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प्रथमो ऽध्यायः । 


अथातोऽभयामरळकोयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानाघ्रेयः ॥१॥ 
चिकित्सा से पूव जिन २ बातों का जानना आवश्यक था 
* उनका वणन सूत्र निदान शारीर विमान तथा इन्द्रिय स्थानों 
में किया जा चुका है। अब रोग होने पर उसकी निवृत्ति किस 
क्रम से किन ओपधों द्वारा होती है--यह मुख्यतया इस स्थान 
में बताया जायगा । आयुवेद के आठ अङ्ग हैं, जिनमें से इस 
संहिता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कायचिकित्सा है । शेप अज्ञों 
का गौण रुप से ग्रन्थ में वर्णन है । रसायन और वाजीकरण; 
इन दो अङ्गों का प्रथम दो अथ्यायों में वणन होगा । इन दो 
में से प्रत्येक अध्याय को आचाय ने चार चार पादों में बाँटा 
है | जिनमें से रसायनाध्याय का प्रथम पाद अभयामळकीय है। 
वस्तुतस्ठ इन दो अध्यायो को चिकित्सास्थान से पथक ही पढ़ना 
चाहिये था, परन्तु चूँकि रसायन और वाजीकरण भेषज अपने 
विशेष गुणों के अतिरिक्त उत्पन्न व्याधियों को भी नष्ट करते हैं । 
अतः इस स्थान में समाविष्ट कर लिये हैं | रसायन का अपना 
विशेष गुण मी जरा आदि स्वाभाविक व्याधियों का विध्वंस 
करना है । शरीर में सब्र॑दा होनेवाली धादुओं की क्षीणता को 
रसायन और वाजोकरण औषध पृण किया करती हैं । ये शरीर 
में जीवनीयशक्ति को बढ़ाती हैं । इनके सेवन से पुरुष बलवान्‌ 
रहते हुए दीघं आयु का उपभोग करता है । 
अब इम अभयामलकीय नामक रसायनपादकी व्याख्या 
करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय, ने कहा था ॥१॥ 
चिकित्सित व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ । 
प्रायर्चित्तं प्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितम्‌ ॥२॥। 
विद्याइषजनामानि, 
भेषज के पर्याय--चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, 
ओषध, प्रायश्चित्त, प्रशमन, प्रकृतिस्थापन, हित; ये सब भेषज 
के नाम हैं ॥२॥ 
भेषजं द्विविधं च तत्‌। 
स्वस्थस्यौजस्करं किंचि र्किचि दातेस्य रोगनुत्‌ ॥३॥ 
भेषज के भेद--वह औषध दो प्रकार की हैं । एक तो वे 
हैं जो स्वस्थ पुरुष के लिये ओजम्कर हैं, बळ को बढ़ाती हैं, 
जीबनीय शक्ति प्रदान करती हैं । दूसरी वे हैं जो आते ( रोग 
से पीड़ित ) पुरुष के रोग को नष्ट करती हैं ॥३॥ 
अभेषज च द्विविधं बाधनं सानुबाधनम्‌^ | 
१-बाधनमिह तदात्वमात्रवाधकं, यथा--स्वल्पमपथ्यं, सान-. 
बाधनं च दीघकालावस्थायिकुप्ट्ादिविक्रा कारि "चुकू... Collection 
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अभेपज के मेद--जो औषध नहीं वे मी दो प्रकार के हैं । 
१ बाधन २ सानुबाधन । बाधन वे होते हैं जो उसी समय के 
लिये ही कष्ट देते हैं । सानुबाधन वे कहाते हैं जो चिरकाल तक 
रहनेवाले कुष्ठ आदि रोगों के उत्पादक होते हैं । 

स्वस्थस्यौजस्करं यत्तु तद्‌ वृष्यं तद्रसायनम्‌ ॥2॥ 

प्रायः, प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे सतम्‌ । - 

प्रायः आन्दो विशेषार्थो झुभयं झुभयार्थङृत्‌ ॥९॥ 

जो मेपज स्वस्थ पुरुष को ओज देता है वह प्रायः वृष्य 
( वाजीकरण ) और रसायन है | दूसरी प्रकार की भेपज प्रायः 


है वह विशेषता जताने के लिये है । साधारण तौर पर दोनों 
प्रकार के भेषज दोनों कायों को करते हैं । अभिप्राय यह है कि 
जो स्वस्थ पुरुष के लिये ओजस्कर कही जाती है वह यह काय 
तो विशेषतः करती ही है, परन्तु साधारण तोर पर रोगशामक 
भी होती है। इसी प्रकार रोगशामक औषध का मुख्य कार्य 
रोग की शान्ति करना है, पंर साधारण तौर पर ओजत्कर भी. 
होती है ॥४,१॥ 

दीघमायुः स्मृति मेधामारोग्यं तरुणं बयः । 

प्रभावणेस्वरौदाय देददेन्द्रियबळं परम्‌ ॥६। 

वाकसिद्धिं प्रणतिं कान्ति छभते ना रसायनात्‌ । 

रसायन सेवन के लाभ--पुरुष रसायन के सेवन से दीर्ष 
आयु, स्मृति, मेघा ( धारणात्मिका बुद्धि ), आरोग्य, तरुण बय 
( जवानी भरी उम्र ), प्रभा वण और स्वर की उदारता (प्रभा 
आदि का शुम और अधिक होना ), देह और इन्द्रियों में परम 
चल, वाक्सिद्धि (वाणी की सिद्धि, अच्छी वाणी का होना 
अथवा पुरुष जो कहे वही हो ), प्रणति (लोकों की दृष्टि में 
आदरणीयता ) तथा कान्तिः को पाता है ॥६॥ 

लाभोपायो हि शास्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥अ। 

रसायन का लक्षण--प्रशस्त रस आदि के ठाभ का उपाय 
ही रसायन कहाता है| अर्थात्‌ जिसके द्वारा शुम गुण युक्त रस 


भूत नहीं करते और शरीर अन्य रोगों से भी बचा रइता है । 


और बुद्धि की श्रेष्ठता मी रसायन के उपयोग से हुआ करती है |३| 
` अपत्यसन्तानकरं यत्सद्यः संप्रहंषणम्‌ । म RE 
New ०ताचीबातिबूशे येन्‌ यात्यभूतिहत २खयः दी . द 


रोगों की शामक मानी गयी हैं । यहाँ पर प्रायः? जो कहा गया | 


आदि धातुओं की प्राप्ति हो वह रसायन है। इन्दं प्रशस्त रस... 
आदि धातुओं की प्राति के कारण ही जरा आदि शीत्र अभिः 


मेघा मन आदि मी अन्न पर आश्रित हुआ करते हैं । तात्विक - र > 
आहार से मन और बुद्धि भी सात्विक होती हे। इसील्ये भन | त 


ष अ गनि विद्यात्कमं भिरीदृेः । अ 
_ दिरोरोग, अतीसार, अरोचक, कास, प्रमेह, आनाह, हरीतकीनी 'शस्यानि वम लपस्द प शा 
(तिल्ली), नवीन उदर रोग कफप्रसेक ( मुख से कफ वा लाल! अतः उपयुक्त कर्मों के कारण, इरड और जवले त 
का निकलना, अथवा नज़ला ), स्वरमेद, विवणता, कामला, रहित फलों को अमृत के तुल्य जानें । यहाँ पर भी जता दिया 
इमिरोग, श्वयथु (शोथ), तमक श्वास (दमा), छर्दि ( के ), कि जहाँ विशेपतः अस्थि (गुठळी) न कही हो वहाँ हरड़ और 
क्लेव्य (नपुंसकता), अज्ञों का अवसाद (शिथिल होना), खोतों | आंबलो का ऊपर का मांस हीं ग्रहण किया जाता है। अस्थि- 
के विविध प्रकार के विवन्थ अर्थात्‌ खोतों का रुक जाना उनसे | रहित शेप शुप्कभाग को “दल! भी कहा जाता है । जैसे अन्यत्र 
रस आदि का न बहना और छाती वा फुप्फुसों का कफ से | भी कहा है--'पथ्यादलानि गुरुणः पलपञ्जक स्यात्‌ ।? यहाँ 
लिस होना, स्मृति और बुद्धि का नाश (इससे अपस्मार और 


“दल? से अस्थिरहित भाग का ग्रहण है। (३४५ 
उन्माद का भी ग्रहण होता है); इन्हें शीध ही जीत लेती है | ओषधीनां परा भूंमिर्हिसवान्‌ शेळसत्तमः | 
धन्वन्तरिनिधण्टु में भो कहा है - व 


: तस्मारफडानि तज्जानि ग्राहयेत्काळजानि तु ॥३६॥ 
कपायाम्छा च कटुका तिक्ता मधुरसान्विता । - आपूणेरसबीर्याणि काळे काले यथाविधि । 
इति पञ्चरसा पथ्या लबणेन विवर्जिता | आदित्यसलिळच्छायापबनत्रीणितानि च ।।३५। 
अम्लभावाज्जयेद्वातं पित्तं मधुरतिक्तकात्‌ | यान्यद्ग्धान्यपूतीनि निम्रेणान्यगदानि च | 
कफ सक्षकषायत्बात त्रिद्रोषष्नी ततोऽमया ॥ . रसायनाथ हरढ़ और आंवला आदि फल हिमालयोसन्न 
प्रपय्या लेखनी लष्बी मेध्या चच्नुर्िता सदा । लेने चाहिये | श्रेष्ठ हिमाल्य पर्वत औषधियों की उत्कुष्ट भूमि 
मेहङुछत्रणच्छर्दिशोफवातालङच्छ्रजित्‌॥ ` हे । अतः अपनी ऋतुओं में उत्पन्न हुए (मौसमी) फलों को 
बातानुलोमिनी हृद्या सेन्द्रियाणां प्रसादनी । हिमालय पवत से हीं समय २ पर यथाविधि अहण करे | वे 
सन्तर्पणकृतान्‌ रोगान्‌, प्रायो हन्ति हरीतकी-॥ फल रस और वीर्य से पूर्ण होने चाहिये | सूय की धूप जल 
हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावतः | 
सर्वरोगांश्च हरत तेन ख्याता हरीतकी | 


छाया और वायु से तृस हाने चाहिये। अर्थात्‌ समय २ पर धूप 
आदि का जिन से संसर्ग होता रहता हो ऐसे होने चाहिये | 
तथा च जा जले हुए न हों, सड़ हुए न हों, जिन पर कोई 
“चोट न लगी हो, जो रोगरहित हों ॥ २६,२७॥ 
तेषां प्रयोगं वच्ष्यामि फळानां कमे चोत्तमम्‌ ॥३८।। 
उन फलों का प्रयोग और उत्तम कर्म अब कहूँगा ॥३८॥ 
अथ ब्राह्ममसायनम । 
पत्चानां पद्चमूळानां भागान्दशपलोन्मितान । 
- हरीतकीसह्रं च त्रिगुणामळकं नवम्‌ ॥३७९॥ 
विदारिगन्धां बृहतीं प्रश्मिपर्णी निदिग्धिकाम्‌ | 
विद्यादिदा रिगन्धायं रवद ष्ट्रापद्वसं गणम्‌ ॥४०॥ 
बिल्वाग्निमन्थस्योनाक काश्मयेसथ -पाठळाम्‌ । 
पुननेवां शूपपण्यों बळामैरण्डमेब च ।४१।। 
' जीवकर्षभको मेदा जीवन्तीं सशताबरीम्‌ । 
शरेछुदभंकाझानां शालीनां मूलमेव च ॥४२॥ 
इत्यषा पद्चमूलानां पञ्चानाझुपकल्पयेत्‌। ` 
भागान्यथोक्तांस्तत्सवे साध्यं दशगुणेःम्मास ॥४३॥ 
दभागावझपं तु पृतं तं ग्राहयेद्रसम्‌ । 
हरोतकीरच ताः स्वाः सर्वाण्यामलनानि च ॥४४॥ 
तानि सर्वाण्यनस्थोति फलान्यापोष्य कूचे नेः | 
विनीय तस्समिन्नियूद्दे चुणौनीमानि दापयेत्‌ ॥४५॥। 
मण्डकपण्याः पिप्पल्याः शह्नपुष्प्याः प्छवस्य च । 
सुस्तानां सविडंगानां चन्दनागुरुणोस्तथा । ।४६॥ 
मधुकस्य हरिद्राया वचायाः कनकस्य च | 
भागश्चतुष्पछान कत्वा सूच्मेळायास्स्वचस्तथा।४७॥ 
| सितोपछासहद च चूर्णितं तुल्याऽधिकम्‌ । 
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साध्यमोदुम्बरे पात्रे तत्सव मृदुनाइप्रिना। * 
ज्ञात्वा लेहमदग्धं च ज्ञीतं क्षौद्रेण संसजेत्‌ ।।४९। 
क्षोद्रप्रमाणं स्नेह्मथ तत्सव घृतभाजने । 
तिष्ठेत्सुमूच्छितं तस्य मात्रां काले प्रयो जयेत्‌ ॥६०॥ 
या नोपरन्ध्यादाहारमेवं? .मात्रा जरां प्रति । 
षष्टिकः पयसा चात्र जीर्णे भोजनमिष्यते ॥५१॥ 
वैखानसा वाळखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनमिद्‌ं प्राप्यः बभूवुरमितायुषः ॥५२॥ 
मुक्त्वा जीणं वपुश्चाम्यमवापुस्तरुणं बयः । 
` बीततन्द्राक्ळमश्वासा निरातंकाः समाहिता ॥१३॥। 
मेधास्ट्रतिबलोपेता्चिररात्रं तपोधनाः । 
घ्राह्मयं तपो ब्रह्मचयं चेरुश्चात्यन्त निष्ठया ॥५४। 
रसायनसिदं उन्नाह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ । 
दीघेमायुबयश्चाऱ्यं कामांश्चेष्टान्‌ समश्नुते ॥५५॥ 
इति ब्राह्मरसायनम्‌ ९ । 
ब्राह्मसायन--पाँचों पञ्चमूलों के थक ' प्रथक्‌ भाग १० 
पल लें ( ८ तोले का १ पल मानने से १ सेर ), हरड़ १००० 
संख्या से ( एक हरड़ को १ तोले का मानने से १२॥ सेर-- 
यही दृद्धवेद्यो. का व्यवहार है ), ताजे आँवले २००० संख्या से 
( अथवा ३७॥ सेर ); इन्हें एकत्र लेकर सारे से १० गुने जल 
में डालकर क्वाथ करें। जब जल फा दसवां भाग रह जाय 
तब उसे नीचे उतार लें और निमल वस्त्र से छान ळें । अब 
हरड़ और आंबलों को एथक कर गुठली निकाल दें और कुचल 
कर कूचन“ से रेशे निकाल दें। कूचन में दस बीस सीधी 
सीधी सुइयां बा पतली २ शलाकायें लगी होती हैं | इसे ऑवलों 
वा हुरड़ की पीठी में एक ओर से दूसरी ओर तक फरने से रेशे 
छनसे फंसकर निकल आते हैं। यहद लकड़ी वा बांस की 
तीलियों का बना अच्छा होगा ! पदि कूचन पीतल आदि धातु 
का बना हो तो उस पर कलई होनी चाहिये । रेशे निकाल दें । 
इरड़ और आंबलों की पीठी को छाने हुए रस में डाल दें और 
उसमें इनका चूण भी डाल दें | मण्डूकपणीं, पिप्पली, शङ्कपुष्पी 
( सङ्घाइली ), प्लब ( केवटी मोया), मोथा, वायविडङ्ग, 
लालचन्दन, अगर, मुलहठी, हल्दी, वच, कनक ( नागकेसर ) 
छोटी इलायची, दारचीनी; प्रत्येक का चूर्ण ४ पल (३२ ताले)। 
मिसरी ११०० पल ( ११० सेर= २ मन ३० सेर ) | तिलतेल 
२ आढक ( द्रबद्वेगुण्य-परिमाषा के अनुसार ४ आदक़ = २५६ 
पल = २५ सेर ४८ तोला ), घी ३ आढक (द्रवद्वेंगुण्य-परिभाषा 
के अनुसार ६ आढक = ३८४ पल = २८ संर ३२ तोला) इन्हे 
भो उसी में डाल दे इस सारे को मन्द्‌ २ आंच से ताम्रपात्र 
(कलई किये हुए) में पकाना चाहिये । जब लेह ठीक बन जाय 
तो नीचे उतार लें, दग्ध होने दें। उण्डा होने पर घृत और 
१--'०मेक' । २ 'प्राइप' च० | ३ 'ब्राह्मयञ' पा० ४ 
'ब्राह्ययरसायनप्रयोग:' पा० । ५ कूर्चनं जर्जरीयकरणय़ाधनं शिला- 
पुत्रबमृषडादि' चक्र. । 
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तेल के मिश्रित प्रमाण स आधे प्रमाण में ( ३२ सर ) विशुद्ध- 
मधु मिला दें और अच्छी प्रकार मिश्रित करके घी के पात्र में 
( जो पात्र घी से भावित हो उसमें ) रख छोड़े । 

पाँच पञ्चमूल ये हैं । पहला पश्चमूछ-विदारिगन्धा ( शाळ- 
पर्णो ), बृहती, प्रश्निपर्णी, छाटी कटरी, गोखरू | इसे विदारी- 
गन्धाद्यगण कहते हैँ । इस क्षुद्र पञ्चमूल भी कहा जाता है [$ 

दूसरा पञ्चमूल-विल्त्र (बल) अभिमन्थ (अरणी), श्योनाक 
( सोनापाठा अरळू ), काश्मय -( गण्भारी ), पाटला (पाढल) | 
इसे महापञ्चमूछ भी कहते हैं| - 

तीसरा पञ्चमूल--पुननंवा, दोनों शूसंपर्णियाँ ( मुद्गपर्णी 
और माषपर्णी ), वला, एरण्ड । 

चौथा पञ्चमूड-जीवक, ऋषमक, मेदा, जीवन्ती, शतावरी | 

पाचवाँ पञ्चमूल -शर ( सरकण्डा, सरपत ), ईंख, दर्म 
( दाभ ), काश ( पं० - काही, जिसको कलम वा लेखनी होती 
है ) ओर शालि की जइ | 

इनमें से जो क्तुप हैं वा जिनकी जड़ छोटी हैं, उनकी 
सम्पूर्ण जड़ ही लेनी चाहिये और जिनके बड़े वृक्ष हैं जेसे महा- 
पञ्चमूल; उनके जड़ की छाल ली जाती है । र 

इन पाँचों पश्चमूलों की प्रत्येक औषध १० पल लेनो 
चाहिये। इस प्रकार एक पञ्चमूल ५० पळ ( ५ सेर ) होगा । 
पाँचों पञ्चमूल २५० पल ( २५ सर ) लिय जायंगे | 

क्वाथ पाक के समय आँवलों और हरड़ों को खुळा न 
डालकर यदि पतले कपड़े की एक ढीली पोरली में ब्रांधकरं 
डाल दें तो बड़ी सुगमता हो जाती है। 

इसे इस प्रकार भी पका सकते हें-सब से पूव क्वाथ पाक 
के समय आँवले और हरड़ की पोरली डाल दें | जब यथाबिधि 
क्वाय तेयार हो तो आंँबले और.इरड़ को एथककर गुठली 
निकाल डालें और उन्हें पीसकर कपड़े को जाली बा कलई की 
हुई छाननी में स हाथ स मल-मळकर निक्कालें । ऊपर रेरा 
आदि बच जायंगे, उन्हें फेंक दें और नीचे निकली हुई पीठी 
को तेल ओर घी के यमक में भून लें । जब मूदु भुन जाय तब 
वज्ज से छाना हुआ कताथ और मिसरी डाल दें | और मन्द २ 
आँच पर पका । जब ठोक पक्त जाय तब नीचे उतार ल और 
मण्डूकपर्णी आदि का चूर्ण डालकर लकड़ी के खोंचे से अच्छी 
प्रकार मिलादें | शीतल होने पर मधु मिलावे । परन्तु इसमें 
हरइ वा आँवलों की पीठी को भूनने के कारण सम्भब है मुभ 
न्यून हो जाते हों। अतएव आचार्य ने यह विधि न लिखकर 
पूबोंक विधि बतायी है | र 

पूव विधि के अनुसार क्वाय पीठी चूर्ण मिसरी तेल और | 
घी सब एकवार ही डालकर पकाया जाता है। जब जव मन्द 
आँच पर पकाते २ अवलेह का पाक उचित रूप से हो जाता 
है उव नीचे उतार लेते हूँ ओर शीत७ होने पर मधु मिळावे है 

इस लेह को उतनी ही मात्रा खानी चाहिये जिसमे भूरव 


न मारी जाय और इसका सेवन करनेवाला यथाकाल पूववतू | 


आहार्राशि का मोजन करे। साधारण मात्रा--९ तोडा। « 
इस ओषध के जीण होने पर दूध के साथ साँठी का ओदन « 


१४ चरकसंहिता 


वैबानस ब्रालखिल्य तथा अन्य तपस्वी लोग इस रसायन 
को पाकर अपरिमित अर्थात्‌ दीघं आयुःको पा चुके हैं | उन्होंने 
अपने जीण शरीर को छोड़कर श्रेष्ठ तरुण वय ( अथवा 
अपनी टा था । इसके सेवन से उन तपस्वियो ने तन्द्रा 
क्लम ओर श्वास ( भ्रमजन्य ) से रहित, नीरोग, मेधा स्मृति 
और बल से युक्त होकर बहुत दिन तक समाधि में रहते हुए 
ब्राह्मतप और ब्रह्मचयं का अत्यन्त निष्ठा श्रद्धा और लगन ) 
से आचरण किया | दीर्घायु को चाहनेवाला इस ब्राह्रसायन 
' का प्रयोग करे। इसके प्रयोग से सेबनकर्ता दीघ आयु भ्रेष्ठचय 
( तरुणवय ) तथा अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त होता है । 
अशद्भसंग्रह में भी यह प्रयोग दिया गया दै, जिससे घी तेल के 
प्रमाण को द्विगुण करने का भो प्रमाण मिल जाता है-- 
'पथ्यासह्नं त्रिगुणधात्रीफलसमन्वितम्‌ ! 
पञ्चानां पञ्चमलानां साद्धं पलशतद्वयम्‌ || 
जले दशगुणे पक्त्वा दशभागस्थिते रसे । 
आपोथ्य इत्वा व्यस्थीनि विजयामलकान्यथ ॥ 
विनीय तस्मिन्निय्‌ दे योजयेत्‌ कुडवांशकम्‌ | 
त्वगेलामुस्तरजनीपिप्पल्यगुरुचन्दनम्‌ ॥ 
मण्डूकपर्यों कनकशड्खपुष्पीवचाप्लवम्‌ | 
यष्ट्याहयं विडङ्गं च चूर्णितं तुलयादिकम || 
सितोपछाद्वमार च पात्राणि त्रोणि सर्पिः | 
दवे च तैात्पचत्सबे तदग्नौ लेहतां गतम्‌ || 
'अबतीणे हिमं युञज्या द्विशः क्षौद्र शतै सत्रिभिः | 
ततः खजेन मयितं निदध्याद्‌ घृतमाजने | 
एतद्रसायनं त्राझं समं पूर्वेण सर्वथा | 
` वैखानसाः वालखिल्याः प्राशय पराप्ता नवं बयः || 
आरोग्यममितं चायुर्ीततन्द्राश्रमक्लमाः' ||३६-५५॥| 
ला भथ द्वितीयं ब्राह्मरसायनम । 
` यथोक्तगुणानामामलकानां सहसरं पिष्टस्वेदनविधिना' 
पयस उष्मणा सुस्विन्नमनातपशुष्कमन स्थि चूणयेत्‌ , तदा- 
मळकसहस्रस्वरसपरिपीतं स्थिरापुनर्नवाजीवन्तीनागव- 
त य दातावरीत द्वपृष्पी पिप्पळीबचा- 
उपाएता-चन्द्ना गुरुमधुकमभूकपुष्पोत्पलपदा- 
माळतीयुवती 'यूथिकाचूर्णा्रभागसंयुक्त, पुननोंगवडासह- 
रिपीत्मनातपशुष्कं द्विगुणितसरपिपा क्षौद्र- 
अुद्रगुडाकृति इत्वा शुचौ ददे घृतभाविते 
सेरधः स्थापयेदन्त भुमेः पक्ष कृतरक्षाविधान- 
विदा, पक्षात्यय चोदूधृत्य कनकरजतताम्रप्रवाल- 
_ काढायसचूण या भ यथोक्तेन विधिः 
प्रात [ः आतः प्र गनोऽ ठमभिः ~ 
पु सा ससि समीक्ष्य 


बले १००० ( १२॥ सेर ) 
सेद के ऊष्मा पर स्विन्न करें | 


घ्कमुपसेवमानो यथोक्तान्‌ 


भिषा स्वृदनलिधिना पा ९... 


[ अ० १ 
अभिप्राय यह है कि एक हाँडी वा पतीलीमें दूध डाळ दें और 
उसके मुख पर दूसरी हाँडी वा घड़ा जिसके पेदे में कई छिद्र 
हों सीधा रख दें और दोनों की सन्धि को आरे से वा मिट्टी 
से बन्द कर दें | ऊपर के पात्र में आँवले भर दं। नीचे से 
मन्द २ आँच दें | दूध की जो गरम भाप निकलेमी उससे ये 
आँवले स्विन्न हो जायेगे । दूध इतना ही डालना चाहिये जो 
उबलने पर ऊपर की हाँडी में न आये । यदि उफान आता 
प्रतीत हो तो नीचे के पात्र पर शीतळ जल मैं भीगा कपड़ा फेर 
दें। ऊपर की हाँडी के मुख को भी शराब से ढक देना 
चाहिये। जब आँवले स्विन्न हो जायं तब उनकी गुठळी निकाल 
कर फेंक दें । और शेष भाग को छाया में सुखा लें । अच्छी 
प्रकार सूख जाने पर उनका चूण कर लें। अँवलों के इस चूर्ण 
को १००० ताजे आँवछों का स्वरस पिलादें अर्थात्‌ आँवलों का 
रस डालकर रख दें | जब्र रस सूख जाय तब शालपणीं, पुन- 
नंवा, जीवन्ती, नागबला ( गंगेरन ), ब्रह्मसुवर्चला ( ब्राह्मी ), 
मण्डूकपर्णी, शतावर की जड़, शङखपुष्पी -( संखाइुळी ), 
पिप्पली, वचा, वायविडङ्ग, स्वयंगु्ता ( कोंचवीज ), अमृता 


( गिलोय ), लाळचन्दन, अगर, मुलद्दठी, मधूकपुष्प ( महुए ` 


के फूल ), उत्पल (नीलोत्पछ--नीलकमल), पदूम (शवेतकमल), 


'माल्ती के फूल, युवती ( तरुणी नामक पुष्पविशेष अथवा 


गुलाब ), यूथिका ( जुही के फूल ); इनका चूर्ण--जो मिलाकर 
आमळ्करस से भावित आँवलों के चूण से अष्टमांश हो--उसमें 
मिश्रित करे । तत्पश्चात्‌ इस चूण में १००० पळ ( २ मन २० 
सेर ) ताजी नागवला का रस डालंकर छाया में सुखावं | जब 
सूख जाय तव पुनः पीस ळें और दुगुने घी अथवा एकत्र 
मिश्रित घी और मधु को मिलाकर फाणित ( राब ) के आकार 
का कर ल । अष्टाङ्गसंग्रह के अनुसार 'द्विगुणितसर्पिषा कषौद्र- 
सर्पिपा वा? के स्थळ पर 'द्विगुणितसर्पिषा कषौद्रेण' यह पाठ होना 
चाहिये । इसके अनुसारः अथं यह होगा मधु १ भाग और घी 
२ भाग इस अनुपात में दोनों को मिश्रित करके इतना चूण में 


मिलाये जिससे आकृति राब के सहश हो जाय | हमें तो अष्टा- . 


्गसंग्रहकार का पाठ ही शुद्ध प्रतीत होता है । 

_ तदनन्तर इसे घी से भावित स्वच्छ और दृढ़ घड़े में डाल 
दें । और उसका मुख बन्द कर दें | भूमि में गर्त खोदकर 
बारह या सालह अंगुल उपलों फ्री राख बिछा दें उस पर घड़ा 


रखद्‌। शेष गत्त को उपलों की राख से ही भर दं | घड़े के : 


मुख के उपर तथा चारों ओर बारह बारह या (सोलह सोलह 


अंगुळ राख आ जानी चाहिये । घड़े को अथववेद के ज्ञाता - : 


द्वारा रक्षाविधान करवाकर उस गतं में रखना चाहिये | एक 


से के बल के 
से प्रारम्भ कर आधा 
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आधा क बढ़ाते हुए. प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे | 
आजकल के नागरिक मनुष्यों के शरीर के अनुसार १२ रत्ती 
(१॥ मासा) मात्रा पर्यात है! जब यह जीणे हो जाय तो 
घुतयुक्त सांठी के भात को दूध के साथ सेवन करे | इसे 
सेवन करनेवाला दीर्घ आयु तरुण वय आदि गुण जो पूवं 
रसायन में कह आये हैं या जो अभी कहे जायेंगे उन सब गुणों 
को प्राप्त होता है ! आंवलों को इस प्रकार मी स्विन्न कर सकते 
हे-हांडी में दूध डालकर सूखी घास उसमें भर दें और घास 
पर आंवलों को रख दें । नीचे से आग देने पर दूध की भाप 
से आंवले स्विन्न हो जायँगे । अथवा हांडी में दूध डालकर 
हाडी के मुख पर पतला मलमल का कपड़ा वा जाली बाँध 
. दें और उस पर आंबले रख दें | एक दूसरी दांडी. आधे मुख 
पहली हांडी के मुख पर रख दें। मन्द २ आंच दें। आंवले 
भाप से स्विन्न हो जायंगे । | 

भस्मों को यदि पूर्व ही मिला रखना अभीष्ट न हो तो सेवन 
के समय मात्रा में उसी अनुपात में मिलाकर प्रयोग करा सकते हैं॥ 

सचन्ति चात्र । 

इदं रसायनं भ्नाह्म' महषिंगणसेवितम्‌ । 

सवत्यरोगो दीघोयुः प्रयुञ्जानो महावलः ॥६७॥ 

कान्तः प्रजानां सिद्धाथेश्चन्द्रादित्यसमद्युतिः । 

भुतं धारयते सत्त्वमा्ष चास्य प्रबतेते ५८ 

घरणीधारसारश्च वायुना समविक्रमः । 

स अवत्यविषं चास्य गात्रे संपद्यते विषम्‌ ॥५९।। 

इति *ब्राह्मरसायनद्वितीययोगः । 

यह महर्षियों से सेवित ब्राह्मरसायन है। 

पुरुष नीरोग, दीर्घायु, महाबळ्शाली, जनता में अपने 


आदि गुणों से चमकनेवाला होता दै, उसकी कामनायें सिद्ध 


हो जाती हैं, चन्द्र और सूस के समान तेजस्वी होता है वेदादि 
सच्छास्रों को धारण कर लेता है अथवा जो कुछ सुनता है उसे 
उसी समय समझ लेता है और उसे बह कण्ठस्थ हो जाता है । 
उसका सत्त्व (मन) आर्थ (ऋषि सम्बन्धी) हो जाता है। पवत 
के समान सारयुक्त डीळ-डौळ तथा बलशाली, वायु के सदृश 
विक्रमयुक्त हो जाता है। सेबन करनेवाले पुरुष के देह में 
विष भी अपने विषप्रभाव से रहित हो जाता है । आपसत्त्व का 
लक्षण शरीर स्थान चतुर्थ अध्याय में आ चुका है-- 
“ूज्याध्ययनब्रतहोमब्रह्मचयेपरमति थिन्नतमुपशान्तमदमानरा- 
गद्वेषमोलोमरोषं प्रतिभावचनविज्ञानोपधारणशक्तिसम्पन्न मार्ष 

विद्यात्‌ ॥९७-१९॥ 


च्यवनप्राश | उ 
बिल्बाग्निमन्धौ स्योनाकः काइमरी पाटछिबछा। 
पण्यश्चतस्रः पिप्पल्यः श्वदंष्ट्रा बृहतीद्वर्‍यम्‌ ॥६०॥. 
अङ्गी तामळको द्राक्षा जोवन्ती पुष्करागुरु। 
अभया चासृता ऋद्धि्जीवकषेभको राठी ॥६९॥ 
अस्तं पुननेवा मेदा एछा चन्दनसुत्पडम्‌ | 


~ 


बिदारी बृषमूडानि काकोळी काकनासिका | काकनासिका ॥६२॥ 


>>> 
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इसके सेवन से 
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एपां पळोन्मितान्भागळ्छातान्यामलकस्य च । 
पदन द्यात्तदेकत्र जळेद्रोणे विपाचयेत्‌॥६३॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येतान्यौपधान्यथ तं रसम्‌ । 
तच्चामळकमुद्घृत्य निष्कुलं तेळसरपिषोः ॥६४॥ 
पढद्वादशके अष्ट्वा दत्त्वा चाधेतुळां मिषक्‌ | 
मत्स्यण्डिकायाः पूताया लेहवत्साधु साधयेत्‌ ३६ 
षट्पळं मधुनइचात्र सिद्धशोते समावपेत्‌। 
चतुष्पळं तुगाक्षीयाः पिप्पळोद्विपळं तथा ॥६६॥ 
पलमेकं निदध्याच्च त्वगेलापत्रकेशरातू । 
इत्ययं च्यवनप्राशः परमुक्तो रसायनः ६७ 
कासश्चासहरञ्चैष विरेषेणोप दिश्यते । 
झोणचातानां वृद्धानां बालानां चाङ्गवधनः ॥६८॥ 
स्बरक्षयमुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्‌ । 
पिपासां मूतनशुक्रसथान्दोषांश्चाप्यकषंति ॥६९॥ 
अस्य मात्रा प्रयुञ्जीत योपरनक्यान्न भोजनम्‌ । 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुबृद्धोऽभूरपुनयुंबा ॥७०॥ 
मेथां स्मृति कान्तिमनामयत्व- 
मायुः प्रकर्षं बळमिन्द्रियाणाम्‌ | 
खीषु प्रहष परमभिवृद्धि 
वर्णप्रसादं पवनानुलोम्यम्‌ ॥७१॥ 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगा- . 
ल्ळभेत जीर्णोऽपिं कुटीप्रवेशातू । 
जराकृत॑ रूपमपास्य सब 
बिभर्ति रूपं नवयौवनस्य ॥७२॥ 
इति च्यवनप्रासः । 
च्यवनप्राश--विल्व (वेळ) की छाळ, अरणी की छाळ, श्यो- 
नाक ( अरळू.) की छाल, गाम्मारी की छाल, पाउला (पाढळ) 
की छाल, (ये सब छाळें मूल की होनी चाहिये), बळामूल (खरटी 
की जड़), चारों पर्णियां अर्थात्‌ शालपर्णी, पृश्षिपर्णी, मुद्गपर्णी, 
और माषपर्णी, पिप्पडी, गोखरू, दोनों बृहती अथात्‌ छोडी 
कप्टकारी और बड़ी कण्टकारी अथवा बड़े फळवाळां 
छोटे (चने के सदृश) फळवाळी दोनों प्रकार को बृहतो; काकः 
ड़ासिङ्गी, तामलकी (भुंई आंवला), द्वाक्षा (मुनक्का) जोवन्ती, 
पुष्कर मूल (पोहकरमूळ), अगर, .हरढ़, गिलोय, आडि, जीवक, 
ऋषभक, कचूर, मोथा, पुननेवां, मेदा, छोटी इलायची, , ढाळ 
चन्दन, नीलोसेळ (नीलाकमल), वि दारीकन्द, बासकमूळ (अडूसे 
की जड़), काकोली, काकनासा (कौआठोडी) प्रत्येक १ पछ 
(८ तोळे), आंबे ५०० (६। सेर); इन्हें एकत्र ` द्रोण (दरवद 
गुण्य परिभाषा के अनुसार २ द्रोण) जळ में पकाव | आंवलों 
को दीली पोटळी में बाँधकर डालना चाहिये। जब देखे कि 
औषधियों.का रस क्वाथ में आ गया है और वे नीरस हो गयी 
हैं तब क्वाथ को नीचे उतार छे । आंबळों की पोटडी को इथक | 
कर लें और क्वाथ को वस्त्र से छान ळें। नीरस औषधियों को | 
फेंक दे। आंवळों में से युठलो निकाल और हाथ से अच्छी _ 
प्रकार कुचछ डालें । अब इस पीठी का छानने के लिये किसी | 
लकड़ी वा मिट्टी के पात्र के मुख पर कपड़े की जाडी बाँध दें। | 
इस जाडी पर आंवलों की थोड़ी थोड़ी पीठी डालकर इथेळी से 


CS चरकसंहिता न ७2 
४: 9 Se न्य जाय गरे और शेष भाग नीचे मुदूगपणाँ मापपर्णी चिढारी चच पुननवा ll री 
ड बा रो र र आँबलों की प को चेह मान उनम ॥ 

और पळ (१ सेर १६ तोले) में भूनें । तेल ६ 3. - ५. 

कह ओर जी कह ना ह । जब ठीक प्रकार से ईपद्भृष् एकीइत् बृहत्पामे च | 

हो जाय तब उन्हें उतार लें। अब छाने हुए क्वाय में मत्स्य- | पचेद्‌ द्रोणजले क्षिप्त्वा ग्राह्मम् के 

'ण्डिका (फाणित, राब अथवा दानेदार खांड) आधी तुला (५० ततस्तु तान्यामलानि निष्कुळीकृत्य वाससा || 

पळ वा ५ सेर) डालकर घोळ दें | पुनः इसे चत्र से _छानकर इढहस्तेन सम्मद क्षिप्त्वा तत्र ततो घृतम्‌ | 
. और इसी में आंवलों की पीठी डाळकर आग पर चढ़ा दें मर्द | पलसप्तमितं तानि किश्चिदयृष्ट्वाल्नवहिना ॥ 
. मन्द आंच से पक्ावें। जब लेह की तरह सिद्ध हो जाय तो ततस्तत्र क्षिपेत्क्वाथं खण्डं चाधतुछोन्मितम्‌ । 

नीचे उतार हे | भूनते और पकाते समय. लकड़ी फे बने खज लेहवत्साधयित्वा च चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥. . 

से लगातार हिलाते रहना चाहिये अन्यथा औपध के दग्ध हो पिप्पली द्विपला ञेया तुगाक्षीरी चतुष्पला । ` 

जाने का भय होता है | शीतल हो जाने पर शहद ६ पल (४८ प्रत्येकं च त्रिशाणं स्यात त्वगेलापत्रकेशरम्‌ || 


तोले), वंशछोचन ४ पल (३२ तोले,) पिप्पली २ पल (१६ ततस्त्वेकीकृते तस्मिन्‌ क्षिपेत क्षौद्रं च षट्पलम्‌ |! 
तोडे), दाळ चीनी छोटी इलायची तेजपत्र नागकेसर चारों इसके अनुसार क्वाध्य द्रव्यों में दो द्रब्य अर्थात्‌ क्षीरका- 


मिलाकर १ पछ अर्थात्‌ प्रत्येक २ तोळा; इनका प्रक्षेप देकर कोळी और महामेदा अधिक है। जिससे म्रिलित क्वाथ्य द्रव्यों की 
अच्छी प्रकार आलोडित करें | निकित्साकलिका मैं-- मात्रा मी ३८ पळ हो जाती है। चरक में कवाथपाक का सिद्ध 
शञञीतामरकीफङपिकवलाछिन्नाविदारीशठी, होना तब कहा है जव औषधियों का सारा रस स्वाथ में आ 
जीवन्तीदशमूडचन्दनमनेनीलोसलेडाइपै; | जाय। चक्रपाणि ने 'गतरसानि? की टोका करते हुए चवुर्थाश 
मद्दीकाष्टकव गपोष्करयुते: साद एयकू पालिकैः अवरिष्ट रखने को कद्दा है | इसी मकार चिकित्साकलिका की 
अब्द्रोणेन शतानि पञ्च विपचेद्‌ घान्नीफडानामतः ॥| टोका करते हुए चन्द्र ने मी यही कहा है। अशज्जञसंग्रह में 
उद्धत्यामलकानि तब्घृतयो: पड़मिश्व षडमि: पढे: मी 'पादशेपं रसं’ चतुथोश अवशिष्ट रखना बताया गया है । 


शाङ्गधर में अष्टमांश अवशिष्ट रखने का विधान है । इसके 


मृष्टान्यद्वुलां निधाय विधिवन्मत्स्यण्डिकायाः पचेत्‌ | 
` शोते पण्मधुनः पडानि कुडवं वांश्‍्याचवुर्जातका- 
: न्मुष्टिमांगधिका पढद्यमयं प्राशः समृतर्च्यावनः || है 
_ यह पढ़ा हे | इसमें क्वाथ्य दव्यो में थोड़ा सा भेद है 4 | है | इसी प्रकार प्रक्षेप में दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र 
इस संहिता में जो द्रव्य पढ़ें गये हैं चिकित्साकलिका में उनमें आर नागकेसर को एयक एथक्‌ तीन शाण परिमाण में लेने को 
: से मुदूगपरणी, स be अगर, क य ओर अहम, कहा है, जहाँ चरक संहिता में इनका परिमाण कप-कर्ष आया है। 
. ये हहे न्म नहीं पढ़े और ब्द्धि, क्षीरकाकोली, महा नी |. यह च्यवनप्राश परम रसायन है। विशेषत: कास और 
` बहेढ़ा ओर आंबळा ये पाँच द्रव्य अधिक पढ़े हैं । परिमाण दोनों श्वास को नष्ट ३ यी गयो 
: में एक से हैं| हाँ क्वाश्यद्रव्यों में एक क्वाथ्यद्रव्य की संख्या | और बालकों के अ 9 कग बा उरःक्षत के रोगियों इदो 
होने से चिकित्साकलिका में कहे गये मिलित क्वाथ्यद्र न्य 
' पल होते हैं जहाँ चरक में २६ पल होते हैं । योगरत्नाकर में-- 
* “ङ्गीतामलकीकणोतरलबलापथ्या्वर्गामिता 
जीबन्तीबुटिचन्दनागुरुशठीद्राक्षाविदायम्बुदे: | 
वर्षाभूदशमूलपुष्करव पे: साड पथक पालिके- 
णेन व विपचंदवात्रीफलानामतः | ! 
ठ है| इससे अगला श्लोक चिकित्वाकलिका के 
चरकसंहिता में कही गयी क्‍्वाथद्रव्यो की संख्या 
रोक्त संख्या एक जितनी ही है । परन्तु योग 
ro मापपर्णी और काकनासा न पढ़कर दद्धि, 
महामेदा, ये अष्टवगोक्त द्रव्य विशेप पढ़े हैं | 


Ay विल्वारलुकगा re 


चत्वारि 
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आहार यहाँ पर सवथा वर्जित है। यथात्रिधि प्रयोग के 
पश्चात्‌ जितने दिन रसायन का प्रयोग कराया गया है उससे 
दुगुने दिन तक यवागू यूप दूध सांठी के भात आदि पथ्य का 
प्रयोग होगा और घी की मालिश तथा जो का उत्रन प्रयुक्त 
होगा । अष्टाङ्गसंग्रह उत्तर० अ० ४६ में 

“प्रयोगान्ते ततो द्विगुणं कालं यवागूयूषक्षीरधृतषष्टिकान्न- 
माहारोऽभ्यञ्जनं सर्पिरुद्वतनं यवचूणमिति ॥ ७३ ॥ 

हुरीतक्यादियोगः। 

हरीतक्यामळकविभीतकपञ्चपञ्चमूलनियं वेण पिप्प- 
छीमधुमधूककाकोलीश्षी रकाकोल्यात्मगाजीवकषेभकक्षी- 
रशुक्ळाकल्कसंप्रयुक्तेन बिदारीस्वरसेन क्षीराष्ट्रगुणसंग्रः 
युक्तेन च सर्पिषः कुम्भं साधयित्वा प्रयुञ्जानोऽरिनबळ- 
समां मात्रां जीर्णे च क्षीरसपिंभ्या ञालिषष्टिकमुष्णोदका- 
नुपानमरनन्‌, जराव्याधिपापाभिचारव्यपगतभयः, झरीरे- 
न्द्रियबुद्विवलमतुलयुपलभ्याप्रतिहतसबौरम्भः परमायुर- 
वाप्ुयादिति ॥ ७४॥ 

इति पञच्षमो २हरीतक्रीयोगः । 


अ०१] रना चिकित्सितस्थानम्‌ 
कानां पळसह सरमुदूखळे संपोथ्य दधिघृतमघुपललतेलश- 
करासंप्रयुक्तं भश्नयेदनन्नमुग्यथोक्तेन विधिना, तस्यान्ते 
यवाग्वादिसि १ प्रकृत्यवस्थापनम्‌ , अभ्यङ्गोत्सादनं सपिंषा 
यवचूणइच, * अयं च रसायनम्रयोगप्रकर्षो द्विस्तावद ग्नि- 
वल्मभिसमीक्षय प्रतिभोजनं यूपेण पयसा वा षष्टिकः 
ससर्पिष्कः, अतः परं यथासुखविहारः कामभद्यः स्यात; 
अनेन प्रयोगेणषेयः पुनयुबत्वमवापुः वभूवुश्चानेकवर्ष- 
शतजीविनो निर्विकाराः परं शरोरबुद्धोन्द्रियबळसमुदिताः, 
चेरुश्चात्यन्तनिष्ठया तप इति ॥.७३॥ 
. इति चतुथोमलकरसायनम्‌ | 

चार रसायनें--आंवळे और हरड़ें, आंवले और बहेड़े; 
हरड़ें और बहेड़े अथवा आंवले हरड़ें और बहेड़े; इन चारों में 
से किसी एक योग पर पलाश ( ढाक ) की ताजी आद्र छाल 
अच्छी प्रकार लपेट दें | और ऊपर मिट्टी लीप दें। इसे उपलों 
की अग्नि में स्विन्न कर ले पछाश की छाल के तथा अपने जली- 
यभाग के बाष्यों से वे स्विन्न हो जायेंगे | अब सम्पुट को उपलों 
की अग्नि से बाहरकर खोल लें और उनकी गुठलियों को 
निकाल फेंके | इस प्रकार स्विन्न गुठळी से रहित उस योग को 
१००० पल ( यदि आंवले और हरड़ों का योग हो तो ५०० 
पल स्विन्न तथा गुठली रहित आंवले और ५०० पळ स्विन्न एवं 
गुठली रहित हरड़े होनी चाहिये ) अर्थात्‌ १०० सेर परिमाण 
में लेकर ऊखल में कुचल लें । इसमें दही घी मधु तिलकल्क 
तिळतेल तथा शकरा ( खांड ) मिलाकर कुटीप्रावेशिक विधि 
से खाबें। और कोई आहार न करें | इसके पश्चात्‌ पया आदि 
के क्रम से पथ्य पर रखते हुए प्रकृति का स्थापन करे और 
प्रकृति भोजन ( स्वाभाविक भोजन „ पर ले आवें। प्रतिदिन 
घी को मालिश और जो के आरे का उत्सादन ( उबटन ) 
करना चाहिये । अग्नि के बल को देखते हुए इस रसायन को 
अधिक से अधिक दिन में दो वार प्रयोग करना चाहिये। 
भोजन के समय घृतयुक्त सांठी के भात को यूप वा दूध के 
साथ सेवन करे | तदनन्तर जिस प्रकार आरोग्य रहे ऐसा 
विहार करता हुआ यथेष्ट भोजन करे। इसके प्रयोग से ऋषि 
पुनः युवा हो गये थे तथा कई वर्ष तक नीरोग एवं देह बुद्धि 
और इन्द्रियों के बळ से युक्त रहते हुए जीवित रहे थे और 
अत्यन्त लगन और श्रद्धा से तपश्चरण करते रहे ये] | 

यद्यपि हमने सामान्य नियम के अनुसार रसायन के प्रति 
द्रव्य की मात्रा लिखी है तो भी इन प्रयोगों में आंवले हरड़. 
बहेड़े की मात्रा को देश काल आदि के अनुसार निर्धारित 
करना अच्छा होगा । तथा च दही घी आदि का मिलित प्रमाण 
' प्रधान औपध के समान होना चाहिये। अथवा दही आदि 
का प्रथक २ प्रमाण ही प्रधान औषध के समान होवे, क्योंकि 
१ प्रत्यवस्थापनं' च । प्रत्यवस्थापनमिति यवाम्वादिक्रमविशे- . 
षणं, तेन प्रयोगान्ते यदा अभ्यङ्गोत्सादनं कर्वव्यं, तदा यवाग्वादिक्र- 
मेणेत्युक्तस्यार्थस्य प्रत्यवस्थापनं क्रियत इयर्थः चक्रः ।२ “अपि 
च च. । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


पञ्चमूल; इनके क्वाथ, विदारीकन्द के स्वरस, आठ गुने दूध 
और पिप्पली, मुळहठी, महुए के फूल, काकोली, क्षीरकाकोली, 
कौंचबीज, जीवक, ऋषमभक, क्षीरशुक्ला ( क्षीरविदार ); इनके 
कल्क से २ द्रोण ( द्रबद्वेगुण्य परिभाषा के अनुसार ४ द्रोण ) 
गोघृत को यथाविधि सिद्ध करें | जाठरारिन के बल के अनुसार 
इसकी मात्रा का प्रयोग करना चाहिये इसके जीण हो जाने पर 
दूध और घी से शालि वा सांठो का भात खावे। अनुपान गरम 
जल हो । इसके प्रयोग से जरारोग पाप वा अभिचारकम से 
मय नहीं रहता | देह इन्द्रिय और बुद्धिका बळ अनुपम वा 
अत्यधिक हो जाता है। सब कम निर्विघ्न पूणं होते हैं और 
दीघ वा पूर्ण आयु प्राप्त होती है । इस रसायन घतयोग में 
क्वाथ स्वरस और कल्क का प्रमाण नहीं .दिया गयां । अतः 
सामान्य परिभापा--- 

“जळरनेहोपधानात्च प्रमाणं यत्र नेरितम्‌। 

तत्र स्यादोषधात्स्नेहः स्नेहात्तोयं चतुर्गुणम्‌ ||? 

“पञ््रभृति यत्र स्युद्रंबाणि स्नेहसंविधौ । 

तत्र स्नेइसमान्याहुरबांक च स्याचतुर्गणम्‌ ।।? 


चौगुना ही विदारीकन्द का रस लेना चाहिये तथा घी से चतु- 
थोड पिप्पली आदि द्रव्यो का मिलित कल्क डाला जायगा । 


सेर ४८ तोळे ), विदारीकन्द का रस १६ द्रोण, पिप्पली आदि 


*अमयामळकबिमीतकपश्चात्मकपञ्चमलनियू दे | 


निमे 


> 


हरीतक््यादिरसायन--हरड़, आंवला, वहेड़ा और पांचों. 


के अनुसार घी से चौगुना हरीतकी आदि का क्वाथ, 


अर्थात्‌ घी ४ द्रोण ( १०२४ पल = २ मन २२ सेर ३२ तोले) | 
हरड़ आदि का क्वाथ १६ द्रोण ( ४०६६ पल = १० मन ६ | 


द्रव्यो का कल्क १ द्रोण ( २५६ पल.= २५ सेर ४८ तोले)। | 
दूध ३२ द्रोण ( २० मन १६ सेर १६ तोले )। अथवा अष्टाङ्ग | 
संग्रहकार के अनुसार इनका प्रमाण अहण किया जाता है - | 
वज्लीपलाशकरसे द्विगुणक्षीरेड्शगुणेच विपचेत्‌! 

०४ 0०४६ निज) गडलि'पक्‍्नममामलकरसायनमू' च, । | 


र 


१० वरकसंहिता क ४ र >> ९ 
र वक काको लयम - ्रव्यों के क्वाथ और कल 
[स काकाच प लगता] है ॥७५॥ । 
सक्षीरशुक्ल्मृषभं सजीवमुष्णाम्बुतस्तञ्च अ ग ताट न 
| क्वाथ द द्रोण । कन्द 5 
श दर गन जा भा कक a 
द्रोण | यथाविधि घृतपाक करें | चक्रपाणि के अनुसार घी का | | यों के लिये जैसे 
् ग, विदारी स्वरस देवताओं के लिये जैसे अमृत, भोगि छन अस सुधा 
ला क और कक भाग लिया | वैसे ही पुराकाळ में महर्षियों के लिये रसायनविधि थी ।।७६।| 
जाता है। अर्थात्‌ घी ४ द्रोण । हरड़ आदि का क्वाथ ४ नजरांन च दौबेल्यं नातुय निधनं न च | 
द्रोण | विदारीस्वरस ४ द्रोण | दूध २२ द्रोण और कल्क १ जग्मुवंषसह्ताणि रसायनपराः पुरा ।।७७॥ कर 
द्रोण से यथाविधि घृतपाक करना चाहिए । घृतकी मात्रा३ तोले पुराकाल में रसायनों का सेवन करनेवाले महर्षि जरा 
से १ तोळे तक | पाँचों पञ्चमूल ब्राह्मरसायन में कहे जा चुकेह || | ( वृद्धावस्था ) दुबंछता, रोगीपन, सत्यु ( काळ से पूव मरण ) 
हरीतक्यादियोगः । को प्राप्त नहीं होते थे । और वे हजारों वष की आयु का उप- 
हरोतक्यामकळबिभीतकहरिद्रास्थिरावचाविडज्ञास- | भोग करते थे ॥७७॥ 
तबल्लीविरवभेषजमधुकपिप्पलीसोमवल्कसिद्धन क्षोरस- न केवळं दीघ॑मिहायुरइनुते 
पिंषा मधुशकराभ्यामपि च सन्तीयामलकस्वरसपरिपोत- रसायनं यो विधिवन्निषेवते । 
जतपळपरिमितमामळकचणमयइ्चणेचतुभीगसंभ्रयुक्तं पा- गतिं स देवर्षिनिषेवितां शुभां 
णितळमात्रं प्रातः प्रातः प्राइय यथोक्तेन बिधिना सायं प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चाक्षरम्‌ ।।७८।। 
झुद्गयषेण पयसा वा ससपिष्कं झालिषिष्टिकमश्नीयात्‌; रसायन के प्रयोग से न केवळ दीघ आयु ही प्राप्त होती 
त्रिवर्धप्रयोगादस्य वरषेशतसजरं बयस्तिष्ठति, श्रुतमबतिः | है, अपितु देवर्षयो से प्राप्य शुम गति और अविनश्बर ब्रह्म 
छते, सवीमयाः प्रशाम्यन्ति बिषमविषीभबति गात्रे, गान्न- | भी आला है । रसायनों के यथाविधि सेवन से मुक्ति भी 
सइमवत्‌ स्थिरीभबति, अदयो भूतानां भवतीति । अल होती ह्या 
इति षष्ठो हरीतकीयोगः । | 
हरीतक्यादियोग--आंबलों के १०० पल चूणे को आंबले 
का रस पिलाकर सुखा लें । इस चूण में चतुथोश तीक्षणलोह- 
भस्म मिला दं। अब इसमें इरड़, आंवला, बहेड़ा, हल्दी 
` शालपर्णी, वच, वायविडङ्ग, गिलोय, सोंठ, मुल्हठी, पिप्पली, 
सोमवल्क ( श्वेतखदिर ); इनके कल्क से सिद्ध किये गये दूध 
. से निकाला घी तथा मधु और खांड को मिश्रित करके प्रतिदिन 
` प्रातः कुटीप्रावेशिक विधि से एक कष मात्रा में सेवन करे | 
रसायन के जीणे होने पर सायंकाळ मूंग के यूष अथवा 
के साय प्रभूत घृत युक्त शालि अथवा सांठी का भात 
तीन वषे तक निरन्तर इसका प्रयोग होने पर वृद्धा- 
रहित होकर १०० वषें तक जीता है । सुना हुआ 
रहता हे | सब रोग झान्त हो जाते हैं । शरीर में विष 
नहीं होता । देह पत्थर की तरह हो जाता है | 
न गर हे | अथवा “अधृष्यो भूतानां 
i El ! चाहिये । भूत वा प्राणी उसे सता नहीं 
रोगजनक न का भी अहण किया 
रसायन सेवी में रोग को उत्पन्न 
a ह ति बार प्रयोग के हि 
हि आमलकचण की मात्रा ३ रत्ती से १० रत्ती 


तत्र छोक।। . 
*अभयासलकीये5स्मिन्‌ षड्योगा परिकीर्तिताः । 
रसायनानां सिद्धानामायुयरनुवतते ।।७९॥। 

इत्यग्निबेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिंत्सितस्थाने-ऽमया- 
 मळकोयो नाम रसायनपादः प्रथमः | 
इस अमयामलकीय नामक रसायनपाद में सिद्ध रसायनों 


' होती है ॥७६॥ 


इति रसायनपादः प्रथम; | 
-अथातः प्राणकामीय रसायनपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ।।१।। 
अब्र हम प्राणकामीय नामक रसायनपाद की व्याख्या 
करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था | इस पाद में वे रसा- 
यन कहे जाय॑गे जो चिरकाळ तक प्राण वा जीवन के इच्छुकों 
को सेवन करने चाहिये ॥१॥ न न 


प्राणकामाः शुभ्रूषध्वमिदमुच्यमानमसतमिवापरमदि- 
तिघुत हितकरमचिन्त्यादसुतप्रभावमायुष्यमारोग्यकर॑ व- 
यसः स्थापनं निद्रातन्द्राश्रमक्रमाळस्यदौबेल्यापहरमनिळ- 
कफपित्तसाम्यकर स्थयकरम 'बद्धमांसहरमन्तरग्निसन्धु- 
ग क्ष्णं अभ।वणस्वरोत्तमकरं रसायनविधानम्‌ ; अनेन च्यव- 
गी द दस या बारह रची चूर्ण | नादयो मदर्षयः पुनयुवत्वमापुनौरोणां चेष्ठतमा बभूवु: 
छोहः रसशास्रोक्त विधि से स्थिरसमसुबिभक्तमांसाः सुसंहतस्थिरशरीराः सुग्रसन्नबछ- 
से उत्तम है। अथवा | वणन्द्रियाः सवन्राभतिह्तपराक्कमाऽ,सबक्ेरसहाञ्च ॥२॥ 
करे सकते 0 १ इति चिकित्सित$मयामलकीये ग०।२ 'बद्धकांसकर०'व०। 


के वे छह योग दिये गये हैं, जिनके सेवन से दीघ आयु प्राप्त . 


Th RTO ILA ESSEC et SI 


ही १५ ७५ ७ «०२६ 20050, 


SSSI का के ० 


` जो कि मैं तुरहें बता रहा हूँ । यह देवताओं के लिये जैसे अमृत 


सकता ) और सब क्लेशों को सहनेवाले हो गये थे ॥२॥ 


- ग्लायति, सीदति, निद्रातन्द्राळस्यसमन्त्रितेडनारतमाझु 


अ० १] | चिकित्सितस्थानम्‌ ११ 
माण को चाइनेवालो ! इस रसायन के विधान को सुनो | शराब पीनेवाळे, विषम वा अत्यधिक व्यायाम से जिनका 
- क्षुन्ध हो गया है, जो प्रायः भय क्रोध शोक लोम मोह 
आयास (श्रम ) से अस्त रहते हैं । उन्हें आम्य आहारो के 
कारण सब शारीरिक दोष हो जाते हैं। शहरों में रहनेवाळे 
जिह्वा के स्वादमात्र को ही मुख्य मानते हुए हानिप्रद भोजन 
किया करते हैं | इसके साथही उनके जीवन भी मोगविलासमय 
होते हैं। भोगविलास से उत्पन्न हुई क्षीणता को वे स्वाढु 
प्रतीत होनेवाले परन्तु कृत्रिम भोजन पूर्ण नहीं कर सकते । 
परिणामतः उनके शरीरों में नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते 
हैं | यथा-मांस शिथिल हो जाते हैं| सन्धियाँ खुळ जाती. 
हैं-ढीली पड़ जाती हैं | रक्त विदग्ध हो जाता है। मेद बहुत 
अधिक बाहर निकल जाता है। हड़ियों में मजा जमा नहीं 
होती । वीये की प्रइृत्ति नहीं होती | अर्थात्‌ अण्डों में वीय का 
बनना भौ बन्द हो जाता है और यदि कथञ्चित्‌ कुछ बन भी 
जाय तो वह अगने कायं ( सन्तानोसत्ति ) में असमर्थ रहता 
है | ओज क्षीण हो जाता है । इस कारण वह शहर में रहने- 
वाळा पुरुष ग्लानि युक्त होता है । शिथिल होता है वा कष्ट 
पाता है । निद्रा तन्द्रा आळस्य से युक्त होकर वह निरुत्साही 
शीघ्र हॉफने लगता है। शरीर वा मन सम्बन्धी चेष्टाओं के - 
करने में असमर्थ होता है। स्मृति बुद्धि और कान्ति नष्ट हो 
जाती है । .उसके शरीर सें रोग सदा डेरा डाळे रहते हैं। वह 
अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता । अतएव इन दोषों को 
देखते हुए इन सब अहितकर आहार-विद्दारों को त्यागकर 
ही पुरुप रसायनों के सेवन करने के योग्य होता है-यह बता- 
कर भगवान्‌ पुनबसु आत्रेय ने कहा--॥३॥ 
आमळकचृतम्‌ । 
आमछकानां सुभूमिजानां कालजानामञुपहतगन्ध- 
बर्णरसानामापूर्णरसप्रमाणबीर्यागां स्वरसेन पुननेवाकल्क- 
'संम्रयुक्तन सर्पिषः साधयेदाढकम्‌, अतः परं विदारी- 
स्वरसेन जीवन्तीकल्कसंप्रयुक्तेन, अतः परं चतुगणेन 
पयसा बळातिबळाकषायेण शतावराकल्कसंभ्रयुक्तन; अनेन 
क्रमेणेकैकं शतपाकं सहस्रपाक॑ वा शकराक्षोद्रचतुभोग- 
संयुक्तं सौबणे राजते मार्तिके वा शुचौ दृढे घृतभाविते 
कुम्भे स्थापयेत्‌; तथथोक्तेन विधिना यथामि प्रातः प्रातः 
प्रयोजयेत्‌ जीर्णे च क्षीरसपिभ्या आळिष ष्टिकमश्नोयात्‌ ; 
अस्य त्रिवषं्रयोगाद्वषेरातं वयोऽजरं तिष्ठति श्रुवमवतिष्ठते ` 
सवीमयाः प्रशाम्यन्ति, अप्रतिहृतगतिः स्रोष्वपत्यवान्‌ 
भवति ॥४॥ 
आमलकघृत--प्रशस्त भूमि में उत्पन्न गन्ध वण और रस 
“जिनका नष्टं नहीं हुआ अर्थात्‌ गन्ध आदि से युक्त तथा रस 
प्रमाण और वीय से भरपूर ( सुपक्व ) आँवलों के स्वरस ओर 
पुनर्नवा ( गदहपूर्णा इटसिट ) के कल्क से २ आढक ( द्रवः | 
द्वेगुण्य-परिभाषा के अनुसार २ आढक = १२८ पळ्=१२।॥ सेर | 
४ तोळे ) घी को यथाविधि सिद्ध करे। परिभाषा के अनुसार 
आँवलों का स्त्ररस चोगुना अर्थात्‌ ८ आढक (५१ सेर १६ | 
तोळा ) और पुननंवा का कल्क आधा आढक ( ३२पल= | 


नाप. ९्वुनर्नवाकल्येपदसंभ्रयु ब्तेनःआ०। | | 


हितकर है वैसा ही है । यह अचिन्त्य ( जिसे मन से भी नहीं 
सोच सकते ) तथा अद्भुत प्रभाव रखता है। आयु को बढ़ाता 
है । स्वस्थ रखनेवाला है। वयःस्थापक है। निद्रा तन्द्रा श्रम 
( थकावट ) क्लम आलस्य दुर्बछता का नाशक है । वायु कफ 
पित्त को समता में ले आता है| स्थिरता वा दृढ़ता को उसन्न 
करता है। शिथिल मांस को हरता है अर्थात्‌ मांस को सुबद्ध 
कर देता है। अन्तःस्थित अग्नि को प्रज्वलित करता है। 
प्रमा वण और स्वर को उत्तम बनाता है। इस रसायनविधान 
से च्यवन आदि महर्षि पुनः युवा और ख्रियों के अत्यन्त प्रिय 
हो गये थे। .उनके देह की मांसपेशियाँ दृढ़ संम और सुवि- 
मक्त ( जहाँ जैसी चाहिये वहाँ वेसी ही होना अथवा जैसे 
बलशाली पुरुषों की मांसपेशियाँ सुन्दर रूप से बंटी हुई दिखाई 
देती हैं घेसी होना) हो गयी थीं, देह संगठित और दृढ़ हो गया 
था, बळ वर्ण और इन्द्रियाँ प्रसन्न हो गयी थीं, अर्थात्‌ वे बल- 
युक्त निमळवणे और विमलेन्द्रिय हो गये थे। तथा अत्यन्त 
पराक्रम युक्त ( जिनके शौय के सम्मुख कोई खड़ा नहीं हो 


जज 


सर्वे अरीरंदोषा भवन्ति ग्रास्याह्यारादस्ळळवणकडु- 
कक्षारशुष्कशाकसांस* तिळपळळपिष्टान्नभोजिनां विरूढन- 
वशूकशमीधान्यविरुद्धासात्म्यरूक्षक्षारामिष्यन्दिभोजिचां 
क्लिन्नगुरुपूतिपयुषितभोजिनां विषमारानाष्यञनप्रियाणां 
दिवास्वप्रल्लीसयनित्यानां विषमातिमात्रव्यायामसंक्लोभि- 
तशारीराणां सयक्रोधशोकलोभसोहायासबहुळानाम्‌ ; अतो 
निमित्तं हि शिथिलीभवन्ति मांसानि, विसुच्यन्ते सन्धयो, 
बिद्यते रक्तं, विष्यन्दते चानल्पं मेदो, न सन्धीयतेऽ- 
स्थिषु मा, शुक्र न प्रवते क्षयसुपैत्योजः; स एवंभूतो 


चेव निरुत्साहः श्वसिति, असमथेश्चष्टानां आरीरमान- 
सानां नष्टस्मृतिबुद्विच्छायो रोगाणामधिष्ठानभूतो न सवे- 
सायुरबाम्नोति; तस्मादेतान्दोषानवेक्षमाणः सबोन्यथोक्तान- 
हितानपास्याहारवि्दांरान्‌ रसायनानि प्रयोक्तुमहंती- 
त्युक्त्वा भगवान्‌ पुनबंसुरात्रेय उवाच--॥२॥ 

अम्ल ( खट्टा ), लवण, कट्‌, क्षार, सूखे हुए शाक, मांस, 
तिलकल्क, पिष्टान्न ( चावलों के आरे आदि के बने भोज्य 
द्रव्य ), विरूढ ( जिन धान्यों में अंकुर निकल आया है । ) 
बा नये शूकघान्य (गेहूँ चावल आदि ) और शमीधान्य 
( मटर चना सेम आदि ), विरुद्ध असाल्य रूखे क्षार तथा 
अभिष्यन्दी द्रव्य, “क्लिन्न ( सड़ांद होने पर ज्ये गीलापन हो 
जाता है उससे युक्त ) भारी पूति ( सडे इए) तथा बासी 
भोजन के खानेवालों को और जो सदा विषमाशन ( विषम 
भोजन वा अध्यशन ( भोजन पर भोजन ) करते रहते हैं, 
नित्य दिन में सोनेवाले, नित्य स्त्रीमोग करनेवाले, नित्य 
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म ह ० 
: १९ | ख लसा सेवन करनेवाले पुरुप का झरौर न 
_ ३ सेर १६ तोले ) ल्या जायगा । सिद्ध होने पर पूत को छान oe र और सारयुक्त होता है । इन्द्रियां 
` छें। पुनः इस घृत को इसी प्रकार आंवले Ci दृढ़ और अतियळ-सम्न्न होती हैं । कोई उसे पराभूत नहीं hs 
के कल्क से पकाब | पुनः उसे विदारोकन्द के स्वरस और | सकता । रूप अत्यऱ्त सुन्दर तेजस्वी हो जाता है। वह मार 
पश्चात्‌ घृत को छानकर दार अर पान होता है । श्रेष्ठ सुख ( आरोग्य ) और प्रशस्त चित्त ( ज्ञान ) 
जीवन्ती के कल्क से पूर्वोक्त विधान के अनुसार सो बा का आश्रय होता है। उसमें बल अत्यधिक होता है। वर्ण 
इसमें मी प्रतिबार विदारीकन्द का स्वरस ८ आढक और अत्यन्त.निर्मळ और स्वर मेधोंके -गर्जन का भनुकरण करता 

जीवन्ती का कल्क आधा आढक लिया जायगा | तदनन्तर घी 

` को छानकर पुनः घी से चौगुने दूध, बळा अतिब्रला (ककही) 
_ के स्वाथ और शताबर के कल्क द्वारा पूवोक्त विधि से 
` १०० बार पकावें-। इसमें प्रतिबार दूध ८ आढक, बला अति- 
. बला का कताथ ८ आढक और शतावर कल्क आधा आढक 
छेना चाहिये | इसी प्रकार तीनों प्रकार के पाकों में से एक 
एक को एक एक हजार बार भी कर सकते हैं। घृत के सिद्ध 
हो जाने पर उससे चतुर्थाश प्रमाण में मिलित खांड और मधु 
मिलावे | अर्थात्‌ खांड और मधु का मिलित प्रमाण आधा 
आढक होना चाहिये। १६ पल ( १२८ तोले-१॥ सेर ८ 
तोळे ) खांड और १६ पछ ही विशुद्ध मधु हो । इस प्रकार 
ये दो प्रकार के पाक हुए । १ शतपाक २ सहस्तपाक | शतपाक 
की अपेक्षा सह्तपाक में अधिक गुण होते हैं। अथवा तीन 
` प्रकार भी हो सकता है १ एक पाक २ शतपाक ३ सहस्तपाक । 
यदि क्रमशः तीनों प्रकार से एक २ ही बार पाक किया 
' जाय तो वह सव से न्यून गुण रखता है। यदि सो सौ बार 
पाक किये जायं तो पूवपिक्षया अधिक होते हैं | यदि हजार- 
हजार बार पाक करे तो सब्र से अधिक गुणवान्‌ होता है । 
जब खांड औरमधु मिलाले तव उसे सोने चाँदी वा घी से 
` भावित शुद्ध और दृढ़ मिट्टी के पात्र में रक्खें। इस घृत का 
` कुटीप्रावेशिक विधि से अपने अभिवल को देखकर प्रतिदिन 
प्रातःकाळ प्रयोग करे । औपध के जीण हो जाने पर दूध और 
शालि वा पष्टिक (सांठी ) का भात खावे | अथवा 
प्रभूत पृतयुक्त शालि ओर षष्टिक के ओदन को दूध के साथं 
' खाये । तीन वषे तक के निरन्तर प्रयोग से पुरुष १० ०० वर्ष 
। जरारहित होकर जीता है | श्रुतधर -होता है | सव रोग 
ते हैं । रीसइवास में कोई बाधा नहीं पड़ती है । 
न में बहुत अधिक सामथ्यं उपजाता है और पुरुष 
युक्त हाता है | घी की मात्रा-३ तोडा ॥४॥ 


बहुत और दृढ़ होती हे ॥५,६॥ 
। आमलकावलेहः । 

आमळकसहस्रं पिप्पलीसहर्संप्रयुक्तं पलाझतरुण- 
क्षारोदकोत्तरं तिष्ठेत्‌, तदनुगतक्षारोदकमनातपसुष्क- 
मनस्थिचूर्णीकृतं चतुशुणाभ्यां मधुसर्पिभ्यां सनाय शके- 
राचूणेचतुभागसंप्रयुक्तघृतभाजनस्थं पण्मासान्‌ स्थापये- 
दन्तभूमेः, तस्योत्तरकालमग्निवळसमां मात्रां खादेन्‌ पोर्चा- 
हिकः, प्रयोगः, १सास्म्यापेक्षश्चाहारबिधिनोपराह्विकः; 
अस्य प्रयोगाद्रपंशतमजर' वंयस्तिष्ठतीति समानं पूर्वण ॥॥॥ 

इत्यामळकाव लेहः । 

आमलकाबलेह---तरुण ( न बहुत छोटा न बहुत बृद्ध ) 
पलाश ( ढाक ) को जलाकर क्षार बनावे । उस क्षार कौ 
जळ में घोल ले | यह पलाशक्षारोदक कहायगा | इसमें १००० 
आँवले और १००० पिप्पली डाल दें | ये उस क्षारजल में 
डूबे रहने चाहिये । जव यह देखे कि क्षारजल उनके अन्दर 
तक अच्छी प्रकार पहुँच गया-हे तब उन्हें बाहर कर ळें और 
आँवलों की गुठलियाँ निकालकर फक दें । छाया में आंत्रलो 
और पिप्पल्यों को सुखावें | जब सूख जाय तो कूटकर चूण 
कर लें | इस चूर्ण को तोल ळें । इससे चौगुना मधु और घृत 
मिलाबें | अर्थात्‌ यदि वह चूर्ण ४ सेर हो तो मधु और घृत 
१६ सेर लेना चाहिये । अर्थात्‌ मधु ८ सेर और घी ८ सेः । 
मधु और घृत को क्रमशः चूर्ण में मिलावें | पश्चात चूर्ण से 
चतुर्थाश निमंछ खाँड मिला दें। यदि ४ सेर चूण हो.तो 
१ सेर खाँड मिलावें । तसश्चातू घ्री से. भावित एक पात्र में 
डालकर मुख वन्द्कर ६ मास तक भूमि में गाड़ रखें। 
तदनन्तर अमि के बल के अनुसार उसकी मात्रा प्रातःकाल 
खाये। आहार का विधान केवल साख्य की अपेक्षा रखता है । 
यह आवश्यक नहीं कि औषध के जीण होने पर सायंकाळ ही 
खाये | अर्थात्‌ जब क्षुधा प्रतीत हो उस समय भोजन कर 
सकता है, पर भोजन साल््य होना चाहिये, असाल्य नहीं । 
इसके प्रयोग से सौ बरस तक्र जरारहित' जीवित रहता है 


इत्यादि सब गुण पूर्वोक्त रसायन के तुल्य ही हैं। मात्रा -- 
आधातोलासे १ तोला तक | . उ 


शार तय्यार करने के लिये भस्म से ६ गुना जल डालकर 
आलोडित करते हें । पुनः जब क्षारांश घुल जाता है 
तब उसे नितार और छान हेते हँ | इस प्रकार इक्कीस 
टो क सा जळ डालकर सम्पूर्ण क्षारभाग को मस्म 
स पः कर लिया जात र र दक 
ectic New Delhi. Digiized by 53 है ऐड, जरा टाचार 
` १ सास्यपथ्य:' ग, । [ 


है | अर्थात्त गम्भीर और प्रभावशाली होता है। सन्तान भी 
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पश्चात्‌ इसे आँच पर रखकर जलीयांश को सुखाया जाता 
है। जब थोड़ा जलीयांश रह जाता है तब नीचे उतार- 
कर धूप में सुखा लिया जाता है। यह क्षार होता है । यदि 


क्षार पहिले ही से तय्यार कर रखा हो तो क्षार से छह गुना जळ 


डालकर क्षारोद्क तय्यार किया जा सकता हे | . 
अष्ाङ्गसंग्रह में 'आमलकसहस्न' के स्थल पर “अभयामल- 


'कसहख्त” पढ़ा है | जिसके अनुसार अमया ( हरड़ ) ५०० और 


आँवले ५०० लिये जायेगे ।।५॥। 
आमछळकचूणम्‌ | 

आमळकचूणोढकमेककिंझतिरात्रमामलकसह खस्वरस- 
परिपीतं] सधुघृताढकाभ्यां द्वाभ्यामेकीश तमप्टभागपिप्प- 
लोकं झकराचूर्णचतुर्भागसंप्रयुक्त घृतमाजनस्थं प्रादृपि- 
भस्मराशौ निदध्यात्‌ , तद्गपोन्ते *स]त्म्यपथ्याशी प्रयोज- 
येत्‌, अस्य प्रयोगाद्ठपेशञतमज्ञरमायुस्तिष्ठतीति समानं 
पूर्वेण ॥८।॥ 
इस्यामलकचूणम्‌` । 

आमलकचू्णरसायन--एक आढक (६ सेर ३२ तोळे ) 
परिमित आँबलों के चणे को १००० आँवलों के रस से २१ 
दिन तक भावना देकर मधु २ आढक ( १२।॥ सेर ४ तोळे ) 
और घी २ आढ़क, पिप्पळीचूर्ण ६४ तोळे, खांड १२८ ताळे 
( १॥ सेर ८ तोळे ); मिलाव और घी से भावित मुत्यात्र में रख 
छोड़ें । प्राइट ऋठ में इसे भस्म के ढेर में दवा दे । वपा ऋतु 
के पश्चात्‌ उसे निकाले | सात्म्य-भोजी को इसका प्रयोग करना 
रहिये । इसके प्रयोग से १०० वरस तक जरारहित होकर 
जीवित रहता है | अन्य मी गुण पूर्वोक्त रसायनों के गुणों के 
तुल्य ही हैं। मात्रा-२ तोळे ॥[८॥ 


बिङङ्गाबलेहदः | 
विडङ्गतण्डुङचूणोनामाढकं ` पिप्पलीतण्डुलाना मध्य 
घोढकं सितोपळासपिस्तैङमश्बाढकेः षड़भिरेकोङ्तं छतः 
भाजनस्थं प्रावृषि भस्मराज्ञाबिति सब समानं पूण 
यावद्ाशीः ॥6॥ ह 
विडङ्गावलेइ--निस्तुष ( छिलके रहित ) विडङ्ग का चूर्ण 
१ आढक (६ सेर ३२ तोळे ), पिप्पलीबीज का चूणं १॥| आढक 
( ६ सेर ८ तोला ), मिरी १॥ आढक, गांघ॒त १॥ आढक, 
तिलतैल १।। आढक, शहद १॥ आढक, इन छहों को एकत्र 
मिश्रित करके घी से भावित पात्र में रख प्राइट्‌ ऋतु में भस्म- 
राशि में दवा दें | वर्षा के पश्चात्‌ अर्यात्‌ शरदू में निकालकर 
प्रयोग करावें । इसकी सेवनविधि तथा गुण पूर्वोक्त रसायनवत्‌ 
ही हैं | घत आदि के साथ ही मिसरी के पढ़े जानेसे ६ आढूक 
के बाँटे जाने पर घृत आदि के मान में द्विगुणता नहीं की गयी। 
अष्टाङ्गसंग्रह ४६ अ० में यह योग इस प्रकार है-- ४ 
'ब्रिडज्जतण्डुलानामाढकमाढक पिप्पलीतण्डुलानामध्यधसि- 
तोपलानां मधुघततैलाढकैः पडमिरेकीकृतं प्राइपि भस्मराशाविति 
रं पूर्वण ।' 
वके अनुसार-विङङ्गचूर्ण १ आढक, पिणलीचूण १ 


_आढक, मिसरी शा आढक, मध < झादक, तीलतेह. आढक, 


१'सात्म्यापेक्षी' च । २ 'इत्यामरकावलेहः' च । 


चिकित्सितस्थानम्‌ ३. | 


घी ४ आढक ( द्रवद्वेगुण्य परिमापा के अनुसार ) लिया जाता 
हे । यही पाठ ठीक भी है | गङ्गाधर ने मी ऐसा ही पढ़ा है। 
वैद्य भूपण वामनशात्री द्वारा सशोधित चरकसंहिता में भी ऐसा 
ही पाठ है | मात्रा--१ तोळे से २ तोळे तक ॥६॥ 
र आमळकावळेइः। . & 
यथोक्तगुणानामामळकानां सहस्रमाद्रपलाशदहरोण्यां 
सपिधानायां बाष्पमनुद्दमन्त्यामारण्यगोमयाभ्रिभिरुपस्वे- 
द्येत्‌. तानि सुस्विन्नशीतान्युद्धृतकुलकान्यापोथ्याढकेन 
पिप्पळीचूणीनामाढकेन च बिडज्ञतण्डुरुचूणोनामध्यधन 
चाढकेन *शकराचूर्णीनां द्वाभ्यां द्वाभ्यामाढकाभ्यां वैळस्य 
मधुनः सर्पिपश्च संयोज्य शुचो दृढे घृतभाविते कुम्भे 
स्थापयेदेकविंशतिरात्रमत उध्वं प्रयोगः; अस्य प्रयोगाइ- 
पंझतमजरमायुस्तिष्ठतीति समं पूर्वण ॥१०॥ 
इत्यामळकावलेहोऽपरः3 ।. 
आमळकावलेह-पूबोक्त गुणयुक्त १००० आवळे ( १२॥ 
सेर) लेकर ताजी गीली ढाक की लकड़ी की बनायी गयी द्रोणी 
में--जिसका पिधान ( ढक्कन ) भी उसी लकड़ी का हो बना हो 
और ऐस! मुख पर पूरा बैठता हो कि माप सर्वथा निकल न 
सके-मर दें । अब बलों से पूर्ण और बन्द द्रोणी को जन्जली 
उपलों की अभि पर रखें । इस लकड़ी तथा आँवलों के अपने 
जलीय भाग के बाप्प से वे अन्दर ही स्विन्न हो जायेगे । जब 
समरे कि स्विन्न हो गये हूँ तो उसे आँच से 'इराकर खोल लें 
और ठण्डा होने दें जव आवळे उण्डे हो जाये तो उनकी 
गुठळी और रेशे निकाल दें । आँवलों को कुचलकर कपड़े की 
जाली में से इथली से मल-मलकर छानने से रेशे प्रथक क्रिये 
जा सकते हैं। आँवलों की पीठी में पिप्पछीचूर्ण १ आढक, 
निस्तुष वायविडङ्ग १ आढक, खांड १॥ आढक, तिळतैळ २ 
आढक, ( द्रवद्वैगुण्यपरिमाषा के अनुसार ४ आढक), झइद 
२ आढक ( द्रवद्वेगुण्य-परिभाषा के अनुसार ४ आढक ) घी २ _ 
आढक ( द्रवद्वैगुण्य-परिमाषा फे अनुसार ४ आढक) यथाविधि _ 
मिलाकर पवित्र दृढ़ घी से मावित पात्र में रखें। २१ दिन तक 
वेसा ही पड़ा रहने दे । पश्चात्‌ प्रयोग करावे । मात्रा--१ तोळा। 
इसके प्रयोग से जयरहित १०० बरस की आयु होती है । 
शत्र गुण पूर्ववत्‌ ही हैं ॥॥१०॥ 
नागबळारखायनघू | र 
घन्बनि छुश्ास्तीणे स्रिग्धकृष्णमधुरमत्तिके सुवर्णः | 
मृत्तिके वा व्यपगतविषश्वापदपवनसळिलास्निदोषे कषेण- 
बहमीकऱमशानचैत्योपराबसथवजिते देशे यथतसुखपवन- 
सलिलादित्यसेविते जातान्यनुपहवान्यनध्यारूढान्यबालाः 
न्यजीर्णान्यधिगतबीर्याणि शीणे*पुराणपर्णान्यसंजातान्य- 
पर्णानि तपसि तपस्ये वा मासे झुचिः प्रयतः ग्ल 
स्वस्ति दाचयित्वा दविजञातीन सुसुहूतं नागवळामूङान्युद्धः _ 
रेत्‌, तेषां सुम्रक्षालितानां वक समान क 
छच्णपिष्साडोडय पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌, _श्लचणपिष्टमालोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌, चूर्णीछतानि 
शग. 7% आसया एज, ॥:8 वः ग्‌ दा /इत्यामलकावलेह: 
४ 'अशीणपुराणपर्णान्संजातफलानि ग॥ | 


१४ चरकसंहिता 


च्य 
चा पिवेत्‌ पयसा, मधुसपिभ्या वा संयोज्य क्षयेत्‌; जीण 
च क्षीरसपिर्भ्या झाढिषष्टिकमरनीयात्‌ , संवत्सरभ्रयोगा- 
दस्य वर्षेशतमजरं बयस्तिष्ठतीति समानं पूर्वण ॥११॥ 
इति नागबलारसायनम्‌ | 
नागबलारसायन--बैद्य पवित्र होकर संयम से रहता हुआ 
अभीष्ट देव की अचना वा पूजा करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवांचन 
होने पर माघ वा फाल्गुन के मास में शुभ मुहूर्त में नागबला 
(गंगेरन ) को जड़ों को उखाड़े । यह नागबला जाङ्गल देश 
में--जहाँ की भूमि कुशा से आच्छादित हो, जहाँ की मिट्टी 
स्निग्ध ( चिकनी ) काली तथा मधुर हो अथवा जहाँ की मिट्टी 
सुवण के वण की हो, जो विष हिंख जन्तु वायुदोष जलदोप वा 
अभिदोष से रहित हो एवं जहाँ पर हल न चलाया गया हो, 
जहाँ बमीठे न हों, श्मशान वा चेत्य ( देवमन्दिर ) न हो, जो 
भूमि ऊसर न हो, तथा जहाँ पर रहने के मकान न बने हों, 
जहाँ पर ऋतु २ के अनुसार सुखकर बायु सुखकर जल 
` और सुखकर ६प लगती हो वहाँ पर--उत्सन्न हुई हो। जिन्हें 
कीड़ों ने न खाया हो अथवा जिन्हें रोग आदि से कोई हानि 
न हो, जिनके ऊपर कोई बड़ा वृक्ष न हो अथवां जिन पर कोई 
छता न चढ़ी हुई हो, अथवा जिन मुळों पर दूसरी कोई मूल न 
चढ़ी हो, जो बाल वा बृद्ध न हों अर्थात्‌ जो बहुत ही छोटी वा 
बहुत वर्षों की न हों ( तरुण हों ), जो वीय से पूण हों ( ऐसे 
समय पौदों के मूल में अधिक वीर्यं होता है ) उन नागबला 
( गंगेरन ) की जड़ों को उखाइ़ना चाहिये । पश्चात्‌ जड़ों को 
स्वच्छजलों से धो डाळे और छाल उतार लें] इस छाल को एक 
पळ वा एक कप परिमाण में लेकर बारीक पीस लें | प्रातःकाल 
गो के दूध में आलोडित करके पिलाबें। अथवा रसायनेच्छुक् 
._उस नागबळामूलत्वक्‌ को छाया में शुष्ककर चूण कर ले और 
“ उस चूर्ण को फॉककर ऊपर से दूध पीले अथवा मधु और घत 
` में मिलाकर चाट ले | आजकल के नागरिकों के लिये नागरा 
के मूलत्वक के चूर्ण की सात्रा--४ मासा पर्याप्त है। जब यहद 
` जीर्ण हो जाय तो दूध और घी के साथ शालि वा साँठी को 
झर क om म से १०० बरस तक जरा- 
रसायनों ९५ दाकर जीवित रहता ह| इसी प्रकार अन्य गुण मो पूर्वोक्त 
हे क य ही हैं ॥१५॥ का (> 
._अलातिबलाचन्दनागुरुघवतिनिशखदि झपासनस्त्र- 
पननेवान्ताश्वीषधयो दृश'नागवळ्या व्यास्याता; 
हर a लाभ स्वयं स्वरसविधिः- -चणीनामाढकमाढ- 
रात्रस्थितं मद्तिपूतं स्वरसवत्प्रयोज्यम्‌ ।१२। 
खरठी ), अतिबछा ( ककही ) चन्दन, अगर, धव 
ब्रनूस ),. PR (खेर), शिंशपा ( शीशम, 
साळ ), इनके स्वरस एवं पुननंवा है अन्त 
याँ ( ये 
जा चुकी ई ) 


नि मवरित! | 


सूनस्थान के पड्विरेचन- 
मी ह) अर्थात्‌ - 
वन्त्यतिरसामण्डूकपणी स्थिरा- 


\ Vrat Shastri Collecti / में उनका, प्रयोग, प्राएमः ऋरसेपन से 
श नागवळावत ग | 


[ अ०् १ 
गिलोय, हरड़, आँवला, रास्ना, श्वेत अपराजिता, जीवन्ती, 
अतिरसा (जलज मधुयष्टि अथवा शतावर), मण्डूकपर्णो, शाल- 
पर्णी, पुननवा; इनकी नागबला से ही व्याख्या हो गयी है। 
परन्तु नागबला के कल्क वा चूर्ण का विधान दै और इनके 
स्वरस का। अतः नागबलारसायन के सहश ही इनके गुण 
होते हैं इतना ही मात्र समझना चाहिये। बळा अतित्रला आदि 
तथा गिलोय आदि का प्रातःकाल स्वरस पीना चाहिये । परन्तु 
नागवलात्वक्‌ की तरह इनके प्रयोग-योग्य भाग का भी चूर्ण 
आदि रूप में प्रयोग करा सकते हैं। यदि ये ओषधियाँ शुष्क 
हों और वाजा स्वरस निकलना असम्भव हो तो स्वरसनिर्माण 
की यह विधि है--स्वच्छ जल २ आढक ( द्रबद्वेगुण्य होने से) 
में औषधि का चूण १ आढक डाल दें। २४ घण्टे के पश्चात्‌ 
मलकर छान ले । जो छनकरजल आवे उसे स्वरस की तरह 
प्रयोग करे | दूसरा विधान जो अन्य ग्रन्थों में मिळता है, वह यह है- 
“शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वरसानामसम्भवे | 
वारिण्यश्गुणे साध्यं ग्राह्यं पादावशेषितम ॥।? 
अर्थात्‌ यदि औषध शुष्क हो और उसका स्वरस न निकल 
सकता हो तो आठ गुना जळ डालकर क्वाथ करें । जब चतु- 
थाश रह जाय तब छान ळें । इसका भी स्वरसबत्‌ ही प्रयोग 
होता है ॥१२॥ : 
भल्छातकक्षीरम्‌। ५ र 
भल्ळातकान्यनुपहतान्यनामयान्यापूर्णेरसप्रमाणवीरया- 
णि पक्कजाम्वबम्रकाशानि झुचौ झुक्र बा मासे संग्रह्म यव- 
पल्वे सापपल्वे बा निधापयेत्‌ , तानि चतुर्मासस्थितानि 
"सहसि सहस्ये वा मासे प्रयोक्तुमारभेत्‌ शीत स्निर्धमधुरो- 
पस्कृतशरीरः पूव दृश भहळातकान्यापोथ्याष्टगुणेनाम्भसा 
साधु साधयेत्‌, तेषां रसभष्टभागाबरिष्टं पूतं सपयस्कं 
पिवेत्‌ सर्पिषाऽन्तमुंखमभ्यञ्य, ताम्येकैकभल्छातकोर्कषीः. 
पकषेण दृश भल्लातकान्यात्रिज्ञतः प्रयोज्यानि, नातः पर- 
मुत्कषः प्रयोगविधानन *सहदस्रपर एव भल्लातकप्रयोगः; 
जीण च ससर्पिषा पयसा आलिपष्टिकाशनमुपचारः प्रयो- 
गान्ते च हिस्तावंत्‌ पयसैवोपचारः; तत्मयोगाहर्पशतम- 
जर बयस्तिषठतीति समानं पूण ॥१३॥ 
इति भल्डातकक्षीरम्‌ | 


मल्लातकक्षीर--जो अनुपहत हों अर्थात्‌ जिन्हें किसी प्रकार 


की हानि न पहुँची हो न कीड़ा लगा हो, न गले हुए हों, जिन 
पर कोई चोट न लगी हो इत्यादि, जो रोग रहित हों, जो रस 


| मापराशि ) में रख द । 
वहाँ चार मास तक पड़ा रहने. दू । पश्चात्‌ भ वा पौष 


॥ ३. < क प धो लिख न 
१ 'सहे' च। २ अतहस्पर:' ग | 


NS याच्यात 


[RE RSE eR Vic EN RCSD 


अ० १] चिकित्सितस्थानम्‌ १५ 


मधुर आहार-विहार और औपधों से शरीर को संस्कृत कर लेना र वें दिन भी १० का ही प्रयोग कराया जाय तो पुनः बढ़ती 
चाहिये । उष्णप्रकृतिवाले मनुष्यों को तथा उष्णकाळ में वा | करते हुए ५३ वें दिन २० भिलावों का प्रयोग होगा | इन दस | 
पैत्तिककाळ में इसका सेवन न करना चाहिये । सब से पूरव १० | दिनों के मिळावों की संख्या का योग १५५ होता है | इस प्रकार 
भिलावों को कुचलकर आठ शुना जल डालकर मन्द्र आंच पर | कुल मिलाकर ३६०-२०+-३०+-३६०+ १०-१५५ = 
पकाबें | जब आठवाँ भाग रह जाय तब नीचे उतारकर छान | १००५ भिलाबे होते हैं। इसमें भी पूर्ववत्‌ क्रम पूर्ण नहीं होता 
लें । इसमें दूध मिला लें | पीने से पूर्व मुख को अन्दर से घृत | और ५ मिलाबों का अधिक प्रयोग होता है । 
से लिप्त कर लेना चाहिये । अर्थात्‌ पूव घी का कबल धारण करे अष्टाडुसंग्रह के अनुसार भल्लातक के प्रयोग के पश्चात्‌ 
और कुछ घी को पी भी ले, जिससे सम्पूर्ण मार्ग घृत से लिप्त हो | जितने कालतक भल्लातक का प्रयोग हआ है उससे तिगुने काळ 
जाय । अब उस दुग्धमिश्रित रस को पीवे | दस से प्रारम्मकर | पीछे तक दूध और शालि वा पष्टिक का प्रयोग करना चाहिये । 
प्रतिदिन एक एक मिळावा बढ़ाते जाना चाहिये | इस प्रकार | परन्तु आजकल के क्षीणबल व्यक्ति इतने प्रयोग को सहन नहीं 
३० भल्लातक तक बढ़ा ले जाय। भल्लातक के प्रयोग के विधान | कर सकंगे | उनके बल के अनुसार अल्पमात्रा में ही प्रयोग 
में ३० भिळावे से अधिक का प्रयोग निपिद्ध है।यह अन्तिम | करना हितकर होगा | आजकल साधारणतया एक रत्ती से तीन 
सीमा हैः। पश्चात्‌ प्रतिदिन एक-एक घटाता हुआ १० तक ले | रची तक की मात्रा में भल्लातक का प्रयोग होता है ॥१३॥ 
जाय | इस प्रकार १००० भिलावों का प्रयोग करे । हजार से भल्लातककक्षो द्रम्‌ । 
अधिक भिलावों का प्रयोग न करना चाहिये । जब प्रात; सेवन | सल्लातकानां जजेरीकृतानां पिष्टसवेदतं पूर यित्वा भूमा- 
किया हुआ यह ररगयन जीण हो जाय तब घुतयुक्त दृध के | वाकण्ठं निखातस्य स्नेहआवितस्य ृढस्योपरि ङुम्भस्यारो- 
साथ झालि बा पष्टि का भोजन पथ्य है | प्रयोग के पश्चात्‌ कुछ | प्योडुपेनापिधाय) कृष्णमृत्तिकावलिप्ं गोमयाभिभिरुपस्वे- ` 
दिनों तक दो बार दूध पीना चाहिये। इसके प्रयोग से १०० | दयेत्‌ , तेषां यः स्वरसः कुम्भं प्रपद्येत तमष्टभागमधुरसंप्र ` | 
बरस तक पुरुष जरारहित रहता है | अन्य गुण पूर्वोक्त रसायनों | युक्तं द्विगुणघृतमद्यात्‌; तत््योगाद्वषशतमजरं _ बयस्तिष्ठ- द 
के तुल्य ही हैं । तीति समानं पूवण || 
अशङ्ग-संग्रह के टीकाकार इन्दु के मतानुसार इस प्रयोग इति भल्लातकक्षो द्रम्‌ । 
का विधान इस प्रकार है- प्रथम दिन १० मिळावे, दूसरे दिन भल्डोतकक्षौद्र-मिलाबों के छोटे २ टुकड़े करके एक पिष्ट- 
११, तीसरे दिन १२। इस प्रकार प्रतिदिन एक एक बढ़ाते | स्वेदन (वह घड़ा जिसके पेदे में छिद्र हो) में भर दें | अब भूमि 
हुए. बीसवें दिन २६ मिलावों का प्रयोग होता है | इनको एकत्र | न्ग गड्डा करें । गड्ढे में घी से मावित एक घड़ा (जिसमें छिद्र न 
गणना करने से वीसवें दिन तक ३६० मिळावे सेबन किये जा हों) रख! इसके ऊपर भिलावो का घड़ा रखें । मिलावो के घड़े 
डके होते हैं। इकीसवे दिन ३० मिळावे | ३० मिलावों से. के उतने ही पेदे में छिद्र हों जो नीचे के घडे के सुल में आ 


अधिक प्रयोग कराने का निषेध है और हजार संख्या पूर्ण होनी णमे से पेळ नीचे के बड़ में 
चाहिये । अतः २६ वें दिन तक प्रतिदिन तीस तौस मिलछावों | जाय । इन छिद्रों में से तेल नीच के घड़े में टपक-टपककर 


का प्रयोग कराये | तदनन्तर २७ वें दिन भी ३० भिलावों का एकत्रित होगा । डी व ख को त वाळ 
प्रयोग होगा । २८ वे दिन २६ मिलावे। २६ वे दिन रद | ६ । जत कण्ठपयन्त मिष्टा डालकर नाच के घ कर 


। 
मिळावे । तीसवें दिन २७। इस प्रकार क्रमशः एक एक घटाते | ले | केवल नीचे का घड़ा ही गडढे में होना चाहिये, दूसरा टं 
न 
१ 
५ 


जाय॑ तो सेंताळीसर्वे दिन १० मिलाबों का प्रयोग होगा। ४८ | मिंलावों का घड़ा भूमि में ऊपर रहेगा। भिलावों से पूण घड़े के 
वें दनि भी १० भिलावों का प्रयोग करना चाहिये | इस प्रकार मुख का भी मिट्टी की रकेग्री स बन्द कर द्‌ | भिलावों के घड़े 


०३१०१००० मिलावे पूर्ण होते हैं। | पर काळी चिकनी मिट्टी का लेप होना चाहिये। रकेबी और घड़े 
हे क य र भिवे की बढ़ती और पुनः अ के मुख की सन्धि पर कपरोटी कर लेनी चाहिये । जब इसम्रकार 
एक की घटती करने पर १००० संख्या पूर्ण नहीं होती । बीसवें | यन्त्र तय्यार हो जाय तो ऊपर के घड़े के चारों मोर उपे रल... 
दिन तक क्रमशः एक र के बढ़ाने से ३६० मिळावे होते हैं | | कर आग ळगा दें। इन उपलों की अग्नि की गरमी हे मिळावी - ७ 
इक्कीसवें दिन ३० | इसके बाद २० दिन तक क्रमशः घटाने का रस (वा तेल) नीचे के घड़े में चला जायगा । उसमें आठवां 


भाग मधु और रस से दुगुना घी मिलाकर खावें । मात्रा-१ | 
प्रयोग होता है | इन वीस दिनों के भी | =. = > _£ रर रस रत 
SR Re Bn हुए ५२ वें दिन बूँद से २ बूँद तक | इसके प्रयोग से १०० वरस तक जरारहित | 


२२ भिछावों का प्रयोग होता है । इन वारह दिनों के भिळाबों | "6 है । अन्य गुण मी पूर्वोक्त रसायन के तुल्य हैं ॥(४॥ 


अथ भल्लातकतेळमू । 
को संख्या १६८ होती है । अतः कुल मिलाकर २६०+ ३० + sm Me 
३६०+ १६८= १००८ होती है | इस प्रकार वह क्रम भी पूर्ण तरं सपयस्कं मधुकेन |कल्केनाक्षमात्रण _ र. 


नहीं होता और ८ भिलावे अधिक भी हैं| यदि इस क्रम में शतपाक कुयोत्‌ ; समानं पूवण ॥१४५॥ 


२२ वें दिन भी ३ चि र का पा हो, तो डर द वें दिन टर इति भल्ळातकतैलम्‌ 
पुनः १० भिलावों के प्रयोग की बारी आयैगो और योद पुनः 


. १६ 
' मल्लातकतेल--भल्छातकतेरु (मिलावे का तेल पूर्वोक्त 
विधि से निष्पादित) २ आढक = १२॥॥ सेर ४ तोळे (द्रवद्गेगुण्य- 
परिभाषा के अनुसार) । गो का दूध ८ आढक (५१ सेर १६ 
तोले) कल्कार्थ मुलहठी १ क्षे (२ तोला) | यथाविधि तेल्पाक 
करें । इसी प्रकार १०० बार पकावे | गुण पूववत्‌ ही है । 
“अन्न द्रवान्तरानुक्तेः क्षीरमेव चतुर्गुणम्‌ । 
्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत्‌ ।; 
इस परिभाषा के अनुसार ही तेल से चतुर्गुण दूध लिया है॥ 
अथ भल्लातकतिघानानि । 
मल्लातकझषीर भल्लातकक्षो द्रं भल्लातकतेळमेवं गुडभल्ला- 


तकं भल्लातकयूषो भल्ञातकसर्पिभल्ळातकतेढं भल्लातक- 


शक्तवो भल्छातकळवणं अल्लातकतपेणमिति भल्लातक- 
विधानसुक्तम्‌ ॥१६॥ 
इति भह्लातकविधिः । 
भल्छातकविधान-जैसे भल्छातकक्षीर, भल्डातकक्षौद्र, भ- 
ल्लातकतेल का प्रयोग कहा गया है उसी प्रकार गुडमल्लातक, 
भल्छातकयूष, भल्लातकघृत, भल्लातक्पलल, भल्छातक्रशक्तु) 
भल्छातकळवण, भल्डातकतपण, ये भल्लातक के-विधान हैं | 
जब्र भल्छातक को गुड़के साथ मिश्रित करके प्रयोग करायेंगे 
तो उसका नाम गुडभल्लातक होगा | इसे मल्शातकक्षौद्रवत्‌ ही 
समझना चाहिये | भल्छातकयूष को मल्ढातकक्षीर की तरह | 
` यहाँ दूध की जगह यूष का प्रयोग होगा । भल्लातकसर्पि को 
मल्लातकतेळ के सहश | यहाँ कृष्ण तिलों के तेल के स्थल पर 


गव्यघृत से पाक होगा । भल्लातकपलल में भल्लातक और तिलों 
के कल्क को मिश्चित करके प्रयोग किया जाता है | भल्लातक और 
जो के सत्तू मिलाकर प्रयोग के विधान को भल्छातकशाक्तु कहते 


` हैं। मल्लातक और सेन्धव का एकत्र प्रयोग हो तो मल्लातक- 


ढवण कहाता है | भल्लातक और लाजा के सत्तुओं के एकत्र 


. प्रयोग को भल्लातकतपंण कहते हैं | अशंगसग्रह उत्तर ४७ अ० 
_ में कहा है-- 
. 'सहामळकशुक्तिभिदधिसरेण^ तेळेन वा 
गुडेन पयसा घृतेन यवसक्तुमिर्वा सह | 
.. तिठेन सह माक्षिकेण पछलेन सूपेन वा 
__ वपुष्करमरुष्करं परममध्यमायुप्करम्‌ ॥ 
मल्ळातकघृतप्राश का भी वहाँ एक प्रयोग दिया है- 
पाकेन परिच्युतानि भल्लातकान्याढकसम्मितानि | 
िकाचूर्णकणेजलेन प्रक्षाल्य संशोष्य च मारुतेन ॥| 
विपचेज्जलकुम्मे पा द्‌शेषत्रतगालितशीतम्‌ | 
पुनरपि श्रपयेत क्षीरकुम्भसहित चरणस्ये ॥ 
माकं तेन तुल्यप्रमाणं युज्ज्यात्स्वेच्छु शकराया रजोभिः | 
स्थाप्यं धान्ये ससरात्रं सुगुप्तम्‌ ॥ 
प्रादामश्न- | 


चरकसंहिता 


ही 
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[अ० १ 
स्मृतिमतिश्रलमे धासत्त्त्रसारे रुपेतः 
कनकनिकषगोरः सोऽश्नुते दीघ॑मायुः ॥ 
अर्थात्‌ पके हुए मिळावे १ आढक लेकर शोध छे और 
छाया में सुखा ले । इनके छोटे २ टुकड़े करके ४ द्रोण जल में 
पकावें | जब चतुर्थाश रह जाय तो वस्त्र से छान लें । शीतंल हो 
जाने पर पुनः उस रस में ४ द्रोण गो का दूध डालकर पकावें | 
जब चतुथाश रह जाय तो नीचे उतार छे। अब इसमें बराबर 
का घी मिलाकर घत को छान लें। इसमें यथेष्ट खांड मिलावें 
और घतमाबित मृत्यात्र में डालकर सात दिन तक धान्यराशि 
में रख छोड़ें | पश्चात्‌ प्रातः मात्रा में प्रयोग करावें अनुपान- 
जल दूध अथवा मांस-रस वा यूष। इससे स्मृति बुद्धि बळ मेधा 
तथा सत्त्व; इनके सारों से युक्त होता है। शारीर का वण निमळ 
और गौर हो जाता है । दीधे आयु होती है ॥१६॥ 
भवन्ति चात्र । 
अल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यप्रिसमानि च । . 
सवन्त्यसृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥१७॥ 
भल्छातक के गुण--भल्छातक अग्नि के सदरा तीच्ण और 
पका देनेवाले होते हैं । जहाँ इनका रस वा तेल लग जाता है 
वहीं अंग पक जाता है, शोथ एवं जलन होती है । परन्तु इनका 
यदि यथाविधि प्रयोग हो तो ये अमृत के तुल्य होते हैं ।।१५।। 
एते दगविधासवेषां प्रयोगाः पस्कितितांः । 
रोगम्रक्गतिसात्म्यज्ञस्तान्‌ प्रयोगान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।१८।। 
भल्ळातकों के १० प्रकार के प्रयोग यहाँ वर्णन कर दिये हैं। 
रोग प्रकृति (बातादिप्रकृति) तथा सात्म्य को जाननेवाळा वैद्य 
उन २ प्रयोगों की कल्पना करे अर्थात्‌ रोगं के हेतु वात पित्त कफ 
सेबन की प्रकृति (बात आदि जनित) तंथा सात्म्य के अनुसार 
रोगी को भल्लातक के विधानों का प्रयोग कराना चा हिए।। १८ 
कफजो न स रोगोऽस्ति न विबन्धोऽस्ति कञ्चन । 
- यं न भल्छातकं हन्याच्छीघ्रं मेघाग्निवर्धनम्‌ ।।१९॥ 
ऐसे कोई कफज रोग नहीं और ऐसा कोई विवन्ध (खोतों 


| मलों वा दोषों का रुक जाना) नद्दों जिसका नाश भल्लातक न 


कर सके | यह शीघ्र ही मेघा और अग्नि को बढ़ाता है । अष्टा- 
संग्रह में भल्छातक प्रयोग के समय क्या २ परिहाय (परहेज) 
है-यह मी बताया हे-- र 
विशेषेण विवजयेत्‌ | 
कुलत्थद्धिशुक्तानि तैलाभ्यङ्गा ग्निसेबनम्‌ ॥ 
उत्तर० ४६ अ०। : 
अर्थात्‌ भल्लातक के प्रयोग के समय कुलथी. दही शुक्त 
(सिरका आचार आदि) का सेबन तेळ की मालिश आग का 
तापना, इनका त्याग करना चाहिये ।।१६॥ 
आणकामाः पुरा जीण[इचयवनादा महषयः । 
रसायनः सिवेरेतैबंभू बुर मितायुषः ।।२०॥ 
पुराकाल में जीबन के इच्छुक बृद्ध हुए च्यवन आदि 
महर्षि इन्हीं, कल्याणकारक,,रसायसो के प्रयोग से अपरिमित 


न । ` अथात दीध आयु को प्राप्त हुए थे ॥२०॥ 


झ०१] ३ 


ज्ञानं तपो त्रह्मचयमध्यात्मध्यानमेव च । 
दीघोयुषों यथाकामं सम्भृत्य त्रिदिवं गताः ॥२१॥ 
वे दीर्घ आयुबाले महर्षि ज्ञान तप ब्रचय अध्यात्मध्यान 
( ब्रह्मभ्यान ) का यथेष्ट पालन करते हुए स्वग बा मुक्ति को 
परास हुए ॥२१॥ 
तस्मादायुः प्रकर्षाथ प्राणकामैः सुखार्थिभिः। 
रसायनविधिः सेव्यो विधिवत्सुसमाहितेः ॥२२॥ 
अतः प्राणों की कामना करनेवाले सुख वा आरोग्य को 
चाहनेवाले पुरुषों को अपनी आयु की बृद्धि के लिये दत्तावधान 
होकर विधिवत्‌ रसायनविधान का सेवन करना चाहिये ॥२२॥ 
तत्र शछोकः । 
रसायनानां संयोगा सिद्धा भूत हितैषिणा । 
निदिष्टाः प्राणकामीये सप्तत्रिशन्महषिणा ॥२३॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
प्राणकामीयो नाम रसायनपादो द्वितीयः । 
प्राणिमात्र के हित को चाहनेवाले महर्षि आत्रेय ने प्राण- 
कामीय अध्याय में रसायनों के ३७ प्रयोग कह दिये 
यथां--आमलकघृत के दो पाक ( शतपाक सह्पाक ), आम- 
लकलेह, आमळकचूण, -विडड्ञावलेह; अपर आमलकावलेह, 
नागवलारसायन, बला आदि नौ और पुवनवान्त १० औषधियाँ, 
भल्लातकक्षीर, मल्लातकक्षी३र, भल्लातकतेळ तथा ग॒डभल्ला तक 
आदि ८ योग । इस प्रकार ये ३७ प्रयोग हैं ॥२३॥ 
इति द्वितीयो रसायनपादः | 
अथातः करप्रचितीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः | 
इत ह स्माह भगवानात्रेय: ॥१॥ 
अथ हम करप्रचितीय रसायनपाद की व्याख्या करेंगे-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था । यहाँ पर पूव 'करप्रचित? शब्द 
आया है । अतः इस अध्याय का नाम करप्रचितीय है ॥ १] 
आमलकायसन्रह्म रसायनम्‌ | 
करप्रचितानां यथोक्तगणानामामलकानामुद्धृतारथ्नां 
शुष्कचुणितानां पुनमीघे फाल्गुने वा मासे त्रिःसप्तकृत्वः 
स्वरसपरिपीतानां पुनः झष्कचणौकृतानामाढकमेकं 
ग्राहयेत्‌ । अथ जीवनीयानां इहणीयानां स्तन्यजननानां 
शक्रबधेनानां वयःस्थापनानां षङद्कविरेचनञ्षताश्रितीयो 
क्तानामोषधगणानां चन्दनागुरुधवतिनिशखदिरञ्जिशपाः 
सनसाराणां चाणुशः ? क्षिप्ानामभयाबिभीतकपिप्पलीः 


वचाचव्यचित्रकविडङ्गानां च समस्तानामाढकमेक दश- 
गुणेनाम्भसा साधयेत्‌ तस्मिज्ञाढकावरेषे 


_ ततान्यामळकचणोनि दर्वा गोमयाग्निभिवआविदळशर- 
२तेजनाग्निभिबी साधयेत्‌ यावदपनयाद्रसस्य, तमनुपदः 
रघञ्चुपहृत्यायसीषु पात्रीष्वास्तीयं शोषयेत्‌, सुशुष्कं 
कुष्णाजिनस्योपरि दृषदि शळदणपिष्टमयःस्थाल्यां निधा- 
पयेत्सम्यक , ३तच्चुणेमयञ्चणोष्टरभागासम्म्रयुक्तं मधुसर्पि- 
भ्योमर्निबङ्मभिंसमीचय प्रयोजयेदिति ॥२॥ ` 


~ 4 NE 
छिन्नानां | २ बश हिदलुघ रउ FRE :भज्वालितर- 
ज्निभिः' इति ग० । ३ 'तच्चूर्णमय:स्वर्णा०? गे। 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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मात्र वा फाल्गुन मास में पूर्वोक्त गुणों से युक्त आँवलों 
कों वृक्ष पर से हाथ द्वारा उतारकर एकत्रित करें। उनकी 
गुठलियाँ निकाळ दें और छाया में सुखा ळें पश्चात्‌ उनका चूण 
कर | २१ बार आँवलों का ही स्वरस पिळावे । एक वार स्वरस 
पिलाने के पश्चात्‌ चुण को पूर्णतया शुष्क कर लेना चाहिये । 
इस प्रकार २१ बार स्वरस पिलाने के पश्चात्‌ जब छाया में चूण 
शुष्क हो जाय तब बह चृण १ आढक परिमाण में ळें । षड- 
विरेचनशताश्चितीय में कहे गये जीवनीय व हणीय स्तन्यजनन 
शुक्रधन और वयःस्थापन; इन गणों क्री औषधियाँ तथा 

दन अगर धव तिनिश ( आबनूस ) खदिर ( खेर ) शिंशपा 
( शीशम ) असन ( पीतशाळ ); इनके सारों ( मध्यकाड ) के 
छोटे २ टुकड़े एवं हरड़ बहेड़ा पिप्पली वचा चव्य चित्रक वाय- . 
विडङ्ग; ये सत्र द्रव्य मिलाकर १ आढक (६ सेर २२ तोळे ) 
लेवे | इन्हें दसयुने ( १० आढक = १ मन २४ सेर ) जळ में 
सिद्ध करें । जब जल २ आढक ( १२|| सेर ४ तोळे ) रह जाय 
तब्र उसे नीचे उतारकर वस्त्र से छान ल | इस रस वा क्वाथ 
में पूव ही तय्यार क्रिया हुआ आँबलों का चूण डाळ द | अब्र 
उपलों की आग से अथवा फाड़े हुए बाँस की आग से वा झर 
( सरकण्डा, सरपत ), अथवा तेजन ( ऐेजव्रळ ) की अग्नि 
से तत्र तक पकावे जब तक्र क्रि वह क्वाथ सूख नहीं जाता | 
अधिक तीव्र या अधिक काळ तक आँच न दें, नहीं तो ओष 
के जल जाने का डर रहता है | अत्र उसे निकालकर लोहे के 
पात्रों में फेलाकर सुखा लें । जव अच्छी प्रकार सूख जाय तब 
उस चूण को काळे मृग के चम पर रखी हुई सिळ पर अच्छी 
प्रकार बारीक पीस ळें और लोहे की हाँड़ी वा अन्य किसी पात्र 
में रख छोड़ें | प्रयोग के समय उस चण में आठवाँ भाग लोह 
भस्म मिलाकर मधु और घी से अग्नि के बळ के अनुसार 
प्रयोग करावें | मात्रा-चणं १६ रत्ती + लौह भस्म २ रत्ती ॥२॥ 
तत्र इलोकाः 

एतद्र्सायनं पूव वसिष्ठः कइ्यपोऽङ्गिराः 

जमदर्निभेरद्वाजो श्रगुरन्ये च तद्विधाः ॥३॥ 

प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः श्रमव्याधिजञराभयात्त।  .. 

यावदेच्छंस्तपस्तेपुस्तत्मभावान्महावछाः ।।४॥ 

वशिष्ठ, कश्यप, अङ्गिरा, जमदरिन, भरद्वाज, भुगु और 
इसी प्रकार के अन्य महर्षियों ने इस रसायन का प्रयोग किया | 
चे श्रम ( थकावट ) व्याधि ( रोग ) और जरा से मुक्त होकर 
उसके प्रभाव से यशेच्छ तपश्चरण करते रहे थें ॥३.४॥ 

तपसा ब्रह्मचयंण ध्यानेन प्रशमेन च | 
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१८ 
न हि किंचिद्र्साग्रनम्‌ । 
मास्याणामन्यक्कार्याणां सिध्यत्यप्रयतात्मनाम्‌' ॥६॥। 
कोई सी रसायन ग्राम्य (नगर वा शहरों में रहनेवाले) पुरुषों 
की-जो अन्य ( ग्रहस्थी ) कायां में फंसे हुए हैं, तप ब्ह्मचय 
आदि का पालन नहीं कर सकते, जो संयम से नहीं रहते-कोई 
लाभ नहीं करता। जब तक पुरुप नानाप्रकार के कायों में 
व्यस्त स्ते हैं, भोजन में सात्म्यासात्म्य का ध्यान नहीं करते, 
इन्द्रियविषयों के भोगने में तत्पर रहते हैं उन्हें रसायनों से वह 
फळ नहीं होता जो होना चाहिये । दीर्घायुश्व॒ तथा जरा आदि 
को नाश रसायनों के सेवन से तभी सम्भव है जब मनुप्य मन 
वचन और कर्म से विषयवासना तथा अन्य ग्हस्थी की 
चिन्ताओं से एथक रहे ।।६।। 
इदं रसायनं चक्र ब्रह्मा वापंसहस्रिकम्‌। 
जरा्याधिप्रशमनं बुद्धी न्द्रियबळप्रदम्‌।।७॥। 
इत्यामलका यसन्रह्रसायनम । - 
इस आमळकायसरसायन को-जो सहस्न वपं को आयु को 
देनेत्राला दै, जरा तथा रोगों को शान्त करनेवाला है, बुद्धि 
और इन्द्रियों में बळ प्रदान करता है--ब्रह्मा ने किया था || 
केचळामळकरसायनम | 
संवत्सरं पयोवृत्तिगेबां मध्ये वसेत्सदा | 
सावित्री मनसा ध्यायन्‌ ब्रह्मचारी जितेम्द्रिय; \।८।। 
संवत्सरान्ते पौषीं वा माघी वा फाल्गुनी तिथिम्‌* । 
-्यहोपचासी शुद्धश्च प्रविश्यामछक्री बनम्‌ ॥९।। 
ब्ृह्रफछाढथमारुह्य टम शाखागतं फलम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना तिछज्ञपन ब्रह्मासतागमात्‌ ॥१०॥ 
तदा ह्यवश्यममृतं वसत्यामलके क्षणम्‌ । 
शकरामधुकल्पानि स्नेहचन्ति मृदूनि च ॥११॥ 
 अवन्त्यमृतसंयोगात्तानि यावन्ति भक्षयेत्‌ । 
जीवेद्रषंसह्राणि ताबन्त्यागतयोबनः ।।१२।। 
सोहित्यमेपां गत्वा तु भवत्यमरसन्निभः । 
स्वयं चास्योपतिष्ठन्ते श्रोबदा ३ वाक्च रूपिणो ।।१३॥ 
त इति केवछामछक रसायनम्‌ | 
._ केवलामळकरसायन-एक वर पर्यन्त केवळ दूध पर निर्वाह 
करता हुआ गोओं के बीच में रहे) और बहाँ-जितेन्द्रिय ब्रह्म- 
. चांरी रहता हुआ मन में, सावित्री ( गायत्रीमन्त्र ), का ध्यान 
 कियाकरे' एक वष के पश्चात. पौष माघ फाल्गुन की किसी 
जुम तिथि में सोन को प्रारम्भ छरे | ह से पूवं तीन दिन 
तक उप्रवास करे । पश्चात स्नानं आदि 
कि बड़े अ आँवले ला ज 
खा में लगे हुए फळ को हाथ से पकड़कर भ 
बा ओङ्कार का जप करता हुआ वैसा क 
बेम क्षण भर के लिये अमृत आ जाता है । अमृत 
विले खाड वा शइ के सहशा मधुर स्निग्ध तथा 


२ 'तिथि पौर्णमासीमितिः गङ्गा- 


चरकसंहिता | 
उतने ही सहस्त वर्ष बंह युवा रहता हुआ जीवित रहेगा। अर्थात्‌ 
यदि एक आँवला खायगा 
२००० इत्यादि । यदि भर 


'हो जाता है 
हो जाती है कान्ति अथवा लक्ष्मी वेद और बाणी (सरस्वती) 


स्वयं साक्षात्‌ आ उपस्थित होती है ।।८-१३। 


व्या में उन आँवों को वह खायगा | 


[ अ० १ 


तो १००० वप यदि दो खायगा तो 
पेट खाकर तृत्त हो जाय तो अमर 


अर्थात्‌ उसकी आयु बहुत ही दीं 


छौहादिरसायनम्‌। 
त्रिफळाया रसे मूत्रे गत्रां )क्षारे च लावणे । 
क्रमेण २चेङ्गदीक्षारे किंशुकक्षार एब च ॥१४॥ 
तीद्णायसस्य पात्राणि वहिवणोनि वापयेत्‌ । 
चतुरकुलदीघाणि तिलोत्सेधसमानि? च ॥१५॥ 
ज्ञात्वा तान्यक्षनाभानि सूदमच्‌णानि कारयेत्‌ । 
. तानि चणोनि मधुना रसेत्तामळकस्य च ।।१६। 


> 


युक्तानि छेहवत्कुम्भे स्थितानि धृतभाविते । 
संबत्सर निधेयानि यवपल्ळे तदेव च ॥१७॥ 
दद्यादालोडनं मासे सबेत्राहोडयन्‌ बुधः । 
संबत्सरात्यये तस्य ्रयोगो मधुसर्पिषा ॥ १८ 
प्रातः प्रातबेछापेक्षी सात्म्यं जीण च भोजनम्‌ । 
एष एव च लोहानां प्रयोगः सक्ताकीतितः ॥१९॥ 
अनेनैव विधानेन हेम्नश्च र मतस्य च | 
आयुभ्प्रकपंकृत्सिद्धः प्रयोगः सबरोगर त्‌ ॥२०॥ 
नाभिघातैने चातङ्कैजेरया न च मृत्युना । 
स भ्रृष्यः स्यादू गजप्राणः सद। चातिबलेन्द्रियः ॥२१॥ 
धीमान्‌ यशस्वी वाक्सिद्धः श्रुतधारी महाधनः) । 
भवेत्समां प्रयुज्ञानो नरो छौहरसायनम्‌ ॥२२॥ 

इति टौहादिरसायनम्‌। 
लोह्ादिरसायन -तीच्णलोह ( फौलाद ) के चार अङ्गुल 


लम्बे और तिळ की मोटाई के समान मोटे पत्र बनवाकर अड- 
गारों में तपायं । जब तपकर आग के सश छाल हो जायं तबे 
त्रिफला के क्वाथ में बुझावे | इससे निकालकर पुनः अङ्गारों 


पर लाळ करे और गोमूत्र में बुझाये | गोमत्र से निकाल अग्नि 
में लालकर ज्योतिष्मती (माळक्रंगनौ) के क्षारोदक में बुझाये | 
तत्पश्चात्‌ इङ्गुदी (हिंगोट) के क्षारोदक में और अन्त में पलाश 
(ढाक) के क्षारोद्क में आग भ लाल करके बुझाना चाहिये | 
यह तीच्णालोह का बुझाना उक्त क्रम सेहो करना चाहिये | इस 
प्रकार बुझाने से वह तीक्ष्ण लोह का पत्र अन के सश अति 
कृष्णवण का और खस्ता हो जाता है । उसे कूटकर बारीक चणे 
कर लें । इस चण में मधु और आंबर्लो का रस डालकर लेह 
(चरनी) सा बना लेवे | अब एक घी से भावित पात्र में डाळ- 
कर जौ के देर में दवा दें और एक वर्ष तक उसी में रखा 
रहने दे। प्रतिमास उसे तीक्णलाइ अथवा लकड़ी के दण्ड से 
आलोइ़न कर देना चाहिये। आलोड़न करते समय सर्वत्र 
अच्छी प्रकार आलोडन किया जाय। कोई माग आलोडन से 


न 


१ क्षारे यवक्षारोदके, लावणे सेन्थवलवणोदके' गङ्गाधर । 


२ ¢ रीशारे चारोदके लोत्से: 
atya Vrat Shastri Collection, N| MNS ns गङ्गाधरः । ३ 'तिलोत्स- 
RRS £ >> ak ° 
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अ० १] 
बचा न रहे । वषे के पश्चात्‌ मधु और घी से प्रतिदिन 
वळ के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिये | औपध के जीण 
` होने पर सात्म्य भोजन करे | यही छोहों ( धातुओं ) का प्रयोग 


कह दिया हे | साधारणतया तीचण लोहचूण की मात्रा-आधी 
रत्ती सें २ रत्ती तक है | 


इसी ही विधान के अनुसार सुवण और चाँदी का प्रयोग ' 
सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता है तथा आयु को अत्यन्त दीर्ध 
करता है । ै 
लौहरसायन के लगातार एक वर्ष तक प्रयोग करने से पुरुष 
अभिघात ( चोट वा आगन्तुज रोगों का उपलक्षण ), आतंक 
( रोग निजरोग ), जरा, मृत्यु; इनसे अभिभूत नहीं होता । 
सेवन करनेवाले का प्राण वा जीवन हाथी के प्राण वा जीवन 
की तरह दृढ़ होता है, इन्द्रियाँ सदा अतिवळ्वान रहती हैं । 
वह मनुष्य बुद्धिमान्‌ यशस्वी वाकसिद्ध ( जिसे वाणी की सिद्धि 
हो जो कुछ कहे वही हो ', श्रुतधारी ( सुनने मात्र से जो धारण 
करळे ) तथा महाधनी हो जाता है ॥१४-२२॥ 
ऐन्द्रीरसायनम्‌। _ 
ऐन्द्री मत्स्याक्षको ब्राह्मी बचा ब्रह्मसुवचंला । 
पिप्पल्यो छवणं हेम शंखपुष्पी चिषं घृतम्‌ ॥२३॥ 
एषां त्रियवकान्‌ भागान्‌ हेमसर्पिविषेविंना । 
द्वौ यवो तत्र हेम्नस्तु तिल दद्या द्विषस्य च ॥२४॥ 
सर्पिषश्च पळं द्द्यात्तदेकध्यं प्रयोजयेत्‌ । 
घृतप्रभूतं सक्षौद्रं जीर्णे चान्नं प्रशस्यते ॥२५॥। 
जराव्याधिप्रशमनं स्मृतिमेधाकरं परम्‌। 
आयुष्यं पौष्टिकं बल्यं स्वरवर्णभ्रसादनम्‌ ॥२६॥ 
परमोजस्करं चेतस्सिद्धमेतद्रंसायनम्‌ | 
नैनं प्रसहते कृत्या नाळचषमीने विषं न रुक्‌ ॥२७॥ 
श्वित्रं सङुष्ठं जठराणि गुल्माःप्छीहा पुराणो विषमञ्वर्च | 
मेधास्मृतिज्ञानहराश्च रोगाःशाम्यन्त्यनेनातिबळाश्चबाताः। 
इत्येन्द्रीरसायनम्‌। 
ऐन्द्री रसायन--( दिव्य औषधि ) मत्स्याक्षक ( मछेछी ), 
ब्राह्मी, वचा, ब्रहमसुबचेला ( दिव्य औषधि इसका वर्णन चतुथ 
रसायनपाद में दै), पिप्पली, सेन्धब लवण, हेम ( सुवणं ), 
शंखपुष्पी ( संखाहुली ), विष ( वत्सनाभ), घी; इनमें से 
सुवण घी और विष को छोड़कर शेष औषधियाँ तीन तीन जो 
लेवे | सुवर्णभस्म दो जौ, वत्सनाभ एक पल परिमाण में लेकर 
एकत्र मिला प्रयोग करे । औषध के जीण होने पर प्रभूत घत 
युक्त तथा मधु मिश्रित अन्न हितकर होता है । यह सिद्ध रसायन 
जरा और रोगों को शान्त करता है, स्मृति मेधा को बढ़ाता दै, 
आयुष्कर दै, पौष्टिक है, बळकारक है, स्वण और वण को शुद्ध 
करता है । इसका प्रयोग करनेवाले पुरुष सें कृत्या (पाप वा 
अभिचार कमं ), अळदमी ( दरिद्रता ) विष और रोग परास्त 
हो जाते हैं। श्वित्र, कुड, उदस्णग, ,,ल्सम्लीहा, (५ विक्ली ८) ६० ७ 


पुराना विषमज्वर तथा मेधा, स्मति और ज्ञान को इरनेवाळे | मणा 


पिंडं 


पिला 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


से सूरजमुखी ( 


टीकाकार इन्दु ने ब्रह्मसुवर्चला से -मण्डूकपणाँ लेने को कहा है || 


चाहिये । 


१९ 


अर्थात्‌ अपस्मार मूर्छा हिस्टीरिया आदि रोग तथा अत्यन्त वल- 
वान्‌ हुए २ वात इसके सेवन से शान्त हो जाते हें | 


हा और ब्रह्मसुचर्चला 
हुरहुर ) का ग्रहण करता हे । अप्रांगसंग्रह के 


गंगाधर एन्द्री से इन्द्रायय की जड़ का 


«  मेध्यरसायनानि। 

१मण्डूकपण्याः स्वरसः प्रयोज्य: 

क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चर्णम्‌ । 
गुडूच्यास्तु समूलपुष्प्या:” 

कल्कः प्रयोज्यः खळु ङ्क पुष्प्याः ॥२९॥ 
आयुःप्रदान्यामयताशनाि 
चहास्िवरणेस्वर्रधं नानि । 
तानि रसायनानि 
मेध्या बिशेपेण च झङ्कधुपपी ॥३०॥ 
इति मेध्यरसायनानिः। 
मध्य रसायन --१ मण्टूकपण[ क स्वरस का प्रयोग करना 


रसो 


मेध्यानि चे 


€ 


२-+मुल्हठी के चूण को गब्यदुग्थ के साथ पीना चाहिये । 
३--गिलोय का रस पीना चाहिये (हे 
४ मूळ आर पुष्प युक्त संखाहुली के कल्क का प्रयोग 


करना चाहिये । 


ये चारों रसायन आयुप्कर हैं, रोगनाशक हैं, बळ अग्नि 


वर्ण और स्वर को बढ़ाते हैं, मेधा के लिये हितकर हैँ ॥ इन 
चारों में से शंखपुष्पी विशेषतः मेध्य है--मथा को बढ़ाती है । 


सुश्रुत के मेधायुष्कामीय प्रकरण में मण्ड्रकपर्णी क स्वरस 


के प्रयोग का विधान भी दिया गवा हे— 


'दृतदोष एवं प्रतिसंसष्ठभक्तो यथोक्तमागारं प्रविश्य मण्डकः 


पर्णीस्वरसमादाय सहस्चसम्पाताभिहुतं कृत्वा यथात्रळं पयसाऽऽ- 
लोड्य पिवेत्पयो$नुयानं वा | तस्यां जीणांयां यत्रान्नं पयसोपयुञ्जीत। 


तिलेरवा सह भक्षयित्वा त्रीन्‌ मासान्‌ पयोऽनुपानम्‌ । जीर्णे पयः 
सर्पिरोदन इत्याहारः | एवघुपयुज्ञानो ब्रह्मवर्चसः श्रुतिनिगादी 


भवति, बपंशतमायुरबाप्नोति । त्रिरात्रोपोयितश्च त्रिरात्रमेनं 
मक्षयेत_ , त्रिरात्रादूध्व' पयःसर्पिरिति चोपभुज्ञीत । निल्वमात्रं 


वा पयसालोड्य पिवेदेवं दद्मरात्रमुपयुज्य मेधावी वपशता- 


युभवति॥” 


इन चारों ही रसायनों को अर्थात. मंड्ूकपणां स्वरस, मुळ 


हठी चर्ण, गिलोय का रस तथा शंखपुप्पी के कल्क को गौ के 
दूध के साथ प्रयोग करना चाहिये | इच्छा हो ता गो के दृध 
में आलोडन कर सकते हैं बा अनुपान 


नुपान के तौर पर गौ का दूध 
या जा सकता है ॥२६,३०  . 
पिप्पलीरसायनम्‌ । 
पञ्च षद्‌ सप्त दुझ वा पिप्पढीमेधुसपिषा । 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥३१। 
TED का 


१ मण्डूकपर्ण्याः दन्त्याः इति गङ्गाधरः, तच्चिन्त्यम्‌ । 5 
२ 'मंधाकररसायनानि च. । १० 
व्हे उव्चाष्टी"सप्त द कांण्य!०पडचेत्यादों । संख्याव्यतिक्र- 


नुक्तसंख्यानामपि पिप्पलीनामूपयोभं सूचति' चक्र:। | 


२० 
तिस्न स्तित्रस्तु पूवाहे मुक्‍स्व्रा$मे भोजनस्य च । 
पिप्सल्य़ः किसका आओ वित्त घृतमजिताः ॥३२॥ 
रोण्या *मधुस बिभया रसायनगुणेपिणा । 
जेत कासं क्षय शोषं आसं हिका गेछासयान्‌ ॥३३॥ 
प्रहणीदोषं पाण्डुतां बिषमरत्ररम्‌ | 
गुल्म वातबछासकम्‌ ॥३४ 
इति पिप्पळीरसायनम्‌ । 
प्पढीरसायन-१ रसायन के गुणो को चाहनेवाठा 
पाँच छह सात अथवा दस पिप्पल्यिं को ( चूण कल्क शत 
शीत अथवा पांट रूप में ) मधु और धी के साथ एक वर्ष तक 
प्रयो 


अर 


बेस्वय पीनसं शोफं 


रे 

२ पिप्पलिय़ों को पूव पळास ( ढाक के क्षारोइक म 
भावना देकर गव्यधूत में योड़ा २ भून छे । रसायन के गुणों 
को चाहनेवाला प्रतिदिन प्रातःकाठ, भोजन से पूव तथा 
भोजन के पश्चात्‌ तीन-तीन पिप्पियों को मधु और घी 
के साथ प्रयोग करे। इसके सेबन से कास क्षय झोप श्वा 

हिक्का गळे के रोग अशं संग्रहणी पाण्डरोग विपमश्‍वर स्वरमेद 
पीनस (प्रविश्याय) शो गुल्म और बांतबलासकस्तर ( अशपा 


बातकफजरोग ) नश दीता है । 
“पंच घट सस?! इसके स्थळ पर "पंचाष्टौ सप्त? यह पाठ 


प्रायञ्चः अधिक प्रचलित है । अष्टांगसंम्रह में भी ऐसा ही पाठ 
हे । इसके अनुसार पाँच आठ सात बा दस यह अश्र होता है ] 
इस पर व्याख्या करते हुए जज्जट ने कहा है क्रि पाँच आठ 
?सात इस प्रकार कहने से संख्या का क्रम टूट जाता है, जिससे 
आचारय का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ग्रह आव्यक 
नंहों कि इन्हीं संख्याओं में पिपली का प्रयोग कराया जाय | 
पाँच पिपली से कम का भी प्रयोग करा सकते हैं। इनकी 


की इ कफ़प्रकृति पुरुष में जब्र दोष 
द्ध ही ती प्रातः प्रयोग करना चाहिये, यदि मध्यम 
ती भोजन से पूव, यदि अल्स ही दोष हो तो भोजन 
तू प्रयोग शूला ए चाहिये | 
' भावना देने फे डिये-एक घुतभावित मृत्पात्र में पिप्यल्यिं 
छूकर त्र दुक डाळ द्‌ | कझ्षारोद्रक उतना दी डाऊें जिससे 
प्रिपलियोँ डूब जाय | उस पात्र को छाया में पढ़ा रहने दं, 
व देखें कि क्षारोदक उनके सम्पूर्ण मध्य में पहुंच गया है तो 
छे | अथवा जब देख कि वह सम्पूणं क्षारोदक 
निकाठ हें। यह एक भावना होती हे | 


बे और प्रणय को एक आर 


चरकसंहिता 
इस प्रकार भावित करने को कहा जा लुका हे । अतः यहाँ पर 


भी हमारी समश 
अथवा जहाँ भाबना! शरद का प्रग्नोग नही है, अतः वहाँ एक 


ही बार करना चाहिये और यहाँ सात बरार भावना दी जानी 
चाहिये | गंगाधर भी सात बार ही भावना देने को-लिखता है | 
“भावना का सामान्य नियम यह है 


अर ह्‌ 


में एक बार ही भावना देना पाम है | 


(दिवा दिवातपे शुष्क रात्रौ रात्रौ निवासयेत्‌ । 
श्ल्णचणींकतं द्रव्यं. सप्ताहं भावनाविधिः ।॥? 
जहाँ पर यह न लिखा दो फि कितने दिन भाषना देनी 


है वहाँ सामान्यतः सात दिन भावना देने का विधान है -यही 
समझा जाता हे। परन्तु सदि कहीं किसी द्रव से मदन वा 
पेषण करने को छिखा हो तो वहाँ एक बार ही समझना 
नाढिये | यही आज तफ ब्रद्ध वैद्यों का व्यवहार चछा आता है । 


पिपपळोव घेमानरसायनम्‌। 
` क्रमवृद्ध्या दशाहानि ?दशपपपलिक दिनम्‌ । 
` बधयेत्पयसा साध तथा चाप़नयेत्युनः ।।३५।। 
जोण जीण च भुञ्जीत षष्टिक क्षीरसर्पिषा । 
पिप्पलीनां सहस्नस्य प्रयोगोऽय्रं रसायनम्‌ ।।३६। 
पिष्टास्ता बळिमिः सेव्याः शता मध्यबलेनेरेः । 
गीतीक्ृता) हस्वब॒लसोज्या दोामयान्‌ प्रति ॥३७॥ 
दशपप्पलिकः श्रेष्ठी मध्यमः घटप्रकीर्तिद 
प्रयोगों 3यस्त्रिपर्यन्तः स कनीयोन्‌ स चाबलेः ।३८॥ 
बृहणं स्वयमायुध्यं प्छोहोदरविनाशनम्‌ | 
बंयसः स्थाथने मेध्यं पिप्पछीनां रंसायनंम ॥३6॥ 
इति पिप्पलीव धेमानं रसायनम्‌ । 


पिपळीबधमानरसायन--एक दिन में दस पिश्परियों क्रा | 


दूध के साथ प्रयोग करे || इस प्रकार दस दिन तक क्रमशः 
प्रतिदिन दूध के साथ दस दस बढ़ाता जाय । और पश्चात 
क्रमश: प्रति-दिन दूध के साथ ही दस दस घटाता जाय । इस 
प्रकार १००० पिप्पियों का प्रयोग करे। प्रथम दिन १० 
पिमलियों का प्रयोग करे, दूसरे दिन २०, तीसरे दिन ३०। 
इस प्रकार प्रति-दिन दसं दसं बढ़ाता जायं | दसवें दिन १०० 
प्रिप्पलियो का प्रयोग होगा । पुनः ग्मारद्दवे दिन ६० पिप्यलियाँ 
बारहवें दिन ८० । इस प्रकार दस दस घटाते जायं तो उन्नी 
सवं दिन १० पिप्पलियाँ प्रयोग में आयेंगी । पहिले दस दिनों 


में ५५० पिप्पल्यों का और पीछे के & दिनों में ४५० पिप्प: / 
छियों का प्रयोग होगा | सब मिलाकर १००० पिप्पलियाँ होगी । | 


इसमें पिप्पलिय़ो के बढ़ाने और घटाने के साथ २ सहपान बा 


अनुपान स्म में प्रयुक्त होनेवाले दूध को मात्रां को भी क्रमशः | 


बढ़ना और घटाना पड़ेगा । हारीत ने ण 
गाय दुग्ध का प्रमाण 
त्रः पंच सत्त मगधाः प्रकुज्चपयसा सह 

पित्रन्‌ क्रमादूभवेन्नीरुक्‌ पित्तवातकरफान्‌ जयेत ॥! 


IP 


अ० १ ] 
भोज ने भी कहां है--, 
“तरिः पञ्च सप्त दश वा पिप्पल्यः पयसा सह | 
प्रकुक्षत्रद्धन पिवन्‌ नरः प्रौक्तान्‌ गदान्‌ जयेत्‌ ॥ 
द्रट के अनुसार तीन पिप्पली के सांथ तीन प्रकुञ्चे पाँच 
के सांथ पाँच प्रकुञ्च परिमाण में दूध का प्रयोग हाना चाहिये । 
पर यइ अथ ठीक नहीं क्योंकि क्रमशः दूध को इसी प्रकार 
बढ़ाने से दूध की इतनी मात्रा हों जायंगी जं। पी नहीं जा सकेगी | 
वस्तुतः अभिप्राय यह है कि प्रथम दिन जव दसं पिप्पली का 
प्रयोग हा तो उंसंके साथ एक प्रकुन्न (पल) दूध का प्रयोग हांगा 
जब बीस ततर दो प्रकुञ्च; जव सो तश दस प्रकुश्च | पुनः क्रमशः 
एक एक प्रकुञ्च घटाते जांयंगे.। इस प्रकार १० पिप्पली के दिन 
पुनः एक प्रकुञ्चं दूध कां प्रयोग होगा | सुश्रुत में भी कहा है- 
... 'पिप्पलीवो क्षीरपिष्टाः पञ्चामिदृद््या सस्भिदृद्धयां दंशाः 
भिद्या वा पिवेत्‌ क्षीरौदनाहांरों दशरात्रम्‌ | दशरात्रात्‌, भूय- 
श्वापकपयेत्‌ यावत्पञ्च सप्त दश वेति। एतखिणलीबद्धमांनं 
वातशोणितविषमज्वरारोचकपाण्डुरोगप्लीहो दराशःश्वासकासशोः 
षशोफाग्निसा दह्द्रोगो दराण्यपहन्ति ।? 
_ प्रति दिन जंव ये जीण दो जाय तब दूध औषधि के साथं 
सांठी के भात का भोजन करना चाहिये । 
_ दोष और रोगों को देखते हुए बलवान्‌. पुरुप को पीसकर 
सेवन करनी चाहिये; मध्यम बलेचाले पुरुंषोंकों क्याथ करके 
सेबन करनी चाहिये और दुबल पुरुषों को पिप्पलियों का शीत 
केपायं पीना चाहिये । 
दस पिप्पली से प्रारम्मकर दस दिन तक प्रतिदिन दक्ष 
घटाने का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ अथाति सवेसे बड़ी मात्रा में प्रयोग 
है | इससे अधिक पिप्पली कदापि न सेवन करनी चाहिये । यह 
पूणमात्रां (Maximum 4०३९) है । छद पिप्पल्यिं से प्रारम्भं 
कर दस दिन तक प्रतिदिन छहं-छह पिंपरियों का बढ़ाना 
और पश्चांतू.इसी प्रकार क्रेमेश छद तेक घंटांना यह मध्यम 
हे । अर्थात तीन पिप्पंलियो से प्रारम्भ कर दस दिन तंकं तीन- 
तीन पिणलियां बढते जाना और १श्राट इसी प्रकार तीने तफे 
घटाने कां प्रयोग _अल्मंतम (Minirnur 0096) है । यह 
क्रम निब्छ पुरुषों के लियेहै। | 
देशपैप्पलिक क्रम अभी ऊपर कहा ही है| उसके अनुसार 
१७७० पिथलियों का प्रयोग होतां है| पंटपप्पलिक फ्रम में 
६७8 पिंघलियों की प्रयोग होगा | त्रिपेणछिके मम में २ 
पिणलियोँ की प्रयोगं दोगा | 
. गङ्गाधरं ने तो पपेप्पिके क्रम में १०१४ पिप्पेलियों का 
औरं त्रिगप्पलिक क्रम में १०२६ पिप्पलियों का प्रयोग बताया 


दिने ७८ पिणेलियों की प्रथीग ह! 


श्रांत. चार अंबिले मंध औरं धी के साथ सबने 


"| बरस तक आरा हिते एच 


चिंकित्सितेस्थानम, ३३ 


छह-छह पिप्पलियों प्रतिदिन घटांयी जाती हैं | पंचनीसवे दिनः 
छह पिणळियों का सेवन होता हे | तीन पिप्पलिगों के क्रम में 
प्रथग दिन तीन पिपलियां प्रासम करके प्रतिदिन तीनं २ 
बढ़ते हुए अठार दिन ५४ पिप्पलियों का सेवन होगा । 
उन्नीस्च दिन भी ५४ पिप्पंलियो का प्रयोग हांगा । तंदनन्तर 
प्रतिदिन तीन्‌ २ पिप्पलियां धटाता जाय | छेत्तीशावें दिन पुन 

तीन पिणलियों कां प्रयोग होगां | तीन पिंप्यालियों तकं को क्रम 
निवेले पेत्तिक पुरुषों के लिये दै। छह एऐिप्पलियों का क्रम मंध्य- 
मबल वा वातिक, पुरुषों के लिये है और दस पिली कां क्रम 
अतिबलवान्‌. श्ळष्मिकेपुरुपों के लिये हे | गङ्गाधर ने तीनों 


अवर्थाओं.में १०७७ पिप्यलियों का प्रयोग आवश्यक मांना है। 
परन्तु यद्यपि मध्यम बल और दुवल पुरुष के ल्यि इस प्रयोग 
में उत्तम बळेवाले पुरुप की अपेक्षा एक बार में अधिके पिप्पः 
लियों का सेवन नहीं तो भौ अन्त में सारे क्रम की पिणलियों 
की संख्या १००० से अंधिके हो जाती दै । हमनें सुश्रत के-- 
_ "पिप्पली क्षीरपिष्टाः पञ्चामिदृद्यां संस्तामिवृदयो दशाः 
मिदृद्वधा वा पिबेत्‌ क्षीरीदनाह्ारो दशरात्रम्‌ |? ` 
_ इस वचन के अनुसार वधमानक्रम १० दिन का रखकर 
पुनः हसमांन क्रम करने को कंहा है| इससे जहां एकत्र अपे 
क्षया अधिकं पिप्पलियों का सेवन नहीं हता; वहाँ सारे क्रम के 
पिघलियों की. संख्या का योग भी कम ही रहता है | . जो मध्य- 
मंबल वा निंबेळ पुरुष के लिये योग्य ही है । 'त्रिपयन्त' कहने 
से आचाय ने यह भी वता दिया किं तीन पिणलियों से कम | 
पिप्पलियों की क्रम भी किया जां सकेता है । इस प्रकारे अवर- 
बलं पुरुष एक पिएगली सें लेकर तीने. पिप्पली, तेक. के कम का | 
प्रयोग कर सकते हैं| मध्यमे ब्रलेयाले चार पिप्पळियों सें छह 
पिम्मेलियों तंक को केम कर सकते हैं और उत्तमं बलवाले सात 
पिपलियों सें दस पिंप्पलियों तक कें केम का । देसे पिप्प॑लियों 
के क्रम सें अधिके निप्पठीबंधमांनंक्रम नहँ हतां । तन्त्रान्तरों 
में कहे गये पाँच सात आदि के क्रम भी इसी में अन्तभू त हैं। 
यह पिणलीविधमांन रसायन पुंष्रिकर स्वर के लिये हितकरे 
आयुष्कर प्लीह दरःनाशके वयःस्थापके तेया येधो के लिये | 
हितकरे ई ३४:३६ 
_ त्रिफेलोरसायनम्‌.। 
' जञरणोन्तेऽभयामेकां प्राग्मुक्त ३ विभीतक । 
मुक्त्वा तु मंघुसपिम्या चत्वाय्रीमठकांनि च ॥४०॥ 
भप्रयोजयेत्संमांमेकी त्रिकलाया रसायंनम । 
जोवेदंपडत पृण मजेरोऽग्रांधिरेव च ॥४९॥ 
इति त्रिफेलॉनों रसायनम्‌ | . 
त्रिफळा रसायनं = पूवि किये हुए, भोजन के जीण 
प्रात:फाळ एक हरई; मॉ जेने सें पूव दो बहेंड़ और 
करे | 
व्यो की ही कूटकर मधु औरं धी कसां सेवन कराना 
ग जिफेळोरसायन के एके वपके प्रयाग से पुरुष परे 
“होकर जीवित 


२२ 


त्रिफछारसायनम्‌ | 
च्रेफलेनायसीं १पात्रीं कल्केनालेपयेन्नबाम्‌ । 
तमहोरान्निक लेपं पिवेरक्षौद्रोदकाप्लुतम्‌ ॥४२॥ 
प्रभूतस्नेहमञञनं जीणे तत्र प्रशस्यते । 
अजरो5रुक समाभ्यासाउजीवेच्चेव समाः शतम्‌ ।४३। 
इति त्रिफलारसायनमपरम्‌) । 
त्रिफडारसायन--त्रिफळा (हरड़, बहेड़ा, आंवला) के कल्क 
से नये ळोहपात्रों मे लेप करे । चौबीस घण्टे तक उस लेप को 
न उतारें | पश्चात्‌ उस कल्क को उतार कर शहद के श्रत में. 
घोल कर पी जाय | इस औषध के जीण होने पर रूतपृत 
युक्त ओदन आदि का भोजन करना चाहिये। इसके एक वप 
के अभ्यास से जशा एवं रोग से रहित होकर पुरुष १०० बरस 
तक जीता है ॥४२,४३॥ 
त्रिफछारसायनम्‌ । 
मधुकेन तुगाक्षीयो पिप्पल्या क्षोद्रसपिषा । 
त्रिफला सितया चापि युक्ता सिद्धं रसायनम्‌ ॥४४॥ 
इति त्रिफछारसायनमपरम्‌3। 
न्रिफळारसायन--त्रिफला के याय मुला, बंशलोचन, 
पिप्पछी तथा खांड का चूण मिलाकर मधु और घी के साथ 
सेबन करना चाहिये | यह सिद्ध रसायन हे । इसमें त्रिफला के 
तीनों द्रव्य ( पथक प्रथक्‌ ) मुलहठी वंशलोचन और पिप्पडी; 
' इनका चूण समपरिमाण में होगा। और सारे के समान खांड 
मिळायी जायगी | इस चूण को २ मासा मात्रा में मधु और घी 
के साय सेवन करना चाहिये । अगाङ्गसंग्रहकार ने ये पथक्‌ 
योग साने हैं। गंगाधर ने भी ये पांच ही योग माने हैं । परन्तु 
आचाय का मत इन्हें पृथक्‌ योग मानने का नहीं है। यदि 
आचाय धथक्‌ २ यांग मानता तो उपसंहार के इछोक में १६ 
योग न लिखता | प्रथक्रू २ योग मानने से संख्या का अतिक्रम 
होता हे । अतः इसे एक ही योग मानना चाहिये ॥४४॥ 
र रे ` त्रिफछारसायनम्‌ । 
HN A ची, 
सबलोइईः सुवणन वचया सध्चुसर्पिषा । 
विडङ्गपिप्पछीभ्यां च त्रिफछाळबणन च ॥४५॥ 
संवत्सरप्रयोगेण मेधास्मृतियछप्रदा । 
अधत्यायुष्प्रदा धन्या जरारोगनिवहणी ॥ ४६॥ 
 _ इति त्रिफछारसायनमपरम्‌ऽ | 
. _ त्रिफडारसायन--त्रिफला में सब घातुएं सुवर्ण बचा विडंग 
पिप्पछी सेधबळवण; इनका चूर्ण मिश्रित करके मधु और घी 
य प्रयोग करना चाहिये | सत्र धातुओं में हो यद्यपि सुवर्ण 
भी अहण हो जाता हे, परन्तु उसका प्रथक्‌ नाम इसीलिये 
कि इस योग में सुवणभस्म अवश्य और एक भाग परि- 
ए छी जाय । शेप धातुओं की भस्मों को यथालाभ डाल 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 
सुवण के अतिरिक्त ६ धातु (मिलाकर), सुवण, बच, बायविडड, 
पिप्पली तथा सेन्धानमक समपरिमाण में लिये जायँगे | अर्थात्‌ 


आजकल के मान के अनुसार हरड़ १ तोला, बहेड़ा १ तोळा, £ 


आँवला १ तोळा छह धातु मिलाकर १तोला (प्रत्येक २ मासे= 


-१६ रत्ती), सुवर्ण १ तोला, बचा १ तोला, बायविङङ्ग १ तोला, | 


सेन्धानमक १ तोला मिलावें । मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक | 
एक मात्रा को मधु और घी के साथ सेवन करना चाहिये । 
एक वर्ष तक प्रयोग करने से यह रसायन मेधा, स्मृति तथा 
बल देता है, आयुष्कर है, धन्य है और जरा एवं रोग को 
नए करता है । गंगाधर ने ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ ६ योग माने हैं, पर 
ऐसा मानने पर पूवोक्त दोप आता है। तथा च मधुधृत के 
साथ गज्जाबर के अनुसार त्रिफला योग का पूव ४८ शलोक में 
कहे जा चुकने पर पुनः इसमें कहने से पुनरुक्तिदोष भी आता 
है | अतः इसे भी एक ही योग मानना उचित है । बृद्धवाग्भट 
ने यंद्यपि अपने संग्रह में यह पुनरुक्तिदोष नहीं आने दिया पर 


सब धातुओं के साथ, सुवणं के साथ, बचा के साथ और: 


लवण फे साथ, प्रथक्‌ २ त्रिफला के योग कहे हैं-- 

'मधुकेन तवक्षीया पिप्णल्या सिन्धुजन्मना | 

,पथग्छोहैः सुवणन वचया मधुसर्यिष्रा । 

सितया वा समायुक्ता समायुक्ता रसायनम्‌ | 

त्रिफला सबरोगष्नी मेधायुःस्मृतिबुद्धिदा || 

अ० सं० उ० अ० ४६ 

परन्तु यह तो निश्चित ही है कि चरकाचार्थ को “मधुकेन? 
इत्यादि द्वारा तथा 'सवळोहेः इत्यादि द्वारा दो ही योग अमि 
मत हैं । इन योगों में रसशास्र की विधियों से मारित और पुटित 
धातुओं की भस्म डालने से ही अधिक लाभ की सम्भावना है ॥ 

अंनम्छ\ च कषायं च कडु पाके शिलाजतु । . 

नात्युष्णशीतं धातुभ्यञ्चतुभ्यस्तस्य सम्भवः ।४९॥ 

शिळाजीत का सामान्य वर्णन-दिलाजीत अम्ल नहीं होता, 
कप्रायरस होता है, विपाक में प्रायः कटु होता है । हमने प्राय: 
इसलिये कहा ई क्योंकि आचार्य रजतमय शिला से निकलने- 
बाली शिळाजीत का विपाक मधुर कहेंगे | यह न अत्यन्त उष्ण 
होती है और न 'शीतळहोती है । चार धातुओं से इसकी उसत्ति 


:| होती हे । नारों प्रकार की शिळाजीतों में अम्लरस नहीं होता । 


कषाय अनुरस होता है । शेप चारों रस शिलाजीतों में पाये जाते 
हैं। इनका वर्णन आगे होगा। चक्रपाणि ने अपने चिकित्सा संग्रह 
में 'अनम्छञ्चाकपायज्च? यह पदा. है.। .जिसके अनुसार- अम्छ 
और कपाय रस शिलाजीतों में नहीं होते। शेष चारों रस होते हैं। 

सुभुत ने तो त्रपु ( वंग ) और सीसक की शिलाओं 


क्वापि 'क्वापि पारदः । इति केचिद्‌ । बच ए खम ठरेन द्र । इति केचिद्‌ । अन्ये तु 'स्वर्ण तारं च ताम्रं च 


वङ्गो नागस्तु पञ्चमः | रीतिका च तथा घोषो लोहं चेत्यष्ट- 
घातवः' ॥ इत्याहुः । 


स्वर्ण ` अनम्लमितीपदेम्ले, ने त्वध्करसरहितकषायमित्युवत्या तल्लाभे 
: | अनम्ळमिति वचनस्य वैयर्थ्यात्‌’ इति 'गङ्गाधरस्तच्चिन्त्यम्‌ । 
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से उत्पन्न होनेवाले दो प्रकार के शिलाजतु और भी माने हैं ॥ 
हेम्नश्च रजतात्ताम्राद्वरं! कृष्णायसादपि । 
रसायनं तद्विधिभिस्तद्‌ वृष्यं तच्च रोगनुत्‌ ॥४८॥ 
वे चार धातुए ये हैं जिनसे शिलाजीत की उत्पत्ति होती 
है-सुवर्ण, चाँदी, ताँबा, कृण्णायस ( लोह ) | विधि-पू्वक प्रयुक्त 
की हुई शिलाजीत रसायन दृष्य और रोगनाशक होती है ॥ 
वातपित्तकफष्नेरतु नियूहेस्तत्सुभावितम । 
वीर्योत्कषं परं याति सर्वे रेकैकशो5पि वा ॥४९॥ 

. विशुद्ध शिलाजीत को वातध्न पित्तव्न गणों के रसों से वा 
क्वाथों से अथवा उन गणों की एक २ औषध से अच्छी प्रकार 
भावना देने से वह अपने कर्म में अधिक समर्थ हो जाती है | 
रोगी के दोष आदि के अनुसार यदि सम्पूण गण के औपधों के 
क्वाथ से भावना देनी हो तो सम्पूर्ण गण से भावना देनी चाहिये! 
यदि किसी गणकी दो एक औषधियों के क्वाथ की भावना देनी 
अभीष्ट हो तो बैसे ही एक वा दो २ वा तीन २ आदि. औष- 
घियों के क्बाथ से भावना दी जा सकती दै। . औषधियों के 
क्वाथ से भावना देने से पूर्व स्वच्छ जल से शोधन करके सुखा 
लेनी चाहिये | अष्टाडुसंग्रह उ० अ० ४६ में कहा भी है। 

“्याधशिव्या धितसात्म्य॑ समनुसरन्‌ भावयेदयः पात्रे । 
प्राक्केवलजलधौतं शुष्कं क्वाभैस्ततो भाव्यम्‌ ॥ 

वातध्न पित्तव्न तथा कफष्न गण अष्टाङ्कसंग्रह में दिये गये 
हैं, जिनसे शिळाजीत को उन २ दोषों के नाश के लिये भावना 
दी जानी चाहिये । 

“रास्नादशामूलत्रलापु न नंवैरण्डशुण्ठिमधुकानाम्‌ । 

क्वाथेन भावितं तद्विशेषतो वातरोगध्नम्‌ ।। 

द्राक्षाभीरुपरोळत्रायन्तिगुटूचिजीवनीयानाम्‌ । 

निर्यहेण सुभिन्नं शर्तं पित्तामये सुतराम्‌ ॥। 

कुमिजिइ्दचाफळत्रयकर्ञघनमुख्यमूलानाम्‌ । 

सह पञ्चकोळकानां क्वाथेन कफामये भाव्यम्‌ ॥ 

लबुपञ्चमूलशुण्ठीद्राक्षाकाश्मयंबाजिगन्धानाम्‌ । 

सगुडूचिशरबलानां रसेन पित्तानिलगदेषु ॥ 
घनङुष्ठवचात्रिफलासुरदारुविडङ्गपञ्चकःलानाम्‌ । 
रजनीमरिचातिविषायुक्तानां बातकफजेषु ।। 
पाठापटोलनिम्बरन्निफलाघनकुटजसक्षपर्णानाम्‌ । 
श्रायन्त्यमृतातिविषासहितानां पित्तकफजेषु || 

निचयेऽपि दोषत्रलतो योगानेतान्‌ विकल्प्य युज्ञीत । 

विविघगणसंग्रहोक्तेस्तेश्च गणेगिरेः सारम्‌ ।।? 

चिकित्साकलिका में भी वातष्न आदि गणों का संग्रह है । 
उन गणों को उस ग्रन्थ में देख लेना चाहिये । 

शिळाजीत को शोधकर ही प्रयोग में लाना चाहिये | शिला- 
जीत के शोधन के विधान रसम्रन्थों में कहे गये हैं | सब से 
पर्व स्वच्छ जळ से शुद्ध करना चाहिये | अशुद्ध शिलाजीत में 
रेत पत्थर पत्ते आदि बहुत सी मलिनतायें होती हैं। उन्हें स्वच्छ 
. जळ में घोळकर एयक कर देना चाहिये | जितनी अशुद्ध शिळा- 


जीत हो उससे दुगुना गरम जळ्छ ळे" असर, गरमाजळ | 


१ 'वरातु' च । 


चिकित्सिस्थानम्‌ २३ 


शिलाजीत के छोटे २ टुकड़े करके डाल दें इससे कुछ शिला- 
जीत जल में घुल जायगी और मेळ नीचे बैठी रहेगी। अब 
ऊपर के जल को नितार कर वस्त्र से छान ले और दूसरे लोह- 
पात्र में डाल दें । यह पात्र घाम में रखे होने चाहिये। जब 
इसका घन भाग ऊपर आ जाय ओर मेल नीचे त्रैठ जाय तब 
ऊपर के घनमाग को तीसरे लोहपात्र में डाल दे | इसी प्रकार 
तीसरे से चौथे में इत्यादि | इन सब पात्रों में ऊष्ण जळ होना 
चाहिये जिससे शिळाजीत घुल जाय और मेल नीचे ब्रैठ जाय | 
जब देखे कि पात्र में मेळ नीचे नहीं बैठता तो उसे घाम में 
सूखने देना चाहिये। पुनः सब पात्रों की मेळ को एकत्रित करके 
इसी विधान के अनुसार तब तक करते रहें जब तक सारी झिला- 
जीत मल से प्रथक न हो जाय । यह सिळाजीत के निर्मल करने 
का विधान है | जब इस प्रकार स्वच्छ जळ द्वारा झिलाजीत 


का शोधन हो जाय तो शुष्क होने पर बात आदि दोप के अनु- . 


सार वातघ्न आदि गणों से भावनाय देवें | इस प्रकार उसकी 
रोगनाशक शक्ति अधिकाधिक हो जाती है ।४६।। 

१प्रक्षिप्यो dE पुनस्तत्मक्चिपेद्रसे । 

कोष्णे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥५०॥ 

भावनायें-स्वच्छ जल से शोधित शिलाजीत में बातध्न 
आदि गण का कोष्ण क्वाथ डालकर घाम में सुखाने रख दें । 
जत्र देखें कि वह पूर्णतया शुष्क हो गया है तव पुनः कोसा २ 
क्याथ डालें । इस प्रकार सात दिन भावनायें दं । शिळाजीत 
को भावना देने के लिये क्वाथ का यह विधान है-- 

'समगिरिजमष्टगुणिते निप्क्वाथ्य भावनोपधं तोये | 

तन्नियू देड्शंशे पूतोप्णे प्रक्षिपेत्‌ गिरिजम्‌॥ 

तत्समरसतां यातं संशुष्कं प्रक्षिपद्रसे भूयः । 

स्वैः स्त्ेरेव क्वाथेर्भाव्यं वारान्मवेत्सस्त | 

अष्टाङ्कसंग्रह्‌ उ० अ० ४६ | 

अर्थात्‌ शिलाजीत के बराबर कवाथ्य द्रब्य लेकर आठयुने 
जळ में काढे | जब अष्टमांश अवशिष्ट रह जाय तब वत्र से 
छानकर उस कोसे २ बवाथ से भावना देवें । जब शिलाजीत 
अच्छी प्रकार घुल जाय तो धाम में सुखा लें। सूखने पर पुनः 
भावना दे । चक्रपाणि ने चिकरित्सासंग्रह के रसायनाधिकार में 
भावनाथ क्वाथ का यह विधान कहा है-- 

es « = 

तुल्यं गिरिजेन चतुगु णे भावोषधं क्वाथ्यम्‌ । 

तत्क्वाथे पादांशे पूतोष्णे प्रक्षिपेद्‌ गिरिजम्‌॥ 

तत्समरसतां यातं संशुष्कं प्रकिपेद्रसे भूयः ।।' 

अर्थात्‌ जिन द्रव्यो से शिलाजीत को भावना देनी हो वे 
द्रव्य मिलाकर शिलाजीत के समान होनें चाहियें । क्वाथ्य द्रव्य 
से चौगुना पानी डालकर क्वाथ करे जब चदुर्राय रह जाय तो 
ब्र से छान लें । इससे एक भावना देनी चाहिये | क्षापाणि 
के-अनुसार क्वाथ्य द्रव्यों में आठगुना जळ डालकर चतुर्याश 
अवशिष्ट रहने पर जो क्वाध्य तय्यार होता हे उससे भावनायें 
देनी चाहिये | यथा-- 

“शिलाजतुसमं द्रव्यं क्वाथ्यमष्टयुणे जले | 
«० ०५पाकात्रगिध खतं तिरते, विनिक्षिपेत्‌ _ 


१ 'प्रक्षिप्तोद्घुत' च । २ 'मप्येनं' पा०"। 
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परन्तु इस विधान में जल अधिक होता है | जो कि सांमा- 
न्य भावना के नियम से विरुद्ध है और सूखने में भी बहुत काल 
लगता है | अष्टाज्ञसंग्रहोकत विधान ही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें औष 
घियों का सार भी पर्ण रूप से आ जायगा और सूने में भी 
बहुत काल न लगेगा | चक्रपाणि का विधान मदु द्रव्यों के लिय 
प्रतीत होता है ॥५०॥ ट 
पूर्वोक्तेन विधानेन लोहेइचर्णीकृतेः सह। 

तत्पीतं पयसा दद्यांद्दीघेमायुः सुखान्वितम्‌ ॥५.१। 

पू्ोक्ति विधान के अनुसार शिळाजीत को चूर्णीकृत धातुओं 
के साथ मिश्रित कर के दूध के साथ पीने से आरोग्यथुक्त दीघ 
आयु प्राप्त होती है । अर्थात्‌ रसायनसेवन की प्रकृति के अनुः 
सार एक दो तीन चार जितनी धातुओं का मिलाना अभीए हो 
मिलाकर प्रयोग केरा सकते हैँ । अष्टाज्ञसंग्रह उ० आ० ४६ में 
भी कहा है-- 

“संस्कृतं संस्कृत देहे प्रयुक्तं गिरिजाहयम | 

यक्त व्यस्तेःसमस्तेवा तां्रायोरूप्यहेमभिः ।। 

कषीरेणालोडितं कुयाच्छीघ्र' रासायनं फलम्‌ । 

इन्याद्रोगानशेप्रां्च जीण हितमिताशनः || 

इन प्रयोगों में रसशास्त्रो के अनुसार धातुओं की भस्म बना 
कर प्रयुक्त करानी चाहिये । तथा रसायनों के. सेवन से जो जो 
नियम हैं उनका पालन करना चाहिये । यहाँ “पूवोक्त विधानेन 
से पर्वोक्तरसायन विधान के अनुसार यह अर्थ किया है | इसका 
दूसरी ओर भी अथ होता है-वह यह है कि पबॉकत विधि के 
अनुसार धातुओं को चण रूप में लाकर उनके साथ दिलाजीत 

प्रयोग कराये | तीक्ष्णडोह को चूर्ण करने की विधि लौहादि- 


. रसायन में दी जा चुकी दै | ताम्र स्व आदि का भी चर्ण उसी 


प्रकार किया जांता है.। अग्राङ्गसंग्रह में तो केवळ त्रिफाळाकवाथ 
. से तोद्वणलोह को चुर्ण करने को कहकर 
 'ताम्ररूप्यसुबर्णानाम्रमेव एथर्विधिः 


चरकसंहिता 
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जराव्याधिप्रशमनं देहदाद्यकर परम्‌। 
मेधास्मृतिकर १ बल्यं क्षीराशी तत्प्रयोजञयेत्‌॥५२।। 
शिलांजीत का प्रयोग करते. समय दूध का सेवन करना 
चाहिये | यह बुढ़ापे और रोग को शान्त करता है। देह को 
अच्यन्त दृढ़ करता हे । मेधा और स्मृति को बढ़ाता है । बल- 
कारक है| ५२॥ | 
प्रयोग! सप्त समांहाख्रयश्चकश्च सप्तकः । 
निविष्टस्जिविधस्तस्य परो मध्योऽवरस्तथा ॥५३॥ 
शिलाजीत का प्रयोग तीन प्रकार का है। १ पर ( सब सें 


अधिक ) २ मध्य ३ अवर | साते सप्ताह तक निरन्तर प्रयोग 


करना पर प्रयोग है। तीन सप्ताह तक निरन्तर प्रयोग मध्य 
कहांता है | और एक सप्ताह का प्रयोग अवर (सबसे न्यून) है | 
जो बलशाली हैं वा बहुदोप हैं उन्हें सांत सप्ताह तक जो मध्य- 
बल वा मध्य दोष हें उन्हें तीन सए्ाह तक और जो अल्पबल 
वा अल्पदोप हैं उन्हें एक संक्ताह तक प्रयोग करना चाहिये ॥ 

पलमध पंलं कर्षो मात्रा तस्य. त्रिधा मता । 

शिलाजीत की मात्रा-शिलाजीत की मात्रा तीन प्रकार 
की है | प्रवरमांत्रा (Maximum 4०७९) १ पल । मध्य मात्रा 
आधा पल | अवर मात्रा ( Minirnui 4०8९ ) १ कर्षे । 
परन्तु यह प्राचीन मात्रा है । आजकल यह दो रत्ती से आठ 
रत्ती तक की मात्रा में प्रयुक्त किया जाता दै । प्रवर मात्रा ८ 
रत्ती । मध्यम मात्रा ४ रत्ती। और अवर मात्रा २ रत्ती है। 


बलवान पुरुष को ८ रत्ती, मध्यब्रल पुरुष को ४ रत्ती, और 


निवळ पुरुप को २ रत्ती सेवन करानी चाहिये । 


जांतेविशेपं सविधि तस्य वंचयाम्यतः परम्‌ ।।५४॥। 
हेमाद्या;* सूय॑सन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवः 
>जत्वाभ मदु मृत्स्नाच्छंड यन्मलं तच्छिलाजतु ॥५४॥ 
अब हम शिलाजीत की भिन्न २जांतियाँ विधिसहित कहेंगे- 
शिलाजतु का स्वरूप--सूय ताप से तपी हुईं सुवण आदि 
पवत की धातुएं जो लाख की आभावाले नरम पिच्छिल स्वच्छ 
मल को चुआंती हैं वह शिलाजतु कहाता है। वस्तुतः हेमं आदि 
घांतु जिनमें होती है ऐसी शिलाओं वा पर्वतचट्टानों पर जब सूर्य 
की धूप पड़ती है तो वहाँ सें एक गाढ़ा द्रव चने लगता है | यह 
गाढ़ा द्रव प्राय; काळा सा पिच्छिल तथा मदु होता है। यही 
शिलाजीत है। अंशद्भसंग्रह उत्तरतन्त्र अ3 ४६ में भी कहां है- 
ग्रीष्मेष्कतप्ता गिरयो जतुतुल्यं वमन्ति यत्‌ । 
देमादिपडधातुरसं प्रोच्यते तच्छिला जतु |! 
__ यहाँ इह घातं सुभुत के मतानुसार कही हैं | उसने आगे 
कहे जानेत्राछी चारे शिछाजीतों के अतिरिक्त रांगा और सीसक 
सें भी दो प्रकारे की शिळांजीते की उसंत्ति मानी है ॥५४,५४॥ 


DR 


दा दिशद्देनेह है 
पर कासम ४ ने5 बर्णल॑/ वो । 


दा ३ मत्स्ताभं ग.। 
मृत्स्नः मुक्तिकाभं' गङ्गाधरः । 
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मधुरश्व सतिक्तश्च जपापुष्पनिभश्च यः 

कडुर्विपाके झीतञ्च स सुवणस्य निःरूवः ।५६॥ 

सुवणनिःस्रत शिलाजीत--जो शिलाजीत तिक्तरसयुक्त मधुर 
तथा जपाक्रुसुम (ओडहुल) के समान लाळ विपाक में कट॒ और 
शीतळ वीयं होती है, वह सुवण का निःस्वे है | अर्थात -स्त्रणः 
गम शिलाओं से निकली शिलाजीत है । इसे सौबण-शिलाजीत 
कहते हैं ॥५६॥ Se 

रूप्यस्य कडुकः श्वेतः झीतः स्वादु विपच्यते । 

ताञ्नस्य वर्हिकण्ठा भ स्तिक्तोषणः कडु पच्यते ।५७॥। 

रूप्यनिःखत शिलाजीत--जो दिलाजीत कटुरस श्वेतवण 
शीत-बीयं विपाक में मधुर है वह चांदी का खाव है। इसे 
राजत शिलाजीत कहते हैं । 

ताम्रनिःत्रत शिलाजीत--जिसमें मोर के कण्ठ की सी 
( नीली ) आभा हो; जो रस में तिक्त हो, उष्णवीय हो; विपाक 
में कट हो; वह तांबे से निकली हुई शिलाजीत है। इसे ताम्र- 
झिलाजीत कहते हैं ॥५७॥ 

यस्तु शुग्गुलुकाभासस्तिकतको लवणान्वितः 

कंटविपाके शीतश्च सर्वेश्रे2ः स चायसः ॥२८॥ 

आयस-शिलाजीत--जं। गूगल के सहद. आभायुक्त हों 
रख में तिक्त तथा लवण (.अनुरस ), विपाक में कठ्‌, वीय में 
तीत हो; वह.लोहे से निकली -शिळाजीत दै; उसे आयस- 
शिलाजीत कहते हैं | यह सब से श्रेष्ठ हे ' ५८॥ 

गोमूत्रगन्धयः सर्वे सबकमसु यौगिकाः 

रसायनप्रयोगेपु पर्चिमस्तु विजिष्यते ॥५६॥ 

सव ( चारों प्रकार की ) शिलाजीता में गोमूत्र के सदृश 
गन्ध होती है| ये सव की सब शिळाजीते संव कर्मा में प्रयुक्त 
होती हैं । परन्तु रसायन के प्रयोग में अन्तिम अथात. आयस 
शिलाजतु अधिक लाभ करता हे || ५६ || . 

यथाक्रमं वातपित्ते इळेष्मपित्त कफे त्रिषु | 

विशेषतः प्रहास्यन्ते मला हेमादिधातुजाः ॥६०॥ 

शिळांजीतों का विशेष प्रयोग-स्वण आदि धातुओं से 
उत्पन्न होनेवालें मह अर्थात्‌ शिळाजीतें क्रम सें बिशेपतः वातः 
पित्त में कफः पित्त में कफ.में तथां तीनों दोपों में प्रशस्त हें | 
अर्थात विशेषतः सौवण शिलाजतु का प्रयोग वातःपित्त में 
राजत शिलाजतु का प्रयोग कफ-पित्त में ताम्रशिलाजदु का कफ 
में और आंयसशिलाजतु का प्रयोग तीनों दोषों में हीना चाहिये || 

झिळाजतु्रयोगेपुं विदाहीनि गुरूणि च । 

बजेयेत्सवेकाळं तु कुळत्थान्‌^ परिवजयेत्‌ ६१ . 

शिलांजीत के सेवन के. समय परिहाय =झिळाजीत के 
प्रयोगों में विदाही ओर गुरु ( भारी ) द्रब्यों का सेवन न करना 
चाहिये । कुलत्यो का तो जव तकं शिलांजवु रसायन के गुण 


कुल ---><>-><- 


कुनलान' च, । 


चिकित्सितस्था नम 


फ्ता पुझो को, भी; विपुल, बल हेता दै ॥९४॥ 
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होता ही नही, जो अविनाशी, हो । काल राब्द छह अनुरूप 
संवत्सर (वर्ष ) का वाचक भी है । अतः संवकाल से एक 
सम्पूण चष का ग्रहण हे । झिलाजीत के प्रयोग के एक वप 
बाद तक शरीर अत्यन्त दृढ हो जायगा । तब क्ुलत्थों का 
हानिकारक. प्रभाव देह पर . नहीं होगा । कुलत्थों का इतना 
निषेध उनके अत्यन्त विरोधी होने से है ।।६१।। 

ते ह्यत्यन्त वि रुद्भस्वादश्मनो भेदनाः परम्‌ | 
टोके टेष्टास्ततरतेपां प्रयोगाः प्रतिषिध्यते ।।६९।। 
लोक में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पत्थरों से अत्यन्त विरोध 
रखने के कारण कुलत्थ पत्थरों को फोड़ _डालते हैं अतएव 
शिलाजौत के प्रयोग के समय भी उनका सेवन निषिद्ध किया 
गया है । कुलत्थ शरीरान्तर्गत शिलांजीत के उपादानों को 
परिवर्तित करके वा मूत्र द्वारा निकालकर उसे निर्वीय्र कर 
देते हैं ! वृद्भवाग्भट ने भी उ आ० ४: में पथ्यापथ्य 
बताया है | यथा _ 
व्यायामातपमारुतचतःसन्तापगुरुनिदाह्या दि 
उपयोगादपि परतो द्विगुणं परिवजयेत्कालम्‌ ।। 
कुलत्थान्‌ काकमाचीं च कपोतांश्च सदा त्मजेत्‌ | 
पिवेन्मादेन्द्रसुदकं कौपं प्राक्ञवणाग्यु चः ॥६२॥ 
पयांसि "युक्तानि रसा सयूषा- 
स्तोयं समूत्रं विविधाः कपायाः । 
आलोडनाथ गिरिजस्य शस्ता . 
स्ते ते प्रयोज्याः प्रसमीच्य् कायम्‌ ॥६३॥ 
शिद्धाजीत के आलोडन द्रव --दूभ; शुक्त (सिरका आदि), 
मांसरस, यूप, जळ, गामृत्र आदि मूत्र, विविध प्रकार के काथ 
ये दिलाजीत के आलंड़न के लिये कहे - गये हैं। कांय की 
विवेचना करके उन उनका प्रयोग. करना चाहिये । अर्थात्‌ 
दोष आदि के अनुसार इनमें से किसी एक द्रव में शिलाजीत 
को घोळकर. पिलाना चाहिये | ब्रृद्बागभट ने उदाहरण- 
स्वरूप कहा है 
ज्वरी ज्वरव्नाम्बुदपएंदादेः क्वायेन रक्ती मधुयट्िकायाः | 
शोथी रसेः क्रेव्यभुंगामिपोत्येसांयूरमांसे; पयसा च काञ्चे ॥ 
मध्वम्बुना मेदसिं संम्मत्रद्ध क्षीरेण पयाङ्रुलनुद्धिसत्त्वः 
पॉण्डवाम्यात्तीबुदरे सशोफे पिडेच्छिलाजं मंहिपीजलेन !| 
आश्म बीरत्राद्ेन, कुष्ठं स्वदिनारिणा | 
विप विपघ्नेरगदेहन्त्ये्ं तद्यथामयम्‌ |? इत्यादि अ” सं» 
सं० उ० ४६ ॥।६३।। .. 
न सोऽस्ति रोगो सुनि साध्य्ररूपः 
शिलांहय य न जयेत्मसह्य । 
तत्कालयोगेविधिभिः प्रयुक्तं ._ 
स्वस्थस्य चोजा विपुलं ददाति ॥६४॥ 


जिसे शिलांजीत उन .२ अवस्थाओं के योग्य योगों के साथ र 
विधिपूर्वक प्रयुक्त होने परे बलात. ने नष्ट कसा हो। यह 


ire 


१ 'तक्राणि’ च, । 


तत्र श्‍लोक! । 
करप्रचितिके यावे दश षट्‌ च महर्षिणा । 
रसायनानां सिद्धानां संयोगाः समुदाहृताः ।॥॥६५९॥ 
इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सास्थाने 
करप्रचितीयो नाम रसायनपादस्तृतीयः | 
उपसंहार--इस करप्रचितीय रसायनपाद में महर्षि ने 
सोलह सिद्Vरसायनों के प्रयोग कहे हैं | वे सोलह प्रयोग ये हैं-- 
१ आमलकायसत्रह्मरसायन, २ केवछामलकरसायन, २ लोहादि- 
रसायन, ४ ऐन्द्ररसायन, ५-६-७-८ मेधाकर रसायन (चार), 
६-१० पिप्पडीरसायन (दो ), ११-पिप्पलीवधमानरसायन, 
१२-१३- १४-१५ त्रिफलारसायन, (चार), १६-शिलाजतुरसायन ॥ 
इति रसायनपादस्तृतीय: |. 
_ अथातो आयुर्वेदसमुत्थानीयं रसायनपादं व्याख्याः 
स्यामः । इति ह स्माह भगत्रानात्रयः ॥१॥ 
अब हम आयुवेदसमुत्थानीय रसायनपाद की व्याख्या 
करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। यह रसायनपाद 
आयुर्वेद की उत्पत्ति को अधिकृत कर के कहा गया है ॥१॥ 
ऋषयः खळ कडाचिन्ळालीरः यायावराश्व * प्राम्यो- 
बध्याहाराः सन्तः २साम्पन्निका अन्दचेष्टा नातिकल्याश्च 
येण बभूबुः; ते सबोसामितिकतेव्यतानामसमथोः 
सन्तो ग्राम्यवासकृतमात्मदोषं मत्वा पूबंनिवासमपगत- 
ग्राम्यदोषं जिं पुण्यमुदारं भेध्यमगम्यमसुक्कति भिरोङ्गा- 
प्रभवममररान्धवेयक्षकिन्न रानुचरितमनेकरल्ननिचयमचि- 
न्त्याड्गतप्रभावं ब्रह्मषिसिद्धचारणानुच रितं दिव्यतीर्थोषधि- 
अभवभतिशरण्यं द्विमवन्तममराधिपाभिरुप्रं जस्मुभ्षेग्व- 
' ङ्विरोऽत्रिवशिष्ठकश्यपागस्त्यपुछस्त्यवामदेबासितगोतमप्र- 
श्तयो मद्दर्षयः ॥२॥ 

न पुराकाळ में कदाचित्‌ झालीन ( ण्हों में स्थिर होकर 
रहनेवाले ) और यायावर ( भ्रमण करते रहनेवाले ) ऋषि 
ग्रामीण वा नागरिक मनुष्य जिन ओपधियों का आहार करते 
थे उन ओपषधियों का ( गेहूँ आदि आहार ) करते हुए सम्पन्न 

_ पुद्धपों के सदृश भारी शरीर और भारी पेटवाले आळसी हो 
. गये और प्रायः वे अति नीरोग न रहने-छगे | वे मूगु अङ्गिरा 
` अत्रि वसिष्ठ कश्यप अगस्त्य पुलस्त्य वामदेव असित गौतम 
महर्षि जव उस आहार के करने से अन्त में तपश्चर्या 
5 आदि कतंव्यो के करने में भी असमर्थ हो गये तब 


पहिले निवासस्थान ( हिमालय ) को ही ग्राम्यदोधों 
जानकर कल्याणकारक पुण्य उदार पवित्र पापियों से 
के उत्पत्तिस्थान देव गन्धवं यक्ष किन्नरों की 


यायावर्त्वं च कर्षणकर्मविशेषापरिग्रहात्‌ः चक्रः। 


ग्रामीणजनानां सदृशाः, यायावराः 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 
सञ्चारभूमि अनेक रत्नों की खान अचिन्त्य एवं अद्भुत 
( आश्चयेमय ) प्रंभाववाछे ब्रह्मर्षि सिद्ध पुरुष तथा चारणों से 
सेवित दिव्य तीर्थ एवं दिव्य औषधियों के उत्पत्तिस्थान अति- 
झरण्य ( शरण में आये के लिये हितकर-आश्रयदाता ) तथा 
देवराज इन्द्र से सुरक्षित हिमालय पर्वत पर वापिस चले गए || 

तानिन्द्र "सहस्रदगमरगुरुवरोउब्रबीत्‌-स्वागतं, 
ब्रह्म त्रिदां ज्ञानतपोधनानां ब्रह्मषीणामस्ति *मनोग्लानि- 
रप्रभावत्वं वैस्त्रयं च ग्राम्यवासऋृतमसुखानुबन्ध॑ च; 
ग्राम्यो हि. वासो मळमझस्तानां, तत्कृतः पुण्यकृद्विरनुमहः 
प्रजानां अस्वशरीरमरक्षिभिः, काळञ्चायमायु दोपदेशस्य; 
्रह्मषीणामारमनः प्रजानां चानुग्रहार्थसायुव दमश्चिनो मह्यं 
प्रायच्छतां, प्रजापतिरश्रिभ्यां प्रजापतये ब्रह्मा, प्रजाना- 
मल्पमायुजेराव्याधिवहुङमसुखानुबन्धमल्पत्वादस्पत्तपोद्‌- 
मनियमदानाध्ययनसञ्चयं मत्वा पुण्यतममायुःप्रकर्षकरं 
जराव्याधिप्रञमनमूर्जस्करमख्ृतं शिवं शारण्यसुदात्तं मत्तः 
श्रोतुमढेथोपधारयितु च प्रजानुमरददार्थमाषं *ब्रह्मचयं. 
प्रति मेत्रों कारुण्यमात्मनश्चाचुत्तमं पुण्ययुदारं ब्राह्मम- 
क्षयं कमति ॥३॥ 

उन महर्षियों को सहस्तचछकु श्रेष्ठ देवगुरु इन्द्र ने कद्दा-- 
आपका स्वागत हो । ब्रह्मज्ञानी ज्ञान तप के धनी आप ब्रह्म- 
यों में मानसिक ग्लानि, तेजरहितता, स्वरविकृति, विवर्णता, 
ग्राम वा नगरों में रहने से उत्पन्न दोनेवाला असुख (अनारोग्य) 
और उस रोगिता के अनुबन्ध रूप अन्य दोष दिखाई दे रहे 
हैं। ग्राम वा नगरों में वास सब अशुभ अर्थात्‌ अधमं और 
रोगों का मूल ( कारण ) है । अपने शरीर की रक्षा का ध्यान 
करते हुए भी आप पुण्यक्र्माओं ने प्रजा पर ( धर्मोपदेश 
आदि द्वारा ) अनुग्रह किया है ( तथा च अब में आप महर्षियों 
को आयुवंद का उपदेश करूंगा और पुनः आप लोग प्रजाओं 
को उपदेश करें | यदि देह नीरोग वा निर्दोष रहते तो सम्भवतः 
आपका ध्यान आकृष्ट न होता ) अब आयुवद के उपदेश का 
समुचित काळ आ उपस्थित इुआ-है । ब्रह्मा ने प्रजापति को, 
प्रजापति ने अश्विनीकुमारों को अश्विनीकुमारों ने मुझे आप ब्रह्म- 
पिंयो के अपने निज के और प्रजाओं के लिये आयुवेद का उपदेश 
किया था | प्रजाओं की आयु असुखपूण तथा असुख (अनारोग्य) 
के अनुवन्ध रूप जरा ( बुढ़ापा ) तथा रोगों से भरपर और 
अल्प है । आयु के अल्प होने से तप दम नियम दान अध्ययन 
( स्वाध्याय ) आदि पुण्यकमों का सञ्चय भी अल्प ही होता 
है-यह जानकर तुम मुझ से पुण्यतम आयु को दीर्घ करनेवाले 
बुढ़ापे और रोगों को शान्त करनेवाले, ओज वा जीवनशक्ति 
को देनेवाले, अमृतरूप., कल्याणकारक, शरणमे आये 
के लिये हितकर (रोग की निदत्ति कर देने से), तया 


उदात्त \ उदार ), आयुवेद को मुझ से सुनिये और हृदयङ्गम 


[| 3 ह र ३ 
क १,०गमरवरो०' ग॒ । २, वो इछ्ानि०' ग, । ३ 'प्रजानां 


कालः? च, । ४ ब्रह्मच? ग, । 


आं०१ | 
करके प्रैजाओं परं अनुग्रं के लिये आं सत्त्व तथा ब्रह्मचयके 
लिये प्राणियों पर मेत्री और करुणाभाव से तथा अपने निजके 
सर्वश्रेष्ठ पुण्य उदार ब्राह्म (त्रहमसम्बन्धी-वेद्सम्वन्धी, शानसम्ब- 
न्धी) क्षीण न होनेवाले कमं के संचय के प्रयोजन से प्रकाशित 
कीजियेगा ॥३॥ 
तच्छुत्वा विबुधपतिवचनसृषयः सर्व एवामसरवरमसंग्भि- 
स्तुष्टनुः पर्ृष्टाश्च तद्वचनममिननन्दुश्चेति ।।४॥ 
देवराज इन्द्र के उस वचन को सुनकर सव ऋषियों ने उस 
देवश्रेष्ठ (इन्द्र) की ऋचाओं से स्तुति की और प्रसन्न होकर 
उसके उपदेश का अभिनन्दन किया ॥४॥ 
_इन्द्रोक्त रसायनम्‌ 
_ अथेन्दरस्तदायुर्वदासृतस्ृषिभ्यः ` संक्रस्योवाचेतत्सबेम- 
बुष्ठेयम्‌ , अयं च रिवः कालो रसायनानां दिव्याश्रोपधयो 
हिमवतः ९प्रभवाः ग्राप्तवीर्योः, तद्यथा-ऐन्द्री ब्राह्मी पयस्या 
क्षीरपुष्पी श्रावणी महाश्रावणी शतावरी विदारी जीबन्ती 
पुननेवा नागवला स्थिरा वचा छत्राऽतिच्छत्रा मेदा महा- 
मेदा जीबनीयाश्चान्याः पयसा प्रयुक्ताः षण्मासात्‌ परमायु- 
बेयश्च तरुणमनामयत्वं स्व॒रवर्णसम्पद्मुपचय मेघां स्मृति - 
मुत्तमबळमिष्टांश्चापरान्‌ भावानावहन्ति सिद्धाः ॥५॥ 
इतीन्दरोक्तं रसायनम्‌ | 
इन्द्रोक्तरसायन--तदनन्तर इन्द्र ने ऋषियों को आयुवेदा- 
मृत का उपदेश करके कहा कि इस सारे (आयुर्वेद) का अनु- 
छान करना चाहिये । देह के परिपालनाथ आयुर्वेदोक्त सम्पूण 
नियमों पर चलना चाहिये । रसायनों के सेवन का अब उत्तम 
काल है । हिमांलय पवत पर उत्पन्न होनेवाली दिव्य औषधियाँ 
इस समय वीर्य-सम्पन्न हैं | उदाहरणार्थ--ऐल्द्री, ब्राह्मी, पयस्या 
(क्षीरकाकोली), क्षीरपुष्पी (शंखपुष्पी अथवा विष्णुळान्ता); 
श्रावणी (मुण्डी), 3महाश्रावणी (मुण्डीमेद), शतावर, विदारी- 
कन्द, जीवन्ती, पुननंवा, नागग्रा (गंगरेन), स्थिरा (शालपर्णी), 
बचा, छत्रा, *अतिच्छत्रा, मेदा, महामेदा और जीवनीयगण को 
अन्य ओषधियाँ (काकोली, जीवक, ऋषभक, मुलहठी, मुद्॒पर्णी, 
माषपर्णी); इन्हें दूध के साथ यथाविधि ६ मास तक सेवन करने 
से दीघं आयु, तरुण वय, आरोग्य, शुभ स्वर एवं शुभ वण, पुष्टि, 
मेधा, स्मृति, उत्तम बल तथा अन्य अभिलषित भावों की प्राति 
होती है । 
ऐरी से गङ्गाधर इ्द्रायण को ग्रहण करता है | ऐन्द्री 
छोटी और बड़ी इळायचियों को भी कहते हैं | कई टीकाकार 
छत्रा अतिच्छत्रा से क्रमशः सौंफ और सोये का ग्रहण करते हैं | 
१ 'सङ्क्रमय्यो०' ग. । २ 'प्रभावात्‌' । ३ अरत्निमात्रक्षुपका 
पत्रेद्घ ङ्गलसम्मितैः । पुष्पेर्नीलोत्पलाकारेः फरैरचाञ्जनसन्निभैः ॥ 
श्रावणी महती ज्ञेया कनकामा पयस्विनी ॥ श्रावणी पाण्डुराभासा 
महाश्रावणिलक्षणा ॥ महाथृष्दणी, अलस्वूषा इति चक्र; ५ रि 


= 


तिच्छत्रके विद्याद्रक्षोघ्ने कन्दसम्भवे । जरा मृत्पुनिवारिण्यौ शवेतका 
` पोतिसंस्थिते ॥ सु. अतिच्छत्रा मधु रिका इति चक्र: । 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


२७ 
ऐन्द्री आदि औषधियों को ब्यस्त (एक एक करके) वा 
समस्त (दो २ तीन २ आदि मिळाकर) रूप में दूध के साथ 
प्रयुक्त किया जाता है ॥श॥ 
द्रोणीप्रावेशिकरसायनम्‌ । 
न्रहमसुवचेलानामोषधियां हिरण्यक्षीरा पुष्करसहअपत्रा, 
आदित्यपर्णो नामौपधियां सूर्यकान्तेति विज्ञायते सुवर्णः 
वणेक्षीरा सूर्यमण्डळाक्ारपुष्पा थे, नारी नामोषविरश्ववः 
छेति विज्ञायते गा बल्बजसदृशपत्रा*, काष्ठगोधा नामोष- 
धिर्गोधाकारा, सर्पानामौषधिः सर्पाकारा, सोमो नामोप- 
धिराजः पञ्चदशवणेः स सोम इच हीयते वेते च, पदा 
नामोपधिः पद्माकारा पझरक्ता पद्मगन्था च, अजानामो- 
पधिरञश्चङ्गीति विज्ञायते, नीला नामोषधिस्तु नोळक्षीरा 
नीळपुष्पा ळताप्रतानबहुळा इत्यासामष्टानामोपधीनां यां 
यामेचोपळभेत तस्यास्तस्याः स्वरसस्य सो हित्यं गत्वा स्तेह- 
भावितायामा द्रंपळाशद्रोण्यां सपिधानायां दिग्वासाः अयीत, 
तत्र प्रळोपयते पण्मासेन पुनः सम्भवति, तस्याजं पयः अप्रः 
त्यवस्थापनं, षण्मासेन देवतानुकारी भवति वयोवर्णस्वरा- 
कृतिवलप्रभामिः, स्वयं चास्य सवेवाचोगतानि* प्रादुभे- 
वन्ति, दिव्यं चास्य चक्षु श्रोत्रं भवति, गतिर्योजनसहुस्रं, 
दृशवर्षसह्जाण्यायुरनुपद्रबं चेति ॥६॥ 
इति द्रोणीप्रावेशिकरसायनम्‌। 
द्रोणीप्रावेशिक रसायन-१--ब्रह्ममुवचंछा नाम की औषधि 
जिस का दूध स्वणवण (पीडा) होता है और जिसके पत्ते पुष्कर 
(पञ) के सहश होते हैं | सुश्रत चिकित्सास्थान अ० ३० में भी 
इसका वर्णन है-- 
“कनकामा जलान्तेपु सवतः परिसपति । 
सक्षीरा पद्निनीप्रख्या देवी ब्रह्मत॒बचंला ॥ 
देवसुन्दे हृदवरे तथा सिन्धो महानदे | 
इश्यते च जलान्तेषु मध्ये ब्रह्मस॒बचंला ||? 
२-आदित्यपणिनी नाम की औषधि जो सूयकान्ता नाम से 
प्रसिद्ध है, जिसका दूध सुवण वर्ण (पीछा) होता है, जिसका फूल 
सूर्यमण्डल के आकार के सदृश होता है । सुश्रुत चि० अ० ४० में 
“मूलिनी पञ्चभिः पत्रैः सुरक्तांशुककोमले: । [ 
आदित्यपर्णिनी ज्ञेया सदादित्यानुवत्तिनी || | 
आदित्यपर्णिनी जेया *तत्रेव हि हिमक्षये ||? म 
३--नारी नाम की औषधि जो अश्ववला नाम से जानी | 
जाती है, जिसके पत्र बल्वज (तृणविशेष) के सदश होते हँ। 
सुश्रुत चि० अ० ३० में कन्या नाम से एक औषधि कही दै, 
सम्भवतः यह वही हो-- > 


-र्‍यणाशा 


१ “अजासदुदापत्रा ग. । २. 'प्रत्यवस्थापनमिति ऱ्य] 


योज्यमित्यर्थ: चक्रः । ३ 'सर्ववाचोगतानि सर्वा वाचो गतानि 
"अतीतानि बनते प्रोदुभेरवन्ति'शेज्ञाधैर: । ४ तत्रेति देवसुन्दे । 
'सिन्थौ इत्यर्थः । हिमक्षय इति शिशिरे वसन्ते वा! 


कान्तेद्वादश मि! पत्रेमयराङ्गरुहोपमेः | 
केन्देजा काग्रनक्षीरों कन्या नाम महोषधिः ॥ 
करश्मीरेपु सरो दिव्य नाम्ना छ्ञुद्रकमानसम्‌ | 
करेण॑स्तत्र कन्या च छंत्रारिच्छत्रके तथा ॥ _ . 
४-काष्ठागोधा, नामकी औषधि जों गोधां (गोह ) के 
आकार की होती है। . 
५-पा चामं की औषधि जी सौंप के आकार की होती है । 
मुने चिं० अ० ३० में अजगरी नाम से एक ओप॑धि पंढ़ी गयी है- 
कइल कैंपिलेशित्रं) संभा पञ्चपर्णिनी । 


mee :१”* 


हश्यतेऽजंगरी नित्यं गोमंसी चाम्बुदागमे ॥ ._ 
सोम नाम की एक ओषधिरांज (ओपधियो में संवश्रे४ठ) है 


' जिसके पह पत्त होते हैं वह चन्द्रमा की तरह दी घटती और 
बढ़ती है। अर्थात. शुक्लपक्ष में एक २ बढता जाता हे औरं 
पूर्णिमा के दिन पदर पत्त हो जाते हैं | पुनः कृष्णपक्ष में प्रति 
रहित लता मात्र अब शिष्ट रहती है | सुश्रुत में इसी एक ही सोम 
के स्थान नाम आईति और वीय के भेद से २४ भेद कहे हैं | उनकी 


Sw टा 


विस्तृत बणन सुश्रत संहिता चिकित्सास्थांन २६ अध्याय में है | 
. धपा नामके ओपधि जो पे (कमल) के आकार की पग्र 
के समान रक्तवण की और पद्म के समान गन्थवांठी होती है | 
- ७--अंजा नाम की ओषधि जो अजश्टङ्गी नाम्न से प्रसिद्ध 
है। सुश्र॒त चि० अ० ३० में-- 

अजास्तनाभकन्दा तु सक्षीरा क्षुपरूपिणी । 

अजा महोषधिशया शह्कङुनदेन्दुपाण्डुरा |? . 

_ ८--नीला नाम की औषधि जिसकी दूध नौला है, फल भी 

नीले होते हैं और लतां का प्रतान, वा फैलाव बहत होता है | 


में रखनी 
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थातूबंकरी का दूँधं पीने की देना चाहिये | छह 


२२०7८४२ 


हों जाता हे | और खंय ही उसे संब बां- 
SU संत्र वा 


a) 


बांद वह उम्र बण स्वर आकृति बळे तथा कान्ति में 
सं 


क्ट, वरकस हिता 


[ अं १ 
हैं | दृधे देने के लिए ठोके उसके मुलें की रोध में पिधाने 
में छिंद्र कर छोईनां चांहियें । और नली आदि द्वारां 
उसके मुखे में थोड़ा थोडा बकरी कां दूध डालना चाहिये 
जिससे बह वहीं लेटां हुञा दूध पीले | यह गङ्गाधर ने. लिखा 
है | श्वास प्रश्नास के लिये छिद्र होने तों आवश्यक ही हैं ॥ 
भवन्ति चात्र। . 
दिव्यांनांमौषधीना यं; प्रभावः सं संवद्धिध | 
झंक्यः सोढुम्‌शक्यस्तु स्यात. सोदुमकृतात्मभि; ॥७।। 
दिव्य औषधियों का जी प्रमांबे ह उसे आए जैसे (महर्षि) 
लोग ही सह सकते हैं | पापी पुरुं उसे नहीं संह सकते ॥७॥ 
ओषधीनां प्रभावेण तिष्ठतां स्वे चं कमेण १ | 
भवतां निखिल श्रयः स वेमेंवोपपत्स्यते ॥८।। _ _ 
अपने कमा (तिप देम नियम जपं आदि) में लगे रहते हुए 
आप छोगों को औषधियो के प्रभाव सें सम्पूण श्रेय (कल्याण) 
संवथा ही सम्पन्न होगा ।।=|। 
वानप्रस्थे गरहस्येश्च अयतेनियतात्म भि। । 
शक्यां ओषधयो दाता: सेवितुं बिषयामिजाः ॥&॥। _ 
वानप्रस्थी ग्रहस्थी जो प्रयत्नशील और संयमी हों बे भी 
ने २ देशों में उसन्न प्रांस होनेवाली औषधियों का सेवन 
कर संकंते हे । अर्थात दिव्ये औषधियों में से जो २ उनके 
निवास देशों में देखी जाथ उन २ की सेवन कर सकते 
आपधियों के वीय की वे सहन केरे छेंगे ||€॥। 
श्तासु च्तत्रेगुणे्तेपर मध्यमेन 3चं कंमेणा । 
सृढुबीयतया “तांस विंधिज्ञयः स एव तु ।॥१०॥ 


उन साधारण देशों में उत्पन्न होनेवाली इन ओषधियी के : 


संवन की भी विधि वही है, जो हिमालय पर उत्पन्न होनेवाली 
दिव्ये औपंधियों की है। परन्तु इनका वीय, क्षेत्र (भूमि जहाँ 


व्यांधिनांश औदि) के मध्यमं होने से मदु होतों है। हिमांल्य 
पर्वत आदि से अतिरिक्त अन्य देशी में उत्पन्न होनेवाली वे ही 
औषपंधिया वीयर में मृदु होती हैं क्योंकि उने देशों की भूमि बहं 
उत्तम प्रभाव नहीं रखती जो हिमालय पवत रखती है | इन मदु 
वीय औपरधियों की सी वे ही वानमस्थी बा गृहस्थी सेवने कर 
संते है जी उद्यमी औरं सांथ ही साथ संयमी हो | अक्रत पुरु 
उनका भी वीथ नहीं सह सकते | जो मनुष्य हिमालय आदि 
श्र्ठ पतों परं रहते हुए तप आदि का अनुष्ठने अच्तर अंथों में 
करते दै वे ही तीदणवीय ब्रुनेचेछो आदि के बीम की संहृ 
संते हैं। वयोकि वे उत्तम बल होते हे | जी अन्यंत्र नगरे 
आदि में वा नेंगेरे औदि के पास अना में रहते हैं; धन्त 
` संगरमी हे तो वे बेळे में मध्यम होते हँ | वे मदुवीय अदासबचली 
आदि के वीये हैन करं लेते हैं| जो नागरिक संधि 
पुरुष आती विभयंजाल में पोते इहते हैं; वें 
nfgNew Di वसंत, ce 

मंदुवीयंतरास्तार्सा' गे 
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-पर वह औपधि उसन हुई हैं) के गुगों के कारण तथा कमे (जराः - 


प्रयोग करने में (निल होने के कारण) असमथ हैं उनके लिये 
यह {निम्नोक्त) दूसरा रसायनबिधान हितकर है ॥११॥ 


' स्वरसेनेब दातव्यं छौद्रस्याभिनवस्य च ॥१८॥ 


अं० १] चिकेत्सिवस्वानमे १ 
होते हैं और इन ओऔपधियों के बी क्रो सहन ही नहीं कर 
सकते । मध्यसंबळ पुरुषों को मृढुवीय ब्रह्मसुवचला आदि के 
रस का प्रयोग उसी प्रकार करना चाहिये जैसे उत्तमवळ महर्षियों 
को तीचणवीय ब्रह्मस॒वच छा आदि का प्रयोग कराने को कहा है । 


| खदिर (खेर) का, अतनत्वकू , खजूर, 
मधूक ( महुआ ), मोध्रा, नीछोत्वछ, मृद्दीका ( क्रिशमिश वा 
मुनंका ), वायविडक्क, व चा, चित्रक, शतावर, पयस्या ( क्षीर 
काकोली ), पिळी, जोझक ( अगर ), ऋद्धि, नागवला (गंगे 
रन ), हरिद्रा, ( हळदी ), बव, त्रिफला, कण्टकारी, बिदारी 
लालचन्दन, ईख की जड़, सरकण्डे ( सरपत ) की जड़, श्रीपर्णी 
( गाम्मारी ), तिनिश ( आवचूस ) इनका रस एथक एथक 
३२ प्रस्थ, कल्फार्थ-पलायाक्षार १ पळ ( ८ तोळे ), यही बल्य 
आदि उपयुक्त प्रत्येक ओपधि १ पळ | गो का दूध १२८ प्रस्थ 
(५ मन ४॥ सेर ४ तोले ), तिळतैल ४ पात्र ( १६ प्रस्थ = 
२५।| सेर ८ तोळे ), गोघृत ४ पात्र, यथाविधि स्नेहपाक़ करके 
स्नेह को वस्त्र से छानकर पथक कर ले | 
बल्य औपधियाँ ये है-पेन्द्री, अपमा ( काच ), अतिरसा 
( मुखहठी ), ऋष्यप्रोक्ता ( शतावर ), पयस्या (क्षीस्काकोडी ), 
असगन्ध, शालपर्णी, जटामांसी, बळा, अतिबला । जीवनीय 
ओषभिय्राँ जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर- 
काकोळी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी, जीवन्ती, मुलहठी, बृंहणीय ओषः 
भियाँ-क्षीरिणी ( क्षीरलता बा क्षीरविदारी अथवा सारिवा वा 
खिरनी ), राजक्षवक, बळा, काकोली, क्षोरकाकोली, वाटयायनी 
द्रौदनो, भारद्दाजी, पयस्या, ऋष्यगन्धा । वयःस्थापक ओध- 
चियाँ--अमृता, अमया, घाती, भुक्ता, श्वेता, जीवन्ती, अतिर 
रसा, मण्डकपणां, स्थिरा, मुननवा | इन सब्र का वणन सूच- 
स्प्रान ४ श अध्याय में हो चुका दे। वहाँ दी इनके प्रसिद्ध नाम 
आदि देख ळें । इन सब ओपधियों तथा खदिरकाष्ठ आदि 
ओषधियों का एथक पथक क्वाथ करना होता है । क्वाथ करने 
क लिये एक ओषधि को १६ प्रस्थ लें और आठगुणा ( १२८ 
प्रस्थ ) जळ डालकर क्वाथ करें । जब चवुर्थाश ( ३२ प्रस्थ ) 
रह जाय तब उतारकर छान ले। इस प्रकार पृथक्‌ २ सब 
क्याथ्य ओपधियों का क्वाथ करें। जिन ओषधियों का रस निकल 
सकता हो उनका रस ३२ प्रस्थ के | इस योग में-- 
धयश्वप्र मुति यत्र स्युद्रेबाणि स्नेहसंविधो । 
तत्रं स्नेहसमान्याहुरवांक स्याच्च चतुयुणम्‌ || 
के अनुसार स्नेह के समान लिये जायंगे इन्हीं ओषधियों 


यष्टुं ताः प्रयोक्तु बा येऽसमर्थाः सुखार्थिनः । 
रसायनविधिस्तेषामयमन्यः प्रशस्यते ।।११।। 
जो मनुष्य आरोग्य चाहते हैं, परन्तु उन्हें ढूँढ़ने में वा 


इन्द्रोक्तं रसायनम्‌ । 

बल्यानां जीवनीयानां ब्रंहणीयाश्च या दश । 
वयसः स्थापनानां च खदिरस्यासनस्य च ॥१२॥ 
खजूंराणां मधूकानां मुस्तानामुत्पलत्य च । 
खद्वीकानां विडङ्गानां बचायाश्चित्रकस्य च ॥१३॥ 
झतावयीः पयस्यायाः पिप्पल्या जोङ्गकस्य च | 
ऋद्ध्या नागबलायाश्च हरिद्राया धवस्य च ॥१४॥ 
त्रिफलाकण्टकार्याश्च विदायाश्चन्दनस्य च | 

चां शारमूळानां श्रीपण्यास्तिनिशस्य च ॥१९॥ 
रसाः प्रथक्‌ प्रथगप्राह्याः पलाशक्षार एव च । 
एवां पळोन्मितान्‌. भागान्‌ पयो गठय॑ चदुयुणम्‌ ।१६। 
ट्ठ पात्र तिङतैळस्य द्वे च गव्यस्य सर्पिषः 
तस्साध्यं सर्वमेकत्र सुसिद्ध स्नेहमुद्धरेत्‌ ॥१७। 
तत्रामळकचणीनामोढक झतभावितम्‌ | 


झर्कराचूणेपात्र च प्रस्थमेकं प्रदीपयेत्‌ | 

तुगाक्षीयोः सांपप्पल्याः स्थाप्यं सम्मूच्छित च तत्‌. १९ 

सुचाच्षे मातिके कुम्मे मासाधं छुतभाबिते। 

सात्रामग्निसमां तस्य तत उध्त्रं प्रयोजयेत्‌ ॥२०॥ 

हेमवाम्रभ्रबाछानामयसः स्फटिकस्य च | 
बैदूर्यशङ्कानां चूणोनां रज्ञतस्य च ॥२१॥ 

क्षिप्य घोडशों मात्रां विहायाग्रासमेथुनम्‌ । 

जीण जीणे च युञ्जीत षष्टिक क्षीरसपिषा ।-२२। 


म ॐ np न ॥२३॥ का कल्क भी डाला जायगा। कल्काय ये पथक २ एक एक पछ 
सर्व सी रारिनबुद्ध र द्मू ली जाँयगी । पलाशक्षार भी १ पळ छिया जायगा | चक्रपाणिं _ 
प्रमूजस्कर चैव वस्र प च | पलाशक्षार से पछाशक्षारोदक का ग्रदण करता ह| याद पळाझ- _ 
विषालदुमीमशमन सववाचोगातश ईम्‌ २४ क्षारोदक अभोष्ट हो तो उसे स्नेह के समान ही लें। परन्दु 
सिद्धाथेतां चाभिनवं वयश्च ठोके आचार्य को पलाशक्षारोदक लेना अभीष्ट नहीं प्रतीत होता। 
प्जाियत्व च यशश्न वहाँ “रसाः पथक पुथग्माह्या पळाशक्षार एव च । एषां पळोन्मि- | 
प्रयोग्यमिच्छद्विरिद यथावः तान्‌, मागान? पढ़ने से पळांशक्षार को भी कल्कद्रव्यो में ही 
द्रसायनं त्राह्ममुदारबीयम्‌ ।।२५।। | पढ़ना अमोष्ट प्रतीत होता है 
इतीन्द्रोक्तरसायनमपरम्‌ । जब स्नेह को वर से छान छिया जाय तब 


he 


इन्द्रोक्रसायन--स्य दस औधधियाँ, जीवनीयगण की 


की दस औषधियाँ, वयःस्थापक दस का चूण १ आढक ( ६। सेर १२तोले ) डाळ 
दस अधि।धय 
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३० चेरकसं हितां 


खांड का चूण १ पात्र ( १ आढक ), वंशलोचन १ शराव (६४ 
तोळे ), पिपलीचूर्ण १ शराब डालकर अच्छी प्रकार आलोडून 
करके मिला देवे | अब इसे घृत से मावित दृढ़ एवं निमल मिट्टी 
के पात्र में डालकर १५ दिन पड़ा रहने दे । तत्मश्वात्‌ सुबण- 
` भस्म, ताम्रभस्म, प्रवाळभस्म, ( आ त 
( बिल्लोर मुक्ता ( मोती ) भस्म, वेदूयंभस्म, ( लहु 
निया ), मम जम प्रत्येक २ पि मिलावे। अब इसे 
अग्नि के बलानुसार आयास (श्रम) और मेथुन का त्याग करत 
हुए मात्रा में प्रयोग करे | जब औषध जीर्णं हो जाय तब दूध 
और घी के साथ सांठी का ओदनं खाये। यह सब रोगों को 
शान्त करता है। उत्तम वीयवद्धंक और आयुष्कर हे | मन स्मृति 
देह अग्नि बुद्धि तथा इन्द्रियों को ब देता है | परम ओज- 
स्कर है । वर्ण और स्वर को निमंल करता है । विष और अळ- 
चमी ( दारिद्रय ) को शान्त करता है| सब वाणियों का देने- 
बाला है ( सब भापायें अनायास सीख जाता है )। सिद्धाथता 
( कामनासिद्धि ) नयी उम्र ( तरुणवय ) प्रजाप्रियता ( लोगों 
का प्रिय होना ) तथा लोक में कीर्ति चाहनेवालों को इस ब्राह्म 
(ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट) तथा उदारवीय ( बहुत गुणों से युक्त ) 
रसायन का यथावत्‌ सेवन करना चाहिये । 
` गज्ञाधर तो सम्पू्ण औषध से बह भाग सुवर्ण भस्म आदि 
प्रत्येक भस्म का प्रक्षेप देना लिखता हे । वह 'पोडशी' का अर्थ 
१६ बां माग लेता हे | चक्रपाणि की व्याख्या से यह स्पष्ट नहीं 
कि पृथक २ अस्मों का सोलहवाँ भाग लेना है या मिश्रित 
का | हमने तो 'पोडशी' का अर्थ पल किया है । कहा मी है-- 
'प्रकुख्ः षोडशी विल्वं पलमेवात्र कीर्यते ।' ।।१२-२५।। 
समथोनामरोगाणां धीमतां नियतात्मनाम्‌ । 
कुटीप्रवेशः १ क्षमिणां परिच्छदवतां हितः ॥२६॥ 
अतोऽन्यथा तु ये तेषां सौयंमारुतिको विधिः। 
 ङुटीप्रवेशविधि से तथा वातातपिक्र विधि से किन्हें रसायन 
का सेवन करना चाहिये--जो पुरुष समर्थ हो-शक्तिशाली हों, 
नीरोग हों, बुद्धिमान, हों, अपने को वश में किये हुए हों-काम 
क्रोध शोक आदि से रहित हों, क्षमाशीळ हों और भन जन आदि 
सम्पन्न हों उन्हें कुटीप्रवेश करना चाहिये । 
इनसे जो विपरीत हैं उनके लिये सौयमारुतिक ( बातात- 
ही हितकर है ॥२६॥ 


~ 


श्र्ठतरः पूर्वो बिधिः स तु सुदुष्करः ॥२७॥ 


से पूव की विधि अर्थात्‌ कुटीप्रचेश ही अधिक 
सके विधान का पालन अत्यन्त दुष्कर (कठिन) 


तेषां कार्य सुक्त्वा रसायनम्‌ ॥२८॥ 

समुचित रूप से पालन न होने पर यदि 
अ हाह का त्याग करके उस 
चाहिये ॥२८॥ 


7 व्यापारकरणं प्रति स्वतः 
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[ अ० १ 
आचाररसायनम्‌ । 
सत्यवादिनमक्रोधं निवृत्तं मद्यमेथुनात्‌। 
अहिंसकमनायासं प्रशान्तं म्रियवादिनम्‌ ॥२९॥ 
जपशौचपरं धीर. दाननित्यं तपस्विनम्‌ । 
देवगोब्राह्मणाचायेगुरुवृद्धाचने रतम्‌ ॥२०॥ 
आनुझंस्यपरं नित्यं नित्यं करुणवेदिनम्‌) । 
समजागरणस्त्रप्नं नित्यं क्षीरघृताशिनम्‌ ॥३१॥ 
देशकाळप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञमनहडःकृतम्‌ | 
झस्ताचारमसङ्कीणेमध्यात्मत्रवणेन्ट्ि यम्‌ ॥३२॥ 
उपासितारं वृद्धानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌ । 
धर्मश्ञाखपरं विद्यान्नरं नित्यरसा {नम्‌ ॥३३॥ 
आचाररसायन-सत्यवा दी, क्रोधररित, मद्यपान तथा मेथुन 
न करनेवाला, अहिंसक ( मन वचन तौर कम से ), आयास 
(श्रम) रहित, प्रशान्त, प्रियभाषी (मं छा बोलनेवाला), जप एवं 
पवित्रता में तत्पर, धीर, नित्य दा करनेवाला, तपस्वी, गो, 
ब्राह्मण, आचाय गुरु एवं ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध पुरुषों की पूजा 
वा सेवा शुश्रूपा में रत, नित्य क्रूरता से रहित, तथा प्राणियों पर 
दयादृष्टि रखनेवाला, निद्रा और जागरण को समावस्था में 
सेवन करनेवाला अर्थात्‌ ज़ितना सोना वा जितना जागना 
आवश्यक हो उतना ही उनका सेवन करनेवाशा, नित्य दूध 
ओर घी का भोजन करनेवाला, देश काल और मात्रा का जानने- 
बाळा युक्ति जानेवाला, अहङ्काररहित; सदाचारयुक्त, उदार, 
जिसकी इन्द्रियाँ अध्यात्म (आत्मज्ञान) की ओर झकी हुई हैं, वृद्ध- 
पुरुषों आस्तिकों और संयमी पुरुषों का उपासक अर्थात्‌ उनके 


सङ्ग रहनेवाला, धमंशाञ्रों का स्वाध्याय करनेवाला तथा तद- ` 


नुसार आचरण करनेवाला पुरुष नित्य रसायन-सेबी ही है--ऐसा 
समझना चाहिये । अर्थात्‌ इन सदूवृत्तो के पालन से ही उसे 
रसायनोक्त लाम हो जाते हैं २६ -३३॥ 

शुणरेतैः समुदितः प्रयुडक्ते यो रसायनम्‌ । 

रसायनशुणान्‌ सवान्‌ यथोक्तान्‌ स समश्नुते॥३४। 

आचाररसायत्तम्‌ | 

इन गुणों से युक्त होकर जो पुरुष रसायन औषधों का सेबन 
करता है वह रसायन के सम्धणं उक्त गुणों को प्राप्त होता है। 

यथास्थूरमनिर्वाह्य दोषाञशारीरमानसान्‌ । 

रसायनगुणजन्तुयुउण्ते न कदाचन ॥२४५॥ 

कायिक और मानस दोषों का निराकरण न करके जो 
पुरुष रसायन का सेवन करता है वह मोटेर गुणों के अतिरिक्त 
अन्य सूचमगुणों को प्राप्त नहीं होता । 

अथात्‌ उन पुरुषों को कुछ काल के र्ये नीरोगता बा 
उनकी थोड़ी सी आयु दोघे हो सकती है, परन्तु सर्वथा नीरोग 


रहना, जरा का सवा प्रादुर्भत न होना और बहुत ही लम्बी 
आयु का होना उनके लिये असम्मब-है ।।३५।| 


— 


१ “करुणया सत्त्वानि पश्यतीति करुणवेदी? चक्रः । 'करुष्य- 


१ 
शयम्‌ ग० । 
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अ० १] 

योगा ह्यायुःप्रकर्षीथी जरारोगनिवहेणाः । 

मनःशरीरझुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ॥३६॥ 

आयु को अत्यन्त दीर्ण करनेवाले जरा एवं रोगों के नाशक 
योग ( रसायन ) उन्हीं पुरुषों में सिद्धि देते हैं, जिनका मन 
और शरीर शुद्ध है और जो संयमी हैं ।।३६।। 

तदेतन्न भवेट्टाच्यं सवमेव हतात्मसु। 

१ अर॒जोभ्यो द्विजातिभ्यः शुश्रूषा येषु नास्ति च* ॥ 

अतः यह सब रसायने हतात्मा ( जिनका मनं देह वा 
आत्मा पापों में लिप्त हें ) पुरुषों को नहीं बतानी चाहिये । 
तथा उन द्विजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य जिन्होंने वेदा- 
ध्ययन वा उत्तम ज्ञान प्राप्त किया है) को जो रजोगुणः से 
रहित तो हें पर रसायन वा रसायन के गुणों को सुनना नहीं 
चाहते उन्हें भी न न बतावे । अथवा रजोरहित द्विजाति पुरुषों के 
प्रति जिनमें सेवाभ।ब नहीं उन्हें भी न बताये । द्विजाति शब्द 
से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का अथवा वेद्य का ग्रहण है। आगे ५२ 
वें एलोक में वेद्य को द्विज कहा जायगा ॥३५॥ 

ये रसायनसंयोगा वृष्ययोगाश्व ये मताः। 

यच्चौषधं विकाराणां सब तद्वेद्यसंश्रयम ॥३८ा। 

प्राणाचाय चुधस्तस्माद्धीमन्तं वेदपारगम्‌ । 

अश्विनाविव देवेन्द्रः पूज्ञयेदतिशक्तितः ॥३९॥ 

रसायन के प्रयोग, इष्य प्रयोग और रोगों की जो औषध 
हैं चे सब वेद्य के आश्रित हें । अतः बुद्धिमान्‌ वेद के पारंगत 
प्राणाचाये ( श्रेष्ठ वैद्य ) की अपनी शक्ति से भी बढ़कर पूजा 
करे-आदर करे; जैसे देवराज इन्द्र ने अश्विनीकुमारों की 
पूजा की थी ।। ३८,३६।। 

अशनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृती । 

यज्ञस्य हि शिरङ्छिन्नं पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ ५२ 

प्रशीणों दशनाः पूष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च । 

बञ्रिणश्च सुजस्तम्भस्ताभ्यामेच चिकित्सितः ॥४१॥ 

चिकिस्सितस्तु झोतांशुग्रहीतो राजयच््मणा । 

३सोमाभिपतितश्चन्द्रः कृतस्ताभ्यां पुनः सुखी ॥४२॥ 

भार्मवइच्यवनः कामी वृद्धः सन्‌ विङ्गति गतः। 

बीतवणेस्वरोपेतः कतस्ताभ्यां पुनयेचा ॥४२॥ 

देव-चिकित्सक अश्विनीकुमार यज्ञवाह माने गए हैं | इन 
को यज्ञ में यदि भाग न मिळे तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं समझा 
जाता । उस यज्ञ की कोई सिद्धि नहीं होती जिसमें देववेद् 
अश्विनीकुमारों की पूजा न हो। यज्ञ का सिर काट दिया गया 
था वह अरिविनीकुमारों ने ही जोड़ा था । पूपा के टूर हुए दाँत 
की और भग के नष्ट हुए नेत्रों की तथा इन्द्र के सुजस्तम्भ की 
चिकित्सा अश्विनीकुमारों ने ही की थी। चन्द्रमा जब 
राजयचमा रोग से आक्रान्त हुआ तब इन्होंने चिकित्सा की । 
जब चन्द्र में सौम्यभाव नष्ट हो गया तव भी इन्होंने ही उसे 
सुखी-स्वस्थ किया । भूगुवंशोत्यक्न च्यवन ऋषि को कामी हो 


१ 'अरुजोम्योऽद्विजातिम्यः' ग. i २ 'अरजोम्यो द्विजातिभ्यः 


शुश्रूषा येषु पुरुषेषु नास्ति, तेपु चैतन्न वाच्यमिति योजना चक्रः । 
` ३ 'सोमातिपचित' क (सीमा ह्निपं वित गे Collection, 


चिकिस्सितस्थानम्‌ ३१ 


जाने से शीघ्र बुढ़ापे ने आ घेरा था, वण और स्वर नष्ट हो 
गए थे । अश्विनीकुमारों ने ही चिकित्सा करके उसे पुनः जवान 
कर दिया या ॥४०-४३॥ 

एतैश्चान्यैश्च बहुभिः कमे भिर्मिषगुत्तमों । 

व्भूवतुग्रेशं पूञ्याविन्द्रादीनां मद्दात्मनाम्‌॥४४। 

इन और इसी प्रकार के अन्य कर्मों के करने से चिकित्सकः 
श्रेष्ठ अश्विनीकुमार इन्द्र आदि महात्माओं के अत्यन्त पूजापात्र 
हो चुके हैं. ॥४४॥ 

ग्रहाः) स्तोत्राणि मन्त्राणि तथाऽन्यानि हवींषि च | 

धूमाश्च 3 पशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः ।४५। 

द्विजाति ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ) लोग अश्विनीकुमारों के 
लिये ग्रह ( सोमपान के पात्र ), स्तोत्र, मन्त्र तथा अन्य हृवि 
( आहुतियाँ, अन्न ), धूम ( पूजार्थं भूर अगरवत्ती आदि के 
धूम वा यज्ञधूम ) तथा पशुओं का सकल्म किया करते हैं ।४५। 

प्रातश्च सवने सोमं शाक्रोऽश्चिभ्यां सहाइनुते । 

सौत्रामण्यां च भगवानश्रिभ्यां सद्द मोदते । ६ 

इन्द्राग्नी चाश्विनौ चेव स्तूयन्ते प्रायशो द्विजे? । 

स्तूयन्ते वेदचाक्येषु न तथाऽन्या हि देवताः ॥४७॥ 

प्रातः सबन-प्रातःकाल के यज्ञ में इन्द्र अश्‍्विनीकुभारों के 
साथ बैठकर सोमपान करता है । सौत्रामणिं यश्च में भगवान्‌ 
अश्विनीकुमारों के साथ बैठकर प्रसन्न होते हैं। द्विज प्रायः 
इन्द्र अग्नि और अश्विनीकुमारों की स्तुति किया करते हैं | 
वेदवाक्यों में भी अन्य देवताओं की इतनी स्तुति नहीं है 
जितनी इनकी ।।४६,४५।। 

अमरेरजरेस्तावद्विवुधेः$ साधिपैश्चुषेः । 

पूज्येते प्रयतैरेवमरिवनो भिषजाविति ॥४८॥ 

मृत्युव्याधिजरावङ्येदुः्खप्रायेः सुखार्थिभिः । 

किं पुनभिषजो मत्यै: पूज्याः स्युर्नातिझक्तितः ॥४६॥ 

जब अमर ( मृत्युरहित) अजर ( जरारहित ) विबुध 
( बुद्धिमान.) तथा भ्रुव (स्थिर) अर्थात्‌ देवता भी अपने 
स्वामी ( इन्द्र ) सहित बड़े प्रयत्न से चिकित्सक अश्विनी- 
कुमारो की पूजा करते हैं तो जिन्हें मृत्यु बुढ़ापा रोग अवश्य 
होते हैं और जिन्हें प्रायः दुःख घेरे रहते हैं ऐसे सुखामिलाषी 
मरणधर्मा मनुष्य क्यों न अपनी शक्ति से भी बढ़कर वेद्यो की 
पूजा करें १ अर्थात्‌ बैद्यों की पूजा अवश्य करनी चाहिये | 

झीळवान्मतिमान्‌ युक्तो द्विजातिः*शान्रपारगः। 

प्राणिभिगुरुवत्पूज्यः प्राणा चार्यः सहिः स्मृतः ॥५०॥ 

प्राणाचायं का लक्षण-सुशीळ बुद्धिमान्‌ युक्त ( युक्तिमान्‌ ) 


द्विजाति आयुर्वेद शान में पारंगत पुरुष ही ग्राणाचाय कहता _ 
है | प्राणियों को चाहिये कि उसकी गुरु के समान पजा करें। _ 
ज्य होता है वेसे ही उपयुक्त गुणसम्पन्न वेद्य भी | 


जैसे गुरु पं 


| 


पूज्य हे ।[५०॥। 


१ 'ग्रहाः सोमपानपात्राणि' चक्रः । 'ग्रहणार्थ वियय:' गङ्गाः 


घर: । २ शस्त्राणि’ पा. ! ३ 'धूग्राश्‍४च' च. । 'धूग्राश्‍च पशव 
ड्ति धमवर्णपशवः, एवंवर्णाइच पराव: श्रेष्ठा भवन्ति च. ॥ 


ii Diese "गे! १११११५० USA 


डर | चरकसंहिता | [ न्‍ 
$ जार में बेच 
विद्यासमाप्ती भिषजो द्वितीया' जातिरुच्यते | जो पुरुष आजीविक्राक्रे लिये चिकित्सा शे | - 

झरनुते वेद्यग॒ब्दं हि न वद्यः पूवजन्मना ॥५१॥ हैं, वे स्वं के ढेर को छोड़कर धूलि के ढेर को पाते हैं ॥५८॥ 
आयुवेडविद्या की समाप्ति परही चिकित्सक की दूसरी जाति | दारुणः कृप्यमाणानां गदेववस्वतश्षयम्‌ | जं 
( जन्म ) कहातो है । तभी वह वैद्य कहाने योग्य होता हे । छिक्त्वा वेंबस्वतान्‌ पाशाङजीव्रितं च पय ॥ 
पृवजन्म से किसी को वेद्य नही कहना चाहिये। बच्य का पुत्र धर्माथेदाता* सदृस्तस्य नेहोपळम्य a 
वैद्य नहीं | अपित यथावत्‌ आयुर्वेद का अध्ययन करने पर ही न हि जीवितदानाद्वि दानमन्यद्विशिष्यते ॥६०॥ 
` कोई वेद्य हाने योग्य होता हे और यतः उसका वह दूसरा जो वैद्य दारुण रोगों द्वारा यमाळय की ओर बलातू ळे 
जन्म होता है, अतः वह द्विज भी कहाता है ॥४१॥ | ञे जाते हुए प्राणियों के पनाच को काटकर जीवन देता 
उससे बढ़कर धम और अथ का दान करनेवाला इस 
त. । ॥५२॥ | संसार में नहीं पाया जाता | जीवनदान से बढकर अन्थ कौई 
ः र नहीं ।।।६,६०| 
` यथावत विद्या की प्राप्ति के पश्चात्‌ ही ज्ञानळोक से पुरुष | ९ परो पका पे देन गज विड्या 
में ब्राझ और आप सत्त्व का प्रवेश होता है| अतः उस समय बति गे से सिदार सुखमत्यन्तसहनुते ॥६१॥ 
सै हो घय दिण वता है ड ई डो पीर के हब प्राणियों पर दया करना उत्कृष्ट घर्म है-यह मन में धारण 
शासैरत्यान इसे अध्याय करेगे [बुर है| नह कर जो चिकित्साकर्म करता है। उसकी सब 'कामनायें सिद्ध 
नामिध्यायेन्न जा त न समाचरेत्‌ होती हैं। धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति होती है और वह 
बुद्धिमान्‌ क इतका ९१ अत्यन्त सुख को भोगता है वा iin पाता है ॥६१॥ 
१ तत्र | 
ग्राणाचाय-वंद्य के धन को इश्छा न गरी च]इवं | न॒ उसको आयुर्वेदसमुत्थानं दिव्यौषधिविधिः शमः । 
निन्दा करे ओर न उसका अहित करे ॥४३॥ Sten mete गात 


हास मो वाइ ह सिद्ध भ्यो ब्रह्मचारिभ्यो यदुबाचामरेश्वरः | 
आयुवद्समुत्थाने तत्सवः सम्प्रकाशितम्‌ ॥६३॥ 


जो पुरुष घेद्य द्वारा चिकित्सा क्रिये जाने पर -धन आदि 
द्वारा मान वां उपकार की प्रतिज्ञा करके वा प्रतिज्ञा न करके इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने आयुव- 
दसमुत्थानीयो नाम रसायनपादश्चतुथः ।।४|| 


मी उस वेद्य का प्रत्युपकार नहीं करता उसकी जगत्‌ में 
समाप्तश्चाप्रं प्रथमो रसायनाध्यायः ॥१॥ 


निष्कृति नहीं ॥१४॥ [sis 
भिपगप्यातुरान्‌ सवान्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌। उपसंहार-आयुर्धद की उत्पत्ति, दिव्य औषधियों का हित- 
i २ णि || | ऋ विधान, अमृत से थोड़े ही. भिन्न गुण रखनेवाला सिद्ध 
को मी ( प्रत्यक्ष फढ़प्रद ) रत्नरसायन ( इन्द्रोक्तरसायन--इसमें प्रबाळ 


भी चाहिये क्रि वह सवोत्तम धम की इच्छा करता 


` रोगोसे बचाये ||५५॥ 
Ee टॅ क हिसा महुष्िभिः 


किया उसे इस आयुवेदसमुत्थानीय नामक रसायनपाद में 
प्रकाशित कर दिया है ॥६२,६३॥ 


- इति रसायनपादश्चतुथ | प्रथमोऽध्यायः समासः । 


द्वितोयोऽभ्यायः 

9 पादः । 
अथातः संयोगशरमूछोयं वाजीकरणपादं उयाख्या- 
स्यामः । इति ह स्माह भगवानात्रय; ॥१॥॥ 
अब हम संयोगशरमछीय नामक बाजीकरणपाद की व्या- 


धर्मपरेरिच्छ द्विः स्थानमक्ष रम ॥५६॥ 
हो ने अक्षर स्थान ( मुक्ति, ब्रह्म-प्राप्ति ) 


3 


से धर्माथ ही आयुर्वेद को प्रकाशित किया हे, अर्थ 
दि) ह म के ठिये नह ॥५६) र 


या भाव से चिकित्सा में प्रदत्त होता है वह सब 
है अधांतू वह सर्वश्रेष्ठ हे और वह मोक्ष का | ख्या करंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था । 


) . याजीकरणाध्याय को भी चार भागों में विभक्त किया गया 
बयर चि कित्सापण्य विक्रयम्‌ । हे | उसका प्रथम भाग संयोगशरमलीय नाम से है। 'पाद 


पुराश्िमुपासते ।|५८॥ चौथे माग को कहते हैं। प्रथम बाजीकरण को भूमिका बाँध- 

ग, | कर “शरमूलेक्षुमूलानि? से वाजीकरण प्रयोग प्रारम्म होता दै | 
सातप इस हद का नाम,झी.संयरोमशरमलीय रखा है ॥१॥ 
` १ 'ध्मर्थसदृशस्तस्य दाता' ग. | | 


उन सत्रकों जो देवराज इन्द्र ने सिद्ध ब्रझचारियों को उपदेश 
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अ०२] [डू 

वाजीकरणसन्विच्छेत्पुषों नित्यमात्मवान्‌ । 

तदायत्तौ हि मोथा प्रीतिश्च यज्ञ एव च ॥२॥ 

आत्मवान्‌ पुरुष को नित्य ही वाजीकरण की इच्छा करनी 
चाहिए अथवा उन द्रब्यो का अन्वेषण करना चाहिए । क्योंकि 
उस पर ही धम अर्थ प्रीति और यश आश्रित हैं । 
. अथवा रसायन के पश्चात्‌ वाजीकरण की इच्छा करनी 
चाहिये । रसायन का सेवन एक वार ही होता-है और उसके 
यथाविधि प्रयोग से आश्चयंमय लाम महर्षि ने प्रकट किये हैं । 
उन रसायनों का सेवन पूर्ण ब्रह्मचारी ही यथाविधि कर सकते 
हूँ । एहस्थियों के लिये भी रसायनप्रयोग तथा वातातपिक विधि 
का निदेश हों चुका है । उन रसायनों के सेवन के समय,भी 
पुरषो को संयम से रहना चाहिये । रसायन फे शुणों की प्रास 
के अनन्तर सारभूत घातु-बीये की भी पूर्णता रहनी चाहिये । 

ग्रहस्थ धर्म के समुचित रूप में पालन से यद्यपि अत्यधिक 
छौणता नहीं दिखाई देती, परन्तु जो लोग विषयों की तृप्ति में 
ही लभे रहते हैं, उनमें अत्यधिक क्षीणता देखी जाती है । ब्रह्म 
संय के पालन न करने से राजयच्मा आदि रोग डो जाते हॅ. ।. 
बात का प्रकोप तो विशेषतः होता है । वीये धातुओं का सार 
है | इसके नष्ट होने से शारीर की सब धातुएं क्षीण हो जाती हैं। 
बुद्धि मन्द हो जाती है । शरीर में स्फूर्ति और तेज नहीं रहता। 
अतः उस कमी को पूरा करने के लिये शइस्थियों को प्रतिदिन 
बाजीकरण आहार-विहार वा औषध का सेवन करना अत्या- 
बश्यक होता है | यदि इख होती हुई क्षीणता को आहार आदि 
द्वारा पूरा न किया जाय तो यह शरीर शीघ्र ही धराशायी हो जायगा | 

पुन्नस्यायतनं ह्येतदूगुणाश्चैते सुताश्रयाः । 

वाजीकरण पुत्रोसत्ति का हेतु है। धम अर्थ आदि गुण पुत्र 
पर आश्रित हैं । पुत्र वा सन्तान ही पिता के प्रारम्भ किये गये 
धर्म कार्यों का सम्पादन करता है | यदि पुत्र धर्मात्मा न हो तो 
ऐसा पुत्र पिता को पाप का भागी बनाता है । बह पिता अत्यन्त 


पापी है जिसने सुपुत्र उत्पन्न न किया । कुपुत्र को उत्पन्न करना 


भी माता पिता के लिये पाप है । शुम बिचारों से युक्त रहते 
हुए केबल ऋत॒गामी होने से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह देह 
आदि में स्वस्थ होगा, मन बंचन मर कम से धर्मात्मा होया । 
परन्ठु यदि दुष्टात्मा पुरुष वाजीकरण का सेबन करेगा तो उससे 
उत्पन्न गुणों के मिय्याप्रयोग से उत्पन्न सन्तान चाहे देखने में 
हृष्टपुष्ट भी प्रतीत हो पर उका मन अत्यन्त निबर होगा । 
अत एव वाजीकरण भी आत्मवान्‌ पुरुष के लिये ही है। आत्म- 
वान्‌ पुरुष वाजीकरण के सेबन से सुपुत्र को उत्पन्न करता है 
और इसी सुपुत्र पर धमे अथे प्रीति और यश आश्रित रहते हँ । 
` वाजीकरणमम्यं च क्षेत्र त्री या प्रहर्षिणी ॥ ३॥ 
.. सब से उत्तम वाजीकरण चेत्र है ।-वह क्षेत्र इषं. को करने 
वाली स्री ही है। स्त्री की चेत्र कहा है, क्योंकि उसी के 


गर्भाशय में गर्माडुर की उ घो "पर ए गण। मुकत बहुपमोगेन' गङ्गाषरः। उ तोच है जै है 


पुरुष में प्रीति है तभी दोनों में मेथुन 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३३ 
होती है | यदि एक को किन्ही अवाञ्छनीय कारणों से दूसरे मॅ 
प्रीति नहीँ तो समुचितरूप में मेथुन नहीं हो सकता | और इस 
प्रकार के मेथुनों से सन्तान भी उत्तम उत्पन्न नहीं होती । यह 
एक प्रकार का बलात्कार ही होता है । यदि स्री हप को उत्पन्न 
करती हे तो वह सब से प्रधान वाजीकरण है ॥३॥ 

इष्टा ह्यकैकशोऽप्यथाः परं प्रीतिकराः स्म॒ताः । 

किं पुनः ख्लीशरीरे ये सङ्कातेन व्यवस्थिताः ॥४॥ 

एक एक भी अभीष्ट विषय अत्यन्त प्रीति को उसन्न करता 
है | पुनः जब स्री के शरीर में ये सब्र अभीष्ट विषय एकत्र ही 
विद्यमान रहते हैं तो उनका क्या कहना £ अर्थात्‌ वहाँ क्यों न 
प्रीति की पराकाष्ठा हो१॥ ४॥ 

सङ्घातो हीन्द्रियार्थानां खोषु नान्यत्र विद्यते | 

स्व्याश्नयों होन्द्रियार्थो यः स प्रीतिजञननोऽधिकम्‌ ।५। 

इन्द्रियों के अभीए विषयों का सङ्घात (समूह) त्त्रियो में ही 
है, अन्यत्र नहीं। यद्यपि रूप रस आदि अन्यत्र भी विद्यमान 
रहते हैं, परन्तु वे अभिळपित नहीं । जों इन्द्रियविषय स्त्रियो में 
आशित है बह-ही अधिक प्रीति को उत्पन्न करनेवाला है ॥५॥ 

खोषु प्रीतिविशेषेण ख्रीष्यपत्य॑ प्रतिष्टितम्‌ | 

धमोथों खीषु छक्ष्मीश्व खीषु छोकाः प्रतिष्ठिताः ॥६॥ 

स्त्रियो में विशेषतः प्रीति प्रतिष्ठित है । स्त्रियों में ही सन्तान 
प्रतिष्ठित है। स्त्रियों में घम अर्थ और रुच्षमी प्रतिष्ठित हैं। 
स्त्रियों में ही सब लोक प्रतिष्ठित हैं । गृहस्थी पुरुषों के लिये खी 
से बढ़कर दूसरा कोई नहीं । स्री प्रेम को उत्पन्न करती है। 
स्री के बिना सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकती । स्री के विना गहः 
स्थी के कोई यज्ञ आदि घम-काय पूण नहीं होते | स्री ही घर 
की लचमी है | यदि स्त्रियां न हों तो जगत्‌ ही नष्ट हो जाय । 
जहाँ पर ख्ियों की प्रतिष्ठा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं- 

“यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।' 

अष्ङ्खसंग्रह उत्तर अ० ५० में मी— 

“सारो हि जीवलोकस्य स्त्री स्रीयुणसमन्विता | 

स्त्रिय: साध्व्यः प्रसुवते नरान्‌ गुणमयानिव || 

गोत्रबुढिकरा ह्येता गृहिण्यो' ण्हदेवताः । 

णहं हि हीनमेतामिने भीमंदपि शोभते? ॥ ६॥ 

सुरूपा यौबनस्था या छक्षणेयो विभूषिता । 

या बऱ्या झिक्षिता या च सा 'खी बृष्यतमा सता॥५। 

वाजीकरण योग्य दृष्यतम सत्री का लक्षण--रूपवती, युबती, 
जो शुमङक्षणों सें युक्त हो, जो वश्य हो--वश में रइनेवाढी 
हो-उच्छङ्घल नहो और जो शिक्षित हो-पढ़ी-छिखी हो 
अथवा कामशास्रोक्त गीत वादित्र (गांना बजाना) आदि ६४ 
कलाओं से युक्त हो, वह त्री दृष्यतम (वाजीकरणं सें सबसे 
श्रेष्ठ मानी गयी है ॥ ७॥ नक 

'नानाभक्त्या* तु-छोकस्य दैवयोगाच्च योषिताम्‌ /7_ 
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३४ 
ते तं प्राप्य १वित्रधेन्ते नरं रूपादयों गुणा! ॥ ८॥ 
-जगत्‌ की नाना प्रकार की रुचि होने से तथा देवयोग से 

ज्लरियों के रूप आदि गुण उस उस पुरुष को पाकर बढ़ा करते 

हैं | नाना प्रकार की रुचि होने से कोई किसी के मन को भाती 
, कोई किसी के | जब किसी को उसके अनुरूप पुरुष की 
प्राप्ति होती है तब उसके रूप लावण्य आदि शुणों में अतिशय 
वृद्धि होने लगती है | यदि सम्बन्ध मन के अनुकूल न होतो 
वे ही गुण छीण हो जाते हैं || ८ ॥ 
वैबयोरूपचचोहाबेयो यस्य परमाङ्गना । 
प्रविशत्याशु हृदय दैवाद्वा कमेणो5पि वा ॥ €॥ 
हृदयोत्सवरूपा या या समानसनःशया3 । 
समानसत्त्वा या वश्या या यस्य रयते प्रिये ॥ ।१०॥ 
या पाझभूता सवषामिन्द्रियाणां परेगुणेः । 
यया वियुक्तो निःख्रीकमरतिमेन्यते जगत्‌ ॥ ११॥ 
यस्या ऋते शरीरं ना धत्ते शून्यमिवेन्द्रियः । 
शोकोहेगारतिभयेर्या दृष्ठा नाभिभूयते ॥ १२॥ 
याति यां प्राप्य विज्ञम्भ द्रा हृष्यत्यतीव याम्‌ । 
*अपूवमिव यां यानि नित्यं हृणैतिवेगतः ॥ १३ ॥ 
रातवा रात्वाऽपि बहुझो यां तृप्ति नैव गच्छति । 
सा स्त्री वृष्यतमा तस्य नानाभावा हि मानवाः ॥१४॥ 
जो उत्कृष्ट स्री उम्र रूप बाणी वा हावभाव द्वारा अथवा 
देवयोग से अथवा किसी अन्य कर्म के कारण जिस पुरुष के 
हदय में छात्र प्रवेश करती है, जो हृदय में आनन्द का संचार 
करती है, जिसका काम ( कामेच्छा ) समान (पुरुष के अनुरूप) 
` होता है, जिसका मन परुष के मन के तुल्य होता है, जो वश- 
वर्तिनी है, जो जिसके प्रियमाब में प्रीति रखती है, जो सब्र 
इन्द्रियों के उत्कृष्ट गुणों रूप लावण्य आदि ) से जिस पुरुष 
के लये पाश फे समान है | / अर्थात्‌ अपने रूप आदि इन्द्रियों 
के गुणों से जो जिस पुरुष के मन को अपनी ओर खींचे रहती 
है ), जिसके वियोग से पुरुष अरति ( जिसका मन किसी कार्य 
में प्रीति रखे) होकर संसार को स्रीरहित मानता है (अर्थात्‌- 
जो पुरुष जिस स्त्री को अत्यधिक चाहता है ), जिस स्त्री के 
विना परुष अपने देह को इन्द्रियों से शून्य की तरह समझता 


पराभुत नहीं होता । अर्थात्‌ उन्हें भूल जाता है, जिसे पाकर 


हो), १, शिवे बहुत बार मोग करने पर भी इसको दिन हो, 
2 वृष्यतम हो । पुरुष नाना प्रकार 
किसे कोई विषय प्याराहै तो किसे 


= ' च०। "निवर्तन्ते निष्पन्नाः संपद्यन्ते च० | 


ए ग्र,। ४ प्रिये” ग. । ५ 'अपूर्वामिव' पा० । 


चरकसंहिता 
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[ अ० २ 
कोई और, अतएव ही कोई पुरुष किसी स्त्री को चाहता है 
कोई किसी को | प्रिया की प्राप्ति से ही प्रीति आदि स्त्रीप्रतिष्ठित 
भावों की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं | अष्टाङ्गसंग्रह उ. अ. ५० में 
(तस्माद्या .यस्य हृदयं विशतीव वराङ्गना । 
तुल्यस्वभावा या हारिमृजारूपगुणान्विता ॥ 
पाशभूतेवहन्त्यज्ञे्लांवण्यमिव मूर्तिमत्‌ । 
आल्पन्त्यमृतेनेव या गात्राणि निषिञ्चति || 
पिबन्तीव च पश्यन्ती स्पृशन्ती लिग्पतोव या | 
नित्यमुत्सवभूता या या- समानमनःशया ॥| 
नयत्युत्सुकतां चेतो नित्यं सन्निहितापि या । 
यया वियुक्तो निस्रीकमरतिमन्यते जगत्‌ ।। 
प्रगल्भा रतिसंग्रामे स्वस्था छज्जामयी च या । 
बहुशोऽपि च यां गत्वा तत्पूवमिव गच्छति ।| 
चरितेर्निर्बिकारा या १विकारैरिव निर्मिता । 
कान्तानुबृत्तिपरमा सा स्त्री वृष्यतमा मता? | ६-१४ ॥ 
अतुल्यगोत्रा बूष्यां च प्रहृष्टां निरुपद्रबाम्‌। . 
शुद्धस्नातां त्रजञज्ञारीमपत्यार्थी निरामयः ॥ १५ ॥ 
किसके छिये कौन स्री गहस्थधर्म के योग्य है-सन्तान को 
चाहनेवाला नीरोग पुरुष भिन्न गोजवालों वृष्यतम ह्ष-युक्त 
उपद्रव-रहित (रोग आदि से रहित) तथा मासिक रजःलाव के 
पश्चात्‌ शुद्धिस्नान की हुई स्री से मैथुन करे । 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने || १५ ।।? 
अच्छायरचकशाखशन्र-निश्पर्हर्च चे येथा द्रमः | 
अनिष्टगन्धु्ेकश्व निरपत्यस्तथा नरः ॥ १६॥ 
pe उस की हा तेत; एक शाखा- 
वाला, फळरहित, ढुगेन्धपू्ण और अकेला जैसे को 
वैसे ही निपूते पुरुष को जानना चाहिये । अभिप्राय र इ 
इस प्रकार के वृक्ष से जगत्‌ को कोई लाभ नहीं वेसे ही वह | 
पुरुष भी कोई विशेष उपकार नहीं कर पाता ॥ १ ६॥ 
चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुधौतुसन्निभः | 
निष्प्रजस्त णपूलीति ज्ञातव्यः पुरुषाकृतिः ॥| १७॥ 
जैसे चित्रलिखित दीपक वा जैसे सूखा हुआ ताछाब वैसे ही 
सन्तानरहित पुरुष को जानना चाहिये। अभिप्राय यह ऐ कि 
चित्र में बनाया गया दीपक जिस प्रकार प्रकाश नहीं देता और 
जिस प्रकार सूखा हुआ तालाब प्यासे की प्यास को नहीं बुशाता 
व्र ही ह पुरुष भी अपने संसार में आने फे प्रयोजन 
न कर पाता | संसार को उससे कोई विशो 
नहीं होता । जैसे कोई द्रव्य धातु तो न दा देखने मात न 
सहश प्रतीत हो वैसे ही प्रजा ( सन्तान ) रहित पुरुष को पुरुषा- | 
आ दृणसमूह ही जानना चाहिये | जिस पुरुष की | 
हो वह वस्तुतः पुरुष ही है 
ऐसा समझना चाहिये जैसे किसी का न ग 


ज पुष्ण का आकार बना दिया हो। जैसे तिनको के पुरुष में | 


ew Delp अ रेष्टोसुः | 


५ 
“धिस नित पिल्या | 
२--ज्ञातव्या' च. | ड़ 


| 


| 


3 


> 


£ ,पुरुष फे प्रयोजन को 


| 
| 
| 


| 


| अ०२] 


जीवन नहीं वैसे ही उस पुरुष को जानना चाहिये | वास्तव में 


, सीप हो और देखने में चाँदी प्रतीत हो | जैसे वह सीप चाँदी 


के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता वेसे ही वह पुरुष भी 
सिद्ध नहीं कर सकता ॥ १७॥| 
अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शूत्यश्च केन्द्रियञ्च ना । 
मन्तव्यो निष्क्रियश्चेव यस्यापत्यं न विद्यते ॥१८॥ 
जिस पुरुष की सन्तान नहीं उसे प्रतिष्ठा रहित, नग्न (जिसे 
कोई दुःख से छुड़ानेवाला नहीं), शून्य, एक ही इन्द्रियवाला 


। तथा निष्क्रिय जानना चाहिये । अन्यत्र भी कहा दै ।. 


| 


“अद्ृष्टपुत्रपौन्रस्य कुलतन्त्वन्तवर्तिनः | 

संसारसुखबाह्यस्य कीदृशं नाम जीवितम्‌ ॥ १८॥ 
बहुमूतिंबहुसुखो बहुव्यूहों बहुक्रियः । 
बहुचछुबहुज्ञानो बहात्मा च बहुप्रजः* ॥१९॥ 
बहुसन्तान पुरुष की प्रशंसा - बहुत सन्तानबाला पुरुष 


बहुत मुर्तियाँवाला होता है। उसके बहुत मुख होते हैं । वह 


। 
| 
] 
॥ 


| 


| 
| 


' नित्य बाजीकरणों का सेवन करना चाहिये ॥२१,२२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


|] 
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| बहुब्यूह ( बहुत संघवाळा ), बहुक्रिय ( बहुत क्रियाओंवाला ), 


बहुचछु (बहुत नेत्रोंवाला) तथा बहुज्ञान (बहुत ज्ञानवाला) और 


। बहात्मा (बहुत सी आत्माओंवाळा अथवा बहुस्वरूप) होता है। 


सङ्गल्योऽयं *प्रशस्तोञ्यं धन्योऽयं बीयंबानयम्‌ । 
बहुशाख्ोऽयसिति च स्तूयते ना बहुप्रजः ॥२०॥ 
बहुत सन्तानवाळे पुरुष की लोग स्तुति करते हैँ कि यह मञ्ग- 
छमय है, प्रशस्त है, धन्य है, वीयवान्‌ है, बहुत शाखाओंबाला है | 
प्रीतिबेल सुखं बृत्ति विस्तारो बिपुछं  कुछम्‌। 
यज्ञो छोकाः सुखो दर्कोस्तुष्टिश्वापत्यसंश्रिता ॥२१॥ 
तस्मादपत्ये न्विच्छन्‌ शुणांश्चापर्यसंश्रितान्‌ । 
चाजीकरणनिस्यः स्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥२२॥ 
प्रीति, बल, सुख, आजीविकां, विस्तार, कुछ का. विस्तृत 
होना, यश, सुख है परिणाम जिनका ऐसे लोक, सन्तोष; ये 
सन्तान पर्‌ आश्रित हैं | अर्थात्‌ सन्तान रर होने र आदि 
ते हैं। अतं$ सन्तान तथा सन्तानाश्रित गुणों को कामना 
उ रय काम फे सुल-की इच्छा रखत॑ हुए पुरुषों को 


एपओोगसुखाच्‌ सिद्धान्‌ बीयीपत्यविवर्घनान्‌। 
बाजीकरणसंयोगाच्‌ प्रवद्यान्यत उत्तरम्‌ ॥२३। ५ 
इसके पश्चात्‌ उपभोग में सुख देनेवाले अनुभवसिद्ध बीय 
और सन्तान की बदि करनेवाले वाजीकरण योगों को कहूँगा। 
एस सारे कथन से यह भी ज्ञात दो गया कि वाजीकरण का 
प्रयोजन क्या है और किन्हें सेबन करना चाहिये ! सुश्रुत 


3 भी चि० अ० २६ में कहा है. ह 


*कल्यस्थोद्मवयसों वाजीकरणसेविनः | 
. सर्वेष्यू तुष्चदरदृव्यंवायों न निवारितः ॥ 
स्थविराणां रिरंसूनां खीणां वाल्लभ्यमिच्छताम्‌। ` 


१ 'बहुप्रणाः' च० । २ 'प्रशस्योऽयं' च० ३ “बिभवः' ग० । 


चिकित्सितस्थांनम्‌ 


Et 
विलासिनामथवतां रूप्रयौवनशालिनाम्‌ । 
गणाश्च बहुमार्याणां योगा बाजीकरा हिता! 

` सेवमानो यदोचित्याद्वाजीवात्यर्थवेगवान्‌ । 
नारीस्तपंयते तेन वाजीकरणमुच्यते? ॥२३॥ 

ट्‌ बंहणीगुडिका । 

रारमूलेछुमूलानि काण्डेचुः सेछ्ुवाछिक्रा । 
शतावरी पयस्या च विदारी कण्टकारिका ॥२५॥ 
जीवन्ती जीवको मेदा वीरा चषभको वला । 
ऋद्विर्गाछुरक रास्ना सात्मगुप्ता पुननेवा ॥२५॥ 
एषां त्रिपछिकान्‌ भागान्‌ माषाणामाढक नवम्‌। ` 
विपाचयेजलट्रोणे चतुर्भागं च शेषयेत्‌ ॥२६॥ 
तत्र पेष्याणि मधुक द्राक्षा फल्गूनि पिप्पळी। 
आत्मगुप्ता मधूकानि खजूराणि शतावरी ॥२७॥ 
बिदा्योमलकेचछूणां रसस्य च पथक प्रथक्‌ 
सर्पिषश्चाढकं द्द्यतक्षीरद्रोणं च तद्विषक्‌ ॥२८॥ 
साधयेद्‌ घुतशोषं च सुपूतं योजयेतपुनः | 


झर्करायाम्तुगाक्षीयाश्चणः प्रस्थोन्मितेः एथक्‌ 

पळेश्चतुर्मिमागध्याः पढन मरिचस्य य | 

स्बगेछाकेशराणां च चूर्णेरधेपछोन्मितैःः॥३०॥ 

` मधुनः कुडवाभ्यां च द्वाभ्यां तत्कारयेद्धिषक । 

पका गुडिका; स्त्यानास्ता' यथाग्नि प्रयोजयेत्‌ । 

एष वृष्यः परो योगो बंहणो बळवधेनः । 

अनेनाश्व इवोदीर्णो लिङ्गमपंयते ख्रियाम्‌ ॥३२।! 

म इति बंहणीगुडिका । 

बृंहणी गुडिका -शरमूळ (सरकण्डे को जड़), इंख की जड़, .. 
काण्डेछु ( ईखमेद, काठगन्ना ) को जड़, इक्षुवालिका (करङ्क- 
शालि नामक ईख मेद्‌) की जड़, शतावर, क्षारकाकोली, विदा- 
रीकन्द, कण्टकारी, जीवन्ती, जोबक, मेदा, वीरा (काकोली), 
ऋषमक, बलामूल ( खरेंटी की जड़ ), शादि, गोखरू, रास्ना, 
आत्मगुप्ता (काच), पुननंबा; प्रत्येक ३ पळ (२४ ताठे), ताजे 
उड़द १ आढक (६४ पल = ६। संर १२ तोल) इन्हें एकत्र २ | 
द्रोण (५१ सेर १६ तोळे) जळ में पकावे । जब चतुर्थांश (१२।॥ 
सेर ४ तोळे) शेष रद्द जाय तब उसे बत्र से छान लें । कल्कार्थे- 
मुलही, द्राक्षा ( मुनक्का ), फल्यु ( उदुम्पर, गूलर ), पिप्पळी, 
आत्मगुप्ता [कौचब्रीज], महुआ, खजुर, शतावर; सब्र मिलाकर 
आधा आढक (३ सेर १६ तंले)। बिदारीकन्द्‌ का स्वरस २ 


॥२९॥ 


आढक आंवले का रसर आढक | ईंख का रस २ आढळू | घी 


२ आढक (१२ सेर ४ तोले) । दूध २ द्रोण । इन्हें घृतपाक 
विधि से सिद्ध करें । सिद्ध घी को वस्न से छान लें। और उसमें 
खाँड १ प्रस्थ (१|| सेर - तोले) बंशलोचन का चूर्ण १ प्रस्थ, 
पिप्पलीचूर्ण ४ पल (३२ तोले), कालीमिर्च का चूर्ण १ प (द 
तोहे)- दारचीनी का चूणं आधा पळ (४ तोठे,) छोडी इलायची 


Fo योषित्रसङ्गात्‌ क्षीणानां क्लीबानामल्परेतसाम्‌ |०६०४ ८००० “काजू ४: तोहे, जारकेमर ४: तोले, डिखयुद्ध मधु ४ कुडव (इ९ मो थे | 


१ 'गुडिकाः कृत्वा ता ग०। 


३६ 


पळ > ३ सेर १६ तोळे); इन्हें एकत्र मिश्रितकरं एक एक पल 
की गुडिकायें बनावे । इन्हें अग्नि के अनुसार प्रयोग करे । यह 
योग अत्यन्त दृष्य (वीय॑व्धक एवं पुंस्व शक्तिप्रद), बृंहण और 
बलवर््धंक है। इसके प्रयोग से पुंस्वशक्ति वा मेथुनशक्ति अत्यन्त 
बढ़ती है। आजकल के पुरुषों के लिये पूणमात्रा १,तोले से २ 
तोळे तक है। इसकी गोलियां वा मोदक बनने तो कठिन होंगे। 
अतः गुडिका का यहाँ अंभिप्राय केवल पिण्डमात्र से है। अर्थात्‌ 
निर्दिष्ट मात्रा में वह घनार पिण्ड लेकर रोगी को खाना चाहिये। 
यद्यपि सामान्य नियम कुडव में दुगुना करने का नहीं । 

'कुडवे मानिकायां च तुळामाने तथेव च । 

पलोल्लेखागते माने न द्वेगुण्यमिहेष्यते ॥।? 

परन्धु-'कुडवेऽपि क्वचिद्‌ द्वित्वं यथा दन्तीघृते स्मृतम्‌ । 
सर्पिः खण्डजलक्षोद्रतेलक्षीरासवादिषु । 
अष्टौ पलानि कुडवौ नारिकेले च शस्यते ॥”' 

इस परिमाघा के अनुसार हमने कुडव में निर्दिष्ट मधु के 
प्रमाण को द्विगुण लिया है । गङ्गाधर ने दो कुडव ( ८ पल ) 
-ही मधु डालने को लिखा है। परन्तु अष्टज्गसंग्रह के टीकाकार 
इन्दु ने दो कुडव से १६ पल का ही ग्रहण किया है जो कि उप- 
युक्त परिभाषा के अनुसार ठीक ही है। गङ्गाधर ने वीरा का अर्थ 


शाळपणों किया है| वृद्धवाग्भटने कुछ भेद से इस योग को पढ़ा दै-- 


'शरेक्लुकुशकाशानां विदार्या वीरणस्य च | 

मूलानि कण्टकार्याश्च जीबकर्घमको बलाम्‌ ॥ 

मेदे द्वे द्वे च काकोल्यौ सूप्यपण्यो शतावरीम्‌ | 
अश्वगन्धामतिबळामात्मरुस्ां पुननंवाम्‌ ॥ 

बीरां पयस्यां जीवन्तीमृद्धि रास्नां कण्टकम्‌ | 

मघुकं शालपर्णी च भागांख्रिवलिकान्‌ पृथक्‌ ॥ 
माघाणामाढकं चैतद्‌ द्विद्रोणं साधयेदपाम? || 
रसेनाढकशेषेण पचेत्तेन घृताढकम्‌ । 
' दत्त्वा विदारिधात्रीक्लुरसानामाढकाढम्‌ | 

घुताचतुगुणं क्षीरं पेष्याणीमानि चावपेत्‌ ॥ 

बीरां स्वगुसतां काकोल्यो यष्टी फल्गूनि पिप्पलीम । 

द्राक्षां विदारी. खजू र॑ मधूकानि शतावरीम्‌ | 

तत्सिडपूतं चूणंस्य प्रथक्‌ प्रस्थेन योजयेत्‌ । 
शक़रायास्तुगायाश्च पिप्पल्याः कुडवेन च ॥ 

मरिचस्य प्रकुञ्चेन प्रथगद्धंपलोन्मितैः | 

त्वगेळाकेसरेः श्लक्त्णेः क्षोद्रद्विकुडवेन च || 

पलमात्रं ततः खादेत्‌' रत्यहं रसदुग्धभुक्‌ । 

तेनारोइति वाजीव क्ुरिङग इव हष्यति ॥ 
- “40 . ३० अ० ५०॥ 
 बृद्धबाग्भरने क्वाथ्य द्रव्य २६ कदे हैं औरं प्रकृत ग्रन्थ में 
ह चरकोक्त १९ क्वाथ्य दर्व्यो में से काण्डेछु (काठा गन्ना) 
इक्तुवालिका (करङ्केछु) इद्धंवाग्मट ने नहीं पढ़े । यदि काण्डेचु 

कथञ्चित्‌ काश किया जाय तो इच्नुवाछिका नहीं पढ़ी | 

(खस) महामेदा क्षीरिका क्षीरबिदारी मुद्रपणी 
पाठ के बीरा का अर्थ काकोली 


वरकसंहिता 


) 
और पयस्या का अर्थ क्षौर-काकोळी किया है । ये प्रसिद्ध अः है 
हैं । परन्तु इृद्धवाग्मटने द्वे च काकोल्यो' कहकर 'वीरां पयस्यां दी 
पुनः कहा है । टीकाकार इन्डु ने वीरा से क्षीरविदारी औ ५ , 
पयस्या से क्षीरिका का ग्रहण करने को कहा हे | अदि चरकोइ% 
पाठ में भी क्षीरविदारी और क्षीरिका का ग्रहण किया जायते. 
बृद्धवाग्मट के अधिक पठित द्रव्यों की गणना में इनके स्थ 
पर काकोली और क्षीरकाकोली का परिगणन किया जाय । काण 
रव्यों के अधिक होने से यह आवश्यक ही था कि छाथाथं जढ 
की मात्रा भी बढ़ायी जाय । अतएव वृद्धवा-मट ने काथापं 
जल भी चरक से दुगुना लिया है । चतुर्थोश अवशेष रहने पर 
भी चरक के काथ से दुगुना हदी रहेगा और इसीळिये दुगुना ही 
क्वाथ बृद्धवाग्भट ने पढ़ा है। घी का प्रमाण दोनों मे बराबर पळ 
ही है। विदारीकन्द आदि के रस का प्रमाण भी एक ही है। १ ३ 
चरक में कल्कद्रव्य आठ हैं । बृद्धवाग्भर ने बारह पढ़े हैं । वीरा जीव 
काकोली क्षीरकाकोली विदारी; ये चार द्रव्य अधिक हैं । परन्तु! १ : 
दोनों में ही परिभाषा के अनुसार घी से चदुर्थोश मिलित कल्क- का 
द्रव्य डाले जायंगे | इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के प्रमाण में परस्पर 
भिन्नता होगी | दूध तथा अन्य आलोड्य द्रब्यों का प्रमाण 
दोनों में समान ही है ।।२४--२२॥ | 

वाजीकरणघृतम्‌ । | 
माषाणामात्मगुप्ताया बीजानामाढक नवम्‌ । 
जीवकषेंभको वोरां मेदासद्धिं शतावरीम्‌ ॥३३॥ 
मधुकं चाशवगन्धां च साधयेत्कुडवोन्मितान्‌ । 
रसे तस्मिन्‌ घृत्तप्रस्थं गव्यं दशगुणं पयः ॥३४॥ 
विदारीणां रसप्रस्थं प्रस्थमिछुरसस्य च | | 
दत्त्वा सृद्ग्निना साध्यं सिद्धं स सपिनिधापयेत्‌ ॥३५॥ 


झकरयास्तुगाक्षीयीः क्षौद्रस्य च एथक्‌ एथक्‌। का 


भागांश्चतुष्पङांस्तत्र पिप्पल्याश्वावपेत्पलम्‌ ॥३६॥ ' रिङ 
पल 8 लीढवा ततो&न्नमुपयोजयेत्‌.। | उसे 
य इच्छेदक्षयं शुक्रं शेफसश्चोत्तमं बलम्‌ ॥३७। ' न्धि 


इति वाजीकरणं घृतम्‌ । गार 
वाजीकरणघृत-नवीद उंड़द १ आढक (६४ पळ = ६| सेर/ बळ 
१२ तोले), नवीन कौंच के बीज १ आढक, जीवक, ऋषमक, ९ : 
'बीरा (काकोली), मेदा, ऋद्धि, शतावर, मुझहठी, अश्वगन्धा;' ञं 
प्रत्येक १ कुडव (४ पछ-३२ तोले) | क्वाथार्थं आठ गुणा जढ मेँ 
(१२८ सेर) डालकर चतुथोश अवशिष्ट (३२ सेर) रखे । गौ का डल 
घी २ प्रस्थ (२२ पळ <३ सेर १६ तोछे) । गौ का दूध घी से आ 
दस गुणा ( ३२ सेर ) बिदारीकन्द का रस र प्रस्थ | ईख का 
रस २ प्रस्थ । विधिपूर्वक मन्द २ आँच पर घी को सिद्ध करें। 
जब सिद्ध हो जाय तब वस्त्र से छान ळें और उसमें खांड ४: 
पल, बंशलोचन ४ पळ, मधु ४ पल, पिप्पली १ पल डाळें । मधु 
को छोड़कर शेष द्रव्य गरम में भी डाल सकते हैं | परन्तु मधु कौ 
Nhs री डालना चाहिये | जो पुरुष बीय॑ का अक्षयकोष 


“और जन॑नैन्द्रिय में उत्तम बल चाहते हैं उन्हें उस औषध में से १ 
पल औषधका लेहून करके अन्न का भोजन करना चाहिये | अर्थात. हः 


र) 
| 


$ । 
| अ०२] चिकित्सितस्थानम्‌ 
अ .नजन से तत्काल पूर्वे दी औषध खानी चाहिये । आजकल ईषत्सळवणं युक्त घान्यजोरकनागरेः । 
याँ इस औषध की पूर्ण मात्रा १ तोळा है। अशक्ञसंग्रह स० अ० एष वृष्यञ्च वल्यश्च बृंदणश्व रसोत्तमः ॥४२॥ 
४० में मी यह योग कुछ मेद से पढ़ा है-- इति वृष्यमाहिषरसः । 
। इक साषात्मगुत्ताबीजानामाढ प्रसुतोन्मितम्‌ । घी, उड़द, स्ताण्ड (बकरे के अण्ड); इन्हें मैसे के मांस* 
तो. मेदाश्वगन्बडिवरी बीरा यही दिजीयकम्‌ | रू में देथाविधि सिद्ध करे | जब सिद्ध हो जाय तब उसे बल 
य सऽ Ee यन ब पाचयेत्‌ । से छान लें और रस को ताजे घी में भूत ले। अनार आ 
हाण टिपा यी य ळा | के रस से ईपतू अम्ल कर लें | पश्चात्‌ योड़ा सा नमक | 
जह, निल नियाँ दें बलकारक तथा बूं 
न | 
र पर पळ शात्‌ पर रातमायते ॥ तं माषान्‌ सबस्ताण्डान्‌ फलाम्ठे माहिष रसे । 
ही. इसके अनुसार यह योग इस प्रकार है।घी २ प्रस्थ ( ३२ स्वादो वा Ns तद्रसं भजयेद्‌ घृते ॥ 
रावर पळ ) । क्वाथाथ द्रव्य माष (उड़द) १ आढक । ज इषल्लवणितं युक्तं धान्यजीरकनागरः । 
[ है | १ आढक । मेदा; अश्वगन्धा, ऋद्धि, शतावर, वीरा, मुलहृठी, पीतः स व्रष्यो बल्यश्च वृंहणश्र परं रसः? ॥४१,४२॥ 
वीरा| जीवक, ऋषभक; प्रत्येक २ पल | जल ४ द्रोण। अवरिष्ट क्वाथ बृष्यरसाः। 
र डोग (२६६ पड (विकर ताप मुय चटकांस्तित्तिरिरसे तित्तिरीन्‌ कक्कर रसे। 
गल्फ दुंगालोचन प्रत्येक ४ पछ, पिप्पळी १ पल ॥।३ ३-३ कुक्कुटान्‌ वादिणरसे हासे बर्हिणमेव च ॥४२॥ 
परस्पर! बाजीकरणपिण्डरसाः । नवसर्पिषि संतप्तान्‌ फळाम्लान्‌ कारयेद्रसान्‌ । 
प्रमाण, करा साषबिदळास्तुगाक्षीरी पयो घृतम्‌ । मधुरान्वा यासार गरवा बण (2-0 
। ae १ स्क ढ़ 
गोधूमंचूणेषष्ठानि सर्पिष्युत्कारिकां पचेत्‌ ३८ तीतर के रस में चटकों ( चिड़िया ) को, मुग के मांसरस 
ता नातिपक्वां भूदितां कौककुटे मधुरे रसे । के रस में कुकूट (युगो ) को और हं 
सुगन्वे क्षिपेदु्ण सान्द्रोमचेद्रसः ॥३९॥ में तीतरों को, मोर रस में कुछुटों ( मुर्गा) को हंस के 
क दन्य भ यथा सान्द्रोभवेद्रसः ॥३६ रस में मोर को सिद्ध करना चाहिये । इन चारों रसों को ताजे 
। एष पिण्डरसो वृष्य: पौष्टिको वलबधनः । ची से छौंक ले | इस रस को नींबू अनार आदि के रस से खद 
| अनेनाश्व इवोदीणो बळी लि समपेयेत्‌ ॥४०॥ कर लें । अथवा मधुर ही रहने दें। रस को इलायची आदि से 
.._ शिखितित्तिरिहंसानामेवं पिण्डरसो मतः । सुगन्धित कर लेना चाहिये । जिसे जो साधित रस स्वा में 
। इति बाजीकरणपिण्डरसाः \ र खट्टा वा मधुर सात्म्य हो वह उसे ही सेवन करे | ये रस बळव- 
॥३५॥ लांड, उड़द की दाळ, वंशलोचन, उव घी और छठा गेहूँ | धक हैं । माहिष ( मैसे के ) मांसरस को जैसे उड़द और बस्ता- 
। ' का आटा; इन्हें यथायोग्य परिसाण में लेकर यथाविधि उत्का- | ण्डों से सिद्ध किया है वैसे ही इन्हें मी उन २ के साय माष 
१६॥ | रिका बनाकर घी में सदु तळ ले'। बहुत अधिक न तले । पश्चात्‌ | ( उड़द ) को मिछाकर सिद्ध कर सकते हैं | अष्टांगसंग्रह उ० 
| उसे तोड़कर मधुर तथा इलायची आदि सुगन्थि व्यो से सुग- | अ० ४० में कहा है 
॥ '! न्धित गरम गरम टमांसरस में डाळ दे । जिससे वह रस चटकांस्तैत्तिरे तद्गत्तित्तिरीन्‌ कौक्कुटे रसे । 
| गाढा हो जाय । वह पिण्डरस केक है। यह दृष्य पोष्टिक अ कल्पयेच्छिखिनोहासे इंसान, वा शिखिजे रसे' ॥४र,४४॥ 
== ६] सेर (ष र प्रयोग से पुरुष घोडे के सदश मैथुनशक्ति वृष्यं चटकमांसम । 
। से युक्त होता दे । on Me 
ऋषमभक, | टॅ सो के __ =| तृप्ति चटकमांसानां गर्वा योऽनुपिबेत्पयः । 
उवंगन्या इसी प्रकार मोर तीतर और हंसों के पिण्डरस भी हेते हँ जिन्ेथिहय 
गन्था; और उनके गुण भी उसी प्रकार हें । अशटज्ञसंग्रह उ० अ० ५० न तस्या छिङ्गशेथिल्यं स्यान्न झुक्रक्षयो निशि॥४५॥ 
गुणा जह म कुक्कुट आदि के का विधान नहीं कहा । वहाँ इति वृष्यमांसम्‌ । 
। जो पुरुष चटक के मांस को भरपेट खाकर ऊपर से दूध पी 


| ॥ गो का उत्कारिका ( 


मूषिकाकृति भच्यविशेष ) मोजन के पश्चात्‌ कुक्कुट 


३७ 


लेता दै। उसका लिंग ( मेढू, “मुत्रेन्द्रिय ) शिथिल नहीं दोता 


दूध घी से आदि के मांसरस के अनुपान का विधान है-- Tf 
(हेल का. 'शकरामाषगोधूमठगाक्षीरीपयोपृतैः | = और रात भर बीयं क्षय नहीँ होता अर्थात्‌ स्तम्मन करता दै | 
द्ध करें |  पक्‍वामुत्कारिका खादेत. :॥ अशंगसंग्रह उ० अ० ४० में भी-- 

मे खांड ४९ . मायूरं तैत्तिरं हांसमेवमेव रसं पिबेतj। ` “दृति चटकमांसानां गत्वा यो5नु पयः पिबेत्‌ । 

[छे । मधु अनेनाशव इवोदीणों बली छिङ्ग समपेयेत? ॥३=४०॥ प्रभूतकालसंरुद्धाः सन्तर्पयति योषितः ॥४४॥ 

नतु मधु को. वृष्यमाहिषरसः | ` | शा 

अक्षयकोष, छतं पा स साधयेन्माददिषे रसे। माषयूपेण यो सुक्त्वा घृताळ्यं घष्टिकौदनम्‌! 

रघ में से १. __ भेजेयेतत रसे पूतं फम्ळनबतर्पिवि१॥....५८ ००॥४ पय हे रातिं स इरन जागर्ति वेगवान्‌॥४६।( 


१ 'सपिः पू ।' . 


Foundation USA इति तृष्यमामगोगः म गो + भं दळ 


म । 
खरकसंहिता [अ 
जो प्रभूतधुतथुक्त साँठी के भात को उड़द के यूष के साथ | इत्यमिवेशङते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने संप्रयोग- 


र 


*। 
$ 
§ 
| 


खाकर दूध पीता है वह वेग से युक्त होकर सारी रात जागता 


रहता है। अर्थात्‌ वह कामातुर होकर पूणे ध्वजहषे के साथ 
सारी रात सतरीसहवास करता है ॥४६॥ . 
। नक्ररेतोश्चष्टं कुक्कुटमांसम्‌ । 
'न ना स्वपिति रात्रीषु निस्तब्धेन च शेफसा । 
तुमः छुक्‍्कुटमांसानां भ्रृष्टानां नक्ररेतसि ॥४७॥ 
इति वृष्यं भ्रष्टमांसम्‌ । 

' नक्र के बी में सुने गए मुगें के मांस को खाकर पुरुष 
स्तब्धलिज्ञ होकर सारी रात सोता ददी नहीं । अथात. संभोग के 
समय उस पुरुष की सारी रात पूर्ण ध्वजद्षषं रहता है ।४७।। 

अण्डरसाः । न 
निःस्रर्य मत्स्याण्डरसं भ्रष्ट सर्पिषि भक्षयेत्‌ । 
हंसबहिणदक्षाणां\ चेबमण्डानि अक्षयेत्‌ ॥४८॥ 

वृष्या अण्डरसाः । 
मछली के अंडों के रस को चुआकर वाजीकरण के छिये 
घी में भूनकर खावे | इसी प्रकार हंस मोर और सुगों के अंडों 
को भी घी में भूनकर प्रयोग करना चाहिये । ये दृष्य हैं । वृड- 
वाग्मट ने मी कहा है-- 
'हंसबहिणदक्षाण्डान्‌ भृश्टांस्तसेन -सर्पिषा । 
सुरानुपानान्‌ यः खादेत्स तृसस्तपयेत्‌ स्त्रियः' ॥ 
उ० अ० ५० | 
इसमें सुरा का अनुपान रूप में प्रयोग विशेष कहा है ॥ 
ह 
र बृष्यं यदा ना मिंतमत्ति काळे। 
बृषायते तेन पर मतुष्य- . 
स्तद्‌ दृ इणं नव बळप्रदं च ॥४९॥ 
- तस्मात्पुरा शोधनमेव कायं 
. _. बलानुरूपं न हि वृष्ययोगा:३। 
सिध्यन्ति देद्दे सिने प्रयुक्ताः 
क्लिष्ट यथा वाससि रागयोगाः ॥४०॥। 
स्रोतों के शुद्ध होने से देह के मलरहित होने पर जब पुरुष 
योग्य काळ में मात्रा में वृष्य आहार करता है उससे उसका वीय 
और ल्लः अत्यन्त बढ़ जाती हे । बह बृंहण और बळ- 


पूर्व सेबन करनेवाछे के बळ के अनुसार उसके शरीर का वमन 
बिरेचन कि याय न करना Ae मलिन वस्र 
ठोक नहीं चढ़ते उसी प्रकार मलि में किये 
| भी कोई छाम नहीं करते ॥४६,५०॥ ह 
. तत्र इछोको। ` 
णसामध्य त यस्य शा | 
3 पुत्रवता च ये ॥५९॥ 
वोयोपत्यबिवधेनाः । 


सोटे से घोट | जब बारीक हो जाँय तब थोड़ा सा दूध डालकर कपडे 
होता है । अतएव दृष्य आहार वा औषध के प्रयोग से |- 


'शरमूलीयो नाम वाजीकरणपादः प्रथमः । | 
बाज़ीकरण का प्रयोजन, जिस पुरुष के लिये: जो स्री क्षेत्र | 
है, अपत्यरहित पुरुषों फे दोष, पुत्रवानों के गुण, बीये और % 
सन्तान के बढ़ानेवाले पुष्टिं एवं बल देनेवाछे पन्द्रह प्रयोग / 
शरमूलीय वाजीकरण पाद में कह दिये हें । हंस मोर वा मुगें ' 
के अंडों के तीन योगों का एथक्‌ परिगणन नहीं किया । उन्हें | 
मत्स्यांड रसके प्रयोग में ही गिन लिया हे । इस तरह पन्द्रह | 
संख्या पूण होती है । अथवा यहाँ 'अष्टौ दश च? ऐसा पाठ कर | 
लेना चाहिये ।५१,५२।। 
इति वाजीकरणपादः प्रथमः 
ON 
अथात *आसिक्तक्षीरीयं बाजीकर्‌णपाद्‌ं व्याख्या- 
स्यामः। इति हु स्माह भगवान्ात्रयः ॥९॥ । 
अब हम आसिक्तक्षीरीय वाजीकरणपाद की व्याख्या करेंगे ' 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ | 
आसिक्तक्षीरमापूर्णमशुष्कं शुद्धषष्टिकम्‌ । 
उदूखळे समापोथ्य पीडयेतक्षीरमदितम्‌ २ ॥२॥ . 
चुण्णं विमृदित क्षीरे पीडयेत्सुसमाह्वितः । 
गृहीत्वा तं रसं पूतं गव्येन पयसा सह्‌ ॥३॥ 
बीजानामात्मगुप्ताया धान्यमाषरसेन च । 
उशा द जीवन्स्या जीवकस्य च ॥४॥ 
ऋ द्वयषेभककाकोळीश्ववंष्ट्रामधुक्स्य च | 
शतावयो विदायाश्र दर।चाखैजूरयोरपि ॥५॥ 
संयुक्तं मात्रया वैद्यः साधयेत्तत्र चावपेत्‌। ` 
तुगाच्ीयीः समाषाणां3 शालीनां षष्टिकस्य च ॥६॥ 
गोधूमानां च चूणोनि यैः स सान्द्रीभवेद्रसः । 
सान्द्रीभूतं च तं कुयोत्रभूतमघुशर्करम्‌ ॥७॥ 
गुंडिका बदरेस्तुल्यास्ताश्च सर्पिषि भजयेत्‌ । 
ता यथाग्नि प्रयुञ्जानः च्रीरमांसरसाशनः। 
पश्यत्यपत्यं विपुछं बृद्धोऽप्यात्मजञमच्ायम्‌* ॥८॥ 
, ` इत्यपत्यकरा षष्टिकादिशुडिका | 
षष्टिकादियुडिका-शुद्ध साठी के कच्चे चावलों को दूध में 
मिगोवं । जब वे फूल जाँय तब गीला २ ही'ऊखळ में. वा कूंडी- . 
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से छान ले | जो मोटा भाग बचे पुनः उसे इसी प्रकार घोटे. 
और पुनः थोड़ा सा दूध डालकर कपड़े में निचोड़ कर छान लें । 
इस छाने हुए रस में सांठी के समपरिमाण गो का दूध और 
तुल्य ही कौंच के बीजों का क्वाथ डालकर पकावें | जब यह - 
क्वाथ सूख जाय तब उड़द का क्वाथ डाल दे और मन्द २ 
आँच पर पकावें । जब यहं क्वाथ भी सूख जाय तब इसी 
प्रकार बलामूलक्वाथ, मुद्गपर्णीक्वाथ, . माषपणाँक्वाथ, 
जीवन्तीक्वाथ, जीवकक्वाथ, ऋड्धिक्वाथ, ऋषमभककक्‍्वाथ, 
काकोलीक्वाथ, गोखरूक्वाथ, मुल्हठीक्वाथ, शतावररस, 
विदारी-कन्दरस, द्वाक्षाक्याथं, खजूरक्वाथ देकर पकावे | 
१ सिक्तक्षीरिक च । २ क्षीरमोदितम' ग। ३ समानानां सय क ' ग । ३ 'समानानां' 
ग० । ४ 'आत्मजमपत्यमक्षयं दीर्घजीविनं विपुल बहुसंख्य पष्यति’ 
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जब क्वाथ सूख जाय तब उतार ळे । परन्तु अन्तिम क्वाथ 
देने के समय उसे अधिक सुखावे। जब रबडी सा बन जाय 
तब उसमें बंशळोचनचूर्ण, उड़द का आटा, झालि चावल का 
आरा और गेहूँ का आटा; इनका प्रक्षेप देकर घना वा कठिन 
कर लें | उसमें मधु और खांड़ प्रभूत मात्रा में मिलाकर मधुर 
कर लें । अब इसकी वेर बरावर गुड़िकायें बनाकर उन्हें घी 
में तल ले । दूध तथा मांसरस का आहार करनेवाला इद्ध पुरुष 
भी अग्नि के अनुसार इनका प्रयोग करता हुआ विपुल सन्तान 
और अक्षय वीर्य को पाता है। आत्मा शब्द मन के लिये भी 
प्रयुक्त होता है । अतः आत्मज शब्द से मनोज का ग्रहण होगा। 
काम मन से उत्पन्न होता है। खत्री उत्तेजन विषय के मन में 
ध्यान से ही वीय का अपने स्वरूप में आना प्रारम्म हो जाता 
है | अतः मनोज से शुक्र का भी ग्रहण होता हे । गंगाधर ने 
धधान्यमाष' शब्द से धनियाँ और उड़द दो द्रव्य लिये हैं । यह 
उचित नहीं प्रतीत होता । धान्यमाष शब्द से यहाँ केवळ उड़द 
का ही ग्रहण होना चाहिये । और यही हमें ठीक जँचा है | 
वृष्यभद्धयाः । 

चटकानां,सहंसानां दक्षाणां शिखिनां तथा । 

शिशुमारस्य नक्रस्य भिषक्‌ शुक्राणि संहरेत्‌ ॥६॥ 

गब्यं सर्पिवेराहस्य कुलिङ्गस्य वसामपि । 

पष्टिकानां च चूणोनि चूण गोधूमकस्य\ च ॥१०॥ 

एभिः पूपछिकाः कार्याः शष्कुल्यो वतिकास्तथा । 

पूपाधानाश्च विविधा भद्षयाश्चान्ये प॒थर्विधाः ॥११॥ 

एषा प्रयोगाद्‌ भक्ष्याणां स्तव्धेनापूर्णरेतसा | 

शेफसा चाजिवद्याति यावदिच्छंखियो नरः ॥१२९॥ 

इति वृष्यभक्ष्याः । 

वैद्य, चटक, हंस, मुर्गा; मोर, सिशुमार ( नक्रमेद ), 
इनके बीय और गौ का घी, सूअर की चर्बी, कुलिज्ञ ( चटक ) 
की चर्बी, सांठी के चावलों का आटा, गेहूँ का आरा, इन्हें 
एकत्र करके यथाविघि पूपलिकायें, शष्कुली, वर्तिका, पूप, धाना 
तथा अन्य नाना प्रकार के भक्ष्यपदार्थ बनाये और उनका प्रयोग 
करे । इनके प्रयोग से बीर्य से पूण होकर और पूर्ण ध्वजह॒ के 
साथ वह पुरुष घोड़े की तरह यथेच्छ मेथुन कर सकता है । 
चक्रपाणि कहता है कि यद्यपि चटक आदि के शुक्र को एकत्रित 
करने को आचार्य ने कहा है, परन्तु उनका संग्रह अशक्य है, 
अतः उनके स्थळ पर उन २ के अण्डे भी प्रयोग में आते हैं | 
यथायोग्य परिमाण में आटे और अण्डं के रस मिलाकर चर्बो 
और घी में पूपलिका आदि यथाविधि तले बा सिद्ध करे ॥ 

अपत्यकरः स्वरसः। 

आत्मगुप्ताफलं माषान्‌ खजू राणि झताबरीम्‌। 

श्वृंगाटकानि सुद्वीकां साधयेत्रसुतोन्मिताम्‌॥१३॥ 

क्षीरभस्थ॑ जलप्रस्थमेतस्रस्थावशे षितम्‌ । 

__ शुद्धेन बाससा पूतं योजयेल्मसतेखिमिः ॥१४॥ 
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१ 'गोधूममेव' ग. । २ 'बृष्यपू्पलिं । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


पळ मिलावे, का 
अनुसार खाना चाहिये | 


३६ 


झर्कराय़ास्तुगाक्रीयीः सरपिपोऽभिनवस्य च। 
तसाययेत सक्षौद्रं षष्टिकान्नं च भोजयेत्‌ ॥१५॥ 
जरापरोतोऽप्यबळो योगेनानेन विन्दति । 
नरोऽपत्यं सुविपुलं युवेव च स हृष्यति ॥१६॥ 

: ` इत्यपत्यकरः स्वरसः । 
अपत्यकरस्वरस-कौं चबीज, उड़ द, खजूर, शतावर, चिंघाड़े, 


मुनक्का वा किशमिश; प्रत्येक १ प्रसृत ( २ पळ ) दूध २ प्रस्थ 


( ३२ पळ ), जल २ प्रस्थ डालकर मन्द मन्द्‌ आँचपर पकाव | 
जब दो प्रस्थ रह जाय तब उसे स्वच्छ बस्न से छान खें । अब 
खांड वंशलोचन और ताजा घी प्रत्येक ३ प्रसृत ( ६ पळ ) परि- 
माण में मिलायें । पश्चात्‌ मधु मिलाकर इस दूध को पिळाबें : 
और भोजन में सांठी के भात का प्रयोग करावें | इस योग रें 
बुढ़ापे से आक्रान्त निवल पुरुष भी बहुत सन्तानों को प्राह 
होता है और वह जवान के तुल्य ्बजदषं युक्त होता दै ॥ 
बृष्यक्षीरम्‌ व 

खजूरीमस्तक मापान्‌ पयस्यां सशतावरीम | 

खजू राणि मधूकानि सद्दोकामजडाफलम्‌ ॥१ज७। 

पलोन्मितानि मतिमान्‌ साधयेत्सलिलछाढके । 

तेन पादावशपेण क्षीरप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ ॥१८॥ 

डोपेण . 

च्ीरशेपेण तेनाद्याद्घृताढयं पष्टिकोदनम्‌। 

सशर्करेण संयोग एष वृष्यः परं स्मृतः | १९॥ 
इति वृष्यक्षीरम्‌ 

वृष्यक्षीर--खजूर वृक्ष का मस्तक, उड़द, पयस्या ( क्षीर 
काकोली ), शतावर, पिण्डखजूर, महुआ, सुद्वीका ( युनक्का ); 
कौं चीज; प्रत्येक १ पल लेकर २ आढक ( १२८ पल ) जळ में 
पकावे | जब चतुर्थोश ( ३२ पळ ) रह जाय तव्‌ उतारकर 
छान ले | इस क्वाथ को २ प्रस्थ ( ३२ पछ ) गो के दूध में 
मिलाकर मन्द २ आँच से पकावे । जब दूध ही ( २ प्रस्थ ) 
बच जाय तो उसे उतार ले | इस दूध में खांड़ डालकर प्रभूत 
घृतथुक्त साँठी के मात के साथ सेवन करे। यह प्रयोग 
अत्यन्त दृष्य है ।। १७-१६ 

बृष्यघृतम्‌ | 

जीवकर्षभकौ मेदां जीवन्तीं श्राबणीद्वयम्‌ । 

खर्जूरं मधुकं द्राक्षां पिप्पलीं विश्वभेषजम्‌ ॥२९०॥ 

शज्ञाटक विदारीं च चबं सर्पिः पयो जलम्‌ । 

सिद्धं छृतावरोषं तच्छकराक्षोद्रपादिकम्‌ ॥२१॥ 

बष्टिकान्नन संयुक्तमुपयोज्यं यथावळप्‌ । 

वृष्यं बल्यं च वण्यं च कण्व्यं इंदुसुत्तमम्‌ ॥२२॥ 

इति वृष्यघृतम्‌। 

बृष्यघृत--कल्कार्थ-जीवक, _ ऋषमक, मेदा, जीवर्न्त 
दोनों प्रकार की श्रावणी (दिव्य औषधियों में कही गयी अयन 
मुण्डी ), खजूर, मुल्हठी, द्राक्षा ( सुनक्क्ा ), पिप्पली, सः 
सिंघाड़ा, विदारीकन्द; सब मिलाकर ८ पळ ताजा घी २ प्र 
( ३२ पल )। दूध २ प्रस्थ ( ३२ पळ ) | जळ ६ प्रत्य । यथ ` 
विधि घृत सिद्ध करें | पश्चात्‌ छान छे और इस घो में खः. 
के भात के साय मिलाकर बळ हे 


साडी के भ USA ¢ निर्मल [28% :35, 3 र हर ज्र 
यह दृष्य, बल्ये, वण को निमळ करू 


ष्ठ 
बाला कण्ठ के लिये हितकर तथा उत्तम बृंहण है । यहाँ पर 
दूध की मात्ा-- - है 
रवान्तरानु्तो क्षीरमेव  चतुगु णम । 
“““दवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत्‌ ।! 


इस परिभाषा के अनुसार निश्चित की गयी है। यहाँ पर 
द्वितीय द्रव जल पढ़ा गया है, अतः दूध” घी के समान परिमाण 
सें लेना चाहियि॥२०-ररा ` 
द्धिसरम्रयोगः । 
दध्नः सरं आरच्चन्द्रसंनिभं दोषवजितम्‌। 
SS किशन ॥२३॥ 
युक्त्या युक्त ससूच्सेलं नवे कुम्भे शुचो पटे। 
माजित प्रश्षिपेच्छोते घृतात्ये षष्टिकौदने ॥२४॥ 
पिवेन्मात्रां रसाळायास्तं भुक्त्वा षष्टिकौदनम्‌ । 
चणेस्वरबळोपेतः पुमांस्तेन वृषायते ॥२५॥ 
इति `बृष्यो दधिसरप्रयोगः 
दधिसरप्रयोग-शरदू के चद्रमा के सहृ निमळ दोपरहित- 
दही को मलाई में खांड, शहद, कालीमिचं तुगाक्षीरी ( बंश- 
ढोचन ), छोटी इलायची; इन्हें युक्तिपवक बुद्धिमान वेद्य नवीन 
मृत्पात्र में मिळावे | काळीमिच आदि का चूँण बस्न से छाना 
हुआ होना चाहिये | जब अच्छी प्रकार मिश्रित हो जाँय तो 
स्वच्छ पतले व्र प्र डालकर हाथों से धीमे २ मळे | वह उसमें 
से छनकर नीचे रखे पात्र में आ जायगी। इसे शीतल एबं 
ग्रभूत घुत युक्त साँठी के भात पर डालकर खावे । इसे खाने 
के पश्चात्‌ मात्रा में रसाला ( श्रीखण्ड ) पीवे। इस प्रयोग से 
पुरुष बर्ण स्वर तथा बल से युक्त होता दै । यह अत्यन्त वृष्य 
है। दही में खांड मिला बन से छानकर उसमें चतुर्जात कपूर 
आदि यथा योग्य मात्रा में डाठकर आलोडन करने से रसाला 
बनती है । अन्यत्र रसाला बनाने का एक विधान भी दिया 
गयाहे।यथा- ६. 
अ््धाढक सुचिरपयुपितस्य दध्नः 
खण्डस्य षोडशपलानि शशिग्रभस्य । 
सर्पिः पलं मधुपछं ह 
| शुण्ठ्यास्तदधपलमधपल चतुर्णाम्‌ || 
 . शुक्ले पटे ललनया मूदुपाणिवृष्ट 
 करप्रगन्धसुरभिर्नवमांडसंस्था | 
एषा इकोदरकृता सुरसा रसाला 
याऽऽस्वादिता भगवता मधुसूदनेन ।|? 
` _अर्ञात्‌ देर की बासी खटी दही ४ प्रस्थ; विशुद्ध खांड १६ 
'पळ ( १ प्रस्थ ), घी १ पल, शहद १ पछ कालीमिच आधा पल 
` सोंड आधा पछ, चवुर्जात कुजांत मिलाकर आधा पल । इन्हें परिमाण 
त कर ब्र से छान ठे । यदि कालीमिच आदि के 
से छाने इए हों तो रसाला को वस्त्र में से मल २ कर 
पूवे मिला सकते हैं। इच्छा हो तो दही खांड़ 
शहृद मिलाकर वस्त्र में से मळ २ कर निकालने के 
काडीमिर्च आदि के चूर्ण निच । कई इस रसाला के 


्टाङ्गसंग्रह ड० अ० ५० में दधिसर र. 


९ 
न 


खरकसंहिता ` रु 


[ झ० २ 
दध्नः सरेण सधृतो भक्षितः षष्टिकोदनः । 
सेलातुगोषणक्षौद्रः शकरांदयेन शुक्रकृत्‌॥ - 
इसमें- साँठी के भात: में इलायची वंशलोचन कालीमिय॑ 

और मधु का डालना लिखा है । अथवा यहाँ 'सेळातुगोषणक्षोद्र 

शकरांब्येन! ऐसा पाठ होगा । तत्र दद्दी की मलाई में ये मिलाये 

जायँगे ॥२३-२५॥ 

षष्टिकौदनप्रयोगः । 
चन्द्रांशुकल्पं पयसा घ॒ताढय॑ घष्टिकोद्नम्‌। 
शकरामधुसंयुक्त --प्रयुळ्जानो बुषायते ॥२६॥ 
इति वृष्यषष्टिकौदनप्रयोगः । 
षष्टिकौदनप्रयोग--प्रभूतघृतयुक्त और चन्द्रकिरणों के सदृ 
निर्मल श्वेत साँठी के ओदन में खांड तथा मधु मिलाकर दूध 

के साथ प्रयोग करने से अत्यधिक वृषता होती है ॥२६॥ 

तपे सर्पिषि नक्राण्डं ताम्नचूडाण्डमिश्रितम्‌ । 
. च्छ € 

युक्तं षष्टिकचूर्णन सपिषाऽभिनवेन च ॥२७॥ 

पक्त्वा पूपलिकाः खादेद्वारणीमण्डपो नरः । 

य इच्छेदश्ववदू' गन्तु' प्रसेक्तु' गजवच्च यः ।।२८॥। 

इति वृष्यपूपछिक्राः । 

जो अपने में घोड़े की तरह अत्यधिक रमणशक्ति और हाथी 
की तरह अत्यधिक शुक्र चाहता है उसे चाहिये कि वह नक्र का 
अण्डा कुक्कुट का अण्डा साँठी चावलों का आरा; तथा ताजा 
घी; इन्हें समुचित परिमाण में मिश्रित कर तपे हुए बी में 
पूपछिकाये' तळ ले' और उसका सेवन करे । इनके आहार के 
का मण्ड ( उपरितन स्वच्छभाग ) पीचे ॥ 

भवन्ति? चात्र । 

आसिक्तक्षीरिके पादे ये योगाः परिकीतिताः । 

अष्टावपत्यकामेस्तेः प्रयोज्याः पौरुषार्थिभिः ॥२७॥ 

उपसंहार--इस आसक्तक्षीरीय पाद में जो आठ योग कहे 


हैं, वे सन्तान के इच्छुक तथा पौरुष ( पुंस््वशक्ति ) की कामना 
करनेवालों को सेवन करने चाहिये ॥२६॥ 


एतेः प्रयोगेवि विधेषंपुष्मान्स्नेह्दोपपन्नो बळवरणयुक्तः । 
ज वराका । 
इन विविध प्रकार के योगों के प्रयोग से पुरुष डी 
युक्त शरीरवाळा स्निग्ध बळ वर्ण युक्त होता है। अश्व के 
सदृश हषं से युक्त तथा अतिवीर्य सम्पन्न होकर वह पुरुष बरांग- 
नाओं ( श्रेष्ठ त्रियो ) में समर्थ रहता है ॥३०॥ 
यद्यच्च किब्िन्मनसः प्रियं स्यादू- i 
रम्या वनान्ताः 
इष्टाः ख्रियो कण टी हज 
प्रिया वयस्याश्व॒तद॒त्न योग्यम्‌ ॥३१९॥ 
तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
आसिक्तक्षीरीयो नाम वाजीकरणपादो द्वितीयः । 
जो जो भी कुछ मन को प्रिय हो, रम्य, वन, रम्य नदियों 
के तट, रम्य पर्वत तथा इष्ट जरु व अ माह भूषण, सुगन्ध, मालायें 
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एवं प्रिय मित्र; ये सब वाजीकरण में सहायक हैं ।।३१।। 
इति वाजीकरणपादो हितीयः | 


अथातो सावपर्णेशतीयं बाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह सगचानात्रेयः ॥१॥ 

अब हम साषपण भुतीय वाजीकरणपाद की व्याख्या करेंगे । 

ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
चुष्यगव्यदुग्धम्‌ । 
€ घेनुं 

साषपणंश्चसां धेनुं गृष्टि पुष्टां चतुःस्तनीम्‌ । 

ससानवणेचत्सां च जीवह्त्सां च बुद्धिमान्‌ ॥२॥ 

रोहिणीसथवा ङष्णामूध्वंश्वङ्गीसदाइणाम्‌ । 

इद्दवादासजुंनादां वा सान्द्रक्षीरां च धारयेत्‌ ॥३॥। 

केबल तु पयस्तस्याः शृतं वाऽश्तसेव वा । 

झकेरा&्णद्रसर्पिसि येक्तं तदू इुष्यसुत्तसम्‌ ॥४॥ 

` इति वृष्यकेबळक्षीरम्रयोगः । 

जो उड़द के पत्तों पर पली हो, जिसे प्रथम बार ही प्रसव 
हुआ हो, चार थन हों, जिसका बछड़ा उइश ही वर्ण का हो 
और जीवित हो, लाळ अथवा काले वण की हो, सींग ऊंचे उठे 
हाँ, दारुण न हो-नम्न हो-मारती न हो, ईख वा अजुन दृक्ष 
के पत्ते खाती हो, जिसका दूध गाढ़ा हो ऐसी गौ को बुद्धिमान्‌ 
रखे । उसका दूध अकेला ही चाहे वह उवाडा गया हो वा कचा 
ही हो खांड, मधु और घी मिलाकर पीने से उत्तम दृष्य 
है । अर्थात्‌ इस दूध में अन्य शताबर विदारी आदि वीर्यवर्धक 
द्रव्य मिलाने की आवश्यकता ही नहीं । यह स्वयं ही वीयंवद्धक 
होता है । अष्टांग संग्रह में भी-- 

गुष्टिबंष्कयणी * नीरुगर््शज्गी चतुःस्तनी । 

सान्द्रस्वाडुबद्दक्षीरा रूपश्ीलसमन्बिता || 

इल्लुमिर्माषपणेन या सुपुष्टाजुनेन वा ॥ 

तत्छ्ीरं ससिताक्षौद्रघुतं पुञ्यं रतिप्र दम्‌ ॥ 


ये तीन प्रयोग हैं | १ शत (उबाला हुआ) २ जो उवाला |. 


न गया हो और ३ जिसमें खांड आदि मिलाये गये हों। तथा च 
गी के आहार में मी तीन विकल्प कहे हैं-ऐसा कई टीकाकारो 
का अभिप्राय है अर्थात्‌ या तो गो मास के पत्ते ही खाती हो, 
जा रज ही या अजुन इक्ष के पत्ते ही । अतः दूध भी तीन प्रकार 
॥२--४॥ “ 
बृष्यक्षीरभयोगः । 

शुळरलेजीबनीयेश्च बृंहणैबेलवर्धेनेःश 

क्षोरसंजननेश्चेब पयः सिद्ध एथक्‌ एथक्‌ ॥९॥ 

युक्तं गोधूमचूर्णन सघ॒तक्षौद्र्ञकरम्‌ । 

पयायेण प्रयोक्तव्यसिच्छता शुक्रमक्षयस्‌॥६॥ 

इति वुष्यक्षीरप्रयोगः । 

वृष्यक्षीरप्रयोग--शुक्र सञ्जनन, जीवनीय, ब्रृंहणीय, बल्य 
स्तन्य सञ्जनन; इन पांच रसों से यथाविधि एथक.एथक दूध को 

१ 'वष्कयणीति अनबप्रसूता' । जिस गौ का प्रसव थोड़े दिनों 


का न हो उस गौ को संस्कृत.में-बप्कस्रीकहते,हैम। cरस्जाली से.,॥च्ती. "विहारी आहय लोटी चरो) गोखरू, ३ 


उमे खागड कहा जाता हें । इसका दूध गाढ़ा होता है । 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


। सिद्ध करें | तदनन्तर उनमें एयक प्रथक्‌ यथायोग्य मात्रा में 


३१ 


गेहूँ का आटा और घी मिलाकर पकावें | जब गाढे हो जाय तब 
खाँड और ठण्डा होने पर मधु मिलाकर क्रम से प्रयोग में लाने 
चाहिये | इससे अक्षय वीयं मिळता दै । अथवा इलवे की तरह 


पका सकते हैं | घी में गेहूँ के आरे को भून.लें। जब आटा 


ठीक सुन जाय तब उस सिद्ध दूध.और खांड को उसी में डाळ 
दें और कडली से हिलाते हुए उसे गाढ़ा कर ळें। उण्डा होने 
पर मधु मिळावे | ये पाँच योग हैं । इन्हें क्रमशः प्रयोग करे | 
प्रथम दिन शुक्रजनन गण से सिद्धे, द्वितीय दिन जीवनीग्र॒ गण 
से सिद्ध, तृतीय दिन बृंहणीय गण से साधित, चोथे दिन बल्य 
गण से साधित और पाँचव दिन स्तन्यजेनन गण से. सिद्ध दूध 
का प्रयोग किया जाता है। पुनः छठे दिन से यही क्रम दोह- 
राया जायगा । इसी प्रकार यह क्रम अभीष्ट काल तक जारी 
रखना चाहिये । ये गण सूत्र स्थान के चतुर्थ अध्याय में कहे 
जा चुके हैं । सू स्था० अ० ४ एलो० .१३ जीवनीय और बूंह- 
णीय गण, सू०स्था० अ० ४ श्लो० १३-७, बल्यगण, सू० स्था० 
अ० ४च०कपाव० श्छो० १७-१६. स्तन्यजनन और शुक्रजनन 
गण कहे हैं । उन्हें वहीं देख लें । बृद्धवाग्भर ने इसमें एक 
परिवर्तन करके शेष योग वैसा ही रखा है । वह स्तन्यजनन के 
स्थल पर वयःस्थापन गण पढ़ता है | यथा-- 

शुक्रलेजीवनीयास्यैदृहणेवलवर्द्धने: । 

वयसः स्थापनेश्चैतत्‌ पयः सिद्धं एथक्‌ एथक ॥ 
इत्यादि | उ० अ० ५० | 

वयः स्थापन गण सू०स्था०पं०्कषाव० श्छो० १३-५० कहा 
है| परन्तु यह गण रसायनोक्त फळ देनेवाला है स्तन्यजनन 
गण का प्रयोजन यद्यपि मुख्यतया-च्जी के स्तनों में दूध प्रकट 
करना है, परन्तु साथ ही साथ वे सब औषधियाँ पुरुष के वीर्य 
को भी उत्पन्न करती हैं । स्री की अन्य जननेन्द्रियों पर भी 
उनका प्रभाव होता है । क्षीरपाक का विधान यह है-- 

(दरव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुगुंणम्‌ । 

क्षीराबशेषः कतंव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ।।' 

द्रव्य से आठगुना दूध और दूध से चौगुना पानी डालकर 
पकावें | जब दूध अवरिष्ट रहे तब उतारकर छान लॅ । यइ 


क्षीरपाक विधि है। इसी परिमाषा के अनुसार उपयुक्त गणों से | 


एयक २ दूध को सिद्ध करना चाहिये ॥५,६॥ 
अपत्यकरक्षीरयोगः । 
भेदां पयस्यां जीवन्ती विदारीं कण्टकारिकाम्‌ । 


इवदषट्र क्षीरिका माषान्‌ गोधूमान्‌ झाठिपष्टिक्ाम ओ | 


पयस्यर्धोदके पक्त्वा कार्षिकानाढकोन्मिते | - 
विवजेयेत्पयः शेषं तत्पूतं कषद्रसर्पिषा ॥८॥ 

युक्त सञकर पीत्वा बद्धः सप्ततिकोऽपिं बा । 
विपुळं छभतेऽपत्यं युवैव च स ष्यति ॥शा आर 


f 
>. 


अपत्यकर क्षीरयोग--मेदा, पयस्या (तीरा) का ह | 
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१ क्षे | इन्हें अधे जलमिश्रित दूध २ आढक (१२८ पछ) 
मैं पकावे | जब जल उड़कर दूध शेष रह जाय तब उतार छ 
और छान लें । नीरस औषधियों को फेंक दे । दूध में खांड घी 
और ठण्डा होने पर मधु मिलावें । इसके पान से सत्तर वरस फे 
बूढ़े की भी बहुत सी सन्तान होती हैं। और वह युवा पुरुष 
सहश पुंस्वशक्तिसम्पन्न होता है ॥७,६॥ 
अपत्यजननक्षीरयोगः । 
सण्डलेजीतरूपस्य तस्या एव पयः खतम्‌ । 
अपत्यजननं सिद्ध' सघृतक्षोद्रशकरम ॥१०॥ - 
इत्यपत्यजननक्षीरयोगः । 
. अपत्यजनन क्षीरयोग--पूर्वोक्त लक्षणोंवाली गो के दूध में 
सुबणे के बके डालकर कादं | जब्र कढ़ जाय तो घी खांड और 
` शहद मिळाबें। यह सन्तानोपादक है | अष्टांगसंग्रह उ०अ०में तो- 
“मण्डलेर्जातरूपस्य सुतसैस्तत्पयः श॒तम्‌ । 
` सिद्धं पुंसबनं दृष्यं ससित्मघुतमाक्षिकम्‌ ॥ 
 ्प्यायस्ताम्रसीसानामयमेब पृथग्विधिः ।।' 
- यहपाठ है | इसके अनुसार तिल के समान मोरे सुवण के 
प्रं को निधूम अङ्गारो पर लाळ करके दूध में बुझावें | इस 
अकार करते करते जब दूध क्वथित हो जाय तो उसमें खांड घी 
और मधु मिलाकर पीना चाहिये । 
ड यदि पूव विधान के अनुसार बनाना हो तो थोड़ी सी खांड 
` के साथ वर्को- को अच्छी तरह पीसे | जब सुवण की चमक न 
दिखाई दे तब उसे दूध में डालकर काढे ॥१०॥ 


व बृष्यक्षीरयोरा $ 

` त्रिंशत्सुपिष्टाः पिप्पल्यः प्रकुञ्चे तेळसर्पिषो; । 

_ अश्वा संशकराक्षोद्राः क्षोरधारावदोहिताः ॥११॥ 
.. पीत्वा यथाबळं चोध्ब षेष्टिक क्षीरसपिंषा । 

. सुक्त्वान रात्निमस्तब्धं छिल्न पश्यति ना क्षरत्‌ ॥१२॥ 
कि इति वृष्यक्षोरयोगः । 


>> 


सेन के समय पुरुष की इन्द्रिय शिथिळ नहीं होती और बी 
कह क्षरण नहीं होता ॥११,१२॥ 


चरकसंहिता i 


[ अ० २ 
तब उतार लें | यह पायस (खीर) वृष्य है । र 

अथवा चावल और उड़द को पहिले जळ में भियो रके | 
पश्चात्‌ घी डालकर उन्हें भून लें । जब सुन जाये तब वह सा- 
धित दूध डालकर खीर पका ले | इसे मधुर करने के लिये खांड 
और मधु मिला सकते हैं । 

गंगाधर के अर्थ के अनुसार इस पायस का यह विधान है- 
उड़द और सांठी चावल (मिलाकर) जितने परिमाण में लें उसके 


समान ही पृथक्‌ २ गोखरू क्वाथ और विदारी कन्द का 


रस ळें | और उस रस से चौगुना दूध डालकर खीर बनावें | 
इस खीर में प्रचुर परिमाण में घी मिलाकर प्रयोग करें ॥१३॥ 
बृष्यपूपलिकाः । 
फळानां जीवनीयानां स्निग्धानां रचिकारिणाम्‌। 

- कुडचश्चूणितानां स्यात्स्वयंगुप्तफलस्य च ॥१७॥ 
कुडवञ्चैव माषाणां हो हौ च तिलमुद्योः। . 
गोधूमज्ञालिचूरणीनां कुडवः कुडवो भवेत्‌ ॥१४॥ 
सर्पिषः कुडवश्चेकस्तत्सवे क्षीरसंयुतम्‌ । 
पदर्वा पूपलिकाः खादेदरह्नथः स्युयेस्य योषितः ॥१६॥ 

इति बृष्यपूपलिकाः | 
जीवनदाता ख्िग्ध तथा रुचिकारक फलों के चूणे १ कुडव 


; (चपल), कौंचबीज १ कुडव, उड़द १ कुडव (४ पल), तिळ २ 


कुडव, (८ पळ ) और मूँग २ कुडव, गेहूँ का आटा १ कुडव 
और शालि चावलों का आठा १ कुडव, घी १ कुडय, इन्हें एकत्र 
मिलाकर दूध से गुँधकर घी में पूपछिकायें तळ के | जिसको बहुत 
स्रिया हों उसे खानी चाहिए । द्राक्षा ( मुनक्का ) खजूर तथा 
्रादाम नारियल पिस्ता आदि जीवनीय स्निग्ध एबं' इचिकर 
हैँ। ज भी कहा है-- 

'द्राक्षाखजू रमाषाजडागोधूमश।|लिघृतानां कुडवः, तिलमुद्गौ 
द्विकोडविको चूणयित्वा' इत्यादि | 

चक्रपाणि तथा गंगाधर ने जीवंनीय स्नेहोपयोग तथा 
हृद्यगणों के फलों का महण किया है । परन्तु यह अनुचित है । 
जीवनीयगण में कोई फळ नहीं है । स्नेहोपयोग में मृद्वीका को 
छोड़कर और कोई फळ नहीं । फेवछ हृद्यगण में फळ हैं, परन्तु 
वे खद्डे होने से वाजीकरण में बहुत अधिक लाम नहों कर 
सकते हैं अतएव अष्टाङ्रसंग्रहकार ने इस सन्देह को दूर करने 
के लिये जीवनीय शब्द ही नहीं पढ़ा और स्पष्ट कहा हे-- 

“बुखप्रियाणां स्निग्धानां फलानां मधुरात्मनाम्‌ | 

po Us ॥ ` - 

मतश्चापिं कुडवं कुडवं पृथक्‌ 
पतिस्स ्षीरेणालोड्य मिव 
पक्वां पूपछिकां खादन्‌ ख्रीषु हृष्यति वाजिवत्‌ ||? 
Es उ० अठ 

इस योग में केवल तिळ ओर मूँग के मान में मेद है. बहा 

पर एक एक कुडव परिमाण दिया है और प्रक्ृत गन्थ में दो दो 


| कुडव हैं ।।१४-१६।। 


| 
| 
| 
| 


आ० ३ ] 
झरकरापिप्पडीक्षो ्रयुक्तं तद दुष्ययुत्तमम्‌ १७ 
इति वृष्यं शताबरीघृतम्‌ । 


< 


शतावरीघुत--घी २ प्रस्थ ( ३२ पल ) | दूध २० प्रस्थ | 
कल्क्रार्थ- शतावर ८ पछ यथाविधि सिद्ध करें । इसे खांड 
और मधु मिलाकर सेवन करें | यह अत्यन्त दृष्य 


पिप्पलीचण 


ए 
है । अष्ाङ्गसंग्रह में 

“शतावरीकल्करसे पयोदशगुणं घृतम्‌ । ` ~ 

शतं सपिप्पलीक्षौद्रशकरें -रष्यमुत्तमम्‌ |! उ० अ० ५० 


यह पढ़ा है । इसके अनुसार शतावर का रस भी डालना. 


चाहिये ॥१७॥ पर्यो 
र स॒ ४ | 
क्षे मधुकचूर्णस्य घतक्षौद्रसमांशिकम्‌ । 
प्रयुङ्क्त यः पयश्चाजु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥१८॥ 
५ -, _ इति बृष्यमधुकयोगः । 

- सुळहठी के १ कष चूर्ण में घी १ कर्ष और मधु १ कष 
मिलाकर दूध के अनुपान से जो प्रयोग करता-है वह पुरुष 
नित्य वेगयुक्त रहता है | आजकल. सुलइठी की निर्धारित 
सात्रा--३ मासा पर्यन्त है ॥१८॥ 
`. घतक्षीराशनो निर्भानिंव्योधिनिंत्यगो* युवा । 

संडुल्पप्रबणो नित्यं नरः स्ीबु बृषायते ॥१९॥ 

वाजीकरभाव--जो घी और दूध का प्रतिदिन प्रयोग 
करता है, भयरहित, व्याधि रहित, नित्य सेर करनेवाला, 
सङ्कल्प की ओर छका हुआ अर्थात्‌ रमण की इच्छावाला जवान 
पुरुष नित्य मैथुन करने में समथ होता है ।।१६। 

कृतैकङ्त्याः सिद्धाथों ये चान्योन्यानुवर्तिनः । - 

कलडासु' कुशलास्तुल्या; सत्वेन बयसा च ये ॥२०] 

कुछमाहात्म्यंदाक्षिण्यशीलशोचसमन्बितीः । 

ये कामनित्या ये हृष्टा ये विश.का गतव्यथाः ॥२१॥ 

ये तुल्यशीछा ये भक्ता ये भरिया ये भ्रियंबदाः । 

तैनेरः सह विश्रव्धः सुवयस्येद्षेषायते ।॥२२।। 

एक ही कम करनेवाले, जिनके प्रयोजन एक दूसरे से 
सिद्ध होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, 
गीत वादित्र आदि कलाओं में कुशळ, मन और उम्र-जिनकी 
तुल्य हो, उच्च कुलोत्पन्न, दाक्षिण्य से युक्त ( एक दूसरे के लिये 
घन आदि के व्यय में उदार ), शीळ और पवित्रता से युक्त, 
जो नित्य कामुक हैं, जो नित्य प्रसन्न रहते हैं, जो शोकरहित 
हैं, जिन्हें किसी प्रकार का दुःख नहीं, जिनका स्वभाव तुल्य 
है, जो परस्पर भक्त हैं-एक दूसरे के इच्छुक हैं, जो प्यारे हैं 


` और मधुरमाषी हैं--ऐसे विश्वासपात्र मित्रों के साथ रहते हुए 


पुरष वीयं. एवं पुंव से सम्पन्न होता है ॥२०-२२॥ 
अभ्यङ्गोत्सादनस्तानगन्धमाल्यविभूषणेः। 
गृहशय्यासनसुखेवोसोभिरहतेः प्रियैः ॥२३॥ 
विहङ्गानां रुते रिष्टेः स्रीणां चाभरणस्वचेः । 
संबाहनैवेरञ्जीणामिष्टानां च बषायते ॥२४॥ 

` अभ्यङ्ग, उबटन, स्नान, गन्ध, मालाय, भूषण, सुखजनक 


शह, शय्या ( पलज्ञ और बिछोना ) और आसन ( बैठने की 


 २--ित्यग इत्यनेन व्यवायनित्यतेथा "निमि त्यनेन ` “शक्रिमीगिविरोधिन 
ब्यवायशर्वित दर्शयति’ चक्रः २ 'कला: सुवाह्यां ये ग. । 


I १0१८८ संद्ोरचा१"प्रॅविरिलाः“भगर्वल्ल्भाः गुरवो 
॥ वल्लभा वयस्यास्तद्रहिताः इति वाभिप्रायः। | 


विकित्सितस्थानम्‌ ४३ | 


चौकी आदि ), प्रिय नवीन वरं, पक्षियों के मनोहर कळरव, 
स्त्रियों के भूषण के शब्द ( उनके चलने फिरने वा हाथ आदि 
के हिलाने से जो आभूषणों के शब्द होते हैं ) एवं प्रिय सुन्दरी 
ख्रियों द्वारा संवाहन ( गात्र मदन-मुठीचापी करना ) द्वारा 
पुरुष में वृषता उत्पन्न होती है ॥२३,२४॥ है 
सत्तद्विरेफाच रिताः सपह्याः सळिलाआयाः । 
जात्युत्पळसुगन्धीनि शीतगर्भगृह्मणि च ॥२९॥ 
नद्यः फेनोत्तरीयाश्च गिरयो नीलसानवः। 
छमेघानां रम्यचन्द्रोदया निशाः ॥२६॥ 
बायवःसुखसंस्पजञीः कुमुदाकरगन्थिनः । 
रतिभोगक्षमा रात्र्यः सङ्कोचागुरुवज्ञभाः' ॥२६॥ 
सुखाः सहायाः परपुष्टघुष्टाः 
'फुल्ला वनान्ता बिशदान्नपानाः । 
गान्धवशब्दाश्च सुगन्धयोगाः प 
सत्त्वं विशाल निरुपद्रवं च ॥९८॥ 
सिद्धार्थता चामिनवश्च कामः | 
“ . स्री चायुधं स्वेमिद्दात्मजञस्य । 
वयो नवं जातसदस्थ कालो 
दषेस्य योनिः परमा नराणाम्‌ ॥२३॥ 
मत्त भ्रमरों द्वारा गुज्ित कुमलों से युक्त जळाशय, जाती 
( चमेली ) और कमळ की सुगन्ध से सुगन्धित शीतल और 
गर्मणह अथवा शीतळ गमंग्रह, वे नदियाँ जिनमें तरङ्गों के | 
टकराने से अत्यन्त फेन ( झाग ) उठता हो ऐसे पबत जिनकी | 
चोयियाँ वृक्ष वनस्पति आदि से इरी मरी हों, नीलबण के मेघों | 
का आकाश में उठना, सुन्दर चाँदनी राते, कुठुदों के समूह 
की भीनी गन्धवाळी स्पशे में सुखकर वायुर्ए, रतिभोग के 
योग्य रात्रियाँ ( मन्द्‌ मन्द दृष्टि के शब्द आदि द्वारा जो रति- 
मोग योग्य हों ), संकोच ( कुंकुम, केसर ) अगर के लेप | 
से अतिशय प्रिय कामिनियाँ, युखप्रद सहायक, ऐसे वन और _ 
बाग जिनमें कोयळें कुहू कुटू करती हों, विशद अन्नपान, | 
गान्धर्वदाब्द्‌ ( गाना बजाना ), सुगन्धियाँ उदार और शोक _ 
लोम आदि उपद्रव रहित मन्‌, सिद्धि, नया २ | 
काम अर्थात्‌ नयी २ चाह और स्त्री; ये कामदेव के अन्न हें | 
नयी उम्र अथांत्‌ जवानी भरी उम्र और वह काळ जिसमें मस्ती | 
मरी हो, वसन्त आदि अथवा जिस काल में शरीर में मद _ 
उत्पन्न हो, ये मनुष्यों के लिये इषं के प्रधान कारण हैं । अर्थात्‌ | 
इन भावों में काम अत्यन्त जाणत होता है | सुश्रुत में मी-- | 
मोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च | 
वाचः शरोत्रानुगामिन्यस्त्वचः स्पश युास्तथा ॥ 
यामिनी सेन्दुतिळका कामिनी नवयौवना | 
गीतं श्रोत्रमनोहारि अ मदिराः चज. ॥ 
मनसश्चाप्रतीषातो वाजोकुवन्ति मानवम्‌ ॥ चि० अ द्‌ 
यद्यपि प्रकृत अन्थ में ऋतुओं का नाम नहीं 
परन्तु जो २ भाव जिन २ ऋतुओं में कामोत्यादक 
क्रमशः कहे हैं | ग्रीष्म ऋतुके मत्तद्विरिफाचरिता£ 
गर्भयहाणि.च” तक । वर्षा वा प्राइट्‌ के “नद्यः? से * 


है 
प्र 


(Nd 
५१ 
$ 


५७०. 


ST हिमाचछोद्धूनितदुग्धसिन्धुससुङ्भवत्फेन चयाबदातम्‌। 
सघं, सुधाशुभ्रतराः कराश्च चन्द्रस्य कुर्वन्ति परं वृषत्वम्‌ | 


हु ४४ कु > ` 
. मेघाना' तक । शरद्‌ के 'रंग्यचंन्दोदयाः से 'कुमुदाकरगन्धिनः? 
तक । “रतिमोगक्षमाः संकोचागरुबल्लमाः’ हेमन्तशिशिर के | 


: 


` संग्रह उ० अ० ५० में-- 


प्राज्ञाः कलाज्ञा वशगा विनीताः प्रियंवदःप्रीतिकरा वयस्याः | 


आई 


र ;  प्रायोगिकाधिकरणोदितचित्रचेष्टा- 


__ तस्मालिलं स्त्रीह 


त सत्त्वं सात्यं देशकाळी च बुद्ध्वा 


और आगे वसन्त काळ के कामोत्पादकभाव कहे हैं | | 


_ अभ्यक्षनोद्दतनसेकगन्धसकूचित्रवस्त्राभरणप्रकारा: । 
: सुगन्धिपुष्पोत्कररेणुकीणां मरदुमंनोज्ञा विपुला च शय्या ॥ 


'विसम्मसत्त्वप्रकृतिक्रियेक्याच्छरीरमात्रेण पृथक्त्वमूताः || 

कान्ताः वनान्ताः परपुष्टघुश् रम्याः खवन्त्यः सततं स्रवन्त्यः 

मद्यं सदामोदकरं विशेषाद्‌ हृद्या प्रसन्ना सुरमिः प्रसन्ना ॥ 
- शकाङ्गनागण्डतलामिपाण्डु ताम्बूलपत्रं परिवारशोभि । 


प्रसाधनं स्त्रीमुखपङ्कजानां यदायुघं मूर्तमिवात्मजस्य || 


' बन्धेन पूर्वोपरितेन पुंसः खिन्नस्य इत्तिः करणान्तरेण | 
संवासनं स्पशसुखेः करेश्र करोत्यपूर्वामिव मन्मथेच्छाम्‌ || 


aS a संशीलनोद्धवदनल्परसाद्रंचित्त: | 


नांरीमनांसि वशमानयति प्रसह्य ॥ 
वाञ्छन्‌ प्रियत्वं 
दृष्येयोंगेजातकामो$पि कामी। 


न चातु:षष्टे चेष्टिते व्याप्रियेत || 

. बल्यस्वनसंकुल्मुष्टिरवद्विगुणीकृत मेखलिकानिनदः | 
चळनूपुरशळ्दयुतो5पि मुहुः शममावहते न रतातिशयः || 

सर्वाथलिद्धिः प्रथमोःनुरागः श्गारगान्धर्वकथाविशेषाः | 


हरं भं 
बहङ्गमन्ञस्तनितानुयातं स्त्रीकूजितं भूषणशिक्षितानि | 
ययास्वं बपुषश्व शुद्धिः संकह्ययोनेर्धुरमुदवहन्ति । 
a 5 म्होकाः। ` ` कफ 
हयो योगा व्याख्याता दश पद्च च | 
येऽस्मिन्‌ पादे शुक्रबळग्रदाः ॥३०॥ | 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने ” 
'माधपर्णमृतीयो ही | 
माषपणभृतीय. नामक बाजीकरणपाद में 
कारण एवं वीय॑ और बळ को देनेवाले 
दृष्यकेवलक्षीरप्रयाग में तीन प्रयोग, बृष्यक्षीर 
ीरयोग, अपत्यजननक्षीरयोग, वृष्य पिप्प- 
ग्‌, शतावरीधृत, मधुकयोग; ये मिळा- 


ष्वरकसंहिता 


| मेथुन के समय हाथी के समान 
पुरुष बहुत स्त्रीगामी नहीं 


काछों में मैथुनसमथं होते हैं| कई अभ्यास से 
करने से ) मैथुन में समर्थ हो पाते हैं। 
( चुम्बन आल़िड्डन आदि द्वारा ) से इसमें 
ईय वृष होते हैं। अर्थात्‌ बीय॑ और पुंस्त्व शक्ति 


-लागायस की सम्मति में 
| ड्राम उ बूंद ) तक 
जाम १० से १५ ग्राम 


| पुरुष शुक्रसार होते हैं उनमें 
| विक ही है। बहुधा रः 


['आ० २ 

अब हम पुमाज्ञातबळादिक नामं फें चोथे बाजीकरणपाद 
की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था | 

पुमान्‌ यथा जातबळो यावदिच्छं' शयो ब्जेतू। ` 

यथा चापत्यवान्‌ सद्यो भवेत्तढुपदेक्यते ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार बलवान पुरुष यथेष्ट स्त्रीयमन और जिस प्रकार 
शीघ्र ही सन्तान प्रास कर सकता है, वह अब उपदेश किया 
जायगा ॥ २॥। 

न हि जातबलाः सबं नराश्चापत्यभागिनः ॥ 

बृहच्छरीरा बढिनः सन्ति नारीषु दुबेछाः ॥ ३॥ 

सन्ति चाल्पबलाः ख्रीषु वछवन्तो बहुप्रजाः । 

प्रकृत्या चाबलाः सन्ति सन्ति चा हाना ॥४॥ 

नराश्चटकवत्केचिद्‌ ब्रजन्ति बहुआः खियम्‌ । _ 

गजब प्रसिव्वन्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥ ५ ॥ 

२काळयोगबळाः केविस्केचिदध्यसनभवाः ३ | 

केचितयत्नेवीह्मन्ते बूषाः केचित्स्वभावतः ॥ ६ ॥ 

यह आवश्यक नहीं कि जितने बली पुरुष हैं उनकी सन्तान 
भी अवश्य हो । महाकाय और बली पुरुष भी स्त्रियों में दुबंल 
देखे जाते है। अर्थात्‌ शरीर के बली होने से ही वह पुरुष मैथुन 
में भी समथ है यह नहीं कहा जा सकता । ऐसे पुरुष भी संसार 
में बहुत से हैं जो निबंल हैं, परन्तु मैथुन में अच्छी प्रकार समर्थ 
हैं और उनकी बहुत सी सन्ताने हैं। कई पुरुष स्वभाव से ही 
दुबळ होते हैं और कई रोगों के कारण दुबल हो जाते हैं । कई 
पुरुष चटक के समान बहुत बार स्त्रीमोग करते हैं | कई पुरुष 
वीये का क्षरण करते हैं। कई 
होते । अर्थात्‌ कम बार ही मैथुन कर 
जो बहुधा स्त्रीगामी नहीं होते व. गज- 
का क्षरण करते हैं। कई विशेष २ 
( बारबार मेथुन 
कई अन्य प्रयत्नों 
समथ होते हैं । कई 


सकते हँ । अथवा कई 
बतू बड़ी मात्रा में वीय 


रत्ती ) तक होती है। ऑस्टिन फ्लिण्ट की सम्मति में आधे से एक 


घनसेण्टीमीरर तक । डुबळ १ से ५ ग्राम तक मानता 


>) 


की अधिकता होनी स्वामा- 
भी "०-2 ने ममी आया है कि जब निरन्तर, है कि जब निरन्तर . 


। 
| 
| 
j 
§ 
| 
| 
| 
| 


अ० २] | चिकिस्सितस्थानम्‌ ठप 


बहुशः मेथुन हो रहा हो तो शुक्र की मात्रा जो ब्राहर क्षरित 
होती है क्रमशः कम होती जाती है। यदि बहुत दिन से ब्रह्म- 
चय के बाद मेथुन हो तो क्षारित वीय की मात्रा अपेक्षया अधिक 
होगी । वीय की न्यूनाधिका का भी प्रभाव होता है । 

यह समझना कि प्रत्येक वीयवान पुरुष मेथुन में समथ 
होगा ठीक नहीं । कई पुरुषों में परीक्षा करने पर वीये में कोई 
दोष नहीं होता, पर वे मैथुन में समर्थ नहीं होते | यह भी 
कहना ठीक नहीं कि जो मेथुन में समर्थ है उसका बीर्य भी 
सवदा निदोंष ही होगा ! ऐसे पुरुष भी देखे गये हैं जो मैथन 
में पूण. योग्य हैं और ज्रीबीज के निर्दोष होने पर भी उनकी 
सन्तान नहीं । आथर कूपर ने. [98 Serual Disabilities 
० 8० नामक पुस्तक की भूमिका में कहा है-- 
it has long been known that a man 
may be able io perform the sexual act fo his 
own complete satisfaction, and yet be Tuite 
incapable of begetting: children. 

तथा च 

A man of course may be both impotent 
and sterile, but it must not be forgotten that 

sterile man is freduently potent and that 

a so-called impotent man ३३ not always ste- 
rile; for there ale degrees of impotance, some 


of which in favouring circumstances are co 


mpatible with the procreation of children 
प्रयत्न के अन्तर्गत आलिंगन चुम्बन दशन केलि गन्ध 
मानसिक विचार आदि का समावेश होता हे । इन कारणों से 
उन पुरुषों का सस्तिष्कस्थित केन्द्र उत्तेजित हो जाता है. 
जिसके कारण प्रघ होता है । इसी प्रकार मेरूदण्डस्थित केन्द्र 
मेढू ( मूतरेन्द्रिय ) के अग्रमाग आदि के स्पश वा क्षोम द्वारा 
उत्तेजित हो जाते हैं | आथर कूपर ने कहा है-- 
‘rection can be evoked by stimulation 
of the cerebral centre either by impressions 
originating in the brain, sexual thoughts for 
example, or by impressions conveyed throu- 
gh the senses, especially those of sight, tou- 
ch, and smell. Erection may also be produ- 
ced by spinal irritation either of the external 
genital organs, especially the glans penis, 
the urethra, or the prostate, and. sometimes 
by flagellation applied to the buttocks, as 
well as by distension of the urinary Bladder 
of seminal vesicles.” ° 
तस्मारप्रयोगान्वक्त्यामो दुबेळानां बळप्रदान्‌ । 
सुखोपभोगान्‌ बळिनां भूयरच बळबधंनान्‌ ॥॥॥ 


अतएव दुबंलों को बळ देनेवाले और बळी पुरुषों के बळ | भूते” इतीन्दु: । 'दधिदाडिमसाराम्यां साधितं : 
को और भी अधिक लदानेवादे एवं सागू ही उपभोग से. सुख |. दाहिसयारपलः दहिम! हकः । - 'साथिते' ग० 


कर बृष्य योगों को कहेंगे ॥७ 


पूव शुद्धशरीरागां निरूहान्‌ सानुवासनान्‌ । 
१बछापेच्ची प्रयुक्त शक्रापत्यविवधेनान ॥द 
सब से पूव बळ के अनुसार वमन विरेचन आवि द्वारा 


| शरीर का शोधन करके वीयं और सन्तानवधक निरूह तथा 


अनुवासन ब्रस्तियाँ देनी चाहिये ॥८॥ 
वृष्या बस्तयः । 
घततैळरसक्षीरशकरामधुसंयुता: 
बस्तयः संविधातव्या क्षीरमांसरसाञ्ञिनाम्‌॥६॥। 
इति वृष्या बस्तयः | 
दूध और मांसरस का आहार करनेवाले पुरुष को घी तै 
मांसरस दूध खांड़ और मधु से युक्त बस्तियों का प्रयोग करना 
चाहिये । बस्तियाँ सिद्धिस्थान में दी गयी हैं। दोष आदि के 
अनुसार विवेचना करके बस्ति की कल्पनाकर प्रयोग करांनी 
चाहिये । अशांगसंग्रह में कहा है-- 
“जीवनीयघुतक्षीरमधुतैलसितारसेः | 
रसक्षीराशिनः क्षिप्रं डृषं कुवन्ति बस्तयः ॥ 
सिद्वबस्तिबिकल्पीक्तान्‌'वलशुक्र सुतप्र दान्‌ । 
युञ्जीत बस्तीन्‌ पुत्राथी पुत्रकामा दितं च यत ॥? 
अ उदाहरणार्थ सिद्धवस्तिकल्पोक्त एक बस्ति को उद्धृत 
क 
बस्तसूकर नैर्मष्करेः कलीरचटकामिषेः | 
सिद्धं पयो वस्तशुक्र मुच्चटेक्ष्रकं मधु ॥ 
तैधृ ताढथोऽल्पलवणो बस्तिदृष्यतमः परम्‌ । 
सिद्धेन पयसा मोज्यमात्मरुसोच्चरक्षरैः || 
- अतो दशदशादेन यस्तु बस्तान निषेवते । 
वाजीव पुष्टः सुवृषो गच्छति प्रमदाशतम्‌ ॥। 
एते माक्षिकसंयुक्ताःकुवंन्त्यतिवृषं नरम्‌ |! क० अ० ४० | 
' अन्यवस्तियाँ उसी अन्य में देख छे ॥६॥ 
पिष्ट्वा वराहमांसानि दत्त्वा मरिचसैन्धवे । पु 
कोळवदूगुडिकाः कृत्वा तपे सर्पिषि मजयेत्‌ ॥१०॥ | 
स्मितास्ताश्र प्रक्षेप्याः कोक्छुटे रसे । 
घृताढ्ये गन्धपिशुने दधिदाडिससारिकेर ॥११॥ | 
यथा न भिन्द्यादू गुडिकास्तथा तं साधयेद्रसम्‌ । 
तं पिबन्‌ भक्रयंस्ताश्च लभते झक्रमक्षयम्‌ ॥१२॥ 
सांसानामेवमन्येषां मेध्यानां कारयेद्‌ भिवळू । 
गुडिकाः सरसास्तासां प्रयोगः शुक्रवर्घनः ॥१३॥ 
इति वष्या मासरुडिकाः । 
मांसगुडिका-सूअर के मांस को पीसकर उसमें उ 
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; द्रवभागस्य पानं ज्ञेयं चक्रः । 


| ४६ | वरकस दिती 


हो जाये तब परभूत घृत और गन्ध युक्त दही ओर अनार के. 

रस से किञ्चित. अम्ल साधित कुक्कुट के मांसरस में डाल दे 
और सन्द २ आँच पर पकावे' | मांसरस को कडली से बहुत 

अधिक आलोडन न करे । नहीं तो गोलियाँ टूट जायेंगी । सिद्ध 
करते समय प्रयत्न यही रखे कि वे गुडि कायें ( गोलियाँ ) टूटे 
नहीं । उस मांसरस को पीने से और इन गोल्यों को खाने से 
अक्षय वीर्य की प्राप्ति होती है | इसी प्रकार अन्य मेध्य ( मेढुर- 
अथवा मचय ) मांसों की गुड़िकाओं को मांसरस में सिद्धकर 
प्रयोग करने से वीयं की बृद्धि होती दै ॥१०-१३॥ 
साहिषरसः। 

साषानंकुरिताञ्शुद्धान्निस्तुषान्‌ साजडाफलान | 

चृताढथ माहिषरसे दघिदाडिमसारिके ॥१४॥ 

प्रक्षिपेन्सान्नया युक्तान्‌ धान्यजीरकनागरेः । 

मुक्तः पीतञ्च सरसैः कुरुते शुक्रमक्षयम्‌ ॥१५॥ 

इति वृष्यो साहिषरसः। 

. म्राहिषरस--उड़दों को जल में भिगो दें। जब उसके 
. अंकुर निकल आवे तब जल से धो डाले और उनके छिलके 
_ अलग कर दे । इन उड़दों के समान परिमाण में ही ताजे 
' कौंचबीज ले । इन्हें प्रमृत घृतंगुक्त, दी और अनार के रस 
` से संस्कृत, भैंस के मांसरस में डालकर पकादे | इसमें धनियाँ 

जीरा सोंठ भी उचित मात्रा में यथा समय डाल दं। जब 
यथाविधि सिद्ध हो जाय तब उड़द और कोंच के बीजों को 
. खाने से और उस रस को पीने से अक्षय शुक्र की प्राप्ति होती 
` है| उड़द और कौंचबीज के पूरवविधि के अनुसार बटक बना- 
कर्‌ भी माहिषरस में सिद्ध किया जा सकता है ॥१४, १५॥ 
व्य क , भत्स्यमांसानि:। 

न लि कानाला भृष्टाश्व झफरीश्च वा । 

` तुप्ते सर्पिषि यः खादेत्ख गच्छेत्स्त्रीपु न दायम्‌ | 
! Co इति वृष्यघृतश्ष्टमत्स्यसासानि | 
गि मछलियों ( विशेषतः सा ) के मांस वा शफरी 
पृंठिमाछ ) नामक मछली को तप्त घी में झुनकर 
पला स्त्रियों में क्षीणता को प्राप्त नहीं ता | 
दृष्य हे । खीमोग करते हुए भी बीय की क्षीणता 


॥१६९॥ ह 

EN र योगः । 

घुदभरृष्टान रसे छागे रोहितान्‌ फलसारिके। 

अनुपीतरसान सिद्धानपत्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥॥१७॥ 
नो इति गर्भाधानकरों योग; । 
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मारिच जीरकं जञान्यमल्पं हिंगु नवं घृतम्‌ । 
साषप्पलिकाना तद्गमोर्थमुपकल्पयेत्‌ ॥९०॥ 
एतौ पपलिकायोगो इंहणो बलबधेनों।. ` 
हर्षेसौभाग्यजननौ* परं शुक्राभिव्धनों ॥२१॥ 


इति दुष्यो पूपलिकायोगो। 


दो पूपलिका योग--१-मछली ( प्रधानतः रोहू.) के मांस ; 
को कुट्टित ( कीमा ) करके उसमें हींग सेन्धानमक धनियाँ 


उचितमात्रा में मिळावे । इसे गेहूँ के आटे के साथ मिलाकर 
घी में यथाविधि पूपलिकाये' तछें। अथवा गेहूँ के आटे को 
जळू से गँथकर जैसे कचौरियों में दाळ की पीठी भरी जाती है 


'| वैसे ही उसमें यहू महली के मांस का कीमा भरकर तले । 


२--घी, अनारदाना और सेन्धानमक से युक्त मछलियों 
के मांस को भैंस के मांस-में पकावे । जब सारा मांसरस सूख 
जाय तब मछलियों के मांस को कूट कर कीमा कर लें और 
उसमें कालीमिचं, जीरा, धनियाँ थोड़ी सी हींग और ताजा घी 
मिळावे'। उड़द के आटे की पूपलिकाओं के बीच भें यही 
मत्स्यमांस की पीडी भरें ।'इन्हें घी में तळ ले | : 
ये दोनों पूपछिकायोग बृंहण बलवर्धक पुरुषों में प्रहंषे तथा 
स्त्रियों में सौमाग्य को उत्पन्न करनेवाले और अत्यन्त वीर्यवर्धक हैं । 
माषादिपूपलिका । 
माधात्मगुप्तागोधूमजालिषष्टिकपेष्टिकस्‌ । 
झकराया बिदायोश्च चणसिछुरकश्य च ॥२४॥ 
सयोज्य मसणे क्षीरे वृते पूपलिकाः पचेत्‌ । 
पयोऽनुपानास्ताः शीघ्रं कुवन्ति चुषतां परम. ॥२३॥ 
इति वृष्या माषादिपूपछिकाः ।. 
मापादिपूपलिका--उड़द॒ कौंचबीज गेहूँ शालिचावळ 
साँठीचावल; इन सब फे आटे, खाँड़ विदारीकन्द तालमंखाना; 
इनके चूर्ण सब को एकत्र मिश्रित कर दूध से गूँध ठे और 
पश्चात. घी में तल ळे | इन्हें खाकर ऊपर से दूध पीना चाहिये । 
थे शीघ्र हो अत्यधिक डता करती हैं ॥२२--२३॥ | 
„ दृष्ययोगः | 
शक रायास्तुलेका स्यादेका गव्यस्य सपिषः । 
प्रस्थो विदार्याश्चणैस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एवं च ॥२४॥ 
अधोढकंः तुगाक्षीयाः क्षोद्रस्याभिनवस्य च | 
तत्सच मूर्षिछतं तिष्ठेन्मातिके घुतभाजने ॥९५॥ ` 
सात्रामम्रिसमां तस्य भ्रातः प्राप्तः प्रयोजयेत्‌ । 
एप बृष्यः परं योगी बल्यो बृ हूण एब च ॥२६॥ 
इति बृष्य॒योगः | 
घृष्ययोग--खाँड़ १ घुला ( १० सेर), गौ फा घी १ तुला 
( १० सेर), विदारीकन्द का चूर्ण १ प्रस्थ ( १॥ सेर ८ तोळे ) 
| पिष्पछीचूण १ प्रस्थ, बंशलोचन आधा आढक (२ प्रस्थ=३ सेर 
१६ तोळे ), ताजा मधु १ आढक ( हैगुण्य परिभाषा के अनुः 
सार ६। सेर १२ तोळे ) इन्हें एकत्र मिलाकर घी से भावित 
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मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल प्रयोग करे । यह योग अत्यन्त दृष्य | मनुष्यों के लिए इसकी तीन मासे से ६ मासे तक को मात्रा 


वल्य एवं बृंहण है । मात्रा-१ तोळे से ४ तोले तक |२४-२६॥ 
अपत्यकर घृतम्‌ | 
' शतावर्या बिदारयाश्च कत म | 
३वदंष्ट्रायाश्च १निष्क्वाथान्‌ जलेषु च पथक पथक्‌ || 
साधयित्वा घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पुनः । 
शकरामघुसंयुक्तमपत्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥२द॥ 
| इत्यपत्यकरं घुतम्‌ । 
अपत्यकर घृत--शतावर, विदारीकन्द, उड़द, कॉचवीज, 
गोखरू; इन पांचों के क्वाथ पृथक पृथक्‌ जलों में सिद्ध करे। 
इन क्वाथों से तथा १६ प्रस्थ दूध से यथाविधि २ प्रस्थ घी को 
सिद्ध करे | पश्चात्‌ खांड और मधु मिलाकर सन्तान के अभि- 
छाषी पुरुष को सेवन करना चाहिये ! मात्रा-आधा तोला, यहाँ 
पर धी और दूध का प्रमाण. दिया है। क्वाथ का प्रमाण नहीं 
दिया, अतः--- हि स्नेहसंविधी 
पश्चप्रभृति यत्र स्युद्रवाणि स्नेहसंविधों । 
तत्र स्नेहसमान्याहुररबांकू स्याच्च चवुर्गणम्‌ ।।' 
इस पंरिभाषा के अनुसार शतावर आदि के क्वाथ प्रथक्‌ 
दो-दो प्रस्थ लिये जायेंगे | क्वाथार्थ क्वाथ्य द्रव्य १ प्रस्थ लेना 
चाहिये | जल ८ प्रस्थ । शेष क्वाथ २ ऽस्थ। टिप्पण्युक्त गंगा- 
घर के पाठ के अनुसार प्रत्येक क्वाथ की मात्रा २ द्रोण (३२ 
प्रस्थ) होनी चाहिये ।। २७,२८ 
बृष्यशुटिका | 
« ha ~ 
घृतपात्रं शातशुणे बिदारीस्वरसे पचेत्‌ । 
सिद्ध' पुनः झतशुणे गव्ये पयसि साधयेत्‌ ।।२९।। 
शर्करायास्तुगाक्षीयी षो द्रस्येछुरसस्य च । 
पिप्पल्याः सजङ्ायाश्च सागैः पादां शिकैयुतम्‌ ॥३०॥ 
रुडिकाः कारवेहयो यथा स्थूलसुदुस्बरम्‌ । 
तासां प्रयोगात्पुरुषः कुछिज्न इव हृष्यति ॥३१॥ 
इति डृष्यशुदिकाः । 
वृष्य गुटिका--गब्य घृत ८ प्रस्थ को सिदारीकन्द का रस 
८०० प्रस्थ से सिद्ध करें । जब थोड़ा सा रस अवशिष्ट रह जाय 
तब उतार के और ८०० प्रस्थ गौ का दूध डालकर पकाषें | 
जब सिद्ध हो जाय तब: बस्न से छान ले । इस घी में खांड, वंश" 
लोचन, मधु, इैख का रस, पिप्पल, कोचबीज; प्रत्येक घी से 
चतुर्थाश प्रमाण में डालें । अर्थात्‌ इन प्रक्षेप द्रव्यो में प्रत्येक का 
प्रमाण २ प्रस्थ होना चाहिये । वेद्य इस औषध की गूलर के 
प्रमाण की गुडिकाये बनावे । इनके प्रयोग से पुरुष कुलिंग 
(चरक) के सहश हष युक्त होता है । 
गंगाधर प्रज्षेप्य द्रव्यो को मिलाकर २ प्रस्थ प्रमाण में डालने 
को कहता है | परन्तु यहां तो घी में ये द्रब्य डालकर गुडिकायें 
बनानी हैं । २ प्रस्थ मिलित प्रक्षेपद्रव्य डालने से गुडिकाओं का 
बनाया जाना दुष्कर है | साथ ही प्रत्येक द्रव्य को पथक्‌ पढ़कर 
भागों को भी बहुवचनान्त पढ़ा है, अतः प्रत्येक प्रक्षेप द्रव्य को 


२ प्रस्थ परिमाण में लेना ही २ प्रस्थ परिमाण में लेना ही उपयुक्त है। आजकल नागरिक । आजकल नागरिक 
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पर्यात्त है ॥२६-३१॥ 
ः वृष्योत्कारिका । 

सितोपळापल्शतं तदध नवसर्पिषः । 

क्षौद्रपादेन संयुक्त साधयेज्जलपादिकम्‌ ॥३२॥ 

सान्द्रं गोधूमचूणोनां पादं स्तीण सिळातले। 

शुचौ श्छच्णे समुत्कीये  मदेनेनोपपादयेत्‌ ॥३२॥ 

सुद्धा उत्कारिकाः कायाश्चन्द्रमण्डलसन्निभाः । 

तासां प्रयोगादू गजवन्नारीः सन्तपेयेन्नरः ॥३४॥ - 

इति वृष्योस्का रिका! । 

वृष्य उत्कारिका--मिसरी १८० पळ, ताजा घी ५० पल, 
मधु २५ पल, जल २५ पल, इन्हें यथाविधि सिद्ध करें | अथवा 
१०० पल मिसरी को २५ पल जल में डाल कर मन्द-मन्द आंच 
पर रखें । जब मिसरी पूर्णतया मिल जाय और चाशनी गाढ़ी 
हो जाय तो उसमें ताजा घी डालकर अच्छी प्रकार मिलावं, 
ठण्डा होने पर मधु मिलावें । पश्चात्‌ गेहूँ का आटा चतुर्था 
(२५ पल) मिलाकर अच्छी प्रकार मदन करं । तदनन्तर उसे 
एक विस्तृत चिकनी शिलापर फैलाकर चन्द्रमण्डळके सहश गोल 
उत्कारिकायें पका ळें । इनके प्रयोग से पुरुष हाथी की तरह 
स्त्रियों को तृत करता है ।।३२,३४। 

` _ वृष्यल्क्षणय |, , 

यत्किब्रविन्मधुरं स्तिरधं जीवनं दंहणं गुरु । 

हर्षणं मनसञ्चै सब तदूवृष्यमुच्यते ॥३५॥ 

बृष्य का लक्षण--जो कोई भी द्रव्य मधुर, स्निग्ध जीवन 
(४॥६॥४७) दाता, बृंहण, गुरु, मन में हषं उत्पन्न करनेवाळा 
है; वह सब वृष्य है | इसका यह अभिप्राय नहीं कि अन्य द्रव्य 
बाजीकर नहीं होते | अम्ल दही और-रुक्ष मधु भी वाजीकर हैं। 
यहां गरुणाश्रित सामान्य नियम कहा है । अन्यत्र द्रव्याश्रित कम 
है | और उसे ही प्रभाव कहते हैं ॥३५॥ ; 

रव्यैरेबं विधस्तस्मा द्वाबितः- प्रमद जेत्‌ । 

आस्मवेगेन चोदीणेः खीयुणेश्च प्रहर्षितः ॥३६॥ 


मेथुन में नियम अस॑ः मधुर आदि गुण युक्त द्रव्य के सेबन 


224. 22: आई... 


'से संस्कृत-देह पुरुष अपने बल एवं कामवेग से प्रेरित औरत्ञी | 


के रूप हावभाव संवाहन मधुर आलाप आदि चेष्टितों से प्रहष- 


युक्त होकर मेथुन करे ॥॥३६॥ 
गत्वा स्तास्वा पयः पोत्वा रसं चाहुझयीत ना। 
तयाऽस्याप्यायते भयः शुक्र च बछमेव च ॥३७॥ 


मैथुन के पश्चात्‌ पुरुष स्नान करके दूध वा मांतरस पीकर 
सो जाय | इस प्रकार करने से बह पुनः वीय॑ और बळ से पूणे _ 


हो जाता है ।।३७।। 


LNAI: 


पट ववरकसंहिता डी कु कप कक २ 
मध्यमांवस्था वा युबावस्था में वीय की उपलब्धि होती है। TF Cl म या” 
हे ना हि बी गन्धो न शक्यमिहास्तीति वक्‍्ठं नैव | _ हषे ( ८००४० ) देह मन एवं बळ की अपेक्षा रखता 
> भावानामनमिव्यक्ति केबलं | है और मेथुन शक्ति हष से उत्पन्न होती है ॥४२,४४| 
नास्तीति, अथवास्ति सतां रिति कृत्वा केव थु 33 तिछे 
सौचम्याज्नाभिव्यज्यते । स एव गन्धो विश्‍तपत्रकेशरेः काान्तरे- स्स्‌ इक्षौ यथा द्ध्नि सर्पिस्तेळं तिळे यथा । 
णामिव्यक्ति गच्छति । एवं बालानामपि वयः परिणामाच्छुक्रप्राइ. सवेत्रानुगते देह शुक्रं संस्पशचे तथा ॥४४॥ 
भावों भवति । इत्यादि ॥३८॥ जैसे इख में रस, दही में थी; तिळ में तेल सर्वत्र व्यास है, 
नते चै षोडझाइषोत्समत्याः परतो न च | वैसे ही देह में त्वगिर्द्रिय वा स्पशंज्ञानयुक्त स्थलों पर सब 
` „ आयुष्कामो नरः खीमिः संयोगं कतुंमहति ॥३९॥ व्यास है। इससे शुक्र की सम्पूर्ण देह में व्यापकता बताई है। 
' सोलह बरस से कम आयुवाले और सत्तर बरस के. ऊपर | केश नखाअ आदि स्वशज्ञानरहित अवयवों में यह. नहीं. रहता । 
को जांयुवाले पुरुष को--यदि वह दीषं आयु चाहता है-- | सुश्रुत शारीर अ० ४ में भी कहा है-- सत्तमी ( कला ) शुक्र- 
कमी मैथुन न करना चाहिये ॥१९॥ | धरा नाम, या सबप्राणिनां सवशरीरव्यापिनी | 
. अतिबाछो ह्यसंपूर्णसवेघातुः जियो त्रज॑न्‌। यथा पयसि सर्पिस्तु गूढश्रेक्षी रसो यथा। 
` उपतप्येत सहसा तडागमिव काजळप्‌।।४०॥ शरीरेषु तथा शुक्रं रुणां विद्याद्भिषग्बरः' ॥४४॥। 
अत्यन्त बाळक अर्थात्‌ सोलह वरस से कम आयुवाला तत्ल्लीपुरुषसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात्‌। 
बालक जिसकी रस से शुक्रपर्यन्त सब धातु अभी पूर्ण नहीं है | शुक्र प्रच्यवते स्थानाऽ्जलमाद्रोत्पटादिषि ॥४६॥ 
बह मैथुन करता है तो वह अल्प जलवाले तालाब की तरह वह वीय स्त्री पुरुष का संयोग होने पर चेष्टा और सद्कुल्प 
सहसा घाठओं की क्षीणता से दुःखी होता है । जिस प्रकार अल्प | ( 4९७९ ) द्वारा निचोड़ जाने पर अपने स्थान से च्युत होता 
जळ का तालाब शीघ्र सूख जाता है और उसमें उतपन्न पौधे सूख | हे । जिस प्रकार गीले कपड़े को निचोड़ने से जल निकलता है । 
जाते हैं मछलियां आदि मर जाती हैं, उसी प्रकार धातुओं का | सुश्रुत शरीर ४ अ० मैं-- 
सारभूत शुक्र जो अभी विकसित नहीं उसके क्षय से देह की “कृ्सनदेहाश्नितं शुक्र प्रसन्नमनसस्तथा । 
अन्य रस आकि अपूण घातु भी क्षीण हो जाती हैं । परिणाम | स्त्रीषु व्यायच्छतश्राति हर्षात्तत्सग्प्रवरतते | 
यह होता है कि वह पुरुष संथा निर्बल ढांचामात्र और रोगों | अभिप्राय यह है कि वीर्य स्त्र शरीर में व्यात है । पर 
का आश्रय रहता है ॥४०॥ जब भन से काम उत्पन्न होता है तब वह अण्डो में मथा जाकर 
ुष्करुक्षं यथा काष्ठं जन्तुजग्धं बिजजेरम्‌ । वा पेला जाकर उस रूप में अपने बाहर आने के आ से बाहर 
स्पृष्टमाशु विशीर्यत तथा वृद्धः खियो ब्रजन्‌॥४१। | आता है । गनन में रस सव्र है । तिलों में तल सत्र है, दही 
'ज्ञेसे-सूली स्नेहरहित कीड़ों से खाई हुई जीण लकड़ी छूने | में घी सवत्र है । परन्तु जब तक इन्हें कोल्हू में पेरा नहीं जाता 
पर शीमही टूट फूट जाती है, इसी प्रकार बृद्ध पुरुष भी मैथुन | वा मथा नहीं जाता तब तक पृथक्‌ नहीं होते । पुरुष में. बीर्य 
से शीघ्र नष्ट हो जाता है । इद्ध पुरुष में सब घातुए ही पककर | तो सवत्र हे । संयोग के समय पुरुष की चेष्टा और सङ्कल्प 
. क्षोण हो रही होती हैं। मोजन द्वारा मी उस क्षीणता की पूर्ति | ( कामोत्तेजना ) के कारण वह बीय प्रकट होता है। 
दारी होती । ऐसी अवस्था मे धातुओं के सारभूत यत्किचिद | . चक्रपाणि ने पीडन को बीय के प्रकट होने में एथक कारण 
___ खवशिष्टशुक्र को भी नष्ट कर दें तो नाश शीघ्र होना ही है ।। | माना हे । “पीडनं नारीपुरुषयों: परस्परसममूच्छुनम? यह टीका 
` जरया चिन्तया शुक्र व्याधिभिः कर्मकषेणात्‌ । की है | अर्थात्‌ चेष्टा सङ्कल्प और स्त्री पुरुष के परस्पर मेल से 
22 जयं गच्छत्यनशनात्लीणां चातिनिषेवणात्‌ ॥४२॥ | शुक्र अपने स्थान से च्युत होता दै। परन्तु वह हेतु श्लोक के 
दोयं की क्षीणता के देतु--जरा ( बुढ़ापा ), चिन्ता, रोग, | प्रथम चरण में ही कह दिया है । पुनः 'पीडनात्‌? में यह अर्थ 
` प्रश्चकमं अथवा अन्य कमो (०7९४४०४) से उत्पन्न शारीरिक | करना उचित नहीं ॥४६॥ 


| सा क ( उपवास ) तथा अत्यन्त स्त्रीसंभोग से वीर्य ` ाततषौत्सरत्वाच पेच्छिल्यादू गौरचादपि। 
फेण हो ॥४२॥ अणुप्रवणभावाच्च हुतत्वान्मारुतस्य च ॥४७॥ 
क्षयाद्रयादविश्रस्भाच्छोकास्स्त्रीदोषदशनात्‌ । अष्टाभ्य एभ्यो हेतुभ्यः शुक्र देद्दात्मसिच्यते । 
_ न्ारीणामरसङ्जत्वादभिचारादसेवनात्त ॥४२॥ चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रव्यं* यदुच्यते ॥४८॥ 
तप्तस्यापि स्त्रियो गन्तुं न शक्तिरुपज्ञायते । _ _ १--सस्प्शने इति संस्पर्शनति, तेन केशादी संस्पशनाव्याप्तेः 
व ही स््वबळापेक्षी इषेः शाक्तिश्च दर्जा ॥४४॥ शक्रमपि नास्तीति दर्शयति’ चक्रः । क 
या नपुंसकता के कारण-धातुओं की विशे- | _ 


२-- हर्षात्सरत्वात्सौच््याच्च' ग, । ३ 'अणुप्रवणभावोऽणुत्वे 
शि गितसामा ।5:अनुप्लबनभावाच्च' ग. ४ रूपं 


ज ता मि, ली मी रोष के 
ku सवा मे 
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शुक्रप्रसेक के आठ हेतु--१ ६ २ तप (उपभोगेच्छा, | फलवत. शुक्र का लक्षण-त्रहळ ( घना), मधुर (४९७ 
( Sexual appetite ) से, ३ वीय के सर गुणयुक्त होने से, in react।०॥ ), स्निग्ध, अविस्र (जो आमगन्ध न हो), 
४ पिच्छिल ( चिपचिपा ) होने से, ५ गुरु होने से, ६, ७ अणु | गुरु, पिच्छिछ ( चिपचिपा ), श्वेतवण, तथा बहुत शुक्र निः- 
( सूकम ) होने के साथ-साथ बाहर निकलने का स्वभाव होने | सन्देइ सन्तानोत्पादक होगा। वीरय प्रतिक्रिया में थोड़ा सा 
से और = वायु के दुत ( गतिशील ) होने से अर्थात्‌ इन आठ | क्षारीय भी हो सकता है ॥४९॥ 
कारणों से देइ से वीयं का क्षरण होता है॥ येन नारीषु सामथ्यं बाजीवल्लभते नरः। 

टिप्पणी में कहे गये गज्ञाघर के पाठ के अनुसार ये आठ ्जेञ्चाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥१०॥ 
हेतु होते हैं-१ ह होना ( उच्चकोटि का मानस आनन्द ), वाजीकरण का निर्वचन वा लक्षण--जिस आहारुविद्दार 
२ शुक्र का सर होना, ३ शुक्र की सूचमता, ४ शुक्र की पिच्छि- | वा औषध से पुरुष बाजी ( घोड़े ) के सदश ज्यों में ( मेथुन 
लता, ५ शुक्र की गुरुता, ६ शुक्र का अनुप्छुत दोना ( अपने | के समय वेगबछ से ) समर्थ होता है और जिसके द्वारा अधिक 
स्थान से चलित होना ) ७ शुक्र का द्रुत ( द्रव [/प७० ) | काळ तक मेथुन कर सकता है, वह वाजीकरण ही है ॥५०॥ . 
होना, ८ वायु का द्रुत ( गतिशील ) होना । अर्थात्‌ स्त्रीपुरुष तत्र श्छोकः । 
के संयोग होने पर्‌ शरीरचेष्टा और मनःसंकल्प के कारण वायु के | हेतुर्योगोपदेसस्य योगा द्वाद चोत्तमाः । 
गमनशीठ होने से तथा स्पश और योनिलिंगसंघर्पं आदि भावों | यसूबं मैथुनात्सेव्य॑ सेव्यं यन्मेथुनादचु ॥११॥ 
से उन्न हषे के कारण सर आदि छह गणो से युक्त शुक्र का | यदा न? सेव्याः प्रमदाः ऋत्सनः शुक्रविनश्चयः । 
कम हा । हर्ष जहाँ मानस आनन्द | निरुक्त चेह निर्दिष्ट पुमाञ्जातवछादिके ॥१२॥ 
का वाचक दै वहाँ ध्वजहप का भी । स्वस्थावस्था में शुक्रप्रसेक ने संस्कृते £ 
तभी होगा जब ध्वजहर्षं विद्यमान होगा। अनुप्लवन शब्द प्या व यी चम 
मांसपेशी ( ० ८4९९८१०७५७) के ठहर ठहर कर होने उ द्वितीयो वाजीकरणार्‍्यायः ॥र। 
वाले संकोच और शुक्राशय ( 9९४३] ४८३।०।९8 ) के उपसंदार--पुमाज्ञातबळादिक पाद में वाजीकरण योगों के 
तरङ्गसदश संकोच की ओर भी निदेश करता है। इन संकोचों | उपदेश का देठ, बारह उत्तम योग, मैथुन से पूव और पश्चात 
के कारण ही वीय वेगयुक्त झरकों के साथ क्षरित होता है । | जो सेबन करना चाहिये वह्‌, और जत्र मेथुन का निषेध है, 
मैथुन और वीर्यक्षरण का कार्य वात पर ही आश्रित हैं। इस | सम्पूर्ण वीय का विज्ञान, वाजीकरण की निरुक्ति कह दी है॥ 
कार्य के केन्द्र मस्तिष्क और मेरुदण्ड में है। जिनके सहारे | ` इतिवाजीकरणपादश्चुर्थः । समाप्तश्चायं द्वितीयो 


बातनाड़ियों ( ०7४९७ ) द्वारा यह कार्य्यं सन्न होता है। बाजीकरणाध्यायः । 
आर्थर कूपर ने The Sexual Disabilities of Man —$ 0३ 
नामक पुस्तक में लिखा है-- तृतीयां ऽष्याय्‌ः। 


«This complex function which is a two- 
fold function including both copulation and 
insemination,’is under ‘the control of nerve 
centres situated in the brain and in the lumr 
bo-sacral portion of the spinal cord or, as 
some suppose, in the lumber ganglia of the 
sympathetic system. ‘The cerebral centre is 
the seat of the sexual appetite and impulse. 
The lumber centres regulate the machinery 
of erection and ejaculation.” 

यह शुक्र नाना योनियों में सञ्चार करते हुए विश्वरूप 

( आत्मा ) का रूप द्रव्य है । जिस योनि में जो शुक्र होगा वह 

उसी रूपवाळे अपत्य को उत्पन्न करेगा | मनुष्य का शुक्र मनुष्य 

` को इत्यादि। अथवा नाना योनियों में सञ्चार करनेवाले 

आत्मा को रूप में छानेवाला द्रव्य यही दै । यह वीर्य अव्यक्त 

आत्मा को व्यक्त कर देते हैं । देह मन का सम्बन्ध होने पर 
आत्मा व्यक्त हो जाता है ॥४७,४८॥ 

बहुं मधुरं स्निरधर्भेबिखं” शसः पिच्छिलम्‌)००॥०. १ 

झुक्लं बहु .च यच्छुक्रं फळवचदसंशयम्‌ ॥४६॥ 


अथातो उवरचि किंस्सितं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माह भगवानात्रयः॥ १॥ 

अब हम उवरचिकित्सा की व्याख्या करेगे-यह भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ द 

विज्वरं ज्वरसन्देहं पर्यप्चच्छत्पुनवसुम्‌। 

विविक्ते शान्तमासीनमग्निवेशः कृताञजछिः ॥२॥ 


हाथ जोड़कर ज्वरसम्बन्धी सन्देहों को पूछा ॥२॥ 
देहदेन्द्रियमनस्तापी सवेरोगाम्रजो बली। 
ज्वरः * प्रधान रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥।३॥ 
तस्य प्राणिसपत्नस्य ध्रुवस्य प्रखयोद्ये । 
प्रकृति च प्रवृत्ति च प्रभावं कारणानि च॥४। _ 
पर्वेरूपमधिष्ठानं वळकाडास्मलक्षणम्‌ । 
व्यासतो विधिमेदाञ्चः प्रथग्भिन्नस्य चाकृतिम्‌ ॥५॥ 
छिङ्गमामस्य जीर्णस्य सोषधं च क्रियाक्रमम्‌। | 
खतः प्रशान्तस्य चिह्नं यञ्च एथक एयक ॥६॥ 


ज्वररहित ( रोगरहितःवा त्रिविध तापरहित ) भगवान्‌ _ हे 
पुनर्वसु से, जब वे एकान्त में शान्त बैठे हुए थे, अग्निवेश ने _ डर 
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उवरावरिष्टो रच््यञ्च यावत्काळं यतो यतः । 
प्रशान्तः कारणेयंश्च पुनरावतंते ज्वरः ।॥।७॥ 
यइ्चापि पुनरावृत्ति क्रियाः प्रशमयन्ति तम्‌ । 
जगद्धिताथ तत्सवं भगवन्‌! वक्तुमर्हसि ॥८॥ 
भगवन्‌! आपने पूर्व ( निदानस्थान में ) देह इन्द्रिय 
और मन को तपानेवाले, सब रोगों से पूव उत्पन्न तथा बळी 
ज्वर को रोगों में सबसे प्रधान बताया था । उस प्राणिमात्र के 
शत्रु, जन्म और मरण के समय अवश्यम्भावी ज्वर की प्रकृति 
( समवायिकारण ), प्रवृत्ति ( उत्पत्ति ), प्रभाव, कारण पूर्वरूप 
अधिष्ठान ( आश्रय ), बलकाल ( वृद्धि का समय ), आत्मलक्षण 
( अपने लक्षण ), विस्तारपर्बंक प्रकार-मेदों से भिन्न ज्वरों के 
लक्षण, आमज्वर के लक्षण, जीणज्वर के लक्षण, उनकी औषध, 
ज्वर का चिकित्साफ्रम, छोड़ते हुए तथा शान्त ज्वर के एथकं २ 
चिह, ज्वरमुक्त पुरष को जितने काल तक जिन २ से वचना 
चाहिये । शान्त हुआ ज्वर जिन २ कारणों से पुनः लौट आता 
है--उत्तन्न हो जाता है तथा इसे पुनः लौटने को जो २ क्रियायें 
शान्त करती हैं--रोकती हैं, हे भगवन्‌! वह सब कुछ हमें 
बताइये ।।३--८। 
तदग्निवेशस्य वचो निशाम्य शुरुरन्रवीत्‌। 
ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सौम्य ! निखिल णु ॥९॥ 
अग्निवेश के उस वचन को सुनकर गुरु ने कहा- सौम्य ! 
ज्वराधिकार में जो वक्तव्य है वह सब कहता हूँ सुनो ॥६॥ 
ज्वरो चिकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च | 
१एकोऽर्थो नामपयोयेविंविधैरभिधीयते ॥१०॥ 
रोग के पर्याय-ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक; इन 
इन सत्र विविध नामपर्यायों से एक ही अर्थ कहा जाता है। 
अर्थात्‌ ये सव नाम सामान्यतः रोग के वाचक हैं।।१०॥। 
तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषाः झारीरमानसाः। 
देहिनं नहि निदोषं उरः समुपसेवते ॥११॥ 
ज्वर की प्रकृति--उसकी प्रकृति (समवायिकारण) शारीर 
और मानस दोष है । बात, पित्त, कफ शारीर दोष हैं और रज 
' तम मानस दोष हैं । दोष रहित प्राणी को ज्वर ( रोग ) नहीं 
' हो सकता । अभिप्राय यह है कि दुष्ट हुए वात, पित्त, कफ वा 
रज, तमसे ज्वरं ( रोगमात्र ) होता है ॥११॥ 
अयस्तसो ज्वरः पाप्मा सरत्युइचोक्ता यमात्मकाः२ । 
उपद्धत्वप्रत्ययान्चृणां क्छिइयतां स्वेन कर्मणा ॥१२॥ 
इत्यस्य प्रकृतिः ग्रोक्ता, 
अपने २ कर्मों द्वारा क्लेश पाते हुए मनुष्यों के पञ्चत्व 
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. ` ज्वरः पाप्मा, मृत्यु; ये यमस्वरूप कहे है | रोगों के क्षय आदि 


री तथा 'यमात्मका:' इति बहुवचनमेकस्मिन्नर्थे ज्वरे क्षयकतु त्वादिघ- 
` मभेदविवक्षया ज्ञेय चक्रः i ands प्यमात्मजा: इति वा पाठः । 


se ७२८... 


चरकसंहिता 


(पुनः पाँच मूत हो जाना-मरना ) के कारण से क्षय, तम, |: 


` १ 'एकार्थनामपर्यायै०' ग० । २ ‘अत्र च “उक्ताः इति 


| [ भ० ३ 
धमं मेद को जताने के लिये एथक्‌ २ नाम हैं। जैसे क्षीण 
करने से क्षय, मोहक होने से तम, सन्ताप करने से ज्वर, पाप 
के कारण उत्पन्न होने से पाप्मा और मुत्यु का देतु होने से मृत्यु । 
यही कारण है कि उक्ता यमात्मकाः में बहृवचन पाठ है। 
गङ्गाधर ने येह शलोक पाठ किया है- . ः 

क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा मृत्युश्चोक्तोऽयमात्मजः | 

कर्मभिः क्लिश्यमानानां पञ्चत्बपत्ययान्नणाम्‌ ॥ 

इसके अनुसार रोग का नाम आत्मज भी हे । क्योंकि यह 
स्वयं किए हुए दुष्कर्मों से उत्पन्न अधमं का परिणाम होता है। 
अथवा यहाँपर 'मत्युश्रोक्तोऽयमामयः' यह पाठ होना चाहिये | 
आमय का अर्थ भौ रोग दै । अर्थात्‌ रोग के क्षय तम आदि 
नाम हैं । अशङ्कसंग्रह निदान १ अ० में कहा हे-- 

ज्वरस्तमो विकार आतङ्कः पाप्मा गदो व्याधिराबाधो 
दुःखमामयो यक्षमा रोग इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ड 

यह ज्वर की प्रकृति कह दी है ॥१२॥ 

प्रवृत्तिस्तु' परिग्रहात्‌ । 

निदाने *पूबमुदिष्टा रुद्रकोपाच्च दारुणात्‌ ॥१३॥ 

ज्वर की प्रबृत्ति परिग्रह से होती है | रोगों की उत्पत्ति का 
विस्तृत वर्णन विमानस्थान ३ य अ० में हो चुका है । परिग्रह 
शब्द से उसी ओर इशारा है । अर्थात्‌ रोगों की प्रदृत्ति (आद्य 
उद्भव ) परिग्रह से हुई है | परिग्रह का अर्थं उसी अध्याय में 
किया जा चुका है। तथा निदानस्थान में दारुण रुद्रकोप 
से भी उसकी पूव उत्पत्ति बतायी जा चुकी है ॥१३॥ 

द्वितीये हि युगे शवमक्रोधब्रतमास्थितम्‌ । 

दिव्यं सहन वर्षोणांमसुरा अभिदुद्रुवुः ॥१४॥ 

3तपोविष्नाशना कतुं तपोविघ्नं महात्मनाम्‌ | 

पहयन्‌ समथरचोपेक्षां चक्र दक्षः* प्रजापतिः ॥१५॥ 

पुनमौद्देधरं भागं धुवं दक्षः अजापतः । 

यज्ञ“ न कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरेरपि ॥१६॥ 

अच: पशुपतेयोश्च जेव्यश्वाहुतयश्र याः । 

अयज्ञसिद्विम्रदास्तासिहींनं चेव स इष्टवान्‌ ॥१७॥ 

परिग्रहजन्य प्रद्त्ति विस्तार से विमानस्थान ३ अ० में 
'कही जा चुकी है । अतः उसे पुनः न दोहराते हुए निदान- 
स्थान में संक्षेप से कही गयी रुद्रकोपजन्य प्रवृत्ति को विस्तार से 
बताते है- दूसरे युग में अर्थात्‌ त्रेता में जब शवे ( रुद्र- 
महेश्वर ) ने अक्रोध ( शान्ति ) का ब्रत ल्या हुआ था, उस, 
समय हजारों दिव्य वर्षों तक, तप में विघ्न द्वारा ही आजीविका 
करनेवाले असुर, महात्माओं के तपों में विघ्न डालने के लिए 


oo. 

१ अवृत्तिः प्रथमाविर्भावः, परिग्रहादिति जनपदोद्ष्वंसनीये 
श्यति तु कृतयुगे इत्यादिना परिग्रहाज्ज्वरप्रवृत्तिमुक्तां स्मार 
यति' चक्रः । २ 'पूर्वमितिपदेन रुद्रकोपभवा प्रथमा, परिग्रहभवा 
तु द्वितीया प्रवृत्तिरिति दर्शयति’ चक्रः । ३ 'तपोविघ्नं हमीकतु 


७ तस्ताभि०' ग० । 


: +ङ्द्रः? (> 3 
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क हो जाता | परन्तु दक्ष प्रजापति ने समर्थ होते हुए भी 
उनसे महात्माओं की रक्षा न की | तथाच दक्ष प्रजापति ने यज्ञ 
रचा | उस समय देवताओं द्वारा बतछाये जाने पर भी माहे- 
शबर भाग ( रुद्रभाग ) की कल्पना नहीं की । उसने यज्ञ की 
सिद्धि वा सफलता को देनेवाली पशुपति की ऋचाओं और 


शेव्य आहुतियों से रहित यज्ञ किया। पशुपति और शिव ये दोनों 
| - महेश्वर वा .रुद्र के नाम हैं। अभिप्राय यह कि यज्ञ में जहाँ 
। . जहाँ भी महेश्‍वरसम्बन्धी कुछ विधान था वह उसने नहीं किया || 
अथोत्तीणत्रतो देवो बुद्धवा दक्षव्यतिक्रमम्‌ । 
रुद्रो रोद्रं पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः ॥१८॥ 
स॒छ्वा' छछाट चज्॒त्र दरूवा तानसुरान्‌ प्रभुः । 
बाणं* 3क्रोधामिसंतप्तमस्तजत्सत्रनाशनम्‌५ ॥१९॥ 
ततो यज्ञः स विध्वस्तो व्यथिताश्व दिवौकसः । 
दाहव्यथापरीताश्च भ्रान्ता भूतगणा दिशः ॥२०॥ 
| जब रुद्रदेव अपने ब्रत को पार कर गये अर्थात्‌ ब्रत को 
| पूर्णतया निभा चुके तत्र दक्षप्रजापति के व्यतिक्रम ( नियमोज्न- 
| च्न-महात्माओं के तप की रक्षा और यज्ञ में माहेश्वर भाग 
|. की कल्पना आदि के विधान का उल्लङ्घन ) को जानकर उन 
आत्मज्ञानी ने अपना रौद्ररूप धारण किया । अपने मस्तक की 
चछु को खोला और उन असुरों को जलाकर भस्म कर दिया | 
तदनन्तर प्रभु रुद्र ने क्रोधाग्नि से तपा हुआ बाण यज्ञ के नाश 
के ढिये फेंका, जिससे वह यज्ञ नष्ट हो गया ।. देवता दुःखित 
हुए | प्राणी दाह और व्यथा से दिग्भ्रान्त हो गये और हाहाकार 
मच गया ॥ १८-२०॥ 
` अधेश्वरं देवगणः सह सप्तर्षिसिविभुम्‌ । 
तसृग्भिरस्तुवद्यावच्छिवे भावे शिवः स्थितः ॥२१॥ 
तदनन्तर सप्तर्षि-सहित देवता ऋचाओं से विशु महेश्वर 
परब तक स्तुति करते रदद जब तक कि उन्होंने अपना पुनः 
शिवरूप न धारण किया । अर्थात्‌ उसकी स्तुति से रुदर प्रसन्न हो 
गए, उन्होंने अपने रौद्ररूप का त्याग किया और शिवरूप में 
आ गये॥२१॥ ` 
शिबं सिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा इताञ्जछि; | 
भिया भस्मप्रहरणखिजिरा नबछोचनः ॥२२।। 
ब्वाठामाळाकुळो रोद्रो हस्वजङ्गोद्रः क्रमात्‌ । 
कोधापिरुक्तवान्‌ देवमहं कि करवाणि ते ॥२३॥ 
जब महेश्वर ने अप्रा रौद्ररूप त्यागकर प्राणियों के कल्याण 
' की इच्छा से शिवरूप धारण कर लिया तब मस्म है श जिसका, 
| तौन शिर और नो आँखोंबाले, ज्वालाओं से व्याप्त शरीरबाले, 
| र कमशः छोटी जङ्घा और छोटे उद्रवाले क्रोधाग्नि ने 
। भयभीत हो कहा--कहिये, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, 
आदेश करिये । पौराणिक कथानक के अनुसार रुद्र की क्रोधामि 
| र वा? च० २. बाल ग० वीरभद्र मित्यर्:। ३ संवीप्त० 
EB) शुनाञनम्‌ ग० । | ; क 
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| चिकिस्सितस्थानम्‌ 
| चारों ओर से उपद्रव करने लगे । परन्तु उस समय समर्थ होते 
| हुए भी दक्ष प्रजापति ने उपेक्षा की रुद्र तो उस समय अक्रोध- 
* ब्रत में बघे हुए थे, अतः यदि वह असुरों का नाश करते तो 
| 

| 

| 


५१ 
से ही वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी | इसी वीरमद्र ने इन्द्र के 
यज्ञ का ध्वंस किया था। वीरभद्र ने महेश्र को कहा या कि 
यदि उनकी आज्ञा हो तो भूमण्डळ को वह एक आस में खा 
सकता है | इस वचन से सन्तुट होकर ही महेश्वर ने कहा कि 
तू वीर है, तेरा भद्र हो। तभी से उसका नाम वीरभद्र पड़ गया । 

और इसी वीरभद्र ने इन्द्र के अश्वमेध सत्र का नाश किया। 
मस्मग्रहण आदि उसी के रूप का वर्णन है । अतएव उन्नीसबें 
रलोक में “वाणं? के स्थल पर बाल? यह पाठ किया जाता हे । 
कई व्याख्याकार 'मिया? से क्रमात तक प्रक्षिस मानते हैं ॥ 
तसुवाचेरषरः क्रोधं उबरो ढोके भविष्यसि। . 
जन्मादो निधने च 'त्वमपचाराम्तरेषुः च ॥२४॥ 
महेश्‍वर ने क्रोध को कहा-तू संसार में प्राणी के जन्म होठ़े 
ही और मृत्युकाळ में तथा अपथ्य सेबन होने पर उवर होगा ॥ 
सन्तापः सारुचिस्तृष्णा चाङ्गमदों हृदि व्यथा । 
ज्वरप्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमः ॥२५॥ 
प्रक्तिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदज्ञित; | 
उवर का प्रभाव--सन्ताप, अरुचि, तृष्णा, अङ्गम, ( अङ्गो 
में मदनवत्‌ पीड़ा ) और हृदय में व्यथा; यह ज्वर का प्रमाव 
है। अपथ्यसेवन से उत्पन्न होनेवाळे ज्वर में ये पाँच लक्षण 
अवश्य होते हैं । यह ज्वरों का सामान्य रूप है। 
जन्मते ही और मृत्यु के समय ज्वर का रूप महत्तम होता 
हे । निदानस्थान में कह भी आये हैं-- 
सर्वे प्राणमृतश्च सज्वरा एव जायन्ते, सज्वरा एव म्रियन्ते, 
स महामोहः, तेनामिभूताः प्राग्देहिक देहिनः कथञ्चित्‌ किश्वि- 
दपि न स्मरन्ति | सर्वप्राणिनां ज्वर एवान्ते प्राणानादत्ते |? 
इसी महान्‌ तम वा महामोह रूप ज्वर के कारण पूव दे हिक विषयों 
का स्मरण नहीं होता । अषटाङ्गसंग्रह निदानस्थान के प्रथमा- 
ध्याय में भी ज्वर के प्रथम आविर्भाव का वर्णन सङ्गीत है-- 
ज्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ ग्राचेतसत्वमुपागतस्य प्रजापतेः क्रतौ 
भागमपरिकल्मयतस्तद्विनाशार्थ' पूर्वजन्मावमानितया रुद्राण्या 
्रेरितस्य पशुपते्दिव्यमन्दसह्नं परि-रक्षितवतः क्रोधमतिचिरक्रा- 
ळसम्मूतो ब्रतान्ते रोषाग्निः किङ्करूपेण किल पिण्डितमूर्तिवाँर- 
मद्रनामा भस्मप्रदरणञ्जिसिरोऽकिाहुपादः पिङ्गललोचनो दंद्री 
शङ्खकः कृष्णतनुरुततमाङ्कान्निश्चचार । स देवीविनिर्मितया सह 
मद्रकाल्या प्रतिरोमकूपम मिनिःसृतेविविधविक्ृताकृतिमिरनन्तैम- 
यानकवाक्यक्रियावपुर्मिरनुचरे! .परिइतशचतुयुंगान्तकरकाळाम्मो- 
दसहखनिनदो$नुनादयन्‌ रोदसी ज्वालागभेण परीतः कलकला- 

रावेण महामूतसम्प्लबकारिणा विधाय दानववघमश्वमेधाध्वर- . 

विध्वंषनञ्च पराञजलिरविज्ञापयामास शिवम्‌ | शिवीमूतोऽसि देव- 


देव, देवे; पितामहप्रभृतिभिजंगृतः पित्रा च घात्रामिदूयमानः | 
सम्पत्यहं किं करवाणीति । तं शूली क्रोषमादिदेश। यस्मात्‌ | 
त्रिदशेरप्यजय्य ! मत्करोध ! ब्रतविष्न॑ चिकोषुंदेत्यसेन्य दक्षो दक्ष- 
"एटा ्ावा्तरेपे सेः मउ २ 'अपतारान्त पे चावान्तरप अ प्म | र ह अपचारान्तरेष्विति पच | कक 
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१२ 
हव्यं च त्वया जीणमतो जगतोऽस्य सस्थावरस्य ज्वरयिता ज्वरो 
भवान भवतु | त्वं हि सवरोगाणां प्रथमः प्रवरो जन्ममरणेषु 
तमोमयतया - महामोहः प्राग्जन्मनो  बिस्मारयितापचारान्तरेषु 
चोष्सायमाणत्वात्सन्तापात्मा द्येष्वपि ध्रुवो भवेति ।' 
` इस प्रकार ज्वर की प्रकृति प्रवृत्ति और प्रभाव बता दिया है। 
निदाने कारणान्यष्टौ पूर्वोक्तानि बिभागझः॥२६॥ 
निदान में ज्वर के आठ कारण विभागशः पूवं कहे गये 
हैं। दोष प्रकोप दवारा ज्वर की उत्पत्ति के हेतु निदान स्थान में 
आठ प्रकार फे कहे जा चुके हैं | 'रूखल्धु' इत्यादि दारा १ 
वातप्रकोपक, 'उष्णाम्छ०' इत्यादि द्वारा २ पित्तप्रकोपक, खिग्ध 
गुरु आदि द्वारा ३ शलेष्मप्रकोपक विषमाशन आदि द्वारा ४. 
५. ६ इन्द्रप्रकोपक और ७ त्रिदोषप्रकोपक तथा “अभिघात? 
आदि द्वारा ८ आगन्तु । इन्हें निदानस्थान के प्रथमाध्याय में 
देखें | कई टीकाकार इन.आठ कारणों से-- 

“अथ खल्वष्ठम्यः कारणेभ्यो ज्वरः . सञ्जायते मनुष्याणाम्‌ | 
तद्यया--वातात्‌, पित्तात्‌ , वातपित्ताम्यां, वातकफाभ्यां, पित्त- 
रळेष्मभ्यां, बातपित्तश्ळेष्मभ्यः, आगन्तोरष्टमात्कारणात्‌॥।' 

वात आदि न्यस्त, समस्त और आगन्तुक का ग्रहण करते 
हं । पर इनका ग्रहण तो 'प्रक्ृति? से ही हो जाता है | आचार्य 
ने इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भी “इत्यष्टविधा ज्वर- 
प्रकृतिरुक्ता? कहा है । जिससे स्पष्ट है कि यहाँ अष्टभ्यः कार- 
णेम्यः? तथा 'अष्टमात्कारणात्‌? में कहे गए “कारण? शब्द से 
प्रकृति? का ही अहण किया है। यहाँ पर प्रकृति? पूवं पढ़कर 
पुनः “कारण? पढ़ना ज्वरोत्पादक वात भादि दोषों ( प्रकृति ) 
के कोपक कारणों के ही ग्रहण को प्रकर करता है | और वे 
निदान स्थान में 'रूक्षळ्धु' आदि द्वारा कहे गये हैं ॥२६॥ 

आस्यं नयने साच्रं जुम्भणं गौरवं क्ळमः] 

उबळनातपवाय्वम्बुभोक्तुद्रषावनिरिचतौ ॥२७॥ 

 अविपाकाम्खचैरस्ये हानिइच वळवणेयोः। 

शीळवेकृतमल्पं च ज्वरलक्षणमग्रजम्‌ ॥२८॥ 

ही ज्वर के पूर्वलूप--आलस्य, अशरुूण नेत्र, जम्भाई, गुरुंता, 
. कलम ( अनायास श्रम) तथा अग्नि धूप वायु जल; इन में 
इच्छा और द्वेष का अनिश्चित होना अर्थात्‌ पूर्व अग्नि के तापने 
 मेंइच्छा होनी और थोड़ी ही देर में अग्नि के पास से उठ जाने 
. में ही शान्ति प्रतीत होनी इत्यादि, अपचन, मुख का विरस होना 
` (कडुआ मीठा वा फीका सा होना इत्यादि ) निबेलता, शरीर 
के वर्ण में हीनता और शील ( स्वभाव ) में परिवर्तन होना; ये 


ज्वर के सक्षि पूर्वरूप हैं । 
_ _निदानस्यान में विस्तार से ज्र के पूर्वरूप कहे जा चुके हैं । 
और मुख्य पूर्वलूप कहे हैं | सुभुत उ० अ०३६ में- 

भ्रमो$रतिविवणत्वं न नयनप्लबः | 


रकस हवित 


[ अ० ३ 

ये सामान्य पूर्वरूप है। सुनुत में विशिष्ट पूर्वरूप भी कहे ह- 

` "विशेषात्तु जुम्मात्यर्थ समीरणात्‌ । [ 

पित्तान्नयनयो दाहः कफाच्ान्नामिनन्दनम्‌ ॥ 

सबलिङ्गसमावायः सवं दोषप्रकोपजे | 

इयोद्वयोस्तु रूपेण समृष्ट दन्द्रजं विदुः ॥२७,२८॥ 

ल समनस्कं च ज्वराधिष्ठानसुच्यते । 

शरीरं 

ज्वर का अधिष्ठान-केवल शरीर और मनोयुक्त शरीर ज्वर | 
का अधिष्ठान कहा जाता है। शरीर कहने से ही इन्द्रियों का | 
भी अहण हो जाता है। अथवा 'केवल' का अर्थ सम्पूर्ण मी होता | 
है । सम्पूर्ण शरीर में इन्द्रियाँ भी आ ही जाती हैं। जब बात | 
आदि दोषं के प्रकोप से वा शरीर पर चोट आदि लगने से `| 
ज्वर होता है उसका अधिष्ठान शरीर ही है । जब काम, शोक,. | 
क्रोध आदि कारणों से ज्वर होता है, तब मन और शरीर अषि: 
ठान होता है ॥ 

बलकालस्तु निदाने सम्प्रदर्शितः ॥२९॥ 

ज्वर का बलकाछ निदान में कह दिया है। वहाँ बात- | 
ज्वर के लक्षणों में कहा है--“जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते | 
घर्मान्ते वा ज्वराम्यागमनमभिवृद्धिर्वा' | पित्तज्वर के छिङ्ञों | ` 
में--'भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिने5धराते शरदि वा विशेषेण! . . 
कफज्वर के रूपों में 'भुक्तमात्रे पूवरात्रे वसन्तकाले वा विशेषण |! 
निदानस्थान में ही इनका अर्थ देखें ॥२९॥ | 

उवरप्रत्यात्मिकं लिङ्गं सन्तापो देहमानसः । । 

ब्यरेणाविज्ञता भूतं नहि किंचिन्न तप्यते ॥३०॥ | 

ज्वर का अपना स्वरूप-देह और मन का सन्तोप ही | 
उवर का अपना स्वरूप है। प्राणियों के ज्वराक्रान्त होने पर | 
ऐसा कोई नहीं जिसे सन्ताप न होता हो अर्थात्‌ ज्वर से शारी- | 
रिक और मानस सन्ताप अवश्य होता हे ॥३०॥ | 

द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः झारीरमानसः। | 

पुनश्च द्विविधा दृष्ट! सौम्यश्चाग्नेय एव च ॥३१॥ ' 

अन्तबंगो बहिवंगो द्विविधः पुनरुच्यते । | 

प्राकतो वेक्ृतश्चेव साध्यश्चासाध्य एब च ॥३२। | 

ज्वर के भेद--प्रकारभेद से ज्वर दो प्रकार का है। १ शरीर |` 
ज्वर २ भानस ज्वर | जब केवळ शरीर में आश्रित होता है तब | 
शारीरज्वर कहाता है । जब मनोयुक्त शरीर उबर का अधिष्ठान | 
होता है तो मानसज्वर कहाता है | पुनरपि दो प्रकार का देखा | 
जाता है, १ सोम्य २ आग्नेय । वेग के अभिप्राय से भी दो | 
प्रकार का है, १ बहिवेंग २ अन्तवेंग । १ प्राकृत २ वेकृत मेद | 
से भी दो प्रकार का है । १ साध्य एवं असाध्य भेद से भी ज्वर ' 
द्विविध है ॥३१,३२॥ ` | 

पुनः पञ्चविधो दष्टो दोषकाळबलाबळात्‌ । 

सन्ततः सततोऽन्येद्यस्टुतीयकचतुथकौ ॥३३॥ 


| 

} 

जी 
दोष और काल के बल और अबल के हेतु से ज्वर पाँच प्रकार | 


“की मी देखी गया हे! ९ सन्तते २ सतत ३ अन्येयुष्क ४ तृती- 


_ ' यक ५ चतुर्यक । अर्थात्‌ ज्वर के कारणभूत दोष के कोप में जो 


अ० है | 
काल निमित्त होता है उसके वरूवान्‌ वा निवळ होने से सन्तत 
` आदि पाँच प्रकार के ज्वर होते हैं । जब सन्तत आदि उ्वरों में दोष 
काळ बलवान्‌ नहीं होता तब उन का वेग शान्त हो जाता है॥ 
घुनराशभ्रयभेदेन धातूनां सप्रधा मतः । 
भिन्नः कारणभेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥३४॥ 
रस आदि सात धातुरूप आश्रय के भेद से ज्वर सात 
प्रकार का दै । १ रसज, -२ रक्तजं, ३ मांसज, ४ मेदोज, ५ 
अस्थिज, ३ मजज, ७ शुक्रज । 
कारणमेद से ज्वर आठ प्रकार का होता है । १ वातज, 
२ पित्तज, ३ कफज, ४ वातपित्तञ, [५ वातकफज, ६ कफ- 
पित्तज, ७ सन्निपात, ८ आयन्दुज ॥३४॥ 
झारीरो जायते पूष देहे मनसि सानसः। 
चेचित्यमरतिर्छी नि्मेनसस्तापछक्षणम्‌॥३५॥ 
इन्द्रियाणां च चेङ्कत्यं "देहसन्तापछक्षणम्‌। , 
शारीरज्वर--शारीरज्वर बात आदि के कोप से पूब देह 
में होता है। इसमें पीछे से मन मी आक्रान्त हो सकता दै । 
शारीरज्वर में भी मनःसन्ताप तो होता ही है। . व 
मानसज्वर--प्रुथम मन में आश्रित होता है । यह रज 
और तम से होता है । पीछे से शरीर भी आक्रान्त हो जाता है। 
. अनस्ताप वा मानसज्वर के लक्षण--वैचित्य ( चित्त का 
.विक्षिस होना ), अरति ( किसी भी ओर मन का न छगना ), 
ग्लानि; ये मनःसन्ताप के लक्षण हैं । 
देहसन्ताप का लक्षण--इन्द्रियों की विकृति ही देहसन्ताप 
का लक्षण है | सुख दुःख का अनुभव करनेवाळा देह इन्द्रियों 
के बिना नहीं रह सकता। अतः इन्द्रियों की विकृति से देह 
की विकृति का भी अहण है । 
`` अथवा गजल्लाधर ने 'इन्द्रियाणां च वैकृत्यं देहे सन्ताप- 
लक्षणम्‌ |? यह पाठ पढ़ा है । जिसके अनुसार वह इन्द्रियों की 
विकृति से इन्ब्रिय-संताप और देह को विकृति से देइ-सन्ताप 
_ का अहण करता है । अथवा चक्रपाणि के इन्द्रियाणां च बेझत्यं 
` ज्ञेयं सन्तापलक्षणम्‌ ।? पाठ के अनुसार यह इन्द्रिय- 
` सन्ताप’ का लक्षण है। वह कहता है कि देहसन्ताप का लक्षण 
' तो स्पष्ट ही है, उसे कहने की आचारय को आवश्यकता 
ही नहीं प्रतीत हुईं। मन और इन्द्रियों के सन्ताप का 
लक्षण यहाँ कहा है | तथा च 'देहेन्द्रियमनस्तापी सबंरोगाग्रजो 
बली! यह जो प्रश्न में पूव कहा है उसका प्रतिपादन कर दिया 
है । ज्वर देह, इन्द्रिय और मन को तपानेवाळा दै ॥३५। 
.चातपित्तात्मकः शीतसुष्णं चातकफात्सकः ॥३३॥ 
इच्छत्युसयमेतत्तु उवरो व्यासिश्रलक्षणः। . 
"योगवाही परं बायुः संयोगादुभयार्थेङत्‌॥३०। 
दाहकत्तेजसा युक्तः झीतङृत्सोमसंश्रयात्‌। 
जो ज्वर वात, ;पित्त से उन होगा, वह शीत चाहता दै 
और जो वातरूफ से होगा वह उष्ण चाहता है । जिसमें मिश्रित 
लक्षण होंगे वह शीत और उष्ण दोनों ही चाहता दे | वात परस 


र जेयं. संतापछक्षणम्‌' न ८१-0२ घोगवाह</घ? अत 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


। हैं और वह सुखसाध्य होता है। इसकी सुखसाध्यता द्वारा 


५३ 
योगवाही है । वह संयोग से दोनों काय करता है | जब तेज के 
साथ संयुक्त होगा तो दाह करेगा । जब सोम संयुक्त होगा तो 
शीतकारक होगा । जब पित्त के साथ मिलेगा तो औष्ण्यगुण- 
युक्त होगा । जब कफ के साथ मिश्रित होगा तो शेत्यगुण-युक्त 
होगा । अतः वातपित्तज्वर आग्नेय है और वातकफज्वर सोम्य 
है | जब कात के साथ पित्त और कफ दोनों होंगे तो पुरुष शीत 
उष्ण दोनों को ही चाहता है। अष्टाज्ञसंग्रह, निदान अ० २ 
में भी कहा है 

“पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत्‌ । 

दाहः पित्तयुते मिश्रं मिश्रे......... ।।३६,३७॥ 

अन्तदीहोऽघिकस्ठृष्णा प्रलापः वसनं श्रमः ॥।३ेट।. 

सन्ध्यस्थिशूळमस्वेदो दोषबर्चोबि निग्रहः । 

अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ञ्वरस्यैतानि लक्षयेत्‌ ॥३९॥ 

अन्तवेंगज्वर के ळक्षण--अन्दर अधिक दाह होना, तृष्णा 
(व्यास), प्रलाप, श्वास का अधिक वेग से चलना, भ्रम, सन्धियों 
में शूळ, पसीना न आना वा थोड़ा आना, दोष वा पुरीष का 
रुकना अर्थात्‌ दोष का बाहर न निकलना और कब्ज होना, 
ये अन्तर्वेग ज्वर कें लक्षण हैं ।। २८,३६] 

सन्तापोऽभ्यधिको बाह्मस्तृष्णादीनां च मात्रम्‌ । 

बहिवेगस्य जिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥४०। - | 

बहिवेगज्बर के लक्षण--बदिवेंग ज्वर में बाह्य ताप बहुत 
अधिक होता है। तृष्णा प्रलाप श्वास आदि लक्षण मृदु हाते 


आचार्य ने अन्तर्वेगर ज्वर की दुःखाध्यता को बताया दै ॥४०॥ 
प्राकृतः सुख़साध्यस्तु बसन्तशरदुद्भवः। 
कालप्रकृतिसुद्दिश्य प्रोच्यते प्राकृतों उवरः॥४९॥ 
प्राकृतज्वर--वसन्त और शरदू ऋतु में उत्पन्न होनेवाला 

प्राकृतज्वर सुखताध्य होता दै । कफकोप का काळ वसन्त है | 

बसन्त में उत्पन्न कफज्वर प्राकृतज्वर होता है । और वह सुख- 
साध्य होता है । शरदू पित्त के कोप का काळ है । शरदू में 
उत्पन्न पित्तज्वर प्राकृतज्वर कहायेगा । यह भी सुखसाध्य हे । 
परन्तु वातकोप के काल वर्षा ऋतु में उत्पन्न वातज्बर प्राकंतज्वर 
होते हुए मी कष्टसाध्य होता है। अतएव सुखसाध्य प्राकृतज्वरों 
में वषोकालोत्न्न वातज्वर का नाम' नहीं पढ़ा । 

काल की प्रकृति ( स्वमाव ) के उद्देश से ही प्राकृतज्वर 

कहा जाता है ॥४१॥ 
उष्णमुष्णेन संबुद्ध' पित्तं शरदि छुप्यति । 
चितः शीते कफर३चैचं वसन्ते समुदीयेते ॥४२॥ द्र 
कालप्रकृति--बढ़ा हुआ वा सञ्चित हुआ उष्ण युणवाळा _ 

पित्त धूप आदि की उष्णता द्वारा शरदू-ऋतु में प्रकुपित दो 

जाता दै | शीतकाल वा देमन्त में संचित हुआ कृफवसन्त में. 
प्रकुपित होता है। अतएव शरद्‌ में पेत्तिक और हेमन्व में _ 
श्लेष्मिक रोग होते हैं। इसी प्रकार ज्वर भी होता है। शरदू _ 
में पैत्तिकज्वर और देमन्त में श्लेष्मिकज्वर । ये।प्राकतज्वर हैं। | 
इव्ह आले रोकं में «विस्तार से, बताया गया हैरी | 


क 
 चषास्वस्ळविपाकाभिरोषधौभिः\ सवारिभिः। 
सञ्चितं पित्तमुद्रिक्तं शरद्यादित्यतेजसा ॥४३॥ 
उत्ररं संजनयत्याशु तस्य चानुबलः कफः | 
प्रकृत्येब विसगोच्च तत्र नानशनाद्भयम्‌ ॥४४॥ 
प्राकृत पेत्तिकज्वर--वर्षा अतु में औषधियों और जलों के 
` अम्छविपाकी हो जाने से सञ्चित हुआ पित्त शरद्‌ ऋतु में सूय 
के तेज से प्रकुपित होकर शीघ्र ज्वर को उत्पन्न करता है | काळ 
के स्वभाब तथा विसगंकाल होने से उस समय उवर में कफ 
का अनुबन्धं होता है । शरद्‌ से ही कुछ कफ का सञ्चय प्रारंभ 
होता है तथा विसगकाल में सोम बलवान्‌ होता हे । अतएव 
सोम्य--जलीय--कफमाव की ही बृद्धि होगी। ये ही हेतु हैं 
जिनसे इस ज्वर में अनशन वा लंघन से कोई मय नहीं होता । 
पित्त ओर कफ दोनों में द्रवत्व विद्यमान है तथा काल भी बल- 
वर्धक है । अतएव आमदोष के निवारण के लिये कराये गये 
लंघन से पित्त कफ और आमदोप की शान्ति से उवर भी शान्त 
हो जायगो । यही उसकी सुखसाध्यता है ।४३,४४।। 
अद्विरोषधिभिश्चैव मधुराभिझ्चितः कफः । 
हेमन्ते तूयसन्तप्तः स वसन्ते मङुप्यति ॥४५॥ 

. वसन्ते श्हेष्मणा तस्माज्ज्वरः समुपजायते । 
आदानमध्ये तस्यापि वातापत्तं भवेदनु ॥४६॥ 
मधुररस जळों औपधियों से हेमन्त ऋतु में सञ्चित हुआ कफ 

सहसा सूर्य के तेज से तपाया जाने पर बसन्त में प्रकुपित हो 
जाता है । अतएव बसन्त में कफ से ज्वर होता है | अतः यह 
_ आदान का मध्यकाळ होता हे, अतः सूर्यकिरणों द्वारा स्नेह वा 
सोम्यभाव में कमी होने से रुक्ष वायु तथा इंघत्स्निग्य और 
उष्णपित्तका अनुबन्ध हो जाता है | इस काळ में शरीर के 
` म्रध्यक्राळ होने से कुछ लंघन हो सकता है | जिरुसे आमाशय- 
._ स्थित दोष का नाश होकर ज्वरशान्ति हो जाती है ॥४५,४६॥ 
आदावन्ते च मध्ये च बुद्ध्वा दोषबलाबलम्‌ | 
शरद्वसन्तयोविद्वाळ्ज्वरस्य प्रतिकारयेत्‌ ॥४७॥ 
काळप्रकृतिमुद्दिश्य निदिष्टः प्राकृतो ज्वरः । 
शरद्‌ और बसन्त ऋत में उत्पन्न प्राकृतज्वर की चिकित्सा- 
विद्वान्‌ वैद्य को काल के आदि अन्त और मध्य में दोप के 
बळ का विचार करके करनी चाहिये । जैसे बसन्त के आदि 
बात, पित्त का बळ कम होगा, मध्य में मध्यम और अन्त 
धिक हौगा। इसी प्रकार शरदू में भी ऋतु के पूर्व माग में 
होगा, मध्य में मध्यम और अन्त में अधिक बलवान्‌ 
होगा | इसी प्रकार अनुबन्ध दोषों का क्रम इससे विपरीत 
3 बसन्त भप कफ की प्रबंळता, मध्य में मध्यमवलता 


उद्देश्य से प्राकृत्वर का निर्दे- 


ण्य 


चरकसाहंता 
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ग्रायेणानिळजो दुःखः काटेष्बेन्येषु बेछतः ॥४८॥ 

परन्तु वर्षाकाल में उत्पन्न होनेवाळा वातिकज्वर भी यद्यपि 
प्राकृत होता है, परन्तु वह प्रायः कष्टसाध्य होता है। ज्वर 
मायः आमाशय से उत्पन्न होता है | लङ्घन से ही उस आमदोप 
का निवारण होता है। परन्तु उससे वायु की बृद्धि होती है| 
इस प्राकृतज्वर में विसरगकाळ का प्रारम्भ होने से पुरुष अमी 
अल्पबल ही होते है । बिसरगंकाळ होने से उस ज्वर में अल्प सा 


कफ हो जाता है। पित्तसञ्चय का काल होने से पित्त का भी | 


बृद्धवाग्भट ने कहा दे-> 
'वर्षांसु मारुतो दुष्ट: पित्तशलेष्मा न्वितो ज्वरम्‌ । 
कुर्यात्‌........ अल्वा 
उसने वहीं पर इस प्राकृत वातज्वर के प्रायः दुःसाध्य 
होने में हेतु भी दिया है-- 
'वर्षाशरद्वसन्तेपु वाताद्ये प्राकृतः क्रमात्‌ । 
वैकृतोऽन्यः स दुः साध्यः प्रायश्च प्राङ्तोऽनिलात्‌ ॥ 
एकमागं क्रियारम्मव्यतिवृत्तेमंहात्ययात्‌ ॥? 
अन्य कालों में वेकृतज्वर कष्टसाध्य हुआ करता है | अर्थात्‌ 
जब काल के अतिरिक्त अन्य निदानोक्त कारणों से विसदृश 
काळ में ज्वर होगा तो बह कएसाध्य होगा । जैसे वसन्त में 
पेत्तिकज्बर का होना । अथवा शरदू में कफज्वर का होना । 
यहाँ विरुद्वोपक्रम होने से ये दुःखसाध्यता होती है । 
हेतवः विविधास्तस्यं निदाने सम्प्र दर्शिताः | 
उस वैकृतज्वर के विविधहेतु निदान में कहे जा चुके हैं । 
वळवस्स्वल्पदोषेषु ब्वरः साध्योऽनुपद्रवः ।४९॥ 
साध्य ज्वर--बल्वान्‌ तथा अल्पदोपवाले पुरुपों में उप- 
वों से रहित ज्वर साध्य हे । तन्त्रन्तर में ज्वर के ये उपद्रव 
कहे गये हैं-- व 
वासो मूच्छारुचिच्छर्दितृष्णातीसारविडग्रहाः । 
हिक्काकासा ज्ञमेदा श्र ज्वरस्योपद्रवा दश? ।।४६।। 
हेतुभिबेहुभिजातो वलिभिवेहुळक्षणः । 
उबर; आणान्तकृद३च शझीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥५०॥ 
असाध्यज्वर--जो ज्वर बहुत प्रवळ हेतुओं से उसन्न हुआ 
हो, जिसमें बहुत से लक्षण हों तथा च जो शीघ्र इन्द्रियशक्ति को 
नष्ट करनेवाला हो वह प्राणनाशक होता है। 
यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि यदि हेतु बहुत 
से दों तो लक्षपा भी बहुत होंगे। यह आवश्यक नहीं जैसे 
कुम्हार और उसका .पुत्र मिलकर भी एक घडे को बनाते हैं। 
अतएव आचार्य ने यहाँ पर हेतु की बहुलता और लक्षणों की 
बहुलता एयक एथक्‌ पढ़ी है । एक हेतु से बहूत लक्षण हो जाते 
हैं और बहुत से देतुओं से बहुत लक्षण नहीं भी होते । अतएव 
जब बहुत से प्रबळ देतुओं से बहुत से छक्षणोंवाला ज्वर हो तो 
उसे मारक जानना चाहिये। यदि ज्वर उम्रन्न होने के बाद 
अल्पसे समय में ही अथवा a होते ही रोगी क्री शानेन्द्रियों बा 


मनद की शक्तिका नाश करदे तोड़से भी भ्राणनाशक जानें | || 


[अन ३ ¦ 


आ० ३] 
सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा द्वादशाहात्तथेव च । 
सप्रळापश्रमश्वासस्तीच्णो हन्याज्ज्वरो नरम्‌ ॥५१॥ 
असाध्य ज्वर--प्रलाप, भ्रम, श्वास; इनसे युक्त तीक्ष्ण ज्वर 
सात दस वा बारह दिन से मारता है। प्रलाप आदि लक्षणों से 
युक्त तीक्ष्ण वातिकज्वर वात के शीश्रकारी होने से सात दिन से 
इसी प्रकार प्रलाप आदि छक्षणयुक्त पैत्तिकज्वर पित्त के अल्प 
शीघ्र होने के कारण दस दिन से और प्रलाप आदि से युक्त 
श्लेष्मिकज्वर कफ के मन्द होने के कारण वारह दिन से घातक 
होता है ।।११॥। 
उबर्‌ः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो देघेरात्रिकः । 
असाध्यो बळवान्‌ यश्च केश सोमन्तक्रज्ज्वरः ।।५२।। 
असाध्यज्वर -क्षीण एवं शोथयुक्त पुरुष को गम्भीर एवं 
दीर्घकाल तक रहनेवाळा ज्वर असाध्य होत्ताहे। तथा च जो 
ज्वर बली और केशों में सीमन्त ( मांग ) कर देनेवाला हो वह 
भी असाध्य है । गम्भीरज्वर का लक्षण सुश्रुत ने किया दै 
धाग्मीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो हन्तर्दा हेन तृष्णया । 
आनडत्वेन चात्यर्थं श्वासकासोद्गमेन च ।|' 
ये चरकोक्त अन्तवेगज्चर कै लक्षण ही हैं जो अमी पूर्व कहे 
जा चुके हैं। अतः यदि क्षीण और श्वयथु युक्त पुरुष को दीघ- 
काल तक रहनेवाला (॥7०॥।०) अन्तवेंगज्वर हो तो उसकी 
मृत्यु होती हे । अथवा 'गम्मीर' से गम्मीर धातु (मजा शुक्र) 
गत ज्वर का ग्रहण किया जाता है.। कई व्याख्याकार “दीघं 
मरणस्पा रात्रिमनुबतंते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार दिघरात्रिक' का. 
अर्थ 'मृत्युकर' करते हैं उनके अनुसार यह अर्थ होगा कि यदि 
क्षीण एवं शोफयुक्त व्यक्ति को गम्भीर ज्वर हो जाय तो वह मुत्यु 
का कारण है | सुश्रुत में मी कहा है-- 
“हतप्रमेन्द्रियं क्षामं दुरात्मानमुपद्रुतम्‌ । 
गम्भीरतीच्णवेगात्तं ज्वरितं परिवजयेत्‌ | ट 
'केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिसे विनते भ्रुवो । 
छूनन्ति चाक्षिपदमाणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे' ।॥५२।। 
ख्रोतोभििस्रता दोषा गुरवो रसवाहिमिः । 
सबेगात्रानुगाः स्तव्धा ज्वरं कुवन्ति सन्तम्‌ ॥९३॥ 
सन्तत ज्वर--प्बरद्ध हुए, एबं साम होने से गुरु वात आदि 
दोष जब.रसबाही खोतों द्वारा फेळकर सम्पूर्ण अंगों में वा शरीर 
में अनुगमन करके स्तब्ध हो जाते हैं--स्थिर हो जाते. हैं तत 
सन्ततज्वर को करते हैं । 
सन्तत आदि पाँच प्रकार के ज्वर प्रायः सन्निपात (त्रिदोष) 
से उत्पन्न माने जाते हैं अष्टाङ्गसंग्रह निदान २ अ० में कहा ई 
वरः पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालबलाबलात्‌ | 
प्रायः स सन्निपातेन भूयसा स्वपदिश्यते ॥ 
सन्ततः सततोऽन्येुस्तृतीयकचतुयं हौ! 
सन्निपात से उत्सन्न होने पर भी जो दोष प्रधान होता है 
उसी द्वारा उत्पन्न यह व्यपदेश (जैसे बालज आकि) बका अता 
है। यह सन्तत ज्वर की सम्प्राप्ति दै| अषज्ञसंग्रह निदान २अ० में- 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


में भी प्राप्त होते हैं ॥५६॥ 


५५ 

धघातुमूत्रशकृद्ाहिखोतसां व्यापिनो मलाः | 

तापयन्तस्तनुं सवा तुल्यदूष्यादिव्धिता: || 

बलिनो गुरवः स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः | 

सन्ततं निष्प्रतिदवन्द्वा ज्वरं कुर्युः सुदुस्सहम्‌ ।! ॥५३॥ 

दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताहं वा सुदुःसहः । 

_ स झीघ्ं शीघ्रकारित्वात्प्रञमं याति हन्ति चा॥५४॥ 

सन्तत ज्वर की मयांदा--अत्यन्त दुःसह वह ज्वर शीध- 
कारी होने फे कारण दस बारह या सात दिन में शीघ्र शान्त हो 
जाता है अथवा रोगी का हनन करता है | यह मोक्ष और त्रध 
की मर्यादा दोषों के अनुसार है । वात शीघ्रतम है अतः सात 
दिन की पित्त शीघ्रतर है अतः दस दिन की और कफ मन्द्‌ है 
अत; वारह दिन की मर्यादा होती है । .कफ मन्द है उसकी 
अपेक्षा पित्त शीघ्र है और वायु तो पित्त से भी अधिक शीघ्र है | 
मोक्ष क्षौर वध के विकल्प का उत्तर आचार्य ५७ वें श्लोक में 
स्वयं देंगे | अन्यत्र कहा भी है-- 

“पित्तकफानिळडृद्धधा दशदिवसद्वादशाहससाहात्‌ । 

हन्ति विमुञ्चति बाशु ज्वरोष्मा घातुमलपाकात्‌! ॥९४॥ 

कालदूष्यप्रकृतिभिर्दोपस्तुल्यो हि सन्ततम्‌। 

निष्प्रत्यनीकः* कुरुते तस्माज्ज्ञयः सुदुःसहः ॥५५)॥ 

सन्ततज्वर के दुःसह होने में हेतु--काल, दूष्य (रस आदि 
धातु) और प्रकृति (बातळ आदि) के तुल्य तथा जिसको कोई | 
विराधी न हो ऐसा दोष यतः सन्ततज्वर को करता है अतः: 
अत्यन्त दुःसह होता हे । अर्थात्‌ यदि कोई दोष का विरोधी 
हो काल आदि में से किसी के गुण विसंइश हों तो रोग का वेग 
कम हो सकता है । परन्तु सन्तत ज्वर तो संदा अनुकूल स्थितियों 
में दोष द्वारा उसन्न होता है, अतः सबंदा ही दुःसह होता है । 

यथा घातु* तथा मूत्र पुरीषं चानिलाद्यः । 

युगपञ्नानुपच्चन्ते नियमात्‌ सन्तते उबरे3' ॥४६॥ 


सन्तत ज्वर में वात आदि दोष नियम से जैसे रस आदि 
धातु को प्राप्त होते हैं बैसे ही नियम से युगपत्‌ मूत्र और पुरीष 


४ क ” व 
debt i 8053 2000 3५८० अया अ कळ 22# ६ दा 
SS PON काश 


4 CMe ४४३०. ६९:५७ ८ pe SAE gr ds $ 844 
क ~ oer f tio 26४३. 
STATE CE 75% PENA CATS PS 09६”: ६ PT 4३११५” “7 OEY 


स शुद्धया वाऽप्याशुद्धया बा रसादीनामरोषतः। 
` सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति ह्‌न्ति वा॥प्रओ। - 
वह सन्ततज्वर रस आदियों को सवथा शुद्धि वा अझुद्धि | 
के कारण सप्ताह आदि उपयुक्त कालों में या तो स्वयं शान्त _ 
-हो जाता है अथवा रोगी के वध का कारण होता दै । अशज्ञ 
संग्रह निदान अ० २ मैं-- FR 
१ निष्प्रत्यनीकमिति पटित्वा प्रत्यनीकमेपजहीनं सन्ततं ज्वर- 
मिति व्याचष्टे गङ्गाधरः । २ 'धात्‌' स्तथा’ पा० । ३ “एमिर्धात्वा- 
दिद्वादशाश्र यित्वदशाहादिव्यापकत्वादिमिर्थमैः सन्ततो मित्र 
वातादिज्वरेम्यः, कालानियमन द्वित्रिदिनेषु व्यवच्छेदेनानुसक्तेम्यः 
यस्तु तन्त्रान्तरे 'तथा सन्तत एवान्यः अ वंलकारणः अतुल्यदृष्यः 
प्रकृतिः स्वत्मोपद्रवलक्षणः । एकदोपो द्विदोपो वा' इत्यादिना 
।जोस्मतते,स।एतामरदलस ५एवेति,ताताज्तरेडपि अन्यशब्द 
पादितमिति न॑ विरोधः? चक्र: । उ 


< 


५६ 
मलान्‌ ज्वरोष्मा धातून्‌ वा स शीघ्र क्षपयंस्ततः । 
सर्वाकारं रसादीनां शुद्याशुद््यापि वा क्रमात्‌ ॥ 
वातपित्तकफः सप्त दश द्वादरावासरान्‌ | 
प्रायोऽनुयाति सर्यादां मोक्षाय च वधाय च ॥ 
इत्यभिवेशस्य मतं i’ 

. अर्थातज्वर की ऊष्मा का स्वभाव क्षीण करने का है। 
जब यह ऊष्मा मलों के क्षीण करता है तब निर्दिष्टकाळ सें रस 
आदियों की सवथा शुद्धि हो जाने से ज्वर की यथादोष सात 
दस वा बारह दिनों में शान्ति हो जाती है । परन्तु यदि ज्वर 


ऊष्मा से धातुओं की क्षीणता हो तो निर्दिष्टकाळ में रस आदि 


के सबथा अशुद्ध हो जाने से यथादोष सात दस वा बारह दिनों 
में रोगी की मृत्यु हो जाती है ॥५ण॥ 

यदा तु नातिझुध्यन्ति न चा झुध्यन्ति सबंगः 

द्वादशैते समुद्दिष्टा सन्ततस्याश्रयास्तदा ॥४८॥ 

विसर्ग द्वादशे कृत्वा द्विसेडव्यक्तछक्षणम्‌ । 

दुल्भोपशमः काळं दोघमप्यनुवतते ॥५९॥ 

जब ऊपर कहे गये सन्ततज्वंर के बारह आश्रय (तीन 
दोष + सात धातु + मूत्र और पुरीष) अत्यन्त शुद्ध नहीं होते 

अथवा सवशः शुद्ध नहीं होते (अर्थात्‌ बारह में से कुछ शुद्ध हों 


और कुछ न हों) तब बारहवे दिन अस्पष्ट चियो से मोक्ष करके |. 


` दुःखसाध्य होकर दीघंकाल तक अनुवतन करता है। अर्थात्‌ 
यदि सवथा और संशः शुद्धि हो तो यह ज्वर दीधकाल 
तक रहा करता हे और बह कष्टसाध्य होता है। ऐसे समय 
 बारहवे दिन शान्त तो होता है पर उसका पता नहीं चलता, 
क्योंकि दोषों के अमी लीन रहने के कारण ज्वरमुक्ति के देह- 
._ छघुता आदि ल्क्षण स्पष्ट दिखाई. नहीं देते। पुनः कुछ काळ के 
_ बाद या तो उसी दिन या उससे अगले दिन पुनः प्रंकट होता 
१ है और बहुत दिनों तक रोगी उससे आक्रान्त रहा करता है ॥ 
इति बुद्ध्वा ज्वरं वैद्य उपक्रामेत्त सन्ततम्‌ । 
क्रियाक्रमविघो युक्तः प्रायः प्रागपतपेणेः ॥६०॥ 
सन्ततज्चर को इस प्रकार का समझकर प्रायः पूव अपतपण 
लङ्घन आदि कराना) द्वारा चिकित्साक्रम के विधान में बेद 
5 क यर दुःसह सन्ततज्वर के स्वभाव को समझकर ही 


रक्तधारवाश्रयः प्रायो दोषः सततक ज्वंरम्‌ । 
सप्रत्यनीकः कुरुते काठबृद्धिक्षयात्मकम्‌ ।६९॥ 


अर्थात्‌ जब दोष के अनुकूल काल होता हे तब बृद्धि 
ब अनुकूल नहीं होता तब क्षय होता है । इस 
में से कोई न कोई दोष के विरोधी 


री चक्र: 


चरकसंहिता 


अ० ३ 
जाता है और पुनः अनुकूल द्वारा बल प्राप्त होने पर ज्वर हो 
जाता है ॥६१॥ 

अहोरात्रे सततको दो काळावनुवतते । 

कालप्रकृतिदूष्याणां प्राप्य वान्यतमादट्ळम्‌।।६२॥ 

काळ प्रकृति वा दृष्य में से किसी एक द्वारा बळ पाकर ही 
सतत ज्वर अहोरात्र (२४ घण्टे) में दो बार अनुवतन करता है। 
यह दिन में दो बार हो सकता है अथवा रात्रि में दो बार हो 
सकता है अथवा एक बार दिन और एक बार रात में हो सकता है | 

१दोषो मेदोवहा रुद्ध्वा नाडीरन्येयुक॑ ज्वरम्‌ । 

सभ्रत्यनीकः कुरुते एककाळमहर्निशि* ॥६३॥ 

अन्येद्युष्क ज्वर--काल, प्रकृति वा दृष्य में से किसी के 


| विरोधी होने पर दोष मेदोवहा नाड़ियों को रोककर अन्येद्युष्क 
ज्वर को उत्पन्न करता है । यह अहोरात्र में एक बार होता है । 


२४ घण्टे में इसका वेग एक बार होता है ॥६३॥ 

दोषोऽस्थिमडजगः कुयोत्ततीयकचतुर्थको । 

तृतीयक और चतुर्थक ज्वर--अस्थि (हडि) और मजा में 
पहुँचा हुआ दोष तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को कहता है । 

गतिदू््यकान्तरान्येद्यर्दोषस्योक्ताऽन्यथा परेः ॥६४॥ 

रक्तमेवाभिसंख्रञ्य कुयीदन्येद्यकं ज्वरम्‌ | 

सांसस्रोतांस्यचुस्तो जनयेत्त एतीयकम्‌ ॥६५॥ 

ज्बरदोषः संस्रतो दि मेदोमार्ग चतुर्थकम्‌ । 

दोष की गति-प्रतिदिनं, एक दिन के अन्तर सेवा दो 
दिन के अन्तर से कही गयी हे । जब प्रतिदिन एक बार गति 
होती है तब अन्येद्यष्क ज्वर होता है जब एक दिन के अन्तर में 
तब तृतीयक, जब दो दिन के अन्तर से तब चतुथक | 

अन्य झाचायों ने अन्यथा गति कही है। जब दोष रक्त के 
साथ संसग को प्राप्त होता है तब अन्येद्ष्क़ होता है । मांसखोतों 
में गया हुआ तृतीयकज्वर को करता है | जत्र मेदोमार्ग में फैल 
जाता है तब चतुथक ज्वर होता है। सुभ्रत उ०.अ० ३६ में 
अन्यथा ही कहा है-- 

सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्यु पिशिताश्रितः 

मेदोगतस्तुतीये5हि त्वस्थिमञ्जगतः पुनः | 

कुर्याच्ातथक घोरमन्तक रोगसङ्करम्‌ ॥ 
छुद्धवाग्भट ने-- 

दोषो रक्ताभयः प्रायः करोति सततं ज्ब्ररम्‌ । 

अहोरात्रस्य स द्विश्यात्सकऋदन्येच्ुराभितः ॥ 


'अन्येद्युष्क ज्वरं दोषो रुद्ध्वा मेदोवहाः सिरा: । सप्रत्यनीकं 
जतयत्येककाळमहनिशम्‌' ग, । इतः पूर्वं 'अन्येचुल्क ज्वरं कुर्यादपि 
संश्रित्य शोणितम्‌' इत्यधिकं ड ड 

२ मअस्मादनन्तरं दोष इत्यारभ्य ज्वरम्‌ इति पर्यन्त ने पठितं 
गङ्गाधरेण । अत्र च 'अन्येदुष्कः प्रतिदिनं दिनं क्षिप्त्वा तृतीयकः । 
नातिप्रकुपितो दोष एककालमहनिशम्‌ । मांसस्रोतस्यनुगतो जनबेत्तु 


१९9००४५ €०००४०० |४तुती गम सितो सेदसो सर्र" दोषश्चापि चतुर्थकम्‌ ॥। दिनद्वयं 
| यो विश्वाः प्रत्येति स चतुर्थकः ॥' इति पठ्यते । 


अ० ३ ] Iz 
तस्मिन्मांसवहा नाडीमेंदोनाडीस्तृतीयके | 
चतुर्थको मळे मे दोमञ्जास्थ्यन्यतमस्थिते । 
मज्जस्थ एवेत्यपरे ॥! निदान अ० २॥ 
अभिप्राय यह है कि इन ज्वरों की सम्प्रासि के विषय में 
आचायोँ में परस्पर मतमेद है ।।६४,६५।। 
अन्येदयुष्कः प्रतिदिनं दिनं क्षिप्त्वा तृतीयकः ॥६३।। 
दिनडयं यो विश्राम्य प्रत्येति स चतुर्थकः । 
अन्येद्युष्क ज्वर प्रतिदिन, लौटकर आता है। तृतीयक एक 
दिन के व्यवधान से और चतुर्थक दो दिन विश्राम कर लोटता है॥ 
अधिशेते यथा भूमि बीजं काळे च रोहति ॥६७॥ 
अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति | 
जिस प्रकार बीज भूमि में पड़ा रहता है और अपने उचित 
काळ में रोइण करता है उसी प्रकार दोष रक्त आदि . धातुओं 
में पड़ा रहता है और अनुकूल काल में कुपित हो जाता हे ॥ 
स॒ वृद्धि बलंकालं च प्राप्य दोषरतृतीयकम्‌ ॥६८॥ 
चतुर्थकं च कुरुते प्रत्यनीकवळक्षयात्‌१। 
. वह दोष बढ़कर वलकाळ को पाकर विरोधी के बळ के क्षीण 
होने के कारण तृतीयक (तिजारी) और चतुर्थक (चौथिया) उवर 
- को करता है ॥६८॥ 
छत्वा वेगं गतबढाः स्वे* स्वे स्थाने व्यवस्थिता॥॥६९॥ 
पुनर्विवृद्धाः रवे काले ज्वरयन्ति नरं मछा। | 
वेग को करके निबंल हुए; दोष अपने-अपने स्थानों में जा 
ठहरते हैं । अपने अनुकूल काल में पुनः बढ़कर मनुष्य को ज्वर 
कर देते हैं । अष्टाङ्गसंग्रह निदान द्वितीयाध्याय में कहा है-- 
“शानां व्याधिधुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम्‌। 
अल्पोऽपि दोषो दृष्यादेछव्ध्वान्यतमतो बल्म्‌॥ 
सप्रत्यनीको विधमं कुर्याद्‌ दृद्धिक्षयान्बितः | 
सूचमसूच्मतरास्येषु दूरदूरतरेषु च ॥ 
दोषो रक्तादिमारथेषु शनैरल्पश्चिरेण यत्‌ | 
` याति देहं च नाशेषं भूयिष्ठं भेषजेऽपि च ॥ 
क्रमोऽयं तेन विच्छिन्न॑सन्तापो लक्ष्यते ज्वरः | 
यथोत्तरं मन्द्गतिम॑न्दशक्तियंथा यथा ॥। 
कालेनाप्नोति सदृशान्‌ स रसादीस्तथा तथा | 
दोषो ज्वरयति क्रुद्धश्चिराच्चिरतरेण च ॥ 
भूमौ स्थितं जलेः सिक्तं कालमेव प्रतीक्षते । 
अंकुराय यथा बीजं दोषबीजं रुजे तथा || 
चेगं कृत्वा विषं यद्वदाशये लीयतेऽवलम्‌ । 
कुप्यत्यासतबळं भूयः काले दोषविषं तथा ॥ 
एवं ज्वराः प्रवतेन्ते विषमाः सततादयः । 
दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले जवरवत्‌ बली ॥ 
निवतते पुनश्रैष प्रत्यनीकबलाबलः । 
क्षीणे दोषे ज्वरः सूद्मो रसादिष्वेव लीयते ॥ 
लीनत्वात्काश्यवैवण्यजाड्यादीनादधाति स! | 


“० एू- प्त्यनीकत्य काल्पकष॒त्यादेदोपविस्दस्थ बछर तेन र याप मा क 
a डया पदा अप ति तदा ज्वरंयतोत्यर्थः Rs : 

4 तय बलक्षय्रातू, ग० । 'प्रं | 
२--लेष्मस्थाने! ग० । 


 चिकित्सितस्थानम्‌ 


बलद्षय़ः, तेन | मे ज्वर हो तो वह वह तृतीयकविपयंय कहायंगा । चठुयकविपयय में कहायंगा । चतुथकविपयय 


अतिलीनो5तिमन्दत्वात्‌ भवत्यहि न पश्चमे ॥ 
सुत उ० अ० ३६ में मी कहा है-- "कि 
बातेनोदुयमानस्तु यथा पूर्येत सागरः। | 'E 
वातेनोदीरितास्तद्वद्‌ दोषाः कुवन्ति वे ज्वरान्‌ || i 
यथा वेगागमे वेलां छादयित्वा महोदधेः । 
वेगहानौ तदेवाम्मस्तत्रैवान्तर्मिधीयते ।। 
दोषवेगोदये तद्ददुदीयेतं ज्वरोऽस्य वा | 
` वेगहानौ प्रशाम्येत यथाम्मः सागरे तथा! ॥६६॥ 
कफपित्तात्त्रिकम्राही एष्ठाट्ठातक फात्मकः ।।७०। 
वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तुतीयकः । 
तृतीयक के तीन भेद--त्रिकदेश पर पूवे वेदना करके जो 
तृतीयकज्वर होता हैं वह कफपित्त से होता हे । पीठ में वेदना 
कर जों तृतीवकज्वर होता है. वह वातकफ से होता है | यदि 
शिर में वेदना करता हुआ तृतीयकज्वर हो तो उसे बातपित्त से 
जानना चाहिये | इस प्रकार १ कफपित्तज २ वातकफज और 
३ वातपित्तज तीन प्रकार का तृतीयकज्वर है ||७०॥ 
चतुर्थकों दशेयति अभाव द्विविधं ज्वरः ॥७१॥ 
जद्बगभ्याँ इलेष्मिकः पूव झिरस्तो$निळसंभवः । 
चतुर्थकज्वर का दो प्रकार का प्रमाव-चतुर्यक.ज्वर दो 
प्रकार का प्रभाव दिखाता हे । १ श्लेष्सिक चतुर्थक ज्वर तो 
पूर्व जङ्घाओं में पीड़ा शियिळता आदि करता है और २ वातज 
पूर्व शिरःपीड़ा करता हुआ प्रकट होता है चतुर्थकज्चर में 
पित्त की प्रधानता नहीं होती | अनुबन्ध रूप से पित्त रह सकता 
है । अथवा प्रायः श्लैष्मिक और वातिक ही होता है ।, पेत्तिक 
कदाचित्‌ ही दिखाई देता है, अतः यहाँ पर उसका वणन नहीं 
है | क्योंकि नागमतृ -तन्त्र में कहा है--. 
ऊर्ध्वकायं तु यः पूर्वे ग्रह्माति सोडनिलात्मकः । 
मध्यकायं ठु ग्ह्वाति पूव यस्तु स पित्तजः ॥ 
पूव ग्ह्वात्यधः कायं रलेष्मवृद्धखदुर्थकः ।।७२॥ 
बिषमञ्बर एवान्यश्चतुर्थेक विपर्ययः ॥७२॥ 
त्रिविधो *घातुरेकैको द्विधातुस्थः करोत्वयम्‌* । 
चतुर्थकदिपर्यय--एक अन्य चतुर्थकविपर्यय नाम का ज्वर 
विषमज्वर ही दै। यह एक दिन न होकर दो दिन वेग करता 
है और पश्चात्‌ एक दिन विभाम करता दै। तन््ान्तर में कहा भी है- 
“विषमज्वर एवान्यश्रतुथकविपयंयः | 
स मध्ये ज्यरयत्यह्णी आदावन्तेः च मुञ्चति ॥ 
यह ज्वर बहुत ही कम देखा जाता है । सुश्रुत उ०अ०३६ के- 
“क्रफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो द्वित्रिचतुषुं वा । 
विपयेयाख्याच्‌ कुरुते विषमान्‌. कच्छुसाभनान्‌ | ठर 
इस श्लोक की व्याख्या हुए अन्येदुष्क 
तृतीयक चतुर्थक; प्रत्येक विपर्यय का माना है । यदि एकू काळ को 
छोड़कर सारा अहोरात्र ज्वर रडे तो वह अन्येद्युष्कविपयय प पय होगा 
आदि और अन्त के दो दिन ज्वर न हो और मध्य के एक दिन 


", ५००९००/विश्विधो धातुरिति बातादिः ऽ द्विधातुस्थ इति 
ज्जगतः चक्र: । २--करोति स्मः ग. [| 
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ष्ट 
तो कई व्याख्याक्रार चार दिन को लेते हैं | आदि का एक दिन 
उवरर हित, पुनः दो दिन उ्वरयुक्त, तदनन्तर एक दिन ज्वर- 
रहित । परन्तु हरिश्चन्द्र ने तीन दिन का ग्रहण किया है । प्रथम 
दिन ज्घररहित पुनः दो दिन ज्वरयुक्त । हमें तो हरिश्चन्द्र का 
मत ही ठीक प्रतीत होता है । अतएव चरक ने तो अन्य कोई 
भी विपयेय नहीं पढ़'। तीन प्रकार का घातु अर्थात्‌ वात पित्त 
कफ एक एक दो धातुओं में स्थिर होकर इस चातुर्थक विपर्यय 
नामक ज्वर को करता है। अर्थात्‌ इन तीनों दोषों में से कोई 


एक जब दो .घातुओं में स्थित होता हे तव ही यह ज्वर होता 


है । पाराशर ने कहा भी है-- 
“अस्थिमजोमयगते चतुथकविपयंयः । 
च्यहाद्‌ द्थहं च ज्वरयत्यादावन्ते च मुञ्चति’ |७२॥ 
प्रायशः संनिपातेन दृष्टः पऽचविधो ज्वरः ॥७१॥ 
सन्निपाते तु यो भूयान स दोषः परिकीतिंतः। 
सन्तत आदि पाँच प्रकार का ज्वर प्रायशः संन्निपात (त्रिदोष) 
से ही देखा जाता है। सन्निपात में जो प्रबलतम होता है वह 
` ही दोष कहा जाता है। अर्थात्‌ ये पांचों ही ज्वर त्रिदोष से होते 
हैं, परन्तु यदि इम एक दोष का नाम लेकर कहें कि वह 
उत्पन्न हुआ है तो वहाँ अभिप्राय उस दोष के सबसे 
अधिक प्रद्ृद्ध होने से होगा । शेष दोष भी साथ ही समझने 
चाहिये। उदाहरणाथ श्लेष्मिक चतुर्थक कहा है, वहाँ यद्यपि 
पित्त और बात साथ ही है, परन्तु कफ के इद्धतम होने से हम 
उसे रलेष्मिक कहते हैं । ग्रायशः कहने का यह तात्पर्य है कि 
कदाचित्‌ एक दोप से भी हो सकते हैं |७३॥ 
' =ऋत्वहोरात्रदोषाणां मनसश्च बळावछात्‌ ।॥७४॥ 
कामर्थेवशाच्चेब ज्वरस्तं तं प्रपद्यते। | 
ऋत॒, अहोरात्र, दोष और मन के बलाबल के कारण तथा 
अथवश अर्थात्‌ प्राक्तनकरमवश ज्वर उस उस काळ को प्रास 
होता है | अभिप्राय यह है कि इन ज्वरो की परस्पर उपयुक्त 


कारणों से पराइत्ति भी हो जाती है| अर्थात्‌ जैसे सन्तत-सतत |' 
_ अन्येद्युष्क तृतीयक वा चतुथक रूप में बदल जाता है इसी प्रकार |. 


` सतत-सन्तत अन्येद्युष्क आदि ख बदलता हुआ देखा जाता 
 है। इन पांचों में परस्पर प हो सकता है। कोई ज्वर 
. किसी दूसरे रूप को धारण कर लेता हे । इस रूपपरिवर्तन में 
ऋतु आदि का वलावल वा ग्राक्तनकर्म कारण होता है। चक्र- 


` - पाणि ने उदाहरण दिये हैं, जैसे ऋतुबळाबळ से वर्षा काळ में 


` अन्येदयुष्करूप हो जाता है। अहोरात्र के बळाबळ से जैसे--वसन्त 
मध्यम के दिवसों में उन्न वातिक चातुथक वसन्त के पिछले 
दिवसों सें बळ्वान्‌ होकर तृतीयक आदि रूप हो जाता है | 
प्रकार उन्हीं दिनों मे. उत्पन्न हुआ. श्लैष्मिक सततज्वर 
पिछले as में अक आदि श जाता है। दोष 

बळ से ज्वर की पराइत्ति तो स्पष्ट ही है | मन के बळ 
की निदृत्ति दारा अन्येद्युष्क हो जाता है me 
डुवळता से चतुर्थक ज्वर तृतीयक आदि ज्वर में 
र की उत्पत्ति और निवृत्ति में भी भन का 


चरकसंहिता 


` उस्न्न वातप्रधान सततज्वर अपने विरोधी शरद्‌ ऋतु को पाकर | 


॥ भय | 


[.अ० ३ 
“जवरकालं च वेगञ्च चिन्तयन्‌ ज्वयते तु यः |! 
तथा प्राक्तनकमवश--दुःसह ज्वर उस की अपेक्षा अल्प 
दुःखद में और अल्प दुःख देनेवाला दुःसह ज्वर के रूप में | 
बदल जाता है । 
वस्तुतः यह श्लोक आचायं ने केवळ परावृत्ति को ही दृष्टि 
में रखते हुए नहीं कहा । यह नियम तो उनके अपने 


ज्वर ऋत आदि के बलाबल के कारण उस उस अवस्थां को 
धारण करते हैं ॥७४॥ 
गुकत्व॑ देन्यमुद्देगः सदन॑ छद्यरोचको ॥७४५॥ 
रसस्थिते बहिस्तापः साङ्गमदों विजृम्भणम्‌ । 
रसाभ्रित ज्वर के लक्षण--जब ज्वर रसधातु में आश्रित 
होता है तब गुरुता, दीनता, उद्देग, शियिळता, छर्दि (के), ` 
अरुचि, बाहर ताप, अङ्गमद तथा जम्माई; ये लक्षण होते हैं |। 
रक्तोत्याः पिडकास्टृष्णा सरक्तं छीवन मुहुः ।७६। 
दाहदरागश्रममदाः प्रलापो रक्तं स्थिते । 
रक्ताश्रित ज्वर के लक्षण--जब ज्वर रक्त में स्थित होता 
है, तब रक्तज पिडकायें, तृष्णा, बारंबार रक्तमिश्रित थूकना, 
दाह, राग (शरीर का रक्तवर्ण का होना), भ्रम, मद और प्रछांप 
होता है ॥७६॥ 
*१अन्तदोहो5घिकस्तृष्णा ग्छानिः* संस्रष्वविद्कता ॥ 
` दौर्गन्ध्यं गात्रविक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते भवेत्‌ । 
मांसाश्रित ज्वर के ल्क्षण--अत्यधिक अन्तर्दाद, तृष्णा, 
ग्लानि, मलम्रदृत्ति वा अतीसार, शरीर से दुर्गन्ये आना, गात्र- 
विक्षेप (अज्ञों का पटकना जैसे आक्षेपक रोग में,; ये लक्षण 

मांसस्थित ज्वर में होते हैं ।।. ७॥। 

स्वेदस्तीत्रा पिपासा च प्रढापो३ बस्यभीद्णश: ॥छ८॥ ` 

*स्वगन्धस्यासहत्वं च मेदःस्थे ग्ढान्यरोचको | 

मेद में आश्रित ज्वर .के लक्षण--स्वेद्‌ (पसीना), तीव्र 
पिपासा (प्यास), प्रलाप, बहुत बार कै आना, अपने शरीर की 
गन्ध को न सहना, ग्छानि और अरुचि; ये मेदःस्थित ज्वर के 

लक्षण हैं ।। ७८ ॥ ५ 

बिरेकबमने चोभे सास्थिभेदं प्रकूजनम्‌ ॥७९॥ 
विक्षेपणं च गात्राणां श्वासश्चास्थिगते ज्वरे । 

. _ अस्थिगत ज्वर के लक्षण--अतीसार, कै, अ स्थिमे द (अस्थियो 
में पीड़ा), प्रकूजन (कण्ठ से पीड़ासूचक अव्यक्त दान्द्‌ करना) 
गात्रविक्षेप (अंगों का फेंकना) और श्वास; ये लक्षण अस्थिगत- 
ज्वर ह हैं ॥७६॥ 

का श्वासस्तथा कासस्तमसरचातिद्शनम्‌ ॥८०॥ 
ममेच्छेदो बहिः शैत्यं दाहोःन्तःचेव मजा । . 


की. 'मजागत ज्वर के लक्षण--हिचकी, श्वास, कास, 
आंखों के आगे बहुधा अन्धकार दिखाई भा अन्धकार दिखाई देना, ममंच्छेद 


१ 'अन्तर्दाहः सतृष्मोहैः' पा० । २ (मन्निः सृष्टविट्कता, 


०) १० अछापारत्ंभीरणरे:/ गे, ४ 'सगन्पस्यासहृत्वंर ग० । 


अपने | 
-दिशेषरूप पर भी लागू है | अर्थात्‌ सन्तत अन्येचू "क आदि ` 


अं० ३ | 
( मर्मान्तव्यथा ) वाहर शीतलता और अन्द्र दाह; ये मज्जा- 
भ्रितज्वर के लक्षण हैं ॥८०]| 

*शुक्रस्थानगते झुक्रमोक्षं कृत्वा विनाश्य च ॥८१॥। 

"प्राणवाय्वग्निसोमेश्व साध गच्छत्यसौ विभुः३ | 

शुक्रगतज्वर के लक्षण--शुक्राश्रित ज्वर में शुक्र ( वीर्य ) 
का खाव होता है, तथा आत्मा शुक्र का नाशकर प्राणवायु 
अग्नि और सोम के साथ चला जाता है | अर्थात्‌ उस रोगी 
की मृत्यु हो जाती है ॥८१॥ 

रसरक्ताश्रितः साध्यो मेदोमांसगतश्च यः ॥८२॥ 

अस्थिमञ्जगतः कच्छः शुक्रस्थो नैव सिध्यति । 

धात्वाश्ित ज्वरो की साध्यासाध्यता--रस रक्त मांस तथा 
मेद धातु में आश्रित उबर साध्य होते हैं | अस्थि और मजा- 
में आश्रित ज्वर कष्टसाध्य होते हैं । शुक्र स्थित ज्वर असाध्य है | 

हेतुभिलेक्षणेश्वोक्तः पूवेमष्टविधी ज्वर: ॥८३॥ 

समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः अ्रणु ढक्षणम्‌ । 

प्रथम ( निदानस्थान में ) हेतु. और लक्षणों द्वारा आठ 
प्रकार का ज्वर कहा जा चुका है। वहाँ पर जिन्हें संक्षेप से 
कहा है उनके लक्षणो को विस्तार से सुनो । 

वहाँ इन्द्रज सान्निपातिक और आगन्तु ज्वरों को संक्षेप में 
कहा है । अतः उन्हें ही यहाँ आचाय विस्तार से कहते हैं | एक- 
दोषजों के क्षण विस्तृत रूप से बहीं कहे जा चुके हँ । यहाँ 
पुन) नहीं कहे जायँगे |[८३॥ 

गिरोरुक्‌ पवणां भेदो दाहो रोम्णां प्रहपेणम्‌ ॥८9॥ 

कण्ठास्यञोपो बमथुस्तृष्णा मूच्छी जमो5रुचिः । 

स्वृप्ननाशोइतिवाग्जुस्भा वातपित्तज्वराकृतिः ॥८४॥ 

वातपित्तज्वर के छक्षणं---सिर में दद्‌, प्वों में भेदनवत्‌ 
पीड़ा, दाह, छोमहर्ण, कण्ठ और मुख का सूखना, कै, पिपासा,' 
` मूर्च्छा, भ्रम, अरुचि, निद्रानाश, अधिक बोलना, जम्माइयाँ; 
ये वातपित्त उवर के लक्षण हैं ॥८४॥ 

शीतको गौरवं तन्द्रा स्तेमित्यं पवंणां च रुक्‌। 

झिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाभ्रवतेनम्‌ ॥ ८६ 

सन्तापो सध्यवेगश्च वातइलेष्मज्वराकृतिः | 

वातकफज्बर के लक्षण--शीतक ( शीत लगगा ), गौरव 
( भारीपन ), तन्द्रा, स्तिमितता ( आद्रंबज्न से आच्छादन सी 
अनुभूति ), पोरों मैं दर्द, शिर का जकड़ा जाना, प्रतिश्याय 
( जुकाम ), कास, पसीना न आना, सन्ताप तथा ज्वर का वेग 
मध्यम होना; ये वातकफ उबर के लक्षण हैं । 

चक्रपाणि ने शीतक का अथ शीतपित्त किया है | माधव- 


निदान की रीका में मधुकोपकार ने 'स्वेदाम्रवतनम्‌? का अर्थ 


१ 'शुक्रस्थानगतः' च०। २ 'प्राणं वाय्वस्नि ग०। ३ 
रसादिधातुगतज्वरलक्षणपाठस्त्वनार्ष इति केचित्‌, अतएव चक्रेण 
नायं व्याख्यातः; सुश्रुतव्यास्यायां जेज्जटेनाप्येवमेवोक्तं, तथाहि 
निवन्धसंग्रहे डल्ह्णः-यतः सर्वशरीरं सन्ततेन व्याप्तं सततादिभिश्च 


राणां पाठो न पटनीय एवेति जेउजटाचार्याभिमतम' इति 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


शीतळगना, बार बार दाह होना, तृष्णा (प्यास) मोह (मूच्छौ) | 
रसादिधातवः कुतो रसादिधातुगतज्तरङ्गकाझ,इ ति. इमास New १, स्वेदस्तम्म इति. स्वेदामवतनं! क t ज 
' 


५६ 
पसीने की अतिशय प्रबृत्ति किया है। उसका अभिप्राय यह है 
कि यह लक्षण विकृतिविषमसमवाय द्वारा है और अपने अर्थ 
की पुष्टि में हारीत का वचन प्रमाणित करता है-- 

शिरोग्रहः स्वेदभवर्च कासो ज्वरस्य लिङ्गं कफवातजस्य ।? 
“स्वेदभव' का अथ स्वेद की उत्पत्ति है ॥5६॥ 

युहुदीददो मुहुः शीतं स्वेदस्तम्भो' मुहुर्मुहुः ॥८॥ 
, मोदः कासो5रुचिरूष्णा *छ ष्मपित्तप्रवतेनम । 
लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा र्हेब्म पित्तज्वराकृतिः ।८८॥। 
इत्येते इन्द्राः प्रोक्ताः, 
कफपित्तज्वर के ढक्षण--बार बार दाह ओर शीत का 
होना और वार वार पसीना न आना अर्थात्‌ कभी शीत ळगना 
कभी दाह होना कमी पसीना आना कभी न आना, मोह, 
( मूर्च्छा ), अरुचि, तृष्णा ( प्यास ) कफ और पित्त की प्रब्वृति 
( वमन द्वारा अथवा मळ के साथ ), मुख का कर्फलिस तथा 
तिक्त ( कडुआ ) दोना, तन्द्रा; ये कफपित्तञ्चर के लक्षण हैं | 
इनमें “स्वेदस्तम्भः' से स्वेद और स्तम्म यह भी अर्थ किया जा 
संकता है । अर्थात्‌ कफपित्त ज्वर में बार बार पसीना आता है। 
और बार वार स्तम्म होता है। अष्टांगसंग्रइकार ने मी स्वेद 
और स्तम्भ को पथक्‌ २ गिना है-- 
शीतस्तम्मस्वेद दाहुव्यवस्था तृष्णा कासःश्ेष्मपित्तप्रदृत्तिः | 
मोहस्तन्द्रालिक्ततिक्तास्यता च जेयं रूपं ३लेष्मपित्तज्वरस्य || 

स्तम्म का अर्थ अङ्ग का गतिरहित वा जढ़वत्‌ होना है | 
गङ्गाधर ने स्तम्म? का अर्थ “पसीना न आना? किया है । 

ये इन्द्रज कह दिये दै ॥८७,८८॥ 

सन्निपातज उच्यते । 

सन्निपातज्वरस्योध्य' त्रयोदशविधस्य हि ॥८६॥ 

प्राकूसूत्रितस्य वच्ष्यामि लक्षणं वे प्रथक्‌ प्रथक्‌। 

अब सन्निपातज ज्वर कहा जायगा | पूव सूत्ररूप, में कहे 
गये तेरह प्रकार के सन्निपातज्वर के लक्षण प्रथक्‌ २ कहूँगा || 

श्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोउतिरुक्‌ ॥६०॥ 

वाठपित्तोल्वणे विद्याल्लिंगं सन्दकफे ज्वरे | ; 

१ वातपित्तप्रधान मन्दकफ सन्निपातञ्वर के लक्षण-भ्रम 
पिपासा ( प्यास ), दाह, गुरुता, शिर में अत्यधिक वेदना; ये 
लक्षण उस सन्निपात ज्वर में होते हैं जिसमें वात और पित्त 
अधिक हॉ--प्रदृद्ध हों और कफ अपेक्षया मन्द्‌ हो ॥९०॥ 

शेत्यं कासोऽरुचिस्तन्द्रा पिपासा? दाहरुर्व्यथाः || 

वातस ष्मोल्वणे व्यावी छिंगं पित्ताजवरे बिदुः । 

२ वातकफप्रधान हीनपित्त सन्निप[तज्वर के लक्षण--शीत- 
लगना, खांसी, अरुचि, तन्द्रा, प्यास, दाइ, पीड़ा, व्यथा; ये 
वातकफम्रधान हीनपित्त सन्निपातज्वर के लक्षण हैं ॥६१॥ 


छदिः रोत्यं मुहुदाहस्तृष्णा सोहोऽस्थिवेइना ॥२॥ | 


सन्दवाते ३व्यवस्यन्ते छिंग॑ पित्तकफोल्बणे । 
३ पित्तकफप्रधान हीनवात सन्निपातज्वर के लक्षण-कै, 


२ 'दाहहृ दव्यथाः' पा०। ३ 'ग्यवस्यन्ति' ग० । 


६० | चरकसंहिता [ आ० १ 
` हड्डियों में दद; ये पित्तकफप्रधान मन्दवात त्रिदोषज्वर के | पसलियों में अत्यन्त दद; ये कफहीन पित्तमंध्य और वातिक 
` ` लक्षण हैं ॥६२॥ | सन्निपातज्वर के लक्षण हैं ॥१००॥ 
` सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो गोरवं श्रमः ॥९१॥ पबेभेदोऽस्निमान्द्यं च तृष्णा दाहो5रुचिश्रेमः ॥१०१॥ 
_ बातोल्बणे स्याद्‌ इृथनुगे तृष्णा कण्ठास्यज्ञोषता | कफहीने बातमध्ये छिंगं पित्ताधिके विदुः । 
- ४ वातप्रधान पित्तकफहीन सन्निपात ज्वर के लक्षण-- "१२ पित्ताधिक वातमध्य कफहीन सन्निपातज्वर के लक्षण- 
सन्धियों, हड्डियों और शिर में शूल होना, प्रलाप, गुरुता, भ्रम, में भेदनवत_ पीड़ा, अग्निमान्य, तृष्णा, दाह, भ्रम, 
. तृष्णा, कण्ठ और मुख का सूना; ये वातप्रधान हीनपित्तकफ | अरचि, ये लक्षणे कफहीन बातमध्य पित्ताधिक त्रिदोष 
त्रिदोषज्वर के लक्षण हैं ॥६३॥ र हैं ॥ 
` रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेद्स्तडूबलसंक्षयः ॥€४॥. 
सूच्छो चेति त्रिदोषे स्याल्लिङ्गं पित्त गरीयसि | . 
पू पित्त प्रधान हीनकफवात सन्निपातज्वर के लक्षण--मल 
` और मूत्र का लाळवणेका वा रक्तमिश्रित जाना, पसीना, प्यास, 
ः इला मूच्छो; ये लक्षण पित्तप्रधान त्रिदोषउबर में दिखाई 
॥९४॥ ` 
आउस्यारुचिहल्ञासदाहबम्यरतिश्रमेः ॥९५॥ 
कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌। 
६ कफप्रधान मन्दवातपित्त सन्निपातज्वर के लक्षण 
आस्य, अरुचि, ह्लास (जी मचळना ), दाह, कै, अरति 
( किसी मी कार्य में मन न छगना ), भ्रम तन्द्रा और कास; 
` इन ठक्षणों से कफप्रधान सन्निपातउ्वर जाने ॥६५॥ 
प्रतिश्या छदिराठस्यं तन्द्रा5 रुच्य प्रिमादेवम्‌ ॥€६॥ 
. होनबाते पित्तमध्ये चिह्नं रहे ष्मातके मतम्‌ । 
~ ७ कफ प्रधान पित्तमथ्य वातहीन सन्निपातउवर के लक्षण- 
ग्रतिश्याय, कै, आस्य, तन्द्रा, अरुचि, मन्दाग्नि; ये चिह 
हीनबात पित्तमध्य कफाधिक सन्निपातंउ्बर के हैं ॥६६॥ 
ह्रिद्रमूत्रनत्नत्वं दाहस्तृष्णा ्रमोऽरुचिः ॥९७॥ 
हीनवाते मध्यकफे छिंगे पित्ताधिके सतम्‌ | 
८ पित्ताधिक मध्यकफ हीनबात सन्निपातउ्बर के लक्षण- 
मुत्र और नेत्र का हळदी के वणं का दोना, दाह, तृष्णा, भ्रम, 


< 


अरुचि; ये लक्षण द्दीनवात मध्यकफ पित्ताधिक सन्निपातञ्चर 


के लक्षण अन्यथा पढ़े* हैं। वहाँ उनके पृथक्‌२ नाम भी 
दिये हैं | यथा १ वातपित्ताधिक सन्निपात-विभु | २ पित्त- 
श्ळेष्माधिक सन्निपात--फल्गु | ३ कफवाताधिक सन्निपात- 


सन्निपात--शीध्रकारो । कफाधिक सन्निपात-उल्बण । 


इलेष्मत्वं याति भुक्तं सकलमपि ततोऽसौ कफो वायुदृष्टः । स्रोतां- 
्यापूर्य र ्ध्यादनिरूंमथेमर त्कोपयेत्पित्तमन्तः, सम्मूच्छर्यान्यो$न्यमेते 
प्रबलमिति नां कुर्वते सभ्निपातम्‌ ॥ वात्तपित्ताधिको यस्य सन्नि- 
पातः प्रकुप्यति! तस्य ज्वरोऽङ्गमर्दस्तृट्‌ तालु शोषध्रमीलको । 
आध्मानतन्द्रांइचयः इवासकासञ्रमश्रमाः ॥ पित्तञ्लेव्माधिको यस्य 
सन्निपातः प्रकुप्यति । अन्तर्दाहो बहिःशंत्यं तस्य तन्द्रा च वर्घते । 
तुद्यते दक्षिणं पादर्वमुरः शीर्षगलग्रहः । निष्ठीवेत्कफ पित्तं च कृच्छा- 
त्कण्डूद्च जायते । विड्भेदश्वासहिवकाशच वर्धन्ते सप्रमीलका: । 
विभुः फल्गुश्च तौ नाम्ना सन्नि पातावुदाहृतो ॥ इलेष्मानिलाधिको 
` | यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । तस्य शीतज्वरो निद्रा क्षुत्तुष्णापार््व- 
निग्रहः । शिरोगीरवमारस्यमन्यास्तम्भप्रमीलकाः। उदरं दह्यते 
चास्य कटिर्बस्तिशच दूयते ॥ सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदाः 
“रुणः । बातोल्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति । तस्य तृष्णा 


के हैं ॥६७॥ क ज्वरो ग्लानिः पादर्वरुक्‌ दृष्टिसंचयः। पिण्डिकोद्देष्टने दाह. ऊर- 
शिरोरग्वेपधुः श्वसः प्रछापच्छयरोचको ॥ ८॥ सादो बलक्षयः । सरक्तं चास्य विप्ूत्रं शूं निद्रा विपर्ययः । निभि- 
होनपित्ते मध्यकफे छिंग॑ बाताधिके मतम्‌ ।। द्यते गुदं ` चास्य बस्तिश्च परिगृह्यते ( परिङृत्यते, पा० ).। 


आयन्यते भिद्यते च हिक्कते विलपत्यपि । मूर्च्छते स्फार्यते रौति 
नाम्ता विस्फारक: ( विस्फुरकः, पा० ) स्मृतः ।. पित्तोल्वणः सन्नि- 
पातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति । तस्य दाहो ज्वरो घोरो बहिरन्तरच 
वर्घते । शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ । ततश्चैनं प्रबाधन्ते 
हिवकाइवासप्रमीलिकाः ॥ विसूचिका पर्वभेदः प्र लापो गौरवं क्लमः । 
नाभिपार्वर्जा तस्य स्िन्नस्याशु विवर्धते । स्विद्यमानस्य रक्तं च 
स्रोतोभ्यः सम्प्रवर्तते । शूलेन पीड्यमानस्य तृष्णा सवासः प्रबाधते । 
असाध्य: सन्तिपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते । नहि जीवत्वहोरात्र- 
मनेनाविष्ट विग्रह: । कफोल्वणः सुन्तिपातो यस्य जन्तोः प्रकुष्यति । 
तस्य (त वक स्वप्नगौरवालस्यतन्द्रिकाः । छदिमू्च्छातषादाहः 
पित्तमध्ये Se न वा! । ग्रहाः । ष्ठीवनं मुखमाधुर्यं शरोत्रवाद्दृष्टिनिग्रहः । 
क म दक सन्नपातरवर के अवण. | लेण ह शाला भिकू । तदा त्य भशं पित्त 

प्रतिश्याय; मुख का "सुखेन और पिवी में वा । कुर्यात्सोपद 


द ६ वाताधिक मध्यकफ द्दीनपित्त सन्निपातज्वर के लक्षण- 

शिरोवेदना कॅपकंपी, श्वास, म्रलाप,. के, अरुचि, ये हीनपित्त 
______ अध्यकफ वाताधिक सन्निपातज्वर के लक्षण हैं ॥६८॥ 
शीतको गौरवं तन्द्रा प्रझापोऽस्थिसिरोतिरुक्‌ ॥९९॥ 


होनपित्त वातमध्ये छिंग॑ इलेष्माधिके बिदुः । - 


हु च 
व ज्र निगृहीते तु पित्ते च भृशं वायुः प्रकुप्यति । 


भालुकितन्त्र में एक और दो दोष दद्ध सन्निपात उ्वरों 


मकरी | ३ वाताधिक सन्निपात-विस्फारक । ५ पित्ताधिक 


१ 'आमो ह्याहारदोषात्‌ प्रथममुपचितो हन्ति वाहि शरीरे, 


| 
। 
| 
। 
| 


आ० ३ ] 
इन बारह सन्निपात ज्वरों के लक्षणों का मूल्याठ काश्मीर 

उपलब्ध चरकसंहिताओं - में है । अन्यत्र यह पाठ नहीं । इसे 
टीकाकार अनाष मानते हैं। उनका कहना है कि ये लक्षण 
प्रकृतिसमसमवाय से हैं | आचार्य ग्रकृतिसमसमवाय के लक्षणों 
'को विस्तार से नहीं पढ़ते, यह उनकी शेळी है। यदि प्रकृति- 
समसमवाय लक्षणों को पढ़ें तो ग्रन्थ अत्यधिक बढ़ जाता है | 
जब प्रत्येक दोष से उत्पन्न ज्वरों के लक्षण कह दिये तो “सन्निपात 
में प्रकृतिसमसमवाय से उत्पन्न छक्षणों को स्वयं समझा जा सकता 
है । उन्हें ए॒थकू पढ़ने की आवश्यकता नहीं ।। तथाच सन्निपातज 
उच्यते’ कहकर पुनः सन्निपातज्वरस्योध्व! इत्यादि का कहना 
भी उचित नहीं प्रतीत होता । अतएव 'सन्निपातज्वरस्योध्वे से 
लेकर “अतो वच्ष्यामि लक्षणम्‌? तक अनाष है.॥१०१॥ 

सन्निपातञ्वरस्योध्वेमतो वच्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥१०२॥ 

क्षणे दाहः क्षणे ज्ञीतंम॒स्थिसन्धिशिरो जा । 

साखावे कछुषे रक्ते निभुंग्ने चापि दशेने ॥१०३॥ 

सस्वनौ सरुजो कर्णो कण्ठः शूकेरिवावृतः । 

तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचित्रेमः ॥१०७॥ 

परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा खस्ताङ्गता परम्‌ । 

छीवनं रक्तपित्तस्य कृफेनोन्मिश्रितस्य च ।॥१०५।। 

शिरसो लोठनं ठृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । 

स्वेदसू्रणुरीषाणां चिराह्ेनमल्पञ्चः ।।१०६॥ 

कृशत्बं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकू जनम्‌ । 

कोठानां झ्यावरःक्तानां मण्डलानां च दर्ञनम्‌ ।।१०७॥ 

मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वसुद्रस्य च । 

चिरात्पाकइच दोषाणां सन्निपातञ्बराक्रतिः ॥१०८॥ 

इसके पश्चात्‌ सन्निपातज्वर के लक्षण कहेंगे--क्षण में दाह, 

क्षण में शीत, हड्डी सन्धि और शिर में पीड़ा, नेत्रों से पानी 
बहना तथा उनका मलिन रक्तवर्ण और कुटिल होना, कानों में 
आवाजें आना तथा पीड़ा होनी, कण्ठ का विकृत होना-ऐसा 
प्रतीत हो जैसे कण्ठ शूक (गेहूँ आदि धान्यों के बाल) से 
आच्छादित है, तन्द्रा, मोह, प्रलाप, कास, श्वास, अरुचि, भ्रम, 
जिह्वा का जला हुआ सा (पीला काला) तथा स्पशं में खुरदरा 
सा होना, शरीर का अत्यन्त शिथिळ होना, कफमिश्रित रक्तपित्त 
का थूकना, शिर का लोठन अर्थात्‌ इधर उधर हिलाना वा 
लुढ़काना, तृष्णा, नींद न आना, हृदय देश पर (बा छाती में) 
पीड़ा, स्वेद मूत्र और पुरीष का देर से और थोड़ा थोड़ा करके 
आना अङ्गो की अत्यधिक कशता न होनी, निरन्तर कण्ठ से 
शब्द करना, कोठ और श्यामरक्त वर्ण के मण्डलों का देह पर 
(विशेषतः छाती और पेट पर) दिखाई देना, मूकता (बोळ न 


निराहारस्य सोऽत्यर्थ मेदोमज्जास्थि बाधते ॥ अथात्र स्नाति भुङ्क्ते वा 

त्रिरात्रं नैव जीवति । मेदोगतः सन्निपातो ह्यल्वणः ('कप्फशः' पा०) 

परिकीतितः ॥ कामान्मोहाच्च लोभाच्च भयाच्चापि प्रदह्यते । मध्य- 
हीनाधिकैदोरषिः सन्निपातो यदप-०अब्रेत्‌ +5 तस्म रोहसतः०।एसवेकषताऽः 
श्ठायो दोषबलाश्रयाः' ॥ 


चिकित्सितस्थानयं ` 


| 


६१ 
सकना) खोतों (मुख आदि) का पेक जीना, उदर का भारी प्रतीत 
होना और दोषों का देर से पकना; ये सन्निपातज्बर के लक्षण 
हैं | काश्मीरपाठ के अनुसार जब तीनों दोष एक से प्रद्द्ध होते 
हैं तव ये लक्षण होते हैँ । यह तेरहवाँ सन्निपातज्वर है | 

“नि्भुभ? का अर्थ व्याख्वाकारों ने भिन्न भिन्न किया है । जेजट 
ने निभुग्न का अर्थ “विस्फारित” किया है। अन्य 'अन्तःप्रविष्ट' यह 
अर्थ करते हैं | चक्रपाणि ने सामान्य अर्थ 'अतिकुटिल' क्रिया है। 
अशज्ञसंग्रह ज्वरनिदान में कुछ अन्य लक्षण भी दिये हैं, यथा- 

'सवंजौ लक्षण: स्वे दाह्नोऽत्र च मुहुमुहुः । 

तद्वच्छीतं, महानिद्रा दिबा, जागरणं निशि ।| 

सदा बा नैव वा निद्रा मुहुः स्वेदोऽति नेव वा । 

गीतनतनहास्यादि विकृतेहवाप्रवर्तनम्‌।|? इत्यादि ॥ 

इसी प्रकार जहाँ किन्ही रोगियों का मल्बन्ध होता है वहाँ . 
अतिसार की प्रवृत्ति भी प्रायदाः किन्हीं सन्निपात के रोगियों में 


| देखी जाती है | अतएव दृद्धवाग्भट ने कहा भी है-*मलसङ्ग- 


प्रवृत्तिवाल्पशाऽपि वा ।' सुश्रुत उ० अ० ३६ में सन्निपातञ्वर 
के सामान्य लक्षण कहकर अभिन्यास नामक सन्निपातज्वरभेद के 
लक्षण इस प्रकार पढ़े ह 
“नात्युष्णशीतोऽल्मसंज्ञो भ्रान्तप्रेक्षी हतप्रभः | 
खरजिह्कः शुष्ककण्ठः स्वेद विप्मूत्रवजितः || 
साश्रुनिर्भुग्ननयनो भक्तद्वेपी हृतस्वर: । 
श्वसन्निपतितः शेते प्रलापोपद्रवान्वितः ॥ 
अभिन्यासं ठु तं प्राहुहंतौजसमथापरे | 
सन्निपातज्वरं कृच्छमसाब्यमपरे जगुः ।।१०२-१०८।। 
दोषे *बिबद्धे नष्टेडम्नो सब॑संपूणेळक्षणः | 
सन्निपातअ्व रोइसाध्यः दःच्छ्साध्यस्त्वतोऽन्यथा ॥१०6॥ 
सन्निपात उवर की असाध्यता और कष्टसाध्यता--दोष 
अन्दर ही वंध जाय--बाहर नु निकले अग्नि नष्ट हो जाय तब 
यदि उपयुक्त सम्पूर्ण लक्षण दिखाई दें तो उसे असाध्य जानना 
चाहिये । अन्यथा कष्टसाध्य है | अर्थात्‌ यदि दोष चल हो 
मल मूत्र आदि की प्रद्वत्ति के साथ बाहर निकल जाय, अग्नि 
बलवान्‌ हो और सम्पूर्ण लक्षण न हों तो ज्वर कष्टसाध्य होता 
है | अर्थात्‌ अति यत्न से चिकित्सा करने पर वह रोगी बच 
सकता है | सन्निपातज्वर सुखसाध्य कभी नहीं होता ॥)१०६॥ 
निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या प्रथग्जज्वराकृतिः । 
संसर्गंसन्निपातानां तथा चोऊ स्वळक्षणम्‌ ॥११०॥ 
उवर निदान में जो प्रथक्‌ २ दोषों से उत्तन्नर होनेवाले _ 
ज्वरों के तीन प्रकार के लक्षण कदे हैं तथा जो इन्दो और | 
सन्निपात के अपने लक्षण कहे हैं वे सब मिलाकर सात प्रकार | 
के हुए | सन्निपात को १३ मेदों में बाँटकर उनके लक्षण | 
चरक के काश्मीरपाठ में ही पूर्व देखे गये हैं ऐसा प्राचीन 
व्याख्याकारों का मत है । अन्यत्र ऐसा पाठ नहीं । वहाँ >>. 
केक्छ 'क्षणेदाहः? इत्यादि से एक ही सन्निपात का वणन डवै । | 
जहाँ 'सजिपातज, उच्यते' के वाद “क्षणे दाह: इत्यादि पाठ उच्यते’ के बाद श्षणे दाइ: इत्यादि पाठ 


१ “अब दोषशब्दोऽपि वद्धोपपच्तन्मे 


वर्तते’ चक्रः | 


ष्र 


से विभिन्न लक्षण नहीं हो सकते | विक्ृतिविपमसमवाय से उनसे 


अतिरिक्त अधिक वा विभिन्न लक्षण भी होते हैं । इन्द्रज और 


सन्निपात लक्षणों में अधिक कहे गये हें । उदाहरण के तौर पर 
वातपैत्तिक में अरुचि और रोमहष, वातश्लेष्मिक में सन्ताप, 
कफपित्तज में अस्थिर शीत ओर दाह । सन्निपात में नेत्रों का 
अश्रुयुक्त वा आविळ होना आदि ॥११०॥ 
आगन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्चतुर्विधः। 
अभिघाताभिषङ्गाभ्यामभिचाराभिशापतः।॥१११॥ 


आठवाँ आगन्तु ज्वर चार प्रकार का कहा गया है १--. 


अभिघातज्ञ, २ अभिपङ्गजञ, ३ अभिंचारज और ४ अमिशापज | 
इख्ळोष्टकशाकाछमुष्ट्य रस्नितछृद्विजेः । 
तद्विधेश्च हते गात्रे उत्ररः स्याद भिघातजः ॥११२॥ 
अभिघातज उबर के हेदु--शसतज, ढेला, कशा (चाबुक) 
लकड़ी, अरत्नि हाथ वा पैर की तलीं (चपेट आदि) दांत तथां 
इसी प्रकार के अन्य हेतुओं के कारण देह वा अंग पर चोट 
लगने से अभिघातजज्वर होता है ।।११२।। 
तत्राभिघातजे चायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । 
' सव्यथाशोफवेवण्य करोति सरुजं ज्वरम्‌ ।।११३॥ 
अमिघातजज्वर की सम्प्रातति और लक्षण--अभिघातजज्वर 
में प्रायः बायु रक्त-को दूषित करके पीड़ा सूजन तथा विवर्णता, 
वेदना; इन लक्षणों से युक्त ज्वर को उत्पन्न करता है ।।११२।। 
कामझोकभयक्रोधेरभिषक्तस्य यो उवर: । 
सोऽभिषङ्गञ्वरो ज्ञेयो यशच भूताभिषङ्गजः ।।११४॥। 
. अभिबद्धजज्वरू-काम शोक भव अथवा मूतों से आक्रान्त 
_ पुरुष का इन्हीं के कारण जो ज्वर होता है वह अभिषङ्गज 
 कहाता है । काम इत्यादि के सङ्ग से उत्पन्न होने के कारण ये. 
ज्वर अमिषन्नज कहाते हैं ।।११४॥ 
कामशोकभयाद्वायुः कोधात्तित्तं त्रयो मलाः | 
भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥११५।। 
भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविधलक्षणम्‌ । ` 
सम्प्रासिकाम शोक और भय से वायु कुपित होता है । 
पित्त भूतों से तीन दोष । जो ज्वर जिस भूत से होगा 
सामान्य लक्षण उस ज्वर में होंगे अथवा उस भूत 
क्षण तथा ज्वर के सामान्य लक्षण होंगे | आठ प्रकार के 
; लक्षण भूता धिकार (उन्मादचिकित्सान्तगंत) में कहे गये हें। 
थाडन्येबिषसंभवेः ॥११६॥ 
॥हुज्वरसेकेःभिपळुजम्‌ । 
* छभते नरः ॥११७॥ 


४०४९ ७. 


चरकसंहिता 
ही है । प्रकतिसमसमवाय से तो मिलित दोपों के अपने २ लक्षणों 


छूकर आनेबाळी वायु के 


[ अ० ३ 
दोषज होता तो ज्वरसामान्य चिकित्सा से भी लाभ होता। 
आगन्दु ज्वरों में पीछे से दोप का कोप तो हो हो जाता है । परन्तु 
जब तक वेद्य दोषप्रकोप के कारणभूत विष को नष्ट नहीं करं 
डालता तब तक कितनी ही दोष को शान्त करने को चिकित्सा 
की जाय निष्फल है। सुश्रत उ० अ० ३६ में ईस उवर के लक्षण 
भी दिये हैं I; 
“्यावास्यता विषकृते दाहातीसारहृदू्रहाः । 
अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो मूर्च्छा बलक्षयः ।| 
ओषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्व भथुस्तथा' ।।११६-११७।। 
अभिचाराभिशापाभ्यां सिद्धानां यः प्रवतेते । 
सन्निपातञ्त्ररो घोरः स विज्ञेयः सुदुःसहः ।। ११८।। 
सन्निपातञवरस्योक्तं लिङ्गं यत्तस्य तत्स्मृतम्‌ । 
चित्तन्द्रियशरीराणामतंयोऽन्याइच नेकशांः ॥११९॥ 
अभिचारज और अभिशापञ्वर- सिद्ध पुरुषों के अभिचार 
(हिंसार्थ होम आदि) और अभिशाप सें जो घोर सन्निपातस्वरे 
होता है उसे अत्यन्त दुःसह जानना चाहिये | जो सन्निपातज्वर 
के लक्षण (क्षणे दाहः क्षणे शीतं? इत्यादि) कहे हैं वे ही लक्षण 
इन दोनों प्रकार के आगन्तु ज्वरीं में होते हैं | इसके अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के मन इन्द्रिय और देहों के डुः रोगी को सताते 
हैं सुश्रुत उ० अ० ३६ में कहा है-- 
“अभिचारामिशापाम्यां मोहस्तृष्णा च जायते ।? 
बृद्धवाग्मट ने नि० २ अ० में कहा है-- 
“तत्राभिचारिक्रैमन्त्रेहू यमानस्य तप्यते । 
पूर्वे चेतस्ततो देहस्ततो बिस्फोटतुड श्रमैः । 
सदाहमुच्छे्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धते अवरः’ ।|११८-११६।। 
प्रयोगा त्वभिचारस्य रष्टवा शापस्य चैव हि। 
स्वयं श्रुत्वाऽनुमाने न ळच्यते . प्रशमेन बा ॥१२०॥ 
स्वयं ` देखकर, सुनकर, अनुमान द्वारा अथवा प्रशम 
(शान्ति वा उपशय) द्वारा अभिचार वा अभिशाप के प्रयोग को 
जाना जाता है | अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष अभिशाप वा अभिः 
चारज ज्वर से पीड़ित हो तो वहाँ अभिशाप वा - अभिचाररूप 


प्रायशः सन्निपातज्वर के होते हैं तथा च इसके अतिरिक्त अन्य 
लक्षण भी सब में से एक-से नहीं होते । जिस हानि के उद्देश्य 
से ये कर्म किये जाते हैं वैसे ही लक्षण इसमें प्रकट होते हें । 
अतएव सामान्यबुद्धि पुरुष को इस हेतु के ज्ञान में अत्यन्त 
कठिनता होती है | यदि तो कदाचित्‌ किये जाते अभिचार को 
अपनी आँखों से देखा हो या कहे जाते अभिशाप को स्वयं सुना 
हो तो ज्ञान हो सकता है अथवा किसी बिश्वसनीय पुरुष से सुना 
हो कि अशुक पुरुष के विरुद्ध अमुक पुरुष ने यह कर्म किया है 
वा कहा है । अथवा अनुमान करे जो कि विविध प्रकार के 
लक्षणों से क्रिया जा सकता है | अथवा अभिचारज वा अभि- 
दाहश, Bui उस चिकित्सा से ज्वर 

समझ छे कि यह उवर अभिचार बा अभिशाप से 


हेतु का जानना अत्यन्त कठिन हो जाता है । क्योंकि लक्षण तो. 


||| 


बा ||| || | ||| | | ||| ||| 


RR is 


अ० ३] 

बैविध्यादभिचारस्य झापस्य च तदात्मके । 

यथाकमंप्रयोगेण लक्षणं स्यात्पृथग्बिधम ॥१२१॥ 

अभिचार और अभिशाप दोनों के ही नाना रूप होने के 
कारण उस उस कम के प्रयोग के अनुसार ही इन ज्वरों में 
नानाप्रकार के लक्षण हुआ करते हैं ॥१२१॥ 

ध्याननिःश्ासवहुळं लिङ्गं कामञ्वरे स्मृतय्‌ । 

कजे वाष्पवहुळं त्रासप्रायं भयञ्चरे ।।?२२॥। 

कामञ्वर--मेँ ध्यान (चिन्ता) और निःश्वास प्रधान लक्षण 
माने गये हैं । सुश्रत उ० अ० ३६ में कहा है-- 

'कामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्रालस्यमभोजनम्‌ | 

हृदये वेदना चाशु गात्रश्च परिशुष्यति ॥। 

शोकज्वर--में बहुधा आँसू आते हैं । सुश्रुत तथा बृद्ध: 
वाग्भट में शोकज ज्वर में “प्रलाप? लक्षण कहा है ।॥ 

भयज्वर में--रोगी को बहुधा त्रास लगा रहता है । वृद्ध- 
वाग्भट ने इसका भी 'प्रलाप' ही विशेष लक्षण कहा है । कई 
व्याख्याकारों के अनुसार सुश्रुत ने भी इस ज्वर का प्रलाप ही 
विशेष लक्षण कहा हे । परन्तु हमें तो सुश्रुत में देह का शीघ्र 
सूख जाना ही विशेष लक्षण कहा गया प्रतीत हुआ है | प्रला 
शोकज्वर का विशेष लक्षण है, वहाँ इस प्रकार पाठ है-- 

“कामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्राळस्यमभोजनम्‌ | 

हृदये वेदना चाशु गात्रञ्च परिशुष्यति || 

भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाच वेपथुः ||? 

यहाँ पर "आशु गात्रश्च परिशुष्यति भयात्‌? ऐसा अन्वय 
करना चाहिये । यद्यपि कामञ्चर में शरीर सूख जाता है, परन्तु 
भय से शीघ्र ही देह सूख जाता है ॥१२२॥ 

क्रोधजे बहुसंरन्भं भूतावेशे त्वमानुपम्‌ । 

मूच्छोमोहमदग्लानिभूयिष्ठ विषसम्भवे ॥१२३॥ 

क्रोधज्वर--में प्रायः बहुत' संरम्भ (ज्वर आदि की तीव्रता, 
रक्तवर्णता) होता है। सुश्रुत में 'काँपना” लक्षण कहा है। 
सोधारण तौर पर भी जव मेनुष्य अत्यन्त क्रोधाविष्ट होता है, 
देह काँपने ७गता हे.। बृद्धवाग्मट ने तो काँपना और शिरः- 
पीडा दो लक्षण कहे हैं !! 

भूत[विश्ज्वर में--रोगी अमानुप क्रियाएं करता है । साधा- 
रणतया ज्वर में जो मनुष्य नहीं करता वह कम वा क्रियायें 
भूताविष्ट ज्वर का रोगी करता है | सुश्रुत उ० अ० ३६ में-- 

“भूतामिपङ्कादुद्वेगो हास्यकम्पनरोदनम्‌ | 

विपमज्वर में--मुच्छा मोह (इन्द्रिय और मन द्वारा ठीक 
ज्ञान न होना) मद और ग्लानि; ये लक्षण अधिकतया होते हैं। 
सुभ्रुतोक्त लक्षण ६२ पृष्ठ पर पूवं कहे जा चुके हैं । 

केषांचिदेषां लिङ्गानां सन्तापो जायते पुरः । 

पश्चात्तुल्यं तु केषांचि देषु कामञ्वरा दिषु ॥१२४॥ 

कामउबर आदियों में किन्ही पुरुषों में इन कहे गये लक्षणों 
से पूव किन्ही में पश्चात्‌ और किन्ही में साथ ही सन्ताप उत्पन्न 
होता है ।।१२४॥। 

कामादिजानामुदिष्टं ज्बराणां यद्विरीषणम्‌ । 


कामादिजानां रोगाणामन्येषामपि तत्स्मृतम्‌ ॥१२४॥ 


जो यहाँ पंर काम आदि से उतपन्न होनेवाले उ्बरों की 
विशेषता (विशेष लक्षण) तावी है बह ही काम आदि से उत्पन्न 
' होनेवाळे अन्य (उन्माद आदि) रोग 


चिकित्सितस्थानम्‌ । ६३ 


ते पूव केवलाः पश्नान्निजैव्यीमिश्रलक्षणाः । ) | 

हेत्वौषधिविशिष्टाश्व॒ भवन्त्यागन्तवो अत्रराः॥१२६॥ 

आगन्तुज्वरों की विशेपता--आगन्तुञ्वर पूर्व में स्व तंत्र 
होते हैं, पश्चात्‌ दोषों (बात प्रित कफ) के लक्षणों से मिलित हो 
जाते हैं । ये ज्वर हेतु और औषध में निज उवरों से भिन्न होते हैं। 

मनस्यभिहते पूव कामाद्येनं तथा बळम्‌ । 

उ्वरः प्राप्रोति वाताद्येदंह्यो\ यावज्ञ दुष्यति ॥१२७॥ 

काम आदि द्वारा मन के आक्रान्त होने पर उवर "पूव 
उतना वलवान्‌ नहीं होता जब तक वात आदि द्वारा देह दुष्ट 
नहीं होता । गङ्गाधर ने यह पाठ पढ़ा है-- 

“मनस्यमिद्रुते पूबे कामाच्चेने तथा बलम्‌ । 

ज्वर; प्राप्नोति कामाद्यैमंनो यावन्न दुष्यति ॥? | 

इसका अभिप्राय यह है कि मन में काम आदि के उसन्न 
होने पर ही ज्वर नहीं हो जाता जब तक उन काम आदि द्वारा 
मन दुष्ट नहीं होता ॥१२७॥ 

संस्टृष्टाः सन्निपतिताः प्रथरबा कुपिता मलाः । 

रसाख्यं जातुमन्वेत्य पक्तिस्थानानिरस्य च ॥१२८॥ 

स्वेन तेनोष्मणा चेव कृत्वा देहोष्मणो बलम्‌ । 

खोतांसि रुद्धवा संप्राप्ताः केवलं देहसुल्त्रणाः ।१२९। 

संतापमधिक देहे जनयन्ति नरस्तदा । 

भनत्य्युष्णसर्वोङ्गो उ्वरितस्तेन चोच्यते ॥१३०॥ 

सम्प्र।प्ति--द्वन्द् रूप से सन्निपात (त्रिदोष) रूप में अथवा 
प्रथक्‌ कुपित हुए दोप रस नामक धाठु का अनुमान करके अञ्चि 
को स्थान से निकालकर अपनी उस गरमी से देह को गरमी 
को बलवान्‌ करके खोतों को रोककर प्रवळ हुए समस्त देइ 
में व्याप्त होकर देह में अधिक सन्ताप को उत्पन्न करते हैं | 
उस समय मनुष्य के सब अङ्ग अधिक उष्ण हो जाते हैँ। अत- 
एव मनुष्य उ्वराक्रान्त कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि 
जब वात पित्त वा कफ प्रथक अर्थात्‌ वातपित्त वातकफ वा कफ- 
पित्त द्वन्द्वरूप से अथवा वातपित्तकफ सन्निपातरूप से अपने २ 
(निदानस्यानोक्त) देतुओं से कुपित हो जाते हैं तब रसायनियों 
द्वारा पहुँचक्रर समस्त पाचकाग्नि को अपने स्थान (आमाशय 
और पक्वाशय ग्रहणी) से बाहर निकाल देते हैं । उस बाहर 
निकाली गयी अग्नि द्वारा देह का स्वाभाविक ताममान बढ़ 
जाता है | तथा च आमरस की अधिकता के कारण और ताप 
के अत्यन्त प्रवृद्ध होने से स्वेदवादी आदि स्रोतों के मुख रुक 
जाते हैं | पश्चात्‌ जब सम्पूर्ण देह में अत्यधिक कुपित होकर वें 
दोष फैल जाते हैं तब प्रत्येक अङ्क अत्यन्त उष्ण हो जाता दै । 
यह ही ज्वर को सम्प्रासि है ।- दोष रसायनियों में पहुँच कर ही 


रस का अनुगमन कर सकते हैं, क्योंकि रसायनियाँ ही र के. म 


मार्ग हैं अष्टाङ्कदृदय निदान १ अ० में कहा है-- 
“प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनाः । 


रसायंनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुवते ॥ १२८-१३०॥। 
१ “०मनो' पा० । २ “स्वेनेति दोषोय्मणा' चक्रः । 
जभ होती हेस १० ०३० सेफाता: 'भ5३४""केवलरमिति समस्त चक्रः । 


SD 


६४ 


स्रोतसां) संनिरुद्धस्वात्स्वेदं ना नाधिगच्छति । 
स्वस्थानाऊच्युते चाग्नौ प्रायञस्तरुणे ज्वरे ॥१३९॥ 
सोतों के रुक जाने से वा बन्द हो जाने से और अग्नि के 


पुरुष को प्रायशः पसीना नहीं आता । सुश्रुत उ० अ० ३६ में भी- 

“दोषाः -प्रकुपिताः स्वेघु कालेषु स्वैः प्रकोपणेः । 

व्याप्य देहमशषेण ज्वरमापादयन्ति हि ॥। 

दुष्टाः स्वहेतुमिदोंषाः प्राप्यामाशयमृष्मणा । 

सहिता रसमागत्य रसस्वेदप्रवाहिणाम्‌ ।।. 

स्रोतसां मांग्मादृत्य मन्दीङृत्य हुताशनम्‌ । ` 

निरस्य बहिरूष्माणं पक्तिस्थानाच्च केवलम्‌ || 

शरीरं समघिव्याप्य स्वकालेघु ज्वरागमम्‌। 

जनयन्त्यथ बृद्धिञ्च स्ववणञ्च त्वगादिषु ॥? द 
डळ इत्यादि सम्प्राप्ति कहकर ज्वर के विविध हेतुओं को 
बताने के पतर र्थ 

2. _ ज्वरो दोपे; प्रयतते । ES 

तेवंगवद्धिवडुधा समुद्श्रान्तेत्रिमागगेः |] 

` विक्षिप्यमाणो5न्तररिनभवत्याशु बहिश्चरः । 

रुणद्धि चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्माञ्ज्वरातुरः । 

भवत्यत्युप्णगात्रश्न न च स्विद्यति सवंशः ॥ 

अरुचिइ्चाचिपाकश्च गुरुत्वमुदरस्य च | 

हृदयस्याविशुद्धिश्च तन्द्रा चाळस्यमेव च ॥१३२॥ 

ज्वरोऽचिसर्गी बळबान दोषाणामप्रवर्तेनम्‌ । 

ळाळाप्रसेको हृल्लासो छुन्नाशो बिर॒सं 3 सुखम्‌ ॥१३३॥ 

स्तव्धसुप्रगुरुत्वं च गात्राणां बहुमूत्रता । 

न चिड जीणी न च*ग्लानिड्बरस्यामस्य लक्षणम्‌ १३४ 

आमज्वर के लक्षण-_स्रोतोरोध तथा अग्नि के स्थानभ्रष्ट 
होने के कारण ही अरुचि, अपचन, पेट का मारी होना, हदय 
का विशुद्ध न होना, तन्द्रा, आलस्य, अविसर्गी बलवान्‌ ज्वर 


 (जोज्वर सर्वथा न हटे--निरन्तर रहे ), दोषों का प्रदत्त न 


` होना--वाहर न निकलना, मुख में लाला का अधिक बहना, 
जी मिचलाना, मूख न लगना, मुख के रस का विकृत होना, 
अङ्गों का जड़वत्‌ स्तब्ध होना, सो जाना वा मारी होना, मूत्र 
का बहुत अधिक आना, कच्चे मल ( पुरीष ) का आना और 
ग्लानि ( कृशता अथवा बळहीनता ) न होनी; ये आमज्वर के 
लक्षण हैं । तन्त्रान्तर में भी रससामता के लक्षण कहे हैं-- 

“लालाप्रसेको हुल्लासह्ददयाशुद्धघरोचकाः । 

तन्द्राळस्याविपाकास्यवेरस्यं गुरुगाञता । 
 छुन्नाशो बहुमत्नत्वं स्तब्धता बलवान्‌ ज्वरः । 


 आमञ्वरस्य लिङ्गानि’ ॥१३२--१३४॥ 


. ज्वरवेगोऽधिकर्तृष्णा प्रलापः श्वसनं अमः । 
 सठप्रबृत्तिरुत्क्छेशः पच्यमानस्य क्षणम्‌ ॥१३५॥। ` 
` पच्यमान ज्वर के लक्षण--ज्वर का अधिक वेग, | 
गस, भ्रम, मळ को प्रदृत्ति--पाखाना आना अथवा 


चरकसंहिता 


अतीसार, उत्क्लेश (जी निचलाना अथवा दोषों के 
निकलने की ओर रुचि); ये पच्यमान ज्वर के लक्षण हैँ । 


पा 


[्‌ अ० ३ | 


इस छोक को कई टीकाकार नहीं पढ़ते । उन्होंने इस | 


अपने स्थान से च्युत हो जाने के कारण तरुणज्बर नवज्वर) में | श्‍लोक की व्याख्या नहीं की । जब सामदोष पक रहे होते हैं 


तत्र उपयुक्त लक्षण होते हैं ॥१३५॥ 


लुरक्षामता लघुत्व॑ च गात्राणां ज्वस्सादेबम्‌ । 
दोषध्रवृत्तिरष्ठाहो निरामञ्वरळक्षणम्‌ ॥१३६॥ 


निरामञ्वर के लक्षण--भूख लगना, देह का कृश होना, | 


मूत्र स्वेद आदि के साथ बाहर निकलना) तथा. आठवाँ दिन; 
ये निरामज्वर के लक्षण हैं | अन्यत्र कहा भी है-- 

'सप्तददेनैव पच्यन्ते सप्तधादुगता मलाः | 

निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽइनि ||? 


| अङ्गों की लघुता, ज्वर का मदु हो जाना, दोष को प्रबृत्ति (मल ' 


परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि आठवाँ दिन | 


सामान्यतः कहा गया है । इससे पूर्व तथा इससे पश्चात्‌ भी | 


निरामता देखी जाती है | खरनाद ने कहा है-- 
“न च निश्सप्ततेवेका निरांमञ्वरळक्षणम्‌ । 
चिरादपि हि. पच्यन्ते सन्निपातज्वरे मला$ ॥ 
सप्तरात्रातिबृद्धिज्च ्यामतादिस्वलक्षणम्‌ | 
तस्मादेतद्‌ द्वयं ष्ट्वा निरामज्वरमादिशेत्‌ ॥? 


आठवाँ दिन केवल इसीलिये कहा है कि इस समय ज्वर 


में मुख्य औषध दी जा सकती है । यदि आठवें दिन भूख 
लगना आदि लक्षण न हो तो पाचन औषध दी जानी चाहिये | 
यदि आठवाँ दिन भी हो और भूख लगना आदि लक्षण भी 
उपस्थित हों तो शमन औषध देनी चाहिये। यदि दोष का 
पाक आठवें दिन से पूव ही हो जाय अर्थात्‌ भूख लगना आदि 
लक्षण दिखाई दें तो औषध पूर्वं भी दी जा सकती है । सुश्रुत 


'उ० अ० ३६ में कहा भी है-- 


“अचिरज्बरितस्यापि देयं स्याद्दोषपाकतः ।।? 


सुश्रुत उ० अ० ३६में दोष के पक्व होने पर लक्षण कहे हैं.- | 


“मृदो ज्वरे लघौ देहे प्रचलेपु मलेषु च | 

पक्वं दोषं विजानीयात्‌’ ॥१३६॥। 

नवज्वरे दिवास्वप्नर्नानाभ्य्कान्नमेथुनम्‌^ । 

क्रोधभ्रवातव्यायामकपायांश्च विवजेयेत्‌ ॥१३७॥ 

नवज्वर में अपथ्य--दिन में सोना, स्नान, अभ्यङ्ग (तैल 
आदि की मालीश), अन्न, मेथुन, क्रोध, प्रवात (बायु का सीधा 
आना, 78५६६) व्यायाम तथा कषायों का नवज्वर में रोगी 
त्वाग करे । अन्न से यहाँ शुरु स्निग्ध आदि अन्न का ग्रहण 
है अथवा पाँचगुने जल द्वारा सिद्ध किये गये ओदन भी नव- 
ज्वर में नहीं देने चाहिये | अन्य गुरु भोजनों का तो क्या 
कहना अर्थात्‌ पूर्ण उपवास होना चाहिये । परन्तु यदि रोगी 
अत्यन्त निबंछ हो उपवास को न सहनेवाळा हो तो छु द्रव्य - 
भोजन मण्ड पेया आदि दी जानी चाहिये । कषाय शब्द से 
कसले द्रव्यो का ग्रहण है । अथवा पाँच प्रकार की कषाय- 


' गं७00 २७०/अविशदु/म००॥ इजन्ननिसिति र. से कोडे मरी कल्पना यदि कपायरसविशिष्ट 


१ 'मन्नशन्देनात्र गुर्वृन्नमभिधत्ते' चक्र: । ` 


अ० ३ ] I-e 
हो तो उसका भी प्रयोग न होना चाहिये । कषायरस स्तम्मक 
होता है, वह दोषों को प्रृत्ति नहीं होने देता, अतः तरुणज्वर 
में निप्रिद्ध दै । तथा च स्वरस कल्क श्रत शीत फाण्ट पाँचों 
में से जिसका विशेष नाम भी कषाय ( श्रत ) है। उसका भी 
त्याग होना चाहिये । अन्यत्र-मी कहा है— 

“चवुर्भागाव शिष्टस्तु यः घोडशगुणाम्मसा । 

स कप्रायः कषाय: स्यास्स वज्यस्तरुणज्वरे ।|? 
तथा--'कषायं यः प्रयुञ्जीत नराणां तरुणज्वरे | 

स सुप्तं कृष्णसपन्तु कराग्रेण परामृशेत्‌ || 

भावार्थ यह है क्रि नवज्वर में कपायरसवाली किसी भी 
कल्पना का और सोलह गुना जळ डालकर चतुर्थाश अवशिष्ट 
रहने दिये जानेवाले कषाय ( काढे ) का सेवन नहीं कराना 
चाहिये | अन्यत्र भी कहा है-- 

न कप्ाग्रं प्रयुञ्जीत नराणां तरुणे ज्वरे | 

कषायेणाक्कुलीभूता दोषा जेवु सुदुष्कराः ॥१३७॥ 

उंबरे छङ्कनमेवादावुपदि्टसृते ज्वरात्‌ । 

क्षयानिळभयक्रोधक्तामशोकश्रंमोद्भवात्‌ ॥ १३८॥ 

चिकित्साक्रम-- क्षवजन्य, वातज, भयज, क्रोधज, कामज, 
शोकज और श्रम से उत्पन्न होनेवाले ज्वरों को छोड़कर शेष 
ज्वरों में प्रारम्भ में लङ्घन करना चाहिये। लट्डन का जहाँ 
अनशन अर्थ है वहाँ निबेल पुरुषों के लिये लघु भोजन भी | 
लङ्घन का लक्षण इस प्रकार किया जाता है-- 

“शरीरलाघवकरं यद्‌ द्रव्यं कम वा पुनः । 

तल्ञङ्घन मिति शेयं 

देह में लघुता उत्पन्न करनेवाले द्रव्यो का अथवा कम का 
सेवन लङ्घन कहाता है । सुश्रुत उ० अ० ३६ में भी कहा है-- 

“प्रव्यक्तरूपेषु हितमेकान्तेनापतप णम्‌ । 

आमाशयस्थे दोषे ठु सोत्क्लेशं वमनं परम्‌ ॥ 

आनद्धः स्तिमिते दोंष्रर्यावन्तं कालमातुर: । 

कुर्यादनशनं तावत्ततः संसगमाचरेत्‌ ।। 

न ळङ्घयेन्मारुतजे क्षयजे मानसे तथा । 

अलड्डथाश्रापि ये पूवं द्वित्रणीये प्रकीर्तिता ॥।' 

लङ्कन क्यों कराना चाहिये इसका उत्तर अ्टाङ्गसंग्रह 
चिकित्सास्थान प्रथम अध्याय में दिया गया है-- 

आमाशयस्थो हत्वाग्निं सामो मार्गान्‌ पिधापयन्‌ । 

विदधाति उ्वरं दोषस्तस्माल्लङ्घनमा चरेत्‌ || 

अभिप्राय यह है कि ज्वर में आमाशय और पक्वाशय में 
आमरस के साथ मिलकर दोष देह में खोतों के सुख बन्द कर 
देते हैं । जाठराग्नि बन्द होती है-वह भोजन को पचा नहीं 
सकती । जितना भी भोजन. करेगें उतना ही-आमरस की मात्रा 
शरीर में बढ़ेगी जिससे ज्वर की बृद्धि होगी । यदि अनशन वा 
लधुभोजन आदि द्वारा आमरस कौ. उत्पत्ति न हो तो उतना 
ही जल्दी दोषों का पाक होकर ज्वर से मुक्ति हो जायगी । १३८ 

छक्घनेन क्षयं नीते दोषे सन्धुक्षितेडनले | 

बिज्बररवं लघुत्बं च छुच्चेवास्योपजायते ॥१३६॥ 

लङ्घन से लाभ--ल्इन_ द्वारा दोषों के क्षीण होने पर 


चि कित्सितस्थानम्‌ ६५ 


लघुता होती है और रोगी को भूख लगने लगती है। सुश्रुत 
उ० अ० ३६ में कहा (क्स 
“अनवस्थितदोपाग्नेलघनं दोषपाचनम्‌ । 
ज्वरघ्नं दीपनं कांक्षारचिलाघवकारकम्‌ ||? 
अप्टांगसंग्रह चि० अ० १ में— 
'लंघने: क्षपिते दोषे दीस्तेऽग्नौ लाघवे सति | 
स्वास्थ्यं क्ुत्तड्‌ रुचि: पक्तिबंलमो जश्च जायते’ ।।१३६॥ 
१प्राणाविरोधिना चेनं ळङ्कनेनोपपादयेत्‌ । 
बळाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः ।।१४०। 
लंघन की मात्रा-जितनी मात्रा में लंघन कराने से प्राण 
वा बल की क्षीणता न हो उतना ही लंघन करवाना चाहिये । 
क्योंकि आरोग्य के लिये ही यह चिकित्सा है और आरोग्य 
बल पर निर्भर है । रोगी के बलाबल को देखकर तदनुरूप ही 
लंघन कराना चाहिये। लंघन उचित मात्रा में होने के जो 
लक्षण हैं, बे सुश्रुतसंहिता उ० अ० ३९. में कहे गए हैं-- 
सुशमारतविणमूत्रं छ्ुत्पिपासासहं लघुम्‌ । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियं क्षामं नरं-विद्यात्सुलंधितम्‌ ॥ 
अन्यश्र भी कहा दै— 
“वातमूत्रपुरीषाणां विसग गात्रलाघये । 
हृदयोद्गारंकण्ठास्यशुद्धो तन्द्राक्लमे गते ॥ 
स्वैदे जाते रुतौ चापि कज्षुसिपासासहोदये । 
कृतं लंघनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मनि? || १४०॥। 
छङ्कनं स्वेदन कालो यवाग्वरितिक्तको रसः | 
पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणे डवरे ॥१४१॥ 
दोषों के पाचन--लंघन, स्वेदन ( पसीना छाना ), काळ, 
यवागू, तिक्तरस; ये तरुणज्वर में आमदोषों को पकाते हैं ॥ 
तृष्यते सलिळं चोष्णं दद्याद्वात क्रफञ्बरे । 
मद्योत्थे पैत्तिके वाऽथ झीतळं तिक्तकः श्टतम्‌ ॥१४२॥ 
ज्वर के रोगी के लिये पानार्थं जल--वातज वा कफज 
ज्वर में यदि रोगी को प्यास लगे तो उष्ण जल पीने को देना: 
चाहिये । मद्यपान से उत्पन्न ज्वर अथवा पैत्तिकज्वर में तिक्तरख 
द्रव्यो से साधित शीतल जल पीने को देना चाहिये ।।१४२॥ 
दीपनं पाचनं चेव ज्वरध्नमुभयं दियत | 
स्रोतसां शोधनं बल्यं रुचिस्वेदकरं शिबम ॥१४३॥ . 
- ये दोनों अर्थात्‌ उष्ण तथा तिक्तद्रव्यो से साधित शीतळ 
जल दीपन, पाचन, ज्वरनाशक, खोतों को शोधनेवाले बल- 
कारक रुचिकर, पसीना लानेवाले तथा कल्याणकारक हैं । 
सुश्रुत उ० अ० ३६ में भी-- 
दीपनं कफविच्छेदि पित्तवातानुलोमनम्‌ । 
क॒फ़वातज्वरातेंभ्यों हितमुष्णाम्बु तृट्छिदम्‌ ॥ 
तद्धि मार्दवकृद्दोषछोतसां शीतमन्यथा । 
सेव्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन वद्धते ॥ 
पित्तमद्यविषोत्येघु शीतलं तिक्तकैः श्यतम? ।।१४३॥ 
क षडङ्कपानी यम्‌ । क 
शीरचन्द्नोदीच्यनागरः । 


१ -प्राणाविरोधिनेति बलाविरोधिना, विरोधश्चातिक्षयकरत्वे- 


और अग्नि के प्रज्वलित होने से ज्वर नष्ट होता है, देह में नेहोच्यते' चक्र: । २ 'काल इत्यष्टाद्दा' चक्रः । 
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शृतशीतं जलं दद्यात्पिपासाडवरज्ञान्तचे ॥१४७॥ 
षडङ्पानीय--मोथा, पित्तपॉपड़ा, खस, चन्दन, गन्ध- 
बाला तथा शुण्ठी; इन्हें उबालकर उण्डा करके प्यास और 
ज्वर की शान्ति के लिये रोगी को देना चाहिये। इसे सिद्ध 
करने के दु 
“यदप्सु श्तशीतासु पडङ्कादि प्रयुज्यते । 
कषमात्रं ततो द्रव्यं साधयेत्मास्थिकेडम्मसि ॥ 
अधेश्एतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसम्बिधौ ।।' 
इस परिभार्षा के अडुसार मोथा आदि छद्दो द्रव्य मिला- 
कर १ कं लेने चाहियें और उन्हें २ प्रस्थ (३२ पल ) जल 
में उत्रालना चाहिये । जब आधा जल अर्थात्‌ १ प्रस्थ ( १६ 
पळ ) रह जाय तब छानकर शीतल होने पर पिलाना चाहिये । 
चिकित्साकछिका में शुण्ठी (सोंठ) के स्थल पर पद्मक पढ़ा है ॥ 
करूप्रधानाचुस्क्लिष्टान्दोषानामाशयस्थितान्‌। 
बुद्ध्वा ज्वरकरान्‌ काले चम्यानां बमनैहरेत्‌ ॥१४५॥ 
ज्वरविशेष में वमन--आमाशय में स्थित कफप्रधान दोष 
यदि ज्वर के देतु दों और यदि वे दोष उत्क्लिष्ट हों अर्थात्‌ 
उनकी बाइर निकलने की ओर रुचि हो पर निकलते न हों 
तब उचितकाल में वामनीय पुरुषों को वमन कराकर उन 
दोषों का निर्हरण करें । उत्क्लेश का लक्षण सु० शारीर ४ अ० 
में दिया गया है-- 
'उस्क्लिश्यान्नं न निर्गच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीवने रितम्‌ । 
हदयं पीड्यते चास्य तमुत्क्लेशं विनिर्दिशेत्‌ ॥! 
इस संहिता में बामनीय और अवामनीय पुरुषों की गणना 
सिद्धिस्थान द्वितीय अध्याय में की गयी है । बमन औषध प्रायः 
ूर्बा्वकाल मे पिलायी जाती दै। अथवा काळ से रोगी की 
उक्त अवस्था का ही ग्रइण करना चाहिये ।।१४५।। 
अनुपस्त्रितदोषाणां बमनं तरुणे स्वरे । 
हृद्रोगं इवासमानाहं मोहं च जनयेद्‌ श्रम्‌ ।।१४६॥ 
अन्यथा वमन से हानि-तरुण ज्वर में यद दोष बहिनि- 
मंमज्ञोन्मुख न हों तो बमन कराने से _हृट्रोम, श्वास, आनाइ, 
मोह ( मूर्च्छा ) आदि उपद्रव हो जाते हैं। यदि दोष कफ- 
प्रधान न हो, आमाशय स्थित न हो तथा च रोगी अवामनीय 
हो तो ये उपद्रव हो जाया करते हैं ॥१४६॥ « 
सवेदेहानुगाः सामा धातुस्था दुःखनिहराः" । 
दोषाः फछेभ्य आमेभ्यः स्वरसा इव सात्ययाः ।११४७॥ 
सम्पूर्ण देइ में ब्यास धातुओं में स्थित सामदोध को 
निकालना अत्यन्त दुष्कर एवं विनाश का कारण है | जैसे 
` कच्चे फल से स्वरस का निकालना अत्यन्त कठिन होता है 
_ अतएव केवळ उस फळ का नाश द्री होता है । अभिप्राय यह 
 हैकिदोष के परिपक्क होने पर ही उसे बाहर निकालने की 
चेष्टा करना उचित है ।।१४७। 
वमितं छक्कितं काळे यवागूमिरुपाचरेत्‌ । 
. यथास्वौषधसिद्धाभिर्मेण्डपूौमिरादितः।!१४८।। 
यवायुओं के प्रयोग का विधान--उपयुक्त अवस्थाओं मॅ 
लंघन कराने के पश्चात्‌ उपयुक्त काल में ( बा अन्न 


_ १ असुनिहरा? च । दुविनिहरा? ग०। *दुविनिहरा:' ग० । 


' ज्ञु० 
Ci 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 


के समय ) प्रारम्भ में अपनी अपनी औषधों से साधित मण्ड ' 


-यवागू आदि से चिकित्सा करे | सग्रसे पूर्वं मण्ड का सेबन | 


करावे । इसमें चावल वा चावलों की कणी नहीं होती। यह | 
अत्यन्त द्रव होता है। उसके बाद के दिनों में क्रमशः यवागुऐ | 
घनी देवें | मण्ड प्रस्तुत करने के लिये चावलों की कणी से चौदह ' 


गुना जळ वा क्वाथ डाला जाता दै ड 
को मण्ड कहते हैं । सामान्य यवागू के साधन के लिये चावलों 
की कणी से ६ गुना जल वा क्वाथ डालकर पकाया जाता है | 
इसमें द्रव भाग और भक्तकण दोनों होते हैं 
के घवाथ से साधन में षडङ्गपानीय में कडी गयी परिभाषा से ही 


| सिद्ध होने पर द्रव भाग | 


| दोषहर औषधों | 


क्वाथ को सिद्ध करना चाहिये | कई व्याख्याकार ( चक्रपाणि | 
आदि ) 'मण्डपूर्वाभिः यवागूमिः' का अर्थ यह करते हैं कि 
प्रथम्‌ यवागू के उपरितन द्रवभाग को पिलाकर पश्चात्‌ शेष | 


डा दे । परन्तु यह अर्थ हृदयम्राद्दी नहीं .। सुश्रुत उ० अ० 
३३ में कहा है-- 
धअन्नकाले हिता पेया यथास्वं पाचनैः कृता? | १४८॥ 
यावज्जवरसदूभावात्वडहं वा विचक्षणः । 
तस्याम्निर्दौप्यते ताभिः समिद्धिरिव पावकः ।। १४९॥ 


जब तक ज्वर मृदु नहीं होता अथवा सामान्यतः छह दिन | 
तक मण्ड और यबागू का प्रयोग करावे । इसके प्रयोग से जिस | 
प्रकार अभि समिधाओं से प्रदी होती है, वैसे ही रोगी की | 


जठराग्नि भी दीक्त होती है । ॥१४६॥ 
ताश्च भेषजसंयोगाज्ञघुस्वाच्चा प्रिदोपनाः । 
वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणां चानुलोबनाः ॥१५०॥ 
स्वेद नाय द्रवौष्णत्वादू द्रवत्बात्तुटप्रश्नान्तये । 
आहारभावात्माणाय सरत्वाल्लाधवाय ख ॥१५१॥ 
उत्ररघ्नो ज्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयाभिरादित; ! 
ज्यरानुपच रेद्धीसान्‌ 


यवागुओं के हितकर होने में हेतु--औषध के संयोग से | 


तथा लघु द्दाने के कारण वे अग्नि को दीक्त करती हैं । वात मूत्र 


पुरीष और दोषों का अनुलोमन करती हैं | द्रव एबं उष्ण होने ' 


से पसीना छाती हैं | द्रव दोने के कारण प्यास को मिटाती हैं । | 


आहार होने के कारण प्राण वा बल को देती हैं | सर होने से 


शरीर में ल्थुता उत्पन्न करती हैं | ज्वर में सात्म्य होने से ज्वर | 


को नष्ट करती हैं । 


अतएव बुद्धिमान्‌ वेय को चाहिये कि प्रारम्भ में पेथाओं | 


द्वारा ज्वरों की चिकित्सा करे ।। १५०,१५ १।। 


ऋते मद्यसमुस्थितात्‌ ॥१५२॥ 
मदात्यये मद्यनित्ये प्रोष्मे पित्तकफाधिके । ने 
ऊध्बेगे रक्तपित्ते च यवागूने हिता उबरे ॥१५३॥ 

` यवायुओं का ज्वरविशेषों में निषेध--मद्यपान से उत्पन्न 
ज्वर में यवाशुएं न देनी चाहिये मदात्यय में जो नित्य मद्य 


पीता है, ग्रीष्म ऋतु में ऊध्वंग रक्तपित्त में ज्वर होने पर और | 
पित्तकफप्रधान ज्वर में, यवागुए हितकर नहीं होती । अभिप्राय | 


यह है कि जब उवर भदात्यय आदि उपर्युक्त अबस्थाओं में हो 
तो यवागू देना अहितकर होता है, क्योंकि वे उस २ अवस्था 
को और भी अधिक बढ़ा देती हैं! ।१५२,१५३॥ Re 
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झ० ६] 
तत्र *तपणमेवाग्र प्रयोज्यं छाजञक्तप्तिः 
इबरापइः फलरसंयुक्तः समधुशकरम्‌ ॥| १४४ ॥ 
द्यजन्य आदि ज्वरों में प्रारम्भिक चिकित्सा ~ इन अव- 
स्थाओं में यवायुओं का प्रयोग न कराकर प्रारम्भ में लाजा के 
सत्तओं का ततंग पीने को देना चाहिये | जल वा द्रव में आलो 
डित सत्तुओं को तपण कहते हैँ। इस तर्पण में मधु खांड तथा 
ज्वरनाशक फलों के रस डालने चाहिये ।। १५४ ।। 
्राक्षादाडिमखजूर पियालेः सपरूषकेः । 
तपणाहघु कतव्य तपण ज्वर्शान्तये ।। १५५ ॥ 
ज्वरनाशक फल--जो तपण कराने के योग्य हों उन्हें ज्वर 
की शान्ति के लिये अंगूर (अथवा किशमिश, मुनक्का), अनार 
खजूर, पियाल, फालसा; इन फलों के रसों से तपण कराना 
गहिये। अभिप्राय यह हे कि सत्तं में इन फळों का रस 
(दोष की विवेचना करके) डालकर रोगी को पिलाना चाहिये || 
ततः सार्म्यबळापेक्षी भोजयेउजीणेतर्पणम्‌ । 
तजुना मुद्दयुषेण जाइलानां रसेन वा ॥ १५ 
तदनन्तर जब तपण पच जाय तब सात्म्य तथा बळ के 
अनुसार मू'ग के पतले यूप अथवा जाङ्गल पशु-पक्षियों के मांस 
रस के साथ ओदन खिलाब ।।१५६।। 
अन्नकाळेपु चाप्यस्मे विधेयं दन्तधावनम्‌ । 
योऽस्य बकत्ररसस्तस्माद्विपरीतं प्रियं च यत्‌ ॥ १५७॥ 
दातौन का प्रयोग-आहारकाळों में रोगी को दातौन भी 
करानी चाहिये | दातौन ऐसा होना चाहिये जिसका रस रोगी 
के मुख के रस से विपरीत हो ओर रोगी को प्रिव हो ।।१५७।। 
तदस्य सुखबेआद्यं प्रकाँक्षां चान्रपानयोः । 
धत्ते रसावशेषाणाम भिन्नत्व॑ करोति यत्‌ ॥१४८॥ 
दातौन के लाभ--जो दातोन भिन्न २ रसों का परिज्ञान 
कराती है, वह मुख को स्वच्छ करती है, अन्न पान में अभिलापा 
को उत्पन्न करती है । १५८ ॥ 
विझोध्य द्रुमआख ग्रेरास्य॑ प्रक्षाल्य चासकृत्‌ । 
सस्त्विक्षुरसमद्याद्ययथाहा रमवाप्नुयात्‌ ॥१५९॥| 
वृक्षों की शाखाओं के अग्र भाग से अर्थात्‌ दातोन से 
मुख का शोधन करके ओर बारम्वार दोष के अनुसार मस्तु 


(दही का पानी) इक्षरस ( इख का रस ) तथा मद्य आदि के 


कवलधारण दारा धोकर हितकर आहार करे। रोगी भोजन से 
पूव मुख और दाँतो को उपयुक्त विधान के अनुसार स्वच्छ कर ले। 

गङ्गाधर ने इस श्लोक का यह अथ किया है कि दातीन 
के पश्चात्‌ उष्णजल से मुख को साफ करके मस्तु ईंख का रस 
मद्य तथा (आद्य शब्द से) मूँग का यूष, जाङ्कलमासरस तथा 
शाक्र आदि व्यज्जनों के साथ उचित आहार करें ॥१५६॥ 

पाचत्तं झमनीयं वा कपायं पाययेत्तु तम्‌। 

ज्वरितं षडह्देऽतीते ळश्तन्नप्रतिभोजितम्‌ १६० 

छठे दिन के व्यतीत होने पर जिसने लघ अन्न खाया हो 
उसे आनेबाळे दिन पाचन वा शमनीय कषाय पिलावे। जो 


१---तर्पणं तोयपरिप्ल 
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६७ 
आहार, अपक्व रस वा अपक्व दोषों का परिपाक करता 
है उसे पाचन कदते हैं। जो दुष्ट दोषों को बाहर नहीं निका- 
छते और प्रकृतिस्थित दोषों में किसी की वृद्धि नहीं करते परन्तु 
प्रकुपित दोषों को साम्यावस्था में छाते हैं, उन्हें शमन कहते हें। 
ज्वर के प्रारम्भ होने के दिवस का परिगणन न करते हुए ही 
सामान्यतः एलोक में छठे दिन के व्यतीत होने पर ऐसा कहा 
है । यदि ज्वर का प्रारम्भ दिन गिना जाय तो सातवें दिन के 
व्यतीत होने पर यह अथ होगा । सातवें दिन के व्यतीत होने पर 
आठवे दिन पाचन कपाय वा शमन कषाय पिलावें । यदि दोष 
साम हों और पाचन निरामहो तो शमन कषाय देना 
चाहिये | ज्वरः की तरुणता प्रायः सात दिन तक होती हे । अत- 
एव अन्यत्र कहा भी है-- 

“आसत्त रात्र तरुणं उ्वरमाहृमनीषिणः ।? 

तथा च ज्वर की निरामता बताते हुए भी “आठवां दिन? 
कहा है | सामञ्वर में सामान्यतः कषायपान का निषेध मुख्य 
होने से है | अतः आठवें दिन ही कपायपान कराना चाहिये । 
परन्तु यदि ळङ्कन यवागूप]न आदि द्वारा दोप्रों का पाक सातवें 
दिन तक न हो तो पाचनकघाय की व्यवस्था करनी होती है । 
जत्र तक सुलद्वित के लक्षण प्रकट न हों तत्र तक लङधन कराना 
चाहिये | छड्घन कितने काळ तक कराना उचित है इस बिपय 
में हारीत ने कद्दा है-- 

छङ्कनं ळङघनीयानां कुर्यादोषानुरूपतः 

त्रिरात्रमेकरात्रं वा घटरात्रमथवा उ्वरे ||? 

एक दिन तीन दिन वा छह दिन लडङघन के काल की 
मयादा हे | यदि दोघ अत्यधिक साम हो रोगी बलवान्‌ हो 
तभी छइ दिन तक लङ्घन कराना चाहिये । अन्यथा दोष और 
रोगी के बलानुसार एक दिन वा तीन दिन ही लङघन होता डे 
लंघन के पश्चात्‌ पाचनाथं मण्ड पेया आदि का विधान है ; 
यह छठे दिन तक (ज्वर प्रारम्भ दिन की गणना सें सातवे दिन 
तक) होता हवै | तब भी यदि वे दोष न पचे तो आठवें दिन 
पाचनकप्राय का प्रयोग होगा । अन्यथा शमनीयकघाय का ॥ 

स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुवन्ति बिपमञ्त्ररम्‌ । 

दोपा बद्धाः कपायेण? स्तम्मित्वात्तरुणे उब्रे ॥१६१॥ 

कपायनिपेध में हेतु-तरुणज्वर में कषाय के स्तम्भकारक 

ने से कपाय द्वारा बंधे हुए दोप देह में जड़बत्‌ स्तब्ध हो जाते 

हैं, पचतें नहीं और विषमज्वर को उत्पन्न कर देते हैं ॥१६१॥ 

न* तु कल्पनमुदिश्य कपायः प्रति बिध्यते । 

यः कषायः कपायः3 स्यात्स वज्यस्तरुणज्वरे | १६२ 

कल्पना के उद्देश से कघाय को निषिद्ध नहीं कहा गया । 
परन्तु जो कषाय ( स्वरस आदि कल्पना) कपायरस विशिष्ट हो 


१---केषायरंसनेत्यर्थ: चक्रः । २--नतु कल्पनम्‌!इस्यात 
स्वरसकल्कश्टृतशीतफाण्टखूपकल्पनं लच्यीकृत्य, यः कधायः कबध्य 
इति कषायैरामलकादिभिः, कृतः स्वरसादिरूपः कपायः, सान्तिप्रि- 
घ्मत इत्यर्थः' चक्र: । ३--'कषायै' ग० । 
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६८ खरकस॑हिता [ अ० ३ 


बह्‌ EE में वर्जित है । कई तो सोलह गुना जल से साधित इन क्रियाओं से यदि ज्वर शान्त न हो तो जिस रोगी का 
चवुथोश अवशिष्ट क्बाथ को भी कषायत्वेन निषिद्ध मानते हैं । 
परन्तु चरक के अपने वचन से यह सिद्ध नहीं होता । वह तो 
कषायरसविरिष्ट किसी भी स्वरस आदि कल्पना को निषिद्ध 
मानता है | अन्य मत हम पूय १३७ श्लोक की व्याख्या में कह 
चुके हैं । तन्त्रान्तरों के अनुसार क्वाथ के मुख्यमेघज रूप में 
से उसे निषिद्ध माना जा सकता है ॥१६२॥ 
युषैरम्लेरनस्ठेबी जाङ्गलेवौ रसे हितैः । 
दशाहं यावदश्नीयाल्लध्वन्नं ज्वरशान्तये ॥१६३॥ 
ज्वर की शान्ति के लिये दसवें दिन तक ज्वरघ्न अनार 
आदि फलों के रस से खट्टे किये हुए अथवा अनम्ल ही हितकर 
मूँग आदि के यूष वा जागेलमांसरसों के साथ लघु अन्न खिळाना 
चाहिये | अभिप्राय यह दै कि पूर्वेलङ्कन के पश्चात्‌ यवागू का 
सेबन और यबागू के पश्चात्‌ मूंग आदि के यूष के.साथ रघु 
भोजन कराना चाहिये । यवागू तक का बिधान छह दिन तक 
का है । उसके पश्चात्‌ चार दिन यूष बा मांस रस आदि के 
साथ लघु अन्न का विधान दै। प्रवं दोष की सामावस्था थी, 
पुनः पच्यमानावस्था हुई । 
“आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमा हुर्मनीषिणः | 
मध्यं द्ादशरात्रन्ठु पुराणमत उत्तरम' ॥१६२॥ 
अत ऊध्वे' कफे मन्दे बातपित्तोत्तरे उत्रर । 
परिपक्वेषु दोषेषु सपि ष्पानं यथाऽमतम्‌ ॥१६४॥ 
घृतपान की व्याख्या-तदनन्तर 'जिस ज्वर में कफ मन्द 
हो और जिस ज्वर में वात, पित्त अथवा वातपित्त प्रधान हों 
उसमें दोषों के पूर्णतया पक जाने पर घृत का पान अमृत के 
सहृर लाभ करता है ।।१६४।। 
'निर्दाहृमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमळंघितम्‌ । 
न सर्पिः पाययेद्ेयः शम नेरतमुपाच रेत्‌ ॥१६५॥ 
दस दिन व्यतीत हो जाने पर भी यदि वैद्य यह जाने कि 
रोगी को लंघन नहीं कराया गया और कफ प्रधान हो तो घी न 
पिळावे | उसकी संशमन औषधो से चिकित्सा करे ॥१६४॥ ` 
यावल्लघुत्वादशनं दद्यान्मांसरसेन च | 
बलं छल दोषहरं परं तश्च \वठप्रदम्‌ ॥१६६॥ 
जब तक देह-में लघुता न हो तत्र तक मांसरस के साथ 
लघु आहार खिलावें। बल ही दोषों को नष्ट करने में समर्थ 
है । और मांसरस उत्कृष्ट बलजनक है ।।१६६।] 
दाहतृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
घद्धभ्रच्युतदोषं वा निरामं पयसा जयेत्‌ ॥१६७॥ 
दूध की व्यवस्था--दाह और तृष्णा से आक्रान्त, वात, 
पित्त अथवा वातपित्त प्रधान निरामज्वर को जिसमें दोष बचे 
हुए. हों पर अपने स्थान से विचरित हो गये हों दूध के प्रयोग 
हि 2 कयासि ‡ न याति | 
क्रियाभिराभिः प्रशमं न प्रयाति यदा उबरः 
___ अक्षोणबळमांसाग्नेः शमयेत्तं विरेचन: ॥ ९६८ । 
हालं निग्रहाय दोपाणां बलकृच्च तत्‌’ च.। 
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लिये विरेचन दे ।।१६८|। 
उवरक्षीणस्य न हितं बमनं न विरेचनम्‌ । 
कामं तु पयसा तस्य निरूहैवां हरेन्मळान ॥१६९॥ 


क्षीण हो गया हो उसे बमन वा विरेचन कराना हितकर नहीं। 
यदि अभीष्ट हो तो दूध के प्रयोग से अथवा निरूह बस्तियों 
द्वारा मल का निहरण करना चाहिये |।१६६।। 

निरूहो बलमसि च विज्वरत्व॑ सुदं रुचिम्‌ । 

परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघ्रमावदेत्‌ ॥१७०॥॥ 

निरूह के लाभ--दूध को जिस अवस्था में प्रयोग कराने 
से लाम होता है वह अभी पूर्व ही कही जा चुकी है। ज्वर में 
दोषों के परिपक्व हो जानें पर प्रयुक्त कराया हुआ निरूह 
(अस्थापनबस्ति) बल देता दै, अमि को दीस करता है, ज्वर 
को इंटाता दै, हषं देता और आहार में रुचि करता है ।।१७०॥ 

पित्तं बा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ 4 

स्रंसनं, त्रीन्मन्छान्‌ बस्तिददरेत्पक्वाशयस्थितान्‌१७१ 


विरेचन पित्ताशय में पित्त वा कफपित्त को हरता है। यहाँ 
पित्ताशय से पित्ताशय (G2]] Bla) के अतिरिक्त आमा- 
शय के नीचे का कुद्रान्त्र का पूर्व भाग-ग्रहणी और क्ुुद्रान्त्र का 
भी ग्रहण करना चाहिये | 
बस्ति पक्वाशय में स्थित वात पित्त कफ तीनों को हरती 
है । पक्वाशय से बहुधा बृहदन्त्र का ही ग्रहण किया जाता है। 
क्योकि झुद्रान्त्रों तक ही प्रायशः अन्न का पूर्णपाक होता है ॥ 
उंबरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते ढाग्नये । 
रुक्षबद्धपुरीषाय प्रदद्याद्चुत्रास नम्‌ ॥१७२॥ 
अनुवासन कां विषय--पुराने ज्वर में कफपित्त के क्षीण 


उसे ता (स्निग्धबस्ति) दे । अष्टाड्रसंग्रह. त्रि अ० २ 
कहा है-- 


प्रक्षीणकफपित्तस्य त्रिकपृष्ठकटी णहे | 
दीपताग्नेबद्धशकृतः प्रयुज्जीतानुवासनम्‌ ॥! 


भी बतायी है ।।१७२।। 
गौरवे शिरसः शूळे विवद्धेष्विन्द्रियेषु च । 
जीर्णेडबरे रुचिकरं कुयौन्मूे विरेचनम्‌ ॥१७३॥ 


विषयग्रदण में पूर्णतया समर्थ न होने पर शिरोबिरेचन (नस्य) 
करना चाहिये । यह रुचि -को भी करता है। यह बेरेचनिर्क 


`का भी विषय कहा है-- 
शा. एतच्च जु. बनस्ली न) य, ।५^ 


नस्य का विषय है । वृद्धवाग्भट ने तो स्नेहिक और शमन नस्य | 


की. क >. 


होने पर जिस रोगी को रूखा और कठिन बँधा हुआ वा गाँठ- | 
दार पाखाना आता हो परन्तु साथ ही जिसकी अग्नि दृढ़ हो | 


| 
| 


यहाँ पर त्रिक आदि के ग्रहण से कुछ बायु की प्रधानता | 


शिरोविरेचन का विषय--जीणंख्वर में देह के गुरु होने | 
पर, थिर में शूल होने पर, इन्द्रियों के विरुद्ध होने पर अर्थात्‌. | 


ब मांस बा अभि क्षीण न हुई हो उसे ज्वर की शान्ति के - 


दूध वा निरूह का मलहरणाथ विषय--जो पुरुष ज्वर से | 


विरेचन और बस्ति के तुलनात्मक विषय--स्रंसन अर्थात्‌ | 


अ० ३] ६ 
ड शून्यशिरसो दाहातं पित्तनाशनम्‌ ।!? पेया को जिसमें सोंठ डाली गयी है अनार के रस से खट्टा 
जब शिर शून्य सा प्रतीत हो तो स्नैहिक ( बृंहृण ) | करके पीवे। ` 

नस्य देना चाहिये। यदि दाह हो तो पित्तनाशक्र ( दामन) जिसे मळ पतला आता हो अथवा पैत्तिक पुरुष ळाजाओं 

नस्य देना हितकर है ॥१७३॥ की पेया को शीतल करके शहद डाङकर पीवे ।।१८०।। 
अभ्यज्ञांश्व प्रदेददाश्य सस्नेहान सावगाहनान्‌ ¦ पेयां वा रक्तश्ञालीनां पाइघेबस्तिशिरोरुजि । 
बिभज्य १ शीतोष्णतया क्ुर्याञ्जीणं उवरे भिषंक।।१७४।। शवदंष्ट्राकण्टकारीभ्यां सिद्धां उवरह्रां पिवेत्‌ ॥१८१॥ 
अभ्यङ्ग आदि का विधान--जीणेज्वर में शीतसमुत्थ एवं यदि पार्श्वो में, बस्ति में, वा झिर में वेदना हो तो गोखरू 

उष्णसमुत्थ की विवेचना करके अभ्यङ्ग प्रदेह स्नेहन एबं अव- | तथा छोटी कटेरी से साधित रक्तशालि की पेया का पान करे। 
गाहनों की व्यवस्था करनी चादिये। यदि ज्वर शीतसमुत्य हो | अथवा बस्तिशिर? से मूत्राशय के ऊध्वभाग का ग्रहण करना 

तो डष्ण अभ्यङ्ग आदि और यदि उष्णसमुत्थ हो तो शीत चाहिये ॥१८१॥ 

अभ्यङ्ग आदि कराने चाहिये ।।१७५।। डर ba ब प व्य र 

Ts प्राक्षपणाबलांवल्वनागरोत्पलधान्यकेः ॥१८२॥ 
द bs १७५॥ ज्वरातिसार का रोगी पृश्चिपर्णी वलामूळ बिल्व (ब्रेलगिरी) 
इनके लाभ--इनके द्वारा वाह्ममागगत ज्वर शीघ्र शान्त सोंड नीळोलळ तथा बनिया ररम म ता हक याचे 


खट्दी की हुई पेया का पान करे ॥१८२॥ 
कह वय | हाकी च यार ट्‌, रद की के जतां विदारीगन्धाद्येदोपनीं स्वेदनीं नरः 
ह) क र नगक नार स च र कोसो स्त्रासी च हिक च यवागू" ज्वरितः पिवेत्‌ ॥ 
दात हा हि या दे दे ज्वर का रोगी कास श्वास वा हिका में तिदारीगन्धादिगण 
डु ज्वर का ग्रहण ह। | सरे साधित यवागू को पीवे । यह दीपन तथा पसीना छानेवाली 
धूपनाञ्जनयोगेश्च यान्ति जीणज्वराः शमम्‌ । 


है विदारीगन्धादि गण स्वल्मपञ्चमूल को कहते हू 
त्वङ्भात्रशेषा* येषां च भवत्यागन्तुरन्वयः ॥१७६॥ 


विदारिगन्धां बृहती एञ्चिपणाँ निदिग्थिकाम्‌ । 
इति क्रियाक्रम सिद्धो ज्वरघ्नः सम्प्रकाशितः i विद्याद्विदारीगन्धाद्यं श्वद॑ष्ट्रापञ्चमं गणम ॥ 
धूपन आदि का विधान-_केवळ त्वचा में ही जो जीणज्वर 


शालपर्णी, बहती, पृश्षिपर्णी, छोटी कटेरी, गोखरू यदद 
अवरिष्ट रह गये हैं वे धपन तथा अञ्जन के योगों से शान्त हो | बिदारीगन्धाद्यगण है । इसे ही स्त्रल्पपञ्चमूल भी कहते हैं ॥ 
जाते हूँ । जिन ज्वरों में आगन्तु अनुत्रन्ध होता है वे भी धूपन 


बिबद्धवचा सयवां पिप्पल्यामळकेः झाताम्‌ । 
एवं अज्ञनों के योग से शान्त हो जाया करते हैं । सर्पिष्मती पिवेत्पेयां जबरी दोपानुळोमनीम्‌ ॥१८४॥ 
यह ज्वरनाशक फलप्रद चिकित्साक्रम प्रकाशित कर ज्वर का रोगी, यदि मळ अत्यन्त कठिन बंधा हुआ आता 
दिया है ॥१७६॥ हो तो पिप्पली और आँवलों से साधित जौ युक्त लाळ शाळि की 
येषां त्वेष क्रमस्तानि द्रव्याण्यूध्वमतः उणु ॥१७»। | पेया को पीवे | इस पेया में प्रभूत घृत डालना चाहिये। यह 
रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः षष्टिकः सह्‌ । 


दोपों का अनुलोमन करती है ।।१८४।। 
यवाग्वोदनळाजार्थे ज्वरितानां ज्बरापहाः ॥१७८।॥ कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेत्पेयां शृतां ज्वरी 
इसके पश्चात्‌ जिनका यह क्रम हे उन द्रव्यों को सुनो 


सृ द्वीकापिप्पलीमळचन्यामळकनागरैः ॥१८५।। 
ज्वर के रोगी को यवागू ओदन और लाजाओं में प्रयोग के लिये यदि कोष्टवन्थ ( कब्ज ) हों ओर पेट में दद हो तो मुनका 
ज्वर नाशक पुराने लाल शालि आदि तथा साँठी के चावल 


पिप्पलीमल, चव्य, आँवला और सोंठ; इनसे साधित पेया का 
प्रशस्त माने गये हैं ।। १७७, १७८॥ 


पीवे ।। १८३ व 
पिवेत्सबिल्वां पेयां वा उबरे सपरिकर्तिके । 
2 "> 
र विक यक ann सि र बळावृक्षाम्ठकोलाम्लकळशीधावनोद्वताम्‌ ॥१८६॥ 
2०00 
भूख लगने पर ज्वरनाशक शीघ्र पच जानेवाली पिप्पली और हो तो बलामूर, वृक्षाम्ल ( विपांत्रिक क ), स्टे ब्रेर 
सोंठ से साधित लाजाओं की पेया को पीबे ॥१७६॥ 


पृश्चिपर्णी, कण्टकारी; इन से साधित त्रिल्व ( बेछगिरी ) युक्त 
अम्ळाभिळाषी तामेव दाडिमाम्लां सनागराम्‌ । 


पेया को पीवे । गंगाधर ने विल्वचूण का यवागू में प्रक्षेप देना 
लिखा है । अथवा बेलगिरी को भी बलामूल आदि क्वाथ्य द्रव्यो 
रृष्टविट्‌ पैत्तिको बाऽथ शीतां मधुयुतां पिवेत्‌ ॥१८०॥ 
जो रोगी अम्लरस का अभिलाषी हो बह उसी छाजाओं की 


के. साथ मिलाकर क्वाथ कर सकते हैं। गंगाधर ने कलशी से 
शाछपर्णी और धावनी से प्ृश्निपर्णो का ग्रहण किया है ॥ १८६ 
१ 'शीतोष्णकृतान्‌' च० । २ 'त्वङ्मात्रशेपो' ग० । १ ‘शालपर्णी ग० । 
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७० 
अस्वेद्‌निद्रर्तृष्णातेः पिवेत्पेयां सशकराम्‌ । 
नागरामळकैः सिद्धां घृतभ्रष्ठा ज्वरापद्दाम्‌ ॥१८७॥ 
जिसे पसीना न आता हो, नींद न पड़ती हो, प्यास से 
पीड़ित हो; वह सोंठ और आँवले से साधित घी में भूनी हुई 
पेया में खांड़ डालकर पोवे । यह ज्वर को नंष्ट करती है । 
यवागूसाधन क्वाथ से करना हो तो षडंगपानीय की विधि 
के अनुसार क्वाथ को सिद्धकर यवागू प्रस्तुत करनी चाहिये। 
यदि कल्कसाध्य यघागू हो तो-- 
'कर्षाद बा कणाशुण्ठथोः कल्त्रद्रव्यस्य वा पलम्‌ | 
विनीय पाचयेदू युक्स्यो वारिप्रस्थेन चापराम्‌ ।।' 
इस परिभाषा के अनुसार पिप्पली और सोंठ मिलाकर 
आधा कर्ष अथवा अन्य कल्क द्रव्यो को १ पल लेकर २ प्रस्थ 
जल डालकर युक्तिपूर्वक यवागू बनावे | द्रव्य तीन रक 
हैं। १ तीचणवोर्ये, २ मध्यवीय ओर ३ मृदुवीर्यं । पिप्पली सोंठ 
आदि तौद्षग बीर्य द्रव्य के कल्क से यदि यवागू बनानी हो तो 
बे द्रव्य मिलाकर आधा कषर वा एक कर्ष लेने चाहिये । यदि 
मृदुवीर्यं हो तो बे मिलाकर १ पल परिमाण में लिये जा सकते 
हैं | यदि मध्यवीर्य हों तो दो कप ले सकते हैँ । यदि मृदु और 
तीक्ष्ण वीय मिश्रित हों तो वहाँ अपनी बुद्धि से विवेचन करके 
प्रत्येक द्रव्य की मात्रा निर्धारित करनी होगी | 
क्वाथ्यं द्रव्याज्ञलि क्ष ण्णं श्रपयित्वा जलाढके । 
पादशेपेण तेनास्य यवागूमुपकल्पयेत्‌ ॥ 
यह जो क्वाथसाध्य यवागू के लिये क्वाथ के साधन की 
परिमाघा है, वह रसप्रधान द्रव्यो के लिये है । जैसे पूर्व कहा 
जा चुका हे-- 
“सिद्धा वराहनियूहे यवायूबृहंणी मता ।? 
यहाँ स्सप्रधान द्रव्य सूअर के मांस से यवागू सिद्ध करनी 
होती है । ऐसे स्थळों पर ४ पळ क्वाथ्य द्रव्य को २ आढक 
जळ में पकाकर चतुर्थाश अवशिष्ट रहने दिया जाता है। वीरय 
प्रधान द्रव्या में क्चाथ के लिये घडंगपानीयोक्त परिभाषा का ही 
प्रायशः प्रयोग होता है । इन्दोक्त परिभाषा इम सत्रस्थान २ अ० 
में बराइनियू“इ-साध्य यवाय की व्याख्या में लिख चुके हैं । कई 
व्याख्याकार तो यवागू आदि के साधन में द्रब्यों के 
काडा २ देश के निवासियों कें व्यवहार के अनुसार लेने को 


यवाग्रख्यूघेषु. रसाछापानकाद्विपु । | 
द्रव्यामात्रां प्रयुज्ञीत छोकसिद्धां यथाहंतः ॥ 
अथवा यावता व्यातिर्नाति स्थाद भ्रेष्जेन त? ॥१८७॥ 
जू सुदूगान्मसूरांश्च णकान्‌ कुळत्थान्‌ समकुछकान | 
 यूषा्थ यूषसात्म्बानां च्वरितानां प्रकल्पयेतू ।।१८८।। 
ज्वर में किन किन द्रव्यो से यूष सिद्ध करना चा हिये-- 
) मसूर, चने, कुलत्य, मोठ; इनका यूप उवर के रोगियों को 
'यूष सात्म्य हो देना चाहिये। यूष के साधन का प्रकार 
७ २७ श्लो० २७५ वे श्लोक की व्याख्या में कह 


चरकसंहिता 


[ आ० १ 

पटोलपत्रं सफलं कुळक पापचेखिकाभ । 

कर्कोटकं कठिल्लं च विद्याच्छाकं उवरे हितम्‌ ॥१८९॥ 

उबर में हितकर--पटोलपत्र ( परवल के पत्ते ), परोलफल 
( परवल ), कुलक ( पटोलमेद अथवा करेला ), पापचेलिका 
( पाठाशाक ), ककॉटक (ककोड़ा), कठिल्लक (लाल पुननंबा,, 
इनका शाक उबर में हितकर होता है ॥१८६॥ 

लावान्‌ कपिञ्जळानेणांश्चक्ोरादुपचकरकान्‌ । 

कुरङ्गान्‌ काळपुच्छाश्च हरिणान्प्रषताङ्शान्‌ ।।१९०॥ 

` प्रदद्यान्मांससात्स्याय ज्वरिताय ज्वरापहान्‌ । 

ईषद्म्लान नम्लान्वा रसान्‌ काळे विचक्षणः ॥१६१॥ 

ज्वर में हितकर मांस--जिन ज्वर के रोगियों को मांस 
सात्म्य हो उनको ढावपक्षी, कपिञ्जल ( श्वेत तीतर ), एण 
(काला हरिण ), चकोर, उपचक्रक ( चकोर भेद ), कुरंग 
( इरिणमेद, जो न काला हो न ताम्नवण हो ), कालपुच्छ 
( हरिणमेद--जिसकी पू'छ काली हो ), हरिण (ताम्रवर्ण का), 
पृषत ( चित्तल हरिण ), दाश ( शशक, खरगोश ); इनका मांस 
देना चाहिये | ये ज्वरहर हैं। इन मांसों से यथाविधि रस 
तय्यार कर उबर में मांससाल्य रोगियों को देना हितकर है। 
मांस रस के साधन का प्रकार सूत्र अ० २७ श्लोक २७५ व्याख्या 
में कहा जा चुका है। इन मांसरसों को दोष की विवेचना 
करके थोड़ा खट्टा वा घिना खट्टा किये ही उचित आहारकाल 
में पीने को देना चाहिये । खहा करने के लिये ज्वरनादाक 
अम्लफछों (यथा अनार) का रस डालना चाहिये ।। १६०,१६१ 

कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरिक्रो्ववतेकान्‌ । 

गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति उवरे केचिच्चि कित्सकाः।। १६२ 

लंघनेनानिळबळं उरे यद्यधिक भवेत्‌ । 

भिषङमात्राविकल्पज्ञो दद्यात्तानपि काळवित्‌ ।।२९३॥ 

कुक्कुट ( मुर्गा ) मोर, तीतर, क्रौज्र्च तथा वर्तक पक्षियों 
के मांस के गुरु तथा गरम होने के कारण कई चिकित्सक ज्वर 
में प्रयोग कराने को अच्छा नहीं समझते । परन्तु यदि ज्वर में 
लंघन कराने से वायु का बल अधिक बढ़ जाय तो काळ तथा . 


मात्रा के विकल्पों को जाननेवाळा चिकित्सक इनका भीं प्रयोग 
करावे ।।१६२ ६६३॥ 


घर्माम्बु चालुपानार्थ तृपिताय प्रदापयेत्‌ । 

मद्ये वा मद्मसात्स्याय यथादोषं यथाबळम्‌ ।।१९४॥ 

अनुपानक्रम--बरदि रोगौ को प्यास हो तो उपर्युक्त आहार 
से अनुपान के तौर पर उष्ण जल पिलाना चाहिये । परन्तु जो 
पुरुष मद्चसात्म्य हो उसके दोष तथा रोमी के बल के अनुरूप 
मद्य के अनुपान फी ब्यवस्था होनी चाहिये । मद्योत्थ ज्वर मॅ 
उष्पा जळ का निषेध पूव इसी अ० में कर आये हैं | तन्त्रान्तर 
में कहा है-- 

“जने पिकेदनुष्णाम्बु मद्यसात्म्यस्दु यो भत्रेत्‌ । 

तरमु दोधवल दष्टा युक्त्या मच्च बिघीयंते ।। १६४।। 

ुरूष्णस्निग्धमधुरकपायांश्च नवज्यर । 

आहारान्‌ दोषपक्त्यथ प्रायशः परित्रजयेत्‌ ॥।१९५।। 
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झ० ६] 
अनुपानक्र मः सिद्धौ ज्यरध्नः संप्रकाशितः । 
नवज्वर में दोए। के पाचन के लिये गुरु उष्ण खिग्ध 

तथा कषायरस द्रम्या का आहार प्रायशः नहीं करना चाहिये | 
यह ज्वरनाशक लाभकर अनुपानक्रम बता दिया है ।१६५। 
अत ऊध्व प्रबच्यन्ते कषाया उदत्ररनाशनाः ।।१९६।] 
१पाक्यं शीतकषायं वा सुस्तपपंटकं पिवेत्‌ । 
सनागरं पर्पटकं पिवेदा सदुराळभम्‌ ।।१९७॥ 
किराततिक्तकं झुस्तं गुडूची विश्वभेषजम्‌ । 
पाठायुशीरं सोदीच्यं पिबेद्वा ज्यरशान्तये ॥१६८।। 
इसके पश्चात्‌ ज्वरनाशक कषाय कहे जायंगे-१ मोथा, 

पित्तपापड़ा । २--अथबा सोंठ, पित्तपापढ़ा। ३--पित्तपापड़ा, 

दुरालमा । ४--अथवा चिरायता, माथा, गिलोय, सोंठ । ५- 

पाठा (पाढ़), उशीर, ( खख ), उदीच्य (गन्धत्राला); इन पाँचों 

योगों का काथ वा झीतकपाय ज्वर की यान्ति के लिये रोगी 
पीवे । अशाङ्कसंग्रह चि० आ० १ में ये योग सङ्गीत हैं-- 

“मुल्तया पपटं युक्तं शुण्ठ्या दुःस्पशयापि वा | 

पाक्यं शीतकषायं वा पाठोशीरं सबालकम्‌ !। 

पिबेत्तद्वञ्च भूनिम्रगुङूचीमुस्तनागरम्‌' ॥ प 

जेज्जट के अनुसार प्रथम योग केवल पित्तज्वर में, द्विती 
ययोग पिक्तप्रधान ज्वर सें, तृतीय योग मन्दाग्नियुक्त पित्तकफ- 
प्रधान ज्वर में, चतुर्थयोग शीतप्राय ज्वर में और पश्चमयोग 
दाहप्रधान ज्वर में प्रयोग करना चाहिये। कई व्याख्याकार 
पाँचों योगों को सब ज्वरों में ही देने को कहते हैं । 

जतूकर्ण से उक्त चतुर्थ और पः्वम योग में एक ही योग 
स्वीकार किया है। चिरायता, मोथा, गिलोय, सोंठ, पाढा, खस, 
गन्धबाळा; इन सात द्रव्यो -का एक ही योग कहा है। इस 
योग का अन्यत्र नाम पाठासप्तक भी है । पित्तप्रधान पित्तकफ 
ज्वर में इसके प्रयोग की व्यवस्था है । मूल्पाठ में यहाँ कोई 
व्यवच्छेदक शब्द आचाय ने नहीं कह! । व्यवहार में ये योग 
भिन्न भिन्न मी और मिलाकर एक रूप में भी प्रयुक्त होते हैं । 
अष्ाङ्गसंग्रहकार ने तो इन्हें भिन्न भिन्न प पढ़ा है । जेज्जट 
आदि व्याख्याकारों ने भी दो योग स्वीकार करके व्याख्या. की 
है | चिरायता, मोथा, गिलोय, सोंठ, इन चार द्वव्यों से कहे गये 
चॅतुर्थयोग का नाम चाुर्मद्र भी है। शिवदास ने इस योग 
को कफप्रधान कफपित्तज्वर में देने को कद्दा है । 

गङ्गाधर ने ये तीन योग ही माने हैं । प्रथम योग पूववत्‌ ही 
है । द्ितीययोग सोंठ पित्तपापड़ा और इुंराळभो से होता है और 
तुतीययोग चिरायता आदि सात द्वब्यों का ( पाठासतक ) है | 
प्रथम योग को पित्ताधिक कफबातानुवन्ध उवर में देने को कहता 

है और शेष दो योगों को सब ज्वरों में ॥१६६-१६८॥ 
ज्बरघ्ना दीपनाश्चेते कषाया दोषपाचनाः ! 
रृष्णारुचि प्रशमना सुखवैरस्यनाञनाः ॥९८६॥ 
ये कषाय ज्वरनाशक, दीपन, दोष का परिपाक करनेवाले, 

दृष्णा अरुचि को शान्त करनेवाछे और मुख की विरसता को 

हटानेवाले हैं ॥१६६॥ 


१ 'पाक्यमिति पूतम्‌' चक्र: । 


चिकित्सितत्थानम्‌ 
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पटोलं सारिवा मुस्तं पाठा कडुकरोहिणी । 

कलिङ्गकाः पटोळस्य पत्रं कडुकरोहिणी ॥२००॥ 

निम्बः पठोळख्जिफळा सद्दीकामस्तवत्सकाः । 

किराततिक्तमश्टृता चन्दनं विश्रभेषजम्‌।।२०९॥ 

गुड्च्यामलक मुस्तमधेरळोकसमापनः ] 

कषायाः जसयन्त्याझु पञ्च पत्चविधाऊडवरान्‌ ॥२०२॥ 

सन्ततं सततान्येद्युस्वृतीयकचतुथेकान्‌ । 

पाँच कपाय-१ पटोलपत्र, सारिवा, मोथा, पाढा, कटुकी । 
२ इन्द्रजो, पटोल्पत्र, कटुकी । ३ नीम की छाल, पटोलपत्र, 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुनक्क्रा, सोथा, इन्द्रजो | ४ चिरायता, 
गिलोय, ळाळचन्दन, सॉंठ । ५ गिलोय, आंवला, मोथा । ये 
आधे श्छेक में पूर्ण होनेवाले पाँच कषाय क्रमशः सन्तत सतत 
अन्येचुष्क तृतीयक चतुर्थक पाँचों प्रकार के ज्वरों को शीघ्र 
शान्त करते हैं ।।२००-२०२॥ 

बत्सकाररबधं पाठां बड़ग्नन्थां कडुरोहिणीम्‌॥२०३॥ 

मूर्बा सातिविषां निम्बं पदोळं धन्बयासकम्‌ । 

बचा सुस्तमुझोराणि मुकं त्रिफळां बलाम्‌ ।२०४॥ 

पाक्यं शीतकषायं बा पिनेऽञ्बरहृरं नरः । 

वत्सकादि--ज़्वरे का रोगी इन्द्रजो, अमलतास, पाढ़, श्वेत- 
वचा, कटुकी, मूर्वामूल, अतीस, नीम की छाल, परोंळपत्र, धन्व- 
वाउ ( धमासा ), लाळवचा, मोथा, खस, मुलहृठी, इरड़, 
बहेड़ा, आवळा, बळामूल; इन का क्वाथ अथवा शीतकघाय 
पीते । यह ज्वरनाशक है । कई न्याख्याकार एक योग न मान- 
कर तीन योग मानते हैं। कट्कीपर्यन्त प्रथमयोग धन्वयासधर्यन्त 
द्वितीययोग और बलामूलपर्यन्त तृतीययोग ||२०३,२०४॥। 

मधूकसुस्तमुद्वीकाकाइमर्याणि परूषकस्‌ ॥२०५॥ 

त्रायमाणमुशाराणि त्रिफछां कडुरोद्विणीम्‌ । 

पीत्वा निशिस्थितं जन्तुञ्वेराच्छीघ्रं विमुच्यते ॥२०६॥ 

मधूकादिहिम—महुवे के फूल, मोथा, सुनका, गाम्भारी, 
फालसा, त्रायमाणा, खस, हरड़, बेड़ा, आँवला, कटुकी; इन्हें 
कूटकर जल में भिगो दें | रातभर भीगा रहने दें । पातः काल 
छानकर पीवें | इसके प्रयोग से मनुष्य ज्वर से शीघ्र छूट जाता 
है | यह हिम सम्पूर्ण ज्वरों को नष्ट करता है। अ्ाङ्कसंग्रह चि० 
अ० १ में भी— 

“मधूकपुष्पमृद्वीकात्रायमाणापरूधकम्‌ | 

सोशीरतिक्ता त्रिफला काइंमर्य कल्पयेद्धिमम्‌ । 

कषायं तं पिबन्‌ काले ज्वरान्‌ सर्वानपोहति ।।२०५,२०६॥। 

श्रहत्यौ वत्सकं मुस्तं देवदारु महौषधम्‌ । 

कोळवल्डी च योगोऽयं सन्निपातञ्वरापहः ॥२०७॥ 

सन्निपातज्वरनाशककधाय --दोनों बृहती ( छोटी कटेरी, 
बड़ी कटेरी अथवा ब्रहत्फला बहती और चणकफला वृद्दती ), 
इन्द्रजौ, मोथा, देवदारु, सोंठ, कोलवल्ली ( चव्य ); यह कषा- 
ययोंग सन्निपातज्बर का नाशक है ॥२०७) 

१ज्ञात्यामळकमुस्तानि तद्वद्धन्वयवासकम्‌ । 


१ भत्र जातीशब्देन जातिपल्लवा प्राह्मा' चक्रः । 
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विबद्धदोषी ज्वरितः कषायं सगुङं पिबेत्‌ ॥२०८॥ 
जात्यादिकषाय--चमेली के पत्ते, आँवला, मोथा, धमासा; 

इनका छाथ, सह्निपातज्वर का नाशक है। ज्वर का रोगी जिसमें 

दोष वित्रद्ध हों-रुके हुए हों, वह छाथ में गुड का प्रक्षेप देकर 

पोवे | गुंड काथ से चतुर्थांश डाला जाता है ॥२०८।॥ 
त्रिफढां त्रायमाणां च सद्दोकां फडुरोहिणीम्‌ । 
पित्तइळेष्महरस्त्वेष कषायो ह्यानुळोमिकः ॥२०९॥ 
ब्रिवुताशकरायुक्तः पित्तश्लेष्सज्वरापहः । 
त्रिफलादिकषाय--त्रिफला,.त्रायमाणा, मुनक्का, कटुकी; 

यह काथ पित्तकफ को हरता है। अतः इस क्वाथ को पित्तकफ- 

ज्वर में प्रयोग करना चाहिये | परन्तु यदि पित्तकफउ्त्रर में अति 
मळत्रद्धता हो तो इसी क्वाथ को छानकर खाँड का प्रक्षेप देकर 
पिलाव । यह पित्तश्लेष्मज्वर के नाश के साथ-साथ अनुलोमन 
भी करता है ।।२०६॥ 
शटी पुष्करमूलं च व्याघ्री शज्ञो हुरालभा ॥२१०॥ 
शुड्चीं नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी । 
एष शट्यादिको वर्गः सन्निपातञ्वरापह्‌ः ॥२११॥ 
कालहृद्म्रहपाश्वौर्तिशवासतन्द्रास्रु शस्यते । 
शटथादिवग--शटी ( कचूर ) पुष्करमूल ( पोहकरमूल ), 
छोरी कटेरी, काकड़ासिंगी, दुरालभा, गिलोय, सोंड, पाठा, 
चिरायता, कटुको; यह शट्या दिवर्ग सन्निपात ज्वर को नष्ट करता 
हे । यह खाँसी, दृद्प्रह ( हृदय में वेदना ), प्राश्वशलू, श्वास 
तथा तन्द्रा होने पर हितकर होता है। अभिप्राय यह है कि 
जब कास आदि लक्षण विद्यमान हों तब. सन्निपातज्वर में इस 
शट्यादिवर्ग के कष।य का प्रयोग करना चादिये।२१०,२११।। 
बहत्यौ पुष्करं भार्गो आटो श्ज्ली दुराउभा ॥२१२॥ 
चत्सकस्य च बोजानि पटोळं कटुरोद्दिणी । 
इहत्यादिगेणः प्रोक्तः सन्निपातञ्त्ररापद्दः ॥२१३॥ 
कासादिषु च सबघु दद्यात्सोपद्रवेषु च । 
बृह्त्बादिगण--दोनों बृहती (छोटी कटेरी और बड़ी 
कटेरी) पुष्करमूल, भारङ्गी, कचूर, काकड़ासिंगी, दुरालभा 
(धन्बयास, धमासा), इन्द्रजी, पटोलपत्र, कटुकी; यह बृहत्य्रादि- 
गण सञ्निपातज्बर को नष्ट करता है । इसे उपद्रबों से युक्त कास 
आदि उब रोगों में दें सकते हैं ।२१२,२१३।। 
कषायाश्च यवार्बश्च पिपासाञ्चरनाशनाः ॥२१४।॥ 
निर्दिष्टा भेषजाध्याये सिषक्तानपि योजयेत्‌ । 
> पिपासा एबं ज्वर को करनेवाले कषाय और यवागुएं भेष- 
 जाध्यायमेंकहीजाचुकी हैं वेद्य को चाहिये कि उनका भी 
विवेचनापूवंक प्रयोग कराये । मेषजाध्याय से मेषजचतुष्क 
लिया जाता है | सूत्रस्थान के प्रारम्भ के चार अध्यायों के समु- 
को मेषजचतुष्क् कहते हैं । सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय 
घडविरेचन शताभितीय में तृष्णानिग्रह और ज्वरहर ( सूत्र० 
० ४ में श्लोक ३६ ) दस २ कषाय कहे हैं | अपा- 


चरकसंहिता 


>. 
[ अ० ३ 

इत्रराः कषाये बे मने छेह नै ळे घु भो ज ने: ॥२१४५॥ 

रूक्षस्य ये न झाम्यन्ति सपिस्तेषां भिषरिजितम्‌ | 

जो छवर कषायपान वमन ळङ्घन (उपवास) और रघु भोजनो 
से रुक्ष-देह रोगी के शान्त नहीं होते उनकी औषध घी है २१५ 

रुक्षं तेजो उवरकरं तेजसा रूक्षितस्य च ।२१६।। 

यः स्यादनुबलो धातुः १स्नेहसाध्यः स वानिळः। 

घी .का प्रयोग क्यों हितकर है-ज्बरोत्मादक तेज रूक्ष होता 
है | उस तेज द्वारा रोगी का देह रूक्ष हो जाता है । रूक्ष होने 
के कारण जो धातु पश्चात्‌ बलवान्‌ हो जाता है वह वायु स्नेह- 
साध्य है । अर्थात्‌ स्नेह से नष्ट होता है । अतः घी का प्रयोग 
हितकर है | घी के प्रयोग का काल पूर्व कहा जा चुका है ।२१६। 

कषायाः सव एवैते सर्पिषा सह योजिताः ॥२१९७॥ 

प्रयोज्या उदत्ररशान्त्यर्थेमग्निसं घुक्षणाः शिवाः । 

_ ऊपर कहे गये सब कषाय उचित अवस्था में ज्वर की 
शान्ति के लिये घी के साथ प्रयोग कराने चाहिये । ये प्रयोग 
अग्नि को उद्दीप्त करेंगे, अतएव हितकर होंगे | चक्रपाणि आदि 
कघायों से घृत को सिद्धकर वह घृत प्रयोग करना चाहिये-ऐसा 
तात्पर्यं निकालते हैं ॥२१७॥ 

पिप्पल्यश्चन्दनं मुस्तमुशीरं कडुरोहिणी ॥२१८॥ 
कलिङ्गकस्तामळकी सारिवाऽतिविषा स्थिरा । 
ट्राक्षामळकबिल्तानि त्रायमाणा निदिग्धिका।२१९॥ 
सिद्रमेतेष्टेतं सद्यो जीणेउत्ररमपोहति । 
क्षय कासं शिरः शूळं पाइचेशळं हळीमकम्‌ ॥२२०॥ 
अंसाभितापमर्ि चं विषमं सन्नियच्छति । | 
पिप्पल्यादिघृत--पिप्पली, लालचन्दन, मोथा, खस, कटुकी, 
इन्द्रजो, थुई आँबला, सारिवा (अनन्तमूल) अतीस, झालपर्णी, | 
मुनका, आंवला, बेल की छाल, त्रायमाणा, छोटी कटेरी; इनसे | 
सिद्ध किया हुआ घी शीघ्र ज्वर को नष्ट करता है | क्षय, काउ, | 
शिरोवेदना पाश्वेशूल, हृढीमक, अंसामिताप और विषम अग्नि | 
को हटता है | इस घी के साधन में-- | 
“यत्राधिकरणनोक्तिगंणे स्यात्स्नेहसंविधौ । | 
तत्रेव कल्कनिर्यूहाविष्येते स्नेहवेदिना ।।? | 
इस परिभाषा के अनुसार घृत का पाक केवल पिप्पली आदि | 
के कल्क से किया जाता है । चक्रपाणि ने चिक्रित्सासंग्रह में | 
कहा भी है-- | 
“एतद्वाक्यबलेनैव कल्कसाध्यपरं घृतम्‌? । 
जहाँ पर साधनाथ घृत का प्रमाण नहीं कहा होता व्हा. 
सामान्यतः अन्तः प्रयोग के लिये २ प्रस्थ घी लिया जाता है- | 
“अनिर्दिष्प्रमाणानां स्नेहानां प्रस्थ इष्यते ।? | 
अतः गव्यघृत २ प्रस्थ (३२ पल) | कल्कार्थ-पिप्पली आदिं 
द्रव्य भिलित १ शराव (८ पल) पाकार्थ जल ८ प्रस्थ | घृतपार्क | 
विधि से घी को पक्ावे। सामान्यतः स्नेहपाक का विधान निम्न दै” 
प्रथमे मूच्छनं स्नेहः क्वाथो देयो द्वितीयके । 
याय. 0शारिनेह॒ब्रष्य।०प्यू७0॥० ८54 आ ज 
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कल्कट्रव्यं ततीये च गन्धद्रव्यं तथा परे || 
मेण विधिवसाच्यं मन्दमन्दाम्चिना भिषक | 
निमंळं निजल तेलं तदा सिद्धि विनिर्दिशेत ||? 
सत्र स पूव स्नेह का मूच्छन किया जाता है । मूच्छुन द्वारा 
स्नेह का आमदोष हट जाता है और उसमें उत्तम वर्ण एवं 
सुगन्ध का आविभांव होता है। घी का मूच्छुन निम्नप्रकार 
संहीता ह 
'पथ्याधात्रीबिभीतेजलधररजनीमाठुलुङ्गद्रवेश्च 
द्रव्येरेतेः समस्तेः पलकपरिमितेमेन्दमन्दानलेन | 
आज्यप्रस्थं विफेनं परित्रपलगतं मुच्छयेद्वेद्यवय- 
स्तस्मादामोपदोपं हरति च सकल वीर्यवत्सौख्यदायि” 
प्रथम २ प्रस्थ घत अग्नि पर गरम करे । जब झागरहित 
हो जाय तो नीचे उतार लें और शीतल होने पर हरड़, बहेड़ा 
आंवला, मोथा, हळदी, इनका कल्क, विजीरे का रख; प्रत्येक 
पल परिमाण में लेकर, द प्रस्थ जळ में आलोडित कर घी 
में डाल दे | पुनः अग्नि पर रख मन्द मन्द आँच से पकाव | 
जत्र थोड़ा सा जल शेष रह जाय तो नीचे उतार ल | 
मच्छापाक के पश्चात क्वाथ आदि से पाक किया जाता 
है । क्वाथ से पकाने के अनन्तर कल्कद्रव्यो से पाक होता है । 
यदि गन्धाथद्रव्य हों तो उनका सबसे पीछे पाक किया जाता हे | 
गंगाधर 'यत्राधिकरणेनोक्तिः' इत्यादि परिभाषा की दूसरी 
व्याख्या करता है और वह इसी परिभाषा के अनुसार कल्क 
और क्वाथ दोनों के साथ पाक करने को कहता है | वह इस 
परिभाषा का अर्थ यह करता है कि जहाँ औषधों के अधिकरण 
ग्रन्थ में स्नेह के विधान में जिस गण अर्थात_ साधन द्रव्यो के 
समह में कल्क और क्वाथ स्वरस आदि की युक्ति नहो वहाँ 
उशी साधन द्रव्यों के समूह से कल्क और क्वाथ दोनों का ग्रहण 
करना चाहिये | अतः पिप्पल्यादिघृत को भी पिप्पली आदि के 
केल्क और इन्हीं के क्वाथ दोनों से सिद्ध करना चाहिये । 
' कईव्याख्याकार इसी परिभाषा का अथ यह करते हूँ जह 
स्नेह के विधान में अधिकरण द्वारा ( सप्तम्यन्त ) उक्ति हो वहाँ 
कल्क और क्वाथ दोनों से और जहाँ करण द्वारा (तृतीयान्त) 
उक्ति हो वहाँ केवळ कल्क द्वारा पाक होना चाहिये । जैसे यदि 
कहा जाय कि शम्यादिगण में घी पकाओ तो वहाँ शब्यादि 
गण का क्वाथ और राव्यादिगण का कल्क दोनों लेने चाहिये | 
परन्तु यदि यह कृहा जाय कि शम्यादिगण से घी पक्राओ तो 
वहाँ झास्यादिगण का केवळ कल्क लिया जायगा | इस व्याख्या 
के अनुसार भी यह घत कल्क द्वारा ही पकाया जायगा । क्योंकि 
यहाँ पर 'सिद्धमेतैधु तं’ में करण द्वारा पाक का निर्देश है 
तीसरी व्याख्या उसी परिभाषा की इस प्रकार है 
प्रकरण में जहाँ पर अचायो अथवा संग्रहकर्ताओं ने किसी गण 
का निदेश किया हो वहाँ क्वाथ और कल्क के अनिद्देश में 
उसी गण की औषधियों से स्नेहपाक करने के लिये कवाय और 
कल्क दोनों तैय्यार करने चाहिये. औषधों का नाम 
पृथक्‌ २ लिया हो और उन्हें गण 
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किसी गणविशेष्र की औषध हों तो वहाँ केवल कल्क द्वारा ही 
पाऊ करना चाहिये | इस व्याख्या के अनुसार भी यह घत कल्क 
द्वारा ही पकाया जाना चाहिये | यही आजकल मान्य मानी 
गयी है | चिकित्साकलिका में भी इस घत का विधान है, वहाँ 
स्पष्ट ही फलक से पाक करने को कहा दे - 
कृष्णातामलकीघनप्रतिविषासिंह्ीस्थिरामारिवा- 
विश्वोशीरकलिङ्गविल्बकटकात्रायन्विकाचन्दनेः,। 
सद्राक्षामलकार्निभिः पिचुमितेः प्रस्थं पचेत्सर्पिमरः 
कासश्वासहलीमकारुचिवमीगुल्मञ्वरव्नं नृणाम्‌ 
इसमें सोंठ और चित्रक दो द्रव्य अधिक हैं और छोटी 
कटेरी के स्थळ पर बड़ी कटेरी का पाठ है । यहाँ प्रत्येक द्रव्य 
को एक कर्ष परिमाण में लेने को कहा है । मिलकर कल्क १६ 
कर्पे ( ४ पल १ कप ) होता है | यह चिकित्साकलिकोक्त योग 
सुश्रुतोक्त योग के अनुसार कहा है । परन्ठु सुश्रुत में भी कल्क - 
क्वाथ का अनिदंश है । और न ही वहाँ प्रमाण दिया हँ--- 
“पिप्पल्यतिविपाद्राक्षासा रिवात्रिल्वचन्द ने: | - 
कटुकेन्द्रयवोशीरसिंहीतामलकीघनेः ।। 
त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वभेप्रजचित्रकैः | 
पक्वमेतैघ तं पीतं विजित्य विषमाग्निताम्‌ ॥ 
जीणञ्रशिरःशूलगुल्मो दरहली मकम्‌ | 
क्षयक्रासं ससन्तापं पाश्वशूलछानपास्यति' ॥ 
हमने सामान्य विधान के अनुसार कल्क १ शराव परिं- 
माण में लेने को कहा है | यही अन्य व्याख्याकारों का मत है । 
अथवा शिष्टाचाय के अनुसार प्रत्येक कल्कद्रव्य को १ कष 
परिमाण में लेंना चाहिये | इस घत को किसी तन्त्रान्तर में दूध 
से भी पकाने का विधान है । चक्रदत्त के ज्वर चि० में कहा है- 
“विप्पल्याद्यमिदं क्वापि तन्त्रे क्षीरेण पच्यते ॥? 
यदि दघ के साथ पिप्रल्यादिधत को सिद्ध करना हो तो 
दूध घी से चोगुना लेना चाहिये । दूध गो का ही उत्तम होता 
है । आधुनिक मात्रा-आधा तोला ॥२१८--२२०।। 
वासां गुड्ड चीं त्रिफलां त्रायमाणां यत्रासकरम्‌ ॥२२१॥ 
पक्त्वा तेन कषायेण पयसा द्विंगणेन चः । 
पिप्पछोसुस्तमृद्वीका चन्दनोत्पलनागर्‌ेः ॥२२२॥ 
कल्कीक्ृतैश्च विपचेदूतं घतंजीणंड्वरापहम्‌ । 
वासाघत-वास!मूलत्वक (-अंडूसे की जड़ का छिलका ) 
गिलोय, दरड, वहेड़ा, ऑवला, त्रायमाणा, यवासक (जवास) 
इनके दुशुने क्वाथ से और दुगुने गव्य दुग्ध से पकाकर पिप्पली, 
मोथा, मुनका, लाळचन्रन, नीळकमळ, सॉठ; इनके कल्क से 
पकावे | यह घत जीणज्वर को नष्ट करता है । मात्रा--आधा 
तोला । इसके साधन में क्वाथ आदि का प्रमाण इस प्रकार 
है | गव्यघत २ प्रस्थ । वासामूलत्वक्‌ आदि द्रव्या का क्वाथ 
४ प्रस्थ | गोदुग्घ ४ प्रस्थ | पिप्पली आदि कल्कद्रव्य मिलाकर 
१ शराव । क्वाथ के लिये वावामूळत्वक आदि क्वाथ द्रब्यों 
को मिलाकर २ प्रस्थ परिमाण में ळें । १६ प्रस्थ जल में डालकर 
जब चतुर्थाश.( ४ प्रस्थ ) रह जाय तो उतार - 
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इस योग में 'द्विगुणेन? यह 'कषायेण' और “पयसा? दोनों 
का विशेषण है, अतः क्वाथ और दृध घी से दुगुने लिये जाते हैं। 
` परन्तु अन्य व्याख्याकार इसी को दूसरी प्रकार कहते हैं । 
वे कहते हैं कि 
पञ्चप्रभृति यत्र स्युद्रंबाणि स्नेहसंविभ्रौ । 
`तत्र स्नेहसमान्या हुरर्वाक्‌ स्याच चतुगुणम्‌ ॥? 
इस परिभाषा के अनुसार यहं बात है कि पाँच से कम 
द्रव होने पर घी की अपेक्षा मिलितद्रब चतुयुण छिया जाता 
है । अतः 'द्विगुणेन? को केबल “पयसा? का विशेपण मानने पर 
भी क्वाथ द्विगुण ही लेना सङ्गत है । क्योंकि इस प्रकार क्वाथ 
और दूध मिलाकर घी से चौगुने होते हैं । जो परिभाषा में कहे 
गये “अर्वाक्‌ स्याश्च चतुगुणम? से पाँच से कम द्रवों के होने 
पर प्रत्येक द्रव का जौगुना लेना मानते हैं बे वासामूलत्वक्‌ 
आदि का क्वाथ घी से चोगुना (८ प्रस्थ) ही लेते हें और दूध 
को चूंकि दुगुना लेने को कहा है, अतः ४ प्रस्थ ही लेते हैं । 
सुश्रुत उ० अ० ३६ में भी यह योग पढ़ा है, पर वहाँ दूध से पाक 
करने को नहीं कहा.। उस पठित योग में तो समान्य स्नेहछाधन 
की परिभाषा के अनुसार क्वाथ चोगुना ही लिया जायगा । 
'गुड्चीत्रिफलावासात्रायमाणायवासकैः । 
क्वथितैर्विधिवत्पक्वमेतेः कल्ककृतेः समेः ।| 
_द्राक्चामागधिकाम्भो दनागरोत्पलचन्दनेः । 
पीतं सर्पिः क्षयश्चासकासजीणज्चरान्‌ जयेत्‌? | २२२॥ 
_ वणं श्‍वदष्टां बृहतीं व.लसीं घावनीं स्थिराम्‌ ।।२२३॥। 
निम्बं पर्पटक सुस्तं त्रायमाणां डुराळभाम्‌ । 
कृत्वा कषायं पेष्याथ दद्यात्तामळकीं शटीम्‌ ॥२२४॥ 
द्राक्षां पुष्करमळं च मेदमामलकानि च | 
घृतं पयञ्च तस्सिद्वं सर्पिज्वेरह्रं परम्‌ ।।२२५।। 
क्षयकासशिरःशूलपाश्वेशूलांसतापनुत्‌ । 
चलाद्रघृत--गौ का घी २ प्रस्थ्र। दूध २ प्रस्थ । क्वाथार्थ 
बलामूळ, गोखरू, बृहती, कण्टकारी, प्रृश्चिपर्णी, शालपर्णी, 
नीम की छाल, पित्तपापड़ा; मोथा, त्रायमाणा, दुरालभा; इनका 
_ क्वाथ ८ प्रस्थ । कल्कार्थ--भुंदै आंवला, कचूर, सुनका, 
पुप्करमूल, मेदा, आंवले; सब मिळाकर १ राराव । यथाविधि 
' घृत पाक करें | मात्रा-आघातोला । 
' क्वाथ के स्वि बछामूल आदि द्रव्य ४ प्रस्थ लेकर ३२ 
जल में पकावे | जब ८ प्रस्थ शेप वचे तो उतार छे' | 
का प्रमाण-- 


अनुसार २ प्रस्थ लिया है | अग्टांगसंग्रह में इस योग 
या में इन्दु का भी यही अभिप्राय है । 

¢ पाणि ~ °c 

पाणि पूरवॉक्त घृत के साहचर्य के कारण तदनुसार ही 
| 


र गण लेने को कहता है। अर्थात्‌ उसके 
नं से दुगुने ( ४ प्रस्थ ) लिये जाने 


चरकसंहिता 


कि 


[ अ० १ 
पक्‍वमुत्क्चथितैः सर्पिः कल्कैरेभिः समन्वितेः । 
शटीतामछकी मार्गमे दाकतकपो बकरे. ॥ 
क्षीरद्वियुणसंयुक्तं जीणञ्वरमपोहृति । 
शिरशपाश्वेर्जाकासक्षयप्रशमनं परम्‌ || 
इसमें कवाथ्य द्रव्यं में द्राक्षा अधिक है और पेष्य द्रव्यो 

में द्राक्षा और आमलक न पढ़कर भार्गी और कतक ( निर्मल 

पढ़े हैं । यहाँ पर घी से दुगुना दूव लेने को कहा है। अतः | 
पाँच द्रवों से कम अर्थात्‌ चार क्वाथ को घी से दुगुना लेते ' 
हैं । चक्रपाणि को भी इसी प्रमाण में यहाँ दूध और क्वाथ का 
लेना अभीष्ट है । पाँच से कम द्रव्यो में जो प्रत्येक द्रव्य को 
चतुगुण लेते हैं, वे सुश्रुतोक्त पाठ के अनुसार भी इस योग में | 
क्वाथ को चतुगुंग ही लेते हैं । 
यह धृत ज्वरको हरता है । क्षय, कास, शिरोवेदना, पाश्व- | 
शूल यथा अंसताप को हटाता है ॥२२३--२२५|) | 
Ce | 
उवरिभ्यो बहुदोपेभ्य ऊध्वे चाधश्च वुद्धिमान॥ ' 
दद्यात्संशोधनं काळे कल्पे ग्रदुपदेक्षयते । | 
` जिन ज्वर के रोगियों में दोष को मात्रा बहुत अधिक हो, | 
उन्हें उचित काल में ऊपर और नीचे का संशोधन अर्थात्‌ 
वमन और विरेचन कराना चाहिये । संशोधनों का कल्पस्थान 

में उपदेश होगा। काळ का सामान्य निर्देश पूर्व ( सूत्र ० 

अ० २५ श्लोक ३६ ) कर आये हैं 
'क्रियाभिरामिः प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वर! | | 
अक्षीणबलमांसाग्ने: शमयेत्त॑ विरेचनेः ।|' EE | 
इसमें विरेचन से वमन और विरेचन दोनों का ग्रहण | 

| कल्मस्थान प्रथम अध्याय में कहा भी जायगा--- 

“तत्र दोपहरणमू््व॑भागं वमनसंज्ञ, अधोभागं व्रिरेचन- 
संज्ञकं, उभथं वा शरीरमलविरेच नसंज्ञां लभते ।? 

सदनं पिप्पळीभिवो कछिंगमंघुकेन बा ॥२२७॥ 

युक्तमुष्णाम्युना पेयं वमनं ज्वरशान्तये । 

क्षौद्राम्चुना रसेनेक्षोरथवा लवणाम्बुना ॥२९८॥ 

ज्वरे प्रच्छदेनं शस्तं मद्येर्वा तपेणेन वा । 

वमन के योग-मेनफळ पिप्पली अथवा इन्द्रजौ, अथवा 
मुल्हठी के साथ गरम जळ के अनुपान से ख्वर की शान्ति कें 

लिये बमनाथ देना चाहिये । वमनार्थं मैनफल की मात्रा १॥ 

मासे तक ह | कफ को प्रवलता में पिप्पळी के साथ, पित्त में 

इन्द्रज के साथ, दाह में मुळहठी के साथ, मैनफल को दिया 
जाता ह । इसी प्रकार अनुपान के तौर पर मधु क्रा शरबत | 
अथवा गन्ने का रस अथवा लवणोदक अथवा मद्य या तर्पण | 

( जटाळोडित सत्तू ) का दोप और रोगी के बळावळ के अबु: 

सार वमनाथ प्रयोग कराना चाहिये | बृद्धवाग्मट ने चि. अ, | 

२ में कहा हे-- 
नि शाम्यृत्येवमपि चेज्ञ्धर; 
शोधनाइस्य वमनं प्रागुक्तं तस्य योजभेत्‌ || 
आमाशयगते दोपे वलिनः पालयन्‌ बलम्‌ । 


€ 
क क्षकाम्भो ° हुकूष पर ज्व > ||? 
Iw क रामाक्षिकाम्भी मिद हिकूएगोल्वणे उवर || २२७, २२८॥ 


_ 5 कमिटकारनों वा रस प्रस्कन्दनं पिचेत्‌ ॥३२९॥ _ कॉमटकार्ना वा रसं "पस्कन्दनं पिचेत्‌ ॥ RS 


° “गच्छतन! ग० । ps 


कुत शोधनम्‌ । ग 


३] 
रसमामलक्रानां वा घतशृष्टं ज्वरापहम्‌ | 
लिह्याद्वा त्रेवृतं चूण संयुक्तं मधुसपिंपा ।! 
पिवेद्वा क्षाद्रसासाद्य? सघृतं त्रिफळारसम्‌ । 
आरग्दधं वा पयसा सृट्टीकानां रसेन वा।।२३१। 
त्रिवृतां त्रायमाणां वा पयसा उधरितः पिवेत्‌ । 
उवराद्विमुच्यते पीस्वा सद्वीकाभिः सहाभयाम्‌ ।।२३२।। 
पयोडनुपानमुष्णं वा पीत्वा द्राक्षारसं नरः । 
विरेचनके योग--अथवा यदि विरेचन आवश्यक हो तो 
अंगूर का रस ( वा मुनक्के का क्वाथ ) और आंबलों का रस 
मिलाकर रोगी पीवे । इनका प्रथक प्रथक भी. उपयोग किया जा 
सकता है अथवा आंबलों के रस को घी में भजनकर प्रयोग 
कराने से ज्वर नष्ट होता है । अथवा मधु और घी के साथ 
निसोत के चण को चाटना चाहिये । अश्रवा त्रिफला के रस में 
मधु और घी मिलाकर पीवे। अथवा अमळतास को दूध के साथ 
अथवा अंगूर के रस वा मुनक्के के क्वाथ के साथ पीबे । अथवा 
ज्वर का रोगी त्रिद्वता ( निसोत ) वा त्रायमणा के चूण को 
दूध के साथ पीवे | हरड़ के चूण को मुनक्के के क्वाथ के साथ 
पीने से रोगी ज्वर से छूट जाता हे | अथवा मुनक्का और हरड़ 
चूण को जल के साथ पीना चाहिये | अथवा ज्वर से छुटकारा 
पाने के लिये विरेचनाथ अंगूरों का रस पीकर ऊपर से उश्ण 
जळ पा ज।य ।|२२६-२२३२।। ४ 
कासाछवासाच्छि र+शलात्पाश्व गलाच्चि रज्बचरात्‌ ।२३३॥। 
मुच्यते उबरितः पीत्वा पञचसूछश्ृतं पयः 
पश्चमम॒लीमय--- छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, झाळप्णीँ, प्नि 
पर्णी गोखरू; इस ज्द्रपज्चवमल स यथारवाश्र साधित दब का 
पीने से ज्वर का रोगी कास, श्वास, शिरःशूरू, पाश्वशूल, प्रति 
श्याय ( जुकाम ); इनसे छूट जाता है । क्षीरपाक का विधान 
ह्‌ जा 
द्रव्यादष४्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तोबं चतुगुणम्‌ | 
क्षीरावशेपः कतंव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः || ड 
` बदि प्रमाण का निर्देश न हो तो सामान्यतः औपध से 
आठयुना दूध और दूध से चारगुना जल डालकर पकाना चा 
हिये । जब जळ उड़ जाय और दूध रह जाय तो उतार ले.और 
न लें | यह दूध को सिद्ध करने की विधि है । इस परिभाषा 
के अनुसार त्ञुद्रपन्चमूल २तोले, दूध १६ तोला, जल ६४ तोळा 
लेकर पक्रावे । संस्कृत होने पर छान ळें । वातपित्त का नाशक 
होने से यहाँ स्वल्म पञ्वमळ लिया है`।- क्योंकि दूध का काल 
बताते हुए पूर्व कहा जा चुका है 
दाहतृष्णापरीतस्य .वातपित्तात्तर उ्वरम्‌ | 
बद्धप्रच्युतदोषं वा निरामं पयसा जयेत्‌ ॥ 
गङ्गाधर पञ्चमल से वृहस=चमळ का ग्रहण करता हे २३२ 
एरण्डमूलोत्क्वथितं उचरात्सपरिकतिकात्‌ ॥९३४॥ 
पयो विमुच्यते पीरा तद्ग॒द्‌ त्रिल्वशलाडुभिः 
यदि ज्वर में परिकर्तिका भी साथ हो तो एरण्डमूळ अथवा 


० 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


त्रिकण्टकबलाव्याप्रीगुडनागरसाधितम ।।२३५।। 
वर्चोमूत्रविवन्धध्नं झोफज्वरहरं पयः । 

- त्रिकण्टकाद्य पय--गोखरू, वलामूल, छोटी कटेरी, गुड, 
सोंठ; इनसे साधित गो का दूध मळवन्य और मूत्रवन्ध को नष्ट 
करता है । शोथ और ज्वर को हृरता है । इसमें गुड़ को छोड़कर 
शेप द्रव्याँ के कल्क से यथाविधि दूध को सिद्ध करना चाहिये । 
पश्चात्‌ वस्त्र से छानकर गुड़ डालकर रोगी पावे ॥ 

सनागरं समृद्रीकरं सघृतक्षो द्रशकरम्‌ ।।२३६। 

श्वतं पयः सखजूरं पिपासज्वरनाशनम्‌ । 

नागराद्यपय--सोंठ, मुनकका, खजर; इनके कल्क से यथा- 
विधि साधित दध में गौ का घी मधु और खांड मिलाकर पिपासा 
( प्यास ) और ज्वर के नाश के छिये पिाना चाहिये । दूध के 
शीतल होने पर ही मधु को डालना चाहिये ।।२३६।। 

चतुगणेनाम्भसा वा श्रतं ज्वरहरं पयः ।।२३७॥ 

घारोष्णं वा पयः सद्यो वात पित्तञ्त्ररं जयेत्‌ । 

चोगुने जळ से सिद्ध किया हुआ दूध ज्वर को हरता है। 
अथवा धारोष्ण ( ताजा दुहते ही जो स्वभावतः उष्ण होता है ) 
दूध शीघ्र ही वातपित्तज्बर को शान्त करता है ॥२३७॥ 

जोणंज्वराणां सबंपां पयः प्रशमन परम्‌ ॥२३८॥ 

पेयं तदुष्णं शीतं वा यथास्त्रं भेषजञः श््वतम्‌। 

सब जीणज्वरों को यान्त करने में दूध उत्कृष्ट हे। उसे 
यथा-दोप ओपथों से यथाविधि संस्कृत कर गरम वां शीतल 
पीना चाहिये ॥२३८॥। 

प्रयोजयज्ज्वरहरातन्निरूद्दानू साटुवासनान्‌ ।।२३९।। 

पक्तवाशयगते दोपे वच्यन्ते ये च सिद्धिषु । 

निरूह और अनुवासन के प्रयोग की अवस्था--जत्र दोप . 
पक्वाशयगत हों तो सिंद्विस्थान में कहेजानेवाले ज्वरनाशक 
निरूह और अनुवासनों का प्रयोग करना चाहिये ॥२३६॥ 

पटोला रिष्टपत्राणि सोडीरश्चतुरङरुलः ।,२४०।| 

होवेरं रोहिणीं तिक्तो श्वदंष्ट्रा मदनानि च | 

स्थिरा वला च तत्सत्र पयस्यर्धादके शतम्‌ ॥२०१॥ 

क्षीरावशेषं नियूहं संयुक्तं मघुसर्पिपा । 

कल्केमदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च ॥२४२॥॥ 

वत्सकस्य च संयुक्त वस्ति दद्याख्चरामहम्‌ । 

आद्धे मार्ग हते दोपे व्रिप्रसन्नेषु धावषु ॥२४३॥| 

राताङ्गशलो ळत्तरङ्गः सद्यो भवति विञ्त्ररः | 


पटोलाद्यवस्ति--परवल के पत्ते, नीम के पत्ते, खस, असल- _ 


तास, गन्धबाला, कट्की, गोखरू, मेनफल, झाळपर्णी, बळामळ; 
इन्हे जिसमें आधा जल हा उस दृध में डालकर पक्रात्रें । जब 
दघ अवशिष्ट रह जाय और डाला गया जळ उड़जाय तत्र उसे 
छान ळें | मधु ओर घी मिला दे । मेंनफल, सोथा, पिभ्पली, मुळ- 
हठी, इन्द्रजौ का कल्क डाळे यह वस्तिज्यर को न£ करती है | 
मार्ग के शुद्ध होने पर, दोष निकल जाने पर, धातुओं के 
निर्मल हो जाने पर पुरुप ज्वररहित हो जाता है । अङ्गो 


बेलगिरी से यथाविधि साधित दूध धीमा ज्ाहिये,॥ जले 6५ «वपके. १न्होमेकाळा& शतक» ज्ञात पहना» है और वह 


१ ““अन मावाप्यः.ग ० । ` `| 


| को ल्घु अनुभव करता है । इनका प्रमाण सिडिस्थान 


जम 


७६ ] 
में कहे जानेवाले वचनों के अनुसार लेना चाहिये। अष्टाङ्गः 
संग्रह में इस योग की टीका करते हुए इन्दु 'अधोंदके पयसि 
से दूध में बराबर का जल डालने को कहता है। वह कहता है 
कि क्वाध्य द्रव्यो से आठ शुना दूध डालकर उतना ही जल 
डाल दे । चक्रपाणि का भी अभिप्राय यही है दूध के समान 
ही जल डाला जाय । गङ्गाधर २ भाग दूध में १ भाग जळ 
डालने का पक्षपाती है ।।२४०-२४३। 
आरग्वधसुञीराणि )मदनस्य फलानि च ॥२४४॥ 
चतस्रः पणिनीश्चैव नियूहमुपकल्पयेत्‌ । 
प्रियहुमंदनं मुस्तं शताह्वा मधुयष्टिका ॥२४।। 
कल्कः सपिंगु डः क्षोद्रं ब्वरघ्नो बस्तिरुत्तमः । च 
आरग्वधाद्यबस्ति- अमल्तास, खस, मेनफळ, चारों पर्णियां 
( शालपर्णी, पश्निपर्णी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी ) इनका क्वाथ 
बनावे । इस क्वाथ में प्रियङ्क, मेनफल, मोथा, सोया, मुलहठी; 
` इनका कल्क डाले | घी, गुड़ और शहद मिळावे । यह उ्घर- 
नाशक उत्तम बस्ति है। अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २ में यह योग 
पढ़ा है, पर वहाँ क्वाथ्य द्रब्यों में सुलहठी अधिक है । उसके 
अनुसार पाठ इस प्रकार होना चाहिये - क 
“आरग्वधमुशीराणि मधुकं मदनानि च! 
अष्टाङ्गसंग्रह में 
चतः पर्णिनीयष्ठोफलोशीरनपद्रुमान्‌ | 
क्वाथयेत्कल्कयेद्यष्टीशताह्राफलिनीफलम्‌। .' 
मस्तं च वस्तिः सगुडक्षौद्रसर्पिज्वरापह: ।|२४४,२४५।। _ 
गुट्टचीं त्रायमाणां च चन्दनं मधुकं वृषम्‌ ।।२४६॥ 
स्थिरां बलां एश्निपणी मदन चेति साधयेत्‌। 
रसं जाङ्गलमांसस्य रसेन सहितं भिषक्‌ ।२४७॥ 
पिप्पलीफळझुस्तानां कल्केन मधुकस्य च । 
ईषत्सळचणं युक्त्या निरूहं मधुसर्पिपा ।।२४८। 
उ्वरभ्रहासनं दद्याद बंङस्वेद्रुचिप्रदम्‌। 
. गुडूच्यादिनिरूह--गिलोय, त्रायमाण, चन्दन, मुलहठी, 
अडूसा, शालपर्णी, बळामूल, पृश्निपर्णी, मेनफल; इनका क्वाथ 
सिद्ध करे | इस क्वाथ में जाङ्गल मांस का रस और पिप्पलो, 


मेनफल, मोथा, मुलइठी; इनका कल्क डाले । युक्तिपूर्वक थोड़ा 


सा सैन्धानमक और मधु एवं घी मिळाकर निरूह बस्ति दें । 
यह.उ्बंर को शान्त करती है, बलप्रद है, पसीना लाती है और 
रुचि उन्न करती है । अष्टाङ्गसंग्रंह में गिलोय आदि क्वाथ्य 
द्रव्यो के साथ ही जाङगल मांस डालकर क्वाथ करने को कहा 
है । इसके अनुसार पृथक्‌ मांसरस का साधन नहीं करना । 
“त्रायमाणामृतायष्टीम दनांशुमती द्वये$ । ` 
= च है 

सबलाचन्दनदृपेर्जाडगलेश्व मृग द्विजैः ॥ 
कत्राथे कृते क्षिपेत्पिष्टवा फल्यष्टीकणाधनम्‌ । 

सद्यो ज्वरहा आ साज्यक्षौद्रोडल्पसेन्धव:? ।।२४८॥ 
ची मधुक मेदां पिप्पलीं मरिचं वचाम्‌ ॥२४९॥ 

रास्नां बळां विडवं शतपुष्पं शतावरीम्‌ | 
[ कीरं छ सळ च विपचेड़िषक ॥२५०॥ 


——— 


ववदकसं हिती 


[ अ० ३ 
जीबन्त्याद्यनुवासन-जीवन्ती, मुलहठी, मे दा, पिप्पली, काली 
मिच, वच, ऋद्धि, रास्ता, वळा, सोंठ, सोया, शतावर; इनके 
कल्क से दूध जळ घी तिलतेल; इन्हें एकत्र पकावे | जब 
सिद्ध हो जाय तो उससे अनुबासन करे | यदद आनुवासनिकस्ति 
ज्वर को नष्ट करती है | अषटाङ्गसग्रह के अनुसार दूध, चळ, घी 


और तिळ तैल; ये चारों समान परिमाण में ळेने चाहिये । कल्क 
द्रव्य स्नेह ( घी ओर तिलतैल मिलित ) से चतुर्थोश | चक्रपाणि | 


और गङ्गाधर के अनुसार सामान्य स्नेहसाधनविधि से स्नेह के 


समान दूध और तियुना जल और चतुर्थांश कल्क डालकर | 
पाक करना चाहिये | क्योकि दो द्रव यदि हों तो वे मिलाकर | 


' स्नेह से चतुर्गुण होने चाहिये, इस पक्ष को नानते हैं और यत: 


द्रवान्तर का योग होने पर दृध स्नेह के साभान लिया जाता है 
अत; स्नेहसम दूध डालकर तिगुना जळ डालले £ | इस प्रकार ये 
दोनों द्रव स्नेहसे चोगुने हो जते हें । अष्टाङ्गसग्रह चि, अ. २ में-- 

“जीवन्तीं मदनं मेदां पिप्पलीं मधुकं वचाम्‌ | 

ऋद्धि रास्नां बलां बिल्वं शतपु मां दातावरीम्‌ | 

पिष्ठा क्षीरं जलं सर्पिस्तैलं चैकत्र साधितम्‌ | 

'ज्वरेऽनुंवासंनं कुर्यात्तथा स्नेहं यथामल्म? || 
इस अष्टाङ्गसंग्रहोक्त पोठ.के अनुसार “मरिच” के स्थल 


पर “मदनं? पाठ होना चाहिये । गङ्गाधर ने भी. "मदन? ही 


पढ़ा है.। तथा च दोष के अनुसार यमक में से एक की मात्रा 
कम और एक की अधिक भी ळे सकते हैं । अर्थात्‌ यदि दो 
प्रस्थ यमक हो तो एक एक प्रस्थ लेने की अपेक्षा दोष के अनु- 
सार एक आधा प्रस्थ. और दूसरा १॥| प्रस्थ आदि ल्या जा 
सकता है ।।२४६--२५०।। 

पटोळपिंचुमदोभ्यां गुडूच्या मधुकेन च ॥२५१॥ 

मदनश्च श्वतः स्नेहो उ्वरव्नमनुवासनम्‌ । 

पटोलाद्य अनुवासन--पटोलछपत्र, नीम के पत्ते, गिलोय, 
मुलहठी, मेनफळ, इनसे यथाविधि साधित स्नेह के अनुवासन 
से ज्वर नष्ट होता. हे. ।।२५१।। 528 वाड 

चन्दनागुरुकाइमयपटोलमघुकोत्पछे! ॥२५२॥ 

सिद्धः स्नेहो ज्चरहरः स्नेहब॒स्तिः प्रयुज्यते । 

चन्दनाद्य अनुवासन--चन्दन, अगर, गाम्भारी, पटोलपत्र 
मुलहठी, नीलोत्पल; इनसे सिद्ध स्नेह अनुवासन विधिसे प्रयोग 
कराने पर ज्वर्‌ को हरता है ॥२५४२॥ 

यदुक्तं भषज्ञाध्याये विमाने रोगभेषजे ॥२५३१॥ 

शिरोविरेचनं कुयोयुक्तिज्ञस्तज्ज्यरापहम्‌ । 

जो मेभ्रजाध्याय में कहा गया है और लो विमान:स्थान में 
रोग भेषज में कहा है, ज्वरनाशक बह २ शिरोविरेचन युक्ति 
को जाननेबाळा वैद्य करावे । भेष्जाध्याय से सूत्रस्थान के पूव 


चार अध्याय लिये जाते हैं, अपामार्गतण्डुलीय नामक- द्वितीय 


अध्याय में शीषविरेचन के प्रयोग कहे हैं | विमानस्थान के | 
सू. $ C०॥९०॥०॥ ष्ट्य ली i ल्ल 


रध्य कहे हैं | 
| शे! इत्यादि द्वारा कहा जा चुका है ॥ 


ठवे अध्याय के अन्त में शिरोविरेचन 


आदव Fo 
"शिरो का सूत्र० अ० २५ में 'गौरवे शिरस! 


*यच्च नावनिक तल याश्च ग्राग्यूमवर्तयः ॥२५४॥ 
मात्राझितीये निदिष्टाः प्रयोज्यास्ता ज्वरेघ्वपि । 
पूव सूत्रस्थान के मात्रारितीय नामक.पञ्चम अध्याय में जो 
नावनिकतेल (अणुतेल-सूऽअ०५श्‍लो ०६४ पर) और शिरो- 
विरेचनार्थ धूमवत्ति (सू०००५३लो०२३) कही है, वह भी ज्वरो 
सें प्रयोग करानी चाहिये ।।२५४। 
अभ्यङ्कांश्च प्रदेहाश्च परिपेकांश्च कारयेत्‌ ।।२५५।। 
यथा भलापं शीतोष्णं विभञ्य द्विविधं ज्बरम । 
दोनों प्रकार के रों को शीत और उष्ण भेद से विभक्त 
करके रोगी की अभिलाषा के अनुसार अभ्यङ्ग, प्रदेह (लेप) और 
परिप्रेक एवं अवगाहन आदि करावे | यदि शीतज्वर हो तो 
उप्ण अभ्यङ्ग आदि, यदि उष्णज्वर हो तो शीत अम्यङ्ग आदि 
कराने चाहिये | शीतज्वर का रोगी उष्ण में प्रीति रखता है 
और उष्णज्वर का सेगी झीत में प्रीति रखता है ।।२५४-२५५।| 
| ७. CQ Se दिं 
२्ञहस्रघोतसपिवां तळं वा चन्दनादिंकम्‌ ।।२५६।। 
दाहञ्चरप्रशमनं दद्यादभ्यञज्जनं भिषक्‌ | | 
दाहज्वर में-सहस्रबौत (हजार बार धोया हुआ) घी अथवा 
चन्दनादितेल का अभ्यङ्ग कराना चाहिये। सहल्रधौत से ही 
शतथौत का भी ग्रहण कर लेना चाहिये। इनक्री मरिद से ज्वर 
का दाह नष्ट होता है ।।२५६।। 
अथ चन्दनाद्यं तेलमुपदेदयामः--चन्दनझेलेयभड़ श्रि- 
यकालानुसार्यकालीयकपद्यापड़ाको शीरसारिवामधुकश्रपौंड- 
रोकनागपुष्पोदीच्यवन्यपद्योत्पलन्लिनकुमुद्साग :न्धिक पु- 
ण्डरीकशतपत्रविसम्रूणाळशाळूकरोधालकरोरुकानन्ताकुश - 
कारेक्षुदर्भगरनलशालि्मूलजम्बूवेत्रवेतस वानीरगुन्द्राकक्ु- 
भाशनाइवकणेस्यन्दनवातपोधशाल्ताल्धवतिनिगखदिर - 
कदरकदम्बकारमर्येफ्लसजेसक्षवटकपीतनोदुस्व *रा श्वत्थ - 
न्यप्नोधधातकौदूवे त्कटक्कश्र ङ्लाटकम ञ्जिष्टाञ्यो तिष्मतीपु - 
ष्करबीजक्रौज्वादनवदराकोवबिदारकदलासंवतकारिष्टरातप- 
वीश्वेतकुस्भिकाशताअरीश्रोपर्णीश्रावणीमहाश्रात्रणीरोहिणी - 
'शीतपाक्योद नपाकीकालाबलापयस्याविदारी जी वकषेभक - 
चुद्रमहामेदाम घुरष्येप्रोक्तातृणशून्यमोचरसाटरूपकवकुल- 
कुटजपटोलनिम्ब॒शाल्मडीनारिकेलखजूरमृद्वीकाप्रियालगप्रि - 
यडुधन्बनात्मगुप्तामधुकानामन्येषां च ज्ञीतवीयाणां यथा- 
छाभमोषधीनां कषायं कारयेत्‌; तेन कषायेण द्विगुणितपयसा 
तेषामेब च कल्केन कषायाधेमात्रमृद्दग्निना साधयेत्तेळं, 
एतत्तेळं सद्योदाहञ्चरमपनयति; एतेरेव चोष घेः सुरक्ूच्ण पिष्टं 
सुझोतं प्रदेहं कारयेत्‌, एतेरेव च शृतशीतं सलिलसवगा- 
हपरिपेका्थंप्र युञ्जीत ।।२५७॥ दळ 
अब हप्र चन्दनाद्यतैेल का उपदेश करंगे--चन्दन, शलेय 
(छेलछरीला), भद्रश्रिय (श्‍वेतचन्दन), कालानुसाये (तगर), 
१ व्यच्च नावनिकं तैलमित्यणुतैलम्‌' चक्रः । २--'सहस्रशब्दो 
विपुलवचनः तेन अनेकधा धौतमित्यर्थः सूचितः' चक्र: । ३-'बल्य' 


ग. ४ 'वट' इति गङ्गाधरो न पटर्ति | Prof. Satya Vrat Shastri Collectio र पछ) होनी चाहिये [सणी USA 


चिकित्सितस्थानमै 


७ 
कोळीयक (पीतका चन्दन), पद्मा (भार्गी), पद्मक (पञ्ाख), 
उशीर (खस), सारिवा (अनन्तमूल), मधुक (मुलहठी), प्रपौण्ड- 
रीक (पुण्डरीककाए), नागपुष्प (नागकेसर), उदीच्य (ब्रालक', 
वन्य (मोथा अथवा वाराहीकन्द, पद्म (ईषत्‌ श्वेत ज्ञुद्रकमल), 
उत्पल (ईथन्नीळ झ्ुद्रकमल), नलिन (ईपत्‌ लाळ क्षुद्रकमल), 
कुमुद, सौगन्धिक (नीला कमळ), पुण्डरीक (श्वेत कमल), 
शतपत्र (हालकमल), विस (कमळनाळ), मणाल (कमलदण्ड), 
शाळूक (कमल आदि के कन्द), शेवाळ (जळनीळली-जो जूल 
पर हरे २ रंग की छा जाती हैं), कसेरू, अनन्ता (दुरालभा), 
कुशा की जड़, काश की जड़, ईख की जड़, दर्म '(दाभ को 
जड़), शर (सरकण्डा वा सरपत) की जड़, नलमूल (नड़ की 
जड़), शालि की जड़, जामुन, बेत्र (वेत), वेतस, वानीर (जळ 
वेतस) गुन्द्र (दुणभेद), कक्ुम (अजुन), अश्न (पीतशाल) 
अश्वकण (शालभेद), स्यन्दन (नीमत्रक्ष अथवा तिन्दुक) वात- 
पोथ (पळादा, ढाक), शाल, ताल (ताड), धव, तिनिशा, खदिर 
(खेर), कदर (श्वेत खैर), कदम्ब (कदम), गाम्भारी का फळ, 
सज (जिसकी गोंद राळ होती है), प्लक्ष (पलखन), वट (बरगद- 
जिसमें प्ररोह ब जटायें न हो), कपीतन (शिरीप अथवा आम्रा- 
तक), उदुम्बर (गूलर), पीपल, न्यग्रोथ (बह वरगद जिसकी 
बहुत सी जटायें लटकती है), घातकी ,घायके फू), दूध, इस्क्रटक | 
(तुणविशेष) सिंघाड़ा, मञ्जीठ, ज्योतिष्मती (माळकङ्गनी), पुष्कर- 
वीज (कमलबीज), क्रो्रादन (खिरनी अथवा छोटे कसेरू), वेर, 
कोविदार (श्वेतकचनार), केछा, संवर्तक (बहेड़ा), अरि 
(नीम), झतरवा (श्वेत दूष) श्वतकुम्मिका (काष्ठ पाटला), 
शतावर, श्रीपर्णी (गाम्मीरा को छाळ), श्रावणी (मुण्डी), महा- 
श्रावणी (मुण्डीमेद) रोहिणी (कट्की), शतपाकी (गन्धदूर्वा 
अथवा वलाभेंद ), ओदनपाकी ( नीळ झिण्टी), काला 
( नलिक्रा सुगन्धिद्रब्य ), ब्रलामूल, पयस्या (क्षीर काकोली ), 
विदारीकन्द, जीवक, ऋषभक, कुुद्रसहा (मुद्गपर्णी), मेदः, 
महामेदा, मधुरा (काकोली), ऋष्यप्रोक्ता (अतिबला), तणशूत्य 
(कतका केबड़ा), मोचरस (सेमल की गोंद), अडूसा, बकुळ 
(मौलसिरी), कुटज (कुडा), -पटोलपत्र, नीम, सेमळ की जड़, 
नारियल, खजूर, मुनक्का, प्रियाल (पियालळ-चिरौँ जी) प्रियंगु, 
घन्यन, आत्मयुत्ता (काच), मधुक (उलहठी); इन और अन्य 

झीतद्रव्यों का जो प्राप्त हो सके लेकर क्त्राथ करे, इस कयाय से | 
तथा सेल से दुगुने दूध से और इन्हीं द्रव्यो के कल्क से तिळतैल 
को मन्द आंच से सिद्ध करे | तेल क्वाथ से आधे प्रमाण में 
हना चाहिये । यह तेल शीघ्र दाहज्वर को दूर करता दै | 

इन्हीं औषधों को बारीक पीसकर अत्यन्त शीतल प्रदेह कर- 
वावे । इन्हें ही काढ़कर ठण्डा होने पर उस जलसे अवगाइन 
वा परिषेचन में प्रयोग कराना चाहिये । 

तेलपाक में तिलतेल २ प्रस्थ (३२ पल हो) तो चन्दन 
आदि का क्वाथ ४ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ और कल्क १ शराव. 


ष्ट 9 
सद्यारनाटक्षीरसौबीरदधिघृतसलटिटसेकावगाहाश्च 
'सद्योदाहज्वरमपनयन्ति शीतस्परत्त्रा दिति ।२५८।। 
मद्य, आरनाल, क्षीर, (दूध), सोबीर (जो बा गेहूँ से सन्धित 
धान्यासव), दही, घी तथा जल का परिपेक ओर अवगाह शीघ्र 
दाहज्बर को नष्ट करता है, क्योंकि ये स्पश में शीत हैं ।२५८।. 
भवन्ति चात्र । 
पौष्करेषु सुशोतेधु पद्योत्पलदलेषु च । 
कह्णाराणां च पत्रेषु क्षोमेषु विमलेपु च ॥२५९॥ 
` चन्दनोदकशीतेषु सुप्याद्दाहादितः सुखम्‌ । 
१ हिमाम्बुसिक्ते सदने शीते धारागृहेऽपि वा ।।२६०॥ 
पुष्कर (छाल कमल), पद्म (ईपत्‌ श्वेत ज्ुद्रकमल) उत्पल 
(इषत्‌ नील्वर्ण ज्ुद्रकमल) तथा कहार (कुमुद). के अत्यन्त 
शीतल पत्तों पर अथवा चन्दन के जल के सिञ्चन से शीतल हुए 
निमल क्षौमबस्त्रों पंर अत्यन्त शीतल वा बर्फ से शीतळ किये 
गये जल से सिक्त कमरे में अथवा शीतल धाराग्रह (जिस कमरे 
में शीतल जल के फुहारे हों) में दाह से पीडित पुरुष सुख से 
सो जाय ।।२५६-२६०॥। 
हेमशङ्कप्रवाळानां सणीनां मो क्तिकस्य च। 
चन्द्नोदकझीतानां संस्पर्शानरसान स्प्रशेत्‌ ॥२६१॥ 
सुवण, शद्ध, मूँगा, विविध प्रकार के मणि और मोती जो 
चन्दनजल के साँचने के कारण शीतळ हों अथवा सुवण आदि 
के अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी जो चन्दनोदक के सेवन से शीतल 
हों उन्हे थोड़े काल के लिये जब तक्र वे उष्ण नहीं होते स्पश 
करे | स्पशं से कुछ काल पश्चात्‌ वे उष्ण हो जाते हैं । जब 
उष्ण हो जाय तो स्पर्श न करे | यदि इस प्रकार दाह न जाय 
तो शीतल द्रवो कां स्पशं करे ।।२६१।| . 
ख्रग्मिनोंछोत्पलेः पदूमेव्यंजनेर्विविधेरपि । 
'झीतवातावहेव्येज्येचन्दनोदकवर्षिभिः ॥२६२॥ 
पुष्पमालाओं, नीळोसळों, पद्मों तथा शीतल वायु का झोंका 
देनेवा र डाले चन्द्नोदक को फुहारें बरसानेवाले नाना प्रकार के 
पंखों से वायु करे ।।२६२।। ; 


__ नद्यस्तडागाः पद्मिन्यो हृदाश्च विमलोदकाः । . 
अवगाहे हिता दाहठुष्णाग्ला निउ्बरापहाः ॥२६३॥ 
नदियां, तालाब, पद्मिनी (पुष्करिणी) हृद जिनका जल 
निर्मल हो अवगाहन के लिये हितकर हैं। अवगाहन से दाह 
श ग्लानि और ज्वर नष्ट होता है।२६३।। 
प्रदक्षिणाचाराः प्रमदाश्चन्द्नोक्षिताः। 

he नऊ मणि 
: परः कामेमणिमौ क्तिभूषणा: ॥|२६४॥ 
[छ आचरणवाली, चन्दन से सिञ्चित वस्त्रवाली 


ना संस्पर्शानुरसान्‌ स्पृशेदिति वच- 


'वरकसहिता 


हि तेपरामपलुकताज्सबाक्‌. |०६7बएस? इश्यमन्तरऽ कंबक०१६स्यधिके पटति गकङ्गाधरः। ७ 'माप' 


_-- 
[ अ० ३ 
झीतानि चान्नपानानि शीतान्युपवनानि च । 
चायवश्चन्द्रपादाइच जीता दाहउवरापहाः ।।२६५॥ 
शीतळ अन्नपान, शीतळ वाग वागीचे, शीतल बायुएं, 
चन्द्रमा की शीतल किरणों दाहज्वर को नए करती इं । अष्टाङ्ग 
संग्रह चि० अ० २ में -- हर - 
` १बल्लकीमधुरं गीतं चन्द्रिका हम्यमस्तकम्‌ | 
हरन्ति दाहं हाराश्च हरिचन्दनशीतलाः।। 
दाहं मन्दानिलोड्ताः कुल्यासलिळमालिनः | 
चलत्प्रवालाङ्कलिभिस्तर्जयन्ति महाद्रुमाः || 
बाचः झिशूनामव्यक्ता योषितो मदनादुराः | 
दाहं निभत्सयन्त्याशु सजनानां च सूनताः | 
रुचिभेदानुरोधेन नानाशक्तिसमन्वितः | 
दाहशीतज्वरहरः कान्ताकान्ताङ्गसङ्ग मः | 
दाहशीतब्युपश मे तास्ततोऽपनयेत्पुनः ।।२६५।। 
अथोष्णाभिप्रायिणां ज्वरितानामभ्यङ्गा दीबुपक्रमानुप- 
देच्यामः-अशुरुकुष्ठतगरपत्रनळदरेलेयकध्यामकहरेणुका - 
स्थौणेयकच्तेमकेलावरा१्वराङ्गदळपुरतमाळपत्रभूतीकरोहु- 
बसरलशल्लकीदेवदाबग्निमन्थविल्वस्योनाककाश्मयपाट - 
लापुननेवाद्वश्चीरकण्टकारिकाङ्वहतती्ञाळिपर्णीप्रञ्निपर्णीमा- 
षपर्णी मुद्रपर्णीगोहुरकैरण्डशोभाञजनक्रतरुणाकचिरिबि - 
ल्बतिल्वकशटी पुषकरमूलगण्डोरोरुवूकपत्त्राक्वीवाठामन्त = 
करिग्रुमातुलुङ्गमूलक 3 मूलपर्णीपीळुपर्णी तिळपर्णीमोरटामे ष- 
अशृ ङ्गीहिं खादन्तशाठैराचतकभल्छातकास्फोतकरण्डीरास्मजा- 
काकाण्डे "कैपीकाकरञ्जधान्यकाजमोद प्रथ्वी का सुमुख * सु = 
रसकुठेरक॒कांण्डीरकाल्मालकपर्णासक्षवकफणिज्ञकभूस्त - 
णश्वद्भवेर॒पिप्पलीसपेपाश्रगन्क्षारास्नारुहावरोहाव चाबळा - 
तिबलागुड्चोशतपुष्पाजञ्ीतवल्लीनाकुछीगन्धनाकुछो श्वेता - 
ज्योतिष्मती चित्रकाध्यण्डाम्लचाङ्गरीवदरकुळत्थ * साषाणा- 
मेवंविधानामन्येषां चोष्णवीयीणां यथालाभमौषधानां 
कपायं कारयेत्‌ , तेन कषायेण तेषामेव च कल्केन सुरासौ- 
वीरकतुषोदकमेरेयमेदकद्‌धिमण्डारनाळकटवरप्रतिबिनी - 
तेन तेळपात्रं विपाचयेत्‌ , तेन सुखोष्णेन ते लेनोष्णाभिप्रा- 
यिणां उवरितमभ्यङञ्यात्‌ तथाशीतब्बरः प्रशाम्यति; तेरेव 
चोषथेः २हदणपिष्टः सुखोष्णेः प्रदेहं कारयेत्‌, एतेषामेब च 
सुखोषणसुत्क्वाथमवगाहनपरिषेकार्थ प्रयुञ्जीत ज्यरप्रशमसा- 
थेमिति ॥ | 
इति शोतज्वरे$गुर्वादितेलम्‌ ॥२६६॥ | 
अब जो उप्ण के अभिलाप्री हैं ऐसे ज्वर के रोगियों के लिये | 
अभ्यङ्ग आदि उपक्रम का उपदेश करेंगे; अगुर्वादि तैल-अगर, ` | 
कुष्ट (कूठ), तगर, तेजपत्र, नळंद (जटामांसी, बालछड़), शेलेय 


(छेळछरीला), ध्यामक (तृणविशेष), हरेणुका (रेणुका), स्थौणेयक 


(मठिबन), क्षेमक (चोरक) एळा (इलायची), वरा (त्रिफळा, | 


१ वल्लकीवीणा। २ 'वरा' गङ्गाधरो न पठति ३ 'मूषकपर्णी' 
ग०। ४ 'मोरटा गङ्गाधरो न पठति । ५ 'काकाण्डैपीका? ग० । 


न पठति गङ्गाधरः । 


अ० ३] 


पाठा अथवा विडङ्ग), वराङगदल (दालचीनी की त्वचा 
अथवा प्रियङ्शुपत्र ), पुर ( गुग्गुलु ), तमालपत्र भूतोक 
(तृणविशेष), रोहिष (तणविशेष), सरळ (चीड़), शल्लकी (सज- 
भेद), देवदारु, अग्निमन्थ (अरणी), विल्व, श्योनाक (अरळ), 
गाम्भारी, पाटला (पाडल), श्वेत पुनर्नवा, लाळ पुननंवा, छोटी 
कटेरी, बृहती (बड़ी कटेरी), शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, माषपर्णी, 
मुद्गपणी, गोखरू, एरण्ड, सहिजन, वरुण (वरना), अक (आक, 
मदार), चिरिविल्व (नाटाकरज्ञ), तिल्त्रक, दाटी (कचूर), 
पुष्करमूल, गण्डीर (शामठशाक), उरुबूक (लाळ एरण्ड), पत्तुर 
(झालिञ्च), अक्षीव (महानिम्त्र), अश्मन्तक, लाळ सहिजन, 
माउलुङ्ग (विजौरा) की जड़ (अथवा मातुलुङ्ग और मूली), मूळ 
पर्णी (गुग्गुलु अथवा काला सहिजन), पीलुपर्णी (बिम्बी अथवा 
मूर्वामेद), तिलपर्णी (अजगन्धा अथवा चन्दन), मोरटा (मूर्वा 
अथवा दामठभेद), मेषश्रङ्गी (मेढासिङ्गी), हिंला (मांसी अथवा 
कण्टकपाली लता), दन्तशठ (गलगल), ऐंरावतक (नारंगी), 
भल्लातक (भिलावा), आस्फोता (हाफरमाछो), कण्डीर (करेली) 
आत्मजा (पुत्रंजरा), काकाण्डा (कौंच), एकेषीका 
अथवा पाठा), डहरकरञ्ज, धनियाँ, अजमोदा, एथ्वीका (बड़ी 
इलायची), सुमुख, सुरस, कुठेरक, काण्डीर, कालमालक, पर्णास, 
क्षवक, फणिजक (सुमुख आदि तुलसी के भेद हैं), भूस्तण 
'(गन्धतृण), अदरक | पिप्पली, सरसों, असगन्ध, रास्ना, र्हा 
(्रक्षरुहा अथवा मांसरोहिणी), अवरोहा (असगन्धभेद अथवा 
लाजवन्ती) वच, वला, अतित्रळा, गिलोय, सोया, शोतवल्ली 
(बक्षकलम्डुका अथवा गिलोयमेद), नाकुली (रास्नाभेद अथवा 
चव्य), गन्धाकुली (गन्ध रास्ना); श्वेत (श्वेत विष्णुक्रान्ता) 
ज्योतिष्मती (माळकङ्गनी), चित्रक, अध्यण्डा (ताळमखाना अथवा 
कांच), अम्ळचाङ्गेरी (तिपतिया), वेर, कुलत्थ, उड़द; इनका 
और इस प्रकार के अन्य उष्णवीर्यं औत्रथो-का जो प्राप्त हो 
सकें--क्वाथ करे | उस क्वाथ से और उन्हीं के कल्क से सुरा) 
सोबीर तुषोदक मेरेय मेदक दही का पानी आरनाल कट्वर 
(वह तक्र जिसमें से मक्खन नहीं निकाला गया); इन्हें डालकर 
२ आढक (द्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार) तिळतैल यथाविधि 
पकावे । इसमें सुरा आदि प्रत्येक तैळ के समान प्रमाण में और 
कल्क तेल से चतुर्थोश प्रमाण में लिया जाता है । 


इन्ही औषधों को बारीक पीसकर सुहाता गरम लेप करे । 
इन्हें ही काढ़ कर सुहाता गरम अवगाह और परिषेक द्वारा ज्वर 
की शान्ति के लिये प्रयोग कराय ।।२६६।। 


भवन्ति चात्र । 
त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निदर्शितः । 
मात्राकाळविदा युक्तः स च शीतर्‍्त्ररापहः ॥२६७॥ 


१ अध्यण्डेरल्नुकस्तैलकण्टकः कोकिलाक्षकः । इति निघण्टुः 


— 


२ सुरा आदि के लक्षण सू० २५८औ ₹/२७अ० में (किसे 'जा' लुके हे] पेत्र १ ८५3६ $क्ष् ओ USA 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


स्त्रेदाध्याय (सू० १४ अ०) में तेरह प्रकार का स्वेद बताया 
जा चुक्रा है। मात्रा और काल को जाननेत्राले वेद्य द्वारा 
प्रयुक्त वे स्वेद शीतज्वर को नष्ट करते हैं ॥२६७॥ 

स कुटी तच्च शयनं तच्चावच्छादनं' अवरम्‌ । 

शीतं प्रशमयन्स्याशु धूपाश्चागुरुज्ञा घनाः ॥२६८॥ 

वह कुटी वह त्रिछौना और वह ओढने के बत (सूत्र १४ 


अ० में कुटीस्वेद में कहे गये) और अगर के घने धूर शीघ्र ही ` 


शीत को शान्त करते हें | धूप के लिये अगर के चूर्ण को 
अङ्गारों पर डालना चाहिये ।|२६८।। 
पवित्रचारुगात्राइच तरुण्यो योबनोष्मणा । 
आछषाच्छमयन्त्याझु प्रमदाः शिञ्चिरञ्त्ररम्‌ ॥२६९।। 


स्वच्छ एवं सुन्दर शरीरवाली युवती स्त्रियाँ आलिङ्गन द्वारा 
अपनी जबानी की गर्मी से शीतज्यूर को शीघ्र शान्त करती हैं || - 


स्वेदनान्यन्नपानानि वातःछष्महराणि च | 

शीतज्बरं जयन्त्याशु संसरगबळ्यो जनात्‌ ।२७०॥ 

स्वेदन करनेवाले--पसीना लानेवाले वातकफ को हरने- 
वाळे अन्नपान संसर्ग के बळ के अनुसार प्रयुक्त कराने पर शीघ्र 
शीतज्वर को जीतते हैं | यदि वातकफ संसर्ग में वातप्रधान हो 
तो गुरु उष्ण एवं स्निग्ध अन्नपान देने चाहिये, यदि कफप्रधान 
हो तो लु उष्ण एवं रूक्ष देने चाहिये ।]२७०]।- 

अवातजे श्रमजे चेत्र पुराण क्षतजे ज्वरे । 

लङ्कनं न हितं बिद्याच्छमनैध्तानुपा च रेत्‌ ॥२७१॥ 

वातज, थकावट से उःगन्न, पुराने तथा क्षतज (बाब से 
अथवा डरःक्षत से उत्पन्न) ज्वर में लङ्घन कराना हितकर नहीं। 
वहाँ संदामनचिकित्सा ही करनी चाहिये ॥२७१॥ 

विक्षिप्यामाञयोष्माणं यस्माद्‌ गत्वा रसं न्णाम्‌ । 

ज्वरं कुन्ति दोषास्तु हीयतेडप्रिबर्लं ततः ॥२७२॥ 

यतः दोष आमाशय को ऊष्मा को बाहर निकालकर रस- 
धातु में जाकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, अतः अग्नि का बळ 
न्यून हो जाता है ।।२७२॥ 

यथा प्रज्वलितो वह्निः स्थाल्यामिन्धनवानपि । 

न पचत्योदनं सम्यगनिङप्ररितो वहिः ॥२७३॥ 

पक्तिस्थानात्तथा दोषेरूष्मा क्षिप्तो बहिनेणाम्‌ । 

न पचत्यभ्यवहृतं ऋच्छात्पचति वा लघु ॥२७४॥ 

अतोऽस्रिवळरक्षाथं लङ्कनादिक्रमो हितः | 

जैसे इन्धनयुक्त और जळती हुई अग्नि वायु के वेग से 
बाहर की ओर प्रेरणा की जातो हुई पतीली में ओदन को नहीं 
पकाती । अर्थात्‌ जब पतीली में चावळ डाळकर आग पर रखे 
हों और वायु से अग्नि की ज्वाला पतीछी पर न ळग कर 


बाहिर की'ओर जाय तब आंच के न लगने से ओदन नहीं 


१ 'तच्च शयनमिति कुटोपरिकरतया प्रतिपादितं शयनम्‌, एवं 
छादनमपि, एतच्च शयनाच्छादनं पृथगप्यत्र हितमिति पृथक्पाठाह्‌- 
शयति’ चक्रः । २ 'धूपा गुग्गुलुजा’ च० ३ 'निरामे वातज्ञे 


SS 
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नहीं पकते, वैसे ही दोष द्वारा आमाशय की ऊष्मा बाहरनिकल 
जाची है । अतएव पाचनशक्ति के नष्ट हो जाने से खाया गया 
अन्न पचता नहीं अथवा लघु भोजन हो तो बड़ी कठिनता से 
पचता है | अतः अग्नि के बल की रक्षा के लिये छब्घन आदि 
क्रम हितकर होता है । | तोची 
सप्ताहेन हि पच्यन्ते स्वधातुगता[्‌ मळाः।।२७५।। 
निरामइचाप्यतः प्रोक्तो हि | 
सब धातुओं में प्राप्त दोष सप्ताह में प्रायः पक जाते हैं । 
अतएव प्राय; आठवें दिन ज्वर निराम कहा जाता है। “प्राय 
से यह भी सूचित कर दिया है कि आठवें दिन से पूव भी निरा- 
मता हो जाती है वा सात दिन के बाद अधिक दिनों तक भी 
सामता रह सकती है ।।२७५।। 
उदीणेदोषस्त्वल्पारिनिररनन्‌ गरु विशेषतः ।।२७६।। 
सुच्यते सहसा प्राणेरिचिरं क्लिइयति वा नरः । 
विशेषतः अत्यन्त प्रत्रद्ध दोषवाला अल्पाग्नि पुरुष गुरु 
भोजन करता हुआ सहसा मृत्यु का आस होता है अथवा चिर- 
काळ तक क्लेश पाता है ।।२७६।। 
एतस्मात्कारणाद्विद्वान्वातिकेऽप्यादितो जवरे ।।२४७।। 
नाति गुवति वा स्निग्धं भोजयेत्सहसा नरम्‌ । 
इसी कारण विद्वान्‌ चिकित्सक वातिक ज्वर में भी प्रारम्भ 
सें रोगी को सहसा अनत्यन्त शुरु या अतिस्निग्ध भोजन करावे । 
यद्यपि बात के रूक्ष और लघु होने से स्निग्ध एवं गुरु भोजन 
होना चाहिये परन्तु चू कि ज्वर में पात्रकासि मन्द होती है 
अतः सामावस्था में अतिल्लिग्ध और अतिगुरु भोजन सवदा 
अहिनकर होता है ।।२७७।। 
उरे मारुतजे त्वादावनपेच्यापि हि क्रमम्‌ ।।२:७८।। 
कुयोन्निरनुबन्धानामभ्यङ्गादीनुपक्रमान्‌। : 
बात ज्वर में तो आदि में कहे गये चिकित्साक्रम की अपेक्षा 
न करते हुए भी जिसमें कफपित्त का अनुवन्ध न हो ऐसे रोगियों 
को अभ्यंग आदि का उपक्रम करना चाहिये । चिकित्साक्रम 
को बताते हुए जीणेज्वर में अभ्यंग आदि का विधान कहा है 
परन्तु वातज्वर में उसके जीण होने से पूव ही अभ्यंग आदि 
करा सकते हैं । परन्तु ये तभी पूव कराने चाहिये जत्र कफ पित्त 
का अनुबन्ध न हो ॥ २७८ 
पाययित्वा कषायं च भोजयेद्र भोजनम्‌ ।।२७९!। 
जीणेज्वरहरं कुयीस्सवंशर्चाप्युपक्र मम्‌ । 
और पूर्वोक्त क्रम की उपेक्षा करते हुए कघायपान कराकर 
पांसरस का भोजन देना चाहिये। जो भी जीणञ्वर-नाशक 
बह सब बातज्वर (निरनुत्रन्ध) में पूवे ही करना होता है 
नामचातानां उवरोऽनुष्णे कफाधिकः ॥२८०॥ 
'सप्ताहेनापि याति ईदृष्मणाम्‌। 
यथोक्तेन ळह्घनाल्पाञनादिना ॥२८१॥ 
हसुपक्रम्य कपायाद्योरंपाच रेत्‌ । 


जत्र वात न हो और उष्मा वा अग्नि 
सप्ताह में भी नहीं पक्ता । उनकी 


चिकित्सा करनी चाहिये | 


सादिः से. कम, कारा 5दस.; (त्रिक 
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तक्र चक्रपाणि गङ्गाधर आदि नहीं पढ़ते २८०, २८१॥ 


सामा ये ये च कफजा कफपित्तञत्रराश्च ये ।॥।२८२। 
छङ्घनं ळङ्घनोयोक्तं तेषु काय अति प्रति । 
जो ज्वर साम हों जो कफज हों उनमें तथा कफपित्त ज्वर 


में लङत्रनीय प्रत्येक पुरुष को लङ्घन कराना चाहिये । यदि 
साम बात से ज्वर हो तो भी लङत्रन कराना होगा (सामे 
बातेऽपि लङघनम्‌) कफज ज्वर की निरामावस्था में भी 
लड्घन कराना होंगा। कफ और पित्त जत्र मिले होंगे तब भी : 
लड्घन आवश्यक है। कहा भी है-- 


कफपित्ते द्रवे धातू सहेते लडघनं महत्‌ |” 
परन्तु यदि पित्त कफ के साथ मिलान हो ओरवह निराम 


हो वा पित्त का द्रवांदा क्षीण हो तो लङघन नहीं कराना होगा । 
यदि पित्त साम हो तो लङवघन कराना ही 
कहा भी हे-- 


हिये। अन्यत्र 
पित्ते लङ्घनं कुर्या देवामपक्त्यर्थम्‌।' २८२।। 

वमनेश्च विरेकेश्व बस्तिभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 

उवरानुपच रेद्वीसान कफपित्तानिळोद्भवान्‌ । 

कफज पित्तज और वालज ज्वरों में यथाक्रम वमन विरेचन 


और बस्तियों से उपचार करे | अर्थात्‌ कफज में बमन, पित्तज 
में विरेचन ओर वातज में वस्ति हितकर होती है ।।२८३।। 


'संस्ष्टान्‌ सन्निपतितान्‌ बुद्ध्या तरतमेः समेः ।।२८४॥ 
उ्वरान्दोषक्रमापेक्षी यथोक्तेरोपधेजयेत। 
इन्द्रज और सन्निपातज ज्वरों का उनके आरम्भक दोषों 


की न्यूनाधिकता और समता द्वारा समझकर दोष और पूर्वोक्त 
लङ्धनादि क्रम के अनुसार यथोक्त औषधों से जीते ॥२८४॥। 


१व्॒धेनेनेकदोषस्य क्षपणेनोच्छितस्य वा ॥२८४॥ 


१ वर्धनेनेत्यादि । पञ्चविशतिप्रकारोऽत्र मन्निपात उच्यते 


“ 'दयुल्वणैकोल्वणेः षट्‌ स्युर्हीनमध्याधिर्कश्च पट्‌? इत्यादिना; तत्र, 


स्वमते क्षोणसन्निपातेपु द्वादशसु ज्वरारम्भकत्वं नास्ति, क्षीणा दोषाः 
स्वलिङ्गहानिमात्रविकारा नांधिकं ज्वरं कतु समर्थाः, शेषेषु त्रयौ- 
दशसु त्रिदोषह्रद्रव्यस्याभ।वादभ्यहितदोपापेक्षया द्वयोङ्चिकित्सो- 
च्यते, गत्यन्तराभावात्‌; तत्र, वर्धनेनतैकदोपस्येत्यनेन एकदोषस्य 
वर्घनेनापीत्यर्थः; एकशब्देन च वृद्धो दोष एवापेक्षितः, न व॒द्धतरो 
नापि वृद्धतमः तयोहि सतोव्‌ द्वयोर्वर्धनेनातिवृद्धयाऽत्यहितमेब स्यात्‌ 
वर्धनेनेकदोपस्ये ति वृद्वतरवृद्धतमदोषक्षयेणैकदोपवर्धनेन, , यथा--वद्ध 
कफे वुद्धतरयोश्च वातपित्तयोर्मधुरं, तद्धि वद्धतरवातपित्तक्षेपकतया 
कफं क्षीणं वर्घयदपि ज्वरं बलवद्दोषहन्तृतया हरति; तथा वद्ध 
बृद्धतमे च वाते वृद्धतरे च पित्ते मधुरयोगो ज्ञेयः; एक्मुदाहरणान्त- 
राणि ज्ञेयानि; अतस्त्प्त्र वर्धनेनेकदोषस्येत्यनेन इथ लवणानां त्रयाणां 
तथा हीनमध्याधिकदोपाणां सन्निपातानां चिकित्सोक्ता; क्षपणेनैक- 
ढोपस्येत्यजतेत्र त 53 नीपा्रसमंतर्धक्मपि यन्महात्ययवद्धतमदोषच्ते- 
पकं भत्रतितद्भेपजं कर्तव्यं; वृद्धतमो ह्यतिकृतः सद्यो हन्ति 
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१कफस्थानालुपूव्यो वा सन्निपातज्वरं जयेत्‌ । 
सन्निपात की चिकित्सा--एक दोष को बढ़ाकर और बढ़े 
हुए को क्षीण करके सन्निपात को जीते । अथवा कफस्थान के 
अनुक्रम से चिकित्सा करे | 
जब दोष बृद्ध वृद्धतर वृद्धतम हों वा दवथुल्त्रण हों तो वृद्ध 
दोष को बढ़ाय, परन्तु साथ ही वृद्धतर और वृद्धतम को घटायें। 
जैसे कफ वृद्ध हो और वात पित्त क्रमशः ब्रंद्धतर वा वृद्धतम हों 
तो मधुर द्रव्य दे | इसी प्रकार जब कफ बृद्ध हो और वात पित्त 
दोनों इद्धतर हों तो भी मधुर द्रव्य का प्रयोग करायें । मधुर 
रस जहाँ कफ को बढ़ायेगा वहाँ वातपित्त को क्षीण करेगा । 
यदि सन्निपात में तीनों दोघ सम हों तो पूर्व कफस्थान की 
चिकित्सा करे | कफस्थान कहने से कफ का भी ग्रहण होता है । 
स्थानीय दोष की अपेक्षा स्थान की मुख्यता है | कहा भी 
थानं जयेद्धि पूवम्‌ |! दोष आमाशय को ही दुष्टकर ज्वर 
उत्पन्न करते हैं । अतः लङ्घन आदि द्वारा आमाशय और कफ 
की चिकित्सा करनी चाहिये । तदनन्तर पित्त की और पश्चात्‌ 
बात की | भेल ने कहा भी है-- 
“सन्निपातज्वरे पूर्वं कुर्यादामकफापहम्‌ । 
पश्चात्‌ श्ळेष्मणि संक्षीणे शमयेस्ित्तमारुतौ ।।' 
ज्वर से अन्यत्र सन्निपातो में यह क्रम नहीं होता। वहाँ 
प्रायं? पूवं वात की चिकित्सा करनी होती हे । तदनन्तर पित्त 
की और पश्चात्‌ कफ की । कहा भी है- 
वातस्यानु जयेस्ित्तं पित्तस्यानु जयेत्कफम्‌’ || 
एकोल्बण सन्निपातों में प्रृद्ध एक दोष को न्यून करना 
चाहिये | तथा जो क्षीण हें साथ ही साथ उनकी स्वल्पबृद्धि 
क्रमशः करनी चाहिये | तन्त्रान्तर में कहा भी है । 
“नथूनैक दोषसंबृद्विरिकबृद्धजयोऽपि वा | 
सन्निपातेषु कतंव्यः सन्निपातवशेन तु ॥” 
कई व्याख्याकार तो पश्चात्मद्लोपी समास द्वारा कफस्थान 
का अर्थ पित्त करते हैं | कफस्थान ( आमाशय ) रूप है स्थान 
जिसका अर्थात्‌ पित्त | इसमें एक “स्थान? पद का लोप है। 
उसके अनुसार पित्त की पूर्व चिक्रित्सा करनी चाहिये | वे सुश्रुत 
का यह प्रमाण देते हैं - 
शमयेत्पित्तमेबादौ ज्वरेषुं समवायिषु । 
दुर्निवारतरं तद्धि ज्वरातेषु विशेषतः ।॥) 
सुश्रत के इस वचन को जीणे त्रिदोषज्वर के लिये समझना 
चाहिये- यह चक्रपाणि का अभिप्राय है । परन्तु यदि नवज्वर 
हो तो पूर्व कफस्थान की ही चिकित्सा होनी चाहिये । 
कई व्याख्याकार “वघेनेनैक दोषस्य” में बधन का अथ छेदन 
करते हैं | छेदन से अभिप्राय संशोधन से है । अर्थात्‌ एक एक 
दोष का संशोधन द्वारा मूलच्छेद करना चाहिये। और यदि 
तत्प्रक्रियायां च क्षीणयोव द्विरत्यल्पायासक्न मेण प्रतिकर्तव्येति भावः। 
अनेनैकोल्वणास्त्रयः सन्निपाताङ्चिकित्सिता 


१--.'वरिशिष्टसमस न्निपातचिकित्सामें हिं-ककत्यीदि' चक्रः” ` 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


८१ 
संशोधन न हो सकता हो तो प्रबुद्ध दोष का संशमन करना 
चाहिये | 
इस प्रकार तेर्‌ह प्रकार के बृद्धदोप सन्निपात ज्वरों की 
चिकित्सा कह दी है | 
वृद्धदोप सन्निपातों की तरह क्षीणदोघ सन्निपात भी १३ 
होते हैं । परन्तु ये ज्वर के आरम्भक नहीं हो सकते । ये केवल 
अपने लक्षणों का त्याग रूप . विकार करते हें । कहा भी है-- 
क्षीणा जहति लिङ्गं स्वम्‌ |? अतएव इनकी यहाँ चिकित्सा बताने 
की आवश्यकता ही नहीं । एक सन्निपात वे भी होते हैं जिन में 
पृथक प्रथक्‌ दोषों की युगपत्‌ ब्रद्धि और क्षय होता दै । ये १२ 
होते हैं । उनमें से छह में समदोष की चिकित्सा की आवश्य- 
कता ही नहीं, शेष एक क्षीण और एक वृद्ध रह जाता है । 
द्धदोष को उस औषध द्वारा घटाना चाहिये जिससे साथ साथ 
क्षीण दोष का क्रमशः उपचय हो | 'क्षपणेनोच्छितस्य* द्वारा ही 
इनकी चिकित्सा कह दी है | इसी प्रकार शेंप .छद्द जिन में दो 
वृद्ध एक क्षीण और एक वृद्ध दो क्षीण हैँ, उनमें दद्धदोप वा 
दोषों को कम करते हुए. चिकित्सा की जाती हे और उसके 
साथ २ ही क्षीण दोषवा क्षीण दोषों को क्रमशः प्रकृति में लाना 
होता है । क्षीग दोष सन्निमात तथा युगपत वृद्धक्षय कृत सन्नि- 
पातो की चिकित्सा का यहाँ प्रकरण ही नहीं, क्योकि ज्वरोत्पा- 
दक रूप में इन २५ सन्निपातो का कहना अनुचित ही है । 
क्षीण और सम ( प्रकृति-स्थित ) तो ज्वर के उत्पादक होते ही 
नहीं, परन्तु वृद्ध दोष वा दोबों के साथ मिलकर यद्यपि विशेष 
क्षण हो सकते हैं, पर वहाँ वद्ध दोष वा दोषों की चिकित्सा 
से ही लाभ ददो जाता है। उनमें एकदोषज ज्वरचिकित्सा द्विदो- 
षज ज्वरचिकित्सा ही की जाती दै । वद्ध दोषों से उत्पन्न १३ 
सन्निपात ज्वरो के लक्षण इसी अध्याय में पूर्व कहे जा चुके हैं | 
सामान्य सन्निपातों के मेद सूत्र अ० १७ में कह आये हैं 
सन्निपातञ्चरस्याम्ते कर्णमूले सुदारुणाः ॥२८६॥ 
शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते । 
सन्निपातउ्बर के अन्त में कणमूल में दारण शोथ हो जाता 
है, उससे विरला ही मुक्त होता है । 
अथवा इसका अथ यह भी होता है कि सन्निपातज्वर के 
अन्त में कणमल में दारुण कोई शोथ होता है, उससे मुक्त हो 
ही जाता है । तव अन्वय इस प्रकार होगा-सन्निपातज्वरस्य 
अन्ते कर्णमूले कश्चित्‌ सुदारुणः शोथः सञ्जायते तेन प्रमुच्यत 
एव । तन्त्रान्तर में भी कहा हैं-- 
ज्वरादितो वा ञ्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्रुतिमूळशोथः | 
क्रमादसाध्यः खलुः कृच्छ्रसाध्यः सुखेन साध्यो मुनिभिःप्रदिष्ठ: ॥। 
गणनाथसेन आदि ने तो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति 
अन्यथा पढ़ी है। 


“क्रमेण साध्यः खलु इच्ट्धसाध्यस्तथाप्यसाध्यो मुनिभिः 


प्रदिष्टः ॥! 


इससे ज्वर के अन्त में उत्पन्न कर्णमूलशोथ की असाध्यता | 


ही जतायी है । 
उगा-सेंथंध यह अर्थभी'शो्त है कि सन्निपातञ्वर के अन्त ह द 
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ट्र वरकसंहिता 


जो दारुण कणमूल में शोथ होता है उससे कोई चिकित्सा- 


[ अ० ३ 
कफप्रधान विषमज्वर में वमन, पाचन, रूक्ष अन्नपान, 


कौशल द्वारा मुक्त हो भी जाता है। सूत्रस्थान १५ अध्याय में | लङ्घन तथा कषाय एवं उष्णद्रव्य हितकर होते हैं ।।२६४।। 


कहा जा चुका है-- र ह. 
“यस्य पित्तं प्रकुपितं कणमूलेड्वतिष्ठते । 
ज्वरान्ते दुजयोष्न्ताय शोथस्तस्योपजायते ।।२८६)) 
रक्‍तावसेचनेः ज्ीघ्रं सपिष्पानेश्वे त॑ जयेत्‌ ।२८७॥ 
प्रदेहः कफपित्तघ्नेनीवनेः कवळ्मरहैः । 
कणमूलशोथ की चिकित्सा--ज्वर के अन्त में कणमूल में 
शोथ हो जाने पर शीघ्र ही जलौकापात आदि द्वारा रकतावसे- 
चन; घतपान, कफपित्तनाशक प्रदेह नस्य और कवल्धारण 
द्वारा उसे जीते ॥२८७॥ ` 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्येञ्वरो यस्य न शाम्यति ।।२८ट| 
आखानुसारी रक्तस्य सो5वसेकात्प्रज्ञाम्यति । 
जिस पुरुष का ज्वर शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि चिकि- 
त्साओं से शान्त नहीं होता उसका वह झाखानुसारी रक्तधादुगत 
ज्वर रक्त के अवसेचन से शान्त-हो जाता है ।।२८८।। 
विसपणाभिघातेन यश्च विस्फोट केचे रः ।।२८९।। 
तत्रादौ सपिंषः पानं कफपित्तोत्तरो न न चेत्त । 
जिसे विसपे के कारण, चोट से अथवा विस्फोटकों के 
कारण ज्वर हो और यदि वह कफपित्त प्रधान न हो तो वहाँ 
आदि में घतपान करावे ॥२८६॥ 
दोवल्याद धातूनां ज्वरो जीणोंऽनुवतंते ।।२९०॥ 
बल्येः संब्रंहणे्तस्मादाहारस्तसुपाच रेत्‌ । 
देह की धातुओं की दुबंछता के कारण जीणज्वर अनुवतंन 
कराता है । अतएव उस समय वल्य एवं बृंहण आहारों द्वारा 
चिकित्सा करें ॥२६०॥। 
कर्म साधारणं जह्यात्तुतीयकचतुथेकौ ।२९१॥ 
आरन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे। 
तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को साधारणकमं अर्थात्‌ देवव्य- 
 पाश्रय और युक्तिव्यपाश्रय कर्म नष्ट करते हैं । विष्रमञ्बर में 
प्रायशः आगन्तु अनुवन्ध होता है । आगन्ठु अनुवन्ध होने के 
कारण ही बलिमङ्गल आदि रूप दैवव्यपाश्रय और ज्वरनाशक 
_ कषायपान आदि युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा करनी पड़ती है। 
अथवा निज और आगन्तु दोनों में हितकर कमं तृतीयक और 
चदुर्थेक में करना चाहिये | अर्थात्‌ जहाँ ज्वर का संशमन करना 
होता है वहाँ साथ ही आगन्तु भूतों ( कीटाणुओं ) के नाश का 
` उपाय भी करना होता है ॥२६१ ॥ | 
_ वातप्रघानं सर्पि्िबेस्तिभिः सानुवासनेः ॥२९२॥ ` 
स्निग्धोष्णेरनुपानेश्च शमये ्विषमञवरम्‌ । 
यदि वातप्रधान विषमज्वर हो तो स्निग्ध एवं उष्ण घुतों, 
ह अब और अनुपानों ल शान्त करे ॥२६२॥ 
. विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च ॥२९३। 
विषमं तिक्तशीतेश्च ज्वरं पित्तोत्तरं डर | 
दै विषमज्वर पित्त प्रधान हो तो उसे विरेचन, सिद्ध दूध, 
'घी तथा तिक्त एवं शीत द्रव्यो से जीते ॥ 


प्च | र 
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रूक्षमन्नपातं/ ज़िलछनुम,॥२५४॥ | 
| जबरे शस्तं कफोत्तरे । 


योगाः परं प्रवक्ष्यन्ते विषमञ्वरनाठाना: ॥२९५॥| 

प्रयोक्तव्या मतिमता दोषादीन्‌ प्रविभज्य ये । 

अब विषमज्वर के नष्ट करनेवाले योग कहे जाते हैं । इन्हे 
बुद्धिमान्‌ वैद्य दोष आदि के विभाग की विवेचना करके प्रयोग 
कराये ।।२६५।। 


सुरां समण्डां पानार्थे भक््याथे चरणायुधान्‌ ॥२९६॥ . 


तित्तिरोंश्च मयूराश्च प्रयुव्ज्याद्विषमज्बरे । 9 
विषमज्वर में पीने के लिये मण्डयुक्त सुरा तथा भोजन में 
कुक्कुट लीतर और मोर के मांस का प्रयोग करे ॥२६६॥ 
_ पिचेद्वा षट्पलं सर्पिरभयां वा प्रयोजयेत्‌ ॥२€७॥ 
त्रिफलायाः कषायं वा गुडूच्या रसमेव वा । 
अथवा षटपल घी पीवे अथवा हरड़ का अथवा त्रिफला- 
क्वाथ वा गिलोय का रस प्रयोग करना चाहिये | षट्पलघत 
गुल्मचिकित्सा में कहा जायगा ।।२९७॥ ह 
नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृतां कटुरोहिणीम्‌ ॥२€८॥ 
पिवेब्ड्वरागमे युक्त्या स्नेहस्वेदोपपादितः । 
ज्वर होने पर नीलीमूल, अजगन्धा ( अजमोदा ), त्रिद्गत 
( निसोत ), कटुकी; इन्हें पीवे । इस क्वाथ के प्रयोग से पूर्व 
रोगी को स्नेहन और स्वेदन कर लेना चाहिये ।।२६८।। 
सर्पिषो सहतीं मात्रां पीत्वा वा छदयेत्पुनः ॥२९६॥ 
उपयुञ्यान्नपांनं वा प्रभूतं पुनरुल्लिखेत्‌। 
अथवा घी की बड़ी मात्रा पीकर पुनः बमन करावे। अथवा 
प्रभूत मात्रा में अन्नपान खिळाकर वमन कराना चाहिये ॥ 
सान्नं मद्यं प्रभूतं वा पीत्वा स्वप्याज्ज्युरागमे ॥३००॥ 
आस्थापनं यापंनां वा कारयेद्विषमञ्चरे | 
अथवा ज्वरागम होने पर अन्न खाकर और मद्य को प्रभूत 
मात्रा में पीकर सो जाय अथवा विषमज्वर में आस्थापन वा 
यापन बस्ति करावे | ये यापन बस्तियाँ आगे ( सिद्धिस्थान में ) 
कही जायगी ।।३००।। 
पयसा वृषदंरास्य शकृद्टा तदहः पिबेत्‌ ॥३०१॥ 
वृषस्य दधिमण्डेन सुरया वा ससैन्धवम्‌ । 
अथवा उसी दिन (ज्वरागम के दिन) बिल्ली के पुरीष को 
दूध के साथ पीव । अथवा सांड के गोबर के चूण में सेन्धा नमक 
मिलाकर दही के पानी वा सुरा के साथ पीबे ।।३०१॥ 
पिप्पल्या स्त्रिफळायाइच दध्नस्तक्रस्य सर्पिषः ।।३०२।। 
पञ्चगव्यस्य पयसः प्रयोगो विषसज्वरे । 
विषमज्वर में. पिप्पली, त्रिफला, दही, छाछ, घी और पञ्च- 
गव्य ( दही, दूध, घी मूत्र, गोमयरस अथवा अपस्मारोक्त पञ्च- 
गव्यघृत ) अथवा दूध का प्रयोग करना चाहिये ॥३०२॥ 
लशुनस्य सतेळस्य प्राग्भक्तमुपसे त्रनम्‌॥।३०३॥ 
मेध्यानासुष्णबीर्याणामामिषाणां च भक्षणम्‌ । 
भोजन से पूवं तेलयुक्त लहसुन का सेबन करना चाहिये 
-त्रपरामेभा (लिनः अध्यन" ओ द्ुर^) उष्णवीर्यं मांसों का भक्षण 
करना चाहिये ।।३०३।| 


अ० २ ] 


हिड्डुतुल्या तु वेयाप्री बसा नस्यं ससेन्धवा ॥३०४॥ 

धुराणसर्पिः सिंहस्य वसा तद्वत्ससेन्धवा । 

विषमज्वर में व्याघ्र (7९7) की बसा, हींग और सेन्धव 
को समपरिमाण में मिलाकर नस्य देना चाहिये । इसी प्रकार 
पुराना घी, शेर की चर्बी और सेन्धानमक मिलाकर नस्य 
देना चाहिये ॥।३०४॥ 

सन्धवं पिप्पलीनां च तण्डुलाः समनःशिलाः ।।३०५॥ 

नेत्राञ्जनं तैळपिष्टं शस्यते विपमज्बरे | 
> अञ्जनयोग-सैन्धानमक, पिप्पली के निस्दुष दाने, 
मेनसिल; इन्हें तिलतेल में पीसकर विषमज्वर में नेत्राज्ञन 
कराना चाहिए ।।३०५॥। 

पलङ्कषा निस्वपत्र बचा कुएं हरीतकी ॥३०६॥ 

सषंपाः सयवाः सर्पिधूपनं उवरनाउानम्‌ । 

धूपनयोग-गुग्गुलु, नीम के पत्ते, वच, कूठ, हरड़, सरसों, जौ 
और घी; इन्हें एकत्र मिला ज्वरनाशक धूपन करना चाहिए॥३०६॥ 

ये धूमा धूपनं यच्च नावनं चाञ्जनं च यत्‌ ।।३०७॥ 

सनोविकारे व्याख्यातं काय तद्विपमञ्चरे | 

जो धूम धूपन नावन ( नस्य) और अञ्जन मनोविकार 
अर्थात्‌ उन्माद और अपस्मार में कहे गये हैं वे विपमञ्वर में 
भी प्रयोग कराने चाहिए ।।३०७।। 

मणीनासोषधीनां च सङ्कल्यानां विषस्य च ॥३०८।। 

धारणादगदानां च सेवनान्न भवेज्ज्वरः | 

मणि, औषधि (जयन्ती आदि) आदि माङ्गलिक द्रव्य तथा 
बिष के धारण से और अगदों ( औषधों ) के सेवन से ज्वर 
नहीं होता ।।३०८॥। ` 

सोमं सानुचरं देवं समादृगणमीश्वरम्‌ ॥३०९॥ 

पूजयन्‌ प्रयतः झोघ्रं सुच्तते विपमञ्चरात्‌ । 

पावती तथा नन्दी आदि अनुचर एवं ब्राह्मी माहेश्वरी 
आदि आठ मातृकाओं से युक्त श्रीशङ्कर की पूजा से रोगी शीघ्र 
ही विषमज्वर से मुक्त हो जाता है ॥३०६॥ 

विष्णुं सहस्तमूधौनं चराचरपति बिसुम्‌ ॥३१०॥ | 

स्तुवन्नामसहस्रोण ज्वरान्‌ सवीनपोहति । 

सहखशिरवाले, चराचर के स्वामी, सर्वव्यापक अर्थात्‌ 
"सहस्रशीर्षा पुरुषः’ इत्यादि द्वारा प्रतिपादित विष्णु की नामसहृस्त 
( विष्णुसह्ननाम ) द्वारा स्तुति करने से सम्पूर्ण ज्वर नष्ट हो 
जाते हैं ।।३१०।। 

ब्रह्माणम श्विनाविनद्रं हुत भक्षं हिमाचलम्‌ ॥३११॥ 

गङ्गां १ मरुदूराणांइचेष्ट्या पूजयञ्जयति ज्यरान्‌ । 

ब्रह्मा, दोनों अश्विनीकुमार, इन्द्र, अग्नि, हिमाचल 
( हिमाचल पर्वत ), गङ्गा, मरुद्गण; इन्हें इष्टि ( यज्ञ ) द्वारा 
पूजने से उवर शान्त होते हैं ॥०११॥ 

भक्त्या मातापितुणां च रुरूणां पूजनेन च ॥३९२॥ 

ब्रह्मचयंण तपसा सत्येन नियमेन च | 

जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च ॥३१३॥ 

_ अ्बराषद्विुच्यते शीघ्रं साधूनां दशनेन च) _ दशनेन च । 


१ 'मरुद्गणांरेष्टान्‌ फा००१(-७०0० Vrat Shastri Collection, New 000 ग0 क्षित्वमामित्ति०ठरशक्षत्ातर) चक्रः । 
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प्रिय मधुर बचनों से क्रोधज ज्वर शीघ्र शान्त होता दै ॥३२०॥ 


८३- 

भक्ति से, माता पिता और गुरुओं को पूजा तथा ब्रह्मच तप 
सस्य नियम (शौ चसन्तोपरतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः) 
जप होम दान ओर वेदश्रवण के अनुष्ठान से तथा साधुपुरुषों के 
दर्शन से रोगी शीघ्र ज्वर से मुक्त हों जाता है ।।३१२,३१३॥ 

ज्वरे रसस्थे वमनसुपवासं च कारयेत्‌ ॥३१४॥ 

सेकप्रदेहो रक्तस्थे तथा संशमनानि च | 

रसस्थ ज्वर की चिकित्सा--जब उवर रसघातुगत होतो 
बमन और उपवास करवावे || ¦ 

रक्तस्थ उवर की चिकित्सा--रक्तगतउवर उवर में परिषेचन 
प्रदेह तथा संशमन औषधों का प्रयोग कराना चाहिए ।।३१४॥। 

बिरेचनं सोपवासं मांसमेदःस्थिते हितम्‌ ॥३१४॥ 

अस्थिमञ्जरते देया निरूहाः सानुवासनाः । 

मांस और मेदःस्थित ज्वर में उपचार--मांस और मेदोधातु 
में स्थित ज्वर के नाश के लिए विरेचन और उपवास हितकर 
होताहै। | 
अस्थि एवं मञ्जास्थित ज्वर में कम--अस्थि एवं मञ्जा- 
गत ज्वर में निरूह ऑर अनुवासन वस्तियाँ देनी चाहिए ॥ ३१५ 

शापाभिचारादू भूतानामभिषङ्गाञ्च यो उवरः ॥३१६॥ 

दैवब्यपाश्रयं तत्र. स वेमो षध मिष्यते । 

आगन्दुञ्वर-चिकित्सा-अमिदाप, अभिचार वा मूता- 
मिपरङ्क से जो ज्वर होता है वहाँ सम्पूर्ण औषध देवव्यपाश्रय 
(बलि मङ्गल होम आदि) होती है ॥३१६॥ 

अभिघातब्वरो नइ्येत्पानाभ्यङ्गेन सर्पिषः ॥३९७॥ 

१रक्तावसेकेमेद्येशच सात्म्येमासरसो दनैः । 

सानाहो मद्यसात्म्यानां मदिरारसभोजनेः॥३१८॥ 

अमिघात ज्वर की चिकित्सा -घी कें पान एवं अभ्यङ्ग से 
रक्तनिहरण से, सात्म्य मद्य के पीने से और सात्म्य ही मांसरस 
और ओदन (भात) के भोजन से अभिघातज्वर नष्ट होता है । 

अभिघातज्वर में आनाह भी साथ हो तो यदि रोगी मद्यसात्म्य 
है तो मदिरा और मांसरस के भोजन से वह ज्वर नष्ट होता है ।३१८। 

अक्चतानां त्रणितानां च क्षयत्रणचिकित्सया । 

जिन्हें क्षत वा त्रण हो और उन्हीं के कारण ज्वर हो तो 
क्षत वा व्रण को चिकित्सा द्वारा उवर को नष्ट करना चाहिए । 

आश्वासेनेष्टळाभेन वायोः प्रशमनेन च ॥३१९॥ 

हृर्षेणेरच शमं यान्ति कामशोकभयञ्बराः । 

कामज आदि उवरां की चिकित्सा-सान्त्वना से, इष्टप्राप्ति 
(चाही वस्तु का मिळना) स, वायु के शान्त करनेवाली औषध 
के सेवन से तथा हप (प्रसन्नता) को उत्सन्न करने से काम शोक | 
और भय से उत्पन्न होनेवाळे ज्वर नष्ट हाते हैं ॥३१६॥ 

~ 0 < ने = 

काम्यैरथमनोज्ञेश्व पित्तव्नैश्वाप्युपक्रमेः ॥३२०॥ 

सद्वाक्येः शाम्यति ह्याशु ज्वरः क्रोधससुस्थित। 

क्रोधज ज्वर की चिकित्सा--अभिलषित और मन को 
प्रिय विषयों की प्राप्ति से, पित्त नाशक उपचार से, तथा श्रेष्ठ 


व पानाद्वा ग. rT 
२ 'पानादा ग.। | 
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१ 'रक्तावसेकँर्मेव्येश्च’ ग. । 
है 


ट घरकसंहिता 


कामाच्त्रोधञ्चरो नाशं क्रोधात्कामससुद्‌ भवः ॥३२१॥ 
याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयशोकसमुत्थित; । 
काम आदि मानस भावों द्वारा परस्पर उन २ से उत्पन्न 
ज्वरों की चिकित्सा--काम से क्रोधज उवर, क्रोध से कामज ज्वर 
तथा क्रोध और काम दोनों से भयज और झोकज उवर नष्ट 
होते हैं ॥३२१॥ 
ज्वरकालं च वेगं च चिन्तयडुबयते तु य;॥३२२।। 
तस्येष्टेस्तु विचित्रैश्च विषयेनांशयेत्स्म्रतिम्‌ । 
ज्वरचिन्ता से उत्पन्न ज्वर में उपचार--जो पुरुष ज्वर के 
काल को बा ज्वर के बेग को मन में सोचने.से उबराक्रान्त हो 
जाता है उसकी उस स्मृति को अभीष्ट एवं विचित्र विषयों द्वारा 
सुलाने का प्रयत्न करे | इस प्रकार काळ वा वेग की चिन्ता से 
उत्पन्न होनेवाला वह ज्वर नहीं होगा ॥३२२॥ 
उवरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्वमति* चेष्टते ।।३२३॥। 
श्बसन्बिवर्णेः स्विन्नाङ्गो वेपते *छीयते सुहुः । 
प्रडपत्युष्णसवोङ्गः झीताङ्गश्च भवत्यपि ।।३२४।। 
विसंज्ञो जवरवेगार्तः सक्रोध इव उवीदयते । 
सदोषराव्दं च गकुदूद्रवं “स्रवति वेगवत्‌ ।।३२५॥। 
लिङ्गान्येतानि जानीयाज्ज्वरमोक्षे विचक्षणः । 
उवर के मोचन काळ के चिहू--जव ज्वर छोड़ता है तव 
पुरुष कण्ठ से कूजन (अव्यक्तध्वनि) करता हुआ कै करता है 
नाना प्रकार की चेष्टाय करता है, दीघ श्‍वास लेता हुआ विवणे 
और पसीने से तर देहवाला होकर कांपता है, वारवार मूछित 
होता दै, प्रलाप करता है, सारे अङ्ग उष्ण हो जाते हैं अथवा 
देह शीतळ भी हो जाता है, ज्वर के वेग से पीड़ित हुआ निःसंज्ञ 
(बेहोश) हो जाता है | क्रोधी सा देखा जाता हे । रोगीको 
शब्द के साथ दोषयुक्त एवं पतला मल बड़े वेग से आता है। 
_ बुद्धिमान इन्हें ज्वरमोक्ष के लक्षण जाने । अष्टाङ्गसंग्रह नि० 
अ० २ में भी-- 
. धधावून्‌ प्रक्षोमयन्‌ दोषो मोक्षकाले विलीयते । 
ततो नरः श्वसन्‌ स्विद्यन्‌ कूजन्‌ वमति चेष्टते ॥ 
वेपते प्रलपत्युच्चैः शीतैश्चाङगेहंतप्रमः । 
विसंज्ञो ज्वरवेगातंः सक्रोध इव वीक्षते || 
 सदोषशाव्द््च शङ्कद्‌ द्रवं सृजति वेगवत्‌ |? 
चक्रपाणि कहता है कि ये लक्षण सन्निपातज्बर के मोक्षकाल 


भी मोक्षकाळ में एक बार इन बलवान्‌ 
३-२२५ 


२ “शीयते' ग. 
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[ अ० ६ 
बहुदोषस्य बळिनः^ प्रायेणाभिनवो ज्वरः ॥३२६॥ 

२सत्क्रियादोषपक्त्या चेडिसुश्चति स दारुणम्‌ । 

प्रायः नवीनज्वर चिकित्सा द्वारा दोष के सहसा पकने पर 
जत्र बहुत दोष से युक्त बली पुरुष को त्यागता है तो अत्यन्त 
दारुण होता है । “बलिनः? के स्थल पर बलवान? यह पाठान्तर 
उपलब्ध होता है और बही पाठ यहाँ उचित प्रतीत होता है | 
इस पाठान्तर के होने पर यह अर्थ होगा कि प्रायः करके बल- 
वान्‌ नवज्वर जब्र लङघन आदि चिकित्सा द्वारा दोष के पक 
जाने से बहुदोषाक्रान्ते पुरुष को त्यागता है, तत्र दारुण 
होता है ॥३२६॥ ० 

कृत्वा दोषवशाद्वेगं क्र मादुपरमन्ति ये ॥३२७॥ 

तेषामदारुणो मोक्षो उबराणां चिरकारिणाम्‌ । 

जो दोषवश अपने वेग को करके क्रमशः शान्त होते हैं 
उन चिरकारी ज्वरों का मोक्ष दारुण नहीं होता ।।३२७।। 

बिगतकळमसन्तापमव्यथं विमलेन्द्रियम्‌ ३२८ 

युक्तं प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात्पुरुषमज्वरम्‌ | 

विज्वर पुरुष के लक्षण--क्लम (अनायास श्रम) सन्ताप 

और व्यथा से रहित, निर्मळ इन्द्रियोंबाले और स्वाभाविक 
मन से युक्त पुरुष को ज्वर रहित जाने | 

अन्यत्र कहा भी है-- 
देहो लघुव्येंपगतक्लममोहताप: 

पाको मुखे करणसोष्टवमव्यथत्वम्‌ | 
स्वेद: क्षवः प्रकृतिगामि मनोऽन्नळिप्सा 

कण्डूश्रमथ्नि विगतञ्वरलक्षणानि ||अ० सं० नि० अ० २॥ 

सञ्त्ररो उत्ररसुक्तश्च विदाहीनि गुरूणि च ।३२९।। 

असात्म्यान्यन्नपानानि विरुद्धानि बिबजञयेत्‌ । 

व्यवायमतिचेष्टाश्च स्नानमत्यशनानि च ॥३३०॥। 

तथा ज्वरः शासं याति प्रशान्तो न च जायते | 

ज्वर में अपथ्य--अवरयुक्त और ज्वर्मुक्त पुरुष विदाही 
गुरु असात्य एवं विरुद्ध अन्नपान, मैथुन, अत्यधिक चेष्टा 
(चलना फिरना आदि), स्नान और अधिक भोजन त्याग दें । 


इस प्रकार अपथ्य के त्याग से ज्वर शान्त हो जाता है और. 


शान्त हुआ पुनः उत्पन्न नहीं होता ।।२२६,३३०॥। 
व्यायामं च व्यवायं च स्नानं चङक्रमणानि च ॥३३१॥ 
उबरसुक्तो न सेवेत यावन्न बल्वान्‌ भवेत्‌ । 
ज्वरमुक्त पुरुष जब तक बलवान्‌ न हो तत्र तक व्यायाम 
मेथुन, स्नान, अत्यधिक चलना; इनका सेबन न करें ॥३३१॥ 
असङजातबछो यस्तु ज्वरमुक्ता निषेबते॥३३२।। 
बञ्यमेतन्नरस्तस्य पुनरावतेते उत्ररः | 
जो थ्वरमुक्त पुरुष बलवान्‌ हाने से पूर्व ही इस अपथ्य 
का क करता है उसे पुनः ज्वर लौट आता है ॥३३२॥ 
` दुहतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवतंते ॥३३३। 
स्वल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्याबतेते पुनः । 
दोषों के सम्यक्तया न निकलने पर जिसका ज्वर शान्त 
हो जाता है वह थोड़े ही अपचार वा अपथ्य से पुनः 
आता है ।।३३३।। 


०१०० चिएकाछपरिक्छिष्ट 'दुबल दीम चेतसम्‌ ॥३३४॥ 
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अचिरेणेब्‌ काळेन *स हन्ति पुनरागतः | 
वह पुनः छौटकर आया हुआ ज्वर चिरकाल से परिपीड़ित 
और दीनमना पुरुष को शीघ्र ही मार डालता है ॥३३४॥ 
अथवाऽपि *परोपाकं धातुष्वेव क्रमान्मला: ।।३३५॥ 
यान्ति ज्वरमकुवेन्तस्ते तथाध्प्यपक्ुअंते। ] 
दीनतां श्वयथुं ग्लानि पाण्डुतां नान्नकामताम्‌।।३३६॥ 
कण्डूरुत्कोठपिङकाः कुर्बन्त्यप्निं च ते खदुम.। 
अथवा यदि वे अवरिष्ट दोष ज्वर के पुनरागमन द्वारा 
मृत्यु का कारण न भी होंतो भी वे धातुओं में क्रमशः पकते हैं। 
और य॒द्मपि वे ज्वर को उत्पन्न नहीं करते तथापि अन्यथा हानि 
पहुँचाते हैं। वे दीनता, शोथ, ग्लानि, पाण्डुता भोजन में 
इच्छा न होना, खुजली, कोठ, पिड़काये तथा मन्दाप्मि का 
कारण होते हैं रे ।३३६।। अ 
एवमन्येऽपि च्‌ गदा व्यावतन्ते पुनगेताः ॥३३७॥ 
अनिर्वातेन दोषणामल्पेरप्यहितेचरेणाम्‌ । 
निवृत्तेडपि ज्वरे तस्माद्‌ यथावस्थं यथाबळपू । 
यथाप्राणं हरेद्दोषं प्रयोगो असं नंयेतू । 
इसी प्रकार अन्य रोग हट जाने पर भी यदि दोष पूर्णतया. 
नष्ट न हुए हों तो अल्प से भी अहितसेवन से पुनः लाट आते 
हैं । अत: ज्वर आदि रोगों के निदृत्त हं। जाने पर भी अवस्था 
बळ आर प्राण के अनुसार दाष को निकाले अथवा प्रयोगों द्वारा 
शान्त करे ।॥२२७,२२८॥| 
~ SN र 
मदुभिः शोधनेः शुद्धियांपना वस्तयो हिताः ॥३३९॥ 
हिताश्च ळघवो यूषा जाइळामिपजा रसाः | 
इसमें मृदु संशोधनों से शुद्धि, यापन वस्तियाँ भोजन में 
लघु यूप और जाङ्कमांसों का रस हितकर होता दै ॥३३६॥ 
अभ्यङ्गोट्तेनस्नानधूपनान्य्जनानि च ॥३८०॥ 
हितानि पुनरावृत्त ज्वरे तक्तवृतानि च । 
ज्वर के पुनरावर्तन में अम्यङ्ग, उबटन, स्नान, धूपन, 
अञ्जन तथा तिक्तधुत ( तिक्त द्रव्या से साधित घृत यथा पञ्च- 
तिक्तघृत ) हितकर होत हैं ॥३४०॥ हि 
गुबेभिष्यन्यसात्म्यानां भोजनात्पुनरागते ॥३४१॥ 
3लंघनोष्णापचा रादिः क्रमः कायश्च पूवबतू | 
गुरु अभिष्यन्दी तथा असाल्म्य भोजन से यदि ज्वर पुनः 
लौट आया तो लंघन तथा अन्य उष्णउपचार आदि क्रम पूबंवत्‌ 
करना चाहिए ।।२४१।। डन सर - 
किराततिक्तक तिक्ता मुस्तं पपंटको5ग्रता ॥३४२॥ 
घ्नन्ति पीतानि चाभ्यासात्पुनरावतेकं उरम्‌ । 
किराततिक्तादिक्वाथ--चिरायता, कटुको, मोथा, पित्तपा- 
पड़ा, गिलोय; इनके क्वाथ को कुछ दिन लगातार पीने से 
पुनराबतंक ज्वर नष्ट होता है ॥३४२॥ 
` तस्यां तस्यामवस्थायां ज्वरितानां विचक्षणः ॥३४३॥ 
उत्ररक्रि याक्रमापेक्षी कुयोत्तत्र चिकित्सितम्‌ । 
उ्वराक्रान्त रोगियों की उन २ अवस्थाओं में ज्वरचिकित्सा 
के क्रम के अनुसार वैसी २ चिंक्रित्सा करे । अर्थात्‌ पुनरावृत्त- 
'ज्यर की सामावस्था पच्यमानावस्था बा विपाकावस्था में उस 


१ संहन्ति’ ग० । १८ भ्राषक्वा उत्िप्रारिप्ाके:ग ९०॥२०५०. New 
३ 'छशुनो०? पा० । 
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दुबळ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


| रि 
चाहिये ॥३४३॥ 


; 24 
उस अवस्था के अनुसार उपयोगी पूर्वोक्त चिकित्सा करनी 
रोगराद सबभूतानामन्तकद्दा रुणो ज्वरः । 
तस्माहिशेषतस्तस्व यतेत प्रञामे भिषक्‌ ॥३४४॥ 
ज्वर रोगों का सजा है, सब प्राणियों का अन्त करनेवाला 
और दारुण दै । अतः वद्य को चाहिये कि वह ज्वर की शान्ति 
में विशेषतः प्रयत्न करे ।।३४४।] _ 
तत्र श्‍लोक: । 
यथाक्रमं यथाप्रश्नमुक्त ज्वरचिकित्सतम्‌ । 
अत्रिजेनाभिवेज्ञाय भूतानां हितमिच्छता ॥३४४॥ 
इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
तृतीयो5व्यायः समाप्तः ।।३॥ 
भगवान्‌ आत्रेय ने प्राणियों की हितकामना सें क्रम तया 
प्रश्‍न के अनुसार ज्वर की चिकित्सा कह दी है ॥२४५॥ 
इति ज्वरचिकित्सा 


“pe 
_ चठुथाऽभ्यायः । 
अथातो रक्तपित्तचिकिरिसततं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥१॥ 
विहरन्तं जितात्मानं पञ्चगङ्गे पुनवंसुम्‌ । 
प्रणस्योबाच निर्मोहमरिनिवेशोऽग्निवचेसम्‌ ॥२॥ 
भगवन्‌ रक्तपित्तस्य हेतुरुक्तः सळक्षणः । 
बक्तव्यं यत्परं तस्य वक्तमर्हसि तद्‌ शुरो ॥३॥ 
अब हम रक्तपित्त की चिकित्सा को व्याख्या करंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
पंचगङ्का ( पञ्जात्र का पञ्चनद्‌ ) देश में परिभ्रमण करते 
हुए जितात्मा अग्नि के समान तेजस्वी मोह से रहित भगवान्‌ 
पुनवसु को प्रणाम करके अग्निवेश ने कह्य--भगवन्‌ ! आपने 
रक्तपित्त के हेतु और लक्षण ( निदानस्थान में ) बता दिये हैं । 
हे गुरो | उसके विषय में अन्य भो जो कुछ वक्तव्य हे वह कहने 
की कृपा कीजिये ॥२-३॥ 
गुरुरुवाच । 
महागदं महावेगमग्निवच्छीक्षकारि च | 
हेतुळक्षणविच्छीघ्रं रक्तपित्तमुपाचरेत्‌ ॥४॥ 
गुरु पुनर्वसु ने कदा-देठ॒ ओर लक्षण को जाननेवाला 
चिकित्सक अत्यधिक वेगवाले अग्नि के समान शीघ्रकारी 
( शीघ्र द्दी मृत्यु करनेवाले ) महारोग रक्तपित्त की झीत्र ही 
चिकित्सा करे |४॥ _, क र 
तस्योष्णं तीद्णमम्ळं च कटूनि ळवणानि च । 
घमंश्चान्नविदाहश्च हेतुः पूव निदर्शितः ॥५॥ 
रक्तपित्त का देतु--उस रक्तपित्त का उष्ण, ठीचण, अम्ल, 
कटु, लवण, घमं ( घाम ) और अन्न का विदाइ; यह हेतु पूर्व 
( निदान स्थान ) में बताया जा चुका दे ॥५०॥ | 
SN ° ° . 
तेहतुमि: समुत्क्ढि्ट पित्त रक्त प्रपद्यते । 
तद्योनित्वात्मपन्नं च बधेते तत्प्रदूषयत्‌ ॥६॥ 
तस्योषमणा द्रबो धातुधोतोधोतोः प्रसिच्यते | _ 
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स्विद्यतस्तेन संवृद्धि भरवस्तदधिगच्छति* ॥५॥। 
रक्तपित्त की सम्प्रासि--उन हेठुओं से उत्क्लिप्ट ( अपने 
स्थान से वहिगमनोन्सुस्य ) हुआ २ पित्त रक्तवातु में पहुँचता 


है | उसी से यतः पित्त की उत्पत्ति होती है अतः अथवा रक्त 
और पिच के उमानवोनि होने ( वकृत्‌ और प्लीदा में उत्पन्न 
होने ) के कारण वहाँ पहुँचकर बढ़ता दे और उसे ( रक्त को ) 
दूषित कर देता दै। उख पिच की उप्मा ( गर्मी ) से स्वेदन 
की जाती हुई मांस आदि प्रत्वेक्त घालु से वह द्रव वाद (रक्त) 
करित होता है | इलो देठु रक्त भी परिमाण में बढ़ जाता दै । 


५ 
>) 
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मे न 
द्रवघाठु से अन्व टीकाकार द्रवरूप अंच का ग्रदवण करते हू 
ऋद्दते हैँ क्रि उस द्रवरू के साथ मिलने पर 
मी अधिक बढ़ जाता दे ! वास्तव में निदान में कदे गये 
“लोडति च स्वप्रमाण दद 
पितं यङ्कत्प्लीइप्रमवाणां 
रुरूणि मुखानि” इत्यादि 
हे उसका देदु आचाय ने बतावा था 
- संयोगात्‌ दृषणात्तक्त, सामान्याद्गन्धवणयोः । 
रऊ्स्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनी पिमि: !!2॥। 
रक्त के साथ संयोग होने के कारण, रक्त को दघित करने 
के कारण और गन्ब एवं वण में रक्त के ठुल्य होने से उस पित्त 
को बुद्धिमानों ने रक्तपित्त कद्दा दै । निदानेस्थान में मी कहा 
जा चुक्रा दै 
“तल्लोड्तिसंठर्गाल्लो द्वितप्रदपणाल्नों द्वितगन्धपर्णानुविधानाच 
पित्त लाइवापचअल्वाचळत | 
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प्डौद्दानं च यक्कच्चेच तदधिष्ठाय वर्तते 
स्रोतांसि रक्तवाद्दीनि तन्मळानि हि देहिनाम्‌ ॥6॥ 


वह वित्त प्छीद्दा और यक्त का आश्रव करके दी रद्दता दै! 
प्राणियों के रक््तवाद्दी छोतों के मुठ भी यकृत और प्लीद्दा 
( दिल्ली ) दै । विमान० अ० ५ में मी कहा दै 
झ्य ___ शोणितवद्ानां लाता यङ्कन्मुळं प्ठीद्वा च ।' सुश्रुत झारीर 
. आ० ६ में भी-- 
क्तव द्वे, ययोर्मुल यक्ृत्प्लीदानी रक्तवा दिन्यश्च घ॒मन्य:! । 
यक्कत्‌ एवं प्ळीद्दा में स्थित पित्त को रख्जक पित्त कहते हैँ | 
मुश्रत खू० अ० २१ में कद्दा दे 
“यत्‌ वङ्कत्प्ळीह्णोः पित्तं तस्मिन्‌ रव्जकोऽग्निरिति संज्ञा । 
रागक्ृदुक्तः |? 
तुएव स्थान और योनि के समान होने से पित्त की वृधि 
तुदनन्तर वदद रक्‍त को दूप्रित करके रक्तपित्त का 
॥६॥ 


ग्ड सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम्‌ । 


बड्योऽशः, घातोर्धातोरिति रसादे 


पित्तोप्मणा स्वि मानः छ 


“वी दिदोधेज रके पिस की प्र 
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ट्‌ ए ल्लिग्य ओर चिय्रत्रिया द्वोता है | 

वातिक रक्ठापत्त का हे स्वरूप वातिक रक़्तांपत्त श्याम 

और अदुणवर्ण का झागयबुक्त पतछा और रूखा रोता दे ॥१०॥ 
रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गांमृत्रसन्निभम्‌ | 
मेचकागारधूमाभमळ्जनाभं च पंत्तिकम्‌ ॥११॥ 


संस्ृष्ट लिङ्गं संसर्गात्त्रिलिज्नं सान्निपातिकम्‌ | 
वेक्तिक रक्ष्वमित्त का स्वरूप--पेत्तिक रक्तपित्त कपाव वण 


, काळा, गोमत्र के सदृ और मेचक (चिकना 
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काला वत्त्र) खहघुम अथवा अञ्जन को आमावाला हाता ह| 


इन्द्रज और सान्निपातिक रक्‍तपित्त--संउग से अथात्‌ 
दो दो दोषों के संयोग से उन २ आरभम्मक दोषों के मिले हुए 
लक्षण होते हैं | न्निपात में तीनों दोषों के लक्षण दिखाई 
देते हैँ । 

श्लेष्मिक रक्तपित्त में कफान्वितम्‌? कहने से यह जता 
दिया दै कि रक्तपित्त पित्त के विना नहीं हो सक्ता, परन्तु जब 
वह कफ ते युक्त होता है तभी श्ळेष्मिक कहता है | उसमें कफ 
के विशेष लक्षण दीखने लगते हैँ । जैसे सब उबरों में पित्त के 
रहने पर भी अथवा सब गुल्मां में वात के रहने पर भी 


< श्‌घर 
कहे जाते हैं बेसे ही यहाँ समझना चाहिये । वातिक रक्तपित्त 
भी इसी प्रकार कहाता हे । अर्थात्‌ रक्तपित्त के सामान्य रूप 
को छोड़कर विशेष लक्षण जिस भनुगत दोष के होते 
हैँ उसी दोष से उत्न्न वह रक्तपित्त कहाता है। जब कफ 
वा वात अनुगत नहीं होते तब वह पैत्तिक कहाता है। 
अथवा जब रक्तपित्त के आरम्भक पित्त के साथ स्थानान्तर 
पित्त अनुगत होता है तब पेत्तिक कहाता है । उस समय पित्त 


के ही तीव्र लक्षण होते हैं । रक्तपित्त के सामान्यतः दो ही मार्ग 
हैं, ऊपर का और नीचे का । जब पेत्तिक रक्तपित्त ऊर्ध्वमार्ग से 


प्रद्नत्त द्वोता है तो अवश्य कफयुक्त हो जाता है और जत्र नीचे 
गे ओर प्रद्रत्त होता हे तो वात से संयुक्त हो जाता है । उस 
कफ ओर वात से: युक्त होनें पर भी उन २ के लक्षण 
नहीं हं।ते । जो श्लंष्मिक और वातिक हैं उनमे तो उस २ 
दो क्षण दिखाई देते ही हैं ॥११॥ 

एकदोषानुगं साध्यं विदोषं याप्यसुच्यते ॥१२॥ 

यस्त्रिदोषमसाध्यं तन्मन्दाग्नेरतिवेगवत्‌ । 

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्ध्स्यानश्नतञ्च यत्‌ ॥१३॥ 

रक्तपित्त का साध्यासाध्य विज्ञान--जो रक्त पित्त एक दोघ 
से अनुगत हो वह साध्य होता है। द्विदोपज याप्य होता है 
और त्रिदोप्रज असाध्य होता हे । मन्दाग्नि पुरुप को अत्यन्त 


वंगवाला काइ भी रक्तपित्त हो तो वह असाध्य है । अभिप्राय 


यह ह कि जिस पुरुप की अग्नि मन्द्‌ हे उसे यदि एकदोषज 


अत्यन्त वेग से हो तो वह भी 
अखाध्य हा जानना । इसी प्रकार रोगों से निबेछ और कृश 
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स्टैध्मिक रक्तपित्त के लक्षण--यदि रक्तपित्त कफयुक्त हो . 


लक्षणहाने परव उस २ दाप से उत्तन्न . 


| 


UBIO TYINN TT 


आ० ३ ] चिकित्सितस्थानम्‌ Zs 
देहवाले को, इद्ध को और आहार न करते हुए को यदि | मार्गीन्मार्ग चरेद्यद्वा याप्यं पित्त मस्र च तत्‌ ॥२०॥ 


रक्तपित्त का अतिवेग हो (चाहे वह एकदोषज वा द्विदोप्रज जो रक्त पित्त दो दोषों से अनुगत हो, जो शान्त हो होकर 
ही हो) तो वह असाध्य है | आगे कहा भी जायगा | पुनः प्रकुपित हो जाता हो जा एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चला 
“एकमाग वळवतो नातिवेगं नवोत्यितम्‌ | जाता हो जैसे पूर्व मुख से प्रदत्त हो पुनः गुदा से पुनः मुख 
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्थान्निरुपद्रवम्‌ ॥१२,१३॥ से इत्यादि वह रक्तपित्त याप्य होता है ॥२०॥ 
गतिरूध्वेमधश्रचंब रक्तपित्तस्य दर्शिता । एकमागे बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम्‌ । 
ऊध्वां सप्तविधद्वारा द्विद्वारा त्वधरा गतिः ॥१४॥ रक्तपित्तं *सुखे काळे साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥२१॥ 
सप्तच्छिद्राणि जिरसि, द्वे चाधः, वलवान्‌ पुरुष को एक मागे से प्रत्रृ्त होनेवाळा, जिसका 


रक्तपित्त को गतियाँ--रक्तपित्त की ऊध्वंगति तथा अधो- | वेग अधिक न हो, नवीन ही उत्नन्न हुआ हो, सुखकर काल में 
गति--दो प्रकार की गतियाँ (निदानस्थान में) बतायी जा चुकी | अर्थात्‌ देमन्त बा शिशिर में उत्पन्न हो, जिसमें कोई उपद्रव न 
द उध्यंगति के सात द्वार हैं | नीचे की ओर गति के दो द्वार | हो वह रक्तपित्त साध्य होता है। एक मार्ग कहने से ऊध्वंमाग 
हँ । इन दवारो से रक्तपित्त प्रवृत्त होता है। शिर में जो सात | का ग्रहण ही करना चाहिये क्योंकि अत्रोमागंगत रक्तपित्त को 
छिद्र हैं अथात्‌ दो कान दो नथुने दो नेत्र और एक मुख; ये | याप्य कहा जा चुका है॥१॥ 
ऊपर की ओर से प्रदत्त होनेवाळे रक्तपित्त के सात द्वार हैं। | स्निग्धोष्णमुष्णख्क्षं च रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । 
गुदा और उमस्थ; ये दो छिद्र नीचे की ओर से प्रवृत्त होनेवाले | अधोगस्योत्तर प्रायः पूर्व स्यादूध्वेगस्य तु ॥२२॥ 
रक्तपित्त के द्वार हैं ॥१४॥ ऊर्ध्वग और अधोग रक्तपित्त का हेतु-प्रायः ऊथ्वंग 
साध्यमूद्ध्वेगम्‌ | रक्तपित्त का स्निग्व और उष्ण एवं अधोग रक्तपित्त का उष्ण 
याप्यं त्वधोगं, मार्गों तु द्वावसाध्य॑ प्रप्रयते ।॥१५॥ और रूक्ष आहार विहार कारण है ॥२२॥ 
यदा ठु सर्वेच्छिद्रेभ्यो अ रोमकूपेभ्य एव च । ऊध्वेगं कफसंसष्टमधोगं मारुतानुगम्‌ । 
वतेते तामसङ्कययां गतिं तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥९३॥ द्विमार्ग कफत्राताभ्य।मुभाभ्यामनुवध्य्रतेः ॥२३॥ 
मागभेंद से साध्यासाध्यता-ऊपर की ओर जानेत्राला ऊध्वग रक्तपित्त कफ से संयुक्त होता है । अधोगत रक्तपित्त 
रक्तपित्त Sl होता है | नीचे की ओर जानेवाला याप्य और में वायु अनुगत हीता हे | जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से प्रवृत्त 
होता है उसमें कफ और वात दोनों का अनुबन्ध रहता दै ॥ 
अक्षोणवलमांसस्य रक्तपित्तं यदश्नतः । 
तदोषदुष्टमुत्क्लिप्टं नादौ स्तम्भनमहंति ॥२४॥ 
चिकित्साक्रम--जिस पुरुष का वळ मांस क्षीण नहीं और 
अच्छा खाता पीता भी है उसे यदि रक्तपित्त हो तो दोष से 
दुष्ट और बाहर की ओर प्रद्वत्त होने को उन्मुख उस रक्तपित्त 
का प्रारम्भ में स्तम्भन न करे ।।२४॥। 
गलम्रहं पूति नस्यं म्‌च्छायमरुचि ज्वरम्‌ । 
गुल्मं प्टीहानमानाहं किडासं 3कृच्छरम्‌त्रताम्‌ ॥२५९॥ 
कुष्ठान्यआंसि बीसपं वर्णनां भगन्दरम्‌ । 
बुद्वीन्द्रियोपरोधं च कुर्योत्स्तम्भितमादितः ॥२६॥ 
स्तम्भन से हानि--यदि उस रक्तपित्त का स्तम्भन किया 
गया तो गलग्रह, पूतिनस्य, मूर्च्छा, अरुचि, गुल्म, तिल्ली, 
आनाइ, किलास (श्वित्र), मूत्र का कष्ट से आना, कुछ, अश, 
विसर्प, विवर्णता, भगन्दर, बुद्धि और इन्द्रियों का स्वकम में 


नीचे के नो) छिद्रों से और रोमकूपों से प्रत्रत्त होता है उस 
गिनी न जा सकनेवाली गति को आन्तिक्री कहते हैं--उससे 
शीघ्र मृत्यु हो जाती है । इसका विशेष विवरण और इस प्रकार 
की साध्यासाध्यता में हेतु निदानस्थान में कहे जा चुके हैं ।। 

यच्चोभयाभ्यां मागोभ्यामतिमात्रं प्रवतेते । 

तुल्यं कुणपगन्धेन रक्तं कृष्णमतोव च ॥ १७) 

संसृष्टं कफचाताभ्यां कण्ठे सञ्जति चापि यत्‌ । 

यच्चाप्युपद्रवेः सर्वेयथोक्‍्तेः समभिद्रुतम्‌ ॥१८॥॥ 

हारिद्रनीलहरितताम्रेत्रे णेरुपद्रुतम्‌ । 

क्षीणस्य कासमानस्य यच्च* तच्च न सिध्यति ।।१९॥ 

जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से अतिमात्रा में प्रत्त होता है, 

जिसकी गन्ध दाव की गन्धं के सदृश होती है और जो प्रत्रत्त 
रक्त अत्यन्त कृष्णवर्ण का होता है, जो कफवात दोनों से युक्त 
होता है, जो कण्ठ में आकर रुक जाता है (बाहर नहीँ निकलता 
अथवा कठिनता से निकलता है), और जो यथोक्त (निदान- 
स्थान में कहे गये दुब॒छता अरुचि आदि सत्र उपद्रवों से युक्त 
है, जो रक्तपित्त हळदी के बर्ण नीले हरे अथवा ताम्रवण से 
आक्रान्त है; और जो क्षीण पुरुष को खांसने के साथ प्रदत्त 
होता है वह सिद्ध नहीं होता ।।१७-१६॥ 

यदू द्विदोषानुगं यद्वा झात्वं शान्त >, म्रकुप्य, rat ति, ollection, 
१ 'छिद्रेम्य एभ्यः सर्वेम्यो' ग. । २ 'यद्वा' ग. । ३ 'भूयः प्रवर्तते ग. । 


में असमर्थ होना; ये व्यापत्तियां वा उपद्रव हो जाते हैं ॥ 
तस्मादुपेच््यं बलिनो वल्रोषविचारिणा । 
रक्तपित्तं प्रथमतः प्रव्रत्त सिद्धिमिच्छता ॥२७॥ 


ग. । ३ “मूत्रकृच्छृताम्‌ ग. । 


असमर्थ हो जाना अथवा ज्ञानेन्द्रियों का अपने विषय के अहण 
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अतः बल और दोष का विचार रखनेवाले वेद्य को चाहिये 
कि बली पुरुष के प्रवृत्त हुए रक्तपित्त की आदि में उपेक्षा करे 
अर्थात्‌ प्रवृत्त होने दे | तभी चिकित्सा में सफलता होगी ।२७। 


प्रायेण हि समुस्किलष्टमामदोषाच्छरीरिणाम्‌ । 
वृद्धि प्रयाति पित्तारुक तस्मात्तज्ञङध्यसा/दितः॥।२८॥ 
प्रायशः आमदोष के कारण ही उत्क्लेश को प्राप्त इआ रक्तपित्त 
डुद्धि को प्रास होता है, अतः सबसे पूव लंघन कराना चाहिये |! 


सागो दोषानुवन्धं च निदानं प्रसमोच्य च । 
लङ्घनं रक्तपित्तादौ तपंणं वा प्रयोजयेत्‌ ॥२७॥ 
दोनों माग, दोष का अनुबन्धन ओर निदान (स्निग्ध 
उष्ण वा खक्ष उप्ण) को देखकर रक्तपित्त के आदि में लङ्घन 
बा तपण कराना चाहिये | यदि ऊध्वमाग हो, कफ का अनुवन्ध 
हो, स्निध्ध उष्ण निदान हो तो ळडङघन वा अपतपण कराना 
उचित है । यदि अधोमार्ग हो, वात का अनुबन्ध हो, रूक्ष 
उष्ण निदान हो तो सन्तर्पण वा बूंहण कराना चाहिये ॥२६॥ 
हीबेरचन्दनोशोरसुस्तपर्पटकैः श्वतम्‌ । 
केवलं जञतशञ्ञीतं वा दद्यात्तोयं पिपासवे ॥३०॥ 
हीवेरादिपानीय--हीवेर (गन्धबाला), लालचन्दन, खस, 
मोथा, पित्तपापडा, इनका षडङ्गपानीय विधि से तैयार किया 
हुआ क्वाथ अथवा केवल “शतशीत (उत्रालकर ठण्डा किया) 
जळ रोगी को प्यास रूगने पर देना चाहिये ॥३०॥ 
ऊध्वेगे तपणं पूव पेयां पूवेमधोराते । 
काळसात्म्यानुतरन्धज्ञो दद्या्क्घतिकल्प वित्‌ ॥ ५१॥। 
काल सात्म्य एवं अनुत्रन्ध (कफ वात के) को सथा प्रकृति 
के भेदों को जाननेवाळा अथवा द्रब्य को गुरुता लघुता आदि 
स्वाभाविक गुण और संस्कार को जाननेवाला ऊर्ध्वग रक्तपित्त 
न में प्रथम तपण और अधोगत रक्तपित्त में पूर्व पेमा का प्रयोग 
 कराये। अभिप्राय यह है कि यदि रोगी-लङघनीय है तो पूर्व 
ळङघन कराके ऊध्वंग रक्तपित्त में तपण (लाजा के सत्त) और 
अधोगत में पेया पिळावे । यदि रोगी लङ्घनीय नहो तो पूर 
. ही तर्पण वा पेया का प्रयोग होगा ॥३ १॥ 
_ जलं *खज्ररददीकामधूकेः सपरूपकेः । 
__ रडतशीतं प्रयोक्तव्यं तपेणाथ सञ्मकरम ॥३२॥ 
 खर्जरादि जळ-पिण्डखजूर, मुनक्का, महुए के फूल अथवा 
लहठी, फाळसें; इन्हें काढकर ठण्डा किया हुआ जल खांड 
गकर तर्पण के लिये लिए प्रयोग करना चाहिये | इस जल 


ल । अथवा यदि प्रधान ओषध रूप में प्रयोग 


घरकसंदिता 


झाळिषष्टिकनीबारकोरदूषप्रशातिकाः 


क्वाथ चदुर्थोश अवशिष्ट रखा जाता है वेसे 


पर 


[ अ० ७ 
ही तपेणकषाय पश्चमांश अवशिष्ट रखा जाता है। इसके अनु- 

नुसार क्वाथ्य द्रव्य २ तोळा | पाकाथ जल ३२ तोळे । अव हिष्ट 
क्वाथ लगभग ६॥ तोळे | क्वाथ को छान ले, शीतळ होने पर 

ड मिला प्रयोग कराव ॥३२॥ 

तर्पणं सघत्तक्षोद्रं लाजचूणेः प्रयोजयेत्‌ । 

ऊध्वेगं रक्तपित्तं तत्‌ पीतं काले . व्यपोहति ॥३३॥ 

लाजतपण--लाजाचूण में घी ओर शहद मिलाकर तपण 

दें | इस तपण को उचित काळ में पीने से ऊध्वग.रक्तपित्त नष्ट 
होता है । यहाँ “पीने से! कहा गया है । इससे यह अभिप्राय है 
क्रि ळाजा के चूण वा सत्तुओं में घी ओर शहद मिलाकर 
पूर्वोक्त खर्ज्रादि जळ डालकर आलोडित कर । वह तपण वा 
मन्थ रोगी को पीने के लिए द ॥२३॥ 


मन्दाग्नेरस्खखात्म्याय तत्साम्छसपि कल्पयेत्‌ । 
दाडिमामळके विद्वानम्छाथ चानुदापयेत्‌ ॥३४॥ 

यदि रोगी की अग्नि मन्द हो तो अम्लखात्म्य पुरुष को 
बही तर्पण कुछ खट्टा कर देना चाहिये । अम्ल (खट्टा) करने के. 
लिये अनार वा आंबले के रस का प्रयोग करें । इनमें से किसी 
एक का वा दोनों का रस उतना ही डाळें। जिससे उसका स्वाद 
थोड़ा सा खट्टा हो जाय । अशज्ञसंग्रह चि० अ० ३ में भी-- . 

मधुखजरसृद्वीकापरूषरकसिताम्मसा । 

मन्थो वा पञ्चसारेण सधृतेळांजसक्तुमिः ॥ 

दाडिमामळकाम्लो वा मन्दाग्न्यम्छामिलाषिणः ।।३४॥ 


इ्यामाकश्च प्रियङ्कश्च भोज॑नं रक्तपित्तिनाम्‌ ॥३५॥ 
रक्तपित्त के रोगी के लिये भोजन--धान्यशालि, सांठी 
नीवार (धान्यविशेष), कोरदूष (कोदों) प्रशातिका, श्यामाक 
और प्रियङु (कङ्कुनी); इनका रक्तपित्त के रोगियों को भोजन 
करना चाहिये ।।३६।। 
मुद्दा मप्ूराश्चणकाः समकुछाढकोफलाः 
प्रशस्ताः सूपयूषाथ कल्पिता रक्तपित्तिनाम्‌ ॥३६॥ 
रक्तपित्त के रोगियों को सूप एवं यूष के लिये मंग, मसूर 
चने, मोठ और अरहर प्रशस्त माने गये हैं ॥३६॥ 
पटोळनिम्बवेत्रा्रप्छक्षवेत सपल्लवाः 
किराततिक्तकं शाकं गण्डीरः सकठिल्लकः ॥३७॥ 
रक्तपित्त में हितकर शाक--शाक के लिये पटोल पत्र, नीम 
के पत्ते, वेत्राग्र (बेंत का अग्रभाग) प्लक्ष (पिलखन) के पत्ते, 
वेतस के पत्ते, चिरायता, गण्डीर (शमठझाक), कठिल्लक (पुन- 
नेवा), इनका प्रयोग करना चाहिये ।।३७।। 
कोविदारस्य पुष्पाणि काइमय[श्राथ झाल्मळेः । 
अन्नपानविधौ शाकं यच्चान्यद्रक्त पित्त्ुत्‌ ॥ ३८।। 
कोविदार (कचनार) के फूल, गाम्मारी फूल, सेमळ के 


“> यौगिक भर्याति»श्‍क्तेगित्तेर>' (कूल? इसके 'अतिरि्तणअंम्यरभी जो अन्नपान के विधान में रक्त- 


पित्तके नाशक हैं उनका प्रयोग करना चाहिये ॥३८॥ 


| 
डु 
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ज्ञाका्थ शाकसात्म्यानां तच्छस्तं रक्तपित्तिनाम्‌ । 

स्विन्नं वा सर्पिषा भ्रष्ट यूषवद्ठा विपाचितम्‌ ॥३६॥ 

. ये शाक रक्तपित्त के उन रोगियों को जिन्हें शाक सात्म्य हैं 
प्रयोग करावे । उन शाकों का स्वेदन करके पीछे से घी में भून- 
कर अथवा यूषसाधन की विधि से पकाकर प्रयोग कराना चाहिये | 

पारावतान्कपोतांत्व छावान्‌ रक्ताक्षवर्तकान । 

शशान्कपिछलानेणान्‌ हरिणान्कालपुच्छकान्‌ ॥४०॥ 

' रक्तपिते हितान्बिद्याद्रसांस्ठेषां प्रयोजयेत्‌ 

ईषदम्छाननस्लान्‌ वा छृतशभ्रष्टान्‌ सञकरान्‌ ॥४१॥ 

हितकर मांसरस-पारावत (कबूतर), कपोत (घुग्धी), छावा- 
पक्षी, रक्ताक्ष (सारस), वत्तक (बटेर), शश (खरगोश), कपिञ्जल 
(श्वेत तीतर), एण.(कालाइरिण), हरिण, क्राळपुच्छ (मृगविशेष); 
इन्हें रक्तपित्त में हितकर जाने । इन मांसों के रसों काही 
प्रयोग करना चाहिये । 

रोगी की अभिलाषा वा सात्म्य के अनुसार मांसरस को 
अनार वा आंवले के रस से कुछ खट्टा करके वा वेसे ही विना 
खट्टा किये, घी में भूनकर और खांड मिळाकर देना चाहिये ॥ 


कफाचुगे यूबशाक दद्याद्वाताचुगे रसम्‌ । 


'दोषविशेष के अनुसार पथ्य-यदि रक्तपित्त के कफ अनुगत ! 


हो तो यूष तथा झाक और यदि वात अनुगत हो तो मांसरस 
देना चाहिये । 
रक्तपित्त यबागूनामतः कल्पः प्रबच्यते ॥४२॥ 
पद्मोत्पछानां किङजल्कः परभिपणी प्रियछुकाः । 
जले साध्या रसे तस्मिन पेवा स्याद्रक्तपित्तिनाम ॥४३॥ 
अब हम रक्तपित्त के रोगियों के लिये यवाशुओं का कल्प कहेंगे- 
१ प्मोत्पछा दिरससाधित-पेया पद्म (ईषत्‌ श्वेत छ्ञुद्रकमल) 
के केशर, उत्पल (ईषन्नील क्ुद्रकमछ) के केसर, पृश्निपणीं, 
प्रियंगु; इन्हें जळ में सिद्ध करें । इस साधित रस में पेया तय्यार 
करें | यह रक्तपित्त में हितकर है । रसः सिद्ध करने का विधान 
षडंगपानीय परिभाषा के अनुसार है । कहा भी है--घडङ्गपरि- 
भाषेव प्रायः पेयादिसम्मता? । 
अर्थात्‌ एक कपं द्रव्य लेकर दो प्रस्थ जळ में पकावें | जत्र 
१ प्रस्थ शेष रह जाय उसे छान लें । इसमें शालि षष्टिक आदि 
पूर्वोक्त रक्तपित्त में उपयोगी धान्यों में. किसी एक से यथाविधि 


पेया बनावें ।।४२,४२।। 
चन्दनोशीरलोध्राणां रसे तह्वत्सनागरे | 
किराततिक्तकोशीरसुस्तानां तद्देव च ॥४४॥ 
` २ चन्द्नादिरससाध्य पेया-उसी प्रकार चन्दन, खस लोध 
तथा सोंड; इनके रस में साधित पेया रक्तपित्त में हितकर हे ॥ 
३ किराततिक्तादिरससाध्य पेया--उसी प्रकार चिरायता, 
खस, मोथा; इनसे साधित यवागू रक्तपित्त में प्रशस्त है ॥४४॥ 


घातकीधन्वयासास्बुबिल्वा्ां बाउसे,ऋताः Shastri Collectiof-Ne 


असूरपृञ्निपर्ण्योवी स्थिरामुद्ररसेऽथवा ॥४९॥ 


चिकिस्सितश्थानम्‌ 
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रसे हरेणुकानां बा सघृते सबळारसे । 
सिद्धाः पारावतादीनां रसे वा स्युः प्रथक्प्रथक्‌ ॥४६॥ 
इत्युक्ता रक्तपित्तऽ्न्यः ज्ञीताः समधुशकराः । 
यवाग्वः, | 
४ धातक्यादिजलसाधित पेया--धाय के फूल, धमाचा, 
गन्धत्राला, बेलगिरी; इनके रस में साधित, अथवा-- 
५ ' मसूरादिजलसाधित पेया--मरूर और 'एश्निपर्णी से 
सिद्ध की गयी, अथवा-- ` 
६ स्थिरादिजलसाधित पेया - शालपर्णी और मूँग के रस 
में साधित, अथवा-- 
७ रेणुका के रस में अथवा ८ घृतयुक्त बळारस में अथवा 
६ पारावत आदि के मांसरस में साधित यव शुएं रक्तपित्त में 
हितकर होती हैं | ५, ६, ६ संख्या की पेया थें मसूर मूंग वा 
मांस की मात्रा रसप्रधान द्रव्य होने के कारण अधिक ली 
जायगी । यवागूसाधन में क्वाथ की परिभाषा सू० अ० २ और 
चि० अ० ३ में कह चुके हैं ॥ 
इन रक्तपित्तनाशक यवागुओं को शीतल और मधु तथा 
खांड मिलाकर प्रयोग कराना चाहिये ।।४५,४६॥ ` 
कल्पना चैषां कार्या मांसरसेष्तरपि ॥|2७॥ 
इनकी कल्पना मांसरसों में भी करनी चाहिये | अर्थात्‌ 
पेवासाधनाथ प्मकेशर आदि के रस जो अभी कहे गये हैं 
उनसे रक्तपित्त में प्रयोग किये जानेवाले मांसरसों को भी 
संस्कृत करना चाहिये ।|४७।। 
झाः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे रक्तपित्तिनाम्‌ । 
वातोल्बणे तित्तिरिः स्याढुदुम्बररसे शश्वतः ।।५८॥। 
रक्तपित्त के रोगी को यदि वित्रन्ध हो तो वास्तुक (बथुवा) 
के साथ शशक के मांसरस को सिद्ध करना चाहिये। यदि 
रक्तपित्त वातोल्बण हो तो गूळर के रंसमें साधित तीतर का 
मांसरस प्रशास्त है ।।४८।। 
> 
मयूरः प्क्ष निय ददे न्यप्रोधस्य च कुक्कुटः । 
रसे * विल्‍्वोसळादीनां बरतेकक्रकरो द्वितौ ॥४९॥। 
प्लक्ष के रस में साधित मोर के मांस का रस, वट के रस 
में साधित मुगे के मांस का रस, बेलगिरि और उत्पल आदि के 
रस में साधित वटेर वा क्रकर (विष्किर पक्षी विशेष) का मांसरस 
हितकर होता है | इनमें से उष्ण वीयद्रव्यों में रक्तपित्त को नष्ट 
करने का गुण संयोग की महिमा के कारण है ।[४६।| 
तृष्यते तिक्तकेः सिं तृष्णाघ्नं वा फळोदकम्‌ । 
सिद्धं विदारिंगन्धाद्यैरथवा श्हतज्ञोतळम्‌ ॥५०॥ 
रोगी को प्यास लगने पर तित्तद्रव्यों से सिद्ध जल अथवा 
तृष्णाघ्न फलों (खजूर मुनक्का फालसा आदि) के रख अथवा 
विदारिंगन्धादिगण (स्वल्प पञ्चमूल) से सिद्ध जळ अथवा केवल 
जल को उवालकर ठण्डा करके देना चाहिये ।|५०।| 
ज्ञात्वा दोषावनुबलो बळमाहारमेव च । 
जल पिपासवे दद्याद्रिसगोदल्पञ्नो$पे वाः ॥५१॥ 
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€ '। _ . चरकसंहिता 
रोगी के बल | इन्द्रजौ, मोथा और मुल्हठी; इनका क्वाथ करके मेनफल का 
प्रक्षेप देकर मधु मिश्रित कर रोगी को पिळावे | 


प्यास लगने पर अनुबल दोष (वात कफ), 
तथा आहार को जानकर यथेच्छ अथबा थोड़ा २ जल पिलावे । 
. निदानं रक्तपित्तस्य यत्किचित्सम्प्रकाशितम्‌ । 
जीवितारोग्यकामैस्तन्न सेव्यं रक्तपित्तिसिः ॥४५२॥ 


जीवन वा आरोग्य की कामनावाला रक्तपित्त का रोगी रक्त- 


पित्त कां जो कुछ निदान कहा जा चुका है उसका सेवन,न करे। 
इत्यन्नपानं निर्दिष्ट क्रमओ रक्तपित्तिषु । 
वच्यते बहुदोषाणां काय बळवतां च यत्‌ ॥५३॥ 
यह रक्तपित्त के रोगियों की यथाक्रम चिकित्सा कह दी है । 
अब वल्वान्‌ तथा बहुत दोषवाले रोगियों का उपक्रम 
बताया जायया ॥श्शा > 
अक्लीणबलमांसस्य यस्य सन्तपेणोत्थितम्‌ . 
. बहुदोषं `बळवतो रक्तपित्तं शरीरिणः ॥५४॥ 
काले संशोधनाहॅस्य तद्धरेन्निरुपद्रबम्‌ । 
विरेचनेनोघ्वेभागमधोगं वसनेन च ॥४४५॥ 
जो बलवान (कालकृत बलयुक्त) है, जिसका बल (स्वाभा- 


विक) और मांस क्षीण नहीं उसे यदि संतपर्ण-जन्य बहुत दोष- . 


बाला तथा उपद्रव रहित रक्तपित्त हो तो संशोधनयोग्य - पुरुष 

को उचित काळ में संशोधन कराना चाहिये | ऊध्वभाग के रक्त- 

पित्त को विरेचन द्वारा और अधोगत को वमन द्वारा नष्ट करे। 
त्रिबृतामभयां प्रांज्ञः फळान्यारग्वधस्य वा । 
्रायमाणागबाच्योबी मूलमामळकानि वा ॥९६। 
विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमंघुञर्करम्‌ । 

. रसः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते विशेषतः ॥५७॥ 


विरेचनयोग--त्रिद्वता (निसोत) अथवा हरड़ अथवा अम- 


लतास का फल अथवा त्रायमाणा और इन्द्रायण दोनों की जड़ 

` अथवा आंवले;- इनमें मधु और खांड प्रभूत मात्रा में मिश्रित 

कर प्रयोग कराना चाहिये | इनका रस रक्तपित्त में विशेषतः 

प्रशस्त है। जिसका रस निकल सकता है उसका रस और जिसका 

रस न निकल सके उसका क्वाथ करके प्रयोग कराना होता है 

रस में मधु और खांड मिलाकर रोगी को पिलावें ||५६,५७।। 
चमनं मदनोन्मिश्रो सन्थः सक्षोद्र्करः । 

सशरं वा सलिलमिक्षणां रस एव वा॥५-।॥ 

वमनयोग--मैनफल 


शरबत में था ईख के रस में मैनफल का चूण डालकर 


मुस्तं मदनं मधुकं मधु । 
ठु वमनं परमुच्यते 


~ ~. --इन्द्रजी En 
£4 


फळ से युक्त मन्थ मधु और खांड मिलाकर 


'पिछाना चाहिये | द्रवाळोड़ित सत्तुओं को मन्थ 


अधोगत रक्तपित्त में वमन कराना प्रशस्त साना गया है ॥ 
ऊध्वंगे शुद्धकोष्ठस्य तर्पणादिक्रसो हितः । 
१अधोवहे यवाग्वादिने चेत्स्यान्मारतो बळी ॥६०॥ 
- शुद्धि के अनन्तर क्रियाक्रम-ऊध्वंग रक्तपित्त में जब विरेचन 


द्वारा कोष्ठ शुद्ध हो जाय तब पूर्वोक्त तर्पण आदि का क्रम हितकर 
है । अधोगत रक्तपित्तमें जब वमन द्वारा शुद्धि हो-जाय और 
वायु बलवान्‌ न हो तो पूर्वोक्त यवागु आदि क्रम हितकर होता 
है | वायुं बलवान्‌ होने पर मांसरस आदि क्रम कराना होगा ॥ 


बळमांसपरिक्षीणं शोकभाराध्वकर्शितम्‌ । 
उवळनादित्यसन्तप्तमन्येबौ क्षीणमामये: ॥६१॥ 
गर्मिणीं स्थविरं बाळं रूक्षाल्पप्रमिताशनम्‌ | 
अवस्यमविरेच्यं वा यं पञ्येद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥६२॥ 
घोषेण सानुबन्धं वा तस्य संशमनी क्रिया ! 
शस्यते रक्तपित्तस्य परं चातः प्रवद्यते ॥६३॥ 

संशमन चिकित्सा-जिसका माँस क्षीण हो, शोक भार 


७९ 
उठाने वा बहुत चलने से जो कृश हो गया हो, अग्नि वा सूय 
के ताप से जो सन्तप्त हो अथवा अन्य रोगों से क्षीण हो गर्मिणी 
बूढ़ा, बालक, रूखा और मात्रा से अत्यल्प आहार करनेवाला, 
जो वामनीय वा विरेचन के योग्य -न हो अथवा जिसमें यक्ष्मा 
का अनुबन्ध हो; ऐसे रक्तपित्त के रोगी की संशमन चिकित्सा 
करनी चाहिये । वह संशमन चिकित्सा अब कही जायगी _' 


आटरूषकमस॒द्वोकापथ्याक्वाथः सशकरः | 
सधुमिश्रः श्वासकासरक्तपित्तनिंबहेण; ॥६४॥ , 
आररूषकादिक्वाथ-अङ्कसा, सुनक्का, रड; इनके क्वाथ 


-में खांब॑ और मधु मिलाकर रोगी को पिलावें | यह क्वाथ श्वास 
कास और रक्तपित्त को नष्ट करता है ।।६४।। 


आटरूषकनियूहे प्रियङ्गुं शृत्तिकाङजने । 
ब्रिनीय ळोध्रं क्षौद्रं च रक्तपित्तहरं पिबेत्‌ ॥६९॥ 
आररूषघकक्वाथ--रोगी अङ्कसे के यथाविधि साधित क्वाथ 


में प्रियङ्कु सोरठी मिट्टी (अभाव में फिटकरी), अञ्जन (रसौंत),, 
पठानी लोध और मधु यथायोग्य परिमाण में मिलाकर पीवे ॥ 
` पद्मकं पद्मकिञ्जल्क दूची 


र र वास्तूकमुत्पलम्‌ । 
नागपुष्पं च लोध्रं च तेनैव विधिना पिबेत्‌ ॥६६॥ 
पदूमाख, 'कमळकेसर, दूत्र, बथुआ, उत्पल (ईषत्‌ नीले 


क्षुद्रकमल), नागकेसर और लोध; इन्हे पूर्वोक्त विधि से पीवे । 
अर्थात्‌ अडूसे के क्वाथ में पंद्माख आदि का कल्क और मधु 
मिलाकर पिलाना चाहिये ॥६६॥ - | 


प्रपोण्ड रन मधु 'चाश्धशकद्रसे । 
यवासञ्ङ्गरजसोमूंळं वा गोगकद्रसे ॥६७॥ - 

` विनीय रक्तपित्तघ्नं पेयं स्यात्तण्डुळास्चुना । . 
युक्तं बा मधुसर्पिभ्यां लिह्यादू गोश्वरकद्रसम्‌ ॥६टा। 


ए-॥.्रोड्ेतकी छीड केरस'मेंपु्डरीकका्ठ तथा मुलहठी का कळक 


१ 'अझोग॒मे' ग9-। 


[ ज० ४ 


Fe 


आ० ४ १ । 
और शहद डालकर अथवा गौ के गोवर के रसं मैं जवासे की 
जड़ और. भांगरे की जड़ का चूर्ण डालकर तण्डुछोदक के साथ 
पीना चाहिये । ये रोग रक्तपित्त नाशक हैं। 
अथवा गौ के गोबर ओर घोड़े के लीद के रस में मधु” 
और घी मिलाकर चाटना चाहिये ॥६७,६८॥ 
खद्रिस्य प्रियकगूणां कोविदारस्य झाल्मले: | 
पुष्पचूणीनि मधुना छिह्यान्ना रक्तपैत्तिकः ॥६९॥ 
खैर, प्रियङ्कु, कचनार, सेमल; इनके फूलों के चूर्णो को 
रक्तपित्त का रोगी मधु के साथ चाटे॥६६॥ | 
>हङ्गाटकानां लाजानां झुस्तखर्जूरयोरपि । 
लिह्याबूणीनि सधुना पदूसानां केशरस्य च ॥७०॥ 
लिंघाड़ा, लावा, मोथा और खजूर, कमळ, नागकेसर अथवा 
कमलकेसर; इनके चूर्णो को मधु के साथ चाटे ॥७०॥।- 
घन्बजानामसृग्लिह्यान्मधुंना ख्गपक्षिणाम्‌ ।_ 
सक्षौद्रं ्रथिते रक्त लि्यातपाराबतं शक्त्‌ ॥७१९॥ 
जाङ्गळदेश में उत्पन्न मृग और पक्षियों के खून को मधु 
के साथ चाटे ॥ RR 
यदि रक्त ग्रथित { यांठदार जमा हुआ ) हो तो कबूतर 
की बीट को शहद के साथ चाटे ॥७१॥ 
उशीरकाळीयकलोध्रपदूमक" जोर 
प्रियङ्काकट्फळशङ्कगेरिकाः । 
एथक्पृथछ्‌^ चन्द्नतुल्यसागिकाः 
सञ्चकेरा-तण्डुछ्याबचाप्छुताः ॥७२॥ 
रक्तं सपित्तं तस॒कं पिपासां 
दाहं च पीताः झसयन्ति सद्यः । _ 
रक्तपित्तनाशक अन्य योग--खस, कालीयक (सुगन्धि 
पीतकाष्ठ ), ळोध, पदूमाख, प्रियङ्गु के फूल, कट्फल, शङ्भस्म, 
शोधित स्दणगेरिक; इन्दे पृथक्‌ पृथक चन्दन के समान लेकर 
भौर खांड मिलाकर चावलों के धोवन के जळ के साथ आलो- 
डित कर पिळावे । ये आठ योग हैं। उशीर ( खस ) आदि 
प्रत्येक द्रव्य के साथ चन्दनचूणे समभाग में मिलाकर समभाग 
ही खांड मिळावे । आठ योगों में से किसी एक योग को तण्डु- 
छोदक में डालकर रोगी पीवे। ये योग रक्तपित्त, तमकश्वास, 
पिपासा ( तृष्णा ), दाह; इन्हें शीघ्र शान्त करते हैं ॥७२॥ 
किराततिक्तं क्रमुक समुस्त 
अ कसलोत्पछे च ।।७३॥ 
टॉरपन्र 
हा मा पर्पेटको मुणाळम्‌ । 
धनङजयोदुस्बरवैतसत्वङः- े 
; न्यश्रोधशाळेययवासकत्वक्‌ ॥७४॥ 
तगालताकेशरतण्डुछीयं 3 
ससारिबं मोचरसः समङ्गा। _ 


१ `पृथक्‌ पृथगिति वीप्सायां प्रत्येकमुक्षीरादीनां प्रयोगं दर्शयति, 


सरथा चाष्टौ योगा भवन्ति, सशर्करा"इंति वेदनेनात शर्कदा-सभभा"; ; ४ “्वेड्यादिता संह स्थितं जलं वेदूर्यादिजलं जेयम्‌, 


तैत देया' चक्रः । २ '०वत्सकत्वङ्‌' ग. । ३ 'बेतसतण्डुलीय' पा० । 


चिकिस्लितस्यानभ्‌ 


हरे 
` पृथक्‌ पृथंक्‌ चन्दनयोजितांनिं 
तेनेव कल्पेन हितानि तंत्र ॥७५॥ 
निझि स्थिता वां स्वरसीकृता वा 
कल्कीकृता वा सूदिता शता वां । 
एते समस्ता गणञः पृथग्वा 
रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः ॥७६॥ 
चिरायता, पटिकाळोंप्र, मोथा, पुण्डरीककाषठ, कमळ, उत्पळ 
( ईषत्‌ नील छुद्रकमळ ), गन्धत्राला की जड़, पटोळपत्र, दुरा- 
ळमा, पित्तपापड़ा, मृणाल ( कमळनाळ ), धनञ्जय (अर्जुन की 
छाल), गूलर की छाळ, वेतस की छाल, वट की छाल, शालेय 
(जामुन अथवा चाणाख्यमूलक) की छाळ, यवासक की त्वचा, 
बंशलोचन, लता ( श्यामलता अथवा मज्ञिष्ठा वा दूब ), नाग- 
केसर, तण्डुलीय ( चौळाई ), शारिवा ( अनन्तमूल ), मोचरख, 
समङ्गा (लजाछु लाजवन्ती); इन्हें एथक पृथक चन्दन के साथ 
मिलकर पूर्वोक्त प्रकार से पिलाना हितकर होता है । चिरायता 
आदि प्रत्येक द्रब्य को एथक्‌र चन्दन के साथ मिळानेःसे एथंकू 
२ योग वनते हैं । प्रत्येक योग में खाड मिश्रित कर तण्डुलोद्क 
के साथ प्रयोग करना चाहिये-। - 
इन सब द्रब्यों को व्यस्त (एक एक) वा समस्त (गण) रूप 
में शीतकषाय, स्वरस, कल्क, फाण्ट वा क्वाथ करके प्रयोग 
कराया जाता है। ये रक्तपित्त को शान्त करते हैं | समस्त रूप 
में प्रयोग करते समय चन्दन १ भाग डालना चाहिये ।७३-७६। 
सुदूगाः सछाजाः सयवाः सङ्कष्णाः 
सोशीरसुस्ताः सह "चन्दनेन । 
शबछाजले पर्युषितः कषायो 
रक्तं सपित्तं अमयत्युद्रीणेम्‌ ।।७७॥ 
बला के क्वाथ में मूँग, लावा; जो, पिप्पली, खस, मोया, 
चन्दन इनका अधकुटा चूण डालकर रात भर पड़ा रहने दें । 
प्रातः छानकर पीये । यह प्रदृद्ध रक्तपित्त को शान्त करता है । 
अथवा 'बलाजळ' कहन से अधेश्शत जळ (षडङ्गपानीयविधि 
द्वारा साधित जल) फा प्रहण करना चाहिये । अष्टाड्डसंग्रह 
चि० अ० ३ भैं--- 
“चन्द्नोशीरजळदळाजमुदगकणायबेः | 
बलाजळे पर्युषितैः कघायो रक्तपित्त हा ||? 
बळाजळ ६ पल में मूंग ,आदि का अधकुटा चूण १ पळ 
डाळ रात भर पड़ा रहने दें। दूसरे दिन प्रातः छानकर रोगी 
को ps में प्रयोग क sll 
अवेड्यसुक्वाम णा 
~ _ सच्छङ्खद्देामळकोद्कानाम्‌ 
मधूदकस्येछरसस्य चेब . 
. ` पानाच्छमं गच्छति रक्‍्तपित्तम ॥७८॥ 
वेडूंय (मणिविशेष) भस्म, मोतीभस्म, गेरू, सोरठी मिट्टी, 
१ 'शमयत्युदीर्णम्‌' ग० । २ 'बलाजले इति बलासाचितार्घ- 
श्यृतजले, पर्युषितः कषायः शीतकषायः' चक्रः । ३ र्युविताः 


कानाम्‌ । . 


९२ रकस हित [ [_अ० ४ 
( अभाव में फिटकरी ), शङ्क, हेस (सुवण अथवा नागकेसर), ड प्रशसं न यांति : 
आंबळा, गन्धबाला; इनके चूण को जल के साथ पीर्वे अथवा तत्रानिळः स्यादनु तत्र कायम्‌ ॥८१॥ 
. वेदूय (लहसुनिया) आदि के चूर्ण को जळ में डालकर आलो- | छागं पयः स्यात्परमं प्रयोगे 
डित कर दे | पश्चात्‌ नितास्कर जल पीवें । थह रक्तपित्त को | EIT पद्चगुणे जले वा । 
शान्त करता है। अथवा शहद का शरबत या ईख के रस को सशकर॑ माक्षिकसस्प्रयुकतं ह 
पीने से रक्तपित्त शान्त होता है ॥७८॥ | बिदारिगन्धाद्गणेः इतं बा ॥८९॥ 
उझोरपदूसोत्पलचन्दनानां इन कहे गये विविध प्रकार के कघाययोगों से अग्नि के 
` पक्वस्य लोष्ट्रस्य च यः प्रसादः । दीप्त होने पर और कफके जीते जाने पर जो रक्तपित्त शान्त 
सशर्करः क्षौद्रयुतः सुशीतो . नहीं होता वहाँ बात को प्रबद्ध जानना चाहिये ।।८१॥। 
रक्तातियोगप्ररासाय देयः ॥७६॥ वहाँ प्रथम बकरी का दूध अथवा पाँचगुने जल में सिद्ध 
खस, पद्म ( ईषत्‌ श्वेत लुद्रकमल ), चन्दन, इनके अर्ध- | किया गया गौ का दूध अथवा स्वल्पपञ्चमूल से यथाविधि साधित 
कुहित चूर्ण को जल में डालें और रात भर पड़ा रहने के पश्चात्‌ | गौ का दूध जिसमें खांड और मधु मिलाया हो पिलाना चाहिये । 
ऊपर से जळ नितार ले अथवा पके इए मिट्टी के ढेले को पानी द्राक्षाश्टत नागरक: जत चा हे 
में डाल दें, जो ऊपर का स्वच्छ जल हो उसे नितार लें | अत्यन्त सजी ला गज के: ख़त वा | 
शीतळ नितारे जलों में खांड वा मधु डालकर अत्यधिक रक्तराव - ज्य EE 
की शान्ति के लिये पीना चाहिये। अथवा अष्टाङ्गसंग्रह चि० पयः प्रयोज्यं सितया श्वतं बा ॥८३॥ 
अ० ३ फे अनुसार इसे एक योग भी मान सकते हैं | उशीर द्राक्षा, सोंठ, वलामूछ, गोखरू, इनमें से किसी एक से 
आदि तथा पका हुआ मिट्टी का ढेळा एक बार में ही षड्गुण जल 
में आळोड़ित करके उचित काळ तक स्थिर रखने के पश्चात्‌ 
डपरितन स्वच्छ भाग नितार सकते हूँ 
 “प्रसादश्रन्दनाम्मोजसेब्यमृद्भृष्टलोष्टज: | 
सुशीतः ससिताक्षोद्रः शोणितातिप्रदत्तिजित्‌ ||! 
इसमें उत्पल के स्थूळ पर मृत्तिका डाली गयी है ॥७६॥ 


चाहिये। उबाले हुए दूध में जीवक, ऋषभक और घी का 
प्रक्षेप देकर खांड मिलाकर पिलाना चाहिये ॥८३॥ 
-शतावरीगोछुरकैः श्टतं वा 
मुं पयो वाऽप्यथ पर्णिनीसिः । 
रक्तं हिनस्त्याशु विरोषतस्तु 
__ यन्मूत्रमार्गोरसरुजं प्रयाति ॥-४॥ 


प्रियकुकाचन्दनळोधसांरिवा- ज्र मूत्रमागे से प्रदत्त रक्तपित्त में योग-शतावरी और गोखरू 

, सधूकमुस्ताभयधातकीजळम्‌. से साधित अथवा मुदूगपणी, माषपर्णी, प्ररिनपर्णी; इन चारों 

ि्चप्यसाव्‌ सह पष्टिकाम्बुना ज्यों कट [ पर्णियों से साधित दूध रक्तपित्त को नष्ट करता है । विशेषतः उस 

त भिय साकर रक्‍त निबद्षण परम्‌ ॥८०॥ | रक्तपित्त को जो वेदना के साथ मूत्रमाग से प्रदत्त होता है ८४ 
St, प्रयंगु, चन्दन, ळोध, अनन्तमूल, महुए के फूल, मोथा, विशेषतो विदपथसम्पवृत्ते . - 


सखस, धाय के फूल; इनके जल को पकी हुई मिट्टी के स्वच्छ जल 
के साथ ( अथवा सोरठी मिट्टी को जळ में डाळने से उसका 
जल में विलीन द्दोनेवाळा अंश जब घुल जाय तो ऊपर के स्वच्छ 
. जल को नितार लें और उसे प्रियंगु आदि के जळ वा शीत- 
कषाय में मिला दें ) और घरष्टिकतण्डुळों के जल के साथ खांड 
डालकर रोगी को पिलावें | प्रियद्धु आदि के जळ में मिट्टी का 

नितारा हुआ जळ और तण्डुळोद्‌क मिलाकर खांड वा मिशरी 
रोगी को पिळावें । यह रक्त पित्त के प्रबाहू को रोकने 
अत्यन्त उत्कृष्ट है । अष्टाङ्कसंग्रृ में यह योग, इस प्रकार है- ` 
: सिताळोध्रमधुकोशीस्चन्द्नात्‌ । 


आ पयो हितं मोचरसेन सिद्धम्‌ । 
. बटावरोद्दैवटशुक्षकेवा 
: हांबरनीळोत्पळनागरेवी ॥८५॥ , 
गुदा से प्रबृत्त रक्तपित्त के नाशक योग--विशेषत: गु 
से प्रवृत्त होनेव्राळे रक्तपित्त में मोचरस साधित लः होता 
है । अथवा वटजटा या वराङ्कर अथवा गन्धबाला नीलोत्पल 
और सोंठ; इनसे यथाविधि सिद्ध किया गया दूध प्रशस्त है. ८:५ 
कषाययोगान्पयसा पुरा वा. 
पीत्वा तु चाद्यात्पय 
_ कषाययोगैरथवा विपक्व-- उवाद 
मेतैः पिवेतंसर्पिरतिस्रते च ॥८६॥ 
अथवा दूध के साथ कद्दे गये आटरूषकादि क्वाथ प्रभृति 
कषाययोगों को पूव पीकर दूध के साथ ही शालि का ओदन 
खावे । अथवा उन योगों से यथाविधि अ च को. सिद्धकर 
रक्त के अतिखाव में पीना चाहिये । जो संशमनाथ कषाय- 
योग गये हैँ उन योगों के चूणों को दूध के. साथ 


जळ में एक बार ही खांड छोध मुल्हठी 
ष्णमत्तिका अनन्तमूल मोथा धाय के फूल और 


डालकर जो स्वच्छ जल नितारा जाय वह 
ए चाइये।।८०। ` 
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अ०४] चिकित्सितस्थांनम्‌ ९३ 
ही शालि चावळों का औदन खांना चाहिये । गङ्गाधर | उसी के कल्क से यथाविधि सिद्ध करें। इस घृत में चतुर्थाश 
योगों से दूध को सिद्ध करने को कहता है । और संस्कृत दूध को | मधु मिलाकर रोगी चाटे | घत की मात्रा--आघा तोळा ॥ 
पीकर उसी संस्कृत दूँध के साथही ओदन को भी खाने का इन्द्रजौ वा कुटज के कल्क से यथाविधि साधित घृत और 
विधान करता है । लाभ दोनों ही प्रकार से होगा ॥[८६॥ उसी प्रकार समङ्गा (मञ्जिष्ठा वा लाजवन्ती ) नीलोत्पछ और 
वासाघृतम्‌ 
वासां सशाखां रःपरलारासूळां१ 
, कृत्वा कषायं छुसुमानि चास्य । 
प्रदाय कल्कं विपचेदू घृतं तत्‌ 
सक्षोद्रमाइवेब निहन्ति रक्तम्‌ ॥८७॥ 
इति बासाघृतम्‌। 

वासाघ्ृत--गन्यत्रृत २ प्रस्थ। क्वाथाथ--अडूसे को झाखा 
पत्ते और जड़ मिलाकर ४ प्रस्थ, पाकार्थं जळ ३२ प्रस्थ, शेष 
क्वाथ ४ प्रस्थ । कल्कार्थ-अडूसे के फूल ४ पल । यथाविधि 
घृतपाक करें | मात्रा--आधा तोळा । इस घृत में चतुर्थाश 
मधु मिलाकर प्रयोग करने से शीघ्र ही रक्तपित्त नष्ट होता है । 
इसमें कल्कार्थ अडूसे के फूल की मात्रा का निर्धारण 

“शणस्य कोविदारस्य वृषष्य ककुभस्य च । 

कल्काव्यत्वात्‌ पुष्पकल्कं प्रस्थे पलचतुष्टयम्‌ ||? 

इस परिभाषा के अनुसार किया जाता है। यद्यपि सामान्य 


रक्तपित्त का रोगी चारे । त्रायमाणा की तथा गूलर और परोळ- 
पत्र की भी यही विधि है | त्रायमाणा ( कल्क ) से सिद्ध तथा 
गूलर और परोलपत्र ( कल्क ) में सिद्ध घी में मधु मिलाकर 
प्रयोग कराना रक्तपित्त में हितकर है। अ० सं० चि० अ० ३ में- 
'पळाशड्न्तस्वरसे तदूगमं च घृतं पचेत्‌ । 
सक्षोद्रं तच्च रक्तव्नं तद्वद्वत्सकसाधितम्‌ ॥ 
लोध्रोसलसमङ्गामिस्तयैव ञायमाणया? ॥८८॥ 
सपीं षि पित्तज्वरनाशनानि 
सवीणि झस्तानि च रक्तपित्ते ॥।८&॥। 
पित्तज्वर के नष्ट करनेबाळे सब के सब घृत रक्तपित्त में 
'प्रशस्त हैं ।।८६।| 
अभ्यङ्गयोगाः परिषेचनानि 
सेकावगाहाः शयनानि वेइम । 


श है 
परिभाषा के अनुसार क्वाथ को चतुर्थांश रखने का विधान है, शीतो पि नयी दृष्टम्‌ ॥&०॥ 
परन्तु अष्टाङ्कसंग्रह के अनुसार आठयुने जल में.क्वाथकर अष्ट- पित्ते निखिलेन कायं 

मांश अवरिष्ट रखा जाता है । सुद 


काळं च मात्रां च पुरा समीक्ष्य । 
सर्पिगुडा ये च हिताः क्षतेभ्य- 
` स्ते रक्तपित्तं शमयन्ति सद्यः ॥6१॥ 
पित्तज्वर ( दाइज्वर ) की शान्ति के लिये जो अभ्यङ्क योग, 
परिषेचन, सेक ( चन्दनोदक आदि को फुहार से सींचना ), 
अवगाइ, शयन (विछीना आदि), धाराणह आदि ग्रह, शीतळ 
विधान और श्रेष्ठ बस्तियाँ कही गयी हैं वे सत्र के सब उपचार 
मात्रा और काळ की विवेचना करके रक्तपित्त में भी प्रयोग 
कराने चाहिये। 
और जो उरःक्षत के रोगियों के लिये सर्पिगुंड हितकर हें 
के भी झीध रक्तपित्त को शान्त करते हैं। सर्पिगुंड उसी अधि- 
कार में कदे जायेंगे ॥६०,६१॥ 
कफानुबन्धे रुधिरे सपित्ते. - 
कण्ठागमे स्यादूम्रथिते प्रयोगः । 
युक्तस्य युक्त्या मधुसपिंषोश्च 
क्षारस्य चेबोत्पलनाळजस्य२।।९२॥ 


“समूलमस्तकं ज्लुण्णं वृषमष्टयुणेडम्मसि | 

पक्वाष्टांशावशेषेण घृतं तेन विपाचयेत्‌ | 

तत्पुष्पगर्भ तच्छीतं सक्षोद्रं पित्तशोणितम्‌ । 

पित्तगुल्मज्वरश्वासकासह्वद्रोगकामलाः | 

तिमिरश्रमवीसर्पस्वरसादांश्च नाशयेत्‌? | चि० अ० ३। 

यहाँ पर भी घृत और क्वाथ का परिमाण नहीं दिया। 
अतएव कई क्वाथ को अष्टमांश अवशिष्ट रखकर भी घी से 
चौगुना ही लेते हैं । परन्तु प्रायः व्यवहार उपर्युक्त परिमाण से 
ही होता है । अष्टाङ्कसंग्रह का टीकाकार इन्दु तो अन्य ही परि- 
माण में लेने को कहता है । उसके अनुसार १६ पळ (१ प्रस्थ) 
अडूसा लेकर १२८ पल जल में काढे, जब ३२ पल ( २ प्रस्थ ) 
रह जाय तब २ प्रस्थ घी को चतुर्थांश अथवा शोनक के मता- 
नुसार छठा भाग अडूसे के फूल का कल्क लेकर यथाविधि 
सिद्ध करें ॥८७॥ 

पळाइाबृन्तस्य रसेन सिद्धं 

तस्यैव कल्केन्‌ *मधुद्रव हि 


सिद्ध > च. डे न 
दे तत्सम तलत चिप ॥८८॥ रक्तपित्त में जब कफ का अनुकन्ध हो और अयित होने के 
स्यात्‌ ्रायमाणाविधिरेष एव कारण रक्त कण्ठ में रुकता हो तो कमळ के नाळ के क्षार के साथ 

त्‌ सोदुस्वरे चेव पटोळपत्रे । मधु और घुतको मात्रामें युक्तिपूदक मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। 


अन्य घृतयोग~घी को पछाश-( ढाक ) के पत्तों के इन्तों 
( जिसके द्वारा पत्ता शाखा से बंधा रहता दै ) के स्वरस और | वचनः? चक्र: । २ 'यद्यपि च क्षारस्तीच्षस्तयाऽपिः कण्ठस्यितकफ- 
अअ ङ्त झी विळयनार्थमुत्पलनालादिकृ दीयत एवंभतरक्तफ्त्ति ह. 
ल्‍ १ सफा समूलां' डा. lc हम लत आ Fou चारी. बक ३5 
इधीकृत॑' चक्र: । मधुदुमेण' ग. । 5 °” त्वेप्रमावोतू कीः 00 


और लोध ( कल्क ) से सिद्ध किये गये घी को शहद कें साय 


१ 'युक्तस्य युबत्यातिमात्रया युक्तस्य, "०००१ गयुक्तस्य युवत्यातिमात्रया युक्तस्य, युक्तिशब्दोऽत्र मात्राय 


रश 
` -हृणाळपद्योत्पलकेशराणां - डकर 
तथा पलाझस्य तथा प्रियङ्गोः । 
तथा सधूकस्य तथाऽसनस्य 
झ्ञाराः प्रयोज्या विधिनैव तेन ॥९३॥ 
इसी विधि से कमलनाल, कमळ के केसर और नीलोत्पल 
के फेसर; इनके क्षार का, पलाश ( ढाक ) के क्षार का, मरियङ्क 
के क्षार का, महुए के क्षार का तथा असन के कार का प्रयोग 
करना चाहिये । अर्थात्‌ क्षार में मधु और घृतमिलाकर चराना 


चाहिये।ध्श॥ . 
झतसूल्यादिष्टृतम्‌ । 
_ झतावरीदाडिमतिन्तिडीकं 
- काकोलिमेदे मधुकं विदारीम्‌ । 
` पिष्टा च मुलं फळपूरकस्य | 
व „घृतं पचेत्क्षीरचतुरगुणेन ॥69॥ 
कासञ्वरानाहविवन्धशूळं ` 
तद्रक्तपित्तं च-घृत॑ निहन्यात्‌ । 
क इति झतमूल्यादिघृतम्‌ । ` 
झतमूल्यादिघृत--धी २ प्रस्थ। गौ का-वृधूदध ¬ । 
कल्का्थ--शतावर अनारदाना वा अनार का छिलका, 
डीक ( विषांत्रिल ), काकोली, मेदा, मुलहठी, विदाराक"द, 
बिजौरे की जड़, मिलित १ शराव | यथाविधि घृत सिद्ध करें । 
यह घृत कास, ज्वर, आनाइ,विवन्ध, शूळ और रक्तपित्त को नष्ट 
करता है । मात्रा-आधा तोळा । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ३ में 
“घते क्षीरेण साधयेत्‌ । कक 
पिष्टेरमीस्काकोलीमे दाइक्षाम्लदाडिमैः ।। 
फलपूरकमूलेन विदार्या मधुकेन च | 
तद्विबन्धज्वरानाइशूलकासासपित्तजित्‌॥ 
_____ शिवदास आदि तो “काकोल्यादिमेदे' में मध्यपदलोपी समास 
` करते हैं | जिससे अर्थ यह होता है कि काकोली युक्त दोनों मेदा 
अर्थात्‌ मेदा ओर महामेदा । क्योकि तन्त्रान्तर में कहा है--- 
“काकोली मधुक मेदे तिन्तिडीकं सदाडिमम्‌ । 
शतावरीं विदारीश्च बीजपूरजरान्विताम्‌ । 
पिष्ट्वा चठुशुणं तोये 'पक्वमाय्यं ज्वरापहम्‌ ||? | 
परन्तु इसे दूसरा योग ही समश्ना चाहिये । क्योंकि वहाँ 
` दुध है और यहाँ जळ है | अष्टाङ्संग्रह में मेदा ही पठित 


I नहीं ॥६४॥ Re 
> सिद्ध घतं तद तदर्थकारि ॥॥९५॥ 


त-याँचों पञ्चमूलों से यथाविधि साधित घृत 
'आनाइ मलब॒न्ध्‌ और शूल को नष्ट करतां 

और कल्क दोनों से सिद्ध किया जायगा । 
में कहे गये त्रारसायन में ( चि० 


ड्‌ द » 
हे, महा 


“चरकसंहिता ; 


कषाययोगा य॒ इहोप दिष्टाः 

स्ते चावपोडे भिंषजा प्रयोज्याः । ˆ 

घ्राणास्परवृत्तं रुधिरं सपित्तं उदु 
* यदा भवेज्निःखतदुष्टदोषम्‌ ॥६६॥ 

नस्य--जब नाक से रक्तपित्त प्रवृत्त हो तो आदि में ही उसे 
रोकने का प्रयत्न न करना चाहिये। जब देखे कि दुष्ट दोष 
निकल गया है तब उसे रोके। रोकने के लिये जो कघाययोग 
इस अध्याय में कहे गये हैं उनका नथुनों में अवपीड़ देना चा हिये। 
द्रव्य को कुचलकर स्वच्छ वस्त्रखण्ड में डालकर निचोड़ने 
से जो रस की बूँदे निकलती हैं, वे बूँद यदि नधुनों में डाली 

जायँ तो उसे अवपीड़ कहते हैं । अन्यत्र कहा भी है-- | 

“अवपीड्य दीयते यस्मादवपीडस्ततस्तु सः’ ॥ 

यह दो प्रकार का होता है--१ शोधन और २ स्तम्भन | 
इस अध्याय में पूर्व जितने अन्तःप्रयोगार्थ क्वाथ चूण आदि 
संशमन कघाययोग कहे गये हैं प्रायशः अवपीड द्वारा स्तम्भनं 


होने से प्रदत्त हुए दूषित रक्तपित्त को रोकने के कारण उनका | 


प्रारम्भ में प्रयोग हितकर नहीं ॥६६॥ 
'रक्ते प्रदुष्टे ह्मवपीडबन्धे 
शक दुष्टप्रतिहयायशिरोविकाराः । 
रक्तं सपूयं छुणपस्य गन्धः ` ` 
स्याद्‌ 'घाणनाशः इसयश्च दुष्टाः ॥९७॥ 
दुष्ट रक्त के स्तम्भन से हानि-यदि रक्त दुष्ट हो औरं 
अवपीड़ के प्रयोग से उसका स्तम्भन कर दिया जाय तो दुष्ट 
प्रतिश्याय ( जुकाम ) और शिरोरोग हो जाता है, अथवा पूय- 
युक्त रक्तल्ाव होता है, मुर्दे की सी गन्ध आती है, घ्राणेन्द्रिय 
का नाश होता है अर्थात्‌ गन्ध का ज्ञान नहीं होता और नाक 
अन्दर दुष्ट कुभि उत्पन्न हो जाते हैं ॥६७॥ र 
नीळोत्पळं गैरिकशङ्कयुक्तं 
._ सचन्दनं स्यात्तु सिताजलेन । 
नस्यं तथाऽऽञ्रास्थिरसः समङ्गा 
ठ नाली रलः सलोध्रः ॥6८॥ 
नस्य के अन्य योग--नीठोत्पल, गेरूमिट्टी श्दे 
चन्दन; इनके कल्क को शरबत से अच्छी प्रका क अब: 
पीड़ दें | आम की गुठळी की मज्जा के रस की बुँदे नाक में 
निचोड़ं । लाजवन्ती व मञ्जिष्ठा को धाय के फूळ के साथ जळ 
में पीसकर अवपीड़ दें। अथवा मोचरस और ळोध को जल से 
पीसकर रस निचोड ॥६८॥॥ 
्राक्षारसस्येछुरसस्यः नस्यं ठ 
क्षीरस्य दूबोस्वरसल्य चेष । . 
यवासमूलानि पछाण्डुस्‌ळं 
. नस्यं तथा दाडिमपुष्पसोयम्‌ ॥66॥ 
अंगूर वा मुनक्के के रस की अथवा ईख के रस की अथवा 
दूध की अथवा दूध के स्वरस की अथवा जवासे की जड़ के रेस 


वल्डीुखमूल वा के". श्रवा अनार के फूल के रस की 
नस्य देनी चहिये । अन्यत्र भी कहा है य र 


क [ ० डू 


प्रकार पीसकर .अव- | 


स० ९४ ] 

“नस्यं दाडिमपुष्पोत्थो रसो. दूर्वाभवोऽथवा । 
आम्रास्थिजः पलाण्डोर्वा नासिकालुतरक्तजित_? ॥६६॥ 
प्रियाळतेलं मधुकं पयश्च 

सिद्ध! घृतं माहिषमाजकं वा | 
आश्रास्थिपूवेः पयसा च नस्यं 

ससारिवैः स्यात्कमलोत्पछेश्च ॥१००॥ ` 
पियाल के तेल का नस्य वा मुळहठी को दूध के साथ पीस- 


कर उसका अवपीड़ देना चाहिये अथवा पियाल के तेल को 


मुलहठी के कल्क और दूध के साथ यथाविधि सिद्ध करके उस 
तेल का नस्य देना चाहिये । मैंस और उकरी के प्री को आम 


_ की शुठली की मज्जा का रस द्राक्षारस ( अथवा मुनकके का 


क्वाथ ), गन्ने का रस, गौ का दूध, दूब का रस, जवासे की 
जड़ का रस, अनार के फूलों का रस, इनसे तथा लाजवन्ती, 
धाय . के फूल, मोचरस ओर लोध, इनके कल्क से यथाविधि 
पकावें । सब द्रव थी के समान लिये जायँगे और मिलित कल्क 
द्रव्य घी से चतुर्था | इस घी का नस्य हितकर होता है | 
अथवा भैंस और बकरी के घी को दूध के साथ अनन्तमूल कमल 
और नीलोखळ के फूलों के कल्क से यथाविधि पकावे' | इसका 
नस्य हितकर है। नस्यार्थ स्नेहपाक में स्नेह का मान ८ पल 
लिया जाता है | ॥१००॥ 
भद्रश्रियं छोहितचन्दनं च ` 
प्रपोण्डरीकं कमलोत्पले च । 
डझीरबानीरजळं शृणालं 
सहरूचीयो सधुकं पयस्या ॥१०१॥ 
झाळीछुमूलानि यवासशुन्द्राः ` 
सूछं नलानां झुझक्ांशयोश्च । 
कुचन्दनं झवळमप्यनन्ता - 
काळाइुसायो ठणमूलमसृद्धिः ॥१०२५॥ 
सूळानि _ पुष्पाणि च वारिजञानां 
प्रलेपनं पुष्क रिणीस्टृदश्च । 
उदुस्बराश्वत्थमधूकलोध्राः ` 
कषायवक्षाः शिशिराश्व सवं ॥१०३॥ 
प्रदेहकल्पे परिषेचने च 
तथाऽवगाहदे घृततेळसिद्धौ । 
रक्तस्य पित्तस्य च शान्तिसिच्छन्‌ 
सद्रश्रियादीनि भिषकप्रयुञ्ञ्यात्‌।।१०४।। 
भद्रश्रिय ( श्वेत चन्दन ), लोलचन्दन, प्रपौण्डरीक 
( पुण्डरीककाष्ठ ), कमल, नीलोसल, खस, वानीर ( जळदेतस ) 
जळ ( गन्धबाळा ), मृणाल ( कमल नाळ \, सहखवीर्या (दूब) 
मुलहठी, क्षीरकाकोली, शालि की जड़, ईख की जड़, जवासे 
` की जड़, गुन्द्रा ( तुणविशेष ) की जड़, नळ ( नड़ा ) की जड़, 
कुशा की जड़, कास की जड़, कुचन्दन ( वकम काष्ट ), शेबळ 
( पद्माख अथवा जलनीली जो जळ में हरी हरी तेरती हे ), 
` अनन्ता ( अनन्तमूल अथवा.घमासा ), कालानुसार्या ( तगर ), 
तृणमूल ( गन्धतण की जड़ ), ऋ डि, कमलों की जड़ें और फूल 
. पुष्करिणी ( तालाब ) की मिद्टी-पका 'लेष;०सूळर, आहुअए// खो. 


चिकिल्खितस्थानब्‌ . 


॥ तथा कषाय रसवाले एवं शीतल; इन भद्रश्रिय आदि 


९५ 


औषधों को रक्तपित्त की शान्ति की इच्छा से प्रदेह, परिषेचन, 
अवगाह, तथा घी तेल के संस्कारों द्वारा प्रयोग करें । पुष्करिणी 
की मिट्टी का केवल लेप द्वास ही प्रयोग होगा ॥१०१--१०४॥ 
धारागृहूं भूमिगृहं च शोतं ; 
दूय वनं च रम्यं जळचातञ्ञीतम्‌ 
सुक्तामणिभाजनानां 
स्पञ्ञीश्च दाद्दे शिजिराम्बुशीताः ॥१०५॥ 


` दाह में शीतल धारागृहद ( जिने- गृहों में फब्बारे हो अथबा ` 


जहाँ छिद्रित नलो का ऐसा प्रबन्ध हो जिनसे पानी की घारायें 
गिरती हों ), शीतल मूमिगह ( तहखाना ) में निवास, जळ 
और वायु से शीतळ सुन्दर वनों में विचरण, बैदूयं (लहसुनियाँ) 
मोती, कांस्य आदि से निर्मित पात्रों के शीतल जलळों से क्रिये 
गये शीतल स्पर्शं अर्थात. चन्दनोदक आदि अथवा हिम से 
शीतळ जलों से सिक्त बैदूय मोती आदि मणि तथा इन्हीं शीतळ 
जलों से भरे कांस्यपात्र आदिका स्पशं. हितकर होता है ॥१०५॥ 
पत्राणि पुष्पाणि च वारिज्ञानां ; 
'क्षौम॑ च शीतं कदळीदळं च । ` 
प्रच्छादनार्थं आायनासनानां ` 
पद्मोत्पलानां च दळाः अ्रञ्ञस्ताः ॥१०६॥ 
` जल में उत्पन्न होनेवाले कमळ आदियों के पत्ते और फूल 
शीतळ क्षौम के वस्र, केले का पत्ता, तथा पद्म ( इषत, श्वेत 
जुद्रकमल ) और नीलोत्पल के पत्ते विछौने और आंसनों पर 
बिछाने के लिए प्रशस्त हैं | रोगी इन पर लेटे वा बैठे ॥१०६॥ 
प्रियकुकाचन्दनरूषितानां 
स्थज्नी: प्रियाणां च बराङ्गनानाम्‌ । ` 
दाहे ग्रशस्ताः सजलाः सुजींताः 
पद्मोत्पलानां च कलापवाताः3 ।१०७॥ 
दाह में प्रियंगु और श्वेतचन्दन से लिप्त अङ्गोंबाली प्रिय 
वाराङ्गनाओं ( युवती ञ्रियों ) के स्पशं, सुशीतळ जळ्युक्त पद्म 
और उत्पलों का स्पश एबं कलापवात ` अर्थात मोरपङ्क से बने 
पंखों का डुळाना प्रशस्त है ।।१०७।। 
- सरिदूधदानां हिम्रवदरीणां 
` च्वन्द्रोदयानां कमलाकराणाम्‌ | 
मनोऽनुकूलाः जिशिराञ्च सवाः 
कथाः सरक्तं शमयन्ति पित्तम्‌ ॥१०८॥ 
नदियों, हृदों ( प्राकृतिक जलाशय ), हिमालय की ऑन्द्‌- 
राओं; चांदनी रातों और ताछाबों का सेवन, मन के अनुकूल 


और शीतल शान्ति देनेवाली सब कथायें रक्तपित्त को शान्त 


करतो हैं ।। १०८] 
द्व , .. तत्र श्छाकों। ४ 
हेतु वृद्धि संज्ञा? स्थानं लिङ्गः पृथक्‌ अदुष्टस्य । 
मार्गों साध्यमसाध्यं चाप्यं कार्यक्रमं चेव ॥१०८॥ 


१ 'भूरिवारिधारायुक्तं गृहं घारागृहं -चक्रः। २ 'पद्योत्पठानां | 


च कलापवाता इति पद्मोत्पलसमूहकृतवाता इत्यर्थः' चक्रः । 


०७ ०० हि. स्िंडपास्पानं(2ग्9॥०॥०॥ USA 


- &६्‌ 
पानाज्नांमेष्टमेव च वज्य संशोधनं शामनं च । 
शुरुरुक्तवान्‌ यथात्रच्चिकित्सिते रक्तपित्तस्य ॥११०॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
रक्त पित्तचिकि त्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
रक्तपित्त का देतु, बढ़ना, संज्ञा ( नाम का निवचन ) 
स्थान, प्रथक्‌ २ लक्षण, दोनों मार्ग, साध्यता, असाध्यता, याप्यता 
चिकित्साक्रम, हितकर अन्नपान, त्याज्य पदार्थ, संशोधन और 
संशमन, ये सत्र गुरु ने रक्तपित्त चिक्रित्सित नामक अ० में 


दिये हैं ।।१०६,११०॥। ३ 
न्य i ति रक्तपित्तचिकित्सा 


आपणा -----प्न 


पद्मो5व्यायः] 
अथातो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्यासः । 
इति ह स्माह भगवानात्रय: ॥१॥ 


अत्र हम गुल्मचिकित्सित की व्याख्या करेंगे--ऐसा भग- 


वान्‌ आत्रेय ने कहा था ।। १ ॥। 


सवप्रजानां पितृवच्छरण्य 
पुनवेसुभूतभविष्यदीज । 
चिकित्सितं गुल्मनिबहेणाथे 


प्रोवाच सिद्ध बदतां वरिष्ठ: ॥२॥ 
सब प्राणियों के लिये पिता के समान हितकर, भूत और 
भविष्यत्‌ के जाननेवाले, वाग्मियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ एनबंसु ने 
गुल्म के नाश के लिये प्रत्यक्ष फलप्रद अनुभूत चिकित्सा का 
उपदेश किया ।। २॥ 
विटइलेष्मपित्तातिपरिस्रवाद्वा 
- तेरेव बद्धे रतिपीडनाद्दा । 
वेगैरुदीणेरविंहितेरधो वा 
. बाह्यासिघातैरतिपोडनेवी 
रूक्षान्नपानैरतिसेवितेवा 
मिथ्याप्रतिकमंणा वा । 
विचेष्टितेवी 


॥ ३ ॥ 


विषमा तिमात्रे 

. . कोष्ठे प्रकोपं ससुपेति वायुः॥ ४॥ 

गुल्म का निदान--पुरीष, कफ, पित्त, इनके अत्यधिक 
[व से अथवा उन्हीं के ही अत्यन्त प्रब्रद्ध होकर प्रीड़न करने 
--रुकाबट उत्पन्न करने से, मलमूत्र के प्रदृत्त वेग को रोकने 
अथवा किसी प्रकार की बाह्य चोट के लगने से अत्यधिक 
के वने से से रूखे अन्नपान के अत्यधिक सेवन से, शोक 
चिकित्सा (वमन विरेचन आदि ) के ठीक न होने 
चेष्टाओं के अत्यधिक करने से कोष्ठ में वायु 
है । शुल्मनिदान विस्तार से निदानस्थान में 


सर्वमेव चिकित्सितं यद्यपि 
र्‌े, सत्यर्थः 


बरकसंहिता 


| विषम चेष्टायें , वेगो का 


हृन्ामिपाइबोद्रवस्तिशूळं धी 
करोत्यधो याति* न बद्ध ॥५॥ 


सम्प्रात्ति--बह कुपित वायु कफ और पित्त को दूषित एबं 


अपने स्थान से विचलित करके उसके द्वारा मार्गों को रोक लेता 
है | हृदय नाभि पाशवं उदर और वस्ति में शूळ उत्पन्न करता 
हैं | तथा च मार्ग के बंधे हुए होने से नीचे नहीं जाता । यहाँ 
पर वातज के साथ २ कफज पित्तज सान्निपातिक गुल्म की भी 
सम्प्राप्ति कह दी हे | वात का कुपित होना तो प्रत्येक गुल्म में 
आवश्यक हे । जब केवल वात ही कुपित होता है तो वातज 
और वात के साथ कफ भी कुपित होता है तो कफज । जब वात 
के साथ पित्ते कुपित होता है तो पित्तज । जब वात पित्त और 
कफ तीनों कुपित होते हैं तो सान्निपातिक होता है । गुल्म में 
वातज आदि का व्यपदेश अनुबन्धरूप से होता है अनुबन्ध्य 
रूप से नहीं ॥ ५ ।। न 

पक्चाझये पित्तकफाशये वा 

स्थितः स्वतन्त्रः परसंश्रयो वा-। 
स्पर्शोपळभ्यः परिपिण्डितत्वादू 
शुल्मो यथादोषय्ुपैति नाम ॥ ६॥। 

'पक्बाशय में पित्ताशय में वा कफाशय में स्वतन्त्र अथवा 
पराधीन होकर स्पर्श द्वारा जानां जा सकनेवाळा पिण्डिताङृति 
होने से गुल्मे दोष के अनुसार नाम ( वातंगुल्म आदि ) आदि 
को पाता है । स्वतन्त्र वातगुल्म, में और पराधीन शेष गुल्मं में । 
अर्थात, जत्र कुपित वायु स्वतन्त्र ही पक्वाशय में अवस्थिति 
करता है तो उसे वातगुल्म; यदि वह वायु पित्ताश्रित होकर 
पित्ताशय में अवस्थिति करता है तो पित्तागुल्म; यदि वह वायु 


कफाश्रित होकर कफाशय में अवस्थिति करे तो कफगुल्म 


कहाता है। गुल्म के सहश परिपिण्डित होने से हसका नाम 
भी गुल्म है ॥ ६ ॥ 
बस्तो च नाभ्यां हृदि पाश्वयोबी | 
स्थानानि शुल्मस्य भवन्ति पञ्च | - 
पञ्रात्मकस्य प्रभवं तु तस्य 
बच््यामि लिङ्गानि चिकिस्सितं 'च ॥ ७ ॥ 


गुल्म के स्थान--पाँच हैं १ वस्ति २ नाभि ३ हृदय और 


४-५ दोनों पाश्व | 
र 0 
उस वातज पित्तज कफज सान्निपातिक और आततंबज 
पाँच प्रकार के गुल्मका निदान लक्षण और चिकित्सा कहूँगा॥ 


रूक्षान्नपानं विंषसातिमात्रं 

विचेष्टितं वेगविनिमग्रह्च । 
शोकोऽभिघातोऽतिमलक्षयञ्च 

निरन्नता चानिङणुल्मद्देतुः॥ ८ ॥ 


वातगुल्म का निदान--रूखा अन्नपान, अतिक्षात्रा से 
धारण ,. शोक , अभिघात 


१ 'वायोः कोष्ठस्याधोगमनमेव प्रायो भवति, तेन तन्निषेषंः 


'सिदूघपादं- केयं '"सोक्षादुक्त!]८०इंतर्रमार्गगमंनॅनिषे्धेस्तु सामान्यतया लभ्यते? चक्रः 


'वर्पीडितत्वाद्‌' ग० । 


[ अर ५ 


स्थल 
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अ०७] दीर चिकित्सितस्थानम्‌ TTC 
(बोट), मळ का अतिक्षीण होना, अनशन अथवा मात्रा से | चेष्टा न करना अर्थात्‌ श्रम के कार्य न करना, तृतिपूवेक आहार, 
अत्यल्प भोजन करना, ये वातिकगुल्म के हेतु हैं ।।८।। दिन में सोना; ये कफगुल्म के हेतु हैं । 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्पं ` सवस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥१३॥ 
| विड्वातसङ्गं गलवक्त्रशोषम्‌ । सान्निपातिक गुल्म-तीनों दोषों को दूषित करनेवाले सत्र 
इयावारुणत्वं शिज्ञिरज्त्रं च | आहार-विहार सान्निपातिक गुल्म के हेतु हैं ॥११॥ 
हत्कुक्षिपाश्वोसशिरोरुज च ॥६॥ स्तेमित्यशीतञ्वरगात्रसाद- 
करोति जीर्णोष्श्यधिक प्रकोपं _ , हल्लासकासारुचिगौरवाणि। 
सुक्त मृदुत्वं समुपैति यश्च । रात्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं 
वातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्षं । गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥१४॥ 
` कषायतिक्तं कडु चोपरेते ॥१०॥ कफगुल्म के लक्षण--स्तिमितता (आद्रे वस्त्र से आच्छा- 
वातगुल्म के लक्षण--जिसका स्थान नियत न हो कभी | दित की तरह अनुभव अथवा निश्चल होना), शीतज्वर देह 
नामि कभी बस्ति कभी पाश्वं आदि में होना, जिसकी आकृति | की शिथिलता, हल्लास (उत्क्लेश, जी मिचलना) कास, अरुचि, 
वा रूप एक सा न रहे, कभी छोटा कमी वड़ा आदि होना, | भारीपन, देह का शीतल होना, वेदना का थोड़ा २ होना, कठिन 
जिसमें वेदना (दद) भी वदल-बदळ कर कई प्रकार की हो, और ऊँचा उठा हुआ होना; ये श्लैप्मिक गुल्म के रूप हैं ॥ 


कभी थोड़ी कभी अधिक कमी असह्य कभी कुछ काल के लिये निमित्तलिङ्गान्युपलभ्य शुल्मे 
न भी होना, मल का रुकना (कब्ज) भळ्वात का अन्दर ही F द्विदोषजे दोषबलाबल च | 
रुका रहना-बाहर न निकलना, मुख और गले का सूखना, व्यामिश्रळिङ्गानपरांस्तु गुल्मां- 


ख्रीनादिरोदौ षधकल्पनार्थम्‌ ॥।१५।। 

द्विदोषज- गुल्म-में निदान लक्षण और दोषों के बलाबळ . 
को देखकर औषध की कल्पना के लिये अन्य मिश्रित छक्षणों- 
वाळे तीन गुल्मों को जानें | बातपित्तज वातकफज और पित्त- 
कफज ये तीन दरन्द्रज गुल्म कहाते हैं। दोष के बळात्रळ के कहने 
से इन्हीं तीनों दन्द्रज गुल्मो द्वारा एकोल्त्रण इन्द्जों का 
ग्रहण हो जाता है ) इन द्वन्द्रजों में उनके आरम्मक दो दोषों 
के अपने लक्षणों से अतिरिक्तः अन्य लक्षण नहीं होते, अतः 
पृथक्‌ परिगणन न करते हुए अष्टोदरीय अध्याय में पाँच गुल्म 
ही कहे हैं । सान्निपातिक में तीनों दोषज गुल्मो के लक्षणों से 
अतिरिक्त लक्षण और असाध्यता आदि प्रभाव विशेष भी 
होता है, अतः उसे एथक गिना गया दै ।।१। 

सहारुजं दाहपरीतमश्मवद्‌ 

` घनोन्नतं शीत्रविदाहि वारुणम्‌ । 
मनःरारीराग्निबळापहारिणं 
त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिरोत्‌॥१६॥ 

सान्निपातिक गुल्म के लक्षण और उसकी असाध्यता 
जिसमें बड़ी वेदना हो, दाह से युक्त, पत्थर की तरह कटिन 
और ऊँचा उठा हुआ, शीघ्र विदाइ को ग्राप्त दोनेवाला, मन 
शरीर और अग्नि के बळ को नष्ट करनेवाला त्रिदोषज गुल्म 
असाध्य होता है ।।१६।। 


शरीर का श्याम वा अरुणवर्ण का होना, शीतज्वर तथा हृदय 
कुक्षि पाश्व और अंसदेश में वेदना होना, जिसका प्रकोप 
भोजन के समय अधिक हो, भोजन.करने पर जिसमें कमी हो 
जाय वह गुल्म वात से होता है। उस गुल्म को रूक्ष कसेले 
तिक्त और कटु द्रव्य शान्त नहीँ करते,बढ़ाते हैं ॥६,१०॥ 
कटवम्लतीदणोषणबिदाहि रूक्ष - 
क्रोधातिमद्यार्कहुताञसेवा । 
आमासिघातो रुधिरं च दुष्ट 
पैत्तस्य शुल्मस्य निमित्तमुक्तम्‌॥११॥ 
पित्तगुल्म का निदान--कठु. अम्ल तीक्षण - गरम विदाही 
रूखे अन्नपान, क्रोध, शराब का अधिक पीना, अग्नि तापना 
आमामिघात अर्थात्‌ विदग्धजीर्ण से उत्न्न आमरस का दुष्ट 
प्रभाव अथवा आमरस ओर किसी प्रकार की चोट, दुष्ट हुआ 
रक्त; यह पैत्तिक गुल्म का निदान कहा गया है ॥११॥ 
उत्ररः पिपासा, वद्नाङ्गरागः 
शळं महञ्जीयेति भोजनं च | 
स्वेदो विदाहो प्रणवश्च गुल्मः 
स्पशौसह:ः पै त्तिकशुल्मरूपम्‌ ॥१-॥ 
पित्तगुल्म के लक्षण--ज्वर, प्यास, मुख और देह का लाळ 
होना, जब भोजन पच रहा होता दै उस समय तीव्र शूल, स्वेद 


भयेन 
(पसीना आना), बिदाइ और ब्रण के सददश स्पशसह होना ऋतावतादारतया स 
अर्थात्‌ पर स्पर्शमात्र से तीव्र वेदना होने के कारण न Me. Re 
सहना; ये पैत्तिक गुल्म के लक्षण हैं ॥१२॥ गुल्मः ' ख्यं रक्तभवोऽभ्युपैति ॥१७॥ 


झीतं शुरुस्निग्धमचे९नं च सम्पूरणं प्रस्वपनं दिवा च। 
गुल्मस्य हेतु: कफसस्भवस्य, र 
___ कफयुल्म का निदान-शीत भारी तथा रिनिख अन गीन) निदान--शीत भारी तथा स्निग्ध अन्नपान, 


. १ “रुधिरं च दुष्टमित्यनेन, दुष्टाहु घिरान्मलूभूतस्य पित्तस्य जन्म 
चक्र: 4 | 


रक्तगुल्म का निदान--ऋतुकाछ में आहार न करने से, _ 
भय से (गर्भस्थिति के भयमात्र से), रूक्ष आहार-विहार आदि | 
से, वेगो को रोकने से, रक्त के स्तम्मक आहार-विहार वा औषध रोकने से, रक्त के स्तम्मक आहार-विहार वा औषध | FE 
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7 दरकसंहिता [ अ० ५ 
के प्रयोग से, उल्लेखन (बमन) से तथा योनिरोगों के कारण | से र तीब्र वेदना, मलबन्ध और मळवातरोध से युक्त वातिक 
स्री को रक्तजगुल्म हो जाता है ॥१७॥ गुल्म की प्रारम्म में स्नेहों द्वारा चिकित्सा करें ॥२०॥ 
ला भोजनाभ्यञ्जनैः पानैनिरूददः सानुवासनैः । र 
श्रिरात्सज्ूङः समगभैलिक्व: । ख्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कतेव्यो गुल्मशान्तये ॥२१॥ 


स रौधिरः खीभव एव गुल्मो 
सासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥१८॥ ` प 
रक्तणुल्म के लक्षण--जो करचरणादि अंगों से रहित 
पिण्डित मात्र ही देर से स्पन्दन करता है, जिसमें शूल होता 
है, जिसमें गर्भ के लक्षणों के तुल्य लक्षण होते हैं वह रक्तजन्य 
गुल्म ख्रियों को ही होता है | दसवां मास व्यतीत होने पर ही 
इसकी चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि उस समय ही वह 
सुखसाध्य होता है । कहा भी है--. 
“रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌| ५ 
जो लोग यह कहते हैं कि दसवें मास तक गभ की शङ्का 
- होने से और चूंकि प्राचीन वैद्य उससे पूव गर्भ का निश्चयात्मक 
ज्ञान नहीं कर सकते थे, अतः चिकित्सा का निषेध है-- 
उनका यह विचार नितान्त भ्रमपूण है । क्योंकि 'यः स्पन्दते 
पिण्डित एव नांगैः' कहने से ही उन्होंने गभं का गुल्म से 
विमेद बता दिया है । गर्भ के तृतीय मास में कर चरण आदि 
अंगों की पिण्डिकाग्रे निकल आती हैं और उसके पश्चात्‌ के 
महीनों में हृदय तथा हाथ पैर आदि की परीक्षा की जा सकती 
है । साथ ही वहाँ पर विभेद के लिये यह भी बताया है कि 
` इसमें देर से स्पन्दन होता है अर्थात्‌ गर्भ के स्पन्दन तृतोय मास 
में होने प्रारम्म होते हैं और माता को प्रायः चोथे पाँचव महीने. 
में अनुभव होते हैं, परन्तु इसमें स्पन्दन देर से होता है । ,ये 
स्पन्दन गुल्म के स्थान बदलने से प्रतीत होते हैं । साथ ही 
यतः यह धोरे२ बढ़ता हे और बढ़कर जब तक प्रमाण में पर्याप्त 
बड़ा नहीं हो जाता तब तक गर्भाशय में भी आकुञ्चन नहीं. 
` होते ओर वे आकुञ्चन मी गर्भस्थिति में दोनेवाळे आङुञ्चेनों 
_ के काळ के समकाल अनुभव नहीं किये जा सकते । अतः यह 
_ स्पष्ट है कि प्राचीन चिकित्सक गुल्म और गर्भ की विभेदक 
परीक्षा को अच्छी प्रकार से जानते थे । यह देर से चिकित्सा 
बळ उसके उस समय सुखसाध्य होने के कारण ही कही गयी 
उस समय तक गुल्म पर्याप्त प्रमाण में प्रबद्ध हो जाता है |. . 
` उसको निकालने वा क्षरण करने में अन्दर से स्वाभाविक |. 
सहायता भी मिळ जाती है ।।१८॥ 
क्रियाक्रममतः सिद्धं गुल्मिनां गुल्मनाशनम्‌ । 
'प्रब््याम्यत ऊध्वं च योगान्‌ गुल्मनिबहणान्‌ ।१९। 
चिकित्सा का उपक्रम--अब गुल्म के रोगियों के गुल्म को 
द्ध चिकित्साक्रम कहा जायगा और उसके 
योग कहे जायंगे ॥१९॥ 
' चातिकं तीत्रवेदनम्‌ । 
' स्नेद्देरादितः समुपाचरेत्‌ ।।२०॥। 
-रूखे आहार और व्यायाम 


द्वारा रोगी का स्नेह कराके गुल्म की शान्ति के लिये चिकित्सक 
स्वेदन करावे ॥२१॥ 
सोतसां सादेवं कृत्वा. जित्वा मारतमुल्बणम्‌ । 
भित्त्वा विबन्धं स्निग्धस्य स्वेदो शुल्ममपोहति ॥२२॥ 
स्वेद के लाम--रोगी के स्नेहन के पश्चात्‌ कराया गया 
स्वेद खोतों को मृदु करके प्रबद्ध वात को जीतकर विबन्ध 
(पित्त कफ वा मलबन्ध आदि से उत्पन्न रुकावट) को तोड़कर 
गुल्म का नाश करता है ॥२२॥ 
स्नेहपानं हितं गुल्मे विरषेणो््वंना भिजे । 
पक्काशयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये ॥२३॥ 


नामि से ऊपर हो तो वहाँ विशेषतः स्नेहपान करना चाहिये । 
यदि पक्वाशय में शुल्स हो तो बस्ति, यदि उदर में आश्रित हो 
अर्थात्‌ आमाशय पच्यमानाशय और पकवादाय में शुल्म ने 


चाहिये ।।२३।| 
दीप्रेडमो वातिके गुल्मे बिबन्धेऽनिळवचंसोः । 
ब्रुंहणान्यन्नपानानि खतिग्धोष्णानि प्रयोजयेत्‌ ॥२७॥ 
वातिक गुल्म में यदि वायुरोध एवं मलबन्ध हो परन्तु 
अग्नि दीप्त हो तो स्निग्ध उष्ण और ब्रृंहण अन्नपान का प्रयोग 
कराना चाहिये ।।२४।। च 
पुनः पुनः स्नेहपानं निरूहाः सानुवासनाः । 
प्रयोज्या बातगुल्मेपु ककपित्तानुरक्षिणा ॥२५॥ ` 


पान एवं निरूहऔर अनुवासन करना चाहिये | अर्थात्‌ वातगुल्म 
में स्नेहपान आदि का प्रयोग उसी विधान से करना चाहिये 
जिससे कफ वा पित्त की वृद्धि हो ॥२५॥ , 
कफवाते जितप्राये पित्तं ज्ञोणितमेव वा" । - 
यदि कुप्यति वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते ॥२६॥ 
यथोल्बणस्य* दोषस्य तत्र कायं भिषग्जितम । ` 
आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता ॥२७॥ 
` कफवात के प्रायः जीता जा चुकने पर यदि गुल्म की 
चिकित्सा करते हुए पित्त बा रक्त कुपित हो जाय तो प्रबृद्ध दोष 
के अनुसार औषध करनी चाहिये | परन्तु आदि अन्त और 
मध्य में सवदा ही वात की रक्षा का ध्यान होना चाहिये अर्थात्‌ 
वात को कथञ्चिदपि न बढ्ने देना चाहिये ।।२६,२७।। 
.त्रातरुल्मे कफो बृद्धो हृत्वाउग्निसरुचिं यदि । 
- हृल्छासं गौरवं तन्द्रां जनयेदुल्लिखेत्त तम्‌ ॥२८॥ 


अरुचि, हल्ला (जी मिचलाना), गौरव भारीपन, तन्द्रा को 
उत्पन्न करे तो रोगी को वमन करावे ॥२६॥ 


१ च’ ग०। २ 'यथोल्बृणं च? ग० । 


स्नेह के भोजन अभ्यङ्ग पान वा निरूहूवस्ति और अनुवासन : 


भिन्न २ अवस्थाओं में स्नेह के भिन्न २विधान-यदि गुल्म 


अपना आश्रय बनाया हो तो स्नेहपान और वस्ति दोनों ही देनी . 


वातगुल्म में यदि कफ प्रबृद्ध होकर अग्निमान्य करके . 
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वातशुल्म में कफपित्त की रक्षा करते हुए पुनः पुनः स्नेइ- .. | 
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अ० ४. ] 

शूलानाहविबन्धेषु गुल्मे वातकफोल्बण। 

*वतेयो ग़ुटिकाश्ूर्ण कफवातहरं हितम्‌ ॥२&॥ 

वातकफप्रधान गुल्म में शूल आनाह और मल्बन्ध होने पर 
कफवातनाशक वर्तियों, गोलियों और चूर्णों का प्रयोग करावें | 

पित्तं वा यदि संवृद्धः सन्तापं बातशुल्मिनः। 

कुर्यो द्विरेच्यः स १भवेत्स्नेहनैरानुलो मिकेः ॥३०॥ 

यदि वातरुल्म के रोगी का पित्त प्रव्ृद्ध होकर सन्ताप को 
उत्पन्न करे तो अनुलोमन प्रभाववाले स्नेहों द्वारा विरेचन 
कराना चाहिये । यथा एरणडतैल ॥३०॥ 

` शुल्मो यद्यनिछादीनां कृते सम्यग्भिषग्जञिते । 

न प्रशाम्यति> रक्तस्य सोऽत्रसेकात्‌ प्रशाम्यति ॥३१॥ 

यदि वात आदि दोषों की सम्यक्तया औषध करने पर भी 
गुल्म की शान्ति न हो तो ( वहाँ रक्त को दुष्ट जाने ) बह 
रक्तावसेचन से शान्त होता है । यह रक्तावसेचन गुल्मस्थान से 
श्रङ्ख आदि के यथाविधि प्रयोग से क्रिया जाता है ॥३१॥ . 

स्निश्धोष्णेनो दिते गुल्मे पैत्तिके स्रंसनं हितम्‌ । 

रूक्षोष्णेन हु सम्भूते सर्पिः प्रज्ञमनं वरम्‌ ॥३२॥ 

स्निग्ध एवं उष्ण से उत्तन्न पैत्तिक गुल्म में खसन करना 
उचित है । तीव्र विरेचन नहीं देना चाहिये। यदि रूक्ष एवं 
उष्ण निदान से पैत्तिक गुल्म उत्पन्न हो तो घृत ही उत्कृष्ट शमन 
औषध है | अष्टांगसंग्रह चि० अ० १६ में . र 

“पित्त गुल्मे तु स्विग्थोध्णेन जाते ज्ंसनार्थे मधुना कमिल्ल- 
कमवलिह्यात्‌ । द्राक्षाभयारसं वा सगुडं पिबेत्‌ । कल्मोदितानि 
बा विरेचनानि प्रयुञ्जीत ॥* 

“क्षोष्णसमुदूभूते पुनः संशमनाथ तिक्तकं वासाघृतं वा 
पिब्रेत्‌ । अथवा तृणपञ्चमूलक्वाथेन जीवनीयकल्केन च सिद्धं 
सर्पि; । तथा न्यग्रोधादिगणेन तृणपञचमलादिमिर्वा एथक साधितं 
क्षीरम्‌? ॥३२॥ ५78 आका 

पित्तं चा पित्तशुल्मं वा ज्ञात्वा पकक्‍वाशयस्थितम्‌ । 

काळविन्निहरेत्सद्यः सतिक्तः ध्ीरबस्तिभिः ।।३३॥ 

यदि पित्त अथवा पित्तगुल्म पक्वाशय में आश्रित हो तो 
कालज्ञाता वेद्य शीघ्र ही तिक्तद्रन्ये से युक्त दूध की बस्तियों से 
उसका निहरण करे ॥३३॥ . 

पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तन विरेचयेत्‌ । 

भिषगग्निबलापेक्षी सर्पिषा तेल्वकेन वा ॥३४॥ ` 

अथवा वैद्य अग्नि के बल के अनुसार तिक्त द्रव्यो से युक्त 


सुहाता गरम दूध वा तैल्त्रकघृत को मात्रा में पिछांकर विरेचन - 


करावे । तैल्वकघत उदररोग चिकित्सा में कहा जायगा ॥३४॥ 
S दवे 
तृष्णाज्वरपरीदाहशूलस्वेदाप्रिमादवे । , 
शुल्मिनामर्चौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥३५॥ 
तृष्णा, ज्वर, दाह, शूल, स्वेद, अभ्रिमान्य बा अरुचि होने 
पर गुल्म के रोगियों का रक्तावसेचन ही कराना चाहिये । यह 
पर गुल्म के रोगियों का रक्तावसेचन.ही कराना चाहिय । त 
१ 'वतिचूर्णानि गुडिकाः कफवातहराः हिताः ग० । 
२ 'सस्नेहै०' ग०। ३ 'रक्ताश्रयत्वादेव च गुल्मस्य अनिलादि- 
चिकित्सया अप्रशमो ज्ञेयः, रक्ताधिष्ठानत्वं च गुल्मस्य पाकप्रस्तावे 
दशनीय’ च० । 


चिकित्सितस्थानपे ` 
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९६ 
रक्तावसेचन पैत्तिक गुल्मो में विदाह के पूवरूप होने पर ही 
किया जाता है ॥३५॥ र 

छिन्नमूला बिदह्मन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ । 

रक्तं हि व्यम्ळतां याति तञ्च नास्ति न चास्ति रुक्‌ | 

रक्तावसेंचन द्वारा मूळ के कट जाने पर गुल्म विदाइ को 
प्रात नहीं होते और नष्ट हो जाते हैं | रक्‍त विदग्ध हो जाता दै, 
यदि वह कारण रक्त ही न होगा तो रोग भी नहीं होगा ॥३६॥ 

हृतदोषं परिम्लानं जाङ्गलेस्तर्पितं रसैः । 

समाश्वस्तं सहोषार्ति सर्पिरभ्यासयेत्‌ पुनः ॥३७॥ 

रक्तावसेचन के कारण मुरझाये हुए रोगी को जांगल पशु- 
पक्षियों के भांसरसों से तपण करे और आश्वासन दे। पश्चात्‌ 
शेष कष्ट वा रोग के निवारण के लिये घी का प्रतिदिन पुनः 
प्रयोग करावे | अष्टांगसंग्रह चि० अ० १६ में भी-- व 

` 'स्लुतरक्तं च जांगलरसैलंब्धब॒ल्मर्तिशिषनाशाय च पुनः 

सर्पिरभ्यासयेत्‌? || ३७|| ` 

रक्तपित्तातिवृद्धतवा व्क्रियामचुपलभ्य च । 

यदि गुल्मो विदह्येत शर्त तत्र भिषग्जितम्‌ ॥३८॥ 

यदि रक्त और पित्त के अत्यन्त प्रबृद्ध होने अथवा चिकि- 
त्सा न होने के कारण गुल्म का विदाह दो जाय तो वहाँ श्र- 
कर्म ही औषध है ।।३८।। 

गुरुः कठिनसंस्थानो "गूढमांसोत्तराश्रयः | 

अविवणेः स्थिरः स्निग्धों ह्मपकवो गुल्म उच्यते ॥३८॥ 

अपक्व गुल्म के छक्षण--गुरु, कठोर आकृतिवाला, 
गम्मीर मांस में प्रधानतः आश्रित, जो विवर्ण न हो जैसा देह 
का वणे है उसमें गुल्मस्थान पर कोई परिवर्तन न हो, स्थिर, 
स्निग्ध ( चिकना ) गुल्म अपक्व होता है कच्चा होता है ॥ 

दाइशूलातिंसंक्षोभस्वप्रनाशारतिंज्वरेः | 

विदह्यमानं जानीयाद्‌ गुल्मं तमुपनाहयेत्‌ ॥४०॥ 

. बिदह्ममान गुल्म केलक्षण--दाह, शूल, व्यथा, संक्षोम 
Irritati०० अथवा । विद्रेधि के सदृश उथळ-पुथळ सी 
अनुभूति ), निद्रानाश, अरति ( बेचैनी ), ज्वर; इन लक्षणों से 
गुल्म को विद्यमान जाने अर्थात्‌ उस समय गुल्म पक रहा 
होता है। इस विदह्ममान वा पच्यमान गुल्म का उपनाइन 
करना चाहिये-पुल्ठिस आदि बाँधनी चाहिये ।|४०॥। 

विदाहलक्षणे गुल्मे 3वहिस्त्वग्गे समुन्नते । 

' श्यावे सरक्तपर्येन्ते संस्पर्शे वस्तिसन्निभे ॥४१॥ 

निपीडितोन्नते स्तब्धे सुप्रे तत्पाइवेपीडनात्‌ । 

तत्रैव पण्डिते शूले सम्पक्वं गुल्ममादिशेत्‌ ॥४२॥ 

पक्व गुल्म के लक्षण--जब गुल्म में विदाह के लक्षण हों 
अर्थात्‌ वेदना की कमी, बळीप्रादुर्भाव, कण्डू , तोद आदि हों 
और उसकी गति गृढ़मांस को छोड़कर बाहर त्वचा की ओर 
हो गयी हो, जो ऊंचा उठा हो, जिस गुल्म का चारों ओर का 
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१०० 
किनारा थोड़ा लाल हौ, मंध्य मैं श्याम वणे का हो, जो स्पशं 
मॅ बस्ति के समान हो ( जैसे बस्ति अथवा मशक को जळ से 

मर दे और उसे एक ओर से हाथ को अंशुलि से रकोर तो 

- दूसरी ओर के हाथ को उस टकोर वा तरङ्ग का अनुभव होता 
है बैसे ही यदि पक्व गुल्म को हम एक ओर से अंगुली से 
- झटका दें तो दूसरी ओर रखा हाथ उस झटके को अनुभव 
करेगा ), यदि अंगुली से दबायें तो बह स्थळ पुनः उन्नत हो 
जाय, जो सोने वा छोटने पर उसके पाश्वं के दबने से स्तब्ध 
हो जाय तथा च गुल्मस्थान में हो शूल के पिण्डित होने पर 
गुल्म को पका हुआ जानना चाहिये ॥४१,४२॥ 
तत्र धान्बन्तरीयाणामधिक्रारः क्रियाविधौ । 
वैद्यानां कृतयोग्यानां व्यधशोधनरोपणे ॥४३॥ 
जब गुल्म पक जाय तत्र व्यघ शोधन ओर रोपण में. जिन्होंने 
योग्यता प्राप्त की हुई है ऐसे धान्बन्तरीय वेद्यो ( Surgeons, 
शस्तर-चिकित्सकों ) का चिकित्सा में अधिकार है अर्थात्‌ गुल्म 
के पकने पर रास्त्रकम करना पड़ता है ॥४३॥ 
अन्तभोगस्य चाप्येतत्पच्यमानस्य लक्षणम्‌ | , 
हृतककोडशूनताऽन्तःस्थे बह्दिःस्थे पार्श्वनिगैतिः ॥४७॥ 
अन्तर्गत पच्यमान गुल्म के लक्षण--सतर गुल्म यद्यपि 
कोष्ठ ही में होते हैं--अतः अन्तःस्थ ही हैँ, परन्तु जब वे संचित. 
होकर अन्दर की ओर उन्नत होते हैं तत्र अन्थःस्थ गुल्म कहाते 
हैं । यदि बाहर की ओर संचित होकर उन्नत दिखलाई दें 
तो ये बहिःस्थ गुल्म कहाते हैं। अन्तर्भाग गुल्म (कोष्ठस्थित 
गुल्म) जब पक रहा होता है तब अन्तःस्थित गुल्म में हृदयदेश 
और करोड़ ( कुक्षि वा उदर ) में सूजन और उन्नतता हो जाती 
ह जोर बहिःस्थित में सूजन होकर पाश्वों की ओर निर्गमन 
[ष । | 
कई व्याख्याकार इस श्लोक को नहीं पढ़ते ॥४४॥ 
पक्वः स्रोतांसि संक्लिय्य ब्रजत्यूध्वमधोऽपि वा । 
स्वयं प्रवृत्तं तं दोषसुपेक्तेत हिताशनेः ।।४५॥ 
ल्म पककर खोतों को क्लिन्न ( गीला) करके ऊपर 
 (चमनद्वारा ) या नीचे को ओर ( मळ के साथ ) प्रवृत्त होता 
 है। स्वयं प्रदत्त हुए उस दोष की पथ्याहार द्वारा दस या 
बारह दिन तक उपद्रवो से बचाते हुए उपेक्षा करें अर्थात्‌ दोष 
को प्रवृत्त होने दें ॥४५॥ हे 
दशाहं द्वादशाहं वा रक्षन्भिषगुपद्रवान्‌। 
अत उध्वं हितं पानं सर्पिषः दाल ॥४६॥ 
शुद्धस्य तिक्तं सक्षोद्रं अयोगे सर्पिरिष्यते । 
_अन्तर्विद्रधिवज्चास्य कार्य शोधनरोपणे ॥४७॥ 
पु पश्चात्‌ विशोधन औषध युक्त घृत का पान हितकर 
आदि का शोधन हो जाय तो तिक्त द्रव्यो से 
के साथ प्रयोग करना चाहिये। . और 


वरकसंदितता 


वि... 


आदि हेतुओं से उ्न्नं कर्फज गुल्म में जी रोगी वामनौय हो 
और कायाग्नि दुर्बल हो उसे प्रारम्भ में लंघन करावें ॥४८॥ 

मन्दोडग्निवंदना मंन्दा गुरुस्तिसितकोछठता । 

सोत्क्ठेशा चारुचियेस्य स गुल्मी वमनोपगः ॥४७६॥ 

वामनीय गुल्मरोगी--जिसकी अभि मन्द हो, वेदना मन्द 
हो, कोष्ठ भारी और जकड़ा हुआ-सा प्रतीत हो, उत्क्लेश हो 
बह गुल्म रोगी वमन के योग्य है । 

अभिप्राय यह है कि यदि रोगी वमन कराने के योग्य हो 
तो पूर्व वमन करावे अन्यथा लंघन |;४६॥ 

ऽणेरे < क 

उष्णेरेबोपचयंश्च कृते बमनटंघने | 

योञ्याश्‍चाह्वारसंसगी भेषजैः कडुतिक्त्केः ॥५०॥ 

बमन वा लंघन कराने के पश्चात्‌ उष्ण द्रव्यो से ही उपचार 
करें। कटु. एवं तिक्तरस ओषधों से युक्त आहार खिलाना 
चाहिये | तिक्तरस यद्यपि वीय में शीत होता है, परन्तु लघु एबं 
रूक्ष होने से गुरु एवं स्निग्ध कफ से विपरीत है ।।५०॥ 

सानाह सबिबन्धं च गुल्मं कंठिनयुन्नतम्‌ । 


पृष्ठाउडदौ स्वेद्येयुक्त्या स्त्रन्नं च विलये द्विषक्‌ ॥५१॥ | 


` यदि आनाह और विबन्ध हो, गुल्म कठिन तथा उन्नत 

(ऊंचा उठा हुआ ) हो तो आदि में गुल्म का युक्तिपूवक 
स्वेदन करे । स्वेदन के पश्चात्‌ वैद्य उसे विलीन करने क्रा 
प्रयत्न करे, अंगूठे आदि से दबाकर मदंन द्वारा वह गुल्म 
विलीन किया जाता है ॥५१॥ 

ळंघनोल्लेखने स्वेदे कृतेऽम्नौ सम्प्रधुक्षिते । 

कफगुल्मे पिबेत्काळे सक्ष।रकडुक घृतम्‌ ।॥५२।। 

लंघन वा वमन और स्वेद के पश्चात्‌ अग्नि के प्रदीप्त हो 
जाने पर कफणुल्म में क्षार और कट द्रव्यों से युक्त घी उचित 
काल मे पीवे ।५२॥। हट ; 

स्थानादपस्रतं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचन: । 

सस्नेहेबे स्तिभिबांऽपि ञोधयेद्दा्ञमूलिकेः ॥५३॥ 

जब वह कफगुल्म स्थान से विचलित हा जाय तत्र विरेचनों 
द्वारा अथवा स्नेहयुक्त दशमूल की. वस्तियों से शोधन करे ॥ 

वृद्ध ऽग्नावनिछेऽमूढे ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम्‌ । 

रुटिकाश्वणेनियू हा; प्रयोज्याः कफगुल्मिनाम्‌ ॥५४। 

` अभि के प्रबृद्ध और वायु के. अनुलोम हो जाने पर कोष्ठ 

को स्निग्ध हुआ समझकर कफगुल्म के रोगी को गुटिका चूर्ण 
और क्वार्थो का प्रयोग कराना चाहिये ।।५४।। 

कृतमूळं महावास्तु कठिनं स्तिमितं गुरुम्‌ । 

वि यशस SU ein ॥५५॥ 

स कफगुल्म ने जड़ पकड़ ली हो, बहुत बड़ा स्थान 
घेरा हो, कठिन, पिता और गुरु हो उसे यार योग, अरिष्ट- 
पाव और अ ( दाह ) द्वारा जीते ॥५५॥ 

*दोषप्रकृतिगुल्मतु योरां बुद्ध्वा कफोल्बणे । 

बळदोषप्रमाणज्ञः क्षारं गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥५६॥ 

क्षारप्रयोग का काल--रोगी के बल और दोष के 
प्रमाण को जाननेवाला वेद्य कफप्रधान गुल्म में दोष 
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अ० ४ ] 
तथा कृतमूल आदि उपयुक्त लक्षण युक्त ) तथा ऋतु ( बसन्त 
बा शिशिर ) के योग को जानकर क्षार का प्रयोग करावे ॥५६॥* 

एकान्तरं हूथ॑न्तरं वा ऽयहं विश्रम्य वा पुनः । 

डारीरबळदोषाणां वृद्धिक्षपणकोविदः ।।५७॥ 

शरीर बल और दोषों की वृद्धि और क्षय को जाननैवाला 
क्षार के एक बार प्रयोग के प्रश्चात्‌ एक दिन के वा दो दिन के 
अन्तर से अथवा तीन दिन ठददरकर पुनः पुनः गुल्म के नाश 
पर्यन्त क्षार का प्रयोग करावे ।|५७।। 

श्लेष्माणं मधुरं ल्लिग्धं मांसक्षोरचृताशिनः । 

भिर्वा भित्त्वाऽऽशयारक्षारः क्षरत्वात्क्षारयत्यथः ॥ 

मांस दूध और घी का भोजन करनेवाले युल्माक्रान्त पुरुष 
के मधुर एवं स्निग्ध कफ को क्षार क्षरण करनेवाला द्दोने के 
कारण आमाशय से तोड़-तोड़कर क्षरण करता दे ॥५८॥ 

मन्देऽग्नावरूचो सात्म्ये मद्ये सस्नेहमशनताम्‌ । 

प्रयोज्या ' मार्गशुद्धाय थम रिष्टा: कफशुल्मिनाम्‌ ॥५९॥ 

अरिष्टप्रयोग का काल-कफयुल्म के रोगियों को जो स्निग्ध 
आहार करते हों अग्नि के मन्द एवं अरुचि होने पर यदि उन्हें 


मद्य सात्म्य हो तो माग की शुद्धि के लिए अरिशों का प्रयोग 


कराना चाहिये ॥५६॥ 

छङ्घ नोल्लेखनैः स्वेदैः सर्पिष्पानविरेचने: । - 

बस्तिभिरुंटिकाचूर्णक्षारारिष्टगणेरपि ॥६०॥ 

श्ळैष्मिकः कृतमलत्वाद्यस्य गुल्मो न शाम्यति । 

तस्य दाहो हृते रक्ते शरछोहादिभिर्दितः ॥६१९॥ 

अग्नि कमें का काळ--जिस पुरुष का कफगुल्म जड़े पकड़ 
लेने के कारण लंघन, वमन, स्वेद, घुतपान, विरेचन, वस्ति, 
गुटिका, चूण, क्षार तथा अरिशें के प्रयोगों से शान्त नहीं होता 
उस गुल्म का शरलोह ( बाण के लोह ) आदि से दाह करना 
हितकर होता है ।।६०,६१।। 

औष्ण्याच्तैदण्याच्च शमयेद्ग्निगु ल्मे कफानिलौ । 

तयोः शमाञ्च सङ्घातो गुल्मस्य बिनित्रतते ॥६२। | 

'उष्ण. एवं तीक्ष्ण होने के कारण अग्नि गुल्म में कफ आर 
वायु को शान्त करती है। कफ और बात के शान्त होने से 
गुल्म का संघात नष्ट हो जाता है ॥६२॥ 

दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्‌ । 

क्षारञ्रयोगे भिषजां २क्षारतन्त्रविदां बलम्‌ ॥६३॥ 

गुल्म के दाह में भी धान्वन्तरीय चिकित्सकों ( शस्त्रचिकि- 


त्सकों ) का अधिकार है। क्षार के प्रयोग में क्षारतन्त्र को | - 


जाननेवालों का अधिकार है । अर्थात्‌ क्षार के प्रयोग अथवा 
अग्नि द्वारा दाह करने में सुश्रुत संहिता आदि में कहे गये 
विधानों से शसतरचिकित्सक को कर्म करना चाहिये । अश्ांगसंग्रह 
चि० अ० १६ में-- 

“अथ बञ्जान्तरितं सपयन्तं गुल्मनिचयं प्रदीप्तेन शरलोहा- 
ग्निमन्थतिन्दुककाष्ठानामन्यतमेन नाभिवस्तिहृदयान्त्ररोमराजीः 
परिहरन्‌ नातिगाढं परामृशेत्‌ । ततः कपायस्वादुशीतैररिनवेगमुप- 
शमय्य ब्रणोपक्रमं कुर्वीत’ ॥६३॥ 


१ '०ञ्चामशुद्धधर्थo ग. । २ 'क्षारतन्त्रस्य अष्टाङ्गेषु पृथगन- 
भिधानात्‌ शल्यतत्त्रमेवानुशस्त्रक्षारिविधर्यिर्क 


चिकित्सितस्थानमे 


१०९ 
व्यामिश्रदोपेव्य़ामिश्र एष एव * क्रियाक्रमः । 


मिश्रित दोषों में यही ऊपर कहा चिक्रित्साक्रम दोषों के 
अनुसार मिश्रित करके करना चाहिये । 


२सिद्धानतः प्रवक्यामि योगान्‌ शुल्मनिबहणान्‌।६४। 
चयूषणादिघतम्‌ 
ऽ्यूषण त्रिफाधान्यविडङ्ग चव्यरचि त्रकैः । 
कल्कोकृतेघ तं सिद्धं सक्षीरं वातगुल्मनुत्‌ ॥६५।। 
इति यूषणादिघतम्‌ | 

अब मैं गुल्मनाशक सिद्ध योगों को कहूँगा-- 
. ज्यूषणादिधृत--काळीमिचं, पिप्पली, खोंठ, हरड़, बेड़ा, 
आँवला, धनियाँ, वायविडंग, चव्य, चित्रक; इनके कल्क से 
और दूध से सिद्ध क्रिया गया घी वातगुल्म को नष्ठ करता है । 
गव्यघृत २ प्रस्थ | दूध ८ प्रस्थ | कालीमिच आदि का कल्क 


मिलित १ शराव । यथावितरि घृत को सिद्ध करें । मात्रा आधा : 


तोला ।।६४,६५। र र 
अपरं च्यूषणादिघतम्‌ 

एत एव च कल्काः स्युः कषायः पाञ्चमूलिकः । 
द्विपञ्चमूछिको वाऽपि तदूघृतं गुल्मनुत्परम्‌ ॥६६॥ 


इति ञ्यूषणादि घृतमपरम्‌ । , 


ब्यूघणा दिवुत--( दूसरा )-घी २ प्रस्थ । बृहृत्पञ्चमूल 
का क्वाथ ८ प्रस्थ । कल्का्थ पूर्वोक्त घृत के कालीमिचे आदि 
द्रव्य मिलाकर १ शराव । अथवा वृहत्वज्चमूछ के क्वाथ के 
स्थल पर दशमूल का क्वाथ डालकर भी यह घृत पकाया जा 
सकता है । मात्रा = आधा तोळा ॥६६॥ 

षटपळं वा पिबेस्सर्पियेदुःक्तं गराजयच्तमणि । 

प्रसन्नया बा क्षीरोत्थं सुरया दाडिमेन वा ।६५। 

दध्नः सरेण वा काय घृतं मारुतगुल्मनुत्‌ । 

अथवा राजयच्मा में जो फ्ट्पलध्रृत कहा गया है रोगी उसे 
पीवे | अथवा दूध-से निकाले थी को प्रसन्ना ( सुरा का ऊपर 
का स्वच्छ भाग ) या सुरा या अनार का रस दही के रस से 
सिद्ध करना चाहिये, यह वातगुल्मनाशक दै | जहाँ दूध सात्म्य 


न हो वहाँ दूध के स्थान पर प्रसन्ना आदि में से कोई एक द्रव | 


डालकर पूर्वोक्त काळीमिचं आंदि के कल्क से घी को सिद्ध करे। 
गङ्गाधर तो दूध के साथ प्रसन्ना आदि में से किसी एक 
को मिलाकर मथने से घी निकालने को कहता है ॥६७॥ 
हिङ्कुसौत्रचंळाद्यं वृतम्‌ । 
हिङ्गुसोवचछाजाजीविडदाडिमदीप्यकैः ॥६८॥ 
पुष्करव्योषधान्याकवेत्‌सक्षारचित्रकेः । 
राटीत्रचाजरन्धैळासुरसेश्च विपाचितम्‌ ॥३९॥ 
शूलानाहहरं सर्पिदृघ्ना च।निङशुल्मिनाम्‌। | 
` इति हिङुसौवचेलाद्यं घृतम्‌ | 
हिद्डुसौवचलाद्रबुत--गव्यघुत २ प्रस्थ। दही ८ प्रस्थ | 


१ एतस्मादनन्तरं 'सन्निपातोद्भवे गुल्मे त्रिदोषघ्नो. विधि- | 


हितः ।” इत्यधिकं पठति गङ्गाधरः । 
२ 'सिदूघानीति’ वच्ष्यमाणयोगस्तुतिः शिष्यप्रवतिका.। 


कषमतरभुख्यले? अकः २०७ ०३।८वहूम'भित्यादि'कत्ेकराचं ऽङ्काघरेण न पठितम्‌ । | 


१०९ 
कल्कार्थ- हींग, सौंचर नमक, अजाजी ( जीरा) विडनमक, 
अनारदाना, दीप्यक ( अजवाइन ), पुष्करमूल, कालीमिच, 
पिप्पली, सोंठ, धनियाँ. वेतस, यवक्षार, चित्रक, शटी (कचूर) 
बचा, अजगन्धा ( अजमोदामेद ) छोटी इलायची, सुरस 
( तुलसी ); मिलित १ शराव ( ८ पल ) यथाविधि सिद्ध करे । 
मात्रा- आधा तोला । यह घृंत वातगुल्म के रोगियों के शूल 
और अनाह को नष्ट करता है। सुश्रुत में भी यही योग पढ़ा 
गया है । अष्टांगसंग्रह चि० अ० १६ में कहा गया है. 
“हिङ्कुधान्यकाग्लत्रेतससौब चलेला विडशेठी दाडि मय वक्षार त्रि- 
कटुकाजगन्धाजमोदाजाजीपुष्करमूलवचाचित्रकसुरसेवा दधि- 
संयुक्तम्‌’ ।।६८,६६।| र 
ह्वुषाद्यं घतस_' 
हबुषाव्ये षप्रथ्वीकाचन्यचित्रकसैन्धबेः ।॥७०) 
साजाजीपिप्पळीमूळदीप्यकेविपचेद्‌ घृतम्‌ ।१ 
सातुछुङ्गद धिक्षीरकोडम्‌ळकदाडिमेः ॥७१॥ 
रसैस्तद्ठातगुल्मघ्नं शूलानाइविसोक्षणम्‌ । 
योन्यञ्ञोग्रहणीदोषश्वासकासारु चिउचरान्‌ ॥७२॥ 
बस्तिहृत्पाश्वंशूळं च घृतमेतद्‌ व्यपोहति । 
इति हदुषाद्यं घृतम्‌ । 
हबुषाद्यध्रृत-गव्यघृत २ प्रस्थ | माठलुज्ञ का रस २ प्रस्थ । 
दही २ प्रस्थ । दूध २ प्रस्थ | कोल (बेर) का क्वाथ २ प्रस्थ 
मूली का क्वाथ २ प्रस्थ । अनार का रस २ प्रस्थ | कल्कार्थ-- 
हबुघा ( हाऊबेर ), कालीमिच, सोंठ, पिप्पली, एथ्वीका 
(हिडुपर्णी), चव्य, चित्रक, सेंघानमक, अजाजी ( जीरा ), 
पिप्पलीमूल, दीप्यक ( अजवायन ); मिलित १ शराव | यथा- 
विधि घृतपाक़ करे । मात्रा-आधा तोला | यह वातगुल्म को 
नष्ट करता है | शूल और आनाइ को हटाता है । योनिदोप, 
अश ( बवासीर ), ग्रहणीदोष, श्वास, कास, अरुचि, उवर, 
बस्तिशूल, हृच्छूछ और पाश्वेश को यह घृत नष्ट करता है । 
क्वाथ के लिये क्वथनीय द्रब्य १ प्रस्थ, जल ८ प्रस्थ डालकर 
२ प्रस्थ शेष रखना चाहिये । अन्यत्र मातुलुङ्ग के रस के बिना 
व यही योग पढ़ा गया है-- 
„  पृथ्वीकांजीरकव्योपहवुषाजाजिसेन्धवे; | 
सचव्यपिप्पलीमूलेवहिदीप्यकसंयुतेः | 
मूळदाडिमकोलानां रसे दध्नि पयस्यपि | - 
सिद्धं घृतं जयेदू गुल्मं बहिसन्दीपनं परम्‌ ||? 
अष्टांगसंग्रहकार 'प्रथ्वीका' के स्थान पर “ब्राष्पिका' पढ़ता 
है | जिसका अथे इन्दु ने हिल्लुपत्री किया है। ः 
` हवुषामरिचबाध्पिकासैन्धवदीप्यकाजाजीपड्चकोलके: कोल- 
कदाडिमरसदविक्षीस्वत्सर्विःसिद्ध॑ सिद्ध शूलवित्रन्धहिध्माऽऽ- 
ृ्द्रोगग्रहणीहतनामक्कमिबध्मेपाण्डुक्षयश्वासकासयोनि - 
रारोचकेपु वन अ० १६॥ 
'पथ्वीक्रा से हिंगुपत्री का भी ग्रहण किय 
का पर्याय भो पृथ्वीका है । कप व्य 
कबरी परथ्वीका प्रथुला पृथुः । 
तन्त्री (किल्िविका, 


qdftection, New 


वरकर्सहिता 


कराये जा सकते 


आ० 
इसके गुण--'बाष्पिका कटुतीकुंणोष्णा द्या १ न्ता | क 
कृमिप्लीहविबन्धाशोंगुल्महनद्वस्तिशूछनुत्‌ ॥ 

कई टीकाकार पृथ्वीका से उपकुब्चिका ( स्थूलजीरक 
का ग्रहण करते हैं | राजनिघण्टु ने इसके पर्याय और गुण इस = 
प्रकार कहे हैं-- 

“दीप्योपकुड्चिका काली पृथ्वी स्थूलकणा प्रथुः | 

मनोज्ञा जारणी जीर्णा तरुणः स्थूलजीरकः | 

सुघवी कारवी ज्ञेया प्रथ्वीका च चतुर्दश ॥ 

पृथ्वीका कटुतिक्तोष्णा. बातगुल्मामदोषनुत्‌ । 

श्ळेष्माध्मानहरा जीर्णा जन्दुब्नी दीपनी परा ॥? 

वेद्यकनिघण्टु आदि में बाष्पिका भी जीरकभेद का पर्याय 
है। अतः यद्यपि यह घृत आजकल बड़ी इलायची द्वारा ही प्रायशः 
पकाया जाता है और बह मी गुल्मरोग में हितकर होती है, 
परन्तु अशंगसंग्रह आदि के अनुसार इसे हिंशुपत्री वा स्थूल- 
जीरक से पक्राना चाहिये । भेप्रच्यरत्नावळी की टीका में हमने 
भी वेद्यो के व्यवहार के -अनुसार' प्रथ्बीका से बड़ी इलायची को 
लेने को कहा है ।।७०-७२।। 

पिप्पल्याद्यं घृतम्‌ | 

पिप्पल्याः पिचुरध्यर्धो दाडिमाइ द्विपळं पलम्‌ ॥७३॥ 

धान्यात्पन् घृताच्छुण्ञ्याः कषेः क्षीरं चतुगुणम्‌ । ` - 

सिद्धमेतैघृ तं सद्यो बातृशुल्मं चिकित्सति ॥७७॥ 

योनिझूछं शिरःशूळमशासि विषमञ्त्ररम्‌ । 

इति पिप्पल्याद्यं घृतम्‌ । 

पिप्पल्य़ाद्य घृत -गब्यत्रृत ५ पळ । गौ का दूध २० पळ | 
कल्क्रार्थ--पिप्पली १॥ पिचु ( १॥ कपर ), अनारदाना २ पछ, 
धनियाँ १ पल, सोंठ १ कर्ष | यथाविधि सिद्ध किया गया यह 
घी बातगुल्म, योनिशूल, शिरःशूल, अर्श और विषमज्वर को 
हटाता है। इस घृत का नाम चक्रपाणि ने अपने संग्रह में 
पञ्चपळ घृत रखा हवै । गङ्गाधर 'पञ्चघृतात्‌' के स्थान पर 
प्रस्थं घृतात्‌? पढ़ता है । जिसके अनुसार २ प्रस्थ घी और ८ 
प्रस्थ दूध लिया जायगा और वल्क उक्त परिमाण में ही लिये 
जायेंगे । अशंगसंग्रहकार ने भी ५ पल घी को उपयुक्त विधान 


से सिद्ध करने को कहा है। परन्तु वहाँ पर चौयुना 
योग दिया है-- 


“शुण्ठीपलं पिप्पळीपलमध्यधे धान्यकक्रुडवं दाडिमद्विकुडवं 
घृतपलानि विंशतिः क्षीरं चेकध्यं विपचेत्‌? | चि० अ० १६। 
अतः ग्रन्थान्तरसंवाद्‌ से “प्रस्थं घृतात्‌? यह पाठ नहीं होना. 


चाहिये । यद्यपि इस पाठ के अनुसार कल्क की अधिकता 
होगी परन्तु-- प्र ५ 


“निर्देश: श्रूयते तत्र द्वव्याणां यत्र यादृशः । 

तस्मिन्‌ स संबिधातब्यः शब्दामावे प्रसिद्वितः ।।? , 

इस न्याययुक्ति के अनु सार ही पाक करना चाहिये ।|७३-७४॥ 
. घृतानामौषधगणा य एते परिकीतिंताः ॥७५॥ 

ते चूणेयोगा वत्येस्ताः कषायास्ते च शुल्मिनाम्‌। 


elhi. हा घुतां के साधन के ल्यि औषधगण कहे गये है वु 


चूण वर्ति वा कषायरूप में भी गुल्म के रोगियों को प्रयोग 


॥७५४॥ 


अ० ४ ] 


कोलदाडिमघमोम्वुतुरामण्डास्लकालिकेः ॥७६॥ 
शूळानाहनुदः पेया बीजपूररसेन वा । 
इन औषध गणों के चूर्ण को वेर का रस; अनार का रस, 
उष्ण जळ, सुरा, मण्ड (सुरा का उपरितन स्वच्छ द्रव) अग्ल- 
काज्लिक (खट्टी कांजी) अथवा विजौरे का रस इनमें से किसी 
एक द्रव के अनुपान के साथ पीना चाहिये | इस प्रकार प्रयोग 
से शूल और आनाह नष होते हैं । 
गङ्गाधर ने तो इन्हें पेयाओं के छह योग माना है । वस्तुतः 
ये पेयाओं के योग नहीं हैं । अष्टाङ्गसंग्रहकार ने घ॒तसाधनार्थ 
कहे र गणों के चूण आदि को इन द्रवो से संस्कृत करने को 
कहा है । 
तत्कृतेषु च शलानाहवितरन्धेष्वनन्तरोक्तानां घृतानामौषधे- 
र्चूणपुडिकाक्वाथान्‌ कोळदाडिममाठुलुङ्गसुरामंण्डतक्रमस्तुधा- 
न्याम्लोष्णोदकानामन्यतमेन प्रकल्पयेत्‌ १ | चि० अ०१६।।७६।। 
,चूणोनि सातुङुङ्गस्य भावितानि रसेन वा ॥७»॥ 
छुयोद्ठर्तीः सणुडिका शुल्मानादार्तिशान्तये । 
मातुछुङ्ग के रस से उन्दी चूणाँ को भावना देकर गुल्म 
आनाह की व्यथा की शान्ति के लिये वर्तियां और गुडिकायें 
बनावे | कषाय (क्वाथ) साधन के लिये यतः आचाय ने कोई 
विधान नहीं कहा, अतः सामान्यविधि से ही क्वाथ करना चाहिये।। 
हिङ्गवादिचू्णम्‌ 
हिङुत्रिकडुकं पाठां हबुषामभयां शाटीम्‌ ॥।७८॥। 
अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्ळवेतसो । 
दाडिसं पुष्कर धान्यमजाजीं चित्रकं वचाम्‌ ।॥७४॥ 
दवो क्षारौ छत्रणे हे च चव्यं चेकत्र चूर्णयेत्‌ । 
चूर्णमेतखायोक्तव्यमनुपानेष्वनत्ययम्‌ ।८०॥ 
प्राग्भक्तमथवा पेयं मद्येनोषणोदकेन वा । 
पाशबेहृढस्तिशूळेषु शुल्ने बातकफात्मके ॥:१॥ 
. आनाहे मूंत्रकच्छे च शूले च गुदयोनिजे ।. 
ग्रहण्यर्शोविकारेषु प्लीह्नि पाण्ड्बामयेऽरुचौ ॥८२॥ 
- उरोविबन्धे कासे च हिक्कारवास मळम्रहे । 
हिङ्गवादिचूर्ण - शुद्ध हींग, सोंठ, पिप्पली, कालीमिचं, 
पाठा (पाढ), हबुषा (हाऊवेर), हरड़, कचर, अजमोदा, अज- 
गन्धा (अजमोदाभेद), तिन्तिडीक (ब्रक्षाम्छ, विषांबिळ), अम्ल 
वेतस, अनारदाना, पुष्करमूल, धनियां, श्वेतजीरा, चित्रक, 
यचक्षार, सर्जिक्षार, सेन्धानमक, सों चरनमक, चव्य; इनके चूणों 
` को एकत्र समपरिमाण में मिश्रित करे । ' मात्रा-१ मासे से २ 
. मासे तक । इस चूर्ण को भोजन के तत्काल पश्चात्‌ उष्ण जळ 
तक्र आदि अनुपानों में सेबन करना चाहिये । अथवा भोजन 
पूव मद्य वा उष्ण जळ से इस चूण को पीना चाहिये। यह 
चूर्ण पाश्वंशूछ हृच्छूळ वस्तिशू वातज कफज वा वातकफज 
गुल्म आनाह मूत्रकृच्छ्र गुदशूल योनिशूळ ग्रहणी अश प्लोहा 
(तिल्ली) पाण्डुरोग अरुचि उरोविबन्ध (जब छाती रुकी सी प्रतीत 
हो), कास, हिका (हिचकी), श्वास, गलग्रह; इन रोगों में प्रयुक्त 
कराया जाता है । चिकित्साकलिका में इसी चण में विडनमक 
और पिप्पलीमूल ये दो द्रव्यं अधिक पढ़े हैँ । अन्तःप्रयोगों में 


यदि अजमोदा पढ़ी हो तो वहाँ-अज़सोद: क्र, "वेक, अजवाइन, प धी 


ही लेनी चाहिये | कहा मी है-- 


चिकित्सितत्वानन्‌ 


१०३ 
अन्तः सम्माजने प्रयोडजमोदा च यमानिका । 
बहिःसम्मार्जने ज्ञेया चाजमोदाजमोदिका’ ॥७८-८२॥ 

हिङरवादिरुडिका 
सावितं मातुलुङ्गस्य चूर्णमेतद्रसेन वा ॥८3॥ 
बहुशो शुडिकाः कार्याः कामुकाः स्युश्ततोऽधिकम्‌ | 
इति हिङ्ग्वादिचूणं गुडिका च । 
हिड्यादिगुडिका इसी हिडग्वादिचूण को मातुलुङ्ग 

(त्रिजोरा) के रस से बहुत बार भावना देकर शुडिकायें बना 

लेनी चाहियें। ये गुडिकायें चूण की अपेक्षा अधिक लाभकर 

होती हैँ । बहुत बार से बहुधा सात बार का ग्रहण होता है । 
वस्तुतस्तु जत्र तक चूण कुछ खद्ठा न हो जाथ तत्र तक भावनावें 

देनी चाहिये ॥८३।। 
माठुळुङ्गरसो हिङु दाडिमं विङसैन्धवे ॥८४।। 
सुरामण्डेन पातव्यं वातशुल्मरुजापहम्‌ ।. 
माउलुङ्ग का रस, हींग, अनारदाना, विडनमक, सेन्धा- 

नमक; इन्हें उपयुक्त परिमाण में मिश्रितकर सुरामण्ड के अनु- 

पान के साथ पीना चाहिये । यह वातयुल्म की पीड़ा को नष्ट 
करता है. अथवा सुरामण्ड (सुरा के उपरितन स्वच्छ द्रव) में 
मावुलुङ्गरस आदि उचित प्रमाण में डालकर पी सकते हैं॥८४॥ 
शट्या दिचूर्णम्‌ । 
शटीपुष्कर हिंग्वम्लवेतस श्षा रचि त्रकान्‌ ॥<५॥ 
धन्याकं च यत्रानीं च विडङ्गं सैन्धवं वचाम्‌ । 

सचव्यपिप्पलीमूलमजगन्धां सदाडिमाम्‌ ॥८६॥ 

अजाजीं चाजमोदां च चूर्ण कृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 

रसेन मातुळुङ्गस्य मधुशुक्तेन वा पुन, ॥८5॥ | 

भावितं शुडकां कृत्वा सुपिष्टां कोळसंमिताम । 

गुल्मं प्लीहानमानाहँ इवासं कासभरो चकम्‌ ॥।टद॥। ` 

हिछ्का हृद्रोगमर्शासि विविधां शिरसो रुजाम्‌ । 

पाण्ड्वामयं कफोत्क्लेश सर्ब जां च प्रवाहिकाम्‌ ॥८९॥ 

पाइबेहृद्रस्तिशूळं च शुटिकेषा व्यपोहति | [ 

शट्यादिचूर्ण-कचूर, पुष्करमूल, हींग अम्लवेतस, यवश्षार,- 
चित्रक, धनियाँ, अजवाइन, वायविङङ्ग, सैन्धानमक, वच, 
चन्य, पिप्पलीमूल, अजगन्धा (अजमोदामेद, वनयमानी), 
अनारदाना, श्वेतजी', अजमोदा; इनका चूर्ण करके प्रयोग 
करावे । अथवा इस चूण को मातुलुङ्ग के रस से अथवा मधु- 
शुक्त से भावना देकर अच्छी प्रकार मदन करके कोलप्रमाण 
की गोलियां बनावें । -यह गुल्म प्लीहा आनाइ श्वास कास 
अरुचि हिक्का हृद्रोग अश विविध प्रकार की शिर की वेदनायें 


पाण्डुरोग कफ का उत्क्लेश सब दोषों से उत्पन्न अर्थात्‌ त्रिदो | 


षज प्रवाहिका पाश्वंशूछ, इच्छूछ, वस्तिशूल; इन्हें नष्ट करती 
है । ऊपर कोलप्रमाणकी गोळी बनाने के लिये कदा दै, परन्दु 
आजकल के नागरिक एवं हदीनबळ पुरुषों को १ माझा मात्रा 
सेवुन करानी चाहिये । मधु, 


पट गा jon & 5 १: | 
मूल का कल्क डालकर सन्धान से मघुशुक्त बनता हे) 


के पात्र में जम्बीर का रस | कर 


१०४ वरकसंहिता [ अ० ५ 
नागरादियोगः । | 
नागरार्घेपळं पिष्टा द्वे पळे लुञ्ितस्य च ॥€०॥ 
तिलस्यैकं गुडपळं क्षीरेणोष्णेन ना पिवेत्‌। 
चातशुल्ममुदाबत योनिशूलं च नाशयेत्‌ ॥६१॥ 
नागरादियोग सोंठ आधा पळ (२ कप), धोकर छिलके 
उतारे हुए तिळ २ पल, गुड़ १ पळ; इन्हें एकत्र कूटकर मात्रा 
में गरम दूध के अनुपान के साथ पीत्रे | यह वातगुल्म, उदावत 
और योनिशूल को नष्ट करता है । मात्रा ३ मांसे से ६ मासे तक॥ 
- पिवेदेरण्डतैलं वा वारुणीमण्ड मिश्रितम्‌ । 
तदेव तैळं पयसा वातरुल्भी पिवेन्नरः ॥€२॥ 
श्लेष्मण्यनुबले पूवं हितं पित्तानुरे परम्‌। 
अथवा एरण्डतैल में वारुणी का मण्ड (उपरितन स्वच्छ 
द्रव) मिलाकर वातगुल्म का रोगी पीवे | अथवा एरण्डतैल को 
ही दूध के साथ पीवे। जब. कफ का अनुबन्ध हो तो पूव का 
योग और पित्त का अनुवन्ध हो तो दूसरा योग हितकर है | 
अर्थात्‌ वातगुल्म में कफ का अनुबन्ध होने पर वारुणीमण्ड- 
मिश्रित एरण्डतैल और पित्त का अनुबन्ध होने पर दूध में एर- 
ण्डतैल डालकर प्रिलाना चाहिये । एरण्डतैल की मांत्रा आधी 
- छटांक तक है ॥६२॥ 


शिळाज तुप्रयोगः । 
` पश्नमूछीकषायेण सक्षीरेण शिलाजतु ॥€६॥ 
पिवेत्तस्य प्रयोगेण बातशुल्माखसुच्यते । 
इति जिळाजतुध्रयोगः । 
शिलाजतु प्रयोग--क्षद्र पञ्चमूल के कताथ में दूध डालकर 
साथ विशुद्ध शिलाजीत को मात्रा में पीवे । इसके प्रयोग 
से पुरुष वातगुल्म से सुक्त हो जाता है । गंगाधर पञ्चमूली से 
बृहसञ्जमूळ का ग्रहण करता है । विशुद्ध शिळाजीत की मात्रा- 
२ रत्ती से ८ रत्ती तक है ॥६६॥ 

बाल्यं* यूषेण पिप्पल्या मूळकानां रसेन वा ॥९७॥ . 

सुक्त्वा ख्रिग्धमुदावतीद्वातशुल्माडिसुच्यते । 

स्नेहयुक्त जौ के अन्न को मुदूग आदि के यूघ के साथ 
अथवा पिप्पली के साथ अथवा मूली के रस के साथ खाकर 
रोगी उदावर्तं और बातगुल्मं से मुक्त हो जाता है ॥६७॥ 

शूलानाहविवन्धांत स्वेद्ठयेद्वातशुल्मिनम्‌ ॥९८॥ 

स्वेदैः स्वेद विधावुक्तेनीडी प्रस्तरसङ्करेः । 

'बांतगुल्म में शूल आनाह और वित्रन्ध से पीड़ित रोगी को 
स्तरेदाध्याय-(सू० अ० १४) में कहे गये नाड़ीस्त्रेद प्रस्तरस्वेद 
वा सङ्करस्वेद से स्वेदन करे ।।६८। 
बस्तिकर्मणः प्राधान्यम्‌ । 

ब्स्तिकमे परं विद्याद्‌ गुल्मध्नं तद्वि मारुतम्‌ ॥66॥ 

स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो गुल्ममपोहति । 

वंस्तिकर्म को उत्कृष्ट गुल्मनाशक जानें । ` क्योंकि वह 
प्रथम अपने स्थान-परञ्चाशय में वायु को जीतकर शीघ्र ही 
गुल्म को हटाता है ॥६६॥ 

तस्मादभीदणशो गुल्मा निख्हैः सानुवासनेः ॥१००॥ 

अयुञ्यमानेः शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मकाः । | 


: ळशुनक्षीरम्‌। . 
साधयेत्‌ ` शुद्धशुष्कस्य- लशुनस्य चतुष्पडम्‌ ॥€३॥ 
क्षीरे जळाष्टगुणिते *क्षीरहोष॑ च ना पिवेत्‌ | 
वातगुल्ममुदावतं गृध्रसीं विषमञ्त्ररम्‌ ।६४॥ 
हृद्रोगं विद्रधि. शोथं सा त्रयत्याजु तत्पयः। _ : . 
| इति लशुनक्षीरम्‌। 
SNe: लशुनक्षीर सूखे हुए लहसन का छिलका उतार कर 
 गिरियोंको ४ पल मात्रा में छे इसे जलमिश्रित दूध आठ 
गुना में अर्थात्‌ १६ पल दूध और १६ पल जल मिलाकर उसमें 
____ सिद्ध करे। जब सत्र जल उड़ जाय दूध रह जाय तव उतार 
 करछान ले ।.रोगीइसे पीवें। वह दूध बात गुल्म उदावर्त 
घ्रसी (58०228), विषमज्वर, हृद्रोग, विद्रधि, शोथ, इन्हें 
शीघ्र नष्ट करता है । मात्रा-१ तोळे से २ तोळे तक । क्षीरे 
जळाष्टगुणिते? के स्थान पर “क्षीरोदके ऽएटगुणिते? यह पाठ है-- 
का भी अर्थ बही है ।।६३,६४।। 
र ` तेठपञ््कम्‌। [ 
तैळं प्रसन्ना गोमूत्रमारनाळ यवाग्र जम्‌3 ॥९५॥ 
गुल्मं जठर्‌मानाहं पोतमेकत्र साधयेत्‌ । . 
2 0--) इति तेळपद्वकम्‌ । 
--एरण्डतैल, प्रसन्ना (सुरा का उपरितन स्वच्छ 
मूत्र, आरनाल (कांजीमेद), यवक्षार; इन्हें एकत्र उचित 
श्रित कर पीने | से गुल्म जठर (उदररोग) तथा 


रु] 
% २ 


. इति वस्तिक्रियां। _ 
.._ अतएव बार बार निरूह और झनुवासन बस्तियों के प्रयोग 
से बातिक पैत्तिक वा श्लेष्मिक गुल्म शान्त होते हैं । 
सिद्धिस्थान में विविध प्रकार की गुल्मनाशक सिद्ध 
बस्तियां कही गयी हैं ॥१००,१०१॥ ट 
गुल्मव्नानि च तैळानि घच्यन्ते बातंरोगिके । 
तानि मारुतशुल्मेषु पानाभ्यङ्कानुबास नैः ।। १०२ 
्रयुक्तान्याझु सिध्यन्ति तैळं ह्यनिलजित्‌^ परम्‌ । ` 
_वातव्याधििकित्सित अध्याय में गुल्मनाशक. तैल कहें 
जायगे | वे तेल वातगुल्मो में पान अभ्यङ्ग अनुवासनों द्वारा 
प्रयुक्त किये हुए शीघ्र सिद्धि देते हैं | यतः तैल वात को जीतने 
में उत्कृष्ट होता है ।।१०२। . - 
नीलिनीचूणेसंयुक्त॑ पूर्वोक्त घृतमेव च ॥१०३॥ 
समलाय प्रदेयं स्याच्छोधनं बातगुल्मिने । 
वातगुल्म के रोगी के उदर में यदि मल हो तो पूर्वोक्त 
घृत में नीलीमळ का चूर्ण मात्रा में डालकर शोधनार्थ देना 
चाहिये । पूर्वोक्त घृत त्रायमाणाद्य घृत है.) इस घृतं में नीली- 
मूल का चर्ण डालकर रोगी को दें ॥१०३॥ | 


> 


पाठान्तरम्‌ । २ 'क्षीररसोनयोस्चःयद्यपि 
व्याधिमहि महिम्ना अत्र महधिवचनादविवाद्र 


.. २ 'ह्मनिलजित्वरम्‌'- पा० । 


गुल्मध्ना विविधा दृष्टाः सिद्धाः सिद्धिषु वस्तयः ।१०१। 
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॥॥॥॥॥॥॥।!।। 
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नीलिन्याद्यं घृतम्‌ 
नीलिनी त्रिवृतादन्तीपथ्याकृम्पिल्लकेः सह ॥१०७॥ 
शोधनार्थे छृतं देयं सविडक्षारनागरम्‌ । 
नीलीमूळ, त्रिट्टता (निसोत), दन्तीमूल, हरड़ और कमीळा; 
इनसे साधित घी में विडनमक यवक्षार और सोंठ का प्रक्षेप 
देकर शोधनाथ देना चाहिये । गव्यघृत को नीळीमूल आदि के 
कल्क से त्रृतापेक्षया चतुर्गुण जल देकर यथाविवि सिद्ध किया 
जाता है । मात्रा-चोथाई तोळे से आधे तोळे तक्र | कई व्या- 
ख्याकार कहते हैं कि व्यूप्रणाद्यघृत में ही नीलीमूळ निसोत आदि 
का चूर्ण अथवा विडनमक यवक्षार और सोंठ का चूर्ण मिला- 
कर शोधन के लिये देना चाहिये |।१०४। ट 
नीलिन्याद्यं घुतम्‌ 
नीलिनीं त्रिफळा रास्नां बळा कडुकरोहिणीम्‌ ॥१०६॥ 
पचे डिडङ्गं व्याध्नी च पलिकानि जळाढके | 
तेन पादाबरोषेण छृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१०६।। 
दध्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन च | 
वतो छुदपळं द्याद्यवायूमण्ड निश्चितम्‌ ॥१०७॥ 
जीण सस्यस्विरिछूं च मोजयेद्सभो जनम्‌ । 
` शुल्मङुष्ठोदरव्यङ्गशोफपाण्ड्बा मयञ्चरान्‌ ।१०८॥ 
इ्चित्रं प्डोह्दानझुन्मादं छृत्मेतद व्यपोहति । 
इति नीलिन्याचं घृतम्‌ । 
. नीलिन्याचघत--गव्यधृत र प्रस्थ | क्वाथार्थ--नीलीमूल, 
हरइ, बहेड़ा, आंबळा, रास्ना, बळामूल ( खरेंटी की जड़ ), 
कटुकी, वोयविडङ्ग, छोटी कटेरी, प्रत्येक को १ पळ परिमाण में 
लेकर २ आढक (१२८ पल) जळ में काथ करे | जब चदुर्थोश 
(३२ पल). बच जाय तो छान लें | दही २ प्रस्थ ( ३२ पल) | 
सेहुण्ड का दूध १ पळ । यथाविधि घृतपाक करे | तदनम्तर घी 
को १ पळ प्रमाण में लेकर यवागू के मण्ड में अथवा यवागू या 
मण्ड में मिलाकर रोगी को दें । यह पूर्वोदिन के भोजन के पच 
जाने पर* अर्थात्‌ प्रातः देना चाहिये । जब रोगी को सम्यक 
विरेचन हो जाय तो मांसरस का भोजन करे ! यह घृत गुल्म 
कुष्ठ उद्ररोग व्यङ्ग शोथ पाण्डुरोग ज्वर श्रित्र प्लीहा और 
उन्माद को नष्ट करता है। घी की मात्रा १ पल आजकल के 
लोगों के लिये बहुत अधिक है । आजकल आधा तोळा मात्रा 
में दिया जाता है |१०४-१०८॥ 
छुक्ङुटा्च मयूराश्च तिच्िरिरोञ्भवतेकाः ॥१०६॥ 
शार्यो मदिरा सपिंबोतशुल्मसिषग्जितम्‌ । 
वातयुल्म में पथ्य--कुक्कुट ( सुर्या ), मोर, तीतर, क्रौञ्च 
( कुंजीपक्षी ), वत्तंक ( बटेर ) शार्चिवळ, मदिरा, घी; ये 
वातगुल्म की औषध हैं ॥१०६॥ र 
हितसुष्णं द्रवं स्निग्धं भोजन वातगृल्मिनाम्‌ ॥१९०॥ 
ससण्डवारुणीपानं पक्वं बा धान्यकेजलमू। 
वातगुल्म के रोगियों के लिये गरम द्रव ( पृर्यांच ), 
स्निग्ध भोजन हितकर है | मण्ड (उपरितंन स्वच्छ द्रव) युक्त 
वारुणी अथवा घनियें से पकाया हुआ जळ हितकर होता है । 


` अ० 


घनियें का जळ षडङ्गपानीय की विधिसे प्रस्तुत करावा दिये |+ ००. “िताल्के्रेऽ3 १.५ |. . 
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१०९ 
मन्देऽग्नौ वर्धते गुल्मो दीप चाग्नौ प्रज्ञाम्यति ।९९१ 
तस्मान्ना नातिको हित्यं ङुर्यान्ञातिविळङ्कनम्‌ । | 
अग्नि मन्द्‌ हो जाय तो गुल्म की वद्धि होती हे । अग्नि 

दीत दो तो गुल्म शान्त हो जाता है । अतएव रोगी को चाहिये 

कि भोजन से अतितृप्ति न करे। नाही गुल्म के रोगी को 
अत्यधिक ळङ्कन करना चाट्टिग्रे, क्योंकि उससे वात की इद्धि 
होती है | गुल्मकी शान्तिके लिये पूर्व बात की शान्ति आवश्यक है ॥ 
सबेत्र गुल्मे प्रथमं स्नेदस्वेदोपपा दिते ॥११२।। 
या क्रिया क्रियते सिद्धि सा याति न विङक्षिते | 
सब गुल्मों में प्रथम स्नेहन और स्वेदन कराकर जो क्रिया 
की जाती हे उसी से ही सिद्धि होती है । यदि स्नेहन और 
स्वेदन न कराने से अथवा अतिळङ्कन आदि से रुक्षण हो तो 

किसी चिक्रित्सा से लाभ नहीं होता ॥११२॥ 
भिषगात्ययिक बुद्धवा पित्तशुल्मसुपाचरेत्‌ ॥११३॥ 
वेरेचनिकसिद्धेन पयसा सपिंपाऽपि चा । 

पित्तशुल्म में उपचार-चिक्रित्सक पित्तगुल्म को आत्ययिक 
( घातक ) जानकर विरेचन द्रव्यों से सिद्ध घृत अथवा दृध से 
चिकित्सा करे ॥११३॥ ८ मा 
रोहिण्याय तम्‌ 
रोहिणीकडुकानिन्बमधुकं त्रिफलात्यूचः ॥११७॥ 
कार्पिकाखायमाणा च पटोलब्रिवृत्तीः पळे । 
द्विपळं च मसूराणां साध्यमष्टरुणेञ्म्मसि ॥११४॥ 
*घुताच्छेपं घृतसमं सर्पिषश्च चतुष्पलम्‌ । 
पिवेत्संभूच्छितं तेन गुल्मः झान्यति पेत्तिकः ॥११६॥ 
उवरस्तृष्णा च शूळं च भ्रसो मृच्छोडरचिस्तथा । 
इति रोहिण्याद्यं चतम्‌ । 
रोहिण्याग्रधत--कटुकी, नीम की छाळ, मुल्हठी, 


रहित हरड़, बहेढ़ा, आंवला; ब्रायमाण; प्रत्येक १ क्र, पटोळ- 


मल १ पळ, त्रिद्वता (निसोत) १ पळ, मसूर २ पल, इन्हे घो से - 


आठगुना जळ (३२ पळ) में डालकर क्त्राथ करें | शब ४ पल 
अवशिष्ट रह जाय तब छान लें । इसे ५ पळ घी के साथ मिला- 
कर रोगी पीवे । इसके प्रयोग से पैत्तिक गुल्म शान्त होता है । 
तथा ज्वर तृष्णा शूल श्रम मूर्च्छा और अरुचि नष्ट होते हुँ || 

गङ्गाधर पटोळ और त्रिद्ृता प्रत्येक को २ पळ लेने को 
कहता है। और “बुताच्छेषं) के स्थान पर 'व्यताच्छे' पढ़कर 
मिलित क्वांथद्रव्य को उससे आठ युना जल में सिद्ध करते हुए 
४ पल अवशिष्ट रखने को कहता है | ४ पळ घी को और ४ पळ 
क्वाथ की मात्रा आजकल के पुरुषों के लिए असह्य है । इस 
रोग के महावीय होने से उस समय ८ पळ की मात्रा निर्धारित 
को हुई यी... as 

“गुल्मिनः सपंदष्टाश्च इताश्च ये । 

तेषां मात्रा विनिर्दिष्टा पलान्यष्टी विशेषतः !!? 

परन्तु आजकल तो यदि काथ और घी को समान परिमाण 
में मिलाकर एक बार ही देना हो तो अधिक से अधिक काय 
२ तोळे और घी २ तोळे. मिलाकर दें ॥११४-११६॥ 


२०६ 
त्राशमाणायं घृतम 
जले दशगणे साध्यं त्रायसाणाचतुष्पलम्‌ ॥११७॥ 
पञ्चभारस्थितं पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकेः । 
रोहिणी कटुका सुस्ता त्रायसाणा दुरालभा ॥११८॥ 
कल्कैस्तासळकोबीर' तीचन्दनोत्पळः । 
रसस्यासलकानां च ७।स्य च घृतस्य च ।।११९॥। 
पळानि प्रथगष्टाप्टो दत्वा सम्यर्विपाचयेत्‌ । 
पित्तरक्तभवं शुल्मं दीसप पत्तिक ज्वरम्‌ ।।१२०॥ 
हृद्रोगं कामलां कुछ हन्यादेतद्‌ घृतोत्तमम्‌। 
इति त्रायसाणाद्यं घृतम्‌ । 
श्रायमाणाद्यमतत--गौ का घी ८ पल! आंवले का रस ८ 
पल | गौ का दध ८ पळ | क्ञाथाथ-त्रायमाणा ४ पल को दस 
गुने जळ अर्थात्‌ ४० पल में सिद्ध करें । जब पाँच भाग अर्थात्‌ 
८ पल शेष रह जाय तो उतारकर छान लें । कल्कार्थ-कट्की 
मोथा, त्रायमाणा, डुरालभा, तामळको ( भड आंवला ), बीरा 
(क्षीरकाकोली अथवा आंवला), जीवन्ती, लाळचन्दन, नीलो'पल 
» अत्येक १ कए | इन्हें यथाविधि सम्यक्तथा पकावे | यह उत्तम 
घत पित्त रक्तज गुल्म, वीसप, पैत्तिक ज्वर, हृद्रोग, कामला तथा 
कुष्ठ को नष्ट करता है | मात्रा-आधा तोला ।।११७--१२०॥ 
आमछकाद॑ घृतम्‌ 
रसेनामळकेच्छणां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१२१॥ 
पथ्यापादं पिवेत्सर्पिस्तस्सिद्धं पित्तशुल्मनुत्‌ । 
इस्यासळकाद्यं घृतम्‌ | 
. आमलकाद्य घुत--गौ का घी २ प्रस्थ (३२ पळ) | आंवले 
का रस वा क्वाथ ८ प्रस्थ । ईख का रस ८ प्रस्थ | कल्काथ--- 


। मात्रा--आघा तोळा ॥१२१।। 
्राक्षाद्यं छतम्‌ 
द्राक्षां मधूकं खजरं विदारीं सशतावरीम्‌ ॥१२२॥ 
परूषकाण त्रिफलां साधयेत्पलसं मिताम्‌ । 
जळाढके पादरोर्षं रससामळकस्य च ॥१२३॥ 
घतमिलुरसं क्षीरमभयाकल्कपादिकम्‌ | 
साधयेत्तदू घृतं सिद्धं शकराक्षोद्रपादिकम्‌ ॥१२४॥ 
प्रयोगात्पित्तशुल्मघ्नं सवपित्तविकारनुत्‌ । 
` इति द्राक्षाद्यं घतम्‌ । 
` द्राक्षाययघ्रृत--भ्ृत २ प्रस्थ । क्वाथाथ द्राक्षा ( मुनक्का ), 
मधूक ( महुए के फूल ), पिण्डखजूर, विदारीकन्द, शतावर 
वे, हरड़, बहेड़ा, आंवला; प्रत्येक १ पल, जल २ आढक 
(१२८ पल), अवशिष्ट क्वाथ ३२ पळ ( २ प्रस्थ )। आंवले का 
२ प्रस्थ । ईंख का रस २ प्रस्थ | दूध २ प्रस्थ ! कल्कार्थ- 
ड़ १ ( ८ पल )। यथाविधि घृत को सिद्ध कर । घत 


को नष्ट करता है 
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-होले'है।-गहां'म्धुकं"के'स्थोनि 
जाती है ॥१२२--१२४॥ 


चरकसंहिता 


इरड़ १ शराव (८ पळ) यथा विधि साधित यह घृत पित्तगुल्म 


[ अ० प्‌ 
बासाघतम्‌ 
वृषं ससूळम्रापोथय पचेदष्टणुणे जळे ॥।१२४॥। 
शेषेडष्ट भागे तस्येव पुष्पकल्कं प्रदापयेत्‌ । 
तेन सिद्धं घृतं शीतं सक्षौद्रं पित्तगुल्मनुत्‌ ॥१२६॥ 
रक्तपित्तञ्बरश्वासकासह्ृद्रोगनाञनम्‌। 
इति वासाघृतम्‌ | 
साघृत--जड़ रहित अङ्कसे को लेकर उसे कुचल लें और 
आठगुना जळ देकर उसका क्वाथ करे | जब जळका आठवा 
भाग शेष रह जाय तब उतार ळें और वस्त्र से छान लें। इस 
क्वाथ से तथा अड्टसे के फूलों के कल्क सें घत को यथाविधि 


पकाबें । शीतळ होने पर मधु का प्रक्षेप देकर रोगी को प्रयोग . 


करावें । वासाघत की मात्रा-आधा तोला । यह पित्तगल्म 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, कास तथा हृद्रोग को नष्ट करता है | 
यह घत रक्तपित्त में भी कहा जा चुका हें। वहाँ पर यद्यपि 
क्वाथ का विधान मूळ में नहीं दिया गया, परन्तु अष्ाङ्गसंग्रह 
के अनुसार आठगना जळ से सिद्धकर अष्टमांश शेष रखने को 
हमने कहा है। बृद्ध वाग्भट ने वह पाठ इश संहिता गल्मोक्त 
वासाघत के अनुसार ही रक्तपित्ताधिकार में पढ़ा है | चक्रपाणि 
कहता है कि यह घत रक्तपित्तोक्त बासाघत से एथक है । उसके 
मतानुसार रक्तपित्तोक्त वासाघत में सामान्य परिभाषा के अनु 
सार दी वासा ( अडूसा ) का क्वाथ किया जाता है । अर्थात्‌ 
वासा से चतुर्गण जल देकर चतुर्थाश अवशिष्ट रखा जाता है । 
वह कहता है कि इसी हेतु आचाय ने अतिदेश न करके यहाँ 
वासात्रृत को पुनः पढ़ा है ॥१२५,१२६)॥। 

हिपल॑ त्रायमाणाया जळहिप्रस्थसाधितम्‌ ॥१२७॥ 

अष्टभागस्थितं पूतं कोषणं क्षीरसमं पिवेत्‌ । 

पिचेडुपरि तस्योषणं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥१९८॥ 

निह्घत दोषस्य आास्यति पेत्तिकः 

२ पल त्रायमाणा को ४ प्रस्थ ( ६४ पल ) जल में डालकर 
काढे | जव ८ पल शेप रह जाय तब उसे छान लें और कोसा 
होने पर उसमें समान दूध मिलाकर मात्रा में पीवे | इसके ऊपर 
साधारण गरम दूध अपने बल के अनुसार पीवे | इससे दोष 
के निकल जाने पर पैत्तिक गुल्म शान्त हो जाता है | गुल्म में 
उपयोगी आधुनिक मात्रा क्वाथ २ तोले में २ तोळे दूध मिला: 
कर रोगी को पिलाना चाहिये । बृद्धवाग्भट ने त्रायमाणा से दूध 
को सिद्धकर उसे प्रयोग कराने को कहा है-- 


| 
| 


“क्षीरं वा त्रायमाणाश्ट्तं कोष्णं पीत्वा क्षीरमेव युखोष्णः | 


मनुपिबेत्‌? ॥ १२७,१२८ 
पैत्तिक गुल्म में विरेचन के लिये द्राक्षा और हरड़ के कवांथ 


में गुड़ डालकर रोगी पीवे | अथवा कमीले के साथ मधु मिला” 


कर चाटे । कमीले दी मात्रा--१)| मासा ॥१२६॥ 
द्राक्षाभयारसं गुल्मे पेत्तिके सगडं पिवेत्‌ ॥१२६॥ 
लिद्यात्कम्पिल्लकं चाऽपि विरेकाथ अधुद्रवस्‌ । 


भ्यङ्ग IO 


चन्दन जेल ठेळेन 


elhi. Di 


छेन मधुकस्य बा । 


: सर्पिषा पित्तगुल्मिनाम्‌ ॥१३०॥ 


| 
| 
| 


अ० ५ ] अर चिकित्सितस्थानम्‌ १०७ 

पित्तगुल्म में अभ्यज्ञ--पित्तगुल्म के रोगियों को दाह की | पूर्व वमन करावें । जब स्नेह और स्वेद से गुल्म शियिल हो 
शान्ति के लिये घी (शतधोत वा सहत्तवोत), चन्दनाद्य तेल | जाय तत्र गल्म के मूल को वस्न से लपेट दे। एक घडे (घटी- 
(्वरचिकित्सोक्त) अथवा सुलहठी के क्वाथ और कल्क से | यन्त्र) में जळते हर बल्वज (वृणविशेष) अथवा कुशो को डाळ 


(साधित तेल का) अभ्यङ्ग कराना चाहिये ॥१३०॥ दे ओर घड़े के मुख को गुल्म पर लगा दे । इससे गुल्म घड़े के 
ये च *पित्तज्वरातीनां सतिक्ताः क्षीरवस्तयः ॥१३१॥ | मुख की ओर खींचा और पकड़ा जाता है | इस क्रिया को 
हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो बक्धयन्ते ये च सिद्धिषु आजकल ७/६ कहते हैं। पश्चात्‌ इस घट को उतार ले । 


पित्तगुल्म में बस्तियां--जो पित्तञ्बर के रोगियों के लिये | तदनन्तर गुल्म के मूल पर बस्न को कसकर बांध दे और 
तिक्तद्रव्य युक्त दूध की बस्तियां हितकर हैं वे और, जिन्हें सिद्धि- | प्रमाण को जाननेवाला वेच उस उन्नत हुए गुल्म का भेदन 
स्थान में कहा जायगा वे पित्तमुल्म के रोगियों के लिये सुखकर | करे - चीरा दे। अब विमार्ग अजपय आदश (दर्पण); इनमें 
हैं। ज्वरचिकित्सित में वस्तियों के योग (चि. स्था. अ, इमे) | जो प्राप्त हो सके उससे पीड़न करे जिससे दोष निकल जाव । 


प्रारम्म होते हैं ॥१३१॥ | गुल्म का ही पीड़न वा मदन करे हृदय को न छुए । अभिप्राय 
शाख्यः जाङ्गल सास गव्याजे पयली घृतम्‌ ॥१३२९ यह इं कि वह तब कभ ह्दय को बचाकर करना चाद्ये । 
खजूरामलक -द्राक्षां दाडिमं सपरूषकम्‌ | | घरीयन्त्र का प्रयोग प्रायंशः प्रचुर श्वेताणु ओं (Leucocytes) 


से और हानिकारक कुद्र जीवाणुओं के धातक उपादानों से युक्त 
रक्तरस (।054827५) को अधिक मात्रा में लाने के लिये 
किया जाता है । इसके साथ ही भेदन आदि द्वारा कफ और 


आहाराथ प्रयोक्तव्यं | 
आहाराथं द्रव्य--शालि चावर, ज़ाङ्कल पशु-पक्षियों का 
मांस, गो और बकरी का दूध, घी, पिण्डखजुर; आंवला, द्राक्षा 
(अंगूर),अनार, फाळडता; इनका आहाराथ प्रयोग करना चादिवे।। | दुष्ट रक्त को भी इसकी सहायता से बाहर निकाला जाता है । 
पानाथ' सलिळं शुलभ ॥१३३॥ | विमाग बह यन्त्र है जिससे मोची वा चमड़े का काम करनेव,ले 
बळाबिदारिगन्वाचेः पित्तशुल्मचिकित्सितम्‌ । रेखा डालते हैं, यह लकड़ी का लम्बा गोळ बना हाता है । 


पानाथ द्वव--पीने के लिये बला ओर विदारिगन्धादियण | अजपद बकरी के पेर के सहश बने लकड़ी के यन्त्र को कहते 

` (लुद्रपञ्चमूल); इन छह भौषधियों से पडद्धपानीय परिभाषा के | ह्वै । दोष के बाहर निकालने वा विलयन के लिए इनसे मदनः 

अनुसार साधित जळ देना चाहिये। यह पित्तगुल्म की चिकित्सा दै। | वा पीड़न किया जाता है ! दर्पण के चिकने गोळ किनारे से भी 
आमान्तरये पित्तणल्मे सामे वा ळफवातिके ॥१३४। ¦ पीड़न कर सकते हूँ | अश्ाद्भसंग्रह चि अ० १६ में तो 

यवायूमिः खडयूपः सन्घुक्ष्योडग्निविलक्विते | ततो5स्य स्वमङ्गं गुल्मं च साध्मानं सवित्रन्धं कठिनमुन्नतं 

यदि पित्तशुल्म में आम का आनुत्रन्ध हो अर्थात्‌ साम पित्त- | गूढ़मांसं स्थिरे मदावास्वुं च वहुधा बहुशश्च स्वेदयेत्‌ । स्निग्ध- 


तया संग्रहीते च गुल्मे घटीमपनयेत्‌ भिन्याद्वा । ततो हृदयमान्त्रं 
च बजेयन्‌ गुल्मं विमागाजपदादशान्यतमेन बन्त्रान्तरितं प्रपोड- 
येत्‌ प्रमृज्यात्‌ ||? 

आजकल घटीयन्त्र (C७7।५ड 233८३ में तल्बज 
कुशा आदि तृण न जलाकर स्पिरिट डालकर आग ळगाते हूँ । 


कराकर यवाशुओं खड़ों और यूषों द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करना 
चाहिये | सूत्रस्थान अ० १३ को व्याख्या में खड़ को परिभाषा 
बतायी जा चुकी है ।॥१३४॥। 

शम्मप्रकोरौ दोषाणां सवषाम नसं श्रितो ॥१३५॥ 

तस्मादरिन सदा रच्तेन्नि दानानि च वञ्येत्‌। 

सब दोषों की शान्ति वा प्रकोप अग्नि पर आश्रित दै, अतः 
सदा अग्नि की रक्षा करे और निदान का त्याग करे ।।१३५॥। | निकल जाता है ।१३६-१३६।। 


चमनाहीय वमनं प्रदद्यात्ककगल्मिने ।१३६॥ तिळेरण्डातसीी जसर्षपैः परिछिप्य च ॥१४०॥ 
स्निग्धस्विज्नगरीराय गल्मे झेथिल्यमागते । ` शछेष्मगुल्ममयःपात्रेः सुखोष्णेः स्वेदये द्विषक ¦ 
परिवेष्ट्य प्रदीप्तांस्तु बल्वजानथवा ङुशाब्‌॥१३७॥ श्ळेष्मिक गुल्म पर तिळ, एरण्डबीज, अलसी, सरसों; इनका 
भिषक्झुम्भे समावाप्य गुल्मं घटमुखे क्षिपेद्‌? लेप करके सुद्दाते गरम लोहे के पात्रों से स्वेदन करे ।।१४०॥। 
संगृहीतो यदा शुल्मस्तदा चटमधोद्धरेत्‌ ॥१३८॥ दृशमूछीघृतम्‌ 

` चेख्ञान्तर्‌ ततः कृत्वा भिन्द्याद्शुल्म प्रमार्णावत्‌ | सव्योपक्षारलचणं दझञमूलीम्तं घृतम्‌ ॥१४१। 
४बिसागोजपदाद शैयेथाळाभं प्रपीडयेत्‌ ॥१३९! कफरुल्मं जयत्याञ्लु सदिङ्ुविडदोडिमम्‌ 

` खुदूनीथादू शुल्ममेचैकं न त्वत्र हृदयं सपररोत्‌ इति दृशसूळीचृतम्‌ । 

कफगुल्म की चिकित्सा--वमनयोग्य कफगुल्म के रोगी को द्शमुलीघृत--दी झी दशमूल फे क्वाथ और निकड, 

२ कब रस ब । र पा ग ३ न्यसेत्‌ त०। | वदक्षार, सेन्यानमक, होय, विडयमक और अनारदाना; न 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collec 


४ 'दिपार्शणं यदा फ्स्येचालाभं' 


गुल्म में अथवा सास इलेष्मिकं चा साम दातिक में पूण लङ्कन | स्विन्नशरीरस्य शिथिळतां गते गुल्मे यथोक्तां घटिकां लागयेत्‌। - 
फळ एक सा ही है | घटी के माग होने से वहाँ का वायु बाहर 


कल्के से येयाबिधि सिड कॅरे" यहे घत शीप फफगलम को | 


च 


१०८ ्चरकसं हिती द [ अ०प 
जीतता है । घी २ प्रस्थ। दशमूल बवाथे ८ प्रस्थ । त्रिक | “he मिश्रकस्नेहः _ प 
आदि का कल्क १ शराव । यथाविधि सिद्धकर आधा तोला त्रिवृतां भ्रिफछां दन्तीं ग टी कायी ॥१४०॥ 
मात्रा में प्रयुक्त कराना चाहिये । अष्टाङ्ग चि० अ० १६ मैं-- BET TNT रसम) 
“दशमूलक्वाये . व्योपदाडिमहिङ्गयवक्षारविडसेन्धवयुक्त सर्पिरेरण्डजं तल क्षीरं चक्र साधयेत्‌ ॥१४६॥ 
सर्पिःसिद्धं श्लेष्मशुल्मच्नम्‌।? हे स सिद्धो सिश्रकस्नेहः सक्ष द्रः कफशुल्मनुत्त्‌ । 
गङ्गाधर तो दशमूल के क्वाथ और दशमूल के कल्क से कफबातविचन्धेपु छुष्ठप्छीहोद रेषु च ॥१५०॥ 
ही सिद्धकर त्रिकट आदि का प्रक्षेप देने को कहता हे । वह प्रयोज्यो मिश्रकः स्नेहो योनिशूलेषु चाधिकम्‌ | 
` दाडिम से अनार के फल का छिलका लेता है । पर यह प्रमोद" ' इति सिश्रकः स्मेहः | 
वचन ही है ।।१४१॥ मिश्रकस्नेह - क्तराथार्थं त्रिद्वता (निसोत), त्रिफळा (इर, 
| आँवला), दन्तीमूळ, दशमूल, (बिल्व, अग्निमन्थ, अरलु, 
पाटला, गाम्मारी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी कण्टकारी, बृहती, 
गोखरू); प्रत्येक को १ पल लेकर चोगुने (६० पळ) जळ मे 
क्वाथ करे, जत्र चदुर्थाश (१५ पल) अवाथ रह जाय तब छान 
ले | घी १५ पल | एरण्ड तैल १५ पल | दूध १४ पल | यथाः 
विधि स्नेहपाक करें | इस मिश्रक स्नेह में मधु मिलाकर प्रयोग 
कराने से कफगुल्म नष्ट होता है । मात्रा-आधा तोला । यह 
मिश्रकस्नेह कफवातजन्य विबन्धों में कुष्ट प्लीहा तथा उदररोगों 
में और बिशेपतः योनिशूलों में प्रयोग करना चाहिये । जतूकण 
ने भी कहा है -- 
“त्रिबृताद्न्तीत्रिफला दशमूळसमेनो र्रु तेलम्‌ । 
सर्पिश्च श्रतं पयसा समुदावर्तशलादौ ।।?? 
अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १६ में-- 
“त्रिफलाकुम्मनिकुम्मद्श मूलानां घोडशांशावदिष्टं क्वाथं 
घृतमेरण्डतेल क्षीरं चैकतः साधयेत्‌ | अयं मिश्रकस्नेहः कफगुल्मः ` 
वातविड विवम्धो दावर्तप्लीहो दरयो निशळान्यपक्प॑यति | 
यहाँ पर क्वाथ के लिये सोलहगुना जल डालकर सोलहवाँ | 
भाग अवशिष्ट रखने को कहा है--यह विशेषता है । टीकाकार 
इन्दु के अतुसार भी घी, एरण्डतैल और दूध क्वाथ के समान | 
ही लिये जाते हैं । गङ्गाधर ने भी क्वाथ आदि सत्र समान ही | 
लेने को कहे हैं | जतूकणे के उद्धृतवचन से भी यही प्रतीत | 
होता है । अतएव हमने घृत एरण्डतेळ और दूध का मानक्वाध | 
के समान ही लेने को कहा है। सामान्यपरिभाषा के बाधित | 
करने में जतूकर्ण का उद्धृत वचन पर्याप्त है । | 
चक्रपाणि दूध को तो क्वाथ के समान ही लेता है, परर | 
घी और एरण्डतैछ को काथ और दूध के मिलित द्रव से चतु. 
थाश लेने को कहता है । अथवा वह कहता है कि द्रवान्तर के _ 
योग होने पर यतः दूध स्नेह के समान लिया जाता है; अर्तः | 
उतना दूध और उक्त परिमाण (१५ पळ) में क्वाथ छेकर दीनी | 
के मिलित प्रमाण से चतुर्थांश स्नेह (घी और एरण्डतैळ मिलित) । 
लेना चाहिये । इसके अनुसार ५ पल दूध, १५ पळ क्वाथ अ | 
स्नेह ५ पळ लिया जायगा ॥१४८-१५०॥ | 
यदुक्तं वातगुल्मं च खंसनं नीछिनीघतम्‌॥५१। ' 
द्विगुणं तद्विरेकाथ प्रयोज्यं कफगुल्मिनाम्‌। ` 
, ७७ हमने वातगुहम के नाश के लिये विरेचनार्थ “नीलिनी 
र बिशृता” इत्यादि द्वारा नीलिनीघुत कहा है-कफगुलम में वही 
PR ॥ घत बिरेदनाथं दुगनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिये ॥१४४ 


भल्लातकाद्य घृतम्‌ 
भल्लातकानां द्विपळं पञ्चमूलं पलोन्मितम्‌॥१४२। 
साव्यं बिदारिगन्धाद्यमापोथ्य सलिलाढके । 
पादझषे रसे तस्मिन्‌ पिप्पलीं नागरं वचाम्‌ ॥१४३॥ 
बिडङ्गं सैन्धवं हिङ्क॒ यावशूकं विडं झटीम्‌ | .. 
चित्रक मधुकं रास्नां पिष्ठा कर्षेसमं भिषक्‌ ॥१४४॥ 
प्रस्थं च *पयसः कृत्वा घृतप्रस्थं बिपाचयेत्‌। 
एतद्धल्लातकघृतं कफगुल्महरं परम्‌ ।।१४५।। 
प्लोहपाण्ड्बामयश्वासम्रहणीरोगकासङुत्‌। -_ 
E इति भल्ळातकाय्यं घतम्‌ । 
 भल्लातकाद्य घृत-घी २ प्रस्थ (३२ पल) |. क्वाथार्थ- 
भिळावे २ पळ, विदारिगन्धाद्य पञ्चमुल अर्थात्‌ क्षुद्रपञ्चमूल 
(शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, कण्टकारी, बृहती, गोलुर) प्रत्येक १पळ' 
` - को कुचलकर २ आढक (८ प्रस्थ) जल में क्वाथ करे। जब 
चतुर्थोश (२ प्रस्थ) अवरिष्ट रह जाय तब छान ले | दूध रप्रस्थ 
कल्कार्थ--पिप्पली, सोंठ, वच, वायविडङ्क, सेन्यानमक, हींग, 
यबक्षार, विडनमक, कचूर चित्रक, मुलहठी, रास्ना; प्रत्येक का 
कल्क २ तोळा | यथाविधि पोक करे ( यह मल्लातकबुत परम 
` _ कुफगुल्म-नाशक है। प्लीहा पाण्डुरोग श्वास ग्रहणीरोग तथा 
| कास को नष्ट करता है । मात्रा-रमासे से ४मासे तक । अशांग- 
प KE ie संग्रह चि० अ० १६ में— 
प ! मल्ळातकपळद्दयं लवुपश्चमूलं च पालिकमुदकाढके प्रस्थाव- 
. शेषं पाचयेत्‌ । तस्मिन्‌ क्षीरप्रस्थे च सर्पिःप्रस्थं हिछ्ुविडंगशटी- 
 बिडसैन्थवक्षाररास्नानागरपिप्यळीप्रडग्रन्थामधुकचित्रकेः कार्पिके- 
विपचेत्‌ | एतद्‌ भल्लातकघुतं कफगुल्मप्लीहकासश्वासग्रहणीपांइ- 
_ रोगव्नम! १॥१४२-१४५४॥ कट 
3 ` पद्चकोळघतम्‌ 
'पिप्पळीपिप्पळीमूळचव्यचि त्रकनागरेः ॥१४६॥ 
-  पलिकेः सयवक्षारेघु तप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
_ क्षीरप्रस्थेन तत्सरपिहेन्ति गुल्मं कफात्मकम्‌ ॥१४७॥ 
___ अहणीपाण्ड्रोगघ्नं प्लोहकासज्वरापहम्‌ । 
RR ` इति पञ्रकोळघृतम्‌। 
घृत-गौ का घी २ प्रस्थ । दूध २.प्रस्थ | कल्का्थ- 
पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक, सोंठ और यवक्षार प्रत्येक 
विधि पाक करे | यह घृत कफगुल्म का घातक है। 
प्लीहा कास और ज्वर को इराता है । मात्रा- 
क्षीरघद्‌ प ळकर नाम से--भीःन्कहा ज्ञास हे! De 
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धाक्षीरद्रवे चूर्ण त्रिवृतायाः सुभायितम्‌॥।१५२। | इसका सेवन निदोंप है । इसमें पथ्य मांसरस और मात है 
कार्षिक सध्चुसर्पिभ्या लीढ्वा साघु विरिच्यते । मांरसइतना होना चाहिये जिससे भात द्रवरूप हो जाय | 
त्रिदता ( निसोत ) के चूण को सेहुण्ड के दूध से अच्छी | आजकल लेह १ तोले से २ तोळे तक प्रयुक्त होता है । अष्ठाज्ञ- 
€ 

प्रकार भावना देकर ९ कर्ष प्रमाण में मधु और घी के साथ । संग्रह चि० अ० १६ में-- द 
चाटे | इससे अच्छी प्रकार विरेचन हो जाता है । आजकल के दन्त्याः पजा नि त निरा ति य व नम 
लोगों के लिये १ कप मात्रा नुत ही अधिक है । इस समय तो हरीतक्यः, सर्थगेकत्र सलिलकलश ऽ४श)व ञ्ञिऽं साधयित्वा पूते च 
४या ६ रत्ती मात्रा में इसे कर कराना चाहिये ॥१५२॥ तर्मिन रस ताथ दरीत या मल 
णं वि र चूर्णीकृतं त्रिद्ताकृडवमधपलोन्मितां मागधिका महौपधं च प्रक्षि- 
जळद्रोणे विपक्तव्या विंशतिः पश्च चानयाः ॥१९३॥ | चेत्‌ । ततो मृद्वग्निना लेहीभूतेऽवतरिते शीते'च तैलसमं. मधु 
pe अती य ह य कंशेशं च चठुजातकचूण मिश्रयेत्‌ ।- एता दन्तीहरीतक्यः सावः 
्तीसम ड त आत वट! लेहः पञ्चविशत्यहोभिभद्यमाणाः -गुल्माश: श्वयथुकृष्ठकामला- 
दन्तासस शुड पूर 3) ड ला र रोचकग्रहणापाण्डह्द्रोगोललेशप्लीहो द्र विपमज्वरानपोहन्ति । यं 

तेळाधकुडवं चब न्रक्षत्तायाश्वतुष्पलम ।।१५१॥ 50232 888 
ण्‌ ठसेकं च *पिप्पदीविश्वभेप | सुख च विरचनम्‌ ।।१५३-९५६॥ 

तत्साध्यं लेहचच्छीते तस्मिस्देडसस मधु ॥१५६॥ अरिष्टयोगाः सिद्धाश्च अहण्यरश्चिकिस्सिते । 


झपेच्चणपळं चेकं त्वगेळापत्रकेज्ञरात्‌ । कफगल्म में प्रयोग के योगत तय लक या यी 
ततो छेहपळं छीढूवा जरध्या चेकां हरीतकीम्‌ ॥१५७॥ 


वि स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयः । स्थान में कही जायेगी | सिद्ध अरि्टो के योग ग्रहणी और अश 
सुख ॥वारच्यत [स्तग्ट स्थसनामय की चिकित्सा में कहे जावरे ।।१६०।| 
शुल्मं इवयथुसर्शासि पाण्डुरोगमरोचकम्‌ ॥१५८॥। च्चर्ण गुटिका याइच निदिता बातगुल्मिनाम्‌॥१६१। 


रोगं प्रहणीदोषं कामडां बिषमञ्यरम्‌ | 
छुष्ठं प्लीहानमानाहमेया इन्त्युपयोजिता ॥।१५९॥ 
निरस्ययः क्रमश्वास्या द्रबो सांसरसौदनः । 
इति दन्तीहरीतको। 
दन्तीहरीतकी---बड़ी हरड़ ( ढीली पोटली में बंधी हुई 


द्विगुणक्षारहिङग्वम्ळवेतसास्ताः कफे मताः । 
जो चण और गुटिकायें वातगुल्म के रोगियों के लिये कही 
में क्षार हॉग ऑर अम्लवेतस को दुगुने प्रमाण में डाल 
कर कफयुल्म में प्रयोग करावं । जैसे हिङ्वादिचूण में हींग 
२५, दन्तीमूल २५ पळ, चित्रक २५ पल; पाकाथ जल २ द्रोग अग्लवतस, यवकश्चार, साजक्षार एक-एक भाग डाळे ह परन्तु 
( २२ प्रस्थ )। पकाकर आठवा भाग अर्थात्‌ ४ प्रस्थ शेप रह ¦ कफयुल्म में प्रयोग करने के लिये इनके दो दो भाग डालन 
जाय तब उतारकर छान ले। इख क्वाथ में २९ पल गुड़ को | चाहियें। चण के शेष द्वव्यों का परिमाण उतना ही अर्थात' एक- 


घोलकर पुनः वस्त्र से छान ळें । अब पोटळी में से हरड़ों को | एक भाग ही रहेगा ।।१६१।। 


गुठळी निकाल डाले । उन पच्चीस हरड़ों को न 
४ पक दिलेल में भून लें और इसी में ही वह गुड युक्त कवाय | य एव महणीदोषे क्षारास्ते कफगुल्मिनाम्‌ ॥१६२॥ 


डाल दें | मन्द २ आँच पर पकावें । जब यथावत्‌ पाक हो जाय सिद्धा निरत्ययाः शस्ताः दाहस्त्वन्ते प्ररास्यते । 
तत्र उस निसोत का चूर्ण ४ पळ, पिप्पठी और सोंट का चूर्ण जो ग्रहृणीटोप को चिकित्सा में क्षार कहे हॅ, वे ही कफगुल्म 
मिलित १ पल डालकर अच्छी प्रकार आलोडन कर दें। इस | के रोगियों को भी लाभप्रद हैं, उनसे कोई दानि नहीं होती है । 
प्रकार अवलेह के सदृश सिद्ध हो जानेपर नीचे उतार लें। यदि इस उपयुक्त चिकित्सा से लाभ न हो तभी अन्त में 
शीतल होने पर तैल के समान अर्थात्‌ ४ पल मधु और दाल- | दाह की व्यवस्था करनी चाहिये । अथवा यदि दाइ करना हो 
चीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर; इस का चूण मिलित | तो गुल्म के चारों ओर प्रान्तदेशों पर करना चाहिये |। १६२ |] 
१ पल डालकर अच्छी प्रकार मिला दें । इस अवलेह को १ पढ | - प्रपुराणानि धान्यादि जाङ्गला मृगपक्षिणः ॥१६३॥ 
मात्रा में चाटकर और एक इरड़ खाकर नीरोग एवं स्निग्ध कौल्थो मुद्गयूपश् पिप्पल्या नागरस्य च । 
- ( जिसका स्नेहन किया है ) पुरुष को £ प्रस्थ दोष का सुख ते शुष्कमूछकयूपरच बिल्मस्य 'वरुणस्य च ॥१६४॥ 
वन याता है! यहाँ पर १ प्रस्थ से १३॥ पळ का अहण मिरिनितयाहराण य यत याची 
न चमच थ विरेके च तथा शोशितमोक्षणे । अतिपुरातन धान्य ( तीन चार व के पुराने धान्य ), 
साधत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुमनीषिणः ॥॥ 
यह गुल्म शोथ अर्श पाण्डुरोग अरुचि हृद्रोग अहणीदोष 
कामला विषमज्वर कुए प्लीहा आनाह; इनको नष्ट करती है | 
सन्त ठ पाप एण्क् ककाल्क कल 


की 


यूष, सोंठ वा अदरक का यूप, सूखी मूली का यूष तथा विल्व 
( वेलगिरी ), वरुण करञ्ञ के अंकुर अजवाइन चित्रक; इनके 


र भालूकः वाजी कयम (में हित का हैं, ३६२,१६४ र हे , 


३ दद्याच्च णपलं? १ 5 १ तरुणस्य ग, || है १८% 


जाङ्कल पशु एवं पक्षी, कुटथी का यूप, मूंग का यूप, पिष्पली का | 


११० 
बीजपूरकहिडग्वस्ट्वेतसक्षारदाडिसः ॥१६४५॥ 
तक्रेण तेल्सर्पिध्या व्यञ्जनान्युपकल्पयेत्‌ । 


बीजपूर ( बिजोरा ) हींग अम्लवेतस क्षार अनारदाना तक्र 


( छाछ ) तेल घी, इनके संयोग से व्यज्ञनों ( सूप शाक आदि ) 
को प्रस्तुत करे ॥१६९॥ 
पतञ्ञमूलीश्वतं तोयं पुराणं वारुणीरसम ॥१६६॥ 
~ Ce 
कफशुल्सी पिबत्काले जीणे' साध्दीकसेव वा । 


कृफगुल्म का रोगी प्यास आदि के समय उचित काछ में | 


ळघुपञ्चभूल से सिद्ध किया जळ, पुरानी वारुणी अथवा पुरानी 


माध्वीक पीवे । ताइ अथवा खजूर आदि के रस से प्रस्तुत मद्य | 
को वारुणी कहते हैं । मधु, महुए के फूल अथवा अंगूर की मद्य || 


को माध्वी कहा जातां है ।।१६६।। . 
यवानीच्‌णितं तक्रं विडेन ळवणीकृतम्‌ ॥१६७॥ 
- पिवेत्संदोपनं बातमूत्रवर्चोहुछोमनम्‌ । 
तक्र में अजवायन का चुण डालकर विडनमक से नम- 
कीन कर छें। यह तक्र अग्नि को दीप्त और वात सत्र एवं मळ 
का अनुलोमन करती है ।।१६७।। च 
सव्वितः क्रमशो गुल्मो महावस्तुपरिमहः ॥१६८॥॥ 
झतसूल: सिरानद्धो यदा कूसे इवोन्नतः । 
दो्ेल्यारुचिहल्लासक्रासवम्यरतिञ्चरेः ॥१६९॥ 
कुष्णातन्द्राप्रतिञ्यायेयुच्यते न स सिध्यति । 
गुल्म की असाध्यता के लक्षण--जो गुल्म क्रमशः सञ्चित 
होता हुआ बहुत गडे स्थान को घेर लेता है, जिसने जड़ पकड़ 
ळी है, शिराओं से बांधा गया अर्थात्‌ शिराजल से व्याप्त और 
जब कछुए, के सदृश उन्नत हो जाता दै, तथा च दुबलता, 
अरूचि, जी मचलाना, कास, कैं, अरति, ( किसी भी कार्य में 
प्रीति न होना ), ज्वर, तृष्णा, तन्द्रा, ग्रतिश्याय; इनसे युक्त 
होता है--वह असाव्य होता है | 
`` गृहोत्वा सञ्बरश्चासं वम्यतीसारपोडितम्‌ ।।१७८॥ 
हनज्नाभिहस्तपादेपु शोफः कर्षति शुल्मिनम्‌ । 
ज्वर श्वास के अतासार से पीड़ित गुल्म के रोगी को हृदय 
नामि हाय पैरों में हुआ शोथ पकड़कर खींचता है अर्थात्‌ 
मृत्युका कारण होता है ॥१७०॥. 
 रोधिरस्यतु गुल्मत्य ग्भकाळयतिक्रमे ॥१७१॥ 
स्तिग्धस्विन्नशराराये दद्यात्स्नेदविरेचनम । 
_रक्तगुल्म की चिकित्सा--गर्भकाल अर्थात्‌ दस मास के 
तीत हो जाने पर गर्भिणी स्री के देहः का स्नेहन और स्वेदन 
र रुधिरगुल्म में स्नेह का विरेचन दे । यथा एरण्डतैल ॥ 
अक्षारपात्रेः छे द्वे पात्रे तेळसपिषो: ॥१७२॥ 
थिल्यजननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत्‌ । 
शक्षारयमक--तिळतैळ २ पात्र (२आढक=१२८ परू), 


अ पलाशश्षारोदक ४ पात्र (४ आढक ), 
पाक | 


गुलम को शिथिल करनेवाली इस 


दे हे पादे च. । 


बरकसं हिता 


सहचर णय ह 


E> = 


द र ञअ० 
दक प्रस्तुत होता है । क्षारसाध्य स्नेह की सिद्धि के लक्षण र 
| होते हैं --यस्मिन्नवसरे क्षारतोयसाध्यघृता दिषु | 
फेनोलस्य च निइ्त्तिः नश्दुग्धसमाकृतिः | 
स एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणः ||? | 
अर्थात्‌ जब क्षारजळ से किसी स्नेह कां पाक किया जाता 
है तो उसमें झाग उठती है और आकृति फटे दूध बा किलाट के 


| सदृश हो जाती है । मात्रा--चौथाई.तोला ।।१७२।| 


१प्रसिद्येत न यद्येबं द्यादयोनिविओधनम्‌ ॥१७३॥ 

यदि उसके प्रयोग से गुल्म का भेदन न हो तो योनिवि- 
शोधन करावे ॥१७३॥ . 

क्षारेण युक्तं पळळं सुधाक्षीरेण चा पुनः । 

२आभ्यां वा भावितान्दद्याद्योनो कट्कसत्स्यकान्‌ ॥ 

योनि के शोधनार्थ क्षार से अथवा सेहुण्ड के. दूध से युक्त 


| तिलकंल्क को योनि में देवे अथवा क्षार और सेहुण्ड दूध दोनों 


से भावित कटुकमत्स्यों ( शफरी नामक मछली ) को योनि में 
दे। कटकमत्स्य का अथे मरिच पिप्पली आदि कटुद्रव्यो से संस्कृत 
| मत्स्य भी. हो सकता है । गङ्गाधर तो पलल का आर्थ मांसर्खण्ड 
करता है और कहता है कि उस मांसखण्ड को क्षार से अथा 
सेहुण्ड के दूध से चुपड़कर योनि में प्रविष्ट करादे । क्षार से 


| प्राय; प्रकरणागत पळाझाक्षार का अहण करते हें । परन्तु अन्य 


| पिप्पलक्षार यवक्षार आदि से भी यह काये सिद्ध हो जाता है ॥ 
चराहूमस्स्यपित्ताभ्यां नक्तकान्‌ वा झुभावितान्‌। 
अधोहरेइचोध्वेहरेभीचित्तान्‌ चा समा श्षिकेः ॥१७५॥ 
अथवा सुअर के पित्त वा मछळी के पित्त से अच्छी प्रकार 


भावना दिये हुए पिचुओं को अथवा मधु से युक्त विरेचनद्रव्य 


और मधुयुक्त वमन द्रव्यों से भावित पिचुओं को योनि में प्रविष्ट 
करावे ॥१-५॥ 

किण्डं वा सशुडक्षारं दद्याद्योनिबिशोधनम्‌ । 

रक्तवित्तहरं क्षारं लेहयेन्मघुसपिणा ।।१७६॥ 

अथवा योनि के शोधनार्थ किण्व ( सुराबीज 
क्षार मिश्रित कर वर्त्तिं बना योनि में रखे | 


रक्तपित्तनाशक क्षार ( नीलोत्पलक्षार) को मधु और धी 
के साथ रोगिणी को चरावे ।।१७६।। 


झशुनं मदिरां तीच्णां अत्स्यांइचास्ये प्रदापयेत्‌ । 

वस्ति सक्षोरगोमूत्रं सक्षारं दांझम्‌छिकम्‌।।१७७॥। 

तथा च रोहिणी को अन्नपान में लहसुन तीक्ष्ण मदिरा 
एबं मछली का प्रयोग करावे और दूध गोमूत्र तथा क्षार से युक्त 
द्शमूलक्वाथ की उत्तरवस्ति दे ॥१७७॥ 

अदृश्यमाने रुधिरे दद्याद शुल्ममभेद्नम्‌। 

प्रवृत्तमाने रुधिरे दद्यान्मांसरसौदनम्‌ । 

घृततेलेन चाभ्यङ्गं पानार्थं तरुणीं सुराम्‌ ॥१७८॥ 

यदि योनि से रुधिर की प्रवक्ति न हो तत्र यह .गुल्म 


ञ्ञ मय दे ॥१०८॥ . 
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रुधिरेडतिग्रवृत्ते तु रक्तपित्तदराः क्रियाः । 

कार्यो बातरुगातीयाः सवी वातहराः पुनः ॥९७९॥ 

घृततेळावसेकांश्य तित्तिरीश्वरणायुधान्‌ । | 

खुरां समण्डां पूव च पानमम्ळस्य सर्पिषः ॥१८०॥ 

प्रयोजयेदुारं बा जीवनीयेन सर्पिषा । 

अतिप्रवृत्ते झुधिरे सतिक्तेनानुवासनम ।१८१॥। 

यदि रुधिर अत्यधिक मात्रा में प्रदत्त होने ळगे तो रक्त 
प्रि्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। यदि किसी वातजरोग 
वा वातज वेदनाओं से पीड़ित हो तो सत्र वातहर चिकित्सा की 
जाती दै । घी और.तेळ का परिषेक, तीतर और मुगें के मांसरस 
का भोजन, मण्ड ( प्रसन्ना ) युक्त सुरा का अथवा अम्लरस . 
द्रव्यॉ से युक्त घी का भोजन से पूर्व पीना हितकर हैं। रुधिर के 
अत्यधिक प्रदत्त होने पर जीवनीय द्रव्यो से साधित घृत की 
.उत्तरबस्ति दे और तिक्तंकघृत सें अनुवासन करावे । अथवा 
पूव अम्ल घुत और मण्डयुक्त सुरा का पान कराकर पश्चात्‌ तिक्त- 
द्रव्ययुक्त जीवनीय घृत का अनुवासन करावे ।।१७६-१८१॥ 

तत्र लोकाः । 

स्नेहः स्वेदः सर्पिश्चूणौनि जट हणं गुडिकाः । 

बसनबिरेकौ मोक्षः क्षतजस्य च बातगुल्मव तासू॥ 

उपसंहार--वांतणुल्म में स्नेह, स्वेद, धृत, चूण, बृंहण, | 
गुडिकायें, बमन, विरेचन और रक्तमोक्षण कराना चाहिये !। 
` सर्पिः सतिक्तसिद्धं क्षीरं प्रखंसन निरूदाद्ष । | 
रक्तस्य चावसेच नसाश्वासनसंशमनयोगः ॥१८३॥ 
उपनाहूनं सझञ्जं पक्वस्याभ्यन्तरप्रभिन्नस्य । _ 
संशोधनसंशमने पित्तप्रभवस्य शुल्मस्य ॥१८४॥ 

पित्तगुल्म में तिक्तद्रव्यो से सिद्ध घी, दूध; विरेचन, निरूह, ; 
रक्ताबसेचन्‌, आश्वासन और संश मनयोग, उपनाह ( पुल्टिस ), | 
पक्कगुल्म की शस्त्रचिकित्सा, आभ्यन्तर गुल्म के प्रभिन्न होने पर | 
संशोधन और संशमन; यह चिकित्सा की जाती है ॥१८३, १८४] 

स्नेहः स्वेदो भेदो ळंघनसुल्लेखनं विरेकऱय । 

सर्पिवेस्तिगुडिकाश्वूणेमरिष्टाश्य्‌ सक्षाराः ।।१८९॥ 

` शुल्मस्यान्ते दाहः कफजस्या्रऽपनोतरक्तस्य । 

कफजगुल्म में स्नेह, स्वेद, मेदन, लट्चन, वमन, विरेचन, 
घृत, वस्ति, गुडिकायें, चूणे, अरिष्टप्रयोग, क्षारप्रयोग, तथा पूर्व 
रक्‍तनिहरण करके अन्त में दाह; यह क्रियाक्रम है ॥१८५॥ 

शुल्मस्य रौधिरस्य क्रियाक्रमःस्रीभवस्योक्त्तः ॥१८६॥ 

पथ्यान्नपानसेवा हेतूनां वजन यथास्वं च । 

नित्यं चाप्मिसमाधिः स्निग्धस्य च सर्वकमोणि ॥ 
हतुळिङ्गं सिद्धिः ळरियाक मः साध्यता न योगाश्च। 
गुल्मचि किस्सितसंत्रह एतावानर्निवेशस्य ॥१८८॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 

गुल्मचिकित्सितं नाम पञ्चमोऽध्यायः समाः ॥। २ 


१ “ध्याहृतोऽस्निवेशायः .ग० । टं 


__ख्ियों को होनेवाले रकल, का, विक्त्याक्रम कह | को वस्ति Fk ण ABT है । क 
दकम 'वस्तियतं' $निलक्च ग०॥ 


चिहक्षित्सितस्थानम्‌ 
दिया है। पथ्य अन्न पान का सेवन, अपने अपने निदान का 
व्याग, नित्य अग्नि की रक्षा, गुल्मरोगी का स्नेहन कराने के 


१११ 


पश्चात्‌ सत्र कम कराना; गुल्मक्रा हेतु लक्षण सिद्धि, चिकित्सा- 
क्रम, साध्यता, असाध्यता योग; गुल्म की चिकित्सा का इतना 
संग्रह है जो अग्निवेरा ने बताया है ।। १८३-१८८ 

इति पञ्चमोऽध्यायः । 


क 
पष्ठा>च्याय । 
अथातः प्रमेहचि किस्सितं व्याख्यास्यामः । 


~ 
इति द स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अत्र हम प्रमेदचिकित्सा को व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान 


आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 


निर्माहसानानुशयों निराशः 
पुनबेसुज्ञीनतपोबिजझ्ञाळः । 
कालेडग्निवेशाय सहदतुळिङ्गा- 
चुबाच सेहाञ्ञामनं च तेषाम्‌ ॥२॥ 
निर्मोह निरभिमान तृष्णारहित निराकाक्ष महाज्ञानी महा- 
तपस्वी पुनवंसु ने अग्निवेश को उपयुक्त समय पर ग्रमे उस 
के हेतु लिङ्ग और शमन ( चिकित्सा) का उपदेश दिया था । 
आस्यासुखं स्वभ्नसुखं दधीनि 
आम्योदकानूपरसाः पयांसि । 
नवान्नपानं गुडवेकृतं च 
प्रमेइदेतुः कफक्कच्च सर्वेस्‌ ॥३॥ «५ 
कफम्रमेह का निदान--आस्यासुल अर्यात्‌ सुख-पूवक सदा 
बैठे रहना-चलना फिरना नंदी, शयनसुख ( बहुधा आराम से 
लेटे रहना ), ददी, ग्राम्य ओदक ( जलचर ) आनूप ( जळ 
प्रधान देश के ) पशु पक्षियों के मांसरस का अतिशय प्रयोग 
दूध नया अन्नपान ( जैसे नवीन भान्य और नवीन मद्य आदि) 
गड़ से बने खाँड़ शकर आदि इनका अधिक सेवन; इनके 
अतिरिक्त अन्य मी जो कुछकफकारक है वह प्रमेह का हेतु है। 
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११६ 


सर्कस हिता 


[ अ० ६ 


यहाँ पर कफ पित्त. का क्षीण होना जो कहा है वहाँ समा- | ( शारीरिक क्लेद-जलीयभाग ), वसा, छसीका ( मांस और 


बस्था से भी क्षीण होने का अभिप्राय नहीं हे; अपितु शद्ध वात 
की अपेक्षा जो न्यन है यह अथ अमोष्ट है। - यदि कफ पित्त 
के वृद्ध होने पर वायु अपने हेतुओं से क्रमशः बढ़कर प्रमेहों को 
करे तो वहाँ असाध्यता नहीं होती। उनकी चिकित्सा का निदेश 
होते से साध्य मानना ही उचित है । आगे कहा भी जायगा-- 
था बातमेहान्‌ प्रति पूर्वसु्ता 
वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा । 
मेहेष्वतिकर्पितानां 
ङुप्यत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ||? 
दोपो हि बस्तिं समुपेत्य मूत्र 
संदृष्य ` मेहाउजनयेद्यथास्वम ॥५॥ 
प्रमेह सम्प्राप्ति में मृत्र की दुष्टि--दोष वस्ति में पहुँचकर 
मूत्र को दूषितं करके अपने-अपने ळक्षणोंवाळे प्रमेहों को उत्पन्न 
करता है | 
* सम्प्राप्ति का विस्तृत विबरण. निदानस्थान में देखें ।|५।। 
साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षट्‌ 
- याप्या न साध्यः पदनाच्च तुष्कः । 
समक्रियत्वाहिषसक्रियत्वा- 
> न्सहात्ययत्वाच्च यथाळमं ते ॥६। 
प्रमेहों की साध्यासाध्यता--समक्रिय होने से कफज दश 
प्रमेह साध्य हैं | अर्थात्‌ कफ की जो कटु तिक्त आदि चिकित्सा 
है वही मेद आदि दृष्यों की | अतएव "एक ही चिकित्सा से दोप 
दूष्य की चिकित्सा हो जाती है। कही भी है-- 
“उबरे तुल्यतु दोषत्वं अमेहे तुल्यदूष्यता । 
रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ | 
__ पित्तज हद्द प्रमेह याप्य हैं. क्योंकि विपमक्रिय हैं--दोष 
दुष्य की चिकित्सा विस॒हश हे । पित्त की चिक्रित्सा मधुर आदि 
है, परन्तु उससे मेद आदि दूष्य को अमिद्वद्धि होती हे । जो 
मेद के नाशक कटु द्रव्य हैं उनसे पित्त की वृद्धि होती हे । 
. अतएव ये प्रमेह जड़ से नए नहीं होते-प्रथाक्रथश्वित्‌ दवाये 
जासकते हैं।  » 
महात्यय होने से वातिक प्रमेह असाध्य हे | यह वसा 
मज्जा ओज लसीका आदि गम्भीर धातुओं पर आक्रमण करने 
कारण बहुले उपद्रवों को करता है, अतएव विनाशकारी 
होता है | तथा साथ ही ये प्रमेह विषमक्रिय भी होते हैं । क्योंकि 
चिकित्सा स्िग्ध होती है वह मेद को बढ़ाती है और 
की रूक्ष चिकित्सा की जाय तो वात की अमिदद्धिहो । 
से वातिक प्रमेइ असाध्य होते हैं । 
में भी प्रमेहों की साध्यासाध्यता का विवेचन 


र शुक्राम्बुचसाळसीकाः । 
eo) च्च दृष्यं 


वायुर्हि 


Il 


ऊ सौ 


त्वचा के आभ्यन्तर स्थित गाढ़ा जलीय भाग ), मज्जा, रस 
ओज, मांस; ये दूष्य हें । प्रमेह बीस ही होते हैं ।|७॥ 
 जलोपमं चेल्ुरसोपसं ब 
घनं घनं चोपरि विप्रसन्नम्‌ । 
७ ५» 4६5 जु ७ च्छ 
शुक्ल सञुक्रं शिशिरं अनेबी | 
छाछेतव बा बालुकचा युतं बा ॥|८॥ 
कफज प्रमेह--१ जिसमें मूत्र जल के सदृश होता है 
(इसे उदकमेह कहते हैं ), २ इख कळ रस के सदृश ( इसे 
इछुबालिकारसमेह भी कहते हैं ), २ जिसमें मूत्र घना होता है 
( इसे सांद्रमेह कहते हैं ), ४ जिसमें नीचे का भाग घना और 
ऊपर का स्वच्छ होता है ( सान्द्रप्रसादमेह ), ७५. जिसमें मूत्र 
श्वेत होता है ( शुक्लमेह ), ६ जिसमें मूत्र शुक्रमिश्रित होता 


है ( शुक्रमेह ), ७ जिसमें मूत्र शीतल होता है ( शीतमेह ), | 


जिसमें रोगी शैः झानैः निवेग मूत्र करता है ( शनैमेंह ), ६ 
जब मूत्र लाला के सहश होता है ( छाछामेह् ), १० जो मूत्र 
वालुका ( दोष के छोटे २ मूत टुकड़ों से ) युक्त हो ( सिकता 
मेह ); इन दश प्रमेहों को कफज जाने ।।८।। 
बिद्याखमेद्वान्ककजान्दशेतान्‌ , 
क्षारोपसं काळमथापि नीलम्‌ । 
'हारिद्रमास्िहमथापि रक्त- 
हे मेतान्ममेदान्पडुशन्ति पेचान्‌ ॥6।॥ 
पत्तिक ग्रमेह--१ क्षारसद्ृश ( क्षारमेह ), २ काले वण का 
मूत्र ( कालमेह ), ३ नीले वर्ण का ( नीलमेह ), ५ हल्दी के 


वणका ( हारिद्रभेह ), ५ मजीठ के वर्ण का ( साञ्जिडमेह) | 


६ लाळ वर्ण का ( रक़्तमेह ); ये छह प्रमेह पेत्तिक कहाते हैं। 

मज्जोजसा वा वसयाऽन्बितं घा 

लसीकया वा सततं विबद्धम्‌ । 
सृजयतीह्‌^ वाता- ै 
~ ° 

च्छेषेषु धातुण्वपकषि तेषु ।।१०॥ 

वातिक प्रमेह--१ मज्जा ( मञ्जमेह ) २ भज ( ओजो- 
मेह ), ३ वसा ( वसामेह ) से युक्त, ४ लसीका द्वारा निरन्तर 
बँघा हुआ ( मूत्र करते समय लसीका की तारें निकळती हों 
लसीकामेह ); यह चार प्रकार का मूत्र वायु के कारंण शेष 
घाठुओं के क्षीण होने पर आता हे । अथवा धातु से पित्त वा 


चतुवि श्चं 


कफ का ग्रहण है । अर्थात्‌ अपेक्षाकृत पित्त कफ में न्यूनवा होने 


पर वायु इन चार प्रकार के ग्रमेहों को उसन्न करता है ॥१०॥ 
चणे रसं स्परमथापि गन्धं 
यथास्व दोषं अजते प्रमेहः । 
_ इयावारुणो वातकृतः सशलो 
मञ्जादिसादूयुण्यसुपेस्यसाध्यः ॥११॥ , 
प्रमेह अपने २ वात आदि दोष के अनुसार बण रस स्पशं 
अथवा गन्ध को प्राप्त होता है । 


असाध्य वातज प्रमेह वणे में श्याम अरुण, शूळ्युक्त, तथा | 


मज्जा णी ही ए वा ओज़,के सदृश गुणयुक्त होता है । मूत्र 
कस उन चाह म में क्षरण दीने से उन 


१ “मृत्रयतेऽनिलेन’ ग० । 
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ब०६१)]). #-१५ 
उन धाठुओं के गुण उसमें होते हैं ॥११॥ 
स्वेद्ो5क्गन्धः सिथिछाङ्कता तु 
झय्यास नस्जप्नसुखे रतिश्च । 
हन्ने ्रजिह्ठाश्रवणोपदेहा 
घनाङ्गता केशनखातिब्ृद्धिः ॥१२॥ 
' झीतमियर्बं गळताछुशोषो 
साधुयेसास्ये करपाइदाहः । 
भविष्यतो मेहगदस्य रूपं 
सूत्रेऽभिधावन्ति पिपीळिकाश्च ॥१३॥ 

प्रमेह के पूर्वेरूप--पसीना, शरीर से गन्ध आना, अङ्गों 
का शिथिल हाना, आराम से लेटे वा बैठे रहने में प्रीति, 
हृदयदेश नेत्र जिह्वा तथा कान का मेळ से लिप्त रहना, शरीर 
का मोरा दोना, केश तथा नखों की अत्यन्त वृद्धि, शीत में 

` प्रीति होना, गळे और ताळ का सूखना, मुंह का स्वाद मीठा 
रहना, हाथ पैरों में दाह, सूत्र पर ( विशेषतः मधुमेह में ) 
चिऊंटियों का आना; ये प्रगेह रोग के पूर्वे हैं | सुश्रुत नि० 
अ० १६ मे -- 

'तेषान्ठु पूर्वेूपाणि इस्तपादतळदाहः स्निग्धपिच्छिल्शुरुता 
गात्रांणां मधुरशुक्लमृत्रता तन्द्रा सादः पिपासा दुग्धः श्वासश्च 
तालुगलजिह्णादन्तेषु सलोत्त्तिजेडिलीभावः केशानां बद्धश्च 
नखानाम्‌' ।।१२,१३।। 

स्थूलः मेही बछवानिद्देकः 

कुशास्तथेकः परिदुयेलश्च । 
संत्ंहणं तत्र छुञस्य कायं 
संशोधनं दोपबछाथिकस्य ॥१४॥ 

"प्रमेह का चिकित्साक्रम--प्रमेह के रोगी दो प्रकार के हो 
सकेते हैं | १ वे जो स्थूल और बल्वान्‌ हों। २ दे जो कृश हों 
और अत्यन्त दुबल हों । जो रोगी कृश हो उसका तो बृंहृण 
करना चाहिए और जिसमें दोष और बळ अधिक हो उसका 
संशोधन करना चाहिए, सुश्रुत चि० अ० ११ में कहा है-- 

“तत्र कुशमन्नपानप्रतिसंस्क्ृताभिः क्रियाभिश्चिकित्सेत । 
स्थूलमंपतपंणयुक्तामिः !? 

अपतर्पण से संशोधन और लङ्घन आदि का ग्रहण होता है। 

सुश्रुत ने प्रमेह को हेतुभेद से स्थूल रूप में दो प्रकार का 
कहा है--१ सइज-जो माता पिता के बीजदोष से होता है 
और २ अपथ्य से उसन्न होनेवाला | सहज प्रमेही का शरीर 
कृश होता है, अपथ्य से उत्पन्न होनेवाले का शरीर स्थूळ | 

(द्वौ प्रमेहो भवतः सहजोऽपथ्यनिमित्तश्च । तत्र सहजो 
माठृपितृ्रीजदोषकतः, अहिताहारजोऽपथ्यनि मित्त । तयोः 
पूर्वेणोपद्ुतः झशो रक्षोऽल्पाशी पिपास्ु॒भृशं परिसरणशीलश्च 

भवति । उत्तरेण स्थूलो बह्वाशी स्निग्धः शय्यासनस्वप्नशीलः 
प्रायेणेति’ ।। १४ 
स्निग्धस्य योगा विविधाः प्रयोज्याः 
« फेल्पोपदिष्टा सळशोधनाय । 
ऊध्ब सथाऽधश्च सलेऽपन्े 
मेहेषु सन्तर्पेणभेब कायम ॥१४॥ . 


ठी विकित्सितश्थानम्‌ 


: got. Satya Vrat Shastri Collectio, 


११३ 

स्निग्ध रोगी को मल के शोधन के लिए कल्पस्थान में 
कहें गये विविध प्रकार के योगों का विवेचनापूवक प्रयोग 
कराना चाहिए | यह शोधन वमन वा विरेचन द्वारा किया 
जाता है | वमन वा विरेचन से पूव रोगी का स्नेहन करना 
आवश्यक है । स्नेहनार्थ सरसों अलसी इङ्गुदी बहेड़ा ,नीम 
आदि में से किसी एक के तेल वा प्रियडग्वादि गण से सिद्ध घृत 
आदि से स्नेहन किया जाता है । अष्टाङ्गेसंग्र चि० अ० १४ में 

“अथ संशोधनाह प्रमे हिणमादावेव विभीतकसघपेडगुदीक- 
रञ्ञनिम्पनिङ्ुम्भान्यतमतेलेन त्रिकण्टकादिना वा यथास्वं सिद्धेन 
स्नेहेन प्रियङ्वादिश्टतेन वा हविषा स्नेहयित्वा कल्मवि हितैः 
प्रयोगैर्वामयेद्विरे चयेच्च? || 

यही सुश्रुत का अभिप्राय है। प्रियङ्ग्वादिगण सुश्रुतोक्त 
ही ग्रहण करना चाहिए | जो कि इस प्रकारे है-- ' 

£ प्रियङ्गुसमङ्गाधात कीपुन्ञागनागपुष्पचन्दनकुचन्दनमोच- 
रसरसाज्ञनळुम्भीकलोतो5ज्ञनपद्मकेसर्योजनवल्यो दीर्घमूळा 
चेति | Ft « 

कफ़मेह में वमन कराया जाता है और पैत्तिक प्रमेह में 
विरेचन । जब यथाविधि वसन या विरेचन द्वारा ऊपर वा 
नीचे से मळ का संशोधन कर लिया जाय तत्र प्रमेह रोगों में 
सन्तपण्‌ ही कराना चाहिए ॥। १५ 

गुल्मः क्यो मेहनवस्तिशूल 

मूत्र्रहश्चाप्यपतर्षणेन । 
प्रमेद्विणः स्यु; परिद्वंहणानि 
«५ कार्याणि तस्य ्रसमीच्य बहिम्‌ ॥१६॥ 

सन्तयण में देतु—-प्रमेइ के रोगी का इस समय अपतपण 
कराने से गुल्म, क्षय, मृत्रेन्द्रिय वा वस्ति में शूळ और मूत्रग्ह 
(मुत्र का कम आना वा सरवेथा न आना) हो जाता है । अश- 
ङ्गसंग्रह चिञ अ० १४ में कहा है-- 

“ततश्च जाङ्गळरसेः क्रमेण सन्तर्पयेत्‌ । अत्पपतर्पणेन हि 
प्रमेदिणो विशेषेण मूत्रकृच्छूवस्तिमेडूशगुल्मातिकाऱ्यश्रमादीनां 
सब्भवः' । < 

जिस रोगी में अपतर्पण के कारण उपयुक्त गुल्म आदि 
लक्षण हों उसकी अमि को देखकर बंग चिकित्सा करनी 
चाहिये ।। १६।। | 

संझोधनं नाहेति यः प्रमेही 
तस्य क्रिया संशामनी प्रयोञ्या । 
सन्थाः कषाया यवचूणलेहाः 
प्रमेह्झान्त्ये छघवञ्च भक्ष्याः ॥१७॥ 

जो रोगी संशोधन के योग्य नहीं वहाँ संशमन चिकित्सा 
करनी चाहिए । 

संदामनचिकित्सा--प्रमेह की शान्ति के लिये मन्थ 
( जळालोड़ित सत्तू ), कषाय, जौ, चूर्ण, अवलेह और लबु 
भच्य पदार्थों का सेवन करना चाहिये ॥१७॥ 

ये विष्किरा ये प्रतुदा विहङ्का- 
स्तेषां रसेजाङ्गळजे मनोज्ञैः । 


यवौदनं रूक्षमथापि वाल्यं 


चि चाज्यपूपान ॥ शा) - 


New मुद्या Digilizeapy 
~ 


११४ 
। - पघुराणशाल्योदनसाददीत। | 
` दन्तीज्जूदीतैल्युतं प्रमेही 
तथाऽतसीक्षेपतैलयुक्तम्‌ ॥१९॥ 
सषष्टिकं स्यात्तणधान्यसन्नं 
यवप्रघानस्ठु भवेत्ममेही । 
जो सूत्रस्थान में विष्किर बा प्रतुदपक्षी कहे गये हैं उनके 
और जाङ्गल पशुपक्षियों के मन को भानेवाळे मांसरसों के साथ 
रूक्ष ( घृत आदि स्नेह से रहित ) यवान्न तथा बाव्य ( जौ का 
माण्ड ) देना चाहिये। पुरानी मद्य, जौ के सत्तू और जौ के 
ही आटे के अपूप (पूड़े) रोगी को खाने के लिये दे । मूँग आदि 
के यूष के साथ अथवा तिक्तरसबाले झाक्रों के साथ पुराने 
शालिचावळों का भात आहाराथ दें। दन्ती हिंगोट तथा 
_ अलसी वा सरसों के तेल के साथ सांठी वा श्यामाक आदि 
ठण धान्यों का अन्न खाने को दें । प्रमेह के रोगी को आहार 
में प्रधानतः जो का ही प्रयोग करना चाहिये ।। १८,१६ 
यवस्य अत्त्यान्विविधांस्तथाऽ्यात्‌ . 
कफप्रमेही मघुसंप्रयुक्तान्‌ ॥२०॥ 
. कफ मेह का रोगी जौ के विविध प्रकार के भक्य पदार्थों 
को सधु के साथ मिश्रित करके खाये ।।२०। 
निसिस्थितानां त्रिफछाकषाये 
स्युस्तपेणाः क्षोद्रयुता यबानाम्‌ । 
तान्सीधुयुक्तान्प्रपिबेस्रमेही । 
प्रायोगिकान्मेइवधाथसेव ॥२१॥ 
प्रमेह का रोगी त्रिफला के क्वाथ में जौ को डालकर रात 


भर पढ़ा रहने दे। पश्चात्‌ इनके सत्तू बना जल में आळोड़ित 


कर और मधु मिला तपंण प्रस्तुत करे । इन प्रायोगिक ( प्रति- 
दिन के प्रयोग योग्य ) तर्पणों को प्रमेह के नाश के लिए ही 


कर प्रतिदिन रोगी को पीना चाहिये ।।२१॥। 
ञे श्ळेष्ममेहे विद्दिताः कषाया- 
स्तैसोवितानां च एथग्यवानाम्‌ । 
सक्तनपूपान्सरुडान्सघानान्‌ 
® भच्यांस्तथाऽन्यान्विविधांश्च खादेत्‌ ।।२२॥। 
जोकफमेह में प्रयोग करने के लिए क्वाथ कहे हें 
_ अवस्था के अनुसार उन क्वाथो से पृथक २ जौ को भावित 
करके सत्तू, अपूप, धाना ( सुने हुए जो ) तथा अन्य विविध 
प्रकार के भक्त्यों को प्रस्तुत करके गुड़ के साथ रोगी खावे ॥२२॥ 
_ खरारवगोहं सएपद्श्रतानां | 
. तथा यवानां विविधाश्च भक्ष्याः । 
'देयास्तथा ध्या चे वेणुयवा यवानां 
कल्पेन गोधूममयाश्च भक्ष्याः ॥२३॥ ` 
का SU (ED), य हारा 
. पुरीष के साथ आते हैं-- 
हद जो के विधान के सदश 
हक अने मय (दम को 


में कहा दे 


सर्कसंहिता 


सीधु के साथ पीवें । अर्थात्‌ इन तपंणों को सीधु के साथ मिश्रित | | 


[ अ०६ 
“आहारं च यत्रविक्तिप्राथं . मध्वामलकोपेतमाहारयेत्‌ | 
यथायथं प्रमेदव्नोपधनि्य हे सुवहुशो यवान्‌ भावयित्वा सक्त. 
मन्थापूपदानालाजवाव्यादीन्‌ विविधांश्च भक््यानुपकल्पयेत्‌ 
तद्वच्च योधूमान्‌। गवाश्वखरजठरस्थितैश्व यवेवशयवेर्बा । 
यवो हि पदभूत्रो येद्‌ऽपि्तकफहरः स्थेयकरश्च । तथा शालिनः 
ट्टिकतृशुषान्यानि सुद्गादयस्तिक्तकानि शाकानि जाङ्गलानि च 
पिशितानि 'उल्यानि परिशुष्क्कानि प्रदिग्धानि भृष्टचणक्ोपदं 
शानि विविधासवानुपानान्युपयुज्जीतः ।।२३।। 
संशोधनोल्लेखनळङ्कनानि 
काळे प्रयुक्तानि कफप्रमेहान्‌ । 
जयन्ति पिन्तप्रभवान्विरेकाः 
सम्तर्पेणः संशमनो विधिश्च ॥२४॥ 
यथोपयुक्त काल में प्रयुक्त कराये गए संशोधन उल्लेखन 
( वमन ) छङ्कन कफप्रमेह को; तथा विरेचन सन्तपंण और 
संशमनविधि पित्त से उत्पन्न प्रमेह को जीवते हैँ ।।२४॥ 
दार्वी झुराह्वां त्रिफलां सझुसंतां 
कषायसुत्स्वाथ्य पिवेत्मभेही । 
क्षौद्रेण युक्तामथवा हरिद्रा 
. पिबेद्र्सेनामळकीफळानाम्‌ ॥२५॥ 
सब प्रमेहो में सामान्ययोग-प्रमेह का रोगी दारुहरिद्रा, 
देवदारु, इरड़, यहेड़ा, आंवला, मोथा; इनका क्वाथ पीवे। 
अथवा हल्दी के चूणे को मधु के साथ मिलाकर" आंबळों के 
रख के साथ पीवे ॥२५॥| 
हरीतकीकट्‌फलसुस्तळोध्र- 
पाठाविडड्गाजुनथन्वनाश्च । 
उभे हरिद्रे तगरं विडङ्गं 
कद्श्बझाळाजुनदीप्यकाशच ॥२६।! 
दारवी बिडङ्गं खदिरो धवश्च 
_सुराह्ृङुष्ठागुरुचन्द्नानि । ` 
दाञ्येण्निसन्थो त्रिफळा सपाठा , 
 पाठाच मूबो च तथा रवदंष्टा ॥२७॥ 
यवान्युशीराण्यभया गुड्ची 
: न्चव्याभयाचित्रकसप्रपणीः | 
पादैः कषायाः कफसेहिनां ते 
: दुओपदिष्ठा मधुसंप्रयुक्ताः ॥२८॥ 
कफप्रमेह में दस योग--१ हरड़, कट्फल, मोथा, ळोध। 
२ पाठा, वायविडङ्ग, अजुनत्वक्‌ , धन्वन (धामन) की त्वक्‌ | 
३ हल्दी, दारुहल्दी,तगर, वायविडङङ्ग । 
४ कदस्ब ( कदम की छाळ ), झाल, अजुन की छाल, 
दीप्यक ( अजवाइन ) । 


दारुहरिद्रा ( दारुहल्दी ), बायविडङ्ग, खैर की लकड़ी, 
घवत्वक । 


६ देवदारु, कूठ, अगर, छाल चन्दन । 
७ दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पाठा ( पाढ़ ) । 
__ ८ पाढ़, मर्वामछ, गोखरू । ` 
i. Di धू अजवाइन जेर fon 
Ihi. Digit अड S3 न, खस, हरड़, गिलोय रे i - र 
€ « ी 
- १० चव्य, हरढ़, चित्रक, सप्तपण ( सतिवन की छाळ)। | 


t 


आ० दै) | 
थे श्लोक के चतुथ भाग में कहे गये दस कषाय योग हैं | 
ये कफमेह में मु के साथ प्रयोग कराये जाते हैं ॥२६-२८)) 
उशीरळोध्राञजनचन्दचाना- 
जी आशीरसुस्तामछकामयानास । 
पटोळनिम्यामळ्काञ्चतानां 
सुस्ताभयापद्मकद्श्षकाणास्‌ ॥२६॥ 
छोघ्ास्डुकालीयकधातकोीनां 
निस्बाजु नाम्नातनिश्योत्तछानास्‌ । 
जशिरीषसजौजु नकेगराणां 
प्रियंशुपद्मोत्पळकिंडकानाम्‌ ॥३०॥ 
अश्वर्थपाठासनवेतसानां 
ककङ्कढयु त्पलयुद्तकानाम्‌ । 
पेत्तेषु मेहेषु दशेव दिष्टा 
पादः कषाया मछुसम्प्रयुक्ता: ॥३१॥। 


` पैत्तिक प्रमेह में दस कघाययोग--१ खर, लोध, अजुन- 


त्वक्‌, ळाळचन्दन । 

२ खस, मोथा, आँवला, हरड़-। 

३ पटोळपत्र, नीस की छाल, आँबला, गिलोय | 
.. '४ मोथा, हरड़, पद्माख, इक्षक ( इन्द्रजो अथवा कुटज 
की छाल ) 

लोध, गन्धवाला, कालीयक ( पीतका चन्दन ) धाय 

के फूल । 

६ नीम की छाल, अजुन की छाल, आम्रात ( अम्बाड़ा ), 
हल्दी, नीलोत्पछ । 

७ शिरीष ( सिरस ) की छाछ, सजत्वक्‌ , अजुनत्वक्‌ 
नागकेसर | - 

८ प्रियंगु, पद्म ( ईषच्छुवेत्‌ ज्ञुद्रकमल ), नीलोत्पळ, ढाक 


९ अश्वत्थ ( पीपल ), पाठा ( पाढ़ ), असन (पीतशाल) 
त्वक , वेतस की छार 
१० करङ्कटेरी ( दारुहल्दी ), नीलोत्पछ, मोथा | 
ये श्लोकों के चतुर्थभाग में कहे दस कषाययोग पैत्तिकमेह 
मैं कहे गये हैं । इन्हें मधु के साथ प्रयुक्त कराना चाहिये ॥ 
सेषु मेहेषु मतो तु पूवो 
कषाययोगो, बिहितास्तु सब । 
सन्थस्य पाने यवभावनायां 
स्युभोजने पानबिधौ एथक्च ॥३२॥ 
सब से पूवे ( दार्वी सुराह्म इत्यादि द्वारा ) कहे गये दो 
योग सब प्रमेहो में दिये जा सकते हैं । 
ऊपर कहे गये सब ( बाईस ) योग मन्थ के पीने में, जो 
को भावना देने में नाना प्रकार के भक्ष्य वा पेय पदार्थों के 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


११४ 
वातप्रमेहों में इन्हीं कंपायों से सिद्ध किये गये तैल बा घत. 
देने चाहिये । कषाययोग से मेद ( दूष्य ) और कफ तया स्नेह 


द्वारा वायु झान्त होता है। अर्थात्‌ कषाययोगों से सिद्ध 
स्नेह के प्रयोग से वातप्रमेहों में कफ वा पित्त दोप का तथा मेद 
आदि दूष्य का नाझ तो कघायों का संस्कार करता है और वात 


| का ध्यान रखना चाहिये कि असाभ्यत्वेन कहे गये वातज प्रमेहं 


की यह चिकित्सा नहीं । यह चिकित्सा उन्हीं की कही दै जहाँ 


कफ पित्त उल्बण ( प्रवृद्ध ) हो और वात भी क्रमशः प्रबद्ध 
हो जाय--अपेक्षाकृत कफ पित्त क्षीण न हों अष्टांगसंग्रह चित्र० 
अ० १४ में कहा है-- 
वातजेष्वपि यापनाथ कफपित्तोल्त्रणेषु पिबेत्कषायम्‌ | 
तत्र वसामेहे$मिमन्थस्य । मञ्जमेहेऽमृताचित्रकयो$ कुष्ठकुटज 
पाठाकटुरोहिणीमिश्रम्‌ हस्तिमेहे हस्तिसूकरखरोष्ट्रास्थिक्षारम्‌ । 
मधुमेहे कद्रखदिरपुरकघायम्‌ । कफानुगतेषु तु वसादिमेदेषु 
यथास्वकघषायेण साधितानि तेंलानि । पित्तानुगतेघु च घतानि 
यमकं वा प्रयुञ्जीत | एतेन ` शेषेष्वपि मेददेषु स्नेहविकल्य उक्तो 
वेदितव्यः } तथा कषायसम्पृक्तैः सने है: कफपित्तमत्रमेद्साम नि- 
लस्य चोपदामो भवति? ।।३३।। 
कस्पिएळस प्त च्छद शाळजालि 
बेभीतरौहीतकऋकोटजानि । 
कपित्थपुष्पाणिच चूणिंतानि 
क्षोद्रण लिह्यात्कफपित्तमेही ॥३४। 
कफप्रमेह वा पित्तमेह से पीड़ित रोगी कमीला, सतिवन की 
छाल, शाळ की लकड़ी; इनका चूण अथवा बहेड़ा, रोहितक ` 
( रोइंड़ा ) की छाल, कुटज की छाल, इनका चूणे अथवा कैथ 
के फूलों के चूण को मधु के साथ चाटे ॥३४॥ . . 
पिबेद्रसेनामळकस्य वापि 
pret काले । 
जीण च सुञ्जात्र पुराणमन्न 
मेहो रसैजीङ्गळजे मेनोज्ञेः ॥३५।। 
अथवा उपयुक्त काल में ( रोगी आदि को अवस्था के 
अनुसार ) इन्हीं तीनों योगों में से किसी एक के कल्क को १ 
कर्षे प्रमाण में आँवले के रस के साथ पीवे । 
औषध के जीण होने पर पुराने झालि आदि के मात को 
जाङ्गल पशु-पक्षियों के सुस्वादु मांसरसों के साथ रोगी खावे । 
अष्टांगसंग्रह में एक ही योग करके ये संण्द्वीत हैं । वहाँ इन 
सत्र के फूल लेने को कहा दै-- 
आमळकरसेन पिवेदथवा शाल्सस्पणकुटजकपित्थकमिल्न- 
कत्रिभीतकरोहितककुसुमानि, तञ्चूणं वा रौद्रे लिह्यात्‌ ? 
आजकल इन चूणों की प्रयोज्य मात्रा वळ दोष आदि के 
अनुसार २ मासे से ४ मासे तक समझनी चाहिये ।।३५॥। 


संस्कार में विवेचन करके प्रयुक्त. कराये जाते हैं ॥३२॥ हृष्ठाउनुबन्ध पवनात्कफस्य . 
सिद्धानि तेळानि घृतानि चैव पित्तस्य वा स्नेहविधिबिकल्प्यः । 
सेहदेष्बनिळात्मकेघु त्मकेषु । कफे स्यात्स्वकषायसिद्ध 
सेदः कफश्चेव कषाययोगे; प [च्याय ॥३६॥ 


स्नेहदैरच चायुः शसमेठि सेषांस ॥ 
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) कयाय से साधित वैळ 


वि या से 


११६ 
और पित्तनाशक क्वाथों से सिद्ध किया घत प्रयोग कराना 
चाहिये -॥ ३६॥ 
न्रिकण्टकाद्यं तलं घतं यसकञ्च 
` त्रिकण्टकाइसन्तकसोमवल्क- 
सेल्ळातकेः सातिबिषेः सलोध् । 
च चापटोळाजुननिस्वसुस्ते- 
हरिद्रया पझकदीध्यकइ्च ॥३७॥ 
मस्िछया चाऽशुरुचन्दनेच 
सवः ससुस्तः कफबातजेषु । 
मेहेषु तेलं, विपचेद्‌ घृतं तु 
` पत्तषु, मिश्रं त्रिषु लक्षणेषु ॥३८॥ 
त्रिकण्टकाद्य तैळ - कफबातज ( अर्थात्‌ जब कफमेह में 
वात का अनुबन्ध हो ) प्रमेहों में त्रिकण्टक ( गोखरू ), अश्म- 
न्तक, सोमवल्क ( श्वेत खदिर ), भिलावा, अतीस, लोध, बच 
परोळपन्र, अजुन की छाल, मोथा, हल्दी, पञ्चा, अजवाइन, 
मञ्जिष्ठा, अगर, लाळ्चन्दन; इन सबको एकत्र मिश्चितकर 
इनके कल्क से तैल का यथाविधि पाककर प्रयोग करावे । 
अर्थात्‌ तैल से चतुर्थाश कल्क और चतुशुण जल देकर मन्द २ 
आँच पर तैल को पकावे । सिद्ध होने पर वन्न से छान रोगी को 
पिळाबें । मात्रा--चोथाई तोळे से आघे तोळे तक । 
पेक्तिक प्रमेहों में (जब वात का अनुवन्ध हो ) इन्ही 
द्रव्यो के कल्क से घृतपाक करें 
जब तीनों दोषों के लक्षण हों तो इन्हीं द्रव्यों के कल्क से 
घी और तैल के यमक को यथाविधि सिद्धकर प्रयोग करावें | 
गङ्गाधर 'समस्तेः? के स्थल पर “समुस्पे१? पढ़ता हुआ इन्हें 
पाँच योग मानता है । सोमवल्क पयन्त प्रथम योग । लोध्र- 
पर्यन्त द्वितीय योग । मोथा पयन्त तृतीय योग । अजवाइन 
च चौथा योग | चन्दनपयन्त पाँचवाँ योग | तृतीय योग में 
_ मोथा पढ़ा गया है, अतः पुनः वहाँ मोथा डालने की आवश्य- 
कता नहीं । शेष चारों योगों में भी मोथा डालना चाहिये | 
` अष्टांगसंग्रह चि०अ० १४ में त्रिकण्टकाय़र स्नेहका योग पढ़ा है-- 
'त्रिकण्टकातिविषाभल्लातकलोभ्रवचापिच्ुमन्दवननिशाजमो- 
_ दाजुनाश्मन्तकपटोलसोमवल्कम ज्लिष्ठापझकचन्दनागुरुमिश्र स्नेहो 
विपक्वः सवमेहष्नः ॥३७,३८।॥ 
“जल फलत्रिकादिक्वाथः 
. फलत्रिक दारुनिश्ञां विश्ञालां 
` झुस्तां च निःक्वाथ्य निझञासकल्कम्‌ १ । 
कषायं सधुसम्प्रयुक्तं 
प्रमेहेषु 


वीन 
"> 


हेर समुद्धतेपु ॥३८॥ 
य र्‍हरड़, बहेड़ा, आँवछा, दारुहुल्दी 


त 'ट*द 


जरकसंडिती 


| [ अ० ६ 
लोभ्रासवः$ 
लोघर' झदीं पुष्करमूलमेळां 
मूर्वा (बड त्रिफळा यर्वांनीम । 
व्यं म्रियङ्क त युर बिजञाळां 
किराततिकं कडरोहिणीं च्च! 
भारगीनतं चित्रकापेप्पछीस!| 
मळं सकु्ठातिविषं सपाठम । 
कलिङ्गकोन्केशरसिन्द्र्साह्वां' 
नखं सपत्रं मरिचं ८ 
द्रोणेऽम्भसः कर्षेससानि पकवा 
पूते चतुभौगजलावरेषे । 
रसेऽधेभागं सुनः प्रदाय 
पक्षं निधेयो घतभाजनस्थः || ४२ || 
लोध्ासबोऽयं कफपिन्तमे 
क्षिप्रं निहन्याद हिपलप्रयोगातू । 
पाण्डबासयाशास्यदतत अहण्या 
ष किळासं विविध च कुछम !। ४३॥ 
इलि झोध्रासचः। 
लोश्रासव-लोध, कचर, पुष्करमूल, छोटी इलायची 
मूर्वामूल, वायविडङ्ग, हेड़ा, आँबला, अजवायन, चव्य, 
प्रियंगु, क्रमुक (पट्टिकाळोश्र अथवा दुपारी), विशाला (इन्द्रायण) | 
चिरायता, कटुकी, भारज्ञी, नत ( तगर ), चित्रकमूळ, पिप्पली- . | 
मूल, कुछ, अतीस, पाठा, कळिङ्गक-( इन्द्रजौ ), नागकेसर 
इन्द्रसाह्वा ( छोटी इन्द्रायण ), नखी, सेजपत्र, काळीमिच,प्छब 
( केबटी मोथा ); प्रत्येक १ कप | इन्हें एकत्र २ द्रोण जळ में 
पकाबें । जब .चतुर्थोश ( २ आढक = १२८ पळ ) जळ शेप 
रह जाय तो उतारकर छान लें। इस क्वाथ में आधा मधु 
मिलाकर घी से भावित पात्र में एक पक्ष ( १५ दिन ) तक 
बन्दकर्‌ रखें । इस लोध्षासब की २ पल मात्रा में प्रयोग करने 
से शीघ्र कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, पाण्ड्रोग, अर्श, अरुचि 
संग्रहणी, किलास ( श्वित्र) और विविध प्रकार. के कुष्ठ नष्ट होते 
हें । आजकल यह आखव १) तोळे से २॥ तोळे तक की मात्रा 
में प्रयुक्त किया जाता है | अष्टांगसंग्रह चि० ज० १६ में 
“लोक्रमूर्वाशटीविङङ्कत्रिफलाएुष्करमूळचातुर्जातकक्रएुक चवि 
कायवानीश्यामा भारङ्गी दविविशालाभू निम्बतगरचित्रकपिप्पलीमूलकदुः 
रोहिणीङुष्ठपाठेन्द्रयवातिविघाप्छवनखमरिचानि कर्घाशान्यपां कळ” 
शेडधिश्वत्य वुयशेषे रसे पूते जतुस॒तपुराणघृतमाजनस्येऽधंभागेन 
मधु निधाय पक्षमुपेक्षितोऽयं लोभ्रासवः सर्वप्रमेहकष्ठक्रिलासस्थी 
ल्यारोचककृमिपाण्डुशोफाशांग्रहणी दोषान्निहन्ति |? 
“इसमें चातुर्जातक' पढ़ने से दालचीनी अधिक पढ़ी दै ॥ 
झवाथः स एबाष्टपले च दन्त्या 
भल्लातकानां च चलुष्पछं स्यातू । 
सितोपला स्वष्टपला विशेष: 
क्षौद्रं च तावस्ट्रथगासबौ तो ॥ ४४॥ 


° | 


॥ ४१ ॥ 


१ 'इन्द्रसाहवान्‌' ग० । 


० ६] 
(होध्रासवोक्त) ववाथ (उक्त प्रमाण में ही-आधा द्रोण) मिसरी 
८ पल और मधु उतना ही (डबाथ से आधा) डालकर सन्धान 
करे तो उसे दन्त्याउव कहते हैं | मात्रा--१| तोला । 

मल्लातकाउव--छोघ्रासवोक्त बाथ आधाद्रोण (१२८ पल) 
में विशुद्ध मल्लातकचूण ४ पछ, मिसरी ८ पल और शहद क्वाथ 
से आधा डालकर सन्धान करें | यह आसव भज्ञातकाउव 
कहाता है । मात्रा-& मासे से १। तोळे तक | 

ये दोनों आसव कफज पित्तज मेहों को नष्ट करते हैं ४४] 

सारोदकं चाथ कुजोदकं बा 


. ~ » 


बा निफछारसं चा | 
साध्बीकमम्यं चिरसंस्थितं चा ॥४९॥। 
से षडङ्गपानीयोक्त विधि द्वारा साधित 


(शहद का शरबत) अथवा त्रिफला का ववाथ अथवा पुरानी 


खादेयवानां विविधांत्व भक्यान्‌। 


- पशुपक्षियों के शूल्य (शलाका पर चढ़ाकर भूने हुए कवाब) 
मांस तथा जौ के विविध प्रकार के भद्यो को खावे | सन्तप॑ण 
से उत्पन्न भ्रमेहों को संशोधन (वमन वा विरेचन), अरि, 
क्बाथःवा लेहों द्वारा शान्त करे ।।४६॥ 

कष्टान्‌ यवान्‌ अक्षयतः अयोगान्‌^ 
झष्कांइच सकतूछ रबन्ति मेहाः । 
ख्विन्न चे कुछ व कफं च छच्छं 
तथैच सुडूगामरकप्रयोगान्‌ ॥४अ। _ 
अने हुए जौ और सूखे उत्तुओं को तथा मूँग और आँवलों 
के आहार को नित्य खाने से प्रमेइ, श्वित्र, कुष्ठ; कफरोग तथा 
मूत्रकृच्छु नहीं होते ॥४७॥॥ 
सन्तर्पेणोस्थेषु गदेषु योगा 
: मेदस्विनां ये च सयोपदिष्टाः । 
बिरूक्षणार्थ' कफपित्तजेषु 
सिद्धाः प्रमेहेष्चपि ये प्रयोज्याः ॥४८॥ 
सन्तर्पण से उत्पन्न होनेवाले रोगों में और मेदस्वी पुरुषों 
के विरूक्षण के लिये जो सिद्ध योग मैंने कहे हैं वे कफज वा 
` "पित्तज प्रमेही में भी प्रयोग कराने चाहिए । सम्तपणोत्थ रोगां 
में योग सूत्रस्थान के सन्तपंणीयाध्याय में कहे गए हैं और 
मेदस्वी पुरुषों के विलक्षण के लिए, योग सूत्रस्थान के अष्टी- 
निन्दितीयाध्याय में कहे हैं ॥४पत _ 
व्यायामयोगेरविविधे: प्रयाढे- 
रुडतेने: खानजलछावसेके:ः । 


_ विंलेफनश्चाशु न सन्ति मेदाः ॥४३॥ __ सन्ति मेद्दाः ॥४९॥ 
१ 'प्रयोगाष्छुष्कांइच! पा०।. ` 


से 


a Vrat Shastri Collection, Ne: 


विकित्सितत्थानन 


११७ 
विविध व्यायामों के करने से, अच्छी प्रकार बलपूर्वक उब- 
टन से, रान और जल के परिषेको से, खस, दारचीनी, इलायची, 
अगर तथा चन्दन आदियों के अनुलेपनों से प्रमेह नष्ट होते हैं । 
क्लेद्श्च सेदइच कफर्च दद्धः - 
बेन अमेहह्देतु: प्रसमीद्ध्य तस्मात्‌ । 
वेद्यन पूर्वे कफपित्तजेषु 
मे्देषु कार्याण्यपतर्पणानि ॥५०॥ 
प्रबृद्ध क्लेद और कफ, प्रमेह काहेतु होता दै, अतएव वेद्य 
को चाहिये कि कफपित्तज प्रमेहों में पूर्व अपतर्पण कराये ॥५०॥ 
या बातभेहाम्प्रति पूर्वकता 
वातोल्वणानां विहिता क्रिया सा। 
वायुहिं मेहेष्च तिकषितानां £ । 
छुप्यत्यसाध्यान्भति नास्ति चिन्ता ॥४१॥ 
जो हमने वातप्रमेहों की चिकित्सा पूर्व कही हे वह वातो- 
लवण में जाननी चाहिये | प्रमेहों में अत्यधिक कर्षण होने पर 
वायु कुपित हो जाती है, अतएव वे वातोल्बण हो जाते हैं । 
असाध्य वातज प्रमेहों का विचार नहीं किया गया। वेतो 
असाध्य दी ह, उनको चिक्कित्सा नहीं हो सकती ॥५१॥ 
येहतु्ियं प्रभवन्ति मेहा-- 
तेषु प्रसेद्देधु न ते निषेव्याः । 
हेतोरसेवा विहिता यथेच 
जातस्य रोगस्य भवेश्विकित्सा ॥५२॥ 
जिन हेतुओं से जो प्रमेह उसन्न होते हैं उन उन प्रमेहों . 
में उन उन देटुओं का सेबन न करना चाहिये । जैसे स्वस्थ 
पुरुषों में रोगों को उत्पन्न न होने देने के लिये हेतुओं के सेवन 
न करने का विधान है वह ही (अर्थात्‌ हेतु का न सेवन करना) 
उत्पन्न हुए रोग की चिकित्सा होती है। अर्थात्‌ जैसे रोगविशेष 
के हेतु का सेवन करना उस रोग से बचाये रखता है वैसे 
ही उड रोग के उत्पन्न हो जाने पर उस रोग की निवृत्ति भी - 
करता है । अर्थात्‌ हेतु का त्याग प्रवृद्ध दोष को अधिक बढ्ने 
नहीं देता ॥।२। ; 
हारिद्रवर्ण' रुधिरं च मूत्र ` 
विना अमेहस्य हि पूवरूपैः । 
यो मूत्रयेत्तं न वदेत्मसेहं 
र्स्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥१३॥ 
प्रमेह के पूर्व॑रूपों के बिना यदि किसी रोगी का मूत्र हल्दी 
के वर्ण का छाल अथवा स्कयुक्त हो तो उसे प्रमेह न समके 
वहाँ रक्तपित्त का अथवा रक का वा पित्त का कोप जानें ।५३| 
दष्टा अमेह मुरं सपिच्छं 
सधूपमं स्याद्‌ द्विदिधो विचारः । 
क्षीणेषु दोषेषबनिळात्मकाः स्युः ` 
, सन्तरपेणाद्वा कफसम्भवाः स्युः ९) 
प्रमेह को मधुर रस, पिच्छायुक्त (पिच्छिल) तथा मु दश _ 


देखकर दो प्रकार का विचार होता है। एक तो ग कि दोषों 
पक्का मेद/आंदि) के'कषीण'होने' पर प्रमेह वातात्मक हो सकते. 


९९८ ` ह 
हैं अथवा दूसरा यह कि सन्तपण से कफज हो सकते हैं | अतएव 
उन प्रमेहों के उत्पत्तिकारण दोष क्रा निर्णय करके चिकित्सा 
प्रारम्भ करनी चाहिये ।।५४॥। 

सपूबेरूपाः कफपित्तमेहाः 

. क्रमेण ये बातङ्कताइच सेहाः। 
साध्या न ते पित्त कृतास्तु याप्याः 
- साध्यास्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम्‌ ॥५॥ 

जो कफज,पित्तज वा क्रम से हुए वातज प्रमेह (वातोल्बण) 
पूर्वरूप युक्त हों वे असाध्य होते हैं । पित्तज प्रमेइ जिनके साथ 
पूबरूप न हों वे याप्य होते हैं । यदि पेत्तिक प्रमेह अत्यन्त दुष्ट 
न हो तो साध्य होते हैं । अभिप्राय यह है कि यदि रोग के 
उत्पन्न होने पर भी पूर्वरूप नष्ट हुए हों तो वे असाध्य होते हैं । 
पैक्तिक सामान्यतः याप्य होते हैं, परन्तु यदि भेद की दुष्टि अल्प 
ही हो तो वह साध्य होता है। अतिकषण से उत्पन्न वातप्रमेद्द 
यद्यपि साध्य होता है, परन्तु यदि रोग होने पर भी पूर्वरूप 

. विद्यमान रहे तो यह असाध्य होगा । दूसरे प्रकार के बातप्रमेह 
तो सवंथा असाध्य ही होते हैं ।।५५।। 

जातः प्रमेहो मधुमेहिनो वा पर 
न साध्य उक्तः स हि बीजदोषातू । 
ये चापि केचित्कुळजा विकारा 

- सवन्ति ताश्च प्रवदन्त्यसाध्याच ॥५६॥ 

सघुमेह से आक्रान्त पिता से उन्न प्रमेही असाध्य होता 

हे, क्योंकि वहाँ बीज का दोष है। और भी जो कोई रोग 

` कुळज (परम्परागत वा आनुषद्धिक) हैं वे भी असाध्य ही माने 
गये हैं । यहाँ मधुमेह शब्द से सभी प्रमेहो का ग्रहण है। 
बाग्मट नि० अ० १० में भी कहा है-- 

“मधुरं यच्च मेहेपु प्रायो मध्विव मेहति । 

सर्वे$पि मधुमेददाख्या माधुर्याच तनोरतः? ।।५६।। 
ग्रमेहिणां याः पिडका सयोक्ता | 

रोगाधिकारे इथगेव सप्त । 
ताः १शल्यव द्विः ङुझळ्च्‌ कित्स्याः 

i शख्ेण संशोधनरोपणेत्व ॥५७॥ 

. प्रमेहपिडकाचिकित्सा-_जो मैंने पथक ही रोगाधिकार 
(रोगचतुष्क सू० अ० १७) में शराविका आदि सात प्रमेह- 
` _ पिडकार्ये कही हैं उनकी चिकित्सा कुशळ शस्त्रचिकित्सक 
_ (9७४६९०7) को शखकर्म (07८:०४००) और संशोधन 
रोपण द्वारा करनी चाहिए ॥ ५७ ॥ 
| तत्र शछोकाः 
` दवेतुरदोषो दृष्यं मेहानां साध्यताम्ररूपं च | 
` मेहो डिविधो दिविधं भिषग्जितं तल्छक्षणं दोषः ॥९८॥ 


ठे, 


यवान्ञविकृतिमन्था मेहदापहाः कषायाइच । 

| मत अद्याः प्रगरासळाः सिद्धाः ॥५९॥ 

बेधः स्नानान्युद्ठतेनानि गन्धाइच । 
चिकित्सिते 


त्सिते ृष्टमेताबत्‌ ॥६०॥ 


'वंरकस दविता 


ट [ अ० ६ 

उपसंहार--प्रमेहों का हेतु, दोष, दूष्य, साध्यता, पूर्वरूप, 
दो प्रकार का प्रमेह, दो प्रकार की भेषज, उसके लक्षण, उसंके 
न करने में दोष, आहाराथ जो के भक्ष्य, मन्थ, मेहनाशक 


। कषाय, तैल, घृत और लेह के योग, अन्य भक्ष्यपदाथ, श्रेष्ठ सिद्ध 


आसव, विविध प्रकार के व्यायाम करने का आदेश, . स्नान, 


उबटनें, गन्धों का अनुलेपन;- इन सब का प्रमेहों की शान्ति के . 


लिये इस अध्याय में विचार किया दै |[४८--६०॥ 
इति पष्ठोऽध्याय्‌ः । 
न 
सशमोऽभ्यायः 
अथातः ङुष्ठचि किस्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अव हम कुष्ठचिकित्सा की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ . 
हेतुं १लिङ्गं विविधं छुष्ठानासाश्रयं शमनं च । 
आअण्वग्निवेश ! सम्यःउ्वरोषतः स्पर्नघ्नानाम्‌ ॥२॥ 
हे अग्निवेश ! स्पशंनेन्द्रिय ( त्वचा ) के नाशक कुष्ठों के 
बिविध हेतु विविध लक्षण आश्रय और प्रशासन (चिकित्सा) को 
विशेषतः कहुँगा दत्तावधान होकर सुनो ॥२॥ 
बिरोधोन्यज्ञपानानि द्रव स्निग्धशुरूणि च | 
सजतासागतां छदि वेगांश्वान्यान्‌ ग्रतिषनताम्‌ ॥३॥ 
व्यायाममतिसन्तापमतिसुकत्वा निषेबिणाम्‌ । 
झीतोष्णळङ्कनाहारान्‌ क्रमं युक्त्वा निषेविणाम्‌ ॥४॥ 
घर्मश्रमभयातानां हुतं शीताम्बुसेबिनाम्‌। ` ` 
अजीणौध्यशिनां चेव पञ्चकमीपचारिणाम्‌ ॥१॥ 
नवान्नदधिसत्स्यातिळबणास्ळनिषेविणाम्‌ । 
माषसूळकपिष्टान्नगुडक्षीरतिळाशिनाम्‌ दा 
व्यायामं `चाप्यजीणऽन्ने त्तिद्रां च भजतां दिवा । 
विप्रान्‌ गुरून्‌ घर्षेयतां पापं कमे च कुर्वताम्‌ ॥७॥ 
वातादयश्ञयों दु्ास्त्वम्रकतं सांसमस्बु च । 
दूषयन्ति छुष्ठानां सप्तको द्रन्यस ङग्रह+॥८।। 
ततः कुष्ठा विजायन्ते सप्त चेकादशेव च । 
न चेकदोषजं किड्दरिव्कुष्ठं ससुपळभ्यते ॥९।! 
कुष्ट के हेतु और सम्प्राप्ति--विरोधी अन्नपान, द्रव स्निग्ध 
एबं गुरु भोजनों का सेवन, आई हुई छदि के और अन्य वेगों 
को रोकना, अधिक भोजन करने के पश्चात्‌ व्यायाम वा सन्ताप 
का अत्यधिक सेवन, शीत उष्ण एबं लहून भोजन का क्रम को 
त्यागकर सेवन करना (यथा--सहसा शीत से उष्ण बा उष्ण 
से शीत एवं लद्घनानन्तर भरपेट भोजन वा सहसा भरपेट 
भोजन के पश्चात्‌ सहसा लङ्कन वा अनशन ), घाम, थकावट 
बा डर से पीड़ित पुरुष का शीघ्र शीतल जळ पीना, पूर्व खाए 


हुए भोजन के न पचने पर भी भोजन करना, यथाविधि पञ्चकर्म | 


(वमन विरेचन आदि) का न होना अथवा पञ्चकम में जो द्वितसेवन 
हे बह ज करे अहित सेनन करता, नवीन अन्न (शालि आदि) दही 


१ 'ेतुं टष्थं रिङ्गं कुष्टाना०' ग, । २ 'अजीणे विदस्खे! चक्रः । 


अ० ७ ] 
मछली लवण (नमक) वा खट्टे का अतिसेवन, उड़द मूली 
िष्टान्न ( चावल के आटे वां मेदे आदि के बने भक्षय ) गुड़- 
दूध तिळ; इनका अत्यधिक सेबन, भोजन के जी' न हीने पर 
ही मैथुन का बहुधा करना, दिन में सोना, ब्राह्मण और गुरुओं 
का तिरस्कार करना, अन्य पापाचरण; इन देतुओं का निरन्तर 
सेवन करनेवाले में वांत आदि तीनों दोष दुष्ट होकर त्वचा, 
रक्त, मांस वा अम्डु ( शरीरस्थित जलीयभाग वा लसीका ) को 
दूषित कर देते हैं । ये संक्षेप में आधारभूत वा उत्पादक सात 
द्रव्य ह्‌ । 

दोषों दवारा दूष्यों के दूषित होने पर सात महाकुष्ठ और 
ग्यारह लुद्रकुछ उत्पन्न हो जाते हैं । कोई भी कुष्ठ एकदोषज 
नहीं पाया जाता| अर्थात्‌ अठारहों प्रकार के कुष्ठ त्रिदोषज हैं । 

निदान स्थानमें केवळ सात महाकुष्ठों का वर्णन किया 
गया है ॥३-६॥ 


° 


स्पर्शाक्षत्वसतिस्वेदो न वा चैर्ण्यसुञ्ञतिः ॥।१०॥ 
> e 


दाहः सुप्ताक्षता चेति कुष्लक्षणमग्नजम्‌ ॥१श॥ 
कुष्ठ के पूर्वप--स्पश ज्ञान न होना, बहुत पसीना आना 
वा सवंथा न आना, विवर्णता, कोठों की उत्पत्ति, लोमहषं, 
कण्डू (खुजली), तोद, श्रम (थकावट), कलम (परिश्रम न करने 
पर भी थकावट खा होना), उत्पन्न व्रण में शूल का अधिक 
होना, ब्रण का शीघ्र उत्पन्न होना और देर तक रहना, दाह 
अङ्ग का सो जाना अर्थात्‌ अङ्ग में स्पर्शज्ञान न होना ; ये कुष्ट 
के पूर्वलप हैं | इनके अतिरिक्त अन्य भी पूर्वरूप निदानस्थान 
में कहे गये हैं। यहाँ पर प्रधान पूर्वलपों का ही परि- 
गणन है ।।१०,११॥ 
अते ऊध्वेसष्टादशानां छुष्ठानां कपालोढुस्वरमण्डळष्य- 
जिहृपुण्डरीकलिध्मकोकणके ककुष्ठचसाल्याकिटिमवबिपादि- 
काळसकद्ठुंचमेद्ळपाम।विस्फोटकशतारुविचचिकाचां 
रक्षणान्युपदेच्यामः ॥ १२ 
इसके पश्चात्‌ १ कपाळ, २ उदुम्बर, हे मण्डल, ४ ऋष्य- 
जिह, ५ पुण्डरीक, ६ सिध्म; ७ काकणक, (ये सात महाकुष्ठ हैं) 


` ८ एक कुष्ठ, & चर्माख्य ( चर्सनामक ) १० किटिम, ११ विपा- 


दिका, १२ अलसक, १३ दहु (दाद), १४ चर्मदळ, _ (चम्बल) 
१५ पामा, १६ विस्फोटक, १७ शतारु, १८ विचर्चिका; ( ये 
ग्यारह छुद्र कुष्ठ हें ) इन अठारह कुष्ठो के लक्षणों का 
उपदेश करेंगे ॥१२॥ कट? 

कुष्णारुणकपाळाथं यद्रक्ष परुष तनु । 

कपाळं तोदवहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम्‌ ॥१३॥ 

कपालकुष्ठ का लक्षण--काले अरुण वणे के कपाल (घडे 
का ठीकरा) की आमावाले, लक्ष, परुष (कठोर वा खरदरे), 
तनु (पतले बा जो घन न हों-जिनकी मोटाई कम हो) जिन मे 
तोद बहुत हो, जो विषम हो ( विषम रूप से फेला हो-जिसके 

किनारे समता में न हों ) वह कपाळ कुष्ठ होता है ॥१३।। 


सिकित्सिदस्थानम्‌. ` 
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*कण्ड्बिदाहरुप़ागपरीतं लोमपिज्ञरम्‌ । 
उदुस्बरफडाभालं कुष्ठमौहुम्बरं विदुः १४) 
ओऔदुम्बरकुष्ठ का लक्षण कण्डू विदाइ रुक (वेदना) एवं 
राग (रक्तता, ७ ली) से युक्त, लोमों से पिञ्जरवर्ण का हुआ २ 
(अर्थात्‌ जिस पर पिङ्गल वणे के लोम हो), जो गूलर के फल के 
सहश वणवाले हों उन्हें उदुम्बर कुछ जानते हैं ॥१४॥ 
शवेतं रक्त स्थिरं स्त्यानं त्निग्धमुत्सक्न मण्डळ्म्‌ । 
कुच्छसन्योन्यसंसक्तं कुछ मण्डलमुच्यते ।।१४।] 
सण्डलक्रुष्ठ का रूक्षण--श्वेत, रक्त, स्थिर ( जो क्रमश 
अधिक स्थान न घेरता हो ), घना, स्निग्ध, उन्नत, मण्डलाकार, 
कच्छ (कष्ट देनेवाला वा कष्टसाध्य), एक दूसरे से जुड़ा हुआ 
( अर्थात्‌ मण्डलङुष्ठ में एक मण्डल दूसरे मण्डल से जुड़ा रहता 
है ) कुष्ठ मण्डलकुछ कहाता है ॥१५॥ 
कर्कशं रक्तपर्येन्तमन्तः श्यावं सवेदनम्‌ । 
यदृुष्यजिद्दासंस्थानमृष्यजिहं तदुच्यते ॥१६॥ 
ऋष्यजिह का रक्षण--खुरदरा, जिसका किनारा रक्तवर्ण 
का हो, अन्द्र का भाग श्याम हो, वेदनायुक्त, ऋष्य ( नीले 
अण्डकोषवाला हरिण ) की जिह्वा के सदृश लक्षणोंवाला कुष्ट 
ऋष्यजिह्न कहाता है ।।१६।। 
सश्वेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकद्‌ ळोपमम्‌ । 
सोत्सेघं च संरागं च पुण्ड रीकं तदुच्यते ॥१७॥। 
पुण्डरीक कुष्ठ का लक्षण--श्वेतवर्ण से युक्त जिसका 
किनारा रक्तवर्ण का हो, पुण्डरीक (कमल) की पंखड़ी के सदृश, 
तथा उन्नत एवं राग (लालिमा ) युक्त कुछ को पुण्डरीक कहते 
हैं। 'सश्वेतं! और 'सरागं' पढ़ने से कुष्ठ का रङ्ग श्वेत और 
लाल मिला हुआ होगा ॥१७॥ उकळा 
श्वेतं ताञ्रं तनु च यद्वो घृटं विसुञ््रति । 
अलावूपुष्पवर्ण तत्सिव्म॑ प्रायेण चोरसि ॥१८॥ 
सिथ्म का छक्षण--जो श्यत ओर ताम्रवर्ण हो, घना न 
।, जिसे विसने से धूल सी गिरे और जो घीया कदूदू के फूल 
वर्ण का हो उसे सिध्म कहते हैं | यह प्रायः छाती पर 
होता है ॥१८॥ _ ES HS 
यत्काकणन्तिकावणेमपाकं तीत्रवेदनम । 
न्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नेच सिध्यति ॥१६॥ 
इति सप्त महाकुछानि । 
काकणक कुष्ठ का लक्षण--जिसका वर्ण छुवची (रत्ती) के 
सहस हो, जो पकता नहीं, जिसमें तीव्र वेदन! होती है और 
तीनों दोषों के लक्षण होते हैं ( अतएव पीछे से अनेक वर्ण हो 
जाते हैं ); वह काकणक कहाता है | यह असाध्य है । 
ये सात महाकुष्ठों के छक्षण कह दिये हैं ।। १६|| 
अस्वेदनं मदावास्तु यन्मत्स्यशकलोपसम्‌ । 
तदेककुछं, 
एककुष्ठ का लक्षण--जिसमें पसीना नहीं आता, जिसने 
बड़ा प्रदेश घेरा हो, जो मछली के छिलके के सदश हो उस 


कुष्ठ को एककुष्ठ जाने ॥ 
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चमोख्यं बहलं हस्तिचमेत्रत्‌ ॥२०॥ 
चर्मकुष्ठ के लक्षण--चम कुष्ठ घन ( मोटा) और हाथी के 
चमड़े के सदृश होता है ॥२०॥। 
श्यावं किणखरस्परे परुषं किटिमं स्टृतम्‌ । 
किटिम का लक्षण-श्याम वणे का, स्पश में किण 
(८३7) के सरर खुरदरा और कठोर कुष्ठ किटिम कहाता है | 
जेपादिक पाणिपादस्फुटनं तीब्रवेदनम्‌ ॥२१॥ 
विपादिका लक्षण--तीत्र वेदना युक्त हाथ पैर के फटने 
को विंपादिका कहते हैं ॥२१॥ क 
कण्ड्मद्विः सरागेशच गण्डेरळसकं चितम्‌ । 
अलसक का लक्षण--करण्डू एवं राग (रक्तता) युक्त गण्डं 
(स्फोटो) से अलसक जाना जाता है | 
सकण्ड्रागपिङकं दद्गुमण्डलसुदूगतम ।।२२॥| 
दहु का लक्षण--कण्डू रक्तता तथा छोटी २ पिड़काओं से 
युक्त ऊंचा उठा डुआ मण्डल दड (दाद) कहाता है ॥२२॥ 
१रक्तं सकण्डु सस्फोटं सरुरद्ळति चापि यत्‌ ! 
तडसदळाख्यातं संस्प्ीसहसुच्यते ॥२३॥ 
-चर्मंदळ का ळक्षण--जो छाल हो, कण्डरयुक्त हो, जिसमें 
वेदना हो और जो विदीण भी हो जाता हे; उसे चमंदळ 
कहते हैं । यह स्पर्शासह होता है--हाथ आदि के स्पश से 
तीब्र वेदन] होती है ॥२३॥ 
पामाः इवेदाइणइ्यावाः पिडका कण्डुला श्वञ्यम्‌ | 
- शवेताः श्यावारुणासासा विस्फोटाः स्युस्तचुत्वच: ॥२४॥ 
पामा का लक्षण--श्वेत अरुण वा श्याम वणे की पिड़- 
कार्ये जिनमें बहुतं खुजली चलती हो पामा कहाती हॅ | 
विस्फोटक का लक्षण-श्याम अरुण वर्ण के स्फोट (फोड़े) 
युक्त कुछ विस्फोटक कहाते हैँ । इन पर त्वचा पतली 
होती है ॥२४॥ | बॅ ; 
रक्तं श्यावं सदाहाति शतारः स्याद्‌ बहुत्रणम्‌ । 
शतार का लक्षण--शतारु कुष्ठ रक्तश्याम बर्ण का दाह 
आर पीड़ा से युक्त तथा बहुत ब्रणोवाला होता है । 
प सकण्डुपिडका श्यावा बहुललावा विचचिका ॥।२५॥। 
£ इत्येकादश छुद्रङुष्ठानि । 
विचर्चिका का छक्षण--श्याम वर्ण की पिड़का जिसमें 
और खाव बहुत निकलता हो उसे विचर्चिका 


` चातेऽधिकतरे छुं कापालं मण्डळं कफे | 
पित्त त्वौदुन्च॒रं विद्यात्काकणं तु न्िदोयजस्‌ ॥२६॥ 
चातपित्ते इळेष्मपित्त बातश्ळेष्मणि चाधिके । 
पुण्डरीकं सिध्मङुष्ठं च जायते ॥२»॥ 
कुषठों में दोषों की प्रधानता-यद्यपि सभी कुष्ट 
ज़ होते हैं, अतएव त्रिदोषज हैं | परन्तु भिन्न २ 
' है, उससे निदेश दोता दै । वात 
कापाळ कुष्ठ, कफ के अधिक होने 
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चर्कसं हिता 
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णक कुठ त्रिदोषज हैं। वातपित्त के आधिक्य में ऋष्यज्िए 
कफपित्त में पुण्डरीक ओर बातकरक में सिध्मकुड की उत्ति 
होती है ॥|२६,२७॥ 
चमी्यमेकङुष्ठं च किटिमं सविपादिकम्‌ । 
कुठं चाळसङ ज्ञेयं प्रायो वातकफाधिकम्‌ ॥२८॥ 
पामा शताइविस्फोटं दडुश्चसदळं तथा । 
पित्तइलेष्माधिक प्रायः कफप्राया विचचिका ॥२९॥ 
चर्माख्य, एककुष्ठ, किटिम, विपादिका, अलसक; इन सव 
कुष्ठं में प्रायः वातकफ अधिक होते हैँ । पामा, शतारु, बिस्फोट, 
दद्रु, चमंदळ; इनमें प्रायः पित्तकफ की अधिकता होती है। 
विचर्चिका में कफ की बहुल्ता रहती इं ।।२८,२६।। 
सर्वे' त्रिदोषजं कुष्ठं दोषाणां च बछाबलम्‌ । 
यथास्वेळक्षणे बुद्ध्वा छुछानां क्रियते क्रिया ॥३०॥ 
कुछ की चिकित्सा का उपक्रम--सब कुछ चिदोषज हैं। 
कुष्ठो में अपने २ लक्षणों द्वारा दोषों के बळाबळ को समझकर - 
चिकित्सा की जाती है ॥३०॥ 
दोषस्य यस्य पश्येत्कुष्ठेषु विरीषलिङ्ग घु द्विकतम्‌ । 
तस्येद शसं कुर्पात्ततः पशं चानुबन्धस्य ॥३१॥ | 
कुष्ठों सें जिस दोष के विशेष लक्षणों को बढ़ा हुआ देखे | 
उसी की ही पूर्व चिकित्सा करे । तत्पश्चात्‌ अनुवन्थ दोष की | 
चिक्रित्सा करे ॥३१॥। । 
कुछविशेषेर्दोषा दोषविरोषेः पुनश्च कुष्ठानि । . | 
ज्ञायन्ते, ते हेतुं हेतुस्ताश्च अक्राशयति ॥३२॥ | 
कुष्ठविशेष (कुष्ठ के विभेदक लक्षणों ) से दोष जांने जाते | 
हैं, दोपविशेष (दोष के विशेष लक्षणों) से कुष्ठ जाने जाते हैं। | 
जैसे कापाल्कुष्ट में रक्षता कठिनता तोद तथा विषमता आदि | 
| 
| 
| 
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लक्षणों से वातोधिक होने का शान होता है और रूक्षता परुषता | 
आदि लक्षण देखकर कापाल कुष्ठ का ज्ञान दोता है । दोष 
विशेष से उत्मन्न कुष्ठविशेष हेतु को और हेत दोषविशेष से | 
उन्न कुष्ठविशेष को प्रकाशित करता है । अथवा अभिप्राय 
यह है कि कुष्ठो में अज्ञात हेतु को इम दोषविशेष से जानते 
हुँ । यदि रक्षता आदि वात के लिङ्ग हैं तो वात की अधिकता 
होने से उसका देतु वातजनकरूक्ष विदद्धाशन आदि होंगे। | 
रूक्ष विरुद्धाशन आदि हेतुओं के सेबन को देखकर हम कई 
सकते हैं कि इसे वातप्रधान अर्थात्‌ कापाळ छुष्ठ होगा | अथर्वा 
यह अर्थ भी हो सकता है कि चे कुछ विशेष देतुभूत वात 
आदि को और वात आदि विशेष हेतु कार्यभूत कुष्ठविशेष 
जताते हैँ ॥ अर्थात्‌ कुष्ठ और दोष परस्पर एक दूसरे के गमक 
होते हैं ॥३२॥ 
रौक्ष्यं शोषस्तोदः शळं सङ्कोचनं तथाऽऽयासः ॥ 
पारुष्यं खरभावो हर्षः श्यावारणत्बं च ॥३३॥ 
कुष्ठेषु वातळिङ्ञं, | 
कुष्ठों में वात के लक्षण--रूक्षता, शोष (सूना), तोद, शाळू, 
प्रक्कोज॒न/ साया र्प्त (क ठिनता), खरता (खुरदरापन), हष 
* (छोमदषं आदिः हप), श्याम और अरुण वर्ण होना; ये कुष्ठो में वात | 
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के लक्षण होते हैं। अर्थात्‌ इन लक्षणों के आधिक्य द्वारा चिकित्सक. 
कुष्ठ के वाताधिक होने का निर्णय करता है ॥३३॥ 
दाहो रागः प्रिखवः पाकः ।' 
विल्लो गन्धः क्ळेद्स्तथाऽङ्गपतनं च पित्तकृतम्‌ ॥३४।। 
कुष्ठो में पित्त के लक्षण--दाह, रक्तता, परिस्रव ( खाव 
का बहना ), पकना, आमगन्ध, क्लेद, अङ्गपतन ( अङ्गो का 
झड़ना ), ये णित्त के लिङ्ग हँ । इन लक्षणों के आधिक्य से 
कुष्ठ के पित्ताविक होने का निर्णय होता है ॥३२४॥ 
शव्यं शेत्यं कण्डूः स्थेय सोत्सेधगीरवस्नेहाः । 
कुष्टेषु तु कफलिङ्गं जन्तुभिरभिभक्षणं क्लेदः ॥३५॥ 
कुष्ठों में कफ के लक्षण--शवेतता, शीतता, खुजली, 
स्थिरता, उत्सेध ( उन्नति-ऊंचा उठा होना), भारीपन, 
स्निग्धता, कमियों द्वारा खाया जाना, क्लेद; ये कुष्ठों में कफ 
के लक्षण होते हैं । इनके आधिक्य से कुष्ट के कफाधिक होने 
का निश्चय होता है ॥३५॥ 
सब रेलैलिड्वियुक्त मतिमान्विवजयेदबळम्‌ । 
'तृष्णादाहपरीतं झान्तारिनि जन्तुभिजेग्धम्‌ ॥३६॥ 
कुष्ठ की साध्यासाध्यता--तीनॉ दोषों के इन कहे गए 
लक्षणों से युक्त, निर्वेल, तृष्णा और दाह से पीड़ित, जिसकी 
अग्नि शान्त है ( मन्दामियुक्त ) तथा कृमियो से खाये गये 
कुष्ठी की बुद्धिमान्‌ चिकित्सा न करे । वह असाध्य है ॥३६॥ 
बातकफप्रबळं यद्यदेकदोपोल्वणं न तत्कच्छम । 
कफपित्तवातपित्तप्रबळानि तु कच्छकुछानि ॥३५॥। 
जिस कुष्ठ में वातकफ ( इन्द्र ) प्रबल हो वा तीनों में से 
कोई एक दोष ही प्रचल हो वह कृच्छुसाध्य नहीं--सुखसाध्य 
है । परन्तु जिन कुष्ठों में कफपित्त ( इन्द्र ), वातपित्त (इन्द्र), 
प्रबल हों वे कुछ कष्टसाध्य होते हैं ।।३७।। 
£ # ९५ ० _ ७) ोत्तरेषु के 
वांतोत्तरेषु सर्पिवेमनं इलेष्मोत्तरेषु कुष्ठेपु । 
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाम्रे॥३टा। | 
वातप्रधान कुषठों में पूव घ्रतपान, कफप्रधान कुष्ठों में पूव 
वमन और पित्तप्रधान कुष्ठों में पूर्व रक्तमोक्षण और विरेचन 
कराना चाहिये ।। ३८॥। 
` बमनविरेचनयोगाः कल्योक्ताः कुष्ठिनां प्रयो क्तव्याः। 
प्रच्छनमल्पे कुष्ठे महति च झस्तं सिराव्यघनम्‌ ।।३९॥ 
ब॒मनार्थ वा विरेचनार्थ कल्पस्थान में कृहे गये योगों का 
कुष्टियों को प्रयोग कराना चाहिये । रक्तनिहरणाथ चुद्रकष्ट म 
अथवा उस कुष्ठ में जिसमें दोष अल्प हो पचना चाहि और 
महाफुष्ठ में सिंराव्यध वा फस्त खोलना प्रशस्त हं ।।२६।। 
बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान्‌ | 
दोषे ह्यतिमात्रह्ृते वायुर्हन्यादबलमाझु ॥४०॥ _ 
जिस कुष्ठ में दोष की मात्रा बहुत हो वहाँ प्राणां वा 
वन की रक्षा करते हुए कुष्ठी का बहुशः संशोधन कराना 
चाहिये। अभिप्राय यह है कि थोड़ा २ करके बहुत वार 
संशोधन क्राये। अन्यथा यदि एक दिन में ही दीष का 
अत्यन्त निर्हरण करेंगे तो प्रत्रृद्ध हुआ वायु उस निर्बल ब्यक्ति 
प्राणों को सङ्कट में डाल देगा ||४०॥। र 
स्नेहस्य यानमिष्टं शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रुधिरे ती ट 
वायु शद्धकोष्ठं 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


१२१ 


कोष्ठ शुद्ध हो जाने पर अर्थात्‌ वमर्न वा विरेचन के बाद 
तथा रक्त के निहरण के पश्चात्‌ कुष्टी को स्नेढदैयान कराना 
अभी है, क्योंकि निवळ कुष्टी को शुद्ध कोष्ठ में वायु शीघ्र ही 
प्रविष्ट हो जाता है। वायु से बचने के लिये अवश्य स्नेहपान 
कराना चाहिये ॥४१॥ 

दोपोस्क्िष्टे हृदये वाम्यः कुष्ठेषु चोध्तरेभागेषु । 

कुटजफलमदनमधुकेः संपटोळेनिस्वरसयुक्तः ॥४२॥ 

देह के ऊपर के भाग में उतन्नै कुष्ठों में जब हृदयदेश में 
दोष का उत्क्लेश हो तत्र इन्द्रजौ, मेनफळ, मुलहठी, पटोळपत्र; 
इन्हें नीम के रस में डालकर बमनाथ पिलाने ॥४२॥ 

झीतरसः पक्करसो मधूनि मधुकं च बमनानि। 

_ वमन द्रव्य-शीतरस ( मद्मविशेष ), पक्बरस ( मद्य- 
विशेष ), शाद, मुलहठी, ये भी कुष में वमनार्थं प्रयुक्त होते 
हैं। शीतरस और पक्करस के गुण सूत्रस्थान २७ अध्याय के 
मध्यवग में कहे जा चुके हैं । 

चक्रपाणि पूर्वोक्त कुटज आदि को केवल बमनद्रन्यों का 
परिगणन करता हं। परन्तु यदि केवल परिगणन होता तो 
मधुक को दो बार न पढ़ता * गङ्गाधर और चक्रपाणि दोनों 
ही शीतरस से शीतकपाय लेते हैं । गङ्गावर तो कहता है कि 
इन्द्रजौ से लेकर पटोलपत्रपर्यन्त द्रब्यों का कल्क करके उससे 
शीतकपाय वा क्वाथ ( पक्करस ) प्रस्तुत करना चाहिये । परन्तु 
उस शीतकपाय वा क्वाथ में नीम का, कल्क न डाले; अपितु 
रस डाले। इसमें मुलहृठी का चूण और `मधु मिश्रितकर 
कुष्टी को पिळावे | 
कुष्ठे त्रिवृता दन्ती त्रिफळा च विरेचने रास्ता ॥४३॥ 
विरेचनद्रव्य--कुष्ठ में विरेचनाथ निसोत, दन्तीमूळ वा 
त्रिफला का प्रयोग प्रास्त है ।।४३॥ 
सोवीरकं तुषोदकमालोडनमासवांश्र शीध्वादीन* । 
शंसन्त्यधोहराणां यथाविरेक क्रमश्चेष्टः ४४ 
विरेचन द्रव्यो के आळोडन द्रब--सौवीर, दुपोदक, शीधु 
( मद्यविशेष ) आदि आखव; ये द्रव अधोहर ( विरेचन ) 
द्रव्यों के आलोड़नाथ प्रयुक्त कराने चाहिये । कच्चे वा पकाये 
हुए निस्तुष जौ से तम्यार की हुई काञ्जिक को सौवीर और 
कच्चे सतु जौ से प्रस्तुत काञ्जिक को तुघोदक कहते हैँ । 
विरेचन के पश्चात्‌ विरेचन के अनुसार पेया आदि क्रम 
का सेवन कराना चाहिये । कहा भी है--- 
“पेयां विलेपीमक्कतं कृतं च यूषं रसं त्रीनुभयं तयेकम्‌ । 
क्रमेण सेवेत नरोऽन्नकालान्‌ प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ 
अर्थात्‌ प्रवरशोधन होने पर तीन बार और मध्यम शोधन 
होने पर दो बार और अवर शुद्धि होने पर एक बार अन्नकाळ 
है | इन समयों में पेया आदि के क्रम का सेवन कराना चाहिये ॥| 
दार्चाँड्टहतीसेव्येः पटोळपिचुम्रदंमदनक्तमाळैः । 
सस्नेहैरास्थाप्यः कुष्ठी सकलिङ्गयवसुस्तेः ॥४५॥ 
आस्थापनयोग-दार्वो ( दारुहल्दी ), बहती ( बड़ी 
कटेरी ), सेव्य ( खस ), पटोलपत्र, पिचुमद ( नीम ), मेनफल, 
कृतमाल ( अमलतास ); इनके क्वाथ में इन्द्रजौ और मोथे 
का कल्क तथा स्नेह डालकर आस्थापन करावें । अथवा जैसा 
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१२९ 
उचित समझे वेसे ही क्वाथ और कल्क की कल्पना कर छे | 
अष्टाइ्नसंग्रह चि० अ० २१ में भी -- 
दावीपटोलबृहतीसेव्यम दन निम्वळृतमाळवनेन्द्रयचे: सने है - 
रास्थापनम! ॥ ` 
यद्यपि कुष्ठ के रोगियों को अनास्थाप्य कहा है, परन 
जहा उसके विना काम नहीं चलता वहाँ कराना ही पड़ता हं। 
अतएव कहा भी है-प्रद्नत्तिनिव्वत्तिलक्षणसंयेरे गुरुळाघवं 
साप्रधाय सम्यगधिगच्छेत्‌? ।॥४५॥ 
वातोल्बणं विरक्त निरूढमनुवासनाहमालक्ष्य । 
फल्मघुकनिम्बकुटजेः सपटोलः साधयेत्स्नेहम्‌ ॥४६॥ 
विरेचन और निरूह के पश्चात्‌ वातप्रधान कुष्टी को यदि 
अनुवासन के योग्य समभे तो मेनफल, मुलहटी, नीम की छाल 
परोलपत्र; इनसे यथाविधि स्नेह को सिद्धकर अनुवासन दे ॥ 
सेन्धवद्न्तीमधुकं फणिड्ञकं सपिपपलिकरञ्जफलम्‌ । 
नस्यं स्यात्सचिडङ्ग कृमिकुष्टकफप्रदोषध्नम्‌ ॥४७! 
शिरोविरेचनाथ नस्य--सेन्वानमक, दन्तीमूल, मुलहठी 
दुळसीबीज, पिपली, करज्लफल, वायविडङ्ग; इन्हें मिश्रितकर 
नस्य लेना कमि कुछ और कफदोष को नष्ट करता हे | अष्टाङ्ग 
संग्रह में भी--- उ 
९द्न्तीमरिचफणिञ्झकाद्रककरञ्जतीजपिप्पली विडङ्ग सैन्ध बैरू- 
व्वजचुगते ङुष्ठे मिषु च शिरोत्रिरेकः? ।!४७।। 
चेरेच निकेधू मे: एछोकस्थानेरितेश्च शाम्यन्ति | 
कुमयः कुष्टकिलासाः प्रयोजितैरःतमाङ्गस्थाः ॥9८॥ 
सूत्रस्थान में कहे गये वरेचनिक धूमों के प्रयोगों से शिरः 
स्थत वा ऊध्वेजत्रुगत कृमि कुष्ट किलास नष्ट होते हैं । सृन्र- 
व्थान अ० ५ में एक ही श्छोक में वेरेचनिक धूम कहा है 
परन्तु उन्हीं द्रव्यों को व्यस्त. समस्तरूष में विवेचन करके प्रयोग 
कराने से नानाप्रकार के वेरेचनिक धूम हो सकते हैं ॥४८॥ 
स्थिरकठिनमण्डळानां स्विन्नानां प्रस्तरप्रणाडीभिः । 
कूचेविंघट्टितानां रक्तोत्क्लेशीऽपनेतव्यः ॥४९॥ 
स्थिर कठिन मण्डळवाले कुष्टों को प्रस्तरस्वेद वा नाड़ीस्वेद 
से स्विन्न करके कूचशास्त्र से विधद्टन ( घर्षण ) करके रक्त के 
उत्क्लेश को हटाना चाहिये | अथात्‌ उत्क्लिष्ट रकत के निक्रळ 
जाने से, शान्ति होती दै ॥४६॥ 
 आनूपवारिजानां मांसानां पोट्टछे! सुख्रोष्णश्च । 
स्विन्नोस्स्विन्न) विलिखेत्कुष्ठं तीदणेन झस्त्रण ॥४०॥ 


 रुधिरागमार्थम 
आनूप और जलज पशुपक्षियों के मांस को कूटकर पोटली 


स्वेदन हो तो तीक्ष्ण शस्त्र से लेखन कर ॥५०]| 

. अथवा शब्बालाबुभिराहररेद्रक्तम । 
बरैचयेद्वा जलोकोभिः ॥५१॥ 

' पकर शङ्ख ( सिंगी ) वा अलाबू 
` करे अथवा जोंक लगाकर रक्त का 


घरकसंधहिता 


ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निहतान्नदोषाणापम्‌ | 

संशोधिताञयाना सथः सिद्धिभवेत्तपाम्‌ ॥४२॥ 

दुष्ट रक्त को निकालकर शुद्धकोष्ठवाले कुष्ठी को जो लेप 
लगाये जाते हैं उससे शीघ्र सिद्धि होती है। अभियाय यह है 
कि लेप लगाने से पूव दु रक्त का निदरण और आशय कौ 
शुद्धि अवश्य कर लेनी चाहिये ॥५२॥ 

येष॒ न अस्तं क्रमते स्पश्नन्द्रियनाञ्नानि यानि स्युः | 

तेष निपात्यः क्षारो रक्तं दोषं च बिस्राञ्य ।५३।। 

जहाँ पर शस्त्र-कम नहीं कराया जा सकता और जो सशें- 
न्द्रिय (त्वचा ) के नाइक हों ( अर्थात्‌ जिनमें स्पर्शज्ञान न 
हो ) उन कुट्टो में रक्तनिहरण करके ओर संशोधनों द्वारा दोप 
को निक्रालकर क्षारपातन कराना चाहिये। अथात्‌ यथाविधि 
क्षार लगाकर नष्ट कर देना चाहिये ॥५३॥ 

पाषाणक्रठिनपरुपे सुप्र कुछ स्थिरे पुराणे च | 

पोतागद्स्य कार्यो बिष प्रदेदोऽगदेश्चानु ॥५४॥। 

पत्थर के सहृदा कठिन, परुप्र, स्थिर, पुराने तथासुप् 
( जहाँ स्पशज्ञान न हो ) कुष्ट में पहिले अगद ( ओषध ) 
पिछाकर विश्रों वा अगदों ( औपधों ) का प्रदेह ( लेप ) करे | 

'स्तड्धानि सुप्तसुप्रान्यस्वेदनमण्डळानि छुछानि । 

कूच दन्ती त्रिफळाकरबीरकरञ्ञक्ुट जानाम्‌ ।।५॥ 

जात्यकनिम्व जेबी पत्र तोः ससुद्रफेनेवा । 

घष्टानि गोमयो ततः *प्रलेपेः प्रदेह्यानि ।।१६॥ 


. 
[ अ०७ ` 


जी कुछ स्तब्ध हो, स्पशञ्ञान से सबंथा रहित हो, जहाँ | 


पसीना न आता हो, खुजळी बहुत होती हो 
थवा त्रिफला कनेर करल कुटज चभेळी आक वा नीम के 
पत्तों से, शास्त्रों से, समुद्रफेन से अथवा शुष्क गोबर से घर 
करके प्रलेप लगाने चाहिये ।।५५,५६।। 
सारुतकफकुष्ठव्नं कर्मोक्तं कुष्टिनां कार्यम्‌ । 
कफपित्तरक्तहरणं तिक्तकृपायेः प्रसन्नं च ॥५७॥ 
कष्ट के रोगियों को वात-कफ-कुष्ठ-नाशक चिकित्सा जो 
अभी कही हे करनी चाहिये । अर्थात्‌ कुष्ठ में कफ ( वमन 
द्वारा ) पित्त ( विरेचन द्वारा ) तथा रक्त ( मोक्षण द्वारा ) 
हरना और तिक्त एवं कप्रायरस द्रव्यों से संशमन करना होता है॥ 
सपींषि तिक्तकानि च यच्चोक्तं रक्तपित्तजुत्कमे । 
वाह्याभ्यन्तर्‌मग्र्यं तत्काय पित्तकुछेष ॥५८। 
दोषाधिक्यबिभागादित्येतस्कम कुष्ठनुत्मोक्तम्‌ ।› 
पित्तकृष्ठों में तिक्त द्रब्यों से साधित घत अथवा तिक्तघृतं 


वहाँ कूचरास्त्र से | 


और जो रक्तपित्तनाशक वाह्य वा आभ्यन्तर प्रधान वा श्र5 


कम कहा है, वह सब करना चाहिए | 
दोष की अधिकता के विभाग के अनुसार यह कुष्ठना 
चिकित्सा कह दी है ।।५८॥ 
वक्ष्यामि कुष्ठशमनं प्रायस्त्वरदोषसामान्यात्‌ ॥५९॥ 
अब सब कुष्ठों में ही त्वचा के दोषयुक्त होने से कूड 


के शमन करनेवाले योग कहूँगा । अभिप्राय यह है कि आगे | 


कहे जानेवाले योग सभी कुटं में प्रयोग कराये जाते हैं ॥५६॥ | 
ग 
प्र 


ग. । 
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अभया प्रयोजिता वा मासं सव्योपगुडतैला' ॥६०॥ 
दाझहल्दी अथवा रसोंत (यह दावीं के क्वाथ को घना 
करने से प्रस्ठुत होता है) को गोमृत्र के साथ पिलाने से कुष्ठ 
नष्ट होता है | अथवा त्रिकडु गुड़ और तेल के साथ हरड़ को 
एक मास पर्येन्त सेवन कराने से कुष्ठ नष्ट होता है ॥६०॥ 
पटोळमूछादिक्बाथः 
सूळं पटोळस्य तथा गचाच्याः 
` प्रथक्पलांझं त्रिफला त्रिवृञ्च । 
स्यास्त्रायसाणा कड्रोहिणी च 
भागाधिका नागरपादयुक्ता ॥६१॥। 
पळं तथेकं सह चूणितानां 
` जलेश्शृतंऽ दोषहरं पिवेन्ना। 
जीणे रसे धन्बश्धगद्विजानां 
पुराणञाल्योदनसाददीत ॥६२। 
कुष्ठानि शोफं ग्रहणीप्रदोष-- 
सर्शासि कृच्छाणि हळीमकं च | 
योगः प्रयोगेण! निहन्ति चेष 
हृद्दस्तिशूळं बिषसञ्बरं च ॥६३॥ 
पटोळमूल (परवल की जड़) १ पल, इन्द्रायण की जड़ १ 
पल, हरड़ १ पल, बहेड़ा १ पल, आंवला १ पळ, त्रिव्वत्‌ (निसोत) 
१ पल, त्रायमाणा १॥ कर्ष, कटुकी १॥ कर्ष, सोठ १ कष; इन्हें ! 
एकत्र कूटकर उसमें से एक पळ औषध लें और जळ में क्वाथ 
करें | इस क्वाथ को रोगी पुरुष पीवे । यह दोष को हरता है । 
इस ओषध फे जीणे हो जाने पर पुराने शालि के भात को 
जाङ्गळ पशु-पक्षियों के मांसरस फे साथ खाये | यह योग प्रयोग 
से कुष्ठ, शोथ, अहणीदोष, कष्टसाध्य अर्श, इलीसक, हच्छूल, 
वस्तिशूल विषमज्वर को नष्ट करता है! जतूकण ने भी कहा दै- 
“रोळमूलत्रिफलागवाक्षीत्रिद्ठतापलैः | 
तरायृन्ती कटुका द्वाभ्यां कृत्वा नागरपादिकम्‌ ॥ 
चूण पर पिबेत्तस्माच्छुतम्‌' ॥। 
चक्रपाणि 'त्रिदच्च' के स्थल पर "प्रथक्‌ च? पढ़ता है। 
और इस योग को छह पल का मानता है। इस योग के छह 
दिन के प्रयोग से ही कुष्ठ न्ट होते हैं--ऐसा तात्पर्य निकालता 
है। तत्रान्तरों में भी त्रिद्वत्‌ के विना छह पळ का योग भी 
मिलता है । जैसे-- 
परोलमूळं त्रिफला विशाला च पलोन्मिता | 
पळाद्ध त्रायमाणा च तथा कटुकरोहिणी ॥ 
कर्षा नागरं दत्वा पटपलान्यवचूर्णयेत्‌ । 
जले शतं पिवेत्कोष्णं चूणस्यात्र पलं पलम्‌ । 
_ अे्टाङ्गसंग्दचिश अ°्२१मBे __ 
१ 'अभयाप्रयोगे गुडतैल्योः कुष्ठनिदानत्वेनोवतयोरपि संयोग- 
महिम्ना हरीतक्याः समं प्रयोगः कुष्ठहन्ता भवति’ चक्रः । २ 'पलं 


विक्िल्वितस्थालष्‌ 


दार्वी रसाझ॑नं वा गोमूत्रेण ग्रवाधते कुष्ठम्‌ । | 


रहदूवस्तिवेदनाव्नम्‌ ॥६१-६३॥ 
सुस्तादिचूर्णम्‌ 
मस्तं व्योप॑ त्रिफला मञ्जिष्ठा दारु पञ्जमूळे द्वे । 
सप्तच्छद निम्बत्त्रकू सबिश्ाळरिचत्रको मूर्वा ॥६४॥ 
चूर्ण *तपणभागेनंवसिः संयोजितं समध्वाज्यम्‌ | 
सिद्धं कुछनिवहणमेतसआयोंगिकं भक्ष्यम ॥६।। 
सयुं सपाण्डुरोगं श्रित्रं ग्रहणीप्रदोपमञञांखि । 
ब्रध्नभगन्द्रपिडकाकण्ड्कोठांश्च विनिहन्ति ॥६६॥ 
इति सुस्तादिचूर्णम्‌ । 
मुस्तादिचूर्ण--मोथा, कालछीमिच, पिप्पली, सोंठ, हरड़, 
बहेड़ा, आंवला, मज्ञिष्ठा, देवदारु, शालपर्णी, प्रशिनिपर्णी, छोटी 
कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, वेळ की छ;ल, अरणो की छाल, 
अरलू की छाल, पाटळा की छाळ, गाम्नारी की छाल, सतिवन 
(सप्तपण) की छाळ, नीम की छाळ, इन्द्रायण, चित्रक, मूर्वामूळ; 
प्रत्येक १ भाग, सत्तू & भाग; इन्हें एकत्र सिश्रिकर मधु और 
घी के साथ प्रयोग करे । यह सिद्धकुछनाशक है। यह प्रायोगिक 
भक्ष्य है| अर्थात्‌ इसे निरन्तर प्रतिदिन खाना चाहिये | शोथ 
पाण्डुरोग र्वित्र ग्रहणीदोष अर्श ब्रव्न भगन्दर पिडका कष्ट्ट 
और कोढ़ को नष्ट करता है । मात्रा ४ मासा ॥६४-६६॥ 

र त्रिफलादिचूणम्‌ 
त्रिफछातिविषाकदुकानिम्बकलिझ्नकव चापटोलानापू | 
सागधिकारजनोहयपद्मकम्‌ब  विज्ञाछानाम्‌ ॥६७॥ 
भूनिन्वपलाशानां दाद्‌ द्विपळं तत स्निवृद्‌ द्विगुणा । 
तस्याइच पुनत्रोह्मी तच्चूण सुप्तिनुत्‌ परमम्‌ ॥६ट 

त्रिफलादिचूर्ण--हरड़, बदेड़ा, आंवला, अतीस, कडुकी, 
नीम की छाल, इन्द्रजी, बच, पटोळपत्र, पिप्पली, हल्दी, दारु- 
हल्दी, पद्माख, मूर्वामूल, इन्द्रायण की जड़, चिरायता, पलाश 
(दाक) की छाळ अथवा बीज; प्रत्येक २ पल, त्रिद्वत्‌ (निसोत) 
४ पढ़, ब्राह्मी ८ पल | इन्हें एकत्र मिश्रित करें | यह चूण सुसि 
(स्पशज्ञता) को नष्ट करता है। सात्रा--२ मासे से ६ मासे 
तक । अशद्भसंग्रह में यह चूर्णं थोडे से भेद से पढा है, वहाँ 
पलाश के स्थल पर पाठा ली गयी है | तथा दन्तीमूल ४ पल, 
त्रिव्रृत्‌ ८ पल और ब्राह्मी १६ पळ डाळी है । दन्तीमूल का पाठ 
अधिक है और अतएव त्रिव्वत्‌ और ब्राह्मी के मान में भी भेद है- 
` 'भूनिम्बनिम्त्रत्रिफळापञ्चक्ातिविषघाकणाः 
मूर्वापटोलीद्विनिशापाठ तिक्तेन्द्रवारणी३ || 
सकलिद्धवचास्ठ॒ल्या द्विगुणाश्च यथोत्तरम्‌ | 
लिह्याद्दन्तीत्रिशदुत्राह्मीचूर्णिता मधुसर्पिषा || 
कुठमेहप्रसस्तीनां परमं स्यात्तदोषधम्‌ ॥।? 


तथेषां! ग. । ३ “यते! ग. । ४ 'पड़ेत्रियोगेर्न चैक: (२४ यार प्ग£०६० ०० 0श॥तप्र्शभती रिक्ति अबु; चळ: । 
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पटोळविशाळयोमूळं त्रिफला च पथक्‌ त्रिभागोनत्रिशाणाः 
केट्कानायमाणे शाणांशे शुण्ठ्यास्रिमागोनः शाणः तदेतत्‌ पळ- 
मेकथ्यं सलिले विपाच्य पाययेत्‌ | ऊर्ध्वाधो विर्क्तिश्च जीणे 
जाङ्गळरसेनाश्रीयात्‌ | एवमेतत्‌ घड्रात्रप्रयोगात्‌ परं पित्तकरफशो- 
फु दुएनाडीब्रणाशोमगन्दरग्रहणीपाण्डुहळीम ककामलाविपमञ्च- 


° + 
3 PS ७. 
020. 
# Tu के 
km ft TNT NNT] 


९२४ 


परकसंहिता 


। [ अ० ७ 


ह 


गङ्गाधर तो त्रिफला आदि सन्रह द्रव्यों से दुगुनी निसोत | २ रत्ती से आठ रत्ती तक है । योगराज योगविशेष `का ज्ञाऽ | 
और निसोत से दुगुनी ब्राह्मी. डालने को लिखता है | परन्तु यह | दै | इसका वणन इस संहिता में नहीं है । अष्टाङ्गसंग्रह कुष्ठः 


ठीक नहीं ॥६७,६८। 
- लेलीतकमप्रयोगो) रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः । 
सप्तदशकुष्ठघाती माक्षिकधातुरच सूत्रेण ॥६९॥ 
लेलीतक (आंवलासार गन्धक) का चमेली के पत्तों के रस 
और मधु के साथ प्रयोग परम कुष्ठनाशक है । गन्धक की मात्रा 
१ रत्ती से ८ रत्ती तक है। चक्रपाणि यहाँ “जाती? से आंवले 
का ग्रहण करता है । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २१ में कहा है-- 
'यतेळेलीतकवसा क्षौद्रजातीरसान्विता । 
कुष्ठघ्नी समसर्पिवा सगायत्र्यसनोदका ।।' 
गोमूत्र के साथ स्वणमाक्षिकभस्म को सेवन कराने से सत्रह 
कुष्ट नष्ट होते हैं । काकणक असाध्य है, अतएव अठारह नहीं 
कहे । स्वणेमाक्षिकभस्म की मात्रा आधी रत्ती से २ रत्ती पर्यन्त 
है | -अशाङ्गसंग्रह उ० अ० ४६ में कहा है-- | 
'सोदश्वित्को माक्षिक धातुः सघृतो वा । 
सक्षौद्रो वा क्षौद्रघृताभ्यां सहितो वा ॥ 
साम्मस्को वा तेळ्युतो वा विनिहन्ता 
¦ _ त्वग्दोघाणां सर्वविप्राणां सगराणाम? ।।६६॥ 
३गन्धकयोगादथवा सुबर्ण माक्षीकयोगाद्वा* । 
सवेन्याधिबिनाशनमद्यात्ङुष्ठी रसं च निगृहीतम्‌ ।।७०॥ 
गन्धक के योग से अथवा स्वर्णमाक्षिक के योग से निणहीत 
(बांचे गये) पारद भस्म को कुष्ठी खावे | यह पारदभस्म सश्र 
रोगों को नष्ट करती है | गन्धक पारद का पक्षच्छेद करने के 
विषय में रसह्ृद्यतन्त्र तृतीय अवबोध में कहा है-- 
'र॒सराजरागदायी बीजानां पाकजारणसमथः । 
सूतकपक्षच्छेदी रसबन्धे गन्धकोऽभिहितः ।? | 
अथवा निग्रह्वीत से भस्म अथ ही लें | क्योंकि भस्म में 
'पारद्बद्ध द्दी होता है । अर्थात्‌ गन्धक वा स्वर्णमाक्षिक के योग 
से भस्म की हुई पारदभस्म को रोगी सेवन करे | भस्म की 
विधि रसशास्त्रों में देखनी चाहिये | पारदभस्म की मात्राई रत्ती 
से रत्ती तक है ।७०। 
चञ्रं शिळाजतुसहितं सहितं वा योगराजेन । 
___ सवंव्याधिनिबहेणमद्यात्कुष्ठी निगृह्य नित्यं च ॥७१॥ 
सब रोगों की नाशक वज्रमस्म (होरकभस्म) को शिलाजीत 
के साथ अथवा योगराज के साथ कुष्ठी नित्य खावे । होरकभस्म 
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१ 'नवनीतकप्रयोगो' ग. । 'लेलीहकप्रयोगो' च, । 'लेलीहकः 
ब्राणभेद ओक्तरापथिकः' । उच्यते च निघण्टौ--“'आसीहुत्यो 
हुलेलीहानो महासुरः । योजनानां त्रयसित्रशत्कायेनाच्छाद्य 
विष्णुचक्रहतस्तूर्ण पपात धरणीतले । वसा तस्य समा- 
क्षितो--इत्यादि । 'लेलीतकवसा उत्तरापथे 
वः 'जात्या इत्मामलक्याः' चक्र; । 


चिकित्सा में योगराजका योग कहा है--- 
“ब्रद्रिकदरतिनिशासन्‌शिरीषशिशपा शाकसर्जाजुनजम्बूक- 
रवीरधवामलकीमुष्ककाक्षिवदरीवञ्जुलनिम्बकरज्ञकदम्ब्रमधूकसा- 
रान्‌ सार्द्रान्‌ कृतमालनिचचुलपटोलाझ्लोलबलाबिल्बकुटजकटभीपा. 
रिमद्रसहचरणश्रनखीवरणबर्धमानाकशोमाञ्जनाटरूषकशतावरी - 
श्वदंट्राहिमाराश्‍वकणंश्रीपर्णीस्व यंगुसता रिनमन्येन्द्रवारुणीकाकोदुग्ब- 
रिकामेषश्गंगीडुण्डुकगुडूचीभूवायसीब्रृहतीद्दयरो हिणीमूर्वाशाड्रश- 
मूलानि च शकलवित्वा प्रथक्‌ त्रिशत्पलिकानि सङ्ुद्य महति 
कटा हेऽष्टगुणेनाम्मसा क्वाथयेत्‌ । अष्टभागशेषं नियू मवतां 
परिस्ताव्य च तस्मिन्‌ सर्पिषः पलशतत्रयं विपचेदीषदवशेषकषाये 
च विदलीकृतारुष्करसह्रत्रयमत्रावाप्य पुनः पाचयेद्विगतस्वरसा- 
न्यरुष्काण्यपास्य तस्मिन्‌ स्नेहे सुचूर्णितानि प्रक्षिपेद्‌ | ज्या- 
घिघातव्योप्रनाकुलीमाकंबाक काका दनीतगरकडुका कुठ बिल्व हिङ्ग - 
विडड्कगचित्रकातिविषरा मुस्ते द्रवा रुणीरूप्यमललोहरजोळोहृकान्तर - 
साञ्जनाश्रशुकनासादेवदालीत्रिफळालाङ्कलिकीविशालाकुग्भनिङु- 
म्भवचावाराहीमहामुकोशातत्रीप्रपुन्नाटसोमपर्णीनलिका द्वयपरोली- 
जातीपल्लवताप्यकारवेल्लीकूलिकाकन्दकसप्तच्छदशा डर्गशेत्पल्शा- 
रिवागुग्गुलु शिलाजतुमूर्वाकुस्तुम्बरीजीवकद्वयपा ठेन्दुरेखावज्रकन्द्‌- 
हरिद्राहयलवणपश्चका नि प्रत्येकं त्रिपलिकानि शङ्गीविषपळं चैकं 
ततो दार्व्या समन्तादाघव्य सुगुप्तं भूमौ धान्ये वा मासं निखनेत्‌। 
अथ कृतसंशुद्विस्वस्त्ययनः कुष्टी ग्रातस्ततो मात्रामुपयुज्ञीत | 
जीर्णे च यथेष्टमाहारं तेनास्य पूर्व मङ्गानि तुद्यन्ते भिद्यन्ते स्फुरन्ति 
शयन्ते स्फुरन्ति च । ततः सप्तरात्रातरं पुनः स्वस्थीभवन्ति । 
अपि च--- न 
योगराजमवलिह्य समस्तं संज्ञयेव कथितोत्तमशक्तिम्‌ | ` 
इन्ति कुष्ठमतिपातितगात्रं स्नायुजालपरिशेप्रमशेषम्‌ || 
र्वासामिकासारुचिकासयच्मगुल्मादयवातग्रहणीप्रमेहान्‌। 
शोफ कृमीन्‌ पाण्डुगदं उबरांश्र निवतयत्येघ रसायनाग्र्यः ॥ 
Ly = ~ चड - 
अथात्‌ खर, रेत खर, तिनिश,. असन, सिरस, शीशम, 
सागवान, सज, अजुन, जामुन, कनेर, धव, आंवला, मुष्कक 
(मोखा); आक्षिक (रजनक, वृक्षविशेष), बेरी, जलवेतस, नीम, 
करञ्ज, महुआ; इनकी ताजी गीली मध्यकाष्ठ और अमलतास, 


निचुळ (समुद्रफल), पटोळ, अङ्कोलफल (हिंगोट) बलामूळ, बेल . 


की छाल, कुरज (कुड़ा) की छाल, कटभी (मालकंगनी), पारि 
भद्र (फरहद) की छाल, सहचर (क्िण्टी) की जड़, यश्रनखी 
(तिन्डुकी अथवा शुडकाउली, मकोय), वरण (बरना) की छा 
एरण्डमूल, मदार की जड़, सहिजन की छाल, वासामूलत्वक 
शतावर, गोखरू, अहिमार (अरिमेद, दुर्गन्धि खदिर), अश्वक 
(सजभेद), श्रीपणीं (गाम्भारी), कौं च,अम्िमन्थ (अरणी) की छाल, 
इन्द्रायण की जड़, काकोदुम्बरिका (काठगुलरिया), मेढारि 
ह भाजा, मर, (वेव मकोय), छोटी कटेरी, बड़ी 
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रोहिणी (कटुकी), मूर्वामूल, घंघची की जड़; इनके टुकड़े | 


अ० ७ ] 
करके प्रथक्‌ तीस तीस पल ले और आठयुना जल में डालकर | 
बड़े कड़ाहे में पकावे | जब आठवाँ भाग शेष रह जाय तत्र | 
उतारकर छान लें। अब उस क्वाथ में ३०० पल गौ का धी | 
डालकर पकावे । जब थोड़ा क्वाथ वच जाय तब ३०० शुद्ध 
भिंलावो के दो दो टुकड़े करके उसमें डाल दे तथा च घी से 

` चौगुना जल भी. डाल दे और आंच पर पुनः पकावे | जब 
मिळावे नीरस हो जायं तो उन्हें निकाल डाले और यदि कुछ 
जल अवरिष्ट हो तो मन्द आँच पर यथाविधि घी को सिद्ध कर 
ले। अब इस घी को एथक कर अमळतास, त्रिक, रास्ना, 
भृङ्गराज (भांगरा), मदार की जड़, काकादनी (लाल मकोय), 
तगर, कटुकी, कुष्ट, बेल की छाल, हींग, वायविडङ्ग, चित्रक, 
अतीस, मोथा; इन्द्र जौ, इन्द्रायण की जड़, चाँदी की मेल 
अथवा रोप्यमाक्षिकभस्म, तीच्णळोहभस्म, कान्तलोहभस्म, 
रसौंत, अश्रकभस्म, अरळू की छाळ, देवदाली (जीमूतक, घघर- 
वेल), त्रिफला, ळाङ्गळीमूल, बड़ी इन्द्रायण की जड़, निसोत, 
दन्तीमूल, वचा, वाराहदीकन्द (गेंठी), महाद्रुम (पीपल) अथवा 
राजजम्बू (बड़ा जामुन) की छाल, कौशातकी ( कडवी तुरई ), 
प्रपुन्नाट (चक्रम, पंवाड़), सोमपर्णी (उच्चटा) की जड़, दोनों 
प्रकार की नलिका ( सुगन्धि द्रव्य ), पटोळ्पत्र, चमेली के पत्ते, 
ताप्य (स्वर्णमाक्षिक) भस्म, कारवेल्ली (करेली), कूलिकाकन्द (बांझ- 
ककोड़ा.का कंद अथवा हाड़जोड़ा का कन्द), ङुस्तुम्त्ररी ( ताजा 
धनियाँ ), जीवक, ऋषभक, पाठा, सोमराजी ( काळीजीरी ), 
बञ्जकन्द (सेइुण्ड की जड़ अथवा जङ्कळी सूरण), हल्दी, दारु 
हल्दी, पाँचों नमक; प्रत्येक द्रव्य ३ पल, श्र्कीविषं १ पल; 
इसका चूण डालकर लकड़ी की कड़छी से अच्छी प्रकार मिला- 
कर घुतभावित मिट्टी के पात्र में डाल दें और मुख बन्दकरके 
भूमि में वा धान्यरादि में एक मास पयन्त दबा रखें । पश्चात्‌ 
निकालकर प्रयोग करावें | पहले रोगी का संशोधन कराके 
प्रातः रोगी को मात्रा में खिलावें । पचने पर यथेष्ट आहार दें । 
इसके प्रयोग से प्रथम शारीर में तोद भेद सूजन स्फुरण होंगे । 


शरीर फूटेगा । तदनन्तर सात दिन के बाद पुनः स्वस्थ हो 
जायगा । 

यह योगराज जिस कुष्ठी के शरीर में कुष्ठ के कारण स्नायु- 
मात्र अवशिष्ट रह गया है उसके कुष्ट को भी नष्ट कर देता है । 
तथा च इसके प्रयोग से मन्दाग्नि, अर्चि, कास, यच्षमा, गुल्म, 
र होते है| ग्रहणी, प्रमेह, शोथ, कुमिरोग, पाण्डुरोग, ज्वर नष्ट 
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रसतन््रों में भी एक योगराज नाम से योग प्रसिद्ध दै, 
वह इस प्रकार हे-- 

'त्रिफळायास्त्रयो भागास्त्रयस्त्रिकटुकस्य च । 

भागश्चित्रकमूळस्य विडक्ञानां तथेव च ॥ 

पञ्चारमजतुनो भागास्तथा रूप्यमलस्य च । 

माक्षिकस्य विशुद्धस्य लौहस्य रजसस्तथा | 

अशे भागाः सितायाश्र तत्सवं इलक््णचूणितम्‌ । 

माक्षिकेणाप्लुतं स्थाप्यमादसे0माजनेः मेः] 5२५७ (००८४०, 

चतुगुज्ञामितां मात्रां ततः खादेत्‌ यथाग्निना | 


निला 


१२५ 

दिने दिने प्रयोगेण जीण भोज्यं यथेप्सितम्‌ || 

वजयित्वा कुलत्थांश्च काकमाचीं कपोतकान्‌ | 

योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ॥ 

रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम्‌ | 

पाण्डुरोगं विषं कासं यद्दमाणं विषमञ्वरम्‌ || 

कुष्ठान्यजरक मेहं श्वासं हिक्कामरोचकम्‌ |; ” 

विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां- गुदजानि च ||? 

त्रिफला मिलित ३ भाग, त्रिकटु मिलित ३ भाग, चित्रक- 
मूल १ भाग, वायविडङ्ग १ भाग, शुद्ध शिलाजठु ५ भाग, रज- 
तमाक्षिकभस्म ५ भाग, स्वणमाक्षिकमस्म ५ भाग, तीच्णळोह- 
भस्म ५ भाग, खांड ८ भाग; इन्हें अच्छी प्रकार मिला लघु 
मिश्रितकर लौहपात्र में रखें | इसके सेवन के समय कुलथी, 
मकोय और का मांस त्याज्य है । मात्रा-४ रत्ती । यह 
योग योगराज नाम से प्रसिद्ध है । अमृत के तुल्य लाभकर है | 
सत्र रोगों को नष्ट करता है । पाण्डुरोग, विष, कास, यक्ष्मा, 
विषमज्वर, कुष्ठ, मन्द[ग्नि, प्रमेह, श्वास, हिचकी, अरुचि, 
अपस्मार, कामला, अशे, इन्हें विशेषतः नष्ट करता है । इस योग 
के साथ भी वज़भस्म का कुष्ठ में प्रयोग कराया जा सकता है ॥ 

मध्तासवः 

खदिरसुरदारुसारं श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार्थः । 

क्षौद्रअस्थे कायः कार्ये ते चाष्टपलिके च ॥७२॥ 

तत्रायश्च्णौनामष्टपळं प्रक्षिपेत्तथाऽमूनि। | 

त्रिफलेले स्त्रङ मरिचं पत्रं कनकं च कर्षाञ्मम्‌ ॥७३॥ 

मत्स्यण्डिका मधुसमा तन्मासं जातमायसे भाण्डे । 

मध्वासबमाचरतः कुष्ठकिछासे शमं यातः ॥७४॥ 

मध्वासव-खेर और देवदार के मध्यकाष्ठों को पृथक आठ 
पळ लेकर यथाविधि क्वाथ करें। क्वाथ को छानकर उसमें 
मधु २ प्रस्थ (३२ पळ) घोळ दें और विशुद्ध छोहचूण (अथवा 
भस्म) ८ पळ, हरड़ बहेड़ा आंबळा छोटी इलायची दारचीनी 
काळीमिचं तेजपत्र नागकेसर, प्रत्येक १ कर्ष, मत्स्यण्डिका (राब 
वा दानेदार खांड) को मधु के समपरिमाण अर्थात्‌ ३२ पळ 
का प्रक्षेप देकर लोइपात्र में डाल दें | मुख बन्दकर एक मास 


तक पड़ा रहने दे । आसव ठीक बन जाने पर मुख खोलकर 
बोतलों में भर ळं । इस मध्वासव के अभ्यास से कुष्ठ और 
किलास ( शिवित्र ) शान्त होते हैं। मात्रा १। तोले से २॥ तोळे 
तक । क्वाथ करने के लिये खदिर और देवदारु के मध्यकाष्ठ 
के प्रमाण से ८ गुना अथात्‌ १२८ पल जळ डालें | जब ३२ 


पल (२ प्रस्थ) शेष रह जाय तो उतारकर छान ळें। अष्टाङ्क- 


संग्रह चि० अ० २१ में भी यह योग संग्रहीत हे-- 


“ख़दिरसुरदारुसारक्वाथप्रस्थं ्ोद्रप्रस्थं मत्स्यण्डिकाप्रस्थं 


लोहचू णा धंप्रस्थं त्रिफळाचदुर्जातकमरिचानि च कार्षिकाणि प्रक्षि- 
प्यायसे भाण्डे मासस्थितं तदुपयोजयेत्‌ ।।७२-७४।। 


कनकनिन्द्वरिष्टम्‌ 
खदिरकषायद्रोणं कुम्भे घृतभाविते समावाप्य । 
द्रन्याणि चुर्णितानि *त्वष्टपलिकान्यत्र देयानि ॥७५॥। 


oundalion 
१० ग०। 
~ 


. १२६ 
त्रफळाव्योपबिडङ्गरजनोसुस्ताटरूषकेन्द्रयवा। 
१सौबरणी च तथा त्वक्‌ छिन्नर॒ह्य चेति तन्सासम्‌'७९। 


निदधीत धान्यमध्ये प्रातः प्रातः पिबेत्ततो युक्त्या । | 


सासेन महाकुष्ठ हन्त्येबाल्पं तु पक्षेण ।।०॥ 
अशे:श्तासभगन्दरकासकिळासप्रमेहशोपांश्च | 
ना भवति कनकवर्णः पोलत्वाडरिष्ट कनकविन्दुम्‌ ।०८। 
इति कलकबिस्ह्ररिष्टम । 
कनकविन्दरिश्‍--खैर की मध्यकाष्ठ के क्वाथ र द्रोण का 
घी से भावित घडे में डालकर निम्नलिखित द्रव्यो के चणा को 
समपरिमाण में मिलाकर आठपळ परिमाण में डालें। हरइ; 
बहेड़ा, आंबा, सोंट, पिप्पली, कालीमिर्चे, वायविड्छ्ञ; हल्दी, 
मोथा, अड्से की छाछ, इन्द्रजो, इन्द्रायण, दालचीनी, गिलाय | 
घड़े का मुख वन्दकर १ मास पर्यन्त धान्यराशि में रखें । तद- 
नन्तर जब तय्यार हो जाय तो प्रतिदिन प्रातःकाळ युक्तिपूबक 
पीबे । एक मास पर्यन्त पीने से महाबु और पन्द्रह दिन पीने 
से क्षुद्रकुछ को यह नष्ट करता है! तथा च इसके सेवन से अश, 
श्वास, भगन्दर, कास, किलास (श्वित्र), प्रमेह, शोप; ये रोग 
नष्ट होते हैं, इस कनकविन्दु अरिष्ट के पीने से पुरुष का बण 
सुवर्णे के सदृश हो जाता है मात्रा-१। तोळे से २॥ तोळे तक । 
चक्रपाणि सौवरणात्वक्‌ से दारुइल्दी का ग्रहण करता है। 
गड्भाघर अमल्तास इक्ष की छाल लेता है। 
* इसमें उत्सेचनाथं अनुक्त खांड और मधु भी डालना चाहिये। 
“अनुक्तमानारिधेषु द्रवद्रोणे तुलां गुडम्‌ | 
क्षौद्रं क्षिपेद्‌ शुडादर्धं प्रक्षेपं दशमांदिकम्‌ | 
इस शाङर्गधरोक्त परिभाषा के अनुसार खांड १ तुला 
और शहद आधी तुला (५० पळ) डालना चाहिये ।।७५--७८। 
हः: कुठेष्वनिळकफकृतेष्वेवं पेयस्तथा च पित्तेषु । 
क कृतमालक्वाथश्राप्येष विशेषात्कफकृतेपु ।।७९॥ 
४: वात कफ वा पित्तज कुष्ठों में अमलतास की त्वचा का काथ 
_ भी इसी प्रकार पीना चाहिये | यह विशेषतः कफज कुष्ो में 
_ हितकर है । अथवा अरिष्ट का प्रकरण होने से अमलतास के 
क्वाथ में पूर्वोक्त अरिष्ट के त्रिफळा आदि प्रक्षेपद्रव्य डालकर 
बनाकर प्रयुक्त करायें ॥७६॥ 
त्रिफछासवश्व गोड: सचित्रजः शिविन्नरोगकुछध्नः । 
क्रमुकद्शमूलदुन्तीवराक्षमधुयोगसंयुच्तः ॥८०॥ 
जिफलाक्वाथ में गुड़, मधु और चित्रक, सुपारी, दशमूल 
_ (हुद्रपश्बमूल न बृहत्पश्चमूल), दन्तीमूल, वराङ्ग (दालचीनी) का 
न्धित त्रिफलासव श्वित्ररोग तथा कृष्ठनाशक है । 
क्वाथ २ द्राण | झुड़ १ तुला | मधु आधी तुळा 
हा प्रक्षेप १० पळ डालकर अरिष्ट सन्धित कर 


द्वितानि विद्यात्‌ 
Pr ऽत्तिक्तकासिऽ! Collection, New 


चरकर्सहिता 


[ आ०७ 
भल्लातकैः सत्रिफलेः स निम्मै- E 
शुक्तानि चान्नानि घृतानि चेव ॥८१॥ 
पुराणधान्याम्यथ्‌ जाङ्गळान्नि 
भांसामि सुद्गाश्च पटोळयुक्ताः । 
आस्ता न शुकम्ळपयोद थीनि - ट 
नानूपमत्स्या न शुडस्तिळाश्य ॥ .२॥ 
पथ्यापथ्यू-कु्ठो में लघ॒ु-अज्न और तिक्तरस युक्त शाक 
हितकर होते हैं । 
भिळावे त्रिफला और नीम से युक्त अन्न ओर घी, पुराने 
धान्य, जाङ्गल पञ्ुःपक्षियों के मांस, मूँग और परवल; ये कृष्टी 
के ल्यि प्रास्त हैँ । हे 
भारी अन्न, दूध, दही ओर आवूपमांस, मछली, गुड़, 
तिळ; ये अपथ्य हैं ॥८१,८२॥ 
एळा कुष्ठं दार्वी शतपुष्पां चित्रकं विडल च । 
कुष्ठाळेपनमिष्टं रसांङजनं चाभया चेव ॥८३॥ 
एलाद्यालेपन--इलायची, कुछ, दारुहल्दी, सोया, लाल 
चित्रक, यायविडङ्ग, रसात, हरड़; इन्हें एकत्र पीसकर जल से 
कृष्ट में प्रलेप करना चाहिए ।।८३।। 
चित्रकमेळां बिस्थीं बुषक त्रिवृदकनागरकम्‌ । 
चू्णीकृतमष्टादं मावयितव्यं पछाशस्य ॥८४॥ 
क्षारेण गवां मृत्रखुतेन तेनास्य मण्डलान्याझु । 
भिद्यन्ते बिळूबन्ति च ङिप्तान्यकीभितप्तानि ॥८४॥ 
चित्रकादि लेप-लाळ चित्रक, छोटी इलायची, बिम्बी, 
बृषक (अडसा), त्रिद्ृत्‌ ( निसोत ), मदार की जड़, सोंठ इन्हें 
एकत्र चूणंकर गोमूत्र में घोलकर छाने हुए पळाशक्षार से 
आठ दिन भावना देनी चाहिये | इस का कृष्ठ मण्डळ पर लेप 


i 


~ ~ "जे NS ~ हें 
कर के धूप में वैठाए । इस प्रकार करने से वे फूट जाते हैं और 


विलीन हो जाते हैं| अन्यत्र त्रिम्त्री के स्थळ पर निम्ब और 
त्रिवृत्‌ के स्थळ पर कुरुविन्द क्ता पाठे है । रुरुविनद का अर्थ 
नागरमोथा है । यथा अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २१ मैं--- 
“एलाचित्रकनिम्बबपक कुरुविन्द्नागराकं च | 
चूर्णीङृतमश्टाहं भावयितव्यं पलाशस्य । 
कारण गवां मूत्रलुतेन तेनास्य मण्डलान्याशु । 
भिद्यन्ते दी्न्ति च लिप्तान्यकामित्तानि’ ।।८४,८५। 
मांसी मरिचं छबणं रजनी तगरं सुधा शृहृधूमः । 
*सूत्रं पित्तं क्षारः पाळाशः कुछलुल्लेप: ॥८६।॥ 
मस दिलेप--जरामांसी ( बालछड़ः ), काळीमिर्च, सेन्धा” 
नमक, हल्दी, तगर, सुधा ( सेहुण्ड ), ग्रहधूम, गोमूत्र, पित्त 
(गोरोचन वा गौ का पित्त), पलाश (ढाक) का क्षार, यह लेप 
कुछ को नड करता है । सुधा से चूने ( [९ ) का भी ग्रहण 
किया जा सकता है ।।८६।। 
अपुसीसमयश्चूणं मण्डल्नुत्फल्गुचित्रकौ ब्रहती । 
गोधारसः सळवणो दारु च मूत्रं च सण्डललुंत्‌ ॥८9॥ 
i जण्वादि लेप--बज्ध, सीसक और लोह इनका चूर्ण अ 
| भस्म की लेप मण्डळकृष्ट को नष्ट करता है । 


९ 'मत्रं गोः पिसं च? ग | 


= es च 
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फल्ग्वादि लेप--फल्गु ( काठ गूलरिया ), चित्रक, बृहती 
गोधा का सांसरस, सेन्थान्‌मक, देवदारु, गोमूत्र , इनका लेप 
मण्डलकुष्ट को नष्ट करता हे । कई व्याख्याकार )त्रपु से बृह॒ती 
पर्यन्त ऐक और गोधारस से गोमृत्रपर्यन्त दसरा लेप मान 
कद्लीपछाशपाटलिनिचुललक्षाराम्भसा प्रसन्नेन । 
मांसेषु तोयकाय कारय पिष्टे च किण्वे च ॥टट।। 
“तसदकः सुजातः किण्वेज नितप्रळेपनं शस्तम्‌ । 
मण्डलकुछ विनागनमातपसंस्थं कृमिघ्नं च ॥८ठ॥ 
कडा, पलाश ( ढाक ), पाटळा, निचुळ ( जलवेतस ) 
नके निमळ क्षारजल से मांस, चावल का आटो और किण्य 
( दुराबीज ) में जळकाय करना चाहिये । अथात्‌ थाने भावना 
देने स्वदन करने आदि में इस क्षारजळ से कार्य करना चाहिये | 
जाङ्गल मांस का इस क्षारजल में उत्राळें | इस मांस रस में रिष्ट 
(शालि चावलों का चूर्ण ) और सुराबीज डाळ दें । इससे 
तय्यार हुए सेद्क का पोना और किण्व ( सुराबीज-शुष्क नीचे 
का कल्कमाग ) का प्रळेप प्रशस्त है | मण्डलकुष्ठ पर लेप करके 
धूप में बेठाथ | इससे मण्डलक नए होता है | यह कृमिनाशक 
है। इस योग को अरिष्टसाधन परिभाषा के अनुसार प्रस्तुत 
करना चाहिये ।।८८,=€।। 
सुस्तं मदनं त्रिफळा करळ्ञ आरग्वधः कलिङ्ग यवा । 
दार्वी संसप्तपणा स्नानं सिद्धार्थकं नाम ।।९०॥। 
एष कषायो बसनं निरेचनं वर्णकस्तथो द्धषेः 
त्वग्दोपङुष्ठशोफमप्रबाचनः पाण्डरोगव्नः ॥६१॥| 
सिद्धाधकस्नान--मोथा, सेनफळ, त्रिफला, करञ्ज, अमळ- 
तास की छाल; इन्द्रजो, दारुहल्दी, सतपण; इनसे साधित जळ 
से सनान कराना चाहिए । यह सिद्धाथकस्नान कहता है । 
इनका कवाथ.कुष्ठ में बमन ओइ-विरेचन के लिये भी प्रयुक्त 
होता है | इस चर्ण का देह पर घर्षण वर्ण को चमक्ानेबाळा 
त्वचा के दोप कुष्ठ एवं शोथ को नष्ट करनेवाला और पाणडु 
रोग नाशक है ॥६०,६१॥ 
कुठं करङजबीजान्येडगञः कुष्ठछूदनो लेपः । 
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प्रपुन्नाड्याजसऱ्वदश्सानक।पत्थळाध्राश्च ॥९२॥ 
कुष्ट, करज्ञवीज, एडगज ( चकमद्‌, पंधाडे ); इनका लेप | 


कुष्ठनाराक है । 
पंवाड़ के बीज, सेन्धानमक, रसोत, कैथ 
लेप भी कुष्ट को नष्ट करता है | ॥६२।॥ 
करदीरमूटकल्कः कुटजकरञजयोः फलत्वचो दाव्याः। 
सुमनः प्रवालयुक्तो छेपः कुष्ठापहः सिद्धः ॥€३॥ 
कनेर की जड़ का कल्क, इन्द्रनी, करञ्ज का फल दारु 
को त्वचा, चमेली के प्रवाळ ( कोमळ पत्ते ); इनका लेप सिद्ध 
ऊँ४न|शक है |६३॥ 
लोध्रश्य घातकीनां बत्सकवीजस्य नक्तमाठस्य । 
कल्कश्च नालतीनां कुष्ेपूहवनाळेया ॥62॥ 
लोघ, धाय के फल, इन्द्रजौ, नक्तमाल (दक्षकरझफल ) 
वेथा मालती के फूल; इनके कल्क से कुष्टों में उगटन वा 


आलेपन करना चाहिये ।।६४।। 
"क्लिन्ने, ग. । २ 'तैर्मोदकः? पा० । 


और लोध; इनका 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


त हैं [:७॥ | मकोय, यह कृछनादाक चार प्रकार का लेप है | सामान्यतः यह 


CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Colc(िुनमिकि नमतु मक्षे नग्ति०णक्;०॥ 054 
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रोरीषी स्वकर पुष्पं कापीस्या राजबृक्षपत्राणि। 
पिष्टा च काक्रमाची १चतुर्विदः कुछनुल्लेप: ॥९३॥ 
सिरस की छाळ, कयास के फुल, अमळतास के पत्ते और 


प्रथक्‌ चार योग हैं । कई व्याख्याकार इन चारों का एक योग 
मानते हैं | परन्तु लेप के अवचूर्ण, उद्वत्तेन ( उवटन ), जल 
से पीस कर लेप तथा रसक्रिया करके लेप; ये चार भेद मानकर 
चार प्रकार के लेप कहते हैं | परन्तु आचार्य का यह अभिप्राय नहीं 
दाव्यों रसाञ्जनस्य च निम्वपटोलस्य बदिरसारस्य | 
आरग्व धत्रक्षकयोत्रिफलायाः सप्रपणस्य ॥॥६६॥ 
इति पटू कपाययोगाः कुषठव्नाः सप्तमश्च तिनिशस्य । 
स्नाने पाने च हितास्तथाऽप्रमश्चाशतरमार्‌स्य ॥९७॥ 
आलेपनं प्रघपंणमत्रचूर्णनमेत एब च कप!या: । 
तेळघृतपाकयोगे चेष्यन्ते कुष्ठशान्त्यथम्‌ ॥३८ 
आठ कषाय-१ दादहरिद्रा ( दारुहलदी ) से बनाया 
गया रसोंत, २ नीम आर पटोलपत्र, २ खेर का मध्यकाए, 
अमळलतास की छाल और कुटज की छ!ळ, ५ त्रिफला, ६ सप्त- 
पणत्वक्‌ , ७ तिनिश कष्ठ, ८ अश्वमार ( कनेर ) की जड़ 
कपाययोगे कुष्टनाशक हैं । स्नान और पानाथ हितकर हैँ । इन्हें 
ही लेप उद्धप ( चूण का देह पर मलना ), अवचूणन ( Dust- 
¡7६ ) तथा तेळपाक और घ॒तपाक के योगों में कृछ की शान्ति 
के लिये प्रयुक्त करना चाहिये ।।६६-६५।। 
न्रिफछानिम्वपटोछं मञ्जिष्ठा रोहिणी वचा रजनी । 
एष कपायोऽभ्यस्तो *हिनस्ति कफपित्तज्ञं कुष्ठम्‌ ॥९६॥ 
एतैरेव च सर्पिःसिद्धं वातोल्वणं जयति कुष्ठम्‌ । 
एप च कल्पो दष्टः ३स्वदिरासनदारुनिम्वानाम्‌ ॥१००॥ 
जिफळादिकघाय---त्रिफला, नीम की छाळ, पटोळ पत्र, 
मञ्जिएा, कटकी, वच, दल्दी; मिलाकर २ तोळे । क्वाथाथ 
जळ ३२ तोले | अवसिए क्त्राथ ८ तोळे | इस क्त्राथ को पीने 


से कफपित्तज कुष्ट नष्ट होता है ॥ 
हीं तिफळा आदि कुड द्रव्यों से यथाविधि साधित घी 


वातोल्यण को जीतता हं ॥ 
यही कल्प खैर को लकडी असनकाए देवदारु और नीम 
की छाळ का है । अथाव. इनसे यथाविधि साबित क्वाथ को. 
पीने से कफपिचाज कुष्ठ तथा यथाविधि सावित घी के प्रयोग से 
वातोल्त्रण्‌ कुछ न४ होता हे ॥६६,१००॥ 
कुप्ठाकतुस्थकट फू भुछकवों जानि रोहिणी कडुका । 
कुटजफलोत्सछशुरतं हृदतीकरश्धीरकाञोसम ।१०१॥ 
एडगनलनिम्वपाठा दुराळभा चित्रको विडङ्क्च । 
तिवतेद्वाकोर्वाज़ काम्पिल्लकसषपं चचा दाबी ॥१०२॥ 
एतेम्तेळे सिद्धं कुष्ठ'ःनं योग एष चा लेपः । 
उद्ठतेनं प्रवर्षेणम्रचूणनमेष एवेष्टः ॥१०३॥ 
१'शैरोपी त्वगित्यादौ प्रत्येकद्रव्मक्कतत्वेन चत॒बिधलेपो ज्ञेयः; > 
अन्ये तु चतृभिरपि मिलितैरव चूर्णनमुद्धतंनं जळपिष्टलेषनं रसक्रिया- | 
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२ 'निहन्ति' ग. । ३ 'खदिरसुरदारु० ग. । | EF fs 
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मूली के बीज, कटुको, इन्द्रजो, नीलोत्यछ, मोथा, ब्रहती ( बड़ी 
कदेरी), कनेर की जड़, कासीस, एड़गज (पवाड के बीज), नीम 
की छाल, पाठा, दुरालभा, चित्रक, वायविडंग, कड़वी तुम्यी 
के बीज, कमीला, सरसों, वच, दारुहल्दी; इनसे यथावि|ध 
सधित तैल कुष्ठनाशक है । इन्हीं द्रब्यों के योग को ही आले- 
_ पन उबरन प्रघर्षण और अवचुणन द्वारा प्रयोग कराना 
चाहिये | तैल से चक्रपाणि के मतानुसार तिळतेल लेना चाहिये। 
. परन्तु वैद्यो का व्यवहार ऐसा नहीं । कृष्ठ में. बाह्मग्रयोग के 
लिये सरसो के तेल का ही प्रायशः व्यवहार होंशा है। यह 
कल्कसाध्य तैल है । गंगाधर क्वाथ और कल्क दोनों से सिद्ध 
करने को कहता है ॥१०१-१०३॥ , .. 
शवेतकरवीराद्यं तलप 
श्वेतकरवीरकरसो गोमूत्रं चित्रको विडङ्गश्च । 
कुष्ठेष तेळयोगः सिद्धोऽयं सम्मतो भिषजाम्‌ ॥१०४॥ 
he इति श्वेतकरवीराद्यं । 
सरसों का तेल २ प्रस्थ | श्वेत कनेर की जड़ का रस ८ 
प्रस्थ | गोमूत्र ८ प्रस्थ । कल्कार्थ--चित्रक, वायविडडग; 
मिलित १ शराव | इस लाभकर तैल के योग को चिकित्सक 
कुष्ठों में बाह्यप्रयोग कराते है | क 
गङ्गाधर आंदि जो दो तीन वा चार द्रवों को मिलाकर 
तेल से चोगुना लेना मानते हैं | वे कनेर का रस ४ प्रस्थ और 
गोमूत्र ४ प्रस्थ लेते हैं || १०४ 
` इवेतकरवीराद्यं तैलम्‌ ( अपरम्‌ ) | 
श्‍वेतकरबीरपल्लञवमूळत्बक्‌ वत्सको बिडङ्गश्च | 
. _* कुष्ठाकमूळसर्षपशिमरुत्वग्नोहिणी कडुका ॥१०५॥ 
“एतेस्तेळं *साध्यं कल्के; पादांशिकेगवां मूत्रम्‌ । 
दत्वा तेळचतुगंणमव्यङ्गात्कुछकण्डूष्नम्‌ ॥१०६॥ 
इति श्वेतकरवीराद्यं येलम्‌। 
श्वेतकरवीराय- तैल--कटुतैळ २ प्रस्थ | गोमूत्र तैल से 
चौयुना अर्थात्‌ ८ प्रस्थ । कल्कार्थ-श्वेत कनेर के पत्ते और 
जड़ का छिलका, कुटज की छाल, वायविडङ्ग, कुष्ठ, मदार की 
जड़, सरसों, सहिजन की छाल, . कटुकी; मिलाकर तेल से चतु- 
_ थोश अर्थात्‌ १ शराब (८ पल) यथाविधि पाक करे | यह तैल 
_ अभ्यज्ञ से कुष्ठ तथा कण्डू (खुजली) को हटाता है ।१०५,१०६। 
तिक्तेदवाङतैलम्‌ 
तिक्तेचत्राकोबींजं द्व तुत्थे रोचना हरिद्रे दवे । 
 ब्बृहृतीफळमेरण्डः सविशाळरिचि त्रो मूवी ॥१०७॥ 
 कासीसहिङ्गुजिमुञ्यूषणसुरदार्तुम्बुरुविडङ्गम्‌ । 
छाबुलक कुटजत्वक कड़काख्या रोहिणी चेव ॥१०८॥ 
'सषंपतेळं कल्केरेते मूत्र चतुरुणे साध्यम्‌ । 
णडकुछ्ठविन्नाशनम भ्यज्ञाद्गमातक फह नत ।। १०९॥ 
का र इति तिक्तेच्वाकुतैळम्‌ । 
ठ॒म्बी के बीज, दोनों तुत्थ 


Mk 


है 


बरकसंहितौ 


कुष्टाद्यतैळ-कृष्ट, मदार की जड़, नीळा तूतिया, कटफल, , खपर यशद का उपधाठ), गोरोचन, हल्दी, दारहल्दी, बृहती क 
» सर्वामूळ, हीराकसीह 


उमा), और खपरीवत्य (कवा, 


फल, एरण्डमूल, इन्द्रायण की जड़, चित्रक, २ 
हींग. सहिजन की छाळ, सोंठ काळीमिच, पिप्पलो, देवदार 


तुम्बुरु (नेपाली धनियां), वायविडङग, लाडगळीमुळ, कुटज कौ 
~ € २ प 

| कटुकी; इस कल्कसे चतुगुण सरसों के तेळ को यथाविधि 

सिद्ध करे | यह तेल अभ्यडग द्वारा कण्डू ओर कुड को नष्ट | 


करता है | वह वातकफ का घातक है ॥१०७--१०६॥ 
- कनकक्षी रीतेल्म । 

कनकक्षीरी झेला भार्गी दन्त्याः फलानि मूलं च । 

` जातीप्रवाला सपेपछुनविडङ्गं करञजत्वक्‌ ॥११०॥ 
सप्रच्छदार्कपल्ल त मूझस्वङनिस्तचित्रकास्फोताः । 
गुब्जैरण्ड बृहतीमूछकसुरसाजकफलछानि ॥१११॥ 

_ कुष्ठं पाठा सुस्तं तुस्बुरुमूबीवचाः सषडगन्थाः। . 
एडगजकुटजरिग्रुञ्यूषणभज्ञातकक्षवकाः ॥११२॥ 
हरिताळमवाकपुष्पीतुस्थं कम्पिल्लकोऽम्रतासङ्गः । 
सोराष्ट्री कासीसं दार्बीत्वक्‌ सर्जिकाळत्रणम्‌ ॥११३॥ | 

. कल्कैरेतैस्तेळं करबीरकमूलपल्लंबकषाये । 

सापपमथवा तळ गोम्‌त्रचतुगुणं साध्यम्‌ ॥११४॥ 

कटुकालाब्वां स्थाप्यं तस्सिद्धं तेन मण्डळान्थाझु । 

भिन्द्याद्विषगभ्यङ्गात्क्रमींश्च कण्डरच विनिहन्यात्‌ ॥ 
इति कनकक्षोरीतेछम्‌ । 
कनकक्षीरीतैल-सरसों का तेल अथवा तिळतैल २ प्रस्थ | 
कनेर को जड़'और पत्तों का क्वाथ ८ प्रस्थ | गोमूत्र ८ प्रस्थ | 
कल्काथ-कनकक्षोरी (सत्यानासी, चोक), शेला (मनःशिला), 
भारंगी, दन्तीमूल और जमालगोटा, चमेली के नवीन कोमढ 
पत्ते, सरसों, लद्दसन, वायविडंग, करंजत्रृक्ष की छाल, सप्तपण 

(सतिबन) की छाळ, मदार के पत्ते और जड़ का छिलका, नीम 


घुंघची (रत्ती), एरण्डबीज (अथाब्टा मूल), बृहतीफल, मूली 
वीज, सुरसा (तुलसी) के बीज, अर्जक (तुळसी -भेद) के बीज, 


भिलावा, कवक (हांचिया), हरताळ, अवाक्पुष्पी (अन्धाइुडी, 


कर १ दाराव । यथाविधि तैलपाक कर कड़वी तुम्त्री में रखे। 


कण्डू को भी नष्ट करता है । 


अाङ्संग्रह चि० अ० २१ में भी यह योग पढ़ा है । वहाँ F 
और षड्गन्था दो नहीं पढ़े हैं । बहां पाठान्तर यह है-- 
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की छाल, चित्रक, आस्फोता (हापरमाली अथवा अपराजिता), 


कूठ, पाठा, मोथा, तुम्बुरु (धनियां), मूर्वांमूळ, श्वेत वच, पड़े: 
९ > 
ग्रन्था (लाळबच), एडगज . (चक्रमद्‌, पंवाड़) के बीज, कुटज 
~ मिच * > 
की छाल, सहिजन की छाळ, सोंठ, कालीमिचं, पिप्पडी, 


अधोपुष्पी अथवा अपामार्ग), नीलातूतिया, कमीला, अगताः 
सङ्ग (कपरीत॒त्थ, खर्पर), सौराष्ट्री (सोरठी मिट्टी वा फिटकरी), 
हीराकसीस, दारुहल्दी की छाल, सर्जिक्षार, सेन्धानमक; मिला 


वैद्य इसके अभ्यंग से मण्डलों का भेदन करे | यह कृमियों और 
गङ्गाधर “अवाकपुष्पी' से सोये का ग्रहण करता दै। | 
“कुष्टं पाठा मुस्ता षडय़न्थांतुम्वरुत्वचो मूर्वा ।? “a 


०७. जिससे”) बंचो'"के रथ पर “त्विक्‌? अर्थात्‌ दालचीनी 
का अहण होता है। इन्दु 'अम्ृतासडूग” में अमृता आयसर 
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इस प्रकार सन्धिच्छेद करके गिलोय और रसाञ्जन लेता है | 
और 'सर्जिकाल्वणम! से केवल सर्जिकाक्षार का ग्रहण करता है || ` 
सिध्सलेप: 
कुष्ठं तसाळपत्रं मरिचं समनःशिळं सकासीसम्‌ । 
तैलेन युक्तमुपितं सप्ताह भाजने ताम्रे ॥ ११६॥ 
तेनालिप्रं सिध्म॑ १सप्राहाब्यति तिष्ठतो धर्म । 
मासान्नवं किलासं स्नानं युक्त्वा विशुद्धतनोः ॥११७॥ 
इति सिध्मलेपः । 
कुष्ठ, तमालपत्र, काळीमिचं, मनः शिला, कासीस; इन पांचों 
दव्यो के चूर्ण को तेल में डालकर ताम्रपात्र में सताह भर रख 
छोड़े | पश्चात्‌ इसका सिध्म पर लेप करें। लेप के पश्चात्‌ रोगी 
धूप में बैठे | इस प्रकार सात दिनं तक करने से सिध्म नष्ट होता 
है । एक मास तक लेप करने से नवीन उत्पन्न किलास (श्वित्र) 
नष्ट होता है। इसके प्रयोग के समय स्नान नहीं करना चाहिए, 
परन्तु देह को शुद्ध रखना चाहिए वमन विरेचन आदि संशो- 
धनों से पूव अन्तःशुद्धि कर लेनी चाहिए । इसी प्रकार देह को बाहर 
से भी स्नान के त्रिना अन्य उपायों से स्वच्छ रखना चाहिए । 
बाह्यः प्रयोग होने से. चिकित्सक सरसों का तेल लेते हैं । 
तैल इतना ही डालना चाहिए जिससे हेप बन सके।११६,११७। | 
स्पकरञ्ञकोषातकीनां तैलान्यथेहुंदीनां च। | 
कुप॒ हितान्याहुस्तेळं यक्षापि खदिरस्य ॥ ११८॥ | 
कुठ में हितकर तैल--सरसों, करञ्ज, कोषातकी ( कड़वी- 
तुरई ), हिंगोट; इनके तैल कुष्ठ में हितकर हैं । तथा च खदिर 
का तैळ भी हितकर होता है । सरसों आदि के बीजों से तेल 
निकाळा जाता है । अष्टाङ्कसंग्रह ने खदिर की मध्यकाष्ठ का 
तेल लेने को कहा है-- 
“सर्षपकर्गकोशातकानि तैलान्यथेङ्गुदीनां च । 
कुष्ठेषु हितान्याहुस्तैलं शरेष्ठं च खदिरसारस्य || ११८॥ 
बिपादिकाहरघृततले 
जीवन्ती सञ्जिष्ठा दार्वो ९कम्पिल्छकं पयस्तुत्थम्‌ । 
एष घृततैळपाकः सिद्धः सिद्धे च सञ्जरसः ॥११६॥ 
क्षेप्यः समधूच्छिष्टो विपादिका तेन नश्यतीत्युक्तम्‌ | 
चमककुष्ठ॑ किटिमं कुष्टं शाम्यत्यलसकं च ॥।१२०॥ 
इति विपादिकाहरघ॒ततेळे | 
विपादिकाहर घृततैळ ( यमक )--घी और तेळ मिलाकर 
र प्रस्थ में जीवन्ती, मंजीठ, दारुहल्दी, कमीछा, नीलाथोथा; 
St कल्क १ शराव देकर यथाविधि या क न 
जाय तत्र लें । पश्चात्‌ सजरस ( राळ - 
का जज द्‌ | “क्षेप्यः कहने से यह प्रक्षेप समझा 
जाता हे । और प्रक्षेप स्नेहों में चतुर्थोश डाला जाता है । स्नेह 
मन्द आंच पर रखें | राळ और मीम डाळ दें। जब मोम 
पिघल जाय तब अच्छी प्रकार कड़छी से, हिलायें और नीचे उतार 
कर पात्रको शीतल जल में रखें | कड़छी से आलोइ़न निरन्तर 
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१ ---स प्ताहाड्मंसेविनो व्यति? BforySatya Vrat Shastri Collection, 
२--'कम्पिल्लकं पयसतुल्यम्‌' ग. । जे 


चिकित्सितस्थानन्‌ 


१२९ 
करते रहेँ | जब मलहम की तरह गाढा हो जाय तो निकालकर 
प्रयोग करायें । इसके लगाने से विपादिका नष्ट होती है-ऐसा 
कहा गया हे । चुमाख्य, एककुछ, किटिम एवं अळसक नामक 
कुछ शान्त होते ह्‌ || ११६,१२० ॥ 
~ ~ 
सण्डळङ्ु्ठे लेपौ 
किण्वं बराहरुधिरं प्रथ्वीका सैन्धवं च लेपः स्यात्‌। 
लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठं च मण्डळनुत्‌ । । १२१॥ 
इति मण्डलकुष्ठे ळेपौ । 
किण्वादि लेप--किण्व (सुरात्रीज), सूअर का रक्त, एथ्वीका 
(बड़ी इलायची अथवा जीरा), सेन्धानमक; इन्हें एकत्र 
मिलाकर मण्डलकुष्ठ पर लेप करें | 
कुस्तुमबुर्वा दि लेप--कुस्कम्डुर (धनियां ) ओर कुष्ट ( कूठ ) 
यह लेप मण्डलकुष्ठ को नष्ट करता है ॥ १२१॥ 
वूतीका दिलेपः 
पूतीकदार जटिछा पक्वसुरा क्षौद्रमुद्गपण्यो च । 
लेपः सकाकनासो मण्डछकुछापह सिद्धः ॥१२२॥ 
इति मण्डळक्रुष्ठे *तृतीयो लेपः । 
पूतीकादिलेप--पूतीक ( लताकरञ्ज !, देवदारु, जटामांसी, 
पक्वसुरा ( पक्वरख नामक तीक्ण मेद्य), मधु, स॒द्गपर्णी, काक- 
नासा ( कोआठोडी ); यह लेग सिद्ध मण्डळकुडनाशक है । 


| चक्रपाणि 'पन्बसुरा’ से गोरक्षकर्कटी ( इन्द्रायण ) का ग्रहण 


करता है ॥ १२२॥ | हे 
चित्रकशोभाञ्जनको गुड़्च्यपामागदेवदारूणि । 
खदिरो धवश्च ळेपः श्यामा दन्ती द्रवन्ती च ॥१२२॥ 
ाक्षारसाञ्खनेळा पुननेवा* चेति कुछिनां लेपः । 
दधिमण्डयुताः सर्व देयाः षण्मारुतकफव्नाः ॥१२४॥ 
वातकफकुष्ठट-नाशक छह लेप--१ चित्रक, सहिजन की 
छाल २ गिलोय, अपामा, देवदारु ३ खदिरकाछ और धव- 
काष्ठ ४ श्यामा ( श्याममूलवाली त्रिब्रृत्‌ निसोत ), दन्तीमूळ, 
द्रवन्ती ( बड़ी दन्ती ) मूल, ५ लाक्षा ( लाख ), रसत, इला- 
यची, ६ पुनर्नवा; ये सव छह लेप ददी के जल के साय कुष्ठ के 
रोगियों में प्रयुक्त होते हैं। ये वातकफनाझक हैं । गङ्गाधर 
खदिर और धब; इन्हें प्रथक्‌ दो लेप मानता दै और लाक्षा से 
पुननंवा पर्यन्त एक योग ॥ १२३,१२४ || 
एडगजङुष्ठसैन्धबसौवीरकसर्षेपेः क्मिघनेश्च । 
कमिङुष्ठमण्डळाख्यं दद्रुकु्ठं च *शममुपेति ॥ १२४ ॥ 
एडगजादि ले--एडगजे (पंवाड़ के बीज), कूठ, सैन्धा- 
नमक, सौवीरक ( कांजिक भेद ), सरसों, वायविडङ्ग; इस लेप 
से कृमि, मण्डलकुष्ट तथा दद्रुनामक कुष्ट शान्त होता है! पंबाड 


के बीज आदि को कांजी से पीसकर लेप करना चाहिए ।१२५। 


एडगजञः सज्जेरसो मूलकब्रीज च सिध्मकुछानाम | 
काञ्जिकयुक्तं तु ए्थड_मतमिदसुद्दतनं क्रमशः ॥१२६॥ 


एडगज ( पंवाड़ के वीज), सजरस (राळ) मूळीके | 


(7०8-०५ पपहिदे जा ५१५ २ 'द्वितीयो' पा० । ३ 'पुनर्न- 
. वाश्चेति' पा० । ४ 'वाशयति' ग. । 


१३० 
ब्रीज: इन्हें पथक पृथक क्रमशः कालिक के साथ सिध्मकुष्ठों मे 
उबटन करे ।। १२६ ॥ 

वासा त्रिफला पाने स्नाने *चोडतेने प्रलेपे च । 

वासा त्रिफळा ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ); ये क्वाथ पान 
और स्नान में हितकर हैं । इनके चुणों का उवटन और ज 
आदि के साथ लेप भी किया जाता है॥ 

ब्ृहतीसेव्यपटोलाः ससारिवा रोहिणी चेव ।।१२७। 

खदिरामयधातक सरि “हि तकलोध्रक्कटजघवनिस्चाः | 

सप्तच्छदकरवीराः शास्यन्ते स्नानपानेषु ॥ १२८ ॥ 

इति कुष्ट स्नानं पानें च । 

बहती ( बड़ी कटेरी ), सेव्य ( खस ), पटोलपत्र, सारिवा 
रोहिणी ( कटुकी ), खदिर ( खेर ), आमयघात (अमलतास), 
ककुभ ( अजुन ), रोहितक (रोहेडा), छोध, कुटज, धव, नीम 
सप्तच्छद ( सप्तपण ), करवीर ( कनेर ); ये द्रव्य स्नान और 
पान में प्रशस्त हे।। १२७,१२८ ॥ 

२ ज़ळवाप्यलोह केशरपत्रप्डबचन्दनं3 सृणाळानि । 

भागोत्तराणि सिद्धं प्रेपनं पित्तकफकुष्ट ॥ १२६ ॥ 

जळ ( गन्धवाला ); वाप्य ( कूठ ), लोह (- अगर ), नाग 
केसर, पत्र ( तेजपत्र ), प्च ( केवटी मोथा ), चन्दन ( छाल 
चन्दन ), मृणाल ( खस ); इन्हें क्रमशः एक एक भाग से 
प्रवृद्ध धरिमाश में लेकर पित्तकफ कुष्ठ में प्रलेप देना चाहिए । 
यह अत्यन्त लाभकर है । गन्धबाला १ भाग, कुष्ट २ भाग, अगर 


३ भाग, नागकेसर ४ भाग, तेजपत्र ५ भाग, केवटी मोथा ६ 


भाग, चन्दन ७ भाग, खस ८ भाग, लेकर जळ से पीसकर लेप 
करेना चाहिये |) १२६ ॥ 
यष्टयाहृळोध्र पदुमकपटोळपिचुमदे चन्दनरसाश्च । 
स्नाने पाने च हिताः छुशीतळा; पित्तकुष्टिभ्य: ॥१३०॥ 
मुळहठी, ळोध, पद्माख, परोळपत्र, नीमछाल, लाळ चन्दन 
नके सुशीतल क्वाथ पित्तकुष्ठ के रोगियों के लिये स्नाना्थ और 
नाथ हितकर होते हैं || १३० ॥ 
` पित्तकुष्ठ आळेपनम्‌ । 
 आएेपनं प्रियङ्कहरेणुका वत्सकस्य च फळानि | 
` सातिविषा च संसेव्या सचन्दना रोहिणी कटका | १३१ 
 प्रियङग्वाद्यालेपन-पैत्तिक कुष्ठ में प्रियङ्क, रेणुका, इन्द्र जी 


छृतेरभ्यङ्गो वह्ममानकुछेषु । 
पोण्डरीकोत्पल्युतेश्व ।। १३२ || 


इति अभ्यङ्गः । 
में अत्यन्त दाह हो तो तिकतघत, शतधौतत्रृत वा 


००० बार धोया घी ) अथवा चन्दन, मुळ- 
डोस्प; इससे युक्त वा इनसे साधित 


'दरकसंहिता 


[ अ० ७ 
कुष्ठरोगी के कुष्टो में क्लेद होने पर अक्कों के झड़ने पर वा 
दाह होने पर और विस्फोटक तथा चमदल नामक कुष्ठ में 
शीतल प्रदेह, शीतळ परिप्ेक, शिराव्यध ( फस्त खोलना ) विरे 
चन तथा तिक्तघरत हितकर है ।। १३२ || 
द्रिघतं निम्वघूतं दार्वीघूवझुत्तसं पटोलघृतपू । 
कुछेष रक्तपित्तप्रवडेष भिषभ्जितं सिद्धम्‌ ॥ १३४॥ 
रक्तपित्तप्रधान कुष्ठों में खदिरकाष्ठ से साधित घत, निम्ब- 
घृत ( नीम की छाळ से साधित घृत ), दावींघत ( दारुहरिद्रा 
से सिद्ध घत ), पटोळघुत ( पटोलपत्र से साधित घी ) ळाभकर 
उत्तम औषध है । प्रत्येक घृत उस के क्वाथ और कल्क 
से सिद्ध करना चाहिए । तन्त्रान्तर में कथित स्वदिरघृत खद्दिरि- 
सार ( मध्यकाष्ट ) के क्वाथ और त्रिफळा के कल्क से सिद्ध 
किया जाता हे ॥ १२४ || 
चेफलयोगः 
न्रिफछात्वचोऽधेपछिकाः पटोलपत्रं च कार्षिकाः शेषाः 
कट्रोहिणी सनिम्बा यष्ट्याह्णा चायमाणा च ॥१३५॥ 
एष कषायः साध्यो दत्वा हिपल्े ससुरबिदळानाम्‌। 
सळिलाढकेऽष्टभागे शेषे पूतो रसो म्राह्मः ॥१३६॥ 
तत्र कषायेऽ१ष्टपछे चतुष्पलं सर्पिषश्च पक्तव्यम्‌ । 
यावत्स्यादष्टपळं शेषं पेयं ततः कोष्णम्‌ !! १३७॥ 
तद्वातपित्तकुष्ठं चीसपे' बातओणितं प्रबलम्‌ । 
ज्वरदाहगुल्मबिद्रधिविश्वमविस्फोटकान्हन्ति ॥१३८॥ 
गुठळी रहित त्रिफळा ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ) का प्रत्येक 
द्रव्य आधा पल, पटोलपत्र आधा पल (२ कण), कटुकी १ कप 
नीम छाल १ कष, मुलहठी १ कप, त्रायमाणा १ कष, मसूर की 
दाल २ पल; इन्हें एकत्र १ आढक ( ६४ पल ) जळ में पकाव | 
जब आठवां भाग ( ८ पळ ) बच जाय तत्र उसे छान ले । इस 
आठ पछ क्वाथ में चार पळ गौ का घी डालकर पकावें । जब 
आठ पल शष रह जाय ( अथांत्‌ ४ पल जल उड़ जाय ) तब 
उसे कोसा २ पी जाय । यह योग वातपित्तज कुष्ठ, विसप 
बल वातरक्त, ज्वर, दाह, गुल्म, विद्रधि, विश्रम ( चक्कर 
आना ) और विस्फोर्टों को नष्ट करता हे । यहाँ पर अष्टमांश 
अवशिष्ट क्वाथ को 'अष्टपलछ? निदंश करने से ज़ल को द्विगुण न 
करने की ओर आचाय इशारा करता है । अतएव आढक जल 
से ६४ पल जळ ही क्वाथाथ लिया हे। चक्रपाणि तो यहाँ आढक 


`को द्विगुण परिणाम--१२८ पळ में लेता है । इसका अष्टमांश 


१६ पल होता है | “तब कपायेड्टपले? के स्थळ पर 'ते च कप्राये5- 
एपले? पढ़कर दो आठ पळ अर्थात्‌ १६ पल अर्थ करता है । इस 
१६ पळ म्नाथ में ४ पळ घी डालकर पकावे। जव १२ पल जळ 
उड़ जाय अशात्‌ घी और क्वाथ मिलकर ८ पल रह जायं तब 
उसे प्रयोग करना चाहिए । यह मात्रा आजकल के लोगों के 
लिए अधिक है, अतः इसे १ तोला वा २ तोळा मात्रा में प्रयोग 
कराना चाहिये ।। १३५,१३८ ॥। 
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ते च 'कपायाष्टपले? इति पटित्वा व्याचष्टे चक्र:--अष्ट- 
भागे इति पोडशपले । अत एव ते च बयायाएएपले इति प्रथमाः 


॥ ऐगा॥ NN | ult 


590 5७ . 


>, म्या 


कि सम्मति 
x 


बच जाय तो उतारकर छान लें | 


अ०७] 
तिक्तपटपलळकं घृतम्‌ 
निस्बपटोळं दार्वी दुराळ्भां तिक्तरोहिणी त्रिफलाम्‌ । 
कुग्रीदर्धेपलांज्ञां पपटकं त्रायसाणां च ॥१३९॥ 
सलिळाढकसिद्धानां रसेऽष्टमागस्थिते क्षिपेत्पूते । 
चन्दन किराततिक्तकमागधिकाखायमाणां च ॥१४०॥ 
मस्तं वत्सकवीजं कल्क्रीकृत्याधकार्षिकान्‌ भागान्‌ । 
नबसपिषड्च पद्एळमेतस्सिद्धं घृतं पेयम्‌ ॥१४१॥ 
छुष्ठञ्वरशुल्माोंग्रहणीपाण्ड्बामयइ्वयुहारि | 
पामावीसपेपिडककण्ड्मदगण्डनुत्तिक्तम्‌ ॥१४२॥ 
_ इति तिक्तपटपुछक घृतम्‌ । 
तिक्तषट्पलकवृत--गो का ताजा घी ६ पल । क्वाथार्थ-- 
नीम की छाल, पटोलपत्र, दारुहलदी, दुरालभा, कटुकी, त्रिफला 
( दयक्‌ २ ), पित्तपापड़ा, त्रायमाणा; अत्येक आधा पळ और 
जक २ आढक डालकर पकावें । जब आठवाँ भाग (१६ पल) 
कल्कार्थ--लालचन्दन, 
चिरायता, पिप्पली, त्रायमाणा, मोथा, इन्द्रजी; प्रत्येक आधा 
क्षं | यथाविधि घृतपाक करें | यह घृत कुछ के रोगी को पीना 
चाहिये । यह कुष्ट ज्वर गुल्म अशे ग्रहणी पाण्डुरोग शोथ पामा 
बीसपं पिडका कण्डू उन्माद तथा गण्डमाला वा गलगण्ड को 
नष्ट करता है | यद्यपि घी को ६ पल मात्रा में सिद्ध "करने से 
कुष्ठ के रोगी को दिन में ६पल की उत्तम मात्रा ही प्रयुक्त 
करानी चाहिए यह प्रतीत होता है, परन्तु आजकल के निवळ 
व्यक्तियों के लिये यह मात्रा बहुत ही अधिक है । आजकल तो 
दिन में दो बार करके दो तोळे की मात्रा दे सकते हैं। अश- 
ङ्गसंप्रह चि० अ० ११ में भी यह योग पढ़ा है | यहां त्रिफला? 
के स्थल पर “पाठ? का पाठ है । योग दुगुना है-- 

- 'पटोलपिचुमदंदार्वोदुराल्मातिक्तरोहिणीपाठापर्पटकत्रायमा- 
णानां पलिकान्‌ भागान्‌ जळाढकळयेऽष्टभागशेपं क्वाथयेत्‌ | 
तेन॒ कार्षिकैश्चन्द्नोपकुल्यात्रायन्तीन्द्रयवमूनिम्ब्ैः _ कल्कितैः 
सर्पिषो द्वादशपलं साधयेत्‌ । एतत्तिक्तकं सर्पिः कुडविसर्पजिस्फोटग 
ण्डगण्डमाळाश्बयथुपिटकारक्त पित्तढु्नामबातश्ोणितकामलापाण्ड्‌- 
बामयोन्मा ददाइतृड्रमकण्डूकु छनाडीयुह्मम दतिमिर्यज्ञरिवत्रा 
पस्मारभगन्द्रो दरप्र दरउवरगरयिद्र धिग्रहणीह दो गानपहरति ।' 

तिक्तकघृत का योग सुश्रुत में मी है । परन्तु इस संहिता में 
जहाँ दावों है वहाँ सुश्न॒त में वासा पढ़ा है--- 

“त्रिफळापटोळपिचुमन्दाटरूषककटुरो हिणीढुरालभात्रायमाणाः 
पपपरकश्चेतेषां द्विपलिकान्‌ भागान्‌ जलद्रोणे प्रक्षिप्य पादावशेषं 
कायमा दाय कल्क्रपेष्याणीमानि भेप्रजान्यर्घपछिकानि त्रायमा-_ 


दिवचनान्त॑ घोडशपलमाह । अत्र चाष्टाविशत्युत्तरपलश- 


तमानस्यग्ट्रभागरेपे षोडशपलानि भवन्ति । तञ्च क 
शपलमष्टपलशब्देनाकृतद्गुण्यमेवोच्यते । यदि पलोपरि दरव 


स्यात्तदा घोडशपलेन हात्रिशत्पलानि स्मुः । न चेह भागशेधे 
शत्पलत्वं किन्तु पोडशपलत्वमेंव । ेततस्याबलय य 
ष्याद्‌ द्वपोडशपलग्रहणं तु नोन्नीयते । यतालोल्लेखनाद ६ 


यिन कुडवादावेत ite | 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


१३१ 


णासुस्तेन्द्रयवचन्दनकिराततिक्तानि पिप्पल्यश्चेतानि घृतप्रस्थे 
समावाप्य विपचेत्‌ । एतत्तिक्तक नाम सर्पिः कुष्ठ विषमज्वरगुल्मा- 
शांग्रहणी दोपशोफपाण्डुरोगविस५घाण्ड्यशमनं चेति |? 
परन्तु यहाँ घी ३२ पळ सिद्ध करना है और क्वाथ्य तथा 
कल्क द्रव्य प्रकृतसंहिता में कहे गये प्रमाण से चौयुने लिये हैं | 
क्वाथ भी चठुथाश अवशिष्ट रखने को कहा दै । इस सुश्रुतोक्त 
योग को पृथक्‌ योग भी मान सकते हैं । 
चिक्रित्साकलिका में तो सुश्रुतोक्त और चरकोक्त दोनों 
योगों को मिलाकर पढ़ा है । वहाँ क्वाथ्य द्रव्यो में २ पळ दावी 
और दो पळ वासा दोनों पढ़े हैं | शेष प्रमाण सुश्रत के अनु-- 
सार ग्रहण किया हे। पाठ चिकित्साकलिका में ही 
देखें ।।१२९--१४२।| 
महातिक्तकघतम्‌ 
सप्तच्छदं प्रतिदिषां शस्याकं ति्तरोहिणीं पाठाम्‌ । 
मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोळपिचुमदेपर्पटकम्‌ ॥१५३॥ 
धन्वयवासं चन्दनसुपङ्ुल्यां पदूमकं रजन्यो च । 
ड्यन्थां सबिशाळां शतावरीं सारिवे चोभे ॥१४४॥ 
वत्सकवीजं वासां सूवामम्रतं किराततिक्तं च । 
कल्कान्कुयान्मतिमान्यष्ट्याह्वां त्रायमाणां च ॥१४५॥ 
कल्कस्य चतुभागे जळमध्टगुणं रसोऽम्ृतफलानाम्‌^ | 
हिगुणो घृतात्मदेयस्तत्सर्पिः पाययेस्सिद्धम्‌।।१४६।। 
कुष्ठानि रक्तपित्तप्रबळान्यर्शासि रक्तवाहीनि । 
वीसपंमम्छपित्तं वाताछ्कपाण्डुरोगं च ॥१४७॥ 
विस्फोटकान्सपामाडुन्मादं कामलां उवरं कण्डुस्‌ । 
हृद्रोगगुल्मपिडका अस्रग्द्रं गण्डमालां च ॥१४८॥। 
हन्यादतत्सर्पिः पीतं काळे यथावळं सद्यः। 
यागझतैरप्य जितान्महाविकारान्महातिक्तम्‌ ॥१४६॥ 
इति महातिक्तकं घृतम्‌ । 
महातिक्तक घृत--कल्कार्थ-सप्तपण की छाल, अतीस, अम- 
लतास, कटुकी, पाठा (पाढ), मोथा, खस, त्रिफळा ( पृथक्‌ ), 
पटोल्पत्र, नीम की छाळ, पित्तपापड़ा, धन्वयवास ( धमासा, 
दुरालमा ), लाळ चन्दन, पिप्पली, पद्माख, हल्दी, दारुइर्दी, 
चचा, इन्द्रायण की जड़, शताबर, दोनों सारिवायें ( अनन्तमूल 
श्यामालता ), इन्द्रजो, अड्डे की जड़ का छिलका, मूर्वामूल, 
गिलोय, चिरायता, मुलहठी, त्रायमाणा; ये सब मिलाकर घी से 
नदुर्थाश । जल-घी से आठ युना । आंबलों का रस बी से 
दुगुना । इनसे घी को यथाविधि सिद्धकर रोगी को पिळावे | 
यदि घी ४ सेर हो तो आंवलों का रस ८ सेर, जळ ३२ 
सेर | कल्क १ सेर लेना होगा । 
इस महातिक्तक घृत को बल के अनुसार उपयुक्त काळ में 
पीने से रक्त एवं पित्त जिनमें प्रव है ऐसे कुछ रक्तवाही अशे र 
( खूनी बवासीर ), विसर्य, अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग. 
विस्फोटक, पामा, उन्माद, कामला, ज्वर, कण्डू, हृद्रोग, गुल्म | 
पिडकायें, रक्तप्रदर, गण्डमाला म्रभृति रोग तथा, सैकड़ों योगों | 
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१३२ न 
प्रयोग से भी न जीते जानेवाळे महारोग नष्ट होते हे । 


सात्रा--आधा तोला । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २१ में उक्त घत के 


< 


कल्क द्रब्यों में गजपिप्पली अधिक पढ़ी है-- 


« “ससतञ्छदकदुकातिविषाशम्याकपाठामुस्तत्रिफलोशीरपटोळ्प- 
परकपिप्पलीद्वयद्विरजनी द्विशारिवाचन्दनदुरालभापझकव चाइाता- 
बरीबिशालाकुरजवीजड्षमूर्वागुड्ची मूनिम्ब्रत्रायमाणामधुकगभे द्वि- 
युणामळकरसमष्टगुणाम्बुसर्पिविपक्यं महातिक्तकाख्यं घृतमधिक- 


गुणं पू्वस्मात्‌--( तिक्तकघृतात्‌ )।” 


यह योग सुश्रुत कुष्ठचिकित्सा अ० ६ में भी कहा है, 
परन्तु कुछ भेद से | वहाँ दारुहरिद्रा श्यामालता का पाठ नहीं 
और “उशीर? के स्थळ पर 'गृष्टिका' ( वाराहीकन्द ) पढ़ा है । 
कि तन्न्रान्तर ( यथा 
अशङ्गसंग्रह ) के प्रमाण से हरिद्रा से दोनों हल्दी और 'सारिबा? 
कहने से दोनों सारिवायें और 'उपकुल्या? कहने से दोनों 
पिप्पछियाँ लेनी चाहिये । सुश्रुतोकत पाठ को सुश्र॒तसंहिता में 


डल्हण ने टीका करते हुए वहाँ कहा है 


देखें ।। १४३-१४६ सन 
दोषे हृतेऽपनीते रक्ष्ते बाह्यान्तरे कृते "शमने। 


स्नेहे च काल्युक्ते न कुष्ठमनुवर्तते* साध्यम्‌ ॥१५०॥। 
संशोधनों द्वारा दोषों का निहरण करने पर, शिराव्यघ 
आदि द्वारा रक्तनिहरण करने पर, बाह्य एवं आभ्यन्तर संशमन 
चिकित्सा करने पर, और उचित काल में स्नेह का प्रयोग कराने 
ध्यकृष्ठ का अनुव॒तन नहीं होता, अर्थात्‌ वह नष्ट हो 


पर साध्यकु 
जाता है ॥१५०॥ 
सहाखदिरघृतम्‌ 
खदिरस्य तुळाः पञ्च शिंशपासनयोस्तुले | 
तुछाधों: सब एवेते करञ्जारिष्टवेतसाः ॥१५१॥ 
पपंटः कुटजइचेव वृषः कमिहरस्तथा । 
हरिद्रे कृतमाळश्च गुडूची त्रिफळा त्रिवृत्‌ ॥१५२॥ 
सप्तपणेश्‍च संक्षुण्णा दृशद्रोणेषु वारिणः । 
अष्टभागावझषं तु कषायमवतारयेत्‌ ॥९५३।। 
घात्रोरसं च तुल्यांशं सर्पिषएचाढक पचेत्‌। 
मद्दातिक्तककल्केस्तु भयथोक्तेः पळसम्मितैः ।।१५४।। 
निहन्ति स्वेुष्ठानि पानाभ्यङ्गनिषेवणात्‌ । 
महाखदिरमित्येतत्परं कुष्ठबिकारचुत ॥१५५॥ 
इति महाखदिरं घृतम्‌ । 
` महाखदिरधृत--गौ का घी २ आढक ( १२८ पळ.) | 
क्वाथार्थ--खैर का मध्यकाष्ट ५ तुला (५०० पळ ), झिंशपा- 
सार्‌ ( शीशम का मध्यकाष्ट ) १ तुला ( १०० पल), असन 
(पीला शाळ ) का मध्यकाष्ठ १ तुळा ( १०० पळ), करञ्ज 
_ नीस की छाळ, वेतस, पित्तपापड़ा, कुटज की छाल, वासा 
_ (अड्सा ), विडङ्ग, हल्दी, दार्हर्दी कृतमाल ( अमलतास ), 
_ गिलोय, त्रिफळा .( पथक्‌ ), त्रिब्रत्‌ू ( निसोत ); सप्तपण की 
छाल, प्रत्येक आधी तुळा (५० पल ); इन्हें कूटकर एकत्र २० 
द्रोण जल में पकाव | जब अष्टमांश ( २३ द्रोण-४० प्रस्थ- 
पळ ) रह जाय तो उतारकर छान ल । आँवले का रस 


संरकसं हितं 


[ अ० ५ 
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क > गः रि ञअ पि 
क्तकघृत में कहे गये सप्तपण की छाल आदि प्रत्येक कल्कद्रव्य 
१ पळ | यथाविधि घृतपाक करे । पान और अभ्यङ्ग द्वारा यह 
घृत सब कुष्ठों को नष्ट करता है । यह महाखदिर घृत उत्कृ 


अपतत्सु छसीकामप्रजुतेषु गात्रेषु जन्तुजग्धेषु । 
सूत्र निम्बविडज्ञ स्नान पानं अदेहश्च ॥१५६॥ 
जब कुष्ठी के अंगों को कृमि खा रहे हों, छसीका चू रही 
हो, अंग झड़ रहे हों तब स्नान पान एवं प्रदेह के लिये 
तथा नीम और वायविडज्ञ का प्रयोग हितकर है ॥१५६॥ 
वृषकुटजसप्तपणाः करवीरकरञ्ज निम्बल द्रिश्च | 
स्नाने पाने छेपे कृमिङुष्ठनुदः सगोमूत्राः ॥ १५७॥ 
गोमूत्र युक्त वासा ( अडूसा ), कुटज की छाल, सप्तपर्ण 
की छाळ, कनेर की जड़, करञ्ज, नीम की छाल, खदिरकाष्ड; 
इनके प्रयोग स्नान, पान वा लेप द्वारा कृमिकुष्ठों को नष्ट 
करते हैं ॥ १५७] ह - 
` पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च । 
कुसिनाशनं विडङ्गं विशिष्यते कुष्ठहा ख दिरः।। १५८॥ 


में और प्रदेह में कृमिनाशक विडङ्ग और कुष्ठनाशक ( व्याधि- 
विपरीत ) खदिर का प्रयोग उत्कृष्ठ है । अभिप्राय यह है कि 
इन दोनों द्रव्यो का आवश्यकता के अनुसार परिषेक आदि में 
तथा अन्नपान के संस्कार में प्रयोग अवश्य करना चाहिये ।।१५८॥ 

एडगजः सविडङ्गो मूळान्यारग्वधस्य कुष्ठानाम्‌। 

` उद्दाळनं श्वद्न्तो गोऽश्ववराहोष्ट्रदन्ताइच ॥१४६॥ 

कुष्ठोद्दान योग--पंबाड के बीज, वायविडङ्ग, अमळतास 
की जड़; यह योग कुष्ठों का उद्दालन करता है--कुष्ठों की 
निबिड़ता-घनेपन को नष्ट करता है; अथवा जड़ से उखाइ- 
कर ऊंचा कर देता है । 

इसी प्रकार कुत्ते के दाँत, गौ के दाँत, घोड़े के दाँत; 
सूअर के दाँत और ऊंट के दाँत, कुष्ठ का उद्दालन करते हैं | 
इनमें से किसी एक दाँत को जल वा गोमूत्र में घिसकर कुष्ठं 
पर लेप करना चाहिये ।।१५६। . 

एडगजः सविडङ्गो द्वे च निझे राजवक्षमूलं च । 

कुष्ठोद्दाळनसग्र्यं सपिप्पळीपाकळं योज्यम्‌ ॥१६०॥ 

श्चित्राणां *सविश्ञेष॑ प्रयोक्तव्यं सवतो बिशुद्धानाम्‌। 

पंवाड़ के बीज, वायविडङ्ग, हल्दी, दारुहल्दी, अमळतास 
की जड़, पिप्पली, कुष्ठ; यहं योग कुष्ठ के नाश में श्रेष्ठ दै। 
इसका लेप करना चाहिये | 

श्विन्नचिकित्सा---श्रित्र में पूव सर्वतः बमन विरेचन आदिं 
द्वारा शोधन करके इस योग का विशेषतः प्रयोग करांना 
चाहिए । इस प्रयोग से जब वहाँ श्वित्र उत्पन्न हो जाता है 
तब सबणकरण ळेपों का प्रयोग कराना होता है ॥१६०॥ 

` श्वित्रे खंसनमध्यं र म रस इष्यते सगुड: ॥१६१॥ 

Delhi. LE ए छः 


- १ 'प्रशमाथ’ ग० 


घी के तुल्य अर्थात्‌ १२८ पूछ (८ प्रस्थ ) कल्क्रार्थ-- महाति- 


कुष्ठनाशक है। अन्तःम्रयोयार्थ मात्रा-आधा तोला ॥१५१ -१५५| 


कुष्ठी के लिये अन्न पान के विधानों में, परिषेक में, धूपन . 


न वा विरेचन भार ६ 


| 
| 
| 
"| 


RN a स कक 
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गुड़ के साथ य ( कठूमर वा काठगुरूजरिया ) के रस का | अथवा मनःशिला को मोर के पित्त के साथ घोटकर श्वित्र 
पीना ही ज्या जद da पर लेप करें |।१६६॥ 
सेनेत निरिक्तस्त्यह.पिप स | लेप: किछासहन्ता वीजान्यवल्गजानि छाक्षा च । 
त र ग्स्त्र्यह्‌ स त्पयाम्‌ Nl ‘६२ | गोपित्तमञ्जने द्वे पिप्पल्यः का्ळडोह रजः ॥९७०॥ 
सात RR वाङुची, लाक्षा ( कच्ची ळाख ), गोपित्त (अथवा गोरोचन) 
अपने बल के अनुखार गुड़झक्त कठूमर के रस को पीकर धूप | दोनो ऊन? क्क यक्ती ’ 
में बैठे । ऐसा तीन दिन तक करे n दोनों अज्ञन ( रसाञ्जन और सौबीराज्जन ), पिप्पली, तीच्णलोह 
मे-धाम में वी व तीन दिन तक करे | जब पीने को | का चूर्ण (वा भस्म); यह लेप किडा ( श्वित्र ) को नष्ट 
हादी उ स्फो चानी र करता हे । अष्टांगसंग्रह चि० अ० ११ में गोपित्त से लोइचु्‌ण 
श्वत्रेऽङ्ग ये स्फोटा जायन्ते कण्टकेन तान्‌ भिन्द्यात्‌ | | पर्यन्त का एक योग दिया है | उसमें बाकुची और लाक्षा का 
स्फोटेषु विखुतेषु प्रातः प्रातः पिवेत्पक्षम्‌॥१६३॥। | पाठ नहीं | यथा-- : 


मल्यूससनं ग्रियङ्ग' शतपुष्पां चाम्भसा समुत्क्बाथ्य । “गोपित्तयुक्तमथवा चपलाञ्जनयुग्मलोहरजः ।? 
पाळाझं वा क्षारं यथाबलं फाणितोपेतम्‌ ॥१६४॥ | अत एव इसे कई दो योग मानते हैँ । एक तो वाकुची 


इससे देह में श्वित्र पर जो स्फोट ( फुन्सियाँ ) उत्पन्न हों | और लाक्षा का दूसरा गोपित्त आदि । परन्तु हम तो इसे एक ही 
न्हे है! >> हक टि ~ € र. ~ Nw = ५ की ® FE og 
उन्हें काँटे से विदीर्ण कर दे । स्फोटो में से पीब के वह जाने | योग समझते हैं | इसमें विशेषता यद्द है कि वाकुची और 
पर १५ दिन तक प्रति दिन पातः कठूमर, असनकाष्ठ, प्रियंगु, | पिप्पली आदि जहाँ श्वित्र में फुन्सियों को पैदा करेंगे वहाँ 
हें न ~ ~ हचर्ण ९ 
शतपुष्पा ( सोये ); इन्हें यथाविधि जल से काढ़कर वह क्वाथ | तीक्ष्णछोहचूर्ण- अपना रङ्ग निश्षिप्त करेगा और दोनों अञ्जन 
पीवे | अथवा बल के अनुसार पछाशक्षार को फाणित ( राव ) | पित्त छाक्षा आदि त्वक्संकोच करेंगे और पूय की उत्पत्ति से 


में मिलाकर पीवे ।।१६३,१६४।। दस बच्चाथे रखेंगे ।।१७०॥| 
छ ५ न्न ५ स्तम्‌ ठा र. क्षेवि a > ~ 
यच्चान्यत्कुष्ठघ्नं श्वित्राणां *सवसेब , तच्छस्तम्‌। शुद्धया जोणितमोक्षेविरूक्षणर्भक्षणेञ्च सक्तूनाम्‌ । 


खदिरोदक्संयुक्तं खदिरोदकपानमः्यं चा ॥१६९।। 
इसके अतिरिक्त अन्य जो भी ङुष्ठनाशक है वह सव ही 
खदिरजळ से युक्त वा संस्कृत हिवित्र में प्रशस्त दै। अथवा 
खद्रोदक का पीना श्रेष्ठ वा झुख्य है ॥ १६ 
सनःज्ञिळादिळेपः 


शिवत्रं कस्यचिदेव अ्झाम्यति क्षीणपापस्य ॥१७१॥ 

किसी ही ऐसे पुरुष का जिसका पाप क्षीण हो गया है-- 
श्वित्र संशोधन से, बिरूक्षण से तथा सत्तुआं के खाने से शान्त 
होता है । अभिप्राय यह है कि श्वित्र कष्टसाध्य ह १॥ 
द: eee दारुणं चारणं वित्रं किलासं ना ? 
समन;शिळं बिडङ्ग' कासीसं रोचनां कनकषुष्पीम्‌ । PR क पक य 

शिवित्राणां प्रशमाथ ससैन्थबं छेपनं दद्यात्‌ ॥१६६॥ यदुच्यते तत रजिस जिदोषं माचर ता 

मनःशिलादिलेप---मैनसिल, वायविडङ्क, कासीस, गोरो- श्वित्र के मेद--जो किलास दारुण चारुण र hs 

2 ~? न कहा ज़ ह्‌ द 
ळी कनकपुष्पी लात न मल जाग इन तीन नांमों से कहा जाता दै, बद्द तीन प्रकार का हे प्रायश 
इन्हें पीसकर श्वित्रों की शान्ति के लिये लेप करें ॥१६६॥ कहने का तात्य यह है कि कदाचित्‌ एकदोषज ओर द्विदोषज 
प eens पी हो सकते ६ ॥१७२॥ 
कदळीक्षारयुतं बा खरास्थि दग्धं गबां रुधिरयुतस्‌। | ध आनता परत न 
र त्य र च ४9 ० . द “ 
ल बा य गी 
और थी का मिल पल न र जब दोष रक्त में आश्रित होता दै तत्र रक्तवर्ण, जव मांस- 
` अथवा माली की कलियों के क्षार को हाथी के मद के | घाव में आश्रित होता है तब तामूबर्ण और जब मेद में आश्रित 
साथ मिलाकर रख छोड़ें । एक वा दो दिन के बाद उसका | होता दै तत्र श्वेतवण का रिवत्र होता हैं। ये क्रमशः उत्तरोत्तर 
लेप करें ।।१६७॥ म गुरु हैं । अर्थात्‌ उत्तरोत्तर चिकित्सा में कठिनता होती दै । यहद 
नीळोत्पळं सकुष्ठं ससैन्धवं हस्तिमूत्रपिष्ट वा । वर्णभेद दोपाधिक्य कोहष्टि से भो अट्टांगसंग्रह आदि 
मूलकबीजाबल्गुजलेपः पिष्टो गवां सूत्रे ॥१६८।। | में कहा दै-- 
अथवा नीलोत्पल, कूठ, सैन्धानमक; इन्हें एकत्र हाथी के “कुष्ठेकसम्सवं श्वित्रं किलासं चारुणं च तत्‌ | 
निर्दिष्टमपरिंल्लावि त्रिधातूद्भवसंश्रयम्‌ ॥ 


मूत्र में पीसकर लेप करें । ° 7 पि 
अथवा मूर्छ ज और वाची; इन्हें गोमूत्र में पीसकर वाताद्रुक्षार्णं पित्तात्ताप्र कमलपत्रवत्‌ | 
वा मूली के बी कुच; सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छुबेतं घनं गुरु || 


काकोदुम्बरिकाबासाबल्गुजचित्रका गर्वा सूत्र सकण्डु श॒ चादिशेत्‌॥ ` 
पिष्टा उ वा. संयुक्ता बहि पित्तेन ॥१६6॥ भाडकितन्त्र आदि में धात्वाश्रय के भेंद से किळास के 
| इति श्वित्रे लेपाः। | तीनों नामों को कहा म्य ला 
काकोदुम्बरिका ( कठूमर ), वासा ( अङ्कसा ), बाकुची, वन 9 pr सघातुसमाश्रयम्‌ । 
यु करें | मेद/भितं भवेच्छुवित्र' दारुणं रक्तसंश्रयम्‌ ॥ 


चित्रक; इन्हें गोमूत्र में पीसकर लेप 
- री Memoirs. रपं ह ग.ह, वारुणं 


पा० । 


१ “स्ंमेतत्पथ्यम्‌? ग्‌० । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectio 


१३४ 
अर्थात्‌ जत्र किलास का आश्रय सांस होता है तब उसका । 
भाम वारुण ( चारुण ) होता है। जब मेद में आश्रित हो तव | 
श्वित्र कहाता है और रक्ताश्रित को दारुण कहते हैं | प्रकृत- 
संहिता सें भी क्रम के देखने से यही अभिप्राय प्रतीत होता है । 
यह रोग केवल स्वचागत ही होता है। यहाँ जो तीन 
धाठुओं का आश्रय कहा है उसका इतना ही अभिप्राय है कि 
दोष उन २ धातुओं में आश्रित रहता हुआ ही खचा में उन 
उन वरणो को पैदा करता है । अन्य कुष्ठों की तरह आश्रय- 
सूत उन २ धातुओं को विकृत करके दोष उन धातुसम्बन्धी | 
विशिष्ट विक्ृतिलक्षणों को उत्पन्न नहीं करता ।।१७३॥ | 
यत्परस्परतोडमिन्न॑ बहु यद्रक्तछोमवत्‌। 
` यच्च वर्षेगणोत्पन्न॑ तच्छित्र नैव सिध्यति ॥ १७४॥। 
ड्वित्र असाध्यलक्षण--जो श्वित्र ( मण्डल ) परस्पर मिले, 
हुए हों, जिसने बहुत देश आक्रान्त किया हो, जिसमें लोम | 
रच्वर्ण के हों, जो कई बरसों से उत्पन्न हो वह श्वित्र असाध्य | 
है | सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कहा है-- 
तिघ सम्बद्धमण्डलमन्ते जातं रक्त रोम चासाध्यमग्निदग्धजं च | | 
अष्टांगसंग्रह नि अ० १४ में भी इसका स्पष्टीकरण किया है-- | 
*अशुक्ळरोमाबहुळमसंसुष्टमथो नवम्‌ | 
अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं वज्यमतोडन्यथा || 
शुदपाणितळोष्ठेु जातमप्यचिरन्तनम्‌ }।? 
अग्निदग्वज श्वित्र का अन्तर्भाव ब्रणज में किया जा 
सकता है । भोज ने श्वित्र को व्रज और दोषज मेद्‌ से दो | 
भेदों में बाँरा है । ओर दोषज को पुनः दो भेदों में आत्मज | 
और परज । | 
“र्वित्रं दु द्विविधं विद्याद्दोषजं ब्रणजं तथा । 
तत्र मिथ्योपचाराद्धि ब्रणस्य ब्रणजं स्मृतम्‌ || 
दोषजं च द्विधा प्रोक्तमात्मजं परजं तथा । 
परसंस्क्रारसंस्पांच्रत्त त्परजमुच्यते ॥ 
` तदात्मजं विजानीयाद्यदेहेष्वनिल।दिजम्‌? ॥१७४॥ 
चाचांस्यतथ्यानि कृतध्नभावों 
निन्दा सुराणां गुरुधर्षणं च । 
ec 
Fair: पापक्रिया पूवेळतं च कसं 
[i हेतुःकिळासस्य विरोधि चान्नम्‌ ॥।१७५।। 
डि; किलास का हेतु--असत्यवचन, कृतध्नता, देवताओं की 
निन्दा, गुरुओं का तिरस्कार, ऐहिक पापकर्म तथा पूवजन्मकृत 
कर्म और विरोधी अन्न; ये किळास वा श्वित्र के देठ हैं ।१७५। 
के तत्र इलोकाः 
.. हेतुद्रेव्यं लिक्क बिविधं ये येषु चाधिका दोषाः। 
कुष्ठेषु दोषलिङ्गं समासतो दोषनिदराः ॥१७६॥ 
साध्यमसाध्यं कच्छं कुष्ठापहाश्च ये योगाः।. 
क्रिळासद्देतुर्लिङ्ग' गुरुलाघवं तथा झान्तिः ॥ 


अजीव ह. 


थे शिष्याय हुताशवेशाय ॥१७८॥ 


वर्‌कस॑हिता 


मदि, कष्टसाऱतेञयाचे ३. |. होके.े,काएण' 


इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निद 
ससमोऽध्यायः ।॥७॥ 

उपसंहार--कुछ के हेतु द्रव्य, त्रिविध लक्षण, जो २ दोष 

जिन र कुष्ठों में अधिक होते हैं, कुष्टों में वात आदि दोषों के 


| लक्षण, संक्षेप से दोषों का निर्देश ( कुष्ठविशेषेः इत्यादि ३२३ 
| श्लोक द्वारा ), साध्य असाध्य एवं कष्टसाध्य कुष्ट, कुष्ठनाशक 


सिद्ध योग, किछास का हेतु लिङ्ग गुरुता लघुता चिकित्सा; यह 


| महर्षि ने शिष्य अशिवेश की स्मृति ओर बुद्धि को बढ़ाने के 


लिये कुष्ठचिकित्साध्याय में संग्रह किया है ॥॥१७६-१७८॥ 
इति सप्तमोऽध्यायः । 


झष्ठमो च्याय; | 
अथातो राजञयदमचिकिस्सितं व्याख्यास्यासः | 


इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब हम राजयक्ष्मा की चिकित्सा की व्याख्या करेंगे--ऐसा 


| भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 


दिवोकसां कथयतामृषिभिव श्रुता कथा । 
कामव्यसनसंयुक्ता पोराणो शसिनं प्रति ॥ २॥ 
यक्ष्मा को प्रागुत्पत्ति देवताओं के कथा करते हुए उनसे 


। ऋषियों ने चन्द्रमा की काम के व्यसन से युक्त पौराणिक बा 
| पुरातन कथा सुनी ॥ २॥ टू 


रोहिण्यामतिसक्तस्य _ शारीरं नानुरक्षतः । 
आजगामाल्पतामिन्दोदहः स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ ३॥ 
दुहितणामसंभोगाच्छेपाणां च अजापतेः,। 
क्रोधी निःठवासरूपेण सूर्तिमान्निःस तो सुखात्‌ ॥४॥ 
प्रजापतेहि, - दुहितरष्टाविञञतिसंशुसान्‌ । 
भार्याथं प्रतिजम्राह न॑.च सवबोस्ववतेत ॥ ५॥ 
गुरुणा तसवध्यातं भायोस्वसमवतिनम्‌ 
रजःपरीतमबळं यच्मा झशिनमाबिशात्‌॥ ६॥ 
. वह कथा इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की--१ अश्विनी 
२ भरणी ३ कृत्तिका ४ रोहिणी ५ मृगशिरा ६ आर्द्रा ७ पुनबंसु 
८ पुष्य ६ आश्छेषा १० मघा ११ पूर्वाफाल्गुनी १२ उत्तरा- 
फाल्गुनी १३ हस्त १४ चित्रा १५ स्वाती १६ विशाखा १७ 
अनुराधा १८ ज्येष्ठ १६ मूल २० पूर्वाषाढा २१ उत्तराषाढा 
२२ श्रवण २३ धनिष्ठा २४ शतभिषा २५ पूर्वाभाद्रपदा २६ 


[7 | शाजा॥॥ जो 


२६ उत्तराभाद्रपदा २७ रेवती २८ अभिजित्‌; इन अट्ठाईस | 


कन्याओं को चन्द्रमा ने भार्यात्वेन स्वीकार किया था। 
जब चन्द्र अपने देह की परवाह न करते हुए रोहिणी में अत्य 
न्त कामासक्त रहा तव स्नेह की क्षीणता से चन्द्रमा का शरीर 
कृश हो गया। अश्विनी प्रभृति अन्य स्त्रियां जब सहृबाध के 


सुख से बञ्चित रहीं तब उन्होंने चन्द्रमा के इस विषम व्यवहार _ 


की कथा दक्ष प्रजापति को कही । तब शेष कन्याओं में प्रेम न 


क्रोध प्रादुभूत हुआ । क्योंकि चन्द्रमा ने प्रजापति की २८ 


 परञ्ञाप्तिःकेऽम्र॒ख से निःश्वास रूप में मूर्तिमान्‌ 


अ० द] 
कन्याओं को भायत्विन ग्रहण किया था, पर उसने सब से न्याय 
न किया । अतः भार्याओं में समता से व्यवहार न करनेवाले 
चन्द्रमा को गुरु (श्वसुर) प्रजापति ने शाप दिया । तदनन्तर 
रजोगुण से युक्त निवेल चन्द्रमा में यक्ष्मा ने प्रवेश किया । 
अर्थात्‌ उसे राजयच्धभा हो गया ।।३-६।। 
सोऽसिभूतोऽतिचलिना गुरुऋ्रोघेन निष्प्रभ: । 
देवदेवर्षिसहितो जगाम रणं गुरुम ॥७॥ 
वह चन्द्रमा गुरु के अतित्रलवान्‌ क्रोध से पराभूत होने के 
कारण कान्तिरहित हुआ हुआ देव और देवर्षियों के साथ गुरु 
प्रजापति की शरण में गया ॥[७॥| 
अथ चन्द्रमसः शुद्धां मति बुद्ध्वा प्रजापतिः। 
प्रसादं *कृतबान्सोमस्ततोऽड्चिभ्यां चिकिर्सितः ॥८॥ 
स *विशुक्तो ्रहश्चन्द्रो विरराज विशेषतः | 
ओजसा चधितोऽश्चिभ्यां शुद्धं सत्वमत्राप च ॥6॥ 
तदनन्तर जव प्रजापति ने यह जाना कि चन्द्रमा की बुद्धि 
शुद्ध हो गयी है | अर्थात्‌ उसने अपनी मूल को मान ळियाँ है 
और उसके निवारण का उपाय करना चाहता है तब प्रसन्न हो 
गया ओर अपने शाप को वापिस ले लिया । तसश्चात्‌ अश्विनी 
कुमारों ने चन्द्रमा की चिकित्सा की। इस प्रकार रोग से विमुक्त 
बह चन्द्रग्रह (चन्द्रमा) विशेषतः शोभायमान होने छगा और 
वह अपनी पूव-सी कान्तियुक्त हो गया। अश्विनीकुमारों ने 
ओज को बढाया, जिससे वह स्वस्थ हुआ ओर शुद्ध सत्त्वमन 
को प्राप्त हुआ ।|।८,६॥। 
क्रोधो यदसा उवरो रोग 3एकोडयो दुःखसंज्ञितः । 
यस्मात्स राजः प्रागासीद्राजयच्सा ततो सतः ॥१०॥। 
क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग, हुःख; ये सब एक ही अथ को 
वताते हैं | यतः वह रोग नक्षत्रराज चन्द्रमा को पूब हुआ था, 
. अतएव राजयच्सा नाम से कहा गया हे ।।१०॥। 
स यदसा हुङछतोऽश्विभ्यां साजुषं लोकसागतः । 
लच्ध्या चतुविध॑ हेतुं समाविशति सानवान्‌ ॥११॥ 
वह यब्मा अश्विनीकुमारों द्वारा त्रस्त किया गया वा 
भगाया हुआ मनुष्यलोक में आ गया । तब से बह चार प्रकार 
के हेतुओं को पाकर मनुष्यों को आक्रान्त करता है ॥११॥ 
अयथाबलसारम्भं वेगसन्धारणं क्षयम्‌ । 
यच्मण: कारणं विद्याच्चतुर्थ विषसाशनम्‌ ॥१२॥ 
राजयद्मा के चार हेतु--१ अपने बल वा शक्ति से अधिक 
कार्य करना, २ वेगों का रोकना, २ धातुक्षप, ४ विषमाशन 
(विषम भोजन); ये यक्तमा के कारण हैं ॥१२॥ 
युद्धाध्ययनभाराध्त्रळङ्गनप्लवनादिसिः । 
पतनेरभिघातेबीा साहसेवो तथाऽपरैः ॥१९॥ 
अयथाबळमारञ्भैजेन्तोरुरसि विक्षतते | 
वायु: प्रकुपितो दोषाबुदीयोंभौ विधावति ॥१३॥ 
स शिरःस्थः शिरःशूल करोति गलमाश्रितः । 
कण्ठोद्धूवंसं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥१९॥ 
— NS SC तग्रहस्चन्द्रो” ग० । 


१ 'कृतवान्‌ सोमे ततो’ ग०। २ 'विमु 
एकार्थो द:खसंज्ञक:' ग० । 


चिाकत्वितस्थातत्‌ 


१३४ 
पाववेशूल॑ च पाश्वेध्यो वर्चोभेदं शुदे स्थितः । 
ज॒म्भां उषरं च सन्धिस्थ डरस्थश्चोरसो रुजम्‌ ॥१६॥ 
' झणनाच्चोरसो रक्तं कासमानः कफानुगम्‌ । 
जजरेणोरसा कृच्छमुरःशूली निरस्यति ॥१७॥ 
इति साहसिको यक्ष्मा रूपेरेतेः प्रपद्यते । 
एकाइशभिरात्सङ्ञः सेवेतातो न साहसम्‌ ॥ १८ 
अपनी शक्ति से अधिक कायं करने (अवथावळआरम्भ) से 
उत्पन्न यह्ष्मा को सम्प्राप्ति और रूप_युद्ध, अध्ययन (पढ़ना), 
भार उठाना, मार्ग चलना, लङ्घन, प्लवन (तेरना कूदना 


| आदि), पतन (गिरना) अथवा अभिष्रात्‌ (चोट), साहस तथा 


और भी जो अपनी शक्ति से अधिक कार्य किये जाते हैं, उनसे 
मनुष्य की छाती में वा फुफ्फुसों में क्षत हो जाता है | तब प्रकु- 
पित हुआ वायु दोनों दोषों अर्थात्‌ पित्त और कफ को उदीण 
करके इतस्ततः गति करता है। वह शिर में स्थित होकर 
शिरःशूल, गले में आश्रित हुआ कण्ठोदूश्वंस, कास, स्वरभेद 
और अरुचि, पाइत्र में स्थिर होकर पाश्‍्वंशूल (पाओ में वेदना), 
गुदा (आमाञ्चय से गुदापर्यन्त देश का यहाँ ग्रहण है) में 
आश्रित होकर मलमेद वा अतीसार; सन्धियों में स्थित जम्भाई 
और ज्वर, छाती में स्थित हुआ छाती वा फुफ्फुसों में पीड़ा 
उत्पन्न करता है । 
छाती में शूलयुक्त रोगी छाती के विक्षत होने के कारण 
खांसते हुए क्षता से जीण छाती व। फुफ्फुस में से कष्टपूर्वक 
कफयुक्त रक्त थूकता है । अथवा यहद कष्टसाध्य होता है | 
इस प्रकार साहस से उत्पन्न होनेवाला यच्मा रोगी को इन 
११ रूपों से पीड़ित करता है । अतएव अपने सामर्थ्य जानने- 
वाळे पुरुष को कभी साहस (अपने सामर्थ्यं से अधिक कार्य) न 
करना चाहिये । 
ग्यारह रूप जो अभी ऊपर कदे हैं उनका संग्रह करके यहाँ 
लिखते हैँ | १ शिर/शूल २ कण्ठोद्ध्वंस (कण्ठ का खराब होना) 
३ कास ४ स्वरमेद ५ अरुचि ६ पाशवरूळ ७ मळमेद ८ जम्मा 
(जम्माईँ) ६ ज्वर १० उरःशूल ११ कफयुक्त रक्त का थूकना || 
होमत्वाद्वा घृणिस्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ | 
बातसूत्रपुरीषाणां निग्रह्माति यदा नरः ॥१९॥ 
तदा वेगप्रतीघातात्कफपित्ते समीरयन्‌। 
ऊर्ध्व तियंगधइचेव विकारान्कुरुतेऽरिलः ॥२०॥ 
प्रतिश्यायं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ । 
पाइवेशूळं शिरःशूळं उवरमंसावसदनम्‌ ॥२१।। 
अङ्गमदे' मुहुरछादि वचोभेदं त्रिलक्षणम । 
रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मा येरुच्यते महान्‌ ॥२२॥ 
वेगसन्धारण से उत्पन्न होनेवाले यद्मा का हेतु सम्प्राप्ति 
वा रूप-जत्र पुरुष लूज्जावश घुणावश वा भयवश वात मूत्र 
और पुरीष के आये हुए वेगों को रोकता है तब बेग में रुकावट 
होने से कुपित वायु कफ और पित्त को ऊपर नीचे और तियय 


तीनों गपियों में प्रेरित करके विकारों को करता है । वे विकारे 


<<<: 


१ “क्षणनादुरस: कासात्कफं ष्ठीवेत्सशोणितम्‌ । जर्जरेणोरसा | 


कुच्छुमुरःशूली निरस्यति' ग? । 
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ये है--१ प्रतिश्याय २ कास ३ स्वरभेद ४ अरुचि ९ पाश्वशरू 
६ सिरःशूल ७ उवर = अंसावसद (अंतदेश में मदनवत्‌ पीड़ा) 
६ अङ्गमदं (अज्ञों में थकावट सी पीड़ा होनी) १० बार वार कै 
होना ११ मलभेद । ये विकार तीनों दोषोंके लक्षणोंवाले होते 
हैं | ये ११ रूप हैं, जिन्हें देखकर राजवद्धमा वा महारोग कहा 
जाता है ॥१६-२२।। 
१इर्षोत्कण्ठासयत्रासक्रोधञोकातिकषेणात्‌ । 
श्व्यवायानशंनाम्यां च झक्रसोजश्च होयते ।।२३॥ 
ततः स्देहक्षयाद्टायुडेड्ो दोषावुदोरयन्‌ । 
प्रतिइयायब्तरं काससङ्गसदं शिरोरजस ।॥ २४ 
श्वासं त्रिडभेदमरुचि पाइवंशळं स्वरश्षयस्‌ । 
करोति चांससन्तापमेकादशसिइ 3 घरहस्‌ ।।२५॥ 
क्षयज राजयच्त्मा का देठ सम्प्राति ओर रूप-हइृघ , उत्कण्ठा 
भय, त्रास, क्रोध, शोक, इनके अतिसेवन से अतिकषण होने पर 
तथा च अतिमधुन वा उपवास से शुक्र (वीव) ओर ओज क्षीण 
हो जाते हैं । 
तदनन्तर स्नेइभाग के क्षय हो जाने के कारण वायु प्रत्रृद्ध 
हो जाता दे और बह पित्त कफ को उदीण करता है । जिससे 
१ प्रतिश्याय २ ज्वर ३ कास ४ अङ्गमद ५ शिरोवेदना ६ श्वास 
७ मळमेद ८ अर्चि ६ पारश्वशूळ १० स्वरमेद ११ वा 
लक्षण अंसताप दोता है ! 
यहाँ पर ओज से दृदयस्थायी रस का ग्रहण किया जा 
सकता है । मैथुन से शुक्रश्चव ओर आहार न करने से हृदय- 
स्थायी रस का क्षय होता है। यह हुदयस्थायी रस ओर कुछ 
$ वसायुक्त लसोका है | जो वसा भोजन के सात्म्यीकरण के 
सम्रय क्ुद्रान्त्र आदि के ग्राइकाछुरों से जावी जाती हुई लसीका 
के साथ मिलकर अपनी वाहिनी द्वारा वामपाश्व में ग्रीवा के 
बाय भाग की बड़ी शिखा ओर वांड ऊध्वक्याखा की शिरा के 
सङ्गम पर रक्त में जा मिळती हे | इसी प्रकार अन्य भी जो 
भोजन के पचने से रस उत्पन्न होता हे उसका; भाग रक्तकेशि- 
काओं द्वारा रक्त में मिळ जाता हैं | भोजन के न खान से रस 
नहीं बनेगा । परिणाम यह होगा क्रि सभी धाठुएं क्षीण हा जायेगी | 
छिङ्गान्यादेदयन्त्येतान्येकादर सहागदस्‌ | 
संस्प्राप्रं राजयच्साणं क्षयास्राणक्षयश्रदम्‌ ॥२६।। 
ये ग्यारद्द छक्षण क्षय से उसन्न होनेवाळे जोवन के नाइक 
 महारोग-राजयच्मा के होने को जताते हूं ।।२६।। 
 निविधान्यन्नपानानि वंपन्येण समश्चतः | 
जनयन्त्यामयान्‌ चोरान्विषमान्मारुतादयः ।।२७॥। 
विषमाशन से उत्पन्न दोनेवाले राजयक्ष्मा का देतु सम्प्राप्त 
. और रूप-विविध प्रकार के अन्नपानों को विषमता से खाने- 
चाळे पुरीष के बात आदि दोप घोर एवं विषम रोगों को उत्पन्न 
करते ७७|| 
ख द रीना बेपस्याद्विषसं गताः 
रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते एष्यन्ति च न धातवः ॥२८।॥ 
विघमता के कारण विषम हुए दोष रक्त आदियों के खोतों 


चरकसंहिता 


त्कझा०” ग०। २ 'अतिव्यावायनशनात” ग० । ३ 
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के मार्ग को रोककर रोगों को उसन्न करते हैं और घातुऐ पु _ 
नहों होता ॥२८् 

प्रतिश्यायं प्रसेकं च कासं छदिभरोचकम्‌ । 
उ्वरमंसाधितापं च छदनं रुधिरस्य च ॥२७॥ 
पार्श्वैळं शिरःशुळं स्वरभेदमश्रापि च | 
कफपित्तानिलक्रतं लिङ्गं विद्याद्यथाक्रमम्‌॥।३०॥ 
यक्ष्मा में तीनों दोषों के लिङ्ञ-्रतिश्याय, प्रसेक (कफ 
का आना), कास, छदि (कै), अरुचि । ज्वर, अंसताप, रक्त का 
वमन | पार्श्वशळ, शिर/शल और स्वरभेद । ये क्रमशः कफ 
पित्त और वात के लक्षण होते हैँ | राजयच्ष्मा में तीनों दोषों के 
लक्षण होते हैं प्रतिश्याय से अरुचि पश्नन्त कफ के । ज्वर से 
रक्तबमन पर्यन्त पित्त के और शेष पाश्वंशूळ से स्वरभेदपर्यन्त 
वात के लक्षण हैं ।।२६.,३०।। 
इति व्याधिसमूहस्य रांगराजस्य हेतुजमः। 
रूपमेकादशविधं हेतुर चो क्तश्च तुवि धः ।।३१॥। 
यह रोगों के समूह रूप रोगराज--राजयच्मा का हेतु से 
उत्पन्न होनेवाळा ग्यारह प्रकार का रूप कहा हे और चार 
प्रकार का हेतु भी बता दिया है ।।३१।। 
पूवरूपं प्रतिश्यायो दौर्वल्यं दोषदशेनम्‌ । 
अदोपेष्वपि भावेमु काये वीभत्सदशनम्‌ ॥३२।॥ 
घणित्वमश्नतडचापि वळमसांसपरिक्षयः । | 
ख्रीसञ्चमांस प्रियता प्रियता चाबशुण्ठने ॥३३॥ | 
मक्चिकाघुणकेशानां नखानां पतनानि च । 
| 


BINTS ह 


प्रायोऽञ्रपाने, केशानां नखानां चाशिवधनम ॥३४॥ 
पतत्त्रिभिः पतङ्गश्च श्वापदे श्वाभिघषेणम्‌ । 
स्वप्ने केशास्थिराजीनां अस्मनश्चाधिरोहणम्‌ ।॥३५॥ 
जलागयाना झेळानां बनानां ज्योतिषामपि | 
झ॒ष्यतां क्षीयमागानां पततां यच्च दशनम्‌ ॥३५॥। | 
प्रात्पं बहुरूपस्य तज्ज्ञयं राजयक्ष्मणः | * | 
राजयद्धमा का पूर्वरूप--प्रतिश्याय, दुर्बलता, दोषरहित | 
भावों में भी दोष का देखना, देह में बीभत्सता का देखना, 
घ॒णा होना और खाते पीते भी बळ और मांस क्षीण होते जाना 
स्त्रियों को चाइना, मद्ययान वा मांसभक्षण में रुचि, अवशुण्ठन 
में प्रियता अर्थात्‌ सुन्द्र-सुन्दर वस्त्रो के पहनने का शौक अथवा 
लोगों से मिलने-जुलने में रुचि न. होना, अन्नपान में प्राय 
सक्खी घुण केश (बाळ) और तिनको का गिरना, केश और 
नखों की शीघ्र बृद्धि, स्वप्न में पक्षियों और श्वापदों (व्याप्त आदि | 
हिंस पशु) से पराभूत होना, केशों के हडिड्या के वा राख के | 
ढेर पर चढ़ना, तालाबों पर्वतों वनों और तारकाओं को सूखते 
श्वीण होते वा गिरते हुए. देखना; यह बहुत रूपवाले राजयचसा _ 
का पूबरूप जानना चाहिये ॥३२-३६॥ 
रूपं त्वृस्य यथोद्देशं परं श्रृणु सभेषजम ॥३७॥ 
यथास्वेनोष्मणा पाकं शारीरा यान्ति धोतव: । 
स्रोतसा च यथास्वेन घातुः पुष्यति धातुना" ॥३८॥ 
अब इस राजयच्धमा का उद्देशक्रम से रूप 
औषध सुनो--देह की धातुएं अपनी अपनी ऊष्मा 
पकती हैं और अपने अपने लोत द्वारा जाकर धाठ से 


~ 


झन द] श-श्द 


विकित्सितस्थानम्‌ 


धाठ का पोषण होता है । रस से परिणत होकर रक्त आदि शोणितश्छष्मणोश्‍छ दि: श्वासः १ कोष्ठामयोऽरुचिः ॥४४॥ 


घातु पुष्ट होठी हैं ॥ ३८।। 

स्रोतसां सन्निरोधाश्च रक्तादीनां च संक्षयात्‌ । 

घादूषमणां चापचयाद्राजयच्सा प्रबतते ।।३९॥ 

खोतों के मागं के रुक जाने से रक्त आदि धातुओं के क्षीण 
हो जाने से तथा धाठुओं को ऊष्मा के अल्प हो जाने से राज- 

` यक्षमा प्रब्ृत्त होता है । अर्थात्‌ जब रस का मार्ग ही झक गया 

तब रक्त केसे बने ? रक्त के क्षीण होने से अन्य धांपुएँ भी क्षीण 
हो जाती हैं । जब घातुएँ क्षीण हो रही हों तो ईधन के न 
मिलने से धाठुओं की ऊष्मा क्षीण होती जाती है | परिणाम यह 
होता है कि' राजयच्मा हो जाता है ॥३६॥ 

तस्मिन्काले पचत्यप्रियेदन्न॑ कोषमा श्रितम्‌ । 

, सळीभबति तत्मायः कल्पते किंचिदोजसे ॥४०॥ 
तस्मास्पुरीषं संरक्ष्यं बिशेषाद्राजयक्तिमणः | 
स्वेधातुक्षयातेस्य बळं तस्य हि विड्वछम्‌ ॥४१॥ 
उस समय कोशष्ठाधि जिस अन्न को पचाती है वह प्रायः 

मल ही हो जाता है । उसका थोड़ा सा भाग ही ओज बन पाता 
है। “ओज” यहाँ हृदयस्थायी रस का नाम है। अभिप्राय यह 
है कि अन्न पक्व होने पर दो भागों सें बॅट जाता है--एक 
प्रसाद और दूसरा मळू | प्रसादसंज्क भाग लसीकावाहिनियों 
और रक्तकेशिकाओं द्वारा आत्बीकरण के छिये देह में जाया 
करता है और मळभाग गुदा से बाहर निकल जाता है । परन्तु 
यद्दमा में खोतों के मार्ग के बन्द होने के कारण प्रसादभाग वा 
ओज का पूणेरूप से आत्मीकरण नहीं होता । बहुत ही अल्प 
सा भाग देह में आत्मीकरण के लिए जाता है | अतएव धातुओं 
का पोषण नहीं होता । और यंही कारण है कि राजयच्मा के 


रोगी के घुरी क्री विशेष तौर पर रक्षा करनी होती है | अभि- 


प्राय यह हे कि रोगी को मल्भेद बा अतीसार से वा मळ के 
बहुत बार आने से बचाना होता है । जिससे अधिक से अधिक 
ओज का आत्मीक्रण हो सके | यदि प्रसादंत्तक भाग मल 
के बार बार आने से बाहर ही निकलता जाय तब तो शीघ्र ही 
रोगी क्षीण हो जायया | सळ के सड़ने से पूर्वं तक जितना भी 
रोगी के देह में वह अन्नरस चला. जाय उतना ही अच्छा है । 
अतः चिकित्सा में पुरीषरक्षा की ओर विशेष ध्यान होना 
चाहिये | सम्पूर्ण धाठुओं की क्षीणता से पीड़ित रोगी के पुरीष 
का बळ ही उसका बल होता है।।४०,४१ ६ 

रसः ञ्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विवधेते । 

स ऊध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रबतते ॥४२॥ ब 

खोतों के मागे के अवरुद्ध हो जाने पर रस अपने स्थान में 
सञ्चय होकर प्रबृद्ध होता है। बह कास के वेग के साथ बहुत 

वाळा होकर ऊपर को मुख नासा आदि द्वारा ( कफरूप 
में ) प्रदत्त होता है ॥४२॥ 

जायन्ते व्याघय३चातः षडेकादश वा पुनः । 

येषां सङ्घातयोगेन राजयच्ष्मेति कल्प्यते ॥४३॥ 


रूपाण्यंकादशेतानि यक्ष्मिणः 
यक्ष्मा के ग्यारह रूप--१ कास २ अंसाभिताप ३ स्वरमेद 
४ उवर ५ पाश्वशूल ६ दिरःशूल ७ रक्तवमन ८ कफ का 
थूकना ६ श्वास १० कोष्ठामय ( अतीसार ), ११ अरुचि; ये 
यक्ष्मा के रोगी के ग्यारह रूप हैं ॥४४॥ 
षडिमानि ;दा । 
कासो उत्ररः पाश्वेशूळं स्वरवर्चोगदो5रुचिः ॥४५॥ 
अथवा ये छह रूप हैं--१ कास २ ज्वर ३ पाश्‍वंशळ ४ 
स्वरमेद ५ मलभेद ६ अरुचि | र 
यदि दोष अत्यन्त प्रबळ हों तो ग्यारह रूप होते हैं अन्यथा 
छह ॥४५॥ 
सवरध ्रिभिवीऽपि लिङ्गेर्मासत्रलक्षये । 
युक्तो वज्येश्चिकित्स्यस्तु सवेरूपो5प्यतो5न्यथा ।४६। 
यद्धमा को साध्यासाध्यता--यदि रोगी का मांस और बल 
क्षीण हो गया हो तो चाहे सत्र अर्थात्‌ ग्यारह रूप हों चाहे 
आधे अर्थात्‌ छह रूप वा इनमें से कोई से तीन ही रूप हों तो 
वह असाध्य है। परन्तु यदि बल और मांस क्षीण न हुए हों 
तो सकल लक्षण उपस्थित होने पर भी चिकित्सा के योग्य है । 
सुश्रुत ड० अ० ४१ में असाध्य बताते हुए ग्यारह छह और 
तीन रूप इस प्रकार कहे हैं 
'स्वरभेदोडनिलाच्छूलं सङ्कोचश्चांसपाश्वयोः । 
ज्वरो दाहोऽतिसारश्र पित्ताद्रक्तस्थ चागमः || 
शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च | 
कासः कण्ठस्थ चोद्ध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः || 
एकादशभिरेतैर्वा षडमिर्वापि समन्वितम्‌ । 
कासातीसारपाइ्वात्तिस्वरमेदारुचिज्वरैः | 
त्रिभिर्वा पीडितं लिंगेज्वरक्रासामृगा मेः | 
जंह्याच्छोपार्दितं जन्तुमिञ्छन्‌ सुविपुलं यञः? ॥४६॥ 
्राणमूळे स्थितः शेषसा रुधिर पित्तमेव वा। - 
सारुताध्मातशिरसः इयायते मारुतं प्रति\ ॥४७॥ 
प्रतिञ्यायस्ततो घोरो जायते देहकषेण: । 
प्रतिश्याय की सम्प्राप्ति--वायु से पूण शिरबाले रोगी के 
नासिकामूल में स्थित कफ रक्त अथवा पित्त द्दी बायु के प्रति 
गमन करते हैं | जिससे देह को कुर करनेवाला घोर प्रतिश्याय 
होता है । “मारतं प्रति श्यायते? इससे प्रतिश्याय का निर्वचन 
मी कर दिया हे । शिर में सञ्चित वायु की ओर नासिकामूळ 
में स्थित कफ आदि दोष जव जाते हैं तत्र उनके संयोग से 
प्रतिश्याय होता है । सुश्रुत उ० अ० २४ में प्रतिश्याय का 
निदान कहा है-- े 
` “नारीप्रसङ्गः शिरसो5मितापो धूमो रज: शीतमतिप्रताप: | 
सन्धांरणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्य: प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्‌ ॥४७॥ 
तस्य रूपं शिरःशूलं गौरवं ब्राणविप्लवः ॥४८॥ 
ज्वर: कासः कफोत्क्डेशः स्वरभेदोऽरुचिः क्लमः । 
इन्द्रियाणामसामथ्य यदमाःचातः3 प्रवतेते॥४९॥ 


२३७ - 


के 
इसके पश्चात्‌ वे छह वा ग्यारह रोग हो जाते हैं जिन त ज्य ; 
र एकत्र समूह्‌ को रानयच्छमा नामे कहा जाता, है हट | i पोते! परेपित! क foundation ळी याम अति प 
कासोंऽसतापो वैस्वर्यं ज्वरः पार््चेशिरोरुजा । प 


शश 


प्रतिश्याय का रूप--शिर में दद, भारीपन, भाणविप्ळव 
(नाक का क्ळेद से पूर्ण रहना), ज्वर, कास, कफ का उत्क्लेश, 
स्वरमेद, अरुचि, क्लम ( अनायास थकावट ); और इन्द्रियों 
क्री अपने विषय के ग्रहण में असमर्थता; ये रूप हैं | प्रतिश्याय 
से राजयक्ष्मा भी उत्पन्न हो जाता है ।।४८,४६।। 

पिच्छिलं बहुळं विञ्रं हरितं इवेदपीतकम्‌। 

कोसमसानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवति कफाडुगम्‌ |६०॥ 

यक्ष्मा का रोगी खांसी के साथ कफमिश्रित चिप-चिपे, 
घने, आमगन्धवारे इरे श्वेत वा पीछे रस को थूकता है । २४ 
वे श्लोक में जो प्रवृत्त होनेवाले रस को बहुरूपता कही है उसे 
भी यहाँ दर्शा दिया है ॥५०॥ 

अंसपाश्वीभितापइच *तापः पादकरस्य च । 

. ज्वरः सवीङ्गगइ्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥५१॥ 

राजयच्मा का लक्षण--अंस और पाश्वों का अभिताप. वा 
पीड़ा, पैर और हाथों का दाह, और सर्वशरीरगत ख्वर;' यह 
राजयक्ष्मा का लक्षण है ।।५१।। 

वातात्पित्तात्कफाद्रक्तास्कासवेगात्सपीनसात्‌ । 

स्वरभेद का विवरण--बात से, पित्त से, रक्त से, कास के 
वेग से और प्रतिश्याय से स्वरभेद होता है । 

स्वरभेदो भवेद्‌ बाताद्रुक्षः क्षामश्चलः स्वरः ॥५२॥ 

वातज स्वरभेद के लक्षण--वात से उसन्न स्वरभेद में 
स्वर रूक्ष, निवल और कम्पित होता है ॥४२॥ 

ताळुकंठपरीदाहः पित्ताक्तुमसूयते । 

पित्तजस्वरभेद का लक्षण-पित्त से तालु और कण्ठ में दाह 
होता है और रोगी बोलना नहीं चाहता अथवा पूरा बोल 
नहीं सकता | 

कफान्मन्दो विवद्धश्च स्वरः खुरखुरायते 3 ॥५३॥ 

` कफज स्वरभेद का लक्षण--कफ से स्वर मन्द, बँघा हुआ 

होता हे और खुरखुर करता है ॥५३॥ _ 

सन्नो रकत विबन्धत्वात्स्तरः कृच्छात्मवतते । 

रक्तज स्वरमेद का लक्षण--रक्त का विबन्ध होने से रोगी 
का स्वर बैठा हुआ और बड़े कष से प्रदत्त होता है । 
कासातिवेगात्कषणः * 

_ कास के अत्यन्त वेग के कारण उत्पन्न स्वरभेद का रूप- 
कास के अत्यन्त वेग से उत्पन्न स्वरभेद में, कण्ठ वा स्वरयन्त्र 
बहुत ही खराव हो जाता है । “करुणः? इस पाठ के अनुसार-- 
'कासवेग से उत्पन्न स्वरभेद में स्वर अत्यन्त कातर होता हे-- 
यह अभिप्राय होगा । 

` पीनसात्कफवानिकाः ॥५४॥ 
प्रतिश्याय से उत्पन्न स्वरभेद का रूप-प्रतिश्याय से उत्पन्न 
स्वरभेद के लक्षण कफवातिक होते हैं । कफज भीर वातज के 
` लक्षण अमी कह ही चुके हैं ।।५४।। 
' पाइबेझूळं त्वनियतं सङ्कोचायामलक्षणम्‌ । 


___ शिरःशूळं ससन्तापं यच्तिणः ससन्तापं यक्तिमिणः स्यात्सगौरवम्‌ ।।५५।। 


Eo “व्यापन्न ष्ठीवति रसं कासन्‌ यदमी कफानुगम्‌’ ग० 
संताप: करपादयोः' ग० | ३ 'कफाद्‌ भेंदो विवद्धरच स्वरः 


रकस हिता 


| [ |] हा 
यद्धमा के रोगी के पाश्वों में सङ्कोच और > 
(विस्तार) के ळक्षणवाळा पारश्वेशूल अनियत होता है । अर्था 
पाश्वशूछ- का होना सवदा निश्चित नहीं । यह लक्षण काच्च. 
नहीं भी पाया जाता । अथवा पार््वशूल में सवंदा ही पाइ | 
का सङ्कोच वा सबंदा ही बिस्तार नहीं होता । कदाचित्‌ पाशो 
में सङ्कोच और कदाचित्‌ आयाम (विस्तार) होता दै । अथवा _ 
किसी रोगी में पाश्व-सक्लोच हो सकता है और किसी में विस्तार - 
पाया जा सकता है । = 
यकुमा के रोगी को शिर में शूल, सन्ताप ( दाह ) और 
गुरुता ( भारीपन प्रतीत होना ) होती हे ॥९०॥ 
१अतिसन्ने आरीरे तु यद्मिणो विषमाशनात्‌। 
कण्ठातप्रवतते रक्तं छुष्मा चोस्किङि्टस खितः ॥५६॥ | 
रक्त के कण्ठ से आने का हेतु--शरीर के अत्यन्त शिदिह 
वा दुल होने पर विषमभोजन के कारण यचा के रोगी के 
कण्ठ द्वारा उत्वलेश से सञ्चित हुए रक्त की ओर कफ की 
प्रबृत्ति होती है ॥५६॥ | 
रक्तं विबद्धभागेत्बान्सांसादीज्ञानुपद्यते । 
आसाशयस्थमुत्क्टिष्टं बहुत्वात्कण्ठमेति वा ॥५९७॥ 
रक्तप्रवृत्ति क्यों होती है (--मार्गों के दोषों द्वारा वियद्ध 
होने के कारण रक्त मांस आदि धातुओं में नहीं जाता। परिः | 
णाम यहद होता है कि फुफ्फुस में रक्त सञ्चित हो जाता है, सञ्चय | 
होने से वह उत्क्लिष्ट होकर निर्बल रक्तवाहिनी में से फूटकर | 
बाहर निकलने लगता है । | 
अथवा आमाशयसिथित रक्त सञ्चित होकर वहाँ परिमाण में 
बहुत हो जाता है । जिससे उत्क्लिष्ट होकर कण्ठ की ओर 
आता है | अर्थात्‌ रक्त का वमन होता है ।।५७।। 
वातःछेष्मविबन्धत्वाठुरसः श्वासम्रच्छति । 
दोषेरुपहते चाग्नौ सपिच्छमतिसायंते ॥ ट 
श्वास का देठु -छाती के वात और कफ से वद्ध होने के 
कारण श्वास हो जाता है | अभिप्राय यह है कि यद्मा के रोगी 
के फुफ्फुस के वायु कोष्ठ (/^।४९०।;) कफ से पूर्ण हो जाते 
तथा च फेलते भी नहीं, अतः रोगी को श्वास हो जाता है। 
अतिसार का द्वेतु--दोषों द्वारा पाचकाशि के मन्द होने से 
यक्ष्मा के रोगी को पिच्छायुक्त अतीसार हो जाता है ॥५८!॥ 
प्रथरदोषेः समस्देवा जिह्ाहूदयसंश्रित । 
जायते5रुचिराहारे दुष्टैरथैश्च मानसः ॥५९।। 
अरुचि का हेतु--जिह्ाा, और हृदयदेश में आश्रित वार्त 
पित्त कफ एथक्‌ पृथक्‌ अथवा समस्त दोषों से अथवा $£ 
मनोविष्रयों ( काम शोक क्रोध आदि ) के कारण आहार में 
अरुचि हो जाती है ॥५६॥ 
कषायतिक्तमधुरेरविंदयान्युखरसैः क्रमात्‌ । 
बाताद्यररुचि जातां सानसीं दोषदशनात्‌ ।६०। _ 
यदि मुख का रस कषाय हो तो वातज अरुचि जाने | 
यदि तिक्त हो तो पैत्तिक | यदि मधुर हो तो श्लैष्मिक जानें | 


7 HINT INHIB 


| 


ग० ४“ १२8893 Vrat Shastri Collection, New Delh डान्कृष्छ््ङ््गापप्लिसक पद उह्यस पाऽ जि - 
ग? ।४ कर्रण:?'ग०७॥/० Vrat Shastri Collection, New Delhf Digf व्यूघ्शतझिक़ गए लल्ला लक त 


अ ` 
त्रिदोषजं अइचिं के प्रकृंतिसमंसमवाय से उत्पन्न होने से उसमें 
तीनों दोषों के मिश्रित रस ही होते हैं। मानस अरुचि उस २ 
भावमें अनुबन्धभूत्‌ दोषके देखने से तद्नुसार जानी जाती 
है | अर्थात्‌ भय ओर शोक से यदि अरूचि होगी तो उसका 
बातिक होना, यदि क्रोध से होगी तो पैत्तिक और ग्लानि वा 
तन्द्रा में श्लैष्मिक होना इत्यादि | अप्टाङ्कसंग्रह नि० अ० ५ 
में कहा है-“कघायतिक्तमडुरं वातादिषु मुखं क्रमात्‌ । 
सवोत्ये विरसं शोकक्रोधादिषु यथामलम्‌ ||! 
अन्यत्र तो-- ण: प्या 
. 'अरोचके शोकभयातिलोमक्रोधाग्रहद्याशुचिगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च' ।। 
अर्थात्‌ शोक भय आदि से उत्पन्न अरोचक में मुख का 
स्वाद स्वाभाविक ही रहता है, परन्तु आहार में रुचि नहीं 
. होती--ऐसा कहा है। अथवा "स्वाभाविक? का तात्य वहाँ 
उस २ मानस भाव के वातिक आदि होने से है । 
चक्रपाणि तो दोषदर्शंन का अर्थ द्विष्टदर्शन करता है। 
अर्थात्‌ जो मन को अप्रिय हो ऐसी वस्तु के दर्शन से भानसी 
अरुचि उत्पन्न हुई जाने ।।६०।| 
अरोचूकात्कासवेगादोषोत्क्लेशाद्कयादपि | 
छदियी सा विकाराणामन्येषामप्युपद्रचः ॥ ६१॥ 
छदि-यच्मा में अरुचि, खांसी का वेग, दोष का 
उल्ललेश, भय; इन हेतुओं से जो कै होता दै वह अन्य विकारों 
में भी उपद्रव रूप से होता है ।।६१।। 
सचेख्जिट्रोषजो यक्ष्मा दोषाणां हु बलाबछम्‌ | 
परीदयाबस्थितं व्यः शोषिणं सुपा चरेत्‌ ।।६२॥ 
यद्माचिकित्सा-सत्र राजयक्ष्मा त्रिदोषज हैं । वेद्य को 
चाहिये कि वह यक्ष्मा के रोगी की अवस्था के अनुसार दोषों के 
न की परीक्षा करके चिकित्सा करें॥६२॥ 
प्रतिश्याये जिरःछूळे कासे श्वासे स्वरक्षये । . 
- पाश्चशूछे च विविधा: क्रियाः साधारणीः सटु ॥६३॥ 
अतिश्याय (जुकाम), शिरःशूल, कास, श्वास, स्वरसाद्‌ तथा 
पाश्वशूल में विविध प्रकार की सामान्य चिकित्सा अर्थात्‌ संश- 
मनचिकित्सा सुनो-॥६३॥ ` , a 
- पीनसे स्वेदमभ्यङ्ग धूमझ्ालेपनानि च । 
परिषेकावयाहांश्च यावक वाट्यमेव च ॥६४॥ 
प्रतिश्याय में स्वेद, अभ्यङ्ग, धूप, आलेप, परिषेक, अवगाह्‌, 
यावक (यवान्न अथवा यवागू), वाऱ्य (यवमण्ड अथवा जौ 
का दलिया); इनका प्रयोग करे ॥६४॥ , ` 
छवणाम्छकटूऽणांश्च रसान्सनेहोपबंहितान । 
छावतित्तिरिद्क्षाणां बतेकानां च कल्पयेत्‌ ॥६५॥ 
लावा तीतर मुर्गा और वर्तक (बटेर); इनके मांसं से लवण 


अम्ल कटु रसयुक्त उष्ण तथा घी आदि स्नेह से युक्त रसो की 


कल्पना कर रोगी को दें ॥६५॥ 
यादि क सयचं सङुळत्थं सनागरम्‌ । 
कोपेतं स्निग्धमाजं रसं पिबेत्‌ ॥६६॥ 
“ns विकाराः पीनसादयः । र 
प्पली, जो, कुलत्थ, सोंड, अनारदाना, आँबळा, इन 
ययाविधि साधित नट घृत आदि. स्ने से : बकरे के मांस- 
१ 'पानक? । = 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


१३९ 
रस को रोगी पावे । इसके प्रयोग से प्रतिश्याय प्रमृति उपयुक्त 
छहों विकार निदत्त हो जाते हैं ।' इनमें पिप्पली और सोंठ को 
मसाले के तौर पर पीछे से बुरका सकते हैं । अनारदाना और 
आंवला इतना ही देना चाहिये जिससे मांसरस का स्वाद कुछ 
खट्टा हो जाय ।।६६।। 

मूळकानां कुलत्थानां यूषेवी सूपकल्पितेः* ॥६७॥ 
यचगोधूमशाल्यन्नेयेथा सात्म्यस्ुपाच रेत्‌ । ल्य 
मूली वा कुलत्थो के यथाविधि प्रस्तुत यूघ ओर जो गेहूँ 


वा शाळि के अन्न सात्म्य के अनुसार रोगी को दें ॥६७॥ 


पिवेखसादं वारुण्या जलं वा पाञ्चमूलिकस्‌ ॥६८॥ 
धान्यनागरसिद्धं वा तामलक्याऽथवो उतम । 
पणिनीभिश्चतञ्चमिस्तेन चान्नानि कल्पयेत्‌ ॥६९॥ 
वारुणी (मद्यविशेष) काः उपरितन स्त्रच्छभाग अथवा कुद्र 
पञ्चमूल से सिद्ध जल अथवा धनियां और सोंठ से साधित जळ 
अथवा तामलकी (सुई आंवळा) से सिद्ध किया जल अथवा चारों 
पर्णियों. (मुद्रपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी पृश्निपर्णी) से साधित जळ 
पीने के लिये दें । और इनके जळों से ही अन्न को संस्कृत कर 
आहारार्थ दें। एनार्थ जलों का साधन पडङ्गपरिभाधा के 
अनुसार करना चाहिये ॥ ६८,६६ ॥ 
कुआरोत्कारिजामाषङुळत्थयवपायसः। : 
सङ्करस्वेदविधिना कण्ठ पारवमुरः शिरः ॥७०॥ 
स्वेदयेत्‌ , 
स्वेद-क्कशरा {तिल चावल तथा उड़द की यवागू), उत्का- 
रिका (रोटी को तरह बनाया अथवा पूरी सदृश तला हुआ अथवा 
जौ उड़द आदि वातनाशक द्रव्यो से निर्मित ळप्सी सदृश 
खायें) उड़द, कुलत्थ, जौ पायस (खीर), इनके द्वारा सङ्करस्वेद 
की विधि से कण्ठ, पार्श्व छाती और शिर का स्वेदन करें | सङ्कर- 
स्वेद का विधान सूत्रस्थान अ० १४ में;वताया जा चुका है ॥ 
पत्रशङ्गण शिरश्च परिषेचयेत्‌ । 
बङायुइ्‌ चीमधुकः्ट्रवेवा बारिभिः सुखे: ॥७१॥ 
परिषेक-वातिइर पत्रों के क्वाय से अथवा बला, गिलोय, 
मुलहृठी; इनसे साधित सुद्दाते गरम काथ से शिर का परिषेचन करें | 
बस्तमत्स्यशिरोमिर्वी नाडीस्वेदं प्रयो जयत्‌ । 
< ~ ©, न 
कण्ठे शिरसि पाइव च पयोभिचो संवातिकेः !७२॥ 
अथवा कण्ठ शिर और पार्श् में वस्त (बकरा) का शिर 
और मछली के शिरॉ के क्वाथों से नाड़ीस्वद्‌ दे। अथवा 


वातिक (बातष्न) द्रव्याँ से युक्त जळों से कण्ठ आदि पर नाड़ी- 
स्वेद दे | तन्त्रान्तर में वातिक द्रव्य कहे हॅ-- 


-त्रिल्वाग्निमन्थकाश्मर्य श्रेयसी पाटला बळा | 
शालपर्णी एश्निपर्णी बृहती कण्टकारिका || | 
वर्धमानं मूलकं च वातिकान्यवतारयेत्‌ ॥७२॥ 


औदकानूपमांसानि सळिळं पाञ्मूळिकम्‌ । ` 


` सस्नेदमारनाळं वा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥७३॥ 


अथवा औदक और आनूप पशुःपक्षियों के मांस से अथवा 


पञ्चमूल के क्वाथ से अथवा काञ्जिक में स्नेह (तेल घृत बसा बा 
मज्जा) डालकर यथाविधि नाड़ीस्वेद करे ॥७३॥ ty > 
De mS न्स “ 
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१४० . 
जीवन्त्याः झतपुष्पायां वसायां मधुकस्य च । 
बचाया *वेशवारस्य बिदायौ मूलकस्य च ॥७४॥ 
ओदकानूपमांसानामुपनाहाश्च संस्कृताः । 
शस्यन्ते सचतुःस्नेहाः शिरःपाश्वासञशु[लनाम्‌ ।५‰॥ 
झिरपाइ्ब तथा अंसदेश में जिन्हें शूल हो ऐसे रोगियों को . 
जीबन्ती, शतपुष्पा (सोये), बला, सुलहठी, वचा, वेशवार, 
विदारीकन्द, मूली, औदक और आनूप मांस; इनके चारों महा- 
स्नेहों से युक्त यथाविधि संस्कृत ( प्रथक्‌ एथक ) उपनाह 
लगाने चाहिये ॥०४,७५॥ 
झततुष्पा समधुकं कुष्ठं तगरचन्दने। 
आलेपनं स्यात्सघृतं शिरःपाः्ाशशळनुत्‌ ॥७६॥ 
शतपुष्पाद्यालेणन-सोये, मुलहृठी, कूठ, तगर, लाळचन्दन; 
इन्हें एकत्र घी के साथ लेप करे | यह शिर पाश्वं और अंस के 
शूळ को नष्ट करता है ॥७६॥ 
बळा रास्ना तिलाः सर्पिमेधुकं नीलमुत्पलम्‌ । , 
पछङ्कषा देवदारु चन्दनं केशरं छुतम्‌ ।७७। 
` बोरा बला विदारी च कृष्णगन्धा पुननंबा | , 
शताबरी पयस्या च कत्तणं मधुक घृतम्‌ ॥८॥ 
चत्वार एते ःछोकाधः प्रदेहा परिकीर्तिताः | 
. स्ताः संसृष्टदोपाणां शिरःपाश्वासशलिनाम्‌ ॥७6॥ 
प्रदेह--१ बळा, रास्ना, तिळ, घी नीलोसळ। २ गुग्गुळ, 
देवदारु, ळाळचन्दन, नागकेसर, घी । ३ क्षीर काकोलि, बला, 
ब्रिदारीकन्द्‌, छाल्सहिजन, पुनववा। ४ शतावरी, क्षीर- 
काकोळी, कत्तण (सुगन्धिततृण),सुलहठी, धी । ये आधे श्लोकों 
में कडे गये चार प्रदेइ हैं । इन्हें यचषमा में दवन्द्र दोष से उत्पन्न 
शिरोवेदना पाश्वशूछ और अंसश में प्रयोग करना चाहिये | 
नावनं धूमपानानि स्नेहाश्ोत्तरभक्तिकाः । 
तेळान्यभ्यङ्गयोगानि वस्तिकर्म तथा परम्‌ ॥८८॥ 
जलौकाल्ाबुस्शज्ञेवा प्रदुष्टं न्यधनेन वा । 
शिर्पाश्वांसशूलेषु रुधिरं तस्य निहरेत्‌ ॥८९॥ 
सिर पाशवं तथा अंस के शूलों में नस्य, धूएपान, भोजन 
के पश्चात्‌ स्नेहपान, अभ्यङ्ग के लिये तेल तथा बस्तिकमं कराना 
चाहिये। रोगी के अत्यन्त दुष्ट रक्त को जोक, तुम्ब्री, “रंग 
अथवा, रिराब्यध द्वारा निकालना चाहिये । रक्तनिहरणार्थ जोक 
आदि का व्यबहार दोषों के अनुसार करना चाहिये । जैसे. 
बाताश्रिक में सोंग से पित्ताधिक में जॉक से और कफाधिक में 
 उम््रीसे ॥८०,८१॥। ` 5 
` प्रदेहः सघृतञ्चेः पद्मकोशीरचन्द्नेः । 
 दृ्ोमघुकमश्चिष्ठाकेशरेवां घृताप्छुतैः ॥८२॥ 
र मंदेई-पद्माख, खस और चन्दन; इनका घी के साथ 
देह करना उत्तम है | अथवा दूब, मुलही, मञ्जिष्ठा, नाग- 
केसर, इन्हें अच्छी प्रकार घी के साथ मिलाकर प्रदेह करें ॥ 


_ ोऽडरोकन्रिण्डीपद्मकेशरमुत्यडम्‌। हीपद्मकेशरमुर्पलम्‌ । 


पिष्टं स्विन्नं गुडघृतान्वितम्‌ । 
युक्‍त वेशवार दृति स्मतः' 
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: |] 
(केशरजीलभुत्पेलभू म दण. पया, Ne 


वरकसंहिता 


| 
| 
| 
। 
कंश वा निबल न करें ॥८६॥ | 
| 
| 
| 


स 


[ अह 
कशेरुकाः पयस्या च ससर्पिष्क प्रलेपनम्‌ ॥८३॥ | 
प्रपौण्डरीकाद्यप्रलेप—पुण्डरीककाष्ठ, निर्गण्डी ( सम्भाळू) | 


। पद्म (श्वेत कमल), नागकेसर (अथवा कमळ और नागकेसर ३. 


स्थान पर पद्मकेशर--कमलकेसर एक ही द्रव्य का ग्रहण करे. 
नीडो, कसेरु, क्षीरकाकोली, इन्हें पीसकर .एकत्र घोके 
साथ मिश्रित कर प्रलेप करें ॥८३॥ 


` चन्दनाद्येन तेलेन शातधोतेन सर्पिषा । र 


अभ्यङ्गः पयसा सेकः झस्तश्च मधुकाम्बुना ॥८४॥, 
चन्दनाद्यतेळ (ज्वराधिकारोक्त ) अथवा शतधौत घृत 
(१०० बार धोया घी), का अभ्यङ्ग प्रशस्त है। और दूध अथवा 
मुलहठी के क्वाथ का परिषेचन हितकर है ।।८४। 
माहेन्द्रेण सुशीतेन चन्दनादिश्ट्तेन वा । 
परिषेकः प्रयोक्तव्य इति संशमनी क्रिया ॥ट५॥ 
इति संशमनी क्रिया! 
` सुशीतल वर्घाजल अथवा सुशीतल चन्दनादिगण (चन्द्‌ 
नाद्यतेलोक्त) के क्वाथ से परिषेचन करना चाहिये । 
यह संशमन चिकित्सा कह दी गयी है ।।८५।। 
दोषाधिकानां वमनं शास्यते सबिरेच नम्‌ | 
सनेह्स्वेदोपपन्नानां सस्नेहं यन्न कर्षणम्‌ ॥८६॥ 


f 


| 
| 
| 
| 


जिनः यच्ष्मा के रोगियों में दोषः अधिक हो उनका पुर्व | 
स्नेहन और स्वेदन कर स्नेह युक्त वमन वा स्नेहयुक्त विरेचन 
दें, परन्तु ये वमन और विरेचन ऐसे होने चाहिये जो देह को 


शोषी मुञ्चति गात्राणि पुरीषस्रंलनाद्‌पि । 
अब्रळापेक्षिणीं मात्रां किं पुनर्यो बिरिच्यते ॥८७॥ 
यक्ष्मा के रोगी की पुरीं के खंसन में भी मृत्यु हो जाया 
करती है । परन्तु यदि रोगी के बल से अधिक मात्रा में विरेचन 
हो जाय तो क्या कहना ? अर्थात्‌ तब तो मृत्यु निश्चित ही है। 
यक्षमा के रोगी को सामान्यतः कोई भी विरेचन न देता. 
चाहिये । परन्तु यदि दोष अत्यधिक मात्रा में हो और विरेचन | 
देना आवश्यक हो तो अत्यन्त ही मृदु विरेचन दें । ये विरेचन. 
भी मांस आदि रस वा दूध आदि स्निग्ध द्रव्यो में मिलाकर है| 
दिया जाना चाहिये। विरेचन के लिए. अशज्जसंग्रह यदम 


` चिकित्सा में कहा है-- 


| 
“....विरेचनं दद्यात्त्रिइच्छथामानुमद्रुमान्‌ । 
¢ c | 
शकरालघुसर्पिमिः पथसा तर्पणेन वा | | 
द्राक्षाविदारीकाश्मयमांसानां वा रसेयुंतान? ।।? ह | 
बमन के योग कफप्रसेक की चिकित्सा में आगे कहे जायंगे॥ 
) उ कासे ३वासे स्वरक्षये । 
शिरःपश्वॉसशलेषु सिद्धानेतान्प्रयोजयेत्‌ ॥८८॥ 
जब कोष्ठ शुद्ध हो जाय तब कास,-श्वास, स्वरमेद, शिरः 


-अ० ८ | | 
सिद्धं सलबण 
बला और स्वल्मपब्नमूल 

बृहती और गो 

क्वाथों से सिद्ध 
दिया ही-- 
संग्रह में ती-- | हैक 
बलाविदारिगन्धाभ्यां विदाया मधुकेन च | 

er _ ही क ४ 
सिद्धं सलवणं सर्पिनस्यं स्ववमनुत्तमम्‌ || 


सर्पिनंस्यं स्यासस्वर्य मुत्तमम्‌ ॥८6॥ 


इस प्रकार पढ़ा है । इस पाठ के अनुसार बिदारिगन्धाद्य 
गण ( स्वल्पपञ्चमूळ ) न लेकर केवळ शाळपर्णी का ग्रहण होगा | 


“न? के समु्यार्थक होने से योग भी एक ही माना जा सक 
है | गङ्गाधरोक्त योग का पाठ अप्टांगसंग्रह के पाठ के अनुस 


ही है, परन्तु वह “बिदार्याः के स्थळ पर “पिप्पल्या? पढ़ता है 
हमें तो अष्टांगसंग्रह का पाठ ही ठीक प्रतीत होता ह । उसके 
अनुसार बला, शाल्पर्णी, विदारीकन्द, मुलहृठीं और सेन्वानमक; 
इनके कल्क से घृत को सिद्ध करना चाहिये | अथवा बला 
आदि द्रव्यो के क्वाथ क्षीर सैन्धानमक के कल्क से घी को सिद्ध 


किया जा सकता है | कई एक बला आदि द्रव्यो के कल्क 

घी को सिद्धकर सेन्धानमक का प्रक्षेप देना मानते हैं ॥८६॥ 
प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली बृहती बळा । | 
साधितं क्षीरसर्पिश्च तत्स्वयं नावनं परम्‌ ॥९०॥ 


प्रपोण्डरीकघृत नस्य--पुण्डरीककाछ, मुल्हठी, पिप्पली; 
बृहती ( बड़ी कटेरी ), बलामूळत्वक्‌ ; इनके कल्क से सिद्ध दूध 
ते निकाले घी के नस्य से, स्वरभेद नष्ट होता है। चक्रपाणि 
क्षीरसर्पि: के स्थल पर '्वीरं सर्पिः’ पढ़ता है | उसके अनुसार 
धृतपाक में द्रव गौ का दूध होगा । परन्छु- अशंगसंग्रह में भी 


क्षीरसर्षिः? ही पढ़ा हे । अतः वही पाठ उचित होगा ॥६०॥ 
Cc e € 
शिरःपार्श्वासशूळघ्नं कासश्वासनिवर्हणम्‌ । 
भयुज्यमानं बहुशो घृतमौत्तरभक्तकम्‌ ॥€१॥ 


सीजन के पश्चात्‌ बहुधा किया गया घृतपान शिरःशूल, 
पारवशूळ, अंसशूल, कास तथा श्वास को नष्ट करता है ॥६१॥ 


दशमूळेन पयसा लिद्ध' मांसरसेन च। ` 
0 . = (र 
वलागभ घृतं सद्यो रोगानेतान्‌ प्रबाधते ॥<२॥ 


दशमूळाद्ययुत--घी २ प्रस्थ | दरामुल क्वाथ ८ प्रस्थ | 
खर प्रस्थ | मांसरस ८ प्रस्थ | कल्कार्थ--बला.की जड़ का 
भटका १ शराव | यथाविधि घतपाक करें । अग्नि के अनुसार 
गा में भोजनोत्तर पिलाने से शिरःशलू आदि रोगों को नष्ट 


। मात्रा--आधा तोला ॥६२॥ ४! 
__ :भक्तस्योपरि मध्ये बा यथाम्नि प्रविचारितम्‌ | 
___ रोस्नाघृतं वा सक्षीरं सक्षीरं वा बलाघृतम्‌ ।€३॥ 


ह 


रर दूध में रास्नाघत वा बलाघृत मात्रा में डाळ 


हप 
क यर राळ आदि रोग गट दीत ९० क ने से शिरःशूछ आदि रोग नै "होते है \सस्माधुत ही 


ज्या ह टी, t र क्षीरं - - - 
१ कोरं सपिदच तत्सिद्ध स्वयं स्यान्नावनं परमू' च० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


( शालपर्णी, एृद्भिपर्णी, कण्टकारी, 
हरू ) अथवा विदा कद अयव यख 
किये गये घुत--जिनमें सेन्वानमक का कल्क 
के नस्थ स्वर को ठीक करने में उत्तम हैं | अष्टांग- 


भोजनोत्तर बा भोजन के मध्य में यद्षमा के रोगी की अग्नि 
कर 


१४१ 
र में आगे और एक कासचिकित्सा में और बलाघत बात- 
रक्तचिकित्सा में कहा गया है । 

चक्रपाणि वलाधृत और बल्क्षीर रास्नाघुत और रास्नाक्षीर 
ऐसा अथ करता है। गङ्गाधर 'रास्नाघ॒तं सक्षीरं? से घी को 
रासना के कल्क और चतुर्गुण दूध से सिद्ध करने को कहता दै। 
इसी प्रकार क्षीरं वा वळाधृतम्‌? से घी को बला केकल्क और 
चतुगुण दूध से सिद्ध करने को कहता है ॥ ६३ ॥ ` 

लेहान्कासापहान्स्वयीन्‌ श्वासहिकानिबहेणान्‌ | 

शिरःपाश्चांसशूलध्नान्‌ स्नेददां्वातः परं जणु ॥6४॥ ` 

इसके पश्चात्‌ कास स्व॒रभेद, श्वास, हिक्का, शिरःशूल, पार्श्वः 
शूल एवं अंसशूल के नष्ट करनेवाले स्नेह और लेह के योग 
सुनो ।।६४॥ 

घृतं खजूरमृद्ीका मधुकेः^ सपरूषकैः | 

२सपिप्पळीकं वेस्वयेकासः्ासनिवरहणम्‌ ।॥।९५॥ 

खर्जुरादिघृत-घी १ प्रस्थ। कल्कार्थ-पिण्डखजूर, मुनक्का, 
मुलहठी, फालसा; मिलित १ शराव । पाकार्थ जल ८ प्रस्थ | ` 
यथाविधि पाक करें । पाक होने पर घी का प्रथक्‌ करलें और 
पिप्पलीचूर्ण का प्रक्षेप देकर मिला दें। यह घृत स्वरभेद, कास, 
श्वास को नष्ट करता है । मात्रा--ई तोला ॥६५॥ 

दमूल्शरतारक्षीरात्सपिंयंदुदियान्नवम्‌ । 

सपिप्पळीक सक्षोद्र' तत्रं स्वरवोधनम्‌ ॥€६॥ 

शिरःपा्वास शूलघ्नं कासश्वासञ्बरापहम्‌ | 

पत्चमि: पञ्मूळैवा शताद्यदुदियाद्‌ घृतम्‌ ॥६ज॥ 

दशमूल से यथाविधि साधित दूध से निकाले हुए ताजे घी 
में पिप्पलीचूर्ण और मधु काकु क्षेप देकर सेवन कराने से स्वर- - 
साद, शिरःशल, प्राश्वशूछ, असशूल कास, श्वास तथा ज्वर 
नष्ट होतो है । अथवा पाँचों पञ्चमूळों से साधित दूध से निकाला 
हुआ ताजा घी भी स्वरसाद आदि को नष्ट करता है। चिकि- 
त्सास्थान प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ब्राह्मरसायन योग में 
पाँचों पञ्चमूल कहे जा चुके हैं । क्षीरपाक को परिभाषा निम्न दै- 

(द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तोय चतुगु णम्‌ । 

क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधि? ॥६६,६७॥ 

पञ्चपञ्जमूङघृतम्‌ ५ द 
- पञानां पद्नमूलानां रसे क्षीरचतुयुणे । 

सिद्ध सपिंजेयत्येतद्यच्मणः सप्तकं वळम्‌ ॥€८॥ 

पञ्चपञ्चमूलघृत--घी २ प्रस्थ । पाँचों पञ्चमूलों का क्वाथ 
८ प्रस्थ | दूध २ प्रस्थ। यथाविधि घी सिद्ध करें। मात्रा 
आधा तोळा । यह घृत राजयच्तमा के स्वरभेद, शिरःशूल, पार्श्च- 
शूल, र कास, श्वास, ज्वर; इस सातों उपद्रवों को नष्ट 
करता हं । 

इस ऊपर के योग में ये ही सात रोग पढ़े हैं । अतः ससक 
र | से हमने उन्हीं को ग्रहण किया है और ऊपर के योग में पञ्चपञ्च- 
५ मूछ, बास; साधित, दूध से मथकर निकाले घी को भी उन्हीं सात 


१ '०सर्वरा क्षीद्रसंयुतम पा० । २ 'सपिप्पलोकवे' ग० । 


ता 
गर 


से 


१४२ रे 
रोगों को नष्ट करनेवाला कहा है । अतः उन्हीं का ग्रहण यहाँ 


पाकी तो इस प्रकरण के प्रारम्म में लिहादू कासापहान | 
व. द्वारा कहे गये सात उपद्रव्यो का ग्रहण करता र | वहा | 
ज्वर न पढ़कर हिक्का पढ़ी हे । राजयच्मा के लक्षणों में हिक 
यद्यपि नहीं पढी गयी, परन्तु उपद्रबरूप में हो सकती दै- यह 
समाघान किया है। र ४: 
अथवा 'हिक्का यह लेखक के प्रमाद से लिखा गया है 
ऐसा हो सक्ता है । वहाँ ज्वर ही पढ़ा जाय तो अच्छा है । 
आचार्य ने इस रोग के प्रकरण में हिका के नाश का विधान 
नहीं किया । यहाँ पर इन सात रोगों के नाश के प्रकरण में 
योगों का गुण बताते. हुए. किसी का हिंकानाशक होना नहीं 
बताया । यद्यपि यह हो सकता है कि जो श्वासनाशक योग कहे. 
गये हैं--वे हिक्कानाशक भी हों ॥६८॥ | हु; 
डे लेहाः 
खजरें पिप्पली द्राक्षा पथ्या शृङ्गी दुराळभा । 
न्रिफछा पिप्पछी सुस्त श्यक्काटगुडशकरा: ॥९९॥ 
वीरा शटी पुष्कराख्यं सुरसः झकरा शुडः।- 
नागरं चित्रको लाजा पिप्पल्यामळकं गुड: ।।१००॥ ` 
श्छोकाध विहितानेतांज्लिह्यान्ना मधुसपिंषा। . 
कासइबासापहान्स्वरयोन्पाइवेशूळापहास्तथा ॥१०१।। 
चार लेहयोग --१ पिण्डखजूर्‌, पिप्पली, द्राक्षा ( मुनक्का ), 
हरड़, काकड़ासिंगी, दुराळभा । . . 
, - २-हरङ़, बहेड़ा, आँवछा, - पिप्पली, मोथा, सिंधाड़ा 
पुराना गुड़, खाँड़ । 


र ठ्ष्णां 


[ अष्ट - 
पार्श्वशछ से पीडित रोगी को इसका प्रयोग करावे । हाय हैर 
वा शरीर के अन्य अङ्गों में दाह तथा ऊर्ध्वाद्ध रक्तपित्त सें भो. 
यहं प्रयुक्त होता है ॥१०२, १० हे॥ लो 
. बासासपिं+ गतावयौ सिद्धं वा परसं हितम्‌ ॥१०४॥ 
अथवा वासाधत वा शतावरी के क्वाथ ओर कर्क पे 
साधित घी अत्यन्त हितकर है । वासाघृत रक्तपित्त में कहा जा 


चुका है | 
मूल्यादिघृत की ओर भी हो सकता हे ॥१०४॥ ` 


शतावरी से सिद्ध घी से निर्देश रक्त पित्तोक्त शत- 


-गोछुरादिद्वतम्‌ गा 
१दुरालभां श्वदंष्ट्रां च चतस्रः पर्णिनीबछाम्‌ । 
भागान्पलोन्मितान्कृत्वा पळं पपंटकस्य च ॥१०५॥ 
पचेद्दृशगुणे तोये दशभागात्रहोषिते। 


` रसे सुपूते द्रव्याणामेषां कल्कान्समावपेद्‌ ॥१०६॥ 
. शव्याः पुष्करमूळस्य पिप्पछीत्रायमाणयोः । 


तामळक्याः किरातानां विक्तध्य छुट जस्य च ॥१०७॥ 
फलानां सारिवायाश्च सुपिष्टान्कर्षसंसितान्‌ । 
२ततस्तेन घृतप्रस्थं क्षीरद्चिशुणितं पचेत्त॥९०द्‌॥ 
उबरं दाहं श्रसं कासमंसपारवे शिरोश्ञञभ्‌। 
छर्दिमतीसारमेतत्त सपिदपोहति ॥१०९॥ 
इत्ति गोछ्कुरादिघुतम्‌। 
गोछुरादिधृत--क्वाथार्थ-- गोखरू, दुरालभा, शालपर्णी, 


पृश्चिपर्णी, सुद्रपणीं, बछामूछत्वक; प्रत्येक १ पळ और पित्त पापड़ा 
भी १ पल; इन्हें एकत्र घी से देस शुने ( २० प्रस्थ) जळ में 
काढ़ें । जब दसवाँ भाग अर्थात्‌ २ प्रस्थ शेष बच जाय त्र 


= 


ST |) )''B | | IN 


वस्न में छान लें | कल्कार्थ--कचूर, पोहकरमूळ, पिप्पली, त्राय- 
माणा, तामळकी (-भुई आँयळा ), चिरायता, कुटज के फल 
अर्था इन्द्रजो, सारिवा ( अनन्तमूल ); प्रत्येक १ कप | गी 
का घी,२ प्रस्थ । दूब ४ प्रस्थ | यथाविधि पाक करें | मात्राः 
आधा तोला | यह भी ज्वर, दाह, भ्रम, कास, अंसपीड़ा, पारव” 
स स - तृष्णा, छादि (के ), अतीसार; इन्हें नष्ट 

यद्यपि सामान्यतः यही प्रतीत होता है कि क्वाथार्थ काः 
्यद्रव्यों.से द्सशुंना जल लिया जाय और दशमांश अवशिष्ट 
रखा जाय-गङ्गाधर ने इसी प्रकार लेने को कद्दा भी है, इगु 
का मी यही अभिप्राय है--परन्तु यह क्वाथ अत्यन्त ही अह 
होता है, जिससे स्नेह का संस्कार ठीक नहीं हो सकता । जवू: 
कणे का अभिप्राय घी से हो दसगुना क्वाथार्थ जळ लेने का दै | 

 _ जीवन्त्यादिघृतम्‌ 
जीवन्तीं मधुक द्राक्षां फळानि ङुटजस्य च । 
उरी पुष्करमूळं च व्याघ्रीं गोछुरक बळास्‌ ॥११०॥ 


'३--वीरा ( क्षीरकाकोली ), कृचूर, पुष्करमूल, तुलसी, 
खांड, पुराना गुड़ । . के - - 
. ४--सोंठ, चित्रक, लाजा, पिप्पली, आँवला, पुराना गुड़ | 
इन आधे श्छोकों में कहे गये चार योगों को पुरुष मधु 
और घी के साथ चाटे । ये कास, श्वास; स्वरभेद तथा पाश्‍्व- 
शूल को नष्ट करते हैं ॥६६-१०१॥ ; 
नी सितोपळादिळेह 
सितोपळां ठुगाक्षीरों पिप्पलीं बहुळां त्वचम्‌ । 
अन्त्यादृध्ं द्विगुणितं लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥१०२॥ 
चूणितं "ग्राझयेद्वा तच्क्लासकासकफातुरम्‌ । 
-सुप्जिह्णारोचकिनमल्पा्नि पाश्वेशुलिनम्‌ ॥१०३॥ 
हस्तपादाङ्गदाह्देषु अ्वरे रक्त तथोध्बेगे । 
सितोपलादिलेह--मिसरी १६ भाग, बंशलोचन ८ भाग 
पिप्पली ४ माग, इळायची २ भाग, दारंचीनी १ भाग; इस 


प्रकार पीछे से पूव के द्रव्य को क्रमशः दुगुना लेकर चूर्ण को 
मधु और घी के साथ चटायें । अथवा चूण को वैसे ही खिळावें । 

“-१ मासा | यह श्वास, कास, कफ को नष्ट करता है | 
जिह्वा सुस हो अर्थात्‌ जिसकी जिह्वा को स्पर्श अथवा 
दि रस का ज्ञान न होता हो तथा अरुचि मन्दाग्नि 


नोलोत्पलं तामळकीं त्रायमाणां दुराळ्भाम्‌ । 
पिप्पळीं च समं पिष्टा घृतं वैद्यो विपाचयेत्‌ ॥१११॥ 
एतड्थाधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्यितम्‌ । 
रूपमेकादशविधं सरपिरम्यं व्यपोहति ॥११२॥ 
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१ इवदंष्ट्रा सदुराळभा? ग० 'साघयेत्त घतप्रस्थं तीर 
 दिंगणित भिषण? गे । २ 'साषयेत्तु घृ है 


_ 


अ*्द] 

जीवन्त्यादिध्रत-गी का घी २ प्रस्थ। कल्काथे-जीवन्ती, 
मुल्हठी, सुनका, इन्द्रजो, कचूर, पोइकरमूल, छोटी करेरी, 
गोखुरू, खरेंटी की जड़ का छिलका, नीलोत्पल, तामलकी (सुंइ 
आँवला ), त्रायमाणा, हुरालभा, पिप्पली; इन्हें समपरिमाण में 
मिलाकर १ शराव लें । यथाविधि घृतपाक करें | मात्रा-आधा 
तोला। यह श्रेष्ठ घृत रोगसमूह-रूप रोगराज के उत्सन्न हुए ग्यारह 


: प्रकार के रूप को नष्ट करता है । इसमें सामान्य परिभाषा के 


अनुसार जल चौगुना लिया जाता है। 

यही योग अष्टाङ्कसंग्रह यक्ष्माचिकित्सा में भी पढ़ा है। 
टीकाकार इन्दु कहता है क्रि जल घी के समान लिया जाना 
चाहिये। परन्तु उसकी यह व्याख्या प्रमाद पूण ही प्रतीत होती दै ।। 

बलादिश्षीरम्‌ 

बलां स्थिरां इश्निपर्णी बृहती सनिदिग्थिकाम्‌। 

साधयित्वा रसे तस्मिन्पयो गव्यं सनागरम्‌ ॥१९१॥ 

राक्षाखर्जूरसर्पिसिः पिप्लल्या च श्रतं सह। | 

सक्षौद्रं ज्वरकासध्न॑ स्वयं चेतत्मयोजयेत्‌ ।।११४॥ 

बळा दिक्षीर_त्रलामूलत्वक्‌ , स्थिरा ( शालूपर्णी ), एक्ि- 
पर्णी, ब्रहती ( बड़ी कटेरी ); निदिग्धिका (छोटी कटेरी ) इन्हें 
समपरिमाण में लेकर आठ गुने जल में काथ करें । जब चदु- 
थोश अवशिष्ट रह जाय तब छान ळें | इस काथ से चवुर्थाश 
गौ का दूध और दूध से अष्टमांश सोंठ, सुमक्का, पिण्डखजूर, 


- गौ का धी, पिप्पली; इनका मिलित कल्क डालकर पावें | इस 


¢ 


दूध में मधु मिला रोगी को मात्रा में प्रयोग करावें | यह ज्वर 
कास और स्वरभेद को नष्ट करता है । इसमें कल्क द्रव्यं में 
सोंठ न डालकर कई पीछे से प्रक्षेप करते हैं ॥११३,११४॥ 
आजस्य पयसश्चे ब, प्रयोगो जांगळा रसाः । 
यूषार्थे चणका सुद्वा_सङुष्ठाश्चोपकल्पिताः ॥११५॥ 
पथ्य--बकरी का दूध, जाङ्गळ पशु-पक्षियों के मांसरस और 
यूषाथ चने, मूँग, मोंठ; इनका व्यवहार करना चाहिये ॥११४॥ 
त्रराणां शमनीयो यः पूछमुक्तः क्रियाविधिः । 
यच्षिमणां ज्वरदाहेवु ससर्पिष्कः प्रशस्यते ॥१११॥ 
जो ज्वर की संशमन चिकित्सा पूर्व कही गयी है, वही घृत 
मिश्रित करके यक्ष्मा के रोगी को ज्वर और दाह में प्रशस्त 
मानी गयी है ।।११६।। र 
कफप्रसेके बळवान्‌ इलळेष्मिकश्छदंयेन्नरः | 
पयसा फळयुक्तेन मधुरेण रसेन बा ॥११७॥ 
सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा बमनीयोपसिद्धया । 
कफप्रसेक की चिकित्सा--बलवान्‌ श्ळेष्मिक पुरुष को यदि 
हो तो वमन कराना चाहिये। | 
मद्नफळयुक्त मधुर दूध से अथवा मदनफळ्युक्त मारल 
अथवा वमनोयद्रव्यों से सिद्ध की गयी घृतयुक्त यवागू द्वारा 
को कै करावें ॥११७॥ 
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चिकित्सितस्थानम्‌ 


१४३ 
वमन होने के पश्चात्‌ आहारकाल में दीपन क्रव्या से युक्त 
लघु अन्न खाने को दे ॥११८॥ 
यत्रगोधूममाध्तीक शीध्व रिष्टसुरास वान्‌ । 
जाङ्गलानि ल शूल्यानि सेवमानः कफ जयेत्‌ ।११९। 
पथ्य--जो, गेहूँ, माध्वीक, शोधु, अरिष्ट, सुरा, आसव और 
जाङ्गल पशु-पक्षियों के शल्य मांस; इन्हें सेवन करते हुए कफ 
को जीते ॥११६॥ _; 
श्ळेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः इळेष्माणमस्यति । 
कफप्रसेकं तं विद्वान्स्निग्धोष्णेनेव निजयेत्‌ ।।१२०॥। 

. फुफफु्ों में कफ के अत्यन्त निकलने से वायु उस कफ को 
बाहर फैंकता है । उस कफप्रसेक को विद्वान्‌ स्निग्ध और उष्ण 
चिकित्सा द्वारा जीते ।। १२० ` 

क्रिया कफप्रसेके था वम्यां सेव प्रशस्यते । 

हृययानि चान्नपानानि वातध्नानि लघूनि च ॥१२१॥ 

छर्दि चिकित्सा--जो चिकित्सा कफप्रसेक की है वही कै में 
भी प्रास्त मानी गयी दै | हृद्य ( रुचिकर तथा हृदय के लिये 
हितकर ) वातनाशक और लघु अन्नपान का सेवन पथ्य है ॥ 

प्रायेणोपहता स्ित्वात्स पिच्छमति सायंते । 

ग्राप्नोति चास्यवैरस्यं न चान्नमभिनन्दति ॥१२२॥ 

अतिसार आदि की चिकित्सा-अग्नि के मन्द द के ` 
कारण प्रायः रोगी को पिच्छा (आँत) युक्त अतिसार होता है । 
उसके मुख का स्वाद भी बिगड़ जाता हे और न अन्न खाने 
में ही रुचि होती हे ॥१२२॥ 

तस्या म्निदीपनान्योगानतीसारनिबहदेणान्‌ । 

बक्त्रशुद्धिक रान्कु्यादरुचिप्रतिबाधकान्‌^ ॥१२३॥ 

उसे अग्निदीपक, अतीसारनाशक, सुख को शुद्ध करनेवाले 
तथा अरु/च-नाशक योगों का प्रयाग करना चाहिये ।।१२३॥ 

सनागरानिन्द्रयवान्पिवेद्वा तण्डुछाम्डुना । 

सिद्धां यवागू जीर्णे च? चाङ्गेरीतक्रदाडिमेः ॥१२४॥ 

सोंठ और इन्द्रजो को एकत्र मिलाकर मात्रा में तण्डुलोदक 
( चावलों का धोवन ) के साथ रोगी पीवे । .जब यह औषध 
जीणे हो जाय तब चाङ्गेरी, छाछ और अनारदाने से यथाविधि 
साधित यवागू पीवे । 

यवागूसाधन-परिभाषा सूत्रस्थान द्वितीय अध्याय के यवा- 
यूप्रकरण की व्याख्या में कही. जा चुकी है ॥१२४॥ 

पाठां बिल्बं यमानीं च पातव्यं तक्रसंयुततम्‌ । 

दुराळभां शटंगबेरं पाठां च सुरया सद्द ॥१२५॥ 

पाढ़, वेळगिरी, अजवाइन; समपरिमाण में मिश्रित इस 
चूर्ण को छाछ के साथ पीना चाहिये । मात्रा २ मासा । 

दुरालभा, अदरक, पाढ़; इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर 
दो मासा मात्रा में सुरा के साथ रोगी पीवे ।।१२५॥ 

जंस्बताञ्रमध्यं विल्वं च सकपित्थं सनागरम्‌ । 

अपेयामण्डेन पातव्यमतोसार निवृत्तये ॥१२६॥ 

जम्ब्बादिचूणं--जामुन के बीज, आम की शुठळी, बेळगिरी, 
कैथ, सोंठ, प्रत्येक सूम माग | इस चूर्ण को अतीसार की निइत्ति 
के लिये पेया (यवागू ) के मण्ड के साथ पिलाना चाहिये ।१२६। 


pn Ira ev reer Tes ज्ळण्ळ्तः >> 
, उ००$लबियशुंः्या ० 53 २५्बर्न्ते/ऽग० । २ “सुरामण्डेन' ग० ) 


®’ 


१४४ 
एतानेव च योगांस्रीन्पाठादीन्कारयेत्खडान्‌ । 
१ ससूप्यधान्यान्सस्नेदान्सास्लान्संग्रादणान्परान्‌ १२७ 
इन उपयुक्त पाढ़ आदि तीन योगों से खडयूष प्रस्तुत 
करके रोगी को देने चाहिये Ee ये FB र आदि 
दाल के उपयोगी ) धान्य और।घृत आदि स्नेह से युक्त तथ 
र अनार ना आदि से कुछ खट्टे किये होने चाहिये । 
ये अत्यन्त सांग्राहिक होते हैं-मछ को बाँधकर ळाते हैं ॥१२७।। 
वेतसाजुनज्ञम्बूनां मणालीकृष्णगन्धयोः। 
श्रीपर्ण्या मदयन्त्याश्च  यूथिकायाश्च पल्लवान्‌ ।१२८। 
सातुळुंगस्य धातक्या दाडिमस्य च कारयेत्‌ । 
स्नेहाम्ललवणोपेतान्‌ खडान्‌ सांप्राहिकान्‌ परान्‌ १२६ 
वेतस, अर्जुन, जामुन, मृणाली ( छामज्जक, खबी ), कृष्ण- 
गन्धा ( सहिजन ), श्रीपर्णी ('गाम्मारी ), मद्यन्ती ( नवम- 
ल्लिका ), यूथिका ( जूही ), माउलुङ्ग ( त्रिजौरा ), धातकी, 
अनार; इनके ( एथक्‌ २) पत्तों से घृत आदि स्नेह, कपित्थ 
आदि अम्ल और लवण से युक्त अत्यन्त सांग्राहिक खडों को 
प्रस्तुत करके रोगी को दें अथवा वेतस अर्जुन ओर जामुन; 
इन्हें पष्ठथन्त इकट्ठा पढ़ने से एक योग और मृणाली और कृष्ण- 
गन्धा के घष्टयन्त इकट्ठा पढ़ने से एक योग समझा जा सकता 
है । शेष द्रव्यो के नाम यतः प्रथक-प्रथक पढ़े हैं अतः उन्हें | 
र ही' समझा जाना चेहिये.।।१२८,१२६॥ 
वचगियोश्चुक्रिकायाश्च दुर्धिकायाशच कारयेत्‌ । 
खडान्दधिसरोपेतान्ससर्पिष्कान्सदाडिमान्‌ ॥१३०॥ 
चाङ्गेरी, चुक्रिका (इमली ), दुग्धिका; इनसे प्रथक्‌ २ दही 
का सर (ऊपर का स्निग्ध भाग, मलाई), घृत तथा अनांरदाना 
वा अनार के रस से युक्त करके यथाविधि खड प्रस्तुत करने 
चाहिये ॥१३०॥ र 
मांसानां छघुपाकानां रसाः सांग्राहिकैयुताः । 
व्यञ्ञनाथ प्रशस्यन्ते भोज्याथ' रक्तञ्ञाळग्रः ॥१३१९॥ 
व्यक्षन के ल्यि शीघ्र पचजानेवाले मांसों के रसों को 
सांग्राहिक ( काबज ) द्वव्यों ( वेलगिरी आदि) से युक्त करके 
प्रस्तुत करना चाहिये । खाने के लिये लाल शालि उत्तम है 4 
 स्थिरादिपञ्चमूळेन पाने शस्तं श्शतं जलम्‌ । 
 तक्रसुरा सचुक्रीका दाडिमस्याथवा रसः।।१३२॥ 
दीपनं ग्राहि निर्दिष्टं भेषज्ञं भिन्नवच्से । 
पीने के लिये--शाल्पर्णी,  एरिनिपर्णी, बृहती, कण्टकारी 
और गोखुरू; इस चुद्रपञ्चमूल से पडद्धपानीयोक्त परिभाषा के 
अनुसार सिद्ध किया जळ प्रशस्त दै। अथवा छाछ, चुक्र 
( का i न वा अनार का रख हितकर है । 
दे तिसार यक्ष्मारोगी के दीपन 
औषध कह दी हैं ॥१३२॥ र आ पत योर माही 
परं मुखस्य वेरस्यनाअनं रोचनं ष्टण ॥१३३॥ 
काल दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनम । 
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[थद्‌ 
तद्वस्क्षाळ्येदास्यं घारयेत्कबल्महान्‌ ॥१३४॥ 
प्रिवेद्म॑' ततो खृष्टमद्याहीपनपाच नम्‌ । 
भेफ्ळ पानमन्नं च हितसिष्टोपकल्पितस्‌ ॥११५॥ _ 
अब मुख की विरसता को नष्ट करनेवाली और रुचि 

कारक भेषज को सुनो -- की , 
दो काल में मुख को शुद्ध करनेवाळी दातौन करनी 

चाहिये । ये सूत्रस्थान के ५ अ० स्वस्थद्ृत्तप्रकरण में कही जा 

चुकी हैं । दो काळ से प्रातः और भोजनोपरान्त काल अभिप्रेत 
है | चक्रपाणि सायं और प्रातः यह अथं करता है । 

इसी प्रकार मुखशोधक कषायों से मुख धोवे और कवल- 
धारण करे | तदनन्तर प्रायोगिक धूमपान करे | दीपक पाचक 
स्वच्छ औषध और मन को पसन्द हितकर और अच्छी प्रकार 
प्रस्तुत किये अन्नपानका सेवन करे ।।१३३-१३।। 

त्वङ्युस्तमेळा धान्यानि सुस्तमासळक त्वचम्‌ । 

दार्वी त्वचो यमानी च पिप्पल्यस्तेजवत्यपि* ॥१३६॥ 

. i 

यमानी तिन्तिडीकं च पञ्चेते मुखधावनाः । 

म्होकपादेष्वभिहिता रोचना सुखशोधनाः ।१३७॥। 

गुळिक्रां धारयेदास्ये चूणैचां शोधयेन्सुखम्‌ । 

एषामालोडितानां वा धारयेस्फवळ्महान्‌ ॥१३८॥ 

मुखशोधक्र पाँच थोग--१ दालचीनी, मोथा, इलायची, 
धनियाँ। २ मोथा, आंवला, दालचीनी ३ दारुहल्दी, दारचीनी, 
अजवाइन | ४ पिप्पली, तेजवती ( तेजबळ ) | ५ अजवाइन, 
तिन्तिड़ीक ( बृक्षाम्, बिषांबिळ ) | ये श्लोक के पादों ( चौथा 
भाग ) में कहे गये मुखशोधक याग हैं । इनके क्वाथों से मुख 
को धोना चाहिये | ये योग रुचिकर तथा मुख को साफ करते 
है | इनकी गुड़िकायें बनाकर मुख में रख सकते हैं । अथवा 
इनके चणों ( दन्तमज्ञन ) से मुख को शुद्ध कर सकते हैं। 
अथत्रा इन चूर्णां को जल आदि द्रव में आलोड़ितकर कवल- 
धारण करना चाहिये ।।१३६-१३८॥। 

सुरामाध्वीकसीधूनां तेळ्स्य मधुसपिषोः । 

कवळान्धारयेदिष्टानेक्षी रस्येलुरसस्य च ।।१३९।। 

कवलधारण--सुरा, माध्वीक ( मद्यविशेष ), सीधु ( मद्य- 
विशेष ), तेल, मधु और घी ( मिलित ), दूध, गन्ने का रस; 


इनमें से जो अभीट हो-उसका रोगी कवळ धारण करें ॥१३६॥. 


य॒ 
यमानीं तिन्तिडीकं स । 
दाडिमं बदरं चाम्ळं कार्षिकं चोपकल्पयेत्‌।।१४०॥ 
घान्यसौवर्चेछाजाजीबराङ्ग' चाधकार्पिकम । 
पिप्पळीनां शतं चेक द्वे शते मरिचस्य च ॥१४१॥ 
शकरायारच-चस्वारि पळान्येकत्र चूर्णयेत्‌ । , 
जिह्वाविशोधनं ह्यं तच्चृणं भक्तरोचनम्‌ ॥१४२॥ 
हत्प्छीहपाश्वेशूलध्नं विचन्धानादनाशनम । 
कासश्वासहरं ग्राहि अहण्यज्ञोंविकारनुत्‌ ॥१७३॥ । 
इति यमानीषाडवम्‌, 


= त 9 रोम (. पाळ तिन्तिडीक ( वृक्षाम्ल, 


र र वके प्रायो 'गकम । कषार्यः श्ालयेदास्यं धूम प्रायोगिक 
'वँद्धवग्मटे उवतेत्यात | २ 'तेजवती चविका’ चक्रः । 


३ 'सुरामाध्वीकसीधूनि’ ग. । 


कक 
yor] IS 
विपांत्रिठ अथवा इमली), सोंठ, अम्लवेतस, अनारदाना, खट्टे 
बेर (खे हुए), प्रत्येक १ कप । धनियां, सौंचर नमक, जीरा, 
दालचीनी; प्रत्येक आधा कप पिप्पली १०० (संख्या में), काली- 
मिर्च २०० (संख्या में), खांड ४ पळ (१६ कप) । इन्हें चूर्णकर 
उपयुक्त परिमाण में एकत्र मिश्रित क्रें | यह चणे जिह्वा का 
विशोधक, हृद्य, भोजन में रुचि करनेवाला है । हृदय, तिल्ली 
और पाश्‍्वेशल, विवन्ध, आनाह-कास, श्वास, ग्रहणी तथा अशे 
(बवासीर) को नष्ट करता है । यह मल्संग्राहक है ।१४०-१४३। 
ताळीसाद्यं चूणम्‌ 
ताळीसपत्रं मरिचं नागरं पिप्पळी शुभा । 
यथोत्तरं भागवृद्धया त्वगेले चाधभागिके ॥१४७॥ | 
पिप्पल्यष्टयुणा चात्र प्रदेया सितशकरा । 
कासश्वासारुचिहरं तच्चूण दीपनं परम्‌ ॥१४३॥ 
ृत्पाण्डुप्रहणीदो षद्ञोपप्छीहउ्बरापहम्‌ । 
वम्यतीसारशळध्नमूरध्येवातानुळोमनमू १ ॥१४६॥ 
कल्पयेदू गुटिकां चेव* चण पक्तवा सितोपलेः | 
गुटिका हाग्निसंयोगाच्चूणील्लघुतराः स्मरताः ॥१४७॥ 
इति ताळीसाद्यं चूर्णे शुटिकाश्च । 
तालीसाद्यचूण-तालीसपत्र १ माग, कालीमिच २ भाग, 
सोंठ ३ भाग, अच्छी पिप्पली ४ भाग, दालचीनी आधा भाग, 
छोरी इलायची आधा भाग और पिप्पली से आठगुना अर्थात्‌ 
३२ भाग श्वेत खांड वा मिसरी | मात्रा-१ मासे से २ मांसे 
तक | यह चूण कास, श्वास, अरुचि को नष्ट करता है, अत्यन्त 
अग्निदीपक दै'। हृद्रोग, पाण्डु, संग्रहणी, शोष (यक्ष्मा), तिल्ली, 
` स्वर, कै, अतीसार तथा शूल को नष्ट करता है | ऊध्ववातका 
_ अनुठोमन करता है । 

.मिसरी की चाशनी में इसके चूर्ण को डालकर गुडिकायें 
'बना सकते हैं | अग्नि से पकने के कारण गुटिकायें चूर्ण की 
अशा अधिक रूघु होती हैं | चासनी करने के लिये मिसरी को 

छ में घोळकर पकाना चाहिये | 

कई “शुभा” से वंशलोचन का ग्रहण करते हैं | प्रायः आज- 
र व्यवहार भी इस प्रकार है। यदि बंशलोचन डालना हो 

उसके ५ भाग लेने चाहिये । बंशलोचनयुक्त योग विशेषतः 

कास श्वास आदि में हितकर है ।। १४४-१४५ 
शुष्यते क्षोणमांसाय कल्पितानि विधानवित्‌। 
दृयान्मांसादमांसानि बंहणानि विशेषतः ॥१४८॥] 
राजयच्तमा में मांस का विधान जाननेबाळा वेद्य, शोष से 
ह या जिसका मांस क्षीण हो गया है ऐसे रोगी को 
| ले प्राणियों के मांस को सम्यक्तया बनाकर प्रयोग 
 ऐशवे। मांस खानेवाले प्राणियों का मांस विशेषतः बरं वा 


न ये रोषि होता है ।। १४८ 

क शो बाहिणं दद्याह॒हिंशव्देन चापरान्‌ । 
 भधावुछूक्ाइचाषांश्च चिधिवत्सूपकल्पितान्‌ १४९ 
§ ¬~ च्मा) के रोगी को सोर क र (यक्ष्मा) के रोगी को मोर का मांस दे और गिड, 
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उल्ळू, चाष पक्षी, इनके मांस को मोर कां मांस कहकर रोगी 
को प्रयोग कराये | ये मांस विधिवत्‌ प्रस्तुत किये जाने चाहिये। 
यदि रोगी को गिद्ध आदि के मांस का प्रयोग कराते समय 
सच सच वता दिया जाय कि यह मांस गिद्ध आदि का है तो 
रोगी के मन में घृणा उत्पन्न हो जाने से उत्क्लेश होगा वा के 
हो जायगी । अतः उनके मांसों को भी दूसरे प्राणी का नाम- 
जिससे रोगी को घृणा न हो-लेकर दे देना चाहिये ॥१४६॥ 
काकां स्तित्तिरशब्देन वर्मिशव्दैन चो रगान्‌ । 
` शृष्टान्मत्स्यान्त्रशव्देन दद्याद्‌ गण्ड्पदानपि ॥१५०॥ 
कौओं को तीतर शात्र्द से, सांपों को वर्मि (मत्स्य विशेष, 
बं० वाइन गाछ) शब्द से, भूने हुए गण्ड्पदों (केचुए, 
गिण्डोये) को मछली की आंत कहकर रोगी को पयोग करावे | 
ठोपाझान्स्थूडनकुलान्बिडालांश्चोपकल्पितान्‌ । 
खगालशावांश्च भिषक्‌ झशगञब्देन दापयेत्‌ ॥१४१॥ 
-लोमड़ी; बड़े नेवळे, विल्ले का मांस तथा श्थगाल (गीदड़ 
सियार) के बच्चों का मांस विधिवत्‌ बनाकर शशक्र के नाम से 
रोगी को दे दे ॥१५१॥ 
सिइानृक्षांस्तरत्तूंशच व्याघ्रानेवंविधांस्तथा । 
सांसादान्‌ मृगजञब्देन दद्यान्मांसामिवृद्धये ॥ १५२ 
. मांस को बृद्धि के लिये सिंह, भाळू, तरल (लगड़-भगड़.वा 
तरक), व्याघ्र (बघेरा) तथा इसी प्रकारं के अन्य मांस खाने- 
वाले पशुओं के मांस को मृग कहकर प्रयोग करा दें ॥१५२॥ 
गजखड्गितुरङ्गाणां वेशवारीकृतं भिषक्‌ । 
दन्द्यान्मदिषञञव्देन मांसं मांसाभिवृद्धये ॥१५३॥ - 
हाथी, गेंडा, घोड़ा; इनके मांसों का वेशवार करके (अच्छी 
प्रकार कुषित और उचित मसालों से तैयार करके) मेंसे का मांस 
कहकर मांस की वृद्धि के लिये रोगी को दे ।।१५.२।। 
मांसेनोपचिताङ्कानां मांसं मांसकरं परम्‌ । 
तीद्णोष्णळाघवाच्छस्तं विदोषान्सृगपक्षिणाम्‌ ॥१५४॥ 
मांस से उपचित ( पृष्ट) शरीरवाले पशुपक्षियों का मांस 
विशेषतः मांस को बढ़ाता है। और बह तीक्ष्ण उष्ण (गम) 
और लघु होने से प्रशस्त है ।। १५४॥ 
मांसानि यान्यन्तभ्यासाद निष्टानि प्रयोजयेत्‌ । 
तेषूपधा सुखं भोक्तुं तथा इाक्यानि तानि हि ॥१५५॥ 
जानञ्जुशुप्सन्नेवाद्याज्चग्धं वा पुनरुल्लिखेत्‌ । 
२तस्माच्छद्सोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥१५६॥। 
जो मांस कभी खाये नहीं और अतएव यदि रोगी को प्रिय 
न हों तो उन्हें सुख से खिलाने के लिये गुप्त प्रयोग कराना पड़ता 
है । क्योंकि उनका सेवन उसी प्रकार हो सकता है । यदि रोगी 
जानता हो तो घृणावश या तो खायेगा ही नहीं या खाने के 
बाद उसे कै हो जायगी। अत्तः गुसख्प से सिद्ध किये हुए ये 
मांस देने चाहिये ।। १५५,१५६ 
बहि तित्तिरिदक्षाणां हंसानां शकरोष्ट्योः । 
खरगोमहिषाणां च मांसं मांसंकरं परम्‌ ।।१५७॥। 
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१४ 
मोर, तीतर, मुर्गा, हंसं, शकर (इअर), ऊट, गदा, गौ, 
सैंसा, इनके मांस परम माँसकर हैं.।।१५७।। 

योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानामन्नपानिके आ | ४ 

ता परीक्ष्य भिषग्वि्ठान्दद्यान्मांसानि शोषिणे ॥१९८ 
- सूत्रस्थान अ० २७ अन्नपानाध्यांय में मांसों की आठ 
प्रकार की योनि (प्राप्त होने के स्थान) कही है । विद्वान्‌ वेद्य 
को चाहिये कि यक्ष्मा के रोगी को विवेचनापूवक उन मासा का 
प्रयोग कराये ॥ १५ट।। ' ` | PE 
: प्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिणः । 

आहारार्थ प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे ॥१५९॥ 

- „ जिसे वातप्रधान यक्ष्मा हो उसे प्रसह भूशय आनूप जळ 
और. जलचर पशु-पक्षियों के मांस मात्रा में आहार के लिये देने 
चाहिये.। प्रसह आदि प्राणियों का परिगणन सूत्रस्थान २७ अ० 
में किया जा चुका है | उस अध्याय में प्रसह, मूमिशय आंनूप 
जलज वारिशय और जळनचरों के गुण बताते हग आदि 

बढ़ाने के साथ २ इनका अत्यधिक . वातहर. भी शुग कहा 
है। इसके पश्चात्‌ कहा जा चुका है कि इनमें से भी मांसभक्षी 
'प्रसहृ जाति के प्राणियों का मांस शोष में विशेषतः,हितकर है । 
प्रकरण वहीं देखे ॥॥१४९॥ ` ` ` - ढं wer 
प्रतुदा विष्किरारचेव घान्वजाशच झृगद्विजाः । 
'कफपित्तपरीतानां प्रयोज्याः शोषरोगिणाम्‌ ॥१६०॥। 
प्रदुद विष्किर और धन्बज (जाङ्गल) पशु पक्षियों के मांस 
` कफपित्त से ।आफ्रान्त यक्षमा के रोगियों को प्रयोग कराने 
चाहिये | इन योनियों में जिन जिन पशुःपक्षिथों का परिगणन 

है उनके नामं और गुण सूत्र स्थान २७ अंध्याय में देखें ।१६०। 

विधिवत्सुपसिद्धानि मनोज्ञानि सृदूनि च । 

रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ ।।१६१॥ 

विधिपूवक सिद्ध किये हुए, मन को भामेवाले, मदु शुभ 
रस और शुभ गन्ध से युक्त इन मांसों को रोगी खावे ।।१६१।। 

मांसमेवाभतः शोषो माध्वीक पित्रतोऽपि च। . 

नियतानल्पपित्तस्य^ चिरं काये न तिष्ठति ॥१६२॥ 

मांस ही का आहार करते हुए, माध्वीक (मद्यविशेष) को 
पते इए, संयत एबं उदारचित्त रोगी के देह में शोष देर तक 
नहीं ठहर सकता ॥१६२॥ 
. वारुणीमण्डनित्यस्य बर्हिमोजनसेविनः । 
. अविधारितवेगस्य यहमा न *छमतेऽन्तरम्‌ ॥१६३॥ 
जो पुरुष नित्य वारुणी का मण्ड पीता है और बहिः परि- 
माजन का सेवन करता है, वेगों को घारण नहीं करता उसे 


____ य॒द्धमा आक्रान्त नहीँ कर सकता । बहिर्माजन अभी आगे 
जायगा ॥१६३॥ ् 


प्रसन्ना वारुणीं झोघुमरिष्टानासवान्मधु । 
- यथाहमनुपानाथे पिवेन्मांसानि अक्षयेत्‌ ॥१६७॥ 
प्रसन्ना, वारुणी, शीधु, अरिष्ट, आसव, मधु; इनमें से जो 


जिस रोगी के लिये योग्य हो वह रोगी उसे अनुपान के लिये 


._ पोवे और मांस खावे ॥१६४॥ 


दरकसहिता 
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मर्ज पैदण्यीष्ण्यवेशयसूदमत्वात्लोतसां सुखम्‌ । 
प्रमथ्य विबृणोत्याशु तन्मोक्षात्सप् घातवः॥१६४॥ 
पुष्यन्ति धातुपोषारच शोष शोषः प्रशाम्यति । 
यक्ष्मा में मद्मपान क्यों हितकर है--मद्य तीक्ष्ण उष्ण 
और सूक्ष्म गुणयुक्त होता है और अतएव बह बलात्‌ खोतों के 
मुख को खोल देता दै । उनके खुल जानेसे रस आदि सातों 
धातुएं पु होती हैं और धातुओं के पुष्ट होने से यच्मा शीघ्र 
हो जाता है । १६५ ब ह 
मांसादमांसस्वरसे सिद्ध सर्पिः प्रयोजयेत्‌ ॥१६६॥ 
सक्षौद्रं पयसा 'सिद्ध सपि देशगुणेन वा । 
मांसभोजी पशुपक्षियों के मांसरस से. साधित घी का यच्षमा 
में प्रयोग कराये | साथनाथ थी से चतुगुण मांसरस लेना चाहिये | 
अथवा दसणुने शोके दृ घी को सिद्धकर सघु मिला 
रोगी को प्रयोग कराला चाह्यि॥१६६॥ ` 
Go ६३ ठंडा; कै 
सिद्ध मधुरकेद्रेव्येदशसूळकषायिकेः ॥१६७॥ 
क्षीरमासरसोपेतेषरतं .शोषहर परम। 3. 
ठशमुलादिप्ृत-गव्यधृत २ प्रस्थ | दशमूलक्वाथ ८ प्रस्थ 
दूध रुप क द प्रस्थ । कल्कार्थ-जीवनीयगण आदि 
सध्ुरदन्य' मिलित १ शराब | यथाविधि घत को सिद्ध करें। 
| साजा ऊं आधा तोळा । यह परम शोषनाशक है । 
जो सब द्रव मिलित घी से चत॒गुण लेते हैं, वे दशमूलक्काथ 
३ प्रस्य और मांसरस ३ प्रस्थ लेते हैं ॥१६७॥ 
पिप्पछीपिप्पलीमूलचऽ्यचित्रकनागरे? ॥१६८॥ 
० ~ be ध ° घत 
संयावशूकेः सक्षीरः जोतसां शोधनं षतम्‌ । 
पञ्चक्रोछादिधृत--गव्यधृत २ प्रस्थ। दूध ८ प्रस्थ। 
कल्कार्थ--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रकं, सोंठ , यवक्षार; 
मिलित १ शराव । यथाविधि सिद्ध यह धुत खोतों कां शोधन 
-करता हे । मात्रा--आधा तोला ॥१६८॥ . - 
रास्नाबळागोछुरकस्थिराबषौसुसाधितम्‌ ॥१६९॥ 
जीवन्तीपिप्पलीगर्भे' सक्षीरं शोषनुद्घ॒तम्‌ । | 
रास्नादिधृत--घी २ प्रस्थ । रास्ना, बलामूछ, गोखरू, 
शाल्पर्णी पुननंवा; इनका क्वाथ ८ प्रस्थ । दूध २ प्रस्थ! 
कल्कार्थ--जीवन्ती और पिप्पली; मिलित १ शराव। यह धृत 
शोष को नष्ट करता है । मात्रा $ तोळे से ३ तोळे तक ॥ 
यवाग्वा वा पिबेन्मात्रां लिह्याद्वा सधना सह ॥१७०॥ 
सिद्धानां सर्पिषामेषामद्यादन्नेन चा सह । 
शुष्यतामेष निदिष्टो विधिराभ्यवहारिकः ॥१७१॥ 
इन घृतों के सेवन की विधि--हन सब उक्त घतों की 
यदाशुओं के साथ मिलाकर रोगी पीवे | अथवा इनमें शहद 
मिलाकर चाटे । अथवा अन्न के साथ मिलाकर खावे । 


यह शोष के रोगियों के लिये अन्नपानसम्बन्धी विधान _ 


कहा है ॥ er १७१॥ 
बहिः ्रत्य वच्यतेऽतः परं चिधिः। . 
दक्षीराम्बुकोष्ठ त॑ स्वभ्यक्तमबगाहयेत्‌ ॥ १७२ 
ज्ोतोषिबभ्धमी तार्थः 'यर्थमेब च । 
अब बहिःस्पशंन (बहिर्माजन) सम्बन्धी विधि कही जायगी- 


D 
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नरै] 
यदमा के रोगी को चन्दनाचंतेल आदि को अच्छी प्रकार 
य करके स्नेह ( तेल आदि ) दूध और जल ( तीनों 
मिलाकर ) से पूणे कोष्ठ (7० ) में त्रैठाकर लोतों के बन्ध 
को खोलने के लिये और वळ एवं पुष्टि के लिये अबंगाइन 
करावे ।।१७२।। 
उत्तीणे' मिश्रकैः स्नेहे! पुनराक्तेः सुखेः करे: ॥१७३॥ 
भ्रदूनीयात्सुखमासीनं सुखं चोत्सादयेन्नरम्‌ । 
अवगाहन के पश्चात्‌ जव कोष्ठ ( 7} ) के मिश्रक स्नेह 
` से वाहर.आ जाय तब हार्थों पर घृत तेळ आदि चुपड़ कर सुख 
` से बैठे हुए रोगी के देह को धीमे धीमे मर्दन करे। अर्थात्‌ 
रोगी के देह पर धीमे धीमे मालिश करे । और सुख से उत्सा- 
दन ( उबटन ) करे ॥१७३॥ 
जीवन्तीं शतवीर्या च विकसां सपुननेवाम्‌ ॥१७४॥ 
अर्वग॒न्धामपामाग तकोरीं मधुर बछाम्‌।. 
बिदारी सषेपं छुष्ठं तण्ड्छानतसीफलम्‌ ॥१७४॥ 
माषांस्तिळांख्च किण्वं च सवसेकन्र चूणेयेत्‌ । 
यबचूण त्रिगुणितं) दृध्जा युक्त समाक्षिकम्‌ ॥१७६।॥ 
एतदुत्सादनं कांय घुष्टिषणेबल्प्र दम । 
` उत्छादनयोग--जीवन्ती, शतवीर्या ( श्वेतदूर्वा अथवा 
शतावर), विकसा ( मझा ), पुननवा, असगन्ध, अपामाग 
( चिरचिरा, ओंगा ), तर्कारी ( जयन्ती ), सुल्हठी, बला, 
विदारीकन्द्‌, सरसों, कूठ, चावल, अळसी, उड़द, तिल, किण्व 


( सुराबीज ); इनके चूर्णों को एकत्र समपरिमाणमें मिश्रित 


`। इस चूर्ण से तिगुना जौ का आटा डालें | इस उत्सादन- 
चूण को दही के साथ मिलाकर और थोड़ा शहद डाळ रोगी के 
देह पर उबटन मळे | यह उबटन पुष्टि वर्ण और बळ को 
देता है॥ १७४-१७६॥ ` 
गोरसबेपकल्फेन गन्धेश्वापि सुगन्धिभिः ॥१७॥॥ 
ख्रायाइतुसुखेस्तोयेजींबनीयोषधेः तेः । 
पश्चात्‌ जीबनीयंगण की औषधियों से सिद्ध किये गये जळों 
में-जिसमें श्वेत सरसों का कल्क और झुगन्धवाले गन्धद्रव्य 
डाळे हों--स्नान करें । ये जळ ऋतु के अनुसार सुखकर होने 
चाहिए । किस ऋतु में कौन सा जळ प्रयोग कराना चाहिये यह 
श्वुतुचर्या में आ चुका है । ग्रीष्म में स्नानार्थं जळ शीतळ होना 
चाहिये और शीतकालमें उष्ण । 
गज्ञाधर कहता है कि श्वेत सरसों फे कल्क से साधित 
शीतकाळ में, गन्धद्रव्यों से साधित जळों से उष्णकाल 
में और जीवनीय द्वारा साधित जलों से वर्षाकाळ में रोगी 
स्नान करे । 
कई टीकाकार श्वेत सरसों के कल्क और सुगन्ध द्रव्यो का 
रोगी के देह पर मर्दन बा उबटन करने का अमिप्राय बताते 
| अष्टांगसंग्रह चि० अ० ७ में यह पाठ है-- 
“गोरसषंपकल्केन स्नानीयौषधिभिश्च सः । 
| स्नायाहतुसुखेस्तोयेजींवनीयोपसाधिते?; ॥ १७७॥ ` 
` गन्धैः समाल्येवीसोभिभषणेशश्‍च विभूषितः ॥१७८॥ 
र म्ह >__ स्प्शयान्संस्प्रश्‍य सम्पूज्य देवत?" सैंसिपेफ्टिंजाः ०५१० 
> नश न 'बिल्वं’ पा० । २ ‘द्विगुणितं’ ग । 


सिक्स्सितस्थानम 
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इडवणेरसस्पर्शगन्धवत्पानभोजनम्‌ः ॥१७९॥ 
इष्टमिष्टेर्पहितं' २द्वितमद्यात्सुखप्रदम्‌ । 

_ गन्ध, पुष्पमालाओं, स्वच्छ वस्त्रो और भूघणों से विभूषित 
हुआ रोगी गौ सुवर्ण आदि मंगलकारक स्पृश्य द्रव्यो का स्पशं 
करके देवताओं चिकित्सक और ब्राह्मणों की पूजा करके मन 
को अभीष्ट एबं वणे रस स्पश तथा गन्ध से युक्त सुस्वाढु हित- 
कर और सुख के देनेवाले अन्नपान को अमीर व्यजनो के 
साथ खावे ।। १७८,१७६ ॥ | 

समातीतानि धान्यानि कल्पनीयानि झुष्यताम्‌ । 
३ळधून्यहीनवीयोणि स्वादूनि गन्धवन्ति च । 
यानि प्रहर्षेक्ारीणि तानि पथ्यतमानि हि ॥१८१॥ 
शोष के रोगी को एक वर्षे के पुरानेः धान्यों का प्रयोग 
कराना चाहिये । जो धान्य डु वीय से पूर्ण सुस्वाडु सुगन्धयुक्त 
जौर मन में हषं उत्पन्न करनेवाले हों वे अत्यन्त पथ्य होते हैं | 
' यच्चोपदेच्यते पथ्यं क्ष॒तक्षीणचिकिस्सिते। . 
यदि्मिणस्तत्प्रयोक्तञ्यं बल्मांसामिवृद्धये ॥१८२॥ 
ओर जो क्षतक्षीणचिकित्सा में पश्य कहा जायगा, वह भी 
बल मांस की दृद्धि के लिये यक्ष्मा के रोगी को प्रयोग कराना 
चाहिये | १८२ ॥ पाने 
ऑभ्यङ्गोत्सादनेः ख्नानेरवगाहेविमाजेनेः। - 
बस्तिभिः क्षीरसर्पिमिमासैमांसरसोदनेः ॥१८३॥ 
६ ७०७ ९ ह गन ~ 
इष्टे मे्येमनोज्ञानां _ गन्धानायुपसेवनेः। . 
यथलुविदहिते: स्नानेयासोभिरदतेः म्रियेः॥१८४॥ 
सुद्दा रमणीयानां ग्रमदानां च दर्शने: । 
गीतवा दित्रश्ब्देश्च  प्रियश्रृतिमिरेब ` च ॥१८४॥ 
हषणाश्वासनंनित्यं गुरूणां ससुपासनः 
ब्रह्मचयंण दानेन तपसा देवताचनेः।१८६।। 
सत्येनाचारयोगेन मङ्गळेरप्यहिसया। 
वेद्यविप्राचेनाच्येदे रोगराजो निवतंते ॥१८७॥। 
अभ्यंग ( तैळ अदिकी मालिश ), उत्सादन ( उबटन ), 
स्नान, अवगाहन; इन विमाजनों ( बहिर्माजन ) से, बस्तियों 
से, क्षीरसर्पि ( दूध से निकाला घी अथवा दूध और घी जो पूरव 
कहे जा चुके हैं ), मांस, मांसरस और भात, मन को प्रिय मद्य 
तथा मन में आंह्वाद उत्पन्न करनेवाले गन्ध; इनके सेंबन से, 
ऋतुचर्या में कहे गये ऋतठ अनुसार स्नानो से, नवीन स्वच्छ एवं 
प्रिय वस्त्र के परिधान से, मित्रों रमणीय दृश्यों और युवतियों के 
दशन से, सुनने में मळे छगनेवाले गाने-बजाने के शब्दों से, 
मन में हष उत्पन्न करने से तथा आश्वासन से, नित्य गुरुओं 
के पास बैठने से, ब्रह्मचय दान तप देवपूजा सत्य शुमाचार 
मंगलकार्य अहिंसा वेद्य एवं ्राझणपूजा आदि शुभ कमों द्वारा 
रोगराज-यक्षमा निद्वत्त होता हैं ।। १८३--१८७ ॥ 
यया प्रयुक्तया चेष्ट्या राजयच्मा* पुरा जितः। 


तां वेदविहितामिष्टिमारोग्याथों* प्रयोजयेत्‌ |_तां वेदविद्दितामिष्टिमारोग्याथों* प्रयोजयेत्‌ ॥१व०॥ | 

१ “०रुपहूतं' पा० । २ 'सुखमद्यात पा० । ३ “लघून्यहीनबी- 

सणि क्षति वंध्यततमानि हिं “मञ्योपदिशष्यते० पा० । ४ राजयचमाः | 
“| हुरो निरुक्‌' ग० । ५ “०मारोय्यार्थ' म०॥ 2“ कट 


१४८ 
र ~ * » >> \> क्रे ने राज 
युरल्काळ में किए इड { वद्ध) का करचे ले सायरा 
ठा यवा था उठ देदविडित इंष्टि छो आरोग्य का चाइन- 
~ So} 
दादा ESTE! Hi ~ ii 
——: उङ्क 
तत्र इछाका 
~~ 4 र] ल्पसंग्रहः 
आशुत्तत्तिनिमित्ताति मागय रूपसग्रहः । 
~ = =, -५ मण ५ 
समासाद व्यासतत्वोचं झेपजं राजयक्ष्मण+ ।।१८९॥। 
उपलसंइार-- राजदक्ष्मा को सचेस्त: पुराकाल मे उसत्ति 
झडु एवल्प आर रूप ठया इत्तर ८ इचाकत्छा कह दा दे li 
तामदइदुरसाध्वत्क साध्चत्क इ साम्यता । 
रावयच्यचिकित्सितं 
इत्युक्तः संग्रह: कत्त्तो राऊयद्दमचिकि ।१६०॥। 


२२।2२ऽस्दायः 


= 
नवयाऽः्यायः | 
अधात उन्मादचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब इम उन्मादचिकित्ठा की व्याख्या करेंगे- ऐसा भग- 
-बान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 
बुद्धिस्ट्रतिज्ञानतपोनिवासः पुनवसुः श्राणश्धतां शरण्यः । 
डन्माददेत्वाकृतिभेषजानि कालेऽरिनवेशाय शंस एष्ट: ॥ 
बुद्धि स्मृति ज्ञान और तप के आश्रय प्राणियों के लिये 
झरण्य भयवान्‌ पुनवसु ने अग्निवेश द्वारा पूछे जाने पर यथा 
काळ उन्माद के देतु लिंग एवं चिकित्साक्ना उसे उपदेश किया । 
विरुद्धदुष्टाशुचि भोजनानि प्रधषणं देवरुरुद्विज्ञानाम । 
उन्मादहेतुभेयहपंपूर्वा मनो$मिघातो* विषमाश्च चेष्टा; ॥ 
उन्माद के सामान्य देतु वीथ आदि में विरुद्ध दुष्ट और 
अपवित्र भोजन, देव गुरु एबं ब्राह्मणों का निरादर, अत्यन्त 
भय वा इष से उत्पन्न मानसिक चोट, विषम चेष्टायें; उन्माद 
के हेतु हैं ॥ ३॥ र 
तेरल्पसत्त्वस्य मळाः प्रदुष्टा 


हि बुद्ध निवासं हृदयं प्रदष्य । 
कडी स्रोतांस्यघिष्ठाय मनोबद्दानि 
नद / प्रमोहयन्त्याश॒ नरस्य चतः॥ ४॥ 


_ स्म्प्ाति-अल्पसत्त्व ( जिनका भन दुर्बल हो अथवा 
जिनमें सत्त्वगुण की मात्रा अल्प हो ) पुरुष के उन हेतुओं से 
दृष्ट इए २ दोष बुद्धि के आश्रय-स्थान हृदय को दूबितकर 
मोब खोतों का आश्रय करके अर्थात्‌ उन्हें आवृतकर चित्त 
को मोहयुच् हैं। अर्थात तमा द. स्तऽ 


| = मकी NS क 


आहार के जीण हो जाने पर बलवान्‌ होता है॥ ६: ॥ 


वरकसंदिती [ अ० हू 


घीविश्रमः सत्त्वपरिल्वरच प्रथाकुछा 
अवद्धवाकत्वं दृदयं च ठान्यंसामान्यदुन्र 
उन्माद के सामान्य दिंग-बुद्धिविश्रस, 
मन का अत्यन्त च्ल होना ( थोडी २ देर बाद 
विषवान्तर में चळा जाना ), दृष्टि का व्याकुछ दोना, अधीरता 
असम्बद्ध बोलना, हदय का शून्वता; ट 
हिंग है | चक्रपाणि इन्हें सामान्य पूवंलूप कता दे ॥ 
स मूढचता च झुर न दुःखं ह 
नाचारधर्मा कुत एव झा।न्तम्‌ । 
ब्रिन्दत्यपास्तस्मृतिवु द्धि संज्ञी 
भ्रमत्ययं चेत . इतस्ततश्च ॥ ६। 
स्मृति बुद्धि एवं संज्ञा के नष्ट होने से वह मूढचेता पुरुष न 
सुख न दुःख न आचार न धर्म को पाता हे । अतएव शान्ति 
उसे कहाँ ? उसका चित्त इतस्ततः श्रान्त रहता हे ।। ६ | 
समद्श्रमं बुद्धिमनःस्ट्ृठीना- 
सुन्मादसागन्तुनिजोत्थ माहुः 
तस्योद्भवं पञ्चबिधं प्रथक्‌ तु 
वच््यामि लिंगानि चिकित्सितं च ॥ ७॥ 
बुद्धि मन ओर स्मृति के विभ्रमस्वरूप उन्माद आगन्तु और 
निज ( बात आदि ) कारणों से उलन्न होता है । उन्माद का 
यइ वृद्धथादिविभ्रमरूप स्वरूप निदान स्थान 
जा चुका है 
‘उन्मादं पुनमंनोबुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिभक्तिशीळचेष्ट!चार- 
विश्रमं विद्यात्‌ ॥? 
उत उन्माद के पाँच प्रकार के उद्धव को एथक २ कहँगा। 
उनके लिंग ओर चिकित्सा भी वाधक्येन कही जायगी । वात 
पित्त कफ सन्निपात; इस प्रकार निज चार और आगन्दु एक; 
यह पाँच प्रकार का उद्धव है ॥७॥ 
रूक्षार्पशीतान्नविरेक धतुः 
क्षयोपवासैरनिळो5तिवृद्धः । 
चिन्तादिजुष्टं हृद्यं प्रदृष्य 
बुंद्धस्सांत चाप्युपहन्ति झ्ीप्रम्‌ ॥ ८॥ 
बातजोन्माद्‌ के हेतु और सम्प्रा रूक्ष अल्प वा शीतळ 
भोजन, बमन, विरेचन, धातुक्षीणता, उपवास; इन कारणों सें 


० ७3 से कहा 


` अत्यन्त प्रदृद्ध वायु काम शोक चिन्ता आदि मानस भावों से 


आक्रान्त हृदय को दूषित करके शीघ्र ही बुद्धि और स्मृति का 
उपघातक होता हे । अर्थात्‌ उन्माद को उत्पन्न करता है ८। 
अस्थानहासस्मितनृत्यगीत- 
वागंगविक्षेणरोदनानि । 
पारुष्यकाश्यारणवणेताशच 
जीण बलं चानिळजस्य रूपम्‌ ॥ &॥ 
बातिकोन्माद का रूप--रोगी स्थान में हसता मुस्कराता 


से चेष्टायं करता और रोता है | 
कश एवं अरुणवण का होता 


Be 


अ० ६ ] 
अजीणकदवस्लविदाद्म शीते- 
सोञ्ये श्रितं पित्तमुदीणवेगम्‌ | 
उन्माद सत्युध्रमनात्मकस्य 
हृदि श्रितं पूर्व॑चदाशु कुर्यात्‌ ॥१८॥ 
पैत्तिक उन्माद का हेतु और सम्प्राप्ति-अजीर्ण कटु अम्ल 
बिदाही तथा उष्ण आहार से सञ्चित हुआ पित्त वेग करके 
अनात्मवान्‌ दुष्टमना पुरुष के हृदय में आश्रित हो शीघ्र ही 
अत्यन्त उग्र उन्माद का पूववत्‌ ( वातिकोन्माद में कही गयी 
सम्प्रास्ति द्वारा ) कारण होता है ॥६०॥ 
` अमर्षसंरस्थविनग्रभावा: 
सन्तज नाभिद्रबणौष्ण्यरोषाः । 
प्रच्छायशीतान्नजलाभिळाषाः 
पीता च भाः पिन्तकृतस्य लिङ्गम ॥१९॥ 
पैत्तिक उन्माद का रूपू---असहिष्णुता, संरम्भ ( आडम्बर 
करना ), नंगा होना, सन्तजन ( धमकाना ), अभिद्रवण (शीघ्र 
गति से चलना वा दौड़ना ), उष्णता, रोष ( क्रोध) छाया 
शीतल अन्न और शीत जल की अभिलाषा होना, देह की प्रभा 
का पीली होना; ये पित्तज उन्माद के किङ्ग हैं ॥११॥ 
सम्पूरणेमेन्द विचेष्टितस्य 
सोष्सा फफो सर्मोणि सम्प्रवृद्धः । 
बुद्धि स्थति चाप्युपहत्य चित्तं 
प्रसोहयन्सञ्जनयेद्विकारम्‌ ॥१२॥ . 
श्ळेप्मिक उन्माद का हेतु ओर सम्प्राप्ति--अल्प चेष्ठा करने- 
बाळे ( जो श्रम्‌ नहीं करते ऐसे ) पुरुष के भरपेट भोजन आदि 
द्वारा हृदय-मर्म में प्रद्रद्ध हुआ २ ऊष्मा युक्त कफ बुद्धि और 
स्मृति को नष्ट करके चित्त को मोहयुक्त करवा हुआ विकार को 
उत्पन्न करता है | ऊष्मा का अर्थ कई पित्त करते हैं । अर्थात्‌ 
कफ पित्तयुक्त होकर उन्माद को उत्पन्न कर सकता है । जैसे 
मूच्छा रोग में | अन्य उष्मा का अभिप्राय शक्ति से है- ऐसा 
कहते हैं । अर्थात्‌ उत्कृष्ट शक्तियुक्त कफ उक्त सम्माति द्वारा 
उन्माद को उत्पन्न करता है । दूसरे कहते हैं कि सत्र पाञ्चभौ- 
तिक हैं, अतएव शुर शीत आदि गुण युक्त कफ मी अपने 
शीतविपरीत आरम्म तेज के उद्रेक से ऊष्मा के साथ प्रदृद्ध होता 
। उन्माद में शीतयुण से कफ की बृद्धि नहीं होती । अथात्‌ 
उन्माद के उत्पन्न करने में कफ़ के शीतगुण की अधिकता नहीं 
होती | यतः उस समय कफ के आरम्भक तेज की प्रबलता होती है ॥ 
वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकञ्च 
नारीविविक्तप्रियताऽतिनिद्रा । 
छदिश्च ळाळा च बळं च भुक्ते 
नखादिशौकल्यं च कफात्मके स्यात्‌ ॥१३॥ 
श्लैष्मिक उन्माद का रूप--कफज उन्माद में रोगी थोड़ा 
ही बोलता है और अल्प ही चेष्टाये करता है । अरुचि होती है । 
उसे स्त्रियां प्रिय होती हैं । एकान्त में रहना चाहता दै। अत्य- 


धिक निद्रा आती है। के होती है । लार टपकती रहती डा ।| ˆ 
भोजन करते द्दी उन्माद बलवान , होता दै (nT 


भादि श्वेत बण के होते हैं ॥ १३ 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


यः सन्निपातम्रभवोतिघोरः 
| सवः समस्तैः स तु.हेतुभिः स्यात्‌ । 
सर्वोणि रूपाणि बिभति ताहग- 
विरुद्धमेषज्यविधित्निवज्यः ॥२४॥ 
सन्निपातज उन्माद के हेतु लक्षण और असाध्यता--जो 
अत्यन्त घोर उन्माद त्रिदोप्र से उत्पन्न होता है बह उपयुक्त 
समस्त हेतुओं से होता हे । उठमें सब रूप होते हैं । उसकी 
चिकित्सा नहीं हो सकती । अभिप्राय यह है कि वातोन्माद 
आदि तीनों एकदोषज उन्मादों के जो हेतु ,प्रथक प्रथक कहे 
गये हैं वे सब ही एकत्र सन्निपातज उन्माद के हेतु होते हैं । 
जो उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप कहे हैं. उन तीनों दोषों के रूप ही 
एकत्र सन्निपातज में दिखाई देते हैं | यतः एक दोघ-चिकित्छा 
दूसरे को बढ़ा देती है। अतः विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य हे ॥ 
देवषिगन्धने पिझञाचयक्ष- 
रक्षःपितुणामभिधर्षणानि । 
आ।गन्तुद्देठुनि यमत्रतादि 
मिथ्याङ्कतं कमे च पूवदेहद ॥१५॥ 
आगन्तु उन्माद के हेतु--देव ऋषि गन्धव पिञ्चाच यक्ष 
रक्षोगण तथा पितरों की अवमानना, मिथ्या प्रकार से किये गये 
नियम ब्रत आदि और पौ दे दिक कर्म आगन्तु उन्माद के देतु हैं | 
अमत्यवाग्विक्रमवीयचेष्टो 
ज्ञानादि विज्ञानबळादि भिर्यः । 
उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य 
भूतोत्थसुन्मादसुदाहरेत्तम्‌ ॥ १६॥ 
भूतोत्थ उन्माद के रूप--ंजस रोगी की वाणी पराक्रम 
शक्ति ओर चेष्टा अमानुषिक हो, जो ज्ञान विज्ञान बल आदि में 
भी अमानुष हो, उन्माद का काळ नियत न हो, कभी किसी 
काळ में उन्माद हो और कमी किसी काळ में, उसे भूतज उन्माद 
कहना चाहिये । “भूत? से देव आदि सब का ग्रहण है । पुरुष 
जिस भूत से आक्रान्त होता है, उसमें वाणी बळ ज्ञान स्मृति 
चेष्टा आदि तत्सह ही दिखाई देते हैं ॥१६॥ 
अदूषयन्तः घुरुषस्य देहं 
देवादयः स्वश्च शुणप्रभाचः | 
बिझन्त्यृश्यास्तरसा यथैव 
छायातपौ दर्पणसूर्यकान्तौ ॥१७॥ 
जैसे दर्पण में प्रतिविम्ब अथवा सू्यकान्तमणि में आतप 
( धूप ) अलक्षित भाव से प्रविष्ट होते हैँ वेसे ही अदृश्य देव 
आदि पुरुष के देह को अधिक दूषित न करते इए अपने अपने 
गुणों के-प्रभाव से अलक्षित भाव से शीत्र अविष्ट होते हैं ॥१७॥ 
आघातकालास्तु सपूवरूपाः 
'प्रोक्ता निदाने$ःथ सुरादिभिश्च । 
उन्मादरूपाणि प्रथछनिबोध 
काळं च गम्यान्पुरुषांइच तेषाम्‌ ॥ ९८॥ 
मूतोन्माद के आधातकाल आदि--निदानस्थान में देव 


औदियोःकें'और्घातेकाल''और'पू्षरूप कदे जा चुके हैं। अब | , 


____ / चण्डं साहसिक तीच्णं गस्भीरमप्रधृष्यं मुखवाद्यन- 


(| 


"के So न 


क जान। सुश्रुत उत्तर अ० ६० मैं गन्धर्वोन्मत् के 
निम्न लक्षण कहे हं 

(हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेबी 

स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमा ल्यः । 
नृत्यन्वै प्रहसति चारु चाल्पदब्दं 

गन्धवंग्रहपरिपीडितो मनुष्य” ।।२२॥ 
असक्कत्स्वप्ररोदनहाश्यं नृत्यगीतवाद्यपाठकथान्नपान- 
स्नानमाल्यधूपगन्धरतिं _ रक्तविप्लुताक्षं द्विजातिबंद्यपरिः 
वादिनं रहस्यभाषिणमिति यक्षोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥२३॥ ` 
यक्षोन्मत्त के लक्षण--जो रोगी बारम्बार सोये, बारम्बार 
रोये वा हँसे, जिसे नृत्य गीत बाजा पढ़ना कथा अन्नपान स्नान 
मालाधारण धूप गन्ध आदि में रुचि हो, जिसकी आँखें. छाल 
और अश्रुपूर्ण हों, जो ब्राह्मण और वेद्यो की निन्दा करे--बुरा- 
भला कहे, जो गोपनीय बात को कहनेवाला हो उसे .यक्षोन्मत्त 
जानें | सुश्रुत ड० अ० ६० में तो-- | 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्त्रधारी 

गम्मीरो द्रुतगतिरल्पवाक्स हिष्णुः । 
तेजस्वी बदति च कि ददामि कस्मे 
यो यक्षग्रहपरिपीड़ितो मनुष्य: ॥२३॥ - 
नष्टनिद्रमन्नपानद्वेषिणमंनाहारमप्रतिबळं शखञञोणित- 
सांसरक्तमाल्याभिळाषिणं सन्वजेकं च राक्षसोन्सत्तं 
बिद्यात्‌ ॥२४ी} 

राक्षसोन्मत्त के लक्षण-जिसकी निद्रा नष्ट हो गयी हो, अन्न- 
पान में अभिलाषा न हो, जो आहार न खाये, अतुल बलशाली, 
शस्त्र रुधिर मांस और लाळ पुष्पों की माला का अभिलाषी दूसरों 
की तज॑ना करनेवाला राक्षसोन्मत्त होता है | सुश्रत ड० अ० 
६० में निम्नलक्षण' कहे हैँ--“मांसासृग्विविध-सुराबिकारलिप्सु 
निलंजो मृशमतिनिष्ठ्रोऽतिशूरः । क्रोधालुर्विपुलबलो निशावि- 
हारी शोचद्विड भवति स राक्षसेण हीतः? ॥२४॥ ` 
अह्दासानृतवादिनिं देबविप्रबेद्यद्वेषावज्ञाभिः स्तुतिः | 
वेदसन्त्रास्त्रोदाहरणेः काष्ठादिसिरात्मपोडनेन च ब्रह्मः 
राक्षसोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥२४॥ ENN 
` न्रह्मराक्षसोन्स्त के लक्षण--हँसी मखोल की बात कहने” 
वाले झूठ वोळनेवाले देवता ब्राह्मण वेद्य से द्वेष रखनेबाले 
एवं उनका तिरस्कार करनेवाले स्तुति वेदमन्त्र एवं शास्रों के 
वाक्यों को पढ्नेवाले, लकड़ी. दण्ड आदि से अपने को मारने- 
.वाळे उन्मादी को बहराक्षसोन्मत्त जाने ॥२५॥ ` ` द 
अस्वस्थचित्तं भस्थानसलभमानं ठृत्यगीतहा 
बद्धावद्ध्रछाऐिनं सङ्कटकूटमलिनरथ्याचेटत्णाश्मकाष्ठाः 
धिरोहणरतिं सस्भिन्नरूक्षवणेस्वरं नग्नं विधाबन्तं सैकत्र 


तिष्ठन्तं दुःखान्यावेद्यन्तं नष्टस्मृति च पिश्षाचोन्मं 
विद्यात्‌ ॥२६॥ | 


'पिशाचोन्मत्त के लक्षण-पिशाचोन्मत्त पुरुष अस्वस्थचित्त" 
ब्राळा, स्थान को न पानेबाला ( जिसे कोई बैठने को जगह दी 
पसन्द न आवे ), नृत्य गान और हंसने के शीलबाला; सम्बद्ध 

| आपण, क्ारत्तेकाला, सङ्करस्थान ( 


` इनके एथंकू २ रूप काळ ( तिथि ) तथा उनसे गम्य पुरुष का 
वणन करते हैं, उम्हें समझो । हे 

निदानस्थान में अ० ७ में आघातकाल कहे जा चुके हैं। 
यहाँ पर पूर्व उन देवग्रह आदि से आक्रान्त पुरुषों के लक्षण 
कहे जायेंगे और पश्चात्‌ ये देव आदि ग्रह किन पुरुषों में और 
किस २ काळ में आविष्ट होते हैं यह बताया जायगा ॥१८)॥ 

तद्यथा-सौम्यदृष्टि गम्भी रमप्रधृष्यमकोपनसस्वप्तम- 
भोजनाभिळापिणमल्पस्वेदसूत्रपुरीषवातं शुभगन्ध प्रफुल्ल” 
वदनमिति देवोन्सच्तं विद्यात्‌ ॥१९॥ 

देवोन्सत्त के लक्षण--जो उन्माद का रोगो सौोम्यदृष्टि, 
गम्मीर, अधुष्य ( जिसे पराभूत न किया जा सके ), अक्रोधी, 
निद्राहीन, भोजन में जिसकी अधिक अमिलाषा न हो, जिसमें 
पसीना मूत्र पुरीष और वायु की मात्रा अल्प हो, देह से शुभ 
गन्ध आती हो, खिले कमल के समान प्रफुल्लवदन हो उसे देवो- 
स्य जानें । सुश्रुत उ० अ० ६० में देवग्रहाविष्ट के ये लक्षण 


“सन्तुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रीरवितथसंस्कृतप्र भाषी। 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवञुष्टः' ॥ 
गुरुवृद्धसि द्षौणामभिञ्ञापाभि चाराभिध्यानाडुूपा - 
हारचेष्टाव्याहारं तेदन्मत्तं विद्यात्‌ ॥२०॥ 
गर्वायुन्मत्त के लक्षण--जो गुरु, बृद्धपुरुष ( ज्ञानदृद्ध 
और वयोवृद्ध ) सिद्ध पुरुष और ऋषियों के अभिशाप अभिचार 
बा अभिष्यान ( चिन्ता ) से उन्मत्त होते हैं उनके आहार | 
चेष्टा और वाणी आदि उस अभिशाप आदि के अनुरूप होते हैं । 
जैसा वे शाप देते हैं जिस प्रयोजन से अभित्रारकर्म करते हैं या 
जेसी उसके लिए चिन्ता की होतो है रोगी में वैसे ही लक्षण 
दीखते हैं ।।२०॥। न्‍ 
अप्रध्सन्‍्नदृष्टिसपश्यन्तं निद्राळुंभतिहतवाचमनज्ञा- 
"CD पिठुमिरुन्मत्तं बिद्यात्‌।२१। 
तरां से उन्मत्त के लक्षण--जिसके नेत्रों से अप्रसन 
टपके, जो किसी की ओर देखे नहीं, निद्रालु, जिसकी वाणी 
रुकती हार या अभिलाषा न हो, अरुचि और अपचन से 
आक्रान्त रोग वरां द्वारा उन नें। सु 0 
हि च जानें । सुश्रुत उत्तर 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेघु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापसब्यवस््रः $ 
मांसेप्सुस्तिल्गुडपायसामिकाम- ; 
स्तद्धक्तो भवति पितृग्रहामिजुष्ट/ ॥२१॥ ` 


` स्यगीतान्नपानस्नानमाल्यधूपगन्धरतिं रक्तवखबलिकर्मे- 
` हास्यकथानुयोगप्रियं शुभगन्धं च गन्धर्वोन्मत्तं विद्यात ।२२। 
जज गन्धवॉन्मत्त के छक्षण--जो क्रूर बा उम्र साहसी तीच 
र ( जासके ) हो, जिसे 

(मुख से बजाना ) स र आदि प्यारे हों, 
ल न छ कक 


हि 
क 


श०९ ] 
जगह वा जहाँ बहुतसी वस्तुएं इकडी पड़ी हों ) कूट ( ऊँची 
जगह, पर्वत की चोटी आदि अथवा यइ अथवा ढेर ) मलिन 
सड़कों बज्न तणराशि पत्थर लकडी आदि पर चढ़ने की चाह- 
बाला होता है । उसका वर्ण और स्वर भिन्न तथा रूक्ष होता 
है । अर्थात्‌ वण रूखा सा और एकसा नहीं होता और स्वर 
भी टूटे पात्र के सदश औरं रूखा होता है। यह नग्न, दौड़ते 
रहनेवाला, एक जगह. न टिकनेवाला अपने दु:खों को प्रत्येक 
से कहनेबाला, स्म्रतिरहित होता हे । सुश्रुत उ० ६० अध्याय में- 
उद्धस्तः कशपरुषोऽचिरप्रलापी 
दुर्गन्धो भुशमरुचिस्तथातिलोळः । 
बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवी 
व्याचे्न्‌ भ्रमति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः ||? 
सुश्रुत और चरक के आठ ग्रहों के परिगणन में केबल दो 
में भेद है। चरक मेँ जहाँ गुर्वायुन्मत्त और ब्रह्मराक्षसोन्मत्त 


“कहे हैं सुश्रुत में वहाँ नागोन्मत्त और असुरोन्मत्त (देवत्रून्मत्त) 


कहे हैं | ग्रह यद्यपि असंख्य हैं, परन्तु आचायों ने जो रोगी 
बहुधा मिळते थे उन्हीं का विशेष वर्णन किया है ॥२६॥ 

तत्र शौचाचारं तपःस्वाध्यायकोबिदं नरं प्रायः 
शुक्लप्रतिपदि त्रयोदश्यां च देवाः, स्नानशुचिविविक्त- 
सेबिनं घर्सज्ञाङश्रुतिकाव्यङुशाळं प्रायः बष्ठीनवन्यो- 
ऋषयः भ्सादृपित्शुरुवद्धसि द्घाचायोपसेविनं प्रायो दञ्ञ- 
स्यामसावस्यायां च पितरः, गन्धवास्तु स्तुतिगांतवादिद्न- 
रतिं परदारगन्धमाल्यप्नियं ज्ञोचाचारं द्वादञ्यां चतुदे- 
रयां च, सत्त्ववछरूपगर्वेशोययुफ्त साल्यानुछेपनहास्यप्रि- 
यमतिबाक्करणं* प्रायः झुक्ळेकादृश्यां सप्तम्यां च यक्षाः, 
स्वाध्यायतपोनियसोपवासन्रतचयादेबयतिशुरुपूजारतिं न- 
एञोचे ब्रह्मवादिनि शूरमानिन देबतागारसलिलन्रीडनरतिं 
भायः झुक्ळपञ््नम्यां पूर्णचन्द्रदर्शने च ब्रह्मराक्षसाः, रक्षः- 


पि्नाचास्तु होनसत्त्वपिशुनखेणळुव्ध॑ आयो ह्वितीयादती- | 


याष्टमीषु पुरुषं छिद्रमवेदयाभिधषयन्ति; इत्यपरिसड्ख्ये- 
यानां ग्रह्मणामाविष्कृततमा ह्यष्टावेते व्याख्याताः ॥२७॥ 
भूतो के आवेशकाळ और गम्य पुरुष--देवग्रह् छिद्र पाकर 
पवित्र आचारबाले तप और स्वाध्याय के पण्डित पुरुष में प्रायः 
प्रदां और त्रयोदशी में आविष्ट होते हैं । 
आऋषिग्रह छिद्र पाकर स्नानपरायण शुद्धाचारसेबी एकान्त 
में रहनेवाले धर्मशास्त्र (स्मृति) श्रुति एबं काव्य में कुशल व्यक्ति 
को प्रायः षष्ठी और नवमी तिथि में आक्रान्त करते हैं। , 
पितृग्रह.छिद्र पाकर माता पिता गुरु इद्ध एवं आचाय का 
करनेवाले व्यक्ति को प्रायः दशमी और अमावस्या में 
आक्रान्त करते हँ, | 
ह वभ छिद्र पाकर स्तुति गाना बाजा बजाना-- 
इनमें शौक रखनेवाले, परस्त्री इत्र फुलेल आदि गन्ध 
तथा पुष्पमाळायें जिन्हें प्यारी हैं एवं शुद्धाचार व्यक्ति 


~ भायः दादशी और चतुद में अ मायः द्वादशी और चतुर्दशी में आविष्ट होते हैं । 


क कक “के मे किक 
१ 'शौचाचारतप:!ग० । २ 'देवमातपित॒० ग० । रे *चौक्षा- 
चारं ग० | ४ '०मतिवाक क की. Satya Vrat Shastri Collectio ९३७ हिसार्थी स ठग्मत्तपे) ७४०१ 085 
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यक्षप्रह छिद्र पाकर सत्त्व बल रूप गब एवं शूरता युक्त, 
माठा-धारण चन्दन आदि का अनुलेपन तथा हास्य के प्रिय 
अति वोळनेवाले पुरुष को प्रायः शुक्ला एकादशी और सपमी 
तिथि में आक्रान्त करते हैं । 
ब्रह्मराक्षस छिद्र पाकर स्वाध्याय तप नियम उपवास ब्रता- 
चरण देवपूजा यतिपूजा तथा गुरुपूजा में रत पवित्राचाररहित 
ष अपने को शुर समझनेवाले देवालय और जलक्रीडा 
य पुरुष में प्रायः शुक्ला पञ्चमी और पूर्णमासी तिथि को 
आ शुक्ला पञ्चमी और पूर्णमा 
_ _ रक्षोगण और पिशाचग्रह हीनसत्त्व पिशुन (बुगळखोर) 
' रूण और लोमी पुरुष को छिद्र देखकर प्रायः द्वितीया तृतीया 
वा अष्टमी तिथियों में पराभूत करते हैं । 
इस प्रकार यह असंख्य ग्रहों में से अत्यन्त आविष्कृत 
(अत्यधिक पायें जाने पाले) आठ ग्रहों की व्याख्या. कर दी है । 
सुश्रुत सू० अ० ६० में ग्रहों का काल इस प्रकार कहा है | 
देवग्रहाः पौणेमास्यामघुराः सन्ध्ययोर्‌पि । : 
गन्धर्वाः प्रायशोऽशम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ || 
कृष्मपक्षे च पितरः पञ्चभ्यामपिं चोरगाः | 
रक्षांसि निशि पैशाचाश्चतुर्दश्यां विशन्ति च ।|?२७ ॥ 
लव्ह “| is . 
सवष्वापे तु खल्वेतेषु यो हस्ताबुद्यम्य १रोषसंर- 
म्भान्निःसंज्ञमन्येष्वात्मूनि वा पातयेत्‌ स॒ ह्यसाध्यो ज्ञेयः, 
तथा यः साझुनेत्रों भंढपरवृत्तरक्त; क्षतजिह्नः प्रस्रुवना- 
सिकश्छियमानममा ग्रतिहन्यमानवाणिः* सततं विकू जन्‌ 
डुडणंस्ठृषात पूतिगन्धि १हिंसाथंसुन्मत्तो ज्ञेयस्तं 
परिवजयेतू ॥ २८ ॥ ल र 
असाध्य उन्मादरोगी-इन सत्र में से जो उन्माद का रोगी 
हाथ उठाकर क्रोध से भरा हुआ संज्ञारहित होकर दूसरों को वा 
अपने को मारता है उसे असाध्य जाने | ः 
तथा च जिसके नेत्र अश्रुपूर्ण हों, मृत्रेन्द्रिय से रक्त आता 
हो, जिह्वा पर दांत से क्षत ही, नाक से जळ बहता हो, मर्म 
(हृदय ) में छेदनवत्‌ व्यथा हो, जो वाणी से स्पष्ट न बोल . 
सकता हो-रुकावट होती हो, निरन्तर अव्यक्त बोलता हो,विकृत 
अशुभवर्ण वाला, प्यास से अत्यन्त पीड़ित, जिससे दुर्गन्ध आती 
हो और जो हिंसा के लिये उद्यत हो उस उन्मत्त को असाध्य 
. जाने । सुश्रुत उ० अ० ६० में निम्न असाध्य लक्षण कदे हूँ 
“स्थृलाक्षस्त्वरितयतिः स्व फेनलेही 
` निद्रालुः पतति च कमते च योऽति । 
यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः सन्‌ 
*. संसृष्टो न भवति वद्धकेन जुष्टः ॥?२८ ॥ 
रत्यचंनकासोन्मादिनौ तु भिषयभिचाराभिशापाभ्यां 
बुवा तदङ्गोपदारबछिमिश्रेण मन्त्रमैषज्यविधिनोप- 


ऋ्रसत्‌ ॥ २९ ॥ 
मूत वा ग्रहगण रतिकामना से जिस पर आक्रमण करते हैं 


एवं अर्चना ( पूजा ) की इच्छा से जिस पर आक्रमण करते हैं 
इन दोनों प्रकार के उन्मादियों को अभिचार से वा अभिशाप से 


१ 'संरम्भाक्तिःशचङ्क०' । २ “०मर्माप्रतिहन्यमानपाणिः __ १ 'संरम्मात्िःशडु०' । २ “०मर्माप्रतिहन्यमानपाणि: च० । | a | 
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जो विनय में समर्थ है--अचारविश्रष्ट नहीं उसे तन. 
सुखकर बस्रपट्टों से बाँधकर ढेले लकड़ी पत्थर आदि से रहित 
अन्धेरी कोठरी में बन्द कर देना “चाहिये ॥३६॥ र 
तजेनं त्रासनं दानं सान्त्वनं हणं अयम्‌ । | 
विस्मयो बिस्सरतेह तोनयन्ति प्रकृति मनः ।।३७॥ 
मन को प्रकृति में लाने के उपाय--तर्जन ( धमकाना ) 
त्रास उत्पन्न कराना, दान, सान्त्वना, हेण (मन में हृष उसब्न 
करना), भय और विस्मय; ये मन को विस्मृति के हेतु उन्माद | 
से प्रकृति (स्वभाव) की ओर ले आते हैं । अर्थात्‌ उन्माद को | 
नष्ट करते हैं। अथवा उन्माद के हेतु को झुला देनेवाले होने . 
से मन को स्वस्थावस्था में ले आते हैं ॥२७॥ | 
प्रडेहोल्सादनाभ्यक्षधूमाः पानं च्‌ सर्पिप्र+। 
प्रयेक्तन्यं मनोबुद्धिस्मृ तिसंज्नाप्रयोधनंस्‌ ॥३८॥ 
मन बुद्धि स्मृति और संशा को जगानेवाले प्रदेह उबटन 
अभ्यङ्ग धुमपान और घुब्रपान का प्रयोग करना चाहिये ॥३८॥ 
सर्पि:पानादिरागन्तोमेन्त्रा दिकेष्यते. विथिः । 
आगन्तु उन्माद की च्रिकित्सा--आगन्तु उन्माद में घृत: 
पान आदि और मन्त्र आदि के विधान अभीक हैं | अभिभ्रये 
यह है कि इसमें युक्तित्ययाश्रय और दैवव्यपाश्रय दोनों चिकि- 
त्सायें होती हैं ॥- युक्तिन्बपाश्रय चिकित्सा -निजोन्माद कौ 
चिकित्सा में कह दी है । | 
अतः सिद्धतमान्योगाव्छणुन्मादविनाशनान्‌ ॥३६॥ 
हिङग्वाद्यं घृतम्‌ 
हिजुसोवचेलज्योपेट्दिपलांशेचेताढकम्‌ । 
चतुगुणे गवां सूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥४०॥ 
अब उन्माद फे नाशक सिद्धतम योगों को सुनो-- 
हिङ्ग्वाद्यघृत-गो का घी २ आढक (८ प्रस्थ) । गोमूत्र, 
चौगुना .अर्थात्‌ ८ आढक (३२ प्रस्थ) | कल्कार्थ-हींग, सौंचर 
नमक, कालीमिचं, सोंड, पिप्पळी; प्रत्येक २ पळ । यथाविधि 
घुतपाक करे । यह घत उन्माद को नष्ठ करता है। मात्रा 
चौथाई तोळे से आघे तोळे तक ।।३६.--४०॥ 
कल्याणकं घृतम्‌ 
विञ्ञाळा त्रिफळा कोनती देवदार्वळबालुकम । 
स्थिरा नतं २रजन्यौ द्व सारिवे छे ग्रियङ्ुकम्‌ ॥४१॥ 
नीळोत्पळेळामञ्जिष्ठादन्तीदाडिमकेशरम । 
ताळीझपत्रं बृहती माळत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥४२॥ 
विडङ्गं प्रश्निपर्णी कुष्ठं चन्दनपदूमको । 
३अष्टाविशतिभिः कल्कैरेतैः कर्षेलमेमिषक्‌ ॥४३॥ 
चतुगुण जले सम्यक घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
अपस्मारे ञ्वरे कासे इवासे मन्देऽनळे क्षये ॥४४॥ 
वातरक्त प्रतिश्याये ठृतीयक चतुर्थके । 
छर्यर्शामूत्रकच्छेषु विसपोपहतेषु च ॥४५॥ 
कण्डुपाण्ड्वामयोन्माद विषमेहगदेु च । 
भूतोपहृतचित्तानां गद्गदानामरेतसाम्‌॥४६। _ 
अ ह १ 'स्थिराऽनन्ता' पा० । २ 'हरिद्रे' पा० । ३ 'कल्कैः कर्षस” 
धाबा मा७ 'सष्टाविशतिरित्येतः कल 
कर्षसमन्वितेः? ग० | 


उन्मत्त हुआ जानकर कामना बापूजा के पूत्येथे उन २ वस्तुओं 
को उपहार रूप में बा बलिरूप में देने के साथ २ मन्त्र और 
औषध प्रयोग द्वारा उनकी चिकित्सा करें । 
उन्मादकर भूतों के तीन प्रयोजन हैं हिंसा रति और अभ्य- 
चना; यह निदानस्थान में कहा जा चुका है । हिंसाथ उन्मत्त 
असाध्य होते हैं । शेष दोनों साध्य हें । उनकी चिकित्सा में 
उन र मूतों के प्रयोजन की पूर्ति आवश्यक होती है । और 
इसके साथ ही मन्त्र और औषधों का प्रयोग भी करना होता है॥ 
. तत्र दृयोरपि निजांगन्तुनिमित्तयोरुन्मादयोः समास- 
विस्ताराभ्यां भेषजविधि व्याख्यास्यामः !।.३०॥ 

. अब निज और आगन्ठ कारणों से उसन्न होनेवाले उन्मादों 
में संक्तेष और विस्तार से औषधविधान कहा जायगा ॥ ३० | - 
उन्मादे .वातजे पूव स्नेहपानं विहोषबित्‌। . 

` कुयोदावतमागे तु सस्नेहं मृढु शोधनम्‌ ॥ ३१॥ 
वातज उन्माद की चिकित्सा-विशेषज्ञ वेद्य वातज उन्माद 
में पूव स्नेहपान करवावे । परन्ठु कफपित्त द्वारा मागे आडत 
होने से बायु रुका हो तो अल्प स्नेहयुक्त मृदु शोधन (वमन वा 
विरेचन) करवाना उचित है ॥ ३१ || 
कफपित्तभवे5प्यादौ. वमनं सबिरेचनम्‌ | 
स्तिग्धस्विन्नस्य कतेव्ये शुद्ध संसजनक्रमः || ३२ ॥ 
पित्तज बा कफज उन्माद की चिकित्सा--कफज पित्तज 
उन्मादो में स्नेहन और स्वेदन के पश्चात्‌ आदि में रोगी को 
बमन या विरेचन करवाना चाहिये । यदि पैत्तिक उन्माद हो 
तो विरेचन यदि श्ळेष्मिक हो तो वमन करवावे । जब सम्यक- 
तया शोधन हो जाय तव रोगी को पेया आदि - संसजनक्रम का 
पाळन करना चाहिये ।। ३२ ॥ 
निरूहान्‌ स्नेहचस्तींश्र शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
ततः कुयोद्यथादोपं तेषां भूयस््वमाच रेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
संसजनक्रम के अनुपालन से सवल हुए रोगी को तदनन्तर. 
दोष के अनुसार निरूह स्नेहवस्ति (अनुबासन) वा शिसेविरेचन 
करवावे । इन वमन विरेचन और निरूह आदि को दोष की 
मात्रा के अनुसार बारंबार करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
हृदिन्द्रियसिरःकोष्ठे संशुद्धे वमनादिभिः। | 
सनः प्रसादमाप्नोति स्मृतिं संज्ञां च विन्दति ॥३४॥ 
बमन आदि द्वारा हृदय इन्द्रिय शिर और कोष्ठ के शुद्ध 
हो जाने पर रोगी का मन प्रसन्न या निर्मल हो जाता है और 
बह स्मृति और संज्ञा को प्राप्त करता है ।। ३४ ॥ 
झुद्धस्याचारविश्रंओे तीच्णं नावनमञ्जतम्‌ । 
र न १ हितम्‌ ॥ ३५॥ 
, श में बमन आदि द्वारा शुद्ध पुरुष. 
नस्य देना, तीच्ण अञ्जन कराना, नात उ य 
ट प्राली र र है । अथवा यदि शोधन 
[३ 'उन्माद्‌ नष्ट न र 
_______ यः शक्तो *बिनयो पट्टैः संयम्य सुर्वे! सु दै oh 
'अपेतळोष्टकाष्टाद्ये सरोध्यश्च तमोगृद्दे ॥३६॥ 


कील 
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॥-९० 
शास्तं सत्रीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुबलप्रदम्‌_। 
. -अळद्मीपापरक्षोध्नं सर्वग्रहविनाशनम्‌ ॥४७॥ 
कल्याणकसिदं सर्प: श्रष्ठं पुंस वनेषु. च | 
इति कल्याणकं घृतम्‌ । 
कल्याणक घृत--गौ का घी २ प्रस्थ। कल्कार्थ--विशाला 


"(इन्द्रायण), हरङ़, वहेड़ा, आंवला, कोन्ती (रेणुका), देवदार 


` एलवालुक, स्थिरा 


(शालपर्णी), तगर, हल्दी, दोरुहल्दी, अन- 
म्तमूल, श्यामाळता, प्रियंगु, नीलोसळ, छोरी इलायची, मंजीठ' 


,दन्तीमूळ, अनारदाना, नागकेसर, तालीशपत्र, बृह॒ती ( बड़ी 


कटेरी, भटकटेया ), मालती के ताजे फुल, वावविडङ्ग, एश्नि- 


पणी (मिठवन), कुछ, छाळचन्दन, पाख; ये प्रत्येक १ कष | 
_ जल--८ प्रस्थ । यथाविधि वेद्य पाक करवावे । मात्रा-आधा 


-तोला।-यहृ घृत अपस्मार 


र, कास, श्वास, प्रतिश्याय, तृतीयकः 


ज्वर, चतुर्थकञ्बर, कै, अश, मूत्रकृच्छ, विसप, कण्डू, पाण्डुः 


. रोग, उन्माद, विष रोग तथा प्रमेहरोगों में. हितकर हे । -यह 


जिनका मन भूतों से आक्रान्त है ( आगन्तु उन्माद ) उनके 


“व्यि, गदूगद बोळनेवाले, क्षीणबीय तथा बन्ध्या स्त्रियों के लिए 


प्रशस्त है | यह धन्य है, आयु और बळ को देनेवाला है । यह 
अलद्दमी पाप और रक्षोगण एवं सत्र ग्रहों को नष्ट करता है । 
यह कल्याणुकघृत पुंसवन कमं के 'लिये भी श्रेष्ठ है । इसे. तन्त्रा- 
न्तरों में पानीयकल्याणक नाम से कहा है ।।४१--४७। 
महाकल्याणकं घृतम्‌ . : ०: 
एभ्य एवं स्थिरादीनि जले पक्त्वेकविज्ञतिम्‌ ॥४८॥ 
रसे तश्मिन्पचेत्सर्पिगृ ष्टिक्षीरे चतुरुणे । 
'*बीराद्विमांषफाकोलीस्वयंगुपपभ्धिमिः ॥४९॥ 
मेदया च ससे: कल्केस्वत्स्यात्कल्याणकं महत्‌ । 
वृंहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम्‌ ॥५०॥ 
» इति महाकल्याणक घृतम्‌ । 
 महाकल्याणुक घ॒त--गव्यघृत २प्रस्थ।' क्वाथाथ पूव-धृताक्त 


_ शालपर्णी आदि २१ द्रव्य अर्थात्‌ शाल्पर्णी, तगर, हल्दी, दारु- 
 , हल्दी, अनन्तमूल, श्यामालता, प्रियङ्गु, नीलोसछ, छोटी इला- | 


वची, मंजीठ दन्तीमूल, अनारदांनो, नागकेसर, ताळीसपत्र 


| 


हे | 


बड़ी करेरी, मालती के फूल, वायविडङ्ग, एररिनिपर्णी, कुष्ट, छाल- 


चेन्द्न, पद्माख: प्रत्येक को समपरिमाण' में मिलाकर ४ प्रस्थ, | 


जळ २२ प्रस्थ, अवशिष्ट क्वाथ- ८ प्रस्थ | प्रथमवार प्रसूता गो 
का दूध ८ प्रस्थ । कल्कार्थ-वीरा (क्षीरकाकोली), दोनों माघ 
मोष, राजमाष अथवा कृष्ण उड़द और हरे उड़द), काकोली 
प्या (कौंच), ऋष॑मक, ऋद्धि, मेदा; प्रत्येक समपरिमाण 
मिलाकर घी से चतुथोश १ शराव (८ पल)-। यथाविधि पाक. 


केरे | यह महाकल्याणक घत कहाता दै । सात्रा--आधां तोला । 


| पह गुणों मे पूर्वत के समान दै और विशेषतः उत्कृष्ट बण 


३१४१ करनेवा 


ला और सन्निपात का नाशक है । अष्टाङ्गसंग्रह उ० 
०६ में इस प्रकार पढ़ा है 


१ 'वीरा पश्निपर्णी, द्िमार्धावरिहु"संजीतीयत्वान्मावतर्णी मुद 
चेति गङ्गाधरः । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१५३ 
“एभ्यो .द्विशारिवादीनि जले पक्त्वैकर्विंशतिम्‌। ˆ 
जले तस्मिन्‌ पचेत्सर्पिग ्टिक्षीरचठुगुणम्‌ ॥ 
वौराद्रिमेदाकाकोलीकपिकच्छू विषाणिमिः । 

: 'सूप्यपर्णीयुतैरेतन्महाकल्याणक परम्‌ ॥ 
वृंहृणं सन्निपातव्नं; पूवस्मादधिकं गुणे: || 
यहाँ कल्कद्रव्य. सात कहे हैं. जो कि इस प्रकार हँ---क्षीर- 
काकोली, मेदा, :महामेदा, काकोली, कोच, ऋषमभक, ससेपर्णी 
( मुद्गपर्णी ), यहाँ पर सूप्यपर्णी पाठ होने के कारण प्रक्रत 
अन्थ में: “द्विमाष? सें कई एक "माषपर्णी और मुद्गपणी का 
ग्रहण करते हैं | दोनों के पाठ में इतना मेद है कि प्रकृतग्रन्थ 
में ऋद्धि है और यहाँ महामेदा । वहाँ द्विमाप' है और यहाँ 
एक सूप्यपर्णी | चिकित्छाकलिका के भूतबिद्या-प्रकरण में- 
१ 'कोन्तीदार्मृगादनीविरहितेः कल्याण॒कोक्तोपधे- 
रित्येभिन्रिफलेलवालुवियुतैः क्वाथीकृतेरत्र च | 
निःक्वाथे मधुरोपर्धेश्च विपचेत्‌ सर्पिः सदुग्धं प्रथु 
स्यात्‌ कल्याणकमेतदेव हि इंजः कल्याणकोक्ता जयेत्‌ ॥ 
यहाँ कल्कद्रव्यों . में मधुर औषध मात्रा ही लिखा दै । 
जिससे टीकाकार चन्द्रट उसी ग्रन्थ में कहे गये काकोल्यादि- 
गण का ग्रहण करता है ।।४६.,५०।।| | 
महापैंशाचिकघ्रतम 
जटिलां २पूतनां केशी *चारटीं मर्कटी बचाम्‌। 

- त्रायमाणां *जयां वीरां ९ चोरकं कटुरोहिणीम्‌॥५१॥ 
“कायस्था झकरीं १ळुत्रामतिच्छ्त्रा^° ११पळङ्कपाम्‌। 
१२ महापुरुषदन्तां च. १ वयःस्थां नाङुळीद्वयम्‌ ॥५२॥ 
कटम्भरां-१४वृद्रि कालीं स्थिरां चाहृत्य तेष्तम्‌ । 
सिद्धं चातुर्थेक्रोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥५२॥ 
महापैशाचिकं नामचृतमेतद्यथामृतम्‌ । 
बुद्विस्ट्तिकरं चैत्र, वालातां, चाङ्गत्रध नम्‌ ॥४४।। 

ह इति भहापेशाचिकं घृतम्‌ । 
` महापै्ञाचिकघृत-=-घी..२. प्रस्थ । कल्काथ--जडामांसी 

हरड़, भूतकेशी, ब्राह्मणी, कोंच के, बीज, वच, त्रायमाणा, जय- 
क्षीरकाकाली, चोरपुष्पी, कटुकी, छोटी इलायची, वारा- 

हीकन्द, ..सोंक, सोये, गुग्गुछ, विष्णुक्रान्ता, गिळोय, रास्ना 
१.'कोन्ता-रणका,;. दार देवदारु, मगादनी द्रवारुणा ६ 


२ 'पतना. गन्धमांसी इन्दु: । 'केशी केशिनी शंखपष्पीति छोके? 


-गद्भाधर: । 'केशी शतावरी .इन्दु:। ४ चारटा कुम्माड ( पद्म- 


चारिणी ) , ब्रह्म यष्टिकेत्यन्ये चक्र: । ५ 'जया अग्निमन्थ: अपरा- 
जिता च' इन्दः । ६ 'वीरा पृश्निपर्णीति केचित्‌ । “वीरा काकोली' 


इन्द्‌: । ७ चोरकः : स्थलजचोरपुष्पी गङ्गाधरः । 'चोरकश्चण्डा- 
लक: ब्राह्मी गडची वा! चक्र: । - “चोरकः दाठी चण्डा च' - इन्दुः । 


८ 'कायस्थामलकी'. गङ्गाधरः । “कायस्था हरीतकी सुरसइच 
इन्दः । ९ 'छत्रा कुटुम्वकम्‌ धान्यकमिति च इन्दु: । १० 'अतिच्छत्रा 


गौतमाख्या शतपुप्पेति च' इन्दु: । ११ 'पलङ्कपा गोक्षुरक: गङ्भा- 


घर: । 'पलड्कूषा लाक्षा’ इन्दुः । १२ महापुरुपदन्ता महामेदा 
शताकरीकि च; कादर. (३, वयःस्था हरीतकीभेदः गङ्गाधरः 
| आपलकमितीन्दुः। १४ वुस्चिकाली T उप्टुधूमक इति च इन्दः [ 


EU 


गन्धरास्ना, मालकंगनी, ब्रश्चिकाली ( बिछाटी ), शालपर्णी; 
मिलित १ शराव | पाकार्थ जल ८ प्रस्थ | यथाविधि पाक कर । 
यह घ्रत चावुर्थक ज्यर, उन्माद, ग्रह, अपस्मार को नष्ट करता 
है | यह घत अमृत के सदश लाभकर है । बुडि स्मृति और 
बालकों के देह की ब्रद्धि करता है। मात्रा- आधा तोला | 
इस घत में उक्त कई द्रव्यो के नाम दूव्यथक हैं | अतएव 
द्रव्यो के ग्रहण में टीकाकारों में मतभेद है । उक्त द्रव्यनामों से 
किन का ग्रहण हो सकता है इस विपय में कुछ एक प्राचीन 
टीकाकारों का निर्णय निम्न इलोकों में प्रकट किया है-- 
जटिला शतपुष्पी स्यान्मांसोभेदेऽपि चेष्यते | 
पूतना अभया, केशी मांसी भूकेश एव च ॥ 
चारटी ब्राह्मिका ज्ञेया, मकटी शूकशिम्बिका । 
बीरा तु प्रश्निपर्णी स्वाच्चण्डा स्यादिह चोरकः | 
कायश्था सिन्धुवारस्तु सूचसेला वाथ सूकरी । 
बाराहीकन्दकाभावाच्चमेकारालुकग्रहः ॥ 
 छत्राजाजी, त्वतिच्छत्रा शतपुष्पा, परे त्विमे ॥। 
द्रोणपुष्पीद्वयं प्राहुः, पलङ्कषा तु गुग्गुलुः ॥ 
महापुरुषदन्ता च विष्णुक्रान्ताऽथवा वरी | 
वयःस्था त्वमृता ज्ञेया, नाङुलीद्वयमत्र ठु ॥ 
सपंगन्धाद्वयं प्राहू रास्नाद्वयमथापि वा । | 
कटम्भरा तु कटभी प्रसारण्यथवामृता ।। 
व्यक्तमन्यच्च सकळं महापेशाचिके घृते’ ।।५.१--५४॥ 
लशुनाद्यं घृतम्‌ 
लशुनानां झतं त्रिशदभया ञ्यूपणासपलम्‌ । 
गवां चर्मेमसीप्रस्थसाढकं क्षीरमूत्रयोः ॥५४५॥ 
पुराणसर्पिषः प्रस्थमेभिः सिद्ध प्रयोजयेत्‌ । 
 हिङ्गुचर्णपलं शीते दत्वा च मधुमाणिकाम्‌ ॥५६॥ 
तद्दोषागन्तुसम्भूतानुन्मादान्विपमञ्तरान्‌ । 
अपस्मारांश्च हन्त्याञु.पानाभ्यञ्जननावनैः ॥४ज। 
- इति छशुनायं घृतम्‌। 
ळशुनाद्य घुत--दस वर्ष का पुराना घी २ प्रस्थ । निस्तुष 
( छीला हुआ ) लहसुन १००, गुठळी रहित हरड़ ३०, त्रिकटु 
(मिलित) १ पळ, गोचमंमसी (दग्ध गोचम) १ प्रस्थ। गौ का 
दूध १ आढक (४ प्रस्थ) । गोमूत्र १ आढक । यथाविधि घृत- 
पाक करें । पश्चात्‌ घी को प्रथककर विशुद्ध हींग का चूर्ण १ 
पल और शीतंल होने पर मधु १ मानिका ( ८ पल ) मिलाव | 
मात्रा--चौथाई तोले से आघे तोळे तक | यह घृत पान अभ्यङ्ग 
का नस्य द्वारा निंज और आगन्तु उन्मादों विषमज्वरों और 


" अपस्मारों को नष्ट करता है । 


इस घृत के अत्यन्त तीक्ष्णवीय हो जाने से चक्रपाणि 
आदि.१०० लहसुन न लेकर लहसुन को छीळने से निकळने- 


| चाळी मीगी वातुरिय़ा १०० संख्या में लेने को कहते हैं । 'मधु- 

मानिका से गज्ञाघधर और चक्रपाणि दोनों द्विगुण करके ३२ 

` पल मधर डालने को. कहते हैं। क्योंकि मानिका २ कुडव के 
बराबर दोती है। | 


ए्डजः क्ता नरक ल्ह [सः at Shastri Collection, Ni 


'बरकसंहिता 


[ अ ६ 

इस परिभाषा के अनुसार मधु के प्रमाण में एक कुडव से 
८ पळ का ग्रहण होता है । इस प्रकार रकुडव अथात्‌ मानिका 
१६ पल के बराबर हुई । द्र वद्ैगुण्यपरिभाषा के अनुसार मधु 
की मात्रा ३२ पल हुई । :रन्तु हम तो जहाँ 'कुडव' शब्द से 
कहा जाय वहाँ ही कुडव से घृत आदि का परिमाण ८ पळ 
लेना ठीक समझते हैं | अतः सामान्यत: कुडव ४ पल का होता 


`| दो कुडव की एक मानिक होने से वह ८ पल के बराबर 


होती है | तथा च इस योग मेंञ _ 
'क्ुुडवे मानिकायां च तुलामाने तथेव च | 
पळोल्लेखागते माने न दगुण्यमिहेष्यते |? | 
इस परिभाषा के अनुसार “मानिका” का द्विुण नहीं किया 
जायगा । इस परिभाषा से .यह भी तासय निकळता है कि 
सामान्यतः “कुडव? शब्द से निर्दिष्ट परिमाण का द्विगुण नहीं 
किया जाता । परन्तु यदि घृत खांड आदि में “कुडव” शब्द से 
मान का निर्देश हो तो पूर्व परिभाषा इस परिभाषा की बाधक 
होगी: वहाँ ४ पल के स्थळ पर ८ पळ अर्थात्‌ द्विगुण मान 
लिया जायगा । ८ 
`अष्टाङ्गसंग्रह के टीकाकार-इन्हु ने भी “मानिका से यहाँ 
८ पल प्रमाण ही ग्रहण किया है ॥५९५--५७)] 
द्वितीयं लशुनायं घतम्‌ 
लशुनस्याविनष्टस्य तुळा निस्तुषीङ्ृतम्‌ । 
तद्ध दशसूल्यास्तु ह्याढकेऽपां विपाचयेत्‌ ५८ 
पादरेषे घतप्रस्थं छशुनस्य रसं तथा । 
कोल्मूलकवृक्ष म्ल्मातुलुन्नाद्के रसैः ।।५९॥ 
दाडिमाम्डसुरामस्तुकाङ्जिकाम्ळैस्तद्‌ धिँकेः । 

. साधयेत्‌ त्रिफळादारुलबणव्योषदीप्यकेः ॥६०॥ 
यमानीचव्यहिङरवम्लत्रेतसश्च पलाधिकेः । 
सिद्धमेतत्पिवेच्छूछगुल्माओजठरापहम्‌ ॥६९॥ 
त्रध्नपाण्ड्बामयप्छीहयोनिदोषञ्वरक्मीन । 
वातश्ळेषमामयान्सवोनुन्मादं चापकर्षति ॥६२॥ 

इति द्वितीयं लशनायं घृतम्‌ । 

ळशुनाद्य घृत ( दूसरा )--घी २ प्रस्थ ( ३२ पल )। जो 

सड़े गले न हों ऐसे उत्तम निस्तुष लहसुन आधी तुला (२०पल), 
दशमूल (बिल्व, श्योनाक, अग्निमन्थ, गम्भारी, पाटळा, छोटी 
कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, झाल्पर्णी, एड्निपणी) मिलित २४ 


पल, क्वाथार्थ जल ४ आढक, अवशिष्ट क्वाथ १ आढक . 


(६४ पल) । लहसुन का रस २ प्रस्थ । बदरक्वाथ १ प्रस्थ | 
मूळी का रस १ प्रस्थ | बिजौरे का रस २ प्रस्थ । अदरक का 
रस २ प्रस्थ । खट्टे अनार का रस १ प्रस्थ । सुरा १ प्रस्थ । 
दही का पानी १ प्रस्थ । खड्टी कांजी १ प्रस्थ | कल्कार्थ-हरढ़, 
बेडा, आंवला, देवदारु, सैन्धानमक, कालीमिच, पिप्पली, 
सोंठ, दीप्यक (अजवाइन भेद), यमानी (अजवाइन), चव्य, 
हींग, अम्लवेतस; प्रत्येक आधा पल । यथाविधि घुतपाक करें | 


इस सिद्ध इए घृत को पीने से शूल, गुल्म, अश, उदररोग, 
्रध्न, पाण्डुरोग, तिल्ली, योनिद्रोष, ज्वर, कृमि तथा सब वात” 
केफेज सेंगऔर 'उन्माई'मंप्ट होति हैं। मात्रा--चौथाई तोलें 


से आघे तोळे तक ॥५८--६२॥ 


Be 


आ० ६ ] 

हिङ्गना हिद्डुपण्ण्या च सकायस्थावयःस्थया । 

सिद्धं सर्पिहितं त्ठद्वयःस्थाङिङुचोरकैः ॥ ६३ ॥ 

अन्य घृतयोग--हींग से साधित अथवा हिदुपर्णी (हिंगुपत्री), 
कायस्था (छोटी इलायची), वयःस्था (त्राह्मी)) इनसे साधित 
और इसी प्रकार वयःस्था (ब्राह्मी), हींग और चोरक; इनसे सिद्ध 
घी उन्माद में हितकर है । 

'चॅक्रेपाणि ने 'हिङ्कना हिङ्कपर्ण्या च? से एक योग “सकाय- 


` स्थावयःस्थया’ से द्वितीय योग और ‘वयःस्था हिङ्गु चोरकः’ से 


तृतीय योग माना हे । गङ्गाधर ने “तद्वत्‌? के स्थळ पर 'वा स्यात्‌? 
यह पाठ पढ़ा है और वह दो योग स्वीकार करता है ! हींग से 
वयःस्था पर्यन्त द्रव्यो से एक और वयःस्था से चोरक पर्यन्त 
द्रव्यो से द्वितीय ॥ ६३ ॥ 

केवळं सिद्धमेमियों पुराणं पाययेद्‌ घृतम्‌ । 

पाययित्वोत्तमां मात्रां श्व्चं रुन्ध्यादू गृद्देऽपि वा ॥ 

अथवा केवल पुरातन घत या उपयुक्त हिंगु आदि द्रव्यों से 
सिद्ध किया हुआ पुरातन घृत उन्माद के रोगी को पिलाना 
चाहिये | इस घी की उत्तममात्रा (Maximum 4०७९) पिला- 


.कर गडहे में अथत्रा कोठरी में रोगी को बन्द कर दे || ६४॥ 


(बिशेष्रतः पुराणं च छृतं तं पाययेद्धिषक । 

त्रिदोषध्न॑ पवित्रस्वाद्विशेषाद्‌ ग्रहमोक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

युणक्सोधिकं स्थानादास्वादात्कटुतिक्तक्रम्‌ ) । 

उन्माद कै रोगी को वैद्य पुरातन घत पिलावे । पुरातनघृत 
त्रिदोघनाशक है और पवित्र होने से विशेषतः ग्रहों से मुक्त 
करता है । देर तक पड़ा रहने से गुणकर्मों में दूसरे घृत से श्रेष्ठ 
है.। स्वाद में कटुतिक्त होता है ।। ६५ ॥ 


'उग्रगन्धं पुराणं स्याहृशावषस्थितं घृतम्‌ ॥६६॥ 
छाक्षारसनिभं झीतं प्रपुराणमतः परम्‌ | 
मेध्यं विरेचनेष्वम्र्यं तद्धि सब॑ग्रहापहम्‌ ॥६७॥ 
दस वष के रखे हुए घी में से उग्रगन्ध आती है। यह 
पुराणघृत (पुराना घी) कहा जाता है। इससे भी अधिक काल 
तक यदि-रखा जाय तो वह ळाक्षारस के सहश शीतल होता 
। यह प्रपुराणधूत ( अत्यन्त पुराना घी ) कहाता है । यह 
मेधा के लिए हितकर, श्रेष्ठ विरेचनकारक होता है । यह सब 
हों को नष्ट करता है ॥ ६६,६७ ॥ 


नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्याद्वर्षशातस्थितम्‌ । 

दृष्टं स्प्ृष्ठमथाघातं तद्धि सबंग्रहापहम्‌ | 

अपस्मारमहोन्मादवतां झास्तं विशेषतः ।६८॥ 

१०० वषे के रखे हुए घी (प्रपुराणघृत) के लिए कुछ भी 
असाध्य नहीं । वह देखने छूने वा सूँबने से ही सब ग्रहों को 


'भेष्टकरता है। यह अपस्मार और भूतोन्माद में विशेषतः प्रशस्त हे। 


“पुराणं च! से लेकर “कटुतिक्तकम्‌? तक का पाठ कई एक 
हस्तलिखित प्रतियो में नहीं मिलता तथा “उग्रगन्धे? आदि से 


"शस्तं विशेषतः? तक का पाठ भी कहे अमाव भीर्नते हैं श 
. एतानौषधवगोन्‌ वा विधेयत्वमगच्छति | ` 


का 


१५९ 


अज्ञनोत्सादनालेपनावनादिषु योजयेत्‌* ॥६९॥ 
यदि इन औषधवगाँ का पान द्वारा प्रयोग न हो सके 
अथवा कार्य तिद्ध न हो सके तो उन्हीं का अञ्जन उबटन छेप 
तथा नस्य आदियों द्वारा प्रयोग करावे ॥ ६६ || 
झिरीपो मधुक हिङ्गु लुं तगरं वचा । 
कुष्टं च वस्तमूञ्गण पिष्टं स्यान्नावनाञ्जनम्‌ ॥७०॥ 
इति नस्याञ्जनम्‌ । 
शिरीष (सिरस के वीज), मुल्हठी, हींग, लहसुन, तगर, 
वचा, कुष्ठ; इन्हें एकत्र समपरिमाण में मिलाकर छागमूत्र से 
अच्छी प्रकार पीस । जत्र अत्यन्त श्ळच्ण हो जाय तव उन्माद 
में इसका नस्य वा अज्जन द्वारा प्रयोग कराये || ७० || 
तद्वढयोषं हरिद्रे ढे मञ्जिष्ठ हिङ्ुसर्षपाः । 
शिरीषबीजं चोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌॥ ७१॥ 
है हक ८: इति नस्यमञ्जनम्‌ । 
काळीमिच, पिप्पली, सोंठ, दल्‍्दी, दारुदल्दी, मञ्जिष्ठा, 
हींग, सरसों शिरीष ( सिरस ) के बीज; इनके अतिश्लक्षण चूणों 
को समपरिमाण में एकत्र मिलावें | यह पूर्वयोग के सदृश नस्य 
और अज्ञन द्वारा उन्माद-अहद अपस्मार को नष्ट करता है।।७१।! 
अपामार्गादयञ्ञनम्‌ 
पिष्ठा तुल्यमथामार्गहिडग्वाळं* हिड्डुपत्रिकाम । 
वर्तिः स्यान्मरिचाधांशा पित्ताभ्यां गोश्गाडयोः।७२।। 
तय्रा$ज्ञयेदपस्मारभूतोन्मादजञ्वरादितान्‌ ] 
भूतार्तानमराताश्च नरांश्चेब3 दृगामये ॥ ७३॥ 
अएामार्यादिवर्ति-अपामार्ग ( चिरचिटा, पूठकण्डा ) के 
बीज, हींग, इरिताळ, हिङ्जुपत्री; प्रत्येक १ भाग, काळीमिच 
आधा भाग; इन्हें एकत्र गोपित्त और गीदड़ के पित्त से पीस 
कर वर्ति बनावें । इस वर्ति को घिसकर अपस्मार भूतोन्माद 
और भूतज्वरं के रोगियों को तथा भूतपीड़ित और देवग्रद्दपीड़ित 
मनुष्यों को एवं नेत्ररोगों में आंजे । 
अष्टाङ्गसंग्रह में हिंङ्ग्वालं? के स्थल पर “हिद्धुल' पाठ दै ! 
यह प्रमाद से लिखा गया प्रतीत हंता हे ॥ ७२,७३ ॥ 
मरिचं चातपे मांसं सपित्तं स्थितमञ्जनम्‌ । . 
वेकृतं पइयतः कायं दोष भूतहतस्म्रतेः ॥७४॥ 
इत्यङजनम्‌ ॥ ` 
` कालीमिर्च के चूर्ण को पित्त के साथ पीसकर धूप में रखें। 
सूखने पर अगले दिन प्रातः नबीन पित्त डालकर पोस और 
धूप में रखें । मास भर इस प्रकार धूप में रखकर दोषज ( वात 
आदि से उत्पन्न ) और भूतज उन्माद में-जब रोगी वेकूत रूप 
देखता हो--नेत्रों में आंजे । इस रोग में पूर्वोक्त योग का साह- 
चर्यं होने से पित्त द्वारा गोपित्त और श्यगालंषित्त का महण होगा $ 
 सिद्धा्थकादिरगदः 


` सिद्धार्थको वचा दिङ्ु करञ्जो देवदारु च। | 


"ण त्रौषधवर्गर्वा विधेयत्वं स गच्छति । 
०७ 0०॥ ककुमन्रोल्सादनारिपाञ्चमहतादमहिच योजयेत्‌? ॥ चळ: । 


२ '०मार्गहिङ्गुनीः ग० । ३ 'नरार्ताइचैव गोमये प्रा०॥ 


i व 


i, 
'८/- 0 (कि 


नड 


१५६ 
मञ्जिष्ठा त्रिफळा श्वेता कट भीत्वक्‌ कडु त्रिकम्‌ ॥७4। 
समांशानि प्रियङ्गुश्च शिरीषो रजनीद्वयम्‌ । 
बस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगदः पानमञजनम्‌ ।। ७६ ॥ 
नस्यमालेपतं चैन स्नानयुद्वतेनं तथा | . .. 


अपस्मारविषोन्मादङ्कत्याळद्मीञ्त्ररापहः.।। ७७ | 
भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च. शस्यते । 


सर्पिरेतेन सिद्धं वा सगोमूत्रं तदथक्ृत्‌ | ७: ॥ 
सिद्धाथकादि अगद्‌--श्वेत सरसों, वच, हींग, -करज्ञबीज 


देवदारु, संजिष्ठा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, श्वेता (श्वेत.अपरा- |... 


जिता) कटभी (-कण्टकिदिरीप.) की छोल; 'कालीमिच,:सोंठ 
पिप्पली, म्रियङ्क, शिरीषं की छाल, हल्दी; ।दारुहल्दी; इन, अठा- 
रह द्रव्यो को समपरिमोणः में : छारुमूत्र से-पीसें। -यह, अगद है | 
इसे पान अञ्जन नस्य लेप्रः स्नान उंबटन आदि द्वारा प्रयोग 
कराया जाता है । यह अगद आथस्मार यिप उन्माद कृत्या 
(अभिचार देवता) अलद्धमी ज्वर तथा. भूतों से होनेवाले भय 
को नष्ट करता है और राजद्व।र या . न्यायाळय में. . प्रास्त मानां 

हैं । अर्थात्‌ इसके धारण से विजय होती है। 

.. यदि इन्हीं द्वव्यों के कल्क से, गोमूत्र द्वारा यथाविधि घृतः 
पाक किया जाय तो मी वही.लाभ होता इं । यह घतयोग तीसरा; 
चार्य ने भी चिकित्साकलिका में कहा दै | 

*सिद्धाथत्रिकट्क्षप्रायुगवचामख्िएिकारामठ- , 
श्वेताह्ात्रिफळाकरज्ञकरमीश्यामा शिरीपामरे: | 
इत्यट्टादशभिः श्तं घतमिंदं.गोमूत्रयुक्तं "णा- 
मुन्मादघ्नमपस्मृतिघ्नमगदं स्याद्वसतमृत्रेण वा” 
इस घत का नाम सिद्धाथक्रधत-है |: चन्द्रट ने. कटभी | 


शाल्पर्णो का अहण किया हे | -अशज्ञसंग्रह उ० अ० 5 में यह † 


है । पर वहाँ कल्कद्रव्यो में -निम्बपत्र का पाठ आधिक हैं; 
. “सिद्धाथकवचाहिङ्गुप्रियङ्खुरजनीद्रयम्‌ |... ...... . 

मज्लिष्ठा श्‍वेतकटभी वरा श्वेताद्रिकर्णिक्रा,॥ - ` 

निम्त्रस्य पत्रं बीजन्तु नक्तमालशि रीषयोः । 

सुराह्वं त्यूषणं सागोंमूज्नं तचतुर्गुणे || 

सिद्ध oT पाने नस्ये च योजितम्‌ | 

गहान सर्वान्‌ निइन्त्याशु विशेषादासुरान ग्रहा | 

eG ane ] क 


` एमिरेवोपधेवस्तवारिणा कल्पितोऽगदः || 
`. पाननस्याज्ञनालेपस्नानोद्वपंणयोजितः । ' 
पूवबदुद्दिष्टो राजद्वारे च सिद्धिकृत्‌’ ॥ 
` ` घुत २ प्रस्थ | गोमूत्र ८ प्रस्थ | कल्कार्थ--शवेत सरसों 
आदि अठारह बा उन्नीस द्रव्य मिलित १ शराव (८ पळ ) । 


इनसे यथाविधि घृतपाक क्रिया जाता है । चन्द्रट ने चिकित्सा- 


डी 
“ कलिका की टीका में इस ' घृत के प्रत्येक्र कल्क 
परिमाण में लेने को कद्दा हे ॥ ७५,७८ || य हळ 


! प्रसेके पीनसे गन्धेधूसबर्ति कृतां पिबेत्‌. / 


। := = यदि रोगी रो (होत अिरसाप..हो | 
अगर आदि 'गन्धद्रब्यो से अथवा बेरेच- 


चरकसंहिता 


| मालकंगनीं हड़ताल 


वेरेचनिकधूमोक्तेः इनरेताद्येवा स दिङ्ुभिः | ७&॥ | 


र [्‌ अ० ६ 
निकधूम ( सूव० आ० ५४) में कहे गये श्वेता (अपराजिता) 
मैनसिळ ओर हींग; इनसे धूमवर्ति बनाकर 
धूमपान करे | गन्धद्रव्यों में तगर ओर कुछ का प्रयोग सामा- 
न्यतः. नहीं किया.जाता | शालाक्य में कहा. है--- 

नतकुष्टे खाबयतो धूमवर्तिप्रयोजिते । 
मस्तुछुङ्गं विशप्रेण तस्मात्ते नैव. योजयेत्‌? ॥७६॥ 
झल्लकोळूक्रमाजोरजम्वूकवूकबस्तजः । 
मूत्रपित्तशक्रल्लोमनखेश्चम॑ भिरेव च ॥८०॥ 
सेकाङजजनं प्रधमनं नस्यं धूमं च कारयेत्‌ । 
: बातःछेष्मातंमके प्रायः 
! प्रायः बातक्रफजः उन्माद में. शल्लक (से), उजळ, बिल्ला 
.गीदड़, भेड़िया, बकरा; इनके मूत्र पित्त पुरीप लोम .नख ओर 
चमा से यथायोग्य परिपेक अञ्जन प्रथमन नस्य और धूप देना 
चाहिये । ` प 
अशज्ञयंग्रह अध्याय ६ में 'माजार' के स्थल पर 'जतुका' 
'पाठ हे । अर्थात्‌ बिल्ले की जगह चिमगादड़ है ॥८०|| 
पैत्तिके. चः प्रशस्यत्ते ॥| ८१ ॥ 
तिक्तकं जीबनीय च सर्पिः स्नेहश्च सिश्रकः । 
शीतानि. चाझपानानि मधुराणि मृदूनि च ॥ ८२॥ 
पेत्तिक उन्माद में ; तिक्तकघूत, जीवनीयघत, मिश्रकस्नेह 
तथा अन्य मधुर एबं मृदु अन्नपान प्रशास्त ह। यहाँ तिक्तकघुत 
से कुष्ठिकिस्सितोक्त तिक्तषट्पलकवुत. का ग्रहण -हँ-+ जीवनीयः 
घत वातरक्त में कहा जायगा | मिश्रकस्नेह रुँल्मचिित्सा में 


«८ कहा जा चुका है ॥८१,८२॥ 


- “क्ले केशोन्तसन्धो दा मोक्षयेऽज्ञो भिषक्‌ सिराम्‌ । 
उन्मादे विषमे. चेव ज्वरेऽपस्मार एव च ॥८३॥ ` 
विज्ञ वेद्य को , चाहिये कि: वह उन्माद में बिषमज्वर में 

अथवा अपस्मार में शद्ध॑देश वा केशान्तसन्धि में सिरामोक्षण 
(फस्त खोलना) करे ॥ ८३ ` 
घृतमांसबितृप्तं चा निवाते २स्त्रापयेत्सुखम्‌। 
त्येक्त्वा सतिस्मृतिश्रंशं संज्ञां ळचध्त्रा प्रचुध्यते 3॥८४॥ 
अथवा रोगी को पुरांना'घी और मांस भरपेट खिलाकर 


| निवात गृह में सुख से सुला दे । रोगी मतिस्मृति-विश्रंश अर्थात्‌ 
[| उन्माद को त्याग , सुज्ञालाभकर जागता हे । अर्थात्‌ 'जत्र वह: 


जागता इं तो उसे उन्माद नहीं होता । तन्त्रान्तरों में ऐसा पाठ 


| मिलता 


'सम्मोज्य पिंकमांस वा निवाति स्वापयेत्‌ सुखम्‌ । 

त्वक्त्वा स्म्रतिमति्रंशं संज्ञां लब्ध्वा ` प्रबुध्यते | 
अष्टाङ्गसंप्रह अध्याय १० में तो-- : - 

“विध्येत्सिरां यथोक्तां वा तसं मेद्यामिष्रस्य या | 

, निबात्रें शाययेदेवं मुच्यते मतिविश्रमात्‌’ || 

मेद्य ( मेदुर ) मांस खाने का विधान है ॥ ८४ ॥ 
. - आश्वासयेतसुहृद्वा तं वाक्यै धेर्माथेसं हितैः : 
«४ न्यादिष्टविनाशं वा दर्शयेदद्धुतानि च ॥ ८५ ॥ | 

अथवा उन्माद के रोगी को कोई उसका मित्र धर्म अर्थ से 

पूण वचनों से आश्वासन दे । अथवा रोगी को कोई इष्ट के विनाश 
एक समाचार कहें। अति ऐेगी.क्रो जिससे बहुत प्यार हो ऐसे पुत्र | 


१ शाद्वकेशान्त०' ग. । .२ “स्थापयेत्‌' ग. । ३ -प्रमुच्यते' ग, । 


MM 


अ०&) 


९ ~ 
आश्च्योत्यादक दृश्य वा पदाथ दिखावे ॥८४॥ 
बद्ध सर्षेपतैळाक्तं न्यसेद्‌ वोत्तानमातपे । 
कपिकच्छाउथवा तप्तलौहतेळजलेः स्प्ररोत्‌ ।।८६॥ 
अथवा देह पर सरसों का तेल चुपड़कर वल्लपट्ट आदि सें 
बांधकर धूप में उत्तानावस्था में अर्थात्‌ चित लेटा दें | अथवा 
कोच की फली का अथवा अच्छे गरम लोहे तेळ वा जल का 
सर्श करावें | कौंच की फळी के स्पशं से असह्य कण्डू होती है ॥ 
'कश्माभिस्ताडयित्वा बो सुवदूध॑ विजने भृहे |. 
` रुन्ध्याच्वति हि विश्रान्तं त्रजत्वस्य तथा शमम्‌ ॥८७॥। 
. अथवा उन्मादी को अच्छी प्रकार बांधकर चाबुक ळगायें 


ms 


और पीछे से निजेन कोठरी में बन्द कर दें, जिससे श्रान्त हुआ. 


त्त शात्त हो जाच नश ` 

सपंणोद्धृत दंष्ट्र दाम्तैः सिंहेरजेश्च तम्‌.। - 

त्रासयेच्छखहस्तेवा तस्करः शत्रभिस्तथा ॥८८॥ 
_ जिस की दाढ निकाल ली हो ऐसे सांप से, वझ में किये 
हुए सिंहों और हाथियों से अथवा जिनके दाथ में श्र हों. ऐसे 
डाकुओं और शाब्टुओं से रोगी को त्रास उलन्न करे ।|८८।। 

. अथवा राजपुरुषा बहि नीस्वा सुसंयतम्‌ । | 

_ त्रासयेयुव धेनेनं तर्जेयन्तो नुपाज्ञया ॥८६ 

अथवा राजपुरुष रोगी को अच्छी प्रकार ब्रांघकर बाहर ले 
जांप और वहाँ उसे धमकाते हुए राजा की आज्ञा से वध करने 


Se * 


का मय दें | अर्थात्‌ वे पुरुष धर्म करते हुए कहें कि हमें राजा ने 


तेरा बध करने की आज्ञा दी है-हम दुमे अभी मार डालते हैं । 
देहदुःखभयेभ्यो हि परं प्राणभयं महत्‌ । | 
. तेन याति झम तस्य सर्वतो *बिप्छुतं मनः ॥६०॥ ` 
यतः देहिक दुःखों के भयों में सब से बढ़कर प्राणभय है । 
अतः प्राणभय होने से रीगी का सवतः विभ्रष्ट हुआ मन शोन्त 
हो जाता है--उन्माद नष्ट हो जाता है ॥६०॥ 
इष्ट्रव्यविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते । 
` तस्य तत्सदृशप्राप्त्या *शान्त्याश्वासेः शमं नयेत्‌ ॥६१॥ 


जिसके मन पर किसी इष्टवस्तु के विनाश के कारण आघात - 


पहुँचा हो और वह उससे उन्मादी हो गया दो तो उसी वा 
उसी के सदरा वस्तु की प्राप्ति सान्त्वनापूण बचनों वा आश्वासन 
शान्त करे ।।६ १।| 2 
कामशोकभयक्रोध हृषेष्यालोम सम्भवान्‌ । 
परस्पर प्रतिद्न्ह्वेरेभिरेव शमं नयेत्‌ ।।९२॥। . 


काम शोक भय क्रोध हर्षे ईर्ध्या लोभ इन कारणों सें उत्पन्न 


|; भनोविधात (उन्माद) को परस्पर विरुद्ध इन्हीं भावो से शान्त 
दर व्य अर्थात्‌ यदि कामज हो तो क्रोध वा भय उत्पन्न करके, यदि 
से हो तो हर्ष. उत्पन्न करके शान्त करे । इसी प्रकार यदि 

क्रोधज ही तो काम उत्पन्न करके, यदि हंषंज हो तो शोक उत्पन्न 
बा करे | अन्य भावों से उत्पन्न मनोविघातों को भी उनके 
== मतिदन्द्दी भावों प्रतिदन्द्दी भावों को उत्पन्नकर शात्तञ, 
_-१ “विस्मुत' न त्मक 


| 
| 


ग, । २ 'सान्त्वा०? ग.। - . 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


fe « Oe 
आदि की मृत्यु का समाचार कह द | अथवा रोगी को अछुंत | 


बुद्ध्वा देश बयः साल्म्यं दोषं काळं वळाबळे । 

चि किस्सितमिदं कुया डुन्मादे दोपभूतजे ॥६३॥ 

दोषज और भूतज उन्मोद में . देश उम्र सात्म्य दोष काल 
बलाबल आदि का विचार करके ही उपर्युक्त सम्पूर्ण चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥९३॥॥ 

देवर्षिपिठ्गन्धवैरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌ । 

वजयेदञ्जनादीनि. तीद्गानि छूरकर्म च ॥९दी। 

सर्पिष्पानादि तस्येह सदुसेधज्यमाचरेत्‌ । 

पूजा बल्युपहारांश्च, सन्त्राञ्जसविधींस्तथा ॥६५॥ 

शान्तिकर्म टिहोमांश्चः जपस्वस्त्यनानि च | 

वेदोक्तान्‌, नियमांश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत्र.।९६॥ - 

बुद्धिमान्‌ वेद्य देव ऋषि पितर गन्धव; इन ग्रहों से उन्मत्त 
हुए पुरुष को तीचण अञ्जन नस्य आदि न करावे और नाहीं उनके 
प्रति बांधना कशाघात आदि क्रूरकर्म करे उनकी घृतपान आदि - 
द्वारा मदु चिकित्सा करनी चाहिए । पूजा बलि उपहार मन्त्र- 
विधान अज्ञनविधान शान्तिकर्म इष्टि (यज्ञ) होम जप स्वस्त्ययन 
वेदोक्त नियम ओर प्रायश्चित करे बा करवावे | सुश्रुत में भी कहा है- 

~, *न.चायुक्तं प्रयुज्ञीत:प्रयोगं देवताग्रहे | | ` 

ऋते पिश्ाचादन्येघु प्रतिकूलं न चाचरेत्‌ ॥ 
वेद्यावुरो निहन्युस्ते अब क्रुद्धा महोजसः ॥६४-६६॥ 
भूतानामधिपं देवमीश्वरं जगतः प्रभुम्‌। , ` 
पूजयन्‌ अयतो नित्यं .ज़यस्युन्मादळं भयम्‌ ॥€७॥ . 
प्रयत्नशीळ पुरुष भूतों के अधिपति जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर 
की नित्य पूजा करता हुआ उन्‍्माद से उत्पन्न होनेवाळे. भय 
को जीत लेता इं ॥६७॥ . ही 

रुद्रस्य प्रमथा नाम गणा/लोके य व येन 

तेषां पूजां च कुबाण उन्मादेभ्यो विमुच्यते ।।६८॥। ` 

सद्र Sr नाम के. गण.जो इस लाक में -विचरते हैं 
उनकी पूजा से भी पुरुष उन्माद से मुक्त हो जाता है ॥६८ा। 

भिमं [मेरो ४ डत. 

वळिभिमं ङ्गलेहसेरोषध्यगदधारणेः । 

सत्याचारतपोज्ञानप्रदाननियमन्नतैः ॥€6॥ _ 

_देवगुह्यक विप्राणां गुरूणां पूजननेन च। 

: ` आगन्तुः प्रशमं यात सिद्‌धेमंन्त्रोषधेस्तथा ।|१००। 

_ आगन्तुक उन्माद-बलि मङ्गडकम होम औषधिघारण 
अगदधारण सत्य सदाचार तप ज्ञान दान नियम ब्रत का पालन 
और देव गुह्यक ब्राह्मण एबं युरओं को. पूजा तथा सिद्ध मन्त्र 
चा औषधो से शान्त होता दै ।।६६,१००॥ 

यञ्चोपदेच्यते किव्विद्पस्मारचिकित्सते । 

उन्मादे तच्च कतेन्यं सामान्याद्धेतुंदृष्ययोः ॥१०१॥ 

यतः उन्माद और अपस्मार के हेतु और दूष्य एक ही हैं । - 
अंतः जो अपस्मार चिकित्सा में उपदेश किया जायया बह भी 
उन्माद में करना चाह्यि॥१०१॥: 
7 , “निवुततामिपषमद्यो यो दिताझी प्रयतः शुचिः । 

, ~. निजागन्तुभिरुन्मादैः सत्त्ववान्‌ न से युज्यते ॥१०२॥ . 
:जो-सद्यमांस का 
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| सेबन नहीं करता जो. दितादार करता हे 
'्रयल्‌शील. पवित्र तया सत्वगुणान्वित पुरुष निज और आगन्द॒ , 
(नयामः MR 
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१९८ 
घातूनां प्रकृतिस्थत्ब॑ बिगतोन्मादलक्षणम्‌॥१०३॥ 
विगतोन्माद के लक्षण--इन्द्रियविषय बुद्धि आत्मा तथा 
मन की प्रसन्नता और धातुओं का प्रकृतिस्थ होना (समता); ये 
उन्मादमुक्ति के लक्षण हैं ॥१०३॥ 
तन्न जोकः 
उन्मादानां समुत्थानं लक्षणं सचिक्रिर्सितम्‌। 
निजागन्तुनिमित्तानामुक्तवान्‌ भिषगुत्तमः ।।१०४॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते उन्माद चिकित्सितं 
नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ | 
उपसंहार-चिकित्सकों में श्रेष्ठ महर्षि आत्रेय ने निज आगन्तु 
उन्मादों का निदान लक्षण और चिकित्सा इस अध्याय में कही है । 
इति उन्मादचिकित्सा । 


he ऽः 
दशमाऽ"यायः 
-अथातो5पस्मारचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवनात्रयः ।।१।। 
अब अपस्मार चिकित्सा की व्याख्या करंगे-ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषर्विदः । 
तम:प्रवेशं बीभत्सचेष्टं धीसत्त्वसंसत्रात्‌ ।।२॥ 
अपस्मार का निवंचन और उनका सहेतुक स्वरूप-चि क्रित्सक 
स्मृति के अपगम (नष्ट हो जाने) को अपस्मार कहते हैं । बुद्धि 
और मन के विप्लव (विभ्रंश) के कारण अन्धकार दशेन तथा 
नेत्र विकृति फेनवमन अङ्गादिविच्ञेप आदि बीमत्स (घृणित) 
चेष्टायें अपस्मार में उपस्थित होती हैं ।॥२॥।. 
चरिश्रान्तबहुदोषाणामहिताझुचि भोजिनाम्‌ । 
रजस्तमोभ्यां विहते सत्त्वे दोषावृते हृदि ॥३॥ 
चिन्ताकामभयक्रोधयोको द्वेगादि भिस्तथा । 
मनस्यभिहते नणामपस्मारः प्रवतेते ।।४॥ 
अपस्मार का हेतु औरं सम्प्राप्ति--जिन पुरुषों में दोप 
उन्मागंगामी वा प्रभूतमात्रा में है और जो अहित और अपवित्र 
भोजन करते हैं उनके रज और तम द्वारा सत्त्व गुण के पराभूत 
वा नष्ट हो जाने सें और हृदय के वात आदि दोपों से आच्छन्न 
होने पर्‌ चिन्ता काम भय क्रोध शोक उद्वेग (ग्लानि) आदि 
डेदुओं से मनोबिघात होने पर अपस्मार की प्रबृत्ति होती दै | 
धमनीभिश्चिता दोपा हृदयं पीडयन्ति हि । 
सम्पीड्यमाचो व्यथते मूढो श्रान्तेन चेतसा ॥५॥ 
पश्यत्यसन्ति रूपाणि पर्तात १भ्रस्फुरत्यपि । 
जिद्याक्षिश्रः स्रवज्लाळो हर्तौ पादी च विक्षिपन्‌ 
- दोषवेगे च विगते सुप्रवत्म!तबुद्धः'घते । 
धमनियों से सञ्चित हुए दोष हृदय को पीड़ित करते हैं। 
बात आदि दोपों द्वारा पीड़ित किया जाता हुआ और अतएब 
 मृढ्पुरुष भ्रान्त (उन्मागगत) चित्त से व्यथा को प्राप्त होता है। 
वह असत्‌ वा अब्रास्तविक रूपों को देखता है, गिरता 


PRE? 


बेरकसंहिता 
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कांपता है; उसकी आंख और भोहें कुटिल हो जाती हैं, लार 
बहने लगती है, हाथ पैर को फेकता है अर्थात्‌ आक्षेप होता है। 
जब दोष का वेग (दौरा) हट जाता हैं तो सोया पुरुष जैसे 
जागता है ऐसे बह संज्ञा में आ जाता है ॥५,६। 

प्रथर्दोषैः समस्तैश्च वच्यते स चतुर्विधः ॥७॥ ` 

अपस्मार के भेद-वात, पित्त, कफ से प्रथक्‌ तीन और सन्नि- 
पांत से चौथा; इस प्रकार चार प्रकार का अपस्मार कहा जायगा | 

कम्पते प्रदरो दन्तान्फेनोद्वामी श्वसित्यपि । 

परुषारुणङ्गृष्णानि पञ्येद्रूपाणि चानिळात्‌ ॥८॥। 

वातिक अपस्मार का रूप-वातज अपस्मार में रोग कांपता 
है, दांतों को काटता है, उसके मुख से झाग निकळती है । वह 
गहरे और अधिक श्वास लेता है और पुरुष (कठिन वा खुरदरे) 


अरुण वा कृष्ण वर्ण के रूपों को देखता है । सुश्रुत उ० अ०, 


६१ में कहा है-- 

“वेपमानो दशेद्दन्तान्‌ श्वसन्‌ फेनं बमन्नपि । 

यो ब्रूयादू विकृतं सत्त्वं कृष्णं मामनुधावति ॥ 

ततो में चित्तनाशाः स्यास्सोऽपस्मारोऽनिळात्मकः? |॥|८॥ 

पीनफेनाङ्कवकत्रांक्षः पीतास्र्रपदशनः । 

सतृष्णोष्मानळव्याप्रठोकद्शी च पैत्तिकः ॥6॥ 

पत्तिक अपस्मार का रूप_-पित्तापस्मारी के मुख से पीले 
रंग की झाग आती है उसका देह और विशेषतः मुख नेत्र पीत- 
वर्ण के होते हैं । वह दौर के समय पीले छाल रूपों को देखता 
है ।.बह प्यासा होता है, उसकी देह गरम होती है | वह संसार 
को अग्नि से व्याप्त देखता है | सुश्रुत उ० अ० ६१ में भी— 

“तृट्तापस्वेदमूर्च्छातों धुन्वन्नङ्गानि विह्ृलः | 

यो ब्रंयादू विकृतं सत्त्वं पीतं मामनुधावति || 

ततो मे चित्तनाशः स्यात्स पित्तमव उच्यते? ॥६॥ 

युक्कफेनाज्गवक्त्राक्षः शीतद्ृष्टङ्गजो शुर्‌ः । 

पश्यञ्छुक्ळानि रूपाणि सकष्मिको मुच्यते चिरात्‌।१०॥ 

इलेष्मिक अपस्मार का रूप--जिसके मुख से निकळने- 
वाली झाग देह सुख और नेत्र श्रेतवण के हों, देह शीतळ रोमा- 
अयुक्त और भारी हो, दौर के समय सब रूपों को शुक्लवर्ण का 
ही देखता हो उसे श्ळेष्मिक अपस्मार से आक्रान्त जानना 
चाहिए । इसका दोरा वातज वा पित्तज की अपेक्षा देर तक 
रहता है । सुश्रुत उ० अ० ६१ में भी-- 

“द्रीतहुल्लासनिद्रात्तं पतन्‌ भूमो वमन्‌ कफम्‌ । 

यो ब्रूय़ादू विकृतं सत्त्वं शुक्लं मामनुधावति [| 

ततो मे चित्तनाशः स्यास्सोऽपस्मारः कफात्मकः? ॥ 
तथाच--'दृदि तोदर्तृड्त्कलेश स्त्रिष्वप्येतेषु संख्यया ।` 

प्रलापः कूजनं क्लेदाः प्रत्येकञ्च भवेदिह ||? 

यह तीनों अपस्मारों में क्रमश तथा सर्बत्र होनेवाले लक्षण 
कहे हैं ।। १०।। 

सचेरेतैः समस्तेस्तु िङ्गेन्ञेय ्रिदोपजः । 

अपमा र स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवइच यः ॥११॥ 

सान्निपातिक अपस्मार का रूप--इन सत्र (प्रथक दोषों के 
नकद ये) ऽ खमस छिल्कों पसेऽकरिदोषल अपस्मार जान जाता है | 


अभिप्राय यह है कि जहाँ तीनों दोषों के लक्षण दिखाई दे, | 


El 
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अ० १० ] > 
उसे त्रिदोषज अपस्मार जाने । सुश्रुत उ० अ० ६१ में भी-- 
“वर्वळिङ्गसमावायः सवदोषप्रकोपजे |! 
अपस्मार की असाध्यता-त्रिदोपज अपस्मार असाध्य होता 
- है । जो क्षीग व्यक्ति को हो और जो पुराना हो वह अपस्मार 
मी असाध्य होता है चाहे वह वातिक पेत्तिक वा कफज ही हो। 
पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाड़ा कुपिता मळाः । 
अपस्साराय कुर्वन्ति वेगं किञ्चिदथान्तरम्‌॥ १२॥ 
कुपित हुए वात आदि दोष पक्ष पक्ष से बारह बारह दिन 
सेवा मास मास से अपस्मार के वेग को कुछ काल के लिए 
क्रिया करते हैं । यहाँ पर पक्ष आदि काळ सामान्यतः कहा है । 
इससे कम वा इससे अधिक काळ से भी आस्मार (मृगी) के 
दौरे हुआ करते हैं ।। १२ ॥। 
तेरावतानां हृत्शोतोमनसां सस्प्रबोधनम्‌। 
तीदणेरादौ भिषक्‌ कु्योत्कमभिवेमनादिमिः ॥१३॥ 
अपस्मार की चिकित्सा--उन दोषों से आइत हृदय खोतों 
और मन के प्रबोधन के लिए तीक्ण वमन आदि कर्मों द्वारा 
चिकित्सा. करे ॥ १३ ॥। 
घातिकं बस्ति भूयिष्ठेः पैत्तं प्रायो विरेचनैः । 
इटैष्मिकं वमनप्रायेरपस्सारसुपाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
वातिक अपस्मार की वस्तिप्रधान कमों द्वारा पैत्तिक अप- 
स्मार की प्रायः विरेचनों द्वारा और श्लेष्मिक अपस्मार की प्रायः 
वमनों द्वारा चिकित्सा करे ।। १४ ॥। 
सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यगारवासितस्य च । 
अपस्मारबिमोक्षार्थं योगान्संशमनाञ्छुणु ॥ १५॥ 
इस प्रकार अपस्माररोगी का सर्वतः शोधन करके और 
सम्यक्‌ आश्वासन देकर जो संशमनयोग्र अःस्मार से मुक्ति के 
लिए प्रयोग कराये जाते हैं--वे कहे जाते हैँ, सुनो-।। १५ ॥ 
पञ्चगव्यं चतम्‌ 
गोराङ्द्रसदध्यम्लक्षीरमत्रेः -समैघूतम्‌। 
सिदूधं पिवेदपस्मारकामळाञ्त्ररनाञनम्‌ ॥ १६॥ 
पञ्चगव्यछत--गव्यघत २ प्रस्थ । गोमयरस २ प्रस्थ | गो 


` के दूध की खडट्टी दही २ प्रस्थ। गौ का दूध २ प्रस्थ । गोमूत्र २ 


प्रस्थ | यथाविधि सिद्ध करे । यह घृत अपस्मार कामला तथा 
उवर को नष्ट करता है । मात्रा $ तोळा ॥ १६॥ 
ke सहापञ्गव्यं घृतम्‌. `. 
दव पञ्चमूल्यौ त्रिफलां रजन्यौ कुटजत्वचम्‌ । 
सप्तप्णेमपामार' नीळिनीं कटुरोहिणीम्‌ ॥ १७॥ 
_ सम्पाकं फल्गुसूलं च पौष्करं सदुरालभम । 
नि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते ॥ हवै ॥ 
भागी पाठां त्रिकडुकं त्रिवृतां निचुळानि च । 
भ्रयसीमाढकीं मूर्वा दन्तीं भूनिम्बचित्रकौ ॥ १९ ॥ 
इ सारिवे रोहिषं च भूतीकं मदयन्तिकाम्‌। 
त्पिष्टा5क्ष मात्राणि तेः प्रस्थं सर्पिष: पचेत्‌ ॥२०॥ 


द्रस दध्यस्लक्षी रमूत्रेश्च्न , :... 
` पश्चगव्यमिति स्यातं 
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॥ २१॥ 


चि कित्सितस्थानम्‌ 


१५६ 
अपस्मारे* तथोन्मादे श्‍बयथावुदरेषु च । 
` गुन्माहःपांडुरोगेपु कामछासु* भगन्दरे | 
अळदमीग्रहरोगव्तं चातुथंकविनाशनम्‌ ॥ २२॥ 
इति मह्दापञ्चगव्यं घृतम्‌ । 
सहामञ्चगञ्य घत--गव्य घृत २ प्रस्थ । क्त्राथार्थ-दोनों 
पञ्चमूल (स्वल्यपन्चमूल और बृहसञ्चमूछ) अर्थात्‌ शाल्पर्णी, 
एक्षिपणीं, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, विल्वत्बक्‌, हरढ़ 


बहेड़ा, आँवला, हल्दी, दारुहल्दी, कुटजछाल, सत्तपण, . 


( सतिवन ) की छाल, अपामार्ग ( चिरचिटा ) की जड़, नीली- 
मूल, कटुको, अमलतास, गूलर की जड़, पंहकरमूल, दुरालभा, 
प्रत्येक २ पल, जळ २ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण, 
(८ प्रस्थ) । गोमयरस २ प्रस्थ । गो की खट्टी दही २ प्रस्थ । 
गौ का दूध २ प्रस्थ । गोमूत्र र प्रस्थ | कल्कार्थ-भारङ्गी, पाढ़, 
पिप्पली, कालीमिच, सौंठ, त्रिद्वत्‌ ( निसोत ) निचुल ( हिजल 
अथवा जळवेतस ), गजपिप्पली, अरहर की जड़, मूर्वामूल, 
दन्तीमूळ, चिरायता, चित्रक, अनन्तमूल, श्यामालता, रोहिषतृण, 
भूतीक ( गन्धतृण ), मदयन्ती ( मल्लिका ) के फूल; प्रत्येक का 
कल्क १ कर्ष | यथाविधि घृतपाक करें | यह महापञ्चगव्यघुत 
अपस्मार उन्माद शोथ उदररोग गुल्म अशे पाण्डुरोग कामळा 
भगन्दर; इन रोगों में अम्रतसदृश लाभकर है । अळच्मी तथा 
ग्रहजनित रोगों को और _ चातुर्थक उबर को नट्ट करता दै । 
मात्रा--चौथाई तोळे से आधे तोले तक । 
_ रोहिष का अथं इन्दु ने प्लीहृव्न अर्थात्‌ रोहितक किया है। 
भेपञ्यरत्नावली में पाठ ही “रोहितक्रः है । “मदयन्ती? से कई 
वैद्य मैनफळ का ग्रहण करते हैं । इन्दु ने मदयन्ती का अर्थ 
घातकी किया है ।॥ 

तनत्रान्तर में पहापञ्चगव्य घुत का यह पाठ है-- 

“मार्गीफल्णुफलत्रिकद्विपकणा शम्याकशक्रद्रुम- 

त्वड्मूर्वा दशभूलमोरट॒ जटासतच्छदत्वक्तुला ] 

निःक्वाथ्या सलिळामणेन शुचिना क्वाये च पादस्थिते 

गोमूत्रेण सगोशङ्कद्रसदधिक्षीरेण सर्पिः पचेत्‌ ॥ 

सव्योप्रे: सवचाविडङ्कहुत भुर्भू निग्बतिक्ता त्रिद्त्‌- 

पाठापुष्करसारिवा ह्वय निशायुग्यट्टिकायासक्रैः । 

पूतीकच्छदनीलिनीफळ्युतैः स्यात्यञ्चगव्यं प्रथु- 

- शवासाउस्मृतिरकप्रमेहपिटकाजीण्वरोन्मादनुत्‌? |} 

इसके अनुसार--गव्य घृत २ प्रस्थ | क्वाथार्थ-भारङ्गी, 
कठूमर की जड़, त्रिफला ( पृथक्‌), गजपिप्पली, अमलतास, 
कुटजत्वक्‌, मूर्वामूल, दशमूल ( प्रथक्‌ ), अपामार्गमूछ, सस- 
पर्णत्वक्‌ ; मिलित १ तुला, जल २ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा 
द्रोण । गोमयरस २ प्रस्थ | गव्य दही २ प्रस्थ | गब्य दुग्ध २ 
प्रस्थ । गोमूत्र २ प्रस्थ | कल्कार्थ रिक ( एथक्‌ ), वचा, वाय- 
विडङ्ग, चित्रक, चिरायता, कटुको, निसोत, पाढू, पुष्करमूल, 
अनन्तमूल, श्यामालता, हल्दी, दारुहल्दी, मुलहठी, दुरालभा, 
करञ्ज के पत्ते, नीली के बीज (अथवा नीळीमूल ओर मेनफळ) 
प्रत्येक १ कर्ष लेकर यथाविधि पाक करें । 


र्ण्पृण्यर्पऽ ण्याय हलीमके ब० । | >> र न 


१९७ पी, 
इन दोनों योगों की तुलना स्वयं,कर सकते.हें ॥ १७-२२! 
ब्राह्मीघतस म 
त्राह्मीरसवचाकुष्टशळुपुष्पामिरिवे च। 


पुराणं घतमुन्सादालद? स्यफ्स्मारपाप्मजित्‌ ॥ २३॥ 

ब्राह्मीघ्त--पराना घी.२.. प्रस्थः। ..ब्राह्मीरस ८ प्रस्थ । 
कल्कार्थ--वच, कुछ, शङ्कपुष्पी (संजाइुली) मिलित १ शराव|। 
यथाविधि घरत पाक करें]. मात्रा +ज्ौथाई तोळा । 


कलिका में त्राही के रस के स्थळ पर मण्ड्रकपर्गी का रस पढ़ा 
है और घत का नाम मण्डकपर्णीप्रृत रखा: हे |। २३ ॥ 

घृतं सेन्धहिशुभ्यां वापे वास्ते चतुगुणे। 

मूत्र ` सिद्धमपस्मारहृद्रहामयनाठनम्‌।। २४ ॥ 

अन्य घतयोग--घ्री २ प्रस्थ॥-- बैल वा बकरे का मूत्र ८ 
प्रस्थ । कल्काथ--सेन्धानमक- और _हीँगः। 


| वचाद्य. घतम्‌. fF. 
बचासम्पाककेटयेबयःस्थाहिंगुचोरकेः . ।॥। ¦ 
सिद्धं पळङ्षायुक्त घातइळेष्मात्मके घतम || २५॥ 
वचायघत--श्री २ प्रस्थः] 
कैटय ( पत्रतनिम्व ), वथःस्था ( गिलोय, आँवळा बा ब्राह्मी ), 
हींग, चोरक, गुग्गुळ; मिलित?१- रराव । पाकाथ जळ ८ प्रस्थ ) 


यथाविधि पाक करें। यह घत वातश्लैष्मिक' अपस्मार में | 


हितकर है ।। २५॥ 
तैलप्रस्थं घतप्रस्थं जीवनीयैः पलोन्मितेः। ` 
क्षीरद्रोणे पचत्सिदूधमपस्मारविनाशनम्‌॥ २६.॥ 


जीबनीययमक्र--तेल २ प्रस्थ ।-घी २ प्रस्थ। ` कल्काथ-. 


जीबनीयगण की दस औपवियाँ मिलाकर १ शराव और दूध २ 
द्रोण । इन्हें एकत्र मिश्रितकर पाक करें। 'मात्रा-आधो 
तोळा | जीवनीयगण की दस औपधियाँ सूत्रस्थान चतुथ अ० 
में कही.जा चुकी हैं ।। २६ ॥ | 
क्षीरेक्षरसयोः क्ताइमंयेऽष्ट गुणे रसे। . 
पिकेजीवनीयैश ' चतप्रस्थं ` त्रिपाचयेत्‌॥ २७॥ 


बातपितोद्भवं श्षिप्रमपसमार नियच्छति । 


` अपर घतयोग--घी २ प्रस्थं | गौ 


खरकसंहिता 


यह घत 
उन्माद अलक्कमो तथा अपस्सांर रोग को जीतता हे । चिकित्सा |: 


यद्यपि सामान्य |... 
परिभाषा के अनुसार सेन्धानमक्र ४. प्रल और हींग: ४ पल. होनी: 


चाहिये.) परन्तु हींग. तीच्णवीयं है-और इतनो मात्रा में घी में |: : 
पड़ जाने से दमन होगा । अतः उचित यह है फि हींग २ पल -|.. 
और सेन्यानमक ६ पल डाला जाय. ॥--मात्रा--न्नौथाई तोला ॥.. 


ऋलकाथ --वन, अमलतास, 


 - तहत्काशविदारीछुकुशक्त्रॉपटात॑ घतम, ॥ २८॥ 
का दूध १ आढक. 
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करता है । घी २ प्रस्थ | क्वाथाथ--काशमूल आदि. मिलाकर 
४ प्रस्थ, जळ ३२ प्रस्थ, अवशिष्ट बवाथ द प्रस्थ । इस प्रमाण 
में लेकर घी सिद्ध करना, चाहिये ॥ २७,२८ | 

१मधुक्रद्विपले. कल्के. होगे चामळक्रीरसात्‌। 

तदृत्सिद्र्ध. घृतप्रस्थं पित्तापस्मारभेषजम्‌। २९॥ 

घी.२ प्रस्थ | आँवछे का रस .२ द्रोण | कल्का थ--मुलहृठी 
२ पल | यंथोविधि. घुतपाक करे । मात्रा-आधा तोला । यह 
सिद्ध घत पित्तापस्मार की औषध है ॥ २९ ॥ 

अभ्यङ्गः .सार्पपं तेल बस्तसूत्रे चतुंगु णे-। 

सिदूधं स्याद्‌ गोशकून्मूत्र स्नानोत्सादनमेव च ॥३०॥ 

अभ्यज्ञ स्नान और उत्सादन के योग--सरसों के तेल को 


| चंतुर्गुण छागमूत्र.में सिद्ध करें | यह तैल अपस्मार में अभ्यज्ञ 


“के लिये प्रयुक्त कराना चाहिये । 
उत्सादन-में गोबर: और स्नान 
-रोगी व्यवहार करे. ॥ ३० || 
कटभ्यांदितेहम - ” 
कटभौनिस्वबकटवंगमधुशिग्रत्वर्चा .. रंसे। ' 
सिद्धं. मूत्रसम --तेलमभ्यंयार्थे प्रशस्यते ॥ ३९ ॥ 
` करम्यादितैठ-क्वाथार्थ-क्रटमीत्वक्‌- (.कण्टकिशिरीष 
की छाल ), नीम, की . छाळ, 'कट्वङ्ग..( श्योनाक, -अरळू ) की 


~ 


|.छाळ, मधुशिग्रु ( मीठा सहिजन.) की छाळ; मिलित ४ प्रस्थ 


जळ ६४ प्रस्थ शेष क्वाथ-८ प्रस्थ । तैळ २ प्रस्थ । छागमूत्र २ 
प्रस्थ यथाविधिः. तैलपाक करें |... यह .तैळ .अभ्यज्ध के लिये 
-प्रंशस्त है । 

पूर्व अभ्यक्ञार्थ सरसों के तेल का विधान हें | अतः यहाँ 
पर भी तैल से सरसा का तैल ही कई ग्रहण करते हैं | «मूत्र 
से इन्दु आदि व्याख्याकार गोमूत्र ही लेते हैं। . .. 


तिगुना लेते है ॥ ३१॥ 
पढङ्काद्यं तेळम | % 

' पलङ्कषाघचापथ्यावञ्चिकाल्यक्रसषेपेः- - -।. 

' जटिलापूतनाकेशीनाकुलीहिंगुचोरके ॥.३२॥ 

` लशुनातिरसाचित्राकुष्ठेजिंङभिश्च पक्षिणाम्‌ । 

. मांसाझिनां यथालासं बस्तमूत्र चतुगुणे॥ ३३॥ 

सिद्धमभ्यञ्जनं तळमपस्मारविनाशनम्‌। 

- ¦ एतेइचेवौषधेः काय धूपनं सम्प्रलेपनम्‌॥ ३४॥ 
~ ` पढङ्कपाद्यः तेल-तेल- २ प्रस्थ । छागमूज्र, ८ प्रस्थ । 
कल्कार्थ=ुग्गुल, बच, हरड़, इश्चिकाली ( बिछाटी ), मदार 
की जड़, ब्हैरसो, जटिला ( जटामांसी बालछड़ ), भूतकेशी 


«| नाकुली ( रास्ना ), हींग, चोरक, लहसुन, अतिरसा (मुलहृठी), . 
४ -दन्ती मूळ, कुष्ट (कुठ ), तथा यथालाभ (-जिन जिन की प्रासि 


य "घृत ु |: “हो सके ) मांसभोजी, बाज़ गि आदि पक्षियों की बीठ; मिलित 


TEP अकाल लक पर 


में गोमूत्र.का यथायोग्य 


जो तेळ से मिलित द्रव चतुर्गुण लेते हैं वे कताथ को घी से 


४. 


अ० १० ] I-२१ 
दो द्रव्यों का भी ग्रहण करते हैं । परन्तु जतूकण के पाठ में 
पूतनाकेशी के स्थल पर गोलोमी पाठ दै। अतः केवल भूतकेशी 
का ग्रहण अधिक उपयुक्त है ऐसा कइयों का मत है | इन्दु ने 
अतिरसा से मूवा का ग्रहण किया है। अतिरसा का अर्थ मल- 
हठी वा जलज मुलहठी भी है | जतूकण के पाठ में भी “मधुकः 
ही पढ़ा है । अतः मुलहठी लेना ही उचित है। जतूकण का 
पाठ यह 

बृश्चिकाळीपथ्यागोलोमीनाकुलीगग्गुलुक्रुष्ठः सप्रपजरिला- 
हिङ्गव चामंधुका चित्रादिमांसा द पुरीषे वस्तमूत्रेऽभ्यङ्गः |? 


उष्ठाङ्कसंग्रह में “चित्रा” के स्थल पर “छत्रा? पाठ है। तन्त्रा- 


न्तरों. में 'नाकुछी' के स्थल पर “लाङ्गली? पाठान्तर भी उपलब्ध 
होता है। 
तैलसाधन की इन्ही औषधियों से ही अपस्मार में धूपन 
और प्रलेपन करना चाहिये ।।३२-३४।। 
पिप्पली लवणं शिं हिङ्गुं हिङ्ञगशिवाटिकाम्‌। ` 
` काकोली सषंपान्काकनासां केटयेचन्दने |।३५।। 
शुनःस्कन्धास्थिनखरान्पझकांश्चेति पेषयेत्‌ । 

. बस्तमूत्रेण पुष्यक्ष प्रदेहः स्यात्सधूपनः ॥३६॥ 

"प्रदेह और धूपन के लिए पिप्पल्यादि योग-पिष्पळी, सेन्धा- 
नमक, सहिजन के बीज, हींग, हिद्ध,-शिवाटिका (हिङ्गपत्री), 
काकोली, सरसों, काकनासा (कौआठोडी),. कैठय (पवत निम्ब), 
चन्दन, कुत्ते के कन्धे की हड्डी नख और पसलियाँ; इन्हें एकत्र 
पुष्य नक्षत्र में छागमूत्र से पीसें | यह अपस्मार में प्रदेह वा 
धूपन में प्रयुक्त है । 

कैटर्यं से गङ्गाधर ने कट्फल और इन्दु ने पूतिकरक्ष का 
ग्रहण किया है ।।३५,३६।। . |, 

अपेतराक्षसी कुष्ठपूतनाकेशिचोरकैः। 

उत्सादनं मूत्र पिष्टेमूत्रैरेवावसेचनम्‌॥३७॥ 

उत्सादनयोग--अपेतराक्षसी (श्वेत अथवा कृष्ण तुलसी), 
कुष्ठ, हरड़, भूतकेशी (अथवा पूतना केशी से केवळ भूतकेशों का 
ही ग्रहण होता है, हरड़ का नहीं), चोरक, इन्हें मूत्र से पीसकर 
उबटन करें | मूत्रों से ही रोगी का परिषेचन करना चाहिए । 

` चक्रपाणि शिवदास प्रभृति रीक्राकार तुलसी का स्वरस 

लेने को कहते हैँ । प्रधानकल्मना द्वारा मूत्र से गोमूत्र का ग्रहण 


होता हे । अथवा पूर्वयोग में यतः छागमूत्र है अतः यहाँ भी मूत्र: 


छागमूत्र का ग्रहण करना चाहिए--एऐसा भी मत है ।।३७॥ 
"जतूकाशकृता तद्ददृग्धेवा बस्तळोममिः। ` 
खरास्थिभिहस्तिनखेस्तथा गोपुच्छलोमभिः॥२॥ 
इसी प्रकार .चिमगादड़ की विष्ठा को, अथवा बकरे के 
छोमों को अथवा गधे की हड्डी को अथवा हाथी के नखों को 
अथवा गौ की पॅछ के बालों को जलाकर बकरी वा गौ के मूत्र 
में पीसकर उबटन करना चाहिए । और उन्हें ही जल में काढ़कर 
` प्रिषेचन परिषेचन करना चाहिए । अषज्ञत्मंअद, 9१; आ. ०00०-५० चाहिए । अशाङ्कत्संश्रइ/ चि: आ2 0: भी 


१ 'जलौकाशङ्कता' पा० । 


ollecti 


चिकित्सितस्थानम 
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१६९१ ` 
“गोषुच्छलोममिदग्यैरथत्रा बस्वरोमभिः | 
खरास्थिमिहस्तिनम्वेस्तद्रद्वा मत्रकल्पिते$ | ` 

उद्दतनं सदा ळुयाच्छतेश्च परिपेचनम' ॥२८]] 

कापलानां गबां मूत्र नाचनं परमं हितम । 
शश्च१गालविडाळानां सिंहादीनां च शास्यते ।।३९ 
नावनयोग--अपस्मार के रोगी को नस्य के लिये कपिला 


गौओं का मूत्र हितकर है। कुत्ता, गीदड़, विल्ला और सिंह 


आदमियों में से किसी एक का मूत्र मी अपस्मार में नावन 
(नस्य) के लिये प्रशस्त कहा गया है ॥३६॥ 
भार्गी वचा *नागदन्ती श्वेता अश्वेता विषाणिका | 
उ्योतिष्मती नागदन्ती पादोक्ता सूनत्रपेषिताः ॥४०॥ 
योगाख्रयोऽतः षड्त्रिन्दूनू पञ्च वा नावयेद्विषक्‌। . 
१ भारंगी, वच, नागदन्ती की जड़; १ श्‍वेता (अपराजिता), | 
श्वेता (कटभी), विघाणिका (अजश्रङ्गी अथवा मरोड़फली), 
व्योतिष्मती (मालफंगनी) नागदन्ती की जड़ । ' श्लोक के एक ' 
एक गद में कहे गये इन तीन योगों की गोमूत्र में पीसकर वद्य 
रोगी को ५-६ बाँद की नस्य दे ।।४०॥। 
त्रिफछाद्यं तैलम्‌ 
न्रिफळाव्योषपीतदुंयब क्षारफणिञाकेः । ४२। ` ` 
४श्र्याह्मापामागकारञ्जफलेमूंत्रेऽथ वस्तजे। 
साधितं नावनं तेलमपस्मारविनाशनम ॥४२॥ 
त्रिफलाद तैल--तिलतैल १ सेर । कल्काथ हस्ड़, बहेड़ा, 
आंवला, दारहल्दी, यवक्षार, फणिजक (तुलसी मेद), श्र्याह. 
(गन्धविरोंजा , अपामागबीज, करञ्गफळल; मिलित १ पाव। * 
छागमूत्र ४ सेर। यथाविधि साधित तैल नस्य द्वारा अपस्मार 
को नष्ट करता है | 
चक्रपाणि ने पीतद्दु से देवदारु और इन्दुः ने श्रयाह से 
विल्व का ग्रहण किया है ॥४१,४२९। ˆ ` ` 
पिप्पली वृश्चिकाछी च कुष्ठं च ळबणानि च। 
भार्गी च चणितं नस्यः काय प्रधमनं परम्‌ ॥४३॥ ` 
प्रथमननस्य योग--पिप्पली, 'दृश्चिकाली (व्रिछाटी), कुठ; 
पांचों नमक, भारंगी; इनके चूर्ण का अपस्मार में प्रधमन नस्य 
देना चाहिये । नाड़ीयन्त्र में एक ओर चूण डालकर मुख आदि 
की फूंक से नासिका के अन्दर पहुँचायं ।।४३॥ 

_कायस्थाद्या चति [ 
कायस्थाञ्छार्‌दान्युद्रान्सुस्तोशीरयबास्तथा । ` 
स्योषान्वस्तमूत्रेण पिष्ट्वा वतीं: प्रकल्पयेत्‌ ॥४७॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे संपेदष्टे गरादिते 
विषपोते जळसृते चैताः स्युरश्तोपमाः ॥४५॥ ` 
कायस्था वर्ति—कार्यस्थां (इरड़ अथवा इलायची), 


ऋतु में होनेवाले हरे मंग, मोथा; खस, जौ, सोंठ, ` पिप्पली, | 


१  सश्गाल०' गं० । २ 'नागदन्ती काष्ठपाटला' चक्रः । न 
इवेताविषाणिका शतावरी चक्रः । 'शतब्वेता विषाणिका पा०। ` 
Sed द 
गङ्गाधरः । ४ “श्यामा ग०। Meas. 


१६९ ` 'वरकसंहिता ी ECD 

कालीमिन्र; इन्हें छागमूत्र से पीसकर वर्तियाँ । अपस्मार | का अनुबन्ध दोषों के लिडणों से अधिक, लक्षण का मर 

एबं उन्माद में ओर सर्पेदष्ट गरदोषपीडित जिसने विष पिया | जाता है। कह पव पन लिङ्ग ET होगा। 
व्यक्ति के लिए ये अ अ भा 


वेश हो सकता है ्त्रता से भूतावेश होकर अपस्मार नहीं 
अष्टाङ्गसंग्रह में तो दो योगों को मिलाकर एक योग पढ़ा है- स्िन्लार ता ऱ्य उतरव र को पाँच ` प्रकार का 
'वृश्चिकालीबलाकुष्ठभाज्ञील्वणपद्मकम्‌ । कहा है ॥५१॥ 
कायस्थां शारदां मुद्रमुशीरं जळदं यवान्‌ || 
व्योषं च बस्तमूत्रेण पिष्टा वर्ति रकल्पयेत्‌ | 
अपस्मारगरोन्मादसपं दट विप्रादिते? ||. 
प्रकृतग्रन्थ में तो वृश्चिकाली आदि पाँच औषध का प्रबल 
योग कहा है । मेद इतना ही है कि वहाँ पिप्पली है और अष्टा- 
ङकसंग्रह में बळा पढ़ी है । परन्तु अष्टाङ्गसंग्रह में प्रधमनग्रोग 
और कायस्थाद्वर्ति मिलाकर एक बर्तियोग कहा गया है । यहाँ 
. “ारदान? न कह कर “शारदां? पढ़ा है । “शारदा' का अर्थ 
इन्दु ने जलपिप्पली किया है-। शारदा का अर्थ ब्राह्मी भी है ॥ 
सुस्ताद्यवतिः 
सुस्तं वयःस्थां त्रिफळां कायस्थां हिङ्ु शाइल्म्‌ । 
व्योषं माषान्‌ यवान्मूत्रेवेस्तमे रषे भे ्रभिः ॥४६॥ 
पिष्ट्वा कृत्वा च तां बतिमपस्मारे प्रयो जयेत्‌ । 
किलासे च तथोन्मादे ञ्वरेषु विषसेपु च ।४७॥ 
 _मुस्ताद्वर्ति-मोथा, वयःस्था (द।रुहल्दी), हरड़, बहेड़ा, 
__आंबला, कायस्था (इलायची . अथवा ठुळसीब्रीज), हींग, शाह्वछ 
(दुब), सोंठ, पिप्पली, कालीमिच, उड़द, जौ, इन्हें छागमूत्र, 
= मेषमूत्र और भैंस के मूत्र में पीसकर वर्ति बनावे, इसे अपस्मार 
किलास (श्वित्र) उन्माद और विपमज्वरों में अज्ञनाथ 
. प्रयोग करावे ।।४६,४७॥। 
 पुष्पोद्धृतं शुनः पित्तमपस्मारघ्नमञ्जनम्‌। 
तदेव सपिषा युक्तं धूपनं परमं मतम्‌ ॥४८॥ 
पुष्य नक्षत्र में निकाला हुआ कुत्ते का पित्त अज्ञन द्वारा 
अपस्मार को नष्ट करता है | यही घृतमिश्रित उत्तम धूषन है ॥ 
क  नकुळोळूकमाजारगृधकोटाहिकाकजे: | 
 १दुण्डः पक्ष: पुरीषेश्च धूपनं कारये द्वि ॥४९॥ 
नेवला, उल्लू, विज्ञा, गिद्ध, कीट (विच्छू), सप, कीआ; 
चोंच पङ्क और पुरीषों से वैद्य रोगी का धूपन करावे ॥ 
आमिः क्रियाभिः सिद्धाभिहेंद्य॑ सम्प्रचुध्यतेर । 
स्रोतांसि चापि शुध्यन्ति स्मृति संज्ञां च बिन्दति ।५०। 
क्त सिद्ध क्रियाओं द्वारा रोगी का हृदय प्रत्रद हो जाता 
शुद्ध हो जाते हैं और वह स्मृति एवं संज्ञा को पाता है। 
यस्यानुबन्धस््वागन्तुर्दोषलिङ्गाधिकाक्कतिः । 
पश्येत्तस्य भिषक्कुयीदागन्तून्माद भेषजम्‌ ॥५१॥ 
आगन्तु अनुत्रन्धयुक्त अपस्मार की चिकित्सा--जिस अप- 
 आगन्ठु॒ अनुत्रन्ध दिखाई दे उसमें वेद्य को आगन्त 
चिक्रित्सा हये | यह आगन्तु-भूत आदि 


अतत्त्वाभिनिवेश चिकित्सा 

अनन्तरमुवाचेदमभिवेशः कृताळ्जलिः । ` = 

भगवन्‌ प्राक्‌ समुद्दिष्टः ज्होकस्थाने महागदः ॥५२।। 

अतत्त्वाभिनिवेशो यस्तड्वेत्वाकृतिभेषज्ञम्‌ । 

तत्र नोक्तं ततः श्रोतुमिच्छामि तदिहोच्यताम्‌ ॥४३॥ 

अतत्त्वाभिनिवेश--इसके पश्चात्‌ अग्निवेश ने हाथ जोड़- 
कर कहा--हे भगवन्‌ ! आपने सूत्रस्थान में पूर्वं अतत्त्वाभिनि- 
वेश नाम से जो महारोग कहा दै उसका हेतु लक्षण और 
औषध वहाँ नहीं कही । अतः वह मैं सुनना वा जानना चाहता 
हूँ--इस प्रकरण में मुके बताने की कृपा कीजिये ॥२२,५३॥ 

झुश्रूपवे वचः शरुत्त्रा शिष्यायाह्‌ पुनवं सुः । 

महागदं सौम्य श्रणु सहेत्वाक्ृतिभेषजम्‌ ॥५४।। 

यह वचन सुनकर जिज्ञासु शिष्य को भगवान्‌ पुनवसु ने 
कहा--हे सौम्य ! महारोग एवं उसका हेतु लक्षण और औष्रध 
कहता हूँ, सुनो ॥४४॥। 

सलिनाइारशीळस्य वेगान्पराप्ताञ्तिणृह्ृतः ] 

झीतोष्णस्निरध रूक्षाद्येह तुभिञ्चातिसेबितैः । ५५॥ 

हृदयं समुपाश्रित्य मनोबुद्धिवहाः सिराः। |. 

दोषाः सन्दूष्य तिष्ठन्ति रजोमोहावृतात्मनः ॥५६॥ 

रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां बुद्धौ मनसि चावृते ।` 

हृदये व्याकुछे दोपेरथ मूढाइपचेत सः ।।५७॥ 

करोति विषमां बुद्धिं नित्यानित्ये हिताहिते । 

अतत्त्वाभिनिवेझं तमाहुराप्ता महागदम्‌ ॥५८॥| 

अतत्त्वाभिनिवेश का हेतु और सम्प्रापि-मलिन आहार 
का निरन्तर सेवन करनेवाले पुरुष के प्राप्त हुए वेगों को रोकते 
हुए तथा शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि हेतुओं के अत्यन्तं सेवन 
से कुपित आदि दोष उस रज और तम से आच्छन्न मनवाले 
के हृदय का आश्रय करके मनोवहा और बुद्धिवद्दा दिराओं को 
दूषित करके वहाँ ठहर जाते हैं (स्थानसंश्रय) ॥ 

बढ़े हुए रज और तम से बुद्धि एवं मन के आवरत होने 
पर और वात आदि दोपोीं के कारण हृदय के व्याकुळ होने पर 
मुढ एवं अल्प छित्तवाले पुरुष की नित्य अनित्य एवं हित 
अहित में बुद्धि को यह महारोग विषम करता है। आप्त पुरुष 
उस महारोग को अतत्त्वाभिनिवेश कहते हैं | अर्थात्‌ अतत्त्वा- 
भिनिवेश का रोगी हित को अहित, अहित को हित, नित्य को 
अनित्य और अनित्य को नित्य समझता हे ।५५-५८। 

स्नेहस्बेडोपपन्न तं संशोध्य वमनादिमिः | 

कृतसंसजेनं मेध्येरञ्ञपानेरुपाचरेत्‌॥५९। ` 
, New चिक्रित्यार्‍ोेग्री: का. कस्ले ^ और स्वेदन 9 करांने के 
पश्चात्‌ दोधानुसार वमन आदि द्वारा संशोधन कर के 


झ० ११ ] 
पेया आदि संसजनक्रम करावे । अनन्तर मेधा के लिये हितकर 
अन्नपान द्वारा उपचार करे ॥५६॥ 
न्रा्मीस्वरसथुक्तं यत्‌ पद्चगश्यमुदाह्मम । 
तत्सेव्यं शङ्कपुष्पी च यश्च मेध्यं रसायनम्‌ || ६० ॥ 
जो ब्राह्मीस्वरस से युक्त तथा जो पञ्चगव्य पूर्व कहा गया 
है उनका और शंखपुष्पी तथा अन्य मेध्य रसायनों का रोगी 
को सेवन कराना चाहिये | 
ब्राह्मीस्वरस से युक्त कहने से ब्राक्षीत्रत की ओर निर्देश है । 
प्ञ्चगव्यधृत तथा महापञ्चगव्यधृत दोनों का अतत्त्वाभिनिवेश 
में प्रयोग कराना चाहिये | शंखपुष्पी मेध्य औषधियों में श्रेष्ठतम 
है । अतः उसका भी नानाविधि कल्पनाओं द्वारा प्रयोग हित- 
कर होता हे । मेध्य रसायनों के छोटे-छोटे योग चि० क्रिश अ० 
१ सें कहे गये हैं। इनके अतिरिक्त अन्य रसायनयोग भी जो 
मेध्ये हैं उनका प्रयोग हो सकता है ।। ६० ॥ 
*सुहदख्थानुकूछास्त॑ स्वाप्तथर्माथवादिनः । 
संयोजयेयुर्विज्ञानधेयस्म॒ृतिससाधिमि: ॥ ६१ ॥ 
सत्य एवं आप्त धर्स अर्थ को कहनेवाले प्रिव एबं इष्ट मित्र 
उस रोगी को विज्ञान धैय स्मृति और समाधि (एकाग्रचित्तता) 
से युक्त कर ॥ ६१ !] 
*्ग्रयुञअ्यात्तेलळयुनं पयसा वा शतावरीम्‌उ । 
न्राह्मीरसं कुछरस वचां वा मधघुसंयुताप* ॥ ६२॥। 
अतत्त्वाभिनिवेश के रोगी को १ तेल और लहसुन का 
अथवा २ दूध से शतावर का अथवा ३ब्राह्मीर को मशु के 
साथ अथवा ४ कुष्ठ के रस वा क्वाथ को मधु के साथ अथवा 
५ वचाचूण. को मधु के साथ प्रयोग करायें । 
इन योगों का प्रयोग दोष आदिकी विवेचना करके यथा- 
योग्य कराना चाहिये । 
उपयुक्त अतत्त्वाभिनिवेश के प्रकरण को कई अना 
मानते हैं ।। ६२ ॥ 
_ दुरिच किस्स्यो ह्यपस्सारश्चिरकारी कृतास्पद्‌ः ˆ | 
तस्माद्रसायनेरेनं म्रायः सस्ुपाचरेत्‌॥ ६३ ॥ 
यतः अपस्मार प्रायः चिरकारी ( 0४7०० ) और आश्रय 
बनालेनेवाला एवं कष्टसाध्य होता है अतः रोगी को प्रायशः 
रसायनों द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये। अशांगसंम्रह उ० 
अ० १० में भी कहा है-- 

“समं क्रुदेरपस्मारो दोषैः शारीरमानसैः । 

यज्जायते यतश्चै्र महाममंसमाश्रयः ।। 

तस्माद्रसायनेरेनं दुश्चिकित्स्यसुपाचरेत्‌।।' . 

गङ्गाधर 'कृतास्पदः? के स्यान पर 'महागदः” पाठ स्वीकार 
करके यह अर्थ करता है--अपस्मार कष्टसाध्य है । अतत्त्वा- 
भिनिवेश नामक महागद चिरानुबन्धी है । अतः अपस्मार वा 

१ “हृदयस्यानुकूछाइच कथाः सिद्धार्थवादिनः । संयोजयेयुवि- 
शानं घेर्यस्मृतिशमादिभि:' ग० । २ ' प्रयोज्यं? ग° । रे शतावरी 


ग० । ४ 'ब्राह्मीरसः कुष्टरसो"वचा-जा5मधरुसंगुवा) ग ०8५ महार. 
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चिकित्सितस्थानम्‌ 


पणात 2. गत गळ ३ प 


१६३ 
जछाम्निटुमरोलेभ्यो विषभेभ्यश्च *त॑ सदा । 
रक्षेदुन्मा दिनं चेन सद्यः प्राणहरा हि ये ॥ ६४॥ 
जल अग्नि दक्ष पवत आदि विश्रमस्थळों से अपस्मार और 

उन्माद के रोगियों को सदा वतरायें क्योंकि वे उनके लिये सद्यः 
घातक होते हैं । उन्माद और अपस्पार दोनों में स्मूृतिमतिञ्रंश | 
होता है । उन्माद के रोगी के मन में अपनी हिंसा के भाव 
भी उदय हो जाते ह और वह उसी समय अपने को मारना 
चाहता है । अतः उसे प्राणनाश से बचाने के लिये उन्मादी 
को ऐसे विपमस्थडों पर जाने ही देना चाहिये । यही अवस्था 
अपस्मार के रोगी की हे । दौरे के समय रोगी निःसंज्ञ होकर गिर 
पड़ता है । यदि ऐसे ही विषमस्थल पर रोगी हो और इसका 
दोरा हो जाय तो मृत्यु हो जाने की अत्यन्त सम्भावना है । 

९ तत्र श्लोको _ टं 
हेतुः कुवन्त्यपस्मारं दोषाः प्रकुपिता यथा । - 
सामान्यतः प्रथक्त्वाच्च लिङ्गं तेषां च भेपजम्‌ ॥ ६५ ॥ 
२्महागद्समुत्थानं लिङ्गं चोबाच सोषधम्‌। | 
युनिन्याससमासाभ्य्रामपस्मारचि किस्सिते ॥ ६६॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरक्रप्रति संस्कृतेऽपस्मारचि कित्सितं 

नाम ददामोऽध्यायः।। १० || 
अध्यायोपसंहार--आजत्रेय मुनि ने अपर्मारचिकित्साध्याय 
में अपस्मार का हेतु, प्रकुपित दोष जिस प्रकार अपस्मार को 
करते हैं. अर्थात्‌ सम्प्राप्ति, सामान्य लक्षण, प्रथक्‌ २ लक्षण, 
उनकी चिकित्सा, महागद.( अतत्त्वामिनिवेश ) का हेतु लक्षण 
तथा औषध; ये विस्तार और संक्षेप से कहे हैं || ६५,६६ ।। 
इत्यपस्मारचिकित्सा | 


८-3 
एकाद्शाऽ“यायः । 

अथातः क्षतक्षीणचि किस्सितं व्याख्यास्यामः । 

इति हा स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 

अब क्षतक्षीणचिकित्सा की व्याख्या की जायगी, ऐसा भग- 
वान्‌ आत्रेय ने कह्दा था ॥ १॥| र 

उदारकीतित्रेह्मषिरात्रयः परमार्थेबित्‌ । 

क्षतक्षीणचिकित्सार्थमिदमाह चिकित्सितम्‌ ॥ २॥ 

यशस्वी परमार्थ को जाननेवाले ब्रह्मर्षि आत्रेय ने क्षत 
( उरःक्षत ) से क्षीण व्यक्ति की चिकित्सा के लिये यह चिकि 
त्सित ( अध्याय) कहा है ॥ २॥ 

घचुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थे भारसुद्दहतो शुरुम्‌ । 

पततो विषमोचेभ्यो बलिभिः सह युध्यतः ।। ३॥ 

वृषं हयं चा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं नियुतः । ER 

शिळाकाष्ठाश्मनिघोतान क्षिपतो निघ्नतः परान्‌ ॥ष। | 

अधीयानस्य वाऊत्युचदूर वा ब्रजतो द्रुतम्‌] | 

मद्दानदीवो तरतो हयेबो सह धावतः ॥ ५॥ 

सहसोत्पततोऽत्यथ तूणं चातिम्रनृत्यतः। ज 

तथाऽन्येः कर्ममिः ऋरेशेशमभ्याहतस्य वा ॥ ६॥ | 


१ 'तौ? ग । २ 'अतत्त्वाभिनिदेशस्य प्रोवाच वदतां वरः 
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१६४ ` चरकंस॑हिता 


विक्षते वक्षसि व्याधिबेलंबान समुदीयते । 

'उरःक्षत का हेतु ओर लक्षण--धनुष द्वारा अत्यन्त आयास 
करते हुए ( चिल्ला चढ़ाते और आकृष्ट करते हुए ), भारी भार 
उठाते हुए, पवत आदि विपम और ऊंचे स्थलों से गिरते हुए, 
भागते हुए बेल सांड़ घोड़ा अथवा अन्य किसी दमन के योग्य 
पशु आदि को रोकते हुए, शिळा काष्ठ पत्थर निघात ( गदा 
आदिः) को फेंक्रते हुए वा उससे दूसरों को मारते हुए अथवा 
अत्यन्त ऊँचा पढ़ते हुए, अथवा दूर स्थानों पर बहुत शीघ्रता 


से चलते हुए, अथवा बड़ी बड़ी नदियों को तेरते हुए, अथवा | 


घोड़ों के साथ मुकाबले में दोड़ते हुए, सहसा अत्यधिक छलांग 
लगाते इए, शीघ्र और अतिरत्य करते हुए तथा अन्य क्रूर कर्मों 
से सवतः अत्यन्त आहत पुरुष की छाती ( फुप्फुस ) में क्षत होने 
पर यह बलवान्‌ व्याधि प्रारम्म होती है ॥ ३-६॥ , 
स््रीपु चातिम्रसक्तस्य - रूक्षाल्पप्रमिताज्ञिनः।। ७॥ 
उरो विरुज्यते .तस्य भिंद्यतेऽथ १विदह्मते । 


'्पीड्येते ततः पाइवे शष्यत्यत्न॑ प्रवेपते । ८॥ | 


क्रमाद्दीय. बलं वर्णो रुचिरम्िशच हीयते 

ज्वरो व्यथा मनोदेन्यं विड्भेदोऽस्निव धस्त धा ` ॥6॥ 
दुष्टः इयावःसदृगेन्धिः पीतो विभ्रथितो बहुः । 
कासमानस्य चाभीचणं कफः साख: प्रवतत ॥| १०॥ 
स क्षतः क्षीयतेऽत्यर्थं' तथा झक्रोजसोः क्षयात्‌ । 
तथा अत्यन्त सत्रीसंग-मेथुन में तसर, रूक्ष एवं मात्रा से 


अत्यल्प मोजन करनेवाले पुरुष की छाती ( फुप्फुस ) में बेदना. 


होती दै | छाती विदीण होती है और वहाँ विदाइ ( Infa- 
mmat।०॥ ) हो जाता है । तदनन्तर पाश्वों में पीड़ा होती है 


अङ्ग ( देह ) सूख जाता है, कांपता है | क्रम से वीयं 
| os हो जाती है जक 


ज्वर वेदना मानसिक दीनता अतीसार जाठराग्निनाश 
थे लक्षण उपस्थित होते हैं || जब उरःक्षत के कारण रोगी 
खांसता दै तब दोष से . दूषित श्यामवण का पीला दुर्गन्धित 
.( याँठदार अर्थात्‌ अत्यन्त गाढा ) मात्रा में बहुत तथा 
(मिश्रित कफ निकलता है। वह उरःक्षत का रोगी शुक्र 


अव्यक्त छक्षणं तस्य पूवरूपमिति स्मृतम्‌ ॥ ११॥ 
'क्षततक्षीण का पूवरूप--क्षतक्षीण के अव्यक्त लक्षण ही पूवरूप 

HT या व्यक्त होने से पूर्वं की अवस्था पूर्वरूप 

॥ :११॥४ ४. 

हक्‌ शोणितच्छदिः कासी बेशेषिकः क्षत । 

| 'सरक्तमूत्रत्त्रं ` पाश्वपृष्ठकंटिप्रहः ॥:१२॥ 

क्षत में छाती में ददं, रुधिर का सुख 


| है। 


[ अ० ११ 


मत्र का रक्तमिश्रित आना तथा पाशवं पीठ और कंमर में पीड़ा 
ये विशेष लक्षण हैं | 

अभिप्राय यह है कि जब धनुराकषण आदि क्र्रकमाँ से 
उर:क्षत होता है तम्र छाती में दद आदि लक्षण अधिक होते 
हैं और जब सत्रीसंग आदि द्वारा शुक्र और ओज के क्षय से 
उरःक्षत होता है तब मत्र का रक्तमिश्रित आना आदि विशेष 
लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से चिकित्सक रोगी के उरःक्षत के 
निदान को पहिचान सकता है। 

अन्य इससे यह अभिप्राय निकालते हैं कि जब तक उरः 
क्षत की प्रारम्भावस्था होती है वा नवीन होता है तत्र तक तो 
छाती में ददे आदि लक्षण विशेष होते हैं, परन्तु जब वह उससे 
क्षीण हो जाता है, रोग पुरानां हो जाता है तब रक्तमिश्रित 
मत्र आना आदि लक्षणविशेष हो जाते हैँ । अष्टांगसंग्रह नि० 
-अ० ३ में क्षतज कास का वर्णन किया है 

युद्धाद्यौ? साहसैस्तैस्तैः « सेवितेरयथात्रलम्‌ । 

उरस्यन्तः क्षते वायुः पित्तेनानुगतो बली ॥ 

कुपितः कुरुते कासं कफं तेन सशोणितम्‌ । 

पीतं श्यावं च शुष्क च ग्रथितं कुथितं बहु ॥ 

्टीवेत्‌ कण्ठेन रुजता विभिन्नेनैव चोरसा । 

सूचीमिरिव तीकणाभिस्तुद्यमानेन शलिना ॥ 

पवमेदज्वरश्वासतृष्णावेस्वयंकम्पवान्‌ | 

पारावत इवाकूजन्‌ पाश्वशुली ततोऽस्य - ।। 

क्रमाद्दीय रुचिः पक्तिब्रलं वणश्व हीयते | 

क्षीणस्य साखुङमत्रत्वं स्याञ्च पृष्ठकटीग्रहः; ॥ १२ || 

अल्पछिङ्गस्य दीप्ताम्नः साध्यो बलवतो नवः | 

परिसंवत्सरो याप्यः सवंलिङ्गं "तु वरयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

क्षतक्षीण की साध्यासाध्यता--जो बलवान्‌ हो, जिसकी 
अग्नि दीस हो, रोग नवीन हो और लक्षण अल्प हों वह साध्य 
यह एक वष के पश्चात्‌ याप्य होता हें । जिस रोगी में 

सम्पूणं लक्षण विद्यमान हों वह असाध्य है ॥ १३॥ 

उरो मरवा क्षतं ळाक्षां पयसा मधुसंयुताम्‌ । 

सद्य एव पिबेड्जीण पयसाऽद्यात्सकेरम्‌ ॥ १४ ॥ 

चिकित्सा-छाती में क्षत हुआ जानकर रोगी लाक्षा 
'( कच्ची लाख ) को मधुमिश्रितकर दूध के साथ तत्काल ही पी 
लेवे | जब यह औषध जीणे हो जाय तब शकरायुक्त अन्न को 
दूध के दी साथ खाये । अन्न में शालि चावल उत्तम है ॥१४॥ 

पाइवंवस्तिरुजश्चाल्पपित्ताग्निस्तां सुरायुताम्‌ । 

भिन्नविदकः `समुस्तातिविषापाठां सवत्सकाम्‌ ।।१५॥ 

पाश्वे ओर बस्ति में वेदना भी साथ होने पर अल्पपित्त 


[ई अल्ामि पुरुष को ळाक्षाचूणे ही सुरा के अनुपान से 
देना चाहिये [ 


` जिसे उरःक्षत के साथ अतीसार भी हो उसे लाक्षा को ही 
ह अतीस, पाठा और इन्द्रजौ; इनके चूर्ण के साथ मिश्रित 


६५०४कममतातिविषा;; हा, सुरप्ामः' पाठ होने पर यह अर्थ | 
[` -१.'लिवर्जयेत्‌' ग० । २ 'समुस्तातिविषा पाठा' पा० ग० । २ 'समुस्तातिविषां पाठां’ पा० | 


® 


` दे । आवश्यकता हो तो इसमें जल भी 


—— 


अं० ११ ] 


द्दोगा-उरःक्षत में अतीसार होने पर मोथा अतीस पाठा 
इन्द्रजी; इनका चुण दे ॥ १५ ॥ 
ळाक्षां सर्पिमेधूच्छिष्टं जीवनीयगणं सिताम्‌ । 
त्वकक्षीरीं समितं क्षीरे पकत्वा दीप्तानळः पिबेत।१६। 
कच्ची लाख, घी, शहद की मक्सियों के छत्ते की मोम 
( Bees ), जीवनीयगण की दस औपधियां, खांड, बंश- 
लोचन, गेहूँ का आरा; इन्हें यथायोग्य मात्रा में लेकर यथाविधि 
दृध में पकाकर दीसाग्नि रोगी पीवे । 
प्रथम क्षीरपाकविधि के अनुसार कची लाख और जीवनी 
यगण की दस औषधियों से दूध को सिद्ध कर लें और छानकर 
खांड घोल दें । पश्चात्‌ गेहूँ के आटे को घी में भून ळें । जब्र 
सुन जाय तव वह दूध, वंशलोचनचूण और मोम इसमें डाल 
एळा जा सकता है । 
मन्द आंच पर पकावें | जव सिद्ध हो जाय तव नीचे उतार ले | 
शीतल होने पर रोगी पीवे | यह योग दीप्ताग्नि पुरुष के लिये 
ही है । मन्दाग्नि पुरुष इसे प्रयोग न करें ॥ १६॥ 
इच्त्वालिकाविसप्रन्थिप्मकेशरचन्दन्नैः । 
उशत पयो सध्चुयुतं सन्धानाते पिवेतक्षती ॥ १७॥ 
वालिकादिक्षीर--इच्तत्रालिका ( इक्षुभेद अथवा काश ), 
बिसग्रन्थि ( कमलनाळ की गाँठ ), पद्मकेसर ( कमलकेशर ), 
लालचन्दन; इनसे यथाविधि साधित दूध में शीतळ होने पर मधु 
मिला उरःक्षत का रोगी क्षत के सन्धान के लिये पीवे । गङ्गा- 
घर “ग्रन्थिः से पिप्पलीमूल का ग्रहण करता हे | क्षीरपाक परि- 


. भाषा यह दै— 


द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तोग्र- चहगुणम्‌ | 

क्षीरावशेपः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं त्रिधिः || १७॥ 

यवानां चुणमादाय क्षीरसिद्धं घृतप्लुतम्‌ । 

उतरे दाह सिताक्षोद्रसक्तून्‌ वा पयसा पिवेत्‌ ॥१८॥। 

जब उरःक्षत में ज्वर ऑर दाह हो तव जो के आटे को 
प्रभूत घृत से ईपत्‌ भूनकर दूध से पेथा के सहश पकाकर रोगी 
को पिलावे अथवा खांड मधु ओर सत्तुओं को दूध में घोलकर 
रोगी पीवे । अष्टाड्कसंग्रहकार ने “यवानां चणमादाय? के स्थल 
पर “यवानां चणमामानां पढ़ा ह ॥ १८॥ 

कासी परचीस्थिशळी च हिह्यात्सघृतमाक्षिकाः। 

सधूकमधुकद्राक्षात्वकक्षोरीपिपपळीबेलाः।। १६ ॥ 

मधकादियोग--उरशक्षत में कास तथा पव वा अस्थियों में 
शूल हो तो मधूक (महूए के फूल), सुलहठी, मुनक्का, वंशलोचन, 
पिष्पली, बलामूळेत्वक ; इनके चूण को घी और मधु के साथ 
चाटे | मात्रा-२ मासे से ४ मासे तक ॥ १६ ॥ 

एळादिशुलिका 
एलापत्रत्वचोऽरधाक्षाः पिप्पल्यधेपढं तथा । 
bs शि पलोन्मिताः ॥ २० ॥ 

प्र मधुना युक्ता गुलिकाः सम्प्रकल्पयेत्‌ । 
अक्षमात्रां ततञ्चैकां भक्षयेन्ना दिने दिने ॥ २१॥ 
कासं श्वासं उवरं हिक्कां छर्दि मूछो मदं अमम । 
रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां पाश्वशुछमरोचकम्‌ ॥ २२॥ 
रोषप्लीहाढ्यवातांशच स्वरभेदं क्षतं क्षयम्‌ । 


१ 'त्वकक्षीरीं समितां.? ग. । 'त्वकक्षीरीसं 
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शुलिका तपंणी बृष्या रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इति एळादिशुलिका । 
एलादियुरिका-छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी; प्रत्येक 
का चूण आधा कष, पिप्पली का चण आधा पल; खांड, सुळ- 
हठी, पिण्डखजूर, मुनका वा किशमिश का चृण प्रत्येक १ पळ 
इन्हें एकत्र मधु के साथ मदन करके एक कप्र की. गुडिकायें 
बना ले | इनमें रो एक गुलिका रोगी पुरुष प्रतिदिन खाव । 
यह कास श्वास ज्वर हिचकी कै मूर्छा मद भ्रम रक्तनिष्ठीवन 
( रुधिर थूकना ) तष्णा पाश्वशूल अर्चि शोष प्लीहा ( तिल्ली ) 
आढ्यवात स्वरभेद उरःक्षत क्षय ओरं रक्तपिक्त को नष्ट करती 
| यह तपण एवं वृष्य दै । इसके सेवन का विधान यह है 
कि रोगी थोड़ा थोड़ा मुख में रखकर धीरे-धीरे २ चसे 
आजकल के नागरिकों के लिये सारे दिन की मात्रा आघा 
तोळा पर्यात्त है । अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० ५ में यह योग कहा 
है । वहाँ 'मधुक? के स्थळ पर “मधूक' पढ़ा है। आढ्यवात के 
स्थान पर किसी किसी तन्त्र में आमवात पाठ भी मिळता है । 
ऊरुस्तम्भ को ही आव्यवात नाम से कई आचाय कहते हैं । 
बृद्धवाग्भट नि० अ० १५ में कहा भी है 
शीतोष्णद्र वसंशुष्क्रगुरुस्निग्धेनिषेवितेः | 
जीर्णाजीर्ण यथायाससंक्षोभस्वप्नजागरेः ॥ 
सङ्ळेष्ममे दःपवनमाममस्यथसञ्चितम्‌ | 
अभिमूयेतरं दोषमूरू चेत्मतिपद्यते || 
सक्थ्यस्थिनी प्रपूयान्तः श्ळेष्मणा स्तिमितेन तत्‌ । 
तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धौ शीदावचेतनौ | 
परकीयाविव गुरू स्यातामतिभशव्यथौ | 
ध्यानाङ्कम दस्तेमित्वतन्द्र। च्छ्य रु चिज्वरः || 
संयुतः पादखदनकच्छोदधरणसुत्तिमिः । 
तमूरुस्तम्ममित्याहुरा ब्यघातमथापरे ||? 
अन्यत्र आढ्यवात का निम्न लक्षण कहा गया दै- 
चलः स्निग्घे मृदुः शीते शोफोऽङ्गघ मृदुस्तथा | 
आढ्यवात इति ज्ञेय: सकृच्छी मेदसावृत: ॥ २०-२३ ॥ 
रक्तऽतिवृत्त दक्षाण्ड' यूषेस्तोयेन वा पिवत्‌ । __ 
च॑टकाण्डरसं वाऽपि रक्तं वा छागजाङ्गटम्‌ ॥२४॥ 
यदि रक्त की प्रबृत्ति अत्यधिक हुई हो तो कुक्कुटाण्ड को 
यूषं बा जळ के साथ रोगी पीवे। अथवा यूष वा जल के | 
साथ ही चटक ( चिड़िया ) के अण्डे के रस को पीव | अथवा | 
बकरे और जाङ्गल पशु-हरिण आदि का ताजा रुतिर पीवे ॥ 
इनके सेबन से देह में हुई रक्त की न्यूनता पृण होती हे ॥ 
चूर्ण पौननवं रक्तशालितण्डुळाकरम्‌। ` र 
रक्तष्ठीत्री पिवर्सि द्धं द्राक्षारसपयोघृतेः ॥ २४ ॥ 
मधूकमधुकक्षीरसिद्ध वा तण्डुळोयकम्‌ । क: 
रक्तष्ठीवी ( रुधिर थूंकनेवाला ) पुरुष पुननंवा, लाल. 
शालि चावल, खांड; इनके चूर्णो को अज्ञर का रस दूध और 
घी से सिद्ध कर पीवे । नगे } क 
प्रत्येक द्रव्यको यथोचित मात्रा में ठेकर अग्नि रः न 
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अथवा महुए के फूल और मुलहठी से दूध को साधितकर 
उस दूध से तण्डुळीयक ( चौलाई ) के शाक को पकाव | इस 
झाक के सेबन से भी रक्त का थूकना बन्द होता है | अथवा 
महुए के फूल और मुलहठो से साधित दूध में चौछाईका कल्क 
और चतुर्गुण जल डालकर अथवा केवल चोलाई का रस डाल- 
कर सिद्ध करें | जब दूधमात्र अवशिष्ट रह जाय तब उतारकर 
छान लें । वह दूध रक्तष्ठीवी को पीने के लिये दे ॥ २५ || 
` मूढवातस्त्वजाभेदः सुराभृष्टं ससन्धवम | २६ ॥। 
क्षामः क्षीणः क्षतोरस्कस्त्वनिद्रः संवलेडनले ! । 
, श्रतक्षीरसरेणायात्सक्षोद्रघृतञकरम्‌ ॥ २७॥ 
जिस रोगी को मूढ़वात हो (वायु अन्दर ही रुकी हो, 
अनुलोम मागे से प्रवृत्त न हो ), वह बकरे के मेद को सुरा में 
भूनकर किंचित्‌ सेन्धानमक मिलाकर प्रयोग करे । 
यदि वह उरःक्षत का रोगी कश हो, क्षीण हो, निद्रा न 
आती हो परन्तु अग्नि प्रबल हो तो बकरे के मेद को ही मड 
घी और खांड में मिश्रितकर -क्वथित दूध की मलाई के साथ 
खावे । बृद्धवाग्मट चि० अ० ५ में-- 
“क्वामः क्षीणः क्षतोरस्को मन्दनिद्रोऽग्निदीसिमान्‌ | 
ऽएतक्षीरसरेणाद्यात्‌ सधृतक्षौद्रसकरम्‌ ॥|? 
गङ्गाधर ने “श्रतक्षीरखरेण” के स्थल पर “्रतक्षीररसेन' ऐसा 
पाठ पढो है । वह कहता है कृशता आदि लक्षण युक्त रोगी को 
चात के निबंल होने पर घृत मधु खांड युक्त अन्न क्वथित दूध 
चा मांसरस के साथ खाना चाहिये । 
दूध में चौगुना जळ डाळकर उत्राळना चाहिये | जब दूध 
मात्र अवशिष्ट रह जाय तब नीचे उतार ळें | यह दूध सामान्यतः 
शृत वा क्वथित कहाता है ॥ २६-२७ | 
२शकरा यवगोधूमौ जीवकर्षभकौ मधु । 
अतक्षोरानुपानं वा लिह्यात्क्षीणः क्षती कुरः ।। २८ ॥ 
अथवा क्षीण कृश उरःक्षत का रोगी खांड, भुने हुए जो का 
_ चूर्ण मूने हुए गेहूँओं का चूर्ण, जीवक, ऋषभक; इन्हें एकत्र 
_ मधु में मिळाकर चाटे. और ऊपर से क्वथित दूध पीवे ॥ २८॥ 
` क्रॅव्यादमांसनियहं घृतभूष्ट पिवेच्च सः । 
पिप्पलीक्षोद्रसंयुकतं मांसशोणितवर्धेनम्‌॥ २६ ॥ 
क्षीण एवं कृश उरःक्षत कां रोगी मांसमोजी पशुपक्षियों के 
में भृष्ट मांसरस में शीतळ द्दोने पर पिप्पली और मधु का 
प्रक्षेप देकर पीवे | यह मांस और रक्त को बढ़ाता है ॥ २६ ॥ 
_ न्यग्रोघोदुम्बराश्व त्यप्ठक्षत्राळप्रियद्ुमिः । 
ताछमस्तकजम्बूत्वकपियालेश्व सपदूमकेः || ३० ॥ 
साश्वकणः श्टतात्क्षोराइद्याड्ञातेन सर्पिषा । 
शाल्योदनं क्षतोरस्कः क्षीणशुक्रश्व मानवः || ३१ ॥ 
न्यग्रोध ( Ne ल ), उडुम्बर ( गूलर ) अश्वत्थ ( पीपल 
पिल्खन.); इनकी छालें, शाल की लकड़ी, प्रियज्कु, 
ताळमस्तक, जामुन की छाळ,. पियाळ ( चिरोंजी ), पद्माख, 
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अश्वकर्ण ( शालमेद ); इनसे यथाविधि साधित दूध से निकाले 
गये घी से शालि चावलों का भात उरःक्षती तथा क्षीणवीय रोगी 
खाये । न्यग्नोधत्वक्‌ आदि द्रव्य से आठगुना दूध और दूध से 
चौगुना जळ डालकर पकाना चाहिये | जब दूध सिद्ध हो जाय 
तब छानकर उससे मक्खन निकाल लें । यहाँ पर दूध से -दही 
नहीं बनाना । दूध को ही मथकर मक्खन निकालना है ॥ 
यष्ट्याह्वानागवळ्योः काथे क्षीरससं घृतम्‌ । 
१पयस्यापिप्पछीवांशीकल्कसिद्ध क्षते शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
यष्ट्याहादिधृत--गौ का घी २ प्रस्थ | मुल्हठी ओर नाग- 
बला का क्वाथ ८ प्रस्थ । गौ का दूध-२ प्रस्थ कल्काथ-पयस्या 
( क्षीरकाकोली अथवा क्षीरविदारी ), पिप्पली, वांशी ( वंशळो- 
चन ); मिलित १ शराव | यथाविधि घृतपाक करे । यह उरः- 
क्षत में प्रशस्त है। मात्रा-आधा तोला ॥ २२ ॥ 
कोललाक्षारसे तदृत्क्षीराष्टयुणसाधितम्‌ । 
कल्कैः कटबड्गदार्वीत्वग्वत्सकत्वक्फले बतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कोलादिघृत--गव्यघुत २ प्रस्थ | सूखे वेर और लाक्षा का 
एकत्र किया क्वाथ ८ प्रस्थ ( कई सूखे बेरों का क्वाथ ८ प्रस्थ 
और ळाक्षारस ८ प्रस्थ लेते हैं )। दूध घो से आठयुना अर्थात्‌ 
१६ प्रस्थ | कल्कार्थ-कद्वज्ग ( श्योनाक, अरळू ) की छाल, 
दारुद्दल्दी की छाल कुटज की छाळ, इन्द्रजो; मिलित १ शराव । 
यथाबिधान पाक करें । यह घत भी पूर्ववत्‌ उरःक्षत में हितकर 
है । मात्रा--आधा तोळा । ˆ 
कई व्याख्याकार बदरक्वाथ और. लाक्षारस प्रथक घी के 
समान लेने को कहते हैं || ३३ ॥ 
अस्रृतप्राशघृतम्‌ 
जीवकषभको चीरां जीचन्तीं नागरं शटीम्‌ । 
चतञ्ञः पर्णिनोमदे काकोल्यौ द्वे निदिग्धिके ॥ ३४॥ 
पुननेवे द्व मधुकमात्मशुप्तां शतावरीम्‌ । 
ऋद्धि परूषकं भागीं झद्बीकां बृहतीं तथा ॥ ३४ ॥ 
अ्ङ्काटक तामळकीं पयस्यां पिप्पलीं बळाम्‌ । 
वदराक्षोटखजू रवातामाभिषुकाण्यपि ॥ २६॥ 
फळानि चैवमादीनि कल्क्रान्‌ कुर्वीत कार्षिकान्‌ । 
धात्रीरसविदारीलुच्छागमांसरसं पयः ॥ ३७॥। 
एषां प्रस्थो न्मितान्‌ भागान्‌ छूतप्रस्थं विपाचयेत्त्‌ | 
प्रस्थाध मधुनः झीते झर्कराधेतुळां तथा ॥ ३८॥ 
दिकार्षिकाणि पत्रेळाहेसत्वड्यरिचानि च। * 
चूर्णितानि विज्ञीयास्माल्ञिह्यान्मात्रां सदा नरः ॥३८॥ 
अभ्रतप्राशमित्येतन्तराणामसृतं घृतम्‌। 
सुधाम्रतरसं प्राश्यं क्षीरमांसरसाजशिना ॥ १०॥ 
न्टशुक्रक्षतक्षीणडुबेळव्याधिकर्षितान्‌। ` 
चीप्रंसक्तान्कृआान्वर्णस्वरहीनांश्च॒ दंहयेत्‌ ॥ ४१॥ 
कासहिकाज्वरश्वासदाहरुष्णास्नपित्तनुत्‌ । 
पुत्रदं वमिमूच्छोहय्योनिमूत्रासयापहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
`. दत्यसृतप्राशंघृतम्‌ । 
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अम्रत9ाश घृत--गव्यप्रत २ प्रस्थ | आंवळों का रस २ 
प्रस्थ । विदारीकन्द का रस र प्रस्थ | ईंख का रस २ प्रस्थ | 
बकरे का मांसरस २ प्रस्थ। गौ का दूध दो प्रस्थ | कल्क्रा्थ- 

> जीवक, ऋषभक, वीरा ( क्षीरकाकोली अथवा श्वेत मूसली 
जीवन्ती, सोंठ, कचूर, शालपर्णी, प्रश्षिपणीं, मुद्गपर्णी, माबपर्णी 
मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेरी, श्वेत पुननवा, मुलहठी, कोच के बीज, शतावर, ऋद्धि 
फालसा, भारंगी, म्रद्वीका ( मुनक्का ), ब्रहती ( बड़ी कटेरो ), 
सिङ्काड़ा, तामलकी (सुई आंवला ), पयस्या ( क्षीरविदारी 
अथवा दुग्धिका ), पिप्पली, त्रछामूल, सूखे बेर, अखरोट, पिण्ड 
खजूर, बादाम, अभिषुक्र ( पिस्ता ) तथा इस प्रकार के अन्य 
फळ; प्रत्येक का कल्क १ कप | यथाविधि घीमें पकाव | जत्र 
सिद्ध हो जाय तो छान लें ओर शीतळ. होने पर मधु १ प्रस्थ 
खांड आधी दुला ( ५० पळ ), तेज पत्र, छोटी इलायची, नाग- 
केसर, दारचीनी, कालीमिच; प्रत्येक का चूण २ कप मिलाकर 
मात्रा में पुरुष सदा चाटे । मात्रा-चौथाई तोळे से एक तोळे 
तक । यह अमृतप्राशघृत मनुष्यों के लिये अमृत के सदृश दै | 
दूध और मांसरस का भोजन करते हुए को इस सुधारूपी अमृत- 
रस का सेवन करना चाहिये । यह घृत जिनका वीथ नष्ट हो 
` गया है क्षतक्षीण दुबल रोगों से कृश मेथुनासक्त कुश हीनवण 
और हीनस्वर व्यक्तियों का दृंहण करता है | कास हिचकी ज्वर 
श्वास दाह तृष्णा रक्तपित्त के मूर्च्छा हृद्रोग योनिरोग तथा मूत्र- 
रोगों को नष्ट करता है । यह पुत्रप्रसब का कारण भी हे । 

अमृतप्रासघृत नाम से दो योग ओर तन्त्रान्तरों में मिळते 
| एक योग तो इस योग से बहुत कुछ मिलता जुळता इं ओर 
और दूसरा काशीराजोक्त कहाता है। काशीराजोक्त अमृत- 
प्राशघत भैप्रज्वरत्नावली के वाजीकरणाधिकार में उद्धृत ह 


उसे वहीं देखें | जो इस ग्रन्थ में कहे गये योग से मिळता ह. 


और उरःक्षत वा राजयच्तमा में प्रयुक्त होता है, उसका पाठ 
इम नीचे लिख 
द्राक्षाजमांसरसहुग्धवि दा रिकेक्षु- 
धाञ्जीवरीरससमं विधिवद्विपाच्य । 
प्रस्थ घृवाल्तमधुकाष्रकवग मार्गी- 
वीरावरीबदरनागबलाबलामिः ॥ 
द्राक्षाकसेरुकपरूषरकना रिकेल- 
न्ञाटकोत्पलवियालमधूलिकामिः | 
- शङ्गीमृणालकपि कच्छुकणाशटीमि 
सौम्यान्वितामिरिति सारिवया युताभिः ॥ 
शीतेऽपरेऽहनि सितारद्धतुळासमेतं 
प्रस्थं पृथक्‌ च मधुनो मगधापले द्वे । 
द्त्वाद्वपालिकमितोषणनागपुष्प- : 
पए्थ्वीबराङ्गदळचूणंयुतः प्रयोज्यः ॥ 
शस्तः शोषवतामपस्मृतिवतामुन्मादिनां मेहिनां 
हिक्काकामलिनामरोचकवतां सश्बासिनां कासिनाम्‌ | 
ऊर्ध्वासुक्प्रदरप्रमृढमनसां हुद्रोगिणां गुल्मिनां 
क्षीणानामुरसा भिषरिभरमृतप्राशः प्रकाशीकृतः ॥ 


इस पाठ के अनुसार शोमे” यंहै है।“गैव्यधुर्त “२० प्रस्थक “्णाले)दत्काल्यनुर्भाधबाज्षेब्रेष दाविद्व्वाथपलानि भवन्ति । 
द्वाक्षा स्वाथ २ प्रस्थ ।. बकरे का मांसरस २ प्रस्थ दूध ` २ ०हुङ्भव० ग. हि 
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चिकित्सितस्थानम्‌ 


कर क्वाथ करे । जब क्वाथ २ प्रस्थ रह जाय तो छान ळें | हे 
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२ प्रस्थ | विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ । ईख का रस २ 
प्रस्थ | आंवलों का रस २ प्रस्थ । शतावरीस्वरस २ प्रस्थ | 


~ Ly ~ = 
कल्क्राथं --मुलहृठी, . अध्वगं की प्रत्येक औषधि, भारंगी, वीरा 


( क्षीरकाकोली अथवा श्वेतमूसली ), शतावर, सूखे बेर, नाग- 
बळा को जड़, वढा को जड़, मुनक्का, कतेरू, फालसा, ना रियल, 
सिंघाड़ा, नीलोखल, चिरोंजी, जलज मुळहठी, काकड़ासिंगी, 
मृणाल ( कमळद्ण्ड अथवा खस ), कॉछवीज, पिप्पली, कचर 
शालपणीं, अनन्तमूल; मिलित ८ पल । यथाविधि घृतपाककर 
छान ळें और शीतल होने पर दूसरे दिन घृत में ५० पळ खांड, 
शहद २ प्रस्थ, पिप्पळीचण २ पल, काळलीमिच, नागकेसर, इला- 
यची, दाळ चीनी, प्रत्येक २ कष; इनका घत में प्रक्षेप दें ३४-४२ 
श्रदृष्टाहिघतम 

)श्वदप्रोशीरमजि्जिश्बछाकाइमयकत्तणम्‌ । 

दभेमूळं प्रथक्रपर्णी पळाद्षभको स्थिराम्‌ । ४३ ॥ 

पालिकान्‌ साधयेत्तषां रसे क्षीरचतुगुणे। 

कल्केः स्वशुम्राजीवन्तीमेदषेभकजीबकेः ॥ ४४ ॥ 

ठाताबय द्विमद्रीकोशकराश्रावणोंबिसे: । 


प्रस्थः सिद्धो.  घृताद्वातपित्तहृदूद्रमशूल्युत* ॥ ४५ ॥ 
मूत्रऋच्छप्रमेहाण कासशोषश्षययापह 
घनुःस्त्रीमद्यभारांध्पत्रित्ञानां बलमांसदः ॥ ४६ ॥ 
इति श्वदंष्ट्रा दिघृतम्‌ । 
श्वदंट्रादिधृत-घी २ प्रस्थ । क्वाथाथ-गोखरू, खस, 
मंजिष्टा, ब्रलामूल, गाम्भारी, कत्तण (गन्धतृण), दाभ की जड़, 
पृक्चिपर्णी, पलाश ( ढाक ) की छाल, ऋषमक, स्थिरा ( शाळ- 
पर्णी ); प्रत्येक १ पळ, जल <<पळ, अवशिष्ट काथ २२ पल दूध 
घी से चोगुना अर्थात्‌ ८ प्रस्थ ( अथवा क्वाय से चौगुना ८८ 
पल.) । कल्काथ--कोंछ के बेज, जीवन्ती मेदा, ऋषमक, 
जीवक, शतावर, ऋद्धि, मृद्वीका ( सुनक्क्रा वा किशमिश ), 
खांड, श्रावणी ( गोरलमुण्डी ) ; बिस ( कमल नाळ ); मिलित 
१ शराव ( ८पल ) यथाविधि घृतपाक करें । मात्रा-आधा 
तोला । यह घृत वातपित्तज हृद्द्रवशूल, प्रमेह मूत्रकच्छू, अश, 
काश, शोप, धातुओं का क्षय; इन्हें नष्ट करता है । धनुराकर्षण, _ 
प्रभृति आयासोत्मादक कम स्त्रीमोग, मद्यपान, भार उठाना, 
मार्ग चलना आदि कारणों से क्षीण पुरुषों के बल और मांस की 
बृद्धि करता है 
अथवा “रसे क्षीरचतुगुणे' से यह भी अभिप्राय हो सकता | 


है कि दूध तो घी के समान हो और क्वाध्य द्रव्यों का क्वाथ | 


दूध का चौयुना अर्थात्‌ ८ प्रस्थ हो । परन्तु ८ प्रस्थ क्वाय के ._ 
लिये ११ पळ क्वाथ्य द्रव्यो में ३२ प्रस्य जल डालना असंगत 


ही है। जो कि १६ गुना जल डालकर चतुर्थांश अवशिष्ट रखने प 
से होता है । अथवा ११ पल क्वाथ्य द्रव्यों में ८ प्रस्थ जल डाळ- | 


न पादोनप्रस्यत्रय॑ Na 
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- _ पाक होगा ॥ ४३-४६॥ 


का रस २ प्रस्थ, जीबनीयगण का क्वाथ २ प्रस्थ | घी ६ | । 


हः 


“र्कः 
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`  छोढ निर्त्रापयेत्तित्तमल्पत्वाड्न्ति नानळम्‌ | 
` = . पित्त वात में घी के प्रयोग का नियम--यदि पित्त अधिक 
0 होतों घी को चाटना चाहिये ओर यदि वात अधिक हो तो 


. 05 हे ओर मात्रा में अल्प होने से अग्नि को मन्द नहीं करता |. 
| >> करता है और उस वायु के संयोग से फेलती हुईं ऊष्मा (गरमी) 


तोला । यह घत यच्मा अपस्मार रक्तमित्त कार प्रमेह तथा 


ve 


क्रीमक्षीणक्रशाङ्गानामेतान्येब घृतानि च । 

त्वकक्षीरीशक रालाजचूणें: स्त्यानानि योजयेत्‌ ॥५३॥ 

जिन रोगियों का देह कृश एवं क्षीण है उन्हें ये ही घृत | 
वंशलोचन खांड तथा लाजाचर्ण के प्रक्षेप से गाढ़े हुए २.प्रयोग , 
कराने चाहिये । घरत में बंशलोचन आदि का चूण इतना 
मिलाये जिसमें घी गाढ़ा हो जाय ।|५३।। 

सर्पिगंडान समध्वंशाञ्जग्ध्वा चानु पयः पिबेत्‌ । 

रेतो वीय बल पुष्टि तेराशतरमाप्नुयात्‌॥ ६४ ॥ 

चूर्णयुक्त गाढे इन सर्पिगुंडो में एक भाग मधु. मिलाकर 
खावे और ऊपर से दूध पीत्रे। इनके सेवन से शुक्र वीय बल 
और पुष्टि अत्यन्त शीघ्र प्राप्त होती है । अभिप्राय यद्द है कि 
'सर्पिगुंड में मधु का प्रमाण . वंशलोचन आदि के एकभाग के 


क्वाथ घी के समान होगा । इस प्रकार पाँचयुने द्रव से घी का 


झक्तप्रयोगः 
` १मधुकाष्टपलद्राक्षाप्रस्थक्वाथे घृतं पचेत्‌ । 
पिप्पल्यष्टरपले कल्के प्रस्थं सिद्धे च गीतले ४७! 
एथगष्टपलं क्षौद्रअकराभ्यां विमिश्रयेत्‌ । 
'समशक्तुर क्षतक्षीणे रक्तगुल्मे च तद्धितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
र इति झक्तप्रयोगः । 
` झाक्तु प्रयोग-घी १ प्रस्थ | क्वाथाथ-मुलहठी ८ पल, द्राक्षा 
१ प्रस्थ (१६ पल); जळ १६२ पल, अवशिष्ट क्वाथ ४८ पल 
(अथवा जल १६ गुना ३८४ पळ डालकर क्वाथ को ६६ पल 
रखना चाहिये ) | कल्काथ--पिप्पली ८ पल । यथाविधि घृत- ह 
दाह कर ड स पड र | वा अ भब न भाग शो होता ई 
करावें । यह क्षतक्षीण और रक्तगुल्म में हितकर है । गुडक में मधु सम्पूण से चवुर्थाशा लेकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
प्रथमसर्पिगेडाः ॒ द्वितीयसपिंगडाः । 


५ घात्रीफळविदारोचुजोवनीर्यरसाद्‌ घृतात्‌ । - ` | "वला बिदारी हृस्वा च पञ्चमूली पुननंवा । 
अजागोपयसोश्चैव सप्त प्रस्थान्पचेद्धिषंग्‌ ।। ४६ ॥ 'पन्नानां क्षीरिवृक्षाणां शुङ्गा सुध्द्यंशका अपि ॥५५॥ 
सिद्धञीते सिताक्षोद्र द्विपरस्थं विनयेत्त त । एपां कपाये द्रिक्षीरे बिदायाजरसाँशिके । 
यद्मापस्सारपित्तासकासमेहश्रयापहम ॥ _०॥ जीत्रनीयेः पचेस्कल्केरक्ष मात्रे्ृताढकम्‌ ॥५३॥ 

५ बयःस्थापनमायुप्यं मांसञुक्रबप्रदम्‌ । सितापलानि पृतेऽस्भिन्‌ शीते ढाजरिशदावपेत्‌। 

- आँवले का रस २ प्रस्थ, बिदारीकन्द का रस रप्रस्थ, ईख गोधूम पप्पळीत्रांशीचूण शशङ्गाटकस्य च ।॥ ५७॥ | 
सक्षौद्रं कुडबांरेन तत्सब खजमूडितम्‌ । | 
स्त्यानं सर्पिगोडान्‌ कृत्वा भूजपत्रण वेष्टयेत्‌ ।' (८ ॥ | 
तान्‌ जग्थ्वा पलिक़ाब क्षीर मद्यं चानुपिवेत्कफे । 
झोपे कासे क्षते क्षीणे .श्रमस्रीभारकषिते ॥ ५९ ॥ | 

' रक्तनिष्ठीतरने तापे पीनसे चोरसि स्थिते । | 
` झस्ताः पाश्व शिरः शूले भेदे च स्वरवणयो: ।। .६० ॥ 

इति द्वितीयसर्पिंगडाः | 

द्वितीय सर्पिगु डक--वेलामूळ, विदारीकन्द, स्वल्प पञ्च- | 

मूल (झाल्पर्णी, प्रश्निपर्शी, ब्रहती, कण्टकारो, गोक्तुर प्रथक्‌ २), 

पुननेबा, पांचों क्षीरिटरक्षों ( वट, पीपल, ' पिखेलन, गूलर, वेतस 

प्रथक २) के शुङ्ग (पत्राङ्कुर);इस १३ पल क्वाथ्य द्रव्य में आठ- 
गुना (६०४ पल) जलः डालकर क्वाथ करें। जत्र ` चतुर्थांश 

(२६ पळ) अवशिष्ट रह जाय तो उतारकर छान ळें। इस 

| क्वाथ से दुगुना (4२ पल) दूध। विदारीकन्द का रस २६ पल। 

बकरे का मांसरस २६ पल । कल्कार्थ--जीवनीयरगंण की औष- 
घिप्रां प्रत्येक १ कप । इनसे यथाविधि २. आढक (८ प्रस्थ) घी 

को पकावें, सिद्ध होने पर छान .ळें ओर शीतल होने पर ३२ 

पल खांड का प्रक्षेप दें । पीछे गेहूँ का आटा, पिप्पलीचण बंश- 

लोचन, सिद्धाड़े का आटा; प्रत्येक ४ पल, मधु ८ पल; इन्हें 
मिश्रित कर खजदण्ड से अलोड़ित करें। पश्चात्‌: जब अच्छी 
प्रकार मिलकर गाढ़ा (लडडू बनाने योग्य) हो जाय तो सर्पिगुड 

_म पान बनाकर भोजपत्र. छपेटकर रख छोड़ें । भोजपत्र इस लिये 

> । ` मधुकेत्यादावपि - क्वाथ्यमानानुसारेण | लपेटा जाता है जिससे गुडक एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं । 

सर्विगुडक को खाकर ऊपर 


‘is रक "| हज "यदि हों अधिक हो तो दूध के 


“FAs 


बकरी का दूध २ प्रस्थ | गो का दूध २ प्रस्थ | इन्हें स्नेहपाक : 
के विधान से पक्रावे । जव घत सिद्ध हो. जाय तब शीतल होने 
पर खांड. १ प्रस्थ और मधु २ प्रस्थ मिश्रित करे। मात्रा ---एक 


_ घांतुओं की क्षीणता. को नए करता है। यह वयःस्थापक आयुः 
` वकर और मांस वीर्य एबं बल देनेवाला दै || ५० ॥ . ` 
चतं तु पित्तेऽभ्यधिके ठिह्याद्ठातेऽधिके पिवेत्‌ ।।१९॥ 


` 'आक्रामत्यनिछं पीतमृष्माणं निरुणद्धि च ॥ ५२ ॥ 


पीना चाहिये । क्योंकि चाटा हुआ घी पित्त को झांन्त करता 
बात अधिक होने पर पीया हुआ पिघला घी वायु को पराभूत 


RR डि" देवा. पढ़ते हैं 

उह स्थळ. पर “न. रुणद्धि' ऐसा - पढ़ते हैं । 
- अर्थात्‌, वह घी अग्निनाश नहीं करता .. ` 

थवा इस वचन का यह अभिप्राय है कि खांड आदि से 

त्तिकरोगों में लेहन और खांड आदि 


० ११ ] प-२२९ 
स्थान पर मद्य का अनुपान रूप में प्रयोग करना चाहिये | ये 
श्रम त्नीमोग मारवह आदि से कृश तथा क्षीण व्यक्ति के लिय़े 
हितकर हैं । तथा च इन्हीं कारणों से उत्तन्न छाती ( फेफड़ों ) 
में स्थित यक्ष्मा कास क्षत रक्तनिष्ठीवन ताप एवं पीनस (नासा- 
खाव ) रोगों में हितकर हैँ | पाश्वेशूछ शिरोवेदना स्त्ररमेद 
तथा विवणता में प्रशास्त कहे गये हैं । - 
उरःस्थित ( छाती में स्थित ) इसी लिये कहा है कि यद्दमा 


आदि रोग अन्यत्र दंपों के स्थित होने पर भी होते हैं | परन्तु ' 


ये सर्पिगुंडक विशेषतः वहाँ अधिक लाभ करते हैं जो यक्ष्मा 
कास क्षत आदि रोग छाती वा फेफड़ों की विकृति से सम्बन्ध 
` रखते हैं । 
` योग में गेहूँ का आटा डालने को कहा है। इस आरे को 

या तो घी में हलका भून लेना चाहिये अथवा गेहुओं को ही 
रेत में भूनकर उनका चूण करना चाहिये । 

बहुत से चिकित्सक बला विदारी आदि का क्वाथ सोलह- 
गुने जलमें करते हैं । उनके अनुसार दूध आदि के प्रमाण में 
भी भिन्नता आती है--वला आदि द्रव्यो का क्वाथ ५२ पल । 
दूध १०४ पल । विदारीकन्द्‌ का रस ५२ पल । बकरे के मांस 
का क्वाथ ५२ पळ | शेष द्रव्यों का मान पूर्ववत्‌ ही होता है । 

चक्रपाणि ने तो अपने चिकित्सासारसंग्रह ( चक्रदत्त ) 
नामक गन्थ में इस योग के अन्त में - 

“्त्राथ्ये त्रयो दशापले द्रव्याल्पत्वपबाज्जलम्‌ |. 

अष्टगुणं क्वाथसमौ -विदार्याजरसौ एथक्‌ ॥ 

केचिद्यथोक्तक्वाथ्ये तु क्वाथं घृतसमं जगुः |? 

यह परिभाषा पढ़ी है, जिसमें त्रताया दै कि कई कहते हैं 
उपयुक्त बला आदि क्वाध्य द्रव्या से जो एवाथ प्रस्तुत किया 
जाय बह परिमाण में घृत के सभान होना चाहिये । घृत २ 
आढक है और क्वाथ भी २ आढक दोना चाहिये ! अतः १३ 
पल क्वाथ्थ द्रब्यों में २ द्रोण जळ डालकर क्वाथ करः और 
चतुर्थाश आथा द्रोण ( २ आढक ) रहने पर उतार छे | इसके 
अनुसार दूध ४ आढक, विदारीरस २ आइक और बकरे का 
मांसरस २ आढक लिया जायगा । इस प्रकार मिलित द्रव्य त्री 
से पाँचगुना होंगे । 'द्विक्षीरः का अर्थ यह भी किया जाता ह 
कि जिसमें दो प्रकार का दूध हो अर्थात्‌ बकरीका दूध और गो 
का दृध। जब दो प्रकार के दूध लिये जायंगे तो प्रत्यक दूध 
क्वाथ के समान होगा । तन्त्रान्तर में भी कहा हे 

“पुननंवां वला हृस्वां पञ्चमूलाँ विदारिकाम्‌ | 

उदुम्वरतटांश्वस्थप्लक्षवेत सशुङ्खक्रान्‌ ॥ 

पलिकांश;न्‌ जलद्रोणे पक्त्वा पादाबशे षिते । 

पादांशेरछागगोक्षीरविदार्याजरसैः एथक॥ 

कशाशेर्जीवनीयेश्च  कल्कैराज्याढकं पचेत्‌ 

कृ ष्णागोधूमश्रङ्गाटवांशीक्षोद्रा्ञलिं प्रथक ॥ 

सिद्धे प्रस्थौ सितायाश्च दत्त्वा खादेत्‌ खजाइतम्‌ । 

एतद्गुडीङ्गतं सर्पिर्घटे भूर्जान्वितं स्थितम्‌ ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१६९ 

इसमें “पादांशे? से अभिप्राय बकरी के दूध आदि को एथक्‌ 
चतुर्थांश अवरिष्ट क्वाथ के समान परिमाण में लेने से है । 

अतः तन्त्रान्तरसंत्राद के कारण यही विधान ठीक है। 
परन्तु व्यवद्यार प्रायः क्त्राथ्य द्रव्यों में सोलह गुना जळ देकर 
चतुर्थोश अवशेष रखनेवाले मत के अनुसार प्रचलित है । 

अगुण जल देकर क्वाथ करनेत्रालों के मत के अनुसार 
२ आढक घी के यथावत्‌ पाक के लिये द्रव अत्यल्प दोता है । 
अतः वेद्य उस मत की उपेक्षा करते हैं । 

कई घी को चतुर्गुण द्रव से सिद्ध करना चाहिये, इस 
नियम के अनुसार क्बाथ्य द्रव्या को तो २ द्रोण जल में डाल- 
कर २ आढक क्वाथ अत्रशेष रखते हैं । पर विदारीकन्द का, 
रस ( १ आढक) ओर छागमांसरस (२ आढक ) दोनों 
मिलाकर ५ आढक लेने को कहते हैं। इस प्रकार सामान्य 
नियम के अनुसार घी का चतुर्गुण द्रव होता है । 

यहाँ पर दूध को कषाय से दुगुना तथा विदारीरख और 
छागरस को कषाय के समान कहा है, परन्तु वस्तुतः 'द्विक्षीरे 
विदार्याजरसांशिके' में दूध घी से दुगुना और विदारीकन्द 
का रस और छागमांसरस घी के समान लिया जाना चाहिये । 
क्वाथ का यतः मान नहीं दिया अतः तन्त्रान्तर के संवाद से 
वह घी के समान लिया जायगा । इसप्रकार द्रव घी से पंचगुण 


-बा चतुगुण हो सकता है। सामान्यतः स्नेइपाकों में जहाँ 


द्विगुण त्रिगुण आदि व, समान लिखा होता है वहाँ स्नेइ की 
अपेक्षा करके ही समझा जाता है । 
ग्रन्थकार ने इस सर्पिगुंड की मात्रा ३ पल कही है, परन्तु 
आज कल १ तोला मात्रा पर्याप्त है ॥ ५५--६० || 
ठृतीयसर्पिंगुडकाः 
त्वक्क्षीरोश्रावणीद्राक्षामूवेपेभकजीवकेः । 
वीर्‌धिक्षीरकाकोळीब्ृदतीकपिकच्छुमिः _॥ ६१॥ 
ख्जूरफळमेदाभिः क्षीरपिष्टेः पलोन्मितेः ।. 
धात्रोविदारीछुरसभ्रस्थेः प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
झकराधेतुलां शीते क्षोद्राधेप्रस्थमेव च । 
क्षिप्त्वा सपिंगे डान्कुयीत्कास दिकाम्वरापहान्‌॥ ६३ ॥ 
यक्ष्माणं तमकं श्वासं रक्तपित्तं हलीमकम्‌ । 
झुक्रनिद्राक्षयं ठृष्णां हन्युः काइ्यं सकामलम्‌ ॥ ६४॥ 
. इति तृतीयसपिंगेडकाः । 
तृतीय सर्पिगुंडक--घी रप्रस्थ। आँवले का रस २ 
प्रस्थ | विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ। ईख का रस २ प्रस्थ | 
कल्कार्थ--वंशलोचन, श्रावणी ( मुण्डी ), द्राक्षा ( मुनक्का ), 
मूर्वामुल, ऋषमक, जीवक, वीरा ( श्वेतमूसळी ), ऋद्धि, 
क्षीरकाकोली, ब्रहती, कोंछबीज, पिण्ज खजूर, मेदा; प्रत्येक १ 
पल । कल्क को अच्छी प्रकार गौके दूध से पीस लेना चादिये। 
यथाविधि घतपाक करें। सिद्ध होने पर निर्मळ वख से छान 
लें | शीतल होने पर खांड आधी तुळा ( ५० पळ ) और शहद 
१ प्रस्थ ( १६ पल ) डालकर सर्पिगुंडक बनायें । ये खाँसी 
हिचकी ज्वर यच्मा त्रमकश्वास रक्तपित्त इळोमक शुक्रक्षय 


अनुपानं पिबेत्‌ क्षीरं पित्ते.) मञ्चं कफे, हित सु... Collection, „(गला भि वग, कृवा ओर कामठा को नष्ट 


्चतक्षयाम्लपित्तच्नं ज्वरशोषप्रणाशनम्‌॥ 


~ 


१७० ४ 
चतुर्थसर्पिगुंडकाः के त 
$नवमामलक द्राक्षामात्मुप्रां पुननेवाम्‌। 
शतावरीं विदारीं च समांझां पिप्पली तथा ॥ ६५।। 
एथरदशपलान्‌ भागान्‌ पछान्यष्टौ च नागरात्‌। 


यष्ट्याहसौवचेळयोद्विंपलं मरिचस्य च॥ ६६॥ | 


क्षीरतेछ्घतानां च॒ त्र्याढके शकरातगते। 
क्वथिते तानि चूणीनि दर्वा बिल्वसमान्‌ गुडान्‌ ॥ 

कुयौत्तान्भक्षयेरक्षीणः क्षतशुष्कश्च मानवः । 
- येन सद्यो रसादीनां वृद्धया पुष्टि स विन्दति ॥ ६८॥ 
इति चतुथसर्पिगंडकाः । 
-चतुर्थ सर्पिगुडक-गौ का दूध २ आढक, तिलतेल २ 
झाढक, घी २ आढक; इन्हें एकत्र मिश्रितकर १०० पळ खांड़ 
डाळं दें और आग पर चढ़ा दें। जब दूध कुछ सूखकर गाढ़ा 
हो जाय तब आंवले, द्राक्षा, कोंछ के वीज, पुननंवा, शतावर, 
बिदारीकन्द, समांशा (( वळामूल,), पिप्पळी; प्रत्येक का चूण 
१० पल, सोंठ फा चूण ८ पल, मुखहठी का चूण १ पल, सौंचर- 
नमक १ पल, कालीमिचं का चूर्ण २ पळ प्रक्षेप देकर अच्छी 
-प्रकार मिला दें और एक एक पल के गुडक बनावं । इन्हें क्षीण 
तथा उरःक्षत से शुष्क पुरुष खायें | रस आदि की बृद्धि से वह 
सद्य: पुष्ट होता है । १ र 
.यदि पूर्व दूध का खोया कर उसे घी और तेल में भून ले 
और पश्चात्‌ खाँड़ तथां आवळे आदि का चूण मिश्रित करके 
गुडक बनायें तो सबसे उत्तम रहेगा। ये गुडक पर्याप्त काळ 

तक रह सकेंगे, बिगड़ेंगे नहीं । 
आजकल के नागरिकों के लिये इसको एक तोला मात्रा ही 
पर्याप्त है। चक्रपाणि काठीमिच का चूर्ण एक पल डालने को 
कहता है । ह 
गङ्गाधर मुलहृटी और सौंवळनमक प्रत्येक के चूर्ण को २ 
पल डालता है, परन्तु पष्ठश्चनन्त पाठ होने से द्रव्य के अप्रधान 
ओर मान के प्रधान होने से एक एक पल ही डालना चाहिये | 
जतूकर्ण ने भी एक एक पल ही प्रक्षेप देने को कहा है - 

“घ्ततेलपयस्त्र्याढके सितातुळाञ्च प्रपच्य द्राक्षावि दारीबृश्ची- 
-रशतावरीकृष्णाशुण्डीबळाधात्रीश्च दशपलिकाः प्रपचेत्‌ । यष्टथाः 

हारुक्क्रञ्च पलिळमित्यादि ।? व्य 
अष्टाङ्गसंग्रह में 'समांशा' के स्थान पर “मंगा” पढ़ा है । 


` छमंगा बला का वाचक भी है ॥ ६५-६८ ॥ 


डन सपिर्मादकः 
गो इचाढक सपि|: प्रस्थमिछुरसाढकम्‌। . 
“'विदायों 
दद्यात्सिध्यति तस्मिंस्तु पिष्टानिछुरसैरिमान्‌। 
_ मधूकपुष्पं कुडवं १. पिभाळकुडवं तथा ॥ ७५॥ 
कुडबाध्‌ तुगाक्षीयोः खजराणां च चिंशातिम्‌। 
पृथग्बिभीतकानां च पिप्पल्यारच चतुर्थिकाम्‌ ॥७१॥ 
 ब्रित्पलानि खण्डाइच मधुकात्करषेमेव च । 
तथऽधेपळिक्रगन्यत्र जीबनीयानि दापयेत्‌ ॥ ७२॥ 
 सिद्धेऽस्मिन्कुंडबं क्षोद्रं जीते क्षिप्त्वाःथ मोदकाम । 


पक्षां नवामामलकीमात्म०' चु० । 


: स्ररसास्प्रस्थं रसात्प्रस्थं च ते त्तिरात्‌॥ ६६ ॥ 


__ कारयेन्मरिचाजाझीप्रळचूणोवरचप्रितात.. ००॥ैकै०।। colli Rel 


सरकसंदिता 


[ अ० ११ 
बातास कपित्त रोगेषु क्षतक्वासक्षयेषु. च. ।. 
शष्यतां क्षोणशुक्राणां रक्ते चोरसि संस्थिते ॥ ७४॥ 
कृढदुवेलबद्धानां पुष्टिवर्णबळाथिनाम्‌ । 
योनिदोषक्षतस्रावहतानां' चापि योषिताम्‌॥ ७५॥ 
गर्भाधिनीनां गर्भेशच खवेद्यासां श्रियेत-वा । 
धन्या बल्या हितास्ताभ्यः शुक्र शोणितबधनाः ॥७६॥ 
इति सरपिर्मोदकः । 
. सर्विमोंदक--गौ.का दूध ४ आढक, घी २ प्रस्थ, ईख कां 
रस २ आढक, विदारीकन्द का स्वरस २ प्रस्थ, तीतर के मांस 
का क्वाथ २ प्रस्थ । पूर्वे घी में दूध डालकर पक्रावें । जब दूध 
गाढ़ा हो जाय पूर्ण शुष्क न हो तत्र ईख का रस डाल दें और 
मन्द आँच पर पकने दें--इसी प्रकार सब द्रवो से पाक करें । 
द्रव को पूरा न सुंखायें । घी के साथ गाढ़ा द्रव रहने दें | अब 
इसमें महुए के फूल १ कुडव ( ४ पल ), चिरोंजी १ कुडव, 
बंशलोचन आधा कुडव (२ पल), पिण्डखजूर २० (संख्या से) 
बहेड़े २० ( संख्या से ), पिप्पली १ पळ, खांड़ ३० पळ, मुल- 
हृठी १ क्षे, जीवनीयृगण की प्रत्येक औषध आधा पल 
( २ कपर ), इन्हें देख के रस में अच्छी: प्रकार पीसकर डाल 
दे । और कछड़ी से सम्यक्तया मिछा दें । जब्र. ठीक हो जाय 
तब नीचे उतार ळें और शीतल होने पर मधु ८ पल डालकर 
मोदक घनाळें। इन मोदकों पर कालीमिच और जीरे का चूर्ण 
मिलित १ पल का अवचूणन कर दें। ये मोदक वातरक्त पित्त- 
रोग उरःक्षत खांसी धातुओं की क्षीणता शोष बीर्य की क्षीणता 
तथा फुप्फुसस्थिंत रक्त में ( अर्थात्‌ जब फुप्फुसो में क्षत होने 
के कारण मुँह से रक्त आता हो ) प्रयोग कराने चाहिये । कृश 


दुल बूढ़े जो पुष्टि वणे और बल चाहते हों, जो स्त्रियां योनि- , 


दोष, योनिक्षत वा योनिखाव से पीड़ित हों जो गर्भधारण चाहती 
"हों ( अर्थात्‌ जिन्हें गर्भ न होता हो ) और जिन्हें गर्भलाव हो 


' जाता हो अथवा गर्भ मर जाता हो उनके ल्यि ये धन्य हैं 


बलकारक हैं और हितकर हैं । ये शुक्र-शोणित को बढ़ाते दें । 
मात्रा--१ तोला | 22! 
अष्टांगसंग्रह में “गोक्षीराद्द्॒थाढ क” के स्थल पर “गोक्षीरा- 
्याढक? पढ़ा है । बिदारीस्वरस का प्रमाण कुडव ( ४ पळ ) 
ड।ळने को कहा है “एथग्विभीतकानां च” के स्थान पर “एथग्वि- 
भीतक्रान्मंज्ञः? ऐसा पाठ है । 'सिद्धेऽस्मिन्कुडवं’ के स्थान पुर 
“सिद्धे द्विकुड वं’ पाठ है, जिसके अनुसारं:मंधु का प्रमाण १६ 
पल हो जाग्रगा ॥ ६६-७६॥। Sa चते 
वस्तिदेशे बिकुवीणे स्रीप्रसक्तस्य मारुते । 
वातघ्नान्‌ बूंहणान्‌ वृष्यान्‌ योगांस्तस्य प्रयोजयेत ॥ 
अति स्त्रीमोग के कारण कुपित वायु वस्ति देश में जिस. 
पुरुष के विकार को उसन्न करता है उसे वातनाशक बृंहण और 
वृष्य योगों का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ७८॥ 


९ 


शकरापिप्पळीचूर्ण! सर्पिषा माक्षिकेण च । 


संयुक्त वा र्शतं क्षीरं पिबेत्कासज्वरापहम ॥ ७८ ॥ 


अथवा क्वथित दूध में खांड़ पिप्पडीचूणं घी और मधु 


हि ॥ इस भरा को, पशज्ञस्ार॒ ऊ्री कहते हैं ।। ७८ ॥ 
१ 'कृत०' ग०। : 


का प्रक्षेप देकर रोगी पीवे । यह कास और ज्वरं को: नष्ट करता 


हि 


“| 


आ० १९. ] 
फलाम्लं सपिंषा भृष्टं विदारीक्षुरसे शृतम्‌ । 
खीषु क्षीणः पिवेयूषं जीवनं बृंहूणं परम्‌ ॥७९॥ ` ` 
ख्रीसम्भोग में क्षीण व्यक्ति विदारीकन्द और ईख के रस में 
पकाये हुए तथा घी में भृ यूप को अनार नीबू वा इमली आंद. 


के रसों से थोड़ा खट्टा करके पीवे। यह जीवन और परम बूंहण |: 


'है | यहाँ यूप पाक में जळ के स्थान पर त्रिदारीकन्द और ईख 
का रस डोला जायगा। यूष मूँग आदि विदळों से प्रस्तुत 
होता दै ॥७६॥ | 
शक्तूनां वख्पूतानां मन्थं कषोद्रघृतान्बितम्‌ । 
यवान्नसात्म्यो' दीप्तासिः क्षतक्षीणः पिवेन्नरः ।।८०॥ 
जिस क्षतक्षीण दीप्त।मि व्यक्ति को जौ का आहार सात्म्य 
हो उसे वस्त्र से छाने हुए सत्तुओं के मन्थ में मधु और घी 
मिलाकर पीना चाहिये । द्रवालोड़ित सत्तू मन्थ कहाते हैं ।।८०॥ 
जीवनीयोपसिद्ध' वा घृतश्रृष्ठं तु जाङ्गलम्‌ । 
रसं प्रयोजयेत्‌ क्षीणे व्यञ्जनार्थं सशर्करम्‌ ॥८१॥ 
अक्षवा क्षीण व्यक्ति को आहार के साथ व्यञ्जन के लिये 
जीबनीय गण की औषधियों से सिद्ध घी में भृष्ट एवं खांड से 
युक्त जाङ्गल पशु-पक्षियों के मांसरस प्रयोग कराने चाहिये ।[८१॥। 
गोमहिष्यविनागाजेः क्षीरेमांसरसेस्तथा । 
यथाग्नि भोजयेद्युषैः फळाम्लेघृंतसंस्कृतैः ॥८२॥ 
गो भेस भेड़ हथिनी बकरी, इनके दूधों के साथ तथा ताजे 
फछों के खट्टो रसों से अम्लीकृत और घृत से संस्कृत मांसरसों 
एवं यूषों के साथ अग्नि के अनुसार अन्न खिळावे। | 
अष्टाङ्गसंग्रह में यथाझ्नि के स्थान पर यवान्नं पाठ है।८२। 
दीप्रेऽग्नौ बिविरेष स्यान्मन्दे दीपनपाचनः । 
यच्ष्िणां विहितो आही भिन्ने झक्कृति चेष्यते ॥2३॥ 
यह उपयुक्त विधान दीसाग्नि पुरुषके लिए है | अग्नि के 


मन्द्‌ होने पर दीउनपाचन विधि और शङ्कदूमेद वा मल के 


पतला आने पर यच्षमचिकित्सितोक्त संग्राही विधि अभीष्ट है ।।८३॥ 
सेन्धवादिचूणेम्‌ ` 

पलिक॑ सेन्धबं शुण्ठी दरे च सौबचंळात्पछे | 

कुडवांझानि बृक्षाम्छं दाडिमं पत्रमजेकात्‌॥।7४॥ 

एकैकं मरिचाजाय्योधोन्यकाद्‌ द्वे चतुर्थिके । 

शकरायाः पळान्यत्र दश द्वे च प्रदापयेत्‌ ॥८५॥ 

कृत्वा चू्णमतो मात्रामन्नपाने प्रयोजयेत्‌ । 

-रोचनं दीपनं बल्यं पाइवातिइवासकासनुत्‌। ८६! 

र इति सेन्धवादिचूणम्‌ । 

सेन्धवादि चूण--सेन्धानमक १ पल, सोंठ १ पछ, सौंचर- 
. नमक २ पल, वृक्षाग्ल (विषांब्रिळ) ४ पल, अनारदाना ४ पल, 
घुलसी के पत्ते ४ पल, कालीमिर्च १ पल, जीरा श्वेत १ पल, 
धनियां २ पल, खांड़ १२ पल, इस चूर्ण को मात्रा में रोगी को 
अन्नपान में प्रयोग करावे | यह रुचिकर दीपन, बळकारक है, 
पाशवेश्ळ तथा श्वास कास को नष्ट करता है। मात्रा-४ 
मासे ॥ ८४-८६ ॥ | | 
१ १ 'याबन्न सात्म्यो' ग. । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


चिकिस्सितस्थानम 


SR कक १७९ 
. षाडवः _ 

एका षोडझिका धान्याद्‌ द्वे दवेऽजाज्यजमोदयोः । 

ताभ्यां दाडिमवृक्षास्लादू दविद्विः सोबचेळात्पङम्‌ ।८७। 

शुण्ठ्याः कष कपित्थस्य . मध्यात्पञच पलानि च | 

तच्चूण घोडझपले झर्कराया विमिश्रयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

मन्दानले शकृद्भेदै. यदिमिणामग्निवधेने । 

षाडवोऽयं प्रदेयः स्यादन्नपानेडु पूर्ववत्‌ ॥ ८६ ॥ 

हू इति षाडवः । 

पाडव -धनियाँ १ पल, श्वेत जीरा २ पल, अजवाइन २ 
पळ, अनारदाना ४ पल, वृक्षाम्ल ( तिन्तिडीक, विषांब्रिल ) ४ 
पल, साँचरंनमक १ पल, सोंढ़ १ कप, कैथ की शुष्क मज्जा ५ 
पल. ( कैथ फल का ऊपर का कठोर छिलका उतारकर मध्य- 
माग प्रयुक्त होता दै); इस चूण को १६ पल खांड में मिळावे [ 
मात्रा-४ मासे | यच्त्मा के रोगियों की अग्नि को बढ़ानेवाळा 
यह षाडव मन्दाग्नि और शकृद्धेदु ( पुरीष का पतछा आना ) 


| में पूर्ववत्‌ अन्नपानों में देना चाहिये । 


इन्दु “ताभ्याः से जीरा और अजवाइन दोनों का मिलित 
ग्रहण करके उससे द्विगुण अनारदाना और इक्षाम्ल को प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ लेता दै । अर्थात्‌ अनारदाना ८ पळ और बृक्षाम्ल ८ पछ 
डालने को कहता है । पर यह भूल है । ताभ्यां से दो पलों का 


| ग्रहण और दो पळ से द्विगुण अर्थात्‌ ४ पल ही अनारदाना 


और ४ पल ही बृक्षाम्ल लेना उचित है जतूकण ने भी कहा है-- 
` “पल्िके धान्यकरुचके, द्वौ जीरकदीप्यको, शुण्ठथाश्च कर्षः, 
कत्रित्यदाडिमन्रक्षाम्लानां कुडवमित्यादि” | ८७-=६ | 
_ पिवेज्ञागवलामूळमधेकर्षविवर्धेनम्‌ । 
पळं क्षीरयुतं मासं क्षरवृत्तिरनन्नसुक ॥€०॥ 
एप प्रग्रोगः पुष्टयायुवेळारोग्यकरः प्रः.। 
सण्डूकपण्योः कल्पाऽत्रं झुण्ठीमछुकयोस्तथा ॥६१॥ 
क्षीण पुरुष नागवला ( गंगेरन ) की जड़ को आधे कष 
से प्रारम्भकर प्रतिदिन आधा २ कर्प बढ़ाते हुए पल पबन्त 
बढ़ाकर एक मास तक प्रयोग करे ।- इसके सेवन काल में पुरुष 


अन्न न खाये । भूख लगने पर केवळ दूध दी पीवे । यह प्रयोग 


पुष्टि आयु बल ओर आरोग्य करनेवाला है । आधुनिक मात्रा- 
२. मासे से ६ मासे तक | 
इसी विधांन के अनुसार मण्डूकृपणों का तथा सोंठ और 


| मुलहठी का कस्तू हैं ॥६०,६१॥ 


यद्यत्सन्तर्पणं शीतमविदाहि द्वितं छघु । 

अन्नपानं निपेव्यं तरक्षतक्षीगेः सुखार्थभिः ॥९२॥ 

जो जो अन्नपान सन्तर्पण शीतळ - अविदाही ठघु एबं 
हितकर है वह आरोग्य के इच्छुक क्षतक्षीण रोगियों को सेबन 
करना चाहिये ॥ ६२॥ ड 

यच्चोक्तं यच्तिमणां पथ्यं कासिनां रक्तपित्तिनाम्‌ । 

तच्च कुर्यादवेच्यारिन व्याधिं सास्म्यबळं तथा ॥&३॥ 

जो यक्ष्मा कास और रक्तपित्त के रोरियों के लिये पथ्य 
कहा गया है वह भी अग्नि रोग सात्म्य और बळ की परीक्षा 


'करके रोगी को सेवन कराना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


उपेक्षिते भवेत्तस्मिन्ननुबन्धो हि यक्मणः । 
० ?आगेषायमनासस्क'करमातंश्वरया जयेत्‌ ॥६४॥ 


के "य "७७ , ७७%". 
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क्षतक्षीण की उपेक्षा से राजयचमा का अनुवन्ध हो जाता 
हे । अतः बेद्य को चाहिये कि वह राजयद्धमा होने से पूर्व ही 
शीघ्रता से उसे जीते ॥६४॥। 

तत्र इलो 

क्षतक्षयसयुत्थानं सामान्यप्रथगाक्कतिम्‌। 

असाध्ययाप्यसाध्यत्वं साध्यानां सिद्धमेव च ॥९५॥ 

उक्तत्रन्‌ ज्येष्ठशिष्याय क्षतक्षीणचिकित्सिते। 

तत्त्वार्थेविद्वीत रजस्तमोमोहः पुनव सुः ॥€६॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चि क्रिस्सितस्थाने 

क्षतक्षीगचिकित्सितं नाम एका दशोऽध्यायः ॥११॥ 

उपसंहार-क्षतक्षय का निदान, सामान्य लक्षण, एथक २ 
लक्षण, उसकी असाध्यता याप्यता वा साध्यता, साध्यों की 
चिकित्सा ; ये सब विषय क्षतक्षीणचिकिरसाध्याय में. तत्त्वज्ञानी 
रज तम एबं मोह से रहित भगवान्‌ पुनवंखु ने शिष्य अग्निवेश 
को कहे हैं ।।६५,६६॥ 

उति क्षतक्षीणचि कित्सा । 


—s°:— 


ह 
ठादशाऽ'्यायः 
अथातः श्वयथुचि कित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रय: ॥ १ ॥ 
अब हम श्‍वयथुरोग को चिकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ र 
भिषग्वरिंष्ठ सुरसिद्धजुष्टं सुनीन्द्रमञ्यात्मज मग्निवेशः। 
महागदस्य इबयथोयेथावत्मरकोपरूपप्रशामानप्रच्छतू ।२॥। 
चिकित्सकश्रेष्ठ देवताओं तथ। सिद्ध पुरुषों से सेवित मुनीन्द्र 
आत्रेय से अग्निवेरा ने श्ववथुनामक महारोग के प्रकोप (निदान) 
रूप और चिकित्सा को यथावतू--प्रणामादि करके पूछा ॥२॥ 
तस्मे जगादागद्वेद्सिन्धु*- 
प्रव्तेनाद्रिप्रवरो$त्रिजस्तान्‌ । 
वातादिभेदात्त्रिविधस्य सम्यङ- 
निजानिजेकाङ्गजसवेजस्य ॥ ३॥ 
भायुवंदरूपी महागद के प्रवृत्त करने में हिमालय की 
उपमाबाले भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश को वांत आदि दोषों 


` ` के भेद से त्रिविध तथा निज ओर आगन्तु एवं एकाङ्गज ( एक 


अङ्ग में होनेवाले ) और सर्वाङ्गज ( सम्पूर्ण देह में होनेवाले ) 
शोथ कां निदान लक्षण और भेषज कही || ३ ॥ 
शुद्धयामयाभक्तक्वशाबळानां 
कषाराम्ळतीच्णोष्णगुरूपसेबा । 
द्रघ्यामसृच्छाकविरोधि दुष्ट- 
sr गरोपसुष्टान्ननिर्षवणं च॥ ४॥ 
स्यचेष्टा न च देइशुद्धि- 
मर्मोपघातो विषमा प्रसूतिः । 
मिथ्योपचारः प्रतिकमेणां च 
निजस्य हेतुः इवयथोः प्रदिष्टः ।। ५ ॥ 


E  निजर्वयथु कै हेतु--वमनविरेचन आदि संशोधन व्याधि 
ततः व्यक्ति का क्षार अम्ल तीक्ष्ण |; 7 
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उपवास से कृश एवं 


खरकसंहिती 


[ अश १२ 
उष्णा तथा गुरु द्रव्यीं का निरन्तर सेवन अथवा दही कच्चा 
आहार मिट्टी शाक एवं विरोधी दूषित वा गर ( संयोगजविष ) 
मिश्रित अन्न का सेवन, अश, अचेष्टा ( कोई चेष्टा वा श्रम का 
कार्य न करना,-आळसियों की तरह बैठे रहना ), देह की शुद्धि 
न करना (दोष के शोधन के आवश्यक होने पर शोधन न करना), 
मर्म पर अभिघात ( चोट ), प्रसव का उचित रूप में न होकर 
विषमरूप में होना (गर्भपात आदि होना), चिकित्सा व वमन 
आदि कर्म का मिथ्या प्रयोग; यह निज शोथ का हेतु कहा है । 

मर्म पर चोट बाह्यहेतु दण्ड आदि के लगने से वा आन्त- 
रिक विकृति से हो सकती है । बाह्य चोट आदि हेतु से उत्पन्न 
शोथ आगन्दु होगा, वहाँ पीछे से दोषों का अनुत्रन्ध हो ही 


NEB  ॥॥| 


rn काका शा शा एकता | oe | it 


जाता है । निज शोथ के हेतुओं में मम पर दोषकृत अभिघात | 


आन्तरिक विकृति का ही परिगणन किया जायगा ॥४,५॥ 
बाह्यस्त्वचो दूषयिताऽभिघातः _ 
काष्ठाइमझख्ाग्न्यशनीविषाद्यः१ । 
आगन्तुद्देतुः 
आगन्ठु श्वयथु के हेतु--लकड़ी अग्नि पत्थर वज्‌ शस्त्र 


आदि द्वारा त्वचा का दूषक बाह्य अभिघात ( चोट ) आगन्तु | 


शोथ का देठु है ॥ 
त्रिविधो निजजश्च सवीेगात्रावयवाश्रितस्वात्‌ ॥६॥ 


निजझशोथ के भेद- निज शोथ तीन प्रकार का है । एक ' 


और तीसरा बह जो किसी एक अवयव में हो । 


| वह जो सम्पूर्ण देह में हो, दूसरा वह जो आघे शरीर में हो | 


इसी प्रकार आगन्तुक को भी त्रिविध ह्री जानना चाहिये ।६। | 


वाह्याः सिराः प्राप्य यदा कफास्धक- 

पित्तानि सन्दूषयतीह वायुः । 
तैवंद्धमागः स तदा विसपे- 

न्नुत्सेधलिद्ठ॑ इवयथुं करोति ॥| ७॥ 


श्वयथु की सम्प्राप्ति--जब खर वायु बाह्यसिराओं में पहूँ- | 
चकर कफ रक्त और पित्त को दूषित करता है तत्र उनके द्वारा | 


मागं के रुक़ जाने पर अन्य देश में न जा सकने के कारण वहीं 
फेलता हुआ वायु उत्सेध (उठाव) लक्षणवाले शोथ का कारण 
होता है । वृद्ध वाग्भट नि० अ० १३ में-- 
“पित्तरक्तकफान वांयुदुंशो दुष्टान्‌ बहिः: सिराः । 
: नीत्वा रुद्धगतिस्तेहि कुर्यात्‌ त्वड्मांससंश्रयम्‌ | 
उत्सेधं संहृतं शोफं' * **५००५५५५०५००००००५ ७ ०००००2 ॥ 

. अर्थात्‌ दुष्ट वायु दुष्ट हुए पित्त रक्त और कफ को बाहर 
की सिराओं में ले जाकर उनके द्वारा मागरोध होने पर त्वचा 
और मांस में आश्रित शोफ को उत्पन्न करता है ॥ ४॥ 

२उर्‌स्थि तै रूध्वंमधश्च वायोः 
 स्थानस्थितैमंध्यगतेः्च मध्ये । 
सवोङ्गगः सवंगतेः कव चित्स्थै- 


काष्ठाग्निशल्याइमविषायसाद्यैः? ग० । 


दोषि; क्वचि ्स्याच्छबरयथुस्तदाख्यः॥ ८ ॥ 
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जब दोष उरोदेश में स्थित होते हैं तब ऊप्रर के देश में 
शोथ होता है । जब वायु के स्थान (पक्त्राशय वा वस्ति) में 
` स्थित होते हैं तब नीचे के देश में और जब देह के मध्यभाग में 
स्थित होते हैं तो मध्य देह में शोथ होता है। 


जब दोष सवदेहगत के हैं तो सर्वाड्धुशोथ और जब कहीं. 


अवयवविशेष में स्थित होते हँ तब अवयव विशेष में शोथ 
होता है । अथवा दोष कहीं होता हैं और शोथ कहीं होता है, 
जैसे जिगर में दोष होने पर पैर में शोथ । और वह शोथ उस 
२ नाम से कहा जाता है। यथा-जत्र पैरों पर शोथ हो तो पाद- 
शोथ जब हाथ पर ही तो हस्तशोथ इत्यादि | अन्यत्र कद्दी भी है- 
(ै६००००००००००००७०००००० तैदोषा वक्षसि स्थिताः | 
ऊर्ध्वं शोफमधो वस्तौ मध्ये कुर्वन्ति मध्यगाः || . 
सर्वाङ्गगाः .सवंगतं प्रत्यज्षेषु तदाश्रयाः ॥ अ० सं० 
नि० अ० १३ | १८॥। -- न 
ऊष्मा तथा स्याइवथुः सिराणा- 
सायाम इत्येत्र च पूर्वेरूपम्‌ । 
श्वयथु के पूवरूप--ऊष्मा (गर्मी-भावी शोथ के स्थान पर 
तापांश का अधिक होना ), दवथु (उपतापचक्कु आदि इन्द्रियों 
में दाह), और सिराओं में खिचावट; ये ही श्वयथु का पूर्वरूप है। 
अन्यत्र अङ्क की शुरुता की भी पूवरूपों में गिना है । यथा- 
“तसपूर्वूपं दवथुः सिरायामोऽङ्गगोरवम्‌ ।' 
सर्व छ्लिदोषो5धिकदोष लछिड्ले - 
स्तत्संज्ञमभ्येति भिषग्जितं च ॥6॥ 
शोथों के त्रिदोषज होने पर भी वातज आदि संज्ञा में हेतु- 
सप्र श्वयथु त्रिदोषज हैं । परन्तु जिस शोथ में जिस दोष 
' के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं उस शोथ का उस दोष से 
` उत्पन्न होना कहा जाता है । शोथ एक दोपज नहीं होता, तीनों 
दोष ही शोथ को उत्पन्न करते हैं । यदि शोथ में वात के लक्षण 
अधिक दिखाई दें तो यह त्रिदोषज होते हुए भी वातज कहा 
जाता है। पित्त के लक्षण अधिक होने पर पित्तज इत्यादि | 
इसी प्रकार इन शोथों की चिकित्सा में भी भेद होता है । 
जब अधिक लक्षण वात के होंगे तो वात की चिकित्सा प्रधानतः 
होगी और साथ साथ शेष दोषों की गौण रूपसे । इसी प्रकार 
पित्तज श्लैष्मिक आदि शोथों में समझ लेना चाहिये ॥ ६ ॥ 
सगोरव॑ स्यादनवस्थितत्वं 
सोत्सेधमूष्माथ सिरातनुत्वम्‌। 
सळोमहषोङ्गविबणंता च 
सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम्‌ १० 
श्वयथु का सामान्य लक्षण- गुरुता, शोथ की अस्थिरता 
(कभी अधिकता कभी कमी, अथवा एक देश में होकर वहाँ से 
हटकर दूसरे देश में चळे जाना ), उत्सेध ( उठाव ), ऊष्मा 
(गर्मी), झिराओं की कृशता (पतलापन), छोमहर्ष, अङ्ग के बण 
जा विकृत होना; यह श्वयथु का सामान्य किङ्ग है । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१७३ 


चळर्तनुत्वक्परुषोऽरुणोऽसितः . 
प्रसुप्तिद्षषीर्तियुतो$निमित्ततः । 
प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपोडितो 
दिवा बळी च श्वयथुः समीरणात्‌ ॥११॥ 
वातज शोथ का रूप -सञ्चरणशील, पतली त्वचावाला, 
खुरदरा, अरुण वा कृप्ण वर्ण का, प्रसुस्तियुक्त (स्पर्शज्ञान विहीन) 
रोमहर्षं और झिनझिन करती वेदना से युक्त शोय वायु से होता 
है । वातज शोथ अकारण ही शान्त भी हो जाता हे । यदि 
शोथस्थान क्री अंगुली से दवायें तो वह.स्थान पुनः फूल आता 
है | इस शोय का बळ दिन में अधिक होता दै । वृद्धवाग्मट 
नि० अ०१३ में कहा है-- 
'वाताच्छोफश्रलो रूक्षः खररोमारुणासित: | 
सक्कोचस्पन्ददर्षार्तितोदमेदप्रसुत्तिमान्‌ । 
_ क्षिप्रोत्थानशमः शीप्रमुन्नमेत्‌ पीडितस्तनुः | 
स्निग्धोष्णमदनैः शाग्येद्राच्रावल्यो दिँवा महान्‌ |) 
त्वक्‌ च सर्षपलिस्ेव तस्मिश्चिमचिमायते || ११ ॥ 
` मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्‌ 
` ्रमञ्त्ररस्वेदत्षामदान्बितः । 
य उष्यते *स्पञ्ञरुगक्षिरागकृत्‌ 
स पित्तञोथो श्रशदाइपाकवान्‌ ॥१२॥ 
पित्तज श्वयथु का रूप--जो शोथ मृदु, गन्धयुक्त, कुष्ण” 
पीत वर्णवाळा हो जिसमें रोगी श्रम ( चक्कर आना ), ज्वर, 
पसीना, प्यास और मद से आक्रान्त हा, जिस शोथ में दाइ 
हो, छूने से ही वेदना होती हो, जिसमें रोगी की आंखें लाळ 
हों, वह पित्तज होता दे । इसमें अत्यन्त चाह होती है और 
बहुधा पक जाया करता है । अष्टाडुसंग्रहू नि? अ० १३ में पित्तज 
श्वयथु के लक्षण इस प्रकार कहे हैं -- 
धीतरक्तासिताभासः पित्तादाताम्ररोमङ्कत्‌ | 
सतृड दाइज्वरस्वेद्द्वक्लेद्मद भ्रम: | 
शीताभिलाषी विड्भेदी गन्धी स्पर्शासहो मृदुः ॥१२॥ 
गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः 
` प्रसेकनिद्रावमिवह्विमान्द्यक्कत्‌ । 
स कृच्छजन्मप्रशमो निपोडितो 
न चोन्नमेद्रात्रिबळी कफात्मकः ॥१३॥ 
श्लैष्मिक श्वयथु के रूप--श्लेष्मिक श्वयथु गुरु, स्थिर 
(जो सञ्चरणशील न हो), पाण्डुवर्ण होता है। अरुचि लाला- 
प्रसेक निद्रा अग्निमान्द्य; इनसे रोगी आक्रान्त होता है । वह 
शोथ चिर से उत्पन्न होता ओर चिर सेद्दी शान्त होता हे । यदि 
इसे दबाया जाय तो यह पुनः देर तक उन्नत नहीं होता श्लैध्मिक 
श्वयथु का बल रात्रि को अधिक होता है । 
रात्रि के समय खोतोरोध से उत्पन्न क्लेद के कारण तथा 
देह के निश्चेष्ट होने से कफ बलवान्‌ होता है अतएव कमज 
शोथ रात्रिके समय बंढ़ता है । दिन में स्रोतों के अपेक्षया खु 


सिरातनुत्वं? कें स्थान पर 'सिंरीरततस्व*गभी तार ब "जोन सें सया सेंटी के कीरेण कफे का बल घट जाता है ! 


ध्य अर्थात्‌ ` शो ओं से व्याप्त दीखना 
एनानि स्यान का सिरम ते 


१ 'उष्यतेऽस्पर्शसहोऽच्चि०' च० । 


Re Ser 


२७४. चरकसंहिता . वक द. [ अ० १२. 


अतएव कफज शोथ में कमी आ जाती है। अष्टाड्रसंग्रह चि० । आमभदोष से उत्पन्न श्वयथु में प्रारम्म में लङ्कन और 
अ० १३ में निम्न लक्षण कहे हैं-- पाचन करना चाहिये, जिस शोथ में दोष अत्यन्त प्रव हो वहाँ 
ˆ “कण्डूमान्‌ पाण्डरोमत्वक्कठिनः शीतलो शुरुः ।. दोष के अनुसार आदि में वमन विरेचन आदि द्वारा संशोधन. 
स्निग्धः एलक्षण: स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छ्रंमरिसादकृत्‌॥ | प्रशस्त है । यदि शोथ प में हो तो नस्य आदि द्वारा शिरो- 
आक्रान्तो नोन्नमेत्‌ कच्छुशमजन्मा निशाबलः | विरेचन, यदि निम्न देह में हो तो अधोविरेचन और यदि 
खवेन्नासक चिरात्पिच्छा कुशशर गदि विक्षतः ॥। : | ऊध्वदेह में हो तो ऊष्त्रविरेचन अर्थात्‌ बमन द्वारा उपचार 
स्पशोष्णकाडक्षी च कफादू"“ 000000 >>! करना चाहिये । 'अधोविरेचनैरूध्वहरेस्तथोध्वगम्‌? यह भी पाठ 


के लक्षण आदि विस्तार से सूत्रस्थान १७ अ० में | मिळता है ॥१६॥ र ठत क प्र 
ङे इ हैं । र | उपाचरेत्‌ स्नेहकुतं विरूक्षणेःप्रकल्पयेरस्नेह विधिं च रक्षे | 
अन्य तनत्रों में श्वयथु को नौ प्रकार का कहा है | एक- यदि शोथ स्नेह के अधिक सेवन से उत्पन्न हुआ हो तो 
दोषज ३, द्रिदोषज १, अभिघातज १ और विषज १ भेद से | रोगी का रुक्षण करना चाहिये और यदि रुक्ष हेतु से उत्तन्न 
इनमें से अभिघातज और विषज तो आगन्दु शोथ के मेद ही | हुआ हो तो स्नेहविधान उचित है । अशाङ्गसंग्रह चि० अ० 
हैं | इन्द्रज और त्रिदोषों में यतः दोष प्रकृतिसमसमवाया- | १६ में भी कहा है-- 
बर्था में होते हैं अतः उन्हें यहाँ पथक नहीं पढ़ा । मुख्यतः. |. “एबयथुंषु दोषजेपु सर्वेषु सर्वसरेष्वामानुवद्धे लङ्कनपाचन- 
तीन निज शोथ ही कहे हैं | इन्द्रजों में दोषों के मिलित लक्षण | शोधनान्यादौ योजयेत्‌ । स्नेइजेपु विरूक्षणान्यपधानि । विरूक्ष- 
अधिक होते हैं | और त्रिदोषज में तीनों दोषों के लक्षण ही Se नी अप । 
प्रबळ होते हैं | सात प्रकार के शोथों का विस्तृत वर्णन सूत्र- 


स्थान के अठारहव अध्याय में हो चुका है। बृद्धवाग्भट में भी वि्द्धविट्केऽनिङजे निरूहणं _ | 
कहा हे-- ् घृतं तु पित्तानिछजं सतिक्तकम्‌ ॥१७॥ 
कि 22३०३ यथास्वं दन्द्दजास्त्रय: | | पयश्त्र सूछोरतिदाहतपिते 
सक्कराद्वेतुलिज्ञानां निचयान्निचयात्मकः ।' १३॥ बिशोधनीये तु समूत्रमिष्यते । 
क्षश्षस्य रोगैरबछस्य यो भवेदुपद्रवैची बमिपूर्वकेयुतः। . कफोत्थितं क्षारकटूष्णसंयुतेः , 
स न्ति मर्मानुगतो5थ राजिमान्‌ परिस्रावेद्वीनबळस्य सवंगः समूत्रतक्रा स बयुक्तिभिजयेत्‌ ॥१८॥ 
शोथ की असाध्यता के लक्षण--जो शोथ कृश और रोगों वातज शोफ में जिसमें पुरीप्र बधा हुआ हो (पुरीष कठिन 


से दुर्बल व्यक्ति को हो अधवा जो कै आदि उपद्रबों से युक्त | हो) अथवा मळत्रन्ध्र हो वहाँ निरूहवस्ति देनी चाहिये । पित्त- 
हो और जो ममंदेश में पहुँच गया हो, तथा च निब ब्यक्ति | वातज (द्रन्द्रज) में तिक्त द्रव्यों से युक्त वा साधित घृत ( तिक्त- 
को हुआं राजिमान्‌ ( शिराजाल के दीखने के कारण ) सर्वाङ्ग | त्रत ) हितकर है। यदि वातपित्तज शोथ में ही रोगी मूर्च्छा 


शोथ जिसमें छाव सरता हो असाध्य है । अरति दाह एवं तृषा से पीड़ित हो तो तिक्तद्रव्यो से संस्कृत दूध 
कै आदि शोथ के उपद्रव सूत्रस्थान के त्रिशोफीय अध्याय | पीने को दें। यदि मूच्छा आदि से आक्रान्त शोफरोगी का 
में कहे जा चुके हैं-- शोधन करना आवश्यक हो तो इसी दूध को ही गोमूत्रयुक्त 
छर्दि; श्‍वासो5रुचिस्तृणा उवरोऽतीसार एब च | करके दें। अथवा यंह\भी अथ हो सकता है कि शोफरोगी के 
ससतकोऽयं स दौत्रेल्यः झो थोपद्रब संग्रहः? ।।१४।। मूच्छा आदि से पीड़ित होने पर केवळ (औषधियों से असंस्क्ृत 
` अद्दीनमांसस्य च एकदोषजो ही) दूध दें| यदि उसी का शोधन ( विरेचन ) आवश्यक हो 
१नवोऽवळर्तस्य सुखः स साधने । तो दूध में गोमूत्र मिलकर पिलाना चाहिये । अष्टाङ्यासंग्रह नि० 
शोफ की साध्यता--जिस का मांस क्षीण नहीं हुआ ऐसे | अ० १६ में कहा भी है-- , 
पुरुष को हुआ एकदोषज नवीन ओर ब्रळरहित शोथ सुख- “पित्तजे न्यग्रोधादिसिद्धं सर्पिः पिबेत्‌। तिक्तकं वा । 
साध्य होता है। प [ मूच्छारतितुड दाहेपु क्षीरम्‌ | तदेव तु ख्लंसनाथी मूत्रयुक्तम्‌ ।? 
निदानदोषतुबिपययक्रमे- कफज शोफ को क्षार कटु एबं उष्ण द्रव्यो से तथा गोमूत्र 
र रुपाचरेत्तं बळदोषकालबित्‌ ॥१५॥ से युक्त तक्र और आसव अरिष्ट आदि योगों से जीते । १७,१८ 
शोफ की चिकित्सा--बछ दोष एवं काळ को जाननेबाळा ग्राम्यानूपं पिडितळत्रणं शुष्कशाकं नवान्नं 
चिकित्सक निदानविपरीत दोषबिपरीत और ऋतुविपरीत क्रम गौडं पिष्टं दधि * तिळकृतं विज्ञळं मद्यमम्लम्‌ । 
से उस साध्य शोथ की चिकित्सा करे ॥१५॥ | धाना वल्लूरं समशनमथो गुबंसात्म्यं बिदाहिः | 
. अँथामजं उकङ्घनपाचनक्रमैः स्वप्नं चारात्रो इवयथुगदवान्बजेयेन्मेथुनं च ।।१५।। 
SN य oo विशोधनेरुल्बणदोषमादितः । शोथ में अपथ्य--प्राम्य तथा आनूप मांस, ग्राम्य 


शोषबिरेचनेरघो- 


तथा ग आनूप लवण, सूखा शाक, नवीन अन्न ( जो धान्य 
भएक वका पुराना: नप्पटुखी' प्हौ)), गुड़ के बने भोजन_ 
१ 'सकृशरं' ग०। ` 


i 


झ० १२] 


विज्जळ (पिच्छिल) द्रव्य, मद्य, अम्ल (खट्टे द्रव्य--खटाई 
आचार आदि), धाना (शुने हुए जो आदि), वल्ळूर (शुष्क 
मांस), समशन (पथ्य और अपथ्य को मिश्रित करके खाना) 
गुरुभोजन, असात्म्य भोजन, विदाही भोजन, दिन में सोना 
और मैथुन; इनका शोथरोगी को त्याग करना चाहिये। 

गंगाधर ने यह श्लोक इस प्रकार पढ़ा है-- 

“ग्राम्याव्जानूपं पिशितलवर्ण शुष्कशाकं नवान्नम्‌ । 

गौडं पिष्टान्नं दधि सकृशरं विज्जलं मद्यमम्लम्‌' ॥ 

शेषः मूलोक्त के सदृश ही है। अष्टांगसंग्रहकार का पाठ 
इससे थोड़ा भिन्न हे-- ; 

'ग्राम्थाग्जानूपं पिशितमत्रळं शुष्कशाकं तिळान्नम्‌ । 

गौडं पिष्टान्नं दधिवलवणं पिच्छिलं मञ्चमम्लम्‌' | 

शेष मूळोक्त के सहश ही है | 

जहाँ ्राग्य अब्ज और अ नूप लवण कहे हैं वहाँ ग्राम्यलबण 
से अभिप्राथ खारी मिट्टी फे जल में घोलकर प्राप्त किये नमक 
से है । अब्ज (जलज) लवण से सामुद्र लवण का ग्रहण है। 
और आनूप लवण 'ते-साम्मर नमक का। शोथ में यथासम्मव 


सभी लव॒णों का परित्याग करना चाहिये। परन्तु इन तीन 


नमकों का तो सवथा निषेध है । यदि रोगी नमक के बिना न 
रह सके तो अल्पमात्रा में सेन्धब का प्रयोग कर सकते हैं । 
“पिश्ितमवलं? इस पाठ का यह अर्थ होगा क्रि रोगी दुबंछ पशु 
पक्षी आदि का मांस भी न खावे ।।१६।। 

व्योषं त्रिववृत्तिक्तकारोहिणीश्च 

सायोरजस्काञ्जिफळारसेन । * 

पीता कफोत्थं शामयेत्तु शोफं ४ 

मूत्रेण गव्येन हरीतकी वा ।।२०॥ 

_ कफशोथहर योग--त्रिकद्ध (सोंठ, मरिच, पिप्पली), त्रिद्वत्‌ 
. (निसोत), कटुकी; इनके २ मासा परिमित चुर्ण में एक वा दो 
रत्ती तीक्तालोहभस्म मिलाकर त्रिफळाक्त्राथ के अनुपान से अथवा 
६ मासे हरड के चूर्ण को गोमूत्र' के साथ पीने से कफज शोथ 
शान्त होता है । बृद्धवाग्भट ने कहा है क्रि ये दोनों योग लघु 
बद्धपुरीषवाले रोगी का सेवन करना चाहिये । 

“इतरः (लघुबद्धपुरीष:) (तरिडृत्‌ञ्यूषणकटुरो हिण्यश्चूर्णौनि 
त्रिफलाक्वाथेन ।............ । गुग्गुळ बा गोमूत्रेण । हरीतकीं 
बा | इत्यादि ।।२९।। ` र 
हरीतकोनागरदेवदारु सुखास्बुयुक्तं सपुननवा वा । 
सब पिवेतू त्रिष्वपि मूत्रयुक्तं स्नातश्च जीर्णे पयसान्नमद्यात्‌ 

तीनों शोथों में हरीतक्‍्यादियोग-बातज पित्तज कफज 
तीनों शोथों में हरड़, सोंठ, देवदारु; इस चूण को सुखोष्ण जळ 
से अथवा हरड़, सोंठ, देवदारु, पुननंबा; इस चूर्ण को गोमूत 

रोगी पीते । चूर्णों की मात्रा-१॥ मासे से ४ मासे तक। 

औषध के जीणे होने पर रोगी खान करके दूध भात खावे ।२१। 

पुननेतरानागरसुस्तकल्कान, Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 
प्रश्थेन चीरः पयसो5क्षमात्रान्‌ । 


_चिङिल्सितस्थानम्‌ 
(वावुळ के आटे से बने द्रव्य), दही, तिल के भक्ष्य पदाथ, | 


| रप 
मयूरक मागधिका समूळां | 
` - सनागरां वा प्रपिबेत्सवाते ॥२२॥ 
धीर रोगी पुननंवा, सोंठ, मोथा; इनके कल्क को १ कष 
मात्रा में २ प्रस्थ दूध के साथ अथवा मयूरक (अपामार्ग), 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, सोंठ; इनके कल्क को दूध के साथ वात- 
युक्तशोथ में प्रीये । ० 
एक कर्ष मात्रा आधुनिक पुरुषों के लिये अधिक है । ४ 
मासा मात्रा में ये कल्क प्रयुक्त करा सकते हँ । अनुपान के 
तौर पर दूध की मात्रा ३ पाव पर्याप्त है । गङ्गाधर “समूलां? से 
मूली का ग्रहण करता है ॥२२॥ ४) 
दन्तीत्रिवृत््यूषणचित्रकेबी पयः खत दोपहरं पिवेन्ना । 
्विप्रस्थ मात्रं च प्रलाधिकेस्तेरधावशिष्टं पचने सपित्त ॥२३॥ 
वातपित्तजशोथ में दन्त्यादिक्षीर-दन्तीमूळ, त्रित्‌ , त्रिकडु} 
(प्रथक्‌ ), चित्रक; प्रत्येक आधा पल | गौ का दूय ४ प्रस्थ । 
यथाविधि सिद्ध करें | जत्र दूध आधा रह जाय तत्र उतारकर 
छन लें। इस दोपहर दूध को वात-पित्तत शोथ में मात्रा में 
रोगी पीवे। दन्त्या दिक्षीर की आधुनिक म।त्रा-२ पाववा ३ पाव | 
सुण्ठिपीतद्रुरसं प्रयोज्य 
इयामोइबूकोषणसाधितं वा | 
त्वग्दारुवषोसु महोपश वां 
गुडूचिक्रानागरद्न्तिभिवा ॥२४॥ 
सोंठ और पीतद्रु (देवदारु अथवा दारुहल्दी); इनके क्राथ 
से युक्त दूध अथवा श्यामा (त्रिइत्‌ ), एरण्ड मूल, कालीमिच; 
इनसे साधित अश्रवा दारचीनी, देवदारु, पुननंवा, सोंठ; इनसे 
साधित अथवा गिलोय सोंठ, दन्तीमूळ; इनसे यथाविधि साधित 
दूध का प्रथोग कराना चाहिये ॥२४॥ | 
सम्नाहमोष्टूं स्वथवाऽपि मासं 
पयः पिवेड्रोजनवारिवर्जी । 
गव्यं समूत्रं महिषीपयो वा 
क्षीराशनो मूत्रमथो गत्रां वा ॥२५॥ 
अथवा रोगी अन्न और जल का त्यांग करके शोथ के बळ 


के अनुसार एक सप्ताह वा एक मास पन्त ऊंटनी का दूध ही 
पीये । अथवा गौ के दूध में गोमूत्र मिला अथवा मैंस के दूध में 


गोमूत्र मिलाकर सप्ताह वा एक मास तक रोगी पीवे। अन्न . 


भोजन और जल का यहाँ भी त्याग करना होगा । 
अथवा केबल मात्र दूध पर रहता हुआ एक सप्ताह वा माउ 
पर्यन्त गोमूत्र पीवे । अशाङ्गसंग्रह चि० अ० १६ में भी कदा है- 
'कृरभीक्षीरबृत्तिर्वा स्यात्‌ । गोमूत्रं महिषीमृत्र वा सक्षीरं 
क्षीरादानः पिबेत्‌? ।।२५।। 
तक्रं पिबेद्वा गुरुभिन्नवचोः 
सम्योषसोवचंळमाक्षिकं च । 
गुडाभयां वा गुडनागरं वा 
सदोषभिन्नामविबद्धवचोः ॥२६॥ 
अथवा यदि 


De पुरीष पतळा और गुरु हो तो त्रिकड, सौचल- 
"न और मधु) इनसे य संक पौवे अथवा यदि कचा दोप- | 


त 


ररे 
च्य 
ॐ 


< 


१७६ ' - बरकसँहिता ` | ; [ अ० १९ 
युक्त और वित्रद्ध (कठिन पुरीष से युक्त) मलमेद हो तो गुड़ ग कवाथ्यद्रव्यों में गणडीर और छोटी कटेरी नहीं पढ़ी | 
और हरड़ अथवा गुड़ और सोंठ का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


चिडवातसङ्गे पयसां रसैवी प्रस्थ प्रमाण में लेने को कहा है । ओर इन्हें २ द्रोण स्वच्छ 
. ` आआग्भक्तमद्यादुरुवूकतैलम्‌ । कांजी में गोमयाझि पर पकाकर त्रिभागाव शिष्ट रखने का विधान 
स्रोतोविबन्धेऽप्रिरुचिप्रणारे है | शेष योग मूलोक्त के सहह ही है।। २८-३० ॥ 
मद्यान्यरिष्टांश्च पिवेत्सुजातान्‌॥२9।  , अष्टरतोऽरिष्टः 


काइ्मर्यधात्रीमरिचाभयादा-१ 
द्राचाफळानां च सपिप्पलीनाम्‌ । 
शतं शतं *छुद्रगुडात्‌ पुराणा-- 
त्तरा तु कुम्भे मधुना प्रलिप्त॥ ३१॥ 
सप्ताह मुष्णे द्विगुणं तु शीते 
स्थितं जळद्रोणयुत्तं पिवेन्ना । 
झोफान्दिबन्धान्ककबरातजाइच 
स इन्त्यरिष्टोऽष्टरतोऽस्िक्च्च ॥ ३२ ॥ 
इत्यष्टञातोऽरिष्टः । 
अष्टशतारिष्ट-गाम्मारीफल, आँवला, कालीमिचं, हरड़, 
| बहेड़ा, सुनका, पिप्पली; प्रत्वेक द्रव्य सौ सौ पल, पुराना जुद्र 
गुड़ १०० एल; इन्हें २ द्रोण जळ में डालकर घोल दें और शहद 
से लिप्त मृत्मात्र में डालकर मुख बन्द कर दें | गर्मियों में सात 
दिन और शीतकाळ में १४ दिन के पश्चात्‌ खोलकर अरिष्ट को 
निकाल ले | यह अष्ट-शतारिष्ट कफवातज शोथ तथा वित्रन्धों 
को नष्ट करता हे और अग्निदीपक है । क्ुद्रगुड़ का लक्षण 
सूत्रस्थान ७२ अध्याय में कहा जा चुका है । मात्रा--१। तोले 
से २॥ तोळे तक । उष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० १६ में भी -- 

_ “त्रिफछामरिचद्राक्षा पिप्पलीकाश्मयंफलानां प्रत्येकं शतं 
गुडतुळामुदकद्रोणं अ मधुलिक्त भाजनस्थं सप्ताहमुष्णे काले द्विस- 
साहं शोते धारयेत्‌ ।? 

यदि 'क्षौद्रगुडात्‌ पुराणात्‌? पाठ हो तो ५० पल पुराना 
मधु और ५० पल गुड़ डालना चाहिये ॥ ३१,३२ || 
Mr पुननवाद्यरिष्टः 
पुननेवे 6 च बळे सपाठे 
३द्‌न्ती गुडूचीमथ चित्रक च । 
४निदिरिधिकां च त्रिफळछानि पक्त्वा 
द्रोणावशेषे सलिळे ततस्तम्‌ ॥ ३३ || 
` पूत्वा रखं 6 च शुडात्पुराणा- 
तळे मधुप्रस्थयुतं सुशीतम्‌। 
मासं निद्ध्यादू घृतभाजनस्थं 
पल्ळे यबनां परतस्तु मासात्‌ ॥ ३४॥ 


यदि मल और वायु का निरोध हो तो भोजन से पूव 
एरण्डतैल को दूध बा मांसरसों के साथ पीवे । खोतोरोध होने 
पर और अग्नि एवं रुत्रि के नष्ट होने पर विधिवत्‌ तैय्यार की 
हुई मद्य वा अरिशों को रोगी पीवे ।।२७॥ 
गण्डीराद्यरिष्टः , 
गण्डीरभज्ञातकचित्रकांश्च व्योषं विडङ्गं ब्टहतीद्वयं च | 
द्विप्रस्थिकं गोमयपावकेन द्रोणे पचेत्कू चिकमस्तुनस्तु ॥२८।। 
त्रिभागरोषं तु सुधूतशीतं 
द्रोणेन तत्पराइतमस्तुना च । 
 सितोपळायाशच तेन युक्तं 
र्‌ ` लिप्त घटे चित्रकपिप्पलीभ्याम्‌ ।!२९॥ 
.बैहायसे स्थापितमादशाहात्‌. 
प्रयोजयंस्तद्विनिहून्ति शोफान्‌ | 
भगन्द्राइ:क्रमिकुऽमेहान्‌ 
` ' चेवण्यक्राइ्योनिळहिकनं च ।।३०॥ 
हि इति गण्डीराद्यरिष्ट: । 
- गण्डीराद्यरि्ट--गण्डीर (शमठ) भल्लातक, चित्रक, 
त्रिकटु, वायविडङ्ग, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, इन्हें एकत्र २ 
प्रस्थ प्रमाण में लेकर २ द्रोण कूनिकमस्तु के साथ उपलों की 
आंच पर पकाव । जब तीसरा भाग वच जाय तब उतारकर 
छान ले | शीतल होने पर इसमें २ द्रोण प्राकतमस्तु और मिसरी 
१०० पळ डालकर अच्छी प्रकार धोल दें | एक घड़े को अन्द्र 
की ओर चित्रक और पिप्पली के कल्क से लीप दें और उसमें 
 यहद्रव डाल दें | मुख बन्द कर दें | इस घड़े को दस दिन 
तकं खुली जगह पड़ा रहने दें--मूमि में न गाड़ें | अथवा छिक्के में 
 छरका रखें। पश्चात्‌ प्रयोग करावें | यह शोफ, भगन्दर, अश, 
___ कृमि; कुष्ट, प्रमेह, विवणता, कृशता तया वातजहिक्का को नष्ट 
. करता है | मात्रा १। तोळा। 
टडर न तस्त दूध में दही वा तक्र डालने से वह दूध फट जाता है 
जिससे उसके दो भाग हो जाते हैं| एक द्रव भाग और एक 
कर्चीक भाग । द्रवमाग को कूर्चिकमस्तु कहते हैं । प्राकृतमस्तु 
अभिप्राय दही के स्वाभाविक जळ से है } अष्टाङ्गसंग्रह चि० 


_अ० १६ में. तो मल्लातकारिष्ट पढ़ा दै, जो आ प्रकार का हे- | चूर्णाकृतेरधंपलांशिकेस्तं 
डो भल्ञातकचित्रकव्योष्रविडज्ञबरह्तीफळानि पृथक्‌ प्रस्थांशान्य- ५पन्रत्वगेलाम रिचाम्बुळोददेः । 
णे गोमयामिना त्रिमागशेषमवतारयेत्‌ । तत्पूतशीतं गन्धान्वितुं क्षौद्रघतप्रदिरधं 


. ` जीण पिबेट्ट॑याधिबळं समीच्य ।। ३५ ॥ 


१ "० भयाक्षुद्राफलानां' ग० । “०भयानां द्राक्षाफलानां' पा०। 
०] ३५खोद्रगुडात्”-पा» ॐ कर्णकसा' मुंडेंची सह चित्रकेण' ग० । - ४ 
॥ “निदिग्धका' प० । ५ 'हेमत्वमेलामरिचाम्नुपत्रे:' ग० ! 


वेहायसे सुगुप्तं स्थापयेत्‌ । 


ilkTY! न्दर? 


इसके सांथ ही भल्लातक आदि प्रत्येक क्वाथ्य द्रव्य को एक. 


किम 
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हृत्पाण्डरोगं श्वयथुं परु व प्लीह मारो चकमेहुल्मान्‌ । 
भगन्दर षडजठराणि कासं शासं महण्यामयङुष्ठकण्ड्‌ः ॥ 
शाखानिळं बद्धपुरीषतां च 
हिक्कां किलासं च हलीमकं च | 
क्षिप्रं जयेद्रणेबलायुरोज- 
स्तेजोन्वितो मांसरसान्नंभोजी || ३७॥ 
इति पुननेवाद्यरिष्टरः । 
पुनर्नवाद्चरिष्ट--श्वेत पुननंवा, लाल पुननंवा, बला, अति- 
बला, पाठा, दन्तीमूल, गिलोय, चित्रक, निदिग्धिका ( छोरी- 
कटेरी ); प्रत्येक ३ पंछ; जल ८ द्रोण, अवरिष्ट क्वाथ २ द्रोण । 
क्वाथ को छानकर उसमें पुराना गुड़ २ तुला ( २०० पल ) 
घोल दें | शीतल होने पर २ प्रस्थ मधु मिला घृतभावित पात्र 
में एक भास तक मुख रुद्ध करके यवपल्ळब (जौ के ढेर) में 
रखें | मास के पश्चात्‌ निकालकर छान ळें और उसमें तेजपत्र, 
दारचीनी, छोटी इलायची, कालीमिचं, गन्धबाला, अगर; प्रत्येक 
का चूर्ण आधापल ( २ कर्ष ) डालकर मधु तथा घी से चुपड़े 
हुए पात्र में डाल दँ । सात दिन के पश्चात्‌ जब वह गन्धयुक्त 
हो जाय तो निकालकर पुनः छान लें और बोतलों में बन्दकर 
दें | मात्रा-१। तोळे से २॥ तोळे तक । भोजन के जीणे होने 
पर रोग के ब्रल के अनुसार मात्रा में रोगी पीवे। यह अरिष्ट 
मांसरस और अन्न का भोजन करनेवाले पुरुष के हृद्रोग, 
पाण्डुरोग, प्रबद्ध शोथ, प्लीहा, भ्रम, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, मग- 
न्द्र, छह उद्ररोग ( औषध से असाध्य दो उदररोग छिद्रोदर 
और दकोदर को छोड़कर ) कास, श्वास, संग्रहणी, कुष्ठ, कण्डू, 
शाखागत वात, मलबद्धता, हिक्का, किलास ( श्वित्र), हलीमक; 
इन रोगों को शीघ्र जीतता है | और वह पुरुष वण बल आयु 
ओज और तेज से सम्पन्न होता है । 
अन्यत्र “दन्तीं गुडूचीमथ चित्रकं च' के स्थळ पर “बासा 
गुडूची सह चित्रकेण? 'द्रोणावशेषे? के स्थान पर '्रोणाद्वशेषे' 
तथा “पत्रत्वगेलामरिचाम्बुळो दैः? के स्थान पर 'हिमत्वगेलामरि- 
चामबुपत्रैः? यह पाठान्तर मिळता है । इन पाठान्तरों के अनुसार 
दन्ती के स्थान पर वासा ( अडूसा ) डाला जायगा । तथा 
क्वाथ के लिए ४ ( द्रोण ) जळ लेकर एक द्रोण अवशिष्ट रखा 
जायगा | अरिष्ट में गन्ध द्रव्यो में अगर न डालकर नागकेसर 
डाला जायगा ॥ ३३-३७ || ः 
फलत्रिकायरिष्टः 
फलत्रिक॑ चित्रकपिप्पडी च / 
सदीप्यकं छोहरजो विडङ्गम्‌। 
चूर्णीकृतं कोडविकं द्विरंशं 
कषोद्रं पुराणस्य तुळां गुडस्य । 
सांसं निदध्याद्‌ घृतभाज नस्थं 
यवेषु तानेव निहन्ति रोगान्‌ ॥ ३८॥ 
इति फऊत्रिकाद रिष्टः । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१७७ 


(४ पल ), मधु के २ भाग अर्थात्‌ २ कुडव (१६ पल), पुराना 
गुड़ १ तोला; इन्हें एकत्र घी से भावित पात्र में डालकर मुख 
रुद्ध करें ओर यवराशि में दबा रखें | यह पुननंवाद्रिष्ट के गुण- 
पाठ में कहे गये सब रोगों को नष्ट करता है | 
इसमें जल आदि द्रव का नाम नहीँ, अतः एक तुला गुड़ 
होने से परिभाषा के अनुसार २ द्रोण जळ डालना चाहिये । 
कई टीकाकार त्रिफळा आदि द्रव्यो का क्वाथ करते हैं । 
क्वाथाथ द्रव्यो में चतुर्गुण जल देंकर चवुर्थाश अवशिष्ट रखते 
हैं| परन्तु इस प्रकार करने से गुड़ के मान की तुलना में द्रव 
बहुत कम होता है, जिससे अरिष्टसन्धान ठीक २ नहीं होगा ॥ 
` ये चासां पाण्डुबिकारिणां च 
प्रोक्ताः शुभाः शोफिषु तेऽप्यरिष्टाः । 
जो अशं बा पाण्डुरोग के रोगियों के लिये अरिष्ट हितकर 
कहे हैं वे भी शोफ के रोगियों के लिये हितकर होते हैं। 
कृष्णा सपाठा गजपिप्पली च 
निदिग्धिका चित्रकनागरे च । 
सपिप्पळीमूळरजन्यजाजी 
मुत्तं च चणे' सुखतोयपीतम्‌॥ ३८ ॥ 
हन्यात्‌ त्रिदोषं चिरजं च शोफं 
कल्कश्च भूनिम्बमहोषधस्य । 
अयोरजस्त्र्यूषणयाबशूकं 
नूणे' च पीतं त्रिफलारसेन ॥ ४०॥ 
कृष्णाद्य चू्ण--पिप्पली, पाठा, गजपिप्पली, छोटी कटेरी, 
चित्रक, सोंठ, पिप्पलीमूल, हल्दी, जीरा, मोथा; इस चूर्ण को 
सुखोष्ण जळ के साथ पीने से तीनों दोपों के और पुराने शोय 
नष्ट होते हैं | मात्रा--२ मासे । ः 
चिरायता, सोंठ; इनके कल्क को भी सुखोष्ण जल के साथ 
( अथवा अनुपान पुननंवा क्वाथ दें ) पीने से तीनों दोषों के 
और चिरज शोथ नष्ट होते हैं । मात्रा-१ मासा | 
लोइभस्म, त्रिकदु ( एथक्‌ ), यवक्षार, इनके समपरिमाण 
में मिश्रित चूण को त्रिफलाक्वाथ के अनुपान से प्रयोग करने 
पर भी पूर्ववत्‌ लाम होता दै । मात्रा-४ रत्ती से १ मासे तक ॥ 


क्षारगुडिका 

क्षारहय स्पाज्वणानि चत्वा-- 

येयोरजो व्योषफलत्रिके च । 
सपिप्पळीमूळविडङ्गसारं ` | 

सुस्ताजमोदामरदारुविल्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कलिङ्गकाश्चित्रकमूलपाठे 

सयष्टिकं चातिविषं पढांशम्‌ । 
सहिङ्गुकषे' तु सुसूदमच्‌णे२- 

द्रोणं तथा मूळकझण्ठकानाम्‌॥ ४२॥ 
स्यादू भरमनस्तत्‌ सलिलेन साध्य- 
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१ 'मष्ट्याहूमं सातिबिषं' पा० । २ “०कर्ष त्वणुसूचमचू णे” च०। र 
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स्त्यानं ततः कोलसमां तु मात्रां 
कृत्वा सुशुष्कां विधिनोपयुव्ज्यात्‌ ॥४३॥ 
प्लीहोदर श्वित्रहलीमकाशे 
पाण्डवामयारोचकशोषशोफान्‌ । 
विसूचिकागुल्मगराइमरीश्च 
सः्ासकासाः प्रणुदेत्‌ सकुष्ठा:॥ ४४॥ 
इति क्षारशुडिका । 
क्षारगुडिका-यबक्षार, सजक्षार, सौंचल नामक, सेन्धा- 
नमक, बिडनमक, औद्भिदनमक, लोइभस्म, सोंठ, कालीमिच 
पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पिप्पलीमूल, वायविडङ्ग का सार 
( छिलका उतारे हुए बायविडङ्ग ), मोथा अजवाइन, देवदार, 
बेळगिरी, इन्द्रजौ, चित्रकमृल, पाठा, मुलहठी; अतीस; प्रत्येक 
. का सूक्ष्म चणे १ पल, हींग कः चण १ कष; इन्हें एकत्रकर 
मूली की भस्म १ द्रोण का क्षार जल आठ गुना डालकर आलो 
इन करे और मन्द आंच पर पकावें | जब घना हो जाय, जले 
नहीं तब उस घनीभूत द्रव्य की बेर के बराबर गोली बनाव । 
जब ये गोलियां अच्छी प्रकार सूख जायें तत्र इन्हें ` विधिपूब॑क 
प्रयोग करावें । ये प्लीहोदर श्वित्र हळीमक अश पाण्डुरोग अरुचि 
` शोष शोफ विसूचिका गुल्म गर ( संयोगजविष ) अश्मरी श्वास 
कास और कुष्छों को नष्ट करती हैं । चक्रपाणि ने चिकित्सासार- 
संग्रह ( चक्रदत्त ) नामक ग्रन्थ में रहस्यं को खोलने के लिये 
इस योग के अन्त में यह श्लोक पढ़ा है 
सौवचलं सैन्धवं च विडमौद्धिदमेव च | 
चतुलबणमत्र स्याञ्जलमष्टगुणं भवेत्‌ ।।? 
अथवा मूलीभस्म १ द्रोण में छद्द गुना जल डालकर पकाव, 
जब ततीयांश वा आधा बच जाय तब इसे वस्र से छान छ | 
तदनन्तर यवक्षार आदि चृण की अपेक्षा इस क्वारजल को 
' चोगुना ( कइयों के मत से ) वा आठ युना लेकर पकावें | जब 
.. यह गाढ़ा हो जाय तब यवक्षार आदि का प्रक्षेप देकर और 
____ अच्छी प्रकार आलोड़न करके नीचे उतार ळे ऑर गोलियां बनावे | 
व्यवहार प्रायः इसी विधान से है | आधुनिक मात्रा-१ मासा ।! 
हः शुडाद्रेकप्रयोग 
` प्रयोजयेदाद्रेकनागरं वा तुल्यं गुडेनाधेपछाभिवृद्ध्या । 


शुल्मोदराशः इवयथुप्रमे दान्‌ 
श्वासप्रतिश्यासकाविपाकान्‌ । 
सकामळान्‌ शोषमनोविकारान. 
कासं कफं चैष जयेत्प्रयोगः॥ ४६ ॥ 
इति रुडाद्रेकप्रयोगः । 
_ शुडाद्रंकयोग--ताजे अदरक को तुल्य गुड़ के साथ मिला- 
आधा पल मात्रा में रोगी को प्रथम दिन दें | पश्चात्‌ प्रति- 
आघा पळ बढ़ाते जायं । इसकी सत्र से बड़ी प्रयोज्य मात्रा 


ष्वरकसं हिता 


मात्रा परं पद्चपछानि मासं जीण पयोयूषरसान्नभोक्ता ।४५। 


के पश्चात्‌ शेष बीस दिन तक पाँच पळ मात्रा में ही प्रयोग कराते 
जाना चाहिये | जब औषध जीण हो जाय तब दूध यूष वा मांस- 
रस के साथ रोगी को अन्न का सेवन करना चाहिये । यह प्रयोग 
गुल्म, उदर, अश, शोफ, श्वास, प्रतिश्याय, अलसक, अपचन 


कामला, शोष, उन्माद, अपस्मार आदि मनोविकार, कास और , 


कफं को जीतता है 
कई वेद्य कहते हैं प्रथम २ कष मात्रां में प्रयोग करें । कुछ 
दिन तक इसी मात्रा में प्रयोग कर २ कष मात्रा बढ़ा द । पुनः 
इसी प्रकार कुछ दिन सेवन करके २ कष ओर बढ़ा द्‌ । इस 
प्रकार बढ़ाते २ अन्तिम-दिनों में ५ पल मात्रा में इसे रोगी 
सेबन करे । 
चक्रपाणि ने तो चिकित्सासारसंग्रह में कर्ष से प्रारम्भकर 
एक पक्ष वा मास में ३ पल तक बढ़ाने को कहा है ।-- ` 
गुडाद्रक बा गुडनागरं वा गुडाभयां बा शुडपि“्पलीं वा । 
कर्षामिशद्धया त्रिपलप्रमाणं खादेन्नरः पक्षमथापि मासम्‌ |? 
इसके अनुसार कई पुराने इद्ध वेद्य इस प्रकार कहते हैं कि 
प्रथम दिन कर्ष भात्रा में प्रारम्भ कर थोड़ा ( ४ मासे ) बढ़ाते 


हुए १॥ मास में इसे १ पळ प्रमाण तक पहुँचा द्‌ । यहां पर - | 


अथापि’ समुञ्चयाथक मानकर अर्थ किया गया हे । परन्तु यदृ 
मात्रा मी आधुनिक पुरुषों के लिये अधिक है। आजकल तो 
अंग्रेजी मान के अनुसार २ मासे से आरम्भकर अधिक से 
अधिक २० मासे तक क्रमश: बढ़ाता हुआ ले जायं ।।४५,४६।। 
रसस्तथेवाद्रॅकनागरस्य पेयोऽथ जीण पयसाऽन्नमद्यात । 
इसी प्रकार ताजे अदरक के रस को पीना चाहिये । अर्थात्‌ 


२ कष से प्रारम्मकर ५ पल तक मात्रा को बढ़ाकर एक मास 
पयन्त ही इसका मी प्रयोग है | रस की प्राचीन मात्रा मी आज- 


कल के नागरिकों के लिये अधिक है । इसे भी पूर्ववत्‌ २ मासे . 


( अंग्रेजी मान ) से प्रारम्भकर १॥ तोळे तक ले जावें | 
हिळाजतुभ्रयोगः > 
शिळाह्वयं च त्रिफलारसेन | 
हन्यात्त्रिदोषं श्वयथुं प्रसह्य ॥ ४७॥ 
इति शिळाजतुप्रयोगः | 
शिलाजतुप्रयोग-त्रिफला के क्वाथ से प्रयोग कराया गया 


शिलाजतु बलात्‌ त्रिदोषज शोथ को नष्ट करता है । दिलाजतु 
की मात्रा--४ रत्ती ।। ४७ ॥ 


कसहरीतकी 
a यास्तु पचेत्कषाये 
ऽभयानां च इातं शुडस्य । 

लेद्दे सुसिद्ध च विनीय चूर्ण 

व्योषं त्रिसौगन्ध्यमुषास्थिते च ॥ ४८ ॥ 
प्रस्थाधमात्रं मधुनः सुशीते 

किञ्चिच चणोदपि यावशूकात्‌। - 
एकाभयां प्रय ततश्च लेहा- 


, New Delhi. Digitized by *२छुस्तिसि हस्ति श्वयथु प्रवृद्धम्‌ । | ४६ ॥ 


इवासज्वरारोच कमेहरुल्म- 
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अ० १२ ] 
. प्ठीहत्रिदोषोदरपाण्डुरोगान्‌ | 
. काश्योमवातावसूगम्ल॒पित्त _ . 
>> वेवण्येसूत्रानिलशुक्रदोपांन. ॥५०॥ 
| इति कंसहरीतकी । 
कंसहरीतकी--दशमूल के २ कंस परिमित क्‍्वाथ में १०० 
हरड़ और १०० पल गुड़ डालकर पकावें | पकते २ जब लेहवत्‌ 
गाढ़ा हो जाय तब उसमें त्रिकटु और त्रिसुगन्धि ( दारचीनी, 
छोटी इलायची, तेजपत्र) का चूणे मिला दें। यह उषा काळ 
` तक पड़ा रहने पर जत्र सुशीतळ हो जाय १ प्रस्थ मधु मिलावें 
. और अल्प परिमाण में यवक्षार का चूर्ण भी डाल दें | इसमें से 
एक हरड़ को खाकर ऊपर से लेह को एक शुक्ति (कप) प्रमाण 
में चाटें । यह प्रदृद्ध शोथ श्वास. ज्वर अदचि प्रमेह गुल्म प्डीद्दा 
त्रिदोषज उदर पाण्डुरोग कृशता आमवात रक्तपित्त अम्लपित्त 
विवर्णता और मूत्र वायु एवं बी के दोघों को नष्ट करता है | 
'दरमूळल के दो कंस ( ८ प्रस्थ) परिमित क्वाथ के लिये 
दशमूल मिलित ४ प्रस्थ जल ३२ प्रस्थ डालकर क्वाथ करे | 
जब ८ प्रस्थ रहे तब छान लें । क्वाथ करते समय ही १०० 
हरड एक ढीली पोटली में बाँधकर डाळ देनी चाहिये। जब्र 
क्वाथ तय्यार हो तो क्वाथ को पथक छानें और हरड़ों की पोरळी 
` ङो प्रथक्‌ करके हरड़ें निकाल ले और तीक्ष्ण चाकू से चोरा 
देकर गुठलियाँ निकालकर फेक दें। क्वाथ में गुड़ को घोलकर 
` और ये इरड़ें डालकर पकाना चाहिये । इसमें त्रिकटु और 
त्रिजात मिलाकर ८ पळ डालना चाहिये। अर्थात्‌ त्रिकटुं मिलित 
२ पल और त्रिसुगन्धि का प्रत्येक द्रव्य दो २ पल । यवक्षार का 
चूण जज्जट के अनुसार आधा पल होना चाहिये । 
तन्त्रान्तरो में यह योग दशमूलहरीतकी नाम से है-- 
“दशमूलकघायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत्‌ | 
दुळां गुडाद्‌ घने दद्याद्वथोषक्षारं चतुःपलम्‌ ॥ 
त्रिसुगन्धं सुवर्णोशं प्रस्थार्धं मधुनो हिमे । 
दशमूलहरीतकयः शोथान्‌ हन्युः सुदारुणान्‌ ॥ 
ज्वरारोचकणुल्माशोंमेहपाण्डू दरामयान्‌ ।? 
इस पर चक्रपाणि ने व्याख्याथ ये श्लोक कहे हैं-- 
“प्रत्येकमेव कर्षाशं त्रिसुगन्धिमितो भवेत्‌ | 
कंसहरीतकी चेषा चरके पञ्यतेऽन्यथा ॥ 
एतन्मानेन तुल्यत्वं तेन तत्रापि वण्यते ॥! 
। इसके अनुसार त्रिकटु और यवक्षार मिलाकर ४ पछ लेते 
्रि्ुगन्ध का प्रत्येक द्रव्य एक कष लिया जाता है । व्यवहार 
इसी मान के अनुसार है । मूळोक्त पाठ में किंचित शब्द पढा 
जाने से कई यवक्षार को यहाँ पर मी १ पळ से कुछ कम छे 
हैं। और जितना कम लेते हैं उसे त्रिकटु के द्रव्यो में पूरा कर 
| इन्द्‌ तो कहता है-- 
- "किञ्चिच्च कर्ष॑पर्यायः शुक्तिरद्धपल तथा । 


सान्निध्यान्मधुनो मानं व्योषा केमिलितस्प, ज 5५ | 


अर्थात्‌ “किंचित्‌? शब्द क्षे का वाचक है । अतः वह यवः 


धार को कष प्रमाण में लेने को कहता दे। मधु 


चिकित्सिततस्थानम्‌ हि 


अर्थात्‌ सोंठ १ पळ कालीमिचं १.पल यवक्षार १ पळ और | 


के मान के पास ! घुतपाककर रोगी को प्रयोग करावे ॥ मात्रा--आषा तोछा। | 


जज 


र SoS 


ही कहने से त्रिकट आदि का मान भी उतना ही होगा । त्रिकटु 
और त्रिसुगन्धि मिलाकर ८ पल लेना चाहिये । हमने इस ८ 
| पल को २ पल त्रिकदु और ६ पल त्रिसुगन्धि में स्वयं विवेचना 
कर पूर्व लिया है, परन्तु सामान्य नियम के अनुसार छहों द्रव्यों 
को बराबर परिमाण में मिलाकर ८ पल लिया जाता है । लेह 
की आधुनिक मात्रा-१ तोला ॥४८-५०॥ 
पटोलमूछादिकषायः 
पटोलमूलामरदारुदन्ती- - 
ऋयन्तिपिप्पल्यभयाविद्वालाः । 
यट्टयाहयं तिक्तकरोहिणी च 
- सचन्दना स्यान्निचुळानि दार्वो ॥५१॥ 
कर्षोन्मितैस्तैः कथितः कषायो 
घृतेन पेयः कुडवेन युक्तः । 
वीसपेदाहज्वरसन्निपाता- 
स्तृष्णां विषाणि ख्वयथु निहन्ति ॥५२॥ 
इति पटोल्मूछादिकषायः । 
पटोल्मूलादिक्वाथ--परवल की जड़, देवदारु, दन्तीमूल, 
त्रायमाणा, पिप्पली, हरड़, इन्द्रायण, मुल्हठी, कडकी, लाळ 
चन्दन, निचुळ ( हिज्जलत्रीज अथवा जळवेतस ), दारुदल्दी, 
प्रत्येक को १ कष प्रमाणं में लेकर आठगुने अर्थात्‌ २४ पळ जळ 


में क्वाथ करें | जब चतुर्थाश अवशिष्ट रह जाय तो उतारकर . 


छान लें | इस क्वाथ में ४ पल घी मिलाकर रोगी पीवे । यह 
क्वाथ विसर्पं दाहःज्वर सन्निपात तृष्णा विप और शोथ को नष्ट 
करता है। क्वाथ में आठगुना जल निम्नपरिंभाषा के अनुसार है- 
“कृपांदो तु पळं यावदू दद्यात्‌ पोडशिक जलम्‌ | 
ततस्तु कुडवं यावत्‌ तोयमष्टयुणं मवेत्‌? | 
परन्तु आजकल के लोगों के लिये यह मान बहुत अधिक 
है | आजकल तो सम्पूण क्वाथ्य द्रव्य मिलाकर २ तोला लेने 
चाहिये और सोलहगुना जळ में क्राथकर चतुर्थोश अवशिष्ट 
रहने पर वत्र से छान ळें और एक वा दो तोळा गो का घी 
डालकर रोगी को पिळाना चहिये ॥ ५१,५२ ॥ 
चित्रकादिघृतम्‌ 
सचित्रकं धान्ययवान्यजाजी- 
सोवर्चळं ञयूषणवेत साम्खम्‌ । 
बिल्वात्फळं दाडिमयावशुको 
सपिप्पलीमूछमथोऽपि चव्यम्‌ ॥५३॥ 
पिष्ट्वा5क्षमात्राणि जळाढकेन 
पकवा घ॒तप्रस्थमथ प्रयुञ्ज्यात्त्‌ । 
अर्शांसि गुल्मं श्वयथुं च कच्छ 
नि्दन्ति बह्विं च करोति दीप्रम्‌ ॥५४॥। 
इति चित्रकादिघृतम्‌। 


१७६ 


चित्रकादिघृत--त्री २ प्रस्थ । कल्कार्थ--चित्रक, घनियाँ, ` 


अजवाइन, पाठा, दीप्यक ( यवानक, अजमोदा ), सोंठ, काळी- 
मिच, पिप्पली, अम्लवेतस, hr अनारदाना, यवक्षार, 


वयठेमुड व्य प्रत्येक कषः ^ जळ २ आढक । यथाविधि 


Ps ह हैँ 
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यह अश गुल्म और कष्टसाध्य शोथ को नष्ट करता और अग्नि जीवन्त्यादियवागू--जौवन्ती, जीरा, कंचूरं; पुष्करमूल, 
को दीप्त करता है । अष्टाडसंग्रहकार तो चित्रक आदि का काथ | कारवी ( काला जीरा बा अजवाइन ), चित्रक, बेलगिरी, यव- 
करने को कहता है, पर हमें वह रुचता नहीं । 
“दाडिमयवानीयवानकधनिकापाठाग्लवेतसमरिचपश्चकोल- 
बिल्वफलयावशुकानक्षमात्रान्‌ सलिळाढके विपाच्य तत्कषायेण 
घृतप्रस्थं साधयेच्छोफाशोंगुल्ममहाग्निसादहरम?॥ चि० अ० १६। 


साधन करें । यह यवागूं घी और तेल के यमक में भुंनी होनी 
चाहिये । इसे तिन्तिड़ीक ( विषांबिळ ) के रस से थोड़ा खड़ा 
भी कर लेना चाहिये । यह अश अतिसार वातयुल्म शोथ हृद्रोग 


चित्रकादिघतम्‌ और मन्दाग्नि में हितकर दै॥५८॥ 
पिबेदू घृतं बाऽष्टगुणाम्बुसिद्ध' या १पञ्चकोळैविधिनेब तेन ड 
- ` सचित्रकक्षारमुदारवीयेम्‌ । सिद्धा भवेत्‌ सा च समा तयव ॥५६॥ 
कल्याणकं वाऽपि संपञ्चगव्यं पञ्चकोल यवागू--इसी विधान के अनुसार अर्थात्‌ प्रत्येक 
तिक्तं महृद्वाऽप्यथ तिक्तकं वा ॥४४॥ द्रव्य को एक कोळ प्रमाण में लेकर पञ्चकोल से सिद्ध यवागू 
इति चित्रकादिष्वतम्‌ । गुणों में पूर्ववत्‌ है । पिप्पली, पिप्पळीमूल, चव्य, चित्रक और 


सोंठ एकत्र मिश्रित इन पाँच द्रव्यो की पञ्चकोल कहते हैं । 
पञ्चकोळके स्थान में 'पश्चमूल” भी पाठ मिळता है ।।५६॥ 

कुलत्थयूषश्च सपिप्पळीको मौद्रश्च सञ्यूषणयावशूकः । 

रसस्तथा विष्किरजाङ्गळानां सकूर्मेगोधाशिखिशल्लकानाम्‌ । 
पथ्य--पिप्पलीयुक्त कुलत्थ का यूष, त्रिकट और यवक्षार, 


चित्रकादि घृत ( अपर )--अथवा गव्य घृत २ प्रस्थ । 
कल्कार्थ-चित्रक और यवक्षार मिलित १ शराव | जल १६ 
प्रस्य । यथाविधि पाक करें | इस महाशक्ति-युक्त घृत को रोगी 
पीवे । मात्रा-ड तोला | 

अथवा कल्याणकघुत ( उन्मादोक्त ), पश्चगव्यघृत ( अप- 
स्मारोक्त ), महातिक्तक घृत ( कुष्ठोक्त ) वा तिक्तकघुत का शोथ 


के रोगी को प्रयोग कराना चाहिये ॥५०॥ कछुआ, गोह, मोर और शल्लक (सेह) के मांसरस हितकर हैँ ॥ 


चित्रकघृत सुवचिंका गृब्जनक पटोलं | 
कीरं घटे चित्रककल्क लिप्ते र सवायसीमूलकवेत्रनिम्बम्‌ | 
दृध्यागतं साधु विमथ्य तेन । झाकाथिनां श्ाकमति प्रशस्तं 
तज्जं घृतं चित्रकमूछगर्भ भोड्ये पुराणरच यवः सशाछिः ॥६१॥ 
तक्रेण सिद्ध श्वयथुध्नम+्यम्‌ ।।५६।। आभ्यन्तरं भैषजमुक्तमेतद्‌, 
अर्झासि सामानिलगुल्ममेहां- जो रोगी शाक चाहते हों उन्हें सुबचिका ( जतुकालताशा- 


कविशेष ) णञ्जनक ( शल्गम लहसुन वा गाजर ), पटोल 
( परवल ), मकोय, मूली, वेत्राग्र ( बैठ का अग्रभाग ), नीम; 
इनका शाक प्रशस्त है। और भोज्य द्रव्यो में पुराचे जौ और 
पुराने शालि चावल श्रेष्ठ हैँ । र 
ये आभ्यन्तर औषध कह दी हैं ॥६१॥ 
बंहिहितं यच्छुणु तयथावत््‌ । 
स्नेहान्प्रदेदह्वान्परिषेचनानि 
स्वेदांश्‍च वातप्रबळस्य कुयोत्‌ ॥६२॥ 
हे अग्निवेश | अब जो बाह्य हितकर औषध है उसे यथावत्‌ सुनो ! 
वातशोथ में बाह्योपचार-जिस शोथ में वात प्रबल हो वहाँ 
स्नेह प्रदेह परिषेचन और स्वेदन करना चाहिये ॥६२॥ 


a अतन्निहन्त्यम्चिबळप्रदं च | 
तक्रण वाऽद्यात्सघृतेन तेन ; 
भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम्‌ ।५७॥। 
इति चित्रकघृतम्‌ । 
ह: चित्रकघृत--एक घड़े वा मृत्पात्र में चित्रक के कल्क का 
लेपन करके गौ का दूध डाल दें और दही का जागळ्गा दें | 
___ जब दही बन जाय तब मथकर मक्खन निकाल लें | इस 
मक्खन से निकंले घी को चित्रकमूळ के कल्क और उस तक्र से 
_ सिद्ध करें। कल्कार्थ-चित्रकमूळ घी से चतुर्थाश लिया जायगा 
और वह तक्र घी से चोगुना । यह श्रेष्ठ शोथनाशक है और 
आमवात गुल्म प्रमेह; इन रोगों को नष्ट करता है | जाठ- 


ह शैळेयादितेळप्रदेही 
{ को बळ देता दै । मात्रा-चौथाई तोळा । कुष्ठागुरुदारुकोन्ती— 
' अथवा उस साधितघृत युक्त तक्र के साथ आहार करे। त्वक्‌पडझकेछास्बुपलाशासुस्तेः । 
उस साधितशत युक्त तक्र से यथाबिधि सिद्ध की हुई | प्रियङ्ुगुथोणेयकहेममांसी- 
| ॥५६,४७॥ कर > ताळीशपत्रप्छवपत्रधान्येः ॥६३॥ 
जीडटिपुष्कराहः सकारवीचित्रकबिल्वमध्येः । श्रीवेष्टकघ्यामक दच सिः 
द्रग्र माणेई े य =) [SR , New रे ही यथोपछाभम्‌ | 


a 


बातान्विरेऽभयङ्ुनति' येडं 
. १ पण्चमूले: ग०। | ; 


क्षार; प्रत्येक को एक कोल प्रमाण में लेकर यथाविधि यवागू ' 


युक्त मूँग का यूष, विष्किर और जाङ्गल पशुपक्षियों के तथा ' 


hs 


अ० १२] 
सिद्ध सुपिष्टेरपि च प्रदेहम्‌॥ ६४॥ 


इति शेलेयादितेलप्रदेही । 


शेलेयादितेल और प्रदेह--तिल्तेळ २ प्रस्थ । कल्कार्थ 
शेळेय ( छेलछरील्ा ), कुष्ठ, अगर, देवदारु, कौन्ती ( रेणुका- 
बीज ), दालचीनी, पद्माख, छोटी इलायची, गन्धत्राला, पलाश 
( ढाक की छाल वा बीज ), मोथा, प्रियंगु, थोणेयक (गठिवन) 
हेम ( नागकेसर ), वालछड़, तालीसपत्र, प्लव (केवटी मोथा), 
तेजपत्र, धनियाँ, श्रीवेश्क ( गन्धबिरोजा ), ध्यामक (गन्धतण) 
पिप्पली, स्पक्का ( पिडिङ्गशाकविशेष ), नखी; ये औषधियाँ जो 
जो मिल सके मिलाकर १ शराव । यथाविधि सिद्ध करें । 
बातज शोथ में इस तेल की मालिश करनी चाहिये । 

. इस कल्क की औषधियों को अच्छी प्रकार पीसकर वात- 

शोथ में प्रदेह भी किया जाता है । . | 

चक्रपाणि प्रभृति टीकाकार यहाँ “पलाश? से शाटी (कचूर) 
का ग्रहण करते हैं ॥ ६३,६४ ॥ 
*जलेश्व चासाकेकरञ्जरियुकाशमर्यपत्राजेकजैश्च सिद्धैः । 
स्विन्नः कवोष्णे रवितप्रतोयैः त्रातश्च गन्धैरनुळेपनीयः॥ 

वासा (अडूसा), अक (मदार), करञ्ज, शिग्रु (सहिजन), 
गाम्भारी; अर्जक ( तुळसी ), इनके पत्तों से सिद्ध कोसे जलों से 
स्वेदन और पश्चात्‌ सूर्यकिरणों से तक्त जळो से छान करके अगर 
आदि गन्धों का अनुलेपन करना चाहिये । 

घासा आदि का क्वाथ करके कोसा होने पर द्रोणी में डाल 
दें । रोगी उसमें बेठकर तत्र तक अवगाहन करे। जब्र तक 
स्वेदन न हो जाय वा पसीना न आ जाय | पश्चात्‌ सूर्यकिरणों 
से तप्त जल से ख्नानकर गन्धद्रव्यं का अनुलेपन करे ॥ ६५ | 

सवेतसाः क्षीरवतां द्रुमाणां 
त्वचः समा जझिप्ठछ्ताम्रणालाः । 
सचन्द्नाः पद्मकबालकों च 
पेत्ते प्रदेहृस्तु सतेछपाकः ॥ ६६।॥। 

पैत्तिक शोथ में प्रदेह और तेल-वेतस, क्षीरिद्क्षो. (बरगद, 
पीपल, गूलर, प्लक्ष ) की छाले, मञ्जिष्ठा, मृणाल ( कमलनाल 
अयवा खस ), ३वेतचन्दन, पद्माख, गन्धबाळा; इन्हें एकत्र 
जल से घोटकर प्र देह करना चाहिये। इन्हीं द्रव्यों के क्वाथ 
और कल्क से तैलपाक करके भी पित्तशोथ में अभ्यज्ग कर 
सकते हैं ।। ६६ ॥ 


' आक्तस्य तेनास्बु रबिग्रतप्तं सचन्दनं साभयपद्मकं च । ` 


स्नाने हितं क्षीरवतां कषायः क्षीरोदकं चन्दनलेपनं च ।:७। 

पेत्तिक शोथ में स्नान और अनुलेपन--उपयु क्त वेतस 
आदि द्रव्यो से सिद्ध तैल की मालिश करने के पश्चात्‌ चन्दन 
खस और पद्माख से युक्त वा साधित-जळ जो सूर्य की किरणों 
से तस्त हो-स्नानार्थ हितकर है । क्षीरिशृक्षों ( बरगद, पीपळ, 
गूडर, प्लक्ष, वेतस ` का क्वाथ या क्षीरोदक ( दूध और जल 


. . मिलाकर ) भी रोगी के स्नान के लिये प्रशस्त है । पश्चात्‌ श्वेत- 
` चन्दन का लेपन करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


१ 'जलैस्तभै रण्डवुषार्कसिम्रं ° ग०. Vrat Shastri Collection, Ne 


चि किस्सितस्थानम्‌ 


१८१ 
कफे तु कृष्णासिकतापुराण-- ` 
पिण्याकशिग्रुत्वगुमाप्रठेपः । 
कुलत्थझुण्डीजलमूत्रसेक-- 
अण्डागुरुभ्यामनुलळेपनं च ॥ ६२ ॥ 
श्ळेष्मिक शाथ में प्रलेप परिपेक और अनुलेपन--कफ में 
तो पिप्पली, सिकता ( रेत, बालू ), पुराना तिलकल्क, सहिजन 
की छाल, उमा ( (अलसी ); इन्हें एकत्र पीसकर प्रलेप करना 
चाहिये | अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० १६ में बताया है कि वेद्य 
इसको गोमूत्र से पीसकर सुद्दाता गरम लेप करे | 
“पुराण पिण्याककृष्णा शिग्रुत्वगतसीसिकता: 
सुखोष्गाः प्रलेपे दद्यात्‌ |? 
कुलत्थ और शुण्ठी से जल को सिद्ध करने के पश्चात्‌ गो- 
मूत्र मिश्रितकर प्रिपेचन वा स्नान कराना चाहिये। अथवा 
कुलत्थ तथा शुण्ठी के कषाय और गोमूत्र से परिघेचन कराना 
'चाहिये। अथवा कुलत्थ और शुण्ठी से सिद्ध जल वा इन्हीं से 
सिद्ध गोमुत्र का परिपेचनार्थ प्रयोग होना चाहिये। अर्थात्‌ ये 
एथक्‌ दो योग हैं। परिषेचन से ही स्नान का भी ग्रहण हे | 
स्नानानन्तर अनुलेपनार्थ चण्डा ( चोरक) और अगर का 
प्रयोग करें || ६८ ॥ - र 
बिभीतकानां फलमध्यलेपः 
सर्वषु दाहातिहरः प्रलेपः । 
- यष्ट्याह्ृमुस्तेः सकपित्थपत्रेः 
सचन्दनेस्तत्पिडकासु लेपः ॥ ६६ ॥ 
सत्र शोथो में सामान्य योग--सब्र शोथों में बहेड़े के फल 
की मज्जा के लेप से दाह और वेदना शान्त होती है । 
मुलहठी, मोथ्म, कैथ के पत्ते, चन्दन; इनका लेप दाह एवं 
वेदना युक्त पिडकाओं में करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
राखाबृषाक त्रिफळाबिडङ्ग-- 
'शिग्रुत्वचो मूषिककर्णिका च | - 
निम्बाजको व्याघ्रनखः *सदूवी 
सुबचला तिक्तकरोहिणो च ॥ ७० ॥ 
सकाकमाची बृद्दती सकुष्ठा 
.. पुननेवा चित्रकनागरे च। 
उन्मदेनं ओफिषु मृत्रपिष्टं 
ी शस्तस्तथा मूळकतोयसेक: ॥ ७१ ॥ 
सब शोधों में सामान्य उन्मर्दन तथा परिप्रेचन--रात्ना, 
अडूसा, मदार, त्रिफळा, वायविडज्ञ, सहिजन की छाल, मूषिक- 
कणी ( चूद्दाकन्नी ), नीम के पत्ते, तुळसी के पत्ते, व्यात्रनख 
( नखी ), दू, सुवचछा (हुरहुर, सूरजमुखी), कटुकी, मकोय, 
बृहती, कुठ, पुननंबा, चित्रक, सोंठ; इन्हें एकत्र गोमूत्र से पीस- 
कर शोथ में मदन करना चाहिये । 
परिषेचनाथं मूली का जळ वा सूखी मूली का क्वाथ. 
प्रशस्त है ॥ ७०,७१ ॥ 
झोफास्तु धगात्रावयवाश्रिता ये 
ते स्थान दृष्याकृतिनामभेदात्‌। 


Delhi. शृ्टासमूर्वा/ म७०पतव्ला USA 


मत्र पिष्टाः 


“ 


१८९ 
१अनेकसंख्याः कतिचिच्च तेषां 
निद्शेनाथ »एणु चोच्यमानम्‌ ॥ ७२ ॥ 


जो शोफ देह के अवयबों में आश्रित रहते हैं वे स्थान दृष्य 


आकृति ( रूप, लक्षण ) और नाम॒ के भेद से संख्या में अनेक 
हैं बहुत हैं । उनमें से उदाहरणाथ कुछ एक को मैं कहता हूँ, 
सुनो ॥ ७२॥ 


दोषाखय: स्तरैः कुपिता निदानेः कुन्ति शोफं शिरसः सुघोरम्‌ ४ 


अन्तगळे घुघुरिकान्वितं च शालूकमुच्छास निरोधकारि ७३ 
शिर णव अपने हेतुओ से कुपित हुए तीनों दोष शिर 
में अत्यन्त घोर शोथ को उत्पन्न करते हं । जैसे--उपशीप्रक 
नामक रोग । 
कण्ठशाळूक- और गले में अन्दर की ओर उच्छवास में 
रुकावट उत्पन्न करनेवाले और घुघुर शब्द से युक्त शाळूक 
( कमलकन्द सदृश ग्रन्थि ) को पैदा करते हैं । अन्त्र केण्ठ- 
शालूक का यह लक्षण कहा है-- 
“कोलास्थिमात्रःकफसम्भवो यो ग्रन्थिगले कण्टकशुकभूतः । 
खर:स्थिरःशस्जनिपातसाध्यस्तं कण्ठशाळूकमिंति ब्रुवन्ति’ ॥ 
गस्य सन्धो चिबुके गले वा 
सदाहरागः श्वसनास चोम्रः। 
झोफो शरुशार्तिस्तु विदारिका स्या- 
. ` द्वन्याद्‌ गले चेद्वळयोकृतः स्यात्‌ ॥ ७४॥ 
विदारिका--गले को सन्धि में चिबुक ( ठोडी अन्दर की 
ओर से ) में गले में वा श्वासवहा नळियों में दाह से युक्त रक्त- 
बर्ण का विदारिका नामक अत्यन्त वेद्नावाला शोध होता है । 
तन्त्रान्तर में यह लक्षण है-- 
'दाइतोदं श्वयथुं सुताम्रमन्त्गले पूतिविशीणमांसम्‌ | 
पित्तेन विद्याद्ददने विदारीं पाश्वे विशेषात्‌ स तु येन शेते? ॥ 
बळय--यदि शोथ गले में चारों ओर वल्याकार ( हल्ले 
के आकार का ) हो तो असाध्य है। तन्त्रान्तर में वलय का 
लक्षण यह है-- 


 “बळास एवायतमुन्नतं च शोथं करोत्यन्नगतिं निवार्य । 
तं सर्वथेवाप्रतिवायंबीयं विवजेनीयं बल्यं वदन्ति’ ।|७४।| 
जिह्दोपरिष्टादुपजिह्वका स्यात्‌ 
कफाद्घस्ताद्धिजिह्विका च | 
यो दन्तमासेषु तु रक्तपित्तात्‌ 
पाको भवेत्‌ सोपकुशः प्रदिष्टः ॥ ७५ ॥ 
उपजिहिका--जि्ा के ऊपर कफ से उत्पन्न उपजिहिका 


३ नामक शोय होता है । तन्त्रान्तर में तो-- 


ध  “जिह्वाग्ररपः श्वयथुर्दि जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्तमूर्तिः । 
_ लाढाकरः ह सचोष: सा तूपजिा पठिता मिषग्भिः ॥? 


यह्‌ ळंक्षण 


नी की तन त+ 


वरजा त्वादतिवृत्तः तु काश्चिद्‌ गदतो 
। २ 'इवसनोच्छुवसोग्र: ग० । ३ 'बिडालिका’ च० । 


चरकसंहिता 


अधिजिहिका--जिह्ाा के नीचे कफ से उत्पन्न शोथ को 
अधिजिहिका कहते हे | _ अजी. 


[ अ० ११ 
उपकुदा--दन्तमांसों ( मसूड़ों ) में जो रक्त और पित्त से 
पाक होता है उसे उपकुश कहते हैं। कहा भी है-- 
'वेष्टेषु दाह: पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च । 
यस्मिन्‌ सोपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः? ॥७५॥ 
स्याइन्तविद्र॒ध्यपि दन्तम्रांसे 
शोफः कफाच्छोणितसं चयोस्थः । 
गळस्य पाइ गळगण्ड एकः 
स्याद्‌ गण्डमाला बहुमिस्तु गण्डेः ॥७६॥ 
. साध्याः स्मृताः पीनसपाश्व शूल- 
,कासञ्वरच्छर्दियुतास्त्वसाध्याः । 
दन्तविद्रथि--द्न्तमांस में कफ से रक्तसञ्चय के कारण 
उत्पन्न शोथ-दन्तविद्रधि भी हुआ करती है । कहा भी है-- 
दन्तमांसे मळे; साखोबराह्यान्त: श्ववथुगु रु: । 
सदाहरुक खवेद्धिन्नः पूयाल्ं दन्तविद्रधिः |? 
गलगण्ड = गले के पाशवं में एक गलगण्ड कहाता है । 
तन्त्रान्तर में गलगण्ड के लक्षण आदि ये कहे हैं--- 
. "नित्रद्धः श्वयथुर्यस्य मुष्कवल्लम्त्रते गले | 
महान्वा यदि वा हृस्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌ |? 
'बातःकफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये च संश्रित्य तथैव मेदः । 
कुवन्ति गण्डं क्रमशःस्वलिङ्गोःसमन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ 


गण्डमाला---जब बहुत सें ( £००१ ) होते हैं. तब उसे ` 


गण्डमाला कहते हैँ । तन्त्रान्तर में 
'ककन्धुकोलामलकप्रमाणेः कक्षांसमन्यागलव ङक्षणेपु नि, 
मेदःकफाभ्य़ां चिरमन्दपाकैःस्याद्‌ गण्डमाला बहुभिश्च गण्डे; | 

शोफः कफाच्छोणितसश्नयोत्य :? के स्थान पर माधवनिदान 
के टीकाकार विजयरक्षित ने 'मेदःकफाच्छोणितसञ्चयोत्थः? इस 
प्रकार पाठ पढ़ा-है और इस हेतु का गलगण्ड की ओर लगाया 


है । यह गण्डमाला साध्य होती हवे, परन्तु यदि पीनस (प्रति- | 


श्याय ), पाश्वेशुल; कास, ज्वर ओर छर्दि ( कै ) भी साथ हो 
तो असाध्य है ।।७६। 
तेषां सिराकायशिरोविरेका 
घूसः पुराणस्य घृतस्य पानम्‌ ॥७५॥ 


इन शोथ रोगों को संक्षिप्त सामान्य चिकित्सा--उक्त . 


शिरःशोथ आदि सब रोगों में शिराविरेक ( शिरावेध द्वारा 
रक्तावसेचन ), कायविरेचन (वमन वा विरेचन ) तथा 
शिरोविरेचन, धूमपान, पुराने धृत ( दस वर्ष बा इससे अधिक 
पुराना ) का पीना हितकर है ।। ७७॥ 
सळट्कनं वक्त्रभवेषु चापि 
प्रघषेणं स्यात्‌ कवळम्रहश्च । 
मुँह में होनेवाळे शोथरोगों में छह्कन ( उपवास ), प्रधर्षण 


( उस २ दोष को हरनेवाले द्रव्यो के चण का घर्षण) तथा - 


कवलग्रह ( कवल्धारण--मुख में. दोहर द्रव पदार्थ को कुछ 
देर रखकर कुल्ला करना ) कराना चाहिये ॥ 


अङ्गेकदेशेष्वनिळादिभिः स्यात्‌ 
. स्वरूपधारी स्फुरणं सिराभिः॥ ७८ | 
प्रन्थिमेद्दान्मांसभवस्त्वनर्ति- 
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७८ 


कि 


छ० १२ ] 


ग्रन्थि होगी तो वात के लक्षण होंगे। यदि पित्त की हो तो पित्त 
के और यदि श्लैष्मिक होगी तो कफ के लक्षण होते हैं । वात- 
ग्रन्थि का लक्षण माधवनिदान में इस प्रकार संगृहीत है-- 
आयम्यते दृंश्च्यति तुद्यते च प्रत्यस्यते मिद्यति सथ्यते च | 
कृष्णो मृदुवेस्तिरिवाततश्च भिन्नः खवेचानिलजोऽस्रमच्छम्‌ ||! 
अर्थात्‌ वातज ग्रन्थि में नाना प्रकार की वेदनायें होती हैं, 
वर्ण काला होता है । स्पशं में मृदु और बहुत जगह घेरे हुए 
होती है यदि इस ग्रन्थि का भेदन हो तो इसमें से पतला स्वच्छ 
खाव निकलता है । ; 
पित्तज ग्रन्थि का लक्षण सु० नि अ० ११ में - 
“दन्दह्यते धूप्यति चातिमात्रं पापच्यते प्रज्वलतीव चापि | ` 
रक्तःसपीतोऽप्यथवापि पित्ताद्धिन्नःलतेदुष्णमतीव चारम्‌’ | 
अर्थात्‌ पैत्तिक ग्रन्थि में अत्यधिक दाह जलन वेदना होती 


` है। यह पक भी जाती है । यह बण में लाळ-पीली होती है और 


भेदन होने पर निकलनेवाला साव अत्यन्त उष्ण होता है । 
कफग्रन्थि का लक्षण सु० नि० अ० ११ में-- 

“शीतोऽवित्रणोऽल्परुजोऽतिकण्डुःपापाणवत्‌ संहननोपपन्नः | 

चिराभिद्वद्धश्च कफप्रकोपोद्धिन्नः खवेच्छुक्लघनं च पूयम्‌' ॥ 


श्लेष्मिक ग्रन्थि शीतळ तथा देह के समान वर्णवाली होती . 


है | इसमें वेदना कम होती है ।.कण्डू अधिक होती है । स्पर्श 
में पाषाणवत्‌ कठिन होती है । यह बहुत धीमे २ बढ़ती है और 
भेदन होने पर जी पूयलाव होता है वह श्वेत और घना होता है। 
जो ग्रन्थि सिराओं से होती है उसमें स्फुरण (Pulsation) 
होता है | यह स्फुरण वा कम्पन रक्त की गति के कारण हुआ 
करता है | सु० नि० अ० ११ में सिराज ग्रन्थि के निग्नोक्त 
क्षण कहे हैं-- - 
“्यायामजातैरत्रलस्य तेस्तेराक्षिप्य वातस्तु सिराप्रतानम्‌ । 
सङ्कुच्य सम्पिण्ड्य विशोष्य चापि अन्यि करोत्युन्नतमाशु इतम्‌ ॥ 
ग्रन्थिः सिराजः स तु कृच्छुसाध्यो भवेद्यदि स्पात्सरुजश्चलश्च । 
स चारुजश्राप्यचलो महांश्च मगोंत्थितश्चापि विवजनीयः ।? 
अपनी शक्ति से अंधिक ब्यायाम के कार्य करने पर कुपित 
वायु सिराजाळ में व्यास हो उसे सङ्कुचित सम्पिण्डित और 
विशुष्क करके निबल व्यक्ति में शीघ्र ही गोलाकार ग्रन्थि को 


उत्पन्न करती है । यदि यह सिराग्रन्थि वेदनायुक्त और चळ हो 


तो कष्टसाध्य है । यदि यही बेदनारंहित वा अचल भी हो परन्तु 
बहुत जगह को घेरे होया मर्मदेश में हो तो असाध्य ही 
जाननी चाहिये | 

मांसज ग्रन्थि--मांस में उत्पन्न ग्रन्थि महान्‌ होती है। 


` तत्त्रान्तर में कहा है--. 


“मांसारूजं चार्बुदङक्षणेन तुल्यं हि ष्ठं वथ लक्षणशेः । 


अर्थात्‌ मांसरक्तज ग्रन्थि में अर्बुद के लक्षणों के समान ही |_ 


लक्षण होते हैं | अबेद गोळ स्थिर अत्यन्त अल्प वेदनावाला 


बा वेदनारहित महान्‌ महामूल और दर से बनवली होता है! 


__ चिकित्सितक्थानम्‌ 
ग्रन्धि-देह के किसी एक देश में बात आदि के कारण , 
अपने-अपने लक्षणों से युक्त मन्थि हो जाती है। यदि बातज 


थत्माद विषामत्रिक्‌ स्वस्वब्रिमिः विभाय 


१८३ 
मेदोज ग्रन्थ-मेदोज ग्रन्थि अत्यधिक स्निग्ध और चल 
होता है | सु. नि० अ० ११ में कहा है-- 
शशरीखूद्धिक्षयवृद्धिदा नि! स्निग्धो महानल्रुजोऽतिकण्डः । 
मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्नं पिण्याकसविःप्रतिमं तु मेद्‌ः ॥! 
_ भेदोजग्रन्थि देह की मेद्‌ की वृद्धि और क्षय के साथ 
घटती बढ़ती है । स्निग्ध कण्ड्युक्त महान्‌ और अल्प वेदना 
युक्त होती है | भेदन होने पर इसमें से तिलकल्क वाघी के 
समान मेद निकलता है ॥७८॥ 
संशोधिते स्वेदितममकाष्ठेः 
अह डेविळयेदपक्बम्‌ ।७९॥ 
विपाट्य 'चोदूधृत्य भिषक सकोषं 
झञ्जेणं द्रध्वा त्रणवश्चिकित्सेत ! 
अदंग्ध ईषत्परिरोषित श्च 
प्रयाति भूयोऽपि शनैविंबृद्धिम्‌ ॥८०॥ 
ग्रन्थियों की चिक्रित्सा--पुरुष का वमन विरेचन आदि 
द्वारा संशोधन करने के पश्चात्‌ ग्रन्थि का स्वेदन करे। यदि 
ग्रन्थि पकी हुई न हो तो स्वेदन के पश्चात्‌: पत्थर गोल चिकनी 
लकड़ी अंगूठे व दण्ड से उसे विलीन वा विम्लापन करने का 
प्रयत्न करें | अर्थात्‌ अंगूठे आदि को उन्नत ग्रन्थिपर रख 
उचित दबाव देते हुए एक ओर से दूसरी ओर ले जाय | यह 


एक ही दिशा की ओर करना चाहिये । विपरीत दिंदाओं में 


विम्लापन नहीं किया जाता । 
यदि ्रन्थि पकी हो तो शस्त्र से चीरा देकर कोषसहित 
सम्पूण ग्रन्थि को बाहर निकाळ ळे और उस स्थान को दग्ध 


करके व्रण कें सदृश चिकित्सा करे | यदि उस स्थान का दाह. 


न किया जाय॒ और्‌ ग्रन्थि का कुछ भाग बचा रह गया हो तो 
बह पुनः शनेः शनैः बढ़ जाया करता है ।।७६,८०।| 
तस्मादशेषः कुशळेः समन्ता- 
च्छेद्यो भवेद्वीच्य शरोरदेशान्‌ | 
झेषे कृते पाकवशेन झीय- __ . 
तततः क्षतोत्थः प्रसरेद्विसपः ॥८१॥ 
<उपद्र॒वं तं प्रतिवाये तज्ज्ञः 
स्वैभेषजैः पूर्वतरं यथोक्तः । 
ततः क्रमेणास्य यथाविधानं 
त्रणं ब्रणज्ञस्त्वरया चिकित्सेत्‌ ॥८२॥ 
अतएव कुशल वेद्य को चाहिये कि बे शरीर के देश ममं 
आदि के प्रति दृष्टि रखते हुए ग्रन्थि को चारों ओर से छेदन 
कर निःशेष निकाल दें | यदि किञ्चित्‌ शेष रह गया तो वह 
स्वयं पककर शीर्ण होता है । पक जाने के कारण पूयोसत्ति होने 
से क्षतज विसप होकर फैलने लगता है । अतएव शल्यकमे को 
जाननेवाळा वैद्य उस उपद्रव का यथोक्त अपनी औषधों से पूव- 
तर निवारण करे और पश्चात्‌ ब्रण्ञ वेद्य क्रमश: विधान के 
अनुसार व्रण की शीघ्रता से चिकित्सा करे ।८१,८२। 
विवजेयेत्कुच्युद्राश्रितं च 
तथा गळे ममेणि संश्रितं च । 
~र लेलक आरे बा र हिस्ती 
' ग्‌० । 
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र्क्त E दूषित करनेवाला तथा अत्यन्त शीघ्र पक जानेवाला 


_ अर्थ करते हैं । चक्रपाणि कहता है क्रि यतः सुश्रुत ने विदारिका 

 कोत्रिदोषज माना दै, अतः यह केवळ कफ और बात से न 
. मानकर इसे कफवाताधिक हीनपित्त मानना चाहिये । सुश्रुत 
_ नि० अ० १३ में यह लक्षण किया है-- 


९८४ चरकसंहिता [ भ० १२ 

. स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवञ्यो इन सबकी चिकित्सा दोष के अनुसार की जाती है। 

यश्चापि बाळस्थविराबलानाम्‌ ॥८३॥ चिकित्सा में पूवं दोष वा रक्त का विखावण और जौ आदि के 

असाध्य ग्रन्थि कुक्षि उदर गला तथा अन्य ममदेश में आरे की पिण्डिकाओं द्वारा उपनाइं ( ए०।६।०९ ) करना 

आश्रित ग्रन्थि असाध्य है | तथा च ग्रन्थि यदि कुक्षि आदि | चाहिये । जब पक जाय तब ब्रण के सदृश चिकित्सा होती है || 
देश में न भी उलन्न हुई हो परन्तु स्थूल (मोटी) और खर हो विस्फोटकाः सबंशरीरगास्तु | | 
तो उसे भी असाध्य ही जाने | बालक बृद्ध वा निबंल पुरुषों को स्फोटाः सदाहा ज्वरतबंयुक्ताः ॥८७॥ ` 

उत्पन्न हुई ग्रन्थियाँ असाध्य होती हैं ॥८३॥ विस्फोटक--रुग्पूण शरीर में उत्पन्न हुए. स्फोट जिनमें 


ग्रन्थ्यज्लुदानां च यतो5विशेषः ज्वर दाह एवं तूँषा (प्यास) होती है विस्फोटक कहाते हैं। 
प्रदे हेस्वाकृतिदोषदूष्येः । ५0४8 भी कहा है-- | 
ततश्चि कित्से द्विपगबुंदानि यदा रक्तं च पित्तं च वातेनागुगतं त्वचि | 


अग्नि द्ग्धनिमान्‌ स्फोटान्‌ कुरुतः सर्वदेहगान्‌ ॥ 
सज्वरान्‌ सपरीदाद्दान्‌ विद्या द्विस्फोटकांस्तु तान्‌? ।८७। 
यज्ञोपबीतप्रतिमाः प्रभूताः 
पित्तानिळाभ्यां जनितास्तु कक्षाः । 
यञ्चापराः स्युः पिडकाः प्रकीणोः 
स्थूळाणुमध्या अपि पित्तजास्ताः ॥८८॥ 
कक्षा-पित्त और बात से उत्पन्न हुए यज्ञोपवीत (जनेऊ) 
के सहृरा अत्यधिक स्फोटों को कक्षा कहा जाता है । सु० नि० 
अ० १३ में कहा भी है-- 
“ब्राहुपाश्वासकक्षासु कृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । 
पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षा मित्यभिनिर्दिशेत्‌? ॥ 
अन्य पिडकाय---और भी जो पिंडकायें देह में इतस्ततः 


विधानविद्‌ ग्रन्थिचिकित्सितेन ॥८४॥ 
अर्बुदचिकित्सा-यतः ग्रन्थि और अबु दों के देश (उत्प- 
त्तिस्थान) हेतु लक्षण दोष और दूष्य (रक्त, मांस, मेद) प्रायशः 
समान होते हैं; अतः विधानइं वेद्य ग्रन्थिचिकित्सा के अनुसार 
ही अबु दों की चिकित्सा करे। अबु दों का निदान और 
चिकित्सा सुभ्रुतसंहिता निदांनस्थान ११ अ० और चिकित्सा- 
स्थान १८ अ० में विस्तार से है | उसे वहीं देखें ||-४॥॥ 
ताम्रा *सशूला पिडका भवेद्या 
सा चा&जी नाम परिस्न॒ताग्रा । 
अलजी--जो ताम्रवर्ण की और शूल युक्त पिडका होती है 
उसे अलजी कहते हैं । इसके अग्रभाग से खाव निकला करता है । 
२रोगः क्षतश्र्मनखान्तरे स्या- 
न्मांसारूदूपी शशशीघर पाकः ।।८५।। 


न स्थूल अणु (छोटी) वा मध्य प्रमाण की होती हैं दे पित्तज हैं 
चर्मनखान्तरक्षत--चर्म और नख 'के मध्य में मांस और थूल अणु (छोटी) वा मध्य प्रमाण को होती हैं रे पित्तज हैं ॥ 


ुद्रप्रमाणाः पिडकाः शरीरे 
सवाङ्गगाः सञ्त्ररदाह्‌qष्गाः । 
कण्डूयुताः सारुचिसप्रसेकाः 
रोमान्तिकाः पिक्तकफात्मरदिष्टाः ॥८6॥ } 
_रोमान्तिका--सम्पूर्ण देह में छोटे २ प्रमाण-(राईँ के सदृश) 
वाळी पिडकायें जिनमें ज्वर दाह तृष्णा अरुचि और कफ प्रसेक 
आदि लक्षण होते हैं रोमान्तिकायें (|/[८०७।९७) कहाती हैं । 


क्षतरोग (सुश्रुत में इसक्रा नाम चिप्य भी है) होता हे ॥८५॥। 

ज्वरान्विता वङक्षणकश्षजा या 

वर्ति्निरतिः कठिनाऽऽयता च । 

विदारिका सा कफमारुताभ्यां, 

विदारिका-वङ2ण (रान) और कक्ष देश में जो वर्ति के 
सद्दश वेदना रहित कठिन और विस्तृत शोथ होता हे उसे 
विदारिका कहते हैं | इसमें रोगी को ज्वर भी होता है। यद 
कफ और वायु से होती है । 

ध्नर्रर्तः का कई टीकाकार “निश्चय से वेदनायुक्त ऐसा 


पाठ नहीं मिलता । तन्त्रान्तर में कहा है-- 

रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः | 

कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विकाः' |[८६॥ 

सवंत्र गात्रेषु मसूरमाञ्यो 

मसूरिका पित्तकफातप्प्रदिष्टाः । 

मसूरिका--देह में सवत्र मसूर के प्रमाण की पिडका्ें मसू- 
रिका (57708]] ७०5) कहाती हैं । ये पित्त और कफ से उत्पन्न 
कही जाती हैं । तन्त्रान्तरों में इन्हें पित्तरक्ताधिक कहा है-- 

पित्तं शोणितसंसुष्टं यदा दूषयति त्वचम्‌ | ` 


“बिदारीकन्दवदू बत्ता कक्षावडक्षणसन्धिषु । 
रक्तां बिदारिंकां विद्यात्‌ सवजा सवलक्षणम ||” 


दि तेषां यथा दोषमुपक्रमः स्यात्‌ ॥८6॥ ह. 
___ विस्रावणं पिण्डिकयोपनाद्दः LR तदा करोति पिडकाः सवगात्रेषु देहिनाम्‌ 
न k SP मसूरमुद्गमाघाणां तुल्याः कोलोपमा अपि | 


मसुरिकास्तु ता जेयाः पित्तरक्ताचिका बुधैः ॥ 


„विसर्पज्ञानत्ये निहिता किया या 
igitize तौ ताड चं हिता बिद्ध्यात्‌ ॥६०॥ 


पिडका भवेढा' ग०।२ “शोथः कृतः? पा० । 
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ब्याप्त अथवा बहुत प्रकार की उलन्न होती हैं जो आकृति में ` 


यह श्लोक गङ्गाधर ने पढ़ा है । अन्यत्र प्रतियों में यह 


। 


छो० १९ | 8-२४ 
इन सब की चिक्रित्सा--जो क्रिया विसप॑ की शान्ति के 
लिये कही दै और जो कुष्ट में हितकर है वह ही मसूरिका आदिं 
पिड़काओं तथा विस्फोटक आदि में करनी चाहिये || ६०॥ 
ज्ध्नोऽनिळाद्येवृषणे स्व लिङ्ग 
.. रन्त्रं निरेति अविशेन्महुत्ध । 
त्रेण पूणण यदु मेदसा तु 
क स्निग्धं च विद्यात्कठिनं च शोथम्‌ ॥९१॥ 
ब्रध्न--वात आदि दोषों से अपने लक्षणों के साथ ब्रध्न 
होता है | वातवद्धि में वात के पित्तबृद्धि में पित्त के और कफवृद्धि 
में कफ के लक्षण होते हैं । आंत बङक्षण देश के अन्तः स्थित 
हिद्रो से निकल कर वारंवार अण्डकोश में चली जाती है और 
पुनः उदर में प्रविष्ट हो जाती है इस ब्रध्न को आन्त्रदृद्धि रोग 
भी कहते हैं । 
यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है--१ अप्राप्तफलकोषा २ 
प्राप्तफलकोषा । यदि अण्डकोष में आंत न जाय और बड्क्षण- 
सन्धि में ही फूछ कर दीखने लगे तो उसे अप्राप्षफळकोषा कहते 
हैँ । यह सबसे अधिक पायी जाती है | यदि आंत अण्डधारक 
रञ्छ्ुमागं ( 80४7०) ८४०७४ ) के अन्तः छिद्र से निकलकर 
न रुके और, नहि:छिद्र से अण्डकोष में प्रविष्ट हो जाय तो उसे 
आन्त्रबृद्धि कहते हैं| अण्डधारक रज्जुमाग विटपसन्धि के पार्श्वौ 
(बङ्क्षण देद्य ) पर कोष्ठ की भित्ति में अधोमुख अन्तमु ख और 
पुरोमुख रहता है । 
आन्त्रबृद्धि में दवाने से अन्तर यड़गड़ की आवाज के साथ 
उदर में लाट भी जाती है । 
मूत्रज वृद्धि--मूत्र से जब आण्डबृद्धि ( H५६००९।९ ) 
होती है तब वह अण्ड भरा हुआ और स्पश में मृदु होता है । 
मेदोजदृद्धि-मेद के कारण उत्पन्न अण्डशोथ स्निग्ध और 
कठिन होता हे । 
वृद्धि का लक्षण सूत्रस्थान १८ अध्याय में कहा जा चुका 
है--यस्य वायुः प्रकुपितः शोथशूलकरश्चरन्‌ । 
वडक्षणादू दृषणो याति ब्ृद्धिस्तस्योपजायते? 
अन्य उद्धरण सूत्रस्थान १८ अध्याय को व्याख्या में ही देखें। 
ूत्रबृद्धि के लिये अन्यत्र कहा है-- 
मूत्रधारणशीलस्य मूत्रज/ स तु यच्छतः | 
अम्मोभिः पूर्णदतिवत्‌ क्षोभं याति सुरुङ्‌ सदुः । 
मूत्रकच्छुमधः स्याच चालयन्‌ फलकोषयोः || 
मेदोजबद्धि के विषय में भी तन्त्रान्तर में कहा है-- 
"कफवन्मेदसा वृद्धि: खुदुस्तालफलोपमः ।? 
इस प्रकार छह बृद्धियाँ कही हैं--१ वातज, पित्तज, रे 
कफज, ४ आन्त्रद्धि, ५ मृत्रबद्धि, ६ मेदोजइद्धि | सुशुत नि० 
अ० १२ में सातवीं रक्तजबृद्धि कही है ॥ ६१ ॥ 
' _ विरेचनाभ्यङ्गनिलूहळेपाः 
पक्वेषु चैव त्रणवच्चिकित्सा । 
नस्यान्मूत्रभेदः कफजं विपाटथ 


` ___ विशोध्य सीऋंहाखुच्च पुव 0. 


१: स्यान्पत्रसेकः कफजं? णा ! 


विकित्सिवस्थानन्‌ 


श्द्ड 


वृद्धि का सामान्य चिकित्सातूत्र--दृदिरोग में विरेचन 
अस्यज्ञ निरूहवस्ति ओर लेप कराने चाहिये। यदि ट्टद्धि पक 
जाय जो त्रण सदश चिकित्सा करनी चाहिये । 


मत्रज मेदोज और कफज की विशेष चिकिस्वा-मूत्र मेद. 


वा कफज वृद्धि में श्र द्वारा पाटन करके ब्रणशोधन द्रब्यों के 
क्वाथ आदि से शोधन करे और सी दे। यदि कथंचित्‌ पक 
जाये तो ब्रण सहश चिकित्सा करे। विस्तृत चिकित्सा सुभ्रुत 
आदि में देखनी चाहिये ।। ६२ ॥ 
कमेस्ठुणादिक्षणनव्यब्ाय- 
प्रवाहुणार्‍्युत्कट॒काइबएष्ठेः । 
गुदस्य पाश्व पिडका अृज्ञार्ति 
पक्वप्रभिन्ना तु भगन्दरः स्यात्‌ ॥6३॥ 
भगन्द्र--क्कमि, तिनका आदि चुभना तथा मैथुन, ग्रवा- 
इण ( मलविसर्जन आदि के समय कुन्थन करना), उकड 
बैठना, घोड़े की पीठ पर सवारी; इनके अतिसेवन से युदा के 
पाश्वं में अत्यन्त वेंदनाबीली पिड़का होती है, जो पककर फूटने 
पर मगन्दर कहाता है । तन्त्रान्तर में कहा है-- 
“गुदस्य द्वथङ्कुले क्षेत्रे पाश्वंतः पिडकार्तिकृत्‌ । 
भिन्नो भगन्दरो ज्ञेयः *०««०७७५,५०५००००००७७०७०००७७७७ ॥ 
सुश्रुत नि० अ० ४ में यह पाँच प्रकार का कहा गया है । 
१ वातज--शतपोनक २ पित्तज-डट्टरग्रीव ३ कफज-परिखावी 
४ सन्निपातज-शम्बूकावत्त ५ आगन्तु-उन्मार्गी । इसके नाम से 
ही प्रत्येक के स्वरूप का ज्ञान हो जाता हे । विशेष विवरण सुश्रुत 
नि० अ० ४ में देखें | इन पाँच के अतिरिक्त तन्त्रों में दन्द्रज 
भी कहे गये हैं--जिन्हें वातपित्तज--परिक्षेपी, वातश्लेष्मज--- 
ऋजु और पित्तकफज-अशॉज कहा जाता है । इन सबके छक्षण 
आदि तन्त्रान्तरों में इस प्रकार हूँ 
शतपोनक का छक्षण-- 
कघायरूक्षैरतिकोपितोऽनिलस्त्वपानदेशे पिटिकां करोति याम्‌ | 
उपेक्षणात्‌ प।कमुपैति दारुणं झजां च भिन्नादण॒फेनवा हिनां । 
तत्रागमो मूत्रपुरीषरेतसां त्रणेरनेके: शतपोनकं वदेत्‌? । 
कषाय रूक्ष आदि वातकोपी हेदुओं से कुपित वात युदा के 
पाशवं में एक प्रकार की पिड़का को उशन्न करता है। जिसकी 
यदि उपेक्षा की जाय-चिकित्सा न की जाय तो वह पक जातीं 
है । और दारुण वेदना होती है। फटने पर इसमें से अरुण वणे 
"का झागयुक्तं खाव निकलता है | यह भगन्दर बढ़ते-बढ़ते आस- 
पास के आशयों तक पहुँच जाता है जिससे भगन्दर के मुख से 
मूत्र पुरीष बा वीर्य का मी खाव हो सकता है । इस भगन्दर के 
अनेक ब्रण होते हैं अतएव बहुत से मुख होते हैं । यही कारण 
है कि इसका नाम शतपोनक रखा है । 
राष्ट्रमीव का लक्षण-- 
ध्रकोपण: पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां पिटिकां गुदाश्रिताम्‌। 
तदाशुपांकाहिमपूतिवाहिनीं मगन्दरं तृष््रशिरोघरं वदेत्‌’ । 


.._पितकोपक आहार-विहार आद देत से प्रकुपित पित्त युदा 
दोहे ऐकव कौ पिडका को उत्पन्न करता | 


द नल दे 


र्य 
SE PI 


१८६ घरकसंदिता न [ अ० १९ 
५ शीघ्र पककर फूट जाता है। और 
जो पककर शीघ्र ही फूट जाती है । इससे उष्ण पूय का लाव हो जाता है । यह शीघ्र पककर फूट ता के 
दा है और ब्रण ऊंट की ग्रीवा के समान कुछ वक्त होता है, | मस्से की जड़ को गीला किये रखता है। इस अर्शोभगन्दर में 
आलः इसे उष्ट्मीव कहते हैं । नाड़ीत्रणों से निरन्तर खाव बहा करता है ॥ 
परिखावी का लक्षण- . 
“कण्ड्यनो धनखावी कठिनो मन्दवेदनः । 


“गूढमूळां ससंरम्भां रुगाढ्यां रूढकोपिनीम्‌ । 
भगन्दरः न्द्रकरीं विद्यात्‌ पिटिकां न त्वतोऽन्यथा ।।' 
श्देताबभासः कफजः परिस्रावी भगन्दरः ॥॥! भगन्दरकर 
परिज्ञावी भगन्दर कफज होता है । इसमें कण्ड होती है.। | - भगन्दर को उत्पन्न करनेवाली पिटका गम्भीरमूल, शोथ- 
` लाव गाढा होता है। वेदना मन्द होती है। स्पर्श से यह. पिडका | युक्त, अत्यन्त पीड़ाकर तथा उत्पन्न होते ही शीत्रता से बढ़ ती 
कठोर अनुभव होती हे । वंण श्वेत सा होता है। है । अन्य पिटिकायें ऐसी नहीं होतीं ॥ ६३ । 


शम्बूकाबतं का लक्षण विरेचनं चैषणपाटनं न्च 
- 'बूहुवणरुजासावा पिडका गोस्तनोपमा । बिशुद्धमार्गेस्य च तैलदाह: । 
'शुम्बूकात्रतंवन्नाडी शंम्बूकाव्तको मतः ॥ स्यातक्षारसूत्रेण सुपाचितस्य 


. भिन्नस्य चास्य त्रणबच्चिकित्सा ॥९४॥ 

भगन्दर की चिकित्सा-विरेचनानन्तर एषण, पाउन तथा 
ब्रणमार्ग की शुद्धि होने पर तस तैल द्वारा दाह; यह उपक्रम है । 
अभिप्राय यह है कि सब से पूर्व रोगी को विरेचन दे.! जब 
कोष्ठ शुद्ध हो जाय तब एषणी ( "९८६०९ ) से नाड़ी व्रण का 
| एषण-करे-उसके मार्ग को जाने । . एषण करने से जहाँ ्रण- 
मार्ग का ज्ञान होगा वहाँ यदि ब्रणमार्ग में कहीं पूय जभ गयी 
होगी तो त्रह भी रुकावट हट जायगी । पश्चात्‌ इस एषणी के 
सहारे शस्र ( 55०७५५ ) से पाटन करें । पाटन करने के 
पश्चात्‌ शोधन तैल आदि में सिक्त स्वच्छ वस्तखण्ड (2७2९) 
को भिगोकर उस पारित स्थल में रखें। जब शोधन हो जाय तो 
तप्त तैल से दाइ करं । पश्चात्‌ ्रणबतू चिकित्सा करके रोहण करें। 

यदि रोगी शास्त्र से डरता हो तो क्षारसूत्र का प्रयोग करना 
चाहिये । क्षारसूत्र के प्रयोग से पककर जब ब्रण विदीण हो 
जाता है तत्र ब्रणवत्‌ चिकित्सा करें । 

उक्त सब भगन्द्रों को इम तीन भेदों में बांट सकते हैं | 
१ वह जो बहिर्मुख होते हैं अर्थात्‌ जिसका एक ही मुख 
( Blind Fistula ) वाह्य त्वचा में होता है। २ वह जो 
अन्तर्मुख होते हैँ जिनका केवळ एक मुख होता है ( Bind- 
Fistula ) और वह गुदा की श्लैष्मिक कला ( ]\/[०८०॥8- 
membr2n९) में होता है। ३ वह जो बाह्याभ्यन्तर्मुख होते 


- इस सान्निपातिक भगन्दर की पिड़का बड़ी और गो के थन 
छे सहश आकार में होती है । यह नानावर्ण की और अत्यन्त 
वेदनायुक्त होती है । खाव भी नाना प्रकार का होता है । इसका 

` नाडीब्रत घोंध के चक्करों की तरह कई चक्कर खाये रहता है । 
उन्मागी भगन्दर का लक्ष्ण ` 

` “क्ताद्‌ यतिः पायुयता विव्धते ह्यपेक्षणात्‌ स्युः कृमयो 

४ । | ` ` विदायंते । 
` प्रङुवते मार्गमनेकधा मुखैत्रणैस्तदुन्मागिमगन्द्रं बदेत्‌? ।| 
खुदा में किसी .बाह्यक्षत वा अन्तःक्षत के कारण गति वा 
नाड़ीब्रण हो जाने पर यदि उपेक्षा की जाय तो वहाँ कमि 
( पूयोत्वादक ) उत्पन्न दो जाते हैं | वे कृमि क्रमशः आसपास 
के देश को खाना प्रारम्भ करते हैं, जिससे अनेक मुखवाले 
नाड़ीब्रण हो जाते हैं | इसे उन्मार्गी भगन्दर कहते हैं । यह 
आगन्तु है । 
परिक्षेपी का लक्षण-- DT 
“वातपित्तोद्धवो यस्तु तल्लक्षणपरिप्छुतः 
द परिक्षेपी तुं तं विंद्यात्‌ परिक्षेपाद्‌ भगन्दर: ।)? 
______ वरिक्षेपी भगन्दर वातपित्तज होता है । इसमें वात और 
__ पित्त के लक्षण होते है । इसका यह नाम इसलिये रखा है, 
चूंकि बह गुदा के चारों ओर घेरा डाळे रखता है। | 
ऽदु'भगन्दर का लक्षण-- | 
| युक्तस्तु लक्षणेर्वातकफयो: त्र्युजुखावी च । 
.खरलश्व व्रणो यस्य ऋज्वीति परिचक्षते ||? 
खु-मगन्द्र का नाम उंखके' नाढ़ीब्रण के सीधा होने के 
ह ' कारण हे । इसमें बात-कफ के लक्षण रहते हैं | इसमें से खाव 
मी सरता रहता है ॥ 
= - “कफपित्ते दु पूवोत्ये दुर्नामाश्रित्य कुप्यतः । 
कृत; झोथः कण्डूचाहार्तिमान्‌ भवेत्‌ || 


| कळा में होता है 
आजकल एक मुखवाली भगन्दर गति ( Bjind Fist- 


पश्चात्‌ शस्त्र से काट देते हैं | 

* जो मगन्दर बाह्यान्तर्मुख होते हैं वहाँ क्षारसूत्र का प्रयोग 
होता है । क्षारसूत्र का विधान यह है कि एक पतली डोर ळें । 
उसे सेहुण्ड के दूध में मिश्रित हल्दी के चूर्ण से लिप्त करें । 


परक्कॅभिन्नोऽस्य क्लेदयन्‌ मलमशंसः 4 लिप्त करने के लिये डोर को कसकर, क 
` गतिभिरयमशो वि ने कुछ दूर पर लगी दो खूँटियों 
2 शः य 3 में बांध दें और हरिद्राचर्ण और सेहुण्ड़-दूध के मिश्रण में रूई 
ond को/मिगोकर/ उस पर फेरफ" ब्वा सुखाळे, इस प्रकार सात 


7 पीड़ायुक्त शोथ ।.बार लिस करें । शुष्क होने पर स्वच्छ पात्र में रख छोड़ें | 


भगन्दरोत्पादक पिड़का निम्नोक्त लक्षणों से जानी जाती है- 


हैं, जिनका एक मुख त्वचा में दूसरा मुख गुदा की श्लैष्मिक- 
| 


प]5 ) को एषणी द्वारा बाह्याभ्यन्तर्मुख कर लिया जाता है, - 


जक 700 क का 0 ह Ti > es is 


_अ० १ ३]. 


रजत की बनी एंघणी सहश मोटी सीधी सूई-जिसके एक 


` ओर सुई छिद्र हो पर दूसरा सिरा तीक्ष्ण न हो-को पूर्व उबलते 


जल में उबाल लें । पश्चात्‌ स्वच्छ रूई वा वत्र से पोंछ ले । 
इसके छिंद्र में क्षारसूत्र पिरो दें । इस एषणी के आकार की सुई 
को दाहिने हाथ में लेकर क्षारसूत्रवाछा सिरा भगन्दर में प्रविष्ट 
करें और बायें हाथ की तजनी को घी से अभ्यक्त करके गुदा में 


-डाळ देँ । सुई को अन्दर धकेळे, जब उसका क्षारसूत्रवाला 


भाग अन्तर्मल से बाहर निकळकर वामहस्त की तजनी को 
छूए तत्र धकेलना बन्द कर दें. | अब शुदा में प्रविष्ट तजनी का 
दबाव डाळकर सूई का सच्छिद्र भाग आराम से वाहरकर 
लें । अब सूत्र के एक प्रान्त को पकड़कर निकाल लें। अब इस 
प्रान्त को पकड़ रखें और दाहिने हाथ से सूई को पुनः धीमे २ 
वापिस खींच ळें । क्षारसूत्र का एक प्रान्त बाह्य मुख पर होगा 
और दूसरा सिरा अन्तर्मुख से होकर गुदा के बाहर होगा । 
अब इन्हें कसकर बूट के तसमें की तरह बाँध दें | यह गाँठ न 
बहुत कसके लगानी चाहिये न ढीली । तीसरे दिन खोलकर 
थोड़ा सा कस दें । इस प्रकार प्रति तीसरे दिन कसते जाने से 
भगन्दर कट जायगा । भगन्दर व्रण ज्यों ही कटना प्रारम्भ हो 


आवश्यकता के अनुसार शोधन वा रोपण तैल वा मलहर की 


वर्ति को ब्रणमार्ग से प्रविष्ट करा दे और प्रतिदिन उसे बदल- 
कर नयी बत्ती डाळते जायं | .इसमें रोगी अपने सव काम कर 
सकता है, चळ फिर सकता है | जितना चलेगा उतना ही शीघ्र 
त्रण करेगा । पुरीषविसर्जन के पश्चात्‌ वर्ति बदल देनी चाहिये। 
जब ब्रण सारा कट जाय तब १ इञ्च चोड़े और ४ या ५ इञ्च 
लम्बे निमंळ वस्नखण्ड पर दोनों ओर रोपण प्रलेप बा मलहर 
उस पारित ब्रण में दे दें । जितना भाग ऊपर बचे उसे ब्रण के 
ऊपर ही चिपकाकर रुई रखकर बाँध दें । 

इस विधान से रोगी को बहुत नियन्त्रण में नहीं रखना 
पड़ता और ना ही रोगी को बहुत कष्ट होता दै। सुश्रुत चि० 
आ० १७ में कहा हे-- 

“कुशदु्बलमीलूणां नाडी मर्माश्रिता च या। 

क्षारसूत्रेण तां हिन्धान्न तु शत्नेण बुद्धिमान्‌॥ 

एषण्या गतिमन्विष्य क्षारसूत्रानुसारिणीम्‌ | 

सूचीं नि दध्यादू' गत्यन्ते तथोन्नम्याशु निईरेत्‌ । 

सूज्ञस्यान्तं समानीय गाढ बन्धं समाचरेत्‌ ॥ 

-ततः क्षारबळं वीक्ष्य सूत्रमन्यत्प्रवेशयेत्‌॥ 

काराक्तं मतिमान्‌ वेद्यो यावन्न छिद्यते गतिः । 

भगन्दरेऽप्येप्र विधिः कायों वेद्येन जानता ॥ 

यदि भगन्दर एक मुखवाला हो और उसे दो मुखवाला 
( Complete Fistula ) बनाना अभीष्ट न हो तो उसके 
सेम मुख को शस्त्र से बा एषणी के आकार की शोधक लेखन 
वर्ति से चौड़ा करके तन्त्रों में भगन्दर अधिकार में कहे गये तेलों 


पिचकारी (Probe pointed Eypodermiesr3insR), 


डरा प्रविष्ट कराना चाहिये । 


चिंकिस्सितस्थांनध 


१६७ 
यहाँ परे ब्रण को तैळ से दग्ध करने को लिखा है | सुभुत 
में क्षार और जाम्बवो आदि द्वारा अग्नि से दाइ करने का 
विधान है | विशेष चिकित्सा सुश्रुत चि०अ० ८ में देखें ॥६४। 
जक्कासु* पिण्डीषु पदोप रिष्टात्‌ 
स्यात्‌ क्लीप सांसकफाळदोषातू । 
सिराकफघ्नश्च विधिः समम- 
स्तत्रेष्यते सरषपलेपनं च ॥ ९५॥ 
रलीपद-जङ्काओं में पिण्डलियों में और पेर के ऊपर के 
भाग पर मांस कफ और रक्त के दोष से श्लीपदं नामक छोय 
होता है । सुश्रुत नि० १२ मैं-- 

“कुपितास्तु वातपित्तश्लेष्माणोऽधःप्रपन्ना वड्क्षणोरुजानु- 
जंघास्ववतिष्ठमाना: कालान्तरेण पादमाश्रित्य शनेः शोफं जन- 
यन्ति तत्‌ इलीपदमित्याचक्षते |? 

र कफदोष के बिना नहीं हो सकते । चाहे श्छीपद 
वातज हो वा पित्तज कफ की दुष्टि के बिना नहीं होता-- 

“त्रीण्यप्येतानि जानीयात्‌ इलीपदानि कफोच्छयात्‌। 

गुरुत्वञ्च महृत्वञ्च यस्मान्नास्ति विना कफात्‌ ॥ 

यह कई आचायाँ के मत से कान आँख नाक होठ और 
शिश्न आदि पर भी हो सकता है। 

चिकित्सा - श्लीपद में सिरावेध तथा कफनाशक समग्र 
विधान अभीष्ट है और इस पर सरसों का लेप करना चाहिये । 
विस्तृत चिकित्सा सुश्रुत चि० अ० १६ में देखें ॥ ६५ ॥ 
सन्दास्तु :पित्तप्रबलाः अदुष्ठा दोषाः सुतीब्रं तनुरक्त्पाकम्‌ । 
कुर्वेन्ति शोथं ञ्वरतर्षेयुक्तं विसर्पिणं जाळकगदेभाख्यम्‌ ॥ 

जालगदभ - दुष्ट हुए २ पित्तप्रबल बातकफ मन्द दोष 
अत्यन्त तीब्र शोथ को--जो पतला रक्तवर्ण का तथा कदाचित 
पकनेबाळा भी होता है, जिसमें रोगी को ज्वर होता है, प्यास 
लगती है और विसपंण करता दै- उत्पन्न करते हैं । झुश्नुत 
नि० अ० १३ में कहा है _ 

“विसर्पवत्‌ सरपंति यो दाइञ्बरकरस्तनुः । 

अपाकः श्वयथुःपित्तात्‌ स सेयो जालगर्दमः |? 

यहाँ 'अपाक? में “नञ्‌? का प्रयोग इषत्‌ अर्थ में है | भोज 
ने मी कहा है-- 

“पित्तोत्कराञ्जयो दोषाः जनयन्ति त्वगाभिताः । 

श्यावं रक्तं तनु शोथमपाँक वहुवेदनम्‌ ॥ 

विसर्पणं सदाहं च तृष्णाज्वरसमन्वितम्‌। 
| विर्पमाहुस्तं व्याधिमपरे जाळगर्दभम्‌ः ॥ ६६ ॥ 

विळेपनं र॒क्तविमोक्षणं च विरूक्षणं कायविज्योधनं च । 
धात्रीप्रयोगाडिछशिरान्‌ प्रदेहान्‌ कुयौत्सदा जाळकगेदअस्या। 
चिकित्सासूत्र--जाळकगर्दभ कीः विलेपन, रक्तमोक्षण 
( शिरावेध त॒ुम्बी जोंक आदि द्वारा ), विलक्षण ( शरीर को 
रूक्ष करना ), विरेचन वमन आदि दारा देहशुद्धि, आँवछे के 
प्रयोग तया शीतळ प्रदेह; इनके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। 
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श्द्ह | 
सुश्रुत ने पित्तजविसप की चिकित्सा के सहश ही चिकित्सा 
करने को कहा है ॥ ६७ ॥ 
एवंविरघाश्चाप्यपरान परोच्य 
. झोधप्रकाराननिछादिछिङ्गः । 
झान्ति नयेद्दोपहरेयथास्व- 
माळेपनच्छेदनमेददाहुः ॥ ८॥ 
शोथोपसंहार-शोथ के इसी प्रकार के अन्य भेदों को भी 
बात आदि के लक्षणों से परीक्षा करके अपने उस २ दोष के 
नाशक आलेपन छेदन भेदन और दाह आदि द्वारा शान्त करे॥ 
ब्रायोऽभिघातादनिळः सरक्तः 
झोधं सरागं प्रकरोति तत्र । 
वीसपंनुन्मारुतरक्तनुच्च 
कारये विषघ्नं विषजे च कम ॥ ९९ ॥ 
आगन्त शोथ चिकित्छा--अभिघात से प्रायः कुपित रक्त- 
युक्त वाछु उस २ अवयव में रक्तिकायुक्त शोथ को उत्पन्न 
करता है। वहाँ बीसपंनाशक वातध्न और दुष्टरक्त-शामक 
चिकित्सा करनी चाहिये | 
विषज शोथ में चिकित्सासूत्र-विषजशोथ में विषनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 
भवति चात्र 
त्रिविधस्य दोषसेदात्सबोधीबयचगात्रभेदाच्च । 
इवयथोट्विविधस्य तथा लिङ्गानि चिकिस्सितं चोक्तम्‌ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
श्वयथचिकित्सितं नाम द्वादशोऽध्यायः || १२॥। 
अध्यायोपसंहार-दोघ्रमेद से तथा समस्त देह अधेदेह और 


अवयव में उत्पन्न मेद से त्रिविध तथा द्विविध ( निज और | 


आगन्तु भेद से ) शोथ के लक्षण और चिकित्सा कह दी है ॥ 
इति श्वयथुचिकिस्छा । 


त्रयोदशोऽध्यायः । 


अथात उद्रचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ।। १॥ 
अब हम उद्रचिकित्सित की ब्याख्या करेंगे--ऐसा भग 
वान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ !| 
&सद्धविद्याधराक्रीण कैछासे नन्दनोपमे । 
तप्यमानं तपस्तीत्रं साक्षाद्धमसिव स्थितम्‌ ॥ २॥ 
भआयुवद्विदां श्रेष्ठ *भिपग्विद्याप्रवतेकम्‌ । 
पुनवंसं जितात्मानमभिवेश्ञोअब्रवीद्बच ॥ ३ ॥ 
भगनन्नद्रटुःखंशश्यन्ते ह्यर्दिता नराः। 
-झुष्कबकत्नीः कृशोगोत्रेराध्मातोदरङुक्षयः || ४॥ 
प्रनष्टाभ्रिवळाहाराः सवचेष्टास्वनीइचराः 
प्रतिक्रियाभावाञ्जहृतोऽसूनमाथवत्‌ ॥ ५॥ 


बरकंसंहिसा 


स्नेहादिमिथ्याच रणाच जन्तोब्रद्धिंगताःकोष्ठमभिप्रप न्नाः? ॥ 


i अ० १३ 
तेषामायतनं संख्यां प्राशपाकृतिभेषजम्‌ । 
यथावड्ज्ञालुमिच्छामि गुरुणा सम्यगीरितम्‌ ॥ ६॥ 
सिद्व विद्यांधरों से व्याप्त नन्दनवन के सदृश रमणीक 


कैलाश पर्वत पर स्थित तीव्र तप करते हुए साक्षात्‌ धममूर्ति - 


आयुवेद के प्रवतक जितात्मा भगवान्‌ पुनवछु को अग्निवेश 
ने यह वचन कहा-हे भगवन्‌ ! मनुष्य दुःखदायक उदररोगों 


से अत्यन्त कष्ट पाते हुए दिखाई देते हें । उनके मुख सूखे हुए, ' 


गात्र कृश, उदर और कुक्षि फूले हुए, अग्नि बल और आहार | 


जिनके नष्ट हैं, चेष्टाओं के करने में असमथ दीन तथा चिकि 
त्सा न होने से अनाथों की तरह काळ का ग्रास होते हुए दिखाई 
देते हैं. 
अतएबः उन उद्ररोगों का कारण संख्या पूबरूप लक्षण 
तथा औषध यह सत्र श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ ।। २:-६ ॥ 
सनेभूतहितायषिः शिष्येणेवं प्रचोदितः 
सबेभूतहितं वाक्यं व्याहतुंसुपचऋसे | ७॥ 
शिष्य अग्निवेश द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों के छिये प्रेरणा करने 
पर आत्रेय ऋषि ने सम्पूण प्राणियों के लिये हितकर वांक्य को 
कहना प्रारम्म किया ॥ ७:॥। 
२*अग्निदोषान्सतुष्याणां रोगसङ्काः एथग्विधा: । 
मळवद्धवा प्रबतेन्ते विशेषेणोद्राणि छु॥८॥ 
उदर की सम्प्रासि-अग्नि के दोष से मळ की वृद्धि होने 


पर मनुष्यों को नाना प्रकार के रोगसमूह विशेप्रतः डदररोग ' 


हुआ करते हैं| 
“मळ? से यहाँ पुरीष आदि वा दुष्ट वात आदिका ग्रहण है॥ 
मन्देऽग्नौ मळिनेर्भक्तैरपाकादोषसंचयः । 
अप्राणाऱ्न्यपाचान्सन्दृष्य मागोन्‌ रुद्बाऽधरात्तराच्‌॥ 
त्चङसांसान्तरमागत्य छुक्षिमाध्मापयन्कुशम्‌ । 
जनयत्युद्रं, 
अत्युष्ण आदि मळिन ( दोषकारक ) भोजनों से अग्नि के 


मन्द्‌ होने पर आहार के यथावत्‌ न पचने के कारण दोषों का 


सञ्चय होता है | यह दोप्रों का सञ्चय प्राण और अपान को 
अत्यन्त दूषित करके नीचे ऊपर के मार्गों को रोक देते हैं। 


अतएव वह दोषसञ्चय त्वचा और सांस .के मध्य में पहुँच ' 


कुक्षि को अत्यन्त आध्मात ( झूला हुआ ) करके उदर को 
उत्पन्न करता है सुश्रुत.नि० अ० ७ में कहा है-- 
सुदुबंलाग्नेरहिताश नस्य संशुष्क्रपूत्यन्न निष्ेवणा द्वा । 


१ 'संख्या च यद्यपि रोगाविकारेऽष्टावदराणीत्यनेनोक्ता तथापिं 


गुल्मकुष्ठयोस्तत्र संख्यादिक्रमदर्शनात्‌ ,पुनः संख्याप्रशनः । किवा प्रक” 
रणागतत्वात्‌ संख्योक्तापि पुनरुच्यते । चक्रः । 


२ 'अग्निदोषोऽत्राग्निमान्यमेव विवक्षितं, तस्यैवेहोदरकारण- | 
पनरदोष* 


दोषत्रयकत्‌ं त्वमुक्तम्‌ । चक्रः । ३ 'प्रबद्धन्ते' ग० । . 
४ 'प्राणेत्यादौ पुनरग्निदूषणाभिधानेन मन्दस्य वक्त 

छ तित मान्य दरशप्रति:॥, (दोपसव्चयकृतेम वायुना प्राणापान” 

योर्ट्षणम£. -द्धमेव । यतो वायुनापि वायु दष्टिर्भवत्येव? चक्रः 
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अ० १३ ] 
गुल्माकृतिव्यज्लितलक्षणानि कुवन्ति घोराण्युद्राणि दोषा: | 
कोष्ठाडुपस्नेहवदन्नसांरो निःखुत्य दु्टो$निळवेगनुज्ञः | 
त्वचः समुन्नग्य शनेः समन्ताद्विवडमानो जठरं करोति ॥६॥ 
तस्य हेतु श~रणु सलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
अत्युष्णलवणक्षारविदाह्ास्छगराशनात्‌ । 
मिथ्यासंसजेना द्रक्षवि रुक्ाझुचिभोजनात्‌ ॥११॥ 
प्डीहार्शोग्रहणीदोषकर्षेणात्कम विश्वमात्तू्‌ । 
१क्लिष्टानामप्रतीकाराद्रौक्ष्याइगविधारणात्‌ ।।१२॥ 
स्रोतसां *दूषणादामात्संक्षोभादूतिपूरणात्‌ । 
अअर्झोवाळशेकद्रोश्रादन्त्रस्फुट नभेद नात्‌ ॥१३॥ 
अतिसंचितदोषाणां पापं कर्मं च कुर्वताम्‌ । 
उद्राण्युपजायन्ते मन्दाप्मीनां विशेषतः १४ 
हे अग्निवेश ! उस उदर के हेतु और लक्षण सुनो- 
उदर का देतु--अति उष्ण, लवण, क्षार, विदाही, अम्ल 
तथा गर is विष) के भोजन से, वमन विरेचन आदि 
संशोधनों फे पश्चात्‌ संसजनक्रम के मिथ्यासेवन से अथात्‌ जो 
भोजन विधि उस काळ के लिये विहित है उसका उल्लङ्घन 
करने से, रूक्ष विरुद्ध तथा अपवित्र भोजन से, प्लीहा अर्श 
ग्रहणी दोष आदि रोगों द्वारा देह के कृश एवं दुबळ हो जाने 
से, स्नेहन स्वेदन तथा पञ्चकर्म के विभ्रम से--उचित प्रकार से 
न करने के कारण, क्लेश (रोग) युक्त का प्रतिकार न होने से, 
रुक्षता के कारण, वेगों को रोकने से, लोतों की डुष्टि से, आम- 
दोष से, संक्षोभ से--यान आदि में विषम मार्गों से चलते इए 
अथवा किसी अन्य कारण द्वारा कोष्ठ के विक्षुब्ध हो जाने से, 
पेट को अन्नपान द्वारा अत्यन्त भर लेने से, अश के ऊङ्कुरों से 
अथवा अन्न के साथ अन्दर गये बालों से पुरीष के रुकने पर, 
भक्षित हड्डी कण्टक आदि द्वारा आंतों के फूरने वा विदीण होने 
. से, जिनमें दोषों का संचय अत्यधिक है, जो पापकम करते हैं 
ऐसे पुरुषों को विशेषतः मन्दाझि को उदर हो जाते हैं ॥ 
चुन्नाशः स्वादुता स्निग्धगुवेन्न॑ं पच्यते चिरात्‌ । 
सुक्तं विदह्यते सब जीणीजीणं न वेत्ति च ॥१९॥ - 
सहते नातिसो हित्यमीपच्छोफश्च पादयोः । 
शश्वह्ठळक्षयोऽल्पेऽपि व्यायामे -धासस्च्छति ॥१६।। 
पुरीषनिचयो बृद्धिरुदावत करता च रुक । 
बस्तिसन्धौ रुगाध्मानं वघंते पाट्यतेऽपि च ॥१७॥ 
आतन्यते च जठरं छघ्वल्पभोजनैरपि । 
हि वलीनाश इति लिङ्गं भविष्यताम्‌ ॥१८॥ 
उदरों के पूवरूप-भूख न लगना, मुख का मीठा २ रहना, 
स्निग्ध तथा शुरु अन्नको अत्यन्त देर रा सब खाये पीये 
_ फा विदाह होना, पचन और अपचन का ज्ञान न होना (रोगी 
यह नहीँ जान सकता कि सुक्त आहार पच यया है या नहीं) 
अति भर पेट खाने को न सहना--अति कष्ट अनुभव करना, 


रो में थोड़ा २ ~~ हा २ शोथ, निरन्तर बल में क्षीणता, AIEEE 
RR जडा हला ङ्क स वच्यमाणहे be अपि व्याधिगमक- 
१ 'क्िष्टानामप्रतीकारादितिःपश्तयशः लि "रि वि पातीवर 
तितम्‌ । 


चक्रः | २ 'संक्षोभाच्वित्तस्य' इति गङ्गाधरः। ३ ` 
कड्रो०' पा० । ४ “राजी व्यक्ता शिरा' चळ: । 


चि किस्सिसस्थानपर 
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वा परिश्रम का कार्य करने पर सांत का फूछ आना, पुरीष का 
पेट में सञ्चय-प्रदत्त न होना, उदावत के कारण उदरब्रड्धि और 
वेदना, वस्तिसन्धि में वेदना, आध्मान, ळघु और अल्प भोजन 
से भी पेट का बढ़ना वा छेदनवत्‌ पीड़ा होनी, फटा स्थ जाना 
और तन जाना, राजियों (रेखाओं) का पेदा दोना अर्थात्‌ पेट 
के आप्मात होने से सिराओंका दिखाई देता, वलीनाश रियो 
का इट जाना, ये उद्र के पूर्वरूप हैं | छु० नि० अ० ७ में 
तत्‌ पूर्वरूपं बलवणेकाङक्षाबळीविनाशो जठरो हि राज्य । 
जीर्णापरिज्ञानविदाहवत्यो वस्तौ रुजः पादगतश्च शोफः ॥।? 
*रुदूध्वा स्वेदाम्दुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिताः । 
प्राणाग्न्यपानान्‌ सन्दूष्य जनयन्त्युदरं न्णाम्‌ ॥१८॥ 
निज उद्र की सांमान्य सम्प्रासि-सञ्चित हुए दोषी स्वेदवादी 
अम्बुाही, खोतों को रोककर तथा प्राण, अभि, अपान; इन्हे 
दूषित करके मनुष्यों में उदर को उत्पन्न कर देते हैं ॥१६॥ . 
छुच्षेराध्मानमादोपः झोफः पाद्करश्यं च । 7 
सन्दोऽसनिः छद्णगण्डत्वं कार्ये चोदरळक्षणम्‌॥२०॥। 
उद्र का सामान्य लक्षण--कुक्षि का आध्मान आरोप (पेट 
के वायु पूर्ण होने के कारण गुड़युड़ शब्द होना), हाथ पैर में 
शोथ अग्निमान्द्य, गाठों का मसृण (चिकना) होना, झशता यह 
उदर का लक्षण है ।।२०॥। 
प्रथर्दोपैः समस्तैश्च प्लोहब द्वक्षतोदकेः । 
संभवन्त्युदराण्यरष्टो, 
उदर की संख्या और मेद--प्रथक दोधों से, सन्निपात से, 
प्लीहा मलवद्धता क्षत तथा जल से आठ उदर होते हैं। १ 
वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ प्लीहोंदर, ६ 
बरद्धोदर, ७ क्षतोदर, ८ जलोदर | इनमें जलोदर को अ;गन्दुक 
उद्र भी कहते हैं | सुश्रुत नि० अ० ७ में 
धृथक्समस्तैरपि चेह दोघे: प्लीहोदरं बदगुदं तयेव | 
आगन्तुकं सप्तममष्टमं च दकोदरा चेति वदन्ति तानि ॥! 
२तेषां लिङग एथक शुणु ॥२१॥ 
हक्षास्पभोजनायारवेयोदावतेकडाचेः । 
चायुः प्रकुपितः ङुक्षिहृ्स्तिगुदसार्गगः ॥२२॥ 
हत्वाऽमिं कफस्य तेन रुद्धगतिस्तथा । 
आचिनोत्युदरं जन्तोस्त्वड्ञांसान्तरमाश्चितः ॥२३॥ 
उनके एथक लिङ्ग सुनो-- 
बातोद्र का लिङ्ग (हेतुसम्प्राति)-रूक्ष भोजन, अल्प 
भोजन, आयास (श्रम), वेगविधारण, उदावत तथा अन्य कृद् 
करनेवाले देतुओं से कुक्षि हृदय वस्ति तथा गुदामागे का वायु 
प्रकुपित होकर अभि को मन्द करके कफ को कंपाकर अर्थात्‌ 


प्तिमाह । पूर्व या सम्प्राप्तिरुक्ता सा सर्वोदराणामित्येके वदन्ति । 


१ 'र्ध्वेत्यादिना चतुर्णा दोषजन्यानामुदराणां सामान्यात्‌ सम्प्रा- 


हद्घ्वेत्यादिना पूर्वसम्प्राप्त्यादिना पूर्वससम्प्राप्त्यनुक्तस्य स्वेदाम्दुबा- . 


हिस्रोतोदुष्टिरूपस्याभिधानात्‌ अपौनरुक्तत्वमित्यन्ये' चक्रः । २ तेषां 


! कफमुद्धूयेति कफस्या« 
प्राधान्यं द्योः शतक. 


Bp 


१६० 
अपने स्थान से हिलाकर उससे मागं के रुक जाने के कारण 
त्यचा और मांस के मध्य में आश्रित हो उदरबृद्धि करता है ॥ 

तस्य रूपाणि-कुक्षिपाणिपादवृषणश्चयथूदरविपाट- 
नमनियतौ च वृद्धिहासो कु्षिपाश्वूलोदाव्ोङ्गम दपं 
भेदशुष्कृकासकारयेदोेल्यारोचकाविपाका अधोरुरुत्वं 
बातबचोमूत्रसङ्गः श्यावारुणत्वं च नखनयनवदनत्वड्यूत्र- 
कळस्ासपि चोदरं तन्वसितराजीसिरासन्ततमाह्‌तमाध्मा- 
तहंतिहब्दबद्धवति, वायुश्रोध्वेसघस्तियक्‌ च सशूलशव्द- 
अरत्येनद्वातोदरं विद्यात्‌ ।।२४॥ 

बातज उद्र के रूप--कुक्षि हाथ पैर अण्डकोषों में शोथ, 
पेट में फटने के सहश पीड़ा होनी, उदर की बृद्धि और हास 
का अनिश्चित-होना अर्थात्‌ कदाचित्‌ बृद्धि और कढाचित्‌ हास 
होना, कुक्षि और पाश्चां में उदावत, अङ्गमद, पर्वभेद (पोरों में 
भेदनवत्‌ पीड़ा) सूखी खांसी, कृशता, दुर्बलता, अरुचि, अप- 
चन, देहके वा उद्र के नीचे के भाग में गुरुता. .वात पुरीप 
और मूत्र का रोध, नख नेत्र मुख त्वचा मूत्र और पुरीष का 
श्याम बा अरुण वर्ण का होना, उदर का पतली तथा कृष्ण बर्ण 
की राजी (रेखाओं) वा सिराओं से व्याप्त होना, उदर पर 
अंगुली आदि से टकोरने पर बायुपूर्ण मशक धा ढोळ का सा 
शब्द होना ये रूप होते हैं | इसमें शूळ और शब्द करता हुआ 
वायु ऊपर नीचे ओर तिर्यक्‌ माग में विचरण करता दै । इसे 
वातोदर जाने।। सुश्रुत नि० अ० ७ में 

“सङ्शह्य पा.श्वोदरप्ृष्ठनाभीयद्॒द्धते, कृष्णदिरावनद्धम्‌ । 

सशुलुमन्नाहवदुअशब्दं सतोदमेदं पवनात्मकं तत्‌? |।२४।। 

कटबस्लळवणार्‍्युष्णतीच्णाग्न्यातपसेव नेः । 

१बिदाह्मध्यशनाजी गेश्चायु पित्तं समाचितम्‌ ॥२१॥ 

*प्राप्यानिळकफो ३रुदूध्ता मार्गमुन्मार्गमास्थितम्‌ । 

निहस्यामाशये वह्निं जनयत्युद्‌रं ततः ॥॥२६॥ 

पिसोदर के हेतु और सम्प्राति--कटु अम्ल लवण अत्युष्ण 
तथा तीच्ग द्रव्यों के भोजन से, अभि एवं घाम के तापने से, 
विदाही आहार से, अध्यशन (पूर्वकृतमोजन अभी पचा न हो 
कि और खा लेना) से तथा अजीर्ण से शीध सञ्चित हुआ २ 
पित्त बायु और कफ को प्रास होकर अर्थात्‌ उनसे मिलकर उन्हें 
कुपित करके उनके द्वारा. माग कें रुक जाने से उन्मार्ग में 
आश्रित हीकर (पथभ्रष्ट होकर) आमाशय में अम्नि को नष्टकर 
उद्र को उत्पन्न करता है ।।२५,२६।। 

तस्य रूपाणि-दाहञ्बरतृष्णासूच्छीतीसारश्रमाः कडु- 
कास्यत्बं हुरितहारिद्रत्वं च नखत्तयनवदनत्वड्यूत्रवचेसा- 


सपि खोदूरं नीठपीतहारिद्रहरितताम्रराजीसिरापनद्ध' 


दह्यते दूयते धूप्यते ऊष्मायते स्विद्यते क्लिद्यते स्॒दुस्पशः 


 *चल्लिप्रपाकं च भवत्येतत्‌ पित्तोदरं विद्यात्‌ ॥२७॥ 


पित्तोदर के रूप--दाह, ज्वर, तृष्णा (प्यास), मूर्च्छा, 


अतीसार, भ्रम (चक्कर आना), मुख का कटुरस होना, नख नेत्र 


So ग० । २ प्राप्यानिलकफाविति अनि- 
ज्ञेयम्‌ ॥ CO द्द सके %क्षिप्रपार्क भवतिः 


वरकस हित 


[४० १ शै 


मुख त्वचा मूत्र और पुरीष का हरा वा हल्दी के वर्णका होना, | 
उदरका नीली पीली हल्दी के रंग की हरी ओर ताम्रवर्ण की 


रेखाओं वा शिराओं से व्याप्त होना होता है। उदर में दाह .. 


होता है, व्यथा होती है, धूंआँ सा उठता प्रतीत होता है, गरमी 
सी निकलती अनुभव होती है, पसीना आता है, क्लेद (गीला- 
पन होता है, स्पर्श में खडु तथा शीघ्र पकजानेवाला होता 
है । इसे पित्तोदर जाने.। सुश्रुत नि० अ० ७ मैं-- 
'यच्चौपतृष्णाज्बरदाहयुक्तं पीतं शिरा यत्र भवन्ति पीताः । 
पीताक्षविण्मूत्रनखाननस्य पित्तोदरं तत्त्वचिरामिद्द्धिः ॥२७॥ 
अत्र्यायाम दिवास्वप्स्वाइृति स्निग्ध पिच्छिलः । 
दृधिदुग्धौ दकानूपमासैश्च्युपसे बितैः ॥२८॥ 
क्रदूधेन :क्लेषमणा ख्रोतःस्वाबृतेष्त्ाडुतोऽनिलः || 
तसेत्र पीडयन्‌ कुर्यादुदर १बहिरन्त्रगः ।।२६॥ 
कफोदर के हेतु और सम्प्राति--अव्यायाम (श्रम न करना), 
दिन में सोना, मधुर अतिस्निग्ध पिच्छिल आहार, दही दूध 
तथा औदक (मछली आदि) और आनूप मांस के अत्यन्त सेवन 
से प्रकुपित कफ द्वारा खोतों के आइत हो जाने से आइत हुआ 
हुआ अन्त्रागत वायु कफ को पीड़ित करता हुआ (दबाता 
हुआ) उदरबद्धि करता है ।।२८,२६।। ` 
तस्य रूपाण-गौरवारोचंकादिपाकाङ्गम देसुप्तिपाणि- 
पादमुष्की इशोफोत्कलेशनिद्राकासः्ासाः शुक्ळत्वं च नखः 
नयनबद्नत्वड्यूत्रवचेसामपि चोदरं झुक्कराजीसिरासन्ततं 
गुरु स्तिमिते स्थिरं कठिनं च भवत्येतच्छलेष्मोइरं बिद्यात्‌॥ 
कफोद्र के रूप- गुरुता, अर्चि, अपचन, अंङ्गमद॑, सुति 
(अङ्ग का सो जाना अर्थात्‌ स्पर्शज्ञान न होना), हाथ पेर 
अण्डकोष एवं ऊर में शोथ, उत्क्लेश (जी मचलाना), निद्रा, 
क;स, श्वास, नख नेत्र मुख त्वचा मूत्र और पुरीष का श्वेत 
होना, उदर का श्वेत राजी और शिराओं से व्याप्त होना, उदर 
भारी स्तिमित (आद्र वस्र से आच्छादित की सी अनुभूतियुक्त) 
स्थित हीर 'कठिन होता है । इसे कफोदर जाने | सुश्रुत नि० 
अ० ७ स॑-- 
“युच्छीतळं शुक्लसिरावनद्धं शुरु स्थिरं शुक्लनखाननस्य | . 


स्निग्धं महच्छोफयुतं ससादं कफोदरं तच चिराभिब्ृद्धिः ॥३०॥ | 


दुर्बेलाग्नेरपथ्यादिबिरोधिशुरुभोजनात्‌। _ 
स्त्रीदत्तेश्च रजोरोसनिण्मूत्रास्थिजखादिभिः ।।३१।। 
- विषेश्व सन्दैवोताद्याः कुपिताः सञ्बरितास्त्रयः। 
झनेः कोष्ठे *विकुबन्तो जनयन्त्युद्रं चृणास्‌ ॥॥२२॥ 
सन्निपातोदर के हेतु और सम्प्राप्ति-दुबेळ अभिवालें 
व्यक्ति के अपथ्य भोजन विरुद्धाहार वा गुदभोजन से और दुष्टा 
र्तियों आदि द्वारा वशीकरणाथ वा सौमाग्याथं आहार में दी 


गई रज (आतंब) लोम पुरीष मुत्र अस्थि नख आदियों से और | 


ब्रिथों ( दूघीविष ) से कुपित हुए हुए वात आदि 


१ 'बहिरन्तरम्‌' ग० । अन्त्रगोऽनिलः, तमेव पीडयन्‌ उदर | 


यहिःकुर्यादिस्व्वथः'॥"“हिर्वभ? इति “ बाह्मगः? इति 
, चक्र: । २, “अकुर्वन्तो ग० । जू >> 
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अ० शरै ] 
तीनों दोष कोष्ठ में शनैः शनेः विकार को करते हुए मनुष्यों में 
उदररोग को उलन्न करते हैं ॥२१,३२॥ 


तस्य रूपाणि-सवेषामेव दोषाणां समस्तानि लिह्लान्यु- 


पलभ्यन्ते वणीश्व नखादिषु, उद्र॒मपि नानावर्ण राजीसिरा- 
सन्ततं भवत्येतत्सन्निपातोद्रं विद्यात्‌ ॥३३॥ 
सन्निपातोदर के रूप--इसमे सब दोषों के समस्त लिङ्ग 
( लक्षण.) तथा नख आदि में दोषों के समस्त बर्ण पाये जाते 
है ॥ उदर भी नानावर्ण की राजी और सिराओं से आच्छन्न 
रहता है । इसे सन्निपातोदर जाने। सन्निपातोद्र को दूष्योदर 
वा दृष्युदर भी तन्त्रान्तरों में कद्दा है-। सुश्रुत नि० अ० ७ में 
इसके लक्षण इस प्रकार कदे हैं-- 
“स्रियोऽन्नपानं नखरोममूत्रविडात्तवेयुक्तमसाधुदृत्ताः | 
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुदूषीतिषसेवनाद्वा ॥ 
तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुवन्ति धीरं जठरं त्रिलिज्ञम। 
तच्छीतवाते थृशदुर्दिने च विशेषतः कुप्यति दह्मते च ॥। 
स चातुरो मूच्छेति सम्प्रसक्तं पाणडुः कृशः शुष्यतितृष्णया च | 
अझितस्यातिसङ्षोभाद्यानयानातिचेटटितेः । 
१अतिव्यत्रायभाराध्वबमनव्याथिकर्ञनः ॥३४॥ 
वामपाइबाश्रितः प्डीहा च्युतः स्थानारवर्घेते । 
झोणितं बा रसादिभ्यो विवृद्धं त॑ विवर्धयेत्‌ ॥३५॥ 
प्लीहोदर के हेतु और सम्प्राप्त -- भोजन के पश्चात्‌ सवारी 
पर आने से बा अत्यन्त देहिक चेष्टाओं से संक्षोम होने पर अति- 
मेथुन अति भार उठाना अत्यधिक चळना कै वा किसी रोग से 
कृश एवं डुबल होने पर वामपार्वरिथत प्लीहा (तिल्ली) स्थान- 
च्युत होकर बढ़ जाती है । अथवा रस आदि द्वारा बढ़ा हुआ 
रक्त तिल्ली को बढ़ा देता है ।।३४,३५। «| 
तस्य प्लीहा २कठिनोऽष्ठीलेबादौ वर्धभानः कच्छप- 
- संस्थान उपलभ्यते, स चोपेक्षितः क्रमेण कुक्षिं जठरमर्न्य- 
धिष्ठानं च परिद्षिपन्दुदरसभिनिवेरेयति ॥१६॥ 
उसकी प्लीहा प्रारम्म में अष्ठीला ( घन ) के सहश कठिन 
और पीछे से बढ़ती हुई कछुए के सहश आकारवाली हो जाती 
है | यदि इस समय भी चिक्रित्सा न को जाय तो बह धीरे २ 


कुक्षि पेट अन्न्यधिष्ठान ( ग्रहणी ) को घेर ळेती है और उदर 


को प्रकट करती है । 
स्थानच्युत होनेवाली प्लीहाइडि वातज पित्त कफज 
सन्निपातज भेद से चार प्रकार की होती है । पाँचबीं रक्तज 
बृद्धि | इस प्रकार प्लीहादोष पाँच माने जाते हैं ।।३६!। 
तस्य रूपाणि-दौ्वंल्यारोचकविपाकव ्चोसूतप्रहृतमः 
भवेशपिपासाङ्गम देच्छदिसूच्छीङ्गसादकासश्वासञ्चदु््ररा 
he यपर्वेभेदा कोष्ठे ०» ४5 
नाहाभ्रिनाडकाऱ्योस्यवेरस्यपकभेदाः कोष्ट वातशूल चाप 


चोद्रसरुणबणे' बिबरण वा नीळहरितहा रिंद्रराजिम- 


` डूबति | एवमेव यकृदपि दक्षिणपाइचंस्थं कुर्यात्‌ , तुल्यद्ेतु- 
: खिङ्गौषधत्वात्तस्य प्लोहजठर एवावरोध इत्येतद्यकृतप्छीहो- 
द्रं विद्यात्‌ ॥३७॥ 
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है ०'मरुणवर्णमविवर्ण वा' ग० । 


चिकित्सितस्थानप ` 


रे ऊरु में शिथिळता, कास, श्वास, दुबंछता, अरुचि, अप्- 


सर त पिता वहाषर वयाचे ट्या एच 03 


१६९ 


प्लीहोदर के रूप--दुबलता, अडचि, अपचन, मलमूत्र का 
न आना, अन्धकार--प्रवेश (नेत्रों के आगे अंधेर आना ), 
प्यास, अंगमद, कै, मूर्छा देह की शिथिलता, कास, श्वास, सुदु” 
ज्वर (६६° वा १०० 5, ) आनाइ, जाउराय्निनाश, 
कशता, मुख का विरस होना, पर्वो में, मेदनवत्‌ पीड़ा, कोष्ठ मे 
वातज शूल होता है। उद्र का वण अरुण बा विकृत बणे 
( पाण्डु सा ) होता है। नीली इरी वा हल्दी के वण की राजियाँ 
( व्यक्त शिरायें ) दिखाई देती हैं । 

यकृदुदर--दक्षिग पार्श्व में स्थित यकृत्‌ को बृद्धि से भी 
ये ही लक्षण होते हैं। उसके हेतु लक्षण और औत्रध के तुल्य 


` होने के कारण प्लीहोदर से ही ग्रहण हो जाता है । इस प्रकार 


यक्कढुदर और प्लीहोदर जाने | 
'विदाह्ममिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुश्मत्यथमसक कफश्च । 
प्लीङ्काभिब्रद्धि सततं करोति प्लीहोदरं तत्प्रवदन्ति तज्शा१॥ 
बामे च पारवे परित्रद्धिमेति विशेषतः सीदति चावुरोऽत्र । 
मन्दज्वरारिनः कफपित्तलिङ्गेरुपद्रुः क्षीणत्रलोऽतिगाण्डुः | 
सब्येतरस्मिन्‌ यङ्कति प्रदुष्टे शेय॑ अङ्कद्दाल्युदरं तदेव ॥? 
यकृदुदर को ही यहाँ वकदाल्युदर कहा है । अष्टज्ञसंग्रह 
नि० अ० १२ में भी मूळोक्त हेतु सम्प्रात्ति और लक्षण संगीत 
हैं । परन्तु वहाँ वातज पित्तज वा कफज प्लोहादृद्धि के एथक 
लक्षण भी बताये हूँ | यथा-- 
“उदाबतंर्जानाहैमोहतृडदहनज्वरे: । 
गोरवारुचिकाठिन्येर्विद्यात्तत्र मलान्‌ क्रमात्‌ \।? 
श्छीकपादों में कहे गये लक्षणों से क्रमशः -वातजत्व आदि: 
का निश्चय करना चाहिये। उदावत अ।दि से वातज, मोह आदि 
से पित्तज और गौरव आदि से कफज प्लीहाबइद्धि जानी जाती है॥ 
*पद्दमवालेः सहान्नेन भुक्तेवेद्धायते, गुदे । 
उदाततेस्तथाऽ्शाभिरन्त्रसम्मूर्छनेन बा ॥३८॥ 
अपानो मागेसंरोधाद्धत्वाऽरिंन छुपितोऽनिलः । 
नर्च:पित्तकफान्‌ रुद्धबा जनयत्युद्रं ततः ॥३९॥ 
द्धो दर वा बद्धयुदोदर का निदान और सस्प्राति-अन्न के 
साय पदम ( पलकों ) के बाळ अथवा झिर आदि के वालों के 
अन्दर जाने से गुदा के मागं के बंध जाने पर अथवा उदावत 
बवासीर के मस्से वा आन्त्रवन्मूछन (Intussusception ) 
के कारण मागं के रुक जाने से कुपित हुआ अपान वायु जाड- 
राग्नि का नाशकर और पुरीष पित्त एवं कफ को रोककर तद- 
नन्तर उदर का उत्पन्ने करता है ।। ३८,३६।। % 
तस्य रूपाणि-तृष्णादाहज्वरमुखतालुशोपोरुसादव्छास- 
इवासदीवल्यारोचकाविपाकवचो मृत्रसज्ञाध्मा नच्छ दि छब- 
धुशिरोहन्नाभिगुद्शूलान्यपि चादर सूढवातं स्थिरमरुणनी- 
छराजिसिरावनद्धमराजिक वा प्रायो नाभ्युपरि गोपुच्छ- 
चदभिनित्रेतेत इत्येतद्दद्धगुदोदरं विद्यात्‌ ॥४०॥ पु 
बद्धोदर के रूप--तृष्णा, दाइ, ज्वर, मुख ओर ताछुका | 


न 
न 


रण `: = 


त्वन, मळमूत्र का रोघ, आध्मान, के, छोंक आना, शिर हृदय | 


2 
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नाभि और गुदा में शूल, उदर स्थिर एवं भूढवात ( अर्थात्‌ 
बायु का कभी ऊपर कभी नीचे जाना परन्द बाहिर नहीं निक: 
ऊना ) युक्त होता है। उस पर अरुण बा नीली राजियाँ एवं 
शिराये दिखाई देती हैं| अथवा कभी २ ये राजियाँ नहीं भी 
होतीं । प्रायः नाभि के ऊपर यह गौ की पूँछ के सहश ऊचा 
उठा हुआ प्रकट होता है । इसे बद्धगुदोदर जाने सुश्रुत नि० 
अ० ७ म--- 
“यस्यान्त्रमच्नैरुपलेपिभिरवा बाछाश्मभिवा पिहितं यथावत्‌ । 
सञ्चीयते तत्र मलः संदोषः क्रमेण लाज्यामिव सङ्करो हि।। 
निरुध्यते चास्य गुदे पुरीषं निरेतिङच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ । 
हज्नासिमध्ये परिदृद्धिमेति यञ्चोदरं विदूसमगन्धिकं च ॥ 
्रच्छ्दयन्‌ बद्धगुदो विमाव्यः............ ’_ ‘lve 
झकराठ्णकाष्ठास्थिकण्टकेरन्नसंयुतेः । 
भिदयतान्त्रं यदा सुक्तेज म्भयाऽत्यञनेन वा ॥४१॥ 
१इयात्पाकं रसस्तेभ्यरिछद्रेभ्यः प्रज्वेद्ठ हिः । 
पूरयन्‌ शुद्सन्त्रं च जनयत्युदर ततः ॥४२॥ '_ 


जम्माई से वा अत्यधिक भोजन से यदि आन्त्र फट जाय और 
छत एक जाय तत्र छिद्रों से रस बाहर सरता हे, जिससे गुदा 
और आते भर जाती हैं और पश्चात्‌ उदररोग हो जाता है ॥ 


तस्य रूपाणि-यद्धो3नाश्यां ्रायोऽभिनिवंतेमानसुद- | 


कोदरस्य च यथात्रळं च दोषाणां रूपाणि . दरयत्यपि 
सातुरर स लोहितनीळपीतपिच्छिरकुणपगन्ध्यामवचे 


डपदेशते, दि्ाइवासकासकुष्णाप्रमेहारोचक्राबिपाकः | 


दौबेष्यपरीतश्च भवति; एतच्छिद्रोदरं बिद्यात्‌।।४३॥ 
छिद्रोदर के रूप--वह प्रायः नाभि से नीचे प्रकट हे 
हुआ जलोदर के और अपने अपने बळ के अनुसार दोषों के 
रूपों को दिखाता हे । रोगी को छाल नीळा पीछा चिपचिपा वा 
पिच्छायुक्त मुदे की सी गन्धवाळा कच्चा पुरीष आता है और 


बह हिचकी श्वास कास तृष्णा प्रमेह अरुचि अप्रचन तथा दुब | 


छता से आक्रान्त होता है। इसे ठिद्रोदर जाने । छिद्रोदर क्षतो- 
दर छा ही दूसरा नाम है, इसे परिखान्युदर मी कहते हैं। अष्टा- 
. द्भसंग्रह नि० अ० १२ में कहा है-- 
र; “अस्थ्यादिशल्येः सान्नैश्च भुक्तेरत्यशनेन वा | 
मिद्यते पच्यते चान्त्रं तच्छिद्रेश्व बन्‌ बदि: | 
.आम.एव गुदादेति ततोइल्पाल्पं खविड्‌ रसः ।' 


परिखावीति चापरे ||? 


चरकसंहिता 


, New 


न भरा ददो-र्‍शीघ्रता से चिकित्सा करे। इनकी उपेक्षा से : 


* 


॒ [ अ° १३ 
“ल्यं यदत्नोपहित तदन्त्रं भिनत्ति यस्पागतमन्यथा वा । 
तस्मात्‌ ख्नतोऽन्त्रात्‌ सलिलप्रकाशः स्रावः खतेदे युदतस्ठु भूयः ॥| 
नाभेरघश्नों दरमेति वृद्धि निस्तुचतेडतीव विदह्यते च | 
एतत्परिस्नाव्युदरं प्रदिए्ड...............०१००००००० ।।४३। 
स्नेहपीतस्य सन्दाग्नेः क्षोणस्यातिळशस्य वा । 
अत्यस्बुपानान्नष्टेऽगनौ मारुतः कछोस्नि संस्थितः।४४। 
सोतःसु बद्धमार्गेषु क्फश्चोदकमूच्छितः । 
वर्धयेतां तदेवाम्बु स््स्थानादुद राय तो ॥४५॥ 
जलोदर का हेतु और सम्प्राति-स्नेहपान के पश्चात्‌ 


| अथवा मन्दाग्नि क्षीण वा अत्यन्त कृश पुरुष के अत्यधिक जळ 
| पीने से अग्नि के नष्ट होने पर क्लोम में स्थित वायु और उसी 


जलपान से रुद्धमागे खोतों में जलमिश्रित कफ उसी जळ (पीये 
हुए) को अपने स्थान से उद्ररोग के लिये बढ़ाते हैं । अर्थात्‌ 
जल को बढ़ाकर उदररोग को उत्पन्न करते इं | यह जल उद- 


| रावरण में भरा करता है ।।४४,४५।। 


तस्य रूपाणि-अनन्नाकाङ्क्षापिप्रासारुद्‌ स्रा वशूलश्वा- 


या | सकासदौर्बल्यान्यपि चोदरं नानावणराजिसिरासन्ततसुद- 
छिद्रोदर के हेत और सम्पाप्ति--अन्‍्न के साथ प्रस्तर खण्ड | 3. र हे : की 


दुग काष्ठखण्ड अस्थि वा कण्टक के पेट में जाने पर अथवा । 


कपूर्णेडतिक्षोभसंस्प्श' भवति; एतदुदकोदर॑ विद्यात्‌ ॥४६॥ 
जलोदर के लक्षण--आहार में अभिलाषा न होनी, प्यास, 
गुदा से खाव, शूल, श्वास; कास दुवंठता होती है । उद्र नाना 


। प्रकार की राजी वा.सिराओं से व्याप्त होता है । स्पर्श करने पर 


जल से भरी मशक की तरह अनुभव होता है । 
यदि हम पेट के एक पाशवं पर हाथ रखें और दूसरे पाशवं 
से अंगुली द्वारा'शटका दें तो पहले पाशवं पर रखे हथेली को 
तरंग के लगने की सी अनुभूति होंगी। इसे जलोदर जाने | 
अष्टांगसंग्रंह नि० अ० १२ में 
“प्रबृत्तस्नेहपाना देः सहृसामाम्बुप्रायिनः | 
अस्यम्बरुपानान्मन्दाग्नेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा ।| 
सुद्ध्वाम्बुमार्गाननिळः कफश्च जलमूच्छितः । 
बद्धयेतां तदेवाम्बु तत्स्थानादुदाराश्रितो || - 
ततः स्यादुदरं तृष्णागुदश्रुतिरुभान्त्रितम्‌ | 
कासश्वासारुचियुतं नानावणंसिराततम्‌ || 
तोयपूर्णाहतिस्पशशब्दप्रक्षो भवेपथु | 6 
दकोदरं महत्स्निम्धं स्थिरमावित्तनाभि तत्‌ ||? 
सुश्रुत नि अ० ७ में-- ५ 
“य: स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वान्तो विरिक्तो5प्यथवानिरूढः | 
पिबेज्जलं शीतलमाशु तस्य स्रोतांसि दुष्यन्ति हि तद्दहानि ॥ 
स्नेद्दीपलिप्तेष्वथवापि तेषु दकोदरं पूवव दभ्युपेति ॥ 
स्निग्ध महत्सम्परिव्रत्तनाभि भृशोन्नतं पूर्ण मिबाम्ब्रुना च । 
यथा इतिः क्षुम्यतिं कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं तत्‌ | 
तत्र अचिरोत्पन्नमलुपद्रवमनुदकमनुदरं त्वरमाणश्चि- 
कित्सेत्‌। उपेक्षितानां ह्येषां दोषाः स्त्रस्थानादपाइत्ता 
अपरिपाकादू द्रवोभूताः सन्धीन्‌ खोतांसि चोपक्छेद्यन्ति, 
स्वेदश्च बाह्येषु स्रोतःसु प्रतिद्तगति स्तियंगतिष्ठमानस्तदे- 
वोदकमाप्याययति ॥४७॥ 


जो; उगीच पद्दत हो, जिसमें अभी .जल 


eo 
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स्थानों से दूर हट जाते हैं और उनका पाक न होने से द्रवीमूत 
होकर सन्धियों और खोतों को .क्लिन्न कर देते हैं--गीला कर 
देते हैं। और पसीना भी वाह्मस्तोतों में न जा सकने के कारण 
तियेक्‌ अवस्थिति करके उसी जल को प्रब्द करते हैं ॥७४॥ 
तत्र पिच्छोत्पत्ती मण्डलबुद्रं गुरु स्तिमितमाकोटि- 
१तमशब्दं॑ शदुस्पशसपगतराजीकमसाक्रान्तं नाभ्यामेवोप- 
सपेतीति; ततो5नन्तरमुदकप्रादुभावः ॥४८॥ 
जल के प्रादुर्भूत होने से पूव पिच्छा की उत्पत्ति होती है । . 
कळा के गाडे जाव को पिच्छा कहते हैं । पिच्छा के. उत्पन्न होने 
पर उदर मण्डलाकार, भारी, स्तिमित, टकोरने से शब्दरहित; 
स्पर्श में मृदु, राजीरहित ( शिरा-रहित ) होता हे । उससे पूरव 
नाभि पर आक्रान्त होकर ऊपर की ओर फेलने लगता है । 
तदनन्तर जल प्रकट होता है ।।४८। 
तस्य पाणि -छुक्षेरतिसात्रवृद्धिः सिरान्तधीनगमन- 
मुदकपूर्णटतिसंक्षोभसमस्पशेत्व॑* 'च; तदातुरसुपद्रवाः 
स्पृशन्ति--छ्येतीस]रतमकतृष्णाश्‍वासकास हि्ञादो बल्यः 
पाइवंशूळारुचिस्वरभेदमूत्रसङ्गाद्यः, तथाविधमचिकि- | 
तस्यं विद्यादिति ।।४९॥। | 
जल्प्रादुभांव के लक्षण--कुक्षि की अत्यन्त बृद्धि, सिराओं 
का छिप जाना, जरसे पूणे अशक के सदृश क्षोभयुक्त स्पर्शं |. 
होना ( अर्थात्‌ हिलाने पर तरंगों का स्पर्श होना ); ये जळ के 
प्रादुमूंत होने पर लक्षण होते हैं । 
इसके साथ ही रोगी को कै अतीसार तमकश्वास तृष्णा 
(प्यास) श्वास कास हिचकी दुबंलता पाश्‍वैशूल अरुचि स्वरमेद 
और मूत्ररोध आदि उपद्रव हो जाते हैँ । ऐसे रोगी को असाध्य 
जाने । कायचिकित्छा के अनुसार उसकी औषधियों से चिकित्सा 
नहीं हो सकती वहाँ शास्नकमे करना पड़ता है । 
यतः औषधिचिकित्सा उदक के उत्पन्न होने से पूव ही 
शीघ्रता से करनी चाहिये, अतः अजातोदक के प्रायशः दिखाई 
देनेवाले लक्षणों का बताना अप्रासंङ्गिक न होगा । यदि उद्र 
बहुत फूला न हो, उदर पर रक्तिमा दिखाई दे, आकोरन 
(Percussion) से शब्द सुनाई दे, रोगी को गुरुता न प्रतीत 
हो, शिराजाल स्पष्ट दिखाई पड़े, शूळ हो, अग्नि अतिमन्द न 
हो तो अजातोदक समझना चाहिये । विस्तार से स्वयं आचार्य 
आये कहेंगे ।।४६॥। 
भवति चात्र 


वाता स्पित्तात्कफात्सीहः सन्निपातात्तथोदकात्‌ । 

परं परं कुच्छुतरसुद्रं भिषगादिरेत्‌ ॥४०॥ 

उदरों की कष्टसाध्यता आदि का निर्देश--वेद्य बातोदर, 
पित्तोद्र, कफोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर, जलोदर को 
केमशः अपेक्षया अधिक कष्ट साध्य जाने ।|५०।। 

पक्षाद्वडरुदं ऊध्वं सब जातोदक तथा । 

प्रायो अवस्यभावाय छिद्वान्त्र चोदरं नृगाम्‌ ।॥५१। 

- बद्धशुदोद्र पक्ष (१५ दिन) से ऊपर प्रायः मृत्यु का कारण 


~व ह| और सब उद्र जिनमें जळ 'हे | और सब उदर जिनमें जरूआउु्खाव हरी रक है. 


__ * 'आकोटितमशन्दस्पर्शमपगत०' ग.। २ '०सक्षोभस्पर्शत्व’. पा..। 
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तथा डिद्रान्त्र प्रायः पक्ष से ऊपर मनुष्यों की झत्यु के कारण 
होते हैं । विष आदि प्रयोग वा शस्त्रकर्म आदि से कदाचित्‌ 
शान्ति भी हो सकती है-यद्दी “पायः? कहने का तात्पर्य है ॥५१॥ 
शूनाक्षं कुटिळोपस्थंघुपक्लिन्न तननुस्व चम्‌ । 
वळलओोणितमांसाच्नि परिक्षीणं च सन्त्यजेत्‌ ॥४२॥ 
जिसमें उद्ररोगी के नेत्रां के नीचे का भाग सूज गया 
हो, उपस्थेन्द्रिय ( मूत्रेन्द्रिय ) टेढ़ी हो गयी हो, जिसकी त्वचा 


गीली और पतली हो तथा च जिसका बळ रक्त मांस और अग्नि . 


अत्यन्त क्षीण हो उसका त्याग करे--वद्द असाध्य है ॥५२॥ 

श्वयथुः सवैमर्मोत्थः श्वासो दिक्काऽरचिः सज्‌ । 

सून्छाछर्यतिसारौ च निहन्त्युदरिणं नरम्‌ ॥५१॥ 

सत्र (हृदय आदि) मर्मों में उत्मन्न शोथ, श्वास, हिचकी, 
अरुचि, अत्यधिक पिपासा; मूर्छा, कै, अतिसार, ये उपद्रव 
उदररोगी की मृत्यु के कारण हैँ ॥५३॥ 

जन्मनैवोदरं सब प्राय: कृच्छूतमं मतमू । 

चलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोस्थितम्‌ ॥५४॥ 

सभी उद्र उत्पन्न होते ही प्रायः कष्टसाध्य माने गये हैं | 
वळवान्‌ पुरुष का नवीन तथा अजातोदक उद्र यत्न से 
चिकित्सा करने पर साध्य होता है !!२४॥ 

अजगोथम दणाभासं सशब्दं नातिभारिकम्‌ † 

सदा शुडशुडायन्तं सिराजाळगवा क्षितम्‌ ॥५५॥ 

नाभिं विष्टभ्य वायुस्तु' वेगं कृत्वा प्रणश्यति । 

हन्ञाभिवङक्षणकटीशुदप्रत्येकशूछिनः ॥५६॥ 

कर्कशं सजतो वातं नातिमन्दे च पावके । 

छाळ्या विरसे चास्य सूत्रेऽल्पे संहते विशि ॥४७॥ 

अजातोदकमित्येतैरलिङ्गैविज्ञाय तत्त्वतः । ` 

उपक्रामेदू भिषरदोषबलकाळविरेषवित्‌ ॥४८॥ 

अजांतोदक के लक्षण और चिकित्सा की व्यवस्था--अधिक 
शोथ न हो, उदर रक्तिमायुक्त हो, आकरोटन से अथवा कान 
लगाकर सुनने वा द्विनाड़ीयन्त्र \ 9६९६१०७८०९, झप्मुसेक्वक) 
से शब्द सुनाई दे, रोगी को अधिक भार न अनुमव हो, पेट 
में गुढ़गुड़ होती रदे, शिराजाल दिखाई दे, वायु नामि पर 
विष्टम्भ करके और बाहर निकलने की ओर वेग करके नष्ट हो 
जाय परन्तु बाहर न निकले, रोगी को हृदय नाभि वंक्षण कमर 
गुदा; प्रत्येक अवयव में शूळ हो, यदि मलबात निकले मी तो 
बह वेगयुक्त ,और पदन करता हो, अथि अत्यन्त मन्द न हो, 
मुख का रस ळाळाखाव से विकृत रहता हो । मूत्र कम आता हो 
और पुरीष संहत-कठिन बंधा हुआ हो, वह उद्र अजातोदक है । 


€ 


इन लक्षणों से उदर को निश्चयपूवक अजातोदक जानकर 


=. 


दोष बल काळ के मेदों को जाननेवाळा बेद्य चिकित्सा प्रारम्म 


करे । अष्टाङ्गसंग्रह नि अ० १२ में 
“स॒ त्वतोयमरुणमशोफं नातिभारिकम्‌ | 
गवासितं सिराजालेः सदा गुडगुडायते ॥ 
नाभिमन्त्रं च विष्टम्य वेगं कृत्वा प्रणश्यति । 
॥रसासतो हकटीनामिपायुवड्सणवेवनः॥. ._______ ८७ प 2 il 
१ 'पायौ तु .ग० । 
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सशब्दो निश्चरेद्वायुर्विङ तद्धा मूत्रमल्पकम्‌ । 
नातिमन्दोऽनलो लौल्यं न च स्याद्विरसं मुखम्‌ ||! 
, यहाँ पर “लौल्यं न च स्याद्विरसं मुखम यह पाठ प्रमादः 
पूण ही है ॥।५५--५८॥। 
. बातोदरं बलवतः पूव स्नेहैरुपाचरेत । 

स्निग्धाय स्वेदिताङ्गाय दद्यात्स्नेह विरेचनम्‌ । ५९! 

वातोदर में चिकित्सा क्रम--बलवान्‌ पुरुष के वातोदर का 
पूर्व स्नेहो से उपचार करे | जब स्नेह हो जाय तत्र स्वेदन करे 
.और स्नेहविरेचन दे । स्नेहविरेत्रन एरण्डतैल (£०7 ०) 
आदि से अथवा विरेचनद्रव्यों से सिद्ध घ्रृतों से करना चाहिये । 
संशोधनार्थं घृत आंगे कहे जायंगे | सुभ्रुताचायं तिल्वक से 
साधित घृत का अनुलोमनार्थ प्रयोग कहता है ॥५६॥ 

हृते दोषे परिम्लानं वेष्टयेष्ठाससोदरम्‌ । 

तथाऽस्यानबकाऽरवाद्वायुनोध्मापयेत्पुनः ।।६०।। 

जत्र स्नेहविरेचन से दोप्रहरण हो जाय और पेट पतला हो 
जाय, तब पेट पर चौड़ा वस्त्र लपेट दें व! Abdominal belt 
(उद्रवेष्टन) कस दें। इस प्रकार अवकाश (खाली स्थान) न 
पाकर वायु पेट को पुन: नहीं फुछाती ।।६०।। 

दोषातिमात्रोपचयात्स्रोतोमार्गेनिरोधनात्‌\ । 

स्सस्भवन्त्युदराण्येवसतो नित्यं वि्ञोधयेत्‌ ॥६१॥ . 

विशोधन नित्य होना चाहिये--यतः दोषों के अतिसञ्चय 
से और खोतों के मागे में रुकावट होने के कारण उदर होते 
हैं अतः उदर रोगियों का नित्य विशोधन होना चाहिये । वातो- 
दर के रोगी को नित्य स्निग्धविरेचन देना चाहिये ।।६१।। 

शुद्धं सं्रज्य च क्षीरं बछाथ' पाययेत्तु तम्‌ । 

प्रायुत्कलेगान्निवत्येबं बळं लब्चे क्रमात्पयः ॥६२॥ 

भट ~ 

युषै रसेवो मन्दाम्छळवणैरेधितानलम्‌ । 

सोदाबतं पुनः स्निग्धं स्तिन्नमास्थापयेन्नरम्‌ ॥६३॥ 

जब्र रोगी का शोधन सम्यक्तता हो जाय तो उसे मण्डपेया 
आदि द्वारा संसजनक्रम कराने के पश्चात्‌ बळाधानार्थ दुग्धपान 
करावे । निरन्तर दूध पीते २ मन भर जाता है और रोगी को 
उत्क्लेश (जी मिचलाना) हो जाता है | परन्तु दूध तभी तक 


पिलाना चाहिये जब तक उत्क्लेश न हो । जब वैद्य देखे कि |- 


रोगी बलवान्‌ हो गया है ओरं उसे दूध पीते २ उत्क्लेद होने- 
बाळा है तो उससे ( उ्तलेश से ) पूव ही क्रमशः दूध पिलाना 
बन्द कर दे | और अनार आदि के रस ईषद्‌ अम्लीकृत और 
स्वल्प ही जिनमें नमक डाला गया है ऐसे मूँग आदि के यूष 
बा मांसरसों से अभि को प्रदीप्त करके यदि रोगी को उदावत 
हो तो पुनः स्नेदन और स्वेदन कराकर आस्थापन वस्ति दे ॥। 
स्फुरणाच्छेपसन्ध्यस्थिपाशबपषठत्रिकातिषु । 

दीप्ताप्रि बद्धविड्वातं रूक्षमप्यनुवासयेत्‌ ॥६४॥ 
जिस रोगी की अभि दीसत हो, मलबद्धता हो, वायु न 


१ 'स्रोतसां सञ्निरोघनात्‌' पा० । “स्रोतोमार्गनिरोधनादिति 


विरेचनम्‌' ग० । 


बरकसंहिता 


मार्मशन्दोऽ्ञ पमुख्तरूपसार्गवाधी 0॥चत्र7'॥ ५ "योग ?अमरंतासः से० सिद 'किंधौ 
बरेच 


[ अ० १३ 
निकलता हो और रूक्षदेह- हो उसे स्फुरण (अङ्गकम्पन वा अङ्गो 
का फड़कना आक्षेप (0००४५७००) सन्धिशूल, अस्थिशूळ, 
एष्टशूळ वा त्रिकशुल में अनुवासन करावें ।।६४।। 

तीचष्णाधोभागयुक्तः स्यान्निरूहो दाशामूलिकः। 

वातष्नाम्ळशतैरण्डतिङतेळानुबास नः ।।६५॥ 

निरूह और अनुबासन--निख्हार्थ तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों 
से युक्त दाशमूलिक्र (दशमूलक के क्वाथ से प्रस्तुत) बस्ति का 
प्रयोग करना चाहिये । 
` वातघ्न द्रव्य और कांजी आदि अम्लद्रव्यों से साधित एर- 
णडतैँल बा तिंलतेल द्वारा अनुवांसन करना चाहिये ।।६५।। 

अविरेच्यं तु यं विद्याद दुरबेलं स्थविरं गिशुम्‌ । 

सुकुमारं ऽक्ृत्याऽल्पदोषं बाऽथोल्बणानिछम्‌ ॥६६॥ 

तं भिषक्‌ झमनैः सपियूषर्मासरसो द नेः । 

वस्त्यभ्यङ्गानुवासैश्च क्षीरेश्वोपाच रेदू बुधः ॥६७॥ 

जो रोगी विरेचन योग्य न दो, दुबल हो, बृद्ध हो, शिशु 
हो वा प्रकृति से ही सुकुमार हो अथवा दोष स्वल्प हो अथवा 
वातप्रधान हो उसका संशमन औप्रधों से घी यष मांसरस 
ओदन आदि पथ्यसे बस्ति अभ्यङ्ग अनुवासन और दूध के प्रयोगों 
से बैद्य उपचार करे । सुश्रत त्रिश अ० १२ में वातोद्र की 
चिकित्सा इस प्रकार कही है-- 

“तत्र बातोदरिणं तिदारिगन्धादिसिद्धेन सर्पिषा स्नेहयित्वा 


तिल्वकविपक्तेनानुलोम्य चित्राफलतेलप्रगाढेन विदारिगन्धादि- . 


कषायेणास्थापयेदनुवासयेच शाल्वणेन च्ीपन।हथेदुदरम्‌ | भोज- 
येच्चेनं विदारिगन्धादिसिद्धेम क्षीरेण जाङ्गलरसेन चाभीच्छणं 
स्वेदयेत्‌? ॥६६,६७॥ 

पित्तोदरे तु बलिनं पूर्चेमेच त्रिरेचयेत्‌ |. 

डुबेल त्वचुवास्यादौ आ।वयेत्‌ घीरवस्तना ॥ष्टा। ५ 

पित्तोदर में चिकित्साक्रम--पित्तोदर में बळी पुरुष को पूव 
ही विरेचन करावे और दुबेळ को पूर्वं अनुवासन कराकर 
दृधप्रधान बस्ति से शोधन करे ।।६८।। > 

सङ्जातवळकायासिं पुनः स्निग्धं बिरेच येत्‌ । 

पयसा सत्रिवृत्कल्केनोरुबूकः्डतेन वा ॥६९॥ 

सातळात्रायमाणाभ्यां श्वत्तेनारग्बघेन चा । 

सकफे बा ससूत्रेण सवाते तिक्तसर्पिषा ॥७०॥ 

जब बल और कायामि हो जायं तब स्नेहन करके १ त्रिद्ट॒त्‌ 
(निसोत) के कल्क और एरण्डबीज के क्वाथ में साधित अथवा 
२ सातला और त्रायमाण से साधित अथवा ३. अमळतास सें 
साधित दूध से पुनः विरेचन करावे | 

यदि उद्र कफपित्त से हो तो गोमूज्रयुक्त दूध से और वात- 
पित्त से हो तो तिक्तघृतयुक्त दूध से विरेचन करना चाहिये । 

अथवा अमी जो विरेचनार्थ तीन योग ( त्रिद्वदादि के ) 
बताये हैं उन्हें तीन योग न मानकर चार योग मानें । दूध में 
त्रिइत का कल्क डालकर-प्रथम-योग | एण्डबीज से साधित 
दूध -द्वितीययोग | त्रायमाण और सातला से साधित दूध-ततीय- 


के साथ कफ मिश्रित हो तो इन्हीं दूघों में से किसी एक 


दूध-चतुर्थयोग । यदि पित्त | 
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विकित्सितस्थानमू 
“मैं गोमूत्र मिलाकर मात्रा में पिलावें । यदि वातमिश्रित हो तो 


अ० १९ १ 


इन्हीं दूधों में से किसी एक में तिक्त द्रश्यों से साधित घी 
(तिक्तक घृत आदि) मिळाकर रोगी को पिलाना चाहिये ।६६,७०। 
पुनः क्षीरप्रयोगं च बस्तिकर्म विरेचनम्‌ । 

क्रमेण भुबमातिछन युक्त: पित्तोदरं जयेत्‌ ॥५१॥ 

शोधन होने के पश्चात्‌ मण्डपेया आदि संसर्जनक्रम करा- 
कर दूध का प्रयोग करावे| तदनन्तर बळ सञ्चय होने पर अनु- 
वासन आदि वर्ति विरेचन दुग्धपान आदि पुनः पुनः क्रम से 
कराने पर योग्य वेद्य निश्चय-से पित्तोदर को जीत लेता है | 
सुश्रुत चि० अ० १४ में पित्तोदर की चिकित्सा इस प्रकार कही है- 

“पित्तोदरिणन्तु मध्ठुरगणविपक्वेन सर्पिषा स्नेहवित्वा श्या- 
मात्रिफळात्रिद्वद्विपक्वेनाचुलोम्य शकरामधुवृतप्रगाढेन न्यग्नोधा- 
दिकघायेणास्थापयेदनुवासयेञ्च। पायसेनोपनाहयेदुदरं भोजये- 
च्चैनं विदारिगन्धादिसिद्धेन पयसा’ [७१] 

स्निग्ध स्विजञं बिशुद्ध तु कफोदरिणसातुरंम्‌ | 

संसजेयेत्कटुक्षाऱयुक्तैर्‌ञेः कफापहेः ॥ ७२॥ 

कफोदर में चिकित्वाक्रम--स्वेहन स्वेदन और शोधन के 
पश्चात्‌ कफोदर के रोगी को कटु एवं क्षारयुक्त कफनाशक अन्नों 
से संघजनक्रम (विरेकानन्तर क्रियेजानेवाळा मण्ड पेया आदि 
पथ्य) करावे । शोधन से अभिप्राय विरेचन से ही है, क्योंकि 
उद्ररोग में बमन का निषेध है-- 

“न वामयेत्तेमिरिकं न शुल्मिनं न चापि पाण्डूदररोगपी- 
डितम्‌।? ॥ ७२॥। 

गोमुत्रारिष्टपानेश्व चूणीयस्क्तिसिस्तथा । 

सक्षारैस्तेळपाचैश्च शमयेत्तु कफोद्रम्‌ ॥3३॥ 

गोमूत्र और अरिशें के पिलाने से चूर्णायस्क्ृतियों से (यथा 
नवायस चूणे आदि) अथवा चूणों से और अयस्झतियों (रसा- 
यनाधिकारोक्त लोहप्रयोगों अथवा रसशाज्ञ में उदररोगोक्त 
लौइभस्म आदि युक्त औप्रधों) से तथा क्षारयुक्त तैलों के पान 
द्वारा वेद्य कफोदर को शान्त करे। कफोदर को सुश्नुतोक्त 
चिकित्सा यह है-- 

'ल्लेष्मोद्रिणं पिप्पल्यादिकषायसिद्धेन सर्पिणोपस्नेह्य स्नुददी- 
क्षीरविपक्‍्वनानुलोम्य त्रिकटुकमूत्रक्षारतैलप्रगाढेन मुष्ककादिक- 
घायेणास्थापयेद्नुवासयेञ्च । शणातसीधातकी किण्वसरघपमूलकब्री- 
जकल्क्ैश्चोपनाहयेडुदरं, भोजयेच्चैनं त्रिकदुकप्रगाढेन कुलत्य 
यूषेण पायसेन वा स्वेदयेचामीच्णम्‌ |! चि० अ० १४ ॥३२॥ 

सज्ञिपातोदरे सर्वा यथोक्ताः कारयेत्क्रियाः । 

सोपद्रवं तु निद्वेत्त प्रत्याख्येयं विजानता ॥७४॥ 

सन्निपातोदरमें चिकित्सा--सन्निपातोदर में सत्र यथोक्त 
(वातज आदि उदरों में कही, गयी) क्रियायें करनी चाहिये | यदि 
सन्निपातोद्र में उपद्रव भी उपस्थित हों तो विज्ञ वेद्यो को 
उसका परित्याग करना चाहिए. | सुश्रुत चि० अ० १४ में इसकी 

चिकित्सा इस प्रकार कही हे-- . व्र 
क 'दृष्योषरिणन्तु मर्त्वख्याथि” ऽ सिद्धच: 
पषा विरेचयेन्मासमर्ड्मासं बा, महावृक्षकीरसुरागोमूत्रसिद्धेन 


सुश्रुत में सेन्धव । क्षीरषट्पलक घृत को वहाँ ( चि० स्था० अ० 


१६४ 
वा, शुद्धकोष्ठन्तु मद्येनाश्वेमारकशुञ्जाकाका दनीमूलकल्क पाय- 
येत्‌ । इल्लुकाण्डानि वा कृष्णंसपंण दंशयित्वा भक्षयेत्‌ । वल्लीफ- 
लानि वा, मूल्जं कन्द॒जं वा विधमासेवयेत्‌ । तेनागदो भव- 
त्यन्यं वा भावमापद्यते? || ७४ ॥। 
उदावर्तरुजानाहेदोहमोह ठृषाउ्तरैः ! 
योरवारुचिकाठिन्यैश्वानिलादीन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥७॥ 
( विद्यात्समस्तैः स्वस्तु सन्निपातं तथा भिषक्‌ ) 
डिड्गैः प्लीह्य धिक दृष्ट्रा रक्तं वापि स्वलक्षण । _ 
प्ळीहोदर के भेद और उनकी हचान--प्डीहोदर में यदि 
उदावत्तं बेदना और आनाह हो तो उसे वातज, यदि मोह 
पिपासा दाह और अवर हो तो उसे पित्तज, यदि गुरुता अरुचि 
और कठोरता हो तो उसे कफज जाने। यदि वातज पित्तज कफज 
तीनों दोषों के उक्त सब लक्षण उपस्थित हों तो उसे सन्निपा- 
तज जाने | यदि रक्ताधिक््य के कारण प्लीहोद्र होगा तो वहाँ 
विधिशोणितीयाध्यांय ( तूव० २४ अ० ) में कहे गये रक्‍त के 
लक्षण विद्यमान होंगे | विदाह तृष्णा विरसता देह का भारीपन 
तथा मूर्च्छा आदि लक्षण रक्‍त की दुष्टि से होते हैं ॥॥ ७५ ॥ 
चिह्ित्सां सम्प्रकुर्वोत यथादोप्रं यथाबलम्‌ ॥७६॥ 
स्नेहं स्वेदं बिरेकं च निरूहमनुवासनम्‌ । 
समीक्य काययेट्वाही बामे वा व्यधयेत्‌ सिराम्‌ ॥ ५ 
प्लीह्ोदर में चिकित्साक्रम--प्छीद्दोदरों में दोष और रोगी 
के बल के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए । वेद्य सम्यक प्रकार - 
से परीक्षा करके स्नेह स्वेद विरेचन और अनुवासन करावे | 
तथा वाम बाहु में सिरावेध करे | सुश्रुत चि० अ० १४ में भी 


कहा दै 
र “द रिणः रिनग्धस्विन्नस्य दध्ना सुक्तवतो वामबाहों 

कूपराम्यन्तरतः शिरां विधयेद्विमरदयेत्याणिना प्लीहानं रुधिरस्य- 
न्द्नाथम्‌' ।। ७६,७७ ॥ 

षदपळं पाययेस्सर्पिः पिप्पलीवा प्रयोजयेत्‌ | 

सशुडामभयां वाऽपि क्षारारिष्टगणांस्तथा ॥७८॥ 

रोगी को षट्यळ्कघत पिळावे अथवा पिप्पलियों का प्रयोग - 
करे | क्षीरषट्पूलकघुत गुल्मचिकित्सा (चि० ५ अध्याय में) कहा 
जा चुका है । वहाँ गुणों में कहा मी है 'प्छीइकासञ्बरापहम्‌' । 
अथवा सुश्रुत में इसी अधिकार में षट्युळकघृत कहा दै, उसका 
प्रयोग कराना चाहिए । चरक शुल्माधिकाराकत क्षीरचटपलक 
और सुश्रुत प्डीहोदराचिकित्सोकत पट्युळक घृत में केवछ एक 
ही द्रब्य का भेद है । चरक में कल्कद्रव्यो मे चव्य है और 


५ श्छो० १४६ में ) पञ्चकोल घृत नाम से कहा है । सुञ्रुतोक्त | 
षटपळक घत इस प्रकार है-- > 
_ वपेप्पेीपिप्पठीमूलचित्रकश्टज्ञवेरयवक्षारसेन्ववानां पालिका | 
मागाः घृतप्रस्थं तत्तुल्यं क्षीरं तदैकध्यं विपाचयेत्‌ । एतत्‌ घटप- 
लकं नाम सर्पिः प्लीह्ममितादगुल्मोद्रोदावत्तश्वयशुपाण्डुरीग- 
बाउप्रािसडाएा हा व हु खान 


D है| > 


है 
हद 
०... 


शै 
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त्तंश्‍वयथुपाण्डुरोग- | 
लतमा आज 


९९६ 
यहाँ पर इसी प्रकरण मैं आगे रोहितकघ॒त भी कहां जायेगा | 
उसे.रोहितकषट्पलक भी कहा जाता है । पिप्पळियों का प्रयोग 
करने को कहने से रखायनाधिकारोक्त ( चि० स्था० अ० १ 
श्लो० ३५ में ) पिप्पलीवर्धमान का प्रयोग अभिप्रेत है अथवा 
गुड्युक्त हरड़ तथा क्षारों एबं अरिष्टं का प्रयोग करावे । जो 
अरिष्ट बा क्षार ग्रहणी अशं वा गुल्म आदि में हितकर हैं, उन 
का ही बिचारपूबॅक यहाँ प्रयोग होगा || ७८ ५ 
पिप्पल्यादिचणंम्‌ 
पिप्पळी नागरं दन्ती चित्रक द्विगुणाभ यम्‌ | 
विडङ्गांशयुतं चणेमेतदुष्णास्बुना पिबेत्‌ ॥ ७९॥ 
पिप्पह्यादिचूण--पिप्पली, सोंठ, दन्तीमूळ, चित्रक; प्रत्येक 
१ भाग, हरड़ २ भाग, विडङ्ग १ भाग | इस चूण को उष्ण 
जळ से रोगी पीवे । मात्रा--४ मासे । 
कई टीकाकार 'विडङ्कांशयुतं’ में “अंश? से चौथाई भाग 
' का ग्रहण करते हैं । गङ्गाधर ने पाठान्तर पढ़ा है-- 
“पिप्पली नागरं दन्ती समांशं हिङुनाभयम्‌ | 
विडर्दाशयुतं चणमिदमुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ||? ` 
अर्थात्‌ पिप्पली सौंठ दन्तीमूल हींग तथा हरड़ पाँचों द्रव्यों 
का चण समान भाग और विडलबण आधा भाग मिलाकर 
गरम जळ के अनुपान से सेबन करे ।। ७६ ॥ 
विडङ्गं चित्रकं शण्ठीं सघतां सन्धं नचाम्‌ । 
दरवा कपाले पयसा गुल्मप्डीहापडं पिबेत्‌ ।८०॥ 
विडङ्गादिक्षार-वायविडङ्ग, चित्रक, सोंठ, सैन्धानमक, 
वच; इन्हें एकत्र समभाग में मिला एक भाग घी से मदन 
करके मिट्टी के कपाळ में डाळकर ऊपर उल्टा सकोरा रखकर 
नीचे से आग देकर जळा ळें । अथवा दो सकोरों में बन्दकर 
 कभड़मिट्टी करके पुट दे दें। इसको दूध के अनुपान से प्रयोग 
करावें । यह गुल्म और प्लीहा को नष्ट करता है | मात्रा-२ 
मासे ॥ ८० ॥। 
रोहीतकळवानां तु कण्डकानभयाजळे । 
मूत्रे वा सुनुयात्तच्च सप्तरात्रस्थितं पिवेत्‌ ॥८१॥ 
कामळागुल्ममेद्दाईःप्डीहसर्वोदरक मीन्‌ । 
 तद्धन्याञ्जाङ्गळरसेजाणं स्याच्चात्र भोजनम्‌-॥८२॥ 
रोइड़े की झांखाओं को अधकुटा करके और अधकुटी 


सब उद्र तथा कृमियों को नष्ट करता है। मात्रा-जळ में 
सन्धित आधी छराँक । गोमूत्र में सन्धित २ छोंटे चमचे। 
औषध के जीण होने पर जाङ्गल पशुपक्षियों के मांसरस के साथ 

मोजन करे | अष्ाङ्कसंग्र चि० अ० १७ में भी कहा है-- : 
हितंकळताः खण्डराः कल्पिता इरीतकीश्च तोये गोमृत्रे वा 
यात्‌ । स रसः प्ळीहृशुल्म्प्रेदरक्मिमेहकामला- 


चरकसंहिता 


हुरड़ों को ७ शुना वा ८ युना जल में वा गोमूत्र में सात दिन 
क सन्धि करके पीवे | यह कामळा गुल्म प्रमेह अश प्लीहा | 


[० १ 
गड़ाघर “अभयाजले? ऐसा समस्त पद पढ़कर कहता हैः 
कि रोहड़े की शाखाओं को खण्डशः करके हरड़ के क्वाथ में 
अथवा गोमूत्र में सन्धित करे ॥ ८१,८२ ॥ 

रोही तकघतम्‌ 

रोहीतकर्बचः कुरवा पलानां पत्वविशतिम । 

कोळट्रिप्रस्यसंयुक्तं कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

पाळिकेः पञ्चकोलेस्तु तेः सर्वेश्वापि तुल्यया । 

रोहीतकत्वचा पिष्टै शृत प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

प्छीहाभिवृद्धि अमयत्येतदाळा प्रयोजितम्‌ । 

तथा गशुल्मोद्रश्वासकृमिपाण्डुत्वकासछाः ॥ ८५ ॥ 

रोहीतकघूत--गव्यघृत ९ प्रस्थ | क्वाथाथ-रोहड़े की छाल 
२५ पळ, कोल (बेर) २ प्रस्थ (३२ पल), जळ आठशुना (४५६ 
पल), अवशिष्ट क्वाथ ११४ पळ । कल्काथ-पञ्चकोल (पिप्पली 
पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंड); प्रत्येक १ पळ, रोहड़े की 
छाल उन सबके मिलित प्रमाण के समान अर्थात्‌ ५ पल । यथा- 
विधि घृतपाक करे। मात्रा--आधा तोला । यह घृत शीघ्र ही 
प्लीहाबृद्धि को तथा गुल्म उदर श्वास कमि पाण्इता और 
कामला को शान्त करता है। इस घत को रोहीतकषडपळ घुत 
भी कहते हैं, परन्तु यह नाम उचित नहीं । क्योंकि यहाँ कल्क 
का प्रमाण ६ पल नहीं; १० पल है । चिकित्साकलिंका में रोही- 
तकघ॒त के योग का प्रमाण भिन्न डे-- 

“रोहीतकत्वळ्‌ठुळ्या समेतं द्विसङ्गणं स्थादू बदराढकन्तु । 

पचेदपां द्रोणचतुष्टयेन द्रोणावशेषेण घुताढकन्दु ॥ 

स्पासञ्चकोलासळपञ्चकेन रोहीतकस्वक्समभागिकेन । 

सिद्धं तु रोद्दीतकसर्पिरेतत्प्लीह्दो दरब्नं वकृतामयब्नम || 

इसके अनुसार घी दो आढक (८ प्रस्थ )। क्वाथार्थ-- 
रोहीतक छाल १ तुला (१०० पल), बेर १ आढक (४ प्रस्थ = 
६४ पल), जल ८ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ २ द्रोण (५१२ पल) । 
कल्काथ-पञ्जकोल; मिलित ५ पल, रोहड़े की छाल ५ पल लेकर 
यथाविधि पकाया जाता है ॥ ८३-८५ ॥ 

अंग्निकमे च ङुर्वीत भिषग्वातकफोल्बणे । 

बातकफप्रधांन प्लीहोदर में अग्विकम-बातकफप्रधान प्लीही 
दर में यदि अन्य चिकित्सा से सिद्धि न हो तो वेद्य अग्निकम 
करे। तन्त्रान्तरों में शुल्मोक्त विधान से अग्निकम करने का 


आदेश है । बृद्धवाग्मट चि० अ० १७ में कहा भी है 


एवमनुपशाग्यत्यप्राप्तपिच्छोद्के वातकफोल्बणे गुल्मविधि- 
नाग्निकमं कुर्यात्‌ 

सुश्रुत चि० अ० १४ में कहा है-- 

मणिव्रन्धं सङ्न्नाम्यवामाङरुष्ठसमीरिताम्‌ । 

दहेच्छिरां शरेणाशु प्डीह्नो वेद्यः प्रशान्तये ।।? 


गोमूत्रमम्बु वा भाव्यमिति केचित्‌ ( व्यवहारान्मूत्रं विरेचनार्थमम्बु 


शोधनार्थमिति ब्यवस्था-इतिश्रीकण्ठः) । अन्ये तु रोहितकहरीतक्योः 
क्षोद: खण्डखण्डरूप: शिलायां किञ्चिदवक्षुण्णैः सप्ताहं भावितं मृत्र- 


अम्बु वत्या हु वार्भटेप्रीमा््थिसि, ` यथा--रोहितिकलताः कलप्ता 


खण्डशः साभयाजले । मूत्रे बा सुनुयात्तच्च सप्तरात्रस्यितं पिबेत्‌' ॥ 
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अ० १३ | 
पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्षीरवस्तयः।। ८६ ॥ 
रक्तावसेकः संशुद्धिः क्वीरपानं च इस्यते | 
यूषैर्मासरसैश्ापि १दोपनीयसमायुतः ॥ ८७॥ 
लघून्यज्ञानि संसृज्य भजेव्प्लीह्दोदरी नरः । 
यछति प्छीहबर्स्चं तुल्यत्वाद्‌ भेषजं मतम्‌ ॥ 
पैत्तिक में विशेष चिकित्सा--पेत्तिक प्डीहोदर में जीवनीय 
घृत ( जीवनीयगण के द्रव्यों से साधित घृत अथवा जीवनीयगण 
युक्त घृतं ) अथवा जीवनीयगण के द्रव्य ओर पित्तहर द्रब्यों से 
साधित घृत, दूध प्रधान बस्तियाँ, रक्तावसेचन, संशोधनं ( विरेचन 
द्वारा ) और दूध का सेवन प्रशस्त है । प्छीहोद्र का रोगी दीप- 
नीय द्रब्यों से युक्त मूंग आदि के यूषों बा मांसरसों से लघु शालि 
षष्टिक आदि के अन्नों को मिश्रित करके सेवन करे । सूत्रस्थान 
अध्याय ४ में दीपनीयगण कहा जा चुक्रा है । 
यकृदुदर में भी यही चिकित्सा है । परन्तु दधिरावसेचन 
दक्षिण बाहु से किया जाता है। सुश्रुत चि० अ० १४ में कहा है- 
'गकृद्दाल्येऽप्येछ एव क्रियाविभागः । विशेषतस्तु दक्षिण- 
बाही शिराव्यधः || ८६,८७ || 


बद्धोदर में - चिकिस्वाक्रम--बद्धोदर के रोगी का स्वेदन 
करके गोमूत्र तीदण. औषध तैल लबण इनसे युक्त निरू और 
तद्नंन्तर ऐसा ही अनुवासन देना चाहिए । 
निरूह के सामान्यतः तैल लवण युक्त होने पर मी पुनः 
“सतैललवणं? कहने का अमिप्राय तैछ और लवण का अपेक्षाकृत 
अधिक भात्रा में देने से दै। यद्यपि बद्धोदर छिद्रोदर और 
` दकोदर में निरूह और अनुवासन का सामान्यतः निषेध ( देखो 
सिद्धिस्थान अ० २) है, परन्दु विशेष साध्यावस्या में ( जब 
भल अत्यन्त बद्ध न हो ) बद्धो दर सें निरूह करांया जा सकता 
है यही आचार्यं का अभिप्राय प्रतीत होता है। अथवा यदि 
बद्ोद्र निरूह वा अनुवासन से ही सिद्ध हो सकता हो तो वे 
कराने चाहिये | तथा च बद्धोदर में अबुळोभक अन्न और तीक्षण 
विरेचन देने चाहिये। उदाबर्तनाशक और वातब्न चिकित्सा 
करनी चाहिये । अष्टाङ्कसंग्रद चि० अ० १७ में भी-- 

“बृद्धोद्रे स्विन्ञाय सतैललवणमूत्रं तीच्णं निरूइमनुवासनं च 
दद्यात्‌ । लंसनानि चान्नान्युदावर्तहराणि च तीच्णं च विरेचनं 
यच्च किञ्लिद्वातष्नम्‌? ।। ८८,८९ ।। 

ठिद्रोदरसृते स्वेदाच्छछेष्मोदरबदाचरेत्‌॥ €० ॥ 
जातं जातं जळं खान्यमेवं *तत्पाययेद्‌ भिषक्‌। 
छिद्रोदरमें चिकित्साक्रम-छिद्रोदर में स्वेद के बिना शेष 
5५ चिंदर द्रर UR 00 ohn es आ 
१ 'दीपनीयरसान्वितः ग, । २ इलोकार्घममुं गङ्गाधरः पठति । 
३ मूत्र तीचणौषधा न्वितम्‌' ग; 4 'तद्यापेयेद च की New 


चिकिस्सिंतल्थानम्‌ 


। मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविधक्षारबन्ति च । 


१९७ 
कर्म कफोदर के सहरा ही हैं । छिद्रोदर में पुनः पुनः उत्पन्न हुए 
जळ का पुनः पुनः लावण करके चिकित्सा करनी चाहिए ।। ६० ॥ 
चुष्णाकासञ्घरातं तु क्षीणमांसाप्रिभोजनम ॥ &१॥ 
छिद्रोदर की असाध्यता--डिद्रोदर में यदि रोगी तृष्णा, 


| कास, ज्वर से पीड़ित हो और मांस अभि एवं आहार क्षीण हो 


गये हों तो वह असाध्व है | ६१ !| 
वर्जेयेच्छ्वासिनं तहच्छूलिनं दुरबेलेन्द्रियम्‌। 
इस प्रकार यदि छिद्रादर का रोगी श्वास और शूल से 
पीड़ित हो इन्द्रियां दुबळ हों तो उसे असाध्य जानें | 
अपां १दोषहराण्यादौ विद्ध्यादुदकोदरे ।। ९२ || 


दोपनीयेः कफध्नेश्व तमाहाररुपाचरेत्‌ ॥ €३ ॥ 
दरवेभ्यरचोक्का दिभ्यों नियच्छेदलुपूबेदः । 
| . जलोदर में चिकित्वाक्रम--जलोदर में पूर्वं जल के दोषों 
को नष्ट करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये। अर्थात्‌ जलोदर 
में जळ से जो विकार उत्पन्न हो रहे हें उनको पूवं हटाना होता 
है | तदथ गोमूत्रयुक्त तीच्ण विविध क्षारो से युक्त औषध तथा 
दीपनीय एवं कफनाशक आहारों का प्रयोग करना चाहिये। 
रोगी को जळ आदि द्रव पदार्थों के पीने से क्रमशः इटावे । 
अष्टाङ्क संग्रह चि० अ० १७ में भी कहा दै-- 
| दकोद्रे ठु पूवमुदकदोषहरणाथ लक्षतीच्णौषधान्‌ समूत्रा- 
| नियूहूचूणक्षारान्‌' कफष्नानि दीपनीयानि चान्नपानानि 
योजयेत्‌' ।। ६२,६३ | 
सबंमेबोदरं ग्रायो दोषसङ्घात्‌जं मतम्‌ || €४॥ 
तस्मार्त्रिदोषशमनीं क्रियां सवषु ` कारयेत्त । 
सब उदरों में त्रिदोषशामक्र चिकित्वा-यतः प्रायः सारे 
उदर ही दोषों के समूह ( त्रिदोष ) से उत्पन्न होते हैं, अतः 
उभी में त्रिदोष को शान्त करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये ६४ 
दोडैः कुळी हि सम्पूर्णं बहिमेन्द्त्वरूच्छति ॥ ९ ॥ 
तस्माद्भोज्यानि योज्यानि दीपनानि छघूनि च | 
कुक्षि के दोषों से भर जाने पर अमि मन्द हो जाती है, अतः 
दीपन और छु भोजनों का प्रयोग करना चाहिये || ६५ || 
रचञाऊीन्यबान्युदूगाऽञाङ्गछांश्च खगद्विजञान्‌ ॥ ९६ ॥ 
पयोमूत्रासवारिष्टान्सछ ओघूंस्तथा छुराम्‌। 
यवागूमोदनं वापि यूषेरद्याद्र्संरपि ॥ €७॥ 
सन्दाम्लस्नेहकडुसिः पञ्चमूछोपसाधितेः | 
दीपन और रघु पथ्य--लछाल झालि, जो, मुंग, जाङ्कल पडु 
पक्षियों के मांस, दूध, मूत्र, आसव, अरिष्ट, मदु, शोधु, ( मद्य- | 
विशेष ), सुरा; ये पथ्य हैं। यबागू अथवा ओदन ( छाल झाछि 
का भात ) को पञ्चमूल ( बृहृत्पव्वमूळ ) से संस्कृत तथा जिनमें 
अनारदाना आदि की खटाई, धी आदि स्नेइ वा मरिच आदि 
कटु द्रव्य ( मसाले ) थोड़ी मात्रा में पड़े हों उन यूषों वा मांस 
रसों के साथ खावे ।। ६६,६७ ॥ 
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१६८ 
औदकानूपजं मांसं शाकं पिष्टङ्तं तिलान्‌ ॥९८॥। 
` धयायामाध्वदिवास्वप्नं यानयानं च बजयेत्‌ | 
उद्र में अपथ्य--औदक ( मछली आदि ) तथा आनूप 
मांस, शाक, पिष्ट ( चावल का आरा ) के बने भोज्य पदाथ, 
` तिळ, व्यायाम, अधिक चलना फिरना, दिन में सोना, सवारी 
आदि पर जाना; इनका त्याग करे |।६८।। 
तथोष्णळबणाझ्लानि विदाहीनि शुरूणि च ॥९६॥ 
नाद्यादन्नानि जठरी तोयपानं च वजयेत्‌। 
तथा उष्ण लवण अम्ल विदाही एवं गुरु अन्न उदर का 
रोगी न खावे और जळपान न करे ॥ ६६ | 
नातिसान्द्रं मतं पाने स्वादु तक्रमपेळवम्‌ ॥|१००॥ 
णैयु ० ९. 
ञ्यूषणक्षारडवणेयुक्त तु निचयोदरी । + 
उदर में तक्र प्रयोग--उदर के रोगी को मधुर न अत्यन्त 
घनी न पतली तक्र पीनी चाहिये । निचयोदंर (सन्निपातोदर) 
के रोगी को तक्र में त्रिकट यवक्षार और सैन्धानमक डालकर 
पीना-चाहिये ॥१००॥ ¦ 
वातोद्री पिवेत्तक्र पिप्पछीलव णान्वि तम्‌ ॥१०९॥ 
१शकरामरिचोपेतं स्वादु पित्तोद री पिवेत्‌ । _ 
कफोद्र का रोगी पिप्पली और सेन्धानमक से युक्ततक्र 
`  पीवे। पित्तोदर में रोगी को खांड तथा काली मरिच के चूर्ण 
से युक्त तक्र पीनी चाहिये || १०१ ॥ 
यमानीसैन्धवाजाजीव्योपयु्तं कफोद री ॥ १०२ ॥ 
पिवेन्म॒छुयुत॑ तक्रं व्यक्ताम्छं नातिपेळवम्‌ । 
कफोद्र का रोगी अजवाइन सेन्धानमक अजाजी ( जीरा ) 
तथा त्रिक्रटु से युक्त एवं जिसमें उचित मात्रा में शहद डाला गया 
_ हो, खट्टी, जो अत्यन्त पतृळी न हो-छाछ पीवे ।। १०२ ॥ 
मघुतेळब चाशुण्ठीगताह्वाकुष्ठसैन्धवैः | १०३॥ 
युक्त प्छीहोदरी *जातं सव्योषं तूदकोदरी । 
प्लीहोद्र के रोगी को तक्रमें लघु तैल वच सोंठ सोये कुष्ट 
_ सेन्वानमक, इन्हें उचित मात्रा में डालकर पीना चाहिये | 
जलोदर में जब जळ उसन्नहो गया हो तब त्रिकटुचूणयुक्त तक्र 
हितकर होता है | अथवा "जातं? का अथ शित्रदास प्रभृति 
 रीकाकार उत्तम दही से बनायी हुई तक्र-ऐसा करते हैं ।।१०३।। 
 बद्धोद्री तु इबुषायमान्यजञाजिसैन्धवेः॥। १०४॥ 
पिबेच्छिद्रोदरी तक्रं पिप्पळीक्षोद्रसंयुतम्‌ । 
जीरा _बद्धोदर में रोगी इबुषा (( द्वाउवेंर ) अजवाइन, श्वेत 
जीरा और सैन्धानमक का चूण तक्रमें-डाळकर पीवे । छिद्रोदर 
पिप्पली चूण और मधु से युक्त तक्र पीना चाहिये ॥१०४॥ 
गौरवारोचकातीनां समन्दाग्न्यतिसारिणाम्‌ः॥ १०५ ॥ 
वातकफातीनाममृतत्वाय कल्पते । 
अवस्थाविशेष में अमृत तुल्य है--वात कफ से पीड़ित 
गौरव ( देह वा उदर का भारी प्रतीत होना ), अरुचि, 
तिसार आदि ळक्षणों से पीड़ित होनेषर तक्र अमृत 
लाभ करता है | १०५ || 


शर्करामधुकोपेतं' इति गङ्गाधरः पठति, तत्न, पित्ते सोपः 
वाग्मटविरोधात । र 
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॥. ` १ ६ 'स्नेहनीयानि' पा० 'ज्लसनीयानि' इति था स्यात्‌। 


| थं० ११ 
शोफानाहातिंठ्ण्यूळछपीडिते कारभं पयः || १०६ ॥॥ 
शुद्धानां क्षानदेह!लां गव्यं छागं समाहिषम्‌ । 

_ डॉटनी के वूध का प्रयोगकाल--जो उद्र का रोगी शोथ 
आनाह वेदना प्यास और मूच्छा से पीड़ित हो उसे ऊँटनी का 
दूध अश्रुत के समान है | - 
गो आदि के दूध का प्रयोग काल--संशोधन के पश्चात्‌ 
कृझदेह पुरुषों के लिये गौ बकरी और मैंस का दूध हितकर 

“होता है || १०७ || । 

" देवदावो दिगप्रमेह 
देवदारुपछाशाकह स्तिपिप्पछिशिम्रुकैः !। १८७॥ 
१साश्वकणैः सगोमूत्रेः प्रदिह्यादुदरं शनेः । 
देवदार्वा दिप्रमेह—देवदारु, पलाशबीज ( ढाक के बीज ), 
आक की जड़, गजपिप्पली, सहिजन की छाल, अश्वकण ( शाळ- 
भेद ); इनके चणो को समभाग में मिश्रितकर गोमूत्र से 
अच्छी प्रकार पीस उदर पर शाने! शानैः सुखोष्ण लेप करे । 
अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ०.१७ में कहा है-- 
“ल्म्पेच्च जठरमुदरिणां शिश्रुपलाशाश्वकर्णयज पिप्पली देव - 
दारभिर्मत्पिष्टेः सुखोष्णैः? |} १०७ ॥ 
बृश्चिकाल्यादिपरिषेच नस 
वृश्चिकाडीं वचां कुष्ठं पञ्चमूली पुननवाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अषां नागरं धान्यं जळे “पवत्बाऽवसेचयेत्‌ । 
वृश्चिकाव्यादिपरिषेचन--इश्विका ली ( ब्रिछाटी ), वच, 
कुष्ठ, पञ्चमूली ( वृहत्यज्ञमूळ ), श्वेत पुननेवा, लाल पुननंवा, 
सोंठ, धनियां; इन्हें जळ में पकाकर अर्थात्‌ क्वाथ करके उनसे 
परिपेचन करे | इद्धवाग्मद चि० अ० १७ में भी-- 

__वृश्चिकालीङु्ठषडन्था दविपुननंबधान्यनागरपञ्चमूलक्वा थेमू 

त्रैश्व परिपरेचयेत्‌? || १०८ ॥ 
पळाझं कत्तृणं रास्नां `तद्टदुत्कवाथ्य सेव्येत ॥ १०८ ॥ 
मूत्राण्यष्टाचुदरिणां सेके पाने च योजयेत्‌। 

पळाशादिपरिसेचन--पलाश ( ढाके के बीज ), कत्तुण 

( सुगन्धि (ठण ), रास्ना; इन्हे भी क्वाथ करके उसी प्रकार 

परिधेचनाथ प्रयोग करना चाहिये | 

वेद्य उदररोगी के लिये परिष्ेचनार्थं और पानार्थं आठ 
मृत्रों का प्रयोग करावे | ये आठ मत्र सूत्रस्थान अध्याय १ में 

कहे जा चुके हैं--- . 

“अविमूत्रमजामूत्रं गोमूत्रं माहिबं तथा । 
हस्तिमृत्रमथोष्टस्य हृयस्य च खरस्य च? ॥ १०६ || 
रूक्षाणां बहुवातानां तथा संशोधनार्थिनाम्‌ ॥ १९०॥ 
दीपनीयानि सपी बि जठरघ्नान वच्यते । 
झक्षदे जिनमें वात अधिक है तथा जो संशोधन चाहते 
हैं, उनके किए उद्रनाशक दीपनीय घृत कदे जाते हैं | अभि 
प्राय यह है कि कददेजानेबाळे घृत वातप्रधान रूक्षशरीर तथा 
मन्दाग्निथुक्त उद्र रोगियों को सेवन कराने चाहिये । उदररोग 
में विरेचन भी कराना होताहै । विरेचन से पूव स्नेहन और 
१ “साइ्वृगन्धैः' पा० । २ 'समे:' ग० । ३ “भूतीकां' पा० । 
११०९ “तेद त्पक्त्वा च सेचयेत्‌! ग. । 
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झ० १४ ] 
स्वेदन का कराना आवश्यक होता है, अतः संशोधन से पूर्व 
स्लेहनार्थ भी बच्य्रमाण घृतों का प्रयोग कराया जा सकता है। | 

सामान्यतः उदररोगों में स्नेहपान वा स्वेदन का निपेध 
है । स्नेहपान के निषेध में कहा भी है ।-- 

“विवजयेत्स्नेहपानमजीर्णी चोदरी ज्वरी |? 
तथा स्वेदननिषेध में 
“नोदरी नातिसारी च? । 

परन्तु इन बचनों से शोधन के अङ्गभूत स्नेइपान और 
स्वेद का निषेध न जानना चाहिये | अन्यथा दोष, का हरना 
दुष्कर हो जायगा । संशोधनाथ तो स्नेहन और स्वेदन कराना 
ही होगा । हाँ स्वतन्त्ररूप से स्नेहपान वा स्वेदन नहीं कराना 
चाहिये--यही प्रतिषेधवचनों का अभिप्राय है ॥११०॥ 

पञ्चकोळघृतम्‌ 

पिप्पळीपिप्पळीसूळच व्यचिच्रकनागरे: ॥१११॥ 

सक्षारेरधेपलिकैद्विप्रस्थं सर्पिषः पचेत्‌ । 

कल्कैद्रिपव्वमूलस्य *तुळाधेस्वरसेन च ॥११२॥ 

दधिमण्डाढकोपेतं तत्सर्पिजेठरापहम्‌ । 

खयथुं बातविष्टम्मं शुल्मार्ञासि च नाशयेत* ११३।। 

इति पञ्चकोळशृतम्‌ । 

पञ्चकोलघृत--गव्यघृत र प्रस्थ | कल्कार्थ-पिप्पळी, पिप्प- 
लीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, यवक्षार; प्रत्येक १ पल । दशमूल 
५० पल का कैवाथ । दही का पानी २ आढक ( २३२८ पल ) | 
यथाविधि घृतपाक करें | मात्रा--आधा तोळा । यह घृत उदर 
नाशक है ।.शोथ वातज विष्टम्भ (बिवन्ध) गुल्म तथा अश को 
नष्ट करता है । अश्ङ्गसंग्रह चि० अ० १७ में भी कहा है 

“यावशक़पञ्चकोळषट्पलेन वा मस्तुदशमूलक्वाथाढकद्वयेन 
च सिद्धं सर्पि:प्रस्थं प्रयोजयेत्‌ |! पु 

मूलोक्त पाठ में 'अधेपलिकेद्िः';से आघे पल का द्विगुण १ 
पल लिया जाता है । अतएव पश्चक्नोल और यवक्षार प्रत्येक,द्रब्य 
१ पल लेने को कहा दै । दृद्धवागभट ने भी छर्हो द्रव्य मिलाकर 
६ पल लिये हैं । चक्रपाणि3 द्वि! का प्रस्थं सर्पिवः के साथ भी 
सम्बन्ध करता है । इस प्रकार २ प्रस्थ दवेगुण्य परिभाषा के 
अनुसार ४ प्रस्थ घी लेने को कहता है । अपने संग्रहग्रन्थ में मी 
उसने इसी अभिप्राय से कहा है-- 

“दशमूलतुलाडरसे सक्षारेः पञ्चकोलकः पलिकेः । 

` सिद्धं घृताद्धपात्रं द्विमंस्तुकमुदरगुल्मध्नम? ॥ 

इसमें घी अर्घपात्र लेने को कहा है जो द्वैगुण्यपरिमाषा के 

अनुसार १ पात्र होता है । पात्र आढक का पर्याय है : आढक 


४ प्रस्थ का होता है । परन्तु बृद्धवाग्भट ने “सर्पिःप्रस्थ' ही कहा 
RSIS TE --_स्‍डपफ्लपसप 


१ 'तुलार्धस्य रसेन’ पा० । २ इतः परं 'पञ्चकोलघुतन्त्वेतत्‌ः 
ष्णात्रेयेण आषितम्‌' इत्यधिकः पाठः क्वचित्‌ । ३ “पिप्पलीत्यादौ 
सक्ीरैरर्घपलिकंदि:प्रस्थं सपिषः पचेदिति’ पाठे द्विशब्दः प्रस्थेन तथा- 
डपछिकरित्यतेन च योज्यः । एतेन पिप्पल्यादीनां द्विरिति हिगु- 
छः ये शब्दयोजनात्‌ घृतप्र- 

आट पलानि भवन्ति - (खस्येत च्‌ ढिः Vrat Shastri 
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चिकिस्ितस्थानम्‌ ` 
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दै । जिसके अनुसार द्वैगुण्य परिभाषा से २ प्रस्थ घरी लेना ही 
अभीष्ट है। अतः द्विः? का सम्बन्ध प्रस्य’ के साथ नहीं करना 
चाहिये | वृद्धवाग्मट के अनुसार दशमूल के क्वाथ का प्रमाण 
भी २ आढक होना चाहिये। अतः ५० परल मिलित दशमूळ 
में ८ आढक ५१२४पल) जल डालकर २ आढक (१२८ पछ) 
जल अवशिष्ट रखना उचित है | अन्य तो ५० पल दशमूल में 
३२ शराब (२५६ पल) जल डालकर आठ शराव (६४ पळ) 
क्वाथ अवरिष्ट रखते हैं। इस घत का नाम तन्त्रान्तरों में 
दशमूलघट्पलक है ।। 
गंगाधर तो-घी ४ प्रस्थ को प्रिप्पली आदि छह द्रव्य पृथक्‌ 
आधा पल, दशमूल ५० पल का क्वाथ ८ शाराव, दही का पानी 
१६ शरावः से यथाविधि पकाने को कहता दै ॥१११--११३॥ 
नागरघृतम्‌ 
*नागंरं त्रिफला प्रस्थं छुततेळात्तथाऽऽढकम्‌ । 
मस्तुनः साधयित्वैत॒लिवेत्सवॉदरापहम्‌ ॥११४॥ 
कफमारुतसम्भूते गुल्मे 3चेतत्प्रशस्यते । 
इति नागरछूतम्‌ । 
नागरबृत-गव्यब्ृत और तिळतैल मिलित २ प्रस्थ, दही का 
पानी २ आढक | कल्कार्थ--सोंठ और त्रिफळा (हरड़, बहेड़ा, 
आंवला); मिलित ८ पल (प्रत्येक २ पल) | यथाविधि सिद्धकर 
रोगी इसे पीते | मात्रा-आधा तोळा । यह सम्पूणं उदसें को 
नए करता है और कफवातज गुल्म में मी प्रशस्त माना गया है। 
अथवा यहाँ नागरं त्रिगळ' ऐसा पाठ होना चाहिये । तब 
त्रिफला का कल्क नहीं डाला जायगा और केवल सोंठ का कल्क 
३ पल डाला जायगा ॥११४॥ 
चित्रकघृतम्‌ 
चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रक्रात्पळे ॥११५॥ 
कल्के सिद्धं घृतभ्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत्‌ । 
इति चित्रकृघृतम्‌ । 
चित्रकध्रृत--गव्यघृत २ प्रस्थ । गोमूत्र ४ प्रस्थ | जल ८ 
प्रस्थ | कल्काथ--चित्रक १ पल, यवक्षार १ पल । यथाविधि 
सात्रित इस घृत को उद्र का रोगी पीवे। मात्रा -१ मासे चौथाई 
तोले तक । सामान्य व्याख्या के अनुसार तो कल्कद्रव्यों में यव- 
क्षार को नहीं गिनना चाहिये | घत के सिद्ध होने पर उसका 
प्रक्षेप देना चाहिये । परन्तु तन्त्रन्तिरोक्त- 
“अग्निक्षारपलाम्यां दविमूत्रं चदुजेलं घृतप्रस्थम? | 
इस वचन.के अनुसार यवक्षार को भी एक पल मात्रा में 
लेकर घी में कल्क दिया जाता है ॥ ११५ ॥ 
यवाद्यं घृतम्‌ 
यवकोळकुळच्थानां पञ्च॑ मूळः् तेन च ॥११६॥ 
सिद्धं पिबेद्‌ 
सुरासौतीरकाभ्यां च सिद्धं वापि पिबेद्‌ घुतम । 


१ 'नागरत्रिफछाप्रस्थं घृततेलात्तयाढकम्‌ ।› “नागरं त्रिफला 
प्रस्थं घृतं तैलं तथाढकम्‌ ।' पा० । २ इतः परं नागराद्यं घृतमिद- 
'मात्रेयेण प्रशूलिवम्‌?,इलिकेत्लिङनिकूऽप्राठः । ३ “पञ्चमूलरसेन’ पा.। | 
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इति यवाद्य घतम्‌। . ` 
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यवाययघत--गव्यघत २ प्रस्थ । जौ, कोल (वेर) और 
कुलथी का क्वाथ २ प्रस्थ | - बृहत्पश्वमूल का क्वाथ २ प्रस्थ | 
सुरा २ प्रस्थ | सौवीरक र प्रस्थ । प्रत्येक द्रव को यदि चठुगुण 
लेना अभीष्ट हो तो प्रत्येक द्रव ८ प्रस्थ | यथाविधि घृतमाक कर 
रोगी पीवे | मात्रा-आधा तोळा । अथवा सुरा और सोबीर को 
घत का अनुपान उमझना चाहिये | इस पश्च में अवशिष्ट द्रव 
घी से चतुगुण लिया जायगा। अष्टाज्डसंग्रह चि० अ० १७ में 
कहा है-- 

यवकोलकुल्त्यपद्चमूलकषायेणवा सुरासोत्रीरकयुक्तं सर्पिः? 

इस पाठ फे अनुसार जौ वेर कुलथी पञ्चमूल; इनका इकट्ठा 
ही क्वाथ करना चाहिये । व्याख्याकार इन्दु कहता है कि इस 
घृत के साधन में इन आठ द्रव्यो को क्वाथ घी के समान लेना 
चाहिये । और सुरा एवं सौवीर भी मिलाकर घी के समान लेने 
चाहिये । परिपक्व अन्न (भात) के सन्धान से सुरा तय्यार होती 
है। जौ अथवा गेहूँ से तय्यार की गयी कांजी को सोवीर कहते हैं । 

गङ्गाधर तो जो कोल कुल्थी; प्रत्येक को १ पल लेकर 
कल्कद्रव्य मानता है | शेष बृहञ्चमूल का क्वाथ और सुरा और 

छोबीर को समपरिमाण में मिलाकर घी से चतुयुंग लेता है ।११६। 

एभिः स्िग्याय सञ्जाते बळे झान्ते च मारुते ॥११७॥ 

्स्तेर दोषाञये दद्यात्क्रल्पदृष्टं विरेचनम्‌ । 

इन घतों के प्रयोग से रोगी के स्निग्ध एवं सवल होने पर 
वायु के शान्त होने पर दोष और उसके आशय के रिथिल होंने 
पर कल्मस्थानोक्त उदर में हितकर विरेचन देना चा हिये।। ११७।। 


पटोलायं चणम 
पटोळमूळर्‌जनीविडङ्गत्रिफलात्बचम्‌ ॥११८॥ 
कम्पिल्लको नीलिनी च त्रिवता चेति च णयेत्‌। 


षडाद्यान्कार्षिकानन्त्यांखीत््च द्वित्रिच तुगुणान्‌॥११९॥ 
कृत्वा चर्णमतो सुष्टि गवां सूत्रेण ना पिवेत्‌। 
` विरिक्तो> शु सुज्जीत भोजनं जांगले रसैः ॥१२०॥ 
सण्डं पेयां च पीत्वा वा सव्योष॑ षडहं पयः । 
खत पिवेत्ततश्चण पिलेदेव पुनः पुनः ॥१२१॥ - 
हन्ति सर्वोद्राण्येतञ्चणे जातोदकान्यपि । 
कामळां पाण्ड्रोगं च शबयशु' चापकषेति ॥१२२। 
पटोछायमिदं चूणे्ुदरेषु प्रपूत्जितम्‌ । 
इति पंटोळाद्यं चूर्णम्‌ । 
, पटोलाद्य चूर्ण--परवल की जड़, हल्दी, बायविडज्, इरड़, 
बहदेड़ा, आंवला (तीनों की बक्कल), प्रत्येक १कषे, कमीला रकर्ष 
नीलीबीज ३ कर्ष, त्रिइता ४ कष; “इनका .चूण करके ९ मुष्टि 
_ (बल) प्रमाण में गोमूत्र के अनुपान से पीवे । जब इख चूर्ण के 
सेवन से विरेचन हो जाय तब जाङ्कल पशु पक्षियों के मांउरस 


१ अन्यत्र तु-“दिनानि कतिचित्‌ किण्वं गुडादी स्थापये-द्िषक्‌। 
ततो विक्लित्तिमापन्न॑ यन्त्रेरच नाडिकादिभिः ॥ विधिवत्स्रावयेदस्मा- 
रसम्‌ । गृह्हीयात्‌ सा सुरा ख्याता' । इति । २ “शस्ते 


शरकलं हिता 


रि ` १ 'कारवी अजमोदा’ इति चन्द्रटः । 
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L अ० १३ 
से नरम भोजन करे। अथवा मण्ड और पेया पीकर ६ दिन 
तक त्रिकटु युक्त क्वथित दृध पीवे.। तदनन्तर पुनः चूण का 


प्रयोग करे | इस प्रकार तब तक बारंबार करता जाय जथ तक 


उद्र रोग न नष्ट हो जाय । वह.चूण सत्र उदरों का-चाहे जळ 
भी उत्पन्न हो-नष्ट करता है। कामला, पाण्डुरोग और शोथ 
को कम करता है । यह पटोळाद्य चण उदर रोग में प्रशस्त 
माना गया है | आधुनिक मात्रा-१ मासे से २ भासेतक॥ ' 
गवाक्षीं शङ्किनीं दन्तीं तिल्वकस्य स्वचं वचाम्‌।१९३। 
पिबेद्‌ द्राक्षाम्बुगोमूत्रकोलककन्छुझी घुभिः 
गवाक्षी (इन्द्रायण), शङ्किनी (यवतिक्ता), दन्तीमूल,तिल्बक 


.(लोध्रविशेष) की छाल, वच; इनके समप्ररिमाण में मिश्रित 


चणे को द्राक्षाक्वाथ, गोमत्र, कोल (बड़ा बेर) के क्वाथ, ककन्धु 
(झरवेरी का वेर) के क्वाथ अथवा शीधु, इनमें से किसी एक 
अनुपान से पीवे । मात्रा ९ मासे से २ मासे तक ॥१२३॥. 
नारायणचर्णम्‌ 

यमानी हवुषा धान्यं त्रिफळा चोपळुज्चिका ॥१२४॥ 

नक़ारदी पिप्पछीमूछमजगन्धा शटी बचा | 

शताह्वा जीरकं दयोपं स्वणक्षीरी सचित्रकां ॥१९६॥ 

दी क्षारौ पौष्करं मूलं कुष्ठं छवणपश्चकम । 

बिडङ्गं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा ॥१९६॥ 

वहिशाल्योहों दो झातळा स्याच्चतुगुंणा । 

एतन्नारायणं नाम चूण रोगगणापहम्‌ ॥१२७॥ 

२नेतस्प्राप्यातिवतन्ते रोगा विष्णुमिबाहुराः 

तक्रणोदरिभिः पेयं गुल्मिभिबद्रास्बुना ॥१२८॥। 

आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया । 

दधिमण्डेन बिट्संगे दाडिमास्बुभिरशसः ॥ १९६ 

परिकत सबृक्षाम्लसुष्गान्चुधिरजोणेके । 

अगन्द्रे पाण्डुरोगे इचासे कासे गळप्रद्वे ॥१३०॥ 

हद्रोगे महणोदोषे कुष्ठे मन्देऽनले ज्जरे । 

दंषट्रादिषे भूळविषे सगरे इत्निमे विषे ॥१३१॥ 

यथाह स्तिग्धक्रोष्ठेन पेयमेत ह्विरेच नम्‌ । 

इति नारायणचूणम्‌ | 

नारायण 'चू्ण--अजवाइन, हाऊबेर, धनियां, त्रिफला 
(हरढ़, बेड़ा, आंवला), उपकुञ्चिका (काळाङीरा), कारवी 
(सोये अथवा छोटा कालाजीरा), पिप्पलीमूल, अजगन्धा (अज- 
मोदा), कचूर, वच, शताहा (सोये अथवा सौंफ), जीरा, खोंठ; 
पिप्पली, कालीमिच, स्वणक्षीरी ( चोळ, सत्यानाशी को जड़), 
चित्रक, यवक्षार, सजिक्षार, पोहकरमूल, कुष्ठ, पांचों नमक, 
वायविडक्ष; प्रत्येक १ भाग, दुन्तीमूल ३ भाग, तरित, (निसोत) 
रभाग, विशाला (इन्द्रायण) २ भाग, सातला ( चमंकघा)४भाग । 
इन समस्त द्रव्यो के चूण को मिश्रित करके रखे । वह नारायण 
चूण रोगों को नष्ट करता है| जिस प्रकार असुर विष्णु से पराभूत 


'नेनं प्राप्याभि- 


“| 


ad 


झ० ११) ॥--९६ 
होते हैं, उसी प्रकार इस चूण के प्रयोग से रोगसमूइ नष्ट होता 
है | सात्रा-१ मासे से ४ मासे तक। अनुपान--उदररोग में 
तक्र, गुल्म में बदर (वेर) ताथ, आनाहूवात में सुरा, वातरोग 
में प्रसन्ना (मद्यक्रा उपरितन स्वच्छ भाग), मलरोध में दही का 
पानी, अर्शोरोग में अनार का रस, परिकर्तिका (पेट में कर्तन- 
वत्‌ पीड़ा. ०]८) में इक्षाम्ल (विष्रांविळ तिन्तिडीक), अजीर्ण 
में गरम जल । रोगी उक्तरोगों में उक्त अनुपानों के साथ इस 
चर्ण का व्यवहार करे | भगन्दर, पाण्डुरोग, श्वास, कास, गळ- 
ग्रह, हृद्रोग, संग्रहणी, कुष्ठ, मन्दाग्नि, ज्वर, दंद्राविष (सपं 
व्याप्त आदि हिंस जन्ठु की दाढ से उत्पन्न विष), मूछविष 
(बत्सनाम आदि), गर (खंथोगज विप्र), कृत्रिभ विष; इन 
विकारों में स्निग्ध कोए (पूव स्नेहपान कराकर) रोगी को यह 
चूण विरेचनार्थ यथायोग्य पीना चाहिये । जो अनुपान इनमें 
बैद्य उचित समझे उस २ अनुपान से इस चूण को सेवन करने 
की व्यवस्था दे | 
तीसटाचार्य स्वर्णक्षीरी के स्थान पर कह्लुष्ठ और सातला के 
स्थान पर यवतिक्ता (कालमेध) पढ़ता है -- 
“हो क्षारौ लबणानि पञ्च हृवुपाधान्याजगन्धाशटी- 
` व्योषाजाज्युपक्ुञ्चिकाकृमिजितः क्लुष्ठकुष्ठाग्नयः । 
उग्रा्रन्थिककारवीमिशियुतं योज्यं फलानां त्रयं 
मूल पुष्करजं यवान्यपि मवेदेतानि तुल्यान्यथ ॥ 
त्रिवृद्विशाले द्विगुणे च दन्तिनी 5 
त्रिसद्भुणा स्याद्यवतिक्तका भवेत्‌ । 
चठुशु'णा, चूणसुदाहृतं जने- _ 
रिदं हि नारायणमोषध बुध: ॥ 
उष्णोदकेन यवकोलकुलत्थतोये- 
स्तक्रेण मद्यदधिमस्तुसुरासवेर्वा । 
नारायणं प्रपित्रतः सकलोदराणि 
नश्यन्ति विष्णुमित्र दैत्यगणा द्विपन्तः ॥ 
| पाँच नमक - सूत्रस्थान अ० १ में बताये जा चुके हैं-- 
सोबचंलं सैन्धवं च विडमौद्धिदमेव च । 
सामुद्रेण सहैतानि पञ्च स्युलंवणानि च? ॥ १२४-१३१ || 
हवुषायं चूणेम्‌ - 
हवुषा काखनक्षीरी त्रिफळा कटुरोहिणी ॥१३२॥। 
नीलिनी त्रायमाणा च शातला त्रिवृता बचा | 
सेन्धबं )काळलवणं पिप्पली चेति चूणेयेत्‌॥१३३॥ 
दाडिमत्रिफलामांसरसमूत्रसुखोद केः । र 
पेयोऽयं सर्वगुल्मेषु प्लीहि सर्वोदरेषु च ॥१३४॥ 
5श्चित्रे कुष्ठेजरके सदने विषमाग्नियु । 
शोथाशीः पाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके ॥१२५॥ 
बातं पित्तं कफं चाश विरेकात्सम्प्रसाधयेत्‌। _ . 
DR इति हबुषाद्य चूणम्‌ । 
हवुषाद्य चूणेहाऊबेर, चोक, हरड़, वहेड़ा, अविला, 


कट्की, नीलीब्रीज, त्रायमाणा, सातला (चर्मकषा, पीले दूधवाला 
द A = काललवर्ण - क eT SS 
१ 'काललवणं विड्लवणमेव  अश्धिति सौर्जरलाक्यरं'ङन्रणशाहुम।०।, 


चक्रः । २ 'कुष्ठे श्वित्रे सरुजके सवाते? ग० । 


खिकिस्वितस्थानम्‌ 


सेहुण्ड), त्रित्रता (निसोत), वच, सैन्धानमक, काळानमक, 
पिप्पली; इन्हें चूर्णितकर एकत्र मिश्रित करे | इख चूण को 
अनार के रस, त्रिफलाक्वाथ, मांसरस, गोमूत्र, कोसा जल, 
इनमें से किसी एक अनुपान से सब गुल्मो में, प्लीहा में, सब 
उदरों में, श्वित्र में, कुष्ठो में, अजीण में, देह की शिथिलता में, 
विषम अग्नियों में, शोथ अश और पाण्डुरोग में, कामळा में 
तथा हलीमक में पीना चाहिये | यह विरेचन द्वारा वात पित्त 
और कफ को शीघ्र शान्त करता है | मात्रा--२ मासे | तन्त्रा- 
न्तर में भी कहा है— 
१ वि्ञाशिलात्मकफळत्रयनीलिनीमिः 
कुप्णावचारुचकतिक्तकरोद्िणीभिः | 
ससुत्रायमाणविदुलायव चित्रका मि- 
रण त्रिद्षयुतमिदं सकलोदरव्नम्‌ ।।१३२-१३५ 
नीलिन्याद्य चर्णम्‌ | 
नोळिनी? निचुलं व्योषं द्वो क्षारो ल्वणानि च॥१३६। 
चित्रकं च पिवेच्च्ण सर्पिषोदरगुल्मनुत्‌ । 
इति नीळिन्याद्यं चणम्‌ । 
नीलिन्याच्य चूणं--नीलीबीज (अथवा नीलीमूल), निचुल 
(हिज्जलवीज), सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, यबक्षार, सर्जिक्षार, 
पांचों नमक, अर्थात्‌ सौंचल सैन्धव विड औद्धिद और सामुद्र, 
चित्रक; इनके चूणों को समभाग में मिश्रित. करे । इस चूर्ण को 
घी के साथ रोगी पीवे । यदद उदर और गुल्म को नष्ट करता 
है । मात्रा--२ मासे ॥ १३६ ॥ 
स्‍्लुद्दीक्षी रक्ठतम, ` ; 
क्षीरद्रोणं सुधाक्षीरप्रस्थार्थसहितं* दधि ॥१३७॥ 
जातं विमथ्य तद्युक्त्या त्रिब्ृत्सिद्धं पिवेदू छुतम्‌। 
स्नुहीक्षीरघृत--गौ के दूध २ द्रोण में सेहुण्ड का दूध १ 
प्रस्थ डालकर दही की जाग लगा दें । जत्र ददी जम जाय तत्र 
उसे मथ लें | उससे जो घी निकले उसे युक्तिपूर्वक निसोत 
कल्क ( घी से चतुर्थोश) से पक्राबे । उदर का रोगी इस घी को 
पीते । मात्रा--दो वा तीन मासे । द्रव का नामन होने से 
चतुगु'ण जल द्वारा पाक क्रिया जाता है । अयवा द्रवार्थ उस 
तक्र का प्रयोग करना चाहिये जिसमें सें घी निकाला दै।। १३७ 
स्वुद्दीक्षीरघृतम्‌ 
"तथा सिद्धं घतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिवेत ॥१३८॥ 
स्तुकक्षीरपळकल्केन त्रिदृतापटपठेन च | 
स्वृह्ीक्षीरपृत (दूसरा)--तथा गौ का घी २ प्रस्य। दूध १६ 
प्रस्थ | कल्कार्थ--सेहुण्ड का दूध १ पळ और निसोत ६ पळ | 
यथाविधि घृतपाककर रोगी पीवे । मात्रा चोथाई तोछा॥१३८॥ 


TET 
१ वित्रा हवुषा । शिळात्मकं सैन्धवम्‌ । २ विदुला जञातळा। 


यवचित्रा स्वर्णक्षीरी । ३ 'नीलिनी छल्लकं ग०। ४ प्रस्यार्य 

माहिषं दधि’ ग० । ५ “तथेति पूवंप्रकारोत्यितं घृतमेव' इति चक्र: | 
सुदातिसजतसमच्चयवाचक पमान तया । एवमेवोत्तरे घृते . 
तद्रतोऽरथाऽनुसन्धयः । 


२०९. ` 


et 


३०४ 
स्‍्लुद्दीक्षी रछृतम्‌ 


दघिमण्डाढके सिद्धात्स्तुकक्षी रपलकल्कितात्‌ ॥१३९॥ | 


घतप्रस्थात्‌ पिवेन्मात्रां तद्ज्जठ रज्ञान्तये । | 
स्नुहीक्षीरघृत (तीसरा)--गव्यघरृत २ प्रस्थ । दही का पानी । 
२ आढक (८ प्रस्थ) | कल्कार्थ सेहुण्ड का दृध १ पल । यथा- 
विधि पाककर इस घृत को मात्रा में उद्र की शान्ति के लिये 
पीबे । मात्रा--२ मासे वा तीन मासे ॥१३६॥ 
एषां चालुपिबेत्पेयां पयो वा स्वाढु वा रसम्‌ ।।१४०॥ 
घृतों के अनुसार--इन तीनों घृतों के पश्चात्‌ पेया दूध वा 
मधुर मांसरस पीवे । ये अनुपान प्रकृति अग्नि तरल आदि के 
अनुसार जानने चाहिये ॥ १४०] ` 
घते जोणें विरिक्तस्तु कोष्णं नागरकेः श्शतम्‌ । 
पिबेदम्डु ततः पेया यूषं कोळत्थकं ततः ॥१४१॥ 
. पिबेद्रक्षरूयहं त्वेवं भूयो^ वा प्रतिभोजितः । 
पुनः पुनः पिबेत्सर्पिरा्ुपूढ्यी तथेब च ॥१४२॥ 
घी के जीर्ण और उसके द्वारा रोगी को विरेचन हो जाने 
पर प्रथम दिन रूक्षदेह पुरुष लंघु आहार के पश्चात्‌ सॉ का 
म्वाथ अथवा उससे षडङ्कगानीय विधि के अनुसार साधित 
कोसा जळ पीव | द्वितीय दिवस इसी प्रकार घी के पच जाने 
- पर औरं उसके द्वारा ही विरेचन हो जाने पर आहार के पश्चात्‌ 
पेया पीवे । तृतीयद्वियस घी पचने पर और विरेचन होने पर 
मुक्त आहार के पश्चात्‌ कुळत्यी का यूप पीवे । इस प्रकार तीन 
दिन करे । अन्यत्र कहा भी है-- > 
“प्रथमे नागरयूघं, परेऽहनि पेया, तृतीये कुलत्थोदनमिति |? 
यदि दोष अधिक हो और रोगी बलवान्‌ हो तो तीन दिन 
से अधिक भी इसी अनुक्रम से पुनः पुनः घृतपान कराया जाता है।॥ 
घतान्येतानि सिद्धानि विदध्यात्कुशली भिषक्‌ । 
गुल्मानां गरदोषाणामुदराणां च .आन्तयेः।॥१४३।। 
a इति स्नुहीक्षीरघतानि । 
. कुशळ वेद्य को चाहिये कि इन तीनों टाभकर स्नुटरीक्षीर- 
घृतों को मथाविधि साधित करके गुल्म-गरदोष और उद्रों की 
शान्तिके लिये रोगियों को प्रयोग करावे ॥१४३॥! 
पीलुकल्कोपसिद्धं वा छृतमानाइभेदनम्‌। 
शुल्मध्नं नीलिनीर्सापः स्नेहं वा मिश्रकं पिवेत्‌।। १४४॥ 
अथवा उदर में आनाइ के भेदन के लिये पीलु के कल्क 
से यथ्राबिधि सिद्ध घी रोगी पीवे | अथवा शुल्मचिकित्सित में 
कहा गया शुल्मंनाशक नीलिन्य)द्य घृत पीये अथवा उसी अधि- 
कार में कहा गया मिश्र कस्ने पीवे । नीलिन्याद् घृत चि०स्था० 
ड अ० ५ में “नीलिनी? “त्रिफलां? इत्यादि द्वारा और मिश्रक स्नेह 
 चि०.स्चा० अ० ५ छो० १४८ पर कहा गया है ।।१४४।। 
' कमान्निहेतदोषाणां जाङ्गडप्रतिभोजिनाम्‌। 
दोषञझषनिवृत्त्येथे' योगान्तरच््याम्यतः परम ।।१४५।। 
प्रकार क्रमशः दोषों का निर्हरण हो जाने पर जाङ्गल 


बरकसं हिता 


[ अ० १३ 
पशु-पक्षियों के मांसरस का सेवन करनेवाले पुरुष के अवशिष्ट 
दोष की निवृत्ति के लिये अव योग कहूँगा ।। १४५ 
१ चित्रकामरदारुभ्यां कल्कं क्षीरेण ना पिवेत्‌ । 
सांसयुक्त तथा हस्तिपिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥१४६॥ 
चित्रक और देवदारु फे कल्क को रोगी दूध के साथ पीबे। 
तथा जाङ्गल पशुपक्षियों के मांस से युक्त हस्तिपिप्पछी और सोंठ 
के चूर्ण को दूध के साथ पीये । चक्रपाणि सांस को चिचक और 
देवदोरु के सोथ मिलाने को कहता है । हस्तिपिप्पली और सोंठ 
के चूर्ण से दूसरा योग स्वीकार करता है ।।१४६॥ 
बिडङ्क. चित्रकं दन्ती चव्यं व्योषं च तेः पयः । 
कल्कैः कोळसमेः पीत्वा प्रदुद्धयुदरर जयेत्‌ ॥१४७॥ 
वायविडङ्क, चित्रक, दन्तीमूल, चव्य, दिकटु; इन सातों 
द्रव्यों का कल्क एक कोळ प्रमाण में लेकर उनसे यथाविधि दूध 
को सिद्ध करे | इस दूध को पीने से बढ़ा हुआ उदर जीता जाता 
है | क्षीरपाक के लिये दूध द्रव्यॉ से आठगुना लिया जाता है और 
दूध से चौशुना जल डाला जाता है । जल के उड जाने पर 
और दूध के अवशिष्ट रहने पर उतार लिया जाता है और छान- 
कर यथायोग्य भात्रा (१ पाव) में व्यवद्वत होता है। अथवा 
साधन करने का आदेश न होने से इस कल्क के साथ दूध वैसे 
ही पीया आता है | परन्तु आजकल के नागरिकों के लिये प्रत्येक 
द्रव्य की एक कोल मात्रा बहुत अधिक है । आधुनिक मात्रा 
तो इस मिलित कल्क की ४ मासे ही उचित हे । अष्टाङ्गसंग्रइ 
चि० झ० १७ में कहा है--- 
क्षीरं च दन्तीचित्रकविडङ्गचविक्रात्रिकटुकोपेतम्‌' । 
गङ्गाधर तो 'सांसयुक्त' से लेकर 'प्रद्धसुदरं ` जयेत्‌? तक 
एक योग मानता हे । अतएव मांस गजपिप्पली आदि दस 
्रव्यों से दूध को सिद्ध करने को कहता है ॥ (४०! 
पिवेत्कपायं 'त्रिफछादन्तोरोहीतकेः शृतम्‌ । 
व्योषक्षारथुतं जीर्णे रसेर्याचु जाङ्गळेः ॥१४८॥ 
त्रिफकादिकपाथ--त्रिफछा (हरड, बहेड़ा, आंवला), दन्ती- 
मूल, रोहीतक (रोहेडा) की छाल; इनसे यथाविधि सिद्ध क्वाथ 


में त्रिकडु ( सोंठ, कालीसिर्ञ, पिप्पली) और यवश्षार का प्रक्षेप . 


देकर रोगी पीवे | क्वाथार्थ त्रिफळा आदि द्रव्य सिलाकर अधिक 
से अधिक १ तोला लेने चाहिये | प्रक्षेपाथ बिकट और यवक्षार 
चारों द्रव्य मिलाकर १६ रती पर्याप्त हे | 


nC त] 2 ~ 
जब औषध जीण हो जाय तब जांगळमांस के रस से ओदन 


आदि का आहार करना चाहिये ॥|१४८॥ | 
मांसं वा भोजन योज्यं सुधाक्षोरचृतान्वितस्‌ । 
क्षीरानुपानं, गोमूजेणाभयां वा प्रयोजयेत्‌ ।।१४९॥ 
अथवा पूर्वोक्त स्नुददीक्षीरघृत से युक्त वा संस्कृत ओदन 


आदि का भोजन एक मास तक करना चाहिये | और इनका : 


अनुपान दूध होना चाहिए | अथवा हरड़ के चूर्ण को गोमूत्र 
के साथ प्रयोग करावें | गंगाधर “मांस? पढ़कर उसका अनुपान दूध 
न कहकर गोमूत्र के साथ सेवित हरड के चूर्ण का अनुपान दूध 
बताता दै । अशाङ्गसंग्रहकार भी कहता है--- 
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“्ञोफशूलानाइदृण्मूच्छापरीतो विशेषेण पयोऽनुपानं गोमूत्रैण 
५प्राणदां पिवेत्‌ ।? चि० अ० १७१४६] 

सप्ताह माहिषं सूत्रं क्षीरं चानन्न्ुक्‌र पिवेत्‌। 

मासमोष्टूं पयश्छागं त गीन्‍्मासान्‌ व्योपसंयुतम्‌ !९५०] 

अथवा रोगी अन्न का सेवन न करता हुआ एक सप्ताह 
तक ग्रेंस का मूत्र और दूध पीवे | अथवा एक मास तक त्रिकटु 

णै के साथ ऊठका दूध पीदे.। अथवा तीन मास तक त्रिकटु 

युक्त बकरी का दूध पीवे ॥ १५० ॥ . 

हरीतकीसहणं घा छीराशी चा शिल्यजतु ! 

सिलाजतुबिधानेन शुग्गुलुं बा प्रयोजयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 

अथवा १००० हरीतकी (हरड़) का यधाविधान सेवन करे। 
अथवा दूध का सेवन करनेबाळा पुरुष शुद्ध शिलाजीत का 
प्रयोग करे | अथवा शिलाजीत के विधान के अनुसारही विशुद्ध 
गूगल का प्रयोग करे | अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० १७ में भी-- 

'झिलाजठु वा क्षीराशी गुस्शुलु वा! । 

१००० हरीतकी का प्रयोग रसायनोक्त (चि० स्था० अ० 
१ में) पिप्पलीवर्धमान के क्रमानुसार कई करने को कहते हैं । 
यह (१० हरड़ का वर्धमानक्रम) प्राचीनकाळ की उत्तम मात्रा 
दै । मध्यम मात्रा दिन में ६ इसैतकी और अलम मात्रा ३ हरी- 
तकी की जाननी चाहिये | परन्तु ये सब मात्रायें आधुनिक पुरुषों 
के लिये अत्यधिक हैं। इससे आजकल के निबंल पुरुषों को लाम 
के स्थान पर हानि होने का भय है! अतः कई यह विधान करते 
हैं-कि प्रथम १ हरड़ के सेवन से प्रारभ्म करे | १० दिन तक 
प्रति दिन एक एक हरड़ बढ़ाता जाय ! इस प्रकार प्रथम १० 
दिन में ५५ इरीतक का सेवन होगा । तत्पश्चात्‌ ६० दिन तक 
प्रतिदिन दस दख हरड़ों का ही सेवन करना होगा । इन 6० 
दिनों में ६०० हरढ़ों का सेवन हो जायगा-! तदनन्तर प्रति- 
दिन एक एक कम करता जाय अर्थात्‌ पहिले दिन ६, द्वितीय 
दिन ८ इत्यादि | इन ६ दिनों में ४५ हरड़ों का सेवन होता 

| इस प्रकार १०९ दिलों में ५५-+६००-+४५=१००० 

का सेवन होगा | 

परन्तु यह क्रम भी बहुधा ठीक नहीं रहता। वैद्य को चाहिए, 
कि रोगी के बळ एवं दोष आदि की जांच करके जैसा योग्य 
समे वेसा ही सेबन करावे ।! १५१ ।| 

शअक्षवेराद्रेकरसः पाने क्षीरसमो मतः। 

तेल रसेन तेनेव सिद्धं दशगुणेन बा ॥ १५२॥ 

अथवा दूध में समपरिमाण अदरख का रस मिलाकर रोगी 


` पीवे । अथवा तिलतैल को दसगुना अदरख के रस से सिद्ध करके 


को पिलाना चाहिये । मात्रा चौथाई तोळे से आधे तोळे तक।। 
दन्तीद्रवन्तीफळजं तैळं दृष्योदरे हितम्‌ । 
शुछानाहविबन्धेषु सक्तुयुषरसादिभिः॥ १५३ ॥ 
दन्तीबीज अथबा द्रवन्ती (बड़ी दन्ती) के बीज का तेल 
आ और विवन्थ (मळजवन्ध) के उपस्थित 
प्रो माणदा हरोतकी । २ अमुत मितयो दियी । २ 'अनज्ञिभ्‌ 
यम चः । 
ह य 


चिकित्सितस्थानभ 
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होने पर मस्तं (दही का पानी) यूप अथवा मांसरठ के अनुपान 
से हितकर होता है। दन्तीबीज तेल की मात्रा--$ से १ बूंद 
जाननी चाहिये || १५३ ॥। 
१सर्ळामरजिप्रर्णा बीजेभ्यो मूछकस्य च । 
तेळान्यभ्यङ्गपानार्थ' झूळघ्नोन्यनिलोद रे ॥ १५४) 
वातोद्र में अभ्यङ्गार्थ और पानार्थ चीड़, देवदार, तहि- 
जन, मूली; इनके बीजों के तेलो का प्रयोग करे | ये तेळ शूक- 
नाशक हैं । इन तैलों की पानार्थं मात्रा-१० से ३० बूंद तक । 
यदि चीड़ और देवदारु के निर्यास आदि से तैळ निकाळा जाय 
(Turpentine ०!) तो उसकी मात्रा—२ से १० बंद तक 
निश्चित की गयी है ।। १५४ !| FE 
स्तैमित्यारुचिहल्लासेष्वल्पाग्नी मद्यपाय च | 
अरिष्टान्‌ दापयेत्‌ क्षारान्कफस्त्यानस्थिरोद्रे ॥१९४॥ 
म्हेष्मणो बिळयार्थ' ठु दोषं बीच्य सिघर्बरः । 
जो कफोदर गाढ़ कफ से युक्त ओर कठिन हो वहां वैय 
दोष की परीक्षा करके स्तिमितता, अयचि, हल्लास (उत्स्डेख) 
तथा अग्निमान्द्य होने पर कफ को विलीन करने के लिये मद्य- 
पायी पुरुष को अरिष्ठो का भौर कारों का प्रयोग करावे । अष्टा- 
ङ्गसंग्रह चि० अ० १७ में कहा है-“स्त्यानकफोदरं क्षारमरिशंश्र 
तीच्णान्‌ पाययेत्‌? ॥ १५५ ॥ _ 
. पिप्पल्यादिक्षार: 
पिप्पर्की तिल्वक दिल्लु नागरं हस्तिपिप्पछीम ॥१५६॥ 
भल्छातक जिम्नुफल त्रिफळां कठुरोहिणीमू | ` 
देवदारु हरिद्रे द्वे सरछातिविधषे वचासू॥ १५७ ॥ 
कुष्ठं मुस्तं तथा पञ्च ळवणानि प्रकल्प्य च ! 
द्रधिसपिरबसातैळमञ्जयुक्तानि दाहयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
अन्नादूर्थ्व॑सतः क्षाराद विडाटकपदं पिवेत ! 
मदिराद्धिमण्डोष्णजलछारिष्टसुरासने: ॥ १५९ | 
हृद्रोगं अयुं गुल्म॑ प्लीहार्मोजठराणि च ! 
विस्वूचिकासुदावते' वाताष्टीां च नागयेत !! १६० ॥ 
पिप्पल्यादिक्लार-पिप्पली, तिल्बक को छाःल, दोंग, सोंठ, 
गजपिप्पली, मिलाबा, सहिजन को फली, हरड़, वरेडा, आंबछा, 
कटुकी, देवदारु, हल्दी; दारहल्दी, सरळ (चीक), अतीच, बच, 
कुष्ठ, मोथा, तथा पाचों नमक; इन्हें एकत्र दडी, बी, बसा 
(चर्बी), तेल और मज्जा से युक्त करके जलावे | एक छडी में 
इसको डालकर सुख बन्दकरके पुट दे देनी चाहिये । आहार 
के पश्चात्‌ इस क्षार में से एक कष लेकर मदिरा, दही का पानी 
गरम जळ, अरिष्ट, सुरा वा आसद; इनमें से किसी एक अनु- 
पान से विळावे । यह क्षार हृद्रोग, शोथ, शुल्म, प्छोहा, अझ, . 
जठर (उदर), विसूचिका, उदावतं, वातज अष्ठीछा; इन्हें नष्ट 
करता है । आधुनिक मात्रा-१ मासा ॥ १५६-१६० ॥ 


१ 'सरलामघुद्षिग्र,णां' इति वा पाठः । सरक्तमपुसिस मूळकयी- 
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तत्र सरक्ा एला इति केचित्‌ । 
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र रबटिका 
क्षार चाज़कर णां स्रतं मूत्रेविपाचयेत्‌ । 
कार्षिक पिप्पलीमूलं पञ्चैव डबणानि च ॥ १६१॥ 
पिप्पलीं चित्रकं झण्ठीं त्रिफला त्रिवृतां वचाम्‌ । 
द्वौ क्षारौ शातलां दन्तीं स्वर्णक्षोरीं विषाणिकाम्‌।१६२। 
कोळप्रमाणां चटिकां पिबेत्सौ वीरसंयुताम्‌। 
श्वयधावविपाके च प्रबद्ध चोदकोदरे ॥ १६३.॥ 


क्षारवटिका--बकरी की मेंगनियों के जलाने से उत्पन्न क्षार 


को छह दुने गोमूत्र में घोलकर २१ वार परिंज्ञुत करले । इस 
क्षारद्रव को पकाव । जब गाढ़ा हो जाय तब पिप्पलीमूल, पांचों 
नमक अर्थात्‌ सैन्धव सौवर्चल बिड औदूमिद सामुद्र, पिप्पली 
चित्रक, सोंठ, हरडं, बहेड़ा, आंवला, निसोत, वच, यवक्षार 
सर्जिक्षार, शातला (मकपा), दन्तीमूल, चोक, विषाणिका 
(आंवतकी-मरोड़फळी); प्रत्येक का चुण १ कप प्रमाण में डाले 
और अच्छी प्रकार आलोडनकर नीचे उतार लें । कोलप्रमाण 
“की वटिंकायें बनाबें | अनुपांन--सौबीर (जो अथवा गेहूँ की 
कालिक) | 
यहाँ पर क्षार का प्रमाण नहीँ दिया । अतः पूर्वाध्याय में 
कही गयी क्षारगुड़िका (चि० स्था० अ० १२ में) के विधान के 
अनुसार अनुपात से यहाँ क्षार का प्रमाण लेना चाहिये । अथवा 
चूण से द्विगुण क्षार ठेवे । गङ्गाधर चूण के समान धार लेने को 
कहता है । आधुनिक मात्रा-१ मासा | 
इसे शोथ में अपचन में ओर प्रवृद्ध जलोदर में प्रयोग 
कराया जाता दै। १६१-१६३ ।। 
भाबितानां गवां मूत्रे षष्टिकानां तु तण्डुळेः । 
यवागू पयसा सिद्धां प्रकामं भोजयेन्नरम्‌ ॥ १६४ ॥ 
पिबेदिछुरसं चानु जठराणां निवृत्तये । 
सत्रं स्वं स्थानं त्रजन्त्येषां तथा पित्तकफानिळाः १६५] 
गोमत्र में सात बार भावना दिये गये सांठी के चावलों को 
यबाग को यथाविधि दूध से सिद्ध करके रोगी को यथेष्ट खिलावे | 
` यथेष्ट खाने के पश्चात्‌ ईख का रस पीवे। इससे उदर निवृत्त 
` हो जाते हँ तथा इस प्रकार वात पित्त ` कफ अपने २ स्थान 
पर चले जाते हैं | यवागू साधना की परिभाषा निम्न है-- 
{अन्नं पञ्चगुणे साध्यं विलेपी तु चतुगणे + 
मण्डश्चतुद्‌दागुण यवागः षडयुणंऽम्मसि ||? 
-यहाँ जल के स्थान पर दूध लेना दै || १६४, १६५ ॥ ` 
२्क्िनीस्नुकत्रिबृदूदन्तीचिरिबिल्वादिपल्ळवैः | 
शाक गाढपुरीपाय भ्रारभक्त दापयेदू भिषक ॥ १६६ ॥ 
. - वद्य ङ्द्ररोगी के पुरीष के कठिन होने पर शङ्किनी 
` ( यबतिक्ता.) सेहुण्ड निसोत दन्ती करञ्ज आदि के पत्तों के 
शाक भोजन से पूवं खाने को दे ॥ १६६ ॥ 
___ततोऽस्थे ्विधिळोभूतबर्चादोषाय ज्ञासत्रवित्‌ । 
 दद्यान्मूत्रयुतं क्षीरं दोषशेषहरं शिवम्‌3 ॥ १६७॥ 


व्यरकंसं हिता 


स्वस्वस्थानं ब्रजन्त्येवं' ग० । २ 'त्रिवृताशङ््रिनीदन्तीसुधा- 


[ अ० १३ 
इस प्रकार रोगी के पुरीषदोष के शिथिल हो जाने पर 


अंबशिष्ट दोष को हरने के लिये कल्याणकारक गोमूत्रयुक्त दूध 
का प्रयोग करावे ॥ १६७ ॥ 


पाश्वशल्मुपस्तम्भं ! हृद्म्रहं चापि मारुतम्‌ । 
जनयेद्यस्य तेलं स बिल्वक्षारेण ना पिबेत्‌ । १६८॥ 
जिस उदररोगी में वायु, पाश्वशूल, स्तम्भ, हृद्सह ( 


में पकड़ने की सी वेदना) को उत्पन्न करता है, वह विल्वक्षार 


यथाविधि साधित तेल पीवे। बिल्वद्वृक्ष की त्वचा को जलाकर 


उत्पन्न क्षार से तेल को सिद्ध करना चाहिये । मात्रा-३ मासे | 


चक्रपाणि ब्रिल्वफल के क्षार से तेल को सिद्ध करने का 


विधान करता है । क्षार को घडगुण जळ में घोलकर २१ बार 
परिख त कर लेना चाहिये | तेल से चदुगुण क्षारजळ लेकर तेल- 


पाक किया जायगा ॥ १६८ ॥ 
तथाग्निमन्थस्योनाकपराशतिलनाळञञेः | 
बलाकदल्यपामारक्षारे प्रस्येकशाः सते: | १६६ ॥ 
तैळं पक्त्वा भिषग्दद्यादुंदराणां प्रशान्तये । 
निवतंते चोदरिणां हृद्‌ निळोदूभवः ॥ १७० ॥ 
अग्निमन्थ (अरणी), श्योनाक (अरब), पलाश (ढाक), 
तिलों के नाल, बला, कदली (केला), वा अपामाग; प्रत्येक के 


क्षार के पडगुण जळ में परिस त क्षारजळां से पूर्ववत्‌ तळपाक . 


करके वे तैल उदरों की शान्ति के ळिये प्रयोग कराने चाहिये | 
इनके प्रयोग से वातज हृद्ग्रह भी शान्त हो जाता है। अशज्ञ- 
संग्रह चि अ० १७ में भीं कहा हे-- 

वातकृतेप्र पाश्वशलोपस्तम्भद्दद्ग्रदेप॒ बिल्वक्षाराम्भसा तेलं 


पाचयेत्‌ । स्योनाकाग्निमन्थतिळक्कुन्तलकद्‌ *ल्यपामागांन्यतमक्षा- ` 


रेण वा विपक्वं तैलम्‌? । १६६, १७० ॥ 

कफे वातेन पित्तेन ताभ्यां वाऽप्यावतेऽनिले | 

बलिनः स्वौषधयुतं तेलमेरण्डजं हितम्‌ ॥ १७१॥ 

वात वा पित्त द्वारा कफ के आतश्वत होने पर अथवा पित्त 
वा कफ द्वारा वात के अच्छादित होने पर बळी पुरुष को उस 
उस दोषनाशक औपधों से युक्त एरण्डतेल का पिलाना हितकर 
होता है । एरण्डतेल की मात्रा--६० बूंद से २॥ तोले तक है ॥ 

सुविरिक्तो नरो यस्तु अपुनराधमताह तम्‌ | 

सुस्निग्धेरम्लतणेनिरूहेः समुपाचरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

यथावत्‌ विरेचन हो जाने पर जिस उदररोगी को पुर्न 
आध्मान हो जाय उसका प्रभूत स्नेह और अम्ल एवं लवण 
रव्यों से युक्त निरूह बस्तियों द्वारा उपचार करना चाहिए | 
अष्टाङ्गसंप्रह चि० अ० १७ में कहा है 

'बिरिक्तस्य चास्य सदाम्लानमुदरं साल्वणादिमिरुपनड 
घनेन वाससा वेष्टयेत्‌ । एवमेनमनवकाशो वायुने पुनराध्माप- 
यति | तथापि पुनः सुविरिक्तस्याध्मानेऽम्ललबणान्‌ सुस्निग्धान्‌ 
निरूहान्‌ दद्यात्‌’ ॥ १७२॥ 

सोपस्तम्भोऽपि वा वायुराव्मापयति यं नरम । 

तीदण; सक्षारगोमूत्रंचंस्तिभिस्तसुपाचरेत्‌। १७३ ॥ 


Se ॥ 


क प २ 'कुन्तल: यवः हीवेरं वा । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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. अथवा जब वायु विष्टम्म और आध्मान करता है तब 
तीदणवीर द्रव्य, क्षार और गोमूत्र से युक्त वस्तियों से उपचार 
करना चाहिये ॥१७३॥ श्र 
५क्रियातीते त्रिदोषे च जठरे चाप्रशाम्यति | 
ज्ञातीन्ससुद्धदो दारान्त्राह्मणान्नूपतीन्‌ शुरून्‌ ॥१७४॥ 
अनुज्ञाप्य भिषक्‍्कम विदध्यास्संशयं ब्रुवन्‌ । 
अक्रियायां धुवो अ्त्युः क्रियायां संशयो भवेत्‌ ॥१७५॥ 
जत्र कोई उदर अन्य चिकित्साओं को लाँब जाय अर्थात्‌ 
किसी प्रकार भी सिद्धि न होती हो तथा त्रिदोपज उदर शान्त 
न होता हो तव बन्धुवान्धबों मित्रों स्त्रियों ब्राह्मणों राजाओं वा 
गुरुओं को यह कद्दे-“मैंने यथाविधि सब प्रकार से चिकित्सा 
की है, किन्तु किसी से भी कोई लाभ नहीं हुआ । अतएव रोगी 
के आरोग्य लाभ में संशय है। अब जो चिकित्सा अवदिष्ट है 
यदि वह न की जाय तत्र तो रोगी की निश्चय ही मृत्यु है, यदि 
चिकित्सा की जाय तो संशय होता है। अर्थात्‌ रोगी मर भी 
सकता है और बचने की भी सम्भावना हो सक्ती है। यदि 
आप लोगों की अनुमति हो तो मैं वह अवशिष्ट चिकित्सा भी 
करूँ १? वेद्य अनुमांत पाने पर कर्म करे |] १७४,१७५॥ 
एवमाख्याय तस्यद्सजनुज्ञातः सुहृदूगणै; । 
पानभोजनसंयुक्तं विषसस्में प्रदापयेत्‌ ॥१७३॥ 
रोगी के मित्र बन्धुत्रान्धव वा आत्मीय जनों को ऐसा कहने 
पर यदि वे अनुमति दें तो पेयपदार्थ में अथवा मोजन में विष 
मिलाकर दे | सुशुत चिश आ० १४ में दृष्योदर की चिकित्सा 
लिखते हुए कहा हे-- | 
शुद्धकोष्ठन्तु मद्येन श्वमारकगुञ्जाकाका दनीमूलकल्क पाय- 
येत्‌ | इन्नुक्राण्डानि वा कृष्णसपेंण दंशयित्वा भक्षयेत्‌ बल्लीफ- 
लानि वा । मूलजं कन्द॒जं वा विषमासेवयेत्‌ | तेनागदो भव- 
त्यन्यं वा भावमापद्यते ।? 
विषप्रयोग के लिये दंष््राविष मूलजविप और कन्दज विष 
प्रयुक्त होते हैं | इसी प्रकार खनिज आदि विषों का भी प्रयोग 
हो सकतां है । चक्रपाणि का तन्त्रान्तरसंबांद के कारण दंट्रा- 
विष के प्रयोग में ही आग्रह हे । तन्तरान्तर में कहा है-- 
.. श्रवरोगे दृष्योद्रे बद्धगुदे क्षतान्त्रजे जलोदरे दंष्ट्राविष- 
स्येव प्रयोगा वे विशोधने? ॥१७६॥ 
यस्मिन्वा कुपितः सर्पो विसृजे द्धि फले विषम्‌ । 
तदू भक्षयेदुदरिणं प्रबिचायं भिषग्वर; ॥१७७॥ 
. अथवा जिस फल से कुपित सर्प ने अपना विप छोड़ा हो 
वेद्य अच्छी प्रकार विचारकरके उसे उदररोगी को खिलावे । 
विषप्रयोग के समय वेद्य को चाहिये कि उस २ विष के 
नाशक कम के लिए सब सामग्री पूर्व तय्यार रखे । जिससे प्राण: 
सङ्कट उपस्थित होने पर शीघ्र चिकित्सा हो सके ॥१७७॥ 
तेनास्य दोषसंघातः स्थिरो ळीनो विमागेगः । 
विषेणाशुप्रमाथित्वादाशु भिन्नः प्रवतते ॥१७८।, 
विषप्रयोग से स्थिर लीन ( धातुओं में छिपा हुआ ) तथा 


-अन्मागं में गया हुआ दोषसक्ल।(डीइसमुइ हा, दोष का जम: | त्डुलक तमघमोदुन न 


१ 'क्रियातिवृत्ते जठरे त्रिदोषे' पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३०४ 
घट) विष के शीघ्र प्रमाथी होने के कारण शीघ्र ही हटकर 
बाहर प्रवृत्त होती है । प्रमाथी का लक्षण यह है-- 

'निजबीर्थेण यद्‌ द्रव्यं खोतोम्यो दोषसञ्चयम्‌ | 

निरस्यति प्रमाथी स्यात्तद्यया मरिचं वचा ।? शाङ्गधर | 

जो द्रव्य अपने वीर्य द्वारा खोतों में स्थित दोधसञ्चय को 
बाहर निकाल फेकता है उसे प्रमाथी कहते हैं ॥|१७८॥ 

विषेण हृतदोषं तं झीताम्बुपरिषेचितम्‌ | 

पाययेत भिषग्दुग्घं यवाग वा यथाबलम्‌ ॥१८८॥ 

विषप्रयोग द्वारा दोष के हर लेने पर वेद्य शीतळ जल से 
परिषेचन करके रोगी को उसके बळ के अनुसार दूध वा यवाभू 
पिलावे ॥ “दुग्धयवाग्‌ं? पाठ होने पर दूध से साधित यत्रागू यह 
अथ होगा । अष्टाङ्गसंग्रह चि अऽ १७ में कहा है-- 

“हृतदोपं च शीताम्बुपरिपिक्त क्षीरयवागूं पाययेत्‌? ।। १७७॥। 

त्रिबृन्मण्डूकपर्ण्योश्च आक॑ सयवबास्तुकम्‌ । 

भक्षयेत्काल्याकं वा ?स्वरसोदकसाधितम्‌ ।।१८०॥। 

निरम्ललवणस्मेहं स्विन्नास्विन्नमनन्नभुक । 

कासमेकं ततश्चेव ठृषितः स्वरसं पिवेन्‌ 3 ॥१८१॥ 

तदनन्तर अन्न न खाता हुआ रोगी अिद्टता, मण्डूकपर्णी, 
यवशाक, वास्तुक (वुवा) अथवा काल्शाक; इनमें से किसी 
एक शाक को अपने रस और जल से सिद्ध करके खावे । परन्तु 
इसमें खटाई वा नमक नहीं डालना चाहिये, ना ही इसमें कोई 
घी तेल आदि स्नेह हो । इन्हें उवालकर वा बिना उबाळे 
(चटनी के सहश) भी प्रयोग कराया जा सकता हे । और'जब 
प्यास लगे तब इन्हीं का दी स्वरस पीवे | इस प्रकार एक मासं 
पर्यन्त शाकबृत्ति रदे || १८०,१८१।। 

एवं विनिहते दोषे शाक्रेमांसात्परं तत: । 

दुवेळाय प्रयुज्जोत प्राणश्चस्कारभं पयः ॥१८२॥ 

इस प्रकार एक मास तक शाकों द्वारा दोष के निकळ जाने 
पर तदनन्तर दुर्बळ रोगी को ऊँटनी का दूध प्रयोग करावे । यह 
प्राणपोषक होता है | अशाङ्कसंग्रह चि० अ० १७ में कहा है-- 

“ततस्त्रिद्वदूवास्तुकमण्डूकपणींकालय्याकयवश्याकानामन्यतमं 


स्वरससाधितमनम्लळवणर्नेहं स्विन्न। स्विन्नमनन्नभुङ्मासमेक- ` 


मर्नोयात्‌ । तत्स्वरसमेव च तृषितः पिबेत्‌ | ततः शाकैनिहुते 
दोषे परतो दुर्बल।य कारभं क्षीरं प्रयुञ्जीत’ ॥ १८२॥ 

इदं तु शल्यहतू गां कमे स्यादू दष्टकमंणाम्‌ । 

वामं कुक्षि मापयित्वा नाभ्यधश्चतुर्‌ङुलम्‌ ॥१८२॥ 

मात्रायुक्तन डारूण पाटयेन्मतिमान्‌ मिषळ | _ 

१ 'सुरसोदक०' ग० । २ सुरसं’ ग०। ३ गङ्गाधरस्त्वेवं 
व्याचष्टे तत्र शाककामः त्रिवृताशाकं मण्डूकपर्ण्याः दन्त्याः शाकं 


यवस्य शाकं वास्तुकशाकं कालशाक वा सुरसस्य पर्णासस्य क्वाय - 


साधितं निरम्ललवणस्नेहमम्ललवणतेळघुतादिस्नेहसंस्कारहीनं स्विः 
न्नास्विन्नं स्वल्पस्विन्नं सम्यकूस्विन्नं वाऽनन्न भुक्‌ पञ्चगुणजरसाष्यं 

जाय त्रं भुञ्जानो मासमेकं भक्ष= 
येतु । ततए्चानन्तर तृषित सुर पर्णाबरखं पित्‌ । 


२७६ _ व्वरकसंहिता [अ०१३ | 


~ {te = 2३०" 
विपाटान्त्रं ततः पश्चाद्वीच्य बद्भकवतान्त्रयोः ।१८४। जलोदर में शख्रकर्म ( ०९४६६०० )--वेद्य को त 
सर्पिषाऽभ्यञ्य केशारीनवस्ुञ्य विसोद्वायेत्‌। कि सब जातोदक उदरों में ( जिन उदरो में जळ उतन्न ६ 


ठ i द ; हे-जजळोड CE नीचे बामपाशव मे .व्यघनकर 
मूच्छेनाचचच सम्सूढभन्तरं १तच्च विमोक्षयेत्‌ ॥१८४॥ | गया है-जळोदर ) नाभि से ही ला पाच में यन 
छिद्ाण्यन्त्र थूलेदंशयित्वा पिपीलिकैः और नाड़ी ( 047८/2 ) लगाकर जळ निकाल दे! सम्पूर्ण 
द्वाण्यन्त्रस्य तु स्थूलदशचित्वा पिपीलिके: । जलूजाव करने के पश्चात्‌ हाथ से मर्दन करके ( जिससे जल 
` बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्वा पिपोलिकाब ।१८६। गिर अत करने क प्रात्‌ हाथ स मदन करके ह 
प्रतियोगेः प्रवेश्‍्यान्त्रं ग्ये: सीव्येदू ब्रणं ततः । 


| यदि कुछ अवशिष्ट हो तो निकळ जाय ) यथावत्‌ दूण' चिकित्सा 

बद्धोदर वा क्षतोदर में शस्त्रकम--दृष्टकर्मा ' शल्यहर्ता 
> 6 
( $7६९० ) इस प्रकार शंख्रकम करते हैं । 


करे | और उदर पर कसकर चौड़ा वज्ञ रपेट दे | सश्चत चि० 
- नामि से नीचे वामपाश्व की ओर छुक्षि को चार अंशुल 


अ० १४--में न्स 
“उदकोद्रिणस्तु बातदरतैलाम्यक्तस्योष्णोदकस्विन्नस्य स्थि- 
छोड़कर बुद्धिमान वेच मात्रायुक्त शस्त्र से चीरा दे तदनन्तर 
आँत के कुछ भाग को निकालकर वहाँ चीरा दे । तदनन्तर 


तस्याप्तैं; सुपरिद्रद्वीवस्थाकृक्षासरिवेध्तिस्थाथी नाभेवामतश्चतु- 
रङ्गुलमपद्दाय रोमराज्या नब्रीह्दिसुखेणाङुडोद्रप्रमाशमवयाढं 
विध्येत्‌ । तन त्रप्यादीनामन्यतमस्य नाडीं छिद्दारां पक्षनाडीं वा 
अच्छी मकार देखकर घी लुपड़कर वद्धान्त्र व क्षतान्त्र के कारण | संयोज्य दोषोदकमवर्सिज्वेत्‌ । ततो नाडीमपहत्य तेलरूवणेना- 
मूतकेश कण्टक आदि को निकाछ डाले। और मूच्छन | «आय बण बन्धनोपचरेत्‌ । न चैकस्मिम्मेव दिवसे सचे दोषोद- 
(Intussusception वा ऽt7०n४५।2४०॥) के कारण वक्नी- | कमपह्रेत्‌ । सहसा हापह्नते तृष्णाञ्बराङ्गमर्दातिसारश्वासपाद- 
भूत आँतों को भी छुडा दे। अब आँत के छिटो पर स्थूळ | दाहा उसब्चेरन्नापूर्यते वा भुशतरमुद्रसझ्ञातप्राणस्य तस्मात्‌ 
पिपीलिकाओं ( मकोड़ों ) से दशन करावे | मकोड़ों से दशन | तत्तीयचतर्थपश्लसघष्ठ।/मद्शमद्धादशघोडशरात्राणासन्वतमसन्त- 
इस प्रकार करवाना चाहिये कि छिद्र वा चारे के दोनों सिरे | रीकत्य दोषोद्कमल्थाल्पमबर्सिचेंत्‌ । निःलुते च दोषे गाढतर- 
आपस में जुड़ जाये । इसके लिये दोनों सिरों को वेच जोड | माविककोषेयचर्मणामन्यतमेन परिवेश्येदुदरम्‌ | तथा नाध्याप- 
रखे और जोड़ पर दर्शन कराये । इस प्रकार थोड़ी २ दूर पर | यति वायु: ॥? 7 
दशन करा दे | जव बहुत से मकोड़ों के ळगाने से छिद्र मिल आजंकळ नाभि और भगास्थि के ऊपर के रोममय प्रदेश 
जाय तब केची से मकोड़ों को ऊपर से कतर डाले | सिरे से ( ७९७) के मध्यमे मध्यरेखा परं यह शत्रकर्म किया जाता 
नीचे का भाग ही कतरना चाहिये । इस प्रकार वहाँ सिलाई हो | हे । शस््रकर्म से पूर्व रोगी का मूत्राशय मूत्र से खाली होना 
जाती है। इसके साथ ही दंशन के कारण रक्त वा रक्तरस का | चाहिये | रोगी को शय्या के किनारे पीठ के बळ लिटा दिया 
संक्रमण होता है, जिससे छिद्र वा ब्रश शीघ्र भर जाता है। | जाता है। और कन्धों के नीचे सिरहाना आदि देकर उसे 
इसके साथ दी एक और आवश्यक लाभ यह है उदर के 


ब्रण को खोलकर पुनः टॉके नहीं काटने पड़ते | ये स्वयं ही 
अन्द्र विलीन हो जाते दं । आंतों को इस प्रकार की सिलाई 
के पश्चात्‌ जैसे निकाला था उससे विपरीत योग | अर्थात्‌ दबाव 
आदि द्वारा प्रविष्ट और यथास्थान सन्निविष्ट करके उदर के 
त्रण को सुई से सी डाळे | सुश्रुत चि० अ० १४ में कहा है-- 
“बद्धशुदे परिलाविशि च स्निग्धस्विन्नस्याभ्यक्तस्तस्याधोना- 
मेर्बामतश्रठरक्षळमपदाय रोसराज्या उदरं पाटयिस्वा चतुरडु- 
छप्रमाणमन्त्राणि निष्कृष्य मिरीक्ष्य ब्शुदस्वान्त्रप्रतिरोधकर- 
अश्मानं वाल वापोह्य सळजातं वा ततो मधुसर्यिम्यांमभ्यज्या- 
_ त्राणि यथास्थानं स्थापयित्वा बाह्यं ब्रणयुद्रस्य सीव्येत्‌ |” 
'परिश्लाविग्यप्येवमेव शल्यसुद्धत्यान्त्र्वावान्‌ संशोध्य 
 उच्छिद्रमान्त्रं समाधाय ङष्णपिपीलिकामिर्दशयेत्‌। दष्टे च 
` तासां कायानपहरेन्न शिरांसि | ततः पूर्ववत्‌ सीव्येत्‌ । सन्धानञ्च 
` यथोक्तं कारयेत्‌ | यश्मिषुकमिश्रया च कृष्णमृदा5वलिप्य बन्वे- 
` नोपचरेत्‌ । ततो निवातमागारं प्रवेश्याचारिकमुपदिशेद्वासयेचचेनं 
वैलद्रोण्यां सर्पिद्रॉण्या वा पयोडृत्तिमिति’ || १८३--१८६॥ 
तथा जञातोदक सर्वसुदरं व्याधयेद्धिषक ॥१८७॥ 
__ ध्वामपारव त्वघो नाभेनोडी दरवा च गाल्येत्‌। . 
अवियूयदह्ेट्येहाससोद्रम्‌ ॥१८८॥ 
ब. । २ मिलि जे, । ३ विगुखत पावा 


न] 
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देते हैं, जिससे विछौना गीला न हो । कुछ एक गहरे पात्र जिनमें 
दोषोदक को एकत्र किया जा सके पहिले से ही वहाँ तैयार रखते 
हैं। अब जहाँ चीरा देना है वा ब्यघन करना है उस स्थळ को 
संज्ञाशुन्य किया जाता दै । जिसके लिये २% नोंबोकेन (0४०४० 
८३।॥ ) का त्वचा और उसमें नीचे के धात्वंशों ( | 8७७९७ ) 


और त्वचाधःस्थित घालंशों ( Subcutaneous Tissues) 
में तिहाई इश्व नीरा दिया जाता है। इख चौरे में से द्रौकार 
और कैन्युळा ( 77०८३९ 85१ C85५8. ) का उदरकळा की 
गुद्दा में जहाँ जल भरा होता है ( ६५६००९२] ८३४६६५ ) 


दोनों इक ही होते हैं । जत्र यह जळगुह्ा सें प्रविष्ट हो जाते 
हें ट्रोकार को निकाल लिया जाता है और कैन्युळ (नाड़ी ) 
को वहीं लगा रहने देते हैं | इससे वह दोषोद्क बाहर निक 
लता हे--जिसे पात्र में गिरने देते हैं। जब्र सारा दोषोदक बाहर 


के बाल का टाका लगा देते हैं। शेष चिकित्सा अणवत्‌ होती 
हे । वणबंधन करके एक फळालेन की छम्बी और चौड़ी पडी 
कसकर उद्र फे चारों ओर लपेट दी जाती है । ` 


° 
०४०० तषे, (पहिले, कुळ, मदे प्रमाण का ट्रोकार प्रयुक्त 
हता था | ञ्र “बह अनावश्यक है । क्योंकि उससे सहसा 


कुछ ऊँचा कर दिया जाता है | रोगी फे नीचे मोमजामा बिछा | 


में यथांविधान' इज्जेक्शन करते हैं । संज्ञारहित होने पर त्वचा 


घुसेड़ देते हैं । ट्रोकार ( ब्रीदिमुल ) और कैन्धुळा (नाड़ी ) ये _ 


निकल जाता है तब केन्युळा को बाहर निकालकर ब्रण पर घोडे 


कण » 


3: 


3 पा 
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न्य | 


श० १४ ] 
जल निकल जाता दै और रोगी को मुच्छौ आदि हो जाते हैं| 
ब्रण सी बड़ा होता हैं। जिससे सेइण में भी देर होती है । 
अण्डबृद्धि के व्यक्त में जो ट्रोकार प्रयुक्त होता है। बही पर्याप्त हे ॥| 
तथा बस्तिविरेकायेम्लोनं सब च वेश्येत | 
तथा सभी उदरों में जब पेट बस्ति और विरेचन आदि से 
चिकुड़ जाय तंब वस्त्र लपेट देना चाहिए || 
निःखते लङ्गितः पेयामस्नेहलवर्णां पिचेत्‌ ॥१८९॥ 
अतः परं च षण्मासान्‌ झीरवृत्तिभवेन्नरः | 
त्रीन्‌ मासान पयसा पेयां पिजेस्त्रीशापि भोजयेत ।१९०। 
श्यामाऊं कोरदूषं वा पयसाऽछबणं नरः । 
लंबत्सरेणेव जयेत्याप्तं चेव जछोदरम्‌ ।।१९१॥। 


सिकित्तितत्थानप्‌ 


२०३ 


चतुर्दशो ऽः्यायः 


अथाशश्रिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 

इति हृ स्माह भगत्रानात्रेयः ॥९॥ 

अत्र हम अशचिक्रित्सित की व्याख्या करेंगे-ऐेसा भगवान 
आत्रेय ने कहा था ॥१] 

आसीनं मुनिमऽ्यप्रं कृतजप्यं कृतक्षणम्‌ । 

प्रषवानशेसां युक्तिमग्निवेशः पुनवंखुव्‌ ॥२॥. 

प्रकोपहदेतुं संस्थानं स्थानं लिङ्गं चिक्रित्सितम्‌ । 

साध्यासाध्यविभागं च तस्मे तन्युनिरब्रत्रीत्‌.॥३॥ 

एक समय जब पुनवसु किसी काय में व्यग्र नहीं थे, जप 


जल का साध हो जाने पर ळद्धित {जिने लक्कन किया है) | पूजा आदि नित्यनियम कर चुके थे--अवकाश का समय था 


रोगी स्मेह ( तेल घी आदि ) और नमक से रहित पेया पीवे । 
इसके पश्चात्‌ ६ मास तक केवळ दूध पर ही रहे । तदनन्तर 


और अपने आसन पर बैठे ये, अवसर पाकर अग्निवेदा ने 


` अझाँ ( बवासीर ) की मुक्ति अर्थात्‌ अशा से छुटकारा पाने के 


तीन सास तक दूध से सिद्ध पेया पीवे । पश्चात्‌ वैद्य तीन मास | विषय में पूछा । और उनके प्रकोप का देवू, संस्थान (आकार) 


तक नमक सें रहित श्यामाक (सांबा धान) वा कोरदूष (कोद्रव, | 


कोदो) के ओदन को दूध के साथ खाने को दे | इस प्रकार 
जातोदक जलोदर एक वर्ष में ही जीता जाता है | सुश्रत चि० 
अ० १४ में भी शस्त्रकमे के पश्चात्‌ पथ्य कहा हे-- 

... पण्सासां पयसा भोजयेजाङ्गलरसेन बा | ततन्तरीन्‌ सासा- 
नडोंदकेन पयला फलाब्लेन जाङ्गलरसेन वावशिष्टं माउत्रयभन्नं 
लघु हितं वा सेवेत्‌ | एवं संवत्सरेणागदो भवति’ ।१८६-१६१। 

प्रयोगाणां च स्बंधामनुक्षीर योजयेत्‌! 

Fe SS DR IR च्च! ९ NT 

दोवाङुबन्धरक्षाथ बळस्थयोथमेच च ११६२ 

उद्र में दूध की व्यवस्था-दोषों के अनुबन्ध से बचाने के 
लिए तथा बळ की स्थिरता के लिए सब प्रयोगों के पश्चात्‌ दूध 
का प्रयोग कराना चाहिए ।।१६२॥। 

्रयोगापचिताङ्कानां दितं द रिणा इयः ¦ 

सर्वेधाहुक्षयातानां देबानामसूतं यथा ॥१६३॥ 

प्रयोगों से क्षीणाङ्ग तथा सब धाठुओं के क्षय से पीड़ित 
उद्ररोगियों के दूध हितकर हें । जैसे देवताओं को अमत | 
सुश्रुत चि० अ० १४ में कहा है-- 

“आस्थापने चैव विरेचने च पाने तथाहारविधिक्रिय।छु | 

सर्वोद्रिभ्यः कुशलैः प्रयोज्यं क्षीरं श्रतं जाङ्गजी रसो वा ।|' 

हः तत्र, रोको 

हेतु भाभप मष्ठानां लिङ्ग व्याससभासत्तः | 

उपद्रवान्‌ गरीयस्त्वं साध्यासाध्यत्वसेव च ॥१६४॥ 

जाताजाताम्बुलिड्रासि चिकित्सा चोक्तवरानुषिः । 

समासव्यास निदेशेरुदराणां चिकित्सिते ॥१९४॥ 

- इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते उदरचि कित्सितं 
नास त्रयो द्शोऽष्यायः | 

अध्यायोपसंहार--आठों उदरों का संक्षेप और विस्तार से 
हेतु, पूर्वरूप, लक्षण, उपद्रव अपेक्षाकृत प्रधानता वा कष्टसा- 
ध्यता, साध्यता और असाध्यता. जातोदक एवं अजातोदक के 
लक्षण, संक्तेप और विस्तार से उद्र चिकित्सा का निर्देश; ये 


सव ऋषि आत्रेय ने उ दर चिकिस्सितररायमे कहा दै.॥१६१५ (६ 


: रति ददरचिकित्सा | 


नत ह इन शराम को कासोरबाहिनिया ( 


उत्पत्तिस्थान, लिङ्ग (लक्षण), चिकित्सा, उनमें से कौन साध्य 
है, कोन असाध्य हैं--ये सब भी पूछा ! पूछने पर मुनि पुनवसु 
ने उक्त सब प्रश्नों का उत्तर दिया | - 

यद्यपि यहाँ पर अशे के संस्थान (आकार) की व्याख्या का 
अन्तर्भाव लिङ्ग में ही हो सकता था, पर उसके अवश्य जानने 
और बहुत विस्तार से आगे बताये जाने के कारण प्रथक्‌ पढ़ 
दिया है | Ci 
“मुक्ति! के स्थान पर “मुक्त? ऐसा भी पढ़ा जाता है, वहाँ 
उनका अर्थ जीवन्मुक्त होगा--जो भगवान्‌ पुनर्वसु का 
विशेषण है ॥२,३॥ र 

इह खल्दग्निवेश ! दिविधान्यर्शासि सहजानि कानि- 
चित्‌ कानिचिञ्ञातस्योत्तरकांळनानि | तत्र बोजं गदव- 


| 


| लिवीजोपतप्तमायतनमठासां सहजानाम्‌। तत्र द्विविधो 


चीजोपतप्तौ हेतुर्मातापित्रोरपचारः पूत्रकृतं च कमं तथाऽ- 
न्येपामपि सहज्ञानां विकाराणाम्‌ । तत्र सहजानि सह- 
जातानि शरोरेण अशांसीस्यधिमांसविकाराः ॥४॥ 

हे अग्निवेश ! दो प्रकार के अर्श हैं। १--कुछ सज 
अर्थात्‌ जन्मकाल से उत्पन्न और २--कुछ जन्म के पश्चात्‌ 
काल में उत्पन्न होनेवाले | 

इसमें से सहज अशं का हेतु वह शुक्रशोणित रूप बीज है, , 
जिसका गुदवळी का उत्पादक भाग दृष्ट हो । बीज के उस 
गुदबली के उत्पादक भाग की दृष्टि में प्रकार का हेतु हो 
सकता है । १--माता पिता का अपचार-आहार-विद्वार का 
उचित रूप में न करना । २--भूर्वकृत कम । अन्य भी जितने 
सहज रोग हैं उनमें भी ब्रीजदृष्टि में वही दो हेतु हैं | सहज 
अर्श में माता पिता के अपचार वा देव के कारण 
उत्पादन बीजावयब ही हृष्ट होता है । . 

सहज विकार उन्हें कहते हैं जो शरीर के साथ ही उत्रन्न 
होते हैं । अशे अधिमांस त्रिकार हैं-मांस में अधिष्ठित होकर 
मांसइद्धिरूप उसन्न होते हैं। अश और अधिमांस ये पर्याय भी हैं 

यह माना जाता है क्रि अशं का अंकुर शिराओं के फलने 


पा 


युददली का न 


| TS ४ 


२०८ 
erior Haemorrhoidal ९७59853) तथा निम्नार्शोरक्त- 
वाहिनियाँ (inferior Heemorrhoidal esse] ) कहा 


"बरकसंहित्ता 


| 


[ अ० १४ 
ब इस तन्त्र में अधिमांस का स्थान कहे गये हैं । केबल ' 
गुदवली में उत्पन्न होनेवाले मांसाङ्करों को ही इस तन्त्र में अश 


जाता है । ऊर्ध्वाशोरक्तवाहिनियां अन्तःअर्श को उत्तन्न, करती | नामसे कहा है । 


है और निम्नाशोरक्तवाहिनियाँ बाह्य अश का देतु होती हैं । 
अन्दर के अश का प्रत्येक अंकुर एक शुद्धरक्तवाहिनी (जिसे 
आजकल धमनी नाम से व्यवद्यत करते हैँ) का प्रान्त अशुद्धर- 
झ्तवाहिनियों ( जिन्हे आजकल शिरा नाम-से कहा जाता है) 
के गुच्छे से घिरा हुआ तथा संयोजक धात्वंशुओं वा तन्तुओं 
(Connective.658९8) से बंधा रहता है | इस सारे पर 
अन्तःकला का आवरण चढ़ा होता है बाह्यशॉ में मध्य में एक 
फूली हुई शिरा होती है जिसके चारों ओर स्वचाधःस्थित तुन्वु 
(Subcuteneous tissues) रहते हैं। ये अशोंऽङ्कुर से 
ढके रहते हैं ।।४।। ० ; 
स्वेषां चाशसां क्षेत्रं--गुद॒स्याधेपळ्च माडुळेडवकाशे 
त्रिभागसन्तरास्तिसी शुदबळ्यः, क्षेत्रमिति देशः; केचित्त 
भूयांसमेबर देशमुपदिझन्त्यशसां ग़िइनमपत्यपथं गलसुख- 
नासिकाकर्णाझिवत्मोनिःत्वक्‌ च । तदस्त्यधिमांसदेशतया, 
शुदबलिजानां त्वर्शासीति संज्ञा तन्त्रेऽस्मिन्‌। सळषां 
चाशेसामधिष्ठानं मेदो मांसं त्वक्‌ च ॥॥ 

सब अशों का क्षेत्र--गुदा के ४॥ अङ्कल अवकाश में तीन 
भागों के अन्तर से तीन गुदवलियां (p!८६९7 ^) हैँ । 
प्रत्येक बळी १। अङ्कुल होती है । ये वस्तुतः मांसपेशियाँ है 
और शुदाछिद्र का संकोच करती हैं | सबसे नीचे रोमान्त स्थान 
से १॥ यव ऊपर गुदोष्ठ है । गुदोष्ठ से एक अद्भुछ ऊपर १॥ 
अङ्कळ स्थान में प्रथम गुदवलि है | पुनः १॥ अंगुल स्थान में 
दूसरी ओर उसके ऊपर १॥ अंगुल स्थान में तीसरी गुदवली 
है । सुश्रुत नि० अ० २ में कहा है-- 

“तत्र स्थूलान्त्रप्रतित्रद्धमद्धपञ्चांगुलं गुदमाहुः । तस्मिन्‌ 
वल्यस्तिस्रोऽध्यदाङगुळान्तरभूताः प्रवाहणी विसजनी संवरणी 
चेति । चठुरङ्गुळायताः सर्वा स्तिय॑गेका ङ्कुलो च्छिताः ।? 

“शङ्कावत्तेनिभाश्चापि उपर्युपरि संस्थिताः | 

गजतालुनिभाश्चापि वर्णतः सम्प्रकीर्तिताः ॥ 

` रोमान्तेम्यो यवाध्य्धों गुदौष्ठ: परिकीर्तितः । .. 
` प्रथमा तु गुदो्ादङ्कुलमात्रे |? 

अश का चेत्र कहने का अभिप्राय अश के उत्पन्न होने के. 
स्थान से है। कई अर्श का स्थान इससे अधिक बताते हैं । 

. यथा शिश्न (मू्ेन्द्रिय), अपत्यपथ (योनि), गला, मुख, नाक, 
ेत्रों के बत्मं और त्वचा | यह निर्देश सुश्रुत आदि की ओर 
 है। वहाँ निदान स्थांन द्वितीय अध्याय में इन सब अशाँ का 

_ वर्णन है" | 
१ 'प्रकुपितास्तु दोषा मेढ्मभिप्रपन्ना मांसशोणिते प्रदुष्य कण्डू 
` जनयन्ति । ततः कण्डयनात्‌ क्षतं समुपजायते । तस्मिश्च क्षते दुष्ट- 
. मांसजाः प्ररोहाः पिच्टिलरुधिरस्राविणो जायन्ते कूर्चकिनोऽम्यन्तर- 
_ मुपरिष्टाद्रा । ते तु शेफो बिनारायन्त्युपध्नन्ति च पृंस्त्वम्‌ । योनि- 
` भमभिप्रपन्नास्तु सुकुमारान्‌ पिच्छिलरुधिरत्राविणशछत्राकारान्‌ 
जनयन्ति । त एवोध्वमागता. य 

। तत्र कणजेषु वामि) थूलं पूतकर्णता, ज्ञ. ।. 


सब अशोँ का अधिष्ठान (दूष्य) मेद भांस और त्वचा है ॥ 

सुश्रुत के उसी अध्याय में अशे की सामान्य सम्प्राप्त भी 
कही है वह इस प्रकार हे-- 

“तत्रानात्मवतां यथोक्तः प्रकोपणे विरुद्धाध्यरानञ्रीप्रसङ्गो- 
स्कटुकासनएष्ठयानवेगविधारणादि मिर्विशेषेः प्रकुपिता दोषा 
एकशो द्विशः समस्ताः शोणितसहिता वा यथोक्तं प्रसुता प्रधान- 
धमनीरनुप्रपद्याधो गत्या युदमागम्यर प्रदूष्य बळीर्मासप्ररोहान्‌ 
जनयति विशेषतो मन्दाग्नेः । तथा तृणकाए।पललोएवस्रादि 
सङ्कर्षणा दभीचणं शीतोदकसंस्पशंनाद्वा कन्दान्‌ परिद्वद्धानुस्या- 
दयन्ति तान्यर्शासीत्या चक्षते’ ।|५।। 

तत्र सहजान्यरशांसि कानिचिदणूनि कानिचिन्सहान्ति 
कानिचिद्दीघीणि कानिचिद्श्रस्वानि कानिचिद्‌ वृत्तानि 
कानिचि द्विपमविसततानि कानिचिदन्तः्कुटिळानि कानि- 
चिद्रहिःकुटिलानि कानिचिञ्जटिळानि कानिचिदन्तर्मुखा- 
नि यथास्वं दोषाचुबन्धबर्णीनि ॥६॥ _ | 

सहज अशों का आकार--सहज अशो ..में कोई अणु 
(अत्यन्त ज्ुद्र), कोई महान, , कोई लम्बे, कोई छोटे, कोई गोल, . 
कोई विषमरूप से फैले हुए, कोई अन्दर से कुटिल, कोई बाहर 
से कुटिल (वक्र), कोई जटिल (बहुत से सिराजाल बा संयोजक 
जन्तु आदि रूप जटाओं से युक्त), कोई अन्तर्म (इनका 
मुख बाहर की ओर नहीं-होता) होते हैं । इनका बर्ण अनुत्रन्ध- 
रूप में स्थित दोष के अनुसार होता है । अर्थात्‌ यद्यपि सब 
अर्श त्रिदोषज होते हैं तथापि जिस अश में जो दोष अनुंबन्ध- 
रूप में होता है वा अधिक होता है उसी के अनुरूप उसका 
बर्ण होता है | यथा--वायु से अरुणवर्ण, पित्त से पीत नीलवर्ण, 
कफ से श्‍वेतवण ।।६।। 

तेरुपहतो जन्मप्रश्नति भवत्यतिकृशों बिवणेः चक्षामो- 
दीनः प्रचुरविबद्धवातमूत्रपुरीष$ शाकरों चाशमरी वा 
तथाऽनियतविवद्धमुक्तपक्वामसुष्कभिन्नवचा अन्तरान्तरा 
श्वेतपाण्डुह रितपीतरःक्तारणतलुसान्द्रपि च्छिळक्कुणपगन्धा- - 
मपुरीषोपवेशी नाभिवर्तिबङक्षणो देशेभ्रचुरपरिकर्तिका- 
न्वितः सणुदशूळप्रवाहिकापरिहपंप्रमोह्‌" प्रशातक्तविष्टम्भा- 
्त्रकूजोदाव्तंहटदयेन्द्रियोपलेपः प्रचुरविबद्धतिक्ताम्लो- 
दूगारः सदुबेलो सुदुर्बेछार्निरल्पशुक्रः क्रोधनो दुःखोपचा- 

अीळः कासश्वासतमकठृष्णाहृल्लासच्छर्दिररोचकाविपा- 
कपीनसक्षवथुपरीतस्तेमिरिकः शिरःशळी क्षामभिन्नसन्न- 
सक्तजजेरस्त्रः कर्णेरोगी २झूनपाणिपादवदनाक्षिकूटः 


वर्त्मावरोधो वेदनास्रावो दर्शननाशश्च । घ्राणजेपु प्रतिश्यायोऽतिमात्र 


क्षवथुः कृच्छ्रोच्छ्वासता पूतनस्यं सानुनामिकवाकत्वं शिरोदुःखञ्च । 
न्य चात यया मत गदगदनावयता रसाज्ञानं 
मुखरोगाइच भवन्ति । व्यानस्तु प्रकुपितः इलेष्माणं परिगृह्य बहिः- 
स्थिराणि कीलवदर्शासि निर्वर्तयन्ति तानि चर्मकीलान्यशांसीत्याच- 
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सज्वरः साङ्गमदः सत्रेपवास्थिशूळो चान्तरान्तरा पाउच- 
छुक्षिवस्तिह्रदयप्रछत्रिकम्रहोपतक्तः प्रध्यानपरः परमाल- 
सम्रेति।॥ ` 
इन सहज अशो से पीडित पुरुष जन्म से लेकर ही अत्य- 
न्त कृश विवण क्षीण एवं दीन होता है वायु मूत्र और पुरीष 
(मल) अतिमात्रा में होते ह्‌; परन्तु सम्यक्तया प्रवृत्त नहीं होते | 
अथवा उसे शकरा (मूत्र में रेत आना) वा अश्मरी (पथरी)रोग 
होता है | कभी मळबन्ध (कब्ज) होता है, कमी मल खुळकर 
आ जाता है । कभी मळ पका हुआं आता है, कमी कच्चा ही 
आता है | कभी सूखा हुआ मल आता है और कभी दस्त ही 
होता है । वह व्यक्ति वीच र में श्वेत पांडु हरा पीला लाळ 
अरुण (इंट का सा) पतला गाढ़ा पिच्छिल (चिपचिपा वा पि- 
च्छायुक्त) कुणपगन्ध (मुर्दे की सी गन्धवाला) और कचा मर 
त्याग करता है । नामि बस्ति तथा वंक्षण देश में अत्यधिक परि- 
कर्तिका (कर्तनवत्‌ पीड़ा ब (१००) होती है। गुदा में शूल 
प्रवाहिका (4५७९१६०४) परिहर्ष (लोम) प्रमेह (मूर्च्छा), 
निरन्तर विष्टम्भ (आनाह) आन्त्रकूजन (आँतों में वायु के कारण 
गुड़गुड़ आदि शब्द दोना), उदावत, हदय का उपलेप (मल 
वा कफ आदि से लिप्त सा होना), इन्द्रियोपलेप _ (इन्द्रियों का 
` मललिस्त होना) होता है । डकार भी बहुत और रुके हुए से 
तथा तिक्त वा अम्लरस के होते हैं । ब्यक्ति अत्यन्त दुर्बल होतः 
है | उसकी अग्नि भी अत्यन्त दुर्बल होती है । वीर्य भी अल्प 
होता है | क्रोधी होता है । उसका शीळ ऐसा है जिसमें उप- 
चार बड़ी कठिनता से होता है अथवा दुःखी जनों कासा 
स्वभाव होता है | कास, श्वास, तमक (दमा), तृष्णा, ह्लास (जी 
मिचलाना), कै, अरुचि, अपचन, पीनस (प्रतिश्याय), क्षवथु 
(छक), तिमिररोग, शिरोवेदना; इनसे आक्रान्त रहता हे | 
स्वर क्षीण भिन्न (टूटे हुए कांस्य पात्र के सदृश), अन्त्र (अति 
मन्द्‌ वा ड्रवा हुआ) सक्त (झकरुककर--तुतलाता हुआ) तथा 
जजर (जैसे कोई कीट आदि से भक्षित पुरानी लकड़ी आदि 
का शब्द होता है) होता है | इसे कणरोग भी रह सकता है | 
हाथ पैर मुख तथा अक्षिकूट में शोथ, ज्वर, अज्ञमद 
(अज्ञों में पकडून सी वेदना होनी) तथा सब पोरों अस्थियो में 
शूल रहता है । बीच बीच में अर्थात्‌ कमी कमी पाश्व कुक्षि 
बस्ति हृदय पीठ और त्रिक देश में ग्रह अर्थात्‌ वात के कारण 
पकड़े जाने की सी वेदना होती है । वह व्यक्ति सर्वदा द्वी किसी 
ध्यान चिन्ता में पड़ा रहता है और आळसी होता है ।।७।। 
जन्मप्रभृत्यस्य गुदजैरावतो मार्गोपरोधाद्वायुरपानः 
अत्यारोहन्समानव्यानप्राणोदानान्पित्तस्छेष्माणी च प्रकोपः 
ते प्रकुपिताः पद्च बाता; पित्तःछेष्माणौ चाशसमभिद्र- 
बन्त एतान्‌ बिकारानुपजनयनम्तीतयुक्तानि सहजान्यर्जासि॥ 
जन्म से ही इस पुरुष के अश द्वारा मार्ग के रुके होने से 
आच्छादित हुआ अपान वायु ऊध्वगामी होकर समान व्यान 
माण उदान इन वायुओं को तथा पित्त और कफ को प्रकुपित 
को । वे प्रकुपित पाँचों वायु और पित्त कफ अश के रोगी 
आक्रान्त करके इन उक्त तक्र क्‌ उत्पन्न करते हैं यि 
सहज अशु कह द्यि ह | सुश्रुत है 4५३ प्क ह ectio 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 
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“सहजानि दुष्टशोणितशुक्रनिमित्तानि | तेषां दोषत एव 
प्रसाधनं कर्तव्यम्‌ | विशेषतश्चात्र दुर्दशनानि पुरुषाणि पाण्डूनि 
दारुणान्यन्तर्मुखानि | -तैरुपद्रुतः कुशोऽल्पसुक शिरासन्ततगा- 
त्रोऽल्पप्रजः क्षीण्रेताः क्षामस्वरः क्रोधतोडल्या ग्नर्धाण शिरोउक्षि- 
श्रवणरोगवान्‌ सततमन्त्रकूजाटोपहृदयोपलेपारोचकप्रभृतिमिः 

पीड्यते” ॥८॥ 
अत ऊध्त' जातस्योत्तरकाळजानि व्याख्यास्यामः ॥6॥ 
अब हम जात (उत्पन्न हुए) पुरुष के उत्तरकाल (पश्चात्‌- 


काल) में उत्पन्न हुए अशो की व्याख्या करेंगे ।। ६ || 


गुरुमघुरशीताभिष्यन्द्विदादिविरुद्धाजी णंप्रमिताश- 
नासात्म्यभोजनाद्‌ गश्यमात्स्यवाराहसाहिषाजाविकपि- 
हितभक्षणाऱङरायुष्कपूतिमांसपैष्टिकपरमान्नक्षीरमोदकद- 
धितिटगुडविकृतिसेवनाच्च माषयूपेछुरस पिण्याक प्रिण्डालु- 
कशुष्कशाकझुक्तळशुनकिळाटतक्रपिण्डक बिसम्रणाळझाळू - 
कक्रोख्बादनकरोरुक़ १श्शङ्गाटकतरूटविरूढनवधान्यामळ- 
कोपयोगादू गुरुफलशाकरागहरितक*कास मर्देक वसा जि- 
रस्पदपयुषितपूतिशीतसद्भीणोन्नाभ्यवदर॒णान्मन्दकातिक्रा- 
न्तमद्यपानादू व्यापन्नगुरुसळिळपाना द तिस्नेहपाना दसंशो- 
धनाद्र स्तिक में विश्रमादव्यवाया दिवास्वप्नात्‌ सुखशयनास- 
नोपसेवनाज्ोपहताम्नेमेछोपचयो भवत्यतिमात्र, तथोत्कडु- 
कविपमकठिनासनसेव नादुदूभ्रान्तयानोष्टयानादतिव्यवा- 
याद्वस्तिनेत्रासम्यकप्रणिधानादू गुदक्षणनादभीदणं शीताः 
म्वुसंस्पणीचळलोष्टतृणादिघर्षेणातततनिर्वाहणाद्वातमूत्रपु - 
रीषवेगोदीरणात्‌ समुदीणबेगविनिग्रह्मत्‌ ख्रीणां चामगभे- 
श्रंशाद्‌ गर्भात्पीडनाद्रहुविषमप्रसवूतिभिश्च प्रकुपितो वायुर- 
पानस्तं मलमपचितसधोगतमासाद्य गुदवलिष्वाधत्त, 
ततस्तास्वर्शासि प्रादुभवन्ति ॥१०॥ 

हेतु ओर सम्प्राप्ति -गुरु (भारी) मधुर शीतल अभिष्यन्दी 
विदाही (विदाहोत्पादक) तथा विरुद्ध भोजनों से; पूर्व सुक्त के 
जीणे न होने पर पुनः भोजन करने से; स्वल्प मोजन तथा 
असात्म्य मोजन से; गो मछली सूअर भंस बकरा भेड़ इनके 
मांसों के खाने से; कृश प्राणियोंके मांस, सुखाये हुए मांस वा 
पूतिमांस (सड़ा दुगन्थयुक्त मांस) के भोजन से; पेट्टिक (पीठी 
वा चावळों के आटे के बने पदाथ) परमान्न (खीर) क्षीर (दूध) 
मोदक (लड्डू ) दही तिल से बने भक्ष्य तथा गुड़ से उसन्न 
द्रव्यो (खांड आदि) के सेवन से; उड़द या यू गन्ने का रस 
पिण्याक (तिळ कल्क) पिण्डालुक (कचीळूवा अरबी) सूखे 
शाक युक्त (शिरका) लइसन किळाट (फडे दूध का घन भाग) 
तक्रपिण्डक (पनीर) त्रिस (कमळनाल) मृणाल (कमळ की जड़) 
शाळूक (कमल आदि का कन्द) क्रौश्चादन (छोटा कसेरू) कशे- 
रुक (बड़ा कसेरू) श्ङ्काटक (सिंघाड़ा) तरूट (कुझुद का कन्द) 
विरूढधान्य (वे धान्य जिनमें अंकुर फूट आये हैं) नवीन धान्य 
कच्ची (अग्नि पर न पकाई हुई) मूली इनके उपयोग से; पचने 
में भारी फल और शाक, राग (अचार), हरितक (अद्रख, 
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हेरा धनियाँ आदि) *क्रासमदक (नल ते गीला मसाला, कर- 
मर्द, पाठ होने पर करौंदा) बसा (चर्बी) शिरस्पद (अर्थात्‌ 
बकरे आदि के शिर और रांग उनके अन्दर का मज्जा भाग) 
बाजी सडे हुए शीतल एबं. सङ्कीणे (नाना मक््यपदाथो का 
मिश्रण) अन्न के आहार से; मन्दक (जो दही पूणस से न 
जमी हो) तथा अतिक्रान्त मद्य (विकृत मद्य जो शरात्र बिगड़ 
गयी हो) के पीने से; विकृत तथा भारो जल के पीने से; अत्य- 
चिक स्नेहपान से; यथा समय वमन विरेचन आदि संशोधन 
न कराने से; बस्तिकर्म के विश्रम से अर्थात्‌ यथावत्‌ प्रयोग न 
कराने से; मन के वश में न. रहते हुए भी सवथा मंथुनत्याग 
से, दिन में ठं।ने से; सुखदायक गद्देवाळी शय्या तथा आउनों 
(काउच आदि) के सेबन से; अग्निमान्य होने पर सळ्सञ्चय 
अधिक होता है | तथा उकड वा विषम (ऊँचे नीचे) और 
कठोर आसन पर बैठने से; उदश्रान्तयान (दुर्दम्य घोड़े आदि 
की सवारी, तथा ऊंट को सवारी से; अत्यन्त मेथुन से, वस्ति- 
नेत्र के सम्यक्तया प्रयोग न करने से; गुदा में क्षत होने पर; 
निरन्तर शीतल जल के (शुदा में) स्पर्श से, बज मिट्टी का 
डेला तथा घासफूस आदि का गुदा ५र धर्षण होने से; निरन्तर 
अत्यधिक कुन्रुयन से; मछ वायु मूत्र तथा पुरीष के वेगों को 
बलात्‌ प्रवृत्त करने से; समुपस्थित वेगों को रोकने से; स्त्रियों के 
कच्चे गर्भ के गिर जाने से अथवा शुदा में स्थित शिरा आदि 
षर गभ का दबाव पड़ने से; बुत प्रसव होनेपर अथवा बिपम- 
प्रसूति के कारण प्रकुपित हुआ अपानवायु अधोगत सञ्चित मल 
को प्राप्त होकर उसे शुदा की वलियों सें धारण करता है । तद्‌- 
नन्तर उन गुद्वळियों में (क्लिन्न होने से) अश प्रादुर्भूत होते हैं । 
सर्पपसतूरमाषसुदरमकुछकयवकळायपिण्डिटि ण्ट केर- 
खजूरकर्कन्धुकाकणन्तिकाविम्वीबदरकरीरोङुस्यरजाम्बन- 
योस्तचाङुछर्रोरकम्दङ्गाट कण्डङ्गीदध्रशिखिझुकहु०ड जिला - 
_ झुङुछक्रणिकासंस्थानानि सामान्याद्वातपित्तककप्रबळानि । 
क जन्मोत्तरकाळज अर्शों का आकार--सामान्यतः वात- 
प्रबळ पित्तप्रवळ कफप्रबळ अशे सरसों मसूर उड़द मूंग मोठ 


जी मटर मैनफळ टिण्टकेर (करीर का फल, टींट) खजूर ककन्छु 


(झरबेरी का बेर) काकणन्तिका घूँस्‍ची (रत्ती) ब्रम्त्री (कुंड 
युरी) बदर (बेर) करीर (बांखका , अङ्ङर) उछुम्बर (गूलर) 
. जामुन गो का थन (अथवा बड़ा अंगूर) अंगूडा कसेरू सिंघाड़ा 
 'काकड़ासिंगी मुग की चोच मोर की चाच तोते की चोंच वा 
इनकी जिह्वा मुकुल (फूल की डोडी वा कली तथा कणिका 
(कमळ का बीजकोप्र-पद्धाबी में इसे चपनी कहते हैं); इनके 
आकार के होते हैँ | अर्थात्‌ सभी दोषों से सामान्यतः इन-२ 
आकार के छोटे बडे अश होते हैं ॥ ११॥ 

_ २ हिङ्वाईमरिचं जीरं हरिद्रा धान्यकं तथा। क्रमेण वद्धित 

सवं वेसवारमिदं शुभम्‌ ॥ स्तोकेन वारिणा सर्वं बण्टितं वस्त्रंगा- 
' लितम्‌ । मात्रया ब्यब्जने देयं कासमर्द च तत्स्मृतम्‌' । 
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शच््धसंहिता f ० १७ 
तेषासयं विशेष:-शुष्कल्लांनकठिनपरुषल्दाश्यावानि 
तीदणाप्राणि वक्राणि स्फुटितसुखानि विषसविस्रतानि 
अछाक्षेपतोद * स्फुरणचिमिचिमसंद्षेपरीतानि स्निग्धोण्णो- 
पयाति प्रवाहिकाध्मानशिक्षवृषणबस्तिबड्दाणहृदूग्रहा- 
हुसदेहृदंयद्रबप्रबळानि अततविषद्धवातसूत्रवर्यासि कठि- 
नवर्चास्यूरुकटोप्र्त्रिकपाश्‍वेऊदिव स्तिशूछजिरोडसिताप - 
दावथूद्ारप्रतिश्यायकासोदाबतायासशोष्शोथमूच्छीरो च- 
क युखचरैरस्यतै मियेकण्इनासाकणेशङ्खशूळस्व रोपचातकरा - 
णि श्याऽरुणपरुषनखनयनतवद्नत्वड्युत्रपुरोएस्य बातो- 
ल्बणान्यर्शासीति विद्यात्‌ ॥१२॥ 

` उनमें परस्पर निम्न बिशेषतायें हैं-- | 

वातोल्य़ण अश--शुष्क मुरक्षाएं हुए. कठिन परुष (कर्कश) 

रूखे और श्यामवर्ण के होते हैं । उनका अग्रमाग तीक्ष्ण होता 
है। वे वक्त होते हैं । मुख फटे होते हैं। विषम रूप से फळे हुए 
तथा शूळ आक्षेप तोद ( सूत्रीवेधवत्‌ व्यथा ) स्फुरण चिमचिम 
वेदना ओर लोमाज् से युक्त होते हैं | खिब्ध एवं उष्ण चिकि- 
त्सा से शान्त होते हें । इसमें प्रतरछ प्रबाहिका और आध्मान 
होता हे । मूत्रेन्द्रिय अण्डकोष बस्ति बंक्षण तथा हृदय में प्रबळ 
ग्रह अर्थात्‌ वातज वेदना रहती है । अतिशय अङ्गम तथा. 
हृदयद्रव (हृदय का शूल) होता है । सदा मळवात बूत्र तथा. 
पुरीष की खुलकर प्रद्धत्ति नहीं होती । जो मल आता भी है बह 
कठोर होता है । ऊरु कमर पीठ त्रिकसन्नि पारशव कुक्षि तथा 
बस्ति में शूळ होता है |! शिरः-पीड़ा छींक डकार प्रतिश्याय 
(जुकाम) खांसी उदावत आयास .( थकावट ) शोप शोथ मूर्च्छा 
अरुति-सुख का विरत होना तिमिररोग कण्डू (खुजली) नाक - 
कान शंखदेश (कनपटी) में शूळ तथा स्वरमेद हुआ करता है । 
रोगी के चेत्र सुख त्वचा मूत्र एवं पुरीप का वर्ण श्याम वा अरुण 
होता है । इन लक्षणों से वातप्रधान अर्श समझे जाते हैं। 
सुश्रुत नि० अ० २ सें-- 

“तत्र मारुतात्‌ परिशुष्कारुणवर्णानि विषसमध्योनि कदम्ब 
पुष्पठुण्डिकेरीनाडीमुखसूचीमुखाकृतीनि च भवन्ति | तैरुष्डतः 
सशूलं संहतमुपवेश्यते । कटीएष्ठपाश्व॑मेढ़गु दनामिप्रदेशेषु चास्य 
वेदना गुल्माष्ठीलाप्लीदोद्राणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति | 
कृष्णत्वङनयनवदनमूत्रपुरीषश्च पुघो भवति? || १२ ।। 

र £ अकतइ्चान्न 

कषायकडुतिक्तानि रूदाशीतलछूनि च । 

अमिताल्पाशन लीकणसद्यसेथुनसेबनम्‌ | १३।। 

छक्कनं देशकालौ च जीती व्यायामकर्भ 'च | 

शोको वातातपस्पर्शो हेतुबीताझेसामिति ॥१७॥ 

वातोल्त्रण अश का हेतु--कषाय कटु तिक्त रूक्ष शीतळ 
एवं लघु द्रव्य, अत्यन्त अल्प भोजने, मात्रा से हीन भोजन; 
तीक्षण मद्यपान, अत्यन्त मैथुन, लज्लन (उपवास आदि ), 
शीतळ देश और शीतकाल, व्यायाम ( अत्यधिक 
परिश्रम के काय ), शोक, बायु बा आतप ( धूप, घास ) 
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का स्पर्श; ये वाताश दे 


पुश * >» co > 
पर कड रूछ हान सझ-वातकारक 
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आतपः कटुको खः 


2१, (५० पा 
सीति विद्यात्त 
पिदोल्बण : बा झुङ्मार हों, 


श Serf द्या नक 20 > झं nee हिचे 
स्पशांउइ ( सशभान स ) आर डाळ पीछे 
नीले काले वर्ण के हाँ, जिनमें स्वेद और किळन्नता (गीळापन) 
बहुत रहती हो, आमगन्धि हो, दळ 
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निकलता दो, जिनसे दचिरजाव होता हो, जो दाह कण्डू शुर 
| पाकयुक्त हो, शीतक्रिया उपशय हो 

अर्थात्‌ जो शीतक्रिया से शान्त हो, जिसमे सळ पतला पीछे हरे 
छे ही गन्थवालं ) 


शि प्याड ज्वर त 
(> कक हो नव्या fn 
( मृच्छ ) इता है, भाजन स 
a crc अण हे, “कळेना ची 
नेत्र त्वचा पुरीष पीतवण के हों 


'पित्ताचीडागरारि तनूनि विसपीनि पीताबभाखानि यकृत्य- 
काशानि शुकजिडासंत्यानानि यवसध्यानि जलौकावक्त्रसदशानि 
प्रकिल्यानि च । तेडपइतः सदाहं उदधिरमतिवायते, ज्वरदाइ- 
पिपाझामूच्छश्वोपङ्रवा थबन्ति, पीतःङ्नलनयमदशनव दनमूत्र 

. पुरीषश्च पुर्तो भवति ॥ १५ !| 
अवतः्पन् 
१कद्इम्लल्बणझार्ठ्यायासाऱ्न्यातपम्रभाः । 

देझकाळावलिनिरो कोधो सद्यमसूयनम्‌ ॥ १६॥ 

बिदादि तीदणसुष्णं च सर्वं पानान्नभेषञम्‌। 

पित्तोल्ब॒णाना विक्लेय/ अकोषे हेतुरशञलाव्‌॥ १७॥ 

पित्तोल्वण अ्शॉ' के प्रकोपहेछ--कड अम्ल ढवण तथा 
क्षार हन्य, व्यायाम अग्निप्रमा ( आग और धूप का तापना ) 
उष्णुदेश औह उष्णकाळ क्रोध मद्यपान असूया ६ दूसरे के गुणों 
में दोषारोपण तथा ) बह सत्र अपान और औषध जो विदाही 
तीक्ष्ण और उष्ण हाँ पिस्प्रधान अशों के प्रक्रोप में देठ जानना 
चाहिये || १६,१७ || र 

तन्न यानि प्रसाणवन्त्युपचितानि कऋक््णानि स्पशः 

सहानि श्वेतपाण्डुपिब्छिलानि स्तब्धानि गुरूणि स्तिमि 

तानि सुप्तसुप्तानि स्थिरश्‍वयथूनि कण्डूबहुळानि अततः 

पिज्लररवेतरक्तपिच्छाञावीणि शुरुपिच्छिळश्‍वेतमृत्रपुरी 

पाणि रूक्षोष्णोपञ्यानि प्रबाहिकातिमान्नोस्थानवङषक्षणा- 

नाहवन्ति परिकर्तिकाहल्लासनिष्ठीविकाकासारोचकभति- 

___ श्यायगोरवच्छविमृत्रक्च्छशोषशोथपाण्डुरोगशीवज्बरा 
__ श्मरीशकराहदयेन्द्रियास्यापलेपास्यमाधुय 

__ जछानुशयान्यतिमात्रमग्मिसाषबकळु्यकरणासणिछितत, 


Es 


Bt ` १ 'कट्वम्ललवणोष्णानि' पा० । 
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९१९ 
प्रवळानि*च शुबंछनखंनयनवद्नत्वड्मृत्रयुरीपस्‍्य म्केडमो- 
ल्वणान्य्रांसीति विद्यात्‌॥ १८॥ 
कफोल्बण अश-जो बड़े स्वूल चिकने हों, स्पशसह 
वेदना अत्यन्त अल्प होती है, अतः स्पर्श के सहने में समर्थ | 
होते हूँ ) हों, श्वेत बा पाण्डु तथा पिच्छिल (त्रिपन्तिपे) दों, स्तडव 
जड़वत्‌ गुर और स्मिमित हों, अत्यन्त सुप्त से हों अथात्‌ 
जिनमें स्पर्शज्ञान न होता हो, जिनकी शोथ स्थिर हो, खुजली 
बहुत हो, निरन्तर पिञ्जर ( शवेतपीला ) अथवा श्वेतरक्तवर्ण 
की पिच्छा ( चिपचिपे खाव ) का खाव होता हो, जिसमें रोगी 
मत्र और पुरीष भारी चिपचिपे और श्वेत हों, जिनकी 


~ 


गन्ति रूक्ष एवं उष्ण चिकित्सा से हो, प्रवाहिका ( बार बार 
मलत्वाग के लिये उठना ) और वंक्षण देश में आनाह परिकर्तिका 
( कतनवत्‌ पीड़ा ) क्जास ( जी मचळाना ) निष्ठीविका (थूक 
का बहुत आना) क| ६ अडचि प्रतिश्याय देइगुरुता कै मृत्रकच्छू 
शोष शोध पाण्इरोग शीतज्वर पथरी शकरा और हृदय इन्द्रिथ 
एवं दुख का उक्लेद अर्थात्‌ कफल्सिता मुख के रस की मधुर 
तथा प्रमेह इनको करनेवाले, दीर्घंकाळस्थायी, अत्यधिक अझ्नि 
और नपुंसकता को करनेवाले, जिसमें आमजन्य विक्रार 
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| प्बछता से हों और जिनके कारण रोगी के नख नेच सुख त्वचा 


.ीडोते हत नि> > हाहे 


“ल्ेब्मजानि श्वेतानि सहाभछानि स्थिराणि इत्तानि स्निः 
ग्थानि पाण्डूनि करोरपनसास्थिगोस्तनाकाराणि न भिद्यन्ते न : 
सवन्ति कण्ड्बहुलानि च भवन्ति | तंखपद्दतः खश्ळेष्माखमनल्यं 
मांडधावनप्रकाशमतिसायते, शोफशीतज्बरारोचक्राविपाकरिरो- 
गौरबाणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति | शुक्खत्वङनखनयन- 
दशनवदनमूत्रपुरीपश्च पुरुषों भवति |! १८ (| 
सबन्ति चात्र 

सधुरस्निग्धशीतानि ळबणाम्ळशुछ्णि च । 

अव्यायामों दिवास्वप्नःशज्यासनसुखे रतिः॥ १९॥ 

प्राग्वातसेबा शीती च देशकाळावचिन्तनम्‌ । 

इलेष्सिकाणां ससुदू दिष्टसेतत्कारणस्साम्‌ ॥ २० ॥ 

इलेष्मोल््रण अशं के हेतु--मधुर ल्ग्व शीतळ लवण अम्छ 
गुरु आहार, व्यायाम न करना, दिन में सोना, शय्या तथा 
आसन के सुख में प्रीति अर्थात्‌ सदा छेटे वा बैठे रइना, कोई 
परिश्रम का कार्य न करना, पूर्व दिशा को बायु बा ठोघी 
आती हुई बायु का सेवन, शीतळ य » शोतरू काळ, कोई 
चिन्ता न होनी; यह कफप्रधान अशो का कारण कह दिया है | 

इेतुळक्षणसंसगोडिययाद्‌ डऱ्दोल्वणानि च । 

सर्वो हेतुख्िदोषाणां सहजैळेक्षणं समम्‌ ॥ २१॥ ` 

द्विदोषोल््रण अर्श -दो दो दोषों के हेतु और लक्षणों के 
संखर्ग से दन्द्रोल्वण अशे जानने चाहिये । 
त्रिदोषज अशे--जिसमे तीनों दोष ही प्रधान हों उन 


अशो के उपर्युक्त समी ( वात पित्त वा कफ से उत्पन्न अशं- ह 
हैं। इनके लक्षण सहज अशो के सहश | 
° 9 ऱ्य 


के कहे गये देठ ) देवु 
| व नि. 


२१२ | वरकसंहितां [ अंग 
“सन्निपातजानि सवंदोषळक्षणयुक्तानि |! म्लीका परिदाहो विष्टम्मः पिपासा सक्थिसदनमाटोपः' काश्यः 
जब वात आदि दोष इनमें भी विशेषतः पित्त रक्त को | सुद्वारबाहुल्यमच्णोः श्वयधुरन्त्रकूजनं -शुंद्परिकतंनमाशङ्का 


प्रकुपित करके अश को उत्पन्न करते हैं तब वे रक्तज अशं 
उराः हें। इनके लक्षण सुश्रुत नि० अ० २ में इस प्रकार 

रक्तजानि न्यग्रोधप्ररोहविद्रमकाकणन्तिकाफलसदृशानि 
पित्तळक्षणानि च | यदावगाढपुरीषप्रपीडितानि भवन्ति तदात्यथ 
दुष्टमनल्पमसकं सहसा विसृजन्ति | तस्यैवातिप्रदत्तौ शोणितजा- 
तियोगोपद्रवा भवन्ति । 

प्रकृत संहिता में भी अश के दो भेद किये जायंगे । १ 
शुष्काश २ आरद्राश । शुष्काश वातश्छेष्मोल्त्रण होते हे । 
आद्रा में रक्तपित्त प्रधान होते हैं | रक्त का अधिक लाव होने 
से आद्रांश को रक्ताश भी कहते हें । 

« सुश्रतसंहिता में मुख्यतः ६ अश कहे-हैं | वात पित्त कफ 
सन्निपात तथा रक्त से उत्पन्न होनेबाछे पाँच. और छठा सहज । 
प्रकृत गन्थ में वात पित्त कफ द्वन्द्व सन्निपात से उत्पन्न होने-“ 
वाळे तथा सहज इस प्रकार सामान्यतः गिने हें । सुश्र॒ुताचायं 
ने मुख्य परिगणन में दन्द्रज अशो का परिगणन नहीं किया, 
क्योंकि द्वन्द्व में दोष प्रकृतिसमसमवाय से अश को उत्पन्न 
करते हैं | रक्त के साथ किसी दोष के प्रकुपित, होकर 
अश को उत्पन्न करने पर जो लक्षण होते हैं वे लक्षण रक्तज 
` अश में-कह दिये गये हैं सुश्रुत नि० अ० २ में दन्द्रज अशं 

कहा है 

अशःसु इज्यते रूपं यदा दोपद्वयस्य ठु। 

संसग तं विजानीयात्‌ संसगः स च प्रडविधः | 

वह हन्द्रज अश को छह प्रकार का मानता है । वातपित्त 
बातकफ, पित्तकफ, रक्तपित्त, रक्तवात, रक्तकफ, इन दन्द्वों से 
उत्पन्न होने पर द्रन्द्रज अश छह होते हैं । दोषों का रक्त 
के साथ जो इन्द्र है उनका रक्तज अशो से ग्रहण होता है। 
चरक ने भी रक्तोल्वण और पित्तोल््रण अशं को ही आद्रांश कहा 
है | रक्तज अशं उपचार से कहे जाते हें। रक्ताशों में बहुधा 
` पित्त ही रक्त को भी दूषित एवं कुपित करके रक्ताश को उत्पन्न 
करता है, क्योंकि पित्त और रक्त बहुत अशों में समान हैं ॥ 
विष्टम्भोऽन्नस्य दोबेल्यं ङुच्तेराटोप एव च | 
काइ्येसुद्रारबाहुल्यं सक्थिसादो5ल्पविटकता ॥२२॥ 
अहणीदोषपाण्ड्वतराशह्ला चोदरस्य च। 
पू्वेखपाणि निर्दिष्टान्यसामभिवृद्धये || २३ ॥ 
अश के पूवरूप--अन्न का विष्टम्भ अथात्‌ उदर में रुक 
जाना, डुबळता, कुलि का आरोप ( शुड़गुड़ शब्द होना ), 
देह की कशता, डकारों का बहुत आना, राँगों की .शिथिलता, 
रीष्र का कम मात्रा में आना, संग्रहणी पाण्डुरोग वय उद्ररोग 
की आशङ्का; इन पूवरूपों से यह जाना जाता है कि अश की 
दर होगी अर्थात्‌ भविष्य में अशॉरोग उत्पन्न होगा | 


धयत ष्यतां पूबरूप।णि-अन्नेऽश्रद्धा ऋच्छासक्तिर- 


नि आअ० २ में भी पूवर्रूष भं ?क हे >a Shastri Collection, 


पाण्डरोगग्रहणीदोषोदराणां कासश्वासों बलहानिः भ्रमस्तन्द्रानि 
द्रेन्द्रियदौबल्यं च? || २२,२३ ॥ 

अर्शांसि खळ जायन्ते नासन्निपतितेस्त्रिमिः* | 

२दोषेदोषबिडोषात्त विरोषःकल्प्यतेऽशंसाम ॥ २४॥ 

अशों' के सन्निपात से उत्पन्न होने पर भी बातजत्व आदि 
व्यवहार का हेतु--अश तीनों दोषों के सन्निपात के विना 
उत्पन्न नहीं होते । अर्थात्‌ सन्निपात से ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु 
इनमें वातज प्त्तिज कफज आदि भेद की कल्पना उस २ दोष 
की प्रत्रलता के कारण होती है | यदि सन्निपात में बात प्रबळ हो 
तो अश को वातज कहा जाता है। तदि पित्त की अधिकता हो 
तो पित्तज और इसी प्रकार यदि कफ की प्रबलता हो तो अशं 

फज कहा जाता है | यदि दो दोषों की प्रबरलता हो तो उन 

उन दोषों के इन्द्र से उत्पन्न तथा यदि तीनों दोष ही प्रबल 
हों तो सन्निपातज कहे जाते हे ॥ २४ ॥ 

पद््रात्मा सारुतः पित्त कफो शुद्चळित्रयम्‌ । 

सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ २५ ॥ 

अशो की उक्मांत्त में पञ्चात्मक बायु अर्थात्‌ प्राण अपान 


समान उदान व्यान पाँचों प्रकार का वथु तथा पित्त कफ और - 


युदा की तीनों बळियाँ समी प्रकुपित होते हैं । 

सहज अशों की सम्प्रास्ि बताते हुए 'जन्मप्रभृत्यस्य हि 
गुदमार्गोपरोधादू वायुरपानःप्रत्यारोहन्‌ समानग्यानप्राणो दानान्‌ 
पित्तश्लेष्माणो च प्रकोपयति. ते प्रकुपिताः पञ्चवाताः पित्तश्ले 
ष्माणौ चाशसममिद्रवन्त इत्यादि’ कहा है, अथात्‌ अपान वायु 
ऊध्वेगामी होकर समान व्यान प्राण उदान इन अवरिष्ट चार 
वायुओं को तथा पित्त और कफ को प्रकुपित करता है, वे प्रकु- 
पित हुए पाँचों बायु और पित्तं कफ अशँ में नाना विकारों 
को उसन्न करते हैं | इनमें वायु के पाँचों रूपों को विशेष कहा 
है, परन्तु पित्त और कफ के भेदों को ग्रहण नहीं कियो | अत 
कुछ एक तो केवल वायु ही पञ्चात्मक रूप से कुपित होता है 
ऐसा मानते हें । दूसरे गङ्गाधरप्रभृति पित्त और कफ का भी 
पञ्चात्मक रूप में ही कुपित होना स्वीकार करते हैं | पाचक 
रज्ञक साधक आलोचक और भ्राजक; ये पाँच प्रकार के पित्त 
के नाम हैं | क्लेदक अवलम्बक बाधक तपेक और श्लेष क भेद 
से पाँच प्रकार का कफ होता है ॥ २५ ।। 

तध्मादशांसि दुःखानि बहुः्याधिकराणि च | 

सबदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छतमानि च ॥ २६॥ 

अश के अतिदु:खकर होने के हेतु-यतः अशे की उत्तत्ति 
म पञ्चात्मक वायु आदि सभी कुपित होते हैँ, अतएव ही अश 
दुःखदायक, बहुत से रोगों को उत्पन्न करनेवाले, सम्पूण देह 


को तपानेवाछे और प्रायः सबसे अधिक कष्ट साध्य होते हैं ।।२६॥ 


१ यद्यपि सन्निपतितैरित्युक्ते त्रयाणां मेलको छम्यते, तथापि 
त्रिभिरिति भरद अरयाणामध्यत्र अनबनयत्वस्य तथा च हीनपादस्यापः 
दरशनार्थमिति' चक्रः । २ 'दोषविशेषैस्तु' ग० । 
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. हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे वृषणयोस्तथा । 
शोथो हृस्पाइवेशूळं च यस्यासाथ्योऽशसो हि सः ।२७। 
अझे के असाध्य लक्षण--जिस अर्शोरोगी के हाथ पैर मुख 

नामि गुदा और अण्डकोषों में शोथ हो तथा हृदय और पाश्वों 
में शूल हो वह असाध्य है ॥२७॥ 
हत्पार्श्वशूळं सम्मोहरछदिरङ्गस्य रुग्ज्वरः । 
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युरगुदजातुरम्‌ ॥र८/॥ 
हृच्छूल पाश्वशूल सम्मोह ( मूच्छा ) कै सर्वाङ्गवेदना ज्वर 
तृष्णा तथा गुदा का पक जाना; ये अरशोरोगी की मृत्यु के 
कारण हैं । अर्थात्‌ यदि अशॉरोग के कारण ये उपद्रव हा जाँय 
तो रोगी काळ का ग्रास है-यह जानना चहिये ।।२८।। 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां बलिम्‌ । 
जायन्तेऽञञाँसिं संश्रित्य तान्यसाध्यानि निदिोत्‌ ।२९। 
सहज सन्निपातज तथा च जो अन्द्र की .वली का आश्रय 
करके अशं होते हैं ( चाहे एकदोषज वा द्विदोषज हों ) उन्हे 
असाध्य जानें । सुश्रुत नि० अ० २ में मी कहा है-- 
“स॒न्निपातससुत्थानि सहजानि च वजयेत्‌ ।' 
तथा--“बाह्ममध्यवलिस्थानां प्रतिकुर्याद्धिषग्बरः । 
अन्तर्बेलिसमुत्थानां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌’ ।।२६॥। 
शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्बिते । 


याप्यन्ते दोप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयास्ततोऽन्यथा ।३०॥ | 


यदि रोगी की आयु शेष हो, प्रशस्तयुण-युक्त चतुष्पाद 
( वेद्य परिचारक रोगी और द्रव्य) समुपस्थित हों, रोगी की 
कायाग्नि प्रदीप्त हो, तो असाध्यत्वेन उक्त सहज आदि अशो 
का यापन किया जा सकता दै । अर्थात्‌ इन हेठुओं के उपस्थित्‌ 


रहने पर सहज सन्निपातज तथा अन्दर की वली में उत्पन्न अश. 


याप्य होते हैं । अन्यथा उन्हें असाध्य जानकर चिकित्सा न 
करनी चाहिये ।। डू र 
जिन त्रिदोषज अशा में लक्षण अल्प हों उन्हें भी याम्य 
जानना चाहिये | यतः सुश्रुत नि० अ० २ में कहा है - 
“त्रिदोषाण्यल्पलिङ्गानि याप्यानि तु विनिदिशेत्‌' ॥३०॥ 
इन्द्रजानि द्वितीयायां वळी यान्याश्रितानि च । 
कृच्छसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥३१॥ 
कष्टसाध्य अर्श--जो अशु दन्द्वज हैं ओर जो दूसरी अथात्‌ 
मध्य की बलि में आश्रित हैं ( चाहे वे एंकदोषज वा इन्द्रज 
) तथा च जिन्हें उत्पन्न हुए एक वष हो गया हो; उन्हें कष्ट- 
साध्य कहा गया है । 
यह श्लोक ऐसा का ऐसा ही सुश्रुत निदानस्थान द्वितीय 
अध्याय में भी पढ़ा सया है ।।३१।। 
बाह्यायां तु वळौ जातान्येकदोषोल्त्रणानि च | _ 
अर्शांसि सुखसाध्यानि नचिरोत्पतितानि च ॥३२॥ 
सुखसाध्य अर्श--जो ब्राह्मवलि में उन्न हों, जिन में एक 
ही दोष प्रवल हो ( एकदोषज ) और जिन्हें उत्पन्न हुए देर 
न हुई हो वे अशसुखसाध्य होते हैं ॥३२॥ 


तेषां प्रशमने यरनमाशुः यादव चक्षाः 55 ८०॥००।०॥. 


तान्याझु हि शुदं वद्धवा क॒युवेद्धगुदोदरम्‌ ॥२२॥ 


चिकित्सितंश्यानम्‌ 


२१३ 


अशं की शीघ्रचिकित्सा का आदेश--विज्ञ वैद्य को चाहिये 
कि वह अशो की शान्ति में शीघ्र यत्न करे, यतः वे शीघ्र ही 
गुदा को बाँधकर अर्थात्‌ मागरोब करके कष्टकर वद्धगुदोदर 
रोग को उत्पन्न कर देते हैं । बद्धगुदोदर रोग का वर्णन पूर्वा- 
ध्याय में हो चुका है ॥३३॥। 

तत्राहुरेके झख्रेण कतेनं हितमशेसाम । 

दाह क्षारेण चाप्येके दाहमेके यथाऽभिना ॥३४॥ 

अशचिकित्सा-कईै आचार्य कहते हैं कि अशा को शस्त्र 
द्वारा काटना हितकर है | कई आचार्य क्षार से दाह करने को 
हितकर समझते हैं ओर कई एक आचार्य अग्नि से अशो को 
दग्ध करना श्रेष्ठ मानते हैं | सुश्रुत चि० अ० ६ में कहा है-- 

“नुर्विधोऽशंसां साधनोपायः । तद्यथा भेषजं क्षारोऽग्निः 
शस्त्रमिति । तत्राचिरकालजातान्यल्मदोपलिङ्गोपद्रवाणि भेघज- 
साध्यानि । मृदुप्रसतावगाढानि क्षारेण । कक शस्थिरप्रथुकठिना- 
न्यग्निना । तनुमूलान्युच्छितानि क्ळेदवन्ति च शन्नेण? ।।३४।| 

१अस्त्वेतदू भूरितन्त्रेण धीमता दृष्टकर्मणा । 

क्रियते विविध कर्म *भ्रंशस्तत्र सुदारुणः ।।३५।। 

पुंस्स्रोपघातः इवयथुगुदे वेगबिनिम्रहः। 

आध्मानं दारुणं शूल व्यथा रक्तातिवतेनम ॥।३६॥ 

पुनरबिरोहो रूढानां क्लेदो भ्रंशो गुदस्य च | 

मरणं वा भवेच्छोब्रं शान्तरक्षाराग्नित्रिश्रमात्‌ ।।३७।। 

यह माना कि ये चिकित्सायें भी हैं और बहुशास्त्रज्ञाता 
बुद्धिमान्‌ दृष्कर्मा चिकित्सक यह तीनों प्रकार का कम ( अर्थात्‌ 
शस्त्र द्वारा कर्तन और क्षार वा अग्नि द्वारा दाइ ) करते हैं, 
परन्तु इन कर्मा में अत्यन्त दारण कमो है, वह यह कि यदि 
कथंचित्‌ शस्त्र क्षार वा अग्निकर्म यथावत्‌ न इए तो पुंस्त्वनाश, 
गुदा में शोथ, पुरीप आदि के वेगो का रोब, आध्मान, दारण 
शूल, व्यथा, रुधिर का अत्यधिक खाव, अर्श का पुनः उत्पन्न 
हो जाना, व्रण वा घाव के रोहण हो जाने पर उनका पुनः 
क्लिन्न हो जाना और गुदश्रंश'( Prolapse of the rect- 
एप ०7 570७») हो जाता है। अथवा शीघ्र मृत्यु हो जाती है। 

अस्त्रकम और अग्नि वा क्षार द्वारा दाह के विधान के लिये 
सुश्रुत चिकित्सास्थान अध्याय ६ अथवा अष्टाज्ञसंग्रह चिकित्सा- 
स्थान अध्याय १० का स्वाध्याय करना चाहिये । 

आजकल अशं को काटने के अतिरिक्त उनकी इञ्जेक््शन 
चिकित्सा भी की जाती है, जिसे दाह ही जानना चाहिये । यह 
दाह विशेषतः मध्य बा अन्तःवल्स्थित अशो ( ०९; ०६] 
76 ) में हितकर सिद्ध हुई है । पूव विरेचन देकर वा वस्ति 
( Enema ) द्वारा रोगी का शोधन किया जाता द्वै । पश्चात्‌ 
गुदा को ३रसकपूर (Mercury perch]loride) के (१००० 
में १) घोल को लगाकर स्वच्छ किया जाता है। तदनन्तर 
अशॉयन्त्र की सहायता से अशो को देखकर प्रत्येक की जड़ में 
१० या २०%कात्रौलिक एसिड (C37०८ ३८d) के सम- 


ग - न वा ती 
ew Delf. is ह ए ९०) ॥०एतस्य पा० | ३ यहाँ पर सवऽ क्ट 
सद्ध बाजारू रसकपूर का प्रयोग नहीं होता । पर 


साधारण 


२१४ 
भाग ग्लिसरीन ( 6५८९४१९ ) और जल में बने घोळ की 


लगभग ५ बूंद अन्तःप्रविष्ट (इज्जैक्ट ) करते हैं ) इसके पश्चात्‌ | गरम हों--स्वेदन करे ॥४२॥ 


इलेष्मकळा पर वेजलीन ( \/252]/॥९ ) हुपड़ देते हैं । इसके 
स्थान पर घी भी चुपड़ा जा सकता हे ! इस प्रकार जब तक 
सन्तोषप्रद्‌ सिद्ध न हो तत्र तक दो या तीन बार किया जा 
सकता है | इस कम के पश्चात्‌ रोगी को कम से कम २४ घण्टे 


बिछोने पर लेटे रहना चहिये ॥३५--३७॥। ४० 


यक्ष कमे खुल्लोपाव मल्पश्वंतामदारुणम | 

तदशेसां अवच्ष्यामि समूळानां निञ्गततये !।३८।। 

मैं तो अद्या के समूल नाश के लिये बह कर्म कहूंगा जो 
सुखसाध्य है, जिसमें हानि होने का वा कसविश्नम का अत्यल्प 
भय है और जो दारुण नहीं है । ी 

समूल नाश कहने से अमिप्राय अशं के कारणभूत दुए वात 
आदि दोषों के नाश से भी है, जिससे पुनः अश की उत्तत्ति न 
हो सके | शब्जकर्म आदि से उत्पन्न अश तो नष्ट हो जाते हैं, 
परन्दु पुनरुत्पत्ति से बचने की कोई गारण्टी नहीं ॥२८! 

बातइेष्मोल्बणान्याहुः शुष्क्राण्यआंसि तद्विदः । 

प्रावीणि तथा5डद्रोणि रक्तपित्तोल्वणानि च ॥१९॥। 

__ अश सामान्यतः दो प्रकार के हैं-- १ शुष्क अर्श और २- 
आदर अश । अशं का ज्ञान रखनेवाले वेध बातप्रबळ वा कफ- 
प्रबळ वा वातकफम्रबळ अर्थो को शुष्क अश कहते हें । इनसे 
रक्तस्राव नहीं होता । जो अश रक्तप्रबछ वा पित्तप्रबल वा रक्त- 
पित्तप्रबल होते हैं उनसे रक्तल्लाव हुआ करता है वे आद्र अशे 
कहाते हैं ॥३६॥ , , । 

तत्र झुष्काञसां पूव प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम्‌ । 

स्तञ्धानि स्वेदयेत्पूच शोफशूळान्वितानि च ।।४०॥ 

इनमें से पूव शुष्क अशा की चिकित्सा कही जायगी-- 
 _ जो अश स्तब्ध हों, शोथ ओर शूळ से युक्त हों उनका 

` पूव स्वेदन करना चाहिये ॥४०॥ 

चित्रकक्षारबिल्वानां तेळेनाभ्यञ्य उ । 

*यवसाषघुळाकानां कुछत्थानां च पोडछः ।॥४१॥ 

, गोखराइबशकृत्पिण्डेस्तिलकल्केस्तुपेस्तथा । 

 ऋइचाशाताह्वापिण्डंवो सुलोष्णेः स्नेहं युतैः ।।४२॥ 

ह अश में पिण्डस्वेद--चित्रक यवक्षार तथा बिल्वमृछत्वक ; 

इनसे यथाविवि साधित तैळ को चुपड़कर तेल आदि स्नेहयुक्त 

उड़द पुळाक ( तुच्छ धान्य ) वा कुलथी की पोटळियों से अथवा 
` गौ गदहा घोड़ा; इनके तैळ आदि स्नेहयुक्त पुरीषो के पिण्डों 
से अथवा स्नेहयुक्त तिळकल्क वा तुषों के पिण्डों से अथवा 
ल्न हमिश्रित बचा वा सोये के पिण्डों से-जो सुद्।ते गरम हों-- 

करे ॥४१,४२॥ 

शक्तूनां सन ला टि 
शुष्कमूलकापण्डदा पिण्डंबा काऽणेगन्धिकेः ।।४३॥। 

र्य को वा सद परा टर 

बा तैछ और घी से स्निग्ध सत्तुओं की पिम्रिडकाओं से 
सुखीमूळी के स्नेहयु से 


स्नेहयुक्त कर 


iii Et ६८०५ २८ FFE EET PPI 
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९» 


पिण्डों से अथवा :हाऊनेर फे स्नेहअुक्त पिण्डों से-जो सुहाते 


हट कृस्य खराहाया। त्राकेरीः 
® Ce Fe 
अभ्यज्य कुछतेलेन स्पेदयेर 
बृषाकेरण्डबिल्वार्नां पत्नोस्क्शाथडल भसे 
DN कट न छित 
इसी प्रकार छुष्ठतैल (कुछ हारा साधित तिलतेल) जु 
इंट का चणे, खुरासानी अजबाइन घा छल्लनक { शलगस वा 
> > बात Sores TS ह 
गाजर ) के झाकों से पोटली बनाकर स्वेदन करना चाहिये | 
F एरण्ड. निल (जिळ - इस क 
तथा वासा, सदार (अक), एरण्ड, बिल्व (वेळ; इनके पत्तों 
के सुहाते गरम कवाथो से परिषेचन करे। अष्टाद्रसंग्रह चि० 
अ० १० में कहा हे-- 
धअथानवचारणीयशख्क्षाराग्नेवातकफोल्वणानि दोष 
ह ¢ e र ल क्षा ड़ घबिल्व 
णत्वान्निगतानि संस्तम्पकण्डृशोफशळानि क्षारचित्रकळुष्ठ 
~ ~ Tear ST = 
मूलकसिडेन कृष्णाहिबिडालोएजळोकःसूकरवचा।मव।ऽभ्यज्य 
पिण्डेन स्वेद्येदू द्रबस्वेदेन ब? ।।४४,४५। 
सूळकन्निफलाकाणां वेजूनां बश्णस्य च | 
' झण्निसन्थस्य शिग्रोश्च पन्नाण्यश्मन्तकस्य च ॥।४६।॥। 
Q “८ 
जलेनोत्यवांथ्य शुछ्धात स्वभ्यक्तमवगाहयेत । 
री > ज्म र्र चौर रक ०3 23 - 
कोछोत्म्बाथेड्थवा कोष्णे सोचोरकलुधों 


२४ 


दच !।४९०॥ 

अर्श:शूल से पीड़ित रोगी को अच्छी प्रकार अभ्यङ्ग करके 
मूली, हरड़, बढेड़ा, आंवछा, मदार, बाँस, बरुण, अरणी, उहि- 
जन और अश्मन्तक; इन सब के पत्तों के कोसे काथ में अथवा 
बेरों के कोसे क्वाथ में अथवा कोसे सौदीर (निस्तुघजोसे 
सन्धित काञ्जी) वा तुषोदक {सतुष कच्चे जी से सन्धित काजी) 
में अवगाहन करावें ।॥४६,४७। 

बिल्वोत्काथेऽथवा तळे द थि्ण्डाम्छकाड्भ्जिके । 

गोमूत्रे बा सुखोणे ल॑ शूळातेक्लपवेज्ञयेत` ॥॥४८॥ 

अथवा सुहाते गरम बेळपत्री के क्वाथ में अथवा सुहांते 
गरम तक्र ( छाछ ) में अथवा सुदाते गरम दही के पानी सें 
अथवा झुहाती गरम खड़ी कांजी में अथवा सुहाते गरम गोमूत्र 
में अशःशुल सें पीडित रोगी को बैठावे |[४८॥ 

कष्णसपेब राहोप्रजलुकाइणदंशजाम ! 

वसामभ्यव्जन दृश्याद्‌, 

काला सांप, सूअर, ऊंट, जतुका ( चिमगादड़ ), बिल्ला; 
इनकी चर्वियो से अशे पर es चाहिये a 40352 

- भूपनं चाशेलां हितम्‌ ॥४८॥ 
नुकेझाः सर्पे निर्सोको वृषदंदास्य चर्स च | 
¢ . e 
अकयुळे शासीपन्रमझोभ्यो धूपनं हितम्‌ ॥४०॥ 


अश के रोगियों के छिये अशोपर धूपन भी हितकर होता है। 


. रकेशाद्य धुप--नरकेश, सांप की केचुळी, विल्ले का चमं: 
आक (मदार) की जड़, शमी (जण्डी) के पत्ते; इनसे अशों पर 
धूपन करना चाहिये । डा प 

` अष्टाङगंसंग्रहृकार के अनुसार इस धुप में कुछ घृत भी 
मिला छेना चाहिये। ' कू प्र 
१ पफ 2 पप्नोलत्रावै:, वेः स्रो वुािरण्डविल्वजै; ग०। २ "श्वः 
म्यक्तम्रवगाह्वयेत्‌” ग० । हन 


(७१ 
Too 


JEAN NN! ° 


ह... 
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विणिस्वितस्थानत. 
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दरारा प्च न धत मूल प्रा ~ ~ र ~ ळू ५2 जज टू 
धूपयेच्च उधृतशमीपन्राकमूलमानुषकेशादिनिमोंकबिडाल- | लेप शुध्काश में दितकर है। अथवा यदि हरिताळ को चुलुकी 


चर्ममिः |? चि० अ० १० ॥४९,५९०]| 
दुम्बुरूणि निडछ्ानि देवदाज क्ता घतय! 


बृहति लात सा न्य पिप्पल्यः झरसा इतम्‌ ॥५१॥ 
तुम्युधा दिधूपन--धनियां, वायविडङ्ग, देवदारु, अक्षत 
(जी), थी; इन्हें एकत्र मिश्चितकर धूपन करना चाहिये । 
बूहत्वादि धूपन--ब्रहती (बड़ी कटेरी), असगन्ध, पिप्पली, 
तुलसी के पत्ते और घी; इनका अशो पर धूपन करना चादिये || 
बराहशषविद्‌ चेव धूएनं अक्तवो घृतम्‌ । 
कुञ्जरस्य पुरीषं च घृतं सजरसो रसः ॥६२॥ 
बराहपुरीपादिधूपन- सूअर की विष्ठा, सांड का गोबर, जौ 
के सत्तू ; इन्हें घुतमिश्रितकर धूपन कराया जाता है । 
हस्तिपुरोषादिधूपन--द्दाथी की लीद, घी, राळ और रस 
( शिलारस अथवा पारद ); यह भी अशो में धूपन है ॥५२॥ 
हरिद्राचू्णेलंयुऊं सुधाक्षीरं ्रलेपनस्‌। - 
गोपित्तपिष्ठाः पिप्पल्यः सह रिद्राः त्रलेपनम्‌ ॥५३॥ 
हरिद्धाचूर्णाद्यप्रकेय--हलदी के चूर्ण को सेहुण्ड के दूध में 
मिला अशा पर झलेप करना चाहिये | 
पिप्पल्याद्यप्रठेप--पिप्पलीचूणे और हल्दी के चूर्ण को 
मिश्रित कर गो के पित्त से घोटें। जव प्रलेप योग्य हो तब 
इसका अशो पर प्रलेप ळगाबें ॥[४३॥ 
जिरीषबीजं कुछ च पिप्पल्यः सेन्थवं गुडः । 
अर्कश्लीरं सुधाक्षीरं त्रिफळा च प्रलेपनम्‌ ॥५४॥ 
शिरीयबीजाऱ्यप्रलेप--सिरस के बीज, कुठ, पिप्पली, सेन्धा- | 
नमक, गुड़, मदार का दूध, सेहुण्ड का दूध और त्रिफला 
( हरड़, बेड़ा, आंबळा ); इन्हें एकत्र मिश्रितकर अशो पर 
प्रलेप ळगाना चाहिये ।!५४।। 
पिप्पल्यश्चिन्नकः श्यामा किण्वं सदुनतण्डुछाः ! 
बळेप१ कुक्‍्छुटशकृद्ध रिद्रागुड्संयुतः ।।९५॥ 
पिप्पल्याद्य प्रहेप--पिप्पळी, चित्रक, श्यामा ( काळी 
निसोत ), किण्व (सराबीज), मदनतण्डुळ (मैनफळ के बीज), 
मुग की बीठ हल्दी तथा गुड़; इन्हें एकत्र मिश्रितकर अश 
पर प्रलेप करना चाहिये ॥९२९॥ . : 
झुम्भः १ सास्रवासङ्कः पारावतशझइंद गुड! । 
प्रलेपः स्यादू गजास्थीनि निम्बो अल्लातकानि च।।५६ 
निङ्म्माद्यप्रलेप-निक्ुम्म ( दन्ती ), अम्रृतासङ्ग ( दुस्थ) 
वूतिया ), कबूतर की बीठ, गुड़; यह प्रलेप है । a 
यजास्थ्यादिप्रलेप--हाथी की हड़ी, नीम के | 
भल्लातक ( भिलावा ); इनका अश पर लेप करना चा 
क म य रखना चाहिये कि वे केवल 
सात्र अश के अङ्करों पर ही लगे, अन्यत्र नहीं ।।५६।। . 
भळेपः स्यादळं कोष्णो वासन्तकवसायुतः । 
अङः्षयशुद्ृशक्तः्चळक्जीवसयाऽथवा ॥९७॥ 
६ _ रिता जट की बसा से युक्त हरिताल का कोसा 
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(नक्र, मगरमच्छ ) की वसा में मिश्रितकर लेग किया जाय 
तो अश का शूल ओर शोथ नष्ठ होता है ।|२.७।] 
'आक पयः सुधाहाण्ड कडुकाठाचुपल्लवाः । 
क ७» >. A 
करज्ञो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेष्ठमर्णसाम्‌ ॥शदा।  _ 
अकंक्षीरादि प्रलेप -सदार का दूध, सेडुण्ड का काण्ड 
( डंठल ), कड़यी ठुम्त्री के पत्ते, करज्ञ; इन्हें एकत्र छागमूत्र 
से पीसकर अशों पर लेप करना चाहिये । यहु श्रेष्ठ प्रझेप है । 
अट्टाद्वसंग्र चि० अ० १० में भी कहा है— 
धस्तमूत्रपिश्ेवा सुधा काण्डाकक्षोरतुम्तप्रसवकरञ्जेः |? 
चक्रपाणि ने अपने संग्रहग्रन्थ ( चक्रदत्त ) में “छुघाकाण्ड? 
के स्थान पर “युधाक्षीर? पढ़ा हे । वहाँ पाठ यह है--- 
“अकक्षीरं सुधाक्षीरं तिक्तठ॒म्व्पाश्व॒ पल्लवाः | 
करञ्जो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेषमशंसाम! ॥५८)॥ 
अभ्यङ्गा्माः मदेइान्ता य एते परिकीर्तिताः । 
२रतस्भश्चयशुकण्ड्बतिशसनास्तेऽज्ञसां सताः । 

, अभ्यङ्ग से लेकर प्रलेप पर्यन्त जो ये योग कडे गये हैं, वे 
अश स्तम्भ शोथ कण्ट्र तथा वेदना को यान्त करते हैं ।|५६। 
परदेहान्तैरुपक्रान्तान्यर्यासि भ्रस्रबन्ति द्वि । [ 

सद्छ्रितं दृष्टरुधिरं ततः सम्पद्यते सुख ।।६०।। 
प्रदेइ (प्रलेप) पर्यन्त कहे गये उपक्रमों के करने से अर्श 
में सञ्चित हुआ दु चथिर निक॒छ जाता ई आर रोगी को 
आराम हो जाता है ॥६०!| 
जशीतोब्णस्निग्धरूक्षे्दि न व्याधिरुपआस्यति । 
रते दुष्टे मिष तस्माद्रक्तमेबा बसे चयेत ॥६१॥ 
रक्त के दुए होने परन शीतन उष्ण न स्निग्ध न रूक्ष क्रिया 
से रोग की शान्ति होती छै, अतः उस समय रक्तावसेचन ही 
हितकर होता है ॥६१॥ 
जलौकामिस्तथा अखे: सूचोमिचो पुनः पुनः । 
अवतेमानं रुधिरं अझुष्क्राओंभ्यः प्रबाद्येत्‌ ॥३२॥ 
यदि प्रदेहान्त उपक्रमों से भी शुष्काश में रक्तल्लुति न हो 
तत्र जोंक्रों द्वारा वा श्र से पछुकर वा खझुइयों दवारा वेध से 
रक्ताबसे चन करावें ॥६२॥ ९ 
द ञयघणादिचूणेम्‌ 
रुदश्वयुशूळात सन्दाम्निं पाययेत्तु तम्‌ । 
च्यूषणं पिप्पछीमूल पाठां हिछु सचित्रकम्‌ ॥३श॥ 
सौवचलं पुष्कराख्यमजाजीं बिल्वपेपिकाम्‌। ` 
विडं यत्रानीं हपुषां विडङ्गं सैन्धवं वचाम्‌ ॥६४॥ 
दिन्तिडीकं च मण्डेन मद्येनोष्णोदकेन च | 
तथाऽझोम्रदणीदोषसूङानाहा दिसुच्यते ॥६५। > 
ब्यूपणादिचूर्ण--शुष्काश का रोगी जब युदा की शोथ | 
और शूल से पीड़ित हो और अग्नि मन्द हो तव तिकट(सोठ, 
मरिच, पिप्पली ), पिप्पलीमूछ, पाठा ( पाढ १, हींग, चित्रक, | ड 
साचरनमेक, पुष्करमूल, . अजाजी (श्वेत जीरा ), वेलगिरी, 
बिडनमक, दृपुषा ( हाऊबेर ?, वायविङङ्ग, सेन्धानमक, बचा, | 
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२१६ 
जल के अनुपान से पिलाना चाहिये। इसके प्रयोग से रोगी 
अश ग्रहणीदोष शूल और आनाह से विमुक्त हो जाता है। 
मात्रा--२ मासे ॥६३-६५॥ 

*कुर्यौद्धा पाचनं यस्य यदुक्तं ह्यातिसारिके । 

> ५ 

सगुडामभयां वाऽथ प्राज्येत्पोबेभक्तिकीम्‌ ॥६६॥ 

अथवा रोगी को अतिसारचिकित्सित में जो पाचन कहा 
गया है, वह पाचन कराना चाहिये । अथवा भोजन से तत्काल 
पूवं ही गुड़युक्त हरड़ खिलानी चाहिये ॥६६॥ 

पाययेत त्रिवृच्चूणे' त्रिफलाया रसेन वा । 

हृते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यर्आसि संचयम्‌ ।।६७॥ 

अथवा त्रिव्रत ( निसोत ) के चूर्ण को त्रिफला के क्वाथ 
के अनुपान से पिळावे । त्रिज्वत्‌ चूण की मात्रा-?॥ मासा । 

इस प्रकार गुदा में आश्रित दोष के हरे जाने पर अश 
नष्ट हो जाते हैं ।।६७| 

गोमूत्राध्युषितां दद्यात्सशुडां वा हरीतकीम्‌ । 

हरीतकीं तक्रयुतां त्रिफलां वा प्रयोजयेत्‌ ॥६८॥ 

अथवा गोमूत्र में एक रात रखी हुई हरड़ को गुड़ के साथ 
प्रयोग करावे | अथवा हरड़ के चूर्ण को वा त्रिफला के चूर्ण 
को तक्र के अनुपान से प्रयोग करावें ।।६=।। 

- सनागरं चित्रकं चा थीघ्रयुक्त प्रयोजयेत्‌ । 
२दापयेच्चव्ययुक्तं वा शीधं साजाजिचित्रकम्‌ ॥६९। 
अथवा सोंठ और चित्रक के चूण को शीधु ( मद्य विशेष ) 

के साथ प्रयोग करावे । अथवा जीरा चित्रक और चव्य के 
चूण को शीधु के साथ सेवनाथ देवें ।।६६।! 
सुरां वा ३हपुषापाठायुक्तां सोबर्चळान्बितास्‌। 
४द्धित्थं बिल्वसंयुकत युक्तं च वा चव्यचित्रकेः^ ७० 
भल्छातकयुतं वा£्थ प्रदद्यातत्र तर्पणम्‌ । 
विल्वनागरयुक्तं वा यवान्या चित्रकेण च ॥७१॥ 
अथवा हाऊबेर, पाढ़, सोंचरनमक; इनसे युक्त सुरा को 
पानार्थं दे । अथवा केथ बेळगिरी से युक्त अथवां- चव्य और 
चित्रक से युक्त अथवा भल्लातक ( भिलावा ) से युक्त तपण 
देने चाहिये । तपण जलालोडित सत्तुओं को कहते हँ | आहार 
में औषधियाँ प्रायः अप्रधान हुआ करती हैं अतः वहाँ औष- 
_ घियों की मात्रा स्वल्प ही डालनी चाहिये । भल्लातक आदि 
 तीक्छावीय द्रव्य अत्यल्य मात्रा में डालने चाहिये। तर्षण में 
प्रयोग करने के लिये भल्लातकचूर्ण का १ भाग और ६ भाग 
_ सत्तू के होने चाहिये--ऐसा कइयों का मत है । भल्लातक की 
_ आधुनिक मात्रा--१ रत्ती से ३ रत्ती तक दृद्धवेद्यो ने निर्धारित 
` की है। यदि ३ रत्ती भल्लातक हो तो सत्तू २७ रत्ती होंगे । 
कई प्राचीन वेद्य भल्लातक और सत्तं को समपरिमाण में 
मिलाकर अत्यन्त अल्पमात्रा में व्यवद्दार करने को कहते हैं । 
वस्तुतस्तु वैद्यको स्वयं विवेचना करके जैसा उचित हो तपण 
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[ झ० १४ | 
आदि में उतनी मात्रा में औषध मिश्रित करके रोगी को आहा- 
ार्थ प्रयोग कराना चाहिये.। 

“तत्र तपंणम्‌? के स्थान पर 'तक्रतपणम? यह पाठ भी 
उपलब्ध होता है । उसके अनुसार यत्तुओं के आलोडन के 
लिये तक्र का प्रयोग होगा । अश्टाङ्गसं्ह चि० अ० १० में 
कहा है-- 

*सक्तुमन्यं वा भल्लातकचूणयुक्तं नातिळवणं तक्रेण |? 
अथवा बेलगिरी और सोंठ से युक्त अथवा अजवाइन 
और चित्रक से युक्त जळालोड़ित सत्तू रोगी को देने चाहिये | 
चित्रकं हपुषां दिङ्गं दद्याद्वा तक्रसंयुतम्‌ । 
पञचकोळयुतं वाऽपि तक्रमस्मे प्रदापयेत्‌ ।।७२॥ 
अथवा चित्रक हाऊवेर, हींग इनके चूण को तक्र के साथ 


दे | अथवा रोगी को पञ्चकोलयुक्त तक्र पीने को दे । पिप्पली, 


पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और सोंठ; 
पञ्चकोल कहते हैं ॥७२॥। 

; तक्रारिष्टः 
हपुपां कळ्चिकां धान्यमजाजीं कारवीं झटीम्‌ । 
पिप्पलीं पिप्पटीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पळीमू ॥७३॥ 
यमानीं चाजमोदां च चूर्णितं तक्र संयुतम्‌ । 
मन्दास्लकटुकं विद्वान स्थापयेद्‌ घृतभाजने ॥७४॥ 
व्यक्ताम्कटुकं जातं तक्रारिष्टं झुखप्रियम्‌ । 
प्रपिवेन्सात्रया कालेष्बन्नस्य* ठूषितस्जिषु ॥ ७५॥ 
दीपनं रोचनं वण्यं कफचातानुलोमनस्‌ । 
गुदरवयथुकण्ड्घर्तिनाशनं बलवंधेनम्‌ ॥७६॥ 

इति तक्रारिष्ट: । 
तक्रारिऽ-हपुषा ( हाऊवेर ), कुञ्चिका ( उपक्रुच्चिका, 
काळाजीरा ), धनियाँ, श्वेतजीरा, कारवी (छोटा काळा शीर 
शटी ( कचूर ), पिप्पलो, पिप्पळीमूळ, चित्रक गजपिप्पली, 
अजवाइन, अजमोदा; इनके समभाग में मिश्रित चूर्ण को 
सक्र में मिला एक घृतभावित पात्र में डाल दें। अभी इसमें 
अम्ल और कटुरस मन्द होते हें । कुछ दिन बाद जब रस 
अच्छी प्रकार खट्टा और कटु हो जाय तब भोजन के तीनों 
कालों में अर्थात्‌ आदि मध्य और अन्त में प्यास छगने पर इस 
तक्रारिंष्ट को मात्रा में रोगी पीवे । यह अरिष्ट मुख को प्रिय 
लगता है--स्वाद होता है | यह दीपन रुचिकर, वणे के लिये 
हितकर तथा कफवात का अनुलछोमक है । गुदा के शोथ कण्डू 
तथा पीड़ां को नष्ट करता है और बल को बढाता है | 
यहाँ पर तक्र तथा प्रक्षेपद्रव्यो का मान ग्रहण्यधिकार में 
कहे गये तक्रारिष्ट के अनुसार लेते हैं | यदि तक्र २ आढक 
( ८ प्रस्थ=१२८ पल ) हो तो हाऊवेर आदि प्रच्ेपद्रव्य मिलिंत 
१२ पल लिये जायेंगे । गङ्गाधर तक्र से घोडशांय प्रक्षेप की 
व्यवस्था देता है । 
तक्रारिष्ट का अन्तःप्रयोग होने से अजमोदा से भी 
अजवाइन का ही ग्रहण होता है। इस प्रकार अजमोदा 
न लेकर अजवाइन के दो भाग लिये जायँगे | कहा भी है- 
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अन्त्रः सम्माजने प्ायोऽजमोदा तु यमानिका | 

बहिः सम्माजेने च्ञेया चाजमो दाऽजमोदिका? ॥७३--७६॥ 

त्वचं चित्नकमूलल्य पिष्ठा कुम्भ प्रठेपयेतू । 

तकं वा दधि बा तत्र जातमशोहरं पिवेत्‌ ॥ ७७॥ 

चीते की जड़ के छिलके को अच्छी प्रकार पीसकर एक 
मिट्टी के घडे में तिळ की मोटाई जितना लेप करें | शुष्क होने 
पर उस पात्र में ददी जमावें | उस दही को अथवा उस दही 
की छाछ को मात्रा में रोगी पीवे । यह अर्शनाझक है | ७७ ॥ 

बातइछेष्मार्शसां तक्रास्परं नास्तीह भेषज्ञम्‌ | 

तत््रयोज्यं यथादोषं सस्नेह रुक्षमेव वा ॥ ७2॥ 

बातकफजञ अशो में तक्र से बढ़कर दूसरी औषध नहीं | इसे 
दोष के अनुसार स्नेइथुक्त ही बा रूक्ष पीना चाह्िये। यदि 
वातज हो तो तक्र में से मक्खन को ऐएथक न करें | यदि कफज 
हो तो मक्खन निकाल लेना चाहिये || ७८ ।| 

सप्ताहं वा दशाहं चा पक्षं सासमथापि वा । 

बळकाळविङेषज्ञो भिषक्तक्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

बल तथा काल के भेदों को जाननेवाला चिकित्सक तक्र 
को सात दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन वा एक मास तक प्रयोग 
करावे ॥ ७६ ॥ ह ह 

अत्यर्थं शुदुकायाग्नेस्तक्रमेवाव्‌ चारयेत्‌ | 

सायं वा छाजशक्तूनां दद्यात्तत्रावलळेहिकाम्‌ || ८०॥ 

जीणे तक्रे ्रदथाद्ा तक्रपेयां ससेन्धबाम्‌ । 

जिस रोगी की कायाग्नि अतिमन्द हो उसे केवळ तक्र का 
ही प्रयोग करावे, अन्न न दे। जब अग्नि कुछ ग्रवृद्ध दो तब 
प्रातः तक्र पिळावे और सायंकाल लाजा के सत्तुओं का तक्र से 
बनाया अवलेहन चारमे को दे। सत्तुओं में तक्र उतना ही डाले 
जिसमें अबलेइ सहश हो जाय । 

अथवा प्रातःकाल आहार के समय पी हुई तक्र के पच 
जाने पर रोगी को सायंकाळ तक्र द्वारा साधित सेन्धानमक से 
युक्त पेया देवें || ८० |! Ro 

तक्रा्ुपानं सस्नेहं तक्रोदनमतः परम्‌ ॥ ८१॥ 

° (३ ~ ._ बे ब 

यूचेर्मासरसेबीऽपि सोजयेत्तक्रसंयुतेः^ । 

इसके पश्चात्‌ जब अग्नि अपेक्षया अधिक तीव हो गयी हो 
तब घृत आदि स्नेह तक्रोदन ( छाछ और भात मिलाकर ) 
देना चाहिये । इस समय अनुपानरूप में भी तक्र का ही प्रयोग 
होगा । अर्थात्‌ तक्रौदन के भोजन के पश्चात्‌ यदि प्यास हो तो 
तक्र ही पीबे । तदनन्तर तक्रयुक्त यूष वा तक्रसंयुक्त मांसरसों के 
साथ भोजन करे | 

यद्यपि इस श्लोक में सायंकाळ ही तक्रोइन आदि का 
प्रयोग करने को नहीं कहा, परन्तु ऊपर के श्लोक में कहे गये 
“साये? वा “जीणे तक्रे’ का अध्याहार करके टीकाकार यही 
अभिप्राय निकाळते हैं कि प्रातःकाल आहारसमय केवळ तक्र 
का ही प्रयोग होगा और सायंकाळ जब पूर्वाह्न में पी गयी तक्र 
पच चुकी होगी तत्र लाजा के सत्तुओ की तक्राबलेहिका वा 


र की तरह ही सायंकाळ तक्रौदन वा तक्रयुक्त यूष वा 
-पकपेया की तरह ही सायंकाळ तक्रौदन वा तकरयुक्त यूष वा 


१ अतः परं “यूषं 


त्न ब्ध्व तक्रसिद्ध न भोजयेत्‌ । 
त्इयधिक पठति गङ्गाधरः Es एली. Satya Vrat 


Shastri Collection, 


चिकित्सितस्थानन्‌ 


९१७ 
तक्रयुक्त मांसरस के साथ भोजन का रोगी को आदेश करना 
चाहिये । 
यह पूव ही कहा जा चुका है क्रि बल काळ आदि के अनु- 
सार तक्र का प्रयोग सात दिन दस दिन एक पक्ष ( १५ दिन ) 
वा मास पयन्त करना चाहिये ।। ८१ ॥ 
काळक्रमज्ञः सहसा न च तक्रं निवारयेत्‌ ।। ८२॥ 
तक्रप्रयोगो मासान्तः क्रमेणोपरमो हितः । 
अपकर्षो यथोत्कर्षो न त्वन्नादपक्रष्यते ॥ ८३ ॥ 
काल तथा उपयोगक्रम को जाननेवाले वेद्य को चाहिये 
वह इस प्रकार तक्र का प्रयोग कराने के पश्चात्‌ रोगी को 
सहसा ही तक्र से निवृत्त न करा दे | अर्थात्‌ एकदम ही तक्र 
का सर्वथा त्याग न करावे। तक्र का प्रयोग अधिक से अधिक 
एक मास तक होता है । तदनन्तर तक्र की क्रमशः निडृत्ति ही 
हितकर है | 
जैसे तक्र की वृद्धि की गयी थी वेसे ही क्रमशः तक्र की 
न्यूनता करनी चाहिये | परन्तु अन्न के साथ प्रयुक्त दोनेवाळी 
तक्र में कमी नहीं को जाती । अन्न के ब्रिना जो तक्र प्रयुक्त 
होती है उसी में क्रमशः कमी की जानी चाहिये | 
अथवा यह अर्थ होगा कि जैसे ही तक्र की बृद्धि की गयी है 
वेसे ही तक्र का हास करना चाहिये। परन्तु हास करने का 
यह तात्य नहीं कि रोगी के भोजन में कमी हो जाय । जितना 
तक्र को कम.किया जाय उसके स्थान पर उतना ही रोगी की 
भूख और अग्नि के अनुसार दूसरा हितकर भोज्य द्रव्य खाने 
को देना चाहिये । जिससे रोगी भूखा न रहे और निब न 
होता जाय । जठुकर्ण ने भी कहा है--- 
_ 'प्रातस्तक्रप्रयोगः क्रमश उत्कर्षापकर्षों जीणे च सेन्धवान्वि- 
ततक्रमेवेति आमासान्तात्‌? ॥ ८२,८३ ॥ 
.शक्त्यागमनरक्षाथे दाढ्यी्थेमनळस्य च। 
बलोपचयबर्णाथेमेष निर्दिश्यते क्रमः॥ ८४ ॥ 
यह तक्र के उत्कर्ष ब बुद्धि) और अपकर्ष ( हास ) का 
क्रम शक्ति के आने के और आगत शक्ति की रक्षा के निमित्त 
अग्नि को दृढ़ता के निमित्त तथा बल पुष्टि एवं वणे के निमित्त 
कहा है | यथाविधान तक्र का सेवन कराने से रोगी शक्तिमान, 
ब रा तथा शुभवणं युक्त होता दै । 
रूक्षमर्धोद्रचृतस्नेह्. यतश्वानुदूधृतं घृतम्‌। 
तक्रं दोषाग्निबछवित्‌ त्रिविधं तत्प्रयोजयेत्त ॥ ८५ ॥ 
दोष तथा अग्नि के बल को जाननेवाला वैद्य रूक्ष ( स्नेह- 
रहित-मक्खनरहित ), जिसमें से आधा मक्खन निकाला गया 
हो तथा जिसमें से मक्खन न निकाला हो; तीनों प्रकार की तक्र 
का प्रयोग करावे । रूक्ष तक्र कफदोष में, आधा मक्खनयुक्त 
तक्र पित्तदोष में तथा जिसमें से मक्खन न निकाला हो वह तक्र 
वातदोष में प्रयुक्त होता है ॥ ८५ ॥ 
हृतानि न विरोइन्ति तळण गुदजानि तु। ` 


भूसावपि निषिक्तं तद्द्देत्ततत ठणोडपम्‌ ॥ ८६॥ | i 


कि पुनदींप्तकायार्नेः झुष्काण्यर्शासि देहिनः । 


एगाहक्राद्वांस! मछ हु अश पुरम? उत्पन्न नहीं होते दि भूमि पर े ५ 


Ee 


श्श्द्व 
भी सोंची हुई तक्रं वहाँ के तृणसमूह को जला देती है, 
, जिसकी कायाग्नि. दीम है, ऐसे पुरुष के शुष्क अर्शों का तो 
क्या. कहना १ अर्थात्‌ तक्र शुष्क अझोँ का समूल उच्छेद 
कर देती है ॥ ८६ || है 
स्रोतःसु तक्रशाद्धेषु रसः सम्यगुपेति यः | ८७ ॥ 
तेन पुष्टिबेळ॑ वणेः प्रहषेश्चोपजायते । 


वातइलेष्मविकाराणां शतं चापि निवतेते ॥ व्द ॥ . 


नास्ति तक्रात्परं किव््चिदौषध कफत्ातजे । 
तक्र द्वारा खोतों के शुद्ध हो जाने पर जो रस॒ देह में 
सम्यक्तया पहुँँचता है उससे पृष्टि वळ वणे और प्रहध उत्पन्न 
होता है । अर्थात दीघर ही बळ वर्ण एवं ओज की व्रद्धि होती 
है और वातज.श्लेष्मज्ञ सौ विकार भी नित्रत्त हो जाते हैं । 
` कफवातज में तक्र से बढ़कर अन्य औपधि नहीं | वातज विकार 
८० हैं और कफज विकार २० हैं, दोनों मिलाकर १००-होते 
हं । ये विकार सूत्रस्थान के २० वे अध्याय में कहे जा चुके हैं । 
पिप्पलीं पिप्पळीसूळं चित्रकं दव म्तिपिप्पळीम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उप्रंगवेरमजाजीं च कारवीं धान्यतुम्बुरुम्‌। 
विल्वं ककटक पाठां पिष्टा पेयां विपाचयेत्‌ || €० ॥ 
फळाम्लां यंमकैभ्रष्टा तां दद्याद गुदजापहाम्‌ । 
पिप्पल्या दियवागू--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, गज- 
पिप्पछी, सोंड, अजाजी, ( श्‍वेतजीरा ), कारवी ( सूचमजीरा ) 
धनियाँ, तुम्बुरु, ( नेपाली धनियाँ ), वेळगिरी, ककटक ((्ुद्रा- 
मलक अथवा काकड़ासिंगी ), पाठा; इन्हें पीसकर कल्क से 
यथाविधि पेया बनावें | यह पेया अनार आदि फलों के रस से 
कुछ खट्टी कर लेनी चाहिये | यह अलो को नष्ट करती है ॥ 
एतेरेव खडान, कुर्यादेतेश्चैच) पचेजलम ।। ९१ ॥ 
एतेश्रे्र घृतं साध्यमशेसां विनिवृत्तये । 
अशों की नित्रत्ति के लिये इन्हीं पिप्पली आदि द्रव्यो से 
खडयूष प्रस्तुत करने चाहिये । और इन्हीं से पानार्थं जल 
पकावे और इन्हीं द्रव्यों से घुत को सिद्ध करें । खड का लक्षण 
इम सूत्रस्थान १३ अ० में कह आये हैं ॥ ६१ ।। 
शटीपळाशसिद्धां चा पिप्पल्या नांगरेग वा ॥ ९२॥ 
दद्याद्यवाग तक्राम्ला मरिचेरवचूणिताम्‌ । 
अथवा शुष्काश के रोगी को आहारार्थं कचूर और पलाश 
बीज से साधित अथवा प्रिप्पली से साधित अथत्रा सोंठ से 
साधित यवागू--जो तक्र द्वारा अम्लीकृत हो और कालोमिचं 
का अवचूणन किया हो देनी चाहिये ॥.६२ ॥ 
 शुत्कमूङकयूषं वा यूषं कोळत्थमेच वा ॥ ९३॥ 
हिलि वा सङ्गठत्थमकुष्ठकम्‌ । 
अथवा सूखी मूळी का यूप अथवा कुलथी का यूप अथवा 
__ कुलथी और मीड से युक्त कय और वेळगिरी का यूप देना 
ie चाहिये ॥ ६३॥ ड र्ते 
छागले वा रसं ९दद्याद्यपरेतर्विमिश्रितम्‌। ९४ ॥। 
* ठावादीनां फछाम्लं वा सतक्रं प्राहिभियेतम्‌ । 
_ अथवा बकरे के मांसरस को इन उक्त यूपों के साथ 


विषभे० ग. ॥३,यादपतरमिरिमिलितमु ग. 


Fh 4% ` 


खरकसंहिला 


मश्षित करके देना चाहिये । अथवा फलों के रस से अम्लीकृत 


| [ अ° १४ 
तथा तक्र और ग्राही ( बेळगिरी आदि ) औषधों से युक्त ळाबां 
आदि पक्षियों के मांसरस का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६४॥ 

रक्तत्रालिमैहाशाछिः कमलो जाङ्गलः सितः॥ ९५॥ 

आारदः पष्टिकश्चेव स्यादञ्ञविधिरशेसाम्‌। 

इत्युक्तो भिन्नगाकृतामरशसां च विधिक्रमः ॥ ९६॥ 

लाल शालि, महाशालि, कलम, जाङ्गल, ( जङ्गल में स्वयं 
उत्पन्न होनेवाला ) सित ( गौर धान्य), शारद ( शरद ऋतु 
में उत्पन्न होनेवाला ), घष्टिक (सांडी); यह अशरोगी के अन्न 
का विधान है । र र 

यह उक्त विधिक्रम उन अश के रोगियों के लिये है, जिन्हें 
मल पतला आता है ॥ ६५,६६॥। 

येऽत्यर्थं गाढ्शकृतस्तेपां वद्दयामि भेषजम्‌ । 

सस्नेहैःहाक्तुभियुक्तां प्रसन्नां उबणोकृताम्‌ ॥ €७॥ 

दद्यान्मत्स्यण्डिकां पूर्व भक्षयित्वा सनागराम्‌। | 

जिन्हें मल अत्यधिक कठोर आता दै अब उन अशरोगियों 
की औषध कहूँगा-- a 

रोगी को पूर्व सोंठयुक्त मत्स्यण्डिका ( राब ) मिलाकर घृत 
से स्निग्ध सत्तं से युक्त तथा सेन्धानम से लबणीकृत प्रसन्ना 
( मदिरा का उपरितन स्वच्छ भाग ) पिळावे ॥ ६७ ॥ 

गुडं सनागरं पाठां फळाम्ळं पाययेश्च तम्‌ ॥ €८॥ 

'गुडं घृतं यवक्षारं युक्तं बाऽपि प्रयोजयेत्‌ । 

सॉठ, पाठाः इन्हें चूरिंगतकर गुड़ के साथ मिला अनार 
आदि के रस से खट्टा कर लें। यह कठोर पुरीपवाले अश के 
रोगी को पिलावें । अथवा गुड़ घी और यवक्षार; इन्हें एकत्र . 
मिश्रितकर प्रयोग करावें ॥ ६८ ॥ 

यवानीं नागरं पाठां दाडिमस्य रसं गुडम्‌ ॥ €€॥ 

सतक्रलवणं दद्याद्वातबर्चोऽनुछोमनम्‌। 

. अजवाइन, सोंठ, पाठा; इनके चूर्ण को गुड़ में मिश्रित- 
कर अनार रस से खट्टा कर लें। इसे तक्र में आलोड़ितकर 
नमक डाल रोगी को पिलावें । यह योग वायु और पुरीष का 
अनुलोपन करता है। नमक उतना ही डाळं जिससे स्वाद 
थोड़ा नमकीन हो जाय । अथवा इस तक्र को अनुपानरूप में 
प्रयुक्त -करना चाहिये । अर्थात्‌ रोगी एकत्र मिश्रित अजवाइन 
साठ पाठा गुड़ तथा अनार के रस को पहिले प्रयोग करले और . 
ऊपर से तक्र पी जाय ॥ ६६ ॥ 

दुःस्पहाकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा ।!१००॥ 
एकेकेनापि संयुक्ता पाठा इन्त्यशसां कजम्‌ । 

. दुरालमा, बेलगिरी, अजवाइन, सोंठ; इन द्रब्यों में से एक 
एक क साथ भी मिश्रित करके प्रयोग करायी गयी पाठा अशॉ- 
रोगियों की पीड़ा को नए करती हे | एकैकेन।पि ( एक एक के 
साथ भी ग कहने से यह अभिप्राय है कि दुरालभा आदि 
समस्त द्रव्यो के साथ भी मिश्रित करके पाठा का प्रयोग होता 
है और वह अर्शों के नाश के लिये अत्यन्त हितकर है | इस , 
प्रकार ये पाँच योग हैं। १ दुरालभा, बेलगिरी, अजवाइन, 
सोंठ, पाठा । २ दराळमा, पाठा। ३ बेलगिरी, पाठा । ४ अज- | 
वाइन, पाठा | ६ खोंड, पाठा ॥ १०० || 

"प्रार्भक्ताद्‌ यमके श्रष्टान सक्तभिश्चाव चूणितान्‌॥ 


प्र डर " ५ 4 'स्फ्गकार 
ew Delhl. DiRT Folailon एअ गुक्तानित्यादिः —_इःस्पशका 


भ०१४]  . र 
र दद्यादातवर्चोऽनुलो मनान्‌ । 
बात और पुरीष फे अनुलोमन के लिये भोजन से ठीक 


पहिले यमक (घी और तैल मिश्नित) में सुने हुए करज के कोमल' 


पत्तों को चूर्णित करके सत्तु मिलाकर रोगी को खाने के लिये दें || 
मदिरा बा सलबणां शीधुं सौबीरकं तथा ॥१०२) 
शुडनागरसंयु्तं पिबेद्वा °पोबेभक्तिकम्‌ । 
अथवा भोजन से ठीक पहले मदिरा में सेन्धानमक डाल- 
कर अथवा शीधु (मद्यविशेष) में गुड़ और सोंठ. का चूर्ण डाल- 
कर अथवा सौवीर ( निस्तुप जौ की कांजी ) में गुड और सोंठ 
के चूर्ण का प्रक्षेप देकर पीवे ||१०२॥ 
पिप्यळीनागरक्षारकारबीधान्यजीरकैः ॥१०३॥ 
फाणितेन च संयोज्य फछाम्ळं साधयेदू घृतम्‌ । 
पिप्पल्यादिघृत--धी २ प्रस्थ | कल्कार्थ--पिप्पली, सोंठ, 
यवक्षार, कारवी (छोटा कालाजीरा), धनियाँ, श्‍वेतजीरा, मिलित 
१ शराव | इनसे यथाविधि घी सिद्ध करें । पश्चात्‌ सिद्ध धृत 
में फाणित ( राच ) मिला लें और अनार आदि फलों का रख 
डालकर कुछ खट्टा कर ळें । इसे रोगी को प्रयोग करावें | घी 
की मात्रा-आधा तोला । अशज्ञसंग्रह चिञ अ० १० में कहा है- 
'रुक्षको्टश्चाशांसा नागरक्षारकृष्णाजाजीधान्यकारवीगभ- 
फलाग्ळं सफाणितं उर्पि: पिबेत्‌ |? 
अथवा गब्यधृत में पिप्पली आदि का चूर्ण तथा फाणित 
का प्रक्षेप देकर अनार के रस से अद्लीकृत कर रोगीको पिलादें- 
ऐसा फश्यों का मत है । अर्थात्‌ गव्यको पिप्पली आवि के 
कल्क से अग्नि पर सिद्ध नहीं करना अपितु अपक्व घृत में ही 
उनका प्रक्षेप देना है ।।१०३। 
पिप्पछी पिष्पडीमूळं व्वित्रको हस्तिपिप्पली ॥१०४॥ 
अब्वेर यबक्षारस्तेः सिद्धं बा पिवेदू शृतम्‌ । ०» 
पिप्पल्यादिघृत--गब्यघृत २ प्रस्थ । कल्कार्थ-पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपिप्पली, अद्रख, यवक्षार; मिलित 
१ शराव | यथाविधि सिद्धकर घी को रोगी पीवे | मात्रा 
आधा तोला ।।१०४।। 
चन्यचित्रकसिद्धं वा शुडक्षारसमन्त्रितम्‌ ॥१०४॥ 
पिप्पळीमूलसिद्धं बा 3सगुडक्षारनागरम्‌ । न 
पिप्पल्याद्यघुतः गव्यघृत ( प्रस्थ) को -चब्य और चित्रक 
कल्क (१ शराव) से यथाविधि |सदकर गुड़ आर यवशार 
का प्रक्षेप देकर मात्रा में रोगी पीवे। अथवा पिप्पलीमूल के 
कल्क से साधित घी में गुड़ यवतार और सोंड का प्रक्षेप देकर 
रोगी पीवे । प्रक्षेप घी चतुर्थाश देने का सामान्य नियम ई ॥ 
पिष्पछीपिप्पढीमूळद घिदाडिमधान्यकैः ` ॥१०६॥ 
सिद्ध सर्पिर्विधातव्यं बातबर्चाविबन्धनुत | , 
पिप्पल्यायधृत-गब्यधृत २ प्रस्थ । दही ८ प्रस्थ | कल्काथ- 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, अनारदाना, धनियाँ;, मिलित १ शराब । 


दीन्‌ सवनिकंकान्‌ वा यमके तैलघुते भष्टान्‌ 'वातवर्चोऽनुलोमनात्‌ 
देथात्‌। करञ्जपल्लवांश्च सबतुभिरवचूणितान्‌ यमके भटान्‌ दद्यात्‌ 
. गहाधरः । १ 'सगुडामभयां बाथ0. प्राशपत्पोवर्भाक्तः 
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यथाविधि पाक करे | यह वात और पुरीष के विबन्ध छौ नह 
करता है | मात्रा-आधा तोला ॥१०६॥ 
चव्याद्चघृतव्‌ 
चव्य॑ त्रिकटुकं पाठ क्षारं कुस्तुम्बुरूणि च ।।१०५॥ 
यबानीं पिपपलीसूलमुभे च बिडसेन्धवे । 
चित्रकं बिल्वमभय। पिष्ट्या सर्पिविपाचयेल्त ॥१०८॥ 
शङ्द्वातानुलोम्याथ जाते दृष्नि चतुगुण । 
प्रबाहिकां गुदभ्रंरां मूत्रकच्छं परिवाबम्‌॥१०९॥ 
गुदवडक्षणशूलं च घृतमेतदू व्यपाइति | 
. चब्याद्यधृत- गब्यघृत २ प्रस्थ । कल्कार्थ--चव्य, खोंड, ` 
कालीमिच, पिप्पली, पाठा, यवक्षार, धनियाँ, अजवाइन, पिप्प» 
लीबूल, विडनमक, सेन्धानमक, चित्रक, बेलगिरी, इरड़: मिलित 
१ शराव । अच्छी . प्रकार जमी हुई ददी चोगुनी अर्थात्‌ ८ 
प्रस्थ | यथाविधि साधित यह घृत पुरीप और वात का अनुलो- 
मन करता है । . यद घृत प्रवाहका गुदश्नंश .मूत्रकृच्ळु परिब 
(गुदा से पिच्छाखाव होना) गुदाशूळ तथा वंक्षण-शूल को न. 
करता है | मात्रा आधा तोळा | 
स्नेहपाके में यह स्मरण रखना चाहिये कि जव दही से 
पाक करने को कहा हो वीर्याधान के लिये साथ ही चतुर्गुण जळ 
मी डाला जाता है । अन्यथा यथावत्‌ पाक नहीं होता | 
“स्वरसक्षीरमाञ्चल्येः पाकी यत्ररितः क्वचित्‌ | 
जलं चतुगुंगं तत्र बीर्याधानार्थमावयेत्‌ ॥ 
इस घृत का पाक करते हुए ८ प्रस्य दही फे साथ ही छ 
प्रस्थ जल भी डाला जांता है ।१०७-१०६॥। 
नागरादिघुतम्‌ 
नागरं पिपपडीमूळं चित्रका ह स्तिपिप्पढी ॥११०॥ 
इवर्ष्ट्रा पप्पी धान्यं ।बल्बं पाठा यवानिका । 
नाङ्गरार्वरसे सांप; कल्केरतंवप। वयत्‌ ।।१११।। 
बतुर्गुणन दष्ना च तदू घृतं कफब्रातलुत्‌ ¦ 
शांसि ग्रहणीदोपं मूत्र&च्छ प्रवा दिकाम्‌ ॥११२॥ 
गुदश्नंश्ञार्विमानाह्‌ं घृतमेतदू व्यपोहत । ` 
इति नागरादिघतम्‌। 
नागरादिघृत--गब्यप्रत २ प्रस्थ | चाङ्गर। (तिरतिया) का 
स्वरस ८ प्रस्थ | दही ८ प्रस्थ | कल्कार्थ--सोठ, पिप्पलोमूल, 
चित्रक, गजपिप्पली, गोर, पि'्पलं।, पनियाँ, बेलगिरी, पाडा, 
अजवाइन; मिलित १ शराव । यथाविधि पाङ करें | यह घत 
कफबात दापों को नष्ट करता है । यई अर्श ग्रद्णी बाथ मूत्रकृच्छ्र 
प्रवाहका गुदभ्रंश गुदाशरू तथा आनाइ को इटाता है। 
मात्रा--आधा तला । | 
यहाँ स्वरस के साथ पाक करते समय चत॒र्गुण् अर्थात्‌ ८ 
प्रस्थ जल डाला जाता है। इसी प्रकार दहा क साथ पाळ 
करते समय भी ८ प्रस्थ जल डाला जाता है ॥|०१०-१२१२॥ 
, पिपल्याद्यं घुतमू 
पिप्पला नागरं पाठ!र॒बदेष्रा च पृथक्‌ एयर्‌ ॥११३॥ 
भागांिपछिकान्क्रत्वा _कप।यसुपकल्पयेत्‌ । 
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२२० 
पिष्ट्वा कषाये विनयेत्पूते द्विपलिकं एथक । 
पळानि सर्पिषस्तस्िश्चतवारिंशत्प्रदापयेत्‌॥११५। 
चाङ्केरीस्वरसं तुल्यं सपिंपा दधि षड्गुणम्‌ । 
सद्वप्तिना ततः साध्यं सिद्धं सपिरनिधापयेत्‌ ॥¦१६॥ 
तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिके विधो । 
प्रहण्यर््ोचिकारघ्नं गुल्मह्ृद्रोगनाशनम्‌ ॥११७॥ 
शोथसीहोदरानाहमूत्रकृच्छज्वरापहम्‌ । 
- कासहिकारुचिइवाससूदनं पाइवशूलनुत्‌ ॥११८॥ 
बढपुष्टिकरं बण्यंमम्निसन्दीपनं परम्‌ । 
र इति पिप्पल्याद्यं घृतम्‌ | 
पिपल्याद्यघुत--क्वाथार्थ--पिप्पली, सोंठ, पाठा, गोखरू; 
' प्रथक एथक्‌ ३ पल, जल १६० पल, ( १० प्रस्थ ), अवश्िष्ट 
क्वाथ ४० पक | इस क्वाथ में गण्डीर (शमठ झाक), पिप्पली- 


मूल, सोंठ, काळीमिचं, पिप्पली, चव्य, चित्रक; प्रत्येक का कल्क 


२ पल मिला दें | इसमें ४० पल घी, घी के समान (४० पल) 
चाङ्गेरी का स्वरस और दही छद्दगुना ( २४० पल ) डोलकर 
यथाविधि मृदु अग्नि से सिद्ध करें। इस सिद्ध हुए धी को 
स्वच्छ पात्र में रख ले | इसे अन्नपान तथा प्रायोगिक (प्रतिदिन 
प्रयोग की जानेवाली) विधि में प्रयुक्त करना चाहिये । मात्रा- 

` आघा तोळा । यह ग्रहणी, अर्श, गुल्म, हृद्रोग, प्लीहा, उदर, 
आनाह, मृत्रकृच्छु, ज्वर, कास, हिचकी, अरुचि, श्वास, पार्श्व- 
शूल; इन रोगों को नष्ट करता है | यहद बल एवं पुष्टि को करने- 
बाळा वणे फे लिये हितकर तथा परम अग्निदीपक है । 

. चक्रपाणि क्वाथ्यद्रव्यों के क्वाथ के लिये ३ प्रस्थ (द्विगुण 
करके ६ प्रस्थ = ६६ पल) जल डालकर ४० पल अवरिष्ट रखने 
को कहता है। और गङ्गाधर क्वाध्य द्रव्यो से आठगुना (६६ 
पळ) ही डालकर चदुर्थाश (९४ पल) अवशिष्ट रखनेको कहता है | 

सगुडां पिप्पळीयुक्तां घृत श्रष्टां हरीतकीम्‌ ॥११6॥ 
त्रिबृददन्तीयुतां वाऽपि भक्षयेदानुलोमिकीम्‌ | 
अथवा अनुलोमनार्थ घी में भूँनी हुई हरड़ के चूर्ण के 
साथ पिप्पळीचूणं और गुड़ मिलाकर अथवा त्रिबृत्‌ (निसोत) 
और दन्तीमूल का चूण मिलाकर मात्रा में रोगी खावे ॥११६॥ 
विड्बातकफपित्तानामानुछोभ्येन निमळे ।१२०॥। 
गुदेईर्शासि प्रशाम्यन्ति पावकश्चाभिबधेते | 
पुरीष बात कफ और पित्त के अनुलोम होने से गुदा के 
निमल हो जानेपर अशं शान्त होते हैं और अभि दीसत होती है। 
बहितित्तिरिछावानां रसानम्छान्‌ सुसंस्क्ृतान्‌।१२१।। 
दक्षाणां वतंकानां च दद्याद्विडवातसंम्रह्वे । 
पथ्य--मलसग्रह (कन्ज) और वायु के रुके होने पर मोर, 
तीतर, छावा, मुर्गा, वर्तक (बटेर); इनके अच्छी प्रकार यथाविधि 
. सिद्ध किये मांसरसों को अनार के रस से अम्लीकृत करके 
रोगी कौ"आहाराथ दें ॥१२१॥ 
.. ब्रिवृदन्तीपळाज्ञानां चाज्लेयोश्चिप्रकस्य च ॥१२२॥ 
सुशष्टं यमके दद्याच्छाक दधि म । 
श्‌ 
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[ अ० १४ 
चित्रक; इनके पत्तों के शांक कौ यमक (घी और तेल मिश्रित) 
में भूनकर दही के साथ मिश्रित करके दें | अथवा पूर्व शाक में 
थोड़ी सी दही. मिला लें और पश्चात्‌ यमक में भूनें ।। १२२ 
उपोदिकां तण्डुलीयं ‘वीरां वास्तुकपज्लवाब्‌ ॥१५३॥ 
सुबचंलां सलोणीकां यब॒शाकसबल्शुजम्‌ | 
काकमाचीं *रुद्दापत्र सहापत्रं तथाऽसिकास्‌ ।१३४। 
जीवन्तीशरिशाकं च शाकं गृङजनकस्थ च | 
दधिदाडिमसिद्धानि यमके भजितानि च ॥१२४॥ 
धान्यनागरयुक्तानि झाक्रान्येदानि दापयेतू । 
पोई का शाक, चौलांई, वीरा ( शतावर अथवा विदारी- | 
कन्द ), बथुआ के पत्ते, सुवर्चछा (सूरजमुखी वा ब्राह्मी), लोणी- | 
का ( छूणक लूणिया वा कुलफा ), यबशाक (तेत्रवास्तुक, यह | 
प्रायः जौ के खेत में उत्पन्न होता दै), अवल्गुज (काळीजीरी | 


NS | 


'के पत्ते), काकमाची ( मकोय, पं०-पीलक ), झहापत्र (सांस- | 


रोहिणी के पत्ते), महापत्र { मानकन्द ), अग्लिका ( इमली), , 
जीवन्तीशाक, शरी ( कचुर ) शाक, ए्जनशाक (शल्गम वा 
गाजर बा लाल लहसुन); ये शाक ददी और अनारदाने के 
साथ सिद्ध किये हुए, यमक (घी और तेल मिश्रित) में भूने हुए 
तथा धनियाँ और सोंठ से युक्त प्रयोग कराने चाहिये ।१२३-१२५। | 
ध्गोघाइवाबित्सछोपाकमार्जारोष्ट्रगवामपि ॥१२६॥ । 
कूर्मशाल्ळकयोइचेब साधयेच्छाकबद्रसान्‌ । 
रक्तशाल्योदनं दद्याद्रसेस्तेबीतशान्तये ।।१२७।। 
गोह, श्वावित्‌ (सेह का मेद), लोपाक (लोमड़ी), मार्जार 
(बिल्ला), ऊंट, गौ, कछुआ, शल्लक (सेद); इनके मांसरसों को 
शाकवत्‌ सिद्धकर रोगी को दें। अभिप्राय यह है क्रि इनके | 
मांसरसों को दही और अनार के रस से सिद्ध करना चाहिये, 
यमक में भूनना चाहिये तथा धनियाँ और सोंठ के मसाले का 
अवचूर्णन करना चाहिये। बात की शान्ति के लिये इन मांसरखीं 
के साथ लाल शालि का भात खाने को दें ।।१२६,१२७॥ 
ज्ञात्वा चातोल्वंणं रूक्षं मन्दासि गुदजातुरम्‌ । 
मदिरां शार्करं जातं शीधुं तक्रं तुषोदकम्‌ ॥१२८॥ 
अरिष्टं द्धिमण्डं वा शृतं वा ।शाशिरं जलम्‌ | 
कण्टकायी उत वाऽपि शृतं नागरधान्यकैः ।।१२९॥ 
अनुपानं भिषर्दद्याद्वातवर्चोऽनुळोमनम्‌ । 
बेद्य अशोरोगी को वातप्रधान रुक्षदेह एवं मन्दाग्नि जान* 
कर अनुपानार्थ मदिरा, शाकर (खांड से तय्यार की हुई मद्य), 
शीधु (ई के रस से प्रस्तुत मद्य), तक्र, तुषोदक (सृठ॒ष जौ से 
प्रस्तुत कांजी), अरिष्ट, दही का पानी, उबालकर ठण्ढा किया 
हुआ जल, कण्टकारी से षडङ्गपानीयविधि द्वारा साधित जळ _ 
अथवा धनियाँ ओर सोंठ से षडङ्गपानीयोक्तविधान द्वारा सिड 
जल देना चाहिये । ये अनुपान बात और पुरीष का अनुलोमनं 
करते हैं ॥१२८, १२६॥ 
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हय रा अमल 
१ 'अम्लीकां समहापत्री काकमाचीं रुहां तथा।' ग०। 


कण १४] | 
उदावर्तपरीता ये ये चात्यथ' विरूक्षिताः ॥१३०॥ 
िलोमवाताः शूळातीस्तेष्विष्ट मनुवासनम्‌। 
अनुवासन का काळ-- जो अशोरोगी उदावते से युक्त हो, 
देह अत्यन्त रुक्ष हो, वात की गति प्रतिलोम हो, शूल से पीड़ित 
हो उसे अनुवासन कराना अभीष्ठ है ॥१३०॥ 
पिप्पली मदनं बिल्वं शताह्वां मधुकं वचाम्‌ ॥१३१॥ 
कुष्ठं शटीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च । 
पिष्ठा तैळं विपक्तव्यं पयसा द्विगुणेन च ।।१३२॥ 
अज्ञसां सूढवातानां तच्छुछमनुवासनम्‌ । 
विप्पल्याद्नुवासन= पिप्पली, मेनफल, वेलगिरी, सोये, 
मुलहठी, वच, कुष्ठ, कचूर, पुष्करमूळ, चित्रक, देव दारुः इनके 
(तैल से चतुर्थीश) कल्क से और दुगुने (तैल से) दूध से यथा- 
बिधि तैलपाक करे | यह अनुवासन मूढ्वातयुक्त अश के रोगियों 
के लिये श्रेष्ठ दे । अर्थात्‌ जब वात की गति अनुलोम न हो 
प्रतिलोम दो तव अशोरोगियों को यह अनुवासन देना चाहिँये॥ 
गुदनिःसरणं शूलं मूत्रकृच्छं प्रवाहिकाम्‌ ॥१३३॥ 
कल्यूरुपष्टदोरवल्यमानाहं वडक्षणाश्रयम्‌ । 
पिच्छासूएवं शुदे शोफं वातवर्चोबिनिम्रहम्‌ ॥१३४॥ 
उत्थानं बहुशो यञ्च जयेत्तच्चानुचासनात्‌ । 
अशोरोगी के गुदश्रंश, शूल, मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका, कटी 
ऊइ और पीठ की दुर्बलता, वडक्षणदेश में हुआ आनाह,पिच्छा- 
स्ञाब (गुदा से आंब वा चिपचिपे द्रव का आना), गुदा में शोथ, 
मलवायु का रुका रहना, मल का न आना, मळत्याग की बार- 
बार इच्छा होनी, इन्हें अनुवासन द्वारा जीते ।॥१३३,१३४।। 
आइुत्रासनिकेः पिष्टेः सुखोष्णेः स्नेहसंयुतः ॥१३५॥ 
दृव्यां तेरोपधे दे ह्याः स्तव्धाः शूना गुदरुहाः । 
दिग्धास्तैः प्रसू इन्स्याशु श्छंप्म पिच्छां सशोणिताम्‌ १३६ 
कण्डुः स्तम्भः सरुक्‌ शोफः स्रुतानां बिनिबतते । 
प्रदेइ-अनुवासनोक्त औषधों की पीसकर धृत आदि स्नेह 
से युक्त करके सुखोष्ण ही स्तब्ध सूजे हुए अशो पर दर्वी से 


लेप करे | इनसे लेप करने पर रक्तयुक्त कफ और पिच्छा बहू 


जाती है और बह जाने पर कण्डू (खुजली) स्तम्भ वेदना तथा 
शोय शान्त हो जाता है ॥१३५,१३६॥ _ 

निरूहं वा प्रयुञ्जीत सक्षीरं दाशमूलिकम्‌ ॥| १३७॥ 

समूत्रस्नेहळचणं कल्केयुक्त फलादिभिः | _ 
. निरूहवस्ति--अथवा दशमूल के क्वाथ से प्रस्तुत दूध 
गोमूत्र तैल आदि स्नेह तथा सैन्धव नमक से युक्त और मदन- 
फल आदि आस्थापनोपयोंगी द्रव्यो के कल्क से युक्त निरूइ- 
वस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥|१३७॥ 

अभयारिष्टः 
हरीतकीनां प्रस्थाधे प्रस्थमामलकस्य च || १३८॥ 
स्यार्‍्कपित्थाइशपळं १ततोऽधो चेन्द्रवारुणी । 
हि पिप्पलीळोघ्रं मरिचं वैका उल ॥ १३६॥ 
Tt जळस्येतच्चुद्राणि विपाचयेत्‌ । 
द्रोणशेषं रसे ज्र शीते समावपेत्त्‌ ॥ १४०॥ 
शुडस्य द्वि्ञतं तिष्ठेत्तत्पक्षं घृतभाज 


ने । 
__ पशादृष्वे सवेत्पेया तलेतआत्ना/ यगा} ४१. + ५... ००७ 


१ 'पलाधेनेन्द्रवारुणी' ग० । 


चिकित्सितस्थानव्‌ 


२२९ 
झस्याभ्यासाद रिष्टस्य १नश्यन्ति गुदजा दुतम । 
प्रहणीपाण्डुद्ृद्रोगप्डीहरुल्मोदरापहः ॥१४२॥ 
कुष्ठशोफारुचिहरो वलवणीग्निवधेनः । 
सिद्धोऽयमभयारिष्टः कामलारिवत्रनाहनः ॥ १४३ ॥ 


कृमिम्रन्थ्यबुंदव्यङ्गराजयच्मञ्वरान्तक्ृत्‌ । इत्यभयारिष्टः । 


अभयारिष्ट--हरड़ आधा प्रस्थ (८ पळ), आंवला १ प्रस्थ 
(१६ पल), कैथ की मजा १० पल, इन्द्रायण इससे आधी अर्थात्‌ 
५ पल, वायबिडङ्ग २ पल, पिप्पली २ पल, लोध २ पल, काली- 
मिच २ पल, एलवालुक २ पल; इन्हें एकत्र ८ द्रोण 
(२०४८ पल) जल में पकावे। जब २ द्रोण (५४१२ पल ) 
अवशिष्ट रह जाय तत्र उसे उतारकर निर्मल वस्त्र से छान 
ले | जब ठण्डा ह्यो जाय तत्र गुड़ २०० पल उसमें घोल दं 
और एक घुतमावित मृसात्र में डालकर मुख बन्द कर दें | 
इसे १५ दिन तक पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ पुनः छानकर बोतलों 
मेंभरळें। रोगी बल के अनुसार इसकी मात्रा पीवे। इस 
अरिष्ट के नित्य प्रयोग से अश शीघ्र नए होते हैं । यह सुसिद्ध 
अभयारिष ग्रहणी, पाण्डु, हृद्रोग, तिल्ली, गुल्म, उदर, कुष्ठ, 
शोथ, अरुचि, कामला, श्वित्र, कृमि, ग्रन्थिरोग, अबद, व्यङ्ग, 
राजयक्ष्मा तथा ज्वर; इनका नष्ट करता दै, बळ वण एवं अभि 
को बढ़ाता है । मात्रा-१। तोले से २॥ तोळे तक । अशज्ञ- 
संग्रह चि० अ० १० में कहा है-- 

'अभयापळाएकं द्वियुणामलकमिन्द्रवारुणीपलपञ्चकं च 


| द्वियुणकपित्थमध्यं लोध्रविडङ्गेटवालुकपिप्पलीमरिंचानि द्विपलां- 


शानि जजेरितान्युदकमारे विपाच्य पादशेपं रसं पूतशीतं गुड़तु- 
लाइयेन धातकीपलाष्टकेन संयोज्य घृतभाजनेऽ्धमासस्थं प्रातर- 
न्नकाळे वोपयु्जीत । अयमभयारिट्राऽशांग्रहणीपाण्डुहृद्रोगकाम- 
लायच्म विपमञ्चरप्लीहृगुर्मो द रश्वय थुक्क मि ग्रन्थ्यर्तु दध्न। 5 मि- 
रुचित्रणकरश्च ।।? 

इसके अनुसार 'ततो&्वा चेन्द्रवारुणी? के स्थान पर “पल[- 
ैन्द्रवारणी? यह गंगाधर का पाठ ठीक नहीं । इसमें क्वाथार्थ 
२०४८ पल के स्थान पर १ भार जळ डालने को कहा है | भार 
२००० पल को कहते हँ, चवुर्थाश शेप रखने पर ५०० पल 
रहेगा । यहाँ उत्सेचन की शीघ्रता के लिये ८ पळ घातकी पुष्प 
(धाय के फूल) भी डालने का विधान किया गया हे । तन्त्रा- 
न्तर में अभयारिष्ट नाम से ही एक और योग भी कहा दै, जो 
इस प्रकार है-- क? 

'अभयायास्तुलामेकां मृद्दीकाद्दुळां तथा | 

विडङ्गस्य दशपलं मधूककुसुमस्य च || 

चतुद्रॉणे जले पक्त्वा द्रोणमेवावशेषयेत्‌ ! 

शीतीमूते रसे. तस्मिन्‌ पूते गुडचुलां क्षिपेत्‌ | 

श्वदंष्ट्रा त्रिद्वता धान्यं धातकोमिन्द्रवा रुणीम्‌ । 

चव्यं मधूरिकां शुण्ठीं दन्तीं मोचरसं तथा || 

पलयुग्ममितं सवे पात्रे महति मृण्मये । 

क्षिप्त्वा म्ंरुथ्य तत्पात्रं मासमात्रं निधापयेत्‌ || 

ततो ज्ञातरसं शात्बा परिस्ताव्य रसं नयेत्‌ | 
बळं को्ठञ्च वहिज्च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ || 


गरमा आति सवायन इत वा ळा प्त 
१ 'गुदजा यान्ति संक्षयम्‌ वा पाठ: । 


९६२ 
अशोठि नाशथेच्छीघ्र' तथाष्टाडदराणि च | 
बर्चोमृत्रषियन्धघ्नो वहिं सन्दीपयेत्‌ परम! । 
अर्थात्‌ हर १०० पल, मुनक्षा वा किशमिश ५० पल, 
दायविडङ् १० पल, महुए के फूल १० पल; इन्हें ८द्रोण जल में 
पकाकर २ द्रोण अवशिष्ट रखें । पश्चात्‌ छानकर शीतल होने 
पर इसमें १०७ पल गुड़ घोल दे ओर गोखरू, निसोत, धनियां, 
धाय के फूल, इन्द्रायण, चब्य, सॉफ, सोंठ, दन्तीमूळ, मो चरस, 
प्रत्येक २ पल का प्रक्षेप देकर एक बड़े पात्र में डाल दे और 
मुख बन्द कर दें | मास के पश्चात्‌ जब अरिष्ट तय्यार हो जाय 
तब वस्त्र से छान लें। रोगी के बल कोए अग्नि के अनुसार. 
मात्रा में.प्रयोंग करावें । यह अश तथा आठों उदरों को नष्ट 
करता है, मठबन्ध तथा मूत्र की रकावट को हटाता है और 
अग्निदीपक हे ॥ १३८-१४३ ॥। `| 
| दन्त्य रिष्टः 
दन्तीचित्रकमूछानामुभयोः पञ्चमूलयाः ॥ १४४ ॥ 
भागान पळांशानापोध्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
१त्रिफळाया दळानां च प्रक्षिप्य त्रिपलं ततः ॥१४५॥। 
-रसे 'चतुर्थझेषे तु पूते जीते समात्रपेत्‌ । 
हुडा गुडस्य तत्तष्ठे्मासाध घुतभाजने ॥१४६॥ 
तन्मोत्रया पिवज्नित्यम्ञोभ्यो . *बिप्रमुख्यते । 
प्रहणीप।ण्डुरोगध्नं चातबर्चोनुलोसनम्‌ ॥९४७॥ 
दीएनं चारुचिघ्नं च दन्त्यरिष्टमिमं विदुः । 
, इति दन्त्य रिष्टः । 
द इन्त्यरि्--दन्तीमूल १ पल, चित्रकमूल (चीते की जड़) 
` १ पळ, दोनों 'पञ्चमूल अर्थात्‌ दशमूल ( बिल्व, श्योनाक, 
गाम्मारी, प्रारळा, अरणी, शगलपर्णी, प्ृश्निपर्णी, छोरी करेरी,बड़ी 
करेरी, गोखरू) की प्रत्येक औषधि २ पल, इन सबको अधकुटा 
करके २ द्रोण (५१२ पल) जल में पका । साथ ही इसमें पीज- 
रहित त्रिफळा (हरड़, बेड़ा, आंबला) का चूण मिलित ३ पल 
मी डाल दें । जब चतुर्था (२२८ पल) क्वाथ अवशिष्ट रह 
लाय तब उसे छान ले | शीतल होने पर गुड़ १०० पछ घोल- 
कर एक छुतभाबित मिट्टी के पात्र में डाल मुखरोध कर दें । 
१५. £ तक वेसा ही पढ़ा रहने दें | पश्चात्‌ इस अरिष्ट को 
शेली नित्य मात्रा में पीबे । इसके सेवन से रोगी अर्शी से मुक्त 
_ हो छात; है । चिकित्सक इस दुन्त्यरिष्ट को प्रणी पाण्डु एबं 
अश्च्चि को नष्ट करनेवाला बात और पुरीष का अनुलोमक 
दथा अग्निदीपक जानते हैं । मात्रा-१। तोले से २॥ तोलेतक | 
_ अशाडसंग्रह चि० अ० १० मरें भी कहा है-- 
६दन्तीचित्रकत्रिफलादुशमूलानि पालिकान्युदकद्रोणे साध- 
सिलवा पढिशेषं पूतशीते तस्मिन्‌ गुडतुलाध धातक्रीकुडवं च 
प्रक्तिप्ण धतभाजने मासमुषितो दन्त्यरि्ः समानः पूर्वेण (अम- 
सारिहेन ) ।' 
 -उन्त्परिह में भी बृद्धवाग्भर ने उत्सेचनाथ धातक्रीपुष्य १ 


a! कक 


मिलिततिफकासा त .लत्रसम्‌/ ह्यः 
$पि प्रमुच्यते, पा० । 


चरकसंहिता 


[ अ० १४ 
प्रमाण ५० पल कर दिया है। प्रकृत ग्रन्थ में एक पक्ष रखने 
को कहा है । बृद्धवाग्भट ने एक मास । परन्तु यह गोण बात 
है । जितने दिन में अरिष्ट अच्छी प्रकार तय्यार हो जाय उतने 
दिन ही रखे. रहने देना चाहिये । अथवा 'सग्मवतः लेखक का 
प्रमाद ही हो जो 'गुडतुला? के स्थान पर 'गुडतुलाध? ऐसा 
पाठ और. 'मासाधमुषितो' के स्थान पर “मासमुषितो? ऐसा - 
लिखा गया हो । यतः अभयारिष्ट में गुड की मात्रा उतनी ही . 
रखते हुए भी धातकीपुष्प ८ पल डालने को उद्धवाग्भर ने गुड़ 
की मात्रा को कम न करते हुए धातकीपुष्प ४ पल डालने का 
विधान किया होगा, परन्तु लेखक वा प्रूफ संशोधक के प्रमांद 
से इस प्रकार 'अध' पद का स्थानपरिंवर्तन हो गया हो--ऐसा 
सम्भव है ।। १४४-१४५ 
फला रिष्टः 
हरीतकीफळप्रस्थं प्रस्थसासलकस्य च ॥ १४८॥ 
विशालाया दधित्थस्य पाठाचित्रकमूलयोः । 
इ द्व पळे समापोथ्य हिद्रोणे साधयेद्‌ पाम्‌ ॥१४९॥ 
पादावशीषे पूते च रसे तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गुडस्यकां तुळा बंद्यस्तरस्थाप्यं घृतभाजंने ॥ १५० |. 
पक्षस्थितं पित्रदेनं प्रहण्यरशविकारबान्‌ । 
हृत्पाण्डुरोगं प्लीह्वानं कामळां दिषमञ्त्ररम्‌ ॥१५१॥ 
वर्चोमूत्रानिलकृतान्विवन्धानग्निमादँबस्‌ । 
कासं गुल्ममुदाबते' फछारिष्टो व्यपोहति ॥१५२॥ 
अग्निसन्दीपनो ह्येष ङुष्णात्रेयेण भाषितः । 
इति फळा रिष्टः । 
. फलारिए--हरड़ १ प्रस्थ (१६ पल), आंवला १ प्रस्थ, 
इन्द्रायण २ पल, कैथफल की मजा २ पळ, पाठा २ पल, चित्र- 
क्रमूल २ पल, इन्हें अधकुटा कर ४ द्रोण जल में सिद्ध करे; जब 


चतुर्थांश अवशिए रहे तब उतारकर छान ले । इस क्वाथ में 


शीतल होने पर गुड़ -१ तुला घोल दे। इसे एक घुतभावित 
पात्र में पश्चपर्यन्त बन्द करके रखे । पश्चात्‌ मात्रा में रोगी पीवे। 
मात्रा--१। तोळे से २॥ तोले तक । यह फळारिष्ट ग्रहणी, अश, 
हृद्रोग, पाण्डुरोग, प्लीहा, कामला, विषमज्वर, मलबन्ध, मूत्ररोग, 
वातरोध, अग्निमान्द्य, कास, गुल्म, उदावत, इन रोगों 
नष्ट करता है और अग्निदीपक है । यह अरिष्टयोग ङृष्णात्रेय 
नेकहाहै। . 
इस योग में भी उत्सेचनाथं घातकीपुष्प ४ पल डाल 
सकते हैं ॥ १४८-१५२ ॥ _ 
| शकरासबः 
दुराळभाया प्रस्थः स्या्चित्रकस्य बृपस्य च ॥१५३॥ 
पथ्यामलकयोञ्मेब पाठाया नागरस्य च | 
दन्त्याश्च द्विपलान्‌ भागाञ्जलट्रोणे विपाचयेत्‌ ॥१५४।॥ 
पादाबशषे पूते च सुशीते शकेराहतम्‌ । 
दत्वा कुम्भे हृढे स्थाप्य मासाधं घृतभाजने ॥१५५॥ 
प्रङिप्े पिप्पढीच व्यप्रयङुक्षोद्रसपिंषा । 
तस्य मात्रा पिबत्काले शाकृरस्य. यथाबलम्‌ ॥१५६॥ 
अर्शासि ग्रहणीदोषमुदावते मरोच कम । 
शक्कन्मूत्रानिळोद्रारविबन्धानर्निमादेबमू ॥ १५७॥ 
उना. हु ण्डु गं त्र०सचग्ञेतेन साधयेत De 


स्थानं च लभ्यते, तथापि स्पष्टार्थं जलक्वाश्राभिधान 
is 


अ० १४ ] ह 
, शकरासव--दुरालभा १ प्रस्थ, चित्रक २ पल, अड्डसे की 
जड़ का छिलका २ पळ, हरड़ २ पल, आंवला २ पळ, पाठा २ 
पल, सोंठ २ पल; दन्तीमूळ २ पल; इन्हें २ द्रोण जल में 
पक्रावे | जब चतुर्थाश ( आधा द्रोण ) अवशिष्ट रह जाय तत्र 
निर्मळ वस्त्रखण्ड से छान लें | सुशीतळ होने पर खांड़ १०० 
पल घोल दें | तदनन्तर एक घृतमावित दृढ़ मृलात्र में-जिसमें 
पिप्पली चब्य प्रियंशु के चूर्ण को मधु और घी में मिश्रित कर 
लेप किया हो--डाल दें। इस झार्कर (खांड़ से प्रस्तुत ) 
आसव को रोगी बल के अनुसार मात्रा में पीवे । मात्रा--१। 
तोळे से २॥ तोळे तक । अश, ग्रहणीदोष, उदावत, अरुचि, 
मलबन्ध, मुत्ररोध, वातरोध तथा उद्गारों ( डकार ) की रुका- 
वट, अग्निमगन्य, हृद्रोग, पाण्डु; इन सब विकारों में इस आसव 
से सिद्धि प्राप्त करे । I 

इसे तन्त्रान्तर में दुरालभारिष्ट नाम से कहा है। यथा 
अशक्भसंग्रह चि० अ० १० में-- 

“हुरालभायाः प्रस्थमभयामलकतृषपाठाचित्रकदन्तीमहोष- 
धीनां प्रत्येकं द्विपलमम्भसा द्रोणे पूर्वबत्‌ ( दन्त्यरिष्टवत्‌ ) सिद्ध 
पूतशीतं शकरातुळयोन्मिश्रं मधुघत प्रियङ्गुपिप्पली चविकाकल्क- 
लिस घृतकुम्मे पक्ष निधापयेत्‌ | अयं दुरालमारि्ः सम्रानः 
पूवण । र 

कुम्भ के अन्दर कल्क कां लेप तिल की मोटाई जितना 
करना चाहिये । अथवा अरिष्टसाधन की सामान्य परिभाषा के 
अनुसार प्रक्षेप का जो प्रमाण हो उसका घड़े के अन्दर लेप 
करना चाहिये । प्रक्षेप गुड़ से वा खांड़ से दशमांश डाळा जाता 
है । अतः पिप्पली, चव्य, प्रियंगु, मधु और घो; इनका मिलित 
प्रमाण १० पल होगा । जिसमें मधु और घी इतने प्रमाण में 
होगे जिससे लेप सा वन जाय'। शेष प्रमाण पिप्पली आदि 
तीनों दरव्यं का होगा । अष्टाङ्गसंग्रह का टीकाकार इन्दु आधी 
अंगुल मोरा लेप करने को कहता है ॥ १५३-१५७ ॥ 

कनकारिष्टः 

नवस्यामळकस्यैकां कुयौज्जज रितां तुलाम्‌ ।।१५॥ 

कुडबांशाश्च पिप्पल्यो विङङ्ग' मरिचं तथा । 

पाठां मूळं च पिप्पल्याःक्रमुकं चव्यचित्रकौ ॥१४६॥ 

मञ्जिष्ठा *वाळुकं लोध्र पलिकानुपकल्पयेत्‌ । 

कुष्ठ 3दारुहरिद्रां च सुराहृ सारिवाद्वयम्‌ ॥१६०॥ 

४इन्दराह्नां भद्रसुस्तं च कुयोद धेपळोन्मितम्‌ । 

चत्वारि नागपुष्पस्य पछान्यभिनवस्य च ॥१६१॥ 

द्रोणाभ्यामम्भसो द्वाभ्यां साधयित्वाऽवतारयेत्‌ । 

“द्रोणावशेषे पूते च झीते तस्मिन्समावपेत्‌॥१६२।। 

सृद्दीकाहइयाढकरसं शीतं नियूहसम्मितम्‌ । 
_शर्करायाश्च भिन्नाया दद्याद्‌ द्विगुणिता तुलाम्‌ ।१६३। 

१ 'यवासः पिप्पलीमूलं’ ग०। २ 'नालुक’ ग० । ३ 'दारु- 
हेरिदा च सुराह्वः? ग० । ४ 'मुस्तमिन्द्राह्नयञ्चैवः ग० । ५ 'पा- 
दावशेषे' इति पठित्वा अत्र यद्यपि आमलकादिद्र व्यद्दयाढकमान 
भवति । तत्र च सामान्यपरिभाष तैश ढिद्वोसानलद्यत ही 


— 


चक्र: । 


भ्यास्याति 


चिक्तित्सितस्थानम्‌ 


२२३ 
कुसुमस्य रसस्येकमधे' प्रस्थं नवस्य च। 
त्वरेछाप्छतरपत्रास्न्रुसेऽ्यक्र सुककेशरान्‌ ॥१६४७॥ 


चूर्णयित्वा तु मतिमान्कार्षिकानत्र दापयेत्‌ । 
तत्स स्थाययेस्पक्षं सुचोक्षे घृतभाजने॥१६९॥ 
प्रिर सर्पिषा १किंचिच्छकराशुडधू पिते । 
पक्षादू्वेमरि्रोऽयं कनको नाम विश्रुतः ॥१६७॥ 
पेयः स्वादुरसो हृद्यः प्रयोगाङ्गक्तरोचनः । 
अर्शांसि प्रहणीदोषमानाहमुदरं अ्त्ररम्‌ ॥१६७॥ 
हृद्रोगं पाण्डुतां शोषं शुल्मं वर्चोविनिम्रहम्‌ । 
कासं श्ळेष्मामयांश्चोग्रान्‌ सवीनेवापकर्षेति ॥१६८।। 
वलीपलितखाळित्यं दोषज्ञं च -व्यपोहति । 
इति कनका रिष्टः । 
कनकारिष्ट--ताजे आँवले कुचले इए १ तुळा (१०० पळ) 
पिप्पली १ कुडव (४ पल ), वायविङङ्ग, कालीमिचे, पाठा, 
पिप्पडीमूछ, क्रक ( सुपारी ),-चब्य, चित्रक, मञ्जिडा, एळ- 
वालुक, लोध्र; प्रत्येक १ पल, कुष्ठ, दारुहल्दी, देवदारु, दोनों 
सारिवायें ( अनन्तमूल, श्यामाळता ), इन्द्राह्णा ( इन्द्रायण ), 
नागरमोथा; प्रत्येक आधा पल; ताजा - नागकेसर ४ पळ; इन्हें 
एकत्र ४ द्रोण जल में सिद्ध करं । २ द्रोण अवशिष्ट होने पर 
उतार लें और निर्मल बञ् से छान ळे । शीतल होने पर इस 
क्वाथ के समान ही २ आढक सुनक्के का शीतळ ही क्वाथ 
उसमें मिलावें | इसमें खांड २ तुळा ( २०० पळ ) और ताजा 
मधु १ प्रस्थ ( १६ पल ) घोल दें । अब बुद्धिमान्‌ वेद्य दार- 
चीनी, इलायची, प्छव ( केवटी मोथा ), तेजपत्र, अम्ल 
( गन्धबाला ), सेव्य ( खस ), क्रमुक ( सुपारी ), नागकेसर; 
प्रत्येक का चूर्ण १ कप प्रमाण में इसमें डाल दे | इस सारे को 
एक स्वच्छ घुतभावित पात्र में--जिसके अन्दर घी चुपड़ा गया 
हो--डालकर मुख बन्द कर दें और एक पक्ष ( १५ दिन ) 
तक पड़ा रहने दे | एक पक्ष के पश्चात्‌ अरिष्ट को छान ळें। 
इसका नाम कनकारिषट प्रसिद्ध है। यह स्वादुरस-युक्त तथा 
हृदय को प्रिय है । मात्रा--१। तोळे से २॥ तोळे तक । इसके 


प्रयोग से भोजन में रुचि होती है। यह अश, अहणीदोष, 


आनाइ, उदर, ज्वर, हृद्रोग, पाण्डुरोग, शोष, गुल्म, पुरीप्ररोघ, 
वा कब्ज, कास तथा सत्र दारुण कफ रोगों को नष्ट करता दवै | 
यह दोषज वली ( रियाँ ), पलित ( बाळों का श्वेत होना ) 
तथा खालित्य (गञ्जापन) को नष्ट करता दे | दोषज कहने से 
वृद्धावस्था में उत्पन्न होनेवाले स्वाभाविक वलीपछित वा 
खालित्य,के नाश में इसका सामथ्थ नहीं, यह बताया है। २ 
आढक ,मुनक्के में ४ द्रोण जल डालकर पूववत्‌ २ द्रोण अव- 
शिष्ट रखना चाहिये । अशांगसंग्रह चि० अ० १० में यह योग 
आमलकारिष्ट नाम से पढ़ा है-- 

“नवामलकपलझ्तं पिप्पलीनागपुष्पकुडवद्वयं पालिकानि 
चन्यचित्रकक्र बुकलोध्रपाठामरिचविडङ्गमञ्जिष्ठेळवालुकपिप्यळी- 
मुलान्यर्धपळांशिकानि दार्वीशताह न्द्राहाथारिवाड्यमुस्तकुष्ठा- 
न्येकध्यं च जलद्रोणद्वयेऽर्धावशेषं साधयेत्‌ । स रसः पूकशीत 


"।\समद्रयक्षास््र् खित्रापळबातद्वदेनोदरार्षप्रस्येन इयर का्बिकेश | : 
१ “०च्छर्करागुरु०” पा० । a 
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२९४ 


' च स्वगेलालोप्र कुटन्न टाम्बुसेब्यक्रमुककैस स्चूणेन युक्तो गुइशकरा- 


धूपिते घृतभाण्डे प्रश्चिप्य पक्षमुपेक्षितोऽयमामलङ्गारिष्टः समानः 
पूर्वेण ( अभयारिष्टेन ) अकालवलीपलितललितशमनश्च !? 
` अष्टाज्ञसंग्रह के इस पाठ के अनुसार 'द्रोणावशेपे' के 

स्थान पर चक्रपाणिसम्मत “पादावशेषे? यह पाठ उपयुक्त नहीं | 
क्योंकि 'अर्धावशेषं? यहाँ पढ़ा है “अघंद्रोणाबशेषं' नहीं | अत 
एव हमने मूल में गङ्गाधर द्वारा पठित 'द्रोणावशेपे' यही पाठ 
स्वीकार किया है। अट्टांगसंग्रह में 'ठुराह” के स्थान पर 
“जाह? पाठ है, परन्तु जतूकण ने सुरदारु पढ़ा है । अतः 
“रुरा? यही पाठ है | जतूकर्ण का पूरा पाठ यहाँ हम उद्धृत 
नहीं करेंगे, क्योकि अमी तक छपी हुई चक्रपाणि कृत टीकाओं 
में उद्धृत जतूकर्ण का पाठ अत्यन्त अशुद्ध है ॥१४८-१६८॥ 

पत्रभङ्गोंदकेः शौचं कुयोदुष्णेन चाम्भसा ॥१६६॥ 
~ इति शुष्काशेसां सिद्वमुक्तमेतच्चिक्ित्सितम्‌। , 

शुष्काश का रोगी मळत्याग के अनन्तर अश नाशक पत्तों 
( घोषापत्र आदि ) के क्वाथ से अथवा उष्णजळ से शौचादि 
क्रिया करे-युदा को धोवे । 

यह शुष्क्राशोँ की प्रत्यक्ष.फल चिकित्सा कह दी गयी है ॥ 

चिकित्सितमिदं सिद्धं स्राविणां श्रृण्वतः°परम्‌ ।१७५। 

यत्रानुबन्धो द्विविधः श्लेष्मणो मारुतस्य च । 

इसके पश्चात्‌ हे अभिवेश ! खावी अयां की प्रत्यक्ष फल 
चिकित्सा सुनो । 

स्ञावी अशो में दो प्रकार का अनुवन्ध हुआ करता है । 
वहाँ या तो १ कफ का अनुत्रन्ध होगा या २ वायु का ।।१७०।। 
विट श्यावं कठिनं रक्षं चाधो वायुने वतते ।।१७१।। 
तनु चारुणवर्ण च फेनिळं चास्रगशेसाम्‌ । 
कट्यूरुगुदशूळं च दोबेल्यं यदि चाधिकम्‌ ॥१७२॥ 
तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुयदि च रूक्षणम्‌। 
रक्ताश में वातानुबन्ध होने पर लक्षण-वदि पुरीष श्याम- 
वर्ण कठिन और रूक्ष हो, गुदा से अधोवायु न निक्रलती हो 


- ( प्रतिछोमगति होने से) और अशॉ से होनेवाला रक्त्लाव 


° 


पत्तला अरुणवणं का और झागयुक्त हो, यदि कमर ऊरु और 
९ न्य ~ 
गुदा में अधिक शूल हो, दुब्रलता अधिक हो और यदि वे रूक्ष 


 हेतुसे उत्पन्न हुए. हों तो वहाँ वात का अनुत्रन्ध जानना 
 जाहिये ॥१७१,१७२॥ 


जिथिळं श्वेतपीतं च विट्स्निग्धं गुरु शीतलम्‌ ।१७३। 
यद्य॒शेसां घनं चाक तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम्‌ । 
शुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धं च कारणम्‌ । १७४। 


जा इछेष्मानुबन्धो विज्ञयस्तत्र रक्ताशेसां बुधैः । 


रक्ताश में कफानुतरन्ध होने पर लक्षण --यदि पुरोष पतला 
श्वेतपीला सा स्निग्ध भारी शीतळ हो, यदि रक्ताश से लुत 
नेबाळा रक्त घना त॒न्दुयुक्त पाण्डुवण बा चिपचिपा हो, 
गुदा पिच्छायुक्त और स्तिमित ( गीले वस्त्र के अच्छादन 
अनुभूतियुक्त ) हो, यदि गुरु और स्निग्ध देतु से उत्पन्न 


£ 
चा 
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चरकसंहिता 


तो वहाँ ज्ञानी चिकित्सकों को कफ का अनुबन्ध I भभभा 
चाहिये "५०.१ ०बोष्युपेकीत' गं० २*वाग्डेवामयं पा० । . 


[ अ० १४ 
स्निग्धञीत॑ हितं बाते रूक्षञ्ञीत॑ कफानुगे ॥१७५॥, 
चिकित्सितमिदं तस्मात्‌ संप्रधाये प्रयोजयेत्‌ । 
रक्ताश में अनुबन्ध भेद के अनुसार संक्षिप्त चिकित्सा-वात ' 

का अनुबन्ध होने पर स्विग्य एबं शीतळ वस्तु और कफ का अनु- 

बन्ध होने पर रूक्ष एवं शीतल वस्तु हितकर होती हे । अतएव 


इस बात को समझते हुए रक्ताशों में चिकित्सा करे ॥ १७५ 


पितश्लेष्पाधिक मत्वा शोधनेनोपपादयेल्‌ ॥१७७॥ 
स्रवणं चाप्युपेक्षेत$५ छङ्घनेकीस माचरेत्‌ । 
जब रक्ताशों' में पित्त और कफ अधिक हों तब पूव शोधन 
( बमन विरेचन ) करवावे ओर रक्तल्लाव की उपेक्षा करे | 
अर्थात्‌ स्तम्भन का प्रयत्न न करे । अथवा यदि रोगो निब 
होने के कारण शोधन के योग्य न हो तो उसे छङ्कन करवावे | 
प्रवृत्तमादावर्शाभ्यो यो निगरह।त्यबुद्धिसान्‌ ।।९७७॥ 
शोणितं दोषमलिनं तद्रोगाञ्जनयेद्‌ ` बहून । 
रक्तपित्त ज्वरं वृष्णामग्निनाशमरोचकसू ॥१७८॥ 
कामलां श्वयथुं झूळं शुदवर्डक्षणसंश्रथम्‌ | 
कण्डवरुःकोठपिडकाः कुष्ठं पाण्डूचाहयं* गदसू !) 
वातमेत्रपुरीषाणां विबन्ध॑ जिरसो रुजसू। 
स्तेसित्यं गुरुगात्रत्वं तथाऽन्यान्‌ रक्तजान्‌ गदान्‌ ॥ 
तस्मात्छुते दुष्टरक्ते रक्तसंग्रहणं मतम्‌ | 
दुष्टरक्त के स्तम्मन में हानि-जो मूर्ख प्रारम्म में ही अशो 
से प्रवृत्त हुए दोप से मलिन रक्त का स्तम्भन करता है वह 
बहुत से रोगों को उत्पन्न कर देता है । यथा--रक्त पित्त, ज्वर, 
तृप्णा, जाठरामिनाश, अरुचि, कामळा, शोथ, रुदा और बंक्षण 
में शूल, कण्डू (खुजली), फोडे फुन्सियाँ, कोठ, पिड़कायें, कुष्ठ, 
पाण्डुरोग, वातरीध, मूत्ररोध, मलबन्ध, "सिरदद, स्तिमितता, 
देइका भारीपन तथा अन्य रक्त ज रोग उत्पन्न होते हैं | अतएव 
दुष्टरक्त के बह जाने पर रक्त का स्तम्भन करना अभीष्ट है | 
रक्तज रोगों का परिगणन सूत्रस्थान अ० २४ में किया जा 
चुक्रा है ॥१७७--६८०॥ 
हेतुलक्षणकालज्ञो बलशोणितवर्णबित्‌ ।।१८१॥ 
काळं तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्लुयात्‌ । 
_ हेतु लक्षण काल बल तथा रक्त के वर्ण को जाननेवाला 
वेद्य तब तक रक्त स्लाव के काल की उपेक्षा करे जन तक अत्यय 
को प्राप्त न हो--किसी विपदू की आशङ्का न हो । अर्थात्‌ यदि 
कुष्टरक्त के अशेष निकलने से किसी ब्रिपद्‌ की सम्मावनान हो 
तो ऐसी अवस्था में दुष्टरक्त के. छाव को बन्द न कर देना 
चाहिये । अर्थात्‌ जितना अधिक से अधिक दुष्टरक्त बिना विपदू 
की आशङ्का के निकल सकता हो उतना निकाल देना चाहिये । 
अभ्निसन्दीपनाथं च रक्तसङघ्रहणाय च ॥१८२।॥ 
दोषाणां पाचनाथे' च परं तिक्तेरुपाच रेत्‌ । 
दुष्ट रक्तत्नाव की उपेक्षा के अनन्तर अभि के दीपन के 
लिये, रक्त के स्तम्भन के लिये और दोषों के पचनार्थ तिक्त 
द्रव्यों से उप चार करना चाहिये ।।१८२।। 


अ० १४)... ॥-२६ 
यत्तु प्रश्नीणदोषश्य रक्तं बातोल्वणस्य च ॥ ९८:३ || 
चतते स्मेहसाध्य .तत्पानाभ्यज्ञानुवासने: । 
क्षीणदोष व्यक्ति के वातप्रधान अशे का जो रक्तस्ताव 


चिकित्सितत्थानप २२५ 


९ # | 
रड अतिविषादि चूण--अतिविषा, कुटज की छाल, इन्द्रजो, 
रसत; इनके चूण को मधु में मिला तण्डुलोदक के अनुपात के 
साथ रक्‍ताश के रोगी को प्यास ळगने पर देना चाहिये । यह 


का स्नेहाभ्यङग तथ के : 
हो वह स्मेइसाध्य हे । स्नेहपान, स्नेहाभ्यड्ग तथा स्मेह के | अश के रक्तखाव को शान्त करता है] मात्रा--१ मासा | १८७ 


, अनुवासन द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात्‌ 
जब रक्‍ताशे में बात का अनुबन्ध हो और पित्त प्रबलता न 
हो तब मत्त रक्त की स्नेहपान आदि द्वारा चिकित्सा करनी 
उचित है ।। १८२ ॥ 

यत्तु पित्तोहबणं रक्त घर्मकाले गवतेते । - 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्रातकफानुगम्‌॥ १:४॥ 
किन्तु जो पित्त्रधान रक्ताश से होनेवाला रक्तस्नात्र 
गरीष्मक्राल में प्रशृत्त होता है यदि उसमें बात वा कफ 
फा अनुवन्ध न हो तो अवश्य _स्तम्भनीय होता है। 
अर्थात्‌ यदि पित्तोल्वण रक्ताश से रक्तल्राव हो और वह भी 
उष्णकाल में हो तो उनकी प्रारम्भ में ही स्तम्भन चिक्रित्वा 
करनी चाहिये | यदि वात और कफ का अनुवन्ध हो तो आदि 
में रक्त का स्तम्भन- न करे । वहाँ ऊपर कहे गये चिकित्सा 
कर्मों के अनुसार उपत्तार किया जाता है ॥ १८४ || 
कुटजत्वडनिथूहः सनागरः स्निग्धरक्तसंग्रहणः | 
व्वग्दाडिसस्य तड्टत्सनागरश्चन्दनरसङ्च ॥ १८५॥ 
कुटज (कुडा) की छाल के क्वाथ में सोंठ के चूर्ण का 
प्रक्षेप देकर पीने से स्निग्धरक्त का स्तम्भन होता है । स्निग्धरक्त 
कहने का अभिप्राय यह है कि जिस रक्ताश में कफ का अनुबन्ध 
हो वहाँ रक्तत्राव के रोध फे लिये यह योग देना चाहिये । 
अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १६ सें कुटज की डाल और सोंठ दोनों 
को एकत्र कर क्वाथ करने का विधान है । 
अथ ङ्लेष्मोल्त्रणे कुटजस्वग्विश्वभेषजक्वाथं पिवेत्‌ |? 

इसी प्रकार अनार के वृक्ष की छाल वा फल के छिलके रस 
वा क्वाथ में भी अल्पमात्रा में सोंठ के चूर्ण का प्रक्षेप देकर 
रोगी को पिलाने से स्निग्धरकत का खाव बन्द हो जाता इं । 

चन्दन के क्वाथ में सोंठ के चूण का प्रक्षेप देकर प्रयोग कराने 
से भी बही लाम होता है ॥ १८५ || 
` चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः सनागराः क्त्रथिताः।! 
रक्तारीसां प्रशमना दार्वीत्वगुशीरनिम्बाइच ॥ १८६॥ 
चन्दनादिक्वाथ--लालचन्दन, चिरायता, धन्वयवास 
(दुरालमा), सोंठ; इनका क्वाथ रक्तायों' को शान्त करता है | 
दार्व्यांदिक्वाथ--दारुहृल्दी का छिलका, खस, नीम की 
छाछ; इनका क्वाथ भी रक्‍ताशों' को शान्त करता है | 
इन दोनों योगों को एक योग मानकर भी व्यबहार किया 
जाता हे | अर्थात्‌ लाळ चन्दन, चिरायता, दुरालभा, सोठ, 
दासहर्दी का छिलका, खस, नीम की छाल; मिलित २ तोला | 
इशा जळ ३२ ला । शेष ८ तोला | इस क्वाथ को भी 
प्रयोग कराते हैं | 
सोंड सनागराः? कहने से -सॉठ को क्वाथ्यद्रव्य न मानकर 
के चूर्ण के प्रक्षेप का मी अभिप्राय हो सकता है ॥ १८६ ॥ 


ss 
र. 


१ 'यावत्स्यादर्धरसं’ ग० । *यावत्स्याद्रस' पा० ॥ 
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 स्क्तापहानि दुद्यात्पिपासवे तण्डुळजळेन ॥ १८७॥ ता दे 


कुटजादिरिसक्रिया 
कुटजत्यचो विपाच्यं पळञतमाद्गे' महदन्द्रसलिलेन । 
यात्रत्स्थादू गतरसं तद्द्रव्यं *पूतो रसस्ततो प्रामः | १८2 
मोचरसः ससमङ्गः फलिनी च *पलाजिके स्त्रिभिस्वैश्च । 
वत्सकबीजं तुल्यं चू्णीकृतमत्र प्रदातञ्यस्‌ ।?८९।| 
पूतोत्क्वथितः सरसो दर्वीप्रढेपनो ग्राह्यः । 
मात्राकाळोपहिता रसक्रियेषा जयत्यसूक्स्रात्रम्‌ ॥१९०॥ 
छागलिपयसा युक्ता* पेया मण्डेन वा यथाग्नित्रछ्म । 
जीणाषधश्च शाळोन्‌ पयसा छागेन भुज्ञोत ॥१६१॥ 
रक्ता्ञास्यतिसारं रक्तं सासग्रुजी निहन्त्याु । 
बल्वच्च रक्तपित्तं रस क्रियेपोऽ जयव्युभयभागम्‌ ।१९२। 
द इति झुटजादिरस क्रिया । 
 कुटजादिरतक्रिया-ताजी, जो सुखाई न हो ऐसी कुटज 
की छाल १०० पल को वर्षाजल के साथ पकावे । जब देखे 
कि छाल में से सारा रस निकल आया है तत्र उस क्वाथ को 
निमल वन्त्रखण्ड से छान ले। इसमें मोचरस, कमङ्का 
( दाजवन्ती अथवा मंजिष्ठा ), भियड्गु; प्रत्येक का: बारीक 
चूर्णं १ पल, इन्द्रजौ का चूर्ण-इन तीनों के बराबर अर्थात्‌ ३ 
पल डाळ दें और पुनः मन्द आँच पर पक्ावें । जब गाढ़ा हो 
जाय और कडछी उससे लिप्त होने लगे तब उसे उतार ळें | 
यह रसक्रिया! यथाकाल मात्रा में सेवन कराई जाने पर रक्तस्राव 
को जीतती है | मात्रा--४ रत्ती । इसे अग्निबळ. के अनुसार 
बकरी के दूध अथवा मण्ड के अनुपान से रोगी को पीना चाहिये। 
यदि पेयामण्डेन? समस्त पद माना जाय तो बकरी के 
दूध अथवा पेया के मण्ड के. अनुपान से अग्नि के बल के 
अनुसार मात्रा में यथाकाल प्रयुक्त कराने पर रक्तल्लाव को 
जीतती है--यह अर्थ होगा । 
जब औषध जीणे दो जाव तत्र बकरी के दूध से शालि का 
भात खाते | यह रसक्रिया रक्ताश, अतिसार, रक्तस्राव 
( अथवा रक्तातिसार ) तथा रक्‍तज रोगों को शीघ्र नष्ट करती 
है | ऊध्वंग और अधोग बलवान्‌ रक्तपित्त को भी यह रसक्रिया 


जीतती है । 
युगपत्‌ उभयभाग रक्तपित्त के असाध्य होने से ऊध्वंग 
और अथोग प्रथक्‌ दोनों रक्तपित्तों के कहने का 'उमयमागं? 
से अभिप्राय है, अतएव यही अर्थ किया है । अधोग रक्तपित्त 
का यापन करना ही उसका जीतना है | | 
कुटज की छाल के क्वाथ के लिये "हुलाद्रञ्ये जल- 
द्रोणः? इस परिभाषा के अनुसार २ द्रोण जळ डाला जाता 


२ 'स' पा०॥ ३ 'समङ्गा' पा० । 
४ “पलांदिभिस्त्रि० पा० | 
'वीता' पा० । ६ 'रक्तगदजातिसारं शूल चक्रः । “रक्त- 
पा० । ७ ह्यमयभागम्‌ चक्रः । | 


९९६ . ` 

है और अवरिष्ट चतुर्थाश ( आधा द्रोण) रखा जाता है, 

'क्योंक्रि उससे क्वाथ्यद्रव्य का सारा रस निकल आता है । कहा 
भी है--“चतुर्मागजले प्रायो द्रव्यं गतरसं भवेत्‌ ।' व्यवहार इसी 

` के अनुसार है। कई तन्त्रान्तर में कहे-- 

'द्रोणेऽम्भसः पलशतं विपाच्यं कुटजत्वचोडष्टभागस्थ ०! 
इत्यादि | 

वचन के अनुसार अष्टमांश अवशिष्ट रखते है. । एक इससे 
भिन्न योग भी कुटजलेह नाम से मिलता है, वहाँ पर भी अष्टमांश 
अवशिष्ट रखने को ही कहा है । उसके पूरे योग को उद्धुत न 
करके आवश्यक अंश हम नीचे देते हैं । ; 

“कुटजत्वकपलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

अष्टभागावशिष्टन्तु कषायमवतारयेत्‌ ||? 

यह पूर्णयोग चक्रदत्त में देख सकते हैं । परन्तु 'अष्टभागा- 

_ बशिष्ठ! के स्थान पर “चतुर्भागावशिष्ठ! यह पाठ भी चन्द्रट 
आनि में उपलब्ध होता है--यह शिवदास ने तत्त्वचन्द्रिका टीका 
में कहा है। गदनिग्रह में भी क्ुटजलेह का योग संण्हीत है | 
वहाँ पर भी “चत॒भांगावरिष्ठ! ही पढ़ा है। व्यवहार में भी 
चतुर्थाश ही अवशिष्ट रखते हैं, अत: कुटजादि-रसक्रिया में भो 
१०० पल कुटज की छाल को दो द्रोण जल में क्वथित कर 
आधा द्रोण अवशिष्ट रखना चाहिये । 

महेन्द्रजल ( वर्षाजळ ) का संग्रह करते हुए यह ध्यान 
रखना चाहिये क्रि बृष्टि के प्राररभ का जल न लिया जाय, 
क्योंकि उस समय वायुमण्डळ में नाना प्रकार के रजःकण आदि 
मळलिनताये विद्यमान होती हैं जत्र कुछ काल बरस चुक्रा हो 
तब जल का संग्रह करना प्रशस्त है । कहा है-- . 

“यामारधोंध्ते गृहीतं यदू बृष्टिप्रारम्भकालतः | 

शुद्धपात्रे इष्टिजल तन्महेन्द्र जलं स्मृतम्‌ ॥।'` 

. यदि वर्षाजल न हो तब परिल्नुतजळ (Distilled water) 
अथत्रा वर्षाजल के सदृश गुणवाला भूमिस्थ जल ले सकते हैं । 
तन्त्रान्तर में कहा भी है 

“किञ्चित्तवरानुरसं तनु लघु शीतं सुगन्धि सुरसं च | 

अनभिष्यन्दि च यत्तत्‌ क्षितिस्थमिन्द्रवञ्ज्ञेयम्‌ ||? 

अष्टाङ्गसंग्रह में कुटजादिरसक्रिया योग कुरजावलेह नाम 
से कहा है-- 

“कुटजत्वक्पळशतमाद्रः दिव्याम्बुना क्वाथयेत्‌ | मुक्तरसे च 
पूते तस्मिन्‌ पालिकान्‌ सुश्लक्ष्णपिष्टान्‌ प्रिय्ुसमङगामोचरसान्‌ 
कुरजत्रीजत्रिपलं च प्रक्षिप्य मृद्वग्निना पुनः साधये दा दर्वीलेपात्‌ | 
अयमवलेहर्छागळीक्षीरेण पेयामण्डेन वा सहाजक्षीरभुजः प्रयुक्तो 

' रक्तजान्यशौस्यतीसारं रक्तपित्तञ्चोध्वंमधो वा प्रबृत्तमपहृरतिः || 
नोळोसळं समङ्गां माचरसश्चन्दनं तिळा छोधम 
पीत्वा छागडिपयसा भोज्यं पयसेव EE 

 नीळोत्पळ, समङ्गा ( मंजिष्ठा वा ल्ञ्जालु ), मोचरस, 
 छाळ्चन्दन, तिल, लोध्र; इनके चूण को बकरी के दूध के 
अनुपान से पीकर शालि के भात को भी दूध ( बकरी के) के 
ही खावे। भात्रा--२ मासा । भोजन ओषध के जीण 


करना अच्छा होगा-). 


ष्यरकसंहिता | 


कवकिस्सा में. ew ००: -छोटी: ०क्रळेशी,, ओर परता: कढत, और दुग्धिका के कल्क___ के कल्क से | 


[ अ० १४ 
“होघ्रं तिलं मोचरसः समडगा चन्दनोत्पलम्‌ | |` 
पाययेच्छागदुग्धेन शालींस्तेनेच भोजयेत्‌? ।।१६३।। 
छागलिपयः प्रयुक्तं निहन्ति रक्तं सवास्तुकरसं च । 
घन्वविहङ्कमृगाणां रसो निरम्लः कदम्लो वा ॥९९४। 

. बथुए के शाक के रस के साथ बकरी के दूध को प्रयुक्त 
करने से भी रक्तस्ताव बन्द होता है.। धन्वदेश में उत्पन्न पक्षियों 
और मृगों का मांसरस अम्लरहित ही वा अनार आंवले आदि 
फलों के रख से थोड़ा खट्टा करके प्रयुक्त कराने से भी रक्त्राब 
नष्ट होता है ।।१६४।। 

- पाठा वत्सकबोजं रसाङजनं नागरं यवान्यः्च। 
बिल्बमिति चाशेसैश्चूणितानि पेयानि सशूळेषु ।१६५। ` 
पाठाद्यच्ण-पाठा, इन्द्रजी, रसत, सोंड, अजवाइन, 

बेलगिरी; इनका चूर्ण शल्युक्त रक्ताश के रोगियों को पीना | 

चाहिये । मात्रा-र मासे अथवा एथक्‌ २ इनं द्रव्यो के चूर्ण | 
का शूळ्युक्त रक्ताश में .प्रयोग कराना चाहिये-यह अभिप्राय | 
| 


Me 


हो सकता है । परन्तु इन सब द्रव्यो का मिलित चूणे ही अधिक 
लाभ करता है । इस चूण को जळ वा बकरी. के दूध आदि से 
प्रयोग कराया जाता है। अप्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १० में तो 
कहा ह-- ` 
शूले तु बिल्त्रयवानीनागररसाञ्जनदुरालमावत्सकबीजान्ा- | 
मन्यतमेनापि युक्तं पाठाचुण श्रतेन कोष्णेनाम्भसा तक्रेण वा? | 
अर्थात्‌ रक्‍ताशे में शूल होने पर बेलगिरी, अजवाइन, 
सोंठ, रसौंत, दुरालभा, इन्द्रजो; इनमें से किसी एक द्रव्य को 
पाठाचूणं के .साथ मिश्रित कर कोसे क्वथित जळ बा तक्र के 
साथ देना चाहिये । बेळगिरी अजवाइन सोंठ और दुरालमा; 
इनमें से किसी एक के साथ अशः-पीड़ा के नाश के लिये 
प्रयोग प्रकृत ग्रन्थ में भी पूर्व ( चि० स्था० अ० १४ में )' कहा 
जा चुका है ॥१६५।। . 
दारवी किराततिक्तं सुस्तं दुःस्पर्शकश्च रुधिरघ्नम्‌ । 
दारुइल्दी, चिरायता, मोथा; दुराळभा; इनका चूण भी 
| 
| 


रक्‍तसाव का नष्ट करता है | मात्रा--२ मासे । 


रक्तेडतिवतमाने शूळे च घृतं विधातव्यम्‌ ॥१९६॥ 

यदि रक्‍त अत्यधिक बहता हो और साथ हदी शूल दो तब . 
संस्कृत घृतों का प्रयोग कराना चाहिये ॥१६६॥ 

 कुरजफळवल्ककेगरनीळोत्पळळोध्रधातकी कल्कैः । 

सिद्ध घृतं विधेयं शूळे रक्ताशंसां भिषजा ॥१९७॥ 

कुटजफलादघृत--घुत २ प्रस्थ । कल्कार्थ-इन्द्रजौ, कुटज 
की छाल, नागकेसर, नीलोत्पल, लोध, धाय के फल; मिलित १ 
शराब | पाकाथे जल--८ प्रस्थ। वैद्य यथाचिधि घृत को सिद्धकर 
रक्ताश के रोगियों को प्रयुक्त करावे | मात्रा--आधा तोला ॥ | 

सर्पिः सदाडिमरसं सयावशूलं जयत्याशु । 

रकतं सशूलमथवा निदिग्धिकासिद्धम्‌ ।। १९८ 

अनार के रस और यवक्षार के कल्क से सथाविधि घी 
सिद्ध करें । यह घी शीघ्र रक्‍ताश में शूल और रक्तस्ाव 
हटाता है । मात्रा चौथाई तोला | 


न 
१ “कुटजफळकल्के; केशरनीलोत्पलछोधरघातकीकल्कैः' ग़। 
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क्ष० १३ ] र 
यथाविषि सिद्ध घृत रक्ताशं में होनेवाले शुळ और रक्तज्नाव को 
शीघ्र इटाता है । मात्रा-आधा तोळा ॥१६८)॥ 
लाजापेया पीता चुक्रीकाकेशरोत्पलेः सिद्धा । 
हुन्त्याश्चत्नस्याबं तथा बलाप्रभ्रिपर्णीभ्याम्‌ ॥१९९॥ 
चुक्रीका ( चाङ्गेरी अथवा अम्ललोणिका ), नागकेसर, 
नीलोत्ळ; इनसे यथाविधि साधित अथवा बळा, परिनिपर्णी; . 
इनसे साधित लाजा की पेया रक्तल्लाव को शीघ्र जीतती है | 
हीबेरबिल्वनागरनियूहे साधितां सनत्रनीताम्‌ ।- 
बृक्षाम्लदाडिसाम्लाअस्लीकाम्ळां सकोळाम्लाम्‌ ॥२००॥ 
गृञ्जननकसुरासिद्धां श्रष्टां यमकेन वा पिचेत्पेयाम्‌ । 
रक्तातिसारशूळप्रबा हिकाशोथनिम्रहणीम्‌ ॥२०१॥ 
हीवेर ( गन्धबाला ), बेलगिरी, सोंठ; इनके क्वाथ में 
यथाविधि साधित, मक्खनयु्त, वृक्षाम्ल ( विषांत्रिल ) तथा 
अनार के रस से अम्लीकृत पेया रोगी पीवे | 
अथवा शञ्जनक ( शलगम, गाजर बा पलाण्डुमेद) ओर 
सुरा से सिद्ध यमक (घुततैल मिश्रित) से भूनी गयी पेया को पीवे। 
ये दोनों पेयायें रक्तातिसार शूळ प्रवाहिका तथा शोथ को 
पराभूत करती हैं ।. 
अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १० में “सुरा? के स्थान पर “सुरस? 
पाठ है ॥२००,२०१॥ 
काइमयीसळकानां सकबुदारफलाम्छानाम्‌ । 
गृञःजनकशाहमळीनां क्षो रिण्याश्चुक्रिकायाश्च ॥२०२॥ 
न्यम्रोधशुङ्कानां खडांस्तथा कोविदारपुष्पाणाम्‌ | 
दध्नः सरणं सिद्धान्दद्याद्रकते प्रबृत्तेऽति ॥२०३॥ 
अनार बा इमली आदि के रस से अम्लीङत गाम्भारी, 
आंबला,, कर्बुदार ( श्वेत कचनार ); इनके अथवा णञ्जनक, 
शाल्मली ( सेमल की डोडे ); इनके अथवा दुग्धिका के अथवा 
चुक्रिका के अथदा बरगद के पत्राकुरों के तया कोविदार (लाल 
फचनार) के फूलों के खड़ों को दही के सर (मलाई) सें सिद्धकर 
रक्त के अत्यन्त प्रश्त्त होने पर देना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह 
. चि० अ० १० में पाठान्तर है-- 
काश्मर्यामलकानां सकच्छुराणां खडान्‌ फलाम्लांश्च । 
गञ्जनकशाल्मलीनां दुरधीकाचुक्रिकाणां च ॥ 
न्यग्रोषशुङ्गकानां खडांस्तथा कोविदारपुष्पाणाम्‌ | 
दध्नः सरणं सिद्धान्‌ दद्याद्रकते प्रवृत्तेऽति ।! २०२, २०३॥ 
सिद्धं पलाण्डुशाकं तक्रणोपोदिकां सबदरास्लाम्‌ । 
रुघिरस््रावे दद्यान्मसूरयूषं च तक्राम्ठम्‌ ॥२०४॥ | 
प्याज के शाक को तक्र से सिद्ध करके, पोई के शाक का 
बैर के रस से खट्टा करके और तक्र से अम्लीङृत मसूर के यूष 
को रुधिरस्राब में खाने को दे ॥२०४॥ 
पयसा श्तेन यूषैः सतीनमुदूगाढकोमसूराणाम्‌' । 
भोजनमद्यादम्लैः शालिश्यामाककोद्रवजम्‌ ।॥।२०५॥ 
रोगी क्वथित दूध के साथ अथवा मटर मूंग अरहर और 
मसूर; इनके यूघों के साथ शालि 


$ _और कोदों का भोजन करे ॥२८ कोदों का भोजन झरे । (९८४ ५ Satya Vrgt Shai Callocen 
ES १ 'मसूरमुद्गाढकीमकुष्ठासाम्‌' । | 


चिंकित्सितस्थानम्‌ 


२९७ 
सशहरिणछ।नमांसेः कपिञजळंणयंः सुसि द्वश्च । 
भोजनमद्यादम्लेम धुरेरीषत्समरिचे बी ॥२०६॥ 
अच्छी प्रकार सिद्ध किये हुए अम्ल मधुर अथवा थोडे से 

मरिच चूण से अवचूर्णित शश» लावापक्षी, केपिज्ञल ( श्वेत 

तीतर ), ऐण्‌ ( हरिणविशेष ) इनके मांसों के साथ शालि 
आदि का भोजन करे ॥|२०६॥ 
दक्षशिखितित्तिरिरसेद्विककुद्छोपाकजेश्व मधुराः । 
अद्याद्रसेरतिवद्देष्वशेःस्व्रनिलोल्बणशरीरः ।॥।२०७॥ 
वातोल्त्रण देहवाळा रोगी जब रक्त का अत्यधिक स्राव हो 
मुर्गा, मोर, तीतर; इनके मांसरसों से अथवा ऊंट, छोमड़ी; 
इनके मधुर अम्ल मांसरसों से शालि आदि का भोजन करे॥ 
१ रसखडशाकयबागूसं योगतः} केवळोऽथवा जयति । 
रक्तमतिवतेमानं वातं च पढाण्डुरुपयुक्तः ।।२०८।। 
रस खड शाक तथा यवागू के साथ प्याज के अथवा 
केवल प्याज के ही उपयोग से अत्यन्त बहता हुआ. रक्त और 
वायु जीता जाता है ॥२०८॥ 
छागान्तराधि तरुणं सरुधिरसुपसाधितं बहुपलाण्डु । 
व्यत्यासान्मधुराम्ळं विट्‌शोणितसंक्रये देयम_॥२०९॥ 
पुरीष और रक्त के क्षय में तरुण बकरे के मध्य देह को 


रुधिर-सहित और प्रभूत मात्रा में प्याज डालकर पर्यायक्रम से. 


मधुर वा अम्ल करके देना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम मधुर और 


अनन्तर अम्ल पुनः मधुर ओर पुनः अम्ल देना चाहिये। अथवा 


यह अर्थ भी हो सकता है कि पुरीपश्चय में उससे विपरीत मधुर 
और रक्तक्षय में उससे विपरीत अम्ल करके देना चाहिये ।२०६। 
नवनीततिठाभ्यासाक्केश्ररनवनीतशकराभ्यासात्‌ । 
दृधिसरमथिताभ्यासादर्शाध्यपयान्ति3 रक्तानि ॥२१०॥ 
मक्खन और तिल अथवा नागकेसर मक्खन और खांड 
अथवा दही की मलाई के मन्थन से प्रस्तुत छाछ के प्रतिदिन 
प्रयोग करने से रक्ताश न होते हैँ | जतूकण ने कहा मी है 
“नवनीतं तिलेयुक्तं शकराकेशारेण वा | 
नत्रनीतं घृतं वाजं दध्नो वा खजितः सरः? ॥ 
“दधिसरमयिताभ्यासतात्‌? का अर्थ दही की मलाई और 
छाछ के नित्य प्रयोग से यह भी किया जाता है । नागकेसर के 
स्थान पर पद्मकेसर देने से भी रक्तल्लाव रक जाता दे | वाग्मट 
ने अशचिकित्सा में कहा भी है-- 
“शर्कराम्भोजकिञ्जल्कसहितं सह वा तिले: | 
अभ्यस्तं रक्तगुदजान्‌ नवनीतं नियच्छति' ॥२१०॥ 
नवनीतघृतं छागं ¦ मांसं सषष्टिकः झाछिः । 
तरुणश्च सुरामण्डस्तरुणी च सुरा निहन्त्य्म_ ॥।२११॥ 
बकरी के दूध के मक्खन से निकाला हुआ ताजा घी, 
बकरी का मांस, शालि ओर सांठी का भात, तरुण सुरामण्ड 
( नयी सुरा का उपरितन स्वच्छमाग ) अथवा नयी सुरा; ये 
सत्र रक्त्ताब को बन्द करते हैं । ठे 
“नवनीतघुतं? के स्थान पर “नवनीत घुतंः ऐसा पाठ भी 
है | वहाँ मक्खन और घी-यह अथं भी हो सकता है । अष्टा- 
ङ्गसंग्रह चि० अ० १० में पाठ इस प्रकार है-- 


श्यामाक ( सेहुआं धान्य ) १ ९यूष०' पा०। २ 'ण्यवागूघुतयुक्‍त:' इत्यष्टाजुसंग्रहे 


यत इति पाठान्तरं बहुवोप- 


३६८ i 
£नवनीतघतं छागं सपयोमांसं सषष्टिकः शालिः | 
तरुणश्च सुरामण्डस्तरुणी च सुरा जयस्यश्ञम्‌ ।।२११।। 
~ 
प्रायेण वातबहुळान्यर्शासि भवन्त्यतिस्नुते रक्ते । 
१हुंच्ठेऽपि कफपित्ते तस्माद निलोऽधिकं` जेयः ।।२१२॥। 
कफ और पित्त के दुष्ट होने पर भी रक्त के अत्यधिक 
` निकलने पर अश प्रायः वाताधिक हो जाते हें । अतः उस 
समय वात को अधिक जीतना चाहिये ।।२१२।। 
दृष्टा तु रक्तपित्तं प्रबलं कफब्ातलिङ्गमल्पं च । 
` शीताः क्रियाः प्रयोज्या यथेरिता बक्त्यते चान्य। ° ॥२१३।। 
रक्त और पित्त को प्रत्रल और कफ तथा वात के लक्षणों 
को अल्प जानकर उक्त अथवा पित्तरोगों में कही गयी शीत- 
क्रियायें करावे | ओर जो शीतक्रिया अभी कही जायगी उसका 
भी प्रयोग करावे ।।२१३।। 
मधुक सपञ््भवल्कं बदरीत्वशुदुम्यवरधवपटोलम_ । 
परिषेचनं विदध्याद्वृषकङुभयवासनिस्वांश्च ॥२१४॥ 
मुलइठी और पश्चवल्कल ( बरगद, पीपल, प्लक्ष, गूलर, 
वेतस; पांचों की छाल ); इनका क्वाथ तथा बेरी का छिलका, 
गूलर की छाल, धव की छाल, पटेलपत्र; इनका कताथ और 
अड्टसे की जड़ का छिलका, कक्रुभ ( अजुन की छाल ), नीम 
की छाल; इनका क्वाथ परिषेचनाथ प्रयुक्त करना चहिये । 
इन्हें व्यस्त समस्त रूप से प्रयोग कराना चाहिये ।।२१४॥।। 
रक्तेऽतिवर्तेमाने दाहे कळेदेऽत्रगाद्देच चापि । 
मधुकासणालपद्मकचन्दनकुशकाशनिःक्वाथे १ ॥२१७॥ ` 
रक्त के अत्यधिक प्रवृत्त होने पर क्लेद और दाह में मुल- 
 हृठो, अम्ृणाल ( खस ), चन्दन, पद्म।ख, कुशा की जड़, 
इन्हें समस्त रूप में डालकर क्वाथ करके अच्छी प्रकार अव- 
गाइन कराना चाहिये || २१५॥ 
इच्षुरसमधघुकवेतसनियूहे शीतले पयसि बा तम_। 
अवगादयेत्मदिग्धं पूं शिशिरेण तेलेन ॥२१६॥ 
रक्त के अत्यधिक प्रत्रत्त द्ोने पर रक्ताशं के रोगी के. अशो 
पर शीतल तैल चुपड़कर मुळइठी और वेतस के शीतल क्वाथ 
 मईख का रस मिलाकर उससे अथवा शीतल जल में अव- 
गाइन करावे । ` 
शीतळ तेल से शीतवीय द्रव्यो से साधित एबं स्पशं भी 
- शीत तेल का ग्रहण है ॥२१६॥ 
दत्वा घृतं सशकेरसुपस्थदेरी »गुदे त्रिकदेशे च | 
शिशिरजळस्पशसुखा धारा प्रस्तम्भनी योज्या ॥२१७॥ . 
र्क हे घी और खांड को मिश्रितकर रोगी के उपस्थप्रदेश गुदा 
और त्रिकदेश पर लगाकर शीतल जल की धारा गिरावें | यह 
जलवबारा अत्यधिक शीतळ न होनी चाहिये | इतनी शीतळ 
हो जो स्पश में सुखद हो-जिसे रोगी सह सके, किसी प्रकार 
की वेदना अनुभव न करे | इससे अति रक्तस्राव का स्तम्भन 
होता हे । यह धारापात रोगी के त्रिकदेश और नाभिप्रदेश से 
चे किया जाता है ॥२१७॥ 


ग० । ४ “०्त्वगुदुम्बरं पा० । ५ 'क्लेदे दाहे च सम्य- 
०। ६ “नि:क्वाह्य' (ग) 5 ले” ।ीतऽतात्द्गाक्चदयेः, 


वैरकसंहितां 


(“अं १३ 
कदलळीदलेरभिनवेः पुष्करेपंत्रेश्ल शीतजलसिक्ते: | 
प्रच्छादनं सुहुमुंहरिष्टं पद्मोत्पलदरक्च ॥२५९८॥ 

शोतळ जल से सींचे गये केले के कोमल पत्तों से, कमल के 
पत्तों से, श्वेत पद्म के पत्तों से अथवा नीलोत्पल के पत्तों से 
बारबार आच्छादन करना अभीष्ट है। अर्थात्‌ यदि रोगी के 
अशो में दाह है और रक्त बहुत बह रहा है.तो नाभि के नीचे 
के रोममय प्रदेश से लेकर त्रिकदेश पर्यन्त ठण्डे जल से सोचे 
हुए केले आदि फे बत्तों,से ढक देना चाहिये । कुछ देर बाद 
उन पत्तों को हटाकर नये पत्ते लगाये | इस प्रकार बारवार 

पत्तों को बढळते जायं ॥२१८॥ 
दू्घीघृतं प्रदेहः शत्‌धौतसहस्रधौतमपि सर्पिः । 
व्यजन्‌पबनश्च शोतो रपक्तश्माबं जयत्याशु ॥२१६॥ 

ूर्वाघृत ( दूब के स्वरस और कल्क से सिद्ध किया गया 
घी ), शतधोत घृत ( सी बार धोया हुआ घी ), सहस्धोत घृत 

( हजार बार धोया घी ); इनका प्रदेह ( चुपड़ना ) और पंखे 

की शीतल पवन; ये रक्तस्राव को शीघ्र जीतते हैं ।।२१६।। 
समूङ्गामधुक्राभ्यां लिलमधुक्राभ्यां रसाऽजजनघृताभ्याम्‌। 
अ ता वा निम्बघृताभ्यां सघुघृत्ाभ्यां च्य २२० 
दार्बीत्वकसर्पिभ्यों सचन्दनीभ्यामथोसपळघ॒ताभ्याम्‌ । 
दाहे क्लेदे च शुद'्रंरो गुदजाः प्रतिसारणीयाः स्युः २०१ 

दाइ क्लेद एवं गुदभ्रंश होने पर १ समङ्गा ( लाजवन्ती 
वा मझा) और मुलइठी से अथवा २ तिल ओर मुलइठी से 
अथवा ३ रसौंत और घी से अथवा ४ राळ और घी से अथवा 

५ नीम और घी से अथवा ६ मधु और घी से अथवा ७ दाइ- 

हल्दी के छाछ और घी से अथवा ८ नीलोसल चन्दन और 

श्री से अश पर प्रतिसारण करे अर्थात्‌ अङ्कुली से अशो. परः धीमे- 
धीमे घ्रप्रण करे । के 

अथवा 'सचन्दनाभ्याम! को प्रत्येक योग का विशेषण मान 
सकते हैं । ऐसा मानने पर आठों योगों में ही चन्दन मिलाना 

होगा ॥२२०, २२१॥ १ 
आभिः क्रियाभिरथवा झोतासियेस्य न तिष्ठति रक्तम्‌ । 
तं काळे स्निग्धोष्णैर्माशरसैस्तपयेन्मतिमान्‌ ॥२२२॥ 

. इनक्रियाओंसे अथवा अन्य भी जो शीतक्रियाये हो 

सकती हैं उनसे यदि रक्तत्राव का अबरोध न हो तो बुद्धिमान्‌ 

वेद्य उचित काल में स्निग्ध एवं उष्ण मांसरसों से रोगी का 

तपण करे ।।२२२।| र 
अत्रपीडकसर्पिभिः कोष्णे घृःततेलिकैस्तथाऽभ्यङ्गः । 
क्षीरघृततेळसेकेः कोष्णैः समुपाच रेदाञ ॥२२३॥ 

अवपीड़क घ्॒तों से, कोसे घी और तेळ के अभ्यङगों से 
तथा कोसे दूध घी और तेल के परिषेचन से शीघ्र उपचार करे। 
अवपीडकप्रृत वह दै जो भोजन के ऊपर थिया जाता है | 


अथवा जिसे बड़ी मात्रा में प्रयुक्त कराया जाय उसे अवः | 


पीड़क घृत कहते हैं यह चक्रपाणि कहता है । 

अथवा जैसे नस्यों में अबपीड़ नस्य होता है वैसे ही गुदा 
में अवपीड़न करके प्रयोग किये जानेवाले घत को अवपीड़कघृत 
नाम से कहा है | $ 


अयंवा अवपीडकघृत उस घृत को कह सकते हैं. जो अब” 
घीडवाबा/संकोस/ करनेवाले ४४ से (यथा पश्चवल्कळ) साधित 


॥ किया गया हो ॥२२३॥ _ 


—-—। eee || 


५ 


० १४ ] 
कोष्णेन वातप्रंब॑ंल धूतमण्डेनांनुवासयेच्छीप्रम्‌ । 
पिञ्छाबस्तिं दद्यात्‌ काळे तस्याथबा सिद्धम्‌ ॥२२४॥ 
यदि बातप्रबळ रक्ताश हो तो कोसे घ्रृतमण्ड से शीघ्र अनु 

चासन करे | अथवा समुचित काळ में दृष्टफल पिच्छावस्ति दे | 
यवासङुशकाआानां सूळं पुष्पं च शाल्मलम्‌ | 
न्यध्रोधोदुम्बराइवत्थशुङ्गाश्व द्विपलोन्मिताः ॥२२५॥ 
न्रिप्रस्थं सलिळस्येतवक्षीरप्रस्थं च साधयेत्‌ | 
झीरञेषं कषायं च पूतं कल्कैवि मिश्रयेत्‌ ॥२२६॥ 
कल्काः शाल्सलिनियांलसमङ्गाचन्दनोत्प 
वर्कस्य च बीजानि भियङ्गः पञ्चकेशरम्‌ ॥।२२७॥। 
पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः सघृतक्षोद्रशकरः । 
प्रवाहिकागुद अंशरक्तल्ताबञ्चरापहः।।२९ 

इति पिच्छाबस्तिः । 

पिच्छावस्ति--दुराळभा की जड़, .कुशा की जड़, काश की 
जड़, सेमल के फूल, बरगद के पत्राक्कुर, गूलर के पत्राछुर, पीपल 
के पत्नाछुर; प्रत्येक २ पळ, जळ ६ प्रस्थ, दूध र प्रस्य, उन्हें 
एकत्र पकावे ! जब सारा जळ उड़ जाय और दृध अवशिष्ट रह 
जाय तब उतारकर छान ले। पश्चात्‌ उसमें सोचरस, लाजवन्ती 
लाळचन्दन, नीलोलळ, इन्द्रजी, प्रियद्ध॒ पञ्चकेशर ( कमल 
केसर ); इन सबका कल्क और लघु घी एवं खांड बस्तिविधान 
के अनुसार मात्रा में भिछावें | यह ही सिद्धफळ पिच्छाबस्ति है। 
इसके प्रयोग से प्रबाहिका, शुदभ्रंश, रक्तल्ञाव और ज्वर नष्ट 
होता ह । 

बस्ति में प्रयुक्त होनेवाले द्रव्यो के प्रमाण का विवेचन 

सिद्धिस्थान के तृतीय अध्याय में होगा ॥२२४०-२२८॥। 
अपोण्डरीक मधुकं पेष्यान्‌ वस्ती यधेरितान्‌ | 
पिष्ट्वाऽडुवासनं स्नेहं ्षीरद्विशुणिततं पचेत्‌ ॥२२६॥ 
प्रपौण्डरीकाच्य अनुवासन-अनुबासनाथ  प्रपोण्डरीक (पुण्ड 

रीककाष्ठ ), मुल्हढी तथा पिच्छाबरिति में कडे गवे मोचरसं 

आदि कल्क द्रव्यो को पीसकर डुयुने दूध से तेलपाक कर द | 
यदि तेल २ प्रस्थ हो तो दूध ८ प्रस्थ और कल्क द्रब्य १ शराव 

होंगे ।। २२६।। 

हीवेशादिघवस 
होवेरमुत्पलं छोश समक्षाचव्यचन्दनभ्‌ । 
पाठः सातिविषा बिल्वं घातकी देवदार च ।।९३०॥ 
दार्बीत्वङनागरं सासो स्तं क्षारो यबाग्रजः | 
चित्रकश्चेति पेष्याणि चाङ्गेरीस्वरसे घृतम्‌ ।।२३॥ 
ऐकध्यं साधयेत्सवे' तत्सर्पिः परमीषधम्‌ । 
अर्झोतिसारम्रहणीपाण्डुरोगे ज्वरेडरुचो ॥॥२२२॥। 
मूत्रकच्छे गुद भ्रंश बस्त्याध्माने प्रवाइणे 
पिच्छास्ावेडर्शसा शूले योज्यमेतत्‌ त्रिदोषतुत्‌ ।२२२। 


इति होवेरादिघृतम्‌!- 


हीवेरादि वृत--गव्यघृत २ प्रस्थ। चाङगेरीस्वरस ८ प्रस्थ 
कल्कार्थ--गन्धबाला, नीलोत्पल, लोध्र, समङ्गा ( मज्लिष्ठा वा 
कत) चम सरतस 
फे फूल, देघदार, (जटामासी 


चिकिस्सितंस्थांनध्‌ 


२२९ 


छड़ ), मोथा, यवक्षार, चित्रक; मिलित १ शराव । इन्दे एकत्र 
यथाविधि पक्रावें । मात्रा--आधा तोला । यह अशं अतिसार 
ग्रहशी पाण्डुरोग ज्वर तथा अवचि में परम औषध है। इसे 
मूत्रकच्छु, गुदश्रंश, वस्ति का आध्मान, प्रवाहिका, पिचालाव 


(गुदा से पिच्छा वा आँव का आना ) तथा अशो में शूल होने. 


पर प्रयोग कराना चाहिये। यह त्रिदोषनाशक है ।।२३० -२३३॥ 
सुनिषण्णकचाङ्गरीघुतस 
अवाक्पुष्पी बळा दावी प्रर्निपर्णी त्रिकण्टकः । 
न्यप्रोधोदुम्बराशवत्थझुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः ॥२३४॥ 
य एषां पेष्यास्तु जीवन्ती कड़रोहिणी । 
पिप्पली पिप्पडीसूळं १मरिचं सुरदारु च ॥३३५॥ 
कलिङ्गाः झाल्मळं पुष्पं वीरा ` चन्दनमञ्जनम्‌ । 
कट्फळं चित्रकं सुस्तं प्रियङ्कवतिविषास्थिराः ।२३६। 
पद्मोत्पलानां किञ्जल्कः समङ्गा सनिदिग्धिका। 
विह्बं मोचरसः पाठा भागाः कर्षसमन्विताः ॥२३७॥ 
अचतुःप्रस्थे श्तं प्रस्थ कषायमवतारयेत्‌ | 
त्रिझत्पळानि प्रस्थोऽत्र विज्ञेयो द्विपलांशिकः ॥२३८॥ 
टुनिषण्णकचाङ्केयोः प्रस्थो दरौ स्त्ररसस्य च | 
सब रेतेयथोदिश्रेघृ तप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।!२३९) 
एतदझःस्वतीसारे “त्रिदोषे रुधिरल्तो । 
प्रवाहणे शुद्र पिच्छाछु विविधासु च ॥२४०॥ 
उत्थाने चातियहुशः शोथराले शुदाश्रये । 
मूत्रमहे भूढवाते मन्देऽग्नावरुचानपि ॥२४९॥ 
प्रयोज्यं विधिवत्सर्पिबेळवर्णीभ्रिवधेनम्‌ । 
दिविधष्बन्नपानेषु केवलं बा निरत्ययम्‌ ।।२४२। 
ति सुनिषण्णकचाङ्केरीघृतस्‌। 
सुनिषण्णकचाङ्केरी घृत--गब्यघ॒त २ प्रस्थ । अवाक्पुष्पी 
( सोये ), बला, दाइइल्दी, एश्निपर्णी, गोखरू, बरगद की 
| कोपलें गूलर की कोंपळें, पीपल की कोंडे; प्रत्येक २ पळ 
पाकार्थ जल घ प्रस्थ, अवशिष्ट क्वाथ २ प्रस्थ | कल्कद्रव्य-- 
जीबन्ती, कटुकी, पिप्पली, पिप्पलीमूल, काळीमिच, देवदार, 
इन्द्रजी, सेमल. के फूल, वीरा ( क्षीरकाकोली ), ळाळचन्दन, 
रखेत, कट्फल, चित्रक, मोथा, प्रियङ्ञ, अतीस, शालूपर्णी, पद्म 
और नीलोत्पळ के केशर, समङ्गा ( मखिट्टा बा लाजवन्ती , 
छोटी कटेरी, बेळगिरी, मोचरख, पाठा; प्रत्येक १ कषे | झुनि- 
१ नागर पा० । २ चन्दनमुत्पूलम्‌ पा० ¦ ३ यञ्चप्यत्रोत्स- 
यतः चतःप्रस्थं जलमेव ज्ञेयम्‌, तथा शेषोऽपि चतुर्थो भाग: प्रस्य एब 
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उत्सर्गविधी परिभाषासूचनार्थमिदं चरकदचनम्‌ । यथा त्रिञत्पला= | 
नीत्यादिदचनं द्रवटगुण्यपरिभापासूचकत्वेनत्र ज्ञेयम्‌ ! किया परिभा- | 
बासिद्धमपि द्रवद्वैगण्यं यदिह निदिशति, तद्‌ द्रवटँगृण्यपरिभादा 


क्वज्द्‌ बाधितापि भवतीति सू चयति। तेन कुडवप्रस्यादिकं गृहीत्वैव _ 


॥ 


वैगुण्यं न कुडवादर्वाक्‌ इत्यर्थः सिद्धों भवति। केचित्तु दाढर्घायं संश- र 
पि क न कप । त्रिशत्पलविद्ेषणतया यद्यपि 
द्व निदेशो युज्यते, तथापि प्रस्थविद्येषणतया एुल्लिड्ध जे 


र तथापि चतुर्गुणजलदानस्य चतुर्यभागसेषतया स्थाप्यकघायस्य 


स्ैकंवचतश्यःकं॑ निदेश समर्थनीय+। ४ “'रक्तस्नावें तिदोषजे २ डी 


२३० 
घण्णक ( चौपतिया ) और चाङ्गेरी ( तिपतिया ) का स्वरस 
मिलित ४ प्रस्थ । इन सब से यथाषिधि घृतपाक करें । मात्रा-- 
आपे तोळे से एक तोळे तक । अश, त्रिदोषज अतीसार, रक्तः 
खाव, प्रवाहिका, गुदभ्रंश, विविध पिच्छात्राब, बारबार मळत्याग 
` के लिये उठना, गुदशोथ, गुदशूल, मुत्ररोध, मूढवात, मन्दाग्नि 
तथा अरुचि में इस घृत का विधिवत्‌ प्रयोग कराना चाहिये । 
यह बळ वर्ण और अग्नि को बढ़ाता है। इस घृत को विविध 
अन्नपानों के साथ अथवा केवल भी प्रयुक्त कर सकते हैं । इससे 
किसी हानि की सम्भाबना नहीं । 
इस योग के मध्य में आचाय ने पढ़ा है-- 
“चतुःप्रस्थश्ट॒तं प्रस्थं कषायमवतारयेत्‌ । 
त्रिशत्पळानि तु प्रस्थो विज्ञेयो द्विपलाधिकः ॥? 
अर्थात्‌ क्वाथ करने के लिये चार प्रत्य जल डालकर एक 
प्रस्थ शेष रखें | परन्तु प्रस्थ को यहाँ ३२ पल का समझना 
चाहिये । अर्यात्‌ यहाँ प्रस्थ सामान्य प्रस्थ से दुगुना है। सामान्य 
प्रस्थ १५ पळ का होता है । यह बचन द्रबद्वैयुण्य-परिभाषा का 
पोषक है । अतएव हमने क्वाथ लिखते समय -जल का प्रमाण 
द्विगुण ही लिखा है । 
अवाकृपुष्पी से कई अन्वाहुली का ग्रहण करते हैं | 'सुनि- 
'पण्णकचाङ्गेयोँः प्रस्थौ द्वौ स्वरसस्य च ।' में मान का प्रधानतः 
निर्देश है । अतः दोनों का स्वरस मिलाकर ही ४ प्रस्थ लिया 
जाता है । परन्तु आजकल बहुधा दोनों में से प्रत्येक का स्वरसं 
ही ४ प्रस्थ लेने का प्रचार दो गया है । अतएव हमने मी “मैष- 
ज्यरत्नावळी' में प्रत्येक का रस ४ प्रस्थ लिखा है | परन्तु नियम 
के अनुसार मिलिठ ४ प्रस्थ ही लेना चाहिये। अष्टाङ्गसंप्रह चि० 
अ० १० में यह योग इस प्रकार पढ़ा है -- 
“बळा दारव्यब।कपुष्पीगोक्षरकशरिनपर्णीनामश्वत्थोडुम्परन्य- 

_ ग्रोघप्लकषत्रद्रीबेतसप्रेवाळानाञ्च द्विपलान्मितानां कषायेण जीवन्ती- 
कटुकापञ्चकोरेन्द्रयबदेवदारुश। हमली पुष्पवीराचन्दना्जनकट्फ- 
लमुस्तश्यामास्थिरातिवित्रासमज्ञाव्य़ाध्रीमंचरसब्रिल्वकमलोत्पल- 

_ किजषल्कानां चाधकर्षोन्मितानां कल्केन चाङ्गोरीदुनिष्ण्णकस्वरस- 
प्रत्याम्यां च घृतप्रस्थं पाचयेत्‌ ।' 

यहाँ क्वाथ्यद्रव्यों में प्लक्ष वेतस और बदरी के प्रवाळ 


( कोपलें ) अधिक पढ़े हैं। इस प्रकार क्वाथ्य, द्रव्यो का मिलित 
प्रमाण भी ६ पल अधिक बढ़ जाता है । और कल्क द्रव्यो में. 


मरिच और पाठा के स्थान पर सों और चव्य डालने का कहा 
` हे । परन्तु कल्क का प्रमाण प्रकृतग्रन्थोक्त प्रमाण से आधा है | 
 बाग्भरने प्रत्येक कल्कद्रव्य को आधा कप प्रमाण में डालने 
. को कहा है| 
गदनिग्रह में इसी ( चरकोक्त ) याग को अवाक्पुण्प्पादि- 
घृत नाम से कहा है ॥२३४--२४२॥ 

इ र भवन्ति चात्र र 

` व्यत्यासान्मधुराम्डानि शीतोष्णानि च योजयत्‌। 
_ निव्यमग्निबठापेक्षी जयत्यशे:क्वतान्‌ गदान्‌ ।।२४३।। 
उपसंद्दार--चिकित्सक रोगी के अरिनब्रळ को देखकर पर्याय- 


हि 


से मधुर अम्ल तथा शीत उष्ण द्रव्यो का नित्य प्रयोग 
पूब मधुर पुनः अम्ल पुनः मधुरतभा पुन: आपल इलाहि 


वरकस हिसा 


L अ० १४ 
परस्पर परिवतन ऱ्य हुए आहार दे । तथा च पूर्व शीत पुनः 
उष्ण अनन्तर पुनः शीत पुनः उष्ण इस प्रकार परस्पर परिवर्त 
करें | दिस करने से अर्श से उत्पन्न विकार जीते जाते हि 

त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परह्देतवः | 
अर्शासि चातिसारश्च प्रहणीदोष एब च ॥२४४॥ 
एषामप्रिबले होने बुद्धिईद्े परिक्षयः । 
तस्मादम्रिबळं रच्यमेयु त्रिषु बिशेषतः ।।२४५।। 
` प्रायः अश अतिसार और ग्रहणीदोष ये तीन विकार हैं जो 
परस्पर एक दूसरे के हेतु हो जाते हैं | अग्निबल के न्यून होने 
पर इनकी बृद्धि होती है और अग्निवल के बढ़ने पर क्षय होता 
है । अतएव इन तीनों रोगों की चिकित्सा में अग्नि फे बल की 
ही विशेषतः रक्षा करनी होती है ।।२४४,२४५।। 
न ~ ९ भिय CE HR 3 ध्े 
भ्रष्ट: शाकैयेवागूभियूषेर्मांसरसेः खडः । 
क्षीरतक्रप्रयोगैश्व विबिधेगुंदजाज्ञयेत्‌ ॥२४६॥ 
स्नेह में भुये शाक, यवागु, यूष, मांसरस,- खड तथा दूध 
और तक्र के विविध प्रयोगों से अशं को जाते ॥२४६॥ 
यद्वायोरानुलोम्याय यदभ्षिबळवृद्धये । 
अन्नपानोषधद्गव्यं तत्सेव्यं नित्यम से: ॥२४७॥ 
पथ्य -जो अन्नगन वा औषध वायु का अनुळीमन करती 
है और जो -अग्निबळ को बढ़ाती है, अशं के रोगी को नित्य 
उसका सेवन करना चाहिये ।।२४७॥। 
यदतो विपरीतं स्यान्निदाने यत्मदर्शितम्‌ । 
शुदजाभिपरीतेन तत्सेव्यं न कदाचन ।॥॥२४८॥ 
अपथ्य--जो इससे विपरीत हो अर्थात्‌ बायु का अनुलीलन 
न करती हो अग्नि को मन्द करे वह और जो अर्श के. निदान 
में कहा है उसका कभी सेवन न करे ।।२४८।। 
तत्र इछोकाः 
अशेसां द्विविधं जन्म प्रथगायतनानि च । 
स्थानसंस्थानछिङ्गानि साध्यासाध्यवि नि्च यः ।२४६। 
अभ्यङ्गाः स्वेदनं धूमाः साबगाहाः प्रेपनाः । 
झोणितस्याबसेकइच योगा दीपनपाचनाः ।।२५०।। 
पानान्नविधिरग्रथश्च बातवर्चाऽचुळोमनः । 
योगाः संशम नीयाश्च सर्पीषि विविधानि च ॥२५१॥ 
बस्तयस्तक्रयोगाइच बरारिष्टाः सशकरा:" । 
२ शुष्क्राणामशेसां शस्ताः, खाबिणां लक्षणानि च ।२५२। 
द्विविध॑ सानुबन्धानां तेषां चेष्टं यदौषधम्‌ । 
रक्तसग्रहणाः क्वाथाः पेष्याश्च विविधात्मकाः ।२५३। 
स्नेहाहार विधिश्चाप्रथो योगाश्च प्रतिसारणाः । 
्रक्षालनावगाहाश्च प्रदेहाः सेचनानि च ॥२९४॥ 
अतिवृत्तस्य रक्तस्य विधातव्यं यदौषधम्‌ । 
` तत्तर्वमिह निर्दिष्टं गुदजानां चिकित्सिते३ ॥२५४॥ 
इत्यरिनवेदाकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने3र्श भि- 
कित्सितं नाम चतु दशोऽध्यायः ।।१४।। 
१ 'अरिष्टग्रहणेनेव शार्क॑रस्यापि ग्रहणे प्राप्ते श्षार्करस्य पृथग 
भिधान गुडप्रकृ ऐम्यो भेदेन व्यवहारार्थं तथानुपानाभिधानार्थं पृथक्‌ 
"कचता । वृकः २/शुत्कार्शसां अधभमा:' ग.। ३ 'खिकित्सितम्‌’ ग. । 
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अर्शो का दो प्रकार का जन्म, प्रथक्‌ पृथक हेतु, स्थान, 
संस्थान (आकृति), लिज्ञ (लक्षण), साध्या-साध्यता, अभ्यङ्ग, 
स्वेद, धूम; अवगाह, प्रलेप, रक्तावसेचन, दीपन पाचन योग, 
बात और पुरीष का अनुलोमन करनेवाले मुख्य अन्नपान का 
बिधान, संशमनयोग, विविध घृत, बस्तियां, तक्र के योग, श्रेष्ठ, 
अरिष्ट तथा शकरारिष्ट-जो शुष्काशं के रोगियों के लिये प्रशस्त 
हैं, जावी अशों का लक्षण, उन अनुबन्ध (वातकफ) युक्त 
ज्ञावी अर्शो की दो प्रकार की औषध (शीत और उष्ण), विविध 
प्रकार के रक्तस्तम्मक क्वाथ और कल्क प्रधान स्नेइविधि और 
आहारविधि, प्रतिसारण योग, प्रक्षालन, अवगाह, प्रदेह, परि- 
बेचन, अतिप्रवृत्त रक्त की औषध; ये सब इस अशंचिकिरिसत 
अध्याय में कहे गये हैं || २४६-२५४ ॥ 

इति अर्शेचिकित्सा | 
पञ्चदशोऽभ्यायः 
अथातो म्रहणीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 

अत्र हम ग्रह णीचिकिस्सित की व्याख्या करेने-ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था || १॥ 

आयुर्वेणो बळं स्वास्थ्यञुत्साहोपचयौ प्रभा । 

ओजस्तेजोऽग्नयः म्राणाश्चोक्ता देहांग्नहेतुकाः ॥ २॥। 

आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, पुष्टि, प्रभा; ओज, तेज 
अग्नियाँ, प्राण; इन सबं की स्थिति का देहाग्नि को ही हेतु 
कहा जाता है । प्रधानतः देहपोषक होने से जाठराग्नि को ही 
देहाग्नि कहते हैं | 'अग्नियाँ? कहने से पाँच मूताग्नियाँ और 
सात धात्वग्नियों का ग्रहण है । प्राणाः? बहुवचनान्त प्राण शब्द 
से एक प्राण का भी ग्रहण किया जा सकता है और प्राण अपान 
आदि पाँचों वायुओ का भी ॥ २ ॥ ; न 

शान्तेऽग्नौ म्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः । 

` रोगी स्याहिऋृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते॥ ३॥ 

अग्नि के शान्त होने पर प्राणी .मर जाता है, यदि अग्नि 
युक्त हो-समभाव से अवस्थित हो तो नीरोग रहता हुआ चिरायु 
होता है, यदि विकृत हो जाय--मन्द तीक्ण वा विषम हो जाय 
तो मनुष्य रोगी हो जाता है। अतएव ही देहाग्नि को आयु 
वण आदि का मूल वा प्रधान कारण कहा जाता है ॥ ३े ॥ 

यदज् देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम्‌ । 

तत्राग्निह्दतुराहारान्न ह्यपक्ाद्रसादयः ॥ ४ ॥ _ 

जो अन्न देह धातु ओज बल वर्ण आदि का पोपक है वहाँ 
- पर भी अग्नि ही हेतु है । क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि 
की उत्पत्ति नहीं होती। कहा जाता है कि देह की स्थिति में 
. रस रक्त आदि धातुओं की पुष्टि वा पूरण में तया ओज बल 
आदि की बृद्धि में आहार देतु है । परन्तु जब तक आहार पच 
नहीं तब तक कुछ भी नहीं । अपितु भुक्त आहारयदि न पचे 
तोरोग वा मृत्यु की आादाङ्का हो जाती है | पचाने स जाठराग्नि 
ही कारण है | अतः आहार ईर. देह बोदर आदिएके पप्य, 


चिकिस्सितस्थानम्‌_ 


२३१ 
भी अग्नि ही प्रधान हेतु है । अग्नि द्वारा परिपक्व आहार से 
ही रस आदि धावु उसमन्न होते हैं ॥ ४॥ 

अन्नमादानकमो तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्षेति । 

तदूद्रब भिन्नसंघातं स्नेहेन स्रदुतां गतम्‌॥ ५ ॥ 

समानेनाबधूतोग्निरुदयंः) पवनेनः तु । 

काले भुक्त समं सम्यक्‌ पचत्यायुर्विवृद्धये ॥ ६॥ 

आहार का परिपाक और धावुरूप में आना--आदान 
(अहण करना आहार को ले जाना बा निगलना) कर्मवाला 
प्राण अन्न को कोष्ठ में ले जाता है । द्रव पदार्थ उस अन्न के 
संघात को छिन्न-मिन्न कर देते हैं । स्नेह द्वारा वह अन्नसद्वात 
मृदु हो जाता है ।. काल में समयोग द्वारा खाये भिन्नसंघात 
और मृदु आहार को समान नामक वायु द्वारा प्रॅज्वलित हुई 
जाठराग्नि आयु की वृद्धि के लिये सम्यक्‌ प्रकार से पचाती है । 
द्रव स्नेह वायु काळ समयोग, ये पचाने में सहायक होते है । 


कहा भी है-- 


“आहारपरिणामकरास्त्विमे भावा भवन्ति । तद्यथा ऊष्मा 
वायु: क्लेदः स्नेहः कालः शमयोगश्चेति ।।? 

कई “सम्यक्‌? को 'भुक्त' का विशेषण मानते हैं वहाँ हित- . 
तम प्रकृति आदि आहारविधिविशेष्रायतन का होने तथा उप- 
युक्त मात्रा आदि का ग्रहण होता है । 

सब से पूव अन्न दांतों से चबाया जाता है । यहाँ पर इस 
में थूक मिलता है । अच्छी प्रकार चबाया जा चुकने पर बह 
निगळा जाता है । अब अन्नवह्दा नाली से जाकर वह आमाशय 
में पहुँचता है । यहाँ पर लाला बा थूक के क्लेद से और जो 
थोड़ा सा पानी पिया जाता है उस द्रव से तथा आमाशय की 
गति के कारण अन्न-संघात छिन्न-मिन्न होता है और अन्न पर 
लाला की क्रिया होती है | यह लगभग आधा घण्टा तक हती है । 

गङ्गाधर तो द्रव” से क्लेदुक कफ के द्रवभाग और स्नेह 
से क्लेदक कफके स्निग्ध भाग का ग्रहण करता हे ॥ ५,६ ॥॥ 

एवं रसमळायान्नमाशयस्थमधःस्थितः । 

पचत्यग्नियथा स्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुळम्‌ ॥ ७॥ 

जिस प्रकार पतीली में डाले हुए चावछ और जलको अधः 
स्थित अग्नि पकाकर भात बना देती है। इसी प्रकार जाठराग्नि 
आमाशय में स्थित अन्न को रस और मल के लिये पचाती है । 
अर्थात्‌ जव आहार का पाक होता है तब उसका प्रसाद भाग 
रस बन जाता है ओर शेष मल कहता है ॥ ७ ॥ 

. अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्सस्य. प्रपाकतः । 
*मधुरात्ताक्‌ *कफो भावात्फेनभूत उदीयते॥ ८ ॥ 
खाये गये मात्र षड्स अन्न का प्रथम पाक में पू मधुर 

भाव होता है। उससे शाग के सह कफ उदीर्ण होता है| 
अभिप्राय यह है कि अन्न का निदा।स्ता कुछ तो मुख में ही और 
कुछ आमादाय. में लाला की क्रिया से शकरा बन जाता है । इस 
प्रकार अन्न के पाक में सब से पूव माधुयं की अधिकता होती 


' है । मधुरता क्री अधिक्रता से इस समय कफ को वृद्धि होती दे । 


SSS हः ह्य गज्ज 
१ '०ग्निरुदीर्णः' ग० । २ 'पवनोद्वह्‌ः- पा० । ३ 'मघुराद्यात 


“ज्ञ. /मतुराड्यातु' उ ९.६. /कफोद्भावा पा०॥ 


१३२ 
कफ के प्रकोपकालों में भुक्तमात्र काल को भो गिना गया है ॥ 

परं तु पच्यमानस्य विद्ग्धस्यास्ळभावतः । 

आशयाच्च्यत्रभानस्य पित्तसच्छसुदीयते ॥ € ॥ 

तदनन्तर वह पचता हुआ अन्न विदग्ध होकर अम्लभाव 
को प्राप्त होता है। यह अम्लीभूत अन्न जब आमाशय से निकल- 
- कर पच्यमानाशय में जाता है तव स्वच्छ पित्त उदीर्णे होता है । 
अभिप्राय यह है कि आमाशय में आहार पर छाला की क्रिया 
के बाद आमाशय का रस (29४८ ५८९) क्रिया करता है | 
यह रस खट्टा होता है, जिससे भुक्त आहार का रस खट्टा हो 
जाता है । अब आमाशय से निकलकर आहार ग्रहणी में जाने 
लगता है । ग्रहणी सें अन्न के साथ लुद्रन्त्रीयर और अपनी २ 
प्रणालीसे आकर पित्त और एक दूसरा पाचक रस (जिसे आज- 
कळ क्लोमरस कहने लगे हैं) मिलता है | इनमें से पित्त कड़वा 
होता है ।। ६ ॥! i 2 

पक्काञयं तु प्राप्तस्य झोष्यसाणस्य बाः वा । 

परिपिण्डितपक्कस्य वायुः स्थास्कटुभाबतः ॥ १०॥ 

जब सुक्त आहार पक्वाशय में प्रात होता है और वह अग्नि 
द्वारा सुखाया जाता है तब पककर पिण्डित हो जाता है । इसके 
कट्माद के कारण इस समय वायु की वृद्धि होती है! आहार 
के साथ उदीणे पित्त के मिलने से उसका रख तो कठु हो ही 
जाता है | पइवाशय में अन्न का पूणं पाक होता है और यहाँ 
ही अहाररख की आस्मीकरण की क्रिया सत्र से अधिक होती है, 
जिससे मिल पिण्डित हो जाता है ॥ १० ॥ 

अन्नमिष्टं *हयुपहितमिष्टेगेन्धादिसिः प्रथक । 

देहे प्रीणाति गन्धादीन्‌ १घ्राणाद्रीनिन्द्रियाणि च॥१९॥ 

इष्ट यन्त्र आदियों से युक्त प्रिय और हितकर अन्न देह में 
एथक्‌ यन्ध आदि गुण तथा घ्राण आदि इन्द्रियों का तपण करता 
है । अर्थात्‌ स्त्रादु एवं हितकर अन्न के पार्थिव आदि भाग 


पश््ाहारगणान्स्वान्स्वान्पार्थिवादीन्पचन्ति हि !!१२॥ 
भौम आप्य आग्नेय वायव्य नामख; ये पाँच प्रकार 
: की ऊष्मा आहार के अपने अपने पार्थिव आदि पाँच प्रकार के 
झुणका पाक करती है। अर्थात्‌ भोस ऊष्मा आहार के भौम 
ह (पार्थिब) अंश का परिपाक करती हे | आप्य (जलीय) 
 आहारके आप्य अंश का, आरनेय (अग्नि सम्बन्धी) 
____ आहार के आग्नेय अंश का, वायव्य (वायु सम्बन्धी) 
आहार के बायव्य अंश का और नाभस (आकाशीय 
आहार के नाभस अंश का परिपाक करती हं | ी 
भौम आदि पाँच प्रकार की ऊष्माये पार्थिव आदि द्रव्यो में 
_ रहती हैं | जब वे आद्वार खाये जाते हैं तत्र जाठराग्नि से बल 
` प्राप्त करके वे ऊष्मार्य अपने अपने पार्थिव आदि अशो का 
_ पाक करती हैं। यद्यपि भूताग्नियों द्वारा पाक तो द्रव्य का ही 
ता है, परन्तु उस द्रव्य में विशेष गुण उसन्न करना ही पाक 
_क्रह्मता है, अतएव आद्वारगुणों का पाक करती हैं--ऐसा कह 


ऊष्मा 
ऊष्मा 
ऊष्मा 
ऊष्मा 


घरकसंदिता 


अपने अपने गुणों और अपनी अपनी इन्द्रियों का तर्पण करते हैं ॥ 
भोस्ाप्याग्नेयवायन्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । 


[ अ १५ 
दिया है | अथवा आहार और गुणों को पचाती हैं- ऐसा अशे 
किया जा सकता है । जाठराग्नि तो सत्र आहार रस आदि का 
पाक करती है और मूताग्नियां अपने अपने गुणों को उत्पन्न 


पार्थिवाः पार्थिवानेव झेषाः शेषांग्य कृत्स्नञः ॥ १३॥ 

देह में द्रव्यो के गुण प्रथक्‌ एथक अपने अंशों से ही पुष्ट 
होते हैं। पार्थिव गुण पार्थिव गुणों को ही .साकल्येन पुष्ट करते) 
हैं और आप्य आदि शेष अंश अपने अपने आप्य आदि गुणों 
का ही पोषण करते हैं । अभिप्राय यह है कि पाश्चमोतिक आहार 
के पार्थिव आदि सब अंश परिपवव होकर पाञ्चभौतिक देह के 
अपने पार्थिव आदि सब अशों का एथक पोषण करते हैं । जैसे 


गुरू खर कठिन आदि पार्थिव आहारणुण हैं, ये देह के गुरु खर . 


कठिन आदि भावों को ही उसन्न करेंगे । गुरु आहार गुरुता 
को ही करेगा । खर आहारयुण देह की खरता को ही, कठिन 


आहारशुण देह की कठिनता को ही करेगा। इसी प्रकार द्रव | 


स्निग्ध शीत आदि आहार के आप्य शुण देह के इन्हीं जळोय 
भावों की त्रद्धि करते हैं । यही बात आग्नेय, वायव्य और नाभस 
आहारगणों की जाननी चाहिये ॥ १३ ॥ 
सप्तमिदेद्दधातारो धातवो द्विबिधं पुनः । 
यथास्वमग्निभिः पाकं यान्ति *किट्प्रसादत: ॥ १४॥ 
देह के धारक रस आदि सात धातु अपनी अपनी धात्व 
ग्नियों द्वारा दो प्रकार के पाक को ग्राप्त होते है । १ किट्ट २ 
प्रसाद | अर्थात्‌ वे मल और प्रसाद रूप में परिणत होते है॥ 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदस्ततोऽस्थि च। | 
अस्थ्नो मञ्चा ततः शुक्र झुक्रादू गर्भ: 3प्रजायते ॥१४॥ 
प्रसादज धातु--रस से रक्तु, रक्त से सांस, मांस से मेद, मेद 
से अस्थि (हड्डी), अस्थि से मजा, उससे वीर्य और बीर्य से गर्भ 
की उत्पत्ति होती है । 
कई यह अर्थ करते हैं कि--रस के अनन्तर रक्त, रक्त के 
अनन्तर मांस, मांस के अनन्तर मेद, तदनन्तर अस्थि, उसके 
अनन्तर मज्जा और मज्जा के पश्चात्‌ शुक्र, शुक्र के अनन्तर 
उससे गर्भ उसन्न होता है । 


करती हैं ॥ १२॥ र 
*य॒थास्वेरेव पुष्यन्ते देहे द्रन्यशुणाः पथक्‌ । 


सर्वथा निर्मल धातु माना गया है | इसमें मळ नहीं होता । 


यह मानते हैं कि पूर्व-पूर्व धातु सें उत्तर उत्तर धातु उत्पन्न होती 
>> जैसे - 
हज 


रक्त बनता है ओर रक्त से सर्वात्मना मांस आदि-ऐसा मानते हँ । 
इसे क्षीरदधिन्याय से धातुओं की उत्पत्ति कही जाती है । जैसे 
दूध से सर्वात्मना दही बनता है और दही को मथकर मक्खन 

१ es सवं च पुष्यन्त्याहारद्रव्यगुणा:? इति पाठान्तरम्‌ । 
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धातुओं को उत्पत्ति प्रसाद अंश से होती है । अन्त में शुक्र 


eon 
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रस से धातुओं का परिवर्तन होने में तीन मत हैं | कई तो 


से रउ के प्रसाद अंश से रक्त, रक्त के प्रसाद अंश से मांस | 
और मांस के प्रसाद अंश से मेद इत्यादि । कई इस से सर्वात्मना | 


- जज 


झ० १५ |] 8-३० 
निकाला जाता है मक्खन से घी तय्यार होता है। दूसरा पक्ष यह 


जि किल्लत 


२३३ 
प्रसाद और किट्ट के परस्पर स्तम्मक होने के कारण धातु- 


~ ९ करत छः 
है कि सब से पूव रस रक्त को प्लावित करता है। वहाँ वह | समता की परम्परा चली जाती दै । सूत्रस्थान २८ अध्याय में 


मिलकर रक्त के सदृश ही हो जाता है और जो उसमें रक्त- 
पोषक भाग होता है उससे रक्त को पृष्ट करता है। तदनन्तर वह 
रस मांस में पहुँचता है और वहाँ अपने विशेष भाग से मांस 
को पुष्ट करता है | इसके पश्चात्‌ मेद में पहुँचकर मेदोधातु को 
पुष्ट करता है इत्यादि | अर्थात्‌ रस ही उत्तरोत्तर धातुओं को 
आप्लाबित करके उनका पोषण करता है। इसे केदारकुल्या- 
न्याय से धातुओं की उत्पत्ति कहा जाता है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कुल्या (छोटी नहर) का जल पूर्व केदार (बड़ी क्यारी) 
को सींचकर पीछे क्रमश; दूसरी क्यारियों को सींचता जाता है 
वैसे ही रस एक ही मार्ग से क्रमशः उत्तरोत्तर धातु में पहुँचकर 
उनका पोषण करता है | तीसरे प्रकार को खलेकपोतन्याय कहते 
हें-जैसे दाना त्रिखेर देने से बहुत कबूतर आकर बैठ जाते 
हैं| अब इन कबूतरों ने भिन्न भिन्न दिशाओं में अपने अपने 
मार्ग से जाना होता है। वे अपने-अपने उद्देशस्थान के पास 
वा दूर होने से वहाँ शीघ्र वा देर से पहुँचते हैं । वेसे ही एक 
ही काळ में आहाररस भिन्न मार्गों से जाकर रख रुधिर आदि 
धातुओं का पोषण करता है । परन्तु जो पास की धावु है 
उसका शीघ्र पोषण होता है और जो क्रमशः दूर की हैं उनका 
क्रमशः देर से पोषण होता है । इसमें से सर्वात्मनों रस से रक्त 
में रक्त से मांस में परिणत होनेवाला पक्ष तो सर्वथा देय है | 
अन्यथा तीन चार दिन के उपवास से देह नीरस हो जायया | 
और यदि कथंचित्‌ मासभर उपवास हो गया तो शरीर में 
केवळ शुक्र धातु ही ब्रचेगा ॥१५॥ 
रसात्स्तन्यं छिया रक्तमस्रज: कण्डराः सिरा; । 
सांसाइसा त्वचः घट च मेदसः स्नायुसम्मवः ॥१६॥ 
उपधातु--रस से स्त्रियों में स्तन्य (दूध) और आत्तेव तथा 
रक्त से कण्डरायें और शिरायें, मांस से बसा और छह त्वचायें, 
मेद से स्नायु की उत्पत्ति होती है ॥१६॥ 
किट्टमन्नस्य विण्मूत्रं रस्य तु कफो5सूजः । 
पित्तं मांसस्य खमळो मळः स्वेदस्तु मेदसः॥१७॥। 
स्यात्किट्टं केशलोमाऽस्थ्नो मञ्ज्ञः स्नेहोक्षिविट्‌ त्वचाम्‌ 
*पसादकिट्टे धातूनां पाकादेवं द्विघच्छेतः ।।१८॥। 
भुक्त अन्न का किट्ट-पुरीष और मूत्र है.। रस का किट्ट 
कफ | रक्त का किट्ट-पित्त | मांस का किट्ट कान आदि छिद्रो 
छ । मेद का किट्टस्वेद दै । अस्थि का किष्ट केश और 
छोम । मजा के किष्ट-शरीर का स्नेहांश और आँखों की मेळ | 
इस प्रकार धातुओं का प्रसाद और किट्ट रूप में दो प्रकार का 
पाक होता है ॥१७, १८ 
*प्रस्परोपसंस्तम्भाद्वातुसाम्यपरम्परा । 
>-_ रष्यादीनां प्रभावस्तु पुष्णाति बलमाशु डि ॥१९। _ 
१ 'प्रसादकिट्टो धातूनां पाकादेवाविगर्हतः, ग॒० द २ 'परस्परो- 
पसंस्तम्भाद्धत्तो देहे 
स्नेहपरम्पर परस्परा' च० | 


परस्परम्‌? 'ग०)॥.-/ परस्पररेपसंस्तमभा भा, न ॥्योब्येडरत्पा०णळपळ USA 


कह आये हैं-- 

धातवो हि धात्वाहाराः प्रकृतिमनुव॒तन्ते । तत्नाहारप्रसा- 
दाख्यो रसः किट्ट च मलाख्यमभिनिवतंते । किद्यत्स्वेदमृत्र- 
पुरीषवातपित्तश्लेष्माणः कर्णा क्षिय सिकास्यलोमकूपप्रजननमछाः 
केदाशमश्रुलोमनखा दयश्भावयवाः पुष्यन्ति | पुष्यन्ति त्वाहार- 
रसात्‌ रसरुधिरमांसमे दोऽस्थिमजशुक्रोजांसि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि 
धातुप्रखादसंशकानि शरीरसन्धिबन्धपिच्छादयश्चावयवाः । 
सव एव धातवो मलाख्याः प्रसादाख्याश्च रसमलाभ्यां पुष्यन्तः 
स्वमानमनुवतेन्ते यथावयःशरीरम्‌| एवं रसमलौ स्वप्रमाणाव- 
स्थितौ आश्रयस्य समधातोर्धातुसाम्यमनुवर्तयतः |? इत्यादि । 

वृष्य आदि औषधों का प्रभाव तो शीघ्र ही बळ का पोषण 
करता है | वृष्य से यहाँ केबलमात्र ध्वजहृपकारक तथा शुक्र: 
विरेचक द्रव्य का ग्रहण समझना चाहिये। इन द्रव्यों का प्रभाव 
वातवहा धमनियों द्वारा होता है। अतएव बल के पोषण में 
देर नहीँ लगती | इस कार्य का मुख्य केन्द्र कटिदेश की सुपुम्ना 
में रहता है । मस्तिष्क में भी केन्द्र होता है | वृष्य औषधें जन- 
नेन्द्रियों की ओर बा जननेन्द्रियोँ में से गुजरनेवाली वातवद्दा 
नाड़ियों और केन्द्रों को उत्तेजित करके बलाधान तथा शुक्र का 
क्षरण करती हैं । 

वे औषधें वा अन्नपान जो क्रमशः रस आदि धाठ में 
परिणत होते हुए वीय रूप में आते हैं उनमें तो अधिक काळ 
लगतो ही है । उसमें शीध्रता नहीं हो सकती । जो औषध वा 
अन्नपान रस आदि सब्र धातुओं में परिगत होने के बिना 
अपना शीघ्र प्रभाव वातवहा नाड़ियों आदि द्वारा करते हैं वहाँ 
देर नहीं लगा करती ! सुश्रुत सू अ० १४ में मी कहा है-- 

'वाजीकरण्यस्त्वोषधयः स्त्रवलगुणोत्कर्षा द्विरिचनवदुपयुक्ताः 
शुक्रं शीध' विरेचयन्ति |? 

चक्रपाणि तो कहता है कि दूध आदि वृष्य द्रव्यो का 
प्रभाव शीघ्र बल को पुष्ट करता है-दूध आदि द्रव्य, प्रभाव से 
बळ पकड़कर उक्त धातुक्रम से अर्थात्‌ रस रक्त आदि बनते इए 
शीघ्र वीयॉत्पादन आदि काय करते हैं । परन्तु यह कहाँ तक 
ठीक है इसमें वद्दी प्रमाण है । अथवा वह कहता है कि वृष्य 
आदि प्रभाव से ही शीघ्र वीय आदि की उत्पत्ति कहते हैं ।१६। 

षड्भिः केचिदद्दोरात्रैरिच्छन्ति परिवतेनम्‌ । 

सन्तत्या १पोष्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ ।।२०।। 

कई आचार्य छह अहोरात्र (२४ घण्टे का) में घातुपरिवतेन 
का पूर्ण होना मानते हैं । अर्थात्‌ रस धातु छइ दिन से वीयरूप 
में आता है । अर्थात्‌ सबसे पूवं आहाररस से रसघादु बनता 
है। इस रसधाठु के बाद परिबतंन होते हुए शुक्रोत्पत्ति छठे 
दिन होती है। प्रथम्‌ दिन रक्त, द्वितीय दिन मांस, तृतीय दिन 
मेद, चौथे दिन अस्थि, पाँचवें दिन मजा, और छठे दिन 
वीर्य । सदि आहारर और रसधातु की परिणति का दिन मी 


= 


२३४ 


शिनें तो गणना में शुक्रोत्पत्ति का दिन आठवाँ कहा जायगा | 
पराशर ने कहा है-- Fe 

'आहारोपभोगदिनात्‌ श्वः रसत्वं तृतीयेऽह्नि रक्तत्वं चत॒र्थे5- 
हि मांसता मेदस्त्वं पञ्चमे प्रष्ठे त्वस्थित्वं सप्तमे मजता अष्टमे 
शकवा निधनेन भवति '" 

सुश्रुत ता रसधातु से शुक्रका प्रादुर्भाव एक मास में 
आनता है वहाँ सू. अ० १४ में कहा भी 

“तत्र 'रस गतौ? धातः, अहरहगच्छतीत्यतो रसः । स खलु 
श्रीणि त्रीणि कलासहस्नाणि पञ्चदश च कला एकैकस्मिन्‌ धाताव- 
बतिष्ठते, एवं मासेन रसः शुक्रीमवति, सत्रीणां चातव्‌म्‌ ।।› 

अथवा “पड्भिः केचिदहोरात्रेरिच्छन्ति परिवतनम्‌ |? का 
अर्थ यह भी होता है रसधातु से रक्त का १रिवूतन छठे दिन 
होता है, तदनन्तर छठे दिन मांसरूप में परिवर्तन होता है-- 
इत्यादि । प्रत्येक परिवतन में पाँच पाँच दिन होने से एकमास 
में ही रस से शुक्र बनेगा । 

पोष्य रस आदि धातुसमूह का ईसी प्रकार चक्रवत्‌ निर- 
न्तर परिवर्तन होता रहता है | अर्थात्‌ देह में धातुपरिबतन 
अविश्रान्त रूप से होता रहता है। चक्रपाणि कहता है कि 
“चक्र? के दृष्टान्त से धातुपरिव्रत्ति में कोल का विशेष नियम 
नहीं-यह आचार्य ने बताया है | जैसे यदि फुर्तीला पुरुष कए 
से जल निकाले तो उसकी बाहु में बल के अधिक होने से चक्र 
में शीघ्र चक्कर दिये जाने से जल शीघ्र निकल आयगा और यदि 
बह पुरुषं जिसकी वाहु में बल न हो जल निकाले तो देर से 
निकलेगा वैसे ही यदि देह में अग्नित्रल आदि होगा तो धातु- 
परिवर्तन शीघ्र होगा और यदि अग्निबळ आदि मन्द हो तो 
धातुपरिवर्तन भी देर से होगा । सुश्रुत सू० अ० १४ में भी 
शब्द्सन्तान अघिः ( प्रभा )। सन्तान तथा जळसन्तान, ये 
तीन दृष्टान्ते इसीलिये कद्दे हैँ-- 

स॒ शब्दार्चिजळसन्तानवदणुना 
शरीरं केवलम्‌ |? 

रान्द्सन्तान के सदृश मध्याग्नि पुरुषों में और अचिः- 
सन्तान के सदृश तीक्ष्णाग्नि पुरुषों में और जलसन्तान के सहश 
मन्दारिनि पुरुषों में रस की गति होती है | जिससे धातु परिदृत्ति 

भी न्यूनाधिक काल लगता है । अतएब अन्यत्र मी मतभेद 

दर्शाया हे-- । 


(म 


5) 


चरकसंहिता 


विशेपेगानुधावत्येवं 


[ अ° १५ 
तथाऽस्थिमध्यमञ्ज्ञश्च शुक्र भवति देहिनाम्‌ ॥२४॥ 
छिद्रं न रश्य़तेडस्थ्नां च तन्निःसरति बा कथम्‌ । 
जब आचाय इस प्रकार कह चुके तब शिष्य ने यहु प्रश्न 

किया--भगवन्‌ ! रक्त रस के सहश तो होता नहीं, फिर दे 

में रससे रक्त कैसे उत्पन्न होता है। रस में तो लाळिमा होती नहीं, 
वह लाल ( रक्त ) कैसे हो आता है? रक्त तो द्रव पदार्थ है 
उ8से स्थिर मांस कैसे बन जाता है १ पुनः स्थिर मांस से द्रव. 
धातु मेद की उत्पत्ति कैसे होती है ? मांस और तदनन्तर मेदो- 
धावु तो श्लक्ष्ण होती हैं, अस्थियों में खरता कैसे हो जाती है? 
खर अस्थियों में क्रिस हेतु से स्निग्ध और कोमल मजा आ 
जाती है ! यदि मज्जा के परिणाम से ही शुक्र की उसत्ति है 
तो मनीप्री (मननशील) लोग तो शुक्र को स्वदेह में व्याप्त मानते 
हैं, यह कैसे होगा तथा च हड्डियों में छिद्र नहीं दिखाई देता, 
किस प्रकार शुक्र उसमें से निकलता है ? ।।२१-२५।। - 
एवमुक्तस्तु शिष्येण गुरुः प्राहेद मुत्तरम ॥२६।। 
तेजो रसानां सर्वषां मनुजानां यदुच्यते । 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वमूच्छति ॥२७॥ 
इस प्रकार शिष्य के प्रश्न करने पर गुरु ने यह उत्तर 
दिया--सब मनुष्यों में जो रसों का तेज कहा जाता है उस 
तेज और पित्त की ऊष्मा के राग से रस रक्तता को प्राप्त होता 
है--लाल होकर रक्त बन जाता है । अर्थात्‌ रस से रक्त बनने 
में रसों का अपना तेज ओर पित्त की ऊष्मा कारण है । इन 

दोनों से पाक को प्राप्त होकर रस लाल हो जाता है ।२६,२७। 
बाय्बस्बुतेज्ञसा रक्तमूष्मणा चाभिसंयुतम्‌ । 
स्थिरतां प्राप्य मांसं स्यात्‌ , न 
वह रक्त, वायु जल तेज और ऊष्मा से युक्त होनेपर स्थि- 

रता को प्राप्त होकर, मांस बन जाता है। . 

स्त्रोषमणा पक्कमेव तत्‌ ॥२८॥ 
स्वतेजोऽम्शुरुण स्निग्धो द्विक्तं मे दोऽभिजायते । 
वह मांस अपनी ऊष्मा से परिक्व ओर अपने तेज तथा 
जलीय गुण स्निग्धता कौ वृद्धि होने पर मेदोरूप में परिणत 
हो जाता है ।।२८।। 
एथिव्यग्न्यनिलादीनां सङ्घातः स्वोष्मणा कतः ॥२६॥ 
खरत्वं प्रकरोत्यस्य जायतेऽस्थि ततो नृणाम्‌ । 
अपनी (मेद की) ऊष्मा से प्रथिवी अग्रि और वायु आदिं 
का सङ्गात होकर वह (मेद) खर हो जाता है, जिससे मनुष्यों 
अस्थि बन जाती है ।।२६।। 
करोति तत्र सोषियंमस्थनां मध्ये समीरणः ।।३०।। 
मेदसस्तानि पूयन्ते स्नेद्दी ञ्जा ततः स्मृतः । 
उन अस्थियों के मध्य में, बायु खोखलापन कर देता है 
और वह खोखला स्थान मेद से भर जाता है | उस स्नेह को 
मज्जा कहा जाता है ॥३२०॥ 


- तस्मान्मञ्ज्ञस्तु यः स्नेहः शुक्रं सजायते ततः ॥३१॥ | 


बाय्वाकाशादिभिर्भाबैः सौषिय' जायतेऽस्धिषु । 
तेन सवति तच्छुक्रं नवात्कुम्भादिवोदकम्‌ ॥३२॥ 
उस मज्जा का जो स्नेह होता है उससे शुक्रोसत्ति 


स ऽग्र, आकाश, आदि के कारण अस्थियाँ ५ 
उमर होटी हैं! उस छिद्र से शुक्र की खुति होती है। 


अ० १५] 
जैसे नये मिट्टी के घड़े से जळ घुआ करता है ॥३१,३२॥ 
स्रोतोभिः स्यन्दते देह्दात्समन्ताच्छुक्रवाहिभिः । 


हर्षणोदीरितं चंगास्सङ्कल्पाच्च . मनोभवात्‌ | 
वह उत्पन्न शुक्र, कामजनित सङ्कलः के कारण उत्पन्न हर्ष 
से उदीण होकर सम्पूण देह से आकर स्थित शुक्रवाही खोतों में 


बड़े वेग से प्रवाहित होता है ॥३३॥ ह 
बिळीनं छुतबद्दयायामोषमणा स्थानविच्युतम्‌ 
€ ~ 
बस्तौ सम्श्वत्य नियाति स्थलान्निन्ना* दिवोद्कम्‌ ॥ 
योनिळिङ्गसङ्कष-रूप आदि व्यायाम से उत्पन्न ऊष्मा के 
कारण शुक्र द्रवीभू नथा स्थान से च्युत होकर बस्ति देश में 
आकर भूत्रमागे से निकळता है | जैसे जल नीचे स्थान की ओर 
बहकर. निकल जाता है वेसे ही । अभिप्राय यह है कि मज्जा 
. से बीयं की उत्पत्ति होकर वह सम्पूर्ण देह में फैल जाता है । 
वहाँ शुक्रधरा कळा इसका धारण करती है। परन्तु जब मन 
काम से आक्रान्त होता है तब वह शुक्रवाहदी लोतों में बहता है | 
शुक्रवह छोतों का मूल अण्ड है। अण्ड से मथा जाकर वह 
शुक्ररूप में आता है व । वहाँ से वह शुक्राशय में जाता है । यह 
स्थान मूत्राशय के नीचे है । संघषेज ऊष्मा और वायु के कारण 
बह क्षरित होकर मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। 
सुश्रुत शारीरस्थान अ० ४ में कहा है-- 
यथा पयसि सर्पिस्त शुडश्चेल्लुरसे यथा । 
शरीरेषु तथा शुक रणां बिद्याद्‌ भिषग्वरः || 
दृथड्गुले दक्षिणे पार्थे बस्तिद्वारस्य चाप्यधः | 


FE 'पुदघस्य प्रवतंते ॥ 
कृस्स्नदेहाश्रितं . शुक्रं प्रजञ्नमनसस्तथा | 


स्रीषु व्यायच्छतश्भापि दुर्षा्त्सम्प्रवतंते ॥? 
'ह्त्युक्तवन्तमाचाय’ से लेकर 'स्थलान्निम्नादिवोद्कम्‌? 
तक की चक्रपाणिङत डीका नहीं प्रास होती । प्रतीत होता है कि 
बह पाठ डरूसे भी पीछे के काळ में चरक में डाळ दिया गया 
। अतएव इसकी उतनी प्रामाणिकता नहीं ॥३४॥ 
व्यानेन रसधातु्हि त्रिक्षेपोचितकमंणा । - 
युगपत्सर्वंतोऽजस्नं देहे विक्षिप्यते सदा २४ 
विक्षेपकरणशील व्यान वायु रस धाठु को सदा देह में सत्र 
ओर युगपत्‌ फॅकती रहती हे, अर्थात्‌ सर्वत्र पहुँचाती रहती है । 
जिसके कारण हृदय और रसबाहिनी एवं रक्तवाहिनियों मेँ 
द्रव धातु की निरन्तर गति रहती है, उसे भायुवेंद मे ब्यान 
वायु कहा है ॥२५॥ . . 025: 
यमाणः खवेशुण्याद्रसः सञ्जति यत्र सः। 
*तस्सिन्‌ बिळारान्‌ ङुरुते विवषेसिव तोयदः ॥३६॥ 
` निरन्तर फेंका जाता हुआ ( एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाया जाता हुआ ) रस-घाठ यदि खोत की विगुणता वा 
विकृति के कारण ईक जाता है तो वह उस देश में नाना 
विकारों को उत्पन्न कर देता है। जैसे वायु से एक स्थान से 
- पूसरे स्थान पर ले जाये जाते हुए मेघ जहाँ रक जातें हैं वहाँ 
बरस जाते हैं 


CC 
ख़ 


२ "करोति विकत चात्र 


चि किस्सि्तस्थानभ्‌. 


--. जाते १।. रस भी इसी प्रकार ळे जाया जा भी इसी प्रकार ले जाया जाता हुआ 
ह "| नी।अन्तत्रकहामीहे- __________ 
हि, निनाय ग 0 मिव पे अयः इति ठन्ति ११०७ 0०07. 'स्पादेकदेखञतर ३ ९०॥०२.ऽम्षधिको' इति पा० । 


जिस शरीर देश में रुक जाता है वहाँ रसज्ञ विकारों को उत्पन्न 
करता हं ।।३६।। 
दोषाणामपि चैवं स्याद्यत्र देशे प्रकोपणम । 
इति भौतिकधारबन्नपक्तृणां कमें आषितम्‌ ॥३७॥ . 
चलायमान ( प्रसर ) दोषों का भी इसी प्रकार रुकने पर 
( स्थानसंश्रय ) उस २ देश में प्रकोप हो जाता है, जिससे वहाँ 
रोग हो जाते हैं । सुश्रुत में भी कहा है-- 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । 
यत्र सङ्गः खबैयुण्यादू ग्याधिस्तत्रोपजायते ||? 
यह भौतिक अग्नि धात्वग्नि तथा अन्नपक्ता अग्नि 
( जाठराझि ) तीनों का कर्म कह दिया है ॥३७॥ 
अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणामधिपो? मतः । 
तन्मूलास्ते हि तदूवृद्धिक्षयवृद्धिक्षय़ात्मकाः ॥३८॥ 
सब्र अभिवॉ में अन्न की पाचक अभि प्रधान है। इसी 
अग्नि पर भूताग्निया और धात्वम्नियाँ निर्भर हैँ । यदि अन्न- 
पाचकाग्नि की बृद्धि होगी तो उनकी मी वृद्धि होगी । यदि 
अन्नपाचकाग्नि क्षीण होगी ता वे अग्नियाँ भी क्षीण होंगी ।३८। 
तस्मात्तं त्रिधिबद्युक्तेरन्नपानेन्धनेहितेः । 
पाळयेस्प्रयतस्तस्य स्थितौ ्यापु्नेळस्थितिः ॥३९॥ 
. अतएव प्रयत्नशील होकर विधिपूवंक प्रयुक्त हिततम अन्न- 
अन्नपानरूपी इन्धन से उस अन्नपाचकाग्नि की रक्षा करनी 
चाहिये । इसी की स्थिति पर आयु और बल की स्थिति निर्भर है॥ 
यो हि भुङक्ते विधिं मुक्त्वा अहणीदोषजान्‌ गदान्‌। 
स छौल्याल्लमते शीघ्र वच्यन्तेऽतः `परं तु ये ॥४०॥ 
जो व्यक्ति विधि का त्यागकर आहार का सेवन करता है, 
बह लोमवश ग्रहणी के दोष से उसन्न होनेवाळे रोगों को शीघ्र. 
प्राप्त होता है । ये ग्रहणी दोषज राग अभी आगे कह जायंगे || 
अभोजनाद्‌जर्णातिभोजना द्विपमाशनात्‌ । 
असात्म्यगुरुशीतातिरूक्षसं दुष्टभाजनात्‌ ॥४१॥ 
विरेकव मनस्नेहविश्रमादू व्याधि कर्षणात्‌ । 
` देगकाळदुवेषम्याद्वेगानां च विधारणात्‌ ॥४२॥ 
दुष्यत्यप्नि: स दुष्टोऽन्नं न तत्पचांत छष्बपि | . 
अपच्यमानं शुक्छत्वं यात्यन्नं बिषतां च तत्‌ ॥|४३॥- 
अंजीर्ण का सामान्य हेतु और सम्प्रत्ति--भोजन न करने 
से ( उपवास से), अजीणं पर भोजन से, अतिभाजन से, विष 
माशन ( बहुत थोड़ा वा अकाल में भोजन ) से, असात्यभोजन 
से, गुरु भोजन से, शीतळ भाजन से, अत्यन्त रूक्ष भोजन-से 
वा दुष्ट ( बासी आंदि ) भोजन से, विरेचन वमन वा स्नेइ के 
विभ्रम से, यथावत्‌ प्रथाग. न होन से, किसी रोग के कारण 
कृशता वा निब्रछता हो जाने से, देश काल वा ऋतु की विष- 
मता से, मळ मूत्र आदि के वेगों को रोकने सं अझ्नि दुष्ट हो 


२२१ 


जाती है ।_बह दुष्ट अग्नि लघु अन्न का भी नहाँ पचाती । पर-. 


पाक न होने से अन्न शुक्छता ( अम्लता ) और विषगुण को 
प्राप्त होता है । अथांत्‌ जिस प्रकार विध बहुत विकारों का यहाँ 
तक कि मृत्यु का भी कारण हं।ता हे वेसे इं ये अपरिपक्व अन्न 


भी । अन्यत्र कहा भी है-- 


२३६ 
पमुच्छा प्रलापो वैमधुंः प्रसेकः संदनं भ्रंमः । 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीणतः? ॥४१-४२॥ 
तस्य लिङ्गमजीर्णस्य विष्टम्भः सदनं तथा । 
शिरसो रुक च मूच्छी च भ्रमः प्रष्ठकटिम्रहः ॥४४॥ 
जुस्भाऽङ्गमदस्तृष्णा च उवरश्छर्दिः प्रवाहणम्‌ 
अरोचकोऽविपाकश्च , 
अन्न के जीणे न होने पर सामान्य ळक्षण--विष्टम्म 
( अन्न का कोष्ठ में ही रुका रहना ), शिथिलता, शिर में पीड़ा, 
मूच्छ, भ्रम ( चकर आना), पीठ और कमर में वेदना, 
जम्माई, अङ्गम, तृष्णा, ज्वर, छर्दि (कै), प्रवाहण ( बार 
बार मलत्याग ), अरुचि, अविपाक; ये अजीणं के लक्षण हैं || 
ह घोरमन्नबिषं च तत्‌ ॥४५॥ 
संसृज्यमानं पित्तन दाहं दृष्णां सुखामयान्‌ । 
जनयत्यम्ळपित्तं च पित्तजांश्चापरान्‌ गदान्‌ ॥४६॥ 
वह घोर अन्नविष जब पित्त के साथ मिलता है तब दाइ, 
तृष्णा, मुखरोग, ( सुख का पकना आदि ), अम्ल पित्त तथा 
अन्य पित्तज रोगों को उत्पन्न करता है ।।४५,४६।। 
यच््मपीनसमेहादीन्कफजान्कफसङ्गतम्‌ : । . 
करोति बातसंसृष्टं वातज्ञांश्चापरान्‌ गदान्‌ ॥४७॥ 


कफ के साथ मिश्रित होकर वह अन्नविष यक्ष्मा, पीनस 


( प्रतिश्याय ) तथा प्रमेहः अदि कफज रोगों का कारण होता 

है। वात के संसग से वह घोर अन्नविघ विष्टम्भ आदि के 

अतिरिक्त शूल आध्मान आदि विविध वातज रोगों को करता है। 
मूत्ररोगांश् मूत्रस्थं कुक्षिरोगान्‌ शक्दूगतम्‌। | 
रसादिभिञ्च संसृष्टं ङुयांद्रोगान्‌ रसादिजान्‌।।४८।। 


मूत्र में स्थित अन्तविष मूत्ररोगों को और पुरीप्रगत होकर 


. कुक्षि के रोगों ( उदररोगों ) कों और रस रकत आदि धातुओं 
में मिश्रित होकर रसज रक्तज आदि रोगों-को करता है। ये 
रोग सूत्रस्थान २८ अ० में कहे जा चुके हैं ।।४८।। 

बिषमो धातुवैषम्यं करोति विषमं पचन्‌। 
तीच्णो मन्देन्धनो धातून्विशोषयति पावकः ॥४८॥ 
विषम अग्नि मुक्त अन्न का विषमरूप से पाक करके वात 
आदि रस आदि धातुओं में विषमता कर देती है । 

तोच्ण अग्नि को यदि आहार रूप इन्धन न मिले वा कम 

मिळे तो वह रस आदि धातुओं को सुखा डालती है। यदि 

 इन्धम मिळता जाय तब तो धातुओं का पाप्रण होगा ही ॥४६॥ 

युक्तं झुक्तवतो युक्तो धातुसाम्यं समं पचन्‌। 

' दुर्बलो विदहत्यन्नं तद्यात्यूध्वेमधो5पि वा ॥५०॥ 
_द्यक्त अर्थात्‌ सम अग्नि युक्त अर्थात्‌ हिततम और मात्रा 
खाये आहार का समता से परिपाक करती हुई धातुसमता को 

करतीं ई । 


अग्नि अन्न को विदग्ध कर देती है । वह विदग्ध 
| ऊध्व॑मार्ग--मुख से कै होकर प्रवृत्त होता है 
॥४०॥ 


दा अ Collection, Ne 


बिदह्मते ॥५१॥ 


घृरंकर्सदिता 


[ अं० ११ 
ग्रहणीरोग॑ को संव॑रू--जी अंधौमाग से पक्का और कच्चा 
मल प्रवृत्त होता है उसे ग्रहणीरोग कहा जाता है । प्रायः संग्र- 
हणी के रोगी का सारा ही अन्न ( चाहे वह स्निग्ध हो वा रुक्ष 
हो, गुरु हो वा लघु हो) विदाह को प्रास हो जाता है ॥५१॥ 

अतिसृष्ट विबद्ध वा द्रवं तदुपवेश्यते । 
ठु ष्णारोचकवेरस्यप्रसेकतमकान्वितः- - ॥५२॥ 
शूनपादकरः सास्थिपवरुक्‌ छदनं ज्वरः । 
१छोहानुगन्धिस्तिक्ताम्ल उद्वारश्चास्य जायते ॥५३॥ 
ग्रहणी के लक्षण--ग्रहणी के रोगी का मळ अत्यन्त ढीला, 
बा बँघा हुआ वा द्रवरूप होता है। अभिप्राय यह है कि 
रोगी को कभी दस्त आता है और कभी बंधा हुआ पाखाना 
होता है और कभी जलरूप ही मळ आता है । वह तृष्णा अरुचि 
मुख की विरसता प्रसेक ( थूक का बहुत आना ) और तमक- 
श्वास से आक्रान्त होता है । हाथ और पैरों में शोथ होता है। 
हड्डी और पोरां में वेदना होती हैं के होती है। ज्वर हो 
जाता है | रोगी को डंकार आते हैं । और वे डकार लौहगन्धि 
(लोहे की सी गन्धवाले) तिक्त एबं अम्लरस युक्त होते हैं| सुश्रुत 
उ० अ० ४० में सम्प्राप्रिस्वरूप और लक्षण इस प्रकार कहे हैं- 
“एकशः सर्वशश्चैव दोपैरत्यथमुच्छितैः । 
सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥ 
पक्वं वा सरुजं पूति मुहुबंदधं मुहुद्रंवम्‌ । 
_ ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुर्वदविदो जनाः ॥ 
अथ जाते भवज्जन्तुः शूज्ञपादकरः कृशः। 
पर्वरुग्लौल्यतट्छर्दिऽ्बरारोचकदाहृबान्‌ ॥ 
उद्गिरेच्छुक्छतिक्ताम्ललोहधूंमामगन्धिकम्‌ ॥ 
प्रसेकमुखवेरस्यतमकारुचिपीडितः? ॥५२,५३॥ 
पूर्वरूपं तु तस्येदं तृष्णा55लस्यं व ळक्षयः । 
विदाह्दोऽ7नस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम्‌ ॥५४॥ 
ग्रहणी के प्रूबरू--तृष्णा, आळस्य, बळ की क्षीणता, अन्न 
का विदाइ, अन्न का देर से पचना, देह में गुरुता; ये ग्रहणी के 
पूबरूप हैं सुश्रुत उ० अ० ४० में _भी कहा है-- 5 
` 'तस्योसत्तौ विदाहोडन्ने सदनालस्यतृट्क्लेमा: । 
बलक्षयो5रुचिः कासः कणचवेडान्त्रकूज नम? ॥५९४॥ 
अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणादू ग्रहणी सता । 
नाभेरुपरि सा झ्यमिबलापस्तम्भङ्टंहिता ॥५५॥ 
अपक्वं धारयत्यन्नं पक्वं सृजि पाइवँतः । 
दुर्बळाग्निबळादू दुष्टा स्वाममेब विसुखत्रति ।:९६॥ 
ग्रहणो की निरुक्ति कार्य और स्थान--ग्रहणी अग्नि का 
अधिष्ठान ( आश्रयस्थान ) है । अन्न का ग्रहण करने से उपे 


ग्रहणो कहा जाता है। वह॒ नामि से ऊपर के देश में कोष्ठ में | 
अवस्थित है, वहाँ वह अग्नि के बळ के सहारे स्थित और पुर | 


हुई २ कच्चे अन्न का त्याग करती है। अभिप्राय यह दै किं _ 


आमाशय से जो अन्न ग्रहणी में आता है वह पूरा पका हुआ 
नहीं होता । ग्रहणी में आकर अन्न के साथ पित्त क्लोमरस 


०९8५९१६१५५ [५०९ ) तथा छुद्रान्त्रीय रस मिलते है |. मिलते हैं जिससे | 


. १ 'लोः'मगन्धि’ इति पा० च०। 


गा 


4१५) 
अन्न का पूर्ण पाक होता है। पककर अन्न ग्रहणी के 
सरे पाश्वं से निकलकर क्षुद्र आंतो में जाता है। 
आमाशय पश्चात्‌ लगभग १२ अङ्कुल छलम्प्री नाली 
को ग्रहणी कहते हैं । यह नाली अपूर्ण चक्र के सदृश वामपाइ्व 
की ओर मुड़ी होती है । इससे आगे की नाली (लुद्रान्च) के 
पूर्वमाग में आहकांकुर होते हॅ, ये एक वर्ग इञ्च में छगमग 


१२००० होते हैं । इनका कार्य आत्मीकरण का है। 


` स्थित रसायनियां आहाररस को लेती हैं और पश्चात्‌ रस रक्त 
धाठु बनते हूँ । 

र आग दुर्बळ हो तो उसके कारण दुष्ट हुई २ ग्रहणी 
अन्न को पचाती नहीं और दूसरे पाश्व से कच्चे अन्न का ही 
त्यागं कर देती दै । सुश्रुत उ० अ० ४० में कहा है-- 

“ष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता । 

पक्वामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥ 

ग्रहण्या बलमग्निर्हि स चापि ग्रहणीश्रितः । 

तस्मात्सन्दूषिते वह्नौ ग्रहणी सम्प्रदुष्यति’ ।५५,५६। 

बातात्पित्तास्कफाच्च "स्यात्तद्रोगल्लिभ्य एव च । 

हेतुं छिङ्गं चिकित्सां च श््वणु तस्य प्रथक्‌ पृथक्‌॥५७। 

ग्रहणीरोग के भेद--वात से पित्त से कफ से और सन्निपात 
से ग्रहणीरोग उत्पन्न होता है | 

उस ग्रहणीरोग का प्रथक्‌ प्रथक्‌ हेतु लक्षण और चिकित्सा 
सुनो ॥ ५७ ॥। 

कहुतिक्तकषायातिरूक्षशीताल्पभोजनेः^ । 

प्रमितानझनात्यध्त्रवेगनिम्रह मे थुने: ।१८॥ 

मारुतः कुपितो बह्निं संश्छाद्य कुरुते गदान्‌ । 

वातिक ग्रहणी का हेतु और सम्प्रा्ति-कटु तिक्त कषाय 
अति रूक्ष शीतल वा अत्यल्प भोजन से, मात्राहीन भोजन से, 
अनशन ( उपवास) से, अत्यधिक मार्ग चलने से, वेगो के 
रोकने से तथा अतिमेुन से कुपित हुआ बायु अग्नि को आच्छा 
दित करके रोगों को करता हे ।५८।। 

तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥५९।। 

कण्ठास्यशोषः क्षुत्तुष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः । 

पार्श्वोरुबरक्षणग्रीबारुजोऽभीदणं विसूचिका ॥६०॥ 

हृत्पीडा काईयेदौबेल्यं वैरस्यं परिकतिंका । 

गृद्धिः सवरसानां च मनः सदनं तथा॥६९॥ 

जीण जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च। - 

स वातरुल्महृद्रोगप्लोहाराङ्की च मानवः ॥६२॥ 

चिरादू दुःखं द्रवं शुष्क तन्वामं शब्दफेनवत्‌ । | 

पुनः पुनः सजेद्रचं; कासइ्वासार्दितोऽनिळात्‌॥६३॥ 


वातिक ग्रहणो के लक्षण--वातज ग्रहणी में रोगी का अन्न: 


बड़े कष्ट से पचता है | अन्न का पाक शुक्त (अम्ल) होता है । 
खर (खरद्रा, रूक्ष) हो जाता है। और मुख का सूखना, 

'ऐख और प्यास का अधिक लगना, तिमिर (इष्टि कामन्द होना), 

` भो में शब्द होना, पाश्व॑ ऊरु वङ्क्षण तथा गर्दन में निर- 
प) विसूचिका (मुख और गुदा से युक्त कच्चे अन्न की 
~क और अतीसार), हृदय में पीड़ा, कृशता, दुबळता, 
x तद १ 'कफात्सवाद प्रहणोदाय एउ उ | बाधातिस्कः र 5 व टे T षेति tf 
तदृष्टमोजने:' व ग्रहणीदोष च० १२ 'किर्परयितिख्यी* 


ae 


चिकित्सितस्थांनम्‌ 
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सुख की विरसता, परिकर्तिका (कोष्ठ में कतंनवत्‌ पीड़ा) मधुर 
आदि सब रसों के सेवन की प्रबल अभिलाषा और मानसिक 
शिथिलता; ये लक्षण होते हैं । मोजन के पच जाने तथा पच्च 
रहे होने पर कोष्ठ में आध्मान होता है । भोजन करने पर रोगी 
स्वास्थ्य का अनुभव करता है । अभिप्राय यह है कि जब्र रोगी 
आहार करता है तब तो आध्मान नहीं होता और जब वह पचने 
लगता है तब आध्मान होना प्रारम्म हो जाता है और पच जाने 
पर भी'आध्मान बना रहता है । पुनः जव कुछ मोजन करता 
है तब भाध्मान नहीं रहता और पीछे पाचनक्रिया होने पर पुनः 
आध्मान हो जाता है | वह पुरुष समझता है कि शायद उसे 
वातगुल्म हृद्रोग वा प्लीहा (तिल्ली) हो गयी दै (क्योंकि उनसे 
मिळते जुळते लक्षण इसमें होते हैं) | वह रोगी देर देर से और 
वड़े कष्ट से द्रव अथया सूखा हुआ, अल्प मात्रा में, कच्चा, शब्द 
और झाग से युक्त बार बार पाखाना करता है | तथा कास 
और श्वास से पीड़ित होता है ॥ ५६--६३ | . 

कटवजोणंविदाह्यम्लक्षाराद्येः पित्तमुल्वणम्‌ । 

अन्निमाप्छावयद्धन्ति जळं तप्तमिवानळम्‌ ।।६४॥ 

पेत्तिक ग्रहणी का हेतु और सम्प्राति-कटु, अजीर्ण, विदाही 
अम्ल तथा क्षार आदि के सेवन से प्रवृद्ध पित्त अग्नि को 
आप्लुत करके अग्नि को नष्ट करता है, जैसे गरम जल आग 
को | यद्यपि पित्त को अग्नि की वृद्धि करनो चाहिये पर द्र॒वांश 
की वृद्धि के कारण उस अग्नि को मन्द कर देता है; जैसे गरम 
जल में ऊष्मा के विद्यमानं होने पर भी वह ऊप्मा आग को 
भड़काती नहीं | गरम जल से तो आग बुझती ही है ॥ ६४ !' 

सोऽजीर्ण नीलपीताभ पीताभः सायेते द्रवम्‌ ॥ 

पूर्‍्यम्छोद्वारहृत्कण्ठदादारुत्रिदृडदितः ॥ ६५॥ 

पैत्तिक ग्रहणी के ळश्षण--पैत्तिक ग्रहणी से आक्रान्त रोगी 
का वर्ण पीली आमावाला हो जाता है और उसका मल कच्चा 
नीले पीले वर्ण का और द्रव होता है। उसे दुर्गन्धयुक्त खट्टे 
डकार आते हैं । वह हृदय और कृण्ठ में दाह अरुचि एवं तृष्णा 
से पीड़ित होता है || ६५ ॥। : 

गुवतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 

भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्या् कुपितः कफः ॥६६॥ 

श्लैष्मिक ग्रहणी का हेतु वा सम्प्राप्ति -युरु, अतिरिनिग्ध, 
शीत, मधुर, पिच्छिल आदि द्रव्यो के भोजन से, अति-भोजन 
से, बा भोजन करते ही सो जाने से कुपित छुआ कफ अग्नि को 
नष्ट करता है ॥| ६६॥| , 

तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृल्लासच्छद्यरोचकाः । 

आस्योपदेहमाधुर्यकासष्ठोबनपीनसाः || ६७॥ 

हृद्यं मन्यते स्त्यानसुदरं स्तिमितं गुरू । 

दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्रीष्बहषणम्‌ ॥६८॥ 

भिन्नामश्लेष्मभूयिष्ठगुरुवच: प्रवतनम्‌ । 

अकृशस्यापि दौबेल्यमाल्स्यं च कफात्मके ॥६६। 

ए्लेष्मिक ग्रहणी के लक्षण--श्लेष्मिक ग्रहणी के रोगी का 
खाया अन्न बड़ी कठिनता से पचता है । हल्ञास (जी मिच- 


i खाना). तथा: अरूत्ति: होती, है. सुख, अन्दर से मलळिक्त ` रहता 


है। मुख का स्वाद मधुर होता है। कास छीवन (थूक आना) 


८ < न्य 


ताका 


रद 
था पीनस (प्रतिश्याय) से रोगी पीड़ित होता है । रोगी हृदय 


को स्त्यान (घना वा भारी) अनुभव करता है--अर्थात्‌ जैसे 
हृदय में कोई घना द्रव भरा हो । उदर स्तिमित (बंधा हुआ 


सा ) एवं भारी प्रतीत होता है । दुष्ट तथा मीठे २ डकार आते 


हैं। देह शिथिल होता है | मेथुन की इच्छा वा मैथुन में शक्ति 
नहीं होती । रोगी को जो मल आता है वह ढीला कच्चा कफा- 
धिक तथा भारी होता है। देह के कृश न होते हुए भी दुबे- 
लता होती है । रोगी आळसी होता है | सुश्रुत उ० अ० ४० में 
. संक्षेप से ये लक्षण कहे है-- , | 
` ध्वाताच्छूलाधिकैः पायुद्वत्पाश्‍वोंदरमस्तकेः । 
पित्तात्सदाहेगुरुमिः कफात्‌ त्रिमि्रिङक्षणेः ॥ 
दोषवण॑नखेस्तद्वदिण्मुत्रनयनाननेः ] 
` हत्पाण्डूदरगुल्माश:प्लीहाशक्ली च मानवः।।६७-६६॥ 
यश्चाग्निः पूवं मुद्दिष्टो रोगानीके चतुविधः। . 
तं चापि ग्रहणीदोषं समवज प्रचद्महे ॥७०॥ 


रोगानीकाध्याय (विमान० ६ अ०) में जो चार प्रकार की 


अग्नि (मन्द्‌, विषम, तीक्ण और सम) कदी जा चुक्री है उसमें 
से समाग्नि को छोड़कर शेष को हम ग्रहणोदोप ही कहते हैं । . 

समाग्नि स्वास्थ्य का, कारण है | उसमें ग्रहणी दूषित नहीं 
होती । परन्तु अग्नि के मन्द्‌ तीण वा विधम होने पर ग्रहणी 
दुष्ट हो जाती है । वात पित्त कफ द्वारा मन्द अग्नि से. ग्रहणी 
दोष किस प्रकार होता है यह पूर्व हो वता दिया है| अग्नि तीक्ष्ण 
हो परन्तु पुरुष आहार न करे तो वह अग्नि धातुओं को पचाना 


' प्रारम्भ करती है। उसका सम्बन्ध सत्र से पूव गहणी नाड़ी से 


- ही होता है । अतः उसकी विकृति हा जाती है | यह विकृति 
पित्तान्तर्गंत ऊष्मा के अधिक होने से होती है । अतः तीक्षणा- 
ग्निजन्य गहणीदोष में तीब्र पित्तलक्षण रहेंगे । विपम अग्नि भी 
ग्रहणी को दूषित करती है । इससे उत्पन्न गहणी में भी कभी अन्न 
पचकर आर कभी कच्चा ही-रहकर अधीमागे से प्रवृत्त होता 

“है-। विषमाग्नि यतः वात से होती है -अतः वातिक लक्षण 

. अधिक होते हैं | मन्द अग्नि कफ से होती है, अतः अग्निः 
मान्द्य में कफ के लक्षण रहते हैँ । अपने अधिष्ठान गूइणी को 
_ . यतः ये तीनों अग्नियाँ दूषित कर देती है- अतः इन तीनों 
 अग्नियों को भी गरहणीदोष दी कहा जाता है ॥७०॥ र 
ड प्रथग्वातादिनिदिश्हेतुलिज्ञसमागमे । 
त्रिदोषं निदि शत्‌, न 
.  त्रिदोषज ग्रहणी के छक्षण--वातज़ पित्तज कफज गूहृणी- 

दोषों के एथक एथक कहे गये लक्षणों के एकत्र दिखाई देने पर 

त्रिदोषज गूइणी जाने । र 
___ अष्टाज्ञसंगंह नि० अ० ८ में अतीसार और ग्रहणी में पर- 

भेद बताया है-- अरे 
शकृन्निरामं वा जीणे येनातिसायते | 
5तिसरणादाशुकारी स्वमावत: ॥ 

जीर्णेऽन्ने जीणे पक्वे तु नेव वा । 
मुहुबद्धमकस्माब्शिधिल २ :। 


वरकसंहिता 


न . Ni "एवा पण ल्य हम व्याम >>> । 
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| अ० ६ 
जब अत्यधिक आता है तब उसे अतिसार (दस्त) कहा जता. 
है । यह स्वभावतः आशुकारी होता है । गृहणीरोग में जब अन्न 
पचा नहीं होता तब मल साम और शुक्त अज्ञ से युक्त आता 
है । जत्र अन्न पंच जाता है तब मळ पक्का हुआ आता है अथवा 
आता ही नहीं । इसमें अकस्मात्‌ ही बंधा हुआ और अकस्मात्‌ 


. ही शिथिल मल बार-बार आता है । यह चिरकारी होता है | 


इसमें दोष के सञ्चित होने पर मळ की प्रदत्त होती है ॥ 
१तेषां भेषजं शएण्बतः परस्‌ ॥७१॥ 

ग्रहणीमाश्रितं दोषं विदग्धाहारसूच्छितम्‌ । ` 

सविष्टम्भप्रसेकाति विदाद्दारुचिगोरबैः ॥७२॥ 

आमलिङ्गान्वितं ज्ञात्वा सुखोष्णेनाम्डुनो द्वरे । 

फलानां वा कघायेण पिप्पलीसर्षेपैस्तथा ॥ ७३ ॥ 

अत्र ग्रहणीदोषों की औषध सुनो 

आमदोष में चिकित्सा=आहार का विदग्ध होना, विष्टम्भ 
(मळ का कोष्ठ में रुका रहना), लाला, प्रसेक, पीड़ा, विदाइ, 
अरुचि तथा गुरुता आदि लक्षणों से गृहणी में आश्रित दोष को 
आमलक्षणों से युक्त समझकर सुखोष्ण (सुहाते गरम) जळ से 
अथवा मैनफल के क्वाथ से तथा पिप्पळी और सरसों के कल्क. 
से वमन कराकर दोषनिहरण करें । मेनफल के क्याथ में ही 


- पिप्पली और सरसों का कल्क डालकर रोगी को वमनाथ दिया 


जा सकता है | 

आहार को विदग्धता विष्टम्भ आंदि उक्त लक्षणों से दोषों 
की आमता (अपक्वता) जानी जाती.है ॥ ७१-७३ । 

लीनं पक्वाशयस्थं वाऽप्यामं काव्यं सदीपनेः । 

शरीरानुगते सामे रसे ळङ्कनपाच नम्‌ ।॥७४॥ 

यदि आमदोष कोष्ठ में लीन हो अथवा पक्वाशय में स्थिर 
हो तप दीपन द्रव्यो से युक्त विरेचन देकर दोष का ल्लावण 
करना चाहिये । पक्वाशय में स्थित कहने का अभिप्राय गणी! , 
(पच्यमानाझाय) से निकळक्रर पक्वाशय से स्थित होने से है| _ 
ऐसे समय विरेचन ही लाभकर हो सकता है । 

यदि आमदोपयुक्त (अपक्व) रस शरीर में व्याप्त हो गया 
हो तो लङ्घनं और पाचन औषध की व्यवस्था करनी चाहिये॥ 

विशुद्धामाशयायास्मे पळ्चकोळादिभिः तम्‌ | 

दद्यात्‌ पेयादि छघ्बन्नं पुनयोंगाश्च दीपनान्‌ ॥७५॥ 

जब रोगी का आमाशय शुद्ध हो जाय (दोष के अनुसार 
बेमन विरेचन वा ळह्कन आदि द्वारा) तब पञ्चकोल (पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ,) आदि दीपन द्रव्यो से साधितं 
पेया आदि लघु अन्न देना चाहिये । तथा अन्य दीपनयोगों 
का प्रयोग करना चाहिये | ७५ || 

ज्ञात्वा तु परिपक्वामं मारुतग्रहणीगदम । 


दीपनीययुतं सपिः पाययेताल्पशो भिषक ॥७६॥ 
वातजगूइणी की चिकित्सा--जब वातजगहणी में पेयां 


तथा दीपन योगों आदि के प्रयोग से आमदंधि का परि 


कड 
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अ० १५ ] 
मे युक्त वा साधित घृत रोगी को थोड़ा थोड़ा पिलावे अर्थात्‌ 
ख्य मात्रा में प्रयोग करावे | दीपनीय द्वव्य सूत्रस्थान अध्याय 
४ में कदे जा चुके हैं ॥ ७६॥ 
किख़ित्सन्धुक्षिते त्वग्नौ सक्तविण्मूत्रमारुतम्‌ । 
द्वयहं त्यहं वा संस्नेह्य ' स्विन्ञाभ्यक्‍तं निरूहयेत्‌ ।७७| 
घृत प्रयोग से जत्र अभि कुछ दीप्त हो जाय तव जिस रोगी 
के मल मूत्र वा वायु को प्रबृत्ति यथावत्‌ न होती हो उसका दो 
बा तीन दिन त्रृतपान आदि द्वारा स्नेहन तथा तसश्चात्‌ स्वेदन 
और तैल आदि से अभ्यङ्ग करके आस्थापन करावे ॥ ७७ || 
'तत एरण्डतैलेन सर्पिषा तेल्वकेन वा । 
सक्षारेणाविले झान्ते स्रस्तदोषं विरेचयेत्‌ ।।८।। 
आस्थापन, द्वारा वात को शान्ति तथा दोष के शिथिल होने 
पर एरण्डतैल अथवा क्षारयुक्त तिल्वक्रध्रृत से विरेचन-करावे || 
शुद्धं रूभागयं *वद्धवचेसं चानुवासयेत्‌। 
दीपनीयाम्छवातष्नसिद्भतेलेन मात्रया ॥ ७९॥ 
जब शोधन हो जाय तब ( पेया आदि संसर्गक्रम कराने के 
पश्चात्‌) आशय वा कोष्ठ के रूक्ष होने पर तथा मलबद्धता में 
दीपनीय अम्ल तथा वातष्न द्रव्यो से साधित तैल द्वारा मात्रा 
में अनुवासन करावे ।। ७६ ॥ 
निरूढं च विरिक्तं च सम्यक्‌ चैबानुवासितम्‌। 
छध्बन्नप्रतिसम्भुक्तं सर्पिरभ्यासवेत्पुन: || ८० || 
निरूह ( आस्थापन ) विरेचन और अनुवासन कराने के 
पश्चात्‌ पेया आदि लघु अन्न का भोजन करनेवाले रोगी को 
पुन प्रतिदिन घृत का प्रयोग करावे । यह घत का प्रयोग भी 
अग्नि बल के अनुसार मात्रा में ही कराना चाहिये ॥ ८० ॥ 
टे दशसूलाय छुतम्‌ 
दर. पञ्चमूल्यो सरलं देवदारु सनागरम्‌ । 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पछीम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शणबीजं यवान्कोलान्कुलत्थान्सुरभीं3 तथा। 
पाचयेदारनालेन दना सौवीरकेण वा ॥ ८२॥ 
चतुभागावझेषेण पचेत्तेन घृताढकम्‌ । 
स्वजिकायावशकाख्यौ *क्षारो दर्वा च युक्तितः ।८३। 
सैन्धवो द्विदसामुद्रविडानां रोमकस्य च । | 
ससोवचेळपाक्यानां भागान्द्रिपछिकान्प्रथक्‌ ॥ ८४॥ 
विनीय चूणितान" सिद्धात्ततो द्वे दवे पळे पिवेत्‌ । 
करोत्यग्नि बळं वणे वातऽनं भुक्तपाचनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
इति दशमूळाद्य घृतम्‌ | 
द्शमूलाद्यघृत--गव्यघत २ आढक (८ प्रस्थ) । क्वाथाथ- 
पञ्चमूल अर्थात्‌ बिल्व की छाल, पाटला की छाळ, अरब 
उ गाम्भारी को छाळ, भरणी की छाल ( महापन्चगूळ ) 


१ स्नेहाम्यक्त' च. । त 
२ जञात्वा सर्वशर्चानुवासयेत्‌' । ग, । ३ “सुषवी ग. । 
४ * क्षारौ दत्वा च युन्तितः' इति अनेन क्षारयोरनल्पमान 


जमुच्यते। किन्तु प्रक्षेप्यान्यवमलवणमानेन पृथक्‌ क्षारौ देयौ । 
` पृक्तित इत्यनेन योग्ये काले ्षारयोगमाह। स च योग्यः काळ 
 निप्रायः एव जतूकर्णसंवादीत्‌५?इतिः्क्रषाशिङ्शमार्साऽः 
वः । ४ 'चूणितांस्तस्मात्पाययेत्रसूतं भिषक्‌' ग, । 
CR - 


चिकिस्सितस्थानम्‌ , २३६ 
शाळगणीं, एश्निपर्णी, छोंटी करेरी, बड़ी करेरी, गोखरू (लुदर- 
पञ्चमूछ), सरळकाष्ठ ( चीड़ की लकड़ी ), देवदार, छोड, 
पिप्पळी, पिप्पछीमूछ, चित्रक, गजपिप्पली, सन के बीज, जौ, 
कोळ ( वेर ), कुखत्थ, सुरमी ( शल्लकी अथवा गन्धमुरा अथवा 
पुदीना ) मिलित १६ प्रस्थ | इसे आरनाळ ( कांजी ) दही 
सौवीर इनमें से किसी एक द्रव से पकार्वे | द्रव का परिमाण 
१२८ प्रस्थ होना चाहिये । क्वाथ चतुर्थोश अर्थात्‌ ३२ प्रस्ट 
अवसिष्ट रखें | यथाविधि पाक करें | जत्र घृत सिद्ध हो जा 
त्र सर्जिक्षार और यवक्षार का प्रक्षेप देकर सैन्धानमक, उदि 
दनमक, सामुद्रनमक, विडनमक, रोमक ( सांभर ) नमः, 
सॉचरनमक और पाक्य ( पांशुज ) नमक; प्रत्येक का २५७ 
चूण उसमें मिळावे । इस घृत को दो दो पल परिमाण में गीते! 
यह अग्नि वल एवं वर्ण को करता है, वातनाशक है, तथा भुक्त 
आहार को पचाता है । जतूकण के अनुसार यवक्षार और सर्जि- 
क्षार की मात्रा प्रथक्‌ दो पल होनी चाहिये | उसने कहा है 

“दशमूलं पञ्चकोलं कुलत्थं सुरभि यवम्‌ | 

.शणबीजजञ्ब कोल्ज्व साधयेत्‌ काञ्जिकेन दु ॥ 

दध्ना सौबीरकेणेवः तेन पक्वे घुताढके । 

दो क्षारो ससलवर्ण . दापयेद्‌ द्विपलोन्मितम्‌ ।।? 


चक्रपाणि तो क्षारों की मात्रा अधिक देने को कहता है ।' 


अट्टाड्ुसंग्रह चि० अ० १२ में कुछ मेद से यह योग दा है-- 
'द्विपञचमूलपञचकोलसरलसुरदारसुरमिगजपिप्पलीशणबीज - 


यवक्रोलङुळत्थान्मस्तुनारनालेन वा पाचयेत्‌ | तेन पादावशेषेण - 


पञ्चळवग द्विक्षाराम्छब्रदरयुक्तं सरपिर्विपक्वंम्‌ || 
इसमें क्वाथ्यद्रव्यों में चब्य अधिक पढ़ा गया है | दद्दी के 
स्थान पर मस्ठु ( दही का पानी ) पढ़ा है । "इसी प्रकार सात 
नमकों के स्थान पर पाँच नमक कहे हैं ओर खट्टे बेर अधिक 
पढ़े हैं । तथा चें पाँच नमक्र दोनों क्षार औरं अम्ल बद्र को 
यहाँ प्रक्षेप में न कहकर कल्क रूप में कहा है। अर्थात्‌ दशमूल 
आदि के क्वाथ और पाँच नमक आदि के कल्क से घतपाक 
करने का विधान है | इसीके अनुसार ही कई टीकाकार मूलोक्त 
पाठ में भी सर्जिक्षार यवक्षार तथा खातों नमकों-के चूण से 
कल्कृपाक करने को कहते हैं | प्रथम क्वाथ से घृत का पाक 
करके पश्चात्‌ कल्क से पाक किया जाता है। कल्क से पाक 
करते समय घृत से चदुयु'ण जळ डाला .जाता दै ।-मूलोक्त मात्रा 
आजकल के नागरिकों के लिये बहुत अधिक है | इसे आजकळ 
आधा तोला मात्रा में प्रयुक्त कराना चाहिये ८१-८९] 
च षणाद्यं घृतम्‌ 
ञ्यूषणत्रिफछाकल्के बिल्‍्वमात्रे गुडारळे । 
सपिषोऽष्टपळं पक्त्वा मात्रां मन्दानळ: पिबेत्‌ ॥८६॥ 
; इति ञ्यूषणाद्यं छतम्‌ । 
ब्यूषणादघृत--८ पल गव्यघुत को त्रिक ( सोंठ, मरिच, 
विप्पली ) और त्रिफला ( हरडू, बदेड़ा, आंवला ) मिळित £ 
i ता पक जज गत और । कह 
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पञ्चमूलाद्यं छृतं चणे' च 
: पञ्चमूलाभयाजाजिपिप्पळीमूलसैन्धवैः । 
विडङ्गञ्यूषणञटिरास्नाक्षारदय्तम्‌ ।।2\॥। 
झुक्तेन सातुलुङ्गस्य स्वरसेनाद्रकस्य च । 
झुष्कमूलककोलाम्बुचुक्रिकादाडिमस्य च ॥८८।। 
तक्रमस्तुसुरामण्डसौचीरकतुषो द कैः । 
काञ्जिकेन च तत्पक्वम ग्निदी प्तिकरं परम ॥८८॥ 
शूलगुल्मोदरश्वासकासानिलकफापहम्‌ । 
सबीजपूरकरसं सिद्धं वा पाययेदू घृतम्‌॥९०॥ 
सिद्धमभ्यव्जनाथे च तेलमेतेः प्रयो जयेत्‌ । 
` एतेषामौषधानां वा पिवेच्चुण' सुखाम्बुना ॥६१॥ 
वाते श्लेष्माबृते सामे कफे वा वायुनोद्धते । 
दुद्याच्चण .पाचनार्थमग्निसन्दीपनं परम्‌ ॥९२॥ 
इति पञचमूला्यं वृतं चूणे च । 
पडचमूळाद्यघयृत--विल्व को छाल, पाटला -की छाल, 


याम्मारी को छाल, अरळू की छाल, अरणी की छाल, हरड़, 


श्वेत जीरा, पिप्पलीमूल, सेन्धानमक, वायविङङ्ग, सोंठ, काली- 
, मिचे, पिप्पली, कचूर, रासना, यवक्षार, सर्जिक्षार, इतुके कल्क 
` स्ते तथा शुक्त, माठलुज्ञ का रस, अदरख का रस, पूरी मूली 
का क्वाथ, कोळ (वेर) का क्वाथ, चुक्रिका ( इमली ) का 
का क्वाथ, अनार का रस, छाल, मस्त ( दही का पानी ), 
सुरामण्ड ( सुरा का उपरितन स्वच्छ भाग), सौवीर ( निस्तुष 
यव की कांजी ), तुपोदक ( सतुष जौ की कांजी ), कांजी; इन 
द्रवों से पकावें । यह घृत परम अभिदीपक है | यह शूल गुल्म 
उदररोग श्वास कास तथा वातकफ को नए करता दै । अर्थात्‌ 
यह घृत वातज वा कफज वातक्रफज शूल आदि विकारों में 
प्रयुक्त होता है | मात्रा--आधा तोला | 
इसमें य॒दि घृत २ प्रस्थ हो तो कल्करद्रव्य मिलित १ शराव 
होगे । तथा प्रत्येक द्रव्य घृत के समान लिया जायगा | जिस 
द्रव्य का क्वाथ करना है उसे १ प्रस्थ मान में लेकर ८ प्रस्थ 
जळ डाल चतुर्थाश (२ प्रस्थ) अवशिष्ट रखना चाहिये । 
- बृद्धवाग्मट ने इस घृत का नाम अझ्निघृत रखा है-- 
__ 'ैन्धवन्योषक्षारद्वयपञ्चमूलाभयारास्नाजाजीग्रन्थिकशरीवि- 
_ डद्धग्भमाद्र कमातुछुङ्गकोळाम्लीका दाडिम-स्वरसशुष्कमूलक - 
क्वाथमस्तुतक्रशुक्तप्रसन्नासौवीरकतुषो दकारनालोपेतं परमग्नि- 
दीपनमग्निघृताख्यम्‌' । 
 _ पॅक्चमूलाद्य घृत ( अपर )-अथवा घृत को उपर्युक्त कल्क 
ब्रिजोरे के रस से सिद्धकर रोगी को पिळावे | इसमें घृत 
से चतुथोश कल्क और चतुगुण ब्रिजौरे का रस डालकर 


सा 


घित घृत में ही बिजोरे का रस 
को कहते हैं-- 


व्यरकस॑हिता 


टीकाकार अष्टाङ्गसंग्रह के अनुसार इसे एथक्‌ 
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द्रवों से-यथाविधि साधित तेल का अभ्यज्ञाथ प्रयोग कराना 


चाहिये । कल्क, द्रव्य और तैल का मान पूववत्‌ ही होगा हे 


अथवा 'पञ्चमूलाद्य घृत अपर’ नाम से कहे गये घृत के सदृश 
भी तेल्पाक किया जा सकता है । यतः इस तेळ्योग को उसी 
के अनम्तर कहा है । 

पञ्चमूळाद्य चूण-अथवा पञ्चमूलाद्यत्रृत में कहे गये 
कल्कद्र॒व्यों का चूर्ण करके कोसे जल से पिलावें । इस चूण को 
घृत में कहे गये द्रवों से भावना के नियम के अनुसार भावना 
देकर प्रयुक्त कराने से अधिक लाभ की सम्भावना है । यदि 
शुक्त आदि सब द्रव प्राप्य न हों तो केवल बीजपूर ( बिजौरे) 
के स्वरस की भावना देकर भी प्रयुक्त करा सकते हैं। 

चूर्ण को कफ से आच्छन्न वात में अथवा वायु के साथ ही 
प्रवृद्ध कफ में अर्थात्‌ बातकफ में दोष वा पुरीप्र के साम होने 
पर पाचनार्थ देना चाहिये। यह चूर्ण परम अग्निदीपक है | 
मात्रा--२ मासे। आम के विषय में तन्त्रों में इस प्रकार कहा है- 

*आममन्नरसं केचित्‌ केचित्तु मलसञ्चयम्‌ | 

प्रथमं दोषदुष्टिञ्च केचिदामं प्रचक्षते ।।' 

भोज ने--'आमाशयस्थः कायाग्ने दौबंल्यादविपाचितः | 

आद्य आहारधातुर्यः स आम इति संज्ञितः |? 

भद्रसेन ने भी कहा है-- 

'एबमामाशयेऽप्यन्नं ब्रु सम्यङ्‌ न जीयति । 

चीयमानं तदेवान्न कालेनामत्वमाप्नुयात्‌? ।८७-६२॥ 

मज्जत्यामा* गुरुत्वाद्विद्‌ पक्वा तूएप्छवते जळे । 

विनाऽतिद्रबरसङ्कातशेत्यर@ेष्मप्रदूषणात्‌ ॥९३॥ 

आम ओर पक्व पुरीष की परीक्षा-आम ( कच्चा ) पुरीष 
गुरु होने के कारण जळ में डूब जाता है ओर पका हुआ पुरीष 
जळ में तैरता है, डूबता नहीं | परन्तु यदि मळ अति द्रव या 
अत्यन्त संहत ( कठिन ) हो बा शीतता वो कफ से दूषित हो 
तब यह्‌ परीक्षा ठीक नहीं होती । अति द्रव होने से कुछ भाग 
तेरता है कुछ भाग डूब जाता है। अत्यन्त संहृत हो तो पका 
हुआ पुरीष भी ड्ब जाता है। इसी प्रकार शीतता वा कफदूषित 
होने पर भी पक्व मळ डूब जाया करता है । अतएव पुरीष की 
सामता वा पक्वता की परीक्षा के समय इन बातों का भी ध्यान 
कर लेना चाहिये ॥६३॥ 

परीच्येबं पुरा सामं निरामं *चामदोषिणाम्‌ । 

विधिनोपाचरेत्सम्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥९४॥ 

आमदोष--विदिष्ट ग्रहणी रोगी के मळ की सामता वां. 
निरामता ( पक्वता ) की पूर्व परीक्षा करके यथाविधि पाचनं 
वा संशमन औषध से उपचार करे। यदि मल साम होतो 
पाचन और यदि पक्व हो तो संशमन औषध का प्रयोग 
कराना चाहिये ।।६४।। 
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त्रामिप्रेतः, अतोऽत्र निरामं वा सदोषिणमिति पाठो युक्‍त इतिं 


I-३१ | 
चित्रकाद्या गुडिका 
चित्रक पिप्पलीमूलं हो क्षारौ लवणानि च | 


० १% ] 


` व्योषं हिङरवजसोदां च चव्यं चैकत्र चूणेयेत्‌ ॥९५॥ 


गुडिका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा। 
कृता विपाचयत्यामं दीपयत्यागु चानलम्‌ ।।९६॥ 
इति चित्रकाद्या शुडिका । 
चित्रकाद्यागुडिका- चित्रक, पिप्पलीमूल, यवक्षार सजिक्षार, 
पांचों नमेंक अर्थात्‌ सौंचर, सेन्धानमक, विडनमक, औद्भिद 
नमक तथा सामुद्रनसक, सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली, हींग, 
अजवाइन तथा चव्य; इन्हें चूणिंतकर समपरिमाण में एकत्र 
मिश्रित करें । इसे मातुलुङ्ग (विजोरा) अथवा अनार के रस से 
घोटकर गोलियाँ बनावे । ये आम का परिपाक करती हैं और 
अग्नि को उद्दीम्त करती हैं । मात्रा-४ रत्ती । माठुलुङ्ग या 
अनार का रस इतना डालना चाहिये जिससे गोली का स्वाद 
खट्टा हो जाय | औद्धिद- लवण से यहाँ कई टीकाकार साम्मर 
नमक लेते हैं।६६।] 
नागरातिविषामुस्तक्ताथः स्यादामपाचनः | 
युस्तान्तकल्कः पथ्या वा नागरं चोष्णबारिणा ॥€७॥ 
नागरादिक्वाथ बा चूर्ण-सोंठ, अतीस, मोथा; इनका 
क्वाथ आम का पाचन करता है | अथवा सोंठ, अतीस और 
मोथा; इनके चूण को गरम जळ के अनुपान से प्रयोग कराने 
से भी आमपाचन होता है अथवा आमपाचनाथं हरड़ के चूर्ण 
को गरम जळ के साथ पिलावें ।।६७।। 
देवदारुवचाुस्तनागरातिविषाभयाः । 
वार्ण्यामासुतास्तोये कोष्णे बाऽछवणाः पिवेत्‌ ॥९८।। 
वचस्यामे सशूले च, 
, देवदारु, वचा, मोथा, सोंठ, अतीस और हरड़; इनके 


चुण को वारुणी सें सात दिन तक भियो दें । पश्चात्‌ छानकर 


रि 
A 


अ 
>>. 


उस वारुणी का मात्रा में प्रयोग कराबें । अथवा कोसे जल में 
देवदारु आदि का चूर्ण और थोड़ा सा सेन्धानमक डालकर 
पिछात्र | अथवा कोसे जल से देवदारु आदि के कल्क सें फाण्ट 
बना उसमें थोड़ा सा नमक डाळ रोगी को पिला सकते हैं । 
इसका प्रयोग पुरीप्र आम ( अपक्व ) होने पर और उदर में 
शूल होने पर किया जाता है ॥६८॥ 
र पिवेद्दा दाडिमास्बुना । 
बिडेन लव॒णं पिष्टं बिल्वं चित्रकनागरम्‌ ॥९९॥ 
अथवा पुरीष के अपक्व शूळ होने पर रोगी बेळगिरी, 
चित्रक, सोंड, इनके चूण को बिडनमक से नमकीन करके 
भनार के रस से पीवे। बिडनमक इतना ही चूर्ण में डालना 
चाहिये, जिससे चूण का स्वाद थोड़ा नमकीन हो जाय | 
नशाङ्गंग्रह चिऽ अ० १२ में तो कहा है- ` 
सप्रवाहे वा वचसि चूर्णीकृतान्‌ विडळवणयुक्तान्‌ बिल्ब 
मध्यनागरचित्रकान्‌ दा डिमाग्भसा? ॥६६॥ 
सामे वा सकफे वाते कोष्टशूछकरे पिवेत्‌ । 
केछिङ्गहिङरव तिविषावचासौवचेलाभयाः ॥१००॥ 


a कलिङ्गाद्यचंणं-ग्रहृणी में पुरीष श RR होने पर 
= अथवा बातकफ से यदि ही रेज) हींग) 


CE 


< 


चिकिस्चितस्थानम्‌ 
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अतीस, वच, सौंचरनमक और हरड़; इनके चूण को गरम जल 
बा अनार के रस से पीवे | मात्रा--१ मासा ।|१००।। 
छतद्येशेत्रन्थिजवलेषु पिवेदुष्णेन वारिणा । 
पथ्यासोवचेलाजाजीचूण मरिचसंयुतम्‌ ॥१०१॥ 
पथ्यादिचण--कै, अश, अन्थि, तथा शूल होनेपर हरड़, 
सोचरनमक, श्वेतजीरा, कालीमिच; इनके चूर्ण को प्रयोग 
करावे | मात्रा--१ मासे से. २ मासे तक । अष्टाङ्गसंग्रह चि० 
अ० १२ में भी कहा है-- रर स 
छर्दिशूलानाहोग्रग्नन्थिपु तु मरिचाजाजिसोवचलाभयाः । 
*अभयां पिप्पलळीमूलं वचां कडुकरोहिणीम । 
पाठां वत्सकबीजानि चित्रक विश्वभेषजम ।।१०२।। 
पिवेन्निष्क्चाथ्य चूणीनि कृत्वा सोष्णेन वारिणा । 
पित्तश्लेष्साभिभूतायां ग्रहण्यां झूळलुद्वितम्‌ ॥१०३॥ 
अभयादिक्वाथ वा चर्ण--हरड़, पिप्पलीमूल, बच, कट्की, 
पाढ़, इन्द्रजौ, चित्रक, सोंठ; इनका क्वाथ रोगी पीवे । क्वाथार्थ 
ये सब द्रव्य मिलित २ तोला लेकर सोलहगुने जल में क्वाथ 
करना चाहिये | क्वाथ चवुर्थोश अवशिष्ट रखा जावा हे | 
अथवा इन्हीं द्रव्यों का चणे करके २ मासे से ३ मासे तक मात्रा 
में कोसे जळ के अनुपान से पिळावे | यह पित्तकफज ग्रहणी में 
शूलनाश के लिये हितकर है ।।१०२,१०३।। 
सामे सातित्रिषं व्योषं लवणश्चारहिङ्गमत्‌। 
निःक्वाथ्य पाययेच्च कृत्वा बाकोष्णबारिणा ॥ १०४॥ - 
यदि पित्तकफजग्रहणी में पुरीष्र साम हो तत्र अभयादि क्वाथ 
के द्रव्यो में अतीस और त्रिकटु मिलाकर क्वाथ करें और उसमें 
सैन्धानमक यवक्षार और हींग का प्रक्षेप देकर रोगी.को पिलावें । 
अथवा हुरड़ पिप्पलीमूल आदि के चूर्ण में अतीस त्रिकट सेन्धा- 
नमक यवक्षार और हींग मिलाकर कोसे जल से रोगी को पिलाव | 
चूण की मात्रा--१ मासा ॥३०४॥- 
पिल्पल्याद्यं चूणम्‌ 
पिप्पलीं नागरं पाठां सारिवां ब्हतीद्वयम | 
चित्रकं कौटजं बीजं लवणान्यथ पञ्च च ।।१०५।। 
तच्चूणं सयवक्षारंदध्युष्णास्बुसुरादिभिः । 
पिवेदभिविवृद्धयथ कोष्ठबातहरं नरः ॥१०६॥ , 
इति पिप्पल्याद्यं चूणेम्‌ । 
पिप्ल्याद्य चूर्ण-पिप्पळी, सोंठ, पाठा, सारिवा (अनन्तमूल), 
छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, चित्रक, इन्द्रजौ, पांचों नमक (सेन्धव, 
सामुद्र, बिड, औद्भिद, सौंचर ), यवक्षार; इन्हें समपरिमाण में 
मिश्रित करें | इस चर्ण को दही, गरमजळ अथवा सुरा आदि 
के अनुपान से अग्नि की बृद्धि के लिये रोगी पीवे | यह चूर्ण 
कोष्ठवात को भी हरता है। मात्रा-१ मासे से २ मासे तक | 
सुरा आदि कहने से सौवीर कांजी माठुलुङ्गरस दाडिमरस 
आदि का ग्रहण है ॥१०५,१०६॥ 
सरिचाद्यं चूणम्‌ 
श्सरिच कुञ्िकाम्वष्ठाङक्षास्लाः कुडत्राः एथक | 
१ 'पिप्पलीमूलमभयां' पा. । २ “मरिचो कुज्चिकाम्वष्ठावक्षा- 


'कलकुडवान्‌ पुघळूर राम्लतरेतसपत्ातीसांश्चापि पलांशिकान्‌॥ ग.) 


२४२ 


पलानि दश चाम्लस्य वेतसस्य पछांशिकाः ॥१०७॥ 
सौवचेळं बिडं पाक्यं यवक्षारः ससेन्धबः । 
शटीपुष्करमूलानि हिङु हिकुशिवाटिका ॥१०८॥ 
तत्सत्रेमेकतः सूचमं चूणे कृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 
हितं वाताभिभूतायां ग्रहण्यामरुचौ तथा ॥१०६॥ 
इति सरिचाद्यं चूणम्‌ । 
मरिचाद्य चूणे--कालीमिर्च, उपकुश्चिका ( कालाजीरा ), 
अम्बष्ठा ( पाठा ), इक्षाम्ल ( तिन्तिडीक, घिघांबिल ); प्रत्येक 
१ कुडव ( ४ पळ ), अम्लवेतस १० पळ, सौंचरनमक, पाक्य 
( पांशुज ` नमक, यवक्षार, सेन्धानमक, कचूर, पोइकरमूछ, 
हींग, हिल्लुशिवाटिका ( वंशपत्री ); प्रत्येक १ पछ | इन सबका 
सूदमचूणे करके उक्त मात्रा में मिश्रितकर प्रयोग करावे । 
यह वातज -ग्रहणी तथा अरुचि में हितकर है। मात्रा- 
` ३ मासे ॥ १०७-१०६॥। 
चतुर्णा प्रस्थमम्छानां च्यूषणा्च पलत्रयम्‌ | 
लवणानां च चत्वारि शार्केरायाः पलाष्टकम्‌ ॥॥११०॥ 
संचूण्य झाकसूपान्नरायादिष्वबचारयेत्‌। . 
कासाजीणोरुचिः्वासहृत्पाण्डवामयशूङचुत्‌॥१९१॥। 
चार अम्लद्रव्य १ प्रस्थ, त्रिकटु ( सोंठ, काढीमिच, 
पिप्पली ) मिलित ३ पल, पांचों नमक ( सेन्धानमकर, सौंचर- 
नमक, विडनमक, औद्भिद नमक और सामुद्रनमक ) मिलित 
न ४ पळ, खांड ८ पल; इन्हें चूर्णित करके शाक सूप भात राग 
यल ( अचार चटनी आदि ) आदि में प्रयोग करे। यह कास 
अजीण अरुचि श्वास हृद्रोग पाण्डुरोग तथा शूल को नष्ट करता 
है | चार अम्ल से वृक्षाम्ल ( विषांब्रिळ ), अम्लवेतस, खट्टा 
अनार और खट्टे बेर का ग्रहण होता है । परिभाषा यह है-- 
:_ “कोलदाडिमेवृक्षाम्ठे: साम्लवेतससङ्गतेः । 
चतुरम्ळं तु पञ्चाम्ळं माठुलुङ्गसमायुतम्‌ ।।' 
कई आगे के यवागूयोग में कदे जानेवाळे कपित्थ ( कैथ ) 
चुक्रिका ( इमली वा चाङ्गेरी ) इक्षाम्ठ ( विषांविल) तथा 
अनार; इन चार अम्लद्रव्यों का ग्रहण करते हैं ॥ 
३ गङ्गाधर ने पाँच नमक न लेकर चार नमक लेने को कहा 


वे चार नमक ये हैं-सेन्धव सौवर्यळ त्रिड और ओद्धिद ॥ 
चव्यत्वकपिप्पछीमूछधातकीव्योपचित्रकान | 

._ *्कुपित्थं विल्वमम्वष्ठां शाल्मलं हस्तिपिप्पडीम॥ ११२) 
___ 3शिलोद्धवं तथा5जाजीं पिष्टा वद्रसंमितान्‌। 

__ परिभज्य घृते दध्ना यवागूं साधयेद्‌ भिषक्‌ ॥११३॥ 
_ रसेः कपित्यचुक्रोकावृक्षास्लेदाडिमस्य च । 
सवोतिसारमप्रहणीगुल्माश:प्छीहना शिनी i १४॥ 


प्रत्येक को कोठ- 


पवरकसंहिता 


[ अ० 
प्रमाण मैं लेकर पीस ळें । वेद्य दही के साथ और घ्री में गी 
कर यथाविधि यवागू को सिद्ध करे | अथवा दही के स्थान पर 
केथ, चुक्रिका ( इमली वा चाङ्गेरी ), दक्षाम्ल ( बिषांबिल ) 
बा अनार के रस से यवागू का साधन कर सकते हैं। इस 
प्रकार यह पाँच प्रकार की यवागू कही है। यह यवागू सव 
अतिसार ग्रहणी गुल्म अश तथा प्लीहा ( तिल्ली ) को नष्ट 
करती है || ११२-११४ ॥ 

पञ्चकोळकयूषश्च मूलकानां च सोषणः । 

स्निग्धो दाडिमतक्रास्लो जाङ्कछः संसक्तो रखः॥१११॥ 

क्रव्यादस्य रसः शस्तो भोजनार्थे सदीपनः। 

तक्रारनाळमद्यानि पानार्थेऽरिष्ट एव च ॥११६॥ 

पञ्चकोळ ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ ) से 
साधित मूँग मसूर आदि के यूघ अथवा मूली के यूष में भरिच- 
चूर्ण का अबचुर्णन कर ग्रहणी के रोगी को भोजनाथ देना 


चाहिये । जांगल पशुपक्षियों के दीपन द्रव्यो सें संस्कृत मांसरस . 


का जो घृत आदि स्नेह से युक्त हो और जिसे अनार के रस 


बा तक्र से थोड़ा खट्टा कर लिया हो-भोजनार्थ प्रयोग करावं | . 


अथवा क्रव्याद (मांसभक्षी) पशुपक्षियों के मांसरस को दीपन 
द्रव्यो से युक्त कर ग्रहणी रोगी को दें | 
ग्रहणी रोगी के लिये पानाथ तक्र, आरनाल 
मद्य और अरिष्ट प्रशास्त हैं । ११५,११६॥ 
तक्रं तु प्रहणीदोषे दीपनम्राहिळाघवात्‌ । 
श्रेष्ठं मधुरपाकिस्वान्न च पित्तं प्रकोपयेत्‌ ॥११ ॥ 
कपायोष्णत्रिका शिस्ता द्रौच्याच्चैत्र कफे सतम्‌ । 
वाते स्वाद्वम्ळसान्द्रस्वात्‌ सद्यस्कमविदाहि तत्‌ ॥११८॥ 
तस्मात्‌ तक्रप्रयोगा ये जठराणां तथाऽशँसास्‌ । 
बिहिता ग्रहणोदोषे सवेझस्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ११९॥ 
ग्रहणी में तक्रप्रयोग की व्यवस्था और उसमें हेतु-ग्रहणी 
दोष में तक्र के प्रयोग को दीरन ग्राही तथा ळघु होने के कारण 
प्रशस्त माना गया है । तक्र विपाक में मधुर दै, अतः पित्त को 
भी प्रकुपित नहों करती | कपायरस उष्णवीर्यं विकाशी तथा 
रूक्षगुणयुक्त होनेके कारण कफ में हितकर मानी गयी है । 
मधुर अम्ल तथा सान्द्र ( घनी ) होने के कारण वात में हित 
कर है। ताजी बनायी हुई वह तक्र विदाइ को भी नहीं करती | 
अतः जो तक्र के प्रयोग उद्र तथा अशं के रोगियों के 
लिये कहे गये हैं, उन सब योगों को ग्रहणीदोष में भी वेद्य 
प्रयोग करावे ।। ११७-१ १६।। 


तक्रा रिष्टः 
यवान्यामळके पथ्या सरिच त्रिपळाँशिकम्‌ | 
ळवणानि पछांशानि पञ्च चैकत्र चूणेयेत्‌ ॥१२०॥ 
तक्रकंसासुतं जातं तक्रा रिष्टं पिबेन्नरः । 
दीपनं शोथगुल्माओःऋमिमेहोदराप हम्‌ ॥१२२॥ 

इति तक्रारिष्ट! | 


तक्रारिए---अजवाइन, आंवला, हूरड़, 


काली मिर्च; 9 
De म, कल, जभ्रक ( सैन्धव, सौवर्चल, औद्भिद 3 
बिड, सामुद्र ) प्रत्येक १ पल, इनके चणो को [ 


एकत्र 


(कांजी), . 


! 
न 


. मिश्रित कर दो कंस ( दो आढक ) प्रमाण में डाल 


अ० १४ ] 
पढ़ा रहने दें | जब उसमें अम्लता और औषधों का रस व्यक्त 
हो जाय तब रोगी छानकर उसे मात्रा में पीवे । यह तक्रारिष्ट 
अग्नि दीपन है तथा शोथ गुल्म अश ङमि प्रमेह एवं उदर 
रोगों को नष्ट करता दै । अशाङ्गसंम्रह चि० अ० १२ में कहा है- 
“यवानोपथ्यामलकमरिचानि त्रिपलिकानि लवबणपञ्चकं च 
पळांशकमेकतर्चूर्णयित्वा कंसे सद्योमथितस्यासुनुयात्‌ । ततो 
व्यक्ताम्छकदुकं जातं पिवेतत्‌ ! एष तकरा रिष्टः परमग्निदीपनोऽशो- 
गुल्मजठरश्वयथुक्रमिप्रमेहहर: |? १२०,१२१ || 
स्वस्थानगतझुत्क्लिटमथश्रिनिवीपकं भिषक्‌ । 
पित्त ज्ञात्वा विरेकेण निहरेहमनेन चा ॥१२२॥ 
पैत्तिक ग्रहणीचिकित्ला--अग्नि को बुझानेवाले ( द्रवांशा- 
धिक.) पित्त को अपने स्थान में स्थित किन्तु उत्क्लेश को प्रात 
हुए जानकर वैद्य विरेचन वा बमन द्वारा निर्हरण करे | यदि 
ऊपर की ओर निकलने की प्रद्धत्ति हो तो वमन द्वारा अन्यथा 
विरेचन द्वारा पित्तका निहरण करना चाहिये | बृद्धवाग्भट नेतो 
विरेचन के स्थान पर आस्थापन कराने को कहा है-- _ - 
“पित्तदुषटायां तु ग्रहण्यां स्वस्थानगतमुत्क्लिं द्रवमनलनिर्वा- 
` पणं पित्तमास्थापनेन वसनेन वा निह रेत्‌।' अ० खं० चि०अ० १२। 
अविदाहिभिरन्यैश्च छघुसिस्विक्तसंयुतेः | 
जाङ्गळानां रसैयेषे्युद्रादीनां खडेरपि ॥१२३॥ 
दाडिमाम्डैः ससे पिष्केदोपनभा हिसंयुतेः। 
तस्याग्नि दीपयेच्चूणेः सपिभिवी सतित्तकेः ॥१२४॥ 
तिक्त द्रव्यों से युक्त विदाह को न करनेवाले लघु अन्नों के 
प्रयोग से, दीपन और ग्राही द्रव्योंसे युक्त अनार के रस से अम्ळी- 
कृत तथा घत से स्निग्ध जाङ्कछ पशुपक्षियों के मांसरस <ग आदि 
के यूष और खड़ों के भोजन से अथवा तिक्तद्रव्यो से युक्त चूणों 
वा उनसे साधित घृतों के प्रयोग से उस रोगी की अग्नि का 
दीपन करे | १२३,१२४ ` 
चन्द्नाद्यं घृतम्‌ 
चन्दनं पझाकोशीरं पाठां सूबा कुटन्नटम्‌ । 
 षड्धन्थासा रिवास्फोतासप्तपणीटरूषकान्‌ ॥१२५॥ 
पटोळोहुस्बराशवत्थवटप्छक्षकपीतबान्‌ । 5 
कटुकां रोहिणी सुस्तं निम्बं च ह्विपछांशिकम्‌ ॥१२६। 
ड्ोणेष्पां साधयेत्‌ पादरोषे प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ । 
किराततिक्तन्द्रयब॒वीरामागधिकोत्पलेः ॥१२७॥ 
कल्केरक्षसमेः पेयं तत्‌ पित्तम्नहणीगढ़े ! 
इति चन्दनायं घृतम्‌ | 
'पन्दनाद्रघुत--गव्यघृत २ प्रस्थ । क्वाथाथ-छाल्चन्दन) 
` पश्रोखे, खस, पाठा, मूर्वामूल, कुटम्नट ( केवटीमोथा ), वचा, 
सारिवा आस्फोता ( हाफरमाळी ), सप्तरर्ण (सतिबन ) की छाल; 
EE अड्से की जड़ का छिलका, पडोछपत्र, गूछर की छाल, पीपल की 
का बरगद की छाल, प्लक्ष ( पिळखन्‌ ) की छाल, कपीतन 
गद्माण्ड अथवा आफ्रातक ) की छाळ, कडकी, मोथा, नीम 
की छाळ; प्रत्येक को २ पळ प्रमा. ह्ण जळ में दिद 
' | जब चतुर्थो अवरिष्ट रह जाय तब उतार ह] केकी 


Soest न 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


के शरबत से पिळावे । यह ग्रहणीदोष गुल्म कामला ज्वर पाण्डु- 
ञ् माते 'से ५२ ममंसेतक)७ रुकू काण्शरबचे. बनाने के लिये 
र्ध इन्द्रजी, बीरा ( क्षीरकाकोडी ), पिप्पली, नीलोसल; - अ 


"१४२ 
प्रत्येक १ कर्ष | यथाविधि पाककर पैत्तिक अहणीरोग में रोगी 
पीवे । सात्रा-आषा तोला ॥ १२५-१२७॥ 

तिक्तकं यदूघृतं चोक्तं कौ टिके तब दायचेत्‌ ॥१२८॥ 

जो कुष्ठरोग में तिक्तकघृत कहा गया है उसका भी रोगी को 
प्रयोग करावें॥ाररचा] |, «७ 

नागरायं चणम्‌ 

नागरातिविषे मुस्तं धातकीं सरसाञ्जनम_। 

वत्सकत्वक्फल बिल्बं पाठां कडुकरोहिणीम_॥१२६॥ 

पिन्नेतू समांशं तज्चण सक्षोद्रं तण्डुळाम्बुना । 

पैत्तिके गहणोदोषे रक्तं यच्चोपवेइ्यते ॥१३०॥ 

अर्शांसि च गुदे शूळं जयेच्चेब प्रवाहिकाम_। 

नागराद्यमिदं चूर्ण इष्णात्रेयेण पूजितम, ॥१३१॥ 

र इति नागराद्यं चूर्णम्‌ । 

नागराद्य चूणं--सोंठ, अतीस, मोथा, धाय के फूल, रसौंत, 
कुटज की छाल, इन्द्रजो, बेलगिरी, पाढ, कठुकी;- इनके चर्णों 
को समपरिमाण में मिश्रित करें.। रोगी पैत्तिक ग्रइणीरोग में इस 
चुणे को मधु के साथ चाटकर ऊपर से तण्डुछीदक पीवे | यह | 
रक्तातिसार वा रक्तल्ाव युक्त ग्रहणी, अर्श, गुदशूळ तथा प्रवा- | 
दिका को जीतता दे | यह. कृष्णात्रेय द्वारा पूजित नागराद्य चूण - 
इं/। मात्रा--१ मासा | र 

तण्डुछोदक के निर्माण करने में कच्चे चावलों को छह गुना 
जल में मिगोकर प्रातः छान लिया जाता है। कई आठगुना जळ 
की भावना देकर तण्डुकोदक प्रस्तुत करते हैं । कई चावलों से | 
दुगुना जळ डालकर देर तक रखे रहने देते हैँ | पश्चात्‌ जलको | 
ले लेते हैँ । कभी कभी चावलों को उसी समय ६ गुना पानी 
डालकर हाथ से मलकर जल नितार लेते हैं। चक्राणि ने अपने 


संग्रह ( चक्रदत्त ) में परिभाषा पढ़ी हे-- 


'शीतकषायमानेन तण्डुलो दककल्पना | 
केऽप्यष्टगुणतोयेन फ्रटल्वण्डुलमावनम? ॥ 
अष्ठाज्ञसंप्रह चि० अ० १९ मं गी यद्‌ संगुहुत है-- | 
“नायररसाज्जनातिविषाधातकीधनपाठाकलिङ्गत्वरब्रीजबिल्व- 
कटुकाः सक्षोद्रास्तण्डुळाम्बुपीताः पित्तग्रहणीविकारं रक्तातिसार- 
मर्शाति सप्रवाहिकं गुदशुळं च व्यपोहति’ |[१२६-१३१॥ 
भूनिम्बाद्यं चणम्‌ 
भूनिन्बकडुकाव्योषसुस्तकेन्द्रयवान्‌ समान्‌। | 
की चित्रकाहत्सकत्वग्भागान्‌ षोडश चूणयेत्‌ ॥१३१॥ 
गुडञीताम्बुना पीतं अहणीदोषगुल्मनुत्‌ । 
कामळाउ्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥१३३॥ 
इति भूनिम्बाद्ं चूणेम्‌ । 
भूनिम्बाद्य bom इह सोंड, काळीमिचं, 
मोया ; प्रत्येक १ भागं, चित्रक २ भाग 
Bg १६ भाग । इन्हें चूर्णितकर शीतळ जळ में 


रोग प्रमेह अडचि तथा अतिसार को नष्ट करता है। मात्रा १ 
चलद्‌ 


में कहा दै- _ 


ग = 
Ss Sra! 


थे ६४१ 
है _ “गुडयोगाद्‌ गुंडाम्बु स्यादूं गुडबर्णरसान्वितम । 
न अर्थात्‌ गुड़ का शरबत बनाते समय जल में उतना ही गुड़ 
बाळे जिसमें शरबत का रंग और मिठास गुड़ की सी हो जाय | 
बृद्धवाग्भट ने भी अ्टांगसंग्रह् में इस योग को उद्धुत किया है ।। 
बचासतिविषां पाठां सप्तपणे' रसाञ्जनम्‌ | 
इ्योनाकोदीच्यकटवङ्गवत्सकत्वरदुरालभाः ॥१३४॥ 
दार्वी पर्पटकं पाठां यवानीं मधुझिग्रुकम्‌ । 
पटोलपत्रं सिद्धार्थान्‌ यूथिकां जातिपल्ळवान्‌ ।।१३५।। 
जम्ब्वात्रबिल्वमध्यानि निम्बशाकफलानि च | 
तद्रोगशममन्विच्छन्‌ भूनिम्वाद्यन योजयेत्‌ ॥१३६॥ 
_ वचाद्य चुण--बच, अतोस, पाठा, सप्तपण ( सतौना ) की 
छाल, रसौत, श्योनाक, ( अरळू ), उदीच्य, ( गन्धत्राला ), 
, कट्वङ्ग (श्योनाक मेद), कुटज की छाल, दुरालभा, दारुहल्दी, 
' पित्तपापडा, पाठा, अजकृइन, मीठे सहिजन के बीज, पटोलपत्र, 
सिद्धार्थ ( श्वेत सरसों ), यूथिका, ( जूही ) के पत्ते, चमेली के 
पत्ते, जामुन की गुठळी, आम की गुठली, वेलगिरी, नीम के पत्ते, 
नीम के फळ (निंबोळी) तथा मूनिम्बाद्य चूर्ण में कही गयी औः- 
घियाँ-अर्थात्‌ चिरायता, कटुकी, सोंठ, मिर्च, पिप्पली, मोथा, 
इन्द्रजौ, चित्रक, कुटज की छाल, इन्हें समपरिमाण में मिश्रित 
करें | यह चुर्ण भूनिम्त्राद्य चूर्ण के गुणपाठ में वर्णित रोगों को 


. नष्ट करता है | इसमें पाठा के दो बार पढ्ने के कारण दो भाग 


डिये जायंगे । इसी प्रकार श्योनाक के भेद के प्राप्त न होने पर 
श्योनाक के भी दोही माग डाले जायंगे | मात्रा--२ या ३ मासे। 

कई कहते हैं कि मूनिम्त्ाच्चचुर्ण में ही वच अतीस आदि 
द्रव्यो को पृथक्‌ एक भाग के समान मिलाकर प्रयोग करावें । 
इसमें भी पाठा और श्योनाक के दो वार पढ़ने के कारण दो दो 
भाग ही होंगे | र 

अथवा इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि जिस 
हिन मूनिम्त्राद्य चणं का प्रयोग हो उस दिन बचा से लेकर नीम 

के फूल पर्यन्त के चूणयोग को मी प्रयोग करावें | 
करे 'मूनिम्बाद्येन योजयेत्‌? का यह तातसय बताते हैं कि 
वचा से नीमफळ पर्यन्त योग को भी मूनिम्बराद्च चूर्ण के सहश 
ही गुड़ के शरबत के अनुपान से प्रयोग कराना चाहिये | 
Es किराताद्यं चूर्णम्‌ . 
___ किंराततिक्तं षड्ग्रन्था त्रायमाणा कड्त्रिकम्‌। - 

चन्दनं पद्मकोशीरं दार्वीत्वक्‌ कडुरोहिणी ॥१३७॥ 
_ छुटजस्वक्फळं सुस्तं यमानी देवदारु च । 
 पसरेळनिम्बपत्रेळा सौराष्ट्रथ तिविषास्वचः॥१३८।। 
मधुशिम्रोश्च बीजानि मूवां पपेटकं तथा । 

गं मधुना ढेह्यं पेयं मद्येजेलेन वा ॥१३९॥ 
हत्पाण्डग्रहणी रोगगुल्मशूछारुचिज्व रान्‌ । 
कामछामतिसार॑ च मुखरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥१४०॥ 
“> इति किराताद्यं चूणंम्‌ । 


क 2 
।मरच, ।पप्पळ। 


चरकसंहिता 


र कराना चाहिये ॥१४५॥ 


द { ॐ ष्‌ 
| कटुकी, कुटज की छाल, इन्द्रजी, मोथा, अजवाइन, देवदाइ 
पटोल्यत्र, नीम के पत्ते, छोटी इलायची, सौराष्ट्री ( सोरठी 

मिट्टी), अभाव में फिटकरी, अतीस, दालचीनी, मधुशिग्र (मीठा 
सहिजन ) के वीज, मूर्वामूल, पित्तपापड़ा, इनके चर्णो को सम. 
भाग में मिश्रित करे | इस किराताद्य चूणेको शहद के साथ 
चाउें अथवा मद्य वा जल के अनुपान से सेवन करे। यह हृद्रोग 
पाण्डुरोग ग्रहणी गुल्म शूल अरुचि ज्वर कामला अतिसार और 
मुखरोग को नष्ट करता है | मात्रा--२ मासा। अश्ज्ञसंग्रह चि० 
अ० १०मेंभीकहाहै। « 

“मूर्बाकिराततिक्तप्रपंटकवचाचन्दनसुस्तत्रिकटुकत्रायमाणाय- 
वानीकलिङ्गत्वक्रफलकट्रो हिणी देव दारुदार्वीत्वकप झको शीरा रिष्ट-- 
पटोलपत्रातिविषासौराष्ट्रीत्वगेलामधुशिग्रुबीजचूणम्‌ । अयं हि 
ग्रहणी दोषशूलातिसारपाण्डुहृद्रोग-गुल्मञ्तरप्रमेहकामला मुखरो- 
गांरोचक-निवईणः || १३७--१४०।। ह. 

ग्रहण्यां स्छेष्मदुष्टायां वमितस्य यथाविधि । 

१कट्बम्ळळवणक्षारेस्तीच्णेश्चारिंन विवर्धयेत्‌ ॥१४१॥ ' 

र्ळेष्मिकगूहणी की चिकित्सा--कफदुष्टगृहणी में यथाविधि | 
बमन कराकर कटु अम्ल लवण क्षार तथा तीच द्रव्यों से अग्नि | 
को उद्दीप्त करे । बृ्वारमट ने कहा है-- | 

“उळेष्मदुटायां पुनग्रंहण्यां मागधिकासिद्धार्थकल्क्रतीच्णेन 
मदनफलकघषायेण पुनः पुनर्वामयेत्‌ | अब्धातुर्डि प्रतरृद्धत्तेजो 
निर्यापयति । ततः कृतपेयादिक्रमस्य लवणुक्षाराम्लकटुकोत्कटेपॅ- 
थोक्तेरन्नपानौपघैरनलमुत्तेजयेत्‌? ||१४१॥ 

पळाइां चित्रकं चञ्यं मातुलुङ्गं हरीतकीम्‌ । 

पिप्पलीं पिप्पळीमूळं पाठां नागरधान्यकम्‌ ॥ १४२ 

कार्षिकाण्युदकप्रस्थं पक्स्बा पादावशेषितम_।. 

पानोयाथ प्रयुङजीत यवागू' तेश्च साधिताम्‌ ॥१४३॥ - 

पलाशादिपानीय-पलाश ( ढाक ) की छाल, चित्रक, 
चव्य, मातुलुङ्ग ( विजौरा ), हरड़, पिप्पली, पिप्पलीमूल, पाठा, 
सोंठ, धनियाँ; प्रत्येक को १ कष प्रमाण में लेकर २ प्रस्थ जल 
में सिद्ध करें । जब चतुर्थांश अवशिष्ट रह जाय तब उतारकर 
छान ळे । इसे प्यास लगने पर पीने को दें। और भूख लगने 
पर इन्हीं द्रव्यो से यथाबिधि साधित यवागू भी पीने को दे ॥ 

शुष्कमूलकयूषेण कोळत्थेनाथबा पुनः | ` 

कट्वस्ळक्षारपडुना घून्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥१४४॥ 

सूखी मूली के यूप्र से अथवा कुलथी के यूब से जो कढ 
अम्ल क्षार और नमकीन.हो रोगी लघु अन्न का भोजन करें | 
अर्थात्‌ उक्त यूषों का मरिच आदि से कटु अनार आदि के रस 
से अम्ल, यवक्षार आदि से क्षार युक्त तथा सैन्धव आदि से 
नमकीन करके प्रयोग कराना चाहिए ।। १४४।। 

अम्ल चानुपिबत्तक्रं तक्रारिष्टमथापि वा। 

मदिरां मध्वरिष्टं वा निगद्‌ शीधुमेव बा ॥१४५॥। 

अन्नमोजन के पश्चात्‌ खडट्टी छाछ, तक्रारिष्ट, मदिरा, | 
मध्बरिष्ट, पुरानी और निदोंब शोधु ( मद्यविशेष ); इनमें से 


ITI 7 | 77] रशशशाशओओ BY | 


१ '०स्तिक्तै०? ग० । 


Dor 


२ आंच से पकावे । जब आधा जल उड़ जाय तत्र 
a a] 


१ 'बृ हणोऽनिळरोगजित्‌' Ie PR शोबकूष्टकिलासानां Shastri | ०७ 068/ ०जीवकालू! शक) पिप्तछ /ग. ॥ 


र TLE 


अ० १५ ] 
सधूकासतः 
द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गानां ततो5धेतः । 
चित्रकस्य ततोऽथ स्यात्तथा भल्लातकाढकम्‌ ।।१४६॥। 
मङिजिष्ठात्रिपळं चेव च्रिद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌ । 
द्रोणशेषे तु तच्छीतं मध्वधोढकसयुतम्‌-॥१४७।॥ 
एळामृणाळागुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते | 
कुम्भें मासास्थतं जातमासवं तं प्रयो जयेत्‌ ॥१४८॥ 
ग्रहणीं दीपयत्येष डंह्णः* कफ।पत्तजित्‌ । 
२शोथं कुष्ठं किळासं च प्रमेहांश्च प्रणाशयेत्‌ ।।१४९॥ 
इति मधूकासवः | 
मधूकासव--शुष्क महुए के फल १ द्रोण ( ४ आढक ), 
बायविडङ्ग आधा द्रोण (२ आढक), चित्रक १ आढक, 
शोधित भल्लातक ( मिळावे ) भी १ आढक, मज्ञिष्ठा ३ पल; 
इनका ६ द्रोण ( २४ आढक ) जळ में क्वाथ करे। जब दो 
द्रोण (८ आढक ); अवशिष्ट रह जाय तब नीचे उतार ळें और 
निर्मल वस्त्र-खण्ड से छान ळें । शीतल होने पर १ आढक मधु 
घोळ दें | इसे इलायची, खस, अगर और चन्दन; इनके कल्क 
से अन्दर ळीपे हुए घड़े में डाल दें। एक मास तक मुखरोध 
करके सुरक्षित रख दें । पश्चात्‌ जब आसव तय्यार हो जाव तत्र 
छानकर प्रयोग करावें । यह ग्रहणी को प्रदीक्त करता है, वृंहृण 
है और कफपित्त को जीतता है। इसके प्रयोग से शोथ कुष्ठ 
किलास (श्वित्र). और प्रमेह नष्ट होते हैं । मात्रा-आघे तोळे से 
१] तोळे तक । वृद्धवाग्मट ने चि० अ० १२ में थोड़े से प्रमाण- 
भेद से इसे पढ़ा है--- | 
'मडिजिष्ठाचित्रकारुध्करकृमिध्नमधूकपुष्पाणि क्रमाद्‌ द्विकु- 
डवार्धाढकाढकाधंद्रोणद्रोणांशान्यपां द्रोणत्रये क्वाथयेत्‌ । द्रोण- 
शेषश्च पूयशीतः सनिर्यूहो मधुद्दिप्रस्थवांश्रन्दनोशीरसूचमेलाग- 
रुरूषितं जतुसतं घृतकुम्भमध्युषितो मासमासवः सबं दोषध्नोऽ 
ग्निजननो बृंहणः शोपकुष्ठकिलासप्रमेहानाहुल्मपाण्डुहृद्रोगजिच्च । 
इसके अनुसार मञ्जिष्ठा २ कुडव ( ८ पल ), चित्रक, 
आधा आढक, भल्कातक १ आढक, वायविडङ्ग आधा द्रोण 
और महुए के फूल १ द्रोण लेकर ६ द्रोण जल में काढ़े जाते 
और क्त्राथ २ द्रोण अवशिष्ट रखा जाता है । शेष पूववत्‌ ही 
है। कल्क से लिप्त करने से पूर्व लाक्षा को पिघलाकर घड़े हो 
अन्दर से लिप्त कर लेना चाहिये-यह विशेष कहा दै । आसव 
गुणों को बताते हुए आनाइ गुल्म पाण्डु और हृद्रोग को 
जीतना अधिक कहा है ॥ १४६-१४६ ॥ 
मधूकपुष्पस्वरसं श्शतमधेक्षयीकृतम्‌ । 
द्रपाद्युतं शीतं पूववत्‌ सन्निधापयेत्‌ ॥१५०॥ 
तं पिबन्‌ ग्राहणीदोषान्‌ जयेत्सवीन्‌ दिताशनः । 
तद्वदू 3 द्राच्तेछुकाइमर्यस्वरसानासुतान्‌ पिबेत्‌ ॥१५५॥ 
मधूक पुष्पासव ( अपर )--महुए के फूलों के रस को मन्द 
शीतल होने 
ठ उ नोजकच्छकिलासानां प्रमे- 


होणां च नाशनः' ग, । ३ “खर्जूर प ° 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


श्छ 
पर उसमें उससे चतुथोश मधु मिला पूववत्‌ छोटी इलायची 
आदि के कल्क से लिप्त मिट्टी के घड़े में डालकर वन्दकर 
रखे | जत्र आसव तय्यार हो जाय तो छानकर पथ्वभोजी रोगी 
पीवे । इसके प्रयोग से ग्रहणी दोष नष्ट होते हैं । मात्रा--१॥ मासे 
से ६ मासे तक । 

इसी प्रकार अंगूर ईख और गाम्भारी के फल के स्वरसों 
से साधित आसवों को रोगी पीते | अर्थात्‌ स्वरस को अग्नि पर 
आधा उड़ाकर चतुर्थांश मधु मिळला छोटी इलायची आदि के 
कल्क से लिप्त पात्र में रुद्ध करें। आसव के तय्यार होने पर 
मात्रा में रोगी पीचे | अष्टाङ्गसं्द्‌ चि० अ० १२ में भी 

“मधूकपुष्पाणां स्वरसोऽर्धावशेपक्वथितः क्षीद्रपादयुक्तः 
सर्वथा समानः पूर्वेण ( मधूकासवेन ) । अनेन द्राक्षेक्ुकाश्मय- 
फळासवा व्याख्याताः | १५०,१५१ ॥ ` 

दुराळभासवः 

१प्रस्थो दुराळभाया द्वौ ग्रस्थमामळकस्य च | 

मुष्टी चित्रकदन्त्योद्द प्रत्यम्रं चाभयाशतम्‌॥१५२॥ 

चतुरद्रोणेऽम्भसः पक्स्वा शीतं द्रोणावरोषितम्‌ । 

सगुडद्विशतं पूतं मधुनः कुडवायुतम्‌ ॥ १५३॥ 

तद्वत्‌ प्रियज्ञोः-पिप्पल्या विडज्ञानां च चुणितः । 

कुडवेषतकुम्भस्थं पक्षाज्जातं ततः पिवेत्‌ ॥१४४॥ 

ग्रहर्णपाण्डुरोगाश:कुष्बीसपमे हनुत्‌ । 

स्वरवर्णकरश्रैष रक्तपित्तकफापहः ॥१५४॥ 

इति दुरालभासबः। 

दुरालभासव--दुरालभा २ प्रस्थ, आंवले १ प्रस्थ, चित्रक 
१ मुष्टि ( पल ), दन्तीमूल १ पल, परिपूणवीये ताजी शुष्क 
हरड़ें १०० (संख्या से); इन्हें ८ द्रोण जल में पकावे | जब्र २ 
द्रोण अवशिष्ट रह जाय तब छान लें। और शीतल होने पर 
२०० पल गुड़ और मधु ८ पल घोल दें तथा प्रियंगु, पिप्पली, 
वायविङङ्ग, प्रत्येक का चूर्ण ४ पळ डालकर घृतमावित पात्र में 
रुद्ध करें। एक पक्ष (१५ दिन ) के पश्चात्‌ तव्यार होने पर 
रोगी मात्रा में पीवे | मात्रा--१। तोळे से २॥ तोळे तक। यह 
ग्रहणी पाण्डुरोग अर्श कुष्ठ वीसर्प तथा प्रमेह को नष्ट करता है, 
स्वर और वर्ण के लिये हितकर है। रक्तपित्त तथा कफ दोषः 


को नष्ट करता है ॥ १५२-१५५ ॥ 
मूलासवः 


२द्विपद्मूल्यों रजनीवीरषेभकजीवका3: | 

एषां ऽपञ्च पळान्‌ भागांश्चतुद्रोणेऽम्भसां पचेत्‌ ॥१५६॥ 
द्रोणज्ञेषे रसे पूते गुडस्य द्विगतं भिषक्‌ । र 
चूर्णितान्‌ कुडवार्धाशान्‌ प्रक्षिपेच्च समाक्षिकान्‌ ।९५७ 
प्रियह्ुुम॒ुस्तमव्जिष्ठाविडज्ञमघुकप्डवान्‌ | द 
छोध्रं शाबरकं चैव मासाधेस्थं पिवेत्त तम्‌ ॥१५८॥ 
एष मूंछासवः _एष मूंडासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तजित्‌नत _ रक्तपित्तजित्‌ । 


TS द्विप्रस्यं हु 
१ “दुरालभाया प्‌ 


२ 'हरिद्रा पञ्चमूले द्वे वीरर्षभकजीवकम्‌' पा० । 


ठ 

| ` आनाइकफह्ृद्रोगपाण्डरोगाङ्गसाद चुत्‌ ।१५९॥ 

[ [ इति मूलासबः । 

मळासव--दोनों पञ्चसु ( दशमूल ) अर्थात्‌ विल्व को 
छाल, अरछु की छाळ, पाढल की छाल, गाम्मारी की छाळ 
अरणी की छाल, शालपर्णी, एश्‍्निपणीं, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी 
गोखरु, क्षीरकाकोली, ऋषभक, जीवक; प्रत्येक को ५ पल 
प्रमाण में लेकर ८ द्रोण जल में पकाबें | जब दो द्रोण अवशिष्ट 
रह जाय तब छान ले । शीतल होने पर वद्य २०० पळ गुड़ 
और मधु ४ पळ घोल दें और प्रियंगु, मोथा, मख्जिडा, वाय- 
विडङ्ग, मुलहठी, प्लव ( केवटी मोथा ), शावर, लोध्र; प्रत्येक 
का चूण २ पल डालकर घतभावित मृत्पात्र में रुद्धकर आधा 
मास (-१५ दिन) तक पड़ा रहने दें। तत्पश्चात्‌ तय्यार हो 
जाने पर छानकर रोगी मात्रा में पीवे मात्रा--१। तोले से 
२॥ तोळे तक । यह मुलासव अभिदीपंक है और रक्तपित्त को 
जीतता है | आनाह कफज हृद्रोग पाण्ड्रोग तथा देह की 
शिथिलसा को नष्ट करता है । अष्टाङगसंग्रह चि० अ० १२ 
में मी यह योग सङग्हीत है-- 
दशमळवीरारजनीत्रिफलाजीबकष भकाणां पृथक एथक 

पञ्चपलान्‌ भागानगां बहे पक्त्त्रा पादशेषे रसे शीतीभूते गुडतु 
'छाहय॑ दद्यादर्धकुडवं च माक्षिकात्तस्प्रमाणांश्च चूर्णितान्‌ 
मुस्तप्रियङयुमञ्जि्ठामधुकविडङ्गप्छवशावरलोभ्रान्‌ एषोऽधमा- 

* सस्थितो मूलासवोऽयं समानः पूर्वेण ( मधुकासवेन ) ।¦ 

i इसमें क्वाथ्य द्रव्यों में त्रिफळा अधिक पढ़ी है ॥१५६-१५४६॥ 

brs पिण्डासवः 

Te प्रास्थिकं पिप्पढीं पिष्टा गुडं मध्यं विभीतक्ात्‌ । 

उद्कप्रस्थसंयुक्तं यवपर्ळे †नधापयेत्त ॥१६०॥ 

तस्मात्पळं सुजातात्त सलिळाऽजलिसंयुतम्‌ । 

पिबत्पिण्डासवो ह्येष रोगानीकबिनाइनः ॥१६१॥ 

स्वस्थोऽप्येनं पिचन्मासं नरः सिद्धं रसायनम्‌ । _ 

इच्छस्तेषामबुसत्ति रोगाणां ये प्रकीलिताः ॥१६१। 

इति पिण्डासनः | 

 . पिण्डासव--पिप्पलीचूण १ प्रस्थ, गुड़ १ प्रस्थ, बढेड़े की 

गुठळी की मांगी का चूण १ प्रस्थ; इन्हें २ प्रस्थ जळ सें डालकर 


और उसमें से १ पळ लेकर १ अञ्जलि ( ४ पळ) प्रमाण जळ 
' घोळकर रोगी पीवे। यह पिण्डासब रोगसमह को नष्ट करता है। 
पूर्वोक्त ग्रहणी आनाह आदि रोगों को उत्पन्न होने देने की 

आकांक्षावाला स्वस्थ पुरुष भो यदि इख सिंद्धरसायन को एक 


बर्‌कशहुता 


- छुडवाघ विडङ्गानां पिप्पल्यः कुडवं तथा | 
चतुर्थिकाँझां व्यक्षीरीं केर मरिचानि च ॥१६४| 
त्वगेलापत्रकशदीक्रजुकातिविषाघनम्‌ | 
हरेण्वेलकते जोह्वा पिप्पछीभूळचित्रकान्‌ ॥१६४५॥ 
क्रार्पिकस्तान्‌ स्थितं मासमत ऊध्वं प्रयोजयेत्‌ । 
मन्दं सन्दीपयत्यग्नि करोति विषय समम्‌ ॥१६६॥ 
हृत्पाण्डुडाहणोरोगकु्ठाडःरबयथुज्यराच |... 
वातश्छेष्सामयांश्वान्यान्मध्च रिषो व्यपोहति ॥१६७॥ 

इते अध्व रिष्टः | 

मध्वरिष्ट-एक नवीन घड़े को अन्दर से पिप्पलीचृणे और 
मध से लिप्तकर अगर का धपन कर | पश्चात्‌ २ आढक जल 
में २ आढक मधु घोळकर वायविडंग २ पळ, पिप्पली ४ पछ 
बंशलोचन १ चतुर्थिकांश (पळ), नागकेसर १ पल, कालीमिच 
१ पल, दालचीनी १ कष, छोटी इलायची १ कषे, तेजपत्र १ 
कष, कचूर १ कप, क्रपुक (सुपारी) १ कष, अती १ कप्र 
मोथा १ कष, रेणुका १ कप, एळवालुक १ "कष, तेजोहा 
(चव्य) १ कष, पिप्पलीमूल १ कध, चित्रक १ कष; ये चूर्ण 
डाल दें | इसे एक मास तक घतभावित मिट्टी के पात्र में रुद्ध 
करें | पश्चात्‌ छानकर प्रयोग करे | यह मन्द अग्नि को दीप 
करता हे । विषम अग्नि को सम करता हं । हृद्रोग, पाण्डु, 
ग्रहणीरोग, कुष्ट, अशे, शोथ, ज्वर तथा अन्य वातकफज रोगों 
को सध्वरिष्ट नष्ट करता हें। मात्रा--१। तोले से २॥ तोळे तक। 

पिप्पल्याद्यं चणेम्‌ 
मूळां पिप्पलो क्षारो छो पञ्च छघणानि च । 

मातुळुङ्ाभयारास्वाशटीमरिचनागरस्‌ ॥ १६८ 

कृत्वा समांझं तच्चूण' पिबत्‌ प्रातः सुखाम्बुन 

इळेष्मिके अहणीदोषे बळरणीस्निबधेनस ॥१६६॥ 

पिप्पल्याद्यचूण--पिथ्यली, पिप्पलीमूल, यबक्षार, सर्जिक्षार, 
पांचों नमक ( सेन्धव, सामुद्र, बिड, ओऔद्धिद, खौवर्चछ), 
माठुळुङ्ग ( बिजोरा ), दरड़, रास्ना, कचूर, कालीमिर्ज, सोंठ; 
इनके चूणाँ को समांश में सिलाकर श्लेष्मिक गहणी दोष में 
प्रातः सुहाते गरस जळ से पीवे। यह बळ बर्ण एबं अग्नि को 
बढ़ाता है । पिप्मल्याद्य चूण में साहुलुङग का रख डालकर 
भाबना देनी चाहिये | गङ्गाधर माठु्ङ्ग की जड़ डालने को 
कहता है । मातुळुळश के फल का छिलका भी दीपक है, अतः 
कई उसे ही डालते हैं | धात्रा--१ मासा १६८०-१६६ 

एवेरेबोषधेः सिद्धं सर्पिः पेयं समावते | 

गोल्मिके घदपळं प्रोक्तं अरछातकचुतं 'च अत्‌ ॥१७०॥ 

यदि कफ के साथ बात का भी अनुबन्ध हो तो इन्दी 
ओप्रधों के कल्कसे सिद्ध किया घत रोगी पीने। अथवा गुल्मोक्त 
षट्पळघत वा भल्ळातकघत का प्रयोग करे ॥ १७० ॥ 

क्षारडुतमू 
बिडं* काचोत्थलवणं सजिकायबशूकजम्‌ । 


००८ तळा कण्दका 
१ 'कालोत्यलवणं' पा० । 


L भेव रपू 


टकारी, चित्रक चेति दाहयेत्‌ ॥१७१॥ 


| 
| 
| 


ca 


अ० १५ ] 
सप्तकृत्वः स्खुतस्यास्य क्षारस्य दृयाढकेन तु । 
आढंकं सर्पिषः पक्त्वा पिवेद्‌ग्निविवर्धेनम्‌ ।।१७२ो| 
इति क्षारघृतम्‌ । 
ध्षारघुत--बिडनमक, काचनमक, सर्जिक्षार, यवक्षार, 
सप्तळा ( सातला ), छोटी कटेरी तथा चित्रक; इन सबको एकत्र 
कर जलावे । इस भस्म को छहगुना जळ में घोलकर सात बार 
परिल्नुत कर ले । इस ४ आढक क्षार जलं से २ आढक घी को 
पकाकर रोगी पींवे | यह अग्नि को बढ्ता दै । मात्रा-२ मासे। 
चक्रपाणि ने 'काचोत्थळबणम्‌? के स्थान पर 'काचोपलवणम -- 
यह पाठ पढ़कर काचलवण और क्षारनमक् यह अर्थ किया है ।। 
समळां पिप्पछीं पाठां चब्येन्द्रयवनागरस्‌। 
चित्रकातिविधे हिंशु अदंष्टा कडु रोहिणीम्‌ ॥१७३॥ 
वचां च कार्षिकान्‌ पश्च लवणानां पळानि च। 
दध्नः ग्रस्थट्ठये तेळसर्पिषोः कुडबद्टये ॥१७४॥ 
चूणोंक्रतानि -निष्क्वाथ्य, जनेरन्तर्गते रसे । 
अन्तर्धृसं ततो दऽ्ध्वा चूर्णं कृत्वा घृताप्छुतम्‌ ॥१५५॥। 
पिचेत्पाणितळं तस्मिङ्जीणे स्यान्मधुराञनः। 
बातश्ळेष्मासयान्सवीन्हन्याद्विषगरांश्च सः ॥१७६॥ 
पिप्पल्याद्यक्षार-पिप्पली , पिप्पलीमूल, पाठा, चव्य, इन्द्र- 
जी, सोंठ, चित्रक, अतीस, हींग, गोखरू, कटुकी, वच; प्रत्येक 


.१ कष, पाँचों नयक ( सेन्धा, सौंचर, बिड, औद्भिद; सामुद्र ); 


प्रत्येक १ पळ, दही ४ प्रस्थ, तिळ-तैल ८ पल, गब्यघृत ८ पल, 
इन्हें एकत्र मिश्रितकर हाँडी में डाळ दें और नीचे मन्द मन्द 
आँच जलावें | जव जलीयांश सूख जाय तब नीचे उतार ले । 
और एक सकोरे में बन्दकर पुटपाक करें | पश्चात्‌ निकालकर 
चूण करें, फिर घी में मिला १ कप प्रमाण में रोगी पीवे । इ 
औषध के पच जाने परमधुर आहार करना चाहिये। यह सब 
वातकफ रोगों को और विष एबं गरों ( संयोगज विष ) को 
नष्ट करता है। पुटपाक के स्थान पर हाँडी में बन्दकर नीचे 
तीक्ष्ण आँच देकर भी अन्तधुंम पाक किया जाता है | आजकल 
के नागरिकों के योग्य मात्रा-१ मासा ।१७३-१७६।। 
भल्लातकाद्यक्षारः 
भल्लातकं त्रिकटुकं त्रिफलां लवणब्रिकम्‌ । 
अन्तर्धसं द्विपछिकं गोपुरीषाग्निना ददेत ॥१७७॥ 
स क्षारः सर्पिषा पीतो भोज्ये चाप्यबचारितः । 
हृत्पाण्डुम्रहणीदोषगल्मोदाबरतेशूश्लुत्‌,  ॥१७८॥ 
भल्लातका्यक्षार-भिळावा, सोंठ, काळीमिचं, पिप्पली, 
ऐड, बहेड़ा, आँवला, सैन्धवनमक, सौंचरनमक, विडनमक, 
को २पळ प्रमाण में लेकर सकोरों में बन्दकर गौ के 
उपशों में पुटपाक करें | अथवा नीचे से उपळों की आग देकर 
जेठा ठे | इस क्षार को घी.के साथ पीने से अथवा अन्य मोज्य 
. में मिलाकर प्रयोग कराने से हृद्रोग पाण्डु गहणी दोष. 
शुल्म उदाबतं 
१७७,१७८ ॥ र , 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


श्‌ - ~ से १ 
-तथा शूल नष्ट होता है वनी हु री New Dahir 


३३७ 
` दुराळभादय्यक्षारः 
१दुराळमां करञ्जी दो सप्तपणे' सवस्सक्रम्‌ । 
घन्नून्थां मदनं सूवां पाठामारग्वघं तथा ॥१७श॥ 
गोमूत्रेण समांशानि कृत्वा चूणौनि दाहयेत्‌ । 
दग्ध्या च तं पिवेरक्षारं ग्रहणीबळबर्घनम्‌ ॥१८०॥ 
डुराल्भाद्यक्षार--दुरालभा, दोनों करज्ञ (वरक्षकरज्ञ, लता- 
करज्ञ', सत्तपण को छाल, कुटज की छाल,षडग़न्था ( बच ), 
मेनफल, मूर्वामूल, पाठा, अमलतास, इनके समपरिमाण मेँ 
मिश्रित चूर्ण में समांश गोमूत्र मिलाकर अन्तधूंम जळावे । 
जलाकर इस क्षार को बी के साथ पीवे । यह ग्रहणी के बल को 
बढ़ाता है । मात्रा--४ रत्ती से १ मासा तक [१ ६, १८०।| 
भूनिम्याद्यक्षारः 
भूनिम्बं रोहिणीं तिक्तां पटोळं निम्बपर्पटम्‌। 
दहेन्साहिषमूत्रेण क्षार एपोडग्निवर्थ नः ॥१८९॥ 
भूनिम्बाद्यक्षार--चिरायता, कठुकी, पटोळपत्र, नीमको 
छाल, पित्तपापड़ा, इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर मैस के 
मूत्र से पेषण करके अन्तधू म दग्ध करे। यह क्षार अग्नि को 
बढ़ाता दै । मात्रा--४ रत्ती से १ मासा तक | 
मैंस का मूत्र चूर्ण के समान लिया जायगा | क्योंकि पूवं 
योग में गोमत्रको मिलित चू्णके समान ही लेने का विधान है । 
के हरिद्राय्रक्षारः ः 
वे हरिद्रे वचा छुष्ठं चित्रकः कटुरोहिणी । 
मुस्तं च बस्तमूत्रेण सिद्धः क्षारोऽग्निवर्धनः ॥१८९॥ 
हरिद्राद्यक्षार-हल्दी, दारुहल्दी, वृच, कुष्ट चित्रक, कटुकी, 
मोथा, इनके समपरिमाण में मिलित चूर्ण को छागमुंत्र से पीस- 
कर अन्तर्धूम दग्ध करें । यह क्षार अग्निवधक है | मात्रा-- 
४ रत्ती से १ मासे तक | 
यहाँ पर मी छागमूत्र मिलित चूर्ण के समान ही लेना 
चाहिये ॥ १८२ ॥ 
क्षारगुडिका 
चतुष्पळं सुधाकाण्डात्त्रिपर्ल ळवणन्रयात्‌। 
२ार्ताकुकुडचं चाकोौदष्टौ डे चित्र कात्पळे ॥१८३॥ 
३दृरंधानि वाताकुरसे गुछिका भोजनोत्तराः । 
४भक्तं युक्तं पचन्त्याशु कास छासाशसां हिताः ॥ 
_ विसूचिकाम्रतिश्यायह्ृद्रीसशमनाश्च ताः! 
इत्येषा क्षारगुडिका कृष्णात्रेयेण कीर्तिता ॥१८९॥ 
इति क्षारगुडिका । 
क्षारगुडिका-सेहुण्ड का काण्ड ( शुष्क ) ४ पळ, सेन्धव 
नमक १ पल, सोंचरनभक १ पछ, बिडनमक १ पल, प के हुए 
सूखे बैंगन ४ पळ, अक ( मदार ) का काण्ड ८ पळ , चित्रक 
१ पल, इन्हें अन्तधूम दग्ध करके वेगन के रस से घोटकर 
गोलियाँ बनावं । ये गोलियाँ भोजन के पश्चात्‌ प्रयोग करानी 
चाहिये । ये गोलियाँ जितनी वार मी मोजन किया जाय उसे 


शीघ्र पचा देती हैं । कास श्वास एवं अशं के रोगियों के लिए 


१ क रालभाकरञ्जौ च' ग. । २ 'वार्ताकीकुडबं' पा. । | 
ध्या रसेन व्तीकोर्ुटिकां: पा, । ४ 'भक्ता’ पा, । .. 
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बरकसंहिता 
हितकर हैं । विसूचिका प्रतिश्याय और हृद्रोग को शान्त करती । से २ मासे तक । औषध के जीर्ण होने पर-सधुरः मांसरसो ३ 


का 


[ अ ° १ प्‌ 


है । यद क्षारगुटिका कृष्णात्रेय ने कही है । मात्रा ४ रत्ती से | अथवा दूध के साथ आहार करे ।।१८८-१६३॥ 


१,मासाःतक । अष्टांगसंगूह चि० अ० १२ में भी-- 
महाव्रक्ष काण्ड चतुष्पलं द्वियुणाककाण्डं _ लवण त्रयत्रिप लं 


पक्वबार्ताकुकुडबं चित्रकमूलपलद्वयं चान्तधू मं दग्ध्वा वार्ता- 


कुरसेन गुलिकाः कुर्यात्‌, ता भोजनोत्तरं भक्षिता गृइणीङुर्नाम- 
बिंसूचिक्ाळसककासश्वासपीनसप्ली हपाण्डुश्वयथुमेहारोचकणुल्म- 
हराः? ॥ १८३-१८५ ॥ 
` - बत्सकातिविषे पाठां हुःस्पशे' हिल्कुचित्रकम्‌ । 
चूर्णीकृत्य पलाश्ञानां क्षारे मृत्रजुते पचेत्‌ ॥१८६। 
. आयसे भाजने सान्द्रात्तस्मात्कोळं सुखाम्बुना । 
मदयेवो ग्रहणीदोषे शोथाशःपाण्डुमान पिवेत्‌ || १८९ 
वत्सकादियोग--कुटज की छाल, अतीस, पाठा, दुरालभा, 
हींग, चित्रक, इन्हें चूणितकर गोमूत्र से परिल्‌त पलाश 
( ढाक ) केक्षारद्रब के साथ लोहे की कढ़ाई में पकावे । इसे 
गाढ़ा होने पर नीचे उतार ळें। उसमें से एक कोळ प्रमाण 
लेकर कोसे जल से अथवा मद्यों से गूहणीदोष शोथ अश और 
पाण्डुरोग में रोगी पीवे । 
आजकल के नागरिकों के लिये एक कोळ मात्रा बहुत 
अधिक दै | इसे ४ रत्ती की मात्रा में प्रयुक्त करना चाहिये | 
त्रिफछाय्यक्षारः 
त्रिफलां कटभों चव्यं विल्वमध्यमयोरज: । 
रोहिणी कटुकां मुस्तं कुष्ठं पाठां च हिंग च ॥१८८॥ 
मंघुक सुष्ककयवक्षारो त्रिकहुकं बचाम्‌। 
त्रिडङ्गं पिप्पछीमूल स्वजिकां निम्वचित्र को ॥१८९॥ 
सूबोजमोदेन्द्रयतान्‌ गृङ्चीं देवदारु च। 
कार्षिकं लवणानां च पञानां पलिकान्प्रथक्‌ ।।१६०।। 
भागान्दथ्नि त्रिकुडवे घृततेलेन मूच्छितान्‌ । 
अन्तघमं शनदरध्वा तस्मात्पाणितळं पिचेत्‌ ।१९१।। 
सर्पिषा कफत्राताशोग्रहणीपाण्डुरोगत्रान्‌ ! 
सीहमूत्र गृहः्वास हिक्ाकासक्रिमिञ्त्ररान्‌ ॥१९२॥ 
. झोषातिसारो इवयथु' प्रमेहानाहह्ृद्गूहान्‌ । 
हन्यात्सवविषं चव क्षारोऽग्निजननो वरः ॥१९३॥ 
जीणे रसैवा मधुरेरशनीयात्पयसाऽपि वा । 
त्रिफलादिक्षार--हरड़, बहदेड़ा, आवळा, कटभी ( अपरा- 
जिता वा किणिह ), चव्य, वेलगिरी, लोइभस्म, कटुकी, मोथा, 
ङु, पाठा, हींग, मुलहठी, मुष्कक (मोखा) का क्षार, यवक्षार, 
' सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, वच, वायविडंग, पिप्पलीमूछ, सर्जि- 
क्षार, नीम की जाळ, चित्रक, मूर्वामूल, अजवाइन, इन्द्रजी, 
प लाः 
गिलोय, देवदार, प्रत्येक १ कं, सेन्धबनमक, सौंचरनमक, 
 बिडनमक, औद्धिदनमक, सामुद्रनमक्, प्रत्येक १ पळ, इन्हे 
| ६ कुडव में और घी तथा तेल मिलित ६ कुडव मिलाकर 
र आँच से अन्तधू'म से जलावे | इसे १ कष प्रमाण लेकर 
पीबे । यह कफवातज अशं ग्रहणी पाण्डुरोग प्लीहा 
हिचकी कास कृमि ज्वर शोष अतिसार शोथ 
_ व दत्तत-(तथत. छः चित्रो$को"मष्ठ [करल 
आधुनिक मात्रा--१ मासे 


त्रिदोषे वि धिवट्ठे्ः प्च कर्माणि कारयेत्‌ ॥१९४॥ 

घतक्षारासवारिष्टान्दद्याच्याग्निविवधेनान । 

त्रिदोषज ग्रहणी चिकित्सा- बेच त्रिदोप्रज ग्रहणी पे 
विधिपूर्वक पञ्चक्रमं करावे । और अग्निवर्धक घृत क्षार आसव 
एवं अरिष्टो का प्रयोग करे ।। १६४।। | 

क्रिया या चानिळादीनां निष्टा हणीं प्रति ॥१९५॥ 

व्यत्यासात्तां समस्तां च कुर्याद्‌ दोषविरोष वित्‌ । 

जो वातजगूहणी आदि की चिकित्सा अभी कही जा चुकी 
है उसे दोपविशेष को जाननेवाळा वेच व्यत्यास क्रम से 
अथवा समस्त ही प्रयोग करावें | व्यत्यास से अभिप्राय पर्यायक्रम 
से है | वात पित्त और कफज गूइणी की चिकित्सा पर्यायक्रम 
से करे । अर्थात्‌ जैसे प्रथम एक वार वातगहणीनाशक औषध 
अनन्तर एक बार पित्त गृहणीनाशक और उसके पश्चात्‌ एक वार 
कफगूहणीनाशक औषध दे | पुनः इसी प्रकार वातगूदणोनाश क 
पित्तगूहणीनाशक कफगूहृणीनाशाक औषधें दे । इस प्रकार 
सन्निपात की चिकित्सा करे | यह पर्यायक्रम कहाता है। 
अथवा नीनां दोषों की चिकित्सा को मिलाकर चिकित्सा कराना 
उचित हो तो वेसा करे । अर्थात्‌ वातगृहणीनाशक पित्त गृहणी 
नाशक ओर कफगूहणीनाशक तीनों प्रकार के द्रब्यों को मिला 
कर प्रयोग करावे | 

गंगाधर की व्याख्या इस प्रकार है--वातज आदि प्रत्येक 
ग्रहणी रोभ में जो जो चिकित्सा निर्दिष्ट की गयी है उस समस्त 
चिकिर्क्षा को ही सन्निपात में विपरीत भाव से करे । अर्थात्‌ 
सन्निपात में जो क्रिया ( उक्त) जिस दोष वा जिस जिस 
दोष के विपरीत हो उसे समझकर करे । अथवा सन्निपात में 
जिस दोप को प्रधानता हो, वातजग्रहणी आदि के निर्दिष्ट 
चिकित्सासमूह में से जिसे उस दोष की प्रधानतः नाशक समके ' 
उसकी व्यवस्था करे ।। १६५।। 

सनेहूनं स्वेदनं शुद्धिलेब्वन॑ दीपनं च यत्‌ ॥१९६॥ 

चूर्णोनि \ळवणक्षारमध्वरिष्टसुरासवाः। 

वितरिधास्तक्रयोगाश्च दीपनानां च सपिंषाम्‌ ॥१९॥ 

ग्रहणीरोगिभिः सेव्याः, 

स्नेहन स्वेदन शोधन लंघन और जो दीपन कमं वा द्रव्य 
है उसका तथा चूर्ण लवण क्षार मध्वरिष्ट सुरासब ( सुरा में 
ओपध डालकर सन्धित ) अथवा सुरा और आसव, तक्र के 
वित्रिध योग, दोपन घृत इनका ग्रहणी के रोगियों को सेवन 


करना चाहिये ।।१६६,१६.७।। थकीं 
उस क्रियां चाबस्थिकीं श्णु ! 
एीवनं इलेष्मिके रूक्षं दीपनं तिक्‍तसंयुतम्‌ ।। १९८ 
अत्र आवस्थिक्री (रोगी की अवस्था के अनुसार) चिकिः 
त्सा कही जाती हे, उसे हे अग्निवेश ! सुनो-- 
श्लैष्मिक ग्रहणी में रूक्ष दीपन तथा तिक्तद्रब्यो 


I BSR कफ को मिशा 


१ 'मधुरक्षार,' ग, । 
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अ० १६)... /-रै३ 
चाहिये | अशज्ञसंग्रह चि०अ० १२ में तो इस प्रकार पढ़ा है- 
“प्रसेके श्लैष्मिकेऽल्पाग्ने दीपनं रूक्षतिक्तकम्‌ ।! 


अर्थात्‌ मन्दाग्नि पुरुष को श्लैष्मिक ग्रहणी में लालाप्रसेक 


होने पर दीपन खक्ष एवं तिक्तद्रव्यो का प्रयोग करना चाहिये । 
इसके अनुसार 'टीवनं' के स्थान पर प्टीवने' ऐसा पाठ ही 
द्ध प्रतीत दोता हैं । कफज ग्रहणी में कफनिष्ठीबन वा लाला- 

प्रसेक लक्षण विद्यमान हुआ करता हे ॥१६८॥ 

सळृद्रक्षं सकृत्स्निग्धं कुरो बहुकफे हितम । 

१क्षीणक्षामशरीरस्य दीपनं स्नेहसंयुतम ॥१८८॥ 

यदि रोगी कृश हो परन्तु कफ की प्रधानता ह! तो एक 
बार लक्ष और एक बार स्निग्ध इस प्रकार पर्यायक्रम से 
( Alternately ) औषध देनो चाहिये । क्योंकि यदि कफ 
के नाश के लिये कृश को केवल रूक्ष ओषध दी जायगी तो 
बह अत्यन्त निबेल हो जायगा और यदि कफ को ध्यान न 
करके उसके देह की शता को दूर करने के लिये स्निग्ध 
औषध दी जायगी तो कफ की वृद्धि होकर अग्नि अत्यन्त मन्द 
हो जायगी और ग्रहणीरोग बलवान्‌ हो जायेगा | 

जिस रोगी का देह क्षीण एवं कृश हो परन्तु कफ की प्रधा- 
नता.न हो तो स्नेहयुक्त दीपन औषध देनी चाहिये | 

'क्षीणक्षामशरीरस्य' के स्थान पर “परीच्यामं शरीरस्य ऐसा 


` पाठ उपलब्ध होता है । जिसके अनुसार. अथ यह होता है कि 


देह के आमदोष को परीक्षा करके स्नेद्दयुक्त दीपनीय ओषध 
देनी चाहिये । गङ्गाधर ने आम का यहाँ अभिप्राय गृहणी दोष 
लिया है । परन्तु 'देह का गहणीदोष” कहने में कुछ स्वारस्य नहीं, 
अतः 'क्षीणक्षामशरीरस्य’ यही पाठ शुद्ध है ॥१६६॥ 

दीपनं बहुपित्तस्य तिक्तं धुरसंयुतम्‌ । 

बहुचातस्य तु स्नेहळवणाम्लयुतं हितम्‌ ॥२००॥ 

सन्धुक्षति यथा वहिरेषां विधिवदिन्धनेः। 

जिस गहणी रोगी में पित्त की बहुलता हो उसके लिये 
तिक्त मधुररस युक्त तथा दीपन औपध हितकर है। | 

जब वात को बहुलता हो तब रिनग्ध लवण एव अम्ल 
द्रव्यो से युक्त दीपन औषधें हितकर होती हैं । 5 

जैसे इधन को विधिवत्‌ डालने से आग भड़कती है वैसे 
ही उक्त बिधिपूवक औषध वा आहार आदि के सेवन से 
ग्रहणी रोग की अग्नि उद्दीत्त होती दै ।।२००॥ 

स्नेहमेब परं विद्याद्‌ ठुबेलानळदीपनम्‌ ॥२०९॥ 

नाल स्नेहसमिद्धस्य शमायान्नं सुशुवंपि । 


¢ 


जानना चाहिये । घृत आदि स्नेह के यथाबत्‌ प्रयोग से प्रज्व- 
अग्नि को अच्छा भला गुरु अन्न भी शान्त करने में समथ 
नहीं होता । 
'_ 'दुर्बलानळदीपनम्‌? का अर्थ दुल पुरुष की अग्नि को 
दीप्त करनेवाला--ऐसा मी किया जाता है ॥२०१॥ 
सन्दासिरविपक्कं तु पुरीषं योऽतिसार्यते ॥२०२॥ 
. ` दीपनीयौषधेयुक्तां घृतमात्रां पिवेत्तु सः । 
_ जिस मन्दाग्नियुक्त ग्रहणीरोगी को अपक्व पुरीष का अति- 


१ 'परीक्ष्यामं शरीरस्य' पा० । 


चिकित्सितस्थानन 


दुल अग्नि को दीत्त करने के लिये स्नेह को ही उत्कृष्ट 


ह २४८ 
सार होता है वह दीपनीय औषधों से युक्त धी की मात्रा को 

। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि कफ अधिक न हो, 
कफ क्षीण हो | अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १२ में कहा भी है-- 

'मलमामं कफे क्षीणे मन्दाग्नियोतिसारयते । 

स पिवेत्सर्पिषो मात्रां दीपनीयौषधै युताम्‌ ।!' २०२।। 

तया समानः पवनः प्रसन्नो मागेमाश्रितः ।।२०३॥ 

अग्नेः समीपचारित्वादाजु प्रकुरुते बलम । 

इस प्रकार घृत की मात्रा पीने से प्रसन्न ( निदॉष ) हुआ 
समान वायु अपने मार्ग में आश्रित हुआ अग्नि के समीपचारी 
होने से शीघ्र उसके बल को बढ़ाता है ॥२०३॥ 

काठिन्याद्यः पुरीषं तु कृच्छान्मुव्वति मानवः ॥२०४॥ 

स घृतं लवणेयुक्त नरो&न्ञावम्नहं* पिवेत्‌ । 

जो पुरुष मळ की कठिनता के कारण कष्ट से मल्त्याग 
करता है वह लवणों से युक्त घृत को अन्न के मध्य में पीवे । 

अ्टाडगसंगृह का टीकाकार इन्दु अन्नावर? का अर्थ 
अन्न से पूर्व _ यह करता है ॥२०४॥ . 

रोच्यान्मन्दे पिवेत्सर्पिस्तेल वा दीपनेयुंतम्‌ ॥।२०५॥ 

अतिस्नेह्ात्तु मन्देऽग्नौ चूणोरिष्टासवा हिताः । 

रूक्षता के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो दीपन द्रब्यों से 
युक्त घृत बा तैल को पीवे | यदि अतिरिनग्धता के कारण अझि 


मन्द्‌ हो तो चूण, अरिष्ट और आसव हितकर होते हैं ॥२०५॥ . 


भिन्न शुदोपलेपात्तु मळे तेलसुरासवाः ॥२०६॥ 

उदावतोत्तु मन्देऽप्रौ निरूहाः स्नेहबस्तयः । 

गुदा के मललिप्त होने के कारण यदि मळमेद ( मल का 
पतला होकर आना ) हो तो तेल सुरा और आसवों का प्रयोग 
करना चाहिये | 

उदावर्त के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो निरूह (आस्थापन- 
वरिति-रूक्षवस्ति) और स्नेहव स्तियाँ (अनुवासन) हितकर होती हैं। 

दोषवृद्ध्या तु मन्देऽग्नौ शुद्धो दोषविधि च रेत्‌ ।२०७। 

अ्याधिसुक्तस्य मन्दे तु सर्पिरेबाग्निदीपनम । 

दोष की वृद्धि के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो संशोधन 
कर्म करने के पश्चात्‌ उस २ दोष को शान्त करनेवाली विधि 
का पालन करे | अष्टङ्संग्रद में “दोपविधि' के स्थानपर 'अन्न- 

घि’ पढ़ा ई 

ब “दोषातिवृद्धया मन्देऽग्नौ सशुद्धोऽन्नविधि चरेत्‌ ।? 

इन्दु ने अन्नविधि से पेया आदि संसर्जनक्रम का तासं 
ग्रहण किया है । अर्थात्‌ यदि दोष की अत्यन्त दृद्धि के कारण 
अग्नि मन्द हो तो संशोधन के पश्चात्‌ पेया आदि क्रम का 
पालन क़रे | 
व्याधि से मुक्त होने पर यदि अग्नि मन्द द्वो तो उस 


समय घी को ही अग्निदीपक जानना चाहिये । 

१ “अन्नावग्रहमत्न ग्रहणेन गृहीत्वा' इति गङ्गाधरः । “अन्नाव- 
ग्रहमिति अन्नमध्यप्रयुक्त-? चक्र: । २ 'अन्नमवग्रहः प्रतिबन्धो यस्य 
अन्नात्पूर्वमित्यर्थः' इतीन्दुः । ३ “व्याधियुक्तस्यः ग० । ४ 'सपिरे- 


जता त क्य रीप सपि दशनम्‌ । इतीन्दुः । 
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गङ्गाधर ने “्याधिमुक्तस्य? के स्थान पर 'व्याधियुक्तस्य” 
पढ़ा है, जिसके अनुसार वह कहता है--कि गूहणीरोग अति- 
सार ज्वर तथा रक्तज व्याधि आदि से युक्त गृहणीरोगी के 
he अग्निमान्द्य में अग्निपदीक द्रव्यो से -सिद्ध घृत का प्रयोग 
- कराना चाहिये ।।२०७॥ 

उपवासा मन्देऽग्नौ यवागूभिः पिबेद्‌ घुतम्‌ ।२०८। 

१अन्नावपीडितं बल्यं दीपनं इंहणं च तत्‌ । 

उपवास के कारण यदि अग्नि मन्द हो तो यवागू के 
साथ घी पीवे | अन्न से पीड़ित हुआ २ यह घत बलकारक 
दीपन और पुष्टिकारक होता है। अन्न से पीड़ित होने के दो 
अभिप्राय लिये जाते हैं। एक तो कहते हैं कि भोजन करने से 
ठीक पूव यवागू के साथ घी, का सेबन करना चाहिये | दूसरे 
कहते हैं कि इसका प्रयोग भोजन के मध्य में होना चाहिये तभी 
उसे अन्नावपीडित कहा जा सकता है ॥२०-॥ | 

दीघेकाळप्रसङ्घात्त क्षामक्षीणङृशान्नरान्‌।२०९॥ 

प्रसहानां रसेः साम्ळेर्भोजयेत्पिशिताशिनाम्‌ । 

दीघ्र काल तक किसी व्याधि से ग्रस्त रहने के कारण शुष्क 
क्षीण त्रा कृश पुरुषों को मांसभोजी प्रसह पशपक्षियों के मांसरसों 
से जो अनार आंवला आदि के रस से अम्लीकृत हो-भोजन करावे | 

गङ्गाधर ने क्षामक्षीणक्कशान्नरान्‌? के स्थान पर 'कामक्षी- 
णङ्कशान्नरान? यह पाठ पढ़ा है। तब दो अथ हो सकते हैं । 
एक तो यह कि दीघकाल तक रोग से आक्रान्त रहने के कारण 
अत्यन्त क्षीण एवं कृश व्यक्तियों को मांसभोजी प्रसह पशुपक्षियों 
के मांसरस से भोजन करना चाहिये । दूसरा यह कि दीर्घकाल 
तक निरन्सर स्तरीप्रसङग करते रहने के कारण काम से क्षीण एवं कृश 
व्यक्तियों को मांठभोजी प्रसह पशपक्षियों के मांसरस से आहार दे।| 

लघुतीक्ष्णोष्णशो घित्वाद्दीपयन्त्याझु तेऽनलम्‌ ।।२१०। 

मांसोपचितमांसत्वात्तथाऽऽझतरड्टंहणाः । 

लघु, तीक्षण, उष्ण तथा शोधनगुणयुक्त होने के कारण 
प्रसह पशपक्षियों के मांस अग्नि को शीघ्र दीत्त करते हैं | तथा 
उस मांस के मांसभोजन से ही पुष्ट रहने के कारण अन्य मांस वा 
द्रच्यों की अपेक्षा शीघ्र बृंहण होता दै। अष्टाङगसंगइ चि० 
अ० १२ में कहा है-- 
“घृष्ण कटुशो धित्वे दीपयन्त्याशु तेऽनलम्‌ । 
मांसोपचितमांसत्वात्परं च बलवधना? ॥२१०॥ 
नाभोजनेन कायार्निरदीप्यते नातिभोज नात्‌ ॥२११॥ 
. यथा निरिन्धनो वह्िरल्पो वातीन्धनाबृतः । 
कायाग्नि ( जाठराग्नि) सवथा भोजन न करने से दीसत 
नहीं होती ओर ना ददी अत्यधिक भोजन से दीसत होती है। जैसे 
यदि आग में इधन न दें तत्र भी बुझ जाती हे और यदि अग्नि 
अल्प हो और उसमें बहुत सी इंधन डाल दी जाय तत्र भी बुझ 

है । अत: यदि अग्नि को दीप्त रखना वा करना चाहते 

उचित मात्रा में झाहार क्रा5प्रमोरा करता चाहिये 44, १०, 


व्वरकसंहिता 


[ अ० १ 
स्नेहान्नपानेर्विविधेश्व णा रिष्टयुरासवेः ॥२१२॥ 
प्रयुक्तेभिषजा सम्यग्बलमस्ने: प्रवर्धेते । 
वेद्य द्वारा सम्यक्तया प्रयोग कराये गये विविध स्नेह अन्न 
पान चूण अरिष्ट सुरा एवं आसवों द्वारा अग्नि का बल बढ़ता 
है | अष्टारुगसंगह चि० अ० १२ में भी-- 

'स्नेहासवसुरारिष्रचण क्वाथद्विताशनेः । 

सम्यकप्रयुक्ते दंहस्य बलमग्नेश्च वद्धते! ॥२१२॥ 

यथा हि सारदारवग्निः स्थिरः सन्तिष्ठते चिरम्‌ ।२१३। 

१सनेहान्नविधि भिस्त द्वद न्तरग्निभे वेत्व्थिरः 

जैसे सारयुक्त लकड़ी की अग्नि स्थिरभाव से देर तक प्रज्व- 
लित रहती है उसी प्रकार स्नेहयुक्त अन्नपान द्वारा अन्तरग्नि 
स्थिर भाव से प्रज्वलित रहती है | बृद्धवाग्मठ ने भी कहा है- 

“दीप्तो यथेव स्थास्तुश्च बाह्योऽग्निः सारदारुभिः | 

सस्ने हैर्जायते तद्ददाहारे: कोष्ठयोऽनलः? ।।२१३॥ 

अ० सं० चि० अ० १२। 

हितं जीण मितं चाइनंश्चिरमारोग्यमइ्चुते ॥२१४॥ 

पूर्व भुक्त आहार के जीण होनेपर मात्रा में हितकर आहार 
करने से मनुष्य दीर्घकाल तक नीरोग रहता दै ।।२१४।। 

अवैषम्येण धातूनामर्निवृद्धौ यतेत ना । 

पुरुष को चाहिये कि धातुओं की समता को रखते हुए ही 
अग्निवृद्धि में प्रयत्न करे । अर्थात्‌ बात आदि धातुओं को 
समता को दृष्टे में रखते हुए ही अग्नि की ब्रद्धि में प्रयत्नवान्‌ 
होना चाहिये । ऐसी अग्निबृद्धि में प्रयत्न न करे जिससे धातुओं 
में विषमता हो । यथा--पित्तके उद्रेक से भी अग्निवृद्धि होती 
है, अतः कोई पित्त को वात आदि की अपेक्षा अधिक बढ़ाकर 
अग्नित्रद्धि करना चाहे तो वह उचित नहीं । इस प्रकार की 
तीक्ष्णाग्नि रोग का कारण होगी | 

समेदोंपेः समो मध्ये देह्‌स्योष्माग्निसंस्थितः ॥२१५॥ 

पचत्यन्नं तदारोग्यपुष्टथायूबेलवद्धये । 

देह में स्थित अग्नि की वह ऊष्मा वात पित्त कफ के 
समावस्था में होनेपर समभाव से रहती हुई आरोग्य पुष्टि आयु 
और ब्रल की बृद्धि के लिये अन्न को पचाती है ॥२१५॥ 

दोषेमेन्दोऽतिबृद्धो वा विषमो जनयेद्‌ गदान्‌ ।२१६। 

कफ पित्त और वात से मन्द्‌ अत्यन्त प्रबुद्ध वा विषम हुई 
अग्नि रोगों को उत्पन्न करती है । अर्थात्‌ कफ से अग्नि मन्द 
होकर कफज रोगों को, पित्त से अतिप्रद्यद्ध अग्नि पित्तज रोगों और 
बात से विषम होकर वातज रोगों को उत्पन्न करती है ॥२१६॥ 

२्वाच्यं मन्दस्य तन्रोक्तमतिव॒द्धस्य वक्ष्यते । 

नरे छीणऋफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम्‌ ॥२१५॥ 

स्वोष्मणा पावकस्थाने बळमग्नेः प्रयच्छति । 

तथा ळः्धबलो देहे विरूच्ते सानिळो5नड: ।।२१८।। 

परिभूय पचत्यन्नं तेच्ण्यादाशु मुहमहु 

[० ० ४पकल्काऽ्-खः बक्तो कातू उछ्घोणितादीन्पचत्यपि।२१९। 
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ततो ° दौबेल्यमातङ्कान्शृत्यु चोपनयेन्नरम्‌ । 
क्तेऽन्ने लभते शान्ति जीणेमात्रे प्रताम्यति ।।२२८।। 
मन्दाग्नि की चिकित्सा अभी पूर्वं कही जा चुकी है 
अतिवृद्ध अग्नि की चिकित्सा अब कही जायगी 
जिस मनुष्य में कफ क्षीण हो उसमें वायु से अनुगत कुपित 
आ वित्त अपनी ऊष्मा से अग्निस्थान (ग्रहणी) में स्थित अग्नि 
को बलवान्‌ कर देता है । इस प्रकार वातयुक्त वह अग्नि रूखे 
देह में अपनी तीचणता के कारण अन्न का पराभव करके बार- 
मार शीघ्र पचा देती है । अर्थात्‌ वद्द अग्नि वलात्‌ अन्न का 
शीघ्र पाक करती है । जब अन्न पंच जाता है, रोगी को भूख 
ढगती है, वह आहार करता है, वह आहार पुनः पच जाता है 
इत्यादि । यदि रोगी पुनः अन्न नहीं खाता तो भुक्त अन्न को 
पचाकर वह रक्त आदि धातुओं को भी पचाने लगता है | 
परिणाम यह होता है कि रोगी रोग से दुबंल हो जाता है और 
अन्त में मृत्यु हो जाती है । इसे अन्यत्र भस्मकरोग कहा जाता 
है | इसमें अन्न के खा लेने पर शान्ति हो जाती है। परन्तु उसके 
पचते ही रोगी अत्यन्त बेचैन होता जाता है ॥ २२० ॥ 
ठृद्श्वासदाहसूःच्छौद्या व्याधयोऽत्यरिनसम्भवाः | 
अत्यग्नि के कारण तृष्णा, श्वास, दाइ और मूर्च्छां आदि 
र उसन्न हो जाते हैं । अशङ्कसंग्रह चि० अ० १३ में भी 
कहा ई 
'यदा क्षीणे कफे पित्तं स्वे स्थाने पबनानुगम्‌। 
प्रवृद्धं वर्धयत्यग्नि तदासौ सानिलोऽनलः || 
पक्त्वान्नमाशु धातू श्र सर्वानोजश्च संक्षिपन्‌ । 
मारयेत्‌, स्यात्स ना स्वस्थो भुक्ते, जीणे तु ताम्यति ॥ 
वृट्कासदाहमू््छाद्या व्याधयोऽत्यग्निसम्भबाः ।॥।' 
तमत्यफ्नि गुरुस्निग्धज्ञीतेमंधुरविज्जठेः ॥ २२१ ॥ 
अन्नपानेनेयेच्छान्ति दोप्तमग्निमिवास्थुभिः | 
अत्यग्निचिकित्सा--जैसे प्रज्वलित अग्नि को जल से शान्त 
किया जाता है वैसे उस अत्यग्नि (भस्मक) को गुरु स्निग्ध 
मधुर तथा विज्जल (पच्छिळ) अन्नपानों से शान्त करे । 
शद्वाग्भर ने भी कहा रा पक " 
तमत्यर्नि गुरुत्निग्धमन्दसान्द्रहिमस्थिरेः । 
अन्नपानेनयेच्छान्ति दीस्तमग्निमिवाम्बुभिः’ 
० अ० १२॥ २२१॥ 
धुइसुहुरजीणेऽपि भोज्यान्यस्योपक्टारयेत्‌॥ २२२॥ 
'रिन्धनोऽन्तरं ळब्ध्वा यथैनं न विपादयेत्‌ । 
व पूव भुक्त आहार चाहे वह अभी पचा भी न हो रोगी को 
कार खाने को दे, जिससे कदाचित्‌ इंधन न मिलने के 
रभ अवकाश पाकर वह अग्नि मृत्यु का कारण न हो जाय । 
लाने को यह हे कि यदि भुक्त अन्न के पचने पर ही आहार 
पचते ही दिया जाय तो कदाचित्‌ . ऐसा भी हो सकता है कि 
= ` साहार उपलब्ध न हो, तो उस समय रोगी की रक्त 


शोणता मोह का पचना प्रारम्भ हो जायगा । इस प्रकार धातुओं 


ष्ट “ने से रोगी की मृत्यु हो जये "अंते" होने से रोगी की मृत्यु ही" सयमी 'अते?ऽधु्तः! 
है 'दोषल्यम र 


` रैषत्यमातडू? | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


२५९ 


आहार के जीण होने से पूव हौ रोगी को आहार देते जाना 
चाहिये । उसके पचने की प्रतीक्षा न करनी चाह्यि॥ २२२ ॥। 

पायसं ङरां स्निग्धं पैष्टिकं शुड वेङ्कतम्‌ ॥ २२३ ॥ 

अद्यात्तथौदकानूपपिज्ञितानि घृतानि च | 

मत्स्यान्विशेषतः ऋूच्णान्स्थिरतोयचरांस्तथा ॥२२४॥ 

पायस (खीर), शरा (तिळ चावल तथा उड़द की खिचड़ी) 
घृत आदि से स्निग्ध चाबळों के आटे बा पीठी के बने भोज्य 
और गुड़ से बने खांड़ आदि द्रव्यों को रोगी खावे | तथा औदक 
(जळज) एबं अनूपदेश के पशुपक्षियों के मांत, घी ओर विशेषतः 
स्थिर जळ में रहनेवाली मछलियों को खावे ॥ २२३, २२४॥ 

आविकं सघृतं मांसमद्यादत्यर्‍्निनाझनम्‌ । 

यवागू समधूच्छिष्टां घृतं बा छुधितः पिबेत्‌ ॥२२५॥ 

तथा प्रभूतघुत युक्त भेड़ का मांस रोगी खावे । यह अंत्य- 
ग्नि को नष्ट करता है । अथवा भूख लगने पर मोम से युक्त 
यवागू वा घी को पीवे । 

“यवागूं समधूच्छिष्टा' के स्थान पर अशज्ञसंग्रह में "पयः 
सह मधूच्छिष्ट ऐसा पढ़ा दै ॥ २२५॥ 

गोधूमच्‌रणमन्थं वा व्याधयित्वा सिरां पिवेत्‌ । 

पयो वा शर्करां सपिर्जीबनीयोषधेः श्वतम्‌ ॥ २२६ ॥ 

अथवा सिराव्यध करके गेडुओं के चुर्ण का मन्थ पीवे। 
गेहूँ को भूनकर चूर्ण किया जायगा । पश्चात्‌ जळ आदि यथा- 
योग्य द्रव से आलोड़ितकर रोगी को पानाथं देना चाहिये । 
अथवा दूध बा खांड़ (शरबत) पीने को दे। अथवा जीवनीय 
गण की औषधों से साधित घृत का पान कराना चाहिये ॥२२६॥ 

फळानां तैळयोनीनां सृत्कुख्वाश्च सञर्कराः । 

मार्दवं जनयन्त्यग्नेः स्निग्धा मांसरसास्तथा ॥२२७॥ 

जिन फलों से तैल निकलता है (बादाम, तिळ आदि) 
उनका भोजन तथा खांड़ युक्त मृत्कुञ्च अर्थात्‌ गरम जल में 
घोले हुए मिट्टी के ढेले का पानी तथा प्रभूत स्नेइयुक्त मांघरस 
का सेवन अग्नि को मदु कर देता है ॥ २२७ | 

पिबेच्छीताम्बुना सर्पिमंधूच्छिष्टेन वा युतम्‌ । 

गोधूमचूणं पयसा ससर्पिष्कं पिवेन्नरः ।। २२८ ॥ 

अथवा मोम के साथ घी को मिलाकर शीत जल के खाय 
पीवे । अथवा गेहूँ के आरे को प्रभूत थी में भूनकर उसे दूध के 
साथ पीवे ॥ २२८ ॥ 

आनूपरससिद्धान्वा त्रीन्स्नेह्दास्तळवाजतान्ः , 

पयसा समितां चापि घनां त्रिस्नेहसंयुताम्‌ ॥ २२९ |] 

आनूप देश के मांसरस में साधित तेलरहित तीन स्नेइ 
अर्थात्‌ वसा मज्जा और घृत रोगी को पानाय दे । ग 
. _ दूध के साथ घी वसा मज्जा डालकर आटा वा मेदे को 
पकार्वे, जब गाढ़ा हो जाय तब उतारकर रोगी को प्रयोग करावं || 

नारास्तन्येन संयुक्तां पिवेदोदुम्बरों त्वचम्‌ । 

आभ्यां वा पायसं सिद्धमद्यादत्यग्निशान्तये ॥२३०॥ 

अथबा खरी के दूध के साथ गूलर की त्वचा को पीवे । 
व्वा 'खीुग्व और“ उदुम्बरं की त्वचा से' यथाविधि सिद्ध पायल 
(खीर) अत्यग्नि की शान्ति फे लिये पीवे । प्रथम उद्भ्वर 


. ९९२ ` 
(गळर) की त्वचा से यथाविधि दूँध को संस्कृंतकर पश्चात्‌ 
चावल डालकर खीर पकाव || २३० ॥ 

श्यामा त्रिवृद्धिपक्व॑ वा पयो दद्याद्विरेचनम्‌ । 

असक्रत्पित्तहरणं* पायसप्रतिभोजनम्‌॥ २३१ |। 

प्रसमीक्ष्य भिषक प्राज्ञस्तस्मे दद्याद्विधानवित्‌ | 

विधान को जाननेवाला बुद्धिमान्‌ चिकित्सक अच्छी प्रकार 
दोष बल आदि की विवेचना करके पित्त के हरने के लिये 
श्याममूलबाली निसोत से साधित दूध को बार बार विरेचनाथ 
दे | विरेचन के पश्चात्‌ रोगी खीर का भोजन करे। 

अथवा यह अर्थ हो सकता है क्रि श्यामत्रिद्त्‌ (काली- 
निसोत) से साधित दूध को विरेचनार्थ दे। अथवा पित्त के 
नाश के लिये अनेक बार आहारकालों में खीर खाने को दे ।२३१। 

यत्किब्रिन्मधुरं मेध्यं स्छेष्मल॑ गुरु भोजनम्‌ ॥२३२॥ 

तद्त्यग्निहितं सव सुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा । 

अत्यग्नि में पथ्य--जो कोई द्रव्य मधुर मेदुर कफवद्धक 
और गुरु हों उन सब का भोजन तथा भोजन खाते ही दिन में 
सोना अत्यग्नि में हितकर है। अथवा भोजन खाते ही सो जाना 
और दिन में सोना प्रशस्त हे । क्योंकि दोनों ही प्रकार से कफ 
की वृद्धि होती है ।। २३२ || 

मेध्यान्यन्नानि योऽत्यर्नावप्रतान्तः  समइनुते।२३३।। 

न तन्निमित्तं व्यसनं लभते पुष्टमिवे च) | 

अत्यग्नि में जो ग्लानि (वेचेनी) सं रहित व्यक्ति मेदुर अन्नों 
का सेवन करता है उसे उससे उत्पन्न होनेवाले विकार नहीं 
होते, अपितु उससे पुष्टि हो द्दोती है । अन्न के पचने पर होने- 
बाळी वेचेनी से पूव हो अत्यर्नि-पुरुध्र को भोजन का आदेश 
पर्व कहा ही जा चुका है ॥ २३३ ॥ 

कफे वृद्ध जिते पित्त मारते चानलः समः । 

समधातोः पचत्यन्नं पुष्टयायुनळवृद्धय ॥ २३४ ॥ 

कफ के बढ़ जाने पर पित्त ओर वायु के जीते जाने पर 
इन हुई अग्न समधाठु (स्वस्थ) पुरुष के सुक्त अन्न को पुष्टि वायु 
और बल की वृद्धि के लिये पचाती है ।। २३४ || 

_ भवन्ति चात्र 

पथ्यापथ्यमिहकत्र भुक्तं समशनं मतम्‌ ! 

विषमं बहु बाऽल्पं वा5प्यप्राप्तातीतकालयोः ॥२३५।। 

भुक्त पूवान्नशेषे ठु पुनरध्यशनं मतम्‌। 

` श्रीण्यप्येतीन मठ] वा भोरान्व्याधीन्स्रजन्ति चा।२३६। 
9 समशन का लक्षण--एक ही काल में पथ्य और अपथ्य का 

एकत्र भोजन समशन कहाता है । 

 विष्रमाशनका छक्षण--बहुत वा स्वल्प मोजन अथवा 
. आहारकाल़ से पत्र वा आहारकाल के व्यतीत हो जाने पर 
भोजन विप्रमाशन कहाता है | 


हे । अर्थात्‌ यदि पर्व 


यररकंसंहिती 


लिया जाय तो वह दूषित हो जाता है | जैसे विदग्ध (अ 


ध्यान का ed के होत... 


है 


[ ० र्‌ 
भुक्त आहार पूर्ण मात्र से पचा न हो और उस पर और 
लिया जाय तो उसे अध्यशन कहेंगे | 

ये तीनों ही मृत्यु का कारण होते हैं. अथवा घोर व्याधियो 
को उत्पन्न करते हैं ॥| २३५, २३६ || 

प्रातराशे स्वजजीणऽपि सायमाशो न दुष्यति । | 

दिवा १प्रबोध्यतेऽकंण हृदयं पुण्डरीकवत्‌ ॥ २३७॥ 

तस्मिन्बिवुद्ध खरोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः। | 

प्रातः काळ किये भोजन के न पचने पर भी सायंकाळ का | 
आहार दोषावह नहीं होता । कारण, दिन में सूय द्वारा हृदय | 
कमल के सहृश प्रबुद्ध होता हे-अच्छी प्रकार अपना कार्य करता 


है | उसके प्रबुद्ध होने पर खोत सवशः खुल जाते हैं ॥ २३७॥ 


व्यायामाच्च `विचाराच्च {वाक्षतत्वाच्च चेतसः ॥२३८।| 
अत्‌ क्ळेद्सुपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातचः। | 

दिन में ब्यायाम वा श्रम के कारण, गमनागमन के कारण | 
तथा विविध कार्यों में चित्त के विक्षिप्त रहने के कारण उस समय : 
स आदि बा वात आदि धाठु क्लेद को प्राप्त नहीं होते ।२३८। | 

अकििन्नेष्वन्नमासक्तमन्यत्तषु“ न दुष्यति ।२३९॥ | 

अविदग्ध) इव क्षीरे क्षीरमन्यद्रिमिश्रितम्‌ ॥ 

नेव दूष्यति तेनंब सम॑ सम्पत्यते यथा ॥ २४०॥ 

घादुओं के क्ळेद का प्राप्त न हीने पर ऊपर से भा खाया 
हुआ आहार दूषित नहीं होता । जैसे दूध यदि विकृत न हुआ 
हो उसमें और दूध मिला दें तो बह दूषित नद्दीं होता, “अपितु 
उसी के सदृश हो जाता है । 

कई 'अन्वत्तेपु न दुष्यति’ के स्थान पर “अत्यन्तेन न दुष्यति 
ऐसा पाठ पढ़ते हैँ । अर्थात्‌ क्लेद न होने के कारण ऊपर से 
किया गया भोजन अत्यधिक दूषित नहीं हो जाता| उदर म॑ 
अन्न के अधिक मात्रा में अवस्थित होने से कुछ दूषित ती दी 
सकता है ॥ २३६, २४० || 

रात्रौ तु हृदये म्लाने संव्रृतेषत्रयनेयु च | 

६यान्ति कोष्ठे च विक्लेदं संवृते देह्धातवः ॥२४१॥ | 

रात्रि के समय हृदय के मुरक्षाये होने के कारण (अ 
कार्य में शिथिल होने से), स्रोतों के मार्गों के बन्द होने से 
कोष्ठ के संहृत (बन्द -आदार रस से भरे रहने के कारण) दी 
पर देह को धातुएँ बलेद की प्राप्त हो जाती हैं, उनमें सड 
उत्तन्न हा जाता ह | २४५१ || | 

।क्ळन्नषअन्यद्‌पक्वेऽु तेष्चासिक्त प्रदुष्यति । 

निद्ग्धेषु पयःस्वन्यत्पयस्तप्रेष्विबापितम्‌ ॥ २४२ ॥ 

आहाररस के लोतों में वहन न होने के कारण एक स्थान 
पर ही रुके रहने से दूषित होने पर क्लेद होने लगता है। 3 , 
रस के क्लिन्न तथा अपक्व होने पर यदि और आहार कर 


| 
| 
{ 
| 
| 
} 
| 


१ 'प्रबुध्यते' पा० । २ 'विहाराच्च' च० । ३ नोत्वलेदमुप' 
गछति? अंड ।०४५अथिन्तंधु’ ग० । ५ 'अविदरघेष्विव पय स्व | 
त्सम्मिश्रित॑ पयः’ ग० । ६ 'यान्ति कोष्ठे परिक्लेदं संवृते सर्वधातव 
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| 


| अर १६ ] चिकित्सितस्थानम्‌ 
हुए गरम दूध में और दूध डाल दें तो वह मी विकृत हो 


त 
मूठ) हे, वेसे ही ।।२४२॥ 


नैशेष्वाहारजातेपु नाविपक्वेषु बुद्धिमान्‌ । 
तस्मादन्यत्समश्नीयात्पाळयि"यन्वळायुषी ॥२४३॥ 
अतएव यदि रात्रि में किया गया भोजन पचा न हो तो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपने बल और आयु की रक्षा 
चाहते हुए कभी पुनभोजन न करे ।।२४३। 
तत्र इलोकाः 
अन्तरग्निगुणा देहं यथा धारयते च सः | 
यथाऽन्नं पच्यते यांश्च यंथा55हारः करोत्यपि ।२४४। 
येऽग्नयो यांश्च पुष्यन्ति यावन्तो ये पचन्ति यान्‌ । 
रसादीनां क्रमोत्पत्तिमेलानां तेभ्य एब च ॥२४५॥ 
बृष्याणामाझुङ्दूथेतुीतुकाळोद्‌ भवक्रमः । 
रोगैकदेशकद्‌थेतुरन्त रध्िर्यथाऽधिकः ॥२४६॥ 
संदुष्यति यथा दुष्टो यान्‌ रोगाञ्जनयत्यपि । 
ग्रहणी या समासा प्रहणीदोषलक्षणम्‌ ॥२४७॥ 
पू्ेरूपं पथक्‌ चेव व्यञजनं सचिकित्सितम्‌ 
चतुर्विधस्य निर्दिष्टा तथा चावस्थिको क्रिया॥२४८॥ 
जायते च यथाउत्यग्नियच्च तस्य चिकिस्सितम्‌ । 
उक्तवानिहद तत्सर्व श्रहणीदोषके झुनिः ॥२४६॥ 
इत्यग्निवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
अ्हणीरोगचिकित्सितं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।। १५ 
अध्यायोपसंहार-भगवान्‌ आत्रेय सुनि ने ग्रहणीदोष- 
चिकित्सिताध्याय में अन्तरग्नि (जाठराम्नि) के गुण तथा वह 
जिस प्रकार देह का धारण करता है, जिस प्रकार अन्न पचता 
है और आहार जिस प्रकार जिन्हें करता है, जो अग्नियाँ जिन्हे 
पोषण करती हैं, जितने प्रकार की अग्नियाँ हैँ, जा जो अग्नियां 
जिन्हें पचाती हैं, रस आदि धातुओं की क्रमशः उसत्ति, उन्हीं 
धातुओं से मलों की उत्पत्ति, वृष्य पदार्थों के शीत्र प्रभाब करने 
में हेत, धातु समूह का काळोसत्तिक्रम अथात्‌ कितने काळ में 
घादुपरिबर्तन होता है, एकदेश (अथवा) में रागोसत्ति में हेतु, 


-अन्तरग्नि की प्रधानता में हेतु, वह जैसे दूषित होती है, दुष्ट 


होकर जिन रोगों को उत्पन्न करती है, मिसे ग्रहणी कहते हूँ 
(ग्रहणी की निरुक्ति), ग्रहणीदोष के सक्षेप से लक्षण, ग्रहणी के 
पूर्वरूप, पृथक्‌ पृथक्‌ चारो प्रकार की गूहणी के लक्षण और 
चिकित्सा, आवस्थिकी चिकित्सा, जिस प्रकार अत्यग्नि होती है 
और उसकी चिकित्सा, ये सब विषय कह दिये हैं ॥२४६॥ 
इति गूहणीरोगचिकित्सा । 
> कर 
षाडशा[ऽष्यायः 
अथातः पाण्डुरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब हम पाण्डुरोगचिकित्सा की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने,कहा|था || १ ॥ 
पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकफेस्त्रयः । 


Fe 
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२५३ 
पाण्डुरोगो की संख्या-पाण्डुरोग पाँच हैं। वातज 
२ पित्तज ३ कफज ये तीन, चोथा सन्निपात (त्रिदोष) से ओर 
पाँचवाँ मिट्टी के खाने से उत्तन्न होनेवाळा || २॥ 
दोषाः पित्तप्रधःनास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु । 

' झेथिल्यं तस्य धातूनां गोरवं चोपज्ञायते ॥ ३ ॥ 
ततो वर्णेबळस्नेहा ये चान्येऽपयोजसो गुणाः । 
ब्रजन्ति क्षयमत्यर्थेः दोषदूष्यप्रदूषणात्‌ ॥ ४ ॥ 
सोऽल्परक्तोऽल्पमेदस्को निःसारः झिथिलेन्द्रियः । 
चेवण्यं भजते, 
पाण्डुरोग का स्वरूप वा सम्प्राप्ति--पित्तप्रधान दोष जिस 

पुरुष की धातुओं में कुपित हो जाते हैं उसकी धातुओं में 
शिथिलता और गुरुता उत्पन्न हो जाती दै | तदनन्तर वर्ण बल 
स्नेह और जो भी अन्य ओज के गुण हैँ वे भी दोष ( वात 


"आदि ) और दूष्य (रस रक्त आदि ) के अत्यन्त दूषित हो 


जाने के कारण क्षीण हो जाते हैं | जिससे अल्गरक्त और अल्प- 
मेदबाळा निःसार और झिथिल इन्द्रियॉवाला वह पुरुष शीघ्र 
विवर्णता ( पाण्डुता ) को प्राप्त होता है । र 

ओजश्षय के लक्षण सूत्रस्पान १७ अध्याय में कडे जा चुके 
हैं | ओजके अपने दस गुण चिक्रित्सास्थान २४ अध्याय में कदे है. 

“गुरु शीतं मदु स्निग्धं बह्ळं मथुरं स्थिरम्‌ | 

प्रसन्नं पिच्छिलं श्लक््णमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥? 

आठ सार विमानस्थान अध्याय ८ में कहे जा चुके हैं । 
पाण्डरोगी उन सारों से रहित ह जाता है | 

पधित्तप्रधान कहने का यह अभिप्राय हे कि अन्य दोष के 

साथ जब पित्त को प्रधानता होती है तनी पाण्डुरोग की उत्पत्ति 
होती है । जब पित्त के साथ वात भी पण्डु का आरम्भक दोता 


~ 


है तत्र वातज कहाता है। जत्र पित्त के खाथ कफ आरम्म 
होता है तब कफज कहाता है इत्यादि ॥ ३, ४ ॥ 
तस्य हेतु श्टणु सळक्षणम्‌॥ ५ ॥ 
क्षाराम्लल्वणात्युष्णविरुद्धासात्म्यभोजनात्‌ । 
निष्पावमाषपिण्याकतिलतैंलनिषेवणात्त्‌ ॥ ६॥ 
विदग्धेऽन्ने दिवास्वप्नाइयायापरान्संथुनाततथा । 
प्रतिकर्मतुंबेषम्याद्वंगानांच विधारणातू || ७॥ 
कामचिन्तामयक्रोधशोकोपहदतचेतसः । 
समुदीर्ण यथा पित्तं हृदये समचस्वि तम्‌ !! ८ ॥ 
चायुना बळिना क्षिपं ्रोतोभिद्‌झ मिः रतम्‌ । 
प्रपन्नं केवलं देहं त्वङ्मासान्तरनाञ्रितम्‌ ° ॥ € || 
प्रदूष्य कफवातासक्स्वङ्सांसानि करोति दत 
२बणान्हरितह्वारिद्रान्पाण्डून्नहु विधास्त्व त्रि !! १० ॥ 
स पाण्डुरोग इत्युक्तः, 
अब उस पाण्डुरोग का देतु और लक्षण कहा जायगा, सुनो-- 
पाण्डुरोग का हेतु और सम्प्रासि-क्षार अम्ळ लवण अत्युष्ण 
विरुद तथा असास्म्य भोजन से, निष्पाव ( सेम ), उड़द, | 


SS 
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पिष्याक ( तिङ्क ), 
विद्स्थ टोमे पर दिन में 
चिकित्छा की विषमता से, 


४, 
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त्वचा और मांस के [त रक्त त्वचा 
और मांड को दूषित कार के हरे हल्दी 
के सदश्च एवं पाण्डु वर्णो 7 दै-उसे पाण्डुरोग 
कदा जाता है | सुश्रुत॒ ठ ० अ० ४४ में सम्प्राति इस प्रकार कही दै 
ध्यायाममग्ल लवणानि मद्यं 
रदं दिवास्वप्नमतीव तीच्णम्‌ 
निघ्रेवमाणस्व प्रदूष्य रक्त लि 
दोषाल्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति [४-१० || 
, __ तस्य लदि भविष्यतः | 
हृदयस्पन्दनं राच्यं स्वेदाभावः* श्रमस्तथा ॥११॥ 
पाण्डुरोग के पूढ॑रूप--हृदवत्रन्दन (ह्दय का धड़कना), 
रूक्षतवा, पसीना न आना, श्रम ( थकावट ), ये पाण्डुरोग के 
पूर्वरूप हैं । अन्यत्र ये पू्वूप कदे है री 
“त्वक्स्मोटनडीवन गात्रठा दम्रद्धळणप्रद्वणकूटशोथा$ । 


बडुत प्रकार 


El 


SC ~ 


सम्भूतेऽस्मिन्भवेत्सवंः कणेदवेडी हतानलः । 


होना), श्रम, (यकावट); ऱ्य चादरूड, उवर, श्वास, गुरुता 
तथा अदंचि होती है । अववर्वो में 


ह... आना) Ml से लार वदना, थोडा त्रोळना, चलने से सवारी 
I द्वा 3८० 


. दया पैरों में बेचना और शिथिळता; ये लकण होते हैँ ।१२-१४। 
री विज्ञेषश्चास्य वद्धयंते ॥/५॥ 

 आहारेरूपचारेऱच3 वातळः कुपितो5निळः । 

_ जनुयेव्ऋ्ट्रप्पएडुत्वं तथा रुक्षारुणीङ्गताम्‌ ॥१६॥ 

_ अक्षमद ज्वरं तोदं कम्पं पारबंशिरोरुजम्‌ । 
झकुच्छोषास्यवे रस्वश्नोफानाहबलक्षयान्‌ ॥१७॥ 

स्वेदाबाघः' था, 

र पा 


“२५ ५ + 


चरर्कस हिता 


L अ्‌० १६ 
अत्र प्रथकतया कदा जाता ई-- 
वातज पाण्डु के देवु और छक्षण--वातवर्धक आहार-विहार 
से कुपित हुआ वायु कष्टसाध्य पाण्डुरोग को उद्यन्न करता है। 
देह रूक्ष एवं अरुण वर्ण दवा जाता द । अङ्गमद; 
(वेदना), कम्प, पार््वशूल, शिर/पीढ़ा, पुरीप का अत्यन्त शुक्त 
होना, मुख की विरखता, शोथ, आनाद, निर्वळता; ये रक्षा 
होते हैं सुश्रुत उ० अ० ४४ मै 
'कष्णेक्षणं क्ृष्णशिरावनद्धं तद्वण विण्मूनख़ाननञ्च | 
वातेन पाण्डु' मनुजं व्यवस्येद्‌ युक्तं तथान्येस्तदुपद्रवैश्व! 
पित्तळस्याचितं पित्तं यथोक्तं स्वैः प्रकोपणे; । 
दूषयित्वा तु रक्तादीन्पाण्ड्रोगाय कल्पते ।।१८।| 
वैत्तिक पाण्डु के हेतु बा सम्प्राति--पित्तल प्रकृति पुरुष में 
उक्त पित्तप्रकोपक कारणों से कुपित हुआ पित्त रक्त आदि 
धातुओं को दूषित करके पाण्डुरोग को उत्पन्न करता है ॥१८॥ 
स पोतो हरितासो वा उवरदादसमन्बितः । 
१ तृष्णामूच्छौपरीतस्तु पीतमूत्रशकन्नरः ।।१९॥ 
स्वेइनः शोतकामश्च न चान्नसभिनुन्दति। 
कडुकास्यो न चास्योष्णस्ुपडेतेऽम्ळमेन च ॥२०॥ 
` उद्गारोऽम्छो विदाहश्च विद्ग्धेऽञ्ञेऽस्य जायते | 
दौगीन्ध्यं सिन्नवचेस्त्बं दौबेल्यं तस एब च ॥२१॥ 
पत्तिक पाण्डु के छक्षण-पैत्तिक पांडु के रोगी का वर्ण 
पीतवर्ण का अथवा इरी आमाबाछा हो जाता है । ज्वर, दाइ, 
तृष्णा तथा मूर्छा होती है । मूत्र और पुरीष का वर्ण पीला होता 
है । पसीना आता है । रोगी को शीत पसन्द होता है | आहार 
में रुचि नहीं होती । मुख का स्वाद कटु वा तिक्त होता है। 


गरम और खट्टा रस अनुपशय हैं । अन्न के विदग्ध होने पर 


खट्टे डकार आते हैं और विदाइ होता है। देह से दुगन्ध 
आती है । मल पतला होता है। रोगी दुबल हो जाता है। 
उसकी आँखों के सामने अंधेरा आता है | सुश्रत उ० अ० ४४ 
में इस प्रकार कहा है-- 

“पीतेक्षणं पीतशिरावनद्धं तद्वर्ण विण्मूत्रनखाननञ्च | 

पित्तेन पांडु' मनुजं व्यवस्येद्युक्तं तथान्येस्तदुपद्रवेश्व 

विवृद्धः इलेष्मले; श्लेष्मा पाण्डुरोगं स पूर्ववत्‌ । 

करोति गौरवं तन्द्रां छदि शवेतात्रभासताम्‌ ॥२२॥ 

प्रसेकं लोमहष च सादं मूर्च्छा श्रमं क्लमम्‌ । 

श्वा्कासो तथाऽळस्यमरुचं वाकस्वरम्रहस्‌ ॥२३॥ 

शुकछमूत्राक्षिव च॑स्त्वं कटुरूक्षोषणकामताम्‌। 

श्वयथु मधुरास्यत्वमिति पाण्डूबामयः कफात्‌ ॥२४॥ 

श्लष्मिक पांडु का हेतु और लक्षण--कफवद्धक आहार 
विद्र फे सेवन से प्रश्नदध हुआ कफ पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ रक्त आदि 
धातुओं को दूषित करके पांहुरोग को उत्पन्न करता है । 

गुरुता, तन्द्रा, कै, देह की श्वेत आभा होना, लाला" 
प्रसेक, लोमाञ्च, शिथिलता, मूर्छा, भ्रम, क्लम, श्वा, 


ह १ 'क्ॉदिमू्र्डरपिपाशा्तः' ग० | 'तृष्णामूरच्छापिपासार्तः चा 
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कास, आस्य, अदचि, वाग्गह (अच्छी प्रकार बोठ 
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न सकना ), स्वरमूह ( स्वर की क्षीजता ), मूत्र और आँख और 
पुरीष का श्वेतव्ण होना, कटु रूक्ष तथा उष्ण की अभिलाषा, 
शोथ, मुख के स्वाद का मधुर होना; ये लक्षग होते हैं। इन 
लक्षणों से कफज पाण्डुरोग जाना जाता है। सुश्रुत उ० अ० 
४४ में कहा है ड 
“शुक्लेक्षणं शुक्लशिरावनद्ध' तद्वणतिड्‌ मूत्रनखाननञ्च । 
कफेन पांडू मनुजं व्यवस्येच्यक्त तथान्येस्तदुपद्रवेश्व ||? 
सवीन्नसेविनः सब दुष्टा दोषाञ्मिदोषज्ञम्‌ । 
त्रिदोषलिङ्ग' कुबेन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌ ॥२४॥ 
सान्निपातिक पांडुरोग का हेतु और लक्षण--सब अन्नों का 
सेवन करनेवाले पुरुष के सत्र दोप दुष्ट होकर दुःसाध्य त्रिदो- 
षज पांडुरोग को उत्पन्न करते हैं । इनमें तीनों दोषों के पांडु- 
रोगों के लक्षण हुआ करते हैं । 
अभिप्राय यह है कि वातल पित्तल श्लेष्मल द्रव्यों के सेवन 
से तीनों दोष प्रवृद्ध दो जाते हैं और उससे अत्यन्त दुःसाध्य 
पांडुरोग हो जाता है, जिसमें लक्षण वातज पित्तज तथा कफज 
तीनों प्रकार के पांड्रोगों के पाये जाते हैं । त्रिदोप्रन पांडुरोग 
प्रक्रतिसमसमवेत होने से सुश्रुत उ० अ० ४४ में भी कहा है 
“सर्वात्मके सवमिदं व्यवस्येत्‌ ॥'२५॥ _ 
शृत्तिकादनशीळस्य कुप्यत्यन्यतसो मर | 
कषाया मारुतं पित्तमूषरा, ' मधुरा कफम्‌ ॥२६॥ 
कोपयेन्मद्रसादींश्च रोच्याद्भक्तं विरूक्षयेत्‌। 
पूरयत्यत्रिपक्चेच खरोतांसि निरुणद्धि च ॥२७॥। 
इन्द्रियाणां बळं तेज ओजो बीर्य निहृत्य च । 
पाण्डुरोगं करोत्याशु वल्वणौग्निनाशनम्‌ ॥२८॥ 
शून्नगण्डाक्षिकूट श्रः शून्पान्नामिमेहनः । 
कृमिकोष्ठोऽतिसार्यत मळ॑ सासृक्‌ कफान्वितम्‌ ॥२<॥ 
मृत्तिकाभक्षण जन्य पांडुरोग की सम्प्राप्त--मिद्दी खाने के 
स्वभाववाळे पुरुष में तीनों दोषों में से कोई एक कुपित हो 
जाता है। कपायरसवाली मिट्टी यायु को कुपित करती है । 
ऊसर ( क्षाररसयुक्त ) मिट्टी पित्त को और मधुर मिट्टी कफ को 
प्रकुपित करती है । 
मिट्टी के दोपप्रकोप द्वारा ही पांड्रोग को उत्पन्न करने के 
कारण सुश्रुतसंहिता में इसे प्रथक नहीं पढ़ा । इसका अन्तभांव 
दोषों में ही किया है और सामान्य हेतुओ में मृद्‌भक्षणको भी 
पढ़ दिया है । परन्तु लक्षणों और चिकित्सा में कुछ विशेषता 
होने के कारण चरकाचार्य ने इसका पथक्‌ ही परिगणन 
किया है । 
रूक्ष दोने के कारण मिट्टी रस आदि धातुओं तथा युक्त 
आहार को रूक्ष कर देती है । यतः मिट्टी पचती नहीं, अतः 
अपक्व ही वह स्रोतों में भर जाती है, जिससे उनके माग रुक 
जाते हैं | परिणाम यह होता है कि इन्द्रियों के बल तेज और 
वीयं का नाञ्च होकर पांडुरोग उत्पन्न होता है । 
इस पांडुरोग में बळ वर्ण एवं अग्नि नष्ट होती है । रोगी के 
गण्ड ( गाळ ) अक्षिकूट ( नेत्रकूट ) तथा भौंहों में सजन हो 
ली है। पैर नाभि तथा मूत्रेन्द्रिय में शोथ हो जाता दै। पेट 
कमि उत्पन्न हो जते हैं और रोगी.को रक्त और कफ से 


युक्त अतिसार होता हे ॥ २६४९९ fof. Satya Vrat Shastri | 


चिक्ित्सितस्थानम्‌ 


२५ 
पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः खरोभूतो) न सिध्यति । 
भकाढप्रकर्षाच्छूनानां यश्च पीतानि पश्यति ॥३०॥ 

` पांडुरोग को असाध्यता--चिरक्राल से उसमन्न हुए पांडुरोग 

ने रूक्षता के कारण यदि देह को कर्कश कर दिया हो तो उसे 
असाध्य जाने । जिस पुरुष को दीघंकाल से पांडुरोग होने के 
कारण शोथ हो गया हो और बढ सब पीछा ही देखता हो तो 
उसे भी असाध्य जानना चाहिये ॥ ३० || 

बद्धाल्पविटकं* सकफं हरितं योऽतिसायंते । 

दीनः श्वताति दिरधाङ्गश्छदि मूच्छीठपार्दितः ॥३१॥ 

स नास्त्यसकक्षयाद्यश्च पाण्डुः श्वेतत्वमाप्नुयात्‌ । 

इति पञ्च तिधस्योक्तं पाण्डुरोगस्य ळक्षणम्‌ ॥३१॥ 

जिस दीन (ग्लानियुक्त) श्वेत वर्ण से लिप्त के सइश देइ- 
वाले अथवा श्वेत एवं अतिमळळिक्त देइवाळे के मूच्छा और 
तृष्णा से पीड़ित पांडुरोगी को बंधे हुए अलम पुरीष से युक्त 
हरे वण का ओर कफयुक्त अतिसार होता है वह मृत्यु को प्राप्त 
होता है । 

तथा च जो पांडुरोगो रक्त की क्षीणता के कारण श्वेतता 
को प्राप्त हो गया हो, वह भी असाध्य दवै । अन्यत्र असाध्यता के 
अन्य लक्षण भी कहे हैँ 

ांडुद्न्तनखो यस्तु पांडुनेत्रश्न यो भवेत्‌ । 

पांडुसंघातद्शी च पांडुरोगी विनश्यति ॥! 

सुश्रुत उ० अ० ४४ में कहा हँ--- 

“अन्तेपु शूज परिहीणमध्यं म्लानं तथान्तेषु च मध्यशनम । 

धुदे5्थ शेफस्यथ मुष्कथोश्व शलं प्रताम्यन्तमसंघकल्यम्‌ । 

विवर्जयेत्यांडुकिनं यशोर्थी तथातिसारञ्व्ररपीडितञ्च’ | 
पाण्डुरोगी तु योत्यथ' पित्तळानि निषेवते । 
तस्य पित्तमसुड्यांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥३३॥ 
कामळा का हेतु और सम्प्राप्त जो पांडुरोगी पित्तल 

द्रव्यो का अत्यधिक सेवन करता है उसका प्रदद हुआ २ 

पित्त रक्त और मां को जलाकर कामला रोग को उत्पन्न 

करता दै ॥ ३३ ।| 
हारिट्रनेत्रः स श्रं हरिद्रत्वङनखाननः। 
रक्तपोतशकङ्कन्मूत्रो भेकवर्णा दतेन्द्रियः ॥३४॥ 
दाहात्रिपाकदौबंल्यसदनाइुचिकर्षितः | 
कामला वहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥३५॥ 
कामला के लक्षण--कामला में नेत्रों का वर्ण इल्दी का 
सा हो जाता है | त्वचा नख और चेहरे का वर्ण भी हल्दी का 


१ 'खरीभूत इति जठरतां गत इति’ विजयरक्षित: । २ 'काल- 
प्रकर्षाच्छूनो ना' पा० । 'कालप्रकर्षाच्छूना द्घो' पा० । ३ यो वा” 
पा० । ४ 'वद्ाल्पविद्‌ सदरितं सकफं' पा० । ५ 'स्वेतानुदिग्घाङ्गो,” 
पा० । ६ “पालकिनं' इति पाठान्तरम्‌ । अत्रोवाच विजयरक्षितः-- 
“युक्त चैतत्‌। एवं हि पठ्यमाने पाण्डुरोगावस्थाविशेषस्य पालकिनो 
लचणमपि कृतं स्यात्‌ । उक्तं हि सुश्रुते-'सकामलापालक्पाण्डु- 
रोगः कुम्भाह्व योलाघवकोऽलसाख्यः? । अनेनैवाभिप्रायेण कश्चिद- 
भियुक्तो लिखितवान्‌--अन्ते शूनः कृशो मघ्ये तया च गदशेफसि । 

जनक एतितास हुक तल तह ॥ 


२५६ 
खा झोठा दै । पुरोष और मूत्र टाळ्पीठे से होते हैं | देद का 
बणे दरसाती मेढक सदश शोता है। इन्द्रियाँ दुबळ हो जाती 
हैं। रोगी दाढ अपचन दुर्बलता शिथिकता तथा अदचि से 
9 कीन या कूड डो जावा दे । 
| यह कामला कोड तथा शाखाओं में आश्रित दोकर पित्त 
की अत्रिकता के कारण होता दै | सूत्रस्थान ११ अ० में कोष्ट 
और शास्त्रा से जिनका प्रइ दोता दे, बदर 
द्वै। बथा-- 
“नत्र शाखा रक्तादयो घातवस्त्वळ च । कोषः पुनरुच्यते 
| मसदाक्नोतः शरीरमध्यं सदानिम्नमामपक्वाशवयसश्रेति 
| सन्त्रे ।? 


"= AR क 


बताया जा चुका 


यहाँ पर बढ मी स्मरण रखना 
पांडुरोग के बिना भी अन्य देंठ से बदि 
. सकता है | अट्टांगसंत्रद्र नि० अ० १३ 
“व! पांडुरोगी सेवेत व्रि्ळं तत्व कामलाम्‌ ! 
कोष्टद्याखाश्रयं पित्तं दग्ध्वाद्मांसमावद्देत्‌ || 
द्वारिद्रनेत्रमृत्रत्यकनखबक्त्रगक्ृत्तावा | 
दाद्वाविपाकतृस्गावान्‌ मेकामी दुबलेन्द्रिय: || 
भवेत्ित्तोल्वगस्वासी पांडुरींगादतेडयि च ॥' 
बहुधा कामतारोगियों में मल का वर्ण श्वेत होता दै और 
मूत्र एवं नेत्र का वर्ण अत्यन्त दीत द्वोता दै । _ ऐसे स्थानों पर 
कफ द्वारा मार्ग के सुद्ध दोने के कारण पित्त पुरीष के सांथ नहीं 
मिलने पाता और वद्द रक्त आदि धाठुओं में पुनः चळा जाता 
है | यह्वी कारण है क्रि टस समय मूत्र अत्यन्त धीतवण का हो 
जाता दे और पुरीप श्वेत वर्ण का होता दे | यह चिकित्सा के 
प्रसङ्ग में आचार्य स्वयं करेंगे | सुश्रुत उ० अ० ४४ में कामला 
का हेतु और सम्प्राप्ति इस प्रकार कही दै-- 
'वच्यामि लिद्वान्यथ कामलायाः | 
यो ह्यामयान्ते सहसाननमम्ल्मद्रादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌ | 
ति पांडु वदनं विशेषात्‌ तन्द्राविळत्वं 'प्रथमोद्ितांश्व । 
काळान्तरात्खरीभूता कृच्छा स्यात्कुम्भकामला । 
कृष्णपीतशक्रन्मूत्रो श्रूशं शुनहच॒ मानवः ॥ 
कुम्मकामळा का स्वरूप--कामला के लगातार रहने से 
काठान्तर में यदि देह वा धातुएँ अत्यन्त खर वा रूक्ष हो जायं 
तो उसे कुम्मकामछा कहते ईँ--यद्द कष्टसाध्य होता है | इसमें 
रोगी के पुरीप और मूत्र का वर्ण काला पीला सा होता है और 
शोध अत्यधिक द्वोता है सुश्रुत उ० अ० ४४ में भी कुम्मकामला 
का स्वरूप कहा दे-- 
 . मेदस्तु तस्याः खलु कुम्मसाह: 
० इक Shed शोफो महांस्तत्रच पव॑भेदः ॥?३६॥ 
सरक्ताद्षिमुखच्छर्दिर्विण्मू्रो यश्च ताम्यति । 
दाहारुचित्षानाहतन्द्रामोहसमन्बितः ॥३७॥ 
नष्टार्निसंक्ञः क्षिप्रं हि कामळावान्‌ विपद्यते । 
तय तु झेषजं सम्प्रवक्ष्यते ॥३८॥ 


चाहिये कि कामलारोग 


पित्ताधिक्य दो तो हो 


चरकसंहिता 


[ अ० १६ 
अथत्रा रक्त 
E संचय से चेहरे और नेत्र कः वर्ण छाल हो और कै पुरीष 
वा मूत्र के साथ रुधिर आता हो, जो ग्छानि दाह अरुचि 
प्यास आनाह तन्द्रा मोह ( मृच्छ ) से युक्त दी, जिसकी अग्नि 


3 र्य 
मुख कै पुरी और मूत्रका वर्ण लालिमा युक्त दो 


और संज्ञा (चेतना) नष्ट हो गयी ढो वह झीघ्र दवी मर जाता है |. 


इस ( असाध्य ) से भिन्न साध्य कामलाओं की चिकित्सा 
आगे कट्ठटी जायगी ।।३७, ३८|| ८. की 
तत्र पाण्डवामयी स्निग्धेस्तीदगेस्ूध्वा 
संक्ोध्यो मृदुमिस्तिक्तेः कामली तु वि; 
पाण्डु और कामछा की चिकरित्सा- 
स्नेहन करके तीक्षा वमन ओर विरेचन से 
चाहिये | _ 
कामला के रोगी का तो तिक्तरस युक्त मृदु विरेचन औषध 
से संशोधन कराना चाहिये ।।६।| 
ताभ्यां संशुद्धकोष्ठाभ्यां पथ्यान्यन्नानि दापयेत्‌ । 
शाळीन्‌ सयवगोधमान्‌ पुराणान्‌ यूपसंदितान्‌ ॥४०॥ 
१मुदगाढकीममूरेश्र जाङ्गळेश्च रसंहितेः। 
यथादोप॑ विशिष्टं च तयोमैपञ्त्रसाचरेत्‌ ॥४१॥ 
पाण्डुरोगी और कामलारोगी के कोष्ठ के शुद्ध हो जाने 
पर उन्हें पथ्यमोजन कराना चाहिये । जैसे यूपो के साथ पुराने 
शाछि चाऽल जौ वा गेहूँ का प्रयोग | यूपार्थ मूंग अरहर और 
मसूर हितकर है । अथवा जाङ्गल पुपक्षियों के मांसरसों के 
साथ शालि आदि का प्रयोग कराना चाहिये । 
यह सब पाण्डुरोग और कामलारोगों में सामान्य कमं 
कहा दै | चिछित्सा तो दोष के अनुसार भिन्न २ की जाती है ॥ 
पञ्चगव्यं सह्दातिकतं कल्याणकमथापि वा। . 
स्नेहनार्थं घृतं दद्यात्कामळापाण्डुरोगिणे ॥४२॥ 
स्नेहनाथ धृतों की व्यवस्था--कामळा बा पाण्डुरोगी को 
ञ्चगव्यत्ृत ( अपस्मारोक्त ) महातिक्तधृत कुष्ठोक्त ) अथवा 
कल्याणकघ्त ( उन्मादोक्त ) स्नेहन के लिये प्रयोग कराना 
चाहिये ।।४२॥। 


“3 ०2 
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` दाडिमाद्यं घृतम्‌ 

दाडिमात्कुडबो धान्यात्कुडवाधं पळं पलम्‌ |. . 

चित्रकाच्छुड्वेराच्च पिपल्यष्टमिका तथा ॥४३॥ 

तेः *कल्केविडातिपलं घृतस्य सलिळाढके । 

सिद्ध हृत्पाण्डुगुल्माशेःप्छीहबातकफार्तिनुत्‌ ॥४४॥ 

दीपनं इवासकासध्नं मूढवाते च आस्यते । 

'दुःखभ्रसविनीनां च वन्ध्यानां चेव गर्भदम्‌ ।।४५॥ 

> इति दाडिमाद्यं घृतम्‌ । 

दाडिमाद्यघृत-गब्यत्रृत २० पल | कल्कार्थ-अनारदाना 
४ पछ, धनियां २ पळ, चित्रक १ पल, सोंड १ पळ, पिप्पली 
२ कष | जळ २ आढक | यथाविधि घृतपाक करें । यह हृद्रोग, 
पाण्डु, गुल्म, अश, प्लीहा तथा अन्य वातज और कफज रोगों 
को नष्ट करता है | यह अग्निदीपक है । श्वास कास का नाशक 


मसूराद्यर्जाङ्ग लैशच' ग० । 
दरीतरिशत्पलं कल्केर्घतस्य०? पा० । 


है। मूदवात में प्रशस्त है | जिन स्त्रियों को प्रसव के समय अत्यन्त 
[ कसम 707: 


जनता 


न| 


ना 
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कष्ट होता होतो उनके लिये हितकर है । बन्ध्या ख्तियों के 
लिये यह घृत गभंदाता है । मात्रा-आधा तोला । अष्टाङ्ग- 
संग्रह चि० अ० १८ में भी इस योग का संग्रह किया गया है- 
“दाडिमसारतः कुडवं धान्यकार्धक्ुडवं गिप्पल्यष्टमिकां 
शुण्ठीचित्रकयोश्च पळं पलमेकतः कल्कीकृत्य तोयाढके विञ्चति- 
` पलं घृतस्य सिद्धं हलाण्डुरोगगुल्मप्लीहाश:श्वासकासमूढवात- 
कफार्तिहरमझिदीपनं वन्ध्यानां संमतं दुःखप्रसविनीनाञ्च ४३-४५। 
कटुकाद्यं तम्‌ 
कटुका रोहिणी सुस्तं हरिद्रे बत्सकात्फलम्‌ । 
पटोळं चन्दनं मूवी त्रायमाणा दुरालभा ॥४६॥ 
३कृष्णापपेटको निम्बो भूनिम्वो देवदारु च । 
` तैः कार्बिकेचुंतप्रस्थः सिद्धः क्षीरच तुशुणः ॥४७॥ 
रक्तपित्तं ज्वरं दाहं श्वयथुं सभगन्दरम्‌ । 
अर्झास्यस्ग्द्रं चेच हन्ति विस्फोटकांस्तथा ॥४८॥ 
; इति कटुकाद्यं घृतम्‌ । 
कटुकाद्यघृत--गव्यघृत २ प्रस्थ | कल्कार्थ-कटुकी, मोथा, 
इल्दी, दारहल्दी, इन्द्रजी, पटोलपत्र, ळालचन्दन, मूर्वामूल, 
त्रायमाणा, दुरालभा, पिप्पली, पित्तपापड़ा, नीम की छाल, 
चिरायता, देवदारु; प्रत्येक १ कपं। गो का दूध ८ प्रस्थ। 


यथाविधि घुत को सिद्धकर मात्रा में रोगी को प्रयोग करायें । 


मात्रा-आधा तोला । यह घृत रक्तपित्त ज्वर दाह शोथ भग- 
न्द्र अश रक्तप्रद्रःतथा विस्फोटकों को नष्ट करता है| 
पाण्डुरोग तथा कामला का प्रकरण होने से यह भी समझ 
लेना चाहिये कि यह घृत उनका भी नाशक हे । चक्रदत्त में 
भी यह योग संग्रहीत है । वहाँ इसका नाम मूर्वाद्यघृत है । 
भूर्वातिक्तानिशायासक्ृष्णाचन्दनपर्प दैः । . - 
` „ त्रायन्तीवत्सभूनिम्त्रपरोलाम्बुद दारुभिः, 
अक्षमात्रिधृ तप्रस्थं सिद्धं क्षीरचतुयुणम्‌ । 
पाण्डुताज्वरविस्फोट्योथाशोरक्तपित्तबुत्‌।। 
परन्तु यहाँ कल्क द्रव्यो में दारुहलबी और नीम को नहीं 
पढ़ा | टिप्पणी में कहे गये पाठान्तर के अनुसार प्रकत ग्रन्थोक्त 
योग में भी नीम का समावेश नहीं । अष्टाङ्गसंभ्रह चि० अ० 
१८ में भी. यह योग थोड़े से मेद से पढ़ा है- क 
- 'दुरालभाचन्द्नपरोलत्रायमाणायुङ्टचीकिराततिक्तरोहिणीष- 
ननिशाद्वयेन्द्रयव देव दारुपर्पटकाजमो देः कार्षिकः क्षीराढके घुत- 
प्रस्थं साधयेत्‌ पाण्डुरोगकामलारक्तपित्तउ्वरदाहाखर्दरबिस्फोटः 
२बयधुभगन्द्राशोध्नम्‌ | 
यहाँ मूर्वा पिप्पली और नीम नहीं पढे गये । और गिलोय 
तथा अजमोदा विशेष हैं ।।४६-४८। 
पर पथ्याघतम्‌ 
पथ्याशतरसे पथ्याबृन्ताधेशतकल्कवान्‌ । 
'अस्थः सिद्धो घतात्पेयः सपाण्ड्वामयगुल्मनुत्‌ ॥॥४९॥ 
इति पथ्याघ॒तम्‌ । 
-_ “१ 'कट॒कां रोहिणी? ग०। २ 'मूर्वा त्रायमाणां दुराळभाम्‌' 
ग० |] रे “दट स बाह च गे Collection, 


चिकित्सितस्थानप. 


२५७ 
पथ्याघृत--गव्यब्रुत २ प्रस्थ को १०० हरड़ों के कवाथ में 
तथा ५० हरड़ों के बन्तों (फल की डंडी) के कल्क से यथाविधि 
सिद्धकर रोगी पीवे | यह पाण्डुरोग और गुल्म को नष्ट करता 
है । मात्रा--3 तोळे से ३ तोले तक | 
हरड़ों का क्वाथ करने के लिये जल इतना डालना चाहिये 
जो अवशिष्ट रहकर घी से चौगुना हो--अर्थात्‌ क्वाथाथं 
२ द्रोण जल डाळे और आधा द्रोण ( ८ प्रस्थ ) रहने पर 
उतारकर छान लें ॥४६॥ 
दृन्तीघृतम्‌ 
१ दन्त्याश्चतुष्पळरसे पिष्टेदेन्तीशळादु सिः । 
तद्वत्मस्थो घृतास्सिद्धः प्छीहपाण्डवतिञ्ञोफजित्‌ ।५०॥ 
इति दन्तीघृतम्‌ । 


दन्तीधृत-गब्यघृत २ प्रस्थ को दन्ती ४ पल के रस. 
दन्तीफल की मजा के कल्क से यथाविधि सिद्धकर रोगी को: 


मात्रा में प्रयोग करावें । यह प्लीहा, पाण्डुरोग और शोथ को 
जीतता है । 


सामान्यतः क्वाथ घृत से चतुगुण लिया जाता है, अतः 


४ पल दन्ती को २ द्रोण जल में डालकर क्वाथ करे। जब 


चतुर्थांश अर्थात्‌ आधा द्रोण (८ प्रस्थ) अवशिष्ट रह जाय. 


तो उतारकर छान ळें | अथवा तन्त्रान्तरोक्त- 
“निङ्ुम्भक्कुडवक्वाथप्रस्थे तत्कल्कसंयुतम्‌ | 
सर्धिःप्रस्थं पचेत्प्ळीहकामलापाण्डुरोगनुत्‌ |? 
इस वचन के अनुसार क्वाथ घृत के समान ही लेना 
चाहिये । अर्थात्‌ = प्रस्थ जल डालकर क्वाथ करें। जब 
चतुर्थाश अवशिष्ट रह जाय तब उतारकर छान ळें । दन्ती- 
फल की मजा का कल्क सामान्य नियम के अनुसार घृत से 
चवुर्थाश अर्थात्‌ आधा प्रस्थ (८ पल ) लिया जाता दै | 
परन्तु वृद्धवेद्य इसके तीचण वीयं होने से घी से अष्टमांश 
( ४ पल ) लेते हैं | मात्रा ४ बूंद ॥५०॥ 
द्राक्षाघतम्‌ 
पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षाधेप्रस्थसाधितः । 
कामलागुल्मप,ण्ड्वतिंज्वरमेहोदरापहः ॥‰ :॥। 
र इति द्राक्षाघृतम्‌ । 
दराक्षाघृत--दस वघ पुराना गव्यघृत २ प्रस्य । कल्काथ 
द्राक्षा ( मुनक्का ) आधा प्रस्थ । पाकार्थं जल ८ प्रस्थ । य॒था- 
विधि घृत पाक करें । यह कामळा गुल्म पाण्डुरोग ज्वर प्रमेह 
एवं उद्ररोगों को नष्ट करता है | मात्रा--२ मासे । 
कई वेद्य चतुर्गुण जल न डालकर हारीत के-- 
“पिट्ठा गोस्तनिकायाश्र पलान्यष्टौ समावपेत्‌ । 
पुराणसर्पिषः प्रस्थं पचेत्‌ क्षीरचतुगुणम्‌ |}? 
इस बचन के अनुसार इसे चौगुने दूध के साथ पकाते हैं।॥ 
हृरिद्राघृतम्‌ § 
हरिद्रा त्रिफळा निम्बबळामधुकसाधितम्‌। 
सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामळाहरसुत्तमम्‌ ।।५२।। 
इति हरिद्राघृतम्‌ । 
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 हरिद्राघृत-भेंस का घी २ प्रस्थ। कल्कार्थ--हल्दी 
इरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम की छाळ, त्रलामुळ का छिलका 
सुलहठी; मिलित १ शराव । दूध ७ प्रस्थ। यथाविधि साधित 
यह घत कामला को हरने में उत्तम है | मात्रा--आधा तोला॥ 
गोमूत्र द्विगुण दार्वीकल्काक्षद्र्‍यसाधितः । 
दाव्यीः प=वपळक्काथे कल्के काळी यके परः ।।५३।। 
माहिषात्सर्पिषः प्रस्थः पूर्वः पूव परे परः । 
दो घृत के योग--भेस का घी २ प्रस्थ | गोमूत्र ४ प्रस्थ | 
कल्का्थ-दारुहल्दी २ कष । यथाविधि साधित करे । मात्रा- 
चौथाई तोळा । इसे दार्वीघृत कह सकते हैं 
मेंस के घी २ प्रस्थ को दारुहल्दी ५ पळ के क्वाथ और 
कालीयक काष्ठ ( पीले अगर की लकड़ी ) के कल्क में यथाविधि 
संस्कृत करें । मात्रा--चौथाई तोळा | इसे काळीयकघुत नाम 
से कह सकते हैं । 
इन दोनों योगों में अथमयोग पाण्डुरोग में प्रयुक्त कराया 
जाता है और दूसरा कामला में हितकर है । 
पूव घत के साहचय के कारण दूसरे घृत में भी ५ पल 
न दारुहल्दी का क्वाथ घी से दुगुना और कल्क २ कर्ष लिया 
जाता है | ्वाथाथ ५ पल दारुहल्दी में १ द्रोण (४ आढक ) 
ते जल डालें । जब १ आढक (४ प्रस्थ) शेष रह जाय तब 


उतार लें ॥५३॥ 
a स्नेहेरेसिरुपक्रम्य स्निरधं सत्वा विरेचयेत्‌ ।५४॥ 
क पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा । 
iS इन स्नेहों के प्रयोग से जब रोगी का यथावत्‌ स्नेहन हो 


जाय तत्र विरेचन करावें ॥ 

विरेचनाथ केवळ दूध अथवा गोमूत्र युक्त दूध बहुश 
पिलाना चाहिये । ब्रद्धवाग्भट ने यह प्रयोग १ पक्ष तक कराने 
को कहा है-- 

पुनश्च स्निग्धं मूत्जयुक्तं गव्यं माहिषं वाध मासं पयः पाययेत्‌ ||? 
` प्रकृतग्रन्थ में भी १ पक्ष तक प्रयोग कराने को कहा जायगा ||२४॥ 
दन्तीफळरसे कोष्णे काशमयोञ्जलिना १युतम्‌ ।।५५॥ 
द्राक्षाञ्ञळि झृदित्वा वा दद्यात्पाण्डवामयापहस | 
 दन्तीफळ के कोसे क्वाथ में .गाम्भारीफल १ अञ्जलि 
(४ पल ) और मुनक्का ४ पल मळलकर छान ले | इसे मात्रा में 
पाण्डुरोग के नाश के लिये विरेचनाथ दें | 
कोष्ण क्वाथ में मर्दन करने के कारण यह फाण्टयोग है । 
एट में मदन किये जानेवाले द्रव्य की अपेक्षा द्रव चतुर्गुण 
छिया जाता है | अत: गाम्भारीफल और मुनक्के का प्रमाण 


सरकखं हिता 


हे बिल्वपत्र १.८गोमूत्रतिठजञयु 
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द्विरकेर' त्रिवृच्चूण' पलार्धे पैत्तिकः पिवेत्‌ ॥५६॥ 
कफपांडुस्तु १गोमूत्रयुक्तां किङन्नां हरीतकीम्‌ । 
पेत्तिकपाण्ड, का रोगी निसोत के चण में दुगुनी खांड 
मिलाकर आधी पल मात्रा में विरेचनाथ पीवे। इस योग को 
वर्तमान काळ के उपयुक्त मात्रा तीन वा चार मासे जाननी 
चाहिये । अनुयान--जल । 
कफज पाण्ड का रोगी गोमूत्र में मिगोई हुई और कूटकर 
गोमूत्र में आळोड़ित की हुई हरड़ को मात्रा में पीत्रे ॥५६॥ 
२आररतरधं'रसेनेक्षोरविदायीमलकस्य च ॥५७॥ 
सत्यषणं उबिल्वसात्रं पिवेन्ना कामलापहम्‌ । 
अमलतास की मजा के साथ त्रिकटुचूण मिलाकर १ पल 
प्रमाण में ईख के रस वा आँवले के रख के अनुगान से कामला 
का रोगी पीवे । यह कामला को नष्ट करता है । 
कई 'आरग्वधं रसेन? ऐवा न पढ़कर . “आरग्वधरसेन? 
पढ़ते हैं और इसे प्रथम योग के साथ सम्बन्धित करते हैं 
अर्थात्‌ अमलतास के रस से गोमूत्र से क्लिन्न हरीतकी को 
पीवे | तथा च “ब्रिल्बमात्र' के स्थान पर “बिल्वपत्रं पढ़कर 
कामला में प्रथक योग स्वीकार करते हँ । उनके अनुसार बिल्व 
के पत्ते और त्रिकटु एकत्र मिश्रितकर ईख के रख, विदारीकन्द 
के रस वा आंवले के रस के साथ प्रयोग कराना चाहिये । 
परन्तु वृद्धवाग्भट में पाण्डु के प्रकरण में तो-- 
सप्ताहं मत्रेण वा इरीतकीः कल्करिताः । 
कहा हे और कामला के प्रकरण में जाकर--- 
आरग्वघं रसनेक्षोर्विदायांमलकस्य वा | 
सत्र्यूषणं ब्रिल्वमात्रं पाययेत्‌ कामलापहम्‌ ||” 
यह पढ़ा है । अतः पूर्वेकृत व्याख्या ही ठीक है । 
वर्तमान काळ के लिये १ पल मात्रा अनुपयोगी है । इसे 
४ मासे तक की मात्रा में प्रयोग कराना चाहिये ।।५७।। 
दन्त्यधपलक्रल्क वा द्विंगुडं शीतवारिणा ॥१८॥ 
कामली त्रिवृतां चापि त्रिफछाया रसेः पिबेत्‌ । 
दन्ती के आधे पल कल्क को १ पल गुड़ के साथ मिला- 
कर खी जल से कामला का रोगी पीत्रे। आधुनिक मात्रा- 
१ रत्ता। 
अथवा निसोत के चण को त्रिफला के रस से पोवे | चूण 
की मात्रा--१ मासे से २ मासे तक जाननी चाहिये ।५८॥। 
४विशाळाकट्कामुस्तकुष्ठदा उक लिङ्गान्‌ ।।५६॥ 
कार्षिकानर्धेकषांझां छुयोद्‌तिविषां तथा । 
क्षौ मधुरसाया दो सबेमे तत्सुखास्बुना ॥६०॥ 
सुदितं तं रसं पूतं पीत्वा छिह्याड मध्वनु । 
कास श्वासं उबर दाहं पाण्डु रोगमरोचकम्‌॥६१॥। 
गुल्मानाहामवातांश्च रक्तपित्तं च नाञयेत्‌ । 
द्रायण, कटुको, मोथा, कुष्ठ, देवदारु, इन्द्रजी 
प्रत्येके १ कष, अतीस आधा कर्ष, मूर्वामूल २ कष 


कृता; २ आरगधरसन ० 
पा० । ४ विशालात्रिफदा९०' पा? । 
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अ० १६] 
इस चूण को सुहाते गरम जल में मळकर निर्मल वस्त्र से छान 
लें। इसे पीने के पश्चात्‌ मधु को चाटें | यह कास श्वास ज्वर 
दाह पाण्डुरोग अरुचि गुल्म आनाइ आमवात और रक्तपित्त 


को नष्ट करता है| 
फाण्टयोग होने से जल चोगुना लिया जायगा | इस फाण्ट 


की आधुनिक मात्रा--४ तोळा । अष्टाङ्गसंग्रहकार ने इसका 
फाण्ट करने को नहीं कहा | वह चुर्ण को ही सुखोष्ण जल से 
पीने को कहता हे-- 

धवत्सकबीजविश्यालाकुष्टकटुकादारुमुस्तानां समाः भागाः 
ूर्वामागद्वयमतिविषामागार्धे च चूर्णितं सुखाम्बुना पीत्वा क्षौद्र- 
मनुलिह्यात्‌ । एतसाण्डुकामलारुचिणुल्मानाह्ामवातरक्तपित्तका- 
सश्बासानपोहति ॥? चि अ० १८॥। ५६ ६१ ॥ 

त्रिफळाया गुडूच्या वा दाव्यो निम्बस्य वा रसम्‌॥६२॥ 

१ज्ञीतं सछुयुतं प्रातः कामलार्तः पिवेन्नरः । 

कामला से पीड़ित पुरुष प्रातःकाल त्रिफला, गिलोय, दारु- 
हल्दी, नीम; इनमें से किसी एक का रख शीतळ ही मधु मिळा- 
कर पीवे ।। ६२ || 

क्षीरसूत्रं पिचेस्पक्षं गव्यं साहिषमेच वा ॥६३॥ 

पाण्डुर्गोसूत्रसिद्धः वा सप्ताह त्रिफलारसम्‌ । 

पाण्डुरोगी के दूध में गोमूत्र मिलाकर अथवा भैंस के दूध 
में भेस का सूत्र मिलाकर एक पक्ष तक पीवे । अथवा गोमूत्र से 
त्रिफला के क्वाथ को सिद्धकर सात दिन पीते । अष्टाङ्गसंग्रह 
चि० अ० १८ में भी कहा है-- 

“ूत्रसिद्धां बा त्रिफलाम्‌'।।६२॥ 

तरुजान ज्वलितान्मृत्रे निवोप्यासृद्य चाळुरान ॥६४॥ 

मातुलुङ्गस्य तत्पूतं पाण्डुशोथह्रं पिवेत्‌ । 

माठुलुङ्ग (विजौरा) के दक्ष में निकले हुए अङ्कुरों को अग्नि 
में जलाकर गोमूत्र में बुझावे ओर वहीं अच्छी प्रकार मसल दें । 
पश्चात्‌ बस्जखण्ड से छान दें । इसे मात्रामें रोगी पीवे। यह 
पाण्डु और शोथ को अथवा पाण्डु से उत्पन्न शोथ को हरता है। 

्वर्णक्षीरीं त्रिवृच्छथामे भद्रदारु सनागरम्‌ ॥२९॥ 

गोमूत्राञ्जलिना पिष्टं मूत्रे वा क्वथितं पिवेत्‌ । 

क्षीरमेभिः श्वृतं वापि पिवेद्दोषानुलोमनम्‌ ॥६६॥ 

स्वर्णक्षीरी (सत्यानासी, चाक्र), त्रिद्तत्‌ (श्वेत निसोत), 
श्यामा, (शयाममूलत्रालीनिसोत), देवदारु, सोंड; इन्हें एक 
अञ्जलि (४ पल) परिमित गोमूत्र से पीसकर अथवा गोमूत्र में 
क्वाथविधि से क्वाथ बना मात्रा में पीवे । | 

अथवा इन्हीं द्रव्यो से यथाविधि साधित दूध पीवे । यह 
दोष का अनुलोमन करता है ॥ ६५,६६ || 


हरीतकीं प्रयोगेण गो त्रेणाथवा पिवेत्‌ । 
जोगे क्षीरेण भुज्जीत सम सधुरेण वा ॥६७॥ 
अथवा हुरड़ के चण॑ को गोमूत्र के अनुपान से प्रतिदिन 
पीने । इद्धवाग्मट इसको प्रयोग सात दिन तक प्रति दिन करने 
कहता है-- 


चिकित्सितस्थांनम्‌ 


२५६ 
“सप्ताहं मूत्रेण वा हरीतकी: कल्किताः ।? 
औषध के जीणे हो जाने पर दूध अथवा मधुर मांसरस से 
भोजन करावें ॥६७॥ 
सप्तरात्रं गवां मूत्र भांवितं वाऽप्ययोरजः । 
पाण्डुरोगप्रशान्त्यथे पयसा पाययेदू भिषक ॥६८॥ 
वेद्य लोइभस्म को गोमूत्र से सात दिन तक भावना देकर 
पाण्डुरोग की शान्ति के लिये दूध के अनुपान से रोगी को पिलावे| 
मात्रा-आधी रत्ती से दो रत्ती तक || ६८ ॥ 
| नवायसचणम्‌ न 
ञ्यूषणत्रिफछासुस्तविडङ्गचित्रकाः समाः । 
नवायोरजसी भागस्तन्नण' क्षौद्रसर्षिषा ।।६९॥। 
` अक्षयेत्पाण्डुहृद्रोगकुष्ठारे:कामळापहम्‌ । 
नवायसमिदं चूर्णः कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥७०॥ 
नवावसचूर्ण--सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, मोथा, वायविडङ्ग, चित्रक; प्रत्येक १ भाग, छोहमस्म 
६ भाग; इन्हें एकत्र मिश्रितकर मधु और घी से सेवन करे । 
यह पाण्डु हृद्रोग कु अशे और कामला का नाशक है । कृप्णा- 
त्रेय ने इस चूर्ण का उपदेश किया है। मात्रा--१ स्ती से ४ 
रत्ती तक ॥ ६९-७० || ५ 
गुडनागरमण्डूर* तिलांशान्मानतः समान्‌ । 
२पिप्पळी द्विगुणां कुयादू गुटिकां पाण्डुरोगिणे ॥७१॥ 
गुड़, सोंठ गोमृत्रशोधित-मण्ड्ररभस्म, तिल; प्रत्येक १ 
१ भाग, पिप्पली २ भाग, एकत्र मिला गुटिका बनायें । इसे 
पाण्डुरोग में प्रयुक्त कराना चाहिये | मात्रा--६ रत्ती ॥७१॥ _ 
मण्डूरवटकाः 
त्रिफळा च्यूषणं सुस्तं विडङ्गं चव्यचित्रको । 
दार्वी त्वरङमाक्षिकी धातुप्रेन्थिको देवदारु च ॥७२॥ 
एतान्‌ द्विपळिकान्भागांश्चूणे' कुर्यात्प्रथ क्‌ प्रथक्‌ । 
सण्डूरं द्विगुणं चूणोच्छुद्धमञ्जनसन्नि भम्‌ ।।७३॥ 
गोमूत्रेऽष्टयुणे पक्त्वा तस्मिस्तस्क्षिपेत्ततः । 
उदुस्बरसमान्कुर्बा वटकांस्तान्यथाग्नि बा ॥७४॥ 
उपयुञ्जीत तक्रण जीण सात्म्यं च भोजनम्‌ | 
मण्ड,र्‌वटका ह्यते ध्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥७५॥ 
कुष्ठान्यजरकं झोथमूरुस्तम्भं कफामयान्‌ 
अर्झासि कामलां मेहं प्डीह्दानं झमयन्ति च ॥७६॥ 
इति मण्डूरवटकाः । 
मण्डूरवटक-हरड़, बहेढ़ा, आंवला, सोंठ, काळीमिच, पिप्पळी, 
मोया, वाग्रविडज्ञ, चव्य, चित्रक, दादहल्दी की त्वचा, स्वणं- 
साक्षिकभस्म, पिप्पलीमूल, देवदार; प्रत्येक का चूण एयक-प्रथक 
२ पल मात्रा में लें | अब मिलित चूण से डुयुने प्रमाण में गोमूत्र 
में शोधित अञ्जन के सहश कृष्णवर्ण के मण्डूर को लेकर आठ- 


गुने गोमूत्र में पकावें । जब गाढ़ा हो जाय और पाक समाप्त | 
किया जानेवाला हो तब त्रिफळा आदि के चूण का प्रक्षेप देकर _ 


१ 'प्रातः प्रातर्मधुयुर्त/ गी: पर्ण्ण्डुमोभूनञयुकतं पा०॥३८॥०१, New Delhi. ०४०४ विनिशानू गे.) %/पिप्पलीं द्विगुणां दद्यात्‌' ग. 


२६० 
अच्छी प्रकार मिला दें । नीचे उतारकर उद्धुम्बर (गूलर) के 
प्रमाण के वटक वनावें । इन्हें अग्नि के अनुसार मात्रा में तक्र 
के अनुपान से रोगी सेत्रन करे। औषध के जीणं होने पर 
सात्म्य भोजन करना चाहिये | ये मण्ड्रवटक पांडुरोगियों के 
लिये जीबनदाता हैं । इनके सेवन से कुष्ठ अजीण शोथ ऊरु- 
स्तम्भ कफरोग अर्श कामला प्रमेह और प्लीहा शान्त होती है | 
गोमूत्र को मंडूर से आठ गुना लेना चाहिये और व्यवहार भी 
इसी प्रकार है | है 

चक्रपाणि ने अपने संग्रहग्रन्थ में इस योग के अन्त में 


कहा मी हे-- 
“निर्वोप्य बहुशो मूत्रे मंडूरं श्राह्ममिष्यते । 
ग्राहयन्त्यश्गुणितं मूत्रं मंडूरचूणत: ।।? 
वहाँ इस योग को त्र्यूषणाद्यमंडूर नाम से कहा गया है । 
परन्तु वाग्भर और वृद्धवार्मट में गोमूत्र को मंडूरमिश्रित 
त्रिफला आदि के चूर्ण से आठयुना लेने को कहा है। यथा 
वाग्मट मैं--- 
“ताप्यं दाव्यास्वचश्र॒व्यं ग्रन्थिकं देवदारु च | 
ब्योषादिनवकञ्चैव चूर्णयेद्‌ द्विगुणं ततः |) 
मंडर्याज्ञननिभं सब॑तोऽष्टगुणं पचेत्‌ । 
प्रथग्विपक्वे गोमूत्रे वटकीकरणश्षमे ।। 
.. प्रक्षिप्य बरकान्‌ कुर्यात्‌ तान्‌ खादेत्‌ तक्रभोजनः ।' 
> अ० हु० पा० चि०॥ 
 _ _ वृद्धवाभट ने-- 
प माक्षिकधादुचत्रिकादारुदार्वीस्वग्ग्रन्थिकान्‌ त्रिफलादीनि 
च नब बिचूर्णादू द्विगुणं च सुर्ळक्णं एथङ्मंडूरं ततो गोमूत्र 
` सर्वेतोऽगुणं पक्त्वा तस्मिस्तत्क्षिपित्‌ । अनन्तरं च वरकान्‌ कुर्यात्‌ 
` ते तक्रानुपानमम्यस्ताः परमौषधं पाण्ड्वामयानां शोफाशःकुष्ठ-. 
_ कामलामेइप्लीहाढ्यवातकफार्तानां च |? 
हमारी समक्ष में गोमूत्रशोधित मण्डूरचूणं लेने की अपेक्षा 
यदि उसी शोधित मंडर्‌ को हो गोमूत्र से भावनायें दे दे कर 
स्म कर छिया जाय तो अधिक अच्छा होगा | इस मंड,रभस्म 
षू में पकाबें और आसन्नपाक काळ में प्रक्षेप देकर बटक 
वनाबें। ` 
उदुम्बर कर्षप्रमाण का वाचक है | इस योग की गूळर के 
समान वा १ क्षे को मात्रा बहुत अधिक है । इसे तो आजकल 
या चार रत्ती मात्रा में प्रयुक्त कराना चाहिये ¦ 
त्रिफळा आदि के चूण प्रमाण में बहुत होने से पाक समाप्त 
थोड़ा काळ पूर्व उनका प्रक्षेप डाला जाता दै । परिभाषा 


i “प्रायो न पाकश्रूर्णानां भ्रिच्णेस्य तेन हि। 
'आसन्नपाके प्रक्षेप स्वल्पस्य पाकमागते ।।? 
fs परिमाण अल्प हो तो सम्यक्‌ पाक हो जाने 
i पायी मा है ॥७२-७६॥ 


रत 
ks 


वरंकसंहिता 


[ अ° १६ 
अभ्यस्यास्व्वक्षमांत्रा हिं जीणे नियमिताशिना ॥७८॥ 
कुळत्थकाकमाच्यादिकपीतपरिहारिणा । 
योगराज--स्वण॑माक्षिकमस्म, विशुद्ध शिलाजीत, चांदी 
की मैल (व्यबहार रजतमाक्षिकमस्म से है), मंडूरभस्म; प्रत्येक 
५. पल, चित्रक, हरड़, हेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिच', 
पिप्पली, वाय विङङ्ञ; प्रत्येक १ पल, खांड ८ पल, इन चूर्णोंको 


मिश्रित करें । इसे मधु में मिला १ कर्ष प्रमाण में प्रयोग 


करना चाहिये। औषध के जीण होने पर नियमित भोजन 
करना चाहिये | इस औषध के प्रयोग में कुलत्थ मकोय आदि 
तथा कबूतर का मांस अपथ्य दै । इसका नाम योगराज है । 
इसके आगे का योग भी ऐसा ही है। केवल मंड्रभस्‍्म के स्थान 
पर लोहभस्म का मेद है । “अथवा ताप्याद्रिजतुरूप्यायोमलाः' 
के समस्तपद होने से रजतमाक्षिक्रभस्म न लेकर रजतभस्म का 
भी कोई ग्रहण कर सकता है | हमने तो अगले योग को देख- 
कर रजतमाक्षिक का ग्रहण ही उपयुक्त समझा है । इस योग- 
पाठ को किसी ने उद्धरण के रूप में यहाँ लिखा होगा और 
पीछे से प्रमादवश इसे इसी ग्रन्थ का: भाग समझ लिया गया 
प्रतींत होता है । अष्टाङ्कसंग्रह में भी यह योग दै-- 
"शिळाजदुताप्यरूप्यायोमलाः पृथक्‌ पञ्चपलिका स्रिफलाद्‌- 
यश्च “विगतघनाः पलांशःश्ळच्णरजसः सितोपलापला ष्टक्युक्ताः 
क्षौद्रदुता योगराजः । कुलत्या दियूप्रानशिना यथाग्न्यभ्त्रबह्ृतः 
समानः पूर्वेण यक्ष्मविषविषमञ्वरकासश्वासापस्मारहृरश्च ।' 
इस योग की आधुनिक मात्रा ४ रत्ती जाननी चाहिये ॥ 
त्रिफळायाख्यो भागास्रयश्चिक्रटुकस्य च ॥७९॥ 
भागश्चित्रकमूलस्य विडङ्गानां तथेब च । 
पञ््ाइमजतुनो भागास्तथा रूप्यसळक््य च ॥८०॥ 
माक्षिकस्य च शुद्धस्य लोहस्य रजसस्तथा । 
अष्टौ भागाः सितायाश्च तत्सवे सूक्ष्मचूर्णितम्‌ ॥८१॥ 
माक्षिकेणाप्छुतं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे । 
उढुम्बरसमां मात्रां ततः खादेद्यथारिनना ॥८२॥ 
दिने दिने प्रयुञ्जीत जीर्ण भोड्यं यथेप्सितम्‌ । 
बज यित्वा कुछत्थानि काकमाचों कपोतकम्‌ ॥८३॥ 
योगराज इति ख्यातो योगोऽयमम्रतोपमः । 
रसायनमिदं श्रेष्ठं सबेरोगहरं शिवम्‌ || ८४ ॥ 
पाण्डुरोगं विषं कासं यद्दमाणं विषमज्वरम्‌ | 
कुष्ठान्यजरकं मेहं शोषं शवासमरोचकम्‌ ॥८५॥। 
विरेषाद्धन्त्यपस्मारं कामछां गुदजानि च | 
| ` इति योगराज: । 
योगराज-त्रिफला (मिलित) ३ भाग, [ee (मिलित) 
३ भाग, चित्रकमूल १ भाग, वायविडङ्ग १ भाग; शुद्ध शिला- 
| जीत ५ भाग, रजतमल (व्यवहार रजतमाक्षिकमस्म का है) ५ 
भाग, विशुद्ध स्वर्णमाक्षिक भस्म ५ भाग तथा लोइभस्म ५भाग 


अ० १६ ] 
इस चूण को मधु से युक्तकर स्वच्छ लो रखें | 
दनन्तर कषप्रमाण मात्रा में रोगी अग्नि के अनुसार प्रतिदिन 


सेवन करे | औषध के पत्र जाने पर कुलत्थ, मकोय और कपो 


तमांस को छोड़कर अभीष्ट भोजन करे | इस योग को योगराज 
कहते हें । यह अमृत के सदरा हितकर है, श्रेष्ठ रसायन है | 
सब रोगों को हरता हे ओर कल्त्राणकारक है| यह योगराज 
पाण्डुरोग विष कास यच्मा विपमञ्बर कुष्ठ अजीण प्रमेह शोप 
इवास अरति अपस्मार कामला ओर अशो को विशेषतः नष्ट 
करता है | आधुनिक मात्रा--४ रत्ती ॥७६-८०॥ 
शिळाज्ञतुबटका 
कौट जन्रिफळानिम्वपटोळघननागरेः ॥<६॥ 
आानितानि दशाहानि रसैद्वित्रिगुणानि वा | 
शिळाजतुपळान्यष्टी तावती सितशकरा ॥८ज॥ 
त्वद्ूक्षीरी पिप्पलो धात्री ककंटाख्या पलोन्मिता । 
निदिग्ध्याः फळमूळाभ्यां पळं युक्त्या त्रिगन्धकम्‌। 
चर्णितं सधुनः कुयात्‌ त्रिपलेनाक्षिकान्‌ गुडान्‌ । 
दाडिमास्डुपयःपक्षिरसतोयसुरासवीन्‌ ॥८6॥ 
तान्‌ भक्षयित्वाऽङुपिबन्नरन्नो सुक्त एव बा । 
पाण्डुकुछज्वरप्छीहतमकाशोंसगन्द रान्‌ ॥९०।। 
द्रोगझुक्रमूत्राञ्निदोषशोथगरोदरान्‌ ।; 
कासारुग्दरपित्तासृकञोषशुल्मगलामयान्‌ ॥6१॥ 
ते च सर्चेञ्रणान्‌ हन्युः सवेरोगहृराः शिवाः 
इति शिळाजतुवटकाः । 
शिलाजतुव॒टक--८ पळ विरुद्ध शिलाजीत को 
त्रिफला (मिलित), नीम, पटोळपत्र, मोथा,सोंठ; इनके रसा से 
बीस बा तीस दिन भावनायें देकर उतनी ही (८ पळ) श्वेत 
निर्मल खाँड, वंशलोचन, पिप्पळी, आवळला, काकड़ासिंगी 
प्रत्येक का चूर्ण १ पळ, छोटी कटेरी के फळ ओर जड़ (मिलित) 
का चूर्ण १ पल और युक्तिपूबंक त्रिगन्ध (तेजपत्र, दालचीनी, 
इलायची) का चूर्ण एबं ३ पळ मधु मिलाकर एक एक कर्ष 
प्रमाण के वरक बनावें । खाली पेट अथवा भोजन के पश्चात्‌ 
इन वरकों को खाकर ऊपर से अनार का रस, दूध, पक्षियों का 
मांसरस, जळ, सुरा वा आसव; इनमें से किसी एकको आवश्य- 
कतानुसार पीना चाहिये । ये पाण्डरोग कुष्ठ ज्वर प्लीहा तमक- 
श्वास अश भगन्दर हृद्रोग वीर्यदोप मृत्रदोष अग्निदोष शोथ 
गर (संयोगजविष) उदररोग कास रक्तप्रदर रक्तपित्त शोष गुल्म 
गले के रोग तथा सब ब्रणों को नष्ट करते हें | ये सवरोगनाशक 
एवं कल्याणकारक हें । 
शिळाजीत की भावना रसायनाधिकार (चि० अ० १) में 
बताये गये बिधान के अनुसार ही देनी चाहिये | युक्तिपूर्वक 
(युक्त्या) त्रिगन्ध का चूणे कहने का अभिप्राय यह दै कि जितनी 
मात्रा में उनके मिश्रण से उचित गन्ध हो उतनी मात्रा में ही 
उन्हें मिश्रित करें | यह कार्य त्रिगन्ध के प्रत्येक द्रव्य को १ कष 
प्रमाण में मिलाने से हो जायगा । जैसा कि अष्टाज्जडसंग्रह चि० 


अ० १८ में कहा है-- (८-0. Prof. Satya Vrat Shastri‘ 


१. 'पूतिहच्छुक्रमूत्राग्नि ०” पा० । 


न 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१६१ 
“ब्रिफडाकुटंजफलघनपटोलपिचुमन्दमदौषधकपायेर्मासमधे 
मासं वा भावितान्यष्टी शिळाहययळानि समतितान्युपकुल्यातु- 
गाक्षीरीधात्रीफलककटश्टङ्ग्यः पल त्रिजातकत्रिकघे च क्षोद्रत्िप- 
लयुक्तान्‌ वटकान्‌ वतयेत्‌ | ते दाडिमाम्जुश्षीरर्ससलिलसुरास- 
वान्यतमानुपाना वज्रामिधाना वज्रमिवानन्तरोक्तान्‌ रोगान्‌ 
दारयन्ति | हृद्रोगगळरोगगरोदरासग्द्र-भगन्द्र-गुल्मवध्मंशुक्र- 
मृत्रदोप्राश्न |¦? 
यहाँ इनका नाम वज्रवटक कहा हे। आधुनिक मात्रा-६ 
रत्ती ॥ ८६--६१ ॥ ी 
पुनर्नेवामण्डरम्‌ 
- पुननवा त्रिबृद्वयोषविङङ्गं दारु चित्रकम्‌ ॥€२॥ 
कुएं हरिद्रे त्रिफळा दन्ती चव्यं कलिङ्गकाः 
कडुका पिप्पळीमूळं सुस्तं चेति पलोन्मितम्‌ ॥६३॥ 
सण्डरं द्विगुणं चणांदू गोमूत्र &याढके पचेत्‌ | 
कोळवद्‌ शुंडकाः कृत्वा तक्रेणाटोडय ना पिवेत्‌ ॥€४॥ 
ताः पाण्डरोगान्‌ प्छीहानमशासि विषमञ््ररम्‌ । 
श्वयथुः ग्रहणीदोपं हन्युः कुष्ठं कृमीस्तथा ॥€४॥ 
इत पुननवामण्ड्रम्‌ । 
पुननवामण्डूर-पुननवा, त्रिद्वत्‌ (निसात), सोंठ, काळी 
मिच, पिप्पली, वायांवेडङ्ग, देवदारु, चित्रक, कुष्ठ, हल्दी 
दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ा, आँवला, दन्तीमूळ, चब्य, इन्द्रजो, 
कटुकी, पिप्पलीमूल, मोथा, प्रत्येक १ पल, गोमूत्रशोधितमण्ड्र- 
भस्म सम्पूण चूर्ण से दुगुनी अर्थात्‌ ४० पळ लें । सब से पूर्व 
मण्ड्ूरभस्म को ४ आढक (२५६ पळ) गोमूत्र में पकाव जत्र 
पाकासन्न काळ हो तत्र पुननंवा आदि के चूर्ण का प्रक्षेप देकर 
अच्छी प्रकार आलोड़ितकर कोळ प्रमाण की युड़िकारये बनालें । 
इन्हें रोगी तक्र में आलोडित करके पीवे। ये गुड़िकार्ये पाण्ड्रोग 
प्लीहा अशे विषमज्वर शोथ ग्रहणीदोष कुष्ठ तथा कमियां को 
नष्ट करती हैं । आधुनिक मात्रा--३ रत्ती । 
चक्रपाणि ने अपने संग्रहग्रन्थ (चक्रदत्त) में इस योग का 
समावेशन किया है, वहाँ इस योग का यह पाठ है-- 
पुनर्नवा त्रिद्वत्‌ शुण्ठी पिप्पली मरिचानि च | 
विङङ्गं देवकाष्ठं च चित्रकं पुष्कराह्वयम्‌ ॥| 
त्रिफला द्वे हरिद्रे च दन्ती च चविक तथा | 
कुटजस्य फळं तिक्ता पिप्पळीमूलमुस्तकम्‌ || 
एतानि सममागानि मण्डूरं द्वियुणं ततः 
गोमूत्रेऽ्टयुणे पक्त्वा स्थापयेस्स्निग्बमाजने || 
पाण्डु शोयो द्रानाइशूळाश:क्मियुल्मनुत्‌ ||? 
इसमे गोमूत्र के प्रपाण में भिन्नता है । अर्थात्‌ इसके 
अनुसार ४० पल मण्डूर को ३२० पल गोमूत्र में पकाया जायगा ।. 
यहाँ कुष्ठ के स्थान पर पुष्करमूल पढ़ा है । गुणों में ये दोनों 
द्रव्य लगभग समान ही हैं। अतएव जहाँ जिस द्रब्य के अभाव 
में जिस द्रव्य का ग्रहण करना चाहिये इसकी व्यवस्था है-- 


लष ह. सग सड और पुष्करमूल के अमाव में 


गूइण का विधान दै ॥ ६२-६५॥ ||| 


~ 
क 
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' दारवात्वबत्रिफला व्योषं विडङ्गमयसो रजः । 

a मधसपिर्यंतं लिह्यात्कामळापाण्डरोगवान्‌ ॥€६॥ 

दार्व्यादिलेह- दारहल्दी फ्री.छाल, हरड़, बेड़ा, आँवला, 
सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, वायविडङ्ग, लोहभस्म; इन्द एकत्र 
समभाग में मिश्रित कर मध और घी के साथ कामला और 


पाण्डु में रोगी चाटे । मात्रा--४ रत्ती | 
कई इस योग का नाम दार्व्यादिलोह रखते हैं । वे इसमें 
लोह की प्रधानता समझते हैं । अतएव वे लोइभस्म को दारु- 
हल्दी आदि के समस्त चूण के समान परिमाण में लेते हैं । 
यथा लोइसवस्व में 
दार्वीवराव्योषविडङ्गक्गष्णाः समाः समं ताभिरयोरजश्च । 
क्षोद्राज्यलीढ विनिहन्ति सद्यः सकामलं पाण्डुगदं नराणाम्‌? | 
इसमें पिप्पली का एक भाग अधिक है, शेष द्रब्य वे ही हूं 
जो प्रकृतग्रन्थ में हैं | यहाँ लोहृसवस्व के कर्ता ने छोहमस्म को 
शेष मिलित चूणद्रव्यो के समान लेने को स्पष्ट कहा है । परन्तु 
प्रकृतग्रन्थ (चरकसंहिता) के कर्ता ने इसका नाम दार्वील;ह वा 
दाव्यांदिलोह नहीं रखा । अतः लोह का प्रधानतम होना उसे 
अभीष्ट नहीं। इसके साथ ही अगले कहे जानेवाले योग में 
आचाय लोहभस्म को १ भाग परिमित लेना स्वयं कहेंगे | उस 
 योगके साहचय के कारण भी इसमें १ भाग लोहभस्म ही 
 मिलाना अभीष्ट है।; ६६॥ 
तुल्या अयोरजःपथ्याहरिद्राः क्षौद्रस पिंषा । 
चणिताः कामली लिह्याद्‌ गुडक्षो द्रेण चाऽभयाः ।।९७॥ 
कामळ।नाशक दो योग-लोइभस्म, हरड़, हल्दी; इनके 
चणा को समपरिमाण में मिश्रितकर मधु और धरी के साथ 
कामळा का रोगी चाटे (अयोरज आदि लेह)। मात्रा--३ रत्ती । 
र ___ अथवा केवल हरड़ के चूण को गुड़ और मधु के साथ 
कामला का रोगी सेवन करे ॥ ६७ ॥ 
त्रिफळा द हरिद्र च कडुरोहिण्ययोरजः 
'चणितं क्षोद्रसर्पिभ्यां स लेह: कामळापहः ॥6८॥ 
जिफलायलेह--हरड़, बहेड़ा, आँवला, हल्दी, दारुहल्दी 
कटुकी, छोहमस्म इसके चणों को समपरिमाण में मिश्रितकर 


—४ रत्ती ॥ ६८॥ 


बलेह्‌ 

शां तुगाक्षीरीं नागरं मधुयष्टिकाम्‌ । 

कीं पिप्पछीं दा | तथा ।।९६॥ 
त्रीफळरसद्रोणे *चणितं लेह्वत्पचेत्‌। 

मधुप्रस्थयुतं डिह्यात्पाणितळं ततः ।।१८०॥। 
मळां पित्तं पाण्डुं कासं हृळीमकम्‌ । 

इति धाञ्यबलेहः 

२ पळ, सोंठ २ पल, मुलहठी २ 
) युनक्का १ प्रस्थ, खांड आधी 


चरकसंहिता 


ओर धी के साथ चटावे । यह लेह कामला का नाशक है। |. 


, New. D, 


[ अ° ९६ 
तुळा (५० पल); इन्हें एकत्र मिश्रित कर २ द्रोण (4१२ पळ) 
परिमित आँवले के रस में अवलेह के सदृश पकावे। जत्र 
यथावत्‌ पाक हो जाय तब नीचे उतार ले । शीतळ होने पर २ 
प्रस्थ (३२ पल) मधु मिलावे। इसे १ कप प्रमाण में रोगी चाटे। 
यह कामला पित्तरोग कास पाण्ड_ तथा हलीमक को नष्ट करता 
है । आधुनिक मात्रा--२ तोळे से आघे तोले तक । 
यहाँ पर प्रथम ५० पल खाँड की यथाविधि चाशनी बनानी 
चाहिये | इस प्रकार खाँड निर्मल हो जाती है । तदनन्तर इस 
चाशनी में आवळे का रस और शेष द्रव्यो का चूण डालकर 
अवलेहबत्‌ पाक करे | अट्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १८में भी यह 
योग कहा है-- 
द्रा क्षापिप्पलीप्रस्थद्वयं शकराधतुलां त्वकक्षीरीनागरमधुकानि 
च द्विपलिकानि चृणयित्वामलकरसद्रोणे प्रक्षिप्य मृद्वग्निना पचेत्‌। 
लेहीभूते शीते च तस्मिन्मधुप्रस्थमावपेत्‌ । त्रिसुगन्धिकस्य कषंत्रयं 
च चूर्णीकृत्य दर्श्या परिघस्य जातीपुष्पादिवासिते म्रद्भाण्डे 
निदध्यात्‌ । अयं द्राक्षालेह उपयुज्यमानः पाण्ड्वामयह्दद्रोग- 
कामलाहलीमकञ्बरशुल्मो दरशोफोदावर्तादीनपरानपि विरेकसा- 
ध्यान्‌ व्याधीन्‌ प्रसह्य वायुरिवाश्नाण्यपहरति ।? 
इसमें सुगन्धि के निमित्त त्रिजातचूण (मिलित) को ३ कं 
प्रमाण में मिलाने को तथा चमेली आदि के फूलों से. अधिवासित 
मृत्पात्र में रखने को कहा है। झाङ्गधर द्वितीय खण्ड अष्टम 
अध्याय में अबलेह की सुपक्वता की पहिचान इस प्रकार कही है-- 
सुपक्वे तन्तुमत्त्वं स्यादवलेहोऽप्सु मञ्जति | 
खरत्वं पीडिते मुद्रागन्धवणरसोद्भवः? ।। ६६,१०० ॥ 
मण्ड्रवटका 
ञयूषणं त्रिफळा चव्यं चित्रको देवदारु च ॥१०६॥ 
विडङ्गान्यथ सुस्तं च वत्सकं चेति चणयेत्‌। 
सण्डूरतुल्यं *तच्चर्ण गोमूत्रेडष्टगुणे पचेत्‌ ॥१०२॥ 
शनेः सिद्धास्तथा शीताः कायाः कषंसमा शुडाः । 
यथाग्नि भक्षणीयास्ते प्छीह्‌पाण्ड्बामयापहाः।१०३॥ 
ग्रहण्यर्शोनुदञ्चेव तक्रचाटयाजिनः स्सृताः 
इति मण्डूरबटकाः । 
मण्डूरबटक--सोंठ, काळीमिर्चे, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, 
ऑँबला, चव्य, चित्रक, देवदारु, वायविङङ्ग, मोथा तथा इन्द्र जौ 
इन्हें समपरिमाण में चरित करलें। इस मिलित चण के समान 
गोमूत्रशोधित मप्डूरभस्म (१२ भाग) लें । इस मंडूरभस्म को 
आठयुने (६६ भाग) गोमूत्र में दानैः शनैः पकाबें । आसन्नपाक 
काळ में सॉंठ आदि के चूण का प्रक्षेप देकर कड़छी से अच्छी 
प्रकार आलोडित कर दें | शीतळ होने पर एक २ कर्ष के वटक 
बनावें | अग्नि के अनुसार रोगी इन्हें खावे । ये प्लीहा पांडुरोग 
ग्रहणी तथा अझ के नाशक हैं। इनके सेबन के समय तक्र 
और वास्य (यवान्न) का सेवन पथ्य है । आधुनिक मात्रा-२ 
तक । 
| ने पूर्वोक्त, मएइउबढक का पाठ बहाँ न करके 
यहाँ किया 


१ 'चर्णन्त? श० । 


| इस योग को उसने नहीं पढ़ा ॥१०१-१०२॥ _ 


| 


iY | का (||! || 


"शा आरा. 


f 
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अ० १७ ] 
गौडो$रिष्टः 
मञ्जिष्ठा रजनी द्राक्षा च ठामूछान्ययोर्‌जञः ।।१०३॥ 
छोघ्र॑' चैतेषु गौडः स्थाद रिष्ट॑: पाण्डुरोगिगाप्र्‌ । 
इति गौ डोऽरिष्टरः । 
गौड अरि2--मक्िंट्टा, हल्दी, द्राक्षा (मुनका), वलामूल, 
लोहचूर्ण, लोध्र, इन मिलित द्रव्यो का गुड़ के संयोग से यथा- 
विधि बनाया गया अरिष्ट पाण्डुरोगियों के लिये प्रशस्त है । 
- म्रात्रा-१। तोले से २।। तोळे तक ॥ १०४ | 
बीजका रिष्टः 
बीजकात्योडशपलं त्रिफलायाश्च विशतिः ॥१. ५॥ 
्राक्षायाः पञ्च, छाक्षायाः सप्त, द्रोणे जळस्य तत्‌ । 
साध्यं पादात्रहोषे तु पूतशीते समावपेत्‌॥१०६॥ 
झर्करायास्तुळां, प्रस्थं माक्षिकस्य च, कार्षिकम्‌,। 
व्योषं व्यात्रनखोज्ीरं क्रमुकं सेळदालुक्रम्‌ ॥१०७॥ 
मधूकं ङुष्ठमित्येतच्चूणितं घृतभाजने | 
यवेषु दशरात्रस्थं ग्रीष्मे द्विः शिशिरे स्थितम्‌ ॥१०८॥ 
- पिदेत्तद्वहणीपाण्डुरोगाझःग्रोथशुल्मनुत्‌ । 
मूत्रञ्छाशमरीमेहकामलासन्निपातजित्‌ ॥१०६॥ 
बीजकारिष्ट एवेप आत्रेयेण प्रकोतितः । 
इति वीजकारिष्टः । 
बीजकारिष्ट --बीजक ( असन विजयसार ) की लकड़ी १६ 
पळ, त्रिफळा ( मिलित ) २० पल, सुनक्खा ५ पळ, कची लाख 
७ पल, इन्हें दो द्रोण (५१२ पल ) जल में पकावें। जब 
चतुर्थोश (आधा द्रोण) अवशिष्ट रह जाय तब उसे छान लें। 
शीतल होने पर १ तुला ( १०० पल ) खाँड़ और मधु २ प्रस्थ 
( ३२ पल ) घोल दें । पश्चात्‌ सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, व्याध- 
नखी, खस, क्रमुक ( सुपारी अंथवा पट्टिकां लोध्र ), एळवालुक, 
मधुकर ( महुवे के फूल ), कुष्ठ, प्रत्येक के एक कर्ष चूर्ण का 
प्रक्षेप देकर घृतभावित मृत्पात्र में डाल मुख रुद्ध कर दें। इसे 
प्रीष्मऋतु में यवराशि में दस दिन तक दबाकर रखे । शीत 
ऋतु में २० दिन रखना चाहिये । जत्र तय्यार हो जाय तो 
छानकर बोतळों में बन्द कर दें । इसे मात्रा में रोगी पीवे । यह 
हणी पाण्डुरोग अर्श शोथ गुल्म मूत्रकृच्छ अश्मरी प्रमेह 
कामला तथा सन्निपात को जीतता है । इस अरिष्ट का उपदेश 
आत्रेय ने किया है | मात्रा-१। तोळे से २॥ तोळे तक । अट्टांग- 
संग्रह चि० अ० १८ में भी कहा = 
` 'बीजकसारप्रस्थं, वरायाः पलानि पञ्चविंशतिः, पञ्चद्राक्षायाः; 
बछायाः सप्त, जलद्रोणे पक्त्वा पादशेषं तेभ्यो रसमादाय पूत- 
शीतेऽस्मिन्‌ शकरातुलां मधुप्रस्थं कर्पोशानि च चूर्णितानि व्योघ- 
मेय क्रमुकेलवालुककुष्ठमधुकानि निक्षिप्य घृतभाजने 
सवमक््यं यवपल्ले ग्रीष्मे दशरात्रं विंशतिरात्र शीते स्थापयेत्‌ । 
ह रिष्टः पाण्डुकामलामेइहट्रोगवातशोणितविषमः 
वासान्‌ निबहति ।|' 
त्रिफला के २० पल मान के स्थान पर २% पळ कदे 


--- योग पूर्ववत्‌ ही है ॥।,९९५.१९8 ॥,.... पूर्वत्‌ ही है ॥ १९५; 


चि किस्सितस्थानम्‌ 
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घाश्यरिष्टः 
धात्रोफछु्सहज्न हे पीडयिस्त्रा रसं मिष ॥१९०। 
क्षौद्राष्टांशेन संयुक्तं ऋृष्णाघधेकुडबेन च। 
शकराधेतुछोन्मिश्र १पश्चं स्निग्यघटे स्थितम्‌ ॥१११॥ 
प्रपिवेन्मात्रया ग्रात्जीण मितहिताबनः । 
कामछापाण्डढद्ोगवातास ग्विषमज्वरान ॥११२॥ 
कासहिक्कारुचिश्वासांश्चेपोऽरिष्टः प्रणाशयेत्‌ । 
इति धात्यरिष्टः। 
धात्रयरिश--२००० आँवलों को कूटकर निर्मल वस्त्र की 
पोटळी में डाल रस नित्रोड़ लें । इसमें रस से अष्टमांश मधु 
मिलावे | पिप्पली चुर्ण २ पछ तथा खाँड़ आधी तुळा (५० पल) 
घोलकर घृतभावित मिट्टी के पात्र में डालकर मुख बन्द कर दे | 
एक पक्ष तक इसी प्रकार सुरक्षित स्थान पर रखा रहने दें । 
आसव के तय्यार हो जाने पर रोगी मात्रा में पीवे । इसके पच 
जाने पर हितकर भोजन करना चाहिये । यह अरिष्ट कामला 
पांडु हुद्रोग वातरक्त विषमज्वर कास हिचकी अरुचि तथा श्वास 
को नष्ट करता है । मात्रा १। तोले से २॥ तोळे तक ॥ 
स्थिरादिभिः श्वतं तोयं पानादारे प्रशस्यते ॥१९३॥ 
पाण्डूनां, कामळातोनां शरद्वीकामळकीरसः । 
पांडुरोगियों के पेय द्रव तथा आहार में शाल्पर्णी आदि 
स्वल्मपञ्चमूल से साधित जळ का प्रयोग करना चाहिये । 
कामला से पीड़ित पुरुषों के खाने पीने में अंगूर ( अथवा 
मुनक्का ) और आँवले के रस का प्रयोग करना चाहिये ॥११३॥ 
२पाण्डुरोगप्रशाम्त्यर्थमिति प्रोळं महर्षिणा ॥११४॥ 
विक्ल्प्यमेतद्विपजा प्रथग्दोषबलं प्रति। 
पाण्डुरोग की शान्ति के लिये महर्षि ने जो कदा दै वेद्य 
को चाहिये कि वह दोप के बल के अनुसार उनकी नाना 
प्रकार की कल्पना करके प्रथक्‌ २ प्रयोग करावे ॥११४॥ 
वातिके स्नेइभूयिष्ठं पेत्तिक तिकतशीतङम्‌ ॥११५॥ 
श्लेष्मिके ३कडुरूक्षोष्णं “विमिश्रं सान्निपा के । 
वातिक पाण्डुरोग में स्नेह ( घृत आदि ) बहु » पेत्तिक 
में तिक्त और शीतळ, श्ळेष्मिक पाण्डुरोग में कटु रूक्ष एवं उष्ण 
और सान्निपातिक में तीनों दोषों की मिश्रित चिकित्सा करनी 


चाहिये ॥११७॥ 
निपातयेच्छरीरात्तु झत्तिकां भक्षितां सिषक्‌ ॥२१६॥ 


युक्तिज्ञः शोधनेस्तीदणेः प्रसमोक्ध्य बळावलम्‌ । 

शुद्धकायस्य सर्पी षि बळाधानानि योजयेत्‌ ।।११७॥। 

मृत्तिकाभक्षण जनित पाण्डुरोग की चिकिस्ठा-युक्ति को 
जाननेवाळा चिकित्सक खाई हुई मिट्टी को रोगी के बलाबल के 
अनुसार तीक्षण संशोधनों द्वारा उसके देइ से निकाळ दे] | 

संशोधनों से देह के शुद्ध दो जाने पर बल देनेवाले घृतों 
का प्रयोग करावे ।।११६,११७॥ 


i Shastri ColleedongNew हि | 'पाण्डरोगप्रशान्त्यथंमिदमुक्तं चिकित्सितमू' 
र ग, । ३ 'कटुतिवर 


3 Foundati A 
इणे? पा । ४ "मिते स्यात्सात्रिपातिके' ग, ॥ 


९६३ 
व्योषाद्यं घृतम 
: व्योषं बिल्वं हरिद्रे द्व त्रिफळा हे पुननंबे ! 
सुस्तान्ययोरज्ञः पाठा विडङ्गं देवदारु च ॥११८॥ 
` बृञ्चिकाली च भागी च १सक्षीरस्तैः ऽतं छतम्‌ ॥ 
साधयित्वा पिचेयुक्त्या नरो म्रद्‌दोषपीडितः ॥।११९।' 
व्योषाद्रघुत--घी २ प्रस्थ ( ३२ पल )। कल्कार्थ- सोंठ 
कालीमिच, पिप्पली, बेलगिरी, हल्दी, दारुहल्दी, हरड़, बेड़ा 
आँवला, श्वेत पुननंबा, लाल पुननंवा, मोथा, लोहभस्म, पाठा, 
वायविङङ्ग, देवदारु, इश्चिकाली ( त्रिछाटी ), भारङ्गी, मिलित 
१ शराव ( ८ पल ) | गन्यदुरध ८ प्रस्थ (१२८ पल) | युक्ति 
पूवक सिद्ध करके मिट्टी के दोष से पीड़ित पुरुप पीवे । मात्रा- 
आधा तोला । स याक 
अरुणदत्त तथा इन्दु आदि दूध को घी के समान प्रमाण 
ये नेको कहते हैं, परत - * 
द्रवान्तरानुक्तौ क्षीरमेव चतुशु णम्‌। 
द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवत्‌ || 
इस परिभाषा के अनुसार चतुगु ण ही लेना चाहिये | 
तद्त्केशरयष्ट्याहृपिप्पडी? क्षीरशाट्टळेः । 
इसी प्रकार नागकेसर मुलहृठी, पिप्पली, दूब; इनके चथु 
थोश मिलित कल्क से चतुगु ण दूध द्वारा यथाविधि साधित घी 
याचा में मिट्टी के दोष से पीड़ित रोगी पीवे | मात्रा आधा 
T। 
` म्रदूभक्षणादातुरस्य छोल्यादविनिवर्तिनः ॥१२०॥ 
- द्वेषाथं आचितां कामं दद्यात्तद्दोषनाशनेः । 
३विडङ्गनातिविषया निस्धपत्रेण पाठया ॥१२१॥ 
बातोक्रैः कडुरोहिण्या कोटजेसू बेयाऽपि वा । 
यदि रोगी लोभवश मिट्टी खाने की आदत को न छोड़े तो 
उस आदत को छुड़वाने के लिये मिट्टी के दोप को नष्ट करने- 
वालेद्रव्यो से मिट्टी को यथेच्छ भावना देकर खाने को दे। 
53 मिट्टी के दोष के नष्ट करनेवाले द्रव्य-वायविडङ्ग, 
 अतीस, नीम के पत्ते, पाठा, बेंगन, कटुकी, इन्द्रजो, मूर्वामूल 
. इनमें से किसी एक के रस से मिट्टी को भावना देकर रोगी 
. को खाने को दें 
भावना से मिद्दी का रस तिक्त भी हो जायगा और मिट्टी 
के-खाने से उत्पन्न दोष भी नष्ट होगा । इससे मिट्टी के खाने 
में द्वेप su रोगी क्रमशः स्वस्थ हो जायगा ।। १२०,१२१ 
"यथादोषं प्रकुर्वीत अंषञ्यं पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥९२२॥ 
क्रियाविशेष एपोऽस्य मतो हेतुविशेषतः 
'दोषज पाण्डुरोगों में कही गयी चिकित्सा के अनुसार मृद्‌ 
से उत्पन्न पाण्डुरोग में भी बही चिकित्सा दोष के अनु- 
ये | अर्थात्‌ यदि कघायरस मिट्टी के भक्षण से 
[ हुआ हो तो वहाँ वात का कोप होने से 
कित्सा करनी होगी । ऊषर मिट्टी के भक्षण 
पित्त का कोप होने के कारण यहाँ 


सर्कल हिता 


श्रुशाम्छक ड़तीच्णोष्णळवणेश्चाप्युपक्रमः ॥१२९॥ 
'क्षिपेद्‌ बळी? ग. । ३ क्रमे | 


कि - 


[ अ० १६ 
पित्तज पांडु के सहश चिकित्सा की जायगी । मधुर मृतिका के 
खाने से. उत्पन्न हुए पांडु में. कफकोप होने से वहाँ कफज पांड- 
नाझक चिकित्सा होती है 
तु ( मृद्भक्षण ) की भिन्नता के कारण ही उपयुक्त 
विशेष चिकित्सा की जाती है।।१२२॥। 
तिळपिष्टनिभं यस्तु वचः सञ्जति कामली ।।१२३॥ 
इलेष्मणा रुद्धमार्ग *तत्पित्त॑ कफहरेञेयेत्‌ । 
शाखाश्रित विशेष कामलाको चिकित्स|--जो कामला का 
रोगी तिळकल्कके सदृश श्वेत वर्ण के मळ का त्याग करता है 
वहाँ कफ द्वारा माग को रुद्ध हुआ जानना चाहिये। पित्त के 
नाश के लिये वहाँ कफहर निकित्सा होनी चाहिये। कफ के 
[श से मार्ग के खुल जाने पर पित्त अपने मागे में स्वयं ही गति 
करता है, जिससे मल का वण स्वाभाविक पीला हो जाता है ॥ 
रूक्षशीतशुरुस्वादु ग्याया मेव गनित्रहू ॥९२९४॥ 
कफसंमूच्छितो वायुः स्थानात्पित्तं क्षिपेद्‌ बहिः* । 
हारिद्रनेच्रमूत्रत्वकश्रेतवचास्तदा नरः ॥१२९॥ 
भवेत्साटोपविष्टस्भो शुरुणा हृदयेन च । 
दौवेल्याल्पाग्निपाश्वा ति हिक्काश्वासारुचिञ्त्ररेः १२७ 
3क्गसेणाल्पेऽनुषञ्येत पित्ते शाखासमाश्रिते । 
शाखाश्रित कामला का हेतु सम्प्राप्ति और लक्षण--रुक्ष 


शीतल गुरु तथा मधुर द्रव्यो के सेवन से, व्यायाम से तथा. 


वेगों के रोकने के कारण कफ मिश्रित वायु पित्त को अपने 
स्थान वा आशय से बाहर फेकता है तब पुरुष के नेत्र मूत्र 
और त्वचा का वण तो हल्दी के सदृश और मळ का वण 
श्वेत होता है | पेट में आटोप ( गुड़गुड़ ध्वनि ) और विष्म्म 
होता है । हृदय भारी प्रतीत होता है । 
पित्त के शाखाओं ( रक्त आदि धातु तथा त्वचा ) में 
आश्रित होने के कारण उसके कोष्ठ में अल्पता हो जाती है 
जिससे रोगी क्रमशः दुबलता, अग्निमान्द्य, पाश्वशूल, हिचकी, 
श्वास, अरुचि एवं ज्वर से पीड़ित होता है ॥१२४-१२६॥ 
बहि तित्तिरिदक्षाणां ख्क्षाम्टकडुके रसैः ॥१२७॥ 
शुष्कमूलक्रकौलत्थयूपश्थानज्नानिा. भोजयेत्‌ | 
पथ्य--मोर तीतर मुर्गा इनके रूक्ष ( स्नेहरहित ) अम्ल 
तथा कटु ( कालीमिच आदि से युक्त ) मांसरसों से अथवा 
सूखी मूळी के यूघ वा कुलथी के यूप के साथ रोगी को अन्न 


खिलावबें । यूप भी रूक्ष अम्ड एव कटु होने चाहिये ॥१२७॥| 


मातुलुज्ञरसं क्षोद्र' पिप्पलोमरिचान्वितम्‌ ॥१२८॥ 

सनागरं पिचेस्पित्त नथाऽस्येति स्त्र माशयम । 

मातुलुङ्ग ( त्रिजौरा ) के रस में पिप्पली कालीमिर्य और 
सोंठ का चूर्ण तथा मधु उचित मात्रा में मिलाकर रोगी पीवे | 
इस प्रकार पित्त अपने आशय वा स्थान में आजाता दै॥ 
॥।१२९॥ 


“तं कफपित्तहरैर्जयेत्‌? ग 
णसपेन? संज्येत?)र्ग3 ००९०५: कट रूक्ञोष्णेःलूवणैशचाप्युपक्रम 


पा, । कटुतीक्ष्णेस्तु लवणेर्भूयोम्लैर्चाप्युपक्रमः? पा,.। 
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१आपित्तरोगाच्च कतो वायोश्राप्रशमाद भवेत्‌ । 

मल के पित्त से रंगे जाने पर्यन्त तथा वायु के शान्त होने 
तक अत्यन्त अम्ल कटु तीक्षा उष्ण तथा लवण द्रव्यों से चिकित्सा 
करनी चाहिये । अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० १८ में भी कहा है-- 

'भुशाम्लतीक्षणकठुकलवणोष्णं च रास्यते । 

सत्रीजपूरकरसं लिह्याद्वथोपं तथाशयम्‌ || 

स्वरं पित्तमेति तेनास्य शकदप्यनुरज्यते । 

वायुश्च प्रशमं याति सहाटोपाद्युपद्रवे: ।।' 

चक्रपाणि तथा गङ्गाधर ने “आपित्तरागाच्च' के स्थान पर 
“आपित्तरोगाच्च”? यह पाठ पढ़ा है। चक्रपाणि का यह अभिप्राय 
है कि जब तक कोष्ठमाग का मळपित्त नहीं बढ़ता तव तक अम्छ 
आदि द्रव्यो से रक्त तथा पित्त को बढ़ाना चाहिये । क्योंकि 
शाखाश्रित दोष को कोष्ठ में लाने का उपाय वताते समय सूत्र- 
स्थान २८ अ० में 

धृद्धथा विष्यन्दनात्‌ पाकात्‌ ख्रोतोसुखबिओोधनात्‌। 

शाखां युक्त्वा सळाः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निम्रहात्‌॥ 

अर्थात्‌ यदि शाखाश्चित दोषों को बढ़ा दिया जाय तत्र भी 
वे.कोष्ठ में आ जाते हें। उक्त अग्ल आदि उपक्रम से पित्त की 
बृद्धि के साथ साथ कफनाश (जिससे मार्गे खुळ जाते हैं) तथा वायु 
का निग्रह होता है अतएव ही पित्त शाखाओं का व्यागकर कोष्ठ 
में आ जाता है । पित्त के कोष्ठ में आजाने की इस रोग में सामान्य 
पहिचान यही है कि मल का वर्ण स्वाभाविक पीले रंग का हो जाय। 

गङ्गाधर ने “आपित्तरोगाच्च? की यृ व्याख्या की है कि 
जब तक नेत्र मूत्र वा त्वचा का वर्ण पित्त के कारण पीला रहता 
है तब तक्र अम्ल आदि उपक्रम से चिकित्सा करे । नेत्र आदि 
का स्वाभाविक वर्ण हो जाने पर इस उपक्रम का त्याग कर 
दिया जाता है | अन्ततः अभिप्राय सभी का एक है ॥१२६॥ 

रवस्थानमागते पित्ते पुरीषे पित्तरञिजिते ।१३०॥। 

निवृत्तोपद्रवस्यास्य पूर्वः कामलिको विधिः। 

पित्त के अपने स्थान में आजाने पर और मळ के पित्त द्वारा 
-रंगे जाने पर जिस रोगी के उपद्रव हृट चुके हैं उसकी पूवोक्त 
(वोध्यः स्यान्मृदुमि स्तिक्तैः? इत्या द विधान द्वारा) कामला की 
चिकित्सा के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥१३०॥ 

यदा तु पाण्डोवेणे: स्याद्वरितइयाबपीतकः ॥१३१॥ 

बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं ग्रदुज्वरः | 

सखोष्वहर्षो5्ठःम दश्च इवासस्दृष्णाऽरुचि श्रेमः ॥१३२॥ - 

दळीमकं तदा तस्य ब्रिद्याद न्ञिळपित्ततः । 

इलोमक का स्वरूप--जत्र पाण्डुरोगी का वर्ण हरा श्याम 
ओर पीला सा होता है, वल एवं उत्साह की क्षीणता, तन्द्रा, 
अमि का मन्द्‌ होना, मदु ज्वर (इळका हलका स्वर), संथुन में 

, अङ्गमर्दं, श्वास, तृष्णा, अरुचि तथा श्रम; ये लक्षण 

विद्यमान होते हैं, उसे हलीमक कहते हैं | यह वात और पित्त 


शरण > रण होता है । सुश्रुत उ ० अ९ ४४ भें०भी/'कहा“हन९०।००५० है । सुश्रुत उ०“अ४ ४४ ज्गेठगी -कहावैः-€०॥।९ct० 


१ 'आपित्तरागाच्च' पा०। 


लिलि तसात 


oF 


१६१ 


“जवराङ्गमद श्रम दाहतन्द्ाक्षवान्वितो लाघर (ब) कोऽलसाग्ब्यः | 


तं वातपित्ताभिपरीतलिङ्ग हलीमकं केचिदुदाहरन्ति ॥|? 

गुङ्टचीस्वरसक्षीरसाधितं मादिं घृतम्‌ ।।१३३॥ 

स पिचेस्त्रबृतां स्निग्धो रसेनामलकस्य लु । 

त्रिरिको मधुरप्रायं भजेत्पित्तानिळापहम्‌ ॥१३४॥ 

हलीमक की चिकित्सा--मैंस के घी को गिलोय के रख और 
दूध से यथाविधि सिद्ध करके रोगी पीवे। इसमें घी से गिलोय का 
रस तिगुना और दूध घी के समान लिया जाता है। पार्थक्येन द्रव 
को चतुगुंग लेना स्वीकार करते हुए गिलोय का रस घी से चौगुना 
और दूध को घी के समान लेना चाहिये । मात्रा-आघे तोळे 
से १ तोळे तक । 

इस घी के यथाविधि सेवन से स्नेहन हो जाने पर रोगी 
आवळे के रस से त्रिता ( निसोत ) के चूर्ण को पीते । जब 
विरेचन यथावत्‌ हो जाय तब मधुरप्राय एवं पित्तवातनाशक 
पथ्य का सेवन करना चाहिये ।।१३३,१३४।। 

द्राक्षालेहं च पूर्वोक्तं सर्पी षि मधुराणि च । 

यापनान्क्षीरबस्तीश्च शीळयेत्सानुवास नान्‌॥ १३४ 

रोगी को पूर्वोक्त द्राक्षालेह ( चि० स्था० अ० १६ में 
धाव्यवलेइ नाम से कथित ), मधुरधृत ( मधुरद्रव्यो से साधित 
घृत), यापना वस्तियाँ, क्षीरब॒स्तियाँ (दूध की बस्तियाँ), अनुवासन 
बस्तियाँ; इनका सेवन कराना चाहिये ।।१३५। 

माढ्वीका रिट्टयोगांश्च पिवेद्युकत्याऽर्निवृद्धये । 

रोगी अंगूर या मुनक्के से प्रस्तुत अरिष्टयोगों को अभि की 
वृद्धि के लिये युक्तिपूवंक पीवे ।। 

कासिकं चाभया लेह पिप्पलीं मधूकं बलाम. ॥१३६॥ 

पयसा च प्रयुञ्जीत यथादोषं यथाबलम्‌ । 

कासरोग में कहे जानेवाले अभयावलेह (अगम्त्यद्रीतकी) 
और पिप्पली, मुलहठी तथा बळामूळ; इनका दोष और बल के अनु- 
सार दूध के साथ प्रयोग कराना चाहिये। पिप्पली आदि द्रव्यो को 
समपरिमाण में मिलाकर प्रयोग क्रिया जाता दै । अथवा वेद्य जैसा 
आवश्यक समके उस परिमाण में मिलाकर प्रयोग करावे ।१३६। 

तत्र शछोको 

पांडोः पञ्चविधस्योक्तं हेतुळक्षणभेष ज्ञम्‌ । 

कामळा द्विविधा तेपां साध्यासाध्यत्वमेव च ॥१३। 

तेषां विकल्पो यश्चान्यो महाठ्याधिद्दळीमकः । 

तस्य चोक्तं समासेन व्यञ्जनं सचिकित्सितम्‌ ॥१३८। 

इत्यग्चिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 

पाण्डुरोगचिकित्वितं नाम पोडशोऽध्यायः | १६ ॥ 

पाँचों प्रकार के पाण्डु का हेतु लक्षण और चिकिस्सा, दो 
प्रकारं की कामला, उन (पाण्डु, और कामला) की साध्यासाध्यता; 
उनके अन्म भेद और महारोग हलीमक का संक्षेप से लक्षण 
और चिकित्सा इस अध्याय में कही गयी है ।।१३७,१३८॥ 
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= ६६६ 
सप्तदशोऽध्यायः 


अथातो हिक्काइतासचिकिल्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माह भगत्रानात्रयः ।।१॥ 
«| अब इम हिक्का और श्याउ क्री जिक्रित्सा की व्याख्या 
करंगे--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ।।१॥। 
वेदलछोकाथतत्तज्ञमात्रयरूपिमुत्त मम 
अप्रच्छत्संञयं घीमान ग्निवेदः कृताळज छिः ।।२।। 
इमे द्विविधाः प्रोक्ताखिदोषात्िप्रकोपणाः । ` 
रोगा* नानात्मकास्तेषां कस्को भर्वात दुजयः ।।३॥ 
बुद्धिमान्‌ अग्निवेदय ने हाथ जोड़कर वेदार्थ (वेदिक) और 
लोकार्थ (ळौकिक) के तत्व को जाननेवाळे ऋषिश्रेष्ठ आत्रेय से 
अपना संशय पूछा--भगवन्‌ ! जो दो प्रकार के ( निज और 
आगन्दु मेद से अथवा मृदुदारण मेद से) वात पित्त कफ इन 
तीनों दोषों से उत्पन्न होनेवाले अठःस्भ्येन्द्रियाथवंयोग प्रज्ञापराध 
और परिणाम इन तीन देतुओं से प्रकुपित दोनेवाळे नाना- 
स्वरूप रोग कहे हैं उनमें से कोन कौन दुजय ह-कष्ट से 
जीते जाते हैं । ॥२,३॥ 
अस्रिवेशस्य तद्वाक्यं श्रत्वा मतिमतां वरः । 
उवाच परमप्रीतः षरमार्थेबिनिश्चयम्‌ ।।४।। 
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न ठु ते तथा । 
यथा श्वासश्च हिका च प्राणानाझ निकून्ततः ।।५।। 
अग्निवेश के उस प्रश्‍न को सुनकर परम सन्तु बुद्धिमानों 
में श्रेष्ठ आत्रेय ने यह सत्यनिणय बताया कि यह बात सत्य 
कि ऐसे रोग बहुत हैँ जो प्राणों को इरते हैं, परन्तु वे इतना शीघ्र 
मृत्यु का कारण नहीं होते जितना श्वास और हिक्का शीघ्र प्राणों 
का विच्छेद करते हैं ।।४,५।। 
अन्येरप्युपस्ष्टस्य रोगेजेन्तोः प्रथग्बिधेः । 
„५ अन्ते संजायते हिक्का इवासो वा तीत्रवेदनः ।।६।। 
` नाना प्रकार के अन्य रोगों से आक्रान्त प्राणी को भी अन्त 
समय टू तीव्रयन्त्रणादायक हिचकी अथवा श्वास हो जाया 
॥६॥ 
कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्धवी । 
हृदयस्य रसादीनां धातूनां चोपप्लोषणों ॥»॥ 
ये दोनों हिचकी और श्वास रोग कफ और वात से उत्पन्न 
होते हैं | परन्तु इनकी उत्पत्ति पित्तस्थान से होती है । ये दोनों 
रोग हृदय के रस आदि धातुओं को सुखा डालते हैं ।।७।। 
तस्मात्साधारणावेतौ मतो २समसुदु जयौ । 
मिथ्योपचरितो क्रद्धे हत आज्ञीविषाविव ॥।८।। 
थे दोनों समान हैं और एक से ही दुःसाध्य माने 
प्रकार क्रुद्ध हुआ सप प्राणी की मृत्यु का कारण 
दोनों रोग मिथ्या उपचार से (ठीक चिकित्सा 
हुए मारक होते हैं ।।८।। 


चरकसंहिता 


[ ख० १७ 
रोगसंप्रह (सूत्रस्थान १६ अध्याय में) प्रकरण में इन दोनों 


रोगों को प्रथक २ पाँच प्रकार का कडा जा चुक्रा है | इन दोनों 
रोगों का देतु लिङ्ग और चिकित्सा सुनो 


I 
रजसा धूमवाताभ्यां शीतस्थानाम्युसेवनात्‌ | 
व्यायासाद आाम्यधर्माध्चरूक्षान्नविषमासलातू ॥१०॥ 
आमप्रदोपादानादा द्रोच्यादत्यपतपंणात्‌ । 
दोेल्यान्मर्मणो घाताद्‌ इन्दाच्छद य तियोगतः॥११॥ 
तीसारज्वरच्छदिं प्रतिश्यायक्षतश्षयात्त । 
रक्तपित्तादुदाबता द्विसूच्यछस काद पि ॥ १२॥ 
पाण्डुरोगाद्विषाच्चेच प्रवतत *गदाविमो । 
श्वासमाग में धूळ दा धुएं के प्रवेश से, वायु से, संथुन 
से, अत्यन्त माग चलने से, रूखे अन्न के भोजन से, विषमासन 
से, आमदोष से, आनाह से, रूक्षता से, अत्यन्त अपतपण से 
(अधिक उपवास आदि से), दुत्रलता से, मम (हृद्य वा छाती) 
पर चोट से, रन्द्र से अर्थात्‌ शीत उष्ण आदि विपरीत भावों 
के क्रमरहिंत सेवन से, वमन विरेचन आदि शोधनों से, अती 
सार ज्वर के प्रतिश्याय उरःक्षत क्षय रक्तपित्त उदावत बिसूची 
अळसक पाण्डुरोग प्रभृति रोगों से तथा बिष से ये दोनों रोग 
प्रवृत्त होते हैं । अर्थात्‌ इन कारणों से वासु का कोप होकर 
हिक्का और श्वास होते हैं ।। १०-१२।। 
निष्पाचमाषपिण्याकतिळतेछनिषेबणात्‌ ॥१३॥ 
पिष्टञ्ञाळूकविष्टस्भिबिदाहिशुरुभोजनात्‌। 
जलजानूपपिशितदध्याम्नक्षीरसेबनात्‌ ॥१४॥ 
अभिष्यन्द्यपचाराच इळेष्मलानां च सेवनात्‌ । 
कण्ठोरसोः प्रतीवाताद्विबन्धेर्च एथ स्विधेः ।।१५॥। 
सेम, उड़द, पिण्याक (तिलक्रल्क), तिलतेल; इनके सेवन 
से, पिष्ट (चाबळ का आरा वा पीठी), शाळूक (जल में उत्पन्न 
होनेवाले कमल आदि के कन्द), विष्टम्भी विदाही तथा शुष 
द्रव्यो के भोजन से जलज (बारिशय) तथा अनूप देश के पशु 
पक्षियों के मांस, दही तथा कच्चे दूध के सेबन से, अमिष्यन्दी 


द्रव्यो के भोजन से, कफकारक द्रव्यो के सेबन से कण्ठ वा * 


छाती पर चोट वा .उनमें किसी प्रकार की रुकावट से अथवा 
नानाप्रकार की मळमून्न वात आदि की वित्रद्धता वा रुकाबट सें 
भी हिक्का और श्वास प्रवृत्त होते हैं । अर्थात्‌ इन देतुओं से 
कफकोप होकर ये दोनों रोग होते हैं ॥१३-१५।। 

मारुतः प्राणवाहीनि क्षोतांस्यावि्य कुप्यति । 

उरःस्थः कफसुदूधूय हिक्वाइचासान्करोति सः ॥१६॥ 

घोरान्‌ प्राणोपरोधाय प्राणिनां पतव पञ्च च । 

हिक्का और श्वास की सामान्य सम्प्राप्ति-धूलि धूँआ आर्दि 
वातकोपक कारणों सें अथवा सेम आदि के भोजन आदि देठुओं से 
प्रवृद्ध होकर कफ द्वारा मार्गरोध होनेपर प्रद्चद्ध वायु प्राणबाही 
में प्रविष्ट होकर कोप को प्राप्त होता है । छाती (फुप्फुस) में स्थित 


हुआ. येइ'क्फको 'उपर"न्की5 ओर कंपाकर (अपने स्थान से 


“रोगावेतौ प्ररोहत:' ग० । 


अं १७ ] 
शिथिल करके ) प्राणियों में घोर एवं प्राणघातक पाँच २ प्रकार 
के हिचकी और श्वासो को उत्पन्न करता है ॥१६॥ 
उभयोः पूर्णरूपाणि श्णु वद्ध्यास्यतः परम ॥१७॥ 
कण्ठोरसोगुरुत्व॑ च बदनस्य कषायता । 
. हिक्कानां पूवरूपाणि कुक्तेराटोप एवं च ॥१८॥ 
अब इसके पश्चात्‌ दोनों के पूर्वरूप को सुनो-- 
हिकाओं के पूर्वरूप--कण्ठ और छाती में गुरुता मुख के 
रस का कसेल! होना, कुक्षि में आटोप (गुड़-गुड़ ध्वनि वा भरा 
हुआ सा अलात होना ); ये हिक्काओं के पूर्वहूप हैँ । सुश्रुत 
उ० अ० ५० में “अरति? ( किसी काम सें मन का न ळगना ) 
यह लक्षण अधिक पढ़ा है-- 
मुखं कषायमरतिगोरवं कण्ठवक्षसों: | 
पूवरूप[णि हिक्कानासारोपो जठरस्य च? || १८} 
आनाहः पाइचेशूर्ल च पीडनं हदयस्य च | 
प्राणस्य च विलोसत्वं* इवासानां पूर्वलक्षणम्‌ ॥१८॥ 
शवासों के पूर्वलप- आनाह, पाश्‍्वंशूल, हृदय का पीड़न 
अर्थात्‌ हृदय में वेदना, प्राण, ( वायु ) का विलोम ( विपरीत 
गति ) होना; ये श्वासों के पूर्वरूप हैं | अष्टाङ्गसंग्रद्द चि० अ० 
५० से 'झङ्लभेद' ( शङ्कदेदा में भेदनवत्‌ पीड़ा) यह लक्षण 
अधिक पढ़ा है | सुश्रुत ड० अ० ५० में ये पूवरूप कदे दै-- 
'प्राग्रूपं तस्य हृत्पीडा भक्तद्वेपोऽरतिः परा | 
आनाहः पाश्वंयोः शूलं वेरस्यं वदनस्य चः ॥१६॥ 
प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि सकफोऽनिलः । 
हिक्काः करोति संरुध्य, 
हिका की विशिश सम्प्राप्ति--कफयुक्त वायु प्राणवाही उदक- 
वाही तथा अज्नवाही स्रोतों को रोककर हिक्काओ को उत्पन्न 
करता है । 
सुश्रुत उ० अ० ५० में हिक्का का स्वरूप बताया है-- 
“मुहुमुटुर्वांयुरुदेति सस्वनो 
यकृत्प्लिहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन्‌ | 
स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्‌ यत- 
स्ततस्तु हिकेति मिषरिभरुच्यते ।!' म 
अर्थात्‌ वायु मानो यङ्त्‌ प्लीहा और आंतों को मुख से 
बाहर फेकता हुआ बार-बार शब्द सहित ऊपर को आती है | 
बह्‌ यतः शीघ्र प्राणों का नाश करता है ( हिनस्ति ), अतः उसे 
कहा जाता है | अथवा हिक ऐसा शब्द होने के कारण हिका 
। ( हिक दिक्‌ इति कृत्वा कायति शब्दायते’ ) । 
` तासां छिङ्गं प्रथक्‌ शृणु ॥९०॥ 
उनके लि्ञों को एथक्‌ २ सुनो-- 
हिक के] -- 
क्षीणस्रांसबलप्राणतेजसः सकफोऽनिलः । 
गृहीत्वा सहसा कण्ठमुननैघोषवती श्रशम्‌ ॥२१॥ 
सततं हिकामेक्रद्वित्रिगुणांर तथा | 
सू सीची संरुध्योष्माणमेच च ॥२२॥ 
सुष्णाति गात्रस्य स्तम्भं संजञनयत्यपि । 
~® चवान्नपानानां रुणद्धयपद्तस्मृतेः ॥२३॥ 


च 'बिलोगत्वम्रिति पर्योकुलत्व रः ३ हक सवष्विविn 
ड कि ख्‌० } स > 


चिकिर्सल्याचम 


९६७ 
साश्रुविप्छुतनैत्रस्य स्तव्धञ्ञङ्कच्युतश्चंः । 
सक्तजल्पप्रळापस्य* निङ्गेतिं नाधिगच्छतः ॥२०॥ 
महामूळा^ महावेगा महाझव्दा महाबला । 
सहाहिक्कति सा नृणां सद्यः प्राणहरा मता !॥२५॥। 

इति सडादिका । 

_ महाहिक्का के लक्षण--रोग आदि कारणों से जिस पुरुष 

के मांस बल प्राण तथा तेज क्षीण हो गये हैं उस पुरुष सें कफ- 

युक्त वायु सहसा कण्ठ के ऊध्वदेश ( स्वसवन्त्र ) को आकान्त 
करके अतिप्रवळ घोपयुक्त हिचकी को निरन्तर उत्पन्न करता है । 
यह हिचकी किसी को एकबार में एक ही, किसी को एक बार 
में दो और किसी को एकबार में तीन होती हैं। एकवार तीन 
से अधिक भी हो सकती है। वायु प्राणवाही उदकवादी 
तथा अन्नवाही खोतों हृदय आदि ममों तथा देह की ऊष्मा 
को अवरुद्ध करके संज्ञा ( चेतना ) का नाश कर देता है और 
गात्रस्तम्म ( देह में जड़ता ) करता है | उस निःसंज्ञ पुरुष के 
नेत्र अश्रुपू्ण; शङ्ख देश स्तब्ध, मोह स्थान से च्युत होती हैं । 
वह बोलते हुए अटकता है, प्रलाप ( अस्पष्टभाषण ) करता है | 
रोगी किसी भी प्रकार शान्ति को नहींपाता । महाहिक्का महा- 
मूल महावेगयुक्त मह्ाशब्द-सहित तथा महाबलवान्‌, होती है । 
महामूल से अभिप्राय अतिवलवान्‌ तथा गम्मीर आश्रयवालले 
दोषों से उत्पन्न होने से हे । यह मद्दादिक्का शोध मनुष्यों के प्राणों 
को हर लेती है | सुश्रुत उ० अ० ५० में कद्दा है-- 
“र्माणि पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तेते | 
देइमायम्य वेगेन घोषयत्यति तृष्यति || 
महाहिक्केति सा सेया सर्वगात्रप्रकम्पिणी |? 
अष्टाङ्कसंग्रद्व नि० अ० ५० 
ध्वस्तश्रृशद्भ युग्मस्य सालविप्लुतचत्तुष: | 
स्तम्भयन्ती तनुं वाचं स्मृति संज्ञां च मुष्णती || 
रुन्धती मपर्गमन्नस्य कुवंती मर्मघट्टनम्‌ | 
पृष्ठतो नमनं शोषं महाहिध्मा प्रवर्तते ॥| 
महामूला महाशब्दा महावगा महात्रला' ||२१-२४॥| 
गम्भी रा दिका 
दिक्कते यः प्रबृद्धस्तु कृशो दीनमना नरः । 
जजेरेणोरसा कच्छं गम्भीरमलुनाद यन्‌ ॥२३॥ 
संजम्भन्‌ संक्षिपंश्वे ब तथाऽङ्गानि प्रसारयन्‌ ¦ 
पाइ चोभे समायस्य कूजन्‌ स्तम्भरुगर्दितः ॥२ज॥) 
नाभेः पक्काशयाद्वापि हिका _ चास्योपजायते ! 
क्षोमयन्ती श्रं देहं नाभयन्तीब ताम्यतः ॥२८!) 
- रुणद्ध्युच्छवासमाग' तु प्रनष्टवळचेतस: | 
गम्भीरा नास सा तस्य हिका प्राणान्तिकी मता ॥२९॥ 
इति गम्भीरा दिक्का। 
गम्भीरा हिक्का--जो अत्यन्त वृद्ध, कृश और दीन मन- 
वाळे पुरुष को मानो जर्जरित छाती ( फेफड़ों ) से, बड़े कष्ट से, 
गम्भीर प्रतिध्वनि के साथ, जम्हाई लेते हुए, अंग को फॅकते 
हुए वा संकुचित करते हुए तथा फैळाते हुए, दोनों पार्श्वौ को 
१ 'संसक्तवाकूभ्रलापस्यः च० । 'संसक्तवचनतया प्रलापो 
, प्रस्य सासंसत्तकानप्रलाय: त्त) ८5^ 
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श्वास के साथ खां चते हुए एवं अब्यक्तशंञ्द करते हुए दिकका 
होती दै । हर गम्भीरा हिक्का कहाती है । रोगी स्तम्भ तथा 
पावशूलसे पीड़ित होता है। नामि के पक्त्राशय से यह दिक 
उत्पन्न होती ( उठती ) है । यह देइफो अत्यन्त छुळ्य करतं 
दै । हिक्का के समव देइ. नम जाता है। ग्लानि होती है | 
इसमें बड और चित्त ( संज्ञा) नष्ट होकर उच्छुवास मार्ग 
भी रक जाता है । इसका नाम "गम्भीरा? हिक्का है । यह 
प्राणान्त करनेवाली है | सुश्रुत उ० अ० ५० में कहा है-- 
“नामिप्रदृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनी । 
शुष्कौष्ठकण्ठजिह्वास्त्श्वासपाश्वरुजाकरी || 
अनेकोपद्रवयुता गम्मीरा नाम सा स्मृता ॥? 
अष्टाङ्गसंग्रह नि अ० ५ में-- 
“पक्काशयाद्वा नामेर्वा पूर्वबद्‌ या प्रबर्तते । 
तद्रूपा सा मुहुः कुर्यात्‌ ज॒म्मामङ्गप्रसारणम्‌ | 
गम्मीरेणानुनादेन गम्मीरा/““““? ॥२६-२६॥ 
व्यपेता हिक्का-- 
व्यपेता जायते द्विक्ा या5न्नपाने चतुर्विधे । 
आहारपरिणामान्ते भूयश्व लभते वलम्‌ ।।३०॥ 
्रठापवम्यतीसारकृष्णातस्य विचेतसः । ५: 
जम्भिणो विप्डुताक्षस्य झुष्कास्यस्य विनामिन॥।३१॥ 
पर्योध्मातस्य हिक्का या जत्रृमूळादसन्तता^ । 
सा व्यपेतेति विज्ञेया हिका प्राणोपरोधिनी ॥३२॥ 
इति व्यपेता वा यमिका हिक्का । 
व्यपेता हिक्‍्क्रा--अतिशय पीत लीढ खादित चारों प्रकार 
के अन्नपान में जो हिक्का उत्पन्न होती है ओर जो आहार के 
पच जाने पर अधिक बल्वती हो जाती हे उसे व्यपेता हिक्का 


कहते हें | जिसमें प्रलाप, के, अतीसार, तृष्णा, चेतनानाश, 


जम्मा ( जम्माईँ ), नेत्रो का अश्रुपू्ण होना, मुंडका सूखना, 
 देइका नमना तथा उदर में अत्यन्त आध्मान होना; ये लक्षण 
होते हैं, जो जत्रु ( ग्रोवासन्धि ) मूल से उठती हैं, जो निरन्तर 


` प्रवृत्त नहीं रहती । अर्थात्‌ जिसका देर देर से वेग होता है 


उपसे व्यपेता जानना चाहिये । यह हिक्का प्राणघातक होती है । 


fh 


टॅ क. 


5 इसे यमिका नाम से भी कहा जाता दे ऐसा कईयों का 


 मतह्दै। यमिक्रा नाम से उसके बेगां का यमल होना (एकबार 


में दो हिचकी होना ) भी ज्ञात होता है, सुश्रुत उ० अ० ५० 
में इसका लक्षण इस प्रकार कहा है-- 

_  'चिरेण यमलैवेगेर्या हिक्का सम्प्रबतते । 

कम्पयन्ती शिरोग्रीबं यमां तां विनिदिशेत्‌ ॥ 

. ज़्यपेता? का अर्थ परिणामबती दै । यह भोजन के परिणाम 
ही प्रदृद्ध होती है । व्रद्धवाग्भट ने सुश्रुत (नि० अ०) 
-दीर्नो फे लक्षणों को एकत्र करके कहा है-- 
यमलेबंगेराद्यरे या प्रवर्तते । 

मोन्मुखे. त्रृद्धि परिणामे च गच्छति ॥ 
{शिरोग्रीबामाध्मातस्यातितृष्यतः । 
सारनेत्रविप्लुतिज॒म्मिणः || 


नी हिघ्मा 
अनतिदीर्घा' चक्र: ।. 
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चरकसंहिता 


कोष्ठगत वायु अन्नपान द्वारा पीड़ित होकर इतस्ततः 
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| रसम्बन्चं? पा० । 


[as रे 
वस्तुतः तो व्यपेता और यमिका एक नहीं है, इसका 


| निर्णय आगे करेंगे ॥३२०-३२॥ 
| 


ुद्रहिका- _ हि 

छ्ञुद्रवाती यदा कोष्ठाइः्यायामपरिघदट्रितः । 

कण्ठं प्रपद्यते हिक्कां तदा कुद्रां करोति स: ॥३३॥ 

अतिदुःखा न सा नोरःत्रिरोम्मप्रबाधिना । 

न चोच्छवासान्नपानानां सागमातृस्य तिष्ठति ॥३४॥ 

वृद्धिमावस्यतो याति भुक्तमात्रे च सादंचम्‌ । 

यतः प्रबतेते पूत्रे तत एवं निबतते ।।३५॥ 

हृदयं क्लोम कण्ठं च तालुकं च समाश्रिता । 

` मृद्वी सा छुद्रहिक्कति नृणां साध्या प्रकीर्तिता ।।३६॥ 

इति छुद्रहिक्का 

क्ुद्रहिक्‍क्रा-व्यायाम (श्रम) द्वारा प्रेरित ज्ञुद्रवात (स्व- 
ल्पवात) जब कोष्ठ से कण्ठ में आता है, तब वह क्षुद्रहिक्का 
को उत्पन्न करता है | वह हिक्का अत्यन्तः कष्टदायक नहीं 
होती, न छाती शिर मम॑ (हृदय) में कोई बाधा पहुँचाती है. 
और नाही श्वासमार्ग वा अन्नपान के मार्ग को आच्छादित 
करती है । अर्थात्‌ श्वासमार्ग और आहारमाग में किसी प्रकार 
के अवरोध को उत्पन्न नहीं करती । आयास करने से यह 
बढती है ओर आहार करते ही मृदु हो जाती है। यह जिस . 
हेतु से (आयास) पूव प्रवरत्त होती हे उसी से हं' निब्वत्तद्दो 
जाती है । अर्थात्‌ आयास से ही हिक्काजनकलुद्रबात का 
नाश हो जाता है। अतएब इसका वेग चिरकाल तक नहीं 
होता रहता है । जुद्रहिकका मृदु होती है ओर हदय क्लोम 
(Pharynx) कण्ठ एबं तालु में आश्रित होती है। यह 
साध्य है। सुश्रुत उ० अ० में कहा है-- 

“विकृष्टकालेर्या वेगेमन्देः समभिवतते । 

क्लुद्रिका नाभ सा दिकका जत्रमूलात्मधाविता? ।।३३-३६॥ 

अन्नजा हिक्का ८ 

१सहसा$5त्यभ्यवह्तेः पानान्नेः पीडितोऽनिछः । 

९. २७ © दै 

ऊध्वे प्रपच्यते कोएान्मय्ेवाऽतिमदप्रदैः ॥३७॥ 

तथाऽतिरोषभाष्याध्वहास्यभारातिवतेनेः । 

बायुः *कोषछगतो धावन्‌ पानभोज्यप्रपीडितः ॥॥३८॥ 

उरःस्रोतः समाविश्य कुय्यो द्विक्‍्कां ततोःन्नजाम 2 । 

तथा शनेमेन्द डडाडदं छुवश्चापि स हिक्कते ॥३८॥ 

न ममब्राधाजननी नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी । 

हिक्का पीते तथा झुकते शमं याति च साउन्नजा ॥ 

इति अन्नजा हिक्का । 

अन्नजा हिक्का--सहसा अन्नपान के अत्यधिक मात्रा 
में सेबन से अथवा अतिमत्तता को उत्सन्न करनेवाली तीव्र 
मद्यों के पीने से पीड़ित हुआ. वायु ऊध्वेदेश ( छाती कण्ठ 
आदि ) में पहुँच जाता है ओर द्विक्का को उत्पन्न करता दै | 

तथा अतिक्रोध, अतिभापण, अत्यधिक मार्ग चलना, 
अति हंसना तथा अत्यधिक भार उठाने के कारण कुपित 


'कोष्ठं गतो? ग. । हे 'प्रक- 


तः? ग. । ४ “तथा शनः 


अ० १७ ] 
गमन करता दुआ उर:ल्लोत (छाती वा फुप्फुस तथा श्वाममा्ग) 
में प्रविष्ठ होकर अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करता है। 
रोगी को दामैः शनेः मन्दशब्द से हिचकियाँ आती हैं। 
इसमें हिचकी के साथ छीकें भी आती हैं । यह मर्म ( हृदय 
आदि ) में बा इन्द्रियों में किसी वाधा को उत्पन्न नहीं करती । 
उद्र के खाली होने पर हिक्का शान्त होती है। यह अन्नजा 
कहाती दै | अथवा जो उपर्युक्त लक्षण के अतिरिक्त साख्य अन्न- 
पान के सेवन से शान्त होती है वद्द अन्नजा कहाती है। यह 
व्याख्या का विकल्प बृद्धवाग्भट के वचन के अनुसार समझना 
चाहिये । अष्टांगसंग्रह चि० अ० ५ में कहा है-- 
“मरुत्तत्र त्वरयाध्युक्तिसेवितेः । 
रूक्षतीद्णखरासात्म्येरन्नपानेः प्रपीडितः ॥ 
करोति हिध्मामरुजां मन्दशब्दां क्षवानुगाम्‌ | 
शमं सात्म्यान्नपानेन या प्रयाति च सान्नजा ॥' 
सुश्रुत उ० अ० ५० में भी इसका लक्षण कहा है-- 
“पानान्नेरतिसंयुक्तेः सहसा पीडितोऽनिलः । 
हिक्षयत्यूध्वंगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक्‌ ॥ 
तथा शनेर्मन्दशब्दं? के स्थान पर “तथा शनेरसम्वन्थ' 
ऐसा पाठ अधिकतया उपलब्ध होता है । इसके दो अभिप्राय 
हो सकते हूँ-एक तो यह कि रोगी शनैः तथा परस्पर सम्वन्ध 
रहित ( जो लगातार न हों ) हिचकियाँ लेता है। तथा दूसरा 
यह कि ( तथाशनेरसम्बन्ध ) भोजनसम्बन्ध रूप हेतु के विना 
भी रोगी को छीकों के साथ हिचकी होती है और यह हिक्का 
कुछ खा वा पी लेने पर शान्त हो जाती है | 
इस उक्त सम्पूण बर्णन से यह ज्ञात हुआ कि अन्नजा 
हिक्का पानान्न द्वारा दोष (वायु) के अमिभव से तथा स्व- 
कोपक कारणों से कुपित दोष ( वायु ) से उत्पन्न होती है ॥ 
अतिसंचितदोषस्य ` भक्तच्छेदळशस्य च। 
व्याधिसिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यातिव्यवायिनः ।।४१॥ 
आसां या सा समुत्पन्ना हिक्ता हन्त्याशु जीबितम्‌ । 
हिक्काओं की साध्यासाध्यता--जिस पुरुष में दोप ( वायु 
वा आम” ) अति-संचित हो, जो आहार न करने के कारण 
( अनशन से ) अत्यन्त कृश हो गया हो, तथा जिसका देइ 
रोगों से क्षीण हो गया है, वृद्ध, अत्यधिक मैथुन करनेवाला; इन 
जो भी हिक्का होती है बह शीघ्र जीवन को नष्ट करती दै ॥४१॥ 
यमिका च प्रळापार्तितष्णामोहसमन्विता ॥४२॥ 
लाप वृष्णा तथा मीह से युक्त यमिका हिक्का भी शीघ्र 
प्राणघातक होती है । यमिका से व्यपेता हिक्का का कई ग्रहण 
और कई यमिका से व्यपेता का ग्रहण नहीं करते | वे. 
जाला कि यदि व्यपेता से ही यमिका का ताय होता तो 
आचाय यहाँ यमिका न पढ़कर व्यपेता ही पढ़ते, क्योंकि पूव 
नाम ही का है। अतः माका अधिमास 


| 


१ “सर्वाश्च सिनता स कर केक rN न 


र हक्य भक्तच्छेदक्ततस्य वा ॥? 
SR मस्येत्यर्थः । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


२६९ 
ही है कि जिस भी हिक्क्रा में इकडे दो वेग होंगे उसे यमिका 


कहेंगे | अतः साध्यत्वेन उक्त रुद्रा और अन्नजा में मी यदि 


एकबार में दो हिचकी हॉ तो वे यमिका कहायेंगी और इसमें 
प्रलाप आदि लश्रण होने पर निर्बल पुरुप में असाध्य होंगे | 

परन्तु प्राप्त छपी हुई चरकसंहिताओं में न्यपेता का लिंग 
बताने के पश्चात्‌ इति व्यपेता वा यमिकाहिक्का' इस प्रकार 
कहा है । वृद्धवाग्भट ने भी व्यपेता और यमिका को एक दी 
माना है । अतएव संशय बढ़ गया है । परन्तु जतूकणे के वचन 
के अनुसार यमिका और व्यपेता प्रथक्‌ ही प्रतीत होती हैं । 
साध्यासाध्यता बताते हुए वहाँ कहा है-- 

आद्या दुःसाध्या, यमिका तष्णा मोहवतां सद्यः प्राणद्वत्‌ 
गम्भीराब्यपेते च |? ड 

यहाँ यमिका और व्यपेता एथक कदी दूँ । जिस इिक्का में. 
दो वेग इकट्ठे हों उसे यमिका कहा जाना चाहिये और व्यपेता 
को अपने उक्त लक्षणों से पढिचानना चाहिये । यदि आचायं 
को यमिका और व्यपेता एकार्थक ही अमोष्ट होते तो व्यपेता 
के लक्षणों में यमल वेगों का होना मी लक्षण बताया जाता जो 
यमिका नाम होने में प्रधान है। महाहिक्का के छक्षणों में दो 
वेगों का इकट्ठा होना हो सकता है । परन्तु वह हिक्का निर- ` 
न्तर शीघ्रता से होती है और यमिका के वेग देर २ सें होते हैं, 
जो कि “चिरेण यमलैवॅंगेः' इस सुश्रुतोक्त वचन से स्पष्ट है। 
सुश्रुत में व्यपेता का परिगणन नहीं किया । उसने यमळ वेगों- 


वाली हिक्का का पर्थक परिगणन कर दिया दै | चरकसंहिता में - 


व्यपेता के लिंगनिर्देश के अन्त में “इति व्यपेता वा यमिका 
हिक्का? किसी ने अपने वा व्रृद्धवाग्मट के - विचार के अनुसार 
पीछे से लिख दिया है, ऐसा प्रतीत होता है ।।४२।। वी 

अक्षीणश्वाप्यदीनश्र स्थिरधात्विन्द्रियश्व यः । 

तस्य साधयितु झ्या यमिका हुन्त्यतोऽन्यथा ॥४३॥ 

जो पुरुष क्षीण और दीन नहीं दै, जिसकी धादुए और 
इन्द्रियाँ स्थिर हैं उसे उसन्न यमिक्रा हिक्का साध्य होती है । 
अन्यथा मारक द्दोती है। अर्थात्‌ यदि यमिक्रा हिक्का से 
आक्रान्त पुरुष की धातुए' झीण न हों, त्रल और इन्द्रियञ्चक्ति 
का नाश न हुआ हो तो प्रलाप आदि लकण होते हुए भी 
यमिका साध्य होगी | 

दिक्काओं की साध्यासाध्यता के विषय में कइयों का यह 
विचार दै कि महादिक्का गम्भीरा और व्यपेता ये तीन तो स्व- 
भावतः ही असाध्य हैं, इनमें चाहे सम्पूणं लक्ष्ण न मी हो तो 
भी असाध्य होंगी । खुद्रा और अन्नजा में उक्त सम्पूर्ण लक्षण 
रहने पर भी वे साध्य ही दोंगी। इद्धवाग्मठ का विचार 
यह है कि 

तासु साधयेत्‌ । न 
आये द्वे वर्जय दन्त्ये सरवछिगान्दु वेभिनीम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अन्नजा ओर लुद्रा साध्य हैं। महती और गम्मीरा 
असाध्य हैं । तथा वेगिनी में यदि सब लक्षण उपस्थित हों तो 
बह०अचाष्म हैत ०उसने-बेग्रिली। सेऽ्रमला वा ब्ययेता का ग्रइण 


यह 
^ 


किया दै । वह दोनों को एक ही मानता हे! दुसरो का महू | के 
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१७० धरकर्सहिता . 
विचार है कि महाहिक्का आदि भी कदाचित्‌ साध्य हो सकती | आचाय ने यहाँ दोनों का ही परिगणन कर दिया है। 
हैं। चरक ने जो असाध्यता कही है वह प्रायः करके जाननी | उ० अ०_५१ में महाश्वास के निम्न लक्षण हे-- 


चाहिये। यइ विचार जतूकणे के उक्त बचनके अधार पर ही है | 
यदा सोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूबेकः । 
विष्वग्नजति संरुद्धस्तदा श्‍वासान्करोति सः ॥४१॥ 
श्वास की सम्प्रात्ति--जब कफानुगत वायु (श्वासमार्ग के) 
स्रोतों को रोकता है और स्वयं भी कफ से रुका हुआ होने के 
कारण अपने स्वाभाविक मागे में विचरण नहीं कर सकता और 
इतस्ततः सब ओर विचरण करता है तत्र उससे श्वासरोग उत्पन्न 
होते हैं सुश्रुत उ अ० ५१ में कहा है-- 
“रेव कारणेर्हिक्का बहुभिः सम्प्रवर्तते । 
तैरेव कारणे: श्वासो घोरो भवति देहिनाम्‌ ।। 
विहाय प्रकृति वायुः प्राणोऽथ कफसंयुतैः । 
श्वासयत्यूथ्वंगो भूत्या तं श्वासं परिचक्षते ॥”? 
डृद्धवाग्भट ने तो कहा है-- 
'कूफोपरुद्धगमन: पवंनो विष्वगास्थितः | 
प्राणोदकान्नवाहीनि दुष्ट: स्लोतांसि दूषयन्‌ ।।' 
उरस्थः कुरुते श्वासमामाशयसमुद्धवम्‌ ।? नि० अ० ४ में- 
यहाँ पर कहे गये “आमाशयसमुद्भवम्‌? का अभिप्राय यह 
है कि फुप्फुस के आमाशय की ओर के प्रान्त से यह रोग 
प्रारम्म होता है | इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना. चाहिये 
कि आमाशय वा उससे उपस्थित पक्वाशय में विकृति होने के 
कारण भी श्‍वास हुआ करता है और प्रायः देखने में आया है 
कि श्वासके रोगीको पाचन सम्बन्धी विकार भी अवश्य होते हें ॥ 
टर सहोरवास:-- 
उद्‌धूयमानवातो यः शब्दवद्‌ दुःखितो नरः। 
उच्चेः इवसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम्‌ ॥|४५॥ 
घ्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विश्रान्तळोचनः। 
१बिवृताक्षाननो बद्धमूत्ननचा विशीर्णवाक्‌ ॥४६।। 
*्दीनः प्रसितं चास्य दूराद्विज्ञायते भ्रम्‌ । 
महाश्‍वासोपसृष्टः स क्षिप्रमेन्र बिपद्यते ॥४७॥ 
इति महाश्वासः | 
. महाश्‍वास--महाश्‍वास में दुःखित हुआ पुरुष वायु की 
प्रबळ ऊध्वंगति के कारण दिनरात निरन्तर मत्त सांड के सहश 
 शाब्द्के साथ ऊंचा लम्बा साँस लेता है। इस श्वास में ज्ञान 
चेतना ) और विज्ञान (विचार ) नष्ट हो जाता है। नेत्र 
विश्रान्त अर्थात्‌ घबराने के कारण चञ्चल होते हैं, रोगी कभी 
इधर देखता है--कभी उधर । मुख और नेत्र खुले एवं स्तब्ध 
हैं | मळ्बन्ध होता दै । मूत्र भी कम आता है। रोगी 
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शब्द दूर से ही स्पष्ट सुनाई देता है । महाश्बास के 
हो जाती है | 

कि be का विश्रान्त होना वा स्तब्ध 
द्‌ से हुआ करते हैं। अतएव 


छी प्रकार बोल नहीं सकता । मन दुःखी रहता है। इसके: 


५ एवश्चित;! हतिः, विजञमळश्ित 


वि... 
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सुश्रुत 


“निसंज्चः पाश्वशूलछात्त: शुष्ककण्डोऽतिघोषवान्‌ | 
संरब्धनेत्रस्त्वायम्य: यः श्वस्थात्‌ स महान्‌ स्मृतः ॥४४-४७॥ 
ऊध्येश्‍वास:-- 
दोघ इचसिति यस्तूध्वे न च प्रत्याहरत्यवः | 
इलेष्मावृतमुखस्रोताः  कुडगन्धवदादित: ॥ ४८) 
ऊध्वेदृष्टिविपश्यंम्व बिश्नान्ताक्ष इतस्ततः । 
्रमुह्यन्वेदनातंश्च  झुष्कास्यो5रतिपीडितः ।॥४९॥ 
ऊध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधःरवासो निरुध्यते । 
मुह्यतस्ताम्यतश्योध्वे' इवासस्तस्येंव हनत्यसून्‌ ॥५०॥ 
इत्यूथ्बेश्वासः। 
ऊरध्यश्वास--मुख और श्वासवह खोत जिसके कफ से 
आच्छादित हैं और क्रुद्ध वायुसे पीड़ित इस रोगी का ऊध्वश्वास 
बहुत दीघं होता हे और वह अधःश्वास का ग्रद्षण नहीं कर 
सकता अर्थात्‌ बाहर निकलनेवाला सांस लम्बा होता है । रोगी 
देर तक सांस छोड़ता हे और उसे सांस लेने में बड़ी कठिनता 
होती है । रोगी ऊपर की ओर दृष्टि किये इए विश्रान्त नेत्रं से 
घत्रराया हुआ इतस्ततः विकृत रूपों का देखता है । उसे मूर्च्छा 
होती हे । वह बेदना से पीड़ित होता हे । सुख सूस जाता है । 
किसी कार्य में उसका चित्त नहीं लगता । मूर्च्छित एबं ग्लानि 
युक्त उस रोगी के ऊध्बेश्‍वास ( श्वास्त्याग ) के प्रकुपित होने 
पर अधःश्वास ( श्‍वासग्रहण ) रुक जाता है, जिससे उसकी 
मृत्यु हो जाती हे । सुश्रुत उ० अ० ५१ में-- 
“ममस्वायम्यमानेपु श्वसन मूढो मुहुश्च यः । 
ऊध्वप्रेक्षी हतरवस्तमूद्ध्बंश्वासमादिशेत्‌ः ।।४८-५०॥। 
छिन्नरवासः--* 
वस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वेप्राणेन पीडितः । 
नवा इबसिति दुःखाता मर्मच्छेद रुगर्दितः ॥६१॥ 
-आनाहस्वेदमूच्छार्ता बस्तिवाह निरोधवाद* | 
विप्छुताक्षः परिक्षीणः इवसन्‌ रक्तेकळोचनः ॥५१॥ 
विचेताः परिशुष्कास्यो बिवणेः प्रहपन्‌ नरः । 
छिन्नश्वासेन विच्छिन्न.* स शीलनं प्रजहात्यसन्‌ ॥५३॥ 
इति छिञ्ञइ्वासः। 
छिन्नशवास--इस- श्वास से पीड़ित रोगी को अपना सारा 
बळ लगाने पर रुक-एककर सांस आता है | अथवा सवथा 
सांस नहीं जाता । वह अत्यन्त दुःखी होता है । उसे ममच्छेद 
(ममं को काटना ) के सदृश वेदना होती है ( पाश्वशूल होता 
है ) | इसमें आनाह, स्वेद, मूर्च्छा, बस्ति में दाह, मूत्ररोध, 
नेत्रों का अश्रुपूर्ण होना, देह को अत्यन्त क्षीणता, श्वास लेते 
समय एक आंख का लाळ होना, चेतनानाश, सँह सना) 
विवणता ( वण का विकृत होना ) तथा प्रलाप; ये लक्षण होते 
हैं । छिन्नश्वास से छिन्न किया हुआ रोगी शीघ्र प्राणत्याग करता 
हवै । सुश्रुत उ० अ० ५१ में ` 
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अ० १७] 
'आध्मातो दह्यमानेन वस्तिना सरुजं नर; | 
सर्वप्राणेन विच्छिन्नः श्वस्याच्छिन्नं तमादिशेत्‌? | 
तमकश्वॉसः-- 
प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते । 
प्रीवां शिरश्च संगृद्ध शळेष्माणं समुदयं च ॥५४॥ 
करोति पीनसं तेन रुद्धो घुघुरकं तथा । 
अतीव तीत्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ॥५५॥ 
१प्रताम्यत्यतिवेगाञ्च कासते सन्निरुश्यते । 
प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुमुंहः ॥५६॥ 
इलेषमण्यसुच्यमाने च श्वं भवति दुःखितः । 
तस्येव च विमोक्षान्ते सुहृत लभते सुखम्‌ ॥५७॥ 
तथाऽस्योद्‌ध्तंस ते कंठः ऋषच्छाच्छक्नोति भाषितुम्‌ | 
न चापि ळभते निद्रां शयानः इवासपीडितः ॥६८॥ 
पाश्च तस्याबशृह्णाति शयानस्य समीरणः । 
आसीनो लभते सोख्यसुष्णं चैवाभिनन्दति ॥४८॥ 
उखच्छिताक्षों ऊळाटेन स्त्रिद्यता श्मतिभान्‌। 
बिशुष्काल्यो भुहुः श्वासो सुहुञ्चैवावधम्यते ॥६०॥ 
सघास्मुज्ञीतप्राब्याते: इलेषम लेश्चा भित्र घेते । 
ख॒ याध्यश्तसकः श्वासः साध्यो वास्यान्नवो स्थितः।६१। 
इति तमकश्रासः । 
तमकश्बाख (दमा)--जब वायु प्रतिलोम (विपरीत) भाव 
से खोतों में गमन करता है तत्र ग्रोवा और सिर को आक्रान्त- 
कर कफ को उदीरण करके उससे रोका जाकर पीनस (प्रतिश्याय) 
की तथा छुधु रशब्द को एवं प्राणपीडक (अथवा बल लगाकर 
आनेवाले) ठीव्र वेग युक्त श्‍वास को उत्पन्न करता है श्वास के 
तीब्र वेय के कारण रोगी अत्यन्त खिन्नं हो जाता है, उसे अति- 
वेग से खांसी होती है और कुछ देर के लिये श्वासरोध होता 
है, अथवा कुछ देर के लिये रोगी निश्चेट हो जाता हे, अथवा 
कफ से छाती रुक जाती है | यदि कफ न निकले तो रोगी अत्यन्त 
दुःखी होता हे । उसी कफ के निकल जाने पर थोड़ी देर के 
लिये आराम अनुभव करता है। कण्ठोद्ध्वंस होता है-गला 
खराब हो जाता है। रोगी बड़ी कठिनता से बोळ सकता ६ | 
लेटने पर शबासपीड़ित रोगी को निद्रा नहीं आती-उसे खांसी 
होने छगती है, यतः बायु लेटे हुए रोगी के पारवों को अक्रान्त 
कर लेती है । वह बैठा हुआ आराम अनुभव करता है | उसे 
ऊष्ण पदार्थों में अभिलापा होती है । नेत्र फूले रहते हैं। मस्तक 
पर पसीना आ जाता है । उसे अत्यन्त वेदना होती है । मद 
सूख जाता है । सांस बार बार धोंकनी की तरह चलता है | 
आकाश के बादलों से आच्छन्न दोने पर दृष्टि शीत और 
पुरोबात से तथा कफबर्द्धक आहारों से तमकश्वास बढ़ता है | 
यह तमकश्वास याप्य हे अथवा यदि अभी नवीन ही हो 
पुराना न हो तो साध्य होता है | सुश्रुत उ०अ० ४६ में कदा है- 
“तृट्स्वेदवमधुप्राय: कण्ठघुघु रिकान्वितः | 
विशेषाद्‌ दुर्दिने ताम्येच्छुवास: स्यात्तमको मतः ॥। 
महतातिए: सकासः सकफो नरः । 
१ मत्स्ये अप गया टो उ उना श लत 
_ ६ ्रताम्यति स वेगेन’ ग०। २ दुदिन 
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२७१ 
यः श्वसित्यत्रलोऽन्नद्विट्‌ सुत्तस्तमकपीडितः । 

स शाम्यति कफे हीनः स्वपतश्च विवद्धते! ।|५४-६१॥ 
प्रत मकसन्तमको-- 

१उत्ररमूच्छोपरीतस्य विद्यात्मतमकं तु तम्‌ । 

प्रतमक "तमक का भेद)--यदि तमकश्वास के लक्षणों के 
स[थ-साथ रोगी को ज्वर और मूर्छां भी हो तो उसे प्रतमक 
जानें सुश्रुत उ अ० ५१ में भी कहा दै-- 

“मूछांज्वरामिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्वु सः ।? 

उदावत रजोऽजीर्णेकिङन्नकायनिरोध्जः ॥ ६२ ॥ 

तमसा वघेतेऽत्यर्थः शीतेश्राञु प्र्ाम्यति । 

मञ्जतस्तमसीबाऽस्य विद्मगत्सन्तमक' तु तम्‌ ॥६३॥ 

इति प्रतमकसन्तमकश्चासौ । 

सन्तमक (तमक का भेद) उदावर्त, धूळ का मुख नास] 

आदि दारा प्रत्रेश, अजीण, देइ की क्लिन्नता तथा वेगो के 

रौकने से जो श्वास उत्पन्न होता है जो तम (अन्धक्रार वा तमो- 

गुण) से अत्यधिक बढ़ता है, शीत क्रियाओं से जो शीघ्र शान्त 

होता है, जिसमें सेगी अपने अन्धक्रार में डुबता हुआ अनुभव 
करता है, उसे सन्तमक जानना चाहिये | 

“अजीर्णेक्लिन्नकायनिरोधजः? का अर्थं करते हुए कई 
“अजीणे? से आमाजीण आदि "क्लिन्न? से विश्व्याजीण तथा 
“क्रायनिरोध’ से शरीर में वेगो. का धारण ऐसा अर्थ करते हैं! 
कई 'क्लिन्नकाय, से बृद्धपुरण और निरोध से वेगनिरोध अथव, 
जिन्हें योग का ठीक अभ्यास नहीं उनके द्वारा किये गये कुम्भक 
आदि प्राणायाम का अभिप्राय लेते हैं । 

प्रायशः टीकाकार प्रतमक और सन्तमक को एक ही मानते 
हैं । सुश्रुत ने सन्तमक नाभ से कोई प्रथक श्वास नहीं पढ़ा; 
उसने केवल प्रउमक ही कहा है । षृद्ववाग्भट मी प्रतमक और 
सन्तमक को एक ही मानवा प्रतीत होता है। उसने कहा दै-- 
“ज्वरमूर्च्छायुतः शीतैः शाम्येत्मतमकस्तु सः ।' 

“उवरमूर्छायुतः' यह प्रकृतग्रन्थ में प्रतमक के लक्षणों में पढ़ 
है और “शीतैः शाम्येत्‌? यह सन्तमक के लक्षणों में । बृद्धवाग्भर 
ने दोनों को मिलाकर प्रतमक का लक्षण बताया हे । टीकाकार 
८उदावर्त०! इत्यादि से प्रतमक के ही अन्य कारणों ओर लक्षणों 
का बताना स्वीकार करते हैं । कई “उदावतं०! इत्यादि दारा 
प्रतमक के उपद्रव बताये हैं-ऐसा कहते हैं, परन्तु यह पक्ष ठीक 
नहीं, क्योंकि अन्त में 'विद्यात्सन्तमकं' तु तम्‌? ऐसा कहा है, 
जिससे सन्तमक्र का स्वरूप ही क्रहा गया है-ऐसा स्पष्ट है । 
उदावर्त आदि विशेष कारणों से उत्पन्न होने से और विशेष 
लक्षणों के होने कें कारण प्रतमक का ही :नाम सन्तमक हो 
जाता है-ऐसा मानते हैं । 

'शीतैश्चाशु प्रशाम्यति! कहने से इसमें पित्त का सम्बन्ध भी 
स्वीकार किया जाता है । अथवा जैसे मद्यज विकार की शान्ति 
मद्यपान से होती दै वेसे ही शीत से प्रद्ृद्ध दोनेवाले प्रतमक की 


भी उस समय के लिये शीत से शान्ति हो जाती हे--परन्तु बह _ 


समाधान हृदयग्राही नहीं ॥६२,६३॥ 
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९७९ 
झुद्रश्वासः- 
रूक्षायासोद्धवः कोष्ठे द्रवात उदीरयन्‌ । 
चुद्रश्वासो न सोऽत्यरथे' दुखेनाङ्गप्र त्राधकः ॥६४।॥ 
- हिनस्तिन स गात्राणि नच दुःखी यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरुणदूध्युवितां रातिम्‌ ॥६५॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि: काश्चि दापाद ये्ुजम्‌ । 
इति क्ुद्श्वासः । 
छुद्रश्वास--रूक्ष अन्नपान तथा आयास से उसन्न होने- 
बाळा क्षुद्रवात (अल्प निदान और लक्षणवाला) कोष्ठ में ऊध्व- 
गमन करता हुआ क्षुद्रश्वास को उत्सन्न करता है। यह महा 
श्वास आदि अन्य श्‍वासों के सहश कष्टकर नहीं होता, देह को 
अधिक बाधा नहीं पहुँचाता । न वह देह का विनाशक होता 
हे । न वह दूसरे शवासों के सदरा कष्टसाध्य है । न वह अन्नपान 
की उचित गति में रुकावट डालता है । न वह इन्द्रियों को 
पीड़ित करता है और नाही किसी अन्य रोग को उत्पन्न करता 
है | सुश्रुत उ० अ० ५१ में तो कहा है-- 
'किञ्चिदारभमाणस्य यस्य श्वासः प्रवतते । 
निषण्णस्येति शान्ति च स लझ्लुद्र इति संज्ञितः ।।' 
अष्टाङ्भंसंग्रह नि० अ० ४ सें-- 
“तत्रायासातिभो जनेः । 
प्रेरितः प्रेरयेल्लुद्रं स्वयं संशमनं मरुत्‌ ॥'६४,६५।। - 
स साध्य उक्तो बलिनः सबं चाव्यक्तळक्षणाः ॥६६॥ 
श्वासों की साध्यसाध्यता-ज्ुद्रश्‍वास साध्य तथा बली 
पुरुष में सारे श्वास (महाश्‍वास आदि) जत्र उनके लक्षण अव्य 
क्तावस्था में हों तब साध्य होते हें । अर्थात्‌ लुद्रश्‍वास के तो 
चाहे लक्षण अव्यक्त हों वा व्यक्त, वह तो चिकित्सा द्वारा साध्य 
- है ही, परन्तु यदि महाशवास आदि की भी अब्यक्तावस्था में 
चिकित्सा हो जाय तो वे भी साध्य होते हैं । लक्षणों के व्यक्त 
होने पर तो वे अत्यन्त दुःसाध्य बा असाध्य हो जाते हैं । श्वासों 
. की पूवरूपावस्था में ही चिकित्सा श्रारम्म करनी चाहिये | सुश्रुत 
 उ० अ० ५५ से कहा है--- 
'्नुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कच्छ उच्यते । 
श्यः श्वासा न सिद्धथन्ति तमको दुबंलस्थ च ॥६६॥ 
इति श्वासाः समुद्दिष्टा दिछ्ञाश्चैव स्वलक्षणेः । 
एषां प्राणहरा वड्या घोरास्ते ह्याझुकारिणः ॥६७॥ 
गये श्वास और दिक्ाओं का अपने अपने लक्षणों द्वारा वर्णन 
दिया गया है ।। 
इनमें से प्राणनाशक श्वास (महा, ऊर्ध्वं और छिन्न) और 
ओं (महती, गम्मीरा, व्यपेता) की चिकित्सा न करनी 
-वे असाध्य घोर एवं शीघ्रकारी होते हैं ।। ६७ ॥ 
: साध्ययाप्यांस्तु क्षिप्रं भिषशुपाच रेत्‌ । 
उपेक्षिता दद्देयु्दि शुष्कः कक्षमिवानछः ॥६८:। 
साध्य 


एबं याप्य श्‍वास और दविक्काओं की शीघ्र औषधों 
! यदि इनकी उपेक्षा की जाय तो शुष्क 
जळा देता है बैसे ही ये जछ देते हैं ॥ 


द 


बरकसंहिता 


र [ अ० १७ 
हिक्का और श्वास दोनों के कारण स्थान (उद्धवस्थान) 


| € मूल-(दोष) के एक होने से चिकित्सा भी एक ही है | 


परियों ने उस चिकित्सा को जैसा समझा है वा निर्दिष्ट किया 
है उसे तुम सुनो ॥ ६६ :। .. 
दिक्काइव्रासादितं १ स्निस्धैरादौ स्वेदैरूपा चरेत्‌ । 
आक्तं लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसङ्करेः | ७० || 
तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्नोतःस्वभिविलीयते । 
खानि मार्दचमायान्ति ततो वातानुछोमता ॥७१॥ 
चिक्रित्सा--हिक्का और श्वास पीड़ित व्यक्ति को लवण 
मिश्रित तैळ का अभ्यङ्क करके स्निग्ध नाड़ीस्तेद प्रस्तरस्त्रेद 
और सङ्करस्येदों से (सूत्र १४ अ० में उक्त) उपचार करे | उन 
स्वेदों से ग्रथित (गांठदार वा जमा हुआ) कफ खोतों में विलीन 
हो जाता है । छिद्र वा खोतोमार्ग मृदु हो जाते हैं और तदन- 
न्तर वात भी अनुलोम हो जाता है । 
विलीन होने से अभिप्राय उसके द्रव होने से है । द्रव होने 
से वह आराम से बाहर निकाला जा सकता है । लोतों में लीन 
हुआ भी यह दोष विलीन होकर जब फुप्फुस में पहुँचता है तो 
वहाँ से सुगमता से बाहर निकाला जा सकता है । अष्टाङ्गसंग्रह 
चि० अ० ६ में कहा भी है-- 
६..." ~> 
_ „ २ पूव स्वेदैरुपाचरेत्‌ | 
स्निग्धेळवणतेलाक्तं स्रोतःसु ग्रथितः कफः ।। 
तैलीनोडपि विळीनोऽस्य कोष्टं प्राः सुनिहरः । 
भवेत्खेषु मृदुत्वं च मारुते चानुलोमता ।।७०,७१॥। 
यथाऽद्विकु्ेष्वक्रायुतप्तं विष्यन्दते हिमम्‌ । 
रळेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदैर्बिप्यन्दते तथा ॥७२॥ 
: जैसे पर्वत के वृक्षों वा लताकुज्ञों पर जमी हुई बरफ (57०9७) 
सूयं की किरणों से तपायी जाकर पिघल कर बह जाती है बेसे 
देह में स्थिर (जमी हुई) कफ स्वेदों से तत्त होकर पिघल जाती 
और बह जाती दै ॥ ७२ ॥ 
स्विन्नं ज्ञास्त्रा ततस्तूणं भोजये स्स्निग्धमोदनम्‌ । 
मत्स्यानां शूकराणां वा रसेदध्युत्तरेण` वा ॥७३॥ 
स्वेदन हो जाने पर शीघ्र ही रोगी को मछली या सुअर के 
मांसरसों से अथवा जिन व्यज्ञनों में दद्दी प्रधान हो उनके साथ 
घृत आदि स्नेह से स्निग्ध ओदन (भात) खिलावे ॥७३॥ 
ततः श्लेष्मणि संबद्धे वमनं पाययेत्तु तम्‌। 
पिप्पडोसंन्धवक्षोद्रयुक्तं बाताविरोधि यत्‌ ॥७४॥ 
तदनन्तर कफ के बढ़ने पर रोगी को पिप्पली सेन्धानमर्क 
और मधु से युक्त वामक औपंध जो वात की विरोधी न हो 
(बातबधक न हो) पिळावे | अर्थात्‌ स्निग्ध भोजनों से कफ के 
बृद्ध वा उस्क्लिष्ट होने पर वमन देना चाहिये । सिद्विस्थान 
प्रथम अध्याय में कहा जायगा-- | 
श्लेष्मोत्तररछदंयति ह्यदु खम्‌ ।? 
अर्थात्‌ जिसमें कफ प्रबृद्ध हो उसे कै सुगमता से हो जाती 
9 त 
है। वाताविरोधिः करने से अभिप्रय रूक्ष आदि वोतवधक 


[mT र घिसर स 
१ ६ ग्धमादौ' पा० । २ 'दष्युत्तरं दधिसंरः? चक्रः । 


० १७ ] प- ३५ 


द्रव्यों के निषेध से है | इृद्धवाग्भठ ने कहा है कि विशेषत: उन्हे 
बमन कराना आवश्यक है, जो कास के हृद्प्रह वा स्वरसाद से 


पीड़ित हों। | Rie 
दद्यात्ततोऽस्मे वमनं मृदु । 
विशेषात्‌ कासवमथुह्दद्‌ग्रहस्वरखादिने | 
पिप्पळीसैन्धवक्षौद्रयुक्तं बाताविरोधि यत्‌ ।|? 
_ अ० चि अ० ६॥ ७४॥। 

निहते सुखमाप्नोति सकफ दुष्टविम्रहे* । 

ज्ञोतःसु च विशुद्धेषु चरत्यविहतोऽनिलः॥ ७५॥ 

वह रोगी दुष्ट कफ के निकल जाने पर आराम अनुभव 
करता है और खोतों के शुद्ध हो जाने से वायु भी बाधारहित 
होकर सञ्चरश करता है || ७५ || 

छीनश्वेदोपरोषः स्याद सैस्तं निर्हरेद्‌ बुधः । 

यदि कुछ दोष ( कफ ) फेफड़ों वा खोतों में लीन हुआ 
शेष हो तो बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि वह धूमपान द्वारा 
उसे निकाले । > 

हरिद्रां यवमेरण्डमूल लाक्षां मनःजिलाम ॥ ७६॥ 

असदेबदावेळं मांसी पिष्ट्वा वर्तिं प्रकल्पयेत्‌ । 

तां छुताक्तां पिवेद्ध.मं यवेव घृतसंयुतेः ॥ ७७॥ 

हरिद्राद्यधूमवर्ति-हल्दी, जौ, एरण्ड की जड़, कच्ची लाख, 


` मैनसिल, देवदार, हड़ताल, बालछड़; इन्हें पीसकर बर्ति बनावे | 


= 
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उस बति को घी से चुपड़कर पश्चात्‌ उसका धूमपान करे। _ 

सूत्रस्थान के मात्राझितीय ( ५ म अध्याय ) में कडे गये 
विधान के अनुसार वर्ति बनानी चाहिये | धुमनेत्र का मान वहीं 
कहे गये वैरेचनिक वर्ति के नेत्र के समान ( २४ अंगुल ) 
अथवा कासरोग में कहे मान के अनुसार ( १० अंगुल धा ८ 
अंगुल ) होना चाहिये | 

अथवा जौ को घतमिश्रित करके दो सकोरों में वन्दकर 
(जिसमें ऊपर के सोरे में छिद्र हो ) छिद्रमाग से उसका 
धृआं पीना चाहिये । अथवा जौ को पीसकर यथाविधि वर्ति 
बनायें और घी से चुपड़कर उसका धूमपान करे ॥ ७६, ७७ || 

मधूच्छिष्टं सजेरसं घृतं मल्लकसम्पुटे । 

कृत्वा धूमं पिवेच्छुङ्गं बाळं वा स्नायु बा गवाम्‌ ।७८। 

सोम राळ और घी को एक सकोरे में डालकर दूसरे स- 
च्छिद्र सकोरे को ऊपर उलटा रख दें । पश्चात्‌ सन्धित्रन्ध कर 
दे | रोगी उसके छिद्र से धूम पीवे | अथवा उस छिद्र में धूम- 
पाननळिका जोड़कर रोगी धूम पीवे | 
नाहि इसी प्रकार गौ के सींग बाल वा स्नायु का धूमपान करना 

॥ ७८॥ ` 

स्योनाकवधेमानानां नाडीं झुष्कां छुशास्य वा । 

पद्सक गुग्गुलंड्लोइं शल्ळक्रीं वा घृताप्छुताम्‌ ॥७६॥ 

अथवा स्योनाक (अरब) वा एरंड की सूखी नाड़ी 
( खोखळी डंडी ) को अथवा कुशा की सूखी नाड़ी ( खोखली 
नली ) को घी से चुपड़कर उसका धूमपान करे। , 

अथवा पद्माख, गूगल, अगर) शल्लकी ( सजमेद ) की 
उकड़ी; इनमें से किसी एक को घृतयुक्तकर रोगी धूमपान करे। 


३ छोध्रमित्मपि पाठः । | 


itis 
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२७३ 
इनकी वर्ति बनाकर वा शरावसम्पुट में डालकर पूर्वोक्त विधान 
के अनुसार धूमपान कराया जाता है ।। ७६ ॥ 
*क्षतक्षीणातिसारास्रक्पित्तदाह्यानुवन्धजान्‌ । 
मधुरस्निग्धञ्रीताय्येहिककाइवासानुपा चरेत्‌ ॥ ८०॥ 
क्षतक्षीण अतिसार रक्तपित्त तथा दाइ के अनुबन्ध से 
उत्पन्न होनेवाली हिक्का और श्वासों की मधुर स्निग्ध एवं शीत 
आदि पित्तहर वा वृंहण क्रियाओं से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
न स्वेद्याः पित्तदाहात्ती रक्तस्वेदातिवर्तिनः । 
क्षीणधातुबळा रूक्षा गर्मिण्यश्चापि पित्तलाः ।। ८१॥ 
अस्वेद्य--पित्त और दाह से पीड़ित, जिसे अत्यन्त रक्तः 
खाव दो, जिसे बहुत पसीना आता हो, जिसकी धाढुए, अग हां) 
निवळ, रुक्षदेह, गर्भिणी तथा पित्तप्रकृति पुरुषों को स्वेदन नहीं 
करना चाहिये || ८१ ॥ 
° = ce 
कोष्णः कामुमर्‌ःकण्ठं स्नेहसेक्रेः सशकर: । 
उत्कारिकोपनाहेइच स्वेदयेन्मृदुमिः क्षणम्‌ ॥ ८२॥ 
यदि इन्हें स्वेदन कराना आवश्यक हो तो कोसे स्नेद्दो के 
परिषेक से अथवा शकरा ( खांड ) युक्त म्रद कोसी उत्कारिका 
वा उपनाहों से छाती और कंठ पर क्षणभर अर्थात्‌ थोड़ी देर 
स्वेदन करें| _ प 
.. उपनाइस्वेद का बर्णन सूत्रस्थान १४ अध्याय में हो चुक्रा 
हं । ८२॥ - 
तिळोममापगोधूमचृणेवातहरेः सह । 
स्नेहेश्‍चोस्कारिका साम्लैः सक्षीरेवा कृता हिता ॥८३॥ 
उल्का रिका--तिल्चू्ण, अळसीचूर्ण, उड़द का आटा, गेहूँ 
का आरा; इन्हें बातहर तिलतेल आदि स्नेहों तथा कांजी आदि 


अम्ल द्रव के साथ उत्कारिका बनाकर स्वेदन कराना चाहिये । . 


अथवा कांजी आदि अम्ल के स्थान पर दूध से भी उत्कारिका 
बना सकते हैं । 

यदि “वातहरैः? को 'स्नेहैः का विशेषण न मानना हो तो 
वातहर एरंडमूळ आदि का ग्रहण होगा | कई लप्सी के सदृश 
पदार्थ को और कई मूषिकाकृति भक्ष्य को उत्कारिका कहते हैँ । 
परन्तु स्त्रेद के लिये इसे लप्सीसहृश वा हळवे के-सदृश बनाना 
अच्छा होगा । उत्कारिका रोटी को भी कहते हैँ | तिल आदि के 
चूर्ण को कांजी आदि अम्ल वा दूध से गूंधकर रोटी भी बना 
सकते हैं । इसे पैल आदि स्नेह से चुपड़कर कंठ वा छाती पर 
गरम ही बाँधा जाता है ॥ ८३॥ 

नवञ्वरामदोपेषु खक्षस्वेदं विळक्कनम्‌ । 

समौच्योल्लेखनं चापि कारयेल्छवणाम्डुचा ॥ ८४ ॥ 

नवज्वर और आमदोषों में रोगी के बळ दोष आदि का 


| विचार करके रूक्षस्त्रेद, लङ्घन ( उपवास आदि ) की व्यवस्था 


करें अथवा जळ में सेन्धानमक को घोलकर रोगी को वमनाथ 
पिलावें ॥ ८४ ॥ पल वातं न 
अतियोगोद्धतं वातं दृष्टवा वातहरेमिषक। 
रसाद्येनौतिशीतोष्णेरभ्यङ्गेरच शमं नयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि वमन आदि संशोधन के अतियोग से वात प्रबळ हो 
जाय तो चिकित्सक को चाहिये कि वह वातनाशक मांसरस 


आदियों के मोजन द्वारा तथा जो बहुत शीत और बहुत उष्ण 


> ० 0 बाण ० का ताज iri || 
१ 'स्वरक्षीणा ०° पा० । 
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अष्टाज्नसंग्रह चि० अ० ६ में इस प्रकार पढ़ा है-- 
“अतियोगोद्धतं वातं दृश्वा पवननाशनेः । 
स्निग्वै रसायैनात्युष्णेरम्यन्ग श्र शर्म नयेत! ॥ ८४ || 
उदावते तथाऽऽऽ्माने मातुलुज्ञाम्लवेतलः । 
हिङ्गुपीछुबिडेरचान्नं युक्तं स्याइचुलोमनम्‌ ॥ ८६॥ 
ङ्दाबते और आध्मान होने पर रोगी को माठलुङ्ग 
( बिजौरा ), अम्लवेतस हींग पीलु तथा विडनमक से युक्त अन्न 
बायु के अनुळोमन के लिये खाने को देना चाहिये ॥ ८६॥ 
हिक्काइवासामयी ह्येको बलवान्‌ दुबलोऽपरः । 
कफाधिक्रस्तथवेको रूक्षो बहनिलोऽपरः ॥ ८७॥ 
हिक्का बा श्वास का रोगी एक ऐसा हो सकता है जो 
बलवान्‌ हो और दूसरा दुबंछ | एक वह हो सकता है जिसमें 
कफ अधिक हो और दूसरा वह जिसका देह रूक्ष हो और वायु 
अधिक हो ॥ ८७ ॥ 
कफाधिके बळस्थे च वमनं सविरेचनम्‌ । 
कुयोत्पथ्याञ्िने धूमलेहादिशमनं ततः॥ व्ट ॥ 
इनमें से जिसमें कफ अधिक हो और जो बलवान्‌ हो उस 
पय्यसेबी रोगी को पूर्वं वमन और विरेचन कराकर धूमलेह 
आदि श्वास वा हिक्का के शान्त करनेवाली औषध देनी 
चाहिये || ८८ ।} र 
बाचिकान्हुबँछान्वाळान्डृद्धांड चा निळसूदनेः । 
तपँयेदेब अमनेः स्नेहयूषरसा दि भिः || ८९ ॥। 
वातिक, दु्बछ, बालक वा इद्ध पुरुप का वातनाशक तथा 
श्वास वा हिक्क्रा के संशमन करनेवाले स्नेह यूप एवं मांसरस 
आदियों से तपण ही करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
अनुत्क्लिष्टकफास्त्रि्नदुवछानां विशोधनात्‌ । 
वायुलेच्वास्पदो ममे संजोष्याशु हरेद्सून्‌ ॥ €०॥ 
जिनमें कफ का उत्क्लेश नहीं, जिन्हें स्वेदन नहीं कराया 
गया तथा बल्हीन पुरुषों को शोधन कराने से उन्हें अवसर 
पाकर वायु आक्रान्त कर लेता हे ओर बह मम ( हृदय वा 
फुफ्फुस ) को सुखाकर शीघ्र ही पाणों को हरता दै ॥ ६० ॥ 
दट दृढान्‌ बहुकफांस्तस्माद्रसैरानूपवारिजे: । 
.  उृप्तान्विशोधयेत्सिन्नान्‌ इंहयेदितरान्‌ भिषक्‌ ॥6१॥ 
न्यू अतः वेद्य को चाहिये क्रि दृढ़शरीर, कफाधिक आनप देश 
के एवं जल में उत्पन्न होनेवाले पशुपक्षियों के मांसरसों से तृप्त 
 ( कफ के उत्क्लेश के लिये ) तथा जिन्हें स्वेदन कराया गया दै 
. उन पुरुषों का शोधन करावे । निवळ एवं वाताधिक पुरुष का 
._बूंहण दी करना चाहिये ॥६१॥ . 
__ बर्दितित्तिरिदक्षाइच जाडुलाऱ्च खुगद्विजाः । 
___ दृशमूलोरसे सिद्धाः कोटत्ये वा रसे हिताः || €२॥ 
oe ` निब्रळ एवं वाताधिक पुरुष के बृंहण और रोग शान्ति के 
लिये मोर, तीतर, मुर्गा तथा जांगल पशुपक्षियों के मांसरयों को 
क्वाथ वा कुलथी के क्वाथ में सिद्धकर पिलाना 


खश्कलंहिली 


न हो--ऐसे वातनाशक अम्पज्ञों द्वारा वायु को शान्त करे । | 


ल Suto Ne 
च सांचत्रकान्‌ ॥8३॥ 


[अ | 
जले पक्त्वा रसः पूतः पिप्पलीघूतभ जितः । 
सनागरः सल्वणः स्याद्यषो भोजने हितः ॥ &४॥ 
निदिग्धिका यूप्र--छोटी कटेरी, वेळगिरी, काकड़ासियी 
दुरालभा, गोखरू, गिलोम, कुलथी तथा चित्रक; इन्हें जल में 
क्वथितकर छान लें.। इसे पिप्पलीचूर्ण और घी में छौंक ढें। - 
इसमें सोंठ का चूर्ण और सेन्धानमक उचित मात्रा में डालें। | 
यह य॒ष भोजन में हितकर है । | 

यद्यपि इस योग में छोटी कटेरी आदि के सदृश ही कुळथी | 
को पढ़ा है, परन्तु यूष में उसे प्रधान जानना चाहिये । अतएव ' 
छोटी कटेरी आदि द्रव्य यदि १ कष हों तो जल २ प्रस्थ ( ३२ | 
पल ) डाला जायगा । जब क्वथित होकर १ प्रस्थ रह जाय तत्र | 
उससे अठारहर्वा भाग कुळ्थी डालकर यथाविधि यूष तेयारकरे॥ | 
रास्नां बलां पचसूळं हृस्वं सुदूगान सचित्रकान्‌। 
पक्त्वाधम्भसि रसे तस्मिम्यूषः साध्यश्च पूर्ववत्‌ ॥६| 
रास्नादियूष-रास्ना, बछामूछ, झाळपर्णी, ४श्निपर्णी, बृहती, 
कंटकारी, गोखरू, मंग, चित्रक, इन्हें जल में क्वथितकर उस 
रस में पूववत्‌ यूप को सिद्ध करे। मूंग के अतिरिक्त रास्ना 
आदि द्रव्यो का पूर्वोक्त विधान के अनुसार क्वाथ कर | इस | 
क्वाथ में मूंग को डालकर पूर्ववत्‌ ( पिप्पछीचूर्ण वा घृत में | 
भर्जितकर ) यूष तैयार करना चाहिये ॥। ६५ |! | 
पल्ळवान्मातुळुळुत्य निम्बस्य छुळकस्य च |. | 
पकत्वा सुद्र्भश्च सब्योषान्क्षारयूषान्बिपाचयत्‌॥९६। 
मातुळङ्ग के पत्ते, नीम के पत्ते, पटोळपत्र; इनके पूववत्‌ 
क्वथित जळो में मूंग का यूष यथाविधि सिद्ध करे | पश्चात्‌ 
त्रिकटु चूर्ण और यवक्षार वा अपामार्गक्षार आदि ( जो ढिक्का 
श्‍वास के लिये योग्य हो ) उचित मात्रा में अबचूर्णितकर रोगी 
को प्रयोग करायें ।। ६६ || 
दत्त्वा सळवणं क्षारं शिप्रृणि मरिचानि च। 


{ 


युक्त्या संसाधितो यूथो हिक्काशवासबिकारछुत्‌॥8ॐ 


-सेन्धानमक, यवक्षार, सहिजन के बीज वा जड़, काली- 
मिर्च; इनके प्रक्षेप से युक्त विधिपूवेक साधित मूंग आदि का 
यूष हिक्का और श्वास आदि को नष्ट करता ह ॥ ६७ | । 

कासमदकपत्रनाणां यूषः ज्ञोभाळ्जनस्य च । 

झुष्कमूळकयृषश्च हिककाश्‍वासनिवारणः ॥। €८॥ 

कसौंदी के पत्तों का यूष, सहिन के जड़ का यूप अथवा 
सूखी मूळी का युप हिक्का और श्वास को हटाता है। ये 
या तो उन्हीं टक र द्रब्यों से तेयार करने चाहिये अथवा पूव 
वत्‌ इनका रख सिद्धकर उनमें मूँग आदि को यूषविधान 
पकाना चाहिये ॥| ६८ ॥ 

सदधिव्योषसपिंष्को यपो वार्ताको हितः । 

शालिपष्टिकगोधूमयवोन्नान्यनचानि च।। €< ॥ 

बरैगन का यूष--जिसमें दही त्रिकटु चूर्ण और घृत डाली 
हो हिक्का और श्वास के रोगियों के लिये हितकर होता दै । 


पुराने झालिचावळ सांठी के चावल गेहूँ तथा जा का 
हितकर हैं || ६६ ॥ है 

हिल्गुसौवर्चेछाजाजीविडपौष्करचित्रकः । 
..... सिड बा ज यकीगः रवासदिक्किनाम ॥. 


१ 'सककंटाद्वामैः सिद्धा’ पा० । 


झ० २७ 


विकिल्थितस्थानम्‌ 


हि 


हिङरवादियवागू--हीँग, सौँचछ नमक, जीरा, विडनमक, । कण्टकारी, गोखरू), अथवा दैवदे।र कै कवोथ को अथवा मदिरा 


पुष्करमूल, चित्रक, काकड़ालगी; इनसे यथाविधि साधित यवागू 


श्‍वास और हिक्का के रोगियों को खिलानी चाहिये | 
गङ्गाधर इसे दो योग स्वीकार करता है । एक तो चित्रक- 
पर्यन्त और दूसरा काकड़ासिंगी से || १०० || 
दृझमूळीझटीरास्तापिप्पलोबिल्वपोष्करैः । 
ज्छङ्लीदासळकोागींथुद्चीनागरद्विसिः ॥१०१॥ 
यबाशू विधिना सिद्धां कषायं बा पिजेन्नर: | 
कास हृदूमडपाइवोतिंहिक्क्राइवासभ्रभान्तये ॥१०२॥ 
दशमूल्यादियवागू--बिल्ब की छाल, श्योनाक की छाछ, 
गाम्भारी कौ छाळ, अरणी की छाळ, पाटळ की छाछ, शालपर्णी, 
प्श्निपणीं, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, शटी ( कचूर ), 
रास्ना, पिप्पली, बिल्व की छाळ, पुष्करमूल, काकड़ासिंगो, सु है 
आँबला, भारङ्गी, गिलोय, सोंठ, ऋद्धि; इनसे यथाबिधि सावित 
यवागू अथवा केवळ इनके ववाथ को ही रोगी पीवे ! क्वाथार्थ 
मिलित द्रव्य २ तोळा परिमाण में लेकर सोलह शुने जल में 
क्वथितकर अश्मांश अवशिष्ट रदने पर उतार लेना चाहिये 
और छानकर रोगी को पिलाना चाहिये | र 
यवाभूसाधना्थ क्वाथ को सामान्यतः षडक्वपरिभाषा के 
अनुसार सिद्ध किया जाता है । पुराने झालि तथा षष्टिक आदि 
पूर्वोक्त द्रव्यों से यवागू का सादन करना चाहिये । यवागू आदि 
के लिए निम्मोक्तं परिभाषा प्रायशः प्रचलित है । 
'घडङ्गपरिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मदा । 
यवागूपुचितादूमक्ताच्चतुभांगक्ृतां वदेत्‌ ध 
सिक्थकै रहितो सण्डः पेया सिक्थससन्बिता। 
यवागूबहुसिक्था स्याह्विलेपी विरलद्रवा | 
अन्नं पञ्चगुणे साध्यं विलेपी ठु चठुयु'णे | 
मण्डश्रतुदंशगुणे यवागूः षड्गुणेळ्मसि ॥ tk 
इस द्शमूल्यादियबागू का प्रयोग काय हृद्झह (हदय में 
क हिक्का और श्वास की शान्ति के ल्यि किया 
ताहे। 
क्वाथसाधनार्थ हमने जो असी कहा है वह प्रधान औषध 
फे रूप से है, परन्तु यदि सामान्यतः पीने के लिये प्रयुक्त करना 
हो तो षडङ्ग-विधान के अनुसार अधेश्य्त करके प्रयोग करना 
चाहिये । अर्थात्‌ १ कर्षं द्रव्य लेकर २ प्रस्थ (३२ पळ) जल में 
क्वथित कर | आधा अवशिष्ट रहने पर उतारकर छान छ | 
और इसका प्यास लगने पर पीने के लिये प्रयोग करावें १०१-२ 
पुष्कराह्मगरटीव्योषमातुलुज्ञाम्लवेतसेः । 
योजयेदन्नपानानि ससर्पिविंडहिड्गुमिः ॥१०१॥ 
हिक्का और श्वास के रोगी के अन्नपान को पुष्करमूल, 
केचूर, त्रिकडु, मातुलुङ्ग (त्रिजोरा), अम्लवेतस, तथा घी, विड- 
नमक और हाँग से संस्कृतकर प्रयोग करना चाहिये ॥१०२॥ 

. दशमूळस्य बा क्वाथमथवा देवदारुण' |. . 
एषितो मदिरां वापि हिक्काश्वासी पिबेन्नरः ॥१०४॥ 
हिक्का बा श्वास का रोगी “वासं डमे 'पर च्चमूळ (बिलत, 

अरणी, पाउळा, श्योनाक, गांमारी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बृहती, 


को पीवे। पानीयाथ प्रयोग में षडद्भपरिभाषा के अनुसार ही 
साधन होगा (॥१०४॥ म 


पाठां सधुरसां रास्नां सरलं देवदार च । 
पक्षाल्य जजरीकृत्य सुरामण्डे निधापयेत्‌ ॥१०५॥ 
तं मन्दलवर्ण कृत्वा भिषक्‌ प्रद्धतसम्मितम्‌ । 
पाययेत्तु ततो हिक्का श्वासइचैवोपज्ञाम्यति ॥१-६।। 
पाठादिसन्धाने (7८४०/९ )--पाठा, मधुरसा ( मूर्वा- 
मुल), रास्ना, स्रलकाए (चड़ की लकड़ी), देत्रदारु; इन्हें जळ 
से थी साफ करके सुखा लें | पश्चात्‌ मोरा मोटा कूटकर सुरा- 
मण्ड में डालकर रख छोड़ें | सात आठ दिनके पश्चात्‌ छान ळें | 
इसे थोड़ा नमकीन कर रोगी को वैद्य १ प्रसत ( २ पळ ) परि- 
माषा में पिळावे । इसके सेवन से दिचकी और श्वास शान्त 
होता है। आधुनिक मात्रा-३० बू'द से ६० बू द तक | 
प्रायशः आजकल सन्धानार्थ पाठा आदि द्रव्यो के मिलित 
प्रमाण से सुरामण्ड को आठगुना ल्या जाता है | यतः फाण्ड 
वा झीतकषाय के लिये चतुगु'ण वा षड्गुण द्रव लिया जाता. 
है, अतएव इस योग को भी चौगुने वा छहगुने सुरामण्ड से कई 
सिद्ध करते हैं । इद्धवाग्मट ने सन्धान के लिए केवल रात्रि भर 
पड़ा रहने देने के लिये कहा है--जेसे कि प्रायशः शीतकघाय 
में किया गया है-- 
“पाठां मधुरसां दारं सरलं च निशि संस्थितम्‌ | 
सुरामण्डेऽल्पल्वणं _ पिबेत्‌ प्रसतसम्मितम्‌ ॥| 
परन्तु इस प्रकार पूणसन्धान नहीं होगा । और तय्यार हुए 
सन्धान की मात्रा भी अधिक देनी पड़ेगी । सात आठ दिन 
रखने से अच्छी प्रकार सन्धान हो जायगा | पाठा आदि द्रव्या 
- का सुरामंड में विलीन होनेवाळा अंश पूर्णरूप से घुळ जायगा। 
इसे प्रस्तुत करते समय प्रतिदिन एक बार हिला देना चाहिये | 
हिङु सौवर्चळं कोळं समङ्गां पिप्पडीं बलाम्‌ । 
सातुळुक्करसे पिष्टमारनाळेन वा विवेतू ॥१०७॥ 
हिंग्वादिचूण--दींग, सोंचलनमक, कोल ( बेर ), समङ्का 
(छाजवन्ती अथवा मञ्जिष्ठा), पिप्पली, बलामूळ, इनके चूणे को 
बिजौरे के रस से पीउक़्र अथवा आरनाळ ( कांजी ) से आलो- 
ड़ितकर रोगी को प्रयोग करायें । त्रिजीरे का रख अथवा कांजी 
इतनी डालनी चाहिये जिससे इलकी सी खटाई हो जाय | चूण 
की मात्रा-४ सत्ती । अष्टाङ्गसंग्रह में यह योग कुछ मेद्‌ से 


मूंग पढ़े हैं ॥१०७॥ 
` सौबचेछं नागरं च भागी द्विशकेरायुतम्‌ । 
'उष्णास्चुना पिवेदेत द्विक्कारवासविकारनुस्‌ ॥१०८/॥ 
सौबर्चछादि चूर्ण--सौंचर नमक, सोंठ, मारख्ली; प्रत्येक 
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१७६ 
.पीवे । यह हिक्का और श्वास को नष्ट करता है । मात्रा १ मासा 
गङ्गाधर जे यह योग नहीं पढ़ा ।। १०८ ॥ 
भार्गीनागरयोः कल्कं मरिचक्षारयोस्तथा। 
पीतद्र चित्रकास्फोतामूवीणां चाम्बुना पिबेत्‌ ॥१०९॥ 
१ भार्गी, सोंठ, २ कालीमिर्च, यवक्षार ३ पीतद्र ( देवः 
दार), चित्रक, आस्फोता (इाफरमाळी), मूवामूळ; इन करका को 
मात्रा में जल के साथ रोगी पीवे । ये तीन योग हैँ | जल कोष्ण 
होना चाहिये | अष्टाङगसंग्रह में कहा भी है— 
“जलेन वा । 
कोष्णेन भाडर्गी झुंठी च क्षारं बा मरिचान्वितम्‌' ।।१०६॥ 
मधूलिका तुगाक्षीरी नागरं पिप्पली तथा । 
उत्कारिका घृते सिद्धा श्वासे पित्तानुबन्धजे ।।११०॥ 
पित्तानुगशबास में मधूलिकायुत्कारिका--मधूलिका \ मुल- 


हठी अथवा गेहूँ के छोटे २ टुकड़े, दलिया अथवा छोटा गेहूँ), 


तुगाक्षीरी (बंशळलोचन), सोंड, पिप्पलो; इनसे घी में सिद्ध की 
हुई उत्कारिका* पित्त के अनुवन्ध से युक्त श्वास में प्रयोग 
करनी चाहिये ॥११०॥ ` 
इचाविधं शशमांसं च शल्लकस्य च शोणितम्‌ । 
पिप्पलीघृतसिद्धानि श्वासे बातानुवन्धके ॥१११। 
वातानुबन्ध श्वासमें--त्रड़े सेह का मांस अथवा शशक 
(खरगोश) का मांध तथा शल्लक (छोटी सेइ) का रक्त; इन्दे 
'पिप्पळीचूण और घी से सिद्धकर बात के अनुवन्ध से उत्पन्न 
होनेवाळे श्वास में प्रयोग करना चाहिये । 
= “पिप्पलीधृतसिद्वानि’ ऐसा बहुवचनान्त कहने से ये योग 
र पृथक्‌ एथक्‌ ही समझने चाहिये | अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ६ में 
तो इसे एक योग मानकर उत्कारिका सिद्ध करने को कहता है-- 
उत्कारिका तुकाकृष्णामधूलीगुडनागरे: । 
पित्तानुबन्धे योक्तव्या पवने त्वनुबन्धिनि ॥ ` 
श्वाविच्छशामिप्रकणाग्रृतशल्यकशो णिते:? ॥ 
 इससेयहृ प्रतीत होता है क्रि “पिप्पलीव्रृतसिद्धानि' यह 
लेखक के प्रमाद से हो गया है, वस्तुतः “विप्यीबृतसिद्धा तु? 
यह पाठ है । इसे स्वीकार करने पर वह एक योग हो जाता है । 
अर्थात्‌ से का मांस, शशक का मांस, सेइ का रक्त तथा पिप्पली 
चूण इन्हें एकत्र मिश्रितकर घी में उत्कारिकायें सिद्ध करे। 
र तार के पाठ के अनुसार यद भी ज्ञात होता है कि 
[ससे पूवं के पित्तानुबन्धश्वास में प्रयोग कराने के लिये कहे 
उत्कारिकायोग में गुड़ मी डाला जा सकता है ॥१११॥ 
सुवरचडारसो दुग्धं घृतं त्रिकदुकान्वितम्‌ । 
शाल्योदनस्यानुपानं बातपित्तानुगे हितम ।(११२॥ 
पेत्तानुबन्ध श्वास में--सुवर्चछा (सूयभक्ता, सूरजमुखी, 


शालि के भात के पश्चात्‌ पीना चाहिये । 


पकार 


'वरकसंहिता याट. 
` इनमें दूध की प्रधानता है । शेष को यथायोग्य मात्रा में उसमें 
मिलाना चाहिये । इद्धवाग्मठ ने भी कहा है-- 


» घी तथा न्रिकटुचूर्ण; इन्हें यथायोग्य 
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“सुवर्नलारसव्योप्रसर्धिर्मिः सहितं पयः । 
अनुशाल्योदनं पेग्रं वातपित्तेऽनु्रन्धिनि |? 

 _ , _ _ अ०सं०चिण अणी 
गङ्गाधर तो इसे तीन योगाँ में विभक्त करता है। १ 


सुवर्चछारस २ त्रिकटुचूण युक्त दूध और तीसरा त्रिकटुचूण- 
युक्त घी ।।११२॥ 


c 


शिरीपपुष्पस्वरसः सप्तपर्णस्य वा पुनः । 
पिप्पळीमधुसंयुक्तः१ कफपित्तानुगे मतः* ॥११३॥ 
कफपित्तानुत्रन्धश्वास में शिरीष (सिरस, सिरीह) के फूलों 


के स्वरस में अथवा सत्तपर्ण ( सतौना ) त्वक के रस में मधु 


और पिप्पलीचूण मिलाकर प्रयोग कराना चाहिये । 

इन सब अनुबन्धयुक्त श्वासों में प्रयोग किये जानेबाले 
योगों को उन २ अनुवन्धयुक्त हिक्काओं में भी प्रयोग कराया 
जा सकता है | इद्धवाग्मट चि० अ० ६ में-- 

“स्वरसं सप्तपर्णस्य पुष्पाणां वा शिरीपतः । 

हिश्माइवासे मधुकणायुक्तं पित्तकफानुगे ।|' 

इस यंग से इस प्रकरण को प्रारम्भ किया हैं। यहाँ 
(हिध्माएवासे' कह! है । इससे आगे केवळ अनुघन्थ का ददी नाम 
लिया है, रोग का नहीं । अतः हिध्माश्वास का प्रकरण होने से 
इन सब योगों को द्विक्काओं में भी प्रयोग कराने का उसका 
अभिप्राय है । प्रकृतसंहिता में तो अनुवन्धयुक्त श्वास काही 
नाम लिया हवै । 

गङ्गाधर इस योग को मधूलिका आदि उत्क्रारिका योग 
से पूर्व पढ़ता है ।।११३॥ 

सधुकं पिप्पलीमूलं गुडो गोऽश्त्रशाङ्कद्रसः । 

घृत क्षोद्रं कास दिक्क्ाइवासाभिष्यन्तदिनां झुभम्‌।११४। 

_मधुकादियोग--मुलहृठो, पिप्पलीमूल, गुड़, ताजे गोवर का 
रस और घोड़े की ताजी लीद का रस, घो, दाहृद; इन्हें यथाः 
योग्य मात्रा में एकत्र मिश्रितकर कास हिक्का श्वास तथां 
अभिष्यन्द से पीड़ित रोगियों की सेवन करावें । अभिष्यन्द 
से यहाँ नेत्ररोग न समझना चाहिये, अपिठु खोतों में हुई कफज 


क्लिन्नता का यहाँ ग्रहण है ॥११४॥ 


खराश्वोष्टवराह्मणां सेबस्य च गजस्य च । 
शकूद्रसं बहुकफे चेकेक मधुना पिबेत्‌ ॥११५॥॥ 
गदहे की.लीद, घोड़े की लीद, ऊँट की लीद, सूअर की 
विष्ठा, मेढे की मेगनियाँ, हाथी की लीद; इनमें से किसी एक 
के रस में मधु मिला अत्यन्त कफयुक्त रोगी पीवे ॥११५९॥ 
क्षारं चाप्यश्वगन्धाया लेहवयेरक्षो द्र सर्पिषा । 
अथवा असगन्ध के क्षार को मधु और घी के साथ चटावे। 
मयूरपादनाळं वा “ळक शल्ळकस्य वा ॥११६॥ 
*श्वाविडजाण्डकचापाणां रोमाणि _'धाविड्जाण्डकचापाणां रोमाणि कुररस्यवा। __ 
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वः 
प्राणी स्पूश्यमानो सङ्कोचमपयाति' चक्र: । 
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एकद्धिशफशुज्ञाणि चमास्थीनि जुरांस्तथा ।।११७॥ 
सर्वोण्येकेकशो चाऽपि दरवा क्षोद्रच्ृृतान्वितम्‌ । 
चणे' लीढ्वा जयेत्कासं हिक्कां श्वासं च दारुणम्‌ ११८ 
मोरे के पादनाल (पेर की नली), अथवा सेह का कांटा 
अथवा वड़ा सेइ, जाण्डक (जन्तुविशेष), चाष तथा कुरर पक्षी 
के लोम अथवा एक सुमवाले वा दो खुरवाले पशुओं क सींग, 
चमड़ा, दडी तथा खुर बा सुम; इन सब को एकत्र अथवा 
प्रथक्‌ थक्‌, ( व्यस्त समस्त रूप स ) जलाकर उस समी को 
चूरशितकर और घी के साथ चाटने से कास (खाँसी), दिका 
. और दारण श्वास न होतादै। मसी की मात्रा--२ रत्ती 
से ४ रत्ती तक ।।११६-११८।। 
एते हि कफसंरुद्धगतिप्राणप्रकोपहाः । 
तस्मात्तन्मारोशुद्धथर्थ' देया छेहा न निष्कफे ॥११९॥ 
ये लेहयोग कफ द्वारा मार्ग के रोके जाने पर्‌ रुद्ध बायु 
के प्रकोप को नष्ट करनेवाले हैँ । अतएव उस मार्ग को शुद्धि 
के लिये इन लेहों का प्रयोग कराना चाहिये | कफराहृत रोगी 
को इनका प्रयोग न करावे ।।११६।। 
` कासिने छर्दनं दद्यात्स्वरभङ्गे च बुद्धिमान्‌ । 
चातइछेऽमह रेयुक्तं तमके तु विरेचनम्‌ ॥१२०॥ 
मार्ग की शुद्धि के लिये क)सयुक्त तथा स्वरभङ्गयुक्त श्वास 
के रोगी को वमन कराना चाहिय। परन्तु तमकश्वास में 
वातकफनाइक द्रव्यों-से युक्त विरेचन दिया जाता है । 
तमकश्वास में विरेचन का अभिप्राय यही है कि खाँसते 
खाँसते जा दुष्ट कफ निकलता है रोगी से बहुधा वह निगळा 
जाता है । बढ दु' कफ आहार माग में भी विकृति को उत्पन्न 
कर देता है । अतः उस दुष्ट कफ को निकालने के लिये तथा 
पित्तस्थान (उद्भवस्थान) की चिकित्सा के लिये विरेचन कराना 
होता है। अन्यथा पपत्तब्वद्धि हीकर प्रतमक का रूप धारण 
कर लेता है ।।१२:०।। 
उदीयेते श्रशतरं मार्गरोधाद्वदउजलम्‌ । 
यथा तथाऽनिळस्तस्य मागे' नित्यं विशोधयेत्‌ ॥१२१॥ 
जिस प्रकार नदी नद आदि का बहत। जळ मार्ग में रुकावट 
से अत्यन्त उदीण हो जाता है उसी प्रकार प्राणमागं को रुकावट 
से (कफ द्वारा) बायु भी उदीण एवं प्रकुपित हो जाता है। अतः 
श्वास में बायु के माग का नित्य शोधन होना चाहिये ॥१२१॥ 
इाट्यादिचूणेम्‌ 
१ शटोचोरकजीबन्तीस्वङ्युस्तं पुष्कराह्ृयम. । 
सुरसं तामलक्येळा पिप्पल्यशुरु नागरम_॥१२२। 
बाळकं च समं चणे कृत्वाऽष्टगुगशकरम | 
सवथा तमके इवासे हविक्कायां च प्रयोजयेत्‌ ॥१२३॥ 
इति शब्यादिचूणेम्‌ । 
शट्यादिचूण--कचूर, चोरक, जीवन्ती, दाळचीनी, मोथा, 
पोहकरमूल, सुरस (तुळसी अथवा सम्माळ), तामळको, (ई 
आषा), छोटी इलायची, पिप्पली, अगर की लकड़ी, सोंठ, 
गन्धबाला; प्रत्येक के चर्ण को समपरिमाण में मिश्रित कर ८ भाग 


को त्वासु, और हिका में सन्या स्था 
ल १ 'शटीप्रन्थिक०' ग० ॥ ं 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


१७७ 
प्रयोग करायें । अर्थात्‌ अन्नपान आदि में सववत्र इसका प्रयोग 
कराया जा सकता है। मात्रा-२ मासे से ४ मासे तक । 
गङ्गाधर कचूर आदि के मिलित चूर्ण से अठयुना खांड 
मिलाने को कहता है ॥१२२,१२३॥ 

_ तमक्ता्य चर्णम_ 
सुक्ताप्रबाळवैदूयश्कस्फटिकसञजनम्‌ । 
 ससार॒गन्धका चाकसूच्मेंठाळवणद्वयम_ ॥१२४॥ 
ताम्रायोरजसी रूप्यं सोगन्धिककरेरुकस.। 
जातीफलं शणादू बीजमपामागस्य तण्डुळाः ॥१२५॥ 
एषां पाणितळं चूर्ण तुल्यानां क्षोद्रसपिंषा । 
हिक्कां इवासं च कासं च ळीढमाझु नियच्छति।१२६। 
अञ्जनातिमिरं काच नीलिकां पुष्पकं तमः । 
पिल्लं कण्डम भिष्यन्दमम चेव प्रणाशयेत्‌ ॥१२७॥। 

इति युक्ताद्यं चूणेम्‌ । 

मुक्ताद्यचृण-मोतीभस्म, मंगाभस्म, वंदूय (लद्सुनिया) 
भस्म, शङ्खभस्म, स्फटिक (विल्ठोर) भरम, अञ्जन भस्म, लाल- 
चन्दन, काचभस्म, अकपुष्प (मदार के फूल), छोटी इलायची, 
सैन्वानमक, सोंचळनमक, ताम्रभस्म, छोहभस्म, रजतभस्म, 
सौगन्धिक (दिङ्ुलसद्ृश वर्ण का पराग) भस्म, कशेझक 
(कसेरू), जायफळ, सनबीज, अग्रामारग फे निस्तुप बीज; इनके 
समपरिमाग में मिश्रित चूर्ण को १ कर्ष परिमाण में मधु और 
घी से चटायें। यह दिका श्वास और कास को शीघ्र वश में 
लाता है। इसको आँखों में आँजने से तिमिर काच नोलिक्रा 
पुष्पक (कूला), अन्धकारदश न पिल्लरोग कण्डू अभिष्यन्द्‌ तथा 
अर्म नष्ट होते हैं, अज्ञनार्थ इस योग को प्रस्तुत करते इुए रत्नों 
की भस्म नहीं करनी चाढिये । उन्हें सुद्दद खल्व में अत्यन्त 
श्लक्ष्ण पीस लेना चाहिये। ओर धातुओं की भस्म गन्धक के 
योग से की जानी चाहिये । परन्तु अञ्जन को भस्म नहीं को 
जाती । अञ्जनयाग में "अकः से ताम्र का अहृण होगा | इस 
प्रकार ताम्र क दो भाग हा जायेंगे | 

सौगन्धिक से कई रक्तकमछ और कशेरुक से कई नीळपोत- 
मणिविशेष का अभिप्राय भी छेते हे । कई काच से काचलवण 
का ग्रहण करते हैं । आधुनिक मात्रा--१ रत्ती। अष्टाज्जडसंग्रह 
चि० अ० ६ में यह योग कुछ भिन्नता से पढ़ा है-- 

धुक्ताप्रवाल्वैडटयशइ्सौगन्धिकाञनम्‌ । 

मसारगल्लस्फांटककाचैलालवणद्वयम्‌ | 

अपामार्गफलं ताम्रमयो रूप्यं दाणात्फळम्‌ | 

ज्योतीरसेन तल्लिह्यादयो बेकं मधुद्रवम्‌ ॥' 

इन्ढु ने टीका करते हुए. “मसारगल्ल' का अर्थ मणिबिशेष 
किया है । इसके स्थान पर, प्रकृतसद्दिता में 'ससारगन्ध' यह 
पाठ है । अष्टाङ्गसग्रह में अक कशेरक और जातीफल नहीं पढ़े हैं 
और लेहन के लिये दो बूंद ज्योति (ज्योतिष्मती अथवा चित्रक ) 
का रस मिश्रित करने को कहा है ॥१२४-१२७॥ 

झटोपुष्करमूळानां च्णेमामडकस्य च । 

मधुना संयुतं लेह्यं चूणे' वा काढळोहजम_॥१२ट८॥ 


PM स्फटिक १ ससारः स्फटिक एव' चक्रः । 'ससारकाचः चक्रः । 'ससारकाचगन्धाकं०? ग० | 


पतशकषामा46काच। ग्ध ऽ^ 


'्करळसंडिता [ao | 


कचूर, पोडकरमूल और आवळा: इनके चूत छो अयवा विरेचन व्या से यथाविधि साधित घी भी शीतर हिचकी 

न 7 : 2 य 35 य ळो चन्द करता ४ | इसका पानाथ व्यवद्वार हाता ई 
फाळळीड (तीकलळोड़) के चूण, अयात भस्म को सबु के खाथ | 8667: क ॥ द । र” का हा क है जा ह| 

FR की जि > न्य ऋँबरे या कैथ के १४२ मधु और पिष्यतचण मिलाकर 
झिंटा रोगी चाटे | चृण की मात्रा--? | छोड़भस्म क गवळे वा कैथ के रस में मधु और विप्यळीचूण मिल 


हु 


| 
|. | 
तुल्यं गुड नागरं च प्रादयेक्षावयेचचा (०६! १लछिद्यात्कोलमधुद्राक्षापिष्पछी लागराणि चा ॥१३५॥| 
2 so 5% De ~ er > ~ 
र a NOON कक डक जा, कच्ची लाख, शहद, द्राक्षा (मुनल्का बा किशसिश 
तामख्क्यादियोग--स्ाढ, सुई कवळा, द्राला [दुनक्छा); लाजा, कच्ची लाख, शहद, द्राक्षा (मुनक्का वा किशमिश), 
कै ~ 2. .” Ls ड; ठ + ट्ट ध्च्य्ली न्द्र त्री की A द्व सः उन्हे ण्ख्न मिला |] ह्क्किा का 
गोबर का रस, घोडे को लीद का रख, गुड, सट; इन्हें दम | जळा, नयन के ळीद का रस; इन्द एकत्र मळा हिक्का का 
४5 25 260066 ibd ॐ |! रोगी चाटे 
एण में मिला रोगी ळी खिलाते ळर इसो का ऋस्वथ 5 |” 2० 23 स्ट 30 Set 
PE SON FEO अर इक लत 5 अथवा कोळ (बेर, प्रायराः यह इसळी सज्जा का प्रयोग | 
प्रस £ राक नाथ ~ ऱ्न््य ड्ड क्च pes > र [os n = >> लल श्र ry 
AR छ ८ म र > छ. द र १ कूट 2. क्रते द्‌), शहृद्र, द्राक्षा, पिप्पठा, साठ, र इन्द मिश्रतकर रोगी | 
डाळ रयु रंदाचारददनताडद! | चाटे।इसमेंब्रद्धवाग्मट के अनुसार छा जचूण भी मिला सकते ईँ | 
बृद्ववाम्मट ने इछ वोन ऋ दो माम+ मे बट ई व्हाड 'कोललाजमधुद्राक्षापिप्छीनागराणि वा ।' 
भुई आवळा, ट्राळा, गोवर और बोढ़े की छीद का रस बढ़ अ० सं० चि० अ० ६ ।।१३१५॥ 


घोडे की छ 
एक । वीं बढ़ वोग लेडनाथ आदिए दै | दूरा युढ़ र 
दे 


> 
को टमपरिमाण में बिला अक्षग वा नस्याथ कड़ा है | 2 


योग वहाँ प्रथक २ स्थानों पर छदे हैँ |! 
छशुनम्त पछाण्डाव। मूलं गूळ 


= £: न्ट e a ९ , आफ र्त % is 
चाटने से हिचकी बन्द होती दै १३४ 


छाजाळाक्षामघद्राक्षापिप्पल्यइचशक्रद्रखान्‌ । 


झीताम्वुसेकः सहसा चासो विस्मापनं अय्‌ । 

क्रोधदर्षप्रियोढंगा हिक्काप्रच्यवना सत्ताः ।१३६।। 

हिस्काप्रच्यवन--सटह्सा शीतल जळ का परिषेक वा छदे 
देना, चास, विस्मय उत्पन्न करना, भय, ळोध, इष, प्रिय वस्तु 


ks नाववेच्चन्दनं वापि नारीक्षीरेण संदुतम ॥१३०॥ | बा व्यक्ति मे उद्वेग (ग्लानि); ये हिक्का को पराभूत करने- | 
र छड़मुन अथवा व्याज अथवा ग्रद्वनळ विलगम दा गाजर तराळे-यन्द करनेवाले माने गये हैं ।।१३६।। की 
४. याप्पाज) की जढ़ (कन्द) के रठ से नस्य दें अथवा क्री के दूध हिक्‍्काश्वासविकाराणां निदानं यत्मकोर्तितम । 
53 मैं चन्दन को रगढ़कर उसका नन्तर दे 2३०] बब्यमारोस्यकामेस्तद्धिल्काइबा[स विळा रिभिः !।१३७॥ 
श सुग्बोष्णं बृतमण्डं चा सेन्ववेनावचूर्गितम । निदानत्याग--हिक्का और श्वासों का जो निदान कहा 
ह १ नावयेन्मक्षिकाविष्टामळक्करयेन चा ॥१३४॥ गया है, आरोग्य चाइनेवाले हिक्का और श्वाठ के रोगियों को 
अथवा घृठमण्ड (घी के उपरितन स्वच्छ द्रवमाग) को | उनका त्याग करना चाहिये ॥१३७॥ 
बुद्दादा गरमकर उसमें योढ़ा झा सेन्वानमक का चूण डाळकर हिक्काइघासालुबन्धा ये झुष्कोरःकण्डताङुकाः* । 
नस्य देना चाहिये | अथवा अळबतक रख (लाक्षारस) में मक्खी प्रत्या रूक्षदेहां ये सपि भिस्तानुपाच रेत्‌ ॥१३०॥ 


की विष्टा घोलकर नस्य देना चाहिये [१३ ९॥ 
ख्ियाः* स्तन्येन सिद्धं बा सर्पिमंधुरकेरपि। 


(१ 


भी कद्दा दे-- हे 
“सिद्ध स्तन्येन वा घतम्‌। 


` कल्कितैमधुरद्रव्येस्तत्पिबेन्नावयेत वा? ॥१३२॥ 


 सळृदुष्णं सकृच्छीत व्यत्यासाद्विक्रिकिनां पयः । 
पाने नस्तः क्रियायां वा झर्करामधुसंयुतम ॥१३३॥ 
हिचकी के रोगियों को पर्यायक्रम से एकत्रार गरम औ 


छी के दूध तथा मधुरगण (जीवनीयगण) की औषधों के 
कल्क से यथाविधि साधित गब्यघृत के नस्य तथा पान से शीघ्र 
हिचकी बन्द दो जाती दै | अष्टाद्वसंत्रद चि० अ०में 


हिक्का ओर श्वास के अनुबन्ध रूप में जिनकी छाती कंठ 
और तालु सूस गये हैं ओर जिनकी देह स्वभावतः ही खक्ष है 


पीतं नस्तो निषिक्त वा सच्चो टिक्का व उनका घृतों दारा उपचार करे ॥१३८॥ 


दशमूलरसे सर्फिदेधिसण्डेन साधयेत्‌ । 
कृष्णासौवरचेलक्षारवयःस्थाहिकुचोरकेः ॥१३७॥ 
कायस्थया च संसिद्ध' हिक्काइचासो प्रणाशयेतू । 
इति दशमूछाद्यं घृतम्‌ । 
दशमूलाद्रघृत--गव्य घृत २ प्रस्थ | दशमूलक्वाथ ४ 
प्रस्थ । (प्रथक्‌ २ चतुगुण द्रव के पक्ष में ८ प्रस्थ) । दही का 
जळ ४ प्रस्थ (प्रथक्‌ चतुगुण लेने के पक्ष में ८ प्रस्थ) | कल्क।र्थ-* 
पिप्पली, सौँचरनमक, यवक्षार, बयस्था (आँवल]), हींग, चोरक, 


र | कायस्था (हरड़) मिलित १ शराव । यथाविधि घृतपाक करे । 


एक बार टण्डा दूध जिसमें मधु एवं खाँड मिश्रित हो पीने और | यह दिक्का और श्वास को नष्ट करता है । मात्रा आधा तोला । 


मधु मिळाना चाहिये ॥१३३॥| 


गेघ तं सिद्धं सद्यो हिक्कां नियच्छति । 
घुयुक्ती वा रसौ धात्रीकपित्थयोः ॥१३४॥ 


देना चादिये। अर्थात्‌ गरम देकर ठंडा और 
गरम दूध पीने के लिये व्रा नस्याथ दें | पानाथ 


अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० ६ में भी कहा है-- 
'कणासोवर्चलक्षारंवय:स्थाहिड्गुचोरकै: | 
सकायस्थेघ तं वस्तु दशमूळरसे पचेत्‌ ॥ 
तत्‌ पिवेत्‌? ः 


शुष्कक्षीणफफोरस्का हिषकाइवासानुधन्धरिनः' ग. ! 


गङ्गार तो दो योग मानता है। पिप्पली आदि 
ए पाक 7777-77+ 


श० १७ ] 


चोरक पर्यन्त कल्क से दशमूल क्वाथ और दधिमस्तु के साथ 


चि किस्सि्स्थानय्‌ 


६७६ 
पृथक्समं मातुलुङ्गदाडिमाम्रातकरऽशुक्ततुधोदकारनाळं घ॒तप्रस्थं 


एक और कायस्था के कल्क से दशमूल क्वाथ और दधिमस्तु दध्याउकोपेतं वचाकारवीशताडाद्विक्षारत्रिलवणत्रिकडकरास्ना 


से दूसरा घुतपाक मानता TE 
„ ^जक्रपोणि वयःस्था से ब्राह्मी और कायस्था से सुरसा 
( तुलसी ) का ग्रहण करता है ॥ १३६ ॥ है 
तेजोबत्यादिश्वतस्‌ 
तेजोबत्यभया छुष्ठं पिप्पली कटुरोहिणी ॥१४०॥ 
भूतीकं^ पौष्करं सूळं पछाशञ्मिन्नरकः शाटी । 
सौबर्चेलं तामरूकी सेन्धबं बिल्बपेञ्िका ॥१४१॥ 
ताळीपत्र' जीवन्ती बचा तेरक्षसंनितेः । 
हिंगुपादेच तम्रस्थं पच्चेतोये चतुगुंणे ॥१४२॥ 
एतद्यथाबळं पीत्वा दिछारवासौ जयेन्नरः । 
झोथानिळाशोमरहणीहृत्पाइवेरुज एब च ॥१४३॥ 
इति तेजोवत्यादिघुतम्‌ । 
तेजोवत्या दिघृत---गव्यघृत २ प्रस्थ । कल्कार्थ--तेजोवती 
( तेजबल अथवा चव्य ), अभया ( हरड़ ), कुछ, पिप्पली, 
कटुकी, भूतीक { गन्धतुण ), पोहकरमूल, पलाश (ढाक) की 
छाल, चित्रक, कचूर, सौचरनमक, भुई भाँबळा, सँन्धानमक, 
बेळ्गिरी, तालीशपत्र, जीवन्ती, बच; प्रत्येक १ कर्ष हींग चौथाई 
कर्ष ( १ शाण )। जळ ८ प्रस्थ । यथाविधि घृतपाक करे | 
बळ फे अनुसार इसे सेबनकर पुरुष दविकका श्वास शोथ वाताश 
ग्रहणी हुच्छूळ और पाइवंशूलों को जीते । आडुनिक मात्रा- 
आधा तोळा ॥| १४०-१४३ || 
सनःशिछादिघुतम्‌ 
मन$रिछासजेरसळाक्ारज निपहकेः । 
*्सञ्जिष्ठालेश्च क्षाः प्रस्थः सिद्धो छुताद्वितः ।१४४। 
इति सनःझिलादिश्वतम्‌ । 
मनःशिलादिघुत--विशुद्ध मेनसिल, राळ, कच्ची लाख, 
हल्दी, पद्माख, मञ्जिष्ठा, हरताल, प्रत्येक १ कप | इस कल्क 
से यथाविधि पकाया घी हितकर होता है। अष्टांगउंमइ चि० 
अ० ६ में इस योग में हल्दी न पढ़कर गुग्णुलु पढ़ा दै 
“सिद्ध वा पुरमसड्जिष्ठालाक्षासजरसे: पिबेत्‌ | 
सपडाकभनोहालेघु तप्रस्थं पिचून्मितैः || १४४ ॥ 
जीबनीयोपसिद्ध' वा सक्षौद्र लेहयेद्‌ घृतम्‌ । 
ज्यूषणं दाधिकं वापि पिबेद्यासाघृतं तथा ॥१४४॥ 
अथवा जीवनीयगण की औषधों के क्वाथ और कल्क से 
` यथाविधि साधित घी को मधुमिश्रितकर मात्रा में चटावे। 
अथवा त्यूषणघत ( कासाधिकार में कहाजानेबाला ), दाधिः 
कवत ( गुल्मोक्त हबुषाद्यघुत ) वा वासाधृत ( गुल्मोक्त ) मात्रा 
में रोगी को पीना चाहिये | अष्टांगसंग्रह चि० अ० १६ ( गुल्म 
चिकित्सा ) में दाधिकघुत के नाम से ही एक योग पढ़ा है। 
डक शुण भी इबुषाद्यघृत के समान ही हैं । 
लाशवगन्धादुषबीच्छिन्नरुहामाङ्ञँरास्नेरण्डबला 
कोळाशटीपुष्करमूलगन्धपलाशान्‌ द्विपळांशान्‌ परस्थं प्रस्थं च 


यवमाषकोळकुलत्थानां --कीलकुलस्थानां जलद्रोणे, पाद्मावशिष्ट , विपचेत्‌। त विपचेत्‌ । तेन _. 
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कुम्मनिळुम्भयवानीयवानकडिंखाम्लवेतसनीलिनीफळलविडखड् डि- 
सहिंशुपाछाणमे दकोषक इषकहपुषाभाङ्गंब दंष्टात्रपुसेवारुबीजाजा 
जीशा रिवोपकुञ्चिकाग्र न्थिकळुस्तुंबरीतुम्डुकफळमूवा सित्रकसुराग- 
जपिप्पलीगर्भ साधयेत्‌ । दाधिकाख्यमेतत्सर्पि: समानं पूर्वेण । 
मूत्राघातोन्मा दापस्मारवातव्याधिहरं च ॥? 

और एक अन्य योग दाधिकघृत नाम से ही तन्त्रान्तर में 
शळाधिकार में पढ़ा गया हे-- 

“पिप्पलीनागरं ब्रिल्वं कारवी चव्यचित्रकम्‌ | 

हिंगुदाडिमवृक्षाग्ल वचाक्षाराम्लवेतसम्‌ । 

वर्षामूकृष्णलवणमजाजीबीजपूरकम्‌ | 

'दघित्रियुणितं सर्थिस्तत्सिदे दाधिक घृतम्‌ ॥ 

गुल्माशःप्लीहहत्पाश्वंशूल्योनिरुजापइम्‌ । 

दोषसंशमनं श्रेष्ठ दाधिकं परमं स्मृतम्‌’ ॥ १४५ ॥ 

यत्किळिचल्कफवात्तमुष्णं वातानुलोमनम्‌ । 

भेषजं पानमन्नं चा तद्धितं इवासदिछ्तिने ।१४६॥ 

जो कोई घी आ्रध पेयपदार्थ वा अन्नकफबातनाशक उष्ण 
तथा बात का अनुलोमक हो वह श्वास और हिक्का के रोगियों 
के लिये हितकर है ।। १४६ ॥ [ 

वातकृद्वा कफहरं कण्कद्वाऽनिलापहम्‌ । 

काये नेकान्तिकं ताभ्यां प्रायःश्रयोऽनिलापहम्‌ ।१४७। 

जो औषध आदि वातकारक किन्तु कफनाशक हो अथवा 
जो औषध कफकारक किन्तु वातनाशक हो वह एकान्तरूप से 
प्रयोग नहीं करायी जानी चाहिये । इन दोनों की अपेक्षा प्रायः 
वातनाश औषध आदि का प्रयोग करना उत्तम हे | 

१अथवा हिक्का और श्वास वाठकफात्मक होते हैं । इनमें 
एक आइत होता है और दूसरा आवरक | अतः कभी तो वात 
कर किन्तु कफनाशक कर्म करना होता है। इसका लाभ यह 
होता है कि आवरक कफ तो नष्ट हो जाता है और आवरण 
के न रहने से तथा प्रवृद्ध वायु--जिसके वेग में रुकावट हो 
गयी थी--ज्ीत्र अपने माग पर आ जाता है । कभी कफकारक 
किन्तु कफनाशक कर्म करना पढ़ता है। इसका लाभ यह 
कि कफ अपनी लीनताको त्याग देता है और वायु शान्त होता 
है । अतः इन दोनों विधियों को एकरूप से इकट्ठा न करना 
चाहिये, अपि ठु एयक २ करना चाहिये । परन्तु इन दोनों की 
लिदा श्वास में प्राय: केवळ वायुनाशक कमं अच्छा 
रहता है । र 
र चक्रपाणि कहता है कि श्वास की चिकित्सा का विधान 
तीन प्रकार का है, जिसमें सबसे प्रधान कफवातइर चिकि- 
त्या है--जो कि अभी पूर्वे कहो जा चुकी है। जो अवशिष्ट है 
उसमें दोष के विद्यमान होने से एकान्तरूप से करनी चाहिये, 
अर्थात्‌ बातकारक कफद्दर और कफकारक बातहर मिलाकर 
करनी चाहिये । यदि अनेकान्तिक रूप से दोनों चिक्रित्सायें 


करनी हों तो उसकी अपेक्षा वातनाशक चिकित्सा ही श्रेष्ठ 


२८० 
स्रषां ब्रंहणे ह्यल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत्‌ । 
नावइयं शमनेऽपायो ्रशोऽशाक्यत्च कने ॥१४८॥ 
तस्माच्छ द्वानयद्धांश्च ठाससैव्रहणेरपि । 
हिक्काश्‍वासारदिताञ्जन्तुन्‌ प्रायञाःसमुपाच रेत्‌ ।।१४९॥ 
सत्र रोगियों के द्वहण करने में हानि को कम 
सम्भावना होती है और जो अल्प दानि होती भी है वह 
सुखसाध्य होती है।॥ शमन चिकित्सासे द्वानि अवश्य 
नहों होती | यदि रोगी का कशन वा अपतपण किया जाय तो 
हानि बहुत और असाध्य होती है । अतः संशोधनों से शुद्ध वा 
जिनका संशोधन न भी कराया गया दो ऐसे दिक्क्रा और श्वास 
से पीड़ित मनुष्यों का प्रायशः शमन और वृंहण कर्मों से उप 
चार करे | कई कहते हैं कि अशुद्ध रोगियों का शमन और 
शुद्ध का दंहण कराना चाहिये । अद्टांगसंश्रह चरि अ० ६ में 
बा अष्टांगरदय में “नावश्यं? के स्थान पर नात्यथ पाठ ईं | 
टीकाकार अच्ण दत्त इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है 
हिक्का वा श्वास के रोगियोंका वृंदृण करते हुए दैववशात्‌ 
कदाचित्‌ विक्रार वा करिसी अन्य रोग की उत्पत्ति द्वो जाय तो 
वे रोग प्रावः अल्य और सुखसाध्य होते हैं | तथा रामन करते 
हुए यदि देवात कोई अपाय (हानि ) हो वो वह अत्यधिक 
नहीं होता अर्थात्‌ मध्वमरूप में होता है । दिक्का वा श्वास की 
शान्ति के लिये कर्षण करते हुए. जो रोग ग्रादुर्मत द्दोता दै वह 
दुःसद्द होता दै और अतएव असाध्य द्वीता दै। यतः कपण 
करते समय उत्पन्न विकार दुःसद्व एवं असाध्य होता दै । अत 
` हिक्का और श्वास की बहुधा शमन ओबघ आदियाँ से अथवा 
बृंदरणों से बेद्य चिकित्सा करे ॥ १४८, १४६ || 
तत्र इलो 
दुजेयत्वे समुत्पत्तौ क्रियेकत्वे च कारणम्‌ । 
लिङ्गं पथ्यं च दिक्कानां श्‍वासानां चेह दर्शितम्‌ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
दिक्क्राशवासचिकित्सितं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
उपसंद्यार--हिक्का और श्वास की दुःसाध्यता में तथा 
 उसत्ति और दोनों की एक ही चिकित्सा में कारण, उनके 
लिंग ( लक्षण सम्प्राप्ति आदि ) और पथ्य इस अध्याय में कहद 
.. दिये हैं ॥ १५०॥ + 
इति दिक्काश्वासचिकित्सा । 


अष्टादशोऽः्यायः 


नला भत, 


अयः कासठान्त्यर 


SERS N 
सतम्‌ ॥ . 


“खरकर्सहिसा 


परम तप तेज धृति एवं बुद्धि से युक्त भगवान्‌ त ने 
कास की शान्ति के लिये प्रत्यक्षफळ देनेवाली चिकित्सा कही | 
चातादिज्ञास्त्रयो ये च क्षतजः श्रयज्ञस्तथा । 
पङ्चेते स्युन्रेणां कासा वर्धेमानाः क्षयप्रदाः ॥ ३ ॥ 
कास के भेद--मनुष्यों को ये पाँच कास होते हैं। १ 
वातज २ पित्तज ३ कफज ये तीन और ४ क्षतज तथा ५ 
क्षयज | क्षतज से अभिप्राय उरःश्षत से होनेवाले कास से है। 
क्षयज से राजयच्मा में उसन्न होनेवाळे कास का तथा घातुः 


क्षीणता से एवं बृद्धावस्था में उत्पन्न कास का ग्रहण कर लेना 


चाहिये । सभी कासों की उपेक्षा को जाय--चिकित्सा न की 
जाय तो ये बढ़कर क्षय ( राजयक्ष्मा ) का कारण हो जाते हैं, 
अथवा देह को क्षीण कर देते हॅ । सुश्रुत उ० अ० ५२ में 
भी कहा है 
स वातपित्तप्रभवः कफाच्च श्वतात्तथान्यः क्षय जोऽपरश्च | 
पञ्चप्रकारः कथिता मिघग्मिर्विवद्वितो यक्ष्मविकारक्ृत्स्यात्‌ |! 
पू्रूपं भवेत्तपां शूकपूणगळा यता । 
कण्ठे कण्डश्च भोञ्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४.॥ 
कास के पूर्वरूप गळे और मुख में ऐसा प्रतीत होना 
मानों धान्य आदि का शक अरका हो, कण्ठ में कण्ड और 
भोज्य द्रव्यो का अवरोध (न निगढा जाना ); * पू रू! हाते 
हैं सुश्रत उ अ० ५२ में कहा है--- 
“भविष्यतस्तस्य तु कठकंडंभोज्यापराधी गलत लुळे रः । 
स्वशब्दवेपम्यमरोचकोऽग्निसादश्च लिङ्गानि भवन्स्वमृनि १ ।!४॥ 
अधः प्रतिहतो चायुरूध्वम्रोतः समाश्रितः । 
उदानभातमापन्न: कण्ठे सक्तस्तरथारमि॥ ५ ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । 
आभञ्जन्नाक्षपदेन्ह हनुमन्ये तथाऽक्षिगी ॥ ६॥ 
नेत्रे प्रष्ठमुरःपारश्वे निर्भुज्य स्तम्भयंस्ततः । 
शुष्को वा सकफा चाऽपि कसनात्कास उच्यते ॥ ७॥ 
कास की सम्प्राप्ति और निवचन--नीचे की ओर से रोका 
गया वायु ऊपर के खोतों में आश्रित हुआ उदानभाव को प्राप्त 
होकर कंठ में तथा छाती में रुककर शिर के छिद्रों खोतों वा 
वाहिनियों में प्रविष्ट हो उन सत्रको पूर्ण ( भर ) करता हुआ 
देह को विशेषतः इनु मन्या तथा नेत्रों को भग्न तथा आक्षिप्व 
( आक्तेपयुक्त ) करता है | नेत्र पीठ छाती तथा दोनों पार्श्बो 
को वक्र तथा तदनन्तर स्तम्भित करता है | शुष्क हो अथवा 
कफयुक्त होकर वायु की ऊध्वंगति ( कस गतौ ) होने से उसे 
कास कहा जाता है । अथवा गति के अतिरिक्तशातन वा ध्वंस 
करना भी कस धातु का अथ हैं। अर्थात्‌ शुष्क वा कफयुक्त 
वायु प्रड्द्ध होकर वण ओज आदि का ध्वंस ( नाश ) 
करनेवाला होने से कास कहाता है । 
कासनात्‌ कास उच्यते” यह पाठ भी हो सकता है, तब 
“कास शब्दे? इस धातु से कास शब्द की सिद्धि होगी, अर्थात्‌ 
शुष्क हो अथवा कऊयुक्त होकर यतः कुशब्द करता है ( खांसी 


कुहरा हे) अत्र; काफाकइ०्जासः दै । सुश्रुत उ० अ० ५२ में-. 


कहा है. 


[ अ० १८ 


अ० १८ ] १३-३६ 
ध्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः सम्भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः | 
निरेति बकत्रात्सहसा सदोपः कासः स विद्वद्धिरुदाह्ृतस्तु ||? . 
अष्ट्राङगसंग्रह नि० अ० ३ में कहा है-- 
क्रद्धः प्रतिहतोऽपाने १यदापानः प्रपद्यते । 
ऊवे रसस्य स स्थाने तिष्ठन्नुरसि पीड्यते ॥ 
उदानेन स्रजंस्तच कण्ठे चानुप्रपू्यं च । 
वाहिनीगंलमू्स्थास्ततोऽङगान्युर्क्षिपन्निव || 
क्षिपन्निवाक्षिणी प्रष्ठमुरः पाश्वे च पीड़यन्‌। 
विवृतत्वान्सुखेनैति भिन्नकांस्योपमध्वनिः || 
यस्मात्तस्मात्स वर्णौँजोवलमांसक्षयावहः? । ५-६ || 
प्रतिघातविशेषेण तस्य वायोः सर॑हसः । 
वेदनाशव्दवेषम्यं२ कासानामुपजायते ॥ ८ ।। 
वेदना वा शब्दवेषम्य में देतु--उस तीव्रवेग वायु की 
रुकावट वा वाश्रा की भिन्नता से कासों में वेदना और शब्द 
की विप्रमता हुआ करतो है । रुकावट अधिक होगी तो वेदना 
अधिक और कासशब्द तीव्र होगा । रुकावट कम होगी तो 
वेदना कम और कासशब्द मन्द होगा ॥ ८ ॥ 
रूक्षीतकषायाल्पप्रमितानशनं स्त्रियः । 
वेगधारणसायासो वातकासप्रवतेकाः ॥ € ॥। 
वातज कास के हेतु-रूक्ष शीत तथा कषाय द्रव्यो का 
भोजन अथवा मात्रा से अल्पप्राण में भोजन, अनशन ( उप- 
वास ), स्त्रीमोग, पुरीष आदियों के वेग के धारण, आयास 
(परिश्रम वा रुकावट); ये वातज कास को प्रत्त करते हैं ॥६॥ 
हृत्पाशर्वारःञिरःशूळस्वरभेदकरो खम्‌ । 
शुब्को रःकण्ठबक्त्रस्य हृष्टलोम्न: प्रताम्यतः ॥ १० ॥ 
उनिर्घोषदेन्यक्षाभास्यद?वल्यभ्ोभमोहकृत* । 
शुष्ककासः कफ शुध्ज कच्छा स्मु फत्डाउल्रतों ब्रजेत्‌।११। 
स्निग्छाम्छलचणोषणश्च भुकतपीतः प्रशाम्यति । 
ऊध्वेवातस्य जीणेऽन्ने . वेगत्रान्सारुता भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
वातजकास के लक्षण--इस कास में वायु हृदय पारव 
` छाती तथा शिर में अत्यन्त शूल तथा स्वरभेद का करता है । 
छाती कण्ठ एवं मुख सूखे दृए .लोमहर्ष तथा रलानि होती है। 
कास का शब्द प्रतिध्वनि युक्त तथा तीव्र होता है । दीनता, 
मुख का मुरझाया होना, दुबेलता; क्षोभ, मोह, सूर्वो खांसी एवं 
अत्यन्त कष्ट से शुष्क कफ के निकलने पर कास में कमी होना, 
स्निग्ध अम्ल लवण तथा उष्ण ( गरम ) अन्न-पान से झान्ति 
घया. अन्न के जीणे होने पर उस ऊ्वंवात पुरुष के वायु का 
पे वेगवान्‌ होना; ये लक्षण होते हैं । 
कास में वायु की ऊर्ध्वगति होती है-यह पूवं कहा दी जा 
उका हे | बातकास में अन्न के जीण होने पर बादु का ऊपर 
ओर अत्यधिक वेग होता है, जिससे उस समय खां 
टन होतो हे । इसे वायु के कोपकाळ का उपल्क्षणमात्र 
। चाहिये | अतः अन्य भी जो वातकोप के काल हैं उनमें 


ताइ का वेग तीन होकर वातकास अधिक होता है 


१-- : इति र ---वैशिष्टय च। 
7 यदा प्राण: इति वा. लि वा सात! ।_२ 


उ 'वेशेष्यं ग० । ३--निर्धोषदेन्यक्षामर्स्य ४ क्ष पवा EF 0०॥-->प्रसक्त वे ऋति, २-—'विम्नहः पा०॥ 


चिकित्सितस्थानम 


द्द 
“भुक्तपीतः? के स्थान पर “भुक्तमात्रे? यह पाठ भी उपलब्ध 
होता है । तव अर्थ यह होगा कि स्निग्ध अम्ल आदि द्रव्योके 
भोजन से तथा भोजन करते ही वातकास शान्त हो जाता है । 
सुश्रत उ० अ० ५२ में— 
'हच्छङ्कमूधोंद्रपाश्वशूली क्षामाननः क्लीणब॒लस्व॒रौजाः । 
प्रसक्तवेगश्च समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ९०-९२! 
कटुकोणणांबदाह्यन्लक्षाराणामतिसेबनम्‌ । 
पित्तकास फर क्रोधः सन्तापइचार्निसूर्यजः॥ १३॥ 
पैत्तिककास के हेत--कटु उष्ण विदाही अम्ल तथा कारों 
का अत्यन्त सेवन, क्रोध, अग्नि बा सूर्य का ताप; ये पित्तज 
कास को करानेवाले हैं। १३ ॥ 
पीतनिष्ठीवनाक्लत्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामयः । 
उरोधूमायनं ष्णा दाहो सोदोऽरुचिश्रेमः ॥ १४ ॥ 
प्रततं कासमानश्च ज्योतींषीच च पर्‍्यति | 
श्लेष्माणं पित्तसंस्वृष्टं निष्ठोवति च पेत्तिके ॥ १६॥ 
पैत्तिककास के लक्षण--थूक (वा कफ ) तथाः नेत्रों का 
पीला होना, सुख का कडुआ होना, स्वरभेद, छाती में घूआं सा 
उठना, तृष्णा, दाह, मोह, अरुचि, श्रम ( चक्कर आना ), ये 
लक्षण होते हैं। रोगी को निरन्तर खांसते-खांसते आँखों के 
सामने तारे से दिखाई देते हैं । और पेत्तिककास में रोगी पित्त 
मिश्रित कफ को थूकता है ॥ सुश्रुत ड० अ० ५२ में-- 
“उरोवि दाहज्चरवक्त्रदोपेरम्यर्दितस्तिक्तमुखस्टृषात्तः । 
पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि कासेत्स पाण्डुः परिदह्यमानः ||? 
गुवेभिष्यन्दिमधुररिनिर्धस्वप्ना विचेष्ट नेः । 
बृद्धःरळेष्माऽनिलं रुद्धू वा करूकासं करोति हि ॥१६। 
कफकास के देतु--गुरु अभिष्यन्दी मधुर स्निर्व द्रव्यों के 
सेबन से, निद्रा से, किसी प्रकार की चेष्टा न करने से अर्थात्‌ 
सवदा आराम छे वेठे बा लेटे रहने से प्रत्र हुआ कफ वायु 
को रोककर कफज कास को उत्डन्न करता दै ।। १६ ॥। 
मन्दाग्नित्वारुचिच्छर्दिपोनसोत्कलेशगोरवेः । 
लोमहर्पास्यमाधुयक्लेद्संसद्नेयुतम ॥ १७ ॥ 
बहुळं मधुरं स्निग्ध निष्ठीबृति घनं कफम्‌ । 
कासमानो ह्यरुग्बक्षः सम्पूर्ण मिव सन्यते ॥ १८ ॥ 
कफजकास के लक्षण-मन्दाग्नि, अरुचि, कै, ग्रतिश्याय, 
उत्क्लेश ( जी मिचलाना ), देह का मारीपन, लोमदपं, मुँह का 
स्वाद मीठा-मीठा होना, क्लेद ( स्रोतों का गीलापन ), शिथि- 
लता, ये लक्षण होते हैं । रोगी बहुत मधुर स्निग्ध तथा बने कफ 
को थकता है । खांसते हुए. छाती में विशेष वेदना नहीं होती, 
परन्तु रोगी ऐसा अनुभव करता है जैसे छाती ( कफ से ) भरी 
हुई हो | सुशुत उ० अ० ५२ मे , fe 
'विलिप्यमानेन मुखेन सीदन्‌ शिरोर्जात्तः कफपूण देइः । 
अभक्तरुग्गौरवसादयुक्तः कासेद्‌ भृशं सान्द्रकफः कफेन १७,१८ 
अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगज निग्रहे; ` । 
रूक्षस्योरःक्षतं वायुगेदीत्वा कासमावहेत ॥ १६ ॥ 
स पूबं कासते शुष्क ततः छोवेत्तगोणितम्‌ । 


च््द्वर 


बजमानेन कण्टेन विरूण्णेनेद चोरसा ॥ २० | 
खुचीमिरिव दीक्लामिन्टु्यमानेन शझुछिना। 
दुःखस्पशन शुल्लन भेदपीडाभितापिना ॥ २१ ॥ 
यंवभेदज्वरट्वासद्रण्णावेस्ववंपा डत 
पारावत इवाकृतन्द्रासवंगात्क्ररादवआत |! = 
ब्ला का देत और डम्धा २म----#न्दन्त मेथन, 
मार उठाना, अन्वचि माने चलना; झुद्ध ( छुश्ठी आदि 
म्र्च ड्या दाद रो CIE 5% आदि नाद 4 न्ट उन 


क छाठा मं हुए छद छा प्रात दाकूर बायु चाड का उत्पन्न 


करता दै | उसे पृत दूल्दो खाली डोटी दे, पीक से र्क्त कफ 
आने ळ्गदा दै । कदन कास के वेग से रोगी के कण्ठ और 
छावी में वेदना दोदी दे । वर्ाःस्यळ में वीचत सुइबों से चुमोने 
का छा दद ( यन्त्रणा ) और खळ दोता दे | सस्थान स्रश- 
मात्र से ही अत्यन्त दुस्ता दे । रोगो छाठी में सेदनवत्‌ पीड़ा 
डे व्याळूट ददा दे | परवरमेद £ दोरा मे पडा } 


कौर पार 
के सड़य कजन ( अव्यक्त यन्द } ऋरता दे | डुश्रुत उ० अ० 
ब्‌ में भी इसका ळकत कढ़ा गया दे | 

वक काळ ये पीछे कम से वीव चाति अग्नि बळ 


h ८ 7 ब्ग 
दीन दो जाता दै | मुत्र में रक्त आने लगता दै, पीठ और कमर में 
मी वावच वेदना दोती दै। अटां चि० ऋ० ३ में कदा दै- 

क्रिमाद्वीव दिः पक्तिवेळे वणाश्च ढीवते | 
दीणस्य यासुङनूत्रत्व स्वा प्रश्ठछटीऋद: || 


वरदा तज काख की खम्ग्रावि बताते 
का अनुदन्व भी दोदा दवद चदा दै 
यावलम 


oe 


चुद्वाद्ेः साढसेन्तैन्तैः वेवितैरयथ 

डरस्वन्तःछत बटुः पिचेनानुगतो बळी | 

कुपित; कुक्ते काखन 0000000000 ॥ इत्यादि ॥ 

विषमासात्म्यभोब्यातिव्यवायाद्वगनिग्रद्वांत । 

घृणिनां शोचतां नुर्णा न्यापन्ने5र्नी त्रयो मळा: ॥२३॥ 

कुपिताः क्षुय॒ज कां कुंद दृश्षयप्रदम ! 

क्षयजकास का देठु वा खम्प्राति-आत्मवणा, लोक, विषम- 
भजन, असात्य्य मोजन; अतिमेथन, पुरीष आदि के वेगो का 


| 
] 
। 


विधारण; इन देठयो से अग्नि के विकृत डोनें पर तीनों दोष 


कुपित होकर देद को श्रीण करनेवाले क्षयज काथ को उत्पन्न 


_ करते हैं ॥ २३ ॥ 


दुर्गन्धं रितं रक्तं प्ठौवेत्पूयोपमं कफम्‌ ॥ २४॥ 
` कासमानश्च दद्य स्थानश्रद्टं स॒ मन्यते | 
अकस्मादुष्णशीतार्ता बह्नाञी दुर्बळ: क्राः ॥ २५.॥ 


_ _ $स्निग्घाच्छमुखवर्णत्वक्‌ शश्रीमदृदीनळोचनः । 


पाणिपादतळो इळदृणो सततासूयको घृणी ॥ २६॥ 
मिश्राकृतिस्तस्य पाश्वरुक पीनसोऽरुचिः | 
'चॅस्त्व॑ स्वरभेदोऽनिमित्ततः ॥ २७॥ 


चरकसंदिता 


क लक्षण--क्षयजकास में रोगी दुगन्धित हरे 
और व ता तोह बेद 


जा 
[ब १६ 
समय ऐसा अनुभव करता है जैसा दृदय अपने स्थान से 
गया दी । रोगी अक्रस्मात. उष्ण ( गरमी ) से पीड़ित और कमी 
अकस्मात शीत से पीड़ित धोता ४ | खाता बहुत है परन्तु 
दबछ ए.बं कुदा रता दै। मुख वण ओर त्वचा त्नि (चिकनी) 
और साफ ("छा ) दती ४ | नेत्र शौमा वा कान्तियक्त 
दिखाई देते ६ | द्वाथ पेर की तलियां चिकनी दोती हैं। वह 
निरन्तर असूया ( दूसरे के गुर्गा में दोघ्रारोरण ) करता है | 
घणायुक्त होता दे | उसे ज्वर भी दोता दै । इस ज्वर में तीनों 
दोषों के लक्षण मिश्रित हुआ करते द । पाश्‍्वशूल, प्रतिश्याय 
अरुचि, कमी पतळा तथा कभी गाढे मळ का आना, तथा 
अनिमित्त दी स्वरमेद कद्दने का अभिप्राय यद्दी है कि इसमें 
यद्यपि कास का वेग तीब्र नहीं दोता, पर स्वरभेद हो जाता है। 
अष्टादगसंग्रह नि० अ० ३ मं कहा ह 
वायुप्रधानाः कुपिताः धातवो राजयच्मिणः | 
कुवन्ति यच्मायतनेः कासं टीवेत्कफं ततः ॥ 
पूतिपूयोपमं पीतं स्निग्धं हरितलोहितम्‌ । 
लुप्येत इव पार्श्वे च हृदयं पततीव च || 
अकस्मादुष्णशीतेच्छा बह्वाशित्वं बलक्षयः | 
स्निग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमद्दश ननेत्रता । | 
ततोऽस्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविर्भेवन्ति च ||! 
सुश्रुत उ० अ० ५२ में कहा है-- 
“स॒ गात्रशूलज्वरदाहमोहान्‌ प्राणक्षयञ्चोपलभेत काखी | 
शुष्यन्‌ विनिष्ठीवति दुबलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं पूयम्‌ | 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाइनः 
साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतो स्थितः ॥२८॥ 
नवौ कदाचित सिध्येतामेतौ पादशुणान्वितौ । 
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीतितः ॥२6॥ 
"अयज तथा क्षतज कास की साध्यासाध्यता-यह क्षयजः 
कास क्षीण पुरुषों को मृत्यु का कारण होता है । अथवा बढ- 
वान्‌ पुरुषों में यह कास साध्य होता है। इसी प्रकार बलवान्‌ 
पुरुष में क्षतज कास याप्य होता हे । 
क्षयज और क्षतज कास यदि नवीन ही हों तो प्रशस्त 
चतुष्पाद से युक्त होने पर कदाचित्‌ सिद्व भी हो जाते हैँ । ` 
बृद्धपुरुषों के वृद्धावस्था में उत्पन्न सब कास याप्य होते 
हैँ । क्षयज कास की असाध्यता के विषय में सुश्रुत ठ०.अ०५२ 
में भी कहा है— 
तं सर्गेलिङ्गं भशदुश्रिकित्ध्यं चिकिस्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति | 
बृद्धत्वमासाद्य भवत्यथो ब याप्यं तमाहुर्मिषजस्ठु कासम्‌ ॥ 
वृद्धावस्था में उत्पन्न कास कहने का अभिप्राय उस समर्य 
होती हुई स्वाभाविक देह की क्षीणता से उत्पन्न कास से है 
अन्य कोपक कारणों से कुपित, वात आदि दोष सें सामान्यतः 
उत्पन्न कास तो साध्य वा कुछ कष्टसाध्य होता है यद्यपि जरा- 
कास भी दोषनेषम्य से होती है, परन्तु इसका निदान विशेष है 
हो रहा है ।। २८,२९ ॥ 
२ ष्यान यांश्च यापयेत्‌ 


अ० १८ ] ् 
इन पाँच प्रकार के कासों में से पूव के तीन साध्यकासों 


( वातज, पित्तज, कफज) को चिकित्सा से ठीक करे और याप्यः 


कालो (क्षतज वा जराकास) का पथ्य सेवन द्वारा यापन कराना 


चाहिये ॥ ६५, व 
चिकित्सामत ऊध्वे' तु शृणु कासनिबहिणीम्‌ ॥३०॥ 


हक्षस्यानिळजं कासरूादो स्नेहेरुपाचरेत्‌ । 

सरपिभिबेस्तिभिः पेयायुषक्षीररसादिभिः ॥३१॥ 

बातध्नसिद्धेः स्नेहायेधमेलंहेरच युक्तितः। 

अभ्यक्वे: परिषेकेश्व स्निरेधैः स्वेदेश्व बुद्विमान्‌ ॥३२॥ 

अब इसके पश्चात्‌ कासनाशक चिकित्सा सुनो-- 

रूक्ष पुरुष को हुए वातज कास में पूर्व स्नेहों से उपचार 
करना चाहिये। रोगी को घृत सेवन करावें । बस्ति दें । पेया 
यूष क्षीर (दूध) तथा मांसरस का आहार दें । वातन्न द्रव्यों से 


साधित स्नेह आदि औषध धूम लेह आदि का तथा अभ्यङ्ग 


परिषेक एवं स्निग्ध स्वेदों का युक्तिपूर्वक प्रयोग करावें।३०-३२। 
बस्तिभिबेद्धविड्बातं शुष्कोध्व चोध्वेभक्तिके: । 

घृतैः सपित्तं सकफं जयत्स्नेहविरेचने: ॥॥३३॥ 

इनमें से बस्ति उन्हें दें जिन रोगियों को मलबन्ध हो वा 
मळ अत्यन्त कठिन हो और पेट में वायु रुका हो । जिनका मळ 
शुष्क हो और वात ऊर्ध्वगति ( ऊध्बंवात ) हो उसे पित्तयुक्त 
काम में आहार के पश्चात्‌ ऊपर से घी पिलाना चाहिये । और 
यदि वातकास में कफ भी साथ हो तो उसे स्नेहविरेचन से 
जीतना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ३ में भी कहा है-- 

'बस्तिभिबेद्धविड्यातं सपित्तं त्वोध्वभक्तिकेः | 

घृतेः क्षीरेश्व सकफं जयेत्स्नेहविरेचने: ।।' 

'शुष्कोध्व का अर्थ 'शुष्ककास से युक्त! ऐसा मो कई 
करते हैं| “सपित्तं सक्रफं स्नेहविरेचनैजयेत्‌? ऐसा अन्वय भां 
किया जा सकता है । अर्थात्‌ जब वातकास में पित्त और कफ 
का अनुवन्ध हो तो स्नेहविरेचन देना चाहिये | परन्तु इस अथ 

बृद्धवाग्मट सहमत नहीं ॥३३॥ 
कण्टकारीघृतम्‌ 
कण्टकारोगुडूचीभ्यां प्रथक्‌ त्रिंगत्पलाद्रसः । 

प्रस्थः सिद्धाद्‌ घताद्वातकासनुद्दह्िदीपनः ॥३४॥ 

> इति कण्टकारीघृतम्‌ । 

कण्टकारीघृत--गव्यघृत २ प्रस्थ । क्याथार्थ-छोटी कटेरी 

३० पळ, गिलोय ३० पल, जल आठगुना ४८० पल, शेष १२० 

पले | यथाविधि सिद्ध यह घत वातज काख को नष्ट करता हदे। 

यह अग्निदीपक भी है | मांत्रा--भाधा तोला । अन्य ६० पळ 

(क २ द्रोण । (६४ शराब) में जल डालकर १६ शराव 
१२८ पल) क्वाथ अवशिष्ट रखते हें ॥३४॥ 
पिप्पल्यादिघृतम्‌ _ 


` पिपपीपिप्पढीमूलचन्यचित्रकनागरेः । 
धान्यपाठाबचारास्नायष्टथाहृक्षारहिङ्टुभिः ॥२९॥ 
घृ तप्रस्थाइमूळोरसाढके । . 
: सिद्धाच्चतुथिकां पीत्वा पेयामण्डे पिबेदनु ॥२६॥ 
| >. वच्छवासकासहृत्पार्व प्रहणीदोषरुल्मिनुते. र ४ ता Collectio 


वी १ 'सएवासकास०' पा० । 


चिकित्सितस्थांनम्‌ 


८ पल 
वशि 


: २८३ 
पिपपल्याद्ं घृतं चैतंदात्रयेण प्रकीतितम्‌ ॥३७॥ 
इति पिप्पद्यादिघ॒तम्‌। 
पिप्पल्यादिधत--गव्यघृत २ प्रस्थ। क्‍्वाथार्थ--दंशमूछ 
(मिलित) १ आढक (४ प्रस्थ), जल ८ आढक, अवशिष्ट क्वाय 
२ आढक । कल्कार्थ-पिप्पळी, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, 
घनियाँ, पाठा, वच, रास्ना, मुलहठी, यवक्षार, हींग; प्रत्येक १ 
कोळ | यथाविधि सिद्ध करें | इस सिद्ध घत को १ पछ मात्रा मेँ 
पीकर रोगी पेया का मण्ड पीवे। यह आत्रेयप्रोक्त पिप्पल्याद्य- 
घत श्वास, कास, हृद्रोग, पाश्वशूळ, महणीदोष तथा गुल्म को 
नष्ट करता है । इसकी आधुनिक मात्रां आघा तोळा जाननी 
चाहिये ।।३५-३७॥। 
Py ञ्यूषणाद्यं घृतम्‌ 
ञयूषणं त्रिफा द्राक्षां काश्मयांणि परूषकम्‌। . 
द्व पाठे देवदाबंद्धि स्वगुप्तां चित्रकं शटीम्‌ ॥३८॥` 
व्याघ्रीं तामळकीं मेदां काकनासां शाताबरीम्‌ । 
त्रिकण्टकं विदारीं च पिष्ट्वा कर्षसमं घतात्‌ ॥३८॥ 
5 ९ ~ पिवेत. 
प्रस्थं चतुर्गुणक्षीरे सिद्धं कासह्वरे पिबेत्‌ । 
, उवररुल्मारुचिप्डी्ृशिरोह्ृत्पाइर्वशूळनुत्‌ ॥४०॥ 
कामळाशोऽनिलाष्ठीलाक्षतशोषक्षयापहम्‌ । 
च्यूषणाद्यं तु विख्यातमेतद्‌ घृतमजु त्तमम्‌ ॥४१॥ 
इति ञयूषणाद्यं घृतम्‌ । 
ज्यूषणाद्यवृत -गव्यधूत २ प्रस्थ । गौ का दूध ८ प्रस्य | 
कल्क्राथ-सोंठ, काळीमिच, पिप्पली, हरङ़, बढेड़ा, आंवला, 
राक्षा ( मुनक्का ), गाम्मारी का फल, फालसा, दोनों पाठायें 
( छोरी और बड़ी ), देवदारु, ऋद्धि, कांच, चित्रक, कचूर, 
छोटी कटेरी, सुई आँबला, मेदा, काकनासा, शतावर, गोखरू, 
विदारीकन्द; इन २३ द्रव्यों में प्रत्येक का कल्क १ कप | यथा 
विधि सिद्ध यह घृत कास को नष्ट करता है । ज्वर गुल्म,अरुचि, 
प्लीहा (तिल्ली), शिरःशूल, द्वच्छू 5, पारवंशूछ, कामला, अश, 
वाताष्ठीला, उरःक्षत, शोष, क्षय; इन्हें नष्ट करने में यह सवभरेष् 
घत विख्यात है । मात्रा--आत्रा तोळा ॥३८-४१॥ 
Se रास्नाघृतम 
द्रोणेऽपां साधयेद्रास्नां दशामूलीं शातावरीम्‌ । 
पछिक्रान माणिकांशांस्त्रीन्‌ $लत्थान्बदरान्‌ यवान्‌४२ 
तुलाध चाजमांसस्य पाद्राषेण तेन च । 
घृताढक॑ समक्षांरं जीवनीयः पछान्मिते: ॥४३॥ 
सिद्ध' तदृशभिः कल्केनेस्यपानानुवासने: । 
समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥४४॥ 
पद्व कासान्‌ शिर कम्पं शूळ वडक्षणयोनिजम्‌ t 
सर्वाङ्गैकाङ्गरोगाश्च सप्छी्ोऽवानिटाङजयेत्‌ ॥४५॥ 
इति रास्नाघृतम्‌ । 
रास्नाधृत--गव्यवृत २ आढक ( ८ प्रस्थ= १२८ पल 
क्वाथार्थ-रास्ना, बिल्व की छाल, अरब की छाल, गाम्मारी 
छाल, पाढळ की छाल, शालपणों, एश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बढ़ी 
कटेरी, गोखरू, शतावर प्रत्येक १ पळ, कुलत्य, बेर, जो; प्रत्येक 
` बकरे का मांस ५० पल, जळ २ द्रोण (आढक = ५१२ 
शिट ”कॅवोर्थ आषा" द्रोम२ आढक) । गव्यदुग्घ २ 
ओषधे; प्रत्येक १. | 
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पछ | यथाविधि साधित इस बत का सर्म्यक्तया परीक्षा करक | 

अवस्था के अनुसार नस्य पान तथा अनुवासन द्वारा वातरोगो 

में प्रयोग करावे । वद घत पांचों कास, शिरःकम्प, वडळणशूल, 

योनिशूळ, सर्वाङ्गरोग, एकाडृरोग, प्ळीदा तथा ऊव्ववात; इन्हें 
ला 


जीतवा है । पानाय मात्रा आधा तोला । , 
चत्रत्यान अध्याय ४ में जीवनीयगण की दख ओपध कही 


जा चुकी हैं ॥४२-४४५॥ £ 

बिडङ्गं नागरं रास्ना पिप्पछी हिङ्गु संन्धवम्‌ । 

भाङ्ग क्षाररच तच्चूर्णे पिबेद्वा घृतमात्रया ॥४६।। 

सकफेऽनिळजे कासे श्वासहिक्काहताश्निषु । 

विडङ्कादिचूर्ण-वावविडङ्क, खोंठ, रास्ना, पिप्पली, हींग, 
वैन्धानमक, मारङ्गी, यवक्षार; इनके चूर्ण को समपरिमाण में 
मिश्रितकर घी को मात्रा से रोगी कफवुक्त वातज काउ श्वास 
हिचकी तथा मन्दाग्नि में पीते | चूर्ण की मात्रा--४ रत्ती से 
१ साठा तक ॥४६॥ 2 

द्वी क्षारों पब कोछानि पद्चंब लवणानि च ॥४७॥ 

झटोनागरकोदीच्यकल्क वा वस्त्रगालितम्‌ : 

पाययेत घृतोन्मिश्रं बातकासनिवडंणम्‌ ॥४८॥ 

द्विक्षारादिच॒ण - यत्रक्षार, सर्जिक्षार, पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
चव्य, चित्रक; सोंठ, ठेन्धव, सौवर्चल, विड, औद्धिद, सामुद्र; 
इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर इस चुर्ण को (१॥ मासा मात्रा 
में) घी में आलोड़ितकर अथवा-- 

शट्यादिकल्क-कचूर, सोंठ, उदीच्य ( गन्धवाला ) इनके 
कल्क को वन्त्र से छानकर (६ रत्ती से १॥ मासा तक को मात्रा 
में घी में आळोडितकर रोगी को विलछावें। ये वातक्राउ को 
नष्ट करते ह ॥४०,४८॥ 

ढुराळभां शीं द्राक्षां स्ह्ठवेरं सितोपछाम्‌ । 

ळह्यात्ककटय़ूङ्गीं च काये तेळेन वातजे ॥४९॥ 

हुराळमादिलेढ--दुराळमा, कचूर, द्राक्षा ( मुनक्का), अद्‌- 
रख, मिली, काकडासिङ्की, इन्हें एकत्र समपरिमाण में पीस तिल- 

के साथ वातजकास में रोगी चाटे | मात्रा--२ मासे ।. 

इनमें कई मिउरी को दुराळमा आदि अन्य द्रव्योमें मिलित 


. प्रमाण के समान मिळाते हैं ॥४६॥ 
§ डुःस्पस पिप्पर्ठीमुत्त भार्गो कर्कटकी अटीम । 


पुराणरुडतेळाभ्यां चूणितं बापि लेहयेत ।।५०:। 
४ ५ दुःस्था दिलेइ--दुराळमा, पिप्पळी, मं।था,मा रज्ञी, काकडा 

__ सिंगी, कचर; इनके समपरिमाण में मिश्रित चूर्ण को पुराने गुड़ 
_ और तिळतैल के साथ मिला रोगी को चटावें। इसका नाम 
तन्त्रान्तर में अपराजित लेह भी दै । चूर्ण की म्रात्रा-१ माद्या || 
___ बिङङ्ग सँन्धबं कुष्ठं व्योषं हिङु मनःज्ञिळाम्‌। 

__ *ैमधुसपियुतं कासद्दिक्काश्वासं जयेल्लिहन्‌ ॥५१॥ 
क्रादिळेद--वायविडंग, सेन्धानमक, कुठ, कालीमिर्च, 
सोंठ, हींग, विशुद्ध, मेनसिल; इन्हें समपरिमाण में 

और घी के साथ चाटने से कास हिक्का और 


च लिह्यात्‌ छोड़घृतप्लुतान्‌' ग०। 


YR व 


. “अर 


[ अ० १६ 


चित्रकं पिप्यछीमूल व्योप॑ हिकु दुरालभाम्‌ | 
आटी पुष्करमूळं च श्रेयसीं सुरसां वचाम्‌ ॥५२॥ 
भागी छिन्नरुददां रास्नां शृङ्गी द्राक्षां च काषिकान्‌। 
कल्कान्‌ निदिग्ध्यधतुळां निष्क्काथ्य पलविडातिम्‌ ।१३। 
दत्त्वा मत्स्यण्डकायाइच घ॒तान्न कुडवं पचेत्‌ । 
सिद्ध शीतं प्रथक चौद्रपिप्पळीङुडवान्वितम्‌ ॥५४॥ 
चतुष्पळं तुगाक्षीयाश्चर्णितं तत्र दापयेत्‌ । 
लेहयेत्कासहृद्रोगश्वासगुल्मनिवारणम ॥५४॥ 

त इति चित्रकादि लेहः | 


` चित्रकादिलेह-चित्रक, विप्पळीमूल, सोंठ, काळी मिचं, 
विप्पली, हींग, दुरालमा, कचूर, पोहकरमूल, गजपिप्यली, तुलसी, | 


वच, भारङ्गी, छिन्नरुहा ( गिलोय ). रास्ना, काकडासिङ्गी, 


मुनक्का; प्रत्येक का कल्क १ कष | क्व्राथार्थ--छोटी करेरी | 


आधी तुळा ( ५० पळ ), जळ १ द्रोण ( २४६ पल ), अव शिष्ट 
क्वाथ ६४ पल ! इस क्वाथ को वस्त्र से छानकर २० पल, 
मत्स्वणिडका (राव अथवा दानेदार 
कुडव ( ८ पळ ) डालकर पकावें । जब गाढ़ा हो जाय तब 
पूवोक्त चित्रक आदि का कल्क या चूर्ण डाळ दें और अच्छी 
प्रकार आलोड़ितकर नौचे उतार लें । शीतळ होने पर मधु २ 
कुडव (८ पळ), पिप्पलीचुर्ण १ कुडव (४ पल) और बंशालोचन- 
चूर्ण ४ पल मिश्रित करें । यह लेह कास हृद्रोग श्वास एवं 
गुल्म को नष्ट करता है । मात्रा--आधा तोला । | 

यतः खांड वा मत्स्यण्डिका आदि मलिन होते हैं, अतः पहिले 
साधारण जल के साथ स्वच्छ चाशनी बना लेना उत्तम होगा | 
इसी प्रकार सगोत्र समझना चाहिये । पीछे उसमें क्वाय और 
घत डालकर पकाव ।।५२-५५।| 

अगस्त्यहरीतकी 

द्ञमूलीं स्त्रयंशुप्रां झंखापुष्यों डाटीं बळाम्‌ ! 

हस्ति पिप्पल्यपामार्गपिपपळीसूङचि त्रकान्‌ ॥५६॥ 

भागीं पुष्करमूलं च द्विपळांडं यवाढकम_। 

दरीतकीशतं भद्रं जळे पञ्चाढके पचेत्‌ ॥५७॥ 

यवे स्तिन्ने कषायं तं पूतं तञ्चाभयाञातम_। 
पचेदू गुडतुळां दत्त्वा कुडवं च प्रथग्‌ घृतात्‌ ॥९८॥ 


he 


_ तेळात्सपिप्पछीचूणीस्सिदूधञ्जीते च माक्षिकात्‌ । 


१िह्यादू इ चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात्‌ ५६ 


तद्कळीर्पालतं *हून्ति वर्णायुबेठबघेनम_। 


पञ्च कासान्‌ क्षयं श्वासं हिक्कां च विषमज्वरम्‌ ।६१ 


हुन्यात्तथाऽरशोम्रहणी हृद्रोगारुचिपीनसान्‌ । 
अगस्त्यबिदितं श्रेष्ठं रसायनमिदं शुभस_॥ ६१ ॥ 


इत्यगस्त्यहरीतकी। | 


अगस्त्यहरीतको--दशमूळ, कौंच के बीज, शब्जाइं्ट 
भारंगी 


गए ण्ण कु ह्ला 


३ 'घन्यमिर् श्रेष्ठ रसायनम्‌' ग० | 


खांड) घोल दें और घी २ | 


कचूर, बळामूळ, गजपिप्पली, अपामाग, पिप्पलीमूल, चित्रक 


मात्रा पाढ़ ची बे आावीहत्ती चछ-॥॥६१॥ | क 


वृद्धवाग्मटोक्त: पाठः । २ “हन्याद्‌ ग° । 


| 


१ 


ri 


अं १६ ] 
१ आढक, ( (न प्रस्थ=६४ पल) ढीली पोटली में बाँधी उत्तम 
हरडे' १००; इन्हें एकत्र १० आढक जल में पक़ाबें । जब जौ 
गळे जांये तब उस क्वाथ को उतारकर निर्मल बञ्जसण्ड से 
छान ळें । उस क्वाथ में १ तुला (१०० पल) पुराना गुड़, २ 
कुडवं ( ८ पल ) तिल्तैल तथा वही स्विन्न हरडे ( जिनमें से 
चीरा देकर गुठली निकाल ली हो ) डालकर पकावें । जब 
य॒थाबत्‌ पाक हो जाय तब नीचे उतार लें और शीतल होने पर 
_ पिप्पलीचू्ण ४ पल और मधु ८ पल मिळावे | रोगी इस लेह 
को चाटे और इस में से दो हरड़े' नित्य खाये । 
वृद्ध वेद्य स्विन्न हरड़ों को पूर्व घी और तेल में भर्जित कर 
हेते हैं । ठीक भर्जन हो जाने पर क्वाथ और गुड़ डालकर 
पकाते हैं । जब पाकशेष का समय होता है तब पिप्पळीचुर्ण 
डाल आळोड़ितकर नीचे उतार लेते हैं ओर शीतळ होने पर 
मधु मिलाते हैं । यही प्रचलित व्यवहार है । 
` जो का यथावत्‌ स्विन्न होना जल के चवुर्थाश (२॥ आढक) 
रहने तक ही होता है । आधुनिक मात्रा-लेइ १ तोला और 
हरड़ १ तोला । 
यह लेह रसायन है । बलीर्पालत को नष्ट करता है । वर्ण 
आयु एवं बल को बढ़ाता है । अगस्त्यमुनिप्रोक्त शुभ और श्रेष्ठ 
यह रसायन पाँचों कास श्वास हिचकी विषमञ्वर अशं ग्रहणी 
हृद्रोग अरुचि तथा प्रतिश्याय को नष्ट करता है | 
इस योग में मधु और घृत का प्रमाण समान होने पर भी 
द्रव्यान्तर का योग हाने से विरुद्ध नहीं होगा | केवळ घृत ओर 
मधु का समान प्रमाण में मिश्रित होने पर विरुद्धता हाती है, 
द्रव्यान्तर का योग होने पर नहीं । उ अ 
'लिह्याद्‌ द्वे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात्‌? का यह अथं 
भी किया जाता है कि इस रसायन में से दो हरड़ें निकालकर पूव 
उन्हें चाटे और पीछे से खा ले | इसका अभिप्राय यह है कि दो 
हरड़ें निकाछते समय उन पर जितना लेह लगा हो पूर्व उसे 
चाट ले और पीछे से हरड़ों को खा जाय ॥५६-६१॥ 
सैन्धवं पिप्पलीं भारही शङ्गवेरं दुरालभाम्‌ । 
दाडिमाम्लेन कोष्णेन भाङ्गीनागरमम्बुना ॥६२॥ 
संधबनमक, पिप्पली , भारंगी, अदरख वा सोंठ, दुरालभा 
(धमासा); इनके चूण को (१ मासा मात्रा में) खट्टे अनार के 
रस के साथ पीवे । अथवा भारंगी और सोंठ के चूण को कोसे 
जछ से सेबन करे ।।६२।। 
पिबेत्खदिरसारं वा मदिरादधिमस्तुभिः । 
अथवा पिप्पळीकल्कं घृतभृष्ट ससैन्धवम्‌ ॥६३॥॥ 
अथवा कस्ये के चूर्ण को मदिरा दही वा दही के जळ के 
साथ रोगी पीवे । अथवा पिप्पली के कल्क को घी में भूनकर 
शीड सा सेन्धानमक मिला उक्त मदिरा आदि के अनुपानां 
साथ पीवे ॥६३॥ 
शिरसः पीडने स्रावे नासाया हृदि ताम्यति । 
__कासअतिश्यायवतां धूमं बैद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥६४॥ 
BT ——————eerorprot sma Vat Shas Collect 
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धूमविधान--शिर में गुरुता वेदना आदि होने पर नासाखाब 
(नाक से पानी बहना) में तथा हृदय के ग्लानि होने पर काख एबं 
्रतिश्याय के रोगियों को वेद्य धूमपान करावे ।।६४।। 

दाङ्गुलोन्मितां नाडीमथवाऽष्टाङ्गुखो न्मिताम्‌ । 

शारावसम्पुट च्छिद्रे कृत्वा जिह्यां विचक्षणः ॥६४॥ 

वैरेचनं मखेनैव कासवान्‌ धूसमापिवेत्‌ । 

तमुरः केबल प्रापनं मुखेनैवोद्मेत्पुनः ॥३६॥ 

स ह्यस्य तच्ण्याहिच्छेय श्लेष्माणमुरसि स्थितम्‌ । 

निष्कृष्य झमयेत्कासं वातश्लेष्ससमुद्भधवम ॥६७॥ 

धूमपान की विधि--एक सकोरे में धूमद्रव्य को डालकर 
दूसरे सच्छिद्र सकोरे से मुख बन्द कर दें । बुद्धिमान्‌ वेद्य इस 
छिद्र में १० अंगुल या = अंशुल लम्बी नाली टेढ़ी करके लगा 
दे । अर्थात्‌ लम्बरूप में सीधी न लगावे, अपितु सकोरे के साथ 
न्यूनकोण बनाती हुई लगावे | 

रोगी मुख से ही इस वेरेचन (कफ को बाहर निकालने- 
बाले) धूम को पीवे | धूम सम्पूर्ण छाती (फेफड़ों) में पहुँच 
जायगा | पुनः मुख से दा धूम को निकाले । 

वह धूम तीक्ष्णता के कारण छाती में स्थित कफ को 
काटकर निकाल देता हे ओर अतएव वातकफज कास को 
शान्त करता दे ।।६५--६७।। ग 

मनःशिळाळमधुकमांसीमुस्तेडगुदेः पिवेत्‌ । 

१धूमं तस्याचु च क्षोरं *सुखोष्णं सगुडं पिवेत्‌ ॥५८॥ 

एप कासान्‌ प्रथग्दोपसन्निपातससुद्भवान्‌ 

धूमो हन्यादसंसिद्धानन्यर्योगञतेरपि ।६९।} 

मनःशिलादि धूम-मनःशिला, हड़ताल, मुलदृठी, जटा” 
मांसी (वाळछड़), मोया, इड्गुदीफल (हिंगोट); इन्हें मिश्रित- 
कर पूर्वोक्त विधान के अनुसार धूमपान करावें ! धूम्रपान के 
पश्चात्‌ सुद्दाते गरम दूध में गुड़ मिला रोगी पीवे । 

चक्रपाणि इङ्गुदी से पुत्रज्जीवक (जियापोते) का ग्रहण 


करता है। 574 
शिवदास ने तत्त्वचन्द्रिका टीका में कहा है कि मनः- 


शिळा आदि धूमद्रव्य को छागमूत्र से पीसकर निर्मल वृद्ध पर 
लिप्त करें और धूप में सुखा लें | पश्चात्‌ वर्ति बना शराबसम्पुर 
में रख दे । दारावसम्पुट के. नीचे बेरी की लकड़ी के निम 
अङ्गारे होने चाहिये । हूँ: 

यह धूम अन्य सेकड़ों योगों से भी निवृत्त न दोनेबाळे 
वातज पित्तज कफज वा सान्निपातिक कासो को नष्ट करता है | 
सान्निपातिक कास का यद्यपि पूर्व परिगणन नहीं है, परन्तु 
सान्निपातिक कास होता है! ओर वह यतः प्रकृतितमलजिपात 
से होता दै। अतएव उसका पूर्व परिगणन नहीं किया | 
चक्रपाणि ने अपने संग्रह में यह पाठ किया है-- 

“एप कासान एथग्दन्दसन्षिपातसमुद्धवान्‌ । 

शतैरपि प्रयोगाणां साधयेदप्रसाधितान्‌ ।)' 


>>> 
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१ म व्यहरच तस्यानु सगुडञ्च पयः पिबेत्‌’ इति संग्रहे 


—Prot-Satya एक लाला io क? 


ट #रंकर्स॑द्विता कळू ह... 
अथवा “खान्निपातिक से &यज कास का ग्रहण” करना यवानीपिप्पछीबिल्वशर्टिचित्रकएप्करः । 

घाहिये | कहा भी जायगा--- शात्नाजाजाइथकरण/पट दा स्वभ पर्च: आछ्ठा 
'सक्निएातोकूवा दोषा क्यकासः सुदारुणः | स्निग्धाम्डडवणां सिद्धा पयासनिछजे पिबन्‌ । 
सन्निणातददि्त तस्मान्कार्ययत्र मिषर्जितम्‌ ।।' कटीद्ठत्पाश्‍वकोष्टानि श्वास दक्काटणाशिचीस ॥३आ। 
यह धूम रोगोत्यादक जीवाणुओं के नाश करने में भी यवान्यादिपेया--अजवाइन, 'पिप्सडी, बेळगिरी, कचर, 


समर्थ है ॥६८,६६॥ 

प्रपोण्डरीक सघकं आाइट्टा समनःशिलाम । 

मरिचं पिप्पर्ी द्राक्मामे्ां सुरसमखरोम ॥७०॥ 

कुत्वा वर्ति पिबंदधर््ध क्रोमचेलानुवर्तिताय | 

घृताक्तामनु च छारं राडोदकमथापि वा ॥७१॥ = 

प्रपोण्ढरीकाद्य घृमदर्ति---पृण्डरीककाष्ट, मुल्हठी, शाङरषा 
(महाकरछ), मनःशिला, काळीमिचं, पिप्पली, मुनक्का, छाटी 
इलायची, ठुळसी की मरी, इनके कल्क को क्षीमवत्र पर लिप्त 
करे | शुष्क होने पर बत्ती चनाले | इस वत्ती को घी से तर 
करके उसका घुमपान करे | धृमपान के पश्चात्‌ दूध अथवा गुड़ 
का झरबत पीवे ||७०,७१।। 

सनःशिळेछामरिचक्षारा्नङ्कटन्नटेः | 

बंशटोचनसेन्याळक्ौमाळक्तकरो हिपेः ॥७२॥ 

पूर्वकल्पेन धमोऽयं सानुपानो बिधीयते । 

 मनःशिळादिधूमवर्ति-मेनसिल, छोटी इलायची, काळी- 

मिच, यवक्षार, अञ्जन, कुटन्नट (केवटी मोया), वंशलोचन, 
सेब्य (उशीर, खख), इरिताळ, क्षीम (अलसी), अळक्त (लाक्षा- 
रडत रुई), रहित (गन्घठूण); इनके श्ळच्णपिष्ट कल्क से पूर्वोक्त 
विधि के अनुसार बत्ती बनाकर घी में भिगो उसका धमपान 
किया जाता है । घूमपान के पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ दूध वा गुड़ का 
शर्त रोगी को पिळाना चाहिये ॥७२॥। 

आळं मनःञ्ञिळा तद्ठत्पिप्पडीनागरेः सह ।७३॥ 

दृरितालादिघूमवर्ति-उक्त मनःशिळादिधूमवर्ति के सदृश 
ही हरिताल, मनःझिला, पिप्पली, सोंठ; इनके धूमपान का 
बिघान हे ॥७३॥ रर 

_ स्वगेङ्गुदी बहत्यों द्वे ताटमूळी मनःशिला । 

कापोसास्थ्यश्वगन्धा च धूमः कासविनाशनः ॥३४॥ 

इडरगुदीत्वगादिधूम--हिंगोट के फळ का छिलका, छोटी 
करेरी, बड़ी करेरी, मूसली, मेन सिल, कपास के विनोळे, असंगन्ध; 
इनका धूम कास को नष्ट करता है । इसकी वर्ति बनाकर 
अथवा शरावसम्पुट में डालकर धूमपाननलिका से धूमपान 
करना चाहिये |, ब्र्तिनिर्माण का विधान सूत्रस्थान के मात्रा- 
शिक्लीय अध्याय में हो चुका है । अथवा सामान्य बत्ती बनाकर 
झरावसम्पुट थे डालकर भी धूमपान किया जा सकता है । 
शरांवसम्पुट का प्रकार इसी अध्याय में पूव कह चुके हैं .।७४।। 
. प्राम्यानूपोदकेः शाळियवगोधूमषष्टिकान । 
 रसुमोपरसू्मगुन्नानां यूषैवी भोजयेद्धितान्‌ ॥७५॥ 


ह गई और जेट थे जे को पे रद 


जे रा ie > > 55 _ 
चित्रक, पोद्दकरमूळ, रास्ना; अजाजी (श्वेत जीरा , प्रयकपणी 


(प्रश्निपर्णी ', पलाश (दाक की छाल), यों; इनसे वथाविषि 
साधित शालि आदि की पेया--जो दृत आदि से स्निग्ध, अनार 
के रख आदि से आम्लीकृत एवं नमकीन दो वातज कास में 
रोगी पीवे | यहद कमर का दर्द ढच्छूळ पार्वझूल कोष्ठ का 
शूल (पेट-दर्द) श्वास तथा द्विक्का को नष्ट करता है ॥७७॥ 

~~ 


दशमूळीरसे तद्वत्पद्वकोलगुडान्वितास्‌ | . 


*सिद्धां समतिलां दद्याव्क्वीरे वापि ससेन्धवाम्‌ ॥७८॥ 


उसी प्रकार दशमूल के क्वाथ से यथाविधि पेवा को सिद्व 
कर्‌ पञ्चकोळ (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, खोंठ) चूं 
तथा गुड़ का प्रक्षेप देकर रोगी को पिळावे । दशनूळ का छाथ 
षडङ्गपानीय के सहश किया जायया | 

` अथवा समपरिमाण में मिश्रित तिल और शालि (अथवा 

षष्टिक) चावलों से दूध में यथाविधि साधित पेया (वा खीर) 
रोगी को पिलावें । अथवा समपरिमाण में मिश्रित तिळ और 
चावळों से सैन्धानमक से नमकीन की हुई पेया बनावें । इस 
प्रकार ये तीन योग होते हॅ । 

गंगाधर ने दूध से साधित पेया में हदी सैन्धव डालने को 
कहा है | अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ३ में भी यह योग है 

“दशमूलरसे तद्वत्‌ पञ्चकोलगुडान्विताम्‌ । 

पिबेत्समतिलां पेयां क्षैरेयी वा ससेन्धवाम्‌ ॥'७८।। 

मात्स्यकोक्कुटवाराहेरामिषैतरी घृतान्विताम्‌। 

१सिद्धां ससेन्धवां पेयां बातकासी पिवेन्नरः ॥७६॥ 

अथवा मछली, मुर्गा, सुअर; इनके मांसों से यथाविधि 
साधित घृत तथा सेन्धानमक से युक्त पेया को वातकास 
पीड़ित पुरुष पीने | पेयासाधनार्थ मांसरस का साधन करने के 
लिये प्राचीन परिभाषा के अनुसार मांस ४ पल लिया जातां 
और उसे २ आढक (८ प्रस्थ = १२८ पल) जळ में पकाया 
जाता है, जब ६४ पल अवशिष्ट रह जाता है तत्र उतारकर 
छान लिया जाता है| इस मांसरस से यवागू सिद्ध किया जाता 
है । मांसरस प्रधान हे । अतएव ४ पळ मात्रा मे लिया 


ep 


२ आढक जळ में अघंशृत किया जाता है । वीर्यप्रधान द्रव्यो . 


को १ कष प्रमाण में लेकर २ प्रस्थ जळ में अर्धश्ट्रत करने का 
विधान है ॥ ६॥ 


'बास्तुको वायसीशञाक मूलकं सुनिषण्णकम्‌ ।. 
स्नेहास्तेछाद्यो भक्त्या: क्षोरेशुरसगोडिकाः ॥८०॥ 
द्ध्यारनाळाम्छफळप्रसन्नापानमेव च । 


ei दस्यते वातकासे तु स्त्राहम्ळळबणानि व्च ॥८१॥ 


इति वातकासचिकित्सा । __ 
कण्व कळक कला ता का 
१ 'ससन्धवां पाययेत यवाग' वातकासिनम” गे. । 


अ० १८] 

बथुआ, मकोय, सूखी वा कच्ची मूली, सुनिधण्णक (चौप- 
तिया), तिलतैल घी आदि स्नेह, दूध, गन्ने का रस, गुड़ से बने 
भ्य (खांड मिसरी तथा अन्य भोग्य पदार्थ) का मोजन तथा 
दही, आरनाल (कांजी), खड फलों का रस, प्रसन्ना (सुरामण्ड); 
मद्यं का पीना तथा अन्य मधुर अम्ल एवं नमकीन पदार्थों का 
सेबन बातकास में प्रशस्त है ।।८०,८१।। 

वैत्तिके सकफे कासे वमनं सपिंषा हितम्‌। 

तथा सदनक्राइमयेमंधुककत्रथितेजे छेः ॥८२॥ 

वैत्तिककास चिकित्सा--कफयुक्त पैत्तिक कास में बमनद्रव्य- 
' युक्त घी से वमन करावे । अथवा मैनफल गाम्मारी का फल, 
महुआ; इनके क्वाथ से वमन कराना चाहिये ॥ ८२॥ 

यष्ट्याहफलकल्केनी विदारीछुरसाप्लुतेः* 

हृतदोषस्ततः शीतं मधुरं च क्रमं भजेत्‌ ॥८३॥ 

जब संशोधन द्वारा दोष का हरण कर लिया जाय तत्र 
शीतल और मधुरपेया आदि क्रम का सेवन करे ॥ ८३ ॥ 

पैत्ते तनुकफे कासे त्रिवृतां मधुरेयुंताम्‌ । 

दद्याद्गनकफे तिक्तेजिरेकार्थ युतां भिषक ॥८४॥ 

यदि पेत्तिककास में कफ पतला हो तो विरेचन के लिये 
मधुरद्रव्यों से युक्त त्रिवत्‌ (निसोत) का प्रयोग करना चाहिये | 
यदि कफ गाढ़ा हो तो वेद्य विरेचनाथ तित्त॑द्रव्यों से युक्त त्रिवृत्‌ 
चूर्ण दे || ८४॥ 

स्निग्धञ्ञीतस्तनुकफ रूक्षशीतः कफे घने । - 

क्रमः कार्यः पर ओज्येः स्नेहेलेंहिश्व आस्यते ॥८५॥ 

विरेचन के पश्चात्‌ पतले कफबाले को स्निग्ध एवं शीत 
पेया आदि क्रम का और गाढ़ कफबाले को रूक्ष एवं शीत 
ई क्रम कराना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह चि अ० ३ में भी 
कहा ह-- 

'इतदोषो हिमं स्निग्धं स्वादु संसजेनं भजेत्‌ | . 

घने कफे तु शिशिरं रूक्षं तिक्तोपसं हितम्‌ ॥? 

पेयादिक्रम के पश्चात्‌ अन्य भोग्य स्नेह तया लेह आदि 

उपचार करना चहिये ॥ ८५ ॥ 

मङ्ञाटकं पद्मबीज नीलो सारणिपिप्पळी | 

पिप्पढीयुस्तयष्टथा हृद्राक्षामूबीमहौषधम्‌ ॥ ८६ ॥ 

छाजाऽमृताफदद्राक्षात्वकक्षीरी पिप्पळीसिताः। 

पिप्पलो पद्मक द्राक्षा डुहुत्याश्च फळाद्रसः ॥2७॥। 

खजूर पिप्पछी वांशी इवदृष्टा चेति पञ्च ते। 

घृतक्षोद्रयुता ळेहाः इळोकाधेः पित्तकासिनाम्‌ ॥22॥ 

पित्तकास में पाँच लेह--१ सि्धाड़ा, पद्मबीज (कमळ के 
बोज), नीलीमूल, प्रसारणी, पिष्पली । २-पिव्पली, मोथा, मुळः 

3 द्राक्षा (मुनक्का), मूर्वामूल, सोंठ । 


- छाजा, आंबला, मुनक्का, वंशलोचन, पिप्पली, खांड | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३८७ 

चक्रपाणि ने प्रथम लेह योग में “नीलीसाराणिः पिप्पली? ऐसा 
पढ़ा है । नीलीसार से वह नीलीफळ सार को लेने को कहता है। 
इस प्रकार प्रसारणी का ग्रहण नहों होता । में तो समझता हूँ कि 
ये दोनों पाठ ही अशुद्ध हैं । वस्तुतः “नीली बारणपिप्पळी? ऐसा 
पाठ होना चाहिये ॥८६ ८८ _ 

शर्कराचन्द नद्राक्षामधुधात्रीफळोत्पळेः । 

त्ते समुस्तमरिचः सकफे स घृतोऽनिळे ॥८९॥ 

शकरादिलेइ-पैत्तिक कास में खांड, चन्दन, मुनक्का, 
शहद, आंवला, नीलोत्पल; इस लेह का प्रयोग कराना चाहिये । 

“चूणस्नेहासवा लेहाः साध्या धवलचन्दनेः । 

कपायळेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥! 

इस परिभाषा के अनुसार चन्दन से श्वेत चन्दन का ग्रहण 
करना चाहिये | परन्तु वेद्य प्रायशः लाळचन्दन का ग्रहण करते हैं। 

कफयुक्त पेत्तिककास में इस लेह में मोथा और मरिचचूणं 
भी मिलाया जाता है | वातयुक्त पेत्तिककास में उक्त शकरादि- 
लेह में घो भी मिलाना चाहिये । लेह की मात्रा-आधा तोळा ॥ 

मृद्दी काघेशतं त्रिशस्पिप्पळी शर्करापलम्‌ | 

लेहयेन्मघुना गोत्री क्षोरपस्य झक्कद्रसम्‌ ॥९०॥ 

मुनक्का ५०, पिप्पली ३०, खांड १ पल, इन्हें एकत्र पीस 
मधु के साथ रोगो चाटे | मात्रा-चोथाई तोला । अथवा केवळ 
दूध पीनेत्राले गो के बछड़े के गोबर के रख को मधु के साथ 
पित्तकास में चटाना चाहिये | अष्टाज्जसंप्रह में भी ये दोनों योग . 
इसी प्रकार पढ़े हैं ॥६०॥ 

त्वगेलाव्योपमृद्दीका पिप्पडीमूळपौष्करेः । 

लाक्षामुस्तठाटोरास्नाधात्रोफडविभीतकेः ॥६ १॥ 

शर्कराक्षो द्रसर्पिर्मिलेहः कासत्रिनाशनः । 

इवासं हिका क्षयं चेव हृद्रोगं च प्रणाशयेत्‌ ॥९२॥ 

त्वगादिलेइ--दाळचीनी, छोटी इलायची, काळीमिचं, 
पिप्पली, सोंठ, मुनक्का, पिप्पलीमूल, पुष्करमूल, लाजा, मोथा, 
कचूर, रास्ना, आंवला, बहेड़ा, खांड; इस. चूर्ण को भघु और 
घी के साथ रोगी को चटावें | कई खांडको दालचीनी आदि के 
सम्पूर्ण चूण के समान मिळाते हैं । यह लेइ कास श्वास हिक्का 
क्षय और हृद्रोग को नष्ट करता है । मात्रा-४ मासे ॥६१,६२॥ 

पिप्पल्यामळक द्राक्षां ळाक्षां ठाजान्‌ सिंतोपलाम । 

श्वीरे पक्स्वा घनं शींतं लिह्यारक्षोद्राट्भागिकम्‌ ॥६३॥ 

पिप्पल्यादिलेइ--पिप्पली, आंवला, द्राक्षा, कची छाख, 
लाजा, मिसरी; इन्हें समपरिमाण में मिला चौगुने दूध में डाळ 
कर पकावें । जब मावा बन जाय तत्र शीतळ होने पर उस 
आठवां भाग मधु मिला रोगी चाटे | मात्रा-आधा तोलय॥६२॥ ` 

बिदारीछुमृणाळानां रसान क्षीरं सितोपळाम्‌। 

पिबेद्वा मधुसंयुक्तं पित्तकासहृरं परम्‌॥९४॥ 


४~-पिप्पळी, पद्‌माख, मुनक्का, बृहती (बड़ी कटेरी)के फल का रस। विदारीकन्द का रस, ईख का रस, मृणाल (कमलदण्ड) का | 
\-पिण्डसजूर, पिप्पली, बंशलोचन र ®= रस, दूध और मिसरी; इन्हें समपरिमाण में मिला मघु डाल 
` _ घो और मध के साथ येपांचों लेह पित्तकास मे प्रयुक्त होते दैं। | रोगी पीवे । यह परम पित्तकास नाशक दै ॥ ६४ (रोगी पीने । यह परम ताका तार 
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७ ६ कोत 


द्द. 
मघुरैजोइलरसे: इयामाकयवकोद्रबाः।  - 
भद्रादियषे: शाकेश्व तिक्तकैमोत्रया हिताः ॥ €५॥ 
जाङ्कल पशुपक्षियो के मधुर मांसरस सँग आदि के यूष 
दथा तिक्तरसवाले शाकोंके साथ मात्रा में श्यामाक (संऊऑ) 
जौ ओर.कोदों के अन्न का भोजन हितकर होता है ॥ ६५ ॥ 
घनश्लेष्मणि लेहास्तु तिक्तका सघुसंयुता: । 
ञ्ञालयः स्वुस्तलुकफे षष्टिकाश्च रसादिभिः ॥ €६॥ 
गाढे कफ में लेह तिक्त रखवाले तथा सघुसंयुक्त होने 
चाहिये | पतले कफ में शालि तथा घष्टिक ( साँठी ) के अन्न 
(भात) को मांसरस आदियों के साथ भोजनाथ देना चाहिये ॥ 
झकेरास्भोऽनुपानारथे द्वाक्षेक्षणां रसान्‌ पयः । 
सके' च मधुरं शीतमविदाहि प्रशस्यते ।। 8७ ॥ 
अनुपान के लिये खांड़ का शरबत, अंगूर का रस, ईख 
का रस, दूध तथा अन्य भी वे सब द्रव जो मधुर शीतल तथा 
 अबिदादी ( विदाह को उत्पन्न न करनेवाले ) हों प्रशस्त हैं ॥ 
| । काकोलीडहतीमेदायुग्मेः) सवृषनागरे: । 
की पित्तकासे रसान्‌ क्षीरं यूषांश्वाप्युपकल्पयेत्‌ | €:॥ 
BS पित्तकास में काकोली, क्षरकाकोली, बड़ी कटेरी, छोटी 
करेरी, मेदा, महामेदा, अड्सा, सोंठ, इनके क्वाथ से मांसरस 
दूध अथवा मूँग आदि के यूष की कल्मना करे || ६८॥ 
शरादिपग्रमूलछस्य पिप्पळीद्राक्षयोस्तथा । 
कषायेण शृतं क्षोरं पिवेत्समधुशकंरम्‌।॥ ९९॥ 
झरादिपञ्चमूलथीर--शर ( सरकंडे ) की जड़, काश की 
जड़, दर्भ की जड़, ईख की जड़, शालि की जड़, पिप्पली, 
 उुनक्का; इनके ( षडङ्ग परिभापा के अनुसार साधित ) क्वाथ 
(युग) से यथाविधि साधित दृध में मधु ओर खांड अथवा 
` ब्रधुशकरा मिलाकर रोगी पीदे ।। ६६ | 
_ ईस्थिरासिताप्रश्निपर्णीश्रावणीद्ृडतीयुगेः । 
_ अचीरषेभककाकोलीतामलक्यृद्धिजीवकेः ॥ १००॥ 
` ` ऽतं पयः पिवेत्कासी ज्वरी दाही दातदायी । 
 झाळपणीँ, खांड, पश्षिपर्णी, मुण्डी, छोटी करेरी, बड़ी 
` ऊटेरी, क्षीरकाकोली, ऋषभक, काकोळी, सुड आँवला, ऋद्धि, 
बुक; इनसे यथाविधि सिद्ध, दूध कास ज्वर वा दाह से 
तथा उरःक्षत से उत्पन्न क्षय का रोगी पीने || १०० || 
- तञ्जं दा साश्येत्सर्पिः सक्षीरेछुरसं भिषक्‌ ॥१०१। 
जीवका्यर्मधुरकेः ˆ फळश्चाभिषुकादिसिः । 
कल्केखिकार्पिकेः सिद्धे पूतशीते प्रदापयेत्‌ ॥९०२॥ 
[पिप्पळीचू्णे त्ब्रक्द्वीया मरिचस्य च | 


लाटकस्य चावाप्य चौद्रगभीन्‌ पलोन्मितान्‌॥ 
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घरकसंहिता 


गुडान्‌ गोधूमचूणन *कासे खादेद्धिताशनः । 

शुक्रासुग्दोषशोधेघु कासे क्षीणद्वातेषु च ॥१०४॥ 

अथवा वेदूय इस संस्कृत दूध से निकाले घी को दूध और 
ईख के रस तथा जीवक आदि मधुरगण ( जीवनीय गण 
तथा अमिषुक ( पिस्ता ) आदि* (वाद!म, अखरोट, मकूलक 
निकोचक, उरुमाण ) फलों के प्रत्येक के ३ कर्ष कल्क से सिद्ध 
करें | सिद्ध होने पर वस्त्रसे छान लें । जब शीतळ हो जाय तब 


पिप्पली, वंशछोचन, कालीमिचं, सिंघाड़ा; इनके चूण 


का प्रक्षेप देकर गेहूँ के आटे में इसे मिश्रित करें और मधु 
डालकर १.पल के लडडू चना लें । पथ्यभोजी रोगी को उनका 
सेवन करावे । यह वीर्यदोष, आतंवदोप, शोप, कास, क्षय 
तथा डरःक्षत को नष्ट करता है । 

क्षीरसाधन की परिभाषा निम्न है-- 

द्रव्यादष्ठयुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुर्गुणम्‌ । 

क्षीरावशेषः कतव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ।।? 

जब घी का प्रमाण नहीं कहा होता तो ऐसे स्थानों पर घृत 
की मात्रा २ प्रस्थ लो जाती है | इस योग में दूध २ प्रस्थ तथा 
ईख का रज द प्रस्थ लिया जायगा । कई दूध २ प्रस्थ और 
इख का रस ६ प्रस्थ लेते हैं | प्रक्षेप सामान्यतः घो से चतुर्थांश 
डाला जाता है | इसमें भेहूँ का आटा इतना मिलाना चाहिये 
जिसमें मधु मिलाया जाकर भी लड्डू वन रुके । मधु की मात्रा 
इतनी ही हो लिससे छड्डूमें मिठास आ जाय । अथवा ग्यारहबें 
अ० में कहे गये द्वितीय सर्थिगुंड के योग के अनुसार उसी अनुः 
पात में प्रक्षेप तथा मधु डालना चाहिये । गेहूँ के आटे को घी 
में भून लेना चाहिये । आधुनिक मात्रा-आधा तोला से एक 
तोला तक्र । ये सर्गिगुडक हैं । 

गङ्गाधर तो कहता है कि प्रक्षेप युक्त संस्कृत घ्री में गेहूँ का 
आटा मिलाकर गुडक बनावें। उस गुडक के मध्य में मधु 


मरा होना चाहिये--जैसे कचोरी आदि में पीठी भरी 


होती है । पश्चात्‌ उन्हें पकाकर रोगी खावे । आहाराथे 
सामान्य नियम के अनुसार तो मधु को गरम हो न करना 
चाहिये ॥|१०१-१०४॥ शट 

शकरानागरोदीच्यं कण्टकारीं झटीं शमाम्‌ । 

पिष्ठा रसं पिवेत्पूतं वस्त्रेण घुतमूच्छिंतम्‌ ॥१०५॥ 

खांड, सोंठ, सुगन्धताला, छोटी कटरी, कचूर; इन्हें सम- 
परिमाण में जल के साथ कल्क के सहद पीसकर वस्त्र में डाल 
रस निचोड़ लें | उस रस में धी डाल आलोडित कर रोगी पीवे। 


अथवा सत्र द्रव्यो को ताजा गीला ही लेकर रस निचोड़ना 
चाहिये । रस की आधुनिक मात्रा-१ तोळा । इस में यथायोग्य _ 
चौथाई व आधा तोला गो का घो मिलाना चाहिये । - 
बृद्धवाग्भट ने कण्टकारी के स्थान पर बृहती पढ़ा है ।१०५। 
MR 


a ९ $ प. छुल्के गुण सूत्रस्थान २७ अ० में कहे 
जा चुके हैं । यद्यपि वहाँ इन्हें पित्तवर्धक कहा है । परन्तु संस्कार _ 
से यहाँ घृत लाभकर है । 3 
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झ० १८] ३७ चिकित्सितस्थानम्‌ ९८ 


धात्रीफलरसे 
महिष्यजाडिगोक्षीरधात्रीफलरसः समे:। पाठां शुण्ठीं शाटीं मूर्बा गवाक्षीं मुस्तपिप्पलीम । 
सर्पिः सिद्ध पिबेद्युकत्या पित्तकासनिबहेणम ॥१०६॥ पिष्ट्वा घमोम्बुना हिङगुसेन्धवाभ्यां युतां पिबेन्‌ ॥। 
x इति पित्तकासचिकित्सा । पाठा ( पाढ़ ), सोंठ, कचूर मूर्वामूल, इन्द्रायग की जड़, - 
गब्यत्रृत २ प्रस्थ । भस का दूध २ प्रस्थ। बकरी का दूधः पिप्पली; इन्हें पीस गरम जळ में आलोड़ितकर उचित 


२ प्रस्थ । भेड़ का दूध २ प्रस्थ। गौ का दूध २ प्रस्थ | आंवले मात्रा में हींग और जैन्ध न कर 
विर ] और सेन्धानमक डालकर रोगी पीवे | कल्क की 
प्रस्थ । इनसे यथाविधि घी को सिद्धकर य॒क्तिप्रवे ह्‌ 
का रस २प्रस्थ। इ गी सिद्धकर_ युक्तिपूबक मात्रा--१ मासे से २ मासे तक ॥ ११३॥ 


पीत्रे । यद्द पित्तकास-नाराक है | मात्रा-आधे तोले से एक तोळे रि < 
नागरातिविषामूरतं शृङ्गो ककेटकस्य च | 


तक ।। १०६ || 
अथ कफकासचिकित्सा - हरीतकीं शाटीं चैव तेतैब विधिना पिबेत्‌ || ११४ ॥ 
बलिनं वमनेरादौ शोधयेस्कफकासिनम्‌ । सोंड, अतीस, मोथा, काकड़ासिंगी, हरड़, कचूर; इन्हें इसी 
यवान्नेः कटुरूक्षोष्णैः कफव्नेशचाप्युपाचरेत्‌॥१०७॥। | विधान के अनुसार अर्थात्‌ पीसकर गरम जळ में आळोड़ितकर 
एवं हींग और सेन्धानमक मिला रोगी पीवे ॥ ११४ || 


कफकासचिकित्सा--जो कफकास का रोगी बलवान्‌ हो ; 
उसे पूर्व वमन द्वारा शोधन कराकर कफनाशक कडु रूक्ष एवं तैले भ्रष्ट च पिपल्याः कल्क्ाक्षं ससितोपमम्‌ । 
पिबद्वा श्ळेष्मकासघ्नं "कुलत्थ रससंयुतम्‌ ॥ ११९९५ ॥ 


उष्ण जौ के अन्न का पथ्य करावे ॥१०७॥ व 
पिप्पळीक्षारिकेयूँषैः कोलत्यैमूलकस्य च । १ कष प्रमाण पिप्पली के कल्क को तिलतेल में भूनकर 
उसमें उतनी ही ( अथवा उचित प्रमाण में ) मिसरी मिला 


छघून्यन्नान्निसुञ्जीत रसैर्वा कटुकान्वितेः । १०८॥ 

धान्ववैलरसैः स्नेहेस्तिळसषेपबिल्बजेः* । कुलत्थक्वाथ में आलोड़ितकर कफकास के नाझ के लिये 
पिप्पली तथा यवक्षार आदि क्षारों से संस्कृत कुलथी के वा | पिलावें। पिप्पलीकल्क की आधुनिक मात्रा-१ रत्ती से ४ 
रत्ती तक ॥ ११५ 


- मूली के यूष से अथवा कालीमिचं सोंठ पिप्पली प्रभूति कटु द्रव्यों ! 
कासमरदाइवविडसूङ्गराजवातीकजा रसाः । 


से युक्त घन्वदेश ( जाङ्गल ) में उत्पन्न पशु पक्षियों के अथवा 
निळेशयों के मांसरसों से तथा तिळ सरसों वा विल्वबीज के तैलों | सक्षौद्राः कफकासध्नाः सुरसस्यासितस्य च ॥११३्‌। 
कसौंदी, घोड़े की लीद, भांगरा, बेगन ( अथवा वार्ताक 


से रोगी लघु अन्न का भोजन करे || १०८ ॥ 
से बड़ी कटेरी के फल का ग्रहण करना चाहिये ) तथा काळी 


मध्वस्लोषणास्बुतक्रं बा मद्यं वा निगदं पिवेत्‌ ॥१०६॥ 
अनुपानाथ शहद का शरवत, कांजी आदि अम्लद्रव, गरम | नुळसी इनमें से किसी एक के रस में मधु मिलाकर प्रयोग कराने 
से कफकांस नष्ट होता है ॥ ११६ ॥ 


जल अथवा स्वच्छ मद्य का प्रयोग करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
देवदारु झटी रास्ना कर्कटाख्या दुरालभा । 


पौष्करारग्वघं सूळं पटोळं तैनिंगास्थितम्‌ । 
जल मधुयुतं पेयं काळेष्यन्नस्य पबा त्रिषु ॥ ११०॥ पिप्पळी नागरं मुस्तं पथ्याधात्रीसितोपलाः ॥ ११७॥ 
सधुतेळयुतावेतौ ळेहो वातानुगे कफे । 


पुष्करमूळादिपानीयः SSD अगड की अ 
छाल, परवल३ की नाड़ी वा लता; इनसे यथाविधान रा 

की नाड़ी वा लता; इ देवदार्बादिलेइ--देवदारु, कचूर, रास्ना, काकड़ासिंगी, 
दुरालभा ( धमासा ) । 


रखे जल ( शीतकपाय ) में मधु मिला आहार के आदि मध्य 
पिप्पल्या दिलेह--पिप्पली, सॉठ, मोथा, हरड़, आंवला, 


तथा अन्त तीनों कालों में पीवे। शीतकषाय में जल छह गुना लिया 
सरी । 
इन दोनों योगों को मधु और तिलतैल के साथ मिश्रितकर 


जाता है ||| ११० ॥ हू 
कदफलं कत्तणं आङ्गी मुस्तं धान्यं वचा5भया । 

रोगी को वात के अनुवन्ध युक्त कफकास में चटाना चाहिये । 

चूर्णी की मात्रा--२ मासे ॥ ११७ ॥ 


शुण्ठीं पपेट: झुङ्गीं सुराहं च शृतं जले ॥ १११॥ 
सधुहिडगुयुतं पेयं कासे बातकफात्मके । 
*कण्ठरोगे कये शूळे श्वासहिक्काज्वरेषु च ॥११२) पिप्पली पिप्पळीमूळं चित्रको इस्तिपिप्पडी ॥। ११८॥ 
पथ्यातामलकीघात्री भद्रमुस्तानि पिप्पली । 
देव दावेभयासुस्तं पिपपळी विश्वभेषजम्‌ ॥ ११९ ॥ 


कट्फलादिक्याथ--कट्फल, कत्तुण (सुगन्थि तृण) मारंगी, 
था, धनियाँ, बच, हरड़, सोंठ, पित्तपाम्डा, काकड़ासिज्ञी, 
विला पिप्पळी मुस्तं त्रिवृता चेति लेहयेत्‌ । 
चतुरो मघुना रेहान कफकासहरान्‌ भिषक ॥।१२० 


देवदार; इनका यथाविधि जल में क्वाथकर छान ठे । पश्चात्‌ 
मधु और हींग यथायोग्य मात्रा में डालकर वातकफज कास में 

कफकासनाशक चार लेहू--१-पिप्पली, पिप्पलीमूल,चित्रक 
गजपिप्पली । मात्रा--४ रत्ती । 


पीना चाहिये । क्वाथद्रव्य को २ तोला प्रमाण में लेकर १६ 
शुना जल में क्बाथकर चतुर्थाश रहने पर उतारकर छान लेना 

२--हरड़, तामलकी (भुई आंवला), नागरमोथा, पिप्पली, 
मात्रा-१ मासा । 


चाहिये । यह क्वाथ कंठरोग क्षय शूल श्वास हिक्का एवं ज्वर 
~ प्रयुक्त होता है 4। १११, ११२॥ _ | 
३--देवदारु, हरड़, मोथा, पिप्पली, सोंठ । मात्रा-श मासा। 
"ग कुलत्यसलिलाप्छुतम्‌ ग० । है छु ° 


i म 
, १ 'निम्बजैः इति वृद्धवाग्भटोकत. पाठः। २ “रात्रिषु' ग० । 

९} 'पटोलपत्रं पित्तघ्नं नीलं चास्य कफावहम्‌ । फलं Bei 

क स्य विरेचनम्‌ ॥' इर्ति" रोजर्निघण्ड?)'*४/कण्डरेगे-मुले 

= ७ सेथा कण्ठरोगेषु मुख्येबु' पा० । 'कष्ठरोगे मुखे शूने ग? | 


np ® 
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९६० 
ई ४--इन्द्रायण की जड़, पिप्पली, मोथा, निसोत । मात्रा 


[। 

. 'चैद्य.इनं चारों लेहों को मधु के साथ चटाये । ये कफकास- 
नाशक हैं । अष्टाङ्गसंग्रह में उक्त चतुर्थ योग का पाठ इस 
प्रकार है-- 

विशाला पिप्पलीमूलं त्रिबृता च" 
* `- अर्थात्‌ पिप्पलीमुस्तं’ के स्थान पर “पिप्पलीमूलं है ॥ 
सौवचंळाभयाधात्रो पिप्पळीक्षारनागरम्‌ । 
जितं सर्पिषा वातकफकासहरं पिबेत्‌ ॥ १२१॥ 
सौर्वच॑ळादिचूण--सौंचलनमक, हरड़, आंवला, पिप्पलो, 
यवक्षार, सोंठ; इनके चर्ण को घी के साथ पीवे। यह बातकफज- 
कास को नष्ट करता है । मात्रा-६ रत्ती से १॥ माशा तक ॥॥१२१॥ 
दडमूला दि घृतम्‌ 
दडामूळाढके प्रस्थं घृतस्याक्षसमैः पचेत्‌ । 
पुष्कराह्ृशटी बिल्वसुरसेव्योषहिङरुभिः ॥१२२॥ 
पेयानुपानं पेयं तत्कासे बातकफात्मके । | 
इवासरोगेष सवंध कफवातात्मकेषु च ॥१२३॥ 
> इति दृशसूळादिघृतम्‌ । 
दशमूळादिघृत--गव्यघृत २ प्रस्थ (३२ पल) । क्ाथार्थ- 
दशमूल १ आढक (४ प्रस्थ), जल ८ आढक, अवशिष्ट क्वाथ 
२ आढक | कल्का्थ--पोहकरमूल, कचर, बेल की जड़ की 
छाल, तुलसी, काळीमिचं, पिप्पली, सोंठ, हींग; प्रत्येक, १ क्षे । 
यथाविधि पाक करें । मात्रा-आधा तोळा । इस घृत के पीने के 
पश्चात्‌ पेया पीनौ चाहिये । यह वातकफज कास तथा वातक- 
फज सब्र शवासों में प्रयुक्त होता है ।। १२२,१२३॥ 
कण्टकारीघृतम्‌ 
समूलफलपत्राया: कण्टकायो रसाढके । 
` घृतप्रस्थं बळाव्योषविडङ्गशटिचि त्रकेः ॥ १२४॥ 
सौवचलयवक्षारपिप्पलीमूलपोष्करेः । 
बृश्चीरड़हतीपथ्यायवानीदाडिमार्धिभिः ॥ १२५ ॥। 
द्राक्षापुननेबाचव्यडुराळम्भाम्छवेतसेः । 
शुङ्गीतामळकीभार्क्गीरास्ना गोछुरकेः पचेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
*कल्कैस्तत्सवेकासेषु हिक्काश्वासेषु आस्यते । 
कण्टकारीघतं ह्येतत्कफव्याधिनिषूदनम ॥ १९७॥ 
इतिकण्टकारीघृतम्‌ । 
कण्टकारीघुत-गव्यघुतःर प्रस्थ | जड़ फळ एं पत्ते सहित 
कण्टकारी का रस २ आढक (प्रस्थ) (रस के अभाव में जड़ पत्ते 
एवं फल सहित छोटी कटेरी १ आढक को ८ आढक जल में 
 कांढाकर २ आढक अवरिष्ट रहने पर उतार लेना चाहिए) | 
. कल्कार्थ-त्रला, सोंठ, कालीमिचं पिप्पली, बायविडङ्ग, कचूर 
चित्रक, सौंचरनमक, यवक्षार, पिप्पलीमूल, पुष्करमूल, इश्चीर 

(श्‍वेत पुननंगा), धड़ी करेरी, हरड, अजवाइन, अनार का 

छिलका, ऋद्धि, मुनक्का, छालपुननंवा, च्य, दुरालभा (धमासा), 


'समूलपत्रशाखाया ब १०० दसवत ब्लोक 
मिलित्वा कुडवमानत्वमू' इति चक्रः। ` | 


श्वरकसँहिता 


[ अ १६ 
अम्लवेतस, काकड़ासिज्ञी, भुई आंवला, भारंगी, रास्ना, गोखरू, 
इनका मिलित कल्क १ शराब ८ पळ) । यथाविधि घता 
करें । यह कण्टकारीघ॒त सव कास हिक्का एवं श्वासों में प्रशस्त 
है । कफज रोगों को नष्ट करता है.। मात्रा-आधा तोला | 


क र] में ¢ क्र Sy A 
अष्टाङ्गसंग्रह में "पिप्पलोमूलपोष्करे:' के स्थान पर * पता 


मलकपौष्करैः ऐसा पाठ दै। वहाँ मूल से पिप्पछीमूल का ग्रहण 
होता है--यह इन्दु ने कहा है। वहाँ आंवला अधिक पढ़ा है | 
मद्रित चक्रदत्त में यहाँ “बिल्वामळकपोष्करेः' ऐसा पाठ किया 
है | इसके अनुसार वेळ की जड़ और आंवला लिया जाता है | 
गंडगाधर ने भी यही पाठ स्वीकार किया है ॥१२४-१२७॥ 
र ; कुरस्थादि घृतम्‌ 
कुलत्थरसयुक्तं वा ९पञचकोलझुतं घृतम्‌ । 
पाययेत्कफजे कासे हिककाशवासे च शास्यते ॥१२८॥ 
इति छुलत्थादिघृतम्‌। 

कुलत्थादिघृत-पञ्जक्रोल(पि“्पली, पिप्पलीमूल, चव्य चित्रक, | 
सोंठ),इनके क्वाय और कल्क से साधित घी को ङुलत्थक्वाथ 
में मिलाकर कफज कास श्वास तथा हिक्का में रोगीको 
पिळावे, घी की मात्रा-चोथाई तोला । 

गङ्गाधर तों कहता है कि घृत को चतुर्गुण कुलत्थ क्वाथ 
तथा चतुर्थांश पञ्चकोल के कल्क से सिद्व करें ॥ १२८॥ 

धूमांस्तानेत्र दद्याच्च ये प्रोक्ता चातकासिनाम्‌। 

कोशातकोफलान्मध्यं पिबेद्वा समनःशिळम्‌ ॥ १२६ ॥ 

वातज कास में कहे गये धूमो का ही कफकास में प्रयोग 
करना चाहिए । अथवा शुष्क कोशातकी (कड़वी तुरई) फल 
का मध्य भाग तथा मनःशिला इन्हें एकत्र मिला पूर्ग कहे गये 
विधान के अनुसार रोगी इनका धूमपान करे ॥१२६॥ 

तमकः कफकासे तु स्याच्चेस्पित्तानुबन्धजे । 

पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ १३०॥ 

यदि पित्त के अनुवन्ध से युक्त कफक्रास सें तम्रकश्वास 
का उपद्रव हो जाय तो रोग की अवस्था के अनुसार पित्तका- 
सोक्त चिकित्सा करनी चाहिए || १३० ॥ 


वाते कफानुबन्धे तु कुयोत्कफह्रीं क्रियाम्‌ । 

पित्तानुबन्धयोबीतकफयोः पित्तनाशिनीम्‌ ॥ १३१॥ 

बातकास में यदि कफ का अनुत्रन्ध हो तो भौ पित्तनाशक 
ही क्रिया की जाती है। 

चक्रपाणि धपित्तांनुबन्धयोर्वातकफयोः? इत्यादि का अर्थ 
यंह करता है कि यदि पिस के. साथ -वातकफ का अनुबेन्ध 
हो तो भी पित्तनाशक ही की जाती है । अर्थात्‌ यदि 
पित्त प्रधान हो वा पित्त का अनुबन्ध हो तो दोनों अवस्थाओं में 
ही पूवं पित्त की चिकित्सा करनी चाहिये. १३१।। 

आद्र विरूक्षणं शुष्के स्निग्धं वातकफात्मके । 

कासेऽन्नपानं कफजे सपित्ते_तिक्तसंयुतम्‌॥ १३२॥ 

इति कफजकासचि 


र र अन्‌ A latIO ; पठन्ति सौवर्चळ्यवक्षारपिप्पली- 
Gh न पठन्ति’ । २ 'वृञन्चमूलशु र 
पु । ३ 'पित्तानुवन्चज;' इति अष्टाजूसंग्रहघुतः पाठः । 


| 


अ० १८ ] | 

यदि वातकर्फजं कांस आद्र हो--रोगी प्रचुर कफ थूकता 
हो तो रूक्ष अन्नपान दिया जाता है और यदि शुष्क हो (केवळ 
खांसी उठती दो, कफ न निकळता हो) तो स्निग्ध अन्नपान 
देना चाहिये । कफजकास यदि पित्तयुक्त हो तो तिक्त पदाथाँ 
से युक्त अन्नपान की व्यवस्था होनी चाहिये ॥ १३२ ॥ 
अथ क्षतजकासचिकित्सा- 

कासमात्ययिकं मत्वा क्षतजं त्वरया जयेत्‌ । 

be he ९ 

मधुरेजीवनीयंश्च बलमांसविवधेनेः ॥ १३३ || 

क्षतजकास चिकित्सा--तजकास को घातक जानकर शीघ्र 
॥ बल एवं मांस को बढ़ानेवाले मधुर द्रब्यों तथा जीवनीयगण 
क द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि 
श्वतज कास की चिकित्सा यथा-सम्भव शीघ्र ही होनी चाहिये। 
क्योकि इससे शीघ्र ही विपत्ति वा मृत्यु की सम्भावना है। इसकी 
चिकित्सा में रोगी के बल और मांस को क्षीण न होने देना 
अत्यावश्यक है ॥ १३३ ॥ - 

पिप्पलीमधुकं पिष्टं काषिकं ससितोपलम । 

प्रास्थिकं गव्यमाजं तु क्षीरमिछुरसस्तथा ॥ १३४ ॥ 

यबगोधूमश्द्वीकाचूर्णमामळकीरसः । 

तेळं च प्रस्रतांशानि तत्सवं स्रढुनाऽग्निना ॥ १३५॥ 

पचेल्ळेहं घतक्षोद्रयुक्तः स क्षतकासहा । 

इवासहृद्रोगक्राश्येषु हितो बृद्धेऽपरेतसे ॥ १३६॥ 

पिप्पल्यादिलेह--पिप्पली, मुलहठी, मिसरी; प्रत्येक का 
चूर्ण १ कर्ष, गोदुग्ध २ प्रस्थ, बकरी का दूध २ प्रस्थ, ईख का 
रस २ प्रस्थ, जो का आटा तथा मुनक्के का कल्क, आंवले 
का रस, तिळतेळ; प्रत्येक १ प्रसत ( २ पल ); इन सब 
को एकत्र डाल मन्द मन्द आंच से लेहपाक करे। घी और मधु 
से युक्त यह लेह क्षतजकास को नष्ट करता है । श्‍वास हृद्रोग 
तथा कृशाता में हितकर है। वृद्ध तथा ज़िनमें बीये की न्यूनता 
हो उन्हं भी लाम पहुँचाता है | घो और मधु की मात्रा दोष के 
अनुसार चटाते समय मिला देनी चाहिए । अथवा इन्हें पाक 
के पश्चात्‌ शीतल होने पर ( दो दो पळ प्रमाण में ) मिलाकर 
भी रख सकते हैं ॥१३४-१२६॥ 

क्षतकासाभिभूतानां वृत्तिः स्यात्पित्तकासिकी । 


क्षीरसपिमसंधुप्राया 
क्षतकास से आक्रान्त व्यक्तियों का आहार विहार वा औषध 


आदि पित्तकास के सदृश ही जानना चाहिये | इसमें दूध घी 
मधु का बहुलता से प्रयोग किया जाता है । 
संसर्ग तु विशेषणम्‌॥ १३७॥ 
बातपित्तादितेभ्यज्ञो गात्रभेदे घतेहितः । 
. तेळेमोरुंतरोगघ्नेः पीड्यमाने च वायुना ॥ १३८॥ 
परन्तु अन्य दोष तथा . उपद्रव आदि का संसग होने पर 
विशेष चिकित्सा होती है । यथा-- 
_ बातपित्त से पीड़ित पुरुष में गात्रमेद ( देह वा किसी अङ्ग 
में मेदनबत्‌ पीड़ा ) होने पर घृ्तों का अभ्यङ्ग ( मालिश ) 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 
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हृत्पाइवौतिंषु पानं स्याज्जीवनीयस्य सर्पिषः । 
सदाहं कासिनो रक्तं छ्वीवतः सबलेऽनले ॥१३८॥ 
क्षतज कास के रोगी को अग्नि के बलवान होने पर द ल 
पाश्‍्वशूळ दाह तथा रुधिर थूकने पर वातरक्त अधिकार में कददे- 
जानेवाळे जीवनीयघृत का पान कराना चाहिये। इन्दु ने इन 
ठोक हो अष्टाद्धसड्यम़ह की टीका में इस प्रकार विभक्त 
या है-- 
“वातपित्तार्दिते5म्यज्ञो गात्रमेदे घृतैमंतः । 
तेलेश्चानिलरोगघ्नेः 
पीडिते मातरिश्वना ॥ 
हृत्याश्वॉर्तिघु पानं स्यात्‌ जीवनीयस्य सर्पिषः 
कुर्याद्वा वातरोगध्नं पित्तरक्ताविरोधि यत्‌^ ॥ १३६ ॥ 
मांसोचितेभ्यः क्षामेभ्यो ळावादीनां रसाः सिताः। 
तृष्णातीनां पयश्छागं शरमूळादिभिः झुतम्‌ ॥१४०॥ 
जो रोगी मांस भक्षण के अभ्यासी हैं यदि वे कृश शुष्कदेह 
हों तो उन्हें लावा आदि पक्षियों के मांस का रस देना चाहिये ॥ 
तृष्णा (प्यास) से पीड़ित रोगियों को शर ( सरकण्डा, सर- 
पत ) की जड़ आदि पञ्चतृगमूल (शर, दभ, काश, इच्छु, शाळि; 
इनकी जड़े) से यथावियि साधित बकरी का दूध हितकर हे ॥ 
रक्ते स्रोतोभ्य आध्याद्वाऽप्यागते क्षीरजं घतम्‌। 
नस्यं पानं, यवागूवो श्रान्ते क्षामे हतानळे॥ ९४१॥ 
मुख से वा अन्य स्रोतों से रक्त के आने पर दूध से निकाले 
घी का नस्य वा पान लाभकर है । 
थके हुए fe उ मन्दाग्नि क्षतज कास के रोगी को यवा- 
गूपान हितकर होता हे ॥ १४१ ॥ 
स्तम्भायामेष* महती मात्रां वा सपिंषः पिवेत्‌ । 
कुर्याद्वा बातरोगब्नं पित्तरक्ताविरोधि यत्‌ ॥ १४२॥ 
स्तम्भ तथा आयाम ( अन्तरायाम और बहिरायाम ) में ' 


घी की बड़ी मात्रा पीवे । अथवा जो पित्त और रक्तदोष को 


बढ़ाती न हो परन्तु वातरोगनाशक हो ऐछी चिकित्सा करे | 
बड़ी मात्रा वह कहाती है जो २४ घण्टे में पचे । प्राचीनकाळ में 
घी की महती मात्रा प्रायः ८ पल की मानी जाती थी । परन्तु 
आजकल के नागरिकों को तो यह मात्रा पचती ही नहीं । आज-. 
कल के नागरिकों को तो यह मात्रा पचती ही नहीँ । आजकळः 
महती मात्रा ५ कर्ष से १० कर्ष तक समनी चाहिए । परन्तु 
अच्छा यही होगा कि दो तीन बार करके दी इसे प्रयोग कराया 
जाय ॥ १४२ ॥ 
म लान क वृद्ध उर$3 आ व. | 
. दाल्येते * कासिनो यस्य स धूमान्ना पिबेदिसान्‌ । 
क्षतजकास में क्षतदोष के हटने और कफ के बढ़ने पर जती 
( झु द) बा में यि स्न की गी पीड़ा हो तो वह 
इन कहेजानेवाळे धूमा को पांव ॥ १४३ 
हे हवे मेदे मधुकं डे च वळे तेः क्षौमडक्तकेः। 
बतितिधू ममापीय जीवनीयघृतं पिबेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
द्विमेदादिधूमवर्ति--मेदा, महृमेदा, मुलहठी, बळा, महा- 
बळा; इनके कल्क को क्षौमवस्त्रखण्ड पर लित्तकर शुष्क कर. 


हितकर होता है । वायु से पीडित होतेव प्र बातनाशक् (हों, का नगर आह सवसायासेचु ग० । ३ 'उरःक्षते अ 


मदुन प्रशस्त है | १३५,१३८॥ . 
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छें। पश्चात्‌ वर्ति बनां लें और उक्त विधान के अनुसार 
झरावसम्पुट में रख रोगी को धूमपान करावें । धूमपान 
पश्चात्‌ रोगी को जीबनीयप्रृत ( वातरक्तोक्त ) का पान कराना 
चाहिये ॥ १४४॥ ह 

१मनःशिळापळाशाजगन्धात्वकक्षी रिनागरः । 

भावयित्वा पिबक्रौमं आर्करेछुगुडोदकम्‌॥ १४५ ॥ 

मनःशिलादिधूम-मेनसिल, पलाश ( ढाक के बीज), 
अजगन्धा ( अजमोदा ); वंशलोचन, सोंठ; इनके कल्क, से 
क्षौमवस्त्र को भावितकर पूववत्‌ रोगी धूमपान के पश्चात्‌ खांड 
वा गुड़ का शरबत अथवा गन्ने का रस पीवे || १४५ ॥| 

पिष्ट्वा मनःशिलां तुल्यामाद्र्या बटशुङ्कया । 

ससपिष्कं पिबेद्धूमं तित्तिरिप्रातभोजनम्‌।॥ १४६ ॥ 

ताजे गीले वटाहुर और मनःदिला को समपरिमाण में 
मिला क्षौमवस्त्र को लिप्तकर वर्ति बना लें। उस वर्ति को घी 
में तरकर रोगी धूमपान करे । धूमपान के पश्चात्‌ तीतर के मांस- 
रस से भोजन करना चाहिये ।।१४६।। 

भावितं जीबनीयेवी कुलिङ्गाण्डरसायुतेः । 

क्षौमं धूमं पिवेत्कीरं शृतं चायोगुडेरचु ॥ १४७॥ 

इति क्षतजकासचि कित्सा 

जीवनीय आदि धूम--कुलिड्ग ( चटक, चिड़िया ) के 
अण्डों के रस से युक्त जीबनीयगण के द्रव्यो को पीसकर क्षीम- 
बस्त्र को लिप्त करें । रोगी इसका धूमपान करे। धूमपान के 
पश्चात्‌ लोहे के गोठों को तपाकर बुझाने से क्वथित किया दूध 
पीना चाहिये || १४७ ॥ 

अथ क्षयजकासचिक्त्सा-_ 

सम्पूर्णरूपं क्षयजं दुबंछस्य विवजयेतू । 

नवोत्थितं बळवतः प्रत्याख्यायाच रेत्क्रियाम्‌ ॥१४८॥ 

क्षयजकास-चिकित्सा--दुर्वल पुरुष को यदि सम्पूर्ण लक्षणों 
से युक्त क्षयजकास हो तो वह असाध्य है, उसकी चिकित्सा न 
करनी चाहिए | यदि रोगी बलवान्‌ हो और क्षयजकास नवीन 
हो तो प्रत्याख्यान करके क्रिया करनी चाहिये। अर्थात्‌ वैद्य 


पूब दी कह दे कि यह कास अधिकतर असाध्य होता हे, चिकित्सा 


में करता हूँ शायद लाभ हो जाय, क्योंकि कोई कोई रोग ठीक 
मीह जाते हे ॥ १४८॥ | 

तस्मे वृंहणमेवादी छुर्यादग्नेश्‍च दीपनम्‌ । 

बहुरोषाय सस्नेहं रदु दद्याद्रिरचनम्‌ ॥ १४९ ॥ 


Ly 


नबन कयजकास मे रागी का पूरव बृंहण और अग्निदीपन 


क _ चिकित्सा करनी चादिये | 


यदि दोष की मात्रा अत्यधिक हो तो स्नेह (घत आदि ) 
से युक्त मृदु विरेचन दे देना चाहिये ॥ १४६॥ * 
शम्पाकेन विवृतया झद्दीकारसयुक्तया । 
तिल्वकस्य कषायेण बिदारोस्वरसेन च ॥ १५० ॥ 
सपः सिद्ध पिवेद्युकत्या क्षोणदेही विशोधनम । 
हितं तदेद्दबळ्योरस्य संरक्षणं मतम्‌॥ १५१॥ 
प मृदुबिरेचनाथ अमछतास को फलमउजा से अथवा अंगूर 


के रस और तिइता ( निसोत) से अथवा तिल्वक के क्वाथ 


'बिदारीकन्द के रस “से जान्यवृतत, को. | 


घरकसंहिता 
क्षीणदेह रोगी युक्तिपूवक पीवे । थंह घृत शोधन करता है | देह 
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और बल के लिये भी हितकर है । यह रोगी की रक्षा करनेबाठा 
माना गया है । | प 
कई इसे एक भी मानते हैं वे अमलताउ की फली और 
त्रिवृता के कल्क से ओर अंगूर का रस ( वा अभाव में मनकके 
का काथ ) तिल्वक का _ छाथ तथा विदारीकन्द का रस: इन 
द्रबों से गव्यघृत को पकाते हैं | मात्रा-आधा तोला १५७-१५१ 
पित्ते कफे च संक्षीणे परिक्षीणेषु धातुषु । 
घृतं कर्कटकीक्षी(द्विबलासाधितं पिवेत्‌ ॥ १५२॥ 
पित्त और कफ के क्षीण होने पर और रस रक्त मांस आदि 
धातुओं की क्षीणता में काकड़ासिङ्गी, बला, अतिबला; इनके 
कल्क ( चतुथींश ) और गव्यदुग्ध ( चतुर्गुण ) से यथाविधि 
साधित घी रोगी पीवे । मात्रा-आधा तोला ॥ १५२ || 
बिदारीभिः कदम्बैवो ताळझस्येस्तथा शतम्‌ । 
घृतं पयइच मूत्रस्य बैवण्य कृच्छनिंगमे ¦ १५३॥ 
मूत्र की विवर्णता में तथा यदि मूत्र कष्ट से आता हो तो 
विदारीकन्द, कदम्ब की छाळ, ताळशस्य (तालफछ) से यथाविधि 
घी अथवा दूध को सिद्धकर रोगी को पिलाना चाहिये ॥१५३॥ 
शून संवेदने मेढे पायौ सक्षोणिबंकषणे । 
घृतमण्डेन १ळघुनानुवास्यो मिश्रकेण वा ॥ १५४॥ 
मेढू ( मृत्रेन्द्रिय ) शुदा श्रोणि ( कमर ) और वङ्क्षण में 
शोथ एवं वेदना होने पर रोगी को लघु घुतमण्ड ( घृत के उप- 
रितन स्वच्छ द्रवभाव ) से अथवा मिश्रक ( घी और तिलतैल 
मिलित) से अनुवासन कराना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह का टीका- 
कार इन्दु तो इन श्लोकों को इस प्रकार विभक्त करता है-- 
“पित्ते कफे च धातो च क्षीणेषु क्षयकासवान | 
घृतं ककटकीक्षीरद्विबलासाधितं पिबेत्‌ ॥ 
विदारीभिः कदुम्तैवा ताळसस्थेश्च साधितम्‌ । 
वतपय्र्च = "= 7४ 3 
मूत्रस्य वेवण्यं कृच्छु निगम | 
शूने सवेदने मेढू पायो सश्रोणिवङक्षणें || 
घृतमण्डेन लघुनानुवास्यो मिश्रकेण वा? ॥ १५४ ॥ 
जाङ्ग८ प्रतिमुक्तस्य बतंकाद्या बिलेशयाः । 
क्रमशः प्रसहाइचैव प्रयोज्याः पिशिताशिनः ॥ १५ ॥ 
अनुवासन के पश्चात्‌ जाङ्गल पशुपक्षियों के मांसरसों से 
भोजन करे | अनन्तर क्रमशः वर्तक आदि (व्रिष्किर पक्षी-सूत्र० 
अ० २७ र्लो० ४७ पर उक्त), विलेशय ( भूमिशय-सूज्न० अ० 
२७ श्ळो० ३७ पर उक्त) तथा मांसभीजी प्रसह पशु पक्षियों के 
मांसरसों का आहार कराना चाहिये ॥ १५ .॥ 
औष्ण्यात्ममाथिभावाच्च खरोतोभ्यञ्च्यावयन्ति ते | 
कफं शुद्ध इचः तेः पुष्टिं कुयोत्सम्यग्दहन्‌ रसः ।१५६। 
इन मांसों के उष्ण एबं प्रमाथी होने के कारण ये खोतों 
कफ को निकाल देते हैं | शोधन हो जाने पर रस उनमें से सम्य- 
क्तया वहन करता हुआ-देह को पुष्ट करता दै । यदि खोत 
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उने के कारण पुष्टि न होगी | क्योंकि आहार के गुणों का रस 
ही बहन करता है, रस के न पहुँचने से क्षीणता का पूर्ण होना 
असम्भव है | प्रमाथी का लक्षण निम्न हे-- 

“निजवीर्येण यद्द्रव्यं स्रोतोभ्यो दोषसञ्चयम्‌ । 
निरस्यति प्रमाथि स्यात्‌ तद्यथा मरिचं वचा ॥।? 
शा० प्र० ४ अ० | , 
खरनाद ने भी कहा है-- 
“ज्लोतांसि दोषळिप्तानि प्रमथ्य विद्वणोति भत्‌ । 
प्रविश्य सौच्त्यात्तेच्ण्याच्च तत्‌ प्रमाथीति संञ्चितम्‌ ।।? 
अर्थात्‌ जो द्रव्य सूच्मता वा तीक्ष्णता के कारण प्रविष्ट 
होकर अपनी शक्ति से खोतों के दोप्रसञ्चय को मथकर बलात्‌ 
बाहर निकाल देता है वह प्रमाथी कहाता है ।।१५६।। 
द्विपञचमूल्यादिषृतम्‌ 
द्विपञचसूछी त्रिफळा च विकाभाङ्ञिँचि त्रकैः । 
कुलत्थ पिप्पळीसूलपाठाकोळयवैज ले ॥१५७॥ 
शतै नीगरदुःस्पर्शी पिप्पछीशटिपौष्करेः । 
कल्केः कर्कंटशूङ्ग'या च समैः सर्पिविंपाचयेत्‌ ॥१५८। 
सिद्धेऽस्मिशचूणितो क्षारौ हो पञ्च छबणानि च । 
द्वा युक्त्या पिबन्मात्रां क्षयकासनिपीडितः।।१५९॥ 
इति द्विपञ्चमूल्यादि घृतम्‌ । 
द्विपञ्चमूल्यादिघृत-बिल्व की छाल, गाम्मारीछाळ, पाट- 
लाछाळ, अरणीछाल, श्योनाक (अरलू , सोनापाठ) छाळ, 
शालपर्ण[, एश्निपणीं, छोरी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, इरड़, 
बहेड़ा, आँबला, चव्य, भारंगी, चित्रक, कुलत्थ, पिप्पलीमूल, 
पाढ़, कोल (बेर), जी; इनके जळ में किये गये क्वाथ से और 
सोंठ, दुरालभा, पिप्पली, कचूर, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी; 
इनके कल्क से यथाविधि घुतपाक करे। सिद्ध हो जाने पर 
यवक्षार सर्जिक्षार तथा पाँचों नमक (सेन्थव, सामुद्र, सौवचंल, 
बिड, औदूभिद) डालकर क्षयकास से पीडित व्यक्ति यूक्तिपूर्वक 
उसकी मात्रा पोवे । 
घी यदि २ प्रस्थ हो तो बिल्वत्वक्‌ आदि का काथ २ प्रस्थ 
(क्ाथ्य ४ प्रस्थ, जल ३२ प्रस्थ, शेष ८ प्रस्थ) और सोंठ आदि 
का कल्ल १ शराव लिया जायया । क्षार और पाँचों नमकों का 
प्रक्षेप दोष के अनुसार वा इतना ही देना चाहिये जिससे वह 
सेबनयोग्य नमकीन हो जाय । प्रक्षेप के सामान्य नियम के 
अनुसार घी से चतुर्थांश प्रक्षेप देने पर रोगी सेवन न कर 
सकेगा । मात्रा-आधा तोळा ।। १५७-१५६ 
शुइ्च्यादिघृतम्‌ 
शुद्चीं पिप्पलीं मूर्वा हरिद्रां श्रेयसीं बचाम्‌। 
निदिरिधिकां कासमदे पाठां चित्रकनागरम्‌ ॥१६०।। 
जळे चतुरुंणे पक्त्वा पादशेषेण तत्समम्‌ । 
सिद्ध' सपिः पिबेद्‌ शुल्मशवासार्तिक्षयकासचुत्‌॥ 
इति गुडूच्यादिघुतम | 
दिधृत--गिलोय पिप्पली, मूवांमूळ, हल्दी, गजः 
पक पड, बच मळा करो, प य > 
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क्वाथ के समान प्रमाण में घी मिलाकर पाक करें । सिद्ध हो 
जाने पर रोगी पीवे । यह घृत गुल्म, श्वास तथा क्षयकास को 
नष्ट करता है । मात्रा-आधा तोळा । 

"समम्‌? को यदि सहार्थक माना जाय तो घी से कबाथ चत॒गुण 
होना चाहिये | परन्तु व्यवहार उपयुक्त विधान से दै।।१६०,१६१।! 

कासमदीभयायुस्तपाठाकद्‌फळनागरेः । 

पिप्पळीकडुका द्राक्षाकाइमयंसुरसेस्तथा ॥१६२॥ 

अक्षमात्रेष्टेतपस्थं क्षीरद्राक्षारसाढके । 

पचेच्छोषञ्बरप्लीहसर्वकासहरं शिवम्‌ ॥।१६३॥ 

कासमर्दादिधृत--गव्यघृत २ प्रस्थ । दूध और अंगूर का 
रस मिलित आढक (८ प्रस्य) । कल्का थ--कासमर्द (कसँ दी), 
हरड़, मोथा, पाढ़, कट्फल, सोंठ, पिप्पली, कटुकी, सुनकका, 
गाम्मारीफल, सुरस (तुलसी वा निगुण्डी); प्रत्येक एक कष | 
यथाविधि इसे पकावें | यह शोष, ज्वर, प्लीहा तथा सब कासों 
को हरता है और कल्याणकारक है । 

` यहाँ दूध का प्रमाण सामान्य परिभाषा के अनुसार र प्रस्थ 

होना चाहिय और शेष ६ प्रस्थ अंगूर का रस लिया जायगा ॥ 

धात्रीफळेः क्षीरसिद्धेः सर्पिवोऽप्यवचूर्णितम्‌। 

अथवा दूध में स्विन्न किये आँवछों का घी में अवचूणन 
करके रोगी को सेवन करावें । 

द्विगुणे दाडिमरसे विपक्वं व्योषसंयुतम्‌ ॥१६४॥ 

पिवेदुपरि भक्तस्य "यवक्षारघूतं नरः । 

अथवा दुगुने (घृत से) अनार के रख से और त्रिकटु 
(चवुर्थोश) के कल्क से सिद्ध किये घी में यवक्षार का प्रक्षेप 
देकर क्षयजक्रास का रोगी भोजन के अन्त में पीवे । घृत की 
मात्रा-चौयाई तोळे से आधे तोळे तक ॥१६४।। 

पिप्पलीगुडसिद्ध वा छागक्षीरयुतं घृतम्‌ ।।१६५॥ 

अथवा घी को पिप्पली और गुड़ के कल्क से सिद्धकर 
बकरी के दूध के साथ सेवन कराना चाहिये । 

इस इ्लोकार्थ का यह भी अभिप्राय लिया जा सकता है 
कि घी को चतुर्गुण बकरी के दूध से और चतुर्थाश पिप्पली गुड़ 
के मिलित कल्क से पकावें । मात्रा-आधा तोला ॥१६४॥ 

एतान्यम्निविवद्धथर्थ' सर्पीषि क्षयकासिनाम्‌ । 

्युर्दोषवद्धकोष्टोरःख्रोतसां च बिञुदूधये ।। १६६॥ 

ये उक्त घृत क्षयकास के रोगियों की अग्नि को बढ़ाने के 
लिये तथा दोष से लिप्त कोष्ठ छाती तथा खोतों की विशुद्धि के 
लिये प्रयुक्त किये जाते हैं ॥१६६॥ 

हरीतकीळेहः 

हरीतकीर्यवकाथट्टयाढके विशति पचेत्‌ । 

स्विन्ना सृदित्वा तास्तस्मिन्‌ पुराणशुडषट्पछम्‌ ॥१६७॥ 

दद्यान्मनःशिलाकषें' कर्षधे' च रसाञ्जनम्‌ । 

कुडवाघे' च पिप्पल्याः स लेहः: इवासकासनुत्‌ ॥१६८॥। 

; इति हरीतकोळेहः । 

हरीतकीलेइ--जौ के क्वाथ ४ आढक (१६ :स्थ) में २० 

उत्तम हरड़ों को डालकर पकावें । जब अच्छी प्रकार गळ जायं 
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तब उन्हें निकाल ले और उनकी गुठलियाँ पथक्‌ कर फेंक दें | 
हरड़ों के दलों को अच्छी प्रकार श्लच्व० पीसकर उसी क्वाथ में 
मिला दें। ६ पल पुराना गुड़, विशुद्ध मनःशिला १ कष, 
रसाञ्जन (रसौंत) आधा कर्ष, पिप्पलीचूण २ पल घी उसमें डाळ 
दे और मन्द मन्द्‌ आँच से पकावें । जब यथावत्‌ लेहपाक हो 
जाय तब नीचे उतार ळें । यह लेह श्वास और कास को नष्ट 
करता है । मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक । 
पाण्डुरोगचिकित्सिताध्याय में हळीमक को चिकित्सा अ० 
. १६ में अभयालेह के प्रयोग कराने का. विधान कहा जा चुका 
है। वहाँ हमने अभयालेह से अगस्त्यहरीतकी का ग्रहण करने 
को कहा है । चक्रपाणि ने मी वहाँ ऐसा ही कहा है। अगस्त्य- 
इरीतकी भी इळीमकरोग में लाभकर होती है और अनाड़ी वेद्य 
द्वारा प्रयुक्त होने पर भी उससे हानि नहीं हो सकती । अतएव 
उसका वहाँ ग्रहण कर लिया है । वस्तुतस्तु वहाँ अभयालेद्द से 
इसी हरीतकीलेह का ग्रहण है। यह हलीमक में भी अपेक्षया 
शीघ्र लाम करता है । परन्तु वेद्य को दोष बल आदि देखकर 
मात्रा में सावधान होकर इसका प्रयोग कराना चाहिये । मनः 
शिला में मल्लविष (275९77८) का योग होता हे । -रसत- 
रङ्गिणी ११ तरङ्ग में मनःशिला का निर्माणप्रकार कहा है-- 
“विशोधितं झाङ्खविषं मरुदूभागमितं तथा | 
विशुद्धं गन्धपाधाणं कलाभागिकमाहरेत्‌ ॥ 
खल्वे निक्षिप्य यत्नेन चुणयेद्धिषजां वरः । 
चूर्णितञ्चाथ विज्ञाय यन्त्रे डमरुकामिघे ।। 
पचेत्ततः स्वतः शीते कुनटीमृध्वंगां हरेत्‌ । 
प्रयोजयेद्विधानेन मात्रा सषपसम्मिता ॥? 
इससे स्पष्ट है कि इसमें मुख्य भाग मल्ल का है । मल्ल प्रवद्ध 
एबं पुरातन पाण्डुरोग और इलीमक के नाझ के लिये अद्यावधि 
बड़ी सफलता के साथ प्रयुक्त होता है । यह बल्य भी हे । यह 
रक्त की लालिमा एवं छाल अणुओं को बढ़ाता है | श्वासक्रास- 
नाशक दै । उसी के गुणों में वहाँ कहा है-- 
“कान्तिप्रदः परं जीर्णपाण्डुरोगनिषूदनः ।? 
> रसाञ्जन रक्तशोधक ज्वरनाशक वातपित्तशामक एवं श्वास- 
| नाशक होने से इळीमक में उत्तम होता है। निघण्डु मे कहा भी दै-- 
“रसाञ्जनं च पीताभं विषवक्त्रग दापहम्‌ | 
टॅ श्वासहिध्माहरं वण्य वातप्रित्तालनाशनम ।।' 
Ee पिप्पली का ज्वर क्षय श्वास कास कफ वायु का नाशक 
हीना प्रसिद्ध दी है | यह अभिवधक भी दै | हरीतकी मलसारक 
यकृत की शोधक है | तीनों दोषों को शान्त करती और रसायन 
हे । अतएव यह ठेह इळीमक अथवा पुरातन पाण्डरोग में भी 
अत्यन्त हितकर है ।।१६७,१६८। ६; 
*इबाविधां सूचयो दग्धाः सघृतक्षौद्रशकराः । 
श्थासकासहरा बहिंपादो वा क्षोद्रसपिषा ।।१६९।। 


| क्य सेइ के कांटों को अन्तधृंम दग्ध करके उस मसी को 


मधु के साथ मिलाकर मात्रा में प्रयोग कराने से 
ज TCENProfSntyeyretShastiCollection-Nl 


इबाविधः' पा० । 


चरकसंहिता 


[ अं० १६ 
श्वास कास नष्ट होते हैं । अथवा मोर के पैरों को न्तम 
दग्ध करके मधु और घी के साथ चाटने से भी श्वास कास 
नष्ट होते हैं। मात्रा-२ से ४ रत्ती तक। ये दोनों योग श्वासा- 
घिकार में (चि० स्था अ० १७) भी कहे जा चुके हैं ॥१६६॥ 
एरण्डपत्रच्चारं वा व्योषते छ्रु[डान्वितम्‌ | 
ल्िह्यादेतेन विधिना *सुरसेरण्डपत्रजम_ ॥१७०॥ 
अथवा एरण्ड के पत्तों के क्षार में त्रिकट्चूर्ण मिला ४ 
रत्ती मात्रा में तैल और पुराने गुड़ के साथ रोगो को चंटावें | 
इसी प्रकार तुलसी अथवा सम्भाळू और एरण्ड के पत्तों को 
इकट्ठा जला उसके क्षार को चटाना चाहिये । अर्थात्‌ इस 
क्षार में भी त्रिकटुचूणे मिश्रितकर तेल ओर गुड़ के 
चटाया जाता है ॥१७०॥ हि 
द्राह्मापद्सकवाताक पिप्पळीः चौद्रसपिषा । 
लिह्याल्यूषणचूण वा पुराणगुडसपिषा ॥१७१॥ 
द्राक्षादिलेह--मुनक्का, पद्माख, पके तथा शुष्क वृद्दतीफल वे, 
बीज, पिप्पली; इन्हें एकत्र समपरिमाण में मिला मधु और घी के 
साथ रोगी चाटे। मात्रा-१ मासे से २ मासे तक | अन्यत्र कहा भी है- 
“पिप्पली पञ्जकं द्राक्षा सम्पक्वं बृहतीफलम्‌ | 
घृतक्षौद्रयुतो लेहः श्वासकासनिबहंणः ॥|? (चक्रदत्त) 
अथवा केवल त्रिकटुचू्ण को पुराने गुड़ और घी के साथ 
चाटना चाहिये ॥१७१॥ 
` चित्रकं त्रिफछाजाजीककटाख्यं कडुत्रिकम_। 
द्राक्षां च चोद्रसपिंभ्यां लिह्यादद्याद्‌ गुडेन बा।१७२। 
चित्रकादिलेह--चित्रक, हरडे, बहेढ़ा, आँवला, श्वेदजीरा, 
काकड़ासिंगी, कालीमिचे, पिप्पली, सोंठ, द्राक्षा (मुनक्का); 
इसे मधु और घी. के साथ चाटायें । चूर्ण की मात्रा--१॥ मासे 
से ३ मासे तक | ६ 
अथवा रोगी को चाहिये कि चित्रक आदि के समस्त चूण 
में समान भाग गुड़ मिलाकर खावे | मात्रा- २ माशे से ६माशे तक || 
पद््‌मकादि लेहः 
पद्मकं त्रिफळा व्योषं विडङ्ग सुरदारु च । 
बळा रास्ना च तुल्यानि सूचमचूणीनि कारयेत्‌॥१७श॥. 
सर्वरेभिः सम' चृणेः प्रथक क्षौद्रं घृतं सिताम_। 
अविमथ्य लेहयेल्लेहं सर्वकासहर शिवम्‌ ।१७४॥ 
इति पदूमका दिलेह: । 


पद्मका दिलेह--पद्माख, हरड़, बहेड़ा, आँत्रला, सोंठ, काली- _ 


मिच, पिप्पली, वायविडज्ञ, देवदारु, बला, रास्ना, इनके सूम 
चरणां को समभाग में मिश्रित करें । इस समस्त चूर्ण के समान 
पथक्‌ प्रथक्‌ मधु घी और खांड उसमें मिलाकर आलोडित 
कर ळें | लेह रोगी को चटायें। यह सत्र कासों को नष्ट करता 
है और कल्याणकारक है| लेह की मात्रा--६ मासे से १ 
तोछा तक | अष्टाङगसंग्रह में तो समस्त चूर्ण के समान खाँड 
१ “सुरसं सुनिषण्णकम्‌’ चक्रः । २ भैषज्यरत्नावल्यां “मुस्तकं 
॥पिप्पळी:द्राः्क्ा0, इति-वाठम्तरमुपेल¥ गो pS 
३ 'छिह्याल्लेहं विमध्यैतंः ग। . 


| 
| 


DS 


झर’ १८] | चिकित्सितस्थानम्‌ २३ 
ला ९ मु 
र वोग के मप मध और युत मिश्र चाटने की सा दै! रवर, (जी 
बला रास्ना च तच्चूर्ण' समस्तसमशकरम्‌ || वायविडंग, सोंठ, काळीमिच, पिप्पली, चित्रक, हरड़, इन्हें 
ER एकत्र षडंगपानीय के विधान से जळ में सिद्ध करें । उस जळ 
खादेन्मधुघृताभ्यां वा ` लिह्यात्कासहरं परम! ।।१७३,१७४॥ | से व 
अजब पाठ लक सर > यवागू प्रस्तुत करें । यवागू में थोड़ा घी और सेन्धानमक मी 
जीवन्तीं संघुकं पाठां त्वकक्षीरों त्रिफलां डाटोम । डालना चाहिये। यह यवागू कास हिक्का श्वास प्रति 
तेळे पद्मक द्राक्षां दव बृहत्यों वितुन्नकम |१७५॥ | पाण्ड व स्वास मतिरयाओ 
युस्तछ ग FL eH SESS पाण्डुरोग क्षय शोथ और कणशूल में प्रशास्त दे ॥ १८२, १८३॥ 
पुनन हरजस्त्र A निकाम ॥१७६॥ सगोरामळकः साम्लः सर्वेकासभिषग्जितम्‌ ॥१८४॥ - 
भागी तामलकीसद्धि विडज्ञं धन्बयासकम्‌। _ छोटी करेरी के क्वाथ में साधित तथा घृत और कालीमिर्च 
क्वारचित्रकचव्यान्ळवेतसव्योषदार च ॥१७५॥ | आदि से संस्कृत मूँग का यूष जिसमें शवेतसरसों और आंवला 
चूर्णीृस्य समांशानि लेहयेरक्षोद्रसर्पिषा । भी उचित प्रमाण में डाला हो, जो अनार आदि के रस से ईषद्‌ 
चूणीत्पाणितळं पश्च कासानेतदू व्यपोहृति ॥१७८॥ | अम्लीकृत हो, सव कासों की औषध है । 
जीवन्त्यादिलेह-जीवन्ती, सुलहठी, पाढ़, बंशळोचन, इरड़, | गौर के अथ केसर, श्वेतसरसों, हल्दी आदि हैं । इमने 
बहेड़ा, आंवला, कचूर, मोथा, छोटी इलायची, पद्माख, मुनक्का, | ईनम से गोरसर्घप द्वी का अर्थ इसीळिये ग्रहण किया है । क्यों- 
छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, बितुन्नक, ( धनियाँ ), सारिवा कि पूर्व यवागूविधान में मी गोरसर्घप का पाठ है | यदि गौरा- 
( अनन्तमूल ), पोइकरमूल, काकड़ासिंगी, रसौत, पुनर्नवा, | मरी को एक ही द्रव्य माना जाय तो पके ताजे आँवळे का 
तीक्ष्णळोहभस्म, त्रायमाण, अजवाइन, भारंगी, भुई आंत्रला, महण होगा मी से कई प्राचीनामलक (पानी आँवळा) 
ऋद्धि, वायविडंग, धमासा, यवक्षार, चित्रक, चव्य, अम्लवेतस छोटी कडेरी > र 
सोठ, कालीमिचे, पिप्पळी, देवदार; इन्हें समपरिमाण में चूर्णित छोटी कटेरी का क्वाथ प्रडंगयानीय के विधान से किया 


कर मिश्रित कर ले।_ मधु और घी के साथ १ कष मात्रा चातऽ्नौपधनिष्क्वाथे चीरं यूषान रसानपि। 


ये व चट Cc 
गच का Dy करता चण 
दा र माते से४ आते तक है वेष्किरप्रतुदान बैलान्‌ दापयेत्दायकालिने ॥१८४॥ 
ड वातब्न देवदारु आदि औषधों के क्वाथ में साधित दूध 


. मुद्रित अष्टांगसंग्रह में पद्मक के स्थान पर पिप्पली का पाठ | . र 
दै, जिसके अनुसार पिप्पली के २ भाग होते हैं । परन्तु पद्मक | मूरा आदि के यूष वा विष्किर प्रदुद तथा विलेशय पशुपक्षियों 
के मांसरसों को क्षयकास के रोगियों को दे । 


के स्थान पर पिप्पली पाठ में लेखक का प्रमाद ही प्रतीत होता विष्किर प्रतुद तथा विलेशय ( भूमिय ) प्राणियों का 
¢ तुन 9 > हँ ~~ & 
है च्य 2 कका हा i | परिगणन सूत्रस्थान २७ अध्याय में किया जा अ ॥ १८५ 
कसर मे हाती नरः ॥१२९।। चातकासे:च ये धूमाः *सालुपाना निदर्शिता:। 
अथवा से हित पुरुप कालीमिच के चूण को घी दायकासेऽपि तानेव fe योजत गे हैं 
के र $ क्षतकास में जो धूम और उनके अनुपान बताये गपे 
क खांड़ के साथ चाटे। यहद छेह सब कासो को नष्ट । उन्हीं धूमों और उनके अनुपानों को रोगी की अवस्था के अनु- 
नक वा घतश्चष्टं ससेन्धवम्‌। सार क्षयकास में वी ll 
१स्व्रभेदे च कासे च लेहमेतं प्रयोजयेत्‌ ॥१८०॥ दीपन हा का कि अन 
2 ताजे कोमल पतों के कल्क को घी में सूनकर व्यत्यासात्दायकासिभ्यों बल्यं सबे' हितं भवेत्‌ ॥ . 
य ता टर मल पत्तों टे हैक दाना त बसि क्षयकास के रोगियों को अग्निदीपन बंहण ओर खोतों क्रा 
ह न ळा लें। स्वरभेद शोधन के कमं पर्यायक्रम से हितकर होते हूँ । तथा च जो भी 
प्रयोग करें ॥ १८० | र अय वी बळकारक आहार वा औषध है वह सब रोगी के लिये 
पत्रकल्क घतेश्ेषट जीती ल्वकस्य सशकरम्‌ लामकर है ॥ १८७॥ ._ 
पेया चोत्कारिकाछर्दितृटकासामातिसारचनुत्‌ ॥१८१॥ | सन्निपातोद्भवो ह्येष दायकासः सुदारुण:। 
तिल्बक के पत्तों के कल्क को घी में ईषदू भृष्ट कर खाँड | सन्निपातहितं तस्मात्सदा कारये भिषन्जितम्‌ ॥१८्द॥ 
मिला उससे पेया बा उत्कारिका बना रोगी को प्रयोग करावें । यह अत्यन्त दारुण क्षयकास सन्निपात से उतपन्न होता है, 
तथा कास तथा आमातिसार नष्ट होते हैं ॥ १८१ ॥ | अतः सदा इसकी वह चिकित्सा की जानी चाहिये जो सन्निपात 


गौरसपगण्डीर विडङ्गव्योषचि त्रकान्‌ । - | (त्रिदोष ) में हितकर हो॥ १८८॥ 
साभयान्साधयेत्तोये यबागू' तेन चाम्भसा ॥१८२॥ २ दोषानुबळ्योगाश्च ll भवेद्रोगबळाबलम्‌ । 
'ससर्पिलेबणां कासे दिछ्वाश्‍वासे सपीनसे । कासेष्वेषु गरीयांसं जानीयादुत्तरोत्तरम्‌ ॥१८९॥ 
_पाण्ड्बामये बये रोहे, कले, रासे... „सा. ताव गच हर्‌ वलाः 
१ 'स्वरोपघाते कार ग० । २ "ोषे' पा० ॥ 'बक्म्‌' 'दोषानि कषपोद्रीगेबेलावलम्‌' पा०]- अत्रचक्क = 


९९६ 

इस क्षयजकास में दोष के अनुबल के अनुसार रोग के 
बलाबल को जानना चाहिये । अर्थात्‌ यद्यपि क्षयजकास सान्नि- 
पातिक है, परन्तु अनुबन्धभूत दोषविशेष के अनुसार इनमें 
अपेक्षाकृत बलत्रत्ता होती है! यदि बात की प्रबलता हो तों 
अपेक्षया कम बलवान्‌ होगा, यदि पित्त का उद्दग होगा तो 
बात की अपेक्षा अधिक बलवान्‌ होगा और यदि कफ का 
प्राधान्य होगा तो बलवत्तम होगा | चिकित्सा करते समय भी 
इस वात का विचार कर लेना चाहिये । यदि बात प्रधान हो 
तो सन्निपात चिकित्सा में अवरिष्ट दोनों दोषों की चिकित्सा 
के साथ साथ मुख्यतया वात की चिकित्सा होगी । इसी प्रकार 
पित्त और कफ की प्रधानता में जानना चाहिये । अष्टांगसंग्रह 
चि० अ० ५ में कहा है-- 

“सन्निपातोद्‌भवो घोरः क्षयकासो यतस्ततः | 

यथादोषवलं तस्य सन्निपातहितं हितम्‌।।? 

वातज पित्तज कफज क्षतज और क्षयज; इन कासों में 
यथोत्तर अधिक बल जानना चाहिये । वातज से पित्तज, पित्तज 
से कफज, कफज से क्षतज और क्षतज से क्षषजकास अधिक 
बलवान्‌ होता है ॥ १८६ ॥ 


तत्र श्लोकौ 
सोज्यं पानानि सर्पीषि 'लेहाः पाचनकानि च। 
चीरं सर्पिगुडा धूमाः कास भैषञ्यसंग्रह्‌ः ।।१९०। 
संख्या निमित्त रूपाणि साध्यासाध्यत्वमेब च | 
कासानां भेषजं प्रोक्त गरीयस्त्वं च कासिनः।।१९१॥ 
इत्यग्नित्रेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थाने 
कासचिक्रित्सतं नामाशादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥। 
अध्याय का उपसंहार--कासोपयोगी भोज्य, पेय, घृत, लेह, 
पाचन, क्षीर ( दूध ), सर्पिगु ड. धूम, कासघ्न औषध का 
संग्रह, काउ की संख्या, हेतु, रूप, साथ्यासाध्यता, चिकित्सा 
और कास रोगियों की परस्पर बलवत्ता की तुलना इस अध्याय 
में कही है ॥ १६०,१६१॥ 
इति कासचिकित्सा । 


ऊनर्विशो ऽध्यायः 


अथातोऽतीसारचिकिरिसतं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 

अव हम अतीसारचिकित्सा की व्याख्या करेंगे-एऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ 


$ भगवन्तं खल्वात्रेयं कृताह्निकं हुतारिनिहोत्रमासीनमृ- 


मिघाय दोषोद्रेकविशेषानुबन्धरूपेण चिकित्साविशेषसूत्रमाह--'दो- 
षानुबन्धयोगाच्च हरेद्‌ रोगवलाबलम्‌',इति । अश्र बुद्घ्वा इत्यष्या- 
हार्यम्‌ । दोषाणामनुबन्धः उत्कर्षापकर्षादिना सम्बन्धः तदपेक्तयोगः । 
अत्र पञ्चमी हेतौ । अन्ये तु दोषानुबन्धरूपेण भेषजयोगेन रोगस्य 
क्षयकासस्य प्रबलवन्तञ्च दोषं हरेत्‌ । तस्मिन्न तु युक्तं हरेद्रोगव- 
 छमिति । .अन्ये तु 'दोषानबलयोगाच्च कुर्याद्रोगबलाबलःमिति पठ- 
_ न्ति। तेन दोषानुबन्धणेगात्‌ रोगवलाबलं बुद्ध्वा कुर्याऱ्िषग्जित- 


il | सम्बन्ध डि घः । पानी ४0 Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New 
_ १ 'लेहाश्च सह्‌ पानकैः? ग० । 


चरकसंहिता 


पाणिः 'चयकासस्य सन्निपातोद्भव इत्यादिना सान्निपातिकत्वम- 


[ अ० १३ 
षिगणपरिबृतं हिमवतः पाइ विनया दुपेत्यासिबाद्यारिनः 
वेश उत्राच--भगवन्नतीसारस्य प्रागुत्पत्तिनिमित्तरक्षणे- 
पशमनानि तु प्रजञानुश्र हाथमाख्यातुमहसीति॥ २॥ 

एक समय जब भगवान्‌ आत्रेय नित्यकम और अग्निहोत्र 
समाप्तकर हिमालय के पार्श्व में ऋषियों से घिरे हुए बेडे थे । 
तब शिष्य अभिवेश ने विनयपूर्वक पास आकर अभिवादन 
करने के पश्चात्‌ कहा--भगवन्‌ ! प्रजा पर अनुग्रह के लिये 
आप अतीसार की प्रागुलत्ति ( पुराकाळ में उत्पत्ति वा आदयु- 
त्पत्ति ), निमित्त (हेतु) लक्षण और चिकित्सा का उपदेश करे ॥ 
अथ भगवान्‌ पुनर्वेछुरात्रेयस्तद सि वेशव चनसनुनि- 
राम्योवाच श्रूयतामध्िवेश _सबसेतदखिलेन व्याख्याय- 
मानम--आदिकाले खळु यज्ञेषु पशवः १समाळम्भनोया 
बभूबुनीलम्भाय प्रक्रियन्ते स्म, ततो ददायज्ञं भरत्यबरकालं 
सनोः पुत्राणां नरिष्यन्तनाभागेद्ध्वाकुरिष्टश योत्यादीनां 
च क्रतुषु २पशूनामेबाभ्यलुज्ञानात्‌ पशवः प्रोदाणमवापुः, 
३अतश्च प्रत्यवरकालं एषघ्रेण दीघेसओण यजता पशून्ताम- 
लाभाद्‌ गबासाळम्भः* प्रदशितः, तं इष्ट्रा भ्रव्यथिता भूत- 
गणाः तेषां “चोपयोगादुपाकृतानां ग्वा *गौरवादोष्ण्या- 
दसातः यत्बादस्तोपयोगारस्वाटटलुपयोगाच्चोपहताग्नीनासु - 
पहूतमनसां चातीसारः $ूर्वसुत्पन्नः पषध्रयज्ञे ॥ ३॥ 
अग्निवेश के इस प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ पुनर्गसु आत्रेय 
ने कहा--अम्निवेशा ! सुनो । सें इस सारे विषय को सम्पूर्ण रूप 
से बताता हूँ । < 
अतीसार की प्रागुत्पत्ति--आदिकाळ में निश्चय से यशों में 
पशुओं को स्पर्श के योग्य अथवा पूजार्थ केसर आदि के लेपन 
के योग्य समझा जाता था, उन्हें मारा नहीं जाता था । दक्ष 
प्रजापति के अनन्तर के काळ में नरिष्यन्त नाभाग इच्चाकु र्ट 
शर्याति आदि मनु के पुत्रों के यज्ञं में पशुओं की ही (वधाथ) 
अभ्यनुज्ञा ( अनुमति ) होने से पशुओं को प्रोक्षण (अभिमन्त्रित 
करके इनन ) किया गया । इसके भी पश्चात्‌काल में पृष॒धराजा 
(यह भी मनु का पुत्र है) ने दीघंसत्र ( अतिदीर्घकाळ में 
समाप्त होनेवाला ) यज्ञ किया । उसमें जब्र अन्य पशुओं 
बलि दी जा चुकी और पशु दुर्लभ हो गये तब उसने गौओं को 
मारकर यज्ञ में बलि देना ( यञ्चार्थ वध ) प्रदत्त कर दिया | 
इसे देखकर भूतगण ( प्राणिमात्र ) अत्यन्त दुःखित हुए। उन 
यज्चार्थं अभिमन्त्रित करके इनन की गयी गौओं के मांस के 
जो गुरु उष्ण तथा असात्म्य होने के कारण उपयोग में अप्रशस्त 
है और जो स्वादु भी नहीं सेबन से अग्नि के मन्द हो जाने 
के कारण तथा मानसिक आघात से एषध्र के यज्ञ में सत्र से पूव 
.अतीसार की उत्पत्ति हुई ॥ ३ ॥ 


अथावरकाळे वातळस्य वातातपठव्यायामातिमात्र 


निषेविणो रूक्ाल्पप्रमिता झि नस्तीच्णमद्य व्यबायनित्यः 
PRs कि ND NE SB 


१ “समालंभनीया' ग०। "अभिमन्त्र्य परित्याज्या बभूवुः, 
चक्रः । २ "पशव एवाम्यनुज्ञाय प्रोक्षणमेवावापु: ग० । ३ अतः 
पि 9६०४०6 १अ्बा मळभ एच 0१4 ५ 'उपाकृतः पशरसौ योऽभिमन्त्य 
क्रतो हतः। ६' ०दसात्म्याद०' ग०॥। ७ * ०मुत्पन्नस्दत्पृषध्र,' ग, । 
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श्र १त्रेगान्‌ वायुः प्रकोपमापद्यते पक्ता चोप- 
हन्यते; स वायुः कुपितो5प्रावुपहते मूत्रस्वेदौ *पुरोपाशय- 
मुपहत्य, ताभ्यां पुरीषं द्रवोक्रत्य, अतीसाराय प्रकल्पते३॥ 

वातज अतीसार की सम्प्राति--पषश्र के यज्ञ के काल के 
पश्चात्‌ के समय से जो वातल पुरुष वायु घाम तया व्यायाम का 
अत्यधिक सेवन करता है, रूक्ष अत्यल्प प्रमाण में भोजन करता 
है, प्रतिदिन तीचण मद्य पीता है, नित्य मेथुन करता है, वेगों 
को रोकता है, उसका वायु प्रकुपित हो जाता है, पाचकाग्नि 
नट हो जाती है । पाचकाग्नि के नष्ट हो जाने पर वह प्रकुपित 
वायु मूत्र और स्वेद को पुरीषाशय (मोटी आंत और उत्तर 
गुदा) में लाकर उन दोनों से पुरीप्र को पतला करके अतीसार 
को उसन्न करता है । मूत्र और स्वेद अब्धातु के उपलक्षण मात्र 
हैं। यतः देह में इन दोनों की अपेक्षा स्पष्ट जलीयधातु नहीं 
दिखाई जा सकती । अतः उन दोनों का ही नाम आचायं ने 
लिया है। देइ का जलीयभाग इन दो रूपों में ही स्पष्टतया 
अधिकतर बाहर निकलता है। श्वास से भी जलीयमाग निक- 
लता है, पर वह अत्यन्त स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देता हे | 
इसी प्रकार अन्य मार्गों से निकलते हुए को भी जानना चाहिये! 
आचाय ने इससे यह भी जता दिया है कि जब अतीसार होता 
है तब मूत्र और पसीने को मात्रा कम हो जाती है ।।४।। 
तस्य रूपाणि-विञ्जळमाम विप्लुतमवसादि रूक्षं द्रवं 
सशूलमा मगन्ध॑ सशञ्दमीषच्छव्दं बा विबद्धमूत्रवातमति- 
सार्यते पुरीषं वायुश्चान्तःकोष्ठे सञब्दशूछस्तियक्‌ चरति 
विबद्ध इत्यामातिसारो वातात्‌ पक्वं बिबद्धमल्पाल्पं 
सशब्दं सशूलफेनपिच्छापरिक्तिक हृष्टरोमा “विनिःश्वसन्‌ 
शुष्कमुखः कट्युरुत्रिकजानुप्रष्ठपारवेशूळी भ्रष्टगुदो महमेह- 
विम्रथितमुपवेश्यते पुरीषं वातात्‌; तमाहुरनुम्रथित मित्येके, 
वातानुग्रोथितव चेस्त्वात्‌ ।।५॥॥ 
वातज आमातीसार के लक्षण--वातज आमातीसार में 
पिच्छिळ (चिपचिपा) अथवा क्लिन्न जल से युक्त आमदोष से 
व्याप्त, अबसादि (शिथिलता करनेवाला अथवा जल में नीचे 
बैठजानेबाला), रूखा, द्रव, शूलयुक्त, आमगन्धि (कच्ची गन्ध- 
वाला), अत्यधिक शब्द के साथ अथवा थोड़े शब्द के साथ 
पुरीष का अतीसार होता है | मूत्र और बात वित्रद्ध होते हैं। 
अर्थात्‌ उनकी खुलकर प्रबृत्ति नहीं होती। वायु बिबृद्ध हुआ 
कोष्ठ के अन्दर गुड़गुड़ शब्द और शूल को उत्पन्न करता हुआ. 
संचार करता है | यह वातज आमातिसार कहता है । 
वातज पक्वातीसार के लक्षण--वातज पक्त्रातीसार में 
बेधा हुआ, थोड़ा थोड़ा, शब्द के साथ, शूल झाग पिच्छा (आंब) 
परिकर्तिका (कोष्ठ वा गुदा में कर्तनवत्‌ पीड़ा 0]८) से युक्त 
है । इसमें रोमाञ्च, श्वास, मुख की शुष्कता,कटि 
डे ऊरु त्रिकसन्धि घुटना पीठ तथा पाश्वों में शूल, गुदश्र श 
कांच निकलना) होता है । बारबार गांठदार हो जाने से इसे 
भी कहते हैं । 
१ 'वेगाद वायु: ग० । 
ग० | ४ 'विनिस्वस्य' ग० । 
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चिकित्सितस्थानम्‌ 


॥ क्य 
२पुरीषाठ्य० a 
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“विनिश्वसन्‌? के स्थल पर 'विनिष्टनन? ऐसा पाठ ही 
अधिक सम्भव है | क्योंकि अष्टाङ्कसंग्रह में यही पाठ है । विनि- 
एनन्‌? पाठ होने पर प्रवाहिका का होना अथं होगा । 

चक्रपाणि ने आमविप्लुतं? का अर्थ आमत्वयुक्त और प्रस- 
रणशील ऐसा किया है । 'सशब्दमीपच्छन्दं वा” के स्थान पर 
“सशब्दमशब्दं वा? ऐसा पाठान्तर भी उपलब्ध होता हे । वहाँ 
“अशब्दं? में नञ्‌ को ईषद्थ का वाचक माना जा सकता है। 
सुश्रुत उ० अ० ४० में वातज अतिसार का सामान्य लक्षण कहा है- 

“शूलाविष्टः सक्तमूत्रोऽन्त्रकू जीख्स्तापानः सन्नकव्थूरु जद्डः। 
वर्चो मुञ्चत्यल्ममल्पं सफेनं रूक्षं श्यावं सानिलं मारुतेन'।|५॥| 
पित्तळस्य पुनरम्ललवणकटु ऋक्षारोष्णतीदणातिसात्र- 
निषेविणः प्रततार्निस्तूय॑सन्तापोष्णमारुतोपहतगात्रस्य 
क्रोचेष्याबहुळस्य पित्तं प्रकोपमापद्यते, तत्‌ प्रकुपितं द्रवत्वा- 
दूष्माणमुपह्त्य पुरीषाशयामाश्रित मोष्ण्यात्‌ द्रवत्वात्‌ सर- 
त्वाञ्च भिक्तत्रा पुरीषमतसाराय कल्पते ॥६॥ 

पित्तातीसार की सम्प्राप्ति-पित्तल पुरुष के अम्ल लवण 
कटु क्षार उष्ण-तथा तीक्ष्ण द्रव्यो का अत्यधिक सेवन करने से 
निरन्तर आग वा घाम को तापने से बा उष्ण वायु (ल) के देह 
पर लग्ने से तथा अत्यधिक क्रोध और ईर्ष्या से पित्त प्रकुपित 
होता है । वह प्रकुपित होकर स्वयं द्रव होने से पुरीपाशय (पक्वा- 
शय) में आश्रित ऊष्मा को नष्ट कर देता है और उष्ण द्रव 
तथा सर गुण युक्त होने के कारण मळमेद करके अतीसार को 
उत्पन्न करता है ॥६॥ 

तस्य रूपाणि-हारिद्रं हरितं नोळं रक्तपित्तोपगतम- 
तिदुर्गन्धमतिसायंते पुरीषं तृष्णा दाहस्वेदमूच्छाशङत्रथ्न- 
सन्तापपाकपरीत इति पित्तातिसारः।। ७ ॥ 

पित्तातिसार के लक्षण--रोगी को हल्दी के वर्ण का, हरा 
वा नीळा, रक्तपित्त से युक्त, अत्यन्त दुर्गन्धमय दस्त होता है । 
तष्णा, दाइ, स्वेद, मूर्च्छा, शूल, गुदा में सन्ताप (उष्णता, 
जलन) और गुदा का पक जाना; ये लक्षण होते हैं | सुश्रुत उ० 
अ० ४० में कहा है-- 

<दुर्गन्ध्युष्णं वेगवन्मांसतोय- 
प्रख्यं निभं स्विन्न देह्योऽतितीच्णम्‌ । 
पित्तात्मीतं नीलमालोहितं वा 
ृष्णामूर्च्छादाइपाक््बरात्तः' |ॐ 
लेष्मल्स्य तु शुरुमधुरशीतर्निग्धोपसेःबनः सम्पूर- 
रकस्याचिन्तयतो दिवास्वप्रपरस्यालसस्य रल ष्मा प्रकोप- 
मापद्यते, स स्वभावादू "गुरुमघुरशातस्निग्थः स्रस्तोऽझि- 
मुपहत्य सौम्यस्वभावात्‌ पुरीषाशयमुपहत्योपक्लेद्य* पुरी- 
घमतिसाराय.कल्पते ॥ ८ ॥ 

१ 'गुरुमधुरशीतस्निग्धस्य पुंसो$ग्निमुपहत्य' ग० । २ *०मुप- 
गत्योपक्लेद्य ०' ग० । 'पुरोषाशयमुपहत्येति पुरीषाशयं गत्वा, हन्ते- 
गतिहिसात्मकत्वात्‌ अत्र गत्यर्थेन । कि वा पुरीषाशयशब्देन स्थानेन 
स्थानिन उपचारात्‌ । पुरोषमेतरोच्यते-यथा मञ्चाः क्रोशचन्तीति । 
कतदनाः पुरीष्रमुपदत्मेति समन?! अकः । 


९६८ 

श्लेष्मातिसार की सम्प्राप्ति--कफप्रधान पुरुघके गुरु मधुर 
शीतल तथा स्निग्ध द्रव्यों के आहार से, तृप्तिपूवेक भोजर्न से, 
किसी प्रकार की भी चिन्ता न होने से, प्रतिदिन दिन में सोने 
से तथा आलस्य से कफ प्रकुपित हो जाता है | वह कफ स्वभाव 
से ही गुरु मधुर शीतळ स्निग्ध एवं शिथिल होता है। अतएव 
अग्नि को नष्टकर तथा च पुरीषाशय (पक्वाशय, में पहुँच 
सौम्यस्वभाव (जलीयस्वभाव) होने से मळ को किलिन्नकर अतिः 
सार उत्पन्न कर देता है ॥ ८ ।। 

तस्य रूपाणि-स्निर्धं शवेतं पिच्छिळं तन्तुमदामं शुरु 
दुर्गन्धं छेष्मोपहितमनुबद्धगुलमल्पाल्पसभी चरणम तिसायेते 
सप्रदाहिक गुहूदरगुदबस्तिवडशक्षणदेवः १कृते5प्यकृतसज्ञः 
सलोमहषः सोत्क्लेशो निद्राळस्यपरीतः सदनोअ्न्नह्वषी 
चेति इटेष्मातिसार: ॥ € ॥ 

श्ळेष्मातिसार के रूप--कफज अतीसार के रोगी को खिग 
श्वेत चिपचिपा तन्तुओं से युक्त आम (कच्चा) दुर्गन्धमय कफ- 
युक्तशूल के अनुबन्ध से युक्त अल्प अल्प मल पुनः पुनः प्रवा- 
हिका के साथ दस्त के रूप में प्रवृत्त होता है । रोगी पेट गुदा 
बस्ति तथा वङ्क्षण देश को भारी अनुमव करता है | अतीसार 


का बेग होने पर भी रोगी उसे समझ नहीं पाता । अर्थात्‌ इसमें ` 


मल भारी ओर अपेक्षया गाढ़ा होता है | अथवा वेग के समाप्त 
होने पर भी रोगी बेग को पूण हुआ नहीं जानता । उसे बेग 
की आशङ्का बनी रहती है। वह ळोमाञ्च उत्कलेश निद्रा 
आलस्य शिथिलता तथा अन्नद्रेष (अरुचि) से युक्त होता है । 
सुश्रत उ० अ० ४० में कहा हं-- 
“तन्द्रा निद्रार्गोरवोत्क्लेशसादी 
० बेगाझङ्की सष्टविट्को5पि भूयः । 
शुक्लं सान्द्रं श्लेष्मणा श्लेष्मयुक्तं 
भक्तद्वेप्री निःस्वनं हृष्टरोमा? ॥६॥ 
अतिशीत स्निग्धरूक्षोषणगुरुखरकठिनविषमवि रुद्धासा- 
तम्यभोजनादभोजनात्‌ काळातीतभोजनाद्‌ यत्किचिद्भ्य*- 
बह्दरणात प्रदुष्टमद्यपानीयपानादतिमद्यपानीयपानादसंशो- 
घनात-म्रतिकर्मणां विषमगमनादचुपचाराउ्ञ्त्ळनादित्यप- 
वनसलिलातिसेवनादस्वप्नादतिस्वप्नाहृंगविधारणाहतु विप- 
येयादयथावलमारम्भाद्धूय्रओोकचिन्तोद्दगातियोगात्‌ क्कः 
मिडओोषब्वरार्शोविकारातिकषेणाद्वा व्यापन्नाग्नेख्योदोषाः 
प्रकुपिता भूय एवाग्निमुपह्त्य पक्वाशयमनुप्रविश्यातीसारं 
स्ेदोप्रलिङ्गं जनयन्ति; अपि च शोणितादीन्‌ धातुमति- 
अश्रकृष्टरं दूमयन्तोः -धातुदोषस्त्रश्ात्रक्ृतानतीसारवणीनुप- 
दै पन्‍्ति ॥ १०॥ 
` सान्निपातिक अतीसार--अत्यन्त शीतल स्निग्ध रूक्ष उष्ण 
भारी खर कठिन आहारों से, व्रिघ्रम भोजन विरुद्ध भोजन और 
 असात्म्प मोजन से; अनदान (उपवास) से, आहार काल में न 


__ . खाल्त उस-काळे कें+च्यंतीत हो जाने पर खाने से, पथ्यापथ्य 


१ “कृतापक्ृतसंज:! ग । 'कृतापकृतसङ्गः' पा० । २ 'किञ्चि 


दस्यबहरणात्‌' ग. । ३ षच" ध ` 


सरकसंहिता 


| Mab 


[ अ ।१ 
का विचार न करके जो मिल गया उसी के खा लेने से 
मद्य एवं दूषित जल के पीने से अथवा मद्र वा जल के ( उनके 
दूषित न होने पर भी) अत्यधिक पीने से, यथाकाल वमन व्रि. 
चन आदि द्वारा संशोधन न करने से, प्रतिकर्म के विषम प्रमाद 
होने से, अर्थात्‌ चिकित्सा के अयोग अतियोग वा- मिथ्यायोग 
से, रोग का उपचार न कराने से, आग घाम वायु और जल हे 
(स्नान तैरना आदि द्वारा) अत्यधिक सेवन से, न सोने से अथवा 
अत्यधिक निद्रासेवन से, वेगो के रोकने से, ऋतुविपयंय से 
अर्थात्‌ उष्ण काळ में शीत और शीतकाळ में उष्णता होने हे 
अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने (सहस) से,मय शोक चिन्ता 
ओर उद्वेग (ग्लानि) में अत्यधिक ग्रस्त रहने से, कृमिरोग शो. 
(यद्मा).ज्वर तथा अर्श आदि रोगों द्वारा देह के अतिकृश हे 
जाने से विकृताग्नि पुरुष के प्रकुपित हुए तोनों दोष और भी 
अधिक अग्नि को क्षीगकर पक्वाशय में प्रविष्ट हो सब दोप्र 
के लक्षणों से युक्त अतीसार को उत्पन्न करते हैं । तथा च रक्त | 
आदि धातुओं को बहुत अधिक दूषित करते हुए धातु और दोषों 
के स्वभाव से उत्पन्न बणों को अतीसार में दिखाते हैं ॥१०॥ 
तत्र शोणितादिषु *धातुष्वतिप्रदुष्टेषु हारिद्रहरितनोः ' 

लमाञ्जिष्ठमांसधावनसङ्काशं रक्तं कृषणं श्वेतं वा बराहृमेदः ' 
सटशमनुबद्धवे इनमवेदनं वा समासव्यत्यासादु3पवेश्यते | 
इाकृदश्रथतमामं सकृदपि वा पक्वमनतिक्षीणमांसशोणि- 
तबलो मन्दार्निबिहतमुखरसश्च, ताहृशमातुरं कुच्छुसाध्यं 
विद्यात्‌ || ११॥ 

« रक्त आदि धातुओं के अत्यन्त दूषित होने पर हल्दी के 


WMC पसा ,/ 


वणे का, हरा, नीला, मंजीठ के सहश वा मांस के धोवन के 


जल के सदृश वणे का लाळ, काला, श्वेत अथवा सुअर की 
मेदा के सदृश वण का मळ आता है | ये वर्ण एक बार के मठ 
में मिले हुए भी हो सकते हैं । और ऐसा भी हो सकता है कि 
पहिछी बार यदि हल्दी के वर्ण का मल आया है तो दूसरी बार 
हरा आ जाय तीसरी बार मंजीठ के वर्ण का और चौथी बार 
काला आ जाय इत्यादि । इसीमें अतीसार के साथ वेदना ही 
भी सकती है और नहीं भी । रोगी का मळ गांठदार होता दै! 
मळ कदाचित्‌ कचा (साम) ही होता है, कदाचित्‌ पक्व (निरामं) 
यदि इसके साथ ही रोगी के मास रक्त तथा बल अत्यधिक क्षी 
न हो, अग्नि मन्द हो ओर मुख का रस- विकृत हो तो ए 
रोगी को कष्टसाध्य जानना चाहिये ।।११।। 
एभिबणैरतिसार्यमाणं सोपट्रवमातुरमसाध्योऽयमिति 
प्रत्याचक्षीत; तद्यया-क्चाथओोणिताभं यक्ृत्पिण्डोपर्म 
मेदोम'सोदकसन्निकाझं - दघिघृतमज्जतेळवसाक्षोरवेशवा 
राभमतिनीळमतिरर्‍क्तमतिक्रषणमुदकमिबाच्छं पुनमे वर्क 
भमतिरिनग्धं हृरितनीळकषायबणं* कबुरमाविलं 
च्छिळ' तन्तुमदाम' चन्द्रकोपगतमतिक्ुणपपूतिपूयगर्त््या 


माममत्स्यगन्धि मक्षिकाक्रान्तं "कुथितं बहुधातुखावर्म, 
[ns NT: वहत: 


१ “धातुषु नातिप्रदुष्टेषु' ग. । २ '०मनुबद्धवेदनमतिवेदतं गः । 


सयते, पुरीषम्‌, ।,ऽसहद्ग्रन्थितमामं शक्ृदपि वा! ग° | | 
| नीलकषायवणं वा’ ग. । ५ 'क्वथितबहु०' पाश । ` 


COT 


अ० १६ ] ह 
ल्पपुरीषम पुरीषं ? वाऽतिसायमाणं 3तृष्णादाहञत्ररश्रम- 
तमा।हिक्काश्वासानुबन्धमतिवेइनमवेदनं वा खस्तपक्त- 
! पतितगुदवलि मुक्तनालम तिक्षीणबलमांसशोणितं सवे- 
पर्वास्थिशूलिनमरोचकारतिप्रलापसंमोहपरीतं सहसो पर- 
तबिकारमतिसारिणमचिक्रित्स्यं विद्यादिति सन्निपाता- 
तिसारः ॥९१९॥। 
परन्तु यदि सान्निपातिक अतीसारमें निम्नोक्त वर्ण और उप- 
द्रव हों तो उठ रोगी को असाध्य जानें | जैसे यदि मल का वर्ण 
क्बाथ वा रुधिर की आभावाला हो, वा यकृत्पिण्ड ( जिगर ) 
के सदश हो, वा मेदोधातु के सदृश हो, वा मांठोदक ( जिस 
जळ में मांस धोया गया है) के सहश हो अथवा दही घो मज्जा 
तेल वसा दूध वेशवार ( स्विन्न कुट्टितमांस ) की आभावाला 
हो अथवा अत्यन्त नीला अत्यन्त छाल बा अत्यन्त काला हो 
अथवा जल के सहश स्वच्छ हो वा अज्ञन के सहश चमकदार 
` कृष्णवर्ण का हो वा अत्यन्त खिग्ध हो, हरानीठागेरूआ सा 
( मिश्रित ) रंग हो, नानावर्ण का हो, गदला हो, चिपचिपा हो, 
तन्तुयुक्त हो, आम ( कच्चा ) हो, मोरपंख के सदृश चन्द्रिका से 
आवृत हो, जिसमें से मुदे की सी अतितीव्र गन्ब आवे, जिसमें 
सडांद को गन्ध हो वा पूय की गन्ध हो, जिसमें से कची कची 
बा मछली को सी गन्ध आती हो, जिसपर बहुत अधिक मक्खियाँ 
बेठी हों, जो सड़ गया हो, जिसमें धातुओं का जाव बहुत हो, 
पुरोष अल्प हो वा सर्वथा न हो; ऐसे अतिसार से युक्त, तृष्णा 
दाह ज्वर श्रम नेत्रों के आगे अन्धेरा आना हिचकी और श्‍वास 
इन उपद्रवों का जिसमें अनुबन्ध हो अत्यधिक वेदना होती हो 
वा वेदना न भी होती हो, गुदा शिथिल ह और पक गयी हो, 
गुदवलि पतित हो अर्थात्‌ मल के रोकने में असमर्थ हो जाय, 
गुदा की नाली बाहर निकल आयी हो, बल मांस और रक्त 
अत्यन्त क्षीण हों, सत्र पव और अस्थियों में शूल हा, जो अरुचि 
अरति प्रलाप तथा संमोह ( मुर्च्छा वा इन्द्रियमोह ) से पीड़ित 
हो, सहसा ही विकार ( अतीसार ) शान्त हो जाय उस अती- 
सार के रोगीको असाध्य जानें | सुश्रुत उ० अ० ४० में भी कहा दै- 
“न्द्रायुक्तो मोहमादास्प्रशोषी बर्च; कुर्यान्नेकवरणे तृपात्तः | 
सर्बोद्भूतः सर्वेलिङ्गोपपत्तिः कुच्ट्वश्चायं बालबृड्धेप्वसाध्यः ॥ 
सर्पिमं दोवेशवाराम्बुतैलमञ्जक्षीर क्षौद्ररूपं सवेद्यत्‌ । 
मञ्जिष्ठाभं मस्तुलुङ्गापमं वा विर शातं प्रेतगन्ध्यज्ञनामम्‌ ॥ 
` राजीमद्वा चन्द्रकेः सन्ततं वा पूयप्रख्यं कदमामम तथोष्णम्‌ | 
इन्यादेनं यत्प्रतीपं भवेच्च क्षीणं हन्युश्चोपसर्गाः प्रभूताः ॥ 
असउ्तगुदं क्षीणं दुराध्मातमुपद्रुतम्‌3 । 
शुदे पक्वे गतोष्माणमतोसारकिणं त्यजेत्‌ || 
तथा च अन्यत्र 
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४६6 
घृततेलवसामज्जवैशवारिपयोद्धि | 
मांसधावनतोयाभं कृष्णं नीलारुणप्र मम | 
मेचकं स्निग्धकबू रं चन्द्रकोपगतं घनम्‌ ॥ 
कुणपं मस्तुछुङ्गामं सुगन्धि क्कुथितं बहु । 
ठृष्णा दाइतमःश्वास हिक्कापाश्वा स्थिशूलिनम्‌ ।। 
सम्मूच्छौरतिसम्मोहयुक्तं पक्बवळीयुदम्‌ | 
प्रलापयुक्तं च भिषग्वजये दतिसा रिणम्‌? ।।१२।। 
१ तमसाध्यतामसंभ्राप्ं चिकित्सेदू २यथाप्रधानोपक्र- 
मेण हेतूपशयदोषविरोषपरीक्षया चेंत ।।१३॥। 
इनमें से जो असाध्यावस्था को प्राप्त नहीं ऐसे अतीवार को 
हेतु उपशय तथा दोधविशेप की परीक्षा करके सन्निपात में जो 
दोष प्रधान हो मुख्यतया उसके उपचार से चिकित्सा करे ॥१३॥ 
आगन्तू द्वावतीसारौ मानसो भयशोकजो । 
अतत्तयोळेक्षणं बायोयंदतीसारळक्षणम्‌ ॥१७॥ 
दो आगन्तु अतीसार हैं जो भय आर शोक से उत्तन्न होते 
हैं ये दोनों भाव मन से सम्बंधित हैं, अतः ये मानस कहाते हैं। 
इन दोनों अतीसारो में वही लक्षण होते हूँ जो बातातीसार के हॅ | 
सुश्रुत ० अ० ४० में शोकज अतीसार से भिन्न लक्षण कहे गये हैं- 
__ “तेस्तेमावे: शोचतोऽल्पाशनस्य 
बाष्पोष्मा वे वहिमाविश्य जन्तोः | 
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तश्य रक्त व 
तञ्चाधस्तास्क्ाकणन्तीप्रकाञ्चम्‌ ।। 
नि्गच्छेद्वे विड्विमिश्रं ह्यविड्वा 
निर्गन्धं बा रन्धवद्वातिसारः | 
शोकोसन्नो दुश्चि कित्स्योऽतिमात्रं 
रोगा वैद्य; कष्ट एष प्रदिष्टः? ॥१४॥ 
मारुतो भयशोकाभ्यां शोत्रं हि परिकुप्यति । 
तयोः क्रिया वातहरी हृषेणाश्वासनानि च ॥१५॥ 
इत्युक्ताः षडतीसाराः, 
भय और झोक से शीघ्र ही वायु प्रकुपित हो जाता है! 
शोकज और भयज अतीसार में वातहर क्रिया की जाती है! 
इसके अतिरिक्त रोगी के मन को प्रसन्न करना तथा उसे आश्वा- 
सन देना अत्यावश्यक है | 
इस प्रकार ये छहर अतीसार कदे गये द । १ वातज २ पित्तज 
३ कफज ४ सान्निपातिक ५ शोकज ६ भयज | सुश्रुतसंहिता में 
जो छह अतीसार कहे हैं वे इस प्रकार हॅ---१ वातज २ पित्तज 
३ कफज ४ सान्निपातिक ५ शोकज ६ अन्नाजीर्णज । इनमें से 
पूर्व के चार अतीसार तो दोनों में एक से ही हैं। शोकज अती- 
सार के लक्षणों में विभिन्नता है। सुश्रुतोक्त शोकज अतीसार 
अत्यन्त दुःसाध्य कहा गया है । प्रकृतसंहिता में उक्त शोकऊ 
अतीसार'उतना भवङ्कर नहीं | यदि शोकज अतीखार उश्रुतोक्त 
सम्पाति के अनुसार प्रकट हो तो वह दुःसाध्य होता हे । इसमें 
बात के साथ पित्त कक और रक्त का काप भी हो जाता है। 
चरक ने इस प्रकार की सम्प्रा्ति के अतीसार को सान्निपातिक 
चरक न ई ९5" य व्य RH 
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अतीसार में ही परिगणन किया है। सान्निपातिक अतीसार के 
हेतुओ में शोक चिन्ता आदि को भी पढ़ा है। अन्नाजीण से 
उत्पन्न अतीसार के लक्षण सुश्रुत में इस प्रकार कहे हैं-- 
धअन्नाजीणांत्‌ प्रद्रुताः क्षोभयन्तः 
कोडं दोषा धातुसङ्घान्मलांश्च | 
नानावण नेकशः सारयन्ति 
शूलोपेतं पष्ठमेनं वदन्ति ||? 
इन लक्षणों ओर सम्प्रा से स्पष्ट ही है कि यह त्रिदोषज 
. है। “दोषाः? यह बहुत्रचनान्त है | चरक में भी त्रिदोषज 
सार में तीनों दोषों की दुष्टि और अग्नि का विकृत होना कहा 
ही गया है | अतएव अन्नाजीणेज भी प्रकृतसंहिता में सान्नि- 
पातिक अतीसार में ही समाविष्ट है। सुश्रुत में तो हेतु को 
भिन्नता से इन दोनों को पृथक्‌ कह दिया है। चरक में इन 
दोनों का समावेश सान्निपातिक में करते हुए सम्प्रास्ति में भिन्न 
शोकज ओर भयज का उनसे पृथक्‌ परिगणन किया है । यद्यपि 
शोकज ओर भयज में वातहर चिकित्सा एक सी ही है, परन्तु 
मानसचिक्रित्सा में भेद होने से संख्या में उन्हें भी एथक्‌ कर 
दिया है । शोकजातीडार में हृषण और भयज अतिसार में मान- 
सशान्ति के लिये आश्वासन का विशेष उपदेश है । अपने 
विचारों के उपदेश की शेली भिन्न २ हुआ करती दै ।।१५।। 
साध्यानां साधनं त्वतः । 
्रवच्याम्यनुपूण यथावत्तन्निबोधत ॥१६॥ 
अब में साध्य अतीसारों की यथाक्रम चिकित्सा कहूँगा-- 
उसे यथावत्‌ समझो ।।१६।। 
दोषाः सन्निचिता यस्य विदग्धाहारमूच्छिताः । 
अतोसाराय कल्पन्ते भूयस्तान्‌ संप्रवर्त येत्‌ ॥१.॥ 
आहार को विदग्धता ( Fermentati0n ) के कारण 
कुपित हुए दोष सञ्चित होकर अतीसार को उत््रन्न करते हैं । 
अतएव उन्हें पूर्व ओर भी अधिक प्रदत्त ही कराना चाहिये || 
स्ट न तु संग्रहणं देयं पूवेमामातिसारिणे । 
| च्रिबध्यमाना: प्राग्दाषा जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ।१८। 
शोथपाण्ड्वामयप्लीहकुष्ठ गुल्मोद्रज्व॒ रान्‌ । 
| दण्डकाल्सकाध्मानग्रहण्यशंगदांस्तथा ।।१६।। 
5 आमातिसार के रोगी को सबसे पूर्व संग्रहण ( कब्ज करने- 
वाली ) औषध न देनी चादिये। यदि दोषों को प्रवृत्त न कराया 
जाय और पूर्व ही संग्राइक औषध दे दी जाय तो विवद्ध हुए 
हुए दोफ/शोय पाएंडुरोग प्छरीह्दा .कुछ गुल्म उद्र ज्वर दण्डका- 
खक आध्मान ग्रहणी तथा अर्श प्रभृति बहुत सी ब्याधियों को 
_ उत्पन्न करं देत हैं | दण्डकालसक का लक्षण यह है--- 
दुष्टा ह्मलसके दोषाश्छद्यतीसारवर्जिताः | 
 कारकास्तोब्रशुळादेः ल्रोतसां सन्निरोधकाः ॥ 
निनयोभापिर्नु सर्वा द॑ण्डबत्स्तम्भयन्ति चेत्‌ | 
शीघ्र नरदेइबिनाशकृत्‌ ।।? 
म्बरिका भी मानते हैं ॥ १८, १६॥ 
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[ अ १६ 
तस्मादुपेच्षेतोस्क्छिष्टान्‌ वर्तमानान्‌ स्वयं मळान्‌ | 
कृच्छ्रं वा वहतान्‌ दद्यादभयां संप्रवर्तिनीम्‌ ॥२०॥ 
अतः वैद्य उव्क्लिष्ट अर्थात्‌ स्वयं बहिर्मुख होकर प्रवृत्त 
दोषों की उपेक्षा करे, उन्हें प्रत्रत्त होने. दे--रोके-नहीं । अपितु 
यदि कष्ट से थोड़ा प्रदत्त हो तो उसको सम्यक्तया प्रबृत्ति क्के 
लिये हरड़ का प्रयोग कराना चाहिये ।।२०।। 
तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यत्युदरामयः। 
जायते देहळघुता जठराभिइच बधेते ॥२१॥ 
हरड़ के प्रयोग से दोघ के बह जाने पर उदरामय ( अती- 


` सार ) शान्त हो जाता है । देह में ल्घुता होती है और जाठ- 


रामि प्रवृद्ध होती है । हे 
ये उपाय बहुदोष एवं बलवान्‌ पुरुषों के लिये समझने चाहिये॥ 
प्रमथ्यां मध्यदोषेभ्यो दद्यादीपनपाचनीम्‌ । 
छट्ठन॑ चाल्पदोषाणां प्रशस्तमतिसारिणाम्‌॥२२॥ 
यदि रोगी में दोष मध्यम हो ( न अधिक हो नकम) 
तो दीपन और पाचन प्रमथ्या का प्रयोग कराना हितकर है | 
वेद्यकशास्त्र की परिभाषा में प्रमथ्या से दीपन पाचन क्काथका 


ग्रहण होता है । अ 
यदि अतीसार के रोगी में दोष अल्प ही हो तो लङ्घन 


कराना.श्रेष्ठ है । अशङ्गसंग्रह चि० अ० ११ में कहा है-- 
“प्रायेणातिसारो ह्यग्निमुपहत्य प्रागामाधिष्ठानो भवति। 
तस्मादनिलजमप्यामपाचनार्थमादौ लङ्घनेनोपक्रमेत्‌? ।।२२॥ 
पिप्पळी नागरं धान्यं भूतीकमभया चचा । 
ह्रीवेरं भद्रमुस्तानि बिल्वं नागरधान्यकम्‌ ॥२३॥ 
्रश्निपर्णी श्वदंष्ट्रा च समङ्गा कण्टकारिका । । 
तिरूः प्रमथ्या बिहिताः र्लोकार्धेरतिसारिणाम्‌ २४ 
१ पिप्पल्यादिप्रमध्या-पिप्पली, सोंठ, धनियाँ, भूतीक 
( सुगन्धितृण ), हरड़, वचा । 
२ होवेरादिप्रमथ्या--सुगन्धबाला, नागरमोथा, बेळगिरी, 
सॉठ, धनियाँ । 
३ पृश्निपर्ण्यादिप्रमथ्या- प्रश्निप्णी, गोखरू, 
(मजिष्ठा वा ळञ्जाछु ), छोटी कटेरी। ठ 
ये अतीसार के रोगी के लिये आधे-आघे शलोक में तीन | 
प्रमथ्या कही गयी है । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ११ में 
'मध्यदोषस्ठु विशोषयन्‌ मागधीनागरवचामूतीकधनि काह 
रीतकीनां क्काथं पिबेत्‌ । जळजलद विल्वपेशिकाशुण्ठीधान्यकानां | 
वा | उभयमपि चैतत्प्रमथ्याख्यम्‌ |! | 
प्रकृतसंहिता में उक्त प्रमथ्याओं (दीपनपाचन क्वाथो) | 
को कई क्रमशः वात पित्त कफज आमातीसार में प्रयोग 
को कहते हैं । 
आचाय ने पूव यद्यपि केवळ बातातीसार में ही आमाती- 
सार और पक्कातीसार का मेद दर्शाया है, पर यह मेद 
दोषों में ही हुआ करता है । वातातीक्षार में उक्त आम पक्क के 
लक्षणों की त्रिवेचना से ही पित्तातीसार और कफातीसार में | 
मिशमता/की परीक्षा कर लेनी चाहिये | क्ष'रगाणिं 
ने कहा भी है-- 


समङ्गा 
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“बातातिसारः सामश्च सशूलः फेनिळसंतनुः । 

श्यावः सशब्दो दुगन्धो विवद्वोऽल्याल्प एव च ॥ 

एबं पित्तकफानां चाप्यतीसारं किनिदिशेत्‌ |? 

सुश्रंत उ० अ० ४० म— 

“ह्नेहाजीर्णनिमित्तस्ठु बहुशूलप्रवा हिकः । 

विसूचिकानिमित्तस्ठु चान्योऽजीणनिमित्तजः॥ 

विषाशःक्मिसम्मूतो यथास्वं दोषलक्षणः ॥? 

इत्यादि अतीसारों का उपसंहार करके-- 

“आमपक्वक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः | 

अतः सर्वातिसारास्तु ज्ञेयाः पक्वामळक्षणाः ॥? 

ऐसा रा है । आम और निराम की परीक्षा वहीं पूव. 

गयी है 
कही 'संसृष्टमेमि दोषेस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति | 

पुरीषं मृशदुर्गन्धि पिच्छिळं चाम संज्ञितम्‌ || 

एतान्येव दु लिंगानि विपरीतानि यस्य वे | 

छाघबं च विशेषेण तस्य पक्वं विनिर्दिशेत्‌? ॥ 

प्रकृत संहिता में भी साम और निराम पुरीष की परीक्षा 
ग्रहणी चिकित्सिताध्याग्न में कह चुके हैं । आम किसे कहते हैं 
इस विषय पर भी उसी अध्याय ( चि० अ० १५ ) में उपयुक्त 
प्रकरण से ठीक ऊपर ही तन्त्रान्तरों के वचन उद्‌धत किये जा 
चुके हैं | यहाँ एक वचन और भी उद्‌वृत किये देते हैं - 

“आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽ।ग्नल।घबात्‌ । 

स हेतुः सवरोगाणामाम इत्यमिधीयते ||? 

अष्टांगसंग्रह नि» अ० ८ में साम और निराम पुरीष की 
परीक्षा कही गयी है . 

“अतीसारः समासेन दधा सामो निरामकः । 

( सासङ्निरख ) स्तत्राद्ये गौरवादप्सु मञ्जति ॥ 

शकृद्दुर्गन्धमारोपविष्टम्भातिप्रसेकिनः । 

बिपरीतो निरामस्दु कफात्पक्वोऽति मज्जति’ ॥२४॥ 

वचाप्रतिविषाभ्यां वा मुस्तपपेटकेन वा | 

होवेरशृङ्गवेराभ्यां पक बा पाययेज्जलम्‌ ॥२४॥ 

रोगी को वचा और अतीस में अथवा मोथा और पित्त- 
.पापड़ा से अथवा सुगन्धबाला और अदरक (वा सोंठ) से पकाया 
जळ पीने को दें | यह जलपाक षडङ्गपानीय के विधान के अनु- 
सार किया जायगा ।२५।। 

युक्तऽञ्रकाछे क्षुत्क्षाम' ळघून्यञ्ञानि भोजयेत्‌ । 

तथा च शीघ्रमाप्नोति रुचिमग्निबळं बलम्‌ ॥२६॥ 

भूख से व्याकुल रोगी को उचित आहारकाल में लघु अन्न 
का भोजन करावे | इस प्रकार शीघ्र ही रोगी के आहार में रुचि 
होती है। जाठराग्नि बलवान्‌ होती है और शारीरिक बल 
प्त होता है ॥२६॥ 

तक्रणावन्तिसोमेन यवाग्वा तपेणेन वा । 

सुरया मधुना चादौ यथासात्म्यसुपाचरेत्‌ ॥२७॥ 

सबसे पूव सात्म्य के अनुसार आहार में तक्र (छाछ), अव- 
न्तिसोम (कांजिक), यवागू (चौदह गुने जळ में साधित), तर्पण 
हवाळोडित लाजा के सत्तू ), सुरा और मधु के प्रयोग द्वारा 

का उपचार करना चाहिये ॥२७॥ 


~  बवागूमिबडेपॉमि "लहर .......... 
____ १ 'खडंयूंब रसोदने:” पा० । 


चिकिस्सितस्थानभ्‌ 


३०१ 


दीपनम्राहिसंयुक्ते; क्रमश्च स्यादतः परम्‌ ॥२८॥। 

इसके पश्चात्‌ दीपन और संग्राही द्रव्यों से युक्त यवागू (६ 
गुना द्रव सें साधित ) बिलेपी ( ४ गुना द्रव से साधित) खड़ 
तथा गाढे मांसरस और भात का क्रम किया जाता है । घनमांस 
रस के प्रलेइ का कई ग्रहण करते हैं । क्षेमकुतृहल में प्रलेह का 
निर्माण प्रकार बताया है-- 

“स्थूलानि मांसखण्डानि क्षाल्तिनि च वारिणा। 

तसस्नेहे विनिक्षिप्य द्व्या सञ्चलयन्‌ पचेत्‌ । 

ततस्तत्र विनिक्षिप्य लवणं जलमल्यकम्‌ ।॥। 

पचेत्परपराशब्दं तस्मिन्मासे प्रकुवति । 

प्रक्िपेद्दाडिमीनीरं वहु तेन पचेत्पुनः ॥ 

मांसपिण्डेघु सिद्धेपु देया शुण्ठी सजीरका । 

तत उत्तार तन्मांसं प्रथक्‌ कुर्यात्यलेह्तः ।। 

प्रळेइं वाससा पूतं स्थापयेदन्यमाजने | 

हिंगुना घृतयुक्तेन धूपं तत्रेब दापयेत्‌? ॥र२८॥ 

शाळपर्णी प्रश्निपर्णी' ब्रहती कण्टकारिकाम्‌ । 

बलां इव दंष्ट्रां बिल्त्रानि पाठां नागरधान्यकम्‌ ॥२6॥ 

शाटीं पळाझं इपुषां वचां जीरकपिप्पलीम्‌ । 

यवानीं पिपपळीसूळं चित्रकं हस्तिपिपपळीम्‌ ॥३०॥ 

बृक्षाम्ळं दाडिमं चाम्ळं सदिङ्ुविडसन्धवम्‌ । 

प्रयोज्ञयेदन्नपाने विधिना सूपकल्पितम्‌ ॥३१॥ 

वातश्लेष्मह रो ह्येष गणो दीपनपाचनः । 

ग्राही बल्यो रोचनश्च तस्माच्छस्तोऽतिसारिणाम्‌ ।३२। 

दीपन और संग्राही गण-शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, बड़ी कटेरी, 
छोटी कटेरी, बळा, ( खरेंटी ), गोखरू, बेळगिरी, पाढ़, सोंठ, 
धनियाँ, कचूर, पलाश ( ढाक ), हाऊबेर, वच, श्वेत जीरा, 
पिप्पली, अजबाइन, पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपिप्पली, वृक्षाम्ल 

( विषांबिल ), खड्डा अनार, दांग, बिडनमक, सेन्धानमक; इन 

द्रव्यो की विचारपूवक ( व्यस्त समस्तरूप से ) कल्पनायें करके 

विधि के अनुसार अन्नप्रान में प्रयोग करार्ये । यह गण वातकफ- 

नाशक है, दीपन पाचन हे, संग्रा्दी है, बळ कारक तथा रुचि 

को उत्पन्न WT है। अतएव अतिसार के रोगियों के 
प्रशस्त दे ॥२६--३ २॥ ; 

५2 आमे परिगते यस्तु विबद्धमतिसायेते । 
सशुछपिच्छमल्पाल्पं बहुशः सप्रवाहिकम्‌ ॥३३॥ 
यषेण मूलकानां तं बद्राणामथापि वा । 
उपोदिकायाः क्षीरिण्या यवान्या वास्तुकस्य वा ।३४॥ 
सुवचेछायाश्चञ्चोवा झाकेनावर्गुजस्य वा । 
डाख्याः, ककोरुकाणां बा जीवन्याश्चि्भेटस्य वा ।३५॥ 
छोणकायाः सपाठायाः शुष्कशाकेन वा पुनः। 
दधि दाडिमसिद्ध न बहुस्नेहेन भोजयेत्‌ ।।३६॥। 
आम के परिपक्व हो जाने पर जो रोगी शूल और आँव 

से युक्त विवद्ध ( बंधे हुए, कठिन) मळ का प्रवाहिका के साथ 

अल्प २ प्रमाण में बहुत बार अतिसार रूप से त्याग करता है 
उसे मूली के बा बेरों के यूष अथवा पोई, क्षीरिणी (शाकविशेष 
अथवा खिरनी वा क्षीरकाकोली), यवानी (अजवाइन के पत्र), 


b का: च 9 ञ्चु ड़ी 
बुआ. ल चुला (,सरजमुजी तशा सक 


शाक, चेबुनां), “इ 


३०२ 
( कोइण्डी पेठा बा छोटा कच्चा तरबूज), जीवन्तीशाक, चिट 
(चिव्मङ), लोणिका, ( लूणाऊ, नोनिया शाक, कुल्फा ) पाठा 
अथबा शुष्क शाक ( शुष्कपत्र शाक, बंगाल में नाळितापाता, 
शुक्तपाता ) जिन्हें दही और अनार के रस से सिद्ध किया हो 
और जिनमें प्रभूत मात्रा में घृत आदि स्नेह डाला हो-के साथ 
शालि आदि लघु अन्न खाने को दें ॥३३-३६॥ 
कल्कः स्याद्ठाळबिल्तानां तिळकल्कश्च तत्समः | 
दध्नः सरोम्ळः स्नेहाव्यः खडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
कच्ची बेलगिरी कल्क और तिळ के कल्क को समप्रमाण में 
मिलाकर खट्टी दही की मलाई से अम्लीकृत और प्रचुर स्नेह 
(बुत आदि) से युक्त यथाविधि प्रस्तुत खड प्रवाहिका को नष्ट 
करता है। खड का साधन यूषवत्‌ ही है ।।३७॥ 
यवानां मुद्गसाषाणां शाळोनां च तिळस्य च । 
कोळानां बाळबिल्बानां धान्ययषं प्रकल्पयेत्‌ ॥३८॥ 
ऐकध्यं यमके टं दधिदाडिमसाधितम्‌ । 
बच: क्षये शुष्कमुखं झाल्यन्नं तेन भो जयेत्त ।।३९॥। 
जो, मूंग, उड़द, शालिचावळ, तिल, बेर तथा बेलगिरी; 
इन्दे एकत्र कर यथाविधि धान्ययूष प्रस्तुत करे, इस घान्ययूध 
को मिश्रित घृत ओर तैल में भूनना चाहिये तथा दही एबं 
अनार के रस से अम्लीकरणार्थ संस्कृत करना चाहिये । जिस 
रोगी का मुख इस रोग के कारण अत्यन्त सूख गया हो उसे 
पुरीषक्षय होने पर उक्त धान्ययुध के साथ झालि का भात 
खिलाना चाहिये । शूक्रधान्य तथा शमीधान्यों की प्रधानता 
होने से इसे धान्ययंघ कहा जाता है ।।२८,३६।। 
दधनः सरं वा यमके शं सगुडनागरम्‌ । 
सुरां वा यमके भ्रष्ठां व्यञजनाथ प्रदापयेत्‌ ॥४०॥ 
अथवा आहार में व्यञ्जनार्थं दही की मलाई को मिश्रित 
घृत और तेल में भूनकर उसमें गुड़ तथा सोंठ का चूण उचित 
प्रमाण में मिछाकर देना चाहिये । अथवा यमक ( घृत+-तैळ ) 
मे का को भूनकर वा छोंककर व्यज्ञनार्थ प्रयोग करना 
चाहिये । 
पूर्व के व्यञ्जनयोग में सोंठ के स्थान पर अनारदाने का 
प्रयोग भी किया जा सकता है । अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० 
में कहा हे-- 
“द्धिसरं बा सगुडदाडिमं भृषम्‌ ।? ॥४०]| 
फळाम्ळं यमके भ्रष्टं यूपं गृञ्जनकस्य वा । 
- लोपाकरसमम्ळं वा स्निग्धाम्ळं कच्छपस्य बा ॥४९॥ 
अथवा अनार आँवला आदिके रसों को यमक में भर्जित- 
कर अथवा ग्रज्ननक ( गाजर, शळगम वा पलाण्डु विशेष ) के 
यूष को अथवा छोमड़ी के मांसरस को अनार आदि के रस 
से स्निग्ध और अनार आदि के रस से अम्लीकृत मांसरस को 
` व्यक्षनाथ प्रयोग कराना चाहिये ।।४१।। 
` बहितित्तिरिदक्षाणां वत्तेकानां तथा रसाः। 
(rt सजअ] ४३} 
(र) ) के मांसरस से जो 


चरकसंहिता ० 


अनार आँबले आदि के रस से 


[ न+ १६ 
अम्लीकृत हो तथा श्रेष्ट पुराने झालि पुरीषक्षय के रोग को नष्ट 
करते हँ] 

पुराने लाळ शालि मल को बाँधकर लाते हैं और यदि 
उपर्युक्त खड यूष वा मांघरसों. के साथ प्रयुक्त कराये जाँय तो 
पुरीषक्षय को नष्ट करते हैं ।।४२॥ 

अन्तराधिरसं पूत्वा रक्तं मेषस्य चोभयस्‌ । 

पचेद्दाडिमसारास्ळं सधान्यस्नेहनागरम्‌ ॥४३॥ 

ओदनं रक्तद्ञालीनां तेनाद्यात्‌ प्रपिवेच्च तम्‌ । 

तथा वचः क्षयकृतैन्यीधि भिविमसुच्यते ।।४४॥ 

मेष (मेढे) के मध्यदेह (धड़) के मांसरस को वस्र से छान 
कर उसमें मेढे का ही रक्त मिश्रित करें | इसे घृत में भर्जित 
कर ळें और अनारदाना वा अनार का रस धनियाँ ओर सोंठ 
डालकर पकावें | घी में पूव भर्जित न कर पीछे भी किया जा 
सकता है । यह मांसरस से लाल झालियों का भात खिलाना 
चाहिये । रोगी इस मांसरस को पी भी सकता है। इस प्रकार 
बह्‌ पुरौषक्षय से उन्न व्याधियों से युक्त हो जाता है [४३-४४ 

ग॒दनिःसरणे शूळे पानमम्लस्य सर्पिषः । 
प्रशस्यते निरामाणामथवाऽप्यनुवासनम्‌ ॥४५॥। 

' यदि रोगी की गुदा बाहर निकल आती हो, शूल हो ओर 
पुरीष निरास हो तो अम्ल घृत का पान प्रशस्त है । अथवा रोगी 
को अनुवासन बस्ति देनी चाहिये ।।४५।। 

म चाङ्गेरीघ्ृतम्‌ 
चाङ्गरीकोळदध्यम्छनागरक्षारसंयुतम्‌ । 
घृतमुत्क्वथितं पेयं गुद श्रंञरुजापदृम्‌ ॥४६। 

इति चाङ्गरीघृतम्‌। 

चाङ्गेरी घृत--गञ्यघृत २ प्रस्थ | चांगेरी ( तिपतिया ) का 

रस ८ प्रस्थ | वेर का क्वाथ ८ प्रस्थ । खट्टी दही ८ प्रस्थ | 
कल्कार्थ-सोंठ और यवक्षार मिलित आधा प्रस्थ । यथाविधि 


RRS धर 


साधित इस घृत के पान से युदश्रं्च नष्ट दोता है। मात्रा . 


॥-आधा तोला । 


इस घृत में द्रव और कल्क के विनिश्चय के लिये चक्रपाणि 
ने अपने संग्रहग्रन्थ में 

“शुण्ठीक्षारावत्र कल्को शिष्टन्तु द्रव मिष्यते ॥! . 
कहा है जो द्रवो को मिलाकर घी से चतुर्गुण लेना मानते हैं वे 
चांगेरीस्वरस सूखे बेरों का क्बाथ तथा खट्टी दही तीनों को 
मिलाकर ८ प्रस्थ लेते हैं । अन्य चांगेरीस्वरस को तो घी के 


समान लेते हैं और शेप दोनों द्रबों को घी से तिगुना । वे कहते . 


हैं कि स्वरस में दूध के सदश ही प्रायशः विधान है, परन्तु दही 
में भी तो दूध के सदश ही प्रायशः विधान है। दही को 

घी के समान ही लेना चाहिये। यदि दहो को भी घी के सामान 
ही ले तो. बेर का कताथ द्विगुग होगा | पर व्यवहार इन 


विधियों से नहीं । अश्ाङ्गसंग्रह चि० अ० ११ में भी योग पढ़ा द 


CS 


elhi. फय क रचगिरी रसद पिक 
श्रतमम्ळं सरपिनिराममातुरं पाययेत्‌ |! 


१ अत्रेन्द:-अस्लबदरचारेरीरसरीरच्नवय सिश्रीमतानाँ सपि- 


| 


अ० १९. ] 


एक अन्य योग भी तन्थन्तरों में चाङोरी घृत नाम से है जो 
गुदश्रंश तथा ग्रहणी आदि में प्रयुक्त होता दै । 

“नागरं पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । 

` शवदंष्ट्रा पिप्पली धान्यं विल्वं पाठाय्‌मानिका ॥ 

चाङ्गं रीस्वरसे सर्पिः कल्क्रेरेतेर्विपाचयेत्‌ । 

चत॒गुणेन दध्ना च तद्घृतं कफवातनुत्‌ ॥ 

अशासि ग्रहणीदोषं मूत्रकृच्छं प्रवाहिकाम्‌ । 

गुदश्रंशार्तिमानाहं घृतमेतद्वथपोहति ॥? 

अर्थात्‌ गव्यघृत २ प्रस्थ । दही ८ प्रस्थ | चांगेरीरस ८ 
प्रस्थ ( दही का साहचर्य होने से ) । कल्कद्रव्य सोंड, पिप्पली- 
मूल, चित्रक, गजपिप्पली, गोखरू, पिप्पळी, धनियाँ, बेल गिरी, 
पाढ, अजवाइन; मिलित आधा प्रस्थ । यह घृत वातकफज 
रोगों में हितकर हें । अश, संग्रहणी, मूत्र कच्छ, प्रवाहिका, 
गुदभ्रंश, शूल तथा आनाह प्रभृति रोगों का नाशक है ।।४६।। 

चव्यादिघृतम्‌ 

सञचव्यपिप्पलीमूळं सव्योषविडदाडिमम्‌ । 

पेयमम्ळं छृतं युक्त्या सधान्याजाचिचित्रक्रम ॥४७॥ 

इति शुदश्रंहे चव्यादिघृतम्‌ । 

चव्यादिघत--गव्यघृत २ प्रस्थ | बेर का क्वाथ ८ प्रस्थ । 
खट्टी दही ८ प्रथ । अथवा द्वितीय पक्ष के अनुसार मिलित 
तीनों द्रव ८ प्रस्थ । कल्कार्थ--चव्य, पिप्पलीमूल, सोंठ, काली- 
मिर्च, पिप्पली, विडनमक, अनारदाना, धनियाँ, श्वेतजीरा, 
चित्रक, मिलित आधा प्रस्थ । यथाविधि धृतपाक करे | यह घृत 
गुदश्रंश को नष्ट करता है । मात्रा-आधा तोला | अष्टांग- 
संग्रह चि० अ० ११ में भी कहा है-- ग भे 

मिरिचपञ्चकोलाजाजीधनिकाबिडदाडिमगर्भा वा पूबवदू 
( चांगेरीघतवद्‌ ) अम्लम्‌ ।। ४७ | 

धदडमूळोपसिद्ध' वा सबिल्वमनुवासनम्‌ । 

श्ञटीशताह्यबिल्वैवी वचया चित्रकेण वा ॥४८॥ 

अथवा दशमूल ( ब्रिल्वत्वक्‌ , पाटलास्वक्‌ , अरणीत्वक्‌ , 
गाम्भारीत्वक्‌ , श्योनाकत्वक्‌ , शालपर्णी, प्रश्षिपर्णी, बेलगिरी 
के छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू ) के कताथ से तथा बेल- 
शी प्र कल्क से यथाविधि साधित स्नेह का अनुवासन कराना 
चाहिये । 

अथवा १ कचूर सोये और बेळगिरी से अथवा २ बचा से 
अथवा ३ चित्रक से यथाविधि साधित स्नेह का अनुवासन 
कराना चाहिये । 

घी का प्रकरण होने से कोई अनुवासनाथ घृत का पाक 
करते हैं। पर अनुवासन में प्रायशः तिलतेल का व्यबहार 
अधिक है, अतः दूसरे तैल का पाक ही उचित समझते हैं ४८ 

स्तव्धभ्रष्ट गुदे पूव स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्‌ । 


___ सुस्विन्नं च मृदूभूतं पिचुना संप्रवेशयेत ॥४९॥ 


ष्मयत्वं यवक्षारशुण्ठीकल्क: रनेहाच्चतुर्थाशेन इति । परमत्र मिश्री- 
भूतानां द्रवाणां सपिंःममृत्वसमाख्याने स एव प्रमाणम्‌ । 
१ 'दशमूल्युपसिद्ध” पा० । 'दशमूल्यपसिद्धमित्यपि केचित्‌ 


पठन्ति > मित्येवम मर्थ उन्नेयः । 
३ सेन दशामल्या व दशमूल्य्मपुस्तेन.िद्धूरि वी | 
९ शटीशताद्वाकुष्ठर्वा' । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३०३ 
यदि गुदभ्रंश स्तब्ध दो अर्थात्‌ बाहर निकला डुआ गुदा 
का भाग कठिन होकर अन्दर प्रविष्ट न हो तो पूव स्नेहन 
स्वेदन करे | जत्र अच्छी प्रकार स्वेदन हो जाने से मदु हो 
जाय तत्र अंगुलि को पिचु (रहै घा कपडे की गद्दी) से अच्छादित 
करके हलके दबाव से अन्दर कर दे | 

अन्तःप्रविष्ट कराने के पश्चात्‌ यदि आवश्यक हो तो सचि ' 
मृदु चम से गोष्कणावन्ध बाँध देना चाहिये | चमं का सच्छिद्र 
भाग गुदा के मुख पर आना चाहिये | सुश्रुत चि० अ० २१ में 
कहा भी है-- 

"गुदभ्रंशे गुदं स्विन्नं स्नेहाभ्यक्त प्रवेशयेत्‌ । 

कारयेद्‌ गोफणाबन्ध॑ मध्यच्छिद्रेण चमंणा || 

विनिगंमार्थे वायोश्च स्तरेदयेच्च मुहुर्महुः? ॥ 

गोफणावन्ध कौपीन के सहश होता है ।।४६॥ 

विवद्धत्रातवर्चास्तु बहुशूलप्रवाहिकः _ 

सरक्तपिच्छम्ठृष्णातेः क्षीरसो हित्यमर्हति ॥५०॥ 

जिऽके वायु ओर पुरीप वित्रद्ध हाँ, शुल और प्रवाहिका 
बहुत हो, रक्त तथा आव आती हो और जो तृष्णा से पीड़ित 
हा उस व्यक्ति को दूध भरपेट पिलाना चाहिये । अर्थात्‌ ऐसे 
रोगी को जब भूख लगे तब दूध्र ही देवें ।.५०॥ 

यम्नकस्योपरि क्षीरं धारोष्णं वा पिबेन्नरः । 

युतमेरण्डमूळेन वाळविल्वेन वा पुनः ॥९१।। 

अथवा रोगी पूर्व यमक (बी और तेळ मिश्रित) को मात्रा 
में पीकर ऊपर से धारोष्ण दूध पीव । . 

अथवा एरण्डमूल या कच्ची वेळगिरी से यथाविधि साधित 
दूध पीना चाहिये ॥५१। 

एतं क्षीरभ्रयोगेण रक्त पिच्छा च आाम्यतिं । 

झळं प्रवाहिका चैत्र विवन्धश्चोपञ्चाम्यति ॥५२।। 

इस प्रकार दूध के प्रयोग से रक्त, आव, शूळ, प्रवाहिका 
और वात तथा पुरीष का विबन्व शान्त हो जाता है | प्रवाहिका 
का लक्षण निम्नोक्त ह 

“वायुः प्रत्रद्धा निवितं बलासं नदत्यधस्ताद हितारनस्य | 

प्रवाहताडल्पं बहुशों मछाक्त प्रवाहिकांचां प्रव दन्ति तञ्ज्ञाः ॥? 

सु० उ० अ० ४० || 
वाग्मट चि० अ० ६ में--- 

नुते रक्ते पुरीषे च वायुना विडविवर्जिते । 

प्रवाहिकेति विख्यातं यत्फेनामं प्रबर्तेते ॥? 

अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ११ में कदा है-- 

“्रक्वदोप्ोऽपिं योडतिसायते बह्ुशोऽनिलेन विबद्धं सपिच्छं 
सफेनं सशूलपरिकर्तिकं सरोमद्दषे निष्पुरीषं च तां प्रवाहिकां 
त्रिम्त्रिसीमिति चाचक्षते ।? 

इसे वित्नंसी, निश्चारक, निस्तानिका, अन्तग्रन्थि इत्यादि 
नामों से भी कहा जाता है ॥५२॥ 

फ्त्तातिसारं पुनर्निदानोपशय़ाकृतिभिरामान्वयमुप- 
लभ्य यथात्रळं लङघ नपा च नाभ्यामुपाच रेत्‌ ॥५३॥ 

वित्तातिसारचिकित्सा-निदान उपशय तथा ळक्षणों से 
पित्तातिसार की साभता को जानकर रोगी के बळ के अनुसार 

।छछघम"(सइकास),कर-पएक०सेरिकित्सा करे ॥५३॥ 


३०४ 
नृष्यतस्तु सुस्तपपेटकोशीरसारित्राचन्द्‌ नकिराततिक्त- 
कोदीच्यदारिभिरुपचारः ॥४४॥ 

जब रोगी को प्यास लगे तब मोथा, पित्तपापड़ा, खस, 
खारिंबा (अनन्तमूल), लाल चन्दन, चिरायता, सुगन्धवाला, 
इनसे षडङ्पानीय के विधान से साधित जळ पीने को देना चाहिये | 

ळङ्िघितस्य चाहारकाले बळातित्रळा-सूपंपर्णी.शाळ- 
पर्णी-एङ्निपणी-ब्रृह्‌ती कण्टकारिकाश्‍वदष्टानियेहुसंयुक्तन 
यथासात्म्यं यचागूमण्डादिना वा क्रमेणोपचारः ॥५५॥ 

लङ्घन कराने के पश्चात्‌ रोगी का आहार के समय सात्म्य 
के अनुसार बला, अतिबला, सूपपर्णी (मुद्गपर्णी और माषपर्णी), 
शाळपर्णी, पृश्निपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू; इनसे 
षडङ्गपानीथोक्त विधान द्वारा साधित जलसे साधित यवागूमण्ड 
आदि बा त५ण आदि के भोजन द्वारा क्रमशः उपचार करना 
चाहिये | अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ११ में कहा है-- 

उपोषितस्य चान्नकालेऽमीरुहस्वपञ्चमूलबला द्यसूर्प पर्ण्या दि- 
` स्ुदुमशुरतिक्त दीपनद्रव्यनिर्यहयुक्तान्‌ काळविण्मण्डपेयासक्तुयूषर- 
सादीषदम्लाननम्लान्वा कवोष्णान्‌ वा सक्षोद्रान्‌ | 44|| 

सुदूगमसूरहरेणुमकुधकाढकीयूषेवी लावकपिञ्जलश- 
झहरिणेणकाळपुच्छकरसँरीषदस्लेरनम्ेवी क्रमशोऽस्नि 
सन्धुक्षयेत्‌।५६॥ 

मंग, मसूर, हरेणु (चना वा मटर), मोठ, इनके यूषों से 
अथवा लाव, कपिञ्जल (गौरेया), शशक, हरिण, एण (कृष्ण 
हरिण), काळपुच्छक्र (जिस मृग की पूँछ काली होती दै), इनके 
मांसरसों से जा अनार आदि. के रस से थोड़ा खट्टा किये गये 
हों अथवा विना खट्टा किये हुओं से ही अभि को प्रदीप्त करे | 
अर्थात्‌ इनके प्रयोग से पित्तातिसारी की अभि उद्दीप्त होती है॥ 

अलुबन्धे त्वस्य दीपनीयपाचनीयोपशमनीयसंग्रह्‌- 
णीयान्‌ योगान्‌ प्रयोजयेदिति ।।५७॥। 
यदि उपयुक्त क्रम से पित्तातिसार शान्त न हो तो दीपनीय 
पाचनीय उपशमनीय (पित्त को शान्त करनेवाले) तथा संग्रहणीय 
योगों का प्रयोग करे ॥५७॥ 

भवन्ति चात्र 

सक्षौद्रातिविषं पिष्ट्रा वत्सकस्य फळत्वचम्‌। 

पिबेत्‌ पित्तातिसारघ्नं तण्डुळोदक्रसंयुतम्‌ ॥५८॥ 

अतीस, इन्द्रजो, कुरज की छाल; इनके चूर्णों को समपरिमाण 
में मिला मधु मिश्रितकर तण्डुळोदक के साथ रोगी पीवे। यह 
` पित्तातिसार को .नष्ट करता है | चूण की मात्रा--४ रत्ती ॥५८॥ 
किराततिक्तक मुस्तं वत्सकः सुरसाञ्जनः । 
 बित्त्रं दारुहरिद्रा च हीवेरं सदुरालभम्‌॥५९। 
चन्दनं च मृणाळं च नागरं लोघ्रमुत्पळम्‌ | 
तिळा मोचरसो छोध्रं समङ्गा कमलोत्पलम्‌ ॥६०॥ 
तकीपुष्पं दाडिमत्बङमहोषधम्‌ | 
SR जम्ब्वाम्रास्थिदुराळभाः ॥६१॥ 


दक्तसयूता Collection, Ni 


'श्छोकाधन निदर्िताः ॥६२॥ 


खरकं हिता 


| = [ भ० १६ 
पिक्तातिसारनाशक योग--१--चिरायता, मोथा, इन्द्रजौ 
रसौंत । मात्रा--६ रत्ती । FR र 


१ मासा । | 
३--लालचन्दन, मृणाळ (खस), सोंठ, लोध, नीलोत्पल | 
मात्रा--२ मासे | 
४--तिछ, मोचरस, लोघ, समङ्गा, ( लज्जालु ), श्वेत- 
कमल, नीलोत्पल | मात्रा--२ मासे । 
नीलोत्पल, घाय के फूल, अनार का 
मात्रा--२ मासे | 
६--कटफल, सोंड, पाठा, जामुन की गुठळी, आम की 
गुठली, दुरालभा । मात्रा--२ मासे । 
इन छद्दो योगों को मधु मिला तण्डुलोदक के साथ रोगी 
पीवे । ये आधे आधे श्लोक में बताये गये योग पित्तातिसार को 
नष्ट करते हैं ॥ ५६-६२ ॥ 
जोणौषधानां शस्यन्ते यथायोगं प्रक ल्पितेः । 
रसैः सांप्राहिकेयु क्ताः पुराणा रक्तगालयः ॥६३॥ 
जत्र औषध जीणे हो जाय तब यथायोग्य प्रस्तुत किये गये 
संग्राही मांसरसों के साथ पुराने लाल शालि के भात का भोजन 
हितकर होता है ॥ ६३ ॥_ | 
पित्तातिसारो दीमाम्मः क्षिप्र समुपञ्ञाम्यति। 
अजाक्षीरप्रयोगेण बलं वर्णश्च बधेते ॥६४॥ 
बकरी के दूध के प्रयोग से अग्नि के दीसत होने पर पित्ता- 
तिसार शीध शान्त हो जाता है। बल और वणं की बृद्धि होती 
है। यह स्मरण रखना चाहिये क्रि बकरीका दूध संग्राही भी है। 
बहुदोषस्य दीप्ताग्नेः सप्राणस्य न तिष्ठति । 
पेत्तिको यद्यतीसारः पयसा तं विरेचयेत्‌ ॥६५॥ 
यदि दोष के आधिक्य के कारण इस चिकित्सा से पेत्तिक 
अतीसार शान्त न हो तो दीप्ताग्नि एवं बल तथा उत्साहयुक्त 
रोगी को दूध से विरेचन करावे ॥ ६५॥। 
पळाशफळनियूंहं पयसा पाययेत तम । 
ततोऽनुपाययेत्‌ कोष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥६६॥ 
प्रवाहिते तेन मळे प्रशाम्यत्युदरामयः। 
उस रोगी को विरेचनार्थ पछाशफल ( ढाक की फळी ) 
के क्वाथ को दूध में मिलाकर पिलावें । इसके पश्चात्‌ अनुपान 
रूप में रोगी के बल के अनुसार कोसा दूध पिलाना चाहिये । 
अष्टांगसंग्रह चि अ० ११ में पलाशफल के क्वाथ से दूघ को 
सिद्ध करने को कहा है-- 
“बलवान्‌ विबद्धमलो विरेकार्थे त्रिफलाचूणंयुक्तं वा पला- 
शफलक्वाथसिद्धं वा पयः पीत्वा पय एवं कवोष्णमनु पिवेत्‌ ||? 
इसके प्रयोग से मळ के बाहर बह जानेपर अतीसार शान्त 
हो जाता है ॥ ६६ ॥ र 


छिलका, सोंड । 


पळाशचत्‌ प्रजोज्या वा त्रायमाणा विओधिनी ॥६७ ` 


अथवा पलाशफल के क्वाथ के सहश ही त्रायमाण का 
प्रयोग कराना चाहिये। अर्थात्‌ त्रायमाण के क्वाथ को 


कून. एसेप2वमिश्रितत -०-ऋरह४०" पन्ना में .रोगी को पिलाकर 
सुहाता गरम दूध पिळावे । यह भी विशोधन 


ऊपर से 


२--बेलगिरी, दारुहल्दी, सुबन्धबाला, दुरालमा । मात्रा- 


अ० १६ ] ॥-8३& 


जाने से अतीसार शान्त हो जाता है | अ्टाङ्गसङ्गरह चि० अ० 
११ में भी कहा हे-- 
“एबमेव च त्रायमाणया शृतम्‌ । ततो निःसृते शकृति 
पुराणेऽतीसारः शान्तिमेति’ ।६७॥। 
१संसर्ग्या क्रियमाणायां झूळं यद्यनुबतेते । 
स्रुतदोषस्य तं शीघं यथावदनुवासयेत्‌ ।६८। 
यदि दोष के खाव अर्थात्‌ विरेचन के पश्चात्‌ संसजनक्रम 
(पेया आदि क्रम) को करते हुए भी शूल का अनुवर्तन हो तो 
उस रोगी को शीघ्र ही यथावत्‌ अनुवासन कराना चाहिये |६८। 
शतपुष्पावरीभ्यां च पयसा मधुकेन च | 
तैलपादं घृतं सिद्धं सबिल्बमनुवासनम्‌ ॥६९॥। 
शतपुष्पाद्यनुवासन--गव्यघृत और इससे चतुर्थादा तिलतेल 
मिश्रितकर इस यमक को चौगुने दूध और सोये रे यथाविधि 
पकावें । पश्चात्‌ छानकर रोगी को अनुवासन दें | 
अष्टाङ्कसङग्रद चि० अ० ११ में झातावर नहीं पढ़ी गयी, 
वहाँ सौंफ लेने को कहा है-- 
“न्त दोषस्य च संसजनकाले शूलं चेदनुवतेत ततो बिल्वमधु- 
कशताहाद्दयगर्भ सक्षीरं तेलचतुगुणं सर्पिर्विपाच्यानुवासनं दद्यात्‌ ।? 
इसकी टीका करते हुए इन्दु ने दूध को स्नेहसमान लेने 
को कहा है । परन्तु यह परिभाषा से विरुद्ध दै ।।६६॥ 
कृतानुवासनस्यास्य कृतसंसजनस्य च । 
वतेते यद्यतीसारः पिच्छाबस्तिरतः परम्‌ ॥७०॥ 
अनुवासन कराने के पश्चात्‌ संसजनक्रम (पेयादिक्रम) 
कराने के अनन्तर भी यदि अतिसार जारी रहता दै-निडत्त 
नहीं होता, तो तत्पश्चात्‌ पिच्छावस्ति देनी चाहिये ॥७०॥ 
पिच्छाव स्तिः 
परिवेष्टय कुशेराद्रिराद्रेबन्तानि शाल्मलेः । 
छृष्णशृत्तिकयाऽऽलिप्य स्वेदयेद्‌ गोमयाभिना ॥७१॥ 
सुशुष्कां मृत्तिकां ज्ञात्वा तानि वृन्तानि शाल्मलेः | 
शते पयसि शृदूनीयादापोथ्योळूख ळेस्ततः ॥७२॥ 
पिण्डं मुष्टिसमं प्रस्थे तत्‌ पूतं तैलसपिंषोः । 
योजितं मात्रया युक्तं कल्केन मधुकस्य च ॥७३॥ 
बस्तिमभ्यक्तगात्राय दद्यात्‌ प्रत्यागते ततः । 
स्नात्वा भुञ्जीत पयसा जाङ्गलानां रसेन वा ॥७४॥ 
पित्तातिसारञ्बरजोथगुल्मज्ीर्णतिसारम्रहणीप्रदोषान्‌` । 
जयत्ययं 3झीघ्रमतिप्रबृद्धान्बिरेच नास्थापनयोश्च वस्तिः ॥ 
इति पिच्छाबस्तिः । 
पिच्छाबस्ति-- सेमल के ताजे गीले ही इृन्तों को ताजी गीली 
कशा से अच्छी प्रकार लपेटकर काली मिट्टी का लेप कर दें और 
गीले को ही उपलों की अग्नि में स्तन्न करें । जब मिट्टी अच्छी 


वि तळ ताय तव उता मिला क 


१ “सांसर्य्या व्हियमाणायां' ग. । 'दोषमलसंसगंकर्मानिवृत्त्या 

- हहैयमाणायां' गङ्गाधरः । २ “गुल्माजीर्णा ०' पा० । “०गुल्मरक्ता- 
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-तिसार०' इति वा पाट: कार्य:, बृदतासतटसंत्रादात। ते. शीतिः 
भ्रयुक्‍्तविरेचनास्थापनजांरच' इति पाठः साधुः । 


चिकिस्खितस्थानम्‌ 
. करती है । अतएव कारणभूत विवद्ध रुके पुराने मल के निकल 


३०५ 
कुचलकर उसका एक पलप्रमाण पिण्ड ळे ळें | इसे उबले हुए 
दूध २ प्रस्थ में मल दें । पश्चात्‌ स्वच्छ वस्त्र से छानकर उचित 
मात्रा में तेल और घृत तथा मुलहठी कां कल्क मिळाकर रोगी 
को बस्ति दें। बस्ति देने से पूर्व रोगी के देइ पर तेळ का 
अभ्यङ्ग कर लेना चाहिये । 

घी और तैल की मात्रा तथा मुलहठी के कल्क की मात्रा 
का निर्धारण बस्तिविधान के अनुसार सोचकर करना चाहिये | 
यह प्रकरण सिद्धिस्थान अध्याय ३ में आयमा | 

बस्ति देने के पश्चात्‌ जब वह बाहर निकल जाय तब रोगी 


-को चाहिये कि स्नान करके दूध अथवा जाङ्गळ पशुपक्षियों के 


मांसरस से शालि आदि का अन्न /मात) खावं । 

- यह बस्ति अत्यन्त प्रवृद्ध पित्तातिसार, ज्वर, शोष, गुल्म, 
पुराना अतिसार, ग्रहणीदोष प्रभृति रोगों तथा विरेचन एवं 
आस्थापन के अतियोग को शीघ्र जीतती है । अधङ्कसंग्रह चि० 
अ० ११ में भी यह बस्ति पढ़ी हे-- 

'शाल्मलीबृन्तान्याद्रद्मेंवेष्टयित्वा कृष्णमृदावलिप्य गोमया- 
ग्निना स्वेदयेत्‌ । शुष्कायां मृदि स्विन्नानि ज्ञात्वा बृन्तान्युळूखले 
समापोथ्य तेषां मुष्टिसम्मितं पिण्डं क्षीरप्रस्थे विमदयेत्‌ । ततस्तेन 
पयसा पूतेन सघुततेलेन मधुमधुककल्कयुक्तेनास्थापयेत्‌ | प्रस्यागते 
च स्नातः पयसा कच्छुराशुतेन जाङ्गळरसैरश्नीयात्‌। एष 
पिच्छाबस्तिः पित्तरक्तातिसारग्र्णीगुल्मशोषज्वरान्‌ विरेचना- 
स्थापनातियोगं च शमयति || 

इसमें मधु का डालना विशेष कहा है। तथा बस्ति के 
अनन्तर जो भोजन का उपदेश है उसमें दूध को दुरालमा से 
सिद्ध करने को कहा है ।।७१-७५॥ 

पित्तातिसारी यस्त्वेतां क्रियां युक्त्वा निषेवते । 

पिच्ळान्यन्नपानानि तस्य पित्तं महाबलम्‌ ॥७६॥ 

रक्तातिसारं कुरुते रक्तमाझु प्रदूषयेत्‌ । 

तृष्णा झूळं विदाहं च शुदपाकं च दारुणम्‌ ॥७३॥ 

रक्तातिसार का हेतु तथा पित्तातिसार के अन्य उपद्रव--जो 
पित्तातिसार का रोगी उक्त चिकित्सा को न करते हुए पित्तबद्धक 
अन्नपान का सेवन करता है उसका अत्यन्त प्रबळ हुआ पित्त 
रक्त को दूषित करके रक्तातिसार को उत्पन्न करता है । अत्यन्त 
वृष्णा, शूल, विदाह (दाइ अथवा ।0f27।००) और 
दारुण गुदपाक (गुदा का पकना) ये उपद्रव हो जाते हैं॥७७॥ 
तत्र च्छागं पयः श॒स्तं शीतं समधुशर्करम्‌ । 

पानाथ व्यञ्जनार्थे' च ुदप्रक्षालने तथा ॥9७८॥ 

चिकित्सा-ऐसी अवस्था में पीने के लिये, भोजन में 
व्यञ्जन के लिये और गुदा को धोने में मधु तथा खांड से युक्त 
शीतल बकरी का दूध हितकर होता है । 

यदि इस दूध को वट आदि क्षीरीवृक्षो के अछुरों से सिद्ध 
कर लिया जाय तो और भी शीघ्र ळाम होने की सम्भाबना है । 

सुश्रुत उ० अ० ४० में कहा हे-- 

“यो रक्तं शक्ृतः पूर्व पश्चाद्वाप्यतिसार्यते । 

स पल्ळवंबरा दीनां ससर्पिः साधितं पयः ।| 
"पलव 
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यद्यपि यहाँ बकरी के दूध पर ही बल नहीं दिया तो भी 
बकरी का दूध ही अधिक अभीष्ट है। अतएव अष्टाज्डसडग्रहकार 
ने तो कहा है-- ः 

“तत्र क्षीरमाजं न्यग्रोधादिप्रसवश॒तं सितामधुयुक्तमाहारे 
गुदप्रक्षालने च विदध्यात्‌ ।' चि० अ० ११ ॥छ८।। 

भोजनं रक्तशञाळोनां पयसा तेन भोजयेत्‌ । 

` ~ cS 

रसेः पारावतादीनां घतभृष्टः सशऋरः ।।9.। 

लाळ झालि को भात के उसी दूध अर्थात्‌ मधु तथा खांड 
से युक्त बकरी के दूध से खिलावें । अथवा पारावत आदि प्रतुद 
पक्षियों के मांसरसों से-जो घी भजित हों और जिनमें खांड 
डाली गयी हलाल शालि का अन्न खिला सकते हैँ । प्रदुद 
पक्षियों के मांस के गुण सू० अ० २७ में कहे जा चुके हैं 

“वाद्यो बेष्किरो वर्गः प्रददा जाङ्ला मृगाः । 

लघवः शीतमधुराः सकघाया हिता उुणाम्‌ ॥ 

पित्तोत्तरे बातमध्ये सन्निपाते कफानुगे? ॥७६॥ 

शशानां धन्बजानां च झीतानां मृगपक्षिणाम्‌ । 

च्छ च्छ be जये ° cS 

रसेरनम्ळेः सघृते भोजयेत्‌ तं सशक रे ॥ट०॥ 

शशक तथा जाङ्गाळदेश के तथा अन्य भी जो शीतवीय 
हैं उन पशुपक्षियों के मांसरस-जिनमें घृत और खाँड हो-के 
साथ छाल शालि आदि का भात खिलाना चाहिये। इन्हें अनार 
आदि के रस से खट्टा न करना चाहिये। शशक मास के गुण 
भी २७ अध्याय में कहे जा चुके हैं | यह शीतल तथा कषायः 
मधुर होता है ॥८०॥ 

रुधिरं मार्गमाज वा घृत शृष्टं प्रशस्यते । 

काश्मयफल्यूषो वा किंचिद्म्छः सशर्करः ॥८९॥ 

अथवा रोगी के लिये घी में भर्जित भग वा बकरे का रुधिर 
का पीना भी प्रास्त है । अथवा गाम्मारी के फल का यूप जो 
अनार आदि के रस से थोड़ा खट्टा किया हो और जिसमें खाँड 
डाळी हो प्रशस्त है ॥८१॥ 

नीछोत्पळं मोचरसं समङ्गां पदुमकेशरम्‌ । 
. अजाक्षीरयुतं दद्याउज्ञीर्णे च पयसौ दनम्‌ ॥८२॥ 
ठुबेळं पाययित्वा वा तस्येवोपरि भोजयेत्‌ । 
नीलोत्पळादियोग--नीलोत्पळ, मोचरस, समङ्गा (लजालु 
अथवा मञ्जिष्ठा), कमलकेसर; इनके चूर्ण को २ मासा मात्रा. 
में बकरी के दूध के साथ दें | औषध के जीणे हो जाने पर 
रोगी दूध के साथ मात खावे | यहाँ भी दूध बकरी का ही 
अधिक अच्छा होगा ।. 

यदि रोगी दुबळ हो तो नीळोत्पलादि चूर्ण को बकरी के 
दूध के साथ पिलाकर उसके ऊपर ददी भोजन करा दें 

डळ के जीण होने की प्रतीक्षा न करें ॥८२॥ ही 

 _ ग्राग्मछं नवनीतं वा दद्यात्‌ समधुशर्करम्‌ ।।८३॥ 

. अथवा भोजन से ठीक पूर्व मक्खन में मधु और खांड 
मिलाकर रोगी को देना चाहिये। यदि यह मक्खन दूध से 
निकाला हो तो अच्छा होगा ॥८३॥ 
प्राश्य क्षीरोत्थितं सर्पिः कपिञ्ञंरसा शमः| Collection, N 
ति पयसा क्षीरसुक तथा ॥८४॥ 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 
कपिञ्जल के मांसरस का भोजन करनेवाला अथवा 
का ही पथ्य रखनेवाला रोगी दूध से निकाले घी को दध के 
अनुपात के साथ ही सेवन करे | इस प्रकार तीन दिन में आरोग्य- 
लाम होता है | अष्टाङगसङग्रह चि अ० ११ में भी कहा है-- 

“दवीरोत्थं वा स; क्षौरानुपानं कपिञ्जळरसाशी क्षीराशी 
वा लिह्यात्‌? ।।८४।। 

पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरभुग जयेत्‌ । 

रक्तातिसार पीत्वा वा तया सिद्ध घतं नरः ॥८५॥ 

शताबर के कल्क को दूध के साथ पीकर रक्तातिसार को 
जीते अथवा शतावरी से साधित घी को दूध के साथ पीने से 
भी रक्तातिसार जाता रहता है। इसके प्रयोग करते हुए रोगी 
को केवळ दूध ही पीना चाहिये ॥८५।। 

घृतं यवागूमण्डेन कुटजस्य फलेः शृतम्‌ । 

पेयं, तस्यानुपातव्या पेया रक्तोपशान्तये ।।८६॥ 

इन्द्रजौ से साधित घी को यवागू के मण्ड के साथ पीना 
चाहिये । इसके पीने के पश्चात्‌ ऊपर से पेया पीनी चाहिये । 
इससे रक्तातिसार की शान्ति होती है ॥८६॥ 

त्वक्‌ च दारुहरिद्रायाः कुट जस्य फछानि च। 

पिप्पछी शृङ्गवेरं च ळाक्षा^ कडुकरोहिणी ॥८७॥ 

षड्भिरेते छेतं सिद्धं पेयामण्डात्रचारितम्‌ । 

अतिसारं जयेच्छोत्र' त्रिदोषमपि दारुणम्‌ ॥टट॥ 

दार्व्या दिघृत--दारुहल्दी की छाल, इन्द्रजौ, पिप्पली, 
अदरक, कची लाख, कटुकी; इन छह औषधियों के कल्क (चतु- 
थोर) से यथाविधि साधित घी की पेया के मण्ड में डालकर पीने से 
दारुण त्रिदोषज अतीसार भी शीघ्र जीता जाता है | मात्रा- 
आधा तोला । इसे षडङ्कघृत नाम से भी कहा जाता है ८७,८ 

ऋष्णमृन्मधुक झङसं रुधिरं तण्डुलोदकम । 

पीतमेकत्र सक्षोद्रं रक्तसंग्रहणं परम्‌ ॥८९॥ 

कृष्णमृदादियोग--काळीमिद्टी, मुलहृटी, शङ्खभस्म, ताजा 
रुधिर (बकरे का), तण्डुलोदक और मधु;-इन्हें एकत्र यथायोग्ग 
मात्रा में मिश्रितकर रोगी पीवे |--यहं परम रक्तसंग्राहक है-- 
रक्त्ञाव को रोकता है । 7 

रुधिर से कई कुङ्कुम (केसर) का ग्रहण करते हैं । परन्तु 
यह ठीक नहीं | उसके उष्ण होने से रक्तस्राव रुक नहीं सकता, 
अधिक ही प्रदत्त होगा । कुङ्कुम कफवात में तो अवश्य प्रशस्त 
माना गया है, परन्तु पित्त में नहीं | बकरे के रक्त का प्रयोग तो 
पूव कहा ही जा चुका है ।।८६॥। 

पीतः प्रियङ्कुकाकल्कः सक्षो द्रस्तण्डुळाम्भसा । 

रक्तस्रावं जयेच्छीघ्रं धन्वमांसरसाशिनः ।६०॥ 

जाङ्क पशुपक्षियों के मांसरस का पथ्य रखते हुए रोगी 
यदि ग्रियङ्गु के कल्क में मध॒ मिला तण्डुलोदक के अनुपात से 
सेबन करे तो रक्तस्राव शीघ्र रुक जायगा । मात्रा-१ मासा ॥६०॥ 

कल्कस्तिळानां कृष्णानां ३शकरापग्चभागिकः । 


आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति ॥&१॥ 


0०) मिलकालमः ० बीजानि ऽर्ग्याश्च त्वच उत्तमाः’ पा०। 
२ 'द्राक्षा' पा० । ३ शर्कराभागमपेच्य पञ्चमो भागस्तिलकल्क- 
स्येत्यर्थः । 4 


पु] 


` चणो का प्रतिसारण (०६०४ ) भी हितकर होता है ॥६६॥ 


“दाह तृष्णा प्रमेह और-रक्तल्लाब से मुक्त हो जाता है ॥६३॥ 


अ० १६ ] खिकिस्सितस्यानम्‌ ` ३०७ 
काले तिलों का कल्क १ भाग और खाँढ़ ४ भाग मिलाकर प्रकार गुंदा पर अवचूणेनों से रक्तलाव नहीं होता, 

एक तोला वा दो तोला प्रमाण में बकरी के दूध के साथ पीने | पक्वता और वेदना शान्त होती है ॥६७॥ 

से शीघ्र रक्त रुक जाता है। जतूकण ने भी कहा है | यथोक्तेः सेच ने: शीतेः) शोणिते निःस्रबत्यति । 
(कृष्णतिलान्‌ शकरापादिकान्‌ छागीययसा ।॥६ १॥ रुदवंक्षणकट्यरु सेचयेत्‌ घुतभावितम्‌ lz 
पलं वत्सक्रवीजस्य श्रपयित्वा रसं पिवेत्‌ । यदि अत्यधिक रक्त निकलता हो तो युदा वंक्षण कमर तयां 
यो रसाशी जयेच्छीघ्रं स पेत्तं जठरामयम्‌ ॥६२॥॥ | ऊरुदेश पर घी की मालिश करके उपयु'क्त शीतल पटोलादि 
१ पळ इन्द्रजौ का क्वाथ करके उस क्वाथ को जो रोगी | सेचन क्वाथों का परिषेचन करे। यदि रक्त का अत्यधिक खाव 

पाता है वह शीघ्र ही पेत्तिक अतीसार को जीत लेता है | पथ्य- | दो तो कमर से लेकर ऊरुदेश पर्यन्त सेचन करना चाहिये । 

मांसरस भोजन । आजकल तो इन्द्रजौ को अधिक से अधिक | यदि अल्प ही रक्तत्राव हो तो केवल गुदा पर हवी' शीतल और 


आधा तोला वा एक तोला प्रमाण में लेकर क्वाथ करना सस्यकाररितरेवन उ च हो जाता है ॥६८॥ 
मर ओं मे > ce चन्दनाद्येन तेलेन झतधोतेन सर्पिषा। 
चाहिये । सामान्य अवस्थाओं में तो ३ मासे ही पर्याप्त होगा ॥ SS . 
पीत्वा सशकेराक्षौद्रं चन्दनं तण्ड्छाम्भसा | कापाससंगृह्दीतेन भावयेद्‌ ुद्बंश्षणी ९९ 
| श्र र -] पला उबरचिः 
रे FS रोगी की गुदा और वंक्षणदेश को चन्दनाद्यतेळ ( उवरचि- 
दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यो रक्तत्रावाच्च युच्यते ॥६३॥ | कित्सितोक्त ) अथवा शतधोतधत ( सोबार शीतळ जळ से 
` रक्त वा श्वेत चन्दन के चुण को (१ मासा मात्रा ) खाँड़ धोया घी ) को रुई से ले वित करना चाहिये। के 
और मधु के साथ मिश्रितकर तण्डुळोदक के साथ पीने से रोगी | त. ).के डेकर भावित करना चाहिये। गुदा 
अन्दर तो तैल वा घृत में भीगा पिचु रख सकते हैं। और 
बाहर गुदाद्वार तथा वंक्षण आदि देशों पर उसे चुपड़ दिया 
जाता है । परिपेचन से पूर्व भी इनका चुपड़ने के लिये प्रयोग 
हो सकता है ॥६६॥ 

अल्पाल्पं बहुओ रक्तं सशूलमुपवेश्यते । 

यदा त्रायुविवद्धञ्च कृच्छं चरति वा न वा॥१००॥ 

पिच्छात्रस्ति तदा तस्य यथोक्तमुपकल्पयेत्‌ । 

प्रपोण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चानुबांसयेत्‌॥१०१॥ 

जव रोगी को रक्त और शूल से युक्त थोड़ा २ पाखाना 
बारबार आता है और कोष्ठ में वित्रद्ध हुआ वायु क्ट से संचार 
करता है वा सबथा संचार ही नहीं करता, एक स्थान पर ही 
रुक जाता है तत्र उक्त पिच्छात्रस्ति का रोगी को प्रयोग कराना 
चाहिये | तथा पुण्डरीकका से यथाविधि साधित घी की अनुः 
वासन बस्ति देनी चाहिये। अधाङ्गसंग्रह चि० अ० ११ में 
भी कहा है-- 

“यदा पुनर्वाधुना विवद्धं सशोणितमल्पाल्यं सफेनइच्छा- 
दुपवेश्यते तदा पूर्वोक्तं पिच्छावस्ति दद्यात्‌ । मधुरोषधसिद्वेन 
चर सर्पिघानुवासयेत्‌? | ।१००,१०१॥ 

प्रायशो दुवेळगुदाश्चभिरकालातिसारिणा । 

तस्मादभीचणशस्तेषां गुदे स्नेहं प्रयोजयेत्‌ ॥१०२॥ 

जिन्हें अतीठार चिरकाळ से हो प्रायशः उनकी गुदा 
अत्यन्त दुबेळ हो जाती है; अतः उनकी गुदा में प्रतिदिन स्नेह 
का प्रयोग करना चाहिये | अर्थात्‌ घृत वा तैल आदिमे मिगोया 
पिचु गुदा में रखना चाहिये ॥१०२॥ 

पवनो5तिभरवृत्तो* हि स्वे स्थाने ऊभतेऽधिकम्‌ । 

वलं तस्य सर्पित्तस्य जयाथ बस्तिरूत्तमः ॥१०१॥ 

अतिसार की अत्यन्त प्रबृत्ति होने पर वायु अपने स्थान 
( पक्वाशय ) में आंधक बल पकड़ लेता है। उस पित्तयुक्त 
बळवान्‌ वायु के जीतने के लिये बस्ति ही सवोत्तम उपाय हैं | 
अतः उक्त अनुवासन बस्ति रोगी के लिये अत्यन्त हितकर होती 
है । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ११ में भी-- 


he ९ पित्ते ~ 

शुदो वबहुभिरुत्थानेयस्य न पच्यते । 

सेचयेत्त' सुशीतेन पटोलमधुकाम्बुना ॥९४।। 

बार बार बहुत बार पाखाना जाने के कारण पित्त से जिसकी 
पक गयी हो वहाँ पटोल्पत्र और मुळहृठी के अत्यन्त शीतल 
क्वाथ से गुदा का परिषेचन करना चाहिये । यह क्वाथ अधे- 
श्वत किया जाता है ॥९४॥ 

पञ्चूबल्कृ मधूकानां रसेरिक्षुरसेच ते: । 

छागेगव्येः$ पयोभिवाँ शकरेाक्षौद्र संयुतैः ॥६५॥ 

पाँचों क्षीरों ( बट, पीपल, गूलर, प्लक्ष, देतस ) की छाले 
.तथा महुआ; इनके क्वाथ से, ईंख के रस से, बकरी वा गौ के 
वूध वा घी से जिनमें खाँड़ और मधु मिलाया हो गुदा का 
परिषेचन करना चाहिये । अष्टांगसंग्रह चि० अ० ११ में तो 
इस प्रकार कहा है-- 

“गुददाहे पुनः पटोलमचुकमधूकक्षीरिव्रक्षादिकषायेण सघुत- 
शराक्षोद्रेण क्षीरेण बा गुदं तदासन्नांश्च प्रदेशान्‌ सिञ्चेत्‌ ।) 

प्रक्षालनानां कर्केवा ससर्पिष्कः प्रलेपयेत्‌ । 

एषां चा सुङ्तैश्चणेस्तं शुदं प्रतिसारयेत्‌ ॥€६॥ 

अथवा जो अमी प्रक्षालनाथं बा परिषेचनार्थ पटोलपत्र 
आदि द्रव्य कहे गये हैं उनके कल्कों में घी मिलाकर गुदा पर 
प्रलेप भी कर सकते हैं । अथवा उन्हीं द्रब्यों के अतिश्लच् 


१घातकीलोध्रचूणैवो *समाषेः प्रतिसारयेत्‌ । 
अतथा न च खरबत्यस्रं गुदं तैः प्रतिसारितम्‌ । 
पक्वता प्रशमं याति वेदना चोपशाम्यति ॥€७॥ 
, अथवा घाय के फूल, लोध, उड़द; इनके चण का अव- 
चूणन करे । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ११ में भी कहा इ 
“तच्चणे:--(पटोलादीनां चर्ण:) धातिकीलोध्रमाधचूणन च 
GRA “323 
* १ घातकीत्यादि पद्यार्ध ल.फर्वत ग्पक्काधर: ५० Collection, 
२ 'उमांशैः? पा० । ३ “तथा रक्तं न लवति' ग० । 


rr 


१ शिल तेऽतिल्लवत्यपिः ग० । 'शोणिते निःल्रबत्यपिः पा । - 
२ ज्वतिवृत्ती हि पवन: भ । UA पा० ॥ | 


पकड 


३०६ 
अतिसारातिप्रंत्तौ स्वस्थानंबलवृद्धो वायुः पित्तमनुवलम- 
घाप्य डुजेयतरो भवति । तस्मात्तेधामभीच्णमनुवासनं प्रयुञ्जीत |? 
चक्रपाणि कहता है कि सामान्यतः बस्ति कहने से निरूह 
और अनुवासन दोनों ही का अभिप्राय है।१०३॥, 
रक्तं बिटसहितं पूर्वे पश्चाद्वा योऽतिसायंते । 
शतावरोघतं तस्य लेहाथमुपकल्पयेत्‌ ॥१०४॥ 
जिस अतिसार के रोगी को रक्त मल के साथ मिला हुआ 
अथवा उससे पूर्व वा पश्चात्‌ खत होता है उसे शतावरीघृत 
राना चाहिये । घृत की शतावरी के रस और कल्क के सिद्ध 
करने पर शतावरीघृत कहाता हे | अथवा द्रव दूध हो और 
कल्क शतावर का हो | पूवं ८५ वें श्लोक द्वारा इसका विधान 
किया जाचुकाहै- ` 
“वीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरभुग्‌ जयेत्‌। 
रक्तातिसार पीत्वा वा तया सिद्ध घृतं नरः ॥! 
अथवा शताबरीधृत से योनिव्यापच्चिकित्सा ( ३० अ० ) 
में 'शतावरीमूलतुलाश्व तल्लःः इत्यादि द्वारा कहे गये बृहच्छता- 
बरीघृत का ग्रहण किया जाता है ॥१०४॥ 
झर्करार्धारिकं छीढं नवनीतं नवोदूधृतम्‌ । 
क्षौद्रपादं जयेच्छीघ्रं तं विकारं द्विताशिनः ।।१०५। 
हिताहार करनेवाला पुरुष यदि ताजे निकाले मक्खन में 
उससे आधी खाँड़ और चतुर्थाश मधु मिलाकर चाटे तो उक्त 
विकार ( पुरीष के साथ मिळाकर, उससे पूव वा पश्चात्‌ रक्त- 
साव का होना) शीघ्र नष्ट होता है ॥१०४॥ | 
न्यग्रोधो द्‌म्बराश्‍वत्यश्शक्ञानापोथ्य वासयेत्‌ । 
अहोरात्र जळे तप्ते घृतं तेनाम्भसा पचेत्त।।१०६। 
तदघेशकरायुक्त डिह्यात्सक्षोद्रपादिकम्‌ । 
अघो वा यदि वाऽप्यूध्वे यस्य रक्त प्रवतेते ॥१०७॥ 
न्यग्रोध ( बरगद ) उदुम्बर ( गूलर ); पीपल; इनके नूतन 
रें को कुचछकर गरम जल में २४ घण्टे मिगो रखे। 
पश्चात्‌ छानकर उस जलसे घी को यथाविधि पकावे । जब सिद्ध 
हो जाय तब वस्र से छान लें | इस घृत की एक मात्रा में आधी 
खाँड़ और चौथाई मधु मिलाकर वह रोगी--जिसके मुख से 
. वा युदामाग से रक्त प्रदत्त होता हो--चाटे । इससे शीघ्र ही 
 रक्तका आना बन्द हो जाता है | मात्रा--१ तोळा | 
4 यहाँ मिगोने के लिये गरम जळ अङ्करों से चोगुना लिया 
 जाताहे। घुतपाक के लिये यह फाण्टकषाय घी से चौगुना 
होना चाहिये ॥१०६,१०७॥ 
 _ य॒स्त्वेव दुबंछो मोद्दालित्तछान्येव सेवते। 
दारुणं स चळीपाकं प्राप्य झीघ्रं विपद्यते ॥१०८॥ 
जो इस प्रकार ( रक्तातिसार ) से दुबल हुआ रोगी मोह से 
पुनरपि पित्तवर्धक आहार का ही सेवन करता जाता है उसकी 
बियाँ ( $०६९8 ) पक जाती हैं, जिससे वह शीघ्र ही 
मृत्यु का ग्रास होता दै । अष्टाङ्गसंग्रह चि अ० ११ में भी-- 
“युः पुनरेवमपि पित्तळान्यासेवते स शीघ्र गुदबलीषु 
ब्यापद्यते’ ।।१०८॥ 


Se 


चरकसंहिता 


[ ञे० १६ 
कफजातौसांरं की चिकित्सा--कंफेजे अंतीसांरं में संबं से 
पूवे लंघन और पाचन हितकर होता है । तथा रोगी को आमाः 
तिशारनाशक उक्त दीपनगण का प्रयोग कराना चाहिये । 

दीपनगण इसी अध्याय में कहा जा चुका है ।।१०६॥ 
ळह्कतस्यानुपूर्व्यां च कृतायां न निवतेते । 
कफजो यद्यतीसारः कफष्नेस्तसुपाचरेत्‌॥ ११५ 
रोगी को लंघन कराने के पश्चात्‌ यथाक्रम पाचन आमाति- 
सारनाशक दीपन चिकित्सा करने पर भी यदि कफज अतिसार 
निवृत्त न हो तो इन कहेजानेवाले कफध्न योगों से 
चिकित्सा करे ॥११०॥ 
बिल्बककेटिका युस्तमभया विश्वभेषजम्‌ । 
वचा विडङ्ग भूतोकं धान्यकं देवदारु च॥१११॥ 
छुष्ठं सातिविषा पाठा चव्यं कटुकरोहिणी । 
पिप्पली पिप्पळीमूळं चित्रकं हस्तिपिप्पछी ॥११२॥ 
योगाः इळोकाधे विहिताश्चत्वारस्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 


श्वताञ्छ लेष्मातिसारेषु कायाग्निबलवधेनान्‌ ॥११३॥ , 


कफातीसारनाशक चार क्वाथ योग--१-कच्ची बेळगिरी, 
मोथा, हरड़, सोठ | , 

इस योग में 'बिल्वककटिका? से कच्चे कोमल बेलफळ का 
ग्रहण है । वेद्यकनिघण्टु में भी ककंटी का अर्थ कोमल श्रीफळ 
किया है, जो उक्त अथे का वाचक ही है । अष्टाङ्गसंग्रह में भी 
यह योग पढ़ा है। वहाँ बिल्त्रकर्कटिका न कह कर स्पष्ट हद 
. बिल्वशलाइु कह दिया है । यथा -- 

“अनुबन्धे च पिबेत्कषायं मुस्तामयाशुण्ठीबिहबशलाट्नाम्‌।' 

गङ्गाधर तो ककटिका से काकड़ासिंगी लेता है । 

२--बचा, वायविङङ्ग, भूतीक, ( गन्धतृण, रोहिष अथवा 
अजवाइन ), धनियाँ, देवदारु । 

३-कुष्ठ, अतीस, पाठा, चव्य, कटुकी । 

४--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपिप्रली | 

इन आधे आघे श्छोकों में कहे गये चारों क्वायों का 
कफातिसार में प्रयोग करें। यह पाचक्राग्नि के बळ को 
बढ़ाते हैं ॥१११-११३॥ 

*अजाजीमसितां पाठां नागरं मरिचानि च | 

धातकोहिगुणं दद्यान्मातुळुङ्गरसाप्लुतम्‌ ॥११४॥ 

काला जीरा, पाठा, सोंठ, कालामिर्च; प्रत्येक १ भाग धाय 
के फूल २ भाग इस चूण को ३ मासा मात्रा में मातुलुज्ञ 
( ब्रिजौरे ) के रस में मिलाकर प्रयोग करावें ।।११४।। 

रसाञ्जनं सातिविषं कुटजस्य फछानि च | 

घातकीद्विगुणं दद्यात्पातु' सक्षोद्रनागरम्‌ ॥११५॥ 

-रखौत, अतीस, इन्द्रजो; प्रत्येक १ भाग धाय के फूल २ 
भाग; इस चूर्ण के २ मासे की मात्रा को मातुखुङ्ग के रस में 
मिलाकर मधु और सोंठ का चूर्ण मिळा पीने को दें। कई 


RSC I हो इतना डाळना „चाहिये जो पीने, 


१. ये तु 'असितात्र पिप्पलो, जतूकर्णसंवादात्‌’ इति तदसाम्प्रतं, 


प्रथमं ८ द्वित॑छक्कनप्राचनप्॥ \वाठीनोतीफिर्ंब्घीवं घा्तिकीहिंगु मित्यत्र अजाज्याः स्थाने जाती” 
मातिसारष्नो यथोक्तो दीपनो गणः ॥१०६॥ । फलस्य पाठात्‌ योगान्तरमेब । 


अ० १६ ] 
थोग्य हो जाय । वे चूण से चौगुंना मधुं मिठाने को 
कहते हैं । 

रक्तातिसार में भी इससे मिलता योग तन्त्रान्तरों में कहा 
गया है । परन्तु यतः वहाँ रक्तल्लाव को रोकने के लिये कदा है, 
अतः वहाँ तण्डुलो दक का अनुपान बताया है ।।११५।। 

धातकी नागरं बिल्बं लोध्रं पझस्य केशरम्‌ । 

जम्बूत्वडूनागरं धान्यं पाठा मोचरसो बळा ॥११६॥ 

समङ्गा धातकी विल्वसध्यं जम्व्वाम्रयोस्स्व चः | 

कपित्थानि विडङ्गानि नागरं मरिचानि च ॥११७॥ 

चाङ्गरीकोळतक्राम्छांश्रतुरस्तान्कफोत्तरे । 

छ्लोकाधे वि हितान्दद्यात्सस्नेहछवणान्‌ खडान्‌ ॥११८॥ 

कफजातीसार में चार योग--१ धाय के फळ, सोंठ, बेल- 
गिरी, लोध, कमलकेसर । मात्रा--३ मासे | 

२--जामुन की छाल, सोंठ, धनियाँ, पाठा, मोचरस 
बला । मात्रा--३ मासे | 

३-समङ्गा (ळाजवन्ती वा मञ्जिष्ठा), धाय के फूल, बेल- 
गिरी, जामुन की छाल, आम को छाळ । मात्रा--३ मासे | 

४--कैथ की मञ्जा, वायविडङ्ग, सोंठ, कालीमिच । 
मात्रा-१॥। मासा । 

इन चारों योगों को चाङ्केरीसवरस अथवा खट्टे बेरों का 
क्वाथ अथवा खट्टी लस्सी में हिलोकर कफप्रधान अतीसार में 
प्रयोग करावे | इसमें पथ्य के लिये घृत आदि स्नेह से युक्त तथा 
नमकीन खंडों का प्रयोग कराना चाहिये ।।१६६-११८।। 

कपित्थमध्यं ळीदत्रा तु सव्योषक्षो द्रशकेरम्‌ । 

कट्फलं मधुयुक्तं वा मुच्यते जठरामयात्‌ ॥११६॥ 

कैथ की मज्जा (मध्य भाग, ब्रीजयुक्त गूदा) के चुर्ण (४ 
मासा) में त्रिकटुचुण (६ रत्ती) मधु तथा खांड़ मिलाकर चाटने 
से अथवा कट्फल के चर्ण (१ मासा) को मधु मिलाकर चाटने 
से रोगी अतीसार से मुक्त हो जाता दै ॥११६॥ 

कणां मधुयुतां पीत्वा तक्रं पीत्या सचित्रकमू | 

जग्ध्वा वा बाळविल्बानि सुच्यते जठरामयात्‌ ।१२०। 

मधुयुक्त पिप्पळीचूर्ण (४ रत्ती) को पीकर अथवा तक्र में 
चित्रकचूर्ण (१ मासा) का प्रक्षेप देकर पीने से अथवा कच्चे 
बिल्व (बेळ फल) को खाने से रोगी अतीसारसे सुक्त हो जाता है॥ 

बाळबिल्वं गुडं तेळं पिप्पळीं विश्वभेषजम्‌ | 

छि्यद्वाते प्रतिहते सशूलः सप्रवाहिकः ॥१२१॥ 

भोज्यं मूलकयूषेण वातघ्नेश्‍चोपसेव्‌नेः । 

बातातिसारवि हितैयषेर्मासरसैः खड: ॥१२९॥ 

बायु के विबद्ध होने परे शूल तथा प्रवाहिकायुक्त (उपवेश 
की इच्छा बार २ हो पर मळ थोड़ा २ आंबयुक्त आवे) रोगी 
कश्ची षेळगिरी, गुड़, तिलतैल, पिप्पली, सोंठ; इनके चूण को 
सारे । पथ्य--रोगी को मूली के यूष से, वातध्न उपसेबनों 
(व्यञ्जन) से तथा अन्य वातातिसार में कडे गये यूष मांसरस 


तथा खडों के साथ अन्न खिंलीनी चोहिये॥ १२२४१९२५० Ne D0 शुः प्याडि १०२०कफसंक्षे' पा० | | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३०६ 
पूर्वोक्तमम्लसर्पिवों षट्पळं वा यथात्रलम्‌ | 

पुराणं वा घृतं दष्याद्यवागूमण्डमिश्रितम्‌॥१२३॥ 

अथवा पूर्वोक्त अम्लसर्पि (चाळगेरीव्रृत), घट्पलघृत (शुल्मा- 
धिकार में चि० स्था० अ० ५ में पञ्चकोलघृत नाम से कहा 
गया) अथवा दस दपं पुराने घी को रोगी के बरळ के अनुसार 
मात्रा में लेकर यवागू के मण्ड में मिला रोगी को पिलावे ॥ 

वातश्लेष्मविवन्धे वा कफे वाऽतिस्रवत्यपि | 

शूले प्रवाहिकायां वा पिच्छावस्ति प्रयोजयेत्‌ ॥१२४॥ 

यदि वात और कफ कोष्ठ में रुके हुए हों अथवा यदि कफ 
(M०८५३) का अत्यधिक खाव भी होता है अथवा शूल और 
प्रवाहिका होने पर पिच्छावस्ति का प्रयोग करावे ॥१२४॥ 

पिप्पलीबिल्वकुष्ठानां शता हावचयोरपि । 

कल्केः सवणे युक्त पूर्वोक्त सन्निधापयेत्‌ ॥१२५॥ 

उक्त अवस्था मे पिच्छावस्ति में पिप्पलो, बेलगिरी कुष्ठ, 
सोये तथा वचा का कल्क ओर सेन्धानमक भी डालना चाहिये । 

प्रत्यागते १सुखे स्नातं कृताहारं दिनात्यये । 

बरिल्त्रतैळेन मतिमान्तुखोष्णेनानुवासयेत्‌॥१२६।। 

जब यह बस्ति उपद्रव रहित बाहर आ जाय तत्र रोगी. 
स्नान करे | और दिन के व्यतीत होने पर अर्थात्‌ सायंकाळ 
भोजन करे | इसके पश्चात्‌ अगले दिन बुद्धिमान्‌ वेद्य सुह्ाते- 
गरम ब्रिल्व तैल से अनुवासन करावे ।।१२६।। 

बचान्तेरथवा कल्केस्ते ल॑ पक्स्वाऽचुचासयेत्‌ । 

वहुशः कफत्रातातस्तधा स छभते सुखम्‌ ॥१२७॥ 

अथवा पिच्छावस्ति में डालने के लिये कहे गये पिप्पळी से 
लेकर बचापर्थन्त द्रव्यों के कल्क से यथाविधि तिळतैल को सिद्ध- 
कर बहुशः अनुवासन कराना चाहिये । इस प्रकार कफवात से 
पीड़ित रोगी आरोग्य लाम करता है । अष्टाज्ञसंग्रह चि० अ० 
११ में भी कहा दै-- 

“सशूळप्रवाहिकस्य च निरामस्य वातेऽधिके वचाबिल्वपिप्प- 
लीकुष्ठ शताह्माकल्कयुक्तं सलवणं पिच्छावस्तिमनुवासनं च कोष्णेन 
बिल्व॒तैलेन बहुशों वचादिगमेंग वा तैलेनेति? ॥१२७॥ 

स्वे स्थाने मारुतो5वऱ्यं वर्धेते कफसंक्षयातः । 

स वृद्धः सहसा हन्यात्तस्मात्तं त्त्ररया अयेत ॥१२८॥ 

लङ्क आदि चिकित्सा द्वारा कफ के क्षीण हो जने से 
वायु अपने स्थान (पक्वाशय) में अवश्य बढ़ता है । बह प्रदृद 
वायु सहसा हो मृत्यु का कारण हो जाया करता हे, अतः उस 
बायु को शीघ्रता से जीतना चाहिये ॥१२८॥ 

चातस्याचु जयेत्पित्तं पित्तस्यानु जयेत्कफम्‌ | 

त्रयाणां बा जयेस्पूर्वं यो- भवेदू वळत्रत्तमः ॥१२८॥ 

सन्निपातातिसारचिकित्सा--अतीसार की चिकित्सा करते. 
हुए बात को जीतने के पश्चात्‌ पित्त को जीतना आहिये, तत्प- 
श्रात्‌ कफ को । अथवा तीनों दोषों में से पूवं उसीको जीते. 
जो सबसे अधिक बलवान्‌ हो । परन्तु यदि दोष साम झो तो 
उसे पूवं निराम कर लेना आवश्यक है । 


(७ 


३१० 

यदि सन्निपातातिसार में तीनों दोष समान हों तो क्रमशः 
बात पित्त तथा कफ को जीतना होता है । यदि विषम रूपसे 
मिले हुए हों तो जो सबसे अधिक बलवान्‌ हो उसे सबसे पूव, 
जो उससे कम हो उसे तसश्चात्‌, जो सब से कम हो उसे सब 
से पीछे जीते सुश्रुत ड० अ० ४० में तो कहा है-- 

“समवाये तु दोपाणां पूर्व पित्तमुपाचरेत्‌ । 

ज्वरे चेवातिसारे च सबंत्रान्यत्र मारुतम्‌ | 

कई इनका समाधान यह करते हैं कि पित्तोल्त्रण ज्वर 
और अतिसार में यह आदेश है ॥१२६॥ 

तत्र श्लोकः 

प्रागुत्पत्तिनिमित्तानि लक्षणं साध्यता न च | 

क्रिया चाबस्थिकी सिद्धा निदिष्टा ह्यतिसारिणाम्‌ १३० 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थानेऽतीसार- 

चिकित्सितं नामोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥ 

अध्याय का उपसंहार--इस अध्याय में अतीसार की प्रागु- 
त्पत्ति, हेत, लक्षण, साध्यासाध्यता तथा सिद्ध (प्रत्यक्षफलप्रद्‌) 
आवस्थिकी चिकित्सा (विशेष २ अवस्थाओं में की जानेवाली 
चिकित्सा) कह दी है । 

यहाँ पर भय और शोक से उत्पन्न चिकित्सा नहीं कही, 
यतः दोनों अवस्थाओं में ही वातातीसार के सदृश चिकित्सा 
होती है | इसके साथ दृपंण और आश्वासन भी कराना होता 
है, यह पूर्व ही कहा जा चुका दै । अष्टांगसंग्रह चि? अ० ११ 
में भी कहा है-- 

“भीशोकाम्यामपि मरुच्छीघ्र' कुप्यत्यतस्तयोः । 

कार्या क्रिया वातहरी हृषणाश्वासनानि च? ।।१३०॥। 

इत्यतीसारचिकित्सा | 


ww कर 
[वशाऽऽ्यायः 
अथातरषछर्दि चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह॒ स्माह भगवानात्रयः ॥१९॥ 
अव हम छर्दि (के) चिकित्सा की व्याख्या करेंगे ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
 ' यञस्विन त्रह्मतपोद्युतिभ्यां 
माब | 
पुनवसु भूतहि. ष्ट ू 
पप्रच्छः शिष्यो5त्रिजमरिनवेरा: ॥२॥ 
याइछदेय: पन्च पुरा त्वयोक्ता ` 
रोगाधिकारे भिषजां रिछ ! । 
तासां चिकित्सां सनिदानळिङ्गां 
यथावदाचचत्र नृणां हितार्थम्‌ ।।३॥ 
तत्वज्ञान (बेद) और तप की कान्ति से देदीप्यमान अग्नि 
F व्ह के सहश प्रभाव रखनेवाले प्राणियों के हित में समा हित 


वरकस हदता 


[ अ० १७ 
हे चिकित्सकों में श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने जो रो 
(सू० अशेदरीयाध्याय) में पूव पांच प्रकार की छर्दियों का उप. 
देश किया दै, उनका निदान, लिङ्ग तथा चिकित्सा का 
उपदेश हमें मनुष्यों के हित के लिये यथावत्‌ करें ॥२,३॥ 
तदग्निवेशस्य वचो नित्रस्य 
प्रोतो भिषतश्रेष्ठ इदं जगाद । 
यार्‍छुद्यः पन्न पुरा मयोक्ता- 
स्ता विस्तरेण ब्रुवतो निबोध ॥४॥ 
अग्निवेश के उस वचन को सुनकर सखल. हुए, चिकित्सक- 
श्रेष्ठ भगवान्‌ पुनवेसु ने यह कहा i 
जो पाँच प्रकार की: छर्दिय्नाँ--मैं पूर्व में कह आया हूँ, 
उन्हें में विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनो--॥४॥ 
दोषेः प्रथक्‌ त्रिप्रभवा चतुर्थी 
द्विष्टाथयोगादपि पञ्चमी स्यात्‌ । 
पाँच प्रकार की छदियाँ-प्रथक्‌ २ दोषों से तीन, चौथो 
तीनों दोषों (सन्निपात) से पाँचबी द्विष्टविषय के संयोग से 
अर्थात्‌ मनोष्न रूप रस गन्ध स्पशं और दाब्द के कारण। इसे 
हम इस प्रकार भी कह सकते दवै-१ वातज २ पित्तज ३ कफज 
४ सन्निपातज ५ द्विशर्थ संयोगज । 
तासां हृदुत्क्टेशकफप्रसेको 
दवेषोऽत्रने चेच हि पूर्चेरूपम्‌ ॥५॥ 
छर्दियो के पूवलू्प-- हृदय का उत्क्लेश (जी मचळाना) कफ- 
प्रसेक (मुख से लाला बहना) भोजन में द्वेष अर्थात्‌ अरुचि; यह 
छर्दियों का पूर्वरूप है | सुश्रुत उ० अ० ४६ में भी कहा है-- 
'हृल्लासोद्गाररोधी च प्रसेको ळवणस्तनुः । 
वेपोऽन्नपानं च भृशं वमीनां पूर्वलक्षणम्‌ ॥' 
इसमें यह विशेष कद्दा है कि लाला प्रसेक में लाला का रख 
नमकीन होता है और वह बहुत पतली हाती है । इसके साय 
ही उद्गाररोध भी विशेष कहा है ।।५॥। 
व्यायामतीदणोपधशाकरोग- 
श्रयोपत्रासाद्यतिकपितस्य । 
क्रद्धो महास्त्रोतसि मातरिश्वा र 
दोपान्‌ समुत्क्लिश्य त दूध्वंमस्यन्‌ ।।६॥ 
आमाशयोस्क्ळेक़्तां च मम, 
प्रपीडयन्‌ छदि सुदीरथेत्त । 
वातज छर्दि के देतु सम्प्राति-व्यःयाम, तीचण औषध, 
शोक, रोग, भव, उपवास आदि से ,अत्यन्त कृश वा क्षीण हुए 
पुरुध के महालोत (आमाशय और पकवाशव) में करुद्ध हुआ वार्ड 
दोषों (अ।माशयस्थित) को उस्किलष्ट करके (बाहर की ऑर 
प्रेरित करके) ऊपर की ओर फेकता हुआ तथा हृदय आदि मम 
को पीड़ित करता हुआ आमाशय के उत्क्लेश से उत्पन्न कै की 
प्रदत्त करता है । आमाशय का उल्ललेश कहने से यह जताया 
है कि वायु के कुपित होने पर आमाशय में विपरीत गति दोने 


ह __ चित्त यशस्वी भगवान आत्रेय धुनंवु को शिष्य अभिषेशे भे"पूछा>- लगती! हैं" जी ' अन्न 'आंदि' को बाँ से प्रणी वा पक्वाशय 


| 
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और उस समय आमाशय के ऊपर का द्वार खुल जाता दै और 
आमाशयस्थित अन्न आदि मुख द्वारा बाहर निकल जाता है ॥ 
हृत्पाश्वेपीडामुखओपमूधे- 
नाभ्यर्तिकासस्वरभेदतोदेः ।।७॥। 
उदूगारशाव्द्मवळं सफेनं 
_ *विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम्‌ | 
कृच्छूण चाल्पं महता च वेरो- 
नार्तो$निळाच्छदेयतीह दुःखम्‌ ॥८॥ 
वातज छदि के लक्षण--वातदोप से उलन्न छर्दि में द्वदय 
तथा पाश्व में पीड़ा होती है । मुख सूख जाता है, शिर और 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
ओर पचाकर धकेलने की अपेक्षा ऊपर की ओर घकेलती है । सोना वा दिन मेँ 


३११ 
सोना आदि कफत्रधंक विहार से अत्यन्त 


प्रद हुआ कफ छाती तथा शिर के मर्मो' अथवा छाती शिर 
तथा हृद्य और सत्र रसांयनियों को आच्छादित करके वमी का 


कारण होता है।।११।। 


तनद्रास्यसाघुर्यकफप्रसेक-संतोपनिद्रारुचि गौ रबाते: । 
स्निग्धं धनं स्वादु कफादू विशुद्धं सडोमहर्पोऽल्परुजं घमेत्तु 
कफज छदि के लक्षण--तन्द्रा, सुखका मीठा होना; कफ- 
प्रसेक (मुख से लार बहना), सन्तोप (आहार से तृप्ति अनुभव 
करना अर्थात्‌ अन्न में अभिलापा न होनी), निद्रा, अरुचि तथा 
देह की गुरुता प्रतीत करना; इन लक्षणों से पीड़ित कफज छर्दिका 
रोगी स्निग्ध घने मधुर केवळ श्वेत कफ का वमन करता है | 


नामि में वेदना होती है । रोगी कास स्वरभेद तथा तोद (सूई | इसमें रोगी को लोमाञ्च भी होता है, वेदना अल्प होती है । 


चुभने की सी दद) से युक्त होता है । इसमें उद्गार का शब्द 
प्रबळ होता है। के झागयुक्त, विच्छिन्न (अर्थात्‌ कै में निकले 
दोष प्रथक्‌ २ टुकड़ों में दिखाई देते हैं), काली, पतली तथा 


सुश्रुत उ० अ० ४६ में कहा है-- 
यो दृष्टरोमा मधुरं प्रभूतं शुक्लं हिमं सान्द्रकफानुविद्धम्‌ | 
अभक्तरुरगोरवसा दयुक्तौ बमेद्वमी सा कफकोपजा स्यात्‌’ ॥ 


कषाय (कसेला) रसयुक्त होती है । रोगो को कै की ओर वेग | २समइनतः सवेरसान्प्रसक्तमामप्रदोषतुंविपयेयेश्व । 


तो महान्‌ होता है, पर बड़े ही कष्ट से और थोड़ा सा बाहर 
निकळता है । सुश्रुत उ० अ० ४६ में कहा है-- 
“प्रच्छ दयेत्फेनिलमल्पमल्पं शूला दितोऽम्वर्दितपाशव पृष्ठः | 
श्रान्तःसघोपं बहुशः कषाषं जीणेंऽधिकं सानिळजा वमिस्तु’॥। 
अजीर्णकट्वम्ळविदाह्यशीतैरामाशये पित्तमुदीणेवेगम्‌ । 
रसायनीभिर्विस्तं प्रपीड्य सर्मोध्व मागम्य वसि करोति ।९। 
पैत्तिक छर्दि का हेतु और सम्प्राति-अजीणे से बा कटु 


. अम्ल विदाही तथा उष्ण पदाथों के सेवन से आमाशय में प्रइद् 


हुए वेगबाला पित्त रसायनियों द्वारा फेलकर ऊपर की ओर आ 
ममं (हटदयदेशास्थित) को पीड़ित करके कै लाता है ॥६॥ 
मूच्छी पिपासायुखशोपमूर्थ ताल्वद्षिसंतापतमोश्रमातः । 
पीतं भ्रशोष्णं हरितं सतिक्तं धूञ्नं च पित्तन वमेत्सदाहम्‌।१०। 
वेत्तिक छर्दि के लक्षण-पैत्तिक छाई में रोगी पित्त के 
कारण मूच्छ, प्यास, सुख का सूखना, शिर तालु तया नेत्रो में 
सन्ताप, तम (आँखों के आगे अन्घेरा आना) एवं भ्रम (शिर में 
चक्कर आना) से पीड़ित होता है। और जो वह के करवा है 
वह पीली हरी वा धूंएँ के से वर्ण की (काळी भूरी सी) अत्यन्त 
गरम तिक्तरस युक्त होती है । रोगी को कै के समय गले वा पेट 
में दाह भी होता है । सुश्रुत उ० अ० ४६ में कहा है--_ 
_ 'योऽम्ळं भृशां बा कटुतिक्तवक्त्रः .पीत॑ सरक्तं हरितं वमेद्दा | 


सदाह दोषज्वरवक्प्रशोषमूर्च्छा न्वित: पित्तनिभित्तजा सा| १०। 


स्निग्धातिगुर्वास विदाहि भोज्यः 
स्वप्नादिभिश्धेव कफो5तिवृद्धः । 
उर्‌ः शिरो ममं रसायनीश्व 
सवाः समावृत्य वमिं करोति ॥११॥ 


सब प्रकोपं युगपत्प्रपन्नाइछदि' त्रिदोषां जनयन्ति दोषाः १३ 
त्रिदोष छादि के देतु वा सम्प्रप्ति--पथ्यापथ्य का विचार 
न करते टुए सब रसों को ही मिलाकर निरन्तर सेवन करने से, 
वा ऋृतुविपर्यय (जिस काल में शीत होना चाहिये उस काळ में 
उष्णता दोना इत्यादि) से सारे (तीनों) दोष युगपत्‌ (एकसाथ) 
ही कुपित होकर त्रिदोपज छदि को उत्पन्न करते हैं ॥१३॥ 
झूळाविपाकारुचि दाहठुष्णा- 
₹वासप्रमोददध्रवळा प्रसक्तम्‌ । 
छदि खिदोपाल्लवणाम्ळनोळ- 
सान्द्रोष्णरक्तं चमतां नृणां स्यात्‌ ॥१छ॥ 
त्रिदोपज छादि के लक्षण--त्रिदोषज छर्दि के रोगी में शूल, 
अपचन, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास, प्रमोह (मूच्छ); ये लक्षण 
प्रबळ रूप से होते हैं। कै निरन्तर होती रहती है। रोगी को 
नमकीन खट्टी नीली गाढ़ी गरम तथा लाल वा रक्त युक्त के 
होती है । सुश्रुत उ० अ० ४८ में तो कहा है 
“सर्वाणि रूपाणि भवन्ति तो सा सर्वदोषप्रमवा मता तु? |! 
विटस्वेदमूत्राम्बुबहानि वायुः 
स्ञोतांसि मर यदोध्वमेति । 
उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं 
दोषं समुद्घूय नरस्य कोछात्‌ ॥१५॥ 
विण्मूत्रयोस्तत्समवणेगन्धं 
ट्टश्वासहिकछारतियुतं प्रसक्तम्‌ । 
प्रच्छदेयेदू दुष्टमिद्दातिवेगा- 
त्तयाउर्दितश्वाशु विनाझञमेति ॥१६॥ 
जब वायु पुरीषवहृ स्वेदवह मूत्रवह तथा अम्डु (जळ बा 


कफज छर्दि का देतु बा सम्प्राप्ति--स्निग्ध, अत्यन्त गुरु, | लसीका) वह खोतों को रुद्ध करके ऊपर की ओर जाता है तब 


तथा अधिक 


१ 'कफं पा० । २ समरनत इति समशनं कुर्वतः | 'पश्यापव्य- 


“एकता सन्स्खन अट अणा विलवरचिताण यः tpn, N मिहैक त्रे'थमुक्तं' सर्मशेभ'मत/*मिति ्वमशनरुक्षणम्‌ l र 


| ३१२ वरकसंहिता 


प्रबृद्व-दोष पुरुष के उस सञ्चित दोप को कोष्ठ से हिलाकर 
ऊपर की ओर लाते हुए वण और गन्ध में परीष और मूत्र के 
समान कै लाता है ! यह कै अत्यन्त दुष्ट होती है और बड़े वेग 
से निरन्तर आती रहती है । रोगी प्यास श्वास हिचकी तथा 
शूल से आक्रान्त होता है। इस छर्दि का रोगी शीघ्र विनाश 
को प्राप्त होता है । 

' इसे कई विकृतिविषमसमवाव से उन्न त्रिदोषज छर्दि 
कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि यदि किसी भी छर्दि के प्रत्र होने 
पर यह सम्प्रास्ति और लक्षण हो जाय तो उसे असाध्य जानना चाहिये।। 

द्रिष्टप्रतीपाशयुचिपूत्यमेध्यवीभत्सगन्धाशनददानेश्व । 
यश्छव्येत्तप्त मना मनोध्नेद्विष्टाथंसंयोगभवा मता सा ॥ 
द्विशर्थसंयोगज छर्दि--द्विष्ट (जिसमें रचि न हो), विपरीत, 
उच्छिष्ट, पूति (सड़ा गला, दुर्गन्धि), अमेध्य (मलिन, अपवित्र), 
तथा बीमत्स (घृणोत्पादक); मन को आहत करनेवाले गन्ध 
भोजन वा दृश्यों से मन के सन्तप्त होने पर जो छाई होती है 
बह द्विष्ठाथसंयोगज कही जाती है। सुश्रुत ने पाँचबीं प्रकार की 
छर्दि में इस हेतु के अतिरिक्त अन्य हेतुओं से उसन्न छदियों का 
भी समावेश कर लिया है-- 
“त्रीभत्सजा दोहृंदजामजा च 
या सात्म्यतो वा कुमिजा च या हि । 
सा पञ्चमी ताञ्च विमावयेत्त 
दोषोच्छुयेणेव यथोक्तमा दौ? || उ० अ० ४६॥ 
इसे आगन्त॒छूदि भी कहा जाता है। गर्भिणी स्त्री को होने 
वाली कै (/07777४ 9८६४८४७) तथा कृमि से उत्पन्न के 
` का भी इसी में अन्तमांव किया गया है । सुश्रुत में आमजा 
छदि को आगन्तु में गिना है, पर प्रकृतसंहिता में त्रिदोषज में 
परिगणित है | इनमें कृमि से उत्पन्न के को तो कमिरोग का 
लक्षण ही जानना चाहिये, एथक रोग नहीं । इस सत्र में हेतु 
तो उन उन विशेष कारणों से कुपित वात आदि दोष ही हैं, 
हि अतः इन्हें पृथक पढ़ने की प्रकृतसंहिता में आवश्यकता नहीं 
हर समझी गयी । द्विए बीभत्स आदि द्वेतुओं से तो पूर्व मन पर 
_______ प्रमाव पढ़ता है। मनःसन्ताप के पूव होने से पथक्‌ पढ़ना 
9९ आवश्यक ही है । इनमें मन:सन्ताप के पश्चात्‌ वात आदि दोषों 
का कोप होता है । अष्टाङ्कसंग्रहकार ने भी पाँच प्रकार की छर्दि 
के लक्षणों के बताने के पश्चात्‌ कहा है-- 
“वातादीनेव विम्रशेत्‌ कृमितृष्णामदोद्वदे? || नि० अ०५॥। 
अर्थात्‌ यद्यपि आचार्यो ने क्ृमिजा आदि छर्दियों का 
परिगणन किया दै, परन्तु इनमें हेतु वात आदियों को ही जाने। 
“एव? कहने से बताया है कि इनमें मनःसन्ताप आदि विशेष 
हेत नहीं होता । और यही कारण है कि उसने इनका परिगणन 
थक नहीं किया । सुश्रुत ने जो एथक इन सब का एकत्र ही 
परिगणन किया है वह बीभत्सजा तथा कमिज आदि में विशेष 
क्षणो के कारण ही है | सुश्रुत में छर्दियों. के देतु और सामान्य 
र्ट | बतायी हे-- 
 'अतिद्रबैरिस्निग्धरह्ृद्येलंबणेरपि । 
SR रा त्रे था सात्मश्र' मझषजने?॥ Collection, New 


र [ अ० ३, 
श्रमात्क्षयात्तथोद्वेगादजीर्णात्‌ कृमि दोषतः | 
नार्याश्चापन्नसत्त्वायास्तथातिद्रुतमश्नतः || 
बीभत्सैहतुमिश्वान्येद्र तमुत्क्लेशितो बलात्‌ । 
छादयन्नाननं वेगेरदयन्नङ्गमञ्जनेः |] 
निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्त्रं प्रधावितः | 
दोषानुदीरयन्‌ व्रृद्धानुदानो व्यानसङ्कतः ॥ 
ऊर्ध्वमागच्छति भृशं विरुद्धाह्वरसेविनाम! ॥ 
यद्यपि "छदं वमने’ इस धातु से भी छर्दि की सिद्धि होती 

है, परन्तु आचाय ने यहाँ .'छर्दि संवरणे? और छद्‌ पीड़ने? 

इन दो धातुओं.से भी निवचन किया है ॥१७॥ 
क्षीणस्य या छदिरतिप्रसक्ता 

सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता । 
सचन्द्रकं ता प्रवदन्स्यसाध्यां 
साध्यां चिकित्सेदनुपद्रवां च ॥ (८ 
असाध्य छर्दि-क्षीण पुरुष को यदि कास श्वास आदि 
छर्दि के उपद्रवो के साथ रक्त एवं पूय से युक्त निरन्तर कै हो 
और उसमें चन्द्रिका (चमकदार लेस वा मोरपंख के सहश 
स्निग्ध सी वस्तु) दिखाई दें तो उसे असाध्य कहते हँ । हर्दि 
में निम्नोक्त उपद्रव होते हैं-- 
“कासः श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वेचित्त्यमेव च | 
हद्रोगस्तमकश्रेव ज्ञेयाश्छर्दे रुपद्रवाः ।|? 
जिसमें ये उपद्रव न हों ऐसी साध्य छर्दि की चिकित्सा 

करनी चाहिये ।। १८।। 

आमाज्ञयोत्क्लेशभवा हि सर्वी- 

इछ््यों सता छङ्कनमेव तस्मात्‌ । 
प्राक्कारयेन्मारुतजां विमुच्य 

संशोधनं वा ककपित्तहारि ॥१९॥ 
छर्दिचिकित्सा- सभी छुर्दियाँ आमाशय के उत्क्लेश 


nj 


उःःन्न दोनेवाली मानी गयी हैं, अतः सबसे पूव वातज 


के अतिरिक्त सब छर्दियों में लङ्कन अथवा कफपित्त--नाशक 
संशोधन (अर्थात्‌ वमन वा विरेचन) कराना चाहिये | 
अभिप्राय यह दै कि यदि रोगी संशोधन के अयोग्य हो 
तो पूव लङ्कन कराना चाहिये । यदि रोगी बलवान्‌ हो, कफ 
प्रधान दोष की मात्रा बहुत हो, बारबार बमन का वेग होता 


हो तो उसे पूर्व बमन ही कराना चाहिये । यदि कै में पित्त की _ 


प्रचलता कारण हो तो हृद्य विरेचन देने चाहिये | अथवा वमन 
कराने के पश्चात्‌ रोगी को हृद्य विरेचन दे ही देना चाहिये, 
जिससे दोष की ऊर्ध्वगति नीचे की ओर हो जाय । दृद्धवाग्भट 
चि० अ० ७ में कहा भी है-- 

*आमाशयोत्क्लेशभवाः प्रायश्छय्यों हितं ततः | 

लङ्घनं प्राते वायोः, वमने तत्र योजयेत्‌ || 

बलिनो बहुदोषस्य वमतः प्रततं बहु । 

ततो विरेकं क्रमशो हृद्य मद्योः फलाम्बुभिः ॥ 

क्षीरेवा सह स हृथूध्व गतं दोषं नयत्यधः? ॥१६७ 

चूणीनि लिह्यान्मधुनाऽभयानां 
 ह्ृद्यानिवा यानि विरेचनानि। 

च्छ १ 'सचन्द्रिकामिति मद [तिधातूनां स्नेहः प्रवर्तमानो मूर 
काविति वि” ति विजयरक्षितः । 


eu" 


| 
| 
व 
| 


अ०२०] -४० 


गरसः पयोसिश्च युतानि युक्त्या 
नयन्स्यधो दोषमुरीणे मूष्वंम्‌ ॥२०॥ 


विरेचनार्थं हरड़ के 'चूणे को ६ मासा मात्रा में मधु के साथ 


चाटे। अथवा जो विरेचन हृद्य रुचिकर वा स्वाढु हों उन्हें 
मद्य वा दूध के साथ युक्तिपूवक पिलावें | ये विरेचन ऊपर की 
ओर प्रवृद्ध एवं प्रबृत्त हुए दोषों को नीचे की ओर ले आते हैं। 
विरेचन द्वाराः वे दोष ब हर निकल जाते हैं ॥२०॥ 


नमन . पिबेद्वा 
दुबेलस्तं शमनेञ्चिकित्सेत्‌ । 
रसेमेनोज्ञेलेघुमिविंशुष्के- 


भेक्ध्येः सभोज्यविंविधेश्व पाने: ॥२१॥ 

` - अथवा बल्लीफल. आदि अर्थात्‌ धामार्गव ( पीतघोषा ), 
जीमूत ( देवदाली ), इच्चचाकु ( कट्तुम्त्री ), कोशातकी प्रभृति 
द्वारा वमन लेना चाहिये। 

जो दुबल पुरुष हो उसे संशोधन न कराना चाहिये, उसकी 
संशमन-चिकित्सा ही करनी चाहिये । संशमन का लक्षण 
निम्न है-- 

'न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 

समीकरोति विषमान्‌ तत्संशामन मुच्यते ।। 

अर्थात्‌ जो दोषों को झोघन नहां करता अर्थात्‌ बाहर नहीं 
निकाल फेकता और जो सम दोषों को प्रद्रद्ध भी नहीं करता; 
अपितु विषम दोषों को सम कर देता है उसे संशमन कहते हैं । 

यह्‌ संशमन चिकित्सा मन को प्रिय लगनेव ले लघु मांस- 
रसों से अथवा भनभाते लब शुष्क मच्यों से अथवा इसी प्रकार 
के अन्य विविध भोज्य और पेय पदार्थों से की जानी चाहिये । 


सुसंस्क्रतास्तित्तिरिबरहिठाव- 
रसा व्यपोहन्त्यनिछम्रबृत्ताम्‌। 
छदि तथा ` कोलकुलत्थधान्य- 
बिल्तरादिसूळाम्छयवेश्च युषः ॥२२॥ 


वातज छर्दि की चिक्रित्सा--तीतर मोर और लावा पक्षियों 
अनारदाना मरिच तथा घृतं आदि स्नेह प्रभृति के साथ 
अच्छी प्रकार साधित मांसरस बात के कारण प्रबृत्त हुई वमी 
को नष्ट करते हैं। इसी प्रकार सूखे बेर, कुलत्थ, धनियाँ, बिल्व 
आदि अम्लद्रव्य तया जौ; इनसे युक्तिपूर्वक साधित यूष वातिक 
वमी का नाशक होता है। 
गङ्गाधर “ब्रिल्वा दि! से महृत्मञ्चमूल ओर मूळएल से कांजिक 
आदि के निर्माण में डाले गये मूली के ठुकड़े जो उसमें पड़े पड़े 
खट्ट हो गये हों--का ग्रहण करता ` 
` इस यूष में कुलत्थ मुख्य द्रव्य है-जिसका यूष बनाना 
है और बेर आदि यूघ को संस्कृत करने के साधन द्रव्य हैं ।२२। 


ब्रातास्मिकायां हृदयद्रवार्तो ४ 
सिड *नरः पिवेत्सैन्धवबदूछृतं तु । 
सिद्धं तथा धान्यकनागराभ्यां 


दध्ना च तोयेन च दाडिमस्य॥२३॥ 
_.._ यदि वातिक वमी में द्युव ( हय में धकधक होना ) यदि वातिक वमी में छुद्यद्र 


१ “कामं? ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ - 


में धकधक होना ) वा Re को .मिसरी मछु और | 


३९द्‌ 

भी हो तो. रोगी पुरुष को चाहिये कि वह सेन्ववनमक युक्त घी 
को मात्रा में पीवे । 

तथा धनियाँ और सोंठ के चतुर्थाश कल्क से चोगुने दही 
और चोगुने अनार के रस से घी को यथाविधि सिद्धकर रोगी 
मात्रा में पीवे। अथवा कई दही को घी के समान लेते हैं और 
चोगुना अनार का रस डालते हैं | अशंगसंग्रह चि अ० ८ के 
पाठ से तो यह प्रतीत होता है कि दही भी कल्कद्रव्य ही दै, 

यथा 

६६७७००० ०००१००० सिद्धं वा दाडिमाम्डुना | 

सशुण्ठीदधिघान्येन**"* स्प्प्प्स्ण्ण्ण्प /२ ३ tl = 
व्योषेण युक्तो लवणे ख्मिभिञ्च घतस्य मात्रामथवा विदण्यात्‌। 
स्निग्धानि हृद्यानि च भजनानि रसैः सयूषेद्‌धिदाडिमास्लैः 

अथवा घृत की मात्रा में त्रिकटु चूण और तीन नमक का 
प्रक्षेप देकर रोगी को देना चाहिये । सोंठ, कालीमिचं और 
पिप्पली ये तीन द्रव्य त्रिकटु च्यूषण बा व्योष कहाते हैं । तीन 
नमक से सैन्धव सौबर्चल और विड नमक लिया जाता है। 

रोगी को दही वा अनार के रस से अम्लीकृत यूपों के साथ 
स्निग्ध और हृद्य भोजन खिलाना चाहिये ॥२४॥ 


पित्तार्मिकायामनुळोमनाथं 
द्राक्षा वदारीछुर सैखिवृत्स्यात्‌। 
कफाजयदस्थ॑ त्वतिमात्रबृद्धं 


पित्तं हरेत्स्वादुभिरूध्बमेव ॥२४॥ 

पित्तज छर्दि की चिक्रित्सा--पित्तज छर्दि में अनुलोमन 
वा विरेचन के लिये त्रिव्वत्‌ ( निसोत ) के चण को द्राक्षा 
( अंगूर वा मुनक्का ) विदारीकन्द वा ईख के रस के साथ 
देना चाहिये। ५ कर 

यदि अत्यधिक प्रदृद्ध पित्त कफाशय ( कफस्थान, आमा- 
शय का ऊध्वेभाग वा छाती ) में स्थित हो तो उसे मधुर द्रब्यों 
( मुलहठी आदि ) से ऊपर की ओर ही निकाले अर्थात्‌ बमन 
द्वारा ही निकाले ।।२५।। } 
झुद्धाय काले मधुञकेराभ्यां लाजैश्व मन्थं यदि वाऽपि पेयाम्‌। 
प्रदापयेन्मुद्रसेन वापि झाल्योदनं जाङ्गळजै रसैबो ॥२६॥ 

जब शोधन हो जायं तब आह्ारकाळ में लाजा के मन्थ 
( द्रवालोड़ित लाजा के सत्तू ) अथवा लाजा से प्रस्तुत पेया मैं 
मधु और खांड़ डालकर रोगी को आइाराथं दु । अथवा गूँय. 
के युष के साथ वा जाङ्गल पशुःपक्षियों के मांसरसों के खाथं 
शालि का भात खाने को देना चाहिये ॥२६॥ 

सितोपलासाक्षिकपिप्पळी शिः 

कुल्माषळा जायवसक्तुगु्जान्‌ । 

खू रमांसान्यथ नारिकेळं 
द्राक्षामथो वा वदराणि टिछ्यात्‌॥२अ 

रोगी कुल्माष ( अर्घस्विन्न गेहूँ चने आदि ), लाजा, जो 
के सत्तू , मण्डयुक्त यवान्न, खजूर का गूदा, नोरियल, मुनङ्का 


१९४ 
जोतोजलाजोत्वठकोरूअज्ज- 
चूणीनि लिह्यान्मधुना$भयां बा । 
फोलास्थिसज्जाबजनसक्षिका विड्‌- 
ळाजासितासागधिकाकणान्‌ वा ॥२ट॥ 
खोतोऽज्ञन, लाजा, नीलोसल, बेर की गुठळी की मींगी; 
इनके चूर्ण को १ रत्ती मात्रा में मधु के साथ चाटे। अथवा 
हुरड़ के चूण को मधु के साथ चाटे । 
अथवा बेर की गुठळी की मांगी, खोतोडज्ञन, मक्खी की 
विष्ठा, छाजा चूर्ण, खांड, पिप्पळी के कण ( बीज ); इन्हें एकत्र 
. पीसकर रोगी १ या श॥ रत्ती मात्रा में मधु के साथ चाटे ॥२८॥ 
द्राक्ारसं वापि पिचेत्सुशीतं 


सुद्शषटलोष्टप्ररबं जळं बा। 
जम्च्वाञ्रयोः पल्ळवजं कषायं 
पित्रेत्सुशीतं सध्चुसंयुतं वा ॥२९॥ 


अथवा रोगी सुशीतल अंगूर का रस पीवे। अथवा पके 
मिट्टी के ढेळे को आय में तपाकर जल में बार बार बुझावे | 
बुझाने के बाद जब वह जल शीतल दो जाय तो रोगी पीवे । 
अष्टांगसंग्रह चि० अ० ७ में कहा भी है-- 
“मृदू ोष्टप्रमवं सुशीतं सलिलं पिवेत्‌ || 
अथवा जामुन के पत्ते, आम के पत्ते; इनका क्वाथ करें | 
सुशीतळ होने पर मधु मिला रोगी को पिळावे | क 
अष्टाङ्कसंग्रहकार ने एक अन्य योग कहा है जिसमें इन 
दोनों प्रकार के पत्तों के साथ ही खस तथा बरगद और पीपल 
के अङ्कुर भी लेकर क्वाथ करने का आदेश किया है-- 
“जम्ब्वाम्रपल्लवोशीरवटाश्वत्थांकुरोद्धवः | 
क्वाथः क्षौद्रयुत: पीतो शीतो वा विनियच्छति ॥ 
| - छर्दि ज्बरमतासारं मुर्छा तृष्णां च दुजयाम! ॥२६॥ 
ज्र निशि स्थितं वारि समुद्रकृष्णं 
ह व सोषीरधान्यं 'चणकोदकं वा । 
भ्र गवेघुकासूलजलं गुड्डच्या 
जळं पिवेदिछुरसं पयो वा॥३०॥ 
ने मूँग, पिप्पली, खस, धनियाँ; इनके अधकुट चूर्ण को छह- 
शुने जळ में डालकर रात्रि भर पढ़ा रहने दें | प्रातः छानकर 
रोगी को पिलावे । 
अथवा इसी प्रकार चनों को जळ में भिगोकर प्रातःकाल 
अथवा गवेधुका ( गरदेडुआ, धान्यविशेष ) की जड़ का 
निशास्थित जळ ( शीतकपाय ) अथवा गिलोय का निझास्थित 
जळ ( शीतकपाय ) रोगी को पिलाना चाहिये । अथवा रोगी 
गन्ने का रस वा दूध पीवे ।।३०।। 
पिवेत्काब्वनगेरिकं वा सबालक तण्डुळधाबनेन । 
धात्रीरसेनोत्तमचन्दनं वा *तृष्णावमिन्न।नि 
खस के चूण को तण्डुलोदक के साथ पीवे | अथवा 


त 
“EE. 
22: 


"दरकलंदिता 


A १ और [ ० २० 
विशुद्ध स्वणंगैरिक का चूण और सुगन्धवाला का चूण मिलाकर 
४ रत्ती मात्रा में रोगी तण्डुलोदक के साथ पीबे। 

यदि 'सब्रालक' को सेव्यं का भी विशेषण माना जाय तो 
प्रथम योग खस और गन्धबाला के चूण से होगा । 

अथवा श्‍वेतचन्दन को घिसकर आंवले के रस के साथ 
रोगी को पिलाना चाहिये । | 

` इन तीनों योगों में मधु भी डालना चाहिये । ये तृष्णा 

और कै को हटाते हैं । इनमें से तृतीययोग चक्रदत्त नामक 
ग्रंथ में भी संग्रहीत है-- 

“चन्दनेनाक्षमात्रेण संयोज्यामलकीरसम्‌ । 

पिवेन्माक्षिकसंयुक्तं छर्दिस्तेन. निवतते ||” 

यदि श्वेतचन्दन २ तोला लिया जाय तो आंवले का रस 
८ तोला मिळाना चाहिये । इसमें किंचित्‌ मधु मिलायें | आज- 
कल के नागरिकों के लिये आठ मात्रायें बन जायेगी ॥३१॥ 


--0 76 छा IME |. ति 


कल्कं तथा चन्दनसेव्यमांसी- 
्राक्षोत्तमाबाळकगेरिकाणाम्‌ । 
झीताम्बुना गेरिकशाळिचुर्ण' | 
सूची तथा तण्डुल्घावनेन ॥३श॥ | 


श्वेतचन्दन, खस, जटामांसी ( बालछड़ ), उत्तम द्राक्षा 
( मुनक्का ), सुगन्धवाला, विशुद्ध स्वणंगेरिक; इनके कल्क को 
शीतल जल से रोगी सेवन करे | मात्रा--१॥ मासे । 

अथवा शालि चावल और विशुद्ध स्व्णगेरिक; इन दोनों 
के चूणों को समभाग से मिला ४ रत्ती मात्रा में शीतल जल के 
साथ रोगी प्रयोग करे | तथा मूर्वामूछ के चूर्ण को तण्डुळोदक 
के साथ सेवन करने से भी वमी रुकती हे । अष्टांगसंग्रह चि० 
अ० ७ में भी कहा है-- 

“पिबेच्छीताम्डुना शालिस्वर्णगीरिकजं रजः । 

भेष्ट! वा चन्दनद्राक्षामांसीसेव्याम्बुगेरिकम्‌।।? 

यदि उत्तमा को पृथक्‌ ही द्रव्य स्वीकार किया जाय तो 
उससे मोथा वा भुई आंवला का ग्रहण होगा । मूर्वामूल के चूण 
को मधु के साथ भी प्रयोग कराने का विधान है। भूर्बो वा 
माक्षिकान्विताम्‌? | अ० सं० चि० अ० ७ ॥२२॥| 
कफार्मिकायां वमनं प्रास्तं स पिपपलीसषंपनिम्बतोयैः । 
पिण्डीतकैः सैन्धवसंप्रयुकतैबस्यां कफा माझयशोधनार्थम्‌॥ 

कफजबमी की चिकित्ठा--कफजवमी में कफाशय ( छाती 
फुफ्फुस ) और आमाशय की अथवा कफयुक्त आंमाशय्‌ 
शुद्धि के लिये पिप्पली सरसों तथा नीम की छाल के अधश्यत 
क्वाथ में मैनफळ और सैन्धानमक का चूर्ण यथायोग्य मात्रा में 
डालकर वमन करावें । यह सामान्यतः अर्थ प्रतीत होता द; 


कोसे जल में आलोड़ितकर बमनाथ पिलाने को कहा है | 


न्न 


री 
“कफ जायं बमेन्निम्त्रक्ृy्णापिण्डीतसषं पै: | 
युक्तेन कोष्णतोयेन दु्ंलं चोपवासयेत्‌ ॥? ॥१श॥ 
गोधूमशालीन्सयवान्पुराणान्‌ 
यूषैः पटोलामृतचित्रकाणाम्‌ । 
व्योषस्य निम्बस्य च तक्रसिद्धे- 
यूषे: फछाम्लेः कडुभिस्तथाडद्यात्‌ ॥३४। 
पुराने गेहूँ, पुराने शालि तथा पुराने जौके अन्न को 
परवळ, गिलोय और चित्रक, इनके यथाविधि साधित यूष से 
अथवा त्रिकटु के तक्र द्वारा साधित यूष से अथवा निम्त्रपत्र के 
तक्र द्वारा साधित यूष से अथवा अन्य कफष्न यूषों से जो 
अनार आदि के रस से अम्लीकृत हों और कालीमिर्च और 
सोंठ पिप्पली आदि से युक्त होने के कारण कटुरस हों--खावे । 
नवीन झालि आदि मधुर रस होने से कुछ कफ को करते 
हैं । पुरातन. हाने पर वे कफकारक नहीं होते | कहा भी है-- 
श्लेष्मलं मधुरं प्रायो जीर्णाच्छालियवाहते ॥!३४॥ 
रसांश्च शूल्यानि च जाङ्गलानां 
सांसानि जीर्णीन्मधुशीध्वरिष्टान्‌ । 
रागांस्तथा षाडवपानकानि 
द्राक्षाकृपित्थः फळपूरकेश्च ॥३५।। 
जाङ्गल पशुपक्षियों के मांखरस, अथवा उन्हीं के शूल्य मांस 
(शूल वा शलाका पर मांस को पिरोकर जो अंगारी पर भूना 
जाता है), पुराने मधु, शीधु (ईख के रस की मद्य) वा अरिष्ट, 
द्राक्षा (किशमिश) कैथ तथा बीजपूर (त्रिजौरा) आदि से प्रस्तुत 
अचार चटनी मुरब्बे वा पीनक आदि का प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
मुद्वान्मसू रांश्च णक्ान्कळायान्‌ 
शष्टान्‌ युताञ्ञागरमाक्षिकाभ्याम्‌ | 
लिह्यात्तथेव त्रिफळाविडङ्ग- 
चू" विडंगप्छवया रसं वा ॥३६॥ 
मूंग, मसूर, चने वा कलाय (मटर वा काबुली श्वेत चने); 
को बालू में भूनकर चूर्ण कर ले ओर उसमें सोंठ का चूर्ण और 
“मधु मिलाकर रोगी चाटे | 
अथवा इसी प्रकार, हरड़, बहेड़ा, आंवला, वायविडङ्ग; 
इनके चूर्ण को रोगी चाटे अर्थात्‌ इसमें सोंठ का चूर्ण और 
मधु मिलाकर रोगी सेवन करे | चूर्ण की मात्रा-दो मासे। _ 
अथवा वायविडङ्ग और प्लब (केवटीमोथा); इनके रस में 
के चर्ण और मधु का प्रक्षेप देकर रोगी चाटे। , 
अन्यत्र वायविङङ्ग केवटीमोथा और सोंठ के चूर्ण को मधु के 


स टने का भी विधान है । चक्रपाणि ने अपने संग्रहग्रन्थ |. 


“विडज्ञत्रिफलाविश्वचूर्ण मधुयुतं जयेत्‌ । 
विडड्धप्लवशुण्ठीनामथवा श्लेष्मजां वमिम्‌ ॥!२६॥ 
सज्ञाम्बबं वा बदराम्ळ्चूणे' 

न्य च व कर्कटकस्य शज्ञीम्‌ । 


'जरवेद्धि १ योगरत्नाकर में भी कहा है कफोर्ड्टवोयां तु वमन]. 


` कोरयेद्धिषक्‌ । तोयैः सर्षपसिन्धूत्यराठनिम्बकणायुतैः' ॥ 


चि किस्सितस्थानम्‌. 


३१५ 

दुराळभां वा मधुसप्रयुक्ता 

लिह्यात्कफच्छदि बिनिम्रहार्थम्‌ ॥३७॥ 

अथवा जामुन और शुष्क खट्टे बेर के चूण को कफज 
वमी के निवारण के लिये मधु से चाटे । 

चक्रपाणि ने चक्रदत्त नाम से प्रसिद्ध अपने संग्रहग्रन्थ में 
बद्राम्लचूण” के स्थान पर 'बदरस्य चूण? ऐसा पढ़ा है। जिससे 
कोई दूसरा अभिप्राय यह भी निकालते हैं कि जामुन की गुठळी 
और बेर की गुठली; दोनों की मींगी के मिश्रित चूर्ण को मधु 
के साथ चाटना चाहिये । दोनों ही प्रकार से कै बन्द होती है । 

अथवा मोथा और काकड़ासिंगी; इनके चूर्ण को मधु के 


साथ अथवा दुरालमा (धमासा) के चुर्ण को मधु के साय कफज 
हर्दि को रोकने के लिये चटाना चाहिये । अष्टाज्ञसंग्रह चि० . 


अ० ७ में कहा भी है-- 
तद्वद्विडङ्गत्रिफलां, कृ मिघ्नपरिपेलवम्‌ |] 
तद्वद्‌ दुरालमां खादेत्‌ कपित्थं त्र्यूषणेन च ॥? ३७॥ 
मनःशिलायाः फळपूरकस्य 
रसैः कपित्थस्य च पिप्पलीनाम्‌ । 
क्षौद्रेण चूणे' मरिचैरच युक्त 
लिहज्ञयेच्छदिंमुदीणेवेगाम्‌ ॥३८॥ 
अदरक के रस से विशोधित मनःशिला, पिप्पली, काळीमिचं; 
इनके चूर्ण में विजौरे का रस कैथ का रस और मधु मिला 
रोगी चाटे । इससे प्रत्रद्ध वेगवाली भी कफज छर्दि नष्ट होती 
है | चूर्ण की मात्रा--८ रत्ती से ड तक । रस और मधु इतने 
डालने चाहिये, जिससे औषध लेहयोग्य हो | अष्टाङ्गसंग्रह चि० 
अ० ७ में मी कहा हे-- 
“लीढं मनश्शिलाकृष्णा मरिचं बीजपूरकात्‌ । 
स्वरसेन कपित्याच सक्षौद्रोण बमिं जयेत्‌ ||? 
चक्रपाणि इसे दो योग स्वीकार करता है । एक तो मनः- 
झिला के चूर्ण को ब्रिजोरे के रस और मधु के साथ दूसरा 
पिप्पली और मरिच के चूण को कैथ के रस और मधु के साथ । 
गङ्गाधर भी दो योग ही मानता है | वह मनःशिला के च॒ 
को बिजौरे के रस ओर कैथ के रस को चाटने को कहता 
और पिप्पली एबं कालीमिर्न के चूर्ण को मधु के साथ । परन्तु 
ये दोनों पक्ष ही बृद्धवाग्मट को सम्मत नहों ॥३८।॥ 
यथाएथक्त्वेन मया क्रियोक्ता 
तां सन्निपातेऽपि समीच्य बुद्धा । 
दोषतुरोगारिनवलछान्यबेच्य 
प्रयोजयेच्छाख्ञविदप्रमत्तः ॥३६॥ 
त्रिदोषज छर्दि की चिकित्सा यह जो मैंने (आत्रेय ने) 
प्रथक्‌ २ चिकित्सा कही है, इसे ही शाळ् वेद्य प्रमादरहित 
होकर बुद्धि से अच्छी प्रकार परीक्षा करके दोष ऋतु रोग ठथा 
अग्नि के बल को देखकर सन्निपात में प्रयोग करावे ।।३६॥ 
मनोऽभिघाते तु मनोऽनुकूळा 
वाचः समाश्वासनहर्षेणानि। 
New 'खोक्रसिद्ध+श्चतयोःबग्रस्या;^ 
शृङ्गारयुक्ताच हिता बिह्वाराः ॥४०॥। 


A 
“जय 
: ^ 
£ 


३४६ - वरकसंदहिता मे जक | [ अ १ 
गन्धा विचित्रा मनसोऽलुङूछां ` अतिम्रबृत्ता्ु विरेचनस्य - 
| 2 दिना कमोतियोगे बिद्दितं विघेयम्‌ ॥४४॥. _ 
शाकानि सोञ्यान्यथ पानकानि छर्दि से उत्पन्न कास श्वास आदि उपद्रवों की चिकित्सा 


सुसंस्कृताः षाडवरागलेह्दाः ॥४१॥ 
यूषा रसाः काम्बलिकाः खडाइच 
` मांसानि धाना विविधाश्च अच्तयाः । 
फछानि सूलाति च गन्धवणे- 
रसैरुपेतानि वमिं जयन्ति ॥४२।। 

'_ द्वष्टार्थसंयोगजच्छरदि की चिकित्सा-मन के आहत होने 
पर रोगी के मन के अनुकूल वचन, आश्वासन (सान्त्वना), 
हषण (प्रसन्नता को उत्पन्न करना), लोकप्रसिद्ध कथा कहानी 
आख्यायिका आदि, शंगारयुक्त वयस्य (समान आयु के प्रिय 
भित्रवर्ग), विहार (क्रीडाये), मन के अनुकूल मिट्टी फूल वा 
खट्टे फल आदियों की विविध विचित्र गन्धें, मन के अनुकूल 
ही धार मोज्यपदार्थ पानक . (पेयपदार्थ शरबत आदि), भली 
प्रकार सस्कृत मुरूवे अचार चटनी आदि, यूष, मांसरस *काम्ब- 
लिक, खड, मांसधाना (सुने हुए जौ गेहूँ आदि से), तथा गन्ध 
बर्ण एवं रस से युक्त फल कन्द मूल आदि बमी को जीतते हैं ॥ 

गन्धं रसं स्पशेमथापि आद्दं 

रूपं च यद्यत्प्रियसप्यसात्म्यम्‌। 

तदेव द्द्यात्मशमाय चैवं 

तज्जो हि रोगः सुखमेव जेतुम ॥४३॥ 

जो जो भी गन्ध रस स्पर्श शब्द घा रूप रोगी को प्रिय 
हो, चाहे वह उसके लिये असात्म्य भी हो, वह ही छर्दि. की 
शान्ति के लिये दें | क्योंकि अप्रिय गन्ध आदि से उत्पन्न छई- 
रोग इसी प्रकार ही सुगमता से जीता जा सकता है। 

धप्रशमायं चैवं तजो हि रोगः’ इत्यादि के स्थान पर 'प्रश- 
माय तस्यास्तज्जा हि रोगः सुख एवं जेतुम्‌? और 'प्रशमाय 


'तस्यास्तञ्जो हि रोगः सुखमेव जेतुम्‌’ | प्रायः ये दो पाठ मिलते 


हैँ । इनका अर्थ इस प्रकार दे-छा्दि के निवारण के लिये प्रिय 
परन्तु असात्म्य भी गन्ध आंदि रोगी को देने चाहिये। यदि 
अडात्म्यसेवन से रोग हो जाय तो उसका जीतना सुगम ही होता है। 
` छर््यत्यितानां च चिकिस्सितात्स्वा- 

` च्चिकिस्सितं कार्यमुपद्रबाणाम । 


१ युक्‍ताग्र०' ग० । २ 'दधिमस्त्वम्लसिदधसतु यूपः काम्बिकः 


स्मृतः' । अथवा--'पिशितेन रसस्तत्र यूपो . धान्यैः खडः फलैः । 
मूलैइथ तिलकल्काम्लप्रायः काम्बलिकः स्मृत:' ॥ ३ “गन्धादीनां 
प्रियाणामुपयोगेन छ्या प्रदामे सति तज्जो हि रोग इति गन्धादी- 
नामत्तात्म्यजनितरोगो जेतुं सुख एव भवति। मूलव्याधेः महात्ययस्य 


कः जितत्वादित्यभिप्रायः । सुखमेव जेतुमिति पाठे सुखं यथा भवति तथा 
. जेतु पार्यत इति शेषः चक्र: | गङ्गाधरस्त्वाह--“'यद्यस्य प्रियमस्य 


ol 


नरस्यासात्म्यञ््च तदेव तस्य प्रशमे दद्यात्‌ । कस्मात्‌ ? हि यस्मात्‌ 


स | जेत Yt Prof. अनलो भरे | रोगस्तदसात्म्यस्य ollection, New Ihi. Dig: pr 


उनकी अपनी २ चिकित्सा के अनुसार हो करनी चाहिये | 
यदि कै अत्यधिक प्रवृत्त हो तो विरेचन कमं फे अतियोग 

होने पर जिस चिकित्सा का विधान है वह हौ करना चाहिये | 

विरेचन से यद्यपि बमन और विरेचन दोनों का अइण होता है, 

परन्तु विशेषतः बमनातियोग में निर्दिष्ट ही यहाँ चिकित्सा होती 

है | यह प्रकरण सिद्विस्थान के छठे अध्याय में है ।।४४।| ` ” 
बमिभ्रसङ्गात्पवनोऽप्यवश्यं ___ . 

घातुक्षयाद्‌ बृद्धिसुपैति तस्मात्‌| ` `` 
चिरप्रवृत्तस्स्वनिळापद्ानि 
| कार्योण्युपस्तम्भनबुंहणानि ॥४५॥ 


निरन्तर कै के होने से धातुक्षोणता होने पर वांयु,मी | 


अवश्य वृद्धि को प्राप्त होता है । अतः चिरकाल से प्रदत्त हुई 
कै में वायुनाशक स्तम्मन और वृंहण योगों का प्रयोग कराना 
चाहिए. | अशज्ञसंग्रह चि० अ० ७ में भी कहा है-- 
ध्वरमाणो जयेर्च्छाद प्रसक्तांमनुत्रन्धिनीम्‌ । 
कोष्ठाश्रयमहाममंपीडाकरतरा हि सा ।!' 
न चान्नेन विना कार्यस्तन्मयो वतते$पि च । 
घादुक्षयोऽतिवमथौ समीरणसमीरणात्‌।। ` 
नियतं जायते तस्माद्‌ द्रुतं तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
प्रच्छदेनातियोगोक्तं क्रमे स्तम्भन बूंहणम? ।।४4॥ 
सर्पिगुडाःक्षी रविधिघछेतानि 
कल्याणळूञ्यूषणजीवनानि । 
वृष्यास्तथा मांसरसाः सलेहा- ५ 
शिचरप्रसक्तांच वर्सि जयन्ति ॥४६॥ 


सर्पिगुंड (क्षतक्षीण आदि में कहे गये), क्षीर (दूध) के योग, 


कल्याणकघृत (उन्मादोक्त), व्यूषघुत (कासोक्त अथवा त्रिमर्मी- 
योक्त जीवनीयघृत वातरक्तोक्त), दृष्य मांसरस, लेह . (मलेह 
अथवा मधु से चाटेजानेवाले योग), ये चिरकाळ से प्रदत्त कै 
को जीतते हैँ ।।४६॥ | 

र त्र म्छोकः 


त । 
संख्यां हेतु छक्षणमुपद्रवान्‌ साध्यतां च योगांरच | ` 
, ` छटदीनां प्रशमाथे चिकिल्सितं प्राह मुनिवर्यः ॥४७॥ ` 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने छर्दि- ` 
चिकित्सितं नाम विशोऽध्यायः ॥४५॥ 
मुनिश्रेष्ठ श्रीमगवान्‌ आत्रेय ने छर्दियों की शान्ति के लिये 
छादियों को संख्या, देतु, लक्षण, उपद्रव, साध्यता तथा छर्दियों 
के निवारण करनेवाले योग और चिकित्सा कही दै ॥४७॥ 
इपि छंदिचिकित्सा । ` 


एकविंशोऽध्यायः 


धातो; निस्त क्रित्सितं व्याल्यास्यामः । 
- `इति इ स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 


अ० २१ 3 


वान्‌ आत्रेय ने कदा था ।।१॥ 

कैलासे किन्नराकीण बहुप्रस्रवणौषघे । 

पादपैर्विविधेः स्निग्धेनित्यं कुसुमसस्पदः॥२॥ 

१बृसद्धिसंघुरान्‌ गन्धान्सवतः २स्वभ्यलड़ते । 

बिह्रन्तं जितात्मानमात्रे यम्नषिवन्दितम्‌ ।।३॥ 
€ ~ « ९ 

सहषिभिः परिबृतं सबभूतहिते रतम्‌ । 

अभिवेशो गुरु काले विनयादिदसुक्तवान्‌।।४॥। 

'एक समय जब कि ऋषियों से वन्दित महर्षिगण से परि- 
वृत्त सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत जितात्मा गुरु भगवान्‌ आत्रेय 
किन्नरों से आकीर्ण जिसमें बहुत से झरने झरते हैं, जो बहुत 
प्रकार की औषधियों से सुसम्पन्न हैं, विविध प्रकार के वृक्षों से 
स्निग्ध अर्थात्‌ हरे भरे जहाँ उत्तम विकसित फूल अपनी भीनी 
मधुर गन्धों से चारों दिशाओं को सुरभित करते हैं मानों जिसने 
सबंत्र अलंकार धारण किये हुए हैं ऐसे कैलाश पवत पर विहार 
कर रहे थे उस समय उचित अवसर पाकर अमिवेश ने विनय- 
पूवक पूछा--॥ २-४॥। , 

अगवन्‌ ! दारुणं रोगमाशीविषविषोपमम्‌ । 
चिसर्पन्तं आरीरेषु देहि नामुपळक्षते ॥५।। 
सहसेव नरास्तेन परीताः शीघ्रकारिणा । 
बिनइयन्त्यनुपक्रान्ताः तत्र नः संशयो महान्‌ ॥६॥ 
स नाम्ना केन विज्ञेयः संज्ञितः केन हेतुना । 
३कृतिभेदः कियद्धोतुः किंनिदानः किमाश्रयः |७॥ _ 
सुखसाध्यः कृच्छुसाध्यो ज्ञेयो यश्चानुपक्रमः । 
कथं केळेक्षणेः किं च भगवान्‌! तस्य भेषजम्‌ ॥2॥। 
. भगवन्‌! प्राणियों के शरीरों में सपंविष के सदृश एक 
प्रकार के दारुण रोग को विसपंण करते हुए (शरीर के एक 
देश से दूसरे देश पर फेलते हुए ) देखता हूँ । 

उस शीघ्रकारी ( शीघ्र मृत्यु का कारण ) रोग से आक्रान्त 
मनुष्यों की यदि चिकित्सा न हो सके तो वे सहसा ही काल का 
प्रास होते हैं । उसके विषय में हमें निम्न महान्‌ संशय हैं - 

उसका नाम क्या है? और उस नामकरण में देतु क्या 
है! वह कितने प्रकार का है? कितनी धातु उससे आक्रान्त 


` होती हैं अर्थात्‌ कितने दोष दृष्य हैं ! उसका निदान क्या है! 


बकरे 
A 
fs 

> 


` 


आश्रय कोन हैं ? उसके सुख-साध्य कष्टसाध्य वा असाध्य होने 
को किस प्रकार जान सकते हैं १ उसके स्वरूप को किन लक्षणों 
जानें ! और भगवन्‌ ! उसकी चिकित्सा क्या है ॥५-८॥ 
अप्रिवेशस्य वचः श्रुत्वाऽऽत्रयः पुनबंसुः । 
_ यथावद्खिलां सबं प्रोवाच सुर्निसत्तमः॥९। _ 
ह के उस बचन को सुनकर मुनियों में सर्वश्रेष्ठ आत्रेय 
पुनवसु ने यथावत्‌ सम्पूर्ण विषय का अशेषतया उपदेश किया॥ 
विविधं सपति यतो विसर्प॑स्तेन स स्मरतः | 
परिसर्पोऽथवा नाम्ना सबंतः परिसर्पणात्‌ ॥१०॥ . 


पातुः फतिविषो जायते कंदच हेतुभिः’ ग० । 


चिकिस्सितस्थानंय्‌ 
अब इम विसर्पचिकित्सा की ब्याख्या करेंगे--ऐसा भग- | 
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प्रथम दो प्रश्नों के उत्तर-उस दारुण रोग का नाम विखपं 
अथवा परिसप है। बिविध प्रकार से खर्पण करने के कारण 
उसे विठर्प कहते हूँ । और चारों और खर्थण करने से उसे 
परिसर्प नाम से भी कहा जाता हे । 

इन दोनों नामों से यह भी ज्ञात हो गया कि कमी यह 
रोग दो ओर ही फेलता है और कभी कभी चारों ओर | अथबां 
विविध कहने से रोग के ऊपर नीचे तिर्यक गति से तथा शोथ 
विस्फोट आदि के साथ फेलने का भी ग्रहण है ।।१०॥ 

स च सम्तविधो दोषेविज्ञेयः सप्तधातुकः । 

प्रथक्त्रयञ्िभिश्चेको विसर्पो इन्डरजास्त्रयः ॥११॥ - 

तृतीय और चतुर्थं प्रश्नका उत्तर--वद्द बात आदि दोषों 
के कारण सात प्रकार का होता है । उसे सत्तघातुक जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ जो उस रोग के कारण होते हैं वे दोष : 
दृष्य मिलाकर सात हैं ॥११॥ 
वातिकः पेत्तिकश्चेव कफजः सान्निपातिकः । 
चत्वार एते वीसपा वच्यन्ते ्न्द्वजास्त्रयः ॥१२॥ 
> 

आम्मयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफबातजः। 

यस्तु कर्देमको घोरः स पित्तक्रफसम्भवः॥ (३॥ 

सात प्रकार का विसप--तीनों दोषों से एयक एयक एक 
एक तीनों दोषों के सन्निपात से एक, और इन्द्रज तीन} 
यथा--१ वातिक, २ पैत्तिक, ३ कफज, ४ सान्निपातिक ये 
चार, और दन्द्रज तीन यथा-- 

१ वातपित्त से आग्नेय नामक विसपं, २ कफवात से अंथि- 
विसप, ३ और पित्त कफ से घोर कदंमक नाम का विखएं 
उसन्न होता है । र 

इस प्रकार मिलाकर सात प्रकार का यह विसप है ॥ . 

रक्त लसीका त्वङ्मांसं दृष्यं दोषास्त्रयो मळाः। 

विसर्पाणां समुसत्ती बिज्ञेयाः सप्त घातवः ॥१४॥ 

सात धातु--रक्त लसीका ( !.५7h ), त्वचा मांस; ये 
चार दूष्य और वात पित्त कफ ये तीन मळभूत दोष मिलाकर 
सातधातु विसर्पो की उलत्ति में कारण हैं। . 

कुष्ठ में भी ये ही सात धातु होते हैँ। यह पूव कुष्ठनिदान 
एवं कुष्ठचिकित्सित में कहा जा चुका है। परन्तु वहाँ दोष 
विसपणशील तथा इतने शीधकारी एवं इतने रक्तपित्त प्रबळ* 
नहीं हाते ॥१४॥ 

छबणाम्छकदूष्णानां रसाना मतिसेवनात्‌ । 

दृध्यम्लमस्तुग्॒क्तानां सुरासोवोरकत्य च ॥१४॥ 

व्यापन्नबहुमद्योष्णरागषाडवसेंबनात्‌ । 

शाकानां हरितानां च सेवनाच विदा हिनाम्‌ ॥१६॥ 

कूचिकानां किलाटानां सेवनान्मन्द्कस्य च | 

- दृध्नः* शण्डाकिपूवीणामासुतानां च सेवनात्‌ ॥१५७॥ 
तिळमाषकुळत्थानां तेळानां पिष्टकस्य च । ts. 

ग्राम्यानूपादकानां च मांसानां ळझुनस्य च ॥१८॥ 

'अक्लिन्नानां च मत्स्यानां विरुद्धानां च सेवनात्‌ । 
अत्यादना हिवास्वप्रादजीणोध्य आनारक्षतात्‌ ॥१९॥ 


क स्क त, १ “विसर्पो न ह्यसंसृष्टो रक्तपित्तंनळइ्यते? इति ॥ २ दध्नः 
८ ९ 'वहद्भर्मधुरान्‌' ग. । र स्वत्येलड कते” गर्ग १"३ लि भरा चच 


पा० ॥ 


क्षवनातु*“ग० । ३ अजौजाध्यदाना< 
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घघबन्धप्रपतनाद्वमेकमीतिसेवनात्‌। | 
दिषवाताग्निदोषाच्च विसपोणां समुद्भवः ॥२०॥ 
विसर्पं का निदान-ळवण, अम्ल, कट्‌ प्रभृति उष्ण रसों 

के अत्यन्त सेवन से, खट्टी दही, मस्तु ( दही का जल ), शुक्त 

( सिरका ), सुरा, सोबीर (निस्तुष जौ से सन्धित कांजिक भेद) 

तथा विकृत मद्य अथवा बहुत अधिक मद्य के सेबन में, उष्ण- 
वीर्य द्रव्यो के अधिक सेवन से, राग घाडव* ( अचार चरनी 
आदि ) के बहुत प्रयोग से, पत्र शाकों' के अधिक खाने से, 
प्याज अद्रक आदि हरितकवर्ग ( सू २७ अ० ) के तथा 
अन्य विदाही द्रव्यों के सेबन से, कूर्चोक, किलीट, मन्दक दही 

(जो दही अच्छी प्रकार जमी न हो, कुछ ढीलीढीली हो ) 

तथा शाण्डाकी प्रभृति सन्धित द्रव्यों के प्रयोग से, तिळ, उड़द, 

कुलत्थ, तैल ( तिल सरसों प्रभृति के ), पिष्टक ( चाबलों के 
आरे से प्रस्तुत भोज्य ), ग्राम्य अनूप तथा औदक (बारिशय) 
पशुपक्षियों का मांस, लहसुन, प्रक्लिन्न ( अत्यन्त सडे गले ) 
द्रव्य, मछली; इनके अत्यधिक सेवन से, विरुद्ध भोजनां के 
करने से, अत्यधिक भोजन, दिन में सोना, तथा अजीर्ण पर 
अध्यन ( पूर्व युक्त भोजन अभी पचा न हो कि पुनः भोजन 
कर लेना ) से, क्षत से, वध से ( अति तीव्र आघात से ) कस- 
कर पट्टी बा रस्सी आदि के वाँधने से, गिरकर चोट लगने से, 
घाम या अग्नि आदि के अत्यधिक ता१ने से अथवा स्वेद 
आदि उष्ण कर्मों के अत्यधिक सेवन से, विष वायु वा अग्नि 
के दोघ से घिसबों की उत्पत्ति होती है । 
इसमें जो कूचिका और किलाट शब्द आये हैं उनके 
छक्षण निम्न । 
- दध्ना सह च यत्सक्‍वं क्षीरं सा दधिकूचिका | 

तक्रेण पक्वं यत्क्षीरं सा भवेत्तक्रकूचिका | 

अर्थात्‌ कूचिका दो प्रकार की है। १--दघिकूचिका २-तक्र- 
i कूचिका । यदि दूध में दही वा लस्सी डालकर पकार्वे तो बह 


दू फट जायगा--जलीयमाग और और, घनभाग प्रथक २ 
 _होजार्यगे। इस फटे हुए दूध को कूचिका कहते हैं । यदि दही 
"के सेफाड़ा गया हो तो दधिकूचिक। कहेंगे । यदि तक्र से फाड़ा 


हो तो तक्रकूचिका कहायग] | फटे हुए दूध के घनभाग 

किलाट कहते हैं । कहा भी हे-- यक शो 
“नष्टदुग्धस्य पक्वस्य पिण्डः प्रोक्त: किळाटक: | अथवा-- 

. “पक्वं दध्ना समं क्षीरं विज्ञेया दधिकूचिका । 
तंक्रेमतक्रकूची संयात्तयो। पिण्डः क्रिलाटक:ः ||! 

"इस किळाट को बङ्काली भाषा में छाना कहा जाता है । 
, कमी २ चिंना पक्राये भी दूध फट जाता है। उस दूध को 
ष्हीरशाक कहते हें । 

ब मत्र क्षीरशाकं हि तत्ययः ||? 
इस क्षीरशाक़ के घनभाग को भी किलाट कहते हैं । दध 
नींबू आदि के रस से भी पकाकर फाड़ा जाता है | उ 
'किलाट ही कहता है । शण्डाकी का लक्षण झाङ्ग- 
of. satya Vrat Shastri Collection, New 


सप्रपादिभिः ||? 


व्वरकसंहिता 


हिः. 


[| ख्‌ 
मूली सरसों आदि द्वारा सन्धित शुक्तविशेष को कण 
कहते हैं ।।१५-२०॥| 
एतैनिदानेव्यामिश्रे: कुपिता मारुतादयः | 
दूष्यान्‌ संदूष्य रक्तादीन्‌ बिसपॅन्त्यहिताशिनास २१ 
विसर्पं की सम्प्राप्ति-अहितमोजी पुरुष में उक्त मिश्रित 
निदानों से कुपित हुए वात आदि दोष रक्त आदि (लसीका 
त्वचा मांस) दृष्यों को दूषित करके विसर्पण करते हैं---विसप. 
रोगं को उत्पन्न करते हैं | सुश्रुत नि० अ० १० में इस प्रकार 
सम्प्राप्ति कही है-- 
“त्बड्मांसशोणितगता: कुपितास्तु दोषा: - 
रै सर्वाङ्गसारिणमिहास्थितमात्मलिङ्गम्‌ | 
कुर्गन्ति.बिस्तृतमनुन्नतमाशु शोफं 
तं सर्गतो विसरणाच्च विसरपमाहुः' ॥२१॥ | 
बहिः श्रितःश्रितश्चान्तस्तथा चोभयसंश्रितः । 
विसर्पो बलमेषां तु ज्ञेयं गुरु यथोत्तरम्‌ ॥२२॥ | 
' छठे प्रश्न का उत्तर, विसर्प के आश्रय अथवा आश्रय की : 
भिन्नता से विसपे के भेद--विसप तीन प्रकार का है-१ बाहर 
आश्रित २ अन्तराश्रित ३ उभयाश्रित, अर्थात्‌ बाहर और अन्दर 
दोनों देशों में आश्रित | इनके वल में यथोत्तर गुरुता जाननी 
चाहिये । बहिराश्रित से अन्तराश्रित अधिक -बलवान होता है 
और अन्तराश्रित से उभयाश्रित अधिक बलवान्‌ है ॥२२॥ 
बहिमोगोौश्रितं साध्यमसाध्ययुभयाश्रितम्‌। 
बिसप दारुणं विद्यात्सुकृच्डुं त्वन्तराश्रयम्‌ ॥२३॥ 
सातव प्रशन का उत्तर--जो विसपे बहिर्मागे में आश्रित 
होता है वह साध्य है। जो बाहर और अन्दर दोनों मार्गों में 
आश्रित होता है वह दारुण एवं असाध्य है, जो केवळ अन्तर्माग 
में आश्रित होता है उसे अतिकष्टसाध्य जानना चाहिये ॥ 
रोगों के ब्राह्म और आम्यन्तर मार्ग सूत्रस्थान अध्याय ११ 
में कहे जा चुके हें । 
“तत्र शाखा-रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च स ब्राह्मो रोगमागः। 
कोष्ठं -पुनरुच्यते महालोत: शरीरमध्यं मह्वानिम्न मामपक्बाशयः 
श्चेति पर्यायशब्देस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आम्यन्तरः ।? 
वहाँ इसी के आगे शाखानुसारी अर्थात्‌ बाह्यरोगमाग 
उत्पन्न होनेबाळे तथा कोष्ठानुसारी अर्थात्‌ आभ्यन्तर रोगमाग मॅ 
उत्पन्न होनेवाळे रोगों में विसप का परिगणन किया जा चुका इ | 
न्तः प्रकुपिता दोषा विसपेन्त्यन्तराश्रये । 
बहिवहिः प्रकुपिता सबत्रोभयसं श्रिताः ॥२४॥ 
अन्तराश्रय विसप में दोष अन्दर ही कुरित होकर अन्दर 
विसपण करते हैं । बाहर प्रकुपित दोष बाहर त्वचा आ 
विसपंण करते हैं । जब्र दोप बाहर अन्तर दोनों 
आश्रित होते हैं तत्र सर्नत्र विसपे होता हे ॥२४॥ . 
BT [द्यनानां विघट्टनात्‌ | 
तियो च अनात्‌ ॥२४॥ _ 
१ “मर्मोपघातात्संरोधा०' ग, । “मर्मोपतापात्संमोहा' दिति बझ 
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i अथवा अन्न द्वारा उदर के भर लेने के कारण 


अ० २१] 

विद्या द्विसपेमन्तर्यदाशु* चाग्निबळक्षयात्‌ । 

अतो * विपयंयाद्वाह्यमन्ये विद्यासस्वलक्षणेः ॥२६।। 

अन्तर्मार्गाश्रित विसप के लक्षण-मर्मपीड़ा, सम्मोह (मूर्च्छा), 
श्वास और आहार आदि के मार्गों वा खोतों का विघट्टन अर्थात्‌ 
इद्ध होकर कष्ट दोना, अत्यधिक प्यास का लगना (प्यास के 
अतियोग से जो मुख तालु तथा क्लोम शोष आदि अन्य उपद्रव 
होते हैं उन सबसे युक्‍त) और मल वात मूत्र आदि के वेगो का 
विषमरूप से प्रदत्त होना (यथावत्‌ प्रदत्त न होना) तथा अग्नि 
के बल अथवा अग्नि और बल को क्षीणता होना; इन लक्षणों से 
अन्तराश्रित विधप जाना जाता है । 

बहिर्मार्गाश्रित विसप के लक्षण-इससे विपरीत बाह्य विसर्प 
में ये ळक्षण नहीं होते । उसे दोष के अनुसार अपने अपने अन्य 
लक्षणों से पहिचाना जाता है । 

यतः अन्तराश्रित विसप आहारमार्ग आदि में फेला होता 
है, अतएव उसमें मममीड़ा श्वासरोध अतिपिपासा आदि विशेष 
लक्षण पाये जाते हैं | शेष लक्षण जो बात आदि दोषों की 
भिन्नता के कारण विशेष होते हैं वे दोनों में एक से ही होते हैं। 
यह स्मरण रखना चाहिये । २५,२६ । 

यस्य लिङ्गानि सर्वाणि बळवद्यस्य कारणम्‌ । 

यस्य चोपद्रवाः कष्टा सर्मेगो यश्च हन्ति सः ॥२७॥ 

विसर्प की असाध्यता-जिस बविसप में अपने सत्र लकण 
उपस्थित हों, जिसका कारण अत्यन्त बलवान्‌ हो, और जिसमें 
अत्यन्त कष्टकर उपद्रव हो गये हों, और जो हृदय आदि मम 
तक पहुँच गया हो वह मृत्यु का कारण होता है। इसमें कहा 
गया एक २ देतु असाध्यता का ज्ञापक है | विसर्प के उपद्रव 
सामान्यतः निम्न हैं-- 

ज्वरातिषारी वमधुस्त्वङ्सांसद्रणं क्लमः | 
अरोचकाविपाकी च विसर्पाणामुपद्रवाः ।।२७॥ 

रूक्षोष्णेः ऊकारणेबीयुः *पूरणेबीं समाचितः । 

प्रदुष्टो दूषयन्‌ दूष्यान्‌ विसर्पति यथावळम्‌ ॥ रेट! 

वातिक विसप का हेतु और सम्प्राप्ति--रूक्ष उष्ण कारणों 
चि न क 
संचित हुआ वायु अत्यन्त दुष्ट होकर दुष्यों (रक्त अ 
दूषित करता ऱ्य अपने न के अनुसार विसर्पण करता है 
अर्थात्‌ विसर्पं को उत्पन्न करता है | यदि वायु का बल अधिक 
होगा तो शीघ्र फैलेगा और यदि अपेक्षाकृत न्यून होगा तो 
अपेक्षया शनेः फैलेगा । 

यहाँ वायु के कोपक कारणों से यह भी बता दिया कि पित्त 
और कफ द्वारा मार्ग के रुद्ध होने पर भी वायु का कोप हो 
जाता है और कुपित होकर यह बायु उनकी अपेक्षा अधिक 
वलवान्‌ हो जाता है | वायु स्वतन्त्रतया वा परतन्त्रतया कुपित 
होकर विस की उत्पत्ति में कारण होता दै । आचार्य ने इसी 

१ 'अन्तर्जमाश्‌’ पा० । 'विपर्ययाद्‌ वाह्ममन्यं ल्मा पाऽ ¡ विपर्वयाद वाह्मन्य विद्यात्‌ पाश । 20% 
'विपर्ययाद्‌ बाह्ममन्यदिद्यात' पा ० । हे 'केवलो वायुः पा० | ४ 
'पूरणे: रूच्तादिभि: प रणेन मार्गावरोघात्‌ कुपितः परतन्त्रो वायुर्शयः । 
उष्णं यद्यपि साक्षाद्वातकरं स्क्षसञ्चयादुष्णं वातं करोति । उष्णः 
सम्बन्धात्तु सामान्यसम्प्राष्तिसस्थ्वाए्तं/डह यरत्कुप्रितू .तुरजर्यमिति 
भयम्‌ चक्र: । ५ “समाहितः? पा० । .. 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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विस की त्रिदोषजता भी बता दी है । रक्षता वायु को उत्पन्न 
करती है । उष्ण से पित्त का और पूरण (तृप्ति) से कफ का संखगे 
जताया है ॥२८॥ 
तस्य रूपाणि-श्रमदवशुपिपासानिस्तोदशूलाङ्गस १ 
~ 

दोंदवेष्टनकम्पञ्बरतमककासास्थिसन्धि भेद विइळेषण- 

बम नारोचकाविपाकाश्चक्षुषोराकुछत्वमत्मगमन पि- 

पीलिकासंचार इव चाङ्गेषु, यस्मिश्वावकराश विसर्पो- 

ऽनुविसपैति3सोऽवकाराः श्यावारुणावभासः श्‍वयथुर | 

मान्‌ निस्तोद भेदशूलायालसंको चहषेस्फुरणे रतिमात्रं 

पीड्यते, अनुपत्रक्रान्तर दोप चीयते शीब्रभेद्‌ः स्फोड= 

केस्तनुभिररुणामः श्यावैवी तज्ुविषमदारुणाल्पावे- 

विवद्धवातमूत्रपुरीपरच* भवति, निदानोक्तानि 

चास्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति बात- 

बिसपेः ॥२९॥ 

वातिक विसप के लक्षण-अ्रम, दवथु (उपताप), प्यास, 
निस्तोद (सूई चुभने की व्यथा), शूल, अङ्गम दे, उद्वे, कंपकंपी, 
ज्वर, तमकश्वास, कास, अस्थिसन्धियों में भेदनवत्‌ पीड़ा और 
विश्लेषण (सन्धि के खुलने का सा अनुभव होना), कै आना, 
अरुचि, नेत्रों का मलिन होना, आंसू आना, अङ्गं में ऐसा 
प्रतीत होना जैसे चिऊँटिया चलती हों; ये लक्षण होते हें । जहाँ 
पर विसर्प फैलता है वह देश श्याम और अरुण आभावाला 
होता है, शोथ होता है। वह देश तोद (व्यथा), शूल, भेदनवत्‌ 
पीड़ा, आयास (थकावट); सन्नोच (सिकुड़ना), रोमहर्ष, स्फुरण 
(फुरकना); इनसे अत्यधिक पीड़ित दोता दै । यदि चिकित्सा न 
की जाय तो क्रमशः बढ़ते बढ़ते उस आक्रान्त देश में पतले 
अरुण और श्याम आभावाले एवं शीघ्र फूरजानेबाळे स्फोट 
(कोड़े) हो जाते हैं । इन फाड़ों में से पवळा विषम दारुण और 
अल्म-अल्प लाव निकलता है | रोगी के मळ मूत्र और मलवात 
रुक जाते हैं । निदान में कहे गये हेतु इस रोगी के लिये 
सुखावह नहीं | उससे विपरीत ही इसका उपशय है | इसे वात 
विसप जाने । सुश्रुत नि० अ० १० में इस प्रकार कहा है-- 

“वातात्मकोऽसितमृदुः परुपोऽङ्गम द॑- 

सम्भेदतो दपव नञ्वरलिङ्गयुक्तः | 
गण्डेये दा ठु विषमेरतिदूषितत्वा- 
युक्त: स एव कथितः खळ वजनीयः? ॥२६॥ 

पित्तमुष्णोपचारेण विदाह्मम्छादिभिश्चितम्‌ । 

दूष्यान्‌ संदूषय वमनीः पूरयन्‌ बे विसपति ॥३०॥ 

पित्तज विसप का देतु और सम्प्राप्ति-उष्ण क्रिया से अथवा 
विदाही अम्ल उष्णवीर्यं आदि द्रव्यो के सेवन से सञ्चित हुआ 


से ¦ पित्त दूष्यो को दूषित करके धमनियों का पूरण करता हुआ 


विसप को उत्पन्न करता है । 
धमनियों का पूरण करना संत्र ही होता है । यहाँ पर 


नि पा० ४ 'पिततमुष्णोपचारादिविदाह्म्चाशनेर्वितम्‌। दु्य | 
"न्दे मीगस्थि पूरवेंद्रा विसंपतिं प३/पा० ॥ >. 


३९० चरकसंहिता [ [ M११ 
करके अंग में विसपैण करता है--विसप को उत्पन्न करता है | 


सामान्यतः कह दिया है। वातज में बायु के कारण 
में पित्त के कारण और कफज में कफ फे कारण. धमनियाँ फूल 
जाती है ।।३०।। रे 
तस्य रूपाणि--ज्वरस्तृष्णा मूच्छो मोहरछर्दिररोच- 
कोडछमेदः स्वेदोऽतिमात्रमन्तदीदः प्रछापः शिरोरुक्‌ 
ववरुणोराकुलत्वमस्वप्नमरतिश्रेमः झीतवातवारितर्षोऽति- 
मात्र हरितहारिद्रमूत्रवचेस्त्वं' १हारिद्र रूपदशनं यस्मि- 
खावकाओे विसर्पा$नुसपति सो5चकाश स्ताम्रदरितद्दारिद्र- 
- जोळछ णरक्तानां वणोनामन्यतमं ४पुष्यति, सोत्से धैश्वा- 
तिभात्रं दाहसम्भेदनपरीतैः स्फोटकैरुपचीयते तुल्यवर्णो- 
छावरचिरफाकश्म भवति, निदानोक्तान्यस्य नोपशेरते 
हिपरीतानि चोपशेरत इति पित्तबिसपेः ॥३१॥ 
पित्तजविसप के लक्षण--उबर ( १०६° ) वा १०७F. 
ल) तष्णा ( प्यास ), मुच्छां, मोह ( इन्द्रियों द्वारा अपने 


“कुरुनं? के स्थान पर “कच्छं” भी पाठ मिळता हवै । तत्र.अश 
यह होगा कि कफज विसप कष्ट से अर्थात्‌ मन्दगति से विसपंण 
करता है ॥३२॥ 

तस्य रूपाणि शीतकः झोतकज्वरो गौरवं निद्रा 
तन्द्राऽरोचको मधुरास्यस्वमास्योपलेपो निष्ठीविका छर्दि- 
राळस्यं स्तैमित्यमप्निनाशों दौर्बल्यं यब्मिश्चावकाशे 
विसर्पोऽनुसर्पति सोऽबक़ाशः श्धयथुमान्पाण्डुनौतिरकः 
स्नेहसुध्तिस्तम्भागौरवेरन्वितोऽल्पवेदनः इच्छु पाकैरिच- 
रकारिभिवंहळत्त्रगुपलेपैः स्फोटैः खेतपाण्डुभिरनुबध्यते, 
प्रभिन्नस्तु -श्वेतं पिच्छिलं तन्तुमद्वनमजुरुद्ध * स्निग्धमा- 
स्रावं खवत्युध्वे च गुरुभिः स्थिरैजीळावततेः स्निग्धेबह- 
लत्वशुपळेपैन्रेणैरनुबध्यतेऽनुषङ्गी च भवति, श्वेतनखनय- 
नवदनत्बड्यूत्रव चर्त्वं", निदानोक्तानि चास्य नोपशीरते 
बिपरीतानि चोपशेरत इति $छेष्मविसपंः ॥३२। 


का यथावत्‌ ज्ञान न होना ), कै, अरुचि, अंगभेद, 
पसीना आना, अत्यधिक अन्तर्दाह, प्रलाप, शिर में दद, नेत्रा 
का मलिन होना, नींद न आना, किसी कार में चित्त का न 
लगना, भ्रम ( 644०९७ ), शीतल वायु और शीतल जळ 
दो अत्यधिक अमिळाषा, मूत्र तथा. पुरीष के बण का हरा वा 
हल्दी का सा होना, रूपों का हल्दी के बण का दिखाई देना; 
थे लक्षण होते हैं । जिस स्थान पर विसप फ्रेलती है वह स्थान 
-दांबे का सा लाल, इरा, हल्दी का सा, नीला, काळा वा अत्यन्त 
छाल हो जाता है । यह स्थान ऊंचे उठे हुए उभारवाले दाइ 
और मेदनवत्‌ पीड़ा से युक्त फोड़ों से अत्यधिक आक्रान्त द्दो 
' जाता है। जिस बण के वे फोड़े होते हैं उसी वण का खाव 
उनसे बह करता है । थे फोड़े शीघ्र पक जाते हँ । निदान में 
ऊहे गये हेठ॒ इस रोगी के लिये सुखकर नहीं होते, उनसे विप- 
रीत ही सुखावह होते हैं। निदान से.युक्त सामान्य निदान (लवणा- 
ब्ल आदि द्वारा) तथा विशेष निदान दोनों का ही ग्रहण हाता 
है | अष्टांगसंग्रह नि० अ० १३ में लक्षण इस प्रकार कहा हे-- 
“पित्ताद्‌ द्रुतगतिः पित्त्बरलिंगोऽतिरो द्वितः |? सुश्रुत नि० 
० १० में--- , 
ध्पेत्तात्मको द्वुतगतिज्वरदाहपाक- 
स्फोटप्रभेइबहुळः क्षतजप्रकाशः । 


लगना ), शीतज्वर ( जिस ज्वर में ठण्ड लगे ), देह की 
गुरुता, निद्रा, अरुचि, मुख का स्वाद मीठा दाना, मुख का 
कफ लिप्त रहना, निष्ठीविका ( बार बार थूकना ), कै, आलस्य, 
स्तिमिततः, अग्रिनाश, दुबलता; ये लक्षण होते हैँ। जिस स्थान 
परु विसप॑ फैलता है उस स्थान पर शोथ होता है । उसका बण 
पाण्डु होता है अथवा अत्यधिक लाल नहीं होता । वह स्थान 
स्निग्ध चिकना स्पशंज्ञानरदित स्तब्धता एवं गुरुता युक्त होता 
है | वेदना अल्प होती है। पीछे से इसमें भी फोड़े हो जाते 
हैं| ये फोड़े कठिनता से पकते हैँ । चिरकारी होते हें । इनके 
ऊपर की त्वचा मोटी होती है, गाढ़े स्राव से लिप्त रहते हें और 
वर्ण श्वेत पाण्डु होता है | जब यह विसपं फूटता है तत्र उसमें 

श्वेत चिपचिपा तन्तुमय गाढ़ा बघा हुआ स्निग्ध खाव 
बहता है | इसके पश्चात्‌ गुरु ( बड़े ), स्थिर जाळ से व्याप्त, 
स्निग्ध, मोटी त्वचा के तथा घने मल के लेप से युक्त ब्रणों का 
अनुत्रन्ध होता है और एवं चिरकाळस्थायी होता है। अथवा 
यह अथ भी किया जाता है कि फोड़ों के ऊपर के भाग में गुरु 
कठिन जाळ-व्याप्त चिकने मोटी त्वचावाले तथा मळ से उप- 
लिप्त ब्रण उत्पन्न होते हैं । यह विसप निरन्तर स्थायी होता है। 


दोषप्रदृद्धि हितमांससिरो यदा स्यात्‌ अष्टांगसंग्रह नि० अ० १३ में कहा है. . 
खोतोजकदंमनिभो न तदा स सिध्येत्‌? ।३१। कफाल्कण्ड्युतः स्निग्धः कफञ्वरसमानरुक्‌।? 
` 'स्वाइम्ळळवणस्निग्धरुतेन्नस्वप्नसं चितः | तथा उक्त सब बिसपों' के लिये सामान्यतः-- 


“स्व दोषलिङगेश्चीयन्ते सर्ने स्फो टेरुपेक्षिताः । 
ते पक्बभिन्नोः स्वं स्गं च विश्रति ब्रणलक्षणम्‌ ॥ 
रोगी के नेत्र मुख त्वचा मूत्र तथा पुरीष का वर्ण श्वेत 


2 वयत दृष्यं छूसनुमङ्गे विसपेति ॥३२॥ 


Ee विसप का हितु और सम्प्राप्ति-मधुर अम्ल |. 

र  छ्बण स्निग्ध तथा. गुरु अन्न के सेबन.से अथवा दिन 
में सोने से सञ्चित कफ सब अर्थात्‌ चारों दूष्यों को दूषित 

Fe (A ` १ 'हरितहारिद्र नेत्रमृत्र वर्चस्त्तर' इति वा पाठः । 'हरितहारिद्र- 


उपशय हैं | सुश्रुत नि० अ० १० मैं-- 
श्लेष्मात्मकः सरति मन्दमशीध्रपाकः। 


_ मेप्रक्पस्नकवा. ३ २ 'हारिद्रदर्शन ग, । “हरितहारिदरूपदर्शनं’ स्निग्धः सितश्वयथुरल्परुरुम्रकण्ड्‌ः ।।३३।। 


० 


इत्स्नमङ्गं? 


हे "पस्यति? पा. । ४ ins का ०' पा ४ नव न 
| - र “हर त्स्मीम हि has पंलेष्मणं cc अध्य ey Delhi. I शीत हसे गोरल? ता, bAR रु दुर्गन्धमास्रावं' ग, । 
छतसनमञ्ग? च०. विकि भद |" ३. च भवति? इति बंवचिद न उयते । 

x 'त्वड्‌मूत्रवर्चस्तानि’ नि | षा, | * _ 


श्ळेष्मिकविसपं के लक्षण--शीतक (देह में सर्दीसी - 


होता है। निदानोक्त हेतु अनुपशय हैं और उससे विपरीत: 


| 
| 


"+ 


बा भवत्यग्निदर्धप्रकारेश्च स्फोटेरुपचीयते, स 


ne 
+ 


७ . १७७४५५४ 


. संग्रह किया है-- 
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बातपित्त प्रकुपितमतिमात्रं स्वहेतुभि:। हिध्मां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना । 
परस्परं लव्धबल दहदू गात्र विसपेति॥३४७॥ क्वचिच्छर्मारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु | 
वातग्ित्तज विसप की सम्प्राप्ति--अपने हेतुओं से अत्यधिक चेष्टमानस्ततः* क्लिष्टो मनोदेहश्रमोद्मवाम्‌* ॥ 
कुपित हुए वातपित्त परस्पर बल को पाकर अङ्ग में दाह को दष्प्रबोधोऽश्नुते निद्रां सोडग्निवीसप उच्यते? ॥३५॥ 
करते हुए विसप को उत्पन्न करते हैं ॥३४॥ कफपित नकाय विवन ता 
तदुपतापादातुरः __ सर्बशरीरमज्ञारेरिबाकीयेमाणं | अविसपेत्येकदेशे तु प्रक्लेदयति चाधिकम्‌ ॥३६॥ 
मन्यते, छ्येतीसारमूच्छौदाहमोहञ्बरतमकारोचकास्थिः | ` कर्दमविसप की सम्प्राप्ति--अपने देतु से कुपित हुए 
सन्धिभेद॒ठृष्णाविपाकाङ्गभेदादिभिश्चाभिभूयते, यं यं | बलवान्‌ कफपित्त एक देश में विसर्प को उत्ंन्न करते हैं और 
चावकाईं त्रिसर्पोऽनु सर्पति सोवकाञ: झान्ताङ्गारप्रकाशोऽ- नहा अल पक वताता 


तद्विकाराः--शीतज्वरः शिरोरुक्‌ दाहः स्तैमित्य- 
मङ्गावसदनं निद्रा तनद्रा प्रमोहोऽन्नद्वेषः प्रछापोऽर्‍्निनाशो 
दोवेल्यमस्थिभेदो मूच्छी पिपासा स्रोतसां प्रलेपो जाड्य- 
मिन्द्रियाणां “आमोपवेशनमङ्गविक्तेपोऽङ्गमर्दोऽरतिरोत्सु- 
क्यं चोपजायते, प्रायश्चामाञये * चिसपेत्येकदेशग्राही च 
स्यात्‌; यस्मिश्चात्रकारे विसर्पो विसर्पति सोऽवकाओो 
७रक्तपीतपाण्डुपिडकावकोर्णोऽति “मेचकाभो *मलिनः 
स्निग्धो बहूष्मा गुरुः स्तिमेतवेदनः इवयथुमान्‌ गम्भीर- 
पाको निराख्राबः १ °शीध्रक्लेदः १) स्विन्नक्लिन्नपृतिमांश्च 
क्रमेणाल्परुक संज्ञास्मृतिहन्ता **परामृष्टोडवदीयते कदम 
१३इवावपीडितो5नन्तरं प्रयच्छत्युपक्लन्नपूतिमांसत्यागो 
सिरास्नायुसंदर्शी कुणपगन्धी च अबति, तं कदेमविसपं- 
परीतमचि कित्स्यं विद्यात्त ।।३७॥ 
कदमविसर्प के विकार वा रूप--शीतज्वर, शिरोवेदना, 
दाह, स्तिमिता, देह की शिथिलता, निद्रा, तन्द्रा, प्रमोह (मन 
का अपने विषय के ग्रहण में असमर्थ होना), अन्न से द्वेष 
(अरुचि), प्रलाप, अग्निनाश, दुर्बलता, अस्थियों में मेदनबत्‌ 
पीड़ा, मूर्च्छा, प्यास, खोतों का कफ आदि से लिप्त रहना, 
इन्द्रियों की जड़ता, आमयुक्त मळ का त्याग, अङ्गविचेप (हाथ 
पैर आदि का इधर उधर मारना), 'अङ्गमद, अरति (किसी 
कार्य में प्रीति न होना) तथा उत्सुकता; ये लक्षण होते हैं । यह 
प्रायशः आमाशय में विसपण करता है | यह देह के एकदेश 
को आक्रान्त करता है; सम्पूर्ण शरीर को नहीं । और जिस 
स्थान में यह विस फैलता है, वह लाळ पीली वा पाण्डुवण की 
पिडकाओं से अत्यन्त व्याप्त मेचक (कृष्णोञजन) की आमा- 
बाला, मलिन, स्निग्ध, बहुत गरम, भारी, मन्द मन्द वेदना 
युक्त, शोथयुक्त, गम्भीर पाकवाला (अर्थात्‌ यह विसप बड़ी 
गहराई तक पक जाता है), खावरदित, शीघ्र ही क्लिन्न दोने- 
बाला-गलजानेवाला होता है । इसमें क्रमशः रोगी का मांस 
भी स्विन्न एवं सड़ गल जाता है। वेदना अल्प होती दै । संज्ञा 
तथा स्मृति नष्ट हो जाती है। छूने से ही विसपंस्थान विदीर्ण 
१ '०मानः स्वतः? पा० । २ 'मनोदेहप्रमोहवान्‌' इति विजय- 
रक्षितघृतः पाठः । ३ “विसर्पत्येकदेशं तु प्रक्लेदयति देहिनः ॥! पा० । 
४ 'शिरोगुरुत्व? पा० । ५ 'प्रायोपवेशनं' पा० । ६ “विसर्पत्य्स 
एकदेश ०” पा० । ७ '०पिडकावकीर्ण इव' पा० । ८ 'मेचकाभः 
मर्मानुसारी बीसपंः स्याद्वातोऽतिबळस्ततः । कालो मलिनः? पा०। & “मलिनस्निग्धो' ग०। १० 'शीघ्रक्‍्लेदनइच 
व्ययेताज्ष" हरेल्सशां नइन जाही ८... उत्ति: ग: ३.९ श, । १२ पादपुळच्याबदीरवते 
१ 'क्वचितः ग, । २ परितः ग, । ३ दुष्प्रबोधी ग.! ` . ग० १३ हु भू टे 


शोघ्रगत्वादाइवेव समीनुसारी भवति, मर्मणि चोपतप्ते 
पबनोऽतिबळो सिनत्त्यङ्गान्यतिमात्रं प्रमोहयति संज्ञां, 
हिक्काइवासौ जनयति, नाञयति निद्रा, स च नष्टनिद्रः 
प्रमूढसंज्ञो व्यथितचेता न क्वचन* सुखसुपलभते, अरति- 
परीतः स्थानादासनात्‌ ज्ञय्यां क्रान्तुमिच्छति क्लिष्टभू- 
यिष्ठश्चाशु निद्रां लभते 3दुःखध्रबोधश्च भवति । तमेवंवि- 
धर्माग्नविसपंपरीतमचि कित्स्यं विद्यात्‌ ॥३५॥ 
वातपित्तज विसर्प के लक्षण--इस विसर्प के उपताप से 
रोगी ऐसा अनुभव करता है जैसा सारे शरीर पर अङ्कारे विखरे 
हुए हों । बह कै अतीसार मूर्च्छा दाइ मोह ज्वर तमक अरूचि 
अस्थिसन्धियों में पीडा तृष्णा अपचन तथा अङ्गभेंद आदि 
लक्षणों से पीडित होता है | जिस जिस स्थान पर विसर्प फैलता 
है वह वह स्थान बुफे हुए अङगारे वा कोयले के सदृश कृष्ण 
वा अत्यन्त रक्त होता है । आग से जलने पर जैसे स्फोट उठ 
आते हैं उसी प्रकार के फोड़े उस देश पर उत्पन्न हो जाते 
हैं। शीघ्र गति करने.के कारण यह शीघ्र ही मर्म देश में पहुँच 
जाता है । मर्म के विसप से पीडित होने पर अत्यन्त बलवान्‌ 
वायु अत्यधिक अङ्गमेद (देह में मेदनवत्‌ पीडा) को उत्पन्न 
करता है, संज्ञा को नष्ट कर देता दै, हिक्का और श्वास को 
उत्पन्न करता है | निद्रा नहीं आती । निद्रानाश संज्ञामोह तथा 
चित्त के दुःखित होने से उसे कहीं मी सुख का अनुभव नहीं 
होता | किसी कार्य सें मन के न लगने के कारण दुःखित हुआ 
वह कहीं बैठना बा खड़ा होना पसन्द नहीं करता, वह चाहता 
शय्या पर लेट जाऊ । इस प्रकार अत्यन्त दुःखित 
होने पर शीघ्र ही ऐसी निद्रा आती है जिससे - जगाना कठिन 
होता है (अर्थात्‌ उसकी मृत्यु हो जाती है) । इस प्रकार के 
अग्निविसर्प॑ से पीड़ित रोगी को असाध्य जानना चाहिये । 
अशाङ्गसङ्प्रह नि० अ० १३ में इसे विस्तार से श्लोकों में 


“बातपित्ताज्ज्वरच्छदिमू्च्छातीसारतृडश्रमेः । 

_ अस्थिमेदाग्निसदनतमकारोचकैयुंतः | 
क्रोति सवमङ्गः च दीप्ताङ्गारावकीणवत्‌ | 
यं यं देशं विसपश्च बिसपंति भवेत्स सः | 
शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो बाशु च मीयते | 
अग्निद्ग्ध इव स्फोटे: शीध्रगत्वाद्‌ द्रुतञ्च सः || 


३२२ . 
हो जाता है। यदि अंगुलि से दबाया जाय तो वह स्थान कीचड़ 
की तरह अवकाश दे देता है-दब जाता है। विसपाक्रान्त 
स्थान से सड़ा गला मांस झड़ता जाता है, यहाँ तक कि नीचे 
की सिरा स्नायुएं आदि दोखने लगती हं । उसमें से मुदे की 
सी गन्ध आती है। इस कदंमविसप के रोगी को असाध्य जानना 
चाहिये । अष्टाङ्गसङग्रह निश अ०-१३ में इन लक्षणों को 
श्लोकों में सङणहीत किया है-- 
“कृफपित्ताज्ञ्बरस्तम्मस्तन्द्रा निद्रा शिरोरुजा । 
अङ्गावसाद विच्तेपप्रलापारोचकञ्रमाः ॥ 
मूच्छो ग्निहानिमें दोऽस्थ्नां पिपासेन्ट्रियगौरवम्‌ । 
आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सप॑ति ॥ 
प्रायेणामाशये शह्नन्नेकदेशं न चातिरुक्‌ | 
पिडकेरवकीणोंऽतिपीतलो हितपाण्डुरेः ।। 
मेचकाभोऽसितः स्निग्धो मलिनः शोफवान्‌ गुरुः | 
गम्मीरपाकः प्राज्योष्मा. स्पष्ट: क्लिन्नोऽव दीयते || 
पङ्कवच्छीणेमांसश्च स्पृष्टस्नायुसिरागणः | 
शवगन्धी च वीसप: कदमाख्यमुशन्ति तम्‌? ।।३७।। 
स्थिरगुरुकठिनमधुरञीतस्निग्धान्नपानाभिष्यन्दिसे - 
विनामव्यायामसेविनामप्रतिकर्मशीलानां च श्लेष्मा वायु- 
अघ प्रकोपमापद्यते, ताबुभौ दुष्टप्रवृद्धावतिवळी प्रदूष्य 
दृष्यान्‌ विसपोय कल्पेते; तत्र वायुः श्लेष्मणा विवद्धमागं- 
स्तमेव इळेष्माणमनेक्रधा भिन्दन्‌ क्रमेण ग्रन्थिमाळां १क- 
च्छुपाकसाध्यां कफातये संजनयति, उत्सन्नरक्तस्य चा 
प्रदूष्य रक्तं सिरास्नायुमांसस्वगाश्रितानां ग्रन्थीनां मालां 
कुरुते तीत्ररुजानां स्थूटानामणूनां दीर्घवृत्तरक्तानाम्‌ ।। ३८ 
ग्रन्थित्रिसपं की सम्प्राप्ति और लक्षण--स्थिर गुरु कठिन 
मधुर शीतल तथा स्निग्ध अन्नपान के सेवन से, अभिष्यन्दी 
भोजन से, व्यायाम बा कोई परिश्रम का कार्य न करने से, तथा 
प्रतिकम (चिकित्सा) न कराने से अथवा उचितकाल में पञ्च- 
9 कर्म विशेषतः कफनाशक वमन और वायुनाशक बस्ति आदि 
£ का प्रयोग न करने से कफ और वायु प्रकुपित हो जाते हैं । वे 
डर दुष्ट होकर प्रवृद्ध हुए अति बलवान्‌ दोनों दोष रक्त आदि 
दूष्यो को दूषित करके विसपं को उत्पन्न करते हैं । 
३+ कफ द्वारा वायु के माग के रुक जाने पर वह वायु और 
| भी अधिक प्रबळ होकर उसी कफ को. अनेकधा विदीणे करके 
कफाशय (विशेषतः छाती) में क्रमशः ग्रन्थियों की माला को 
प्रकट करता है | ये ग्रन्थियाँ देर से एवं कोई २ ही पकती हैं 
` और कष्टसाध्य होती हैं | 
अथवा जिसमें रक्त अत्यन्त प्रबृद्ध होता है उसके रक्त को 
दूषित करके वातक्रफ दोष सिरा स्नायु मांस एवं त्वचा में आश्रित 
` अन्थियों की माला को उत्पन्न करते हैं | इनमें वेदना अत्यन्त 
` तीव्र होती हैं। ये ग्रंथियां छोटी बड़ी लम्बी वा गोल दोनों 
'प्रकार की हो सकती हैं | इनका वर्ण लाल होता है ।।३८।। 
तदुपतापाञ्ञ्वरातीसारकास हिक्काश्रासश्रोषप्रमोह्‌ - 
चैबण्योरोचकाविपाकच्छदिमूच्छङ्गभङ्गनिद्रारतिसदनानि 
बनत्युपद्रबाः, तैरुपद्रतः सर्वकर्मणां विषयमतिपतितो 
नीयो भवतीति गरन्थिबिमसे$4 Rg Hhastri Collection, New 


चरकसंद्विता 
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ग्रन्थिविसप के उपद्रव--इन ग्रन्थियों के उपताप से ज्वर 


अतीसार, कास, हिक्का, श्वास, शोष, प्रमेह, विवर्णता, अर्राच' | 


अपचन, के, मूच्छां, म (अंगों का टूटना), निद्रा, किसी 
काय में मन न लगना, शिथिलता; ये उपद्रव उत्पन्न हो जाते 
हैं। इन उपद्रवो से युक्त रोगी की कोई चिकित्सा नहीं हो 
सकती, वह असाध्य हो जाता है, उसकी चिकित्सा न करनी 
चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह नि० अ० १३ में भी कहा हे-- 

“कफेन रुद्ध: पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम्‌ | 

रक्तं वा बृद्धरक्तस्य त्वक्‌सिरास्नायुमांसगम्‌ || 

दूषयित्वा च दीर्घाणुतत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ । 

ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुग्ज्वराम्‌ || 

श्‍वासक्रासा तिसारास्यशोषहिध्मावमिभ्रमेः । 

मोहवैवण्यमूच्छाज्ञभज्भाग्निसदनैयुताम्‌ ।। 

इत्ययं ग्रन्थिवीसप: कफमारुतकोपजः ।।? 

बृद्धवाग्भट ने शोष से आस्यशोष (मुख का सूना) का 
ग्रहण किया है । परन्तु शोष से राजयद्मा का ग्रहण भी हो 
सकता है। चक्रपाणि ने कहा है कि इसी ग्रन्थिवीसप को कोई 
तन्त्रान्तरोक्त मानते हैं । परन्तु यह पक्ष ठीक नहीं प्रतीत होता। 
वहाँ दूष्यो में मेद का दूषित होना अत्यावश्यक कहा है ।।३६॥ 

उपद्रवस्तु खळु रोगोत्तरकाळजो रोगाश्रयो रोग एव 
स्थूछोऽणुवी रोगात्पश्चाञ्जायत इति उपद्रवसंज्ञः । तत्र 
्रधानो व्याधिः, व्याघेगुणीभूत उपद्रवः, तस्य प्रायः प्रधा- 
नप्रमे प्रशमो भवति । स तु पीडाकरतरो भबति, पश्चा- 
दुत्पद्यमानो व्याधिपरिक्लिष्टशरीरत्वात्‌ , तस्साठुपद्रवं 
त्वरमाणोऽभिबाघेत ॥४०॥।` 

उपद्रव का लक्षण--रोग से पीछे उत्पन्न होनेवाला रोग 
का आश्रय रोग ही उपद्रव कहाता है | यह स्थूळ वा अणु दोनों 
प्रकार का हो सकता है । वह रोग के पश्चात्‌ उसन्न होता है | 
अतएव इसे उपद्रव कहते हैं | उप उपसग पूर्वक 'दु-गतो? धातु 
से इसकी सिद्धि होती है । वस्तुतः उपद्रव रोग ही द्दोता है| 
परन्तु यतः पूवोत्पन्न रोग के हेतुभूत दोष आदि के कारण ही 
उससे पश्चात्काल में इसकी उत्पत्ति होती है । अतः इसे रोग न 
कहकर उपद्रव यह भिन्न संज्ञा की गयी है । अन्यत्र कहा भी दै 

“यः पूवोत्पन्नं व्याधि जघन्यकाळजातो व्याधिरुपसुजतिं स 
तन्मूल एवोपद्रवसंज्ञः ।? 

रोग में पीछे उत्पन्न होने का यह अभिप्राय नहीं कि रोग 
हट जाय और उसके अनन्तर दूसरा रोग हो। अपिठ रोग के 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ रोग के रहते ही जो उसी रोग पर 
आश्रित अन्य रोग होता है उसे उपद्रव कहा जाता है | 

औपद्रविक रोग में रोग प्रधान होता है और उस रोग की 
अपेक्षा उपद्रव गौण होता है। उस उपद्रव की प्रायः प्रधान रोग 
की शान्ति से शान्ति होती है। परन्तु रोग से उत्पन्न होता इभा 
भी वह उपद्रव अपेक्षया अधिक पीड़ा का कारण होता है | 
कथोकि रंगी के शरीरे ही रीग से दुःखी एवं निबंळ हुआ होता 
दै । अतएव ही शीघ्रता से उपद्रव का नाथ करना चाहिये | 


अँ० २१ ] 
उपद्रव की चिकित्सा जहाँ मुलभूत रोग की शान्ति से होती 
वहाँ केवळ उपद्रव की चिकित्सा भी कभी पूव करनी पड़ती 
है । तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 
£झोपद्रवमन्यो5न्याविरोधेनोपक्रमेत बलवन्तमुयद्रवं बा |! 
अर्थात्‌ यदि उपद्रव अत्यन्त बलवान्‌ हो तो पूवं उपद्रव 
की चिकित्सा करनी चाहिये । अन्यथा रोग की ही ऐसी चिक्रि- 
त्सा करनी चाहिये जो उपद्रव से विरोधी न हो ।॥४०]॥ 
सर्वीयतनसमुत्थं स्वेलिज्ञ' सर्वोद्धव्यापिनं सवेधात्ब- 
नुसारिणमाशुकारिणं महात्ययिकमिति सान्निपातविसपे- 
मचिकित्स्यं विद्यात्‌ ॥४१॥ 
. सान्निपातिक विसप की चिकित्सा--सन्निपातज विसप सब 
उक्त निदानों से उत्पन्न, सब ( उक्त तीनों दोषों) के लक्षणों 
से युक्त, सर्वोगव्यापी, सब धातुओं में अनुसरण करनेवाला, 
शीघ्रकारी तथा महात्ययकारी ( मृत्युकर ) होता है । इसे 
असाध्य जानना चाहिये | सुश्रुत नि० अ० १० में कहा है-- 
धसर्वात्मकर्त्रिविधवणरुजो5वगाढ: । 
पक्वो न सिध्यति च मांससिराप्रणाशात्‌ ।।' 
क्षत के आगन्तु होने के कारण सुश्रुताचाय ने क्षतज 
बिसपं का एथक परिगणन किया है और उसका स्वरूप निम्न 
प्रकार से बताया है-- 
“सद्यःक्षतत्रणमुपेत्य नरस्य पित्तं 
रक्तं च दोषत्रहुलस्य करोति शोफम्‌ । 
श्यावं सलोहितमतिज्वरदाहपाकं 
स्फोटे: कुलत्थसदृशेरसितेश्च कीर्णम्‌ ।।? 
अष्टाङ्गसंग्रह नि अ० १३ में भी -- 
“बाह्यहेतोः क्षतात्कुद्धः सरक्तं पित्तमीरयन्‌ । 
विसपे' मारुतः कुर्यात्क्ुङत्थसहृशश्चितम्‌ || 
स्फोटेः शोफज्वररुजादाहाढथ श्यावलोहितम्‌ ।।? 
प्रकृतसंहिता में तो निदानों में ही क्षत को भी एक हेतु 
कहा हे । यतः क्षत से कुपित वायु रक्त और पित्त को प्रेरित 
करके विसर्प को उत्पन्न करता है, अतः वातनविसप के समान 
ही सम्प्रासि होने से एथक्‌ नहीं गिना । इस क्षतज विसर्प को 
असाध्य माना गया है | सुश्रुत नि० अ० १० में कहा है-- 
“सर्वात्मकः $्षतकृतश्च न सिद्धिमेति’ ॥४१॥ 
तत्र वातपित्तश्छेष्मनिमित्ता बिसपोखयः साध्याः 
भवन्ति; अस्निकदेमाख्यौ धुनरलुपस्ष्टौ मर्मण्यनुपहृते वा 
` सिरास्नायुमांसक्ळेदे साधारणक्रियामिरुभावेवाभ्यस्य- 
सानौ प्रशान्तिमापद्येयाताम्‌; अनादरोप+न्तः पुनस्तयो- 
रन्यतरो \हुन्या्देहमाश्वेचाशीविषबत्‌; तथा प्रन्थिविसपे- 
मजातोपद्रवसारभेत चिकित्सितुमुपद्रवोपद्ुतं त्वेनं 
सन्निपातजं सर्वधात्वनुसारित्वादाशुकारित्वाहिरुद्धोपक्रम- 
त्वाश्चासाध्यं विद्यात्‌ ।४२। 


विसर्पो की साध्यासाध्यता--वातज, पित्तज तथा कफज | _ 


तीनों बिसपं साध्य होते हैं, अग्निविसप और कर्दमविसपं में 
यदि उपद्रव न हुए हों, ममं को आक्रान्त न किया हो, सिरा 
स्नायु तथा मांस यदि गल 


१ हेतु ग० । . 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


परिहरेत्‌. 


३२३ 


। क्रम (द्वन्द्व में उस २ दोष की नाइांक) से ही लगातार 
चिकित्सा करने पर दोनों विसप शान्त हा जाते हैं। यदि उपे- 
क्षादृष्टि से चिकित्सा की जायगी तो इन दोनों में कोई भी शीघ्र 
ही सपंविष के सहश देह का घातक सिद्ध होगा । 

तथा जिस ग्रन्थिबिसप में ज्वर अतासार आदि उपद्रव 
उत्पन्न न हुए हों वेद्य को चाहिये कि उसकी हो चिकित्सा 
प्रारम्भ करे। उपद्रवयुक्त अन्थिविसपे का रोगी विवर्जनीय 
होता है | 

सन्निपात विसर्प यतः सम्पूर्ण धातुओं को आक्रान्त कर 
लेता है, शीधकारी होता है और चिकित्सा में एक दोष का 
दूसरे दोष से बिरोध होता है ( अर्थात्‌ यदि एक की चिकित्सा 
को जाय तो दूसरा बढ़ जाता है ); अतः उसे असाध्य जानना 
चांहिये । अष्टांगसंग्रह नि० अ० १३ में भी कहा दै 

धृथग्दोपेस्रय: साध्या द्न्द्वजाश्चानुपद्रवाः । 

असाध्यौ क्षतसवोंत्थौ सवें चाक्रान्तमर्मकाः ।| 

शीणस्नायुसिरामांसाः प्रक्लिन्नाः शवगन्धयः? || 

सुश्रुतसंहिता में वातपित्तज ( अग्निविसपं ), कफपित्तज 
( कदमविसप ), तथा वातकफज ( ग्रन्थिविसर्ण ), का पथक्‌ 
परिगणन नहीं किया | वातज पित्तज में ही उनका समावेश 
कर दिया है | जैसे वातज में उसने कहा है-- 

धाण्डेयंदा तु विषमेरतिदूषितत्वात्‌। 

युक्तः स एष कथितः खलु वर्जनायः ।(? 

यह ग्रन्थिवीसर्प ही है । कफ के विना गण्डोसत्ति नहीं 
होती, अतः इसे वस्तुत; वात कफ दी जानना चाहिये । इसी 
प्रकार पित्तज विसर्प के लक्षण मे कहा ह 

'दोषप्रबृद्धिइतमांससिरो यदा स्यात्‌ । 

खोतोजकदंमनिभो न तदा स सिध्येत्‌ || 

इसमें सोतोज्ञन के सदृश कृष्णव्ण होने से अग्निवीसपं 
का ग्रहण है । वात के कारण पित्त अत्यधिक प्रत्रळ होकर त्वचा 
आदि को जला देता है | जव पित्त त्वचा मांस आदि पर 
शोथकरं कदम ( कीचड़ ) के सदृश करता है तत्र पित्त के 
साथ ही प्रवृद्ध कफ का मश्रण होता हे । अन्यथा उस स्थान 
का स्वरूप ही काचड़ के सहश नहां दा सकता ॥४२॥ 

तत्र साध्यानां साधनमनुव्याख्यास्यामः-- 

ळङ्कनाल्लखने शस्तं तिक्तकानां च सेवनम्‌ । 

कफस्थानगते सामे रूक्षशातेः प्रेपनम्‌ ॥४३॥ 

अब साध्यविसपों की चिकित्सा की व्याख्या की जायगो- 

यदि दोष साम हा और कफस्थान गत हा ता विसर्प रागों 
में ळङ्झन वमन और तिक्तरस द्रब्य वा ओषध आदि का सेवन 
हितकर होता दै। इसमे रूक्ष एवं जीत द्वव्यों का प्रळेव१ 
लगाना चाहिये ॥४३॥ 
पित्तस्थानगतेऽप्येतत्सामे कुयोच्चिकित्सितम्‌ । 
१ 'तत्र कफस्थानाश्चिते सामे पित्तस्यानगते च रूचा: विशीताः 
प्रलेपपरिषेकाः' इति वृद्धवाग्मटोऽप्याह्‌ । अत्र विशीता इति पदं 


ममेह सो साथारफ०लिकिन्समा; | व्शिददीकशेतील्यु ०-5 विश्ीतंय दस्ति स्पर्शाऽम्बुवत्‌ शोतानां प्रतिषेबः । 


उष्णप्रतिषेधो विसर्पत्वादेव । तेनानुष्णाशीतत्वमभिमतम्‌ । | 


३२४ ५ 
झोणितस्यावसेकं च विरेकं च विशेषतः ॥४४॥ 
यदि सामदोष पित्तस्थान-गत हो तो भी यही चिकित्सा की 
जाती है । परन्तु इसमें रक्तावसेचन और विरेचन विशेष किया 
जाता है ॥४४॥ 
सारुताशयसम्भूते5प्योदितः स्याहिरूक्षणम्‌ । 
रक्तपित्तान्वयेडप्यादो स्नेहनं न हितं सतम्‌ ॥४५॥ 
बाताशय में उत्पन्न होनेवाले विसप में भी प्रारम्भ 
में विरूक्षण करना होता है। सव विसपों' में रक्तपित्त का 
अनुबन्ध होने पर भी प्रारम्भ में स्नेहन करना हितकर नहीं | 
अष्टांगसंग्रह चि० अ० २० में कहा है-- 
धयूब॑रूपेष्वेव स्व विसर्पाणां लंघनं रूक्षणं सिरामोक्षणमुल्ल- 
खनं विरेचनं च कुर्यात्‌ । न तु कदाचिदपि स्नेहनम्‌? ॥४५॥॥ 
चातोल्वणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रडस्यते। . 
ळघुदोषे, महादोषे पेत्तिके स्याद्विरेच नम्‌ ।४६।। 
बातोल्त्रण विसप तथा अल्पदोष पैत्तिक विसपं में तिक्तघृत 
( कुष्ठोक्त ) का प्रयोग प्रशस्त है । जो पैत्तिक विसपे महादोष 
हो उसमें विरेचन देना चाहिये ।।४६।। 
न घृतं बहुदोघाय देयं यन्न विरेचयेत्‌ । 
तेन दोषो ह्यवष्टन्धस्त्वङमांसरुधिरं पचेत्‌ ।।४७॥ 
तस्माहिरेकमेवादौ झस्तं विद्याद्विसर्पिणः | 
रुधिरस्यावसेकं च तद्‌ध्यस्याश्रयसंज्ञितम्‌ ।।४८।। 
बहुत दोषबाळे रोगी को ऐसा घृत नहीं देना चाहिये जो 
विरेचन न हो। अन्यथा रोगी को घुपपान कराने से दोष 
अन्दर ही रुक जाते हैं और वे वहाँ आबद्ध होकर त्वचा मांस 
और रुधिर को पचा देते हैं। अतएव विसपे के रोगीको 
( बहुदोष पैत्तिक प्रारम्भ में विरेचन करना ही प्रशस्त है । 
इसी प्रकार रुधिर का अवसेचन भी हितकर होता है । यतः 
झुधिर विसप का आश्रय कहा गया है | दुष्ट रुधिर रूप आश्रय 
' के उच्छेद से विसप का उच्छेद भी होगा ॥४७,४८॥ 
इति बीसपिंणासु्ं समासेन चिकित्सितम्‌ । 
, एतदेव पुनः *सव व्यासतः सम्प्रवक्ष्यते ।४९। 
` यह हमने संक्षेप में विसर्प की चिकित्सा कह दी दै। यही 
पुनः विस्तार से, कद्दी जाती हे ॥४६॥ 
मदनं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि च । 
i मम विसप vo ॥५०॥ 
___* मदनादिवमनयोग--कफपित्तज विसप में मेनफल, मुल- 
हठी, नीम की छाल, इन्द्रजी, इस योग द्वारा वमन करना 
चाहिये । वमनाथ इसे शीतल जल में अथवा अषांगसंग्रह. के 
विधान के अनुसार ईख के रस में भी चूर्ण को डालकर प्रयोग 
कराया जा सकता है । अथवा नीम की छाल का क्वाथ कर 


चरकसंहिता 


« ca [ अ० २१ 
इस योग को वमनाथ प्रयोग करावें । पटोल ( परबलके दा: 
और पत्र) तथा नीम की छाल का क्काथ शेष द्रब्यों का पे 
देकर रोगी को पिलाने का व्यवहार है | | 
कई इसे दो योग मानते हैं--एक परोल और नीम की 
छाल से और दूसरा पिप्पली और मैनफल से। वे इन्द्रजी.को 
इन दोनों योगों में डालने को कहते हैं । परन्तु व्यवहार पूर्वोक्त 
विधान से ही है। ु 
अष्टाङ्गसंग्रह में उक्त दोनों योगों से मिलता-जुलता एक 
योग कहा है और उसमें पानार्थ ईख का रस दिया हे 
“तत्र मदनेन्द्रयवपटोलपिचुमन्दमधुकेक्तुरसान्‌ वमनेऽत्रचार- 
येत्‌ |? चि० अऽ २० ॥५१॥ 
यांश्च योगान्‌ प्रवच्यामि कल्पेषु कफपित्तिनाम्‌ । 
विसर्पिणां तु योञ्य़ास्ते दोषनिह॑रणाः जिवाः ॥५२॥ 
और जो योग ( वमनार्थ ) मैं ( ग्रन्थकार ) कफ पित्त के 
रोगियों के लिये कल्मस्थान में कहूँगा वे भी विसपरोगियों को 
प्रयोग कराने चाहिये । वे दोष को निकालनेवाले तथा कल्या- 
णकारक हैं ॥५२॥ 
सुस्तनिस्बपटोळानां  चन्दनोत्पळ्योरपि । 
सारिवामळकोशीरसुस्तानां वा विचक्षणः ॥।५३॥ 
कषायान्‌ योजयेट्टैद्यः सिदूधान्‌ वीसर्पेनाशनान्‌। 
तीन कषाययोग-१ मोथा, नीम की छाल, पटोलपत्र मिलित 
२ तोळे, काथार्थ जल ३२ तोले, अवशिष्ट क्वाथ ८ तोळे । 
२--ळाल्चन्दन, नीलोत्पल; इनका क्वाथ । 
३-सारिबा ( अनन्तमूल ), आंवला, खस, मोथा; इनका 
क्वाथ । 
इन तीनों बीसप नाशक सिद्ध कघाययोगों को बुद्धिमान 
वेद्य प्रयोग करावे ॥५३॥ 
किराततिक्तकं छोध्र चन्दनं सदुराळभम्‌ ॥५४॥ 
नागरं पद्मकिञ्जल्कसुत्पलं सबिभीतकम्‌ | 
मधुकं नागपुष्पं च... दद्याद्वीसपंशान्तये ॥९५॥ 
किराततिक्तादि कषाय--चिरायता, लोध, लाळचन्दन) 
दुरालभा ( धमासा ), सोंठ, कमलकेसर, नोलोत्पळ, बहेड़ा 
मुलही, नागपुष्प, ( नागकेसर ) मिलित २ तोले । क्वायाथ 
जळ ३२ तोळे | अवशिष्ट क्वाथ ८ तोळे। इसे वीसप की 
शान्ति के लिये देना चाहिये ॥ 
प्रपोण्डरीकं मघुकं पद्म किल्लल्कमुत्पलमू । 
नागपुष्पं च लोध्रं च तेनेब विधिना पिवेत्‌ ॥५६॥ 
प्रपॉंडरीकाद्य क्वाथ--पुण्डरीककाष्ठ सुळहठी, कमलकेसर, 
नीलोत्यछ, नागकेसर, छोश्र, इसे भी उसी विधिसे पीना चाहिये 
द्राक्षा' पपटक शुण्ठीं शुङ्कचीं धन्वयासकम्‌ | 
निशापयुषितं दद्यात्तुष्णाबीसपशान्तये WSN 
- द्राभ्ाद्य शीतकषाय--मुनक्का, पित्तपापड़ा, सोंठ, गिलोय) 
धमासा; इन्हें २ तोला प्रमाण में लेकर छह गुना जल 
| रात भर पड़ा रहने देनेके पश्चात्‌ प्रातःकाल छानकर 


१ 'दुरालभा पर्पटकं गुडूचीं विइवभेषजम्‌' ग, । 


जा 
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` पटोळं विचुमद च दावी कडुकरोहिणीम्‌ । 
यथ्टथाह्वां त्रायमाणां च दद्याद्वीसर्पेशान्तये ॥प८॥ 
पटोलादि शीतकघाय--पटोलपत्र, नीम की छार, दारु- 
हल्दी, कटुकी, सुलहठी, ्रायमाणा; इन्हें र तोला प्रमाण में 
पूबंबत्‌ शीतकषाय तय्यार कर ले। इसे विसपं की शान्ति 
के लिए रोगी को दे ॥५८॥ 
पटोळादिकषायं वा सिषक्‌ त्रिफलया" सह । 
मसूरविद ळेयुक्तं घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ ॥|९॥ 


अथवा उक्त पटोलादिकषाय के द्रब्यों में त्रिफला और. 


मसूर की दाल डालकर कवाथ करें | इस क्वाथ में वेद्य घी मिला 
रोगी को दे । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २० में भी कहा है - 
. घतमिश्र॑ वा दार्वीत्वक्तिक्तापरोलयष्टयाह्णारिष्टमसूर्‌त्रिफला- 
त्रायमाणानाम? ।।५६| 
पटोळपत्रसुदूगानां रसमामळलकस्य च । 
२्पाययेत घृतोन्मिश्रं नरं चीसपंपीडितम्‌ ॥६०॥ 
पटोळादिकघाय--पटोळपत्र, मूंग, आंवला; इनके क्वाथ में 
` , घी मिश्रित करके विसर्प के रोगी को पिळावे ॥६०॥ 
" अश्च सर्पिमहातिरं पित्तकुछनिवहेणम्‌ । 
निर्दिष्ट तदपि प्राज्ञो दद्याद्वीसपेंशान्तये ॥६१॥ 
और जो पित्तकुष्ठ का नाशक महातिक्तघृत कहा जा चुका 
है उसे भी बुद्विमान्‌ वेद्य विसप की शान्ति के लिये दे ॥६१॥ 
त्रायसाणाघृतं सिद्ध गौल्मिके यदुदाहृतम्‌ । 
बिसपोणां प्रज्ञान्त्यथ" दद्यात्त दपि बुद्धिमान्‌॥६२॥ 
गुल्मचिकित्सित में जो त्रायमाणा घृत कहा गया हैं बुद्धि- 
मान्‌ वैद्य विसर्पो की शान्ति के/लिए उसे भी दे ॥६२॥ 
त्रिवृच्चूणं' समालोड्य सर्पिषा पयसाऽपि वा । 
घमाम्बुना बा संभोज्य सद्दीकानां रसेन बा ॥६३॥ 
विरेकार्थं प्रयोक्तव्यं सिद्धं बीसपनाशनम्‌। _ 
विसं में विरेचनयोग-_त्रित्‌ (निसोत) के चूण को घी 
दूध, उष्ण जल, अंगूरों का रस (वा सनक्क का क्वाय), इनमें 
से किसी एक में र वि के नाश के य रोगी 
को विरेचनाथं देना चाहिये ॥६३॥ 
त्रायमाणाश्वतं वापि पयो द्द्याह्िरिचनम्‌॥६४॥ . 
अथवा त्रायमाणा से यथाविधि साधित दृध विरेचनाथ 
देना चाहिये । बृद्धवाग्मट ने बताया है कि साधित दूध पित्त के 
आधिक्य में देना प्रशस्त है । 
“रायमाणाश्‍््तं पित्तोदूब॒त्ती क्षीरमिति’ ॥६४॥ 
त्रिफछारससंयुक्तं सर्पिखिबृतया सह । | 
प्रयोक्तव्यं विरेकाथे विसपेञ्वरशान्तये ॥६५॥ 
विसप तथा उसमें उत्पन्न ज्वर की शान्ति के लिये त्रिफला 
के क्वाथ में घी और निसोत का चूण डालकर विरेचन 
देना चाहिये ॥६५॥ (५ 
. रसमामळकानां बा घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ । 
- स एब शुरूकोष्ठाय त्रिडच्चू्णेयुतो हितः ॥६६॥ 
अथवा आंवला के रस वा क्वाथ में घी मिलाकर विरेच- 
> — — 


' _ १ पवा सपिस्त्रिवृतया सह? ग, । वा पिवेत्त्रिफलया सह पा०। 
२ 'पाययेत्तं' पा० । ग! 


चिकित्सितस्थानम , 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


३२५ 
नाथ दें | यदि कोष्ठ क्रूर हो तो इसी त्रिब्वत्‌ का चूर्ण भी मिला 
देना चाहिये ॥६६॥ ` 

दोपे कोछगते भूय एतत्कुयोच्विकित्सितम्‌* । 

यदि दोष कोष्ठाश्रित हो तभी बहुधा यदद उक्त चिकित्सा 
की जाती है । 

झाखादुष्टे तु रुधिरे रक्तमेबादितो हरेत्‌ । 

शाखाश्रित (बाह्य) विसप की चिकित्सा - यदि रुधिर- 
शाखादुष्ट हो तो सब से पूवं रक्तनिहरण ही करना चाहिये । 
रुधिर भी यद्यपि शाखा में परिगणित है परन्तु यहाँ शाखा शब्द 
से त्वचा मांस स्नायु आदि का ग्रहण करना श्रेष्ठ है ॥६७॥ 

भिषग्वातान्वितं रक्तं बिषाणेन विनिर्हरेत्‌ । 

पित्तान्वितं जळौकोभिः कफान्वितमलाबुभिः ॥६८॥॥ 

यदि रक्त बात से युक्त बा दूषित हो तो वेद्य विषाण (सिंगी) 

से रक्तनिहरण करे ।-यदि पित्तयुक्त हो तो जॉके लगाकर रक्त 
निकालना चाहिये । यदि कफयुक्त हो तो तुम्बी से ॥६८॥ 

यथासन्नं विकारस्य व्यघयेदाझु वा सिराम्‌ । 

त्वड्यांसस्नायुसंक्ळेदो रक्तकलेदाद्धि जायते॥६९॥ 

अथवा विकार से आक्रान्त देश के पास ही शीघ्र शिरावेध 
(फस्त खोलना) करे । यतः रक्त के क्लेद से त्वचा मांस स्नायु 


आदि का मी-क्लेद (गलना) हो जाता है ॥६६।। 


एबं निट्टेतदोषाणां दोषे स्वड्यांससंश्रिते । 


आदितो वाऽल्पदोषाणां क्रिया वाह्या प्रचक्ष्यते ॥७०॥ ` 


उ प्रकार दोष के निकाळ देने पर त्वचा और मांस में 
दोष के आश्रित होनें पर अथवा स्वल्प दोषवाले रोगियों को 
प्रारम्भ से की जानेवाली बाह्य चिकित्सा कही जायगी 
अभिप्राय यह है कि यदि दोष बहुत ह्रो तो पूर्व दोष का 
निर्हरण आवश्यक है और उसके पश्चात्‌ आगे कही जानेवाळी 
चिकित्सा जाननी चाहिये । परन्तु यदि दोष अल्प है तो रक्त- 
निईरण की आवश्यकता नहीं । वहाँ प्रारम्म से ही आगे कही 
जानेवाली प्रदेह आदि चिकित्सा होती है ॥७०॥ 
उदुस्वरत्वड्य़घुकं पद्मकिंञजल्कसुत्पम्‌ । 
नागपुष्पं प्रियङ्गुश्च प्रदेहः सघृतो हितः ॥७१॥ 
उदुम्बुरादिप्रदेह-गूलर को छाल, मुलहठी, पञ्चकेसर, 


नीलोत्पल, नागकेसर, प्रियंगु; इनके अत्यन्त श्लक्ष्ण चूण को 
घी में मिला रोगी को प्रदेह लगाना चाहिये ॥७१॥ 


न्यत्रोघपादास्तरुणाः कदळीगर्भेसंयुताः । 
विसम्रन्थिश्च लेप: स्याच्छतघोतघृताप्डुतः ॥७२॥ 
न्यग्रोघपादाद्यलेप--वर की नवीन कोमल जटा कदळीस्तश्भ 


के बीच का दण्ड, बिसग्रन्थि (कमलकन्द); इन्हें पीसकर शत- 
धौत घरत के साथ मिलाकर लेग करना चाहिये । अथवा तरुण 
< वर्गांकुरों 

न्यग्रोधपाद से नवीन वटांकुरों का भी प्रायः ग्रहण होता है । 
चक्रदत्त नामक ग्रन्थ के मूलपाठ में 'तरुणाः के स्यान पर 
“गुन्द्रा च' ऐसा पाठ है । पर वाग्भट में मी “तरुणाः पाउ होने 
य ही मानना चाहिये, अथवा उसे योगान्तर मान 
स 
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॥७२॥ 


कोटी ७५४ = 


के 
डर ._ छेकर प्रलेपयोग्य घी में मिला रोगी को प्रलेप कराना चाहिये । 


३२६ चरकसंहिता 


कालीयं सधुकं हेम बन्यं चन्दनपद्मको । 
पत्रं सृणाळं फलिनीं प्रलेपः स्याद्‌ घृताप्छुतः ॥७३॥| 
कालीयादिप्रलेप--कालीय (केल्या की लकड़ी अथवा दारु 

हल्दी), मुलहठी, नागकेशर, वन्य (केवटीमोथा), ळाळचन्दन, 
पद्माख, तेजपत्र, मृणाल (कमळदण्ड वा खस), फलिनी (प्रियङु); 
इनके चूर्ण को घी मिला प्रलेप कराना चाहिये ॥७३॥ 

झाइलं* च मृणाल च शङ्कं चन्दनसुत्पलम्‌ । 

वेतसस्य च मूछानि प्रदेहः स्यात्‌ घतप्लुतः ॥७४॥ 

शाद्वळादि प्रदेइ--शादइ्वल (दूब), मृणाल (कमलदण्ड वा 
खस), शङ्ख, लालचन्दन, नीलोत्पल, वेतस की जड़; इनके चूण 
को घी में मिला ग्रदेह करना चाहिये ।।७४।। 

सारिवा पद्मकिञ्जल्कमुशीरं नीलमुत्पलम्‌ । 

मञ्जिष्ठां चन्दनं लोध्रमभया च प्रलेपनम्‌ ॥३४॥ 

सारिवाद्यप्रलेप-अनन्तमूल, पद्मकेसर, खस, नीळोत्पल, 
मञ्जिष्ठा, लालचन्दन, लोघ, हरड़; इनके चूर्ण का,घी में मिला 
प्रळेप करना चाहिये ।७५।। 

नळदं च हरेणुश्च लोध्र मधुकसुत्पळम्‌ । 

दूब सजरसश्चंव सघृत स्यात्प्रलपनम्‌ ।।७६॥ 

नलदाद्यप्रलेप- नलद (उशीर अथवा लामज्जक), हरेणु 
(मटर अथवा काबुली मोटा चना), लोध, मुल्हठी, नीलोत्पल, 
दुब, राळ; इनके चूण को घी में मिला प्रलेप करें ।|७६॥ 

यावकाः सक्तत्रश्चव सर्पिषा सह योजिताः । 

प्रदेहा मधुकं वीरा सघता यवसक्तवः ॥७७॥ 

यावक (जौ की यवाग) और सत्त ; इनमें से किसी एक 
को घी में मिला प्रदेइ करना चा हवये । ^ 

मुलही, बीरा (बा विदारीकन्द), जौ के सत्तू; इन्दे 
एकत्र घी में मिला विसपांक्रान्त देश पर प्रदेह करना चाहिये ।। 

बळामुत्पशाळूकं बीरामशुरुचन्दनम्‌ । 

दद्यादाळेपनं बेयो मृणालं च ब्रिसान्वितभ्‌॥७८॥ 

बलाद्यालेपन--बला (खरेंटी), नीलोस़लकन्द, बीरा (बिदा- 
रीकन्द), अगर ळाळचन्दन; इनका लेप दे | लेपार्थ प्रकरणागत 
घी हदी मिश्रित करना चाहिये । 


. अथवा बिस (कमळ की जड़) तथा मृणाल (कमलदण्ड व 
खस) को मिलाकर लेप देना चाहिये ।।५८॥। 


यबचूण समधुकं सघृतं च प्रलेपनम्‌ । 

हरेणचो मसूराश्च समुद्राः श्वेतआाळयः ॥७९। 
पृथक एथक प्रदेहाः स्युः सर्व वा सपिंषा सह्‌ । 

जी का आरा और मुल्हठी का चूण; इन्हें समपरिमाण में 


 हरेणु (मटर वा बड़ा चना), मसूर; मूँग, श्वेतशालि; इनमें 
से किसी एक को अथवा सब को ही एकत्र मिश्रितकर घी में 


_ मिला प्रदेइ तय्यार करने चाहिये । इन्हें विसर्पाक्रान्त देश पर 
लगाना चाहिये ॥७६॥ 


गत ` प्मिनीकदसः शीतो मौक्तिकं पिष्टमेव वा ।८०॥ 


[ ० ११ 

पद्मिनी (कमलिनी) के जड़ पर लगा शीतळ कीचड़ अथ 
(मोती), शङ्क, मेगा, सीप, गेरू; इनमें से किसी एक स 
घी में मिला लेप करना चाहिये । ये प्रलेप विसप के रोगियों | 
के लिये हितकर हैं ।।८०,८१॥ 

प्रपौण्डरीकं मधुकं बला ञाळूकमुत्पलम्‌ । 

न्यग्रोधपत्रं दुर्धीका सघृतं स्यात्रलेपनम्‌ ॥८२॥ 

प्रपौण्डरीकाद् प्रलेप-पुण्डरीकका्ठ, मुलहठी, बला, शाहूक 
(कमल आदि का कन्द), नीलोत्पल, वट के पत्ते, दुग्धीका 
(दृधी); इन्हें एकत्र घी में मिला लेप करना चाहिये ॥८२॥ 

बिसानि च स्ृणाळं च सघृताश्च ` कशेरुकाः । 

झतावयो विदार्याश्च कन्दो धोतघृतं तथा ॥८३॥ 

विस, मृणाल (कमल दण्ड वा खस) और कसेरू; इनमें 
से किसी एक का घी में मिला विसं में लेप कराना चाहिये | 
यह समस्त एक योग भी हो सकता है । 

शतावर, विदारीकन्द; इन्हें शतधौत घुत में मिलाकर 
विसपं में प्रलेपार्थं प्रयोग होता है ।८३।। कं ह 

हेबालं नवमूलानि गोजिह्वा दृषपर्णिका । 

इन्द्राणिझाकं सघृतं शिरीषत्वग्बलछा  घृतम्‌ ॥८४॥ 

शेवाळ (जल में जो हरी २ सी उत्पन्न हो जाती है-- 
सिवाल--कोई), नडे की जड़, गोजिह्या (गावज़बां, गोजी), 
वृषपणीं (मुसाकन्नी), इन्द्राणीशाक (सम्मालू के पत्ते); इन्हें ध 
मिला लेप करना चाहिये। 

शिरीष (सिरस, सिरीह) की छाल, बला और घी; इन्हे 
एकत्र मिलाकर भी प्रलेप किया जाता है । 

चक्रपाणि बलाघृत को पृथक्‌ करता है। अर्थात्‌ शिरीष की 
छाल को शेवाळ आदि प्रलेप योग में ही मिलाने का उसका 
अभिप्राय प्रतीत होता है ।.८४॥ 

न्यग्रोधो दुम्यरप्डक्षवेदसाश्वत्थ जाम्बचेः । 

*त्वक्कल्केब हुसर्पिष्के; शीतेराळेपनं हितम्‌ ॥८५। 

प्रदेहाः सब एवैते रक्तपित्तोल्बणे शुभाः। 

बरगद, गूलर, प्लक्ष (पिलखन), वेतस, पीपल, जामुन; 
इनका छालों क कल्को में प्रभूत मात्रा में घृत मिलाकर शीतल 
प्रलेप देना चाहिये । 

गङ्गाधर ने इस योग को शैवाळादियोग से पूर्वं पढ़ा है | 


| उक्त सभी प्रदेह रक्तपित्तोल्वण विपो. में प्रशस्त हैं ।।८५॥। 


सकफे तु प्रबच्यामि प्रदेहानपरान्‌ हितान्‌ ।॥॥८६॥ 
र अब में अन्य प्रदेइयोग जो कफयुक्त विसप॑ में हितकर ६ 

कहूँगा--।।८६।। 

त्रिफळां पद्मकोशीरं समङ्गां करवोरकम्‌। 

नळमूळान्यनन्तां च प्रदेहसुपकल्पयेत्‌ 2७ 

त्रिफलादिप्रदेह--हरड़, बहेड़ा, आंवला, पद्माख, खस; 
समङ्गा (लज्जालु), कनेर की जड़, नड़ की जड़, अनन्ता 
(अनन्तमूल अथवा डुरालमा), इनमें अल्ममात्रा में घी मिलाकर 
प्रदेह प्रस्तुत करना चाहिये |[८७॥ 

खदिरं सप्तपणे' च मुस्तमारग्वधं धवम्‌ । 

कुरण्टक देवदारु दद्यादालेपनं हितम्‌ ॥द८।॥ ____- 
Ihi. 0४९८६मुणाळात्तिपय॥0 ७4सघृता च कशेरुका” पा. । . ३” - 
वा दाहश्ान्तये? ग.। ४ “०सर्पिष्कैस्त रेवालेपनं? पा.। ५ 'कफजे? पा.| 


| 


आ० २१ ] 

खदिराद्यालेपन--खदिर (कत्था), सप्तपर्णी (सतिवन की 
छाल), मोथा, अमळतास के पत्ते, धव की छाळ, कुरण्टक 
(पीली झिण्टी ), देवदारु; इनका अल्प घृत में बनाया आलेप 
हितकर दे। _ ऐक 
टक के स्थान पर कुटन्नट (केवटीमोथा) धव के स्थान 
पर वासा से भी एक योंग है । यथा तन्त्रान्तर मे 

“गायत्रीसप्तपर्णाग्दवासारग्वधदारुभिः | 

कुटन्नटैमवेल्लेपो विसरे श्ळेष्मसम्मवे? ।।८८॥ 

आरस्वधस्य पत्राणि स्वचं इलेष्मातकस्य च | 

इन्द्राणिशाकं काकाह्वा शिरीषकुसुमानि च ॥८९॥ 

जैवालं नलमूलानि वीरां गन्ध प्रियङ्गुकाम्‌ | 

त्रिफलां मधुकं वीरां शिरीषकुसुमानि च ॥६०॥ 

प्रपौण्डरीकं होवेरं दावीत्वङ्मधुक्‌ं बलाम्‌ । 

प॒थगाळेपनं ङुयोद्‌ इन्द्रः सर्वशोऽपि वा ॥€६१॥ 

१ अमलतास के पत्ते, लसूड़े की छाल | 

२ इन्द्राणीशाक ( सम्भाळ के पत्ते ), काकाह्वा (मकोय), 
शिरीष के फूल | 

३ शेवाळ, नड़े की जड़, वीरा (विदारीकन्द),गन्ध प्रियङ्गु ] 

४ त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ) मुलहठी, वीरा 
( विदारीकन्द ) शिरीष के फूल | 

४ पुण्डरीककाष्ठ, श्रीवेर ( गन्धवाला ), दारुहल्दी की 
छाल, मुलहठी, बला । 

इन पाँच योगों को प्रथक २ अथवा दो दो को मिलाकर 
अथवा सबको एकत्र ही मिलाकर प्रदेहार्थ प्रयोग करना 
चाहिये। सबको एकत्र हो--यह कहना उपलक्षण मात्र है| 
इससे तीन २ योगों को भी आवश्यकतानुसार मिलाकर प्रयोग 
करा सकते हैं। चक्रपाणि ने मिलता जुलता दन्द्रयोग अपने 
संग्रहग्रन्थ में कहा है-- 

“आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः श्लेष्मातकोद्भवाः | 

. शिरीषपुष्पं कामाची हिता लेपावचूणनेः? |[८६--६१॥ 

देहाः सवे एवैते देयाः स्वल्पघृताप्छुताः । 

बातपित्तोल्बणे ये तु प्रदेहास्ते घृताधिका: ॥€२॥ 

ये (कफयुक्त विसप में प्रयोग के लिए कहे गये) सब प्रदेह 
अल्पघुत से ही प्रस्तुत करने चाहिये । जो प्रदेइ वांतोल्वण 
पित्तोल्बण वा वाठपित्तोल्बण में प्रयुक्त होते हैं उनमें घी अधिक 
डाला जाता है ॥६२॥ 

घृतेन शतधोतेन प्रदिद्यास्केतरलेन च । 

घृतमण्डेन झीतेन पयसा सधुकास्बुना ॥६३॥ 

पङचवल्ककषायेण सेचयेच्छीतळेन वा। 

वातास्ऱक्पित्तवहुळं विसप नहुझञः एथक्‌।।९४॥। 

वात-रक्त-पित्त-प्रधान बीसपे में केबल शतधौतधुत भी 
चुपड़ा जा सकता है । शीतळ घी के मण्ड ( उपरितन स्वच्छ 
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जो जो प्रदेह कहे गये हैं उन्हीं द्रव्यों के क्वाथो से ही 
परिषेचन भी किया जा सकता है। और उन्हीं के चूर्णो का 
विसप के ब्रणों पर अवचूर्णन भी किया जा सकता है ॥६५॥ 

दूवास्वरससिद्धं च घृतं स्याद्‌ त्रणरोपणम्‌ । 

दार्वीत्वङ्मधुकं लोघ्रं केशरं चावचूणितम्‌* ॥&६॥ 

दूर्वाघत--दूब के रस से यथाविधि साधित घी मी त्रण भी 
रोपण करता है। 

दाव्याद्रवचूणन--दारुहलदी का छिलका मुलइठी, लोध, 
नागकेसर; इनके श्लक्ष्ण चूर्ण का अवचर्णन भी विसपं के ब्रण 
का रोपक होता है॥६६। . ` 

पटोलः पिचुमदेस्तु त्रिफला मधुकोत्पछे । 

एतपप्रक्षालनं सर्पित्रेणे चूर्णं प्रलेपनम्‌ ॥६७॥ 

पटोळपत्र, नीम की छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुल्हठी, 
नीलोसल; इनसे ब्रणप्रक्ालनाथ क्वाथ बनाना चाहिये । इन्हीं 
द्रव्यो से यथाविधि घी सिद्वकर त्रण पर लगाया जा सकता है । 
इन्हीं द्रव्यों का चूण व्रण पर अवचूणनार्थ प्रयुक्त हो सकता है । 
इन्हीं द्रव्यो के चूण में घी मिळा प्रलेप भी कर सकते हैं ॥६७॥ 

` प्रदेहाः सवे एवंते कतेव्याः संप्रसादना: । 

क्षणे क्षणे प्रयोक्तञ्या: पूवमुद्धृत्य लेपनम्‌ ॥€८॥ 

ये सभी के सभी प्रदेह सम्प्रसादन होने चाहिये--आक्रान्त 
देश को निर्मल निर्दोष अथवा रोग में उत्पन्न रोगारम्भक 
जीवाणुओं के नाशक होने चाहिये । “सम्प्रधावनाः' यह पाठ होने 
पर भी यही अर्थ होगा | अथवा 'स्म्प्रसादना:' का अथं पित्त वा 
रक्तपित्त का शमन करनेवाले यह भी हो सकता है । इन लेपों 
को थोड़ी २ देर बाद हटाकर नया लगाते रहना चाहिये। 
अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २० में कहा है-- 

“पित्ते तनबः सुशीताः सघृता बस्त्रान्तरिता: क्षणे क्षणे 
चापनीयान्ये प्रयोज्याः |? र ; 

कई सम्प्रसादन का अर्थ सवर्ण-करण करते हैं ॥६८॥ 

२अधावनोद'ठते सर प्रदेहा बहुशोऽघनाः । 

देहाः प्रदेहाः कफजे अपर्यावानोद्धृते घनाः ॥६९॥ 

सत्र प्रदेह विना घोये उतारकर बहुदा: जो बहुत घने न हों 
ऐसे लगाने चाहिये । परन्तु कफजविसपं में लेप के शुष्क होने 
पर उसे उतारकर घना प्रलेप लगाना उत्तम है | परन्तु हमारी 
समझ में 'अघावनोदूघृते' के स्थान पर 'अनावानोद्धुते' ऐसा पाठ 
होना चाहिये | तत्र अर्थ यह होगा कि बिना सूखे उतारे जाने 
पर सब लेप बहुशः अघन ही किये जाने चाहिये ॥६६॥ 

त्रिमागाङगुछठमात्रं स्यात्प्रलेपः कल्क्रपे षितः । 

नातिस्निर्धो न रूक्षश्च न पिण्डो न द्रवः समः॥१००॥। 

कल्क के सहश पीसा हुआ लेप हाय के अंगूठे की चौड़ाई 
के तीसरे भाग जितना घना होना चाहिये । प्रलेप अत्यन्त स्निग्ध 
न होना चाहिये, न रूखा हो, न पिण्डाकृति हो, न द्रव हो | 


प्रलेप सम होना चाहिये ॥१००॥ 


१ 'चावचूर्णनम्‌' पा० । 

२ 'अनवीने घृते पूवे प्रदेहा बहुशोघनाः' इति पाठान्तरं तु 
प्रमादपूर्णम्‌ । ३ 'पर्याधानोद्धते' ग० । ‘कफजे विसप पर्यावानस्य" 
उद्धते घनाः प्रदेहा देयाः इति क्रमः” 


रड ३२८ 
े न च पर्युषितं लेपं कदाचिदवचारयेत्‌। 
न च तेनेब लेपेन पुनजोतु प्रलेपयेत्‌ ॥१०१॥ 
कभी मी बासी पड़ा हुआ लेप न लगावें। और कभी भी 
एक बार लगाये लेपको पुनः न लगावे ।।१०१।। 

क्लेदवीसपेशूळानि सोष्णभावारप्रवतेयेत्‌ । 

लेपो हथपरि पट्टस्य कृतः स्वेदयति त्रणम्‌ ।।१०२॥ 

स्वेदजाः पिंडकास्तस्य कण्ड्श्वेबोप जायते । 

कपड़े पर लगाया लेप लगाने से उष्णता रुक जाती है। 
जिससे क्लेद वीसप और शाल प्रवृत्त होते हैं | यह ब्रणका स्वेदन 
करता है । स्वेद के कारण स्वेद से उत्पन्न होनेवाली पिडकायें 
और कण्डू उत्पन्न होती हैं ।।१०२॥ 

उपयुपरि लेपस्य लेपो यद्यवचायेते ॥१०३॥ 

तानेच दोषाळजनयेत्पट्टस्योपरि यान क्तः । 

यदि लेप के ऊपर ही उसे विना उतारे लेप किया जायगा 
तो भी वे ही दोष होंगे जो कपड़े के ऊपर लेप रखकर लगाने से 


॥१०३॥ 

हीते रच लेपो यद्यव चायते ॥१०४॥ 

त्वचि न. श्लिष्यते सम्यङ न दोषं शामयत्यपि.। 

यदि लेप अत्यन्त स्निग्ध वा अतिद्रव होगा तो वह त्वचा 
पर. उहरेगा नहीं। और सम्यक्तया दोष को भी शान्त न 
करेगा ॥१०४॥ 

तन्वाळिप्तं न कुबीत संशुष्को ह्यापुटायते ॥१०५॥ 

न चोषधिरसो व्याधि प्राप्नोत्यपि च शुष्यति । 

पतला लेप भी न करें.| यदि पतला लेप करेंगे तो सूखकर 
कट सा जायगा | और अमी ओषधि का रस रोग तक पहुँचेगा 
ही नहीं कि वह सूख जायगा ।।१०५।। 

तन्वाछिप्तेन ये दोषास्तानेव जनयेद भृशम्‌ ॥१०६॥ 

संझुष्कः पीडयेद्टथाधिं निःस्नेहो ह्मवचारितः । 

अत्यन्त पतले प्रलेप के जो दोष हैं वे ही स्नेहरहित प्रलेप 


__ के हे. । स्नेहरहित प्रलेप शीघ्र सूखकर रोग को पीड़ित करता है- 


बेदना उतन्न करता है | 
के _ 'त्रिभागाडगुष्ठमात्रं०* इत्यादि श्लोक से लेकर 'निःस्नेहो 
 . ह्यवचारितः पर्यन्त के श्लोकों की टीका न चक्रपाणि ने की है, 

. नरङ्खाघर ने। प्रतीत होता दै कि यद्द पाठ पीछे मिलाया 
न गया है ॥१०६॥ वार व | 
न बच्यासि विसपाणि निवृत्तये ॥१०७॥ 
ढङ्कितिभ्यो हितो मन्थो रुक्षः सक्षोद्रशकरः । 
मधुरः किश्िदम्छो वा दाडिमामळकान्बितः ॥ १०८ 
सपरूपषकस्द्वीकः सखजूरः श॒ताम्बना : 
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आलढीनां सस्नेहा चावलेहिका ।।१०६।। 


ड से युक्त मन्थ (द्रवालोड़ित सत्त) का पिलाना हितकर है । 
[ मधुर अथवा किङ्चित्‌ अम्ल होना चाहिये । मधुर तथा 
न्वत्‌ अम्ल करने के लिये इसमें अनार आंत्रला फालसा 


झालो ड़नाथ 


वरक हिता 
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[ अ 
और जौ तथा शालि चावल के तपणों ( द्रवालोड़ित > 
से स्नेह ( घृत ) युक्त अवलेहिका बनाकर भोजनाथ र) 
चाहिये। इस में जल वा अन्य द्रव इतना ही डाला जायगा 
जिससे लेहयोग्य हो जाय ।।१०७--१०६॥। 

जीर्णे पुराणशाळीनां युषे भुञ्जीत भोजनम्‌ । 

मुदगान्‌ मसूरांश्च णकान्यूषार्थसुपकल्पयेत्‌ ॥११०॥ 

अनस्छान्दाडिमाम्छान्वा पटोलामलकैः सह । 

उस अवलेहिका रूप अन्न के पच जाने पर पुराने शाहि 
चावलों के भोजन ( ओदन ) को यूषं के साथ खावे | 

यूषाथ मूँग मसूर और चने हितकर हैं। इनके यूघों को 
परवल और आंवलों के साथ तय्यार करना चाहिये । ये रोगी 
की अवस्था वा रुचि के अनुसार अनम्ल ( जो खट्टे न हों) 
वा अग्ल किये जा सकते हैं । यूष को खट्टा करने के लिये 
अनार का रस प्रयुक्त करना चाहिये ।।११०।। 

जाङ्गलानां च मांसानां रसांस्तस्योपकल्पयेत्‌ ॥१११॥ 

रूचान्परूषकन्द्रादादाडिमासलकान्वितान । 

रोगी को जाङ्गल पशुपक्षियों के मांसरस भी देने चाहियें। 
ये स्नेहरहित हों और फालसा ( फरुआ ), द्राक्षा ( मुनका वा 
अंगूर ), अनारदाना तथा आंवले से युक्त हॉ । इन फलों का 
रस डाला जा सकता है। अथवा यूष बनाते समय ताजे वा 
शुष्क ( यथाळाम ) फलों की ही डालें ॥१११॥ 

'रक्ताः श्वेता महाह्वाञ्च शालयः षष्टिकेः सह ॥११२॥ 

भोजनार्थे प्रशस्यन्ते पुराणाः सुपरिस्रुताः । 

भोजनार्व लाळ शालि, श्वेत शालि, महाशि, षष्टिक; ये 
चावल प्रशस्त हैं । ये चावल पुराने होने चाहिये । और जव. 
इनका अन्न सिद्ध क्रिया जाय तब उसकी मांड को अच्छी प्रकार 
निकाल देना चाहिये ॥११२॥ 

यवगोधूमषष्ठीनां सात्म्यमेव प्रदापयेत्‌ ॥११३॥ 

येषां नात्युचितः झालिनेरा ये च कफोधिकाः । 

जिन्हेँ.शालि चावलों के भोजन का अत्यन्त अभ्यास नहीं 
और जिन मनुष्यों में कफ अधिक है उन्हें जौ गेहूं वा 
सांडी के चावलॉँ में से जो सःत्म्य दो वह खाने को दे | 

अभिप्राय यह है कि विसपं में शालि का सेवन अत्यन्त 
उत्तम है । परन्तु यदि कोई इसे न खाता हो तो जी गेहूँ बा ०“ 
सांठी के चावळों में से जो सात्म्य हो और जिसके खाने का : 
उसे अभ्यास हो वह उसे खिलाना चाहिये । 

चक्रपाणिसम्मत 'यवगोधूमशालीन्‌ं? ऐसा पाठ है । तब 
अभिप्राय यह होगा कि जिस पुरुष को जो गेहूँ वा शालि चावलों 
में से जो सात्म्य हो वह दें। और जो झालि का सेवन न करता 
हो उसे जो और गेहूँ में से कोई सात्म्य अन्न दें | 

पुराने शालि जौ गेहूँ कफनाशक होते हैं | अतः कफप्रधान 
विसर्प में ये पुराने ही दिये जाने चाहिये ॥११३॥ 

विदाहीन्यन्नपानानि विरूद्धं स्वपनं दिवा ॥११४॥ 

क्रोधव्यायामसूयीग्नि^प्रबातांश्च विवजेयत्‌ । ` | 

अपथ्य--विदाही अन्नपान, विरुद्ध भोजन, दिन में सोना; 
क्रोध, व्यायाम, घाम, वा आग तापना, प्रवात ( अ--. i पाप, बा आय तापना, प्रवात ( आंधी 


` १ 'प्रतापांदच? ग. । 


oer, 


अ० २१ ] ॥-४९ 
अधिक वायु सेवन); इनका त्याग करना चाहिये ॥११४॥ 
कुर्या श्विकित्सितादस्माच्छीतप्रायाणि पैत्तिके ॥११४५॥ 
रूक्षप्रायाणि कफजे स्नेहिकान्यनिळात्मके । 
उक्त चिकित्सा में सें जो शीतप्राय (शीतप्रधान) चिकि- 


ठ है वह पैत्तिक वीसप की होगी | 


रूक्षाधिक चिकित्सा कफज विसप में, स्नेहिक चिकित्सा 
बातज विसपं में की जायगी ।।११५॥। 
वातपित्तप्रशामनसग्निबीसपिणे हितम्‌॥११६॥ 
कफपित्तप्रशसनं प्रायः कदे मसंज्ञिते । | 
वातपित्त को शान्त करनेवाली अर्थात्‌ स्नेहिक और द्यीत- 
प्रधान चिकित्सा अग्निवीसप में करनी चाहिये | 
ककपित्त को शान्त करनेवाली अर्थात्‌ रुक्ष एवं शीत- 
प्रधान चिकित्सा प्रायः कदंमबीसप में की जाती है ॥११६॥ 
रक्तपित्तोत्तरं दृष्ठा ग्रन्थिबीसर्पेमादितः ॥११७॥ 
रूक्षणेळेह्टनेः सेकैः प्रदेहः पाञ्चवल्किकेः। 
सिराभोक्षेजेळोकोभिवेमनेः सविरेचनेः ॥११८॥ 
श्वतेः कषायतित्तेश्च काळज्ञः सस्चुपाचरेत्‌। 
ग्रन्थिवीसर्प को रक्तयित्तप्रधान जानकर प्रारम्म में रूक्षण 
लङ्घन पश्चक्षीरी 'बृक्षों की छाळ के क्वाथ से परिषेचन और 
उन्हीं छालों के चूण से प्रस्तुत प्रदेह, शिरामोक्ष (फस्त खोलना) 
अथवा जोक द्वारा रक्तनिहंरण, बमन विरेचन तथा कषाय एबं 
तिक्तरस द्रव्यो के दामन क्वाथों द्वारा कालज्ञ वैद्य चिकित्सा करे | 
ऊध्व चाधश्च शुद्धाय रक्ते चाप्यव्‌सेचिते ॥११९॥ 
बातइ्ळेष्सहरं कमे अ्रन्थिबीसर्पिणे हितम्‌ । 


जब रोगी वमन विरेचन द्वारा शुद्ध हो जाय और रक्ताव- 


सेचन भी हो चुके तब ग्रन्थिवीसप के रोगी की वातकफनाशक 

चिकित्सा करना चाहिये ॥११६॥ 
उत्कारिकाभिरुष्णाभिरुपनाहः प्रशास्यते ॥१२०॥ 

` स्निग्धाभिर्वेशवारेबी अन्थिवीसपैशूलिनः । 

अन्थिवीसर्प में शूल होने पर गरम स्नग्ध उत्कारिकाओं 

अथवा वेशवारों से उपनाइन करना चाहिये ॥१२०॥ 
द्शमूळोपसिद्धेन तेळेनोष्णेनं सेचयेत्‌ ॥१२१॥ 
छुष्ठतेलेन चांष्णेन १पाक्यक्षारयुतेन च | 
गोमूत्रेः पत्रनियूहैरुष्णेनी परिषेचयेत्‌ ॥१२२॥ 
दशमूल के क्वाथ और कल्क से यथाविधि साधित तेल को 

गरम करके ग्रन्थिवीसर्प में परिपेचन करे । अथवा कुष्ठ के काय 

और कल्क से यथाविधि साधित तैल में उचित मात्रा मे पाक्य: 

क्षार (सुश्रुतोक्त विधान से निर्मित क्षार) मिलाकर परिषेचन कर । 
चक्रपाणि कहता है क्रि पाक्यक्षार से पूतिकरज्ञक्षार का 

अभिप्राय हो सकता दै | 

. « अथवा गरम ग्रोमूत्र बा वातकफनाशक (परन्तु जो रक्तपित्त- 

वर्धक न हों) पत्तों के गरम छाय से परिषेचन करना चा दिये ॥ 


सुखोष्णया प्रदिह्याद्वा पिष्टया चाश्वगन्धया । 
झुष्कमूछककल्केन नक्तमालत्बचाऽपि बा ॥१२२॥ 
अथवा असगन्ध के 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


कल्क को सुहाता गरम करके प्रदेइ 
१ 'पक्वक्षार०? ग० । प्यवक्षा 0p Vat Shastri Collectio 
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करें | अथवा सूखी मूली के कल्क को अथवा करंज की छाऊ के 
कल्क को सुहाता गरम करके प्रदेइ करें || १२३ ॥ 
बिभोतकस्य वा ग्रन्थि कल्केनोष्णेन लेपयेत्‌ । 
अथवा बेडे के कल्क को गरमकर उसका ग्ररि भलर शेप करे 
वळा नागवळां पथ्यां भूजप्रत्थि बिभीतकम्‌ ॥१२४॥ 
बंशपत्राण्यग्निमन्थं कुर्याद्‌ ग्रन्थिप्रलेपनम्‌ | 
बलाद्यप्रठेप--बला, नागवला (गंगेरन), हरड़, भूजग्रन्थि 
(भोजपत्र के वृक्ष की गांठ), बहेड़ा, बांस के पत्ते, अरणी छाल; 
इनके श्लक्ष्णपिष्ट कल्क का ग्रन्थि पर लेप करें | अष्टाङ्गसङ्ग्रह 
में इस योग में बळा को नहीं पढ़ा । यथा-- 
विजयाक्षनागवलाग्निमन्थमूजंग्रन्थिबंशपत्राणां वा ।? 
चि० अ० २० | 
सम्भवतः “वला? के स्थान पर “यद्वा? पाठ हा । परन्तु बळा 
के डालने पर भी योग की शक्ति न्यून न होगी । अथवा अष्टा- 
डुसड्य़रह में लेलक आदि के प्रमाद से “बला” रद्द गया होगा ॥ 
दन्तोचित्रकमूलत्वक्‌ सुधाकेपयसी गुडः ॥ १६६ ॥ 
भल्लातकास्थि कासीसं लेगो भिन्द्याच्छिलामपि | 
वहिमोगाश्रितं ग्रन्थि कि पुनः कफसम्भवम्‌ ॥१२६॥ 
दन्त्यादिलेप--दन्तीमूछ . की छाल, चित्रकमूल की .छाळ, 
सेहुण्ड का दूध, आक (मदार) का दूध, भिलावे का बीज, 
हीराकसीस; इन्हें एकत्र मिश्रित करें । यह लेप शिला को भी 
तोड़ डालता दै। बहिमांग (त्वचा मांस आदि) में आश्रित कफज 
ग्रन्थि के भेदन के लिए तो क्या कहना अर्थात्‌ अत्युत्तम दै । 
परन्तु वैद्य को समझ बूझकर ही इसका प्रयोग करना चाहिये 
बुद्धवाग्मट ने इस लेप को उप्ण करके लगाने को लिखा है-- 
“दन्तीचित्रकमूटल़क्कासीसाकस्नुद्द धोरमज्ञातकास्यिमिष्छो - 
लेपः झिलामपि,मिनत्तिः || १२५,१२६ | 
। दीर्घे काळस्थितं ग्रन्थि भिन्द्याद्वा भेषजैरिमेः । 
सूच्कानां कुलत्थानां युपैः सक्षारदाडिमेः ॥१२७॥ - 
अथवा दीर्घकाल की ग्रन्थिको निम्न “औषधियों द्वारा 
मेदन करें । शुष्कमूली अथवा कुलत्थ के यूष जिसमें क्षार ओर 
अनार का रस डाला हो रोगी प्रयोग करे ॥ १२७॥ 
गोधूमान्नेयेबान्नेवी सज्लीथुमधराकेरेः । 
सक्षौद्रेवीरुणीमण्डेमातुलुङ्गरसान्बितेः ॥१२८। 
अथवा गेहूँ वा जौ के अन्न जो शीधु (मद्यविशेप्र) मधु एबं 
खांड से युक्त हों--रोगी को भोजनार्थ दे । अर्थात्‌ रोगी मधु 
एवं खांड से युक्त अन्न को खाकर ऊपर से शीधु पीवे । 
अथवा वारुणीमण्ड (प्रसन्ना, वारणी का उपरितन स्वच्छ 
भाग) में विजौरे रस और शहद डालकर रोगी पीवे ॥ १२८॥ 
त्रिफळायाः प्रयोगेञ्च पिप्पलीक्षौद्रसंयुतेः । 
सुस्तभल्लातशक्तूनां प्रयोगेमीक्षिकस्य च ॥१२६॥ 
१देवदारुगुड्ट च्योञ्च प्रयोगेगिरिजम्य च | 
धूमेविर केः शिरमः पूर्वोक्तेगुल्मभेदनेः ॥१३०॥ 


, New ०१ देनहासपदहप्रोबप्रसोगे हिल.” ग० । 
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E | 
पिप्पली .तथा मधु से युक्त त्रिफला के अबो से र 
मुस्ताया शन; (कुष्ठोक्त) अथवा भल्लातकाद्यशक्तु (रसायनोक्त 
के प्रयोग से, माक्षिक के प्रयोग से, देवदारु और गिलोय के 
प्रयोगों से, शिलाजीत के प्रयोग से, धूमपान से, शिरोबिरेचनों 
से तथा पूर्वोक्त गुल्म का भेदन करनेवाले योगों से अन्तःप्रयोग 


| 
दवारा मेदन हों जाता है। लोहा नमक पत्थर वा सुवण; इन्हें | . 


अग्नि में तपाकर बल्न में. लपेट . उसके द्वारा ग्रन्थि पर-उचित 
दबाव डालने से भी ग्रन्थि नहीं रहती । अष्टांगसंग्रह चि० अ० 
२० में भी कहा है-- 


£दौर्घकाळप्रसक्ते तु ग्रन्थौ त्रिफलां प्रयुञ्जीत। मंधुपिप्पलीर्वा 


मुस्तासक्तुभज्लांतक्ानि चा । शीतमधुशकरान्‌ वा मातुलुङ्गरसानु 
विद्धां मदिरां वा । गिरिजतु वा गुल्मभेदनं वा । तप्तलाहोपला- 
दिपीडनं वा । जब्रृध्वंगते तीच्णधूमवभनानि वा? ॥१२६९,१३०॥ 


आभिः क्रियाभिः सिद्धाभि्विविधाभिबेळो स्थिरः ॥| 


ग्रन्थिः पाषाणकठिनो यंद्दा नेत्रोपञञाम्यति । 
अथास्य दाहदः क्षारेण शरेल्ैंहेन" बा. हितः ॥१३२॥ 
यदि उक्त विविध प्रकार की सिद्ध क्रियाओं से अत्रल स्थिर 
तथा पत्थर के सहृ कठोर ग्रन्थि श्यान्त न हो तो उसे क्षार से 
शरं से अथवा लोहनिर्मित अन्य शस्त्र से दाइ करना हितकर दवै। 
दाह के लिये पाक्यक्षारों' का प्रयोग होता हैं । - ऐसे क्षार के 
बनने का विधान सुश्रुत में हे। शर वा अन्य छोहमय शास्त्र 
को आग में तपाकर ग्रन्थि पर दाह किया जाता है ।१३१,१३२। 
पाकिभिः पाचयित्वा वा पाटयित्वा समुद्धरेत्‌ । 
सोक्षयेट्वहुश्चास्य रक्तमुत्क॑ळेशमागतम ॥१३३॥ 
पुनरस्य हृते रक्त वातईलेष्मजिदी षधम्‌। 
'धूमो विरेकः शिरसः स्वेदनं परिमदनम्‌॥१३४॥ . ` 


अथवा पकानेत्राळे लेप आदियोंसे ग्रन्थि को पकाकर शस्त्र: 


से पाटनकर बाहर निकाल ले । ग्रन्थि. को बाहर निकालने पर 
उत्रळेश को प्रास्त हुए दुष्ट रक्त को बारबार बहुशः निकाल दें | 
सब्य मध्य में रक्तनिहरण के पश्चात्‌ वातकक की जीतनेवाली 
औषध दे" | यथा रोगी को धूमपान बा शिरोबिरेचन करावें । 
स्वेदन' करें । मर्दैन करें | अष्टांगसंगइ चि०अ० २० में कहा है 
“थाप्यभेदे क्षारेणाग्निना वा दहेत्‌। पारयित्वा वा शस्त्रेण 
परिशोधयेत्‌ । दिग्धं वा रक्तमपनीयापनीय पुनः पुनः स्वेदयेत्‌ । 
एवं पर्यायेण रक्तपित्ते वातश्ळेष्मणि चोत्तिषप्ठेत! १३३,१३४ 
झप्रश्राम्य॑ति दोषे-च पाचनं वा प्रञस्यते । , 
प्रक्लिन्नं दाहपाकाभ्यां भिषक, शोधनरोपणैः ॥१३५।। 
बाह्यश्चाभ्यन्तरश्वव त्रणवत्‌ समुपाच रेत्‌ । र 
यदि दोष शान्त न.हो तो अणशोथ -को पकाना प्रशस्त है । 
दाह एवं पाक से युक्त तथा अत्यंन्त क्लिन्न ग्रन्थित्रण को वैद्य 


fi टू 


ववरकरसंद्विता 


` विसं से उत्पन्न ब्रणों में द्विक्रणीय अधिकार में कहे गय कर्म 


कम्पिल्लकं विडङ्गानि दावी १ कारञ्जकं न 
पिष्ठा तैळं त्रिप क्तत्र्य प्रन्थित्रणंचि कित्तितम्‌ ॥१३६ 
कमिल्लकादि तैछ-कमीला, वायविडज्ञ; दारुदत्दी के 
ड्जुए का फल; इनके कल्क से यथाविधि तैल्पाक करे | ड 
ग्रन्थि को शीघ्र शान्त करता है । गंगाधर ने-- र 
कम्पिल्लकं विडज्ञानि त्वचो दाव्यास्तथैव च |? 
ऐसा पाठ किया है । अष्टांगसंग्रह में भी करज्ञफल का पाइ 
नेदी । यथा-- र 
“सर्वस्मिन्विसंपे पर्यागते विदारिते ब्रणवत्‌ । तैल च दाणे. 
विडङ्गेकम्पिल्लकैः ग्रन्थित्रणसाधनं साधयेत्‌ ।! 
परन्तु करज्ञलफल 'डालने से भी काई दोनि नहीं। वह भी 
ब्रणंनाशक है और भूतष्न ( ^६।5९६८ ) है । धन्वन्तरिः 
निघएंटु में कहा भी हे-- 
'करञ्जश्चोष्णतिक्तः स्याल्कफपित्तासदोषजित्‌ | 
- ग्रणप्लोहृक्कमोन्इन्ति भूतध्ना योनिरोगद्दा १ . 
इससे यही स्पष्ट है कि यह कफ के नाश के साथ रक्त पित्त 
इन दोषों का नाशक है। इसी प्रकार करञ्ज से निकाले तैड 
का गुण बताते हुए राजनिघण्टु में कहा है-- 
करज्ञतेलं नयनार्तिनाशनं बातामयध्व॑सनसुष्णतीच्गकम्‌। 
कुष्ठार्तिकण्डूतिविचचिकाउह लेपेन नानाविधचमदोषलुत्‌॥' 
'द्िब्रणीयोपदिष्टन कर्मणा चाप्युपाचरेत्‌ । 
देशकाळविभागज्ञो ब्रणान्‌. बीसर्पेजान्‌ बुधः ॥१३७॥ 
इति.ग्रन्थिविसपेचि कित्सा। 
देश काळ के. विभाग को जाननेवाला बुद्धिमान ब्र 


द्वांरा भी उपचार करे ।।१३७।। 
य एव विधिरुद्दिष्टो ग्रन्थीनां विनिवृत्तये । 
स एव गळगण्डानां कफजानां निवृत्तये ॥१३८॥ 
गंलगण्ड चिकित्सा--जो विधान ग्रन्थियों की निवृत्ति के 
लिये कहा गया है वह ही कफज गलगण्डों की निवृत्ति के लिये 
होता है | “गलगण्डानां? में बरहुवचन होने से चक्रपाणि गलगण्ड 
गण्डमाला और अपचो के ग्रहण का अभिप्राय लेता है ।१३९। 
गढगण्डास्तु वातोत्था ये कफाचुबळा नृणाम्‌ 
घृतक्षीरकषायाणामभ्यासान्न अवन्ति ते ॥१३९॥ 
जा गलगण्ड वातज है ओर जिनमें कफ का अनुबन्ध है 


. यदि रोगी घी दूध और क्वाथों का प्रतिदिन सेवन करे तो १. 


नष्ट हो जाते हैं ॥१३६॥ ' 
यानिहक्तानि कर्माणि विसपोणां निवृत्तये | | 
एकतस्तानि सवाणि रक्तमाक्षणमेकतः ॥१४०॥ 
विसर्पचिकित्सा में रक्तनिहरण का प्राधान्य-_विसर्पो 
नित्त कें लिये जो कर्म कहे हैं बे बं एक ओर और रक्त क 
निकलबाना एक ओर समान होते हैं । अभिप्राय यं दै कि 
तुलनात्मक दृष्टि से विसप में रक्तमोक्षण सब से प्रधान है 


यदि रोगी का रक्तमोक्षण करा दिया जाय तो विसप' की शा 
„| _अतिशी्र हो सकती है।१४०॥ ______--“ 


१ 'ए”चो दार्व्यास्तथव च? । 


भं० २२ ] व्य ब 
वि पो न ह्यसंस्ृष्टो रक्तपित्तेन जायते |. 
तस्मात्साधारण सर्वे मुक्तमेतच्चि कित्सितम्‌ ॥१४१॥ 
बिहोषो दोषवेषम्यान्न च नोक्तः समासतः । 
"*समासव्यास निर्दिष्टा क्रियां बिट्टानुपाच रेत्‌॥१४२॥ 
विस रक्तपित्त के संसर्ग के बिना उत्पन्न नहीं होता । 

अतः सम्पूर्ण चिकित्सा सामान्यतः ही कहदी गयी है | अर्थात्‌ 

बात पित्त कफ रक्त इनके बिना कोई भी बिसपं नहीं होता । 
अतः सामान्य ( वात पित्त कफ रक्त-साधारण ) ही चिकित्सा 
कही है । और ऐसा भी नहीं कि दोष की विषमता के अनुसार 
विशेष चिकित्सा भी न कही हो । वह भी संचेग में कहं दी 
गयी है । विद्वान्‌ वैद्य को चाहिये कि संक्षेप और विस्तार से 
कही गयी चिकित्सा के अनुसार देश काल दोष आदि की 


` विवेचना करके चिकित्सा करे ।।१४१,१४२॥ 


तन्न श्लोकाः 

३निरुक्तिनीमभेदाइच दोषा दूष्याणि हेतवः 

आश्रयो सारगीतशचैच विसपंगुरुळाघवम्‌ ॥१४३॥ 

छिङ्कान्युपद्रवा ये च यल्ळक्षण उपद्रवः । 

साध्यत्वं न च साध्यत्वं साधनं च यथाक्रमम्‌ ॥१४४॥ 

इति *पिप्रक्षवे सिद्धमश्निवेशाय धीमते । 

पुन सुरुवाचेदं विसर्पाणां चिक्तित्सतम्‌ ॥१४५॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सित्रस्थाने 

विसर्पचिकित्सितं नामेकविंद्याडध्याय: || २१,॥ 

अध्यायोपसंहार--विसंर्प का निर्वचन ( विविध सपति 

इत्यादि द्वारा ) नामभेद, दोष, दूष्य, हेतु, मार्ग के अनुसार 


` आश्रय, विसपों' में परस्पर गुरुता और लघुता ( २२ वें श्छोक 


में), लिङ्ग, उपद्रव, उपद्रव का लक्षण, साध्यता, असाध्यता 
तथा यथाक्रम चिकित्सा; इन ।वषयों से युक्त सिद्ध विसप- 
चिकित्सित का भगवान्‌ पुनर्वसु ने जिज्ञासु बुद्धिमान्‌ अग्निवेश 
को उपदेश किया ।। १४३-१४५ || 

इति विसपीचकित्सा | 


——$9— 


ENN 
द्वाबशाऽभ्यायः 
अथातस्तृष्णारोगचि किर्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ : 

अब हम तृष्णारोग की चिकित्सा की व्याख्या करेगे 
ऐसा भगवान्‌ आत्थ ने कहा था ।। १.॥ Ms 
क्षानप्रङामतपोभिः ख्यातोऽत्रिसुतो जगद्वितेऽभिरतः । 
वृष्णानां प्रश्मार्थ चिकिस्सितं प्राह पञ्चानाम्‌ ॥ २॥ 

जगत्‌ के हित में रत ज्ञानी शान्त एवं तपस्वी आत्रेय 
सषि द पाँचों प्रकार के. तष्णारोग की शान्ति के लिये यई 

कत्सिताध्याय कहा है॥२॥ ` 


` क्षोभाद्र्‍याच्छमादपि ओोकात्करोधाद्विलिक्कनान्मद्यात्‌। 


शराम्टळबणकडुकोष्णरूक्षझुषकान्न सेवाभिः || ३॥ 
~ुक्षयगदकर्षणर्वेमनाद्यतियोगसूर्यसंतापैः | 
१ 'विशेषदोषवैषम्यान्न' ग० । २ सर्मस्यॉसनिंदेशेसक्संडचे/० 


पेश्चिकित्सितम्‌ 


` पश्वकित्सितम्‌ः ग, । ३ “निरुक्ता नाम०” ग. । ४ 'पिप्रीषवें ग, । 


चिङित्सितस्वानम्‌ 


३१९ 


पित्तानिळौ प्रवृद्धौ १ सौम्यान्‌ धातश्चं शोषयतः ॥७॥ 
रसवाहिनीइच धमनीजिह्णमूलगेतालुकक्लोन्नः । 
संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णा महाबडावेतो ॥४॥ 
तृष्णा का हेतु और सम्प्रा्ति-मानसिक वा शारीरिक क्षोभ 
से, मय से, श्रम से, शोक से, क्रोध से, अतिलङ्कन से, मद्यपान 
से, क्षार अम्ल (खट्ट) लवण कटु (मरिच आदि) उष्ण (बीय 
एवं स्पर्श में) अथवा रूखे अन्न का सेबन करने से, धादुक्षीणता 
से, रोग से, उत्पन्न कृशता एवं निब्रंढता से, वमन विरेचन 
आदि के अतियोग से, घाम के तापने से (इसी से अग्नि का 
तापना भी जानना चाहिये). पित्त और वायु प्रबद्ध होकर सोम्य 
(जलीय) धाठुओं को सुखाते हैं। और महाबलवान्‌ ये दोनों 
बात पित्त जिह्वामूल गला तालु तथा क्लोम (P7४72) में 
स्थित रसवाहिनी (उदकवाही) धमनियों को सुखाकर मनुष्यों 
के देह में तृष्णा को उत्पन्न करते है । अन्यत्र कहा भी है-- 
“मयश्रमाम्यां बलसंक्षयाद्वा ऊध्वं चितं पित्तविवर्घनैश्च । 
पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रसन्नं जनयेत्मिपाठाम्‌ । 
खोतःस्वपांवाहिषु दूषितेषु दोषेश्च तृट्सम्भबतीइजन्तोः' || 
पीतं पीतं हि जल शोषयतस्तावतो3 न याति शमम्‌ । 
घोरव्याधिकृशानां प्रभवत्युपसगेभूता सा ॥६॥ 
` औपतर्गिक तृष्णा-वे दोनों वातपित्त बारबार पीये हुए जळ 
- को सुखाते रहते हैं । अतएव तृष्णा (प्यास) शान्त नहीं होती | घोर 
व्याधि के कारण कृश पुरुषों में. वह उपद्रव रूप होती है ॥९॥ 
ऽप्राम्पं मुखशोषः स्वलक्षणं स वंदाऽम्बुका मित्वम्‌ । 
तृष्णानां स्वासां लिङ्गानां छाववमपायः ॥3॥ 
तृष्णा का पूर्वरूप तथा अपना लक्षण--मुख का सूखना, 
यह तृष्णा का पूर्वरूप है | 
१ “सौम्यं धातुः विशोषयतः' ग, । 'तत्र सौम्यो धातू रसः ॥ 
सौम्यान्‌ धातून्‌ प्रदषयतः' चक्रः । २ 'तृपामतिबलौ तौ तु! पा० । 
“तृष्णामतिबलां तौ’ ग, । ३ *०स्तावतिबलो न याति झमम्‌' ग, ॥ 
४ 'तृष्णाप्राग्र,पमाह--प्राग्रपमित्यादि---प्राग्रुसकयन एव मध्ये 
तृष्णानामव्यभिचारिलक्षणमाह--स्वलक्षणमिति । 'अव्यभिचारिलक्षणं 
यथा ज्वरस्य सन्तापः । पुनः प्रकृतं प्राग्रपमाह लिङ्गानां लाघव- 
मिति व्रच्यमाणवातादिजतृष्णारिङ्गानां अल्पत्वम्‌ । पूर्वरूपावस्थायां 
वच्यमाणलक्षणानि कानिचिच्च न ` भवन्त्येव । उक्तञ्च 'अग्यक्तं 
लक्षणं तस्य -पूर्वरृपमिति स्मृतम्‌’ इति । किं वा यदेतत्‌ प्राग्र,पं 
मखशोषः सर्विदाम्बुकामित्वम्‌, एतच्च स्वलक्षणं तथा पूर्वञ्च 
भरतः । ये तु ग्राग्रपं मुखशोषसर्वदाम्बुकामित्व' मिति पठन्ति, 
तंषां मते तृष्णायाः स्वलक्षणं नोक्तं स्यात्‌ 'स्वलञ्णन्तु तृष्णानां 
सर्वदाम्बु पिपासितेति ।' कि वा मुखशोषे एव सर्वदाम्बुकामित्वं 
लिङ्गानां लाघवं रोगख्पायास्तृष्णाग्रा आगमतमित्यर्थः । तृष्णानां 
-ब्गुपरमो वक्षयमाणलिङ्गानामन्यथात्वम्‌ । सर्वदोच्छेदो हि तृष्णालच्छ- 
णांनां न भवत्येव । सहजतुष्णाग्रस्तत्वेन तल्लक्षणानां अल्पमात्रतया- 


अस्पाताव-॥, किज्ञात्रों। छात्राः; (झपायो मरणमिति कृत्वा 
तृष्णानामसाघ्यतालक्षणमिदमुच्यते’ । इति चक्रपाणिकृतब्यालया । 


३२९ 


खरकं द्विता 


शिक... 


[ स. २१ 


तृष्णा का स्वलक्षण--सवेदा जलपान की इच्छा होना यह | जल की मात्रा कम हो तो ये सोतं भी जल का वहन 
< 
व्या का अपना लक्षण है। जैसे सन्तार उबर का स्वलक्षण है। | से बञ्चित रहते हैं। परिणाम. यह होता है कि मुह स 


डुश्रुत ४८ अ में भी कहा भी है-- 
“ततं यः पिबेद्वारि न तृतिमधिगच्छति । 
पुनः काङ्क्षति तोयञ्च तं तृष्णार्दितमादिशेत्‌ |! 
तष्णा का नाश--तग्णा के साथ सब लिङ्गों की लघुता वा 
स्वल्पता ही उसका नाश है। क्योंकि स्वाभाविक तृष्णा तो' 
प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को होती ही है और तत्सम्बन्धी लक्षण 
अल्ममात्र में हुआ ही फरते हैं । 
दूसरी पंक्ति का अर्थ यह भी किया जाता है कि तृष्णा के 
सब्र लिङ्गो का शीध उसन्न होना विनाश है-मृत्यु है। अभि- 
प्राय यह है कि यदि तृष्णा के सब्र लक्षण शीघ्र ही उसन्न हो 
जायं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है ॥७॥ 
सुखञोषस्वरभेद ञऋमसंतापप्रला उसंस्तम्भान्‌ । 
नाल्वोष्ठकण्ठजिह्वाककंशातां चित्तनाशं च ॥८॥ 
जिहानिगेममरुचि बाधिये' ममेदूयनं सांदम्‌ । 
उष्णोदूभूता कुरुते, 
सुखशोथ, स्वरभेद, भ्रम, सन्ताप, प्रलाप, संस्तम्भ (जड़ता), 
ताछु होठ कण्ठ तथा जिह्वा का ककश होना वा रूक्षता के 
कारण खुरदरा होना, चित्तनाश जिगी), = जीभ का बाहर 
निकालना, अरुचि, बधिरता (बहरापन), ममपीड़ा, शिथिलता; 
पाँचों अकार को तृष्णा उदूमूतावस्था में इन लक्षणों वा विकारों 
छो उत्पन्न करती है | अष्टाङ्गसंग्रह नि० अ० ५ में भी कहा है- 
"तासां सामान्यळक्षणम्‌ 
मुखशोषो जळातृसिरन्नद्वेषः स्वरक्षयः । 
कण्ठोइजिह्वाकाकश्यं जिह्वानिष्क्रमणं कलम: | 
प्रळापइ्चत्तविश्रंशस्तडग्रद १ क्तास्तयामया$? ॥ 
सुश्रुत उ० अ० ४८ में इनमें से कुछ लक्षण पूर्वरूपावस्था 
में कद्दे हं 
“ताल्बोष्ठकण्ठास्यविशोषदाहः सन्तापमोहश्रमविप्रलापाः | 
पूर्वांण रूपाणि भवन्ति तासामुत्पत्तिकालेषु विशेषतो हि ॥१८]॥ 
पञ्चविधा लिङ्गतः णु ताः ॥९॥ 
अब्धातुं देहस्य कुपितः पबनो यदा विशोषयति | 
तस्मिव्शुष्के शुष्यत्यबळरठुष्यत्यथ विशुष्यन्‌ ॥१०॥। 
निद्रानाशः शरस्मश्रमस्तथा *शुष्कविरसमुखता च | 
खोतो5वरोध इति च स्याल्लिङ्गं वातठुष्णायाः ॥॥११॥ 
वातज तृष्णा के लक्षण--जब बायु शरीर के जल्धावु को 
सुाता है .तब उस जलूघात के शुष्क होने पर निबल पुरुष 
सवता जाता है और सूखत हुंए तुष्णारोग से आक्रान्त होता है । 
अभिप्राय यह है कि देह के जलीय भाग के सूखने पर जहाँ 
सारे देह पर उसका प्रभाव दिखाई देता है वहाँ जिह्ामूल गले 
` तालु क्ठाम आदि में स्थित खातों पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता 
 हे। यहाँ पर स्थित लोतों से जो छाव निकलता है उससे मुँ तर 
शता दे और प्यास नहीं लगती । परन्ठु यदि देइ की धातुओ में 


१ 'तडग्रहोक्ता’ इति द्रव रोगानत्पादनीयाध्याय उक्ताः | 
द्त्रव 


लगता है और प्यास छगती है। मुख में जो लार निव 
है यह कई स्रोतों से आती है | आजकल शरीर व 
उसे .सुख्यरूप से तीन जोड़ियों में विभक्त किया हे । १-काई. 
मूलग्रन्थि ( Pr०t।4 80505 ) स्रोत, २ इन्व धो बिंग 
( Submaxillary 85703 ) खोत, जिह्डाधोविग्रनधि 
( sublingual glands) सोत । कर्णमुलग्रन्थियाँ जैशा 
नाम से ज्ञात होता है दोनों ओर कान के नीचे और सामने 
की ओर होती हैं। इनके ज्रोतोमार्ग (3t€nsen’s ducts) 
गाल में से आकर ऊपर के जबड़े के दूसरे पश्चिम 'चर्वणकदन्त 
(Molar ६८८४३) के ठीक सामने खुलते हैं । अधोहनुग्रन्थियाँ 
लगभग अलूचे के प्रमाण की होती हैं। ये निचले जबड़े के 
नीचे दोनों ओर एक एक होती हैं । इनके खोतोमागं 
(Wharton’s ducts) मुँह में जिह्वाग्र के नीचे जिहाबन्धन 
( Frenulum ) के दोनों ओर खुलते हैँ । जिहाधोर्बात 
अन्थियां बादाम से ब्रड़ी नहीं होतीं ।. ये जिह्लाबन्धन के दोनो 
ओर होती हैं । जिससे नीचे के इनु के मसूड़ों और जिह के 
बीच में उभार बने हुए हैं। इनके अनेक खोतोमागं हँ | 
जिनमें से कुछ एक के मुख अपने पाश्व के हन्वधःस्थित छाळ- 
अन्थि के स्ञातोमारं में खुलते हैं । इन तीनों प्रकार के लोतो 
से जो इन्वधोवर्ति और जिहााधोवर्ति अ्न्थियाँ हैं. इनके खाव 
अपेक्षया अधिक गाढे और चिपचिपे होते हैं। परन्तु जो. 
कर्णमूलगून्थियों का खाव है वह बहुत पतला होता है। यदि 
खोतोमागों में से इम सीधा ही द्रव ळें और उसकी परीक्षा 
करें तो उसमें लगभग ६६:२ प्रतिशत जल होगा और शेष 
भाग अर्थात्‌ "८ भाग उसमें घुले हुए अन्य द्वव्यों का होगा! 
साधारणतः लाला में तो अन्य श्लेष्मिक ग्रन्थियो सा खाव भा, 
मिश्रित होता है । जब देह में जलीय - भाग नहीं होता त | 
इसमें जळ कम हो जाता है और प्यास लगती है । प्राणी जढ, 
पीकर उस जळ की कमी को पूरा करता दै । | 
बातज तष्णा में निद्रानाश, सिर का चकराना, सुख की | 
सूखना, मुख के रस का फीका सा दोना तथा खोतों का 
अवरोध अर्थात्‌ रसवाही बा अम्बुवाही धमनियों में स्ना 
ये लक्षण होते हैं। रूक्षता के कारण खोत जळ का वहन. गि 
करते । स्रातोऽबरोब से कई शब्द का न सुनाई देनार बई. 
अभिप्राय लेते हँ--जैसा क्रि माधवनिदान की टीका आ 
दर्पण में मतान्तर कहा है। सामान्य लक्षणों में भी “बाधि 
कहा जा चुका है। कान के अन्तःभाग (¡६९१०॥] ८०) 
सम्बन्ध गले के साथ एक प्रणाली (>प्रशबटोपरं80 १५१ | 
द्वारा होता है। गले आदि के विकृत होने पर उसका | 
कान पर भी पड़ता है। सुश्रुत उ० अ० ४८ में भी 


धच s 
ट्ट अकास्यता ता, झाउतसम्भवायों 


दुस्तया *शश्वशिरोगलेपु 
१ 'शद्भशिरासु चापि’ पा० । 


जा 


झ० २२ ] 
' श्ञोतोनिरोधो विरसं च वक्त्र 
| शीतामिरद्धिरच विदृद्धिमेति ॥! 
अष्टाङ्गसंग्रह नि० अ० ५ में 
“मारुतात्‌ क्षामता दैन्यं शङ्कतोदः शिरोश्रम: । 
गन्धाज्ञानास्ववेरस्यश्रुतिनिद्रात्रळक्षयाः ॥ 
शीताम्बुपानाद्‌ वृद्धिशच ` “""॥१६-११॥ 
पित्तं मतमाग्नेयं कुपितं १चेत्तापयत्यपां धातुम्‌ । 
संतप्तः स हि जनयेत्तृष्णां दाहोल्वणां न्णाम्‌ ॥१२॥ 
तिक्तास्यत्वं शिरसो दाहः शीताभिनन्दता मूच्छ । 
पीताक्षिमूत्रव चेस्स्वसाङ्ृतिः पित्ततृष्णायाः ॥१३॥ 
पैत्तिकतुष्णो के लिङ्ग--पित्त को आग्नेय माना गया है । 
बह पित्त कुपित होकर यदि जलीय धातु को तपाता है तो वह 
तपाया जाकर निश्चय से मनुष्यों में दाइप्रधान तृष्णा को उत्पन्न 
करता दै । 
आग्नेय गुणों से रक्षा के लिये शरीर में सोम्यगुण मी हैं । 
यदि केवल आग्नेय&गुण हो तो देह. जळ जाय और देह की 
स्थिति असम्भव हो जाय । अतः प्रकृति ने इस विनाश से बचाने 
के लिये देह में जल का बहुत अंश दिया दै । पित्त (Chami- 
८४) ४८४००) से सहसा देह को दग्ध होने से बचाने के लिये 
` देइ का जलीय अंश काम आता? है । यदि उष्ण तीक्ष्ण आदि 
द्रव्यो के सेबन से पित्त अत्यधिक प्रवृद्ध हो जाय तो यह स्पष्ट 
ही हे कि उससे देह की रक्षा के लिये जळ की मात्रा काम में 
आ जायगी । और वह देह में क्षीण हो जायगी। जळ की 
क्षीणता का प्रभाब मुख गळा तालु आदि पर प्रकट होगा और 
प्यास छगेगी | यह प्यास चूंकि पित्त की अधिकता से होगी 
अतः देह में दाह होगा । 
मुख का कडुआ होना, शिर में दाइ, शीतलता को पसन्द 
करना, मूर्च्छा, नेत्र, मूत्र बा पुरीव का पीले बर्ण का होना, ये 
पैत्तिक तृष्णा के लक्षण हैं | सुश्रुत उ० अ० ४८ में कहा हि 
“अमूर्च्छाप्रलापारचिवक्त्रशोषाः ` 
पीतेक्षणत्वं प्रततश्च दाहः | 
शीताभिकाडक्षा मुखतिक्तता च हे 
~ पित्तात्मिकायां परिधूपनं च? ।।१२,१२॥ 
कणा थाऽऽमप्रभावा *साप्याप्नय्या मपित्तजनितत्वात्‌ । 
ठिक तस्याश्चारुचिराध्मानकफप्रसेको च ॥१४॥ 
आमजा तृष्णा का लिङ्ग-जो आम अन्नरस के कारण तृष्णा 
उसच्न होती है वह भी आग्नेयी होती है। क्योंकि वह भी 
प्रबुद्ध पित्त के कारण उत्पन्न होती है । 

__, आम अन्नरस द्वारा स्रोतों के आच्छन्न हो जाने से देह का 
हि ररित) तपंण न हने से देह में वातः भ 
_ १ 'तापयत्यब्धातुम्‌' ग० । २ सुश्रुतड ० अ० ४७ में कहा हुँ” 
'तृष्णानिरोधादब्यातौ ज्ञीणं तेजः समुत्थितम्‌ ॥? 

स बाह्याम्यन्तरं देहं दहे मन्दचेतसः ॥' 
र तोता उ है मूर्च्छा्विद्वेषविछापदाहाः रक्तेक्षणत्वं प्रणतश्च अ 
१ & ¥ ताणा ब Collect 


चिकिस्सितस्थांनम्‌ ३३३ 
द होती है । वात मी प्रबल हुआ पित्त को अत्यधिक बढ़ाता 
है, जिससे शरीरान्तः स्थित जलीय भाग के शुष्क होने छे 
तृष्णा लगती है । पित्त का काये ही प्यास ळगाना हे! पित्त के 
अविकार कमों में कहा भी है-- 


: 
'दशनं पक्तिरूष्मा च क्षुत्तप्णा देइमादवम्‌ । 
प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ ।! 
यद्यपि आमज तृष्णा में वात भी कारण होता है, परन्त 


उसकी अप्रधानता मानते दृए केवळ पित्त का दी ग्रहण किया 
है । जैसे कुम्हार बतनों को पकाने के लिये अन्दर अग्नि मुलगा 
कर मिट्टी से आच्छन्न कर देता है और वह अग्नि अत्यन्त 


तीब्र होकर-उन बतंनों को पका देती है उसी प्रकार यहाँ पिचत 


की वृद्धि होती है और साथ ही तपण न होने से प्रवृद्ध वाठ 


उसे और भी कुपित कर देता है । 
इसमें विशेष लक्षण अधिकतय! कफज होते हैँ । दृष्णा 
और मुखशोथ के साथ २ अफारा आध्मान और कफप्रसेक 
( मुख से गाढ़ी लार का बहना-जलीयांश के कम होने से सर 
में जो द्रव निकलता है उसमें जल की अपेक्षा श्कैष्मिक स्तात 
प्रतिशत अधिक होता है ); ये लक्षण होते हैं. 
यद्यपि सुश्रुत में कफज तृष्णा भी बतायी गयी है, परन्तु 
वहाँ भी वात पित्त के ही देतु होने से और सम्प्रासि एवं लक्षणो 
में आमज तृष्णा के सहश ही होने से इन्दर में अन्तर्माब किया 
जाता है । इस विषय की संक्षिप्त विवेचना हम सुत्रस्थान 5० 
१६ में कर आये हैं | सुश्रुत ड० अ० ४८ में कहा हे-- 
“बाष्पावरोधात्‌^ कफसंदृतेऽग्नौ तृब्णा बलासेन भवेत्तथा ठु । 
निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णार्दितः शुष्यति चातिमात्रम्‌ः । 
कण्ठोपलेपो मुखपिच्छिलत्वं शीतज्वरश्छदिररोचकश्च | 
कफार्मिकाया गुरुगात्रता च शाखासु शोफस्त्वविपाक एब | 
एतानि रूपाणि भवन्ति यस्यां तयार्दितः काङ्क्षति नाति 
चाम्मः ॥? 
अष्टाङ्संग्रह नि० अ० ५ में सम्प्राप्ति बताते हुए कहा दे-- 
"कफो रुणद्धि कुपितस्तोयवाहिषु मार्तम्र्‌ | 
स्ञोतःसु सकफस्तेन पङ्कवच्छ।ष्यते ततः ॥। 
श्रुकैरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुरवक्त्रता । 
आध्मानं शिरसो जाड्यं स्तैमित्यच्छद्यरोचकाः ! 
आलस्यमविपाकश्च »५५०५०५५*०«०* | हि ; 
यहाँ पर कफावरोधजनित वात से कफज तृष्णा बतायी है । 
हारीत ने पित्तयुक्त कफ से कफज तृष्णा के लक्षण कहे ईँ 
(स्वाइग्ललवणाजीणे: क्रुद्धः श्लेष्मा संहोष्मणा | 
प्रपदयाग्डुवहं लोतस्तुष्णा सञननयेन्टणाम्‌ || 
शिरसो गौरवं तन्द्रा माधुय वदनस्य च | 
भक्तद्वेषः प्रसेकश्च निद्राधिक्यं तथैष च ॥ 
एतेर्शिङ्गेर्विजानीयाचतुष्णां कफसमुद्भवाम्‌ ॥।? 
वस्तुतः बात और पित्त दोनों ही तृष्णाओं में कारण हैं । 
आगे कहा भौ जायगा 


*कफावृताम्यामनिलानलाम्का 


- १ “मत्र 
कीच पोत सि पीठान्तरं पठन्ति ॥ 


ह. ° ! डिये 


३३४ fe 

“नाग्नि विना हितः पबनाद्वा तौ हि शोषणे हेतू । ` 
अब्धातोरतिडद्धावपां क्षये तृष्यते. नरो हि ।।? 

इसी प्रकार सुश्रुत उ० अ० ५ में जो. भक्तजा तृष्णा कही 


है उसका भी अन्तर्भाव इन्हीं में हो जाता है। वहाँ भक्तजा 


तुष्णा की सम्प्रासि.कही है-- Fe र 
“स्निग्धं तथाम्लं लवणञ्च भक्त गुवन्नमेवाशु तृषां करोति’ । 
अष्टाङ्गसंग्रहकार ने आमजा और भक्तजा तृष्णा. का वात- 


. पित्तज में अन्तर्भाव किया है-- 


“आमोद्भवा च भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तजा |? नि० अ० ५। 
प्रकत ग्रन्थ में भी आचाय भक्तजा को बातपैत्तिक में 
अन्तर्भाब करेंगे |. सुश्रुतसंहेता उ० अ० ४८ में कहा दवै कि 
आमजा तृष्णा में तीनों दोषों के लिङ्ग विद्यमान होते हैं--- 
“त्रिदोषलिज्ञामसमुद्धवा च च्छल निष्ठीबनसा दकत्रीं ।' ` 
परन्तु यह कहने - मात्र का ही मैंद है । क्योंकि मुखशोष 


पिपासा आदि जो बातपैत्तिक लक्षण हैं ये तो सवत्र होते ही 


हैँ । इनके साथ ही.अरुचि कफप्रसेक आदि जो विशेष लक्षण 
होते हैं वे प्रकृतसंहिता में कह ही दिये हैं । न 
क्षतजतृष्णा का अन्तर्भाव वातिक तष्णा में किया जाता 
है । सन्निपातिक तृष्णा यत: £$तिसमसमवाय से होती है अतः 
उसके एथक्‌ कहने का कोई विशेष लाभ. नहीं अष्टाङ्गसंग्रह 
नि० अ० ५ में कहा है-- ु 
“सर्वे: स्यात्सर्वलक्षणा’ ॥१४॥ 
देद्दो रसजोऽम्बुभत्रो रसश्च तस्य क्षयाच्च तृष्येत्तु । 
दीनस्वरः प्रताम्यन्संशुषंकहृद्यगलतालुः ॥ १४॥ ` 
रसक्षयजा तष्णा--देह रस से उत्पन्न होता है। शारीर- 
स्थान अ० ३ में कहा भी जा चुका है-- . 
“ारीरस्याभिनिवृत्तिरमिवृद्धिः प्राणानुबन्धस्तप्तिः पुष्टिरु- 
त्साइश्चेंति रखजानि]) . ट्ट 
रस जळ से उत्पन्न होता है । उस-रस की क्षीणता से 
मनुष्य को प्यास लगती है | इसीमें रोगी का स्वर दीनहीन होता 
है। आँखों के सामने अन्वेरा आता है । हृदय गला और 
ताछु शुष्क हो जाते हैं सुश्रुत उ० अ० ४८ में कहा है-- 
“सक्षयाद्या क्षयसम्मवा सा... 
तयाभिभूतस्तु निशादिनेषु ।. 
पपीयतेऽम्भः स सुखं न याति 
,तां सन्निपातादिति केचिदाहुः || 
रसक्षयोक्तानि चः लक्षणानि ` 
'तस्यामशेषेण मिषग्व्यवस्येत्‌ ||” 
सुभ्रुत में ही रसक्षय के लक्षण सूत्रस्थान अ» १५ में कह 


“रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः शत्या तृष्णा च |?. | 


ग... 


बरसा | 


से आक्रान्त देइवाळे. पुरुषों को उपद्रव रूप 


रस की कीणता से उत्पन्न ठृष्णा में उस रस, की पूर्ति के | . 

| डढिये एक विशेष आकाङ्शाहोती.है।'जतंएव'मणी'की' रख-०|!'. 0::खोलांधिऽशोषथेयीसा सेने तष्णा प्रजायते ॥। 2 

. छोयावा में पिपासा होती है | सुभुत में कहा भीहै- | कदम ए उ दक 
है 2222. (705 ES LN, 


- अ० २२ | | 
“दोषधावुमलक्षीणो बलक्षीणोऽपि मानवः । 
स्वयोनिवर्धनं यत्तदत्षपानं प्रकाडक्षतिः ॥१४॥ 
भवति खलु योगसगोत्त्णा सा शोषिणी कष्टा | 
> ब्वरमेहक्षयओषस्वासादुपस श्देहानाम्‌ ॥१६॥ 
औपसर्गिक तृष्णा--थ्वर प्रमेह क्षय शोष श्वास आदि रोगों 
ष्णा होतं 
वह देह को सुखानेवाली तथा कष्टप्रद होती है हमी 
साध्य होती है । अष्टांगसंग्रह चि० अ० ५ में भी-- 
“शोषमेहवराद्यन्य दी्घरोगोपसगंतः । 
या तृष्णा जायते तीब्रा सोपसर्गात्मिका स्मृता’ ॥ 
` "माधवनिदान में, मधुकोषकार ने “दानस्व॒रः इत्यादि 
श्छोकपंक्ति को उपसर्गंजा तृष्णा के साथ ही पढ़ा है । परन्तु 
बस्ततुः वह रसक्षयजा के साथ ही है ।। १६।। 
-सबोस्त्वतिप्रसक्ता रोगळझानां ब मिप्रसक्तानाम्‌। 
घोरोपद्रवयुक्तास्टृषणा सरणाय विज्ञेयाः ॥१७॥ 
तृष्णा का असाध्य लक्षण--रोगो से कृश और निरन्तर कै 
से ग्रस्त मनुष्यों को सब अर्थात्‌ पाँचों ही तृष्णायें (वातिक पैत्तिक 
आमज क्षयज औपसर्गिक) यदि अत्यन्त प्रबद्ध हो जाँय और 
घोर उपद्रवों से युक्त हों तो मृत्यु का कारण जाननी चाहिये-॥ 
१ नाग्निं विना हि तर्षः पचनाद्वा तौ द्वि शोषणे हेतू । 
अब्धतोर तिबृद्धावपां क्षये *तृष्यते' नरो हि ॥१८॥ 
अग्नि के अथवा वायु के विना. प्यास नहीं होती | अति- 
प्रवृद्ध ये दोनों ही जळधातु के सुखाने में हेतु हैं | देह में जड 
की क्षीणता होने पर ही मनुष्य को प्यास लगती है ॥१८॥ 
. गुर्वन्नपयः्स्नेहें: संमूच्छेद्धिविदाहकाले च । 
यस्तृष्येद्वृतमागं तत्राप्यनिछानछी हेतू ।।१९॥ 
! भक्तजातृष्णा--जो पुरुष उदर्‌ में गुर अन्न दूध स्नेह (बुत 
आदि) के अभिव्याप्त होते हुए: और विंदाह के समय माग के 
आच्छादित होने के कारण-प्यास से पीड़ित होता है (व 


: वात और अग्नि वा पित्त, ही कारण होते हैं। सम्मूरच्छुनाथ 


आशयों में गति वायु का ही काये है और पचाना पित्त का 
काय है |-ये वात पित्त दोनों ही> कारण हैं, जिनसे भक्तजा 
(अन्नजा) तृष्णा उत्पन्न होती है ।.अन्न के भारी होने के कारण 


-मार्ग-रुक्‌ जाता है, जल का. आत्मीकरण नहीं द्वोता वा 
'अम्ि प्रदृरद्ध हो जाते.हें । परिणामतः तृष्णा होती है । अतः 
| आचाय ने इनका अन्तर्भाव वातज पित्तज वा:वातपित्तज में ही 


कर दिया है ।!१६।। . 

तीदणोष्ण॑रूक्षभावान्मद्यं पित्तानिलौ प्रकोपयति । 

` शोषयतो5पां धातु' तावेब हि मद्यजीलानाम्‌ ॥२०॥ 
. सद्यज तृष्णा--मद्य तीक्षण उष्ण-तथा रूक्ष होने के कारण 
पित्त और वात को प्रकुपित करता-है। दोनों दोष ही मर्थः 
सेवियों के जळघातु को सुखाते हैं । अतएव इसे मी बातपित्तज 
के अन्तर्गत जानना चाहिये। सुश्रुत उ० अ० ४७ में कहा दे 

'मद्यस्याग्नेयवायंव्यौ गुणावम्बुवहानि च । 


- १ “नाम्नेबिल्य? ग, । २ 'शुष्यते' पा० । 


जा 


अ० २२ ] । है 
, अशक्ञमंग्रह में मद्यजा स्नेहा को पैत्तिक तृष्णा में अन्त- 
गंत किया है । पित्तजञैव वो । 
या च पानातिपानोत्या तीच्णाग्नेः स्नेहा च या? ॥२०॥ 
तप्रास्विव सिकतासु हि तोयमाझु शुष्यति क्षिप्रम्‌ । 
वेषां संतप्तानां हिमजलपानाद्धवति शर्म ॥२१॥ 
जिस प्रकार तपी हुई बाळू 'पर फेंका गया जल शीघ्र ही 
सूख जाता दै वैसे ही मद्यपान से ,तस देइ मेँ जल शीघ्र सूख 
. जाता है, जिससे प्यास लगती है । उन सन्तस, मनुष्यों को 
शीतलछजल के पीने से शान्ति होती है ।' यतः शीतल जल के 
` पीने से शान्ति होती है अतः-वहाँ पित्त का कोप अवश्य होता 
' ३, जिससे उसका झेन्तर्भात्र पित्तज में भी होता है। 


सुश्रुत उ० अ० ४७ में मद्यजा तृष्णां की चिकित्सा लिखते हुए 


* प्रारम्भ में ही कहा है-- 
पाटलोत्पलकन्देघु मुदूगपर्ण्या च 'साधितम्‌ । 
_ पिबेन्मागधिकामिश्रं तत्राम्भो हिमशीतळम्‌ |? 
अथवा इस श्लोक को मनःसन्ताप से उत्पन्न होनेवाली 
` तृष्णा को पित्तज में अन्तर्भाव करने. के लिये कहा है। अभि- 
प्राय यह है क्रि क्रोध आदि के कारण भी तृष्णा हुआ करती 
है | ऐसी तृष्णाओं में शीतळ जळ पिलायां जाता है | यह 
' प्रचार भी है कि जब किसी को क्रोध आया होता है तो दूसरे 
पुरुष क्रोध की शान्ति के लिये शीतल जल पिला देते हैं । क्रोध 
' से पित्त का आधिक्य द्दोता है और यही होठ मुख तालु आदि 
को सुखाकर तृष्णा का कारण भी हो जाता है । शीतल जल- 
पान से उत्पन्न देहिक जल की न्यूनता भी पूण होती है और 
पित्त भी शान्त होता है ॥२१॥ । 
शिशिरस्नातस्योष्मा रुद्धः कोष्ठं प्रपद्य तषेयति । 
*तस्मान्नोष्णक्ळान्तो भजेत सहसा जलं ज्ञीतम्‌ ॥ 
. शीतल जळ से स्नान किये पुरुष की रुद्ध हुई (बाहर क्षीण 
न होती हुई ) ऊष्मा कोष्ठ में पहुँचकर तृष्णा को उत्पन्न करती 
। अतएव धूप वा व्यायाम आदि की उष्णता से धराया 
हुआ पुरुष सहसा शीतलजळ का सेवन न करे | 
¦ यदि गर्मी का घबराया हुआ पुरुष सहसा ही शीतलजल 
_ । कास्नानेःपान-आदि में प्रयोग करेगा. तो सहसा ही देद में 
. उष्मा व पित्त अत्यधिक कुपित हो जायगा.। इसी ग्रइद्ध पित्त 
के कारण ही अंशुघात आदि रोग भी देखे गये हैं। ऐसे समग्र 
अन्य भयानक ढक्षणो के सांथ साथ तृष्णा भी अत्यन्त 
पवल होती है । आचार्य ने इस तृष्णा का पेत्तिक में 
किया है। इद्ध बाग्भट ने भी कहा है-- 
'उष्णक्लान्तस्य सहसा शीताम्मो भजतस्तुषम्‌ । 
' . ऊष्मा युद्धो गतः कोष्ठं यां कुर्यात्पत्तजैब सा! ॥२२।। 
. @िङ्ग' सवोस्वेतास्वनिङक्षयास्तित्तजं भवत्यथ तु। 
| पृथगागमा२च्चिकिर्सितमतः प्रवच्यामि तृष्णाम्‌ ॥ 
| छण सब अक में बायु की क्षीणता हो जाने से पैत्तिक 
| ; SR 


शण 
> --.. ही होते हैं। 
है . आगच्छत्यस्मादित्यागमो हेतु: ।' चक्रः । 


कई: 


चिकित्सितस्थानस 


'अन्तर्भाव | 


k १ तस्माद्‌ भजेत्‌ सहसा नोः समासे ऽज शीतस्‌? जा १०॥॥००४ पी 


३३५ 


पित्त और वात के बिना तृष्णा हुआ ही नहीं करती यह 


आचाय ने पूवं बता ही दिया है जिनमें पित्त की प्रबलता 


होती है वहां तो पैत्तिक लक्षण होंगे ही । परन्तु जहाँ वात और 


पित्त दोनों होंगे वहाँ वात मी पित्त को अधिक बढ़ा देता है । 
परिणाम यह होता है कि देह में ऊष्मा के अधिक हो जाने से 
पीछे लक्षण पित्त के ही हो जाते हैं । 
परन्छुं यतः हेतु प्रथक्‌ २ दै, अतः तृष्णाओं की चिकित्सा 
वात आदि हेठुमेद से प्रथक ही कही जायगी ॥२३॥ 
` अपां क्षयाद्धि तृष्णा संशोष्य नरं प्रणा्येदाञु । 

` तस्मादैन्द्रं तोयं सम्नधु पिवेत्तद्गुणं बाऽन्यत्‌ ॥२४॥ 

देह में जळ को क्षीणता हो जाने से तृष्णा मनुष्य को सुखा 
कर शीघ्र नष्ट कर देती है । अतः उस नाश से बचने के लिये 
जळ की कमी को पूरा करना आवश्यक है । इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये-रोगी ऐन्द्रजल (आन्तरीक्षजल-वृर्षांजल) में मघु 
मिला पीधवे | यदि ऐन्द्रजळ न मिल सके तो उसी के समान गुण 
वाले अन्य जळ का प्रयोग किया जा सकता है । सूत्रस्थान अ० 
२७ में कड़ा जा चुक्रा दै-- 

“जल्मेकविधं सर्वः पतत्येन्द्रं नभस्तलात्‌ । 
खात्तलतितं चैव देञक्रालावपेक्षते ॥? 
“शीतं शुचि शिवं मृदं विमळं लघु षड्गुणम्‌ | 
प्रकृत्या दिव्यमुदकम्‌' _ 

'तथाऽव्यक्तंरसं तरिद्यादन्द्रं कारं हिमं च यत्‌ ||? 

. वर्षा-जळ शुदूधतम जळ हैं» परन्तु देशकाल पात्र आदि को 
अपेक्षा उसमें अन्य मलिनताये वा विशेष गुण उसन्न हो जाते 
हैं । वर्षा-जल को सर्वथा स्वच्छ पात्रों में एकत्रित करके प्रयोग 
में लाना चाहिये। ब्रहीं पर ऐन्द्रजल का भी लक्षण कहा 
जा चुक्रा है MENS ht 0 

'यदन्तरीक्षात्पततीन्द्रसुष्टं } ` {१ ' ` 

चोक्तेश्चः पात्रैः परिएह्तेऽम्मः | 
तदेन्द्रा“त्येव बहन्ति धीराः 
| नरेन्द्रपेयं सलिलं प्रधानंम्‌' ॥२४॥ 

किक्रित्तुवरानुरसं तनु लघु शोतं सुगन्धि सुरसं च । 

अनभिष्यन्दि च यत्तरिक्ष तिस्थ मप्येन्द्रवज्जञेयम्‌* ॥२५॥ 

वर्षा जल के अभाव में अहृगयोग्प जळ--जो मूमिस्थ जळ 
कषाय अनुरस वाला हो, पतळा हो, हलका हो शीतळ हो, 
सुगन्धयु्त हो, उत्तम रसयुक्त हो (खारा आदि नहीं) 
और जो अभिष्यन्दी न हो उसे वर्षा-जळ के सहद ही जानना 
चाहिये। उत्तम जळ के गुण सूत्रस्थान अ० २७ में कडे जा चुके हॅ- 

“इंघत्कषायमधुरं सुवूचमं विशदं लघु । ; 

अरूक्षमनमिष्यन्दि सर्वे पानीयमुत्तमम्‌र|। ` 

वर्घाजल.के अभाव में रोगी को भूमिस्य उत्तम जळ में ही 
मघुं मिला पीना चाहिये ॥२५॥ रन 

` अवज्ञीत॑ं ससितोपछमथवा शरपूबेपद्चमूळम । 

छाजानां सक्तूनां समधुसितं म्यम ॥।२६॥ 

अथवा तृणपञ्चमूल (घर काश, शालि, दभ, इच्छु; इनकी 
जड़) से कवयित जळ में मिसरी डालकर रोगी को पोन को वे । 
जलसाधन षडञ्गररिमाषा के अनुसार होगा। 


उ पमृ्तिस्थितेमयेशय०॥ ग० | 


मालिश करके शीतळ जळ में अवगाहन (स्नान) कर दूध पीवे । 


३३६ चरकसंहिता | [ ज० २२ 
अथवा लाजा के सत्तओं में वर्षाजल और उचित मात्रा में प्रयुक्त होता है । इस घी का रोगी को नस्य भी दिया 
मु एवं खांड डालकर जो मन्थ तय्यार हो वह रोगी को | जाता है। _ 
पीने को दें ॥२६)॥ 
बादयं बाऽऽमयवानां ज्ञीतं मधुशकरायुत॑ दद्यात्‌ । | 
पेयां वा शालीनां दद्याद्वा कोरदूघाणाम्‌ ॥२७॥ 
अथवा कच्चे जौ का वास्य (मण्ड) तय्यार करके शीतल होने 
पर मधु और खांड मिला रोगी को पीने को दे। ताजे कच्चे 
(हरे जो अमी पके न हों) जौ लेकर उन्हें हलका सा भूनकर दल 
ले और मण्ड प्रस्तुत करें । 
re अथवा शालि चावळों से या कोरदूष (कोदों) नामक धान्य 
से पेया प्रस्तुत कर रोगी को पानार्थ दें ॥२७॥ 
पयसा सृतेन भोजनमथवा सधुशर्करायुतं योऽयम्‌ । 
पारावतादिकरसे छत शरष्टेवीऽप्यळत्रणास्लेः ।।२८। 
अथवा मधु एवं खांडयुक्त अन्न को उबाले हुए दूध के साथ 
खाने को दें | अथवा नमक और खटाई से रहित पारावत आदि 
पक्षियों के मांसरस-जो घी में भर्जित हों-के साथ भी ळघु एवं 
खांड युक्त अन्न खाने को दिया जा सकता है ।:२८।। 
` हुणपञ्चमूलमुञ्जातकेः पियाळेश्च १ जाङ्गळाःसुक्ृताः। 
जस्ता रसाः पयो वा तेः सिद्धं झकरामुमत्‌॥२९। 
तृणपञ्चमूल, मुञ्जातक (मुजाराकन्द, अमाव में तालमञ्जा), 
पियाल (चिर्रोंजी); इनके यथाविधि सम्यक्तया संस्कृत जाङ्गल 
पशुपक्षियों के मांसरस अथवा इन्हीं द्रव्यों से साधित दूध जिसमें 
मधु और खांड डाली हो तप्णा के रोगी के लिये प्रशस्त है | 
इनके साथ ही अन्न भी खाने को दिया जा सकता है। 
'अष्टाङ्गसङग्रह चि० अ० ८ में भी कहा है- | 
- “शीतेन शीतवीर्येश्च द्रव्ये: सिद्धेन भोजनम्‌ | 
हिंमाम्बुपरिघिक्तस्य पयसा ससितामधु | 
रसेश्चानम्ललवणेजाङ्गळेत्रु तमर्जितै: । 
` मुदूगादीनां तथा यूपरेर्जीवनीयरसान्वितेः? ॥२६॥ 
झतधोौतघृतेनाक्तः पयः पिचेच्छीततोयमवगाह्य । 
. झुदूगमसूरचणकजा रसास्तु *घ्ुतभजिता देयाः ।।३०।। 
रोगी प्रथम देह पर शतधौतघृत (१०० बार धोया श्री) 


मिला रोगी को नस्य देना चाहिये । ईंख के रस की भी तष्णा 
रोगी को नस्य दी जाती है ।* अष्टांगसंग्रद चि० अ० ८ मेँ मी 
कहा है हे 
“नस्यं क्षीरघृतं सिद्ध सितैरिक्षोस्तथा रस: | 
नारीक्षीरेण वा धृष्टमुष्ट्रास्थि ससितं हितम्‌ ॥' 

“नारीपयः सशकरमुष्ट्रथा अपि नस्थमिन्नुरसः यह पाठ 
प्रकृतग्रन्थ में अधिकतर उपलब्ध होता है। तब अथं यह होगा 
कि तृष्णा के रोगी को खी के दूध में खांड़ मिला अथवा ऊंटनी 
के दूध में खांड़ मिला नस्य देना चाहिये ॥३२॥ 

. झ्षीरेछुरसगुडोदकसितोपळाक्षोद्रशी घुमाध्वी कैः । 
बृ्षाम्लमातुलुङ्ग गीण्ड्षास्ताळु शोषष्नाः ॥३३॥ 
तृष्णा में गण्डुष्रयोग-- दूध, देख का रस, गुड़ का शर- 

बत, सितोपला ( मिसरी ), मधु, शीघु,. माध्वीक ( मधुप्रधान 
आसव ), इक्षाम्ल ( तिन्तिडीक ), मातुलुङ्ग (मिजौरा); इसके 
गण्डूष ( मुख में द्रव की इतनी मात्रा का भरना जो उञ्चरित 
न हो सके ) तालुशोष ( तालु का सूखना ) को हटाते है। 
मिसरी तथा मधु का शरबत बमा लेना चाहिये । दृक्षाम्ळ और 
मातुलु'ग के रस का गंडूष किया जाता है ॥३३॥ 
जस्व्ताख्रातकबदरौवेतसपश्^ बल्कपश्ाम्लाः | 


जामुन की छाल, आम्रातक ( अम्बाड़ा ) की छाल, बेरी 
की छाळ, वेतस, की छाल पञ्चवल्कल, ( बरगद, गूलर, पीपल, 
पारस पीपल, पिळखन, इनकी छाल ), पञ्चाम्छ ( खड्डा बेर, 
खट्टा अनार, तिन्तिडीक, चांगेरी चूका वा खट्टी पालक ) 
इनसे व्यस्त वा समस्त रूप से प्रस्तुत घुतयुक्त प्रदेह पर मूच्छा, 
भ्रम तथा तृष्णा को हराते हैं । ये लेप हृदय पर मुख में तथा 
शिर पर किये जाते हैं | मूच्छा बा श्रम के हटाने के लिये हदय 
और सिर पर तथा तष्णानिबारण के लिये प्रायः मुख में लेप 
किया जाता हे। * 

' पञ्चाम्ल के मुख में लेप करने के विषय में कहा दै-- 

'कोळदाडिमबृक्षाम्लचुक्री काचुक्रिकारसः । 

पञ्चाम्छको सुखाळेपा: स्यस्तण्णां नियच्छति॥'चं०द०तृ०चि? 

सारकोमुदी.में भी यह योग है। वहाँ-ुक्रिका' के स्थान 
पर 'चुल्लकी' पाठ है। चुल्लक्री छोटे बेर का भेद दे । कई खडी 
पालक के स्थान पर अम्लवेतस लेते हैं । परिभाषा यह है-- 

“कोलदृक्षाम्लचुक्रीकासंयुतं चाम्लवेतसम्‌ । 

चतुरम्लमिति प्रोक्तं पञ्चाम्लन्तु सदाडिमम्‌ ॥! 


रोगी के मंग मसूर अथवा चने के यूप्र जो घी में भजित हो पीने 
को वा अन्न के साथ सेवन करने को देना चाहिये ।।३०।। 
मधुरः सजीवनीयेः शोतेरच सतिक्तकेः शूत श्वीरम्‌ । 
अपानाभ्यञ्जनसेकेष्विष्टं मधु शकर युक्तम्‌ ॥३१॥ 
र अ जीवनीयगण के म तथा तिक्त द्रव्यों से 
यथ साधित दूध जिसमें मधु खांड डाली हो पी 
अम्यद्भ तथा परिषेचन के लिये अमीर है ॥३१॥ इ 
तज्ज वा घृतमिष्टं पानाभ्यङ्गेषु नस्यमपि च स्यात्‌। 


ह अथवा 
ना रीपयसा चुं सशकरमुष्टरास्थि नस्यमिक्षुरसः॥३२।| 'कोलदाडिमदृश्ाम्टचागेरीचिन्चिकारसैः । 
अथवा उक्त सिद्व दूध से निक्राला घी भी पानार्थं और पञ्चाम्लकं समाख्यातं" ॥! 


(i ET OE Ee MANES. oS x At SR 
पियालजैशच' ग, । २ ' 2? 2 जज्ज्स्स्न्स्फ्प्क्क्क्क्म्म्ञ्न्त्क् ठ 
वानाम्यञ्जनयोगेष्विष्ट के (55 हे 2200 hector New Leihi. 7६१८ हेतल छते श्ारक्रा ^ग ० ॥ २ “प्रठेपा: पा० । 

नाश्यः ° 


न 2: ३ 'संश्रितमूर्च्छा' ग० | 


खी के दूध में ऊ ट की हड्डी को घिसकर थोड़ी सी खांड. | 


हन्मुखशिर:अदेहा * सुता मूच्छ ्रमतृष्णान्राः॥३४। . 


नानां ग० । आरद्रनिवसनं घाराग॒हादि । ३ ¦०ऽम्बुजवनोपवनपादप- लोहिता 
i शिशिराणाम्‌' ग० र < दिर्पशरोककरातं ’ १ १ 'लोहिः vs win 
त IN रम्यशिशिरोक्कानां0 मर्ज “ह. परा, Ngw De वव्र मतवे 
'चयकासनुद्घृत’ ज्र अल्पा 


९ अर 
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इसमें चिञ्चिका से इमली का अहण है । अथवा फलप- 
ऽचाम्ल भी` होता है । उसमें. अम्लवेतस, जम्बीर, मातुलुङ्ग, 
नारंगी और नींबू का ग्रहण होता है ।।३४।। 
दाडिमद घिस्थ ळोध्रेः सबिदारोबीजपूरकेः शिरसः । 
ढेपो गौरामळकेष्टेतारनाळायुतेश्च हितः ॥३५॥ 
अनारदाना, कैथ, लोध, विदारीकन्द; इन्हें एकत्र बिजौरे 
के रस से पीसकर शिर वा मस्तक पर लेप करना हितकर है । 
अथवा ताजे परिपक्व आंवलों को घी और काँजी के साथ पीस- 
कर शिर वा मस्तक पर लेप करना दितिकर होता है । एक प्रकार 
के आंबले परिपक्व दोनेपर छाल हो जाते हैं और दूसरों पर 
लाली नहीं आती, परन्तु श्वेतिमा होती है, वे ही आंवले गौरा- 
मलक हैं । गङ्गाधर तो 'गोरामलक? से हल्दी और आंवला दो 
द्रव्य लेता है ॥३५॥ स 
शेंबल्पट्ठास्चुरुददेः साम्लेः सघृतेश्व सक्तुमिल्पा: । 
सस्त्वारनाळाद्रेवसनकमळलमणिहारसंस्पशाीः ॥३६॥ 
शेवल (जल पर जमी हुई सिंवाल), पङ्क (कीचड़--कमल 
आदि की जड़ का), कमळ; इनका लेग करना चाहिये। इसमें 
कांजी और घी भी मिला सकते हें | 
सत्तुओं में कांजिक और घी मिलाकर भी मस्तक पर लेप 
किया जाता है। गंगाधर ने तों शेवळ आदि छह द्रव्यो के 
पृथक्‌ २ छह लेप. माने हैं । 
दही के जळ वा कांजी में वस्त्र को भिगोकर रोगी के देह 
पर स्पशं कराना चाहिये--शिर मस्तक और हृदय पर रखना 
चाहिये । अ 
रोगी कमळपुष्प वा शोतलूसणियों के हार को धारण करे ॥ 
शिशिराम्बुचन्दनाद्रेस्‍्तनतटपाणितछगात्रसंस्पञ्ा: । 
१मोक्तिकक्षीमाद्रेवसनानां* बराङ्गनानां प्रियाणां च॥ 
मुक्ताहार और चन्दनोदक आदि से आद्रे क्षोमबज्न जिन्होंने 


` पहिरे हुए हों ऐसी प्रिय एवं वरांगनाओं (रूपवती त्त्रियो) के 


शीतल जळ और चन्दन से आद्र स्तनतट और हथेली आदि 
° ~ ह 
अबयवों के स्पश तुष्णानाशक होते हैं ॥३७॥ 


` हिमबददरीवनस रित्सरोम्बुजपबनेन्दुपादशिजिराणाम्‌3 । 


*रम्योद्कयुक्तानां स्मरणं कथाश्च ठुष्णाऽनाः ॥३८॥ 
हिमालय की कन्दरा अथवा शीतल घाटियां, बन, नदी, 
तालाब, कमल, वायु, चन्द्रमा की किरणें तथा रम्य जलों से 
युक्त अन्य हृद (प्राकृतिक जलाशय) पुष्करिंगी आदियों का 
स्मरण और उनकी कथायें तप्णा को शान्त करती हैं । 
पित्त की शान्ति के लिये ऐसा ही वर्णन दाहज्वर तथा 
रक्तपित्त के प्रकरण में भी आ चुका दै ॥३८॥ 
बातऽनमन्न पानं स्रदु लघु शीतं च वाततृष्णायाम्‌ | 
-. “क्षयकासजुत्‌ खत क्षीरमूध्बेबाततृष्णाध्नम्‌ ॥२९। _ 


९ केषुचित्‌ 'मौक्तिक’ इति न पठ्यते। २ ००क्षीमाद्रॅनिवस- 


व्विकित्सितस्थानम्‌ 


३३७ 


वातजतृष्णा में नरम हलका शीतळ एवं वातनाशक अन्न- 
पान हितकर होता है । 

क्षयकास को नष्ट करनेवाले संस्कृत क्षीर (दूध) ऊध्वंवात 
और तृष्णा को नष्ट करते हैं। अष्टांगसंग्रह चि०अ० ८ में भी कहा है- 

क्षीरं च सोध्वंवाताया क्षयकासहरेःश्तम्‌ ॥? 

, गंगाधर तो “क्षीरमू्वे वाततृष्णाघ्नम्‌' ऐसा पाठ पढ़कर यह 
अथ करता है कि क्षयकासनाशक घो सेवन करके ऊपर से दूध 
पीने से वातज तृष्णा नष्ट होती है ।।३६॥ 

स्याज्जीवनीयसिद्धं क्षीरं घृतं बातपित्तजे तष । 

पत्त द्राक्षाचन्दनखजूरोशीरमधुयुतं तोयम्‌ ॥४०॥ 

वातपित्त तृष्णा में जीवनीयगण की औषधियों से साधित 
दूध और घृत का प्रयोग कराना चाहिये । जीवनीय गण सूत्रस्थान 

४ अध्याय में कहा जा चुका है । 

- पैत्तिक तृष्णा में द्राक्षा (सुनक्क्रा), चन्दन, पिण्डखजूर, 
खस; इनसे घडंगपानीय के विधान के अनुसार साधित जळ में 
शीतल होने पर मधु मिला रोगी को पिलाना चाहिए ॥४०॥ 

लोह्वितशाळितण्डुडखर्जूरप रुषक्रोत्पलद्राक्षाः । 

सधु पक्तरळाष्टरमेव च जलं श्रतं झीतळं पेयम्‌ ॥४१॥ 

लाल शालिधान्य के चावल, पिण्डखजूर, फालसा, नीळो- 
सल, मुनक्क्ा, पका हुआ मिट्टी का ढेळा; इनसे साधित जळ 
में शीतळ होने पर मधु मिला रोगी पोवे ॥ 

१ळरोहितश्ञाळिप्रस्थः सलोध्रमधुकाञ्जनोत्पळः क्षणम्‌। 

पक्वामळोष्टमघुजळसमायुतो सृण्मये पेयः ॥४२॥ 

अधकुट लाळ शालि १ प्रस्थ (१६ पल), जल - १२८ पळ, 
लोध, मुलहठी,"अञ्जन (रसाञ्जन), नीलोत्पल मिलित अधकुटे 

४ पल और कच्चा मिट्टी का ढेला आग में ताजा पक्राया हुआ 

१ डालकर कुछ देर पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ जल को नितारकर 

छान लें | यह सब कार्यं नवीन मृत्पात्र मे करना चाहिये | छाने 

हुए, जल में मधु मिला पानयोग्यमात्रा में रोगी पीबे । 

ˆ ` गंगाधर तो इस योग को इस प्रकार पढ़ता है--- 
“छोहितशालिप्रस्थः सलोधमधुकाञचनोत्यलक्लुणणः | 
पक्त्वामलोष्टमधुजळसमायुतो मृण्मये पेयः? || ` 
और बह ब्याख्या करता है कि लालशालि १ प्रस्थ और 

लोघ मुलहठी और नीलोत्पल अल्प प्रमाण में लेकर अधकुटा 

कर लें और मिट्टी के पात्र में जळ डालकर (षडङ्कविधान के 
अनुसार) पक्राबें। जब आधा जल शेष रह जाय तत्र उतारकर 
छानळें । उसमें कच्ची मिट्टी का ढेला और मधु एवं जल (जळ 
से सुगन्धबाळा का ग्रहण करना चाहिये) का प्रक्षेप देकर पड़ा 

रहने दे | पश्चात्‌ नितारकर शीतल ही पिळावे ॥४२॥ 
बटसातुलुङ्गवेतसपल्लवकुशकाशमूळयष्टयाह्वेः । 
सिद्धे$्म्भस्यभ्रिनिभाःकृष्णसृदः कृष्णसिकता बा।।४३॥ 
तप्तानि ९नवकपाळान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ । 
३अल्पपकशरकरामृतवल्ल्युदक वा तृषं दन्ति ॥४५ 
बरगद के पत्ते मातुलुङ्ग के पत्ते; बेतस के पत्ते, कुशा को 


ए २ “नरकपाला? पा०। ३ 
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जड़, काश की जड़, मुलहठी; इनसे षडङ्गपानीय विधान के क्षीणक्षतशोषहितैस्तस्मात्तां भेषजे? झमयेत्त ॥४९॥ 
अनुसार साधित जळ में काळी मिट्टी के' ढेले को अथवा काळी क्षयजकास के तुल्य ही मनुष्यों में अति भयावह क्षयज तष्णा 
शकरा (मोटी रेत वा कंकर) को अथवा नवीन घड़े के. खपर- 
को अग्नि में डाल करके बुझावें । पश्चात्‌ जल के नितर जाने पर 
ऊपर के स्वच्छ जल को एथककर रोगी को पिलाबं । 
बृद्धवाग्भट ने तो एथक्‌ २ पढे हैं-- 

“तद्वद्भौमं च तद्गुणम्‌ | 
` निर्वापितं तप्तळोष्टकपालसिकतादिभिः । 


शान्त करना-चाहिंए । अभिप्रांय यह है कि क्षयज तृष्णा की 
चिकित्सा वही है जो क्षय क्षबज कास उरःक्षत वा शोष में कही 
है | रोगी को बलकारक और बृंहण और धातुपोषक औषध दी 
जानी चाहिए ।।४६।। 
१पानतृषातेः पानं त्वर्धोदकमम्ललवणगन्धाङ्यम्‌ 
शिसञिरस्नातः पानं मद्याम्बु शुडाम्डु चा ठृषितः॥।५०॥ 


'वीजपूरकमुद्वीकांवटवेतसपल्लवान्‌ | या : 
"मूलानि कुशकाशानां यष्टथाह्ं च जले श्यतम्‌ ।।' मद्यपानजनित तृष्णा में रोगी उस मद्य का पान करे जिसमें 
इसमें मुनक्का अधिक डाला है। | आधा जल मिळा हुआ हो और जो अनार आदि के रस की 


अथवा गिलोय के यथाविधि साधित जल में अल्प पके हुए 
छोटे २ कङ्करों को तपाकर बुझावें | यह जल तष्णा को शान्त 
... करता है | वृद्धवाग्मट ने लोध और अञ्जन भी पढ़कर योगान्तर . 


भी कहा है-- 
“मद्यादधंजळं मद्य" स्नातोऽम्ललवणे युतम्‌ ||! 
शीतलजळ से स्नान करने के कारण जिसे प्यास लगी हो वह 
मद्याम्बु (मद्य में जल मिलाकर) अथवा गुड़का शरवत पीवे ॥५०॥ 
अक्तोपरोधत्षितः स्नेहठ्षार्तोऽथवा तनुयवागूम्‌ ।. 
प्रपिबेदू, 


: कहा ६---- र र : 
“अपाकशकरा च्छिन्नरुहालोध्रा्जनाम्ड॒ वा! | चि० अ० ८ ।। . ` 
. झ्ीरवतां मधुराणां शोतानां आर्करामधुवि मिश्राः । 
शीतकषाया मद्‌भ्रष्टसंयुताः पित्ततृष्णाध्नाः ।।४५।। 
कषीरीवृक्ष मधुर तथा शीतवीर्यं ओषधियों से पकी हुई मृत्तिका 
खांड और मधु से युक्त शीतकपाय पित्तज तृष्णा के नाशक होते 
हैं । शीतकषाय बनाते समय ही पक्की हुई मिट्टी भी डाल देनी 
चाहिए और पश्चात्‌ जल को ऊपर से नितारकर मधु और-खांड 
मिला रोगी को प्रिलाना चाहिए । अथवा पकी मिट्टी के ढेले को 
गरम करके कषाय में बुझा सकते हैं. | ऐसा ही अन्यत्र भी सम भें।। 
व्योषबचाभल्लातकतिक्तकषायास्तथाऽऽमदृष्णायाम्‌.। 
यच्चोक्तं कफजायां वम्यां तच्चेव काय॑ स्यात्‌ ।।४६।। 
आमज तृष्णा में, सॉठ, कालीमिचं, पिप्पली, बच, मिलाबा | 
तथा तिक्त द्रव्यो के कषायों का प्रयोग कराना चाहिए। और 
_- जो कफज वमी में चिकित्सा कही जा चुकी है वही यहाँ करनी 
चाहिए ।।४६। ` 
52 स्तम्भारुच्यविपाकाळस्यच्छदिु कफानुगां.तृष्णाम्‌ । 
कु ज्ञात्वा दघिमधुतपेणळवणोष्णजळेबमनमिष्टम्‌ ॥४७॥. 
स्तम्भ, अरुचि, अपचन, आलस्य, वमी आदि होने पर 
तृष्णा में कफ का अनुबन्ध जानें और वहाँ दही मधु तर्पण (मन्थ) 
नमक तथा गरम जल से वमन कराना अभीष्ट है ॥४७॥ 
दाडिममदनफळं वाप्यन्यतमकषायमथ लेइम्‌। . | 
पेयमथवा हरिद्रास्बु शकराकषोद्रसं युक्तम्‌ ।४दा। . 
अथवा अनारदाना और मैनफल इन्हें बमनार्थ दे | अथवा 
बमंनाथ प्रयुक्त होनेवाछे कषायों और लेहो में से किसी एक | 
का प्रयोग. करना चाहिए । कल्पस्थान में वमना्थ कषाय लेह 
मा वा OS जज मे मा र लां 
 _ अथवा हल्दी से यथाविधि साधित जल में मधु ओर खांड 
मिला. रोगी को पीना चाहिए | अष्टांगसंग्रह चि० अ० ८ में भी 


' से. उत्पन्न) तृष्णा से पीड़ित रोगी. पतळा-पतला यवागू पीवे ॥ 
वृद्धवाग्भट ने भक्तरोधजा को वातपत्तिक में अन्तर्भाव 
“किया है यह हम पूर्व कह चुके हैं ॥५०।| * 
गुरुणा रुषितो सुक्तेनोद्धरेद्‌ सुक्तम्‌ ॥४१॥ 
मद्यास्बुवा5म्बु चोष्णं बलवास्तांपतः समुल्लिखेत्पीत्वा। 
मागधिकाविशदसुखः सशकरं बा पिवेन्मन्थम्‌ ॥५२॥ 
. शुरु भोजन से उन्न तृष्णा में सुक्त पदार्थ का वमन 


मद्यमिश्रित जल अथवा गरम जळ पीकर के कर दे । अष्टांग- 
“संग्रह. चि० अ० ८ में भी कहा है-- | जी. 

'गुर्वाद्यन्नेन तृषितः पीत्वोष्णाम्बु तङुल्लिखेत्‌ ॥› ` 

_ अथवा पिपली. को चबाने से मुख के विशद (पिच्छिलता 

रहित) होने पर खांडय़ुक्त मन्थ (जळालोड़ित सत्त) पीवे | अष्टांग- 
संग्रहकार. ने गुव॑न्नजा को कफज में परिगणित किया है | प्रकृत- 
| संहिता में तो बात पित्त में ही अन्तर्भूत है । . यहाँ कफजा को 
प्रथक्‌ नहीं. गिना गया । उसका भी वातपित्त में अन्तर्माव किया 
गया हे । परन्तु यतः कफ के.लक्षण भी होते हैं, अतएव वमन 
कराना आवश्यक होता है ॥५१,५२॥ 

बळवांस्तु ताछुझोषे पिब्नेदू घृतं वृष्यमनु मद्यम्‌ । 

>सर्पिजुष् क्षीरं मांसरसांश्चाबळः स्निग्धान्‌ ॥५३॥ 

_ तालुशोध में बलवान्‌ पुरुष बृष्यघत. को पीकर ऊपर से मद्य 
'पीबे । . यद्यपि अन्यत्र सामान्यतः तालशोषों के लिये घृत पान 
का निषेध किया गया है . ` 
ह पिः - .तिष्णा मूच्छापरीताश्च गर्मिण्यः तालुशोषिणः। . 
£ यकासेन तु तुल्या क्षयतृष्णा गरीयसी रणाम्‌ ल पिबेयुघ्र तम' ५००५०००० ५००५ ९० (९९१०००0 ॥! 

प्रदद्याद्रजर्नमिधुशरकरायुक्‍तम्‌? द्याद्रज र सण B२५ यकक५०], पटा एवो, मीवान्‌ सुरु. के'करिणऽनिष्रेष न जानना चाहिये । 
|  . १ 'पानृतृडार्त्तः ग, । २ “स्िम्‌ष्टं? पा. । 


पिंबेद्रजन्या वा सिद्ध सकषोद्रशक रम्‌? ।|४८।। 


of 


होती है । अतः उसे क्षीण तथा शोथ में हितकर चिकित्सा से | 


खटाई नमक और गन्ध से युक्त हो । अष्टांगसंग्रह चि० अ० में. 


मक्तरोषजा (ळङ्घन से उत्पन्न) अथवा स्नेहिकी (स्नेहपान 


करादे | गुरु भोजनं से उत्पन्न प्यास से पीड़ित वळवानू पुरुष 


न 
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अथवा जहाँ वातप्रधान-हो ऐडी अवस्था में तालुशोष के रोगी | मधु डाला हो पीवे। अथवा उसके रोग कै अनुसार जो उसके | 
को इृष्यवृत दिया जा सकता है । लिये सात्म्य हो वह पीने को दें.। धान्याम्डु से धनिये का जळ 
निबल तालुशोषी अल्यधृतयुक्त दूध अथवा स्निग्ध मांसरसों | लिया जाता है । यह अत्यन्त तघानाशक होता दै । भावप्रकाश 
को पीवे |५३॥ ` LBs में एक योग मी कहा है- | | 
अतिरूक्षदुबळानां तष शमयेन्नुणामिहाशु पयः । शिलायां साधु सम्पिष्ठं धान्यकं वस्जगालितम्‌ । 
छागो वा घृतश्ष्टः शीतो मधुरो रसो हृद्यः ॥१४॥ शकरोदकसंयुक्त कप्रादिसुसंत्कृतम्‌.।।' 
जिन तृष्णा के रोगियों का देह अत्यन्त रुक्ष वा.दुब्रल है राजनिघण्टु में धनियाँ के गुण कदे हैं-- 
- उन्हें दूध पिलाने से तृष्णा शीघ्र शान्त हो जाती है। अथवा “धान्यकं मधुरं शीतं कषायं पित्तनाशनम्‌ । 
: बकरे का मांसरस-जो घी में भर्जित शीतल, मधुर, इय (हृदय उवरकासतपाच्छर्दिकफहारि च दीपनम्‌ |? .- 
के लिये हितकर वा रुचिकर) हो-हितकर होता है ॥५४॥ यदि धनिये की पोटली.को जल में डाळ रखें तब भी उस 
स्निग्धेऽन्ने सुकते या तृष्णा स्थात्तां गुडाबुना शमयेत्‌ से प्रस्तुत जळ पिपासा शामक होता है । ' न्य 
तष मूच्छाभिद्दतस्य रक्तपित्तापहेहंन्यांत्‌ ॥५५। ` अथवा घान्याम्बु से पूर्वोक्त रक्शाळि'आदि से प्रस्तुत जलों 
स्निग्ध अन्न. के भोजन से जो तृष्णा होती है उसे गुड़ के. | का ग्रहण करना चाहिये | व्यवहार तो धनिये के' जल का ही 
शरबत से शान्त करना चाहिये | अनुपान आहार के गुणों से | है'। अशद्डसंग्रह चि० अ० ८ में भो कहा है-- 
“रोगोपसगंजातायां धान्याम्बु ससितामधु ।- 


बिपरीत गुणवाल होता है-- 
-यदाहारगुण:ः पानं विपरीतं तदिष्यते ॥ पाने प्रशस्तं सवा च क्रिया रोगाद्यपेक्षया” ॥६०॥ 
._ मूर्छा से आक्रान्त रोगी की तृष्णा को रक्तपित्तनाशक योगों तस्यां विनिबृत्तायां तञ्जन्योपद्रबः सुखं जेतुम्‌। | 
से नष्ट करे ॥९५॥, «० ४ 4 तस्म्ात्तुष्णां पूवे' जयेद्वहुभ्योऽपि रोगेभ्यः ॥६१॥ 
छद्यम्छदाहमूच्छात्रमक्छममदात्यया्ञविषपित्त । ` प्यास के शान्त हो जाने पर उससे उत्पन्न उपद्रवों का जीतना 
शस्तं स्वभावशीतं श्शतशीतं सन्निपातेऽम्भः ॥५६॥ सुगम होता दै। अतएव यदि बहुत से रोग मी हों तो भी सबसे-पूब 
` कै अम्लपित्त दाह मूच्छा भ्रम क्लम मदात्यय विष; इन | तष्णा को जीतना चाहिये। अशङ्गसंग्रह चि अ० ८ में मीं-- 
रोगों में उद्रिक्त पित्त में तथा रक्तपित्त में निसर्गतः शीतळ जल | ' ध्तष्णक्‌ पूर्वामयक्षीणो न लमेत जलं यदि | 
और सन्निपात में श्यतशीत (उवालकर ठण्डा किया हुआ) जळ” मरणं दीर्घरोगं वा ग्राप्नुयात्त्वरितं ततः । 
. प्रशस्त होता है ।।५६।। ती सात्म्यान्नपानमेमज्यैस्तृष्णां तस्य जयेत्पुर: ॥ | 
दिक्काश्वांसनवज्वर॒पीनसघृतपीतपाश्वगलरोगे | | तस्यां जितायामन्योऽपि व्याधिः शंक्यश्चिकित्सितुम! ॥६२॥। 
- कफवातङ्ते स्त्याने सदयः शुद्ध हितसुष्णम्‌॥।३७। तत्र श्लोकः 
कफबातज हिचकी, श्वास, नवीनज्वर पीनस (प्रत्याय), हेतू यथाऽर्निपवनौ ङुरुतः सोपद्रवां च पद्चानाम्‌ । 
` पाश्वरोग (पाइवंशूल आदि), गळरोग प्रभृति रोगों में और घृत- तृष्णानां प्रथगाकृतिरसाध्यता साधनं चोक्तम्‌ ॥६२। 
ft करने के पश्चात्‌ अथवा जब दोष स्त्यान हो बथा णत. त्यरिनवे शकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तष्णारोगचिकिल्वित 
वेरेचन आदि से शोधन होने के तत्काल पश्चात्‌ उष्ण जळ नाग विशाय रा] 
अध्यायोपसंहार--अग्नि और वायु जिस प्रकार देतु होकर 


हितकर होता LR ।२७॥ र 
पाण्ड्द्रपीनसमेदशुल्ममन्दानळातिसारेषु उ 
तोयं न वित और उसके उपद्रवो को उत्पन्न करते हैं, पाँचों प्रकार . 
प्लीहि च तोयं न हितं काममशक्ये पिवेदल्पम्‌ ॥५८॥ की तु्णाओं के लक्षण, असाध्यता और चिकित्सा ये सब विषय 
इस अध्याय में कहे गये हैं || ... 


पाण्डु, उद्ररौग, पीनस, प्रमेह, गुल्म, मन्दाग्नि, अतिसार 


तथा प्लीहाबड्धि में जलपान हितकर नहीं । परन्तु यदि रोगी को इति तृष्णाचिकित्सा । 
 तृष्णऽअसह्य हो तो थोड़ा- सा पीने को देना चाहिये ॥२८॥ IO 
. पूवीमयातुरः सन्‌ दीनए्टुष्णार्दितो ज॑ळं काङ्क्षन्‌ ।. त्रयोरविशोऽभ्यायः - 


रत्न लमेत चेन्मरणमाश्ववाप्लुयाद्ीघरोगं वा ॥४6॥ 
यदि पूर्वोक्त रोगों से पीड़ित रोगी दीन: और तृष्णा से 
व्याकुल; हुआ जलपान करना चाहता है तो यदि उसे पीने का 
जळ न दिया गया-तो या तो शीघ्र ही उदकी मृत्यु हो जायगी 
. अथवा उसका रोग दीर्घकालावस्थायी (27०7/०) दो जायगा ॥ | 
तस्माद्धान्याम्बु पिवेत्तष्यन्‌ रोगी ल | 
यद्वा तस्यान्य़त्स्यात्‌ सात्म्यं रोगस्य तच्चेष्टम्‌ ॥२०॥. वों 
अतः प्यास, लगने iE रोगी घान्याम्डु जिसमें खांड और | हे अग्निवेश! विष को पूर्वोत्पत्ति गुण योनि (उत्पत्तिस्थान), 
दान्‌ पाऽ । २ लमते न ` चन्‌ | पाश । २ “लभते न चेतदाप मरेग अष्नीति pe आसे बनून ला 
स्य ' दीघंबेगं वा! वा०। क भु + हूँ। तुम प्रकार ध्यान से सुनो ht | : क 


अथातो विषचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | 
इति हृ स्माद भगवानात्रेय-॥१९॥ व 
अत्र हम विषचिकित्सा की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ . 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ RN 
प्रा्ुत्पत्ति गुणान्‌ गान्‌ , । 
विषस्य ब्रुवतः सम्यगग्निवेश ! निबोध मे ॥१॥ 


FE He dS 


३४० 
अमृता समुद्रे तु मथ्यमाने सुरासुरैः |] 
' जज्ञे प्रागझतोत्पत्तः पुरुषो घोरदशेनः ॥।३॥ 
दीप्तेजाश्रतुदृष्टो हरित्केशोडनलेक्षण: । 
जगद्विषण्णं तं दृष्टा तेनासौ विषसंज्ञितः ॥४॥ 
विष की प्रागुत्पत्ति तथा निवेचन--देवता और असुर जब 
अमृत की प्राप्ति के लिये समुद्र का मन्थन कर रहे थे उस समय 
अमृत की उत्पत्ति से पूत्र घोर रूपवाला पुरुष प्रादुभू त हुआ । 
इसका तेज अत्यन्त दीप्त था । चार दाढ़ थीं। केश हरित वर्ण 
के थे। नेत्र अग्नि के समान थे। उसे देखकर सारा जगत्‌ 
यतः विषाद को प्राप्त हुआ अतः वह विष नाम से कहा जाने लगा ॥। 
_ जद्भमस्थावरायां तद्योनौ ब्रह्मा न्य योज्ञयत्‌ । 

तद्म्बुसम्भवं तस्माद्‌ द्विविधं पावकोपसम्‌ ।।५॥ 

अष्टवेगं दशगुणं चतुर्वि शात्युपक्रमम्‌ । 

विष की योनि-तस्पश्चात्‌ ब्रह्मा ने उस विप्र को स्थावर 
और जङ्गम योनि में नियुक्त कर दिया । अतएव वह जळ से 
उत्पन्न होनेवाला विष दो प्रकार का हो गवा | १--स्थावर विष, 
२--जगम विघर। विषं अग्नि के सहृश दाह करनेवाळा होता है। 

विष के आठ वेग होते हैं। उसमें गुण दस प्रकार के हैं 
और उसकी चिकित्सा २४ प्रकार की है ॥५॥ 

तद्ववोस्वम्बुयो नित्वात्संक्लेदं गुडवदू गतम्‌ ॥६॥ 

सपेत्यस्बुधरापाये तद्गस्त्यो निहन्ति च । 

प्रयाति सन्द्चीयेत्वं विषं तस्माद्वनात्यये ॥»॥ 

बह विष जळ से उत्पन्न होने के कारण वर्षा आठ में गुड़ 
के सदृश क्छिन्नता को प्राप्त होकर देह में विसर्पण करता है । 
बादलों के हट जाने पर (वर्षा के बाद) अगस्त्य नक्षत्र उसे 
नष्ट करता है । अतएव शरद्‌ ऋतु में विप्र का वीय (शक्ति) 
मन्द्‌ पड़ जाता है ॥६,७॥ 

सपाः कीटोन्दुराः ळूता दृश्चिका ग्रहगोधिकाः | 

जळौका सत्स्यमण्ड्काः १कणभाः सक्रकण्टकाः^ [दा 

इवसिंहव्यात्रगोमायुतरछुनकुछादयः। 

दंष्टिणी ये विषं तेषां दंष्ट्रोत्थं जङ्गमं मतम्‌ ॥९। 
न जङ्गमविष-सांप, कीट, इन्दुर (चूहा), हता (मकड़ी), 

बृश्चिक (बिच्छू), ग्हगोधिका (छिपकली), जलौका (जोक), 
` .मछडी, मण्डूक (मेंढक), कणभ, कृकण्ट्क (गिरगट), तथा 
` कुत्ता, ठिंह (शेर, ०), व्यार (बाघ, , 7४९7), गोमायु 

(गीदड़), तरछु (लगड़भगड़ वा तरक), नेबळां प्रभृति जो दंद्री 
पशु हैं उसकी दाढ़ से उत्सन्न विघ; ये सत्र जङ्गम विष हैं | 
जंगम विष के १६ अधिष्ठान सुश्रुत कल्पस्थान अ० ३ में 


हे £जंगमस्य विप्रस्योक्तान्यधिष्ठानानि प्रोडरा | 
समासेन मया यानि विस्तरस्तेषु वद्मते.॥| - हे 
ऽतत्र दृष्टिनिश्वासदंष््रानखमून्नपुरीषशुक्रळाळात्तवमुलसंदंश- 


चरकसंहिता 


f अ० २: 
भेद से श्रेणियों में विभक्त भी किया हे । इन सब में सप वर 
दंष्ट्री विशेष मुख्य हैं, अतएव प्रकृतसंहिता में आचा ने मुख्य- 
तया “दंष्ट्रोत्यं विषं’ कह दिया है । 
अभिप्राय यह है कि जितने भी सविष प्राणी हैं उनके 
विषों का अन्तर्भाव जंगमविषों में होगा ॥८,६॥ 
सुम्तकं पौष्करं क्रो5चं वत्सनाभं बछाहकम्‌ । 
कर्कटं काळङूटं च करवीरकसंज्ञ कम्‌ ॥१०॥ 
पाळकेन्द्रायुधं तेळं सेचकं ङुशापुष्पकम्‌ । 
रोद्दिषं पुण्डरीकं च छाङ्गलक्यञःजनाभकम्‌ ॥११॥ 
सङ्कोचं मकेटं शवङ्गीविषं हाळाहळं तथा । - - -- ._ 
एवमादीनि चान्यानि सूलज्ञानि स्थिराणि च ॥१२॥ 
स्थावरविष--मुस्तक, पौष्कर, क्रो, वत्सनाभ (बछनाग, 
मीठा तेलिया), बलाइक, ककंट, कालकूट, . करवीर (कनेर), 
पालक, इन्द्रायुध, तैळ, मेचक, कुशपुष्पक, रोहिष, पुण्डरीक, 
लांगलकी (लांगली), अज्ञनाभ, सङ्कोच, मकट, श्टंगीविष, इला- 
हल; इसी प्रकार के अन्य भी जा मूलज विष हैं वे स्थावर हैं। 
स्थावरत्रिषों में मूलविघों की प्रधानता के कारण उन्हें सामान्यतः 
मूलज कहा जाता है | परन्तु पत्रविष फलविष क्षीरविष इत्यादि 
अन्य जो स्थाबरों के अधिष्ठानभेद से विष दै उनका भी मौल- 
विष से ही ग्रहण कर लिया जाता है । सुश्रुत कल्पस्थान २ अ० 
में स्थावर विषों के निम्न दस अधिष्ठान कहे हैं--- 
“मूळ पत्रं फळं पुष्पं त्वक्‌ क्षीरं सार एव च। 
निर्यासो धातबश्चैव कन्देश्च दशमः स्मृतः ।) 
धातुविषों में संखिया इरिताळ आदि का समांवेरा है। इन 
सब विषों का श्रेणीवार परिगणन सुश्रुत तथा अआह्टांगसंग्रहृ में. 
किया गया दै । उन्हें वहीं देखें । क्योंकि आजकल उनमें 
बहुत से अप्रसिद्ध हैं, अतः यहाँ लिखना व्यथं ही होगा। 
मौळविषों में जिनका प्राचीन वर्णन मिळता है नीचे श्छोकों में . 
दिया जाता है-- -- ग 
चत्सनाभ-'सिन्छुवारसदकपत्रो वत्सनाभ्याझृतिस्तथा | 
यत्पार्श्वे न तरोइंद्धिवत्सनाभ+ स भावितः? || 
हारिद्र-'हरिद्रादुल्यमूलो यो हारिद्र$ स उदाहृतः ।। 
सक्तु-~यद्‌ ग्रन्थिः सक्तुकेनेव पूर्णमध्यः स सक्तुकः ||? 
प्रदीपन-'प्रदीपलो हितो यः स्याद्दीप्तिमान्‌ दहनप्रभः | 
महादाहकरः पूर्वैः कथितः स प्रदीपनः |? 
सौराष्ट्रिक--सुराष्ट्रविषये यः स्यात्स सौराष्ट्रिक उच्यते ।” 
श्रराकविष--“यस्मिन्‌ गोश्टंगके बन्धे दुग्धं भबति लोहितम्‌ । 
स “पंगक इति प्रोक्तो दव्यतत्त्वविद्यारदै: ||? 
कालकूट--दिवासुररणे देवेहतस्य एथुमाळिनः। - 
देव्यस्य रुधिराज्जातः तरQुरश्वत्थसन्निमः ॥ 
निर्यासः कालकूटोऽस्य मुनिभिः परिकीर्तितः । 
सोऽहिच्छन्रे “४ यवेरे कोङ्कणे मलये भवेत्‌ ||? 
हलाइळ-~'गोस्तनाभफलो गुच्छस्ताळपत्रच्छदस्तथा । 
तेजसा यस्य दह्यन्ते समीपस्था द्रुमादयः || ` 
असो हालाइलो शेयः किष्किन्धायां हिमालये । . 
म दक्षिणाब्धितरे देशे कोंकणेडपि च जायते ॥! ` 
“रत: केपि थ स्येति तथा भवति सारकः । 
ब्रह्मपुत्रः स विज्ञेयो जायते मलयाचले ।।? 
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यद्यपि हारिद्र सकतुक प्रदीपन सौराष्ट्रिक ब्रह्मपुत्र का नाम 
प्रकृतसंहिता में नहीं, परन्तु प्रधानतया इन्हीं & बिषों के स्वरूप 
का प्राचीन ग्रन्थो में वणन मिलता दै, अतएव ये यहाँ उद्धृत 
कर दिये हैँ । लाङ्गली और कनेर प्रसिद्ध ही हैं । इनके अति- 
रिक्त युञ्जा, कुचला, अफीम, भाँग, धतूरा आदि जिनका 
नाम यहाँ नहीं पढ़ा उन विषों के अत्यन्त प्रसिद्ध होने से 
वर्णन की आवश्यकता नहीं | हरिताल और संखिया को भी 
सभी वेद्य जानते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से 
स्थावरविषों का प्रयोग आजकल चिकित्सा में होता है। उन 
उन सब का ज्ञान आधुनिक विषतन्त्रों के अध्ययन द्वारा कर 
लेना चाहिये ॥११,१२॥ _ 

परं संयोगजं चान्यद्गरसंन्ञं गदप्रदम । 

काळान्तरविपाकित्वान्न तदासु हरत्यसून्‌ ॥१३॥ 

गरविष-स्थावर जङ्गम से अतिरिक्त एक और भी विष 
है जिसे गर नाम से कहा जाता है। यह संयोगज होता है। 
दो वा दो द्रव्यों से अधिक द्रव्यो के संयोग से उत्पन्न होता 
है। यह मो रोगों को उसन्न करता है । कालान्तर में विपाक 
होने के कारण यह झीध ही मृत्यु का कारण नहीं होता । 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संयोगज 
विष दो प्रकार का होता है । १ विधरहित द्रव्यो के संयोग से 
और २ सविष द्रव्यो के संयोग से | इसमें से जो विषरहित 
द्रव्यो के संयोग से विष होता है उसे गर कहते हैं और सविष 
रव्यों के संयोग से जो विष होता हे उसे कृत्रिम विष कहते 

। कहा भी है— 

“संयोग जञ्च द्विविधं तृतीयं विषमुच्यते | 

गरं स्यादविषं तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्‌? ॥१३॥ 

निद्रां तन्द्रां क्लमं दाहसपाकं लोमहर्षणम्‌ । 

शोफं चेबातिसारं च जनयेज्जङ्गमं विषम्‌ ॥१४॥ 

जङ्गमविघ के लक्षण--जङ्सविष निद्रा, तन्द्रा, क्लम, 
दाह, अपचन, लोमाञ्च, शोथ और अतिसार को प्रायः उत्पन्न 
करता है ।।१४।। 

स्थावरं तु ज्वरं दिक्कां दन्तहषे गलग्रहम्‌। 

फेनवम्यरुचिश्वासमूच्छोश्व जनयेद्‌ श्वम्‌ ॥१५॥ 

स्थावरविष के लक्षण--स्थावरविष ज्वर हिचकी, दन्तदघ, 
गलग्रह ( गले का पकड़ा जाना ), झाग आना, कै, अरुचि, 
श्वास और मूर्च्छा; इन्हें अधिकतया उत्पन्न करता है ॥१५॥ 

जङ्गमं स्यादूध्बेभागमधोमागं तु मूलजम्‌ । 

तस्माइंष्ट्रिविषं मौळं हन्ति मौळं च दंष्ट्रिजम्‌॥१६ 

विषों की गति--जङ्गम विध ऊपर की ओर यति करता 
है और मूलज अर्थात्‌- स्थावर विष नीचे की ओर । अतएव 
परस्पर विरुद्ध गति होने से दंष्ट्रि त्रिप (जञ्जमविष) मूलज का 

और मूलज (स्थावर) जङ्गम विष का घातक होता है । 

आत्रेयमद्रकाप्यीय अधिकार में 'विषं विषध्नमुक्त यत्प्रभा- 
वस्तत्र कारणम्‌? ऐसा कहा है और यहाँ परस्पर गति की विरू 
इता को हेतु बनाया है । तः एबिइद्धुव तत्र: होंगे, तहस 
निर्मुल है ! क्योकि यदि केवल गति की विरुद्धता ही कारण 


हो तो ऊध्बे गति करनेवाले सभी द्रव्य मौळविष के नाशक 
हो जायंगे और नीचे की ओर गति करनेवाले सब द्रब्य जङ्कम 
विष के घातक होंगे । पर यह सर्वत्र नहीं होता, अतः प्रभाव 
भी कारण है ॥१६॥ 

तृण्मोहदन्तह्षेप्रसेकवमथुकळमा भवन्त्याद्ये । 

रसप्रदोषादू, | 

विष के वेग--प्रथम वेग में रसधातु की दुष्टि होने के 
कारण प्यास मोह दन्तहृ्ष छालाप्रसेक कै तथा कलम होता है । 

जक अख्कप्रदोषादू द्वितीये च ॥१७॥ ` 

वेबण्य ञ्रमवेपथुसूच्छीज्ञम्भाङ्गचिमचिमातङ्कोः । 

दुष्टपिञितात्ततीये १मण्डळकण्ड्‌रवयथुकोठाः ॥१८॥ 

द्वितीय वेग में रक्तदुष्टि होने से विबंणता, भम (चक्कर 
आना), कंपकंपी, मूर्च्छा, जम्माई, देह में चिमचिम होना; ये 
रोग होते हूँ । 

ठृतीयवेग में मांस के दुष्ट हो जाने से मण्डल, खुजली, 
शोथ, कोठ; ये लक्षण दिखाई देते हैं ||१७-१८॥ 

चातादिजाश्चतु्थं छर्दि दीहाङ्गशूलमूच्छोद्याः। 

नीलादीनां तमसइच दशनं पञ्चमे वेगे ॥१९॥ 
षष्ठे दिका भङ्गः स्कन्वे स्यात्तु सप्तमेडष्टमे मरणम्‌ । न्णां, 

चतुर्थवेग में वात आदि धातुओं के दुष्ट होने से उनसे 
उत्पन्न होनेवाले कै दाह देह में शूल तथा मूर्च्छा आदि 
लक्षण होते हैं । 

पाँचवें वेग में रूपों का नीला आदि दिखाई देना वथा 
नेत्रों के आगे अन्घेरा आना ये लक्षण होते हैं । 

छठे वेग में हिचकी होती है । 

सातवें वेग में स्कन्धभज्ञ होता है। अर्थात्‌ रोगी की 
स्कन्धसन्थि अपना कार्य नहीं कर सकती-संधिंभंग के सद्दा 
हो.जाता है| 

आठवें वेग में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । 


प्रकार कदे हैँ-- 

स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे रणाम । 

` श्यावा जिह्वा भवेत्स्तन्धा मूच्छा श्वासश्च जायते ॥ 
द्वितीये वेपथुः सादो दाहः कण्ठरुजस्तथा | 
विषमामाशयग्राप्तं कुरुते हृदि वेदनाम्‌ ॥ | 
ताछुशोथं तृतीये ठु शुळं चामाशये भृशम्‌ । ' 
दुणे हरिते शूले जायेते चास्य लोचने ।। 
पक्वामाशययोस्तोदो हिक्का कासोऽन्त्रकूजनम्‌ | 
चतुर्थे जायते वेगे शिरसश्चातिगौरवम्‌ ॥ 
कफप्रसेको वैवर्ण्य पर्वमेदश्च पञ्चमे । 
सर्वदोषप्रकोपश्च पक्वाधाने च वेदना ॥ 
ष्ठे प्रज्ञाप्रणाशश्र मृशं चाप्यतिसायेते । 
स्कन्धएष्ठकटीभंगः सन्निरोधश्च सप्तमे’ || 
यहाँ पर आहारमा के अनुसार तथा पक्वाशय में प्राप्त 
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होने के. पश्चात्‌ शरीर में आत्मीयकरण होने के अनुसार मी 
बेगों का परिगणन दै। अन्त में पुरीषाधान में पहुँचने के 
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सुश्रुत में सात वेग माने गये हूँ | स्थावरविष के भी सात... 
ही वेग हैं और जंगमविष के भी | स्थावरविष में सात वेग इस | 


. ३४२ चरकसंहिता 


. में भी विस्तार से एथक प्रथक वेग कहे हैं । बहा रक्तदुष्टि से 
' चेगों को प्रारम्भ किया गया है । 


. है तब रक्तदुष्टि ही होगी । इसी प्रकार आगे जाने | यही कारण 


क ` मन्दाहवारो श्रियते श्‍वासेन चंतुर्थवेगे तु ॥२१॥ 


तीसरे वेग में बह शून्य के सदृश होकर बहुत ही त ब 
हार 
करता है और चौथे वेग में श्वास से मृत्यु हो जाती है | मु 
कल्+स्थान अ० ४ में तो इस प्रकार कहा है--- 3 
शूजञांगः प्रथमे वेगे पशुर्ध्यायति दुःखितः । 
लालालावो द्वितीये तु हृष्टांगः पीडथते हृदि । 
ततीये च शिरोदु:खं कण्ठग्रीबं चं भज्यते | 
चतुर्थं देपते मूढः खादन्‌ दन्तान्‌ जहात्यसून्‌?.।।२१॥| 
ध्यायति विहगः प्रथमे वेगे प्रश्नाम्यति द्वितीये 
स्रस्ताङ्गच ठृतीये विषवेगे याति पञ्चत्वम्‌ ॥२२॥। | 
पक्षियों में त्रिविध विधवेग--पक्षी प्रथम वेग में चित्ता. 
ग्रस्त के सदृश होता है और उसे चक्कर आते हैँ । दूसरे वेग 
में उसका देह शिथिल हो. जाता है, और तीसरे वेग में उंसकी 
मृत्यु हो जाती है | सुश्रुत क० अ० ४ में भी कहा है-- 
ध्यायति प्रथमे वेगे पक्षी मुह्यत्यतः परम्‌ | 
द्वितीये विह्वल: १ प्रोक्तस्ततीये मृत्युमृच्छति’ ॥२२॥ 
छघु रुक्षमाझु विशदं व्यवायि तीदणं विकासि सूदं च। 
उष्णमनिद्श्यरसं दशगुणसुक्तं बिषं तञ्ज्ञेः ।॥२३॥ 
विष के दस गुग--विषज्ञाता चिकित्सकों ने विष के दस 
गुण कहे हैं | १ लघु २ रूक्ष, ३ शीधकारी, ४ विशद (पिंच्छि- 
लता रहित), ५ व्यववायी, ६ तीच्ण, ७ विकासी, ८ सूक्ष्म 
६ उष्ण, १० अनिदश्य रस ( जिसके रस का निदेश नहीं 
किया जा सकता उसके अव्यक्त होने से )। इनमें से व्यवायी 
विकासी और सूक्ष्म का लक्षण हम नीचे देते हैं । शेष गुण तो 
स्पष्ट ही हैं । 
का लक्षण . 
पूव व्याप्याखिळं देहं ततः पाकञ्च गच्छति | 


व्यवायि तदू यथा भंगा फेनञ्चाहिसमुदूभवम्‌? ॥शा०॥ 
विकासी का लक्षेण-- 
सन्धिबन्धांस्तु शिथिळान्‌ यत्करोति विकाशि तत्‌ । 
- विश्ळेष्योजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवो? || शा० 
स्म लक्षण. 
` देहस्य सृक्तमच्छिद्रेषु विशेद्यत्सचुममुच्यते | 
तद्यथा सेन्धबं क्षौद्रं निम्बतैल॑ रुवूद्भवम? ।शा०। 
सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय २ में विष के दस गुण कहे हैं- | 
रूक्षमुष्णं तथा तीच्णं सूद्ममाशु व्यवायि च | 
विकाशि विशद्‌ं चैव ळध्वपाकि चे तत्स्मृतम्‌ ॥? 
यहाँ “अनिदेश्येरस' के स्थान पर अपाक्रि गुण पढ़ा है। 
अपाक्रि उसे कहते. हैँ जिसे अग्नि पचा ने सके ॥२३॥ 
रीच्याद्वातमझेत्यास्पित्तं सौ्स्यांदसक्‌ .भक्गोपयति। 
कफमव्यक्तरसत्वाद ऽन्नरसांरचानुबतते शीघ्रम्‌ ॥२४॥ 
इन गुणों का देह पर प्रभाव--विष रूक्षता के कारण वात 
को प्रकुपित करता है | उष्म होने से पित्त को । सूकम 
रक्त को । अव्यक्त रस होने से कफ को | तथा यह शीध्रं ही सब 
'अन्नरसों का .अनुवर्तेन करता है । 


न 
शा. ?३४।नती्कूजम्‌?भरंमृकुछति? पा०। २ “विद्योष्यौजरंच -पा० | - 
३ ० रसंत्वादनुरसांदच०” ग० । 


पश्चात्‌ सम्पूर्ण आहारमार्ग तथा अंतएव देह के आक्रान्त होने 
पर ग्रज्ञानाश स्कन्धमंग तथा मृत्यु आदि घातक लक्षण हो 


जाते हैं । 
सुभुत्त में दर्वोकर मण्डली और राजिमान्‌ सर्पो' के दंश 


“UTE |!| 


घातओं के मध्य में जो सात केळायें हैं उस एक एक कला 
का अतिक्रमण करने पर एकः एक वेग गिना है। जब रस और 
रक्त के मध्य कीं कला को लांघ जाता है तब प्रथम वेग होता 


है कि वह सात वेगं मानता है । सुश्रुत कल्पस्थान ४ अध्याय 
में कहा भीहै- | 
घात्वन्तरेषु याः सप्त कलाः सम्परिकीर्तिताः । 
तास्वेकैकामतिक्रम्य वेगं प्रकुरुते विषम्‌ ।। 
येनान्तरेण. तु किं कालकल्पं मिनत्ति हि। 
समीरणेनोह्ममानं तत्त वेगान्तरं स्मृंतम्‌ः ।। 

. प्रशत संहिता में तो प्रथम कळा को लांघना प्रथमवेग 
कहाता है । इसी प्रकारः सात कलाओं में सात वेग होते हैं 
और आठवाँ वेग जो सातवीं कला के छांधने के पश्चात्‌ होता 
है वह मारक है ।-अष्टांगंसंग्रह उ० अ० ४० अन्य आचायों' के 
मत भी दिये हैं, जैसे नग्नजित्‌ का मत-- 

दुष्यति प्रथमे रक्त द्वितीये श्वयथूद्‌भवः | 

त॒तीयेऽङ्गं चिमचिमा चतुर्थ ज्वरमूच्छुना ।। 

पञ्चमे पाण्डु जिह्वास्यशोषः पष्ठे हृदि व्यथा । 

सप्तमे मरणं वेग इति नग्नजितो मतम्‌ ? ॥ 

जनेक का मत-- ` 

“मूर्च्छा हृद्रि परपीडा शिरोरुगपतन्त्रकः | 

हिघ्मा च दारुणों ममच्छेदो जीवितसंशयः || 

सप्तति वेगा मृच्छांया विदेहपतिना .स्मृताः' ॥ 
आळम्बायन का मत-- 

वेगान्‌ घन्वन्तरिस्तद्वत्‌^ सप दष्टस्य मन्यते । 

स्ाववंज 'ठु तत्स्थाने दोषानिच्छति कोष्ठगान! ॥१६॥ 

घतुष्पदां स्याचतुर्विधः पक्षिणां त्रिविध: स्मृतः ।।२०॥। 

पशुपक्षियों में विषंबेग-चौपाये पशुओं में .चार प्रकार का 
और पद्चियों में तीन प्रकार का वेग होता है ॥२०॥ 

आद्ये श्रमति चतुष्पदोऽचसीदति ततः शन्यः । 


चौपायों में चतुर्विध -विप्रवेग-प्रथम वेग में चौपाये पशु |. 
की चक्कर आते हैं। दूसरे वेग में वह शिथिल हो जाता दै । 


१ अस्थ्याद्यास्त्रय इति अस्थिमज्जाशक्राख्याः। २ तद्वदिति 
लाळम्बायनोक्तविषवेगक्रमुण-. धन्वन्तरिः सर्पदष्टस्य वेगान्‌ मन्यते 
जनम्‌ । ख्रावस्थाने कोष्ठगान्‌ दोषांनिच्छति । धन्वन्तरिमते 
कोष्ठस्थंवाताद्यात्रितेः बिहे. सत्रलि। न (सतचास्ये। लिप! 


अ० २३] 
सूक्ष्म होने से विष-छोटे से छोटे स्रोत में भी प्रविष्ट हो 
जाता है। रक्त भी इसी प्रकार सूक्ष्ममार्गानुसारी है । अतएव 


“विष सूद्धममार्ग में १हुँचकर रक्त को भो कुपित करता है | 


साथ ही रक्तदुष्टि में उष्णता भी कारण है । यह नीचे दिये-गये 


के उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा । यद्यपि कफ अव्यक्त रस | 
है, परतु अतएव यह योगवाही भी हो जाता है। कफस्थान -में 


` पहुँचकर अन्न के साथ योगवाही होने से कफ को प्रकुपित कर 


देता है । सब अन्न रसों के साथ यह देह में प्रविष्ट हो जाता है 
और अन्न केऱस के अनुसार उस २ दोष को प्रकुपित करता है॥ 
जीघ्रव्यवायिभावादाशु व्याप्नोति केवलं देद्दम्‌-। 
तीचणत्वान्मंसघ्नं प्राणध्न॑ तद्विकासित्वात्‌ १२५] 
दुरुप्रक्रमं लघुत्वाहेशद्यं स्यादसक्तगतिदोषम्‌ | . 
शीत्रणुण-और व्यवायीगुण होने से विष शीघ्र ही सम्पूर्ण देह 
में व्याप्त हो जाता है | तीच्ण होने से ममनाशक होता दै 
हृदय आदि ममों' पर अपना घातक प्रभाव करता है । विकासी 


होने से. यह प्राणनाशक है । अभिप्राय यह है कि शरीर की | 


स्थिति ओज पर है यंह ओज का नाशक है और सन्धि 'बन्धों 


को शिथिल करता है, परिणामतः मृत्यु हो जाती है। ळघु होने , 


से चिकित्सा अत्यन्त कठिन है । विझदशुणयुक्त होने से दोष 
किसी एक स्थान पर टिकता नहीं | लघु एवं विशद होने के 


कारण .विष अस्थिर रहता है | अस्थिर होने से ही वह दुःसाध्य . 


होता है । सुश्रुत कल्पस्थान अ० र में कहा है 
तद्रौ च्यात्कोपयेद्वा्ुमौषणयासित्ते सशोणितम्‌ । 
मतिः च मोहृयेत्तेच्ण्यान्ममवन्धांर्छिनत्ति च ॥ 
-शरीरावयवाद्‌ सोक्षम्यात्मविशेद्दिकरोति च | 
आशुत्वादाशु तद्धन्ति *व्यवायात्यक्ृतिं भजेत्‌ ॥ 
क्षपये्च विकाशित्वाद्दोषान्धातून्मलानपि | 
वेशदाद्यतिरिच्येत दुश्चि कित्स्यं च लाघवात्‌ ।। 
दुइरं चाविपाकित्वात्तस्मात्क्लेशयते चिरम्‌ ।' 
अशङ्गसंग्रह उ० अ० ४० में भी-- 
तत्र तैच्तयौष्ण्यास्ित्तं रकतं च कोपयति । रौच्याद्वायुम्‌ | 
बेशद्यादसक्तवेगं प्रसरति । सौच्म्याद्‌ व्यवायित्वाच्च दोषघात॒- 
मला दीन्‌ समस्तान्‌ शरीरावयवाननुप्रविशति । आशुकारित्वा 


दाशु व्यापादयति | विकाशित्वान्ममच्छेदेन मतिं व्यामोहृयति | . 


छाघवाद्‌ दुर्निहरमव्यक्तरसत्वाच्छळेष्मप्रक्रोपणभन्नरसांश्च सर्वान 
नुषतंतेः। (अतएव च प्रयत्नेनांन्नानि विषतो स्क्तेदित्युक्तम्‌ ) 
अपाकित्वाज्जरां नो याति | तेनाम्यद्ृतमवश्यं मारयति । मन्त्रो- 
षघबलेन चोपज्ञमितमपि प्रत्ययसासाद्य पुनः प्रकुप्यतीति' ॥२५। 
दोषस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतमं ह्यदीरयेतू ॥२६॥ 
स्याद्वातिकस्य वातस्थाने कफपित्तळिङ्गमीषत्तुः। 
तृण्मूच्छोरतिमोह्गलम़हच्छरदिफेनादि ॥२१। 
विष यद्यपि तीनों दोषों को प्रकुपित करता है, परन्तु 


ृयत्रामादुखिलदेहव्याप्तिक णात 
१ व्यवायात्प्रकृति भजेदित्ति व्य्वायाइविल द, Shastri Collectio 
भक्ति स्वभावमखिलदेहव्याप्तिरूपं भजेत्‌ । 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


___ १ 'कफपित्तयोविष' ग, । 


३४३ 
दोष के स्थान और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उस 
उस दोष को अधिक कुपित करता है । वातिक पुरुष के. वात- 
स्थान में विष के पहुँचने पर कफ और पित्त के चक्षण अल्प 
होते हैँ | प्यास मूर्च्छां अरति ( किसी कार्य के करने में प्रीति 
न होना ), मोह गलग्रह ( गले में पकड़े जाने की सी वातज . 
वेदना होनी ), के और !झाग आना .प्रभृति लक्षण विशेष 
होते हैं ।।२६,२७॥ 

पित्ताशयस्थित॑ पेत्तिकस्य ?कफत्रायोविषं तद्वत्‌ । 

तृटकासञ्त्ररवमथुक्लमदाहतमोतिसारादि ॥२८॥ 
. पैत्तिक पुरुष के पित्ताशय में स्थित विष में उसी प्रकार 
कफवात के लक्षण अल्प होते हैं और प्यास खाँसी -ज्वर के क्लम 
दाह तमःप्रवेश (आँखों के आगे अन्धेरा आना ) अतिसार 
आदि ( पित्तज ही लक्षण ) विशेष होते हैं ।।२८॥। 

. कफदेशगतं *कफाधिकस्य वातपित्तय्रो३च दशेयति.। 
लिङ्ग श्वासगठय्रहकण्डूडाळावमथ्बादि ॥२९॥ 
कफाधिक पुरुष में कफाशयगत विष वातपित्त”के लक्षणों 

को अल्प प्रकट करता है और श्वास गल्ग्रंदं ( कफज ) कण्डू 

लार का बहना के आदि का लक्षण विशेष-होते हैं । _ 
गङ्गाधर तो इन तीनों श्लोकों का अर्थ इस प्रकार करता है- ` 
दोष स्थान प्रकृतियों में से अन्यतम को प्राप्त होकर विष 


उंस २ दोषस्थान वा प्रकृति को उदीर्ण करता है । जैसे वातिक 


२६ प्रकार के दर्वोकर संमा का विष वातस्थान में स्थिर होकर 
प्यास आदि कफपित्तज छिंङ्गों को अलम उदीर्ण करता है । 
पैत्तिक प्रकृति २२ प्रकार के मण्डली सर्पो का विष प्यास खांसी. 
आदिः कफपैत्तिक लक्षणों को अल्प प्रकुपित करता है । कफाधिक 


| १० प्रकार के राजिमान्‌. सपो का विष श्वास गलग्रह आदि ` 


बातपित्त के लक्षणों को अल्प उदीण करता है । 

अष्टाङ्गसंग्रद उ० अ० ४० में तो कहा है-- 

“विषं यद्दोषभूयिष्ठं तं दोपं प्राक्प्रपदूयते । 

आशये यस्य यस्यंव ततर्तदवतिष्ठते || 

तज्जान्‌ विकारान्‌ कुरुते उयान्सर्वषूप देच्यति | 
४वाताशयस्थं कुरुते तथा श्लेष्मामयानपि | 
पित्तश्लेष्मारवगतं तद्वत्पित्तकफोद्भवान्‌ || 

अभिप्राय यह है कि वाताशय.में स्थित विष श्ळेष्मरोगों 


को भौं ( पित्तरोगों को भी ) करता है । अर्थात्‌ वातिक रोग 


तो मुख्य होंगे ही और कफज ओर पैत्तिक भी साथ रहेंगे | 
पित्ताशय और कफाशय में प्रात विष पित्तज और कफज रोगोंको _ 


२ “कफस्य दशयेद्रातपित्त योइचे- 
तत्‌’ पा. । ३ 'यात्‌ सर्वेषु वातादिभेदेनोपदेच्यति' ( अष्टांगसंग्रहे ) 
इति इन्दुः । ४ वाताशयर्स्थं च विषं तानपि विकारान्‌ कुरुते इले- 
ष्यायगतानपि । तद्वदेव पित्त इलेष्माशयगतं पिच कफोद्भूवान्‌ 


` विकारान्‌ कुरुते ।. तैन तदूक्तं भवति पित्ताशयस्यं पित्तोद्ध वान्‌ 
.कफोद्भ वांश्च करोति । कफाशयस्यमपि कफोद्भवान्‌ पित्तोद्भ वां-- 
वेति" इन्दुन्यॉल्यी प 83 Foundation USA के 


३४४ 
मुख्यतः उत्पन्न करता है और यथाक्रम वात-कफज और वात- 
पित्तज रोगों को भी उत्पन्न करते हैं ॥२६॥ 
` दूषीविषं तु झोणितदुष्टयार्‌ःकिटिभकोठलिङ्गं च । 
विषमकैकं दोषं संदूष्य हरत्यसनेवम्‌ ॥३०॥ 
दूघीविष तो रक्त को दूषित करके फोड़े फुन्सियाँ किटिभ 
तथा कोठ को उत्पन्न करता है । सुश्रुत कल्पस्थान अ० २ में 
दूषीविष का लक्षण किया है-- 
'यत्स्थावरं ज॑गमङ्कत्रिमं वा देहादशेषं यदनिर्गतं तत्‌ । 
जीणे विषध्नौषधिमिहतं वा दावाञ्चिवातातपशोषितं वा ॥ 
` स्वभावतो वा शुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति । 
वीर्याल्यभावान्न निपात्तयेत्तत्‌ कफाइतं वर्षगणानुबन्धि ||? 
इसके पश्चात्‌ इसके लक्षण विस्तार से कहे हैं-- 
तेनार्दितो भिन्नपुरीषवणो विगन्धवैरस्यमुखः पिपासी । 
मच्छुन्‌ वमन्‌ गदूगदवार्विषण्णो भवेच दूष्यो दरलिंग जुट: || 
आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्वाश्रयस्थेऽनिलपित्तरोगी | 
भवेन्नरोध्वस्तशिरोरुहाङ्गो ` विळूनपक्षस्ठु यथा विहङ्ग ॥ ` 
स्थितं रसादिष्वथवायथोक्तान्‌ करोतिधातुप्रभवान्‌विकरान्‌। 
कोपं च शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याशु पूर्व श्गणु तत्र रूपम्‌ ॥ 
निद्रा गुरुत्वञ्च विजम्मणञ्च विश्लेषहर्षावथवांगमदः | 
ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मण्डलकोठमोहान्‌ ॥ 
घातुक्षयं पादकरास्यशोफं दकोद्रं छर्दिमथातिसारम्‌ | 
वैवण्यमूच्छाविषमज्वरान्‌ वा कुर्यात्पवृद्धां प्रबलां तृषां वा ॥ 
उन्मादमन्यज्जनयेत्तथान्यदानाहमन्यत्क्षपयेच्च शुक्रम्‌ | 
गादूगद्यमन्यज्जनयेच कुष्ठं तांस्तांन्‌ विकारांश्च बहुप्रकारान्‌॥ 
“तदनन्तर दूघीविष का निर्वचन है-- 
“वूषितं देशकालाम्नदिवास्वप्नेरमीच्णशः | 
यस्माद्‌ दूषयते धातू'स्तस्मादू दूषीविषं स्मृतम्‌ ॥ 
दूषीविषों को अधिकसंख्या धातुओं में से भी रक्त को ही 
दूषित करती है । अतएव प्रकृत संहिता में आचार्य ने संक्षेप 
में फोंड़े-फुन्सी आदि रक्त दुष्टि जन्य रोगों का ही नाम लिया है। 
इसी प्रकार विष एक एक दोष कों अत्यधिक कुपित करके 
प्राणों को हरता है । 
प्रत्येक विष दोष को अत्यधिक दूषित करके जीवननाशक 
होता है ।।३०।। 
क्षरति विषतेजसाऽसूक तत्खानि निरुध्य मारयति जन्तुम्‌ 
बिष के तेज से रक्त का क्षर्म"होने लगता है, जिससे खोत 
भर जाते हैं और यथावत्‌ उस २ धातु आदि के वहन का 
कायं न हो सकने से प्राणी की मृत्यु हो जाती है । अष्टांगसंग्रह 
 उ० अ० ४ में भी कदा है-- 
“व्याप्येवं सकलं देहृमुपरुध्य च वाहिनीः | 
विप्रमिव क्षिप्रं प्राणानस्य निरस्यति ।। 
प्रीतं म्रतस्य हृदि तिष्ठति दृष्टविद्धयोद्‌श दरो स्यात्‌ ॥३१॥ 
जिस पुरुष ने विष पिया हो मरने पर उसका विष ह्व दयदेश 
में विशेषतः होता है । हदय से अभिप्राय आमाशय से ही है। 


पु भदेश का लाम.ी. रखा 
चे डसा हो अथवा इश्चिक (बिच्छू) 


चरकसंहिता 


अथवा यह अथ भी हो सकता है कि 


-_ [अ०२ 
आदि ने काटा (वेध) हो अथवा विषदिग्ध झन से बींधा 
हो तो वह दंश देश में अधिक स्थित रहता है। अशांगसंग्रह उ 
अ० ४०में भी -- $ 
“पीतं मृतस्य हृदये जग्धदिग्धाभिविद्धयोः । 
दंशे तिष्ठति भूयिष्ठं सर्वतः पिणिडतं विषम्‌ ।| 
नाद्यादतो विशेषेण तेषां मांसं तदाश्रयम्‌ ।।'३१।| 
नीळौछदन्तशेथिल्यकेशपतनाङ्गभङ्गविच्तेपाः । 
जिशरेने लोमहर्षो नाभिहते दण्डराजी च ॥३श॥ 
क्षतजं क्षताच्च नायात्येतानि भवन्ति मरणछिङ्गानि । 
विष से मृत्यु होने के लक्षण--विषाक्रान्त पुरुष के यदि 
होठ नीले हों, दांत शिथिल हो गये हों, बाळ छड़ते हों, अंग 
टयते हों (अथवा नासाभंग) आदि हो, हाथ, पैर आदि को 
इधर उधर फेकता हो, शीतळ द्रब्यों के स्पश आदि से यदि 
लोमांच न हो, दण्डाघात करने पर यदि उसके देह पर उस 
अभिघात का चिह्न न पड़े, क्षत करने पर चाकू तलवार आदि से 
यदि रक्त न निकले तो रोगी की शीघ्र मृत्यु हो जायगी ऐसा 
मना चहिये । सुश्रुत कल्पस्थान अ० ३ में मरण लक्षण 
बताये हैं-- 
शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमेति राज्यो लताभिश्च न सम्भवन्ति । 
शीताभिरदिभिश्च न रोमहषो विषामिमूते परिबजयेत्तम्‌ ॥ 
जिह्वा सिता यस्य च केशपातो नासावभंगश्च सक्रण्ठभङ्गः।' 
कृष्णः सरक्तः श्वयथुश्च दंशे इन्वोः स्थिरत्वञ्च विबजनीयः | 
वतिघेना यस्य निरेति वक्त्राद्‌ रक्तं खवेदूध्वेमधश्च यस्य । 
दष्ट्रानिपीताःसकळाश्च यस्य तं चापि वैद्यः परिव जयेत्तु ॥ 
उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतं वा द्दीनस्वरं वाप्यथवा विवणम्‌ । 
सारिष्टमत्यथमवेगिनं च जह्यान्नरं तत्र न कम कुर्यात्‌ ॥३२॥ 
एभ्याडन्यथां चिकित्स्यास्तेषां चोपक्रम।<छूणु ॥३३॥ 
मन्त्रा रिष्रोत्कतेन निष्पीडनचूषणाभिपरिषेकाः । 
अवगाहनरक्तमोक्षणबमसनविरेकोपधानानि ॥३४॥ 
हृदय वरणावजननस्यधूमलेह्ोषधप्रधमनानि । 
प्रतिसारणं प्रतिविषं संज्ञासंस्थापनं लेपः ।।३९॥ 
सृतसञजीवनमेवं च विंशातिरेते चतुिरधिकाः। 
स्युरुपक्रमः, पी * 
इससे विपरीत लक्षणवालों की चिकित्सा करनी चाहिये । 
मैं उनके उपक्रम कहता हूँ, हे अग्निवेश ! ध्यान से सुनो 
विघचिक्रित्सा के २४ उपक्रम--१ मन्त्र, २ अरिष्टाबन्धन 
३ उत्तन (कतरना बा काटना), २ निष्पीडन (दवाना), * 
चूषण (चूसना), ६ अग्नि से दग्ध करना, ७ परिषेचन, ८ अ 
गाहन, & रक्तमोक्षण (रक्त निकालना), १० वमन (कै कराना) 
११ विरेचन; १२ उपधान (मस्तक पर पोंछकर औषध लगाना) 
अथवा विष प्रयोग), १३ हृदावरण (हृदय रक्षक औषध 
१४ अञ्जन, १५ नस्य, १६ धूम, १७ लेह, १८ औषध (अगद 
१६ प्रधमन, २० प्रतिसारण (चूर्ण आदि से घर्षण) २१ प्रतिं 
विप्र (विपरीत बिर), २२ संज्ञास्थापन (होश में रखना), २२ 
Hs णा उपक्रम हैं । | 
. यथा ये चत्र योज्याः श्टणु तथा तान्‌ ।!३६॥ 
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चिकिर्सितस्थानम्‌ 


३४२ 


र sq याविद्धत॑ च 
दशा -विषं १ दष्टस्याचिस्त्र चैणिकां भिषग्‌ बद्ध्वा । | न बाँधनी चाहिये | इस बन्धन का लाम— 


निष्पीडयेदू *श्रं दंशामुद्धरेन्ममवज वा ॥३७। 
इन उपक्रमों में से जिसको जैसे जहाँ प्रयोग करना होता 


, उसे सुनो 
र्‌ मन्त्र का प्रभाव ओषधों से भी अधिक होता है-ऐसा सुश्रत 


क० अ० ५ में कहा है । परन्तु मन्त्र भी सदाचारी तपस्वी पुरुष 


से प्रयुक्त ही सिद्धिदायक होता है ऐसा उसका अभिप्राय है-- 


“देवब्रह्मर्षिभि: प्रोक्ता मन्त्राः सत्यतपोमयाः | 

भवन्ति नान्यथा क्षिप्रं विषं हन्युः सुदुस्तरम्‌ || 

विषं तेजोमयैमन्त्रेः सत्यत्रह्मतपोमयेः । 

यथा निवार्यते क्षिप्रं प्रयुक्तेन तथौपधे: ॥ 

मन्त्राणां ग्रहणं कार्य सत्रीमांसमधुवर्जिना । 

मिताहारेण शुचिना कुशास्तरण॒शायिना || 

गन्धमाल्योपहारेश्च बलिभिश्चापि देवताः | 

पूजयेन्मन्त्रसिद्धधर्थ जपद्दोमेश्च यत्नतः । 

मन्त्रास्त्वविधिना प्रोक्ता हीना वा स्वरवर्णः | 

यस्मान्न सिद्धिमायान्ति................ i? 

प्रकृतग्रन्थ में मन्त्र का आदेश आगे करेंगे | 

अरिष्टाबन्धन निष्पीडन और उत्कतन-दष्ट पुरुष के दंशस्थान 
से जब तक विष देह में फेलता नहीं तव तक चिकित्सक को 
चाहिये कि दष्टस्थान से ऊपर वेणिका (रस्सी आदि) बांध दे 
और दष्टस्थान को अच्छी प्रकार निष्पीडित करे-जिससे विष 
बाहर निकल जाय अथवा म्म को बचाते हुए दंश को काट- 


कर निकाल डाले | 
अरिष्टा दो प्रकार की मानी जाती है। एक तो सामान्य 


रस्सी आदि का वाँधना, दूसरा मन्त्र से अभिमन्त्रित करके 
बांधना-विष के संचार को आगे न बढ़ने देना । दश्स्थान से 
चार अंगुल ऊपर अरिष्टाबन्धन प्रायशः होता है । सुश्रुत क० अ० 
भी कहा हे-- 
“सर्वेरेवादितः सपः शाखादष्टस्य देहिनः । 
दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टाश्चतुरङ्युले ॥ 
३प्लोतचर्मान्तवल्क्रानां मृदुनान्यतमेन वे । 
न गच्छति विप देहमरिष्टाभिर्निवारितम्‌' ॥ 
तथा--'अरिष्टामपि मन्त्रेश्च बध्नीवान्मंत्रकोविदः | 
सा तु रज्ज्वादिभिवेद्धा विघप्रतिकरी मता ॥! 
अरिष्टाबन्ध के विषय में बरृद्धवाग्भट ने कहा है-- 
“बन्धो देशानुसारेण नातिगाढश्लथो हितः । 
दंशपूतित्वशोफादीन्‌ कुरुते ह्यतिपीडितः.॥| 
अशक्तः शिथिलो रोद्धुं विपं देशान्तरं ब्रजेत्‌ |! उ० अ० ४९ 
अर्थात्‌ बहुत ही अधिक कसकर वा ढीली रस्सी. आदि 


१ 'दष्टस्याविमृतं' इति प्रमादपाठः । 'दष्टस्य विसृतं ग० । 


२ दुत ग० । ३ “न केवलं प्लोतादिभिः परमरिष्टेत्याह अरिष्टामित्यादि। 


कोविदो 


नकोविदो मन्त्रज्ञः पुरुषः ।:केवलेरपि मन्तरैररिष्टां बघ्नीयात । न 
पर मन्त्रेरेबारिष्टेत्याह--सा त्वित्यादि । सा पुनररिष्टा मन्त्ररहितैरपि 


९ज्ज्वादिभिर्वद्धा विषप्रतिकरी (वप्रप्रतिबन्धहेतु;..) नन लता. New ष खिवणरसम्बतेसामं प्रबित्ये स्यात्‌ ॥३९॥ 


हा तु विषप्रतीकार:' इति डल्हणकृता व्याख्या । 


अग्जुवस्सेतुबन्धेन बन्धेन स्तभ्यते विषम्‌ । 
न वहन्ति सिराश्वात्य विषं बन्धाभिपीडिताः ।? उ० अ० ४२ 
बन्ध बाँधने से सिरायें विष को देह में प्रसरित नहीं कर सक 
अरिष्टावन्धन के बाद दंश के चारों ओर से निष्पीडन 
किया जाता हे । इससे विघ बहुत कुछ निकल जाता है । यदि 
यह पर्याप्त न हो तो दंशस्थान का मांस काटकर निकाल देना 
चाहिये । यदि मर्म वा सन्धिस्थान पर दंश हो तो काटकर न 
निकालना चाहिये क्योंकि उससे मृत्यु वा अंग की विकलता हो 
जाती है । अशंगसंग्रह उ० अ० ४२ में कहा भी है-- 

“निष्पीड्य चोद्धरे दंशा ममंसन्ध्यगतं तथा । 

न जायते विष्रावेगी बीजनाशादिवाङ्कुरः ॥ 

मम॑गे प्राप्नुयान्मृत्युं सन्धिस्थे विकलांगताम्‌ ||” 

यदि समय पर बाँध्ने को बंध न मिल सके बा वाँधना 
योग्य न हो वा मर्म होने के कारण दंदास्थान को काटकर 
निकाला न जा सकता हो तो प्रायः उस अंग (शाखा) को ही 
ऊपर मम रहित देश से काट दिया जाता है ।।२६,३७।। 

तं दं वा चूपेन्मुखेन यवचूणपांशुपूर्णन । 

प्रच्छनवेध जलौकःश््ङ्गैः साव्यं ततो रक्तम्‌ ॥३८॥ 

चूषण और रक्तमोक्षण--अथवा मुख में जो का आरा वा 
धूल भरकर वेद्य उस दंश को चुस ले। चूसने से वह विष 
जौ के आटे वा मिद्दी में आ जायगा । उसे थूक दे | ऐसे-समय 
यह ध्यान रखना चाहिये कि चूपरण करनेवाळे चिकित्सक वा 
वैद्य के मुख में किसी प्रकार का क्षत वा ब्रण आदि न हो | 
सामान्यतः वेद्य को चाहिये कि वह आचूपण करने के लिये 
मुख में जौ का आटा आदि भरने से पूव मुख को अन्दर से 
घ॒ताक्त कर ले वा अन्य कोई विनाशक औषध लगा ले । आंचू- 
घण केपश्चात्‌ जौ के आटे आदि को निकालकर विषनारक औषध 
से कुल्ला मी कर लेना चाहिये ।। सुश्रुत क० अ० ५ में कडा दै 

“द्हेद्ंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जायते । 

आचूप्रणच्छेददाहाः सर्वत्रैव ठु पूजिताः ||; 

्रतिपूर्यं सुखं बन्नेर्दितमाचूषणं भवेत्‌ ॥! 

यदि मुख से न चूसना हो तो आचूषकयन्त्र ( 7५०७ ) 
आदि से विष को आचूपित किया जा सकता है । अद्टांगसंग्रह 
में बताया है कि चषण करने से पूवं दंशस्थान को पछ लेना 
चाहिये । विशेषतः यदि वह स्थान मांसल हो-- 

“आचुषसू्णवस्त्रो वा मृद्धस्मागदगोमवे: | 

प्रच्छानान्तररिष्टायां मांसळं तु तिशेषतः॥ उ० अ० 

तदनन्तर ५च्छान (पछना) रिरावेध जोक वा सिंगी आदि 
के प्रयोग से रक्तल्लाबण कराना चाहिये । सुश्रुत क० अ० ४५ में 


कहा है-- 
“समन्ततः सिरा दंशाद्रिध्येत्तु कुशलो भिषक्‌ | 
शाखाग्रे वा ललाटे वा व्यध्यास्ता विसते बिषे,॥ 
रक्ते निर्हियमाणे ठु कृत्स्नं निर्हिवते विषम्‌ । 
तस्मा दवि्ताबयद्रक्त सा ह्यस्य परमा क्रिया! ।।३८।। 
रक्ते वषप्रदुष्ट दुष्येत्रक्कतिस्ततस्त्यजंत्ाणान्‌। 


३४६ 

प्रतिसारण--रक्त के विष से दूषित हो जाने पर प्रकृति 
भी दूषित हो जाती है । परिणाम यह होता है कि मनुष्य वा 
प्राणी की मृत्यु हो जाती है । 

'प्रकृतेरन्यथाभाव: क्षयो वा नोपजायते । 

प्रकृतीनां स्वभावेन जायते ठु गतायुषि ॥! सु० शा० अ० 

अतएव देह में परिदृत्त (चक्कर मारते हुए) होते हुए दुष्ट 
रक्त को प्रघर्षणों द्वारा प्रदत्त करना चाहिये । अर्थात्‌ यदि. 
पछने वा सिरामोक्ष आदि से अथबा दंशस्थान से रक्त अच्छी 
प्रकार प्रत्त न हो तो निम्नोक्त चूर्ण को उस पछे हुए स्थान 
पर बुरकाकर मलना चाहिये । 

"असुग्वर्तमानं? के स्थान पर 'अप्रवत्तमानं' यह पाठ भी 
शुद्ध प्रतीत होता है ।।३६॥ 

त्रिकडुगृहधूमरजनीपग्वळवणाः सबातीकाः । 

घर्षणम्‌ ; 

त्रिकट्बादि घर्षणचर्ण-सोंठ, काळीमिचं, पिप्पली, ग्रहधूम, 
हल्दी, पाँचों नमक (सैन्धव, सामुद्र, सौवर्चल, बिड, औद्भिद', 
बृहती के बीज; इनके चूर्णो को समपरिमाण में मिला घर्षण 
करना चाहिये । इससे अप्रद्ृत्त रक्त प्रच्रत्त होगा | 

अतिभ्रवृत्ते वटादिभिः शीतळेळपः ॥४०॥ 

लेप--यदि रक्त अति प्रबृत्त हो तो वट आदि क्षीरी तथा 
स्तम्भक औषधियों का शीतल लेप लगाना चाहिये ।।४०॥। 

रक्तं हि विषाधानं वायुरिवाग्नेः प्रदेहसेकेस्तत्‌। 
शीतैः स्कन्दति यस्मिन्‌ स्कन्ने व्यपयाति? विषवेगः ।४१। 
रक्तही विष का आश्रय होता है जैसे अग्नि का वायु । 


बह्‌ रक्त शीतळ प्रदेह (लेप) और परिपेचनों से गाढ़ा हो जाता | 


है वा जम जाता है। उसके गाढ़ा होने पर विषका वेग भी 
हट जाता है । 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु अग्नि को भड़काता 
है तथा इधर उधर-फेलाता है वेसे& विष को रक्त प्रवृद्ध भी 
करता है और उसे एक से दूसरे शथान पर वहन करके मी ले 
जाता है | यदि रक्त की गति में इम बाधा डाल दे” तो विष 
के प्रसार में भी रुकावट हो जायगी। रक्त की गति में बाधा 
प्रदेह आदि से की जाती दै ॥४१॥ _ 
___ विषवेगान्सदमूच्छोविषादंह॒दय द्रवाः प्रवतेन्ते । 
शीतैनिवतेयेत्तान्‌ बीज्य*₹चालोमहर्षात्स्यात्‌ ॥४२॥ 
"बिष के वेग से ८:द मू ॐ विपाद और हृदयद्रव (हृदय 


में घड़कन हो जाते हैं । उन्हें भी शीतल क्रियाओं से ही शान्त 


करना चाहिये और लोमहप्रेपयेन्त पंखे की शीतल वायु करनी 
चाहिये । अ्टांगसंग्रहहउ० अ० ४२ में भी कहाहै-- ` 
“शोणितं खतशेषं च प्रविलीनं विषोष्मणा । 
ठेपसेक्रै: सुबहुशः स्तम्मयेदू भृराशीतलेः || . 
अस्कन्ने विषवेगारि मू्च्छायमद्रदृदद्भवाः। ` 

भवन्ति तान्‌ जयेच्छोतैबीजेच्चारोमहपंतः ॥४२॥ 
व्ययं याति' ।-८२ वोज्कशच “लोमहर्व: स्वात्‌" गऽ ? 


स्यातू' पा० । 


रकस विता [ 


।. ४ मूर्छा न. स्युर्विं चाश्वेति नानिलम ।॥'____- 


४ अ० 
तरुरिव मछच्छेदादंशच्छेदान् वृद्धिमेति बिषम्‌। ड 
आचूषणमानयनं जलस्य सेतुर्यंथा तथाइरिषटाः ||४३) _ 

दंशच्छेद का लाभ-जिस प्रकार बृक्ष की जड़ को a >> 
डालने से वृक्ष बढ़ता नहीं, अपितु सूख जाता है उसी पद 
दंशस्थान को काट डाळने से विष श्रद्ध को प्राप्त नहीं होता . 

आचूषण का काय-चूसने से थोड़ा विस॒त विष दंशस्थान | 
की ओर और दंशस्थान से बाहर बलात्‌ खींच लिया जाता है। 

अरिष्टा का छाभ--जिस प्रकार नदी आदि के जळ को 
रोकने के लिये बांध .बांध दिया जाता है ओर जल उधर नहीं 
जा सकता उसी प्रकार अरिष्टा का बांधना भी विष के प्रसार 
को नहीं होने देता ।।४३।। | 

'स्बङ्मांसरातं दाहो दहति विषस्रावणं२ रक्तात्‌। 

दाइ -सुवणखण्ड वा शरलोह आदि से किया गया दाह 
सचा एवं मांसगत विष को जला डालता है--भस्मसात्‌ कर 
देता है। दाह प्रायः वहाँ किया जाता दै जहाँ दंशच्छेद के बाद 
बन्ध न वांधा जा सके | रक्तगत विष का नाश रक्तस्वावण पे 
किया जाता है । 

पीत वमनेः सद्यो हरेद्विरेकै द्वितीये तु ॥४४॥ 
. जत्र विष पीया ही हो तब उसे वमन द्वारा निकाल देना 
चाहिये । दूसरे बेग में विरेचन कराना चाहिये । जब विष 
आमाशय से निकलकर आगे चला गया हो तत्र विरेचन द्वारा 
ही वह निकाला जा सकता है ।।४४।। 

आदौ हृदयं रक्ष्यं तस्यावरणं पिवेद्यथाळाभम्‌। 

मज्जानं मधुघृतगैरिकमथ गोमयरसं वा ।॥?५॥ 

इछुं सुपक्वमथवा काकं निष्प्रीडय तद्रसं बल्यम्‌। 

छागादीनां वाऽस्रर्भस्ममृदं वा पिबेदाञु ॥४६॥ 

परन्तु बमन वा विरेचन कराने अ दि सब उपक्रमों से पूव | 
हृदय की रक्षा करनी आवश्यक है | उसकी रक्षा के लिये हृथः 
रक्षक औपध जो उस समय प्राप्त हो सके पीनी चाहिये । यथा 
रोगी. मज्जा पी.सकता है । मधु चाट सकता है । उसे घी पिला 
सकते हैं । अथवा विशुद्ध स्वर्णगेरिक को जल में घोळकर दिया 
जा सकता है.। ताजे गोबर का रस भी पिलाया जाता है। रोगी 
अच्छी प्रकार पकी हुई ईख का रस भी पीबे । अथवा कौर 
सुस्विन्न मांस को निचोड़ने से जो रस निकले वह उसे पिला 
सकते हैं-यह बलकारक भी होता है | अथवा बकरे आदि की 
ताजा रुधिर, रोगी को पिळा दें | अथवा भस्म (गोबर की राख) 
वा वल्मीक की काली मिट्टी को जळ में घोलकर पिछा दे | 
अष्टाज्जसंग्रह उ० अ० ४२ में भी कहा है-- 

“बिं कर्षति तीक्छात्वाद्धृदयं तस्य गुस्तये । 

पिबेद्‌ घृतं धृतक्षौद्रमगदं बा घृताप्लुतम्‌ । 

मञ्जानं गोमयरसं भस्माम्भः कृष्णमृज्जळम्‌ | 

ऐकध्यं पञ्चगव्यं वा दधि गेरिकवारि वा ॥ 

खादेद्वा कोविदाराकशिरीपकटभीच्छ दान्‌ । 

छागमेप्रवराहासुकिशशुस्थविरयोषितः ॥ 

पिबेयुगर्भिणी शीतमधुरान्‌ पयसाग दान्‌ | 


` १ ' उरुणासगतो? पा० । २ 'खावणं हरति रकतात्‌' पा?! 


अ० रैरै ] 
आलम्बायन ने भी कहा है-- 
° ~ 
था: सिराः सव गात्रपु हृदये सम्प्रतििताः । 
ताभिरस्थ विषं सवं सम्प्रधावति ॥ 
घृतेन तु प्रतिच्छन्नं विपं नातिप्रपीडयेत्‌ | 
ड्‌ अर ३ र 

निर्वाणुजननं सर्पिः प्राणिनां प्राणवद्धनम्‌ || 
हृदयावरणास्तद्वद्‌ भक्त्या भोज्याश्च सवशः ||? 


आजकल भी वैद्यों में यह प्रचलित है कि जव वे संखिया 
आदि का प्रयोग कराते हैँ तो उसके विपप्रभाव से बचाने के 
हिये मक्खन वा घृत को प्रभूत मात्रा में सेवन की व्यवस्था 


करते हैं ॥४५,४६। 


क्षारोऽगद्स्टृतीये शोफहरं\ लेखनं समध्तम्बु । 
गोमयरसश्चतुथं वेगे सकपिस्थमधुसर्पिभिः ॥४७॥ 
तृतीय वेग में शोथनाशक और लेखन करनेवाले क्षारागद 


(जो आगे कहा जायगा ) को शहद के शरबत के 
कराना चाहिए | 


चतुर्थ वेग में केथ के रस मधु और घी के साथ गोमयरस 
(गोवर से निष्पीड़ित रस ) पिलाना चाहिए ॥४७]॥ 
काकाण्डशिरीपार्भ्या स्वरसेनाइच्योतनाञ्जने नस्यम्‌ । 
स्यात्पञ्चमेऽथ षष्ठे संज्ञायाः स्थापनं कार्यम्‌ ।।४८।। 
गोपित्तयु्र `जनीमङिजष्ठामरिचपिप्पलीपानम्‌ । 
पाँचवे वेग में काकाण्ड ( काकतिन्दु अथवा बकायन ) 
और शिरीष ( सिरस ) के स्वरस से आश्च्योतन अञ्जन और 


नस्य कराना चाहिए | 


छठे वेग में संशास्थापन करना चाहिये | . संज्ञास्थापनाथ 

गोपित्त ( गोलोचन ), हल्दी, मंजीठ, कालीमिच तथा पिप्पली; 
९ से > 

इनके चूण को जळ में आलोीड़ितकर पिलाना चाहिये । मात्रा- 


 ४मासे। 


- चक्रपाणि ने “गोपित्तयुता रजनी? यह पाठ स्वीकार किया 
है। गोपित्तथुक्त हरिद्रा को वह आश्च्योतन आदि कार्यों में 


प्रयुक्त कराने को कहता है ।।४८।। 


विषपानं दष्टानां विपपीते दशनं चाम्ते ॥६॥ 
` जिन्हें सप आदि ने डसा हो उन्हें अन्त में अर्थात्‌ सातवें 
बेग सं स्थावर विष पिलाना चाहिये । और जिसने विप पीया- 
` है उसे साँप आदि से डसाना चाहिये अथवा “अन्ते? का अथं 
शाखाओं में अर्थात्‌ हाथ पैर में होगा | अर्थात्‌ पीतविष पुरुप 
को अन्तिम अवस्था में सर्प से दंरान करवाना चाहिये। इस 
न रीत गति होने के कारण तथा अपने प्रभाव से विष 


को विष ही नष्ट कर डालता है ॥४६॥ 


` ~ | 
वातोकुफाणितागार धमगो पित्तनिम्बं 


“> 
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झू मत: पा० | 


शििपित्तार्धयुतं स्यास्पछाशबी जमगदो स्तेषु वरः? । 


मतसञ्जीवन--जो विपाक्रान्त पुरुष मरे हुए के की हो 
ज्यभ एक भाग मोर का पित्त और उससे दुगुने ढाक के वीज 
प प्रयोग कराना चाहिये। मात्रा-२॥ म | 
„न वात्ताक्वादियोग-वार्ताकु ( बृहती ) के बीज, फाणित 
ळे (रब), गहधूम, गोलोचन, नीम के पत्ते; इन्हें एक में मिश्रित 


हर करी *शोफहरेलखनं' पा० । 'शर्थिहरं ? छर्दै कॅच काव ३४ ग्रोषिहा “०२73 पुष्परसरजनी० यातान गा पुण ुलिमदगपणिमधकमदनक- व्ष "“जर्लमुदूगपणिमधूकमदनक* 
(सवा रजनी' पा० । *गोपित्तयुता रजनी आदच्योतनादिषु जञया' १ ““पुष्परसंरजनी ० गश | २ जले 


ro 


चिकित्सितस्थानम्‌ ˆ .. ३३७ 


यी 
SS 


कर प्रयोग करावें। थह मी मृतसञ्जीवन है अष्टाङ्गसंग्रह उ० _ 


| अ० ४० में भी कहा है-- 
“निम्बपत्रं णहाद्धूमं फाणितं बृहतीफलम्‌ । 
गोपित्तयुक्तमगदः परमं मृतजीवनः ॥५०॥ . 
गोपित्तयुतेगिकाः सुरसाग्रन्थिद्विरजनीमधुकङुष्ठेः। 
शस्ताऽमृतेन तुल्यां शिरीषपुष्पकाकाण्डकरसेवो ॥ 
सुरसा दियोग--अथवा सुरसा (तुलसी वा निर्गुण्डी ), 
ग्रन्थि ( पिप्पलीमूल ), हल्दी, दारुहल्दी, मुल्हठी, कुष्ट; इन्हें 
गोपित्त के साथ पीसकर गोलियाँ बना ळें । और मृतसञ्जीव- 
नार्थ प्रयुक्त करावें | अष्टांगसंग्रह में ग्रन्थि नहीं पढ़ा है । 
'गोपित्तकुष्सुरसमधुकद्विनिशं तथा? ॥ उ० अ० ४० | 
गङ्गाधर 'गोपित्तयुतेगुंडिका सुरसोग्राद्विरजनीमधुककुष्ठे:? 
ऐसा पाठ पढ़ता है वहाँ 'उग्ना' का अथ वचा होगा । 
वस्तुतस्तु 'सुरसाम्रन्थिद्रिरजनी' और 'सुरसोग्रा द्विरजनी? 
दोनों पाठ ही अशुद्ध हैं। 'सुरसाग्रद्विरजनी' यह पाठ शुद्ध दै। 
सुरसाग्र का अर्थ तुलसी की मञ्जरी हैं। तुळसी की मञ्जरी से 
युक्त योग आगे भी कहा जायगा और इसप्रकार ब्रद्धवाग्भट 
का पाठ भी संगतं होगा । र 
अथवा सुरसा आदि को पीसकर सिरस के कूल और 
काकाण्ड ( काकतिन्दु ) के रस से गोलियाँ बना छे। ये 
गोलियाँ अमृत के सदृश लामकर होती हैं । 

ˆ यह एक योग भी हो सकता है । तब गोलोचन तथा सुरसा 
आदि द्रव्यो को पीसकर ल के फूल ओर काकाण्ड के रस 
से गोलियाँ बनायी जायँगी ॥५१॥ सीशिरी- 

काकाण्डसुरसगवाक्षीपुननेवावायसीशिरीज जले! । 

उद्दन्धविषजलमृते लेपौषधनस्यपानानि ॥५२॥ 

काकाण्डादियोग--काकाण्डा ( काकतिन्दु अथवा बका- 
यन ), सुरस ( तुळठी ), गवाक्षी ( इन्द्रायण ), पुनर्नवा; 
वायसी ( काकमाची ), सिरस के बीज | इन्दे एकत्र मिश्रित 
करके लेपार्थ पानार्थ और नस्य के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। 
यह योग रस्सी आदि गले में बाँधने से मृत--विष से मृत वा 
जल से मृत पुरुष के लिए हितकर हे । मृत से अभिप्राय मृत- 
सहृ से है। अष्टांगसंग्रह उ० -अ० ४० मैं तो यह योग इस 
प्रकार है x 
“शिरीषफलक्राकाण्डधुरसाग्रपुननवः । 

कक्यावायसिसंयुक्तोरगदः पूर्ववद्‌ गुणे: ॥।' 

इन्दु ने टीका में कक्ष्यावायसी का अथ काकोदुम्त्ररिका 
क्रिया है | कच्या का अर्थ निषण्द में युज्ञ दै | वायसी के अर्थ 
गु्ञा काको दुम्त्ररिका महाज्योतिष्मती तथा काकमाची मुख्यतया 
प्रसिद्ध हैं। इनमें भी प्रायशः काकमाची ही मुख्यतया ळी 


५२॥ 

a मृतसञ्जीवनोऽगदः 
परक्काप्छवस्थौणेयकाङक्षीरोछेयरोच नातगरम्‌ । 
ध्य़ामककुङकुममांसीसुरसाम्रेछाळङुष्ठः्नम्‌ ॥४३॥ 
ब्रहती शिरीषपुष्पं श्रीवेष्टकपद्मचारटिबिशालाः । 
सुरदारुपद्मकेशरसावरकमनः जिलाकीन्त्यः ॥९४॥ 
जञात्यकेपुष्पसर्षेप* रजनीद्वयहिंगुपिप्पडीळाक्षाः । 


साथ सेवन 


वा ॥।५०८॥ 


२जळमुद्रपणिचन्दनमघुकमद्नसिन्धुबाराइच॥५५॥ 


"नन... 


फलसिन्वुवारादच' चक्रा। ३ 'मघुक० पा० १. गय 


satis 


३श्द डक, | 
झस्पाकलोध्रम यूरकगन्धफछीनाकुलीबिडङ्गाइचं । 


पुष्ये संहृत्य समं पिष्ट्रा गुळिक्रा त्रिघेयाः स्युः ॥५६। 


सवेविषध्नो जयकृद्दिषसतसंजीवनो ज्वरनिहन्ता । 
घरेयविळेपनधारणधूमम्रहणेग्रेंहस्थरच ` ॥५७॥ 
भूतविषञन्त्बळचमीकार्मणमन्त्राग्न्यञन्यरीम्हन्यात्‌ । 
दुःस्त्रप्नस्रीदोषानकाळमरणाम्बुचौरभयम्‌ ॥५८॥ 
घनधान्यकार्यसि द्वश्रोषुष्ट्यायुर्विवधनो धन्यः।. | 
मृतसञ्जीवन एष प्रागमृतादू ब्रह्मणा विहितः ।।|५६॥ 
` इति सृतसञ्जीबनोऽगद्‌ः । 
मृत सञ्जीवनी अग॒द--स्पक्का ( एक प्रकार का शाक, बं० 
पिंडिशाक ), प्ळव ( केवटीमोथा `, स्योणेयक ( गठिवन ), 
कांक्षी ( फिटकरी ), शेलेय ( छेळछरीला ), गोरोचन, तगर, 
घ्यामक (तुणविशेष), कुंकुम ( केसर ), मांसी ( बाळछड़ ), 
सुरछाग्रं ( तुलसीमञ्जरी ), एला ( छोटी इलायची ) आल 
(हड़ताल शुद्ध ) कुष्ठष्न ( खदिर ), बृहती के बीज, सिरस 
के फूल, श्रीवेष्टक ( गन्धबिरोजा ), SE) 
विशाला ( इन्द्रायण ), देवदारु, पझकेसर र कमलकेसर ), 
'खावरक ड शुद्ध मनःशिला, कोन्ती ( रेणुका ), चमेली के 
फूछ और मदार के फूल, श्वेत सरसों, हल्दी, दारुहल्दी, हींग, 
पिप्पली, कन्ची लाख, जल ( गन्धबाळा ), मुद्रप्णी, लालचन्दन, 
मधुक ( मुलहठी ), मदन ( मैनफल ), सिन्दुबार ( निगुण्डी, 
सम्भाळू ), सम्पाक ( अमलतास ), लाळ लोध, मयूरक ( अपा- 
माग ), गन्धफली ( प्रियंगु), नाकुली ( रास्ना), वायविडङ्ग; 
इन्हें पुष्य नक्षत्र में एकत्रित कर समपरिमाण में पीसकर गोलियाँ 
बना ळे । यह सत्र विषों को नष्ट करता दै । विजय करानेवाला 
है | विष से मृत पुरुप को जीवित कर देता है । ज्वरनाशक 
हे । यह सबने, लेप करने, देह पर धारण करने, धूमपान तथा 
गृह में रखने से मूत विष जन्तु अलच्मी कामण (शत्रु का 
द्रोहोपाय अथवा शत्रु द्वारा वशीकरण ) आभिचारिकमन्त्र, 
अग्निमय, अशनिमय ( बज्र वा बिजली का गिरना ), तथा 
शत्रुभय को नष्ट करता है । बुरे स्वप्न, स्त्रीदोघ ( सौभाग्य के 
लिए. पति को दिये गये गरयोग आदि ), अकालमृत्यु, जलभय 
तथा चोरी के भय को हटाता है। धन धान्य तथा अन्य सब 
कार्यो की सिद्धि होती है। कान्ति पुष्टि आयु को बढ़ाता है | धन्य 
है । ब्रह्मा ने अमृत की-डत्पत्ति से पहिले इस अगद का विधान 
“किया था । अभिप्राय-यह है कि यह अमृत के सदृश लाभकर 
है। अष्टांगसंग्रद में कुष्ठघ्न नहीं पढ़ा गया, वहाँ कुष्ठ श्यामा 
और मुस्त ये अधिक हैं । शायद प्रकृतसंहिता में 'कुष्ठघ्नमः 
„` पाठ के स्थान पर 'ङुष्ठञ्च' एसा पाठ हो। कुष्ठघ्न से शिवदास 


बरकसंहितां 


..“>अ 


[ अ० २१ 
द्विरोध्रबृहतीकोन्ती मधुक गन्धनाकुली । पी 
` मुदूपर्णी कणाश्यामा ध्यामकं गलदं नतम्‌ || 
सिन्दुबारकशम्याकदेव दारुमयूरकम्‌ | 
पुष्ये समाह्ृतेः पिष्रेयो्यस्तेरग दोत्तम+ || 
' सञ्जीवनः . प्रागमृताद्विहितोयं स्प्रयम्भुवा | 
पाननस्याञ्जनाघाणधूमाळेपनधारणेः ॥. 
जीवनो - विषसुप्तानां राजद्वारे जयावहः | 
धन्यो  घधान्यधनायुःश्रीक्षेमपुष्टिसुखप्रदः || 
गृहे स्थितो विषाळच्मीमन्त्रज्वरगरग्रहान्‌ । 
कृत्याकामंणका *खोद॑व्यालजन्तुसरीखुपान्‌ ॥ 
स्वंप्नोपत्रातदुःस्वप्नतोयाग्निरिपुतस्करान्‌ । 
_ निहन्त्यकालमरणामारकाशनिविग्रहान! ॥|4३-५६॥ 
be €+ < 
मन्त्रेघेमनीबन्धोऽपामाजेनं कार्यमात्सरक्षा च। 
मन्त्रों द्वारा धमनी का बाँधना तथा अपामार्जन करना 
चाहिए | 
चाहिए । अपामाजेन कां अभिप्राय प्रतिलोम माजन से है| 
यदि सपं ने डसा हो और विष ऊपर को चढ़ रहा हो तो मन्त्र 
द्वारा उसे नीचे दंश की ओर लाना अपामार्जन कहाता है। 
दोषस्य विषं यस्य स्थाने स्यात्तं जयेरपूर्वेम्‌॥६०॥ 
बातस्थाने स्वेदो दध्ना नतकुष्ठकल्कपानं च | 
घृतप्रधुपयोऽम्बुपानावग़ाहसेकाच्च पित्तस्थे॥६९॥ 
विष जिस दोष के स्थान पर हो उस दोष को पूर्व जीतना 
चाहिए | अर्थात्‌ यदि वातस्थान में हो तो वात की ही प्रधानतः 


इसके साथ ही आत्म रक्षा का भी ध्यान रखना ” 


चिकित्सा की जायगी | यदि पित्तस्थान में हो तो पित्त की। , 


| यदि कफस्थाज में हौ तो कफ की इत्यादि । वातस्थान में यदि 


विष हो तो स्वेदन करना चाहिए और तगर तथा कुष्ठ कल्क 
को ( आधा तोला प्रमाण में ) दही के साय पिलाना चाहिए । 

य॒दि पित्तस्थान में स्थित हो तो घी मधु दूध जल इनका 
पानार्थं प्रयोग करना चाहिए. । इसमें शीतळ अबगाइन 
परिषेक हितकर हाते हैं ॥६०,६१॥ 

क्षारोऽगद्‌ः कफस्थानगते स्वेदस्तथा सिराव्यधनम | , 

दूषीबिषेऽथ रक्तस्थिते *विज्ञाय कर्म पञ्चविधम्‌ ॥ 

यदि कफस्थान में हो तो क्षारागद का प्रयोग करना 
चाहिए। इसमें स्वेद देना तथा सिरावेध द्वारा र 
हितकर होता है। : 

दूषीविष को रक्त में स्थित जानकंर बमन आदि पशचर्क 
कराने चाहिये ॥६२॥ ; 


| 
म; 


a नै Fe हा है | बृद्धवाग्मट उ० अ० ४० मैषजमेवे कल्प्यं भिषजा सबंदा सर्वम्‌ । र 
“चन्दनं कुङ्कुमं कुष्ठं कांक्षी लाक्षा प्रियंगवः । स्थान जयेच्च पूव" स्थानस्थस्यावि रुद्धं च ॥६३। A 
र वेद्य को चाहिए कि उक्त प्रकार से ही बिधों में सवदा f 
___ मुस दल यशेछेयरोचनामदनप्छवम्‌ ॥ त की Ee न जीतना 
` श्रदिष्टकविडङ्गेछाविशालाळमनःसिळाः । ग को योजना करे । अर्थात्‌ पूव॑स्थान १. : । 
_ सुरसप्रसवस्प॒क्कारजनीद्यब्रालकम्‌ ॥ दि › परन्तु इसके साथ ही इस बात की दोष के. 
_ हिंगुतिद्धार्थकाः पद्मचारिणी मम । - ना चाहिए कि वह स्थानस्थित वा आगन्ड | 
मेकशिरीपयों? "०" "२०१ ही ्का्सोरदी भीम भूतविद्येप:' इतीन्दु: । २ सिराकम | 

= | तया ग०। ३ अष्टांगसंग्रहे$ --दृषीविषे पुनस्तत्स्थं १ 
` कर्माणि चाचर' > , हे+पुक्तम्‌ दू i | 


अ० २३ ] 


विरुद्ध न हो अर्थात्‌ उसे बढ़ाये नहीं। यदि वातस्थान मेंपैत्तिक । 
विष है तो प्रथम चिकित्सा क्रम ऐसा होना चाहिये जिससे वात 


` : को जीता जाय पर पित्त बढ़े नहों। अन्यत्र भी कहा है-- 


“आशये यस्य दोषस्य विषं तिष्ठति तं पुरः | 
आश्रयाश्रयिणोर्विद्वानविरोघेन साधयेत्‌ |? अ० सं० उ० ४०॥ 
'बिषदूषितकफमार्गस्रोतःसंरो ध रुढ्चायुस्तु । 
स्त इवं इवसेन्मत्येः स्यादसाध्यलिङ्गैविंही नञ्च ॥६४॥ 
चमेकषायाः कल्कं बिल्बसमं मूर्ध्नि काकपदमस्य । 
कृत्वाः दद्यात्कटभोकडुककटफलाप्रधमनं च ॥६५॥।- 
उपधान और प्रधमन-क्रफमार्ग के विष से दूषित होने पर 
स्रोतों के बन्द हो जाने से वहाँ पर वायु रक जाता है जिससे 
प्राणी मरणासन्न पुरुष के सहश श्वास लेता है | परन्तु यदि वह 
असाध्य लक्षणों से रहित होता है तो ऐसी अबस्था में मस्तक 
पर काकपदाकार क्षत करके ब्रिल्वप्रमाण चमकघा (सातला) के 
कल्क को वहाँ पर लगाकर कटभी (ब्योतिष्मती), कटुक (मरिच. 
वा' त्रिकठ), कट्फला (जालिनी-देवदाली) का प्रधमन करना 
चाहिये । अष्टाज्लसंग्रह उ० अ० ४० में भी कहा है-- 
“विषदुष्टकफल्लोतोरुद्धवायुमतो पमः | 
यः स्यादसाध्यलिज्ैश्व रहितस्तस्य योजयेत्‌ || 
मूध्नि काकपदं कृत्वा कल्कं चर्मकषोद्भवम्‌ । 
ध्मापनं चास्य कटभीजालिनीकटुके हितम्‌ |! 
यदि “कट्फल पाठ हो तो कायफल लिया जाता है । प्रध- 
मन का लक्षण-निम्न दै. 
'ज्ञाणमार्गेण यच्चूणे प्रयते .मुखवायुना | 
प्रधमनं तद्विख्यातम्‌ ........|| ज० द० ११ अ०॥ 
भावप्रकाश में कहा है-- 
'्डङुला द्विवक्त्रा सा नाडी चूण तया धमेत्‌ । 
तीच्षणङ्कोलमितं वक्त्रवातैः प्रधमनं हितम्‌ ॥ 
. प्रधमन चूर्ण की मात्रा का निर्धारण रोगी तथा विष के 
बलाबल आदि के अनुसार करना चाहिये । 
इन्दु चर्मकषा से कटुकरोहिणी का ग्रहण करता है । निघण्टु 


~ . 


ग्रन्थों में तो सातला और मांसरोहिणी का वाचक मिलता है [ 


इनमें सातला ही अधिक उपयुक्त है ।।६४,६५।। 
छागैणगव्यमाहिषाविककोक्कुटावजमांसं च । 
दद्यात्काकपदोपरि मत्ते बिषेणेव सहसा ॥६६॥ 
विप्रवेग के कारण यदि सहसा मद हो तो पूर्ववत्‌. शिर पर 
काकपदाकृति (त्रिरेखाङ्कति) ब्रण .करके बकरे हरिण गी मेंस 
भेड़ मुर्गा अथवा जलेशयों में से किसी एक के मांस को रखे । 
इसका लाभ यह कहा जाता है कि विष उस रखे मांस में 
सङ्क्रमण कर जाता है । सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय ५ में फणी: 
सपो के सातवें वेग में चिकित्सार्थं भी कहा है-- 
“कृत्वा काकपद्‌ं चमं सासुग्वा पिशितं क्षिपेत्‌? । 
आलम्त्रायन ने कहा भी है-- 
“मूर्ध्नि काकपदं चास्य मुण्डिते त्वथ कारयेत्‌ । 
मांसं सशोणितं सद्यस्तस्मिन्काकपदे न्यसेत्‌ | 


ण विषसडक्रमणान्ते स ह वात] Shastri Collection 
न्‌ प्रतिष्ठति ॥ 


ऊध्वमुत्कममाणं ठु विधं 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


; ३४६ 
निवतंमानं तं हन्ति तस्मात्स ङक्रामये द्विपम्‌ः ॥६६॥ 
घाणाक्षिकर्णजिह्वाकण्ठनिरोधेषु कमे नस्तः स्यात्‌ | 
वातोकुबीजपूरकज्योतिष्मत्या दिभिः पिष्टेः ॥६७।। 


नस्यकंम-यदि नाक नेत्र कान जिह्वा वा कण्ठ का रोध 
हो तो उस समय नस्यकमं कराना होता है । 


नस्याथ बृहती के ब्रीज, बीजपूर (त्रिजोरा) के जड़ का | 


छिलका तथा ज्योतिष्मती आदि नस्यौपयोगी (षडविरेचनशता- 
श्रितीय में कहे. गये) द्रव्यों से नस्य देना चाहिये | अध्टाङ्गसंग्रह 
उ० अ० ४० में इन्हीं तीन द्रव्यं से.नस्ययोग कहा है-- 
'कर्णाक्षिनासिकाकण्ठजिह्वारोगेषु नावनम्‌ | 
१बीजपूरायबृहतीफल्ज्योतिष्मतीकृतम! ।।६७॥। 
अञ्जनमच्युपरोघे कतेव्यं बस्तमूत्र पिष्टेस्तु । 
` दारुव्योषहरिद्राकरबीरकरञ्जनिस्बसुरसेस्तु |।६८।। 
अज्ञन--देवद[रु, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, हल्दी, कर- 
बीर (कनेर), करज्ञलफल, नीम, सुरस (तुलसीबीज); इनके ए्लच्षण- 
पिष्ट चूर्ण का छागमूत्र से पीसकर सुखा लें | इसका अञ्जन नेत्र 
रोग में कराया ज,ता ई ॥६८॥ 
गन्धहस्ती अगद: ै 
श्वेता वचाश्वगन्धा हिडग्बसरता कुछसेन्धवे लशुनम्‌ । 
सर्षेपकपित्थमध्यं दुण्टुकमूलकरञ्ज बीजानि ॥६९॥ 
व्योषं सिरीषपुष्पं द्वे च निरो बंशळोचनं च समम्‌ । 
- पिष्ठाड्थ बस्तमूत्रेण *गोश्व पित्तन सप्तादम्‌ ॥७०॥ 
व्यत्यासभावितोयं निहन्ति शिरसि स्थितं विषं क्षिप्रम्‌ 
सवंबवरभूतम्रहविसू चिका जीणेमूच्छीर्तिम्‌ ॥७१॥ 
उन्मादापस्मारी काचपटळनीलिकाझिरोदोषान्‌ । 
गुष्काक्षिपाक पिल्लाजुं दा मे कण्डू त मो दो पा न्‌ ॥७२॥ 


क्षयदौबेल्यमदात्ययपाण्डूगदांदत्वाज्ञनात्तथा मोहान्‌ । - 


लेपाइिग्धक्षतळीढद्‌ष्ट बिद्धपीतविषघाती3।।७३॥ 
अशेःस्वानद्धेषु च गुदलेपो, योनिळेपनं ज्ञीणाम्‌ । 
मूढे गर्भे, दुष्टे लछाटलेप: प्रतिश्याये ॥७४॥ 
वृद्धी किटिभे कुष्ठे श्वित्रविचचिकादिषु लेपः | 
गज इव तरून्विषगदा न्निहन्त्यग दो गन्ध हस्त्येषः।|७५॥। 
इति गर्धह स्तिनामाऽगद्‌ः । 
गन्धइस्ती अगद--श्वेता -(कटु॒भी, ज्योतिष्मती), वचा 
(अक्वा रंवेता बचा का अथे श्वेत बचा हो सकता है), असगन्घ, 
हींग, अमृता (गिलोय), कुठ, सेन्धानमक, लसुन, सरसों, केथ 
की मज्जा, ट्ण्टुकमूल (श्योनाक की जड़), करञ् के बीज,सॉंठ, 
काळीमिचे, पिप्पली, सिरस के फूल, हल्दी, दारहल्दी, वंशलो- 
चन; इन्हें समपरिमाण में मिलाकर छागमूत्र और गौ के पित्त 
(गोलोचन) से पर्यायक्रम से सात. दिन भावना दें । प्रथम छाग- 
मूत्र से भावना दें, जब शुष्क हो जाय तो गोपित्त से । पुनः 
शुष्क होने पर छागमूत्र, पुनः गोपित्त से | इस प्रकार जब सात 
सात बार भावना दी जा चुके तब शुष्क होने पर प्रयोग करावे| 


यह शिरःस्थित विष को शीघ्र नष्ट करता हे । सब ज्वर, मूता- 


१ आर्यबुहत्याः स्थूलफलायाः बृहत्याः फलानि । चणकफला 
बृह्त्यपरा + हास हॉशचनिषधाती' 
ब०३०४६ॉरहरिचनिषधीती १७; 


, सा नात्र योगिकीत्यमिप्रायः ! २ 'गोऽस्वपित्तेन’ र ? र 


6 कॉ. यी 
4 वेश, विसूचिका, अजीण, मूच्छा, उन्माद, अपस्मार, काच, 
पटल, नीलिका रोग (ये तीन नेत्ररोग दै), शिर के रोग, झुष्का- 
क्षिपाळ (नेत्ररोग), पिल्ल (नेत्ररोग), अमं (नेत्ररोग) कष्ट्ट, 
तमोदोष (आंखों के आगे अंधेरा आना), क्षय, दुद्रलता, मदाः 
त्यय, पाण्ड्रोग, मोह, (इन्द्रियों से सम्यग्शान न होना); इन 
सब रोगों को यह अगद अञ्जन करने से नष्ट करता है | लेप 
द्वारा यह दिग्ध (शस्र आदि पर लिप्त), क्षत (सिह आदि के 
नख के), लीढ़ (चाटा गया), दृष्ट (दांत से डसा गया), विद्ध, 
(बिच्छू आदि का डंक मारना) तथा पिये गये विष को न 
र | यदि बवासीर के मस्सें फूल आये हों तो इसका गुदा 
में मस्सों पर लेप क्रिया जाता है। अथवा अश और आनाह में 
इसका युदा में लेप करना चाहिये | यदि मूढगभ हो तो त्त्रियों 
में इसका योनिलेप कराया जाता है । यदि प्रतिश्थाय अति- 
दूषित हो गया हो तो मस्तक पर इसका लेप कराना चाहिये । 
बृद्धिरोग किटिभ कुष्ट श्वित्र तथा विचचिका प्रभृति में मी इसका 
लेप लाम करता दै । यह गन्धइस्ती नामक अगद विषरोगों 
म को नष्ट करता है जैसे मत्त हाथी दृक्षो को उखाड़ फेकता है । 
द अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० ४० में मी- _ 
| श्वेता बचा हिङग्वमृता छुगन्धा कुष्ठसँन्धवम्‌ । 
शिरीषपुष्पद्विनिश्ाव्यापट॒ण्टुकसपंपा: ॥ 
कपित्थमध्यं लशुनो करञ्जो वंशलेखनम्‌ | 
पिष्ठा गोवस्तमृत्रेण तस्मित्तेनैव भावयेत्‌ | 
दिनानि सत्त व्यत्यासाद्विनिहन्ति ततोऽञ्जनात्‌ । 
विषं शिरस्यं मूच्छार्तिज्वराजीणविषूत्रिकाः ॥ 
अपस्मारग्रह्दोन्मादप/ण्डुमेहम दात्यूयान्‌ । 
शुष्कनेत्रामयशिरोरोगपेल्लगलाबु दान्‌ |। 
काचान्धकारपटलकण्डूदौत्रल्ययच्ष्मणः । 
. खेपात्पीतक्षताळीढदष्टादरविपं जयेत्‌ | 
| - श्वित्रं कृच्छाणि कुष्ठानि दुष्टनाडीमहाब्रणान्‌ |॥ 
न - आनाहाशों शदे लेपाल्ळळाटे दुश्पीनसम । 
योनिलेपेन नारीणां मुढगर्भानुलोमनः | 
- उन्मूळयत्येष विप्रं गन्धहस्तीव काननम्‌ ||? 
इसमें अश्वगन्धा के स्थान पर सुगन्धा (गन्धरासना) वंश- 
लोचन के स्थान पर वंशलेखन ( वांस की त्वचा) हे । प्रतीत 
होता है कि लेखक के प्रमाद से प्रकृतसंहिताओं में यह परिवर्तन 
हो गया है । अश्वगन्धा और सुगन्धा दोनों ही प्रायः अगदों 
में प्रयुक्त हैं । अतएव क्या शुद्ध पाठ हे इसका ज्ञान कठिन है। 
वंशलोचन का प्रयोग प्रायः अगदों में देखने में नहीं आदरा | 
अतः वंशलेखन ही पाठ शुद्ध होगा | इससे अगले योग महा- 
 गन्धहस्ती आदि में 'वंशत्वक? पड़ा गया हे । तथा च भावना 
. में भी कुछ भेद है | यहाँ गोमूत्र और छागपित्त से पर्यायक्रमसे 
_ भावना देने का अभिप्राय, इन्दु ने कदा है ॥६६-७५॥| 
जू महागन्धहस्ती अगदः 
पत्रागुरुमुस्तेळा निर्यासाः पञ्च चन्दन स्पृक्का । 
त्वडःनलदीत्पलवालकह रणुकोशीरन्यात्रनखाः ॥७६॥ 
सुर्‌दारुकनकङुक्कुमध्यामककुषठप्रियङ्गवस्तगरम्‌। 
` पब्चाह्ञानि शिरीषाद्रयोषपाढमनःशिलाजाञ्यः ॥७५] 
_ इवेता कटभी करञ्जो रक्षोघ्नः 
शग 


चरकसंहिता 


[ अ० २३ 
वंशत्वगइवगन्धा हिङु दधित्थाम्लवेतसं छाक्षा | 
मधुमधूकंसोमराजीव चारुहारोच नातगरम्‌ ॥७६॥ 
अगदोंड्य वेश्रवणायाख्यातरूयम्त्रकेण षष्ट्यज्ञः । 
अप्रतिहतप्रभावः ख्यातो महागन्धहस्तीति ॥८०॥ 
पित्तेन गतां पेष्या गुछिका कार्यास्तु पुष्ययोगेन । 
पानाञ्जनम्रलेपः प्रसाधयेत्सवेकर्माणि ॥८१॥ 

पिल्लं कण्डं तिमिरं राञ्यन्ध्यं काचमवुंदं पटळम्‌ । 
हन्ति सततप्रयोगाद्वितमितपथ्याशिनां पुंसाम्‌ ॥८२॥. 
बिषम्वरानजीर्णोन्द हुकण्ड्‌ विसू चिकापामाः । 


कुष्ठं किटिभं हिवित्रविचचिका चोपहन्ति न्णाम्‌ ॥८३॥ 


विषं मूषिकलूतानां सबेषां पन्नगानां च । | 
आशु विषं नाशयति मूळलजमथ कन्द्जं सर्वम्‌ ॥८४॥ 
-एतेन लिप्रगात्रः सर्पान्‌ गृह्णाति भक्षयेच्च विषम्‌ । 
काठप्रीतोऽपि नरो जीवति नित्यं निरातङ्कः ॥८५॥ 
आनद्ध गुदलेपो २योनो छेपश्च मूढगभाणाम्‌ । 
मूच्छोतिषु च ललाटे छेपनमाहुः अ्धानतमम्‌॥८६॥ ` 
भेरीमृदङ्गपटहान्‌ छत्राण्यसुना तथा ध्वजपताकाः । 
लिप्त्वा5हिविषनिरस्त्य प्रध्वनये रायेन्मतिमान्‌।।८७॥ 
यत्र च सन्निहितोऽयं न तत्र बाल्महा न रक्षांसि । 
अन्‌ च कार्मणवेताला भजन्ति नाथर्वणा मन्त्राः।टट॥ 
सवग्रहा न तत्र प्रभवन्ति न चाग्निशख्नूपचीराः । 
छद्मीश्च तत्र भजते यत्र महागन्धहस्त्य स्ति ॥८६॥ 
पिष्यमाण इमं चात्र सिद्धं मन्त्र सुदीरयत्‌ । 
मम माता जया नाम विजयो नाम मे पिता ॥६०॥ 
सोऽहं जयो जयापुत्रो विजयोडथ जयामि च । 
नमः पुरुषसिंहाय विष्णवे विइवकमंणे ॥३९॥ 
सनातनाय कृष्णाय भवाय विभवाय च | 
तेजो वृषाकपेः साक्षात्तेजो ब्रह्मन्द्रयो य॑मे ॥९२॥ 
यथाहं नाभिजानामि वासुदेवपराजञयम्‌ । 
मातुश्च पाणिग्रहणं समुद्रस्य न झोषणम्‌ ।।६३॥ 
अनेन सत्यवाक्येन सिध्यतामगदो ह्ययम्‌ । 
*हिछिहिठिमिळिमििसंसृष्े रक्ष सर्वे भेषजोत्तमे स्वाहा 
इति महागन्धह्‌स्तिनामाऽगदः र 
महागन्धहस्ती अगद-तेजपत्र, अगर, मोथा, छोटी इळी_ 
यची, पाँच निर्वास, लाळचन्दन, स्पृक्का (शाकविशेष), दार 
चीनी, नलद्‌ (जटामांसी, बालछड़), नीलोल्यल, गन्धबाला, 
हरेणुका (रेणुका बीज), उशीर (बस), ब्याप्रनख (नखा) 
देवदारु, कनक (नागकेशर), कुङ्कुम (केसर), ध्यामक (सुगन्धिः 
तण), कुष्ट, प्रियद्चु, तगर, सिरस का पञ्चाङ्ग (फूल, फल, प 
मूळ, त्वचा), साठ, काछीमिचे, पिप्पली, हड़ताल, मैनसिल, 
अजाजी (शवेतजीरा), श्वेता (अपराजिता, विष्णुक्रान्ता), ps 
(च्योतिष्मती), करञ्जफल, रक्षोघ्न (सरसों); सिन्दुवारिकी 
(सम्भाद), हल्दी, सुरस (तुलसी), रसाञ्जन (रसोत), गेरू 
_मजीठा, नीम के पत्ते, निम्बनिर्यास, वंशत्वक (बांस का छिलके, छिलका), 


elhi. 0६ डासतु 4. एबोनिळेपळ्च? ग० । ३ “न चैव कार्म” 
णमन्त्रा ग० । ४ 'निहिनिहिमिनिमिनि०' ग० । 
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` अंग पर लेप करके मनुष्य सांपों को पकड़ सकता है, विष को 


` आनाह में गुदा में लेप करना चाहिये। मूढ़गम में इसका 


_ हिलिहिलि मिलिमिलि यह बीजमन्त्र है। 


२ जयः कल्याणवचनो होसे दोक “अर्थ देदाति' १ 'जयः कल्याणवचनो ह्याकारों दोतिवौच् 
` या नित्यं सा जया परिकीतिता' ॥ इति ब्रह्मवैवते । 


असगन्ध, हींग, कैथ, अम्लवेतस, कच्ची लाख, मधु (शहद) 

मधूक ( मुलहठी अथवा महुआ ), सोमराजी ( काळीजीरी 
बच, सुद्दा, ( दूब ), रोचनातगर ( पीलातगर ) इन ६१ द्रब्यों 
को एकत्र मिश्रित करें। यह अगद त्यम्त्रक ( महादेव ) ने 
बेश्रवण ( कुवेर ) को बताया था । इसका प्रभाव अवश्य होता 
है । महागन्धहस्ती नाम से प्रसिद्ध है। पुष्य नक्षत्र में गोपित्त 
से पीसकर गोलियाँ बनानी चाहिये | यह पान अञ्जन तथा लेप 
द्वारा सब कर्मों को सिद्ध करता है । इसके निरन्तर प्रयोग से 
मात्रा में हितभोजी पुरुष के पिल्ल कण्डू तिमिर रात्यन्ध्य 
( रतोंधा ), काच अर्बृद पटल आदि नेत्ररोग नष्ट होते हैं । यह 
विषमज्वर, अंजीणं, बट्ट, कण्डु, विसूचिका, पामा, . ङु, 
किटिम, श्वित्र, विचर्चिका इत्यादि का नाशक है । चूहा ता 
तथा सर्पो के विष को नष्ट करता है । सब मूलज और कन्दज 


विषों का शीघ्र नाशक हे | इस अगद का.देह वा हाथ आदि 


भी खा सकता है।  काळपरीत अर्थात्‌ मरणासन्न पुरुष भीं 
इसके प्रयोग से नित्य नीरोग रहता हुआ यावंदायु जीता है । 


योनि में लेप किया जाता है । मूर्च्छां रोग में इसका मस्तक पर 
लेप करना सुख्यतम है | भेरी मृदङ्ग ( ढोलकी ) पटह { ढोल 
वा नगारा ) पर इस अगद का लेप करके विष के निवारण के 
लिये बजाना चाहिये । इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ वेद्य छत्र झण्डे 
वा झण्डियों पर इसे लगाकर सर्पत्रिघाक्रान्त ब्यक्ति का विष से 
छुटकारा कराने के लिये फहरावे वा दिखावे। जिस गह में 
यह अंगद रखा होता है वहाँ बालम्रहों तथा राक्षसों का प्रवेश 
नहीं होता । कार्मण ( परद्रोहोपाय-शत्रु द्वारा किया गया 


द्रोह का उपाय ), वेताल और आथवेण मन्त्र ( हानि वा मृत्यु | 


के लिये प्रयुक्त आभिचारिक मन्त्र होम आदि ) का कोई प्रभाव 
नहीं होता । कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव नहीं डाळ सकता | 
अग्नि शस्त्र राजा और चोर का भय नहीं रहता | जहा मदा- 
गन्ध-इस्ती होता है वहाँ लक्ष्मी बसती हैं । 
इस अगद को पीसते संमय “मम माता? इत्यादि सिद्ध- 
मन्त्रोंका जप वा उच्चारण करना चाहिये । इनःमन्त्रों का 
तात्पये यह कि मेरी माता का नाम "जया (जय के देनेवाली) 
है । मेरे पिता का नाम विजय है । मैं जयापुत्र होने से जय हूँ 
और विजय का पुत्र होने से विजय हूँ । अतएव में सवत्र 
जीतता हूँ। नरसिंह विष्णु विश्वकर्मा सनातन इष्ण भव 
कल्याणकारक ) तथा विभव ( ऐश्वर्य ) के लिये नमस्कार 
। मैं बृषाकपि ( विष्णु शिव वा अग्नि ) का साक्षात्‌ तेज 
हूँ । ब्रह्मा और इन्द्र का तेज हूँ । जो यम में तेज है वही तेज 
मुझ में हे । वासुदेव का पराजय कभी नहीं होता । माता का 
पाणिग्रहण और समुद्र का शोषण नहीं होता | इसका अभिप्राय 
यह है कि असफलता नहीं होती । इस सत्यवचन द्वारा यह 
अद्ग सिद्ध हो | इस श्रेष्ठ अगद में सब गुणों को रक्षित कर | 


चिकित्सिप्तस्थानम्‌ 


३५१ 

इस योग में पाँच निर्यास से-- 

“स॒जरसो गुग्गुलश्चाप्य हिकेनश्च शिह्वकम्‌ | 

लोहवान इति ज्ञेया निर्यासाः पञ्च कोवि देः? || 

इनका गङ्गाधर ने ग्रहण किया है | राळ, गूगल, अफीम, 
शिलारस, लोवान, ये पाँच निर्यास लिये जाते हैं । निर्यास का 
अर्थ वल्कल भी है, अतः कई पञ्चवल्कल |. ( पाँच क्षीरोवृक्षों 
की छाल ) ग्रहण करते हैं ।।७६ ६३।। 

ऋषभक जीवकमार्गी मध्ुकोत्पडधान्यकेशराजाञ्यः । 

'ससितगिरिकोळमध्याःपे याः श्ासञ्त्ररादिहाराः <४. 

ऋषभकादियोग--ऋषभक, जीवक, भारंगी, मुलहटी, 
नीलोत्पछ, धनियाँ, नागकेसर, श्वेत जीरा, श्वेत अपराजिता, 


कोलमध्य (वेर की गुठली की मींगी ); इस योग को जल के 


साथ पीने से श्वास ज्वर आदि विष के उपद्रव नष्ट होते हैं । 
अष्टांगसंग्रह उ० अ० ४७ में मी कहा है-- 
. “अजाजी जीवकर्षभकोतलम्‌ । 
सोलमजासिंताधान्यभागीयष्ट्याहृ केसरम्‌ | 
विषञ्वरव मिश्वासक्रासतुष्णा नित्रहंणम्‌ ॥६४॥ 
हिङ्ग च कृष्णायुक्तं कपित्थरसयुक्तममयळवणं च। 
समधुसितौ पातव्यौ ज्वरहिकारवासकासध्नी ॥€५॥ 
हींग और पिप्पली इनके चूण को मिश्रितकर मधु और 
खांड़ के साथ पिलाना चाहिये । अथवा सेन्धामक को कैथ के 
रस में मिला मधु तथा खांड़ डालकर पिलाना चाहिये । ये दोनों 
योग ज्वर हिक्का श्वास एवं कास को नष्ट करते हैं। अष्टांग- 
संग्रह उ० अ० ४७ में यह एक ही योग है 
“वेदेहिकारामठकं कपित्थरससेन्धवम्‌। 
सपितामाश्चिक लीढं शवासकासज्वरापद्दम' ॥२५॥ 
लेहः कोळास्थ्यञजनलाजो?त्पमधुघतेर्चम्याम्‌ । 
ब्रहती द्वयाढकोपत्रधूमवर्तिस्तु हिक्काध्नी ॥€६॥ 
कोलास्थ्यादियोग--यदि विषाक्रान्त को के आती हो तो 
बेर की गुठली की मोगी, रसाञ्जन, लाजा, नीलोत्पल, इनके 
चूर्ण को मधु और घी में मिलाकर चाटना चाहिये | मात्र-- 


३या४मासे। . ` 
बरुहतीद्वयादियोग--छोटी कटेरी, . अरइर के पत्ते, इनसे 


निर्मित धूमवर्ति. हिचकी को हटाती दै ॥६६॥ 
शिखिव्हबलाकास्थीनि सषेपाइचन्द्नं च घतयुक्तम्‌ । 
धूमो गृदुरायनासनवस्नादिषु शस्यते विषनुत ॥९अ। 

_ शिखिवर्हांदिधूमागद--मोरपंख, वलाका ( ङः , उशुछे ) 
की हड्डियाँ, सरसों, चन्दन इनके चूर्ण में घी मिला अन्ग!गें पर 
डाल दें | इसके धूम से शह शय्या आसन तथा वम्र आदि 


लिप्त विष नष्ट होता दै ।६७॥। 
म घतयुक्ते नतकुष्ठे भुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पं च । 


< 


धूसोऽगदः स्मृतोऽयं सवेत्रिषघ्नः खयथुहच्च ॥€८॥ 


नतादिधूमागद--तगर, कुष्ठ, सुजगपति (सपं ) का 


सिर और सिरसा के फूल, यह धूमागद सब विषों को नष्ट करता 


ew ०९.'सिलांपर्बसजीतापराजिंसा! इति रत्नमाला । 
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है और शोथ को हराता है। चक्रपाणि भुजगपति से ठुमुँही 
साँप का ग्रहण करता है ॥६८॥ . र 


जतुसेव्यपत्रगुग्युळभल्लातककक॒भपुष्पसजरसाः । 
श्‍वेता धूसा उरगाखुकोटवस्रकृमिद्दराः स्युः ॥€€॥ 
जत्वादिधूमागद--कच्ची लाख, खस, तेजपत्र, गूगल, 
मिळावा, ककुभ, ( अजुन ) के फूल, राल, श्वेत अपराजिता; 
इनके धूम साँप, चूहा, कीट तथा वस्त्र पर लगनेवाले कीड़ों 
को नष्ट करते हैं ॥६६॥ * 
क्षारागदः | 
तरुणपळाअक्ारं स्रुतं पचेच्चूणितैः सह समांशैः। 
छो हितसद्र जनीढ यशुल्क्रसुरसमञ्जरीमधुकैः ।॥१००॥ 
लाक्षासेन्धवर्मांसीह रे णुहिंगुद्विसारिवाकुष्ठे! | 
सव्योषवाह्वीकैद वाँलेपेन घट्टयेद्यावत्‌ ॥|१०१॥ 
सव विषञोथरुल्मत्वर्दोषार्शाभगन्दरपलीह्ः । 
झोथापस्मारक्रमिभूतस्वरभेदकण्ठः पाण्डुगदान्‌ ।१०२।. 
मन्दाग्नित्वं कासं सोन्मादं नाअयेयुरथ पंसाम्‌ । 
रुळिकाइछायाशुष्काः कोळसमास्ताः समुपयुक्ताः १०३ 
इति क्षारोऽगद्‌ः । 
ˆ क्षारागद-छोटे ढाक दक्ष की भस्म को जल में घोलकर 
२१ बार परिल्नत कर ळें | पश्चात्‌ मन्द आँचपर सुखा ळें । 
इस क्षार के समान लालमिट्टी ( गेरू ), हल्दी, दारुहल्दी, 
* श्वेत तुलसी की मञ्जरी, 'मुलहठी, कच्ची लाख, सेन्धानमक, 
जटामासी ( वालछड़ ), रेणुकाबीज, हींग, अनन्तमूल, श्यामा- 
. लता, कुष्ठ, सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, हींग, प्रत्येक को लेकर 
` चौगुने वा छइगुने जल में डालकर पकार्वे | जब कड़छी पर लेप 
` ( दर्पोलेप ) होने लगे तब उसे उतार ळें । पकाते समय निर- 
न्तर कड़छी से हिलाते रहना चाहिये । पश्चात्‌ बेर के बराबर 
- गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा लेनी चाहिये । ये मनुष्यों के 
रब विषज शोथ गुल्म त्वचा के रोग बवासीर भगन्दर तिल्ली 


कास तथा उन्माद को नष्ट करती हैं ।।१००-१०३॥ 
पीतविषदष्टविद्धेष्वेअतहिग्चे च वाच्यमुद्दिष्टम्‌। 
सामान्यतः प्रथक्त्वान्निदेशमतः रएणु यथावत्‌ ॥१०४। 
यह सव पीतविष ( जिसने विप्र पीया है) दष्ट ( जिसे 
साँप आदि ने डसा है ), विद्ध ( ब्रिच्छू आदि ने कारा है वा 
विषदिग्घ श्र से बीघा है ) तथा दिग्ध (शय्या वस्त्र आदि 
पर लिप्त विष ) रोगियों के लिये सामान्यतः कहा दै। अर्थात्‌ 
उक्त चिकित्सा सवत्र विषों में प्रयुक्त होती है। अब में सब 
को एथक २ चिकित्सा कहूँगा तुम ध्यान से सुनो--॥१०४॥ 
रिपुयुक्तभ्यो नृभ्यः स्वेभ्यः खीभ्योऽथवा भयं नृपतेः | 
. आह्वारविहारगतं तस्मास्रेष्यान्‌ परोक्षेत ॥१०५॥ 
गतः राजा को दात्रुओं से. प्रयुक्त अपने पुरुषों वा स्त्रियों से 
हारा न्वी मय होत | 


भय होता है, अतएव पूव 
चाहिये । अर्थात्‌ जो नौकर चाकर आहार-विहार 
उन्दो द्वारा शत्रु राजा को मारने की चेष्टा 
विषप्रयोग या तो आहार में किया 
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जाता है या वस्त्र आदियों पर लिप्त करके देते हैं। अथवा 


मारने के लिये विषकन्या का प्रयोग भी पूर्वकाल में होता था ॥ ` 


- अत्यंैशङ्कितः स्याठ्ठहुवागथवाल्पवार्विगतलद्दमीः । 
पराप्तः प्रक्कतिविकारं विषप्रदाता नरो ज्ञयः ॥१०६॥ 


विषदाता पुरुष की परीक्षा-जो मनुष्य किसी को विष 


देने आता है, वह अत्यधिक शङ्कित रहता है । उसे इस बात 
का खटका रहता है कि कहीं वह पकड़ा न जाय-राजा वा जिसे 
विष दिया जा रहा है उसे कहीं ज्ञान न हो जाय | वह या तो 
उसे छिपाने के लिये बहुत बोलता है अथवा बहुत थोड़ा बोलता 


है । उसके देह व मुख की कान्ति नष्ट हो जाती है और उस. 


समय उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ होता है । 
“इङ्गितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेष्टामुखवे कृतेः । 
विद्याद्विषस्य दातारमेभिर्लिङ्कैश्च बुद्धिमान्‌ ।। 
' न द्‌दात्युत्तरं पृष्टो विवक्षन्‌ मोहमेति च | 
अपार्थ बहु सङ्कीणं भाषते चापि मूढवत्‌ ।; 
स्फोट्यत्यङयुली्भूमिमकर्माद्विलिखेद्धसेत्‌ । 
वेपथुर्जायते तस्य त्रस्तश्चान्योऽन्यमोक्षते ॥ 
क्षामो विवर्णबक्त्रश्च नखेःकिञ्चिच्छिनत्त्यपि । 
आलमेतासकृद्दीनः करेण च शिरोरुहान्‌ ॥ 
निर्थियासुरपद्वारेबाँक्षते च पुनः पुनः। 
वतते विपरीतं तु विषदाता विचेतनः ।।१०६।। 
दृष्ट्वैवं न तु संहसा भोज्यं, पशये त्तदन्नमम्नौ तु । 
सविषं हि प्राप्यान्नं बहुन्बिकारान्भजत्यम्रिः ॥१०७॥ 
मनुष्य को उक्त लक्षणों से युक्त देखते हुए सहसा अन्न नः 
खाये और उस अन्न की अग्निपरीक्षा कर--अय्नि में विषयुक्त 
अन्न डालने से बहुत प्रकार के उसमें विकार दिखाई देते हैं। 
अर्थात्‌ विषों के भेद से अग्नि में नाना प्रकार के लक्षण 
हैं । सुश्रुत क० अ० १ में कहा है-- 
'केचिद्वयात्पार्थिवस्य त्वरिता वा तदाज्ञया | 
असतामपि सन्तोऽपि चेष्टां कुवन्ति मानवाः । 
तस्मासरीक्षणं कार्यं भृत्यानामादृतैनरेः ॥? 
हाव भात्र आदि में विकार अन्य कारणों से भी होते हैं 
अतः केवल चेष्टाओं से भृत्य को विषदाता-न जान.लेना चाहिये 
और ना ही विषदाताओं की चेशओं के न करने से विश्वास 


ही करले | निश्चय के लिये विष की अग्नि द्वारा परीक्षां कर लेना 
अच्छा ही है ।।१०७॥ 


स्फुटति च सडान्दभेकावर्तो३ स्यात्‌ ॥ 
आग में विषयुक्त अन्न के ल वदता वरि. मोरपंख 
के सहश विचित्र होती है । वह प्रभा तीच्ण वा दुःसह भी 
है । उसकी ज्वाला रूक्ष सी दीखती हे । मुर्दे की सी गन्ध भी 
आ सकती है। शब्द के साथ फूटती वा चटचट करती है | 
उसमें चक्कर खाती हुई ज्वाला निकल सकती है । अथवा वह 
निष्प्रभ हो जाती है । सुश्रुत क ० अ० १ में भी-- 


१ 'न्यसत्तदग्रमग्नो तु' ग० ।. “न्यसत्तदन्नमग्नी तु’ पा०॥ 


३ सएब्दमषाब्दमेकावर्तो' पा० । 


शिखिबद्दविचित्राचि*स्तीच्णः सरूक्षकुणपगन्धिश्व । 
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“हुतभुक्‌ तेन चान्नेन भृशं चटचटायते । 
मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुःसहः ॥ 
मिन्नाचिस्तीच्णधूमश्च नं चिराच्चोपशाम्यतिः ॥१०८)॥ 
पात्रस्थं च विवण भोज्यं स्यान्मक्षिकाञ्च मारयति | 
क्षामस्वरांश्च काकान्कुयीद्विरजेच्चकोराक्षि ।। १०९॥ 
पात्र में स्थित सविष अन्न का वर्ण बदल जाता है | अन्न 
पर वैठनेवाली मक्खियाँ भी मर जाती हैं। उस अन्नको देखने 
से कौए का स्वर भी मन्द हो जाता है | चकोर की आँखों में 
रंग नहीं रहता वा नेत्रों की नटेर लेता है | सुश्रुत क० अ० १ में- 
“नपभक्तादूवलिं न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये | 
तत्रेव ते विनश्यन्ति मक्षिकाबायसादयः || 
चकोरस्याक्षिवेराग्थं' जायते क्षिप्रमेव वा | 
इृष्टवान्न॑ विषसंसुष्टं म्रियन्ते जीवजीवकाः | 
कोकिलः स्वरवेकृत्यं क्रौञ्चस्तु मद मृच्छति || 
हंसः वेडति चात्यथ मृङ्गराजस्तु कूजति ॥ 
एषतो विसजत्यश्रु विष्ठा मुञ्चति मकंटः? ॥१०६॥ 
पाने नीळा राजी वैवण्य स्वां च नेक्षते छायाम्‌। 
विकृतामथवा पइयति छतरणाक्ते फेनमाला स्यात्‌।११०। 
पानद्रव्य (दूध आदि) में यदि विषसंयोग हो तो उसमें 
नीलवर्ण की रेखा दिखाई - देती है। अथवा उसका वण ही 
विकृत हो जाता है। अपना प्रतिब्रिम्त्र दिखाई नहीं पड़ता 
अथवा यदि प्रतिविम्त्र दिखाई भी देता है तो वह. विकृत 
होता है। यदि उस द्रव में नमक डाला जाय तो झाग बहुत 
उड़ती है । सुश्रुत क० १ में -- 
“द्रवद्रव्येषु सर्वेषु क्षीरमद्योदकादिघु । 
भवन्ति विविधा राज्यः फेनबुद्बुद्‌ जन्म च | 
भवन्ति यमला र्हिद्रास्तन्व्यो वा विकृतास्तथा ||? 
` नाना प्रकार की राजियों (रेखाओं) के विषय में वाग्भट ने 
कहा है--- 
“नीला राजी रसे, ताम्रा क्षीरे, दधनि हश्यते । 
-श्यावा, पीताऽसिता तक्रे, घृते पानीयसन्नि मा ॥ 
काली मद्याम्मसोः, क्षौद्रे इरित्तेलेऽरुणोपमा ॥' 
परन्तु इसी अकेले पर परीक्षा का आधार न रखना चाहिये | 
बिषमेद से एक ही द्रव में भी नानाप्रकारकी राजियाँ हो सकती हैं ॥ 
` पानान्नयोःः सबिषयोगेन्धेन शिरोरुजा? हृदि मूच्छो च । 
स्पान पाणिझोथः सुप्त्यङ्कुलिदाहृतोदनखभेदाः १११ 
विषयुक्त पेय द्रव वा भोज्य अन्नकी गन्ध से शिर में पीड़ा 
हो जाती है और हृदय पर प्रभाव से मूर्च्छा भी हो सकती है | 
स्पर्श से हाथ में शोथ वा सुप्ति (बहाँ को ज्ञानवहा नाड़ियों का 
करम न करना) अङ्कुलियों में दाह वा व्यथा हो सकती दै। नखों 
हें मेदनबत पीड़ा होती है अशवा नल इसे आत २ 
१ 'अक्षिवैराग्यं रूपग्रहणे$लसत्व मिति गंगा० । 
अक्षिणी भवत' इति संग्रह्मरुणी! २ शबि दि 


च' पा० । ३ 'हृदि च मूच्छौ च? ग? ४ मुल्ठेल्थिपाणि४ वो.) “शिरसो वीच कूर्च: स्यात्‌? ग० । 


खिकित्सितस्थानम्‌ 


३५३ 
सुखताल्वोष्ठचिमचिमा जिह्वा शूना जडा विवरणी च । 
द्विजहर्षहनुस्तम्भास्यदाद्दळालागळबिकाराः ॥११२॥ 
जब उस अन्न को खाते हैं वा द्रव को पीते हैं तत्र मुख 

तालु और होठ में चिमचिम-सी वेदना होती है । जीभ सूज. 

जाती है, जड़वत्‌ हो जाती है और उसका वर्ण भी विकृत हो 
जाता है। दन्तहृष हनुस्तम्भ मुखदाइ लालाखाव ओर गळे में 
विकार हो जाते हैं | सुश्रुत क० अ० १ मैं-- 
स चेत्प्रमादान्मोहाद्दा तदन्नमुपसेवते । 
अष्ठीला वत्ततो जिह्वा भवत्यरसवेदिनी । 
तुद्यते दह्यते चापि श्लेष्मा चास्यात्प्रसिच्यते’ ॥११२॥ 
आमाशयं प्रविष्टे वैवण्य स्वेदसदनसुत्क्ळेदः । 
दृष्टिहदयोपरोधो बिन्दुझतैश्चीयते चाङ्गम्‌ ॥११३॥ 
आमाशय में पहुँचने पर वहाँ की विवर्णता होती है | 


` ॥ पसीना आना, शिथिलता तथा उत्क्लेश (जी मिचळाना) होता 


है । दृ्टिरोध और हृदय का उपरोध (अपना कार्यं न करना 
वा मूर्च्छा) होता दै । आमाशय में सेकड़ों बिन्दुसद्य स्फोट 
हो जाते हैं । सुश्रुत क० अ० १ में-- ड 

मूर्च्छा छदिमतीसारमाध्मानं दाइवेपथू | 

इन्द्रियाणाश्च वेङृत्यं कुर्यादामाशयं गतम्‌? ।।११३॥ 

पक्वाशयं तु याते मूच्छीमदमोहदाहबळनाझाः। 

तन्द्रा काइय च विषे पाण्डुत्वं चोदरस्थे स्यात्‌ ।११४। 

पक्वाशय में पहुँचने पर मूर्च्छां मदमोइ ( इन्द्रियों का 
स्वविषयग्रहण में असमर्थ होना) दाह तथा निर्वळता होती है । 

विष के उदर में रहने पर तन्द्रा कृता और पाण्डुता 
होती है । पक्काशय से ग्रहणी एवं उद्र से अभिप्राय चुद्रान्त्र 
और बृहृदन्त्र दोनों से है। अथवा पक्वाशय से ग्रहणी और 
ुदरान्त्र का और उदर से बृहदन्त्र का ग्रहण करना चाहिये | 
सुश्रुत. क० अ० १ मैं-- 

“दाहं मूच्छांमतीसारं तृष्णामिन्द्रियवेकृतम्‌ । 

आटोपं पाण्डुतां काश्ये कुर्यासक्बाशयं गतम्‌? ॥११४॥ 

दून्तपवनस्य कूर्चो विशीयते दन्तोष्ठमांसञ्रोफञ्च । 

केशच्युतिः शिरोग्रन्थय्च सविषे भिरोम्यज्ञ ॥११५।॥। . 

दातौन में विष का प्रभाव -दातौन की कृचो टूटती जाती 
ददै अ तथा मसूड़ों में शोय हो जाता है । सुश्रुत क० 
अ० १ में 

“विशीर्यते कृचकस्तु दन्तकाष्ठगते विषे । 

जिह्ादन्तौडठमांसानां श्वयथुश्जोपजायते ||? 

सिर पर विषयुक्त तैल के अभ्यङ्ग का प्रमाव--यदि शिर 
पर किया गया अभ्यङ्ग विंषयुक्त हो तो बाल गिरते हैं और _ 
शिर में ग्रन्थियाँ हो जाती हैं सुश्रुत क० अ० १३ में 

'केशशातः शिरोदुःखं खेम्यश्च रुधिरागमः | 

ग्रन्थिजन्मोत्तमाङ्गेषु विघजु25वलेखने ।। 


_ ९ 


अभ्यङ्ग में भी ये लक्षण हाते .हैं सुश्रुताचायं ने शिरोऽम्यङ्ग | 


(>> 


'ब्रिगतरागे | की चिकित्सा शिरके अवलेखन के सहश ही करने को कहा हण ह 


१ * दन्दौष्ठमांसशोफा: शीर्यन्ते दन्तपवने कूर्चास्तु । केशच्युतिः 


Co 


. दुष्टेखने$क्षिदाहः खावोष्त्युपदेहगोथरागहच |... 
_ _ १आयेरादौ कोष्ठः स्पृश्येस्त्व्दह्मते * दुष्टेः ॥११६॥ 

अज्ञन में विष का प्रभाव--यदि दूषित अञ्जन आँख में 
__ आंजा तो आँखोंमें दाह, खाव, आँख में मेळ का बहुत आना, 
सूजन और लाली होती है | सुश्रत क० अ० १ मैं-- 

'अश्रपदेहो दाहश्च वेदना दृष्टि विश्रमः । 

अञ्जने विषसंसृष्टे मवे दान्ध्यमथापि च |. 

` विष से दूषित अन्न के खाने से कोष्ठ में और दुष्ट स्पृश्य 


(स्पश कियेजानेबाले) दरव्यों से त्वचा में दाह होता है ॥११६॥. 


रनानाभ्यङ्गोत्सादनबखाळङ्कार वणकेटुंष्टेः । 

_ अकण्ड्वर्तिलोमहषीः कोठपिडकाचि मिचिमाः शोथाः॥ 

स्नान आदि में विष का प्रभाव--स्नान अभ्यङ्ग उबरन 
ब्र आमूषण वर्णक अङ्गराग (२०५४९ आदि) इत्यादि 

` यदि विषदुश हों तो कण्डू वेदना छोमाञ्च कोठ पिडकार्ये चिम- 

सिम होना तथा शोय हो जाता है। सुश्रुत क० अ० १ में 

_ _ 'पिच्छिलो बहुलोऽभ्यङ्गो विवणों वा विषान्वितः | 

८ स्फोटजन्मरुजासावत्वक्पाकः स्वेदनं ज्वरः || 

दरणं चापि मांसानामभ्यज्ञे विषसंयुते । 

उत्सादने परीषेके कषाये चानुलेपने । 

शव्यावस्त्रतनुत्रेधु शेयमभ्यज्ञलक्षण: ।।' 

“कुघ्राय? से शोधन क्वाथ का ग्रहण होता है अथवा कषाय 


करना चाहिये ॥११७॥ 
` एते च करचरणदाइतोदक्ळमा* विपाकाश्च । 
गजचमकेतुशयना SC 
भूपाइुकाश्वगजचमकेतुशयनासन दुष्टः ।।१९८॥ 

प्रथ्वी, पादुका (खड़ाऊं जूती आदि), सवारी के घोड़े वा 
हाथी का चमड़ा, केतु (पताका वा अन्य चिह्न B24६९), 
य्या आसन (कुर्सी चौकी आदि), के दूषित होने से पूर्वोक्त 
हू आदि तथा हाथ पैर आदि में दाइ वा तोद होता है । 
तथा विपाक (त्वचा का पक जाना) भी होता है। कई 
माविपाकाश्च' पढ़ते हैं । तब क्लम और अपचन यह अर्थ 


उपानत्पादपीठानि पादुकावस््रसाधयेत्‌ ||? 
भूषणानि हतार्चोषि न बिमान्ति पुरा यथा | 
ख सना इन्युश्च दाहपाकावदारणेः? || 
6 = : र 
क्षिति 


चरकसंहिता 


से मुख आदि पर श्‍ङ्गाराथं लगायेजानेवाळे रंगों का ग्रहण 


[अ० २३ 


माल्यमगन्धं स्लायति^ जिरोरुजाछोमहपेकररम्‌ । 
स्तम्भयति खानि नासासुपहन्ति च दराने धूमः ।११। 


पुष्पों की माळा विषदूषित होने पर गन्धरहित होती है ` 


और शीघ्र सुरक्षा जाती है । इसके साथ ही शिर में पीड़ा ओ 
लोमाश्च होता है | सुश्रत क० अ० में भी-- 
“गन्धहानिर्विबणत्वं पुष्पाणां म्लानता भवेत्‌ | - 
जिघ्रतश्च शिरोदुःखं वारिपूर्ण च लोचने ।॥ 


धूम के वियुक्त होने पर लक्ष्ण--धूम के विष युक्त होने | 


पर खोत (विशेषतः छाती के) स्तब्ध हो जाते हैं और नाक व 
नेत्रों को हानि होती है। सुश्रुत क० अ० १ में 

“शोणितागमनं खेभ्यः शिरोरुङकफसंल्ववः । 

नस्यधूमगते लिङ्गमिन्द्रयाणां च वैक्ृतम्‌' ।।११६॥ 

कूपतडागादिजळं दुगन्धं सकळुषं त्रिवण च । 

पीतं श्वयथुं कोठान्पिडकाइच करोति मरणं च ।।१६०॥ 

कूएं वा तड़ाग (तालाब) आदि के जळ में यदि मिला हो 
तो वह दुर्गन्धयुक्त मलिन तथा विकृत वर्ण का होता है । उस 
जळ को पीने से शोथ कोठ पिंडकायें और यहाँ तक कि मृत्यु 
मी हो जाती है ।।१२०॥ 

अआदावासाझयगे वसनं स्वकस्थे प्रदेहसेकादि ! 

कुयीदू भिषक चिकित्सां दोषबळं चेव हि समीक्ष्य ॥ 

इति सूळविषविरोषाः प्रोक्ताः, 

चिकित्सा--यदि विष आमाशयगत हो तो आदि में बमन 
कराना चाहिये । यदि त्वचा में स्थित हो अर्थात्‌ विष का बाह्य 
प्रयोग हुआ है तो प्रदेह और परिषेचन आदि कराया जाता 
है । चिकित्सक को चाहिये कि वह दोषबल को देखकर चिकि- 
त्सा करे | ये मूलविष के भेदक गुण वा प्रभाव कहे हैं ॥१२१॥ 

र श्वणु जङ्गमस्यातः । 

स विरोषचिकिस्सितमेवादौ तत्रोच्यते तु सपोणाम्‌ ॥ 

अब्र जङ्गम के कार्य कहता हूँ--ध्यान से सुनो-- 

सबसे पूव सपाँ के भेदक गुण बा प्रभाव और चिकित्सा 
कही जायगी ।।१२२।। र 

दर्बीकरा ३ मण्डलिनो राजिमन्तस्तथेब च | 

. सपो यथाक्रमं वातपित्तशळेष्मप्रकोपणाः ॥१२३॥ 

सविष सांप मुख्यतया तीन श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं । 
१ दर्वीकर २ मण्डली और ३ राजिमान्‌ | ये क्रमशः वात पित्त 
व कफ को प्रकुपित करते हैं | दर्वीकर वातकोपक हैं । मण्डली 
पित्त को कुपित करते हैं | और राजिमान्‌ के डसने से कफप्रकु- 
पित होता है । सुश्रुत क० अ० ४ में कहा है-- 


हर “इह दर्वीकर: सर्पो मण्डली राजिमानिति!। 'त्रयो यथाक्रम! पा०। 


~ 


तच्छुनतां यात्यथ दह्यते च विशीयते रोमनखं तथेव? । ११८ 


< 
£ 


Ets 


= 


PER की 


अ० १३ ] 


दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तश्च पन्नगाः || 

तेषु दर्वीकरा ञेया . विंशतिः पट्‌ च पन्नगाः | 

द्वाविशतिमण्डलिनो राजिमन्तस्तेथा दश ।| 

निर्विषा द्वादश ज्ञेया वेकरज्ञा्रयस्तथा | 

वेकरञ्जोद्भवाः सत्त चित्रामण्डलिराजिलाः ||? i 

सुश्रुत साँपों के पाँच भेद किये हैं । १ दबाकर २ मण्डली 
३ राजिमान्‌ ४ निर्विष और ५ बेकरज्ञ । चिकित्सा में निर्विष 
साँपों के वणन को आवश्यकता नहीँ और वेकरञ्ज वे सर्प 
कहाते हैं जो सङ्करता से उत्पन्न हों वा भिन्न जाति के सपे 
और सर्पिणी के योग से हाते हैं | इनके दंश में मिश्रित चिकि- 
त्सा होगी, अतः मुख्यतया तीन ही श्रेणियाँ समझनी चाहिये ॥ 

दर्वीकरः फणी ज्ञेयो मण्डली मण्डळाफणः१ | 

बिन्दुळेखी *विचित्राङ्गः पन्नगः अस्यात्तु राजिमान्‌ ॥ 

तीनों श्रेणियों के सपो के छक्षण--दर्वीकर उन्हें कहते हैं 
जिनका फन दोक्षा है | मण्डली उसका नाम है जिनपर मण्डल 
होते हैं और फन नहीं होता |. राजिमान्‌ वे हैं जिन पर ब्रिन्दु 
और रेवाएँ होती हूँ और इन्हीं से जिनका देह विशेषतः 
चित्रित रद्दता है। सुश्रुत क०अ० ४ में लक्षण स्पष्ट कहे गये हैं- 

दर्जोकर सपं के लक्षण-- 

“रथाङ्गळाङ्गळच्छत्रस्स्तिकाङङुशधारिणः । 

शेया दर्वीकराः सर्पाः फणिनः शीघ्रगामिनः |? 

मण्डली सर्प का लक्षण 

“मण्डलेर्विविघैश्चित्राः पृथवो मन्दगामिनः | 

शेया मण्डलिनः सर्पा ज्वलनाकसमप्रभाः ।।? 

अष्टांगसंग्रह उ० अ० ४१ में भी 

शेया मण्डलिनो भोगा मण्डलेर्विविधेश्चिताः | - 

प्रांवो भॅ॑न्द्गमनाः? च 

राजिमान्‌ का. लक्षण-- 

“स्निग्धा विविधवर्णाभिस्तियंयूश्वं च राजिभिः । 

चित्रिता इव ये भान्ति राजिमन्तस्तु ते स्मृताः ।।१२४॥। 

विरोषाद्रू षक डुकमम्छोष्णं स्वाढुशीतलम्‌ । 

विषं यथाक्रमं तेषां तस्माद्वाता दिको पनम्‌॥। १२4।। 

इन सपो के विष क्रमश: रूक्ष कटु, अम्ल उष्ण तथा मधुर 
शीतळ होते हैं और यही हेतु है कि वे वात आदि को कुपित 


` करते हैं । फणी सरपं का विष अम्ल तथा उष्ण होने से पित्त को 


कुपित करता है | राजिमान्‌ सप का विष मधुर व शीतल होता 
है । और इसीलिये वह कफ को बढ़ाता है । सुश्रुत क० अ० 
४ में भी कहा है-- 
` "कोपयन्त्यनिळं जन्तोः फणिनः सव एव तु | 
पित्तं मण्डलिनश्चापि कफं चानेकराजयः ॥' १२५ 
दर्वीकरकृतो दंशः सूकम दंष्ट्रापदोऽसितः । 
निरुद्धरक्तः कूमोभो वातव्याधिकरो मतः ॥१९६॥ 
दर्वीकर सपे का दंश--फणी सर्पों के दंश में दांतों के 
चिह्व सूस और कष्ण होते हैं। वहाँ से रक्त नहीं निकलता | 
दंशस्थान कळुए की पीठ के सहश उभरा-होता है। इससे 


>), 


बातरोग उत्पन्न होते हँ । सुश्रुत कल्म स्थान अ० ४ में बातिक 


लक्षण विस्तार से कह है ।, विस्तार से कहे दै | CC-0. Prof. SatyaN\rat-Shasti-CeleetenN' $ ton; "ता कतो इ 6 
१ 'मण्डलाः फणाः'पा०। २ 'हि, चित्राङ्गः? ग०।३ “स्यात्स ग०। | ग०। ३ सर्पन्‌ ग०। ४ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


इसी प्रकारं अष्टोंगसंग्रंह उ० अ० ४१ में मी अष्टांगसंग्रह में 
उनके छोकबद्ध होने से नीचे देते हैं-- 
_ “तत्र दंशः फणावताम्‌ | 

कूमप्रडोन्नतो रूक्षः सूच्षमदंष्ट्रापदान्वितः || 

विकाराः श्यावतावक्त्रनखमूत्ाक्षिविट्त्वचाम्‌ | 

शीतज्वरः सन्धिरुजा निद्रानाशो विजम्भिका ॥ 

मन्यास्तम्भः सिराध्मानं पृष्ठकस्यस्थिवाग्प्रहा: | 

शिरोगुरुत्वमरूचिः कासश्वासौ हनुग्रहः ॥ 

झूलमुद्वेष्नं कोष्ठे शोषरोधो मलाश्रयौ | 

सन्दिग्धवाक्त्वं नैश्चेष्ट्यं मृतस्येव विसंज्ञता ॥| 

फेनलालोद्गमो हिध्मा कण्ठे घुरुघुरायणम्‌ | 

शुष्कोद्गारो मुहुस्ते ते वातजाश्चापरे गदाः ||' 

प्रकृत ग्रन्थ में भी वातिक विष आदि मेद्‌ से सामान्यतः 
लक्षण आगे कहे जायंगे ।।१२६।। 

प्रथ्त्रर्पितः सशोथश्च दंशो मण्डळिभिः कृतः | 

पीताभः पीतरक्तश्च "सवपित्तविकारकृत्‌॥१२७॥ 

मण्डली सपो द्वारा किया दंश विस्तृत स्थान परं अथवा 
गहरा होता है | और्‌ वह शोथयुक्त होता है। पीली आमा होती 
है । खुत रक्त का वण पोळा सा होता हे । यह सब पित्त विकारों 
को उत्पन्न करता है। सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय ४ और अष्टाङ्ग- 
संग्रह उ० अ० ४१ में इसके विष से उत्पन्न विकार विस्तार से 
कहे हैं | बृद्धवाग्मटोक्त ःछोक नीचे उद्‌धृत किये जाते हैँ 

“दंशो मण्डलिनां सोष्मा सशोषः पोतलोहितः । 

पृथुर्विसपं दाहोपाक्लेदको थेर्वि शीयते ॥ 

विकारा वक्त्रदन्तादिपीतता तुट्‌ श्रमो श्रमः | 

दाहो मूच्छां ज्वरस्तिक्तवक्त्रत्वं पौतदशनम्‌ ॥ 

रक्तागमनमूर्थ्वाधः शीतेच्छा धूमको गदः | 

` आशु सर्वाङ्गविस्रतिगदास्तेते च पित्तजाः? ।।१२७|| 

२कृतो राजिमता दंशः पिच्छिलस्थिरशोककृत्‌। 
। स्निग्धः पाण्डुश्च सान्द्रास्रकः्छेष्मग्याधिसमीरणः१२८ 

राजिमान्‌ सपे के दंश के लक्षण -राजिमान्‌ सप॑-का दंश 
पिच्छिल ( चिपचिपा ) तथा स्थिर शोथ को करता है। वह 
स्निग्ध एबं पाण्डु होता हे । दंशस्थान का रक्त गाढ़ा होता है । 


इससे कफज रोग उसन्न होते हैं। अथ्टांगसंग्रह उ० अ० ४१ | 


में ये रोग विस्तार से कहे हैं-- 

“दंशो राजिमतां स्निग्धः स्थिरपिच्छिलशोफक्ृत्‌ । 
सान्द्रासः शिशिरः पाण्डुस्तद्विकाराः शिरोव्यथा ॥| 
अरुचिश्छर्दिराळस्यं इल्लासो मधुरास्यता | 
कण्ठे घुधुरकः पाको कण्डूरच्णोहिमो ज्वरः || 
कृच्छ्रादुच्छवसनं निद्रा कासः श्वेतनखादिता । 
स्तम्भो गुरुत्वं चाङ्गानां नासिकाक्षिमुखस्रुतिः ॥ 
रोमहृषस्तमश्वासो रोगाश्रान्ये कफोद्धवा: ||? 


सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय ४ में भी विकार विस्तार से कहे 


गये हैं । । अष्टांगसंग्रह उसी का संवादी है ॥१२८॥ 
बृत्तभोगो महाकायः अश्वसन्न्ध्घक्षणः पुसान्‌। | 
अस्थूलमूधा संमाङ्गश्च स्री त्वतः स्याद्विपयेयात्‌ १२९ 
क्लीबः स्रस्तः, ज्य 


Ju 
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... ३५४६ 
Bae $ सारणी और नपुंसक सपे की पहिचान--जिसका फन 
गोल हो, देह महान्‌ हो, फुफक्रारता हो, जिसकी दृष्टि ऊपर को 
ओर हो, शिर स्थूळ हो, ओर देह सम हो बह सप नर होता 
हे । और यदि इससे विपरीत लक्षण हो तो उसे सर्पिणी जाने | 
नपुंसक स्प शिथिल होता है--वेग मन्द होता है । सुश्रुत 
कल्पस्थान अध्याय ४ में भी इनके लक्षण कहे है-- 
- ध्तत्र महानेत्रजिह्वास्यशिरसः पुमांसः, सेक्षमनेत्रजिह्ास्य- 
| शिरसः त्लियः, उभयळक्षणा मन्दविधा अक्रोधा नपुंसका इति’ ॥ 
अधोदृष्टिः स्वरहोनः प्रकम्पते । 
- खिया दष्टो विपयस्तेरेतेः पंसा नरो मतः ॥१३०॥ 
व्यामिर्श्राङङ्गेरेतैस्तु कळीबदष्टं नरं वदेत्‌ । 
व इत्येतदुक्तं सर्पाणां ख्रोपुक्लीबनिदर्श नम्‌ ॥१३१॥ 
सर्पिणी से दष्ट पुरुष के लक्षण--सर्पिणी से दष्ट पुरुष की 
` दृष्टि नीच की ओर हती है । स्वर हीन बा मन्द होता है। 
रोगी कांपता है | | 
___ सपदष्ट पुरुष के लक्षण--इससे विपरीत लक्षण होने पर नर 
सपं से दष्ट जानना चाहिये । 
जब कहे गये सर्प और, सर्पिणी के दष्ट के लक्षण मिश्रित 
हों तो पुरुष को नपुंसक सप द्वारा दष्ट जानना चाहिये | सुश्रुत 
कृ० अ० ४ में— 
“पुरुषाभिदष्ट ऊध्वं प्रेते ।.अधस्तात्‌ ख्रिया, सिराश्चोत्ति- 
ठन्ति ळलाटे | नपुंउकाभिदष्टस्तियतम्रेक्षी सबति।? ` 


4. =e 
; ८ 


ये साँपों के नर मादा और नपुंसक ज्ञान के लिये लक्षण 


_______.कद्द दिये हैं । अधाज्ञसंग्रह क ४१ में भो बताया है--' 
i “दृष्टः पुं । 
7. > प्रक्षिपेदक्षिणं पादं पूबकायसमुद्यत: || 
र घोरी$ल्धवग: शबर्या, विपरीतस्तु योषिता | 
हीनस्वर।ऽ[तसारातंः कम्पते त्रस्यते ज्वरी | 
नपुंसकन तिय॑ग्डगधीरः प्रियमैथुनः | - 
बहुवादी चच ५०००००००/०७०००० ०००० ॥१३०,१३१॥ 
पाण्डुवकत्रस्तु गभिण्या शूनो ष्ठोऽप्य सितेक्षणः । 
जुम्भाक्रोधोप जिह्वतें: सूतया रक्तमूत्रवान्‌ ॥१३२॥ 
गर्मिणी द्वारा दष्ट पुरुष के लक्षण--यदिं गर्मिणी सर्पिणी 
काटे तो मुख पीछा पड़ जाता है, होठ सूख जाते हैं और नेत्र 
का वर्ण काला हो आ है। हे 
.  सूता द्वारा दष्ट के छक्षण--यदि प्रतूता सर्पिणी 
` हो तो जम्माई क्रोध तथा उपजिह्वा से पीड़ित होता हे नै न 
अत्यन्त छाल वा मम होता है। सुश्रुत क० अ० ४ में-- 
` गर्मिण्या पा घ्मातश्र, सूतिकया कुद्षिशूलातः सरु- 
घिरं मेहत्युपजिहिका चास्य भरति | 7 म 
उपजिहिका सुत्रस्यान अ० १८ में कहा जा 


[ का लक्षण 
चुका है ॥१३२॥ जद 
सर्पो गौघेरको नाम गोधया स्याच्चतुष्पद: । 
. _कृष्णसपेण तुल्यः स्यान्नाना स्युमिश्रजातय: ॥१३३॥ 
___ गौघेरक नाम का सपं गोह से उलन्न होता हे । इसके 
चार पैर होते हैं (। क जाता है कि गौघेरक सर्प की उत्ति 


, णी सर दारा गोषा में बोलावानः रोती देहे 'इ४ बे 


Pere 


बरकसंहिता 


[ अ २३ 
लक्षण कृष्णसर्प से दष्ट के सदृश दी होते हैं । अष्टांगसंग्रह उ० 
अ० ४१ में भी कहा है-- र 

“गोधासुतस्ठु गौघेरो विषे दर्वीकर; समः | 

चतुष्पात्‌'"** «० see ०००० **०]|? 

काला साँग (फणिधर ) को उपलक्षण ही मानते हे | 
यदि मण्डली वा राजिमान्‌ सप द्वारा गौघेर की उत्पत्ति हो तो 
उसी २ प्रकार के लक्षण जानने चाहिये। है 

मिश्र जाति के साँप नाना प्रकार के हैं। उनसे दष्ट होने 
पर जो लक्षण होते हैं वे उनके उत्पादक नर 
निर्भर करते हैं । उनसे दो दोष भो अशि हो सकते हैं और 
तीनों दोष भी । अष्टाङ्गसंम्रह उड० अ० ४१ से 

ध्यन्तरान्‌ विद्यादेतेषामेव सङ्करात्‌ । 

व्यामिश्रळक्षणास्ते हि सन्निपातप्रकोपणाः |? 

मिश्रजाति सर्पो को सुश्रुत में वेकरञ्ज नाम से कहा है- 

“वेकरञजास्तु त्रयाणां दर्वीकरादीनां व्यतिकराज्जाताः | 

तद्रथा—माङ्कुलिः पोटगलः स्निग्धराजिरिति | तत्र कृष्ण- 
सर्पेण गोनस्यां वैपरीत्येन वा जातो माङुलिः। राजिलेन गोनस्यां 
वैपरीत्येन वा जातः पोटगलः । कृष्णसपेण राजिमत्यां वेपरीत्येन 
बा जातः सिनग्धराजिरिति । तेषामाद्यस्य पितृवद्धिषोत्कर्षों दयो- 
मातुवदि्येके? ।।१३३॥ 

१गूढसंपादितं वृत्तं पीडितं लम्बितार्पिंतम्‌ । 

सर्पितं च भ्रज्ञाबाधं दंशा येऽन्ये न ते श्वाः ॥१३४। 
अत्यन्त हानिकर दंश--जो दंश गहरा हो, गोल हो, 


और मादा पर 


पीड़ित हो ( जिसमें ४ दांत के चिह्न हों और रक्त बहता हो) - 


या लम्बरा लगा हो ओर जो सर्पित ( एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर गया हुआ ) हो वे अत्यन्त हानिकारक होते हैँ । अत्य दंश 
उतनी हानि पईँचानेवाले नहीं होते । तुण्डाइत व्यालीढ व्या- 
घुप्त दृष्टक दष्टनिपीडित ये दंष्टापद के भेद "अन्यत्र कहे हैं । 
इनके लक्षण क्रमशः इस प्रकार हैं-- pn 

“यत्र लाळापरिक्ळेदमात्रं ` गात्रे प्रृश्यते | 

न दु दंष्टाकृतं दंशं तत्तुण्डाइतमादिशेत्‌ | 

एक दुंष्ट्रापदं द्वे वा व्यालीढाख्यमशोणितम्‌ | 

दु्टापदे सरक्ते द्वे व्यालुसतं त्रीणि तानि तु ॥ 

मांसच्छेदादविच्छिन्नरक्तवाहीनि दृष्टकम्‌ । 

दष्टापदानि चत्वारि तद्वदूदष्ट्‌निपीडितम्‌ ॥ 

निमिष दयमत्राद्यमसाध्यं ` पश्चिमं वदेत्‌? ॥ 

वस्तुतस्तु “गूढसम्पादितं इत्यादि छोक में सर्पित का 
लक्षण कहकर उसकी कष्टतमता और शेष दंशों की सुखसाध्यता 
कही हे | शेष दंश रदित निर्विष सर्पाङ्गाभिहृत हैं । ये चा 
कर न व्य क० अ० ४ में कहे गये हैं-- 

साप्त रदितं चापि ततीयमथ निर्विषम्‌ । 

सरपाज्ञामिहतं केचिदिच्छन्ति खलु त i’ 
बाएं च भुशातराध के स्थान पर 'सर्पित तदश 
वीष यह पाठ होना चाहिये | गढसम्पादित 

सर्पित के छक्षण हैं | अर्थात्‌ जो दंश गइ 

एक उवत्त हो. (अर्थात सांप के दंश के समय चर 


हो, उद्त्त 


| f 


a 


अ० २३ | 
खाकर उलटने से मोड़ा सा गया हो), पीड़ायुक्त हो, जिसमें 
सांप की जितनी दंष्ट्राय डसने में काम आई हों सब के चिह्न 
दिखाई दे; उसे सित कहते हैं । बह अत्यन्त कष्टकर होता 
दै, शेष रदित .आदि कष्टकर नहीं होते । सुश्रुत क० .अ० में 
सर्पित तथा अन्य दंशों के लक्षण स्पष्टतया कहे ह 

“पदानि यत्र दन्तानामेकं द्वे वा बहूनि वा । 

निमग्नान्यल्परक्तानि यान्युद्त्रच्य करोति हि ॥ 

चञ्चुमाळकयुक्तानि वेकृत्यकरणानि च | 

सङक्षिप्तानि सशोफानि विद्यात्तस्सर्पितं मिषक्‌! ॥ 

इस लक्षण से प्रक्ृतप्रन्थोक्त लक्षणों की साम्यता देखें । 
रदित का लक्षण-- 

“राज्यः सलोहिता यत्र नीलाः पीताः सितास्तथा | 

विज्ञेयं रदितं तत्तु जञेयमल्पविषं च तत्‌ ||? 
निर्विष का लक्षण 

“अशोफमल्पदुष्टाखुक्‌ प्रकृतिस्थस्य देहिनः । 

प॒दं पदानि वा विद्यादविप्रं तञ्चिकित्छकः ।|' . 
सर्पाङ्जाभिहत का लक्षण 

£वपेस्पृष्टस्य भीरोहि भयेन कुपितोऽनिलः । 

कस्यचित्‌ कुरुते शोफं सर्पाङ्गामिहृतं तु तत्‌? ।।१३४॥ 

तरुणाः कृष्णसपौस्तु गोनसाः स्थविरास्तथा । 

राजिमन्तो बयोसध्ये भवन्त्याशीविषोपमाः ॥१३४५॥ 

कृष्णसर्पं तरुणावस्था में, गोनस दृंद्धावस्था में तथा राजि 
मान्‌ मध्य आयु में अत्यन्त तीव्र विषवाले होते हैं। कृष्णसपं 
दर्वीकरों का उपलक्षण हे और गोनस मण्डलियों का। अधङ्ग- 
संग्रह उ० अ० ४१ में तो कहा है-- 

“तारुण्यमध्यबद्धत्वे बृडिशीतातपेधु च | 

विषोल्त्रणा भवन्त्येते व्यन्तरा ऋतुसन्धिषु’ ॥ 

इसपर इन्दु की व्याख्या हे । उसके अनुसार मण्डलीसप 
मध्य आयु में तीब्रविष होता दै और राजिमान्‌ इद्ध। परन्तु 
चरक और सुश्रुत के अनुसार यइ व्याख्या प्रमादपूण है । सुश्रुत 
क० अ० ४ में भी कहा है-- र 

“द्वीकरास्तु तरुणा बृद्धा मण्डळिनस्तथा | 

राजिमन्तो वयोमध्या जायन्ते मृत्युद्देतवः | 

आशीविष से सामान्यतः सपं ही लिया जाता है । परन्तु 
यहाँ उससे उपमा दी गयी दै, अतः उन महाविष दिव्य सपो 
का यहाँ ग्रहण दै जो देखने वा साँस से ही विषाक्त कर देते 

आशीः दोनों का अर्थ सांग का दाँत दै । दंष्ट्रा 

द is साप को आशीविष कहते हँ । विषविद्या में कहा 
हे-“आशो ताछुगता दंष्ट्रा तया दष्टो न जीवति’ ॥१२५॥ 

सपंदष्ट्राश्चतस्स्तु तासां वामाधराऽसिता। 

पीता वामोत्तरा दंष्ट्रा रक्तयावाऽधरोत्तरा ॥१३३॥ 

साँप की चार दाढ़ें होती हैं । उनमें से वामपाश्व में नीचे 
की ओर की कृष्ण होती हे और ऊपर की पीली । दाहिनी ओर 
नीचे की लाल और ऊपर की श्याम बण की ॥१२६॥ 

यन्मात्रः पतते बिन्दुर्गोबालात्सलिलोदघुवात्‌ | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३५७ 

सर्पो में विष की मात्रा--जल से निकाले गौ की पूछ - के 
बाल से जल की जितनी बूँद गिरती है उतना विष साँप की 
बांयी ओर की नीचे की दाढ में होता है । अन्य दांतों में उत्त- 
रोत्तर एक एक बूँद अधिक होता जाता है । वामपाश्व की 
नीचे की दाढ़ में १ बूंद | ऊपर की दाढ में २ बूँद । दाहिनी 
ओर की नीचे की दाढ़ में ३ बूंद और ऊपर की दाढ़ में ४ 
बुँद विष होता है । अन्यत्र बूँद का प्रमाण मूँग के बराबर कहा 
हे--'मुदूगमात्रोऽन्र बिन्दुः | अ० सं० उ० अ० ॥१३७॥ 

सवर्णास्तत्कृता दंगा बहूत्तरविषा श्वाः ॥१३८॥ 

सांप जिस दाद़ से डसता है दंश का वणं भी वेसा ही 
होता है । यदि वामपाश्व के नीचे के दांत से डसे तो उसका 
वर्ण काला होगा | यदि ऊपर के दांत से डसे तो पीला होगा | 
इसी प्रकार दाहिनी नीचे की दंष्ट्रा का दंश छाल और ऊपर 
की दंष्ट्रा का दंश श्यामवर्ण का होगा | दंष्ट्राओं का जिस 
क्रम से वर्णन है उत्तरोत्तर उन दंष्ाओं से डसे जाने पर अपे- 
क्षया विष की मात्रा भी अधिक होती है और अतएव वे 
अपेक्षया अत्यन्त दुःखद बा कष्टसाध्य होते हैं। वामाधरदंषट्रा 
की अपेक्षा वामोत्तरदंष्रा, वामोत्तरदंट्रा की अपेक्षा दक्षिणाधर- 
दंष्रा, दक्षिणाधरदंष्ट्रा'को अपेक्षा दक्षिणोत्तरदंष्रा के दंश में 
विष अधिक होता है और अतएव ही कष्टसाध्यता भी उसी 
प्रकार अधिक दोती हे । 

पूर्वे दर्वीकर मण्डली राजिमान्‌ आदि जातिभेद से जो 
दंशों का वण कहा गया है उसे देहविसत विष में जानना 
चाहिये । और जो यहाँ दंष्ट्रामेद से बणमेद कहा है उसे जब 
तक दंशस्थित विष दै तब तक जानना चाहिये ॥१३८॥ 

सर्पाणामेव बिण्मूत्रात्कीटाः स्युः कीटसंमताः । 

दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ।। १३९॥ 

कीटों की उत्पत्ति-सांपों के ही पुरीष मूत्र आदि से जो 
कीट उत्पन्न होते हैं उन्हें ही यहाँ कीट कहा गया है ये संक्षेपतः 
दो प्रकार के होते हैं । १ दूषीविष कीट २ प्रागइरकीट | सुश्रत 
क० अ० ८ में हष्टिभेद से इनका वर्णन विस्तार से है | इनका 
लक्षण करते हुए वहाँ कहा है-- 

“सर्पाणां शुक्रविण्मूत्रशवपूत्यण्डसम्भवाः | 

वास्बग्न्यम्बुप्रकृतयः कोटास्तु त्रिविधाः स्मृताः ॥ 

सर्वदोषप्रकृतिमिर्युक्तास्ते परिणामत: | 

कीटत्वेडपि सुधोरा: स्युः सव एव चवुर्विधा: ॥! 

वायव्य आग्नेय जलोंय तथा त्रिदोषज भेद से चार प्रकार 
का बताकर उनका विस्तृत परिगणन हे । उसने सब कोट ६७ 


बताये हैं । वायव्य १८+ आग्नेय २४--सोम्य १३ + सर्वदोष- 


प्रकृति वा त्रिदोप प्रकृति १२८६७ | इनमें से वावव्य वातज 
रोगों को, आग्नेय पैत्तिक रोगों को, सौम्य कफज रोगों को और 
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सर्वदोषप्रकृति सान्निगातिक रोगों को उत्पन्न करते हैं । सान्नि- | 


पातिक प्राणनाशक होते हैं । विशेष विस्तार वद्दी पर देखें १३६ | 
गात्रं रक्तं सितं कृष्णे श्यावं वा पिडकान्वितम्‌। | 
*सकण्डु दाहबीसपेपाकि स्वात्कुथितं तथा ॥१४० ._ 


झे > ीटेदुंषीबिषे दें, 
बामाधरायां दंष््राय.तत्मात ए न उ फेक. हि 
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Ee दूषीविष कीटों से दष्ट के लक्षण--जिस अवयव पर दूषी- 
किष कीट कारता है वह लाळ श्वेत काळा वा श्याम वण का 
 - हो जाता है। उस पर फुन्सियां निकल आती हैँ, खुजली और 
दाह होता है । वीसप हो जाता है अर्थात्‌ शोथ फैलता है । वह 
स्थान पक जाता है और सड़ गल जाता है ।।१४०।। ` . 
लिङ्गं प्राणहरं श्शणु । 
सर्पदष्टे तथा शोथो वधते सोमरगन्ध्यर्क्‌ ।। १४१॥ 
दंशेऽक्षिगौरवं मूच्छी सरुगार्तः श्वसित्यपि । 
प्राणहर लक्षण सुनो--- 
प्राणहर कीट से दष्ट के लक्षण--सांप से दष्ट पुरुष में 
जैसा शोथ होता है वेसा ही यहाँ दष्टस्थान में शोथ उग्रगन्ध 
युक्त रक्त के साथ वृद्धि को प्राप्त होता हे । नेत्र का भारीपन 
त मूच्छा श्वास तथा वेदना से रोगी पीड़ित होता है | सुश्रुत क० 
अ टमेंसान्निपातिक कोटॉ के नामपरिंगणन के पश्चात्‌ कहा है- 
र धेभवन्तीह दष्टानां वेगशानानि सर्पवत्‌ । 
च तास्ताश्र वेदनास्तीव्रा रोगा वे सान्निपातिकाः ।।? 
प्न अष्टाज्भसंग्रह उ० अ० ४३. में-- 
“वेगाश्व सपंबच्छोफो वडिंष्णुर्विखरक्तता । है 
श्चिरोऽक्षिगौरवं मूर्च्छा श्रमः श्‍वासो5तिवेदना? ॥१४१॥ 
ठुष्णारुचिपरीतश्च भवेदू दूषीविषार्दित: ॥॥९४२॥ 
दूघीविध कीट से दष्ट पुरुष में पूर्वोक्त स्थानीय लक्षणों से 
अतिरिक्त तृष्णा और अरुचि भी होती है ॥१४२॥ 
दंशस्य मध्ये यत्कृष्णं श्यावं वा जालकान्वितम्‌ । 
*दद्रवाकृति श्रं *पाशक्लेदकोथज्वरान्वितम्‌ ।१४३। 
दूषीविषाभिलेताभिस्तं दृष्टमिति निर्दिशेत्‌ । 
. _ ___दूषीविष ताओ से दष्ट के लक्षण--दंशस्थान के मध्य 
. में जो काळा वा श्यामवर्ण का हो, जो सिरादिजाळ से आदृत 
हो, जिसका आकार दाद के सदर हो, जो अत्यधिक पक जाय 
. और जिसमें क्लेद और शोथ अत्यधिक हो, जिसमें ज्वर भी हो 
जाय; उसे दूषीविष ळूताओं से दष्ट जानना चाहिये । अप्टाङ्ग- 
`. संग्रह उ० अ० ४४ में कहा है-- . 
“दंशः सामान्यतर्तासां दद्रुमण्डळसन्निमः | 
 सितोऽसितोऽरुणः पोतः श्‍वावो वा मुदुरुन्नतः ॥ 
` _ मध्ये कृष्णोऽथवा श्यावः पर्यन्ते जालकाबृतः । 
 विसपंवाञ्छोफययुतस्तप्यते बहुवैदनः || 
_ ज्वराशुपाकविक्लेदकोथावद्रणान्वित: | 
क्लेदेन यत्स्पृशत्यज्ज तत्रापि कुरुते ब्रणम? ॥१४३॥ 
_ सवासामेव तासां च दंश ढक्षणमुच्यते ॥१५४॥ 
ओफ: श्‍वेता5सिता रक्ता पीता वा पिडका अत्ररः। 
प्राणान्तको भवद्दाहः श्वासहिक्काशिरोग्रहा: ॥१४५॥॥ 
ओं के दंश में जो लक्षण होते हैं वे कहे जाते हॅ-- 
थान में शोथ श्वेत काली छाछ व पीली पिडकायें 
को ज्वर और प्राणान्तक (अत्यन्त) दाह होला 
में वेदना हो जाती हे। लता के 


चरकसंहिता | 


; दफा Vrat Shastri Collection, "यासम ऱ्य विशेष कक्ष बताया है कि रोगी एक बार ऐसी 


[ अ० २३ 


| 


“विश्वामित्राय रष्टस्य वसिष्ठस्य ललाटजाः | 
स्वेदलेशाः स्मृता ता छूने ये पतितास्तृणे ॥? 
यह संक्षेप में ळताओं की सुश्रुतामिमता उत्पत्ति है । इनके 
दंश से उपर्युक्त लक्षण होते हैं । 
“न्नाण्डवे दह्ममानानामसुराणां शरीरतः । 
ये स्फुलिङ्गा विनिश्चेरुस्ते लूता इति केचन ॥? 
तथा--“अन्ये वदन्ति भुक्तस्य दुष्टस्यान्नस्य मूच्छुनात्‌ । 
सम्भवन्ति विषस्फोटा ये ळूता कीरलक्षणम्‌॥। 
यथास्वं धारयन्तस्ते ळूताः कीराश्च संज्ञिताः | 
अ० सं० उ० अ० ४४॥। 
ये तीन मतभेद कहे राये हैं । १-वसिष्ठ के पसीने के बंद. | 
से लूता कीटों की उत्पत्ति, २--खाण्डव वन के दाह के समय | 
असुरों के देह से निकली चिनगारियों से ळूता कीटों की उत्पत्ति | 
ये दो मत तो छूता कीटों की प्रागुत्पत्ति बताते हैं। ये कौट 
जब कारते हैं तब उक्त लक्षण होते हैं । तीसरा मत यह ह कि | 
भुक्त दुष्टान्न के कारण ही जो विषस्फोट (विषमय) निकलते हैं | 
| 
| 


णा WEN TH |! 


उन्हें छूता कहते हैं । इनमें यतः वायव्य आग्नेय सौम्य आदि 
लक्षण कीटवत्‌ ही होते हैं अतएव ळूतादष्ट कह देते हैं | सुश्रुत 
क० अ० ८ में ळता को कृच्छ्साध्य और असाध्य भेद से दो 
प्रकार कां कहकर प्रत्येक श्रेणी में आठ २ कही हैं । ८ कृच्छ- 
साध्य और ८ असाध्य; इस प्रकार १६ छूताओं का परिंगणन 
है। अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० ४४ में इन्हें २१ प्रकार का कहा 
है | ७ आग्नेयी (पित्तविकारोत्पादक) ७ सौम्य (शलेष्मविकारो- . 
त्पादक) ७ वायव्य (वातविकारोत्मादक) और ७ उण्पादिक ` 
(सन्निपातज रोगोत्पादक) । इनका विस्तृत वर्णेन उन उन । 
ग्रन्थों में ही देखना चाहिये। यहाँ आचाय ने उंक्षेप से ही । 
उपदेश किया है ॥ १४४, १४५॥| 
आदंशाच्छोणित॑ पाण्डु मण्डलानि उवरोऽरुचिः। 
लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषी विषार्दिते ।।१४६।। 
दूघीविष चूहे से दष्ट के लक्षण--दूषी विष चूहे के दंशत्रण 
से पाण्डुबणं के रक्त का खाव होता है, मण्डल (कत्ते) उत्पन्न 
होते हूँ । उवर, अरुचि, लोमाञ्च और दाह होता है | - 
“शुक्रं पतति यत्रैषां शुक्रस्पृष्टे, स्पृशन्ति वा । 
नखदन्तादिभिस्तस्मिन्‌ गात्र रक्त प्रदुष्यति ॥ | 
जायन्ते ग्रन्थयः शोफाः कर्णिका मण्डलानि च । 
पिंडकोपचयइ्चोग्रो विसर्पाः किटिभानि च || 
पव॑भेदो रुजस्तीब्रा मूच्छाज्ञसदनं ज्वरः | 
दोरल्यमरुिः श्वासो वेपथुलॉमद्द्षणम्‌ ।।? 
अष्टाङ्ग संग्रह उ० अ० ४६ में भी— | 
“यस्मिन्नङ्गे पतत्येषां शुक्रमङ्गः स्पृशन्ति वा | | 
यच्छु क्लदिग्घेस्तत्रास्त्रे दूषिते पाण्डुतां गते || . 
ग्रन्थयः श्वयथुः कोठो मण्डलानि भ्रमो5रुचिः | 
शीतज्वरोऽतिरुक सादो वेपथुः पर्वमेदनम्‌ || 
रोमहषः लुतिमू च्छा दीधेकाळानुत्रन्धनम्‌ । 
श्ळेष्मानुविद्धबद्दाखुपोतकच्छद नं सकृत्‌ |? 


कै करता है जिसमें चूदे के बच्चों के आकार के कफ से 


अ० २९१ ] 
हिक्त मांसखखण्ड बाहर निकलते हैं| सुश्रुत क० अ० ७ में तो 
पुत्रक जाति के चूहों से दष्ट होने पर चूहे के बच्चों के आकार 
की अन्थियों से देह का व्याप्त होना बताया है। टीका में डल्हण 
ने नागाजुन का वचन उद्धृत किया है-- 

“तेन दर्शयते दष्टो व्यक्तं मूषिक पुत्रकान्‌ । 

एतत्पुत्रकदष्टस्य व्यक्त भवति लक्षणम्‌ ||? 

परन्तु यहाँ पर भी “दर्शयते” के स्थान पर “छर्दयंते” ऐसा 
पाठान्तर प्राप्त होता है । 'छदंयते” इस पाठान्तर को देखकर 
ही शायद बृद्धवाग्मट ने वेसा ही कह दिया हो। परन्तु यह 
लक्षण कहीं देखने में नहीं आया ॥१४६॥ 

मूच्छाज्नशोथवेवण्येक्लेद्शव्दाश्रुतिज्बराः ] 

भिरोशुरुत्व॑ लाढाछकछर्दिश्वासाध्यमूषिकेः ॥१४७॥ 

असाध्य मूषिकादुष्ट के लक्षण--मूच्छा, देह में शोथ, देह 
की विवणंता, देह की क्लिन्नता वा गीलापन, शब्द का सुनाई 
न देना, ज्वर, शिर का भारीपन, छाछास्राव तथा रक्त का 
वसन, ये असाध्यमूत्रिको के दष्ट के लक्षण हैं | 

सुश्रुत क० अ० ७ में १८ प्रकार के चूहे कहे हैं । विस्तार 
वहीं देखें ।।१४७।। 

इयावत्बमथ* काष्ण्यं वा नानावर्णेत्वमेव वा । 

सोहः* पुरीषभेदो वा दष्टे र ॥१४दा। 

झकलास ( गिरगिट ) से दष्ट के लक्षण-गिरगिट से दष्ट 
पुरुष के देह का वर्ण श्याम कृष्ण अथवा नानावणोँ से युक्त 
(चितकबरा) हो जाता है ! सोह (इन्द्रियों का स्वविषय ग्रहण 
में असमथ. होना वा मूर्च्छा) तंथा अतीसार हो जाता है ।।४८। 

दहत्यग्निरिवादौ तु भिनत्तीबोध्वेसाशु च । 

वृद्चिकस्य विषं याति दंश पश्चात्तु तिष्ठति ॥१४६॥ 

विच्छू में दष्ट के लक्षण--त्रिच्छू का विप प्रारम्म में अभि 
के सदृश दाह और भेदन के सदृश पीड़ा को उन्न करता 
है । यह शीघ्र ही ऊपर की ओर बढ़ता है, परन्तु पीछे से दंश 
स्थान पर आकर ठहर जाता है ।।१४७।। 

दृष्टोऽसाध्यस्तु हृदूघ्ाणरसनोपहतो नरः । 

मांसेः पतद्भिरत्यर्थ वेदनार्तो जहात्यसून्‌ ॥१५०।। 

असाध्य बृश्चिक (विच्छू) दष्ट के रक्षण--प्राणहर बृश्चिक 
के दंश से हृदय नाक और जिह्वा अपना अपना काय नहीं 
करते | मांस झड़ने लगता है और वह मनुष्य वेदनाओं से 
पीडित होकर प्राणों का त्याग कर देता है | 

सुश्रुत क० अ० ८ में मन्दविष मध्यविष और महाविष 
भेद से तीन प्रकार का कहकर क्रमशः बाहर तीन और पन्द्रह 
प्रकार के कहे हैं अर्थात्‌ मिलाकर ३० होते हें । इनके लक्षणों 
आदि का विस्तार वहीं देखे ॥१५०॥ 
` ¦ विसपंः श्वयथुः शुळं ज्वरइछदिरथापि वा । 

'लक्षणं कणभै दष्टे बंशश्चेच विशीर्यते ॥१५९।। 


__कणभदष्ट के छक्षण--कृणमद्ट पुरुष में विसप, शोथ, 


१ 'काष्ण्यं इयावत्वमथवा” ग. । २ 'मोहो$थ वचसो भेदो' ग. । 


चिक्तित्सितस्थानम्‌ 


क्लेदी च दंशो दष्टस्य हृसीडाग्रन्थिसम्भवः ॥? 


२५९ 


शूल, ज्वर तथा कै; ये लक्षण होते हैं | इसका दंश झड़ जाता 
है | सुश्रुत क० अ० ८ में कहा है-- 

तिदंशस्य श्वयथुरक्षमदों गुरुतां गात्राणां दंशः कृष्णश्च 
भवति ।? वहाँ ही इसके चार भेद भी बताये हैं ।।१५१॥ . 

हृ्टरोमोच्चिठिङ्गेन स्तव्धलिङ्गो भृशार्तिमान्‌ । 

दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥१५२॥ 

उचचिरिङ्ग (झोंगुर) दट के लक्षण--उच्चिटिज्ञ द्वारा दष्ट होने 
पर लोमहष होता है | लिङ्ग स्तब्ध होता दवै । अत्यन्त वेदना 
होती है । दष्ट पुरुष उस विष से आक्रान्त अङ्गों को ऐसा 
अनुभव करता है जैसे किसो ने शीतल जल का परिषेचन 
किया हो ॥१५२॥ 

*एकदृंष्टार्दित: शूनः सरुक* स्यात्पीतकः सतृट्‌ । 

छदििंट्रा च मण्डकैः सविषेदेष्टलक्षणम्‌ ॥१५३॥ 

सविषमण्डूक दष्ट के छक्षण--सबिष मेंढक से दष्ट में एक 


ही दंष्रा से दंश होता है । दंशस्थान सूजा हुआ तथा वेदना- 


युक्त होता है; देह का वण पीला हो जाता हे । प्यास लगती 
दै । कै आती है। निद्रा आती है। सुश्रुत ऋ अ० ८ में 
सण्ड्रकों के मेद बताकर कहा है-- 

“तैदष्स्थ दंशे कण्डूभंवति पीतफेनागमश्च वक्त्रात्‌ । 

मृकुटीकोटिकाम्यामेतदेव दाहर्छदिमंच्छा चातिमात्रम्‌ ॥! 

भृकुटी और कोटिक मण्डूक के मेद हैं ।।१५३॥। 

सत्स्यास्तु सविषाः *कुर्येदीहगोफरुजस्तथा | 

कण्डू' झोथं ज्वरं मूच्छा सविषास्ते जोकसः ॥१६४॥ 

विपेली मछलियों से दष्ट के लक्षण--विषेद्दी मछलियों के 
दंश से दाह शोथ तथा वेदना होती है | 

` सविप्‌ जोक से दष्ट लक्षण--विषेल्ली जोक कण्डू शोय ज्वर 

और मूच्छां को उसन्न करता है | सुश्रुत सु० अ० १३ में सबिष 
शा का परिंगणन करके उनसे दष्ट पुरुष में निम्न लक्षण 
बताये हैँ ण 

“ताभिदेशे पुरुषे दंशे श्‍वयथुरतिमात्रं कण्ड्मूच्छा ज्वरो 
दाहशछर्दिमंद: सदनमिति लिङ्गानि भवन्तिः ॥१५४॥ 

४दाहतोदस्वेदशोथकरी तु गळगोडिका" । 

दंडे स्वेदं रुजं दाहं *कुयोच्छतपदीविषम्‌ ॥१५५॥ 

` गलगोडिका (छिपकली) दष्ट के . लक्षण--गलगोंडिका 

दाह तोद (ब्यथा) स्वेद एवं शोथ को उत्पन्न करती है । सुश्रत 
क० अ० ८ में ६ गलगोलिकाओं का परिगणन करके कहा है-- 

“ताभिर्दषे सर्षपिकावजं दाहशोफक्लेदा भवन्ति | सप्रपि- 
कया हृदयपीडातिसारश्च । तासु मध्ये सघपिका प्राणद्री |! 

सपंपिका गलगोलिकाओं का एक भेद है ॥ 

अष्टाङ्गसंग्रह कु० अ० ४३ में 

”गहगोलिकया स्तेदतो दश्वयथुदाहवान्‌ । 


- ३६० 
ड शतपदी (कानखजूरा, गिजाईँ, सौटंगी) विष के लक्षण-- 
न शतपदी द्वारा दष्ट पुरुष के दंशस्थान पर स्वेद वेदना दाह 
होता है | सुश्रुत क० अ० ८ में शतपदी के आठ मेद गिने हैं। 
शतपदी से दष्ट के लक्षण वहाँ निम्न हैं-- 
“्तामिर्दष्टे शोफो वेदना दाहश्च हृदये । शवेताग्निप्रभाम्या- 
मेतदेव दाहो मूच्छ चाढ्सात्रं ₹वेतपिडकोत्पत्तिश्च । 
क और अग्निप्रस्ह शतपदी-के भेद हैं। अष्टाज्जसंग्रह 
उ० 3० ४३ मे-- ८3 र 
“पीतः शतपदीदंश: स्वेदरुग्रागशोफवान । 
अतसीपुष्पवर्णो बा पिटकावान्‌ भ्रमप्रदः ॥'१५५॥ 
व ण्ड्मान्मशकैरीषच्छोथः `स्यान्मन्दवेदनः। 
असाध्यकोटसहृञ्नमसाध्यस्ञशकक्षतम्‌ ॥१५३॥ 
मञ्चक (मच्छर) दष्ट के लक्षण--मच्छरों के कारने से थोड़ा 
सा शोथ में खुजली और मन्द वेदना होती है। असाध्य मच्छरों 
के काटने पर लक्षण असाध्य कीटों के सदृश होते हैं। असाध्य 
कीटदष्ट के लक्षण पूर्व इसी अध्याय में कहे जा चुके हैं। सुश्रुत 
में पांच प्रकार के मच्छरों का परिंगणन करके कहा है-- 
तदस्य तीरा कण्डूदंशशोफश्च । 
पावंतीयेस्तु कीटैः प्राणहरेस्तुल्यळक्षणः |” 
“नज़ावकृष्टेडशेत्यथ पिडकादाहपाका भवन्ति | क०अ०८ | 
अर्थात्‌ पार्वतीय मच्छर से दष्ट असाध्य होता. है और 
लक्षण प्राणनाशन तुङ्गीनास (सुश्रुतोक्त) आदि कीटों के सहश 
होते हैं । १५६॥ 
सद्यःप्र्ताविणी श्यावा दाहमूच्छीउवरान्विता । 
पिडका मक्षिकादंरे, तासां तु स्थगिकाऽसुहृत्‌ ॥ १५७॥ 
« मक्षिका दष्ट के छक्षण--मक्षिका से दष्ट स्थान पर श्याम- 
चण की पिड़का होती है । इसमें से तत्काल ही खाव सरना 
प्रारम्म हो जाता हे । इस पिड़का के साथ ही दाइ मूच्छ और 
ज्वर; ये लक्षण भी होते हैं । मक्षिकाओं में स्थगिका नांम 
की मक्खी प्राणहर हैं । - ४ 
सुश्रुत में स्थगिका का नाम स्थालिका है । वहाँ छह प्रकार 
की मक्खियाँ गिनी गयी हैं, जिनमें से काघायी और स्थालिका 
मक्खियां प्राणहर हे--- 
“तामिदष्टस्य कण्ड्शोफदाहरुजो भवन्ति | स्थालिकाकापा- 
 यिम्यामेतदेव श्यावपिडकोसत्तिर‰पद्रवाश्च ज्वरादयो भवन्ति 
काषायी स्थालिका च प्राणहरे |? “ { 
इसके अनुसार प्रङ्तग्रन्थोक्त सम्पूणं लक्षण स्थालिका और 
काषायी में होते हैं अषटाङ्गसंग्रह उ० अ० ४३ में कहा है-- 
“प्रायेण मक्षिका नेत्रे दशन्ति श्‍वयथूल्बणः | 
तदंशो दाहकण्ड्मांस्तासां तु स्थालिकां त्यजेत्‌ ॥ 
तद्दष्टे पिटका श्यावा खाविणी मू युंपद्रवा | 
__ स्थालिका और क्राषोयी में से भी स्थालिका का नाम ही 
मुख्यतया लिया जाता है सुश्रुतसंहिता में भी असाध्यो का उप- 


करते हुए ` परिगणन में (*भवन्ति चात्र में. क 
नहीं लिया, स्थाळि काषायी का 


बरकसंहिता 


हिन चक्रत्जगदाकुन्त शाक र धरा? | च्य | > 
का, का नाम लिया, हे.॥ हय, पठिता 0 कततिशटक्जटाधराः ॥ 


॥ सवषु मर्मसु' ग० । 


| 


[ अ० २३ 
चकार से काषायी का भौ समुच्चय कर लिया जाता है ॥१५७॥ 
iN प: ~ 

इमशानचत्यवल्मीक्यज्ञाश्रमसुरालये | 

पक्षसन्धिषु १मध्याह्वष्व धे रात्रेऽष्ट मीषु च ॥१४८॥ 

न सिद्धयन्ति नरा दष्टाः पाषण्डायतनेष च | 

दृष्टिश्वासस लस्पश् विपराञी विषेस्तथा ॥१७॥ . 

२विनइयन्त्याझु संप्राप्ता दष्टाः स्वेषु मर्मसु । 

(थेंन केनापि सपण संभवः सवे एव च) ॥१६०॥ 

स्थान तथा काल भेद से दष्ट पुरुषों की असाध्यता--श्मशान 
चैत्य ( देवळ वा ग्रामदेबताधिष्ठित इक्ष) वल्मीक (दीमकों ने 
जहाँ मिट्टी के घर बनाये हों, बमीठा) यज्ञाश्रम (जहाँ यज्ञ किया 
जाता है) सुरालय (देवमन्दिर) में अथवा शुक्ल पक्ष और कृष्ण 
पक्ष की सन्धियों (अमावस्या, पूर्णिमा) में, मध्याह्न काळ में, आधी 
रात के समय, अष्टमी तिथियों में तथा पाखण्डियों (अधर्मात्मा- 
देवविरुद्ध आचारवाले अथवा वोद्धभिक्लुओं) के निवासस्थानों 
में दष्ट व्यक्ति असाध्य होते हैं । दृष्टि श्वास मल तथा स्पशं 
से जो विषाक्रान्त कर देते हैं उनके तथा आशोविंषों (दिव्य 
सप) के साथ सम्बन्ध होने से भी मृत्यु हो जाती है अर्थात्‌ 
दृष्टि आदि पड़ने से-देख लेने आदि से ही शीघ्र मृत्युहो | 
जाती है । अथवा 'दृष्टिश्‍वासमलस्पर्शविष' को आशीविषोंका | 
विशेषण माना जाता है । तन्त्रान्तर में कहा है-- 

'दष्टिश्वासादिभिञ्चेयाः सर्पा आशीविषाः, आशुघातित्वात्‌। | 

अर्थात्‌ दिव्यसपाँ की दृष्टि श्वास आदि से ही प्राणी की . 
शीघ्र मृत्यु हो जाती है । 

आशीविष का निवेचन जेज्जट ने इस प्रकार किया है-- 

आशीविषा भुजङ्गस्य परमाशासनेन वा | 

इच्छामात्रेण वा नाशादित्थमाशीबिषा मताः| | 

इसी प्रकार जिस किसी (फणी, मण्डळी वा राजिल) सांप 
द्वारा ममो पर डपा जाने से शोध मृत्यु हो जाती है। 

“सम्भवः स्व एव च? का अभिप्राय कुछ जाना नश | 
जाता । यह अपपाठ ही प्रतीत होता है | 'सुघोराः सव एब | 
यदि यह पाठ किया जाय तो अर्थ यह होगा कि सभी दृष्ट | 
अत्यन्त घोर होते हैं चाहे कईयों में .प्राणनाझ न भी ही | | 
अथवा सम्भव का अर्थ संकेत भी होने से यह अभिप्राय 
सकता है कि उक्त सब संकेतमात्र ही है। विस्तार नहीं किया 
गया। अथवा “सम्भव? का अर्थ उपाय (विनाश) भें 
अर्थात्‌ श्मशान में दुष्ट आदि उक्त सत्र ही मृत्यु का कारण 

सविषरसर्पो से श्मशान आदि स्थानों में अमावस्या आदि 

काल में तथा ममस्थान पर डसने से अष्टाङ्गसंग्रह 3० अ 

असाध्यता कही हे-- 

“मशान चैत्यवल्मीकयज्ञाश्रयसुरालये । 

चतुष्पथे जलस्थाने जीणोंद्यानेधु कोटरे ॥ 

्षरिद्रुमे निम्प्रतरौ निर्भारे गिरिगहरे । 


>. क 


ढे दः 
१ मध्याह्ने सार्धरात्रः पा० । २ -ज्रिनद्पन्त्यप्नतिरहती “` 


अ० २३ ] ॥-४६ र 
रक्तस्यानयना ये च ते स्यूराशीविषोपमा: |. 
न तेषां कालनियमो न च वेगेख्वनुक्रमः] - 
मन्त्रतन्त्रबलान्नापि प्रसह्य विनिवर्तनम्‌ | 
उपहारनमस्कारजपशान्तिपरायण: | 
कश्चिजीवति तेदंशे विरूपो विकलोऽपि वा? | 
तथा--*श्मशानचितिचैत्यादौ पञ्चमीपक्षसन्धिु । 
अष्टमीनवमीसन्ध्यामध्यरात्रिदिनेषु च ॥ 
` १याम्याग्नेयमघार्लेषाविशाखापूर्वने ऋते । : 
नेऋताख्ये मुहूर्त च दष्टं गर्मसु च त्यजेत्‌ ।।?१६०॥ 
भीतमत्ताबळोष्णछुत्तषात बघते श्रम्‌ । 
विषं प्रकृतिकाळौ च तुल्यौ १प्राप्याल्पमन्यथा१६१॥ 
$ विषश्टद्धि की अवस्थाये--भयभीत, मदयुक्त,~निब॑ल, गर्मी 
से पीड़ित, भूखे प्प्रासे व्यक्ति में विष अत्यन्त प्रबृद्ध होता है । 
तथा च यदि पुरुष की प्रकृति और काल विध के समान हों 
तो भी विष की वृद्धि होती है। यदि जैसे विष पेत्तिक हो तो 
पित्तप्रकृतिवाले पुरुष में और उष्णकाल में बढ़ेगा । ऐसे ही 
अन्य विघों को भी जानना चाहिये | इनसे विपरीत अवस्थाओं 
में विष की बृद्धि अल्प होती है ॥१६१॥ 
` वारिविभ्रहता क्षीणा भीता नकुळनिजिताः । 
वृद्धा बाळास्त्वचो सुक्ताः सर्पी मन्दविषाः स्मृता।१६२। 
मन्दविषसर्प---जो सांप जल से आइत हैं (नदी आदि में 
रहनेवाले ), क्षीण, डरे इए, नेवले से हराये गये, बूढ़े, बच्चे 
तथा जिन्होंने अपनी कैचूली त्यागी हे वे मन्दविष-- होते हैं । 
उनमें विष अल्प होता है, तीव्र नहीं । अष्टाङ्गमंग्रह उ०अ ०४१ मैं- 
` 'जलाप्लुता रतिक्षीणा भीता नकुल निर्जिताः । 
शीतवातातपव्याधिक्नुत्ष्णाश्रमपीडिताः ॥ 
तूणं देशान्तरायाता विमुक्तविष्रकञ्चुकाः । 
कुश्चोषधीकण्टकवद्ये चरन्ति न काननम्‌ || 
देशं च ४विद्याध्युघितं सर्पास्तेऽल्पविघा मताः ॥'१६२॥ 
सर्वदेद्दश्रितं क्रोधाद्विषं सर्पो विमुद्चति । 
तदेवाहारद्देतोवी भयाद्वा न प्रमुव्वति ॥१६३॥ 
सांप का विष सम्पूर्ण देह में आश्रित रहता है (जैसे शुक्र), 
परन्तु क्रोधित होने पर सांप उस विष को दांत द्वारा बाहर 
निकालता है । आहार के निमित्त अथवा भयभीत होने पर वह 
उस विष को नहीं त्यागता । इससे यह ज्ञात हुआ कि मूखा 
और भीत सर्प अल्पविष होता है | सुशुत क०अ० रेमें भी कहा है- 
“शुक्रवत्सवंसर्पाणां विषं सवंशरीरगम्‌ । 
क्रद्धानामेति चाङ्गेभ्यः शुक्रं निर्मन्थनादिब’ ॥ 
अन्यत्र (शतानीकसुमन्तुसंवाद में) तो कहा है-- 
“अतः परं प्रवक्ष्यामि दंष््राणां विष्रलक्षणम्‌ | 
दंट्राणान्तु विषं नास्ति नित्यमेव भुजङ्गमे ॥ 
दक्षिणं नेत्रमासाद्य विष सर्पस्य तिष्ठति | 
___ सड्छुडस्येब सपंस्य विष गच्छति मस्तके ॥ ` _ 
१ 'याम्या भरणी । आग्नेयं कृत्तिका । नैतं मूलम्‌ । नेक 
ताख्यो द्वादशो मुहूर्त: ।' इन्दु: । २ 'प्राणाल्पमन्यथा ग० । ९ 


वृद्धबालाः? ग० । ४वियीथ्युपिलं "देश यत्र-विषाली 


भुक्तत्वचो & 
विद्या यन्त्रादिस्था प्रतिवसति’ इन्दुः । . 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३६१ 
मस्तकाद्वमनीं याति ततो नाडीषु तिष्टति । ट 
नाडीम्यो गच्छते दंष्ट्रे विषं तत्र प्रवतते ॥'१६३॥ 
वातोल्बणविषाः प्राय डच्चिटिङ्गाः सवृश्चिकाः । 
वातपित्तोल्यणाः कोटा: इल्टेष्मिकाः कणभादयः। १६४॥ 
उच्चिरिङ्ग और विच्छूओं का विष प्रायः वातप्रधान, कीडों 

का विष वातपित्त-प्रधान और कणभ आदि का विष श्लैष्मिक 

(किफप्रधान) होता है । 
बृद्धवाग्भट उच्चिटिङ्ग को वृश्चिक का भेद मानता हैं,परन्तु 

साथ ही यह भी कहता दै क्रि वह मुख से काटता हे-- 
र वक्त्रेण दझत्यभ्यधिकव्य थः | 
साध्यतो इश्चिकात्‌ स्तम्मं शेफसो ह्ृष्टरोमताम्‌ | 
करोति सेकमङ्गानां दंशाः शीताग्जुनेव च ॥ 
उष्ट्रवर्णतया प्रोक्तः स एव ह्यष्ट्रधूमकः । 
रात्रिको रात्रिचाराच्च'- > 

` यहाँ वृश्चिक से उच्चिटिद्ध का ही ग्रहण हे । लिङ्गस्तब्धवा 
आदि लक्षण उच्चिटिद्ध के दी हैं | प्रकृतसंहिता में ये उल्चि- 
टिज्ञ के लक्षणों में कहे जा चुके हैं । वहीं से वृद्धवाग्मट ने 
इसका संग्रह किया है | वस्तुतः यह झोंगुर का मेद है। इसका 
बणे ऊट का सा होने से उष्ट्रधूमक भी कहाता है और रात्रि _ 
के समय सञ्चार करने से रात्रिक मी कहते हैं। रात्रि के समय 
झींगुर अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और विशेष प्रकारका 
शत्द भी करते हैं | मञ्जरी आदि कोपों के कारण द्वी यह मूल 

है, वहाँ कहा दै र 
वृश्चिकस्तनु दीब्ोच्च उच्चिटिङ्गः स्मृतो बुधः ।? 
अर्थात्‌ छोटा लम्बा (चौड़ाई की अपेक्षा, और वृश्चिक 

उच्चिटिङ्ग कहाता है । ये लक्षण झोंगुर में ही होते हैं । इस 

वर्णन से पूवं ही अष्टाङ्कसंग्रह में बिच्छू के मेद का वर्णन किया 
गया दै । इसका प्रथक ही वर्णन वहाँ भी है । 
अष्टाङ्गसंग्रह में भी उच्चिरिङ्ग आदि के विपों की प्रकृति 
बतायी दै £ 
` 'बातपित्तोत्तराः कीटाः श्लेष्मिका$ कणमोन्दुराः । 
प्रायो वातोल्ब्रणविषा इृश्चिकाः सोष्ट्रधूमकाः || 

.. प्रायः’ इसीलिये कहा है कि इससे विपरीत भी हो सकते 

हैं । जैसे कीटों को. वातपित्त प्रधान कहा है, परन्तु कई कोट 

बातकफप्रधान भी होते हैं । जैसे. सुश्रुत क० अ० ६ में. 
_ &मन्द कीटेषु नात्युष्णं बहुवांतकर्फ विषम्‌ | 

अतः कीटविषे चापि स्वेदो न प्रतिब्रिध्यते ॥! 

अर्थात्‌ कीरों में विष मन्द बहुवातकफ तथा अत्यन्त उष्ण 
होता है, अतः स्वेद निषिद्ध नहीँ । परन्ठ इसके पश्चात्‌ ही 
-कहा है कि 

“कीरै दष्टातुग्रविषेः सपंवत्समुपाचरेत्‌? ॥ 

उग्रविष कीटों की चिकित्सा सपं के सद ही अर्थात्‌ शीतळ 
ही की जाती है | इससे यह ज्ञात हुआ कि उग्रविश्र कीट पित्त- 
प्रधान होते हैं । यही “प्रायः? कहने का आचाय का अभिप्राय 
है | इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये ।।१६४॥ 
स्य लिङ्गाधिक्यं प्रतकंयेत्‌। ` 
१ 'लिङ्जाधिक्यानि लक्षयतू' पा० । 


. . : ३६३ नड | व्यूरछसंदिवा डी पद संस [ स० ३३ ` 
: छुखौद्विषरीदशुणैः श्लेष्मिक मक निघ को लेखन (कफ के) ` 
यि रु ४ रन जिः ४ औषध का लक्षण-- 

अ सि ग Rel «ातून्‌ मलान्‌ वा देइस्य विशोष्योल्ले खचेच्च यत्‌ | 


हुत्पीडोष्वीनिंछः स्तस्भः सिरायामोऽस्थिपर्वेरुक्‌ । 
घूर्णनोहेब्ट्न गात्रश्यावता वातिके विषे ॥१६६॥ , 


बातिकविष के लक्षण-वातिकविष में हृदयपीड़ा, ऊध्ववात । 
(बाड की ऊर्ध्वगति), स्तन्धता, सिरायाम (सिराओं का खींचा 


जाना), इद्धियों के पर्वो में वेदना, घूणेन (चक्कर आना), उड्- 
एन (अक्षका गठासा जाना),देह का श्याम होना; ये लक्षण हैं॥ 
वल्ड संश्वानाशोष्णनिशवासौ हृहाहः कडुकास्यता । 
क _ 'दक्षाबदरणं शोथो रक्तपित्तञ्च पैत्तिके ॥१६७॥ 
९; सिक विष के लक्षण--पेत्तिक विष में संज्ञानाश (बेहोशी) 


दंशस्थान का फटे जाना, शोध, रक्तपित्त; ये लक्षण होते हैं। 


ऊटडाङ्खंग्रह उ० अ० ४२३ में सी-- 
र संज्ञानाशोष्णनिश्वासौ हृदाहः कटुकास्यता । 
ह. व्मांसावदरणं शोफो रक्तपित्तं च पैत्तिकं ॥! 
RE “रूपिते च? के स्थान पर 'रक्तपीतश्वः पाठ होने पर शोथ 


छे बर्ण का लाल पर पीला डोना--यह अथ होगा ॥१६७॥ 


बभ्यरोचकहटल्छासप्रसेकोत्कलेशगोरवैः। 


छाना) छालाखाव; उत्क्लेश, गुरुता (भारीपन) की प्रतीति, 
अंगों का शीतळ होना, मुख का मधुर होना; इन लक्षणों से 
कफप्रधान विष जाना जाता हें । अष्टाङ्कसंग्रह में गुरुता के 
स्थान पर पीनस लक्षण विशेष पढ़ा है-- आ आ. 
“छदयारोचकहृल्डासग्रसेकोत्क्लेशपीनसेः । 
सशोत्यमुखमाधुयंर्विद्याच्छलेष्मार्थिकं विषम! । १६८ 
२पिण्याकेन ब्रणाळेपस्तँछाभ्यङ्कश्च वातिके । 
स्देसो नाडीपुछाकायेबहणगश्व दिघिहितः ॥१६९॥ 
बोतिकविघचिकित्छा -- वातिक विष में त्रण पर पिण्याक 
(तिडों की खली) का लेप और देह पर तैळ का अम्यज्ञ करना 
वाहिये। इसमें यिका जाता है अथवा पुलाक 
 (वान्यविशेप, उच्छ धान्य) आदि का 
ब्ाात्रिक विषाक्रान्त पुरुष में बृंहणचिकित्सा हितकर होती है। 
 शृद्धयाग्मटने भी ड अ० ४३ में ऐसा ही पढ़ा है। 
न पिण्याकेन? के स्थान पर मुद्रित पुस्तकों में खण्डेन च? 
 एऐेधापाठ मिळता हे | तब अर्थ यहं दोगा कि व्रण पर खांड का 
लेप क्रिया ज्ञाय ॥१६६॥ 
. सुशीतेः स्तम्भयेत्सेकैः प्रदेदेड्यापि पैत्तिकम्‌ । 
 छेखनच्छेदनस्वेदबमनेः श्हेष्मिकं जयेत्‌ ।१७०॥ 


प्रलेपों से स्तम्मन करना चाहिये । 


और सब स्थानों पर पहुँचे 
हितकरं होती है । इद्धवाग्मट तो प्रायः कोष्ण चिकित्सा करने 
को कहता है-- 


ग्रम सांस छोड़ना, हृदय में दाइ, मुख का कट्रस' होना, 


' सक्षेत्यमुखमाधुये विद्याच्छळेष्माधिकं विषम्‌ ॥१६८॥ ` 
श्लैष्मिक विष के लक्षण--कै, अर्चि, छल्छास (जी मच- | 


स्वेद भी दे सकते हैं। |. 


पेत्तिकविष का अत्यन्त शीतल परि- 


- लेखनं तद्यथा क्षौद्रं नीरमुष्णं बचा यवा: |? - 


छेदन द्रव्य का लक्षण -- 


।र्लष्टान्कफादिकान्‌ दोषानुन्मूल्यति यदूबलात्‌ | 
छेदनं तद्यथा क्षारा मरिचानि शिकाजठु है! 

- शा० 9० ४ अ० ॥।१७०॥ 
विषेष्वपि च सर्वेषु सवस्थानगतेषु च । 
अवुश्वि कोच्चिटिक्षेषु प्रायः शीतो विधिदितः ॥१७१॥ 
वृश्चिक (बिच्छू) और उच्चिटिज्धों को छोड़कर शेष सभी 
इचे हुए विधों में प्रायः शीतळ ही चिकित्सा 


“ववेदालेपनसेकांस्ठु कोष्यान्‌ प्रायोऽव चारयेत्‌ । 
अन्यत्र मूर्च्छिताइंशपाकत्तः कोथतोऽपि बा ।॥)' 


` अर्थात्‌ जब पैत्तिक तीब्र लक्षण हों तन तो शीतल ही क्रिया a 


करनी चाहिये । परन्तु मन्दविष कीटदष्ट में जब वात वा कफ 
के लक्षण प्रबल हों तब कोष्ण चिकित्सा हितकर होगी । सुश्रुत ० 
क० अ० ३ में भी कहा है-- ॒ 

“यस्मा दत्यर्थमुष्णं च तीद्णं च पठितं विषम्‌ | 

अतः सर्थविषेषूक्तः परिषेकस्ठु शीतळ: ॥ 

मन्दं कीटेषु नात्युष्णं बहुवातकर्फ विषम्‌ । 

क कीटविषे चापि स्वेदो न प्रतिपिध्यते ॥ 

'कीटेदशनुग्रविषे: सप॑वत्समुपा चरेत्‌ ।।?-१७१॥ 

` वृश्चिके स्वेदमभ्यङ्कं घृतेन ळवणेन च । 

सेकांश्रोष्णान्प्रयुङजीत ओठ्यं पानं च सर्पिषः।१७९। 
__ वृश्चिकदष्टचिकित्सा-विच्छू के दंश में स्वेद, षी 
संन्धानमक को मिलाकर अभ्यङ्ग तथा घी 'और सेन्घानमक - 
मिश्रितकर गरम परिषेचन करना चाहिये । खानपान में घी का 
अधिक उपयोग हो । अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० ४३ में भी कहा है- 

“छवणोत्तमयुक्तेन सर्पिषा वा पुनः पुनः । 

MRR os. तीरणरा! 

एतदेवोशिटिक्लेडपि प्रतिळोमं च पांशुभिः । 

उद्वतेनं १सुखाम्लोष्णैस्तथाऽवच्छादनं घने: ।१५३।। 

उच्चिरिक्गदष्टचिकित्सा--यही चिकित्सा उच्चिटिल्ष 
दृष्ट की होती है। काञ्जिक आदि से किञ्चित्‌ 
सुहाते गरम पांशु (धूळ) से प्रतिलोम उबटन करना चाहिये 
अर्थात्‌ विष ऊपर की ओर जाता है, अतः ऊपर से नीचे, 
की ओर उद्धतेन करना चाहिये। पश्चात्‌ दंश 
एबं कचोष्ण पांशु की घनी तद्द से ढक देना चाहिये 
संग्रह उ० अ० ४४ में भी-- 


क्रियेयमुञ्चिरिङ्गेऽपि प्रतिलोमं च पांसुभिः | 


| अधधङ्गेः 


अम्लीकृत तथा _ 


„डबे सुखीम्लींधीस्तंथी प्रच्छादनं घनेः ॥ १०२ F 
ठर र द 
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ह विरका तथा धातुविषययात्‌। . 
झिरोभितापी* छाछाख्राव्यधोवक्त्रकृ॒देव च ॥१७४॥ 
पागळ कुत्ते के लक्षण के में तीनों दोषों का कोप हो 
जाने से तथा धातुओं में विपरीतता वा विकृति होने से शिर 
में अभिताप (पोड़ा) होता है, उसके मुख से लार टपकती रहती 
हैं तथा मुख नीचे किये रहता है । इन्हीं शिरोऽभिताप आदि 
` लक्षणों को ही कई कुत्ते से दष्ट पुरुष के भी लक्षण मानते हैं ॥ 
अन्येब्प्येवंविधा व्याछा: कफवातप्रकोपणा; । 
छञ्छिरोर्ग्ड्वरस्तम्भए्पामूच्छोकरा मताः ॥१७५७॥ 

. अन्य भी इसी प्रकार के दिल पशु हैं जो कफ वात को 
प्रकुपित करते हैं । इन सघ से दष्ट व्यक्तियों में ही हृदय और 
शिर में वेदना, ज्वर, स्तम्भ, प्यास तथा मूर्च्छा; ये लक्षण शोते 
हैँ । सुश्रुत क० अ० ७ में भी कहा है-- 

“एवश्टृगालतरच्क्षव्याधरा दीनां यदानिलः ! 
इ्लेष्मप्दुष्टौ सुष्णाति उंज्ञां संज्ञावडाश्रितः ॥ 

.. तथा प्रखस्तलाजुलहनुस्कन्थोडतिलालवान्‌ | 

` _ अत्यन्तबघिरोडन्धश्व सोऽन्योऽन्यमभिधावति || 

तेनोन्मत्तेन दस्य दंष्ट्रिणा सविषेण तु । 
सुप्तता जायते दंशे ष्णं चातिलवत्यसक्‌ || 
दिग्धविद्धस्य लिङ्गेन प्रायशश्चोपलक्षितः ||? 
अष्टाङ्गसंग्रद उ० अ० ४६ में 
“शुनः श्लेष्मोल्बणा दोषाः संज्ञां संज्ञावद्याश्रिता: । 
मुष्णन्तः कुर्वते क्षोमं धातूनामतिदारु णम्‌ |। 
लाळावानन्धबधिरः सर्वतः सोऽभिधावति । 
सस्तपुच्छहनुस्कन्धः शिरोहु:खी नताननः ॥ 
दंशस्तेन बिदष्टस्य सुप्तः कृष्णं क्षरत्यसुक्‌ || 
हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्मतृष्णामूच्छोद्धवो5नु च || 
अनेनान्येऽपि बोद्धव्या व्याला दंट्राप्रह्मारिणः । 
ऽफृगाळाश्वतराश्वक्षद्वीपिव्याघर्का दयः ।।१७५।। 
कण्ड्‌ निस्तोदवैबण्यंसुप्तिक्लेदोपञोषणम्‌ । 
विदाहरागरुक्पाकैः शोफो अन्थिनिङुञ्चनम्‌ ।१७६। 
दंशावदरणं स्फोटाः कणिका मण्डलानि च | 
` उचर्ञ्च सविषे ठिङ्गं विपरीतं तु निविषे ॥१७ॐ। 
. सविषजन्तुओं के दंश कें लक्षण-सविष प्राणी द्वारा दृष्ट 
: पुरुष के दंश में खुजली, व्यथा, विवर्णता, सुत्त (परोजाना-- 
स्पर्शज्ञान न होना), क्लेद, उपशोषण (सूखना), विदाइ (अत्यन्त 
जळून), राग ( ढाली), वेदना, दंश का पकना, शाथ, अन्थि- 
प्रादुभांव, अंग का संकोच, दंशस्थान का विदीण हो जाना, 
स्फोट ( फोड़े ), कर्णिका प्रादुभांव दंशस्थान पर अर्डुर से 
निकळ आना) मण्डळों की उत्पत्ति और ज्वर होता है | 
निर्विष दंश के लक्षण--सविप दंश के लक्षणों से विप- 
रीत लक्षण होनेपर निर्विष प्राणी का दंश जानना चाहिये । 
अष्टाङ्गसम्रह उ० अ ४६ में उपशोष के स्थान पर श्रम विशष 
कहा है। शायद “उपशोषणम्‌? के स्थान पर “उपघूणनम्‌ पाठ हो॥ 


३ 'स्यात्त्रिदोष०'। २ *शिरोभितापलालाज्ञव्यथावळकृदेव 
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३६३ 
तत्र सव *ययावश्यं प्रयोञ्याः स्युरुपक्षसोः । 
पूर्वोक्त विधिमन्यं च यथावद्‌ द्रुवतः सृणु ॥१७८॥ - 
इनमें अवस्था के अनुसार सब उपक्रमों का प्रयोग करना 

चाहिये । चोत्रीस उपक्रम पूर्वं कहे जा चुके हैं । अब आवस्था 
के अनुसार पूर्वोक्त तया अन्य विधि यथाबत्‌ कहता हूँ उसे सुनो] 
हृढिदाह्ठे3 प्रसेके वा विरेकवसनं ख्रुशम्‌ । 
यथातरस्थं प्रयोक्तव्यं शुद्धे संसजे नक्र मः ॥१७७॥ 
हृदय में विदाह वा लालाप्रतेक में अवस्था के अनुसार 
पुनः २ विरेचन वा वसन कराना चाहिये । विरेचन वा बमन 
से शोधन होमे के पश्चात्‌ पेया आदि संसर्जन ( पय्य ) क्रम 
कराया जाता है ॥१७६॥ - > 
शिरोगते बिये नस्तः छुयीन्मूलानि बुद्धिमान । 
बन्धुजीवस्य भाङ्गथोश्च सुरसस्यासितस्य च ।१८० 
यदि विष शिर में संक्रान्त हो गया दो तो डुद्धिमान वेद्य 
को चाहिये कि वह बन्धुजीब (दुपइरिया), मारङ्घी, कृष्ण तुलसी; 
इनमें से किसी एक की जड़ के चूर्ण को नस्य दे ।।१८०॥ 
दृक्षकाकमयूराणां मांसासूङ मस्पके क्षते। | 
थ्यूथिंन देयमधो दष्टस्योध्वेद्टस्य पादयोः ॥१८१॥ 
यदि देह के नीचे के भाग में दष्ट हो तो मस्तक पर काक- 
पदाकारक क्षत करके वहाँ शिर पर ही मुर्गा कोआ वा मोर का 
रक्तयुक्त मांस रख देना चाहिये । यदि देह के ऊपर के-भाग 
वा शिर आदि पर दंश हो तो दोनों पैरों में क्षत करके बां 
यह रक्तयुक्त मांस रखना चाहिये | इस प्रकार विष उस रखे 
मांस में संक्रमण कर जाता है ॥१८१॥ 
पिप्पडीमरिचक्षारवचासैन्धबञिग्रकाः । 
पिष्टा रोदितिपित्तेन घ्नन्त्यक्षिगतमञ्जनात्‌ ॥१८२॥ 
पिप्पल्याद््जन-पिप्पळी, काळीमिच, यवक्षार, बच, छेन्घा- 


'नमक, सहिजन के बीज; इन्हें एकत्र समप्ररिमाण में ख्रिछा 


रोहू मछली के पित्त से पीसकर अञ्जन करे । इस अञ्जन्‌ से 
नेत्रगत विष नष्ट होता है ॥१८२॥ 

“कपित्थमामं ससिताक्षोद्रं कण्ठगते विषे । 

डिह्यादामाञयगते ताभ्यां चूर्णपळं नतात्‌ ॥१८३॥ 

यदि विष कण्ठगत हो तो कृच्चे कैथ के गूदे के चूण सें 
मधु ओर खांड मिला चाटना-चाहिये। , 

आमाशयगत विष में तगर के चूण को १ पल मात्रा में 
मधु और खांड के साथ चाटे। विष प्रकरण होने से ओषध 
की बड़ी मात्रा दी जाती है। १ पळ प्राचीन मात्रा है। इस * 
छे छे मासा मात्रा में थोड़ी २ देर के बाद चार पाँच बार दे 
सकते हें ॥१८२॥ य 

विषे पकवाशयप्राप्त पिप्पछों रजनोडयम्‌ । 

मञ्जिष्ठा च समं पिष्टवा गोपित्तन नरः पिवेत्‌ ।१८४; 

पिप्पल्यादियोग-पक्वाशय में प्राप्त विषमें पिप्पळी, इल्दी, 
दारुहल्दी, मंजिष्ठा; इनके चूर्ण को समपरिमाण में मिला गोपित्त 


~ 


| २% रू 


से पीसकर विषाक्रांत व्यक्ति जळके साय पीवे | मात्रा-इमासे॥ | 
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५ २३४ | 
च पर तो समस्तपद मानकर पिप्पली भी दोनों प्रकार 
; की ( छोटी और बड़ी.) लेने को कहता है, परन्तु अष्टाङ्ग संग्रह 
हज के पाठ के अनुसार यह आवश्यक नहीं--- 
| “विषे पक्वाशयगते मञ्जिष्ठारजनीद्वयम्‌ । 
नड पिप्पली च समंपिष्टवा गव्य पित्तेन पाययेत्‌ ॥ 
उ० अ० ४२। ` है टर 
7 यहाँ तो पिप्पली को एथक्‌ ही पढ़ा गया है ॥१८४॥ 
सांस रक्तं च गोधायाः शुष्कं चूर्णीकृत॑ हितम्‌ । . 
बिषे रसगते पानं कपित्थरससंयुतम !॥१८५॥ 
. रसगत विप में योग: रसघातुगत हो तो गोह के शुष्क 
मांस और रक्त का चूर्ण कर ले। इस चूण को कैथ के रस के 
क. साथ प्रयोग करावें ॥१८४॥ . 
. झोलोमूलत्वगप्राणि बाद्रौदुस्बराणि 'च । 
कटभ्याश्च पिबद्रक्तगते, 
रक्तगत विष में ल्सूडा बेर गूलर: कटुभी ( ज्योतिष्मती ) 
इनमें से किसी एक की जड़ त्वचा और पत्राछुरों को पीना 
चाहिये। इसे जळके साथ देना चाहिये अथवा पूर्वयोग में क|प- 
त्थरस कहा जानेसे इस भा केथक रसके साथ ही प्रयोग करावं | 


१ 
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सक्षौद्रं खादिरारिष्टं कोटजं मूळमम्भसा । 
bef च ० त - 
सर्वषु च बले द्वे तु मधूकं मधुकं नतम्‌ ॥१८७॥ 
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१॥ मासा मात्रा म जळ क सांथ दिया जाता है। अथवा 

खदिर स प्रस्तुत अरिष्ट का अभिप्राय न हागा; अपितु खदिर 

की जड़, नीम का जड़ वा कुरजको जड़ के चूण में मधु मिला 

जल के साथ प्रयोग का विधान है | चक्रपाणि ने भौ एसा ही 

विकल्पात्मक अर्थ किया है । इन्दु ने तो अष्टाङ्गसंग्रह में-- 
£मांसगते खद्रादिमूळं सक्षौद्रं छोद्रसहितमम्भसा पिवेत्‌ |? | 
यह व्याख्या का है । वह दूसरे अर्थ को ही मानता है । 

याद्‌ विष सवंधातु हो ता बला, महाबला, महुआ, मुलहठी 

और तगर; इन्दं समपारमाण में मिलावें | इस चूण को जल के 

"साथ पिलाना चाहिय । मात्रा-६ मासे से ८ मासे . तक | 


पाठ नहीं, वहाँ मदन पढ़ा गया है-- ` 
सर्वेष्वपि बलायुग्मं मधुकं मदनं नतम्‌?।।१८६,१८७॥। 
पिप्पलीं नागरं क्षारं नवनीतेन मूच्छितम्‌ । 
- कफे भिषगुदार्ण तु विद्ध्यामतसारणम्‌ ॥१८८॥ 


 सोंठ तथा यवक्षार को मक्खन में मिला प्रतिसारण करे | 


उसका अभिप्राय अन्दर गले मे प्रतिसारण करने से है-- 


वरकस॑हिताी 


मांसगते पिबेत्‌ ॥१८६॥ . 


न यदि विष मांसगत द्दा तो खंद्रा।रष्ट में मधु मिलाकर 
> $ पिलाना चाहिये । कुटज (कुड़।) का जड़ के चूण को भी श या 


अष्टाज्वसंग्रह उ० अ० ४२ मे यह योग हे, पर वहाँ मधूक का 


= पिणल्यादियोग-यदि कफु-अत्यन्त प्रबद्ध हो तो वैद्य पिप्पली 
चक्रपाणि कहता है कि यह प्रतिसारण दंशस्थान पर किया : 
जाना *चाहिये । परन्तु अष्टाङ्गसंग्रहकार इससे सहमत नहीं | 


` १ यह अभिप्राय सन्‌ १६३४ में निर्णयसागर में छपी चक्र- 
या हु । इसस पूर्व की छपी हुई टीकाओं में 


RR 


[ अ० ३३ 
(पिप्पलीनागरक्षारं नबनीतेन मूच्छितम्‌ । 

` प्रबद्धे/कण्ठगे दद्याच्छुलेष्मणि प्रतिसारणम! ||१८८॥। 
सांसीकुङ्कमपत्रस्वप्रजनीनतचन्द्नेः । 
सनःशिळाव्याघ्र नखसुरसैरम्बुपे षिते; ।। १८७॥ 
पाननस्याञ्जनालेपाः सबेशोथ विषापहाः। 


मांस्यादियोग--जटामांसी ( बालछड़ ), केसर, तेजपत्र, ... 
दालचीनी, हल्दी, तगर, लालचन्दन, विशुद्ध मनःशिला, व्याघ्र- ˆ 
| नख (नखी), सुरस (तुलसी); इन्हें एकत्र जल से पीसकर पीने 
में नस्यार्थ एवं अज्ञन और लेप द्वारा पयोग कराना चाहिये | 


यह सत्र शोथों और विषों को नष्ट करता है । चूण की अन्तः- 
प्रयोगार्थ मात्रा--१ मासा॥१८६॥ .. जे 
चन्दनं तगरं कुष्ठं हरिद्रे द्र त्वगेब च ॥१९०॥ 
मनःशिला तमाळश्च रसः *केशर एव च | 
. झादूस्य नखश्चेब सुपिष्टं तण्डुळाम्धुना ॥१९१॥। 
हन्ति सबेविषाण्येंब बजिवज्रमिवासुरा* । 
चन्दनादियोग~लाळचन्दन, तगर, कुष्ठ, इल्दी, दारुहल्दी, 
दाळभीनी, विशुद्ध मनःशिला, तमाल की लकड़ी, रस (पारद- 
भस्म), नागकेसर, व्याघनख (नखी), इन्हें समपरिमाण में लेकर 
तण्डुलोदक.से अच्छी प्रकार पीसें | यह योग सत्र विषों को इस 
प्रकार नष्ट करता है जैसे इन्द्र का बज्र राक्षसों को । मात्रा-- 
१ भासा ¦ अष्टाङ्गसंप्रह उ० अ० ४२ में भी— 
“खङ्मनोह्ा निशा वक्रं रसः शादूंछडजो नखः । 
तमालः केसरं शीतं पीतं तण्डुलवा।रणा ॥ 
हन्ति सब विपाण्येतद्व ज्रि बज्रमिवासुरानः ।| 


इसके अनुसार इस योग का अनुपान तण्डुलोदक है | 
तण्डुलोदक से .पीसकर तण्डुलोदक में ही आलोड़ितकर इसे 
पीया जा सकता है ।।१६०,१६१॥ 


रसे 3शिरीषपुष्पस्य सक्षाहं मरिचं “सितम्‌ ॥१९९॥ 

भावितं सर्पेदष्टानां नस्यपानाञजने हितम्‌ । 

शिरीष ( सिरस, सिरीह ) के फूल के रस से श्वेत मरिचों 
( शोमाऽजनबीज सहिजन के बीज) को सात दिन भावना 
देकर सपंदष्ट व्यक्ति को नस्यार्थ पानार्थ तथा अज्ञन में प्रयोग 
कराना हितकर है | मात्रा--४ मासे | 

' मरिचं सितम्‌? के स्थान पर चक्रपाणिकृत संग्रह में खेत 
सप्रपम! पाठान्तर पढ़ा है। प्रायशः अन्यत्र "मरिचं 
यही पाठ पढ़ा गया है । “मरिचं नतम्‌? ऐसा भी शिवदास ने 
रीका में पाठान्तर कहा है | परन्तु वहाँ पर भी मरिच से ११ 
मरिच दी.ढ जाती है ॥१६२॥ - 

द्विपलं. नतकुष्ठाभ्यां घृत क्षौ द्रचतुष्पलम्‌+ ॥१९२॥ 


__ अपि तक्षकदष्टानां _ अप्र तक्षकदष्टानां पानमेतत्सुखश्रदम्‌। _-0- | 


१ 'केशर' इति पाठः प्राय उपलम्यते। २ 'केषुचिदयं योगो 
न पठते । ३ “शिरीषपुष्पस्वरसे? पा० । ४ 'सितं मरिचं शिम 


__ पाणि की टीका 
_ /पिप्पलोत्याद 


घिक कही हा हद कनि छपी, आजम मरित्राचान्तरजातिर्की का ७ !% “बट्पलीयं मात्रा सर्पद्टः 


विषये विशेषविहितत्वाद न दोषावहा' इति तत्त्वचंद्रिकायां शिवदास: भी 
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` यह ६ पल की मात्रा अधिक है | आजकल तो इस योग 


महीधराश्च॒ नागेन्द्रा हुताग्निसमतेजसः | 
—— £ < र. 


झ० ९१] | चिकित्सितस्थानम्‌ . ३६९ 
नत ( तगर ) और कुष्टं दोनों कां चूर्ण मिलाकर २ पल ये चाप्यजल्ं गजन्ति वपन्ति च तपन्ति च | 

( प्रत्येक १ पल ), घी और मधु मिलाकर ४ पल; इन्हें एकत्र ससागरगिरिद्वीपा येरियं धार्यते मही || 

मिश्चितकर रोगी को पिलावें । यह योग तक्षकनामक सप के क्रुद्धा निश्चासदृष्टिभ्यां ये हन्युरखिलं जगत्‌ | 

डसने पर भी आरोग्य देनेवाला है । तक्षकविष दुर्निवार्य होता नमस्तेभ्योऽस्ति नो तेषां कार्य किश्विचिकरित्सया? || 

है। उसको भी शान्त करदेनेबाळा कहने से इस योग को क्षीरिवृक्षत्वगालेप: शुद्धे कीटविपापहः ॥१6८॥ 

अत्यन्त उपयोगी बताने का अभिप्राय है । एक बार के लिये सुक्तालेपो वरः झोधदाहतोद्ञ्घरापहः । 
कीटविषनाशक योग--कीट दए पुरुप के वमन विरेचन 

आदि संशोधन से शुद्ध होने पर दंशस्थान पर किया गया क्षीरी 


को एक बार में २ पल मात्रा में प्रयोग करावें । २४ घण्टे में 
विष के अनुसार दो तीन बार इसका प्रयोग कराया जा 
सकता है ।।१६३।। [ 
सिन्धुबारस्य मूलं च* इवेता च गिरिकर्णिका ॥१९४॥ 
पानं दर्वीकरेदृष्टे नस्यं समधु पालकम्‌ । 
दर्वीकरदष्ट में - सिन्दुवारादियोग--सम्माळू की जड़ और 
श्वेत अपराजिता; इन दोनों के चूण को संम परिमाण में लेकर 
जल में आलोड़ितकर दर्वीकर साँप से दष्ट व्यक्ति को ६ मासा 
मात्रा में पिलाना चाहिये | 
- नस्य कुष्ठ के चूर्ण में मधु मिला दर्वीकर सपंदष्ट पुरुष 
को नस्य दें | [ नट 
इन्दु ने अष्टांगसंग्रह में इस योग की व्याख्या में “वेता? से 
श्वेत बचा का ग्रहण किया है ॥१६४॥ 
मञ्जिष्ठा मधुयष्टयाह्णां जीवकर्षभकों सिता ॥१६५॥ 
काइमग् बठशुज्ञानि पानं मण्डलिनां विषे। 
मण्डलीसपंदष्ठ में मडिजष्ठादियोग--मज्लिष्ठा, मुलहठी, 
जीवक, ऋषभक, सिता ( खांड़ ), गाम्मारी की छाल, वट के 
अङ्कुर; इसे समपरिमाण में मिश्रित कर जल में आलोड़न करके 
मण्डलीसप से दष्ट पुरुष पीवे, मात्रा-६ से मासे १ तोला तक। 
अष्टांगसंग्रह का टीकाकार इन्दु “सिता? से श्वेत वचा का 
ग्रहण करता है ॥१६०५॥ 
व्योषं सातिविषं कुष्ठं ग्रहधूमो हरेणुका ॥१६६॥ 
तगरं कडुका छोद्रं हन्ति राजीमतां विषम्‌ । द 
राजिमान्‌ सपं दष्ट के लिये व्योषादियोग-सोंठ, क़ालीमिच, 
पिप्पली, अतीस, कुष्ठ, णहृधूम, हरेणुका ( रेणुकाबीज ), तगर, 
कटुकी; इनके चूणों' को समपरिमाण में मिश्रितकर मधु में 
भिला राजिमान्‌ सर्प से दष्ट व्यक्ति को प्रयोग कराना चाहिये । 
यह योग उसके विष को नष्ट करता है । मात्रा-६ मासे ॥ 
गृहधूमं हरिद्रे द्वे समूळं तण्डुळीयकम्‌ ॥१६७॥ 
अपि वासुकिना दष्टः * पिवेन्मधुघृताप्लुतम्‌ । 
ग्रहधूमा दियोग--ण्हधूम, हल्दी, दारुहल्दी, जड़युक्त 
चौलाई; इनके चूर्ण बा कल्क को समपरिमाण में मिळा ३ मासे 
मात्रा में लेकर प्रभूत मधु और घृत में मिश्रितकर रोगी--चाहे 
उसे बासुकि ( सपराज ) ने भी काटा हो--पीवे। 
बासुकि तक्षक आदि दिव्य सप माने जाते हैं। सुश्रुत 
क० अ० ४ में कहा है-- 
“असंख्या वासुकिश्रेष्ठा विख्यातास्तक्षकादयः | 


विष को नष्ट क्रता है | 
_ अथवा मोतियों को शीतल जल से पीसकर लेप करना 
श्रेष्ठ है । यह शोथ दाह व्यया ओर ज्वर को नष्ट करता है । 


क्षीरङुक्छा नतं कुष्ठं सारिवोदीच्यपाटछाः। 
रेलुस्त्ररस पिष्टोऽयं लूतानां सार्वेकार्मिकः ॥२००॥ 
यथायोगं प्रयोक्तव्यः समीच््यालेपनादिषु। 


(सिरस) की छाल, सम्भाळू की जड़, क्षीरशुक्ला (क्षीरविदारी), 
तगर, कुष्ठ, शारिवा ( अनन्तमूल ), गन्धद्राला, पाटला (पाढ़ल) 
की छाल; इन्हें एकत्र लसूड़े के रस में पीसकर लूतादष्ट का 
प्रयोग कराना चाहिये | अंन्तःप्रयोगार्थं मात्रा--५ मासे । यह 
सावकार्मिक है अर्थात्‌ पीने नस्य अञ्जन लेप आदि द्वारा सत्र 
प्रयुक्त किया जाता है । अष्टाङ्गसंग्रह में कीर शुक्ला के स्थान 
पर 'क्षीरिशुङ्ग” पढ़े गये हैं अर्थात्‌ विदारीकन्द के स्थान पर 
बट आदि क्षीरबृक्षों के अंकुर डालने को कहा हे। इमें भी 
क्षीरिशुङ्ग हो अधिक लाभकर प्रतीत होत हें । इस प्रकार के 
मेद 3खक औदियों के प्रमाद के कारण स दीने सम्भव हैं-- 
“ञ्रिरीषपञ्चकशीरपारली!यन्दुवास्कम्‌ । 
कषीरिशुङ्गनतंदीच्यदयारिवा कुछचन्दनम्‌ ॥। 
शेलुस्वरसपिए।ऽयमगदै नावनाञ्जने | 
पाने प्रलेप्ते सेके च ळूतासु परर एः? 
| - ० ० उ० अ० ४४ 


ही लेप आदि द्वारा प्रयोग कराना 3.34 ॥२००| , | 
मधूकं मधुकं कुष्ठं शिरीषोदोच्यपाटळाः ॥२०१॥ | 
सनिम्वसारिवाक्षोद्रं पानं लूताविषापहम्‌। ` 
मधूकादियोग-महुआ, मुल्हठी, कुछ, शिरीष के फूल; 


में आलोड़ितकर मधु भिरा रोगी पीवे । यइ ळूताविप को नष्ट 

करता है MR अ 
कुसुम्भपुष्पं गोदन्तः स्वणक्षीरो कपोत\वद्‌ ।।२०२॥ 
दन्तो त्रिबृत्सैनधवं च3 कर्णिकापातनं तयोः । ` 
कर्णिकापातनार्थ कुसुम्भपुष्पादि लेप--कुसुम्म के फूळ, गो 

का दाँत, स्वर्णक्षीरी ( सत्यानासी, चोक ), कबूतर 


१ 'त्वक्‌’ पा० । २ 'पिवेदधि घताप्लुतम्‌' पा० ।. पं ब य णकत आस 


वृक्षों ( वट, उदुम्बर, प्लक्ष, वेतस, अश्वत्थ ) की छाल का लेपं 
चन्दनं पञ्क्ोशोरं शिरीषः सिन्धुवारिका ॥१९९॥ . 


लूता पर चन्दनादियोग-चन्दन, पद्माख, खस, शिरीष 


इस योग को जैसे जहाँ पर "योश ऊर्जा छाभकर है वैसा - 


गन्धबाला, पाटला की छाल, नीम को छांळ, अनन्तमुळ; इन 
के चूणों को समपरिमाण में मिला ४ मासा मात्रा में छे जळ _ 
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३६६ . 
दन्ती, निसोत, सैन्धानमंक; इन्हें एकत्र जल से पीसकर कर्णि- 
ES झाओं पर लगावे । यह योग कीट और लूता से उत्पन्न कर्णि- 
ह झाओं ( मांसाङकुरों ) को मिरा देता है । अष्टाङ्जसंग्रह उ० 
ह. अ० ४४ में भी-- 

टी 'कुसुम्मपुष्पं गोदन्तः स्वणक्षीरी कपोतविट्‌। 

: त्रिइता सैन्धवं दन्ती कर्णिक्रापातनं तया’ ॥२०२॥ 
कटभ्यजुंनरीरीषरोलूक्षोरिटुसत्वचः ॥२०१॥ 
कषायकल्कचूणोः स्युः कीटलूतात्रणापहाः। 
कटभ्यादियोग-कटभी ( ज्योतिष्मती ) की छाळ,. अजुन 

की छाल, शिरीष ( सिरस ) की छाळ, ळसूड़े की छाल, क्षीरि- 

बुक्षों ( वट आदि ) की छाल; इनके क्वाथ कल्क वा चूण कीट 
और लता के ब्रणों को नष्ट करते हैं। अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० 

४४ में मी कहा है-- 

: 'शिरीषकटभीशेलुक्षीरिवृक्षाजुनत्वचः | 
कल्कचूणपरीषेकेः कोटळूताब्रणापहाः ॥? ? : 
` चक्रपाणिङृत संग्रह (चक्रद्त्त नाम से प्रसिद्ध) में “शिरीष” 
डं के त्यान पर 'शेरीय' पाठान्तर है। “शेरीय? से शिवदास कृत 

क व्याख्यान में झिण्टी' का ग्रहण करने को कहा है ।।२०३॥ 
त्वचं च नागरं चेद समांझं इलच्णपेषितम्‌ ॥२०४॥ 
परेयमुष्णाम्बुना सर्वेमूषिकाणां विषापहम्‌ । 
मूधिकविघनाशक योग--दाळचीनी, सोंठ, इनके सूच्मचूर्णो 

को समपरिमाण में मिलाकर गरम जल से पिलाना चाहिये । 

मात्रा--२ मासा । यह सब मूपिकों के विष को नष्ट करता है । 


छुटजस्य फळं पिष्टं तगरं जाळमालिनी ॥२०५॥ 


. ` ` ति्े्वाङुश्च योगोऽयं पान्रधसतादिभिः । 
डू दृश्विकोन्दुरुलूतानां सपोणां ,च विषापहः ॥२०६॥ 
जे समानो ह्यय़तेनायं गराजीण च नाशयेत्‌ । 


कुरजफलादियोग--इन्द्रजो, तगर, जाळ्मालिनी ( घोप्रा, 


वा इनके क्वाथ को पिलाने से तथा इनके चूर्ण का प्रधमन 
(नस्य ) आदि द्वारा प्रयोग कराने से विच्छू चूहा दूता एबं 
- खाँपों का विष नए होता है । यदद योग अमृत के सदृश हितकर 
है । इससे गराजीण भी नष्ट होता है। अ्टाङ्गसंग्रह उ० अ० 
४३मेयदृ पाठ दै- . 
“कुटजस्य फळं कुष्ठं माती फळिनी नतम्‌ । 
तिक्तेक्षाकुश्च॒ पिष्टानि पानप्रधमनादिमिः ॥ 
दृश्चिकोन्दुर्ळतानां सर्पाणां च विषापहम्‌ | 
. समानममृतनेदं गरशेषं च -नाथ्येत्‌ ॥! 
 अर्भात्‌ कुष्ठ अधिक पढ़ा है और “जालमालिनी? के 
 अ्थानपर्‌ मालती और फछिनी है ॥२०५,२०६॥ 


ऽगदा यथादोषं प्रयोज्याः *स्युस्त्रिकण्टके ॥२०७॥ 


अथवा ` कृकलास ( गिरगिट ) का मेद लिया 


चरकसंहिता 


देवदाली ) तथा कड़वी तुम्बी; इनके चूर्ण कों जळ के साथ 


'ज्रिकण्टकविघ की चिकित्सा--त्रिकण्टक दष्ट में दोष के 
ऐें को प्रयुक्त कराया जाता है । त्रिकण्टक से | - 


ळल टनाव्कनाच्च” ४४७४७: 


अओ्र2”०-----...._. 


. _ [०१३ 
“त्रिकण्टः करिणी चापि हस्तिकक्षोऽपराजिनः। | 
चत्वार एते कणभा व्याख्यातास्तीब्रवेदनाः ॥? 

अन्यत्र कहा है-- 

“बक्षालयो दन्तविषः कृकलास इति स्मृतः । 
चन्द्रामः कुकळासोऽन्यस्तद्‌भे दस्तु त्रिकण्टकः ||? 
निकण्टक के स्थान पर कृकण्टक पाठान्तर मिळता है ।२०४ 
कपोत्बिद माहुछुङ्गं शिरीषङुसुभाद्रसः। | 
झङ्किन्याक' पयः झुण्ठी करञ्जो मधु वा्चिके॥।२०८॥ 
डश्चिक विष में कपातविडादियोग--कवूतर की, बीट, 
ब्रिजौरा, सिरस के फूल का रस, शङ्किनी ( यवतिक्ता ), मदार, 
का दूध, सोंठ, करञ्ज तथा मधु; इन्हें: एकत्र मिश्चितकर वृश्चिक 
दंश पर लेप कराना चाहिये ॥ ' 
शिरीषस्य फळं पिष्ट स्नुहीक्षीरेण दारे । 


सूळानि श्वेतभण्डीनां व्योषं सर्पिश्च मत्स्यजे ॥२०६॥ ` 


मण्डूक दंश में औषध--सिरस के बीज को सेहुण्ड के दूध 
से पी्षकर मण्डूकदंश पर लेप कराना चाहिये । | जोम 

मत्स्यदंश में योग-श्वेत भण्डी की जड़, सोंठ, चे, 
पिप्पली, घी; इन्हें एकत्र मिळालें | यहद मत्स्यदंश में अगद हैं ।. 
मण्डी से चक्रपांणि ने अपराजिता का गंहण.किया है । दृथथ- 
कोष में कहा है-- 

अज्ञिष्ठातगरे भण्डी |! 

अर्थात्‌ भण्डी मज्ञिष्ठा और तगर-का बाचक है। “मण्डी? 
शिरीष का वाचक भी हो सकता है । शिरीष के. पर्यायों में 
भण्डिक पढ़ा गया है-- 

“शिरीष: शीतपुष्पश्च मण्डिको मृदुपुष्पकः ! इत्यादि ।: 

वाग्मट सूत्रस्थान १६ अध्याय में असनादिवग में मण्डी 
पढ़ा है, वहाँ शिरीष का अहण किया है। “भण्डी? श्वेत त्रिइता 


का वाचक भी है। इनमें से मञ्जिष्ठा और तगर तो श्वेत होते | 


ही नहीं । अपराजिता विषनाशक है, परन्तु उपलब्ध निघण्टु 
ग्रन्थों में “मण्डी? अपराजिता का पर्याय नृहीं पड़ा । शेष में.से 
शिरीष ही प्रसिद्ध विष नाशक है । अतः “शवेतभण्डी? से श्वेत 
शिरीष का ही ग्रहण उचित है। अष्टाङ्गसंग्रह उ०अ० ४ में तो- 
“मधु त्रिकटुकं श्वेतपिण्डामूलं च सत्स्यजे |? 
यह पाठ है । इस पर टीका करते हुए किसी ने-- - 
“शवेतपिण्डामुलं मदनमूळम्‌ । श्वेतभिण्डा इति च पाठः। 


| “भिण्डा मिण्डीतके मिण्डी भिण्डकः क्षेत्रसम्भवः | चतुष्पदः 


सुशाकश्च करपर्णोऽस्पत्रकः । दृत्तबीजश्चतुष्पुण्ड्रो भिण्ड इत्यभि- 
-चीयते । म्राहिण्युष्णा रुचिकरी साम्ला भिण्डा प्रकीर्तिता । 
इति राजनिषण्टौ । मूलानि श्वेतमण्डींनामिति चरकपाठः ।' 
कहा है । वह श्वेतपिण्डामूल से मदन की चक 
और भिण्डा पाठान्तर होने पर मिण्डी नाम से प्रसिद्ध शाक: 
विशेष की जड़ लेने को कहता है। परन्तु चरक का पाठ 
त्रेतभण्डी? है ॥२०६॥ । 
कीटदृष्टक्रियाः सवोः समानाः :स्युजेलौकसाम्‌ । 
बावपित्तहरी *चापि क्रिया प्रायः प्रशस्यते॥२१०॥ 
जोंके के दंश में चिकित्सा--जोंक से दुष्ट पुरुष 
की वही चिकित्सा होती है. जो कीट दष्ट में की जाती 


-७ह ब ०]१११(९४६।१(०)१ ९४२/७7 च 
[या ग७ ॥ 
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में कहा जा चुका दै। इसमें वातपित्तनाशक चिकित्सा ही | हम यहाँ उदृत कर देते हैं-- 

प्रशस्त मानी गयी है ॥२१०॥ “विश्वम्मरादिभिदंष्टे दंशः सर्षपाकाराभिः पिङकामिः डद” 
*बार्डिचको ह थुच्चिटिङ्गस्य *कणभस्योन्दुरो$गदः । | जामिश्रीयते । शीतज्वरातेश्व पुरुषो भवति । अहिण्डकामिबडे 
उश्चिटिज्ञ दष्ट कौ बही चिकित्सा है जो बिच्छू से दष्ट व 

की है । और कणभदष्ट में वही अगद प्रयुक्त होते हैं जो चद 


रम होते ह, पीताइृश्‍छय्रंतिसारज्वरादिमिड्पहन्यते शूकडन्वाभिद्‌ंटे कृष्छु- 
हॅ 


कोठा: प्रवधेन्ते, शूकं चात्र लक्यते ।' छ० अ० ८ ॥२११-२१३॥ 
: स्वर्जिकाइजशक्षत्क्षारः *सुरसोऽथाश्षिपीडकः ॥२९४॥ 
मदिरामण्डसंयुक्तो हित: शतपदीविये। 
शतपदी विष में सर्जिकाद्य योग--सर्जिक्षार, बकरी की 
मेंगनियों की मस्म, ठुळखी तया अक्षिपीड़क (शंखिनी, यवतिक्ता); 


* णरओऽगदः 
व्वा वंठार्वचं पाठां नतं छुर्समङ्जरीम्‌ ॥२१९॥ 
हे बळे नाङुखीं छुष्ठं शिरीषं रजनीद्वयम्‌ । . 
शुद्दामतिशुहां इवेतामजगन्धां शिलाजतु ॥२१श॥ 
कच्तुणं कटी झार गृहधूम॑ मनःजञिळाम्‌ । 
रोहीतकछ्छ पित्तेन पिष्टा तु परमोऽगदः ॥११३॥ 
नस्याञ्जनादिलेपेषु दितो विश्वन्मरादिषु। 
इति परमोऽगदः । 
परम अगद--वचा, बांस की त्वचा, . पाठ, तगर, तुळसी 
की मंञ्जरी, बळा, महाबळा, नाझुली (रास्ना), कुठ, शिरीष को 
छाछं, हल्दी, दारुहल्दी, गुह्या (इश्निपर्णी), अतिगुहा (शाल- 
पर्णी), श्वेता (श्वेत अपराजिता), अजगन्धा (अजमोदा), रिला- 
जीत, कत्तण (रोहिषतृण, सुगन्धितृण), कटभी (ज्योतिष्मती), 
यवक्षार, व्हथूम, भेनसिल, रोहेढ़ा की छाल, इन्हें एकत्र सम- 
परिमाण में झिश्रितकर पित्त से अच्छी प्रकार पीसे | यह परम 
अगद है। विश्वव्भरा आदि फे दं में यह नस्य अञ्जन 
आदि तथा छेपों भें हितकर है। अष्टाद्षसंग्रह उ० अ० ४३ 
. थोड़ा खा पाठ में मेद है-- र ` | अष्टाङ्भसंग्रह उ० अ० ४३ में कहा ड 
"रोहीतकं च पित्तेन कल्कयेत्स बरोऽगदः । “क्ाकाणडयु्तः सर्वेषां दिषाणां तण्हुळीडङः । 
विश्वम्भरादिष्वालेपनावनाञज्जनपानतः ॥? . कू प्रधस्तो ब्हिणाण्डेन तदददायसपीलुक: ॥ 
अ विश्वम्भरा अहिण्डुक छृण्डूमक शूकड्न्त आ इन्दु इसकी व्याख्या करते हुए 'काङाण्ड' से फो छा. 
दष्ट में केप नस्य अञ्जन एवं पान द्वारा यह अगद श्रे ब तत न 
` अन्यत्र प्रमादवश “सेहीतकस्य पित्तेन? ऐसा पाठ मिळता लगा है। मोर के अण्डे से रुञ्जा को पीकर दूसरा योग 
. है। गन्नाघर ले तो-- < हि परन्तु इमे तो काकाण्ड और वायसपीलु से काकदिन्डुक 
*रो्दीतमस्स्यपित्तेन पिष्टोऽयं परमोऽगद्‌ः | प का अहण ही उपयुक्त प्रतीत होता है । काकतिन्दुक छुचछे को 
ऐसा पाठ चरक में स्वीकार किया है, परन्तु वह 'रोहीत- | वहत हैं ;. कुचछे का प्रयोग आजकल मी उदड आदि से 
क्स्यः इसी पाठ को स्पष्ट करने के अभिप्राय से है । परन्तु यह उत्पन्न मूच्छा आदि में होता ह । यह हृदय तथा वाद सल्यान 
अपपाठ है । चक्रपाणि ने 'पित्तेन' का अथ “गोपित्त से? किया | दो शक्ति देनेबाळा है ॥२१६॥ [ 
है । टोकाकार जेज्जट मी 'पित्तेन' से लया गोरिया, ही _वञचशिरीयोऽगदः 
ग्रहण करता है इससे यही शात होता हे कि प्राचीन पाठ | . येय. 
रोहीतकं च पित्तेन? ऐसा ही हे । अतएव मूल में हमने बही ळा नत र दनका सन बचे ॥२९७ 
पाठ रखा है । अष्टाज्ञसंग्रह में भी यही पाठ है, जो हम पूव |. ` इति पञ्ष्वज्ञिरीचोऽगङ्‌ः । . 


.१ यास्चिकस्योच्चिटिङ्गस्येति पाठान्वरमूरीकृत्य गंगाधरो प 0 0 न्यत घन जनक 
व्याचटे-वातपित्तह्रीप्राया क्रिया पा यावी वारिचकस्य, तयोच्चिटि- | = १ ` १ अ pt स 
ङ्गस्य विषे प्रशस्यते । औन्दुरे : प्रशस्यते ॥! २ “शलभ- hae कादर पर: खो रक बा वाल 
स्पीन्दुरो' पा०। “कणभस्योन्दुरे! ग। ३ “रोहीतकस्य पा०। | गोच कळ ळे र 
४ “नाकुछी सर्पसुगन्धा । अजगन्धा पशुगन्था शुक्छा । पित्तेन | ५ श्रेष्ठः च० । “श्रेष्ठ: पङ्चशि पि २ नि्िरीषाच 
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मिलाकर शतपदी के विष में लेप पान आवि-दारा प्रयोग करना 
हिवकर है ॥२१४॥ ता 


त्यमक्षिपीडो5ळेबीजं त्रिकटुकं तथा ॥२१५॥ 
ऋरव्जों द्र हरिद्रे च *गळगोड्या विषं येत्‌ । 


के बीज, सोंठ, काळीमिचं, पिप्पली, करञ्ज, हल्दी, .दारूडल्दी; 

यह योग लेप आदि दारा छिपकली के विष को नष्ट करता है || 
काकाण्डरससंयुक्तो विषाणां तण्डुळीयकः ।।२१६॥ 
-अधानो बर्हिपित्तेन तद्डायसपीळुकः । 


सब बिषों में प्रशस्त है । इसी प्रकार मोर के पित्त से पिष्ट वायख 


है । कीटदष्टचिकित्सार्थं योग (चि० स्था, अ. २३-शलो० १६८) | उद्घृतकर चुके हैं | विश्वम्मरा आदि के दष्ट के सुश्रुतो ण 
| पीछु (काकपीछु काकतिन्दुक वा कुचिळा) हितकर है । 


तोददाइकण्डुश्‍्वयथवो भवन्ति मोइश्व । कण्डू सशकामिदब्टे . 


इन्हें एकत्र माद्रामण्ड (मदिरा के उपरितन स्वच्छमाग) मे ` 


गहगोधा विष में कपित्थाग्योग--कैथ, शङ्किनी, मदार | 


सब विषों में योग--काकतिन्दुक फे रख से युक्त चौळाई _ 


है] 
पञ्चशिरीष अगद--सिरस फे बीज, जड़, छाल, फूल तथा 
पत्तों को समपरिमाण में लेकर गव्यघृत के साथ पीसकर पिलाव | 
यह पञ्चशिरीष अगद विषों के नाश में अत्यन्त प्रधान है २१७ 
चतुष्पाद्भिदविपाद्धिवी नखदन्तक्षतं ठु यतू। . 
ते पच्यते वापि स्रबति ज्वरयत्यपि ॥२१८॥ 
नखद्न्तक्षत के लक्षण-चौपाये वा दो पैरवाले प्राणियों के 
नख और दांत के क्षतों में शोथ, पक जाना और खाव होता 
है । ज्वर भी हो सकता है ॥२१८॥ 
५ सोमबल्कोऽश्वकर्णश्च गोजिह्वा हंसपद्यपि । 
रजन्यौ गैरिकं लेपो नखदन्तविषापहः ।।२१६॥ 
` नखदन्तक्षत की चिकित्सा--स।मवल्क (शवेतखदिर अथवा 
` करञ्ज), अश्वकर्ण (शाल्मेद), गोजिह्वा (गोजी, गावजवां), 
हंसपदी (हंसराज बूटी), हल्दी, दारुहलदी, गेरू; इन्हें एकत्र 
~ मिश्रित कर लेप करने से नख और दांतों का विष नष्ट हो जाता है |॥ 
दुरन्धकारे १विद्धस्य केनचिदष्टशाङ्कया । 
विषोद्वंगाज्ज्वरच्छदिमूच्छो दाहोऽपि वा भवेत्‌।।२२०॥ 
ग्लानिर्मोहो$तिसारो वाऽप्येतच्छङ्काविषं सतम्‌ । 
चिकित्सितमिदं तस्य कुयोदाश्वासनं बुधः ॥२२१॥ 
शङ्काविष्र का लक्षण--घोर अन्धकार में किसी वस्तु के 
` चुभने से पुरुष को यह शङ्का. हो जाय कि किसी सविष प्राणी ने 
डस लिया है तो उसी शङ्का से विष का उद्टेग ह जाता है । 
न्य जिससे जवर के मूच्छा वा दाह भी हो सकता हे | अथवा ग्लानि 
मोह वा अतिसार हो जाता है । इसे शङ्काविष जानना चाहिये ।. 
विष न होते हुए भी शङ्का के कारण ही विषलक्षण हो जाते हैं। 
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जैसे कभी कभी अगर्मा स्त्री में मी उसे गर्भस्थिति की शङ्कामात्र 
i होने से ही गर्भलक्षण प्रकट हो जाते हैं । 
; इसी प्रकार का “सर्पाङ्गामिइत? सुश्रुत में कहा है, जिसमें 
ही: केवळ सपं के किसी अंग के छू जाने मात्र से ही मीर पुरुष में 
| .. बांत के कुपित हो जाने से शोथ हो जाता है । 
“सपेस्पृष्टस्य भीरोर्दि भयेन कुपितोऽनिलः । 


कस्यचित्कुरुते शोफं सर्पाङ्गामिहृतं तु तत्‌? ॥सु०क०अ० ४। 
सितां वेगन्धिकं द्राक्षां पयस्यां मधुकं मधु । 
पानं समन्त्रपूताम्बु प्रोक्षणं सान्त्वन तथा ॥२२२॥ 
शङ्काविष की चिकित्सा--इस शङ्काविष की चिकित्सा के 
ठ्यि बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये कि उसे आश्वासन दे वा उस 
शङ्काको हटा दे 
बेगन्धिक (चवुर्जात = दालचीनी, तेजपत्र, छोटी 


इलायची, नागकेसर), द्राक्षा (मुनक्का), पयस्या (क्षीरविदारी |: 
हिलाना, शोथ, होठ और कान का शिथिल होकर लटक पड़ना, - 


वा क्षीरकाकोली), मुलहृठी तथा मधु; इन्हें एकत्र मिश्रित कर 
शङ्काविष के रोगी को पिळावे | कई वेगन्धिक से गन्धक का 
अहण करते हैं । “विगन्धिकां' पाठ स्त्रीकार करने पर अजगन्धा 
अथ होगा । अथवा वंगन्धिक से इंगुदीफल छिया 


, तेंन न पुनरुक्ति: । किवा श्रेष्ठ इति श्रेष्ठशिरीः 
चक्रः । १ दष्टस्य पा० । २ 'विषशङ्कुया' च० । 


चरकर्सहिता 


क [ अ० २२ 
जा सकता है । मन्त्र से अभिमन्त्रित जल से प्रोक्षण तथा 
सान्त्वना देनी चाहिये । अभिमन्त्रित जल से प्रोक्षण आदि द्वारा 


रोगी के मन पर प्रभाव डाला जाता है । जिससे मन के स्वस्थ - 


हो जाने से रोगी का राङ्कविष उतर जाता है ।।२२२॥ 
शाळ्यः षष्टिकाइचैब कोरदूषाः श्रियज्ञवः 
भोजनाथ प्रशस्यन्ते छवणाथ च सैन्धवम्‌ ॥२२३॥ 
विषों में पथ्य--शालि चावल, सांठी के चावल कोद्र 
(कोदो), प्रियङ्कु; ये भोजनार्थ प्रशस्त हैं नमकों में सेन्धानमक 
श्रेष्ठ है ॥२२३॥ 
तण्डुलीयकजीवन्तीवातीकुसुनिषण्णकाः 
चुच्चूमण्डूकपर्णी च आक॑ च कुलकं हितम्‌ ॥२२४॥ 

_ शाकोंमें चौलाई, जीवन्ती, वैगन, सुनिषण्णक (चौपतिया), 
चुच्चू (पत्रशाक-विशेष), मण्डूकपर्णी तथा कुलक (पटोलमेद वा 
करेला हितकर) है ॥२२४॥ 

धात्री दाडिसमम्छाथ यूषा सुद्गहरेणुभिः। 
रसाश्चेणाश्च शिखिनां ळावतैत्तिरपाषेताः ॥२२५।। 


चटनी वा यूप आदि को अम्ल करने के लिये आँवला . 


और अनारदाना अच्छा है | यूपार्थ मूँग और हरेणु (बड़ा चना 
बा मटर वा अरहर) हितकर है । मांसरसों में एण (काळा हरिण), 
मोर, लावापक्षी, तीतर और एषत (चित्तल हरिण), के, मांसरस 
पथ्य हैं । “रसाश्चैणशिखिश्चाविल्लावतैत्तिरपाष॑ताः? यह पाठान्तर 
है | “श्वावित्‌? सेह का नाम है ।।२२५।। 
विषघ्नौषघसंयुक्ता रसा य॒घाश्च संस्कृताः । 
अविदाहीनि चान्नानि विषातीनां भिषग्जितम्‌ ।२२६। 
विषघ्न औषधों से युक्त संस्कृत अन्य मांसरस वा यूष और 
अविदाही अन्न विष से पीड़ितों की भेषज है ॥२२६॥ 
बिरूद्धाध्यशनक्रो घ छुद्गयायासमेथुनम्‌ । 
बजयेद्विषमुक्तोऽपि दिवास्त्रप्नं विशेषतः ॥२२७॥ 
विष के हट जाने पर भी रोगी जब. तक पूर्ण स्वस्थ नहीं 
होता तब तक विरुद्धमोजन, अध्यशन (भोजन पर भोजन) 
क्रोध, भूख लगने पर भी न खाना, भय आयास (परिश्रम वा 
थकावट) मेथुन तथा दिन में सोना त्याग दे ॥२२७!। 
सुहुमुंहुः शिरोन्यासः शोथः स्रस्तौष्ठकणंता^ । 
उवर: स्तव्धाक्षिगात्रत्वं हनुकम्पोऽङ्गमदंनम्‌ ॥२२८॥ 
रोमापगमनं र्ळानिररतिर्वेपथुश्रंमः । 
चतुष्पदां भवत्येतद्दष्टानामिह ळक्षणम्‌ ॥२२९। 
चतुष्पदो (चौपाये) में दष्ट के लक्षण--बार बार शिर का 


ज्वर, नेत्र और देह का स्तब्ध होना, हनु (नीचे का जबड़ा) 

कम्प, अङ्गमर्द, लोमों का गिर जाना, ग्लानि, अरति (किसी 

कार्य में मन का न लगना), कंपकंपी भ्रम (44०88), सप 

आदि द्वारा दष्ट होने पर चौपायों में ये लक्षण होते हैं ॥२२९।। 
देवदारु हरिद्रे दर "सरलं चन्दनागुरु । 


’rof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi ऐक्षफ्रुक्तोष्ठकपढत़ा ग. ७ सुरस ग,। 
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रास्ना गोरो चनाऽजाजी शुग्गल्विछुरसो नतम्‌ | ०। महोदरयङ्त्प्लीहो दीनवाग्दु॑लोऽलसः | 
चूण ससन्धतानन्तं गोपित्तमधुसंयुतम्‌ । * शोफवान्‌ सतताध्मातः शुष्कगदकर: क्षयौ ।| 
चतुष्पदानां दष्टानामगदः सावेकार्मिकः ॥२३१॥ स्वप्ने गोमायुमार्जारनकलव्यालवानरान्‌ । 
देवदार आदि अगद--देवदारु, हल्दी, दाझइल्दी, सर- प्रायः पश्यति शुष्कांश्च वनस्पतिजलाशयान्‌ ।! 
लकाष्ठ ( चीड़ की लकड़ी ))+ छाल चन्दन, अगर, रास्ना, गोलो- मन्यते कृष्णमात्मानं गौरो गोरं च कालकः | 
चन, अजाजी ( श्वेतजीरा ),-गूगल, ईख का रस, तगर, सेन्धा- विकर्णनासानयनं पश्येत्तद्विहृते न्द्रियः | 
नमक, अनन्ता ( अनन्तमूल वा दुरालभा ); इनके चूर्ण में एतैरन्यैश्च बहुभिः क्लिष्टो घोरेरुपद्रवेः । 
शेत नोर मब निश HUT Ee सावा द्ष्ट गरातों नाशमाप्नोति कश्चित्सद्योडचिकित्सितः' ॥|२३३-२३६॥ 
हे रुजन नुस/पान यार सत क कल तमवेक्ष्य भिषक. प्राज्ञः प्रच्छेत्कि कैः कदा सह्‌ । 


होता है ॥२२ बी जय द स्वेदरजो जग्धमित्यवगम्याश॒ प्रदद्याद्रमनं भिषक ॥२३७ज॥ 
भाग्याथ' स्त्रियः स्वेदरजोळालाङ्गजान्मलान्‌। SN S ड 
के द्‌ का इन लक्षणों को देखकर बुद्धिमान्‌ वैद्य रोगी से प्रश्न करे कि 


जंन्रुअयुक्ताश्य गरान्प्रयच्छन्त्यन्नसिश्रितान्‌ ॥२३२॥ तूने कब किनके साथ और क्या खाया था! जब बह यह 
कल मा मामा पीना हम | घल जावे कि रथ गए का मव कतवा गधा है वर गह बह 
को अन्न में मिश्रित करके दे दिया करती हैं। तथा इसी प्रकार | ग करावे ॥२२७॥ र 
वे ही शत्रुओं द्वारा प्रेरित हुई गरों ( संयोगज विषों ) को अन्न परयतान बघत प यया जने को 
में सिभितकर ( राजा अ भी ) देती हैं। गर का लक्ष हि टॅ ` 
र ( राजा आदि को भी ) देती है । र मधु के साथ दे । ताम्र के सूतम चूण से ताम्रभस्म का ग्रहण 


अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० ४० में इस प्रकार है--- नज छान टं 
व्नानाप्राण्यकजसळविषदोपधिभस्मनाम्‌ | है । परंतु यतः यह वमनाथ प्रयुक्त है अतः जिसका अमृतीकरण 
विषाणां चाल्पवीयांणां योगो गर इति स्मृतः’ ।।२३२॥ ane हा ड उ दा ऱ ः हि. सकता हे 
तैः त्यात्पाण्डुः छशोऽश्पाभिगेरशवस्योपजञायते। दिया जाय क्योकि यही लिमा II 

ममेप्रथमनाष्मानहस्तपाच्छोथळक्णः ॥२२२॥ ुद्धे हदि ततः झाणं देमचूर्णस्य दापयेत्‌ ॥२३८॥ 

जठरं ्णीदोषो दसा शुल्मः क्षयो 'ज्वरः। हेम सवेविषाण्याशु गरांश्च त्रिनिय्रच्छति । 
एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेलिज्ञानि दशयेत्‌ ॥=३४॥ न सञ्जते ड्वेमपाङ्गे विषं पझदलेऽम्बुत्‌ ॥२३९॥ 
स्वप्ने साजीरगोमायुन्याळान्‌ सनकुळान्‌ कपीन्‌ । जब हृदय शुद्ध हो जाय तब सुवणंचू ग १ शाण (४ मासा) 
प्रायः पश्यति नद्यादोच्छुझ्कांद्र्य सवनस्पतीन्‌ ॥२३५॥ | प्रमाण मात्रा में सेवन करावे । यह प्राचीन मात्रा है । आजकल 
काळः्च गौरमात्मानं स्वप्रे गौरश्च काडकम्‌ । विषों में अधिक से. अधिक प्रयोग के लिये तीन या चार रची 
चिकर्णनासिकं चापि ऽप्रपश्येह्विहतेन्द्रियः ॥२३६॥ | पर्यासत है | सुत्र्ण चर्ण से सुवर्णभस्म का ही ग्रहण होगा । 
गरसेवन के लक्षण--गरों के सेबन से पाण्डुरोग हो जाता सुबर्ण सत्र विषों और गरों को नष्ट करता है । सुवर्ण को 

है । देह कृश और अभि भन्द पड़ जाती है। तथा उसे हृदय | पीने वा, सेवन करनेवाले पुरुष शरीर में विष रह नहीं 

का प्रधमन ( घड़कना ) आध्मान हाथ और पैरों में शोथ--इन | सकता, जैसे कमलपत्र पर पानी नहीँ टिकता-अपना गीला 

लक्षणोंबाला गर रोग हो जाता है। जठर. ( उदररोग ), | करने का प्रभाव नहीं करता ॥ २३८,२३९ 

. संग्रहणी यच्तमा गुल्म क्षय ज्वर तथा इसी प्रकार की अन्य व्या- नागदन्तीत्रिवृद्दन्तोद्रवन्तीस्युक्पयः* फेः। 

धियों के लक्षण भी दीखते हैं । साधितं माहिषं सर्पिः सगोमूत्राढकं हितम्‌ ॥२४०॥ 
गराक्रान्त पुरुष स्वप्न में प्रायः बिल्ली गीदड़ व्याम ( हिं सर्पकीटविषातोनां गरार्तोनां च ज्ञान्तये । 

पशु ) नेवळे बन्दर आढियों को तथा नदी ताछाब आदि जला. नागदन्त्यादिधृत--नागदन्ती (स्थूळ मुल्वाला दन्तीमैद), 

श्यो और बनस्पतियों को सूखा हुआ देखता दै। अपना वण | अत्‌ ( निसोत ), दन्ती, द्रवन्ती ( बड़ी दन्ती ), सेहुण्ड का 


काळा होने पर भी अपने को गोरा तथा इसी प्रकार | द 
देखता है । | दूध, मैनफल; इनके कल्क से २ 'आढक गोमूत्र के साथ ठिद्ध 
गा र त व किया गया भैस का घी सांप व कीट के विष और गर से पीड़ित 


अथवा विहतेन्द्रिय ( गर के प्रभाव से इन्द्रियों की शक्ति जिसकी ॒ 
और नककटा | पुरुषों की शान्ति के लिये हितकर है । 
क्षीण है ) वह अपने आप को स्वप्न में कनकटा पु है नायो आदि जाता हा यी 


देखता है । अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० ४० में भी लक्षण कहे ई 
तेन पांडुः कृशोऽल्याञिः कासश्चासज्वरार्दितः । सामान्य परिमाधा के अनुसार घी से चतुर्थाश कल्क लिया 
टू ज्ञायगा । घी सामान्य परिभाषा के अनुसार द्रव से द. 


बायुना प्रतिलोमेन स्वप्नचिन्तापरायण: ।\' 
(य ni अअ पऑक्शिशिरशिशिनिशिफिकियाप्रापिणि प 
F ंव्च' पा० । २ 'मर्मप्रधमनाष्मानं ₹वयथुहस्त- १ त्रिघा दन्ती । दीर्घमूला नागदन्ती ह्वस्वमूला बिवुहन्ती > 
१ शन्रुप्रयुक्तांब्च पा० ।. स्व मरुत मा त त बजा पर ता व 


: । 'मर्मप्रधमनाध्मानं शवयथु' हस्तपादयो: पा० । ३ 'जठरं : म बय ल नियता पचा 
प्रहणीदोषं यदमाणं विषमज्वरसः). {करुं ए।प्रत्माण र्वमचु (| की तपूर्क लाम तत्र प्र.एत,गमा यय त्वव नियता सुवहाग्र- 
षं यमाणं विषमज्वरः). ।जठरुंअहणीदो इं RE का । २"भवषातोनामोपधळ्च प्रशान्तकः ग. 


ज्यरम्‌' पा० । ४ 'प्रपश्येदहतेन्द्रिय: ग० । 


कट, s ` 25.05 


बे १०७०८. 
` लिया जाता है । गोमूत्र २ आढक है, अतः घी ४ प्रस्य लेनी 
चाहिये | र 


कळे: के स्थान पर “पलैः? ऐसा पाठान्तर भी मिलता है । 
यथा अष्टांगसंग्रह उ० अ०४० में भी | 
“नागदन्तीत्रिवददन्तीद्रवन्तीस्तुक्ययःपळः ||... , ., 
परन्तु चक्रपाणि कहता है कि जतूकणसंहिता में भी “फल: 
ऐखा ही पाठ है । ; य डी 
“नागदन्तीत्रिइददन्तीद्रवन्तीस्नुक्क्षीरफळेः गोमूत्रसिद्धं मा 
घृतं पाययेदिति ।! व 
सम्मव है 'फले:? दोनों स्थानों पर ही प्रमाद से लिखा गया 
________ : हो | यह धृत नागदन्ती आदि के कल्क से सामान्य परिमाषा के 
| अनुसार सिद्ध करने से अतितीव्र दिरेचक हो जायगा । अतएव 
सम्भब है कल्क का प्रमाण नियत करने के लिये पैः? कहा 
हो । 'पलेः? पाठ होने पर यदि प्रत्वेक कल्कद्रव्य को १ पल 
प्रमाण में लिया जाय तो मिलाकर कल्क ५ पळ होगा | सामान्य 
प: परिभाषा के अनुसार ८ पळ होता था ॥२४०॥ | 
 सझिरोषत्वक त्रिकटुकं त्रिफळा चन्दनोत्पठे । 


> 


द्दे ह शह सारिः सारिबाऽऽस्फोवासुरभी निम्वपाटळाः ॥२४२॥ 
के न्थुजीवाढकोमूर्वीवासासुरसवत्सकान्‌ । 
क 5: पाठाह्लेठाश्वगन्धाकसूलयध्ट्याहपझकान्‌ 
डु: 'बिझाळां इहती छाक्षां कोविदारं अताबरीम्‌। ह 
टॅ कटभोदन्त्यपासागीन्‌ एश्रिपर्णी रसाञ्जनम्‌ ॥२७३॥ 
| . इदेती बाणाश्वखु रकौ' कुष्ठदारुभियज्ञूकान्‌ । 
टर - विदारीं साघुकं सारं करञ्जस्य फळ वचाम्‌ ॥२४४॥ 
दष्क, रजन्यौ ळोघ्रमक्षांशं पिष्ठा साध्यं घृताढकम्‌ । 
न तुल्यान्बुच्छागगोमूत्रत्र्याढके_ तदिषापद्दम्‌ ।।२४५॥ 
अपस्नारध्दयोन्मादभूतम्रहगरोदरम्‌ i 
पाण्ड्रोगान्कुमीन ुल्मान्प्छीद्दोरूस्तम्भकामळाः ॥ 
न्य हनुस्कन्घम्रह्ादीब्य 3 तसा पानाथ्यक्षननावनेः । 
हन्य nd विषोहन्धधृतान्नरान ! 
| | स्वेवियाणां स्यादू घतोत्तमभ्‌ ॥॥२४७॥ 
| | ˆ इत्यञ्चतधृतम्‌। 

. अमृत घृत--घृत २ आढक । कल्काथ--सिरस की छाळ, 
सोंठ, काठीमिर्य, पिप्पली, हरड, बढेड़ा, आंवला, छाळचन्द्न, 
नीरोत्पळ, बला, महाबछा, सारिबा ( अनन्तमूछ ), आस्फोता 
( हाफरमाळी ), सुरमी* ( शल्लकी, सजभेद ), नीम की छाळ 


॥२९४९॥ 


Pe ूर्वामू, झड्सा; सुरस ( तुळखी ), वत्वक, ( कुटज की छाळ 
. वा इन्द्रजी ), पाठा, अङ्कोठ, असगन्ध, अकमूल ( मदार की 


» कच्ची लाख, कोविदार ( लाळ कूचनार ), शतावर, 
कटमी ( ज्योतिष्मती ), दन्तीमूल, अपामाग, ( चिरचटा, पुठ- 
कण्डा ), एश्निपर्णी, रसौंत, श्वेतबाण ( श्वेतशिन्टी ), श्वेत 
 _अर्वखुरक* ( अपराजिता ), कुष्ठ, देवदारु, प्रियङ्गु, विदा- 
१ क्वेतमण्डाइवखुरको' पा० । २ 'फळत्वचौ' ग०। ३ 'हनु- 
स्तम्मग्रहादींदच' ग० । ४ “सुरभी पर्णासमेदः' चक्र:। ५ 'बन्धु- 
जीवक: चक्रः । ६ 'अश्वसुरकः स्यन्द्नः किंवा कोकि- 
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बक) » मुलहठी, » विशाला ( इं ब; 
केत) पद्माख, विशाला ( इन्द्रायण ), बृद्दती ( बड़ी 


खर्क  . नट 


पाटला की छा; बन्छुजीव* ( दुपददरिया ), अरहर की जड़ 


य. 


[७० २६ . 
रीकन्द, महुए की अन्तःकाष्ट, करञ्जफल, बच्चा, हल्दी, दारु- . 
हल्दी, लोघ; प्रत्येक का कल्क १ अक्ष (कष) | जल २ आढक। 
बकरी का मूत्र २ आढक। गोभूत्र २ आढक । यथाविधि घृतपाक्क 
करें । वह घृत विष को नष्ट करता है । अपस्मार छय उन्माद 
मूतश्रह गरदोष उद्ररोग पांडुरोग कमि गुल्म प्लीहा ( तिल्ली ) 
ऊरुस्तम्भ कामला इनुग्रह स्कन्धग्रह् प्रभृति रोगों को पान 
( अन्तः प्रयोग ) अभ्यङ्ग तथा नस्य द्वारा हृटाता हे । विष 
तथा गले में रस्सी आदि के बाँघने से मृतसहश पुरुषों को पुनः . 
जीवनदान करता है। इसका नाम अभूत घुत है। यह सब 
विषों के नाशक घुतों में श्रेष्ठ है । मात्रा-आधे तोळे से २॥ 
तोळे तक । अष्टांगसंग्रह में जो विशेष पाठान्तर हैं वे ये हैं-.. 
“निग्वपाटला? के स्थान पर निम्बपछ्लवाः', इनुस्कन्धग्रहादीं श्च? 
के स्थान पर 'हनुस्तम्मग्रहादींश्र? कहीं "विषोद्वन्धमृतान्‌! के 
स्थान पर “विषाद्वेगयूताच्‌? पाठान्तर हे । शेष पाठान्तरों से 
अथ में भेद नहीं आता अतः उनका लिखना व्यथ झोगा । 

मुद्रित चरकछंहिताओं में शवेतो बाणाश्‍वखुरकी' के स्थान 
पर श्वेतभंडारवखुरको' ऐसा पाठ मिलता है, वहाँ श्वेतमंड 
से श्वेत शिरीष का ग्रहण करना चाहिये । 

गंगाधर तो “वेतो बालाश्वरखुरकौ' पढ़कर घोड़े के बच्चे 
के दो श्वेतवण के सुम लेने को कहता है। इसी प्रकार वद 
“करञ्जस्य फळं वचाम्‌? के स्थान पर “करञ्जस्य फलत्वचौ पढ़कर 


| करज का फल ओर करञ्ञ की छाल लेता है ॥२४१-२४७॥ 


अवन्ति चान्न ह 
छत्री श्वक्षेरपाणिश्व* चरेद्राची तथा दिवा 
तच्छायाशब्द्विज्वस्ताः प्रणश्यन्त्याशु पन्नगाः ॥२४८॥ 
` उपसंहार--मनुष्यो को चाहिये कि वह छतरी और मर : 
हाथ में लेकर दिन में वा रात्रि में विचरण करें। 'सांप छतरी 
की छाया से और झरझर के शब्द से डरकर शीघ्र ही दौड़ जाते _ 
हैं। झरेर वाद्यविशेष का नाम है | ` अभिप्राय यह है कि कोई 
भी ऐसा उपकरण रखा जा सकता है जिसका चलते हुए, शब्द 
होता जाय । आजकल भी सुदूर ग्रामं में चिट्टी आदि पहुचाने 
वाले डाकिये के हाथ में भाला और उसके साथ ही शब्द के 
लिये बहुत से छल लगा हुआ दंड हुआ करता है ॥२४८॥ 
.दृष्टमात्रं दशंदाशु तंसप छोष्ट्रमेब बा। | 
उप्यरिष्टां बध्नीयाइंशं ठिन्याहद्देत्तथा* ॥२४८॥ . 
जब सांप ने डसा ही हो तत्क्षण पुरुष को चाहिये कि उसी 
सपे अथवा मिट्टी के ढेले को दाँतों से काट ले । बंश के ऊपर . | 
अरिष्टां (रस्सी) आदि बाँध दे | दंश को चाकू आदि से कांट 
कर एथक्‌ करदे और उस स्थान पर दाइ कर दे ॥२४६॥ 

--१ 'झभरं झणझणायमानं लोहमयं कटकाकार' मिति इन्दुः । 
शर्फरः वाद्यविदेष इत्यमरः। चर्मपुटाच्छादितकाष्ठस्थानमिति 
तट्टीकासारसुन्दरी । करड़ इति ख्यातः । 'डिण्डिमो डेङ्भरी प्रोक्तो 
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.. नहीं हो सकता ॥२५२॥ 


झ्या ॥ इति इन्दुः । 


अं० ९४] 


विशेष), विषमूषिका (विषमरि), कर्केतन (पराय, माणिक्य), 
सांप की मणि, वैदूर्य (लहसुनिया), गजमौक्तिक (हाथी के मस्तक 
से निकळनेवाला मोती), गरमणि (संयोगजं मणि, बिषनाशक 
औषधियों को मिलाकर बनायी गयी मणि (तावीज) जिसे सुबर्ण- 
पेत्र आदि से मढ़कर वा वैसे ही धारण किया जाता है) तथा 


जो विषनाशक श्रेष्ठ ओषधियां हैँ उन्हें घारण करना चाहिये। † 


मेना क्रौञ्च मोर हंस तोते आदि पक्षियों को भी पालना चाहिये । 

. अष्टा्गवंग्रह में “पिचुकः' के स्थान पर “पिचुका' पढ़ा है 
और .'विषमूषिका? के स्थान पर 'विषसुष्टिका' (कुचला) है । 
“पेचुका' का अर्थ, इन्ढु ने रत्नपुष्पा नाम किसी अप्रसिद्ध 


-औपचि का ग्रह किया है । विषनाशक कुछ एक वरौषधियों 


का नाम इड्धवाग्म ने शिना है यथा-- 
“५हिसवद्गिरिसब्भूतां सोमराजीं पुननंवाम्‌ । 
तथा द्रोणं महाद्रोणं मानसीं............!! 
विषाणि, विषशान्त्यथ दीय॑बन्ति च धारयेत्‌? । 
3० अ० ४२॥ 
तथा---भूबिकाजरुहा बापि दस्तबदूधा विषापहा! | 
3 सू० अ० ८ 
उदाहरणार्थ एक गरमणि यह है-- 
“छाक्षा प्रियज्ुमंज्लिष्ठासमज्ञालहरेणुकाः । 
यष्य्याहमछुसंयुक्ता: बश्चुपित्तेन कल्किता: ॥ 
निखनेन्द्रोविषाणस्थाः सत्तरात्रं महीतले । 
'ततः त्वा अणि हेम्ना बद्धं हस्तेन धारयेत्‌ । 
संसृष्टे सविषं तेन सद्यो मवति निर्दिषम्‌ ॥/ 
अट सं० सू" ८ ।।२५०,२५१॥ 


८ तत्र श्छोकः 
इतीदसुक्तं विविधस्य विस्तरेबेहुप्रकारं विषरोगलेषजम्‌। 
अधीत्य विज्ञाय तथा प्रयोजयन्‌ अजे द्विषाणामविषह्यतां बुधः 
इत्य्चिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थाने 
विषचिकिस्सितं नाम त्रयोवि्योऽध्यायः ।।२३।| ` 
अध्यायोपसंदार-स्थावर जङ्गम दोनों प्रकार फे विषरोगों 
की बहुत प्रकार की औषध कह दी है । जिसे पढ़कर और 
यथावत्‌ समकर प्रयोग करने से ज्ञानी पुरुष विषों से पराभूत 


इति विषचिकित्सा । 


= —— स्यात की न यिटए क i पकट] रं हटाना 
१ 'वज््रं मरकतं सार पा० । २ 'पिचुकी पा० १३ 'विषमु- 
ट्टिका' पा० । ४ 'कर्कोटकं सर्पमणि: पा०। ४ 


इवेतत्वचा । हिमवद्गिरिसम्भूता सोमराजीति 


बन सरकंतः सार; पिचुकोर विषमृषिकार । 
ककेतनं सणिः सपीद्द दूयं गजमौ स्तिकम्‌ ॥२९०॥ 
धाय गरमणियीइच वरौषध्यो विघापहाः। 
खगाश्च शारिकाक्रोऽचशिखिहंसझुकादयः॥।२४१॥ 
श्रेष्ठ वज्र (द्वीरा), श्रेष्ठ मरकतमणि (पन्ना), पिचुकी (मेणि- | भगवान्‌ आत्रेय ने कहा या ॥१॥ 


_ द्विजातियों वा ब्राह्मणों 


चतुविशो ३७१ 
{शोऽध्यायः 


. अथातो सदात्ययचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥॥ | 
अव दम मदात्ययचिकित्सा की व्याख्यां करेंगे--ऐसा 


सुरे: छुरेससहितैया पुरा प्रिपूजिता* । 

सौत्रामण्यां हूयते या कमभियां गतिष्ठिता ॥२॥ 

२यज्ञोही या यया शः सोमाऽतिपतितो3 भ्रुञ्मम्‌ । 

निरोजल्तमसाविष्टस्तस्माइदुगोत्समुद्ध्वतः ॥३॥ 

विधिभिवद्विहितैया यजदूमिसेहात्ममिः । 

द्रया स्एश्या अकल्प्या च्‌ “यज्ञीया यज्ञसिद्धये ॥४॥ 

योनिसंस्कारनासाथ विशेषेबहुधा च या । 

भूत्वा अवत्येकविधा सामान्यान्मद्ळक्षणात्‌ ॥४॥ 

या देवानशतं भूत्वा स्वधा भूत्वा पितृ शच या। 

सोमो भूत्वा डिजातीन या युङङ्ते श्रेयोमिरुचमेः ॥६॥ 

झाश्चिनं या. महत्तेजो बळ सारस्वतं च या। 

बीयेमेन्द्रॅ* च या सिद्धा सोमः सौत्रामणौ च या ॥॥। 

झोकारतिभयोद्वेगनाञिनी या मद्दावछा | 

या घ्रीतियो *मतियी बाळू पुष्टियाँ या च निद्वृलिः॥८॥। 

या वरास मनच यसता वतनाचा | 

रतिः झुरेत्यभिह्विता तां सुरां विधिना पिबेत्‌ ॥6॥ 

मद्यप्रशंसा--देवराज य सहित देवताओं से जिसने 
पुराकाळ में प्रतिष्ठा पायी थी, सौत्रामणि यज्ञ में जिसकी आहुति 
दी जाती है (सौत्रामणि यज्ञ के मन्त्रों का ऋषि प्रजापति और 
देवता सुरा है, छन्द अनुष्टुप्‌ दै। उस यज्ञ में सुरासन्घान के 
समय यइ मन्त्र बोला जाता है--स्वाद्वीत्वा स्वादुना तीज्ां 
तोब्रेणामृतामम्ृतेन । मधुमतीं मधुमता सुजामि स सोमेन 
योमोऽस्यरिवभ्यां पच्यस्व सरस्वत्य पच्यस्वेन्द्राय इुत्राम्णे पच्य- 
स्व ।? विस्तार यजुबंद काण्वशाखा २१, २२, २३, अध्याय में 
देखें), जो यशकमों में प्रतिष्टित है। जो यज्ञ का वहन करने- 
वाली है। जिसके द्वारा सोमरस के अत्यन्त पान में निवळ 
ओजरहित और अन्धक्रार से आच्छन्न इन्द्र का उस दुःख से 


उद्घार किया गया था, यज्ञ करते हुए महात्मा की य की. 


सिद्धि के लिये जिसका दशन वा स्पशं करना अमीष्ट है, और 
अतएव उस समय जिसकी प्रकल्पना की जाती है-जिसे 
सन्धित किया जाता है ! जो यज्ञ के लिये हितकर है, जो योनि 
(उत्पत्तिस्थानधान्य फल आदि नी बोनियां । सु० अ० २४- 
४८ श्लो० कही जा चुकी हैं), संस्कार (पिप्पडी आदि अन्य 
द्र्व्यों. र) तथा नाम आदि विशेषताओं से बहुत प्रकार की 
होती हुई भी सब में मद्लक्षण के सदृश होने से एक प्रकार 
की (मद्य नाम से) होती है, जो अमृतरूप में देवताओं को 
सवघा (पितरों का ज होकर पितरों को और सोम होकर 
, उत्तम कल्याणों से युक्त करती है । 


` १ 'प्रतिपूजिता” ग० । २ 'यत्ञे हि या च शक्रस्य सोमोऽतिप- 
तितो यया । नीरजस्तमसा०' पा० । ३ 'अतिपानेन पतितः अति- 


केचित्‌ । द्रोणं | पतितः? चक्रः । ४ '०विहितर्येज्यन्ते' ग० । ५ “यज्ञे या! य० । 


मण्डूकपर्णी । ब्राह्मीति | ६ 'वीर्य' पा०। ७ '“बलमेन्द्र' पा० । ८ “सोमे? पा०। दि 
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३७२ 
जो अश्विनीकुमारों का महान्‌ तेज है, जो सरस्वती का बल 
है. जो इन्द्र का वीर्य है और जो सिद्ध की हुई सौत्रामणि यज्ञ 
में सोमरस रूप होती है, जो शोक अरति (किसी काय में भी 
प्रीति न होना) भय और उद्देग (ग्लानि) को नष्ट करती है, 
जो महाबल देनेवाली है, जो प्रीति मति वाणी पुष्टि और 
शान्ति है, जिस सुरा को देब असुर गन्घवे यक्ष राक्षस तथा 
मनुष्यों ने रति (कामदेवपस्नी) नाम से कहा है उस सुरा को 
विधिपूबंक पीवे । 

“य॒ज्ञे हि या शक्रस्य सोमोऽतिपतितो यथा’ ऐसा पाठ होने 
पर इन्द्र के यज्ञ में याज्ञिक कमों' में जिसने प्रतिष्ठा पायी है 
और जिसके द्वारा अत्यन्त निबंठ ओजरहित अन्धकारइडि 
सोमराज का उस क्षयरूग रोग से उद्धार क्रिया गया था ।? यह 
अर्थ होगा | राजयच्षमचिकित्सित अध्याय ६ में भी कह आये हैं- 

'मांसमेवाशनतः शोधो माध्वीक पित्रतोषि वा । 

नियतानल्गत्रिच्स्य चिरं कोये न तिष्ठति ||? 

“सोमः सोत्रामणौ च या’ के स्थान पर “चोमे सौत्रामणो च 
या? ऐसा पाठ होने पर अर्थ यह होगा-जो मद्य सोमयाग और 
सौत्रामणियज् में सिद्ध है--अभीष्ट फल देनेवाली है ॥२-६॥ 

झरीरकृतसंस्कारः शुचि रुत्तमगन्धवान्‌। 

` प्रावृतो निमळेवस्त्रेयेथतृदहासगन्धिभिः ॥१०॥ 

विचित्रविविधख्रर्वी रत्नाभरणभूषितः। . 

देवद्विजातीन्सम्पूज्य स्पृष्ठा मङ्गळमुत्तमम्‌॥१९॥ 

देश यथतुके शस्ते कुसुमप्रकरोकृते । 

संबाससंमते मुख्ये घूपसस्मोदबोधिते* ॥१२।। ` 

सोपधाने सुसंस्तीणे बिहिते शयनासने । 

उपविोऽथवा तिर्यक्‌ स्वशरीरसुखे स्थितः ॥१३॥ 

सौवण राजतेइचापि तथा मणिमयैरपि। 

आजनेविंविधे श्चित्रेः सुकृतैश्च पिवेत्‌ सदा ॥१४॥ 
ह... मद्यपानविधि--देह का स्नान आदि द्वारा संस्कार करके, 
, पवित्र उत्तम चन्दन आदि गन्धों का अनुलेपनकर, तीव्र 
 . सुगन्धोसे युक्त एवं ऋतु के अनुकूळ निर्मळ वस्रं पहिरकर 
हा _ विचित्र विविध पुष्पमाछाओं को धारण किये हुए, रत्न और 

हम आमूषणों से भूषित होकर, देवता और ब्राह्मणों की पूजा तथा 
उत्तम मद्धल द्र॒व्यों का स्पशं करके, ऋतु के अनुसार प्रशस्त 
देश (स्थान) में--जहाँ फूळ बिखरे वा बिछे हुए; हों, जो संवास 
= के लिए अभीष्ट हो (संवास २९८7९2६०० [2८९ विद्दारमूमि 
को कहते हैं, जहाँ नागरिक लोग विहार वा सैर के लिये जाते 
हई .> य 'यह्‌ खा खा पक डोर नगर के मध्य में या नगर 
उ 7 ह ता सकता है), श्रेष्ठ हो, को गन्ध से सुगन्धित 
ह, जहाँ पळङ्ग और कुंसियां-जिन परे उपधान (सहारा लेने 
को षळङ्ग पर तकिया तथा कुर्सियों पर पीठ के सहारे के लिए 
__ गद्देदार आश्रय) रखा हो और कोमळ गदेळे तथा निर्मळ चादर 
आदि विछायी हो--छेटने वा बैठने को रखी हों वहाँ--अपने 
देइ को जैसे आराम अनुभव हो बैसे बैठकर अथवा मसनद का 
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रकस हिता 


अर्थियों (भूतविशेष वा बळदेव-चण्डी यक्ष आदि) के निमित्त _ 


___ 


EE [ अ०२४ | 
सहारा लेते हुए तियेक्र अवस्था में लेटकर (आधा लेटकर) सोने 
चांदी को वा मणियों से जड़े सुन्दर विचित्र विविध पात्रों में 
मद्य डालकर पीवे | 

“संवाससम्मते' के स्थान पर "सरसासम्मते? ऐसा पाठान्तर 
है | तब “प्रिय मित्रों को अभीष्ट (देश में), यह अर्थ होगा।। 

रूपयौवनमत्ताभिः शिक्षितासिर्विशेषतः । 

चभ्त्राभरणमाल्येशच भूषिताभियथतुकेः ॥ 

शौचानुरागयुक्ताभिः' प्रमदाभिरितस्ततः | 

संबाह्यमान* इष्टाभिः पिवेन्मद्यसङुत्तमम्‌ ॥१६॥. | 

मद्यपान के समय रूप और जबानी के कारण मतवाली 
विशेषतः शिक्षित (पढ़ी लिखीं) ऋतु के अनुसार वस्र आभूषण 
तथा पुव्पमाळाओं कों धारण की हुईं पवित्रता तथा अनुराग 
(प्रीति) से युक्त प्रिय एवं सुन्द्री त्निर्या इधर उधर अङ्गों का 
संवाहन (मुष्टी चापी, अङ्गों को दबाना) कर रहीं हों । पानाथे 
मय श्रेष्ठ दोना चाहिये, दूषित न हो । 

“संवाह्ममानः? के स्थान पर 'सञ्चायंमाणं पाठ होने पर 
अभिप्राय यह होगा उक्त गुणो से युक्त स्रियाँ पानगोष्ठी में इत- 
स्ततः मद्य दे रही होनी चाहिये ।। १४, १६।। 

मद्यानङूलेविविधेः फळेईरितके: शुभ: । 

लवणैगन्धपिशुनेरवरदंशेयथतुकेः ॥१७॥ . 

शष्ेमासेबे विधे भूजळा*म्बरचारिणास्‌। : `. 

०पौरोगवेश्च विविधैर्भेच्येच विविधात्मकैः ॥१८॥ 

६्पूजयिस्वा सुरान्‌ पूवेमाशिषः प्राकप्रयुज्य च । ` 

अप्रदाय सजळं सद्यमर्थिभ््यो वसुधातले ॥१९॥ . 

सब से पूव देवताओं की पूजा और स्तुति करके तया 


परथिवी पर सजल मद्य डालकर मद्य क्रे अनुकूल मौसमी शुभ 
फलों, इरितकों (अद्रक प्याज आदि) नमकीन पदार्थों तथा 
गन्ध से ही छुभा लेनेवाली चटनियों,- बहुत प्रकार के भूचर 
जलचर (मछली आदि) एवं आकाशचरों (पक्षी) के भर्जित 
मांसों, तथा पाकशास्त्र में पण्डित रसोइयों द्वारा प्रस्तुत विविध 


प्रकार के मच्यों के साथ मद्यपान करे ॥१७-१६॥ 


अभ्यङ्गोरसादनस्नानबासोधूपानुळेपन्नैः। _ . 

स्निग्धोण्णेभोवितरचा “न्नेबीतिको मद्यमाच रेत्‌॥२०॥ 

बातिक पुरुष के लिये बिधान--अभ्यङ्ख उत्सादन (उबटन) 
स्नान वन्न धूपन अनुलेपन तथा स्निग्ध और उष्ण अन्नों 
संस्कृत छुआ मद्यपान करं | अभ्यङ्ग आदि भी स्निग्ध और उष्ण 


होंगे । इस प्रकार वातिक पुरुष के शरीर का संस्कार-होगा ॥ 
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शीतोपचारेविविधेमंघुरस्निग्धशीतले: । 

पैत्तिको भावितइ्चाज्ञैः पिवेन्मयं न सीदति ॥२१॥ 

पैत्तिक पुरुष के लिये विधान--पेत्तिक पुरुष विविध शीतळ 
उपचारों (अभ्यङ्ग आदि) से मधुर तथा स्निग्ध एवं शीतल अन्नों 
से संस्कृत देहवाळा होकर मद्य पीवे । इस प्रकार कोई हानि 
न होगी ।।२१।। | 

उपचारेरशिशिरियेबगोधूम सुक पिवेत्‌ । 

इलैष्मिको धन्बजेर्मासेसंद्यं मरिचके: सह ॥२२॥ 

श्लेष्मिकपुरुष के लिये विधान--उष्ण उपचारों (अभ्यङ्ग 
आदि) से भावित तथा जौ और गेहूँ का भोजन करनेवाला 
कफप्रकृति का पुरुष मरिच आदि से संस्कृत जाङ्गल मांसों के 
उपदंश के साथ मद्य कों पीवे ॥२२॥ 

विधिवेसुमतामेष भविष्यद्विभवाच्च ये । 

यथोपपत्ति* तेंद्यं पातव्यं मात्रया हितम्‌ ॥२३॥ 

यह उक्त सम्पूर्ण विधि धनाव्यों के लिये है | जो भविष्यत्‌ 
में ऐश्‍वर्यशाली होंगे (वर्तमान में जिनके पास अधिक घन न 
हो) उन्हें चाहिये कि वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मात्रा 
में हितकर मद्य का पान कर ॥२२॥ 

वातिकेभ्यो हितं सद्यं प्रायो गोडिकपैष्टिकम्‌ । 

कफपित्ताविकेभ्यस्तु साहीकं३ साधवं च यत्‌ ॥२४॥ 

वातिक पुंरुषों के लिये प्रायः शुङ़ वा पिष्ट (चावल का 
आट) से प्रस्तुत मद्य हितकर होती है । जो कफपित्ताधिक 
प्रकृति के पुरुष हैं उनके लिये प्रायः अंगूरों की या मधु से 
प्रस्तुत मद्य हितकर होती है । अर्थात्‌ कफाधिक के लिये मधु से 
प्रस्तुत और पेत्तिक के लिये मार्द्धक (अंगूरों से प्रस्तुत) ॥२४॥ 

बहुद्रव्यं बहुशुणं बहुकमे मदात्मकम्‌"। 

शुणदोषमयं* तस्मात्तन्मद्यसुपलक्यते ॥२५।। 

मद्य बहुत से द्रव्यों से तेयार की जाती है । इसके गुण 
बहुत (दस गुण आगे कहे जायंगे) हैं। कम (दीपन पाचन 
आदि) भी बहुत प्रकार के हैं। यह मद लानेवाली हे । अतएव 
गुणकर और दोषकर दोनों प्रकार की देखी जाती हे । यदि 
देशकाल प्रकृति आदि की त्रिवेचना से विधिपूर्वक पी जाय तो 
गुणकर होती है । अन्यथा दोषकर। गङ्गाधर तो 'कफवित्ता धिके- 
भ्यस्तु? से “मदात्मकम्‌? तक का पाठ नहीं पढ़ता ॥२०॥ 

विधिना मात्रया काले हितैरन्नेयंथाबळम्‌ । 

प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥२६॥ 

जो पुरुष प्रसन्न-चित्त होकर विधिपूर्वक मात्रा में उचित 
काल में अपने बल के अनुसार ओर हितकर अन्नों के साथ मद्य 
पीता है, उसके लिये वह अमृत सहश होती है ॥२६॥ 

यथोपेतं पुनमेद्यं स पीयते । 

रूक्षव्यायामनित्येन विषवद्याति तस्य तत्‌ ॥२७॥- 

जो रूक्षदेह तथा नित्य परिश्रम का कार्यं करनेवाळा 

पुरुष जब और जैसा मी मद्य मिळे उसे ही विना विचारे ही 


पी जाता है, उसके लिये यह विष के सदृश होती है ॥२७॥ 
_ जाता इ, उसके लिये यह ती इ॥२७। _ 


१ 'चान्येः? ग० । २ यथोपपत्ति्क०? ग० । ३ 'फालमाधव- 
शाकरम्‌' पा० । ४ 'वहुद्रव' पा० । ५ “बहुकर्मप्रदात्मकम्‌ पा० । 
६ 'गुणेदोर्षश्‍्च तन्मद्य मुभयं चोपलिंदेपैते इति पाठ) आम्रद-प्ततति। 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


हे । सुश्रुत सू० अ० ४५ में भी-- - 


RS 
मद्यं हृदयमाविश्य स्वशुणेरोजसो गुणान्‌ । 

दशभिदश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥२८॥ 

मद्य हृदय में पहुँचकर अपने लघु आदि दञ्च गुणों से 
ओज के गुरु आदि दस गुणों को विज्ञुब्ध करके चित्त में विकार 
उत्पन्न कर देती है ।।२८]| 

छघूष्णतीच्णसूच्माम्लव्यवाय्याशुगमेव च । 

रूक्षं विकाशि विशदं मद्यं दशगुणं स्मृतम्‌ ॥२७॥ 

मद्य के दस गुण--मद्य १ लघु २ उष्ण ३ तीक्ष्ण ४ सूक्तम 
( सूच्मातिसूच्म खोतों में प्रविष्ट हो जाने से), ५ अम्ल ६ 
व्यवायी ( जो देइ में प्रथम व्याप्त हो जाती है और पश्चात्‌ 
पचती है ), ७ आशुग ( शीघ्रल्लोतोगामी ) ८ रूक्ष & विकाशी 
( सन्धिवन्धों को .खोळनेवाली ), १० विशद (जो पिच्छिल 
न हो); इन दस गुणों से युक्त होती है । 

सुश्रुत उ० अ० ४७ में भी गुण कहे हैं--- 

मद्रमुष्णं तथा तीच्णं सूच्मं विशदमेव च । ` 

रूक्षमाशुकतं चैव व्यवायि च विकाशि च ॥ 

तदम्लं रसतः प्रोक्तं लघु रोचन दीपनम्‌? ॥२६॥ 

गुरु शीतं मृदु ऋचणं' बहळं मधुरं स्थिरम्‌ । 

असन्नं पिच्छिळं -स्निग्धमोजो^ दुशगुणं स्म्रतम्‌ ॥३०।। 

ओज के दस गुण--ओज १ गुरुर शीत ३ मृदु ४ क्ण 
५ बहल ( घना ) ६ मधुर ७ स्थिर ८ प्रसन्न ( निर्मल ) & 
पिच्छिल (चिपचिपा) १० स्निग्ध; इन दस गुणों से युक्तहोदा है ॥ . 

गुरुत्वं छाघवाच्छेत्यं* चौष्ण्यादम्लस्वभावतः। 

साधुय मादेवं तैच्ण्यात्रसादं चाशुभावनात्‌ ॥३१॥ 

रौक्ष्यात्स्नेहं व्यवायित्वात्स्थिर॒त्वं २७दृणतामपि । 

विकासिभावासैच्छिल्यं बंशद्यात्सान्द्रतां तथा ॥३२॥ 

सोक्तम्यान्मद्यं निहन्त्येवमोजसः स्वगुणेंगुणान्‌ । 

सत्त्वं तदाश्रयं चायु संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥३३॥ 

मद्य के दस गुणों द्वारा ओज के दस गुणों का परामव-- 
मद्य के लघु होने से ओज की गुरुता को, २ उष्णता के कारण 
शीतलता को, ३ अम्ल स्वभाव द्वारा मधुरता को, ४ तीच्णता 
के कारण मृदुता को, ५ देह के खोतों में शीध्र ही अपना संस्कार 
डाल देने से ( शीत्रगमनशीळ होने से ) ओज की निमंलता को, 
६ रूक्षता से स्नेह को, ७ व्यवायी होने (देह में व्यापक होने) से 
स्थिरता को, ८ विकासो होने के कारण ( सन्धित्रन्ध आदि को 
शियिळकरने के कारण विशेषक होने से ) क्तता को & विश- 
दता के कारण पिच्छिलता rss १० सूक्तमता a 

घनेपन ) को पराभू-कर देता है | इस प्रकार मद्य के अपने 

i गुणों को नष्ट कर देते हैं।--. 

अतएव. ओजक्र आश्रित सत्त्वसंज्ञक मन के विछुब्ध हो 
जाने से मदे उत्पन्न होता है | अथवा मद्य मन और ओज के 
आश्रय हृदय में क्षोमों को उत्पन्नकरें मद*को उत्त्पन्न करती 


१ 'स्तिग्घं मधुरं बहुल’ ग्र. । २ बलच्णमोजो' ग.। 


, पळणे. हीत ४०५्ैसीछम्राद० ग. । 


ड ; __ 

है! ३७४ र वरकराहिता ( अ० १४ 
“तस्यानेकप्रकारस्य मद्यस्य रखवीयता । न च तुद्धिस्टतिहारी विषयेषु न चाक्षः । 

सौच्म्यादोष्ण्याचच तैद्षण्याच विकासित्वाच्च hl सुलनिद्राप्रबोधञ्च प्रथसः सुखदो मदः-॥४२॥ 

समेत्य हृदयं प्राप्य धमनीरूध्वेम[गतम्‌ | प्रथम मद के लक्षण--प्रथममद हर बा आनन्द को देने 

विक्षोभ्येन्द्रियचेतांसि वीय मद्यतेऽचिरात्‌' २१-२२ | बाळा, प्रीति का उत्पादक, अन्नपान के गुणों का दर्शक (अर्थात्‌ 

रसघात्वादिमागोणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ । मद्य आहार के पचने और आत्मीकरण में सहायक होता है-.. 

`.  प्रघानस्योजसइ्चैव हृदयं स्थानसुच्यते ॥३४॥ आत्मीकरण होने से देह पर उसका स्पष्ट प्रभाव दीखता है 

-- रस घाठु आदि के मांगों का तथा सत्त्व ( मन, चेतस ), | अथवा आहार के जो गुण हैं बही इस मद में मद्य के होते हैं 

बुद्धि इन्द्रिय आत्मा व उत्कृष्ट ओज का आश्रय हृदय ही है । | अर्थात्‌ मद्र भी एक' प्रकार का आहार ४०03 है | यदि आहार 

यही विस्तार से सूत्रस्थान अध्याय ३० में आचाय कइ | न भी माना जाय तो भी कुछ उसके गुण इसमें अवश्य होते 

चुके हैं । ' रसवातादिसार्गाणां! यह पाठान्तर है। तब “रस? से | हैं); गाना बजाना हंसी मखोळ तथा कथाओं का प्रवर्तक होता 

रसघातु तथा “वातादि? से वात पित्त कफ का अहण है ॥२४॥ | है । इसमें बुद्धि और स्मृति का नाश नहीं होता । यह मद 

अतिपीतेन मद्येन विह॒तेनोजसा च ततू । पुरुष को विषयोंमें असमर्थ भी नही बनाता । इसमें .सुख कर 

हृदयं याति विकृति तत्रस्था ये च धातवः ॥३५॥ नींद आती है और सुगमेता से सेबनकती को जगाया भी जा 

अद्य के अतिपान के कारण ओज के न्यून हो जाने से | सकता है अथवा पूरी नींद फे बाद जयाने पर भी सेवनकर्ता 

हः हदय hee में क Sr ( रस आदि तथा सत्व | किसी कष्ट को अनुभव नहीं करता । यह थममद सुख का देने 

छे आदि ) विकृत हो जाती हैं ॥३ वाला है सुश्रुत स० अ० ४७ में भी कहा है-- 


> वो हृदि च प्रतिबोधिते । ५ ज्ञेयो 

र दसर.) व्यवस्थश्र॒ मदो शेयो पूर्वो मध्योड्य पश्चिमः । 
र, | ह द्व 

र हृदय के प्रतिबुद्ध ( विकसित ) होने पर पूर्वे वा प्रथम मद पानान्नगुशदशक के सम्बन्ध में घोष की मेटीरिया मेडिका 


(Materia Medica & Therapeutics) में कहा है— 
‘fn small doses and diluted, it stimulates 
both the peristalic action and the secretions 
and absorptive power of the stomach, Asa 
result of these actions, appetite is sharpened, 
digestion is promoted, and gas, it generated, 
is expelled, hence it is a gastric stimulant 
and carminative.’ 
तथा \ 
“The question whether alcohol is a food 
has been much discussed, and the chief 
point is whether it can be regarded asa 
protein sparer, It possesses the power of 
lessening nitrogenous waste, though inferior 
to carbohydrate and fat. It is chemically 
allied to sugar and undergoes combustion 
in the body; therefore, furnishes sume energy 
to the organism and the chief claim of alcoho 
asa food is due to the fact that it will help 
to support life if given along with other food’ 
सुहुः स्मृतिमुहुर्माहोळ्यक्ता* सञ्जति वाड्मुहुः | 
युक्तायुक्तप्रछापत्ध *प्रचळायनमेव च ॥४३॥ 
स्थानप्रानान्नसांकथ्ययोजनाः सविपर्यंयाः । 
छिङ्गान्येतानि जानीयादाविष्दे मध्यमे मदे ॥४४॥ 


TT DigittzedbySSFourdatrorrbSA—— 
१ “व्यक्ताव्यक्ता च? पा० । २ 'प्रपलायनमेव’ पा० ! 


® होता है । २ ओज की अल्प हानि होने पर मध्यम मद होता है 

ie न के सबथा पराभूत होने पर उत्तम वा पश्चिम मद 

ध ¡ ६ ।।२६।।. & 

क चबं बिघाठं जनयेन्म्यं पेष्टिकमोजसः । 
किकाजिखक्षविञदा गुणास्तत्र हि नोल्बणाः ।।३७॥ 
पिष्टकृत मद्य की विशेषता--परन्तु पिष्टकृत मद्य उक्त प्रकार 

से ओज की नाशक नहीं होती, क्योंकि उसमें विकाशी रूक्ष और 

विशद गुण प्रधान वा तीव्र नहीं होते ॥३७॥ 
हृदि मथ्गुणाविष्टे इषेस्तर्षा रतिः सुखम्‌ । 
विकाराश्च यथासत्वं चित्रा राजसतामसाः ॥३८॥। ` 
जायन्ते मोददनिद्रान्ता सद्यस्यातिनिषेदणात्‌। - 

स मद्यविश्रमो नाम्ना मद इत्यभिधीयते ।।२९।। 

मद का ळक्षण-मद के अत्यन्त सेवन के कारण उसके 
गुणों से हृदय के प्रभावित होने पर हृष तष ( प्यास वा अन्य 
अमिळाषा ) रति सुख ( आनन्द तथा मन के अनुकूल विचित्र 
नानाप्रकार के राजस वा तामस विकार तथा अन्त में मोहनिद्रा 

( Coma ) मी हो जाती हैं | इस मद्रविश्रम को मद्‌ नाम से 

कहा जाता है । विभ्रम, चित्तदृत्तियो की अनवस्थिति वा 

अस्थिरता को कहते हैं ।।२८,३६।। . 
पीयमानस्य सद्स्य विज्ञातव्यास्त्रयो मदाः। 
प्रथमो मध्यमोऽन्त्यश्च ठक्षणस्तान्प्रबच््यते ।।४०॥ 
पी जानेवाळी मद्य के तीन मद जानने चाहिये | १ प्रथम 

२ मध्यम और तीसरा अन्त्य ( अन्तिक )। इन तीनों मदों को 

अब लक्षणों द्वारा बताया जाता दै ।|४०।। 

____ प्रहषेणः प्रीतिकरः पानान्नगुण दशे कः । 
 वाद्यगीतप्रद्वासानांः कथानां च प्रवर्तकः ॥४१॥ 
१ पीकतिप्रभोष्याणों पी. । “० ew De 
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चिकिस्खितस्थानम्‌ 


अ० २४ ] 

मध्यम सद्‌ फे लक्षण--मद्यप को मध्यममद मे प्रविष्ठ होने 
पर वारम्वार स्रृति और वारम्बार मोह (विघयाज्ञान) होता है । 
बाणी भी कभीन्कभी अव्यक्त होती है और बोळते-त्रोलते दक 
ज्ञाती है । कभी युक्तियुक्त कहता है कभी अयुक्ति युक्त वा अस- 
म्बद । चक्कर आते हैँ । स्थान खानपान सङ्कथा ( कथा-एकत्र 


. बैठकर परस्पर किसी विषय की चर्चा ) को कभी उचित प्रकार 


से करता है और कभी विपरीत प्रकार से | 

“मोहो व्यक्ता सति’ ऐसा पाठान्तर मानने से कभी वाणी 
व्यक्त होती है और कभी झक जाती है यह अथे होगा । परन्तु ऐसा 
हलेले भी तात्यये में कोई भेद नहीं आता । सुश्रुत उ० अ० 
¥७ CS 

“प्रलापो मध्यमे मोहो. युक्तायुक्तक्रियास्तथा? ॥४३,४४।। 

. सध्यसं अद्सुत्कम्य *सद्मप्राप्य *चोत्तमस्‌ । 

न किंचिज्ञाशुभं छर्येनेरा राजसताससाः ॥४४॥ . 

मध्यम और उत्तम मद की मध्यावस्था में लक्षण--मध्यम 
पद को लांघकर उत्तम वा अन्तिम सद में पहुँचने से पूर्व 
( दोनों मदों की सन्धि में ) रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष, 
ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं, जो न॑ करे। अष्टाङ्कसंग्रह नि० 
०-६ में भी कहा है-- 

“सध्यमोत्तमयोः सन्धिं प्राप्य राजसतामसाः | 

निरङ्कुश इब व्यालो न किश्विन्नाचरेजड: || 

इयं भूमिरदयानां दोश्शीळस्येदमास्पदम्‌ !! 

एकोऽयं बहुमागाया डुर्गतेदेशिक: परम्‌ |? 

“मदं च प्राप्य? ऐसा पाठ होने पर भी तात्पय वही होगा । 
अर्थात्‌ . मध्यममद को छांघकर तुतीयमद के आदि काळ में 
उक्त निन्दित लक्षण होता है ॥४५॥ 

को सदं दाइझं बिद्ानुन्सादमिव दारुणम्‌ । 
अश्छेद्ध्वानमंस्चन्वं बहुदोषमिवाष्वगः ॥४६॥ 
न विद्वान्‌ पुरुष उन्माद के सदृश परिणाम मैं ख 
छर तथा बहुत दोषयुक्त इस मद को पीना चाहेगा! अ 
कोई नहीं । जैसे पथिक अन्त में दुःख स्थान पर पहुँचनेवाले 
कण्टकादि बहुत दोषों से पूर्ण मार्ग पर जाना नहीं चाइता उसी 
प्रकार कोई भी विद्वान्‌ इस मद को न चाहेगा ॥४६॥ 
ठृतीयं तु सद्‌ प्राप्य भभदार्विव निष्क्रियः | 
` ४बहुमोडाबृतमना जीवन्नपि शतैः समः ॥४७। 
रमणीयान्स विषयान्न वेत्ति न सुहृज्जनम्‌ । 

यद्थ पीयते मद्यं रतिं तां च न विन्दति ॥४८॥ 

कार्योकाय सुखं दुःखं लोके यच्च हिताहितम्‌ । 

यद्वस्थो न जानाति कोऽत्रस्थां तां ब्रजेद्‌ बुधः ।४९। 

स॒ दृष्यः सरवेभूतानां ¬निन्यश्चाम्राह्म एव्‌ च । 

व्यसनित्वादुदक च स दुःखं व्याधिमरुते ॥५०॥ 


तृतीयमद के लक्षण-तीसरे मद में पहुँचकर मद के अत्य- 
oo ~ 


` ` १ “मदं च प्राप्य चोत्तमम्‌’, “मदमाप्राप्य चोत्तरम्‌' पा० । 
‘ 9 कुर्याद्रा ग ¥ 'मदमोहा = 
२ चोत्तरम्‌ पा०। ३ यास्त Collection. 


_ दैत? पा० । ५ “निन्याइचासह्य ० * 
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३७३ 
घिक मोह से आच्छादित दो जाने के कारण टूटी हुईं लकड़ी 
की तरह निश्चेष्ट होकर गिर पड़ता है । बह जीता हुआ भी मुद्दे 
के सहश होता है । वह रमणीय विषयों को नहीं जानता। 
अपने मित्र को भी नहीं पहचान सकता | जिस रति--आनन्द 
वा इषं के लिये मद्य पी जाती है उसे भी नहीं पाता । जिस 
अवस्था में रहते हुए संसार के कार्याकाय सुख-दुःख हिताहित 
का कोई ज्ञान नहों होता उस अवस्था को कौन बुद्धिमान्‌ पाना 
चाहे ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं । ऐसी अवस्था मेँ स्थित पुरुष की 
सब लोग निन्दा करते हैं, उसे दोषी बनाते हैं। बह अग्माह्म 
है-उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता । मद्य का व्यसन होने 
से फलस्वरूप दुखकर रोग ( मदात्यय ) हो जाता है । 

मद्य के वातसंस्थान पर प्रभाव को घोष, ने ^ Trea- 
tise on Materia Medica & Therapeutics में इस 
प्रकार कहा है -- छ 

“in moderate doses, the action of alcohol 
on the nervous system is one,of narcosis At 
the beginning there isa brief period of stim- 
ulation whichissoon followed by sleep and 
coma. In it’s progressive action, either of sti- 
mulation, or depression, it follows the law 


of dissolution........ in other words, the stimu- 


lation and subsequent depression proceed . 


from the highest functions of the brain, in a 
descending scale, to the lowest ones of ani 
mal life, Thus, during the stage of stimula- 
tion, the imagination becomes brighter, feeli- 
ngs elevated, intellect clearer ( highest func- 
tions of the brain ), senses more acute, bodi- 
ly activity more predominant and of the ic- 
wer appetites sharpened. The depression 
follows in the same order, i-e. the judgement 
fails while the imagination and will power 
give way, The patient talks, laughs sings or 
cries without restraint, but gradually he loses 
control over these functions too, his speech 
becomes.thick, incoherent and at last suspe- 
nded. His muscles next get affected, at 
first the delicate movements, such as writing, 
playing on the plano, & c., are abolished, 
then the other movements become incoordi- 
nate and paralysed. The reflex centres in the 
cordare now involved, he passes stools and 
urine involuntarily, and finally the respirator 


ry and cardiac centres become paralysed, 
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हक इसका सडछ््तेप में सुगम तात्पये वही है जो आचाय ने 
टे तीन मद में विभक्त कर बताया है | मद्य सब से पूर्व मस्तिष्क 
की प्रवरतम क्रियाओं (बुद्धि प्रतिमा विचार आदि) का उत्तेजित 
हु करती है । पश्चात्‌ मध्यम और पश्चात्‌ अवर | इसके बाद जब 
हर शिथिलता प्रारम्भ होती है वह भी इसी क्रम से होती है ॥ 
ह. प्रत्य चेह च यच्छ्रेयः श्रेयो मोक्ष च यत्परम्‌ । 

मनःसमाधौ तत्सवंमायत्तं सर्वेदेहिनाम ॥५१॥ 

सब देहधारियों के लिये इस संसार में वा मृत्यु के पश्चात्‌ 

जो कल्याण है और जो मोक्ष में परम कल्याण है, वह सब 

2 संनःसमाधि पर आश्रित है | चित्त की इत्तियों के निरोधपर ही 
4 कल्याण निर्भर करता है । मन की चञ्चलता से दुःख होता है ॥ 
र मद्यन मनसइचास्य संक्षोभः क्रियते महान्‌ । 

महासारुतवेगेन तटस्थस्येव. शाखिनः ।।२।। 

मद्य से मन में महान्‌ क्षोम उत्पन्न होता है । जैसे किसी नदी 


> के तट पर स्थित वृक्ष में आंधी. के वेग से क्षोम हुआ करता है ॥ 
हः सद्यप्रसङ्गं तं चाज्ञा) महादोषं महागदम्‌। . 
Es सुखमित्यधिगच्छन्ति रजोमोहपराजिताः ॥२॥ 
EF . उस महादोष युक्त तथा महारोग-रूप मद्य प्रसङ्ग को 
र्क. रज और मोह वा तम से पराभूत मूर्ख लोग सुख समझते हैं ॥. 


मद्योपहतविज्ञाना वियुक्ताः सात्त्विकेगुणेः । 
दी न - शरेयोभिविप्रयुञ्यन्ते मदान्धा २मद्ळालसाः ॥५४॥ 
ह मद्यपान के कारण जिनका विज्ञान (कार्याकायज्ञान, प्रतिभा 
द आदि) नष्ट हौ गया है, सात्त्विक गुणों से रहित, मद्य से अन्धे, 
४ मद्‌ की लालसा ( प्रबळ इच्छा, ब्यसन ) वाले पुरुषों का कभी 
कप कल्याण नहीं होता है ।।५४।। 
क्य मद्य मोहो भयं शोकः क्रोधो मृत्यरच संश्रितः । 
सोन्मादमदमूच्छोयाः सापस्मारापतानकाः । ५५॥ 
मोह भय झोक क्रोध मृत्यु उन्माद सद मूर्छा अपस्मार 
और अपतानक; Fe मद्य में आश्रित हैं ॥५५॥ 
यत्रकः स्स शस्त्र “सवससाधु यत्‌ । 
इत्येवं यद्यदोषज्ञा मद्यं `गहेन्ति तत्त्वतः ॥५६॥ 
हः जहाँ एक स्मृतिविश्रंश (स्म्रतिनाश) ही हो वहाँ, जो कुछ 
' मरी असाधु वा अशुभ है, सब आश्रित है । अर्थात्‌ मद्यपान से 
. स्मृतिभ्रंशहोनेपर पुरुष कोई ऐसा निन्दित काय नहीं जो न करे। 
इसप्रकार मद्य के दोषों क्रो जाननेवाळे यथाथंतः ही मद्य 
को निन्दनीय मानते हैं ॥२६॥ 
व्र ` सत्यमेते महादोषा मद्यस्योक्ता न संशयः | 
__ अहितस्यातिमात्रस्य पीतस्य विधिवजितम्‌ ॥४७॥ 
डा ह क क्ले महान्‌ दोष कहे गये हैं । परन्तु 
! जो अदितेक्षर हो, जो मात्र 
हिना प गयी हो जी अधिक और 
स्वभावेन यथेवाज्न॑ तथा स्मृतम्‌ । 
रोगाय युक्तिय॒क्तं,यथाऽमृतम्‌ ॥५-॥ 
य 


सा, 2 ° 
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. _ प्रांशियों के प्राण अन्न हैं 


वि... 


किन्द के नर्ण ही (०८ 
न्तु स्वभावतः मद्य अन्न के सदृश ही (प्रा 
मानी गयी है, यदि इसका युक्ति से प्रयोग न किया जो 
रोग को उत्पन्न करती है और युक्तिपूर्वक प्रयोग से अमृत के 
सदृश ळाभकर होती है ॥५८॥ १-2 
ग्राणाः प्राणभ्रतामन्न॑ तद्युक्त्या निहन्त्यसून । . ` 
विषं प्राणहरं तञ्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥४६॥| . 
(अन्न पर प्राण अवलम्बित हैँ) | 
परन्तु उसी अन्न का जत्र युक्तिपूवक. सेवन नहीं किया जाता. 
तब बही मृत्यु का कारण हो जाता है। विष प्राणहर है, परन्तु 
जब उसे भी युक्तिपूर्वक प्रयोग करते हैं, वह रसायन होता है | 
अतः युक्तिपूबक प्रयुक्त मद्य दोषों को उत्पन्न नहीं करती 
अंपितु अन्न के सदृश जीवन देती है ॥१६॥ क 
हषेमूर्जो मदं पुष्टिमारोग्यं पौरुषं परम्‌ । 
युक्त्या पीतं करोत्याशु मद्यं मदसुखावहम्‌ ॥६०॥ 
रोचनं दीपनं हृद्यं स्वरवर्णप्रसादनम्‌ । 
प्रीणनं बृंहणं बल्यं भअयञोकश्रसापहम्‌ ॥६१॥ 
स्वापनं नष्टनिद्वाणां मूकानां वाग्विबोधनम्‌ । 
बोधनं चातिनिद्राणां विवद्धानां विबन्धनुत्‌ ॥६२॥ 
वघवन्धपरिक्लेशदुःखाना चाप्यबोधनम्‌। _ | 
सद्योत्थानां च रोगाणां सदयमेव प्रवाधकम्‌ ॥६३॥ 
रंतिबिषयसंयोगे प्रीतिसंयोगवधेनम्‌ । र 
अपि प्रवयसां मद्यमुंत्सवामोदकारकम्‌ ॥६४॥ 
युक्तिपूवैक पी गयी मद्य के गुण--मद्य को युक्ति पूवक (देश 
काल आदि की विवेचना तथा विधि से) पीने पर वह हष ऊज 
( तेजस्विता वा चातुरी ), मंदपुष्टि, आरोग्य तथा परम पौरुष 
करनेवाली है । यह मद के सुख को देनेवाळी है, रुचि उसन्न 
करती है। अग्निदीपक, हृदय के लिये हितकर, स्वर को शुद्ध . 
करनेवाली, वर्ण को निखारनेवाली, तृप्तिकर ब धातुओं की 
तक, बृंहण (देइ को स्थूल करनेवाली), बळकारक, भय शोक 
तथा थकावट को इटानेबाळी, अनिद्रा में नींद ळानेवाली, मूक - 
पुरुषों की बाणी को खोळ देनेवाली, अतिनिद्रायुक्त पुरुषों की 
निद्रा को दूर करनेवाली, खरोतों के बन्ध को खोलनेवाडी, 
वृध वा बन्ध आदि के अतिक्लेश के दुःख को न अनुभव 
होने देनेवाळी होती है | मद्य से उत्पन्न दोनेवाळे रोगों की 
बाधक भी मद्य ही है । मद्य रति हे--आनन्द है वा काम 
उत्पन्न करनेवाली है |. रूप शब्द आदि विषयों के 


जवान वा बूढ़े पुरुषों को प्रथम मद में पांच 4 


८-१ दे कडकी! उपमा"मइसंण्परथ्थी पर नहीं । अर्थात्‌ प्रथम मर्द | 
_ | सेवनकर्ता अतुल आनन्द का अनुभव करता दे ॥६४॥ | 


प्न्ल 
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बहुदुःस्यक्षतस्यास्य ओकेनोपहतस्य च । 
विश्रामो जीवलोकस्य मद्यं युक्त्या निषेवितम ॥६६॥ 
युक्तिपूर्वंक सेवन की गयी मद्य बहुत दुःखों से दुःखी शोक 
में डुबे हुए जीवों का एकमात्र विश्राम है ॥६६॥ 
अन्नपानवयोव्याधितरळवाळत्रिकाणि षट्‌। 
त्रीन्दोषांस्त्रिवि घं सत्त्वं ज्ञात्वा मद्यं पिवेत्सदा ॥६७॥ 
तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते । 
यथा युक्त्या पिवेन्मद्यं मद्यदोषेन युज्यते ॥६८।। 
सद्यस्य च गुणान्सवान्यथोक्तान्स समडनुते । 
धमोर्थयोरपीडाये नरः सत्त्वगुणोच्छितः ॥६९॥ 
मद्यसेवन की युक्ति--अन्न, पान, उम्र, रोग, बळ, काल, 
इनके छद्द त्रिक, तीन दोष, तीन प्रकार का सत्त्व ( मन); 
इन आठ त्रिकों का विचार करके ही सदा मद्य पीना चाहिये | 
वातकर अन्न पित्तकर अन्न कफकर अन्न; यह तीन प्रकार का 
अन्न है । इसी प्रकार पेय द्रव्यों को जानना चाहिये। बचपन 
जवानी और घुढ़ापा यह तीन प्रकार का वय ( देहावस्था वा 
उम्र ) है । वातज पित्तज कफज मेद से वा सोम्य आग्नेय 
वायव्य भेद से तथा मृदु मथ्य तीब्र भेद से तीन प्रकार के रोग 
हैं। प्रवर अवर और मध्य भेद से तीन प्रकार का बळ है । 
शीत गर्मी और वर्षा; इन लक्षणों से तीन प्रकार का काल 


होता दवै । बात पित्त कफ तीन दोप हैं । शुद्ध, 'राजस और 


तामस; ये तीन प्रकार का मन है। त्रिक तीन के समूह को 
कहते हैं | मद्यपान से पूर्व इन आठ त्रिकों की योजना वा प्रति- 
पुरुष में विचार करना ही युक्ति कहाती है। इस युक्तिद्वारा 
मद्यपान करने से मद्यज दोष नहीं होते और वह मनुष्य सत्त्व- 
गुण प्रधान होकर धर्म और अर्थ का नाश न करता हुआ मद्य 
के सब उक्त गुणों का उपभोग करता है । 

अन्नत्रिक में योजना इस प्रकार है--वात में वातहर स्निग्ध 
और उष्ण अन्न का सेवनकर वातहर मद्य का सेवन करना | 
कहा भी जा चुक्रा है-- त 

“स्निग्धोष्णेर्मावितश्चान्नेर्वातिकोमद्यमाचरेत्‌ ।? इत्यादि । 

इसी प्रकार पित्त और कफ में जानना चाहिये । यही 
योजना पेय पदाथों' में मी समझनी चाहिये । उम्र वा देहा- 
वस्था के अनुसार--जैसे बचपन और बुढ़ापे में मूढु मद्य का 
सेवन करना, जवानी में तीक्ष्म का मी सेवन किया जा सकता 
है । रोगत्रिक में योजना--मृदुरोग में मृदु और दारुणरोग में 
तीक्ष्ण । अथवा वातजरोग में वातहर, पित्तज में पित्तहर 
इत्यादि | इसो प्रकार दोषों में समझना चाहिये | दोष से देहः 
प्रकृति का भी ग्रहण है । वातिक पुरुष गौडिक तथा पेष्टिक 
मद्य पीवे । श्लैष्मिक प्रकृति पुरुष मधु से प्रस्तुत मद्य पीवे | 
इसी प्रकार श्लैष्मिक पुरुष मोजन के पूव पीवे पेत्तिक भोजन 
के बाद । वातिक भोजन के वीच में। समदोष इच्छा के 
अनुसार काल में । पूर्व कहा जा चुक्रा हः 

“वातिकेभ्यो हितं मद्रं प्रायो गौडिकपेष्टिकम्‌ । 

कफपित्ताधिकेभ्यस्तु *मारद्दीकं माधवं च यत? | 


वि 7 कप पा एक जप अल तर एदु सायवक्षीकरम यं १ Tfetry Collection, 
१ फलमाधवशार्करम्‌', 'मंध मार्थिवशर्केरेम्‌? थी७१C०।।९०॥० 


चिकिल्सितस्थानम्‌ 
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अशंगसंग्रह. चि० अ० ६ में कहा है— 
“प्राक्‌ पिवेच्छु लेष्मिको मद्य सुक्त स्योपरि पेत्तिकः । 
वातिकस्तु पिवेन्मध्ये समदोधो यथेच्छति |? 
वल के अनुसार योजना--शीतकाल में मृदु इत्यादि । 
काल के अनुसार योजना--शीतकाळ में तीच्ण उष्ण, उष्णकाळ 
में शीत मधुर मृदु, वर्षाकाल में स्निग्ध दीपन आदि । मन के 
अनुसार--जब मन शुद्ध होगा तव अपेक्षया बहुत भी मद्य से 
हानि न होगी। राजस-तामखवालों को अल्प मात्रा में मद्य 
दी जानी चाहिये ॥६७-६६॥ 
सत्त्वानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायञः प्रथमे मदे । 
द्वितीये व्यक्ततां यान्ति मध्ये चोत्तममध्ययोः^ ॥७०॥। 
पायशः प्रथम मद्‌ में सत्त्व ( तीनों प्रकार के मन ) प्रबृद्ध 
होते हैँ | यथा दूसरे और तीसरे मद के मध्य में व्यक्त हो जाते 
हैं| दूसरे मद में थोड़ा व्यक्त होते हैं | उत्तम और मध्यम मद 
की सन्धि में पूर्ण व्यक्त हो जाते हैं । उत्तम (तृतीय) मद में तो 
सत्त्व सबंथा अव्यक्त हो जाता है | उत्तम और मध्यम की 
सन्धि में मन के देश से सर्वथा बाहर हो जाने पर जो प्रलाप 
वा वकवास है उसके मन की प्रकृति का ज्ञान हो जाता हे ॥ 
२सस्यसम्बोधकं वप लोहप्रकृतिदर्गक: । 
उहुताऱः सर्वेसत्त्वानां मद्यं तूभयकारकम्‌ ॥॥७२॥ 
प्रधानावरमध्यानां *रुक्माणां व्यक्तिदशकः | 
यथाऽस्निरेबं सत्त्वानां मद्यं प्रकृतिदशंकम्‌ ॥७१९॥ 
जैसे वर्षा शस्य को ललहा देती हे और अग्नि सुवण आदि 
धातुओं की प्रकृति का ठीक ठोक छान करा देती दै । वेसे ही 
मद्य सब सत्त्वो (मनो) के दोनों कार्यों को करती है । उन्हे प्रवृद्ध 
मी करती है और उनकी प्रकृति का ज्ञान भी करा देती है | 
“जिस प्रकार स्वर्ण आदि धाठुओं की श्रेष्ठता मध्यमता वा 
नीचता को अग्नि स्पष्ट कर देता है वेसे मद्य मनों की प्रकृति 
(शुद्ध, राजस वा तामस) को स्पष्ट दिखा देता हे* ।|७१,७२॥ 
६ सुरान्धिमाल्यगन्धर्वं सुप्रणीतमनाकुछम । 
मिष्टान्नपानविशदं सदा मघुरसंकथम्‌ ॥७३॥ 
ऽसुखप्रमाणं सुमद्‌ं इपे्रीतिविवर्थनम्‌ । 
“स्वन्तं सात्त्वरिकमापानं न चोत्तममदप्रदम्‌ ॥७४॥ 
सात्त्विक पानगोष्ठी--जहाँ सुगन्धिपुष्यों की मालाय हों, 
गाना बजाना होता हो, जो सुविहित हो, अनाकुछ हो ( बहुत 
भीड़ न हो वा दुगुणों से रहित ), जिसमें उपदेश के लिये मीठे 
अन्नपान हों, जहाँ सदा मधुर संकथा “ मीठी वाणी में किसी 
विषय की चर्चा ? हों, जहाँ पानार्थं सुग्वकर मद्य हो, पूर मद्‌ 


को देनेवाली, दषं और प्रीति को बढानेवाली, परिमाण में मी 


१' 'मदे चोत्तममध्ययोः' “मध्ये चोत्तरमघ्ययोः' पा० । २ 'स- 
त्त्वसंबोधकं हपमोहप्रकृ तिदर्शकम्‌ । *सस्यसंबोधकं वर्ष हेमप्रकृति- 
दर्शकं:' पा०। ३ 'हुताश इव' ग० । ४ 'ख्पाणां पा० । ५ 'सुत्रु- 
तेऽप्युक्तं--'मदेन करणानान्तु भावान्यत्वे कृते सति । निगूढमपि 
भावं स्वं प्रकाशीकुरुतेऽवशः ॥' ६ 'गन्धेर्वा' पा० । ७ “सुखप्रमाणं' 
व्गश्वाष्टास्बेलुन! by S3 Foundation USA 
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| शः पानगोष्टी सात्त्विक होती है ।।७३,७४।। - 

। चैगुण्यं सहसा यान्ति *सक्त्वयोगान्न सात्त्विकाः । 
सम॒द्यं हि बलवत्सत्त्वं गृह्णाति संहसा न तु ॥।७५॥ 

- सत्त्व ( शुद्ध मन ) के कारण सात्त्विक पुरुषों में सहसा ही 
डिगुणता नहीं आती । मद्य बलवान्‌ मनवाळे को सहसा परा- 
भूत नहीं करती ॥।७५।। 

सोम्यासौम्यकथाप्रायं विशदाविशञदं बणात्‌ । 

चित्रं राजञसमापानं प्रायेणास्वन्तमाङ्कुळम्‌ ।।७६॥ 
र राजस पानगोष्ठी--जहाँ सौम्य और असोम्य “अच्छी बुरी” 
$ 3 दोनों प्रकार की कथा होती है--बाते चलती हैं । क्षण में प्रसन्न 

क्षण में अप्रसन्न, विचित्र ( नाना प्रकार को ), परिणाम 
मे असुखकर और आकुल ( जो प्रकृष्ट गुणों से युक्त न हो वा 
जनाकोणं ) आपान ( पानगोष्ठी ) राजस कहाती है ॥७६॥ 
ह ३हषेप्रोतिकथापेतमतुष्टं पानभोजने । 
संमोहक्रोधनिद्रान्तमापानं तामसं स्मृतम्‌ ॥७७॥ 
| तामस पानगोष्ठी--हष एवं प्रीति की कथा से रहित, जहाँ 
अन्नपान से सन्तुष्टि न हो (लालसा बनी ही रहे बहुत खाने 
पीने में रुचि हो) और संमोह ( इन्द्रियों द्वारा विषयग्रण में 

समर्थन रहना वा मुर्च्छा) क्रोध और निद्रा से जिसका अन्त 

हदो वह पानगोष्ठी तामस मानी गयी है ॥७७॥ 
29 लग आपाने सास्विकान्बुद्ध्चा तथा राजसतामसान्‌। 
क ४जह्यात्सहायान्येः पोत्वा सह दोषानुपाश्नुते ॥७८॥ 
: पानगोष्ठी में त्याज्य साथी--पानगोष्ठी में राजस तामस 
री सत्त्ववाले साथी वा मित्रों को जानकर उसमें सम्मिलित न 
_______ हो। इनके साथ वेठकर मद्यपान से मद्य के दोषों से वह 


को सात्त्विक राजस ओर तामस भाव से जानकर, जिनके साथ 
.  दोषप्राप्ति हो, उनका त्याग करे ।|७८।। 
___ सुखतञ्नीलाः सुसंभापाः सुमुखाः संमताः सताम्‌ । 
“कलास्ववाह्या विशदा विषयप्रवणाश्च ये ।।७९।। 
` परस्परविधेया ये येपामैक्यं सुह्ृत्तया। 
प्रहपेप्रीतिमाझुयरापानं चधयन्ति ये ॥८०॥ 
उत्सवादुत्सवतरं ऽयेषामन्योन्यदरेनम्‌ । 
ते सहायाः “सुखाः पाने तेः पिवन्सह मोदते ॥=१॥। 
. पानगोष्टी में उत्तम साथी-जिनका स्वभाव सुखकर है, 
_ चोळने-चाळने का प्रकार मीठा और सभ्यतापू्ण है, प्रसन्नसुख, 
 सर्श्नन भी जिनकी प्रशंसा करते हों, कलाओं को जाननेवाले, 
विशद "(प्रसन्नं वा पविष “वा 4९७८९०६) रूप रस आदि 
विषयों की ओर जिनका झुकाव हो, जो परस्पर एक दूसरे का 
ie [ माननेवोछे हों, जिनमें सच्चे हृदय से एकता हो, जो हषं 
प्रेम और मधुरता स आपान 'पानगोष्ठी' को बढ़ाते हँ--उन्नत 
ते हैं, जो एक दूसरे को देखकर अत्यन्त आनन्दित हैं ; 
मद्ययोगान्न’ “मद्यदोपर्न' पा० | २ “सहसा न च गृह्णाति 
कम्‌? | ३ हर्पप्रीतिकथोपेतमदुष्ट? पा०। ४ 'स- 


रकं हिता 


व्यक्ति आक्रान्त हो जाता है.। अथवा पानगोष्ठी में साथियों 
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चुखकर तथा उत्तममद ' अन्तिम सद ? को न देनेवाली--ऐसी | वे ही पानगोष्ठी में सुखकर साथी हैं । उन साथियों वा मित्रों 


के साथ ही मद्मपान से आमोद वा हषे होता है--पुरुष स्वस्थ 
रहता हैं और उसे मद्य के गुणों से लाम होता है ॥७६-८१॥ 
रूपगन्धरसस्परेः शब्देश्वापि अनोरसैः । 
पिबन्ति सुसहाया ये ते बे ए्‌ऋतिभिः संमा’ ॥८२॥ 
उन्तम साथियों वा मित्रों के साथ बेठकर मनोहर रूप 
गन्ध स्पश और शब्दों के साथ जो मद्यपान करते हैं वे निश्चय 
से पुण्यात्माओं के सदश ही हैं ॥८२॥ 
पद्चभिविषयेरिष्टेरुपेतेमेनसः$ प्रियेः। 
देशे काळे पिबेन्मद्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मचा ॥८३॥ . 
पुरुष को चाहिये कि वह मन को प्रिय एवं अभीष्ट रूप 
रस आदि पाँचों विषयों से युक्त होकर प्रशस्त देश और 
प्रशस्त काल में प्रसन्नात्मा हो मद्यपान करे ।।८३।। 
स्थिरसस्वशरीरा ये १पूर्वीक्ञा मद्यपान्बयाः । 
बहुमद्योचिता थे च सान्ति सहसा न ते ॥८४॥ 
_ जिनके मन और देह स्थिर हे--डढ हैं, जिन्होंने मद्यपान 
से पूबं आहार कर लिया हो, जो मद्य पीनेवाळे के कुल में 
उतपन्न हुए हों और जिन्हें बहुत मद्यपान का अभ्यास हो, वे 
सहसा मदाक्रान्त नहीं होते । 
* अट्टांगसंग्रह नि० अ० ६ में भी कद्दा है-- 
“नातिंमाद्न्ति बलिनः कृताहारा महाशनाः । 
स्निग्धाः सत्त्ववयोयुक्ता मद्यनित्यास्तदन्वयाः ॥॥ 
मेदःक्रफाधिका मन्दवातपित्ता हृढ़ाशयाः' ।।८४॥ 
२्नुस्पिपासापरीताश्च दुबछा वातपैतचिकाः । 
रूक्षाल्पप्रमिताहारा विश्रब्धाः सत्त्वदुबेळाः ॥८४५॥ 
क्रोधिनोऽनुचिताः क्षीणाः परिश्रान्ता मदक्षताः । 
स्वल्पेनापि सदं शोध यान्ति मद्येन मानवा: ॥८६॥ 
भूखे, प्यासे, दुबळ, वातपित्तप्रधान प्रकृतिवाळे, रूखा 
और अल्प प्रमाण में भोजन करनेवाले, विश्रब्ध (जिनकी रतिः 
आनन्द लजा भय आदि के कारण पराधीन हो), दुर्बळ मन” 
बाळे, क्रोधी, जिन्हें मद्यपान का अभ्यास नहीं, क्षीण, परिश्रान्त: 
अत्यन्त थके हुए? तथा मदाइत पुरुषों को थोड़ी सी मद्य से 
भी शीघ्र मद चढ़ जाता है । अष्टांगसंग्रह नि० अ० ६ में भी- 
“विपर्ययेऽतिमाद्य न्ति विस्तब्धाः कुपिताश्च ये | 
मद्येन चाम्लरूच्तेण साजीर्णे ब्रहुनापि च? ।।८५,८६॥ 
ऊध्बे' मदात्ययस्यातः संभवं स्वस्वळश्षणम्‌ । | 
अग्निवेश चिकित्सां च प्रवक््यामि यथाक्रमस्‌ ॥८७॥ | 
हे अग्निवेश ! अब मैं मदात्ययों के हेतु और उनके अपने | 
अपने लक्षण और चिकित्सा यथाक्रम कहूँगा, उसे ध्यानसे सुनो। | 
स्त्रीसोकभयभाराध्वकमे भिर्योऽतिकर्षितः । 
रूक्षाल्पप्रमिताशो चा यः पिवत्यतिमात्रया ॥८८॥ | 
रूक्ष परिणतं मद्यं निशि निद्रां विहत्य* च । 
करोति तस्य तच्छीघ्र' वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥८९॥ 
वातज मदात्यय का हेतु-स्त्रीमोग, शोक, _ भय; 
भार उठाना, अधिक मार्ग चलना; इत्यादि कर्मों 


>” >८>*>:->:>>>>->><-.-- -- «-दतततचचल--->->--< 
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पा, । ४ निह॒त्य! ग, । हि 


अं० २४ ] 
क्षीण अथवा रूक्ष एवं अल्पप्रमाण (मात्रा से कम ) में भोजन 
करनेवाळा और रात्रि के समय निद्रा का नाश करके जो रूक्ष 
परिणत (पुरानी और पूर्ण बीय युक्त) मद्य को अतिमात्रा में 
पीता दै उस पुरुष के लिए वह मद्य शीघ्र ही वाताधिक मदा- 
त्यय का कारण हो जाती है ॥८८,८६॥ 

हिक्काइवासशिर:कम्पपाश्वशूलप्रजागरे: । 

विद्यादू बहुप्रळापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥९०॥ 

वातिक मदात्यय के लक्षण--हिचकी, श्वास, शिरः- 
कम्प (सिर का कांपना), पाश्‍वंशूल, प्रजागर (नींद न आना ) 
तथा बहुत प्रलाप करना; इन लक्षणों से वाताधिक मदात्यय 
जाना जाता है | सुश्रुत उ० अ० ४७ में कहा है-- 

“स्तम्भाङ्गम देह दयग्रहतो दकम्पाः 

पानात्ययेऽनिळकङ्गते शिरसो रुजश्च |? 

अष्टाङ्गसंग्रह नि० अ० ६ में 

'विशेषाउ्जागरश्वासकम्पमूर्घरुजोऽनिळात्‌ | 

स्वप्ने भ्रमत्युत्पतति प्रेतैश्च सह भाषते? ।|६०॥। 

तीच्णोषण' मद्यमम्ल॑ वा योऽतिमात्रं निषेवते । 

अम्छोष्णतीच्णभोजी च्‌ क्रोधनोऽग्न्यातपप्रियः ॥९१॥। 

लल्योपजायते पिता द्विशेषेण सदात्ययः । 

पत्तिक सदात्यय का हेतु--जो अम्ल:उष्ण तथा तीक्ष्ण 
्रव्यों का भोजन करनेवाला, क्रोधी, आग और घाम का प्यारा 
(आग और घाम तापनेबाला) पुरुष तीक्षण उष्ण (वीय में) 
तथा अम्ल मद्य का अतिमात्रा में सेवन करता है, उसे विशेष- 
तया पेत्तिक मदात्यय हो जाता है।।६१॥। 

क्षणानि भवन्त्यस्य यानि तानि निबोध मे ॥९२॥ 

ठृष्णादाहउ्बरस्वेद मूच्छौतीसारविभ्रमेः । | 

विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥€३॥ 
: र पैत्तिक मदात्यय के जो लक्षण होते हैँ, उन्हें ध्यान 

उरी { 

पैत्तिक मदात्यय के लक्षण--तृष्णा,' दाह, उवर पसीना 
आना, मूच्छ, अतिसार, सिर में चक्कर आना तथा देह के 
वर्ण का हरा सा हो जाना, इन लक्षणों से पित्ताधिक मदात्यय 
जाना जाता है | सुश्रुत उ० अ० ४७ में 

*स्वेदप्रलापमुखशोषण दाहमूर्च्छा: 

पित्तात्मके वदनलोचनपीतता च ॥। 

अष्टाङ्गसंग्रह नि अ० ६ में-- 

“पित्ताद्दाहज्वरस्वे दमोहातीसारवृडश्रमाः । 

देहो हरितहारिद्रो रक्तनेत्रकपोळता ।।' > 
__ “लक्षणानि भवन्त्यस्य’ इत्यादि श्‍लोकपड्क्ति के स्थान पर 
'स तु वातोल्वणस्याशु प्रशमं याति हन्ति वा? यह पाठ है । 
'हक्षणानि? इत्यादि पाठ गङ्गाधर ने पढ़ा है। “स ठ? इत्यादि 
पाठ का अर्थ यह है कि वह पैत्तिक मदात्यय यदि वातोल्त्रण 
पुरुष को हो जाय तो या तो वह शीघ्र शान्त होता है, या शीघ्र 
घातक होता है । तत्काल फल देनेवाळी चिकित्सा से शान्त 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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तरुणं मधुरप्रायं गौडं पेष्टिकमेव वा । 
मधुरस्निग्धगुवींशी यः पिवत्यतिसात्रया ।।६४॥। 
अव्यायामदिवास्वप्नशय्यासनसुखे रतः । 
सदात्ययं कफप्रायं स शोत्रमधिगच्छति ॥९५॥ 
श्लैष्मिक मदात्यय का देतु--जो मधुर स्निग्ध एबं शुरू 

भोजन करनेवाला और व्यायाम (परिश्रम) न करना दिन में 

सोना लेटे रहना वा बैठे रहना इत्यादि आरामों में पड़ा -रहने- 


बाला नयी, प्रायशः मधुर, गुड़ से प्रस्तुत वा पैष्टिक (शाळि- : 


षष्टिक आदि के पिष्ट से. प्रस्तुत) मद्य को अतिमात्रा में पीता है 
वह शीघ्र ही कफाधिक मदात्यय का शिकार हो जाता है । 
वातप्राय पित्तप्राय कफप्राय(कफाधिक) रहने से सव मदा- 
त्ययों की त्रिदोषजता वतायी है । परन्तु वहाँ वहाँ (वातज आदि) 
उन उन (बात आदि) दोषों के अधिक मात्रा में होने से उसे 
अधिक प्रमाण में स्थित दोष से उत्पन्न म दात्यय कह जाता है॥ 
छर्यरोचकहृल्लासतन्द्रास्तै मित्यगोरवेः । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥6६॥ 
कफज मदात्यय के लक्षण-कै, अरुचि, हृल्लास (जी 
मिचलाना), तन्द्रा, स्तिमितता (जकड़ा सा जाना), गुरुता 
तथा देइ का शीत होना इन लक्षणों से कफाधिक मदात्यय की 
पहिचान होती है । सुश्रुत उ० अ० ४७ में 
्ळेष्मात्मके वमथुशीतकफप्रसेकाः |? 
अष्टाङ्गसंग्रह नि» अ० ६ में 
ऽलेष्मणा छर्दिहृस्लासनिद्रो द दाङ्ञगोरवम्‌' ॥६६॥ 
विषस्य ये गुणा दृष्टाः सन्निपातप्रकोपणाः१ | 
त एव मद्ये इऱ्यन्ते विषे तु बछवत्तरा: ॥९७॥ 
` विष के जो गुण सन्निपात (तीनों दोषों) को प्रकुपित करने- 
वाले देखे गये हैं वे ही मद्य में भी होते हैं । परन्तु भेद इतना 
ही है कि विष में वे गुण. अधिक बलवान दोते हैं | 
यद्यपि विष को एक सामान्य अव्यक्त मधुर कह्दा जाता है 
और मद्य अम्ल होती है, इससे थोड़ी विभिन्नता दै, पर बहुत 
गुणों की समता के कारण दोनों को समान कद्द दिया गया है- 
चक्रपाणिकृत समाधान है | अथवा इस विभिन्नता का भी सुश्र॒तोक्त- 
:केचिल्ळवणवज्योस्तु रसानत्रादिशन्ति दवि |? 
उ० अ० ४७ 
इस वचन से समाधान किया जा सकता हैं। अश्ाङ्गसंग्रह 
नि० अ० ६ में भी-- - 
“तीक्त्णादयो विषे5प्युक्ताश्रित्तोपप्लाविनो गुणा: । 
जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूत्कप्र त्ततः ॥६£०॥ 
हन्त्याशु हि विषं किंचित्‌ किंचिद्रोगाय कल्पते । 
यथा विषं तथेवान्त्यो ज्ञेयो मद्यकृतो मदः ॥९८॥ 
कोई विष तो शीघ्र घातक होता है और कोई रोग को 
उत्पन्न कर देता है। मद्य के अन्तिम मद को भी विष के 
सहश ही जानना चाहिये । इस मद में मद्य की-जो विष के 
सदृश ही होते हैं, तीब्रता होने से कभी शीघ्र मृत्यु हो जाती दै. 


होता है अन्यथा शीघ्र घातक वार्ते और'पिंस' कें*मिले/जाने' कमी, रोग हो जाता है॥5 न, | | 


र से मदात्यय अत्यन्त शीध्रकारी हो जाता है ॥६२,६३॥ ` 


१ 'प्रकोपका:' ग, । 
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स्मात्‌ त्रिदोपजं लिङ्गं सबत्रापि मदात्यये । , 
र इश्यते रूपवेशधष्यात्पथक्त्वं॑ *चास्य लक्ष्यते ।॥€€]| 
। विष के सदृश ही मद्य के युणों के त्रिदोषकोपक होने से 
| शदात्यय में ठवत्र ही त्रिदोषज लक्षण दिखाई देते हैँ । किन्तु 
जिसके लक्षण विशेष वा अधिक दिखाई देते हैं उन्हीं से ही 
उसकी विभिन्नता (बातज पित्तज कफज आदि) मानी जाती दै । 
यदि तीनों दोषों के लक्षण ही प्रबल हों तो .उसे त्रिदोषज 
कहा जायगा । प्रकृतिसमसमवाय से लक्षण होने के कारण उसे 
यहाँ आचाय ने प्रथक्‌ नहं कहा । वातज आदि भेद से चार 
मद सू० अध्याय १६ में कहे जा चुके हैं । मद्यजनित मदात्यय 
भी उसी तरह चार प्रकार का है | सुश्रुत उ० अ० ४७ में भी 
पानात्यय को चार प्रकार का ही कहा हे | वह्या सन्निपातज में 
‹ “सर्वात्मके भवति सर्वविकारसम्पत्‌ |? 
यह कहा गया है ॥६६॥ 
झरीरदुःखं बळवत्संमोहो हृदयव्यथा । 
अरुचिः *प्रतता तृष्णा उवरः झीतोषणळक्षणः ॥१००॥ 
र शिरः पाइवास्थिसन्धीनां विद्युत्तुल्या च वेदना 3 । 
. जायतेऽतिवळा जम्भा स्फुरणं वेपनं श्रमः ॥१०१॥ 
उरोदिबन्धः कासञ्च हिक्का शासः प्रजागरः । 
डारीरकम्पः कर्णोक्षियुखरोगंञ्मिकम्रहः ॥१०२॥ 
४ळदद्यतोसारहृल्लासा वातपित्तकफात्मकाः । 
श्रसः प्रलापो रूपाणामसतां चैव दर्शनम्‌ ॥ १०३ 
दुणभस्सतापणपांञ भिश्चावपूरणम्‌ । 
: प्रधर्षणं विहङ्केश्च श्रान्तचेताः स सन्यते ॥१०४॥ 
व्याकुळानामशास्तानां स्वल्पानां दशनानि च | 
मदात्ययस्य रूपाणि सबोण्येतानि ळक्षयेत्‌ ॥१०५॥ 
मदात्यय के सामान्य लक्षण--देह का अत्यन्त दु:खी होना, 
संमोह (इन्द्रिय विषयों में असमर्थता), हृदयपीड़ा, अत्यन्त 
तृष्णा, शीत वा उष्णता के ळक्षणवाळा, ज्वर (जिस ज्वर के 
आदि में शीत लगता है अथवा गर्मी अनुभव होती है--दोनों 
प्ररि का), सिर पाश्व इडिडयों तथा सन्धियों में विद्युत्‌ के 
समान अस्थिर वा चञ्चल वेदना, अत्यन्त बलवान जम्माई 
स्फुरण (अङ्गों का फुरकना), वेपन (कंपकंपी), थकावट, छाती 
का बन्द सा अनुभव होना (उरोविबन्ध), कास, हिचकी 
__ श्वास, प्रजागर (नोंद न आना), देह का कांपना, कान के रोग 
` मुस़रोग, त्रिकग्रह (त्रिकसन्धि में बायु से पकड़े जाने की सी 
चेद्ना'का' अनुभवै दोना). वाठल्न पित्तज ब कफज कै अतीसार 
और जी-मचलाना, श्रम (G!4९७8) प्रताप, असत्‌ रूपों 
का दिखाई देना (जो रूप उपस्थित नहीं उनका दिखाई देना), 
थे लक्षण होते हैँ । वह चित्तश्रम से युक्त हुआ अपने को तृण 
लता पत्ते तथा धूळ से अवपूरण (दवाया जाना), तथा 
द्वारा प्रेण (तिरस्कार) किया जाता है और व्याकुल 
को देखता है। ये सब मदात्यय के 


सरकर्सहिता 


ह 
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लक्षण हैं । इन लक्षणों को कई एक त्रिदोषज मदात्यय के 
लक्षण मानते ह | अष्टाङगसंग्रह नि» अ० ६ में कहा हे-- 

सामान्य लक्षणं तेषां प्रमोहो हृदयव्यथा । 

विड्भेदः सततं तृष्णा सोम्या नेयो ज्वरोऽसत्रिः || 

शिरःपार्श्वास्थिरुक्कम्गो मममे दस्त्रिक्रहः | 

डरोविबन्धस्तिमिरं कांसश्वासप्रजागराः || 

स्वेदोऽतिमात्रं विष्टम्भः श्वयथुश्चित्तविभ्रमः | 

'प्रहापश्छर्दिरत्कलेशो श्रमो इुःस्वप्न दर्शनम्‌ ।।?१००-१०५॥ 

सव सदात्ययं विद्यात्तिदोषमधिक तु यम्‌ | 

दोषं मदात्यये पञ्येत्‌ तमादो प्रतिकारयेत्‌ ॥१०६॥ 
ह चिकित्साक्रम--सब मद'त्ययों को त्रिदोषज जानें । परन्तु 
वेद्य को चाहिये कि मदात्यय में तीनों दोषों में से जिस दोष के 
लक्षण अधिक देखे उसी दोष का ही पूर्व प्रतिकार करे ।।१०६॥ 

कफस्थानाजुपूऽ्यो वा क्रिया कार्यो मदात्यये । 

१ पित्त्रारुतपरयेन्तः प्रायेण हि मदात्ययः ।१०७॥ 

अथवा मदात्यय में कफस्थान की पूर्व तथा पित्त और 
वात की तदनन्तर क्रमशः चिकित्सा करनी चाहिये | क्योंकि 
प्रायशः मदात्यय में पित्त और वायु अन्त में अधिक बलवान्‌ 
होते हैं। अभिप्राय यह है कि मदात्यय में सामान्यतः सब से 
पूर्वं कफ बलवान्‌ होता है और पीछे से पिच और वायु बढ़ा 
करते हैं | कफस्थान की पूवं चिकित्सा करने का यह क्रम प्रायः 
वहाँ लिया जाता है, जहाँ तीनों दोष समभाव से कुपित बा 
प्रवृद्ध दिखाई दें | अष्टाङगसंग्रह चि० अ० ६ में कहा भी है-- 

यं दोषमधिकं पश्येत्तस्यादौ प्रतिकारयेत्‌ | 

कफस्थानानु पूर्वयावा दुल्यदोपे मदात्यये । 

पिर्तमारुतण्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः? ।।१०७॥। 

मिथ्यातिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । 

२समपीतेन तेनेव स मद्यनोपशाऱ्यति ॥१०८॥ 

जो रोग मद्य के मिथ्यापान अतिमात्रा में पीने बा हीन 
पान से होता है बह उसी मद्य के सममात्रा में पीने से शान्त हो 
जाता है। तेनेश? (उसी) कहने से सजातीय मद्य का ग्रहण 
दै । जिस मद्य के पीने से मदात्यय रोग होता है उस मद्य 
सजातीय मद्य कै पीने से ही वह शान्त हो जाता है । अष्टाडंग 
संग्रह चि० अ० & में भी कहा है -- 

“हीनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिरुपजायते । 

समपीतेन तेनंव स मद्येनोपशाम्वति || 

मद्यस्य विषसाहश्याद्विपं तूत्कपवृत्तिमिः | 

तीक्ष्णादिभिगुणेयॉगाद्विपान्तरमपेक्षते ॥।' 

अभिप्राय यह है कि मद्यपान के अतियोग अयोग वा 
मिथ्यायोग से जो व्याधि उसन्न होती है, वह उसी मद्य कें 
समपान से शान्त हो जाती है, क्योंकि मद्य विष के सदृश होत 


है | जैसे विष के नाश के लिये विष का ही प्रयोग किया जाता ६; 
उसी प्रकार मद्य से उत्पन्न व्याधि के नाश के लिये मद्य का ही 
वहती के परम्दुचिषः०औरि'मदय में यही भेद है कि मद्य में 


“वित्तमारुतपर्यन्तं' ग, । २ 'सम्यक्‌पीतेन’ ग, । 


ह 3 ` 


च्य विषके ~ नह ८ ४ 
तीच्ण आदि शुण विषके समान तौत्र नहीं होते, अतः इसमें | और मधुर आदि चार गुण; इन चौदह गुणों के कारण अम्ल 


प्रकाङक्षा (सद्य वा आहार की अभिलाषा) तथा ल्घुता होने पर 
जो जिसके लिये हितकर हो बह सद्य उसे देनी चाहिये । अष्टा- 
ङ्गसंग्रह चि० अ० ६ में कदा है-- 

“जीर्णाममद्यदोषस्य प्रकाड्क्षाछाघवे सति । 

यौगिकं विधिवद्युक्तं मद्यमेव निहन्ति तान्‌३* |!१०९॥ 

सौवरचछाइुसंबिद्धं शीतं सविडसैन्धवम्‌। 

मातुछुङ्गा द्रेकोपेतं जळयुक्तं *प्रसाणबत्त ॥११०॥ 

वह सद्य सोंचरनमक, बिडनसक, सेन्धानमक, विजौरे का 
रख और अदरक से युक्त, मिलाकर हलकी बा मृदु की 
गयी तथा शीतळ होनी चाहिये । उसे रोगी मात्रा में पीवे ॥ 

तीदणोष्णेनातिसात्रण पीतेनास्छविदाहिना । 

जसृद्येनाज्ञरसक्लेदो विदग्धः क्षारतां गतः ॥।१११॥ 

अन्तदीहं ज्वरं दृष्णां अमोहं विश्रमं मदम्‌ । 

. जनयत्याझु तच्छान्त्ये मद्यमेच प्रदापयेत्‌ ॥११२॥ 

क्षारो हि याति माधुयं शीघ्रमम्लोपसंहित:६ । 

तीद्ण उष्ण अम्ल तथा विदाहीगुण-युक्त मद्य के अतिमात्रा 
में पीने से अन्नरस सड़कर और विदग्ध होकर क्षारयुक्त हो 
जाता है । जिसके कारण अन्तर्दाद (अन्दर जल्न), ज्वर, 
तृष्णा, प्रमोह (रूपरसादि विषयग्रहण में असमर्थता), विश्रम, 
मद्‌; इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हें । उनकी शान्ति के 
लिये मद्य ही देनी चाहिये । क्योकि क्षार अम्ल के साथ मिलने 
पर मधुरता को प्राप्त (४८१७28) हो जाता है। अम्ल- 
पदार्थों में मद्य श्रेष्ठ है । अतः ऐसो अवस्था में क्षार को मधुर 
करने के लिये मद्य का प्रयोग ही उत्तम है ॥१९१, ११४॥ 

अछमस्लेबु सद्यं च येशुणैस्तान परं शृणु ॥११३॥ 

सद्यस्यास्लल्वभावस्य चत्वारोऽलुरसाः स्मरताः । 

मधुरश्च कषायश्च तिक्तः कडुक एब च ॥११४। 

शुणाग्च दश पूर्वोक्तास्तैत्चतुदंशमिरणेः । 

स्वेषां सद्यसस्ळानासुपर्युपरि तिष्ठति ॥११४॥ 

जिन गुणों के कारण मद्य श्रेष्ठ है उसे सुनो 

अम्ल पदायों में मद्य की श्रेष्ठता में हेतु--अम्ल स्वभाव- 
युक्त सद्य में मधुर कपाय तिक्तं और कटु; ये चारं अनुरस भा 


_रहते हैं और दस गुण पूर्वं ही कहे जा चुके हैं वें दस गुण 


१ 'जीर्णाय मद्यदोपाय? ग० । “जीर्णान्ने मद्यदोषाय' पा० । 
२ “मद्यमस्मै’ ग० । 'यद्चदस्मै’ पा० । ३ तानिति मदतृपामोहादीन्‌ 
मद्यजान्‌ विकारान्‌ । ४ 'प्रमाणवित्‌' पा० । ५ 'मयेनान्नरसो- 


_ A म्लोपुसंस्कक ५) |= ¢ टी ] 'वा०$ अ 
' पा०। “मद्येनाम्छरसक्हेक पर ९॥ ६० शमम्कोपसंस्कत पा? दसा प! सास्यस्तस्य मदोदयु: ग० । ५ '०विरोचितम्‌ पा० १ 


a 


द्रव्यों में मद्य सवंश्रेष्ठ दै । अन्य कोई अम्ल पदार्थं ऐसा नहीं 
जिसमें ये चौदह गुण हों ॥११३-११४॥ 

मद्योत्क्छिष्टेन दोपेण रुद्धः स्रोतःसु मारुतः । 

करोति वेदनां तीत्रां शिरस्यस्थिषु सन्धिष ॥११६॥ 

दोषविष्यन्द्नाथं हि तस्मै अद्यं विशेषतः ! 

व्यचायितीक्षणोष्णतया देयमम्लेबु* सत्स्वपि ॥११ज॥ 

मद्य द्वारा उत्क्लेश को प्रात दोष से खोतों में रका हुआ 
वायु शिर हड्डियों तथा सन्धियों में तीब्र वेदना को उत्पन्न करता 
है | उस अवस्था में भी दोष के विष्यन्दन वा दोघ को बहा 
देने वा विचलित कर देने के ळिये अस्लद्रव्यो के होने पर भी 
व्यवायो तीच्ण और उष्ण होने के कारण मद्य विशेषतः हितकर 
होती है ॥११६, ११७॥ 

स्रोतोबिबन्धनुन्मद्यं मारुतस्यातुछोमनम्ध | : 

रोचनं दीपनं चाग्नेरभ्यासारसात्म्यसेब च ।।१९द्य। 

मद्य खोतों के वन्ध को खोळती है, वायु की अनुलोमक है, 
रुचि उत्पन्न करती है, अग्नि की दीपक है और अभ्यास से 
सात्म्य हो जाती है ॥११८॥ 

३रसस्रोतः स्वरुद्धेषु सारुते चानुळोमिते । 

निवर्तन्ते विकाराश्च शाम्यस्यस्यऽ मदोदयः ।।११९। 

इन गुणों के कारण मद्य द्वारा रसवहृ सरोतों की रुकावट 
के हट जाने और वायु के अनुलोम दो जाने से शिरोवेदना 
आदि विकार नट्ट हो जाते हूँ। ओर मद का वेग वा मदात्यय 
शान्त होता है ॥११९॥ 

बीजपूरकबृक्षाम्टकोळदा डिमसंयुतम्‌ । 

यमानीहृपुषा जाजीश्टंगवेरावचुणितम्‌ ॥१२०॥॥ 

सस्नेद्देः शक्तुमियुक्तमवर्दशंश्रिरोत्थितम्‌" । 

दद्यात्सळवणं मद्यं पैष्टिकं वातज्ञान्तये ।।१२१॥| 

चात शान्ति के लिये पुरानी पैष्टिक सद्य में बीजपूर 
(बिजौरा) व्रक्षाम्ळ (विपांविल तिन्तिडीक) कोळ (बैर) तथा 
अनार; इनके रख, अजवाइन, हाऊबेर, अजाजी (श्‍वेतजीरा), 
शङ्गवेर (अदरक बा सोंठ); इनका चूर्ण और सेन्ध!नमक डाळ 
कर रोगी को पिलावे । इस समय अवदंश के लिये (मद्यपान 
के समय आहारार्थ ) वृत आदि स्नेददों से दुक्त सत्तू होने 
चाहिये ॥१२०,१२१॥ 

> . बे बे. ~ 

द्ष्ट्वा वातोल्वणं लिङ्गं रसश्च नङुपाचरेन्‌ । 

लावतित्तिरिदक्षाणां स्निग्धाम्रः शिखिनामपि।।१२२॥॥ 

पक्षिणां मृगमत्स्यानामानूपानां च संस्कृत: । 

भूशयप्रसहानां च रसेः याल्योदनेन च्च ॥१२३॥। 

बात प्रधान लक्षणों को देखकर वेच, लावा तीतर मुर्गा 
इनके स्निग्ध और अम्ल मांसरसों एवं आनूसदेश के पक्षी मूग 
और मछली तथा विलेशय और प्रस्व जाति के जन्दुओं के 
शुण्डी आदि से संस्कृत मसरसों के साथ शाखि के भात के 


स्रोतस्वरुद्ध पु', उरःस्रोतःसु शद्ध पुः ग० । ४ 'शाम्यरत्यस्य मदो= 


१ क्रुद्ध पा०। २ '०मन्येपु सत्स्वपि’ इति वा पाऽः । ३ ‘रुजः | 
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_ कालीमिच और 


३८२ 
पथ्य के द्वारा उपचार करे | आनूप ब्रिलेशय प्रसह आदि जीवों. 
का परिगणन सूत्रस्थान २७ अध्याय में हो चुका है॥१२२,१२२॥ 
स्निग्धोष्णङवणाम्ळेश्च वेशवारेसुख प्रियैः | 
चित्रेगोधूमिकेश्चान्नेबी हणीमण्डसंयुतेः* ॥१२४॥ 
पिशिताद्रेकगभामिः स्निग्धाभिः पूपवर्तिभिः^ | 
माषपूपलिकाभिश्च वातिकं समुपाचरेत्‌ ॥१२५॥ 
स्निग्ध उष्ण नमकीन और खट्टे स्वाडु वेशवार ( मसाले 
अथवा मसालों से युक्त कुडित मांस आदि के भक्ष्य) गेहूँ द्वारा 
बनाये गये नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ, बारुणीमण्ड (मदिरा 
का उपरितन स्वच्छ भाग) तथा मांस और अदरक जिनके बीच 
में भरा गया हो ऐसी स्निग्ध पूपबर्तियां और उदड़ की पीठी 
की मरी कचौरियाँ; इनके द्वारा वातिक पुरुष की चिकित्सा करे। 
बति के आकार के गोल और ळम्बे बनाये गये पूप को 
पूपबर्ति कहते हैं । इसे घी आदि स्नेह में तळा जाता है । 
“हिङरवाद्रेमरिचं जीरं हरिद्रा धान्यकं तथा । 
क्रमेण वरद्धितं सवं वेसवारमिदं शुमम्‌ |? | 
-क्षेमकुतूहल । 
“हुरबाद्रंकमरिचं जीरकहरिद्राधन्याकाः क्रमेण द्विशुणपरिमा- 
णेनेकत्रीकृता वेसवारः? इति। पाकराजेश्वरपाकपरिभाघा | अथवा- 
“निरस्थि पिशितं पिएं सिद्धं गुडघृतान्वितम्‌ । 
कृष्णामरिचसंयुक्तं वेसवार इति स्मृतम्‌ ॥? १२४, १-२५।। _ 
नातिस्निग्धं न चाम्लेन युक्तं समरिचाद्रेकम्‌ । 
सेध्यं प्रागुदितं सांसं दाडिसस्वरसेन वा ॥१२६॥ 
प्रथकत्रिजातकोपेतं सधान्यमरिचाद्रेकम्‌ । 
रसप्रळेपि सम्पूपैः सुखोष्णैः संप्रदापयेत्त ॥१२७। 
जो अभी पूर्व मेध्य (मेढुर) मांस कहे गये हैं उनमें काली- 
मिच और अदरक डालकर उन्हें प्रस्तुत करना चाहिये । परन्तु 
उसे घृत आदि से अत्यन्त स्निग्ध और अम्लीकृत न करे | पूपों 
के खाथ खाने को दें । 
अथवा अनार के रस से थोड़ा अम्लीकृत किया हुआ तथा 
ब्रिजातक ( छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्र ), धनियाँ, 
अद्रक, इनसे युक्त मांस का प्रठेपाकृति रस 
अर्थात्‌ प्रलेह बनाकर सुद्दाते गरम पूपों के साथ खाने को दें । 
प्रलेइ का लक्षण इस प्रकार है-- 
“स्थूलानि मांसखण्डानि शालितानि च वारिणा । 
तप्तस्नेदे. विनिक्षिप्य दर्व्या सञ्चालयन्‌ पचेत्‌ ॥ 
ततस्तत्र विनिक्षिप्य लबणं जलमल्पकम्‌ | 
पचेसटपटाशब्दं तस्मिन्मांसे प्रकुबंति ॥ 
प्रक्षिपेद्दाडिमीनीरं बहु तेन पचेत्पुनः | 
. मांडपिण्डेपु सिद्धेषु देया शुण्ठी सजीरका ॥ 
` तत उत्ताये तन्मांसं ` पथक कुर्याअलेइतः । 
` प्रलेद्द वासा पूतं स्थापयेद्न्यभाजने । 
` हिङ्गुना घृतयुक्तेन धूपं तत्रैव दापयेत्‌ ॥' 
be -क्षेमकुतूइळ ॥११६,१२७॥ 


पा० । २ "पूषि स०,4 ७३-/स्रेहूषेरषाग 


चरकसंहिता 
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अक्तन* वारुणीमण्डं दद्यात्पातुं पिपासवे । 
दाडिमस्य रसं वापि जलं वा पाञ्चमूलिकम्‌॥१२८॥। 
धान्यनागरतोयं वा दधिमण्डमथापि वा । 
अम्लकाञ्जिकमण्डं वा शुक्तोदकमथापि वा ॥१२९॥ 
भोजन में प्यास लगने पर रोगी को वारुणी के ऊपर का 
स्वच्छभाग पीने को देना चाहिये अथवा अनार का रस दे 

सकते हें । अथवा पञ्चमूल का षड़ङ्गपानीय-विधि से साधित 
जल दिया जाता है अथवा धनियाँ और सोंठ का जल अथवा 
दही का पानी या खट्टी कांजी का मण्ड (ऊपर का स्वच्छ द्रव) 
अथवा शुक्तोदक (शुक्त वा सिरके में जल मिलाने से शुक्तो- 
दक होता है) पीने को देना चाहिये । 
लुद्रपञ्चमूल वा महापञ्चमूल दोनों ही वातनांशक हैं । झुद्र- 
पञ्चमूल वातपित्तनाशक है और महापञ्चमूल वातकफनाशक | 
वातोल्बण मदात्यय में पिपासा की शान्ति के लिए झुद्रपञ्चमूल 
ही उत्तम दै । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ६ में भी कहा है-- 
“सुरभिलबणाशीतनिगदा वाच्छवारुणी | 
स्वरसो दाडिमात्क्वाथः पञ्चमूलात्कनीयसः ।। 
शुण्डीधान्यात्तथा शुक्ताम्भोऽच्छाम्काञ्जिकम्‌? ।-१२६। 
कर्मणाऽनेन सिद्धेन विकार उपशाम्यति । 
मात्राकाळम्रयुक्तेन बळं बणेश्च वर्धते ॥१३०॥ 
मात्रा और काळ के अनुसार प्रयुक्त की गयी उक्त सिद्ध 
चिकित्सा से विकार शान्त होता है, बल और वणे की बृद्धि 
होती दै ॥१३०॥ योगे 
२रागषाडवसंयोगेर्विविधेभक्तरोचनेः । 
पिशितेः शाकपिष्टान्नेयेव आगोधू म्ाळिभिः ॥१३१॥ 
अभ्यंज्ञोत्सादनेः* स्नानेरुष्णैः आवरणैघेनेः । 
घनेरशुरुपड्कश्च धूपैश्वागुरुजेघेनेः ॥१३२॥ 
नारीणां यौवनोष्णानां नि्दयेरुपगुह्‌ ने: । 
श्रोण्यूरुकुच मारेश्च संरोधोष्णसुखावहेः ॥१३३॥ 
शयनाच्छाद नेर्ष्णैरुष्णेश्चान्तगृहेः सुखे: । 
मारुतप्रबळः शीघ्रं प्रशाम्यति मदात्ययः ॥१३४॥ 
भोजन में रुचि को उत्पन्न करनेवाले अथवा आहार 
स्वादु बना देनेवाले विविध प्रकार के रागघाडवों ( अचार 
आदि ) मांसों शाकों पिष्टाननों और जौ गेहूँ वा शालि चावढों 
के आहार में प्रयोग से, उष्ण अभ्यङ्गों उत्रटनों और स्नानों से, 
कम्बल आदि घने और गरम वज्नों के ओढ्ने से, अगर को 
जळ में घिसकर उसका घना लेप लगाने से और अगर क ही 
घने धूपों से, जवानी के कारण उष्ण नारियों के श्रोणि ऊरु 
वा अता ३ शास वा पु होने के. “कारण सरो 
१ “युक्ते तु! पा० । २ 'आममात्रं त्वचाहीनं द्विस्त्रिर्वा खण्डितं 
ततः । भृष्टमाज्ये मनागस्तं खण्डपाके$थ युक्तितः ॥ सुपक्वं च समु- 
त्ताय॑ मरिचेलेन्दुवासितम्‌ । स्थापितं स्निग्धमृद्भाण्डे रागषाडवसं- 
ज्ञितम्‌' ॥ अथवा-'सितारुचकसिन्धूत्यैः सवृक्षाम्ळपरूषकंः । जम्बू- 
फछरसरयुक्तो रागो राजिकया कृत: । 'षाडवा मधुराम्लादिरसः 
संयोगसम्भवाः ।? ३ “०क्लिप्तैगंधूमशालिभि:” ग० । ४ 'अम्यडू- 
एच्ेस्सीदर पा 33 8fation USA 


~ 


अ० ४४ ] 


जनित उष्णता द्वारा सुख को देनेवाले गाढ आलिडूनों से, 
उष्ण शय्या और ओढने के वस्त्रो से एवं सुखदायक गरम 
अन्तग्र हों (गर्मगरहों) में निवास से बातोल्त्रण मदात्यय शीघ्र 
शान्त हो जाता है |!१३१-१३४॥ 

न्न < ° 

भव्यस्वजूरशृद्वीकापरूषकरसैयुतम्‌ । 

सदाडिमरसं शीतं सक्तुभिः स्वबचूणिंतम्‌ ॥१३५॥ 

रसशकर्र शाकरं वा माध्चीकमथवाऽपरम्‌। 

दद्याद्हूदके काळे पातु पित्तमदात्यये ॥१३९॥ 

पित्तोल्बण मदात्यय की चिकित्सा-भव्य (कमरख), 
खजूर, अंगूर, फालसा, अनार; इनके रसों से युक्त, शीतळ 
तथा जिसमें सत्तुओं को अवचूगित किया हो, खाँड डाली 
हो-ऐसी शाकर (खाँड की) माध्वीक (अंगूर की) अथवा 
अन्य पि्तनाशकद्रव्यों से प्रस्तुत मद्य को उपयुक्त समयमें (प्यास 


~ ~~ 


के समय) रोगी पीवे । मद्य को हलका करने के लिये जल भी . 


बहुत मात्रा में डालना चाहिये ॥ 

मन्थ प्रस्तुत करने के लिये प्रायशः सत्तुओ से चौयुना द्रव 
डाला जाता हैं । अथवा सत्तु इतने ही डाळे जिससे मन्थ घना 
न हो और बह सुगमता से पिया जा सके ।|१३५,१३६।! 

शशान्‌ कपिछलानेणान्‌ छावानसितपुच्छकान्‌। 

मधुराम्छान्‌ प्रयुक्षीत भोजने झालिषष्टिकान्‌ ॥१३७॥ 

रोगी भोजनमें शशक (खरगोश), कपिञ्जल, एण (काला 
हरिण), लावा पक्षी, असितपुच्छक (काली पूँछका सृग वा हरिण 
इनके मधुराम्ल मांसरठ और शाली तथा राठी के भात का 
प्रयोग करे ।।१३३॥। 

पदोळथूषमिश्रं बा छारळं कल्पयेद्रसम्‌ । 

सतीनसुद्व मिश्रं बा. दाडिमामळकान्वितम्‌ ॥१३८॥ 

अथवा पटोल के यूप से मिश्रित बकरे के मांसरस की 
कल्पना करे | अथवा मटर और गँग के साथ बकरे के मांसरस 
को तय्यार कर सकते हैं। इन्हें थोड़ा खट्टा करने फे लिये 
अनार और आँबले का प्रयोग करना चाहिये ।।१३८।। 

द्रा्ामळकख्जूरपरूषकरसेन वा । 

कल्पयेत्तपेणान्‌ यूषान्‌ रसांश्च विविधात्मकान्‌ ।१३९। 

अथवा अंगूर आंवला खजूर और फालसे के रस से लाजा 
के सत्तुओं का अन्थ वा विविध प्रकार के यूष और रखों की 
आह्दाराथ कल्पना करें ।।१३६॥ है = 

आमाअयस्थसुस्क्डिष्टं कफपित्तं मदात्यये । 

विज्ञाय बहुदोषस्य तृड्दिदाहन्वितस्य च ॥१४०॥ 

सदयं द्राक्षारसं तोयं दर्वा तर्पणमेव बा । 

निःशेषं बामयेच्छीघ्रमेवं रोगाद्विमुच्यते ॥१४१॥ 

मदात्यय में बहुदोष-युक्त और जो तृषा (प्यास) वा विदाइ 
से पीड़ित हो ऐसे ब्यक्ति के आमाशय में स्थित कफपित्त को 
उत्क्छिष्ट (बहि्गमनोन्मुख) हुआ जानकर उसे मद्य अंगूर का 
रस जळ अथवा तर्पण (सत्त) ही पिलाकर झीघ्र ही सारा कै 
करवा दे | इस प्रकार रोगी रोग से मुक्त हो जाता है । 


गङ्काधर ने 'तोयं के स्थान पर “तोये? सत्तम्यन्त पढ़ा है । 
C0 PeetttynyrarStmstmhConetoy. 
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१ "मद्य? पा. । २ 'सशर्करं वा माध्वीकसंयुवतमथवापरम्‌ ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


शेवडे 


परन्तु अष्टाङ्गसंग्रह के वचन के अनुसार तोयं’ ही ठीक पाठ है । 
“कफपित्तं समुस्क्लष्टमुल्लि खेत्तडवि दाइवान्‌ । 
पीताम्बु शीतं मद्यं वा म्रीक्षुरससंयुतम्‌ || 
द्राक्षारसं वा ,७७५७«०६ «&७%७५«७५००%%७%७७७ ॥! १४०, १४१॥ 
काले पुनस्तपंणाद्॑* क्रमं कुर्यात्यकाछक्षिते । 
तेनाम्निर्दाप्यते तस्य दोषरोषान्नपाचकः।।१४२॥ 
वमन के पश्चात्‌ भूख लगने पर उपयुक्त काळ में तपण 
आदि क्रम से पथ्यं रखे । अथात्‌ यहाँ प्रारम्भ में पेया नहीं 
देनो। पेया.के स्थान पर सत्तुओं का तर्पण देना है । शेष 
संसजन क्रम एक सा ही हवै । इस प्रकार संसजन में से अग्नि 
दीप्त होकर अवशिष्ट दोष और अन्न को सम्यक्तया पचाती है | 
पेया अभिष्यन्द्‌ कर देती है | वह सिद्धिस्थान अ० २ में कहा 
भी जायगा ॥ अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ६ में भी--- 
“संसर्गा तर्पणादिः परं हिता”“*“| 
तथाभिर्दाप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचकः' ।।१४२।| 
कासे सरक्तनिष्ठीवे पाश्वेस्तनरुजासु च । 
तृष्यते सबिदाहे च सोत्क्छेशे हृदयोरसि॥ १४३ 
रुड्चीभद्रुस्तानां पटोळस्याथवा मिषक_। 
रसं सनागरं दद्यात्तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌ ।।१४४॥ 
खांसी, रुधिर का थूकना, पाश्वंशल, स्तन में वेदना, 
विदाह तथा हृदय और छाती में उत्क्लेश; इन लक्षणों के होने 
पर वैद्य गिलोय और नागरमोथा अथवा पडोलपत्र के क्वाथ में 
सोंठ का प्रक्षेप देकर रोगी को पिळावे । औषध के जीण होने 
पर रोगी को तीतर के मांसरस के साथ झालि आदिका अन्न 
खाना चाहिये ।।१४३,१४४।। 
तृष्यते चातिबळवद्वातपित्ते3 समुद्धते । 
दद्याद्‌ द्राक्षारसं पातुं शीतं दोषानुछोमनम्‌ ॥१४५॥ 
जीण समधुराम्लेन छागमांसरसेन तम्‌ । 
भोजनं मोजयेन्मद्यमनुतषं च पाययेत्‌ ॥१४६॥ 
अत्यन्त वलवान्‌ वात पित्त के उद्धत वा विमागंगामी होने 
पर्‌ पिपासा से व्याकुल रोगी को पीने के लिये अंगूर का रस 
देना चाहिये | यह शीतळ और दोष का अडुलोगक हे । इसके 
-जीण हो जाने पर बकरे का मांसरस जो मधुराम्ल हो--के 
साथ भोजन खिलावें । और भोजन के समव प्यास लगने पर 
“अनुपान रूप में मद्य पिलावें ।। १४३,१४६] 
आज्ुत्पस्य मात्रा सा यया नो दृष्यते* मनः । 
तृष्यते मद्यमल्पाल्पं प्रदेयं स्याद्‌ बहूदकम्‌ ॥१४आ॥ 
ठष्णाऽ येनोपशाम्येत मदं येन च नाप्नुयात्‌ । 
अनुतप् की मात्रा- भोजन के समय प्यार लगने पर 
अनुपान रूप में पिळायी आनेवाली मद्य की मात्रा इतनी ही 
होनी चाहिये जिससे मन दूषित वाल्लुब्ध न हो। रोगी को 
जत्र जब प्यास लगे तब तब थोड़ी थोड़ी और बहुजळ-मिञ्चित 


मद्य देनी चाहिये, जिससे तृष्णा तो शान्त हो, पर मद्‌ न चढ़े। 


१ 'तर्पणाढय” पा० । २ "तैत्तिरे: प्रतिभोजनम्‌ः पा०। ३ | 
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परूषकाणां पीलूनां रसं शीतसथाम्धु वा ॥१४द। ` 
पर्णिनीनां चतस्र॒णां पिबेद्वा शिशिरं जलम्‌ । 
सुस्तदाडिमळाजानां ठृषणाघ्नं वा पिवेद्रसम्‌ ॥१४६॥ 
अथवा फाळसों का रस वा पीलुओं का रस पीने को द 
अधबा चारों पर्णियों (शालपर्णी, प्रृश्निपणीं, सुदूगपर्णी, साघपणीं) 
से षडङ्गपानीय विधि के अनुसार साधित जल शीतल करके 
पीने को देना चाहिये | अथवा जो जल स्वभावतः ही अति- 
शीतळ हो वह रोगी पीवे । अथवा मोथा अनार और लाजा से 
यथाविधि जल को संस्कृत कर पीने को देना चाहिये। यह 
तृष्णानाशक है । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ६ में भी-- 
“मुस्तदाडिमलाजाम्बु जलं वा पर्णिनीकृतम्‌ । 
पाटल्युत्पळकन्देवा स्वभावादेव वा हिमम्‌ ।।१४८,१४६॥ 
कोळदाडिमब्रक्षाम्छचुक्री काचुक्रिकारसः । 
पबवाम्ळको मुखालेप: सद्चस्ठृष्णां नियच्छति ।।१५०॥ 
` , पञ्चाम्कयोग-खट्टे वेर, खट्टा अनार, ब्रक्षाम्ल (विपां- 
बिळ, तिन्तिडीक) चुक्रीका (चाङगेरी), चुक्रिका (चूक, खट्टी 
पालक अथवा कई चुक्रिका से इमली का ग्रहण करते हँ); इन 
पाँच अम्झों के रस का मुख में किया गया ले शीघ्र तृष्णा को 
नष्ट इता है | तृष्णाचिकित्सा( चि० स्था० २२ अ०, श्लोक 
. ३४) में भी इस पश्चाम्ल का निर्देश किया जा चुका है ।१५०। 
शीतळान्यन्नपानानि शीतशय्यासनानि च | 
शीतवातजल्स्पशोश्शीतान्युपवनानि च ॥१४५१॥ 
क्षौमपद्मोत्पछानां च मणोनां मौक्तिकस्य च | 
चन्द्नोदकसिक्तानां' स्पशाश्रन्द्रांशुशीतछाः ॥१५२॥ 
हेमराजतकांस्यानां पात्राणां शीतवारिभिः । 
पूणोचां दिसपूर्णानां रतीनां पवनाहता:* ।।१५३।। 
संस्पञश्चन्द्नाद्रोणां नारीणां च समारुताः । 
चन्दनानां च युख्यानां अस्ताः पित्तमदात्यये ॥१५४॥ 
शीतवीय यदन्यच्च तत्सव विनियोजयेत्‌ । 
पित्तज मदात्यय में शीतळ (वीय और स्पर्श में) अन्न पान, 
` शीतळ शय्या, शीतळ आसन (सोने बैठने के स्थान शीतळ हों), 
_ शीतळ बायु और जल के स्पश, शीतल उपवन (बगीचे), क्षौम- 
बस्न, पद्म (शवेत कमळ), नीळोसळ इनके शीतळ स्पर्श, चन्दन- 
. जल से सिक्त मणिमोतियों का चन्द्रमा की किरणों के समान 
__ शीतळ स्पर्श, शीतळजळ से भरे हुए सुवण चाँदी बा काँसी के 
पात्र के स्पशं, हिम (बरफ) से भरे तियों (चमड़े के येले) के 
स्पश, वेगवान्‌ वायु की थपेड़ें, चन्दनजळ से आट नारियों के 
स्पश, चन्दनजल से आद्र पद्धों की वायुओं के स्पर्श, मुख्य 
. चन्दनों षत नवन 
। और भी जो कुछ शीतवीय है उस सब का प्रयोग करा 
| हैं ||१५१-१५४ || र 
“चन्दनोदकदीतानां' पा० । २ 'पवनाहता:' इत्यत्र-महतां 
॥ “पवनाहतः:-। संस्पक् इिचन्दनाद्राणां स्त्रीणां 
समातता कलाः, इत्यारम्य'शस्ता: इति. पर्यन्त. 


वव्‌रकसंहिता 


आहि) के स्पश वा लेपन ये सब प्रशस्त 


| ' [ आ० १७ 
कुमुदोत्पलपत्राणां' सिक्तानां चन्दनास्लुना । 
हिता:२ स्पशी मनोज्ञानां दाहे मद्यसमुत्यिते ॥१५२॥ 
चन्दनजळ से सींचे गये कुमुद और कमल के मनोहर पत्तों 
के स्पर्श मद्य से उत्पन्न दाह में हितकर होते हैं ॥१५५॥ 
कथाश्च विविधा शीता: झव्दाश्च शिखिनां जिवा! । 
तोयदानां च संशब्द्राः शमयन्ति मदात्ययम्‌ ॥१४६॥ 
विविध शीतल कथायें मोरों के कल्याणकारक शब्द औए 
मेघों का गर्जन मदात्यय को शान्त करते हैं । शीतल कथाअं' 
से अभिप्राय पर्वत की शीतळ घाटियों और जलाशय आदि 
की कथाओं से है । तृष्णा दाहज्वर तथा रक्त पित्त की चिकि- 
त्साओं में भी पित्त की शान्ति के लिये इसी प्रकार का वर्णन 
हो चुका है । रक्तपित्तचिकित्सा में भी ऐसी कथाओं को शिशिर 
कथा कहा जा चुका है-- 
'सरिद्ध्रदानां हिमवद्वरीणां 
चन्द्रो दयानां कमलाकराणाम्‌ । 
मनोऽनुकूलाः शिशिराश्च सर्वा; 
कथाः सरक्तं शमयन्ति पित्तम्‌' || चि०अ०४॥ 
जळयन्त्राभिवर्षीणि बातयन्त्रबहाणि च । 
कल्पनोयानि भिषजा दाहे धारागृहाणि च ॥१५७॥ 
दाह में जळ की वर्षा करनेवाले यन्त्र वातवहयन्त्र (विजर्ल 
के पंखे आदि) तथा धाराण्हों की कल्पना करनी चाहिये 
रोगी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ जलकणों की वर्षा हो, जहा 
वायु चलता हो, वा जल की धारायें गिरती हों । दाइनिबारंण 
के लिये गह ऐसा होना चाहिये, जहाँ उक्त सब प्रबन्ध किया 
हुआ हो ।।१५७।। 
फलिनीसेव्यळोध्राम्बुहेमपत्रं कुटन्नटम्‌ । 
कालीयकरसोपेतं दाहे आस्तं प्रलेपनम्‌ ॥१५८।॥। 
फलिन्यादि प्रलेप--फलिनी (प्रियङ्कु), सेव्य (खस), लोध, 
गन्धत्राळा, नागकेसर, पत्र (तेजपत्र), कुटन्नट (केवटी मोथा), 
कालीयक (चन्दनमेद); इनका लेप दाह में प्रशस्त दै । लेपार्थ 
इन्हें शोतळजळ से पीसकर नवीन मृत्पात्र में रखना चाहिये | 
अष्टांगसंग्रह चि अ० ६ में कहा भी है-- 
“प्रियङ्कुपत्रप्लवळोध्रसेव्यह्वीबेरकालेयकनागपुष्पैः | 
शीताम्बुपिष्टैनंब खर्परस्थैस्तृड दाहह्दा सबंशरीरलेपः ।।? 
कई कालीयक के क्वाथ से ही लेप को घोटने का विधान 
करते हैं ॥१५८।॥ 
बदरोपल्लवोत्थय्व तथेवारिष्टकोड्भवः | 
फेनिलायाश्व यः फेनस्तैदोहे लेपनं भम्‌ ॥१५९॥ 
दाह होने पर वेरी के पत्तों का फेन (झाग) अथवा 
की झाग अथवा फेनिळ (सोमराजी, कालीजीरा) की पत्तों का 
और फेनिळा से रीठे का ग्रहण करते हैं | फेन बनाने के 
एक द्रव्य को काञ्जिक के साथ पीसकर पुनः प्रचुर परिमाण 
काञ्जिक मिला मंथानदण्ड (मथानी) से मथा जाता है ।१५९। 
BELA SSIS TE मात) से सयाजाता 28 
१ कुमुदोत्पलेत्यारम्य नाशयन्ति मदात्ययमिति पर्यन्तं फलि- 
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ग० । शस्ताः’ पा० । ४ 'जलयन्त्राणि वर्षाणि’ ग० । 
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सुरा समण्डा दध्यम्ल मातुळुङ्गरसो मधु । 
सेके अदेद्दे शस्यन्ते दाहदष्ना साम्छकाञ्चिकाः ॥१६०॥ 
सुरा, सुरामण्ड, खट्टा दही वा दही का खट्टा पानी, बिजौरे 
का रस, मधु तथा खट्ठी कांजी; इन सघ का दाह के नाझार्थ 
परिषेचन और लेपों में प्रयोग करना चाहिये | 


इनमें से किसी एक द्रव से पीस और मथकर भी ऊपर 
कहे गये फेन लेपाथ लिये जा सकते हैं। परन्तु अधिकतर व्यव- 
हार अम्ल कांजी से ही है.।।१६०।। 

परिषेकावगाहेपु ग्यजनानां* च सेवने । 

अश्यते शिकज्िर तोयं दाहतृण्णाप्रशान्तये ॥१६९॥ 

दाह और तृष्णा की शान्ति के लिये परिषेचन अवगाहन 
और व्यजन ( पंखे ) की वायु के सेवन में अतिछीतळ जळ का 
प्रयोग प्रशस्त माना गया हे | 

परिषेकावगाहेपु? इत्यादि श्छोक गंगाधर ने नहीं पढ़ा है 

[चाकाळमयुक्तेन कर णाब्नेन ज्ञाम्यति । 

घोसतो वेद्यवश्यस्य जीत्र पित्तमदात्ययः ॥१६२॥ 

मात्रा और काल में प्रयोग किये गये उक्त कमं से वेच के 
कहे अनुसार चलनेवाले बुद्धिमान्‌ रोगी का पित्तज मदात्यय 
शीघ्र शान्त हो जाता है ॥१६२॥ 

सल्लेखनोपवासाभ्यां जयेत्कफमदात्ययम्‌ । 


कफज सदात्यय की चिकित्सा-कफज मदात्यय को वमन ! 


और उपवास द्वारा जीतना चाहिये !! 

एष्यते सलिल चगस्में दद्यादधीवेरसाधितम ॥१६३॥ 

वळ्या प्रश्निपण्यो बा कण्टकायोऽथवा ञ्तम्‌ । 

सनागरामिः सवोशिजेल वा श्रतञ्ञीतलम्‌ १६४ 

रोगी को जब प्यास लगे तब गन्धताला द्वारा यथाविधि 
इछल्कृत जल पीने को दें। अथवा बला, एड्निपर्णी, छोटी कटेरी 
इनमें से किसी एक से षडङ्गपानीय विधि के अनुसार साधित 
जळ रोगी को देँ | अथवा गन्धबाळा, बला, पृश्निपर्णी, कण्ड- 
कारी, सोंड; इन पाचों सओषधियों को एकत्र मिला उनसे साधित 
जल को शीतलकर रोगी को पिलावें ।।१६३,१६४।। 

दुः्स्पशन सझ्ुस्तेन युस्तपपंटकेन बा । 

जलं सुस्तैः मतं वापि दद्याहोषविपाचनम्‌ ॥१६५॥ 

एतदेव च पानीयं छघव्जापि सदात्यये । 

निरत्ययं पीयमार्ञं पिपासाज्वरनागनम्‌ ॥१६६॥ 

अथवा दुरालभा और मोथा, या मोथा और पित्तपापडा 
अथवा केवल मोथे से साधित जळ पीने को देना चाहिये | यह 
दोष को पका देता है | इसी जळ का यदि सब्र मदात्ययों में 

बा निर्दोष पान कराया जाय तो बह पिपासा और 

नवर को नष्ट करता है ।।१६५,१६६।। 

निरामं कांक्षितं काळे अपाययेद्रमाक्षिकम्‌। 

शकर माधवं जीणेमरिष्टं जीघुमेव वा ॥१६७॥ 

रूक्षतपेणसंयुक्तं` यमानीनागरान्वितम्‌। 


28 आ केक 
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चिकित्सितस्थानम्‌ 


| 
| 


- शासदोषरहित मदात्यय के रोगी को भूख लगने पर पुरानी 
शाकर ( खांड से प्रस्तुत मद्य ) माधव ( मधु से प्रस्तुत मद्य ) 
अरिष्ट ( नाना द्रव्यो के संयोग से प्रस्तुत ) अथवा शीधु ( ईख 
के रस को मद्य ) में रूखे ( घृत आदि स्नेह से रहित ) लाजा 
के सत्तू मिला अजवाइन और सॉ का प्रक्षेप देकर प्रभूत मात्रा 

शहद मिला पीने को दें । अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० ६ में भी 
एसा ही पाठ है । केवल 'काइक्षितं' के स्थान पर “लुधितं' 
और “माधवं? के स्थान पर “मधु वा? पढ़ा है ॥१६७॥ 

यावगोधूसिकं१ चान्नं रक्षं यूषेण ओ जयेत्‌ ॥१६८॥ 
कुलत्थानां सुशुष्काणां मूलकानां रसेन वा। 
तनुनाऽल्पेन छघुना कटत्रम्लेनाल्पसपिंषा ॥१६९॥ 
- जो ओर गेहूँ के घृत आदि स्नेह से रहित रूखे अन्न को 
कुलत्थ वा सूखी मूळी के यूष के साथ खाने को दें। यूप पतला, 
मात्रा में अल्प, लघु, अल्पघ॒तयुक्त तथा कालीमिच 'पिप्रउली 
कडु और अनार आँवले आदि के रस से 
अम्लीक्षत किया हुआ होना चाहिये ॥ १६८, १६६॥ 
पटोल्यूपमस्लं वा यूषमामलकस्य वा | 
असूत्तकठुसयुक्त सयवाजन्न प्रदापयंतू ॥१७०॥ 
थवा जी के अन्न के साथ अनार आदि के रस से अम्डी- 
कृत पटोल ( परबळ ) का यूष अथवा आँवळे का यूप,-जिनमें 
प्रभूत मात्रा में मरिच आदि कडु द्रव मिलाये हों-खाने का दें | 
यह श्लोक बहुत सी प्राचीन ,्रतियों में नहीं मिळता ।१७०। 
व्योषयूषमथाम्ळं वा सिद्धं वा साम्खवेतसम्‌। 
छागमांसरसं खूश्रमस्ळं वा जाङ्गल रसम्‌ ॥१७३१॥ 
अथवा अनार आदि के रस से अम्ळीङ्गत व्योष ( त्रिकटु 
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खोंठ सरिच पिप्पली ) का यूष अथवा अम्लवेतस युक्त बकरे का | 


रूखा ( स्नेहरद्वित ) मांसरस अथवा जाङ्गळ पशु पक्षियों के रक्ष 
तथा अम्लीकृत मांसरसों का रोगी को प्रयोग कराना चाहिये | 
अथवा व्योप्यूब का अभिप्राय व्योषप्रधान मँग आदि के 
यूप का लिया जाता है। अर्थात्‌ जिस यूष में त्रिकदु प्रमूत 
मात्रा में डाला गया हो उसे भी व्योपयूप ही कहा जाता दे ॥ 
थाल्यां वाथ कपाले वा डृष्टं *नीरसवर्तितम्‌ । 
कटबस्ळळवणां सांस सक्षयन्ड्णुयान्मछु ॥१३६॥ 
स्थाली ( दांडी ) वा मृत्कपाळ या कड़ाही में मांस को अन्द्‌ 
मन्द्‌ आँच पर हिळाहिळाकर ( घी में ) सून ळे । जब देखें 
उसका रस सूख गया तब निकाल ले | इस मरिच आदि सें 
कटु अनारदाने आदि से अम्लछोकृत तथा सेन्धानमक से नम- 
कीन करके रोगी को खिलावें | रोगी इसे खाते इए अनुतघ के 
तौर पर मधु प्रधान मद्य पीवे | इस मच्च के शुग सू० अ० २७- 
१८६ में कहे जा चुके हैं ॥१७२॥ 
व्यक्तमारीचकं मांसं मातुळुङ्गरसान्तवितम्‌ । 


पेरिष्शुक व्येऑ्नरनॅमिति योते इति अज्भेटः । 


१ यावेत्यादि न पठति गङ्गाधरोऽत्र। २ “निद्रेववतितम्‌? प०॥ | 
'नीरसवतितमिति निर्गतो रसोऽस्येति नीरसं वतितं वृत्ततां यां | 


{ ३८६ 
है १प्रव्यक्तपटुसंयुक्तं यसानीनागरान्वितम्‌^ । 
भ्रष्ट 3दाडिमसाराम्ळमुष्णपूपोपव ष्टितम्‌ ॥१७३॥ 
यथाम्नि भक्षयेत्काले प्रभूताद्रकप शिकम्‌ । 
पिबेच्च निगदं सद्यं कफप्राये म दास्ये ।।१७४॥ 
सांस को प्रथम पूववत्‌ नीरस भूनकर अदरक के इकड़े 
प्रभूत मात्रा में मिळावे । पश्चात्‌ कालीमिच और नमक इतना 
डाळं जिनसे उनका स्वाद व्यक्त हो। अजवाइन और सोंड 
का चूण भी अल्पमात्रा में मिलाना चाहिये। पश्चात्‌ इसे 
ब्रिजौरे के रस और अनार के रस से खट्टा कर ळें । मांस अद- 
रक और मरिच आदि के चूणाँ को पहिले ही मिलाकर घी में 
भून सकते हैं और पीछे से उसे अम्लीकृत कर लें। इस मांस 
को गरम अपूप वा रोटी में पेटकर अभि के अनुसार रोगी 
भोजनकाल में खाये। और निर्दोष मद्य पीवे। अष्टाङ्ग संग्रह 
चि० अ० ६ में तो कहा है-- 
प्रभूतुण्ठीमरिचहरिताद्रॅकपेशिकम्‌ | 
बीजपूररसाद्म्लं मृष्टं नीरसवर्तितम्‌ ॥ 
करीरकरमर्दादिरोचिष्णु बहसालनम्‌ | 
प्रव्यक्ताष्टाङ्कलवणं विकल्पितनिमद कम्‌ !! 
यथाञ्नि मक्षयन्मांसं माधवं निगद्‌ पिबेत्‌ !। 
सांस में सोठ कालीमिचे अदरक आदि को प्रभूत मात्रा 
में मिला बिजोरे आदि के रस से अग्लीकृत करके अष्टाङ्गलवण 
को भी मिलाकर इसे बीच में. मर समोसे तल लें । उपदंश के 
तौर पर करीर और करौदे आदि की चटनियाँ होनी 
चाहिये ।।१७३,१७४। 
अष्टाङ्गलवणम्‌ 
सोवचलमजाजी च ब्रृक्षाम्ळं साम्ळवेतसम्‌। 
त्वगेळामरिचार्धाझं झकंराभागयोजितम्‌ ॥१७५॥ - 
एतल्छवणमष्टाङ्गसग्निसंदीपनं परम्‌ । 
मदात्यये कफप्राये दद्यात्लोतोविज्योधनम्‌ ।।१७६।। 
अष्टांगलवण--सौंचलनमक, श्वेतजीरा, बृक्षाम्ल ( तिन्ति- 
डीक ), अम्लवेतस; प्रत्येक १ भाग, दालचीनी, छोटी इलायची 
कालीमिचे; प्रत्येक आघा भाग, खांड १ भाग; इनके चूर्ण को 
एकत्र मिळावे | यह अष्ांगलबण परम अग्निदीपक और खोतों 
को शुद्ध करनेवाला है। इसे कफाधिक आदात्यय में प्रयोग 
कराना चाहिये मात्रा-२ मासे ।।१७५,१७६।। 
एतदेव पुनयुक्त्या मघुराम्लेद्रवीक्कतम्‌ । 
गोधुसान्रयवान्नानां मांसानां चातिरोचनम्‌ ।।१७७।। 
इसी अष्टांगलवण को दवी मधुर और अम्ल रसोंसे युक्तिपूवेक 
चरनी के सदृश पतला कर ठे | यह गेहूँ और जो के अन्न 
तथा मांस को अत्यन्त स्वादिष्ट बना देता है ।।१७७।। 


'यवगोघूमकङ्चान्नं रूच यूषण भोजयेत्‌. इति पठति गद्धा- 


चरकसंहिता 


न, 


पषयेत्कटुकैयुक्तां श्वेतां बीजविवजिताम्‌ । 

मृद्वीका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा ॥१७८॥ 

सोवचेळेछामरिचरजाजीभङ्गदोप्यन्ेः।! 

स रागः थोद्रसं युक्तः श्रेछी रोचनदीपनः ॥ १७६ 

श्वेत अंयूरयः भाधरजोश की चटनी--आवजोश वा अंगूर 
लेकर उसके वीज निकाल डालें। और उसमें झोचरनमक, छोटी 
इलायची, काळीमिंय, श्वेतजीरा, दालचीनी, दीप्यक ( अज- 
वाइन ); इन कड्द्रव्यों का चूणे यथायोग्य डाळकर बिजौरे के 
रस से अथवा अनार के रस से पीस दे । पश्चात्‌ कुछ मधु 
मिलावे | यह राग रुचि उत्पन्न करता हे और अभिदीपक है | 

इसमें सब द्रव्यो की मात्रा रुचि के अनुसार डाली जाती 
है। अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ६ में तो इस रोग में सौंचरनमक 
आदि विशेष द्रव मिलाने को नहीं कहा है। 

“कटुस्कन्धयुतां श्वेतां मृद्वीका निष्कुळीकृताम्‌ । 

रसेन मादुछुङ्गस्य कल्कयेद्दाडिमस्य वा ॥ 

तया क्षोद्रयुतो रागः कुतो रोचनदीपनः? ।। १७८,१७६॥ 

सृद्दोकाया विधानेन १कल्पयेत्कारवीसपि । 

स्ञुक्तमरस्यण्डिकोपेतं रागं दीपनपाचनम्‌ 3॥१८०॥| ` 

मृद्वीका के ही अनुसार कारवों का भी राय तैयार करवाबें। 
परन्तु बिजौरे के रस बा अनार के रस के स्थान पर शुक्त और 
शहद के स्थान पर मत्स्यण्डिका ( रात्र ) मिलावें । कारवी से 
छोटे अंगूर वा किशमिश का ग्रहण है। यह राग अग्निदीपक 
और पाचक है | अथवा यह अर्थ हों सकता है कि ग्रदीका के 
विधान के अनुसार ही करवी की भी चटनी बनवाव । 

शुक्त और मस्स्यण्डिका से युक्त राग दीपन पाचन होता 
है । यह चटनियों के लिये सामान्यतः कहा है । 

अद्टांगसंग्रह में इस योग मे सॉचरनमक आदि पूर्वयोगोक्त 
द्रव्य डालने को कहा है, परन्तु पूबयोग में नहीं । 

सौवचलेळामरिच दीप्यकाजाजिचोचवत्‌ । 

कार्याः कल्मयेदेवं शुक्तं मत्स्यण्डिका न्वितम्‌ ।। 

शुक्तं ऐसा पाठ होने से इस राग का नाम ही शुक्त है 
ऐसा कई कहते हूँ । वे इसमें शुक्त वा सिरका नहीं डालते | 
वे बिजौरे बा अनार के रस से हो कारवी को भी पीसते ६। 

अथवा अशांगसंग्रह के उद्धत पद्य का अर्थ यह भी 
सकता है कि सौंचरनमक प्रभृति तथा मत्स्यण्डिका से र्फ 
कारवी से यथाविधि शुक्त सन्धित कर ळें। 


[ अ० २४ 


गंगाधर तो कारवी से छोटा काला जीरा लेता है। पई | 


कहता है कि काले जीरे का भी मद्दीका के सदश द्दी राग तनाव 


और मत्स्यण्डिकायुक्त शुक्त (सन्धान) का भी राग तय्यार कर | 


आहार में राग उत्पन्न करने से ही इन्हें राग कदा जाता है 


ल्य १ 'कारयेत्‌ पा० । २ शक्तं मत्स्यण्डिकोपेवं’ ग० | रे “रोचः 
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समुपशाम्यति’ ग० । 


#० २४ | 
आन्रामृखकपेशीनां रागान्कुयोत्यथक्‌ पृथक । 
घान्यसौवचंलाजाजीकारबीमरिचान्वितान्‌ ॥१८१॥ 
१शुडेन सधुशुक्तेन व्यक्ताम्लमधुरीकृतान्‌ । 
तेरन्न॑ रोचते दिग्धं सस्यग्सुक्त॑ च जीयति ॥१८२९॥ 
त्वचारहित कच्चे आम की पेशी (अमचूर) और आंबलों 
के पृथक्‌ २ राग बनाने चाहिये। राग धनियाँ, सोंचरनमक, 
श्वेतजीरा, काळाजीरा, कालीमिच; इनके चूरगॉ से युक्त ह्यो! 
और उसमें गुड़ वा मधुशुक्त (मधु द्वारा निर्मित शुक्त) मिलने 
के कारण खटाई ओर मिठास का स्वाद भी स्पष्ट अनुभव होना 


चाहिये । अभिप्राय यह है कि इस चटनी में मधुशुक्त इतना | 


डाळे कि स्वाद स्पष्ट हो, 'अव्यक्त न ददो । कच्चा आम और 
आंवला यद्यपि स्वयं सी खट्टे होते हैं, परन्तु धनियाँ और 
सौँचरनमक इत्यादि. के मिलने से खटाई कुछ कम हो जाती 
है | अतः उसे ही व्यक्त करने के लिये थोड़ा सा मधुशुक्त डाला 
जाता है । चटनी में गुड़ उतना डाळे जिससे मिठाउ का भी 
साथ २ ही अनुभव हो अथवा चरनी न करके इन्हीं द्रव्यो से 
अचार भी वन सकता हे । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ६ में इस 
प्रकार पाठ है--- 

“आम्रामळकपेशीमिः कुर्याद्रागान्‌ पृथक्‌ एथक्‌ | 

धान्यलोवचलाजाजीकारवीमरिचान्वितान्‌ !। 

सगुडान्‌ मधुयुक्तेन * व्यक्ताम्लान्‌ मरिचोत्कटान्‌ ।।' 

मधुशुक्त का निर्माण शाङ्गधर में कहा दै-- 

“जम्त्रीरस्य फळरसं पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ । 

मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशो निधापयेत्‌ | 

च्यृहेण तञ्जातरसं मधुशुक्तमुदाहृतम्‌ ॥।? 

“गुडेन मधुशुक्तेन व्यक्ताम्लमधुरीङ्कतान्‌? के स्थान पर 
'सगुडान्‌ मधुशुक्तेन व्यक्ताम्ळकटुकीकृतान्‌' ऐसा पाठ हो सकता 
है। मधुशुक्त में पिप्पळीमूळ होने से कटुर भी व्यक्त हो जाता है। 

इन रागों को लगाकर खाया गया अन्न अत्यन्त रुचिकर 
होता है-स्वादु लगता हे और वह अन्न शीघ्र पच जाता है ॥ 

अछक्षोष्णेनान्रपानेन स्नानेनाशिशिरेण च | 

व्यायामळङ्कनास्यां च “युक्त्या जागरणेन च ॥१८३॥ 

काळ्युक्तेन रूक्षेण स्नानेनोद्वतैनेन च । 

ध्राणवर्णेकराणां च `प्रघर्षाणां च सेवया ॥१८४॥ 

सेबया बसनानां च गुरूणामशुरोरपि । 

९ सकामोऽणसुखाङ्गीनामङ्गनानां च सेवया ॥१८९॥ 

सुखशिक्षितह्स्तानां स्त्रीणां संवाहनेन च । 

सदात्ययः कफप्रायः शीघ्रमेवोपशाम्यति ।।१८६॥ 
रूखे गरम अन्नपान से, गरम जळ के स्नान से, युक्ति 


पूवक व्यायाम लङ्कन और जागरण से, उपयुक्त काल में किये 
[षक व्यायाम लटकन ओर जागरण सं, उपयुक्त काट * 


` १ “गुडेन मधुयुक्तेन व्यक्ताभ्ललवणीङ्कतान्‌ पा० । २ यहाँ 
“मघुयुक्तेन' यह पाठ अशुद्ध ही हैं। रे 'रूच्ताम्लेनानुपानेन 
सोष्णेन शिशिरेण वाः ग, । ४ “युक्ताभ्यां जागरेण तु प्रा० | 
४ 'प्रहर्षाणां च' पा०। ६ “सङ्कोचोव्ण०' च०। ७ 'शीघ 


खिक्ित्सितत्थानम्‌ 
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३८७ 
गये रूक्ष स्नान और उबटन से, प्राणकर एवं वणकर प्रघषोँ 
(चूण आदि का देह पर घर्षण) के सेबन से, भारी बच्ों के 
पहिरने से, अगर के लेप और धूप से, काम के युक्त होने के 


कारण उष्ण तथा सुख आनन्द के देनेवाले अङ्गोंवाळी कामि-. 


नियों के सेवन से (अर्थात्‌ .कामिनियों द्वारा किये गये गाढ़ 
आलिङ्गनों से) तथा शिक्षित स्त्रियों के सुखद हाथों से संवाइन 


(देइमद॑न, मुडी चापी) द्वारा कफाधिक मदात्यय शीघ्र ही शान्त - 


हो जाता है | अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ६ में कहा है-- 

'क्षोष्णो दवर्तनोदवर्षस्नानभोजनंलङ्कनैः । : 

सकामामिः सह स्रीमियुक्त्या जागरणेन च ॥ 

मदात्ययः कफप्रायः शीघ्र समुपशाम्यति |? 

'सक्रामोष्णसुखाङ्खोनांः के स्थान पर “सङ्कोचोष्णसुखाङ्कीनां’ 
यह पाठ भी उपलब्ध होता है । 'सझ्लोच' का अर्थ केसर दै ! 
“केसर के लेप आदि से उष्ण और सुखकर अङगबाली? यह 
अथं होगा । अथवा “सङ्कोच से अर्थात्‌ आळिङ्गन द्वारा उष्ण 
तथा सुखकर अङ्गोंवाली? यह अर्थ होता है ॥१८३-१८६॥ 

यदिदं कम निर्दिष्टं प॒थग्दोषबलं प्रति । 

सन्निपाते दश्विधे तद्विकल्प्यं सिघग्विदा ।।१८७॥। 

सन्निपातज मदात्यय की चिकित्सा-्रथक्‌ २ दोषों के 
बलवान्‌ होने पर जो मदात्यय की चिकित्सा कही गयी वेद्य को 
चाहिये कि शेष दस प्रकार के सन्निपातो में भी विवेचनापूर्वक 
उनकी कल्पनायें करके प्रयोग करावे | 

सन्निपात तेरह प्रकार का होता है। उसमें से एकदोधोल्त्रण 
तीन मदात्ययों की चिकित्सायें पूर्व कह दी हैं। शेष १० में 
उन्हीं की विविध कल्पनायें करके प्रयोग किया जा सकता है । 
दथुल्त्रण दोष से उत्पन्न (तीन) मदात्ययों में दो दो की मिला- 
कर चिकित्सा की जायगी । द्दीन मध्य अधिक भेद के (छह) 
सन्निपातों में उन २ दोषों को उक्त चिकित्साआं को हीन मध्य 
अधिक भेद से मिश्रितकर चिकित्सा की जाती है । यदि तीनों 
दोष ही सममाव से मिले हुए हों (एक) तो तीनों को समभाव 
से मिली चिकित्सा करनी चाहिये ॥१८७॥ द 

यस्तु दोषविकल्पज्ञो यश्चौषधिविकल्पवित्‌ । 

स साध्यान्साधयेद्बयाधीन्‌ साध्यासाध्यविभागवित्‌॥ 

जो दोष के विकल्पों को जानता है, जो औषध के विकल्पों 
का ज्ञान रखता है और जो रोगों की साध्यता और असाव्यता 
को पहिचानता है वह साध्व रोगों में सिद्विलाभ करता है ॥१८८॥ 

वनानि रमणीयानि सपद्माः सलिळाझयाः | 

चिउादान्यन्नपानानि सहायाश्च प्रहर्षणाः ॥१८६॥ 

माल्यानि गन्धयोगाश्च वासांसि विसळानि च । 

गन्धर्वशब्दाः कान्ताश्च गोष्ठयञ्च हृदयम्रिय।- ॥१९०॥ 

सकथाहास्यगीतानां विशदाश्चेव योजनाः । 

प्रियाश्चाचुगता नार्यो नाशयन्ति सदात्ययम्‌ ॥ १९९ 

नाक्षोभ्यं हि मनो मद्यं शरीरमवहत्य च । 

[ « ~ हषेणी 
कुयोन्मदात्ययं तस्माद्‌ष्टव्या दृषणी क्रिया ॥१९२॥ 


में हृ्षोत्पादक कूम का विघान-रमणीय वन, 
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कमङों से सुझञोभित जलाशय, विशदं अंन्नपान, आनन्द- 
वर्धक साथी-मित्र, पुष्पमालायें, गन्धयोग (इत्र फुलेल तथा 
अन्य चन्दन आदि सुगन्धि द्रव्य), निसंल वरू, मनोरम गान्ध- 
बंझब्द्‌ (संगीत के शब्द अथवा पुंस्कोकिळ के शब्द), हृदय 
को प्रिय गोष्टियाँ, संकथा, हास्य (हंसी मखोळ) एवं संगीतों कौ 
विशद (निर्दोष) याजनाथं तथा अनुगामी एवं प्रिय स्त्रियाँ; ये 
सब उपाय मदात्यय को नष्ट करते हैं | 
सद्य मन को विक्षुब्ध किये ब्रिना वा देह का उपघात 
किये बिना मदात्यय का उत्पन्न नहीं करती । अतएव मदात्यय 
में हर्षजनक क्रिया अभीष्ट है | हर्ष द्वारा मानस-क्षोम और 
देइबिघांत दोनों की शान्ति होतो है, जिससे मदात्यय का दुष्प- 
साव दूर हो जाता है | अष्टाङसंग्रह चि० अ० ६ में भी-- 
“नाक्षोभ्यं हि मनो मद्यं शरीरमविहन्य वा | 
कुर्यान्मदात्ययं तस्मादिष्यते हर्घणी क्रिया ॥ 
संब्याः सबेन्द्रियुखा धर्मकल्पद्ठुमाछुराः । 
बिषयातिशयाः पञ्च शराः कुसुमधन्वनः ।।१८६-१६२।। 
आसिः क्रियाभिः सिद्धासिः शासं याति सदात्ययः। 
न चेन्स्याचधिं हित्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥१६३।। 
इन उक्त सिद्धचिकित्साओं से मदात्यय शान्त हो जाता 
है। यदि शान्त न हाता उक्त मद्यविधान को छोड़कर रोगी 
को दूध का प्रयाग करावे ॥१६३॥ 
ळङ्कनेः पाच नेदॉषशोधनैः शमनेरपि । 
विमद्यस्य कफे क्षीणे जाते दौबेल्यछाघवे ॥१९४॥ 
तस्य मद्यविदग्धस्य बातपित्ताधिकस्य बा । 
प्रीष्मोपतप्तस्य तरोयंथा वष तथा पयः ।।१६।। 
दूध के प्रयोग का विषय--मद्यत्याग के पश्चात्‌ लद्वन 
पाचन दोष-संशोधन (बमन: विरेचन) तथा संशमन चिकि- 
त्साओं से कफ के क्षीण तथा रोगी के दुर्बल और लबुता-युक्त 
होने पर उस मद्य से विदग्ध (जळे). और वातपित्ताधिक पुरुष 
 केल्यिदूघ अत्यन्त ही हितकर है। जैसे घाम से तपे हुए दक्षों 
को वर्षा हराभरा कर देती है, लहलहय देती है 
द मद्यसे न पुरुष को पुनर्जीवन देता हैं| अष्टाङ्गसंग्रह चि० 
अ० ६ म 
“संशुद्धिशमनाद्यपु मद दोषः कृतेप्त्रपि । 
ह चेच्छाम्येत्कफे क्षीणे जाते दौर्बल्यळाघवे ।। 
तस्य मद्रविदग्धस्य वात्तपित्ताधिकस्य च । 
ग्रीष्मोपततस्य तरोयंथा बघ तथा पयः | 
मद्यक्षीणुस्य हि क्षीरं क्षीणमाश्वेव पुष्यति । 
ओजस्तुल्यं गुणैः सर्वेर्विपरीत च मद्यतः ॥! १६४,१६५. 
पयसाऽभिह्ृते रागे बळे जाते निवतेयेत्‌ । 
क्षीरप्रयोगं मद्यं च क्रमेणार्पालपमाचरेत्‌ ॥१९६॥ 
दूध के प्रयोग से रोग के हर लेने और बळ के ।हो जाने 
पर दूध के प्रयोग को क्रमशः बन्द कर दे और मद्य का क्रमशः 
थोड़ा-थोड़ा सेबन प्रारम्म करे | यह क्रम उसी प्रकार होना 
चाहिये जेसा सू० ७ अ० शलोक ३६ में कहा गया दै ।।१६६।। 
_ विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । 
ध्वंसको विक्षयश्चेच रोगस्तस्योपजायते ।।१९५। 


ग०॥। 


RC ST 


'बरॅकसंदितां 


बेस ही दूध 


[ अ २४ 
व्याध्युपंक्षीणदेहस्यं दुश्चिकित्स्यंतमो हि तौ । 
सद्यत्याग के पश्चाल्‌ सहसा अतिमद्यपान से हानि-एक 

बार सद्य के छूट जाने पर जो पुरुष सहसा मद्य का अतिसेवन 

करता है उसे ध्वंसक रोग वा विक्षय रोग हो जाता है । 

दूध के प्रयोग के ससय यतः सच फा त्याग किया जाता 
है । अतः पुनः. यदि मद्यपान करना हो तो क्रमशः और अल्प- 
अल्प ही करना चाहिये | इसी प्रकार जिस पुरुष ने पूव कभी 
सद्रपान नहीं किया वह भी मद्यपान करना चाहे तो उसे 
क्रमशः अल्य २ ही प्रारम्भ करना चाहिये । 

मदात्ययरोग से क्षीणदेह व्यक्ति के लिये ये दोनों रोग 
अत्यन्त दुःसाध्य माने गये हैं। अष्टाङगसंग्रह नि० अ० ४ में भी— 

“मुकवा सद्यं पिवेत्तु यः । | 

सहसानुचितं चान्यत्तस्य ध्वंसक्विक्षयों || 

भवेतां माझतात्कष्टी दुत्रेळस्य विशेषतः’ ।।१६७॥। 

तयोिंङ्गं चिकित्सां च यथावदुपदेच्यते ॥१८८॥ 

इलेष्मप्रसेकः कण्ठस्य शाषः शब्दासहिष्णुता । 

अतुन्द्रानिद्रातियोगश्च ज्ञेयं ध्वंसकलक्षणम्‌ ॥ १९९॥ 

अब उन दोनों रोगों के लक्षण और चिकित्सा का यथावत्‌ 
उपदेश किया जाता है- 

ध्वंसक का लक्षर---कफ थूकना, कण्ठ का सूखना, शब्द 
को न सहना, अत्यधिक तन्द्रा तथा अतिनिद्रा; ये ध्वंसकरोग 
के लक्षण हैं ।।१६८,१६६। 

हृस्कण्ठरोगः संमोहरछ्र्दिरङ्गदजा ज्वरः । 

तृष्णा कासः शिर: शुळमेत द्विक्षय लक्षणम्‌ ॥२००॥ 

विक्षय के लक्षण-हृद्रोग, कण्ठरोग, संमोह (इद्वियों का 
विपयग्रहण में असमर्थ होना वा मूच्छ), कै, देह में वेदना, 
ज्वर, तृष्णा, काउ, झिरःपीड़ा; ये बिक्षय के लक्षण है ।।२००॥ 

तयोः के तदेवेष्टं बातिके यन्मदात्यये । 

तो हि भक्षीणदेहस्य जायते डुबेळस्य ले ॥२०९॥ 

ध्वंसक ओर विक्षय की चिकित्सा--वातिक मदात्यय 
जो चिकित्सा कही है, वही चिकित्सा यहाँ पर अभीष्ट दै । 
दोनों रोग क्षीणदेह दुबंल पुरुष को हाते हैं । 

क्षीणदेह दुर्बल पुरुष में बात की प्रधानता हो जाती है। 
दुबछों को ही यह रोग होता है । अतः इन रोगों में भी बातो" 
ल्वण दोष हो हेत है। बातोल्प्रणदोष होने से चिकित्सा भी 
वातोल्वण दोष की ही होगी । वातोल्त्रण मदात्यय में 
चिकित्सा से ही ये दोनों रोग शान्त होते हैं ।।२०१॥ 

वस्तयः सर्पिषः पानं प्रयोगः क्षीरसर्पिषोः । 

अभ्यङ्गोइतेनस्नानान्यन्नपानं च वातनुत्‌ ॥२०२॥ 

"ध्चंसको विक्षयश्वेच कसेणाऽनेन झास्यति । र 

वातहर बस्तियाँ, वातइर संस्कृत घृतों का पीना, आहारी. 

१ 'मतौ पा० । २ 'कण्ठास्यञ्ञोषः? पा०। ३ 'तत्द्रानिद्रा 
भियोगदच? पा०। 'मोहस्तन्द्रातियोगश्‍च' ग० । ४ 'जायेतां! ग०! 

॥%॥व्िक्षेपको ऊत्नंसक्रश्‍न?>,, ० । 'ध्वंसो विक्षेप कश्चैव 

दाम्यतः’ ग० । > * 


अं० २५ | 
आहारा दूध और घी का प्रयोग, अभ्यङ्ग, स्निग्ध उबटन 
स्नान तथा वातहूर अन्नपान का प्रयोग प्ररास्त है | 
इस चिकित्सा द्वारा ध्वंसक और विश्व क रोग श 
होते ह| र रा द्वारा ध्वंसक ओर विक्षय नामक रोग शान्त 
युक्तसद्यस्य मद्योत्थो न व्याधिरुपजञायते ॥२०३॥ 
मद्य का चुक्तिपूवक प्रयोग करनेवाले को मद्यज विकार 
नहीं होते ।।२०३।। 
निदृत्त: सर्वसद्येभ्यो नरो *यः स्याञ्जितेन्द्रियः । 
झारीरमानसेधींमान्‌ विकारेने स युञ्यते ॥२०४॥ 
मद्यनिद्त्ति का फछ-जो बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय मनुष्य सर्वथा 
मद्यपान नहीं करता वह भी मद्य से .उत्मन्न होनेवाले शारीर 
और मानस रोगों से युक्त नहीं होता ;।२०४॥। 
तत्र व्छोकाः । 
यत्मभावा भगवती सुरा पेया यथा च सा। 
यदूद्रन्या यस्य या चेष्ठा योग॑ चापेक्षते यथा ॥२०४॥ 
यथा मद्यते येगर शुणे युक्ता सहाशुणा । 
यो अदो सदभेदाश्च ये त्रयः स्वस्वळक्षणाः ॥२०६॥ 
ये च सद्यकृता दोषा शुणा ये च सदात्मकाः । 
यच्च त्रिविधसापानं यथासत्त्वे च ळक्षणम्‌ ।।२०७॥ 
थे सहायाः सुखाः २पाने ऽचिरक्षिप्रमदा नराः । 
सदात्ययस्य यो हेतुलेक्षणं “यद्‌ यथा च यत्त ॥२०८। 
सद्यं मचयोस्थितान्‌ रोगाब्‌ हन्ति यश्च क्रिया क्रयः । 
सब तदुक्तमखिलं सदात्ययचि किस्सिते ॥२०९॥ 
इत्यझिवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने मदा- 
त्यय चिकित्सितं नाम चदुर्तरिोऽध्यायः ॥२४।। 
अध्यायोपसंहार--भगवती सुरा का जो प्रभाव है और जिस 
बिधि से उसका पान करना चाहिये, जिस द्रव्य के साथ उसे 
पोना चाहिये (मद्यानुकूल, इत्यादि द्वारा), जिसके लिये जो 
हितकर हवै और जिस प्रकार उसका योग (ठीक प्रयोग) होता 
है (अभ्यङ्गोत्सादन इत्यादि द्वारा), जिस प्रकार मद उतपन्न 
करती है; महागुणा सुरा जिस जिस गुण से युक्त है, मद को 
लक्षण, मद के जो तीन मेद हैं, तीनों मदों के अपने अपने 
लक्षण, मद्य के दोष मदात्मक सम्पूर्ण गुण, तीन प्रकार की 
पानगोष्ठी, मनों के अनुसार लक्षण, पानगोष्ठी में सुखद साथी, 
बिलम्ब से मदयुक्त होनेवाले पुरुष, शीश्र मदयुक्त होनेवाठे 
पुरुष, मदात्यय के हेतु, उनके लक्षण, जैसे और जो मद्य मद्यज 
रोगों को नष्ट करती है; मदात्यय का चिकित्साक्रम; ये सब 
बिषय सम्पूर्णतया मदात्ययचिकित्सित में कह दिये हैं ॥ 
इति चतुर्विशोऽध्यायः । - 
—:° १— 
वि २९ 
पञ्चविंशोऽध्यायः 
अथातो द्वित्रणीयचि किस्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ _ 
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अब हम द्वित्रणीयाचिकिस्खितं नामक अध्याय की व्याख्या 
करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ श॥ 

परावरज्ञमात्रयं गतमानमद्व्यथम्‌ । 

अभ्निवेंञो गुरु काळे * विनयादिदमत्रबीत्‌ ॥२॥ 

परावर के ज्ञाता (आत्मज्ञानी) निरभिमानी अहंकारशल्य 
मद एवं क्लेश से रहित गुरू आत्रेय मुनि को विनयपूर्वक उप- 
युक्त समय में अग्निवेश ने यह कहा ॥२॥ 

भगवन्‌! पूवेमुद्दिष्टो छो अणौ रोगसंग्रहे । 

तयोळिङ्गं चिकित्सां च बक्तुमहसि मेद ॥३॥ 

भगवन्‌ ! आपने रोगसंप्रहाध्याय में दो प्रकार के व्रण कहे 
हैं, हे शमंद (सुख के देनेवाले) ! अब उन दोनों के लिङ्ग और 
चिकित्सा बताने की कृपा कीजिये ॥३॥ 

२इत्यय्निवेशस्य वचो निशम्य शुरुरत्रवीत । 

यो अणो पूर्वमुदिष्टो निजश्चागन्तुरेब च ॥४॥ 

श्रूयतां विधिवत्सोस्य ! तयोळिङ्गं °च भेषजम्‌ । 

अग्निवेश की इस प्रार्थना को सुनकर गुरु ने कहा-- 

जो निज और आगन्तु भेद से दो प्रकार के ब्रण कडे हैं, 
हे सौम्य ! उनके लिङ्ग और औषध को तुम ध्यान से सुनो 

निज्ञः शारीरदोषोत्थ आगन्तुबीद्यहेतुजः ॥९॥ ` 

निज ब्रण शारीर दोषों से उत्पन्न होते हैं. और आगन्तु 
किसी वाह्यहेतु से उत्पन्न हुआ करते हैं । वात पित्त वा कफ से 


| उत्पन्न दोनेवाले ब्रणों को निजब्रण कहा जाता है और चोट 


आदि बाह्यहेठु से दोनेवालों को आगन्ठु ॥९॥ 

वधबन्धप्रपतनाइंष्रादन्तनखक्षतात्‌ । 

आगन्तवो त्रणास्त ट्ठ द्विषस्पीन्चिश्जाः ॥६॥ 

बघ (ऐसा आधात-जो मृत्यु का कारण हो जाय), बन्धन 
(रस्सी आदि वाँधना), पतन (गिरना), दाढ़ दाँत वा नाखूनों 
के क्षतों से आगन्तु ब्रण हुआ करते हैं | विषस्पश अग्नि और 
शस्त्राघात से भी उत्पन्न होनेवाले ब्रणों को आगन्ठ त्रण कहा 
जाता है ॥६॥ वय 

मन्त्रागदप्रठेपाद्यभंषजेहतुमिश्र ते । 

४ लिज्वेकदेदेनिर्दिष्टा विपरीता निजेत्रेणाः* ॥७॥ 

ये आगन्तु ब्रण मन्त्र अगद प्रलेप (घृत मधु आदि) आदि 
औषधों, वध बन्ध आदि हेदुओं और छिङ्क के एक देश में 
निज द्णो से विपरीत होते हैं। आगन्दुओं की मन्त्र आदि 
द्वारा चिक्रित्सा की जाती दै, परन्तु निजों की नहीं । प्रलेप भी 
दोनों में प्रथम भिन्न होते हैं। आगन्तु वृर्णो के वथ बन्ध आदि 
बाह्य देतु हैं और निजों के वात पित्त कफ निज देठु। निज 
और आ।गन्ठ के लिङ्गों के एक. देश में विशेषत: यइ कही जाती है- 

'आगन्तर्दि व्यथापूर्वमुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्ळेष्मणां वैष- 
म्यमापादयति ।।' 

निज बूणों में तो प्रारम्भ में बात पित्त कफ की विषमता 
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दरकसं हिता 
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होती है | परन्तु आगन्दुक दरों में पूर्व व्यथा होकर पश्चात्‌ | ही दग-चिकित्सा कही जायगी । वृणचिकित्सा शल्यतन्त्र का 


वात पिच कफ की विषमता ॥ ७॥ 

ब्रणानां निज हेतूनामागन्तूनासञास्यताम्‌ । 

१ कुयोद्बोषबळापेक्षी निजानागोषधं यथा ॥८॥ 

निज (वात, पित्त, कफ) ही हैं हेतु जिनके ऐसे आगन्तु 
डणों के मन्त्र अगदःप्रलेप आदि औषधों द्वारा शान्त न होने 
पर दोष और बल के अनुसार उनकी निज बूणों के सहश ही 
चिकित्सा करनी चाहिये | अभिप्राय यह है कि आगन्तु वण 
छा हेतु यद्यपि पूव बात पित्त कफ नहीं है । परन्तु पीछे इनका 
अनुबन्ध हो जाने से दे निजवूण ही हो जाते हैं। तन्त्रान्तर में 
कहा भी है-- 

“स॒ च द्विविधो निज आगन्तुश्च । तत्र निजो दोषसमुत्यः | 
आगन्तुः शस्त्रानुशस्त्रः पललशुडनख दशनविघारुष्करादिनिमित्तः। 
सोऽपि पुनर्वातादिभिरधिष्टितो निजतां लभते।। अ०सं ०उ ०अ०२६। 

निज वण हो जाने के कारण आचार्य ने '*निजहेतूनां' यह 
विशेषण दिया है | जब आगन्तु बण में निज दोषों का अनुबन्ध. 
हो जाता है तब आगन्तुबूण की पूर्वावस्था की योगिक चिकित्सा 
से कोई छाम नहीं होगा | उस समय निज वूणों के सहर ही 
चिकित्सा होगी ॥८॥ 

~ भिदेष्टा 
यथास्वेहतुभिदुष्टा वातपित्तकफा नृणाम्‌ । 
` बहिमोग समाश्रित्य जनयन्ति निजान्त्रणान्‌ ॥6॥ 
निजवणो का देठ और सम्प्राप्ति--अपने अपने देतुओंसे 
` डुष्ट हुए वात पित्त कफ बाह्यमार्ग का आश्रय करके मनुष्यों में 
निज बणों को उत्पन्न करते हैं । सु० अ० ११ सें बाह्यरोग 
मागं कहा जा चुका है 
“तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च। न बाह्यो रोगमार्गः। 
स्तब्धः ` कठिनसंस्पर्गो मन्द्स्रावोऽतितीब्ररुक्‌ः । 
. तुद्यते स्फुरति श्यावो त्रणो मारुतसं भवः ॥१०॥ 
वातज वूण का लक्षण--वातज वूण स्तब्ध, स्पर्श में कठिन 
अल्पखावी और अत्यन्त वेदना युक्त होता है | इसमें (सूची- 
व्यधवत्‌ पीड़ा) और स्फुरण होता है | वण का वर्ण श्याम होता 
है | अष्टांगसंग्रह उ० अ० २६ में भी-- 

“तत्र श्यावोऽरुणः कष्णो भस्मास्थिकपोतगळान्यतमबणों वा 
-दधिमस्वुक्षाराम्बुमांधावनपुलाकोदकनिमाल्पस्ावो रूक्ष- 

... अटठ्चटायमानशंलोडकस्माद्विविधशुरूस्फुरणायामतो द भ दस्वाप = 

. बृहुलो निर्मोसश्र वातात्‌ |? 
| इसमें कडे गये अन्य वर्ण खाव आदि सुश्रुत सू० अ० २२ 
_ के अनुसार हैं ॥१०॥ 0 
 संपूरणेः स्नेहपानेः स्निग्धेः स्वेदोपनाहनेः । 

___ अदेहेः परिषेकेशच वातन्रणमुपाच रेत्‌ ॥११॥ 

___ वातिकवण का चिकित्सासूत्र- सम्पूरण (बुंग), स्नेहपान, 
स्निग्ध स्वेद, स्निग्ध उपनाह, स्निग्ध प्रदेह एवं स्निग्ध परिषे- 
द्वारा वातिक वूर्णो की चिकित्सा करनी चाहिये । 


इस ग्रन्थ का मुख्य विषय कायचिकित्सा हने से सूत्ररूप 


«से सुनो ॥१७,१८॥ नो--॥१७,१८ कि ळा 


मुख्य विषय है | अतः विस्तार सुश्रुत आदि अन्थों में देखें | 
तृष्णामोदज्व रक्लेददाहदुष्टथवदारणे: । 

ब्रणं पित्तकृतं विद्याद्‌ गन्धः खानेइंच पूतिकेः ॥११॥ 

पेत्तिकवूण का लक्षण--तृष्णा, मोह, ज्वर, क्लेद, दाह, 
ष्टि, अवदरण (वृण का विदीणं होना); गन्ध और पूतिखाव 
(दुर्गन्धित लाव) इन लक्षणों से पेत्तिक व्रण जाना जाता है | 
अष्टांगसंग्रह उ० अ० २ मैं-- 

(क्षिंप्रज: पीतनीलद्दरितक्ृष्णकपिलपिज्ञलो गोमूत्रभस्मशह्ू- 
किंशुको दकमार्द्ीकतैलाभोष्णभूरिक्लेदो दाहोषाज्वररागपाकावद- 
रणधूमायनान्वितः क्षारोक्षितक्षतोपमव दनः पिटकाञुष्टश्च पित्तात्‌ || 

ज्ञीवळेमंधुरेस्तिक्तेः* घरदेहपरिषे चनैः । 

सर्पिः पानेविरेकेश्च पैत्तिकं असयेदू ब्रणम्‌ ॥१३॥ 

पित्तजबूण का चिकिस्सासूत्र--शीतल मधुर तया तिक्त 
रव्या से प्रस्तुत प्रदेह परिषेचनों से घृतपान और विरेचनों से 
पैत्तिक वूण शान्त हो जाता है ॥१३॥ 

बहुपिच्छो गुरु: स्निग्धः स्तिमितो अन्द्वेदनः । 

पाण्डुवर्णोऽल्पसंक्ळेद श्चिरकारी कफत्रणः ॥१४॥ | 

कफवूणका लक्षण-कफवूण बहुत पिच्छायुक्त, शुरु, स्निग्ध, 
स्तिमित, मन्दवेदना-युक्त, वर्ण में पाण्डु, अल्प क्लेद्वाला 
तथा चिरकारी होता है | अष्टांगसंग्रह उ० अ० २९ मैं--- 

स्निग्धः स्थूलोषठः पाण्डुश्चण्डकण्डूनवनीतवसामजपिष्टतिलः 
नारिकेळाम्बुसडृशश्वेतशीतत्रहृळपिच्हिलक्लेद्‌ः स्वापस्तम्मस्तै मिः 
त्यगौरवापदेइयुक्तः सिरास्नाथुजालावततो मन्द्वेदनः कठिनश्च 
कफात्‌? ।।१४।। 

कषायकटुरूक्षोष्णेः प्रदेहपरिषेच ने: । 

कृफत्रणं प्रशमयेत्तथा *लंघनपाचनेः ॥१५॥ 

कफब्रण का चिकित्सासूत्र--कसेले कटु रूखे उष्ण 
परिषेचनों से तथा लंघन ओर पाचनों से वैद्य कफब्रण को शान्त 
करे ॥१५॥ 

तौ दो नानात्वभेदेन निरुक्ता विंशतित्रेणाः । 

तेषां परीक्षा त्रिविधा प्रदुष्टा द्वादशा स्छताः ॥१६॥ 

वे (निज आगन्दु भेद से युक्त) दो ब्रण नानात्वभेद 
बीस प्रकार के होते हैं, ब्रणों की परीक्षा तीन प्रकार से होती 
है | दुष्ट व्रण बारह प्रकार के हैं ।।१६।। 

स्थानान्यष्टौ तथा गन्धाः परिस्रावाश्चतु्द । 

घोडशोपद्रवा दोषाइचत्वारो बि्ञतिस्तथा ॥१७॥ 

तथा चोपक्रमाः सिद्धाः षट्त्रिञर्समुदाहृताः । 

*विभज्यमानान ऋणु से स॒वोनेतान्‌ यथेरितान्‌ ॥१८/ 

ब्रण-स्थान आठ ह । ब्रणों की गन्ध आठ हे । च 
प्रकार के ब्रण-लाव होते हैं । ब्रण के उपद्रव सोलह हैं । दोष 
चौबीस प्रकार के हैं | ब्रणों के सिद्ध उपक्रम ३६ प्रकार के | 

इन सब निर्दिष्ट बातों को खोलकर बताता हूँ, उसे ध्यान 


विभाव्यमानाव्‌ 5 


१ 'स्निग्धे? ग० । २ 'लद्धनशोधते: प्र०। २ 


| 


| 


| | 


#8 


आ० २३ ] 
कृत्योऽङ्त्यस्तथा^ दुड्डोड्डुशो मर्मेस्थितो न च। 
संच्ुतो दारणः खावी सविपो विषम स्थितः १३ 
ञउस्सङ्ग्युत्सञ्ष एषां च रणान्‌ विच्या दवि पर्ययात्‌ । 
इति नानात्वभेदेन ४निरुक्ता विश्तित्रेणाः॥२०। 
ब्रण के २० भेद--झत्य २ अकृत्य ३ दुष्ट ४ अदुष्ट ५ 
मर्माश्रित ६ जो सम में स्थित न हो ७ संब्ृत (बन्द मुँहवाला) 
८ विदत ( खुला हुआ ) ६ वारुण १० मदु ११ खावी १२ 
निराखावी १३ सविष १४ निर्विष्र १५ विषम रूप में स्थित १६ 
समरूप में स्थित १६ उत्सद्धी १८ अनुत्सज्ञी १६ उत्सन्न २० 
अनुत्सन्न वा अवसन्न; ये २० प्रकार के ब्रण हैं । 
कृत्य आदि तीन तो विपरीतता के साथ स्वयं ही आचार्य 
ने कह दिये हैं | संगत आदि ७ को विपरीत भाव से हमने 
व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है। 
इस प्रकार नानात्वभेद से २० प्रकार के व्रण कह दिये 
हैं। कृत्य से छेद्यभेद्य ब्रण आदि का ग्रहण होता है । अङ्गत्य 
से उनका ग्रहण किया जाता है जिनसें छेदन भेदन आदि 
शस्त्र कर्म नहीं किया जाता, केवळ संशमन वा रोपण ही करना 
होता है । अथवा इनसे क्रमश: साध्य व असाध्य ब्र॒णों का ग्रहण 
हैं। सुश्रुत सू० अ० २२ में दुष्ट ब्रणका लक्षण इस प्रकार है-- 
“तन्ञातिसंब्तोऽतिविद्वतोऽतिकठिनोऽतिृढुरुत्सनोऽवसन्नोऽ- 
तिशीतोऽत्युष्णः कष्णरक्तपीतशुक्लादीनां वर्णानामन्यतमवणों 
भैरवः पूतिपूयमाससिरास्नायुप्रभृतिभिः पूर्णः पूतिपूयाखाब्युन्मा- 
्यत्सङ्गथमनोञ्ञद्‌्शनगन्धोऽत्यथ' वेदनावान दाहपाकरागकण्डूः 
शोकपिण्डकोपद्रुतोत्यथ दुष्टशोणितखावी दीर्घकालानुबन्धी चेति 
दुष्ब्रणलिज्ञानि |? 
` परन्तु इस लक्षण के अनुसार संबत और विद्वत आदि का 
दुष्ट त्रण में प्रकृत ग्रन्थ में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता | 
क्योंकि आचायों ने अपने ग्रन्थों में दृष्टिमेद से वर्णेन किया है । 
प्रकृतसंहिता में कहे गये दुष्ट त्रण से सामान्यतः वात पित्त कफ 
से दूषित त्रण का भी ग्रहण है । अढु्ट से हम आगन्दु त्रण का 
ग्रहण कर सकते हैं । संद्वत विद्वत आदि ब्रणों के भिन्न-भिन्न 
स्वरूपो के कारण भिन्नता है। अथवा सुश्रुत में कहा गया 
दुष्ट त्रण संबृतता वा विद्वतता आदि छक्षणों की अति होने पर 
है । यहाँ तो केवल संवृतता वा विज्वतता आदि व्रण के भिन्न २ 
स्वरूप कहे हैं। जो अदुष्ट ब्रणों में भी हो सकते हैं, अथवा 
सुश्रुत में भी जो अतिसंद्वत आदि द्वारा दुष्ट व्रण के लक्षण कहे 
वे सामान्यतः वात पित्त कफ रक्त सन्निपात तथा आगन्तु 
भेद से इद्दों ब्रणों के हें । चिकित्सा के समय अतिसंब्रत आदि 
बक्षणों की एथक्तया विवेचना करके चिकित्सा की जाती है। 
वहाँ इसी के पश्चात्‌ कहा भी है-- 
“तस्य दोषोच्छायेण घट्त्वं विभज्यं यथास्वं प्रतीकारे प्रयतेत ॥? 
संतता बात के कारण होती है। विश्वतता पित्तरक्त से 
-रीती हे | दारुणता वात से ह है। दारुणता वात से होती दै, झडुता पित्त वा कफ से 
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होती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं होता कि वातज ब्रणो में 
सारे ही वातिक लक्षण उपस्थित हो जाँय इसी प्रकार पैत्तिक 
और कफज आदि में मी हो सकता है क्रि वातजब्रण में संबृतता 
न हो और दारुणता हो वा दारुणता न हो और संगशतता हो । 
इसीलिये ब्रणों के मुख्य २ धर्मों स्वरूपों को एथक २ गिना 


दिया है । अतएव दुष्ट के अन्दर ही सव का अन्तर्भाव न करें 


लेना चाहिये | यदि वे सब लक्षण एक ही व्रण में हो जायं । 

विषमत्रण उन्हें कहते हैं जो कहीं से ऊँचे और कहीं से नीचे 
हों । सम वे होते हैं जिनक्री सतह समान होती है, ऊँची नीची 
नहीं होती । उत्सङ्की उन ब्रणों को कहा जाता है जिनमें पूय 
आदि की येळी बनी रहती है | अथवा उन्हें कहते हैं जिन ब्रणों 
के सिरे स्थूळ हों । इससे विपरीत को अनुत्सङ्गी। उत्पन्न ब्रण 
वे कहाते हैं जिनमें भांस ऊँचा उठा रहता हे । इससे विपरीत 
को अनुत्सन्न कहते हैँ । शेष स्पष्ट ही दै ॥१६,२०॥ 

दर्शनप्रश्‍नसंस्पर्गै: परीक्षा विविधा स्मृता । 

चयोवर्णजरीराणामिन्द्रियाणां च दर्शनात ॥२१॥ 

हेत्वर्तिसात्म्याभिवर् परीच्यं बचनाद्‌ बुधः । 

स्प्षीन्मादेवशेत्ये च परीचये सविपयंये ॥२२॥ 

त्रिविघ परीक्षा-दर्शन प्रश्न और स्पश तीन प्रकार की 
परीक्षा मानी गयी है । 9 

. रोगी की बाल्थ आदि अवस्था वर्ण ( देह का रङ्ग ), 

शरीर और इन्द्रियों की परीक्षा देखने से होती है । विद्वान 
चिकित्सकों को हेतु पीड़ा, सात्म्य, अभि और बळ; इनकी परीक्षा 


प्रश्न द्वारा करनी चाहिये । स्पश द्वारा झदुता, कठोरता, शीत. 


लता और उष्णता को परीक्षा होती दे । व 
इन्द्रियाँ यद्यपि अनुमान द्वारा जानी जाती हैं, परन्तु यहाँ 


पर इन्द्रियों से इन्द्रियाधिष्ठानों का ग्रहण है । लोक में इन्द्रिया-. 


धिष्ठानों को भी इन्द्रिय शब्द से कह दिया जाता है। दर्शन 
शब्द से मुख्यतया प्रत्यक्ष का ग्रहण है । अतः ज्ञानेन्द्रियो से ज्ञेय 
सव भावों का ग्रहण दशन शब्द से है | विमानस्थान अध्याय 
में यद्यपि अभि और बळ की परीक्षा भी अनुमान द्वारा कही 
यथा-- 
“इमे तु खल्वन्येऽप्येवमेव भयोऽनुमानञ्चेया भवन्ति भावा :। 
तद्यथा--अर्नि जरणशक्त्या परीक्षित, बलं व्यायामशक्त्या । 
इसी प्रकार बय ( बाल्य आदि ) सात्म्य व्याधि हेत आदि 
भी अनुमान से ज्ञेय हैं । परन्तु वय के दशन द्वारा तथा अभि 
बळ सात्म्य एवं व्याधिहदेदु के वचन द्वारा ( प्रश्‍न वा उपदेश ) 
द्वारा भी जाना जा सकने से वैसा ही यहाँ कह दिया है। यह 
आवश्यक नहीं कि जो एक प्रमाण से जाना जाय वह दूसरे से 
नहीं जाना जाता । विमान अध्याय में मी 'महण्यास्तु र॒डुदार- 
गत्वं''` "च आतुरपरिप्रश्नेनेव विद्यादिति’ इत्यादि द्वारा 
ग्रहणी की मृदुता और दारुणता को रोगी से प्रश्‍न द्वारा जानने 
क्रो कहा है । ग्रहणी अग्नि का अधिष्ठान है। अग्नि की 
मृदुता वा दारुणता से ही ग्रहणी की सुडुता वा दारुणता 


हौती है । 


१०० खमुमीम दारमी परीक्षा'होदीः है, परन्तु प्रत्यक्ष के बिना 
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अनुमान भी नहीं हो सकता, अतः अनुमान का दशन के 
अन्दर ही अन्तर्भाव है । यद्यपि स्पशे भी दशन के अन्तगत 
है, परन्तु ब्रण आदि की परीक्षा में अत्यन्त प्रधान होने से 
उसका एथक परिगणन कर दिया है । Ee 

इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान वा प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश 
का सुश्रुत सू अ० १० में कहे गये-- 

“बडिवधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः तद्यथा-पञ्चभिः श्रोत्रा 
दिभिः प्रश्नेन चेति ॥ 

छह प्रकार के परीक्षा के उपायों का समन्वय कर लेना 
चाहिये । यद्यपि सुश्रुत ने-- 

“ततो दूतनिमित्त शङुनमङ्गलानुलोम्येनातुरणडमभिगम्य 
उपविश्य आवुरमभिपश्येत्‌ स्पृशेत्‌ एच्छेच्च; त्रिभिरेतैर्विज्ञानो- 
पायः रोगाः प्रायशो वेदितव्या इत्येके |? 

इस प्रकार पूर्वपक्ष रखकर “तत्तु न सम्यक्‌। पडविधो हि 
रोगाणां विज्ञानोपायः ।' इत्यादि द्वारा अपना अभिमत डत्तर- 
पक्ष रखा है | वास्तव में भेद कोई नहीं है । “अभिपश्येत्‌' 
कहने से चलुग्राह्य विषय का ही केवळ ग्रहण न हो जाय और 
स्पशं को प्रत्यक्ष से कोई भिन्न न मानने लग जाय इसी दोष वा 
शान्ति से मूढ जनों को बचाने के लिये छह प्रकार की परीक्षा 
को स्वीकार किया है । वस्तुतः “अभिपश्येत्‌? से पाँचों इन्द्रियों 
के शान का ही तात्पये है | अन्यथा वह 

भवतिचात्र . 

मिथ्याइष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथंब च । 

तथा दुष्परिमृष्टाश्च मोहयेयुञ्चि कित्सकम्‌ ।।? र 

यह न कहता । क्योंकि यहाँ तो दशन प्रश्‍न और स्पश 
थे तीन ही कहे हैं। प्जिकाकार तो “ततु न सम्यक? इत्यादि 
पाठ पढ़नेवालों को ही अज्ञ मानता है। वह तो इसे एक 
प्रकार से प्रक्षिप्त ही समझता हे । उसका आग्रह तो त्रिविध 

परीक्षा में ही है । वह उक्त श्‍लोक के पश्चात्‌-- 
ल “तस्मात्परीच्याः सततं भिषजा सिद्धिमिच्छता । 
त युक्त्यैव व्याधयः सर्वे प्रमाणैर्देशनादिभिः ।॥)? 

यह श्लोक पढ़कर प्रमाण” की व्याख्या में कहता है कि 
इस पद के पढ़ने का अभिप्राय यही है कि गन्ध रस और शब्द 
इन तीन इन्द्रियविज्ञेय भावों का भी दर्शन में ही ग्रहण कर 
लिया जाय_॥२१,२२॥ है 

१इवेतोऽवसन्न वत्मोतिस्थूछबत्मोतिपिश्लरः । 

नीळ: इयावो5तिपिडको रः ष्णोऽतिपूतिकः ॥२३॥ 

रोप्यः कुम्मीमुखइचेति प्रदुष्टा द्वादशत्रणा: । 

बारह प्रदुष्ट द्रण-१ श्वेत २ अवसन्नवर्त्मा ( जिस ब्रण के 
वत्म गहरे हों ) ३ अतिस्थूलवर्त्मा (जिस व्रण के वत्मे अति 
 मोटेहों) ४ अतिपिज्ञर ( अत्यन्त पीलाळाळः) ४ नीळ ६ श्याव 

 (ङ्ष्णवा कृष्णपीत ) ७ अतिपिडक (अत्यधिक पिडका युक्त) 

८ रक्त & कृष्ण १० अतिपूतिक ( अत्यन्त दुरगन्ध-युक्त ) ११ 
रोप्य १२ कुम्मीमुख । रोप्य व्रण का लक्षण भोज ने इस प्रकार 


रूढाः प्रकुप्यन्ति द सान्तदोंषाः स पुनः । 
शुद्धा इवामान्ति रोप्यास्ते सम्प्रकीर्तिताः ||? 
oo EkProfSatyeVsaShase-CollectionNewDe ज -9—Pref-SetyaeVrat-Shastri 
तिस्थूलचर्मा' ग० । 


+ 


घरकसंहिता 


[ स्पू २५ 
कुम्भीमुख उस ब्रण को कहते हूँ जिसके अन्दर 
तो बहुत हो पर सुख का छिद्र छोटा और किनारों से उठा 
हुआ हो ॥२३॥ र 
स्वकसिरामांसमेदोऽस्थिश्नायुमसोन्तराश्रयः ।॥२४॥ 
ब्रणस्थानानि निर्दिष्टान्यष्टादेतानि संग्रद्दे । 
ब्रण के आठ अधिष्ठान? त्वचा २ शिरा ३ मांस ४ 
मेद ५ हडडी ६ स्नायु ७ मम ८ कोष्ठ । ये संग्रह* में आठ 
ब्रणस्थान कहे गंये हैं | मुशुत सू० अ० २२ में भी कहा है-- 
“त्यङ्सांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठमर्साणीत्यष्टौ ब्रणवा- 
स्तूनि । सबत्रणसन्निवेशः |? SS 
यहाँ मेद के स्थान पर सन्धि विशेष हे । 
समान ही कहे गये हैं ।।२४।। 
सपिस्तेछवसापूयरक्तश्यावाम्छपूतिकाः ॥२४॥ 
णानां ब्रण गन्धज्ञेरष्टी गन्धाः अरकीर्तिताः । 
ब्रणों की आठ गन्धें--१ घी २ तैल ३ वसा ( चवी ) ४ 
पूय और ५ रुधिर के सदृश गन्ध ६ श्यावगन्ध ( दही आदि 
को ताम्र पात्र में मदन से जो गन्ध होती है उसके सदृश गन्ध 
यह चक्रपाणि को अभिप्रेत है । गंगाधर श्यावगन्ध से धुणं के 
सहर गन्ध का ग्रहण करता है ) ७ अम्ल गन्ध ( खट्टी गन्ध), 
८ पूतिक ( दुर्गन्ध ), ये ब्रण की गन्धों को जाननेवाळों ने आठ 
ब्रण की गन्धं कही हैं । है 
कई “याव? के स्थान पर “शाव? पाठ करते हैं। तब 
अभिप्राय सुदे की सी गन्ध से होगा ।।२५॥ 
छसीकाजलपूयाण ग्धरिद्रारुणपिळजराः ॥ ९) 
कषायनीळहरितस्निग्धरूक्ष सितासिताः । 
इति रूपैः समुद्दिष्टा त्रण खाबाइचतुदेडा ॥२७ॐ ` 
ब्रणों के चौदह प्रकार के खाव--१ छसीकाखाव २ जद 
छाव ३ पूयस्ताव ४ रक्तखाव ५ हल्दी के सदृश वर्ण का अरुणवणं 
का ७ पिञ्जर ( रक्तपीतववर्ण का ८ कषायवणे का ( गेरुआ 
सा ) ६ नीले बणे का १० हरा ११ स्निग्ध ( चिकना ) १२ 
रूखा १३ श्वेत १४ अधित ( कृष्ण ); ये चौदह प्रकार 
ब्रणों के खाव उनके रूपों द्वारा कह दिये हें । विशेष सुश्रुत 
सूत्रस्थान अध्याय रर में देखें ॥२६,२७॥ 
विसपे: पक्षचातरच सिरास्तम्भोऽपतानकः । 
सोहोन्मादत्रणरुजो ज्वरस्तृष्ण हनुअह$ ॥।२९८॥) 
कासइछदिरतीसारो हिछ्का श्वासः सभेषथु: । 
घोडशोपद्रवाः प्रोक्ताः त्रणानां ज्रण न्निः उके? ॥२५॥ 
ब्रणों के सोलह उवद्रव--१ विसर्पं २ पक्षाघात ३ शिरी 
स्तम्म ४ अपतानक ५ मोह ( इन्द्रियज्ञान शून्यता ) ६ उन्माद १ 
& व्रणवेदना ८ ज्वर & तृष्णा १० हनुग्रद् वा हृनुस्तम्म १ 
खांसी १२ के १३ अतीसार १४ हिचकी १५ श्वास १६ वेप 
(कम्प ); ये व्रण चिन्तकों ने ब्रणों के सोलह उपद्रव कहें हैँ । 
चलुरनिद्तिरुद्धिष्टा दोषाः कल्पान्तरेण च । तके 
कल्पान्तर से अर्थात्‌ ब्रणों की दुष्टि करनेवाले ` 
योग भूद से ( जो कि अभी कहे जागे, स्नायुक्लेद आ 
दोष चोवीस कहे जाते हैं । अथवा त्वचा आदि आठ * 
अधिष्ठान है प्रत्येक के वात पित्त कफ तीनों दोषों 
होने से ८ % ३= २४ भेद हो जाते हैं । 


शेष अधिष्ठान 


Eo र 
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विवन्धो यः समासेन सङ्ग्रहं तं विदुबु धा: ॥ 


He बन 
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स्नायुकठेदात्सिरा* कडेदाद्वाम्भीर्यात्क्रमि भक्षणात्‌ ।३०। 
अस्थिभेदात्सशल्यत्वात्‌ सविषत्वाच्च सपेणात्‌ । 
२ नखकाष्ठप्रभेदाच चर्मेलोमाभिघट्टनात्‌3 ॥३१॥ 
मिथ्याबन्धाद तिस्नेहाद्‌ तिभैषञ्यकर्षणात्‌ । 
अजीर्णोदतिसुक्ताच्चः विरुद्वात्सात्म्यभोजञनात्‌ ॥३२॥ 
झोकाव्कोधादिवास्वप्रादू “व्यायामान्मेथुनात्तथा । 
ब्रणा न प्रशमं यान्ति निष्क्रियत्वाच्च देहिनाम्‌ ॥३३॥ 
चौबीस वूणदोष--१ स्नायुओं के क्लेद से २ सिरा के क्लेद 
से वण के गहरे होने से ४ कृमियों द्वारा खाये जाने से ५ अस्थि- 
मेद (हड्डी के विदीण होने) से ६ शल्य (F०7९ matter) 
से युक्त होने पर ७ विषयुक्त होने से ८ सर्पण करने से ( फैलने 
से )६ नख वा १० लकड़ी आदि के चुभने से ११ त्वचा वा 
१२ रोमों के घट्न वा उखाड़ने से १३ पट्टी आदि के ठीक 
प्रकार न बाँधने से १४ अत्यधिक तेल आदि स्नेहों के लगाने से 


१५ अत्यधिक औषध प्रयोग द्वारा वणी के क्षीणदेह हो जाने से - 


१६ अजीर्ण से १७ अत्यधिक भोजन से १८ विरुद्धाहार से १६ 
असात्म्य भोजन से २० शोक से २१ क्रोध से २२ दिन में सोने 


से २३ व्यायाम से. तथा २४ मेथुन से और चिकित्सा न होने 


से भी प्राणियों के वूण शान्त नहीं होते । 

सपंणात्‌ के स्थान पर 'अतकणात्‌? यह पाठान्तर है । तत्र 
वण का विशेष ज्ञान ( वातजत्वादि ) न होने से-ऐसा होगा । 

यहाँ मेथुनपर्यन्त २४ दोष कहे हैं। इसके अतिरिक्त 
चिकित्सा न होना भी कारण है। यदि चिकित्सा न होने को 
भी दोषों में गिनना हो तो नख और कोष्ठ के चुभने को एक 
. दोष माना जायगा । अष्टाङ्गसंग्रह में भी ये असाध्यता के देतु 
पढ़े हैं | यद्यपि २४ संख्या करने में उसका अभिप्राय नहीं-- 

“सनायुक्लेदात्सिराच्छेदात्‌? गाम्भीर्यात्‌ कृमिमक्षणात्‌। 

अस्थिमेदात्सशल्यत्वात्‌ सविषत्वादत्र्कितात्‌ ॥ 

मिथ्याबन्धादतिस्नेहाद्रौच्याद्रोमा दिघट्नात्‌ । 

क्षोभा दशुद्धकोष्ठत्वात्‌ सौहित्यादतिकषणात्‌ || 

मद्यपाना द्िवास्वप्नाद्वथायामाद्रात्रिजागरात्‌ । 

वृणो मिथ्योपचाराच्च नैव साध्योऽपि सिध्यति’ ।३ ०-२३ 

परिस्जावाज्च गन्धाचं दोषाच्चोपद्रवैः सह । 

णानां बहुदोषाणां कृच्छत्वं चोपज्ञायते ॥३४॥ ` र 

अत्यधिक खाव होने से, गन्ध आने से, उक्त २४ दोष : 
से किसी एक दोघ और उपद्रवों के होने से बहुत दोष ( वात 
पित्त कफ रक्त ) युक्त वण कष्टकर वा कष्टसाध्य हो जाते हैं ।३४। 

स्वङसांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः | 

. घीमतोऽभिनवः काले सुखसाध्यः स्मृतो वणः ॥३५॥ 

वण की सुखसाध्यता-तरुण- तथा बुद्धिमान्‌ ( हिताहित का 

च ॥ मनत त भा तो म 


१ “स्नायुक्लेदात्सिराच्छेदात्‌’ पा० । २ ' 


rr tii ii ii ir किक जकि कक कक सार लीक कम कल कक कक सीकिक ज क की लक कलम अल कक के 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


३९३ 


वाला उपद्रव-रहित नया वृण उपयुक्त काळ में सुखसाध्य माना 
गया है | माधव ने तो काले सुखे साध्यः सुखं बणः' ऐसा पाठ 


पढ़ा है | वहाँ “सुखे काले’ का अर्थ हेमन्त और रिंशिर किया 


गया है ॥३५॥ 
गुणै रन्यतमेहाँन्स्ततः कृच्छो त्रण: स्मृतः । 
सर्वबिहोनो विज्ञयस्त्वसाध्यो निरुपक्रमः* ॥३६॥ 
उक्त तरुण आदि गुणों में से अन्यतम गुण की हीनता में 
वूण को कष्टसाध्य जानना चाहिये | 

उक्त सब गुणों से हीन वूण को असाध्य जानना चाहिए | 
इसको चिकित्सा नंहीं हो सकती । असाध्य कहकर निरुपक्रम 
कहने से यह बताया है कि यह वण याप्य नहीं। बह चिकित्सा 
से किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता | अतः त्याज्य है।| 

त्रणानामादितिः कार्य यथासत्त्व॑र विशोधनम्‌ । 

ऊध्बेभागेरधोभागैः शास्त्रैवेस्तिभिरेव च ॥३७॥। 

पुरुप के देह बल आदि के अनुसार बमन विरेचन शस्त्रकर्म 
वा बस्तियों द्वारा प्रारम्भ में वृणों का शोधन करना चाहिये । 

वमन विरेचन और बस्तियों द्वारा वृणों के देह की शुद्धि 
होने से व्रण की शुद्धि भी हो जाती दै। यदि पूयाक्रान्त हो तो 
व्रण का छेदन भेदन आदि द्वारा शोधन करना होता दै। वस्ति 
से जहाँ गुदबस्ति का ग्रहण है वहाँ व्रणवस्ति का भी ग्रहण किया 
जा सकता है | त्रण को धोने के लिये इसका प्रयोग होगा । 

शुद्धदेइ रोगियोंके ब्रण शीघ्र शान्त हो जाते हैं ॥३२७॥ 

यथाक्रममतश्चोध्वं श्शणु सर्वोनुपक्रमान्‌ ॥३८॥ 

ओफघ्नं षड्विधं चेव झ्रर्कमोवपीडनम्‌ । 

निर्वापणं ससन्धानं स्वेदः शामनमेषणम्‌3 ॥३८॥ 

झोधनारोपणीयौ* च कषायो सम्रळेपनौ । 

वे तैळे तदुणे* पत्रच्छादनं* द्वे च बन्धने ॥४०॥ 
। भोज्यमुत्सादनं* दाहो द्विविधः सावसादनः । 
काठिन्यमादंबकरे धूपने लेपने झुभे ॥४१॥ 
ब्रणावचूर्णेनं वण्य लेपनं“ छोमरोहणम्‌ । 
इति षट्त्रिंगदुदिष्टा त्रणानां समुपक्रमाः ॥४२॥ 
अब इसके पश्चात्‌ क्रमानुसार व्रणके सब उपक्रमों को सुनो-- 

१ शोफनाशक कमं (रक्तावसेचन आदि), २-७ छह शा " 
का शस्त्रकम ( पाटन आदि ), ८ अवपीड़न, ६ निर्वापण, १ 
सन्धान, ११ स्वेद, १२ शमन, १३ एषण, १४ शोधन कपाय, 
१५ रोपण कपाय, १६ शोधन प्रलेप, १७ रोपण प्रलेप, १८ शोधन 


तैल, १६ रोपण तेल, २० शोधन वृत, २१ रोपण घृत २२ पत्र- 


च्छादन, २३, २४ दो बन्धन, २५ पथ्य, २६ उत्सादन ( गहरे 
ब्रण को भरना ), २७, २८ दो प्रकार का दाइ, २६ अवसादन 
( ऊँचे उभरे व्रण के मांस को क्षीण करना ), ३० काठिन्यकर 
धूपन, ३१ मृदुता करनेवाले धूपन, ३२ काठिन्यकर आपन, 


३३ मृढुता करनेवाले आलेपन, ३४ व्रण पर अवचूणन ( Dघ- 


१ “भूयुंपद्रवः! पा० । २ “यथासन्नं पा० । ३ “मनमेव च' 
पा० । ४ "शोधनो रोपणीयो' पा० । 'शोघनरोपणौ चेव? ग० । 
५ “च घृते’ पा० । ६ पत्रं छादनं' च०। ७ 'आद्यमुत्सादनं' ग० । 


मर्मलोमामिघट्टनात्‌' ग० । 
'पा०॥ ३ 'चर्मलोमातिघट्टनात्‌' पा० । “मर्म नात्‌ ग० 
'वर्सलोमातिघट्टनात्‌' इति वा स्यीप्‌। ४ ्यवौयोरेचीभेभातंथीयः 


IU ns 00. SEE NEN SH 


००००३ ली 


= New Rn Digeizkd by 53 Foundation USA र 


२३९४ 
आगष्ट ), ३५ वण्यलेप, २६ लोमोत्यादन; ये वरणो के ३६ उप- 
कम कह दिये हैं।॥ 
सुश्रुत चि० अ० १ में ब्रणों के उपक्रम कहे हैं, यथा-- 
“अपतर्एणमालेपः परिषेकोऽभ्यङ्गः स्त्रेदो विम्लापनमुपनाहः 
शाचनं विल्लावर्ण स्नेही वमनं विरेचनं छेदनं भे दनं दारणं लेख- 
नमेषणमाहरणं व्यधनं विश्तावर्ण सीवनं सन्धानं पीडनं शोणि- 
तास्थापनं निर्वापणमुत्कारिका कषायो वर्तिः कल्कः सर्पिस्तेलं 
रसक्रिया$वचूणनं वणधूपनमुत्सादनमवसादनं मृदुकम दारुण- 
कर्म क्षारकर्मागरिकम कृष्णक पाण्डुकम प्रतिसारणं रोमसञ्जननं 
ल्लोमापहरणं बल्तिकमोत्तरबस्तिकम बन्धः पत्रदानं कृमिध्नं बृंहणं 
वेपष्नं शिरोविरेचनं नस्यं कबळधारणं धूमो मधुसर्ियन्त्रमा- 
परो रक्षाविधानमिति ॥! । 
इन ६० उपक्रमों.का प्रकृतग्रन्थोक्त ३६ उपक्रमों में ही 
न्तमांव कर लेना चाहिये ।।३८-४२।। 
पूर्वरूपं भिषर्बुद्ध्वा ब्रणानां शोफमादितः । 
रक्तावसेचनं कुयोदजातत्रणञ्ञान्तये ॥४३॥ 
रक्तावसेचन--वद्य को चाहिये कि प्रारम्भ में ठण के पूव 
रूप-स्वरूप शोफ को जानकर अनुत्मन्न वृण की शान्ति के लिये 
रक्तावसेचन करावे । जत्र वेद्य शोफ को देखकर यह समझ जाय 
कि इसे वण होनेवाला है तो उसका कतंव्य है कि उसी पूव- 
रूपावस्था में रक्त निकलवा दे | दुष्ट रक्त के निकल जाने से 
भावी में रण की उत्पत्ति न "दी। सुश्रुत चि० अ० १ में रक्त- 
सवण का विषय इस प्रकारे कहा है--- 
'विदनोपशमार्थाय तथा पाकशमाय च । 
अचिरोसतिते शोफे ङुर्यांच्छोणितमोश्षणम्‌ ।॥। 
सशोफे कठिने श्यामे सरक्ते वेदनावति | 
संरःघे विषमे वापि ब्रणे विखावण हितम्‌ || 
सविष्रे च विशेषेण जलीक्रोमिः पदेस्तथा । 
वेदनायाः प्रशान्त्यर्थ पाकस्य्ाप्रा्ये तथा ॥! 
अर्थात्‌ जहाँ ब्रग की पूवरूपावस्था में रक्तल्लावण हितकर 
है वहाँ शाक काठिन्यादि युक्त वृण में भी रक्तमोक्षण कराया 
जाता दे ॥४३।। 
ह झोधयेद्वहुदोपांस्तु स्त्रस्दोषान विलङ्कयेत्‌ । 
पूव कषायैः सर्पिमिजयेदा मारुतोत्तरान्‌१।।४४।। 
यदि दोष की बहुलता हो तो वमन तिरेचन द्वारा संशोधन 
कराना चादिये | यदि दोष अल्प हो तो लंघन की ही व्यवस्था 
कर । परन्तु जिनमें बायु की प्रधानता हो उनमें वातनाशक 
कंपायों और शी द्वारा वायु को जीतना चाहिये । सुश्रुतसंहिता 
चि० अ० १ में वमन. के विक्रेय व्रणो के लक्षण कहे हैं । 
उत्सन्नममांसशोफे तु कफ़जुष्ट विशषत: । 
सङक्लिष्टश्यामरुधिरे वणा प्रच्छर्दन॑ हितम्‌ ।।? 
बिरेचनः का विपय-- _ , 
ध्वातपित्तप्रदुष्टेपु दीधकालानुत्रन्धिषु । 
दिर्कनं एशंसन्ति वणेपु बणक्रोविदाः ।।? 
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चाहिये । पैत्तिक वरणो में तो पित्तनाशक विरेचन दिया ही जाता 
हे । परन्तु केवल वात में या बात को प्रधानता में बमन वा 
विरेचन प्रायः नहीं करायें जाते । वात के नाझ के लिये या तो 
वस्ति दी जाती है या वातनाशक कषायों और वृत आदि स्नेहो 
का अन्तःप्रयोग कराया जाता है। आचार्य भी तीनों संशोषनों 
को पूर्वं कह आये हैं-- | 

“वूणानांमादितः कार्य यथासत्त्वं विशोधनम्‌ । 

ऊध्वेमागेरधोभागेः शस्त्रेवस्तिभिरेव च ||? 

वातनाशकों में वस्ति श्रेष्ठ होती है । सुश्रुत चि० अ० १ में 
भी कहा है-- 

“बातदुशे ट्णो यस्तु रूक्षश्रात्यथवेदनः । 

अधःकाये विशेषेण तत्र वस्तिर्विधीयते ॥ 

यदि देह के ऊध्त्रभाग में वातकोप हो तो वहाँ वातनाशक 
क्वाथ और घृत का पान अधिक लाभकर होगा । स्नेइपान के 
विषय में सुश्रुत चि० अ> १ में कहा है-- 

सोपद्रबाणां रूक्षाणां कृशानां ब्रणशोषिणाम्‌ । 

यथास्त्रमोषधेः सिद्धं स्नेहपानं विधीयते ||? 

उपद्रवो से वेपथु पक्षवध आदि का ग्रहण दे । रूक्षता आदि 
तो वात के लक्षण स्पष्ट ही हैं । अतः वाताधिक में ही स्नेहपान 
कराया जाता है । सुश्रुत में भी शोफष्न उपक्रमो में भी स्नेइ- 
पान का विधान किया है । यह स्नेहपान ब्रणावस्था में ही विरुद्ध 
नहीं होता ! वहाँ स्पष्ट ही कहा है-- 

षडिवध: प्रागुपदिएः शोफः । तस्येकादशोपक्रमा भवन्त्य- 
पतपंणादयो बिरेचनान्ताः ते च विशेषेण शोफप्रतीकारेततंन्ते । 
ब्रगभावमापन्नस्य च न विरुध्यन्ते । शेषास्तु प्रायेण ब्रणप्रतीका- 
रहेतव एव ||? 

अपतपेण से लेकर विरेचन पर्यन्त उपक्रमों के मध्य में ही 
स्नेइपान का विधान है । लंघन का विषयाविषय मी सुश्रुत चि० 
अ० १ में कहा है-- 

“दोषोच्छायोपशान्त्यथं दोषानद्वस्य देहिनः । 

अवेक्ष्य दोषं प्राणं च कायं स्यादपतपणम्‌ |! 

१ तत्तु मास्ततृष्णाक्षुन्मुखशोषश्रमान्वितेः | 

न काय गर्भिणीबृद्धवालदुबलभीरुभिः ॥?४४॥ 

न्यग्रोधो दुम्वराश्वत्थप्लक्षवेत स वल्क लेः । 

ससर्पिष्कः प्रलेपः स्याच्छोफनिर्वापणः परः ॥४४॥॥ 

शोथनिर्वारणप्रलेप--वट, गूलर, पीपल, पिलखन, वेतर्स; 
इनकी छालों के चूण को एकत्र घी में मिला लेप करने से शोष 
होता है । सुश्रुत चि०अ० में १ आलेप के विषयमें सामान्यतः कहा 

“यथा प्रज्वलिते वेश्मन्यम्मसा परिषेचनम्‌ । 

क्षिप्रं प्रशमयत्यम्रिमेवमालेपनं रुजः ॥ 

प्रह्मादने शोधने च शोफस्य हरणे तथा | 

उत्सादने रोपणे च ळेपः स्यात्तु तदर्थकृत्‌ ॥?४४॥ 

विजया मधुकं वीरा बिसम्रन्थिः शतावरी । 

नीळोत्पळं नागपुष्पं प्रदेहः स्यात्सचन्दनः ॥४६। 
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गाँठी ), शताबर, नीलोत्यळ, नागकेसर, श्वेतचन्दन; इन्हें | हो दबाने पर दब जाय और पुनः तुरन्त ही ऊँचा उठ आय तो 


एकत्र मिला ग्रलेउ करना चाहिये | 

कई विजयां से भांग का ग्रहण करते हैं ।।४६।। 

सक्तवो मधुक्तं सपिंः प्रदेहः स्यात्सजञकरः । 

अवदाहीनि चान्नानि शोफे सेषजमुत्तमम्‌ ।।४७। 

सक्तु आदि प्रदेह--सत्त, मुल्हठी, घी, खांड; इन्हें एकत्र 
मिश्रितकर शोफस्थान पर चुपेड़ना चाहिये | 

शोफ में रोगी को अविदाही अन्न खाने चाहिये। ये शोफ 
की श्रेष्ठ औषध कह्‌ दी हैं । त्रण की पूर्वलूपाबस्था में ब्रणजन्म 
के निवारण के लिये उक्त उपक्रम किये जाते हैं । इन्हें शोफष्न 
उपक्रम कहते हैं ।।४७।। बजे 

स वेदेबसुपक्रान्तः शोफो न प्रमं ब्रजेत्‌ । 

तस्योपनाहेः पक्वस्य पाटनं ह्वितसुच्यते ॥४८॥ 

इस प्रकार शोफघ्न उपक्रमों से चिकित्सा करने पर भी 
यदि शोफ शान्त न हो तो उपनाहों से पकाकर पारन करना 
( चीरा देना ) हितकर होता है। इस समय उपनाइन के दो 
लाम होते हैं एक तो यह कि यदि शोथ कच्चा हो तो वह बैठ. 
भी सकता है और उसके पश्चात्‌ शस्त्रकर्म की आवश्यकता नहीं 
रहती । यदि विदग्ध वा पाकामिमुख हो तो शीध्र पक जाता 
हे हड समन शस्त्रकम किया जा सकता है । सुश्रुत चि० अ० 
२ ae « 

“शोफयोरुपनाहं ठ कुर्थादामविद्ग्धयोः । 

अविदग्धः शमं याति विदग्धः पाकमेति च ॥ 

निवतंते न यः शोफो विरेकान्तैरुपक्रमेः । 

यस्य सम्पाचनं कुर्यात्समाहृत्योषधानि ठु ॥४८॥ . 

तेळेन सर्पिषा वापि ताभ्यां वा सक्तुपिण्डिका | 

सुखोष्णा शोथपाकार्थमुपनाहः प्रशस्यते ॥४९॥ 

उपनाइ ( ?0७।६६०९ )--तेळ से वा घी अथवा दोनों से 
ही सक्तुओं की पुल्टिस बनाकर शोध को पक्ताने के लिये सुहाता 
गरम लगाना चाहिये । यह उपनाह ब्रणझोथ पकाने के लिये 
प्रशस्त. है | 

तेल आदि का विकल्प दोषभेद के अनुसार माना जाता 

। बात में तेळ से, कफ में घी से पित्त और रक्त में तैल घृत 

( मिश्रित ) से पुल्टिस बनानी चाहिये ॥४६॥ 

सतिछा सातसीबीजद्ध्यम्छा सक्तुपिण्डिका | 

सकिण्बङुष्ठळबणा झस्ता स्यादुपनाहने ॥४०॥ 

द्वितीय उपनाइ--अथवा तिळ, अलसी के बीज, खट्टी 
बही (वा दही का पानी), किण्व ( सुराबीज ), कुष्ट ओर. 
सेन्धानमक; इनके साथ संत्तुओं की पिण्डिका प्रस्तुत करके 
उपनाहाथं प्रयुक्त करनी चाहिये ॥९०॥ | 

रुदाहरागतोदैश्य विदर्धं शोफमादिशेत्‌ । 

जल्वस्तिसमस्पश संपक्बं पीडितोन्नतम्‌ ॥५१॥ 

विदग्ध ब्रणशोथ का लक्षण--यदि शोथ में रुजा (वेदना) 
दाह अत्यधिक लाळी और तोद हो तो उसे बिदग्ध-पाकाभि- 
दुख जानना चाहिये । ` 
ए ब्रणशोथ के जबर शो नी धो hastri न दच 
पेखि के सहश अनुभब हो, एक सिरे पर. अंगुली झटका 


कट > 


उसे पक गया जानना चाहिये | सुश्रुत सू० अ० १७ मे पच्यमान 
( विद्र्ध ) ओर पक्व के लक्षण विस्तार से कहे हैं-- 

“तत्र मन्दोष्मता त्वक्सवर्णता शीतशोफता स्थेयं मन्द्वेद्‌- 
नताऽल्पशोफता चामळक्षणसुदिष्टम्‌ |? 

'सूचीमिरेब निस्तुद्यते दश्यत इव पिप्पलिकाभिस्ताभिश्च 
संसष्यत इव शस्त्रेण भिद्यत इव शक्तिभिस्ताडथत इव दण्डेन 
पीडथत इव पाणिना घरथत इव चाडुल्या दहते पच्यत इव 
चाम्निक्षाराभ्यां ओधचोधपरीदाहाश्च भवन्ति, वृश्चिकविद्ध इव च 
स्थानासनशयनेषु न शान्तिमुपैति, आध्मातवस्तिरिवाततश्च 
शोफो भर्वात, त्वग्वेंबण्ये शोफाभिवृद्धिज्वरदाहपिपासा भक्तारु 
चिश्च पच्यमानलिङ्गम्‌ |! 

विद्नोपशान्तिः पाण्डुताल्शोफता बलीप्रादुर्भावस्त्वक्पः- 
रिपुटनं निम्नदर्शनमञ्खुल्यावपीडिते प्रत्युन्नमनं, वस्ताविवोदक- 
सञ्चरणं पूयस्य प्रमीडयत्येकमन्तमन्ते वाऽवपीडिते, मुहुमहुस्तोद: 
कण्डूरुन्नतता व्याघेरूपद्रवशान्तिमक्तामिकाडक्षा च पक्कलिद्धम?॥| 

उमाऽथो गुग्गुलुः सौधं पयो दक्षक्रपोतयोः। . 

बिट्‌ पळात्रमवः क्षारो देमक्षीरी मकूळक: ॥३२॥ ७ 

इत्युक्तो भेषजगण: पक्वशोधन भेदनः । 

मारस्य' 

त ण चा गूगल, सेहुण्ड का दूध, मुग और 
कपोत ( कबूतर ) की बीठ, पलाशक्षार, देमक्षीरी ( सत्यानासी, 
चोक ), मकूल्क (दन्ती); यह औषधगण पक्व शोथ का शोधन 
और भेदन करता है। इस गण का सुकुमार पुरुषों के शोथ के 
मेदन में प्रयोग करना चाहिये अथवा जिनकी त्वचा कोमळ है 
उनमें प्रयोग किया जाता है । "र 

चक्रपाणि हेमक्षीरी से कङ्कष्ठ का ग्रहण करता है ! 

*कृच्छस्य शर्त तु परमुच्यते ॥५३॥ 

जो सुकुमार नहीं या जिनकी त्वचा मोटी है वा त्रण देइ 
की गम्भीर रचना में तो झ्रद्वारा भेदन ही श्रेष्ठ होता है ॥ 

पाटनं व्यघनं चेव छेदनं लेखनं तथा । 

प्रच्छनं सीवनं चैव षड्विधं झखकस तत्‌ ॥£७॥ 

षड्विध शस्त्रकम--१ पाटन ( [८७०० ) २ व्यक्त 
(Puncturing) २ छेदन (excisi0n) ४ लेखन (Scarif- 
८०४०० ) ५ प्रच्छन ( Scrapin् ) ६ सीवन ( Sewing, 
सीना ) यह ६ प्रकार का शाञ्कमं है। सुश्रुत सू० अ० ५४ 
आठ प्रकार का शक्ञकम कहा है-- पज 

“तञ्च शस्त्रकमष्टिविधं; तद्यथा छेद्यं, भेद्यं, लेख्यं, वेध्य, 
एष्यम्‌ , आहार्य, विखाव्यं, सीव्यमिति’ | 

उनमें से एष्य और आहार्य कमं का प्रकृतम्रन्थ में अइण 
नहीं, क्योंकि प्रायः इनमें तीच्णमुख उपकरणों { श्रो ) का 
प्रयोग नहीं होता । शेष छह में तीच्णमुख शस्र ही प्रयुक्त होते 
हैं । एषणकर्म (P7०७7) के आवश्यक होने से प्रकृत संहिता हिर 
में उसे एथक्‌ कह दिया गया है । विखावण का प्रकृतन्यी 
व्यघन में अन्तर्भाव करना चाहिये। और प्रकृतग्रन्थोक्त प्रच्छेन 


$ का सुशरुतोक्त लेखन में अन्तर्भाव किया जाता है ॥५४॥ .* 
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नाडीब्रणाः पक्वशोथास्तथा क्षतगुदोद्रम्‌। _ 
अन्तःशल्याञ्च ये देशाः पाटयास्ते तद्विध्राश्च ये ॥५५॥ 
पारनयोग्य रोग--नाड़ीव्रण, पक्व शोथ, क्षतोद्र (छिद्रो- 
दर) तथा बद्धोदर में एबं जिस स्थान में शल्य अन्दर हो 
वहाँ पाटन किया जाता है । ये उपलक्षणमात्र हे । यदि इसी 
प्रकार के अन्य शोफ आदि भी हों तो वहाँ पाटन ( भेदन ) 
* किया जा सकता हे । सुश्रुत सू अ० २५ में भेद्यरोगों का 
` परिगणन इस प्रकार है-- , ` 
भेद्या बिट्रभमोऽन्यत्र सवजाद्‌ ग्रन्थयस्त्रयः | 
आदितो ये बिसर्षाश्च वृद्धयः सविदारिकाः ॥ 
प्रमेहपिडक्राशोफस्तनरोगावमन्थकाः । 
कुम्भीकानुशयीनाड्यो इन्दो पुष्क्ररिकाळजी ||. 
प्रायशः ज्नुद्ररोगाश्च पुप्पुरौ ताछुदन्तजौ । 
तुण्डिकेरी गिळायुश्च पूर्वे ये च प्रपाकिणः || 
वस्तिस्तथाइ्मरीहेतोमंदोजा ये च केचन ।|? 
तथा चि० अ० १ में--- 
“अन्तःपूयेष्ववकत्रेषु तथैवोत्सङ्गवत्स्वपि । 
गतिमत्सु च रोगेषु भेदनं प्राप्तमुच्यते ॥५५॥ 
दकोदराणि संपक्त्ा गुल्मा ये ये च रक्तजाः ! 
व्यध्याः शोणितरोगाश्च विसपपिडकादयः ।।५६।। 


व्यध्यरोग--सब जलोदर, पके हुए गुल्म, रक्तगुल्म तथा 
पिडका आदि रक्तज रोगों में व्यधन किया जाता है । सुश्रुत 


सू अ० २५ में 
- .वेध्या: सिरा बहुविधा मृत्रृद्धिदको दरम्‌ 
सथा विलाव्य रोग निम्न कहे हैँ , 
“सहाव्या विद्रधयः पञ्च भवेयुः सवजाहते | 
कुष्ठानि वायुः सरुजः शोफो यश्चैकरदेशजः || 
'पाल्यामयाः श्लीपदानि विपजुष्टं च शोणितम्‌ | 
अत्रुदानि त्रिसरपाश्च ग्रन्थथश्चादितस्ठु ये || 
त्रयस्त्रयश्रोपदंशाः स्तनरोगा विदारिक्रा । 
सुषिरो गल्शालूकं कण्टकाः कृमिदन्तक: ।| 
दन्तवेष्टः सोपकुराः शीतादो दन्तपुप्पुटः | 
पित्तासुक्कफजाश्चौष्ठयाः छुद्ररोगाश्च भूयशः |) 
तथा चि० अ० १ में 
_ (रोगे व्यघनसाध्ये ठु यथोद्देशं प्रमाणतः । 
* शस्त्रं विदघ्यादोषं च्‌ खावयेत्‌ कीर्तितं यथा ।।?५६।। 
उद्वृत्तान्‌ स्थूलपयन्तानुत्सन्नान्‌ कठिनान्‌ दणान्‌ ॥ 
: .. अङ्ःप्रश्ृत्यीमांसं छेदनेनोपपादयेत्‌ ॥६७॥ 
/____ उद्‌दृत्त ( जिन ब्रणों के सिरे ऊँचे उठकर मुड़ गये हॉ ), 
जिनके सिरे मोरे हों, उमरे हुए तथा कठिन ब्रण एवं अश 
अर्बुद आदि तथा अधिमांस का छेदन करना चाहिये । उन्हें 
__ , काटकर शथक कर देना चाहिये | सुश्रुत सू० अ० २५ में छेद्य- 
. रोग इस प्रकारे गिनाये है-- _ 
` द्या भगन्दरा ग्रन्थि: रळष्मकस्तिलकालकः | 
 _ व्रणवत्मारवृ दान्यशंश्रमंकीलोऽस्थिमांसगम्‌ || 
+ _ झृव्यं जतुमशिमोससंघातो गळशुण्डिका | 
 स्नायुमांससिराकोथो वल्मीकं शतपोनकः ॥ 
 *अध्रुषश्चोपद्ंशाश्च मांसकन्दधिमांसकः ॥? 
र १ 'झोफः स्तब्धो (होदितस्ताल देरे... जताजनेस)- सोइप्रणो।, '“होदितस्तालू देश, खताजजेय॥-- सोइ प्रषो 
नि० अ० १६ ॥ 


ष्घरकंसंहिता 
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[ अं २५ 
तथा-- 
“अपाकेषु तु रोगेषु कठिनेपु स्थिरेषु च । 
स्नायुकोथादिएु तथा छेदनं प्राप्तमुच्यते? चि० अ १ 
गङ्गाधर तो “उद्द॒त्तान! इत्यादि श्लोकपङिक्त को 
“अशःप्रमृति’ आदि पंक्ति के पश्चात्‌ पढ़ता है और इस प्रकार 
उद्वृत्त ब्रण आदियों का लेख्यों में परिगणन होता है । सुश्रत | 
के अनुसार तो यही ठीक प्रतीत होता है, वहाँ कहा है-- _ 
'कठिनान्‌ स्थूलडत्ौष्ठान्‌ दीर्यमाणान्‌ पुनः पुनः | 
कठिनोत्सन्नमांसाश्च लेखनेनाचरेद्भिषक ॥! 
चि० अ० १ ॥५७॥ 
किलासानि सकुष्ठानि ळिखेल्लेख्यानि बुद्धिमान । 
लेख्य रोग--किलास और कुष्ट लेख्य रोग हैं । लेख्यावस्था 
में इनका अडिमान वैद्य को लेखन करना चाहिये । सुश्रुत सू 
अ० २५ में 
'छेख्याश्वतस्रो रोहिण्यः किलासमुपंजिहिका । 
मेदोजो दन्तवेदभों ग्रन्थिवरत्माधिजिह्विका ॥ 
अर्शांसि मण्डलं मांसकन्दी मांसोन्नतिस्तथा ।।? 
` बातासुग्प्रन्थिपिडकाः सकोठा रक्तमण्डलम्‌ ॥८॥ 
कुष्ठान्यभिहतं चाङ्गं शोधांश्च १ प्रच्छयेदू भिषक_। 
वे रोग जिनमें प्रच्छन किया जाता है--वातरक्त, ग्रन्थि, 
पिडकायें, कोठ रक्तमण्डल एवं कुष्ठ में तथा जिस अङ्ग पर चोट 
"जय हो ( परन्तु रक्त न निकला हो ) और शोथों (एकदेशज) 
पर प्रच्छन ( पछना ) करना चाहिये । हमने पूर्व प्रच्छन का 
सुश्रुतोक्तलेखन में अन्तर्भाव करने को कहा है । सुश्रुतोक्त विखावण 
में भी अन्तर्भाव हो जाता है । वहाँ सू अ० १४ में विखावण 
को दो प्रकार का कहा है | १ प्रच्छान, २ सिरावेध | 
` “तत्र .शस्त्रविखावणं विविधं प्रच्छानं सिराव्यघनं च? ॥९८॥ . 
२सीव्यं कुच्युदराद्यं तु गम्भीरं यद्विपाटितम्‌ ॥५4॥ 
इति षड्विधमुदिष्टं शस््रकमे मनोषिभिः॥ 
सीवन का विषय--कुक्षि उदर आदि अङ्गो के ग्रां 
फट जाने पर अथवा उनमें गहरा चीरा होने पर सीना चाहिये। 
सुश्रुत चि० अ० २५ में 
“सीव्या मेदःसमुत्थाश्च भिन्नाः सुलिखिता गदाः । 
सद्योब्रणाश्च ये चैव चलसन्धिव्यपाश्रिताः ।।› 
तथा-- 
“अपाकोपद्रुता ये च मांसस्था विद्वताश्र ये 
यथोक्तं सीवनं तेषु कार्य सन्धानमेव च ॥ ९, 
ऱ्या चिकित्सकों ने यह छइ प्रकार का अखकर्म 
कहा हे-- | 
सूद्ष्माननाः कोषवन्तो ये बुणास्तान्‌ प्रपीडयेत्‌ ॥६०॥ 
अवपीडन--जिन ब्रणों में पूर्व आदि का कोष (7705 
८०५४ ) तो है, परन्त मुख सूच्म हे उनका पीड़न 
होता है । .ऐसा लेप जो सूखकर पूयकोष पर सङ्कोच का 
डाळ पूय को बाहर निकाल देता है. अवपीड़ कहाता है | 
लेप व्रण के मुख को छोड़कर चारों ओर किया जाता 
चि अ० १ में भी-- 


१ 'शोफांश्च, पा० । २ “कुक्ष्युदरादिक सीव्य ग० । 


यह 
है. 


औ० २५ ] 


धूयगर्भानणुद्दारान्‌ ब्रणान्‌ मर्मगतानपि | 

यथोक्तैः पीडनद्रव्येः समन्तात्मरिपीडयेतः || 

शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति । 

न चामिमुखमालिम्पेत्तथा दोपः प्रसिच्यते? ।।६०|। 

कळायाइम मसूराश्च गोधूमाः सहरेणवः । 

आाल्मळीत्वग्बळामूळं तथो न्यग्नोधपड्ळवः ॥६९॥ 

कल्कोकृताः प्रशस्यन्ते निःस्नेहा त्रणपीडने । . 

कळाय (मटर), मसूर, गेहूँ बा हरेणु (मोटे चने वा मटर- 
भेद वा अरहर) को जळ के साथ पीसकर ब्रणपीड़न के छिये 
लेप करना चाहिये । सेमल की छाल, बलामूछ, तथा बट के 
पत्र, इनके कल्क का भी ब्रणपीड़नार्थं उपयोग होता है । इनमें 
तेल घी आदि किसी भी प्रकार का स्नेह न डालना चाहिये । 
स्नेह डालने से अवपीड़न नहीं होता । अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० 
३० में भी कहा है-- 

*कलाययवगोधूममुद्गमाषहरेणवः । 

द्रव्याणां पिच्छिलानां च त्वङ्मूलानि प्रपीडने ।।? 

_ अन्यत्र 'शाल्मळीत्वक्‌' इत्यादि शलोकपङ्क्ति 'कल्कीकृताः' 

इत्यादि के बाद पढ़ी गयी है। इस प्रकार इसका परिंगणन 


. निर्वापण लेप में होता है ॥६१॥ 


न्यम्रोधादिकसुदिष्टं बळादिकमथापि वा ॥६२॥ 

आछेपनं निर्वपणं १तद््िद्यात्तेश्च सेचनम्‌ । 

निर्वापण--पूवं शोफनिर्वापणार्थ . कहा गया (चि० स्था० 
अ० २५ श्लो० ४५) न्यय्रोधादिलेप तथा बलादिलेप (विज- 
यादिप्रदेह) निर्वापण आलेप हैं | दाहं को शान्त करनेवाले लेप 
आदि को निर्वापण कहा जाता है । इन्हीं (न्यग्रोधादि और 
बलादि) गणों के क्वाथ का परिषेचन भी दाह और शोथ को 
शान्त करता है | 

गङ्गाधर बलादिक से आगे कहेजानेवाळे “बळा गुडूची? 
इत्यादि र्नेहशकरा-योग का ग्रहण करता दै ॥६२॥ 

सर्पिषा शतधोतेन पयसा मधुकाम्बुना ॥६३॥ 

निर्वापयेत्‌ सुझीतेन रक्तपित्तोत्तरान्‌ बृणान्‌। ` 

रक्त और पित्त-प्रधान ब्रणों का शतधौतघृत, अतिशातल 
दूध वा अतिशीतल मुलहठी के क्वाथ के परिषेचन से निर्वापण 
करे-उनके दाह की शान्ति करे। सुश्रुत चि० अ० १ में कहा है-- 

“दाहपाकज्बरवतां वणानां पित्तकोपतः | 

रक्तेन चाभिमूतानां कार्य निर्वापणं भवेत्‌ ॥ 

यथोक्तैः शीतलद्रवयैः क्षीरपिष्टेम्‌ तप्छुतैः । 

दिल्यादबहलान्‌ सेकान्‌ सुशीतांश्रावचारयेत्‌? ॥६३॥ 

छम्बानि वणमांसानि प्रलिप्य मधुसर्पिषा ॥६४॥ 

सन्दधीत समं वैद्यो बन्धनेश्चोपपादयेत्‌। _ 

सन्धान--ब्रण पर मधु और घी का प्रलेप करके वेद्य लटकते 
इए बूणमांसों को यथास्थान समभाव से जोड़कर पट्टी बाँध दे॥ 
तान्‌ समान्‌ सुस्थिताव्ज्ञात्वा फलिनोछोभकटफले: ॥६४॥। 
समङ्गाधातकीयुक्तेर चूणितैर्‌वचूर्णयेत्‌ । 


> ळय 


- जब वे व्रणमांस समभाव से अपने स्थान पर स्थित हो जायें 


तइ फलिनी (प्रिय), ळोध, कट्फल, समङ्गा (ल्ज्जालु वा 


), धाय के फूल; इनके चूर्णों को समपरिमाण में मिला 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


े 
5 ३६ 
पञ्चवल्कलचूणवौ )झुक्तिचूणेससायुतेः ॥६६॥ 
धातकीळोध्रचूर्णेची तथा रोहन्ति ते बणाः । 
शुक्ति (सीप) के चूर्ण में वट आदि पञ्चक्षौरी वृक्षों के छाळ 
के चूर्ण को मिलाकर अथवा सीप के. चूर्ण से मिश्रित धाय के 


फूल और लोधके चूण का ३ अवचूणन करना चाहिये। इस 


प्रकार वे बूण रोहण करते हैं ॥६६॥ 

अस्थिभग्नं च्युतं सन्धि सन्दधीत समं पुनः ॥६७॥ 

समेन सममङ्गेन कृत्वाऽन्येन विचक्षणः । | 

स्थिरेः कवळिकाबन्धेः3 कुशिकामिश्र संस्थितम्‌ ।६टः। 

पट्टे: प्रभूतसर्पिष्कैयेध्नीयादचळं * सुखम्‌ । 

अस्थिसन्धान-यदि हड्डी टूट गयी हो ( 72८६५८९ ) 
अथवा सन्धि च्युत ( D¡$।०८३४।०० ) हो गयी हो तो पुनः 
उसे अपने स्थान पर समभाव सें टिकाकर सन्धान कुर दे-जोड़ 
दें। सन्धान के लिये बुद्धिमान्‌ वेद्य सममावापन्न दूसरे उसी 
अङ्क के साथ ठीक मिला ळे । स्थापन के पश्चात्‌ भग्न बा 
सन्धि पर स्थिर कवलिकायें बाँचे ओर कुशिकाओं ( pin! ) 
से स्थिर करे | स्थिर करने के पश्चात्‌ प्रभूतघुत से तर पट्टी बाँध 
दे ¦ पट्टी ऐसी बाँधनी चाहिये जिससे रोगी को किसी प्रकार - 
का कष्ट न हो न अत्यन्त शिथिक हो, न अति कसी जाय, 
वह अपने स्थान से हिले नहीं । 

अस्थिभङ्ग वा सन्धिच्युति का आच्छन आदि द्वारा यथा- 
स्थान स्थापन करके उसे स्थिर करने के लिये क्रुशिकाओं 
( sP]intऽ ) की आवश्यकता होती है । इनके अन्तःपाश्वं में 
नरम मृंदु कवलिकायें बंधी हुई आजकल मिल जाती हैं । कुशि- 
कार्ये लकड़ी चमड़ा-वा किसी भी धातु की बनायी जा सकती 
हँ । सुश्रुत चि० अ० ३ में कद्दा है-- 

“मधूकोदुम्बरा श्वत्थपछाशककुमत्वच: | 

वंशसर्जवटानां च कुशार्थमुपसंहरेत? || 

पट्टी बाँधने के विषय में सु० चि० ३ अ० में कहा है-- 

“तत्रातिशिथिले ब्रन्धे सन्धिस्थैय न जायते | 
` गाढेनापि त्वगादीनां शोफो रुक्पाक एव च ॥ 
तस्मात्साध।रणं बन्धं मग्ने शंसन्ति तद्विद्‌ः ।।'६७,६८।। 
_ अविदाहिमिरन्नेश्च पेष्टिकैस्तमुपाच रेत ।।६९॥ 
ग्लानिर्हि न द्विता तस्थ्र सन्धिविइळेषकारिका | 
उसका अविदाही और पैष्टिक अन्नों का उपचार करना 
चाहिये । रोगी को ऐसी किसी प्रकार की ग्लानि न होनी 
चाहिये जो सन्धिविश्छेष का कारण हो । रोगी को पूर्ण विश्राम्न 
देना चाहिये ॥६६॥ 

विच्युतामिहताङ्गानां ब्िसपादीनुपद्रवान्‌ ॥७०॥ 

उपक्रमेद्यथाकाळं कालशाः स्याच्चिक्रित्सितात्‌ । | 

सन्धि के च्युति वा किसी अङ्ग पर आघात होने पर यदि 
विसर्प आदि उपद्रव हो जाये तो काल को जाननेवाछे वेच को 
चाहिये कि काल (रोगी की अवस्था) के अनुसार उस उस 
रोग की अपनी अपनी चिकित्सा क्रे iisoll 

झुष्का महारुजः स्तब्धाः यं वृणा मारुतोत्तराः ॥७१॥ 

स्वेद्याः सङ्करकल्पेन ते स्युः ऊशरपायसेः । | 


पवप्य दपक पयकत्तक्कः ग०। ३ सका सयक्ननससॉसिनिसिकििपिसिसिशनिशिशिशिसिशििरशिशिशिशिॉसिनिशिशशिशिशणिणापापणापसनानि य 
था 


;< | ब्रण प्र अवचूणन करें | ॥६५॥ 6८९ Prof. Satya Vrat Shastri Collectio ewD ' ठी बितवदरिका? चः । २ परीक्षक: ग० १३ “काक 
श्र RR 2 ब ८. 
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१ "निर्वापणं तद्विघान्यैशच' पा० । 


च्छ 


निकाबन्धे: ग० । ४ “०दबलं' पा० । उ | 


६६८ वरकसंहिला [ अ० ३५ 
ध्राम्यबेळास्बुजानूपवेशवारेश्च संस्कृतैः ।।७२॥ करना चाहिये ब्रणों में वेदना और दाइ को शान्त करने | 
उत्कारिकासिश्चोष्णाभिः सुखी स्यादूनणितस्तथा | | को यह शमन विधान है । “सदाहा वेदनाबन्तो’ से शमनविधि ` 
स्वेद--जो वण शुष्क हों अर्थात्‌ जिनसे रक्त वा अन्य | का प्रारम्भ है ।७८। 

लावों का खाव न होता हो, वेदना अत्यधिक हो, स्तब्ध हो सूच्मानना बहुखावाः कोषवन्तः््च ये वणाः ॥७६॥ 

तथा जिनमें बायु की प्रधानता हो -उन्हें झशरा, पायस और न च समोभ्रितास्तेषामेषणं हितमुच्यते | 

ग्राम्य बिलेशय जळज वा आनूप मांसों के संस्कृत वेशवारों तथा एषण--जिन ब्रणों के मुख सूक्ष्म हें, जिनसे लाव बहुत | 

उष्ण उत्कारिकाओं से सङ्करस्वेद के विधान (सू० अ० १४ में | सरता है, जो पूयकोष से युक्त हैं, परन्तु जो ममे में आश्रित 

उक्त, से स्वेदन करना चाहिये । इस प्रकार व्रणरोगी को | नहीं वहाँ एघण करना चाहिये। सुश्रुत सू० अ० २५ में कटा है- 

आरोग्य होता है ॥७१,७२।। "एष्या नाड्यः सरल्याश्च त्रण उन्मार्गिणश्च ये? ॥७६॥ 
सदाहा वेदनाचन्तो ये दणा मामतोत्तराः ॥७३॥ हविविधामेषणीं विद्यान्म॒द्ीं च कठिनामपि ॥८०॥। 
तेषामुमांस्तिळांश्चेव भृष्टान्‌ पय, निववतान । औलद्भिदेसेदुभिनोलेळोहानां वा शलाकया | 
तेनेब पयसा पिष्ठा कुयोंदालेपनं ।भषऊ ।।७४॥ एषणी (Dire८६०7 वा P7०७९) दो प्रकार की होती है। 
जो वातप्रधान तथा दाहशल्युक्त त्रण होते हैं वहाँ अलसी | १ मृदु २ कठिन । मदु एणी उद्भिद (वृक्षं लता आदि) की 

और तिलों को भूनकर दूध में डाल दें और पीछे से उन्हें उसी | मृदु नालों की होती है और लोह आदि धातुओं की शळाकाओः 

दूध से पीस कर वैद्य लेप करे ॥७३,७४।। से कठिन एषणी तय्यार की जाती है । सुश्रुत चि० अ० १ में 
बला गुड्डची मधुकं प्ररिनिपर्णो शतावरी । भी कहा है-- 
जीवन्ती शकरा क्षीर तेलं मत्स्यबसा घृतम्‌ ।।७५।। “नाडीब्रणान्‌ शल्यगर्भानुन्माग्युत्सङ्गिनः शनेः । 
संसिद्धा समधूच्छिष्टा शूछघ्नी स्नेहशकंरा । करीरवाळाङुलिभिरेषण्या वेषये द्भिघक्‌ ॥। 
बलादिस्नेहाकरा- बला, गिलोय, मुळहठी, एश्निपर्णी, नेत्रवत्मंगुदाभ्यासनाङ्योऽवक्त्राः सशोणिताः । 

शतावर, जीवन्ती, खाँड, दूध, तेल, मछली की चर्बी, घी, मोम; चुच्चूपोदकजेः श्लद्णे$ करीरे रेषयेत्तु ताः? ॥।८०॥ 

इनसे यथाविधि प्रस्तुत स्नेहशाकरा का लेपन शूल को नष्ट करता १गम्भोरं सांसे देशे पाठ्यं लौहळाकया ॥८१॥ 

है । बळा आदि कल्कद्रव्य हैं | दूध द्रव दवै । तेल मछली की एष्यं विद्याद्‌ बुणं, नाळेविपरीतमतो भिषक. । 

चर्बी और घी; ये मिश्रित स्नेह हैं। स्नेहपाक विधान के अनुसार मांसल स्थान पर उत्पन्न गम्भीर ब्रण (नाडीब्रण मगन्दर 

स्नेह सें चोगुना दूध और स्नेह से चतुर्थांश कल्क लेकर पाक | आदि) को जिसका पाटन करना आवश्यक होता है लोंशलाका 

करना चाहिये | सिद्ध हो जाने पर निर्मल वस्र से छान लें और | (कठिन एषणी--¡०८६०४) से एषण किया जाता है । जेसे 
आजकल भगन्दर के झास्त्रकमं में किया जाता है। जिस भगन्दर 
के दो मुख होते हैं एक गुदा के बाहर त्वचा पर और दूसरा 

गुदा के अन्दर श्लेष्मकला में वहाँ अतीक्ष्णाग्र ( 707० 

Pointed ) एषणी ( 9०८०० ) को बाह्यमुख से अन्दर 

डाला जाता है। जब उसका सिरा गुदा में निकल आता 

तब उस सिरे को अङ्कुली से दबाकर बाहर निकाल लेते है | 
एषणी पर एक ओर सीता व खुळी नाली सी बनी होती है | 
इसके सहारे एपणी के साथ साथ कुशपत्र ( 83६९७7५ ) 
णक काट दिया जाता है। पश्चात्‌ सद्योत्रण चिकित्सा की 
जाती है । 

यदि उक्त अवस्था से विपरीत अवस्था हो अर्थात्‌ व्रण. 
गम्भीर वा मांस देश में न हो और पाटन भी न करना हो ती 
मदु एप्रणी अर्थात्‌ लता आदि की नालों का प्रयोग करना 
चाहिये । यदि नाड़ीब्रण आदि बहुत चक्कर खाये हुए ह्दो 

भी मृदु एषणी ही होनी चाहिये जिससे मुड़कर सम्पूण ब्र 

का एषण कर सके ॥८१॥| 
पूतिगन्धान्‌ विवर्णश्च बहुख्नावान्महारुजः ॥८२। 
बृणानझुद्धान्‌ विज्ञाय ओधनेः समुपाचरेत्‌ | 

र स मका शन, विवर्णता, खाव का बहुत 

संरना'तथा अत्यधिक वेदनी इन लक्षणों से व्रण को अथड 

१ 'गम्भीरे? पा० न 


तिळस्थाने 
SRS 


मनुकयवल्श, hi ४कोएग- 
तेलं पठितम्‌ । ३ “ब्रणे- | 


अ० २५ ] 


चिकित्सा करे । सुश्रुत चि० अ० £ में भी 

£दुर्गन्धानां क्ठेदवतां पिच्छिलानां विशेषतः । 

कषायैः शोधनं काये.................... ।'८२॥ 

त्रिफला खदिरो दार्ची न्य्रोधादिवेळा कुज: ॥८३॥ 

१निम्बकोळकपत्राणि कषायाः ज्ञोधना मता: । 

शोधनकघाय--त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आँवला), खदिर- 
काष्ठ, दारुहल्दी, वट आदि पाँच क्षीरिबृक्ष (बट, गूलर, पीपल, 
पिलखन, वेतस), बला, कुशा, मीम के पत्ते, बेरी के पत्ते; इनके 
क्बाथ व्रण का शोधन करते हैं। इन्हें एथक-धृयक वा मिला 
मिलाकर आवश्यकतानुसार क्वाथ किया जा सकता है। कषाय 
से जहाँ मुख्यतया क्वाथ का ग्रहण होता है वहाँ स्वरस कल्क 
आदि पाँच प्रकार के कषाय भी लिये जा सकते हैं । 

चक्राणि तो “निम्ब्रकोळकपत्राणि' का अर्थ पदु निम्बपत्र 
करता है । परन्तु अष्टाङ्गसंग्रहकार ने कोलपत्र एथक्‌ ही पढ़ा है- 

“शङ्किन्यङ्कोलसुमनःकरवीरसुवचलाः । | 

त्रिफला खदिरो दार्वी कोळपत्रं पलङ्कषा || 

प्रक्षालने कषायाणि वर्गश्चारग्बधादिकः ।।? 

उ० अ० ३० ॥।८२॥ 

तिळकल्कः सळवणो दे हरिद्र त्रिवृद्घृतम्‌ ॥८४॥ 

मधुकं निम्बपत्राणि प्रलेपो त्रणशोधनः। 

शोधनप्रलेप--तिलकल्क, सेन्धानमक, हल्दी, दारुहल्दी, 
त्रिद्त्‌ (निसोत), गव्यघृत, मुलही, नीम के पत्ते; यह लेप ब्रण 
का शोधन करता है । अष्टाङ्गसंग्रह में इसी योग में पटोलपत्र 

और दन्ती अधिक पढ़े हैं-- 

ध्पटोली तिलयष्ट्याहत्रिवृद्दन्ती निशाद्वयम्‌ । 

निम्बपत्राणि चालेपः सपटुब्रणशोधनः ॥? उ० अ० ३०॥ 

यहाँ घी नहीं पढ़ा गया । 

शोधन कषाय और प्रलेपों की तरह ही सुश्रत चि० अ० 
१ में शोधनार्थ वर्ति चूर्ण रसक्रिया आदि का विधान है। 


उनका कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिये यह भी वहाँ स्पष्टतया 


बताया गया है ।।८४।। 
नातिरक्तो नातिपाण्डुनीतिश्यावो न चातिरुङ ॥८५॥ 
न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गो शद्धो रोप्यः पर ब्रणः । 


शुद्ध बूण का लक्षण और रोपण विधान--जब शोधन 
घन प्रलेप से बूण का शोधन हो जाय॒ तब उसका 


कषाय वा 
रोपण किया जाता है । शुद्ध बूण के लक्षण निग्न हैं-- 
जो अत्यधिक लाल.अत्यधिक पाण्डु वा अति श्याम न हो, 
जिसमें वेदना भी अधिक न हो, जो ऊंचा उमरा हुआ न हो, 
जो उत्सङ्गी ( पूयकोषयुक्त) न हो; उस वृण को शुद्ध जानना 
चाहिये त्रण के शुद्ध होने पर ही रोपण किया जाता है | सुश्रुत 
सु० अ० २३ में शुद्ध ब्रण का लक्षण इस प्रकार ई 
“त्रिभिदोषेरनाक्रान्त- श्यावौष्ठः पिडकीसमः | 
_ अवेदनो निराख्नाबो ब्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥ 


टर नय 'निम्बकूलकपत्राणि पा5१०कूलके०प्रटोळश्‌५९/ राह), 


शोधने हितः? पा० । 


क नड डू Fx: 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
जानना चाहिये | यदि ब्रण अशुद्ध हो तो उसकी शोभन | तथा चि० अ० १ मैं-- 


३६६ 


“जिह्वातलाभो मृदुः स्निग्धः श्लक्ष्णों विगतवेदन: सुव्यव- 
स्थितो निरा्ञावश्चेति शुद्धो त्रण इति ॥? 

शोधन किये विना ही अशुद्ध ब्रश का रोपण करने से 
अत्यधिक हानि होती हे । सुश्रुत सू० अ० ५ में शस्तरकमं के 
पश्चात्‌ अशुद्ध ब्रण का रोपण करने) से हानि बतायी है-- 

“न चैवं त्वरमाणः सान्तदोंपं रोपयेत्‌। ख ह्यल्पेनाप्यवचारे- 
णाम्यन्तरमुत्सङ्गं कृत्वा भूयोऽपि विकरोति । तस्मादन्तवंहिश्चैव 
सुशुद्धं रोपयेद्‌ त्रणम्‌? ||८५॥ 

न्यम्रोधोदुस्ब राश्वत्थकद्म्वप्डक्षवेतसाः ॥८६॥ 

करवीराक कुट जाः कषाया त्रणरोपणाः । 

रोपण कपाय--वट को छाल, गूलर की छाल, पीपल की 
क्षाल, कदम्ब (कदम) की छाल, पिलखन की छाल, बेतस की 
छाल, कनेर की जड़ की छाल, मदार को जड़, कुटज की छाल; 
इनके कघाय त्रण का रोपण करते हैं । इन्हें मी अवस्थानुसार 
व्यस्तसमस्त रूप से प्रयोग कराया जाता है ॥८६॥ 

चन्दनं पद्मकिञ्जल्क दार्वीत्वळनोलमुत्प्लम्‌ ।।८५॥ 
मेदा मूवी समङ्गा च यष्टरयाह्वा ब्रणरोपणम्‌ । - 
चन्दनादियोग- चन्दन, कमळकेसर, दारुहलदी की छाल, 
नीलोसल, मेदा, मूर्बामूल, समङ्गा (मखिडा) मुलहठी; इनका 
क्वाथ वा लेप त्रग का रोपण करता हे । अगएाङ्गसंग्रह उ० अ० 
३० में तो थोड़े से भेद से इस योग को पढ़कर वण्य लेप कहा 
है । वहाँ चन्दन के स्थान पर पद्मक पढ़ा है, और “नीलोसळम्‌' 
के स्थान पर 'तिलोत्पलम! पाठ किया है, जिससे योग में तिल 
अधिक होता है-- 
b= पद्म किज्ञल्क दार्वी मूर्वा तिलोसलम्‌ | 

मेदा समङ्गा यथ्टथाहं प्रलेरो वणंधाधनः? ॥८७॥ 

प्रपोण्डरीकं जीवन्तों गोजिह्वा धातकीं बळाम्‌ ॥व्व्य। ` 

रोपणं सतिळं दद्यात्प्रळेपं सघृतं त्रणे । 
प्रपोण्डरीकाद्यरोपणप्रलेग-पुण्डरीककाछ, जीवन्ती, गोजिड्डा, 
घाय के फूल ब्रलामूलत्वक , तिल इन्हें एकत्र पीसकर प्रलेपयोग्य 
घी मिला त्रण पर लेप करे ।.यह लेप रोपण करता है ॥८८॥ 
कम्पिल्टक विडङ्गानि वत्सकं त्रिफलां बळाम्‌ ।।८&॥। 
पटोळं पिचुमद च लोधं सुस्तं ्रियङ्ुकम्‌ । 

खदिरं धातकीं सजमेलामगुरुचन्दने ।!६०।। 

पिष्ट्वा साध्यं भवेत्तेळं तत्परं ्रणरोपणम्‌) । 

ब्रणरोपण कम्पिल्लकाद्य तैल-तिलतैंल २ प्रस्थ | कल्कार्य- 
कमीला; वायविडङ्ग, इन्द्रजो (वा कुटज की छाल), हरढ़, 
बेड़ा, आंवला, बलामूल, पटोलपत्र, नीम के पत्ते, लोध, मोया, 
प्रियङ्गु, खदिर काठ (वा कत्था), धाय के फूल, राळ, छोटी 
इलायची, अगरकाड, लाल चन्दन; मिलित १ शराव | यथा- 
विधि तैल से चतुर्गुण जल डालकर पाक करे। यह ब्रणरोपक 
है । वस्तुतः यह तैल शोधन रोपण दोनों ही कायं करता हृ | 
अष्टाज्भ ग्रह उ० अ० ३० में भी-- 


Foe 


“परोळनिम्त्रपत्राणि लोध्रमुस्ता प्रियङ्गवः । 

सूच्मेलाधातकीसजखदिरागुरुचन्दनम्‌॥ 

कम्पिल्छकं विडङ्गानि वत्सकं त्रिफला बला । 

कल्केरेमिघु तं सिद्धं तेलं वा रोपणं परम्‌? ॥८६, ६० 

प्रपौण्डरीकं मधुकं काकोल्यौ द्वे `सचन्दने ॥९१॥ . 

सिद्धमेतेः -समेस्तेळं परं स्याद्‌ त्रणरोपणम्‌ । 

प्रपौण्डरीका्तेल-तिळतेल को पुण्डरीककाए, मुलहठी, 
काकोळी, ध्टीरकाकोली, लाळचन्दन इनके समपरिमाण में 
मिलित कल्क (तेल से चतुर्था) से यथाविधि पक्रावें | पश्चात्‌ 
निमल वस्त्र से छानकर उपयोग में लावें | यह त्रण का परम 
रोपक है ॥६१॥ हि 

दूवोस्व॒रससिद्धं वा तेलं कम्पिल्ळकेन वा ॥९२॥ 

दार्वात्वचश्थ कल्केन प्रधानं त्रण रोपणम्‌ । 
-_ अथवा तिलतैल को चतुगुण दूबर के स्वरस से सिद्ध करें । 
इसे दूर्वा तेल कहा जाता है | अथवा कमीले के चतुर्थोश कल्क. 
से तिलतेल को सिद्ध करे | इसे कम्मिल्लकतेळ कह सकते हैं । 
अथवा तिलतेल को दारुहल्दी की छाळ के कल्क (चतुथोश) से 
पकाना चाहिये । इसे दार्वातैंठ कह सकते हैं । ये तीनों तैल 
उत्तम ब्रणरोपक हैं । . 

जहाँ कल्क से पाक होता है वहाँ तेल से चतुर्गुण जल 
डाला जाता है । पाक के समय इस परिभाषा का स्मरण 


रखना चाहिये । 
अष्टाङ्गसंग्रह में भी ये योग संग्रहीत हैं-- 
“प्रपौण्डरीकमधुकक्राकोळीद्वयचन्दनेः | 
साघितं तेलमाञ्यं वा तद्वत्कम्पिल्छकेन वा || 
ूर्वारसेन वा दार्व्यास्त्वचा वा रोपणं परम्‌ ।।? 
कई प्रकृतसंहिता में ऐसा “कम्पिल्ळकेन वा? के स्थान पर 
"कम्पिल्लकेन च” ऐसा पढ़ते हैं । उनके अनुसार तीन योग के 
स्थान पर दो योग होते हैं । पहला तो दूब के स्वरस से साधित 
. तेल का.। वे इसमें दूब का ही कल्क डालने का भी विधान 
_______ करते हैं | और दूसरा कमीला और दारुहल्दी के मिलित कल्क 
से साधित तैल का, इसमें द्रवस्थान में जल डालते हैं ॥६२॥ 
` ` येनेव विधिना तेलं घृतं तेनेब साधयेत्‌ ॥€३॥ 
रपित्तोत्तरं रृष्ट्बाः रोपणीयं त्रणं भिषक | 
क यदि रोपणीय त्रण रक्तपित्त प्रधान हो तो तैळ के स्थान 
“पर घृत का प्रयोग होता है । घृत को उसी विधि से पकाना 
चाहिये जिस विधि से तेल को पकाया जाता है। इस प्रकार 
 कम्पिल्लकाद्य घृत, प्रपोण्डरीकाद्य घृत, दूर्वांघृत, कम्पिललक घृत, 
दार्वीधृत, आदि योग होंगे | सुश्रुत चि० अ० १ में कहा है--- 
__ पित्तरक्तविषागन्तून्‌ गम्मीरानपि च व्रणान्‌ । 
` रोपयेद्रोपणीयेन क्षीरतिद्धेन सर्पिपा ।। 
. कफवातामिभूतानां ब्रणानां मतिमान्‌ भिषक्‌ | 
कारयेद्रोयणं तेल मैघजेस्तद्ययोदिते: ॥६३॥ 
कदम्बाञुननिस्वानां पाटल्य़ाः पिप्पलस्य च ॥९४॥ 


“जात्वा रोपणे घृतमुत्तमम्‌? ग० । 


चरकसंहिता 


द्ने विक्वम्पश्रण्यकस्य्कादिरोत्‌ १०" १० D0 व 


[ अ० २५ 

पत्रच्छादन--कदम्व, अर्जुन, नीम, पाटला, पीपछ तथा 
(मदार) के पत्तों से व्रण का आच्छादन करना चाहिये ॥ 

ये पत्र भी दोष की विवेचना से रखे जाते हैं। 
चि० अ० १ में न 

'स्थिरानामल्यमांसानां रोक्ष्यादनुप्रोहताम्‌ । 

पत्रदानं भवेत्काय यथाशोषं यथतु च ॥ 

एरण्डभूजपूतीकहरिद्राणान्ठु वातजे । 

पत्रमाश्वबर्ल यच्च काश्मरीपत्रमेव च ॥ 

पत्राणि क्षीरित्वक्षाणामौदकानि तथेव च । 

दूषिते रक्तपित्ताभ्यां ब्रणे दद्याद्विचक्षणः | 

पाठामूर्धागुडूचीनां काकमाचीहरिद्रयोः । 

पत्रं च शुकनासाया योजयेत्कफजे ब्रणे ॥ 

अककंशमविच्छिन्नमजीणे सुकुमारकम्‌ । 

अजन्तुजरधं मृदु च पत्रं गुणवदुच्यते || 

. स्नेहमौषधसारं च पट्टः पत्रान्तरीकृतः । 

नादत्ते यत्ततः पत्रं लेपस्योपरि दापयेत्‌ ॥ 

~ स्नेहसं 

शेत्यौष्ण्यजननार्थाय ग्रहणाय च । 

दत्तौषघेषु दातव्यं पत्रं वेद्येन जानता? ।६४॥। 

१वाक्षौऽथवाजिनः क्षोमः पट्टो त्रणहितः स्मृतः ॥९५॥ 

बन्धश्व द्विविधः झास्तो त्रणानाँ सव्यद्‌क्षिणः । 

पट्टी बृञ्च की अन्तःवल्कल मृगचमं वा क्षौमवस्त्र की हितकर 
मानी गयी है । सुश्रुत सू० अ० १८ में विस्तार से त्रणबन्धन 
द्रव्यो का परिगणन है-- FF 

अत ऊध्वं ब्रणवन्धनद्रव्याण्युपदेच्यामः, तद्यथा--क्षौमकार्पा- 
साविकदुकूलकौपेयपत्रोण चीनपट्टचर्मान्तबल्कलाल।बूझकलळतावि- 
दळरञ्जुतूलफळसन्तानिकालौदानीति । तेषां व्याधि कालं चावे- 
क्ष्योपयोगः |? 

दो वन्धन--पट्टी का व्रांत्रना सामान्यतः दो प्रकार का 
कहा गया है। एक वह जिसमें बामपाश्व की ओर पट्टी के 
चक्कर दिये हों और दूसरा वह जिसमें दाहिनी ओर चक्कर 


सुभ्रुत 


. दिये गये हों। यद्यपि शल्यतन्त्रों में ( जैसे सुश्रुत सूत्रस्थान में 


अध्याय १८ में कोश दाम आदि चौदह प्रकार के बन्धमेद 
हैं, परन्तु उन सबका इन दो में अन्तर्भाव हो जाता है ॥६५॥ 
लवणाम्लकटूष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥€६॥ 
जेथे [N 
बजेयेदन्नपानानि त्रणी मेथुनमेव च । 
अपथ्य--त्रणरोगी को लवण अम्ल कटु उष्णविदाही तथां 
गुरु अन्नपान ओर मैथुन का त्याग करना चाहिये । सुश्रुत 
सत्रस्थान ब्रणितोपासनीय (१६) अध्याय में ब्रणी के लिये व्या” 
वर्ज्य ळा विस्तार से वर्णन है । 
थुन का निषेध करते हुए कहा है-- 
“गम्यानां च स्त्रीणां अ दूरतः 
परिहरेत्‌। , र 
सत्रीदश नादिभिः शुक्रं कदाचिच्चलितं खवेत्‌ | 
ग्राम्य धर्मक्ृतान्‌ दोषान्‌ सोऽसंसर्गेऽप्यवाप्नुयात्‌ ।।' 
अर्थात्‌ सत्री के दर्शन स्मरण आदि कारणों. से मी 
यदि कदाचित्‌ शुक्रल्लाव हो जायगा तो सम्भोग 


सन्न दोषों का बह शिकार ही 
१ “वामोऽथवाप्यवामश्च' ग० । 'राङ्कोऽथ आ 00 0 पा 


धर 


` सर्पष्यभ्यज्ञनाथ ||? सुश्रुत चि० अ० १ मैं-- 
यना यः|| सुभुत चि० व 2020 जद के 
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जायगा । इसका अभिप्राय यह है कि मैथुन तो प्रथक; ख्री- 
दशन वा स््रीस्मरण आदि भी बणी के लिये अशस्त हैं ॥६६॥ 

नातिशीतं शुरुस्निग्धमविदाहि यथात्रणम्‌ ॥६७॥। 

अन्नपानं त्रणहितं हितं चास्त्रपनं दिवा | 

पथ्य--त्रण के अनुसार जो अन्नपान अत्यन्त शीतळ अत्यन्त 
गुरु और अत्यन्त स्निग्ध न हो, जो बिदाइ न करे औरं जो 
व्रण के लिये हितकर हो, वह देना चाहिये | दिन में न सोना 
त्रणी के लिये हितकर है । सुश्रुत सूत्रस्थान १६ अध्याय में निद्रा 
के त्याग का आदेश है-- | 

“न च दिवा निद्रावशगः स्यात्‌ । 

दिवास्वप्नाद्‌ वूणे कण्ड्गांत्राणां गौरबं तथा | 

श्‍वयथुर्वेदना रागः ख्ञावश्चेवं भृशं भवेत्‌ ।।? 

इसी अध्याय में अन्नपान के विषय में कहा हे-- 

“नवधान्यमाषतिलकलायकुलत्थनिष्यावह्ृरितकशाकाम्ललवण 
कटुकशुडपिष्टविकृतिवल्ल्रशुष्कशाकाजाविकानूपौदकमांसवसाशी 
तोदकङ्कशाय्पायसदधिदुग्धतक्रप्रभृतीन्‌ परिहरेत्‌ ॥? 

तक्रान्तो नवधान्यांदियो्यं वर्ग उदाहृतः । 

दोषसञ्जननो ह्येष विज्ञेयः पूयवर्धनः ॥? 

“मद्यपश्च मेरेया रिष्टासवशीधुसुर।विकारान्‌ परिहरेत्‌ | 

मद्यमम्लं तथा रूक्षं तीच्षणमुष्णं च वीतः | 

आशुकारि च तसीतं क्षिप्रं व्यापादयेद्‌ वणम्‌ ।।' 
तथा--“जीणंशाल्योदनं सिनिग्धमल्ममुष्णं द्रवोत्तरम्‌ । 

भुञ्जानो जाङ्गळैमासैः शीघ्र ्रगमपोहृति ॥ 

तण्डुलीयकजीबन्ती सुनिघण्णकवास्तुकैः ।। 

बालमूलकवार्ताकपटोलेः कारवेल्लकैः || 

सदाडिमै; सामलकैधृ तमृष्टेः ससेन्धवैः | 

राक्तून्‌ विलेपी कुल्माषं जलं चापि श्यतं पिबेत्‌ ॥६७॥ 

स्तन्यानि जीवनीयानि इंहणीयानि यानि च ॥६८॥ 

उत्सादनार्थ निम्नानां त्रणानां तानि कल्पयेत्‌ । 

उत्सादन--निम्न ब्रणों के उत्सादन के लिये जो आहार 
वा औषध स्तन्य--स्तनबृद्धिकर, जीवनीय और बृंहणीय हैं 
उनकी कल्पना करनी चाहिये । अथवा स्तन्य से स्तन्यजनन 
औषधियां का ग्रहण होता है। जीवनीय बृंहणीय और स्तन्य- 
जनन औषधियाँ सूत्रस्थान अध्याय ४ में कही जा चुकी हैं। 
अष्टांगसंग्रह उ० अ० ३० में-- 

“शुष्काल्पमांसे गम्भीरे त्रण उत्सादनं हिंतम्‌ । 

अश्बगन्धापामार्गतालपत्रीसुबर्चलाबळातिबलानन्ताधातकी - 
कुसुमसमङ्गाभिः १पद्मकादिव्गेणर्न्यग्रोधादिना च कल्कस्तथा 


१ 'पद्मकपुण्ड्री वृद्धितुकर्ध्यः श्यड़तुग्यमृता दश जीवनसंज्ञाः । 
स्तन्यकरा घ्नन्तीरणपित्तं प्रीणनवृ हणजीवनवृष्याः ।। द सू० 
अ० १६ ॥ २ न्यग्रोधपिप्पलसदाफललो ध्यु ग्मजम्बूद्वयाजुनकपीतन- 
पमवल्का: । बचाम्लवञ्जुलप्रियालपलाञनन्दीकोलीकदम्बविरला- 


' ेदःपिासतूड्दाहयोनिरोगनिब्णः' अ० सं० सु० अश १६॥ 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


मधुकं मघूकम्‌॥ न्यग्रोधादिगणों व्रण्यः संडेआहोंभम्नेसतपन८ण, 


४०१ 
(परिशुष्काल्पमांसानां गम्भीराणां तथेव च | 
कुयोदुत्सादनीयानि सर्पी ष्यालेपनानि च ॥ 
मांसाशिनां च मांसानि भक्षयेद्विधिवन्नरः । 

` विशुद्धमनसस्तस्य मांसं मांसेन वधते’ ॥६८॥ 
भूजेग्रन्थ्यरमकासीसमधोभागानि गुग्गुलुः ॥९८॥ 
त्रणावसादनं तद्र त्कळविङ्कुकपोतबिट्‌ | 
अवसादन--भोजपत्र की गाँठ, हीराकासीस, त्रिवृत्‌ , 

दन्तीमूल आदि विरेचन द्रव्य, गुग्गुल; ये दूण का अवसादन 
करते हँ--त्रण के उत्पन्न मांस को नीचा कर देते हैं । इसी 
प्रकार कलविङ्क (चटक, चिड़ियां ) ओर कबूतर की बीठ भी 
अवसादनार्थ प्रयुक्त होती है | सुश्रुत चि० अ० १ मैं-- 
उत्सन्नमृदुमांसानां वृणानामवसाद्नम्‌ । र 

कुर्याद्‌ द्रव्यैयंथो दिष्टेश्‍चूणि तैमधुना सह ॥।? 

सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय ३७ में अवसाद्नद्रव्य गिने गये हैं-- 
“कासीसं सेन्धवं क्रिण्बं *कुरुविन्दो मनःशिला | 
कुक्कुटाण्डकपालानि सुमनोमुकुलानि च॥ 
फळे शेरीषकारञ्जे धातुचूर्णानि यानि च | 
त्रणेषूरसन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसाद्‌ने ।।' 
यहाँ “धातुचूण’ से इरिताल तुस्थ आदि का ग्रहण है । इन 

द्रव्यो के अतिरिक्त चित्रक और अग्निमन्थ का भी अवसादनाथ | 


प्रयोग करने को वृद्धवाग्भट ने कहा है ॥६६॥ 


रुधिरेऽतिप्रवृत्ते तु २ छिन्ने छेद्येऽधिमांसके ॥१००॥ 
कफग्रन्थिषु गण्डेषु वातस्तम्भानिलार्तिषु । 
गूढपूयळसीकेषु गम्भौरेघु स्थिरेषु च ॥१०१॥ 
३क्लिन्नेषु चाङ्ग देरोषु कर्माग्नेः संप्रशास्यते । 
अग्निकर्म रुधिर की अत्यधिक प्रबृत्ति में, छिन्न अङ्ग में, 
छेद्य ( छेदनयोग्य ) अधिमांस में, कफग्रन्थियों में, गण्डों में 
( गलगण्ड आदि ), बातज स्तम्भ रोगों में, वेदनाओं वा व्या- 
धियों में, गम्मीर स्थिर क्लिन्न अब्रयवो में -जहाँ पूय वा छसीका 
छिपी हुई हो, वहाँ अग्निकमं प्रशस्त होता है । 
रुधिर की अतिप्रतरृत्ति में उसे रोकने के लिये चार कम कहे 
जाते हैं--सन्धान, स्कन्दन, पाचन और दहन । जव पूव के 
तीन उपचारों से रक्तक्नाव बन्द नहीं होता सामान्यतः तब 
दहन वा अग्निकर्म किया जाता है । सुश्रुत चि० अ० १ में-- 
“ल्ञवतोऽश्मभवान्मूत्रं ये चान्ये रक्तवाहिनः । 
निःशेषच्छिन्नसन्धीँश्च साधयेदरिनिकर्मणा ।।? 
“क्लिन्नेषु? के स्थान पर 'क्लुप्तेषु' ऐसा पाठ भी दै । तव 
“कतरे गये? ऐसा अर्थ होगा । जैसे शस्त्रकम के समय यदि 
शिरा कट जाय और बन्धन के लिये वह पकड़ी न जा सके तो 


दाह द्वारा रक्त को रोकना पड़ता है । 
लसीका से अभिप्राय उस द्रव से है जो घृष्ट आदि में सरा 


करता है । ऐसा ही द्रव अवयवों में शोथ होने पर भी अन्दर 


सरता है जो वहाँ एकत्रित और 
कोभीकरदेताहे।१००१०॥॥, _____._ देता है ॥१००,१०१॥ 


१ कुरुविन्दः पद्मरागः । २ 'भिन्ने ग०। ३ (सुप्तेषु ' ग०॥ | 


क .. ऱ्य कक 


दूषित होकर अन्य उपद्रवों _ 


४०९ 
मधूच्छिष्टेन तैलेन मज्जक्षौद्रवसाघृतेः ॥१०२॥ 
तप्तैत्री विविधे ददद ददाह तिशोषत्रित्‌ । 
दाहविशेषों को जाननेवाला वैद्य गरम की गयी मोम तैल 
मज्जा मधु बसा वा घी से अथवा तपाये हुए विविध प्रकार के 
शर जाम्तरवोष्ठ आदि लोइनिर्मित उपकरणों से दाह करे ।१०२। 
रूक्षाणां सुकुमाराणां गम्भीरान्मारुतोत्तरान्‌ ॥१०३॥ 
दहेत्‌ स्नेहैमधू च्छिषटेर्ळहेः क्रो द्रेस्ततोऽन्यथा । 
रूक्ष तथा सुकुमार मनुष्यों के गम्भीर और वातप्रधान ब्रणों 
में घी तैल बसा मज्जा इन स्नेहो से अग्निकम करे। इनसे 
विपरीत अत्रस्थाओं में अर्थात्‌ स्निग्ध तथा क्लेशसहृ पुरुषों में 
और कफप्रधान ब्रण आदि में मोम तथा लोह निर्मित उपकरण 
बा मधु से दाह करना चाहिये | सुश्रुत सू० १२ में उक्त-- 
“अथेमानि दहनोपकरणानि--तद्यथा पिणल्य़जाराकृद्रोद- 
न्तशरशलाकाजाम्त्रवौष्ठेतरलोहाः क्षोद्रगुडस्नेहश्च । तत्र पिप्पल्य 
जाशकृद्रोदन्तशरशलाकास्त्वग्गतानां, जाम्बवोष्ठेतरलोहा मांस- 
गतानां, क्षौद्रगुडस्नेहाः सिरास्नायुसन्ध्यत्थिगतानाम्‌ |? 
तथा--- 
“तत्र बलवरबिन्दुलेखाप्रतिसारणानीति दहनविशेषा: ।' 
इत्यादि ददनविशेप तथा सम्यग्दग्ध आदि के लक्षणों का 
चिकित्सक को भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये । यही आचार्य 
का 'ढाहतिशेगत्रित्‌? का अभिप्राय हे । विस्तार सुश्रुतसंहिता 
में देखें ॥१०३॥ 5 
बालदुबेळवृद्धानां गर्मिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ ॥१०७॥ 
तृष्णाज्वरपरोताना मबछानां विषादिनाम्‌ । 
नाग्निकर्मोपदेष्टव्यं स्नायुममंत्रणेषु च ॥१०५॥ 
सविषेषु सञल्येषु नेत्रकुष्टत्रणेपु च । 
दाहनिषेध--बालक, दुर्बल, वृद्ध, गर्भिणी, रक्त और पित्त 
दोष से आक्रान्त ( वा रक्त पित्त रोगाक्रान्त ), तृष्णा और ज्वर 
के निवल रोगी, जिसने विष खाया हो, ऐसे पुरुषों में अग्निकमं 
निषिद्ध है। स्नायु तथा मम में आश्रित ब्रणों में दाह नहीं 
किया जाता | जो वण विषाक्रान्त हों, जिनसे शल्य को बाहर 
नहीं निकाला गया तथा नेत्र स्थित और कुष्ठ के ब्रणों में अग्नि 
कम का निषेध है। सुश्रुत सू० अ० १२ में-- 
धअधेमावग्निना प!रहरेत्‌ । पित्त प्रकृतिमन्तःशोणितं भिन्न- 
कोष्ठमनुद्धतशल्यं दुवल॑ं बाळं इद्धं १भीरुमनेकब्रणपीडितमस्वे 
द्यांश्च ॥१०४,१०५॥| 
रोगदोपत्रलपेश्षी मात्राकाळाग्निकोबिदः ॥१०६॥ 
डाखकर्माग्निक्रत्येषु क्षारमप्यवचारयेत्‌। 
क्षारकमं-मात्रा काल तथा अग्नि को जाननेवाळा वेद्य 
रोग और दोष के बल को देखकर दारण आदि शस्त्रकम तथा 
 अग्निकमोँ मे ( दाहार्थं) क्षार का भी प्रयोग करे। सुश्रुत 


'चि० अ० १ में 

 “उत्सन्नमांसान्‌ कठिनान्‌ कण्ड युक्तां श्चिरो स्थितान्‌ । 
 तत्रेब खलु दुःशोध्यान्‌ शोधयेत्क्षारकर्मणा ।।? 

विशेष ज्ञान के लिये सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थान ११ अध्याय 


करे ।।१०६ fc Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ne 


चरकसंहिता 


[ अ० १६ 
कठिनस्वं त्रणा यान्ति गन्धैःसारेश्च धूपिताः ॥१०७॥ 
काठिन्यकर धूपन--गन्ध और सारों का धूपन करने से 
मृदु बूण कठिन हो जाते हैं। सार से वृक्ष की काष्ठ का ग्रहण 
होता हे । अगर चन्दन आदि का इस काय में धपनार्थ प्रयोग 
होता है | गन्ध से जटामांसी आदि लिये जाते हैं | 
“गन्धसारेः? ऐसा पाठ भी मिलता है तब केवल सुगन्धित 
काष्ठ अगर चन्दन आदि का ग्रहण होगा । परन्तु वृद्धवाग्मट 
में 'सारेरगन्धैश्च धूपः? ऐसा ही पढ़ा है ॥१०७॥ 
सपिमेजवसाधूपेः झेथिल्यं यान्ति हि ब्रणाः । 
मादवकर धूपन--घी मज्जा और वसा द्वारा धूपन से 
कठिनवण शिथिल वा मृदु हो जाते हैं | 
रुजः स्रावाश्च गन्धाश्च कृमयश्व ब्रणाश्रिताः ॥१०२॥ 
काठिन्यं मादेवं बापि धूपनेनोपशाम्यति । 
धूपन के छाभ--ब्रण की वेदना, वूण के खाव; बण की 
गन्धें और ब्रणाश्रित कृमि कठिनता वा मृडुकर्म के लिये धूपन 
का विधान नहीं, वहा मृढुकर्म के लिये-- 

“कठिनानाममांनानां दुष्टानां मातरिश्वना । 

मृद्वी क्रिया विधातव्या शोणितं चापि मोक्षयेत्‌ ॥ 

वातध्नौपधसंयुक्तान्‌ स्नेहान्‌ सेकाश्च कारयेत्‌ ॥।? 

यह और दारुणकर्म के लिये -- 

रणेषु म्रदुमांसेपु दारुणीकरणं द्वितम्‌ । 

घवप्रियङ्ग्रशोकानां रोहिण्यश्च स्वचस्तथा | 

त्रिफलाधातीपुष्परोश्रसरजरसान्‌ समान्‌। 

कृत्वा सूक्षमाणि चूर्णानि वणं तैरवचूर्णयेत्‌ ॥' 

यह कहा है । र 

वण का वेदना वा खाव आदि युक्त होना धूपन के लिये 
अवस्था बतायी हे-- 

बातात्मकनुग्ररुजान्‌ साल्लावानपि च वणान्‌ । 

सक्षोमयवसरमिधृपनाङ्कैश्च धूपयेत्‌ ॥? 

धूउनाङ्गों से विराजा राळ आदि का ग्रहण होता है ॥ 

लोध्रन्यग्रोधशुङ्कानि खदिरस्त्रिफळा घृतम्‌ ।।१०९॥ 

~ र < 

प्रठेपो ब्रणशेथिल्यसोकुमायप्रसाधकः । 

काठिन्यकर प्रलेप--लोध, बटाङ्कुर, ख दिरकाछ (या कत्था) 
हरड़, त्रहेड़ा, आँवला, इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर यथा- 
योग मात्रा में प्री मिलावें | यह लेप बूण की शिथिलता और 

सुकुमारता वा मृदुता को इराता है ॥१०६॥ 

सरुजः कठिनाः स्तब्धा निराख्नावाश्च ये त्रणाः ॥११०॥ 
यवचूर्ण: ससपिष्केवेहुशस्तान्‌ प्रलेपयेत्‌ । 
मादंवकर प्रंछेप--जो त्रण वेदनायुक्त कठिन स्तब्ध अ 
स्रावरहित हों उन पर जौ के आरे को घी में मिला लेप करना 
चाहिये जब*तक उक्त लक्षण नष्ट न हों तब तक इस लेप 
लगाते जाना चाहिये ।. 
यहाँ यबंचूर्ण से जौ के सत्तू भी लिये जा सकते हैं। रड 
वाग्भट ने कहा भी है-- 
“तथा सर्पिमेज्जवसामिर्धपाः सुस्निग्धसक्तुसैन्धवकिण्वति- 
लक शारपायसा नास, क्रिञ्चिदुष्णाः बहुशः प्रलेपाः । 


छः gir ण्‌ a ation U 


१ 'शेथिल्यं’ पा० । 


होता है ॥११४॥ 


Te es 


अ० २५ ] 
मुद्गषष्टिकशालीनां पायसेवी यथाक्रमम्‌ ॥१११॥ 
सघृतैजीबनीयेची तपेयेत्तानभीच्णडः । 
अथवा मूंग सांडी और शाली चाबलों की दूध के साथ 
पकाकर बनायी पायंस (खीर) का यथाक्रम लेप करे | प्रथमः मँग 
की खीर तदनन्तर सांठी के चावलों की और अन्त में शालि 
चाबलों की | अथवा वेदना काठिन्य आदि लक्षणों से युक्त 
ब्रणों का तपण जीवनीय ( सू० अ० ४ में उक्त) गण की 


औषधियों के चूर्णो को घी में मिलाकर उसके द्वारा बार-बार 


करना चाहिये । ब्रण के तर्पण के लिये यह लेप किया जाता 
हे । इसके द्वारा व्रण में स्निग्धता आ जाने से और वायु का 
नाश होने से वेदना कठिनता और स्तब्धता नहीं रहती ।१११। 
ककुभोदुस्बराइवस्थळोध्रजाम्बबकद्‌फळेः ॥११२॥ 
त्वचमाश्वेब गृह्णन्ति त्वक्चूणइचूर्णिता णाः । 
ब्रणावचुणेन-ककुभ ( अजुंन ), गूलर, पीपल, लोध, 
जामुन, कट्फल; इनकी छालों के चूर्णों से चूर्णित किये गये 
प्रण त्वचा को शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं । अभिप्राय यह है कि 
अब त्रण का रोइण वा उत्सादन हो जाय तब उस पर त्वचा 
को शीघ्र लाने के लिये उक्त वृक्षों की छालों का. श्ळच्ण चूर्ण 
धुरकाया जाता है । चूणों का अवचूर्णन तो अन्य कार्यों के लिये 
भी होता है, जैसे सुश्रुतसंहिता में दारुणीकरण के लिये कहा है, 
परन्तु आचार्य को यहाँ त्वग्जननार्थ ही अभिप्रेत है ॥११२॥ 
सनःशिळाळे' मञ्जिष्ठा ळाक्षा च रजनीद्वयम्‌ ॥११३॥ 
अळेपः सघृतक्षो दरस्त्त्रग्विशुद्विकरः परः । 
त्वक्शोधक प्रलेय--मनःशिला, हड़ताल, मंजीठ, कच्ची 
छाख, हल्दी, दासुहल्दी; इनके समपरिमाण में मिश्रित चूर्ण 
में प्रलेपयोग्य मात्रा. में घी और मधु मिला लेप करना चाहिये | 
यह लेप त्वचा का परम शोधक है । अष्टज्जसंग्रह उ० अ० 
३० में भी--- 
“हाक्षामनोह्वामज्िष्ठाहरितालनिशाद्वये: । 
प्रलेपः सघृतक्षोद्रस्त्वग्विशुद्धिकरः परम्‌ |)? 
थह लेप त्वकूशोधक होने से वर्ण्य उपक्रम में ही ग्रहीत है। 
त्वकूशोधन से अभिप्राय ही सबर्णीकरण का लिया जाता 
विनोद्लालसेन ने भैषज्यरत्नाबली के सद्याब्रणाधिकार में 
यह योग दिया है। उसने 'त्वग्विशुद्धिकर” के स्थान पर 
“विचा सावण्यकृत्यरः” यह पाठान्तर ही कर दिया है ॥११३॥ 
अयोरजः सकासीसं त्रिफलाङुसुमानि च ॥११४॥ 
करोति लेपः कृष्णत्वं सद्य एव नवत्वचि | 
कृष्णत्वकर अयोरज आदि लेप--ब्रण का रोहण होने के 
पश्चात्‌ त्वचा आ जाने पर यदि उस नवीन त्वचा का वण 
देह के साथ मिलाने के लिये काळा करना पड़े तो निम्न योग 
का प्रयोग करना चाहिये र 
लोहचूण, हीराकसीस, त्रिफला ( हर, बहेड़ा, आंवला ) 
के फूल; इन्हें एकत्र पीसकर नवीन त्वचा पर लेप करें | इससे 


ही कृष्णता. ( कालापन ) आ जाती है | 
त्रिफळा के कर के ख में उनके फलों का ही व्यवहार 


१ “मनःशिलेला? पा० । 


- चिकित्सितस्थानम्‌ 


४०३ 
१ काळीयकळताम्रास्थि हेमकाळारसोत्तमेः ॥११५॥ 
लेपः सगोमयरसैः सवर्णीकरणः परः । 
कालीयकादियोग--कालीयककाष्ठ ( पीले अगर की लकड़ी 

वा चन्दनभेद ), लता ( प्रियङ्क अथवा दूव ), आम की गुठली, 

हेम (नागकेसर), काला ( मञ्जिडा), रसोत्तम ( पारद ); 
इन्हें एकत्र गोबर के रस से पीसकर लेप करने से ब्रणस्थान 
का वण देहवणं के तुल्य हो जाता है । यह योग अष्टाज्जसंग्रह 
में मी पठित है | वहाँ इन्दु ने कालीयक से दारुहल्दी का 
अहण किया है। उसने प्रमाणत्वेन निघण्टु को भी उद्घृत 
किया है 

“कालेयकं दारुनिद्या दावी पीतद्रुपीतनः ॥ 

वह हेम’ से पद्माख लेने को कहता है। जेज्जट ने 
“काला? से शारिवा लेने को कहा है । कई 'रसोत्तम' से घी 
का ग्रहण करते हैं ।।११५।। 
ध्ध्यामकाश्रत्थनिचुल्मूल उळाक्षालगैरिकम्‌ ॥११६॥ 
असहेमश्चामृतासङ्गः ` कासीस चेति वणकृत्‌ । 
ध्यामक ( कत्तुण, सुगन्धितृण ), पापलकी छ।ळ, निचूल- 
मूल ( वेतस की जड़ ), कच्ची लाख, हड़ताल, गेरूमिट्टी, नाग- 
केसर, अमृतःसङ्ग (नीलाथाथा), होराकसीस; यह लेप वर्णकर है| 

कई “अमृतासङ्गः का सन्धिच्छुदन करके अमृता ओर 
आसङ्ग दो द्रव्य लेते हैं । अमृता से गिलाय और आसङ्ग से 

रसाज्ञन ( रसात ) ल्या जाता है। , 
सुश्रुत चि० अ० १ में भो कृष्णकम और पाण्डुकम के 

लिये याग कहे हैं उन्हें वहीं देखें ॥११६॥ 
चतुष्पदानां स्वग्रोमखुरः्शङ्गास्थिभस्मना ॥११७॥ 
तेलाक्ता चूर्णिता भूमिभंवेल्लोमवती पुनः । 
लोमोतादन--जहाँ लाम उत्तन्न करने हों उस स्थान पर 

तैल चुपड़कर गौ घोडे आदि चौपाये पशुओं की चमड़ी लोम, 

खुर, सींग तथा हड्डी की भस्म का अवचूणन करें, इससे वहाँ 
पुनः लोम उग आयँगे | _ 

यह श्लोक ऐसा का ऐसा ही सुश्रुत चि० अ० १ में भी 
पढ़ा गया है ॥११७॥ है 

षोडओपद्रत्रा ये च ब्रणानां परिकीर्तिताः । 

तेषां चिकित्सा निदिष्टा यथास्वं स्वे चि कित्सिते॥ ११८] 

जो व्रणों के तरिसयं आदि सोलह उग्द्रब कहे जा चुकते हूँ 
चि० स्था अ० २५ श्डा० र८ में उनका त्रिकित्सा अपने 

अपने चिकित्सिताध्याय में कही जा चुकी है ॥११८॥। 

तत्र इलोकी 
दौ त्रणो त्रणभेदाश्व परीक्षा दुष्टिरे च । 
स्थानानि गन्धाः स्रावाश्च सोपसर्गाः क्रियाश्व याः ॥ 
ब्रणाधिकारे संप्र्रमेतञ्चवकमुक्तवान्‌ । 
सुनिव्यौसस मासाभ्यामग्निवेशाय घोमते ॥१२०॥ 


१ 'कालीयकनता्रास्थिहेमकालायसोत्तमैः? पा० । 'कालीयः | 


कनताम्रास्थिहेमकालरसोत्तमःः ग० । २ “व्यामकास्वत्यनिचुलं 


लाक्षया सहु गेरिका' पा० । ३ 'लाक्षाय गैरिकम्‌' ग, । “लाक्षा | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, N' "रक्कः Py म्यहम साभतासड् कासीसं' पा०॥ ४ “सामूर = ५ 
`| तासंज्ञम्‌' इति पठित्वा व्याचष्टे गङ्गाधरः अमूतासंजञं गुडूचीति। | 


नी. 
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४०४ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे. चरकप्रतिसंस्कृते द्विव्रणीय- ` 
चिकित्सितं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ।।२५॥। 


अध्यायोपसंहार--दो व्रण ( निज आगन्तु ), ब्रण के भेद. 


( बातजादि वा नानात्वभेद से २० प्रकार के ), परीक्षा दुष्टि 
( बारह प्रदुष्ट ब्रण और २० दोष ), स्थान, गन्धे, खाव, उप- 
द्रव, उपक्रम; इन नौ जिज्ञासाओं का उपदेश मुनि ने बुद्धि- 
मान्‌ अग्निवेश को किया ।।१२०।| 

इति द्विव्रणीय-चिकित्सा | 


डि प 
षड्विंशोऽध्यायः 
अथातस्रिममीयचिकिरि्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः | 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब हम त्रिमर्मीय-चिकित्सित अध्याय की व्याख्या करेंगे- 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
सप्रोत्तरं ममंशतं यदुक्त 
झरीरसंख्यामधिक्रत्य तेभ्यः । 
मर्माणि वस्ति हृदयं शिरश्च § 
प्रधानभूतानि वदन्ति तञज्ञाः ॥२।। 
१ग्राणाश्रयात्‌, 
शरीरसंख्याधिकार (शारीर अ० ६) में जो एक सौ 
सात मम कहे जा चुके हैं, मर्मज्ञ विद्वानों ने उनमें से वस्ति 
हृदय ओर शिर; इन तीन ममों को प्रधान माना है, क्योंकि 
यहाँ प्राण आश्रित रहते हैं | दस प्राणायतनों में भी इन तीनों 
का परिगणन शारीरस्थान अ० ६ में किया जा चुका है। ये 
तीनों मम॑ सद्यः प्राणहर हैं ॥२॥ 
रतानि हि पीडयन्तो 
वाताद्योऽसूनपि पीडयन्ति | 


तत्सं श्रितानामनुपाळनाथ 
 समहागदानां श्रृणु सोम्य रक्षाम्‌ ॥।३॥ 
ह हीर | इन तीनों मर्मों को पीड़ित करते हुए दोष प्राणपीडक 


( मृत्युकर ) भी हो जाते हैं। अतः इनमें आश्रित प्राणों के 

र पाटना हे सौम्य | महारोगों की रक्षाचिकित्सा को 
ध्यान 

र वस्ति आदि में आश्रित रोगों 


महारोग इसीलिये 


कहा है कि ये प्रायः दुःसाध्य हुआ करते हैं। सुश्रुत शारीर- 
_ स्थान अ» ६ में कहा भी 
; मर्माण्यधिष्ठाय हि ये विकारा 
मृच्छुन्ति काये विविधा नराणाम्‌ । 


श्रयत्वं एवोपपत्तिमाह--तानीत्यादि । हृदयाद्युपघातेन यस्माद्विशेष॒त 
प्राणोपघातो भवति तस्मादूध॒दयाद्याश्रिताः प्राणा उच्यन्ते । यथा 

हन्यमानं चित्रं ।भित्त्याश्रयमुच्यते । तत्संश्चितानामिति 
णां हुदयादीनां, संश्रितशाब्देन हि संश्रय उच्यते । महान्तो 
rN महागदानां वस्त्य।दीनामनुपाळनार्थं रक्षां 


IR NIE < 


~ 


'चरकसंहितो 


_ १ 'भ्राणाशयांस्तान्परिपीडयन्ती' पा० । २ 'हृदयादीनां प्राणा- 


[ अछ० २६ : 
प्रायेण ते ऋच्छुतमा भवन्ति 
नरस्य यत्नरपि साध्यमानाः? ॥३॥| 
कषाय तिक्तोषणरूक्षभो 
संधारणोदीरणमथुनश्र । 
पक्काशये कुप्यति चेदपान 
स्रोतांस्यधोगानि बळी स रुद्ध्वा ॥४॥ 
करोति विण्मारुतमूत्रसहू 
क्रमादुदावतेमतः सुघोरम्‌ । 
उदावत का हेतु और सम्प्रात्ति-कप्राय तिक्त कट रूखे 
भोजनों से प्रदत्त वेग को रोकने से और अप्रवृत्त करने से वा 
अतिमेथुन से यदि पक्काशय में अपान वायु कुपित हो जाय तो 
वह बळी वायु अधोगामी खोतों ( मूत्राशय गुदा आदि ) में 
रुकावट पैदा करके पुरीध मलबायु और मत्र को रोक देता है। 
जिससे क्रमशः अत्यन्त घोर उदावत उत्पन्न हो जाता है। 
सुश्रुत उ० अ० ५५ में भी कहा है-- 
“अघश्रोध्वं च भावानां प्रबृत्तानां स्वभावतः | 
न वेगान्‌ धारयेत्प्राज्ञो वातादीनां जिजीविपु१ ॥ 
बातविणमूत्रजम्माश्रुक्षवोदूगारवमीन्द्रिये; १ | 
व्याहन्यमानेरुदितेरुदावतों* निरुच्यते | 
इस प्रकार वहाँ तेरह प्रकार का उदावत कहा है और 
प्रत्येक के लक्षण प्रथक २ दिये हैं । उन्हें वहीं देखें | यहाँ तो 
आचाय ने सामान्यतः ही वर्णन किया है ॥४॥ 
रुग्वस्तिहृत्कुच्युद रेष्बभीदणं 
सपृष्ठपाइत्रश्वतिदारुणा स्यात्‌ ॥५॥ 
आध्मानहल्लासविकर्तिकाश्र 
तोदोऽविपाकश्च असवस्तिझोथः । 
वर्चोऽप्रबृत्तिजेठरे च गण्डा-- 
न्यूध्श्च वायुविद्दतो शुदे स्यात्‌ ॥६॥ ` 
कुच्छ्रेण "शरक्रस्य चिरात्प्रवृत्ति: 
स्याद्वा तनुः स्यात्खररूश्चशीता । 
उदावत्त के लक्षण--वस्ति हृदय कुक्लि उदर पीठ तथा 
पाश्वों में निरन्तर वेढना होती है | पेट में आध्मान होता दै | 
जी भिचलाता है । परिकर्तिका ( गुदा में कर्तनवत्‌ पीड़ा बां 
C०८ ) होती हे । तोद ( सुईथाँ चुमने की सी व्यथा ); 
अपचन, वस्ति में शोथ, पुरीष का प्रत्रृत्त न होना, पेट में गण्ड 
वा गिलिट्याँ होना, ये लक्षण होते हैं । गुदा की ओर रुका होने 
के कारण वायु की गति ऊपर होती है (ऊध्ववात) | यदि रोगी 
मैथुन करे तो बीर्य का क्षरण कष्ट से और देर से होता है 


१ “इनम्द्रियमत्र शक्रम्‌ | अभिधाने चेन्द्रियशब्द करेऽपि दृष्ट l 
तथाच -शश्रोत्रवागादि संत््वं च शक्रं चेन्तद्रियमच्यते ॥? २ उद्भूतं 


वायोरूध्वमावर्तो गमन मित्याह; 


ge Se nat कत्रिणों गेच्छन्तीति वा न्यायन समाधेयम्‌’ इति श्रीकण्ठबिजयरक्षिती। 


अ० २६ ] 

अथवा वी पतला खर रूखा तथा शीतल होता है | | 

न्यतः वीय गाढा चिकना स्निग्ध तथा कोष्ण होता है, 

परन्तु उदावत हो जाने पर वीर्यं इससे विपरीत गुणवाला हो 

मा और उसकी प्रदत्ति मी अत्यन्त कष्ट से और चिर से 
| 


'शशुक्रस्य! के स्थान पर “शुष्कस्य? पाठ होने पर यह अर्थ 


होगा कि शुष्क पुरीष की कष्ट से और देर से प्रवृत्ति होती है 
अथवा प्रत्ृत्त पुरीष पतला खर रूक्ष एवं शीतल होता है ॥५,६॥ 
ततश्च रोगा ज्वरमृत्रकृच्छ- | 
__ प्रवाहिकाहृदुअह॒णीप्रदोषा: ॥ ७॥ 
१ वस्यान्ध्यवाधियजिरोऽभितापा 
वातोद्राष्ठीळमनोविकाराः | 
ठृष्णा्रपित्तारुचिशुल्मकासा- 
श्वासप्रतिइयार्दितपार्श्वरोगाः ॥८॥ 
अन्ये च रोगा बहुवोऽनिळोस्था 
भवन्त्युदाबतक्कताः सुघोराः । 
उदावतंज रोग-उदावतं की यदि चिक्रित्सा न हो तो 
उससे ही ज्वर, मूत्रकच्छु, प्रवाहिका (बार बार पाखाना जाने 
की इच्छा होना पर मल का खुलकर न आना-(Dysentery) 
हृद्रोग, ग्रहणीदोष, के, आन्ध्य (अन्थापन वा दृष्टि का अत्यन्त 
क्षीण होना), बाधिय (बहृरापन), शिर में पीड़ायें, वातोदर, 
अष्टीला, मन के विकार, तृष्णा, रक्त पित्त, अरुचि, गुल्म, कास, 
प्रतिश्याय, अर्दित, पर्साळ्यो में दद तथा अन्य अत्यन्त घोर 
वातज रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
अन्यत्र भी कहा है : 
“वायुः कोष्ठानुगो रूक्षैः कषायूकद्तिक्तकैः | 
भोजनैः कुपितः सद्य उदावत क॑रोति हि ॥ 
वातमून्रपुरीष।सुककफमे दोवहानि वै । 
खरोतांस्युदावर्तयति *पुरीषं चातिवर्तयेत्‌ ॥ 
ततो हुद्वस्तिशूलातों हुल्लासारतिपीडितः | 
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छेण लभते नरः ॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायदाइमोहतृषाउ्वरान्‌ | 
बमिहिक्णाशिरोरोगमनःश्रवणविश्रमान्‌ । 
बहूनन्यांश्च लमते विकारान्‌ वातकोपजानए ।।७,८।। 
चिकित्सितं चास्य यथावदृध्व 
प्रवक्ष्यते तच्छुणु चार्निवेश ॥९॥ 
तं तैलशीतज्वरनाशनोक्तं 
स्वेदेयंथोक्तेः प्रविळीनदोषम्‌। 
उद्ाच रेद्वतिनिरूहव स्ति- कै 
स्नेहेविरेकेरनुलोमनान्ने: ॥१०॥ 
अग्निवेश ! अब इसकी यथावत्‌ चिकित्सा कही जाती है 
उसे तुम ध्यान से सुनो । रागी के देह पर शीतज्वर का नाशक 
तेल (अयुर्बाद्यतैल = चि०अ० १ में) चुपड़कर यथोक्त शी अ० 
१४ में) स्वेद करे | स्वेद से दोष विळीन हो जाता हे । उस 
विन (द्रवीभूत). दोष को निकालने के लिये वर्ति निरूवस्ति 
सनेहप्रयोग विरेचन और अनुलोमक अन्नोसे उपचार करना चाहिये। 


१ 'छ्यान्यः ग०॥ २ पुरीषु 7 छ्बान्‍्य ग०। २ पुसे बरालमादूणोति, यग पूरीषोऽ 
धिकमुपशुष्यति । [ 


चिकित्सित्तस्थानम्‌ 


४०५. 
स्याभाचिर नि सदन्तीं 
गोमूत्रपिष्टां * दशभागमाषाम्‌ । 
सनीळिकां द्विळंबणां गुडन | 
द वर्तिं कराहुष्टनिभभां विदध्यात्‌ ॥११॥ 
र्यामादिवर्ति-श्यामा (शयाममूलवाली निसोत), त्रिवृत्‌ 
(निसोत), मागधिका (पिप्पली), दन्तीमूल; प्रत्येक १ माग, 
माघ (उड़द) १० भाग, नीलीमूल १ भाग, सैन्घानमक १ भाग; 
इन में वर्ति बनाने योग्य गुड़ मिलाकर गोमूत्र से पीस वर्तिं बना 
ळें । यह वर्ति हाथ के अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिये || 
पिण्याकसौवचेछहिङुभिवी [ 
ससषपत्र्युषणयावशूकैः | 
पिण्याकादिवर्ति-पिण्याक (तिलकल्क), सौंचर नमक, हींग; 
सरसों, सोंठ, काछीमिच, पिप्पली, यवक्षार; इन्हें एकत्र पीसकर 
गुड़ मिला गोमूत्र से पीस वतिं बनावे । वर्ति बनाने के लिये मन्द 
आँच पर मी पकाया जा सकता है | ऐसा सत्र ही समभे । 
कृमिध्नकंपिल्लक॒ञ द्विनोभि: 
सुधाकेजक्षीरगुडेयेताभिः ॥१२॥ र 
कृमिष्नादिवर्ति-वायविङङ्ग, कमीला, शक्चिनी (यवतिक्ता), 
सेहुण्ड का दूध, मदार का दूध और गुड़; इन्हें एकत्र पीस वर्ति 
बनावें । सेहुण्ड और मदार का दूध तथा गुड़ इतना ही डालें 
जिससे बत्ती बन जाय । वायविडज्ञ कमीला ओर शङ्किनी; ये 
बरावर बराबर लिये जाँयगे ।।१२॥ 
२ऱ्यात्पिप्पळीसषेपराढवे३म-- 
धूमेः सगोमूत्रगुडेश्च वर्तिः । 


पिष्पल्यादिवर्ति-पिप्पळी, सरसों (श्वेत), मैनफल, ग्रहधूम, 
इनमें वर्ति योग्यमात्रा में गुड़ मिला गोमूत्र से पीसकर वर्ति बनाव | 


श्यामाफलालाबुकपिप्पलीनां 
नाञ्याऽथवा तस््रधमेत्त चूर्णम्‌ ॥१३॥ 
श्यामादि प्रधमनचूण-अथवा (काळी निसोत) मेनफल, 
कड़वी तुम्त्री, पिप्पळी; इनके चर्ण का नाली द्वारा गुदा में प्रघ- 
मन करे | प्रधमन करने से पूर्व गुदा को तेळ आदि से चुपड़कर 
-स्निग्ध कर लेना चाहिये | इसी प्रकार गुदा में प्रविष्ट करने से 
पूर्व नाली के मुख को बाहर से चिकना कर लिया जाता दै॥ 
रक्षोध्नतुम्बीक रहाटऋष्णा- 
चूर्ण सजीमूतकसेन्धवं वा । 
स्निग्धे शुदे तान्यनुलोमयन्ति 
नरस्य वर्चोऽनिळमूत्रसङ्गम्‌ ॥१७॥ 


रक्षोष्नादि ग्रधमनचूर्ण-युदा को पूर्व स्निग्ध करके सरसों, | 
तम्त्री, करहाट (मैनफळ), पिप्पली, जीमूतक (देवदाली), 


सेन्धानमक; इनके मिश्रित चूण का गुदा में नाली द्वारा प्रघ- 


मन करना च्राहिये । ये (वर्तियाँ और चूण) पुरीष मळ्यात | 
तथा मूत्र की रुकावट को अनुलोम कर देते हैं । अनुळोम होने | रि 


से उनकी यथावत्‌ परइत्ति होती हे ॥१४॥ _ 
ew Delhg Ct १० २ऽकढं मदनफलम्‌ । | 


—— चर 


४०६ 
तेषां विघाते तु भिषग्विदध्यात्‌ 
स्वभ्यक्तसुस्विन्नतनोनिरूहम्‌ | 
ऊध्वोनुळोमोषधमूत्रतेळ- | 
१क्षीराम्लवातध्नयुतं सुतीच्णम्‌ ॥१५॥ 
इन वर्ति प्रयोगों और प्रधमन चूर्णो से यदि उचित लाभ 
न हो तो वेद्य को चाहिये कि देह परअभ्यङ्ग और स्वेदन करके 
बमन विरेचन औषध गोमूत्र, .तेळ, दूध तथा अम्ल (कांजिक 
आदि) से युक्त अच्छी तीक्ष्ण निरूहबस्ति दे ॥१५॥॥ 
बातेऽधिकेऽम्छं लवणं सतैळं 
क्षीरेण पित्ते तु कफे समूत्रम्‌ । 
` स मूत्रवर्चोनिळसङ्गमाञु 
शुदं सिराश्च प्रगुणीकरोति।।१६।। 
दोषमेद से निरूह में द्रव्ययोजना-वायु के अधिक होने पर 
निरूइवस्ति अम्ल (कांजिक आदि) लवण तथा तेल से युक्त होनी 
चाहिये । पित्त दुष्टि (वातद्वारा प्रित) में वस्ति दूध और कफ 
(बातप्रेरित) में गोमूत्रयुक्त होनी प्रशस्त दै । इस प्रकार दोषों के 
अनुसार दी गयी निरूहवस्ति मूत्र पुरीष और वायु को रुकावट 
को शीघ्र हटा देती है, गुदा और सिरा को प्रकृष्ट गुणों से युक्त कर 
देती है । अर्थात्‌ उनमें उपस्थित बन्धों को हटाकर शुद्ध कर देती है। 
त्रिबृत्सुधापत्रतिळादिशाक- . 
म्राम्यौदकानूपरसैयंचान्नम्‌ । 
झन्यैरच सृष्टानिलमूत्रविड्मि - 
रयाःप्रसन्नागुडशीधुपायी ॥१७॥ 
' निसोत, सेइण्ड के पत्ते तया तिळ आदि के शाक और 
आम्य (बकरा आदि) औदक (मछली आदि) तथा अनूप देश 
के पशुपक्षियों के मांसरस के साथ जौका अन्न रोगी को 
'खिळाना चाहिये । इसी प्रकार अन्य द्रव्य भी जो मूत्र पुरीष 
तथा मळवात को प्रदत्त करनेवाले हॉ उनके साथयवान्न दिया 
 जासकतादै । प्रसन्ना व्यि मण्ड) तथा गुड़ से तय्यार किया 
सीधु अनुपानाथ प्रशस्त हे ॥१७॥| 
 भूयोऽ्नुबन्धेउु भवेदिरेच्यो 
मृत्रप्रसन्नाद्धिमण्डशुक्ते: । 
स्वयं तु परचादनुवासयेत्तं 
रौच्या द्विसङ्गोऽनिळव चंसोइचेत्‌3 ॥१८॥ 
ट थदि उक्त पथ्य के साथ निरूहवस्ति देने के पश्चात्‌ भी 
__ छदावते का अधिक अनुत्रन्ध ब्रना रहे तो गोमुत्र, प्रसन्ना, दही 
ड शुक्त, इनमें से किसी एक के साथ विरेचन द्रब्यों से 
विरेचन करना चाहिये | विरेचन निरूहदान के सात दिन 
पश्चात्‌ कराये जाने का नियम है | यह सिद्विस्थान के प्रथम 
अध्याय में कदा जायगा । 
स्वस्थ हो जाने क यदि रूक्षता के कारण रोगी के वात वा 
रुकावट हो तो अनुवासन ( स्निग्ववस्ति) करना चाहिये ॥ 
द्विरुत्तरं हिल्डुवचापक्‍्िकु४ठ * 
_ सुवचिका 


वरकसहिता 


ट Delhi. Digitized प्रेस्‍्थी धूं 


| १ 'व्यामाक० ग, । २ 'प्रतिबन्धवातें ॥ 


[ भ० २६ 

सुखाम्बुनाऽऽनाहबिसूचिका्ति- 
हृद्रोगग॒ल्मोध्वसमीरणधघ्नम्‌ ॥१९॥ 

दिङग्वादिचूर्ण-हींग १ भाग, वच २ भाग, चित्रक ४ 
भाग, कुष्ठ ८ माग, सुबचिका (सजिक्षार) १६. भाग, वायविडळू 
३२ भाग, इस चूर्ण को मात्रा में कोसे जळ के साथ सेवन 
करना चाहिये । यह आनाह विसूचिका रोग हृद्रोग गुल्म तथा 
ऊध्ववात को नष्ट करता है । 

(द्विरुत्तरं हिद्डुबचाग्निकुष्ठ” के स्थान पर चक्रपाणिकृत 
संग्रह में द्विरुत्तरं हिङ्क वचा सकुष्ठा’ ऐसा पाठ है। इसके 
अनुसार इस योगं में चित्रकचूणे नहीं डाला जाता और कुष्ठ 
४ भाग, सुवर्चिका ८ भाग और वायविडङ्ग १६ भाग होते हैं | 
मात्रा--२ मासे । £ 

“विडज्ञचुणम? के स्थान पर “विडस्य चूणम्‌? ऐसा पाठान्तर 
भी होगा । क्योंकि योगरत्नाकर में “द्विरुत्तरचूर्ण? नाम से एक 
योग उदवर्ताधिकार में कहा है, वहाँ विडङ्गचूर्ण के स्थान पर 
बिडचूर्ण पढ़ा है-- 

'हिङ्गुकुष्ठवचास्वर्जितरिङं चेति द्विरत्तरम्‌ । 

पीतं मद्येन तच्चूणमुदाव॒तहरं परम्‌ ॥? 

परन्तु इसे दूसरा ही योग समझना चाहिये, क्‍योंकि जहाँ 
पूर्व योग में वचा के २ भाग और कुष्ठ के ४ भाग होते हैं वहाँ, 
यहाँपर एक कुट के २ भाग और वचा के ४ भाग हैं ॥१६॥ 

वचाभयाचित्रकयावशूकान्‌ 

सपिप्पछोकातिविषान्सकुष्ठान्‌ । 
उष्णाम्बुनानाहविसूढबातान्‌ 
न पीत्वा जयेदाशु रसोदनाशी ॥२०॥ 
बचादिचूण-वचा, हरड़, चित्रक, यवक्षार, पिप्पली, अति- 
विपा (अतीस), कु, इनके चूगों को समपरिमाण में मिला 
गरम जल के साथ पीवे । वह आनाइ और मूढवात को शीत 
जीतता है | मात्रा--२ मासे | पथ्य-मांसरस ओर भात ॥२०॥ 
हिङ्ग्रगन्धा ब्रिडशुण्ड्यजाजी- 
रीतकोपुष्करमूलङ्गषठम्‌ । 
यथोत्तरं वि म 
प्डीहोदराजीणैबिसूचिकाछ्ु ॥२१॥ 

हिङ्गवादिचूण-दंग १ भाग, बचा २ भाग, विडलवण २ 
३ माग, सोंठ ४ भाग, श्‍वेतजीरा ५ भाग, हरढ़ ६ भाग, पोई- 
करमूल ७ भाग, कुष्ठ ८ भाग । इनके चूणोँ को एकत्र मिश्रित 
कर प्लीहोदर, अजीण तथा विसूचिका में प्रयोग कराना 
चाहिये | मात्रा--१ मासे से २ मासे तक्र | 

चक्रपाणिक्कत संग्रह में यह योग गुल्मांधिकार में पढ़ा गर्या 
है और वहाँ श्छोक की द्वितीय -पंक्ति इस प्रकार है-- 

“भागोत्तरं चूर्णितमेतदिष्टं गुल्मो द्राजीर्णविसूचिका्ु ।' 

चक्रपाणि ने 'उग्रगन्ध' से अजमोदा ग्रहण करने को कहा दे | 

स्थिरादिवगेस्य पुननेवाया: 
१ शम्या कपूतीककरऽज योश्च । 
सिद्धः कषाय द्विपडाझिकानां 
तीत्स्यातमतिरुद्धवाते* ॥२२। _ 
MDs he 


अ ९... 


ञः १६ ] 
स्थिराद्मप्ृत--गव्यघृत २ प्रस्थ ( ३२ पल ) | क्वाथार्थ-- 


स्थिरादिवग ( शाल्पर्णी, एरिनिग्णा, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, 
गोखरू ), पुननवा, अमलतास का फल, पूतिकरञ्ञ (करज्जुआ), 
प्रत्येक द्रव्य २:पछ, जल ६४ शराब (५१२ पळ ), अवशिष्ट 
क्वाथ १६ शराव ( ११८ पल )। यथात्रिधि पाक करके रोगी 
को उपयुक्त मात्रा में प्रयोग करावें । मात्रा आधा तोळा । यह 
उदर में रुद्ध हुए वायु को हराता है ॥२२॥ 

फलं च मूलं च विरेच नोक्तं 

१ दिङ्ग्त्रकंमूळं दृरमूखमम्यम्‌ । 
स्नुक्चित्रको चैव पुननेत्रा च 
, „ तुल्यानि सर्वैळेबणानि पब ॥२३॥ 
स्नेहैः समूत्रेः सह जर्जराणि 
, _  शरावसन्थो विपचत्सुलिप्ते । 
पक्वं सुपिष्टं लवण तदन्न 
पानेस्तथाऽनाहरुजाघ्नमद्यात्‌ ॥२४॥ 

विरेचनाथ कहे गये और मूल ( सूत्रस्थान १ अध्याय में 
कही गयी शङ्किनी आदि १० विरेचक़् फछिनियाँ, हस्तिदन्ती 
आदि ११ विरेचक मूलिनियाँ अथवा सूत्रस्थान २ अध्याय में 
कहे गये त्रिद्ृता आदि विरेचक द्रव्य अथवा कल्सस्थान में 
विरेचनकल्प में कहेजानेंवाळे द्रव्य ), हींग, आक ( मदार ) 
की जड़, श्रेष्ठ दशमूल ( शालपर्णीं, प्रश्निपर्णी, वृद्दती, कण्टकारी, 
गोक्तुर, बिल्वत्वक , अरणीत्वक्‌ , श्योनाकत्वक्र्‌ , पाटलात्वक ; 
गाम्भारीत्वक्‌ ), सेहुण्ड का काण्ड वा मूल, चित्रक, पुननवा, 
इन सब औषधियों को सम परिमाण में मिश्रित करें | पश्चात्‌ 
उसमें समस्त चूर्ण के समान पाँचों नमकों ( सेन्धव, सोबचल, 
विड, औद्भिद, सामुद्र ), का मिश्रित चूर्ण मिला दे | इस 
सम्पूर्णं को एकत्र कूटकर गोमूत्र और घृत आदि स्नेदों के साथ 
अच्छी प्रकार मिला दें | एक सकोरे में इसे डाळ दूसरे सोरे 
से बन्दक्र सन्धि पर कपड़मिट्टी कर दें। दोनों सकोरों पर भी 
मिट्टी लीपनी चाहिये | जत्र मिट्टी सूख जाय तत्र अग्नि पर इसे 


पकावे। अथवा उरलों में पुटपाक भी क्रिया जा सकता ह। . 


जब सम्यक्तया पक जाय तब उस सुदग्ध लवण ( दग्धौषधयुक्त 
लवण ) को निकालकर खरल में अच्छी प्रकार पीस छे। इ 
लवण का अन्नपानो में प्रयोग करना चाहिये। यह आनाह 
रोग और मूल को नष्ट करता है ॥२३,२४॥ 
हरस्तम्भमू्घीमयगौरवाभ्यामुद्रारसङ्गन^ सपीनसेन। 
आनाह मामप्रभवं जयेत्तु प्रच्छ देनेळेङ्घनपाचनेश्च । ।२५॥ 
आनाह का लक्षण-हृद्यस्तम्भ, शिरोरोग ( शिरदद ), 
गुरुता, उद्गार ( डकार ) में रुकावट तथा प्रतिश्याय; 
इन अता साज जनाव या जानकर उसे वमन लट्ठन 
तथा पाचनों से जीतना चाहिये । 
अर्थात्‌ आनाइ आमदोष से उत्पन्न होता दै और उसमें 
उदावर्त की अपेक्षा हृदयस्तम्भ आदि विशेष लक्षण होते हैं। 
सुश्रुत मे. आनाह का लक्षण इस प्रकार 
“आमं शकृद्वा निचितं क्रमेण 


प्रवर्तमानं न यथास््रभेसं ?पविकास्मालाङमद हर लि.०।।\[,धानति०४ावात्ोभिरोनशन कुचौ 


_-.->>२३--८ “णा 


स्स 


चिकित्खितस्थानम्‌ 
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तस्मिन्‌ मवत्यामसमुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाइ: । 
आमाशये शूलमथो गुरुत्वं हृल्लास उद्‌गारविघातनश्र ॥ 
स्तम्भः कटीपृषठपुरीपमृत्रे शूलो5थ मूच्छा च १शकृद्वमिञ्च । 
श्वासश्च पक्वाशयजे भवन्ति लिङ्गनि * चात्रालसकोदितानि॥। 
युल्मोदरन्रध्नाशः प्डोहोदावतेयो निञुक्रगदे । 
मेदःकफसंस्रष्टे मारुतरक्तेऽचगाढे च ॥२६॥ 
गृध्रसिपक्षवत्रादिषु विरेचनाहषु वातरोगेषु । 
बाते विवद्धमाग मेदःकफपित्तरक्तेन ॥२७॥ 
पयसा मांसरसेवो त्रिफलारसयूषमूत्रमदिराभिः। 
दोषाबुबन्धयोगा-्रशस्तमैरण्ड्जं तैळम्‌॥२८॥ 
गुल्म उदर त्रध्न अशे प्लीह्य उदावत योनिरोग वा बीयं 
रोगों में, मेद और कफ से युक्त गम्भीर वातरक्त में, विरेचन 
योग्य णश्रसी पक्षवध आदि वातरोगों में, मेद कंफ पित्त ओर 
रक्त से वात मार्ग के रोके जाने प्रर, दोष के अनुवन्ध के अनु- 
सार दृध, मांसरस, त्रिफलाक्वाथ, मूंग आदि के यूष, गोमूत्र 
वा मदिरा के साथ एरण्डतैछ का प्रयोग करना प्रशस्त है ॥ 
तद्वातनुस्स््रभावार्संयोगवशाद्विरेच नाच्च) तथा । 
सेदो क्पित्तकफोन्मिश्रानिळरोमजित्तत्स्यात्‌ ॥२९॥ 
वह एरण्डतेळ ( 207 ०! ) स्वमात्रतः वातनाशक 
तो होता ही है, परन्तु अन्य द्रब्यों के साथ संयोग से तथा विरे- 
चन गुग के ह!ने से मेद रक्त पित्त तथा कफ से मिश्रित बात- 
रोगों को जीतनेवाला होता है ॥२६॥ 
बलकोप्ठव्याधिवद्ादापत्बपछा सवेन्मात्रा । 
गृदुकोछबळानां सहभोञ्यं तस्प्रयोज्यं स्यात्‌ ॥३०॥ 
इत्युदावतेचि कित्सा। 
एरण्डतैल की मात्रा-रोगी के बल कोष्ठ और रोग के 
अनुसार एरण्डतेल को अधिक से अधिक ५ पल भोजन के साथ 
ही प्रयोग करना चाहिये । आजकल २॥ तोले तक को प्रधान 
मात्रा निर्वारित की हुई है । परन्तु कमी ५ तोळे की मात्रा मी 
प्रयोग करानी पड़ती है। क 
“]ुल्मोद्र आदि ५ छोक कई पुस्तकों में नहीं पढ़े गये । 
गङ्गाधर और चक्रयाणि ने भी इनकी व्याख्या नहीं की । _ कहीं 


कहीं ये 'भूयोड्युत्रन्वे तु? इत्यादि श्छोकपंक्ति के बाद पढ़े गये 


मिलते हैं ॥ ह 
अष्टाक्ुसंग्रह निदानस्थान अध्याय ७ में उदावत्त का 
निदान और चि० अ० १० में चिकित्सा कही गयी है ।।३०॥ 
मूत्रक्च्छनिदानम्‌ 
न्यायामतोच्णोषधरूध्दसदय- 
प्रसङ्गनिस्यहु तएष्ठयानात्‌ t 


। ठस्यालस- _ | 


४०८ 


सवारी करने से, आनूप मांस के अत्यधिक सेवन से अध्यशन 
( भोजन पर-उसके जीर्ण होने से पूव ही-पुनः भोजन कर लेना ) 
से तथा अजीर्ण से मनुष्यों में आठ प्रकार का मृत्रकृच्छ उत्पन्न 
होता हुआ देखा गया है ॥३१॥ 
प्रथछालाः स्वैः _ कुपिता निदानेः । 
सवंऽथवा कोपमुपेत्य वस्तो । 
मूत्रस्य माग परिपीडयन्ति ` 

, यदा तदा मूत्रयतीह कच्छात्‌ ।।३२।। 

- अपने अपने हेतुओं से एथक्‌ २ दोष से अथवा सारे ही 
वस्ति में प्रकुपित होकर जब मूत्रमार्ग को पीड़ित करते हैं तत्र 
मनुष्य को कष्ट से मूत्र होता है | सूत्रस्थान १६ अ में इन्हें 
आठ मूत्राघात कहा गया है । १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ 
सान्निपातिक ५ अश्मरिज ६ शकराज ७ शुक्रज ८ रक्तज | 
इनमें कृच्छ॒ता अधिक होती है | अन्यत्र मूत्राघात नाम से कहे 
जानेवाले वातकुण्डलिका आदि रोग इनसे एथक्‌ हैं, उममें 
मूत्र विबन्धता विशेष होती है । श्रीकण्ठ और विजयरक्षित तो 
मधुकोश की व्याख्या में दोषों से एथक तीन, सन्निपात से एक 
और शल्यज पुरीपज शुक्र तथा अश्मरिज; ये चार इस 
प्रकार मिलाकर आठ गिनाते हैं और शकराज को अश्मरिज 
में अन्तर्भाव करते हैं सुश्रुत भी आठ प्रकार का ही मूत्रकच्छ 
कहता दै | उसने भी इसे मूत्राघात नाम से कहा है। वहाँ 
शुक्रज मृत्रकुच्छ नहीं कहा, परन्तु उसके स्थान पर पुरीषज 
गिना है | यथा-- 

“वातेन पित्तेन कफेन सर्वेस्तथाभिघाते: शक्रुद्मरीभ्याम्‌ । 
तथा प्रः शर्करया सुक्रष्टो मूत्रोपघातः कथितोऽएमस्तु ॥ 
आचार्य ने इससे पूर्व ही उदावत का परिगणन किया है। 
वहाँ स्पष्ट ही कहा जा चुका है कि पक्वाराय में पुरीष आदि के 
वेग के सन्धारण से कुपित वायु मूत्रसङ्ग वा मूत्र में रुकावट को 
भी उत्पन्न करता है । सन्धारण से पुरीष का उचित काळ में 
प्रदत्त न होना भी अभिप्रेत है । किसी भी कारण से चाहे 
मनुष्य बलात्‌ वेग को रोके या अन्य किसी कारण से उचित 
काल में प्रवृत्त न हो तो मल और वायु की रुकावट के साथ 


ही मूत्राघात भी हो जाता है । आचारय को पुनः उसी बात को 


दोहराना अमीष्ट नहीं । सुश्रत उ० अ० ५६ में भी कहा है-- 
“शकृतस्त॒ प्रतीघाताद्वायुत्रियुणतां गतः 
आध्मानञ्च सशलश्च मूत्रसङ्गं करोति हि’ ॥३२॥ 
तीत्रा हि रुग्वडक्षणवस्तिमेढ 
स्वल्पं मुहुमूत्रयतीह वातातू । 
वातज मूत्रङ्कच्छ के लक्षण-वात के कारण वङक्षणदेश 


` बस्ति ( मूत्राशय ) और मेढ ( मूतरैन्द्रिय वा ७८९६८० ) में 
तीब्र वेदना होती है। रोगी कष्ट से थोड़ा २ और बार २ मूत्र 
करता है | सुश्रुत उ० अ० ५६ में-- 


 '"अल्पमत्मं समुत्पीड्य मुष्कमेहंनवस्तिभिः। 
` १फलद्भिरिव कृच्छ्रेण वाताघातेन मेइति ॥? 
पीतं सरक्तं सरुजं OO वा सदाहं 


चरकसंहिता 


र 
भी हि [ अ० २६ 
पित्तज मूत्रकच्छु के लक्षण--पित्तके कारण मूत्रकृच्छ्र 
रोगी को मूत्र आता है, वह वर्ण में अत्यन्य पीला स 
( बा रक्तवर्णयुक्त ) तथा वेदना और दाह करता हुआ बार २ 
कष्ट से आता है। सुश्रुत उ० अ० ५९ में भी-> ` 
“हारिद्रमुष्णं रक्त वा मुष्कमेहनवस्तिभिः । 
अग्निना दह्ममानामैः पित्ताघातेन मेहति ॥?३३॥ 
बस्तः सलिङ्गस्य शुरुत्वशोथौ 
मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छे । 
कफज मूत्रकृच्छ्र के लक्षण--कफज मूृत्रकच्छ में बस्ति 
( मूत्राशय ) और मूत्ैन्द्रिय में गुरुता और शोथ होता है । मूत्र 
पिच्छायुक्त .( श्ळेष्मिक कला वा पौरुषग्रन्थि- Prostate 
&।०० के खाव से युक्त) वा चिपचिपा आता है। सुश्रुत 
उ० अ० ५९ में 
“स्निग्धं शुक्ळमनुष्णं च मुष्कमेहनवस्तिभिः | 
संहृएरोमा रुरुभिः श्लेष्माधातेन मेहति ॥? 
सवोणि रूपाणि तु सन्निपाताद्‌ 
भवन्ति तत्कूच्छतमं तु कृच्छम्‌ ॥३४॥ 
सन्निपातज मूत्रकच्छ के लक्षण --सन्निपात से वातज 
आदि तीनों मूत्रकच्छछों के लक्षण पाये जाते हैं | यह मूत्रकृच्छ्र | 
तो कष्टतम है-सत्रसे अधिक दुःसाध्य हे । सुश्रुत उ० अ 
५९ में भी--' 
“दाहशीतरुजाविष्टो नानावर्णे मुहुमुहुः । 
ताम्यमानस्ठु कृच्छ्रेण सन्निपातेन मेहति’ ॥ ३४।। 


विशोषयेद्ठ स्तिगतं सशुक्रं 
मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा | 
यदा तदाऽइमयुपजायते 


तु 
- क्रमेण पित्तष्बिव रोचना गोः ॥३५॥ 
` अश्मरीज मूत्रकच्छु--वायु वस्ति में शुक्रयुक्त वा पित्तयुक्त 
मूत्र और कफ को जब सुखा देता है तब अश्मरी रोग होता 
है । जैसे गौ में क्रमशः ( ]० ) सूखकर गोरोचना बन जाती 
है । गोरोचना गौ के पित्ताशय ( (5७) 8900० ) से प्राप्त 
होती है। पित्तका सूखकर पित्ताशय में अश्मरी बन जाना 
मनुष्यों में भी होता है । 
आचार्यं ने यहाँ पर वस्तिगत अश्मरी चार प्रकार की कह 
दी है। १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ शुक्रज | यद्यपि सब 
अश्मरियाँ त्रिदोष से ही होती हैं, जैसे सुश्रत नि० अ० २ 
में भी कहा है-- ० 
“संहन्त्यापो यथा दिव्या मारुतोऽग्निश्च वैद्युतः । 
तद्वद्वळा सं बस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिलः ॥? स्का 
परन्तु विशेष २ दोष मी प्रब्रलता से उसका विशेष नाम 
हो जाता हे | इन सब अश्मरियों में प्रायः आश्रय श्लेष्मा होता 
है । पूर्व श्लेष्मा सूखकर आधार बनता है तब उसके ऊपर मूत" 
स्थित लवण ( 88](5 ) कमशः जमकर पथरी बन्‌ जाती है | 
सुश्रुत निदानस्थान अध्याय ३ में कहे गये निदान के स्वाध्याय 
से भी यह स्पष्ट हे । वातज अशमरी के निदान में कहा 
शब्यातदुक्तत्शलेष्माःसंघातकोःप्रासत होकर और वढ़कर वा 
अश्मरी को उसन्न करता है। इसी प्रकार पित्तयुक्त रलेष्मा 


जाक 


अर 
७७७९४ 
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वैत्तिक अश्मरी को । कफ तो कफाइमरी को 
ही हे | शुक्ज अश्मरी में शक सौम्य होने से कफात्मक ही हे । 


जब शुक्र अपने स्थान से विचलित होकर मृत्रमार्ग में आता है 


तब वेगधारण आदि से उत्पन्न विघात से 
गति होकर वह वस्ति की ओर जाता है | ती य 
निकलने से पौरुषग्रन्थि में से निकलकर जहाँ मूत्रमार्ग में आता 
है वहाँ वायु द्वारा सूख जाता है । वस्तुतः सर्वत्र ही वायु और 
पित्त शोषण का कार्य करते हैं। जव शोषण में पित्त की प्रब- 
लता होती है तब पित्ताश्मरी और जव वायु की प्रबलता होती 
है तब वाताश्मरी कह दी जाती है। कफाश्मरी में कफ की 
प्रधानता होती है, वहाँ वात पित्त दोनों अप्रधानतया शोषण 
करते हैं, उसे कफाश्मरी कहा जाता है | कफाइभरी मृदु होती 
है। आजकल की गवेषणाओं से पता लगा है कि-पथरी बनने 
से पूर्वं श्ळेष्मकला ( Muceus Membrane ) के काष्ठा 
( C€]]ऽ ) के जीवोज ( Protoplasm ) जमते हैं | अंग्रेजी 
में पथरी के इस आश्रय को C०]।०4 ६7% कहते हैं । या 
कला ही जमकर इसे बनाती है । पश्चात्‌ इस पर भिन्न भिन्न 
मूत्रस्थित लवण ( 954।७ ) बेठ जाते हैं। यही C०]loid 
Matris श्लेष्मा कहा न प्रतीत होता है । कहा भी है-- 
“प्राय; श्ळेष्माश्रयाः सर्वाः? ॥३५॥ 
कद्स्बपुष्पाकृतिरइमतुल्या 
श्छद्दणा त्रिपुट्यप्यथवाऽपि सदो । 
अश्मरियों की आकृति--अश्मरी कदम्ब के फूल की 


. आकृति की पत्थर के सदृश चिकनी, त्रिपुटी ( तीन पुटोंवाली 


जेसे छोटी इलायची होती है । बीज के स्थान पर पथरी के तीन 
आश्रय श्लेष्मा के जानें ) अथवा मृदु होती है । ये आकृति 
आदि वात आदि दोषों के अनुसार बनती हें । वातज पथरी 
(Mulberry stone or Oxalate stone) कदम्ब्रके पुष्प 
के आकृति की कण्टकाचित वा त्रिपुटी आदि होती हे । पित्त 
से ( Uric Acid a]८०।७७ ) प्रस्तर के सदृश श्लक्ष्ण 
होती है | कफ से ( Ph०Spt।८ ०९ ) और वीयं से 
सृढु पथरी बनती है।। 
सूत्रस्य चेन्मागेसुपेति रुद्ध्वा 
मूत्रं रुजं तस्य करोति वस्तौ ॥३६॥ 
ससेचनीमेहूनवस्तिशूलं 
विद्यीणधारं च करोति मूत्रम्‌ । 
स्रद्वाति मेड स तु वेदनातों 
मुहुः शकन्मुव्वति *वेपते च ।३७॥ 
शोमारक्षते मूत्रयतीह सासूक._ 
तस्याः सुखं मेहति च व्यपायात्‌ । 
यह पथरी जब बस्तिमुख पर आकर मूत्रमाग में बाधा 
डालती है तत्र मून्न रुककर वस्ति में वेदना करता है | सीवन, 
मूत्ेन्द्रिय तथा वस्ति में अत्यन्त शूळ होता है । मूत्र की धारा 
पतली होती है । रोगी वेदना से पीड़ित होकर बार बार अपनी 
मरन्द्रिय को हाथ से मर्दन करता है बार बार पाखाना आता 
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अश्मरी के क्षोभ से क्षत बन जाने पर मृत्रके साथ रक्त 
भी आता है । अश्मरी के मूत्रमार्ग वस्तिमुख से सरक जाने पर 
रुकावट के हट जाने से मूत्र में कष्ट नहीं होता--मृत्र सुख से 
आता है ।।३६,३७।। 5 
एषाऽइमरी मारुतभिन्नमूर्तिः 
र - स्याच्छकेरा मूत्रपथातक्षरन्ती।।रेटा। 
शकरा का स्वरूप--यहृ पथरी ही ( जब वायु के कारण ) 
टूटकर मूत्र मारग से प्रदत्त होती है तब शर्करा कहाती है । शकरा 
के कण ( एः३॥७।९७ ) छोटे २ होते हैँ और पथरी का आकार 
बड़ा होता है | वस्तुतः शकरा और अशमरी में कोई विशेष 
भेद नहीं है । अथवा मूत्र के दोप ही जब बायु के कारण पथरी 
कके बिना भी प्रथक्‌ २ कणों ( 07५६०] ) के रूप में आते हैं 
तब उसे शकरा कह देते हैं। आचार्य ने इसका परिगणन 
बालुकामेह में किया है | सुश्रुत नि० अ० ३ में कहा है-- 
“अश्मर्या: शकरा ज्ञेया तुल्पव्यञ्जनवेदना | 
पवनेऽनुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषत: || 
सा मिन्नमूत्तिवातिन शक रेत्यमिधीयते” ॥३८।। 
( रेतोभिघाताभिहतस्य पुंसः 
प्रवतेते तस्य तु मृत्रऋच्छम्‌ । 
स्याद्वेदना वङक्षणवस्तिमेद्रे 
तस्यातिशूळं वृषणातिवृत्त ॥३९॥ 
झुक्रेण संरुद्धगतिप्रबाहो 
> ५ ~ 
मूत्रं स कृच्रेण विमुद्वतीह । 
तमण्डयोः स्तव्धमिति ब्रुवन्ति 
रेतोऽमिघातातरवदन्ति कृच्छ्रम्‌ ) ४० 
शुक्रज मूत्रकच्छु- शुक्रविघात ( चलितंशुक्र के वेगघारण ) 
से पीड़ित पुरुषको भी मृत्रकृच्छ होता है। वंक्षण बस्ति, 
( मूत्राशय ) तथा मूत्रेन्द्रिय में वेदना होती है। और दृष्रण 
( अण्ड ) फूलकर बड़े हो जाते हैँ । उनमें अत्यन्त शूल होता 
है । शुक्र द्वारा मार्ग और प्रवाह के रुके होने से मुत्र आता है! 
उसे अण्डों में स्तब्ध कहा जाता है । यह वीयवित्रात से उत्पन्न 
मृत्रकृच्छ दै । यह पाठ अनाध हे ॥३६,४०॥ 
शुक्र मळाश्वव प्रथक_ एथग्वा 
मृत्राशयस्थाः प्रतिवारयन्ति । 
तद्वयाहृतं मेहनवस्तिशूलं 
जहर मूत्रं सशुक्रं हि करोति वद्धम्‌ ॥४१॥ 
` स्तब्धश्च शूलो शररावेदनश्च 
न तुद्येत वस्तिवेषणौ च तस्य। 
मृत्राशय में स्थित वात आदि दोष एथक २ वा समस्त इ! | 
वीर्य की प्रत्रत्ति को रोक देते हैं । इस प्रकार रुका हुआ वीय 
जमकर मूत्र को विवध कर देता है और मूत्रेन्द्रिय तथा बस्ति 
में शूल उत्पन्न करता है। रोगी के वस्ति और दोनों अण्ड 
स्तब्ध सूजे हुए होते हैं। उनमें अत्यन्त वेदना और तोद 
होता है ॥४१॥ 


New Delhi. एता मिषाता ज्य सति विबद्धम्‌॥४२॥ ड न : 


४९० 
तीत्रातिं मूत्रेण सहाल्पमल्प- 
मायाति तस्मिन्नातसञ्चिते च | . 
आध्साततां विन्दति गौरबं च प 
चस्तिळघुरत्रं च चितिःसृतेऽस्मिन्‌ ४३ 
इति मूत्रकृच्छनिदानम ॥ 
रक्तज मूत्रकृच्छ--मूत्रशछाका आदि के क्षत से अथवा' 
चोट से अथवा रस आदि धातुओं की क्षीणता से प्रकुपित विद्ध 
तथा तीव्र वेदना को उत्पन्न करता हुआ रक्त मूत्र के साथ 
थोड़ा २ आता है। यदि रक्त अत्यधिक सञ्चित हो जाय तो 
वस्ति फूली हुई और भारी अनुसव होती है। रक्त के निकल 
जाने पर वस्ति में छघुता प्रतीत होतीं है ||४२,४३॥ 
सूत्रक्रच्छ चि कित्सा 
अश्यङज नम्नेह़ निरूहवस्ति- 
स्नेहोपनाहोत्तरबस्तिसेकान्‌। 
स्थिरादिभित्रीतहरेञ्च सिद्धान्‌ | 
ढद्याद्रमांश्चानिलमूत्रकृन्छे ॥४४॥ 
वातजमृत्रकूच्छ की चिकित्सा--स्थिरा आदि ( शालपर्णी 
आदि जुुद्रपञ्चमूल ) अभ्यङ्ग, स्नेहपान, निरूहवस्ति, स्निग्ध 
उपनाह, उत्तरवस्ति, परिब्रेक्त तथा वातनाशक गणों से साधित 
मांखरसों को वातिक मृत्रक्रच्छ में देना चाहिये ।।४४।। 
पुननेचेरण्डशतावरीभिः 
पच्तरव्रऽचीरत्रलाइम भिद्भिः । 
द्विपश्चमलेन कुलत्थकोल- 
२, यद्गेश्च तोयोत्क्वथिते कषाये ॥४५॥ 
तेळं वराहश्रंचसा छृतं च . 
तेरेच कल्कैळेब णेशच साध्यम्‌ । 
सन्मात्रयाऽऽञ्ज प्रतिहन्ति पीतं 
शूलान्वितं मारुतमूत्रक्रच्छम्‌ ॥४६॥ 

. पुननवादि मिश्रकस्नेह--तिलतैल, सूअर की चत्री, भाळू 
की चर्बी, घी; मिलित २ प्रस्थ | क्वाथार्थ-पुननंत्रा, एरणडमूल, 
शतावर, पत्तर ( शालिख् शाक ), व्रश्वीर ( श्वेत पुननंत्रा ), 
बलामूल, पाप्राणभेइ, शाल्यर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारी, 
गोखरू, बिल्वत्वक्र, श्योनाकस्त्रक्‌ , ( अरळू की छाल ), गा- 
म्भारीस्वक_ , पाटलात्वक_ , अरणीत्वक_ , कुलसथ, बेर, जो; 
मिळित ४ प्रस्थ ( १६ शराव ) | ` कल्कार्थ--क्रत्राथोक्त २० 
द्रव्य और पाँचों नमक मिलकर १ शरात्र । यथाविधि स्नेइपाक 
करें | उपर्युक्त मात्रा में इस स्नेह के प्रयोग से शूलयुक्त वातिक 
मूत्रकच्छ शीघ्र शान्त होता है । मात्रा-चोथाई ताले से आघे 
 ' तोळे तक ।।४५,४६।। - 

र एतानि चान्यानि-वरौषधानि 

१विष्टानि आस्तान्यपि चोपनाहे । 
'स्युळीभतावेलफलानि चेव 
स्नेहाम्लयुक्तानि सुखोष्णव न्ति ।।४७।। 


पीसकर उपनाह द्वारा प्रयुक्त कराना चाहिये | जा जो तैल- 
(तिल अटसी ) प्रात हो, बे और तेठ आदि स्नेह तथा 


ग०। 'सर्वाणि शत्तान्यपि? पा० । 


चरकसंहिता 


काराः? यह प्राठ 


ये और अंन्य जो भी भेड़ बातनाशक औषधियाँ हैं उन्हे |. 


= 


[ ० २६ 
कांजिक आदि अम्ल द्रव्य उपनाह में मिलाने चाहिये | उपनाह 
सुहाता गरम होना चाहिये । अष्टाङ्ग संग्रह चि०अ० १४ व भी 
कहा है-- है 
हे एतान्येव चौषधान्यन्नपाने पिण्डोपनाहस्वेदयोश्र- तैलफल- 
स्नैद्दाम्ल्युक्तानि कल्पयेत्‌? ।|४७। व 
सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेद्दा 
भ्रैष्सो विधिवेस्तिपयोविरेकाः । 
द्राक्षाविदारीछुरसेचु तेश्च ः 
5 कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु कायो: ॥४८॥ 
पैत्तिक मृत्रक॒ुच्छ की चिकित्सा--पित्तज मूत्रकच्छो में 
शीतल परिषेत्रन, अवगाहन ( 325 ), प्रदेह, ग्रीष्म ऋतु 
के लिये कहा गया विधान ( सू० स्था० अ० ६ ), वस्ति, दूध 
का प्रयोग विरेचन तथा द्वाक्षा विदारीकन्द गन्ने का रस और 
घुतों के प्रयोग की व्यवस्था करनी चाहिये । र 
धयोविरेका:” के स्थांन पर अन्य संग्रहय्रन्थो में 'पंयोवि- 
; मिळता है । 'पयोबिकाराः' का अथ दृध से बने 
पदाथ है ॥४८॥ म 
जतावरीकाअक्ुशश्वदंष्टा- _ 
विदारिशालीक्षुकश रुकाणाम्‌ । 
क्वाथं सुशीतं मधुशकराभ्यां 
युक्तं पिवेत्‌ पेत्तिकमूत्र ऊुच्छी ॥४९॥ 
शतावर्थादिक्वाथ--शतावर, काश की जड़, कुशा की 
जड़, गोखरू, विदारीकन्द, , शाल की जड़, गन्ने की जड़, 
कसेरू; मिलित २ तोले, क्वाथार्थ जळ ३२ तोळे, अवशिष्ट क्वाथ 
८.तोले । क्वाथ को शीतल कर उसमें मधु और खाँड़ मिला 
पैत्तिक मृत्रकच्छ का रोगी पीवे । अष्टङ्गसंग्रह चि० अ० ९३ में 
“शरमूल' को भी कहा है-- a नधा 
'“वृणपञ्चंमूलश्व दंष्ट्राभीरुवि दारीकशे रुकक्याथं शीतं समधुः 
शकरं पिबेत्‌? ॥४६॥ 
पिचेत्कषायं कमलोस्पछानां 
... श्शुङ्काटकानामथवा विदायोः। 
१ दुण्डेरकाणामथबापि मूळ 
- पूर्ण कल्पेन तथा स्ुुझीतम्‌॥५०। 
कमल तथा नीलोत्पलों के अथवा सिङ्घाड़ों के अथवा 
विदारीकन्द के -अथवा दण्डेरका ( होगळ, तृणविशेष अथवा 
चला और'होगलतृण ) की जड़ के क्वाथ में पूर्ववत्‌ मधु तया 
खाँड़ मिलाकर रोगी को प्रयोग करावें | रोगी कों चाहिये कि. 
वह शीतल जळ पीवे । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १३ में तो-- 
'तद्वच्च काण्डेच्ुरकमूलम्‌ । 
कमलोत्सलविदारीश्ज्ञाटकानि बा” ॥५०॥ 
एवीरुबीजं त्रपुषात्कुसुम्भात्‌ 
सकुङ्कमः स्याद्‌ वृषकश्च पेयः। 
द्राक्षारसेनाश्मरिशकेरासु 
सवषु ऊच्छषु प्रशस्त एषः॥५१॥ 
मूश्नक्रच्छॉ में सामान्य एव दवीजादियोग--ककड़ी | 
जि, रे, के | वीत, कमम्भग्रीज, केसर, अहुसे ~ 
१ दण्डोत्पलानां' ग० । 
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पे; इन्हें एकत्र पीसकर अंगूर के रख फे साथ 


(अथवा सुनकके फे काढे के साथ) पीने को दें। यह अश्मरी 
शर्करा तथा सब मूत्रइच्छों में प्रशस्त है ।|५१॥। 
` एनोरुबीजं सघुकं "सदार्वि 
~ 
फेस पिचेत्तण्डुङघाबनेन । 
दावी तथेचामळकीरसेन है 
समाक्षिका पित्तकृते तु कच्छ ॥४२॥ 
एर्वास्बीजादियोग--ककड़ी के बीज, मुलइठी, दारुइल्दी; 
इनके चूणाँ को समपरिमाण में मिला २ मासा मात्रा में तण्डु- 
लोदक के साथ पेत्तिक मृत्रकृच्छ में रोगी पीवे । अष्टाज्जसंग्रह 
चि० अ० १३ में भी-- १ र 
“मधुकदाव्युंवांडद्रीजानि वा तण्डुलधावनेन ।? 
इसी प्रकार केवळ दाझहल्दी के चूर्ण (४ रत्ती वा १ मासा 
मात्रा में) को मधु-मिश्रित कर आँवले के रस वा क्वाथ से 
रोगी पीचे ।।५२।। 
थ्यारोष्णतीदइगोषणसन्नपानं | 
स्देदो यवान्नं बसनं निरूहाः । 
तक्रं संतिक्तोषधसिद्धतेळ- Er 
सभ्यक्षपानं कफमून्नक्ृच्छ ।।५३। 
कफजमूत्रकृच्छ की चिकित्सा-कफज मूत्रक्कच्छ में क्षार 
उष्ण तीच्ण बा कर्दु अन्नपान का सेबन, स्वेद, जौ का अन्न, 
बमन, निरूदवस्ति तथा तक्र (छाछ) का प्रयोग एबं तिक्त 
औषधों से खाधित तेल की मालिश और अन्तःप्रयोग कराना 
चाहिये ॥२३॥ Ee 
व्योषं 3शददंट्ट्ात्रुटिसारसास्थि 
कोळप्रभाणं सधुमूत्रयुक्तम्‌ । 
पिबेत््ररिं छौद्रयुतां कद्ल्यां 
रसेन केटयेरसेन वापि ॥५७॥ 
व्योषादिचूणे--सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, गोखरू, छोटी 
इलायची, सारस की हड्डी; इनके चूर्णो को एकत्र मिश्रित कर 
१ कोल प्रमाण में लेकर गोमूत्र और मधु मिश्रित कर रोगी को 
प्रयोग करावें । आधुनिक मात्रा-१।। मासा । अशङ्गजंग्रह 
-चि० अ० १३ में--_ . 
“व्यौषैलागो्ुरकसारसास्थीनि वा सक्चमूत्रयुक्तानि ।' 
` अथवा छोटी इलायची के चूर्ण का मधु मिश्रित कर केले 
की जड़ के रख था. कैट (पर्वतनिम्ब) के रस से रोगी पीवे ॥५४॥ 
तकरण युक्त शितिवारकस्य 
बीज 'पिवेस्कच्छविघातहेतोः । 
. पिचेत्तथा तण्डुड्याबनेन  .._ 
.. _ प्रवालचुण कफमूत्रकृच्छ ॥५५॥ 
अथवा शितिवारक (शाल्व) के बीज के चुणे 
ईष्छु के नाश के लिए तक्र के साथ पीवे । 


न. अयवा कफज मूत्रकृच्छ में तण्डुलोदक के साथ प्रबालचूर्ण ।---- 


अेबाळ्भस्म) का प्रयोग करे । मात्रा--२ रत्ती ॥५५॥ 
` सप्तच्छदारग्वधकेबुकैछा , चम्‌ 
“5७9. प् करञ्जंकुटजं गुडूचीम्‌ । 


_ १ सदारु पा० २ /:तोस्गिपे याऽ इमि त रधा मध्य इयः सिवदः 


ऱ्तोस्पि' ग० । ४ 'घवा;' ग० । 


खिकिस्थिवस्यानम 


चूण को मृत्र- 


४११ 


१पक्त्यां जले तेन पिवेद्यवागू 
सिद्धं कषायं मधुसंयुतं वा ॥५६॥ 
सदच्छदादियबाथू बा क्वाथ--खतपर्ण (सतिबन) की 
छाल, अमलतास, केबुकमूल (केऊ की जड़), छोटी इलायची, 
धव की छाल, करञ्ज (करंजुआ), कुटज की छोल, गिलोय, 
इन्हें जल में पकाकर यथाविधि यवागू को सिद्धकर रोगी पीवे | 
अथवा इन्हीं द्रव्यों के क्वाथ में शीतल इने पर मधु मिला 
रोगी पी सकता है । र न 
यवागूसाधनार्थ सत्तपण आदि. द्रव्य मिलाकर कष प्रमाण 
में लिये जाते हैं और उन्हें २ प्रस्य जल में काढते हैँ । जब 
१ प्रस्थ रह जाता है तवं छानकर उसमें चावलों की कणी 
डालकर यवागू पकायी जाती है । यवागूपाकार्थ क्वाथ चावळ 
से ६ गुना होन। चाहिये ॥५६॥ 
सब त्रिदोषम्रभवे तु वायोः 
'स्थानानुपूव्यो प्र॑समोद्य कायम्‌ ।. 
९त्रिभ्योऽधिके प्राग्बमनं कंफे स्यात्‌ . 
पित्त विरेकः पबने तु वस्तिः॥५अ। | 
त्रिदोषज मूत्रकच्छ की चिकित्सा-त्रिदोषज मूत्रकच्छ में - 
रोगी के बल आदि की परीक्षा करके बायु के स्थान को संबसे 
ज चिकित्सा की जाती है, तदनन्तर यथाक्रम पित्त वा कफ 
कौ । यह चिकित्सा तब की जाती है जब निदोष में तीनों दोष 
समभाव से कुपित हों । 9 र > 
बस्ति वातस्थान हे । अतएव सब से पूव बात की चिकि- 
त्या आवश्यक होती है । 
अथवा यदि तीनों दोषों में कफ अधिक हो तो पूर्व वमन 
कराना चाहिये । यदि पित्त अधिक हो तो विरेचन और यदि 
वायु अधिक हो तो वस्ति का प्रयोग किया जाना चाहिये ।|५७। 
क्रिया हिता त्वरमरिशर्करोभ्यां 
_ उकृच्छे यथेवेह्द कफानिळाभ्याम्‌ । 
कार्याऽश्मरीभेदनपातनाय . 
_ . _ विश्येषयुक्त श्णु कमे सिद्धम्‌ ॥४८॥ 
अश्मरीज और शकराज मूत्रकृच्छ को चिकित्ता--अश्मरी 
वा शर्करा से उतन्न मूत्रकृच्छ में कफवातज मृत्रकच्छ के सदश 
ही चिकित्सा की जाती है । 
अश्मरी (पथरी) और शकरा के तोड़ने वा निकालने के . 
लिये उपयोगी विशेष चिकित्सा से युक्त सिद्ध (चिक्रित्खा) सुनो- 
अभिप्राय यह है कि यद्यपि अशमरी और शकरा में कफ- 
वातज मूत्रकच्छु में. हितकर ही चिकित्सा प्रायः की आती है 
परन्तु उसके साथ अश्मरी का तोड़ना कौर छकरा का बाहर 
निकालना भी आवश्यक होता है | अतएव आगे जो चिकित्सा 
कही जा जायगी बह वातकफ के नाश के खाथ २ पथरी तोड़ने 
और निकालने में भी समर्थ होगी ॥५८॥ 


१ 'साध्या' ग०। २ 'अत्र मूत्रकृच्छानारम्मकमाझयान्तरस्यं 
कफमपेच्य मूत्रकृ च्छ्रा रम्भरकफमा गस्याधिकयमस्तीति कुरवा त्रिम्योऽ- 
धिक इन्य॒क्तम्‌ । एबं पित्तपवनयोरपि पित्तरवनान्तरापेक्ञया आधिक्यं 
व्याख्येयम्‌ । अन्ये त्रिभ्य इति छान्दसत्वात्‌ षष्ठधथे पञ्चमीत्याहुः । 


९११०४३ या मूत्रकृच्छ्रे कफमा* 
रुतोत्ये' पा० । > र 


वर 
. पाषाणसेदं *वुषके इवदष्टा- 


पाठाभयान्योषशटीनिकुस्भाः । 
हिंख्षात्वराश्‍वाशितिवारकाणा- 
- सेवोरुकाणां त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥९९॥ 
उत्कुद्चिका हिुछु सवेतसाम्ल॑ 
स्यादू द्वे बृहत्यो दृवुषा बचा च । 
चूर्ण पिवेदरमरिभेदि पक्वं व 
सर्पिश्वगोमूत्रचतुगणं तेः ॥६०॥ न 
पाषाणमेदादिचू्ण -- पाषाणमेद, बृषक (वासा), श्‍वद्ट्रा 
(गोखरू), पाठा, हरड़, सोंठ, काळीमिचं, पिप्पली, शटी (कचूर), 
निकुम्म (दन्तीमूल), हिला (कण्टकपाळीलता) के बीज, खराश्वा 
(अजवाइन), सितिवारक (झालिञ्च) के बीज, ककड़ी के बीज 
खीरे के बीज, उत्कुञ्चिका (कालाजीरा), हींग, अम्ळवेतस, 
बृहती, कण्टकारी, इडुघा (हाऊबेर), बचा; इनके चूर्णों को 
एकत्र समभाग में मिला ४ मासा मात्रा में जल के साथ रोगी 
पीवे। यह अशमरी का भेदन करता है--पथरी को तोड़ 
डालता है । 
पाषाणमेदाद्ययृत-इन्हीं पाषाणभेद आदि द्रव्यो के चदु: 
थोश कल्क और चौगुने गोमूत्र से घृत को भो सिद्ध कर 
सकते हैं । मात्रा--आधा तोला ।।५६,६०।। 
मूळं इवदष्ट्र्छ्रकोरुबूकात्‌, 
उ छीरेणं पिष्टं य च्‌ । 
आलोड्य दध्ना मधुरेण पेयं 
दिनानि सप्ताइमरिभेदनाय ॥६१॥ 
गोखरू की जड़, इचछ्षुरक (काशमेद) की जड़, एरण्ड की 
जड़, छोटी करेरी, बढ़ी कटेरी की जड़, इन्हें (२ मासे से ४ 
मासे तक) एकत्र दूध से पीसकर मीठी :दही में आलोडित कर 
रोगी को सात दिन पिलावें | यह योग पथरी का भेदन करता है | 
प्राचीन टीकाकार चक्राणि प्रभृति 'इछुरक' से तालम- 
खाना लेते हैं । . अतएव हमने भी मेपरञ्यरत्नावळी में तालम- 
खाना का ही ग्रहण करने को लिखा हे । परन्तु काशभेद के 
ग्रहण को इम अधिक अच्छा समझते हैं ॥६१॥ 
पुननबायोरजनीरवदृष्टा EE, 
फल्गुभ्रबाळाश्च सद्‌ भपुष्पाः । 
'अक्षीराम्बुमद्य्रसैः सुपि न 
| पेयं भवेदश्मरिशकरासु ॥६२॥ 
पुननंवा, ळोइभस्म, दर्दी, गोखरू, फल्गु | 
प्रत्राळमस्म, दर्भ कें फूछछन्दें. एकत्र मिला दूध जल मद्य वा 
इख के रस से अच्छी प्रकार पीसकर अश्मरी वा शकरा रोग 
में पीना चाहिये । मात्रा--१ मासा ॥६२॥ 
ऋषि “शताह्वां छवणानि पञ्च 
i यवाम्रजं कुन्दुरुकाइमभेदौ । . 
रकस्य बीज- 
___ मेवारुशीजं त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥६३ न रुबीजं त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥६३॥ 
“वृषकः? पा०१०२. पिवेदंद्सरिभिष्टिपक्यों 
कक Le iv “अम्लैरनू 


>> 


बरकरखहिता 


[ अ० २६ 
नर्णीकृत॑ चित्रकहिङशुमांसी- § 
^~ यवानितुल्य त्रिफलाद्विभांगमू । 
अस्लेरशुक्तै^ रसमद्ययूषेः 
पेयं हि शुल्माइमरिभेदनार्थेम्‌ ।।६४।। 
चुट्यादिचूर्ण-- छोटी इलायची, सोये, पाँचों नेमक, यवः 
क्षार, कुन्दुरु, पाघाणमेद्‌, कमीला, गोखरू के बीज, ककड़ी के 
बीज, खीरे के बीज, चित्रक, हींग, जटामांसी (बालछड़), अज- 
वाइन; प्रत्येक १ भाग, हरड़ २ भाग, बहेड़ा २ भाग आँवला 
२ भाग; चूण बना ळें । शुक्त को छोड़कर शेष दाड़िम आदि 
रसों से अम्लीकृत मांसरस मद्य वा यूष के साथ इस चूर्ण को 


पीना चाहिये । यह चूर्ण गुल्म और पथरी का भेदन करता है॥ 


२बिल्वम्रमाणो घृततेळशृष्टो 
यूषः कृतः शिग्रुकमूळकल्कातू । 
झीतोऽइमभित्स्याइ॑यिमण्डयुक्तः 
पेयः प्रकामं लवणेन युक्तः ॥६५॥ , 
सहिजन की जड़ के कल्क 'से प्रस्तुत मूँग व कुलत्थ आदि 
के यूष को घी और तैळ में भून ळें । इसमें दही का पानी मिला 
लें और रोगी को रुचि के अनुसार नमक डालकर शीतळ करके 
पिला | यह पथरी को तोड़ देता है ।।६५।। ; 
जळेन गोभाज्ञनमूलकल्कः . 
. शीतो हितश्राइमरिशकराश्याम्‌ । 
सितोपळा बा समयावशूका 
कृच्छ्रेषु सर्वेष्वपि भेषजं स्यात्‌ ॥६६॥ 
अथवा सहिजन को जड़ के कल्क को शीतल ही जल में 


आलोडित करके पिलावें। यह अश्मरी और शर्करा में हितकर दै। ' 


अथवा यवक्षार में उसके समान भाग ही मिश्री मिलाकर 
प्रयोग करावें । यह सत्र मू्रकृच्छो की औषध है ।।६६। 
पीत्वा च मद्यं निगदं रथेन 
« हयेन वा शीघ्रजवेन यायात्‌ । 
.तैः शकरा प्रच्यवतेऽइमरी तु 
झाम्येन्न चेच्छल्य बिङुद्धरेत्ताम्‌ ॥६७॥ 


अंथवा. निर्म मद्य पीसकर शीघ्र वेगवाले रथ या धोड़े पर “ 


सबारी करे | इसके झटके से शर्करा “निकल जाती है । यदि 
इस प्रकार भी शान्त न हो तो शल्यज्ञ चिकित्सक को चाहिये 
कि वह उसे शल्यकम द्वारा निकाले ॥६७॥ * 
रेतोभिघातप्रभवे तु कच्छे 
‹ समोच्य दोषं प्रतिकमे कुयात्‌ । 
कापासमूळं वृषकाइमभेदौ Be 
बळास्थिरादीनि गवेधुक्रा व ॥६८॥ 
वृश्वीर ऐन्द्री च पुननेबा च न्‍ 
„___ शतावरी असध्वशनाख्यपण्यों । 
तत्कवाथसिद्धः पवने रसः स्यात्‌ 


_ पित्तेऽधिके क्षोरमथापि सपिः ॥६९। _ _ ` 
३रसरिभिटविपव ७१-३ ऽक्षीसः| की प हु! एके, यूप: कृतः रिम कमू 
ष्णः ग.। र 


| दृधम्‌ पदे नरस्य' पा० । ५ “पित्ताधिके? ग० । 


३ 'मध्वशनाखुपण्यों' ग० । ४ तत्ववाथ श 


sR, 


| 


हक 


अ० २६] 


कफे *च यूपादिकिमन्नपान्ं 
. ¢ 
संसगेजे सर्वहितः क्रमः स्यात्‌ । . 

. _ शुक्रज मूत्रकच्छ्‌ की चिकित्सा-शुक्र के वेग के विधान 
से दध दाने मृत्रकुच्छ में प्रदृद्ध दोष के अनुसार चिकि- 
त्सा 

कार्पासलमूलादियोग-कपास की जड़, अड्सा, पाघाणमेद, 
बूलामूल, शालपर्णी आदि (स्वल्पपञ्चमूळ, शालपर्णी, एश्निपर्णी, 
बृहती, कण्टकारी, गोखरू), गवेधुका (धान्यविशेष), श्वेतंपुन- 
नवा, ऐन्द्री (इन्द्रायण) लाळ पुननंबा, शतावर, अथुपर्णो 
(गिलोय), असनपर्णी (अपराजिता); इनके क्वाथ से यथाविधि 
साधित मांसरस वातज अशमरी में देना चाहिये | यदि पित्त की 
अधिकता हो तो इन्हीं के क्वाथ से साधित दूध वा घी मात्रा 
में रोगी को दें । कफ को अधिकता में इन्हीं के क्वाथ से सिद्ध 
यूष आदि अन्नपान हितकर होता है । : तीनों दोषों के संसग 


से उत्पन्न शुक्रज मूत्रकच्छु में उक्त तीनों दोषों में हितकर 


क्रम किया जाता है ।।६८,६६॥ 
एवं न चेच्छाम्यति तस्य युञ्ञ्यात्‌ 
. . खुरां पुराणां मधुकासव वा ॥७०॥। 
बिहङ्गमांसानि च-बंहणाय र 
सस्तीः्च झुक्राशयशोथनाथम्‌। 
झुद्धस्य उप्तस्य च उष्ययोगैः _ 
मियाङुकूछाः प्रभदा विधेयाः ॥७१॥ 
यदि इस उपक्रम से शुक्रज मूत्रकृच्छ शान्त नहो तो 
पुरानी सुरा बा मधुकासव और बृंहण के लिये पक्षियों के मांस का 
भी प्रयोग करना चाहिये । रोगी को बस्तियाँ (निरूह अनु- 
वासन बा उत्तरवस्ति) भी दी जाती है । इस प्रकार खोतों के 
शुद्ध हो जाने पर और बृष्ययोगों द्वारा तृत्त (वीयंपोरुषसम्पन्न) 
पुरुष को चाहिये कि शुक्राय की शुद्धि के लिये प्रिय तथा 
मन के अनुकूल प्रमदाओं का सेवन करे। अष्टाङ्गसंग्रह चि० 
अ० १३ में भी कहा है-- | ड 
“तद्विशुद्धललोतसा च पुनः शुक्राशमर्या शुक्राशयशोधनाथ - 


` बलस्थेन पुंसा बृष्याणां मांसानां कुक्कुटमांसस्य च तृप्तेनानुकूलाः 


प्रकषेण प्रियाः प्रमदा यथाकालमासेंव्या? इति ।।७०,७१॥ 


रक्तोदूअवे तूत्पळ्नाळताळ- ब 
र .  कासेक्षुबालेक्षुकशेरुकाणि । 
पिवेत्सिताक्षोद्रयुतानि खादे- 


दिछं बिदारी त्रपुषाणि चेव ॥3२॥ प 

रक्तज मूत्रकच्छु की चिकित्सा--रक्तज मूत्रक्ृच्छ में नीलो- 
स्पल की नाल, ताल-फल, कास,. इक्तुबाला (खगड़ तृण बा इक्षु- 
भेद); ईख वा कसेरू का रस जिनमें खांड और मधु मिलाया हो 
पीने चाहिये । रोगी गन्ना चूसे, त्रिदारीकन्द और खीरा खावे ॥ 

` छूत॑ श्वदंष्टास्वरसेन सिद्धं 
मक. हे क्षीरेण चेवाष्टयुणेन पेयम्‌ । 
' स्थिरादिकानां कतकादिकाना- 
मेकैकशो वा विधिनेव तेन।। ७३ ॥ 


श्‍वदं्टा घृत--गव्यघृत को गोखरू के रस और आठ शुने 


` .गव्यदुग्ध से सिद्धकर रोगी को पीना चाहिये । द्रवान्तर का 
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चिकिस्खितस्थानम्‌ 


४९३ 
योग होने से गोखरू का रस घृत के समान लिया जाता है | 
स्नेहसाधन में स्वरस का वही विधान होता है जो दूध का है । 
यदि गोखरू का क्वाथ लेना होगा तो वह चतुर्गुण लिया 
जायगा अथवा शाळपणाँ आदि हृस्व पञ्चमूल और कतक 
(निर्मली) आदि गण को प्रत्येक औषधि से पूर्ववत्‌ ही घृत को 
कल्पना करनी चाहिये-ओषधि के स्वरस वा क्वाथ बा और 
आठगुना दूध के साथ घी को पकाना चाहिये | 

विमानस्थान अध्याय ८ में ४२४ प्रष्ठ पर मधुरस्कन्द की 
औषधें कही हैं । उन्हीं में ही राजादन के पश्चात्‌ कतक (निम) 
का परिगणन है । कतक आदि कहने से कतक से लेकर सोम- 
वल्ली पर्यन्त की औपधियाँ ली जाती हैं ॥७३॥ 

क्षीरेण वस्तिमंधुरोषधे: स्या- 

त्तेळेन वा स्वादुफलोत्थितेन । 
यन्मूत्रकूच्छु बिहितं तु पेत्त 
6 ~ 
*काय तु तच्छोणितमूत्रकच्छ ।।७४।। 

मधुरगण की औषधियों के साथ अथवा मधुरफळं (बादाम . 
आदि) के तैल के साथ दूध की वस्ति देनी चाहिये । अथवा 
स्वादुफल द्राक्षा को कहते हैं, अतः उससे साधित तेल का भी 
ग्रहण हो सकता है। सामान्यतः जो पैत्तिक मृत्रकुच्छुमें विधान 
किया गया है वही रक्तज मूत्रकृच्छु में करना चाहिये ॥७४॥ 

व्यायामसन्धारणशुष्कभक्ष-९ 


___ पिष्टन्नतातार्ककरव्यवायान्‌। 
खजूरञझाळूककपित्थजम्दू , 
। बिसं कषायं न3 रसं भजेत ॥ ५॥ 
इति मूत्रकृच्छुचि कित्सा । 


मृत्रकनच्छ में परिहार्य (परहेज)--व्यायाम, वेगों का रोकना 
भुने चने आदि शुष्क भक्त्यों का खाना, चावले के आटे 
आदि के बने गुरु पदार्थों का भोजन, व्रातसेवा (सीघा देइ पर 
आनेवाले वेगवान्‌ वायु का सेवन ) सूयं की किरणों का सेबन 
(धाम में बैठना चलना फिरना) मेथुन, खज, _ शालूक (जलज 
कन्द), कैथ, जामुन, विस (कमलमूळ) तथा कसेळे रस का रोगी 
सेवन न करे ॥७५॥ 
-हृद्रोरानि गानम्‌ 
व्यायामतीद्णाति विदेकर्व स्ति- 
चिन्ताभयत्रासगदातिचाराः । 
छद्योमसन्ध[रणकर्पृणानि 
हृद्रोगकत णि तथाभिघात: ॥७३।। 
हृद्रोग का देतु-व्यायाम, तीच्य और अत्यन्त विरेचन 
बा वस्तिकर्म, चिन्ता, भय, त्रास, किसी रोग का ठीक उपचार 
न होना, कै, आमदोष, वेगोंका धारण, कषण (कृशठाकारक 
भावों का सेवन वा अपतर्पण) तथा हृद्य पर शारीरिक आघात 
वा मानसिक चोट; ये हृद्रोग के हेतु हैं ॥७३॥ बा मानसिक चोट; ये इद्दोग के हेत हे॥5६]  ___ 
१ 'तत्कारयेत्‌' ग० । २ “०रूच०” पाऽ । ३'च रस भजेन्ना?॥ 
४ “०विरेकच्छर्यामसन्धारणकर्षणानि । चिन्तामयत्राउनदानिचारा; 


'हक्लेग्रकब फि, तसा नित ०7११५ 
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४१४ ही 
षेदण्येमूच्छोज्वरकासहिक्ता- 
श्‍वासास्यवेरस्यतृषाप्रमोद्दा: । 
छर्दिः रूफोत्स्लेशरुजाऽरुचिञ्च 
हृद्रोगजाः स्युविविधास्तथान्ये ॥७)॥ 
. ह्रोग से उत्पन्न होनेवाले सामान्य विकार-विवर्णता, 


* मूच्छा, ज्वर, कास (खाँसी), हिचकी, श्वास, मुख की विरसता, 


प्यास, प्रमोह, कै, कफ का उत्क्लेश, श्लेष्मिक वेदना, अरुचि 
तथा अन्य विविध विकार हृद्रोग में उत्पन्न होते हैं । ये हृद्रोग 
के लिङ्ग हैं॥७७॥ ` 
- इच्छून्यभाबद्रबशोषभेद | 
स्तम्भाः समोहाः. पवनाद्विरोषः । - 
पित्तात्तमोदूयनदाहसोहाः | 
संत्रासतापज्वर॒पीतभावाः ।।७८॥। | 
बातज हृद्रोग के विशेष लक्षण--विशेषतः वातिकहद्रोग 
चें हृदय शातय सा प्रतीत होता है ।, हृदय में धड़कन होती है । 
हृदय सूख जाता है--छोटा हो जाता है। भेदनवत्‌ पीड़ा 
(विशेषतः भोजन के जीण होने पर ), छृदय-स्तम्म, मोह, 
(भूच्छा वा आँखों के आगे अन्षेरा आना बा इन्द्रियों का 
अच्छी प्रकार कार्य न कर सकना); ये ळक्षण होते हैं। अशज्न- 
संग्रह नि अ० ५ में कहा हे- ' bs पक 
“बातेन शल्यतेऽत्यर्थ तुद्यते स्फुटतीव च | 
भिद्यते शुष्यति स्तब्धं द्यं शून्यता द्रवः ॥ 
अकस्मादीनता शोफो भयं शब्दासहिष्णुता | 
वेपथुर्वेष्टनं मोहः श्वासरोधोऽल्पनिद्रता ।।' 
पैत्तिकहृद्रोग के विशेष लक्षण-पित्त से तम (अन्धकार 
प्रवेश), दूयन (उपताप), दाह, मोह, सन्त्रास (मन में भय बना 
रहना), ताप (देह में ऊष्म), जवर, अङ्गों का पीले वर्ण का हो 
जाना ये लक्षण हो जाते हैं। अष्टांङ्गसंग्रह नि अ० ५ में कहा है- 
“पित्ताततुव्णा भ्रमो मूच्छा स्वेदो दाहोऽम्लकः क्लमः | 
' छर्दनं चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः? ॥७८॥ 
स्तब्धं गुरु स्यास्स्तिमितंच ममं ` 
-कफाऱ्प्रसेकज्वरकासतन्द्राः । 
घिद्यात्त्रिदोषं त्वएि सबंलिङ्गं ` 
` ` तीब्रातितोदं कृमिजं सकण्ड्म्‌॥७६।  . 
SA . डात हृद्रोगनिदानम्‌। 
र हृद्रोग के विशेष लक्षण--कफ से हृदय स्तब्ध 
 जड़वत्‌ भारी तथा स्तिमित (अकड़ा हुआ) होता है। इसमें 
छार का बहुना, ज्वर, खाँसी तथा तन्द्रा ये लक्षण रहते हैं । 
` अष्टाड्डसंग्रह नि० अ० ५ में--- - 
_ 'एलेष्मणा हृद्यं स्तब्धं भारिकं साशमगमंवत्‌ । 
कासाग्निसा दनिष्ठीबनिद्रालस्यारुचिज्वराः ॥? 
त्रिदोषज दोग में छक्षण--त्रिदोषज हृद्रोग मे तीनों दोषों 


- क्रे उक्त लक्षण जानने चाहिये । 


a कमिज हृद्रोग के विशेष लक्षण---कृमियो से उत्पन्न हृद्रोग 


ज्ञसंग्रह नि० अ० ५ में _ 


, सरकर्स छिता 


४ [ छ० १६ | 
:कुमिमिः श्यावनेत्रता । - 

- तमःप्रवेशो हृल्लासः शोषः कण्डू कफलुतिः । 
हदयं प्रततं चात्र क्रकचेनेव दायते ॥ 
इस प्रकार हृद्रोग पाँच प्रकार का कह व्य है। आचाय ` 

सूत्रस्थान अध्यांय १७ में भी पूर्वं कह चुके हें । चिकित्सा का 
प्रकरण द्ोने से यहाँ संक्षेप में हेठ और लक्षण कह दिये हैं ।। 
हृद्रोगचिकिस्सा कम 
तैळं ससौबोरकमस्तुतक्त | 
.. बाते प्रपेयं *सविडं सुखोष्णम्‌ । 
श्मृत्रान्लसिद्धं उवणेश्व॒ तेळ- 9 
मानाहणुल्मार्तिहृदामयध्नम्‌ ।।८०। ` 
बातिक हृद्रोग चिकित्सा--वातिक हृद्रोग में सौबीर (निः 


| स्तुष जी की कांजी), दी का पानी और तक्र (छाछ) से युक्त 


तथा जिसमें बिडनमक डाला हो ऐसा तेळ पीना चाहिये। _ - 
` अथवा तिळतेल को गोमूत्र कांजी आदि अम्लद्गव तथा पाँचों 
नमकों से यथाविधि सिद्ध कर ले | इसे रोगी मात्रा में पीवे । 

ये दोनों योग आनाह गुल्मरोग तथा हृद्रोग को नष्ट करते 
हैं । अष्टाङ्गसंग्रह चिश अ० ७ में भी-- 

'द्वोगे वातजे तैलं मस्दुसौबीरतक्रवत्‌ । 

पिवेत्छुखोष्णं सविडं शुल्मानाहार्तिजिच्च तत्‌ || 

तैलं च लवणे: सिद्धं समूत्राम्लं तथागुणम्‌? ॥८०॥ . 

पुननेबां दारु सपच्चसूलं 

रास्नां यवान्बिल्वकुलत्थकोल्म्‌ । 
पक्त्वा जळे. तेन विपाच्य तेळ- 
,  सभ्यङ्गपानेऽनिलहृद्गदध्नम्‌ ॥८१॥ 
पुनरनेबाद्य तेल--तेळ २ प्रस्थ । पुननवा, देवदारु, पञ्च- 


मूल (बिल्ब, श्योनाक, गाम्भारी, पाटला, अरणी; इनकी छाले), 


रासना, जौ, वेळगिरी, कुलत्थ, बेर, मिलित ४ प्रस्थ, जल ३२ 
प्रस्थ, अवशिष्ट क्वाथ ८ प्रस्थ | यथाविधि तेळपाक करें | प्रयोग 
इसका मालिस के लिये और पानार्थ किया जाता है। यह वातिक 
हृद्रोग को नष्ट करता है | अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ७ में--- 
. 'विल्वं रास्नां यवान्‌ कोळं देवदारु पुननंवाम्‌ | 
कुलत्थान्‌, पञ्चमूळं च पक्त्वा तस्मिन्‌ जले पचेत्‌ । 
- तैल तन्नाबनं पाने बस्तौ च विनियोजयेत्‌? ।।८१॥ 
हरीतकीनागर पुष्कराहै- 
बेयःकयस्थाळचणेश्च कल्केः । 
सहिङ्गुभिः साधितभम्प्यसरपि- ` 
गुल्मे सहत्पाश्वंगदेऽनिळोत्थे ॥८२॥ 
हरीतक्यादिघुत-उत्तम घी १ प्रस्थ । .कल्कार्थ-इरङ) 
सोंठ, पुष्करमूल, वयःस्था (गिलोय), कायस्था (आँबछा), सेन्धा- 
नमक, हींग; मिलित १ शराव | यथाविधि पकावें । यह , एत 
वातज गुल्म हृद्रोग और पाश्वशूल में प्रशस्त हैं | मात्रा 
आधा तोला । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ७ में 
“शुण्ठीबयःस्थाळबणकायस्था हिदुपोष्करे; । 
पथ्यया च श्रतं पाश्वह््रुजागुल्मजिद्‌ धृतम्‌ ॥।? 


पीड़ा बा व्यथा होती. हे 4 इदय मे: छायः ही! कभ्ड, भी" (०॥. ? चक्रपाणि शोणिलोब'औरुआँवले का रस डालने को कहता है! 
ie ene ००२० ३०० ME Se es एक 


१ “लवणं’ पा० । २ 'मत्राम्बुसिद्ध? पा० । 
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चिकित्सितस्थानम्‌ ४९५. 
सपुष्कराहं फलळपूरमूलं ज्यूषणाय॑ 
महौषधं जव्यभया च कल्काः । स्यात्यवणं द्वे त्रिफळे हरे 
१क्षारास्ळसर्पिलेबणै्नि मिश्राः ` निदिग्धिकागोक्षुरको बले वे । 
स्थुवीतह्ृद्रोगविकर्तिकाऽनाः ॥८३॥ १ ऋद्धिसत्रटिस्तामळकी स्वगु 


पुष्करमूळादिकल्क--पोहकरमूल, त्रिजौरे की जड़, सोंठ, 
कचूर, हरड़; इन्हें एकत्र पीसकर उसमें क्षार ( यवक्षार ) अम्ल 
( कालिक वा अनार आदि का रस ) घी तथा सैन्धानमक 
मिळाकर रोगी मात्रा में पीवे । यह वातज हृद्रोग तथा विक- 
तिका ( ५०४८ ) को नष्ट करता है। कल्क की 'मात्रा-२ 


~ 


मासा । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ७ में भी--- 


विकर्तिकाशलददराः........।।' ८३॥ 
छाथः कृतः पौष्करमातुलुङ्ग- 
पळाशभूतीकशटीसुराह्वेः । 
सनागराजाजिवचायमानो 
सक्षार उष्णो ळवणश्च पेयः ॥८४॥ 
पुष्करमूळादि क्वाथ--पुष्करमूल, विजौरे की जड़, पलाश 


( ढाक ) की छाळ, भूतीक (गन्धतृण), कचूर, देव दारु; मिलित 


१ तोला, क्बाथ जळ ३२ तोळे, अवशिष्ट क्वाथ ८ तोळे । इस 
क्वाथ में सोंठ, कालाजीरा, वच, अजवाइन, यवक्षार और 
सैन्धानमक; इनका प्रक्षेप देकर गरम २ ही रोगी पीवे । अष्टा- 
ङ्गसंग्रह में तो इस योग में भूतीक नहीं पढ़ा और वह प्रच्षेपार्थ 
किसी द्रव्य को नहीं कहता । सभी का क्वाथ करने का विधान 
करता है-- 

“क्वाथः कोष्णश्च तद्गुणः । 
यवानीळवणक्षारवचाजाज्योषधैः कृत: || 
सपीतदारत्रीजाहपलाशशटिपोष्क रेः ॥? 
यहाँ “सपीतदारु के स्थान पर शाथद-'सभूतिदारु ऐसा 

पाठ हो । तब भूतीकतृण कां भी ग्रहण हो जायगा ॥८४॥ . 
पथ्याशटीपुष्करपञ्दकोळात्‌? 
ससातुलुङ्गात्‌ यमकेन कल्कः । 
रुडप्रसज्ञाळवणेश्च भ्रृष्टो न 
हृत्पाइवेपृष्ठोदरयोनिशुळे ॥८६॥ 
पथ्यादिकल्क--इरड़, .कचूर, पुष्करमूछ, पिप्पछी, पिप्पली- 
मूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, बिजोरे की जड़; इनके कल्क को 
एकत्र यमक ( घी तेल ) में भून ळें और गुड़, प्रसन्ना (मदिरा) 
तथा नमक उचित मात्रा में मिला रोगी को पिलावें | यह हृद्य 
पाश्व पीठ उदर तथा योनि के शलो में हितकर है । अथवा 
हरड़ आदि द्रव्यो को मदिरा के साथ पीसकर कल्क बनावे 
पश्चात्‌ यमक में भूनकर गुड़ और नमक डालकर रोगी 
खावे । अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० ७ में 
“पञ्चकोलशटीपथ्यागुड़बीजाहृपोष्करम्‌ | 
वारुणीकल्कितं भृष्टं यमके लवणान्वितम्‌ | 
हत्पाश्बयोनिशलेषु खादेत्‌ गुल्मोदरेषु च? ॥८५॥ 
१ 'क्षाराम्बु' पा० । 'क्षीखम्ळ०२ १79५4 ५ ई९पलततकोळाच 
समातुलुङ्गान्‌ पा० ।. > जण 


-सेदे सधूकं मघुकं स्थिरा च ॥८६॥ . 
शतावरी जीबकप्रञ्मिपण्यों - 
द्रव्ये रिमैरक्षसमः सुपिष्टेः । 
प्रस्थं २घृतस्येह पचे द्विधिज्ञः 
प्रस्थेन दध्ना त्वय माहिषेण ।।2७॥ 
. सात्राफळं चाधेपळं पिचुं वा 
ग्रयोजयेन्माक्षिकसंप्रयुक्ताम्‌ २ । 
इवासे सकासे त्वथ पाण्डुरोगे : 
हलीमके हृदू्रहणीप्रदोषे ॥८५॥ _ 
त्र्यूषणाद्यघृत--धी २ प्रस्थ । कल्कार्थ--सोंठ, कालीमिचं, 
पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, द्राक्षा, गाम्मारीफल, फालसा, 


पाठा, छोटी कटेरी, गोखरू, बला, अतिबला, ऋद्धि, छोटी ' 


इलायची, मुंह आंवला, कोंचबीज, मेदा, महामेदा, महुए के 
फूल, मुलहठी, शाळपणीं, शतावर, जीवक, पृ्मिपणीँ; प्रत्येक 
द्रव्य १ कर्ष । मैंस का दद्दी २ प्रस्थ | वोर्याधाना्थं जल ८ 
प्रस्थ | यथाविधि पाक करं । इसे रोगी के बल आदि के अनु- 
सार १ पल, आधापल वा १ पिचु ( क्षं ) मात्रा में लेकर मधु 
के साथ मिला श्वास, कास, पाण्डुरोग, इलीमक, हृद्रोग तथा 
ग्रहणीदोष में प्रयोग करावें । आधुनिक मात्रा-आधा तोला | 
अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ८ में 
ञ्यूषणत्रिफळापाठामधूकं मधुक ज्ुटिः । 
पञ्ममुलं लघु बले मेदे ऋद्धिः शतावरी ॥ 
कण्ड्करी तामलकी जीवक चाक्षसम्मितेः । 
तैः पचेत्सर्पिष: प्रस्थं दध्नः प्रस्थेन माहिबात्‌॥ 
। युक्तं सिद्धं च मधुना तन्निइन्ति निषेवितम्‌ ॥ 
ह॒त्याण्डुग्रहणी दोपकासश्वासददलीमकान्‌ । 
दीस्तेऽ्मौ सद्रवायामे हृद्रोगे वातिके हितम्‌ ||? 
इसमें द्राक्षा गाम्भारीफल और फाळसा, यहाँ त्रिफळा नहीं 
पढ़ा गया । और जहाँ प्रकृतसहिता में ळडुपञ्चमूल की चार 
ओषधियाँ ही लेने को कहा है यहाँ पाँचों का ग्रइण किया है ॥ 
अज्ञीताः प्रदेहाः परिषेचनानि 
तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे । 
्राक्षासिताक्षौद्रपरूषकेः स्या- 
` च्छुद्धे तु पित्तापहृमन्नपानम्‌ ॥८९॥ 
पैत्तिक हृद्रोग को चिकित्सा दद्य के पित्त से दूषित 
होने पर शीतळ प्रदेहो और शीतल ही परिषेचनों का प्रयोग 
करना चाहिये | तथा द्राक्षा ( मुनक्षा ) खांड शइद और मध्ठु 
के साथ विरेचन योग का देना हितकर होता है | जब वि 
द्वारा शुद्धि हो जाय तो पित्तनाशक अन्नपान रोगी को दे! 
अष्टास़संग्रह चि० अ० ८ में भी कहा हे ` की 


१ भेदे त्रुटिस्तामळकी स्वगुप्ता, त्ुटिमंघूक' ग०।२ "घृतस्य | 
“तेद Dz "ऽ माजिकसंयुक्म्‌ EARS शीतः प्रदेह: परि 
बेचने च' ग० । क 


४१६ | ववरकसंहिता [ अ० २६ 


रि पेसे: 
“पैत्ते सिताक्षौद्रपरूघकैः सर्पिः पयसा पचेत्तः 
युक्तो क जा शुद्धे र पित्तहा ॥' डर क्षौद्रान्वितं पित्तहदामयध्नम्‌ ॥९३। । 
अथवा 'द्राक्षासिता०? इत्यादि को अन्नपान के साथ ( Co सक पण्डरीककाए, ल 
जोड़े हैं । अर्थात्‌ विरेचन द्वारा शुद्धि के पश्चात्‌ सुनकका 9 ’ ’ ’ 


मन्ध यूष आदि) | ( कैमलदण्ड ) की गाँठ; मिलित १ शराव। दूध ८ प्रस्थ |` 
खांड आदि से युक्त पित्तनाशक अन्नपान (मन्य यू यथाविधि पाक करें| मात्रा-आधा तोला। इसकी मात्रा में मधु 


देना हितकर है ॥८६॥ , मिला रोगी को प्रयोग करावें । यह मैत्तिक हृद्रोग का नाशक है || 


ह वापि । 
सपिर्हितं स्वादुफळेछुजाश्च 
रसाः सुञीता हृदि पित्तदुष्टे ।।९४॥ 

घी को शालपर्णी आदि स्वल्म पञ्चमूल के कल्क और दूध 
से यथाविधि सिद्ध करना चाहिये । अथवा दूध के स्थान पर 
अंगूर के रस ( वा मुनक्के का क्वाथ ) अथवा गन्ने के रस से. 
घी को सिद्ध किया जा सकता है। ये घी हृदय के पित्त से 


मुलहठी और कटुकी के मिलित कल्क को खांड के शरबत 
के साथ पीने को देना चाहिये | अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० ८ में 
“कट्बीमधुककल्कञ्च पिवेत्ससितमम्मसा ।' 
यहां कल्क में ही खांड मिलाने को कहा है । उसे कल्क 
को जल के साथ पीना चाहिये । इसे ही देखकर कई "सिता- 
खलेन? के स्थान पर “सितां जलेन? ऐसा भी पढ़ते हैं | संग्रह- 
अन्थों में इसका पाठ इस प्रकार है--- 


दूषित होने पर हितकर है । , 
Fs पिबेद्वापि लिन स्की \- पे पैत्तिक हृद्रोग में अंगूर आदि भधुर फळों के तथा ईख के 
क्षतेषु सर्पीवि दितानि सर्पि- सुशीतळ रस का प्रयोग करना चाहिये ।।६४॥। 
द्र Ns स्विन्नस्य वान्तस्य विळङ्कितस्य 


रोडाश्च ये तान्‌ प्रसमीच्य सम्यक_।।६०।। 

दद्याद्विषग्धन्बरसांश्च गत्य. 

.« क्षीराशिनां पित्तह्ृदामयेषु । 
तैरेव सब प्रशमं प्रयान्ति क 
पितामया शोणितसंश्रया ये ॥€९॥ 
जो क्षतक्षीण में घी ओर सर्पिगुड हितकर हैं उन्हें भी विचार- 
{क पित्तज द्वद्रोगों में प्रयुक्त कराना चाहिये | | 

ह वैद्य को चाहिये कि पैत्तिक हृद्रोगो में गौ के दूध और 
आाङ्कल पशुपक्षियों के मांसरस का रोगी को सेवन करावे | 

इनके ( उक्त घी सर्पिगुंड आदि) द्वारा ही रक्ताश्रित 
सम्पूर्ण पैत्तिक रोग शान्त हो जाते हैं ।।६०,६१।। 


क्रिया कफध्नी कफममे रोगो । 
१कौळस्थधान्बरेश्च रसेयेवान्नं 
सानानि तीच्णानि ` च झाङ्कराणि ॥€५॥ 
कफज हृद्रोग-चिकित्सा-श्लेप्मिक हृद्रोग में स्वेद वमन 
और लङ्घन कराने के पश्चात्‌ कफनाशक चिकित्सा की जाती है 
कुलत्थ के यूप वा जाङ्गल पशुपक्षियों के रस मांस के साथ 
जौ का अन्न खाने को देना चाहिये । पानार्थं तीक्ष्ण पानक 
(मद्य-आदि) प्रशस्त हैं । अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० ८ में कहा है- 
“कुलत्यघन्वोत्थरसस्तीच्णमद्ययवाशनः? ।।६५।। 
च शताः कटफलशड्भब र- 


> 
रीत : प्रद्याः 
न्‍ द्राक्षाबछाश्रयसिशकराभिः कक कम मिला: मदया:। 
5 जयी तल लत कृष्णाशटोपुष्करमूलरास्ना- 
४ काकोलिमेदायुगजीवकेश्व ५ वचाभयानागरचूणकं च ॥€६॥ 


कटफलादिक्वाथ-कट्फल, अद्रक वा सोंठ, पीतद्रु (दार 
हल्दी वा देवदारु ), इरड़, अतीस; इन्हें गोमूत्र में क्वथित कर 
पीने को देना चाहिये | अष्टाङ्गसंग्रह में भी यह योग है, पर वहीं 
गोमूत्र से सिद्ध करने को नहीं कहा-- > 

क्वार्थ तथामयाशुण्ठीमाद्रीपीतद्रुकट्फूळात्‌' 
चि० अ०८॥ 

कृष्णाद्यचूर्ण-पिप्पली, कचूर, पोहकरमूळ, रास्ना, वचा, 
हरड़, सोंठ; इनके चूर्ण को समपरिमाण में मिश्रित कर | 
मात्रा-२ मासे। यह चूर्ण कफज हृद्रोग कों हटाता है । अज्ञ 
संग्रह चि० अ० मैं- Src 

“फळधान्याम्लकोळत्थयूषमूत्रासवेस्तथा । 

पुष्कराह्णामयाशुण्ठीशटीरास्नावचाकणात्‌ ।।? 

टीकाकार इन्दु तो 'कलधान्याग्ल०? इत्यादि को वहाँ इस 


क्षीरे च सिद्धं महिषीछृतं स्यात्‌ ॥6२॥ 
= द्वाक्षागघृत--मैंस का घी २ प्रस्थ । कल्कार्थ--मुनक्का, 
बलामूल, श्रेयसी ( रास्ता ), खांड, पिण्डखजूर, बीरा ( शतावर 
बा बिदारिकन्द्‌ ), ऋषमक, नीळोत्पल, काकोली, क्षीरकाकोली, 
 म्रेदा, महामेदा, जीवक; मिलित १ शराब, दूध ८ प्रस्थ | 
 यगरथाविधि साधित यह घृत हृद्रोग को नष्ट करता है | मात्रा-- 
आधा तोळा। दृध से पाक के समय घी से चतुगुंण जल भी 
डला ज हे । अष्ाङ्गंसंग्रर चि० अ० ८ में 'वीरा' नहीं 
पढ़ी गयी। . 
- 'भ्रेयसीशकराद्राक्षाजीवकषंभकोत्पलेः । . 
बळाखजू रकाकोलीमे दायुम्मैश्र साधितम्‌ ॥ 
सक्षीरं माहिषं सर्पिः पित्तद्ृद्रोगनाशनम्‌’ ॥६२॥ 


कझेरुकाशेवळः्टङ्गवेर- योग से परके लेण 
2 अपोणलदीक पळ निळ ग से पूव-कह्दे चूर्ण “पुष्कराह० 
CP सधु बिलस्य Collection, Ne ः कद प हा अनुमान मानता है। तत 
क कन्या धान्येरच' पा० । २ 'सशर्कराणि' प० । 
ढ़ 2 
रा ग शठीशुष्ठिवचोपकुक्या रास्नावचापुष्करमूळच र्णम्‌? ग० । 


वि आजकल सीओ 


\ 
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इत्यादि को क्वाथयोग मानता है। क्योंकि वहाँ इसके आगे ही 
“क्वाथं तथाभया' इत्यादि पढ़ा है । परन्तु प्रकृतसंहिता में स्पष्ट 
चूण योग पढ़ा जाने से चूण योग हो जानना चाहिये। वहाँ 
भी इस योग से पूर्व चूर्णयोग ही पढ़ा दै ॥६६॥ 
उदुम्बराश्‍वत्थवटाजुनाल्ये | 
पाळाझरोहीतकखादिरे च । 
क्वाथे त्रिबृत्््यूषणचूणैसिद्धो 
लेहः १कफष्नोऽशिशिराम्बुयुक्तः ।।९७॥ 

_ उदुस्वरादिले्ृ--गूलर की छाल, पीपल की छाळ, बरगद 
की छाल, अर्जुन की छाल, ढाक की छाल, रोहेड़ा की छाल, 
खदिरकाष्ठ, इन द्रव्यों का यथाविधि क्वाथ बनाकर छान 
ळें । पुनः इस क्बाथ को मन्द-मन्द आँच पर पक्रावें जब 
गाढ़ा हो जाय तो उसमें निसोत और त्रिकटु के चुणं का प्रक्षेप 
देकर अच्छी प्रकार आंलोड़ितकर नीचे उतार ळें । इस लेह 
को चाटकर ऊपर से गरम पानी पीना चाहिये | यह लेह कफ- 
नाशक है। जिसमें प्रच्ेप डालना हो उससे चतुर्थांश प्रक्षेप्य 
द्रव्य डाला जाता है | चक्रपाणि कहता है क्रि तीन भाग क्वाथ 
में पादिक (चदुर्थाश वा एक भाग) प्रक्षेप दिया जायगा । 
मात्रा--चौथाई तोला ।।६७।। 

ज्ञिळाह्ठयं चा भिषगप्रमत्तः 
्रयोजयेत्कल्पविधा नदृष्टम्‌ । 
*प्राझं तथागस्त्यमथापि लेहं 
रसायनं ब्राह्ममथामळक्याः ॥।९ट। 
अथवा प्रमादरहित वेद्य कल्पविधान (रसायन) में कहे गये 
शिलाजीत का प्रयोग करावे । 
च्यवनप्राश, अगस्त्यप्रोक्त लेह, आमलकीरसायन, ब्राह्म- 
रसायन इनका प्रयोग भी हितकर होता है । अथवा यह अथ हो 


सकता है कि अगस्त्यनिर्मित प्राश,. ब्राह्मसायन और आमल- 


कलेह (च्यवनप्राश); इनका प्रयोग करना चाहिये। अशङ्कः 
संग्रह चि० अ० ८ में— 
“ळेष्मगुल्मो दिताज्यानि क्षारांश्च विविधान्‌ पिवेत्‌ | 
ग्रयोजयेच्छिलाह्नं वा नाहं चात्र रसायनम्‌'।। _ 
तथामळकलेहं वा प्राशं वागस्त्यनिर्मितम्‌' ॥६८॥ 
त्रिदोषजे ळङ्घनमादितः स्या- 
दन्नं च सवेत्र हितं विधेयम्‌ । 
हीनातिमध्यत्वमव्रेक्य चैव 
कायं त्रयाणामपि कमे शस्तम्‌ ।।९९॥ 
त्रिदोषज हृद्रोगचिकित्सा--सान्निपातिक हृद्रोग में प्रारम्भ 
में लङ्गन कराना चाहिये और पश्चात्‌ तीनों दोषों में हितकर 
अन्न देना चाहिये । 
इसमें दोषों के प्रधान मध्य तथा हीन बल के अनुसार 
तीनों दोषों की चिकित्सा करना हितकर है। अर्थात्‌ जो 
चिकित्सा की जाय उसमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये 
कि अमुक दोष प्रधान है अतएव उस दोष की नाशक औषध 


प्रधानतया हो । जो मध्यन है उसकी मध्यम और हीन की हीन |, 
९ “कफघ्नो युत उष्णतोबै:0ग९६ SRya शमत रलञपहवरीः 


तकी? ग० । 'प्राढ्याथवागस्त्यहरीतकीं. च पा० । 


चिढित्यितस्थानम ._ 


४१७ 
भुक्तघिक॑ जीयेति शूलमल्पं 
जीर्णे स्थितं चेत्सुरदारुकुष्ठम्‌ । 
सतिल्वक द्वे लवणे विडङ्ग- 
मुष्णास्चुना सातिविषं पिबत्सः ॥१००॥ 
सुरदार्वादि चूर्ण--जिसे भोजन करते दी हृदय में अत्य- 


धिक शूल हो (कफाधिक), पचते समय अल्प हो और प्रच जाने 
पर ठहर जाय उसे चाहिये कि बह देवदारु, कुछ, तिल्वक, 
सैन्धानमक, सोंचरनमक, वायविडङ्ग, अतीस, इनके चूण को 
गरम जल से पीवे । मात्रा--२ मासा ॥१० ०॥ 
जीर्णेधिके स्नेहविरेचनं स्यात्‌ 
फळेविरेन्यो यदि जीयेति स्यात्‌ । 
त्रिष्वेव काळेष्त्रधिके तु शूळे ह अती, 
तीदणं हितं मूलविरेचनं स्यात्‌ ॥१०१॥ 
यदि भोजन के पच जाने पर अधिक शूल हो (वाताधिक) 
तो स्नेहविरेचन (एरण्ड तैल आदि) देना चाहिये | यदि पचते 
समय अधिक शूळ हो (पित्ताधिक) तो मुनका हरड़ आदि फलों 
से विरेचन कराया जाता है । 
यदि तीनों. ही कालों में तीवू शूळ रहे (त्रिदोघाधिक) तो 
तीच्ण मूलविरेचन (निसोत, पटोलमूल) दिया जाना चाहिये ॥ 
प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः प्रकुप्य- ट 
, व्यामाशये झोधनमेत्र तस्मात्‌ । 
काय तथा ळङ्घनपाचनं च 
सवे कुमिष्नं कमिहृददे च ॥१०२॥ 
इति हृद्रोगचिकित्सा । 
कृमिज हृद्रोग--कृमिजन्य हृद्रोग में वायु गति के आमा- 
शय में रुक जाने से वायु प्रकुपित हो जाता दै, अतः . शोधन 
तथा ळङ्कन पाचन कराना चाहिये। कृमिनाशक जो भी चिकि- 
त्सा है वह सब कमिज हृद्रोग में करायी जाती हे । 
यद्यपि वातनाशक शोधन वस्ति हैं, परन्तु यहाँ आमाशय 
के शोधन तथा कृमियों के लिये विरेचन ही कराया जाता है । 
अतः शोधन से विरेचन का ही मुख्यतया ग्रहण दै । 
आमाशय के शोधन से वायु की गति अनुलोम और अव्या- 


| इत होती है। सुश्रुत उ० अ० ४३ में स्पष्ट ही विरेचन का विधान है- 


“क्ुमिह्ृदूरोगिणं स्निग्धं भोजयेस्मिशितोदनम्‌ । 
दध्ना च पळलोपेतं त्र्यहं पश्चाद्विरेचयेत्‌ ॥ 
- सुगन्धिभिः सळबणेयोगेः साजाजिशकरैः ||? 
कृमिघ्न चिकित्सा वहाँ इस प्रकार कही हे-- 
'विडङ्गगाढं धान्याम्लं पाययेताप्यनन्तरम्‌ | 
हृद्यस्था: पतन्त्येवमघस्तात्क्रमयो डृणाम्‌ ॥ 
यवान्नं वितरेचचास्य सविडङ्गमतः परम! ।।१०२॥| 
अथ पीनसनांसारोगनिदानम्‌ 
सन्धारणाजीणेरजोऽतिभाष्य- 
क्रोघदुवेषम्यजिरोसितापैः । 


«» ००/ज्ाग्रग्रातिखपन्नाइड जीते: डी. 3. 
पर रबश्वया मंथुनवोष्पधूसे: ॥१०३॥ | 
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४१८ चरकसंहिता 
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो 
| वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्त । 
प्रतिश्याय का हेतु और सम्प्राप्ति--जिस पुरुष के नासिका 
में दोष (कफ) गाढा हो उसमें छींक तथा मलमूत्र आदि फे 
वेगों को रोकने से, अजीणे से, धूल के नाक में जाने से, अत्य” 
घिक बोलने से, क्रोध से, ऋतु की विषमता से, शिर को वेदना 
से, रात्रिजागरण से अत्यधिक सोने से, शीतळ जल से, ओस के 
प्रढ़ने से, अति मेथुन से, रोने से ओर धूँए के कारण शिर में 
प्रबद्ध हुआ प्रतिश्याय (जुकाम) को उसन्न कर देता है। इसे 
प्रतिश्याय का सद्योजनक निदान माना जाता है । 
सुश्रुत उ० अ० २४ में भी कहा है-- 
“नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो धूमो रजः शीतमतिप्रतापः | 
सन्धारणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्य: प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्‌ ॥ 
प्रकृतसंहिता में चि० अ० ८ में भी प्रतिश्याय की सम्प्राप्त 
कही जा चुकी है, पर वहाँ प्रतिश्याय उपद्रव हे ॥१०३॥ 
घ्राणातितोदैः *क्षवथुजेलाभः 
स्रावोऽनिळाव्सर्वरमूर्धेरोगः९ ॥१०४॥ 
वातज प्रतिश्याय का लक्षण-वात से नासिका में वेदना और 
तोद होना, छींक आना, जल के सहर खाव का नाक से बहना 
स्वरभेद और शिर में वेदना होती है। सुश्रत उ० अ० २४ में- 
. “आनद्धा पिहिता नासा तनुन्नावप्रवर्तिनी | 
गळताल्रोष्ठशोप्रश्च निस्तोदः शङ्कयोस्तथा ॥ 
स्वरोपघातश्च भवेत््रतिश्यायेऽनिलात्मके? ॥१०४॥ 
नासाम्रपाकज्वरवक्त्रशोष3- 
कर तृष्णोष्णपोतञ्रवणानि पित्तात्‌ 
पत्तिक प्रतिश्याय का लक्षण-पित्त से नासिका के अग्रभाग 
का पक जाना, ज्वर, मुँह का सूग्बना, तृष्णा, गरम पीले रंग के 
स्राव का बहना; ये लक्षण होते हैं सुश्रुत उ० अ० २४ में-- 
“उष्णः सपीतकः साबो घ्राणात्‌ सव ति पैत्तिके । 
कृशोऽतिपाण्डु: सन्तप्तो भवेत्तुप्णानिपीडितः || 
सधूमं सहसा वहि वमतीव च मानवः ॥|! 
f कासारुचिस्राब घनप्रसेकाः 
> कफाद्रुरुः ख़ोतसि चापि कण्ड्‌ः ।।१०५।। 


अरुचि घने स्राव का थूकना और नासिकाखोत में अत्यधिक 

खुजली होना, ये लक्षण होते हैं । सुश्रुत उ० अ० २४ मैं-- 
“कफः* कफङृते घ्राणाच्छुक्ळः शीतः खवेन्सुहुः । 
शुक्लाबभासः शूनाक्षो भवेद्‌ गुरु शिरोमुखः | 

` शिरोगलौष्ठतालूनां कण्ड्यनमतीव च? ।।१ ०५ 


स्तृष्णा्रपीत०? ग० । क कफकृते ह त्या 
बहु: । शुक्लावभासः शुका मंद गं सिरी नरः | केता 
ष्ठि कण्डूभिरवपीडितः ॥? इति माघवनिदान । 


श्ळेष्मिक प्रतिश्याय का लक्षण--कफ से कास (खांसी) 


१ “श्वयथु ०' पा० । २ “०सस्वरशीर्षरोगः' ग० । ३ “०शोषा- 


र्व या 


[ अ० ९६ 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌ 
स्युः पीनसे तीत्ररुजेडतिदुःखे । 
सान्निपातिक प्रतिश्याय के लक्षण-सन्निपात से उत्पन्न प्रति- 
श्याय में तीनों दोषों से उत्पन्न प्रतिश्यायों के लक्षण विद्यमान 
रहते हैं। इसमें तीब्र वेदनायें होती हैं | यहं अति दुःखदायक 
है । सुश्रुत उ० अ० २४ में-- 
“भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो २योऽकस्माद्विनिवतते । 
संपक्वो वाप्यपक्वी वा स सवंप्रभवः स्मृतः || 
लिङ्गानि चैव सर्देषां पीनसानां च सबजे ।।? 
तन्त्रान्तरों में उक्त रक्तज प्रतिश्याय का दोषजों में ही 
अन्तर्भाव कर लेना चाहिये | क्योंकि रक्त वात आदि दोष से 
दूषित होकर ही प्रतिश्याय को उत्पन्न करता है । 
उसके लक्षण तन्त्रान्तरों में इस प्रकार कहे हँ-- 
“दुष्टं नासासिराः प्राप्य प्रतिश्यायं करोत्यस्रक्‌ । 
उरसः सुप्तता ताम्रनेत्रव्वं श्वासपूतिता ।। 
कण्डू: भ्रोत्राक्षिनासाठ पित्तोक्तं चात्र लक्षणम्‌ ॥ 
` अ० स० उ० अ० २३ | 
सुश्रुत उ० अ० २४ में तो कहा दै 
“रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तखाबः प्रवतंते ।। 
ताम्नाक्षश्च भवेजन्तुरुरोघातप्रपीडितः3 || 
दुर्गन्धोच्छतरासवदनस्तथा गन्धान्न वेत्ति च ।।? 
सर्वोऽतिवृद्धोऽहितभोजनाचु 
दुष्टप्रतिञयाय उपेक्षितः स्यात्त ।।१०६॥ 
ततश्च रोगाः क्षवथुः सनासा- , ]7:. 
जोषः प्रतीनाइपरिस्रबौ च । 
घ्राणास्यपूतित्वमपी नसञ्च 
सपाकोथाबुँदपूयरक्ताः ।१०७॥ 
अरूंषि झीषश्रबणाक्षिरोगाः 
' खाल्त्यिहयेजुनलछोमभावाः । 
ठृट्‌घासकासञ्बररक्तपित्त- 
” चेस्वयंजोषाश्च ततो भवन्ति ॥१०८॥ 
सभी प्रतिश्यायं अहितभोजन से तथा उपेक्षा (चिकित्सा न 
करना) से दुष्ट प्रतिश्याय हो जाते हें । तदनन्तर क्षवथु (छीके 
आना), नासाशोष, प्रतीनाह परिस्ताव, नासिका और मुख का 
दुगन्धमय होना, अपीनस, नासापाक नासाशोथ, नासार्बुद, 
पूयरक्त (नाक से पूय और रक्त का बहना), फुन्सियाँ; ये विकार 
हो जाते हैं और पश्चात्‌ शिरोरोग, कर्णरोग, पूय (राध), नेत्रः 
रोग, खालित्य (गज्ञापन), लोमों का हरि (भूरे से) वर्ण का वा 
अजुन (श्वेत) वर्ण का होना, प्यास, खांसी, ज्वर, रक्तपित्त, 
.स्वरमेद, शोष; ये रोग हो जाते हैं ॥१०६---१०८॥ 
रोधामिघातस्रवशोषपाकै- 
घ्रोण॑ युतं: यञ्च न वेत्ति गन्धम्‌ । 
दुगैन्धि चास्यं बहुशः प्रकोपि 
___ दुष्टप्रतिऱ्यायमुदाहरेत्तम्‌ ॥१०८॥ 
0०७. ४ प्री३ 8्ेञतीनररुजो १) श७\। २ 'यस्याकस्मान्निवर्तते! पा० । 
-३ इका त्तं ग स्तब्धं पूतिपूर्णकफोरसः । 
सक्रास: सज्वरो ज्ञेय उरोघातः सपीनसः । 
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दुधप्रतिश्याय का लक्षण--जब नासिकारोध ( नाक में | इसे नासानाइ भी कहते हैं ।।११०।। 


रुकावट प्रतीत होना), अभिघात (क्षत), परिखव, शोष और 
पाक से युक्त होती है, गन्धज्ञान नहीं होता, मुख दुर्गन्ध युक्त 
होता है और जो अतिश्याय बहुत वार पुनः पुनः प्रकुपित होता 
है उसे दुष्टप्रतिश्याय जानें सुश्रुत उ० अ० २४ में i 
“प्रक्लिद्यति पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति | ` न्‍ 
मुहुरानह्मते चापि मुहुर्वित्रियते तथा ॥ 
निःश्यासोच्छवासदोर्गन्ध्यं तथा रन्धान्न वेत्ति च । 
एवं दुष्प्रतिश्यायं जानीयात्‌ कच्छुसाधनम? ।।१०६॥। 
संस्पृश्य मर्माण्यनिलस्तु मूर्षिन 
विष्वकूपथस्थः क्षवथुं करोति । 
क्षु (छींक) की सम्प्राप्ति--मूर्धा में वायु सबंतः मार्गों में 
आश्रित छुआ नासास्थित ममां (श्टङ्गाटकों) को छूकर क्षवथु 
को उत्पन्न करता है | सुश्रुत उ० अ० २२ में 
“घ्राणाश्रिते मर्मणि सम्प्रदु्टे 
यस्यानिलो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुशः सशब्द्‌- 
स्तं रोगमाहुः क्षवथुं विधिज्ञाः ।| 
इसी के साथ ही यहाँ आगन्तु क्षवथु का भी हेतु वा लक्षण 
कहा है परन्तु इृड॒वाग्मद का वचन स्पष्ट होने से हम उसी को 
उद्धूत कर देते हैं । वहाँ अष्टाङ्गसंग्रह उ अ० २३ में कहा है- 
तीक्णाघाणोपयोयाकरड्मिमूत्रतृणादिभिः | 
वातकोपिभिरन्येर्बा नासिकातरुणास्थनि ॥ 
विघहिते$निल: क्रुद्धो रुद्धः शुज्ञाठक ब्रजन्‌ । 
निद्गत्तः कुरतेऽत्यर्थं क्षवः स भृशक्षवः।! 
ळटद्धः स संशोष्य कफं तु नासा- 
उ्छुङ्काटकघ्राणनिशाषणं च ॥११०॥ 
नासा शोष का लक्षण--वह वायु क्रुद्ध होकर कफ को सुखा- 
कर नासाशुज्ञाटक तथा घ्राण (नासिका में जहाँ गन्धज्ञान को 
शक्ति है वा नासिका) को सुखा डालता है। शुङ्गाटक का 
स्थान सुश्रुत शारीर अध्याय ६ में कहा है-- 
“त्राणश्रोत्राक्षिजिह्वासन्तपंणीनां सिराणां मध्ये सिरासन्निपातः 
शृङ्गाटकानि, तानि चत्वारि मर्माणि ।? , 
सुश्रुत उ० अ० २२ में नासाशोष का लक्षण वा सम्प्राप 


इस प्रकार कही है-- 
“घ्राणाश्रिते श्लेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढं परिशोषिते च | 


समुच्छुबसित्यू््वमधश्च इच्छाद्यस्तस्य नासापरिशोष उक्तः ॥ 
उच्छासमाग तु कफः सवातो 


रुन्ध्यात््रतीनाहुसुदाहरेत्तम्‌। . 
नासाप्रतीनाह--जब बायु सहित कफ उच्छुवांसमाग को 


रोकता है तब उसे प्रतीनाह कहते हैं सुश्रुत उ० अ० २२ में- 
“कफाइतो वायुरुदान संज्ञो 
.. यदा स्वमागें विगुणः स्थितः स्यात्‌ । 
त्राणं बृणोतीव. जदा आक ती a I Shastri Collection, Ne 
नासाप्रतीनाह इ | 


यो मस्तुलुन्नाद्वनपीतपक्वः 
हे कफः स्ववेदेव परिस्नवस्तु* ॥१११॥ 
परिलव का लक्षण--जब॒मस्वलुज्ञ ( मस्तिष्क ) से घना 
पीला पका हुआ कफ खाव रूप में बनता है, उसे परिखव कहते 
हैं । सुत उ० अ० २२ में तो-- 
“अजस्रमच्छं सलिलप्रकाशं यस्याविवण वती नासा । 
रात्रौ विशेषेण हि तं विकारं नासापरित्लावमिति व्यवस्येत्‌ ||? 
यह कहा गया है । प्रकतसंहितोक्त परिस्तव इससे भिन्न है | 
सुश्रुत में इसे भ्रंशथ॒ नाम से कहा गया प्रतीत होता है-- 
'प्रश्रश्‍यतेनासि कयेव यस्य 
सान्द्रा विदग्वो लवणः कफस्तु । 
प्राक्संचितो मूर्धनि पित्ततस- . 
स्तं श्रंशथं व्याधिमुदाइृरन्ति’ | उ० अ० २२॥ 
बैवण्यं दौ गेन्ध्यञ्ुुपेक्षया तु | 
स्यात्पूतिनस्यं श्वयथुभ्रेमहच । 
पूतिनासा का लक्षण--प्रतिश्याय वा परिस्नव की उपेक्षा 
से नाक में विवर्णता. दुगंन्थिता और शोथ हो जाता है उसे 
पूतिनस्य वा पूतिनासा कहते हं । इनमें सिर में चक्कर भी 
आते हैं | सुश्रुत उ० अ० २२ मैं-- 
“दोषेबिदरधेगेलतालुमूठे संवासितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतिमुखनासिकाम्यां तं पूतिना सं प्रव दन्ति रोगम्‌ ।।! 
आनह्यते यस्य ९विशुष्यते च 
प्रक्ठिद्यते धूपयति चापि नासा ॥११२॥ 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तु- 
जुष्ट. व्यवस्येत्तमपोनसेन । 
तं चानिलइलेष्मभवं विकारं 
त्रूयात्‌ ग्रतिश्यायसमानलिङ्गम्‌ ॥११३॥ 
अपीनस का छक्षण--जिसकों नासिका मं आनाइ ( नासा- 
नाइ वा नाक में रुकावट) हो, नासाझोष हो, क्लिन्नता हो, 
नाक से धूआँ-सा निकलता हो, और जिसे गन्ध या रसों का 
सम्यक्‌ ज्ञान न होता हो उस मनुष्य को अपीनस रोग से आक्रान्त 
जानना चाहिये । यह रोग वात कफ से उत्पन्न होता है । इसमें 
लक्षण प्रतिश्याय के समान ही होते हैं । 
सुश्रुत में भी ऐसा ह श्छोक पढ़ा गया है । अष्टांगसंग्रह 
उ० अ० २३ मं 
` कफः प्रबुद्धा नासायां रुद्ध्वा खरोतांस्यवीनसम्‌ | 
कुर्यात्‌ सधुघुरश्वासं पीनसाधिकवदनम्‌ ॥ 
अवेरिव खवत्यस्य प्रक्लिन्ना तेन नासिका | 
अजस पिच्छिलं शीतं पक्वं सिंघाणुकं घनम्‌ || 
अपीनस के स्यान पर इद्धवाग्मटण अवीनस नाम कहता 
है और वह इसका निवंचन इस प्रकार करता है कि यतः अवि 


१ “घ्राणाद्‌ घनः प्रीतसितस्तनुर्वा दोषः सवेत्तावमुदाहरंत्तमः 
° Ms ५ ss स ४ पाठः। हे धूप्मति यस्य’ | 
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छ२० शवरकसंहिता 
(मेड) के सहश इस रोग में नाक सदा क्लिन्न रहती है अतः 


इसे अवीनस कहा जाता है ॥११२,११२॥ 
` सदाहरागः श्वयथुः सपाक: . 
स्यादू घ्राणपाकोऽपि च रक्तपित्तातू । 
घ्राणपाक का लक्षण---रक्त और पित्त से नासिका में दाह 

वा लाली से युक्त शोथ होता है । यह शोथ पक भी जाता है 
इसे प्राणपाक कहते हैं । सुश्रुत उ० अ० २२ मैं-- 

'घराणाभ्रितं पित्तमरूंषि कुर्यात्‌ यस्मिन्विकारे बळवांश्व पाकः 

तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्‌ विक्लेदकोथाबपि यत्र इष्टौ ॥' 


कुन्ति नासाइबयथुं मळाशच ॥११४॥ 
बात आदि दोष नासिका में आश्रित रक्तप्रमृति घाठुओं 
को दूषित करके नासाशोथ उत्पन्न करते हैं ॥११४॥ 
घ्राणे तथोच्छ्लासगति निरुध्य 
सांसास्रदोषादपि चाघुंदानि। ` 
तथा दोष नासिका में मांस और रक्त को .दूषित करके 
उच्छुबास की गति के रोधक अर्वुदों को उत्पन्न करते हैं॥ 
_ घ्ाणास््रवेद्वा श्रबणान्युखाद्वा 
पूयाक्तमञ्नं त्वपि पूयरक्तम्‌ ॥११४॥ ` 
पूयरक्त का लक्षण--जब नाक से कान से वा मुख से पूय- 
युक्त रक्त का खाव होता है उसे पूयरक्त कहते हैं। 
“पूयाक्तम खं? के स्थान पर “पित्ताक्तमखं' ऐसा पाठ प्रायशः 
मिळता है । तत्र “पूयरक्तम्‌? के स्थान पर 'पित्तरक्त' | 
चाहिये | नाक से जो रक्तपित्त का लाव होता है उसे नकसीर 
नाम से लोक में कहा जाता है | सुश्रुत उ० अ० २२ में नासा- 
रोग में रक्तपित्त मी पठित है । यहाँ पर भी उपद्रवो में रक्तपित्त 
पढ़ा है । परन्तु उपद्रवो में अर्बुद के बाद पूयरक्त ही कहा है | 
अतः क्रमानुमार पूयरक्त का ही यहाँ लक्षण होना चाहिये । 
. पूयरक का लक्षण सुश्रुत में इस प्रकार कहा है 
५ “दोषैविंदग्घैरथवापि जन्तो-. 
लंलाटदेशेडमिहतस्य॒तेस्तु । 
नासा खवेत्यूयमसग्विमिश्रं 
तं पूयरक्त प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥' उ० अ० २२॥ 
कुयोत्स पित्तः पवनस्त्वगादीन्‌ 
संदूष्य चारूषि सपाकवन्ति। 
__ फुन्स्यि-पित्तयुक्त वायु त्वचा आदि को दूषित क्ररके 
____ पकजानेवाली फुन्सियों को उत्पन्न करता है। सुश्रत में इसे 
नासापाक में ही कह दिया है। * 320: 
... नासा हि त यस्य 
तुत रोगमुदाहरन्ति। 
.„ इति पीनसनासारीगनिदानम्‌ | ^ 


कहते हैं सुश्रुत उ० अ० २२ में-- 


०“, ७ - 
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` पित्तं शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना । ` 
ट्ट एष पित्तानिलङृतः सूर्यावर्तविपर्य॑यः? | * 
अनन्तवात का लक्षण-- 


'दीत--जिस पुरुष कौ जर हुई, हो र सम्पीड्य ti कर | स॒तीब्र म्‌ 
द नासिका, जड़ी, इह, सी दोदरी है, उ |... न्ति"लॉशि "पर रुजां सुर्त 


वि 
[ अ २६ 


धणे भुशं दाहसमन्विते तु 


विनिःसरेद्‌ धूम इवेह वायु: । 


नासा प्रदीसेव ठु यस्य जन्तो- 


व्याधि ठु तं दीसम॒दाहरन्तिः ।। ११६।। 
अथ ज्िरोरोगनिंदानम्‌ 
हाल इक वातात्‌ 
र तात््दाहातिकफाद्‌ गुरु: स्यात्त । ` 
उ क कण्डू- र 
दौगेन्थ्यतोदाति युतं शिरः स्यात्‌॥११७। 
डति झिरोरोगनिदानक्ष Tt 


बातिक शिरोरोग में शिर में अत्यन्त व्यथा शकू और 
स्फुरण (करकना) होता है । पित्त से शिर में दाइ-और वेदना 
होती है | कफ से शिर भारी होता है । त्रिदोषज शिरोरोग में 
तीनों के लक्षण रहते हैं | कमिज शिरोरोग में झमियों के कारण 
शिर में खुजली, दुर्गन्ध, व्यथा और पीड़ा होती है । 

इन पांचों प्रकार के शिरोरोगों के बिस्तार से हेतु लक्षण ' 
आदि सूत्रस्थान अध्याय १७ में भी कहे जा चुके हैं । 

सूर्यावत सूर्यावतविपयंय अनन्तवात अर्धावभेदक शाङ्खुक 
शीषक आदि रोगों का इन्दं दोषजों में अन्तर्भाव कर लेना चाहिये। 

यह विषय याळाक्यतन्त्र का है । विस्तार उन्हीं में देखना . 
चाहिये | इस संहिता का मुख्यविषय कायचिकित्सा होने से _ 
यहाँ संक्षेप में ही कहे हँ. । सूर्यावते अनन्तवात ' अर्धावभेदक 
और शह्भुक शीषक; ये त्रिदोषज शिरोरोग हैं । सूर्याबत विपर्यय 
पित्तवातज होता है । 


“सूयांबत? का लक्षण सुश्रुत 3० अ० २५ में इस प्रकार है- 
सूर्योदय या प्रतिमन्दमन्द्‌- 
मक्षिश्रुवं रुकसमुपेति गाढ़म्‌ । 
विवतते चांशुमता सहैव 
-ूर्यापश्चत्तौ विनिवर्तते च ।।. 
शीतेन शान्तिं लमते कदाचि- 
| दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाञ्च । 
तं भास्करावतमुदाहरन्ति ` 
सर्वात्मकं कष्टतमं थिकारम्‌ ॥ 
सूयावतविपयय का लक्षण--विदेह ने कहा है-- 
"तन्न वातानुगं पित्तं चितं शिरसि तिष्ठति । 
मध्याह्ने तेजसाकस्य तद्विघुद्धं शिरोइजम्‌॥ 
करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनक्षये । 
अस्तंगते प्रभाहीने सूर्यं बायुर्विवर्धते ॥ 


दोषास्तु दुष्टात्रय एव मन्यां 


स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्ठु ॥ 


भ० २६ ] 
द गण्डस्य पाश्व तु करौति कंम्प॑ 
इनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान्‌ । 
अनन्तवातं तमुंदाहरन्ति 
दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम्‌ !! सुश्रुत ॥ 
अर्धावमेद का लक्षण 
थस्योत्तमाज्ञाधमतीव जन्तोः 
सम्भेदतोद भ्रमशलूबुष्टम्‌। - 
पक्षाइशाहादथवाप्यकस्मा- | 
त्तस्याधभेदं त्रितयाद्वथवस्येत्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
शक्षक का रक्षण 
“शङ्खाश्रितो वायुरुदीर्णवेगः कृतानुयात्रः कफपित्तरक्ते: | 
रुजः सुतीत्राः प्रतनोति मूर्दिन विशेषतश्रापि हि शद्धयोस्ठ ॥ 
सुकष्टमेनं खलु शङ्खक्राख्यं महषयो वेदविदः पुराणाः | 
व्याधि बदन्त्युद्गतमृत्युकल्पं भिषक्सहसनेरपि दुर्निवारम्‌? ।। सुश्रुत।। 
शीर्षक का लक्षण ` 
'आजुञ्च्यते कम्पति चापि मूर्धा सपन्ति मध्ये च पिपीलिका वा। 
स्कन्धः शिरश्षाप्यवधूणते च मूर्च्छा प्रलापश्च तथेव निद्रा ॥ 
खंज्ञाप्रणाशं जनयेद्दिनिद्रां प्रातस्ततः पश्वति चातिचित्रम्‌ | 
गह्लाति मन्ये हदयं च रूंपै:'सर्वरमीमि: समभिद्रुतस्ठु ॥ 
तिछ्ञो हि रात्रीने स जातु जीवेत्‌ तं झीषकं सम्प्रवदन्ति रोगम्‌ || 
अथ सुखरोगनिदानम्‌ 
सुख्वामये साइतजे तु शोष- 
काकेइ्यरौच्याणि! चळा रुजइच । 
झुष्णारुणं निष्पतनं सशीतं 
प्रञंसनस्पन्द्नतो द भेदाः ॥११८॥। 


वातिक सुखरोग का ळक्षण-वातज मुखरोग में मुख का 


सूना, ककशता ( खुरदरापन ) और रूछता होती है । वेद- 
नाये चळ-कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्यान पर-दोती ह । 
बण काला वा अरुण होता है । निष्पतन (मुख से खाव का 
बहना ), शीतळ लगना, खसन ( दांत का गिरना आदि ), 
स्पन्दन, तोद, भेद; ये लक्षण होते हैं ॥११८॥ 
ठृष्णाऽबरस्फोटकताछुदाहाी _ 
धूसायनं चाप्यवदीणंता च । 
पित्तात्समूच्छो विविधा रुजश्च - 
_ बणीश्च शुक्कारुणबणेबञ्यीः ।११९॥ 

पैत्तिक मुखरोग का लक्षण--पित्त से तृष्णा, ज्वर, स्फोटक 
(छाळे), तालु में दाइ, धूमायन ( घुआँ सा निकळना ), अव- 
दीणंता ( होठ. आदि का फरना ); मूर्च्छा, विविध वेद्नायें, 
श्वेत और अरुण वर्ण को छोड़कर नाना प्रकार के वर्णो का 
होना; ये लक्षण होते हैं ।।११६।। 

कण्डूशुरुत्बं सितविउजळत्वं 


र ___ स्नेदोऽरचिजोड्यकफभसेको स्नेहोऽरुचिज्ञी I ड० अ० ४७ में _ ¬ ० ७) | 
१ 'का्कृष्यरीदयातिर्बली ० ।२ "दाहपाका चा १ ५०० 0१0. 02१-/चिकिस्तित॑'बरंत्रग्दस्थ वच्ये ग० । | 


चिकित्सितस्थानमे | -__ _ ४९१९ 


उत्क्छेशमन्दानळता च तन्द्रा 
रुजश्च मन्दाः कफवक्तत्ररोरो ॥१२०॥ 
कफज मुखरोग का लक्षण- कफज मुखरोग में खुजली, 
गुरुता, श्वेतवर्ण का होना, पिच्छिलता, स्निग्धता, अरुचि, 
जड़ता, कफ का थूकना, उत्क्लेश ( जी मिचलाना ), अग्नि 
का मन्द होना, तन्द्रा तथा मन्द्‌ मन्द वेदनाय होती हैं ।१२०। 
सवोणि रूपाणि तु वक्त्ररोगे 
` अवन्ति यस्मिन्स तु सर्वेजः स्यात्‌ । 
सन्निपातिक मुखरोग-जिस मुखरोग में सब लक्षण हों 
उसे सवंज-_त्रिदोघज जानें । . | 
संस्थानदूष्याकृतिनामभेदा- 
च्चैते चतुःषष्टिविधा भवन्ति ॥१२१॥ 
ये चार मुखरोग ही स्थान ( द्वोंठ दांत दन्तमूल जिह्वा 
तालु कण्ठ सम्पूर्ण मुख आदि), दृष्य (रसरक्त आदि), 
आकृति (लक्षण) तथा नाम के भेद से ६४ प्रकार के होते हैं । 
यद्यपि सुश्रुत में ६५ मुखरोग कहे हैं, परन्तु विदेह ने 
स्वल्म-से अन्तर से ६४ ही कदे हैँ । भोज ने ६५ मुख रोगों के 
संग्रह को इस प्रकार कहा दै-- 
` दन्तेष्वष्टावोष्ठयोश्च मूलेपु दश पञ्च च | 
नव तालुनि जिह्वायां पञ्च सप्तदशामया: ॥ 
कण्ठे त्रयः सर्वसरा एकप्िश्रदुःपरा’ ॥१२१॥ 
झाळाक्यतन्त्रे विहितानि तेषां 
निमित्तरूपाकृतिभेष जानि । 
यथाप्रदेशं तु चतुर्विधस्य 
' क्रियां प्रवक्ष्यामि युखामयस्य ॥१२२॥ ` 
इति सुखरोगनिदानम्‌। 
उन रोगों के देतु रूप ( पूर्वरूप ) आकृति ( रूप) और 
औषध झालळाक्यतन्त्र में कही गयो हे । यहाँ तो हम प्रसङ्ग से 
चार प्रकार के मुखरोग की चिकित्सा कहेंगे | 
पॅसठ प्रकार के मुखरोगों के हेतु आदि का विस्तृत वर्णन 
सुश्रतसंहिता निदानस्थान अ० २६ में और चिकित्सा का वर्णन 
चिकित्सास्थान २२ अध्याय में देखें ॥१२२॥ 
अरोचकनिदानम्‌ 
वातादिभिः शोकभयातिछोम- 
क्रोधैमेनोष्नाशनमन्धरूपैः । 
अरोचकाः स्युः, | 
अरोचक का हेठु--वात आदि दोषों से शोक, भय, अति- _ 
लोम, क्रोध एवं मन को आहत करनेवाले ( जो मन को प्रिय 
न हों) मोजन गन्ध वा रूपों से अरोचक होते हैं । 
` परिहृष्टदन्तः प 
कषायवक्त्रशच मतो$निळेन ॥१२३॥ | 
वातज अरोचक का लक्षण--वात से उत्पन्न अरुचि में | 


(a 


दन्तदर्ध होता है और मुख का स्वाद कसैळा रहता है । सुश्रुत | 


४९९ > 
“इच्छूलपीडनयुत॑ विरसाननत्वं 
वातात्मके भवति लिझ्ञमरो चके त' ॥१२३॥ 
कट्वस्ल्सुष्णं विरसं च पूति 
पित्तन विद्याज्लबण च वक्त्रम्‌ । 
पित्तज अरोचक का लक्षण--पित्त से सुख का स्वाद कटु 
( तिक्त ), अम्ल वा विरस होता है। रोगी के मुख से दुगन्ध 
_ आती है | सुश्रुत उ० अ० ५७ में 
“इद्दाहचोषबहुता मुखतिक्तता च । 
सच्छा हि व म तथेव ॥! 
माधुयेपैच्छिल्यगुरुत्वशेत्य- 
-'  १विबन्धसंबन्धयुतं कफेन ।।१२४॥ 
कफज अरोचक का लक्ष्ण--कफ से मुख नमकीन वा 
मधुरता से युक्त चिपचिपा मारी शीतळ तथा विवन्ध और 
सम्बन्ध युक्त अर्थात्‌ आहारा्षम और कफलिप्त होता है। 
; सुभुत 3० अ० ५७ में-- क 
“कण्ड्गुरुत्वकफसंखवसादतन्द्रा: 
 शलेष्मात्मक॑ मघुरमाध्यमरोचके द? ।।१२४॥ 
अरोचके शोकभयातिलोभ- नल 
क्रोधायहयाशुचिगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चास्यमथो5रुचिरच, 
_ चित्तविपर्यय से उत्पन्न अरोचक का' लक्षण--झोक भय 
अतिलोम क्रोध आदि तथा मन को अप्रिय घुणित गन्ध आदि 
से उत्पन्न अरोचक में मुख स्वाभाविक रस आदि से युक्त रहता 
हे, परन्तु अर्चि होती है। इसे मानस वा आगन्तु कहा जाता है । 
. त्रिदोषजे नेंकरसं भवेत्तु ॥१२५॥ 
| इत्यरोचकनिदानम । 
| 'त्रिदोषज अरोचक का लक्षण--त्रिदोषज अरोचक में मुख 
का स्वाद अनेक रसोंवाला होता है । सुश्रुत उ० अ० ४७ में- 
_ “सर्वात्मके पवनपित्तकफा बहूनि। | 
,__ ख्पाण्यथास्य हृदये समुदीरयन्ति ॥! प 
इस प्रकार पाँच प्रकार के अरोचकों के लक्षण. कह दिये 
हैं | यद्यपि पूर्व राजयचमाचकित्सित में भी अरोचक का वर्णन 
है | परन्तु यहाँ स्वतन्त्र रूप में. उत्पन्न अरोचक की दृष्टि से 
कहा गया है ॥१२९॥ . र 
RS कर्णेरोगनिदानम्‌ 
 नादोऽतिरुछणेमळस्य शोषः , 
Fe - स्रावस्तनुइ्चाश्रबणं च चातात्‌ । 
कैट बातिक कर्णरोग के लक्षण--वात से कान में नाद होना, र 
अत्यन्त वेदना, कान की मैळ का सूख जाना पतळा खाव 
__ सरनातथा बधिरता होती है। 
` श्ोफः सरागो दरणं विदाहः' 
० सपीतपू्ि्नवणं च पित्तात्‌ ॥१२६॥ 
'पैत्तिक कर्णरोग का.छक्षण--पित्त से शोथ, लाली, बिदी- 


„बिदाइ, पीछे और दुर्गन्धि खाव का सरना; ये लक्षण 


णता, 


हैं ॥१२६॥ 
वेश्रुत्यकण्ड्स्थिरशोफशुक्त 


ण्ड्‌रि - 
के ह. स्निग्धरा तेः श्‍ळेघ्सभवेडल्परक- च. श्लेष्सभवेदक्प्‌ 
ES: -0. Prof: र्‌ गष asiri Collectio र 
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| स्थिर शोथ, श्वेत 
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कफज कर्णरोग का छक्षण--ठीक सुनाई न देना, खुजली 

और स्निंग्ध खाव का बहना तथा अल्प 

वेदना; ये लक्षण कफज कर्णरोग मे होते हैं । 
सर्वाणि रूपाणि दु सज्ञिपातात्‌ 

सख्रावश्‍च दत्राधिकदोषवर्णः ॥१२७॥ 

इति कर्णेरोगनिदानम्‌ । 

सन्निपातज कर्मरोग का लक्षण-_सन्निपांत से उत्पन्न कर्ण 

रोग में सब (तीनों दोषों के) लक्षण होते हैं। तीनों दोषों मे 

से जो अधिक होता है कान से निकलनेवाले खाव का वर्ण 


उसी के अनुसार होता है । 
शालाक्यतन्तर में २८ प्रकार के कर्णरोग कदे हैं | उनका | 
इन्हीं चार में अन्तर्भाव करना चाहिये ! यहाँ शालाक्यतन्त्र 


सम्बन्धी रोग संक्षेप में ही कहे म हैं । कर्णरोगों का विस्तार 
उत्तरतन्त्र अध्याय २० में देखें ।१२७॥। 
सुश्रुत उत्तरत मान 
१अल्ाश्रुरागाऽचुपदेहताइच 
त्रस्पन्दृतोदातिरुञश्च वातात्‌ । | 
वांतिक नेत्ररोग के लक्षण--वात से आंसू अल्प आते हैं। 
लाली अल्प होती है। आँखों को मेळ भी नहीं निकलतो वा 
कम होती है । नेत्रो में स्पन्दन तोद आर अत्यन्त वदना होती है। 
पित्तात्तु दाद्दातरुजोऽतिरागः 
'पीतापदेद्द। सुरद्ाष्णमश्रू ॥१२८॥ 
पैत्तिक नेत्ररोग के लक्षण--पित्त से दाइ, अत्यन्त बेदना, 
अत्यधिक लाली, पीछे रंग की मैळ से नेत्रां का लिप्त रहना 
और अत्यन्त गरम आँसुओं का बहना; ये ळक्षण होते हैं ॥१२८॥ 
: शुक्छोपदेहो बहुपिच्छिलाश्रु 
___., नेत्रं कफात्साइगुरुता सकण्डः । 
श्लैष्मिक नेत्ररोग में लक्षण--नेत्र श्वेत रंग की मेल से - 
लिप्त रहते हैं । आंब बहुत और चिपचिपे होते हैं । नेत्र भारी . 
होते हँ और उनमें खुजली होती है । अ ; 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌ , 
सन्निपातज नेत्ररोग के ळक्षण्‌--सान्निपातिक नेत्र 
में सब लक्षण होतें हैं । 
नेत्रामयाः* षष्णवतिस्तु भेदात्‌ ॥१९८॥ 
तेषामभिव्यक्तिरभिप्र दिष्टा 
शाळाक्यतन्त्रेषु चिक्त्सितं च। | 
पराधिकारे तु न बिस्तरोक्तिः 
शास्तेति तेनात्र न नः प्रयास: १३० . 
इति नेत्ररोगनिदानम्‌ | 
स्थान आदि के भेद से नेत्ररोग ६६ होते हैं । उनके लिख 
और चिकित्सा शालाक्यतन्त्रों में कही गयी है । दूसरों का जहाँ 
अधिकार हो वहाँ विस्तार से कहना प्रशस्त नहीं, अतएव 
बिस्तार से नहीं कहा | अभिप्राय यह है कि इस संहितां की 


देम 


अभिघेय मुख्यतया कायचिकित्सा है । . शल्य क आदि 
` एलु सस सदोऽनरलनाकिरे ० 


३.५ षट्सप्ततिमेंत्रगदास्तु र पे 
है २ तिमेत्रगदास्तु भेद्रात्‌? । पा० । 


MO CTS  ।,शा//गतााात/ाा ll SSS 
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महीं । अतएव उनका यहाँ बिस्तार ठीक नहीं । उनका विस्तार 
अपने अपने तन्त्रों में ही शोमा देता है। उसे वहीं देखें । 
सुश्रुत में विदेह के मतानुसार ७६ नेत्ररोग कददे हैं | कराल 
ने.६६ नेत्ररोग बतायें हैं और सात्यकी ८० कहता है । आचार्य 
ने कराल के मतानुसार कहा है-यह चक्रपाणि का अभिप्राय हैः॥। 
अथ खांलित्यनिदानम्‌ 
$तेजोडनिळा्येः सद्‌ केशभूमिं 
दग्ध्वाउ5शु छुयोत्खलिति नरस्य । 
किंचित्तु दरध्या पलितानि छुयौ- 
ङरित्मअत्बं च जिरोरुहाणाम्‌ ॥१३१॥ 
इति खालित्यनिद!नम्‌ । 
खालित्य की सम्प्राप्ति--वात आदि दोषों के साथ मिलकर 
तेज केशभूमि को जळाकर मनुष्य को गज्ञा कर देता है ! सुश्रुत 
नि० अ० १३ -मैं--- 
_ “रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूच्छितम्‌ । 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥ 
बणद्धि रोमकूपांस्ठु ततोऽन्येषामसम्भवः | 
तदिन्द्रलुसं खालित्यं रुज्येति च विभाव्यते ।? 
पलित का हेतु--यदि थोड़ा जळावे तो पलित को उत्पन्न 
करता है । अर्थात्‌ बालों को श्वेत कर देता है। अथवा उसी 
तेज के कारण ही अपेक्षया अल्प दग्ध होने पर केशों का रङ्ग 
भूरा सा हो जाता है | सुश्रुत नि० अ० ३३ में--- 
क्रोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः | 
पित्त च केशान्‌ पचति पछितं तेन जायते? ।।१३१।। 
इत्यूध्वेजत्रूत्थगदेकदेडा- 
स्तन्त्रे\ निबद्घोऽयसशूल्यतार्थम्‌ । 
अतः परं भेष जसं्रहं तु 
निबोध संक्षेपत उच्यमानम्‌ ॥१३२॥ 
ये थोड़े से ऊध्वंजत्रज रोग इस तन्त्र में कह दिये हैं 
जिससे कमी न रहे। 
अब इसके पश्चात्‌-इन रोगों की संक्षेपतः औषध का संग्रह 
कहा जाता है, उसे ध्यान से श्रवण करो ॥१३२॥ - 
अथ पीनसरोगचिकित्सा 
वातात्सकासवैस्वय सक्षारं पीनसे घृतम्‌ । 
पिदेद्रसं पयञ्चोष्णं स्नैहिकं धूममेव वा ॥१३३॥ 
वातिक प्रतिश्याय की चिकित्सा-वातजनित प्रतिश्याय में 
जब खाँसी और स्वरभेद हो तब रोगी क्षार ( यवक्षार ) युक्त 
घी पीवे । उष्ण मांसरस वा गरम दूध का पीना भी हितकर है। 
अथवा स्नैहिक धूम ही पीवे ॥१३३॥ 
उताह्वात्वग्बछामूळं श्योनाकेरण्डबिल्वजम्‌ ।. 
“सारग्वधां पिबेद्गर्ति मधूच्छिष्टवसाछृतैः ॥१३४॥ 
शताहादिधूम-सोरो, दालचीनी, बलामूछ श्योनाक 
( अरळू ) की जड़ की छाल, एरण्डमूछ, .बिल्वमूछ की छाल, 


असलतास की छाल; इन्हें एकत्र पीसकर मोम, वसा और घी 
तास क| छाल; इन्ह एकन पातकर माय 


.१ 'तेजः सवातं खलु? ग०। २ '्रोक्‍्तश्चिकित्सां . तु परं 
निबोध।? ग० । ३ विस्तारत: संग्रहतइच सम्यग्यथाक्र मं सौम्य मयो- 
च्यमानम्‌' पा० । ४ 'उयोनाकैरण्डमूलजम्‌ लजम्‌ ।? ५ 'आरः्वघं' ग० । 
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के साथ यथाविधि वर्ति ब्रना ळें। रोगी इसका धूमपान करे ॥ 

अथवा सघृतान्‌ सक्तून्‌ कृत्वा मल्लकसंपुटे । 

नवप्रतिऱयायवतां धूमं चैद्यः प्रकल्पयेत्‌ ॥१३५॥ 

अथवा एक सकोरे में घृतयुक्त सत्तू डालकर दूसरे सच्छिद्र 
सकोरे से बन्द कर दें। छिद्र में एक नली धूम के निकळने के 
लिये लगी होनी चाहिये। सन्धिलेप करने के पश्चात्‌ डस सम्पुट 
को अङ्ारों पर रखें । जो नलिका द्वारा धूम निकले उसे नये 
प्रतिश्याय ( जुकाम ) में वेद्य रोगी को पिलावे ।॥ १३५४] 

१ ाष््मूर्घळळाटातौ पाणिस्वेदोपनाहनम्‌ । 

स्वभ्यक्त क्षवथुस्रावरोधादौ सङ्करादयः॥१३६॥ 

यदि शङ्खदेश शिर वा मस्तक में पीड़ा हो तो पाणिस्वेद 
( हस्तस्वेद ) वा उपनाहन करना चाहिये | 

हाथ की तळी को अभि पर तपाकर स्वेद देने को पाणिस्वेद 
वा इस्तस्वेद कहते हैँ । .- 

छींक खाव ( परिखव ) और रोध ( प्रतीनाइ ) आदि में 


` तेळ को चुपड़कर सङ्कर आदि सूत्रस्थान अध्याय १४ में. 


गये देने चाहिये ॥१३६॥ 
अ । 
त्वकपत्रमरिचैछानां उणी वा सोपकुब्चिकाः ॥१३७॥ 
अथवा रोहिषतृण ( गन्धतृण) अजाजी ( श्वेत जीरा ), 

वचा, तर्कारी ( जयन्ती ), चोरक; इनके चूर्ण को वस्न में डाळ 

रोगी सूँचे | अथवा दालचीनी, तेजपत्र, काळीमिचे, छोटी इळा- 
यची, उपकुश्चिका ( कालाजीरा ), इनके चूर्ण को सूँचे । बृद्ध- 
वाग्मट ने तो इसे योग ही माना है-- 

"रो दिघा जा जीबचा चोरकोपकुद्चिकातर्कारीचातुर्जातकरजो 

वस्त्राववद्धं मुद्दर्मदृुरुपजिध त्‌ |! उ० अ० २४ ॥१३७॥ 
सोतःश्ङ्गाटनासाक्षि्योषे तेळं सनावनम्‌। 
जव खोत श्टज्ञाटक नासिका और नेत्र शुष्क हों तब नावः 


| नतेल ( नस्यार्थं तैल ) देना चाहिये । 


प्रभाव्याजे तिङान्क्षीरे तेन पिष्टांस्तदूष्मणा ॥ १३८॥ 

मन्दस्तिन्नान्सयष्टयाहृच्‌र्णास्तेनेव पोडयेत्‌। 
दशमूळस्य निःकाथे रास्तामधुककल्कवत्‌॥ १३६ 
सिद्धं ससैन्धवं तेल दशकऋत्वो5णु तत्स्मृतम्‌ । 


नस्यार्थं अणुतेळ--बकरी के दूध में तिलों को भावित करके 


बकरी के दूध से ही उन्हें पीस ळें | अत्र एक हाँड़ी में बकरी का 
दूध डालें और मुख पर स्वच्छ वस्त्र बाँध दें। इस वस्त्र पर तिलों 
की पिष्टी को रख दें | इस पर एक मृत्पात्र जिसका मुख इाँडी 


| के मुख के बराबर दो औंधा रख दें । नीचे से मन्द मन्द्‌ आँच 


दें । जब पिष्टी स्विन्न हो जाय तब नीचे उतारकर उसमें मुल- 
इठी का चूर्ण मिला ळें | अब इसका बकरी के दूध से ही निष्पी- 


डन करें | अर्थात्‌ उसमें बकरी के दूध के छीटें दे-देकर हाथों से 
निचोड़ें । इस प्रकार जो तेल निकले उसे एकत्रित कर दशमूल 


के क्वाथ और रास्ना मुलहठी तथा सेन्धानमक; इनके कल्क से 
यथाविधि दस बार पकावे। यइ अणुतेल कहाता दै। चूँकि 


१ ङ्क मूर्घललाटान्ते' ग० । २ “श्रेया रोहिषवर्कारोवचाजो- 
रकचोरकांः। ग०।  .: 
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यह चूम खोतों में प्रविष्ट हो जाता है अतएव इसे अण का 
जाता है। तेल में यह प्रभाव वा भावना बार २ पाक त 
मर्दन द्वारा उत्पन्न होता है । विदेह ने कहा भी है-- 
धध्राबनासाचनाद्वांपि तेळानामणुतेठता । 
सर्दनादपि सर्वेषां तैंछामामणुतैलता ।!'१३८,१२६॥ 
त हिनग्घस्यास्थापतैदोषं निहरेह्मतपीनसे ॥१४०॥ 
>. बातज प्रतिश्याय में- स्नेहन के पश्चात्‌ आस्थापन 
द्वारा दोघ का निर्हरण करना चाहिये ॥|१४०॥ 
स्निर्धाम्छोष्णेश्च ळघ्वन्न ग्राम्यादीनां रसैरहितम्‌ | 
उष्णाम्बुना स्नानपाने निवातोष्णप्रतिश्रयः ॥१४१॥ 
पथ्य रोगी को चाहिये कि वह लघु अन्न को ग्राम्य (बकरा 
आदि.) आदि पशुपक्षियों के स्निग्ध अम्ल तथा उष्ण मांसरस 
के साथ खाये | गरम जल से स्नान करे और गरम जळ ही 
पीवे। ऐसे शह में रहे जो निवात ( जहाँ सीधा वायु न आता 
- हो) और गरम दो ॥१४१॥ 
१ चिन्ताऱ्यायामवाकचेष्टाव्यबायविरतो भवेत्‌ | 
वातजे पीनसे घीमानिच्छन्नेवात्मनो हिवम्‌ ॥१४२॥ 
अपध्य--बातज प्रतिश्याय का रोगी यदि अपना हित 
चाहता है तो उसे चाहिये कि बहू चिन्ता, व्यायाम ( कोई मी 
परिश्रम का कार्य), बहुत बोलना तथा मेथुन को त्याग दे १४२ 
पैत्ते सर्पिः पिवेस्सिद्धं श्र ङ्गवेरश्गृतं पयः । 
पाचनार्थं पिवेत्पक्वे कार्य मूधेविरेच नम्‌ ॥१४३॥ 
पेत्तिक प्रतिश्याय की चिकित्सा-पैत्तिक प्रतिश्याय में उसे 
पकाने के लिये अदरक वा सोंठ से यथाविधि साधित घी और 
अदरक से ही साधित दूध पीने को देना चाहिये | पक जाने पर 
शिरोविरेचन कराना हितकर है ॥१४३॥ 
पाठाड्विरजनीमूचीपिएपळी जातिपल्ढबरैः । 
3दुन्त्या च साधितं तळं नस्यं स्यात्पक्षपीनसे ॥१४४। 
पाठाद्यतेळ--पाठा, हल्दी, दारुहल्दी, मूर्वामूळ, पिप्पली, 
चमेली के पत्त, दन्तीमूछ; इनके कल्क से यथाविधि तैलपाक 
करके पके हुए प्रतिश्य।य में नस्य देना चाहिये ।।१४४।। 
पूयाखे रक्तपित्तव्नाः कषाया नाबनानि च । 
पाकदाहाद्यरुष्केपु- शीता ठेपा:* ससेचनाः ॥१४५॥ 
घ्रयनस्योपचाराश्च कषायाः स्वातृशीतङाः | 
| . पूयरक्त में रक्तपित्तनाशक कषाय और नस्य देने चाहिये | 
पाक दाह आदि तथा फुन्सियों में शीतळ लेप और परिः 
करना चाहिये | घ्रेय नस्य तथा आ अ 
क हार विद्दार आदि सब उप- 
चार कषाय मधुर एवं शीतळ होने चाहिये ॥|१४४॥ ! ्‌ 
जिस प्रतिश्याय में पित्त अल्य हो उसमें स्निग्ध ( द 
अन्यो से ( प्रण्डतेछ आदि ) विरेचन 
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कराना चाहिये ॥१४६॥ 


पा व 
ग० | ६ लिह०? ग! दिविप 


9 अ० २३१ | 
चतं क्षीरं यवाः गालिगोधूमा जाङ्गला रसा: | १ | 
शीतास्लास्तिक्तशाकानि यूषा सुद्दादिभिहिता 
पथ्य--घी-दूध, जौ, शालिचावळ, गेहूँ, जाङ्गल 

के शीतल अम्ल, मांसरस, 


:॥७७॥ 
त् प्‌ 
तिक्तशाक और मूँग आदि के य | 


- हिंतकर हैं ।।१४७। | 


गौरवारोचकेष्वादी लङ्घनं कफपीनसे । 

स्वेदाः सेकाश्च पाकार्थं लिप्ते शिरसि सर्पिषा ॥१४८ 

कफज प्रतिश्यायं की चिकित्सा--कफ़ज प्रतिश्याय मेँ दे 
गुरुता और अरुचि भी साथ हो तब आदि में लंघन कर 
चाहिये । प्रतिंश्याय को पकाने के लिये. शिर पर घी चुन 
स्वेद और परिषेचन ( उष्ण ) कराना हितकर है ॥१४८॥ 

ल्शुनं मुद्गचर्णेन व्योषक्षारघृतय तम्‌ । 

देयं, 

मूँग का चूण त्रिकटु यवक्षार और घी से युक्त लहसुन रोगी 
को देना चाहिये । ड्‌ 

कफऽनं बसनसुस्क्लष्टःेष्सणे हितम्‌॥१४९॥ 

यदि कफका उत्क्लेश हो तो कफनाशक वमन देना चाहिये॥. 

अपीनसे पूतिनस्ये घ्राणस्राचै सकण्डुके। ` 

धूमः शस्तोऽनपीडश्च कडुभिः कफपीनसे ॥१५०॥ , 

कंड्युक्त अपीनस पूतिनस नासाख्नाव तथा कफज प्रति- . 
श्याय में कड द्रव्यों से धूम और अत्रपीड़ (नस्यमे द) देना चाहिये॥ 

सनःशिळा चचा व्योषं त्रिङङ्गं दिङ्गु गुग्गुछुः। 

*चुर्णा घ्रेयः प्रधमनं कडुभिद्च फलेः सह ॥१५१॥ 

मनःशिळादि घय चूण-मनसिळ, वच, सोंड, काढीमिंच, 
पिप्पली, वायविडङ्ग, हींग, गूगल; इन के चूण्‌ को सूंबना 'चाहिये॥ 
कालीमिर्च पिप्पली आदि कटुफलों के चूण का नातिकामे 
प्रधमन करना चाहिये ।।१५१।। 

भार्गीमदनतकीरीसुरसादिविपाचिते | र 

सूत्रे ळाक्षा बचा लम्बा विडङ्गं कुष्ठपिप्पडी ॥१६ 

कृत्वा कल्कं करं च तेलं तैः साषपं पचेत्‌ | 

पाकान्मुक्ते घने नस्यमेतन्मेदोन्विते कफे । Ue 

भाग्यादि तैङ--भारंगी, मैनफल, तर्कारी ( जयन्ती ) 
तुळसी आदि से पकाये हुए गोमूत्र में कच्ची लाख) वत! 
(कड़वी तुम्बी), बायविङङ्क, कुष्ठ, पि्पळी, करञ्ञ; ईने 
से यथाविधि सरंसों के तेल को पकाबें | जब प्रतिश्या 
जाने पर मेदयुक्त घना कफ निकले तब इस तेल की 
देना चाहिये ॥१५२,१५३॥ 

स्निग्धस्य व्याहते वेगे छदेनं कृफपीनसे । 

४बसनीयदातक्षीरतिळमाषयवागुभिः | (१९४ ५. 

प्रतिश्याय के वेग के कम हो जाने पर सन पूव 
कफके प्रतिश्याय में कै करायी जाती है । अर्थात 
स्नेहन कर लेना चाहिये ।। १५४।। नर्र 
जे; आय; नृं कटुभिस्तीफले सह ग” र 

4 तेळं सषपजं बल्यंकफपीसनशान्तर दया पी 
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के पक 


दव पा! 


अ० २६] ॥-५४ 


ब॑मनीय ( मदनफल आदि ) द्रव्यो से साधित दूध के साथ 
तिळ और उड़द की यवागू सिद्धकर रोगी को पिलानी चाहिये । 
इससें रोगी को वमन कराथा जाता है ॥१५४॥ | 
वातीककुलकव्योषकुलत्थाढकिमुद्दजाः ! 
यूपाः कफव्नसनत्न च शरतमुष्णाम्बुसेद नम्‌ ॥१५५॥ 
बैंगन, कुलक ( पटोलमेद ), निकटु, «कुल्थी, अरहर और 
मंग के यूष तथा कफनाशक अन्न हितकर हैं । रोगी को गरम 
जळ पीना चाहिये |॥॥१५५॥ . 
सरवेजित्पीनसे दुष्टे काय' शोफे च शोफजित्‌। 
क्षारोऽबुंदाधिमांसेषु क्रिया *शेषेष्ववेच्य च ॥१५६॥ 
इति पीनसरोगचि कित्सा । 
दुष्ट प्रतिश्याय में त्रिदोष-नाशक चिकित्सा की जाती है । 
नाठाशोथ में शोथनाशक कर्म करना चाहिये। 
अर्बुद अधिमांस आदि रोगों में उन्हें जलाने के ल्यि 
क्षारप्रयोग किया जाता है। शेष विकारों में दोष आदि की 
परीक्षा करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ।। १५६॥। 
अथ शिरोरोगचि किस्सा 
बातिके शिरसो रोगे स्नेहानस्वेदान्सनावनान्‌। 
२पानान्नसुपनाहांइच कुयाद्वातामयापद्ान्‌।।१५७।। 
वातिक शिरोरोग चिकित्सा--वातिक शिरोरोग में वात- 
रोगनाशक स्नेह स्वेद नस्य अन्नपान तथा उपनाह करनेचाद्दिये।। 
` ततेळष्टेरयुर्वाद्येः सुखोष्णैइ्चोपनाहनम्‌ । 
जीबनीयेः सुमनसा मत्स्येमसिश्व झस्यते ॥१५८॥| 
उपनाइ-तैल में भर्जित अगुरु आदि का सुहाता गरम 
उपनाइ लगाना चाहिये। जीवनीयृगण की औषधियों से चमेली 
आदि फूलों से तथा मछली और मांसों से भी सुहाता गरम 
उपनाह किया जाता है ।।१५<।। चीरं त्‌ 
रास्नास्थिरादिभिः सिद्धं सक्षीरं नस्यमतिनुत्‌ । 
तैलं रास्नाद्विकाकोलोशकराभिरथापि दा ॥१५८॥ 
रास्नादि तेळ--रास्ना तथा शाळपणी आदि हृस्व पञ्च 
मूल के कल्क से दृध के साथ साधित तेल का नस्य झिरदद 
को हटाता है । ड म 
अथवा रास्ना, काकोली, क्षीरकाकोली और खांड़ के कल्क 
से यथाविधि सिद्ध तेळ का नस्य हितकर है ।।१५६॥ 
ब्रामधूकयष्ट्याहविदारीचन्दनोत्पछः । 
जीबकषेभकद्राक्षाशर्करामिश्च साधितः ॥१६०॥ 
्रस्थस्तेलस्य _ सक्षीरो जाज्गळारधेतुळारसे । 
नस्यं . सर्वोध्व जत्रत्थवातपित्तामयापहम्‌ ॥१६१॥ 
बलाद्यतेळ--तिलतेल २ प्रस्थ । दूध २ प्रस्थ। जाङ्गल 
पशुपक्षियों का मांसरस आधी तुला (५० पळ ) कल्काथ-- 
बेलामूल, मंहुआ, सुलहठी, विदारीकन्द्‌, लाल चन्दन, नीलो- 
तपल, जीवक,” ऋषभक, द्राक्षा ( सुनक्का ), खांड; मिलित १ 
शराव। यथाविधि सिद्धकर इनका नस्य देना चाहिये | यह 
जन्नु से ऊपर के देश में होनेवाळे सब वातिक और पैत्तिक 
सेगों को इटाता है ।।१६०,१६१।। 
- सायूरघृतम्‌ 
- ४दशमुलबलारास्नामधुकेस्त्रिपठे! सह। 


१ सर्वेष्ववेच्य' ग, , 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


डर 
मथूरं पक्षपित्तान्त्र शक्रत्तुण्डाङध्रिवज्जितम्‌^ ॥१६२॥ 
जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तस्मिन्क्षीरसमं पचेत्‌ । 
मधुरः कार्षिकेः कल्केः झि रोरोग़ादिंतापहम्‌ ॥१६३॥ 
२कूर्णाक्षि नासिका जिह्वाताल्वास्यगळरोगलुत्‌ । 
अमायूरमिति विख्यातमुध्वंजत्रगदापहृम्‌ ॥१६४। 
इति मायूरघृतम्‌ । 
मयूरघृत--गब्यघृत २ प्रस्थ | क्वाथाथ--द्रामूल प्रत्येक 
३ पल, बला ३ पल, रासना ३ पल, मुलइठी ३ पल, पंख पित्त 
आँत मल चोच तथा पैरों से रहित मोर का मांस ३६ पल, 
जल २ द्रोण, अवरिष्ट क्वाथ आधा द्रोण | दूध २ प्रस्थ | 
कल्कार्थ-मधुर अर्थात्‌ काकोल्यादिगण* वा जीवनीयद्शक 
( जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, 
जीवन्ती, मुलहटी, मुदूगपर्णी, माषपरणीं ) की प्रत्येक औषधि 
१ कप | यथाविधि पाक करें | मात्रा--आघा तोला । यह घुत 
झिरोरोग, अर्दित, कर्णरोग, नेत्ररोग, नासारोग, जिह्वारोग, 
तालुरोग, मुखरोग, गळरोग को नष्ट करता है। ऊब्वंजन्नुगत 
रोगों को नष्ट करने में यह मायूरघत प्रसिद्ध है । इस योग पर 
चक्रपाणि ने यह मतभेद अपने सग्रह में पढ़ा है-- 
"दशमूलादिना तुल्यो मयूर इह ह्यते । 
अन्ये स्त्राकृतिमानेन मयूरग्रइणं विदुः ॥ 
` अभिप्राय यह है क्रि कई मयूर मांस ३६ पळ नहीं लेते । वे 
पंख आदि से रहित एक मोर का मांस लेने को कहते हैं । व्यब- 
हार प्रायः इसी के अनुसार है ॥१६२-१६४॥ 
र _ सहामायूरघृतम्‌ 
एतेनेव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचंयेत्‌ । 
चतुगु णेन “पयसा कल्केरेसिश्च कार्षिकेः ॥१६५॥ 
जीवन्ती त्रिफळामेदामृ्वीक धिपरूषकेः । 
समङ्गाचविकाभागींकाइमरीकर्कटाहृयेः^ ॥१६६॥ 
आत्मशुप्तामहामेदातांळखजू रमस्तकेः । 
०ड्ृणाळबिसखजू रमघुकेशच सजीवकेः ॥१६७॥ 
झतावरीनिदारील्ुडइतीसारिवायुगेः । 
तरत १ चन ॥१६८॥ 
रास्नास्थिरातामलकीसूच्मेळाराटिपोष्करेः । 
पुननंवातुगाक्षीरीकाकोळीधन्वयासकेः ॥१६९॥ 
“सधुकाक्षोटबातामसुङ्जाताभिष॒केरपि । 
द्रव्येरेमियेथाळाभं पूर्वकल्पेन साधितम्‌ ॥१७०॥ 
९नस्ये पाने तथाभ्यङ्गे * “बस्ती चेव. प्रयोजयेत्‌ ! 
१ “०शकृत्पादास्यवर्जितम्‌! पा. । २ “कर्णनासाक्षिजिद्धास्य- 
गलरोगविनाशनम्‌? पा. । ३ 'मायूराद्यमिदं ख्यात' इति चक्रपाणि- 
संग्रहे पाठ: । ४ 'काकोलीद यमृद्धवृद्धिमधुकं मेदाद्वयं पञ्चकं श्युद्की 
कीचकरोचनामृतलता द्वे मुद्गमाषच्छदे । जीवन्ती च सजीवका 
सवषभा स्यात्पुण्डरीकान्विता काकोल्यादिरु दीरितोऽयम्‌.... ॥? 
५ 'दुर्घेन' पा. । ६ “०काइमरीसुरदारभिः? पा. । ७ “०ख- 


ब दानान्नमपहाराच्च' ग. । ३ 'सुम- | जू स्यष्टीमधुकजीवर्कः? पा, । पा लय: Ee 
नैसां मत्स्यमांसैश्च? ग, । ४  <!॥८०्नू दारे ७५॥पा]04 ८8 “तत्पक्वं नावनेऽम्पङ्गे पाने = 


' पलैयुतम्रः-परा, । 


. बस्तौ? पा, | १० “वस्तौ चेतत्रदापयेत्‌' य° |. 


कडे Ss 
यह सक्षम लोतों में प्रविष्ट हो जाता है । अतएव इसे अणु कहा 
जाता है । तेल में यह प्रभाव वा भावना बार २ पाक तथा 
मदन द्वारा उत्पन्न होता है। विदेह ने कहा भी है-- 
“भावनात्पाचनाद्वांपि तैलानामणुतेङता । 
भदनादपि सर्वषां तेळामामणुतेळता ॥।'१२८, १२९) 
स्निग्घस्यास्थापनैदोषं निहेरेह्मतपीनसे ॥१४०॥ 
बातज प्रतिश्याय में: स्नेहन के पश्चात्‌ आस्थापन वस्ति 
द्वारा दोघ का निर्हरण करना चाहिये ।।१४०।। 
स्निग्धाम्लोष्णेश्च लघ्वन्नं आम्यादीनां रसैरहितम्‌ । 
उष्णाम्बुना स्नानपाने निवातोष्णप्र तिश्रयः ॥१४१॥ 
पथ्य रोगी को चाहिये कि वह लघु अन्न को ग्राम्य (बकरा 
आदि ) आदि पशुपरक्षियों के स्निग्ध अम्ल तथा उष्ण मांसरस 
के साथ खाये । गरम जळ से स्नान करे और गरम जळ ही 
पीवे। ऐसे गह में रदे जो निवात ( जहाँ सीधा वायु न आता 
- हो) और गरम हो ॥१४१॥ 
१ चिन्ताव्यायामवाकचेष्टा्यबाय विरतो भवेत्‌ । 
वातजे पीनसे धीमानिच्छन्नेवात्मनो हिवम्‌ ॥१४२॥ 
अपथ्य--वातज प्रतिश्याय का रोगी यदि अपना हित 
चाहता है ता उसे चाहिये कि बह चिन्ता, व्यायाम ( कोई भी 
परिश्रम का कार्य), बहुत बोलना तथा मैथुन को त्याग दे १४२ 
पैत्ते सर्पिः पिवेस्सिद्धं श ङगवेरश्द्रतं पयः । 
पाचनाथ पिवेत्प्वे कार्य मूधेविरेच नम्‌ ॥१४३॥ 
पत्तिक प्रतिश्याय की चिकित्छा-पैत्तिक प्रतिश्याय में उसे 
पकने के लिये अदरक वा सोंठ से यथाविधि साधित घी और 
अदरक से ही साधित दूध पीने को देना चाहिये । पक जाने पर 
शिरोविरेचन कराना हितकर है ।।१४३। 
पाठाडिरजनीमूवो पिपपळी जातिपल्ळवैः । 
२द्न्त्या च साधितं तेल नस्यं स्यात्पक्कपीनसे ॥१४४ 
पाठाद्यतेळ--पाठा, हल्दी, दारुहल्दो, मूर्वामूळ, पिप्पळी, 
चमेली के पत्ते, दन्तीमूछ; इनके कल्क से यथाब्रिधि तैलपाक 
करके पके हुए प्रतिश्य!य में नस्य देना चाहिये ।।१४४।। 
| पूयान्ने3 रक्तवित्तव्नाः कषाया नाबनानि च । 
न पाकदाहाद्यरुष्केषु* शीता लेपा:* ससेचनाः ॥१४५॥ 
पर घ्रयनस्योपचाराश्च^ कषायाः स्वादुशीतछाः । 
डळ _ पूयरक्त में रक्तपित्तनाशक कषाय और नस्य देने चाहिये । 
पाक दाह आदि तथा फुन्सियों में शीतल लेप और. परिघेचन 
करना चाहिये | घय नस्य तथा आहार विहार आदि सत्र उप- 
चार कषाय सघुर एवं शीतळ होने चाहिये ।। १४५।। 
मन्दपित्त प्रतिश्याये स्निग्धै कुयीद्विरेचनम ॥१४६॥ 
जिस प्रतिश्याय में पित्त अल्य हो उसमें स्निग्ध (स्नेहयुक्त) 
: द्रव्यों से ( ए्रण्डतेळ आदि ) विरेचन कराना चाहिये ॥१४६॥ 


नाकार 3 do 


सिद्ध तत्तोयं’ ग० । ३ (पूयास्त 
“सकाः सप्रलेपनाः ग० ॥ ६ 'स्नेह०? ग.। 


० । ४ “सिकाः 


> 


ववरकसंहिता 


१ “चिन्ताव्यवायव्यायामवाक्वेष्ठाविरतो” ग० | २ दन्त्या २ “दन्त्या 


rr 


उ अ० २६] 
- घृतं क्षौरं यबाः आािगोंधूमा जाङ्गला रसाः । 


शीतास्छास्तिक्तशञाकानि यूषा सुद्दादिभि्हिता: ॥१४॥ | 


पथ्य--घी-दूध, जौ, शांलिचावळ, गेहूँ, जाङ्गल पशुपक्षियों 
के शीतल अम्ल, मांसरस, तिक्तशाक और मूँग आदि के यूष 


` हिंतकर हैं ॥१४७॥ 


गोरवारोचकेष्वादौ छङ्घनं कफपीनसे । 

स्वेदाः सेक्राश्च पाकार्थं छिप्ते सिरसि सर्पिषा ॥१४८॥ 

कफज प्रतिश्याय की चिकित्सा--कफज प्रतिश्याय में जब 
शुरुता और अर्चि भी साथ हो तब आदि में ळंधन कराना 
चाहिये । प्रतिंश्याय को पकाने के लिये. शिर पर घी चुपड़करं 
स्वेद और परिषेचन ( उष्ण ) कराना हितकर है ॥१४८॥ 

छशुनं सुदूगचूर्णेन व्योषक्षारघृतर्य॑तम्‌ । 

देयं, 

मूँग का चूर्ण त्रिकटु यवक्षार और थी से युक्त लहसुन रोगी 
को देना चाहिये । ई 

कफघ्नं वमनमुत्क्लिड्टःछृष्मणे हितम्‌ ॥१४९॥ . 


यदि कफका उत्क्लेश हो तो कफनाशक वमन देना चाहिये॥ . 


अपीनसे पूतिनस्ये घाणञ्जावे सकण्डुके । 


धूमः शस्तोऽबपीडश्च कटुभिः कफपीनसे ॥१५०॥ . . 
कंड्युक्त अपीनस पूतिनस नासास्नाव तथा कफज प्रति- . 


श्याय में कटु द्रव्यों से धूम और अवरपीड़ (नस्यभे द) देना चाहिये॥ 
सनःशिळा चचा व्योषं तरिङङ्गं दिकु गुगाळुः । 
१चुर्णो घ्रेयः प्रधमनं कडुभित्च फळेः सह ॥१५१॥ 
मनःशलादि घोय चूण -मनविळ, वच, सोंठ, कालीमिचं, 
पिप्पली, बायविडङ्ग, हींग, गूगल; इनके चूण को सूँबना चाहिये॥ 
कालीमिच पिण्डी आदि कटुफलों के चूण का नासिका में 
प्रथमन करना चाहिये ।।१५१॥। 
भागीमदनतकोरीसुरसादिविपाचिते? । 
मूत्रे3 छाक्षा वचा लम्बा विडङ्ग कुष्पिप्पली ॥१५२॥ 
कृत्वा कल्कं करञ्जं च तेलं तेः साषेपं पचेत्‌ । 
पाकान्सुक्ते घने नस्यमेतन्मेदोन्विते कफे ॥१५३॥ 
मा्ग्यादि तैठ--भारंगी, मैनफल, तरकारी ( जयन्ती ) तथा 
तुळसी आदि से पकाये हुए गोमूत्र में कची लाख, वच, लम्बा 
(कड़वी तुम्बी), बायविङङ्क, कुष्ठ, पिप्पली, करञ्ञ; इनके कल्क 
से यथाविधि सरसों के तेल को पकावें | जब प्रतिश्याय के पक 
जाने पर मेदयुक्त घना कफ निकले तब इख तेल का नस्य 
देना चाहिये ।। १५२,१५२ 
स्निग्धस्य व्याहृते वेगे छदनं कफपीनसे । 
“बमनीयञझ्तक्षीरतिङमाषयवागुभिः ॥१४४॥ 
प्रतिश्याय के वेग के कम हो जाने पर स्निग्ध रोगी को 
कफे प्रतिश्याय में कै करायी जाती है । अर्थात्‌ बमन से प 
स्नेहन कर लेना चाहिये ।।१५४।। Mee) = 
१ “चूर्णे: प्रायः प्रधमनं कटुभिस्त्रीफरैः सह ग० । र व्या 
$तैछस्षं स्थ कफपीसनयान्तये' ग०।१, त | 
कालबब्रा ळं वा? इ० । ४ वास्या मदनक्षीरतिलमापोपसिदग ` 


७. 
ऊ 


अ०२६] ॥-५४ 


ब॑मनीय ( मदनफल आदि ) द्रव्यो से साधित दूध के साथ 
तिळ और उड़द की यवागू सिद्धकर रोगी को पिलानी चाहिये । 
इससे रोगी को वमन कराया जाता है ।।१५४।। 

वार्तोककुछकव्योषकुलत्थाढ किसुद्ज्ञाः । 

यूषाः कफघ्नमन्नं च झस्तमुष्णाम्बुसेदनम्‌ ।॥१५६॥ 

_ बैंगन, कुलक ( पटोलमेद ), त्रिकटु, कुली, अरहर और 
मुंग के यूष तथा कफनाशक अन्न हितकर हैँ । रोगी को गरम 
जळ पीना चाहिये ॥१४४॥ «५ 

सर्वेजित्पीनसे दुष्टे काय' शोफे च शोफजित्‌। 

क्षारोऽवुंदाधिमांसेषु क्रिया १शेषेष्ववेक्ष्य च ।।१५६।। 

इति पीनसरोगचिकित्सा । 

इुष्ट प्रतिश्याय में त्रिदोष-नाशक चिकित्सा की जाती है । 
नाठाशोथ में शोथनाशक कर्म करना चाहिये । 

अर्बुद अधिमांस आदि रोगों में उन्हें जलाने के लिये 
क्षारप्रयोग किया जाता है। शेष विकारों में दोष आदि की 
परीक्षा करके उसकी चिकित्सा करनी चाद्विये ।। १५६।| 

अथ शिरोरोगचि कित्सा 

बातिके शिरसो रोगे स्नेहानस्त्रेदान्सनाबनान्‌। 

२पानान्नसुपनाहांइच कु्योद्रातामयापहान्‌ ॥१५७॥ 

वातिक शिरोरोग चिकित्सा--वातिक शिरोरोग में वात- 
रोगनाशंक स्नेह स्वेद नस्य अन्नपान तथा उपनाह करनेचाहिये || 

ˆ तैलभ्ृष्टेरगुर्वायेंः सुखोष्णेइ्चोपनाहनम्‌ । 


जीबनीयेः सुमनसा मत्स्येमसिश्व शस्यते ॥१घ८॥ 


उपनाइ--तैल में भर्जित अगुरु आदि का सुहाता गरम 
उपनाइ लगाना चाहिये। जीवनीयगण की औषधियों से चमेली 
आदि फूलों से तथा मछली और मांसों से भी सुहाता गरम 
उपनाह किया जाता है ।।१५८।। दीर 

रास्नास्थिरादिभिः सिद्धं सक्षीरं नस्यमतिनुत्‌ । 

तैलं रास्नाद्विकाकोलीशकराभिरथापि बा ॥१५६॥ 

रास्नादि तैल-रास्ना तथा शाल्पर्णी आदि हस्व पञ्चः 
मूल के कल्क से दृध के साथ सांधित तेल का नस्य शिरदद्‌ 
को हृटाता है । र | 

अथवा 'रास्ना, काकोळी, क्षीरकाकोली और खांड़ के कल्क 
से यथाविधि सिद्ध तेल का नस्य हितकर है ॥१४६॥ 

ब्रछामधूकयष्व्याह्ृवविदारीचन्दनोत्यछेः । 

जीवकषेभकद्राक्षाशकरासिश्च साधित: ॥१६०॥ 

प्रस्थस्तैळस्य _ सक्षीरो जाङ्गळाधेतुळारसे । 

नस्यं सर्वाध्वजत्रू्थवातपित्तामयापहम्‌ ॥१६१॥ 

बलाद्यतेल--तिलतैल २ प्रस्थ | दूध २ प्रस्थ | जाङ्राळ 
पशुपक्षियों का मांसरस आधी तुला ( ५० पछ ) कल्काथ-- 
बलामूल, मंहुआ, सुलहठी, विदारीकन्द्‌, लाल चन्दन, नीलो- 
त्पळ, जीवक, ऋषभक, द्वाक्षा ( सुनक्का ), खांड; मिळित १ 
शराव। यथाविधि सिद्धकर इनका नस्य देना चाहिये । यह 
जन्नु से ऊपर के देश में दोनेवाले .सब वातिक और पैत्तिक 
सेगों को इटाता दै ॥१६०,१६१॥ 

- ` मायूरघृतम्‌ 

` ४दशम्‌लबलारास्नामधुकेस्त्रिपळ' सह | 


१ 'सवेष्ववेद्य' ग, , २ 'पानान्नमूपहारांद्च ग, । ३ क 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


४२ 
मयूरं पक्षपित्तान्त्रशकृत्तण्डाङघ्रिवज्ञितम्‌) ॥१६२४ 
जळे पक्त्वा घृतप्रस्थं तस्मिन्क्षीरसमं पचेत्‌ । 
मधुरेः कार्षिकेः कल्केः चि रोरोगारदितापहृम्‌॥१६३॥ 
२कर्णाह्षि नासिकाजिह्वाताल्वास्यगळरोगलुत्‌ । 
अमायूरमिति विख्यातम॒ध्वेजन्रगदापहम ॥१६४॥ 

इति मायूरघृतम्‌ । 
मयूरधृत--गब्यघृत २ प्रस्थ । क्‍्वाथाथ--दरामूल प्रत्येक 

३ पल, वळा ३ पल, रासना ३ पल, मुल्हठी ३ पल, पंख पित्त 

आँत मल चोंच तथा पैरों से रहित मोर का मांस ३६ पल, 

जल र द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण | दूध २ प्रस्थ | 
कल्कार्थ--मधुर अर्थात्‌ काकोल्यादिगण वा जीवनीयद्शक 

( जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, 

जीवन्ती, मुल्हठी, मुद्गपर्णी, माषपणाँ ) की प्रत्येक औषधि 

१ कप | यथाविधि पाक करें | मात्रा-आधा तोला | यह घृत 

शिरोरोग, अर्दित, कर्णरोग, नेत्ररोग, नासारोग, जिह्वारोग, 

ताछुरोग, मुखरोग, गळरोग को नष्ट करता हवै । ऊब्वंजन्रुगत 
रोगों को नष्ट करने में यह मायूरघत प्रसिद्ध है। इस योग पर 

चक्रपाणि ने यह मतभेद अपने सडँग्रह में पढ़ा है-- ऊ 
“दशमूलादिना तुल्यो मयूर इह गह्यते | 
अन्ये स्त्राकृतिमानेन मयूरम्रहणं विदुः ।) 

` अभिप्राय यह है कि कई मयूर मांस ३९ पळ नहीं लेते । वे 
पंख आदि से रहित एक मोर का मांस लेने को कहते हैं | व्यब- 

हार प्रायः इसी के अनुसार है ॥१६२-१६४॥ 

सहामायूरघृतम्‌ 
एतेनेब कपायेण घृतप्रस्थं विपाचंयेत्‌ । 
चतुरु णेन “पयसा कल्केरेभिश्च कार्षिकेः ॥१६५॥ 
जीवन्तीत्रिफलामेदामद्वीकृधिपरूषके: । 
समद्भाचविकाभार्गीकाइमरीककटाहये:* ॥१६६॥ 
आत्मगुप्तामहामेदातालखजू रमस्तकेः । 
७सृणालबिसखजू रमधुकेश्च सजीवकेः ॥१६७॥ 
शतावरीविदारीछुद्ृहतीसारिवायुगेः । 
ूरवोरव दरष्ट्र प॑भकर्टज्ञाटककसेरुकः ॥१६८॥ 
रास्तास्थिरातामळकीसूच्सेछाशटिपोष्करेः । 
पुननेबातुगाक्षीरीकाकोळीधन्वयासकेः ।।१६६॥ 
“मधुकाक्षोटवातामसुञ्जाताभिष॒केरपि । 
द्रव्येरेभियेथाळाभं पूर्वेकल्पेन साधितम्‌ ॥१७०॥ 
*नस्ये पाने तथाभ्यङ्गे १ °बस्तो चेव. प्रयोजयेत्त । 

१ “०शकृत्पादास्यवजितम्‌' पा, । २ कर्णनासाक्षिजिद्दास्य- 

गळरोग्विनाशनम्‌' पा. । ३ 'मायूराद्यमिदं ख्यातं’ इति चक्रपाणिः 

संग्रहे पाठ: । ४ “काकोलीद यमृद्धिवृद्धिमधुकं मेदाद्वयं पद्मकं श्ुङ्गी 
कीचकरोचनामृतलता द्वे मुद्गमाषच्छदे । जीवन्ती च सजीवका 
सवषभा स्यात्पुण्डरीकान्विता काकोल्यादिरु दीरितोऽयम्‌.... ॥? 

५ 'दुग्घेन' पा. । ६ *०कास्मरीसुरदारुभिः? पा, । ७ “०ख- 
जू रयष्टीमधुकजीवक:' पा, । 'शालूकम्डु ङ्खीजीवकपश्म केः? पा, ॥ 


नसां मत्स्यमांसक्च? ग, । ४ 'विफछामघुके:सह-श्रा/क/मघुकेस्दिन D९१८ सू ाष्होर०?० ८-१ ५8५ “तत्पक्वं नावनेऽम्यङ्गे पाने 


` पलेर्यृतस पा. । 


' बस्तो’ पा, | १० “बस्तो चंतत््रदापयेत्‌? य० । ` ` 


वि 
४२६ चरकसंहिता ; [ अ २६ 
_ शिरोरोगेषु स्चेषु कासे -इवासे च दारुणे ॥१७१॥ | में २ प्रस्थ घृत के साधनाथ उक्त क्वाथ्यद्रव्यो में मांस ३६ 
सन्यापष्ठग्रहे ओषे स्वरभेदे तथाऽदिते । लेने को लिखा है बेसे ही चूहे आदि के मांसों को भी ३९ पल 
योन्यसुक्शुकदोषेषु शस्तं वनध्यासुतप्रदम्‌ ॥१७२॥ ss में जेना ही ठीक समझते हैं ।।१७४।। 
ऋतुस्नाता तथा नारी पीत्वा पुत्रं प्रसूयते । ISIE क शीता छेपाः सनावनाः | 
महामायरमित्येतद्‌ घृतमात्रयपूजितम्‌" ।।१७३॥ जीबनीयानि सर्पी षि पानान्नं चापि पित्तनुत्‌ ॥१७४५॥ 
> इति महामायरघृतम्‌ । ST आ र शिरोरोग में घृतसेवन, 
महामायूरघ्रत--गव्यघृत २ प्रस्थ को मायूरघृत में कहे गये क या य क्यातो i नस्य, जीवनीयघत 
दशमूलादि क्वाय ( आघा दोण ), चौगुने (८ प्रस्थ ) दूध | ( गक अन्नपान का सेवन करना चाहि ह्वे। PN 
और जीवन्ती, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मेदा, मुनका, ऋद्धि, या के प) 
फालसा, समङ्गा ( लाजवन्ती वा मज्ञिष्ठा ), चव्य, भारङ्गी, FEN दो उदाहरण अष्टांगसंग्रहकार ने कहे हैं- 
शाम्भारौ की छाल, काकड़ासिंगी, कौंचबीज, महामेदा, तालः जीवनीयविपक्वात्‌ पयसो नवनीतमुद्धृत्य जीवनीयक्वाथः 
मस्तक, खजू रमस्तक, मृणाल, ( खस वा कमलनाळ ), बिस | कल्काम्यां पाचितं पानभोजननस्याभ्यङ्गवस्तिषु प्रणीतं पित्तरक्त- 
` ( कमलदण्ड ), खजूर, मुलहठी, जीवक, पाख, शतावर, | जान सवान्‌ विकारान्‌ साधयति ॥' 

: विदारीकन्द, ईख की जड़, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, दोनों “जीवनीययभे पोडशगुणे पयसि सिद्धमाञ्यं वा? ॥१७५॥ 
` सारिवायें ( अनन्तमूल और श्यामाल्ता ), मूवांमूल, गोखरू, उ० अ० २८॥ 
ऋषभक, सिङ्घाड़ा; कसेरू, रास्ना, शालपर्णी, युंई आँवला, चन्द्‌ नोशीरयष्ट्याह्ृबळाव्याघ्रनखोत्पलः । | 
छोटी इलायची, कचूर, पुष्करमूल, पुननंवा, वंशळीचन, क्षीरपिष्टेः प्रदेहः स्याच्छृतेवौ प्ररिषेचनम्‌ ॥१७६॥ 
काकोली, धमासा, महुआ, अखरोट, बादाम, मुज्ञातक ( अभाव चन्दनादि प्रलेप. वा परिषेक-लालचन्दन, सुलहठी, 

में बलामूल, व्याप्रनख ( नखी ), नीलोसल; इन्हें एकत्र दूध से 


में तालमस्तक ) अभिषुक्त ( पिस्ता ); इनमें से अधिक से 
अधिक जो भी द्रव्य प्राप्त हो सके उनमें प्रत्येक के १ कष | पीसकर प्रलेप करना चाहिये । अथवा इन्हीं द्रव्यो के क्वाथ का 
परिपेचन हितकर होता है | ध 


प्रमाण कल्क से पूर्वोक्त कल्पना के अनुसार सिद्ध कर लें | इस 
घृत को नस्य पान अभ्यङ्ग तथा वस्ति द्वारा प्रयोग कराया जाता | कई चन्दन आदि से दूध को सिद्धकर परिषेचन करने का. 
; है | सब्र शिरोरोगों में तया दारुण कास और श्वास, मन्याग्रह, | अभिप्राय लेते हैं ।।१७६।। 
¢ 
.स्वक्पत्रशकराकल्कैः सुपिष्टस्तण्डुलाम्बुना । 


पृष्ठग्रह, शोप, स्वरभेद, अर्दित, योनि दोप, रक्तदोप्र तथा वीर्य- 
दोषों में यह घुत प्रशस्त है । बन्ध्या सत्री यदि इसका प्रयोग कार्योऽवपीडः सर्पिश्च नस्यं २तस्यालु पैत्तिके ॥७७॥ 
तण्डुलोदक से तेजपत्र और खांड़ फे कल्क को अच्छी 


करे तो वह भी पुत्रवती हाती है। ऋतुस्नान के पश्चात्‌ यदि 
सत्री को इस घृत का प्रयोग कराया जाय ते पुत्र ही होगा । | प्रकार - पीसकर पैत्तिक ` शिरोरोगं में अवपीड़ देना चाहिये । 
अवपीड़ के पश्चात्‌ घी का नस्य दिया जाता है । अवपीड़ उस 


आत्रेय द्वारा प्रशंसित यह महीमायूरघ्रत नाम से प्रसिद्ध है | 
मात्राआधा तोला ।।१६५-१७३।। नस्यमेद को कहते हैं जिसमें औषध का रस निचोड़कर 
नासिका में डाला जाय | 


आखुभिः कुक्कुटेहसैः गरौर्चापि हि बुद्धिमान्‌ । जाय 
कल्पेनानेन विपचेत्सर्पिरूध्वगदापहम ।|१७७॥ “अवपीडथ दीयते यस्मादवपीडस्ततस्तु सः |” 
यहाँ पर कहा गया नस्य शब्द नस्यविशेष को बताता है। 


इसी विधान के अनुसार चूहों, मुर्गों, हंसों, और शशकों र 7 
के मांसों से भी एयक २ घृत सिद्ध करने चाहिये | ये सत्र घत | अवपीड़ प्रधमन प्रतिमप शिरोविरेचन तथा नस्य ये पाँच. मेद 
* | मी सामान्यतः नस्य शब्द से गुद्दीत होते हैं। परन्तु विशे” 


, ऊध्वेजत्रज रोगों को.न करते ह! 
£ चक्रपाशि कहता है--कि यद्यपि चूहे के मांस का मान | पतः नस्य से-- 
 ; मोरकेमांस के मान से अत्यन्त न्यून होता है तो भी आकृति- “स्नेहाथं' शून्यशि रसां ग्रीवास्कन्धौरसां तथा । 
 : माज के पक्ष को माननेवाले एक ही चूद्दे से उसे सिद्ध करने को बलार्थ दीयते स्नेहो नस्याशब्दोऽत्र वर्तते ॥ 
. कहते हैं । उनका अमिप्राय माथूरमृतों में भी एक ही मयूर का संक्षेप में अभिप्राय यह है कि प्रतिमषे आदि से भिन्न जो 
स्नेहाथं नस्य दिया जःता है उसे नस्य कहते हैं। यही नस्य- 


` ' आस छेने से है | परन्तु चूदे आदि के विप्रय में यह पक्ष ृदय- 
विशेष का लक्षण है । “त्वक्पत्र? से कई दालचीनी और तेजपत्र 


त वोग मे मगर को एक 
वचन ही पढ़ा दै । वहां तो एक ही मार क ग्रहण का पक्ष कथ- म शिवदास 
2. सित माता जा सकता हे परु यहाँ पर तो महुबचन मे शील टता 
_____ निदेश है। अतः भी .यदि मयूरघृत में एक मार के ग्रहण के द्रव्यों का वाचक है | इससे हींग, विशेष प्रकार की बा 
( कलमी दालचीनी ) और तेजपत्र का ग्रहण होता है | 
इन तीनों से तेजपत्र का ही लेना शिवदास को अ 


gE | नक पक्ष की मरना जाय तो भी चूहे आदि का मांस एक मोर के 
१ मांस के समप्रमाण ददी छेड़ा चाहिये | हम तो जैसा मायूरघुत 
न्न स क गत" ० अत “होने भी. लय से तेजपत्र ही लेने 
१ “+ इति पाठो वा त्यात । २ त्स्यात! पा० । प 


७ mem , 
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अ० २६] 
को कहा है चक्रपाणिकृत संग्रह में इस योग में रास्ना का पाठ 
अधिक मिलता है-- 

“त्वक्पत्रशर्करारास्नानावनं तण्डुलाग्बुना! ।।१७७।| 

यष्ट्याहचन्दनानन्ताक्षीरसिद्धं घृतं हितम्‌। 

नावनं शर्कराद्राक्षामधुकैश्चापि' पित्तजे ॥ १७८॥ 

यष्टथाह्वादि नावनघृत--गव्यघृत को चौगुने दूध और मुल- 
हठी, छाल्चन्दन, अनन्ता (दुरालभा वा अनन्तमूळ वा दूध); 
इनके चतुर्थांश मिलित कल्क से यथाविधि सिद्ध करें | 

अथवा गव्यघृत को चौगुने दूध और चतुर्थाय खांड मुनक्के 
और मुलहठो के मिलित कल्क से सिद्ध करें |. 

इन दोनों घृतों में से किसी एक का अवपीड़ानन्तर नस्य 
दिया जाता 'है ॥ १७८] 

कफजे स्वेदितं धूमनस्यप्रधमनादिभिः । 

शुद्ध प्रलेपपानाज्नेः कफघ्नेः समुपाच रेत्‌ ॥१७९॥ 

धुराणसर्पिषः पानेस्तीदणेवस्तिभिरेव च | 

- कफज शिरोरोग चिकित्सा--कफज शिरोरोग में स्वेदन 


कराने के पश्चात्‌ नस्य धूम प्रधमन आदि द्वारा शोधन हो जाने 


पर कॅफनाराक लेप और अन्नपान द्वारा रोगी का उपचार करे | 

प्रधमन नस्य का भेद है-जिसका लक्षण और प्रयोगविधि 
निभ्नोक्त है-- न 

- धमापनं रेचनश्वूर्णो युअज्यात्तं मुखवायुना ।, 

घडबुळद्विमुखया नाड्या भेषजगर्भया ॥ 

स हि भूरितरं दोषं चूणत्वादपकषति ॥? 

कफजशिरोरोग में जो स्नैहिकनस्य दिया जाता है वहाँ 
तैल का प्रयोग होता है। कहा भी है-- 

“तेलं कफे च वाते च केवले पवने वसाम्‌ | 

दद्याक्नस्तः सदा पित्ते सर्पिमंज्जा समारुते ।|? 

अतएव अष्टाङ्गसंग्रह में भी कफज शिरोरोगं में 

*विडङ्गतेलं नस्यं सार्षपं वा तदेव वा व्योषसिद्धम्‌ ।? 

अथवा नस्य से यहाँ शोधन अवपीड़ 'वा शिरोविरेचन 
द्रव्यो से साधित तेल के प्रतिमर्ष आदि का भी ग्रहण किया 
जा सकता है । 

श्लेष्मिक शिरोरोग के रोगी को पुराना घी पिलाना चाहिये 
और तीक्ष्ण वस्तियाँ भी देनी चाहिये ।।१७६॥ 

कफानिलोद्भवे` दाहः शेषयो रक्तमोक्षणम्‌ ॥१८०॥ 

कफज और वातज शिरोरोग में दाह किया जाता है और 
पित्तज वा सान्निपातिक में रक्तमोक्षण हितकर है। दाह का 
स्थान सुश्रुत सूत्रस्थान १२ अध्याय में बताया है-- है 

'शिरोरोगाधिमन्थप्रभृतिषु ्रूललाटशङ्खप्रदेशेषु दहेत्‌ ॥॥ 

गङ्गाधर 'शेषयोः? से सान्निपातिकं और कृमिज शिरोरोग 
का ग्रहण करता है । परन्तु कृमिज में रक्तमोक्षण अहितकर 
होता है । दृद्धवाग्मट ने कहा भी है-- 

“न तु जातु रुधिरमवसेचयेत्‌ | जन्तुमिः पीतशोणिते हि शिरसि 

पुनरखावसेकादकाण्डे मृत्युः स्यात्‌ ।! अ०सं०उ० अध्याय २८ | 

अथवा 'शेषयो:? से पित्तज और तन्त्रान्तरों में उक्त रक्तज 
शिरोरोग का ग्रहण किया जा सकता.है $४७७॥५॥॥॥ Collection, 


१ 'मधूरकश्‍चापि' पा.। २ 'कफानिलोत्यिते' पा. । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


५२७ 
एरण्डनळदक्षोमरुग्गुल्वशुरुचन्दनैः । 
धूमवर्ति पिबेद्‌ गन्धैरकुष्ठ' तगरेस्तथा ॥१८१॥ 
एरण्डादि धूम--एरण्डमूछ, नलद ( जटामांसी ), क्षौम, 
गूगल, अगर, लाळचन्द्न; इन द्रव्यो को एकत्र पीसकर यथा- 
विधि धूमवर्ति बना रोगी धूमपान करे | इसी प्रकार तगर और 
कुष्ठ को छोड़कर शेष गन्धद्रव्यो से धूमवर्ति बनाकर बा 
किया जा सकता है। धूमपान में तगर और कुष्ठ का निषेध 
मस्तुलुङ्ग ( मस्तिष्क ) के अत्यधिक स्रावक होने के कारण है। 
तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 
'नतकुष्ठे खांवयतो धूमवर्तिप्रयोजिते । 
मस्तुछुङ्गं प्रकर्षेण तस्मात्ते नैव योजयेत्‌? ।| १८१॥| 
सन्निपातभवे कायो सन्निपातहिता क्रिया । 
सन्निपातज शिरोरोगचिकित्सा-सन्निपातज शिरोरोग में वह 
चिकित्सा करनी चाहिये जो सन्निपातज वा त्रिदोष में हितकर हो । 
कृमिजे चैव कतेव्यं तीदणं मूधे विरेचनम्‌ ॥१८२॥ 
कमिज शिरोरोग चिकित्सा--कृमिज शिरोरोग में तीच्ण 
झिरोविरेचन करना चाहिये ॥१८२॥ 
त्वर्द्न्तीग्याघ्रकरजविडङ्गनवमाछिकाः। 
अपामागंफळं बीजं नक्तमाळशिरोषयोः । . 
` क्षवकोऽइमन्तको बिल्वं हरिद्रा हिङ्गु यूथिका ॥१८३॥ 
फणिउ्जकञ्च तैस्तेळमविमूत्रे चतुर्गुणं । 
सिद्धं स्यान्नावनं चूण चैषां प्रघंमन दितम्‌ ॥१८४॥ 
इति शिरोरोगचि कित्सा । 
त्वगादितैल वा प्र धमन चूर्ण--तिळतैल २ प्रस्थ । भेड़ का 
मूत्र ८ प्रस्थं । कल्कार्थ-दाळचीनी, व्याघनख (नखी), वाय- 
विडङ्ग, नवमालिका ( नवमल्लिका, वासन्तीपुष्प), अपामाग के 
बीज, नक्तमाळ ( करञ्ज ) बीज, शिरीषबीज, क्षवक (छिक्का), 
अश्मन्तक, बेलगिरी, हल्दी, हींग, यूथिका ( जूही के फूल ), 
फणिज्झक (तुलसीभेद) ) के बीज; मिलित १ शराव। यथाविधि 
सिद्धकर नस्याथ प्रयुक्त करावें । इससे शिरोविरेचन होता है । 
अथवा दालचीनी आदि द्रव्यों के चण का नासिका में प्रधमन 
करना चाहिये | चूण को भेड़ के मूत्र की भावना दी जा 
सकती है ।। १८३, १८४॥ 
फळं गिग्रुकरञ्जाभ्यां सव्योषं चावपीडकः । 
शिग्रुबीजादि अवपीड़-सहिज़्न के बीज, करख्त्रीज, सोंठ, 
कालीमिच, पिप्पली; इन्हें बकरी के मूत्र से पीसकर स्वच्छ बस 
में डाल नासिका में बुँदे निचोड़ दें | 
“मूत्रपिष्टा समुद्िष्टा क्रिया कृमिषु योजयेत्‌? | 
« त वचत के अतुसार ही इसे अजामूत्र से पीसने को 
मने कहा है। . हु 
अथ मुखरोगचिकित्सा 
कषायः स्वरसः क्षारश्चणैः कल्कोऽवपीडकः ॥ १८५॥ 
` शुक्ततिक्तकडुक्षौद्रकषायेः कवळ्महःः । 
धूमः प्रधमन झुङ्विरिषश्छदंनळङ्कनम्‌ ॥१८६॥ 
भोज्यं च मुखरोगेषु यथास्वं दोषतुद्धितम्‌ | 
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४२६ 
`. शिरोरोगेषु सबंधु कासे -इवासे च दारुणे ॥१७१॥ 
सन्याप्रष्ठप्रहे ओपे स्वरभेदे तथाऽदिते । 
योन्यसुक्शुक्रदोषेषु झस्तं बन्ध्यासुतभ्रदम्‌ ॥१७२॥ 
ऋतुस्नाता तथा नारी पौर्वा पुत्र प्रसूयते । 
सहामाय्रमित्येतद्‌ घृतमात्रयपूजितम्‌^ ।।१७२॥ 
इति महामायूरष्ृतम्‌ । 
महामायूरधृत--गव्यघृत २ प्रस्थ को मायूरघृत में कहे गये 
दशमूलादि क्वाथ ( आधा द्रोण), चौगुने ( ८ प्रस्थ ) दूध 


और जीवन्ती, हरड़, बद्देड़ा, आँवला, मेदा, मुनक्षा, अद्धि, 


फालसा, समङ्गा ( लाजबन्ती वा मञ्जिा ), चव्य, भारङ्गी, 
गाम्भारी की छाल, काकड़ासिंगी, कौंचबीज, महामेदा, ताल- 
मस्तक, खज्‌रमस्तक, मृणाल, ( खस वा कमलनाल ), रिस 
( कमलदण्ड ), खजूर, मुलहठी, जीवक, पदास, शतावर, 
विदारीकन्द, ईख की जड़, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, दोनों 


` सारिवाये ( अनन्तमूल और श्यामालता ), मूर्वामूल, गोखरू, 


ऋषमक, सिद्घाड़ा; कसेरू, रास्ना, शालपर्णी, भुंड आँवळा, 
छोटी इलायची, कचूर, पुष्करमूल, पुननंवा, वंशलोचन, 
काकोली, धमासा, महुआ, अखरोट, बादाम, सुञ्ञातक ( अभाव 
में तालमस्तक ) अभिपुक ( पिस्ता ); इनमें से अधिक से 
अधिक जो भी द्रव्य. प्राप्त हो सके उममें प्रत्येक के १ कष 
प्रमाण कल्क से पूर्वोक्त कल्पना के अनुसार सिद्ध कर लें | इस 
घुत को नस्य पान अभ्यङ्ग तथा वस्ति द्वारा प्रयोग कराया जाता 
है | सत्र शिरोरोगों में तया दारण कास और श्वास, मन्याग्रह्‌, 
प्रह, शोप, स्वरभेद, अर्दित, योनि दोप, रक्तदोप तथा बीय- 
दोषों में यह त प्रशस्त हे । बन्ध्या सत्रो यदि इसका प्रयोग 
करे तो बह भी पुत्रवती हाती है। ऋठस्नान के पश्चात्‌ यदि 
सत्री को इस घत का प्रयोग कराया जोय तो पुत्र ही होगा | 
आत्रेय द्वारा प्रशंसित यह महाँमायूरत्रत नाम से प्रसिद्ध है | 
मात्राआधा तोला ।।१६५-१७३।। 
आखुभिः कुक्‍्कुटेहसेः गदौरचापि हि बुद्धिमान्‌। 
कल्पेनानेन त्रिपचेत्सर्पिरूध्वंगदापहम्‌ ।।१७४।। 
इसी विधान के अनुसार चूहों, मुगा, हंसों, और शशकों 
के मांसं से भी एयक २ घृत सिद्ध करने चाहिये। ये सब घत 
ऊध्बेजत्रुज रोगों को-नेएट करते हैं । ड 
चक्रपाशि कहता दै--कि यद्यपि चूहे के मांस का मान 
मोर के मांस के मान से अत्यन्त न्यून होता है तो भी आङ्कति- 
माज के पक्ष को माननेवाळे एक ही चूहे से उसे सिद्ध करने को 
कहते हैं । उन्नक्ा अभिप्राय मायूरघरतों में भी एंक ही मयूर का 
मांस छेने से दै | परन्तु चूहे आदि के विप्रय में यह पश्च हृदय- 
आही नहीं प्रतीत होता | माथूरध्रृत के योग में मयूर को एक- 
बचन ही पढ़ा है । वहाँ तो एक ही मोर के ग्रहण का पक्ष कथ- 


_ ख़ित्‌ मांना जा सकता है। परन्तु यहाँ पर तो वहुवचन में 


निर्देश दै. अतः भी .यदि मयूरधृत में एक मोर के ग्रहण के 
पक्ष की मना जाय तो भी चूडे आदि का मांस एक मोर के 
माण हदी छेना चाहिये । हम तो जैसा मायूरघृत 


र 


चरकसंहिता 


; 
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में र प्रस्थ घृत के साधनाथ उक्त क्वाथ्यद्रव्यों में मांस ३६ 
लेने को लिखा है वैसे ही चूहे आदि के मांसों को भी ३६ ५० 
प्रमाण में लेना ही ठीक समझते हैं ॥१७४॥ *६ पल 
पैत्त *चृतं पयः सेकाः शीता ळेपाः सनावनाः | 
जीवनीयानि सर्पी षि पानान्नं चापि पित्तनुत्‌ ॥१७५॥ 
च्छ f ~ 
पैत्तिकशिरोरोगचिकित्सा-पेत्तिक शिरोरोग में घृतसेबन 
दुग्धपान, शीतल परिक, शीतल लेप, नस्य, जीवनीयधतं 
( जीवनीयगण के क्वाथ एवं कल्क से साधित घत ) और पिन 
नाशक अन्नपान का सेवन करना चाहिये। “ 
जीवनीयघुत के दो उदाहरण अष्टांगसंग्रहकार ने कहे हैं. 
*जीवनीयविपक्वात्‌ पयसो नवनीतमुद्धृत्य जीवनीयक्वाथ- 
कल्काम्यां पाचितं पानमोजननस्याभ्यङ्गवस्तिषु प्रणीतं पित्तरक्त- 
जान सर्वान्‌ विकारान्‌ साधयति ॥? 
“जीवनीयगर्भः पोडशगुणे पयसि सिद्धमाज्यं वा? ॥१७५॥ 
उ० अ० २८॥ 
चन्दनोशीरयष्ट्याहृबलाव्याघरनखोत्पळः | | 
क्षीर॒पिष्टेः प्रदेहः स्याच्छते वौ प्ररिषेचनम्‌ ॥१७६॥ 
चन्दनादि प्रलेप वा परिघेक--लालचन्दन, मुल्हठी, 
बलामूछ, व्याप्रनख ( नखी ), नीलोत्यळ; इन्हें एकत्र दूध से 
पीसकर प्रलेप करना चाहिये । अथवा इन्हीं द्रव्यो के क्वाथ का 
परिपेचन हितकर होता है | र 
. 'कई चन्दन आदि से दूध को सिद्धकर परिषेचन करने का 
अभिप्राय लेते हैं ॥१७६॥ 
त्वक्पत्रशकंराकल्कैः सुपिष्टस्तण्डुलाम्बुना । 
कार्योऽवपीडः सर्पिश्च नस्यं *तस्यानु पैत्तिके ।।७५॥ 
तण्डुलोदक से तेजपत्र और खांड़ फे कल्क को अच्छी 
प्रकार ' पीसकर पैत्तिक शिरोरोगं में अवपीड़ देना चाहिये। 
अवपीड़ के पश्चात्‌ घी का नस्य दिया जाता है। अवपीड़ उस 
नस्यमेद को कहते हैं जिसमें ओषध का रस निचोड़कर 
नासिका में डाला जाय । 
“अवपीडथ दीयते ` यस्मादवपीडस्ततस्ठु सः |? 
यहाँ पर कहा गया नस्य शब्द नस्यविशेष को बताता है। 
अवपीड़ प्रधमन प्रतिमं शिरोविरेचन तथा नस्य ये पाँच भेद 
भी सामान्यतः नस्य शब्द्‌ से गद्दीत होते हैं। परन्तु विश” 
घृतः नस्य से-- 
“स्नेहाथ' शून्यशि रसां ग्रीवास्कन्धौरसां तथा । 
बलाथ दीयते स्नेहो नस्याशब्दोऽत्र वतते ।।' 
संक्षेप में अभिप्राय यहद है क्रि प्रतिमघं es से ही 
हाथ नस्य दिया जःता है उसे नस्य कहते हैं। यही नस्य 
विशेप का लक्षण है । त से कई दालचीनी और तेजपत्र 
दो द्रव्य लेने को कहते हैं। परन्तु प्राचीन टीकाकार शिवदाएँं 
त्वक्पत्र से केवल तेजपत्र ही लेने को कहता है । त्वक्पत्र नी 
द्रव्या का वाचक है । इससे हींग, विशेष प्रकार की दाळची 
( र दाडी ) और तेजपत्र का महग या है| 
इन he जपत्र का ही लेना शिवदास 
भष Hr त्वक्पत्र से तेजपत्र द्द हेने 
१ “हप इति पाठो वा स्यात । २ 'तत्व्या्त/ प्रा । 


अ० २६ ] 
को कहा है चक्रपाणिकृत संग्रह में इस योग में रास्ना का पाठ 
अधिक मिलता है-- 

“त्वक्पत्रशर्करारास्नान्ावनं तण्डुलाम्बुना! ।।१७७।| 

यष्ट्याह्चन्दनानन्ताक्षौरसिद्धं छृतं हितम्‌। 

नावनं झर्कराद्राक्षामधुकेश्चापि' पित्तजे | १७८॥ 

यष्टथाह्यादि नावनघृत--गव्यघृत को चौगुने दूध और मुल- 
इटी, ळाळचन्दन, अनन्ता (दुरालभा वा अनन्तमूल वा दूध); 
इनके चतुर्थांश मिलित कल्क से यथाविधि सिद्ध करें । 

अथवा गब्यघृत को चौगुने दूध और चतुर्थांश खांड सुनक्के 
और मुलहठो के मिलित कल्क से सिद्ध करें |. 

इन दोनों घृतों में से किसी एक का अवपीड़ानन्तर नस्य 
दिया जाता 'है ।।१७८। 

कफजे स्वेदितं धूम नस्यप्रवमनादिभिः। 

झुद्धं प्रलेपपानाज्ञैः कफष्नेः ससुपाच रेत्‌ ।।१७९॥ 

धुराणसर्पिषः पानेस्तीदणेवेरितभिरेव च | 

- कफज शिरोरोग चिकित्सा-कफज शिरोरोग में स्वेदन 


कराने के पश्चात्‌ नस्य॒ धूम प्रधमन आदि द्वारा शोधन हो जाने 


पर कंफनाशक लेप और अन्नपान द्वारा रोगी का उपचार करे। 

प्रधमन नस्य का भेद है-जिसका लक्षण और प्रयोगविधि 

म्नोक्त है 

ध्मापनं रेचनश्रूणों युः्ज्यात्तं मुखबायुना ।, 

षडङ्ुङद्विमुखया नाड्या भेषजगर्भया॥ 

स हि भूरितरं दोषं चूणत्वादपकर्षति ।।? 

कफजशिरोरोग में जो स्नेहिकनस्य दिया जाता है वहाँ 
तैल का प्रयोग होता है। कहा भी है-- 

तेलं कफे च वाते च केवले पवने वसाम्‌ | 

दद्यान्नस्तः सदा पिसे सर्पिमंञ्जा समारुते ।|? 

अतएव अष्टाङ्गसंग्रह में भी कफज शिरोरोगं में 

“बिङङ्गतेलं नस्यं सार्षपं वा तदेव वा व्योषसिद्धम्‌ ।? 

अथवा नस्य से यहाँ शोधन अवपीड़ 'वा शिरोविरेचन 
द्रव्यो से साधित तेल के प्रतिमर्ष आदि का भी अहण किया 
जा सकता है । 

श्लेष्मिक शिरोरोग के रोगी को पुराना घी पिलाना चाहिये 
और तीक्ष्ण वस्तियाँ भी देनी चाहिये ॥१७६॥ 

कफानिलोद्भवे* दाहः शेषयो रक्तमोक्षणम्‌ ॥१८०॥ 

कफज और वातज शिरोरोग में दाह किया जाता है और 
पित्तज वा सान्निपातिक में रक्तमोक्षण हितकर है। दाह का 
स्थान सुश्रुत सूत्रस्थान १२ अध्याय में बताया है-- 

“शिरोरोगाधिमन्थप्रभृतिषु भ्रूललाटशङ्खप्रदेशेषु ददेत्‌ ॥॥ 

गङ्गाधर “शेषयोःः से सान्निपातिक और कमिज शिरोरोग 
का ग्रहण करता है । परन्तु कृमिज में रक्तमोक्षण अहितकर 
होता है । बृद्धवाग्भट ने कहा भी है-- 

“न दु जातु रुधिरमवसेचयेत्‌। जन्तुभिः पीतशोणिते हि शिरसि 

पुनरखाबसेकादकाण्डे मृत्युः स्यात्‌ |! अ०सं०उ० अध्याय २८ | 

अथवा “शेषयोः? से पित्तज और तन्त्रान्तरों में उक्त रक्तज 
शिरोरोग का ग्रहण किया जाएसकका०है$॥१८९॥॥॥२5६ Co॥ection, 


१ “मधूरके₹चापि’ २ मघकर्वापि पा. २ कफानिलोत्यिते पा.। | | २ 'कफानिलोत्थिते’ पा. । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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एरण्डनलछदक्षौमगुग्गुल्वशुरुचन्दनैः । 

धूमवर्ति पिबेद्‌ गन्भैरकुष्ठ ' तगरेस्तथा ॥१८१॥ 

एरण्डादि धूम-एरण्डमूछ, नलद ( जटामांसी ), क्षौम, 
गगल, अगर, लाळचन्दन; इन द्रव्यों को एकत्र पीसकर यथा- 
विधि धूमवर्ति बना रोगी धूमपान करे | इसी प्रकार तगर और 
कुष्ठ को छोड़कर शेष गन्धद्रव्यों से धूमवर्ति बनाकर पान 
किया जा सकता है। धूमपान में तगरं और कुष्ठ का निषेध 
मस्तुलुङ्ग ( मस्तिष्क ) के अत्यधिक खावक होने के कारण है। 
तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 

“नतकुष्ठे खांवयतो धूमवर्तिप्रयोजिते । 

मस्तुछुङ्गं प्रकर्षेण तस्मात्ते नैव योजयेत्‌? ।। १८१॥ 

सन्निपातभवे कायो सन्निपातहिता क्रिया । 

सन्निपातज शिरोरोगचिकित्सा-सन्निपातज शिरोरोग में वह 
चिकित्सा करनी चाहिये जो सन्निपातज वा त्रिदोष में हितकर हो| 

कृमिजे चैव कतेव्यं तीदणं भूधे विरेचनम्‌ ॥१८२॥ 

कुमिज शिरोरोग चिकित्सा--कृमिज शिरोरोग में तीच्ण 
शिरोविरेचन करना चाहिये ।।१८२।। 

त्वर्द्न्तीव्याघ्रक्रजविडङ्गनवमालिकाः। 

अपामार्गफळं बीजं नक्तमाछडिरीषयोः। . 

` क्षवकोऽइमन्तको बिल्वं हरिद्रा हिङ्गु यूथिका ॥१८३॥ ` 
फणिञ्जकञ्च तैस्तेलमविभूंत्रे चतुगुणं । 
सिद्धं स्यान्नावनं चूर्णं चैषां प्रधेमन हितम्‌ ॥१८४॥ 
इति शिरोरोगचि कित्सा । 

त्वगादितैल वा प्र धमन चूण-तिळतैल २ प्रस्थ । मेड़ का 
मूत्र ८ प्रस्थं | कल्कार्थ-दालचीनी, व्याप्रनख (नखी), बाय- 
विडङ्ग, नवमाळिका ( नवमल्लिका, वासन्तीपुष्प), अपामाग के 
बीज, नक्तमाळ ( करञ्ञ ) बीज, शिरीषत्रीज, क्षवक (छिक्का), 
अश्मन्तक, बेलगिरी, हल्दी, हींग, यूथिका ( जूही के फूल ), 
फणिज्झक (तुल्सीभेद ) के बीज; मिलित १ शराव। यथाविधि 
सिद्धकर नस्याथ प्रयुक्त करावें । इससे शिरोविरेचन होता है । 
अथवा दालचीनी आदि द्रव्यों के चण का नासिका में प्रधमन 
करना चाहिये | चण को भेड़ के मूत्र की भावना दी जा 
सकती दै ॥ १८३,१८४ 

फळं गिम्ुकरञ्जाभ्यां सव्योषं चावपीडकः । 

शिग्रुबीजादि अवपीड-सहिजन के बीज, करञ्जबीज, सोंड,” 
कालीमिच, पिप्पली; इन्हें बकरी के मूत्र से पीसकर स्वच्छ वस्र 
में डाल नासिका में बूँद निचोड़ दें । 

'मत्रपिष्ठ समुद्दिष्टा क्रिया कृमिषु योजयेत्‌? । 

. इस वचन के अतुसार ही इसे अजामूत्र से पीसने को 


इसने कहा दै । . 

ह अथ सुखरोगचिकित्सा 
कषायः स्वरसः क्षारञ्चणेः कल्कोऽवपीडकः ॥१८५॥ 
झुक्ततिक्तकटुक्षौद्रकषायैः कवळम्रहः` | 
धूमः प्रधमनं झुद्विरधश्छदेनळक्ृनम्‌ 3 ॥१८६॥ 
भोज्यं च मुखरोगेषु यथास्वं दोषतुद्धितम्‌। | 

ew peli 'म्वकुच्कतगेर०! पो १ अस्मादनन्तरं “इति शिरोरोग= = 

चिकित्सा? इत्यन्ये पठम्ति | ३ '०छङ्भने'ग। | र 
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मुखरोगों में नोप के अनुसार क्वाथ, स्वरस, क्षार, चूर्ण, 
कल्क और अवपोडून का प्रयोग तथा शुक्त कटु तिक्त वा कपाय 
रस युक्त द्रव्यो के कप्रायों और मधु से कबलम्रह, धूमपान, प्रध- 
मन, नस्य, विरेचन, बमन, लङ्घन और दोपनाशक अन्नपान 
हितकर होता है ॥ १८५, १८६) 
` १दिप्पल्यशुरुदार्वीत्वर्यवक्षाररसाञ्जनम्‌ ।। १८७ 
पाठां तेजोवतीं पथ्यां समभागं विचूर्णयेत्‌ । 
-अमुखरोगेपु सवपु सक्षोद्रं त द्विधारयेत्‌॥१८८।। 
झाधुमाधवमाध्वीकेः श्रष्ठोष्यं कवळम्रहः । 
पिप्पल्याँदि चू्ण-पिप्पली, अगर, दारुइल्दी की छाल, 
यवक्षार, रसौत, पाटा, तेजोबती ( तेजबल ), हरड़; इन्हें सम- 
` भाग में चर्णित करके मधु मिला सब मुखरोगों में धारण करे । 


इसी चूण को सीधु (ईख के रस की मद्य ), माधव (मधु . 


बा महुए की मद्य ) बा ( माध्वीक मंधु वा अंगूर की मद्य ) 
में आल्लोड़ित कर कवलग्रह करना चाहिये | 


कवळ की मात्रा के विषय में सुश्रुत चि० अ० ४० में कहा है- 


“मुखं सञ्चायंते या तु सा मात्रा कवळे हिता ।।'१८५, १८८ 
तेजोह्वामभयामेडां समङ्गां कटुकां घनम्‌ ॥१८९।। 
पाठां ज्यातिप्मतीं ढोत्र दार्वी कुष्ठं च चूणयेत्‌ । 
` दन्तानां घर्षणं रक्तस्रावकण्ड्रुजापहम्‌ ।१९०।। 
तेजोह्वादि दन्तमञ्जन--तेजोवती ( तेजत्रल ), हरढ़, 
` छोटी इलायची, समङ्गा ( लाजवन्ती वा मञ्जिछा ), कट्की, 
मोथा, पाठा, ज्योतिप्मती ( मालकंगनी ), लोब, दारुदल्दी, 
कुछ; इनके चों को समपरिमाण में मिला दाँतों पर मळें । 
यह रक्त्लाव खुजली ओर वेदना. को हृटाता है । अष्टाङ्गसंग्रह 
उ० अ० २६ में इससे मिलता एक भिन्न योग शीताद की 
चिकित्सा में कहा है 
“तिजीवतीव्योषइरिद्राद्वयपाठाकट्रो ढ्णीलोध्र समङ्गा मुस्तैः 


पञ्कोळकताळीसपत्रंछामरिचत्बचः | 
धठाशमुप्ककक्षारयबक्षाराश्च चूर्णिताः ॥१६१॥। 


गुडे पुराणे द्विगुणे कथिते गुडिकाः कृताः । 
र 'ककन्धुमात्राः सप्ताहं स्थिता युप्कक भस्मनि ।।१६२।। 
हू. कण्ठरीगेपु सर्बपु धार्याः स्युरमृतोपमाः । 


क्षारगुडिका--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, 
_ घुपत्र- छोटी इलायची, कालीमिच, दालचीनी, पलाशक्षार 
__ (ढाक कौक्षार ), मुष्कक { मोखा ) क्षार, यवक्षार; इनके 
चणा का समपरिमाण में मिश्रित करें | इस मिलित चूर्ण से 
 'दुयुना पुराना गुड़ लेकर मन्द आँच पर रखें जब बह गुड़ 
'पिघळ जायं तव उसमें चण -डाळकर अच्छी प्रकार कड़छी से 
मिलाकर भरवेरी के बेर बराबर गुडिकायें -बना लें । तद- 
नन्तर इन गुटिकाओं को सात दिन तक मुप्ककक्षार में रख 
ड़े | कण्टराग में इसे मुख में रख चूसना चाहिये। ये अमृत 
पिप्पछीडच सदार्बीत्वग्रसाञ्जनम्‌' ग०। २ 'सम- 
। “समभ्ागृं 


>>. 


चरकसंहिता 


- प्रतिसारणं सत दन्तमांसामयपु कण्डूत्रयथुवेद्‌नारक्तल्नुतिहरम्‌ । | 


गणा लित! यात... सोद, 


वि... 


व हे है ि [्‌ अ० २६ 
सदृश लाभ करती हँ । अशज्ञसंग्रहकार ने इस योग में कू. 
कुछ भिन्नता रखी है-- ऊ्छ 
'तालीसपत्रगृहधूमपश्वकोलकेलामरिचपलाशमुष्ककक्षारयव- 
क्षारेयंवक्वाथेन गुलिकाः ` इताः सर्वकण्ठरोगेष्वमृतोपमाः ।। 
उ० अ० २६ ॥ | 
यहाँ दालचीनी के स्थान पर गृहधूम पढ़ा गया है । और 


| गुड़ से गोली न बना यवक्वाथ से गोली बनाने को कहा है । 


ककन्धु को कोलप्रमाण का वाचक मानकर चक्रपाणि शिब- 
दास प्रभृति ने ८ मासे (१ तोळा ) की गोलियाँ बनाने को 
कहा है । परन्तु यद्द प्रमाण हॉनिकर होगा । | 
संग्रहग्रन्धों में इसे क्षारगुडिका नाम से कहा गया है. अतः 
हमने भी इसे उसी नाम से कहा दै ॥१६१,१६२॥ ' 
काळकचूर्णेम्‌ 
गृहधूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसाञजनम्‌ ॥१९१॥ 
तेजोह्वा त्रिफळा लोधं चित्रकश्चेति चूणितम्‌। | 
सक्षौद्र धारयेदेतद्रछरोगविनाशनम्‌ ।।१६४॥। ` 
१काळकं नाम तच्चूणं दन्तास्यगलरोगतुत्‌ । 
इति काळकचूर्णम्‌। | 
` कालकच्‌ण--गुहधूम, यवक्षार, पाठा, सोंठ, कालीमिच, 
पिप्पली, रसौत, तेजप्रल, हरड़, वहेड़ा, आँवला, लोध्र, चित्रक; 
इन्हें समपरिमाण में मिश्रितकर मधु मिला थोड़ा २ मुख में 
रखकर चूसें । यह गले के रोगों को नष्ट करता है । इस चण 
का बण काला होने से कालकचुण नांम है । 
` 'लोत्रः के स्थान पर 'लाह! पाठ भी है । इस पाठान्तर से 
अगर वा कई काललोइचूण का ग्रहण करते हें। शिवदास 
“तेजोहा' से चव्य का ग्रहण करता है ।।१६.३,१६४।। 
` पोतकचूणेम्‌ ` 
मनःशिला यवक्षारो हरितालां ससेन्धवम्‌ ॥१९५९॥ 
दार्वात्वक्‌ चेति तच्चूर्णं माक्षिकेण समायुतम्‌ । 
सूच्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्‌ ॥१६६॥ 
मुखरोगेषु च भ्रष्ठ पीतकं नाम कीर्तितम्‌ । 
क इति पीतकचूर्णम्‌ । 
.. पीतकचूर्ण-विशुद्ध मेनसिल, यवक्षार, शोधित हरताळ, 
सेन्धानमक, दारुहलदी की छाल; इनके समपरिमाण में मिश्रित 
चूर्ण में मधु और घृतमण्ड ( घी का उपरितन स्त्रच्छ भाग- 
पंजात्री में इसे पंग कहते हैं ) मिश्रितकर मुख में धारण करे। 
यह पीतकचूर्ण कण्टरोग और मुखरोगों में श्रेष्ठ माना गया है । 


चृण के वर्ण के पीला होने से इसका नाम पीतक है ।१६५-६६। - 


मृद्वीकादि चणम्‌ 
सद्दीका कडुका व्योषं दार्वीत्वक्‌ त्रिफला घनम्‌ १६9 
पाठा रसाञ्जनं मूवा तेजोह्वेति च चूणितम्‌ । 
क्षोद्रयुक्त विधातव्य' गळरोगे भिषग्जितम्‌ ॥१९८॥ 
योगास्तवते त्रयः प्रोक्ता बातपित्तकफापहाः । 
इति मृद्दीकादिचूणम्‌। 2. 


a CR Ra तीही 
थाप, 9४कपणाक॑! ऽग 5०२०अरुमादनन्तरं “मूच्छितं घृतमण्डेन कण्ठ” 
| रोगेषु धारयेत्‌? इति क्वचित्पाठः । अ 


| 
| 


अ० २६ ] 


मृद्दीका दिचूर्ण--मृद्धीका (मुनक्का वा किशमिश), कटुकी, 
सोंठ, काळीमिचं, पिप्पली, दारुइल्दी, की छाछ हरड़, बहेड़ा,- 
आँवला, मोथा, पाठा, रसोंत, मूर्वामूछ, तेजबल; इनके चूर्ण में 
मधु मिला रोगी मुख में रखे । यह गले के रोगों की औषधि है। 

कालक आदि तीनों योग बात पित्त कफ तोनों के नाशक हैं ।। 
कड्कातिविषापाठादार्वौसुस्तकलिङ्गकाः ।।१९९॥ 
गोमूत्रक्वथिताः पेयाः कण्ठरोगविनाझनाः । 
कटुकादिक्वाथ-कट्की, अतीस, पाठा, दारुहल्दी, मोथा, 
इन्द्रजी; इन्हें एकत्र गोमूत्र में काढ़कर कण्ठरोग के नाश के 
लिये मात्रा में पिलाना चाहिये । चक्रपाणि कृत चिकित्सासार- 
संग्रह (चक्रदत्त नाम से प्रसिद्ध) मेंतो- | 

"कटुकातिविषा दारुपाठामुस्तकलिङ्गकाः | 

यह पाठ मिळता है | गङ्गाधर ने भी यही पाठ स्वीकार 
किया है | तब दारुहल्दी न डालकर देवदारु डालना चाहिये ॥। 

स्वरसः क्वथितो दाया घनीभूतो रसक्रिया ॥२००॥ 

ˆ सक्षोद्रा सुखरोगासग्दोषनाडीत्रणापहा । 

दारुहल्दी के स्वरस वा क्वाथ को अग्नि पर रखकर गाढ़ा 
कर ळें | इस प्रकार के घनीभूत रस को रसक्रिया कहा जाता 
है । इस रस क्रिया में मधु मिला रोगी मुख में धारण करे | यह f 
सुखरोग रक्तदोष तथा नाड़ीब्रण को नष्ट करती है । 

वाग्भट तो इसमें गेरिकचूण मिलाने को भी कहता है । 
तथा--*स्वरसः क्वथितो द्राव्या घनीमूतः सगैरिकः | 

आस्यस्थः समधुर्वक्त्रपाकनाडीब्रणापहः ।।? 

बृद्धवाग्भट ने भी कहा है-- 

“दारुहरिद्रार्दतुलां विंशतिगुणेडम्मसि श्रपयित्वा तं क्वाथं 
सगेरिकमादर्वीलेपात्‌ साधितं क्षौद्रयुक्तं घृतमाजने निदध्यात्‌ | 
एतच्निष्ठीबनं सर्वमुखामयनाडीष्नम्‌ ।? 

अर्थात्‌ ५० पल दारुहल्दी का बीस गुने जल में काढ़ा 
करें । जब उसका रस जल में विलीन हो जाय (चतुर्थांश रहने 
पर) तब छान लें और पुनः आग पर चढ़ा दें। उसमें गेरिक 
चूणे यथायोग्य डालकर पकावें । जब कड़छी पर लगने लगे तो 
उतार लें । शीतळ होने पर मधु मिला मुख में रखे और लाला 
को बाहर बहाता जाय ।।२००।। 

तालुशोषे सतृष्णस्य* सर्पिरोत्तरभक्तिकम्‌ ॥२० १॥ 

नावनं मधुराः स्निग्धाः शीताश्वव रसा हिताः | 

ताल्लुशोष में प्यास लगने पर भोजन से ठीक पूव घृतपान 
कराना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रद उ० अ० २६ में 

ताछुशोषे मधुकपिप्पलीनागरसिद्धं सर्पिरुत्तरमक्तिकं सतृष्ण; 
प्रिबेत्‌ ! ; 

रोगी को नस्य, मधुर स्निग्ध एवं शीतळ मांसरसों का पथ्य 
हितकर है ॥२०१॥ अ 

सुखपाके सिराकमे शिर:कायविरेचूनम्‌ ॥२८२॥ 

` मूत्रतेलछघृतक्षोद्रक्षी रेश्व कवलग्रहः । 


9 ध्यउतल्णास्यण ता । सितप्तस्य* पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४२६ 
- मुखपाक में शिरावेध, शिरोविरेचन, ,कायविरेचन, मूत्र 


-तैल-घी वा दूध का कवलधारण हितकर दै | 


सुश्रुत के अनुसार शिरावेध तालु वा जिह्ला में किया जाता है ॥ 
सक्षोद्रास्त्रिफळापाठामडवीकाजाति पल्छवाः ॥२०३॥ . 
कषायतिक्तकाः ञीताः क्वाथाश्च सुखधावनाः। _ 
हरड़, बहेड़ा, आँवळा, पाठा, मुनक्का, चमेली के पत्त; 
इनके क्वाथ में मधु मिला मुख के शोधन के लिये कवलघारण 
करना चाहिये । 
इसी प्रकार अन्य भी जो कपाय तिक्त शीतल क्वाय हों 
उनका मुख-धावनाथ व्यवहार किया जाता है ॥२०३॥ 
र खदिरादिशुटिका तेलं च 
तुळां खदिरसारस्य डितुळामरिमेदसः ।।२०४॥ 
प्रक्षाल्य जजेरीकृत्य चतुद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणशेष कषायं तं पक्स्वा भूयः पचेच्छनेः ॥२०५॥ 
ततस्तस्मिन्घनी भूते चूर्णीक्त्याक्षभागिकम्‌ । 
चन्दनं पद्मकोशीरं मञ्जिष्ठा धातकी घनम्‌ ॥२०६॥ 
प्रपौण्डरीक यष्टयाह्ृत्वगेळापत्रकेशरम्‌१ | 
ळाक्षां रसाञ्जनं मांसीतिफलालोधवालकम्‌ ।।२०७॥ - 
रजन्यो फळिनीमेळां समङ्गां कटफळं वचाम्‌ | 
यवासाशुरुपत्तङ्गगैरिकाञ्जनमावपेत्‌ ॥२०्८।॥ 
छवङ्गनखकक्कोळजातिकोयान्पलोन्मितान्‌ | 
कपरकुडबं चापि क्षिपेच्छीतेञ्वतारिते ॥२०९॥ 
ततस्तु गुलिकाः कायाः शुष्काश्वास्येन धारयेत्‌ । 
तेळं चानेन कल्केन कषायेण च साधयेत्‌ ॥२१०॥ 
दन्तानां चलनश्रंशसो षियक्मिरोगलुत्‌ । 
सुखपाकास्यदो गेन्ध्यजाड्यारोचकनाशनम्‌ ॥२११॥. 
ख्ावोपळेपपे च्छिल्यचेस्वर्यंगलशोषलुत्‌ । 
` दन्तास्यगळरोगेषु सर्वष्वेतत्परायणम्‌ ॥।२१२।। 
(खदिरादिगुटी चेयं तेलं च खदिरादिकम्‌ ) । 
इतिः सुखरोगचि किस्सा । 
खदिरादिगुटिका-श्वेत खदिरकाए १ तुला (१०० पळ), 
अरिमेद (विट्खदिर) की छाल २ तुला; इन्हें एकत्र अच्छी 


प्रकार धो कूटकर ८ द्रोण जळ में पक्ावें | जब २ द्रोण जळ 
अवशिष्ट रह जाय तव उतारकर छान छे | उस क्वाथ को 


पुनः मन्द्‌ २ आँच पर पकावें | जब वह पकते २ घना हो जाय 


तब उसमें चन्दन (श्वेतचन्द्न), पद्माख, खस, मंजीठ घाय के 


फूल, मोथा, पुण्डरीककाछ, सुलहठी, दालचीनी, छोटी इलायची, 


तेजपत्र, नागकेशर, कच्ची लाख, रसात, जटामांसी (वाळछेड़) 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, ळोध, गन्धबाला, हल्दी, दारुहल्दी, 
प्रियङ्गु, एळा .(इलायची), समङ्गा (ळाजवन्ती) कटफल, बच, 
यवास (जवासा, दुरालभा), अगर, पत्तद्ञ (छाळचन्दन), स्वण- 
गैरिक, अञ्जन; प्रत्येक १ कर्ष; इन्हें डालकर अच्छी प्रकार 
मिला दें और नीचे उतार ळें | शीतल होने पर लोंग, नखी 
कक्कोल (सर्दचीनी). के “प्रत्येक १ पल और कपूर ४ | 
: ह आलोडित कर Hi रु इसकी गोलियाँ बनादें | 
"8 D Woh [ ड्‌ ट ल्या | < 


१ 'वद्मकेश्ञरम्‌? पा० । 


न्न 


४३० 
अथवा इन्हीं (खदिर और अरिमेद) के क्वाथ और कल्क 
(चन्दन आदि) से परिभाषा के अनुसार यथाविधि तैलपाक 
करें | गन्धपाक सबसे अन्त में करना चाहिये | इस तैल का 
गण्डुब वा कवलघारण किया जा सकता है। र 
ये दोनों दन्तचाळ (दाँतों का हिलना), दन्तभ्रंश (द 
का गिरना), दन्तसौषियं (दाँत का खोखळा होना) और ङमि- 
दन्त, मुखपाक, मुख से दुर्गन्ध आना; सुख में जिह्या आदि 
की जड़ता और अरोचक को नष्ट करते हैं । यदि मुख में कोई 
विकृत खाव दो, दाँत, जिह्वा आदि मल से लिप्त हों चिपचिपा- 
पन हो, स्वर विकृत हो, गळा सूखा हो तो उन्हें इटाते हॅ । 
दाँत मुख तथा गले के सब रोगों में यह श्रेष्ठ औषध है । अशंग- 
संग्रह उ० अ० २६ में 
._ “खदिरसारतुळामरिमेदतुळाद्दयं च तोयवदेऽष्टमागावशेषं 
क्बाथयेद्वतारितं परिल्तं च पुनराघनीमाबात्‌ । घनीमूते शीते. 
च कार्षिकाणि श्लक्ष्णीकृतानि प्रक्षिपेच्चन्दनप्मकोशीरवालकम- 
खिष्ठाधातकीमुस्तप्रपोण्डरीकमधुकत्रिफलाचातुर्जातकछाक्षानलद - 
ताच्यंशैळलोघ्रद्विरजनीसमङ्गापाठाकट्फळैलेयपतज्गागुरुगेरिकाञज- 
नानि । पालिकांश्च जातीफलळवङ्गकककोलकेबुकान्‌ । कर्पराद्ध- 
कुडवं च | ता गुलिकाः वदनस्था: सर्वान्‌ मुखरोगान्‌ जयन्ति । 
सौरभं सौमनस्यं रुचि च जनयन्ति । 
एषामेव च कल्ककषायैस्तैछं साधितं कवले नियुञ्ज्यात्‌ ||? 
यहाँ पर प्रियङ्क, बचा, यवास, नख और जावित्री; ये नहीं 
. घढ़े | प्रकृतसंहिता में दो बार एला पढ़ा है । अष्टांगसंग्रह में 
धक एला के स्थान पर 'एलेय? पठित है | पाठा जायफल और 
केबुक अधिक हैं | कपूर का मान एक कुडव के स्थान पर 
आधा कुडव हे | और क्वाथ के विधान में अष्टमांश अवशिष्ट 
रखने. को कहा है । 
| चक्रपाणिङ्गत संग्रह (चक्रद्त्त) में बृहत्लद्रबुटिका नाम 
0५ से थोड़ी सी विभिन्नता से यह योग कहा गया हे-- 
ह “गायत्रिसारवुळ्येरिमवल्कळानां 
Ee साद्धे तुळायुगलमम्बुवरेश्चतुर्भिः । 
i निःक्वाथ्य पाद्‌मवशिष्ट सुवस्त्रपूतं 
ह मूयः पचेदथ शनेम्रंदुपाबकेन ॥ 
तस्मिन्‌ घनत्वभुपगच्छति चूणमेषां 
हः. श्ळच्णं क्षिपेच्च कवलग्रहभागिकानाम्‌ | 
एछळामृणाळसितचन्द्नचन्द्नाम्बु 
१यामातमाळवि *कषाघनलोहयष्टी 3 | 
लज्जाफळत्रयरसाञ्जनधातकीम-* 
“शरीपुष्पगे रिककटङ्करकट्फलानाम्‌ | 
पद्माहृलोघवटरोहयवासकानां 


०मांसीनिशासुरमिवल्कलसंयुतानाम्‌< ॥ 


व!» केचित्‌ । ८ वल्कलं गुहत्व॒क 
रमिवल्कलं गुर्व्‌ |. “पाठर दि र 


वरकसंहिता 


[ आ० २६ 
कककोलजातिफलकोषलवङ्गकानि 
-- चूर्णीकृतानि विदधीत पलांशिकानि | 
शीतेड्वताय घनसारचतुःपलञ्च 
कषिप्त्वा-कलायसदृशीर्वटिकाः प्रकुर्यात्‌ || 
शुष्का मुखे विनिहिता विनिवारयन्ति 
रोगान्‌ गलौष्ठरसनाद्वि जतालुजातान्‌ । 
कुयुर्मखे सुरभितामरुचिञ्च इन्युः 
स्थेयं परं दशनगं वदनापटुत्वम्‌१ || 
यहाँ पर लाक्षा अञ्जन नख और वचा नहीं पढ़े गये | 
“बचा? के स्थान पर 'बटरोह' है। एक एला के स्थान पर सुरभि 
पढ़ा गया है | सुरभि का अर्थ एळवालुक भी है । अशंगसंग्रह- 
कार ने भी ऐलेय पढ़ा है । सुरभी से रास्ना का भी ग्रहण किया 
जाता है | यदि सुरभिवल्कल को एक ही द्रव्य का वाचक 
माना जाय तो दालचीनी वा छोटी इलायची ली जाती है। 
नख के स्थान पर जायफल है ।।२०४-२१२।। 
अथ अरोचकचि किस्सा 
अरुची कबलम्राहा धूमाः समुखधावनाः ॥२१३॥ 
मनोज्ञमन्नपानं च हषंणाशवसनानि च | 
अरोचकचिकित्सा-अरुचि में कवलधारण, धूमपान, 
मुखधावन (मुख के शोधन कषाय आदि), मन को प्रिय अन्न- 
पान, हर्षण (प्रसन्नंत्रा उत्पन्न करना) तथा आश्वासन, ये 
उपचार हैं ॥२१३॥ 
कुष्ठसौव चंछाजाजीझर्करामरिचं विडम्‌ ।२१४॥ 
धातञ्येछापदूमकोशीरपिप्पछी चन्दनोत्पलम्‌ । 
लोभ तेजोवती पथ्या च्यूषणं स॒यबाम्रजम्‌ ॥२१५॥ 
आद्रैदाडिमनियौसश्चाजाजीशरकरायुतः। 
सतेळमाक्षिकास्त्वेते चत्वारः कवलग्रहः ॥२१६॥ 
चतुरोऽरोचकान्हन्युवौताद्येक जसबेजान्‌ । 
कवलग्रह के चार योग--१ कुष्ठ, सौंचरनमक, जीरा, 
खांड, काळीमिचं, विडनमक | 
२--आंबला, छोटी इलायची, पद्माख, खस, पिप्पली, 
लालचन्दन, नीलोत्पल | 
३-छोष, चव्य, हरड़, सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, यवक्षार | 
४--ताजे अनार का रस, जीरा खांड । 
इन चारों योगों में उपयुक्त मात्रा में तेल और मधु मिला 
कवळधारण करना चाहिये । इनसे वातज,पित्तज, कफज और 
सन्निपातज अरुचि शान्त होती है | ये चार योग क्रमशः वात 
पित्त कफ और सन्निपात में प्रयुक्त होते हैं । ठृतीययोग में तेजी" 
वती से चव्य के स्थान पर तेजबल भी लिया जा सकता दै ॥ 
कारञ्यजाजीमरिचद्राक्षाबरक्षाम्ळदाडिमम्‌ २१० 
वचळं गुडः क्षौद्रं सवोरोचकनाठानम्‌ । 
कारव्यादियोग--कालाजीरा, काळीमिचं, द्राक्षा (र॒ «की 
वा किशमिश), इक्ाम्ल (विषांबिल, तिन्तिडीक); सौंचरनम, 
i 
१ पटत्वं जाइधसद्वितत्वप्न ।। 


ग सब अरोचकों को मष्ट करता दै || _ 
NSIS > 


द 
ग 


`, पठति । ४ “कर्णशूले प्रधानन्तु ; 


- १ अस्मादनन्तरं स्वरभेदचिकित्सां पठति गङ्गाधरः | | 


अ० २९ ] 
वस्तिः समोरणे, पित्ते विरेकं, वमनं कफे ॥२१८॥ 
कुयोद्धयानुकूछानि दृ्षेणं च मनोष्नजे । 
«५ . *इत्यरोचकचिकित्सा । 
वातिक अरुचि में वस्तिकम, पैत्तिक में विरेचन कफज में 
बमन करना चाहिये। मनोविघातज में हृद्य (हृदय के लिये 


हितकर ), अनुकूल (मन के) तथा हषण (प्रसन्नता की उत्पा- 
दक) चिकित्सा की जाती है । ॥२१८॥ 


न अथ कर्णेरोगचिकित्सा 

[ळे तु बातष्नी हिता पीनसव त्क्रिया ॥२१९॥ 

प्रदेद्दाः पूरणं नस्यं* पाकल्वावे त्रणक्रियाः । 

भोज्यानि च यथादोषं कुयोत्सनेद्दाश्च ३पूरणान्‌ ।२२०। 

कर्णरोगचिकित्सा--वातिक कर्णशूल में वातिक प्रतिश्याय 
की चिकित्सा के सदृश चिकित्सा की जाती है । वातनाशक 
प्रदेह वातष्न तैल आदि डालना तथा नस्य का प्रयोग होता है । 

कर्णपाक (कान का पकना) और कणखाव में (कान से 
पूय आदि का बहना) व्रणचिकित्सा करनी चाहिये, रोगी को 
दोष के अनुसार पथ्य की व्यवस्था देनी चाहिये और कानों में 
स्नेह ( तैल आदि) डालना चाहिये ।।२१६,२२०॥ 

दिङ्गुतुस्बु रुशुण्ठी भिस्तैळं च सार्षपं पचेत्‌ । 

४एतद्धि पूरणं श्रेष्ठं कणेशूलनिवारणम्‌ ॥२२१॥ 

. हिङग्वादितैल-सरसों के तैल को हींग, धनियाँ, सोंठ; 
इनके चवुर्थाश कल्क से चतुर्गण जल द्वारा यथाविधि पकावें । 
सिद्ध होने पर छान लें। इस तेल की दो चार बुंदे कान में 
डालने से कर्णशूल नष्ट होता है । यद्द कणशूलमें कान में डालने 
के लिये श्रेष्ठ माना गया है ॥२२१॥ 

देवदारुबचाइुण्ठीशताहवाङुष्ठसैन्धवैः । 

तैळं सिद्धं बस्तमूत्रे कर्णशूलनिबारणम्‌ ॥२२२॥ 

देवदार्वादि तैठ--तैल को देवदारु, वच, सोंठ, सोये, 
कुष्ठ, सैन्धानमक; इनके कल्क (चतुर्थांश) और छागमूत्र (चतु- 
गुण) से यथाविधि अग्नि पर सिद्ध करें | इस तेल की बूंद कान 
में टपकाने से कर्णशूल नष्ट होता है। चक्रपाणिकृत . सङग्रह में 
यह तैल कुष्ठाद्यतैल नाम से पूतिकर्ण के नासार्थ कहा है-- 

'कुष्हिड्गुवचादारुशताह्य विश्वसैन्धव: । 

पूतिकर्णापहं तैलं बस्तमूत्रेण साधितम्‌ || 

विशेषता यही है कि यहाँ कल्कद्रव्यो में हींग अधिक है | 

तैल यहाँ सरसों का ही लेना चाहिये, क्योंकि इससे ऊपर 
के योग में सर्घपतेल ही पढ़ा गया हे ।।२२२।। 

अथ गन्धतेळम्‌ 

बराटकान्समाहत्य दहेन्सृद्वाजने नवे । 

तद्भस्म ६ ्रावयेत्तेन गन्धतेलं ° विपाचयेत्‌ ॥२२३॥ 
ख 'अथ वच्ये समासेन कर्णरोगचिकित्सितम्‌? इति विशेषः । 
२ 'पाके ख्रावे' ग० । ३ गङ्गाधरस्तु अस्मादनन्तरं क्षारतैलयोगं 
| रं दितमधयते पा० । ५ “शुभे 
ग० । ६ 'स्नावयित्वा तु’ ग० अस्मादमम्चर 
“तत्‌ तैलं भिषजा योज्यं विधिना कर्णपूरणे’ इति गङ्गाधरः । 


चिकित्वितस्थानम्‌ 


काऽ अस्मांदेमन्खर\ 


४३१ 


रसाञ्जनस्य झुण्ठयाश्च कल्काभ्यां कणेशनुत्‌ । 
इति गन्धतेळम्‌ । 
गन्धतेल--वराटकों (कोड़ियाँ) को लेकर नये 'मिट्टी के 
पात्र में बन्द्कर जलाल | उस भस्म को जल में घोलकर खत 
कर लें | इस क्षारजल तथा रसात और सोंठ के कल्क से यथाः 
विधि गन्धतेल को पकावें । गन्धतेळ से अभिप्राय सुगन्धित 
द्रव्यो से अधिवासित तेल से है | यह तेल कणंशूल को नष्ट 
करता है ॥२२३॥ 
अथ क्षारतेळम्‌ 
१ गुष्कमूळकशुण्ठीनां झारो हिल्"ु *महोषधम्‌ ॥२२४॥ 
शतपुष्पा वचा कुष्ठं दारु शिग्नु रसाञ्जनम्‌ । 
३सौबचेळयतरक्षारस्वजिकोद्विदसेन्ध वम्‌ ॥२२५॥। 
भूजेमन्थिबिंड्‌ं सुस्तं मधुशुक्त चतुर्गुणम्‌। _ 
मातुळुङ्गरसञ्चब कदल्या रस एब च ॥२२६॥ 
अस्व रेतेयथो दि्टेः ्षारतैळं विपाचयेत्‌ । 
बाधियं कर्णनादश्च पूय्राबञ्च दारुणः ।।२२७॥ 
कृमयः कणेशूळं च “पूरणादस्य नऱयति | 
fe: इति क्षारतेढम्‌ । 
क्षारतेल--तैल २ प्रस्थ | मधुशुक्त ८ प्रस्थ । बिजौरे का 
रस ८ प्रस्थ | केले के काण्ड का रस ८ प्रस्थ । कल्काथ-- 
सूखीमूली का क्षार, हींग, सोंठ, सोये, वच, कुछ, देवदारु सहि- 
जन के बीज, रसौंत, सोंचरनमक, यत्रक्षार, सज्जीक्षार, उद्धि- 
दनमक, सेन्धानमक, भोजपत्र की गांठ, विडनमक, मोथा, 
मिलित ८ पल | इन सबसे यथाविधि क्षारतेल पकारवे । इसे 
कान में डालने से बहरापन, कर्णनाद (कान में आवाजें आना) 
कान से दारुण पूय छाव, कर्णगत कृमि तथा कर्णशूल नष्ट होते 
हैं | जतूकर्ण आदि के मत से बिजौरे और कदली का रस तेल 
के समान लिया जाता है । इस योग के अन्त में चक्रपाणि ने 
अपने संग्रह में मधुशुक्त के बनाने की यह परिभाषा कही है-- 
मधुप्रधानं शुक्तन्ठ॒ मधुशुक्तं तथापरम्‌ | 
जम्बीरस्य फळरसं पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ || 
मधुमाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशो निधापयेत्‌ | 
मासेन तज्जातरसं मधुशुक्तमु दाहृतम्‌ ||? 
. अर्थात्‌ जम्त्रीर का रस ३२ पल, पिप्पलीमूल ४ पळ, शहद 
८ पल, इन्हें एकत्र मृत्पात्र में डाल मुख बन्दकर धान्यराशि में 


. एक मांस तक पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ निकालकर छान ळें । 


यह मधुशुक्त कहाता है । 

कई “मधुशुक्त में पदच्छेद करके मधु को कल्क में डालने 
को कहते हैं और शुक्त (सिरका) को तेल से चतुर्गण लेकर पाक 
करते हैं ।।२२४-२२७।। 

मुखकर्णीक्षिरोगेषु यथोक्तं पोनसे विधिम्‌। 


कुर्याद्धिषक्‌ समीच्यादौ दोषकालबळावलम्‌ ॥२२८॥॥ 


१ 'बाळमूळक०? ग० । 'बालमूलकशुण्ठीनां' पा० । २ सना- 


गरम्‌? ग० । ३ “सोवचलं यवक्षारः ग० । ४ 'तैलमेभिविपक्तर्व्यं | 
कर्णशूलहरं परम्‌’ ग०। १ "पूरणादस्य तलस्य कृमयः कर्णमा- 
"जिता: ₹ क्षिप्र णाशोयन्छन्तिकृष्यात्रेयस्य शासनात्‌ ॥ क्षारतैलमिदं __ 


श्रेष्ठ मुखदन्तामयापहम्‌ ॥' | 


> 


>>. 


४३२ 

मुख फान औरे नेत्र के रोगों में प्रारम्भ में दोष काल और 
बलादळ की परीक्षा करके प्रतिश्याय में कही गयी चिकित्सा के 
अनुसोर चिकित्सा करनी चाहिये ॥२२८] 

9 अथ नेत्ररोगचि कित्सा 

डत्पन्नसात्रे तरुणे नेत्ररोगे बिडाळकः । 

कार्यो दाहोपदेहाश्रुशोफरागनिवारणः ॥२२८॥ 

उत्पन्न होते ही नवीन नेत्ररोग में दाह उपदेह (मललिप्तता) 
अश्रुखाव शोथ तथा लाली को हटानेवाला विडालक 
चाहिये | बिडालक उस लेप को कहते हैं जो नेत्रों के बाहर 
चारों ओर्‌ किया जाता है । 

“बिडालको बहिळ गे. नेत्रे पक्षमविवर्जिते! ॥२२६॥ 

नागरं सेन्धवं सर्पिसण्डेन च रसक्रिया । 

निघृष्टं वातिके तहन्मधुसेन्धबगेरिकम्‌ ॥२३०॥ 

बातिक नेत्ररोग में नागरादिविडालक--वातिक नेत्ररोत्र 


में सोंड का चूण और सेन्धानमक को मिलाकर घृतमण्ड से. 


पीस । घृतमण्ड इतना ही डालना चाहिये जिसके साथ लेप 
रसक्रिया के सदृरा घना रहे | अतएव यहाँ इसे रसक्रिया ही 
कहा है | इस योग में सोंठ का चूर्ण १ मासा और सेन्धानमक 
२ रत्ती मात्रा में लेना पर्यात् है । 

अथवा रसक्रिया से प्रधान रसक्रिया रसाञ्जन (दार्वो की 
रसक्रिया) का ग्रहण करना चाहिये । यदि रसाञ्जन डालना हो 
तो इसे २ मासा में मिला लेना चाहिये । 

इसी प्रकार मधु, सेन्धानमक और गेरिक (गेरु) को 
भिश्चित कर वातिक नेत्ररोग में विडाळक कर सकते हैं । 

यहाँ गेरिक ३ मासे और सैन्धानमक ३ रत्ती ले सकते हैं। 
मु इतना मिळावें जिससे रसक्रिया-सहृश घना लेप हो जाय ॥ 

` तथा शावरकं छोध्रं घृतश्चष्टं विडाळकः । 

*कायो हरीतकी तद्ददू घृतभृष्टा रुजापहा ॥२३१॥ 

झाबरक ळोध (श्वेत लोध) को धी में भर्जित कर विडालक 
छेप करना चाहिये | इसी प्रकार हरड़ को घी में भूनकर विडा- 
लक करने से नेत्र की वेदना नष्ट होती है | लेपार्थ भी घी ही 
मिलाया जाना चाहिये ॥२३.१॥ 

पैत्तिके चन्दनानन्तामङ्जिष्ठामिर्बिडालकः । 

` कायः पझकयष्टयाह्नमांसीकालीयकैस्तथा ।।२३२;। 
' पत्तिक नेत्ररोग में चन्दनादिविडाळक-पैत्तिक नेत्ररोग 


में लाळचन्दन, अनन्ता (दूर्वा वा दुरालमा वा अनन्तमूल), 
ड मंझिडा; इन्हें मिश्रितकरे विडालक करना चाहिये। यहाँ 
लेपार्थः शीतल जल से पीसा जाता दै। | 


र पद्मकादिविडालक--पद्माख, मुलहठी, वाळछड़, कालीयक 
Sr Foe), इन्हें जल से पीसकर नेत्रों के बाहर 
लेप करना चाहिये ॥२३२॥ 


गैरिक सेन्धवं मुस्तं के रोचना च रसक्रिया | 
__ कफे कार्येस्तया क्षोद्रं प्रियक्ुः समनःशिछाः ॥२३३॥ 


` १  तदत्कायों हरीतक्या घृतभूछो रुजापहः पा०। Fs 


हरीतकी डुग विडालक! व्या१4५२०"रोचनामुस्तॅलर्वणगी 
रिकंरच पा ग०॥ & 


चरकसंहिता 


शिक... 


5 [ भ० २६ 
गैरिंकादि विडालक--गेरू, सेन्धानमक, मोथा, गोलोचन. 


इन्हें एकत्र जल से पीसकर रसक्रिया के सरश घना कर हे. 


इसका .भी_बिडालक किया जाता है । 
श्लेष्मिक नेत्ररोग में विडालक--श्लेष्मिक नेत्ररोग में 


प्रियङ्गु तथा मनःशिला के चूर्णो को मिश्रित कर मधु से घोट- 


कर ब्रिडालक किया जाता है ॥२३३॥ - 
सन्निपाते तु सवेः स्याहहिरदणोः प्रलेपनम्‌ । 
१पद्दमाण्यस्प्रशाता, १ 
सान्निपातिक नेत्ररोग में त्रिडालक--त्रिदोषज नेत्ररोग में 
वातज आदि एकदोषज नेत्ररोगों में कहे गये सत्र बिडालक 
द्रव्यों का-नेत्रों के बाहर पलकों को न छूता हुआ लेप किया 
जाता है । योग की कल्पना करना बुद्धिमोन्‌ वेद्य का कार्य है। 
आचाय ने यहाँ विडालक का लक्षण भी बता दिया है | 
कार्य सम्पक्वे चाञ्जनं त्यहात्‌ ।।२३४॥ 
नेत्ररोग के उत्पन्न होने के तीसरे दिन उसके पक जाने 


पर अञ्जन लगाना चाहिये । इससे यह भी जताया है कि प्रायः . 


नेत्ररोग तीसरे दिन पक जाता है । नेत्ररोग के पकने पर ही 
अञ्जन हितकर होता है । नेत्ररोग के पाक के लक्षण तन्त्रान्तर 
में इस प्रकार कहे हे- 
प्रशास्तवत्मंता चादणोः संरम्माश्रुप्रशान्तता । 
_ मन्द्त्रेदनता कण्डूः पक्वाक्षिगद लक्षणम्‌’ ।।२३४॥। 
` आइच्योतनं मारुतजे क्वाथो बिल्वादिभिर्हितः। 
कोष्णः सेरण्डडहतीतकीरीमधुशिम्‌भिः ॥२३५॥ 
वातज नेत्ररोग में विल्व आदि महत्वश्वमूल (बिल्व, श्यो- 
नाक, पाटला, याम्मारी, अरणी), एरण्डमूल , बड़ी कटेरी, जयन्ती, 
मधुशिग्रु (मीठा सहिजन, लाळ सहिजन); इनके कोसे क्वाथ से 
आश्च्योतन करना चाहिये-नेत्रों का सिञ्चन करना चाहिये। 
अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० १६ में भी-- 
“वाते5क्षिसेकस्सेरण्डवृहतीमधुशिय्रुणा । ` 
सिद्धेन पञ्चमूलेन? 
चल्नुःपूरण (नेत्रं में बूँद डालना) को आश्च्योतन कहते 
। यथा--- 
“उन्मीलितेऽक्षिहङमध्ये बिन्दुभिद्वर्थङ्युळाद्वितम्‌ । 
क्वायक्षौद्ररसस्नेहविन्दूनां यत्तु पातनम्‌ ॥ 
द्दथङ्गुलोन्मीलिते नेत्रे प्रोक्तमाश्च्योतनं हि तत ॥ 
वे० निघण्डु ॥ 
उक्त आश्च्योतनयोग दो भी हो सकते हैं। एक योग 
मह्ञ्चमूल से और दूसरा एरण्डमूल आदि से । जतूकण में एक 
योग ही पढ़ा है-- 2 
'महतअ्वमूलरुबुकशिग्रुतकारी सिंदीक्वाथ: ।? 


तन्त्रान्तर में केवळ महत्पञ्चमूल का योग कहा दै ए 


तीब्रशूलध्नं तथा बिल्वादिजाम्मसा? | २३५॥  , 
_सद्वीकादाविमश्विप्ठालाक्षाद्विमधुकोपल: | कि 
क्वाथः सञ्ञकरः शीतः पूरणं रक्तपित्तनुत्‌ ॥ १२६ 
__ ऐरिकनेतरोगने कि आरयोतन-खारीला नषा 
ही ३.४ [कास सम्यड्नेत्राञ्जनं' ग० । 'पमा य] 
स्वता, पठत Cnn १ | “पृथ्वीकांदाविस 
ञ्जिष्ठा' पा०..। हक 


त 


अ० २६ ] पग्र- एप 


दारुहलदी, मंजीठ, कच्ची लाख, मुल्हठी, जलज मुलहठी, 
नीलोत्पल; इनके छाथ में खाँड़ मिला शीतल होने पर नेत्रों में 
डालना चाहिये । यह नेत्रगत रक्त और पित्त के कोप को 
हटाता है । अप्टाङ्गसंग्र उ० अ० १६ में मी 
'ससितैः पित्तरक्तयोः । 

दार्वीलाक्षोत्पलद्राक्षामक्रिष्ठामधुकद्दयेः ।२३६।। 

१ नागरत्रिफळानिम्ववासाळोधररसः कफे । 

कोष्णमाइच्योतनं, 

कफज नेत्ररोग में नागरादि आश्च्योतन--कफ में सोंठ, 
हरड़, बहेड़ा, आँवळला, नीम के पत्ते, वासा (अड्डसा), लोध; 
इनके कोसे क्वाथ से आश्च्योतन करना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह 
उ० अ० १६ में भी-- 

श्लेष्मणि त्रिफलाशुण्ठीनिम्बलोश्राटरूषकैः ।॥)? 

मिश्रेरोषधेः सान्निपातिके ॥२३७॥ 

सान्निपातिक नेत्ररोग में प्रथक्‌-एथक्‌ वातज आदि में कडे 
गये आश्‍च्योतन औषधों को बुद्धिपूवंक मिलाकर आश्च्योतन 
करना चाहिये ।।२३७।॥ 

वृहत्येरण्डसूलत्वक्‌ २जिम्रोसूळं ससेन्धवम्‌ । 

अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्वतिरवीताक्षिरोगलुत्‌॥२३८॥। 

बृहत्यादि वर्ति--बड़ी कटेरी, एरण्डमूल की छाल, सहिजन 
की जड़, सेन्धानमक; इन्हें एकत्र बकरी के दूध से पीसकर वर्ति 
बनावें। इस वर्ति को जल से घिसकर आँख में आंजने से 
वातज नेत्ररोग नष्ट होता हैं । अष्टाद्भसंग्रह उ० अ० १० में 

धवृहत्येरण्डमूलत्वकशिग्रुमूलेः ससैन्धवेः | 

वर्तिराजपयःपिष्टेः सर्ववाताक्षिरोगनुत्‌? ।।२३८॥ 

३सुमनःकोरकाः आाङ्कस्रिफला मधुकं बला । 

पित्तरक्तापहा वर्तिःपिष्टा दिव्येन वारिणा ॥२३९॥ 

पित्तज वा रक्तज नेत्ररोग में सुमनःकोरकादि वर्ति 
चमेली की कलियाँ, शङ्खचूर्ण, हरड़, वहेड़ा, आँवला, मुलहठी, 
बला; इन्हें एकत्र वर्षाजल से पीसकर वर्ति वनावें । यह वर्ति 
नेत्र के पित्त और रक्त दोष को हटाती है ॥२३६॥ 

सैन्धवं त्रिफळा व्योप्रं झङ्कनाभिः समुद्रजः । 

फेनः शेलेयकं सर्जो वर्तिः इलेष्माक्षि रोगनुत्‌ ॥२४०॥ 

श्लेष्मिक नेत्ररोग में सेन्धवाद्यवर्ति-सेन्धानमक, इरड़, 
बदेढ़ा, आँबला, सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली, शङ्कनामि, समुद्र- 
फेन, शैलेयक (ळुलछरीला), सजे, (राळ); इन्हें एकत्र जल से 
पीसकर बनायी गयी वर्ति कफज नेत्ररोग को हटाती है ।।२४०॥ 

अम्रताहा बिसं विल्बं पटोलं छागळं शकत । 

प्रपौण्डरीकं यष्ट॒याहं दार्वी काळानुसारिवा ॥२४१॥ 

४एषामष्टपलान्‌ भागान्‌ सुधोतान्‌ जजरीकृतान । 

“तोये पक्सा रसे पूते ६ भूयः पक्वे घने रसे ॥२४२॥ 

१ '०मुस्तनिम्बवासारसः कफे’ पा० । २ “शिग्रोः पुष्पं पा०। 
३ “सुमन:क्तारका:' पा० । 'सुमनःचारकं शह्भ' त्रिफलां मधुकं 
बलाम्‌ । पित्तरक्तापहा वतिः पिष्ट्वा दिव्येन वारिणा’ ग० । ४ 
“सुघोतं जर्जरीकृत्य हृत्वा चार्धपलांशिकान्‌' पा० म्य 'सुघौतं जर्ज- 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


* ४३३ 
कष च *१३इवेतमरिचाज्जातीपुष्पान्नवात्पळम्‌ । 
२ चूप कह ९ 
ण क्षिप्त्वा कृता वर्ति: सवघ्नी टकप्रसादनी।।२४३॥ 
अमृताह्वादिवर्ति-गिलोय, विस (कमलनाल), बिल्व को 
छाल, परोळपत्र, बकरी की मेगनियाँ, पुण्डरीककाछ, मुलइठी; 
दारुहल्दी, कालानुसारिबा (तगर वा कृष्ण्शारिवा); इन्हें अच्छी 
प्रकार धोकर अधकुटा कर ले और प्रत्येक को ८ पळ भाग में 
एकत्र लेकर क्काथविधि से जळ में पकावें | जब काथ सिद्ध हो 
जाय तब उसे छान लें। अत्र उस क्वाथ को पुनः अग्नि पर 
चढ़ावे, मन्द-मन्द आँच से पकावें | जत्र रसक्रिया बन जाय 
तब उसमें शवेतमरिंच (सहिजन के बीज का चूण १ पळ); ताजे 
चमेली के फूछ का चूण १ पल डालकर वर्तियाँ बना ळें । यह 
वर्ति सत्र दोषों को नष्ट करती है और नेत्रों .को निर्मल कर 
देती हे ।।२४१-२४३॥। 
३डङ्कप्रवाळचैदूर्येलोहिताक्षप्छवा स्थिभिः । 
स्रोतोजश्वेतमरिचेवेतिः सर्वाक्षिरोगनुत्‌ ।।२४४॥ 
शङ्कादिवर्ति-शङ्कपिषटि, प्रवाळ ( मूँगा ) पिष्टी, बेदूयं 
( लहसुनिया )-पिष्टी, लोहिताक्ष (,सारस ) को हड्डी, प्लव 
(जळपक्षी विशेष) की हडडी, खोतोऽज्ञन तथा शवेतमरिच (सहि- 
जन के वीज); इन्हें एकत्र पीसकर वर्तियाँ वनावें । ये सब नेत्र- 
रोगों नष्ट करते हैं । अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० १६ मैं-- 
शङ्कविद्रुमवे डूयेलो हिताक्षप्छवा स्थिभिः | 
स्रोतोजश्वेतमरिचैवर्तिः सर्वा क्षिरोगजित्‌ ||” 
लोहिताक्ष के स्थान पर मुद्रित चरकसंहिताओं में 'ळोह- 
ताम्र? यह पाठान्तर मिळता है । तब गन्वकयोग से की गयी लौह 
और तांबे की भस्म लेनी चाहिये ।।२४४॥ 
झाणाध सरिचाद्‌ द्वौ च पिप्पल्यर्णबफेनयोः । 
शाणाध सेन्धवाच्छाणा* न्नव सोवीरकाञ्जनात्‌ ।२४१। 
पिष्टं सुसूच्मं चित्रायां चूर्णाज्जनमिदं शुभम्‌ । 
कण्डूकाचकफातानां मळानां च विशोधनम्‌ ॥२४६ 
चर्णाज्ञन--कालीमिच आधा शाण ( २ मासे = चौथाई 
तोला), पिप्पली १ शाण, समुद्रफेन १ शाण (४ मासे = आघा 
तोळा) सँन्धानमक आधा शाण, सौवीराज्न (काला सुरमा) 
& शाण; इन्हें एकत्र चित्रानक्षत्र में घोलकर अत्यन्त सूच्म कर 
लें। शुभ चूर्णाञ्जन कण्डू काच तथा कफपीड़ित रोगियों के 
दोषों और मलों का शोधन करता है | अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० १६ में- 
£मरिचवरलवणभागो भागौ द्वौ कणसमुद्रफेनाम्याम्‌ | 
सौवीरभागनबकं चित्रायां चूर्णितं कफामयजित्‌? ॥२४४-२४६॥ 
बस्तमूत्रे व्यहं `स्थाप्यमेळाचूणं सुभावितम्‌। 
बणाञ्जनं च तैमिर्यकृमिपिल्मळापहम्‌ ॥२४७॥ _ 
तिमिरादिनाशक चर्णाञ्जनं-छोटी इलायची के चूण को 


तीन दिन तक छागमूत्र में पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ उस सुमावित 


१ 'शुक्लमरिचा०' ग० । २ “चूर्ण कृत्वा त्रिदोषध्नीवतिद्‌ ष्टि- 


रीकृत्य कृत्वा चार्धपलांशकम्‌ “बी १ इको "नी पैठति. {“प्रसादेमी?' ग ३ ९विठ्ठमा!ग७५/४ च्छाणं कृत्वा सौवीरकाञ्ज- | 


गङ्गाधरः | ‘जले’ पा०। ६ (पुनः पा० । 


नात्‌ ग०। ५ “स्थाप्यविड चूर्ण' ग०। 'दारूचूर्ण' इति वा पाठः स्यात्‌ । डू 


> चरकसंहिता 


अनुत्क कर ले। यह चूर्णाझन तिमिर इमि पिल्लरोग 
पळ को इटाता है ॥२४७॥ 
__..नीरमज्ञनं )तुत्थं ताप्यो धातुमंनःजिला । 
च्चुष्या धुकं लोहा *सणयः पोष्पमञ्जनम्‌ ।२४८॥ 
सेन्धबं जोकरी दंष्ट्रा कतकं चाञ्जनं शुभम्‌। 
तिमिरादिषु चूण वा वर्तिदयमनुत्तमा ॥२४९॥ 
सोवोराज्ञनादि वर्ति वा चूर्णाज्ञन-_काळा सुरमा, पुतिया, 
ताप्य (गन्धक योग से की गयी स्वर्णमादिकमस्म वा स्वर्णमाक्षिक 
का अत्यन्त श्लक्ण चूण), भेनसिल, चक्तुष्या (चास्कू), मुल्हठी, 
गन्धक योग से की गयी लोहभस्म आदि, मोती वैदूर्यं आदि 
मणियाँ, पुष्पाज्ञन (यशद के ध्मान से प्रास होनेवाला; जस्त 
का फूला), सैन्धानमक, सूअर की दाढ, कतक (निर्मलीफल); 
इन्हें एकत्र श्‍लच्ण पीसकर अज्ञन करना श्रेष्ठ है । इसे चणाज्ञन 
रूप में रख सकते हैं वा वर्ति वना सकते हैं | यह तिमिर आदि 


. रोगों को नष्ट करता है ॥२४८,२४६॥ 


अथ सुखावती वतिः 
कतकस्य फळं ङ्कः सैन्धवं च्यूपणं सिता । 
फेनो रसाञ्जनं क्षोद्रं विडङ्गानि मनःशिला ।।२५०॥ 
कुक्कुटाएडकपाळं च वतिरेषा व्यपोहति । 
'तिमिरं पटलं *काचं मलं चाशु सुखावती ॥२५१॥ 
इति सुखावतो वर्तिः। 
सुखावती वर्ति--निमली फल, शङ्क की पिष्टी, सेन्घानमक, 
सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, खाँड, समुद्रफेन, रसोंत, शहद, 
वायविडद्ध, मेन सिल, मुर्गी के अण्डे का छिलका; इन्हें एकत्र 
पीसकर वर्ति बनावें | यह सुखावतीत्रति ` तिमिर, पटल, काच 
और मल को शीघ्र हृटाती है | इनमें मधु के अतिरिक्त अन्य 
द्रव्यो को अत्यन्त सूक्ष्म पीस ले। पश्चात्‌ मधु मिला नेत्रों 


में सळाई से आंजें वा सलाई को मधु से भिगाकर चुर्ण में डुबो- |. 
कर नेत्रों में अञ्जन करें । अष्टाट्रुसंग्रह उ० अ० १६ में-- 


“मनोहवासेन्ववव्योपशद्धनाभीरसाज्ञनम्‌ । 
कतकं चन्दनं फेनो विडङ्गानि सितोपला || 
कुक्कुटाण्डकपालं च जलपिष्टा सुखावती । 


इन्त्येषा मधुना घुष्टा काचतैमियंशुक्लकान | 


हो । यद्यपि चक्रदत्त भैप्रज्यरत्नावली आदि ग्रन्थों में 'कतकस्प 
फळं? यही पाठ सङ्गद्ात हे । अथवा यह भी सम्मब हो सकता 
कि अष्टाङ्गसंग्रह में 'कतक चंदनं? यह पाठ प्रमाद से लिखा 


` गया हो.। अथवा चन्दन का विशेष पाठ ही किया हो ॥ 


अथ दृष्टिप्रदा वतिः 
त्रिफडां कुक्कुटाण्डस्वक्कासीसमयसो रजः । 
. नोलोत्पलविडंगानि फेनं च सरितां पतेः॥२५२॥ . 
` आजेन पयसा पिष्टा भावयेत्ताम्रभा जने | 


ग० | 
७ 


च | कण्डे ददेत मेलवीशु सु 
पाठः। ` ; 


08 


______ य॒हा पर “चन्दन! अधिक? है । शायद 'कतकस्य फलं! इस 
पाठ के स्थान पर प्रकृतसंहिता में 'कतक॑ चन्दनं? ऐसा पाठ 


"२ “लोहमयः” ग० । ३ 'कष्टक? ग० | व धय 
० ?०ासक'सयौ क्षिरोगिषु' की चुद मळेषु च ॥२५७॥ _ 


_ [२६ 
सप्रात्रं स्थितं भूयः षिष्ट्रा क्षीरेण वतयेत्‌ । 
एषा दृष्टिप्रदा वर्तिरन्धस्याभिन्नचछुषः ॥२४३॥ 
इति दृष्टिप्रदा वर्तिः । 

दृष्टिप्रदाबर्ति-त्रिफला, मुर्गी के अण्डे का छिलका 
कांसीस, गन्धकजारित लोह, नीलोत्पल, वायविडङ्ग, समुद्रफेन, 
इन्हें एकत्र बकरी के दूध से पीस ताम्रपात्र में लिप्तकर सात 
दिन तक पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ बकरी के दूध से पुनः पीसकर 
वर्ति बना ळें । जिसकी आँख फूटी नहीं ऐसे अन्धे पुरुष को 
पुनः दृष्टिप्रदान करती है । अथवा गत अन्धे पुरुष की आँखों 
की तारका नष्ट न हुई हो उसे यह वर्ति पुनः दृष्टिप्रदान करती है। 

अष्टाज्गसंग्रह उ० अ० १६ में लिपयेत्ताम्रभाजनम! यह 
स्पष्ट कहा है। वर्तिस्घस्थामिन्नचक्षु् के स्थान पर बहाँ 
“वर्तिरपि स्यादूभिन्नचक्षुषः ।' ऐसा पाठ है ॥२५२,२५३॥ 

` अथ नेत्ररोगचिकित्सा . 
बदने कृष्णसपेस्य निहितं मासमञजनम्‌ । 
ततस्तस्मात्समुद्ध्ृत्य ' सुसूच्मं चुणयेद्बुधः ॥२५४॥ 
२ : १ इष्के र्घा: सेन a 
सुमनःकोरकेः झुष्केरधांशंः सन्धवेन च । 

एतन्नेत्राञजनं काय तिमिरध्नमनुत्तमम्‌ ॥२५६॥ 


अञ्जन (काला सुरमा) को एक मास पर्यन्त मृत कृष्णसप - 


के मुख में रखें। पश्चात्‌ उसमें से निकालकर उससे आधी 


चमेली की सूखी कलियाँ और सेन्धानमक फे साथ बुद्विमान्‌ . 


वैद्य घोट-घोटकर अत्यन्त सूकम चूर्ण कर ळें । यह सबश्रेष् 
तिमिरनाशक नेत्राज्जन है । अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० १६ में भी- 

अञ्जनं कृष्णसपास्ये नि हितं कुश वेष्टिते । 

ततस्ततः समुद्धृत्य मासात्‌ सञ्चणयेत्सह ॥ 

सुमनःक्षारकैः शुष्कैरधाशे: सेन्धवेन च । 

प्रयोजयेद्रागवति तिमिरे तद्वराञ्जनम्‌ ॥ 

पयसा त्रयमेतच्च चृणेयित्वा सुभाबितम्‌ ।।? 

यहाँ पर यह विशेष बताया है कि कृष्णसप के मुख में 
अञ्जन को रखकर कुद्या से लपेट देना चाहिये। तथा आवस्थिक 
काल में विशेषता यह बतायी है कि रोगयुक्त तिमिर में इसका 
प्रयोग करें । इन तीनों द्रव्यो को एकत्र दूध के साथ पीसना 
चाहिये । 


सेन्धब का यद्यपि यहाँ मान स्पष्ट नहीं कहा । अतः कई | 


तो सुरमे से आधा सेन्धानमक लेते हैं, क्योंकि उसके साथ ही 
चमेली की कलियों का प्रमाण आधा भाग ही कहा गया दै | 
परन्तु इन्दु कहता है कि दोष के अनुसार वेद्य को संन्धव का 
प्रमाण नियत करना चाहिये ।।२५४,२५५।। 

पिप्पल्यः किंझुकरसो वसा सपेस्य सेन्धवम्‌ । 

ण॑ घृतं च सर्वोश्चिरोगध्नी स्याद्रसक्रिया ॥२९६॥ 

पिप्यल्यादिरसक्रिंया-पिप्पली, टेसुओं (ढाक के फूल) की 
रस, काळे साँप की चर्बी, सैन्धानमक, दस वर्ष का पुराना घी; 
इन्हें एकत्र मिल वें । यह रसक्रिया सब नेत्ररोंगों को हरती | 

कृष्णसपतरसा क्षौद्रं रसो धाञ्या रसक्रिया । 


१ सुशुष्कं पा० । २ 'सुमनोमकुले? इति इन्दुः । 


(भ० २६ 


र हे 
° 
नं विशेषत: कन व | यह रसक्रिया सब नेत्ररोगों 
A यु मळ के नाशाथ प्रशस्त दै । 
काचाबुदसलेषु च' के स्थान पर 'काचार्मपटलेष च? 
ऐसा पाठ वृद्धवाग्मट उ० अ० १९ में मिलता है ॥२५७॥ 
धात्रीरसाजनक्षोद्रसर्पिमिस्तु रसक्रिया । 
पित्तरक्ताक्षिरोगध्नी तेमियंपटछापहा ॥२५८॥ 
आंबळा, रसत, मधु और घी; इन्हें एकत्र मिश्रित करें । 
यह रसक्रिया पित्तज और रती को नष्ट ,करती है । 
तिमिर और पटलरोग को हटाती है । 
जा आंबले के रस बा क्वाथ में रसोंत और घी डाल- 
कर पकाते हैँ । जब वा जाता है तब नीचे उतार लेते 
हैं। शीतळ होनेपर मधु मिला नेत्ररोगों में आंजते हैं | इसमें 
मान इस प्रकार लिया जाता है-क्वाथार्थ आंबले २ पल, जल 
¥ शराव अवरिष्ट क्वाय १ शराव । इसमें घने होने पर प्रच्षे- 
पार्थ रसौंत २ तोळे, घी २ तोले और मधु २ तोळे | 
इसी प्रकार अन्य रसक्रियाओं को भी कई पाक करते हैं । 
अथवा इस श्लोक का यह अभिप्राय हो सकता दै-आंबले 
का रस, काला सुरमा, मधु, घी; इन्हें एकत्र मिश्रित करें | यह 
रसक्रिया पित्तज नेत्ररोग आदि को नष्ट करती है | 
“पित्तरक्ताक्षिरोगघ्नी? के स्थान पर 'पित्तानिळाक्षिरोगघ्नी' 
यह चक्रदत्त आदि में पाठ है ॥ २५८ 
धात्रीसैन्धवपिष्पल्यः स्युरल्पमरिचाः समाः । 
क्षोद्रयुक्ता निहन्त्यान्ध्यं पटलं च रसक्रिया ॥२५६।। 
इति नेत्ररोगचिकित्सा । 
आंवला, सेन्धानमक, पिपली; प्रत्येक को समपरिमाण में. 
लें और थोड़ी सी कालीमिच मिलाकर अच्छी प्रकार घोटे | 
जब अत्यन्त सूचम हो 'जाय तब उसमें मधु मिळावे | यह रस- 
क्रिया अन्येपन और पटल को नष्ट करती है ॥२५६॥ 
अथ खाळलित्यादिचिकित्सा 
खाळित्ये पलिते बल्यां हरिछोस्नि च शोधितम्‌ । 
नस्येस्ते लेः शिरोवकत्रप्रलेपैश्चाप्युपाच रेत्‌ ॥२६०॥ 
खालित्यादिचिकित्सा-खालित्य ( गञ्जापन ), पछित 
( बालों का श्वेत हो जाना ); बली (रिंयाँ पड़ना), हरिलोम 
(बालों का मूरा होना); इनमें पूर्व संशोधन करके तैल के नस्य 
तथा शिरा और मुंख पर प्रलेपों द्वारा उपचार करना चाहिये ॥ 
सिद्धं विदारीगन्धाद्ैजीवनीयेरथापि च । 
नस्यं स्यादणुतेळं वा खालित्यपलितापहम्‌॥९६९॥ 
विदारिगन्धा ( शालपणाँ ) आदि स्वल्पप्श्चमूछ के केवा 
और कल्क से अथवा जीवनीयदशक के क्वाथ और कल्क से 
सिद्ध तेल का नस्य अथवा अणुतैल का नस्य ae A 
पलित को नष्ट करता है । अणुतैल सूत्रम्थान अध्याय * भा 
जा चुका हे ।।२६१।। 
Ve भरहुराजाच Se | की 
> - etegRlfoliectio 
प्रस्थेस्तु कुडवस्तलाद्यष्ट्य 
१ 'लाज्षाकालारसालोहवराभुज्भ रजोरसातू ग० | 


चिकित्सितस्थानम्‌ 
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सिद्धः 'शलासने ` भाण्डे अमेषश्श्रङ्गेऽथवा स्थित! । 

सस्यं स्याद्धिपजा सम्यग्योजितं पलितापहम्‌ ॥२६३॥ 

नस्यार्थं पछितनाशक तेळ--तिलतैळ २ कुडव । की का 
दूध २ प्रस्थ | सहचर ( झिण्टी ) का रस २ प्रस्थ । भांगरे का 
रस २ प्रस्थ | सुरस ( तुलसी वा निगुण्डी ) का रस २ प्रस्थ | 
कल्कार्थ--मुलह्टो ¦ पळ | यथाविधि तेलपाक करे | सिद्ध हो 
जानेपर छान लें । इसे पत्थर से वा असनवृक्ष के काष्ठ से निर्मित 
पात्रमें अथवा मेढ़ेके सींगमें रखना चाहिये । वेद्य द्वारा सम्यक्तया 
प्रयुक्त कराया गया ऐसे तेल का नस्य पलित को नष्ट करता हवै । 

“सर्पिःखण्डजलक्षौद्रतेलक्षीरासवादिषु । 

अष्टौ पलानि कुडवो नारिकेले च शस्यते ।|? ` 

इस परिभाषा के अनुसार तैल का मान द्विगुण किया 
जाता हे । सामान्यतः कुडवग्रमाण में द्वियुण नहीं होता, अतः 
कई ४ पल ही तैल लेते हैं। अष्टाङ्गसंग्रद उ० अ० १८ में भी 
यह योग संग्रहीत है--- 

“्वीरात्साहचराद्‌ भृङ्गरजसः सौरसाद्रसात्‌ । 

प्रस्थस्तैलस्य कुडवो यष्टीमधुपलान्बितः ॥ 

सिद्धः शेळासने भाण्डे शङ्गे मेषस्य वा स्थितः | 

नस्यं स्यात i? २६२,२६३॥ 

भिषजा क्षीरपिष्टो वा दुग्धिक्राकरबीरको । 

उत्पाट्य पलिते देयो ताबुभौ पलितापहो ॥२६४॥ 

वेद्य दुग्धिका वा कनेर की जड़ को दूध से पीस ले। 
पश्चात्‌ श्वेत बालों को उखाइकर वहाँ ( जड़ में ) इस लेप 
को लगा दें । ये दोनों पलितनाशक हैं ।।२६४।। 

४समाकवरसारक्षोराद्‌ द्विप्रस्थं मधघुकात्पलम्‌ । 

तैः पचेस्कुडवं तेळात्तन्नस्यं पलितापहम्‌ ।।९६५॥ 

तिळतेल २ कुडव ( ८ पल ) | दूध २ प्रस्थ । भांगरे का 
रस २ प्रस्थ । कस्कार्थ-सुळहठी १ पळ | यथाविधि पाक 
करें । इस तेल के नस्य से पलित इट जाता है |- यदि द्विगुण 
न करना हो तो ४ पल तैल लिया जायगा ॥२६५॥ 

महानीलतलमू . ६ 

५आदित्यबल्ल्या मूळानि ऋष्णशरेयकस्य च । 

सुरसस्य च पत्राथि *फलं फृष्णगणस्य च ॥२६६॥ 

माकेवः काकमाची च मधुक देवदारु च | 

प्रथर्दशपळांशानि पिपपल्यश्जिफळाङजनम्‌ ॥२६७॥ 

प्रपोण्डरीकं मञ्जिष्ठा ढोध्र कष्णागुरूत्पलम्‌ । 

आम्रास्थि कदमः कृष्णो “ सृणाली रक्तचन्दनम्‌ २६८ 

नीळी भल्लातकास्थोनि कासीसं मदयन्तिका | 

सोमराञ्यसनः शर्ख *ऋष्णो पिण्डोत।चत्रको ॥२६७॥ 
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पा० । चीरात्समार्कवरसाद्‌ द्िप्रस्थे मधुकात्पले | तैलस्य कुडवं 
प॒क्वं इति चक्रेदत्तधृतः पाठः | अथ चीर्‌भृङ्ग राजरसयोमिलित्वा 
प्रस्थद्वयम्‌? निर्देशस्य मातप्रधानत्वात्‌ । ५ 'आदित्यवन्यमूलानि! 
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पार 0१०” ०इति वेडवोर्मट्सम्मत“पाठ: । तथा च “शस्त्र! 
इत्यस्य विशेषणम्‌ | 3 क्स 


४३६ 
*पुष्पाण्यजुनकाइसयोण्यामजस्बूफछानि च । 
पृथक पद्चपलांशानि तेः पिष्टेराङक पचेत्‌ ॥२७०॥ 
बैभीतकस्य तेलस्य धात्रीरसचतुरुणम्‌ । 
ˆ ङूयोदा दित्यपाकं वा यावच्छुष्को भवेद्रसः ॥२७१॥ 
लोहपात्रे ततः पूतं संशुद्धमुपयोजयेत्‌ । 
पाने नस्तःक्रियायां च शिरोभ्यङ्ग तथै च ॥२७२॥ 
एतञ्चछुष्यमायुष्यं जिरसः सव रोगनुत्‌ । 
सहानीळमिति ख्यातं पलितष्नसनुत्तमम्‌ ॥२७३॥ 
र _ इति महानीळतेलम्‌ । 
महानील तेल--बहेड़े का तैल २ आढक ( ८ प्रस्थ ) | 
` आंवले का रस ३२ प्रस्थ । कल्काथ-सूरजमुखी की जड़, काली 
( नीली ) झिण्टी की जड़, सुरस ( तुळसी वा निर्गुण्डी ) के 
पत्र, ऊष्णशण ( काले फूलवाली ) के फळ, भांगरा, मकोय, 
मुलहठी, देवदारु; प्रत्येक १० पल, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, 
` आंबला, अञ्जन ( रसौंत ), पुण्डरीककाष्ठ, मञ्जिष्ठा, लोध, 


काळा अगर, नीलोत्यछ, आम की गुठली, काला कर्दम (कीचड़ | 


नलिनी के जड़ में स्थित), मृणाली (कमलनाल), लालचन्दन, 
नीली की जड़, मिलावे की गुठळी, हीराकसीस, मदयन्तिका 
( मोतिया, कई मेंहदी के पत्त लेते हें), कालीजीरी, असन 
(पीतशाळ) की छाल, लोइचूण, काला मेनफल, काळा चित्रक, 
अजुन और गाम्मारी के फूल, जामुन के कच्चे फल; प्रत्येक ५ 
पल | यथाविधि अग्नि पर लौहपात्र में पाक करें । अथवा 
जब तक रस सूखे 
अर्थात्‌ कल्क, द्रव और तैल को मिलाकर लोइपात्र में डाल धूप 
में रखे | इस प्रकार तब तक रखें जब तक जलीयांश सूख न 
जाय | जब सूख जाय तब निमल वस्त्र से छान ले | रोगी को 
. वमन विरेचन आदि द्वारा यथादोष संशोधन के पश्चात्‌ पान 
स्य॒ तथा शिर पर मालिश में उपयोग कराना चाहिये | यह 
' नेत्रो के लिए, हितकर है | आयु को बढ़ाता है। शिर के सत्र 
रोगों को दूर करता दै | यह महानीळ तेल पलित के नाश में 
सबसे उत्तम है | अशज्जूसंग्रहउ० अ० २८ में भी यह योग है- 
“आदित्यवल्ल्या मूलानि कृष्णशेरेयकस्य च | 
फलं कृष्णशणात्‌ पत्रं सुरसाद्र टिमाकवम्‌ | 
सराह काकमाची च एथग्दशपलांशिकम्‌ । 
प्रपौण्डरीकमखिष्ठालोधरक्ृष्णागुरूत्पलम्‌ || 
आम्रास्थि कदमः कृष्णो मृणाली रक्तचन्द्नम्‌ । 
नीली मल्लातकास्थीनि कासीसं मदयन्तिका || 
 सोमराज्यसनं श्रं कुंष्णं पिण्डीतचित्रकौ | 
पुषपाण्य्डुनकार्म्या दामजम्बूफलाञ्जनम्‌ ॥। 
"प्रत्येकं पञ्चपलिकं पिष्टं सत्रिफलाकणम्‌ | 
` अक्षतेलाढकं तेन पचेद्धात्रीरसामणे || 
कुयादादित्यपाकं वा यावच्छुष्को. भवेद्रसः | 
लोहपात्रे ततः पूतं महानीलं प्रयोजितम्‌ || 
नाबनेऽ्यङ्गे शुद्धस्य नियतात्मनः | 


“०००१ ५१ वकुनके दमयः 


चरकसंहिता 


नहीं तब तक लोहपात्र में सूर्यपाक करें। | 


| मर १ सुशुष्क पा० । 


सबंजत्रध्वेरोगध्नं पलितष्नं विशेषतः || 
एभिरेव च मैषज्ये: शिरोवक्त्रं च लेपयेत्‌ ||? 
आम्रजम्बूफलानि च ऐसा पाठ होने पर कच्ची अम्मियाँ 
और कच्चे जामुन के फल लिये जाते हैं | ।२६६-२७३॥| 
प्रपोण्डरीकमधुक पिप्पली चन्द नोत्पल्े: | 
कार्षिकेस्तेळकुडदो १ द्विगुणामळकीरस: ॥२७७॥ 
*सिद्ध! सप्रतिमेः स्यात्‌ सवेमूधेगदापह: । 
प्रपोण्डरीकाद्य तेळ--तिलतेल २ कुडव ( ८ पल ) ह 
न किया जाय तो ४ पल | आंवले का रस १६ पल, दूसरे पक्ष 
के अनुसार ८ पल | कल्कार्थ--पुण्डरीक काष्ठ, मुलहठी, पिप्पली 
लालचन्दन, नीलोसल; प्रत्येक १ कष । यथाविधि सिद्ध इस 


तेल के प्रतिमश ( नस्यभेद ) से सब्र शिरोरोग नष्ट होते हैं | . 


प्रतिमश नस्य का लक्षण निम्न है-- 
(इंपदुच्छिव्ननात्‌ नेहो यावान्‌ वक्त्रं प्रपद्यते | - 
नस्तो निपिक्तस्तं विद्यात्‌ प्रतिमपे प्रमाणतः |]? 
क्षीरं पियाळ्यष्द्याह्ने जीवकाद्यो गणस्तिलाः ॥२५५॥ 
कृष्णा *वकत्रे प्रलेपः स्याद्वरिलोमनिवारणः । 
पियालादि प्रहेप-चिरोंजी, मुलहठी, जीवकाद्यगण, तिल, 
पिप्पछी; इन्हें एकत्र दूध से पीसकर मुख पर लगाया गया लेप 
भूरे रोगों को हटा देता है | अष्ठाज्ञसंग्रह उ० अ० २८ में भी- 
क्षीरं प्रियालं यष्टथाह्णं जीबनीयो गणस्तिलाः | 
कृष्णा प्रलेपो वक्त्रस्य हरिलोमबली हितः |!? 
जीबकाद्यगण से जीवनीयदशक लिया जाता है | यह गण 
सूत्रस्थान के चौथे अध्याय में कहा जा चुका है । वृद्धवाग्मट 
ने यह भी बताया है कि इस लेप से झारियां भी हट जाती हैं ॥ 
“तिछाः सामळकाः पद्मकिञ्जल्को मधुकं मधु ॥२७६॥ 
बृंहयेद्र>जयेच्चेतस्केञ्ञान्मूध्ते: १ प्रछेपनातू । 
तिल, आंवला, पद्मकेशर, मुलहठी; इनके चूण में मधु 
मिश्रितकर शिर पर लेप करने से केशों की पुष्टि होती है और 
वे रंगे भी जाते हे---काले भी हो जाते हैं ॥२७६॥ 
पचेत्ेन्धंबशुक्ताम्लैरयञ्चणं सतण्डुल्म्‌ ॥२७७॥ 
तेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्निग्धमुषितं निशि । 
तत्प्ातञ्जिफलाधोतं “स्यात्कृष्णमदुमूध जम्‌ ॥२७८॥ 
लोहचूण, कचे चावल, सेन्धानमक, शुक्ताम्ल अत्यंत खट्दा 
सिरका अथवा सिरका और तक्र आदि अन्य अश्लुद्रव; इन्हें एकत्र 
पकावें | जब पकते-पकाते घना ही जाय तब नीचे उतार लें । 
शिरको अच्छी प्रकार धोकर चिकनाई निकाल डालें | सिरपर तैल 
आदि स्नेह न लगायें और यह लेप लगा दें लेप सोते समय लगाया 
जाता है | यह लेप सारी रात लगा रहना चाहिये । प्रातः शिर को 
१ 'तेद्विरामलकीरसः? इति चक्रदत्तधत: पाठ: । अतः शिव- 
दासः-तेलापेक्षया द्विगुणेनामलकरसेनैव पाक: । २ 'साष्यः' पा० ; 
३ 'स्ंशीषंगदापहः पा० । ४ 'व्त्रप्रलेपः स ल म ति व 
| , HR ।नभाछ तिळकिळ्जल्कक्षो दर च 
कका ८ “कृष्णस्निगषः 
२ 'सुम्त।नु३; 


[ अ० २६ ` 
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अ० २६ ] 


त्रिफळा के जल से धो डाले । इससे बॉल काळे और नरम होते 
हैं। लेप के पाक में चावल और सेन्धानमक का चूर्ण भी डाला 


. जायगा। इसमें लोइचूण चावल और सेन्धानमक का 


प्रमाण समान द्दोता हं। अम्लद्रव पाकोपयोगी डाला जाता 
है | बृद्धवाग्भट ने भी यह पाठ पढ़ा है | केवल “निशि” के 
स्थान पर निशाम्‌? और “मृदु” के स्थान पर “स्निग्ध” पाठ है ॥ 

अयश्चुर्णोऽम्ळपिष्टश्च रागः सत्रिफलो' बरः॥।२७८॥ 

इति खलित्यादिचि कित्सा । 

त्रिफला ( हरड़, बरहेड़ा, आँवछा ) और लोइचूण को 
किसी अम्लद्रव से पीस लेने पर उत्तम केशराग ( खिजाव बा 
बस्मा ) प्रस्तुत होता है ॥२७८॥ 

अथ स्वरभेद चिकित्सा 

सर्पीष्युपरिभक्तानि स्वरभेदेऽनिळास्मके । 

ध्तेलेश्वतुष्प्रयोगेश्व बळारास्नामृताह्येः ।।२७९॥ 

स्वरमेदचिकित्या— वातज स्त्ररमेद में भोजन से पूर्वे घृत- 
पान, चार प्रकार से प्रयुक्त होनेवाले बलातेछ, रारनातैळ, 
अस्रृताद्यतेळ ( ये तेल वातव्याधि चिकित्सा में कहे जायेगे ) 
हितकर होते हें । चार प्रकार से प्रयुक्त होने का अभिप्राय पान 
अभ्यङ्ग नस्य और अनुवासन से है। नस्य के स्थान पर कई 
गएंडूब का ग्रहण करते हैं | यहाँ. “चतुष्प्रयोगेः? यह पद केवळ 
इसीलिये कहा है जिससे ब्रलातँल आदि के ग्रहण सें कोई 
श्रान्ति न हो | क्योकि बलातेल आदि नानां हें । वातव्याधि 
चिकित्सा में इन तैलों के निर्देश से पूर्व “चठुष्प्रयोया रि” कहा 
है। यहाँ कहा गया “चढुष्प्रयोगे?ः भी उसी ओर निर्देश 
करता है । जिससे आचार्य का अभिप्राय उन्हीं तेळों से है जो 
बाँ कहे, गये हँ । वहाँ कहा जायगा-- 

“सबेवातविकाराणां तैलान्यन्यान्यतः 

चतुष्प्रयोगाण्यायुष्यतळवणकराणि च ॥ 

रजःशुक्रप्र दोषष्नान्यपत्यजननानि च्‌ | 

निरत्ययानि सिद्धानि सवंदोषहराशि च | 

आचाय ने यहाँ पर जेसे अन्य रोगों के संक्षेप में लक्षण कडे 
हैं वेसे स्वरभेदों के नद्दीं । राजयच्मा में उपद्रवरूप से उत्पन्न 
स्वरमेदों के लक्ष्ण कह दिये हैं। वे ही लक्षण यहाँ समझ 
लेने चाहिये । भिन्नता इतनी ही है कि बाँ स्वरभेद उपद्रव 
है, यहाँ प्रधान रोग ॥२७६॥ 

बहितित्तिरिदक्षाणां अपञ्मूळीश्टृतान्रसान्‌ । 

“मायूरं क्षोरसर्पिवी पिबेत्‌ शयूषणमेब वा ॥२८०॥ 

रोगी क्षुद्र पञ्चमूल ( शालपर्णी, एश्निपर्णी, छोटीकटेरी, 
बड़ी कटेरी, गोखरू ) से साधित मोर तीतर और मुगों के 
मांसरस, मायूरक्षीरसर्पि ( मायूरघत ) जिस का दूध के साथ 
भी पाक होता है-ये "वातिक शिरोरोग कें प्रकरण में चि० 
स्था० अ० २६ श्लोक १५७ सें कहे जा चुके हें | अथवा 


श्र्णु । 


मायूरघृत और दही जमाये बिना दुध से निकाला घी अथवा 


_ , १ 'सत्रिफलारसः? पा० | सत्रिफलो वर इत्यनन्तरं 'कुर्याच्छे- 
षेषु! इत्यादि ग्रन्थं पठन्त्यन्ये । अत्र. स्वरभेद चिकित्सितान्तरं तद्‌ 

प्रयोगैस्तैस्तऱ्च a कु, 3 
वच्यते । २ “चतषप्रयोगैस्तैस्तर्च'_हा8 hoa RTA 
पा, | ४ “मायूरीरसपिव’ ग.। . 


चिकिस्सितस्थामप्‌ 


४६७ 
त्यूषणघृत ( कासरोगोक्त चि० अ० २६ शलोक ४२ अथवा 
ृद्रोगोक्त चि० अ० २६ श्लो० ८६ में ) पीवे ।।२८०॥। 

be चुरे 

पेत्तिके तु विरेकः स्यात्पयञ्च मघुरेः ख्तम्‌। 

सपिंगु'डो जीवनीयं बासासिद्धं घृतं तथा ॥२८१॥. 

पेत्तिक स्वरमेदचिकित्सा - पैत्तिक स्वरभेद में विरेचन 
करना चाहिये और मधुर द्रव्यो से साधित दूध, सर्पिगु'ड ( क्षत 
क्षीणोक्त चि० अ० ११ श्लोक ४८ में ), जीवनीयघुत ( बात- 
रक्त में कदा जानेवाला ), वासा से सिद्धघृत ( रक्तपित्त चिकि- 
स्सा में चि० अ० ४ श्लो० ८७ में कहा गया वासाघुत ) का 
प्रयोग हितकर होता है ॥२८१॥ 

कफजे स्वरभेदे तु तीक्ष्ण मूधविरेचनम्‌ । 

विरेको वमनं धूमो यवान्नकटुसेबनम्‌ ॥२८२॥ 

श्ळेष्मिक स्वरभेदचिकित्सा--कफज स्वरभेद में तीक्षण 
शिरोविरेचन, विरेचन, वमन, धूमपान, यवान्न (जो का अन्न) 
तथा कटु द्रव्यो का सेवन प्रशस्त है ।।२८२॥ 

` चव्य भाग्यंभयाञयोषक्षारमाक्षिक चित्रकान्‌ । 

लिह्याद्वा पिप्पळीपथ्ये तीदणं मद्यं पिबेच्च सः ।।२८३॥ 

चव्यादिलेह--चब्य; भारङ्गी, हरड़, सोंठ, कालीमिचचे, ` 
पिप्पली, यवक्षार, चित्रक; इनके समप्रमाण में मिश्रित चूण 
को मधु के साथ रोगी चाटे | मात्रा--२ मासे। 

अष्टांगसंग्रह चि० अ० ७ में भी-- 

“व्योप्रक्षाराम्षिचविकाभार्गीपथ्यामधूनि वा ।|' 

अथवा पिप्पली और हरड़ के चूर्ण को यथायोग्य प्रमाण में 
मिला मधु के साथ चाटना चाहिये । अन्यत्र कहा भी है— ' 

“पथ्यां वा पिंप्पलीयुक्तां संयुक्तां नागरेण वा ॥? कफज 
स्वरभेद का रोगी तीच्ण मद्य पीत्रे ।।२८३।। 

रक्तजे स्वरभेदे तु सघृता जाङ्गळा रसाः | 

द्राक्षाविदारीछुरसाः सघृतक्षौद्रशकंराः ॥२८४॥ 

यच्चोक्तं झयकासध्नं तच्च सबं चिकित्सितम्‌ । 

३पित्तजञ्बरभेद्ष्नं सिरावेधश्च रक्तजे ॥२८५॥ 

रक्तज स्वरभेद में घ॒तयुक्त जाङ्गळ पशुपक्षियों के मांसरस 
देने चाहिये । अंगूर के रस विदारीकन्द के रस वा गन्ने में 
घी मधु और खाँड़ मिलाकर रोगी पीवे । जो चिकित्सा क्षयकास 
की कही जा चुकी है और जो पित्तज स्वरभेद की है वह सब 
रक्तज स्वरभेद की भी चिकित्सा है । रक्तज स्वरभेद में सिराः 


भी किया जाता है । सिरावेध का स्थान ललाट है । अष्टा- 


र चि० अ० ७ में पैत्तिक स्वरसाद की चिकित्ता में 
कहा है-- 
“एवमस्यानुपदमे लळाटे व्यधयेत्‌ सिराम्‌ ।।२८४,२८३॥| 
सन्निपाते हिताः सवाः क्रिया न तु सिराब्यधः । 
इत्युक्तं स्वरभेदस्य समासेन चिकित्सितम्‌ ॥२८६॥ 
सान्निपातिक स्वरभेद की चिकित्सा--सन्निपात में उक्त 


'सब क्रियायें हितकर हैं । परन्तु इसमें सिरावेध नहीं किया जाता| 


०७ ० तमया; Mu ०५-०२८ अस्कृता’ पा, । ३ “रक्तजस्वर्‌= 
भदघ्नं मेव च? ग, । र 


~ 


अ चरकसंद्विता [बः 
` ` हृदय वस्ति ओर शिर इन तीन ममो में होनेवाले ह 
कुयीच्छेपेषु रोगेषु क्रियां स्वां स्वाच्चिकित्सितात्‌। के निदान, स्वरूप और औषध इस निममौंयचिकित्विता 


शेषष्वादौ च निर्दिष्टा सिद्धौ चान्या प्रवक्ष्यते | 

इति स्वरभेदचि किर्सा । 
४ शेष रोगों ( तृप्णा, श्वास, कास, ज्वर, रक्तपित्त, शोथ ) 
में अपने २ चिकित्स। अध्याय में कही गयी चिकित्सा से दोष 
के अनुसार उस की चिकित्सा करे | ये रोग प्रतिश्याय के उप- 
द्रवरूप में चि०स्था ०अ०२६ श्लो ०१०६ में नहीं कहे गये उनकी 
पूर्वोक्त त्रिमर्मजरोगों के अनुसार चिकित्सा होती है। इसके 
अतिरिक्त अन्य चिकित्सा सिद्धि-स्थान के त्रिमर्मीयासिद्धि नामक 
अध्याय में कही जायगी । 

- कहीं कहीं इस श्लोक को स्वरभेद्चिकित्सा से पूर्व कहा 
है ॥२८७॥ 


| यही संक्षेप में स्वरभेद की चिकित्सा कह दी गयी है २८६ 


भवन्ति चात्र 
बातपित्तकफा नृणां वस्तिहन्मूधेसंश्रयाः । 
यस्मात्ततस्थानसासोप्याद्धतेञ्या वभनादिभिः ॥२८८॥ 
त्रिममंज रोगों की चिकित्सा में नियम--मनुष्यों में बात 
पित्त और कफ क्रमशः वस्ति हृद्य और शिर में आश्रित रहते 
EE ह | अतएव दोषस्थान को समीपता के अनुसार वमन आदि 
र कम द्वारा--जो उस समीपस्थ दोष का हरण कर सकता हो-- 
दोष का निहरण करना चाहिथे ॥२८८] 
अध्यात्मलोको वाताद्येर्लाको वातरवीन्दुमिः । 
पीड्यते धायते चेव विकृताविकृतेस्तथा ।।२८९॥ 
अध्यात्मलोक ( प्राणीदेह ) वात, पित्त, कफ के विकृत वा 
अविकृत होने से पीड़ित किया जाता हे वा धारण किया जाता 
है । यदि वात आदि विकृत हो तो देह पीड़ित होता है | यदि 
अविकृत्त ( संमावस्था में स्थित ) हों तो देह स्वस्थ रहता है | 
इसी प्रकार बाह्यजगत्‌ में जानना चाहिये विस्तार से यह विषय 
सूत्रस्थान के वातकलाकलीय नामक अध्याय में कहा जा 
चुका है ।।२८९॥। 
विरुद्धेरपि नत्वेते गुणेघ्नेन्ति परस्परम्‌ । 
a दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्विषं घोरमही निव |[२७०॥ 
ये वात आदि दोष परस्पर विरुद्धगुण होते हुए मी मृत्यु 
; का कारण नहीं होते । क्योंकि ये स्वभावतः ही परस्पर सात्म्य 
होते हैं | जसे साँपोंको उनका घोर विष उन्हें सहजसात्म्य होने 
= हैं से नहीँ मारता । साँप के जन्म के साथ ही उसका विप उसे 
5 सात्म्य होता है और यही कारण है कि उस विष से उसकी मृत्यु 
नहीं द्वोती ।।२६०॥। | 


यका तत्र श्लोकः 
| रोगाणां निदानाक्कतिभेषजम्‌ | 
विस्वरेण प्रथरिदष्टं १त्रिमर्मौये चिकित्सिते ।।२९१।। 


त्रिम्मीयचिकित्वितं नाम षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ । ` 


१ 'निमर्मीयचिरिस्सितम ग "ण aya एकात Contecriom New De 


वड इत्यमिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चि कित्सितस्थाने 


में पृथक्‌ विस्तार से की है ॥२६१॥ 
इति त्रिममाँय-चि कित्स। 


Fe 
सतवर न्याय: 

अथात ऊरुस्तम्भचि कित्सितं व्याख्यास्यामः | 

इति. ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 

अब हम्‌ ऊर्स्तम्म चिकित्सा की व्याख्या करेंगे- ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ र 

श्रिया परमया ब्राह्या परया च तपःश्रिया । 

१अहीनं अन्द्रसूयोभ्यां सुमेसमिव पवतम्‌ ॥ २॥ 

घीध्वृतिस्सरति विज्ञानज्ञानकीर्तिक्षमालयम्‌ | 

अग्निवेशो गुरु काले संशयं परिएष्टत्रान्‌॥ ३॥ 

जैसे सुमेरु पवत चन्द्रमा और सूर्य से सवदा युक्त होने से 
दीस्तिमान्‌ होता है वेसे ही परम व्राही ( ब्रह्मशानसम्बन्धी ) 


कान्ति और तप से उत्पन्न परम कान्ति से दीक, धी बुद्धि ) ' 
घृति ( धारणा त्मिका बुद्धि), स्मृति, विज्ञान, ज्ञान, कीर्ति तथा ¦ 


क्षमा के आधार गुरु आत्रेय से उचित काल में अग्निवेश ने 
अपना तंशय पूछा--।। २,३ ॥ 
भगवन्‌ ! पञ्च कर्माणि समस्तानि 3प्रथक_ तथा। 
अनिर्दिष्टान्यासयानां तु सबंषामेब भेषजम्‌ ॥ ४॥ 
दोषजोऽस्त्यामयः कश्चिद्यश्येतानि भिषग्वरः । 
न स्युः शक्तानि झमने साध्यस्य क्रियया सतः ॥५॥ 
भगवन्‌! आपने सब रोगों की ओषध वमन आदि पाँचों 
कर्म समस्त तथा पृथक्‌ कही है । मिषग्वर ! क्या कोई ऐसा 
दोषज रोग भी है जो चिकित्सा से साध्य तो हो परन्तु उसे ये 
कम शान्त करने में समथ न हों ॥४,५॥ 
अस्त्यूरुस्ठम्भ इत्युक्ते शुरुणा तस्य कारणम्‌ । 
सलिङ्गभेपजं भूयः प्रष्टस्तेनानवीदू शुरुः॥ ६॥ 
गुरु आत्रेय ने कहा-हाँ ऊरुस्तम्भ रोग ऐसा हैं 
चिकित्सा से साध्य होने पर भी वमन आदि पञ्चकम द्वारा 
शान्त नहीं किया जा सकता | 
इस पर अग्निवेश ने उसका लिङ्ग (पूर्वरूप रूप सम्प्र) 
और औषध पूछी । तब शुरु ने उसे उपदेश किया-।। ६ || 
स्निग्धोष्ण”गुरुभीतानि जीणोजीर्णे "समइनतः | . 
र बझुष्कद थिक्षीरम्राम्यानूपौदकामिषेः ॥७॥. 
पिष्टव्यापन्नमद्यातिदिवास्वप्नध्रजागरैः । 
छङ्कनाध्यशनायासभयवेगबिधारणेः ॥ ८ ॥ 
स्नेहाच्चामं चितं कोष्ठे वातादीन्मेदसा सह । 


___ रुद्धवाशु गौरवादृरू यात्यधोगेः सिरादिभिः | ~ सिरादिभिः ॥ &॥ 


१ “अहीनपूर्व चन्द्रार्कादिम्यो मेरमिवाचलम' जीणे RS 
जमरा/«ता५॥5 36-४ लघु? पा, I 'जीर्णाजीणँ: पा. । 
६ रुदृध्वा सुगौरवा,' य, । 


हक्क ३ 


अ० २७ ] 


*पूरयन्‌ सक्थिजब्बोरु दोषो मेदोबळोत्कटः । 
अविघेयपरिरपन्दं जनयत्यल्पविक्रमम्‌ ॥१०॥ 
ऊरुस्तम्भ का कारण और छिज्ञ-किये आहार के कुछ 
भाग के पच जाने और कुछ भाग के ने पचे होने पर ( अथवा 
पुराने अर्जीण में ) जो स्निग्ध गरम गुरु द्रव्यो का समशन 
( हिताहित का मिश्रित आहार करना ) करता है उसे, और 
द्रव वा सूखे आहार से, दही, दूध, ग्राम्य आनूप तथा औदक 
( जळचरों के ) मांसों से, पिष्टमोजन से, विकृत मद्य के पीने 
से, दिन में अत्यधिक सोने से, अति रात्रि-जागरण से, छङ्घन 
( उपवास ), अध्यशन ( खाये पर खाना ), आयास ( थक्रा- 
वट, श्रम ), भय, वेगों का रोकना; इन हेतुओं से ही र घृत 
तैल बसा आदि स्नेहों के अधिक प्रयोग से कोष्ठ में संचित हुआ 
आम मेद के साथ मिलकर वात आदि दोषों को रोक देता है। 
पश्चात्‌ गुद होने के कारण अधोगामी सिरा खोत वा रसायनियों 
आदि द्वारा शीघ्र ऊरुओं में पहुँचता है । वद्दा मेद के बळ के 
सहारे अत्यन्त उत्कट हुआ दोष ( आमसंरुद्ध वात आदि ) 
सक्थि ( सारी टांग ) वा जङ्घाया ऊरुओंमें भर जाता है | 
अतएव रोगी टांग को हिला नहीं सकता | इसमें रोगी चल भी 
नहीं सकता वा बहुत ही थोड़ा चल सकता है ॥७-१०]॥ 
महासरसि गम्भीरे पूर्णेऽस्चु स्तिमितं यथा । 
तिष्ठति स्थिरमक्षोभ्यं तद्ठदूर्गतः कफः ।।११॥ 
गौरवायाससङ्कोच दाहरुक्सुप्तिकम्प नैः । 
२भरेदस्फुरणतोदेश्च ३युक्त्वा देहं निहन्त्यसून्‌ ॥१२।। 
जैसे गहरे जल से पूर्ण बड़े तालाब में जल स्तिमित स्थिर 


च्य 


और क्षोमरहित रहता है वैसे ही ऊरुओं में पहुँचा कफ स्तिमित | 


स्थिर और क्ुब्ध न किया जा सकनेवाला होता है । 

यद्यपि ऊरुस्तम्भ में आमसहित त्रिदोष ही कारण होता है, 
पर कफ की प्रधानता होने से आचार्य ने केवल कफ का ही नाम 
लिया है । सूत्रस्थान अध्याय १६ में भी कह आये हैं 

“एक ऊरुस्तम्भ आमत्रिदोषसमुत्थान: |? 

सुश्रृतसंहिता में वात को प्रधान माना दै, अतएव इसे महा- 
वातव्याधि के प्रकरण ( चिकित्सास्थान अध्याय ५ ) में पढ़ा है। 
वात रोग का आरम्भक होने से प्रधान है और कफ आवरक 
होने से चिकित्सा कफ की ही पूर्व करनी होती है । 

वह कफ भारीपन, थकावट, सङ्कोच, दाह, वेदना, सुति 
( स्पशज्ञान न होना ), काँपना, भेदनवत्‌ पीड़ा, स्फुरण ( फड़- 
कना ), तोद ( सूई चुभने की सी व्यथा ); इन लक्षणों से देह 
को युक्त करके प्राणनाश का कारण होता है । 

सुश्रुत चि० अ० ५ में सम्प्राप्ति इस प्रकार कही हे-- 

“कफमेदोइतो वायुयंदोरू प्रतिपद्यते । 

तदाङ्गम दस्तैमित्यरोमहर्षं रुजाउ्वरैः ॥। 

निद्रया चार्दितौ स्तब्धौ शीतळावम्रचेतनौ । 

गुरुकावस्थिरावूरू न स्वाविव च मन्यते | 

१ “प्रयेत्सक्थि०' ग, । 'पूरयन्नस्थि जंघोर्वोः' इति वा स्यात्‌। 
'सकिथग्नहेणेव यद्यपि जंघोर्वोग्र हणं प्राप्तं, तथापि तयोरभिघानं 
विशेषेण तत्पू रणोपदेशार्थम्‌ ।' चक्रः । २ “सतोदभेदस्फुरणैः' ग० । 
हे “युक्तो? पा० । 


चिकिल्सितस्थानम्‌ 


सङग 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, “इति माधवः 


४१३९ 
तमूरुस्तम्म मित्याहुराढ थवातमथपरे ।।? 

अष्टांगसंग्रह नि० अ० १५ में-- 
“शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुरिनिग्धेरनिघेवितेः । 

जीणांजीणें तथायाससंक्षोभस्वप्नजागरैः ॥ 

सश्लेष्ममे दःपवनमाममत्यर्थसञ्चितम्‌ । 

अभिमूयेतरं दोषमूरू चेत्प्रतिपद्यते ॥ 

सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यातः श्ळेष्मणा स्तिमितेन तत्‌ । 

तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धो शीतावचेतनौ ॥ 

परकीया विव गुरू स्यातामतिभृशब्यथो । 

ध्यानांगमदंस्त मित्यतन्द्राच्छर्यरुचिउ्बरः ॥ 

संयुतः पादसदनकृच्छोद्धरणसुसिमिः । 
तमूरुस्तम्भमित्याहुराढथवातमथापरे? ।। ११,१२ 

१ऊरू श्लेष्मा समेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तु । 
स्तस्भयेत्स्थेयशत्याभ्यामूरुस्तम्भस्ततो मतः॥१३॥ 
मेदोयुक्त कफ वात और पित्त को अभिभूत करके स्थिरता 


“और शीतलता के कारण ऊद्दओं को स्तम्भित कर देता दै । अत- 


एव इस रोग का नाम ऊरुस्तम्भ रखा गया है ॥१३॥ 

भाग्रपं ९ध्याननिद्रातिस्तैमित्यारोचकर्त्रराः ।' 

छोमहपश्च छर्दिश्व जंघोर्रोः सदनं तथा ॥१४॥ 

ऊद्स्तम्म का पूवरूप--ध्यान ( किसी एक ओर छगाताग 
मन का लगा रहना और एक टक देखते रहना ), निद्रा अत्य- 
धिक स्तिमितता ( जडता ), अरुचि, ज्वर, लोमद्दषे, के आना, 
जंघा और ऊरू की शिथिलता; ये ऊरुस्तम्भ के पूवेरूप हैं ।१४। 

वातशाङ्कभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नेदनात्पुनः । 

'पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छादुद्धरणं तथा ॥१५॥ * 

जंघोरूग्लानिरत्यथ शश्दच्चादाह वेदने । 

पदं च्‌ व्यथते न्यस्तं झीतस्पञ न वेत्ति च ॥१६॥ 

संस्थाने पीडने गत्यां चलने चाप्यनीइवरः । 

अअन्यनेयौ हि संभञ्नावूरू पादौ च मन्यते ॥१७॥ 

मूख वेद्य अज्ञानवश इसमें उक्त सुति सङ्कोच कम्प आदि 
लक्षणों को देखकर रोगी को वावाक्रान्त समझ लेते हैं और उसे 
हटाने के लिये स्नेहन करने लगते हैं | परिणाम उलटा होता 
है। रोगी के पैर अत्यधिक झिथिळ हो जाते हैं, सो जाते हैं । 
उनमें स्पर्शज्ञान नहीं होता और रोंगी-बड़ी कठिनता से पैरों को 
उठाता दै | जंघा और ऊरुओं में अत्यधिक निवलता होती दै, 
निरन्तर कुछ कुछ दाह और वेदना रहती है । पग रखने में 
अत्यन्त व्यथा होती है । शीतळ स्पश का ज्ञान नहीं होता । 
स ह दबाने रांगों को हिळाने वा चलने में रोगी असमर्थ 

ता है। 

रोगी ऐसा अनुभव करता है जैसे ऊरु और पैर उसके टेटू 
हों और कोई दूसरा ही उन्हें चला रहा दो ॥१५--१ण॥ - 

यदा दाहातितोदार्तो वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । 

ऊरूस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम्‌ ॥१८॥ 

ऊरुस्तम्भ की साध्यासाध्यता जत्र पुरुष दाह, अति 


१ “गुरु: ग. । २ तस्य निद्रातिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । 


लोमहर्षो i :' इति माघवघूतः पाठः । ३ 'अन्यस्येव’ 
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४४० 
( पीड़ा ) तोद (ब्यथा); इनसे 


ऊरुस्तम्भ साध्य है ॥१८]॥ इस्ति 
तस्य न स्नेहूनं काये न वस्तिनं विरेचनम्‌ । 
न चैव वमनं यस्मात्तन्निबोधत कारणम्‌ ।।१९। 
ऊरुस्तम्भ की चिकित्सा में स्नेहन आदि के निषेब में हेतु- 
ऊरुस्तम्भ के रोगी का स्नेहन न करना चाहिये और नाही उसे 
बस्तिकर्म, विरेचन. वा वमन कराया जाता है; -इसमें जो हेतु 
है उसे ध्यान से सुनो ॥१६॥| क 
बुद्धय इलेष्मणो नित्यं स्नेहनं वस्तिकम च । 
तत्स्थस्योद्धरुणे चैव न समर्थ विरेचनम्‌ ॥२०॥ 
स्नेहन और वस्तिकरमं ( स्नेहवस्ति ) से नित्य कफ की 
बृद्धि होती है तथा ऊरुदेश में स्थित कफ को निकालने में 
विरेचन ( वमन और विरेचन ) समर्थ नहीं ॥२०॥ 
कफ कफस्थानगतं पित्तं च वसनात्सुखम्‌ । 
हतुंमामाशयस्थौ च *ख्रंसनात्तादुभावपि ॥२१॥ 
पक्काशयस्थाः सबं च वस्तिभिमूळनिजेयात्‌ । 
शक्या न त्वाममेदोभ्यां स्तब्धा जंघोरुसंस्थिताः ।२२। 
- कफस्थानगत कफ और पित्त को वमन द्वारा और आमा- 
शय में स्थित कफ और पित्त को विरेचन द्वारा सुखपूवक 
निकाला जा सकता है । पक्वाशय में स्थित तीनों दोषों को 
बस्तियों द्वारा सुखपूर्वक निकाल सकते हैं । क्योंकि इन अव- 
रट स्थाओं में मूल का ही छेदन हो जाता है। 
परन्तु ट ओर मेद द्वारा स्तब्ध जंघा और ऊर में आश्रित 
तीनों दोष बमन विरेचन वा वस्तिद्वारा नहीं निकाले जा सकते ।। 
! वातस्थाने हि *तच्छेत्यादू दयोः स्तम्भाच तद्गता:। 
| न शक्याः सुखमुद्धतु जळं निम्नादिव स्थात्‌ ॥२३॥ 
4 बायु के स्थान ( जंघा और ऊरू ) में उसके त होने 
:] से, आम और मेद के स्तम्म वा स्थिरता के कारण जंघा और 
a ऊरू में आश्रित दोष सुख्रपूवंक नहीं निकाले जा सकते | जैसे 
है 2 नीचे गम्भीरस्थळ से जल सुगमता से ऊपर को नहीं छाया जा 
| सकता उसी प्रकार जंघा और ऊरूमें आश्रित दोषों को वमन 
विरेचन आदि द्वारा भी निकालना सुगम कार्य नहीं । अष्टांग- 
संग्रह चि० अ० २३ में कहा है-- 
i “ऊरुस्तम्भे तु स्नेहासक्सखावनमनविरेचनवस्तिकर्माणि परि- 
| हरेत्‌ | आमश्लेष्ममेदोमि: सह तेषां विरोधात्‌ । ऊरुलीनानां 
वाथुना स्तव्धानां च वमनादिभिरूध्वं नेतुमम्भसामिव निम्नात्‌ 
स्थलादशक्यत्वात्‌' ।]२३।| 
तस्य संशमनं नित्यं क्षपणं शोषणं तथा । 
ऽयुकत्यपेक्षी भिषक हुर्यादधिकत्वात्कफामयो: ।२४। 
अतएव वंद्य को चाहिये कि ऊरुस्तम्भ में कफ और आम 
की अधिकता होने के कारण युक्तिपूर्वक उनका नित्य संशमन 
क्षण्‌ ( क्षीण करना ) और शोषण करे ।।२४।। 
सदा रुक्षोपचाराय यवश्यामाककोद्रबान्‌ । 


_ _ ऽझाकेरळवणेदंद्यादल्पतैलोपसाधितेः ॥२५।। 
सदा रूक्ष आहार विद्दार करनेवाले रोगी को जौ, श्यामाक 


सयेत्तावुभावपि' २,२ 
सदाभिषक्‌ 
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पीड़ित होता है, काँपता है, तब | वा कोदों के अन्न अल्प तैल से सिद्ध किये गये नमकरहित बा 
ऊरुस्तम्भ उसकी मृत्यु का कारण होता है । अन्यथा नवीन | स्वल्प लवणयुक्त शाकों के साथ खाने को दें ॥२५॥ 


:प5॥ ३ आधि-७ गाट एंत्रित्रक्रमूलळ्य' 
दद्याज्जलतेलोप० ग, 


२ ३ 
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सुनिषण्णकनिम्बाकवेत्रार्वघपल्ञवैः । 

वायसीवास्तुकेरन्येस्तिक्तेश्न कुळकादिभिः॥२६॥ 

शाक--सुनिषण्णक ( चौपतिया ) नीम मदार वेत्र (बेत) 
तथा अमलतास के पत्ते, वायसी ( काकमाची, मकोय ), 
बास्तुक (बथुआ) तथा अन्य पटोल आदि तिक्त शाक हितकर हँ || 

१ कारा रिष्टप्रयोगाञ्च हरीतक्यास्तथैव च | 

मधूदकस्य २पिप्पल्या ऊर्स्तम्भविनाशनाः ॥२७॥ 

क्षारों और अरिष्टों के प्रयोग, हरीतकी का सेवन, शहद के 
शरबत का पीना और पिप्पली का प्रयोग; ये सब ऊरुस्तम्भ को 
हटाते हैं । अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में 

रूक्षोपचारात्‌ यवश्वामाककोद्रवोदलकलवण मल्पतेलसिद्ं 
शाकं क्षारारिष्टमधूदकानि च झील्येत्‌' ॥२७॥॥ 

समङ्गां 3शाल्मळ' बिल्बं मधुना सह ना पिबेत्‌ । 

तथा श्रीवेष्टकोदीच्यदेवदारुनतान्यपि । 

चन्दनं धातकीं कुष्ठं तालीसं न्दं तथा ॥२८॥ 

समंगादियोग--समंगा ( लाजवन्ती ), सेमळ की गोंद, 
वरचा नुक चूर्ण को रोगी पुरुष मधु के साथ पीवे। मात्रा-- 
च्मा 

दते का दियोग तचा श्रीवेष्टक ( गन्धविरोजा ), उदीच्य 
( गन्धबाळा ), देवदारु, नत ( तगर ); इनके चूण को भी 
मधु के साथ पिलाना चाहिये | मात्रा--२ मासे | 

चन्दनादियोग-तथा लाल चन्दन, धाय के फूल, ३४; 

ताळीसपत्र, जटामांसी; इनके चूर्ण को मधु के साथ पिळावे | 
मात्रा--४ मासे । 

इन योगों को मधु के साथ पीने को कहने से मधूदक (मधु 
के शरवत ) के साथ प्रयोग कराना अभिप्रेत है ॥ 

युस्तं *ह्रीतकीं छोध्र' पद्मकं ५तिक्तरोहिणीम्‌ । 

देवदारु हरिद्रे द्वे वचां कडुकरोहिणीम्‌ ॥२६॥ 

७पिप्पलीं पिप्पळीभूळ' सरल देवदारु च । 

चव्यं “चित्रकमूलानि देवदारु *हरीतकीम्‌ ॥१०॥ 

११भल्लातकं समूलां च पिप्पलीं पञ्च तान्‌ पिबेत्‌। 

सक्षोद्रानधेइछोकोक्तान्‌ कल्कानूरुप्रहापहान्‌ ॥३१॥ 

अन्य पाँच योग--१ मुस्ता दियोग--भोथा, इर, लोघ, . 


पद्माख, कठुकी | मात्रा--३ मासे 


२ देवदार्वादियोग--देवदारु, हल्दी; दारुदल्दी, वच; 
कटुकी । मात्रा--२ भासे । द 
३ पिप्पल्यादियोग-पिप्पछी, पिप्पलीमूल, सरलकाष्ठ ( 
की लकड़ी ), देवदारु | भात्रा--१ मासे से २ मासे तक |. 

४ चव्यादियोग--चव्य, चीते की जड़, देवदार, ईर 


मात्रा--२ मासे । 


अप्पा ऑशशल्लश RE 
१ 'चीरा रिष्टप्रयोगैश्च? ग०। २ 'विप्पल्याइचोदस्तम्भ ते, 
नम्‌? गऽ । ३ “शाल्मली? पा० । ४ “हरीतकी? ग० । ५ | 
हिणी' ग० । ६ 'वचाकटुकरोहिणी? ग० । ७ 'पिप्पली 

कळ्यठेप 0 ६४/हरीतकी' ग० । १० गङ्ग श्र 
न पठति इलोकार्धमिदम्‌ । 
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५. भल्ञातकादियोग--शुद्ध मिळावा, पिप्पळी, पिप्पलीमूल 
भात्रा-३े रत्ती से १ मासे तक | अन्यत्र कहा भी है-- 

“पिप्पली पिप्पलीमूलं भल्ञातक्बाथ एव वा । 

कल्को वा समधुदेय ऊरुस्तम्भनिबरहणः ॥! 

इन आधे आधे श्लोकों में कहे गये पाँच कल्को को मधु 
के साथ दे.। ये ऊरुस्तम्भ को नष्ट करते हैं ॥२६-३१॥ 

झाङ्गष्टां मदनं दन्तीं वत्सकस्य फळं वचाम्‌ । 

सूबोमारग्वधं पाठां करञ्जं छुछकं तथा ॥३२॥ 

पिवेन्मधुयुतं तुल्यं चूर्णं बा वारिणाप्लुतम्‌ । 

सक्षोद्रं दधिमण्डेीऽपयूरुस्तम्भविनाशञनम्‌ ॥३१॥ 

शाङ्गष्टादियोग-शाङ्गषटा ( गुज्ञा, रत्ती, घु घुची ) मैन- 
फल, दन्तीमूल, इन्द्रजी, वचा, मूर्वामूल, अमळतास, पाठा, 
करञ्ज, कुलक ( पटोळपत्र ); इनके चूणोँ को समपरिमाण में 
मिळावे | इसमें मधु मिला जळ से आप्लुत कर रोगी पीवे। 
अथवा इसे मधु और दही के पानी के साथ देने से उसस्तम्भ 
नष्ट होता है ॥ 

“शाङ्ग इत्यादि दो श्लोकों की टीका में चक्रपाणि ने 


स्वादुकण्टकं विकङ्कतम्‌? यह कहा है। परन्तु यहाँ पर 'स्वादु- | 


~ > 


कण्टक? का पाठ ही नहीं है । इससे यही प्रतीत होता है कि 
यहाँ .पाठश्रष्ट हो गया है | अष्टाड्गसंग्रह चि० अ० २३ में-- 
। 'जाङ्ग्टासद्न दन्तीबत्खकं वा ।? 
यह एक योग और 
'स्वांदुकण्टकारग्वधदार्वीमरुवकपाठाकरझ्लकूलकचू्ण वा 
'सक्षौद्रं मस्तुना पिवेत्‌ ।? 
यह दूसरा योग कहा है। सम्भवतः ये ही दोनों योग 
चरकाचार्यको सम्मत हों । उक्त मूळपाठ से तो एक ही योग 
बनता है । अष्टाङ्गसंग्रह के अनुसार दो योग होने चाहिये । 
इसके अनुसार 'शाद्धेष्टाः इत्यादि श्लोकपंक्ति में “वचाम्‌? यह 
नहीं होना चाहिये | इसके स्थान पर तथा” हो सकता दे। 
और “मूर्वा? नहीं होना चाहिये | 
इससे चक्रपाणि कृत टीका में स्वाडुकण्टक से ग्रा औषधि 
विकङ्कत का वताना भी ठीक होगा । पाठ को शुद्ध कर लेना 
बुद्धिमानों का कतव्य है* ।।३२,३३।। 
सूबीमतिविषां कुष्ठं चित्रकं कटुरोहिणीम्‌ । 
पू्वेबदू शुरुळुं मूत्रे रात्रिस्थितमथापि वा ॥३४॥ 
मूर्वादियोग-मूर्वामूल, अतीस, कुठ, चित्रक, कटुकी; 


इनके समपरिमाण में मिश्रित चूर्ण को पूवंबत्‌ पीवे | अर्थात्‌ 


चूण में मधु. मिला जळ में आलोड़ितकर "ना चाहिये । 

अथवा शुद्ध पुराने गुग्गुल को ट,टकर गोमूत्र में रात्रि 
भर मियो रखें । प्रातः उसे पीव । सामान्यतः शुरशुछु की मात्रा 
४ रत्ती है ॥२४॥ 


१ “त्वचाम्‌? पा० । अस्मादनन्तरं “भल्लातकं समूलां चः 
.पिप्पलीं क्यथितान्‌ पिबेत्‌? इत्यधिकं गङ्गाधरः । २ शाङ्गष्टां मदनं 
दन्तीं वत्सकस्य फलं तथा | पिबेन्मधुयुतं तुल्यं चूर्णं वा वारिणा- 
` प्लुतम्‌ ॥ आर्धं मरुवकं करञ्जं कुलकं तथा । स्वादुकण्टकपाठे 


च दार्वी सल्नूर्ष्य सम्पिबेत्‌ ।. सगौ दिगप्डारसतभविनाः 
शनम्‌' ॥ इति पाठो वा साघुः। 


चिकित्लिवस्थानम्‌ ` 
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स्वणेक्षीरीमतिंविषां युस्तं तेजोवतीं बचाम्‌ । 

सुराह्द चित्रकं कुष्ठं पाठां कट्करोहिणीम्‌ ॥३५॥ 

लेहयेन्मघुना चूण सक्षोद्रं वा जलान्वितम्‌ । 

स्वणक्षीर्यादि योग--स्वर्णक्षीरी ( सत्यानासी, चोक ), 
अतीस, मोथा, तेजोबती ( तेजवळ बा चव्य ), वचा, देवदारु; 
चित्रक, कुष्ठ, पाठा,, कटुकी; इनके चूर्ण को मधु के साथ 
चटाव । अथवा चृण में मधु मिला जळ में आलोडित कर रोगी 
को पिलावें | मात्रा--३ मासे | 

शायद ये दो योग हों और “वचाम्‌? के स्थान पर "तथा? 
ऐसा पाठ हो; क्योंकि बृद्धवाग्भट ने देवदार आदि कटुकी 
परथन्त ओषधियों से प्रथक योग कहा है-- 

“चित्रकदेव दारुकुड्पाठातिक्तकरोहिणीर्वा मधुना लिह्यात्‌? ॥२५॥ 
फलीं व्याघ्रनखं हेम पिबेद्वा मधुसंयुतम्‌ ॥३६॥ ` 
फल्यादियोग-फली ( वट, उसकी छाल ), व्याघ्रनखू 

( नखभेंद ), हेम ( नागकेसर अथवा सुवर्णमस्म ); इस चूण 

को मधूदक में आलोड़ित कर पीना चाहिये ॥३६।। 
त्रिफलां पिप्पळीं मुस्तं चन्यं कट्‌ करोहिणीम्‌ . 
*ह्ह्याद्दा मधुना चूर्णेमूरुस्तम्भार्दितो नरः ॥३७॥ 

- त्रिफलादियोग--हरड़, बहेड़ा, आंवला, पिप्पली, मोथा, 

चव्य, कटुकी; इनके चूर्ण को ऊरुस्तम्म से पीड़ित मनुष्य मधु - 

के साथ चाटे । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २३ में भी 
_त्रिफलापिप्पलीमुस्तचविकाकट॒रो हिणीर्वा' ॥३७॥ 
अपतरपेणजचेत्स्याद्दोषः संतर्पये द्वितम्‌ । 
युक्त्या जाइलजेमासेः पुराणेश्वेव शालिभिः ॥३८॥ - 
यदि ऊरुस्तम्म अपतर्पण ( लङ्घन आदि ) से उत्पन्न 
हुआ हो तो जांगल पशुपक्षियों के मांस और पुराने शाळि 

चावलों के भोजन द्वारा युक्तिपूर्वंक रोगी सन्तपंण करें ॥३८॥ 

२ क्षणाद्वातकोपश्चन्निद्रा नाझार्तिपूर्वे कः । 
इरवेदक्रमस्तत्र कार्यो वातामयापहः ॥३6॥ 
यदि रक्षण से निद्रानाश होकर वायु का कोप हो जाय 
तब वहाँ बातरोगनाशक स्नेह और स्वेद क्रम किया जाता है । 
सामान्यतः ऊरुस्तम्भ में स्नेहन का निषेध है, परन्तु यदि रूक्ष 
| क्रिया से आवरक कफ तो नष्ट हो जाय, परन्तु वात का कोप 
¦ अधिक हो जाय तो वहाँ स्नेहन कराना ही होता है । अतएव 
| चक्रदत्त में संग्रहीत हे-- 
एलेष्मण: क्षपणं यत्स्यान्न च मारुतकोपनम्‌ । 
तत्‌ सब सवदा कार्यमूरुम्तम्मस्य भेषजम्‌ ।। 
. न तस्य स्नेइनं कार्ये न बस्तिनं विरेचनम्‌ | 
सों क्षः क्रमः ्पार्यस्तत्रादौ कफनाशनः || 
- पश्चाद्वातविनाश प्य कृत्स्नः कार्यः क्रियाक्रमः ॥? 


७ लिहा चूर्णित्वा तवरसम्भनिबारणम्‌ पा०। = a त्य णंयित्वा 


०४०।२ री! ऽको ` द “2 


४४२ 
सक्षौद्रं प्रसतं तस्सादळ्जळिंवापि ना पिवेतू* ॥2०॥ 
पीलुपरण्यादि तेळ-तेल २ प्रस्थ । कल्कार्थ-पीलु णो 

( मूर्वा वा मोरट ), पयस्या ( क्षीरकाकोली बा बिदारीकन्द ), 
रास्ना, गोखरू, वचा, सरल (चौड़ ) काष्टा, अगर, पाठा; 
मिलित १ शराब । यथाविधि तैल से चतुगुण जल डालकर 
पाक करें । पश्चात्‌ छान ले | शीतळ होने पर २ पल वा ४ पल 
की मात्रा में लेकर मधु मिला रोगी पीवे । आजकल के योग्य 
मात्रा-आधा तोला ।।४०॥। 

| कुष्ठ श्रीवेश्कोदीच्यसरलं दारु केशरम्‌ । 

| अजगन्धा5इवगन्धा च तेलं तैः सार्षपं पचेन्‌।।४१॥ 

| सक्षौद्र मात्रया तच्चाप्यूरुस्तम्भाडितः पिवेत्‌ । 

( रौक्ष्यान्सुक्त ऊरुस्तम्भात्तश्च स विमुच्यते ) ॥४२॥ 

कुष्ठाद्यतेळ--सरसों का तेल २ प्रस्थ । कल्कार्थ-कुष्ठ, 
गन्धबिरोजा, सुगन्धत्राटा, सरलकाष्ठ ( चीड़ की लकड़ी ), 
देवदार, नागकेसर, अजगन्धा ( अजमोदा ), असगन्थ; 
मिलित १ शराब । पाकार्थं जळ ८ प्रस्थ । यथाविधि तेलपाक 
करे | इसे शहद के साथ योग्य मात्रा में ऊरुस्तम्भ का रोगी 
पीवे | मात्रा--चौथाई तोळे से आधे तोळे तक । 

| इस प्रकार रूक्षता के नाश हो जाने पर वह रोगी ऊरु- 

४ स्तम्भ से विमुक्त हो जाता है। मुद्रित अष्टाङ्गसंग्रद चि० अ० 

२३ में इस योग में अश्वगन्धा और उदीच्य का पाठ नहीं है। 
धसर्पपतैल वा सरलकुष्ठश्रीवेश्युरदारनागकेसराजगन्धासिद्धं 
` पिबेत्‌ । 

| क कहने के कारण मधु को प्रक्षेप के नियम के 

अनुसार मिलाया जाता ई। | 

सरसों के तैल का यदि मूच्छापाक करना हो तो निम्न- 
विधान से करना चाहिये a 

| “वय.स्थारजनीमुस्तविल्वदाडिम केशरे? । 
कृष्णजीरकहीवेरन लिकेः सत्रिभीतकैः || 

एतैः समांशैः प्रस्थे च कर्पमात्रं प्रयोजयेत्‌ । 

अरुणद्‌ द्विपलं तत्र तोयञ्चाटकसम्मितम्‌ || 
` कटतैल पचेत्तेन आमदोपदरं परम्‌ ।) 
7 . प्रथम सरसों के तैळ को पात्र में डालकर अग्नि प्र रखें । 

श र . जब झागरहित हो जाय तब पात्र को नीचे उतार ढे ओर ठण्डा 
होने दे । पश्चात्‌ यदि तैल २ प्रस्थ हो तो मंजीठ २ पल, 
आंवळा, हल्दी, मोथा, बिल्ब को छाल, अनार की छाल, नाग- 
केसर, काळाजीरा, सुगन्धतराला, नळिक्रा (सुगन्धि द्रव्यविशेप) 
आर बदेडा; प्रत्येक का चुरण १ कर्षप्रमाण में और जळ ८ प्रस्थ 

. डालकर पकारे । जत्र किंचित्‌ जळ अवशिष्ट रह जाय तश्र 

. उतार ळें ॥४२.४२॥ 

ह्वे पठे सेन्धवात््व शुण्ठ्या ग्रन्थिकचित्रकात्‌। 

हे द्र भल्लातकास्थीनि बिंशातिद्ं तथाऽऽढके ॥४३॥ 

आरनाङात्पचे्रस्थं तेळस्येतेरपत्यदम्‌ । 

झॉतिसरवंत्रातविकारनुत्‌ ॥४४॥ 

-तिङतैछ २ प्रस्थ | आरनाळ ( कांजिक ) 


'बरकसंहिता 


तरम्‌ । 'अपतर्पगतो साहू मुच्यते | ००४. क्षोद्रसपेपव ल्‍्मीकसस्तिकासंयुतेमिषक्‌ । 
Se ।. गाढः सादन कुर्योदू, 


.. 


[ स २७ 
सोंठ ५ पल, पिप्पलीमूल २ पल, चित्रक २ पल, मिलावे के 
बीज २० | अथाविधि पाक करें । यह तैछ सन्तान का देने- 
वाळा है और ण््रसी, ऊरुस्तम्भ, अशं तथा बात रोगों को 
नष्ट करता है| मात्रा--चौथाई तोला | दृद्धवाग्मट ने इस 
योग के द्रव्यो के मान में कुछ भिन्नता कर दी है 

“ससेन्धवपळं शुण्ठीचित्रकपिप्पलीमूलानां एथग्‌ द्विपलं दश 
भल्छातकास्थीनि कल्कीकृत्येकध्यमारनालाढकेन सह तेलप्रस्थ 
पचेत्‌ । तत्सवेबातविकारेषु पथ्यं विशेषादूरुस्तम्मार्शोणश्रसीष्नः 
मपत्यद्‌ं च ।? चि० अ० २३ | 

इसके अनुसार तैल र प्रस्थ का, सैन्धव 7१ पल, सोंठ 
चित्रक, पिप्पळीमूळ; प्रत्येक २ पल, भिळावे के बीज १०; इनके 
कल्क और कांजिक २ आढक (८ प्रस्थ ) से पाक होगा ॥ 

अष्टकटवरतेळम्‌ 
पछाभ्यां पिप्पछोमूछनागराद्ट्रकट्वरः । 
तेलप्रस्थः सगोद्ध्ना गृश्नस्युरुप्रहापह: ॥४५॥ 
हक हे इत्यष्टकटवरतेलम्‌ । 

अष्टकट्वरतेळ--तेळ २ प्रस्थ | दही २ प्रस्थ । कट्वर 
( सारयुक्त-मलाई वा मक्खन युक्त दही का तक्र ) १६ प्रस्थ | 
कल्कार्थ-पिप्पछीमूछ और सोंठ मिलित २ पळ | यथाविधि 
पाक करें । यह तेल गृध्रसी और ऊरुस्तम्भ को नष्ट करता है । 
मात्रा-चौथाई तोले से आधे तोळे तक । व 

“पळाभ्यां पिप्पलीमूलनागरात्‌? में निर्देश मानप्रधान है, 
अतएव दोनों द्रव्य मिलाकर २ पळ लिये जाते हैं । चक्रपाणि 
बृन्द और शिवदास.का यही मत है । व्यवहार भी इसी के 
अनुसार है। परन्ठु निश्चल का मत यह है कि प्रत्येक द्रव्य 
२ पल लिया जाय अन्यथा कल्क का प्रमाण अत्यल्प रहेगा । 

चक्रपाणि ने अपने संग्रह में इस तेळ पर परिभाषा कही 
है--अष्टकटवरतेले5स्मिन्‌ तेळं सापंपमिष्यते । 

अर्थात्‌ इस योग में तेल से तिलतेळ न लेकर सरसों का 
तेल लेना चाहिये | यही मत आजकल प्रचरित है ।|४५।। 

इत्याभ्यन्तरमुदिष्टमूरुस्तस्भस्य भेषजम्‌ । 

श्लेष्प्रण: क्षपणं त्वन्यह्ठाह्य *णु चि कित्सितम्‌ ॥४६॥ 

` यह ऊरुस्तम्भ की आभ्यन्तर ओषध कह दी है | अब कफ. 

को क्षीण करनेवाली बाह्यचिकित्सा को सुनो-॥४६॥ 

वल्मीकमृत्तिकासूळ करऊजस्य फळं त्वचम्‌ । 

इप्टकानां ततश्चूण: छुयोदुत्सादनं शाम ॥४७॥ 

वल्मीकमृत्तिकाद्युत्सादन-वल्मीक ( वमीठा, दीमकों के 
घर ) की मिट्टी, करञ्ज की जड़ फलं और छाल तथा इंट की 
चूण, इन्हें एकत्र पीसकर रोगी को अच्छी प्रकार उत्सादन 
कराना चाहिये | अर्थात्‌ ऊरु ,जङ्घा आदि पर अच्छी प्रकार. 
बळ से मर्दन करना चाहिये। मर्दन के समय इस चूण 
गोमूत्र भी मिला सकते हैं ॥४७॥ . 

मूळेबोऽप्यशवगन्धाया मूलेरकेस्य वा भिषक। 

पिचुमदेस्य वा मूळेरथवा देवदारुणः ॥४८॥ 
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- असगन्ध की जड़ वा मदार की जड़ वा नीम की जड़ वा 
देवदारु की जड़; इनमें से किसी एक के साथ शहद सरसों 


और वल्मीकमृत्तिका को मिला ऊरुस्तम्भ में बळ से उत्रन 


(स्तन्ध ऊरू पर) करना 'चाहिये | 

अथवा अश्वगन्धा आदि की जड़ों को प्रथक्‌ चार योग 
माना जाता है । क्योंकि चक्रपाणि प्रभृति ने अपने संग्रहो में 

'कषौद्रसर्घपवल्मीकमृत्तिकासंयुतैर्मिषक । 

गाढमुत्सादनं कुर्यादूरुस्तम्मे प्रलेपनम्‌ ।।? 

इतना ही पढ़ा है । पूवोक्त जड़ नहीं पढ़ी और इसी के 
साथ ही 'ऊरुस्तम्मे प्रलेपनम्‌? को जोड़ने से टीकाकार इसी का 
उत्सादन, और इसी का प्रलेप भी स्वीकार करते हैं । गोविन्द- 
दास ने भषज्यरत्नावली में इतना ही योग पढ़कर इसके नीचे 
परामर्श दिया है-- 

'घुस्तूरपत्ररसेन स्नुहदीपत्ररसेन वा सर्व पिट्ठा गाढं प्रलिप्य 
वस््रादिना संवेष्टथ बध्नीयात्‌ ।? 3 

अर्थात्‌ शहद सरसों आदि को धतूरे. वा सेहुण्ड के पत्तों 
के रस में घॉटकर गाढ़ा लेपकर ऊपर पट्टी बाँध दे । 

बृद्धवाग्भट में तो इस शहद सरसों आदि योग में करञ्ज: 
अधिक पढ़ा है और गोमूत्र से उष्ण लेप करने को कह्दा है-- 

“बहिरपि श्ळेष्मक्षपणाय क्षौद्रसरप्रपकरञ्रफलवल्मीकमृदूगो- 
मृतरैरष्णै लेपयेत्‌ ।' चि० अ० २३। - ; 

इसके अनुसार क्षौद्रकरञ्जवल्मीकमृत्तिकासर्षपैर्मिषक्‌ ।? 
ऐसा पाठ किया जा सकता है ॥४८॥ 

_„ ऊरूस्तम्भे प्रलेपनम्‌ ॥४८॥ 

'दन्तीद्रबन्तीसुरसासषंपश्चापि बुद्विमान्‌ । 

दन्त्यादिप्रलेप-दन्ती, द्रवन्ती (बड़ी दन्ती), सुरसा (ठुल- 
सीबीज), सरसों; इन्हें एकत्र पीसकर बुद्धिमान्‌ वेद्य ऊरुस्तम्म 
में प्रलेप करे ।।४६।। म 

तकोरीशिय्रयसुरसाविश्ववत्सकनिम्बजेः ॥५०॥ 

पत्रमूळफलेस्तोयं श्वतमुष्णं च सेचनम्‌ । 

तर्कारी (जयन्ती), सहिजन, तुळसी, सोंठ, कुटज वा नीम; 
इनके यथायोग्य पत्र मूल वा फलों के उष्ण छाथ से परिषेचन 
करना चाहिये ॥५०॥ ' 

*पिष्ठा तु सर्षेपं मूत्रेऽध्युषितं स्यात्मठेपनम्‌ ॥५१॥ 

सरसों को गोमूत्र में पीसकर रात भर रख छोड़ें। प्रातः 
ऊरु पर प्रलेप लगावे ।|५१।। 

बत्सकः २सुरसं कुष्ठ 3गन्धास्तुस्वरुशिप्रुकी । 

हिं्ाकमूळबल्मीकमृत्तिकाः सकुठे रकाः ॥५२॥ 

द्धिसेन्धवसंयुक्त कार्यमेतैः प्रठेपनम्‌ । 

(४ऊरुस्तम्भविनाशाय भिषजा जानता क्रम्मम) ॥५३।। 

वत्सकादिप्रलेप-कुटज की छाल, तुलसी, कुष्ठ, अगर 
आदि गन्धद्रव्य, धनियाँ, सहिजन, हिंसा, (जटामासी अथवा 
कालिया कड़ा), मदार की जड़, वल्मीकमृत्तिका, कुठेरक 
(दुळ्सीभेद); इन्हें एकत्र दही और सेन्धानमक के साथ मिला- 


° 


कर क्रम को जाननेवाळा वेद्य ऊरुस्तम्भ के नाश के लिये 


शिप ङुगषि।|५२,५२॥ "5, © ६ 
१ 'पिषटन्तुः पा० । २ “सुहस्तः? ग० अक ३ ,'गल्घा Rh । 
ईति पठित्वा गन्धा अश्वगन्धा म आहट धर २ 


श्लोक: हस्तलिलितपुस्तकेष्‌ न पठयते । 


चिकित्सितस्थानम्‌. 


४४३ 


इयोनाकं खदिरं बिल्वं बृहत्यो सरळासनौ । 

शोभाञजनकतकोरीश्वदंष्रासुरसाजकान्‌॥५४॥ 

अग्निमन्थकरञ्जौ च जळेनोत्क्वाथ्य^ सेचयेत्‌ 

प्रलेपो सूत्र पिष्टे बाऽप्यू रुस्तम्भनित्रारणः ॥५५॥ 

श्योनाक्रादि परिषेक वा प्रल्ेप--श्योनाक (अरळू) की 
छाल, खदिरकाष्ठ (खेर की लकड़ी), बिल्व की छाल, बड़ी कटेरी, 
छोटी कटेरी, सरलकाष्ठ (चीड़ की लकड़ी), असन की छाल, 
सहिजन की जड़, तर्कारी (जयन्ती), गोखरू, सुरस (तुलसी), 
अर्जक (तुलसी भेद), अग्निमन्थ (अरणी) की छाल, करञ्जबीज; 
इन्हें एकत्र जल में काढ़कर परिषेचन करना चाहिये। | 

अथवा इन्हीं द्रव्यो को एकत्र गोमूत्र से पीसकर प्रलेप करें | 
यह. ऊरुस्तम्भ को इटाता है ॥९४,५५|| 

*कफक्षयार्थ झक्येषु व्यायामेष्चनुयोजयेत्‌ | 

३ऱ्थलान्याक्रामयेत्कल्यं शर्कराः सिकतास्तथा“ ॥५६॥ 

कफ की क्षीणता के लिये रोगी को. किये जा -सकनेवाले 
व्यायामों के करने का आदेश करे | तथा च प्रातःकाल रोगी . 
को ऊंचे अथवा कंकरी एवं बालुमय प्रदेशों को ळांघने की 
व्यवस्था दे ॥५६॥ | 

प्रतारयेस्प्रतिस्रोतो नदीं शीतजलां झित्राम्‌। 

सरश्च विमळं ओतं स्थिरतोयं पुनः पुनः ॥५७॥ 

तथा बिशुष्के$स्य कफे झान्तिमूरुम्रददी ब्रजेत्‌ 

वेद्य रोगी को शीतल जलवाली हिंस जळजन्दुओं और 
पत्थर चट्टान आदि से रहित नदी में बहाव के विरुद्ध तैरने 
को कदे अथवा उस तालाब में रोगी को पुनः पुनः तेरावे 
जिसका जल निमल शीतल और स्थिर हो | 

इस प्रकार कफ के शुष्क होने पर ऊरुस्तम्भ शान्त हो जाता है। 

"उलेष्मणः क्षपणं यत्ध्यान्न च मारुतकोपनम्‌ ॥५८॥ 

तत्सवं सवंदा कायमूरुस्तम्भस्य भेषजम । 

शरीरं बळमरिंनि च कायपा रक्षता क्रिया ॥५६॥ 

जो ओषध कफ को तो तीक्ण करती हो परन्तु वातकोपक न 
हो वह सत्र ही ऊरुस्तम्भ के रोगी को सवदा सेवन करानी चाहिये। 

यह उक्त चिकित्सा देइ बल और अग्नि की रक्षा करते हुए 
सावधानीसे करनी चा।हये ।।५८,५६।। 

तत्र श्लोकः 

देतुः प्राम्रुपळिङ्गानि कर्मायोग्यत्वमेब च । 

द्विवधं भेषजं चोक्तमूरुस्तम्भचि कित्सिते ॥६०॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्याने । 

` ऊरुस्तम्भचिकित्सितं नाम सप्तविंशोऽध्यायः |।२७| 

अध्यायोपसंहार--ऊरुस्तम्म-चिकित्सिताव्याय में ऊरुस्तम्भ 
का हेतु पूत्ररूप लिङ्ग उसमें पञ्चकर्म को अयोग्यता (ऊरुस्तम्भ 
को हटा न सकना) तथा दो प्रकार की (आन्तर और बाह्य) 
औषध कह दी दै ॥ 

इत्यूरुस्तम्भ-चि कित्सा । 


की १ वधी जले नि क्वाथ्य' ग० क २ 'कफक्षयाथं व्याय'मेष्वन॑ शक्येषु 
४  चौत्सूजेत्‌” गं४५.३ स्थीमन्मिक्रिमेयैत्‌? प० । ४ “शर्करासिकता ०? 
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अशविशो-ध्यायः 
अथातो वातव्याधिचि कित्सितसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम वातव्या धिचिकित्सित नामक अध्याय की व्याख्या 
करंगे--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
वायुरायुबल वायुवायुघोता शरीरिणाम्‌ । . 
शि वायुर्विश्वमिदं सव प्रमुर्वायुत्च कोर्तितः ॥२॥ 
| - वायु की स्तुति--प्राणियों की आयु (जीवन) वायु है । 
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बल वायु है । देह का धारण करनेबाला' वायु है। यह सब 


दृश्यमान जगत्‌ वायु है | वायु ही प्रभु कहा गया है । अभिप्राय 
यह है कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ वायु पर ही आश्रित है । 
विशेष गुणवर्णन सूत्रस्थान के बातकलाकलीय अध्याय (१२ अ०) 
में हो चुका है ।।२।। 
अन्याहूतगतियेस्य स्थानस्थः प्रकृतो स्थितः । 
वायुः स्यात्सोऽधिकं जोवेद्वीतरोगः समाः शतम्‌ ॥३॥ 
जिस प्राणी में वायु की गति अव्याहत हो--गति में. किसी 
7 प्रकार की रुकावट न हो, अपने स्थान में वायु स्थित हो और 
१ _ समावस्था में हो तो वह दीघकाल तक जीता है--नीरोग रहता 
आर १०० बरस तक जीता है ! | 


वायु की इस प्रशंसा से आचार्य ने बात की सर्वप्रधानता 


बतायी है ॥३॥ कि 
प्राणोदानसमानाख्यव्यानापानेः स पत्चछा । 
देहं तन्त्रयते सम्यक स्थानेषवव्याहतश्चरन्‌ ॥४॥ - 
वायु के भेद--प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान भेद 
से पांच प्रकार का वह वायु अपने स्थानों में बिना बाधा के 
सञ्चार _करता हुआ देह में सम्यक-प्रकार से अपने कार्य को 
करता है ॥४॥ व 
स्थानं प्राणस्य शीर्षोरःकणे जिह्वास्यनासिकाः । 
ष्ठीवनक्षवथुदूगारश्वासाहारादि कमे च ॥५॥ 
प्राण का स्थान--शिर, छाती, कान, जीम, मुख और 
नासिका; ये प्राण के स्थान हैं । - 
प्राण के कर्म , छोंकना, डकार; साँस लेना और 
पट आहार (भोजन को निगलना) आदि वायु के कर्म हैं ॥५॥ 
व उदानस्य पुनः स्थानं नाभ्युरः कण्ठ एव च | 
ह वाक्प्रवृत्तिः प्रयत्नौर्जोबडवर्णादि कम च ॥६॥ 
उदान का कम--वाणी की प्रतत, प्रयत्न, ऊजं (उत्साह) 
तथा बळ वण आदि का करना उदान का कमं दै ॥६॥ 
स्डेद्दाषास्बुवाहीनि स्रोतांसि समधिष्ठितः | 
अंन्तरग्नेश्व पाइवेस्थः समानोऽरिनबङप्रद्‌ः || 
- समान क्रा स्थान और कर्म--स्वेदवह दोषवह तथा अम्बु- 
बह खोती में आभित और अन्तरग्नि के पाश्वं में स्थित समान 
यु अग्नि भौर ब्रल को देता है । 
बेदबद्द और अम्बुबह लोतों का निर्देश एथकतया सरोतोः 


ण सीत 


चरकसहितां 


of पकम /- भासय (मे ।०ो'चुका' तया) इचा कहीं ०फितिं० कॅफे आदि के आवरण केका 
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वह भी है | सब दोष सम्पूर्ण देह में ही सञ्चार करते हँ। 
सबंशरीर के खोतों में समान वायु आश्रित रहता है ॥७| अतः 
देहं व्याप्नोति सब तु व्यानः शीघ्रगतिधेणाम्‌ । 
| UST सदा ॥८॥ 
च्यान का स्थान--शीघ्र गतिवाला ८ क ४ 
देह में आश्रित है । गान मतुष्यो के समू 
स्थान का कमें--गति (चलना फिरना बा किसी अंग को 
हिलाना), प्रसारण (अंग को फेलाना), आक्षेप (अंग को झटका 
देना), निमेष (पलक बन्द करना) आदि कर्म व्यान - सदा 
करता है। प्रसारण से सङ्कोच और निमेष से उन्मेष (नेत्र 
खोलना) आदि का भी ग्रहण हो जाता है ॥८॥ ; 
बृषणौ बस्तिमेदू' च नाभ्यूरू बंक्षणौ शुदम्‌ । 
अपानस्थानमन्त्रस्थः शुक्रमूत्रशक्रन्ति^ सः ॥९॥ 
सृजत्यार्तेबगभौ च, 


अपान का स्थान और कमं - दोनों इण (अण्ड), बस्ति. 


(मूत्राशय), मेदू (मूत्रेन्द्रिय), नामि, दोनों ऊस, दोनों वङ्क्षण 


गुदा और आंतें; ये अपान के स्थानं हैं । यह वीरे मूत्र पुरोष- 


आतंब और गर्भ को बाहर निकालता हैं ॥६॥ 

_ __ युक्ताः स्थानस्थिताश्च ते । 

स्वकम छुबते देहो धारयते तैरनामयः ॥१०॥ 

वे पाँचों प्रकार की वायुएं युक्त--विकृत न हुई हुई 
(समभाव से) अपने स्थानों सें स्थित हुई अपने प्राकृत कम को 
करती रहती हैं । वे ही देह को नीरोग रखते हुए उसका धारण 
करती हैं ॥१०॥ 

विमागेस्था ह्ययुक्ता वा रोगैः स्वस्थानकर्म जेः । 

: शरीरं पीडयन्त्येते श्राणानाशु हरन्ति बा ॥११॥ 

जब वायुएँ अपने मार्ग से विपरीत मार्ग में आश्रित होती 
हैं वा सममाव से नहीं रहती तो अपने-अपने स्थानों में और 
अपने २ कर्मों से उत्पन्न होनेवाले रोगों-से देह को पीढ़ित 
करती हैं अथवा शीघ ही प्राणों को हर लेती हैं ॥११॥ 

सङ्कथामप्यतिवृत्तानां तञ्जानां हि प्रधानतः । 

अशीतिनेखभेदाद्या रोगाः सूत्रे निदर्शिताः ॥१२॥ 

उन पाँच प्रकार की वायुओं से उत्पन्न होनेवाले रोग यद्यपि 
गिने नहीं जा सकते, परन्तु प्रधानतः जो ८० प्रकार के नखमेद 
आदि रोग हैं वे सूत्रस्थान (अध्याय २०) में कदे जा चुक ह 

तानुच्य मानान्‌ पर्याय: सहेतूपक्रमान्‌ शृणु । 

केबळं वायुमुहिइय स्थानभेदात्तथा55दृतम्‌ ॥१३॥ 

उन्हीं रोगों को उनके हेतु और चिकित्सा के साथ नामा 
न्तर द्वारा स्थानभेद से केबल (अमिश्रित) वायु और आई 
बायु का उद्देश करके कहा जायगा, उन्हे सुनो-- ह 

अर्थात्‌ वायु का कोप दो प्रकार से होता है। एक बई 
बह स्वतन्त्रतया कुपित होता है और दूसरा वह जब कोई 
आवरण कर लेता है । कहीं धातुक्ष्य आदि कारणों से 


१ शिक्रुत्क्रिय:! ग०। 
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मार्ग चलना, व्यायाम ( श्रम) वा अन्य चेष्टाओं का अधिक 


अ० ३८] ङ चिकिस्सितस्थानंभ्‌ ४४४ 
बाधा पढ़ने से वायु कुपित हुआ करता है। यहाँ इन्हीं दोनों कम्पन वा फड़कना ), देह वा अङ्ग का सोना-स्प 


प्रकार के ढेतुओं को दृष्टि म॑ रखते हुए कहा गया है ॥१३॥ | होना, शिर नासिका नेत्र जन्न सन्धि वा रीवा का इुण्डन, 


रूक्षशीताल्पळष्वन्नग्यचायातिप्रज्ञागरेः । अर्थात्‌ अन्दर दत्र जाना, भेद ( विदीणं होने की सी वेदना 
_ विषसादुपचाराच्च दोषासूक्ल्जत्रणादति॥९४।। त 


तोद ( सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा ), व्यथा, आक्षेप, मोह, आयास 
ळङ्कनप्छवनात्यध्बव्यायामातिबिचेष्टितैः, । (श्रम) इस प्रकार के लक्षण कुपित बात से हुआ करत इं । 
बावन सखया मटर ॥१५॥ कई शिरोहुण्डन से केशभूमि का फूटना शज्घमेद और 
: गसमात्क्रीधादिवास्वप्ताद्यादपि। ललाटमेद्‌ का अं न्ता णनाः गन्ध ज्ञानं 
वरैगसन्धारणादामादभिधातादभोजनात्‌ । गटमेंद्‌ का और नासाइण्डन से घाणनाश ( सुगन्ध ज्ञा 


जो न होना), अश्विहुण्डन से अक्षिन्युदास, जत्रुहृण्डन से वक्ष 
समीघातादूगजो्ट्राइबशीघ्रयानापतंसनात्‌ ॥१६॥ उपरोध (छाती का रुका सा रहना ) और ग्रीबादुण्डन से 
देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिछो बळी । गरीबास्तम्भ का ग्रहण करते हैं । 'दिण्डनम्‌? यदि पाठान्तर हो 
करोति विविधान्‌ व्याधीन्‌ सवोङ्गैकाङ्ग संश्रितान्‌ ॥ | तो शिर का हिलना अर्थ होगा ।।१६--२१॥। ; 
बायुप्रकोप का देतु--रूक्ष भोजन, शीतळ भोजन, अल्प हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषक्षत्‌ ॥२२॥ 
भोजन, लघु अन्न, मेथुन, अत्यन्त रात्रिजागरण, किसी रोग वह वायु हेत और स्यान की भिन्नता से भिन्न २ रोगों 
छे उपचार का विपरीत होना वा विषम आहार-विहार, दोष 


को पैदा करता हे ॥२२॥ 
( मूत्र पुरीष वा जलोदर के जल आदि बा रक्त का अत्यधिक तत्र कोष्ठ श्रिते दुष्टे निम्नद्दो मूत्रवचेसो: । 
ज्ञाव, उपवास, प्लवन ( कूदना फांदना आदि ), अत्यधिक 


त्र+्नहृद्रोगणुल्माशेःपाश्वंशूळं च मारुते ॥२३॥ 
कोष्ठाश्रित दुष्ट वायु से उत्पन्न होनेवाले रोग--दुष्ट वायु 
के कोष्ठ में आश्रित होने पर्‌ मूत्र और पुरीप का बन्द होना, 
्रध्न, हृद्रोग, गुल्म, अशं और पाश्व॑शुल; ये विकार होते हैं | 
ब्रध्न का रूप सूत्रस्थान १८ अध्याय में कहा जा चुका हे ।२३। 
सर्वान्नकुपिते बाते गात्रस्फुरणभञ्जने । 
वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तीबास्य सन्धयः ॥२४॥ 
सर्वग में. कुपित वात से उत्पन्न होनेवाले विकार 
जग्र वायु सम्पूर्ण देह में कुपित हो तो देह फुरकता दै और 
टूटता है । सन्धियों में वेदनार्ये होती हैं और रोगी ऐसा अनु- 
भव करता है, जसे सन्धियाँ फूटती हों ।।२४।। 
प्रहो बिण्मूत्रवातानां शू८टाध्मानार्मशर्कराः । 
२जङ्घोरुत्रिकपात्ण छ रोगशोषा गुदे स्थिते ॥२५॥ 
जव दुष्ट वायु गुदा में आश्रित हो तो पुरीष मृत्र और 
मल्त्रायु का रुक जाना, शूल, आश्मान, अश्मरी, श करा, 
जङ्घ, ऊरु त्रिकशन्धि पैर पीठ में वेदना और उनका सूखना; 
ये विकार हो जाते हैं । 
टीकाकार युदा से उत्तरगुदा वा पक्त्राशय का ग्रहण 
करंते हैं ।।२५।। 
३हुन्नाभिपाइर्वोदररुक्ठ्ष्णोदूगारतिसूचि क्राः । 
कासः कण्ठास्यशोषऱ्च श्वासइचामाझयस्थिते ।२६। 
आमाशयाश्रित दुष्ट वात से उत्पन्न होनेदाले विकार 
आमाशय में आश्रित हाने पर हृदय नाभि पाव तथा उदर में 
शूल, तूष्ण', डकार आना, विसूचिका, खाँसी, कण्ठ तया मुख - 
का सूखना और श्वास; ये विकार होते हैं ॥२६॥ 
पक्वाशयस्थोऽन्त्र कू जशूलाटोपौ करोति च । 
कृच्छुमूत्र पुरी षत्व मानाहं त्रिकवेदनाम्‌ । 
श्रोत्रादिस्विन्द्रियव घं कुयौद्‌ दुष्टसमोरण: ॥२७॥ 
पक्वाशयाश्रित दुष्ट बात से उत्पन्न होनेवाले रोग 
पक्वाशय में आश्रित दुष्ट वायु आंतों में कूजन ( शब्द 
१ °वा०। २ ? ग० । -३ -हृत्पार्वोदर्‌= 
हु न्नाभेस्तृष्णो०? वा० | Bo 


करना, धातुओं की क्षीणता चिन्ता शोक वा रोग से उत्पन्न 
अत्यन्त कृशता वा दुर्बलता, विषम लेटना वा विषम बैठना 
क्रोध, दिन में सोना, भय, वेगों का रोकना, आम दोष, चोट, 
भोजन न करना, मर्म पर आघात लगना, हाथी, ऊट, घोड़ा 
वा अन्य किसी शीघ्र चळनेवाली सवारी से गिरना वा वेगयुक्त 
सवारियों पर बैठना और धातुओं का कर्षण, इन हेतुओं से 
बली हुआ देह में रिक्त ( खाली वा स्नेह आदि शून्य ) खोतों 
में भरकर सम्पूणं देह वा एक अङ्ग में आश्रित विविध रोगों 
को करता है ।।१४-१७।। 

अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूवेरूपसिति स्म्रृतम्‌। 

वातव्या; «यों के पूर्वलप--उन वातब्याधियों का अपना 
अव्यक्त लक्षण हं. पूवरूप माना गया है || 

आत्मरूपं तु यदूव्यक्तमपायो ळघुता पुनः ।।१८॥। 

लक्षणु--जब व्यक्त हो जाता है तत्र वह अपना रूप 
कहाता है । 

वायु की लघुता { लक्षणों का अल्प होना ) ही उसका 
अपांय वा विनाश कहाता है । अर्थात्‌ बायु के प्रबद्ध लिंगों का 
अल्प हो जाना ही उसका विनाश है । क्योंकि स्वाभाविक लिंग 
तो देह में रहेंगे ही ॥१८॥ | 

सङ्कोचः पर्वणां स्तम्भो भेदोऽस्थ्नां पर्बेणासपि । 

टोमहषेः प्रलापइच पादप्रष्ठशिरोम्रहः ॥१९॥ 

खाङड्यपाङ्कुल्यङुव्जतवं झोषोऽङ्गानासनिद्रता । 

गभशुक्र रजोनाशः स्पन्दनं गात्रसुप्तता ॥२०॥ 

शिरोनासाक्षिजत्रूणां म्रीबायाश्चापि हुण्डनम्‌ । 

भेद्स्तोदाति राक्षेपो मोहश्चायास एब च ॥२१॥ 

एवंविधानि रूपाणि करोति ङुपितोऽनिछः । 

कुपित वायु के लक्षण-सङ्कोच, पवंस्तम्म, दृड्डियों और 
पर्वों में भेदनवत्‌ पीड़ा, लोमाञ्च, प्रलाप, पैर पीठ वा शिर का 
(बायु से ) पकड़ा जाना, खल्जक़ा (एक पैर, से छंगढापन 0 
पांगुल्य ( दोनों पैरों से लंगढ़ापन ), कुबड़ापन, अङ्गो का 
पूखना, अनिद्रा, गर्भनाश,. वीयंनाश, आंतवनाश, स्पन्दन 


> 
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होना ), शू, आटोप ( पेट में गुड़ गुड़ होना ), मूत्र और 
पुरीष का कष्ट से आना, आनाइ, त्रिकसन्धि में वेदना; इन 
बिकारों को उत्पन्न करता है । 
यह श्लोक वास्तव में सुश्नुतसंहिता का है। लेखकों के 
प्रमाद से इस संहिता में भी आ गया प्रतीत होता है | माधव- 
निदान में मधुकोषकार ने इसी श्लोक पर टीका करते हुए 
युनक्ति दोष की आशंका उठाकर समाधान किया हैं । वहाँ 
शंका उठायी है कि ग्रहो विण्मूत्रवातानां' इत्यादि श्लोक से 
'पक्वाशयाश्रित वात से उत्पन्न होनेवाले विकारों का परिगणन 
करके “पक्वाशयस्थ? इत्यादि श्लोक द्वारा पुनः उसी देश में 
भाश्रित दुष्ट वायु से उत्पन्न विकारों का परिगणन करना पुन- 
रुक्ति दोष है । इसका समाधान करते हुण्‌मधुकोषकार ने कहा 
है कि रहो विष्मूत्रवातानां' इत्यादि श्लोक दृढब॒ल का है 
और 'पक्वाशयस्थ’ इत्यादि सुश्रुत का है । माधव ने दोनों का 
संग्रह इसीलिये किया है जिससे जिज्ञासु को सम्पूर्ण विकारों 
का ज्ञान हो जाय” । वे ग्रहो विण्मूत्रवातानां' इत्यादि गुदा 
; से उत्तरगुदा अर्थात्‌ पक्त्राशय का ग्रहण करते हैं । क्योंकि 
है !१ दुष्ट वायु के केवल गुदा में आश्रित होने पर अश्मरी.शकरा 
| आदि रोग नहीं हो सकते । 
अषाङ्गसंग्रःकार ने भी सुश्रुत और चरक दोनों के इन्हीं 
लक्षणों को एकत्र कर पक्वाशयस्थ वात का लक्षण कहा है-- 
यथा-- 
“तत्र पक्वाशये क्रुद्ध: शूलानाहान्त्रकूजनम्‌ । 
मळरोधाश्मवर्ध्माश स्तरिकपृष्ठकटीग्रदम्‌ ॥ 
करोत्यघरकाये च तांस्तान्‌ कृच्छ्ानुपद्रवान्‌.। नि०अ० १५॥ 
श्रोत्रादि में स्थित दुष्ट वायु से उत्पन्न होनेवाले विकार- 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों में स्थित दुष्ट वायु उस उस इन्द्रिय का 
नाश कर देता है । यह भी सुश्र॒तसंहिता का ही वचन दै । वहाँ 
निदानस्थान अध्याय १ में इसी प्रकार तीनों श्छोकपंक्तियाँ 
कही हैं ॥ २५७] 
त्वम्ूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते । 
आतन्यते सरागा च पबरुक त्वकूस्थितेऽनिळे ॥२८॥ 
कः त्यचाश्रित दुष्ट वायु से उत्पन्न दोनेवाले रोग--वात के 
अग. त्वचा में आश्रित होने पर त्वचा रूखी फटी हुई सुस ( स्पर्शे- 
8: शानरहित्र ) पतली तथा कृष्ण वर्ण की होती है । तोद भी होता 
प्या हे | उसमें लाली आ जाती है और वह तनी हुई रहती है। 
ु पर्चा में वेदना होती है | “चन्द्रिकाकार” ने त्वक्‌ से रसधातु का 
ग्रहण किया है | सुश्रुत नि० अ० १में- ` 
“वेवण्य स्फुरण रौक्ष्यं सुप्ति चुमुचुमायनम्‌ । 
त्वकस्थो निस्तीदनं कुर्यात्‌ त्वग्भेदं परिपोटनम्‌ ।।?. 
कार्तिक कइता है रस हृदयस्थायी है | हृदय आमाशय के 
समीप हे । आमाशयाश्रित वात के लक्षणों के कह देने से रसा- 


क १ तु पक्वाशयस्थ इति पुनरुक्ति:, गुदे स्थित इत्यनेनैवोक्त- 
त्बावः उच्यते--गुंदे a दुृढवलस्य लकणम्‌ । पक्वाशयस्थ 
ति सुश्रुतस्य । उभयलिङ्गोपन्या सकललिङ्गप्रदर्शनार्थमित्य- 
:॥ इति श्रीकण्ठविजयरक्षितो ।. का 
इत्युत्तरगुदे पक्वाशिय इत्यर्थ: sa 
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श्रित बात के लक्षणो का ज्ञान हो जाता है । अतएव कि 
ने रसगत बात के लक्षण पथक नहीं कहे ।।२८।। 

रुजस्तीत्रा! ससन्तापा वैवण्य कृशताऽरुचिः | 

गात्रे चारूंषि युक्तस्य स्तम्भशचासृग्गतेऽनिछे ॥२७॥ 

रक्तगत दुष्टवात से उत्पन्न होनेवाळे विकार--यदि बायु 
रक्तगत हो तो तीव्र वेदनायें, सन्ताप, विवर्णता, कशता, अरुचि 
देह में फोड़े-एुन्सियों का निकलना, अन्न का स्तम्म ( पेट में 
ही रुका रहना); ये विकार होते हैं । सुश्रुत नि० अ० १ में 

'ब्रणांश्व रक्तगः है । 

अष्टांगसंग्रह नि» अ० १५ में-- 

'रक्ते तीव्रां रुजां स्वापं तापं रागं विवंणताम्‌ | 

अरूंष्यन्नस्य विष्टम्भमरुचि छृशतां श्रमम्‌ ||? 

“भुक्तस्य स्तम्भः? का मधुकोषकार “भुक्तवतो गात्रस्तम्भः? 
अर्थात्‌ भोजन करने पर गात्रस्तम्भ होना-- ऐसा अर्थ करते 
हैं | परन्तु इस अर्थ में वाग्भट से विरोध है ।।२६।| 

गुवेङ्ग' तुद्यतेऽत्यथे दण्डमुष्टिहतं यथा । 

सरुक्‌ श्रमितमत्यर्थ' मांसमेदोगतेऽनिळे ।।३०। 


-मांस और मेद में आश्रित घायु से उत्पन्न होनेवोठे 
विकार-मांस व मेद में वायु के आश्रित होने पर अङ्ग भारी . 


प्रतीत होते हैं । उनमें अत्यन्त तोद होता है। जैसेदण्डवा 


'मुक्कियों के मारने से उस अङ्ग में वेदना और थकाबट अनुभव 


भी 


नि० अ० १ में भी-- 


होती दै वेचा ही अत्यधिक रोगी अनुभव करता हे । सुश्रुत 
“ग्रन्थीन्‌ सशूलान मांससं श्रितः ।? | 


. तथा मेदःश्रितः कुर्याद्‌ ग्रन्थीन्‌ मन्दरुजोब्रणान्‌ ॥ अनल | 


संग्रह नि अ० १५ में-- 
“मांसमेदोगतो ग्रन्थीन्‌ तोदाढ थान्‌ ककशान्‌ भ्रमम्‌ । 
गुवंज्ञ चातिरुक्‌ स्तब्धं मुष्टिदण्डहतोपमम्‌? ॥३०॥ 
मेदोऽस्थिपरबेणां सन्धिशूळं मांसबलक्षयः। __. 
अस्वप्नः सन्तता रुक्‌ च मज्जास्थिकुपितेडनिल ॥३१॥ 
मज्जा तथा अस्थिगतवात से उत्पन्न होनेवाळे. विकार 
हड्डी और पर्वों में भेदनवत्‌ पीड़ा; सन्धियों में शूल, मांस अ 
बळ की क्षीणता, निद्रानाश, निरन्तर वेदना दोना; ये विकार 
मज्जा और अस्थि ( हड्डी) में आश्रित कुपित बात से होते 
| सुश्रुत नि० अ० १ में 
“अस्थिशोषं च भेदं च ङुर्याच्छू लं च तच्छितः । 
तथा मज्जागते रुक च न कदाचित्प्रशाम्यति' ।।३१॥ 
क्षिप्रं मुळ्चति बध्नाति शुक्र गभेमथापि वा। . 
विकृति जनयेच्चापि झुक्रस्थः कुपितो5$निळः श 
शुक्रगत वात के विकार--बीय में स्थित बायु वीय त्ति 
शीघ्र क्षरण करता है, वा बाँध लेता है। अर्थात्‌ वीय की प्रद 
ही नहीं होती वा अतिचिर से होती है। इसी प्रकार वह | 
गर्भ को या तो प्रसवकाल ( नवम वा दशम माठ / हर 
ही गिरा देता है या उसे प्रसवकाळ वा उससे पश्चात्‌ भी 2 
नहीं आने देता । अर्थात्‌ प्रसव ही नहीं होता वा मर 


ड 
ड 
ई 
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तथा च शुक्र में ( पतलापन, ग्रथितता आदि गर्भ 
में विकार को भी पैदा करता है । सुश्रुत नि० TD शीर स 

अप्रवृत्ति: प्रवृत्तिवाँ विङृता१शक्रगेऽनिङे? ॥३२॥ 

बाह्याभ्यन्तर्‌मायामं खल्लि कुब्जत्वमेव च | 

स्वॉङ्गेकाङ्गरोगांश्च कुयौत्सनायुगतोऽनिलः ॥३३॥ 

स्ञाय्वाश्रित वात के विकार--ज्ञायुओं में आश्रित वायु 
बाह्यायामं, अन्तरायाम, खल्ली, कुब्जता (कुत्रड़ापन), सर्वाज्ञ- 
रोग तथा एकाङ्गरोग को करता है। सुश्रुत नि० अ० १५ में 

*श्न[युप्रातः स्तम्भकम्पौ शूल्माक्षेपणं तथा |? ` 

अष्टाज्गसंग्रह नि» अ० १ सें--- 

ज्लायुस्थितः कुर्याद्‌ ग्श्रस्यायामकुब्जताः ॥३१॥ 

शरीर मन्द्रुक शोफं शुष्यति स्पन्द्तेडपि वा । 

सुधास्तून्व्यो महृत्यों वा सिरा वाते सिरागते ॥३४॥ 

सिरागत वात के विकार--सिरा में आश्रित वायु के 
कारण देह में मन्द वेदना और मन्द शोथ दोता'है। कम्प 
होता है | शिरायें सबंथा स्पन्दन नहीं करतीं। वे आकुंचित 
वा फूली हुई हो जाती हैं | सुश्रुत नि० अ० १ में 

'कुर्यात्सिरागतः शूळं सिराकुञ्चनपूरणम्‌? ॥।३४। 

बातपूर्णहृतिस्पञंः शोथः सन्धिगतेऽनिछे । 

प्रसारणाकुञ्चनयोः* प्रवृत्तिच सवेदना ॥३५॥ 

( इत्युक्तं स्थानभेदेन वायोलेक्षणमेव च । ) 

सन्धिगत वात के विकार-वायु के सन्धि में आश्रित 
होने पर वह सन्धि स्पशं मे वायु से भरी थेळी के सहश अनु- 
भव होनेवाळे शोथ से युक्त होती है । सुश्रुत नि अ० १ में 

हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूलाटोपो करोति च ।।? ` 

ये स्थानभेद से वायु के लक्षण कह दिये हैं ।।३५।। 

अतिबृद्धः झरीराधेमेकं वायुः प्रपद्यते ॥३६॥ 

यदा तदोपद्योष्यासख्ाहुं पादं च जानु च | 

तस्मिन्‌ सङ्कोचयत्यर्धं सुखं जिह्मं करोति च ॥३७॥ 

वक्रीकरोति नासाञ्रूङळाटाक्षिहनूस्तथा । 

ततो वक्रं त्रजत्यास्ये भोजनं वक्रनासिकम्‌* ॥३८॥ 

स्तच्धं नेत्रं कथयतः क्षवथुञ्च निगृह्यते । 

` दीना जिह्या समुस्क्षि्षाऽकळा^ सञ्जति चास्य वाक्‌॥ 

दन्ताश्चळन्ति बाध्येते श्रवणी भिद्यते स्वरः । 

६ पाद्‌ हस्ता क्षिजङ्घोरुशङ्कश्रवणगण्डरुक्‌ ॥४०॥ 

अधे तस्मिन्मुखाध वा केवले स्यात्तदर्दितम्‌ । 

अर्दित का लक्षण--अत्यन्त प्रवृद्ध हुआ वायु जब एक 
ओर के आधे देह को आक्रान्त करता है तब उस ओर रक्त, 
बाइ, पेर और घुटने को सुखाकर संकुचित और मुख को टेढ़ा 
कर देता है । नासिका भौंह मस्तक नेत्र तथा इनु ( नीचे का 


जबड़ा ); ये भी डेढ़े हो जाते हैं । 


१ 'विकृता अतिशीघ्रातिमन्दग्रथितविवर्णा युक्तेत्यर्थः ॥' ` 


—डह्लणः। 
२ *०कुळ्चनयोरप्रवृत्तिः' पा० । “०कुञ्चनयोः -सन्धिदृत्ति 
ग० । ३ अयमर्घश्लोकः ववत्त म हः N 
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चिकित्सितस्थानम्‌ 


Yes 

सुख के टेढ़े हो जाने से मोजन भी मुह में वक्र होकर 
जाता है, बात करते समय नासिका टेढ़ी और नेत्र स्उत्तर हो 
जाते हैं । छींक का वेग होने पर भी वह आती नही-चक 
जाती है। वाणी दीन वक्र अतिशीघ्रता से प्रवृत्त दोनेबाळी 
अव्यक्त होती है | बोलते बोलते वाणी रुक भी जाती दै ¦ दाँत 
हिल जाते हैं | दोनों कान अपने; काम नहीं करते । स्वरभेद 
हो जाता है । पेर, हाथ, नेत्र जंघा, ऊरु, दाङ, कान और गण्ड 
( गाळ ) में वेदना होती है। आधे शरीर में बा सारे आधे 
मुख में उक्त लक्षण हों तो उसे अदित कहते हैं । सुश्रुत नि० 
अं० १ में 

'गर्मिणीसूतिकावाछव्‌द्वक्ोणेष्वसुकश्चये । 

उच्चे््याहरतोऽत्यर्थे खादतः कठिनानि-च ॥ 

हसतो जुम्मतो माराद्विषमाच्छयनाद्‌पि | 

शिरोनासौष्ठचिडुकललळाटेक्षणसन्धिगः ॥ 

अरद्यिस्व्राऽनिलो वक्त्रमर्दितं जनयत्यतः । 

वक्रीमवति वक्त्रां ग्रीवा चाप्यपवतते ॥ 

झिरश्चलति वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वेकृतम्‌ | 

ग्रीवाचिडुकदन्तानां तस्मिन्पाश्व ठु वेदना ॥ 

यस्याग्रजो रोमहदमों वेपथुनेंत्रमाविलम्‌ । 

वायुरूध्वे त्वचि स्वापस्तोदो मन्यादनुग्रहः ।। 

तमर्दितमिति प्राहुर्व्याधि ब्याधिविशारदाः ।।? 

सुश्रुत ने केवळ मुखाधं में होनेवाले इस रोग को आर्दित 
कहा है और यहाँ शरीराध में होनेवाळे को भी। परन्तु आगे 
चलकर पक्षबध भी आचार्य ने कहा है जो कि शारीरा के 
वाय्वाक्रान्त होने का ही नाम है । अतएव अर्दित और अर्धाङ्ग 
में यह भेद कहा जाता दै-कि आर्दित के वेग हुआ करते हैं 
और अर्पाज्ञ के नहों । यदि शरीर के आधे में वायु के उक्त 
लक्षणों से युक्त वेग ( दौरे.) होगे तो उसे आर्दित ही कहना 
चाहिये | यदि दौरे न हों तो वह अर्धाङ्ग कहायगा | आचाय 
आगे कहेंगे-- 

“ध्वस्थः स्वादर्दिताद्ानां महुवंगे गतेऽगते । 

पीड्यते पीडनैस्तैस्ते:, क ताव । | 

अथवा यदि उक्त सभी रक्षण हों तो उसे अर्दित कहेंगे | 
अर्घाङ्ग में ये सब लक्षण नहीं रहते | 

सुश्रुत ने जो शरीर के आधे में अर्दित नहीं कहा उसे 


| वहाँ उक्त अर्घाङ्गवात से ही समझ लेना चाहिये । 


इसे एकायाम नाम से भी कहा जाता है। अट्टांगसंग्रद् 
नि० अ० १५ में-- 

“शिरसा भारमरणादतिहास्यप्रभाषणात्‌ । 

उत्रासवक्रक्षवथुखरकार्मुककषणात्‌ | 

विषमादुपधानाच्च कठिनानां च चवंणात्‌ । 

बायुर्विबृद्धस्तेस्तेश्न वातलेरूध्वमास्थितः ॥| 

वक्रोकरोति वक्त्राधेमुक्तं इसितमीक्षितम्‌ | 

ततोऽस्य कम्पते मूर्धा वाक्सङ्गः स्तब्धनेत्रता ॥ 

दन्तचालः स्वरश्रंशः श्रुतिहानिः क्षवग्रदः | 

गन्धाज्ञानं स्मृतेमोषस्रासः सुप्तस्य जायते ॥ अ कत 
` . १ य॒द्यपि एकपार्द्वाश्रयो विकारोऽयं .तथाति प्रभावात्‌ कर्णः | 
सवचार i गत अवेति? चेः” USA 253. 
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निष्ठीकः पाश्वतो यायादेकस्याच्णो निमीलनम्‌ | 
जत्रोरूध्वे' रुजास्तीव्राः शरीराधेऽधरेऽपि वा ।। 
. तमाहुरर्दितं केचिदेकायाममथापरे ॥'३६-४०॥|. 
मन्ये संश्रित्यवातोऽन्तयंदा नाडीः प्रपद्यते ॥४९।। 
सन्यास्तम्भं तदा कुयोदन्तरायामसंज्ञितम्‌ । 
अन्तरायम्यते ग्रीवा मन्या च स्तभ्यते भ्रशम्‌ ॥४२॥ 
दन्तानां दंशनं लाळा " प्रष्ठाक्षेपः शिरोग्रहः ।. 
ज॒स्भा वदनसङ्गश्वाप्यन्तरायामळक्षणम्‌ ॥४३॥ 
( इत्युक्तस्त्वन्तरायामो,3 
. मन्यास्तम्म वा अन्तरायाम का लक्षण--जब वात दोनों 
मन्याओं का आश्रय करके मन्या से सम्बद्ध अन्दर की ओर की 
सिराओं में पहुँच जाता है तत्र अन्तरायामसंज्ञक मन्यास्तम्म 
होता है । गर्दन अन्दर की ओर (छाती की ओर ) खिंच 
जाती है | मन्या. अत्यधिक स्तब्ध होती है । रोगी दांत काटता 
है । लालालाव होतां है | पीठ पीछे को उभर आती है । शिर 
बात से पकड़ा-सा जाता है । जम्भाइयाँ आती हैं । रोगी मुख 
को नहीं हिला सकता । अन्यत्र मन्यास्तम्म और अन्तरायाम 
को एयक स्वीकार किया गया है । सुश्रुत नि० अ० १ में मन्या- 
स्तम्भ का लक्षण इस प्रकार है-- 9 : 

“दिवास्वप्नासनस्थानविकृताध्वनिरीक्षणः3 | 

मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणादृतः ।।? 

वहाँ ही अन्तरायाम का मी पृथक्‌ लक्षण किया है-- 

“अङ्गुली युल्फजठरहद्रक्षोगलसंश्रितः | 

स्ञायुप्रतानमलिनो यदाक्षिपति वेगवान्‌ ।। 

विष्टब्धाक्षः स्तव्धहनुंग्नपाश्वंः कफं वमन्‌ । 

अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः | 

तदास्याम्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली ।।? 

'तन्त्रान्तर मे मन्यास्तम्म को दोनों आयामों और अपतानक 
नामक रोग का पूवरूप मानां गया है | अष्टाङ्कसंग्रह नि० 
अ०. १५ में > 

“मन्ये संस्तभ्य वातो5न्तरायच्छन्‌ धमनीयंदा । 

व्याप्नोति सकलं देहं जत्रूरायम्प्रते तदा ।। 

अन्तर्धनुरिवाङ्गं च वेगैः स्तम्मं च नेत्रयोः | . 

करोति जुम्मां दशनं दशनानां कफोद्वमम्‌ ॥। 

पाश्वयोर्वेद्नां बाक्यहनुपृष्ठशिरोग्रहम्‌ | 
अन्तरायाम इत्येपु? 
अथवा प्रकृतसंहिता के मूळपाठ में “मन्यास्तम्भं? के स्थान 
पर “षनुस्तम्मं? पाठ हो और प्रमाद से “मन्यास्तम्भं” पाठ हो 
गया हो । अर्थात्‌ जब देइ छाती की ओर नम जायगा तब 
अन्तरायाम नामक धनुस्तम्भ होगा और जब पीठ की ओर 
नमेगा तब उसे ब्रहिरायाम नामक धनुस्तम्म कहेंगे । दोनों में 
की तरह नम जाता है | यह अन्तरायाम कह 


देह धनुष 
दिया है ।।४१-४३।। ऱ्य 
बहिरायाम उच्यते | 
पृष्ठमन्या भ्रिताः बाह्याः शोषयित्वा सिराः बळी 
ततः कुय बहिरायामसंज्ञकम्‌ | 
[पवन्नाम्यमानस्य प्रष्ठतो नीयते शिरः ।।४५।। 
त्ह्मिप्यते मन्या स्तब्धा ग्रीवा च मूः 


` इरकसं दिता 


क, 


[ अ० २८ 
दन्तानां दंशनं जृम्भा छालाख्रावश्च वाम्महः ॥|४६।। ` 
जातवेगो निहन्त्येष वेकल्यं वा प्रयच्छति | 
अब बहिरायाम कहा जाता है-पीठ और मन्या में आश्रित 

बली वायु बाहर की ओर शिराओं को सुखाकर बहिरायाम 

नामक धनुस्तम्भ को करता है । धनुष की तरह 
नम जाता है | सिर पीठ की ओर झुक जाता है । छाती ऊंची 
उठ आती है । मन्या स्तब्ध हो जाती है । गन में मर्दनव 
पीड़ा होती है । दाँतों का काटना, जम्माई, लाछाखाव, बाणी 
का रुक जाना; ये लक्षण होते हैं | बहिरायाम को वेग होने पर 
यातो त हो जाती है या विकलता होती है। सुश्रुत नि० 
अ० १ मे— 

'बाह्म्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च । 

तमसाध्यं बुधाः प्राहुवक्षःकस्यूर्भङ्गजम्‌ || 

अषङ्गसंग्रह नि० अ० १५ में— 

“बाह्यायामश्च तद्विधः । 

देहस्य बहिरायामातें प्रष्ठतो हियते शिरः ॥ 

उरश्रोरिक्षप्यते तत्र कन्धरा चावम्ृद्यते । 

दन्तेष्वास्ये च वैवण्य प्रस्वेदः स्तब्धगात्रता ॥ 

बाह्यायामं धनुष्कम्पं ब्रुवते वेगिनं च तम्‌? ||४४-४६॥ 

हनुमूले स्थितो बन्धात्त्रंसयस्यनिलो हनू ॥४७॥ 

विवृतास्यत्वमथवा कुर्यात्स्तव्धमवेदनस्‌। . 

हनुग्रह च संस्तभ्य "हनुं संवृतवक्त्रताम्‌ ॥४८॥ 

हनुस्तम्भ का लक्षण-हनु ( जबड़ा ) के मूळ में आश्रित 
वायु दोनों हनुओं के बन्ध को स्थानभ्रष्ट वा शिथिल कर देता 
है, जिससे मुँह खुला रह जाता है । अथवा नीचे के जबड़े को 
वायु स्तब्ध कर देता है, जिससे मुह खुलता ही नहीं-त्रन्द 
रहता है । इसमें स्तब्धता होती है पर वेदना नहीं होती। 
दोनों प्रकार का ही हनुग्रह वा हनुस्तम्म कहाता है। अधाज्गः 


संग्रह नि० अ० १५ में 


“जिह्वातिकेखनाच्छुष्कभक्षणादमिघाततः । 
कुपितो हनुमूलस्थः खंसवित्वानिलो हनू ॥ 
करोति विद्वतास्यत्वमथवा संत्रृतास्यताम्‌ । 
हनुस्लंसः स तेन स्यात्कच्छाच्चवणभाषणम्‌ ।। 
प्रकतसंहिता का उपलब्ध मूलपाठ प्रमादयुक्त प्रतीत होता 
है । 'कुर्यात्स्तब्धमवेद्नम्‌? के स्थान पर 'कुर्यात्संब्रतमाननम, 
यह पाठान्तर भी मिलता है । 'हनुग्रहं च०› इत्यादि श्लोकाध 
के पश्चात--'हनूमळे स्थितो वायुः करोति बहुकष्टदम! यह कहीं 
कहीं अधिक पढ़ा है ॥४७,४८॥ 
` २मुहुरा क्षिपति क्रुद्धो गात्राण्याक्षेपको5निलः । 
पाणिपादं3 च संशोष्य सिराः सस्नायुकण्डराः ॥ 
आच्षेपक का लक्षण--जब क्रुद्ध वायु हाथ पैर सिरा Es 
और कण्डराओं को सुखाकर बार बार अङ्गों को आक्षित करत ' 
दै_झरके देता दै, उस रोग को आक्षेगक कहते हैं। 3६7 
नि० अ० १ में-- ु 
“यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितो5भ्येति मारतः | 


०.० ०दा तिपा हहह महुश्रः। र 


१ “हन्‌? पा० । २ 'मुहुर्महुस्चाक्षिपति' ग० ॥ 


उसका देह है 


दावा गिर । २ सिराः व्नायकण्डराः/ > का 


|S IIIS 
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अ० २८ ] 
मुडुमुहुस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः? ॥४६॥ 
पाणिपाद जिरःप्रछश्रोणीः स्तश्नाति मारुतः । 
दण्डवत्स्तव्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः ।।५०॥ 
दण्डक का लक्षण--वायु हाथ पैर सिर पीठ और श्रोणि 


का स्तम्भ करता है, जिससे देह दण्ड के सहृश सीधा स्तब्ध 
हो जाता है । यह दण्डक रोग असाध्य है इसे तन्त्रान्तर में 
दण्डापतानक कहा गया है-- 


कफान्वितो ख्रुशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति | 
दण्डवत्‌ स्तम्भयति कृच्छो दण्डापतानकः ।|? | 
सु० नि० अ० १ 
इसमें इसे कछसाध्य माना है । इस विरोध का समाधान 
टीकाकारों ने किया है। वे कहते हैं कि यदि दण्डक केवल 
बात से हो तो वह असाध्य है और यदि कफवायु वात से हो 
तो वह कष्टसाध्य है। परन्तु वृद्धवाग्मट तो कफयुक्त वात से 
उत्पन्न दण्डक को असाध्य ही मानता है-- 
“आमबद्धायनः कुर्यात्संस्तभ्याङ्गं कफान्वितः । 
असाध्यं हृतसवह दण्डवद्दण्डक मतम्‌ || 
इस प्रकार सुश्रुतोक्त वचन में 'कृच्छु:' का अथ 'अत्यन्त 
कष्टद” होगा ॥५०॥ 
स्वस्थः स्यादर्दिताद्यानां *सुडुबंगे गतेऽगते। 
पीड्यते पीडनेस्तेसिषगोतान्‌ विवजयेतू ॥५४९॥ 
अदित आदि रोगों के वेग के चले जाने पर मनुष्य अपने 
को स्वस्थ अनुभव करता है। यदि वेग न हटे तो उन उन 
विकारों से वह रोगी पीड़ित होता है, वेद्य उनका त्याग करे | 
हत्वैकं मारुतः पक्षं दक्षिणं वाममेव वा । 
३कुयीचचेष्टानिवृत्ति हि रुजं वाकस्तम्भसेव च ॥५२॥ 
पक्षवध का लक्षण--जब वायु देह के दक्षिण वा वाम एक 
पक्ष को मार देता है तब रोगी उस पक्ष से चेष्टा नहीं कर 
सकता | पीड़ा होती है और वाणी रुक जाती है। सुश्रुत नि० 
अ०.१ 
अधोगमाः सतिर्यग्गाः घमनीरूध्वदेशगाः | 
यदा प्रकुपितोऽत्यथे मातरिश्वा प्रवतते ॥ 
तदान्यतरपक्षस्य सन्धिबन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ । 
इन्त पक्षं तमाद्ुहि पक्षाघातं भिषग्वराः ॥ 
यस्य कृत्स्नं शरीराधमकमण्यमचेतनम्‌ । 
ततः पतत्यसून्‌ वापि जहात्यनिलपीडितः ।। 
शुद्धवातहतं पक्षं कृच्छर साध्यतमं विडुः । 
साध्यमन्येन संसुष्टमसाध्यं क्षयहेतुक्रम्‌’ ।।५२। 
गृद्दीत्वाध* झरीरस्य सिराः स्नायूविशोष्य च । 
पादं संको चयत्येकं हस्तं बा तोद शूलङ्त्‌ ।।५३।। 
एकाङ्गरोगं तं `विद्यात्सवाङ्गं सव देहजम्‌। 
एकाङ्रोग का लक्षण अथवा वायु शरीर के आघे को 


आक्रान्त करके सिराओं और स्नायुओं को सुखाकर एक पर 


१ “मुहुर्वेगागमे गते’ पा०। २ इलोकार्घोऽयं केश्चिन्न पठ्धते | 
'चेष्टाविरति’ ग०। ४ 'गृहीत्वा वा शरीरार्धं पा० । ५ विद्या- 


त्पवनात्कुशलो भिषक्‌ । सर्वाङ्गरोग तद्वच्च 


चिकिस्लितस्थानव्‌ 
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४४६ 
वा एक हाथ को सङ्कचित कर देता है । इसमें वायु से तोद 
और शूल भी होता हे । इसे एकाङ्गरोग कहते हैं । 

यदि सम्पूर्ण देह को आक्रान्त करके हाथों और पैरों को 
सडकुचित कर डाले तो उसे सर्वाङ्गरोग कहेंगे । 

अष्टाङ्गसंग्रह नि० अ० १५ | 

“गद्दीत्वाध तनोर्वायुः सिराः स्नायूर्विशोष्य च | 

पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ ।। 

ङत्स्नोऽधकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः | 

एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः ॥ 

सर्वाङ्गरोगं तद्वच्च सर्वकायाश्रितेऽनिले’ ॥|५३॥ 

स्फिक्पूर्वी कटिपरष्ठोरुजानुजङ्घापदं क्रमात्‌ ॥५४॥ 

गृधसीस्तम्भरुक्तोदैगृह्वाति स्पन्दते मुहुः । 

वाताद्वातकफात्तन्द्रागौरवारोचकान्विता ॥५५॥ 

णुध्रसी का लक्षण--ग्रश्रसी स्तम्भ वेदना तथा तोद से 
पूवं स्फिक्‌ (चूतड़) को और पश्चात्‌ क्रमशः कमर पीठ ऊरु 
जद्धा और पैर को पकड़ लेती दै--आक्रान्त करती है । बह 
बार बार स्पन्दन करती है--फड़कती है । यह रोग वात से 
होता है । वातकफ से उत्पन्न ग्रश्नसी में इन्हीं लक्षणों के साथ 
साथ तन्द्रा गुरुता और अरुचि; ये भी विकार हो जाते हैं । 

इस प्रकार सूत्रस्थानोक्त (अ० १६ में) दो प्रकार की ग्र॒प्न- 
सियों की व्याख्या हो गयी | सुश्रत नि० अ० १ में 

पाष्णिं प्रत्यङणुलीनां तु कण्डरा यानिळार्दिता । 

सक्थ्नः क्षेपं निणह्णवाति शध्रसीति हि सा स्मृता ॥५४,५५॥ 

खल्ळी तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी । 

खल्ली का लक्षण--जव बात के कारण पैर जङ्घा ऊरु 

और करमूल (हाथ की जड़) में अवमोटन (मदनबत्‌ पीड़ा) 
होता है उसे खल्ली कहते हैं | 

१स्थाननामानुर्पैश्च ळिङ्गेः शोषान्‌ विनिर्दिशेत्‌॥५६॥ 

शेष वातरोगों को स्थान और नाम के अनुसार ऊिङ्गों से 
जानें-जैसे नखमेद कहने से नख में स्फुटन रूप ळिङ्गों का 
ज्ञान होता है ।।५६।। 

सर्वेष्वेतेषु संसग पित्ताय्येरुपळक्षयेत्‌ । 

वायोधोतुक्षयास्कोपो मागेस्यावरणेन च ॥५७॥ 

इन सभी रोगों में पित्त आदि दोषों का संसग भी होता 
है । पित्त के लक्षणों द्वारा पित्त का अनुबन्ध और कफ के लक्षणों 
द्वारा कफ का अनुवन्ध जानना चाहिये । 

बायु का कोप धातु की क्षीणता से वा माग के आवरण से 
हुआ करता है ॥५७॥| 

वातपित्तकफा देहे सबंस्रोतोऽनुसारिणः । 

वायुरेव हि २सूच्मत्वादू इयोस्तत्राप्युदीरणः ॥५८] 

वात पित्त और कफ ये तीनों देइ में समी खोतों का अनु- 
गमन करते हैं | इन तीनों में भी वायु द्दी सक्षम होने के कारण 
पित्त और कफ को प्रेरित करता है ॥५८॥ 
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कुपितस्तो समुद्धूय तत्र* तत्र क्षिपन्‌ गदान्‌ । 
करोत्याव्रतमागेत्वाद्रसादींश्मोपशोषयेत्‌* ।।५९॥ 


वहाँ फॅककर वा लेजाकर माग के आवृत होने से रोगों 
करता है और रस आदि धातुओं को भी सुखा डालता है ।५६। 
लिङ्गं पित्तावृते दाइस्तृषणा शूलं श्रमस्तमः3 । 
कटवम्ललवणोष्णेश्न विदाहः झीतकामता* ॥६०॥ 
पित्ताइत वात के लक्षण--जब वात पित्त से आवृत होता 
है.तब दाह तृष्णा शुरू भ्रम तथा आँखों के आगे अंधेरा आना, 
कटु अम्ल लवण तथा उष्ण पदार्थों के सेवन से विदाह होना, 
शीत की इच्छा; ये लक्षण होते हैं। सर्वाङ्गीण (सब देह में होने- 
बाले) तीब्र सन्ताप को दाह कहते हैं। हाथ पैर बा अंसमूल 
मे लि प्रकार के सन्ताप को विदाइ कहते हैं | सुश्रुत नि० 
अ० १ म : 
“दाहसन्तापमूच्छौ; स्युवांयौ पित्तसमन्विते’ ।६०।। 
आीतगौरवशूलानि कटवाद्युपशयोऽधिकम्‌ । 
ळङ्घनायासरूक्षोऽ०कामता* च कफावृते ॥६१॥ 
४ __ कॅफावृत वात के लिज्ञ--कफाब्रत वात में शोत, गुरुता, 
रॅ शूळ, कट उष्ण आदि द्रव्यो से शान्ति होना तथा लडधन 
आयास रूक्ष तथा उष्ण पदार्थों को अधिक इच्छा; ये लिङ्ग 
होते हैं । अथवा “अधिक? क्रो उपशय के साथ जोडते हैं, कटु 
न उष्ण आदि कफहर द्रव्यो से अधिक शान्ति होना । परन्तु 
; वातहर द्रत्यों से अधिक उपशय न होना--यह चक्रपाणि का 
अभिप्राय है । अथवा कटु आदि द्रव्यो .से अधिक उपशय 
होता है--पूर्ण नहीं होता । सुश्रत नि० अ० १ में-- 
शैत्यशोफरुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफात्रते? ॥६१॥ 
रक्तात्रते सदाहार्निम्वङ्मांमान्तरजा* श्रम्‌ । 
भवेत्सरागः अयथुजोयन्ते मण्डल।नि च ॥६२॥ 
रक्तात वात के ल्डगा--यदि वात रक्त से आत्त हो तो 


त्वचा और मांस के मध्य देश में दाह युक्त अत्यन्त पीड़ा होती. 


है । लाली से युक्त शोय हो जाता है । मण्डल भी उत्पन्न होते 
हैं । सुश्रुत नि» अ० १ में 

“सूचीमिरिब निस्तोदः स्पशाद्वेषः प्रसुप्तता । 

शेषाः पित्तविकाराः स्युर्मारुते शोणितान्विते? ।।६२।। 


gm कठिनाश्च विवर्णाश्व पिडकाः श्वयधुस्तथा । 


| हर्षः पिंपीछिकानां च संचार इव मांसगे ॥६३॥ 
| 78 -: मांसगत बात के लिडिग--यदि वात मांसगत हो तो कठोर 
; विवण पिडकार्ये और शोथ, रोमहर्षं तथा अङगों में चिऊँटियाँ 
- चलने का सा अनुभव; ये लिङ्ग होते हैं । ॥६३॥ 
चल: स्निग्धो मृदु: शीतः शोफो5ड्वष्वरुचिस्तथा | 
आढ्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छो मेदसा वृत. ॥६४॥ 
मेद से आइत वात के लिङग-मेद. से आदत बात में 
_ अङूगों में चल (अस्थिर, स्थान परिव॑र्तन करनेवाला) स्निग्ध 
_ कोमल शीतल शोथ होता है और अरुचि भी रहती है। इसे 
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अ [ स्‌० द 
आढ्यवात नाम रा जाता है | यह कष्टसाध्य है ॥ ६४ 
स्पशमस्थ्याबृते' तूऽणं पीडनं चाभिनन्द्ति 
संभज्यते सीदति च सूचीभिरिव तुद्यते ॥६५॥ 
अस्थ्याब्ृत बात के लिड्ग--यदि बात अस्थि ( 
आदृत हो तो रोगी उष्ण स्पश और पीडन (दबाना) को) से 
है। उसके अङग टूटते हैं । वह अत्यन्त कष्ट अनुभव कर 
है और उसमें सूइयाँ चुभने की सी व्यथा होती है| ।६५॥ 
सज्जाबृते *विनामः स्याज्जम्भणं परिवेष्टनम्‌ । 
शूलं च पीड्यमाने च पाणिभ्यां लभते सुखम्‌ ॥६६ 
मञ्जाबृत वात के लिङ्ग--बात के मजा से आहत होने 
पर विनाम (देह का नम जाना), जम्माई, परिवेष्टन (उद्देश्न 
मरोड़ने की सी वेदना) और शूल होता है। हाथों से दवाने 
पर रोगी आराम अनुभव करता है ॥६६॥ 
झुक्रावेगोडतिवेगो वा निष्फलत्वं च शुक्रगे |. 
सुक्त कुक्षौ *च *रुग्जोर्णे `शाम्यत्यन्नावृतेऽनिङे। ।६७॥ 
. शुक्रगत वात के लिङग-यदि वात शुक्रगत हो बा शुक्र 
से आत्रूत हो तो शुक्रक्षरण का वेग ही न्द होता अथवा बहुत 
अधिक वेग होता है | उस रोगी के वीय से गभ नहीं होता-- 
सन्तान नहीं होती । 
अन्नाइत वात के लिङ्ग-यदि वायु अन्न से आइ्ृत हो 
तो भोजन करने पर कुक्षि वा पेट में वेदना होगी और आहार 
के पच जाने पर वेदना शान्त हो जायगी ॥६७॥ 
सूत्रापरवृत्तिराध्मानं वस्ती मूत्रावतेडनिले । 
वचसो5तिविवन्धो5धः स्वे स्थाने परिकृन्तति ॥६८॥ 
ब्रजत्याशु जरां स्नेहो सुकते चानह्यते नरः | 
चिरात्पीडितमन्नन दुःखं शुष्क डकृत्॒जेत्‌ ।।६९॥ 
श्रोणीबंक्षणपृष्ठेषु रुग्विलोमश्च मारुतः । 
अस्वम्थं हृदयं चेच वचेसा त्वादृते$निळे ।।७०॥ 
मूत्रावृत वात के लिङ्ग--यदि वायु मूत्राइत हो तो मूत्र 
का प्रवृत्त न होना और वस्ति (मूत्राशय) में आध्मान होना; 
ये लक्षण होते हैं । 
पुरीषाइत वात के लिडिग--वात के पुरीष से आइत होने 
पर पुरीष का नीचे की ओर अत्यन्त विवन्ध जा है, अथ 
प्रवृत्ति नहीं होती। अपने स्थान अर्थात्‌ पक्वाशय में i 
होती है । खाया हुआ स्नेह (घी तैल आदि) शीघ्र पच भा 
हे । आहार करने पर रोगी के पेट में आनाह हो उ के 
खाये गये अन्न का दबाव पड़ने पर रोगी को देर से ब 
के साथ सूखा मल आता है। अन्न का दबाव न ही नम 
मळ नहीं आता। श्रोणी (कमर) बङक्षणं तथा पीठ न्य भी 
होती है। वायु की गति प्रतिलोम होती है और आदिं 
अस्वस्थ होता है ठीक प्रकार कार्य नहीं करता-पढ़कन 
होती है | क - 
यहाँ पर पाठ कुछ प्रमादयुक्त प्रतीत 
ड्क्षण प्रष्ठेघु रक्‌? इत्यादि लक्षण बृद्धवाग्मट द मा ड्सं 
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(७७ वे) शलोक की दूसरी पंक्ति में 'बचसा त्वाइतेडनिले? के 
स्थान पर 'स्वंधात्वाइतेडनिले! ऐसा पाठ होना चाहिये और 
६८ वें श्‍लोक में 'वचेसातिविबन्धो5धः' अथवा “विडाबृते विव- 
न्घोऽधः ऐसा पाठ करना चाहिये | अशज्ज्संग्रह नि० अ० १६ में-- 
डाइते विवन्धोऽधः स्वे स्थाने परिकृन्तति | 

ब्रजत्याशु जरां स्नेहो भुक्ते चानह्यते नरः 0 

शक्कत्पीडितमन्नेन दुःखं शुष्कं चिरात्सजेत्‌ । 

स्वधात्वाइते वायो ,श्रोणिवड्क्षणप्रष्ठरक्‌ ॥ 

विलोमो मारुतो5स्वास्थ्यं दृदयं पीड्यतेडति च? ||६८-६०॥। 

१सन्धिच्युतिहनुस्तम्भः-कुव्चनं कुः्जताऽदितः । 

२पक्षाघातोऽङ्गसंशोषः पहुत्वं खुडबातता ॥७१॥ 

स्तम्भनं चाढ्यवातश्च रोगा मज्जास्थिगाश्व ये । 

एते स्थानस्य गास्भीर्याद्यत्नात्सिध्यन्तिवा न वा ॥७२॥ 

नवान्‌ वळवतस्त्वेतान्‌ साधयेन्निरुपद्रबान्‌ । 

सन्धिश्नंश, हनुस्तम्म, आङ्ुञ्चन, कुब्जता, अर्दित, पक्षा- 
घात, अङ्गसंशोष . अङ्ग वा देह का सूखना), पंगुता (दोनों पेरों 
का ळङ्गड़ापन), खुडवात (जङ्घा और पैर की सन्धि को खुड 
कहते हँ---उसका वायु से आक्रान्त होना अथवा कई इससे 
सामान्यतः सन्धिगत द्रात लेते हैँ), स्तम्भ, आढ्यवात (मेद से 
आडत वात) तथा जो भी मज्जागत (मज्जाइत) वा अस्थिगत 
(अस्थ्यादृत) वात के विकार हैं; ये सत्र स्थानके गम्भीर होने 
के कारण यत्नपूर्वंक चिकित्सा करने से ही सिद्ध होते हैं, अन्यथा 
वे असाध्य होते हैं । 

बलवान्‌ पुरुष में नये और उपद्रवरहित ये रोग चिकित्सा 
द्वारा साध्य होते हैं ।।७१।। 

क्रियामतंः परं सिद्धां वातरोगापहां शृणु ॥७३॥ 

केवलं निरुपष्टम्भमादो स्नेहेरुपा च रेत्‌ । 

वायु सर्पिबसातेळमञ्जप्रानेः 

अब इसके पश्चात्‌ वातराग-नाञ्चक सिद्ध (अकसीर) चिकि- 
त्सा सुनो 

यदि केवल (असंसुष्ट-स्वतन्त्र) वात हो और स्तम्भ वा 
आवरण न हो तो आदि में स्नेददों द्वारा उपचार करना चाहिये । 
रोगी को घी वसा तैछ वा मजा का यथोचित यान कराना चाहिये ॥ 

नरं ततः ॥७४॥ 

स्नेहक्ळान्तं समाश्वास्य पयोभिः स्नेहयेत्पुनः । 

यूषेमौम्याम्बुजातूपै रसेवी स्मेहसंयुतेः ॥३५॥ 

पायसैः 3कुशरः साम्ळळ्वणेरतुवासनः । 

नावनेस्तपेणऱचान्नेः ४; 

तदनन्तर स्नेइपान से उद्विग्न रोगी को आश्वासन देकर 
वा कुछ दिन ठहरकर दूधों, स्नेहयुक्त यूषों और ग्राम्य (बकरा 
आदि) जलज (मछली आदि) तथा आनूप देश के पशु पक्षियों 
के मांसरसों, पायसां (खीर आदि), अम्ल एवं लवणरस युक्त 


कशराओं (चावळ तिळ आदि को एकत्र मिश्रित कर पकायी 
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४५१ 
गयी को कृशरा कहते हैं), अनुवासन बस्तियों, स्निग्ध नस्यों 
और तृतिकारक अनो से पुनः स्नेहन करे ॥७४,७५॥ 
सुस्निग्धं स्वेद ये्ततः ॥७६॥ 

स्वभ्यक्तं स्नेहसंयुक्तनीडीप्रस्तरसङ्कर्‌ः । 

तथाऽन्येर्विविधेः १स्वेदेयथायोगमुपा चरेत्‌ ॥७9। 

अच्छी प्रकार स्नेहन हो जाने पर स्वेदन कराया जाता है। 
स्वेदन से पूरव देह पर वा स्वेदय अङ्ग पर अच्छी प्रकार वात 
नाशक स्नेह चुपड़ देना चाहिये और पश्चात्‌ स्नेहयुक्त नाड़ी 
प्रस्तर सङ्कर तथा अन्य विविध प्रकार के स्वेदो से-जो जहाँ 
पर करने उचित हों--स्वेदन कराना चाहिये | 

स्वेदों का विवरण सूत्रस्थान अध्याय २४ मे किया जा चुका है॥ 

२सनेहाक्तं स्विन्नमङ्ग' तु वक्रं स्तव्धमथापि वा । 

उडनेर्नामयितु झक्यं यथेष्टं शुष्कदारुवत्‌ ॥७८॥ 

स्नेह से चुपडकर स्वेदन करने स वक्र (टेढ़ा) अथवा स्तब्ध 
अङ्ग को भी शनेः दाने; यथेष्ट नमाका जा सकता हे-जैसे सूखी 
हुई लकड़ो को । अभिप्राय यह है कि जैसे स्नेह लगाकर स्वेद 
करने से सूखी हुई लकड़ी भी नम जाती है वैसे ही रेढ़े अथवा 
स्तम्भयुक्त अंग को भी हम नमा सकते हैं । इसी अमिप्राय को 
प्रकट करनेवाला एक श्लाक सूत्रस्थान अ० १४ में कहा जा 
चुका है ।।७८।। 

४हषेतोदरुगायामशोथस्तम्भम्रह्वादयः । 

स्विन्नस्याशु प्रशाम्यन्ति मादेवं चोपजायते ।।७९॥। 

स्वेदन के लाम-हर्ष, तोद (सूचीव्यधवत्‌ व्यथा), वेदना, 
आयाम (खिंचावट), शोथ, स्तम्भ तथा ग्रह (वायु से पकड़ा 
जाना) आदि विकार स्वेदन से शीघ्र शान्त दाते हैं और 
अंग में मृदुता आ जातो हे | 

“आयाम? के स्थान पर “आयास” पाठ होने पर 'थकावट? 
अर्थ होगा ॥७६॥ 

स्नेहश्च धातून्‌ संशुष्कान्‌ पुष्णात्याशु प्रयोजितः | 

बळमरिनिबळं पुष्ट प्राणां-चाप्यमि बधयेत्‌ ।।८०॥ 

स्नेह के ठाम--स्नेह के प्रयोग से शुष्क घातुए शीघ्र पुष्ट 
होती हैं ओर बल, अमित्रल, देहृ॒पुष्टि वा प्राणों की मा वृद्धि 
होती है । अथवा शीघ्र प्रयाग कर।या गया स्नेह शुष्क धातुओं 
को पुष्ट करता है-इत्य।दि अथ हागा ॥८०॥ 

असकृत्तं पुनः स्नेहैः स्वेदैरचाप्युपपादयेत्‌ । 

तथा स्नेहमुदो कोठे न तिष्ठन्त्यनिठामयाः ॥८१॥ 

बाताक्रान्त रोगी को बार-बार स्नेहन और स्वेदन कराना 
चाहिये । इस प्रकार स्नेद से मृदु हुए काष्ठ में वातरोग नहीं 
ठहरने पाते । अशाङ्गसंग्रर चि. अ० २३ मे 

“रिनग्धर्विन्नस्य हि तोदभेदायामशूलाद्यो वातविकाराः 
शीघ्रप्रपशाम्यन्ति । स्नेहश्च धातून्‌ पुष्णाति बलं च देहे जन- 
यति । तस्मात्पुनः पुनः स्नेहस्वेदौ शीलयेत्‌ । तन्मृदूकते च 
कोष्ठे नावतिष्न्त्यनिलामयाः ॥? ॥८१॥ 

यद्यनेन सदोषत्वात्कमेणा न प्रआम्यति । 

सदुमिः स्नेहसंयुक्तेरौषधेस्तं विशोषयेत्‌ ॥८२॥ 


४ 'रुगायास०' पा, । 
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यदि दोषयुक्त होने के कारण उक्त कम॑ से वायु की शान्ति 
न हो तो स्नेह्युक्त मूदु औषधों से रोगी का संशोधन (विरेचन) 
कराना चाहिये | 

चक्रपाणि 'सदोषत्वात? (दोषयुक्त होने के कारण) को कम 
के साथ सम्बद्ध करने को कहता है, क्योंकि प्रकरण केवल वायु 
का चल रहा है । अतः वह कहता है कि “सदोषत्वात्‌? को वायु 
के साथ सम्बद्ध नहीं कर सकते | कर्म की सदोषता वा अशुद्धि 
मलजनक होने से है । अथवा कइता है कि इसे वायु के साथ 
भी सम्बन्धित कर सकते हैं | समाधान इस प्रकार है कि 'सदा- 
स्वात्‌? से वायु की उत्तरकालीन चिकित्ठा कडी गवी है और 
वायु की असंखुष्ता (केवलता) वा उपस्तम्म से रहित होना ये 
उक्त चिकित्सा के प्रारम्भ काळ में जाननी चाहिये | अर्थात्‌ 
केवल वायु होने पर प्रारम्भ में स्नेइ और त्वेद करे और यदि 
$ इतने से शान्त हो जाय दो अच्छा अन्वया मडतंचय आदि 
Jo दोष हो गया दै ऐसा जानकर विरेचन देना चाडिये | 


अष्टाङ्कसंग्रइ का टीकाकार इन्दु तो 'वदोषत्वात' से वायु 
बा k-3 
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हः का दोषान्तर पित्त दा कफ उक्त डोर डे रन्ता दवै । 


ही वह इख उपक्रम से स्वीकार करदा दे (४८२ 


शोधनाथ रोगी तिल्‍्दक को 
र यथाविधि सिद्ध किया गवा दी अया उर 
खाथ पीवे | ये योग दोष को इरनेदाळे ऊर कल्याणकर ह 
अथवा एक तिल्वकबृत नान से योग लुकूतरलंडिता 
४ में है | उठी का वातरोगों में स्नेइविस्चन दे 
अशाङ्कसंग्रद चि० अ० २३ में मी-- 

“दि ठु सदोपत्वान्न निवरदन्ते ततः रुवंझरीरगेडपि वायौ 


~ ८०. = 


ट्र पवनो विचरन्नाशु आन्तिमेति! | 


यदृ दोष अगले श्लोक में बतावा जायगा । उठी दोघ के कारण 
बायु का अनुळोम-मांगं दुक जाता दै खिव से ब्याबि शान्त 
हीं होती | यदद दोष केवळ वात के उपक्रम से मी दो जाता डे || 
__ स्निग्धाम्छळवणोष्णाद्ेरादरेदिं मळञ्चितः ! 

रोतो वदूध्वाऽनिळं रुन्ध्यात्तर्माचमनुळोमयेन्‌ ॥८७॥ 
स्निग्ध अम्छ लवण आदि आद्वार्रो से सञ्चित दुआ मल 
में विबन्ध को उत्यन्नकर वायु को रोक देता दे । उसका 
करना होता है | अनुलोमन के लिये सञ्चित मळ को 


[ आवर्यक 


बरकसंहिती 


दे । अतएव बिरेचन कराया जाता है | | गयी 


एतामाह है इसी "मेळ णभ िर्सा.. करनी, हाहिये । चिकित्सास्थान _ 
f es र धर ् | रकत रम्य ४८ र 


०१ 


औ काही क [अ+ २६ 
से यहाँ पित्त और कफ का ही ग्रहण करंता है। वह क 


कि जहाँ वायु के कोप में निज कारण नहीं केवल स्निग्ध 
वट आ 
आहार से सञ्चित हुए पित्त कफ स्रोतों को बन्द करके बात 
रोकते हैं बहाँ भी अनुलोमन किया जाता है । ८४ > 
दुबेलो यो5विरेच्यः स्यात्तं निरूहेरुपाचरेत । 
पाचनैदीपनोयेची भोजनैस्तद्यतेनेरम्‌ ॥८४५॥ 
जो दुबळ पुरुष विरेचन के योग्य न हो उसका पाचन और 
दीपन निरूइवस्तियों एवं पाचन और दीपन द्रब्यों से युक्त 
मोजनों से उपचार करे । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २३ में. 
“अथ दुबळे$विरेच्ये निरूहं पाचनीयदीपनीयद्रव्ययुक्तमेबं. 
विधं च भोज्यम्‌? ।।८4॥। 
संशुद्धस्योत्थिते चाग्नौ स्नेहस्वेदौ पुनहितौ । 
स्वाहम्लळळवणस्निग्धेराहारे: सततं पुनः ॥८६॥ 
नावनैधमपानेश्व सरवीनेबोपपादयेत्‌ । 
इति सामान्यतः प्रोक्तं वातरोगचिकिस्सितम्‌ ॥८७॥ 
रोगी का संशोधन दो जाने और अग्नि के दीप्त वा प्रज्व- 
छित होने पर पुनः स्नेह ओर स्वेद हितकर होते हैं | समी 
वातरोगियों को पुनः निरन्तर स्वाडु अम्ल लवण स्निग्ध आहार 
खाने को देना चाहिये | अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में 
विशुद्धस्य च समिद्धेऽग्नावसक्ृत्स्नेहर्वेदौ स्वाद्वम्हलवणं 
चान्नपानम्‌ । एवमप्यनिबृक्ताववपीडकस्नेहान्‌ वस्तिकर्म च 
प्रयोजयेत्‌ ।? 
यह सामान्यतः वातरोग की चिकित्सा कह दी है । अभिप्राय 
यह है कि उक्त चिकित्सा सभी वातरोगों में एक सी है ॥ 
बिरेषत्स्तु कोष्ठस्थे बाते ` क्षारं पिजेन्नरः.। 
ध्पाचनर्दीपनेयु क्तेरम्ळेबी पाचयेन्मलान॥2८।। 
बिशेष चिकित्सा-याद वात' कोष्ठाश्रित हो तो रोगी मनुष्य 
क्षार-पान करे | ग्रइणी अश आदि रोगों यें उक्त दीपन पाचन 
क्षारो की ओर यहाँ निदेश है | अष्टांगसंग्रह चि० अ० ररे मैं- 
*अशेषकोष्ठाश्रिते पुनरशोंगइणीविहितमामलपाचनं क्षारो- 
पथोगान्‌ अन्तगुल्मोपक्रमं च प्रयुञ्जीत ।? 
अथवा क्षार से सामान्यतः यवक्षार लिया जाता है | पव” 
क्षार स्रंसन पाचन तथा अशोध्न द्रव्यो में सर्वोत्तम माना गया 
है | यह सूत्रस्थान अध्याय २५ में कहा जा चुका है । 
अथवा यदि क्षारपान न कराना हो तो पाचन और दीपन 
द्रव्यों से युक्त अम्ल पदार्थों से मळ का पाचन करें ॥८८॥ 
शुद॒पक्वाशयस्थे तु कर्सोदाबते जु द्वितम्‌ । 
आमाआयस्थे शुद्धस्य यथादोषहरी क्रिया ॥८९॥ 
पक्बाशयाश्रित वात की चिकित्सा--यदि वात गुदा 9 
पक्वाशय में आश्रित हो तो उदावर्तनाशक कर्म हितकर 


| अर्थात्‌ गुदा और पक्वाशयाश्रित बात में उदावत p> 
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अ २८] 
२६ में उदावतंचिकित्सा कही गयी है । सुश्रुत चि० अ० ४ में- 
पक्वाशयगते चापि देयं स्नेहविरेचनम्‌ । 
वस्तयः शोधनीयाश्च प्राशाश्च ळवणोत्तराः ||? 
यदि वात आमाशय में स्थित हो तो संशोधन करानेके 
पश्चात्‌ दोष के अनुसार उस उस दोषको हरनेवाली चिकित्सा 
की जाती है । सुश्रुत चि० अ० १ में 
आमाशयगते वाते छद्यित्वा यथाक्रमम्‌ | 
देयः भ्षडधरणो योगः सत्तरात्रं सुखाम्बना ॥ 
इसके संवादी वृद्धवाग्मट ने भी 
“आमाझयगते कृतवमनस्य षड्वरणं परतश्च यथाहं स्नेहा- 
दीन्‌।' चि० अ० २३ | 
इससे यह ज्ञात हुआ कि आमारायगत वात में वमन 
द्वारा संशोधन कराना चाहिये ॥[८६॥ 
सवीङ्कुपितेऽभ्यङ्गो वस्तयः सानुवासनाः 
स्वेदाभ्यङ्गावयादहाश्च हृद्यं चान्नं त्वगाश्रिते ॥६०॥ 
सर्वाज्ञणत बातचिकित्सा-यदि वात सम्पूण देह में 
कुपित हो तो अभ्यङ्ग ( तैल आदि की मालिश ) बस्तियाँ और 
अनुवासन बस्तियाँ करायी जानी चाहिये । 
त्वगाश्रित बात-चिकित्सा-यदि वायु त्वचा में आश्रित 
हो तो स्वेद अभ्यङ्ग वातइर क्वाथों वा तेल आदि का अव- 
गाइन तथा हृद्य अन्न हितकर होता है ॥६०॥ 
झीताः प्रदेहा रक्त्स्थे विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
विरेको मांससेदःस्थे निरूहः शसमनानि च ॥6१॥ 
रक्ताश्रित बात-चिकित्सा- यदि वायु रक्तगत हो. तो 
शीतल प्रदेह, विरेचन आर रक्तमोक्षण हितकर होता दै । 
सुश्रत चि० अ० '४--- 
वङ्सांस।सक्सिराप्रासते कुबांच्चास ग्विमोक्षणम्‌ ।? 
मांस और मंद में आश्रित वात की चिकित्सा-मांस और 
भेदोधाठु में आश्रित वात के लिये विरेचन निरूइवस्ति और 
संशसन चिकित्सा की जाती है ।।६१।! 
बाह्याभ्यन्तरतः स्नेहदर स्थिसञ्जगतं जयेत्‌ । 
हड्डी और मज्जा में आश्रित वात की चिकित्सा--यदि 


वायु इङ्डी ओर मज्जा में प्राप्त हो तो स्नेहो के बाह्य ( अभ्यङ्ग 


आदि ) ओर अभ्यन्तर प्रयोगों से उसे जीते । 

दृर्धा$न पानं झक्रस्थे बळ्झक्रकरं हितम्‌ ॥९९॥ 

विबद्धमार्ग दृष्टवा वा झक दद्याद्विरेचनम्‌ । 

बिरिक्तप्रतिसुक्तस्य पूवोक्तां कारये त्क्रियाम्‌॥९३॥ 

शुक्रस्थित्त वात की चिकित्सा-वीर्याश्रित वात में इष 
तया बलवीय--कारक अन्नपान हितकर होता है | यदि वीय 
का माग विबद्ध हो तो विरेचन देने के पश्चात्‌ भोजन कराकर 
पूर्वोक्त चिकित्सा करनी चाहिये अर्थात्‌ इण और बलझुक्रल 
अज्नपान की व्यवस्था करनी चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० 

हे म— 

शुक्रप्रासे ह्ष:शुक्रलं चान्नपानम्‌। विबद्धे तु शुक्र विरेचनम्‌ 
तततोऽनुबन्धेऽनन्तरोक्तां क्रियां कुर्यात्पुत्रका मीय॑ चेक्षेत' 

गभे शुष्के तु वातेन बळानां चापि शुष्यताम्‌ । 


सिताकाइमयंमधुकैर्हितसुत्थापने पयः ॥€४॥ 


'चित्रकेन्रयवे. पाठा कटकातिविंधाभया । वातथ्याधिः 


चिकिस्सितस्थानमं 


४३ 

यदि वायु के कारण गभ सूख रहा हो तो उसके पुष्टयथ 
मुलहठी और गाग्मारीफल से सिद्ध दूध में खांड मिला गर्मिणी 
को पिलाना चहिये | यदि बालक वायु के कारण सूखता हो तो 
उसे भी यही दूध पीने को दे। अथवा माता या धाय को जिसका 


वह दूध पीता हो उसे पीने को देना चाहिये। अशज्जसंग्रहकार 
ने तो दूध के साधनाथ “शारिवा? अधिक पढ़ी | 
शुष्यति तु गर्भ वालेषु च यष्टीमधुककाश्मयफलशारिवाश- 
कराश्टतं पयो दद्यात्‌’ ॥६४॥ 
हृदि प्रकुपिते सिद्धमंशुमत्या पयो हितम्‌ । 
मत्स्यान्नाभिप्रदेशस्थे सिद्धान्विल्बशळाडुभिः ॥&५॥। 
हृदयाश्रित बात-चिकित्सा--यदि वायु हदय में कुपित हो 
तो अंशुमती (शाळपर्णी ) से साधित दूध रोगी को पीने को दें | 
नाभ्याश्रित बात-चिकित्सा-यदि बायु नाभिप्रदेश में स्थित 
हो तो कच्ची बेलगिरी से यथाविधि साधित-मछलियों को 
आहाराथ दे । , 
नामिप्रदेशस्थ वात के छिङ्ग पूव नहीं कहे गये। उसका 
ज्ञान उस देशमें होनेवाळे वातिकशूल तोद आदि से होगा ॥ 
वायुना वेध्यमाने ठु गात्रे स्यादुपनाहनम्‌ । 
तेल सङक्रचितेऽभ्यङ्गो माषसंन्धवसाधितम्‌ ॥€६॥ 
उद्वेष्टन चिकित्सा-यदि किसी अङ्ग में वायु के कारण : 
उद्देटन हो तो वहाँ उपनाह बाँघे जाते हैँ । 
सङ्कोच-चिकित्सा-यदि वात के कारण कोई अंग सङ्कुचित 
हो गया हो तो माघ ( उड़द-इसके क्वाथ ) ओर सेन्धानमक 
(के कल्क) से यथाविधि साधित तैल का वहाँ अम्यङ्ग करना 
चाहिये ।।६६। 
बाहुशीषेगते नस्यं पानं चौत्तरभक्तिकम्‌ । 
चस्तिकम त्वधो नाभेः झस्यते चावपीडकः ।।९७।। 
बाइुगत तथा शिरोगत वात की चिकित्सा-ाहुगत एवं 


सेन्धव साधित संल ) लेना चाहिये यह चक्रपाणि कइता है । 
अर्थात्‌ इसी तेल का नस्य ओर इसी तेलका अधोभक्त पान 
कराना चाहिए | 
नासि से नीचे आश्रित वात की चिकित्सा-नामि से नीचे 
यदि वात कुपित हो तो बस्तिकर्म और अवपीड़क हितकर होता 
है । शस्यते चावपीड़क' के स्थान पर “सर्पिषश्चावपीडकः? ऐसा 
पाठ चक्रपाणिसम्मत है । घृत के अवपीड़क से अभिप्राय उस 
घी के प्रयोग से है, जिसके पश्चात्‌ उसका पीड़क आहार कर 
लिया जाता है (प्राग्मक्त वा जीर्णोन्तिक स्नेह योजना १) ।६७। 
अदिते चाबनं सूर्थ्नि तेळं तपणे च | 
नाडीस्वेदोपनाइाम्राप्यानूपपिज्ञिते दिताः ॥९८। 
अर्दित-चिकित्सा--अर्दित में तपण तेल का नस्य 
शिर पर अभ्यङ्ग करना चाइिये। आनूप मांखों से नाड़ीस्वेड 
और उपनाइ भी हितकर होते हैं ।।६८॥। 


शिरोगत वात में स्नेहिक नस्य करना चाहिये । भोजन से तत्काल 
पश्चात्‌ स्नेहपान कराना चाहिए । यह स्नेह उक्त ही ( माब 


'प्राग्मक्तं शस्यते घृतम्‌ । जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रय 


प्रश्ममनो योगः षड्घरणः स्मृतः{॥ सुः ५3. ५... 7" अ स. अ; राळा, १ सचताम्‌ 4. भवैरीबकमेदरितर, संज्ञितम्‌ ।! भै, सं, तु. न. ४. । . 
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स्वेदनं स्नेहसंयुक्तं पक्षाधाते विरेचनम्‌ | , 

अन्तरा १कण्डराशुल्फं सिरावेधोऽमिकमं च ।९९। 

गृध्रसीषु प्रयुञ्जीत, 

पक्षाघात चिकित्सा-पक्षाधात में स्नेहयुक्त स्वेद और विरे- 
चन हितकर होता है । 

ग॒धनसीचिकित्सा--ग्रध्रसी में कण्डरा और गुल्फ के मध्य 
देश में सिरावेध और अमिकर्म ( दाह ) किया जाता है । 
सुश्रुत चि० अ० ५ में-- ् 

“गृश्रसीविश्वाचीक्रोष्ट्कशिरःखञ्ञपङ्ुलवातकण्टकपा द दाह- 
पादहर्षादबाहुकबाधिर्यंधमनीगतवातरोगेघु यथोक्तं यथोद्देशं च 
सिराव्यं कुर्यात्‌ । अन्यत्राववाहुकात्‌ । वातन्याधिचिकित्सितं 


चावेक्षेत’ ॥६६॥ 
खल्ल्यां टृष्णोपनाहनम्‌ । 

पायसैः कृरारेश्चेव शस्तं तेळघृतान्वितेः ॥१००॥ . 

खल्लीचिकित्सा-खल्ळी में तेल और घी से युक्त पायस 
वा कृशराओं से गरम उपनाह करना चाहिये ।।१००।। 

ऽव्यात्तानने हनुं स्विन्नासष्ठाङ्कभ्यां प्रपीड्य च । 

प्रदे सिनीभ्यां-चोन्नम्यं* चिब्ुकोन्नासनं हितम्‌ १०१ 

विडतास्यचिकित्सा-जब वात के कारण हन्वस्थि का 
सन्धिश्रंश होकर मुँह खुला रह जाता है तब पूर्वं इनुप्रवेश पर 
स्वेदन करे । पश्चात्‌ दोनों ओर से सन्धिमुक्त इन्वस्थि को 
अंगूठों द्वारा पीड़न करें जिससे हड्डी अपने सन्धिस्थल पर पुनः 
आ जाय । जब चिकित्सक अंगूठों से हन्वस्थि का पीड़न कर 
रहा हो उसी काळ में दोनों तजनी अद्भुलियों से ठोडी को ऊपर 
को उठावं । इस प्रकार अस्थि शीम्र ही अपनी सन्धि पर ठीक 
ट जाती है । आजकल हनुसन्धिश्रंश को हराने का प्रकार 

म्न है--- 

Dislocated jaw is readily reduced by pa- 
8sing the thumbs, Protected by atowel, alo: 
ng the molar teeth to the angle of the jaw, 
and then pressing forcibly that portion of 
the bone ina downward and backward di- 
rection, when jaw will be immediately dra- 
wn into its proper position by the contracti- 
on of the muscles of mastication. 

Gwynne Williams. 
स्रस्तं स्वं गमयेत्स्थानं स्तब्धं स्विन्नं विनामयेत्‌ । 
. जो अंश हो तो उसे अपने स्थान पर ले आवें और स्तब्ध 
अंग का स्वेदन करके नमाना चाहिये । 
रत्येकं स्थानदृष्या दिक्रियाबेरेष्यमाचरेत्‌ ॥१०२॥ 
स्थान दूष्य आदि के मेद से प्रत्येक की क्रिया में भेद 
_ होगा । अभिप्राय यह है कि स्थान वा दृष्य आदि के भेद से 
घाठिक रोगों की चिकित्सा में कुछ विशेषता रहती है ।।१०२।। 
 सर्पिस्तैळवसामञ्जसेकाभ्यञ्जनवस्तयः । 


_ स्निग्धाः स्वेदा निवातं च स्थानं प्रावरणानि च ।१०३। 
(१ 'कण्डराज्ल्ययोः पा. २० छित्रवस्त्पम्निक्रम (ज्ञा पा०. ४८ 
स्त्यम्निकर्म च? ग; । ३ “्यादितास्ये’ पा, । ४ 'चोन्नाम्य पा. । 


प्र 

। 

f 

k 

$ 

t 

र र 

डर 


'वरकसहिता 
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रसाः पर्यासि ओज्यानि स्वाद्दम्ळळवणानि च | 
बंहणं॑ यच्च तत्सव प्रशस्तं वातरोगिणाम्‌ ॥१०४॥ 
घी तैल वात मज्जा के प्रयोग, परिषेक, अभ्यङ्ग बस्तिया 

स्निग्ध, स्वेद, निवात स्थान (जहाँ सीधा वायु न आता हो)! 

प्रावरंण ( कम्त्रल आदि वा णह आदि ), मांसरस, दूध मधुर 
अग्ळ लवण भोजन तथा जो भी बृंहण है वह सब वातरोगियों 

के लिये प्रशस्त है ॥१०३,१०४॥ 
बलायाः पञ्चमूलस्य दशसूळस्य वा रसैः। 
अजशीर्षाम्बुजानूपमांसाद पिशिते: एथक, ॥१०५॥ 
साधयित्वा रसान्स्निग्धान्द्ध्यम्लव्योषसंस्कृतान्‌ | 
भोजयेद्वातरोगात तेव्यक्तळवणेनरम ॥१०६॥ 
बला, बृहत्यज्वमूळ ( बिल्व, श्योनाक, गाम्भारी, पाटला, 

अरणी ) वा दशमूल ( महापश्चमूछ .ओर छोटी कटेरो, बड़ी 

करेरी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, गोखरू ) के रस से यथाविधि 
बकरे का सिर ( मस्तिष्क) और जलज आनूप वा मांसाद 
पशुपक्षियों के मांसों से पथक पृथक्र मांसरस प्रस्तुत करें । ये 
मांसरस घृत आदि स्नेह से युक्त और खट्टी दही तथा त्रिकटु 
( सोंठ काली मिर्च पिप्पली ) से संस्कृत होने चाहिये | नमक 
इतना डालना चाहिये जिससे अच्छे नमकोन हो जायं | इन 
मांसरसों के साथ रोगी को अन्न का भोजन कराना चाहिये। 
तीन साधन द्रब्य और चार साध्य द्रव्य होने से ये मांसरसों के 
बारह योग कहे हैं । 
बला आदि को अधंश्शत करके उससे मांसरस आदि को 
सिद्ध करना चाहिये । अथवा मतान्तर से २ प्रस्थ (३२ पल ) 
जळ में १ क्षे वळामूळ तथा अनुरूप बकरे का मस्तिष्क डाळ 
कर पकाना चाहिये | जब चार पल अवशिष्ट रह जाय तब वल 
से छानकर रस को घी में भून लेना चाहिये । पश्चात्‌ सन्धा- 
नमक खटी दही और त्रिकटु अनुरूप देकर संस्कृत करना 
चाहिये | इसी प्रकार ब्रृहत्मञ्चमूल वा दशमूल से मांसरस सिद्ध 
क्रिया जाता है | अजाशीर्ष के सहश ही कछुआ केंकड़ा आदि 
जलज मांस तथा सुअर आदि आनूप मांस और सिंह आदि 
मांसाद मांसों का रस तैयार होता है ।।१०५,१०६॥ 
एतेरेवोपनाहांश्च पिशिते; संप्रकल्पयेत्‌। . ` 
घृततेळयुतेः सास्ळेः ज्ञुणणस्विन्नेरनस्थिभिः ॥१०७॥ 
इन्दी मांसों से उपनाहों के योगों की कल्पना करनी 
चाहिये । उपनाह घी और तैल से स्निग्ध कांजिक आदि अर्ट 
द्रव्यों से अम्लीकृत होने चाहिये । उपनाह में अस्थि रहित मर्ष 
को कुट्टित करके भाप में बा जल में स्विन्न कर लिया जाता है॥ 
पत्रोत्क्वाथपयस्तेलछद्रोण्यः स्युरवगाहने । श्र 
स्वभ्यक्तानां प्रशस्यन्ते सेकाश्वानिछरोगिणाम, | 28: 
द्रोणी में बातहर पत्तों के क्वाथ, वातहर दूध वार 
भरकर अवगाहन करना चाहिये । करके 

००७ घातरोगियों के'अज्ञो”परे'तेळ आदि की मालिश | 

वातइर कवाय आदि का परिषेचन भी प्रशस्त माना गया है 


शिळ...” 
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आनूपौदकमांसानि दशमूलं शतावरीम्‌ । 

कुलत्थाच बदरान्माषांस्तिछान्‌ रास्नां यवान्‌ वळाम्‌ ॥ 

वसादध्यारनाठास्लः सह कुम्भ्यां विपाचयेत्‌ । 

नाडीस्वेदं प्रयुञ्जीत पिष्टेश्वेवोपनाहनम्‌ ॥११०॥ 

तेश्च सिद्धं घृतं तेलमभ्यङ्गः पानमेव च | 

आनूप और जलज मांस, दशमूल, शतावर, कुलत्थ, बेर, 
उड़द, तिळ, रास्ना, जौ, बला; इन्हें एकत्र वसा (चर्बी, खट्ट 
दही और खट्टी कांजी के साथ एक घड़े में पकाव और यथा- 
विधि नाड़ीस्वेद करें । अथवा वसा आदि के साथ ही उक्त 
आनूपमांस आदि को पीसकर उपनाइ कर सकते हैं | उपनाइ 
में मांस को वसा दही और कांजी में स्विन्न कर लेना चाहिये | 

इन्हीं द्रव्यों से यथाविधि साधित घी वा तेल का अभ्यङ्ग 
बा पान करना भी हितकर है। घी वा तेल को सिद्ध करते 
इए द्रवपदाथाँ में वसा नहीं डाली जाती। यथाविधि खट्टी 
दही और खड्टी कांजी; इन द्रवों से और आनूप मांस आदि के 
कल्क से घृत बा तैल सिद्ध किया जाता है ॥१०६,११०॥ 

मुस्तं किण्वं तिळाः कुष्ठं सुराह्वं लवणं नतम्‌ ।।१११॥ 

दघिक्षीरचतुःस्नेहेः सिद्धं स्यादुपनाह्‌नम्‌। 

मुस्ताद्यपनाइ--मोथा, किण्व (सुराबीज), तिळ, कुष्ठ, 
देवदारु, सेन्धानमक, नत (तगर); इनके चूर्ण में ददी दूध 
और चार स्नेह ( घी; तैल, वसा, मज्जा ) डालकर पकावे | 
जब उचित पाक हो जाय तब नीचे उतार ७ । यह गरम 

पनाह बाँधना चाहिये ॥॥१११॥ 

* उत्कारिकावेडाबारक्षीरमाषतिळौदनेः ॥११२॥ 

एरण्डबीजगोधूमयवकोळस्थिरादिसिः । 

सस्नेहेः सरुजं? गात्रमालिप्य वहुळं भिषक्‌ ।।११३॥ 

एरण्डपन्रेबंध्नीयादात्रो कल्यं, विमोक्षयेत्‌ । 

क्षीराम्बुना ततः सिक्तं पुनश्चेवोपनाहितम्‌ ॥१९४॥ 

मुख्वेद्रात्नी दिवाबद्धं चम सिश्व सलोमभिः। 

उत्कारिका, *वेशबार, दूध, उड़द, तिल, ओदन (भात) 
तथा एरण्डबीज, गेहूँ, जो, कोल (बेर), स्थिरा आदि (शाल- 
पर्णी आदि हृस्वपञ्यमूल); इन्हें स्नेइयुक्त कर वेदनायुक्त अंग 
पर रात्रि को सोते समय घना लेप करके वेद्य एरण्डपत्र से 
आड्छादितकर बाँध दें। प्रातःकाल खोल द्‌। पश्चात्‌ दूध 
और जळ मिलाकर उससे परिषेचन करें और पुनः उपनाइ 
(घना लेप) लगाकर लोमयुक्त चर्म से. दिन में बाँधकर रात को 
खोल दें ।।११४।। 

फछानां तैळयोनीनामम्लपिष्टान्सुशीतळान ॥११५॥ 

म्रदेहानुपना द गन्धेवीतहरेरपि । 

पायसैः झरारेश्चेब कारयेत्स्नेहसंयुतेः ॥११६॥ 

जिन फलों से तेल निकलता है उन तिल अलसी आदि 
को कांजी आदि अम्ल द्रव से पीसकर सुशीतळ प्रदेह (पतला 
लेप) छगावें । इसी प्रकार स्नेहयुक्त वातहर अगर आदि गन्ध- 


द्रव्यो पायसों और कृशराओं के उपनाह बाँध ।।११५,११६।। 
—— ददन >>> 


पिकित्सितस्थानम्‌ 
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रूक्षशुद्धानिछातोनामतः स्नेहान्प्रचद्महे^ । 
विविधान्‌ विविधव्याधिप्रशमायास्रतोपमान्‌ ॥२१७॥ 
अब रूक्षदेह तथा शुद्ध (पित्त आदि से असंसृष्ट--केवल) 

वायु से पीड़ित रोगियों के लिये विविध रोगों के शान्त्यर्थं नाना 

प्रकार के अमृतसहश हितकर स्नेह कहे जाते हैं--॥११७॥ 
्रोणेऽम्भसः पचेद्भागान्दशमूलाच्चतुष्पछान्‌ । 
यवकोलकुलत्थानां भागे: प्रस्थोन्मितेः सह ॥ १९८ 
पादशेषे रसे पिष्टेजीवनीये: सठकरे: । 
तथा* ख्जूरकाइमयंद्राक्षाबदरफल्गुभिः ॥११९॥ 
सक्षीरेः सर्पिषः प्रस्थः सिद्धः केवळवातनुत्‌ । 
निरत्ययः3 प्रयोक्तव्यः पानाभ्यञ्जनवस्तिषु ॥१२०॥ 
दशमूलादि घृत--घृत २ प्रस्थ । क्वाथार्थ-दशमूळ 

(मिलित) ४ पल, जौ, बेर, कुलस्य; प्रत्येक १ प्रस्थ (१६ पल) 

जल २ द्रोण (५१२ पल), अवरिष्ट क्वाथ आधा द्रोण | दूध 

२ प्रस्थ | कल्कार्थ-जीवनीयगण की दस औपधियाँ, खांड 

मिलित १ शराव (८ पल) | यथाविधि पाक करें। पानाथं 

मात्रा-आधा तोला । 

इसी प्रकार-घृत २ प्रस्थ | दूध ८ प्रस्थ | कल्कार्थ -- 
पिण्डखजुर, गाम्भारीफल, मुनक्का, बेर और काकोदुम्बर (कठू- 
मर, काठयुलरिया), मिलित १ शराव । यथाविधि पाक करें । 

ये दोनों योग शुद्धवात के नाशक हैं । इन्हें पान अभ्यङ्ग 
तथा बस्तियों द्वारा वेखटके प्रयोग कराना चाहिये । इनसे 
किसी प्रकार की हानि होने को सम्भावना नहीं । 

गङ्गाधर द्वितीय योग को भी दशमूल आदि के क्वाथ से 
सिद्ध करने को कहता है । तव क्वाथ घी से चौगुना और दूध 
के समान लिया जायगा ।।११८-१२०।। 

चित्रकं नागरं रास्नां पोष्करं पिप्पलीं झटीम्‌ । 

पिष्ट्वा विपाचयेत्सर्विर्वातरोगहरं परम्‌ ॥१२१॥ 

चित्रकाद्य घृत--घी २ प्रस्य | कल्कार्थ--चित्रक, सोंठ, 
रास्ना, पुष्करमूल, पिप्पली, कचूर; मिलित १ शराव । यथा- 
विधि चवुरुंण जळ द्वारा पाक करें। मात्रा--आधा तोळा । 
यह परम बातरोगनाशक है । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २३ मैं-- 

“रास्नामहौषधद्वी पिपिप्पलीशटिपौष्करम्‌ | 

पिष्ठा विपाचयेत्स्पिर्वातरोगहरं परम्‌? ॥२२१॥ 

बलाबिल्बशते क्षीरे घृतमण्ड विपाचयेत्‌ | 

i . घेगते 

तस्य शुक्तिः प्रकुष्वो वा नस्यं *सूधघेगतेडनिले ॥१२२॥ 

बला और बिल्व की छाल से साधित दूध में घृतमण्ड 

(स्थान घी का उपरितन द्रवरूप स्वच्छमाग) को पकावें । 

शिरोगत वायु में इसका शुक्ति प्रमाण (आधापल) वा प्रकुद्ध 


(२ शुक्ति = १ पछ) प्रमाण में नस्य छिया जाता है। दूष के | 


साधन की परिभाषा निम्न है— 


१ 'प्रवच्यति' ग, ¡ २ “तद्वत्‌? इति अष्टाङ्गसंग्रहृधुतः पाठः । 


१ “निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडघृतान्वितम्‌ । ङुष्णाम- | ३ “योज्यो निरत्ययःपाननस्याम्यञ्जनवस्तिषु।' इति अ०सं० पाठः । 
रिचसंयुक्तं बेशवार इति स्मृतः” 0 Prof. Satya Vrat Shastri Collection. झु *ीर्षगतेईनिर्ठि”"ग० पृ्ष्वीदशद्षरोगते न० सं० घृतः पाठ: । 


४९६ 
'द्रव्यादश्युण क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुगुणम । 
क्षीरावशेषः कतंव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ।।' 
यहाँ संस्कृत दूध घृतमण्ड से चत॒गुण लिया जायगा ॥१२२॥ 
तद्॒त्सिद्धा वसा नक्रमत्स्यकृमचुलूकजा । 
प्रत्य्रा विधिनानेन नस्यपानेषु योजयेत्‌ ॥१२३॥ 
इसी प्रकार नक्र, मछली, कछुवा, चुलुकी (शिशुमार 
नक्रमेद) को ताजी. चरबी को (बलाविल्व-संस््त दूध से) सिद्ध 
करके इसी विधि से (शुक्ति वा प्रुञ्च प्रमाण में) नस्याथ वा 
पीने को देना चाहिये। , न 
आजकल के लिये नस्याथं उक्त मात्रा बहुत बड़ी है | वेच 
स्वयं बुद्धिपूवक विचार कर प्रयोग करावे ॥।१२३॥। 
आम्यानूपौदकानां तु सित्त्वाडस्थीनि पचेड्ञळे । 
तं स्नेह दशसूळस्य कषायेण पुनः पचेत्‌ ॥१२४॥ 
जीवकर्षभकास्फोताबिदारीकपिकच्छुभिः । 
ह 6 *वातच्नैदीपनीयैश्च कल्केडिँझीरभागिकम्‌ ॥ १२५।। 
तत्सिद्धं नावनाभ्यङ्गात्तथा -पानाडुवालनात्‌ ! 
सिरापवास्थिकोष्ठस्थ॑ प्रणुदत्याझु सारुतम्‌ !।१२६॥। 
ये स्युःप्रक्लीणमड्जानः क्षीणशुक्रो जस३च ये । 
बळपुष्टिकरं तेषासेतत्स्याद मृतोपमम्‌ ।।१२७।। 
मज्जस्नेह--ग्राम्य (बकरी भेड़ आदि) आनूप (सूअर 
आदि) तथा जलज (कछुआ मछली आदि) जीवों की 
को तोंड़कर जल में पकाव । जल में पकाने से स्नेहभाग जळ 
पर तैर आयगा | उसे शीतल होने पर जळ से एथक कर लं । 
उस स्नेह (२ प्रस्थ) को पुनः दशमूल के क्वाथ (८ प्रस्थ) 
और दूध दो भाग (४ प्रस्थ) तथा कल्कार्थ--जीवक, ऋषमभक, 
आस्फोता (इाफरमाळी), विदारीकन्द, कोचबीज तथा अन्य 
यथालाम बातहर (देवदारु आदि) और दीपनीयगण के द्रव्य 
मिलित १ शराव से पाक कर । यह सिद्ध स्नेह नस्य अभ्यङ्ग 
पान एवं अनुवासन द्वारा सिराओं पवा हड्डियों तथा कोष्ठ में . 
स्थित वायु को नष्ट करता दै । जिनकी मज्जा बा बीर्य और 
ओज क्षीण हो गया है उनके लिये यहद घृद अमृत के सदृश है, 
बळपुष्टि-्कारक है । 
 कईदूघके दो भाग कहे जाने से दशमूलक्वाथ को भी 
दूध फे सम प्रमाण ही ठेते हैं । तब दशमूळ क्वाथ ४ प्रस्थ 
छ्या जायगा | ८ प्रस्थ क्वाथ के लिये दशमूल मिलित ४ | 
प्रस्थ लिया जाता है और उसे आठयुने जल में क्वथितकर 
; चवुर्थांश अवशिष्ट रखा जाता है | यदि ४ प्रस्थ क्वाथ लेना 
9 58 हो तो उक्त प्रमाण से आधे प्रमाण मे दशमूल लिया जायगा । 
अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० १३ में-- मर 
“आनृपजाज्नलोत्थ्टपामस्थीनि विपचेज्जले | . 


Dr 0040000 चाचा २ ५7 he. ~ ` 


LL , 


' 'परकसं दिता 


यह स्पष्ट भी है कि वहाँ “दोपनीयैश्च? यह पाठ है 


हड्डियों | 


आ शमीत्याहुः । तन्म जतूकर्ण त्रिफळाप्रस्थः 


छः 


र < [ स र 
अन्य मुद्रित चरकसंहिताओं में “दीपनी यैश्च? के स्या 


“जीवनीयेश्र' यह पाठ मिलता है । चक्रपाणिकृत चिकित्सा ह 
( चक्रदत्त ) में भी 'जीवनीयेश्च” यही पाठ है । परन्तु यह 


ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जीवक ऋषभक पूव ही दो 
जीवनीयगण के द्रव्य नामतः पढ़े हैँ | पुनः जीवनीयगण कहने 
में कोई अच्छापन नहीं जँचता । वृद्धवाग्भट के उक्त उद्धरण से 
। इन्हु ने 

हमने भी, 
किया है। 


व्याख्या म भी 'अग्निदीतिकर' ऐसा अर्थ किया है। 
इसीळ्ये मूल में 'दीपनीथेश्च? ऐसा पाठ . स्वीकार 
यदि 'जीबनीेश्च^ पाठ में ही आग्रह हो तो जीवनीयगण की 
दस औषधियाँ लेनी चाहिये। तव जीवक और ऋषभक का 
दो बार पाठ हो जाने से दो दो भाग लिये जायेंगे । 

इन्दु ने अष्टाङ्गसंग्रह की रीका शशिलेखा में “आस्फोत? का 
अर्थ 'अक (मदार), किया है । कई आस्फोता से अपराजिता 
लेते हैं । बातष्नगण सें मधुरादि स्कन्धो में उंक्तवातहर द्रव्य 
लेने चाहिये । अथवा अन्यत्रोक्त मद्रदार्वादिगण ले सकते हैं। 
बह वातहर है-- । 

“भद्रदारु निशे भागी वरुणो मेषश्ग्क्ञिका । 

जरा झिण्टी चातंगलो बरा गोरक्षतण्डुळाः ॥ 

अकों श्वदंड्रा गणिका धत्तरश्चाशमभेदयः |, 

वरी स्थिरा पाटला रुग्‌ बर्षांभूवेसुको घनः ॥ 

मद्रदार्वादिरित्येष्र गणो वातविनाशनः ॥ 

दीपनीय द्रव्य सूज़स्थान अध्याय ४ में कहे जा चुके हैं ॥ 

प्रस्थ- स्यात्त्रिफळायास्तु कुळत्थकुडवद्वयम्‌। 

१ कुष्णगन्धात्वग्राढक्योः प्रथक्‌ पञ्चपळं भवेत्‌ ॥ १२८] 

घोडे ~ . ~ क 

रास्नाचित्रकयोद्द द्वे दशमूल पलोन्मितम्‌ । 

जलद्रोणे पचेत्पादशेषे *प्रस्थोन्मितं एथक्‌॥१२६॥ 

सुरारनाळदध्यस्ळसोबीरकतुबोदकम्‌ । 

कोळदाडिमवृक्षाम्ळरसं तेलं बसा घृतम्‌ ॥१३०॥ 

सज्जान च पयश्चेव जीवनीयंपळानि षट। ` 

कल्कं3 दत्वा महास्तेहं सम्यगेनं विपाचयेत्‌ ॥१२१॥ 

सिरामज्जास्थिगे बाते सवीङगेकाङ्करोगिषु | 

वेपनाक्षेपशूळेषु तद्भ्यडरो* प्रयोजयेत्‌ ॥१३२॥ 

चवुःस्नेह--तिळतेल २ प्रस्थ, वसा २ प्रस्थ, गव्यघृतं *. 
प्रस्थ, मज्जा २ प्रस्थ | क्वाथार्थ-त्रिफला; मिलित १ ह 
(१६ पळ), कुलत्थ २'कुडव (८ पळ), सहिजन की जई" 
छाळ ५ पल, अरहर ४ पळ, रास्ना २ पल, चित्रक २ bs 
दशमूल का प्रत्येक द्रव्य १ पळ, जळ २ द्रोण, अवशिष्ट क 
आधा द्रोण | छुरा २ प्रस्थ, आरनाळ (कांजिक) २ म 
खट्टी दही २ प्रस्थ । सौवीर (निस्तुध यव कृत की ह 
प्रस्य॥ बेर का रस वा क्वाथ २ प्रस्थ | अनार की... 

१ “कृष्णगन्धा शोभाञ्जनं अस्यास्त्वक्‌ मूलत्व Es; 


पितरि सुरादीनां पयोऽन्तारना ` प्रत्येक पार 
। ३ 'कल्कान्‌’ ग, । ४ “तमम्यज्ञे श्रा र 
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२ प्रस्थ । दृध्ठाम्ळ ( विषांत्रिल, तिन्तिडीक ) का रस २ प्रस्थ । 
दूध २ प्रस्थ । कल्क्ाथं जीवनीयगण के द्रव्य मिलित ६ पल | 
यथाविधि इस महास्नेह ( चदुःस्नेह ) को पकावें । सिरा मज्जा 
तथा अस्थिंगत वात, सर्वाङ्गरोग, एकाङ्गरोग, कम्प, आक्षेपं 
तथा शूल; इन रोगों में अभ्यङ्गार्थ इस महास्नेह का प्रयोग करावें । 


“जीवनीयपलानि घर्‌? में निर्देश के मानप्रधान होने से 
मिलित द्रव्य ६ पळ लिये जाते हैं । गंगाधर तो जीवनीयगण 


के प्रत्येक द्रव्य को ६ पल प्रमाण में लेने को कहता है ।।१३२।। 


निुण्ड्यां सूळपत्राभ्यां गृद्दीत्वा स्वरसं नतः। . 

तेन सिद्धं समं तैळं नाडीङुष्ठानिछार्तिषु ॥१३३॥ 

हितं पासापचीनां च पानाभ्यञ्जनपूरणम्‌ । 

निुण्डीतैल-सम्भाळू की जड़ और पत्तों से स्वरस 
निकालकर ८ प्रस्थ प्रमाण में ळें और उससे २ प्रस्थ तिळ तैल 
को सिद्ध करें । यह तेल नाड़ीबण कुष्ठ वातरोग पामा तथा 
अपची रोग में पान अभ्यङ्ग तथा भरने के लिये प्रयुक्त होता 
है । बाह्मप्रयोगाथ नाड़ीब्रण में यह तेल' भरा जाता है और 
अन्य रोगों में यह अभ्यङ्ग दारा प्रयुक्त होता है । 

चक्रपाणि कृत चिकित्सासंग्रह ( चक्रदत्त ) में यह योग 
नाड़ीब्रणाधिकार में संग्रहीत है । वर्हा-- 

“समूळपत्रां निगुण्डीं पीडयित्वा रसेन ठु । 

तेन सिद्धं समं तैलं नाडीदुष्टत्रणापहम्‌ ।। 

हितं पामाचीनान्तु पानाभ्यज्ञननावनेः । 

विविधेषु च स्फोटेषु तथा सबंब्रणेषु च ॥? 

य्ह पाठ है | इसमें “समं? पर टीका करते हुए शिवदास ने 
कहा है-- 
सममिति सहारे । तेन नि्ुण्डीस्वरसश्चतुगुंण एव ह्मः । 
चक्रस्ठु समशब्दं तुल्याथमित्याहः । . 

अर्थात्‌ यहाँ 'सम? का अर्थ 'साथ' है । . अतः सम्मादू 
का रस चौगुना लिया जायगा । पर चक्रपाणि सम! का अथ 
तुल्य करता है । उसके अनुसार निगुण्डीरस तैळ के समान 
लिया जायग 

निर्मयसागर प्रेस में सन्‌ १६२२ में छपी सटीक चरक-. 

संहिता में तो चक्रपाणिकृत टीका में-- 

“तेन सिद्धं तैलमित्यत्र सममिति निगुण्डीरससमम |? 

इतना ही पाठ है । जो शिवदास-कथित वचन के अनु- 
कूल है । पर सन्‌ १६३५ में मुद्रित सटीक चरकसंहिता में 
इससे आगे-- 

“न तु समशब्दः सहार्थः । तुल्यार्थस्य तृतीययेवोक्तत्वात्र। 

यह अधिक पठित है । इसका अभिप्राय समझ नहीं पड़ता । 
अथवा 'नतु? के स्थान पर “अत्र? होगा । तब अभिप्राय यह 
होगा कि 'सम? का अर्थ यहाँ 'साथ” है । तुल्याथंता में तृतीया 
विभक्ति का ग्रन्थ में प्रयोग किया गया है । तब शिवदास का 
यह कहना कि चक्रपाणि 'सम' का अर्थ “तुल्य? मानता है 


विरुद्ध होगा | अथवा 'तुल्यार्थस्य तृतीययेवोक्तत्वात' यह पाठ 


, प्रमादवश अधिक पढ़ा गया होमा न 


इसका समाधान कर छेना चाहिये ॥६३३॥ 


चिढित्विवस्थानतू 


Ls) 


कापोसास्थिकुलत्थानां रसे सिद्धं च वातन॒ुत्‌ ॥१३४। 
कपास के विनोले, कुलत्थ; इनके कताथ में यथाविधि 
साधित तिलतेळ वात को नष्ट करता है ।।१३४।। 
मूलकस्वरसे क्षीरसमे स्थाप्यं त्यहं दधि । 
तस्याम्ळस्य, त्रिभिः प्रसथैस्तैप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१२५॥ 
यष्टयाहृशर्करारास्नाळवणाद्रेकरनागरेः । ` 
सुपिष्टेः पछिकैः पानात्तदभ्यङ्गा्च वातनुत्‌ ॥ १३६ 
मूलक तैल--तिलतैल २ प्रस्थ | मूळी का स्वरस और दूष 
समप्रमाण मिलाकर उसमें समभाग ही दही डाळ दें और तीन 
दिन पड़ा रहने दें | यह अम्ल हो जायगा । इसे ६ प्रस्थ ळें । 
कल्कार्थ--मुलहठी, खांड, रास्ना, सेन्धानमक, अदरक, सोंड; 
प्रत्येक १ पल | यथाविधि पाक करें । यह पान तथा अभ्यङ्ग 
द्वारा वात को नष्ट करता है | 5 
अम्ल ६ प्रस्थ लेना दै, अतः मूळी का रस २ प्रस्थ, दूघ 
२ प्रस्थ एकत्र मिलाया जायगा । जतूकर्ण के-- 
“विपचेद्‌ दघिमूलकरसपयसा |? | 
इस वचन के अनुसार दही का प्रमाण भी मूली के रस 
के समान ही लिया गया है ॥१३५,१३६॥ र 
पब्चमूळीकषायेण पिण्याकं बहुवार्षिकम्‌ । 
*पक्स्वा तस्य रसं पूरवा तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।।१३७॥ 
पयसाऽष्टगुणनंतत्सबवातविकारनुत्‌ । 
संसरष्टे इळेष्मणा चेतद्वाते शास्तं विशेषतः ॥१३८॥ 
तेल प्रस्थ २ । हस्वपञ्चमूछ ( शालपर्णी, प्रृश्निपर्णी, ने 
कटेरी, बढ़ी कटेरी, गोखरू ) के क्वाथ में बहुत वर्ष पुराने 
पिण्याक ( तिळ की खली ) को पकार्वे । जब चत॒र्थोश अव- 
शिष्ट रह जाय तब उसे स्वच्छ वस्त्र से छान ळें । यह रस तथा 
दूध १६ प्रस्थ | यथाविधि पकावें । यह तेल सब वात के 
विकारों को नष्ट करता है । जब वायु कफ के साथमिला हो 
अर्थात्‌ वातकफ में यह विशेषतः प्रशस्त है। अष्टाङ्गसंग्रह चि० 
अ० २३ में-- . ६ | 
“जीण पिण्याकं पञ्चमूलं एथक च 
क्वाथं क्वायाम्यामेकतस्तेलमाम्याम्‌ । 
क्षीरादष्टांशं पाचयेत्तेन पाना- 
द्वाता नश्येयुः श्ळेष्मयुक्ता विशेषात्‌? ॥ 
इसके अनुसार पिण्याक क्राः क्वाथ एयक करना है और 
स्वल्पपञ्चमूल का पृथक्‌ , औरं इनं दोनों क्वाथों और दूघ से 
यथाविधि तैलपाक करना hg । चरकसंहिता में भी गंगाधर ने 
“पक्त्वाम्मसि रसे तस्मिन्‌ तैलपुस्थं विपाचयेत्‌ ।? यह पाठ स्वी- 
कार किया है । परन्तु जतूकणसंहिता मैं-- 
“पिण्याकं बहुवार्षिक स्थिरादिखलिले पचेत्‌ |? 
यही पढ़ा है । और मुद्रित अष्टाङ्कसंग्रह में इस योग के 
नीचे चरक पाठ दिया है वहाँ “पक्त्वा तस्य रसं पूत्वा तेळप्रस्थं 
विपाचयेत्‌? यही पाठ है । अतः इसी पाठ को शुद्ध तथा जतू- 
कर्णानुमोदित मानते हुए स्वल्पपञ्चमूळ के क्वाथ में ही पुरातन 
पिण्याक को उबाळना चाहिये । इस प्रकार प्रस्तुत रस तैल से 


> विकित्वाम्मीस रसे तस्मिन्‌ पो०।  , < i 


४५८ 


चौरुना अथात्‌ ८ प्रस्थ लिया जायगा। पिण्याक ४ प्रस्थ, 
स्वल्पपञ्चमूळ का क्वाथ ३२ प्रस्थ, अवशिष्ट रस ८ प्रस्य | 
गङ्गाधर पञ्चमूलीक्वाथ और पिण्याकक्वाथ को एथक्‌ 
तेल के समान प्रमाण में ळेता है | अन्य जो एथक्‌ एथक्‌ कवाथ 
भी लेते हैं वे तैल चतुर्गुण ही लेने को कहते हैं । 
इस प्रकार भिन्न भिन्न वेद्य एथक एथक क्वाथों से तथा 
पञ्चमूलोक्वाथ में साधित पिण्याक रस से दोनों ही प्रकार सिद्ध 
- करते हैं । > 
वृद्धवाग्भट के कथनानुसार इस तेल का पान कराया 
जाता है । मात्रा--आधा तोला ॥१३७, १३८।॥ 
यवकोलकुलत्थानां श्रयस्या शष्कसूलकात्‌ । 
बिल्वाज्ञाउज लिमेकरैक॑ द्रतरेरस्लेडिपाचयेत्‌ ॥१३९॥ 
तेन तैळं कषायेण फराम्ळेः कडुभिस्तथा | 
पिष्टैः सिद्धं महावातेरातेः* शोते प्रयोजयेत्‌ ॥१४०॥ 
जौ १ अञ्जलि (४ पल `, बेर १ अज्ञलि, कुलत्थ 
१ अञ्जलि, श्रेयसी ( रास्ना ) १ अञ्जलि, सूखामूली १ अञ्जलि, 
बिल्व की छाल १ अज्ञलि; इन्हें एकत्र कांजी तक्र आदि अम्ल 
द्रव्यो में क्वथित करे | इस क्‍्त्राथ से तथा खट्टे अनार आंवला 
आदि अम्लफल तथा कालीमिचे आदि कटु द्रब्यों के कल्क से 
यथाविधि तैल को सिद्ध करें। शीतल होने पर महावात से 
पीड़ित रोगी प्रयोग करे । 


गङ्गाधर आठगुना कांजिक में क्वाथकर चतुर्थांश अव-. 


शिष्ट रहने पर तेल से चतुर्गुण उस क्वाथ से और चवुर्थाश 
कल्क से तैलपाक करने को कइता है ।।१३६,१४०।। 
सेत्रातविकाराणां तेळान्यन्यान्यतः शृणु । 
चतुष्प्रयोगाण्यायुष्यत्वळतरणेकराणि च ॥१४१॥ 
रजःश॒क्रप्रदोषघ्नान्यपत्यज्ञन॑नांनि च । 
निरत्ययानि सिद्धानि सत्रेदोपहराण च ॥१४२॥ 
- अब सब वातरोगों में प्रयुक्त होनेवाले अन्य तेलों को 
सुनो-_इन तेळों का पान अभ्यंग नस्य और अनुवासन चार 
` प्रकार से प्रयोग हो सकता है । ये बल्वर्णकर हैं | रज और 
बीयं के दोपों को नष्ट करते हैं और सन्तानजनक हैं । निर्दोष 
हैं, अकसीर हैं और सत्र दोगों को हरते हैं ।। १४१,१४२ 
सहंचरतुळायाश्च रसे तेलाढऊं पचेत्‌ । 
मलकल्काइठापळं पयो दर्रा चतुगु णे ॥१४३॥ 
भिद्धेऽस्मिडळकराचूणीटष्टादशपलं भिषक । 
विनीय दारुणेष्देतद्वातव्याधियु योजयेत्‌ ॥१५४४॥ 
सहाचरतेल--विळतेल -२ आढक ( १२८ पल ) | एक 
तुळा ( १०० पल ) सहाचर ( झिण्टी) का क्वाथ २ द्रोण 
(५१२ पळ ) | दूध--२ आढक । कल्काथ-सहाचर की जड़ 
१० पल | यथाविधि, पाक कर । जब सिद्ध हो जाय तत्र छान 
छै [ पश्चात्‌ वेद्य इसमें सांड का चूण १८ पल मिलाकर दारुण 
 बातरोग्रों में प्रयोग करावें । अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ मॅ-- 


ष्ट्ये 
पचेत्‌ ॥ 


'ररकर्सहिवा 


विक्र...) 


[ ज० २६ 


अथवा नतषडग्रन्थास्थिराकुष्ठसुराहय 

२ हरेक [5 

सिद्धेऽस्मिन्‌ शकरा चूर्णा दष्टादशपळं क्षिपेत्‌ | 

मेळस्य संमतं तेलं तत्कच्छानिलामयान्‌ | 

वातकुण्डलिकोन्मा द भूतापस्मारवध्म* च || - 

गुल्महृद्रोगुर्नामयो निरोगांश्च नाशयेत्‌ ।।? 

यहाँ केवल कल्कभेद से दो योग बता दिये हैं। इससे 
यह भी ज्ञात हो गया है कि १ तुला सहाचर को ८ द्रोण जल 
में क्वथितकर २ द्रोण क्वाथ अवरिष्ट रखना है । क्वाथ तैल 
से चतुगुण होता है । इसमें दूध स्पष्ट तौर पर तैल के समान 


| लेने को कहा है । 


अतः “पयो दत्वा चतुरुंणम्‌? यह मुल पाठ ठीक नही | 
“पयो दत्त्वा चतुगुणे' यही. पाठ शुद्ध है । हमने मूल में यही 
पाठ स्वीकार किया है । “पयो दत्त्वा चतगुणम? यह पाठ 
मानने पर दूध तैल से चौशुना लिया जायगा ॥१४३, १४४ 

इव इष्ट्रास्वरसप्रस्थौ द्वौ समौ पयसा सह । 

घटपलं श्ृङ्गवेरस्य शुडस्याष्टपळं तथा ॥१४५॥ 

तेलप्रस्थं विपक्वं ते दद्यात्सवौ निळार्तिषु । 

जीणे तेले च दुग्धेन पेयाकल्पः प्रशस्यते ॥१४६॥ 

श्‍वदंट्रायय तैल--तिलतैल २ प्रस्थ। गोखरू कां स्वर 
४ प्रस्थ | दूध ४ प्रस्थ । कल्कार्थ-अद्रक ६ पल, गुड़ 


८ पल | यथाविधि पाकं -करें । इसे सब वातरोगों में प्रयोग 


करा सकते हैं । तैल के पच जाने पर 
पीनी चाहिये । 
अथवा गुड़ को कल्क के रूप में.न डालकर सिद्ध हो जाने 
पर पीछे से मिलाकर प्रयोग करा सकते हैं ।।१४५,१४६। 
3 ` बळातैलम्‌ 
बळाशतं शुड्च्याञ्च पादं रास्ताष्टभागिकम्‌ । 
जलाढकशतं पक्ता दडाभागस्थिते रसे ।१४७॥ 
द्धिमस्त्विछुनियोसशुक्ततेछाढक समैः । 
पचेत्साजपयोर्धांरो:१ कल्केरेमिः पलोन्मितेः ॥१४८॥ 
डाटीसर्‌लदारबेलामञ्जि्ठाशुरुचन्दनेः । 
पद्यकातिब*लामुस्त 3सूपेफ्णीह रेणुमिः ॥१४९॥ 
यष्ट्याहसुरसव्याघनखर्षेभकजीवकेः । 
पलाारसकस्तूरीनलिकाजातिकोषकेः ॥१५०॥ 
सप्रकाकुङ्कमरलेयजञातीकट्फछाम्बुभिः । 
४त्वककुन्दुरुककपूरतुरुष्केश्रीनिवासकेः ।!१४१९॥ ' 
*ढवड्ठनखकक्कोलकुष्ठमांसीप्रियजुभिः | 
यतगरध्यामवचामदनकप्छवः । १५२॥ 
सनागकेडारेः सिद्धे क्षिपेच्चांत्राबतारिते । 
पत्रकल्क॑ ततः पूतं बिधिना तत्प्रयोजयेत्‌ ॥१५३॥ 
इवास कासं ज्वरं मूर्च्छा छर्दि गुल्मान्क्षतक्षयम्‌। 
प्लीहओषाबपस्मार मलक्ष्मी च प्रणाशयेत्‌ ॥१९४॥ 
बछातेलमिदं श्रेष्ठं बातव्याधिविनाशनम । तर 
( ७अभ्निवेश्राय गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌) | 
इति बळातेढम. 


दूध से साधित पेया 


[a = MMSE | 
१ "०साजपयोऽर्धांशं? इति अ० सं० घृतः पाठ-। २ दा | 
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पा० । ५ 'नत' ग० । ६ “हिक्कां? पा० । ७ अयमर्धश्लोकी रड ३ 
लिखितपुस्तके न पठघते ॥ > 
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अं» १६] 

बलातेळ--तिलतेळ २ आढक । क्वाथार्थ--बला १०० 
पल, गिलोय, २५ पळ, रास्ना १२॥ पळ, जल २०० आढक, 
अवशिष्ट क्वाथ २० आढक । दही का जल २ आढक.। ईख. 
का रस २ आढक। शुक्त २ आढक। बकरी का दूध १ आढक। 
कल्कार्थ-कचूर, सरलकाष्ठ ( चोड की लकड़ी), देवदारु, 
छोरी इलायची, मखा, अगर, लालचन्दन, पदमाख, अति- 
बलां, मोथा, सुदगपर्णी, हरेणु (रेणुका), मुलहठी, सुरसं (तुलसी 


वा निशुण्डी ), व्याधनख ( नखीमेद ), ऋषभक, जीवक, 


पलाश ( तेजपत्र ) रस ( गन्धरस वा बोल ), कस्तूरी, नलिका 
( सुगन्धिद्रव्य विशेष ), जावित्री, स्प्रक्का ( पिंडिशाक ), केसर, 
शेलेय ( छेलछरीछा ), जायफल, लताकस्तूरी, गन्धबाला, दाळ- 
चीनी, कुन्दुरु, कपू र, तुरुष्क ( शिलारस ), श्रीनिवास ( गन्ध- 
बिरोजा ), लौंग, नखी, शीतलचीनी, कुष्ठ, जटामांसी ( बाल- 
छड़ ), ग्रियङ्कु, स्थोणेयक्र ( ग्रन्थिपण, गठिवन ) तगर, ध्यामक 
( गन्धतृण-विशेष ), वचा, मदनक ( मेनफल ), प्लव ( केव- 
टीमोथा ), नागकेसर; प्रत्येक १ पळ | यथाविधि पाक करें | 


जब सिद्ध हो जाय तब नीचे उतार लें और छान लें | इस गरम - 


तळ में ही पत्रकल्क डालें । तदनन्तर पुनः छानकर विधिपूर्वक 
इसे प्रयोग करावें | यह श्वास कास ज्वरं मूर्च्छा कै तृष्णा उरः- 
क्षत प्लीहा शोष अपस्मार और अलक्ष्मी को नष्ट करता.हे । 
बलातेल श्रेष्ठ वातरोगनाशक है । गुरु कृष्णात्रेय ने अझित्रेश 
को इस योग का उपदेश किया था | 

पत्रकल्क का लक्षण निम्न है-- 

पक्वपूतेऽप्युष्ण एव सम्यक्‌ पेषणवर्तितम्‌ । 

दीयते गन्धवृद्धथर्थ पत्रकल्क्र तदुच्यते ।|' 4 

अर्थात्‌ तेल के सिद्ध होने पर छानने.के बाद तेल के गरंम 
रहते रहते ही सुगन्ध बढ़ाने के लिये अच्छी प्रकार पीसकर और 
उसमें किख्ित्‌ तेल मिलाकर जो सुगन्धित द्रव्यो का कल्क 
डाला जाता है, उसे पत्रकल्क कहते हैं । अन्यत्र तो कहा है-- 

“चूर्णस्थरसपुष्पाणां सद्धशीतेऽबतारिते । 

दीयते गन्धदृद्धथर्थे पत्र कल्को मनीषिमिः ।।' 

तेल के सिद्ध होने पर उसे छान ले और शीतळ होने पर 
'चूणे स्वरस या फूल जो गन्धबृद्धि के लिये डाले जाते हैं, पत्र- 
कल्क काता हे | पत्रकल्क डालकर पात्र के मुख को अच्छी 
प्रकार बन्द कर देना चहिये । 

अष्टाङ्गसंग्रह में ‹द्शभागस्थिते रसे! के स्थान पर 'शतभा- 
तस्थिते रसे’ ऐसा पाठ है । तब अवशिष्ट क्वाथ २ आढक 
रखा जायगा ॥१४७-१५०॥ 

) अस्रृताद्यं तैलम्‌ 

तुछाः पञ्च गुडूच्यास्तु द्रोणेष्वष्टस्वपां पचेत्‌ । 

पादशेषे समक्षारं १तेछस्य हथाढक पचेत्‌ ॥१५६। 

एळामांसीनतोशीरसारिबाङुष्ठचन्दनेः । 

शतपुष्पाबळामे दामद्वामेदाधिजीवकेः ॥१५७॥ 

काकोळीक्षी रकाकोळोश्राबण्यतिबळांनखेः । 

__सद्दाश्रावणिजीवन्तीबिदीरीर्क पिकेचेछेभिं 


१ “तेलस्यार्द्धाढक? ग० । 


चिकित्सितरथानन 


बढ 
झतावरीतामछंकोकंकेटा्याहरेणुस्रिः । 
बचागोज्ुरकेरण्डरास्ताकालासहाच रे: १५६॥ 
चीराशल्छकिसुस्तत्वकपत्रषेभकवाळकेः । 
सहेळाङुङ्कगमस्पुकात्रिदशञाह्वेश्य काविळेः |।१६०॥ 
मश्निप्ठाय|छ्विकर्षण सधुकाष्टपळेन च | 
कल्केस्तत्ह्मोणवोयी प्रिबळसंमूढचेतसः ॥१६१॥ 
उन्मादारत्यपस्मारैरातोश्च प्रकृति नयेत्‌ । 
बातव्याधिदरं श्रेष्ठं तेळाप्रंथ मस्रताह्वयम्‌ । 
('कृष्णात्रयेण शुरुणा भाषितं बेद्यपूजतम्‌ )॥१६२॥ 
इत्यस्रृताद्यं तेळम्‌ । 
अमृताद्य तेळ--तिलतेळ ४ आढक ( २५६ पल )। 
क्वाथार्थ-गिलोय ५ दुला (१०० पळ), जळ २६ द्रोण, अब- 
शिष्ट क्वाय ४ द्रोण (१०२४ पल) | दूध ४ आढक। कल्कार्थ- 
छोटी इलायची, जटामांसो ( बालछड़ ), तगर, खस, सारिवा 
( अनन्तमूल ), कुष्ठ, चन्दन, सोये, बळा, मदा, महामेदा, 


- ऋद्धि, जीवक, काकोली, क्षीरकाकोला,' श्रावणं (मुण्डा), अति- 


बला, नखी, मदाश्रावणो ( मुण्डीमेद्‌, बड़ी मुण्डा ), जीवन्ती, 
विदारीकन्द्‌, कौंच, शतावर, भुई ऑवला, काकड़ाठिंगा, हरेण 
( रेणुका ), वचा, गोखरू, एरण्डमूळ, रासना, काला ( काळि- 
याकड़ ), सहाचर ( झिण्टी ) वारा ( क्षीरविदार ), शल्छकी 
( सजभेद ), मोथा, दालचीनी, तेजपत्र, ऋषभक, गन्धबाठा, 
सहा ( मुद्रपणीँ ), एला ( छोटी इलायचा-अथवा इसके पूर्व 
कहे जा चुक्रने क कारण बड़ी इळायचा, यदि महेला पाठ हो 
तो मुद्रपर्णी न डाळकर केवळ बड़ी इळायचा ), करर, स्वका 
( पिडिशाक ), देवदारु; प्रत्येक १ कष, माझा ३ कष, मुळ- 
हठी ८ पल । यथाविधि पाक करें। यह तेल क्षाणबायं क्षोणामि, 
क्षीणबळ, मोहयुक्त चित्तवाले, उन्माद अरति ( बचैनं ) बा 
अपस्मार से पाड़ित मनुष्यो को स्वस्थ कर देता हे । यह अमृ- 
ताद्य नामक उत्तम तेल शरेष्ठ वातब्याधिनाशक हे | वेद्यां द्वारा 
प्रशसित इस तैल का गुरु कृष्णात्रेय ने उपदश किया हे । 

'वीराशल्लाकमुस्तत्वक्पनपे मकबालकैः । सईला ङुङकुमस्पृ- 
क्कात्रिदशाहश्च काषिकेः ।। क स्यान पर अशज्जसंग्रह मे `वीरा- 
महेलषेभकात्रदशाक्ष्च कार्थिके? इतना पाठ इ । गंगाधर ने 
महेला? क स्थान पर 'सइळ' पढ़कर शेष अध्ागसम्रहोक्त पाठ 
ही पढ़ा है । 'महेला' बड़ी इछायचाका नाम इ ॥१४६-१६२॥ 

_ रास्नातेडमू 
रास्नासहस्ननि दे तेद्राणं {विपा चयेत्‌ । 
SQ 4 2 नेलातिनुत्‌ 
गन्धहंमबतः पिष्टेरेळाद्यश्वानिलातिनुत ॥१६१॥ 
र ईत रास्नातेलम्‌ । 

रास्नातेल--१००० पल रारना के क्वाथ में अगर कुष्ट 
आदि हिमालय में उसन्न होनेवाले गन्धद्रव्यों के और पूबंयो- 
गोक्त एलां ( छोटी इळायची ) आदि के कल्क से २ द्रोण तेळ 
को पक्ताबें | कल्क तेल से चतुर्थाश लिया जायगा | १००० पुछ | 
रास्ना के क्वाथ के लिये ३२ द्रोग जळ डाला जायगा ओर 
अवशिष्ट ८ द्रोण रखा जायगा । क्योंकि इससे पूव के योग में ४. 


श १६-०१ चुल अव्ये १९ प्रोग 'जल'ङाछाऽगया हे। यहां १० . हुडा 


४६० ग 
द्रव्य है, अतः उसीके अनुसार ३२ द्रोण जल डालकर ८ द्रोण 
क्वाथ अवशिष्ट रखना चाहिये । इसी प्रकार क्वाथ भी तेल से 
चतुगु ण होगा । 
i | गंगाधर तो 'तुलाद्रव्ये जलद्रोणों'! इस परिभाषा के अनुसार 
१० ठुला द्रव्यं में २० द्रोण जल डालने का अभिप्राव-रखता 
| है । क्वाथ चठुर्थाश अवशिष्ट रखा जाता है-तब ५ द्रोण क्वाथ 
| रहेगा । 
- जेजट ने एला आदि द्रव्य के ग्रहण में विकल्प भी कहा 
है-अर्थात्‌ एला आदि से एला रेणुका प्रियङ्कु बड़ी इलायची, 
-धनिर्या तगर जटामांसी. आदि का भी ग्रहण हो सकता है। 
यह तेल वातरोगनाशक है ॥१६३॥ 

१एष कल्पस्तु *बलयोः प्रसारण्यशवगन्धयोः । 

'य॒ही कल्प बळा. अतिबला असगन्ध और प्रसारिणी का है । 
रास्नातैल के सदश ही बलातैल को अतिबलातेल अश्वगन्धा 
तेल वा प्रसारिणी तेल को प्रस्तुत किया जाता है । बला आदि 
का पूववत्‌ क्वाथ होगा और अगर आदि गन्ध द्रव्य तथा 
एला आदि उक्त द्रव्यो का कल्क होगा । 

- 'क्काथकल्कपयोभिबां बळादीनां पचत्प्रथक3 ।।१६४।। 
अथवा बला आदि द्रब्यों का उन्हीं के अपने क्वाथ और 


. कल्क तथा दूध से पाककर तेल प्रस्तुत कराना चाहिये । तेल 


से क्वाथ चौगुना, दूध समान और कल्क चत॒र्थाश होगा १६४ 
मूळकाद्यं तेलम्‌ 
*मूलकस्वरसं क्षीरं तेळं दंध्यम्काञ्जिकम्‌ । 
तुल्यं विपाचयेत्कल्कैवेळाचित्रकसेन्धवेः॥।१६५।। 
पिप्पल्यतिविषारास्नाचविकारुरुशिग्रुकैः^ । 
भल्लातकवचाङुष्ठश्चदष्ट्राविरवभेषजैः ॥१६६॥ 
पुष्कराइशटीबिल्वशताह्वानतदारुभिःँ 
'तस्सिद्धं पीतमत्युम्रान्दन्ति वातात्मकान्‌ गदान्‌ १६७ 
PR इति मूळकाद्यं तेछम्‌ । 
मूलाकाद्य तेळ--तिलतेल २ प्रस्थ। मूळी का रस २ प्रस्थ | 
, दूध ३ प्रस्थ। लट्टी दह्दी २ प्रस्थ। कोख्िक र प्रस्थ। कल्कार्थ- 
बळा, चित्रक, सेन्धानमक, पिप्पळी, अतीस, रास्ना, चव्य, 
i अगर, संहिजन की जड़ की छाल, भिलावा, वच, कुष्ठ, गोखरू, 
HS सोंठ, पोइकरमूल, कचूर, बिल्व की छाल, सोये, तगर, देव दारु; 
' मिलित १ शराव । यथाविधि सिद्ध किये गये इस तैल को पीने 
से अत्यन्त उम्र चातिक रोग नष्ट होते हैं | मात्रा-चौथाई तोले 
. से आघे तोळे तक ३१६ रा ॥ ं 
हिती, वषमूलादितेलम्‌ 
चृषमूलगुड्च्योश्व द्विशतस्य ठातस्य च। 
.___ अश्वगन्धाचित्रकयोः काथे तेळाढकं पचेत्‌ ॥१६८॥ 
| ३ “कल्पोऽयमश्वगन्धायां प्रसारण्यां बळाद्वयेः १०॥ २ “बलाया:? 
[० † ढे अस्मादनन्तरम्‌ “इति बलानागब छाप्रसारण्यश्वगन्धातैः 
'इत्यधिकं पठ्यते भे केषुचित्‌ । ४ "मूळकस्वरसे तेल सीरदध्य Hey 


भ्लकॉञ्जिकम्‌' > = FR, 
पा० । ५ *०चित्रकैः? पा० । 


चरकसंहिता 
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[ सअं० १६ 
सक्षीरं वायुना भग्ने दद्याञ्जजेरिते तथां | 
प्राक्तेळाबापसिद्धं च भवेदेतदुणोत्तरम्‌॥१६९। 

_ इति वुषसूछादितेङम्‌ । 
बृषमूलादितैल--तिलतैल २ आढक । क्वाथाथ-अडूसे 
की जड़ १०० पल, गिलोये १०० पल, जल ४ द्रोण, अवशिष्ट 
क्वाथ १ द्रोण र ) । -असगन्ध ५० पळ, चित्रक 

५० पल, जळ २ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण (२ आढक) 

दूध २ आढक | यथाविधि पाक करे । इसे वायु से भग्न तथा 

जर्जरित देह रोगी को प्रयोग कराना चाहिये। यदि इसके 
साथ ही पूवेतेलयोगोक्त बला आदि द्रव्य मिलित ४ शराव से 
इसे सिद्ध करें तो गुणों में यह और भी श्रेष्ठ हो जाता है | 

र रास्नातेळम्‌ 
रास्नाशिरोषयष्ट्याह्दशुण्ठीसहदचरासताः । 
स्योनाक १ दारडास्पाकहयगन्धात्रिकण्टकाः ॥१७०॥ 
एषां दशपलान्भागान्कृषायमुपकहपयेत्‌ | 

. ततस्तेन कषायेण सबगन्धेश्व कार्षिकेः ॥१७१॥ 
दृध्यारनाळ्माषास्चु'मूलकेछुरसेः शुभेः । | 
पथक प्रस्थोन्मितेः सार्थ तेछप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१७३॥ . 
प्छीहपाइव 3ग्रहशवासकासमारुतरोगलुत्‌ । 
४एतन्मूळकतेळाख्यं वर्णोयुबेवथैनम्‌ ॥१७३॥ 

इति रास्नातैळम्‌ । 
रास्नातैल--तिलतेळ २ प्रस्थ । क्वाथार्थ-रारना, सिरस 
की छाल, मुलहठी, सोंठ, सहचर ( झिण्टी ), गिलोय, श्योनाक 
की छाल, देवदारु, शम्पाक ( अमछतास की छाल ), असगन्ध, | 
गोख; प्रत्येक १० पळ, जल २ द्रोण, अवरिष्ट क्वाथ आधा | 
द्रोण ( ८ प्रस्थ ) | दही २ प्रस्थ | आरनाळ ( कांजी र प्रस्थ) | 
माघ ( उड़द ) का क्वाथ २ प्रस्थ । मुळी का रस र प्रस्थ] | 
ईख का रस २ प्रस्थ । कल्कार्थ--सवंगन्ध; प्रत्येक १ कष | 
यथाविधि पाक करें। यह तैल प्लीहा पाइवंग्रह ( पार्थो मे. | 
बातिक पीड़ा ) श्वास कास तथा अन्य वायुरोगों को न्ट करता 
है | सबंगन्ध से निम्न द्रव्य लिये जाते हँ-- 
“चादुर्जातककपू रकककोळगुरुशिल्इकम्‌ । 
ळबङ्गस हितञ्चेव सर्वगन्धं विनिर्दिशेत्‌? || १० प्र० दख" 
शिल्हक के स्थान पर कुट्ठुम भी पढ़ा जाता दै। अथवा 
बळातैल में कद्दे गये कल्कार्थ सम्पूर्ण द्रव्यो का संवंगन्ध  । 
अभिप्राय है । 
इस तेळ का नाम 'मूळकतेळ' रखने से आचाय रागी 
आदि की जड़ों से इसे सिद्ध करने की ओर निर्देश करता दै ॥ 
यवकोलकुलत्थाना सत्स्यानां शिम्रुबिल्बयोः | गा 
रसेन मूळकानां च तेळं दधिपयोऽन्विवम्‌ ॥१-४ 
साधयित्वा भिषग्दद्यात्सवेवातामयापहम । _ (त्य । 
मूलकतैल--तिलतैल २ प्रस्थ। जौ का क्वाथ ९ 
बेर का क्वाथ र प्रस्थ | कुलत्थ का क्वाथ २ र | मूली | 
कवा लाल 
पा० । ४ 'रास्नातैलमिति ख्यातं’ ग० । 
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३० २६] 


विकित्सितस्था नम 


४६९ . 


का रस ३ प्रस्थ। दही २ प्रस्थ | दूध २ प्रस्थ । यथाविधि | नाशक क्रिया के साथ साथ आवरक दोष की नाशक क्रिया 


सिद्धकर रोगी को ढें । यह सब बातरोगों को नष्ट करता है । 
«सम्मव है “एतन्मूलकतेलाख्य' इत्यादि पूर्वयोगोक्त श्छो- 
काध इस योग की आशीः ही हो ॥१७४॥ 
ळजुनस्वरसे सिद्धं तैलमे सित्च वातनुत्‌ ॥१७५॥ 
लहुसन के स्वरस में तथा उक्त यव आदि के क्वार्थों से 
साधित तिलतेल वात को नष्ट करता दै ।।१७५।। 
तैळान्येतान्य॒तुस्नातामङ्गनां पाययेत च । 
पीस्वाऽन्यतमसेषां? हि वन्ध्याऽपिं जनयेत्सुतम्‌ ।९७६॥ 
उक्त सत्र तेल ऋदुस्नात (चौथे दिन से) खत्री को भी 
पिळा सकते हैं । इनमें से किसी एक तैल को पीकर बन्ध्या स्त्री 
भी पुत्र को पैदा करती है ॥१७६॥ 
यश्व झीतञ्बरे तेळमगुर्वाद्यमुदाह्ृतम्‌ । 
अनेकशतशस्तन्च सिद्धं स्या्ठातरोगनुत्त ।।१७७॥। 
८6 शीतज्वरं में जो अगुवांद्र तेल कहा जा चुक्रा है वह अनेक 
सेकढ़ों बार सिद्ध करने पर वातरागनाशक है | अर्थात्‌ उस 
तेल को १००, २००, ३०० बार आदि पकाकर वा सहस्तपाकी 
आदि करके रोगी को प्रयोग कराया जाता है। अष्टाङ्गसंग्रह 
चि० अ० २३ में तो 'सहस्रशतदाः पक्त्वा सिद्धं ऐसा ही कहा है।। 
. बच्यन्ते यानि तेलानि वातञोणितकेऽपि च । 
तानि चानिळशान्त्यथ सिद्धिकामः प्रयोजयेत्‌ ॥१७८॥ 
और जो तेल वातरक्तचिकित्सा में कदे जायँगे सफलता 
चाहनेवाला चिकित्सक उन्हें भी वात की शान्ति के लिये 
प्रयोग करावे ।। १७८ 
नास्ति तेळात्परं किञ्बिदोषधं सारुतापद्दम्‌ । 
व्यवाय्युष्णगुरुस्नेहात्संस्कारादू बळबत्तरम्‌॥१७९। 
गणेवोतहरेस्तस्माच्छतशोऽथ सहक्जजञः । 
सिद्धं क्षिप्रतरं इन्त सूदम मारग स्थितान्‌ गदान्‌ ।१८०॥ 
बातनाश्च में तेल की प्रधानता तैल से बढ़कर वातनाशक 
अन्य कोई औषध नहीं। तेल व्यवायी (सम श देह में व्यात 
होकर पचनेवाळा) उष्ण गुरु तथा स्नेह होता है, अतः इससे 
विपरीत शुणबाले वात को नष्ट करने में सत्र से अधिक समं 
है | संस्कार से तेल वात के नाश में और भी अधिक लवान्‌ 
हो जाता है । अतएव वातहर गयों से शतशः वा सहस्तशः 
सिद्ध किया गया सूक्ष्म मार्गों में भी स्थित रोगों को अपेक्षया 
शीघ्र नष्ट करता है ॥१७६,१८०॥ 
क्रिया साधारणी सवी संसृष्टे चापि शस्यते । 
श्वाते पित्तादिभिः ोतःस्वाबृतेषु विशेषतः ॥१८९॥ 
संसग से युक्त वात में तथा विशेषतः पित्त आदि से लोतों 
.के आबृत होने पर सारी साधारण चिकित्सा ही की जाती है । 
अथवा पाठ यों होगा-- 
“क्रिया साधारणी सर्वा संसृष्टा च प्रशस्यते | 
बाते पित्तादिभि; स्रोतःस्वाद्गतेषु विशेषतः ।|? 
अर्थात्‌ विशेषतः पित्त आदि से खोतों के आदत होने पर 
'खब साधारण चिकित्सा (वातनाशक क्रिया) पित्त आदि की 
चिकित्सा से मिल इ म त यीय ता हुई प्रशस्त मानी गयी अर्थात्‌ वाव- 


१ 'चूर्णमेषां' गा० । २ “वात :' पा०। 
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भी की जाती है ॥१८१॥ । 
पित्तावृते विशेषेण ज्ञीताझुष्णां तथा क्रियाम्‌ । 
व्यत्यासात्कारयेत्सर्पिर्जीवनीयं च शास्यते ।।१८२।। 
पित्ताइत वात-चिकित्छा--विशेषतः यदि वात . पित्त से 
आइत हो तो शीतळ तथा उष्ण क्रियाओं को व्यत्यास से (परि- 
वर्तन से) करावे | अर्थात्‌ शीतळ क्रिया के पश्चात्‌ उष्ण औरं 
उष्ण के पश्चात्‌ शीतळ क्रिया करनी चाहिये | इसमें जीवनीय 
घृत वातरक्तचिकित्सा में कदा जायगा ।।१८२।। 
` घन्बमांसं यवा शालियोपना: क्षीरवस्तयः। 
विरेकः क्षीरपानं च पञ्चमूळीबळाग्टतम्‌॥९८३॥ 
धन्वमांस (जाङ्गल पशुपक्षियों का मांस), जी, शालियावल 
यापन वस्तियाँ (सिद्धिस्थान में कही जानेवाळी), क्षीरवस्तियाँ . 
(दूध की वस्तियाँ), विरेचन तथा स्वल्पपञ्चमूल और बला से * 
साधित दूध का पीना हितकर दै । अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० २३ 
तो कहां है-- 
धन्वमांसं यवः शालिविरेकः क्षीरवान्मृदुः । 
सक्षीरा वस्तयः क्षीरं पञ्चमूलबलाशृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इसमें जो विरेचन दिया जाय वह मृदु और दुंग्ष- 
युक्त होना चाहिये ।।१८३।। 
सधुयष्टिबछातेलघृतक्षीरेश्थ सेचनम्‌ । 
पञ्चसूळीकषायेण कुर्याद्वा शीतवारिणा ॥१८४॥ 
` इसमें मधुयष्टितेल ( वातरक्त चिकित्सा में कद्दा जायगा.) 
बलातैल, घी वा दूध से परिपेचन करना चाहिये। अथवा 
स्वल्पपञ्चमूल के काथ वा शीतल जल से भी परिषेचन किया 
जाता है ॥१८४॥ 
कफावृते यवान्नानि जाङ्गछा स्रगपक्षिणः । 
स्वेदास्तीच्णा निख्ह्ाश्च वमनं सविरेचनम्‌ ।।१८५॥। 
जीणं सर्पिस्तथा तेल तिळसषेपजं हितम्‌) । 
बात के कफ से आदृत हाने पर जो के अन्न, जाल 
पशु-पक्षियों का मांस, तीक्ष्ण स्वेद, निरूइबस्तियाँ, वमन, विरे- 
चन, पुराना घी, तिळतेळ, सरसों का तैल; ये हितकर हैं । १८५ 
संस्गृष्ट कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ विनिजयेत्‌ ।। १८६॥ 
` जब वात में कफ और पित्त दोनों का संसग हो तो उनमें 
से पूव पित्त को जीतना चाहिये | क्योंकि कफ की अर्पेक्षा पित्त 
शीधकारी है ॥१८५॥ 
आमाशयगतं सत्वा कफं बमंनसाचरेत्‌ | 
पक्बाझये विरेकं तु पित्ते सबंत्रगे तथा ।। १८७ 
कफ को आमाशय में स्थित जानकर वमन कराना 
चाहिये । यदि पक्काशय में स्थित हो तो विरेचन । पित्त सववत्र 
कहीं पर भी,देइ में स्थित हो तो विरेचन कराया जा सकता हे । 
यद्यपि दोषान्तर के स्थान में स्थित पित्त का निहरण बमन 
और वस्ति द्वारा भी होता है, परन्तु विरेचन भी वहाँ निषिद्ध 
नहीं है । विरेचन से उस उस स्थान पर स्थित पित्त का मी | 
निइरण होवा है ॥१८३॥ . "विवरण होता दे ॥१८०॥ | 


_ “शुभम्‌? पा० । ` 


! रकित 2 मा 
| ४६२ झट्कसंहिता ; [ अ०२६ 
|| स्देदेबिष्यन्दितः श्ळेष्मा यदा एक्बाशये स्थितः । र की जाती है-मूत्रबिरेचक द्रव्य दिये जाते. 

| दिल बा दर्गयेजिक्लं वस्तिभिस्तो विनिहेरेत्‌ ॥१८८॥ | स्वेद और उत्तरबस्तियाँ दी जाती हैं ॥ १९४) जाते है। 

जद स्वेद से द्रबोभूत करके बहाया गया कफ पक्काशय में एरण्डतेळं वर्चेःस्थे * बस्तिः स्नेहाश्च भेदिनः । 

। आश्रित होकर अथवा पित्त अपने लक्षणों को प्रकट करता पुरीषस्य वात की चिकिल्सा--पुरीष से आवृत बात में 

है तब उन दोनों को ही बस्तियों द्वारा निकालना चाहिये/। | एएरण्डतैल (९३3६०९ ०।]) भेदन करनेवाली बस्ति और भेदी 


| । बातसुष्णेगोमूत्रसंयुतेः स्नेह देने चाहिये । भेदन औषध का लक्षण निम्न है-.. 
श्ळेष्मणा5नुगतं .वातसुष्णर्गोसूत्रसंयुतः । र & हि 
। 3 ऽइ छ EE ड मसलादिकमबद्ध वा बद्धं वा पिण्डितं मले: | 
' जब वात में कफ का अनुबन्ध हो तो गोमूत्रयुक्त गरम मित्त्वाघः पातयति तद्धेंदर्न कटुकी यथा ॥? कः . 
निरों से निहरण करना चाहिये । तिल्वक वा सातंछा आदि से सिद्ध धृत आदि स्नेह भेदी 


स्नेह होते हैं । 

स्वस्थानस्थो बळी दोषः प्राऊं स्वैरीषधे जयेत्‌ ॥१९४॥ 

वमनेंबी विरेकेबा वस्तिसिः शमनेन वा । | 

अपने स्थान में स्थित दोष बळी होता दै । उसे पूर्व अपनी 
औषधों से जीतना.चाहिये। यदि कफ अपने स्थान में स्थित 
बली हो तो वमनों द्वारा, यदि पित्त अपने स्थान में स्थित 
बली हो तो विरेचनों द्वारा और यदि वायु अपने स्थान में 
स्थित बळी हो तो वस्तियों द्वारा जीतना “चाहिये । रोगी संशो- 
घन के अयोग्य दो तो आदि से ही उन उन दोषों को संशमन 
चिकित्सी की जानी चाहिये ।। १६५॥ 

सारुतानां हि पऽचानामन्योन्याबरणे झृणु ॥१९६॥ 

लिङ्गं व्याससमासाभ्यामुच्यमाने मयाऽनघ । 

हे निष्पाप ! पाँचों वायुओं के परस्पर आवरण करने पर 
जो लिङ्ग वा लक्षण होते हैं उन्हें विस्तार क्षौर संक्षेप में मैं 
कहता हूँ सुनो--॥१६६॥। 

प्राणो वृणोत्युदानादीन्‌ प्राणं वृण्वन्ति तेऽपि च ।१९७ 

' उदानाद्यास्तथाऽन्योन्यं सर्वे एबं यथाक्रमम्‌। ` 

विशतिबरणान्येतान्युल्बण।नां परस्परम्‌ ॥१६८॥ 

मारुतानां हि पञ्चानां तानि सम्यक्‌ प्रतकेयेत्‌। | 

प्राणवायु उदान आदि वायुओं को आवृत करता है और | 
वे उदान आदि वांयु भी प्राण को आदृत करते हैं। इसी प्रकार 
उदान आदि वायु भी सारे ही यथाक्रम परस्पर एक दूसरे का 
आवरण करते हैं। अभिप्राय यह है कि प्राण उदान समान 
व्यान अपान ये पाँच वायु हैं । प्रत्येक वायु शेष चार को 
आदत करता है । उस प्रकार प्रदृद्ध पाँचों वायुओं के २ । 
आवरण होते हैं। १ प्राणाबृत उदान, २ प्राणाइत समान, र | 
प्राणाइत ब्यान, ४ प्राणाइत अपान, ५ उदानाइत प्राण, १ | 
समानाबृत प्राण, ७ व्यानाशृत प्राण, ८ अपानाइत प्राण ६ | 
उदानाइत समान, १० उदानाइत व्यान, ११ उदानाइत 
अपान, १२ समानाइत उदान, १३ व्यानाइत उदान, १४ 
अपानाइत उदान, १५ समानाडत, ब्यान, १६ समानाइँत | 
अपान, १७ व्यानाबृत समान, १८ अपानाबुत समान, १६ व्य 


> पित्तसंत्रष्टं निईरेत्षीरसंयुतेः ॥१८९॥ 
- अधुरोएघ सिद्धैश्च तेळेस्तमनुवासयेत्‌ । 

. अब वात के साथ पित्त का संसर्ग हो तो उसका दूधयुक्त 
निलूइ बस्तियों से निर्हरण किया जाता है। इनसे रोगी को 
मघुर औषधों से साधित तेलों से अनुवासन बस्ति भी देनी 
चाहिये ।। १८६॥। 3 

शिरोगते ठु सकफे धूमनस्यादि कारयेत्‌ ॥१६०॥ 
कफ के संसर्ग से युक्त वात जब शिर में स्थित हो तो धूम 
नस्य आदि करवावे ।। १६०॥ 
` हृते पित्ते कफे १ यः स्यादुरः* स्रोतोनुगोऽनिङः । 
` असहेषः स्यात्क्रिया तत्र कार्यो केबळवातिकी ॥१८१॥ 
पित्त वा कफ के निर्हरण करने पर उरःखोत ( छाती, 
फुप्फुस ) में अनुगत वात कुछ अवशिष्ट रह गया हो तो केवळ 
(अखंसृष्ट) वात की चिकित्सा करनी चाहिये ॥१६१॥ 
शोणितेनावृते ङुयोद्वातशोणितिकीं क्रियाम्‌ । 
प्रमेहबातमेदोष्नीसा्यवाते* प्रयो जयेत्‌ ।।१९२॥ 
रक्त से आइत वात में वातरक्तोक्त चिकित्सा की जाती है । 
आढ्यवात (मेद से आइत वात) में प्रमेइनाशक वातना- 
शक और मेदोनाशक चि कित्छा होती है ।?१६२॥ 
स्वेदाभ्यङ्गरसध्तोरस्नेहा मांसादृते मताः ।. 
भहास्नेहो5स्थिमड्जस्थे पूववद्रतसाबृते ॥१९३॥ 
` सांड से आहत बात में स्वेद अभ्यङ्ग ( तैंड आदि की 
'आछिश ), मांसरस, दूध और स्नेह का प्रयोग कराना चाहिये । 
: हड्डी और मज्जा में स्थित वात में मद्दास्नेद्द (बी -- 
तेळ)-वढा + मज्जा ), का प्रयोग हितकर होता है । . 
$ शुक्राबृद-वातचिकित्सा-शुक्र से आढृत वात में पूर्ववत्‌ 
 ' क्रियाकीजातीहै। शुक्रस्थित डात की चिकित्सा पूर्व (चि० 
i be श्छो० ६२) 'हषोऽच्तपानं' इत्यादि द्वारा कही गयी है | 
उडी चिकित्सा की ओर यहाँ निर्देश है ॥१६३॥ 
जन्नाइते तदुल्डेलः* पाचनं दीपनं घुः । 
'मूद्ठळानि तु मूत्रस्थे स्वेदाः सोत्तरवस्तयः ॥१९७॥ 


नाइत अपान, २० अपानाइत व्यान। _ 
इस प्रकार ये आविष्कृततम (ब्यक्ततम) २० प्रकार के 
आवरण कहे हैं । मिलित दो तीन आवरणों और उनमें भी 
शव लक का विकल्प करने से ये आवरण अगणित 
२ 


डड. 
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वैद्य र चाहिये कि वह इन २० आवरणों को | आदि रोग होते हैं । इसमें बस्ति आदि कर्म कराये जाते हैं 


सम्यक्‌ प्रकार से जान ले ॥१६७, १६८॥ और अनुलोमक भोजन दिया जाता है। अनुलोमन द्रव्य का 
सवन्द्रियाणां शून्यत्वं ज्ञात्वा स्ट्रतिबळक्षयम्‌॥१९९॥। | लक्षण निम्नोक्त है-- 


व्याने प्राणाइते छिङ्गं कर्म तत्रोध्वेजचुकम्‌ । “कृत्वा पाकं मळानां यद्धित्त्वा बन्धमघो नयेत्‌ । 
प्राणाबृत व्यान के लिङ्ग और चिकित्सा-प्राणाबृत व्यान में तच्चानुलोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्ता इरीतकी? ॥२०६॥ 


सब इन्द्रियों की शून्यता, स्मृतिनाश, बल की क्षीणता; इन मोह ऊरध्वेगेडपानसं [ 
अनेक कमी रं हो$ल्पोग्निरतीसार पानसंबूते ॥२०॥॥ 
लक्षणों को जानकर ऊध्वजन्नुक कम (धूमपान नस्य) आदि कराना बाते स्याद्वभनं तन्न दीपनं आहि चानम्‌ । 


चाहिये । इन्द्रियशून्यता आदि छिङ्गों से ज्ञात होता है कि व्यान 
बायु आ है दड र धूमपान नस्य आदि कर्म कराये जाते दं ॥ (यानो सदत bes र मोह 
ऽत्यथ छोमहषस्त्वग्दोषः सप्तगात्रत | ड र 2 
आगे व्यानावृतते तत्र स्नेहयुक्त वनम | ROE मर्दा यीय ये लक्षण होते हैं | वहां वमन कराना तया 
व्यानाबृत्‌ प्राण के लिङ्ग और चिकित्सा-अत्यधिक पसीना कः माही अपान र. होता है । 
आना, लोमहघं, त्वग्दोष (त्वचा के रोग कुष्ठ), अंग का सोना; i अमय का बा 
8. ७9 


स्था में स्नेहयुक्त विरेचन देना चाहिये ।।२००॥। द 
प्राणावृते समाने स्युजेडगदूगदमूकताः ॥२०१॥ . वम्याध्मानमुदावतशुल्मातिंपरिकृतिकाः ||२०८॥ 
चतुष्प्रयोगा: शस्यन्ते स्नेहास्तच सयापनाः । छिङ्गं व्यानावृतेऽपाने तं स्निग्धेरनुळोमयेत्‌। 
प्राणाबृत समान के लिङ्ग और चिकित्सा--प्राण से आदृत व्यानाइत अपान के लिंग और चिकित्सा- अपान वायु के 
ससान से जड़ता गद्गदता तथा मकता (गुँगापन), ये लक्षण हाते | व्यान से आदत होने पर कै, आध्मान, उदाटते, शुल्म, परि- 
हैं । इसमें चार प्रकार से प्रयुक्त होनेवाले स्नेह (बळातेळ अमृ- | कर्तिका (उदर वा गुदा में कतनवत्‌ पीड़ा); ये लिग हैं । इनमें 
रोगी को स्निग्ध द्रव्यो से अनुलोमन कराया जाता है ॥२०व्यो। 


ताद्यतेल आदि) तथा यापनावर्तियों का प्रयोग होता है (२०१) 
सम्नानेनावृते* प्राणे महणोपाश्वेदद्ददाः* ॥२०२॥ अपानेनावृते व्याने भवेदविण्मूत्ररेतसाम्‌ ॥२०९॥ 
अतिप्रवृत्तिस्तत्रापि सव संहरणं मतम्‌ । 


कूळ चामाशये तत्र दीपनं सर्पिरिष्यते । 
अपानाडत व्यान के लिंग और चिकित्सा-च्यान वायु के 


समानाइत प्राण के लिङ्ग और चिकित्सा-समान से प्राण वायु 
के आवृत होने पर ग्रहणी रोग पाश्वशूछ हृद्रोग होता दै आमा- | अपान से आइत होने पर पुरीष मूत्र और शुक्र की अत्यधिक 
प्रबृत्ति होती है । यहां औषध आदि सत्र उपक्रम संग्राही होना 


शय में शूल होता है । वहाँ दीपन घृत का प्रयोग अभीष्ट दे ॥ 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायो निःश्वासोच्छ्लाससंग्रहः ॥२०३॥ | चाहिये ॥२०६॥ 
मूच्छ तन्द्रा प्रलापोऽङ्गसा दोऽगन्योजोत्रखक्षयः ।२१०। 


हृद्रोगामुखशोषश्चाप्युदाने प्राणसंबृते। 
¢ . € ce e ने 
तत्रोध्वेभागिक कमे कार्यमाश्वासनं तथा ॥२०४॥ समानेनावृत्ते व्याने व्यायामो छघुभोजनम्‌ । 
समानाइत व्यान के लिंग और चिकित्सा--समान बायु 


ग्राणाइत उदान के छिङ्ग और चिकित्सा-ऽदान वायु के 
प्राण से आदृत होने पर शिरोग्रह (शिर में बातिक वेदना), प्रति- | द्वारा ब्यान के आबत होने पर मूर्च्छा तन्द्रा, प्रलाप, देह की 
शिथिलता तथा अग्नि ओज और बल का नाश होता है । इनमे 


श्याय, निःश्वास उच्छुवास का रुकना, दृद्रोग, सुख का सूखना, 
व्यायाम और लघु भोजन प्रशस्त है ।।२१०।। 


ये लिङ्गः ते । वहाँ ऊर्ध्व॑मागिक कर्म (धूमपान नस्य आदि) 
|. न अत 

करना चाहिये और आश्वासन देना चाहिये ॥२०३,२०४॥ स्तब्धता$ल्‍्पाग्निताउस्वेदश्वेश दवा नि्विमोडनम्‌ ।२११। 

उदानेनाबृते व्याने तत्र पथ्यं मितं लघु ¦ 


कर्मोजोबलवर्णानां नाशो मृत्युरथापि बा। 
उदानावूत न्यान के लिंग और चिकित्सा-उदान से व्यान 


उदानेनावृते भाणे तं शनेः शीतबारिणा ॥२०५॥ 
सिञ्चेदाश्वासये्ेव सुख चेवोपपादयेत्‌ ।. के आदृत होने पर स्तब्धता (जड़ता), अग्निमान्य, पसीना ने 
आना, चेष्टा न कर सकना, निमीलन (नेत्र बन्द रड्ना); ये 


उदान द्वारा प्राण वायु के आवृत दो जाने पर चेष्टा ओज 
लक्षण होते हैं । वहाँ मात्रा में लघु पथ्य देना चाहिये ॥२११॥ 


बल एवं वर्ण का नाश अथवा मृत्यु दो जाती है । इसमें रोगी 
को शीतल जळ से दाने! सिञ्चन करना चाहिये । उसे आश्वा- पञचामयोन्याबृतातेबं बातान्बुस्येत ढक्षणे: ॥२१श॥ 
एषां स्वकमेणां हानिवेद्धिवी55वरणे मता। 


सन देना और आराम देना चाहिये ॥२०४॥ 
ऊध्वगेनावृते$पाने छदिश्वासादयों गदाः ॥२०६॥  अनुक्तसंग्रह--इस प्रकार आइत पांचों बादुओं को डक्षणों 
से जाने। आवरण में इन बायुओं के अपने २ कमों की हानि 


स्युवीते तत्र बस्त्यादि भोज्यं चेबानुळोमनम्‌ । 
वा बृद्धि होती है। आवरक के प्रबळ होने से उसके कमं की 


उदानाइत अपान के लिङ्ग और on जा नो 
ऊध्बंग (उदान) वायु से आबृत होने पर कै श्वास कास हिच हि होश और सपाप. नात के अस्पबळ होने से उसके अपने 
से दानि वा न्यूनता होगी) अथबा जब आएठ साय 


१ 'समानेनावृतेऽपानेः पा, । २ 'पाश्‍वंबेदना पा, । हे 'शूने ग, । 


४६४ 
आवरण के कारण अधिक प्रकुपित हो जाय तो उसके भी कर्मों 
सें बृद्धि हो सकती है । अष्टांगसंग्रह नि० अ० १६ में भी-- 
“प्राणादयस्तथान्योन्यमाइण्वन्ति यथाक्रमम्‌ । 
सवेऽपि विशतिविधं विद्यादाबरणं च तत्‌ ॥ 
निश्वासोच्छवाससंरोध: प्रतिश्यायः शिरोग्रहः | 
ह्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनो दान आइते ॥ 
उदानेनाइते प्राणे वर्णौजोबलसंक्षयः !। 
दिशानया च विमजेत्‌ सबंमावरणं मिषक्‌ | 
स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धि हानिं च कमणाम्र! ।२१२। 
यथास्थूळं समुदिष्टमेतदावरणेऽष्टकम्‌) ॥२१३॥ 
सळिङ्गभेषज़ं सम्यग्बुधानां* बुद्धिबद्धये। 
प्रायः होनेवाळे मोटे मोटे आठ आवरण लिंग और औषध 
सहित , 'शिरोग्रह? इत्यादि से) समझ्ञदारों की बुद्धि के लिये कह 
दिये हैं। इन्हीं से ही जिन आवरणों के लिंग वा चिकित्सा 
नहीं कही उन्हें भी समझ लेना चाहिये | सि 
. 'आवरणे5षटकम? के स्थान पर आवरणैः एथक? ऐसा पाठ 
मी है । तब मोटे २ आवरणों को लिंग और औषध सहित कहा 
गया है-ऐसा अर्ध होगा । इससे “सेन्द्रियाणां शून्यत्वं? इत्यादि 
` चार श्लोकों में कहे गये चार आवरणों का ग्रहण भी हो जायगा। 
स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धि हानिं च कमणाम्‌।२१४] 
` द्वादज्ञावरणान्यन्यान्यसिलक्ष्य सिषग्जितम्‌ । 
ङुर्यादभ्यञ्जनस्नेहपानवस्त्यादि सबेशः ॥२१५॥ 
क्रमझुष्णमचुष्णं 3च व्यत्यासादवचारयेत्‌ । 

- वायुओं के स्थान और उनके कर्मा में वृद्धि वा हानि को 
देखकर तथा अन्य बारह आवरणों को जाँचकर सर्वदः अभ्यंग 
स्नेहपान वस्ति आदि भेषज करनी चाहिये। उष्ण वा शीतक्रम 
को :व्यत्यास से (परिवर्तन से-/।९०६९]५) कराना चाहिये । 

यद्यपि वात में उष्ण क्रिया ही होती है, परन्तु आवरण स्थान 
वा दृष्य आदि के अनुसार शीतक्रिया भी करनी पड़ती है ॥ 

उदानं *योजयेदृध्ब॑सपानं चानुछोमयेत्‌ ॥२१६॥ 
समानं अमयेच्चेव त्रिधा व्यानं तु योजयेत्‌ | 
राणो रच्यश्चतर्भ्योऽपि स्थाने “त्वस्य स्थितिध्लुवा* । 
स्वस्थानं गमयेदेवं बृतानेतान्‌ विमार्गगान्‌ । 
उदान को ऊपर की ओर युक्त करना चाहिये | अपान का 
अनुलोमन करना चाहिये-नीचे की ओर युक्त होना चाहिये । 
समान का संशमन करना चाहिये । और व्यान को तीन प्रकार 
से युक्त करना चाहिये अर्थात्‌ उसे ऊपर तथा नीचे की ओर 
युक्त करना चाहिये | और संशंमन करना चाहिये । प्राण की 
Sa आह न्यत ह चारों वायुओं की अपेक्षा 
करनी ` इसके सम्यक्तया 
पर.जीवन की निश्चित स्थिति है | ने 
_ इस प्रकार आडत और उन्मागंगत इन वातों को अपने त्यान 


वचपा 
5 


१ “पृथक पा.। २ सम्यक्‌ सृणु मे "सम्यक्‌ अणु त्क वाः 


ला ction, 


उदज 


+ , हे ब्रा! पा. ।..४ 'उदाने योजयेद््ध्वमपाने र 
रै ifr 900६ पु ष्यः गा, । दृ “स्विति वभः गऽ ए ® Now he पीट 


अल | [ अ रद 
वा अपनी अवस्थितिमें ले आवें । यह विकृत वात के प्रकृति-स्थापन 
की ओर निर्देश है। वातों को अपने मार्ग में ले आना र 
आदि द्वारा किया जाता है । वमन ऊध्वंगामी होने से नत 
को ऊध्वंगत कर देता है। अनुलोमक औषध अपान को न 
की ओर प्रदत्त करती है । संशमन और समान वात को मध्यः 
मोग वा तिर्यक्‌ मार्ग में योजित करती है । शमन से, 
ने मध्यमार्ग में करने का अभिप्राय लिया है ।।२१६-२ १७॥ . 

मूच्छी दाहो अमः शूळं विदाहः शोतकामिता ।२१८। 

छदनं च विद्रधस्य प्राणे पित्तससावृते । ` 

अन्य बारह आवरण--१ पित्ताइत प्राणवायु के लिंग-_ 
माण वायु के पित्त से आदत होने पर मूर्च्छा दाह, भ्रम, शू, 
विदाइ, शीत की इच्छा और विदग्ध अन्न की कै; ये लिंग होते 
हैं | सुश्रुत नि० अ० १ म्रे-- 

आगे पित्तावृते छर्दिदाहश्वेवपोपजायते ॥? २१८ 

षीवनं क्षवथूद्गारनिःशबासोच्छवाससंभ्रहः ॥२१९॥ 

प्राणे कफावृते रूपाण्यरुचिइछुर्दिरेव च । 

२ कफादृत प्राण के लिंग--थूक आना, क्षवथु (छींक), 
डकार, साँस क लेने और बाहर निकालने में रुकावट, अरुचि, 
कै; ये कफावृत प्राण के रूप हैं । सुश्रुतं नि० अ० १ में 

` “दौबल्यं सदन तन्द्रा वैवर्ण्यं च कफाइते ।? 
अष्टांगसंग्रह नि० अ० १६ में-- 

लेष्मणा त्वावृते प्राणे. सा दस्तन्द्रारुचिव मिः । 

डीवनक्षदथूद्गारनिश्वासोच्छ्वाससंग्रहः' ।।२१६॥ , 

सूच्छाद्यानि च रूपाणि दाहो नाभ्युरसोः बलम्‌ ॥ 

-ओजोभ्रंशश्च शवासञ्चाप्य॒दाने पित्तसंशृते ॥२२०॥ 

३ पित्ताइत उदान के लिंग-मूच्छा आदि रूप (मूच्छा 
दाह भ्रम शूळ आदि पित्तादृत प्राण में कहे गये लक्षण), नामि 
और छाती में दाह, "कलम, ओजोश्रंश (ओज का क्षरण) 
श्वास; पित्ताइत उदान के रूप हैं । सुश्रुत नि० अ० २म 

“उदाने पित्तसंयुक्ते मूच्छादाहभ्रमक्लमा: | 

अष्टांगसंग्रह नि० अ० १६ में -- 

“उदाने विश्रमादयः | 
दाहोऽन्तरूरजाश्रंशश्च''"`"""`"`" ॥?२२०॥ 
आवृते इळेष्मणोदाने बेवण्य बाकरवरम्रदः ॥२९९१॥ 

दौर्बल्यं गुरुगात्रत्वमरुचिश्रोपजायते । प 

` ४ कफाबत उदान के रूप--कफ द्वारा उदान के भा 
होने पर विवर्णता, वाणी और स्वर का रोध, इब है । 
का पात अनुभव हा अरुचि; ये लक्षण उत्पन्न ह 
सुश्रुत नि० अ० १ में तो— 
'अस्वेदइर्षी मन्दोऽरिनिः शीतस्तम्मौ कफाइते ॥ ९९ क 
अतिस्वेदस्तृषा दाहो *मूच्छीयो5रतिरेव च ॥।९१ 


पित्तावृते समाने 3स्यादुपघातस्तथोष्मणः | के 


माह आसतात. जा: सात समान 


१ 'यो$नायासश्रमो देहे प्रवृद्धः इवासवजितः । र 
क्लमः स इति विज्ञेय इन्द्ियार्थप्रबाधैक: ॥ च' पा, । 
मूज्छाजञा्शिदेत च? पा, । “मूर्च्छां चारतिरेव च * 
. 
पा । 


_ 
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चिकित्तितस्थानम्‌ 


४६५ 


पित्त से आइत होने पर अत्यधिक पसीना आना, प्यास, दाह,-| ( जल में डूबनेबांळा ) पुरीष, आता है । रोगी को कफमेह मी 
मुच्छ, अरति ( किसी कार्य में मन का न लगना ) तथा देह | होता है । सुश्रुत नि० अ० १ में 


की ऊष्मा में कमी; ये लक्षण होते हैं । सुश्रुत नि० अ० में 

“समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाहौष्ण्यमूच्छेनम? । 

अष्टांगसंग्रह नि० अ० १६ में 

“समान ऊष्मोपइतिरतिस्वेदोऽरतिः सतृट्‌ । 

दाहश्च स्यात्‌' 22०७ ७०७००१०७००७ ७७७ ७ कक ॥! २२२! 

अस्वेदो वहिमान्यं च छोमहषस्तथैव॒ च ॥२२३॥ 

कफावते समाने स्यादू गात्राणां चातिज्ञीतता । 

६ कफांइत समान के रूप--समान वायु के कफ से आवृत 
होने पर पसीना न आना, अभिमान्द्य, लोमाञ्च होना तथा अंगों 
का अतिशीतल होना; ये लक्षण होते हैं। सुश्रत नि० अ० १ में- 

'कफाघिकं च विण्मूत्रं.रोमद्दषः कफाइते ।' 

अष्टांगसंग्रह नि० अ० १६ में 

“समाने5तिहिसांयत्वमस्वेदो मन्दवह्िता ॥!२२३॥ 

व्याने पित्ताबृते तु स्याद्दाहः सर्वाडुगः क्लमः ।२२४। 

गात्रविच्षेपसङ्गश्च ससन्तापः सवेदनः । 

७ पित्तावृत व्यान के लिंग-ब्यान वायु के पित्त से आवृत 


होनेपर सम्पूर्ण देह में दाह क्लम अज्ञोंकी चेट्टाओं में रुकावट, |. 


सन्ताप और वेदना; ये लिंग होते हैं | सुश्रुत नि० अ० १ में 
“दाह्दो व्याने ठु सवंगः | | 
क्ल्मोडड्गचेष्टासज्ञश्न सन्तापः सहवेदनः ।।'२२४। 
शुरुता स्वेंगात्राणां सर्वेसन्ध्यस्थिजा रुजः ॥२२४॥ 
व्याने कफावृते लिङ्गं गतिसङ्गस्तथा रुजः | 
८ कफाडत व्यान के लिंग-सब अङ्कों में भारीपन, सब 
सन्धियों और अस्थियों में पीड़ा, गति में रुकावट तथा वेदनायें 
ये कफाडत व्यान के रूप हैं । सुश्रुत नि० अ० १ में- 
` गुरूणि सर्वगात्राणि स्तम्भन चास्थिपर्वणाम्‌ । 
लिंगं कफावृते व्याने चेष्टास्तम्भस्तथेब च | 
अष्टांगसंग्रह नि) अ० १६ में 
“व्याने पर्वास्थिवाग्ग्रहः | ` 
शुरुतांगेषु सवेषु स्खलितं च गतौ भृशम्‌ ।।२२५।। 
हारिद्रमूत्रव चेस्त्वं तापश्च शुदमेढ्योः ॥२२६॥ 
छिङ्गं पित्तावृतेऽपाने रजसः संप्रवतेनम्‌ । | 
६ पित्तावृत अपान के लिंग--अपान के पित्त से आदत 
होने पर मूत्र और पुरीष हल्दी के वर्ण के होते हैं, गुदा और 
मेदू में ताप तथा त्त्रियो में रज की प्रदृत्ति होना; ये रूप होते 
हैं। सुश्रुत नि» अ० १ मैं-- | 
अपाने पित्तसंयुक्त दाहौष्ण्ये स्यादसुग्द्रः? । 
अष्टांगसंग्रह नि०. अ० १६ में— 

५ “अपाने तु मले हारिद्रवणता । 
रुजोऽतिबृद्विस्तापश्च योनिमेइनपायुषु 4।२२६॥ 
भिन्नामश्ळेष्मसंसष्टगुरुवचे'प्रवतेनम्‌ ॥२२७॥ 
इलेष्मणा संबतेऽपाने कफमेहस्य चागमः । 

१० कफाइत अपान के रूप--कफ द्वारा अपान वायु के 


“अधःकाये गुरुत्वं च तस्मिन्नेव कफाइते” ॥ 
अशंगसंग्रह नि० अ० १६मे- ६ 

“अपाने सकफं मूत्रशकृतोः स्यात्मवत्तनम? ॥२२७॥ 

ळक्षणानां तु मिश्रत्व॑ पित्तस्य च कफस्य च ॥२२८।॥ 

उपलक्ष्य भिषग्विद्यान्‌ मिश्रमावरणं वदेत्‌ । हा 

११ पित्त और कफ के लक्षणों को मिश्रित देखकर विद्वान्‌ 
चिकित्सक आवरण को मिश्रित जाने । 

यदि किसी वायु के कर्मों के साथ पिच और कफ.के लक्षण 
मिश्रित हों तो आवरण को भी इन्दरूप ( पित्तकफ मिश्रित ) 
जानना चाहिये ॥२२८/॥ दट स्यान तत्ेवरो 

यद्यस्य वायोनिर्दिष्टं Were स्थितौ ॥१२९॥ 

दोषौ बहुविधान्व्याधीन्द्शेयेतां यथा निजम ।. 

१२ जो जिस वायु का स्थान बताया गया है वहाँ यदि 
पित्त और कफ आश्रित हो जाये तो बहुत प्रकार के रोगों को 
उत्पन्न करते हैं । ये रोग वैसे ही होते हैं जैसे उनके अपने । 
पित्त और कफ के अपने विकार हैं वे ही विकार या लक्षण उस 
समय होते हैं जब वे किसी भी वायु के स्थान पर जाकर स्थित 
होते हैं ॥२२६।[ 

आवृतं इळेष्मपित्ताभ्यां आणं चोदानमेव च ॥२३०॥ 

गरीयस्त्वेन पश्यन्ति भिषजः झाखचक्षुषः । 

विशेषाउजीवितं भ्राणे उदाने संश्रितं बळम्‌ ॥२३१॥ 

स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बळस्य च। 

शाख्रद्शी वेद्य कफ और पित्त से आइत प्राण और उदान 
वायु को अन्यों की अपेक्षा अधिक हानिकर्‌ समझते हैं। क्योंकि 
प्राणी का जीवन प्राण पर अवलम्बित हे और बळ उदान पर | 
उन दोनों के पीड़न से बा उनके विकृत होने से आयु और बल 
की हानि होती है ॥२३०,२३१॥ 

__ सवेऽप्येतेऽपरिज्ञाताः परिसंवत्सरास्तथा ॥२३२॥ 
उपेक्षणादसाध्याः स्युरथवा 'दुरुपक्रमाः । 

ये समी आदत वायुएं यदि ठीक प्रकार से ज्ञात न हों 
अथवा यदि ज्ञात भी हो जायं और उनकी उपेक्षा की जाय 
जिससे वे एक वर्ष से अधिक पुरानी हो जायं तो यावो वे 
असाध्य होती हैं अथवा अत्यन्त कष्ट साध्य ।।२३२।। 

हृद्रोगो विद्रधिः प्लोहा गुल्मोऽतीसार एब च ।२३३॥ 

भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामुपेक्षणात्‌ । 

आदत वायुओं के उपद्रव--आवदृत वायुओं की उपेक्षा से 
हृद्रोग विद्रधि, हा यत्न, अतीसार; ये उपद्रव होते हैं ॥ 

तस्मादावरणं वेद्यः पवनस्योपळक्षयत्‌ ॥२३४॥ 

पञ्चात्मकस्य वातेन पित्तेन इळेष्मणापि वा। 

रभिषर्जितमतः सम्यरुपळच्य समाचरेत्‌ ॥२३५॥ 

अनभिष्यन्द्मिः स्निग्धैः स्रोतसां अञुद्विकारिभिः॥ 

अतएव वेद्यं को चाहिये कि बह पाँच प्रकार के (प्राण _ 
उदान आदि भेद से ) बायु के आवरण का ज्ञान सम्यक्तया 
करे । वायु वायु से आडत हे, पित्त से है वा कफ से ! सम्यक 


१ 'दुरुपक्रमात्‌' पा० । २ “भिषग्जितैरतः', 'मिषस्जिठेस्ततः' 
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प्रकार से आवरण का ज्ञान करके योग्य औषध करे । 
औषध वह होनी चाहिये जो अभिष्यन्दी न हो, स्निग्ध हो 
जो खोतों की शोधक हो ॥२३४,२२३५॥ र 
कफफपित्ताविरूद्धं यद्यक्च वातानुलोमनम्‌ ॥२३६॥ 
सबस्थानावतेडप्याशु तत्काय मारुते हितम्‌ । 

. सब स्थानों पर आशत वायु में भी वह चिकित्सा करनी 
चाहिये जो कफ पित्त के विरुद्ध न हो अर्थात्‌ उन्हें बढानेवाली 
न हो और जो वात की अनुलोमक हो ॥२२६॥ 

यापना वस्तयः प्रायो सधुराः सानुवासनाः ॥२२ज॥ 

असमीक्ष्य बळाधिक्यं मदु वा स्रंसनं हितम्‌। 

मधु यापन बस्तियां और अनुवासन कराना हितकर है | 
यदि रोगी सबल हो वा विकार अधिक बलवान हो तो अच्छी 
प्रकार सोच-समझकर मृदू विरेचन दे सकते हैं ।।२३७॥ 

रसायनानां सवंषामुपयोगः प्रशस्यते ॥।२३८। 

झेळस्य जतुनोऽत्य्थं पयसा गुग्गुळोस्तथा । 

- इसमें सब्र रसायनों का उपयोग प्रशस्त माना गया है। 
विशेषतः शिलाजीत का तथा दूध के साथ विशुद्ध गुग्गुळ का 
प्रयोग हितकर है ॥२३८॥ 

लेहं वा भागीत्रप्रोक्तमभ्यस्येत्क्षीरमुङ्नरः ।।२३९॥ 
१ अभयामलकीयोक्तमे काद डासिताआतः। 

` अथवा रोगी मनुष्य दूध का पथ्य रखता हुआ अभयामल- 

कीयोक्त ( चि० १ पा० ) मागात्रप्रोक्त लेह अर्थात्‌ च्यवनप्राश 

११०० पल खांड का योग ( “पञ्चानां पञ्चमूलानां इत्यादि 
द्वारा उक्तब्राह्ससायन योग ) का प्रतिदिन सेवन करे ॥२३६॥ 

अपाने रत्वावृते सब' दीपनं ग्राहि भेषजम्‌ ।।२४५।। 

चातानुलोमनं यच्च पक्व्राशयविश्ञोधनम । 

अपान वायु के आत्रृत होने पर दीपन ग्राही वातानुलोमक्र 
तथा पक्वाशयशोघ्रक औषध देनी चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह में, 
धपक्वाशयविशोधनम!' के स्थान पर Hमूत्राशयविशोधनम्‌? पाठ 
मिलता है ।।२४०।। हे 

इति संक्षेपतः प्रोक्तमावृतानां चिक्रित्सितम्‌ ॥२४१॥ 

प्राणादीनां भिपक कुग्रोद्वतक्‍्य स्व॒यमेव तत्‌। 

यह संचेपतः आत्रत प्राण आदि वायुओं की चिकित्सा कह 
दी है । वेद्य को चाहिये कि वह स्वयं सोच-समझकर युक्ति- 
पूवंक चिकित्सा करे ॥२४१॥ 

पित्तावृते तु पित्तघ्नैमोरुतस्यानुल्ोमने: ॥२४२॥ 

कफावते कफध्नेस्तुः मारुतस्यानुलोमनेः । 

पित्त स आवृत होने पर पित्तनाशक और वायु की अनु- 
लोमक चिकित्सा करनी चाहिये । और कफ से आजत होने पर 
कफनाशक तथा वायु का अनुलोमन करनेवाली चिकित्सा 
होती है ॥२४२॥ , करर | 

लोके वाय्चकसोमानां दुर्विज्ञया यथा गति$।।२४३॥ 

तथा शारीरे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च । 


जिस प्रकार लोक में वायु सूर्य और सोम ( चन्द्रमा ) की 


१ 7 ३ 'अभयामलकीयोक्तानेकादशमिताशनः? गः गङ्गाषरः। तद. । तद्‌= 
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है" 
२ 


उव डपहेश किया॥९३॥ ता प देश, किया।॥२,३॥ 


कक... 
[अ २६ 
गति अतिकठिनता से जानी जाती है वैसे 
और कफ की गति को जानना अत्यन्त कठिन $ हा भर 
ही उसे जान ठ है ॥२४३॥ 
कषयं वृद्धि समत्वं च तथैचावरणं भिषक | 
विज्ञाय पवनादीनां न प्रझुझति कमसु ॥२४४। 


वेद्य वायु आदि दोषों की क्षय 
गति ) और आवरण को जानकर Rl कमी सुर व 


होता ॥२४४॥ 
। तत्र श्छोको 
पञ्चात्मनः स्थानवशाच्छरीरे 
स्थानानि कर्माणि च देहधातोः। 
प्रकोपहेतुः कुपितश्च रोगान्‌ 
स्थानेषु चान्येषु बृतोऽवृतश्च ॥२४५॥ 
"प्राणेश्वरः प्राणश्वतां करोति 
क्रिया च तेषामखिळा निरुक्ता । 
तां देशसात्म्यतुंबलान्यवेक्ष्य 
प्रयोजयेच्छाख्रमतानुसारी ॥२४६॥ 
इत्यभिवेशङ्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चि कित्सितस्थाने वात- 
व्याधिचिकित्सितं नामाष्टाविशोऽध्यायः ॥२८॥ 
उपसहार-इस चिकित्सिताध्याय में स्थानवशं देहधारक 
( अविकृत--समावस्था में स्थित) पञ्चात्मक (प्राण आदि 
भेद से ) वायु के देह में स्थान और कमं कहे हैं । यद्यपि पूर्व 
भी कहे जा चुके हैं परन्तु यहाँ पर भी स्थानवशात्‌ संद्षेपतः 
कह दिये हैं । वा अनात्रृत वायु अपने स्थानों वा अन्य स्थानों 
में प्राणियों में जिन रोगों को करता है उनकी सम्पूण चिकित्सा 
कह दी है | शास्त्रमत के अनुसार चळनेवाला वेद्य देश सातय 
ऋतु तथा बल को देखकर उस चिकित्सा का प्रयोग करे ॥ 
इति वातव्या थि-चिक्ित्सा । 


एकोनत्रिशोऽभ्यायः 
अथातो वातओणितचिकित्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः। 


इति ह्‌ स्माह भगावानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम वातरक्तचिक्रित्सित नामक अध्याय की व्याख्या 


करेगें--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 


हुतारिनिद्दोत्रमासीनश्रषिमध्ये पुनवंसुम्‌ । 
परवाच शुरुमेकाम्रमग्निवेशोऽरिनिवचेसभ्‌ ॥२॥ 
अग्निमारुततुल्यस्य संसर्गस्यानिलारूजोः | 
हेतुलक्षणभेषज्यान्यथास्मै गुरुरजवीत्‌ ॥॥  क् 
अग्निहोत्र के पश्चात्‌ ऋषियों के मध्य में बैठे हुए बा 
के. समान तेजस्वी अनन्यमना गुरु पुनबंछु से अग्नि ` 
के तुल्य ( अग्नि और बायु का संसग र रु 
उपस्थित करते हैं ) बात और रक्त के संसख्गे-वांतरक्त यया” 
लक्षण और औषध को अग्निवेश ने पूछा | तब गुरु उसे 


408): 
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चिकित्सितस्थानम्‌ ४६७ 
ळवणाम्लकडुक्षारस्निग्धोष्णाजीणंभोजने: । प्रायेण सुकुभाराणामचङक्रमणझीलिनाम्‌ । 
क्लिन्नशुष्कास्बुजानूपमांसपिण्याकमूछकेः ॥७॥ अभिघातादशुद्देध दृणि दूषिते ॥ 

' कुळत्थमाऽ निष्पावशाकादिपलळेक्षु्िः । वातळैः शीतलेर्वायुडद्धः क्रुद्धो विमागंगः | 


दृध्यारनाळसौवोरशुक्ततळ्सुरासरे; ॥४॥ 
विरुद्धाध्यडनक्रोघ दिवास्वप्नप्र जागरेः । 

प्रायः सुङुमाराणां १मिष्टान्नसुखभोजिनाम्‌ ॥६॥ 
अचडःक्रमणशीळानां कुप्यते बातज्ञोणितस्‌ । 

वातरक्त के देतु--लवण, अम्ल, कट्‌, क्षार, स्निग्ध, उष्ण- 


ताहशेनासुजा रुद्धः प्राक्तदेव प्रदूषयेत्‌ ॥ 

आढ्यरोगं खुडं बातत्रलासं वातशोणितम्‌ | 
तदाहुर्नामभिस्तच्च पूर्व पादौ प्रधाबति ॥ 
विशेष्राद्यानयानायेः प्रलम्त्रौ"""`ऽ`*"*" ॥! 

रक्त यद्यपि पूर्व ही दुष्ट होता है, परन्तु पीछे से वायु और 


भोजन से, अजीणे पर आहार करने से, किलन्न (सडे हुए) मांस | भी अधिक दूषित कर देता है । सुश्रुत नि० अ० १ मै-- 


शुष्क मांस वा जलेशय (मत्स्य आदि) तथा आनूप मांसों के 


सेबन से, पिण्याक (तिळ की खली), मूली, कुल्त्थ, उड़द, | 


निष्पाव (सेम), पत्रशाक, पलल मांस), इख, दही, आरनाल 
(कांजी), सौवीर (निस्तुष यब की कांजी), शुक्त (सिरक्रा), 
छाछ, सुरा तथा आसव; इनके सेवन से, विरुद्ध भाजन से, 
क्रोध से, दिन में सोने से, रात्रि जागरण से,'मिष्टान्न (मिठाइयाँ) 
खानेवाळे, सुख का उपभोग करनेवाले (जो कोई परिश्रम का 
कार्य नहीं करते) तथा-जो पैदल चलते फिरते नही-सदा 
आराम से बैठे रहनेवाले सुकुमार (नाजुक, जो थोड़े क्लेश को 
' भी नहीं सह सकते) पुरुषों मे प्रायः वातरक्त कुपित होता है।४-६। 
' अभिघातादशुद्धथाः च प्रदुष्टे ओोणते नृणाम्‌ ॥७। 
कघायकडुतिच्ाम्लरूक्षाहारादभोजनात्‌ । 
हयोष्टरञयानयानास्डुक्रीडाप्छबनडक्कनात्‌ ॥८॥ 
उष्णे चात्यध्वगमनाद्‌ व्यवायाद्व गनिप्रदात्‌ । 
| वायुविंदवद्धो बुद्धेन *रक्तनावारितः पथि ।९॥ 
| कृत्स्नं संदूषयेद्रक्त तञ्ज्ञेयं बातशोणितम्‌ । 
¦ खु्वातबळासाख्यमाद्यवातं च नामभिः ॥१०॥ 
` वातरक्त की सम्प्राप्ति--अमिघात (चोट) से वा काल में 
' संशोधन (बमन विरेचन आदि) न होने से मनुष्यां में रक्त के 
। दूषित हो जाने पर कसेले चरपरे तिक्त भोजनों से वा अल्प एवं 
रूक्ष आहार से, उपवास से, घोड़ा ऊंट वा गदहदे को सबारी से 
(जिन में पैर लटके रहते हैं), जळक्रीड़ा, प्लबन (कूदना), 
' छङ्न (छांघना वा देह में लघुता करनेवाले हेतु) से, उष्ण काळ 
में अत्यन्त माग चरने से, ऊ्रैथुन से, वेगों के रोकने से, प्रद 
' हुआ वायु प्रद रक्त से आगं में रोका जाकर सम्पूण को 
' दूषित कर देता है उसे बातशोणित वा वातरक्त रक्त कहते. हैं । 
'इसे ही खुडबात बलास बा आढ्यवात नाम से भी कहा जाता है। 
इनमें 'लबणाम्ळ०' आदि पूर्ब बातशोणित का हेतु बताया 
' है बह प्रधानतः रक्तदूषक होने से है। वायु की दुष्टि 'कघाय- 
'कहतिक्त०? इत्यादि द्वारा कही है। अतः लवण आदि और 
' कषाय आदि दोनों देठ मिलकर ही वातरक्त को उत्पन्न करते 
हैं।अशज्नसंग्रह निश अ० शमे .  . ` 
'विदाह्मन्नं विरुद्धं च तत्तच्चासकप्रदूषणम्‌ । 
भजतां बिधिहीनं च स्वप्नजागरमैथुनम्‌|। 
|... १ 'भिष्ठान्नरसभोजिनाम्‌ पा० । 'मिथ्याह्ारविहारिणाम्‌' इति 
| र इइआपुसारि पाठान्तरम्‌ । २ “अशुद्धघा वातवैषम्यात्‌’ पा० । 


| ` 
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प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारविहारिंणाम्‌ । 

रो याध्वप्रम दामद्यव्याया मेश्चातिपीडनात्‌ ॥ 

ऋतुसात्म्यविपर्यासात्‌ स्नेहादीनां च विश्नमात्‌ । 

अव्यवाये तथा स्थूले वातरक्तं प्रकुप्यति ॥! 

'हस्त्यश्वोष्ट्रौ गच्छतोऽन्यैश्च वायुः 

कोपं यातः कारणं सवितैः स्वैः । 
तीच्छोष्णाम्लाक्षारशाकादिमोञ्येः 
सन्तापाद्येमयसा सेवितैश्व ॥ 

क्षिप्रं रक्तं दुष्टिमावाति तच्च 

वायोर्मार्ग संरुणद्धथाशु यातः। 
क्रुद्धोऽत्यर्े मार्गरोधात्स वायु- 

र्युद्रिक्त दृषयेद्रक्तमाशु ॥ 
तत्सम्पृक्तं वायुना दूपितेन 

तत्याबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ॥७-१०॥| 
तस्य स्थानं करो पादावङ्गुल्यः सवंसन्धयः | 

कत्वादो इस्तपादे तु मूल देहे विधावति ॥११॥ 

वातरक्त का स्थान-दानों हाथ, दोनों पैर, अज्जुळियाँ 
तथा सारी सन्धियाँ वातरक्त के स्थान हँ--आश्रय हैं | यह सब 
से पूवं हाथ और पैर में अपनी जडू स्थिर करके सम्पर्ण देइ में 
फैलता दै । 

र (5००८) में सब से पहिले हाथ वा पैर आक्रान्त 
होते हैं, उनमें मी अंगुलियाँ विशेषतः पेर के अंगूठे सबसे पूदं 
आक्रान्त होते हुए देखे जाते हैं | अतएव हाथ पैर कद कर भी 
अङ्ुळियों का न.म विशेषतया पढ़ा है ॥११॥ 

सोच्म्यात्स बेसररवाच्च पबनस्यास्‌ जस्तथा । 

तदूद्रवस्वात्सरत्वाच्च देहं गच्छत्‌ [सरायनेः ॥१२॥ 

ब्ल रा । 

स्थितं पित्तादिससृष्टं तास्ताः सजति वेरनाः॥१३॥ . 

` करोति दुःखं तेष्वेव हा सन्धिषु । hs 

भवन्ति बेदनास्तास्ता अत्यथं दुःसद्दा नृणाम्‌ ॥१४॥ 
. वायु के सूक्ष्म एवं सम्पूण ल्रोतोगामी होने से तथा रक्त के 
द्रव और सर गुण युक्‍त होने से बह वातरक्त सिरामागों द्वारा 
देह में व्याप्त होता है ।. फैलता हुआ कुपित वातरक्त पर्वो के 
वक्र होने फे कारण रोका जाकर बहीं ठहर जाता है । वहाँ आश्रित 
होकर पित्त आदि छ संसग को प्रास होतां है और 
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हः दि 
४६८ - चरकसंहिता | [ अ० २६ 
2 अतएव प्रायः उन्हीं सन्धियों में ही दुःख देता है । बात- वायु! सन्ध्यस्थिमज्जसु । 
` रक्त से आक्रान्त मनुष्य को वे वेदनायें दुःसह होती हैं । १ २-१४। छिन्दन्निव चरत्यन्त वक्री कुवंश्च वेगवान्‌ ॥२१॥ 
स्वेदेऽत्यथं न वा काष्ण्यं स्प्ञौज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक । करोति खञ्जं पङुं वा शारीरे सरबंतश्च रन्‌ । 
स न्धिशैथिल्यमाळस्यं सदनं पिडकोदूगसः ।। १५! स वायु CN की ह सन्धि , 
{ [ङ्गसनि अस्थि और मड व न्न करता 
(क द ॥१६॥ हुआ सञ्चार करता है | देह में गति करता हुआ वायु रोगी 
कण्डूः सन्धिषु रुग्भूत्वा भूत्वा नश्यति चासङ्त्‌ । को खञ्ज (एक पेर से लंगड़ा) वा पड्शु (दोनों पैरों से लंगड़ा) 
ठसा का ं बना डालता है ॥२१॥ | 
का तकपूबडक्षणम्‌ ॥ ९७ सवैलिङ्गैश्व विज्ञेयं वातासगुभयाश्रयम्‌ ।॥२२॥ 
वातरक्त का पूवरूप--अत्यधिक पसीना आना अथवा र 


उभयाश्रित वातरक्त--जिस वातरक्त में सब (बाह्य और 
सवंथा न आना, कालापन, स्पश ज्ञान न होना, किसी हेतु से | गम्भीर के) किङ्ग उपस्थित हों उसे उभयाश्रित (त्वचा मांस और 
घाव होने पर उसमें अतिपीड़ा, सन्चि की शिथिलता, आलस्य, 


पिङ ह ने) जा | अगतः आश्रित) जानना चाहिये ॥२२॥ 
देइ में शिथिलता, पिडका का उद्गम, जानु (घुटने) जंघा तत्र वातेऽधिके वा स्यांद्रक्त पित्ते कफेऽपि बा । 
ऊरु कमर अंस हाथ पेर तथा देइ की सन्धियों में -तोद (सूई संसृष्टे समस्तेषु यच्च तच्छुणु ळक्षणम्‌ ॥२३। 
ग वृष्घु षु यच्च तच्छुणु छक्षणम्‌ ॥२३॥ 
. चुभने की सी व्यया) स्फुरण (फड़कन) मेद (विदारणवत्‌ पीड़ा), वातरक्त वातः के अधिक होने पर, रकत के अधिक होने 
गुरुता, सुसि (अङ्ग का सोजाना) तथा खुजली का होना, वचि पिक होने 2207 शि 
सन्धियों में ठहरकर बार बार पीड़ा होनी, विवणता तथा | पर, पित्त के अधिक होने पर अथवा कफ के अधिक होने पर 
मण्डलों का प्रकट होना, यह वातरक्त का प॒वेरूप है । सुश्रुत | होता है। इन्दों से तथा त्रिदोष से भी यह रोग होता है। उनके 
:. नि० अ० १ में पट लक्षणों को ध्यान से सुनो ॥२३॥ 
आज प्राग्रपे शिथिलौ स्विन्नो शीतलो सविपयंयो । विशेषतः सिरायामशूङस्फुरणतोद्‌ नम्‌ ^ । 
वेवण्यतो दसुसत्वयुरुत्वौषसमन्बितौ १? ।।१५-१७॥। शोथस्य काष्ण्य रौक्ष्यं च श्यावताव्रद्धिहानयः॥२४॥ 
उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं तत्प्रचक्षते । घमन्यङ्ुछिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्ग्रहोऽति रुक । 
त्वङमांसाश्रयसुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम्‌ ।।१८॥ कुव्चनस्तस्भने शीतप्रदूवेषश्चानिलोत्तरे ॥२५॥ [ 
वातरक्त .के भेद--वातरक्त दो प्रकार का कहा जाता है । बाताधिक वातरक्त के लक्षण--वाताधिक में विशेषतः 
१ उत्तान २ गम्भीर । जिस वातरक्त का आश्रय त्वचा और | सिंरायाम (सिराओं में खिचावट), शूल. स्फुरण और तोद होता 
मांस होता है उसे उत्तान वा बाह्य कहते हैँ। वातरक्त का | हे । शोथ का वणं कालेपन पर या श्याम होता है । यह रूखा 
आश्रय जब अन्दर अर्थात्‌ गम्मीर घातुओं में होता है तब उसे | होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है ।. धमनी और 
ग़म्मीर वातरक्त कहते हैं । ते नि०अ० १६ में कहा है अङ्गुली की धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं । अङ्क में वायु से पीड़ा, 
त्वड्सांसाश्रयमुत्तानं तत्पूवे जायते ततः । ` | देह, का आङुञ्चन, स्तम्भ, शीत से द्वेष; ये लक्षण होते हैं । 
e 9 |» 9 7 9 
कालान्तरेण गम्भीरं सर्वान्‌ घातूनमिद्रवत्‌ ॥! अष्टाङ्गसंग्रह में भी ये ही लक्षण कहे हैं । वहाँ यह विशेष 
अर्थात्‌ पूव तो त्वचा और मांस का आश्रय करके उत्तान | बताया है कि शीत अनुपशय है अर्थात्‌ शीत से दृद्धि होती है 
त्रातरक्त होता है। परन्तु यदि इसकी उपेक्षा की जाय वा | तथा कम्प और -अंज्ञ का सोजाना, ये लक्षण भी साथ ही हो 
,  चिकित्साठीननह्ो तो कालान्तर में वह सब धातुओं को | सकते हैं ॥२४,२५॥ 
 . आक्रान्त कर लेता है, उसे गम्मीर वातरक्त कहते हैं | १८॥ २२बयथुर्थृशरुक्‌ तोद्स्ताम्रश्चि मिचि मायते । | 
कण्ड्दाहरुगायामतोदस्फुरणकुख्धनः । रिनिग्धरूक्षैः समं नेति कण्ड्क्लेदान्वितोडछजि? ।२६। | 
क. अन्विता श्यावरक्ता त्वर्वाह्य ताम्रा धे ॥१९॥ रक्ताधिक वातरक्त के लक्षण--रक्‍तज वातरक्त में अत्य- ' 
बाह्य वातरक्त का स्वरूप--बराह्य वातरक्त में खचा में | न्त वेदनायुक्त शोथ होता है उसमें तोद रहता है। वर्ण तांबे | 
हिनी (सिना मा (खिचाबट), तोद, स्फुरण और | का सा होता दै । चिमचिमाहट होती रहती है । यह स्निग्ध | 
__ कुव्बन | ) होता है। त्वचा का वण श्याव (कपिश, | और ते शान्त नही दो ने जज पर 
. कृष्णपीत) रक्त तथा ताम्रवर्ण होता है ॥१६॥ य ल ESI Te] Rass WSS 
 _ उाम्भीरे श्वयथुः स्तब्धः कठिनोडन्तश्षेशार्तिमान्‌ । निजा ॥२६॥ « क 
श्यावस्ताम्रोऽथवा दाद्दतोदस्फुरणपाकवान्‌ ॥२०॥ . विदाहो वेदना-मूच्छा स्वेदस्तृष्णा मदो श्रमः हे 
 आम्मीर वातरक्त का स्वरूप--गम्भीर वातरक्त में स्तब्ध रागः पाकश्च भेदश्च शोषइ्चोक्तानि पत्तिके ॥२७॥ | 
शोथ होता है | आक्रान्त सन्धि के अन्दर बहुत ही | ` पत्तिक वातरक्त के लक्षणपैत्तिक वातरक्त मं विदाह, 
होती है | बण श्याव (काळा पीला मिश्रित) अथवा | वेदना, मूर्च्छा, पसीना, प्यास, मद, श्रम (चक्कर आना), | 
है लाली, पाक, भेदनवत्‌ पीड़ा और शोष (अङ्ग का सूख जाना); 


है। इनमें दाह तोद और स्फुरण होता है | 
|| है ; ठं 
-- मधाला यार AR भेदनम्‌? पा०। २ “रक्ते शोथोऽतिरुक्‌’ इति 
ग्टेङसंग्रहानसारि'पॐन्तिर॑म्‌ । ३ “भूपम्‌? इत्मपि तथेव । - 
| र । ! 
§ 


Pe 


र्न्‌. 3४तसेच्यतेः रा ०।॥ ६०१. ४०४. 


| 
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ये लक्षण कहे गये हैं । बृद्धवाग्भट नि० अं० १६-- 
“पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो नूच्छा मदः सतृट | 
स्पर्शाक्षमत्वं सग्रागः शोफः .पाको भृशोष्मता? | ।२७। \ 
स्तैसित्यं गौरवं स्नेहः सुपतिसेन्दा च रुक कफे । 
हेतुळक्षणसंसगो हिद्यादुद्दन्द* त्रिदोषजम्‌ ॥२८॥ 
श्ळैष्मिक वातरक्त के लक्षण--कफाधिक वातरक्त में स्ति- 

मितता (गीळे वस्र से आच्छादित की सी अनुभूति), गुरुता, 


`. स्नेह (चिकनापन), सुसि (अंग का सो जाना) तथा मन्दबेदना; 


५ ~~~ 


. अमग्रह (ममे में वेदना), अबुद; 


ये लिङ्ग रहते हैं ।।२८।। 
दन्द्रञ और त्रिदोषज वातरक्त-दो दोषों के हेतु और 


- छक्षणों के संसग से द्वन्द्ज और तीन दोषों के देतु और लक्षणों 


के एकत्र होने से वातरक्त को त्रिदोष ज जानना चाहिये |। 
पूर्व टीकाकार बात आदि चारों को अधिकता के संसर्ग 
से भी वातरक्त को मानते हें । अतएव वे एक अधिक, दो 
अधिक, तीन अधिक और सब अधिक; इस प्रकार मेद करते 
हुए बाह्य और आभ्यन्तर भेद से द्विविध वातरक्त को ४५ प्रकार 
का बताते हैं । सुश्रुत नि> अ० १ में लक्षण इस प्रकार कहे हैं- 
स्पशोंद्विग्नौ तोदभेदप्रशोषस्वापोपेतो वातरक्तेन पादौ | 
पित्तासम्भ्यामुग्रदाह्ौ भवेतामत्यथोष्णौ रक्तशोथो मृदू च । 
कण्डमन्तो श्वेतशीतौ सशीतौ पीनस्तन्धौ श्लेष्मदुष्टे ठु रक्ते । 
सबैंदुष्टे शोणिते चापि दोपाः स्वं स्वं रूपं पादयो दंशं यन्ति |? 
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ । ` 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रबाः ॥२९॥ 
वातरक्तं की साध्यासाध्यता एकदोषज तथा नवीन 
वातरक्त साध्य है | द्विदोषज याप्य है और त्रिदोषज तथा जिस 
भी वातरक्त में उपद्रव उत्पन्न हो गये हों असाध्य होता है॥ 
अस्वपनारोचकश्वासमांसकोथसिरोग्रहः । 
सूच्छो च मद्रुक्तृष्णाज्वरमोहअवेपकाः ॥३०॥ 
हिछापाझुल्यबीसपेपाकतोदभ्रमक्ल्साः | 
अज्जुलीवक्रता स्फोटा दाहमर्मेमहाबुँदाः ॥३१॥ 
एतैरुपद्रवेवंञ्य मोहेनैकेन वापि यत्‌ । 
नोंद न आना, अरुचि, श्वास, मांस का गल जाना, सिर 
में बातिक पीड़ा, मूच्छा, मद, वेदना, प्यास, ज्वर, मोह (वैचि- 
त्य, अज्ञान), कँपर्कपी; हिचकी, पाळुल्य ( दोनों पैरों का 
विकल होना), वीसप, पाक (पक जाना), तोद, भ्रम, क्लम, 
अंगुलि वा अंशुलियों का वक्र हो जाना), स्फोट (फोडे), दाह, 
इन उपद्रवों से आक्रान्त 
रोगी असाध्य होता है। अथवा यदि एक ही उपद्रव मोह हो तो 
भी उसे असाध्य जानना चाहिये । 
नींद न आना प्रभृति उपद्रव यदि सारे ही हों तो असा- 


व्यता होती है । परन्तु मोह ऐसा उपद्रव है कि यदि वह 

अकेला भी हो तो रोग असाध्य होता है | द 
“मोहेनैकेन! के स्थान पर 'मेहंनैकेन? ऐसा कई पढ़ते हैं । 

अर्थात्‌ यदि प्रमेह अकेला ही उपद्रव हो तो भी वातरक्त को 


- असाध्य जानना चाहिये । क्योंक्रि'इलःहोलों, की, जिक्र, 


१ ६०संसर्गाददेद्‌ः ग० । 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 


ढ़ 
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४६९ 
स्पर विरुद्ध बैठती है । वातरक्त की प्रायः मधुर शीत चिकित्सा 
होती है जो कि प्रमेह की बढ़ायेगी | और यदि प्रमेह की 
चिकित्सा की जायगी तो वातरक्त की वृद्धि होगी । प्रमेइ की 
चिकित्सा प्रायः मधुर शीत से विपरीत है ॥३०,३१॥॥ 

संग्र्ावि विवणं च स्तव्धमङुंदक्च्च यत्‌ ॥३२॥ 

वजयेद्यच्च संको चकर मिन्द्रियतापनम्‌ । 

जो वातरक्त बहता हो विवर्ण हो स्तब्ध हो वा अर्बुद का 
कारण हो उसे असाध्य समझना चाहिये | इस प्रकार सङ्कोच- 
कारक और इन्द्रियों को तपानेवाला वातरक्त का रोगी त्याज्य है। 

अङ्त्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥३३॥ 

जिस वातरक्त में सारे उपद्रव न हों उसे याप्य जानना 
चाहिये ओर जो सबथा उपद्रवरहित है वह साध्य है । अन्यत्र 
अन्य लक्षणों से भी साध्यासाध्यता कही है-- 

*आजानु स्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रद्ुतं च यत्‌ । 

उपद्रवेश्च यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिमिः | 

वातरक्तमसाथ्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोस्थितम्‌ः ॥३३॥ 

रक्तमाग निहन्त्याशु शाखासन्धिषु मारुतः। 

१ निविश्यान्योन्यमावाये वेदनाभिहरेदसून्‌ ॥३४॥ 

वायु शाखाओं (हाथ और पैर) की सम्धियों में आश्रित 


होकर शीघ्र रक्त के मार्ग को रोक देता है । तब वे परस्पर एक 


दूसरे को रोककर वेदनाओं से प्राणों को हरते हैं । बात रक्त 
को रोकता है और रक्त वात को । वातरक्त में मृत्यु वेदनायें 
होकर रहती हैं ॥३४. 

तत्र युद्रेदस्रकश्वङ्गजळो कःसूच्यळाबुभिः । 

प्रच्छनेवों सिरामिवी यथादोषं यथाबलम्‌ ॥३५॥ 

वातरक्त चिकित्सा--अतएब वातरक्त में “यज्ञ जॉक सुई 
अलाबु (त॒म्त्री) प्रच्छन. (पछना) वा सिरा वेध दारा दोष और 
रोगी के बळ के अनुसार रक्त निकाल देना चाहिये । 

यहाँ दुष्ट रक्त का खावण बार-बार परन्तु थोड़ा २ करना 
चाहिये, अन्यथां वायु के कोप का डर रहता है ५३५॥ 

२रुग्दाहतोद्रागातादरूक साव्यं जळौकसा । | 

श्रज्षेस्तु वे हरेत्सुप्तिकण्इचिमिचिमायनम्‌ ॥३६॥ ` 

जो वातरक्त का रोगी वेदना दाइ तोद लाली से पीड़ित हो 
वहाँ जोंकों द्वारा रक्तनि्ईरण करना चाहिये । सुति (अङ्ग का 
सो जाना) खुळी और चिमचिमाइट को शज्ञों दारा (सांगी .. 
लगाकर) रक्तनिईरण करके नष्ट करना चाहिये ॥३६:। 

देशाइेशं ब्रज॒त्लाव्यं सिराभिः प्रच्छनेन वा । 

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानेवाले वातरक्त र 
का निर्हरण सिरावेध बा प्रच्छन (पछना) द्वारा करना चाढिंये । 

अङ्गग्ठानौ न तु खव्यं रूक्ष Es च यत्‌ ॥३७॥ 
गम्भीरं वयथुं स्तम्भं कम्पं र्नायुसिरामयान्‌ । 


ब्लानि चापि ससङ्कोचां कुयोद्ायुरसकक्षयात्‌ ॥३८॥ .. 
' गु९। २ “रुग्याहशूलतोदार्तात्‌! ई 


विवेध्या झोत्ममाब्ाहे 
पा० । ३ 'रूर्स वातोत्तरं च यत्‌’ पा० । 


_  रक्तःनिकाल दिया जायगा तो खक्षता आदि वातरोग हो जायंगे 


= 


४७० ___ ववरकसंहिता [ ०२३ 
यदि अद्भशोष हो तो रक्तत्लाव नहीं कराना चाहिये । रूक्ष £ सुहाते गरम उपनाहों से उपचार किया जाता है | वृद्ध- 
और वात-प्रधान रोगी में रक्त निहेरण निषिद्ध दै । वाग्मट चि2 अ० रेड मैं". - 
अङ्गशोष आदि में रक्तनिहरण द्वारा रक्ते की क्षीणता होने 'सर्पिस्तैलवसामज्जपानाम्यञ्जनवस्तिभिः | 
पर कुपित वायु गम्भीर शोथ स्तम्भ. कम्प स्नायुरोग सिरारोग लेपोपनाहसेकैश्च कोष्णवातोत्तर जयेत्‌? ।।४३।। 
म्छानि (अङ्ग का अधिक सूख जाना) अङ्गोंका सङ्कोच; इन विरेचनेछुतक्षीरपानेः सेकेः सवस्तिभिः | 
उपद्रवों को कर देता दै ।।३७,३८। झीतेमिवीपणेश्चापि रक्तपित्तोत्तरं जयेत्‌ ॥४४॥ 
खाञ्य्यादीन्‌ वातरोगांश्च मृत्यु चात्यपसे चनात्‌ । रक्‍त-और पित्त प्रधान वातरक्त की चिकित्सां 
कुयोत्तस्मात्प्रमाणेन स्निग्धाद्रक्त वि निह रेत्‌ ॥३९॥ 
जिनमें रक्तनिहरण का आदेश है उनमें भी यदि अत्यधिक 


शामक लेपों सें रक्त-पित्त प्रधान वातरक्त को जीते | 

शीतल और दाहशामक ये विरेचन आदि के विशेषण भी 
हो सकते हैं ॥४४॥ | 

चमनं सदु नात्यथं स्नेहसेको* विलङ्घनम्‌ । 

कोष्णा लेपाइच झस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे ॥४५॥ 

कफाधिक वातरक्त चिकित्सा-कफाथिक्र वातरक्त में मृदु 
वमन दिया जाता है। इसमें स्नेहन परिषेचन और लपन 


अथवा मृत्यु मी हो सकती है । अतः वेद्य को चाहिये कि स्विग्ध 
रोगी का मात्रा में रक्तनिहरण करे | सुश्रुत चि० अ० ५ में भी- 
“तत्र आदावेव बहुवातरूक्षम्लानाज्ञाइते मार्गावरणादूदुष्ट- 
शोणितमसङ्दल्याल्पमव सिञ्चेद्वातकरोप भयात्‌ ।।३६।। 
विरेच्यः स्नेहयित्वाऽऽदो -स्नेहयुक्ते बिरे च नैः । 
सदुभिः शस्तमसक्रद्वस्तिकमं च ॥४०॥ 
सामान्यतः प्रारम्म में स्नेहन करवाकर स्नेहयुक्त अथवा 
रूक्ष ही म्रढुविरेचंनों से रोगी को विरेचन देनॉ चाहिये तथा 
बार २ वस्तिकर्म (अनुवासन और आंस्थापन) कराना प्रशस्त है। 
स्नेइयुक्त विरेचन उन्हें दिया जाता है जो अतिस्निग्व न 
हो। अतिरिनग्धता की अवस्था में रूक्ष ही विरेचन देना 
चाहिये । तीक्ष्ण विरेचन से वायु के कोप का भग्र होता है, 
अतः संदु निरेचन ही देना हितकर है | अष्टाङ्गरंग्रह चि० अ० 
२४ 


लेप कोसे लगाने कहिये ।४५॥ 
कफचातोत्तरे शीतेः प्रलिप्ते बातञ्ञोणिते । 
*विदाहओोथरुक कण्डू विवृद्धिः स्तम्भनाद्भवेत्‌ ॥४६॥ 
कफाधिक वा व[ताधिक वातरक्त में शीतलेप से हानि 
कफाधिक वा वाताधिक वातरक्त में शीत द्रव्यों के लेप से स्त- 
समन वा उष्णता का रोध होने पर विदाह; शोथ, पीड़ा खुजली 
बढ जाती हैं ॥४६॥ 
३रक्तपित्तोत्तरे दाहः क्ळेदोऽतरद्रणं भवेत्‌ । 
उष्णेस्तस्मा द्विषग्दोषबळं बुदूध्वाऽऽच रेर्क्रियाम्‌ ।४७ 
रक्तम्रधान वा. पित्तप्रधान वातरक्त में ऊष्ण (गरम) से 
हानि-रक्ताधिक वा पित्ताधिक वातरक्त में उष्ण लेपों से दाइ, 
क्लेद (सड़ाँद और गीलापन) त्वचा, आदि का विदीणं होना; 
ये हानियाँ होती हैं । अष्टांगसंग्रह चि० अ० २४ में 
“पित्तरक्तोत्तरे वातरक्त लेपादयो हिमाः , 
उष्णेः प्लोघोषरुग्रागस्वेदाव द्रणोद्भवः ।।' 
अतः वेद्य को चाहिये कि वह दोष के बल को समझकर 
चिकित्सा करे ॥४७॥ 
दिवास्वप्नं ससन्तापं व्यायामं मेथुनं तथा । 
कटूष्णं गुवमिष्यन्दि ळबणास्ळं च चजेयेत्‌ ॥४८॥ 
.. वातरक्त में अपथ्य--दिन में सोना, सन्ताप, व्यायाम, 
मुन कटु उष्ण (गरम) गुरु (भारी) अभिष्यन्दी लवण तथा 
अम्ल आहारका रोगी त्याग करे ।।४८।। 
पुराणयव्गोधूमनीवाराः शाछिषष्टिकाः। 
भोजनाथ, रसाथ बा बिष्किरप्रतुदा हिताः ॥४€॥ 
पथ्य-मोजन के लिये पुराने जौ गेहूँ नीबार (धान्य विशेष, 
उड्या धान) शालिचाबल तथा सांठी के चावल हितकर हे । 


“ततश्च पुनः स्नेहयित्या मृदूनि स्नेहयुक्तानि रूक्षाणि वा 
बिरेचनानि वस्तिक्रमं चासकृत्पयोजयेत्‌? ।।४०।। 
~ ~ 
सकाभ्यङ्गप्रदह्ान्नस्नेहाः प्रायोऽविदाह्विनः । 
वातरक्ते प्रशास्यन्ते, हे; 
वातरक्त में प्रायः अविदाही (विदाह उत्पन्न न करनेवाले) 
परिषेचन अम्यङ्ग प्रदेह (लेप वा ंए्रं720६5) अन्न और 
स्नेहोका प्रयोग प्रशस्त है । र 
विशेष तु निबोध मे ॥४१॥ 
बाह्ममालेपनाभ्यज्ञपरिषेकोपनाह ने! । 
विरेकास्थापनस्नेहपानेंगेम्भी रमा च रेत" ॥४२॥ 
अब तुम विशेष चिकित्सा को मुझ से जानो-- 
बाह्य वातरक्त की चिकित्सा--वाह्य वातरक्त की आलेप 
अभ्यङ्ग परिषेचन उपनाइ द्वारा चिकित्सा की जाती है । 
गम्भीर वातरक्त में चिकित्सासूत्र-विरेचन आस्थापन और 
स्नेहपान द्वारा गम्भीर वातरक्त की चिकित्सा करनी चाहिये । 


इनके पान से तथा अम्यंगवस्तियों 


स्नेहसेका हि. हंग्रतम्‌) >> ड - रु 
5 १ &पानैरान्तरमाचरत इति अ० स० पव पीठ | पर "वार tors Jhi. DiNiti क दद्य 
इति अ० सं० घृत: पाठ: । € i ti घृ 


| रुजाकप्डू' पा० । ३ (वातपित्तोत्तरे? इति क्वचित्पाठः । 


घृतपान, दुग्धपान, परिषेचन वस्तिकर्म तथा शीतल और दाह- 


(देइलधुता-कारक उपवास आदि) अधिक नहीं कराने चाहिये। | 


अ० २६ ] 
मांसरस प्रस्तुत करने के लिये विष्किर और प्रतुद वर्ग के 
पक्षियों का मांस उत्तम है ।।४६।। 
आहढक्यस्वणका मुडूगा ससूराः समछुष्ठकाः । 
यूषाथ बहुसर्पिष्काः प्रशस्ता बातशोणिते ॥५०॥ 
वातरक्त में यूप प्रयोग के लिये--अरहर चने मूँग मसूर 
मोठ प्रशस्त है । यूपों में घृत प्रभूत मात्रा में डालना चाहिये ५० 
सुनिषण्णकवेत्रामकाकमाचीञतावरी  । 
वास्तुकोपोदिकाशाकं शाकं सौवचेलं तथा ॥५१॥ 
घृतमांसरसे भ्रष्ट शाकसात्म्याय दापयेत्‌ । 
व्यञ्जनाथं, 
शाकों में सुनिषण्णक ( चोपतिया ), वेत्राग्र ( बेत का 
अग्रभाग ), मकोय, शतावर, बथुआ, उपोदिका ( पोई ) का 
शाक तथा सौवचला शाक ( सूरजमुखी ) हितकर हैं । 
जिस व्यक्ति को शाक सात्म्य हों व्यञ्जन के लिये ( अन्न के 
साथ. खाने के लिये) शाक घी और मांसरस में भूनकर देना 
चाहिये ॥५१॥। र 
तथा गव्यं साहिषाजं पयो दितम्‌ ॥४२॥ 
वातरक्त में गौ भैस वा बकरी का दूध हितकर है ॥५२॥ 
इति संच्षेपतः प्रोक्तं वातरक्तचि किस्सितम्‌ | 
एतदेव पुनः सर्व व्यासतः संग्रवच्यते ॥५३॥ 
यह संक्षेप में वातरक्त की चिकित्सा कही हे। यही सब पुनः 
विस्तार से कही जाती है ॥५३॥ _ हे 
श्राचणीवीरकाकोळीजीवकषेभकेः समेः । 
सिद्ध' समधुकेः सर्पिः सक्षीरं बातरक्तनुत्‌ ॥४४।॥ , 
श्रावण्यादि घृत-गव्य २ प्रस्थ | दूध = प्रस्थ | कल्क्राथ- 
श्रावणी ( सुण्डी ), क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मुलहृठी; 
सत्र समभाग में मिलित १ शराब | यथाविधि सिद्ध करे । यह 
वातरक्त को नष्ट करता है । मात्रा--आधा तोळा ॥५४॥ 
बळाघृतम्‌ 
बलामतिबलां मेदामात्मशुप्रां शतावरीम्‌। 
काकोळीं क्षीरकाकोलीं रास्नासृद्धि च पेषयेत्‌ ॥५५॥ 
घृतं चतुुणक्षीरं यैः सिद्ध वातरक्तनुत्‌ । 
हत्पाण्डुरोगव्रीसपेकामलाज्वरनाशनम्‌' ॥५४६॥ 
बळाघृत - गब्यघृत २ प्रस्थ | दूध ८ प्रस्थ । कल्कार्थ-- 
बला, अतिबला, मेदा, कौंच, शतावर, काकोली, क्षीरकाकोली, 
रास्ना, ऋद्धि; मिलित २ शराव । यथाविधि सिद्ध करे । यह 
घृत वातरक्त, हृद्रोग, बीसप, कामला तथा ज्वर को नष्ट करता 
है । मात्रा-आधा तीला ॥५५,५६॥ 
पारूषकं घृतम्‌ 
त्रायन्तिका तामलकी द्विकाकोली शतावरी । 
कडेरुकाकघायेण कल्कैरेभिः पचेद्‌ घृतम्‌ ॥५७॥ 
दर्वा परूषकद्राक्षाकाइमयछुरसान्समान्‌। 
एथर्विदायोः स्त्ररसं तथा क्षीरं चतुगुणम्‌ ॥५८॥ 
एतत्प्रायोगिकं सर्पिः पाहषकमिति स्मृतम्‌ । 
वातरक्ते क्षते क्षीणे वीसपे पत्तिके ज्वरे ॥५८॥ 
इति पारूषकं घृतम्‌ | 
पारूषक घृत---गव्य घृत २ प्रस्थ | कसेरूकघाय ( स्वरस 
-हनबइक्‍क्‍.___० _____- cc-0profSmyarorstmsConecid 
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४७१ 
वा क्वाथ ) २ प्रस्थ । परूषक ( फालसा ) का रस २ प्रस्थ । 
अंगूर का रस (वा मुनकके का क्‍्वाथ) २ प्रत्य | गाम्मारीफळ 
का रस २ प्रस्थ | ईख का रस २ प्रस्थ | विदारीकन्द का रस 
२ प्रस्थ । दूध ८ प्रस्थ । कल्कार्थ --त्रायन्तिका ( त्रायमाण ), 
तामलकी ( भूडे आँवला ), काकोली, क्षीरकाकोली, शतावर, 
मिडित १ शराव । यथाविधान पाक करें । यह पारूषक घत 
प्रायोगिक है--इसका प्रतिदिन रोगी को प्रयोग कराया जाता | 
हे । वातरक्त, उरःक्षत क्षय वा क्षतक्षीण, वीसप तथा पैत्तिक 
ज्वर र हितकर है। मात्रा--आधघा तोला । जतूकर्ण ने भी 
कहा ६ 


“दुल्यरसेः  परूबककाश्मर्यककशेरुकाविदारीद्राचेचूणां 
चतुष्के पयसि द्विकाकोलीतामलकीत्रायन्तीशताबरीः पिट्ठा पचेद्‌ 
घृतम्‌। प्रयोगेण तद्‌ बाताख्नवीसपज्वरजित्‌ सर्पिः पारूषक नाम || 

ee जीवनीयघृतम्‌ ` 

ह पञ्चमूले वर्षाभूमेरण्डं सपुननेबम्‌। , 

सुट्गपणीं महामेदां माषपर्णी शतावरीम्‌ ॥६०॥ 

झाङ्कपुष्पीमवाक्पुष्पीं रास्नामतिबळां बलाम्‌ । 

प्रथर्द्रिपलिकान्‌) कृत्वा जलद्रोणे त्रिपाचयेत्‌ ॥६१॥ 

पादझेषे समान्‌? क्षीरधात्री्ुच्छागलान रसान्‌ । 

घृताढकेने संयोज्य झनेम्रद्धप्निना पचेत्‌ ॥६२॥ 

कल्कानाबाप्य मेदे द्वे काइमयेफलमुत्पछम्‌ । 

- व्तरकक्षीरीं पिप्पलीं द्राक्षां पद्मर्व/जं पुननेबाम्‌॥६३॥ 
नागरं क्षीरकाकोली पद्म बृहतीद्वयम्‌ । 

वीरा शृङ्गाटक भव्यसुरुमाण निकोच कम्‌ ॥६४॥ 

खज्‌ र।क्षोटवाताममुञ्जाताभिषुकांस्तथा । 

एतेघु ताढके सिद्धे क्षोद्रं जोते प्रदापयेत्‌ ॥६४॥ 

सम्यक सिद्ध च विज्ञाय सुयुप्तं संनिधापयेत्‌ । 

कृतरक्षावधि चोक्षे३ ` प्राशयेदक्षसं मितम्‌ ॥६६॥ 

पाण्डुरोगं ज्वरं हिक्कां स्वरभेदं भगन्दरम्‌ । 

पाइवशूळं क्षयं कासं प्डीहानं वातशोणितम्‌ ॥६७॥ 

क्षतजोषमपस्मारमइमरीं करां तथा । 

सर्बाङ्गैकाङ्गरोगांश्च मूत्रसङ्गं च नाशयेत्‌ ॥६८॥ 

बळवर्णकंरं धन्यं बलीपलितनाञनम्‌। 

जीवनीयमिदं सपिंवृष्यं बन्ध्यासुतप्रदम्‌* ॥६९॥ 

इति जीवनीयं घृतम्‌ । 
जीवनीयघृत--गव्यघृत २ आढक ( १२८ पळ ) क्वायारथं 

दो पञ्चमूल ( दशमूल ब्रिल्वत्वक, श्योनाकत्वक, गाम्मारीत्वक, 
पाटळास्तक्‌, अरणीत्वक, शालपर्णी, एरिनपर्णी, बहती, कण्टकारी, 
गोखरू ), लाल पुननंवा, एरण्डमूल, श्वेत पुननवा, मुद्गपर्णी, 
महामेदा, माषपर्णो, शतावर, शङ्कपुष्पी ( संखाहुळी ), अवा- 
कपुष्पी ( अधोपुष्पी, अन्धाहुरी ), अतिबळा ( ककही, कंघी ) 
बला ( खरेटी ); प्रत्येक २ पल, जल २ द्रोण (८ आढक ) 


अवशिष्ट कवोथ २ आढक । दूध २ आढक । आंबले का रस 


१ “पृथग्द्रिपलिक' पा० । २ समं क्षोरं धात्रीच्षु®' पा० । 
लेय य अस्मादनन्तरं. अग्निवेशाय गुरुणा कृष्णा- 
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खश 
२ आढक । ईख का रस २ आढक । बकरे का मांसरस २ 
आढक । कल्कार्थ--मेदा, महामेदा, गाम्मारीफल, | 
त्वकक्षीरी ( ठवाशीर, वंशलोचन ), पिप्पली, द्राक्षा (मुनक्का), 
पद्मबीज ( कमल के बीज, कमल्गट्टा ), पुननेवा, सोंठ, क्षीर- 
काकोली, पद्माख, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, वीरा ( क्षीर- 
विदारी वा बृद्धि), सिंघाड़ा; भब्य ( कमरख ), उरुभाण 
( खुमानो १ ), निकोचक ( फळविशेष ), पिण्डखजूर्‌, अखरोट, 
बांदाम, सुञ्जातक ( कन्दविशेष, अभाव में ताळमस्तक ), 
अभिषुक ( पिस्ता ), मिलित आधा आढक (२ प्रस्थ ३२ पल) 
इसे शनेः रानेः मन्द आँच पर पकावें । जब सिद्ध हो जाय तो 
नीचे उतारकर छान लें । शीतळ होने पर चतुर्थांश मधु का 
प्रच्तोप देकर अच्छी प्रकार मिला दें | पश्चात्‌ रक्षामन्त्र आदि से 
रक्षाविधान करके शुद्धपात्र में सुरक्षित कर दें। इसे एक 
कषे मात्रा में रोगी को खिळाना चाहिये। यह जीवनीयधुत 
. पांडुरोग, ज्वर, हिचकी, स्वरमेद, भगन्दर, पाश्बंशूल, क्षय, 
कास, तिल्ली, वातरक्त, उरःक्षत, शोष, अपस्मार, अश्मरी 
( पथरी ), शकरा ( रेत आना), सर्वाङ्गरोग, मुत्रसङ्ग ( मूत्र- 
रोघ वा मूत्राघात ); इन्हें नष्ट करता है। यह बल और वर्ण- 
कारक है । धन्य है | बली ( झरिंयां ) और पलित ( बालों का 
अकाल में श्वेत होना को नष्ट करता है । दृष्य है बन्ध्या स्री 
लिये भी पृत्रद है । आधुनिकं मात्रा-आधा तोला । अष्टांग 
` संग्रह चि० अ० २४ में 
“दशमूलपुनर्नबद्वयैरण्डमुद्गपणींमाघपणीमहामेदाशतावरी 
रास्नाशङ्कपुष्पीबळातिव्रळाः द्विपळांशाः पथक्‌ जलद्रोणे विपाच-. 
येत्‌ | पादशेषे च तत्तुल्यानि प्रथक्‌ छागमांसामलकेल्नुरसघृत- 
` क्षीराणि संयोज्य कल्कं चे पिप्पलीमरिचकाइमर्यगलोत्पलद्वि मेदा- 
द्विश्रावणी बीरापुननंवनागरसमङ्गातुगाक्षीरीक्षीरकाकोलीद्राक्षा- 
क्षोटपद्मबीजश्टङ्गाटकनिकोचकमकव्यो रुमाणखर्ज रवाताममुञ्जा - 
तामिघुकाणां पुनः पचेत्‌ । एतञ्जीवनीयास्यं सर्पिवातपित्तविका- 
रात्‌ विशेषतश्च पांडुरोगज्वरापस्मारभगन्दरश्वासक्रासहिध्मास्वर 
मेदपाश्‍वशूलयङृत्प्लीहमून्रसङ्गारमरीवातशोणितसर्वाङ्गकाङ्गरो = 
गानपहरति | बल्यं व्ये दृष्यं चल्ुष्यं पुत्रदं च ।।? 
इसमें केवल कल्कद्रव्यो में थोड़ी सी भिन्नता है। मूल 
मन्थ में २४ कल्क द्रव्य हैं और इद्धबाग्मट में १९ | पद्मक 
ओर बृहतीद्वय के स्थान पर मरिच और श्रावणीद्वय ( छोटी- 
मुण्डी और बड़ी मुण्डी ) विशेष है। समङ्गा अधिक पढ़ा 
गया दै ।।६०-६६।। 
द्राक्षामधुकतोयाभ्यां सिद्धं वा ससितोपम्‌ । 
पिबेदू घृतं तथा क्षोरर॑ सुड्चीस्वरसे शश्वतम्‌ ।।७०॥ 
अथवा गव्यघृत को मुनक्के . के क्वाथ और मुलही 
के क्वाथ से यथाविधि सिद्धकर मिसरी मिला रोगी 
सेवन करे। मात्रा-आधघा तोला । जेज्जट१ के अनुसारं 
. ये दो घृतयोग हैं| एक मुनक्के के क्वाथ से साधित्र और दूसरा 
 मुळहठी के क्वाथ से साधित घृत | 


rn 0 --पा--->----..___ 
द्राक्षामधुकतोयाम्यामित्यत्र . द्रिवचनसामर्थ्यातू- प्रत्येक 
जेज्जट: ॥ै €0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New 
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अथवा गलोय के रस (चतुर्गण) में साधित दूध में मिसरी 
मिला रोगी को पिलाना चाहिये ॥७०॥ 

जीवकर्षभकौ सेदासृष्यप्रोक्तां शतावरीमू । 

मधुकं मधुपणी च काकोलीहयमेब चच ॥७१॥ 

मुद्दमाषाख्यपर्णिन्यों दशमूळं पुननंबाम्‌ । 

बळाऽमृताविदारीश्च साख्गन्धाश्ममेदकाः ॥७२॥ 

एषां कषायकल्काभ्यां सर्पिस्तेलं च साधयेत्‌। 

ळाभतश्च वसामञ्जधान्वप्रातुदचष्किरान्‌ ॥७३॥ 

चतुर्गुणेन पयसा तत्सिद्धं वातगोणितम्‌ । 

सब देहाश्रितं हन्ति व्याधीन्‌ घोरांश्च बातजान्‌ ।७४। 

गव्यघृत तिलतैल और यथालाम जाज्ञल प्रतुद और विष्किर 
प्राणियों की वसा और मज्जा इन्हें एकत्र लेकर जीवक, कऋष- 
भक, मेदा, ऋष्यप्रोक्ता ( अतिब्रला ), शतावर, सुलहठी, मधुर 
पणी ( विकङ्कत वा गम्भारी फल ), काकोली, क्षीरकाकोली, 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, दशमूल, पुनर्नवा, बला, रिय, विदा- 
रीकन्द, असगन्ध, पाषाणभेद; इनका संग्रहकर इनके क्वाथ 
और इनके ही कल्क से तथा चौरुने ( स्नेह से ) दूध से सिद्ध 
करें | यह स्नेह सम्पूण देह में आश्रित वातरक्त तथा अन्य धोर 
वातज रोगों को नष्ट करता है। मात्रा--चोथाई तोळे से आधे 
तोळे तक | 

क्वाथ स्नेह से चौगुना और कल्क, स्नेह से चतुर्थाश लिया 
जाता है । क्वाथार्थ क्वाथ्य द्रव्यो को स्नेह से द्विगुण लेकर 
आठ गुने जल में क्वथित करें | चतुर्थांश अवशिष्ट रहने पर 
नीचे उतार लें । 

चक्रपाणि की उपलब्ध टीका के अनुसार “मधुक” के स्थान 
पर “काळां च? ऐसा पाठ होना चाहिये । उसने “काला से 
मझिष्ठा का ग्रहण किया है ॥७१-७४]॥ 

स्थिरा अश्रदंष्टा बहती सारिवा सझतावरो । 

काइमरयाण्यात्मगुप्ता च व॒श्वीरं द्वे बळे तथा॥७५॥ 

एषां काथे चतुःक्षीरे प्रथक्‌ तैळं एथग्‌ छृतम्‌ |. 

मेदाशतावरीयष्टिजीवन्ती जोबकषे भेः ।।७६।। 

पक्स्वा मात्रा ततः क्षीरत्रिगुणाऽध्यधशकरा । 

खजेन मथिता पेया वातरक्त त्रिदोषजे ॥७»॥ 
, घृत वा तिलतेळ २ प्रस्थ । स्थिरा ( शाळपणी ), गोखरू; 
बृहती (बड़ी कटेरी), सारिवा (अनन्तमूल), शतावर, गाम्मीरी, 
कौंछ, दृश्चीर, ( श्वेत पुननवा ), बला, अतिबला; इनका क्वार्थ 
( ८ प्रस्थ ) तथा चतुर्गुण दूध (८ प्रस्थ )। कल्कार्थ-मेदा, 
शतावर, मुलहठी, जीवन्ती, जीवक, अआघभक; मिलित १ 
शाराव । यथाविधि पकाबें | आधुनिक मात्रा-आधा तोला । 
एक मात्रा में उससे तिगुना दूध और डेढ़ गुना खांड डाळ द्‌ | 
खज ( खाँचा ) से अच्छी प्रकार मथकर रोगी त्रिदोषज वात- 
रक्त में पीवे। ! 


घृतसाल्यवाले को घृत. और तैल्सात्य को तैळ देना 


"वाहिने पाणि, किध, कु, और सिद्ध तैल दोनों को मिला _ 


केर एक मात्रा लेने को कहता है ।।७५-७७॥ . 
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तळं पयः शकरां च पाययेद्वा सुमूच्छिताम्‌ । 

सरपिस्तेळसिताक्षो द्रेमिंश्रं चापि पिबेत्पयः ॥।७८। 

अथवा वेद्य रोगी को :तिळतैङ दूध और खांड; इन्हें एकत्र 
मिलाकर पोने को दे । अष्टाङ्गसंग्रह चि० अ० २४ में-- 

'तैलसात्म्यो वा क्षीरसितोपेतं तैलं पिवेत्‌? । 

अथवा घी तैल खांड तथा मधु, इन्हें एकत्र दूध में मिला- 
कर रोगी को पीना चाहिये ।।७८।। 

अझुमत्या तः प्रस्थः पयसो द्विसितोपछः१ | 

पाने प्रशस्यते तद्वत्पिप्पलीनागरेः ज्वतः ॥७६॥ 

२ प्रस्थ (३२ पल) दूध को अंशुमती (शालपर्णी) से सिद्ध 
करें | सिद्ध होने के पश्चात्‌ निर्मल वस्त्रखंड से छानकर २ पल 
मिसरी घोळ दें । रोगी इसे पीछे । इसी प्रकार पिप्पली और 
सोंठ से साधित दूध भी रोगी को दिया जाता है। २ प्रस्थ 
दूध को एक मात्रा बहुत अधिक है | यह प्राचीन उत्तम 
(Maximum) मात्रा है । आधुनिक एक मात्रा सामान्यतः 
२ पळ से ५ या ६ पल तक की जाननी चाहिये ॥७६॥ 

बळाझतावरीरास्नादशसूळेः सपोङुभिः । 

श्यासेरण्डस्थिराभिश्च वातार्तिघ्नं शत पयः ॥८०॥ 

बळाद्य दूध-बलामूल, शतावर, रास्ना, विल्वत्वक्‌ , श्यो- 
नाकस्वक्‌ , गाम्भारीत्वक्‌ , अरणीस्वक्‌ , पाटळात्वक्‌ , शाल- 
पर्णी, पृरिनिपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, पीलु, 
श्यामा (श्यामामूल त्रिवृत्‌ वा श्यामालता), एरण्डमूल, स्थिरा 
(शालपर्णी); इनसे यथाविधि साधित दूध वातरोग-नाशक है । 

अथवा इन्हें दो योग मानना चाहिये। एक तो बलामूळ 


से पीछुपयन्त और द्वितीय श्यामा से स्थिरापर्यन्त । अष्टांगसंग्रह 


चि० अ० २४ में -- 
“रास्नाभीरुदशमूलब्रलासिद्ध वा’ 

इतना ही एक योग कहा है । इसमें तो पीछु भी नहीं 
पढ़ा गया । वह इसे पित्तप्रबळ वातरक्त में देने को कहता है ॥ 

धारोष्णं मूत्रयुक्त वा क्षीरं दोषानुलोमनम्‌ । 

पिबेद्वा सत्निबृच्चूणं पित्तरक्ताबृतानिलः ॥८१॥ 

अथवा गोमूज्रयुक्त धारोष्ण (दोइते ही निकळा गरम २) 
दूध दोष का अनुलोमन करता है । 

कई दूध और गोमूत्र को संमकरिमाण में मिलाने को कहते 
हैं। परन्तु रोगी उसे पी नहीं सकेगा । दूध के प्रधान होने से 


` उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिये, गोमूत्र की कम । अधिक 


से अधिक गोमूत्र को दूध से चतुथोश डाळ सकते हैं । 
अथवा पित्त और रक्त से आडत वायु का रोगी त्रिता 
(निसोत) के चूर्ण से युक्त धारोष्ण दूध पीवे ॥८१॥ 
झीरेणेरण्डतेळं वा प्रयोगेण पिबेन्नरः । [ 
बहुदोषो विरेकाथं जीणे क्षीरौदनाशनः ॥८२॥ 
अथवा जिसमें दोषकी मात्रा बहुत दो वह प्रतिदिन दूध 
में एरण्डतेल डालकर विरेचनाथ पीवे | इसके जीण होने पर 


दूध भात॑ खावे | अष्टांगसंग्रह (ल्विe PROSNRYE मै्राऽha७॥ Collection, 
Ran eon ४ 42:27 27202: 2774: eA के न पट २ 
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: चिकित्सितस्थानम्‌ 


'क्षीरान्नादो वा क्षीरेणैरण्डतेलं ब्रहुशः पिबेत्‌? ॥८२४ 
कषायमम्रृतानां वा घृतभ्रष्टं पिवेन्नरः | 
क्षोरानुपान त्रिदवताचण द्राक्षारसेन वा ॥८३॥ 
अथवा रोगी पुरुष मोटे गृदेवाली हरड़ के क्वाय को घी 
में भर्जित कर पीवे | के 
अथवा द्राक्षा (मुनक्का) के रस के साथ त्रिडृताचूण पीदे | 
इसके सेवन के पश्चात्‌ दूध का पान करना चाहिये ॥८३॥ 
` काइमय त्रिवृतां द्राक्षां त्रिफूळां सपरूषकाम्‌ । 
आता पिवेद्रिरेकाय छत्रणक्षोद्रसंयुताम्‌ ॥८४॥ 
काश्मर्यादि योग--गाम्भारीफळ, निसोत, मुनक्का, हरड़; 
बहेड़ा, आंवला, फालसा; इनके क्वाथ में नमक और शीतल 
होने पर मधु मिलाकर विरेचनाथ रोगी पोवे ॥८४॥ 
त्रिफलायाः कषायं वा पिवेतक्षो द्रेण संयुतम्‌ । 
धात्रीहरिद्रास्ुस्तानां कषायं वा कफाधिके ॥८५॥॥ 
अथवा केवल त्रिफला के क्वाथ में मधु मिला पीना 
चाहिये | यह कफाधिक वातरक्त में दिया जाता है। अथवा 
कफप्रबल वातरक्त में आंवला, हल्दी, मोथा, इनका क्वाथ देना 
चाहिये | इसमें भी मधु मिलाया जा सकता हे । अष्टांगसंग्रह 
चि० अ० २४ में 
“इलेष्मप्रबले घात्रीनिशामुस्ताकघायं मधुमधुरं पिवेत्‌ | 
त्रिफळाकषायं वा’ ॥ ८५] 
योगेश्च कल्पबिहितेरसक्गत्तं विरेचयेत्‌ 
मृदुभिः स्नेहसंयुक्तैज्ञोत्वा वातं मळाबृतम्‌ ।।८६। 
वायु को मळ से आवदृत जानकर स्नेहयुक्त कल्पस्थानी द 
मृढुविरेचन योगों से बारबार मदु विरेचन दें ॥८६।॥ 
निरहेरेद्वा मळं तस्य सघृतेः क्षोरवस्तिभिः । 
न हि वस्तिसमं किंचिद्वातरक्तचि कित्सितम्‌ ।८9 
अथवा उस रोगी के मळ का निहरण घृतयुक्त क्षीर (दूध) 
प्रधान वस्तियों द्वारा करना चाहिये | वातरक्त की चिकित्सा मे 
बस्ति के समान अन्य औषध नहीं ।।८७॥ 
वस्तिवडक्षणपार्श्वोरुपवोस्थिजठरातिंपु । 
उदावत्ते च आस्यन्ते निरूहाः सानुवासनाः ॥टद| | 
वस्ति वंक्षण पाश्वं ऊरु पवे इड्डी तथा उद्र की वेद्नाओं 
और उदावत में अनुवासन वस्तियाँ हितकर होती हैं ।।८८|। 
दद्यात्तैछानि चेमानि वस्तिकर्मेणि बुद्धिमान्‌ । 
नस्याभ्यऽ्जनसेके च दाहशूलोपञान्तये ॥८६॥ 
बुद्धिमान्‌ वेद्य दाइ और शूल की . शान्ति के लिये बस्तिः 
कर्म नस्य अभ्यङ्ग तथा परिषेचन कर्मो में निम्न कहे जा वेकाछे 
तैलों का प्रयोग करावे ।८६।। गदिते 
मधुयष्ट्यादितेळम्‌ 
१मध॒यष्टथास्तुळायास्तु कषाये पादशेषिते । 
तेछाढकं समक्षीरं पचेत्‌ कल्कैः पलोन्मितेः ॥९०॥ 
शतपुष्पावरीमूवोपयस्यागुरुचन्दन्नः  । 
साह म चल ॥€१॥ 
काकोळीक्षीरकाकोळीतामळक्य द्विपव्कः । 
जीवकर्षेभजीवन्तीत्वकपत्रनर्खंबाळकेः ॥€२॥| 
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$3४ 
ग्रपीण्डरीकमङ्जिष्ठासारिवैन्द्री वितुन्नकैः । 
'वतुःप्रयोगात्तद्धन्ति तळं मारुतश्ञोणितम्‌॥९३॥ 
सोपद्रव॑ साङ्गशूलं सवेगात्रालुगं तथा । 
वातास्रकपित्तदाहात्तिज्वरध्नं बळवणेकृत्‌ ॥€४॥ 


इति मधुयष्टथादितिलम्‌ । 
मधुपर्ण्या दितेळ--तिलतैल २ आढक । क्वाथाथ मुलहृठी 


`, १ तुला (१०० पल), जल र द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण 
. (२ आढक), दूध २ आढक । कल्काथे--सोये, शतावर, मूर्वा-. 


मूल, पयस्या (क्षीरविदारी), अगर, लालचन्दन, श्वालपर्णी, 
हंसपदी (हंसराज), जटामांसी (बालछड़), मेदा, महामे दा, मधु- 
पर्णी (मुलहठी वा गिलोय वा गाम्मारीफल), काकोली, क्षीरका- 
कोली, भुइ आंवला, ऋद्धि, पद्माख, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, 
डारचीनी, नखी, तेजपत्र, गन्धवाला, पुण्डरीककाष्ठ, मंजिष्ठा, 


` अनन्तमूल, ऐन्द्री (इन्द्रायण) विदुन्नक (घनियाँ वा केवटी 


मोथा), प्रत्येक १ पल यथाबिधि पाक करें । यह तेल नस्य 


. अभ्यक्ष परिषेचन और वस्तिकमं द्वारा प्रयोग कराने से उपद्रबों 
` और अङ्गाल युक्त सब देइ में व्यात्त वातरक्त को नष्ट करता 
- है | यह वातरोग रक्तरोग और पित्तरोग तथा ज्वर का नाशक 
. है | बलवण कारक है । 


अष्टांगसंग्रह में “अगुरु? के स्थान पर. “अभीर” पाठ है । 
इस से महाशतावरी (बड़ी सतावर) का ग्रहण होता है । 

चतुष्प्रयोग में परिषेचन का ग्रहण न कर पीने का ग्रहण 
हो सकता है । हमने परिषेचन का ग्रहण इसीलिये किया है-- 
चूँकि इससे पूर्व चार प्रयोगों में परिपेचन का नाम लिया है, 


` पौने का नहीं? हाँ, इससे पश्चात्‌ के योग में वस्ति नस्य 
` अभ्यङ्ग और पान ये चार प्रयोग कहे हैं | ऐसी अवस्था में 
` परिषेचन का अम्यङ्ग से ही ग्रहण हो जाता है ||६०--६४॥ 


सुकुमारकतेलम्‌ 
मधुकस्य शतं द्राक्षा खजूराणि परूषकम्‌ । 
सघूकोदनपाक्यी च प्रस्थं सुंखातकस्य च ॥€५॥ 
काश्मायोढकमित्येतज्चतुद्रोणे पचेदपाम्‌ । 
झेषेऽष्टभागे एते च तत्मिस्तेलाढक पचेत्‌ ॥९६।। 
तथाऽऽमळककारमयेत्रिदारीछुर सैः स मेः । 
चतुद्रोणेनपयसा कल्कं दत्त्वा पठोन्मितम्‌ ।।६७।। 
कद्म्बामळकाश्रोटपद्मबीजकरोरुकम्‌ । 
श्शक्ञाटकं शृङ्गवेरं ळवणं पिप्पलीं सिताम्‌ ॥6८॥ 
*जीबनीयेश्च संसिद्धं र द्रप्रस्येन संसजेत । 
जञस्याभ्यञ्जनपानेषु बस्तौ चापि नियो जयेत्‌ ॥«&॥ 
आतव्याधिषु सवषु मन्यास्तम्भे इनुमरहे । 
सर्वोङ्गेकाङ्गवाते च क्षतक्षीणे क्षतज्वरे ॥१००॥ 
सुकुमास्कमित्येतद्वाताल्लामयनांशनम्‌ । 


` स्परवणेकरं तेळमारोग्यबळ्पुष्टिदम्‌ ॥१०१॥ 
Ce अःदक) _कहार्य-लारचद 


CC-0. Prof. Saty: 


' था० । २ “जीवनीयञ्च' ग० । 


यरफसंदिता 


ह... 


[ 0. 
मधुकादितेल--तिलतैल २ आढक. याया थमच 
१०० पल, द्राक्षा (सुनक्का), पिण्डखजुर, फालसा, महुआ 
श्रोदनपाको (नीलक्षिण्णी अथवा अतित्रळा), मुञ्जातक कन्द 
( अभाव में ताळमस्तक.), ८ द्रोण, अवशिष्ट छाना हुआ 
क्वाथ १ द्रोण (४ आढक) । आंवले का रस वा क्वाथ २ 
आढक । गाम्मारीफल का रस २ आढक | विदारीकन्द का रस 
२ आढक ।ईख का रस २ आढक । दूध < द्रोण (३२ 
आढक) । कल्कार्थ-कदम्ब की छाल, आंवला, अखरोट, कमल- 


~ ~ 


बीज, कसेरू, सिंघाड़ा, अदरक, सेन्धानमक, पिप्पली खांड़ 


तथा जीवनीयगणकी दस औषधियाँ, प्रत्येक १ पल | यथाविधि 


सिंद्ध करें । शीतल होने पर २ प्रस्थ मधु मिश्रित करें । इसे 
नस्य अभ्यङ्ग वस्तिकर्म में तथा पीने के लिये प्रयुक्त किया जाता 
है | पानाथ मात्रा--चोथाई तोळे से आधे तोळे तक | 

इसका प्रयोग सब वातव्याधि मन्यास्तम्भ हनुग्रह सर्वाङ्ग 
वात एकाङ्गवात क्षतक्षीग तथा क्षतोत्थज्वर में होता है । यह 


सुकुमारक तैल वातरक्त रोग का नाशक है । स्वर-कारक तग्रा 


C= . 
वण्यं ह | आरोग्य बल एवं पुष्टि देता है । 
जीवनीयगण की ओषधियाँ सूत्रस्थान ४र्थ अध्याय में कही 


जा चुकी है ॥९५--१०१॥| 


, 'अम्रृताद्यं तैलम्‌ 
ग॒ड्चीं मघुक' हस्वं पञ्चमूलं पुननेबाम्‌ । 
रास्नामेरण्डमूळं च जीबनौयानि छाभतः ॥१०२॥ ` 
पळानां शतकेभागेबेळापञ्छञातं तथा । 


कोळबिल्वयवान्माषान्कुळत्थांश्वाढकोन्मितान।।१०३॥ ` 


काश्मयणां सुझुष्क्ाणां द्रोणं द्रोणशतेऽम्भसि । 


. साधयेज्जज र॑ धौतं चतुर्द्राणं च रोषयेत्‌ ॥१०४॥ 
- तैलद्रोणं पचेत्तेन दत्त्वा पञ्चगुणं पयः । 


पिष्ट्वा त्रिपलिकांश्चैब चन्दनोझोरकेशरान्‌ ॥१०५॥ . 


पात्रेटागुरुकुष्ठानि तगरं मधुयष्टिकाम्‌ । 
मञ्जिष्ठाष्टपळं चैव तस्सिद्धं सावयोगिकम्‌ ॥१०६॥ 
बातरक्ते क्षते झीणे भाराते क्षीणरेतसि । 
वेएनोरक्षप्तभरनानां स्वौङ्गेकाङ्गरोगिणाम्‌ ॥१०७॥ 
योनिदोषमपस्मारसुन्मादं विषमज्वरम । 
हन्यात्रसवनं? चेतत्तेछाप्रथममसताहयम ॥॥१०८॥ 
रर .. इत्यखरताद्यं तैलम्‌ । ५ 
अमृताद्य तेळ--तिलतेल २ द्रोण (८ आढक) । क्वाथार्थ- 
गिलोय, मुल्हृठी, शाळां, पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेरी, गोखरू, पुननंवा, रास्ना, एरण्डमूल तथा 
की औपषधियाँ जो मिल सकें, प्रत्येक १०० पल, बला ५०० पल, 
कोल (बेर), बेलगिरी, जौ, उड़द, कुलत्थ, प्रत्येक १ आढक, 
(६४ पल); अच्छी प्रकार सूखे 7 गाम्भारी फल २ द्रोण (४ 
आढक), जल २०० द्रोण (८० - ढक), अव दिष्ट काथ ८ 
क्वाथ्य द्रव्यो को धोकर अघकुटा कर लेना चाहिये | 


१ 'हन्न्यात्पुंसवन? ग, । 


जीवनीयग़णं | 


2 CRN 


TSE TSE SS क 0 आ जा ज 


चिफिल्थितस्यानम्‌ 


४ ४- --ण00 000 पटी << 


झ० २९ ] 


खस, नागकेसर, तेजपत्र, छोटी इलायची, कुष्ठ, तगर, मुलइठी; 
प्रत्येक ३ पळ, मञ्जिष्ठा ८ पल । यथाविधि पाक करें । सिद्ध 
हुआ यह घृत खावंयौगिक है--नस्य अभ्यङ्ग पान वर्ति परि- 
षेक अवगाइन आदि में प्रयोग किवा जा सकता है। यह वात- 
रक्त, क्षतक्षीण, अधिक भार उठाने से हुआ श्रम, बीर्य की 
क्षीणता, कम्प डरिक्ष्त ( सन्धि का ऊपर की ओर स्थान भ्रट 
होना अथवा सामान्यतः स॒न्धिश्रंश का ही ग्रहण करना चाहिये), 
मग्न (752६72), सर्वोगरोग, एकांगरोग योनिदोष, अप- 
स्मार, उन्माद, विषमज्वर; इन्हें नष्ट करता है | यह श्रेष्ठ अमृ- 
ताद्य तेल प्रसूतिकारक भी है । पानार्थ मात्रा--चौथाई तोले से 
आधे तोळे तक ॥१०२-१०८॥ _ 
व महापद्मतेळम्‌ 
पडावेत सयष्ट्याहृफेनिछापद्मकोत्पळेः । 
एथकपब्पळेदेर्सेवळाचन्द्नकिंझुकेः ॥१०९॥ 
जले शतैः पचेत्तेळपरस्थं सोवीरसंसितम्‌ । 
ळोघधरकालीयकोशीरजीवकषेभकेझरेः ॥११०॥ 
सद्यन्तीळतापत्रपदूसकेशरपद्सकेः । 
प्रपोण्डरीककाइमर्यमांसीमे दाप्रियङ्ुभिः॥१११॥ 
कुछुमस्य पछार्धेन मञ्जिष्ठायाः पछेन च । 
रहापदूससिदं तळं वातासुग््बरनाशनम्‌ ॥११श॥ 
` * इति महापदूमतेळम्‌ । 
महापद्मतेळ--तिलतेल २ प्रस्थ | कायार्थ-पञ्च (कमल), 
वेत, मुलहृठी, फेनिला (काली जीरी), पद्माख नीलोसळ, दर्भ 
को जड़ बला, रवेतचन्द्न, टेसू के फूल, प्रत्येक ५ पळ, जल 
क्वाथ द्रव्यों से आठ गुना = ४०० पल, अवशिष्ट छाथ १०० 
पळ । सौवीर (निस्ठुष जो. की कांजी) २ प्रस्य (२३ पल) । 
फल्कार्थ डोघ, कालीयककाष्ठ, खस, जीवक, ऋषभक, नागकेसर, 
मदयन्ती (नवर्माल्लका), लता (लताकस्वूरी), तेजपत्र, कमल" 
केसर, पदूमाख, पुण्डरीककाष्ठ, गाम्भारीफल, बालछड़, मेदा, 
प्रियङ्गु, केसर, प्रत्येक आधा पछ, मञ्जि्ा १ पळ | यथाविधि 
साधित यह महापदूमतेळ बातरक्त और ज्वर को नष्ट करता है | 
“मद्यन्तोळतापत्रः का अथं मदयन्ती की छता और पत्ते 
यह भौ हो सकता है। 'फेनिला” से चक्रपाणि उपोदिका (पोई 
का झाक) का अहण करता है ॥ १०६-११२॥ 
खुडडाकपद्मकतेल्म 
पदूमकोझो रयष्ट्याहरजनीकाथसाधितम्‌ । [ 
स्यात्पि्टेः सर्जेसांञ्जष्टाबीराकाकोठिचन्दनेः ॥११३॥ 
खुङ्डाकपद्मकमिदं तेल वाताज दाहचुत्‌' । 
इति खुड्डाकपदूमकर्तळम्‌। 
खुड्डाकपद्मकतैल--तिलतेल को श्वेतकमछ, खस, मुलहठी 
हल्दी; इनके काथ (चठ॒ग़ुंण) से और राल, मंजीठ, क्षीरका- 
कोली, काकोली, श्वेतचन्चन; इनके कल्क (चत॒थोश) से यथा- 
_ विधि सिद्ध करें | यह. खुड्डाकपद्मकतैल बातरक्त और दाह को 
नष्ट करता है ॥११३॥ 


इत्यधिकं पठति गङ्गाधरः । 


१ अस्मादनन्तरं 'आत्रेयेण्णग्तिबेश्लाप्रऽ. लितं ड 
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आतेन यथ्टिमघुकासाध्य॑ दशगुणे पयः ॥११७॥ 
तस्सिस्तेलं* चतुर्द्रोणं मधुकस्य पळेन तु । 
सिद्धं मधुककाइमर्यरसेवी बात रक्तडुत्‌ ॥११९॥ 
यष्टिमधुकतैल--मुलहठी १००.पल से दसगुने (१००० प) 
दूध को सिद्ध करें | उस दूध में ८ द्रोण तैल को ३ पळ मुर्ह्ठी 
के कल्क से पकारे | यह तेळ वातरक्त को नष्ट करता है । 
अथवा यदि तैल को यथाविधि मुलह॒ठी और गाउ्भारीफळ 
के रस से मुळइठी का कल्क डालकर सिद्ध किया जाय तो बहू 
भी बातरक््तनाशक होता है | 
दूध के साधन के लिये दूध से चौशुना जळ डाला जाता 
है । जब सांरा जळ उड़ जावा है और दूध अवशिष्ट रता है 
तो उतारकर छान लिया जाबा है | 
चक्रपाणि कहता है कि १०० पल मुल्हठी को १००० पळ 
दृष से पकावे और जब चदुर्याश रह जाय तद उससे तैळ को 
सिद्ध करे । ये दोनों योग गङ्गाधर ने नहीं पढ़े ।।११४, ११५॥ 
झतपाकमधुपर्णतिल्म्‌ 
२मघुपण्योः पळं पिट्ठा तेलप्रस्थं चतुगुणे । 
वीरे असाध्यं “शतझत्वस्तदेवं मधुक्राच्छते ॥११६॥ 
सिद्धं देयं विषोन्मादवाताल्३बासकासजुत्त्‌ । 
हत्पाण्डुरोगवीसपेकरामलादाइनाअनम्‌ ॥११७॥ 
इति शतपाकमछुपर्णी तैठम्‌ । 
झतपाकमधुपर्णीतेल-तिळतेळ २ प्रस्य को मधुपणी (मुळ- 
इठी) के १ पल कल्क से और चोगुने (८ प्रस्थ) दूध से सिद्ध 
करें | इस प्रकार १०० बार करें। अर्थात्‌ उसी तेल को मुलही 
के १ पल कल्क और चोगुने दूध से १०० बार पड़ार्वे । इस 
प्रकार वह तेळ १०० पल मुलहठी से सिद्ध हो जायगा । महा 
विष उन्माद वातरक्त श्वास कास हृद्रोग पाण्डुरोग विसपे 
कामळा और दाइ के नाश के लिये रोगियों को देना चाहिये ॥ 
बळातेळम्‌. 
बळाकघायकल्काभ्यां तेल क्षोरसमं तथा । 
सहखं `शतवारं बा वातास॒र्वापरोगलुत्‌ ॥११८। 
रसायनं श्रष्ठतममिन्द्रियाणां प्रसादनं । 
जीवनं बृंहणं स्वयं शुक्रासूरदोषना्चनम्‌९।११९॥। 
इति सहलपाकं वा शतपाऊं बडातेडम्‌ । 
सहस्तपाक वा शतपाक बलातेळ--तिळतेळ को बळा के 
छाथ चतुर्गुण और बळा फे कल्क चतुथोश तया तैळ के समान 
परिमाण दूध से १०० बार या १००० बार पक्तावें । यइ वातरक्त 
और वातरागों का नाशक है! यह श्रेष्ठम रखायन है | इन्द्रियों 
को दोषरहित करनेवाला है । जीवनदाता, पुष्टिकारक, स्वर के 
लिये हितकर तथा वीर्य और आर्तव के दोषों का नाशक है॥ 
१ 'तस्मिस्तैले चतुद्रोणे' पा० । २ “मधुयष्ट्याः पं दत्वा’ 
इत्यष्टाङ्गसंग्रहस्थः पाठः । ३ “पपेच्छतं वारान्‌' अ०सं०्बुतः पाठः। - 
४ 'छातं वारान्‌? पा० । ५ 'सहस्र्चतपाकं' पा० । 
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४७६ . र 
गुड्चीरसदुग्धाभ्यां तेलं द्राक्षारसेन वा। 
सिद्धं सघुककाइमय रस वा बातरक्सनुत्‌।।१२०॥ 
तिलतेल को गिलोय के रस और दूध से अथवा मुनकके के 
क्रांथ से अथवा मुलहठी और गाग्मारो के काथ से सिद्ध करे 
ये वातरझ्त नाशक हैं ॥१२०॥. 
आंरनालाढके तैळं पादसजेरसं श्टतम्‌ । 
प्रभूते मथितं तोये ज्वरदाहातितुत्परम्‌ ॥१२९॥ 
तिलतैळ र प्रस्थ को आरनाल (कांजिक) २ आढक और 
अतुर्थाश (१ शराब) राळ के कल्क से पकाबें । जब सिद्ध हो 
जाय तो प्रभूत जल में डालकर मथें और पश्चात्‌ पृथक कर ले | 
यह ज्वर तथा दाह का परम नाशक हे ।।१२१।। 
| पिण्डतेळम्‌ 
` समधूच्छिष्टमञ्जिष्ठं ससजेरससारिवम्‌ । 
पिण्डतेळं तदभ्यङ्गाद्वातरक्तरुजापहम्‌ ।।१२२।। 
इति पिण्डतेलम्‌ । 
` पिण्डतेल--तिलतेल को मोम, मज्ञिष्ठा, राल और शारिवा 
(अनन्तमूल), इनके कल्क से (चतुर्थांश) पाकार्थं चतुगुंग जल 
देकर पकारव । जब सिद्ध हो जाय तो गरम-गरम को ही वस्त्र 
से छांन ळें इसके अभ्यङ्ग से वातरक्त की पीड़ा नष्ट होती है ॥ 
दशमूळ्यृतं क्षीर्‌ सद्यः शूळनित्रारणम्‌। _ 
परिषेको5निळप़ाये तद्वत्कोष्णेन सपिंषा १२३।। ` | 
दशमूल से साधित दूध शीघ्र ही शूल को हटा देता है। 
यह योग वातज वातरक्त में परिपेचनाथं है | 
. उसी प्रकार वातप्रथान वातरक्त में कोसे घी के परिप्रेचन 
से भी शूलनिर्वात्त होती है ॥१२३॥ 
स्नेहेमघुरसिद्धेवा चतुभिः परिषेचयेत्‌ । 
स्तम्भाक्षेपकशूळात कोष्णैदाद्दे तु शीतले: ॥१२४॥ 
अथवा मधुर (जीवनीयगण) औषर्धो से सिद्ध चारों स्नेहों 
(घ्री+तैल + वसा + मज्जा) स्तम्भ आक्षेप और शूल से पीड़ित 
वातरक्त के रोगी का परिषेचन किया जाता है । यह चतु:स्नेह 
कोसा होना चाहिये । र 
यदि दाइ हो तो परिपेचनाथ यही संस्कृत महास्नेह 
शीतल होना चाहिये | ।।१२४।। 
तद्वद्‌ गुन्धाविकच्छागेः कषीरेस्तेळवि मिश्रितैः । 
निःका्थर्जीबनोयानां पद्मूलस्य वा भिषक ।।१२५।। 
| उसी प्रकार गो भेड़ वा बकरी के दूध में तैल मिलाकर 
अत्रा जीवूनीयगण के छाथ वा स्वल्मपञ्चमूल के काथ से वैद्य 
दाहनाशाथ शीतल ही परिप्रेचन करे ॥१२५॥ 
` द्राक्ष छुरसमद्यानि दघिमस्त्वम्लकाविजकम्‌। 
सेकाथ तण्डुलक्षौद्रशकराम्वु च शस्यते ॥१२६॥ 
परिप्रेचनाथ--अंगूर का रर, ईख का रस, मद्य, दही का 
___ जल, खट्टी काजी, तण्डुलादक, शहद का शरबत, खांड़का शरबत: 
यश्रत्रात्त ह ॥१२६॥ _. 5 
... कुमुदोत्पछपदुमाद्यमणिहारे: सचन्दनेः। 
 - शीततोयानुगुद हि प्रोक्षणं स्पर्शनं हितम्‌ ॥१२७॥ 
चन्दन तथा शीतल जल से सिञ्चित कुमुद 
+ पदा ( श्वेत कमल) भनियो हका सि को 
शीतजल-सिक्त मणियों के हारों का स्पर्श हितकर है॥ 


चरकसंहिता 


अ० 
चन्द्रपादाम्बुसं सिक्ते क्षौमपदूमबळच्छदे । [३,२ 
झयने पुलिनस्पश झीतमारुतबीजिते ॥१२८॥ 
चन्दुनाद्रेस्तनकराः प्रिया नाये: प्रियंबदाः । 
स्पशंञीताः सुखस्पशां घ्नन्ति दाहं रुजं क्लमम्‌ ।१२९। 
चन्द्रमा को किरणों और हिम जल से सिञ्चित क्षेमबद्ध 
वा कमल के पत्तों से आच्छादित, शीतल्वायु के झोको से व 
पुलिन (नदी आदि जलाशयों का तर) देशमें बिछायी गयो शय्या 
पर चन्दनोदक से गीले स्तन और हाथोंवाली, स्पश में शीतल 
जिनके स्पर्श में सुख अनुभव हो ऐसी स्त्रियों के साथ सोना. 
दाह पीड़ा और क्लम को हटाता है ॥१२८,१२६॥ 
सरागे सरुजे दाद्दे रक्त विस्राव्य लेपयेत्‌ । 
मधुकाइवत्थत्वडसांसीबी रोदुम्बरञाइलेः ॥१३०॥ 
जल्जयबचूणवा सयष्टयाहफयोघछूते:। 
सर्पिषा जीवनीयेवा पिष्टेलंपातिंदाहनुत्‌ ।।१३१॥ 
पीड़ा और दाह से युक्त वातरक्त में रक्तस्ताव. कराकर 
मुलहठी, पीपल की छाल, बालछड़, वीरा (क्षीरकाकोली) .गूलर 
की छाल और शाद्वलों (दूर्वा वा दूर्वामय प्रदेश की मिट्टी) से, 
कमल आदि. से अथवा जो के चूर्ण से-जिनमें मुलहठी दूध 
और घी मिलाया हो लेप कराना चाहिये । अथवा जीवनीयघुत 
का लेप भी कराया जा सकता है ॥१३०,१३१॥ 
१ तिलाः प्रियाळो मधुक बिसं मूळ च वेतसात्‌। 
आजेन पयसा पिट्ठा प्रळेपी दाहरागनुत्‌ ॥१३२॥ 
तिळादिलेप-तिल, निराजी, मुलहठी, बिस (कमळनाल), 
वेतस को जड़; इन्हें एकत्र बकरी के दूध से पीसकर किया 
गया प्रलेप दाह और लाली को हृटाता है ॥१३२॥ 
प्रपोण्डरीकमञ्जिष्टादार्वीमधुकचन्द्‌ नेः । 
सितोपलेरकासक्तुमसूरोशीरपदू मकैः ॥१३३॥ 
ढेपो रुगदाहबीसपरोगझोफनिवारणः । 
पित्तरक्तोत्तरे त्वेते, 
प्रपोण्डरीकाद्य प्रकेप --पुण्डरीककाष्ठ, मज्लिष्ठा, दार्हल्दी, 
मुलहठी, लालचन्दन, मिसरी, एरका (होगल तृण-तृणविशेष), 
सत्तू , मसूर, खस, पदूमाख, इनका लेप पीड़ा दाह वीसप 
तथा शोथ को इटाता है । अ 
लेपयोग्य बनाने के लिये बृद्धवाग्मट इसमें घी और दूध 
मिलाने को कहता है । R 
'मसूरोशीर!पौण्डरीक दार्वीमधुकमञ्जिडाचन्दनोत्यलपदूसके 
रकासक्तुभिः सप्रृतक्षीरशकरैः प्रदेहो दाहरागरुग्विसपशोफहर/!| 
अ० सं० चि० अ० २४॥ 
टीकाकार इन्दु एरकासक्तु से एरकाबीज के संचू ढे 
को कहता है । हूँ॥ 
उक्त लेपयोग पित्त रक्त-प्रधान बातरक्त में प्रयुक्त होते 
४ लेपान्‌ वातोत्तरे झुणु ॥१२४॥ 
वातघ्नः साधितः स्निग्धः सक्षीरमुद्गपायसः | 


करण्य तिटसषेपपिण्डेबाइप्युपनाहो * रुजापहः ॥१२९॥_- 


:.! एलापियालमधुकबिसं' ग०। २ "स्निग्धैः उचीरसुदगपा 


ग० । 'कृशरो मदगपायसः? पा० । ३ '८्बा प्यपनाहा रुजापर्दीः 
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अं २६ | 

बातप्रधान वातरक्त में जो लेप' प्रयुक्त होते हे-उन्दें तुनो- 

वातव्न द्रव्यों से साधित स्निग्ध ( तैल आदि स्नेहयुक्त ) 
उपनाइ, दूध, और मूँग के प्रस्तुत पावस ( गाढ़ी खीर ) अथवा 
तिलपिण्ड वा सर्षप ( सरसों ) पिण्ड से प्रस्तुत उपनाह वेदना 
को नष्ट करता हे ।।१३५।। 

औदकप्रसहानूपवेशवाराः सुसंस्कृताः । 

जीवनीयोषधस्नेहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥१३६॥ 

१ स्तम्भतोदरुगायामशोथाङ्गम्रह नाशनाः । 

जीवनीयोषधैः सिद्धा सपयस्का वसाऽपि वा ॥१३७॥ 

ओदक ( मछली आदि ) प्रसह तथां अनूपदेश के प्राणियों 
के मांसों के अच्छी प्रकार संस्कृत जीवनीयगण की औपधों और 
घृत तेल आदि स्नेह से युक्त वेदावारों का उपनाह बाँधना 
चाहिये । वेशवार का लक्षण यह; है 

“निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्न गुडघृतान्वितम्‌ । 

कृष्णामरिचसंयुक्तं वेदावार इति स्मृतम्‌ ।|' 

ये उपनाइ स्तम्भ तोद ` ( सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा ) वेदना, 
आयाम ( खिंचावट ), शोथ तथा अङ्गग्र्द ( अङ्ग में वातिक 
वेदना ) को नष्ट करता है। 

अथवा जीवनीय औषधों के कल्क और दूध से साधित- 
बसा भी स्तम्भ आदि की नाशक होती है ।।१३६,१३७॥। 

घृतं सहचरान्मूळं जीवन्ती छागलं पयः | 

छेपः पिष्टास्तिळास्तद्वद्श्वष्टाः पयसि निद्वेताः ॥१३८॥ 

सहचर ( झिण्टी, पियावांसा ) की जड़, जीवन्ती; इन्हें घी 
और बकरी के दूध के साथ पीसकर लेप लगाना चाहिये | 

इसी प्रकार तिलों को दूध से पीसकर भूनकर दूध में बुझा 
दें। इसका लेप लगाना चाहिये। दूध से पीसने का विधान 
बृद्धवाग्भट के अनुसार है-- 

“तिलाश्च पयसा पिष्टा भृष्टाः कपाले पुनः पयसि प्रक्षिप्य 
निर्वापिताः ! अ० सं० अ० २४॥ हू डा 

वह इस लेप को पित्तप्रबल वातरक्त २ प्रयोग कराने को 
कहता है । यहाँ वातिक वातरक्त में आचाय ने कहा है । 

यद्यपि तिलों को भूनने से पूव दूध से पीसने को बृद्धवाग्भट्‌ 
ने कहा है, पर व्यवहार उस प्रकार से नहीं है । तिलों को पूव 
भाड़ में भूनकर दूध में बुझा लेते हैँ और उसी दूध से पीसकर 
लेप किया जाता है। यह भी उक्त वचन का अभिप्राय हो 
सकता है और यही ठीक जंचता है ॥१३८॥ 

झीरपिष्टसुमाळेपमेरण्डस्य फलानि च। | 

कुर्याच्छूलनिवृत्त्यथ शताह्वां बाऽनिलेऽधिके ॥१३९॥ 

वाताधिक वातरक्त में शूल की निवृत्ति के लिये अलसी को 
दूध से पीसकर अथवा एरण्डबीज वा सोये को दूध से पीसकर 
लेप करना चाहिये ॥१३६॥ 

समूळाप्रच्छदेरण्डक्बाथे द्विभ्रास्थिकं प्रथक्‌ । 

घतं तैळं वसा मज्जा चानूपसूगपक्षिणाम्‌ ॥१४०॥ 

कल्कार्थ जीवनीयानि गव्यं क्षीरमथाजकम्‌ । 

हरिद्रोत्पलकुछैलाशताह्ाश्वदनच्छदान्‌ ॥२४१॥ 

बिल्वमात्रान्‌ एथक पुष्पं काकुभं चापि साधयेत्‌ । 


__ सधूच्छिष्टपडान्यधौ २ह्का$्सीते5त्रतारिते १४१) २दककाऽशीतेऽ्रतारितेः REAM, मछ} 


१ 'रुगायास०” पा० । २ 'द्द्याच्छीतेऽवतारिते' पा० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४३७ 
१शूळेनेपोऽदिताङ्गानां लेप: सन्धिगतेऽनिले | 
वातरक्ते म्रुते भग्ने खज्ञे कुञ्जे च शास्यते ॥१५३॥ 
एरण्डमूल और एरण्ड की कोमलशाखा और नवीन पत्तों 

के क्वाथ ( चतुगुण ) में घी तैल वा आनूप पशुपक्षियों की 

दसा और मज्जा; प्रत्येक २ प्रस्थ को जीवनीयगण को दस 
औषधियाँ, गो का दूध, बकरी का दूध, हल्दी, नीलोसल, कुष्ट, 
छोरी इलायचो, सोये, कनेर के पत्ते, अर्जुन के फूल; प्रत्येक के 

१ पल के कल्क से सिद्ध करे । जत्र सिद्ध हो जाय तो नीचे 

उतारकर छान ळें और उस गरम में ही ८.पळ मोम मिला 

दें | शीतळ होने पर इसका लेप करें | 

घी तैल वसा और मज्जा से ये चार योग समझने चाहिये । 
८ पल मोम मिलाने से ये लेप बन जाते हैं | इनमें से किसी 
एक स्नेह को पकाकर दोपानुसार लेप करना चाहिये ! 

आचार्य ने यहाँ गव्य दुग्ध और बकरी के दूध को कल्क 
में पेप्रण के लिये ही लिखा है । परन्तु गंगाधर ने इम्हें स्नेह के 
समान प्रमाण में प्रथक डालने को कहते हैं | 

यह लेप सन्धिगेत वायु में अङ्ग में शूल होने पर किया 
जाता है। तथा च जिससे खाव सरता हो ऐसें वात रक्त में 
अस्थिभग्न खञ्ज ( एक पैर से हीन) तथा कुब्ज ( कुबडे ) 

के लिये प्रशस्त है ।।१४०- १४३॥ 
शोफगौरवकण्डवादैयुक्ते त्वस्मिन्‌ कफोत्तरे । 
मूत्रक्षारसुरापक्तरं घूतमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥१४४॥ 
शोफ गौरव कण्डू आदि से युक्त कफप्रधान वातरक्त में 

ला गोमूत्र यवक्षार और सुरा से पका हुआ घी हितकर 

ह । 
चक्रपाणि क्षार’ से क्षारजल का अभिप्राय लेता है ।।१४४।। 
पदूमकं तबक. समधुक' सारिवा चेति तेघु तम्‌ । 
सिद्धं समधुझुक्तं स्यात्सेकाभ्यङ्ग` कफोत्तरे ।९४५॥ 

- पद्मक्रादिघृत-पद्माख, दालचीनी, मुळहठी, अनन्तमूल; 
इनके कल्क से मधुशुक्त के साथ सिद्ध किये घी का परिपेचन 
और अभ्यङ्क ककाधिक वातरक्त में किया जाता डै । . 

मधुशुक्त के प्रस्तुत करने के विषय में शाङ्गंधर ने इस | 
प्रकार कहा है-- 
“जम्त्रीरस्य फलरसं पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ । 
मधुभाण्डे विनिक्षिप्य घान्यराशो निधापयेत्‌ ॥ 
` तर्येण तज्जातरसं मधुशुक्तमुदाह्ृतम्‌  ॥१४५॥ 
अक्षारस्तेळं गवां मूत्रं “जळं च कटुकः श्वम्‌ । 
परिषेके प्रशंसन्ति वातरक्ते कफोत्तरे ।।१४६।। 
कफाधिक वातरक्त में मरिच आदि कटु द्रव्यो से संस्कृत 
क्षार तैल गोमूत्र वा जल परिपेचनार्थ प्रशस्त माने गये हैं । 
अष्टाङ्गसंग्रह चि ० अ० २४ में 
“कडुकस्कन्धसिद्धेः क्षारोदकतैलमूत्रैः सेकः ।।१४६॥ 
लेपः सपंपनिम्बाकहिंखा^क्षारतिळंहितः | 
शश्रछ: सिद्धः कपित्थत्बग्धृतक्षोरेः ससक्तुमिः ॥१४ॐ 
__सर्षपादिलेपसरसों, नीम के पत्त, मदार के पत्ते का दूध, नीम के पत्ते, मदार के पत्ते का दूध, | 

१ 'शूलेतेवा०' ग० । २ “०सेकाम्यङ्गः' ग०। ३ 'दीरं तैलं” 

शुड व्वऽभळम्ऽन्ची०' पा० । ६ “श्रेष्ठ: सक्तुघृत- 

चीरकपित्यत्वरिभिरेव च' ग० । | - 57754 


र | 
हिंसा ( कारियाकड़ा ) कार और तिळ, यह लेप | 
वातरक्त में कराया जाता है । 
जुद्धदाग्मठ में तो 'अकहिखा' 
पढ़ा है-- 
“तेम्बसषेपाऱवगल्धाक्षारतिळे: कोष्णेळेपः ।? 
कपित्थत्वगादिळेप--कैथ का छिलका, घी, दूध तथा जौ 


के स्थान पर “अश्वगन्धा? 


छे उत्तुओं को एकत्र पीसकर सिद्ध किया गया लेप श्रेष्ठ है ।१४७। 


गृहधूमो वचा कुष्ठं झताह्वा रजनीद्वयम्‌ । 
` प्रलेप: शूळलुद्ठातरक्ते वातकफोत्तरे ॥१४८॥ 

बातकफ-प्रधान वातरक्त में एहधूमादिप्रलेप-णहधूस, वच, 
कुष्ठ, डोये, हल्दी, दारहल्दी; इनका प्रलेप वातकफाधिक वात 
रक्त में शूल को नष्ट करता है। अष्टाङ्ग संग्रह चि अ० २४ में- 

“इचायारधूम द्विनिशा कुष्ठशतपुष्पामिबा? 

यहाँ यह्‌ लेप. कफप्रबळ वातरक्त के प्रकरण में है ॥१४८॥ 

१त॒गरं त्वक झताह्ने ळा कुष्ठ' सुस्तं हरेणुका । 

दारू व्याप्रतखं चाम्ळपिष्टं * बातकफातिचुत्‌॥ {४६॥ 

तगरादिप्रलेप--तगर, दालचीनी, सोये, छोटी इलायची, 
कुष्ठ, मोथा, हरेणुका, ( रेणुका बीज ), देवदारु, व्याघ्रनल, 
(नखी मेद ); इन्हें एकत्र कांजी प्रभृति किसी अम्ल द्रव्य से 
पीसकर लेप देने से वातकफ पीड़ा नष्ट होती हे ॥१४६॥ 

सधुझिप्रोहिठं तद्वद्रीजं घान्यास्छसंयुतम्‌ । 

झुहूत ठिप्तमस्खश्च सिद्तरेद्वातकफोत्त रे ।।१५०॥। 

उसी प्रकार मघुशिग्रु ( मीठा सहिजन ) के बीजों को 
दान्याम्ळ ( सदुषधान्य कृत कांजी ) पीसकर लेप देने से भी 
छाम होता है। थोड़ी देर तक लेप के लगा रहने के पश्चात्‌ 
बातकफप्रधान वातरक्त में कांजी प्रभृति अम्ल द्रव्यो का परि- 
षेचन करना चाहिये ॥१५०॥ 

त्रिफळाव्योषपत्रेळास्त्वकक्षीरीं चित्रक वचाम्‌ । 

बिड पिप्पलीमूलं रोमं वृषकत्वचम्‌ ।।१९१॥ 

ऋद्धि तामलकी चन्यं समभागानि “पेषयेत्‌ । 

कल्क छिप्तमयःपात्रे मध्याह्न भक्षयेत्‌ तत: ॥१४२॥ 

बजेयेइधिशुक्तानि क्षारं वैरोधिकानि च | 

बातखे सबेदोषेऽपि दितं शुळार्दिते परम्‌ ।।१५३॥ 

त्रिफंछादिकल्क--दरड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, काळीमिचं, 
पिप्पली, तेजपत्र, छोटी इलायची, बंश्चलोचन, चित्रक, वच, 
बायविडङ्ग प्रिप्पलीमूळ, रोमश ( कासीस ), अडूसे की छाल, 
ऋद्धि, शुई आँबला, चव्य; प्रत्येक को समपरिमाण में मिला 
जळ के साथ पीस लोहपात्र में उसे लीप दें। मध्याह्न में उसे 
रोगी खावे । दही सिरका ( तथा अचार आदि ), क्षार, विरुद्ध 
भोजन परिदाय हे । सब दाधों से युक्त मी बात रक्त में शूल- 
पीड़ित के लिये परम दितकर है ।।१५१-१५२।। 

बुदूध्वा स्थानविञञेषांइच दोषाणां च बलाबलम्‌ | 

चिकित्सितमिदं ङयीदृहापोइविकल्पचित्‌ ।।१५४।। 
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श० | ६ कल्क छिप्त्व यसी /प्रालीं,,ग़७५॥5॥8/ भ्स्मावतत्तरं- 


| 'मित्यादिको योगो$त्र गङ्गाघरेण स्वीकृतः । 


चरकर्ल॑दिया 


- ऊहापोह ( तकवितक ) के विकल्प को जाननेवाला १. | 


E. 
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आश्रय-रधानों को और दोषों के बलाबल 
योग्य चिकित्सा करे ॥१५४॥। 

कुपिते मागसंरोधान्मेद्सो वा कफस्य बा | 

*अतिदृद्ध्या5निलेनादो शस्तं स्नेहनबंहणम्‌ ॥१५५॥ 

मेद वा कफ की अत्यन्त बृद्धि से माग रुक जाने पर 
कुपित वाड में प्रारम्भ में और स्नेहन बृंहण ( वृहृत्त्व-कारक बा 
पुष्टिकारक ) क्रिया प्रशस्त नहीं है ॥१५५॥ ४ 

व्यायासञोधनारिष्टयूज्रपानेबिरेचनेः । 

तक्राभयाप्रयोगेश्च क्षपयेत्कफमे दसरी ॥१४६॥ 

व्यायाम, शोधन ( वमन ), अरिष्टपांन, गोमृत्रपान, विरे. 
चन तथा तक्र ( छाछ ) और हरड़ के .प्रयोगों से कफ र 
को क्षीण करें ॥ १५६।। 

बोधिवृक्ष कषायं तु प्रपिबेन्मुना सह । 

बातरकतं जयत्याझु न्रिदोषसपि दारुणम्‌ ॥१५७॥ 

पीपल के वृक्ष की त्वचा के क्वाथ में मधु डालकर रोगी 
को पिळावे | यह दारण और त्रिदोषज भी वातरक्त को शीघ्र 
नष्ट करता है ॥१५७॥| 

धुराणयवगोधूमशीध्वरिष्टसुरासवेः । 

शिलाजतुप्रयोगश्व शुरशुळोमीक्षिकस्य 'च ॥१४८॥ 

पश्वाद्वाते क्रियां छुर्योद्वातरक्त्मसादनीम्‌ । 

पुराने जौ गेहूँ, शीधु ( ईख के रस की मद्य ), अरिष्ट, 
सुरा, आसव, शुद्ध शिळाजीत, गुग्गुळ तथा मधु के प्रयोग द्वारा 
कफ वा. मेदं से उत्पन्न मार्गरोधज वातरक्त को जीतना 
चाहिये । 

पश्चात्‌ बात में वातरक्त के शोधन करनेवाली चिकि- 
त्सा करे ॥१४८॥ 

राम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्याच्चेह्वातेन वर्जयेत्‌ ॥१५९॥ 

यदि गम्भीर वातरक्त में वात से रकत आक्रान्त हो जाय 
तो उसका त्याग करना चाहिये वह असाध्य है । 

अष्टाङ्गसंग्रह में मूल का यही पाठ दै। चक्रपाणि तो 
“गम्मीरे रक्तमाक्रान्तं स्याच्चेत्तद्वातवञ्जयेत्‌? ऐसा पाठ स्वीकार 
करता है ॥१५६॥ 

३रक्तपित्तातिबृदूध्या तु पाकसाझु निगच्छति । 

भिन्नं खबति बा रक्त बिदरधं पूयमेब वा ॥१६०॥ 

अतयोः क्रिया विधातव्या "भेदशोधनरोपणः । - 

कुर्योदुपद्रवाणां च क्रियां स्वां स्याश्विकित्सितात्‌ ॥ 

रक्तपित्त गच की अत्यन्त वृद्धि के कारण वातरक्त शीघ्र पक 
जाता है और फूटकर उसमें से विदग्ध रक्‍त वा पूय 
लग जाता है । 

उन दोनों की ( १-जिस में से विदग्ध रक्‍त बहता है 
और २-जिसमें से पूय बहता है अथवा-१ बृद्धरक्तसे 
वातरक्त और २-बृद्ध पित्त से उत्पन्न वातरक्त ) 
भेदन शोधन और रापण द्वारा ( ब्रणवत्‌ ) करनी चाइिये। _ 


र १ 'अतिवृद्धे ऽनिले? ग, । २ “गम्भीररबतमाक्रान्तं स्पा 
तद्विवर्जयेत्‌' ग, । ३ “रक्तपित्ताधिके त्वामादू' Ln [a 
किस्सा वदू भेदसोधनदारग:' ग, । ५ “व्यघशोधतरोपणैः पा. ! 
६ “स्वां स्वां चिकित्सया? ग, । 
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उपद्रवों ( मोह मूच्छा आदि ) की चिकित्सा उनकी अपनी 
चिकित्सा के अनुसार होगी | अष्टाङ्कसंग्रह चि० अ० २४ में 

“रक्तपित्तातिब्॒द्धथा तु पाकमाशु निगच्छति । 

भिन्नं वति तद्रक्तं विदग्धं पूयमेवः बा || 

तयोश्चिकित्सां त्रणवद्‌ मेद्शोधनरोपणीम्‌ । 

कुर्यादुपद्रवाणां च तस्मात्तस्माच्चिकित्सितात्‌।।१६२।। 

. तत्र इळोकाः 

हेतुः स्थानानि मूळं च यस्मात्प्रायेण सन्धिषु । 

कुप्यति, प्राक्‌ च तद्रूपं द्विविधस्य च लक्षणम्‌ ।१६२। 

एृथस्मिन्नस्य लिङ्गं च दोषाधिक्यमुपद्रबाः । 

साध्यं याप्यमसाध्यं च क्रिया साध्यस्य चाखिला ॥ 

वातरक्तस्य निदिष्टा समासव्यासतस्तथा । 

सहर्षिणाऽर्निवेशाय तर्थेबाबस्थिको क्रिया ।।१६४। ` 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थाने वात- 

शोणितचिकित्सितं नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥२६॥ 

उपसंहार--महर्षि आत्रेय ने अग्निवेश को संक्षेप और 
विस्तार से वातरक्त के हेतु, स्थान, मूळ ( हाथ पैर ), जिस हेतु 
से प्रायः सन्धियों में वातरक्त कुपित होता है, पूर्वरूप, दोनों 
प्रकार के वातरक्तों के लक्षण, वात आदि भेद से भिन्न वातरक्तों 
के प्रथक्‌ एथक दोष की अधिकता के लिङ्ग, उपद्रव, साध्यता 
याप्यता और असाध्यता, साध्य वातरक्त की अशेष चिकित्सा 
तथा आवसथिकी चिकित्सा का उपदेश किया ।।१६२-१६४।। 

इति बातरक्त-चिकित्सा 


त्रिंशोऽध्यायः | 
अथातो योनिव्यापच्चि कित्सतमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
डति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम योनिब्यापत्‌ ( योनिविकार ) चिकित्सित नामक 
अध्याय की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ 
तीर्थेदिन्योषधिमतश्चित्रघातुशिळाबतः । 
पुण्ये हिमवतः पाइबे सुरसिद्धर्षिसेविते ॥२।।. 
विद्दरन्तं तपोयोगात्‌ तत्त्वज्ञानाथदर्शिनम्‌ । 
*पुनवसुं जितात्मानम रिनवेशो5थ* पृष्टवान्‌ ॥३॥ 
तीर्थ और दिव्यौषधियों से सम्पन्न नाना प्रकार की धातुओं 
और पत्थरों से युक्त, जहाँ देव सिद्ध और ऋषि लोग रहते हैं 
ऐसे हिमालय पवत के पुण्य पाश्व में विहार करते हुए तपोबल 
से तत्त्वज्ञान के विषय का प्रत्यक्ष दशन करनेवाले जितात्मा 
पुनवेसु से अग्निवेश ने पूछा ॥२,३॥। 
भगवन्‌ ! यदपत्यानां मूल नायें: परं नृणाम्‌ । 
तद्विघातो गदैश्रासां क्रियते योनिमाश्रितेः ॥४॥ 
तस्मात्तेषां समुत्पत्तिमुत्पन्नानां च ढक्षणम्‌ । 
सौषधं श्रोतुमिच्छामि प्रजानुप्रहकाम्यया ॥५।। 
आ ! मनुष्यों में अपत्यों ( सन्तानों) का मूळ कारण 


< न्हे. तन 


विकिस्सिवस्थानम्‌ 


| स्त्रियों के योनि में होनेवाले रोगों से उन अपत्यों का 
१ वष्णात्रेयं ग १ “कृष्णात्रेयं' ग० । २६०६मः प Vrat Shastri Collection, Ne: कचा ३८य्रोनिमुखादप्यत्तो: 
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नाश हो जाता है | अतः प्रजा पर अनुग्रह की कामना से उन 
रोगों की उत्पत्ति का हेतु, उत्पन्न होने पर लक्षण और ओषध 
सुनना चाहता हूँ--जानना चाहता हूँ ॥४,५॥ 

इति रिष्येण प्रष्टस्तु प्रोवाचर्षिवरो5त्रिजः | 

विंजतिव्यापदो योनेनिर्दिष्टा रोगसंग्रद्दे ॥६॥ 

शिष्य अग्निवेश के प्रश्‍न करने पर ऋषिवर आत्रेय ने 
कहा--रोगसंग्रहाध्याय ( सूत्रस्थान १६ अ० ) में २० योनिरोम 
कहे हैं ।।६।। | 

मिथ्याचारेण ताः खोणां प्रदुष्टेनातंवेन च । 

जायन्ते बोजदोषाञ्च दैवाच्च, 

योनिरोगों का सामान्य हेतु--वे . रोग ख्रियों क आहार 
विहार के ठीक न होने से, आतेव ( ८०९७ ) की . दुष्टि से, 
बीज-( ०४५.) दोष से तथा देववशात्‌ ( प्राक्तन अधमं के 
फलरूप ) होते हैं । अशज्ञसंग्रह उ० अ० ३८ में 

“बिंशतिर्व्यापदो योनेर्जायन्ते दुष्टभोजनात्‌ | 

विषमस्थाङगशयनमृशमेथुनसेवनेः । 

१दुष्टातंवा दपद्रव्ये बीज दोषेण देबतः? ॥ 

0 कक उणु ताः पृथक्‌ ॥॥ 
बातळाहारचेष्टाया बातळायाः समीरणः । 

विबृद्धो योनिमाश्रित्य योनेस्तोदं सवेदनम्‌ ॥८] 

स्तम्भं पिपीलिकासुप्तिमव क्शतां तथा । 

करोति सुप्तिमायामे वातजांश्रापरान गदान्‌॥६॥ 

सा स्यास्सशब्दरुकफेनतनुरूश्वातेवानिळात्‌ । 

उन्हें एृथक एथक सुनो-- 

बातला योनि--बातळ प्रकृति सत्री जब वातवधंक आहार 
और चेष्टायें करती है तब वायु बढ़ -जाता है और वह योनि में 
आश्रित होकर योनि में तोद, वेदना, स्तम्भ, चिऊटियों के 
चलने का सा अनुमव, ककशता (खुरद्रापन), सुति (सोजाना, 
स्पर्श ज्ञान न होना), आयाम (खिंचावट, “आयास” पाठ होने 
पर 'थकावट?) तथा अन्य वातज रोगों को उत्पन्न कर देता है । 
इसमें योनि से. प्रव्रत्त होनेवाला आतव शब्द वेदना और 
झागयुक्त पतला एवं रूक्ष होता दे । सुश्रुत उ० अ० ३८ में 

“वातळा ककशा स्तब्धा .शलनिस्तोदपीडिता ।? 

अष्टाङ्कसंग्रह उ० अ० में 

` धयोनौ क्रुद्घोऽनिलः कुर्यांद्रुक्तोदायामसुसता: । 
पिपीळिकासुसिमिब स्तम्मः कर्कशता स्वनम्‌ ॥ 

फेनिलारुणकृष्णाल्पतनुरूक्षातंवस्नुतिम्‌ । . 

अंशं वङ्क्षणपार्श्वादी व्यथां गुल्मं क्रमेण च ॥ 

तांस्तांश्र स्वान्‌ व्यापद्वातिकी नाम सा स्मृता ॥७-६॥ 

१ अपद्रव्याणि लोहादिकृतान्युपलिङ्गानि । उपरिङ्गसुरतं देशा- 
न्तरेषु प्रसिद्धम्‌ । रतिरहस्येऽपि ‘विमृद्यमानाः कृतकव्वजेन द्रवन्ति 
हृष्यन्ति दृढप्रहारैः । स्त्रीराज्यजाः कोसलजाइच नार्यः प्रचण्डकण्डू- 
तिभगा भवन्ति ॥' अपद्रव्येषवेवान्तर्मावनीयं गर्भनिरोषार्यं समुपयु- 
ज्यमानं लिङ्गावरकं ( French L2९7) तया गर्माझयमुख- 
प्रतिबन्धिका योनिघार्या सुषिरा वति-( C५९८६ ८8887} ) 

पर्दनमिव? । 


~ 


शट 
व्यापत्‌ कटवम्लळवणक्षाराचेः पित्तजा भवेत्‌ ॥१०॥ 
दाहपाकज्वरोष्णातो नीलपीतासितातवा । 
भ्रशोष्णकुणपस्नावा योनिः स्यात्पित्तदूषिता ॥११॥ 
पित्तला योनि--कदु अम्ल लवण क्षार आदि के सेवन से 
पित्तज योनिरोग होता दै । पित्तदूषित योनि में योनिदाह 
बोनिपाक ज्वर तथा योनि में उष्णता होती है आर्तव नीले-पीले 
बा कृष्ण वर्ण का होता है । अत्यन्त गरम तथा मुदे की सी 
__ शन्धवाला खाव योनि से सरता है | सुश्रुत 3० अ० ३८ मैं-- 
¦ अत्यर्थं पित्तला योनिर्दाहपाकज्वरान्विता ॥' १०,११॥ 
3 कफोऽभिष्यन्दिसिश्ेद्धौ योनिं चेद्‌ दूषयेत्स्रियाः । 
*स॒ कुयोत्पिच्छिलां शोतां कण्डुग्रस्ताल्पवेदनाम्‌*।१२। 
पाण्डुवर्णा तथा पाण्डुपिच्छिछातेववाहिनीम्‌ । 
श्ळैष्मिक योनिरोग--अभिष्यन्दी द्रव्यो के सेवन से परबृद्ध 
` कहृफ यदि स्री की योनि को दूषित करे तो योनि चिपचिपी 
` और शीतल होती हे । उसमें खुजली होती है । अल्प अल्प 
वेदना होती है । योनि का वणे पाण्डु होता है। आतंव भी 
पाण्डु वर्ण का और चिपचिपा होता है । सुश्रुत उ० अ० ३८ में-- 
१. इलेब्मला पिच्छिला योनिः कण्डू्युक्ता तिशीतला' ॥१२॥ 
` उससउनन्त्या रसान्सवांन्दूषयित्वा त्रयो मळाः ।१३॥ 
योनिगर्भाशयस्था स्वैर्योनि युञ्जन्ति लक्षणे: । 
सा भवेद्दाहशूलाती इवेतपिच्छिळवाहिनी ॥१४॥ 
त्रिदोप्रज थोनिरोग--सव रसो का समशन (पथ्यापथ्य का 
मिश्रित) करनेवाळी स्त्री की योनि और गर्भाशय में स्थित तीनों 
दछ योनि का दूषित करके अपने अपने लक्षणों से युक्त करते 
हैं । अर्थात्‌ इसमें तीनों दोपों के लक्ष्ण विद्यमान रहा करते 
हैं | विशेषतः योनि में दाह शुरू होता है और श्वेत चिपचिपा 
 ज्ाबस्श्ताददे। दाह पत्तिक लक्षण दै, शूल वातिक, श्वेत और 
विपचिपा खाव श्लेष्मिक | १३,१४॥ उक. 
रक्तपित्तकरेनीया रक्तं पित्तेन दूषितम्‌ । 


se oe 
< "००६३० > 


हर 
a अतिप्रवतते योन्या ळव्ये बीजेऽपि साऽप्रजा* ॥१४॥ 
Ee रक्त एवं पित्तक्रारक द्रव्यो के सेवन से स्त्रियों का रक्त- 
| योनि में पित्त से दूषित होने पर बहुत अधिक्र प्रदत्त होता है । 
 „ बीन के प्राप्त होने पर मी वह खी सन्तानरहित होती है । 
> यद्यपि शुक्राणु गर्भाशय में अन्द्रर पहुँच जाता है, परन्तु 
 . _ रँकतत्ताव के अत्यन्त प्रवृत्त होने से गर्भस्थिति नहीं होती । या 


वी बह वाहर बढकर निकल जाता है अथवा वहाँ रहने पर भी 
. रक्त के प्रदृत्त रहने से पोषण ही नहीं होता और अन्त में वैसे 
„ है नष्ट हो जाता दे । इसे रक्तयोनि भी कहते हैं । अष्टाङ्गसंग्रह 

उ० अ० ३८ मॅ-- 


'रक्तयोन्याख्याः्स॒गतिजरतेः' . 


प्राय यंह होगा करि शुक्राण्ण और आर्तव बीज (०४७०१) के 
मिलने से वने गर्भवीज के ळब्ध होने पर भी लए 


२ व्युझीतां पिच्छिला कुर्यात पा०। २ रसता 
“सुझीतां पिच्छिलां कुर्यात्‌’ पा०। २ °०ग्रस्तामवेदनाम्‌' 


खरकसंहिता ` 


'साऽप्रजा’ वे £ ? 
साऽप्रजा” के स्थान पर 'सासुजा? पाठ भी है | तब अभि- |. 
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[ 
अ० ३० ` 
नहीं होता, अपितु जारी रहता है । सामान्यतः गर्भस्थिति 
प्र रक्त वा आतव का ज्राव बन्द हो जा 
वनात में वही जारी रहता है ॥१ र “अत शा 
योनिगभागयस्थ॑ चेत्पित्त संदूषयेदस्रक । 
सारजस्का मता काश्यवेवण्येजननी शरम्‌ ॥ १६॥ 
अरजस्का--योनि और गर्भाशय में स्थित पित्त. यदि 
को दूषित कर दे तो वह योनि अरजस्का होती हेरा 
नहीं होता । इससे रोगिणी का देह अत्यन्त कृश और बिबरण 
हो जाता है | सुश्रुत उ० अ० ३८ में 
“बन्ध्यां नष्टातेवां विद्यात्‌? 
इसके बाद वहाँ यह भी कहा है कि इसमें वात के विकार 
(योनि का खुरद्रापन स्तब्धता आदि) होते हैं। वहां पर 
पैत्तिकों में *लोहितक्षया भी पढ़ा है । दोनों का समन्वय करते 
हुए इद्धवाग्भट ने इसे वात और पित्त से स्वीकार किया है 
'वातपित्ताम्यां क्षीयते रजः | 
सदाहकाश्य वैवर्ण्य यस्यां सा ळोहितक्षया’ ॥ . 
अरजस्का का नाम लोहितंक्षया भी है ॥१६॥ 
योन्यामधात्रनास्कण्डूं जाताः कुवन्ति जन्तवः। 
सा स्यादचरणा कण्ड्वा तयाऽतिनरकाङ्क्षिणी ।१७॥ 
अचरणा-योनि को प्रतिदिन धोकर शुद्ध नरखनेसे | 
उत्पन्न हुए जन्तु योनि में कण्डू उसन्न करते हैं उस योनिको 
अचरणा कहते हैं | स्त्री को उस खुजली के कारण पुरुष के 
संयोग की अत्यन्त उत्कर इच्छा वनी रहती है। सुश्रुत उ० | 
अ० ३८ में तो-- | 
'मेथुने$चरणा पूर्वं पुरुषाद तिरिच्यते ।? 
अष्टाङ्गसंग्रहकार ने तो इसे विप्खुता नाम से कहा है-- 
“विप्लुताख्या त्वघावनात्‌। 
सञ्जातजन्तुः कण्डूला कण्ड्वा चातिरतिप्रिया || | 
सुभ्रुतोक्त विप्लुता इससे भिन्न है-- 
“विप्लुतां नित्यवेदनाम्‌ ।! उ० अ० ३८ ॥ 
कण्डूकारक ये कृमि रक्तज होते हैं । रति रहस्य में कहा है। 
'रक्तजाः कृमयः सूक्ष्मा मृढुमध्योग्रशक्तयः । 
स्मरसदूमनि कण्डूतिं जनयन्ति यथाबलम्‌ ॥। 
ध्वजदण्ड्मभिषरातेन कण्डूत्यपनयादतः । 
धक्षरणाच सुखं, ७७००७७७०७०५०%०७७०७७७७७ ७७७०७७७ ॥ ? १ ७l l 
पवनोऽतिव्यवायेन झोफसुप्तिरुजः ख्रियाः । 
करोति कुपितो योनौ सा चातिचरणा मता ॥१८॥ 
अतिचरणा-अत्यधिक मैथुन से कुपित वायु खरी मे 
योनि में शोथ सुति और वेदना को उत्पन्न करता है। उ 
अतिचरणा कहते'हैं सुश्रुत उ०अ० ३८मे- | 
'बहुशश्वातिचरणादन्या बीजं न विन्दति’ ॥१८। | 
मंथुनादतिबाळाया: प्रष्ठकट्यूरुवड्छणम। = 
रुजन्‌ दूषयते योनि वायः प्राकचरणा हिं सा 
१ लोहितक्षया के स्थान पर सुश्रुत में “लोहितक्षरा मी पा 


म्तर है । लोहितक्ष रा होने पर इसमें समावेश न 'होगा । ह 


SA 


PR 
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प्राक्चरणा--अत्यन्त बाला कन्या के मैथुन में प्रवृत्त होने 
पर वायु पीठ, कमर, ऊरु तथा वङ्क्षण देश में वेदना को 
उत्पन्न करता हुआ योनि को दूषित करता है। उस योनि को 
प्राक्चरणा कहते हैं ॥ १८] 
गर्भिण्याः श्ळेष्मळाभ्यासाच्छदिश्वास बिनिम्रहात्‌। 
वायुः क्रद्ध कफं योनिसुपनीय प्रदूषयेत्‌ ॥२०॥ 
पाण्डु' सतोदमास्नातरं इवेतं स्रवति बा कफम्‌ । 
कफचातामयव्याप्ता सा स्याद्योनिरुपप्डुता ॥२१॥ 
उपप्छुता- गर्भिणी खत्री के कफबधक आद्दार-विद्दार के 
प्रतिदिन सेवन से, के और निश्वास को रोकने से कुपित वायु 
कफ को योनि में लाकर उसे दूषित कर देता है | तब योनि से 
तोद युक्त पाण्डु बा श्वेत खाव सरता है। कफबात रोग से 
व्याप्त वह योनि उपप्लुता कहाती है '।२०,२१।। 
पित्तळाया नूसंत्रासे क्षवथूदगारधारणात्‌ । 
पित्तसंसू्ितो वायुर्योनिं दूषयति ख्रियाः॥२२॥ 
शूना स्पश्मोक्षमा सार्ति्नीलपीतमस्रक_स्रवत्‌ | 
श्रोणिवडक्षणप्रछातिज्वरातीय़ाः परिप्ळुता ॥२३॥ 
परिष्छुता--पित्त प्रकृति स्त्री के पुर्ष से सहवास के समय 
छींक और डकार को रोकने से पित्त से मिश्रित वायु स्त्री की 
योनि को दूषित कर देता है । (जिससे उसकी योनि सूजी हुई 
स्पशं को न सहनेवाली ( स्थशमात्र से असह्य वेदना युक्त ) 
और पीड़ायुक्त हो जाती है | नीले पीले रक्त का खाव होता है । 
रोगिणी के कमर वङ्क्षण और पीठ में वेदना होती है । ज्वर 


~ 


भी हो जाता है । इन लक्षणों से युक्त योनि को परिप्लुता 


-योनि कहते हैं। सुश्रुत उ० अ० ३८ में तो-- 


“वरिप्लुतायां भवति ग्राम्यधर्मे रुजा भशम्‌' ।।२२-२३॥। 

या याच्या ची | 

सा रुगाती रजः कृच्छेणोदावृत्य विमुळ्चति ॥२४॥ 

आतेवे सा विसुक्त तु तत्क्षणं लभते सुखम्‌ । 

रजसो गमनादृध्वं ज्ञेयोदावतिनी बुधैः ॥२५॥ 

उदावरत्तिनी-वेग के ऊपर की ओर हो जाने से वायु 
योनि को ऊपर की ओर उठा देता है। वह योनि वेदना से 
उदावर्तित रज को बाहर निकालती है। रज के निकल जाने 
पर स्त्री तत्कण आराम अनुभव करती है । रज के ऊपर की 
ओर जाने के कारण बुद्धिमान्‌ वेद्य उसे उदावर्तिनी कहते हैं । 
सुश्रुत उ० अ० ३८ में--- र 

“सा फेनिलमुदावता रज: कृच्छेण मुञ्चति ॥ 

अष्टांगसंग्रह उ० अ० ३८ में— 

धवेगोदावतनाद्योनि प्रपीडयति मारुतः ॥ 

सा फेनिलं रजः कृच्छादुदावृत्तं विमुच्चति ॥ 

इयं व्यापदुदाइत्ता ॥२४, २४५ 

अकाळे बाहमानाया गर्भेण पिहितो$निलः । 

कणिकां जनयेद्योनौ इलेष्मरक्तेन मूच्छितः ॥२६॥ 

रक्तमागोबरोधिन्या स्रः तया कर्णिनी मता । 


कर्णिनी--प्रसब के समय अकाल में प्रवाहण करने से गर्भ 


१ वृद्ध: ग.। 


२ 'रकक्‍्तमार्गविरोषिन्या «पया. जमला घो Vrat phastri Molec 
सा योनिः सर्वभिषजा नामतः “यी मता ग, ॥ 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४८१ 
द्वारा अवरुद्ध वायु कफ और रक्त से-मिलकर योनि में कर्णिका 
( मांसाङ्कुर ) को उत्पन्न कर देता हे । यह कर्णिका रक्त के 
मागे को रोक देती है। रक्तमार्ग का अवरोध करनेवाली 
कर्शिकायुक्त योनि को कर्णिनी कहते हैं । 
गर्भनिष्क्रमण के समय जब आवी हों तभी प्रवाहण करना 
चाहिये । शेष अवस्थायें अक्राळ समझी जाती हैं । सुश्रुत उ० 
अ० ३८ में 
'कर्णिन्यां कर्णिका योनौ श्लेष्मासुग्भ्यां प्रजायते ।?२६।! 
रोक्ष्याद्यायुयंदा गर्भे ज्ञातं जातं विनाशयेत्‌ ॥२७॥ 
ठुष्टशोणितजं नायाः पुत्रऽनी नाम सा मता | 
पुत्रव्नी-जव वायु रूक्षता के कारण स्त्री के दुट्ट शोणित 
( रज ) से उत्पन्न सभी गमो को नष्ट करता जाता है उस योनि 
को पुत्रव्नी कहते हैं । “जातं जातं? कहने का अभिप्राय प्रत्येक 
गर्भ से है । पुत्रघ्नी को ही बृद्धवाग्भट ने जातघ्नी नाम से कहा 
है। सुश्रुत उ० अ० ३८ में तो-- 
“स्थितं स्थितं हन्ति गर्भ पुत्रघ्नी रक्तसंस्रवात्‌ ।' 
ऐसा ऊहा है । यहाँ योनि के पुत्रघ्नी होने में रक्तस्वाव को 
हेतु बताया है । इसे सुश्रुत प्रधानतः पैत्तिक मानता-है । चरका- 
चाय ने जो पुत्रव्नी कहा है उसे वातिक समझना चाहिये ॥ 
व्यचायमतितृप्ताया भजन्त्यास्त्यन्न पीडितः ॥२॥ 
वायुर्मिथ्यास्थिताङ्गाया योनि्रोतसि संस्थितः । 
वक्रयत्याननं योन्याः सास्थिमांसानिळार्तिभिः ॥२६॥ 
भ्रशार्तिमथुनाञक्ता योनिरन्तमुंखी मता । 
अन्तमु खी--भरपेट भोजन के पश्चात्‌ सम्भोग करने से 
और उस समय विषम आसनों में स्थित स्त्री के योनिखोत में 
आश्रित वायु अन्न से पीड़ित हुआ इड़ी और मांस ( योनिमुख 
की ) के साथ योनिमुख को टेढ़ा कर देता है। योनिमुख में 
वातिक वेदनायें भी होती हैं । पीड़ा अत्यन्त तीव्र होती है | 
स्री मेथुन में असमर्थ होतो है | ऐसी योनि को अन्तमु खी 
योनि कहते हैं | योनि की इस वक्रता में उसका मुख अन्दर की 
ओर हो जाता है । अष्टांगसंप्रद उ० अ० ३८ में 
अत्याशिताया विषमं स्थितायाः सुरते मरुत्‌ । 
अन्नेनोत्पीडितो योनेः स्थितः स्रोतसि वक्रयेत्‌ | 
सास्थिमांसं मुखं तीब्ररुजमन्तमु खीति सा?।।२८,२६॥ 
_ गर्भेस्थायाः स्त्रिया रौक्ष्याद्वायुर्यानि प्रदूषयन्‌ ॥३०॥ 
माठ दोषादणुद्दारां कुयोत्सूचीमुखी तु सा । 
सूचीमुखी--माता के दोष से वायु अपनी रूक्षता के कारण 
गर्मस्थित स्त्री की योनि को दूषित करता हुआ सूक्तम द्वारवाली 
कर देता है, उसे सूचीमुज़ी कहते हैं | 

माता का दोष वातकोपक आहार विहार का निरन्तर 
सेवन है | अष्टांगसंग्रह उ० अ० ३८ मैं-- 

“वातळाहारसेविन्यां जनन्यां कुपितोऽनिलः । . 

स्त्रिया योनिमणुद्दारां कुर्यात्सूचोमुखीति सा ॥! 


सूचीमुखी का शब्दार्थ सुई के सहृ मुखवाली ऐसा है । 
श्रत उ० अ० ३८ मे 


At सूचित ita yndation DSA 
्यविकितराऽ तिस्ता | ३ ०॥ 


॥| 


. छोटा बनता है । पीति 
उसके स्तन भी नहीं रहते और यदि हों भी तो बहुत छोटे । 


४८२ 
व्यब. «काळे न ॥३१॥ 
ङुयोद्विण्मूत्र सङ्गार्ति पोषं योनिमुखस्य च । 
शुध्का--मैथुन के समय मलमूत्र आदि के देगों को रोकने 

से प्रकुपित वायु पुरीष और मूत्र का रोध कर देता है और 

योनिमुख को सुखा डालता है । अष्टांगसंग्रह उ० अ० ३८ मैं- 
वेगरोधाहती वायुदु टो विण्मूत्रसंग्रहम्‌ । 
करोति यानिशोषं च शुष्काख्या सातिवेदना ।|'२.१।। 
बडह्ात्सप्तरात्राद्वा शुष्कं गभोशयं गतम्‌ ॥३२॥ 
सरुजं नीरुजं वापि या स्रवेत्सा च वामिनी । 
बामिनी-गर्भाशय में पहुँचे हुए शुक्र को जो छह या 
सात दिन के पश्चात्‌ बाहर बहा दे उसे वामिनी कहते हँ । 
इसमें वेदना हो भी सकती है और नहीं भी। अद्टांगसंग्रह में 
इसका हेतु बायु को बताया है--. 
“घडहात्सप्तरात्राद्वा शुक्रं गभांशयान्मरुत्‌। 
बमेत्सरुङनीरुजो वा यस्यां सा वामिनी मता ॥ 
सुश्रुत उ० अ० १८ में-- 
“सबातमुद्गिरेद्‌ बीजं वामिनी रजसा युतम्‌ |! 
इसमें पित्त के लिङ्गो की प्रधानता सुश्रुताचाय ने कही है । 
बीजदोषात्त गर्भेम्थमारुतोपहताशया ।३३॥ 
१नुद्वेषिण्यस्तनी चेव पण्डी स्यादनुपक्रमा । 
बीज के दोष से गर्भस्थित बायु के कारण गर्भाशय का 
उपघात हो जाता है | गर्भाशय या तो वनता ही नहीं या बहुत 
ऐसी स्त्री पुरुष से प्रीति नहीं रखती और 


उसे षण्ढी कहते हैं । वह असाध्य है सुश्रुत उ० अ० ३८ में-- 
*अनातंबस्तना षण्ढी खरस्पर्शा च मेथुने ॥'३३॥ 
*विषमं दुःखशय्यायां मेथुनाव्कुपितोऽनिलः ॥३४॥ 
राभोरायस्य योन्याश्च सुखं बिष्टम्भयेन्‌ स्त्रियाः । 
असंदृतसुखी सार्तिः सफेनातेववाहिनी ॥३४॥ 
मांसोत्सङ्गा महायोनिः पर्वेचङक्षणञुलिनी । 
इत्येतेळेक्षणेः प्रोक्ता बिंशतिर्योनिजा गदा: ॥३६॥ 

५ महायोनि--कष्टकर ( उंची नीची ) शय्या पर विषम रूप 
से मेथुन करने पर कुपित वायु स्त्री के गर्भाशय और योनि के 
सुख को स्तब्ध कर देता है। योनि का मुख खुला रहता 
है । वेदना होती है । फेन ( झाग ) युक्त आतंव आता है | 
मांस ( मगोष्ठ बहुत ऊंचा उठा रहता है | पवे और वंक्षण 
में शूळ होता है । इस छक्षणों से युक्त योनि महायोनि कहाती 
है। _ योनि के मुख के वित हाने के कारण महायोनि यह 
संज्ञा है सुश्रुत उ० अ० ३८ में । 

धविवृता$तिमहायोनि: ।? 
अष्टांगसंग्रह उ अ० ३८ मे-- 
“दुष्टो विष्टभ्य योन्यास्यं गर्भकोष्ठं च मारुतः | 


____ कुरुते विद्वां स्तां वातिकीमिव दुःखिताम्‌ ।| 


उत्सन्नमांसां तामाहुमहायोनि महारुजम्‌ ।।? 
ये ङक्षणों द्वारा २० योनिरोग कह दिये हैं । 


यरकसंहिता 


~ 


०७०0१ ८०९५ बिष्सदु।खकाय्योत्तिः कै. "ड्सन्निपो्त 'विभिंश्रे तु संसष्टाखु च कारयेत्‌ | 


क 


[ अ० ३० 
इभो २० योनिरोग--१ उदावर्तो, २ इना 
विष्लुता, ४ परिप्लुता, ५ वातला, ६ रुधिरक्षरा (वा रुधिरक्षय रे 
७ वामिनी, ८ ख सिनी, & पुत्रब्नी, १० पित्तला, १ १ a 
नन्दा, १२ कर्णिनी, १३ अचरणा, १४ अतिचरणा, १५ श॑ 
ष्मळा, १६ षण्ढा, १७ फाळिनी, १८ मह्दतीं, १६ सूचीवक्त्रा 
२० सवज्ञा | ? 

अष्टाङ्गंग्रहोक्त २० योनिरोग---१ वातिकी, २ अति- 
चरणा, रे प्राक्चरणा, ४ उद्रावर्ता, ५ जातध्नी, ६ अन्तम'खी 
७ सूचीमुखी, ८ शुष्का, & वामिनी, १० पण्ढी, ११ महायोनि' 
१२ पैत्तिकी, १३ रक्‍तयोनि, १४ श्लेष्मिकी, १५ लोहितक्षया, 


१६ परिप्लुता, १७ उपप्लुता, १८ विप्लुता, १६ कर्णिनी, २० 


सान्निपातिकी । 


प्रकृतअन्थ में कहे गये १० योनिरोग कह ही दिये हैं। - 


सुत्रस्थान १६ अध्याय में भी केवळ नामग्रहण द्वारा संग्रहीत 
हो चुके हैं ।।३४-३६।। 
° ~ 5 ७८७ 

न शुक्र धारयत्येभिर्दोषर्योनिरुपद्रुता! ` 

तस्माद्‌ गभ न गृहणाति स्त्री गउछत्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ 

गुल्माश:प्रदरादींश्व वातायेश्चातिपीडनम्‌ । 

इन दोषों से आक्रान्त योनि वीयं को धारण नहीं करती 
अतएव स्त्री को गभ नहीं होता तथा उसे गुल्म अशे और प्रदर 
आदि बहुत से रोग हो जाते हैं। वह वात आदि दोषों की 
वेदनाओं वा विकारों से अत्यन्त पीड़ित होती है ।।३७।। 

आसां पोडश यास्त्वन्त्या आद्ये दे पित्त दोषजे ॥३८॥ 

परिप्छुता वासिनो च वातपित्तात्मिके मते । 

कर्णिन्युपछुते बातकफाच्छेषास्तु बातजा: ॥३९॥ 

इन २० योनिरोगों में से जो पीछे के १६ योनिरोग हैं 
उनमें से आदि के दो अर्थात्‌ रक्‍तयोनि और अरजस्का ये 
पित्तदोष॒ज हैं । परिप्लुता और वामिनी ये वातपित्तज हैं| 
कर्णिनी और उपप्लुता; ये वातकफ से होती हैं । शेप अथ 
अचरणा अतिचरणा प्राक्चरणा उदातर्तिनी पुत्रब्नी अन्तमु खी 


सूचीमुखी शुष्का पंढी महायोनि; ये वातज होती हैं। 


अवशिष्ट पूर्वं की चार ( वातला, पैत्तिकी, श्लेष्मिकी 
सान्निपातिकी ) योनि रोगों के दोष तो स्पष्ट ही दैं। 
इस प्रकार वातज योनिरोग- ११, पेत्तिक ३, श्लैष्मिक ९; 
- | 
वातपेत्तिक २, वातकफज २ और सान्निपातिक १ होता 


सुश्रुत ने तो प्रत्येक दोष से ५ और सन्निपात से ५ योनिवि 


कहे हैं | सश्र्‌त केऊपर उदूत्रत २० योनिरोगों में उन्हें क्रमशः 
पञ्चक के दोषानुसार समझ लेना चाहिये ॥३८--३९॥ 
देहं बातादयस्तासां स्वेलिड्रोः पीडयन्ति हि | दि 
उन बिकृत योनियों के देह ( योनिस्थान ) को वात आं 
दोष अपने २ लक्षणों से पीड़ित करते हैं। अथवा योनिविा 
से पीडित स्त्रियो के देह को बात आदि दोष पीड़ित करते 
यह अभिप्राय हो सकता है । र 
स्नेहनस्वेद्वस्त्यादि वातळास्व निळापहम ॥४०॥ 
कारयेद्रक्तपित्तध्नं जीत॑ पित्तकृतासु च । i 
रलेष्मळासु च रूक्षोष्णं कर्म कुयोद्विचक्षणा ॥४६ 


चिकित्सा . सूत्र-वातळ योनिविकारों में वातनाथ 
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स्नेह स्वेद और वस्ति आदि का प्रयोग करना चाहिये। पित्तज 
योनिविकारों में रक्तपित्त नाशक और शीत क्रिया की जाती 
है। बुद्विमान्‌ वेद्य कफज योनिविकारों में रूक्ष और उष्ण कर्म 
करे । सान्निपातिक और इन्द्रज योनिविकारों में मिश्रित चिकि- 
त्सा होती है | द्न्द्रज में उन २ आरम्भक दो दो दोषों की 
और सान्निपातिक में तीनों दोषों की चिकित्सा मिलाकर की 
जाती है ॥४०,४१॥ 

स्निग्धस्विन्नां तथा योनि दुःर् थतां स्थापयेत्पुनः ॥ 

पाणिना नामथेड्जिह्यां संवृतां *वर्धेयेत्पुनः । 

प्रवेशयेन्निःसृतां च बरिवृतां परिबतेयेत्‌ ॥४३॥ 

योनिः स्थानापवूत्ता हि शल्यभूता स्त्रिया मता। 

यदि योनि की स्थिति विकृत हा तो स्नेह और स्वेदन 
करके उसे अपने स्थान पर स्थापन करना चाहिये--ले आना 
चाहिये | यदि योनि वक्र दो गयी हो तो हाथ से नमाकर ठीक 
करनी चाहिये, यदि सुख छोरा हो तो उसे बढ़ाना चाहिये, 
यदि योनि बाहर निकल आवी हो तो उसे प्रविष्ट करना चाहये। 
यदि योनि विद्वत हो-फेळी हो-मुख बड़ा हो तो उसे सव ओर 
वर्तन करके-घुमाव देकर छोटा कर देना चाहिये | 

अपने स्थान से हरी हुई योनि निश्चय से स्त्री के लिये शल्य 
(foreign matter) के समान होती है । आ 

नामन प्रवेशन वधन तथा परिवर्तन सत्र कर्मों में पूवं 
स्नेहन और स्वेदन कराया जाता है ।।४२,४३॥। 

सर्वा व्यापन्नयोनि ठु कर्सेभि्वंमनादिभिः ॥४४॥ 

मृदुभिः पञ्चभिनारीं स्निग्धस्विज्नामुपाचरेतू । 

सत्र योनिविकारों में स्री का स्नेहन और स्वेदन करके 
वमन आदि मृदु पञ्चकम कराने चाहिये। 

इन्दु वमन आदि पञ्चकर्म से वमन विरेचन आस्थापन 
रक्तनिर्ईरण और नस्य का ग्रहण करता है ।।४४।। 

सर्वतः सुबिशुद्धायाः रोषं कमे विधोयते ॥४५॥ 

जब नारी का छे पञ्चकम द्वारा सवतः अच्छी प्रकार 
विशुद्ध हो जाय तत्र जा शेष कभ किया जाता है उसका निर्देश 
करते हैं ॥ ४५|| CT ही 

वातव्याधिहरं कसे वाताताोन सदा हितम्‌ । 

- औदकानूपजेसांसेः क्षोरः सतिलतण्डुलेः ॥४६॥ 
सबातघ्नोषधैनीडीङुम्भोस्वेदैरुपाचरेत्‌। 
. बात से पीड़ित रोगिणियों को वातरोग-नाशक कम सदा 

हितकर होता है । | 

बातष्न औषधों से युक्त औदक (जलेशय) तथा आनू 
मांसों से अथवा वातष्न औषध आर तिडतण्डुछ (निस्तुष तिळ) 
युक्त दूध से नाड़ीस्वेदन वा ङुम्मीस्वेद कराना चाहिय ॥४६॥ 

अक्तां वणतेलेन सारमप्रस्तरस ङकरः । द 

स्विन्नां कोष्णाम्बुसिक्ताङगी वातध्नेर्भाजयेद्रसः ।४७॥ 

सेन्घानमक ओर तेळ को मिश्रितकर योनि में चुपड़ अश्म- 
स्वेद प्रस्तरस्वेद वा सङ्करस्वेद करावें । पश्चात्‌ वहाँ कोसे जल 
का परिषेचन करके वातनाशक. मांसरसों का भोजन कराना 
चाहिये । अष्टाज्ञसंग्रह उ० अ० ३६ में— 

“योनिव्यापदि ठु वातिक्यां लवणतेलाक्तां योनि पिण्डनाडी- 


ग्यासयेतु' अ० सं9 धृते पाठान्तरे । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


४८३ 
कुम्मीप्रभृतिमिः स्वेदयेत्‌ । ततः सुखोष्णाम्बुपंरिषिक्तसवंगात्रां 
जाङ्गळरसेमांजयेत्‌? ।।४५।। 
बळाद्रोणद्वयक्ताथे छुततैळाढकं पचेत्‌ । 
स्थिरापयस्याजीवन्तीबीरषभक जीवकेः ॥४८॥ 
श्रावणी पिप्पळीसुदूगपीळुमा षाख्यपणिभिः। 
डाकेराक्षीरकाकोळीकाकनासासिरेव च ॥४६॥ 
पिष्टेश्चतुशुणक्षीरसिद्धं पेयं यथाबलम्‌ । 
वातपित्तकृतान्‌ रोगान्हरवा गर्भ *दधाति तत्‌ ॥५०॥ 
वळाययमक--घी और तिळतेल मिलित २ आढक । बला 
का क्वाथ २ द्रोण । कल्काथ-शाळपर्णी, पयस्या ( अकपुष्पी 
वा क्षीरविदारी ), जीवन्ती, वीरा ( शतावरी वा काकोली ), 
ऋषभक, जीवक, श्रावणी (शुण्डी), पिप्पली, मुगदूपणीं, पीलुपर्णी 
(मोरटा बा मूर्वा), माषपणी, खाड, क्षीरकाकाळी, काकनासा; 
मिलित २ प्रस्थ | यथाविधि इस स्नेह का सिद्धकर बल के 
अनुसार रोगी पीवे । यह वातपित्त रोगों को नक्र गर्म 
धारण करता है । मात्रा-चोथाई तोळे स १ तोले तक। अष्ाङ्ग- 
संग्रह उ० अ० ३६ में थोडे से भेद से यह याग कहा है-- 
“ब्लाद्रोणद्वयनियूंहद पयस्याशालपणींमागधिकाशतावरीका- 
कनासाश्रावणायर्कराजाबनायगमे क्वारचऽरुंण घृततेलाढकं साघ- 
येत्तत्यानात्सवांन्‌ वातापत्तविकारानपाहांत गर्मेजर्ननं च? ४८-५० 
काइमयं त्रिफळा द्राक्षा कास मद परूपके: I 
एुननेबाढिरजनाकाकनासासद्दाचरे ॥५१॥ 
झतावर्यो गुड्च्याश्च प्रस्थमक्षसमंष्रृतात्‌ । 
रस्ञाधितं यानिवातब्न गभद्‌ं परमं पपवेतू ॥५२॥ 
काइ्मर्वादिघृत--गब्यत्रृत २ प्रस्थ । कल्कार्थे-गाम्मारी- 
फल, हरड़, वहेड़ा, आंवला, मुनक्का, कासमद (कसां दी), फालसा, 
पुननंवा, हल्दी, दारुइल्दी, काकनासा (कोआठ)डा), सहाचर 
(झिण्टी), शतावर, गिळलाय; प्रत्येक १-कप्र यथाविधि साधित 
यह घृत योनिगत वात (यानि क. वातक रोग) का पर्मनाशक 
है और गर्भदाता है । रागी इसका प्रयाग करे। मात्रा-आषा 
तोला । अशाङ्गसग्रह 3० अ० ३६ i मि हि 
“शतावरोत्रफलायुट्ूचाकाशमयगद्वीकाकासमद्परूषकहरि = 
्राह्वयसहचरशुकन।सापुननवेः कार्पिकेश् तप्रस्थः सिद्धः पीतो 
वातजान्‌. यंनिरागानपाइति गमजननश्च ॥५१,५२॥ 
पिप्पळीः *कुव्चिकाजाज! वृषकं सन्धवं ब चाम्‌ । 
यवक्षाराजमादे च शकरां चित्रकं तथा ॥३३॥ 
अपिट्ठा ्रसन्नयाऽऽछाङ्य घृतश्रृष्टानि दापयेत्‌ | 
` योनिपाइवातिंह्ृद्रोगगुल्मार्शोवि निवृत्तये ॥५४॥ 
विप्पल्यादियोग--पिप्पलो, कुञ्चिका (छोटा काळाजीरा), 
अजाजी (शवेतजांरा), अड्कषा, सेन्धानमक, वच, यबश्चार, अज- 
मोदा (अन्तःप्रयोगो में अजमादा से अजवाइन ली जाती है-- 
ऐसा इद्धव्यवहार है), खाँड, चित्रक; इन्द पीसकर प्रसन्ना 
(मद्य का उप.रतन स्वच्छ माग) में आलोडित करें । पश्चात्‌ 


घी में भूनकर रोगी को दें | यह योनिश, पाश्‍वंशुल, हृद्रोग; 
१ 'ददाति’ पा०। २ “सिद्ध पिवेद्वातयोनिदोषघ्नं गर्भदं | 
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.१ स्थापयेत्‌ समाम्‌? हति मस, सवः पाठ ट्लैन्नाधयतू., ण ता किशकाजाजी 
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४८४ चरकसंहिता Pe [अः 
गुल्म तथा अश को हटाता दै | इंद्धवाग्मट में इसका संयाव , पाठ होगा | तव केवळ पिचुंधारण से अभिप्राय होगा | अळू 
बनाने को कहा हे-- संग्रह उ० अ० ३६ में - 


“सेन्धववचोपकुञिचिकापिप्पलीदृषकयवक्षाराजमोदाजाजी - 
सितोपलाचित्रक'चूणों मदिराछुलितः सर्पिषा संयावीकृत्य भक्षितो 
योनिपाश्वंबस्तिवे दनाशोंगुल्महृट्रोगइरः ।' उ० अ०३६। ५३,५४ 

घृषकं मातुळुङ्रास्य मूलानि मदयन्तिकाम्‌ । 

पिवेत्सलवणेमेचेः पिप्पळीकु्िके तथा ॥५५॥ 

बवृषकादिचूर्ण--अड्डसा, बिजोरे की जड़, मदयन्तिका 
(नवमल्लिका), पिप्पली, कुञ्चिका (कालाजीरा), इनके चूर्ण को 
सेन्घानमक युक्त मद्य में आलोडित कर रोगी पीवे | मात्र-१॥ मासा । 

गङ्गाधर इसे दो योग मानता है । एक मदयन्तिकापर्यन्त 
और दूसरा पिप्पली और काले जीरे से | परन्तु अष्टाङ्गसंग्रहक्ार 
ने तो एक ही योग स्वीकार किया है-- 

'बपकमातुलुङ्गमूलम दयन्तिक।सैन्धवपिप्पली कृष्णजीरककल्कं 
वा मद्येन? । यह योग योनिशूल का नाशक है | उ० अ० ३६ ॥ 

रास्नाश्‍वदष्टावृषकेः पिवेच्छूळे पयः शश्रतम्‌ । 

गुडूचीत्रिफळादन्तीक्वाथेश्व परिषेचयेत्‌ ॥५६॥ 

रास्नादि दूध--योनिशूल में रास्ता, गोखरू, अडूसा; 
इनसे यथाविधि साधित दूध रोगी पीव । 

ुङ्टच्यादि परिषेचन--गिलोय, त्रिफला, दन्तीमूळ, इनके 
क्वाथ से योनि का परिषेचन करना चाहिये | इससे योनिशूल 
नष होता है परिषेचनार्थ यह कबाथ कोसा होना चाहिये । 
अन्यत्र कहा भी है-- 

“दन्तीत्रिफलागुडूचीक्वाय: सुखोष्णो योनेः परिषेकः |? 

व अ० सं० उ० ३९ ॥५६॥ 

. ¬ __ सन्धवं तगरं कुष्ठ बृहती देवदारु च | 

] स्मारः साधितं कल्केस्तेळं घाय रुजापद्दम्‌ ॥४७॥ 
सेन्धवाद्यतैल--सेन्धानमक, तगर, कुष्ठ, बृहती (बढ़ी 
कटेरी), देवदार; इन्हें एकत्र समपरिमाण पीसकर उस कल्क 
से यथाविधि तिलतेल को पकावें | इस तैल को योनि में धारण 
करना चाहिये | योनि में धारण तेलाप्छुत पिचु का होगा । यह 
योनि की बेदना का नाशक है | अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० ३६ में 
he “कुष्ठतगरदेवदारवार्ता किनीसेन्धवेः साधितं तैलं पिचुना 
घारयेत्‌? ॥५७॥ 

ह शुड्चीमाळतीरारनावलामधुकचित्रके; । 
निदिग्धिकादेवदारुयूथिकाभिश्च कार्पिके: ॥५८।। 
तेडप्रस्थं गवां मूत्रे क्षीरं च द्विगुणे पचेत्‌ । 
वातातायाः पिचुं दद्याद्योनौ च प्रणयेत्ततः ।५९।। 
गुडूच्या दितेल--तिलतैल २ प्रस्थ । गोमूत्र ४ प्रस्थ | गव्य 

दुग्ध ४ प्रस्थ । कल्कार्थ--गिलोय, माळती के फूल, रास्ना, 
बळा, मुलहठी, चित्रक, छोटी कटेरी, देवदारु, यूथिका (जूही) 
` की जड़; प्रत्येक १ कर्ष | यथाविधि पाक करें । बातपीड़ित 
नियों में इस तेल का पिचु धारण करना चाहिये और पश्चात 
में ईत कौ उत्तखत्ति ठे 368 Vrat 3650 Colléttion New 
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'रास्नामालतीच्छिन्नरहामधुकवलाव्याप्रीदेवदारुचि 
थिकामूले: कर्षोशेस्तेलप्रस्थ: समूत्रो द्विगुण सा 
प्रणीतो$निलातिंहृरः' ॥५८-५६॥ “णमा विप पिचुना 

*वातातोनां च योनीनां सेकाभ्यडःगपिचुक्रियाः | 

उष्णाः स्निग्धाः प्रकतेव्यास्तेछानि स्नेहनानि च । 

योनि के वातिकरोगों में परिषेचन अभ्यङ्ग तथा पिचु ने 
और स्निग्ध होने चाहिये । इसमें स्नेहनार्थ तैल का क्त 
किया जाना चाहिये ।।६०॥ 

हिंस्ञाकल्कं ठु वातार्ता कोष्णमभ्यज्य धारयेत्‌ | 

पञ्चवल्कस्य पित्ताती इयामादीनां कफातुरा ॥६१॥। 

योनि के वातिक रोग से पीड़ित स्त्री योनि में तेल का 

अभ्यङ्ग करके कोसे कोसे हिंखा (काळियाकड़ा वा जटामांसी) के 
कल्क को धारण करे | पैत्तिक योनिविकार में पञ्चवल्कल के 
कल्क को और श्लेष्मिक योनिरोग में श्यामा आदियों के कल्क 
को योनि में धारण करना चाहिये । 
. पञ्चवल्कल से वट गूळर पीपल प्लक्ष (पिलखन) और 
वेतस; इन पाँचों वृक्षों की छाल ली जाती है । श्यामा आदि से 
विमानस्थान अध्याय ८ में उक्त श्यामा त्रिद्चतू अमलतास 
आदि द्रव्य लेने को चक्रपाणि कहता है ॥६१॥ 

पित्तळानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रियाः । 

झीताः पित्तहराः कार्याः स्नेहनाथ घृतानि च | 

(पित्तध्नोषधसिद्धानि कार्योणि भिषजा *तथा )॥६२॥ 

पोत्तक योनियों में परिषेचन अभ्यङग पिचु आदि क्रियायें 
शीतल और पित्तहर होनी चाहियें। स्नेह के लिये वेद्य घृर्तों का 
प्रयोग करे। घृतों को पित्तव्न औषधों से सिद्ध कर देना चाहिये॥ 

'बृहच्छतावरोघृतम्‌ 
शतावरीमूलतुछाश्व तस्रः संप्रपीडयेत्‌ । 

रसेन क्षोरतुल्येन पचेत्तेन घताढकम्‌ ॥६२॥ 

जीवनीयेः झतावयां खढ्टीकाभिः परूषकेः । 

_पियाळेश्वाक्षकः पिष्टेड्रियष्टिमधुकैः पचेत्‌ ॥६४॥ 
सिद्ध शीते च मधुनः पिप्पल्याश्व पछाष्टकम्‌ । 

3दत्त्वा दशपळं चात्र सितायास्तद्विमिश्रितम्‌ ॥६४॥ 

ऽब्राह्मणान्‌ प्राशयत्पूर्व लिह्यात्पाणितलं ततः। 

योन्यसृक्शुक्र दोषघ्नं बष्यं पुंसवनं च तत्‌ ॥६६॥ 

क्षतं क्षयं रक्तपित्तं कासं शवासं हळीमकम्‌ । 

कामलां वातरक्त च बीसप हृच्छिरोग्रहम | 

उन्मादारत्यपस्मारान्‌ वातपित्ञात्मक्रान्‌जयेतू^॥६५॥ 

इति ब्रृहच्छताबरीघृतम्‌ | 
१ अयमर्धकलोक: क्वचित्पुस्तके न पठ्यते । गडगधर्द 
द्विगुणे पचेदि? त्यनन्तरं 'बातार्तानां च? इत्यादिकं इलोकार्ध 
२ अयमर्धञ्छोकः बवचिपुस्तके न पठयते ३ 'सितादशपलोर्मि 
हाक ठः | योन्यसुक्‌शुकदोपध्न! पा० Ue 
गन्‌ प्राशयेत्प्‌वं तक द्यर्थमेषा परिभाषा 
जयाति जेन? ५ सितादनन्तरं 'शतावरीषुतमि कृष्ण 


पिच्च कुत्वा योनौ च॒ प्रणयेत्ततः? ऐसा | त्रेयेण पूजितम्‌' इत्यधिकं पठति गङ्गाधरः | 


अ० ३५] 

बृदच्छतावरी घृत--ताजी शतावर की जड़ ४ तुला (४०० 
पळ) को अच्छी प्रकार कूटकर रस निकाळ लें । रस के बराबर 
प्रंमाण में दूध लें । इस रस और दूध से तथा जीवनीयगण की 
दस औषधियाँ (जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, 
महामेदा, मुद्भपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, सुलहठी), शतावर, 
मुनक्का, फाळसा पियाल (चिरौंजी); प्रत्येक १ कर्ष, मुलही २ 
कर्ष (अथवा स्थलज और जलज दोनों मुल्हठियाँ एक एक 
क्ष), इस कल्क से २ आढक (१२८ पल) घी को यथा विधि 
पकावें । जब सिद्ध हो जाय तब छान लें और शीतळ होने पर 
मधु ८ पल, पिप्पलीचूंण ८ पळ, खांड १० पल मिला दें । पूर्व 
ब्राह्मणों को खिलाकर इसमें से रोगी पाणितल (कर्ष) प्रमाण में 
चारे' । यह घृत योनि रज और बीं के दोषों को नष्ट करता 
है, दृष्य है, पुंसवन है । उरःक्षत, क्षय, रक्तपित्त, कास, श्वास, 
हलीमक, कामला, वातरक्त, विसर्प, छदयग्रह (हृदय का दोष 
से पकड़ा जाना), शिरोग्रह, उन्माद, अरति (किसी काय के 
करने में मन का न लगना), अपस्मार प्रभृति रोगों को-जो 
बातपैत्तिक द्वो-जीतता हवै । अधांगसंप्रह उ० अ० ३६ में भी- 

“शतावरीमूलदुलाचतुष्कात्‌ छ्ुण्णपीडितात्‌ । 

रसेन क्षीरठुल्येन पाचयेत घृताढकम्‌ || 

जीवनीयैः शतावर्या मृद्वीकाभिः परूषकै: | . 

पिष्टेः प्रियालेश्राक्षांशोमंधुकाडंपलान्वितेः* || 

सिद्धशीते तु मधुनः पिप्पल्याश्च पछाष्टकम्‌ | 

शाकराया दशपलं क्षिपेल्लिह्यास्पिचु ततः || 

योन्यसक्शुक्र दोषघ्नं वृष्यं पुंसवनं परम्‌ | 

क्षतं क्षयमसुक्मित्तं कासं शवासं हलीमकम्‌ || 

कामलां वातरुधिरं विसप॑ ह्यांच्छरोग्रहम्‌ । 

अपस्मारादितायाममदोन्मा दांश्चनाशयेत्‌ || 

. इस घृत की आधुनिक मात्रा--आधा ताला है ॥६३-६७॥ 

*एवसेव क्षीरसरपिंजींवनीयोपसाधितम्‌। 

गभेदं पित्तळानां च योनीनां स्याड्धिषग्जितम्‌ ॥६७॥ 

इसी प्रकार जीवनीयगण के क्वाथ और कल्क से साधित 
दूध से निकाला घी गभंदाता और पित्तल योनियों की औषध 
होता है । इसमें भी पूर्ववत्‌ सिद्ध होने पर मधु पिप्पलीचूण और 
खांड़ डाली जाती है ॥६८।। 

योन्यां श्ळेषमप्रदुष्टायां वर्तिः संशोधनी हिता | 

वाराहे बहुशः पित्ते भावितेळेक्तकैः कृता ॥६९॥ 

कफदूषित योनि में लक्तक (बस्खण्ड) को बहुशः (कम से 
कम सात बार) सूअर के पित्त की भावना देकर उससे बनायी 


संशोधनकरनेवाली वर्ति हितकर होती है । अभिप्राय यह है कि 


१ 'द्विबलामधुकान्वितः' इति अष्टाङ्गह्ृदयपाठः। २ 'एव- 
मेवेति ज्षीरर्साप: क्षीरादुत्यितम्‌ एवमेव पूर्व विधिमतिदिशति 
सिद्धशीते च मधुनः इत्यादि यावतुब्राह्मणान्‌ । प्राशयेत्पूर्वमित्यादि? 
जेज्जटः । ३ 'योन्याः Ss ष्टायाः' पा. । “योन्याः इलेष्मप्रदु- 
ष्टाया वतिः संशोधनी व्रण री 
बहुशः पित्त इत्यादि । ततोऽनन्तरं स्वेद्या सुखाम्बुना? इति जेउजटः । 


चिकिस्सितस्थानव्‌ 


यह वर्ति कफ का संशोधन करती है| इस वर्ति को योनि में 
रखना चाहिये ।।६६।। 

भावितं पयसाऽर्कस्य यवचूणं ससैन्धवम्‌ । 

वर्तिः कृता मुहुधोयों ततः सेच्या^ सुखाम्बुना ॥७०॥ 

जौ के आटे में सेन्धानमक मिलाकर मदार के दूध की 
भावना देकर वर्ति बनाव | इस वर्ति को योनि में बार-बार 
(अर्थात्‌ दो चार दिन तक प्रतिदिन) धारण करे। इस वत्ति को 
तीक्षण होने के कारण थोड़ी देर के लिये ही धारण करना 
चाहिये | वर्ति को निकालने के पश्चात्‌ सुद्दाते गरम जळ से 
योनि का परिषेचन किया जाता है । अष्टांगसंग्रह में “यवचुणं? 
का आटा) के स्थान पर 'माषचूण” (उड़द का आरा) पढ़ा 
गया है— 

“भावितं पयसाकस्य माषचूर्ण' ससेन्धवम्‌ । 

वर्तिः इता क्षणं धार्या सेक्तव्यानुसुखाम्बुनाः ॥७०॥| 

२पिप्पल्या मरिचैमोषेः शाताह्वाकुष्ठसेन्धवैः । 

वर्विस्तुल्या ्रदेझिन्या घायो योनिविझञोधनी ॥७१॥ 

पिप्पल्यादि वर्ति-पिप्पली, काळीमिचं, उड़ द का आरा, 
सोये, कुठ, सैन्धानमक, इनसे प्रदेशिनी (तजनी) अङ्कुळी के 
बराबर मोटी बनाई गई वर्ति को यानि में धारण करना चाहिये । . 
यह योनि का शोधन करती है ॥७१॥ 

उदुस्बरशळाटूनां द्रोणमव्द्रोणसंयुतम्‌ । 

सपञ्भवल्क 3कुळकमाळती निम्बपल्लवम्‌ ॥७२॥ 

निशां स्थाप्य जळे तस्मिस्तेढप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 

ळाक्षाधवपलारत्वंङ्नियासः आाल्मछेन च ॥७३॥ 

पिष्टेः सिद्धस्य “तेळस्य पिचुं योनौ निधापयेत्‌ । 

सशकरः कषायेश्च शीतेः कुर्वीत सेचनम्‌ ॥७४॥ . . 

पिच्छिळा विवृता कालदुष्टा योनश्च दारुणा | 

“सुप्राद्दाच्छुथ्यति क्षिश्रमपत्यं चामि विन्दति ॥७५॥ 

उडुभ्बुरादितेल-कच्चे गूलर, पञ्चवल्कळ/ (वट, उदुम्बर, 
अश्वत्थ, प्छक्ष, वतस), कुलकपत्र (परोळपत्र), माळतीपत्र तथा 
निम्बरपत्र, मिछित १ द्राण को २ द्रोण जळ में डालकर रात 
भर पड़ा रहने दे । पश्चात्‌ उसे न छे, इस जल में तथा 
लाक्षावृक्ष (कोशाम्र) की छाल और निथांस (कची लाख), धब 
की छाळ और गोंद, ढाक का छाल ओर गोंद तथा सेमळ की 
छाळ और गोंद, मिलित १ शराव के कल्क से २ प्रस्थ तिल- 
तैल को-पकावे | जब सिद्ध दो जाय तब नीचे उतारकर छान 
ळें | इस तेल का पिचु योनिमें रखना चाहिये । और सेचनो- 
पयोगी कषाय द्रब्यों के क्वाय में खांड़ मिलाकर सेचन करना 
चाहिये । अथवा इन्हीं गूलर आदि द्रव्यों के क्वाथ में खांड 
डाळ परिषेचन करने का अभिप्राय है | इस प्रकार एक सप्ताह 


तक करने से चिपचिपी विस्तृत युखवाळी तथा चिरकाल से दुष्ट 


दारुण योनि शीत्र शुद्ध हो जाती हे। और वह त्री सन्तान को 
भी प्राप्त करती है, अर्थात्‌ उसे गभस्थिति हो जाती है । 

१ “स्वेद्या'। २ 'पिप्पलीमरिचै०' पा. ग. । पिप्पलीमाः 
घमरिच० ।' अ० सं० धृत: पाठः । ३ “०छुनक०) । कड्वद्भूः 


दृष्यति' ग. । 


५७-५६ NS ER 


१ अर्थवा'चारहे' |" पोः ‰४०१पिष्टः सिंद्धत्तु'ससैरूपियुंथोंनों रजापह:' पा. । ५ “सिः 


उद । चरकसंहिता 


अष्टांङ्गसंग्रह में कुलक? के स्थान पर “तिलक? पाठ है--- 
"उदुम्बरशलाटूनां द्रोणं द्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
सपञ्चवल्कतिलकमाळतीनिम्त्रपल्लवे ॥ 
निशास्थिते जले तस्मिस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
पलाशशाल्मलीलाक्षाधव निर्यासवल्कलेः || 
पिष्टेयुक्तं ततः स्नेहपिचं योनौ निधापयेत्‌ । 
सशक रेः कघायेश्च शीतैः कुवीत सेचनम्‌ || 
पिच्छिला विद्वता योनिश्चिरदुष्टा ठु दारणा | 
सप्ताहाच्छ्ुष्यति क्षिप्रमपत्यं च समश्नुते ।। ७०२-७५ 
उदुम्बरस्य दुग्घेन षदङृत्वो. भावितात्तिछात्‌ | 
तैळक्वाथेन तस्यैव सिद्धं धार्य च पूर्वेबत्‌॥७ॐ। 
. गूळर के दृध से तिलों को छह बार भावना देकर उसका 
तेल हाथ से निष्पीड़न करके या कोल्हू में निकळवा लें। इस 
तैल को गूलर के क्वाथ से ही यथाविधि सिद्ध करें | पूववत्‌ उस 
तेल के पिचु को योनि में धारण करवावे ॥७६॥ 
धातक्यामळकोपत्रस्रोतोजमधुकोत्पलः। 
जरध्वान्रमघ्यकासीसळोध्रकट्‌फळतिन्डुकेः ।।७७। 
सौराष्ट्रिकादाडिमत्वरादुम्बरशाळाटुभिः । 
अक्षमात्रैरजामून्रे क्षीरे च द्वियुणे पचेत्‌ ॥७८॥ 
तेङप्रस्थं पिचुं दद्याद्योनौ च प्रणयेत्ततः | 
कटीृष्ठत्रिकाभ्यङ्गं स्नहवस्ति च दापयेत्‌ ।७९॥ 
*पिच्छिला स्रावणी योनिर्दिप्छुतोपप्छुता तथा । 
उत्ताना चोन्नता शूना सिध्येत्सस्फोटआ लिनी ।।८०॥। 
घातक्यादि तैंठ--तिलतेल २ प्रस्थ | बकरी का मूत्र ४ 
प्रस्थ | दूध ४ प्रस्थ | कल्कार्थ--धाय के फूल, आंवले के पत्ते 
खोतोज (जळवेतस या खोतोऽञ्जन), मुलहठी, नीलोत्पल, जामुन 
को गुठळी की मज्जा, आम को गुठळी की मज्जा, होराकसीस, 
टोघ, कट्फल, तिन्डुककी छाल, सोरठी मिट्टी (अथवा फिटकरी), 
अनार का छिलका, कच्चे गूलर, प्रत्येक १ कर्ष | यथाबिधि 
पाक करें | इस तैळ का पिचु योनि में रखें और योनि में उत्तर- 
बस्ति दें | कमर पीठ और त्रिक सन्धि पर इस तैल का अभ्यंग 
करें | गुदा में स्नेह वस्ति दें। इसके प्रयोग से चिपचिपी, 
स्रावयुक्त, विप्लुता, उत्ताना (ऊर्ध्यमुखी वा अन्तमुखी), उन्नता 
(ऊँची उठी इई वा अतएव सूचीमु'खी),शूला (सूजी हुई) तथा 
जिठर्मे विस्फोट (फोड़े वा छाले) हॉ और शूल हाता हो ऐसी 
योनियां शीघ्र सिद्ध होती हूँ--बिक्रार रहित हो जाती हैं |७७-८०। 
करीरथवनिम्वार्कवृक ` कोशाञ्रजाम्बवेः । 
जिङ्गिनोदृषमूळाना ३क्बाथेमाध्तरीकशीछुभिः ।।८९।। 
४सझुक्तैवोवनं मिश्रैर्यान्या्रावबिनाशनम्‌" | 
कुयोत्सतक्रगोमूत्रयुक्तंवा त्रिफछारसैः ॥८२।। 
करीर, घव को छाल, नीम की छाल, मदार की जड़ का 


नका उपरा, इति जेज्जटः | “० en 


पी. "2 शवक भः दाय 


[ अ० १७ 
छिलका, बूक (एरण्ड की जड़ अथवा शिवमल्लिका१) को ` 
जामुन; जिङ्गिनी (शुड़इुली), अडूसे की जड़, इनके क्वाथो 
से माध्वीक (मधु वा अंगूरों की मद्य) और सीधु (इख के रस 
की सद्य) तथा शुक्त (सिरका) मिलाकर योनि का प्रक्षालन 
करना चाहिये | इससे योनि खाव बन्द हो जाता है | 

अष्टांगसंग्रह उ० अ० ३६ में 

“अकनिस्बा्रकोशाम्रविल्वबूकधवोद्भवेः | 

करीरजिगिनीजम्बूकरड्जाजुनशिग्रुजैः ।। 

पलाशसिध्रकोत्थैश्व कपायेधांवनं परम्‌ । 

शुक्रशीधुमधून्मिश्रेयॉने: लावनिवारणम? | 

अथवा त्रिफळाक्वाथ में तक्र गोमूत्र वा शुक्त मिलाकर 
उससे योनि को धोना चाहिये ॥८१,८२॥ 

पिप्पल्ययोरजःपथ्याप्रयोगा सघुना हिताः । 

मधु के साथ पिप्पली लौइभस्म और हरड़ों के प्रयोग हित- 
कर होते ह । 

शळेष्मळायां कटुप्रायाः समूत्रा वस्तयो हिताः ॥८३॥ 

पित्त समधुरक्षौरा बाते तेळाम्ळसंयुताः । 

सन्निपातसमुत्थायाः कर्मे साधरण मतम्‌ ॥८४॥ 

कफप्रधान योनि में कटुद्वव्य-प्रधान गोमूत्रयुक्त वस्तियाँ 
हितकर हैं । पित्त में मधुरद्रव्य और दूधयुक्त, वात में तैल और 
कांजी आदि अम्ल द्रव सहित बस्तियाँ प्रशस्त हैँ | सन्निपातज 
योनियों में साधारण कर्म अर्थात्‌ जो तीनों दोषों में हितकर हो 
करना चाहिये । अथवा वातिक पैत्तिक और श्ळेष्मिक योनिः 
विकारोक्त चिक्रित्साओं के बुद्विपूर्वक मिश्रण से चिकित्सा 
करनी चाहिए ।।८३,८४। 

रक्तयोन्यामखुग्बर्णेरनुबन्धं समीदंय च । 

ततः कुर्याद्यथादोषं रक्तस्थापनमौषधम्‌ ॥ट९॥  _ 

रक्तयोनिचिकित्सा--रक्तयोनि सें रक्‍त के वणा से दोष के 
अनुत्रन्ध को जानकर उस दोष के अनुसार रक्तस्थापन औषधि 
देनी चाहिये ।।८५।। 

तिङचूणं दधि घृतं फाणितं शौकरी बसा । 

क्षौद्रेण संयुतं पेयं वातास्रर्दरनाशनस्‌ ॥2६॥ 

बाताखुग्दर में तिळचूर्णादि योग--तिळचूर्ण, दही, घी, 
फाणित (राब), सूअर को बसा (चर्बी), इसमें मधु मिला वात 
अदुग्द्र (रक्तप्रद्र) के नाश के लिए, रोगी पीवे| _ 

यद्यपि रक्तयोनि पित्तदोषज होती है, परन्तु अन्य दोष है 
अनुबन्ध से इसे उस दोष से उत्पन्न कहा जाता है । यदि रह” 


उल नं का 
योनि में रक्त कृष्ण बा अरुण वर्ण का हो तो उसमें बात ~ 


_ १ 'बुको वसुक इत्युक्तः शिवाह्वः शिवशेखरः। महापा पद 
इचेव सुबतः शिवमल्लिका ॥ वसुक: कटुतिक्तोष्णः 


किक or ° ` | व्यथापह:। ब्रणान्समस्तान्‌ हृरति प्रलेपादिभ्रयोजितः ॥' इति धत” 
_ १ 'पिच्छिललाविणी ग, । २ 'वूक उस्बूकः आदिलोपात | न्तरिनिघण्टुः । २ 'निङ्गिती झिञ्झिणी ज्ञेया मोदकी गु 


मधुरोष्णा त 


शोधनी । जिङ्गिणी कटुका पाके, 
इतिघन्वन्तरिनिघण्टो जिङ्भिन्या नामानि गुणारल । ह 


पता हिया (सदनमज्जरी ॥ अत यतिन 


. ४ "शिलाभेदरसाञ्जनम्‌' पा० । 


अ० ३० ] 
अनुबन्ध समशा जाता है और उसमें उक्त तिल्चूर्गादियगो 
आचायने प्रयोग करानेको कहा है ।।८६।। 
वर[हस्य रसो मेव्यः सकौळत्थोऽनिलाधिके । 
शकराक्षोद्रयष्टयाहननागरैबो युतं दधि ॥८७॥, 
कुलत्थ के यूष से युक्त सूअर के मांस का मेध्य (मेदुर 
मेदोयुक्त) रस वाताधिक असुग्दर में हितकर होता दै | सूअर 
का मांसरस तय्यार करते समय उसी में कुलत्थ भी डाले जा 
सकते हैं । 
अथवा खांड, शहद, मुलहठी और सोंठ चूर्ण; इनसे युक्त 
दही का खिलाना भी हितकर हे ।॥८५७! 
पयस्योत्पळझाळूकविसकालीयकाम्बुदम्‌१ । 
२सपयःशर्कराक्षोद्रं .3पैत्तिकेडसृग्दरे पिवेत्‌ ॥८ट।। 
पैत्तिक रक्तप्रदर में योग--पयस्या ( क्षीरविदारी अथवा 
क्षीरिका ), नीलोत्पल, झाळूक (उत्पल आदि जलज ओपधियों 
के कन्द) बिस ( कमलनाल ), कालीयक (सुगन्धित पीतका, 
पीत चन्दन), मोथा; इनमें से किसी एक को दूध खांड और 
मधु मिलाकर पैत्तिक अमुग्दर में रोगी पीवे ॥८८।। 
पुष्याडुगच्‌णेम्‌ 
पाठाजस्व्वाम्रयोमेध्यं *ज्ञिळोद्रेदं रसाञ्जनम्‌ । 
*अन्बष्ठां ऽशाल्मळीवेष्टं समङ्गां *वत्सकत्वचम्‌ ९ 
वाह्णीकातिबिषे “विल्वं सुस्तं छोध्रं सगैरिकम्‌ । 
_ *कृट्फळं मरिचं झुण्ठीं झद्बीकां रक्तचन्दनम्‌ ॥€०॥ 
१ °कट्बङ्गवत्सकानन्तां घातको मधुकाजुनम्‌ । 
पुष्येणोदूधृत्य तुल्यानि सूचमचूणीनि कारयेत्‌ ॥€१॥ 
तानि क्षौद्रेण संयोज्य पिवेत्तण्डुळबारिणा | 
११अडःसु चातिसारेषु रक्तं यञ्चोपवेश्यते ॥€२॥ 
दोषागन्तुक्कता ये च बाळांनां तांश्च नाशयेत्‌ । 
योनिदोषं रजोदोषं श्वेतं नीळं सबीतकम्‌ ॥९३॥ 
ख्लीणां झ्यावारुणं यच्च प्रसह्म'* विनितरतेयेत्‌। 
चूर्ण पुष्यानुगं नाम हवितमात्रेयपूजितम्‌ ॥९४। 
इति पुष्यानुगच्‌णम्‌ । 
पुष्यानुग चूणे-पाठा, जामुन के बीज की मज्जा, आम 
की शुठली की मज्जा, पाषाणभेद, रसौंत, अम्बष्ठा, मोचरस, 
समङ्गा (लाजवन्ती वा मज्ञोष्ठ), कुट्ज की छाल, केसर, अतीस, 
बेलगिरी, मोथा, लोघ, विशुद्ध स्वर्णगेरिक, कट्फल, कालीमिच, 
सोंठ, मृद्वीका (मुनक्का वा किशमिश), लाळचन्दन, अरदूछाल, 
इन्द्रजौ, अनन्ता (अनन्तमल बा दुरालमा), धाय के फूल, 
मुलइठी, अर्जुन की छाल; इन्हें पुष्यनक्षत्र में संग्रहीत कर सम- 


प्रमाण में सूद्म चूण कर ले । मात्रा-१ मासे से २ मासे तक | 


१ 'कालीयवारिजम्‌' अ० सं० धृतः पाठः । २ “०क्षौदमेक- 
शोऽसुग्दरे’ पा०। ३ "रक्ते पित्तोत्तरे' अ० सं० घृत: पाठः । 
५ 'अम्बष्ठकीं मोचरसं पा० गा 
६ 'शाल्मलीइलेषं' पा० । ७ 'पञ्चकेसरम्‌' पा० । ८ “मुस्तं 
पा० । & 'विफळां? पा० । “कट्वङ्गः पा० | १० “कट्फलं वत्स" 


कानन्ताघातको०' पा० । ९५५९/४असुबूराविसारेशुए i 
१२ तत्प्रसह्य निवर्तयेत्‌’ पा. । 


चिक्तिस्तितस्थानस्‌ 


iat) 
इस चूण में मधु मिला तण्डुलोदक से अशे वा अतिसार का 
रोगी और जिसे मडोत्सजन के समय रक्त ही आता है ( रक्त- 
प्रवाहिका को रोगी ) पीवे । यब चूर्ण बालकों के जो दोषज 
वा आगन्तु रोग हैं उन्हें नष्ट करता है । त्रियों के योनिदोष 
और श्वेत नीले पीले श्याव ( कृष्णपीत ) अरुण ( ईंट के वर्ण 
का) रज्ञदोष को बलात्‌ हटा देता है । यह पुष्यानुग नामक 
चूण आत्रेय द्वारा प्रशंसित अत्यन्त हितकर है। चक्रपाणि ने 
अपने चिकित्सासारसंग्रह ( चक्रदत्त ) में इस योग पर एक 
नोट दिया है-- 

“अम्बष्ठा दक्षिणे ख्याता गहन्त्वन्ये तु लक्षणाम्‌ ।? 

दक्षिण में अम्बष्ठा प्रसिद्ध है, उसी का अम्बष्ठा से वेद्यग्रहण 
करते हैं । अम्बष्ठा पाठा का भेद है । यदि अम्बष्ठा न मिले तो 
पाठा के ही दो भाग डाले जाते हैं। कई वेद्य अम्बष्ठा से 
लक्ष्मणा लेते हैं । - 

मरिच और मृद्वीका के स्थान पर अशज्ञसंग्रह में माचीक 
और मधुक द्रव्य पठित हैं । त्रिचूर में मुद्रित अशज्ञसंग्रह में 
इन्दु की टीका के साथ साथ चरक की जेज्ञट कृत व्याख्या 
भी कहीं कहीं दी गयी है । जेज्जट ने माचीक और मधुक दो 
द्रव्य पढ़े हैं । रसरत्नाकर में भी माचीक पाठ है | माचीक के 
लिये जेज्जट ने ळिखा हे कि वह उत्तरापथ में प्रसिद्ध दै । 
मधुक का दो वार पाठ हाने से स्थलज और जलज दोनों प्रकार 
की मुलहठी ली जावँगी | मुद्रित अष्टाड्ठुसंग्रह में मधुक पाठ तो 
नहीं, मधूक पाठ है | तब महुआ लिया जायगा | 

“पाठां जम्ब्वाम्रयोरस्थि शिलोद्धेदं रसाञ्जनम्‌ । 

अम्त्रष्टां शाल्मळीपिच्छां समङ्गां वत्सकत्वचम्‌ !। 

बाल्हीकविल्बातिविप्रालोश्रतोय दगेरिकम्‌ | 

“ शुण्ठीमधूक्रमाचीकरक्तचन्दनकट्फळम्‌ || 

कटबङ्गवत्सकानन्ताधातकीमधुक्रजुनम्‌ । 

पुष्पं ग्रहीत्वा सञ्चू्यं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना || 

पिवेदर्शःस्वतीसारे रक्त यच्चोपवेश्यते | 

दोषा जन्तुकृता ये च बालानां तांश्च नाशयेत्‌ ॥ 

योनि दोषं रजोदोषं श्यावश्वेतारणासितम्‌ | 

चूर्णे पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌? || 

इसमें “दोषागन्तुकृताः' के स्थान पर “दोषा जन्दुक्कता$' 
ऐसा पाठ उपलब्ध है | योगरत्नाकर में 'बालानां कृमिरोगांश्र? 
ऐसा कहा है, जिससे यही पाठ शुद्ध प्रतीत होता है । इन्दु ने 
माचीक से कुटजफल (इन्द्रजो) लेने को कहा है पर यह किसी 
निघण्टु में कुटजळफल का वाचक नहीं बताया | इसके अति- 
रिक्त “वत्सक” प्रथक्‌ पढ़ा ही गया है । वस्तुतः माचीक से 
काकमाची ( मकोय ) का ग्रहण करना चाहिये | 

सम्भवतः कट्फलं मघवं शुण्ठी,माचीक रक्तचन्द्नम्‌।? य्‌ 


पाठ हो, परन्तु आजकल प्रायशःमूलोक्त पाठ ही प्रचलित है | यौीग्‌- | 


रत्नाकर में मी मरिच और द्राक्षा ही पढ़े हैं । वाह्लीक से टीकाकारों 
ने कुछुम का अहण किया है। यह निघण्दु-सम्मत भी है | 
योगरत्नाकर में “केशर. कहा है । आयुवेद के संस्कृतनाम 
"केशर! से नागकेशर लिया जाता'है । शायद का 
कम्रिप्राक कदर से 5क्रेसर, (कुंकुम ) ही हो । वेसे नागकेसर | 
भी प्रदर में बहुत अच्छा काम करता है ८६-७४% | 


छ्य 
तण्डुळीयकमूळं च सक्षोद्रं तण्डुळास्बुना। 
रसाञ्जनं च ळाक्षां च छागेन पयसा पिवेत्‌ ॥।९५॥ 
तण्डु्लीयक (चौलाई) की जड़ पीसकर मधु मिला तण्डुलो- 
दक से रोगी पीवे। अथवा रसौंत को तण्डुलोदक से पीवे | 
अथवा केवल कच्ची लाख को ही बकरी के दूध के साथ रोगी 
को दें । अन्यत्र तण्डुलीयकमूत्र और रसौंत से एक ही योग 
कहा है, यथा अष्टाङ्गसंग्रह में-- 
'तण्डुळीयकमूळं वा सक्षौद्रं तण्डुलाम्मसा | 
सताच्त्यंशे ल, लाक्षां बा छागेन पयसा पिबेत्‌? उ० अ० ३६ 
इसी प्रकार योगरत्नाकर में ; 
*रसाञ्जनं तण्डुळकस्य^ मूलं क्षौद्रान्वितं तण्दुलतोयपीतम्‌ । 
असग्दरं सवभवं निहन्ति श्वासं सुभागों सह नागरेण ||? 
यहाँ तण्डुलक से तण्डुलीयक (चौलाई) का ही अभिप्राय है।। 
पत्रकल्को घृते शरृष्टौ राजादनकपित्थयोः। 
पित्तानिळहरो, 
घी में मूने हुए राआदन ( खिरनी ) और कैथ के पत्तों 
के कल्क पित्त और वात को हरते हैं | वृद्धवाग्मट ने इस योग 
को वातासुर्दर को चिकित्सा में पढ़ा है । 
पैत्त सबेथेवास्रपित्तजित्‌ ॥९६॥ 
मधुक? त्रिफळा रोध्रं मुस्तं सौराष्ट्रिका मधु । 
पैत्तिक असृग्दर में मुलहठी, त्रिफला, छोध, मोथा, सोरठी 
मिट्टी (वा फिटकरी); इनके १ मासा चूण में मधु मिला प्रयोग 
करने से सर्वथा रक्तपित्त जीता जाता हे । वृद्धवाग्मट ने तो इस 
योग को कफज असृग्दर की शान्ति में पढ़ा है। बह इससे 
पूब के योग 'पत्रकल्को घृतभृशे राजादनकपित्थयोः? | इस प्रकार 
पढ़ता है । उसने दूसरा आधा माग नहीं पढ़ा । उसके अनुसार 
राजादन और कैथ के पत्तों से एक योग होगा। तब दूसरा 
आघा भाग--*पित्तानिलहरः पेत्ते सर्वथैवास्नपित्तजित्‌ः ऐसा 
. होना चाहिये | ऐसी अवस्था में मधुकादियोग को. कफज 
“a चिकित्सा में माना जा सकता है ॥६६॥ 
गुड्च्यो तु कफजेड्सग्दरे पिवेत्‌ ॥९७॥ 
कफज रक्तप्रद्र में योग-कफज असुग्द्र में नीम की छाल 
ली पोलकर म्य द बा पीना चाहिये। अष्टाङ्गसंग्रह 
चच इन्दु ग 
एक योग मानता है ॥६७॥ न 
क बिरेचनं महातिक्त पित्तजेड्सग्दरे पिवेत्‌ । 
हितं गर्भपरिस्रावे य्चोक्तं तच्च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
पित्तज असुग्दर में त्रिड़त्‌ आदि का विरेचन लेना चाहिये 
और महातिक्तघृत पीना चाहिये। जो गर्मख्ाव में हितकर 
` आहार-विहार वा औषध कही है (जातिसूत्रीय शरीर ८ अध्याय 
में) वह भी करवानी चाहिये ॥६८॥ 
काश्मयकुटजक्वाथे सिद्धमुत्तरवस्तिना । 
__ रक्तयोन्यरजस्कानां पुतरध्न्याञ्च हितं घृतम्‌ ॥66॥ . 
5 _काश्मर्यादिघृत--गाम्मारी की छाल, कुटज की पा पहप यी य छाल: 
. _* चक्रदत्त में 'ठण्डळीग्रस्य' यही पाठ ह । २ " 
त यह चक्रदत्तोवत पाठ ह ३ मुक पाठ है। च 
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चरकसंहिता 


[ अ्‌० ३० 
नके क्वाथ (चतुगुण) में यथाविधि साधित गव्यघत 
र ( SE ) और पुत्रघ्नी योनि में उत्त ते 
द्वारा हितकर है ॥६६॥ खस्ति 
मृगाजाविवराह्ासृग्दध्यम्लक्षो द्रसर्पिषा१ | 
अरजस्का पिवेत्सिद्धं जीवनीयैः पयोऽपि वा ॥१०० 
मृग (हरिण) बकरी भेड़ और सूअर के रक्त को खट्टे | 
मधु और घी के साथ अरजस्का योनियें पीना चाहिये | वृद्धवाग्मर 
तो इस योग को उत्तरवस्ति द्वारा प्रयोग कराने को कहता है-- 
'जातघ्नीरक्तयोनिरक्तक्षयासु कुटजकाश्मर्यक्वारसिद्वं 
सर्पिरुत्तरवस्तौ दद्यात्‌ । अथवा म्रगाजाविवराहरुधिराम्लद्धि- 
सधुघृतानीति | भबति चात्र 
स्नेहनस्वेदवस्त्यादि वातलास्वनिलापहम्‌।' इत्यादि | 
. _ अ० सं० उ० अ० ३६॥ 
अथवा जीवनीयगण की औषधों से साधित दूष अरजस्का 
को पीने के लिये देना चाहिये ।।१००॥। 
कणिन्यचरणाशुष्कयो निप्राक्चरणासु च । 
कफवाते च दातव्यं तैळसुत्तरव स्तिना ॥१०१॥ 
कर्णिनी अचरणा शुष्कयोनि तथा प्राकचरणा योनियों में 
तथा अन्य कफवात योनिविकारों में उत्तरबस्ति द्वारा तेल का 
प्रयोग कराना चाहिये | 
चक्रपाणिका मत यह है कि यह तैल जीवनीयगण द्वारा 
साधित हो ॥१०१॥ 
गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा क्षौमं त्रिःसप्रभावितम्‌ । 
मधुना किण्वचूर्ण वा दद्यादचरणापहम्‌॥१०२॥ 
स्रोतसां झोधनं कण्डूक्लेदशोथहरं` च तत्‌। 
अचरणा में विशेष.योग--गोपित्त अथवा मछली के पित्त 
में छम ( निमंळ मसुण बस्रखण्ड ) को २१ बार भावित करके 
अचरणा योनि में रखना चाहिये । अथवा किण्व ( सुराबीज) 
के चूर्ण को मधु में मिला योनि में धारण करा सकते हैं । इसमे 
अचरणायोनि विकार रहित हो जाती है । खोत शुद्ध हो जाते 
हैं । और कण्डू क्लेद (गीलापन) और शोथ नहीं रहते ॥१०९॥ 
वातघ्नेः झतपाकैस्तु तैळेः ग्रागतिचारणी ॥१०३॥ 
आस्थाप्या चानुवास्या च स्वेद्या व्चानिळसूदनः | 
्नेहदरव्येस्तथाऽऽहारेरुपनाष्वैश्व युक्तितः ॥१०४॥ 
प्राक्चरणा और अतिचरणा में विशेष विधान-प्राकचरशा 
ओर अतिचरणा योनि में शतपाकी वातहर तैलों से न 
और अनुवासन कराना चाहिये। इनमें वातष्न नेद 
आहारों ( पायस कृशरा आदि ) तथा उपनाहों से 
स्वेदन कराया उ है ॥१०३, १०४॥ 
झाताह्वाय बङुष्ठप्रियङ्क भिः । 
बळाखुपर्णिकाश्र्याह्वेः असंयावो धारणे स्थतः | (१०) 
शताह्वादि संयाव--सोये, जौ, गेहूँ, 
कुठ, प्रियज्गु, बला, आखुपर्णी ( ताच ) 
या 


विरोजा ); इनसे निर्मित संयाव ( उत्कारिका ) ता 


७, ॥८करतानराहिते +अछाज्ञसंग्रह उ य: २ ता . 


१ 'दध्यम्लफल्सपिषा” पा० 
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“धारयेचातिचरणायां यवगोधूमकिण्वशतपुष्पाशर्‍याइप्रियजु- 
ताक कल्कक्तायत्का रिकाम, रि 

चक्रपाणि तो 'घारणः स्मृतः’ ऐसा पाठ 
बामिनी योनि में यह योग गोर च करके js 
करता है।। १०५ ॥ 

वामिन्याप्छुतयोरचेव* केतेव्यः स्वेदनो विधिः । 

क्रमः कायस्ततः स्नेहपिचुमिस्तपेणं भवेत्‌ ॥!१०६॥ 

वामिनी और उपप्लुता में. विशेष उपक्रम-वामिनी और 
उपप्लुता योनियों में स्वेदन कराकर .स्नेहपिचु के धारण द्वारा 
योनि का तपण करावें । र 

इसमें वातनाशक आहार खाने को देना चाहिये । जैसा 
` अशज्ञसंग्रह उ० अ० ३६ में कहा है-- 

वामिन्याप्लुतयोश्चैव स्वेद्यित्वा प्रयोजयेत्‌ । 

तर्पणं स्नेहपिचुमिभोंजनं चानिलापहम्‌? ।। १०६ || 

शल्लकी जि ङ्गिनी जस्बूधवस्वकपञ्चवल्कलेः । 

कषायेः साधितः स्नेहपिचुः स्याद्विप्लुतापहः ॥१०७॥ 

शाज्लक्यादि स्नेइपिचु--रल्लको, जिङ्किनी (गुडहुळी), जामुन 
की छाल, धव की छाळ, वटत्वक्‌, पीपल की छाल, पिलखन कौ 
छाळ, वेतसकी छाल, गूलर की छाल; इनके क्वाथ से यथाविधि 
साधित स्नेह ( तैल आदि ) का पिचु विप्लुता-नाशक है । 

प्रकृत संहिता में विप्लुता नाम से कोई पथक्‌ योनिरोग 
नहीं कहा । अतः यहाँ उपप्छता और परिप्ळ्ता का ही ग्रहण 
समझना चाहिए । सुश्रुत में विप्छता का प्रथक्‌ पाठ है। अष्टा- 
्गसंग्रहकार ने भी विप्लुतायोनि पढ़ी है । पर वह सुश्रुत से भिन्न 
है और चरकोक्त अचरणा का ही नाममेद किया है। अतएव 
अष्टाङ्गसंग्रहकार ने तो इस योग को उपप्लुता और परिप्लुता 
का नाशक बताया है RN 

“सल्ळकीजिङ्किणीजम्बूधवत्वकपञ्चवल्कलः | 

कषायैः साधितात्‌ स्नेहात्‌ पयुपप्लुतयो: पिचुम्‌ ॥' 

उ० अ० ३६ ॥ १०७॥। 

कणिन्यां वर्तिका कुष्ठपिप्पल्यकोग्रसैन्धवैः । 

बस्तसूत्रकृता धायौ सव च इलेष्मनुद्धितम्‌ ॥१०८॥ 

केर्णिनी.में विशेष चिकित्सा-कुष्ठादिवर्ति-कर्णिनी योनि 
में कुष्ठ, पिप्पली, मदार के पत्राङ्क र, सेन्धानमक; इन्हें एकत्र 
बस्तमूत्र से पीसकर बर्ति बनावें | वर्ति तजनी अज्जुलि के तुल्य 
-होनी चाहिए । इस बर्ति को योनि में रखें । इसके अतिरिक्त भी 
जो चिकित्सा की जाय वह कफनाशक होनी चाहिए । अशज्न- 
संग्रह उ० अ० ३६ में-- 
_ “कणिन्यां तु कुष्ठाकपल्लवपिप्पलीसेन्धवेब स्तमूत्र पिष्टेबर्ति 
कृत्वा धारयेत्‌.। श्लेष्महरं च सबं कुर्यात्‌ ॥? १०८ ॥ 

जैबृत॑* स्नेहनं स्वेदो प्राम्यानूपौदका रसाः । 
__ दृशमूलपयोवस्तिश्वोदावतोनिलार्तिषु ॥१०९॥ 


१ “वामिन्यां पूतियोन्यां च? पा० । 'पूतियोनिशब्देन उपप्लुता 


स्नेहस्वेदादिकः क्रम: । कार्यस्ततः स्नेहपिचुस्ततः 
पा० ॥ २ 'वैवृत: ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


ै श्व 
त्रैवृतेनानुवात्या च वस्तित्लोत्तरलंज्ञितः । 
एतदेव महायोन्यां स्रस्तायां च बिधीयते ॥११०॥ 
उदात्ता तथा वातिकी में विशेष चिकित्सा-_त्रैब्ृतस्नेइन 
( त्रिता. साधित घृत तैल बसा मजा का प्रयोग ) स्वेद, ग्राम्य 
आनूप औदक ( जलज ) पशुपक्षियों के मांसरस, दशमूळ द्वारा 
साधित दूध का पान और वस्ति ( अथवा दरामुल द्वारा साधित 
दूध की वस्ति ) ये उदाबृत्ता और वातिकी योनि में हितकर हैं। 


निद्वता ( निसोत ) से सिद्ध स्नेह से अनुवासन और उत्तरबस्ति 
करनी चाहिये । 


यही ( अनुत्रासन और उत्तरवस्ति अथवा उक्त सारा उप- 
क्रम ) मद्दायोनि और खस्ता योनि में भी कियां जाता है । अष्टा- 
छूसंग्रह उ० अ० ३६ में तो-- - 
'उदादृत्तायामानूपमांउरसा: क्षीरं स्वेदो दशमूलत्रिवृताक्का- 
थकल्कसिद्धश्व स्नेहः पानानुवासनोत्तरवस्तिपु । योनित्ंसे च 
महायोनिप्रभृतिषु एष एव बिधिः ॥? १०६, ११० ॥ 
कुलीरशूकरवसा* घृतं च मधुरे: शतम्‌ । 
पूरयित्वां3 महायोनिं बध्नीयारक्षौमळक्तकेः ।।११९। 
महायोनि में कुलीरादिवसायोग-_कैकड़े की चर्बी, सूअर 
की चर्वी और मधुर द्रव्यों से साधित घी को मिलाकर महायोनि 
में भरकर क्षौम (पतला मस॒ण) वस्खण्ड से बांध देना चाहिये । 
अष्टाङ्गसंग्रह उ अ० ३६ में 
“कुळीरसूकरवसासर्पिमिर्मधुरैः श्रतेः | 
पूरयित्वा महायोनिं वध्नीयात्‌ क्षौमनक्तकैः' || १११॥ 
प्र्रस्तां* सर्पिषाऽभ्यञ्य क्षीरस्विन्नां प्रवेश्य च । 
बध्नीयाद्रेशवारस्य पिण्डेनाऽऽमूत्रक्राळतः ॥११२॥ 
प्रस्तस्ता ( स्यानच्युत होकर बाहर निकली हुई ) में उप- 
क्रम-प्रस्ता योनि को घी चुपड़कर और दूध से स्वेदन करके 


अन्तःप्रविष्ट करे । और वहाँ वेशवार ( गुड़ घत और मरिच ' 


और पिप्पली युक्त कुद्टितमांस ) के पिण्ड को रखकर बांध दें । 
यह बन्धन मूत्रकालपर्यन्त रखना चाहिये | 
मूत्र करने के पश्चात्‌ पुनः वेशवार के पिण्ड से बांधा जाना 
चाहिये ।। ११२॥। 25 
यञ्च वातविकाराणां कर्माक्त तच्च कारयेत्‌। . 
'सवेव्यापत्सु मतिमान्महायोन्यां विशेषतः ॥११३॥ 
सभी योनिरोगों में विशेषतः महायोनि में जो योनि के 
वातिक विकारों में कमं कहा है, वेद्य वह भी करवावे ।।११३।। 
नहि वाताब्वृते योनिर्नारीणां संप्रदुष्यति । 
श़मयित्वा तन्मयस्य कुयोहोषस्य भेषजम्‌ ॥११४॥ 
वात के विना स्त्रियों की योनि दूषित नहीं होती । अतः 


.| सन्नसे पूर्वं वात को शान्त करके दूसरे दोष ( पित्त-कफ ) की 


ओषध करनी चाहिये ।। ११४॥ कर 
मूलकल्क तु रोहोतात्पाण्डुरे प्रदरे पिबेत्‌। ` 


"जलेनामलकादूबीजकल्क वा ससितामधुम्‌ ॥११५॥ | 
परिप्लुता च गृह्यते’ इति शिवदात्म॥ ४० वाल्तिन्सुपरस्लताजां,,ह..०, ०७१० ब्रसातदक्षबासहानां;५इति आ्राठत्तरम्‌ । 'वराहकुबकुट्वसा’ | 


ग०। २ he मधुरकेः' ग० । ३ सम्प्रवेश्य ग० । ४ श्रसुप्तां | 


ग० | ४ 'जर कीबीजं पा० 


४६० ` -_ 
श्वेतप्रद्रचिकित्सा--पाण्डुव्ण के प्रदर में. रोहेडे की जड़ 
के कल्क में खांड और मधु मिला जल के साथ पीवे | अथवा 
आंवले के बीज के कल्क में खांड और मधु मिला जळ से पीना 
चाहिये। बीज की गिरी ही लेनी चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० 
३६ में कहा भी है-- 
घान्नीमज्जो$्थवा कल्कं सितामाक्षिकसंयुतम्‌' ।।११५। . 
सधुनाऽऽमळकाच्चूणं रसं वा लेहयेच्च ताम्‌। ` 
न्यम्रोधत्वक्कषायेण छोध्रक्ल्कं तथा पिबेत्‌ ॥११६॥ 
आख्ञावे क्षौमपट्टं चा भावितं तेन धारयेत्‌ । 
अथवा श्वेतप्रदर पीड़ित स्त्री को आंबले के चूण ( आधा 
तोला ) वा रस में मधु मिला चटाना चाहिये । 
अथवा छोघ के कल्क को बटत्वक्‌ के काथं से पीबे | अथवा 
योनि से खाव बहुत अधिक हो तो उसीसे (वट की छाल के 
काथ से ) भावित क्षौमवस्त्र ( सूक्ष्म मस॒ण वस्त्र ) को योनि में 
घारण करना चाहिये । > | 


बृद्धवाग्मट ने इस योग को पानाथ नहीं कहा । वह प्रक्षा- 


लनाथ कहता है-- 

“सलोप्रवल्केन वरत्वक्षषायेण धावयेत्‌ । 

आखावे क्षौमपद्टान्‌ वा भावितांस्तेन धारयेत्‌ ॥! 

प्रतीत होता है क्रि चरकसंहिता की प्रतिलिपि में लेखक का 
प्रमाद हो | यद्यपि लोध्र और वटत्वक्‌ के संग्राहक (/५5६778- 
८४६ ) होने से पान द्वारा भी लाभ तो अवश्य होगा ॥११६॥ 

प्लक्षत्वक चू्णेपिण्ड वा धारयेन्मधुना कृतम॥११७॥ 

योन्या स्नेह्याक्तय़ा लोघ्र प्रियङ्ुम धुकस्य च | 

अथवा योनि में स्नेइ चुपड़कर पिटखन की छाल के चूर्ण 
को मधु से पिण्डित करके धारण करना चाहिये । पिण्ड ऐसा ही 
बाचा चाहिये जो योनि में सुगमता से प्रविष्ट कराया जा सके | 

अथवा योनि में स्नेह ` चुपड़कर लोघ प्रियङ्क और मुलहृठी 
इनके चूण में मधु मिलाकर बनाया गया पिण्ड योनि में रखना 
चाहिर्ये.!। ११७ || I 

धाया मधुयुता बर्तिः कषायाणां च स्॒बज्ञः१ ॥११८॥ 

 ल्ावच्छेदाथमभ्यक्तां धूपयंदू वा घृताप्छुतै. । 
सरलांगुग्गुलुयवेः सतेलेः कटुमत्स्यके' ॥११९॥ 
. अथवा राव को हटाने-के लिये कषायरसवाले द्रव्यो की 

मध्‌ से वर्ति बनाकर धारण करनी चाहिये । 

अथवा योनिमें स्नेह चुप़कर चीड़ की लकड़ी का बुरादा 
(वा गन्धत्रिरोजा), गूगल, जो; इनमें घी मिलाकर धूपन करना 


चाहिये । अथवा सूखी कट्मत्स्यों ( शफरी प्रभृति ) के चूर्ण मॅ. 


र्ड & 
तल मिला निर्धूम अन्भारों पर रख योनि का धूपन करना चाहिये | 
जो “सतेलकटुमत्स्यकैः? ऐसा पढ़ते हैं उनके अनुसार एक 


डी धूपन योग होगा ।। ११८, ११६ ॥ 


कासीसं त्रिफछा काडक्षी समझ्ना55प्रास्थि धातकी । 
पैच्छिल्य छोद्रसंयुक्तइचूर्णा वैशद्यकारकः ॥१२०॥ 
पिच्छिळा योनि की चिकित्सा-कासीसादियोग--हीराकसीस, 
; बहेड़ा, आंवला, फिटकरी, समङ्गा, (लाजवन्ती व मंजीठ) 
की गुठली ठली की मजा, घा मजा, घाय के फूल; इनके नके, चण में मुर 


चरकलंह्िता 


म मध, एहिमे thoRankisA 


[ 'अ० ३७ 


| मिला पिच्छिळा योनि में धारण करावें | इससे चिपचिपापन ष्ट 


कर विशदता आ जाती है | . 
वस्तुतः 'समद्ञाम्रास्थि' के स्थान पर 'सजम्ब्बाप्रास्थिः 


पाठ चाहिये । अशङ्गसंग्रह उ० अ० ३६ में कहा भी ह्वै tt 


'काशीसं त्रिफला काङ्क्षी साम्रजम्ब्व स्थिधातक्री | 
पैच्छिल्ये धौद्रसंथुक्तर्चूणों वेशद्यकारकः |! १२० i 
पलछाशंसज जस्बुत्वकसमङ्गामो च धातकी । 
सपिच्छिछापरिकिलन्नाश्तस्भनः कल्क इष्यते ॥१२१॥ 
. पलाशादिकल्क-ढाक की छाल, सर्ज ( शाळ ) की छाल: 
जामुन की छाल, समङ्गा ( लाजवन्ती वा मंजीठ ), मोचरस' 
घाय के फूल; इनके कल्क का धारण योनि की पि 


अष्टाइसंग्रह उ० अ० ३६ में 
'पलाशधातकीजम्बूस मङ्गामो चसज॑जः | 
` दुर्गन्धे पिच्छिलक्लेदे स्तम्भनश्चूण इष्यते ।।? १२१॥ 
स्तव्धानां कर्कशानां च कार्य मादेवकारकम्‌ | 
घारयदूवेशवारं वा पायसं कृशरां तथा ।।१२२॥ 
स्तब्ध एबं कर्कश योनियों में मृदुता. करनेवाली. चिकित्सा 
करनी चाहिये | योनि में वेसंबार पायस ( खीर ) अथवा कृसरा 
(तिल तथा चावळों की खिचड़ी) धारण करनी चाहिये ॥१२२॥ 
दुगेन्धानां कृषायः स्यात्तेळं बा कल्क एव वा। 
चूण वा सवंगन्धानां पूतिगन्धापकर्षणम्‌ ॥१२३॥ 


दुर्गन्‍्ध युक्त योनियों में सबंगन्धों का कवाथतेलं कल्क वा | 


चूर्ण को प्रयोग, होता है। इससे पूतिगन्ध ( दुर्गन्ध ).नष्ट होती 


है | क्वाथ से. परिपेचन किया जाता है | तेल का पिचु रखा _ 


जा सकता है वा उत्तरवस्ति दी जाती है । कल्क और चूण को 
योनि में धारण कराया जाता है । सामान्यतः सबंगन्ध से निम्न 
द्रव्यो का ग्रहण होता है- 

“चातुर्जातककपू रकक्कोलागुरुशिल्हकम्‌ | 

लबङ्गसहितञ्चेव सवंगन्धं विनिदिशेत्‌ ॥! १२३॥ 

एवं योनिषु शुद्धासु गभ विन्दन्ति योषितः । 

अदुष्टे प्राकृते बीजे: जीबोपक्रमणे सति ॥१२४॥ 

इसं प्रकार योनियों के शुद्ध होने पर अदुष्ट एव 
( प्रकृतस्थिति-सहजगुणयुक्त ) बीज में जीवात्मा का प्रवेश 
पर ख्यां गर्भ-छाभ करती हैं । बीज से शुक्रशोणित ( मिडिव) 
का ग्रहण है । गर्भ:छाभ में योनि और गर्भाशय का शुड होना, 
शुक्र और रज का प्रकृति भाव में रहना विशुद्ध होना तथां १ 
में जीवात्मा का उपक्रमण कारण हैं ।। १२४ ॥ 

पञ्चके विशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम्‌ । 

परीचय बणैदोषाणां दुष्टं तद्ध्नैरुपाचरेत्‌ ॥१९९॥ 

वीयं के दोषों के वणों से परीक्षा करके यदि दुष्ट हो 
कमं द्वारा विशुद्ध पुरुष की भी उस उस दोष नाशक 
द्वारा चिकित्सा करे । 


स्स; 
` ( चिपचिपापन ) और क्लेद ( गीलेपन ). का स्तम्भक | 


| 


तो पब्व 
औषधं | 


ह आगे 
` ` दुष्ट चोर्थो के दोषानुसार वणं तथा अन्य लक्षण आदि | 


——— 


१ “पिण्डो मार्दवकारकः? पा० । २ 'स्यात्तीवरः ५° ड j 
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अ० ३० ] ; चिकित्सितस्थानम्‌ ` ४६१ 
भत्रन्ति चात्र र जिस प्रकार बीज अकालवर्पा, कृमि, कीट तथा अग्नि से 
` सलिङ्गा. व्यापदो योनेः सनिदानचिकित्सिता: । दूंपित हुआ अङ्कुरित नहीं होता उसी प्रकार प्राणियों में वीय 
उक्ता विस्तरशः सम्यक्‌ सुनिना तत्ष्वदर्शिना ।१२६॥ | को मी जानना चाहिये । वीर्य भी भिन्न २ देतुओं से दूषित 
तत्त्वदर्शी मुनि ने योनि के विकार उनके लक्षण निदान | होकर गर्भोत्पादन में समर्थ नहीं रहता ॥१३२॥ 
और चिकित्सा विस्तार से सम्यक्तया कह दी है ॥१२६॥ अतिव्यवायाद्दयायामाद सात्म्यानां च सेवनात्‌ १३३। 
पुनेरेवासिवेशस्तु पप्रच्छ भिषजां वरम्‌ । अकाले बाऽप्ययोनौ वा मेधुनं न च गच्छतः । 
आत्रेयसुपसङ्गम्य झक्र दोषास्त्वयाऽनघ ! ।॥॥१२७॥ रूक्ष तिक्तक्पायातिळवरणाम्टोष्णसेवनात्‌ ।।१३४। 
रोगाध्याये संसुद्दिष्टा ह्यष्टौ पुंसामरोेषतः । नारीणामरसञ्ञत्वात्‌' स्रबणाउज्ञरया तथा । 
तेषां हेतु *भिषकश्रेष्ठ ! दुष्टा दुष्टस्य चाकृतिम्‌ ।१२८॥ | चिन्ताशोकाद विखम्भाच्छस्त्रश्षा राप्रिविञ्जमात्‌।१३५। 
चिकित्सितं च कात्स्न्येन ज्लैव्यं यच्च चतुर्विधम्‌ । भयाक्क्रोधाइतीसाराद्दयाधिभिः कषितस्य च । 
उपद्रवेषु योनीनां प्रदरो यश्च कीर्तितः ॥१२९॥ वेगाधानारक्षताच्चापि धातून संप्र दूषणात्‌ ॥१३६॥ 
तेषां निदानं लिङ्गं च चिकित्सां चैव तत्त्वतः | दोषाः प्रथक्‌ समस्ता वा प्राप्य रेतोबद्दाः सिराः 
समासव्यासभेदेन भत्र नो भिपजांबर ! ॥१३०॥ शुक्र सन्दूपयन्त्याशु 
अग्निवेश ने. वैद्यश्रेष्ठ आत्रेय के पास.जाकर पुनः प्रश्‍न : अत्यन्त मेथुन, अति व्यायाम, असात्म्य-सेबन ( जो देह 
किया--हे निष्पाप ! आपने रोगाध्याय .( सूत्र० १६ अ2०.) में अनुकूल न हो ), अकाल-मैथुन, अयंनि-मेथुन (इस्त मेथुन 
पुरुषों के आठ रोंग बताये हैं । दे-मिषकश्रेड ! उनके सम्पूर्ण- | 0९०" उन आदि ), सवथा मंथुन त्याग ( मन में कामना होने 
तया देतु, दुष्ट और अदुष्ट वीर्य के लक्षण और उनकी अशेषतः | पर भी ), -रुक्ष तिक्त कसेले अत्यन्त नमकीन खट्टे तथा उष्ण 
कला का उपदेश कर) रे थिकितको न भड यते! वाह | (ज, मना 
प्रकार की क्लीबता ( नपुंसकता ) तया योनि विकारों कें उप- | क्रा अनुभव नदी करती ), वीर्य का स्राव, बुढ़ापा मच 
द्रवों में जो प्रदर रोग कहा है; उनके निदान लिङ्ग और यथार्थ डी 


शोक, मेथुन के समय केलिकलह वा प्रणय का अमाव, शस्त्र- 
चिकित्सा को भी संक्षेप और विस्तार से हमें बतायें। कर्म क्षारकर्म वा अभ्निकमे के विश्रम अर्थात्‌ इन कर्मों के 
पुनरेव? से आगे का इस अध्याय का सम्पूण पाठ अनाष 


अनुचित रूप से होना ( जिससे शुक्रवाही सिरा आदि को हानि 
म क्योंकि शुक्रादि दोनों की चिकित्सा वाजीकरण | _ ८ . भव अनीता तथी - वगा 
से ही हो जाती है । र का शरीर में नना कर ही | “ईते ), भय, क्रोध, अतीसार, प से देह की कृता, वेंगाब- 
दिया दै और प्रदर की चिक्रित्सा अभी योनिविकारों में. कह दी | ९ ( मल मूत्र शुक्र आदि के हे हा कू 2) क्षत ( घाव 
है । जो इस पाठ को आर्प मानते हैं वे कहते हैं कि पूर्व संक्षेप वा चोट), रस आदि धातुओं की अत्यन्त दु£ि, इन धातुओं 
में कहा गया है। यहाँ आचार्य ने विस्तार से बताने को पुनः | त त कफ दोप टयक पथक वधी रेस हा शुक्रा 
कहा है । चक्रपाणि कहता ह कि यद्यपि इस विषय में विवाद शिराओं में पहैंचकर वाय का शांघ्र दूपित कर देत हैं ॥ 


हे के काशमीरपाठ में मिलता है । अत तद्वद्यामि विभागजञः॥१३३॥। 
परन्तु चरक के काश्मीरपाठ में यह पाठ मिलता BCC 
कुछ व्याख्या की जायगी ॥ १२७-१३०॥ फेनिळं तनु रूक्षं च विवण पूत पिच्छिळम । 


यधातूपसंसृष्ट मत्रसादि तथाष्टमम्‌ ॥ 
तस्मे झुश्रूषमाणाय प्रोत्राच मुनिपुङ्गवः तूः म्‌ ॥१३८॥॥ 


बीजं यस्माद्ठथबाये तु) हर्पयोनिसमुत्यितम्‌ ॥१३१॥ अग उन दोर्षो को में निभागश: हाड 


पौरुषमिर मि ः शुक्र के आठ दोप--१ फेनिल ( झागयुक्त होना ), २-तनु 
सि | (नन सज्जा) तं (रला 


भाविक श्वेत बण का न होना ), ५ पूति ( दुगन्धित ), 
पिच्छिल ( अत्यधिक चिपचिपा होना ), ७ अन्य धातु ( रक्त 
आदि) से मिश्रित तथा आठवा अवसादी ( जळ में नोच 
जानेवाला अथवा विपण्णता का उत्पादक ) ये ओठ शक्रदाप 
हं | सूत्रस्थान अध्याय १८ में भो कहे जा चुक हैं ॥१३७, १३८!) 
फेनिलं तनु रूक्षं च ऋच्छुणाल्पं च मारुतात्‌ । 
भंवत्यपहतं शुक्र न तदूगर्भाय कल्पते ॥१३९॥ 


यतः मेथुन के समय पुरुषका शुक्र वा वीय हृपयोनि (काम) 
के कारण उत्पन्न हुआ बीज कहता है, अतः मैं उपदेश करता 
हूँ तुम ध्यान से श्रवण करो । 

काम का नाम हृप्रयोनि भी हे, क्योंकि इसका कारण इप . 
है । कामको दृषका पुत्र कहा गया है. | वामन पुराण ४अ० में- | - 


पुलस्त्य उवाच -- पित बीर्य वायु से दूषित वीर्यं (१) ागवाला 
कन्दपों हपंतनयो योऽसी कामो निगद्यते’ ॥१३१॥ (२) पतला (२) रूग्बा कए स और अल्म मात्रा में प्रत्र | 
यथा बीजमक्ताळ म्बुक्रमिकोटा स षितम्‌ ॥१९२२॥ ही ग यह वीय गर्मात्पादुन में समथ नहीं होता । अश्टाज्डसंग्रह | 
न बिरोहति संदुष्टं तथा शुक्र गरीरिणाम | ˆ ` शारो अग रम...» ४ SR 


१ 'पथक' ग० | २ 'प्रत्र हि’ पा० । ३ 'व्यवायेष' पा०। ' ९१ 'नारोणामरसज्ञानां गमना० .। २ सरा टा७ | लक 
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४6२ दरकसंहिता 


- पत्र तनु रुक्ष फेनिळमंरुणमल्पं विच्छिन्नं सहजं चिराञ्च 

निषिच्यते वातेन? ॥१२६॥ 

सनीलसथचा पीतसत्युष्णं पूतिगन्धि च । 

दइल्लिङ्ळं विनिर्याति शुक्रं पित्तेन दूषितम्‌ ॥१४०॥ 

पित्तदूषित वीय--पित्त से दूषित बीर्य ( ४ ) किञ्चित्‌ नीले 
बर्ण का अथवा पीछा, अत्यन्त उष्ण और ( ५ ) दुगन्धि युक्त 
होता है। यह मूत्रेन्द्रिय में दाइ करता हुआ बाहर क्षरित 
होता है | अष्टाङ्गसंग्रह शारीर अ० १ में 

६क्रिद्वित्मीतमपिच्छिलमानीलं वा दहृदिव प्रवतते पित्तेन’ || 

इळेष्मणा बद्घमाग तु भवत्यत्यर्थपिच्छिलम्‌ । 

कफदूषित बी4--कफ द्वारा मार्ग के बन्द होने से (वा 
लोतों के रुके होने से ) वीर्य ( ६ ) अत्यधिक चिपचिपा हो 
जाता है । अटाङ्कसंग्रद् शारीर १ अ० में तो-- 

“मञ्जोपसंदृष्टं ग्रभूतं विवद्धं चाम्भसि च किश्विन्मज्जति 
श्ळेष्मणा |! 

ख्लीणामव्यर्थगमनादभिघातातक्लतादपि ॥१४१॥ 

झुक्र प्रतते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्बयम्‌ । 

अत्यधिक मेथुन से, दण्ड आदि की चोट से और क्षत 
(शस्त्र आदि से ) से मी प्राणियों में प्राय: ( ८ ) रक्तमिश्रित 
वीर्ये की प्रद्ृत्ति होती है ।।१४१॥। 

वेगसन्धारणाच्डुक्रं वायुचा बिहत॑ प्रि ॥१४२॥ 

कृच्छेण याति प्रथितमबसादि तथाऽष्टमम्‌ । 

इति दोषाः समाख्याताः झुक्रस्याष्टौ सलक्षणा॥१४३॥ 

वेग को रोकने से वायु द्वारा मार्ग में रोका गया वीर्य 
गांठदार होकर बड़े कष्ट से बाहर आता है । यह ( ८) अव- 
सादी होता है । रोगी को लक्षण के समय कष्ट अनुभव होता 
है । यह आठवाँ दोष है । 

ये प्रथक्‌ लक्षणों द्वारा वीय के आठ दोष कह दिये हैं । 
तनत्रान्तरों में अन्य प्रकार से कहे गये आठ दोषों का भी इन्हीं 
में अन्तर्माव किया जा सकता है | वे इख प्रकार हैं | १ वातज 
२ पित्तज ३ आ कुणपगन्धि ( रक्त ) ५ ग्रन्थिमूत ( वात- 
कफ ) ६ पूर्यानभ ( पूयसहृश, पित्तकफ ) ७ क्षीण ( बातपित्त 
द य ( सन्निपात 3 ॥१४२, 2 | पे ) 

ल्निग्धं घनं पिच्छिळं च मधुरं चाविदाहि च | 

रेत: शुद्धं बिजानोयाच्छवेतं स्फटिकसन्निभम्‌ ।१४४।। 

विशुद्ध शुक्र का ळक्षंण-स्निग्ध, घना, पिच्छिल ( चिप- 
चिपा ), मधुर ( neutral in reaction ), अविदाही 
( विदाइ न करनेवाला ), स्फटिक ( विल्लोर ) के सहश श्वेत 


बीं को शुद्ध जानना चाहिये । सुशुत शारीर अ० मैं-- 


“स्कटिकामं द्रवं स्नग्धं मधुरं मधुगन्धि च | 


[ae 
जब वीय दोषदूषित हो तंत्र जो उपंयोग द्वारा आरोगय 
देनेवाळे हों वाजीकरणाध्याय में उक्त ऐसे योगों से, रक्त-पित्तन 
र 2. पित्तनाशक 
योगों से और योनिविकार में हितकर योगों से उपचार करें ॥ 

घृतं च जीवनीयं यच्च्यवनप्राश एबं च ॥१४६॥ 
गिरिजस्य प्रयोगाश्च रेतोदोषानपोहति | 
जीवनीयघृत, च्यवनप्राश तथा शिलाजतु का प्रयोग बीर 
दोषों को हटाता है ।।१४६।। 
'चातान्बिते हिताः शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः ।१४७ 
१अभयामळकीयं च पैत्ते झस्तं रसायनम्‌ । 
मागध्यसृतलोहानां त्रिफलाया रसायनम्‌ ॥१४८॥ - 
कफोर्थितं शुक्रदोषं हन्याद्भज्लातकस्य च । 
वातयुक्त वीर्यदोष में निरूह और अनुवासन बस्तिया 
हितकर हैं । 
निरूहण और अनुवासन के योग अष्टाङ्गसंग्रह शारीर १ 
अ० से दिये जाते हैं-- 
“ब्रिल्वविदारीसिद्धं क्षीरयुक्तमास्थांपनम्‌ |? 
“मघुकभद्रदारुसिद्धं तैलमनुबासनम्‌ ।? [ 
इनके अतिरिक्त स्नेह स्वेद तथा उत्तरवस्ति आदि. भी 
दी जा सकती हैं । 
पेत्तिक शुक्र दोष में अभयामलकीय रसायन ( चिकित्सा 
स्थान अ० १ पा० १ ) प्रशस्त हैं । 
पिप्पलीरसायन, आमलकीरसायन, लोहरखायन, त्रिफल[- 
रसायन, भल्लातकरसायन; ये कफज शुक्रदोष को नष्ट करते 
हैँ । ये रसायन चिकित्सास्थानं अध्याय १ पाद २ और रे में 
विशेष कहे गये हैं ।। १४७,१४८ 
यद्‌रन्यधातुसंसुष्टं शुक्रं तदू बीच्य . युक्तितः ॥१४६॥ 
यथादोषं °प्रयुज्जीत दोषधातुभिषर्जितम्‌ । 
वीयं को अन्य धातु से मिश्रित जानकर बात आदि दोष 
के अनुसार उस दोष और क्षरित द्दोनेवाळी धातु (रक्त आदि) 
की औषध करे ।।१४६।। | > 
सर्पिः पयो रसाः शाल्यिवगोधूमषष्टिकाः ॥१९०॥ 
प्रशस्ताः शुक्रदोषेघु वस्तिकर्म विरोष्रतः । 
इत्यष्टशुक्रदोषाणां युनिनोक्तं चिकित्सितम्‌ ॥१५१॥ 
शुक्र दोषों में घी, दूध, मांसरस, झालि चावल, जौ, गेह 
सांठी के चाबळ प्रशस्त हैं और बस्तिकर्म विशेषतः हितकर ९॥ 
यह मुनि ने आठ शुक्र दोधों की चिकित्सा कह दी है |: 
रेतोदोषोद्भबं क्लेव्यं यस्माच्छुद्धयैव सिध्यति |. ई 
हा वच््यामि ते सम्यग प्रिवेश ! ब 5 
वीय के दोष से क्छीब्रता ( नपुंसकता ) उ ण 
यतः वीर्य की शुद्धि से ह शान्त होती है, अतएव ! 
अभिवेश ! तुझे यथार्थरूप से बताता हूँ, तुम ध्यान से ड 
बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया झुक्रसंक्षयात्‌ । 
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२ ध्वज ( लिङ्ग, मूत्र न्ट्रिय ) उपघात से, ३ बुढ़ापे के कारण 
ओर ४ वीय को क्षीणता से क्लीबता ( नपुंसकता ) होती है। | 
तस्य इणु सामान्यळक्ष्णम ॥१५३॥। 
सङ्कल्पप्रबणो नित्यं प्रियां बझ्यामपि स्त्रियम्‌। ` 
न याति लिङ्ग झेथिल्यात्कदाचिद्याति वा यदि ॥१५४॥ 
इबासातः स्विन्नगात्रश्च मोघसङ्कल्पचेट्टितः 
म्छानशिइनश्च निर्बीज: स्यादेतत्क्लेव्यलक्षणम्‌ ।१५५। 
सामान्यलक्षणं ह्येतद्‌, 
उके सामान्य लक्षण सुनो-- 
क्लोबता का लक्षण--नित्य ही मेथुनेच्छा में आसक्त रहते 
हुए भी प्रिय एवं वश में रहनेवाळी स्त्री के होते हुए भी जो 
लिङ्ग की शिथिलता के कारण स्त्री-गमन नहीं करता । अथवा 
यदि कदाचित्‌ प्रयत्न करता भी है तो सांस रुक आता है, देह 
पसीने से तर हो जाता है, मनोरथ ओर चेशा विफल होती हवै । 
लिङ्ग मुर्झाया रहता है--उसमें ददता नहीं आती तथा रोगी 
निर्बीज ( शुक्ररहित बा अल्प शुक्र ) रहता है । यह नपुंसकता 
का चिह्न है । क्लीबता का यह सामान्य लक्षण है।। १५३-१५५ 
विस्तरेण प्रवक्ष्यते । 
शीतरूक्षाल्पसंक्छिष्टविरुद्धा सात्म्यसो जनात्‌? ॥९५६॥ 
शोकचिन्ताभयत्रासारस्त्रीणां चाव्यर्थेसेबनात्‌। 
अभिचारादविल्नम्भाद्रः्सादीनां च संक्षयात्‌॥१५७॥ 
वातादीनां च वषस्यात्तथबा नगनाच्छेसातू। 
| नारीणामरसङ्ञव्वात्पञ्चकर्मापचारतः ॥।१९८।। 
| ` बीजोपघात्ताद्भति पाण्डवणः सुदुबंछः | 
अल्पग्राणोऽल्पहषेश्च प्रमदासु भवेन्नरः ॥।१५९।। 
हृत्पाण्डरोगतमककामछाश्रमपीडितः 
छद्यतीसारञूळातः कासञ्च रनिपीडितः ॥१६०॥ 
ीजोपघातजं क्लेव्यं, 
अब हम इसे विस्तार से कहेंगे 
बीजोपघातज क्लीबता का हेतु और लक्षण--शीतळ भोजन 
से, संक्लिष्ट ( दूषित ) भोजन से, विरुद्ध भोजन से वा अजीर्ण 
पर आहार कर लेने से, शोक से, चिन्ता से, भय से, त्रास से 
अत्यन्त मेथन से, अभिचार कम से, विखम्म ( प्रणय ) के न 
होने से, रस आदि धातुओं को क्षीणता से, वात आदि दोषों 
की विषमता के कारण, इसी प्रकार अनशन (उपवास ) से 
भ्रम वा थकाबट से, स्त्रियों के रसज्ञ न होने से, वमन आदि 
पञ्चकर्म के मिथ्या प्रयोग सें बीज का उपघांत वा नाझ होता है 
जिससे पुरुष का वणे पाण्डु हो जाता है अत्यन्त दुबळता होती 
दै । उत्साह अल्प दी होता है । स्त्रियों में हषं अल्प होता है-- 
अर्थात्‌ मेथन की कामना अल्प होती है वा सेथुन के समय 
पुरुष को ध्ब्जहर्ष अल्प ही होता है | वह पुरुप हृद्रोग, पाण्ड 
रोग, तमकश्वास, कामला, थकावट, कै, अतिसार, शूल, कास 
और ज्वर से पीड़ित हुआ करता दै । यह बीजोपषातज क्ळी- 
बता है ।।१५६-१६०।। 
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व्बजञभङ्गक्ुवं मअणु । 
अत्यम्छलबणक्षारविरुद्धासात्म्यभोञनात्‌ * !।१६९॥ 
अत्यस्बुपानाद्विषमास्पिष्टान्न शुरुभोजनात्‌ । 
दधिक्षी रानू पमांससेबनातव्याधिकर्षेणात्‌ ॥१६२॥ 
कन्यानां चेव गमनादयोनिगमनादपि । 
२दीघरोगां चिरोस्सृष्टां तथन च रजस्वलाम्‌ ॥१६३। 
दुगेन्धां दुष्टयोनि च तथव च परिख्ुताम्‌ । 
शीं प्रमदां मोहाद्यो गच्छेत्कामह षितः ।।१६४॥ 
चतुष्पदासिगमनाच्छेफसक्ताभिघाततः 
अधावनाद्वा मेढस्य शस्त्र दन्तनखक्षतात्‌ ॥१६५॥ 
काष्ठप्रहारनिष्पेषाच्छू कानां चातिसेवनातू | 
रेतसश्च प्रतीघातादू ध्बजभङ्गः प्रवतते ॥१६६॥ 
ध्वजमङ्क से उत्पन्न हीनेवाली क्लीत्रता का विवरण सुनो- 
अत्यधिक अम्ल (खट्ट) नमकीन वा क्षार के भोजन से 
विरुद्धाहार से, असात्म्य भाजन से, जल के अत्यधिक पीने से 
पिष्टान्न ( चावलों के आटे आदि से बने अन्न ) आदि गुरु 
मोजन से, दद्दी दूध ओर आनूप मांस के सेवन से, किसी रोग 
से उत्पन्न दुबंडढता के कारण, कन्याओं ( बालिकाओं ) से मेथुन 
करने से, अयोनि-गमन ( युदमेथुन आदि ) से अथवा दीघ- 
रोगिणी ( किसी चिरकाळलीन रोग से आक्रान्त ) चिरोत्सष्टा 
चिरकाल से त्यागी हुई, जिससे चिरकाळ से मंथन (नहीं हुआ) 
रजस्वला ढुगन्धि योनिवाली योनिविकार से पीड़ित वा जिसकी 
योनि से लाव सरता हो--ऐसी खी से कामाक्रान्त जो 
परुष मोइवश मेथन करता हे अथवा चोपायो से मेथन करने 
बा मूत्रेन्द्रिय पर चोट लगने से अथवा मूत्रेन्द्रिय को न धोने से 
स्वच्छ न रखने से अथवा शस्त्र दातवा नख आदि के क्षत 
( घाब ) से, लकड़ी के प्रहार और निष्पेष से पीसने से )-हाय 
आदि द्वारा मळ्ने से, शूक्रों ( लिङ्ग को इद्धि के लिए प्रयुक्त 
किये जानेवाले विशेष कीट ) के अत्यधिक सेवन से तथा प्रवृत्त 
होते हुए वीर्य के वेग को रोकने से ध्वजभङ्ग हो जाता है ॥ 
बन्ति यानि रूपाणि तस्य वद्यास्यतः परम्‌ | 
इवयथुर्बदना मेढ, रागश्च वोपळदयसे ॥१६७॥ 
अत्र जा ध्वजभङ्ग के रूप होते हैं वे कडे जाँयगे-- 
लिङ्ग में शोथ वेदना और लाली दिखाई देती दै ॥१६७॥] 
स्फोटाश्च तीत्रा जायन्ते छिङ्गपाको भबत्यपि | 
तीव्र स्फोट हो जाते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी लिक 
भी पक जाता ह । 
मांसवृद्धिर्भवेच्चास्य त्रणाः छत्रं भवरत्यपि ।।१६८॥। 
पुळाकोदकसङ्काशः ख्राबः* इयावारुणग्रभः ! 
बळयं "कुरुते चापि कठिनश््व परिमहे ॥१६६॥ 
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अयमधेर्लोक: क्वचित्‌ न पठ्यते | ४ “्यावः' ग०। ४ 'वलयं 
कुरुते चापि कठिनञ्च परिग्रहम्‌ । पा० । 'वल्यीकुरुते चपि कठि- 
नरच परिग्रहः’ पा० । 
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४९४ 
मूश्रेन्द्रिय का मांस बढ़ जाता है और त्रण शीघ्र उत्पन्न 
होते हैं | उससे पुलाक ( तुच्छ धान्य ) के जल कै सदृश और 
श्याव ( कृष्णपीत ) वा -अरुण आपोबाला स्राव सरा करता 
है । लिङ्गमणि के मूळ की परिधि में कठोर बत्थ्य बना देता है । 
ब्वरस्तृष्णा भ्रमो मूच्छो चछ दिश्वाम्योंपजायते । 
रकतं कृष्णं स्रवेच्चापि नांलमाविललोहितम्‌।।१७०॥। 
उबर तृष्णा श्रम मूर्च्छां और कै होती है । लाळ काला 
नीले बर्ण का गदला लाल्वर्ण का रक्त निकलता है ॥१७०॥ - 
अग्निनेव च दग्धस्य .तीत्रो दाहः सर्वेद्नः । 
बस्ती वृपणयोत्रीपि सीबन्यां वंक्षणेपु च ॥१७१॥ . 
कदाचिस्पिच्छिलो वापि पाण्डुखांबश्च जायते । 
श्‍वयथुश्च भवेन्मन्द स्तिमितोऽल्पपरिस्रवः ।।१७९॥ 
चिराच्च पाकं ब्रजति शीघ्रं वाऽथ प्रमुच्यते । ` - 
जायन्ते कृमयश्चापि क्लिद्यते पूतिगन्धि च ॥१७३॥ 
विशीर्यते मणिश्वास्य मेंढू मुष्कावथापि च | 


'बस्ति दोनों अण्डकोप सीवनी और वङ्क्षण देशों. में आग | 


से जले के सदृश वेदनायुक्त तीब्र दाइ होता है । कभी कमी 
चिपचिपा अथवा पाण्डूबण का ल्ञाव बहता है । मन्द स्तिमित 
('गीले वस्र सें अच्छादित के सदृश ) और अल्य' खाबबाला 
शोथ होता है । देर से पत्रता है अथवा शीघ्र ही उससे छुट- 
कारा हो जाता है कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, लिङ्ग में क्लेद 
` रहता है और दुर्गन्ध आती है। लिङ्गमण (रिङ्ग का अग्रभाग) 


झड़ जाती है। ओर कभी कभी सारी मूत्रेन्द्रिय और दोनों. 


अण्डकोष मी झड़ जाया करते हैं ॥१७१-१७३॥ 
'्वजभद्भ कृतं क्ल्य मित्येतत्स मुदाहृतम्‌ ॥१७५४॥ 
'एतं पद्मविधं केचिदू ध्वजभङ्ग वदन्त्यपि | 
इति ध्वजभङ्गकृतक्लेव्यम्‌ । 


यह श्त्रजमङ्क से. होनेवाली क्लीत्रता कहाती है। इसे ही 


. छई पाँच प्रकार का ध्तरजभङ्ग भी कहते हैं | 
१ 'श्वयथुवंदना? इत्यादि से वातिक २ 'स्फोटाश्व? इत्यादि 
से पेत्तिक ३.“मांसट्द्धिः इत्यादि से इलेष्मिक ४ “ज्वरस्तृष्णा! 
इत्यादि से रक्तज और ५ “अभिनेत्र' इत्यादि से सान्निपातिकः 
घ्वजभमस्ध का लक्षण मानते ईई |. 
उक्त ध्वजभंग का वणन ब्रहुत कुछ सुश्रतोक्त उपदंश 
हे जिळता है । गंगाधर ध्वजभंग से उपदंश का ग्रहण करता है॥ 
` क्ल़ब्यं जरासंमर्ते हि भ्रवच्ष्याम्यथ तच्छृणु ।।१७४।। 
जघन्यमध्यप्रवरं बयनस्त्रविध मुच्यते । 
अथ प्रवयसां झुक्र प्रायशः क्षीयते नृणाम्‌ ।।१७६।। 
अश से बुढ़ापे में उन्न होनेवाली नपुंसकता का बर्णन 
 _ “वयस.तीन प्रकार की ह | २ जत्रन्य ( बाल्यावस्था ), २ 
` म्य ( योबन ) और तीसरी प्रवर ( बार्दक्य, बुढ़ापा )। 
_ > इनमॅसे बडो उप्रके(बूढे) ) परुपों में प्रायशः वीर्य 
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हो जाता है। यदि वाजीकरण योगों का ना भा 
जारी रहे तो नहीं भी होता यही “प्रायशः? कहने का र तास 
रसादीनां संक्षयाच्चः तथेवावृष्यंसेवनात्‌ I रे 
बल्वीय निद्रयाणां च क्रमेणेव परिक्ष यात्‌ ॥१६ 
परिक्षयादायुषंश्चाप्यनादाराच्छ मात्क्ळमात | ः 
जरासंभवजं क्लेब्यसित्येतेहंतुभिनणाम्‌ ॥श्व्दा 
जाय हे 
- बुढ़ापे में रस आदि धातुओं के क्षीण हो जाने से. वष्ध 
पदार्थों का सेवन न करने से, क्रमशः बल वीर्य तथा चो 
मॅ क्षीणता आने से, आयु क्षीणता से, अनाहार से ( देह में 
होती हुई क्षीगतो .को पूरा करने के लिये जितने आहार की 
आंवश्यकता है उतना न खाने से ), श्रम से ( थकावट से 
` कलम से .( अनायास ही थकावट से ); इन सत्र देतुओं सें परुषो 
में जरा से उसन्न होनेवाली क्लीबता हो जाती है। . _ 


ये सब हेतु बार्धक्यावस्था में स्त्रभावतः ही रहा करते है) | 


तेन सोऽत्यर्थं क्षीण धाहुंः सुदुर्बछः। 
विवर्णो *बिहृछो दीनः क्षिप्र' व्याधिमथाश्चुते ।१७६। 
एतज्जरासंभवं हि, _ | 
कर इति जरासंभवक्लेव्यम्‌। 
. इससे वृद्धपुरुप अत्यन्त क्षीणधातु, अतिहुबंछ, विवर्ण विह॒ढ ` 
( अपने अंगों के धारण में भी असमर्थ) और दीन होकर 
शीघ्र रोगग्रस्त हो जाता है । 
. यह जरा से उत्पन्न 
दिया है ॥१७६॥॥ 


होंनेवाली क्लीबता का वर्णन कर 


` चतुथ क्षयजं शणु.। 
'अंतीव चिन्तनाच्चैव ओकतो पा वशी 
ईंष्यत्किण्ठामदोद्द गान्सदा विशति यो नरः। . 
कुशो वा सेवते रूक्षमन्नपानं तथौषधम्‌ ॥१८१॥ 
दुवेलप्रकृ तिश्‍चेव3 निराहारो भवेद्यदि। 
असात्म्यभोजनाच्चापि* हृदये यो व्यवस्थितः ।१८९। 
रसः प्रधानधातुहि क्षीयेताशु ततो न्ृणाम्‌। . 
रक्तादयझ्च क्षीयन्ते धातवस्तस्य देहिनः ॥१८२॥ 
शुक्राबसानास्तेभ्यो^ हि शुक्रं धाम परं मतम्‌ । 
अत्र क्षयज क्ळीबता का. वर्णन सुनो 
अत्यधिक चिन्ता शोक क्रोध बा भय से, अथवा र्या 
उत्कण्ठा मद्‌ उद्देग ( ग्लानि ) में जो पुरुष सदा अस्त रहता 
है, अथवा जो कृश पुरुष रूखे अन्नपान और रूक्ष औषध 
सेवन करता है, अथवा जो स्वभावतः ही दुबल दो अ 
भी निराहार रदे वा अल्पाहार करे, तथा असाल्य मोजत 
हृद्यस्थित प्रधान धातु रस शीघ्र क्षीण हो जाता दै Bi 
यह होता हे क्रि रत आदि गन्त धातु उस ; 
लीग हो जाती हैं। इन उन बा में वी ही नि तै पण 
तेज हे ॥१८०-१८३॥ .. ु 
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अ० १० ] 
चेतसो वातिहषेण व्यवायं सेबतेऽति यः ॥१८७॥ 
तस्याशु) क्षीयते शुक्रं ततः प्राप्नोति संक्रयम्‌। ` 
घोरं व्याधिमवाप्नोति मरणं बा सः गच्छति ॥१८५ 
शुक्रं तस्माद्विरेषेण र््यमारोग्यमिच्छता। . ` 
एतन्रिदानळिङ्गाभ्यासुक्तं क्लेच्यं चतुर्विधम्‌ ॥९८६॥ 
` जो क्षीणधातु पुरुष मन के अतिकामाभिमूत होने के कारण 
अत्यधिक मैथुन करता दै उसक्रा वीर्य शीघ्र क्षीण हो जाता 
है ओर उसका सर्वनाश हो जाता है । उसे कोई घोर व्याधि 
(क्षय आदि) हो जाती है वा वह मृत्यु का ग्रास होता है | 
अतः आरोग्य की इच्छावाले पुरुष को बीर्य की विशेष रक्षा 
करनी चाहिये । Ri 
. ध क्षयम्‌’ पाठ होने पर “वह क्षय रोग कों प्रास होता है? 
ऐसा अर्थ होगा । 
यह निदान और लिङ्ग द्वारा चारों प्रकार की क्लीत्रता 
कह्‌ दी है ।। १८४-१८६। 
केचित्कलेब्ये स्वसाध्ये द्वे ध्त्रजञभङ्गक्षयोद्भवे । 
` ब॒दन्ति शेफसइछेदाद बृषणोत्पाटनेन च ॥१८७॥ 
असाध्य क्लीबता--कईै कहते हैं कि ध्वजभङ्ग से उत्पन्न 
और क्षय (शुक्रक्षयज) क्लीबता असाध्य है । शेफ (मृत्रेन्द्रिय) 
के छेदन में वा अण्डों को निकाल देने से जो क्लीबता होती है 
वह भी असाध्य है ।।१८७।। 
मातापित्रोबींज दोषादशु्ेश्चाकृतात्मनः । 
स्थस्यगभ यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः सिराः ॥१८८॥ 
झोषयन्त्याशु तन्नाज्ञाद्रेतश्वाप्युपहन्यते । 
तत्र सम्पू्णेसर्वाङ्गः स भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ ॥१८६॥ 
एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निपातसमुच्छयात्‌ । 
माता पिता के (शुक्र्शोणित ) के दोप अथवा अपुण्यात्मा 
के पूर्वजन्म कृत अशुभ कमों के कारण जत्र गर्भस्थ प्राणी के 
वात आदि दोष रेतोबहा सिराओं में पहुँच कर सुखा देते हैं । 
उन रेतोवहा ` सिराओं के नष्ट होने से वीर्य का भी नाश हो 
` जाता है--वीय उत्पन्न ही नहीं होता । वह पुरुष सत्र अंगों से 
पूर्ण दिखाई देता हुआ भी अपुमान्‌ वा नपुंसक होता है। 
` चक्रपाणि तो कहता है कि “शेफच्छेदः ओर 'इषगोत्पाटन 
इनसे ध्वजभङ्ग ही कहा गया है और “माता पिता के बीज दोष 
आदि? से क्षयज क्लीबता का वर्णन है-ये ध्वजभङ्ग और 
अक्षय क्ळीबतायें असाध्य हैं। पूर्वोक्त नहीं । परन्तु “एते 
त्वसाध्याः? इन्यादि में बहुवचन पाठ से ध्वजभज्ञ और क्षयज के 
'वर्णन का अभिप्राय नहीं । आचार्य का इन्हें उनसे पथक कहने 
का ही अभिप्राय प्रतीत होता है । 
सन्निपात वा त्रिदोष की उत्कटता के कारण ये सत्र असाध्य 
क्लीबतायें कही गंयी हैं |] १८८८, १८६।। 
चिकित्सितमतस्तूध्व समासन्यासतः शणु ॥१६०॥ 
झुक्रदोषेषु निर्दिष्टं भेषजं यन्मयानघ । | 
क्लेब्योपञान्तयेकुयातक्षीणक्षत हितं च यत्‌ ॥१९१।। 


१ “शुक्र तु क्षीयते तस्य' पा० । २ 'समच्छति’ ग०। . 
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और जो क्षतक्षीण में हितकर है वह, क्लीव्ता की शान्ति के - 


लिये करनी चाहिये ॥ १६०,१६१॥ 
बस्तयः क्षीरसर्पी षि वृष्ययोगाश्च ये मताः । 
रसायनप्रयोगाञ्च स॒बोनेतान्‌ प्रयोजयेत्‌ ।।१९२॥ 
समीचय १ देह दोषारिनिबळं भेषजकाळवित्‌ । 
वस्तियाँ क्षीरसर्पि और जो वृष्य वा रसायन योग हैं उन 
सत्रका, औषध के काल को जाननेवाळा वैद्य देह दोष और 
अग्नि के बल की परीक्षा करके प्रयोग करावे ॥१६२॥ 
२८्यवायहदेतुजे क्केव्ये कुयोद्धेतुविपययात्‌ ॥॥१८३]॥ 

- देवव्यपाश्रयं3 चैव* भेषजं चाभिचारजे । 
समासेनेतदुद्दिष्टं भेषजं ज्लोव्यक्यान्वये ॥१९४॥ 
अतिमेथुन से उत्पन्न क्लीवता में हेतुविपरीत औषध करनी 

चाहिये | अर्थात्‌ अतिम्थुन से उत्पन्न क्ळीत्रता के निवारण के 


|-लिये मेथुन का त्य.गकर ब्रह्मचर्यं से रहना हितकर है। अमि- 


` चारज नपुंसकता में देवव्यपाश्रय (त्रि मङ्गल होम आदि) 
चिकित्सा होनी चाहिये । 
ये क्लीवता की शान्ति के लिये संक्षेप से औषध कह दी हैं।। 
विस्तरेण प्रवदयामि क्केव्यानां भेषजं पुनः। 
सुस्विन्नस्निग्धगात्रस्य स्नेहयुक्त विरेचनम्‌ ॥१८५॥ 
(५अन्बासनं ततः कुयीदथवबाऽऽस्थापनं पुनः ।) 
प्रदद्यान्मतिमान्बेद्यस्ततस्तमनुवासयेत्‌ । 
पळाझैरण्डमुस्ताद्येः पश्चादास्थापयेत्ततः ॥१€६॥ 
अत्र पुनः क्लीवताओं की औपध विस्तार से कहदी जाती 
है--रोगी के देह का पूर्व अच्छी प्रकार स्मेदन और स्नेईन 
कराकर स्नेहयुक्त विरेचन देवे। तदनन्तर बुद्विमान्‌ वैद्य 
अनुवासन करावे। अनुवासन के पश्चात्‌ पलाश (ढाक की 
छाल) एरण्डमूल आदि योग से-जो सिद्विस्थान अध्याय १२ में 
“एुरण्डपलाशात्‌ षट्पलं? इत्यादि द्वारा कहा जायगा-और 
मुस्तादि यापना वस्ति से-आस्थापन करावे | 
“सनेहयुक्तं विरेचनम्‌' के पश्चात्‌ अन्वायनं’ इत्यादि श्लो- 
कार्ध लेखक के प्रमाद से यहाँ लिया गया है । यह पाठ 'स्नेह- 
पानं च कुवीत सस्नेहं वा विरेचनम्‌? इत्यादि के बाद ही पढ़ा 
जाना चाहिये | वहाँ तो पढ़ा ही गया दे । यहाँ प्रमाद्‌ से वा 
भूल से लिखा गया है । और यह प्रमादपूण पाठ समी मुद्रित 
संहिताओं की प्रतियों में मिलता हे ।। १६५,१६६ 
बाजीकरणयोगाश्च पूर्व ये समुदाहृताः । 
भिषजा ते प्रयोज्याः स्युः क्लेब्ये बोजोपघातजे ।।१९७॥ 
वैद्य को चाहिये कि वह बीडोपघातज क्लीवता में पूवं जो 


१ 'देहदोपास्नीन्‌ बलभेषजकालूवित्‌' पा० । २ ऽ्यवायहेतु् 


क्लैब्यं यच्च धातुविपर्ययात्‌’ ग०। 'व्यवायहेतुजं करव्यं यत्स्याद्धे = 
तुविपर्ययात्‌' पा० । “व्यवायहेतुजे क्लेब्यं तथा घातुविपर्ययात्‌ पा०। 
, केल दित्रवमपाश्रमेळ्चेव,मेषजेळ्यामित्रारजस्‌ पा० । ४ तत्र' पा० 


५ अन्नाशनं’ पा० । इलोकार्धस्त्वयं प्रमादेन केनचिस्पठितः |. 


सज 


कक 
i 


न 


११५. RON, 
45 


४६६ 
बाजीकरण के योग (चि० अ० २ में) कहे (जा चुके हैं उनका 
प्रयोग करावे ॥१६७॥ 
ध्वजभङ्गकृतं कव्यं ज्ञात्वा तस्याचरेत्क्रियाम्‌ । ` 
प्रदेहान्परिषेकांश्च कुर्याद्वा रक्तमोक्षणम्‌ ।।१९८॥ 
स्नेहपानं च ङुर्वीत सस्नेहं च विरेचनम्‌ | 
अनुवासं ततः कुर्यादथवास्थापनं पुनः ।। १९९६ 
्रणद् क्रियाः सवीस्तञ्ज्ञः कुयो द्विचक्षणः । 


क्लीबता को ध्वजभङ्ग से उत्पन्न. हुआ जानकर प्रदे, 


परिषेक, रक्तमोक्षण, स्नेपान, स्नेह्ृयुक्त विरेचन तदनन्तर 


अनुवासन वा पुनः आस्थापन की व्यवस्था करें। बुद्धिमान्‌. 


वैद्य को चाहिये कि बहाँ ब्रण के सदश सब क्रियायें करे ।। 
जरासम्भंबजे क्लेन्ये क्षयजे चेव कारयेत्‌ ।।२००॥। 
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य सस्नेहं शोधनं हितम्‌ । 
बुढापे से उत्पन्न तथा क्षयज कलळीवता में स्नेहन और 
व्वेइन कराकर स्नेहयुक्त हितकर शोधन कराना चाहिंये।।२००॥। 
क्षीर॒सर्पिवृष्ययोगा: बस्तयश्चैव यापनाः ॥२०१॥ 
रसायनप्रयोगाञ्च तयोभेपज मुच्यते । 
विस्तरेणेत दुद्दिप्टं कळेव्यानां भेषजं मया^ ॥।१०२॥ 
इति क्लंब्यचि कित्सा | 
इन दोनो की क्षीरसर्पि व्रृष्ययोग यापना बस्तियाँ और 
रसायनप्रयोग औषध है | यह क्लीबताओं.की विस्तार से औषध 
कही है।।२०१,२०२।| 
यः पूवमुक्त: प्रदरः शणु देत्वादिभिम्तु तम्‌ । 
याऽत्यर्थ सेवते नारी छवणाम्छशुरूणि च ॥२०३॥ 
कटून्यथ विदाहीनि स्निग्धानि पिशितानि च | . 
ग्राम्यौदकानि मेध्यानि कृशरां पायसं दघि ।।२०४।। 
झुक्तमस्तुसुरादीनि भजन्त्याः कुपितोऽनिळः । 
रक्तं प्रमाणमुत्क्रम्य गर्भाशयगताः सिराः ॥२०५।। 
वहाः समाश्रित्य रक्तमादाय तद्रजः । 
यस्माद्विवर्धयत्याझु *रसभावादिवमानता ॥२०६॥ 
तस्मादसृग्द्रं प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः । 
रजः प्रदीर्यते यस्मात््रदरस्तेन स स्मृतः ।।२०७॥। 
सामान्यतः समुद्दिष्टं कारणं लिङ्गमेत च । 
_ जो प्रदरराग पूर्व कहा गया है अव उसका कारण आदि 
सहित वर्णन करते हैं,'सुनो-- 
जो स्त्री लवण अम्छ गुरु कटु विदाही स्निग्ध द्रव्य, ग्राम्य 
वथा औदक (जलज) प्राणियों के मेदुर मांस, कृशरा (तिळ 


'तण्डुळ कृत अन्न), पायस (खीर), दही सिरका दही का जल 


तथा सुरा आदि रा Se सेबन करती है उसका कुपित 
डुभा वायु रक्त को अपने प्रमाण से वढा देता है और गर्भाशय 
स्थित रजोवह्या सिराओं का आश्रय करके और उस अपने 
प्रमाण से बढ़े हुए रक्त को लेकर यतः रज को शीघ्र बढ़ा देता 


है। अतः अपने मान से उसका मान अधिक बढ़ जाता है | 
_ शाळू में प्रवीण लोग इसे असग्द्र कहते। - र 
_ फूट फूट कर क्षरता है, अतएव उसे प्रदर मी कहते हैं | 


यतः रज 


३ वरम ग० ।-३/ रमाम कपि 


षरकसंहिता 


कारण होता है 


। 
, ।९.रसमाचाहि मार्गतः! ।दक्तपिशं समाशतम्‌? Digitized by 370५०१०५५० (5५ तस्य छक्षणं ठबत्वतः गणु रि भा 


[ अ ३, 
` यह प्रदर का सामान्य कारण और लिङ्ग 
रूप) बताया गया है ।।२०३-२०७॥ न (पाति और 
चतुविध व्यासतस्तु वाताद्यः सन्निपाततः ॥२०- 
विस्तार से तो प्रदर चार प्रकार का है । पृथक वो 
दोषों से तीन प्रकार का और सन्निपात से एक ॥२३८॥ 
` अतः परं प्रवच्यामि देत्वाकृतिभिषग्जितम्‌ | 
रूक्षादिभिमोरुतस्तु रक्तमादाय पूर्ववत्‌ ॥२०९॥ 
-छुपितः भद्र छुयज्ञिङ्गं तस्य च में शणु । 
फेनिळं तनु रूक्ष च श्याचं चारुणमेव च ॥२१०॥ 
किंशुकोदकसङ्काशं सरुजं वाऽथ नीरुजम्‌ । 
कटीबङक्षणहृत्पाइवेधृष्ठश्रोणिषु मारुतः ॥२११॥ 
कुरुते वेदनां तीब्रामेतद्चातात्मकं विदुः | 
अत्र इसके पश्चात्‌ इन प्रद्रों के एथक हेतु लक्षण आर 
चिकित्सा कहता हूँ--- > 
वातज प्रदर--रूक्ष आदि देतुओं से कुपित हुआ बायु 
रक्त को साथ लेकर पूर्ववत्‌ प्रदर को उत्पन्न करता है | उसके, 
लक्षण मुझसे सुनो-- 
जब झागयुक्त पतळा रूखा श्याव (कृष्णपीत) वर्ण का बा 
अरुण वण का टेसू के फूल के जळ के सदृश वेदना युक्त अथवा 
विना वेदना के ही रज प्रत्रृत्त होता हो और वायु के कारण कमर 
वंक्षण हृदय पाश्वं पीठ और श्रोणिदेश में तीव्र ,वेदना हो तों 
उसे वातज प्रदर जानना चाहिये | अन्यत्र भी कहा दै= 
“झक्षादणं फेनिळमल्पमल्पं | 
वातातिं वातात्‌ पिशितोदकाभम्‌ ।'२०६-२११॥ 
अस्ळोष्णडवणक्षारेः पित्तं प्रकुपितं यदा ॥२१२॥ 
पूवंचल्मदरं कुर्यात्त , ई 
अम्ल उष्ण लवण तथा क्षार द्रव्यो के अत्यधिक प्रयोग से 
कुपित हुआ पित्त जव पूर्ववत्‌, प्रदरं को करता है तो उ 
पैत्तिक प्रदर कहते हैं ॥२१२॥ 
पैत्तिकं लिङ्गतः शुणु | 
सनील्मथ वा पीतमत्युष्णमसितं तथा ॥२१३॥ 
'नितान्तरक्तं खव ति सुहुसुहुरथार्तिमत्‌ | 
विदाहरागठण्मोहज्वरभ्रमसमायुतम्‌ ॥२९४॥ 
असग्दर पैत्तिकं तत्‌ , र 
पेत्तिक प्रदर के लक्षण कहे जाते हैं सुनो-- 
नीली आमा से युक्त अथवा पीछा अत्यन्त 
काळा अथवा नितान्त रक्‍त वर्ण का रक्‍त जब बार बां 
यन्त्रणा के साथ बहुता है और जिसमें बिदाइ लाली मीह _ 
औ भ्रम भी रहते हैं उसे पैत्तिक असुग्दर जानें | अन्यत" | 
“सपीतनीलासितरक्तमुष्णं पित्ता- | 
तियुक्तं भृशवेगि पित्तात्‌ ।।२१३,२१४।। | 
भेदि मकं तु प्रवद्यते | 
युवादि पू्ेबत्कुपितः कफः ॥२१६॥ 
प्रदरं कुरुते, | 
अब श्ळेष्मिक प्रदर का वर्णन किया जाता है प्रदर की 
गुरु स्निग्ध आदि द्वेतुओं से कुपित कफ पूर्ववत | 
॥२१५!| र 


उष्णू तया 
र पैत्तिक 
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श० ३० ] -६३ 
स्रव॒त्यसूक्‌ इळेष्मळं च "घन मन्दरुजाकरम्‌। 


छयरोचकह्ल्ञासइवासकाससम न्वितम्‌ ॥२१७॥ 
(२बच्यते क्षीरदोपाणां सामान्यमिह कारणम्‌ । 
यत्तदेव. त्रिदोषस्य कारणं प्रदरस्थ तु ॥ ) 
उसके ठीक ठीक लक्षण सुनो 
इसमें चिपचिपा पांडुवण का भारी स्निग्ध और शीतल 

कफमिश्रित घना रक्त बद्दता है। वेदना मन्द होती है। कै 

अरुचि हृल्लास ( जी मिचलाना ) श्वास कास; ये विकार भी 
रहते हैं । अन्यत्र भी-- 

“आमं. सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु पुळाकतोयप्रतिमं कफात्त’ ॥ 

न्रिलिङ्गसंयुतं विद्यान्नेकातरस्थमसुग्दरम्‌ । 

सन्निपातज प्रद्र-सन्निपातज प्रद्र में तीनों दोषों के लिङ्ग 
रहा करते हें । इसकी अवस्थायें अनेक प्रकार की होती हैं ।। 

नारी त्वतिपरिक्ल्ट्टा यदा ग्रक्षीणशोणिता ॥९९्ट॥ 

सब हेठुसमाचाराद तिवृद्धस्तदा5निळः | 

र्त्मागण सुजति प्रत्यनीककरं कफम्‌ ।।२१६॥ 

दुर्गन्धं पिच्छिळं पीतं विदग्धं पित्ततेजसा । 

बसां मेदश्च यावद्धि समुपादाय वेगवान्‌ ॥२२०॥ 

` सुजत्यपत्यमार्गण सर्पिमेज्जवसोपमम्‌ । 

अत्यन्त दुःखित तथा अत्यन्त क्षीण रक्तबाळी स्त्री यदि सत्र 
हेतुओं का सेवन करे तो वायु अधिक प्रइंद्ध होकर पित्त के तेज 
सें बिंद्ग्ध दुर्गन्धित चिपचिपे और पीछे वर्ण के असाध्यता- 
कारण कफ को रक्तमार्ग (योनि ) द्वारा निःसारित करता है । 
एबं वही वेगवान्‌ वायु वसा और मेद को आक्रान्त करके घी 
मज्जा वा वसा के सदृश साव को अपत्यमार्ग (योनि) से 
निकाळता है ।।२१८--२२०॥। | 

ऽश्चसत्नबन्तीमास्नावं तृष्णादाहज्वरान्विताम्‌ २२१ 

क्षीणरक्तां दुबेलां च तामसाध्यां “विजयेत्‌ । 

जिसे उक्त ललाव निरन्तर निकलता रदे तृष्णा दाइ और 
ज्वर हो ऐसी क्षीण रक्तवाली दुबल सत्री को असाध्य जानकर 
त्याग करे | अन्यत्र भी-- 

“सक्षोद्रसर्पिह रितालवर्ण 

मज्जप्रकाशं कुणपं त्रिदोषात्‌ | 
तं चांप्यसाध्यं प्रंबदन्ति तज्ज्ञा 
न तत्र कुर्वीत मिषक्‌ चिकित्साम्‌' ॥२२१॥ 

भासान्निष्पिच्छदाहार्ति पश्वरात्रानुबन्धि च ॥२२२॥ 

“नेचातिबहु नात्यल्पमातंचं शुद्धमादिरोत्‌ | 

विशुद्ध आतंव का_ळक्षण--जो आतव मास के पश्चात्‌ , 

पिच्छा दाइ और पीड़ा से रहित, पाँच दिन तक रहनेवाळा, न 

प्रमाण में बहुत अधिक न बहुत कम दत्त होता है उसे शुद्ध जानें। 
भास प्रायशः २८ दिन का होता है | यद इससे कुछ कम 

वा अधिक दिन का मी हो सकता है। इसी प्रकार इसका जारी 


९१ 'तथा' ग० । २ अयं इलोको हस्तलिखितपुस्तके . नोपळल- 


च्यते । अत्र चास्य समावेशः प्रामादिकः । ३ ` 


वा० | ४ 'विनिदिशेत्‌’ पा० 


चि किस्खिवस्थानम्‌ 


BS 
रहना भी बहुधा पाँच दिन का होता है। कई स्वस्थ स्त्रियों में 
आतव का अनुभव श्या २ दिन का और कइयों में ६ या ७ 
दिन का भी देखा गया है। आतव का प्रमाण १२ तोके से 
२५ तोळे तक बहुधा देखने में आया है ॥२२२॥ 
रुञजाफळसवर्ण च १ पद्माऽळक्तकसन्निभम्‌ ॥२२३॥ 
इन्द्रगोपकसङ्काशमातेवं शुद्धमादिझेत्‌ । 
जिस आर्तव का वर्ण रत्ती ( घंघची ) के बर्ण के सहृ 
हो वा छालकमछ, अलक्तक ( लाक्षारस, लाक्षारख्जित तई ) बा 
वीरबहूरी के सदृश हो उसे शुद्ध जाने ।।२२३।। 
*योनीनां वातळाद्यानां यदुक्तमिद्द भेषजम्‌ ॥२२४॥ 
चलुणां प्रदराणां च तत्सवं कारयेद्धिषक्‌ । 
वातल आदि योनियों की जो औषध इसी अध्याय में कही 
गयी हैं वद्दी सारी चारों प्रद्रों में भी बैद्य प्रयोग करावें ।२२४। 
रक्तातिसारिणां यच्च तथा झोणितपित्तिनाम्‌ । 
रक्ताशेसां च यप्प्रोक्तं भेषजं तच्च कारयेत्‌ ॥२२५।। 
इति प्रदरचि कित्सा । 
रक्तातिसार रक्तपित्त तथा रक्ताश की जो औषध कहदी 
दे, वह भी इसमें करायी जाती दै ॥२२५॥ 
अथ स्तन्यदोपचि कित्सा । 
धात्रीस्तनस्तन्यसंपदुःक्ता विस्तरतः परा | 
स्तन्यसंजननं चेव स्तन्यस्य च विशोधनम्‌ ॥२२६॥ 
वातादिदुष्टे लिङ्गं च क्षीणस्य च चिकित्सितम्‌ । , 
तत्सवेमुक्त ये त्वष्टौ क्षीरदोषाः प्रकीर्तिताः ॥२२७॥ 
वातादिष्वेव तान्विद्याच्छाक्जचछुर्मिषग्बरः। 


शुभशुणयुक्त धात्री ( धाय ) स्तन और स्तन्य ( दृष्र ) | 


का वर्णन पूर्वं विस्तार से हो चुका है । 

दूध को अधिक उत्पन्न करना, दूध का शोधन, दूध के 
वात आदि दोष से दुष्ट होनेपर लक्षण, - क्षीण दुग्ध की चिकि- 
त्सा; ये सब बताया जा चुका है और जो दूध के आठ दोष 
कहे जा चुके हैं, शास्त्र द्वारा आलोचन करनेवाला वैद्य उन्हें 
वात आदि दोषों में ही जाने । 

सूत्रस्थान: अध्याय १६ में १ वैवर्ण्य, २ वेगन्ध, ३ वेरस्य, 
४ पैच्छिल्य, ५ फेनसङ्घात, ६ रौक्ष्य, ७ गौरव, ८ अतिस्नेहः ये 
आउ क्षीरदोय कहे हैं | ये दोष वात आदि दोषों के कारण ही 
होते हैं । इन्हें उन दोषों से प्रथक्‌ नहीं कहा जा सकता । 

घात्रीपरीक्षा, स्तनसम्पत्‌ ; स्तन्यसम्पत्‌ ( दूध की प्रशस्त- 
गुणता ), बात आदि से विकृत दूध के लिङ्क, स्तन्यजनन और 
स्तन्यविशोधन औषध शरीरस्थान अध्याय ८ में वर्णित हैं । 


“क्षीणस्य च चिकित्वितम्‌? का अर्थ सम्पत्‌ से क्षीण अर्थात | 
व्यापन्न ( वात आदि से दुष्ट ) दूध की चिकित्सा यह मी हो | 


सकता है । झारीरस्थान ८ अध्याय में क्षीगस्तन्य की कोई प्रथकू 


चिकित्सा नहीं कही गयी । वह तो स्तन्यजनन भषधों से ही. 


हो जायगी । व्यापन्न दूध की संक्षिप्त चिकित्सा वहाँ कही ही 


गयी है |- स्तन्यजनन और स्तन्यशोधन बगं सूत्रस्थान अध्याय | 


४ में भी आंचायं ने कदे हैं ।।२२६,२२७॥ 


१०२ 


हि क. 
र्ते 
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शह. की 
त्रिविधास्तु यतः शिष्यास्ततो वक्ष्यामि विस्तरम्‌ २२८ 
` यतः शिष्य तीन प्रकार के हैं, अतः विस्तार से कहा 
जाता है-- 
कोई झिष्य मन्दबुद्धि कोई ` मध्यबुद्धि कोई तीब्रबुद्धि होते 
'हैं। मन्दबुद्धि वा .मध्यबुद्धि कों जब तक विस्तार से न बताया 
जावे उन्हें पूरा समझ नहीं पड़ता । अतः विस्तार से कहना 
आवश्यक होता है.॥ २२८ ` `` न 
अजीणोसात्म्यविषम विरूद्धात्यथभो जनात्‌ 
- ळचणाम्ळकड्क्षारभ्रक्लिन्नानां च सेवनात्‌ ॥२५९॥ 
सन:शरीरंसन्तापादस्वप्नान्निशि चिन्तनात्‌। , 
्राप्रवेगप्रतीघातादप्राप्ठोदीरणेन -च ॥२३०॥। 
वरयान्नं "गुडकृतं कृञरां दधि *मन्दकम्‌ । 
अभिष्यन्दीनि मांसानि म्राम्यानूपौदकात्ति च ।२३१॥। 
सुक्त्वा सुक्त्वा दिवास्वप्नान्म्यस्यातिनिषेबणात्‌3 । 
४अनायासादभीघाताळ्कोधाच्चातङ्ककषेणेः ॥२३२॥ 
दोषाः “क्षीरवहाः प्राप्य सिराः स्तन्यं प्रदूष्य च । 
_ कुयुरष्टविघं भूयः, 
स्तन्यदोष का सामान्य हेत और सम्प्राप्ति-अजीण पर 
` भोजन, असात्म्यमोजन, विषभोजन तथा विरुद्धमोजन के 
अत्यन्त सेंबन से, लवण अम्ल कटु क्षार और प्रक्लिन्न (सडे इए 
' द्रब्यो के सेबन से, मनः-सन्ताप तथा देहिक सन्तांप से, रात 
को न सोने से, न्ता से, मलमूत्र आदि के परत्रत्त वेगो को 
रोकने से, अप्राप्त वेगों को बलात्‌ प्रदत्त करने से, परमान्न 
( पायस, खीर ), गुड़ से बने आहार कृशरा मन्दक दही ( जो 
दही पूरी तरह से न जमी हो ) अभिष्यन्दी ग्राम्य आनूप और 
जळज पशु-पक्चियों के मांस; इनके अत्यधिक सेवन से और इनके 
मोजन के पश्चात्‌ सदा सो जाने से, अति मद्यपान से, कोई 
श्रमका क्राय न करने से, चोट से, क्रोध से वा किसी रोग से, 
उत्पन्न कृशता वा दुर्वलता के कारण वात आदि दोष क्षीरबहा 
शिराओं में पहुँचकर दूध को दूषित करके आठ प्रकार का कर 
' देते हैं । अर्थात्‌ वात आदि दोष आठ प्रकार की विगुणता 
दूध में उत्पन्न कर देते हैँ । 

( “वच्यते क्षीरदोधाणां? इत्यादि द्वारा अनाप पाठ जो पूव 
चि० अ० ३०-१८ में पढ़ा गया है उसकी व्याख्या हमने वहाँ 
नहीं की-यहाँ उसका अभिप्राय देते हॅ--दूध के दोषों का जो 
सामान्य कारण कहा गया दै वही त्रिदोष प्रदर का हेतु है। 
अर्थात्‌ ह भोजन gas ही सान्निपातिक प्रदर को 
उत्पन्न करते हॅ । परन्तु प्रदर के एथक हेतु वहाँ पूर्व 

.. गये हैं | और वे ही मिलित त्रिदोषज के हेतु र्‌, he 
 ्षीरदोषाणा’ इत्यादि द्वारा पढ़ना प्रामादिक है )।२२६-२३२। 
Fe दोपतस्तन्निवोध मे ॥२३३॥ 

बेरस्यं फेनसङ्कातो रौद्यं चेत्यनिळामके । 
पित्ताद्रवण्यदोगन्ध्ये सनेहपैच्छिल्यगौरवम्‌ ॥२३४।। 
कफाद्भवति, 


गु डघुतं मत्स्यञ्च कृशरां दधि’ ग० । २ 'मत्स्यकम्‌' 


मद्यस्याति च सेवनांतूर पाळ ० ४०अभिष्वरिदिायो 
कर्षणेन च? ग० । ५ 'क्षीराश्रयाः’ ग०। . क 


चरकसंहिता 


`| हेतुओं से कुपित होकर क्षीराशय ( स्तन 


म... 


¢ अ० 
. . उन आठ दोषों को वात दोष के अनुसार मुझ KR 
वायुदूषित स्तन्य ( दूध ) में १ बिरसता, . २ फेनसद्चा 
( झाग झाग होना ) और ३ छक्षता होती है। ' * दा 
पित्त से ४ विवर्णता, ५ दुगन्ध होना; ये दोष होते हैं। 
कफ से ६ अतिस्निग्धता, खन 
होती है ।।२३३,२३४।| 


- १ ॑ूक्षायेरनिल: स्वैः प्रकोपणे: | 


७ चिप्रचिपापन 'और ८ गुरता । 


ऋद्धः *क्षीराशयं प्राप्य रसं स्तन्यस्य दूषयेत्‌ ।२३५। ` 
विरसता की सम्प्रासति - वायु रूक्ष आदि अपने कोपक ` 


) में जाकर दूध के 
रसको दूषित कर देता हे ।।२३५।। ' 
विरसं वातसंसूष्ट कृशीभवति तत्पिबन्‌ । 
न चास्य स्वदते क्षीरं छच्छेण च विवधेते ॥२३६॥ 
विरसता का प्रभाव-उस वात के संसग के युक्त विरस दूध 
को पीनेवाला शिशु कृश हो जाता है । उसे वह दूध भाता नहीं 


और बड़े कष्ट से उसकी बृद्धि होती है | अर्थात्‌ विरस दूध को 


पीनेवाला शिशु प्रायः पुष्ट नहीं होता ॥२२६॥ 

तथव वायुः कुपितः स्वन्यसन्तर्विछोडयन । 

करोति फेनसङ्घातं “तत्त कृच्छात्मवतेते ॥२३७॥ 

'फेनसङ्घात की सम्प्रासि-उसी प्रकार कुपित बायु दूध को 
अन्दर ही (स्तन में ही) विलोडित बा मथित करता हुआ 
फेन सङ्घात ( झाग ) को उत्पन्न कर देता है । वह दूध बड़ी 
कठिन।ई से प्रवृत्त होता- निकळता है ॥२३७॥ 

तेन क्षामस्वरो बाढो बद्धविण्मूत्रमांरुत: । 

बातिकं झीर्षरोगं वा पीनसं ५वाऽधिगच्छति॥२३८॥ 


फेनसङ्घात का दुष्प्रभाव--इसके पीने से बाळक का स्वर - 


अत्यन्त दुर्बळ और शुष्क हो जाता है। मूत्र खुलकर नहीं 
आता | मलवायु पेट में रका रहता है । इससे बच्चे को वातिक 
झिरोरोग वा पीनस ( प्रतिश्याय ) हो जाता है ॥२३८॥ 
पूबचस्कुपितः स्तन्ये स्नेहं शोषयतेऽनिछः । 
रुक्षं तस्पिबतो १रौच्याद्वलहासः प्रजायते ।।२३९॥ 
रूक्षता की सम्प्राप्ति और प्रादुर्भाव--पूर्ववत्‌ कुपित इआ 
वायु दूध में स्नेहमाग को सुखा देता-है । उस रूक्ष (स्नेहरहित) 
दूधको पीनेसे उसकी रूक्षताके कारण शिशु दुर्बळ हो जाता है 
पित्तमुष्णादिभिः क्रद्धं ऽस्तन्याशयमेमिप्छुतभ्‌ | 
करोति स्तन्यवैवण्य नीलपीतासितादिकम्‌ ॥२४०॥ 
विवणेता की सम्प्रा्ति-उष्ण आदि हेठुओं से कुड 
स्तन्याशय ( स्तन ) में पहुँचकर दूध में नीली पीळी कृष्णता 
आदि विवणता को कर देता है ॥२४०॥ [ 
विवणेगात्रः स्विन्नः स्यात्तष्णाळुभिन्नविद्‌ शिशु | 


-_ नित्यसुष्णञरीरश्च नाभिनन्दति तं “स्तनम्‌ ॥२४१॥ 


मेत, १ 'रौक्ष्याद्य ०? ग०। २ 'क्षीराश्रयः' पा० । ३ त 
९ षा i ® “ततः, कुर्छात्प्रवद्ध ते पा०॥ ष्‌ ४ 
पीर LS जायते? पा० ।. ७ 'स्तत्याथरप९ 
ग० । ८ 'तत्स्तनम्‌* पा० । 


अ० ३० | | 
_विवणेता का प्रभाव--इस विवर्ण दूध के पीनेवाळे शिशु 

का देह भी विवर्ण ( विकृत वर्णवाला ) हो जाता है। उसे 
पसीना आता है। प्यास बहुत अधिक लगती है। मल पतला 
फटा हुआ आता है | उसका देह सदा गरम रहता है। वह 
स्तनपान करना नहीं चाहता ।।२४१।। 

पूर्वेवत्कुपित्ते पित्त दौगेन्ध्यं ` क्षीरसूच्छति । ; 

पाण्ड्बामयस्तस्पिवतः कामा च भवेच्छिशोः ।२४२। 

दोगन्ध्य की सम्प्राप्ति और प्रमाव--पूर्ववत्‌ पित्त के कुपित - 
होने पर दूध दुर्गन्धित हो जाता है। इस दुर्गन्धित दूध को पीने. 
से बच्चे को पाण्ड्रोग वा कामला हो जाती है ॥ २४२ ॥ 

कुद्धो शुर्बीदिभिः श्लेष्मा क्षीराशयगतः ख्रिया: । 


'सनेहान्वितव्वात्तरक्षीरमतिस्निग्धं करोति २तु ।२४३। 


अतिस्निग्धता की सम्प्रासि-स्री के क्षीराशयों ( स्तनों ) 
में गया हुआ गुरु आदि देतुओं से क्रुद्ध कफ स्नेहगुणंयुक्त होने 
से उस दूध को अतिस्निग्ध कर देता हे ॥ २४३ ॥ 

छदेनः ३ङुन्थनस्तेन ळाळाछुजीयते शिजुः । 
. नित्योपदिग्धैः ्रोतोभितिद्राक्ळमसमन्बितः ।।२४४॥ 
श्ासकासपरोतस्लु 'प्रसेकतमकान्वितः। ` | 
अतिल्निग्धता का प्रभाव--उस. दूध के पीने से शिशु को 
वमन होता है, शिशु कुन्थन करता है ( मलम्रइत्ति के समय 
बल लगाता है) एवं उसके मुख से सर्वदा लार बहती है । 
खोत सदा कफलिस रहते हैं । शिशु निद्रा श्वास कास कफप्रसेक 
(मुख से कफ का. निकलना) और तमकंश्वास से आक्रान्त होता है॥ 

अभिभूय कफः स्तन्यं पिच्छिलं कुरते यदा ॥२४५॥ 

छाळाछुः शूनवक्त्रा क्षिजेडः' स्यात्तत्‌ पिबळ्छिशुः । 

पिच्छिलता की स्य्प्रात्ति और प्रभाव--जब कफ दूध को 
दूषित करके चिपचिपा कर देता है तब उसके पीने से शिशु के 
लार बहती रहती है । मुख और आंखें सूजी रहती हैं और बह 
शिशु जड़वत्‌ होता है -खेलता कूदता नहीं ।। २४५ ॥ 

कफः क्षीराशायगतो शुरुत्वातक्षीरगौरवम्‌ ।। २४६॥ 

अकरोति शुरु तत्पीत्वा बालो “हृद्रोगस्रच्छति । 
अन्यांश्च विविधान्‌ रोगान्‌ ङुयोतक्षारसमाश्रितान्‌ ।२४७। 

गौरव की सम्प्राप्तिं और प्रभाव-क्षीराशयों--स्तनों में पहुँचा 
डुआ कफ अपनी गुरुता से दूध को भी शुरु कर देता है। उस 
गुरु दूध के पीने से शिशु को हृद्रोग हो जाता है। वह दूध 
अन्य भी दृध से होनेवाले विविध रोगों को करता है ॥ 

झोरे बातादिभिदुष्टे संभवन्ति तदात्मकाः | 

बात आदि दोषों से दूध के दूषित होने पर तदात्मक रोग 
हो जाते हैं-अर्थात्‌ यदि दूध बातदूषित हो तो वातिक रोग 
यदि पित्तदूपित हो तो पैत्तिक रोग और यदि कफदूषित हो तो 

. शिशु को श्ळैष्मिक रोग होते हैं । | व 

१ 'स्नेहान्वितं वा ततक्षीर० ग० | २ :सः' ग० । ३ 'व्लेश- 
.नस्तेन' पा ०। ४ 'कर्यात्स्नेहान्वितं पीतं तद्धावात्कफ रोगवान्‌’ ग० | 
( शतद्रोगमुच्छति' ठ | र ६ दीभिकी Hp Shastri Collection, 
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४६९ 
वातं आदि दोषों से उपद्रुत दूध के लक्षणं शारीरस्थान 
अ० ८ में मी कहे गये हैं ॥ २४७॥ . ` 
तत्रादौ स्तन्यशुद्धथर्थं धात्रीं स्नेद्दोपपादिताम्‌ ॥२४7॥ 
संस्वेद्य बिधिवदूवेद्यो वमनेनोपपादयेत्‌। | 
चिकित्सा---वहाँ 


करावें । तदनन्तर वमन दें । शारीर अध्याय ८ में कहा दै-- 
"तेषां त्रयाणामपि क्षीरदोपाणां प्रतिप्रतिविशेषमभिसमीक्त्य 
यथास्वं यथादोषं च वमनविरेचनास्थापनानुवासनानि विभज्य 
कृतानि प्रशामाय भवन्ति’ ॥ २४८ ॥ क... 
*वंचाप्रियडुयष्टयाहफळवत्सकसषपैः ॥ २४९॥ 
कल्केनिम्बपटोळानां क्वाथैः सळवणेचेमेत्‌ । 
वमनार्थं वचादियोग-वचा; प्रियङ्ग मुलहठी, मैनकल, 


इन्द्रजी, सरसों, इनके कल्क और सँन्धानमेके को नीम की छाळ' 
और परोळपत्र के क्वाथ में डालकर वमनार्थ पीने को दे । इस "८ 


से वमन द्दोगा।। २४६ ॥ 
सम्यग्वान्तां यथान्यायं कृतसंसर्जनां ततः ॥ २५० ॥ 
दोषकाडबलापेक्षी स्नेहयिस्वा बिरेचयेत्‌ । 
सम्यकप्रंकार से वमन हो जाने पर यथानियम पेया आदि 


संसर्जन क्रमे करना चाहिये तत्पश्चात्‌ दोष काल तथा बळ को . 


देखकर वैद्य को चाहिये कि वह स्नेहन कराकर विरेचन दे ॥ 
त्रिवृतामभयां वापि त्रिफळारससंयुताम्‌ ॥ २५१ ॥ 
२ पाययेन्मधुसंयुक्ताम भयां वापि केवळाम्‌ । 


(अपाययेन्मूत्र संयुक्तां. विरेकार्थं च झास्त्रवित) ।२५२। ` 


. विरेचनार्थ त्रिफला के क्वाथ में त्रिद्वत्‌ ( निसोत) के चूर्ण 


वा हरड़ के चूर्ण को. आलोडित कर मधु मिला पीने को देना 


चाहिये | अथवा केवळ हरड़ के चूण को ही गोमूत्र के साथ 
पिळावे ||, २५१,२५२ || क 
अथ सम्यख्विरिक्तां च च कृतसंसजनां पुनः । 
ततो दोषाबशेषष्नेरन्नपानेरुपाच रेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
सम्यक्तया विरेचन के पश्चात्‌ पुनः पेया आदि संसजन क्रम 
कर के अवशिष्ट. दोष के नाशक अन्नप।न से उपचार करे ।२५३। 
शाळ्यः षष्टिका वा स्युः इयामाका भोजने हिता । 
प्रियङ्गवः कोरदूषा यबा वेणुयवास्तथा ॥ ९५४ ॥ | 
पथ्य-शालि, साठी, श्यामाक ( संहुआं, सांबां ), प्रियजन 
कोरदूष (कोदो), जो और वांस के जो; ये भोजनार्थ हितकर हें ” 
चंशवेन्नकलायाश्व “शाकाथ स्नेहसंस्कृताः । 
शाकाथ कच्चा बाँस, वेत्राग्र तथा कलाय ( मटर आदि ) 
घृत आदि स्नेह से संस्कृत प्रशस्त हैं ॥ 
सुदूगान्‌ मसूरान्‌ यूपाथ कुळत्थांश्च प्रकल्पयत्‌ ।२५९। 


दूध की शुद्धि के.ल्यि प्रारम्भ में धात्री [ 
(घाय वा दूध पिळानेवाडी) का स्नेहन कराकर विधिवत्‌ स्वेदन 


यूष प्रस्तुत करने के लिये मूग मसूर और कुलत्य की | 


कल्पना करनी चाहिये।॥ २५५ ॥ Rt 
निम्ब्वेत्राम्रङलकबातोकामळकेः झुतोन्‌ । 
सव्योषसेन्धवान्यूषान्‌ दापयेत्स्तन्यगोधनान्‌ ॥२५७॥ 


_१ '०कफ०? ग० | २ “पाययेन्मधुसंयुक्तां विरेकार्थं भिषग्वरः | 
स्तके न पठयते । ४ “सस्नेह्वा यूषः 


> 


५०० 


- नीम, वेत्राग्र (वेत का अग्रभाग), कुलक (पटोल वा परोळ- 
मेद-परवल) , बैगन, आंवला; इनमें से किसी एक द्रव्य से साधित 
त्रिकटु और सेन्धानमक से युक्त यूब दूध के शोधन के लिये देने 
चाहिये।। २५६॥ ` 

झशान्‌ कपिञ्जळानेणान्संस्कृतांश्च ` प्रदापयेत्‌ । 

शशक (खरगोश), कपिञ्जल (गौरतित्तिरि), एण (काला- 
इ) इनके त्रिकटु आदि से संस्कृत मांस दा मांसरस देने 
चाहिये । न 

शाङ्ग्टासप्रपणेत्वग्बस्तयन्धाशृतं जलम्‌ ॥ २५७ || 

पाययेताथवा स्तन्यशुद्धये रोहिणोशृतम्‌ । 

. झाद्धेशादि जल-शाङ्गेटादि (अज्ञारवल्ली, महाकरञ्ज ), 
सप्तप्ण (सतिवन) की छाल, बस्तगन्धा (अजगन्धा, अजमोदा); 
इससे षडङ्परिमाधानुसार साधित जळ दूध को शुद्धि के लिये 
पिलाना चाहिये । अथवा रोहिणी (कटुकी) साधित जल भी दे 
सकते हैं ॥ २५७ || | 

अमृृतासप्तपणेत्वकुक्काथं चेव सनागरम्‌ ॥ ६४८ ॥ 
किराततिक्तककाथं श्छोकपादेरिताब पिबेत। 

. त्रीनेतान्स्तन्यशुद्धयर्थेमिति सामान्यभेषजम्‌ ॥२५६॥ 

कोतितं स्तन्यदोषाणां, .. 

स्तन्यशुद्धथर्थ तीन योग- १ गिलोय और सतिवन की छाल 
इनका क्वाथ | २--सोंठ का क्वाथ.। ३-चिरायता का काथ | 
दूध की शुद्धि के लिये श्लोकपाद (श्लोक का चौथा भाग) में 
कहे गये इन तीन योगों को धात्री पीवे । 

ये स्तन्यदोषोंकी सामान्य भेषज कह दी हैं ॥२५८,२५६॥ 

पृथगन्यं निवोध से । 

पाययेदूविरसक्षीरां ` द्राक्षामघुकसारिवाः || २६० || 

श्ळक्ष्णपिष्टां पयस्यां च समालोड्य सुखास्बना* | 

अब मैं उन दोषों की विशेष चिकित्सा कहूँगा, ध्यान देकर 


वैरस्य चिकित्सा--्राक्षादियोग--जिस थाय का दूध विरस 
हो उसे मुनक्का, मुळइठी, सारिवा (अनन्तमूल) और पयस्या 
(छीरकाकोळी); इन्हें बारीक पीसकर सुद्दाते गरम जळ में आलो- 
ड़ित करके पिलाना चाहिये । कल्क की मात्रा-६ मासे ।२६०। 
पक्चकोळकुल्व्येश्व पिष्टैराळेपयेत्स्तनौ | २६९ | 
झुष्की प्रक्षाल्य नि्दुद्यात्तथा स्तन्यं विशुध्यति । 
पद्धकोल (पिप्पछी, पिप्पलीमूळ, चब्य, चित्रक, सोंठ,) 
कुलत्य; इन्हें बारीक पीलकर जल से स्तन पर लेप करें | जब 
लेप सूख जाय तो जळ से घोकर दुह॒ लें (बा Breast Pump 
से दूध निकाल ढे | ) इस प्रकार दूध शुद्ध हो जाता है ॥ 
फेनसङ्घातवत्छीर यस्यास्तां पाययेत्‌ स्त्रियम्‌ ॥२६२॥ 


पेय? इत्येकः | 'सनागर्‌ तयोः क्वाथञ्च पिबेदिति’ द्वितीयः । 
किराततिक्तकवाथं पिबेदिति तृतीयः गङ्गाधरः । ..३ “निबोधत! 
पाययेद्‌ विसी आ 0] 0606 ४.तेसतादतन्तार स्तन्यसंगो«। 
र्या-षक्‌' इत्यर्घरलोकः गद्भाघरेण पठित: । 


है: १ 'प्रकल्पयत्‌' पां०। २ 'क्वार्थ चैव सनागरमित्यत्र नागरकृत 
एव क्वाथो ज्ञेय चक्र: | “अमृता सप्तपर्णत्वक्‌ कल्कीकृत्य जलेन 


चरकसंहिता 
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स [ ° १6 
पाठानागरक्ाक्षष्टामूरबीः पिष्ट सुखास्युना | 
फेनसद्दातकी चि कित्सा--पाठादियोग--जिस स्री 
फेनसङ्घात-श्षागबाळा हो उसे पाठा, सोंठ, शाज्लेश (म की 
मूर्वामूल; इनके कल्क को कोसे जळ में आलोड़ितकर ह) 
कल्क की मात्रा--३ मासे ।।२६२॥| be 
अञ्जन नागर दार एक भियङ्गवः ॥२६३॥ 
स्तनयोः पूढेवत्काय छेपनं क्षीरशोधनघ्‌ | 
अञ्जनादि लेप-अञ्जन (रसान, रसौंत) सोंङ ३७७ 
बिल्व की जड़ की छाल, प्रियडु; इन्हें पीसकर i रे 
लेप करना चाहिये । अर्थात्‌ लेप. करके जव वह शुष्क हो जाय 
तो जळ से धोकर दूध दुह लेना चाहिये । यह लेप दूध को शुद्ध 
करता है। यह फेनसड्घात-दोष को शुद्धि के लिये है। 
'नागरं, के स्थान पर "तगरं पाठ भी है। वहांसोंठ न 
लेकर तगर लेनी चाहिये || २६३ | 
किराततिक्तकं इण्ठीं साझा काथयेद्भिषक्‌ ॥२६४॥ 
तं काथं पाययद्धात्रीं स्तन्यदोषनिबहणम्‌ | 
किराततिक्तादि काथ वेद्य चिरायता, सोड, गिलोय: 
इनका काथ करे | वह काथ धाय को पिलावे। यह दूध के 
दोष को हृटाता है || २६४ || - 
स्तनौ चाळेपयेत्पिष्टेयेबगोधूमसषेपैः ॥२६ ॥ 
का आटा, गेहूँ का आटा ओर सरसों के कल्क से 
स्तनों पर लेप करे ॥ २६५ || , 
षड्विरेकाश्रितीयोक्तेरोषधेः स्तन्यज्ञोधने: | 
रुक्षक्षीरा पिवेत्क्षीर तेवा सिद्ध घृतं पिवेत्‌ ॥२६६॥. 
रूक्षक्षीय की चिकित्छा--घड्विरेंकाश्रितीय अध्याय (चू० 
अ० ४) में कही गयी पाठा आदि स्तन्यशोधन औषधों से साधित 
दूध अथवा उनसे सिद्ध घृत लक्ष दूधवाली धात्री को पिलाना . 
चाहिये ॥ २६६ ॥ ८ 
पूर्वंबज्जीवकायं च पञ्चभूळं प्रलेपनम्‌ । 
स्तनयोः संबिधातव्यं सुखोष्णं स्तन्यशोधनम्‌ ।२६५| 
'जीवकाद्य गण (जीवनीयदशक) और बृहत्मब्चमूछ का 
स्तनों पर पूर्ववत्‌ सुहाता गरम लेप देना चाहिये । अथात पूर्व 
बत्‌ शुष्क होने पर लेप को धोकर दूध दुइ लेना चाहिये | देशी 
बार बार करने से दूध का रूक्षतादोष इट जाता है ॥ ९६७ || 
यष्टीमधुकर्द्दीकापयस्यासिन्धुबारिकाः । 
शीताम्बुना पिबेत्कल्कं क्षीरबेवण्यनाशनम्‌ ॥२९८॥ 
विवर्णता की चिकित्सा- यष्टीमधुकादि योग-सुलहठी) पुगी 
पयस्या (क्षीरकाकोली), निर्गुण्डी _(सम्माळू); इनके अर 
६ मासा प्रमाण में दूध की विवर्णता के नाश के ठिय 
शीतळ जळ से पीवे ॥१६८॥ _ NS 
द्राह्षामधुककल्केन स्तनो १बास्याः अलेपयद । खा 
मध्टाल्य वारिणा चेच निदुह्यात्ती पुनः नः हे 
अथवा उसके स्तनों को मुनक्का और मुलहुट दह हे । 
लिप्त करे | शुष्क होने पर जळ से धोकर उन्हें डु % 
पुनः पुनः करे ॥ २६६ || | 
बिषाणिकाजशूङ्गयौ च त्रिफळां रजनीं वाना 
९पिवेच्छीताम्बुना पिष्टा झोरदोरगेल्यनाशिनीम 02: 
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` दौर्गन्ध्यचिकित्सा--विषाणिक्ञादियोग-_विष्राणिका (मरो- 
ड़फली), अजश्टङ्गी, हरढ़, बहेड़ा, आंवला, इल्दी, बचा; इन्दे 


- पीसकर शीतल जळ से पीवे, मात्रा--४ मासे । इसके प्रयोग 


दूध की दुगन्ध नष्ट होती है ।।२७०।| 
ल्ह्याद्रा$प्यभयाचूण सन्योषं माक्षिकप्छुतम्‌। 
क्षीरदौगेन्ध्यनाशाथ धात्री पथ्याझिनी तथा ॥२७१॥ 
अथवा पथ्याहार करती हुई धात्री हरड़ के चूर्ण में त्रिकटु 
सिला मधु मिश्रितकर दूध के ढुर्गेन्ध के नाश के लिए चाटे ॥ 
सारिवोशीरमञ्बिष्टाश्ळेष्मातेबी सचन्दनेः । 
पत्रास्बुचन्दनोशीरैः स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत्‌ ।।२७२।। 
सारिवाद्य प्रलेप और पत्राद्य प्रलेप--अनन्तमूल, खस, 
मञ्जीठ, श्ळेष्मात्मक ( लसूड़ा ), लालचन्दन अथवा तेजपत्र, 
गन्धबाळा, ळाळचन्दन, खस; इनका धात्री के स्तनों पर लेप 
कर ।।२७२।। 
स्निग्धक्षीरा दारुमुस्तपाठाः पिष्टा सुखास्बुना । 
पीत्वा ससैन्धवाः क्षिभर क्षीरशुद्धिमवाप्डुयात्‌॥२७३॥ 
अतिस्निग्धता की चिकित्सा--जिसका दूध अतिस्निग्ध हो 
बह देवदारु, मोथा, पाठा; इनके कल्क में किञ्चित्‌ सैन्धानमक- 
मिला कोसे जळ से पीवे। इससे दूध शीघ्र शुद्ध हो जाता है ॥ 
पाययेत्पिच्छिळक्षीरां शाङ्केष्टामभयां बचाम्‌ । 
सुस्तानागरपाठाश्र पीताः स्तन्यविश्ोधनाः ॥२७४॥ 
` पिच्छिळता की चिकित्सा -शाङ्गेंटादियोग--चिपचिपे दूध- 
वाळी स्री शाङ्गेंटा ( अङ्गारवल्ली, अम्त्रष्ठा, महाकरञ्ज ) हरड़, 
वचा; इनके कल्क को कोसे जल से पीवे ; 
मुस्ताद्ययोग--अथबा मोथा, सोंठ, और पाठा; इनके 
कल्क को पीने से दूध की शुद्धि होती है ॥२७४॥ 
२्तक्रारिष्टसपि पिवेदशेसां यन्निदितम्‌। . 
अश के रोगी के लिए. जो तक्रारिष्ट (चि० स्था० १४ श्छो० 
७३ में ) कहा गया है वह भी दूध की पिच्छिलता को 
हटाने के लिए धात्री पीवे । 
विदारीबिल्वमधुकेः स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत्‌ ॥२७५॥ 
विदार्यादिप्रलेप--विदारीकन्द्‌, विल्वमूलत्वक्‌ , मुल्हठी; 
इनका लेप घात्री के स्तनों पर करवाना चाहिए ॥२७५] 
त्रायमाणासतानिम्बपटोलत्रिफलाश्वतम्‌ । 
गुरुक्षीरा अपिबेदाशु स्तन्यदोषविशुद्धये ॥२७६॥ 
गोरवचिकित्सा--त्रायमाणादिक्वाथ--जिस स्ती का दूध 
गुरु हो वह त्रायमाण, गिलोय, नीम की छाल, पटोळपत्र, 
त्रिफळा; इनका क्वाथ दूध के दोष की शीघ्र शुद्धि के लिए 
पीबे ॥२७६॥ 
पिबेद्वा पिप्पछीमूछचव्यचित्रकनागरम्‌ । 
अथवा पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ; इनके कल्क को 
अल से पीवे । इनका क्वाथ भी पी सकती है । 
-बळानागरयार्ङ््टामूचीभिळपयेत्स्तनौ ॥२७॥॥ 


१ '०३केष्मातकसचन्दनैः? “रलेष्मातककुचन्दनेः? इति च पा, | 


३ “पिबेदेतत्‌’ पा० । 
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बलाद्य प्रठेप--बला, सोंठ, शाज्ञेंशा ( महाकरज्नं ), मूर्वा; 
इनका लेप स्तनों पर करना चाहिए ॥२८७॥ 
पृश्निपर्णीपयस्याभ्यां स्तनौ वास्याः अलेपयेतू । 
एहिनिप्ण्यादिलेप- अथवा एश्निपर्णी ( पिठवन ) और 
पयस्या ( क्षीरकाकोली वा दुग्धिका ) को जल से पीसकर स्तनों 
को प्रलिप्त करे । 


अष्टावेते क्षीरदोषा हेतुलक्षणभेषजेः ॥२9८॥ - 

निर्दिष्टाः क्वीरदोषोत्थास्तथोक्ताः केचिदामयाः। 

ये आठ दूध, हेतु, लक्षण और भेषज के साथ बता दिये 
हैं । तथा दूध के दोष से उत्पन्न होनेवाले कुछ एक रोगों का 
भी निदेश यहाँ कर दिया गया है ॥२७८॥ 

दोषदूष्यमळाशचेच महतां व्याधयश्च ये ॥२५९॥ 

त एव सर्व वाळानां मात्रा त्वल्पतरा मता। 

बड़ों में जो दोष ( वात आदि ) दूष्य ( रसरक्त आदि) 
मळ ( मूत्र पुरीष स्वेद आदि ) और रोग होते हैं वे ही सारे 
बालकों को भी होते हें । भेद केवळ इतना ही दै कि इनमें 
दोष दूष्य आदि की मात्रा अपेक्षाकृत अल्प होती है ॥२७६॥ 

निवृत्तिबेसंनादीनां म्रदुत्व॑ परतन्त्रताम्‌ ॥२८०॥ 

वाकचेष्टयोरसाम्यं वीचय बाळेषु झास्त्रवित्‌। 

भेषजं चाल्पसात्र' तु यथाग्याधि प्रयोजयेत्‌ ॥२८१॥ 

शाञ्जज्ञ वेद्य बालकों में मृदुता ( सौकुमार्य ), परतन्त्रता 
एवं (धात्री के दूध पर ही पळने के कारण) बाणी और चेाओं 
में असमर्थता को जानकर उन्हें वमन आदि संशोधन न 
करावे । तथा रोग के अनुसार-संशमन ओषध भी अल्प मात्रा में 
ही प्रयोग करानी चाहिए । 

चक्रपाणि “वाक्चेष्टयोरसामय्य? के स्थान पर “बाक्चेध्योश्र 
साम्य? यह पाठ पढ़ता दै । तब अथ इस प्रकार होगा-- . 

बालक स्व॒तन्त्रवृत्ति और परतन्त्रबृत्ति दो प्रकार के होते 
हैं | यदि बालक परतन्त्रडत्ति हो, केवळ धात्री वा माता का दूध _ 
पीता हो तो उसे वमन आदि संशोधन न कराने चाहिये । 
यदि वाणी और चेष्टा में समर्थ हो--स्वतन्त्रव्नत्ति हो तो वमन 
आदि संशोधन मृदु कराने चाहिये । वैद्य संशमन औषध व्याधि 
के अनुसार अल्प मात्रा में प्रयोग करावे | 

अथवा सुकुमारता एबं परतन्त्रता को जानकर वमन न 
कराने चाहिये । और वाणी वा चेष्टा में समथता को जानकर 
अल्पमात्रा में रोगी के अनुसार संशमन औषध का सेवन 
करावे । अशंगसंग्रह उ० अ० २ में तो-- 

“स॒ एव दोषा दूष्याश्च ज्वराद्या व्याधयश्च यत्‌ । 

अतस्तदेव भैषज्यं मात्रा त्वस्य कनीयसी ॥ 

सौकुमार्याल्मकायत्वात्‌ -सर्वान्नानुपसेवनात्‌ । 

स्निग्धा एव सदा बालाः घृतक्षीरनिषेबणात्‌ । 

सद्मस्तान्वमनं तस्मात्पाययेन्मतिमान्‌ मदु: ॥ 


E 
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` युक्त औषधों का प्रयोग करावे ॥२८२॥ 


न लिये रचा । 


` छ प्रमेह, ७ कुष्ठ, ८ राजयच्मा; ये प्रारम्भ, के आठ चिकित्सा- 


५०६ 
सधुराणि कषायाणि क्षीरवन्ति सदूनि च। - 
१प्रयोजये द्विषरबाले मतिमानप्रमादतः ॥२८२॥ 
बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये कि वह प्रमाद रहित 
बालकों को. मधुर कसेले मृदु ( स्पर और वीय में ) और दूध 


' चरकसंहित्ता `. Te 
चिकित्साध्याय चरकसंस्कृत अग्निवेशतन्त्र के हैं | शेष को 
Ly 
बळ ने पूण किया है । चक्रपाणि का यही मत है और ह 
जंचता दै ।. क्योंकि किसी पुस्तक मे अर्शचिकित्सा आदि उक्त 
पाँच अध्याय क्रमशः यच्मचिकित्सित के बाद ६, १० ११, 
१२, १३ अध्याय के रूप पढ़े मिलते हैं | यह रोग क्रम किसे 
संशोधक ने ही रखा प्रतीत होता है। यह क्रम यद्यपि ठोक 
नहों, क्योंकि सूत्रस्थान के अन्त में जो चिकित्सास्थान के 
अध्यायों का क्रम बताया गया है वह यह नहीं, तो भी इतना 
स्पष्ट है कि उक्त अर्शचिकित्सित आदि पाँच अध्याय भी 
चरकाचार्य द्वारा प्रतिसंस्क्ृत हैँ । अतएव पूर्व के आठ अध्याय 
और अर्शचिकिरिसित आदि पञ्चाध्यायी के अतिरिक्त के १७ 
अध्याय इद्त्रल ने पूर्ण किये हैं | चक्रपाणि के समय भी चरक | 
संस्कृत अश चिकित्सित आदि पञ्चाध्यायी को कई ६, १०, ११, 
१२, १३ अध्याय के रूप में मानते थे--यह बात उसी की 
टीका से ज्ञात होती है। यक्ष्मचिकित्सा के पश्चांत्‌ उन्माद 
चिकित्सा को व्याख्या करते हुए वहाँ कहा है-- 
“इदानीमुपोद्घातितं राजयक्ष्म चि कित्सितमभिधाय क्रमप्राप्तो- 
न्माद्सिकित्सितं ब्रूते। अयं क्रमः चरकसंस्कृतां पञ्चाध्या- 
यीमशॉ5तिसारविसपमदात्ययद्धिब्रणीयरूपां परित्यज्य ज्ञेयः | 
जो .चरकसंस्कृत १३ अध्यायों को पूर्व एकत्र पढ़ते हैं. 
उन्होंने निम्न प्रकार से अध्यायों का क्रम स्वीकार किया है-- | 
'र्सायनवाजीकरणुज्वररक्तपित्तगुल्मप्रमेहकुष्ठराजयद्धमारश - 
इतिसारविसपमदात्ययद्वित्रणीयोन्मा दापस्मारक्षतक्षीणशो थोदरग्रह 
णीपाण्डुरोग हिक्काश्वासकासच्छदितृष्णा विष त्रिमर्मी यो दस्तग्मवात 
व्याधिवातरक्तयोनिव्यापत्चिकित्सितानि* || 
अष्टाङ्गंग्रह के टीकाकार इन्दु का मत तो यह है कि 
चरक ने प्रतिसंस्कार ही .अभी .पूरा नहीं क्रिया था कि उसकी 
"मृत्यु हो गयी । उसने कल्पस्थान के अन्त में परिभाषार्ये बताते 
हुए कहा है-- 
“स्नेहपाकविधिस्तूक्त एवं हंढबलेन तु । ` 
चरकोऽधंकृते शास्र ब्रह्मभूयं गतो यतः ॥।? 
परन्तु इढ्व्रल के अपने वचन के अनुसार यह ठीक नहीं 
प्रतीत होता । यहाँ तो 'नांसाद्यन्ते) ऐसा कहा है | अर्थात्‌ 
चरकप्रतिसंस्कृत अग्निवेशतंन्त्र के सत्रह अध्याय उपलब्ध नह 
होते । चरक ने तो सम्पूर्ण तन्त्र का प्रतिस्॑स्कार किया पउ 
वे सत्रह अध्याय दृढ़बल-के समय लुप्त हो गये ये | प ते 
ज्ञान द्वारा उक्त १३ अध्याय ही चरकप्रतिसंस्कृत मानने पह. 
| जेज्जट ने भी मदात्यय के प्रारम्भ में और दित्रणीय , 
त्सा के अन्त में क्रमशः “चरकाचार्यसंस्क्रतश्रायमध्या 
“आचायप्रणीतश्रायमध्यायः? ऐसा कहा दै, जिससे उक्त 


अत्यथ स्निग्धरूक्षोष्णमम्लं कठुविपाकि च । 
शुरु चौषधपानान्नमेतद्वालेषु गहितम्‌ ॥२८३॥ 
अति स्निग्ध, अति रूक्ष, अति उष्ण, अति अम्ल, विपाक, 
में कटु और गुरु औषध एवं अन्नपान बालकों के लिये माना है ॥ 
समासात्सवरोगाणामेतद्वालेपु भेषजम्‌ । ` 
निर्दिष्ट शास्त्रविद्वे्य: *प्रविविच्य प्रयोजयेत्‌ ।।२८४।। 
। . इति स्तन्यदोषबालरोगी । 
संक्षेप में वाल्कों के सब रोगों की ओप्रधकह दी है । 
शाखत्रश वेद्य दोष काळ आदिको विवेचना करके प्रयोग करावे। 
कई “अत्यथंस्निग्धरूक्षोष्णं” से लेकर 'अ्रयोजयेत्‌? पर्यन्त के 
पाठ को अथात्‌ दो श्लोकों को आष नहीं मानते ॥२८४।॥ 
` इतिं सर्वेविकाराणासुक्तमेतच्चिकित्सितम्‌ । 
स्थानमेतद्धि तन्त्रस्य रहस्यं परमुच्य़ते ॥२८४॥ 
चिकित्सास्थान का उपसंहार--सब विकारों की चिकित्सा 
समाप्त होती. है । यह स्थान निश्चय से तन्त्र ( शास्र ) का परम 
रहस्य कहा जाता है। रहस्य कहने से इस स्थान की अत्यन्त 
उत्तमता बताना अभिप्रेत है । कुपात्र को चिकित्सा पढ़ाना 
अच्छा नहीं । “सत्र विक्रार? कहने से अभिप्राय यह नहीं कि उक्त 
रोगों के अतिरिक्त कोई रोग हो ही नहीं सकता, अपि ठु जो 
चिकित्सा का मार्ग इन तीस अध्यायों में बताया है.उस पर 
चलने से अनुक्त रोगों की भी बुद्विमान्‌ वेद्य चिकित्सा कर 
सकता है ॥२८५॥ | 
अस्मिन्‌ सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च । 
नासादन्तेऽर्निवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्ङ्गते ॥२८६॥ ` 
तानेतान्‌ काषिळवळः शेषान्‌ दृढवलोऽकरोत । 
तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पूरणार्थं यथातथम्‌ ।।२८७॥ 
चरकमुनि द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेश कृत तन्त्र ( चरक 
संहिता ) में चिकित्सास्थान के सत्रह अध्याय, कल्पस्थान और 
सिद्विस्थान मिळते नहीं | उन सब भागों को कपिळवळ के पुत्र. 
ृढ़बळ ने इस अत्यन्त उपयोगी तन्त्रको ठीक र पूर्ण करने के 


` चिकित्सास्थान के अग्निवेशतन्त्र में चरकसंस्कृत १ ३ 


१ रसायन, २ वाजीकरण, ३ ज्वर, ४ रक्तपित्त, ५ गुल्म, 


ध्याय और ६ अश ( १४ वां अध्यायः), १० अतिसार ( १६ वां | ध्यायी का चरक द्वारा प्रतिसंस्क्रत माना जाना प्रमाणित 
अध्याय ),.११ विसप ( २१ बाँ अध्याय ), १२ द्विब्रणीय (२४ 


वि न मया सवा आध्याय ये पाँच ), = १३ मदात्यय ( २५ वाँ अध्याय ); त्ये पाच | रे में „रखा, है. और र, जो चक्रपाणि को म ब न 
रेण इल्लोकार्थस्तवय न पठित: | र बिभ बही“ ठीक” हे |" अन्यथा विचिकित्सां के बाद रे गे 
RS ल 0 Oo | का प्रकरण हीन रखता और यदि दूँ | 


ees sre 


अ० ३० ] 
अनुसार अध्याय पाठ हो तो उक्तं “चरकाचायसंस्कृतः” इत्यादि 


` कहना ही निरर्थक होगा । अतः बृद्धपरम्परागत वाक्यों द्वारा 


पूर्व निर्दिष्ट १३ अध्यायों को ही चरकसंस्कृत मानना चाहिये 
और शेष १७ अध्यायों को इद्त्रलकृत | ग्रन्थ में . रोगों का क्रम 
भी सूत्रस्थान के अन्त में कहे गये चिकित्सास्थान के. विषयानु- 
क्रम के अनुसार ही होना चाहिये ।।२८६,२८७।। 

रोगा येऽप्यत्र नोहिष्टा बहुत्वान्नामरूपतः । 

तेषामप्येतदेव स्याददोषादीन्‌ वीचय भेषजम्‌ ॥२८८॥। 

जो रोग नाम और रूपों के. बहुत. प्रकार के होने से नहीं 
भी कहे गये उनकी भी देश काल बल आदि को देख कर यही 
औषध होती है ॥२८८॥॥ 

दोषदूष्यनिदानानों विपरीतं हितं ध्रुवम्‌ । 


उक्तानुक्तान्‌ गदान्‌ सवीन्‌ सम्यग्युक्त नियच्छति ।२८९। 


दोष (बात आदि) दृष्य (रक्त आदि) और निदान से 
(विपरीतार्थकारी का भी इसी में समावेश है) भेषज निश्चय से 
हितकर होती है | सम्यक्तया वह प्रयुक्त वंह भेषज उक्त वा 
अनुक्त सव रोगों को नष्ट करती है । औषध के सम्यग्योग से 
ही लाभ होता है । मिथ्यायोग से हानि होती है ॥२८६॥ 
देशकाळम्रमाणानां सात्म्यासास्म्यस्य चेव हि । 
सम्यग्योगोऽन्यथा ह्येषां पथ्यमप्यन्यथा भवेत्‌ ।२६०।। 
चिकित्सा में देशकाल प्रमाण सात्म्य और असात्म्य 
(सात्म्यविपरीत) का सम्यग्योग होना चाहिये । अन्यथा रोगियों 
को दिया हुआ पथ्य ( दोष आदि से बिपरीत ) भी अपथ्य हो 
जाता है ॥२६०॥ 
आस्यादामाझयस्थान हि रोगान्‌ नस्तः झिरोगतान्‌। 
गुदात्पकाशयस्थांश्व १हन्त्याझु दत्तमोषधम्‌ ॥२९१॥ 
देश का सम्यग्योग--मुख से दी गयी औषध आमाशयस्थित 
रोगों को, नासिका से दी गयी शिर के रोगों को, गुदा से दी 
गयी पक्बाशयस्थित रोगों को शीघ्र नष्ट करती है ॥२६१॥ 
शरीराबयवोत्थेषु बीसपेपिङकादिषु। . 

` श्यथादेशं प्रदेहादि शमनं स्याद्विरोषतः ।।२९२॥ 

. शरीर के अबयवों में उन्न होनेवाले विसपं पिडका 
रोगों में उस देश पर लगाये गये प्रदेह प्रलेप आदि : 
उन उन.रोगों का शमन करते हैं । 

यहाँ पर देश से केवळ रोगी का ही ग्रहण आचाय ने 
किया.है । देश से निवास जन्मभूमि आदि का मी ग्रहण होता 
है, परन्तु साल्य की अपेक्षा से जो सम्यग्योजना होती है उसी 
में उसका ग्रहण होने से इसके उदाहरणं में समावेश नहीं किया ॥। 

दिनातुरौषधव्याधिजीणेलिङ्गतवं वेक्षणम्‌ । 


काल विद्यात्‌ 5 
काळ का सम्यग्योग--दिन रोगी औषध रोग 
तथा ऋतु का देखना चिकित्सा कम के लिये काल कहता है । 


३द्नापेक्षः पू्ोह्वे ब्रमनं यथा ॥२€३॥ 


<<< 


eo 


सिकिस्सितस्थानम्‌ 


५०३ 
दिनापेक्ष काळ, जैसे--पूर्वाह्न में (प्रातः) वमन कराना 


चाहिये । अर्थात्‌ वमन का काल प्रातः समय दै ॥२६३॥ 


१ रोग्यपेक्षो यथा प्रातनिरन्नो बलवान पिबेत्‌ । 

भेषजं २ळघुपथ्यान्नेयुंक्तमद्यात्तु दुबेळ: ॥२९४॥ 

रोगी की अपेक्षा से काळ, जैसे--बलवान्‌ पुरुष प्रातःकाल 
खाली पेट औषध पीवे और दुबल लघु एबं हितकर अन्न के 


साथ औषध खावे ॥२६४॥ 


सैषज्यकालो भक्तादौ मध्य पत्चान्मुहमुहः । 
. सामुद्गं भक्तसंयुक्तं ग्रासे ग्रासान्तरे दश ।२९५॥ 

औषधापेक्ष काळ, जैसे--१,.२ भोजन के पूर्व (प्राग्भक्त 
तथा प्रातः निरन्न-अभक्त), ३ भोजन के मध्य में (मध्यभक्त), _ 
४, ५ भोजन 'के पश्चात्‌ (अधोभक्त--प्रातः भोजन के पश्चात्‌ 
और सायं भोजन के पश्चात्‌ ), ६ मुहुमुहुश (बारबार), ७ सामुद्र ` 
(जो भोजन के आदि और अन्त में. ली जाय), ८ भक्तसंयुक्त 
(सभक्त-अन्नमिश्रित), .६ ग्रास में (संग्रास), १० ग्रासान्तर में 


. (एक ग्रास और दूसरे ग्रास के मध्य में);ये दस औपधकाळ हैं॥ 


अपाने वियुणे पूव, ङ 
प्राग्मक्त का उदाइरण-यदि अपान वायु विकृत हो तो 
भोजन से तत्काल पूवे आषध लेनी चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह 


सू० अ० २३ मे--- 


“प्राग्भक्तं नाम यदनन्तरभक्तम्‌ तदपानानळविङ्कतावघेः 
कायस्य च बलाधानार्थं तद्गतेपु च .व्याधिषु प्रशमाय ऊद्मी 


करणा्थञ्च ॥! 


अभक्त के ल्यि यहाँ पूर्व रोग्बपेक्ष काल में कदा जा चुका 


है। अएाङ्गसंग्र् सू० अ० २३ में-- 


“तत्राभक्तं नाम केवलमेवौषधन्निरञ्नोपयोगादेतिवीर्यम्‌ | 
कफोद्रेकविमुक्तामाशयसख्रोताः- प्रातवंळवानुपयुञ्जीत । इतरस्दु 
प्राग्भक्तादिकमन्नसंसगंण हितं नातिर्‍लानिकरं भवति |? 

समाने मध्यभोजनम्‌ । 

मध्यभक्त का उदाहरण--यदि समान वायु विगुण हो तो 
भोजन के मध्य में औषध लेनी चाहिये, अष्टाङ्कसंग्रह सूत्र ० अ०२३ में- 

“मध्यभक्तं मध्ये भक्तस्य । तत्समानानिलविक्कतौ कोगतेषु 
च व्याधिषु पेत्तिकेषु च ।? 39 

अव्यानेऽन्ते प्रातराठास्य तूदाने भोजनोत्तरम्‌ ॥२६६॥ 

पश्चाद्भक्त वा अधोभक्त का उदाइरण-यदि व्यान वायु 
दुष्ट हो तो. प्रातःकाल के भोजन के पश्चात्‌ औषध का 


'प्रयोग करावे | 


यदि उदान वायु कुपित हो तो सायंकाळ के भोजन के 
पश्चात्‌ औषध देनी चाहिये । अधाङ्कसंग्रह सूः अ० २३ में 

'अघोमक्तं भक्तादनन्तरम्‌ । तत्तु व्यानविकृतौ प्रातराशा- 
न्तमुदानविकृतौ पुनः सायमाशान्तम्‌ | पूवकायस्य च बळाधा- 
नाथ तद्गतेपु व्याधिषु च श्लैष्सिकेपु च प्रशमाय स्यूळी- 
करणाथञ्च’ |।२६६।। 


प्रातरशितमुदात्ते' वाने तु प्रातराशाद्यमुदाने? इति च पा० ॥ | 


> 
व्य 


--- “पय | 


याप. १ सेग्पवेच्यो -स#०३५०२८ऊघुपथ्याद्चै ० ग० । ३ “व्याने तु 


Le ल्क 


४०४ | 
वायौ प्राणे प्रदुष्टे तु रासे ग्रासान्तरिष्यते । 
सग्रास और ग्रासान्तर का उदाइरण--ग्रास में और ग्रासा- 

न्तर में औषध प्राणबायु के दुष्ट होने पर दी जाती है। अष्टा- 

ङ्गसंग्रह सू अ० २३ में 
“सग्रासं यत्‌ ग्राससम्प्रक्तम्‌ | सान्तरं यत्‌ प्रासयोग्रास- 
योमंध्ये । द्वयमप्येतस्प्राणानिलविक्कतौ | तथा सग्रासं चूणलेहबट- 
कादिकमग्निदीपनं वाजीकरणानि चोपयुज्ञीत । सान्तरं हुद्रोगे॥ 
इवासकासपिपासासु स्ववचायं मुहुमेहः ।।२९७॥ 


IRI YT की, 


मुहुमुहुः का उदाहरण--श्वास कास और पिपासा (तृष्णा) 


में बार बार औषध देनी चाहिए । अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २३ में- 

'ुह॒महुस्त पुनःपुनसुक्ते बा । तच्छुवासकास हिध्मातृट्छ- 
दि विषनिमित्तेषु च विकारेष’ ।।९६७।। 

सामुद्रा हिक्तिने देयं छघुनाऽन्नेन संयुतम्‌ । 

सामुदूग का उदाहरण--हिचकी के रोगी को लघु, अन्न के 
साथ सामुद्ग औषध देनी चाहिये । भोजन से पूर्व और अन्त 
मे औषध खाने से आहार का सम्पुट हो जाता है, अतएव 
इसका नामकरण सामुद्ग किया गया है । पूर्वं औषध खाकर 
रोगी लघु अन्न खावे और भोजन के पश्चात्‌ पुनः ओषध खा 
लेवे । अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २३. में 

“सामुद्गं यदादावन्ते च भुक्तस्य | तत्त॒ ळष्वल्पान्नयुक्तं 


पाचनावलेइचूर्णादि हिध्मायां कम्पाक्षेपयोरूध्वांध:संश्रये च दोषे ||! . 


संभोय्यं त्वौषधं भोज्येविचित्रेररुचौ हितम्‌ ॥२९८॥ 

संभोज्य ( सभक्त ) का उदाहरण--अरुचि में बिचित्र 
(नाना प्रकार के रुचि उत्पादक) भोज्यपदार्थो में औषध मिश्रित 
कर देना हितकर है । अष्टाङ्गसंग्रह सू अ० २३ में-- 

“समक्तं यदन्नेन समं साधितं पश्चाद्वा समालोडितम्‌ | 

तद्वाळेए सुकुमारेष्वोपभ द्वेपिष्बशुचौ सर्वाङ्गेषु च रोगेषु ।? 
® इस प्रकार ये दस औषधकाल हैं। १ अभक्त, २ प्राग्भक्त, 
३ मध्यभक्त, ४, प्रातः अधोभक्त, ५ सायं अधोभक्त, ६ मुहु- 
मुंह, ७ सामुद्ग, ८ सभक्त, ६ सग्रास, १० .ग्रासान्तर | 
 _ “ग्रासे ग्रासान्तरे” के स्थान पर 'ग्रासग्रासान्तर? भी पाठ 


= 
ढे. 


पश्चात्‌ औषध का प्रयोग करना चाहिये । अन्तिम ग्रास के 


i पाठ करते हैं ओर इससे एक काल मानते हैं। अर्थात्‌ एक 
आस दूसरे ग्रास के मध्य में केवळ एक बार ही औषध लेना | 
 ग्रासग्रादान्तरं’ वा 'ग्रासग्रासान्तरे? पाठ होने पर मध्यभक्त से 
` अन्तराभक्त का भी ग्रहण कर लें । अन्तराभक्त उसे कहते हैं 
जो प्रातःकाल के मोजन और सायंकाल के भोजन के मध्य- 
` काल में सेवन की जाती है । अन्तराभक्त के ग्रहण कर लेने पर 
ही औषधकाळ होंगे । पूर्व उक्त दस औषधकाळों में तो 
४ अधोभक्त में उसका ग्रहण हो जाता है| 
 अशङ्गसंग्रह सू० अंध्याय २३ ' में. अन्तराभक्त का लक्षण 
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यलूनाहि भक्ते जीणे मेषजमुपयुज्यते | तरिश 


ववरकसंहिता 


' ख्यानयन्ति ।? उद्धरणों से स्पष्ट है कि इस श्लोक में 'भुक्तं' 


[ अ० ३० 
जीणे पुनरपराह्नो भोजनम्‌ । एतेन राजिव्यख्याता। तद्द 
ग्नेव्यानिष्वामयेछु | ` | > 
चक्रपाणि को टीका को देखने से प्रतीत होता है कि मूळ- 
पाठ में भी कुछ न कुछ अशुद्धि अवश्य है । सम्भवतः “भक्त. 
संयुक्तं’ के स्थान पर “झुकतं संसुक्तं? पाठ हो तभी चक्रपाणि 
की टीका में कहा है कि “भुक्तमिति पदं अुक्तादावित्यादिभिः 
प्रत्येकं सम्बध्यते ! तथा 'अन्ये तु ग्रासग्रासान्तरे इति पठन्ति 
एकं च मेषजकालं वदन्ति, सुक्तमिति पदेन च भेषजकालान्तर, 
मभिधाय दशौषधकालपूरणं कुर्वन्ति |? तथा 'भुक्तमित्यस्य 
लक्षणं भुक्तं लघुनान्नेन संयुतमिति ।' तथा “भुक्तमिति तु पद्‌ 
विवरणग्रन्थेऽपि सर्वात्मकालोपयोजनीयभेषजविशेषणमिति व्याः 


होना चाहिये । 'संभोञ्यं त्वोषधमित्यादिना तु यदोषधसंस्कृत- 
मन्नमुपयुज्यते अळघु वा तत्सम्सुक्तशब्देनोच्यते ।! इस उद्धरण | 
से सम्भुक्त' पद भी होना चाहिये । | 

निर्णयसागर द्वारा मुद्रित सटीक चरकसंहिता के नबीन | 
(सन्‌ १६३५) संस्करण में श्लोक की चक्रपंणिकृत रीका 
“अन्तराभक्तं नाम यदन्नेन संयोगात्‌ संस्काराद्वा तह्विम्िश्रितं 
भुज्यते | कहा है। परन्तु वहाँ 'अन्तराभक्तं? के स्थान पर 
“संभुक्त’ ऐसा पाठ चाहिये क्योंकि विवरण संभुक्त वा संभक्त 
का है। अन्तराभक्त का यह लक्षण नहीं । वृद्धवाग्मटोक्त _ 
दोनों के लक्षणों के उदाहरण हम पूर्व ही दे चुके हैं। पूवं की | 
ुद्रित्‌ टीका में यहाँ “सम्भुक्त? ही है । यद्यपि वह मुद्रित टीका' | 
त्रुटित एवं अंशुद्धिबहुल है, परन्तु यहाँ पर संभुक्त' यही | 
पाठ ठीक है । | | 

मूल में “भुक्तं संभुक्त? तथा '्रासग्रासान्तरं' पाठ होने पर 
दस कोळ इस प्रकार होते हैं-- | 

१ प्रात; अभक्त, २ प्राग्भक्त, ३ मध्यभक्त, ४ प्रांतः मोजः 
नोत्तर कोळ, ५ सायं भोजनोत्तरकाळ, ६ मुहुर्महुः, ७ सामुद्‌ग, 
८ मुक्त (लघु अन्नमिश्रित), ६ संमुक्त (अन्नसंस्कृत), १० 
ग्रासग्रासान्तर | - 

चक्रपाणि 'मुहुर्महुर्भुक्त? का लक्षण-- न्‍ 

“महुर्महुरमुक्त नाम यद्धोजनसमये प्रतिक्षणं भुज्यते | शस 
प्रकार करता है | पर यह हृदयज्ञम नहीं | हमें तो बृद्वाग्भ' 
टोक्त लक्षण ही ठीक जँचा है और वह हम उद्धृत कर 
ही चुके हैं-- | 

अष्ाङ्गसंग्रहकार ग्यारह औषधकाल मानता है | नक 

“अभक्तं प्राग्भक्तं ` मध्यभक्तमधोभक्तं सभकतमन” 
सामुद्गं मुहुर्महुः सग्रासं ग्रासान्तरा निशि च ।।' 

रात्रि में औषधकाल बताते हुए कहा है-- 

“वमनं धूमञ्च जत्रूध्वांमयेषु निशायाम्‌ ।' 

' रोगविशेष की अपेक्षा से चरक।चायं ने 
| परन्तु इसका समन्वय इस प्रकार किया जाता द 

अपान आदि में प्रयोग करायी जानेवाळी औषधों कें 
हैं। अर्थात्‌ यहाँ रोगी को औषध के विधयरूप में क | 
"जमिनी “हियः अनि "कौ विगुणता आदि मैं जौ ॐ | | ; 
प्रयुक्त होती है उसके ये काळ हैं ।।२६८। 


तरभक्त | 


काळ कढे 
आ त्व 
यही च 
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ज्वरे कषायाश्च क्षीरं सर्पिविरेचनम्‌ । 

षडद्दे षडद्दे देयं काळं वीच्यामयस्य तु ।।२९९।। 

व्याध्यपेक्ष काल--रोग के काल ( अवस्था ) को देखकर 
जवर में पेया, कषाय, दूध, घी, विरेचन; ये छठे छठे दिन के 
बाद देने चाहिये । 

यह सामान्य नियम हे । इसका कहीं कहीं बाघ भी हो 

सक्ता है । विशेष विबरण ज्वरचिकित्सा में हो चुका है २६६। 

२-८ ~ 

छुद्टेगमोक्षौ छघुता विशुद्वि्जीणेलक्षणम्‌ । 

तदा भेषजमादेयं स्याहोषवदतोऽन्यथा ॥।३००॥ 

जीर्णलिङ्गापेक्ष काल---भूख लगना, वेगमोक्ष ( मलमूच् 
आदि कॉ यथावत्‌ आना ), देह में लुता, हृद्रय और उद्गार 
(डकार ) की विशुद्धि; ये जीणलक्षण हैं-आहार के पच जाने 
पर ये लक्षण होते हैं । अन्न के जीण होने पर औषध सेवन 
करनी चाहिये, अन्यथा वह औषध दोप्रकर होती है | 

` यह नियम उसके लिये है जो प्रातः अन्नकाल में और 

अन्तरभक्त काल आदि में दी जाती है। मध्यभक्त और अधो- 
भक्त आदि कालों में तो अजीर्णावस्था में ही दी जाती है । 

आहार के जीणे होनेपर लक्षण रखविमान में ( विमान- 
स्थान० अ० १, श्लोक० ३४ ) भी कहे जा चुके हैं ।।३००॥ 

चयाद्य्च दोषाणां वञ्य सेव्यं च यत्र यत्‌ । 

२ऋताववेच्य तत्कर्स पूव सर्वमुदाह्तम्‌ ॥३०९॥ 

ऋत्वपेक्ष काळ--ऋृतुओं में दोषों के चय कोप और शम 
तथा जिस ऋतु में जो त्यागना चाहिये एवं जो सेवन करना 
चाहिये; ये सब ऋत्वपेक्ष कम पूर्व ( सूत्रस्थान अ० ८ में ) 
कह दिये गये हैं ।।३०१।। 

उपक्रमाणां करणे प्रतिषेधे च कारणम्‌ | 

व्याख्यातमबलानां सविकल्पानाम वेक्षणे ॥३०२॥ 

लङ्घन आदि उपक्रमों के (लङ्घनबृंहणीय अध्याय में कहे 
गये ) करने में प्रतिषेध में कारण पहिले कहा जा चुका है | 
और उसी से विभिन्न दुबल रोगियों के अवेक्षण ( वा परीक्षा ) 
का कारण भी वर्णित हो गया है ॥ 

यह अनाषे माना जाता है ॥३०२॥ 

सुहु्ृहु्च रोगाणामवस्थामातुरस्य च । 

अवेक्षमाणस्तु भिषक्‌ “चिकित्सायां न मुद्यति ।३०३। 

रोग और रोगी की अवस्था का बार बार परीक्षा करने- 
वाला चिकित्सा में कभी मोह को प्रात नहीं होता-वह निर्भय 
होकर सफलता से चिकित्सा करता है ॥३०३॥ 

इत्येबं षड्विधं काळमनवेच्ष्य भिषगजितम्‌ । 

प्रयुक्तमहिताथ स्यात्सस्यस्याकाळवषवत्‌ ॥२०४॥ 

इन छह ( दिनापेक्ष आतुरापेक्ष औषधापेक्ष व्याध्यपेक्ष 
जीणेलिङ्गापेक्ष ऋत्वपेक्ष ) प्रकार के काळ को न देखकर दी 


१ 'वीच्य दोषबलाबले' पा० । २ "ऋताववेद््यं यत्क? पा० | 


३ 'करणप्रतिषेधे? पा० । ४ 'चिक्रित्सासु' अहु ५४७ ऽ॥०७७। ८०॥।९०।००|४०७ एव“ कर्त्वेट।फ्‌[ +" ९,८सेबरतिक्ङुरात्यल्पं? ग० | 


'िकित्सितस्थानम्‌ 


हुई औषध अंहितकर होती है | जैसे अकाल में हुई वर्धा अनाज 
के खेत के लिये अहितकर होती है ।।३०४॥। 
व्याधीनाशृस्बह्दोरात्रवयसां भोजनस्य तु । 
विशेषो भिद्यते यस्तु काछापेक्षः स उच्यते ।।३०५॥। 
अन्य प्रकार से काळापेक्ष योग--रोग ऋदु दिन रात्रि 
बय ( उम्र ) और मोजन की विशेष अवस्थाओं में जो मेद 
किया जाता है वह काळापेक्ष कहाता है ।।३०४॥। 
वसन्ते श्ळेष्मजा रोगाः शारत्काले तु पित्तजाः। 
वर्षासु वातजाश्चेव प्रायः प्रादुभंबन्ति हि ॥३०६॥ 
कालापेक्ष का विवरण--वसमन्त में कफज दारत्काल में 
पित्तज और वर्षा में वातज रोग प्रायः उत्पन्न होते हैं ।।३०६॥ 
निञान्ते दिवसान्ते च *बद्धेन्ते वातजा गदाः । 
प्रातः क्षयादौ कफजास्तयोमध्ये तु पित्तजाः ॥३०७ 
रात्रिके अन्तिम काल में और दिन के अन्तिम काल (सायं- 
काळ) में वातज रोग, प्रातः और रात्रि के प्रारंभ काल में कफज 
रोग एवं मध्याह्न और मध्यरात्रि में पित्तज रोग बढ़ते दै ।। 
वयोन्तमध्यप्रथमे वातपित्तकफामयाः । 
बळवन्तो भवन्त्येव स्वभावाद्वयसो नृणाम्‌ ॥३०८॥ 
वयस के अन्त (वृद्धावस्था) मध्य (युवावस्था) तया आदि 
(बाल्यावस्था) में क्रमशः वात पित्त कफ बलवान्‌ हुआ ही करते 
हैं| मनुष्यों के वयस का ऐसा ही स्वभाव है ॥३०८॥ 
जीर्णान्ते वातजा रोगा जोयंमाणे तु पित्तज्ञाः । 
इलेष्मजा भुक्तमात्रे तु लभन्ते प्रायशो बळम्‌ ॥३०९॥ 
आहार के पच जानेग्ररवातज रोग, पच रहे होनेपर पत्तिक 
रोग और भोजन करते ही कफज रोग, प्रायः बल पकड़ते हैं । 
इन पाँच श्लोकों को भी कई आघं नहीं मानते ॥३०६॥ 
नाल्पं हन्त्यौषधं व्याधिं यथाऽऽपोऽल्पा महानळम्‌ । 
दोषवच्चातिमात्रं स्यात्सस्यस्यात्युदकं यथा ॥३१०॥ 
प्रमाणापेक्ष सम्यग्योग--अल्प प्रमाण में दी गयी ओषध 
व्याधि को नष्ट नहीं करती, जैसे थोड़ा सा जळ महान्‌ अभि 
को नहीं बुझा सकता | 
यदि औषध का प्रमाण अधिक हो तो वह दोषकर होती 
है--जैसे अत्यधिक जल सस्ग्रं कें लिये ॥३१०॥ 
संप्रधाये बलं तस्मादामयस्योषधस्य च । 
२सैचातिबहु नात्यल्पं भेषञ्यमवचारयेत्‌ ॥३११॥ 
अतएव रोग और औषध के बळ का निश्चय करके न 
बहुत अधिक और न बहुत कम अर्थात्‌ उचित मात्रा में औषध 
का प्रयोग करना चाहिये ॥३११॥ 


-औचित्याद्यस्य यत्सात्म्यं देशस्य पुरुषस्य च । 
अपथ्यमपि नेकान्तात्तत्त्यजँज्ञमते सुखम्‌ ॥३१२॥ 
सास्यापेक्ष सम्यग्योग-निरन्तर अभ्यास के कारण जो देश 

वा प्रति पुरुष के लिए सात्म्य हो चुका है उसके अपथ्य होते हुए 
मी झटिति सर्वथा त्याग करने से आरोग्य लाम नहीं होता ॥ 
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४०६ 
__ बाहोकाः १पहृवाञ्रीनाः शूलीका. यवनाः शका: 
सांसगोधूमसाध्वीकठस्त्रवेश्वानरोचिता: ॥३१३॥ 
बाह्लीक ( बलख देश के ), पहव, चीन, शूलीक, यवन - 
और शक लोग मांस, गेहूँ, माध्वीक ( मद्यविशेष ), शस्त्र और 
वैश्वानर ( अग्नि ) के अभ्यासी होते हैं ॥३१३॥ 
मत्स्यसात्म्यास्तथा प्राच्याः क्षीर॒सात्म्याश्व॒ सैन्थवाः । 
अइमकाबन्तिकानां तु तैळाम्छं सात्म्यमुच्यते ॥३१४॥ 
___ पूरब के लोगों को मछली सात्म्य है। सेन्धव (सिन्ध ) 
के लोगों को दूध सात्म्य है । अश्मक और अवन्तिका के लोगों 
को तेल और अम्ल सात्म्य कहा जाता है ।।३१४।। 
'कन्दसूलफळं सात्म्यं विद्यान्मळयवासिनाम्‌ । 
` सात्म्यं दक्षिणतः पेया * मन्थः्चोत्तरपश्चिमे ॥३९५॥ 
मल्य पर्वत पर बहनेवालों को. कन्द मूल और फल सात्म्य 
होते हैं | दक्षिण की ओर के लोगों को पेया सास्य है। उत्तर 
पश्चिम में मन्थ ( द्रवालोड़ित सत्तू ) साल्य हैं ॥३१५॥ 
मध्यदेरो सवेत्सात्म्यं यबगोधूमगोरसाः। 
३तेषां तत्सात्म्ययुक्तानि भेष ज्ञान्यव चारयेत्‌ ॥३१६॥ 
मध्यदेश में जौ गेहूँ और गोरस (दूध) सात्म्य होता है। . 
उन उन ळॉंगों को उस उस सात्म्य से युक्त औषध 
देनी चांहिये ।।२१६।। 
सात्म्यं ह्याञु बळं धत्ते नातिदोपं च बह्ूपि । 
सात्म्य शीघ्र बलाधान करता है । यदि मात्रा में बहुत भी 
दे दिया जाय तो अतिदोषकर नहीं होता । 
योगरेव चिकित्सन्‌ हि देझाद्यन्ञोऽपराध्यति।३१७।। 
देश आदि कोन जाननेवाळा चिकित्सक केवळ योगों द्वारा 
चिकित्सा करता हुआ अपराध का भागी होता है ॥३१७॥ 
बयोबळरीरादिभेदा हि बहवो मताः । 
तथान्तःसन्धिमागाणां दोषाणां गूढचारिणाम्‌ ॥३१८।। 
बय बळ तथा शरीर आदि के मेद बहुत हैं तथा अन्तर्माग 
- (काष्ठ) और सन्धिमागं के गूढचारी दोषों के मेद बहुत हैं | 
अतएव ही इन सब को बिना विचार चिकित्सा से इष्टछाम 
नेहीं हों सकता | | 
` इर्ससे प्रतिपुरुष सात्म्य को बताया है | उम्र बल शरीर 
. .प्रकति सत्त्व आदि के भेद से प्रतिपुरुष में भी सात्म्य का मेद* 
. होता है | चिकित्साके समय इस बातका भी ध्यान रखना होता है | 
भवेत्कदाचिंत्कार्यापि विरुद्धाभिमता क्रिया । 
८ पित्तमन्तर्गेतं गूढं स्वेदसेकोपनाहनेः ॥३१९॥ 
नीयतेबहिरुष्णेरहि तथोष्णं शमयन्ति ते। 
१ 'पह्नवः उमश्रुघारिम्लेच्छजातिविशेषः। हरिवंशे$पि-'पारदा 
मुव्ल्केक्राइच पह्वाः इमश्रुधारिण: ।! २ 'मण्ड:' ग० । ३ 'तेषां 
` , तत्सात्म्ययुवताइच वयो$वस्थायुतास्तथा । आयुर्बलशरोरादि' ग०। 
(देइसात्म्य॑ धृतं चीरं मद्यं मांसं च कस्यचित्‌ । पेया यूपो रसो- 
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ष्वरकसं हिता 


उ L अ 
कभी-कभी विरुद्ध समझी जानेवाली क्रिया भी करनो र 
है। जैसे पित्त में उष्ण क्रिया विरुद्ध होती है, परन्तु अन्तर्गत 
गढ़ पित्त को ( ब्रणशोथ्‌ आदि में ) उष्ण स्वेद सेक उपनाह 
आदि द्वारा बाहर निकाला जाता हे । इस प्रकार उष्ण कमो 
द्वारा उष्ण पित्त को शान्त किया जाता ह ॥२१९॥ 
बाह्यैश्च शीतेः सेकायेरूष्माइन्तयोति पीडितः ॥३२०॥ 
'१सोऽन्तगू'ढं कफं हन्ति शोतं २ शीतेस्तथा जयेत्‌ | 
शीतल परिषेक आदि बाह्य उपक्रमों से पीड़ित की जाकर 
ऊष्मा अन्दर चली जाती है । वह ऊष्मा अन्दर गूढ़ ( छिपे 
अव्यक्त ) कफ को नष्ट करती है । इस प्रकार शीत हें 


| 


९ 


हुये ) 


` शीतको जीतना चाहिये । अन्तगूंढ कफ शीतल है भौर परिषेक 


आदि भी शीतल हैं ॥३२०। | 
स्छदणपिष्टो घनो लेपश्चन्दनस्यापि दाहकृत्‌ ॥३२१॥ ` 
त्वग्गतस्योष्मणो 3रोधाच्छीतकृश्चान्यथाऽशुरोः | 
चन्दन शीतल होता है, .परन्तु यदि बारीक पीसकर घना 
लेप किया जाय तो वह दाह करता है, क्योंकि उस लेप से 


~ 
” 


त्वचा की ऊष्मा (गरमी) रुक जाती है । अगर उष्ण होता है, 


परन्तु उसे मोटा मोटा पीसकर यदि पतला लेप किया जाय तो 
बह ही शीतलता उत्पन्न करता है, (क्योंकि वह त्वचान्तः स्थित 
ऊष्मा को बाहर निकालता है ) ।।३२१।। 

*छर्दिघ्नी मक्षिकाविष्टा “मक्षिकेव तु वामयेत्‌ ३२२। 

द्रव्येपु *स्वि्न जग्धेषु चेवं तेष्वेव विक्रिया । 

मक्खी की विष्ठा कै को दूर करती है और यदि मक्खीः 
अन्दर चली जाय तो कै होती है । इसी प्रकार अग्नि पर स्विन्न 
करके खाने पर द्रव्यो में विपरीत क्रिया देखी जाती है । जैसे 
ब्रीहि गुरु और पित्तल हैं, परन्तु उन्हें भून लेने पर वे लघु और 
पित्तहर होते हैं | ब्रीहि गुरु होने से अग्निमान्द्य आदि के | 
कारण होते हैं, परन्तु लाजा अग्नि को मन्द नहीं करते | 
अशाङ्गसंग्रह सू अ० ७ में इस प्रकार के बहुत उदाहरण हैं । 
हम विस्तारमय से यहाँ नहीं देते ॥३२२॥ 


१ सो$णुगूढ' ग०। २ “शीतः शीतैस्तथाव्रजेत्‌? ग० | 


छेष्वेवं तेष्वेवं 


है 


च विरुद्धा क्रिया यथोक्ता भवतीति वाक्यार्थः । स्विन्नजग्घे 
खादितानन्तरमर्निपकवेषु । विक्रियेति विरुद्धक्रिया । किंवा संस्का” 
रेण पूर्वद्रव्ये कार्यविरुद्धोदाहरणार्थमाह--द्रव्येष्वित्यादि । अस्मत्‌ 
पक्षे “जग्धेषु इत्यस्य स्थाने दग्घेषु' इति पठन्ति । तत्र लाज" 
सक्तूनां सिद्धपिण्डेषु स्विन्नतया लाजा विपरीता गुरुत्वेन र 
कारिका क्रिया तथा उत्पलनालेषु दग्घेपु च्ञारतया क 
क्रिया छेदनादिक्रिया इत्युदाहार्यम्‌ । यदा यरिमन्‌- “जम्बेषु' इति 
पाठ: तदापि स्विज्ञानन्तरं जग्घेष्विति कृत्वा सक्‍तुसिद्धपिण्डक ] 
दाहुरणं.'हेय़सु ए%र्वसत्तिका/बहु' ग० । ६ “च विदगघेषु' ग० | 
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तस्मादोषौषधादीनि परीक्ष्य द तत्त्वतः 

कुर्यीच्चिकित्सितं प्राज्ञो न योगैरेब कवडे: र 6 

अतएव दोष औषध आदि दस परीक्ष्य भावों की तत्त्वतः 
परीक्षा कर के बुद्धिमान्‌ चिकित्सा करे । केवळ योगों से ही 
चिकित्सानकरे। : :- 

` आचार्य ने उपकल्पनीय अध्याय (सू० अ० १५) में दोष 

औषध आदि ग्यारह और विमान में पन्द्रह बा पाठान्तर (दोष 
भेषजदेशकोल इत्यादि-यहाँ रस द्रव्य और विकार नहीं पढ़े) के 
अनुसार बारह पढ़े हैं । अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं है । दृढ़- 
बलोक्त होने से सिद्विस्थान अध्याय ३ में कद्देजानेवाले दोष 
औषध आदि दस परीक्ष्य भावों की ओर यहाँ सझेंत है । वे 
दस भाव ये है-- 

“दोषोषध देश काळसाल्याग्निसत्त्वाद्यवयोबलानि? ।।३२३॥। 

निवृत्तोडपि पुनव्योधिः स्वल्पेनायाति हेतुना ॥३२४॥ 

१ क्षीणे सार्गछिते देहे २शेषः सूकम इवानटः । 

एक वार निवत्त हुआ भी रोग क्षीण तथा मार्ग बनाये हुए 
देइ में अल्प से भी कारण से पुनः आ जाता है | जैसे बची हुई 
थोड़ी सी भी आग स्वल्प से भी (वायु आदि) हेतु से पुनः 
भड़क उठती दै । र ; 

यहाँ निदृत्त से सबंथा निडृत्त न जानना चाहिये | अपितु 


. जो निइत्त हो रही हो और थोड़ा सा रोग का मळ अवशिष्ट रह 


गया हो । तभी दृष्टान्त भी लागू होगा । 
“मार्गीकृते' से अभिप्राय देह में व्याधि-को न होने देने की 
असमर्थता से है ॥ ३२४॥ _ - 
तंस्मात्तमनुवध्नीयातर्‍योगेणानपायिना ॥ ३२५ ॥ 
दादयांथ प्राक प्रयुक्तस्य लिद्धस्याप्योषधस्य तु । 
अतएब प्रथम प्रयुक्त की गयी सिद्ध (अकसीर) भी औषध 
की दृढ़ता के लिये (रोगनिवृत्ति की स्थिरता के लिये) व्याधि के 
निदृत्त होने पर भी अनपायी (निश्चल, रोगान्तराकारक, अहा- 
निकर) प्रयोग का अनुबन्ध रखे । अर्थात्‌ रौग के निवृत्त दोने 
पर भी उसके अवशिष्ट सूक्ष्म मूल के नाश के लिये कुछ काल 
तक ऐसी औषध का प्रयोग कराते रहना चाहिये जिससे वह 
अवशिष्ट मूल भी नष्ट हो जाय और कोई रोगान्तर उतपन्न 
भी न हो॥ ३२५ ॥ 
३काठिन्यादून ` भावाद्वा दोषोऽन्तः कुपितो मद्दान्‌ २२६ 
पथ्येमंद्दल्पतां नोतो “सदुदोषकरो भवेत्‌ | 
काठिन्य (संहृतीमाव, सञ्चय) से अथवा न्यूनता से अन 
कुपित हुआ महान्‌ दोष जब पथ्यो द्वारा मदु और अल्प कर 
दिया जाता है । तब वह सुदुदोषकर होता है-दारुण विकार 
का कारण नहीं होता | 


७----२>>>->:><>>८:>>>:>>><<<>>>>-> 


१ 'देहे मार्गीकृते दोषः? अ० सं०घृतः पाठ: । २ “दोषे' ग० । 
३ 'किंवा काठिन्यादिति दोषदूष्यसम्वन्धक्कतस्थर्यात्‌ । ऊनभावादिति 


ग० । 


४ 'मृदुर्दोषकरो' ग० । 


चिकित्सितस्थानम्‌ 


चू०छ 
दोषों का कोप दो प्रकार से होता दै-एक तो पूर्व सञ्चय़ 


: | होकर, दूसरा सञ्चय के विना ही । सञ्चय होकर जैसे-- 


चयप्रकोपप्रशमा वायोग्रौध्मादिधु त्रिषु | 
वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मण: शिशिरादिषु ।|? 
र अ० सं० तू० अ० २१॥ 

सञ्चय के बिना जैसे--अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने 
पर सहसा वायु कां कुपित होना, क्रोध से पित्त का और दिन 
में सोने से कफं का। यतः इसमें दोष का संचय नहों होता-- 
अतएव अपेक्षया न्यून होने से इसे 'ऊनमाव? द्वारा आचार्य ने 
कहा है। दोनों प्रकार से कुपित होने पर दोष महान्‌ होता है । 
दोष की प्रकोपाबस्था में यदि मनुष्य पथ्य से रहता है तो विकार 
अल्प ही होता है, यदि अपथ्य सेवन करे तो विकार दारुण 
होता है ॥ ३२६ ॥ 

` पथ्यमप्यश्नतस्तस्माद्यो व्याधिरुपजायते॥ ३२७॥ 

ज्ञात्ववं वृद्धिमभ्यासमथवा' तस्य कारयेत्‌ । 

अतएव पथ्य का सेवन करते हुए भी जो व्याधि हो जाती 
हे- मृदु वा अल्प रूप से अनुवतेन करती है वहाँ, यह पथ्य 
इसकी ओषध है, परन्तु महान्‌ वा गम्मीर होने से रोग सर्वथा 
निवृत्त नहीं हुआ यह जानकर, उस पथ्य की मात्रा बढ़ा देनी 
चाहिए अथवा उसका निरन्तर कुछ काल तक प्रतिदिन सेवन 


-करना चाहिए । अन्यत्र कहा भी है-- 


“अभ्यस्यमानाः क्रमशस्तु योगा 
जयन्ति रोगान्‌ बळिनः स्थिरांश्र । 
तस्मादखिन्नः पुरुषोऽम्युपेयादू 
योगप्रयोगान्‌ समुदीणंरोगे ||? 
` गङ्गाधर तो-- 

“ज्ञात्वैवं बृद्धिमभ्यासमथवाऽन्यस्य कारयेत्‌? | 

ऐसा पाठ पढ़ता है । और व्याख्या करता है कि पथ्य सेवन 
करते हुए भी जो रोग डो जाता दे वह! उससे रोगवृद्धि जान- 
कर दूसरे पथ्य का अभ्यास करावे ॥ ३२७ ॥ 

सातत्यात्स्वाढ्भआावादाा पथ्य ढष्यत्वमायतम्‌ ॥ ३२्‌ट। 

कल्पनाविधिभिस्तेस्तेः प्रियस्वं गमयत्पुनः । 

निरन्तर अभ्यास से वा स्वादु न होने के कारण यदि रोगी 
को उस पथ्य से द्वेष हो जाय-न खाना चाहे तो भिन्न मिन्न 
विधियों से उसे बनाकर पुनः उसमें रुचि पैदा कर दे |३२८॥ 

शसनसो5थोनुकूल्याद्धि तुष्टिरू्जा रुचिबळमू ।३२९। 

सुखोपभोगता च स्यादून्यांचेश्‍चाती वढक्षयः | 

यतः मन के विषय के अनुकूल होने से सन्तोष, ऊज (मानविक 
बल, उत्साइ), रुचि, बळ (दे।इक) और चुखोपमोगता (युल हे 
सेवन किया जाना अथवा सुख-आरोग्य के छिए सेवन होना) 
होता है और इससे रोग का बळ क्षीण हो जाता है ॥३२६॥ 

लौल्याहोषक्षयाद्व याघेव॑ ध॒र्म्यौद्वापि pee रुचिः । 


यथोक्तं 'कडिनावनभावाच्च' तासु पथ्योपचारः स्याद्योगेनायं विकल्पयेत्‌ ॥२२०॥ | 
ँ ठिन्यं क RE, 
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श्न्द 


-ळोळता (मानसिक आकाङक्षा) से, दोष की क्षीणता र्ग 
अथवा रोग की विधर्मता के कारण जो रुचि होती है वहाँ पथ्य 
ही देना चाहिए । यदि पथ्य हो और रोगी की उसमें रुचि भी 
हो तो अच्छा, यदि पथ्य हो और रुचि न हो तो अन्य स्वाइ- 
ताकारक वा रुचि उत्पन्न करनेवाले द्रव्यो के योग से संस्कृत 
करके उसे प्रस्तुत करना चाहिए । 

दोष की क्षीणता से रुचि जसे--देह में कफ की क्षीणता 
होने पर मधुर द्रव्य के भोजन की इच्छा । व्याधि के. वेधम्य से 
जेसे--कफप्रकोप में अम्ल वा कटु आदि द्रब्यों की इच्छा । 

अथवा व्याधि और वैधम्ये इन्हें प्रथक्‌ हेतु मानना चाहिए । 
ब्याधि से जेसे-पाण्डुरोग में मिट्टी के खाने की इच्छा । विध- 
मंता से जेसे-स्निग्धता में लक्ष पदार्थ के सेवन की इच्छा अष्टा- 
ङ्गसंग्रह सू० अ० २३ में तो-- | 

“हौल्याद्दोपरक्षयाद्वघाधिवेपरम्येण च या रुचिः । 

ताएु पथ्योपचारज्ञो योगेनादं विकल्पयेत्‌ ।॥) 

यह पाठ है । टीकाकार इन्दु कहता है कि लोलता आदि 


के कारण उत्पन्न रुचि में वेद्य तत्कालोचित धातुसाम्यापादक 


प्रयोग के साथ अपथ्य अन्न की भी कल्पनां करे | अथवा वह 
कहता है कि इस प्रकार की रुचि में आहार की अयोग से कल्पना 
करे अर्थात्‌ स्वल्प मात्रा में आहार (अपथ्य) की विकल्पना करे ।। 
तत्र इलोकाः 

बिंशातिन्योपदो योनेर्निदानं लिङ्गमेव च | 

चिकित्सा चापि निर्दिष्टा शिष्याणां हितकाम्यया ॥ 

उपसंहार--शिष्यों के हित की कामना से योनि के २० 
विकार उनका निदान लिङ्ग और चिकित्सा भी कह दी है ॥ 

झुक्रदोषास्तथा चाष्टौ निदानाक्कतिभेषजेः । 

क्ळैच्यान्युक्तानि चत्वारि चत्वारः प्रदरारतथा ।३३२ 

_ तेषां निदानं ळिङ्गं च भैषज्यं चेव कीतितम्‌ | 

१ “तया लील्यादिभिर्या रुचयो भवन्ति तासु रुचिषु पथ्यापथ्यो- 
फंलारज्ञो वेद्यो योगेन तत्कालोचितेन धातुसाम्यापादनेन प्रयोगेण 
सहाद्यमदनीयमन्न मपथ्यमपि कल्पयेत्‌ । अथवा अयोगेन स्वल्पमद्यं 


विकल्पयत्‌ । इन्दुः । 


. चरकसंहिता 


४ अ० ३५ 
क्षीरदोषास्तथा चाष्टौ देतुखिन्गभिषर्जितेः१ |३३३ 
निदान लक्षण और औषध के साथ आठ शुक्रदोष, चार 
प्रकार की क्लीबता, चार प्रदर, उनका निदान लिङ्ग 
औषध, हेत लिङ्ग और मेषज के साथ आठ क्षीरदोष कहे हैं i 
रेतसो रजसश्चेव कीतितं शुद्धिलक्षणम्‌ । 
उक्तानुक्तचिकित्सा च सभ्यग्योगस्तथैव च ।३३४ 
स्देशादिगुणशंसा च काळः षडविध एत्र च | 
देश देशे च यत्सात्म्यं यथा वद्योडपराध्यति। 
चिकित्सा चापि निर्दिष्टा दोषाणां गूढचारिणाम्‌ ॥| 
शुद्ध वीर्यं और शुद्ध रज का लक्षण भी बता दिया है। 
उक्त और अवुक्त रोगों की चिकित्सा तथा सम्यग्योग का विवर 
देश आदि के गुणों का वणन, छह प्रकार का काळ, देश देश 
में जो सात्म्य दै, वेद्य अपराध का भागी कब होता हे-उसे का 
अमिद्धि होती दै और मूढ़चारी दोषों की चिकित्सा भी इस 
अध्याय में कह दी गयी है ।।३२३४,३३५।। - ; 
यो हि सम्यङ्‌ न जानाति शास्त्रं शास्त्रार्थेभेब चं | 
न कुर्यात्स क्रियां चित्रमचछुरिव चित्र कृत्‌ ॥३३६॥- . 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते ¦ च्विकित्सितस्थाने 
योनिब्यापञ्चिकिर्सितं नाम त्रिंशोऽध्यायः |. 
जो पुरुष अच्छी प्रकार से शास्त्र और शास्त्र के प्रयोजन 
को नहीं जानता उसे चाहिये कि वह चिकित्सा न करे | उसकी 
चिकित्सा वैसे ही असफल होगी जेसे अन्धा चित्रकार चित्र. 


| को बनावे ॥ ३३६ ॥ 


इति योनिव्यापदादिचिकित्सा । 
इति श्रोचरकसंहितायां चिकिस्सितस्थानं समाप्तम्‌ | 


__ 20 2» न आकर _ ` ` _ 
१ 'अम्मादनन्तरं 'तेषां चिकित्सा निदिष्टा समासब्यासतो मया 


इत्यधिकं क्वचित्‌ । 

. २ 'देशादिगुणयोगाइच” ग०। ३ 'अस्मादनुन्तरं “योनिव्यापः 
दिकेऽध्याये पुनर्वसु निदश्षिता? इत्यधिकं पठति गङ्गाधरः । ४ चर 
कप्रतिसंस्कृते दृढवलसम्पू रिते? पा० । ५ 'अस्मादनन्तरं अग्तिवेश" 
कृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितमिदं स्थानं षष्टं 
इत्यधिकं पठन्ति केचित्‌ । 
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तत्र दोषद्दरणमूध्वेभागं* वमनसंज्ञकम्‌ , 


कल्पस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 
अथातो मदनकल्पं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
_अंब् हम मद्नकल्प की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था । 
चिकित्सास्थान में यत्र तत्र वमन विरेचन आदि का 
विधान है । अतः उनके प्रयोगों को विस्तार से एक स्थान पर 
बताने के लिये यह कल्पस्थान हे । वस्ति के प्रयोग सिद्धि- 
स्थान में कहे जायेंगे । पञ्चकम में बस्ति से पूर्व वमन विरेचन 
करना होता है । अतः पूब इस स्थान में उन्हीं के योग कहे 
हैं। विरेचन से पूर्व बमन का विधान है और वमन द्रव्यो में 
मदनफळ सब से श्रेष्ठ होते हैं, अतः सबसे पूर्व मदनफल के 
प्रयोगों से ही कल्पस्थान को आरम्भ किया जाता है । 
अथं खळु *बमनविरेचनाथ सदनफलादित्रिवृता- 
दीनां बसनविरेचनद्रव्याणां सुखोपभोगतमेः *सहान्ये- 
द्रेव्येविविधेः कल्पनार्थं 'भेदाथ3 विभागाथ चेत्यर्थः, 
तद्योगानां च क्रियाविधेः सुखोपायस्य सम््यगुपकल्पनाथ 
कल्पस्थानसुपदेच्यामोऽग्निवेश ॥ २॥ 
कल्पस्थान का प्रयोजन-वमन और विरेचनाथ मैनफल 
आदि और निसोत आदि वामक और विरेचक द्रब्यों को 
आरोग्य के लिये सेवन कियेजानेवाले अन्य ( सुरा सोबीरादि 
और कोविदारादि ) विविध श्रेष्ठतम द्रव्यो के साथ कल्पना के 
लिये अर्थात्‌ भेद के लिये और विभाग फे लिये तथा उनके 
योगों की सुखकर उपायवाली चिकित्साविधि सें सम्यक्तया 
उपदेश के लिये हे अग्निवेश ! कल्पस्थान का उपदेश किया 


"जायगा । 


वमन विरेचन द्रव्यों में प्रयोगमेद बताने के लिये कल्प- 
स्थान कहा गया है। जैसा कि सूत्रस्थान अध्याय ४ में प्रतिः 
ज्ञात है 'त्रयस्त्रिशद्योगशतप्रणीतफलेषु' इत्यादि बमन द्रब्यों 
के प्रयोग मेद तथा 'श्यामात्रिवृद्योगशतं प्रणीतं? इत्यादि विरे- 
चन द्रब्यों के प्रयोगमेद; ये मिलाकर वहाँ ६०० कहे हैं | तथा 
द्रव्यदोष देइ आदि के अनुसार 'फलपिप्पलानां दवौ मागो 
इत्यादि द्वारा विभाग दर्थाने के लिये भी इस कल्पना का 
उपदेश है ॥ २॥ क 
अधोभागं 
१-अयं पाठो हस्तलिखितपुस्तके नोपलम्यते । २ “सहान्येद्र- 
~ कक ०... ही 3 
व्यैबिविधैस्तद्योगानां क्रियाविधेः? ग । ३ “भेदार्थं विभागार्थचेत्यर्थ: 
~ ¢ [a = दोषनिर्हरणं & 
इति पाठः क्वचित्पुस्तके न पठचतें । ४ हरण मुखेन दोषनिहरणं 
भजत हत्यूघ्वभागम्‌ अधो गुहेन डोह, भजत, इत्यधोभागं 
चक्रः । 


व्य 


|| विरेचनसंज्ञकम्‌ , उभयं वा झरीरमळविरेचनाद विरे) - 
चनसंज्ञां लभते ॥ ३ ॥ ै 
वमन जौर विरेचन का अर्थ--ऊपर की ओर से ( मुख- 
द्वारा ) दोष के हरने को वमन और नीचे की ओर ( गुदामार्ग 
से ) दोष के हरने को विरेचन नाम से कहा जाता है! 
अथवा दोनों को-वमन और विरेचन नाम से ही कह देते 
हैं। क्योंकि दोनों द्वारा ही शरीर के मळ का रेचन किया 
जाता है-मल को बाहर निकाला जाता है ॥ ३॥ 
_. तत्रोष्णतीक्षण*सूदमव्यवायिविकाशोन्योषधानि स्ववी- 
यण हृदयसुपेत्य धमनीरनुसृत्य3 स्थूळाणुस्रोतोभ्यः केवळं 
ञरीरगतं दोषसंघातमाग्नेयत्वात्‌ विष्यन्द्यन्ति तैच्ण्यात्‌ 
विच्छिन्दन्ति, स विच्छिन्नः *परिप्ठवन्‌ स्नेहधाविते 
काये स्नेह्याक्तमाजनस्थमिव क्षौद्रमसज्ज"ज्षणुप्रवणभावा- 
दामाशयमागत्योदानप्रणुन्नो$ग्निवाय्वात्मकत्वादूध्वेभाग- 
प्रभाबादोषधस्योध्यसुरिक्षप्यतेऽ, सलिलपथिव्यात्मकत्वा- 
दधोभागप्रभावाच्च ओषघस्याधः प्रवतते, उभयञ्चोभ- 
यगुणत्वात्‌, इति लक्षणोद्देशः ॥ ४ ॥ 
वमन ओर विरेचन द्रव्यो के क्रमशः ऊपर की ओर और 
नीचे की ओर प्रदत्त होने में देतु और उसकी प्रक्रिया-उष्ण 
तीक्षण सूकम (सूक्ष्म मार्गों में जानेवाळा ) व्यवायी और 
विकाशी औषध अपने बीर्य (शक्ति ) से हृदय में पहुँचकर 
धमनियों के द्वारा स्थूळ तथा सूच्म लोतों में से देह में स्थित 
सम्पूर्ण दोषसमूह को आग्नेय वा उष्ण होने से पिघलाती है। 
तीच्ण होने से छिन्न-भिन्न कर देती है | वह छिन्न-मिन्न होकर 
इधर उधर गमन करता हुआ दोष स्नेह ( घृत तेळ आदि ) से 
भावित देह में, स्नेह से चुपड़े पात्र में पड़े हुए मधु की तरह, 
कहीं भी संग न करता हुआ-न रुकता हुआ वा न लगता 
हुआ सूद्धम मागो, में सञ्चार करनेवाला एबं कोष्ठ की ओर 
जाने का झुक्राव होने से आमाशय में आकर वहाँ उदान वायु 
से प्रेरित किया जाने पर औषध के अग्निवाय्वात्मक ( वमन . 
द्रव्यो में अग्नि और वायु की प्रधानता होती है ) होने से-तथा 
ऊपर की ओर से दोष को हरने का प्रमाव होने से ऊपर को 
उछाला जाता है । 5 न अच 


> ५-० 


१ 'वङ्कुजवदियं विरेचनसंज्ञा वमनविरेचनयोरेव योगल्ढ्या 
वर्तते, अतो निरूहेऽपि ms चक्रः । 
“तीचृणइलच्णसूचुम०? ग० । ३ ° नसृत्य सम्यन्युक्त्यानु= 
बातो मम पा०॥ ४ “परिप्लवन्‌ इतस्ततो गच्छन्‌’ चक्र: । ss परिः 
प्लवः' ग० ।  'अणुत्वात्‌ प्रवणमावाच्च, अणुत्वम्रनुमागसचा- 
रित्वं, प्रवणत्वमिह्‌ कोष्ठागमनोन्मुखत्वम्‌' च०। “असज्जन्‌ भ्रव 7 
प्योर्वीदूरवंत०६”४मु्िचले गळ १ लक 


१० 
तथा औषध यदि जलएथिब्यात्मक हो तो नीचे की ओर 
दोष इरने फा प्रभाव रखने के कारण दोष नीचे की ओरं 
प्रदत्त होताहै। ` 
विरेचन द्रव्य भी बमन द्रब्यों के सहश प्रधानतः 
तीक्ष्ण आदि गुंणो से युक्त होते हैं । परन्तु ये अग्निवाय्वात्मक 
नहीं होते, अतएब दोष को ऊपर की ओर प्रवृत्त नहीं कराते। 
प्रधानत; जल और एथिवी का अंश होने के कारण नीचे की 
ओरं प्रद्नत कराते हैं । विरेचन में प्रेरक अपान वायु होता है। 
सुश्रुत चि० ३३ अध्याय में भी वमन और विरेचन द्रव्यो के 
उष्ण आदि गुणयुक्त होने का वर्णन है -- 
“रत्वसौच्तम्यतेच्ण्यौष्ण्यविकाशित्वेर्विरेचनम्‌ । 
_ वममं च हरेद्दोषान्‌ प्रकृत्यागतमन्यथा |” 
अग्निवाय्वात्मक-द्रव्य लघु होते हैं और ल्घु होने से गति 
ऊपर की ओर होती है। इस प्रकार प्रथिवीसोमात्मक द्रव्य गुरु 
होते हैं और उनकी गति नीचे को ओर होती दै । 
आजकल वामक द्वब्यों को दो प्रकार का माना जाता है। 
एक तो स्थानीय बमनद्रब्य ( [०c] or Gastric Emeti- 
८७ ) कहांते हैं और दूसरे केन्द्रीय वमनद्रव्य ( Remote or 
Central Emetics ) कहाते हैं । _ स्थानीय वमन द्रब्य तो 
तब तक बमन जाते हैं जब तक वे. आमाशयिक वातनाड़ियों 
पर-प्रभाव जारी रखते हैं । इसके उदाहरण नमक तुत्थ आदि 
हैं । उन्हें बाहर निकाल देने पर वमन रुक जाती है । केन्द्रीय 
बमनद्रव्य रक्तप्रवाह में मिलकर वामककेन्द्र को उत्तेजित करके 
कै.ळाते हैं । इसका उदाहरण ऐपोमॉर्फीन (^ pomorphine) 
कहा जाता है। दूसरे प्रकार के वमनद्रब्यों को कै ळाने में कुछ 
 देरळयतीहै और हृल्डास ळाळाशाबं स्वेद तथा फुप्फुस से 
रः कफलाव ये लक्षण साथ ही रहते हैं | रोगी अपने को वमन के 
समय क्लन्तं अनुभव करता है | 
विरेचन द्रव्य भी दो प्रकार से कायं करते हैं | अन्त्र की 
. तरज्लगति को बढ़ाकर और आन्त्र के खाव को अधिक करके | 
इन्हे [.8४2६।४९5 ( ख्रंसक ) Simple Purgatives 


_ Saline Purgatives ( लवणविरेचक ), Cholagogue 
_ Pपपड2६४९३ ( पित्तविरेचक ); इन मेदों में विभक्त किया 
जाता है। 

_ सखंंसक उन्हें कहते हैं जिनसे मल नरम हो और तरङ्गगति 
थोड़ी सी बढ़े जेसे-पालक का साक, मधु, बिल्व, गन्धक, 
बादाम का तैंछ और एरण्ड छा 

अपेक्षा कुछ अधिक तेज होते हैं; परन्तु ये खाव और 


सनाय रेबन्द्ची प - 
पढ़ते 


बरकरसंहिता 


हू _ ( मुदुविरेचक ), 798४० 725४४०७ ( तीब्र विरेचक ग 


तेछ आदि । मृदुविरेचक 


बहुत और पतले दस्त 282 
है, ओर. सांब भी भा ection, 


| [ अ १ 
,छवण विरेचक द्रव्य आन्त्र फे स्राव को बढ़ाकर जल के 


` समान पतले दस्त छाते हैँ । आन्च्रखाव एकं बार निकलकर 


पुनः अन्दर छीन नहीं होता । यह खाव आंतों में जमा होकर 
उसे फुला देता है । फुलाने से तरंगगति थोड़ी बढ़ जाती है 
जिससे बिना पीड़ा के आराम से दस्त होता है । इसका उदा! 
हरण Magnesium sulphate है । | 
. पित्तविरेचक वे हैं जो यकृत्‌ को. उत्तेजित कर बा ग्रहणी 
और छुद्रान्त्र को उत्तेजित कर पित्त को अधिक मात्रा में निका 
ळते हें । इसका उदाहरण रसपुष्प ( ©2।००९] ) तथा रस॒ः 
तरंगिंणी छठे तरंग में उक्त सुग्धरस, मुसव्वर और रेवन्दचीनी | 
है | इसमें मळ बहुत पीला वा हरा होता है । . हि 
जिन द्वव्यों में दोनों प्रकार के गुण होते. हैं वे वमन और 
विरेचन दोनोंवाले हैं। अर्थात्‌ जो अग्निवाय्वात्मक और 
प्रथिवीसोमात्मक ऊध्वभाग प्रभाव और अधोभाग-प्रभाव दोनों 


-| प्रकार के गुणों से युक्त हैं वे. वमन और विरेचन दोनों के . 


कारण होते हैं । । 

द्रव्य तो सभी पाञ्चभौतिक होते हैं, परन्तु उनमें जिसका | 
वा जिनका ऊत्कषे होता है, तदात्मक कहाते हैं |. 

यह वमन और विरेचनद्रव्यों के स्वरूप का वर्णन कर 
दिया है ॥४॥ 

तत्र फळजीमूतकेदवाकुधामारगबङुटजकृतवेधनानां . 
श्यासात्रिवृच्चतुरङुळतिलवकमहावक्षसप्रडाशङ्कि नीदुन्ती- 
द्रवन्तीनां च नानाविधदेशकाल संभवास्वाद रसवीयंबिपा 
कप्रभाबम्रहणा * दहदोषप्रक्ृतिव योबळाग्निभक्तिसात्म्यरो-. 
गावस्थादीनां नाना3प्रभाववत्त्वाच्च, विचित्रगन्धवणे- 
रसस्प्नीना*मुपभोगसुखाथम“संख्येयसंयोगानासपि चे 
सतां द्रव्याणां विकल्पमार्गोपदशनाथ षड्‌विरेचनयोगश- 
तानि व्याख्यास्यामः ॥५॥ भी 

उनमें से मेनफल, देवदाली,कड़वी तुम्बी, पीतघोषा, कुटज 
और इतवेषन (.कड़वी तुरद ) (ये सब वमन द्रव्य हैं के 
तथा श्याममूखबांली निसोत और दूसरी निसोत, अमळतास, 
तिल्वक ( लोप्रविशेष ), सेहुण्ड, ,सातळा, शङ्किनी, दन्ती 


रबन्ती ( बड़ी दन्ती ) (ये. सब विरेचन द्रब्य हैं); इन | 


औषधियों के नाना प्रकार के देश और काल में उत्पन्न 
जाने के -कारण तथा नाना प्रकार का स्वाद पाया जांने से, 


नाना प्रकार का-रस, बीय॑ विपाक बा प्रभाव देखा जाने से 


और देह दोष प्रकृति बयस बळ अग्नि भक्ति ( रुचि ) सास्य 


-रोगावस्था आदि ( आदि से सत्व आहार और सार आदि 


दोनों . की गहण है) के नानाविधि प्रभाववाला दोने से तथा 
ति- दोनों को मूढु रूप में बढ़ाते हैं | इसका उदाहरण | विचित्र य 
"ल कीच र 


त्र गन्ध वर्ण रस और स्पशों के सुखमय उपयोग 


ठ सि रो के अगणित संयोगः होने पर भी कराता 


१ 'सम्भवस्वादुरसं:०' पा० | २ 'ग्रहणादूप लम्मात्‌' चरक | 


ए-र्‌ गा १,३०५भामामेकत्वाच्च? ग० ॥ ४ '०मुपयोष 
` इुखाथं°' पा० | ५ '०मपरिसंख्येयोपयोगानामपि? ग० ) 


अ०१] 
के मार्ग को दर्शाने के लिये ६०० विरेचन योगों (बमन 
और विरेचन योगों) की व्याख्या की जायगी | दम 
अल्पबुद्धि तो इन ६०० विरेचन योगों से अपना काम 
चला सकता है और बुद्धिमान्‌ उक्त विकल्प मांग पर चलता 
हुआ अन्य भी नाना योगों की कल्पना कर सकता है | ६००: 
से थोड़े योग क्यों नहीं कहे गये इसी का उत्तर नानाविध देश- 
काळ आदि देतुओं द्वारा दिया है। थोड़े योग देने से अल्पबुद्धि 
बेद्यो को अशेषतः कल्पना का ज्ञान नहीं कराया जा सकता था।. 
वमन और विरेचन द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्यो के योगों की 
संख्या का निर्देश सूत्रस्थान अध्याय ४ में किया जा चुका है । 
तानि तु द्रव्याणि देशकालगुण*भाजनसंपट्टीयंवळा- 
धानात्‌ क्रियासमर्थतमानि भवन्ति ॥६॥ 
वे द्रव्य देश काळ गुण और पात्र (जिसमें द्रव्य रखे जाते 


: हैं) की सम्पत्ति वा प्रशास्ता से वीर्य में अधिकतम समर्थ होते 


है । अभिग्राय यह्‌ है कि यदि द्रव्य के देश काळ आदि उत्तम्‌ 
हैं तो उनका वीर्य अधिक हो जाता है जिससे वे अपना कार्य 


बड़ी उत्तमता से करते हैं ॥६॥ 


तत्र त्रिबिधः खळु देशो जाङ्गलोऽनूपः साधारणश्चेति। 
तन्न जाङ्गळः .पर्योकाशभूयिष्ठस्तरभिरपि कदरखदिरा- 
सनाइवकणेधवतिनिशञगल्छकीआालसोमबल्कबदरीतिन्डु - 
काइवरथ वटामळकोवनगह्‌ नो$नेकशमीकछुभिंशपाप्राय : 
स्थिरशुष्कपवनबळविधूयमानप्रनुत्यत्तरुणविटपः, . प्रतत२- 
संगतृष्णिकोपगूढस्तनुखरपरुषसिकताशकराबहुळो ढाव- 
तित्तिरिचकोरानुच रितभूमिभागो वातपित्तबहुळः स्थिर- 
कठिनमनुष्यप्रायो ज्ञेयः ।।७॥ 

देश के भेद--देश तीन प्रकार का है। १ जाङ्ल, 


२ आनूप,३ साधारण । 


जाङ्गळ्देश का लक्षण--इनमें से जाङ्गल देश चारों ओर 
से आकाशभूयिष्ठ होता है, अर्थात्‌ चारों ओर से खुला होता 
है । वहाँ कदर (श्‍वेतख दिर), खदिर (छाल खेर), असन (पीत 
बण का शाल), अश्वकर्ण (शालमेद), धव, तिनिश (तिरिच्छ), 
शल्लकी (शाल्मेद, क्षालई), शाल, सोमवल्क (बबूल वा कटु- 
फल वाकरञ्ज), बेरी तिन्दुक (तेंद), अश्वत्थ :(पीपल), वट' 
(बरगद), आंवला; इन दृक्षो के घने वन भी होते हैं । शमी 
(जण्डी, छिकुर), ककुम (अजुन), शिंशपा (शीशम) के वृक्ष 
अनेक और अधिक होते हैं । इस देश के तरुण वक्ष स्थिर एवं 
शुष्क वायु के झोंकों से कंपाये जाकर नाचते से दिखाई देते 
हैं। अर्थात्‌ जाङ्गल देश का वायु जल्ांद्र नहीं होता और स्थिर 
भाव से चलता रहता है । इस देश में बहुधा निरन्तर मृगतृष्णा 


छः (मिथ्यामरीचिका) हुआ करती हैं-अर्थात्‌ कुछ दूरी पर प्राणी 


. को जल सा दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में वहाँ जळ नहीं 


होता । वहाँ अधिकतर बारीक खुरदुरी परुष (कठोर) बाळू 


और कंकरी होती है । यहाँ कीत्सूमिप्रर छावा (तोतर तथा चकोर, 


१ ५मोजनसंम्यसीयं ०? पा० । “० भोजनसंम्यम्वीयं °? पा० । १ “+मृत्युतृष्णाकूपोपगूड' गृ० । 


कल्पस्थानम्‌ 


ळे, >) 


३१९ 
पक्षी विचरण करते हैं। यह देश वातपिताधिक होता है । 
मनुष्य स्थिर और कठिन देहवाले होते हैं ।।७।। 

अथानूपो हिन्ताळतमाढनारिकेळकदळीवनगद्दनः, 
सरित्समुद्रपयेन्तप्रायः:, शिशिरपवनवहुळो, बञ्जुङबानो- 
रोपशोसिततीरासिः सरिद्विरुपगत भूमिभागः, १ क्षितिधर्‌- 


निङुञ्जोपशोभितो, मन्दपवनानुवीजितक्षितिरृहगहनो5ने- . 


कवनराजोपुष्पितवनगहनभू मिभागः, स्निग्धवरुग्रतानोप- 
गूढो हंसचक्रवाकवळाकानन्दीसुखपुण्डरीककादम्बभदूसु- 
कोयष्टिश्चङ्गराजशतपत्रमत्तकोकिळानुनादित्तरुबिटपः, 
सुकुमारपुरुषः पवनकप्रायो ज्ञेयः ॥८॥ 

आनूपदेश के लक्षण--आनूप देश में दिन्ताल (महाताळ, 
बं० हांताळ, दक्षिण में हिन्तालु नाम से प्रसिद्ध दै), तमाळ, 
नारियल तथा केले के घने वन होते हैं। इस देश के प्रान्तमाग 
नदी वा समुद्र होता है । प्रायः शीतल वायु बहता है | वहाँ 
की भूमि बञ्जुळ (वेतस) तथा वानीर (जळवेतस) से शोमित 
तटवाली नदियों से व्याप्त होती है । वह देश पवंत-निङुञ्जों 
से शोभित होता है। मन्द-मन्द वायु से घने वृक्षों के बन 
सञ्चालित होते हैं | अनेक भूमिमाग पुष्पित छताओं और घने 
बनों से युक्त होते हैं। यह देश स्निग्ध (हरे हरे) इं के 
विस्तारो (बड़े-बड़े इक्षों) से व्याप्त होता है। इंस चक्रवाक 
(चकवा चकई), बलाका (बक्रमेद,बगुलामेद), नन्दीमुख, पुण्ड- 
रीक, कादम्ब (कलहंस), मद्गु (जलकाक), कोयष्टि (कीरुक्‌ 
कोड़ा), भृङ्गराज (पक्षिराज कृष्ण वर्ण का पक्षी), शतपत्र (कठः 
फोड़ा), तथा मस्त कोयळ से वहाँ के वृक्षों के शाखा पत्र आदि 
प्रतिध्वनित होते रहते हैँ । यहाँ के मनुष्य सुकुमार होते हैं। 
और यह देश वातकफ-प्रधान होता है ॥८।। 

अनयोरेव. दयोर्देशयोवीरुद्वनस्पतिवानस्पत्यशकइुनि- 
सृगगणयुतः 3 स्थिरसुक्रुमारबङवर्णसंहुननोपपन्नसाधारण- 
शुणपुरुषः साधारणो ज्ञेयः ॥।९॥ | 

साधारण देश-इन्हीं दोनों प्रकार के देशों के विदू (डता) 
बनस्पति (जिनमें विना पुष्प के फल लगते ई ।) वानस्पत्य 
(जिनमें फूळ के पश्चात्‌ फळ आते हैं) पक्षी और मुग जहाँ 


पाये जाते हैं और जहाँ के मनुष्य देह की स्थिरता सुकुमारता _ 


बळ वर्ण देह का गठन आदि में साधारण गुणों से युक्त हों उस 
देश को साधारण जानना चाहिये । 
यतः जनपदोद्ध्वंसनीय विमान (विमान ३ अ०) में इन 
तीनों प्रकार के देशों के लक्षण पढ़े गये हैं, अतः कई यहाँ पुनः 
इनका वर्णन अनार्ष मानते हैं । जिहोंने वहाँ लक्षण नहीं पढ़े 
उन्हें तो यहाँ पढ़ना दी चाहिये जनपदोध्वंसनीय विमान में तो 
ये लक्षण अतिसंच्षेप में कहे हैं ओर यहाँ विस्तार से बताये गये 
हैं | विमान-स्यान ८ अध्याय में यह प्रतिक्षा भी की गयी है कि- 
‹औषधप रिज्ञानडेतोस्तुः कल्पेषु भूमिपरीक्षा वच्यते ।? 
०७ 0०0 मिक्षितिक्षहु१३) प्र१,॥॥. ५ ह ाबिटः' पा० ! | 
३ 'स्थिरसुकुमारवलसंह्ननोपपन्नः साधास्म० यु०} | 
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अतः यहाँ त्रिविध देश के लक्षणों का कहना कम से कम 
अनाष नहीं माना जा सकता है ।।६।। 

तत्र देशे जाङ्गले साधारणे वा यथाकालं शिशिरात- 
पपबनसलिलसेबिते समे झुचो)प्रदक्षिणोदके इमशानः 
चेत्यदेवयज 
नागारससा२इवश्रारामचल्लीकोषरविरहिते कु 
शरोहिषास्तीणे ख्निर्धक्रष्णमधुरशृत्तिके सुबणवणमधुरख- 
त्तिके वा सरदांरफाळङष्टेऽनुपहतेऽन्येवेळवत्तरेदुंमेरोषधानि 
जातानि ग्र॒शस्यन्ते ।।१०।। 3 

इन तीनों में से जाङ्गळ वा साधारण देश में जहाँ यथा 
समय शीत धूप वायु और जळ ( वर्षा ) होता है, जो स्थान 
समतल और पवित्र हो, जिसके दक्षिण की ओर जलाशय हो, 
जो श्मसान चैत्य देबागार ( देव मन्दिर ) यजनागार ( यज 
शाला ), सभास्थान (वा जहाँ मेला लगता हो ) श्वश्च ( गत 
गड़हा ) आराम ( बागीचा ) बल्मीक (बमीठा) ऊपर (ऊपर, 


क्षारमृत्तिका ); इनसे रहित हो, जो भूमि कुशा और रोहिष 


तृण से आच्छादित हो, जहाँ की मिट्टी चिकनी काली और 
मधुर हो, जो भूमि मुदु हो जहाँ हृल न चलाया गया हो, जिस 
स्थान पर अन्य कोई ऐसा प्रबल ब्रक्ष- जिससे हानि होती हो- 
न हो उस स्थान पर उगी हुई औषध श्रेष्ट मानी जाती है ।१०। 

तत्र यानि काळजातान्यागतसंपूर्णप्रमाणरसवोर्यगंधा 


नि काळातपाग्रिसळिलपवनजन्तुभिरनुपहतगन्धवर्णरस- 


स्पश्ञप्रभावाणि प्रत्यःग्राण्युदीच्यां* दिञि स्थितानि, तेषां 
झाखापलाआामचिरप्ररूढ़ं वषावसन्तयोग्रीह्य, ग्रीष्मे मूछानि 
झिजिरे च झीणेप्ररूढपणानां, शरदि त्वक्कन्दक्षोराणि, 
हेमन्ते साराणि, यथतुं पुष्पफळमिति, सङ्गछा चारः कल्या- 
णवृत्तः झुचिः शुक्लवासाः संपूञ्य देवतामग्निमर्विनौ 
गोत्राहणांश्च कृतोपवासः प्राङ,सुख उदङसुखो वा गृह्णीयात्‌ 
उनमें भी जो अपने काल वा मौसम में उसन्न हुई हो, 
जिसका परिमाण रस वीर्य और गन्ध यथावत्‌ सम्पूर्ण हो गया 
हो, काळ धूप आग जल वायु वा कृमियों के कारण जिनकी 
गन्ध वर्ण रस स्पशं और प्रभाव नष्ट न हुआ हो, ताजी, उत्तर 
दिशा में स्थित औषधियों को मङ्गल आचारवाला, सुशील, 
पवित्र, झुक्ळ ( श्वेत, निर्मळ ) बस्न को घारण किये हुए देवता 
अश्विनीकुमार गो और ब्राह्मण की पूजा करके और जिसने 
उपवास- किया हो ऐसा पुरुष पूर्वं बा उत्तर की ओर मुख करके 
उखाड़े | उन औषधियों के शाखा और पत्र जो चिरकाल से 
न निकले हॉ-नवीन हों वर्धा और वसन्तऋतु में लेने चाहिए । 
जब पत्ते झड़कर नये अंकुरित हो रहे हों उस समय गीष्मऋतु 
में वा शिशिर ऋतु में जड़ लेनी चाहिये, शरत्‌ ऋतु में त्वचा 
कन्द और दूध, हेमन्तऋतु में सार ( अन्तःकाष्ठ ) और जिस 
ऋतु में जो फूल और फल द्ोते हैं. उन्हें उसी ऋतु में 
हि लक कब मे जो तितक बताया है 
._ यूलों ( जड़ ) के ग्रहण कल्प बताया है उसका 
भिप्राय यह है कि आग्नेय औषधियों की जड़ों को आग्नेय 
क्वचित्‌ न 
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ऋतु--प्रीष्म में और सौम्य औषधियों कै मूल-को सौम्य 
सौम्य ऋत॒-शिशिरकाल में लें । सुश्रुत सून्रस्थान अ० ३६ में... 
भी कहा है-- 5 
“सौम्यान्योषधानि सोम्येष्डठुष्वाददीत, आग्नेयान्याग्नेषु | 
ग्रहीत्वा चानुरूपशुणवद्धाजने* संस्थाप्यागारेषु प्रागु 
दग्द्वारेषु निवातप्रवातैकदेरोषु नित्यपुष्पोपहारबलिकमे. 
बत्सु अग्निसलिलोपस्वेद धूसरजोम षिकच तुष्पदासनभिग- 
मनीयानि स्ववच्छन्नानि शिक्येष्वासञ्य स्थापयेत्‌ ॥१२। 
औषध का संग्रह करके उसी के अनुरूप गुण वाले पात्र में 
रख अच्छी प्रकार से ढक कर ऐसे औषधागार में छिक्कों पर 
लटका कर रखें, जिसके द्वार पूव वा उत्तर की ओर हों, जो 
निवात हो परन्तु जिसके एक भाग में वायु अच्छी प्रकार 
बहता हो, जहाँ देवता आदि की पूजा के लिए फूल उपहार 
बूलिकमं सम्पन्न होते हों | प्रबन्ध ऐसा रोना चाहिये जिससे 
औषध, आग जळ उपस्वेद ( भूवाप्प आदि ), धूँआ, धूलि, 
चूदे स्तथा अन्य चौपाये पशुओं की पहुँच से बाहर रहे ॥१२॥ 
तानि च यथादोषे प्रयुञजीत, सुरासौवीरकतुषोदर्कः 
मेरेयमेदकधान्या'म्लफळाम्ळदध्यस्लादिसिर्चीते, मृद्वीका 
मळ१्कमधघुमधुकप* रूष कफाणितक्षीरादि भिञ्चञ्च पित्त 
श्ळेष्छणि तु मधुमत्रकषायादिभिभाोवितान्याळोडितानि च 
इत्युद्देशः, विस्तरेण द्रव्यदेहदोषसात्म्यादीनि वसन्ता- 
दींश्च प्रविभज्य व्याख्यास्यामः ।।१३।। 
उन औषधों को दोष के अनुसार प्रयोग करावे । बातिक 
रोगों में सुरा, रोवर ( निस्तुष जो की कांजी ), तुषोदक (सतुष 
जो की कांजी ), मेरेय ( आसव ओर सुरा का एकत्र सन्धान ) 
मेदक ( सुरा का सवसे धन भाग ), धान्यम्ल ( कांजीविशेष ) 
फळाम्ल ( अनार आँवला आदि के रस), दध्यम्ल ( खट्ट 
दही वा खट्टी दही का जल ) आदि से, पित्त में मृद्वीका 
( अंगूर ), आंवला, शहद, शुलहठी, फालसा, फाणित ( राव ) 
तथा दूध आदि से, कफदोष में शहद गोमूत्र वा क्वाथ आ 
से भावना देकर वा आलोडित करके औषधों का प्रयोग कराना 
चाहिये । यह संक्षेप में कहा है । 
इसे द्रब्य देह दोष सात्म्य आदि तथा बसन्त आदि कालों 
के विभाग से विस्तार पूर्वक ब्याख्या करेंगे | ५ 
कल्पस्थान को कहने का प्रयोजन बताते हुए 'विभागाय 
जो कहा है उसका यही अभिप्राय है ।।१३।। 
बसनद्र्ञ्याणां मदनफलानि श्रेष्ठतमान्या चक्षते, अनः 
पायित्दात्‌ऽ; तानि बसन्तग्रोष्मयोरन्तरे® पुष्याखयुग्म्या 
सृगशिरसा“ वा गृह्णीयात्‌ मैत्र मुहूत॑ करणे" च। 


यानि पक्वान्यह्रितानि पाण्डून्यकृमी * "ण्यपतीन्यजत्ड_ 


१ 'चानुख्पगुणवद्भाजनसंस्थान्यागारेषु’ पा० । २ धान्यः 
दध्यम्छा०' पा० । ३ 'मुद्रीकामधुमघुकफाणित०” पा? “मुह्दीकामः 
लकमधुक०' पा० । ४ '०परूषकफलफाणित० । ५ उद्देशः सः 
पाभिधानम्‌ । ६ “वमनदरव्यान्तरापेक्षयाऽल्यव्यापत्तिकरत्वात्‌' 

७ 'वसन्तग्रीष्मयोरन्तरेषु’ पा०। ८ "मृगशीर्षेण वा? पा० । 
किक हृतिःक्वचिज्ल ० पू्ठयैते ॥ १० 'पाण्डून्यक्रमीण्यई शा" 
हृ स्वान्यपूतीनि प्रगृह्य कुशपुटे! पा० | 


अ०१] प-६४५ 


जग्धान्यहस्वानि तानि प्रमूज्य* २कुठामूटे बद्ध्वा गोम- 
येनानुरि प्य यवबुसमाषश्ञा 3लिन्नीहिकुलत्यमुद्रपलानाम- 
न्यतमे* निदध्यादष्टरात्रम्‌ अत ऊध्वं ग्रदुभूतानि तानि 
सध्विष्टगन्धान्युद्‌ धृत्य शोषयेत्‌ १ झुगुष्काणां फल+पिप्प- 
छीरुद्धरत्‌ ; तासां घृतद्धिमधुपललविमृद्तानां पुनः 
शुष्काणां नव कलशं सुप्रशष्टवालुकमरजस्क्रमाकण्ठं पूर- 
यित्वा स्ववच्छन्नं स्वनुशुप्तं शिक्ये आसञ्यः सस्यक्र 
स्थापयेत्‌ ॥१४॥ 9 ऱ्य 

वमनद्रव्यो में मेनफल श्रेष्ठतम ( सर्वश्रेष्ठ ) कहे जाते हैं । 
क्योंकि अन्य वमन द्रव्यो की अपेक्षया कम हानिकारक वा 
कम अनुपकारी होते हैं | यदि अन्य वमनद्रव्यो का अयथावत्‌ 
प्रयोग हो जाय तो वे अधिक विकार करते हैं | मेनफल उतना 
विकार नहीं कंरता। अष्टाड्ञसंग्रह कल्पस्थान अ० १ में कहा है- 

वमनद्रव्याणां मदनजीमूतकेक्वाकुद्विकोशातकीकुटज- 
फळानि श्रेष्ठानि, तेष्वपि मद्नफलम्‌ ||” 

उनका संग्रह वसन्त- और ग्रीष्म आतुओं के मध्यकाल में 
पुष्य और अश्विनी नक्षत्र में अथवा मृगशिरा नक्षत्र में मैत्र 
( मित्र देवतावाळे ) मुहूत और करण ( कौळव ) में करना 
चाहिये । जो पके हों, हरे न हॉ-पाण्डुवर्ण के हों, जो कृमि- 
रहित हों, जो सडे गले न हों, जिन्हें जन्तुओं ने खाया न हो, 
उन्हें पोंछकर कुशा के गुच्छे में बांध बा लपेटकर गोवर से 
लीप दें | पश्चात्‌ उसे जो बुस ( तुच्छ धान्य), उड़द, शालि- 
धान्य, ब्रीहिधान्य, कुलत्थ, मूग, इनमें से किसी ऐक के ढेर 
में आठ दिन तक रखे | वे नरम तथा मधु के सदृश प्रिय 
गन्धवाले हो जाते हैं । उन फलों को निकालकर सुखा ले । 
सम्यक्तया सूख जाये तव उनमें से बीजों को निकाल लें । उन्हें 
घी दही शहद तथा तिलकल्क से मर्दन करके पुनः सुखा ले । 
एक नये मिट्टी के घड़े को लेकर उसकी वालुका और धूल को 
वस्त्र से अच्छी प्रकार पोंछ डालें और कण्ठ तक उन बीजों से 
भरकर अच्छी प्रकार ढक दें (जिससे वायु का स्पश न हो) | 
पश्चात्‌ सुरक्षित रूप से छिकके में रख दें | 

फलों और बीजों का शोषण धूप में करना चाहिए । बृद्ध- 
वाग्भट में कहा दै--“अष्टरात्रमुषितान्युद््रत्यातपे शोषयेत्‌? ॥ 

अथ च्छदेनीयमातुरं यहं व्यहं वा स्नेहस्वेदोपपन्नं 
श्वश्छदेयितव्य इति आाम्यानूपोदकमांसरसक्षीरद्‌धिमाष- 
तिळझाकादिभिः समुत्क्लेशितइलेष्माणं व्युषितं जीणी- 
हारं पूर्वाह्ने कृतबलिहोममङ्गम्रायश्चित्तं निरन्नमनति- 
स्निग्धं यवाग्वा घृतमात्रां च पीतवन्तं, तासां फळपिप्प- 
छीनामन्तर्नखमुष्टि यावद्वा साधु मन्येव जर्जरीकृत्य 


यष्टिमधुकषायेण कोविदारकलुंदारनीपविदुलबिम्बीशण- 


१ “प्रगृह्य? पा० । २ 'कुशपुटं? 'कुशमूले: इति चं पा० । रे 
“यवतुषमाष०? पा० । ४ 'पलानामिति राशीनाम्‌' चक्रः । “०मुद्‌- 
गपणोनामन्यतमेनाच्छाद्य चाष्टरात्रं निदध्यात्‌? म० । ५ 'पिप्पली- 
रिति मदनफलमध्यगतानि पिप्पलीसंस्थानि वीजानि’ चक्रः । 


कल्पस्थानम्‌ 
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५१३ 
पुष्पीसदापुष्पीप्रत्यक्‌पुष्पीकषार्‍यांणामन्यतमेन वा रात्रि- 
मुपितं' विरृद्य पूतं घृतमधुसेन्यवयुक्तं सुखोष्णं ऋूत्वा 
पूर्ण ञरावं मन्त्रेणानेनाभिमन्त्रयेतू-- 
“३५ ब्रह्मदक्षा रिवरुद्रेन्द्रभूचन्द्राकोनिळानला: । 
वषयः सोषघिप्रामा भूतसड्घाश्व पान्तु ते ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा । 
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ।!? 
इत्येवमभिमन्ञ्योदङ्सुखं प्राङ्युखं वाऽऽतुरं पाय- - 
येत ३छेष्मञ्बरशुल्मशुलप्रतिश्यायबन्तं विशेषेण पुनः 
पुनरापित्तागमनात्‌ , तेन साधु बमति ॥१५॥ 
जिस रोगी को वमन कराना है उसे पूवं दो वा तीन 
दिन स्नेहन और स्वेदन करावे | स्नेहन और स्वेद के पश्चात्‌ 
कै कराने से पूव के दिन ग्राम्य आनूप बा औदक मांसरसों से 
वा दूध दही उड़द तिल और झाक आदियों से कफ का 
उत्क्लेश करवाकर रात्रि के गुजर जाने पर जिसका पहिले 
दिन का आहार पच चुक्रा है उसे बलिकम होम मङ्गलकमं 
तँथा प्रायश्चित्त करने के पश्चात्‌, जिसका अत्यधिक स्नेहन 
नहीं किया गया ऐसे रोगी को खाली पेट ही यवागू के साथ 
घी की मात्रा पिळावे । वमन कराने के पूर्व दिन ही उसी 
फळपिप्पलियों ( मैनफल के बीजों ) को नखों को अन्दर की 
ओर करके जितनी मुट्ठी होती है उतने प्रमाण में वा जितना 
वमन के लिये उचित समझे उतनी मात्रा में लेकर कूट ले । 
उसे मुलहठी के काढे में अथवा कोविदार ( छाल कचनार ), 
कु दार ( श्वेतकचनार ); नीप ( कदम्ब्र), विदु ( जळ- 
वेतस ), त्रिम्त्री ( कछगुरी ), दाणपुष्पी ( शणई ), सदापुष्पी 
( मदार ), प्रत्यक्पुष्पी ( अपामार्ग ); इनमें से एक 
क्वाथ में रातभर मिगो छोड़े । प्रातः ( वमन के दिन ) हाथ 
से अच्छी प्रकार मलकर घी मधु और सेन्धानमक मिला सुहाता 
गरम करके प्याला भर ळें । निम्नोक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित 
करके विशेषतः कफज्वर गुल्म शूळ बा प्रतिश्याय के रोगी को 
उसका मुख उत्तर वा पूर्व की ओर करवाकर पिला दें। इसे 
तब तक बार-बार पिळावे जब तक कि पित्त आने लगे] 
इससे खूब के होती है | मन्त्र यह है । 
3» ब्रह्मदक्षाश्विरुद्रेन्द्रमूचन्द्राकनिलानला: | 
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु ते ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा | 
सुदेवोत्त मनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते || र 
ब्रह्मा दक्ष अश्विनीकुमार रुद्र इन्द्र प्रथिवी चन्द्रमा सूय 
वायु अग्नि ऋषि औषधिसमूह तथा भूतसंघ ( भूतसमृद्द-प्राणि- 
समूह ) तेरी रक्षा करें । यह औषध तुझे उसी प्रकार हितकर 
हो जेसे ऋषियों को रसायन, देवताओं को अमृत और नागो- 
त्तमों को सुधा । अष्टाङगसंग्रह सू० अ० २७ में 
“अथ साधारणकाले _ सम्यक्स्निग्धस्वित्नमनुपहृतमानसं 
सुच्छदंयितव्यमिति ग्राम्यानूपौदकश्ट्तमांसरसक्षीरमधिमाषतिलप- 
लळशाकादिमिद्र वग्रायैः सम॒त्क्लेशितश्लेष्माणं सुखोषितं 
जीणांहारं पूर्वाह्ने स्नातानुलिप्तं खग्बिणमहतवाससं देवताग्नि- | 
द्विजगुरुबृद्ववैयानचितवन्तं कृतहोमबलिमङ्गलमायरिचिचस्व- | र 
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200 ता चरकसंहिता कराने [अ० १. 
_ _ स्तिवचनं जानुमसंस्तृतसोपधानोपाश्चयासनोपविष्टं निरन्नमीष- | कषाय सुखोष्ण ही प्रयोग कराने को कहे हे और उनमें मधु | 
त्स्निर्धं वा यवागूमण्डेन घृतमात्रां पीतवन्तं भीरुकृशबालदंद्धसु- | भी मिलाया जाता है। वद्य ऐसी अवस्था में दुन्धिा में न 
कुमारान्‌ वा दोषानुरोघेनाकण्ठं पोतक्षीरतक्रयूघेछ्षुमांसरसमद्यतु- | पड़े | वमनयोग में उष्ण कषाय आदि में मधु मिळाना वा मधु 
घोदकयवागूमण्डान्यतमं नक्षत्रतिथिकरणमुहूतोंदये [ यथा- | मिलाकर गरम करने में कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वह 
व्याधि दोषदूष्यादिविहितामौषधमात्रां मधुसेन्धवयुक्तां सुखोष्णां स्वयं. तो बिना पचे ही पुनः बाहर आजाता है। और दोष को 
ब्राह्मणप्रयुक्तामिराशीर्मिरभिमन्त्रितां, पुनश्च-- - 

'्रहमदक्षा श्विरुद्रन्द्र मूचन्द्रार्को निलानळाः । 

ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसङ्घाश्च।पान्ठु वः ॥ 

रसायन मिवर्षीणाममराणामिवा एतम्‌ । 

सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ 

3“तनमो भगवते भैषञ्यमुखे वेडूयप्रमराजाय तथागंतायाहते 
सम्यक संबुद्धाय, तद्य॒था 3 भेषज्ये मेषय्ये मैघज्यसमुद्गते स्वाहा 

इत्येवमभिमन्त्र्योदङमुखःप्राङमुखमातुरं पाययेत्‌? || तथा 
क० अ० १ में-- ०३8: तते व. 

_ “ततः प्रयोगकाळे तासां फलूपिप्लीनामन्तनखमुर्टि यावद्वा 
साधु मन्येत तांवजजरीकृत्य यष्टीमधुककषाये कोविदारकच्छु 
(बु) दारनीपविदुलमिम्त्रीशणपष्पीस दा प्व प्रत्यकपृष्प्यन्यतम- 
कघाये बा रात्रिमुषितं विमृदितं पूतं सूत्रोक्तविधिना पाययेत्‌ | 
श्ळेष्मज्बरगुल्मप्रतिश्यायान्तर्विद्रधिषु विशेषेण पुनः पुनरापित्त- 
गमनात्‌ । तेन साधु वमति’ । 

- यहाँ पर दो वा तीन दिन स्नेह और स्वेद के लिये कहे 
हैं, परन्तु पूव स्नेहन का काल कम से कम तीन और अधिक 
से अधिक सातः दिन बताये हैं | इस प्रकार विरोध प्रतीत होता 
हे । इसका समाधान यह किया जाता है कि तीन और सात 
दिन का स्नेहन काळ' स्नेहपान-विश्रयक है और यहाँ अभ्यङ्ग 
द्वारा स्नेहन का काळ कहा है । स्नेहपान के पश्चात्‌ विश्रामदिन 

को मिलाकर अम्यङ्गस्नेह और स्वेद की दो या तीन दिन की 
. अवधि को पूरा किया जाता है | विश्रामदिन “एकाहोपरतस्तद्वद्‌ 

सुत्वा प्रच्छदनं पिवेत्‌? इसके द्वारा कहा ही गया दै ॥१५॥ 

'हीनवेगं तु पिप्पल्यामळकमसर्षेपबचाकल्कळवणोष्णो- 

दकं पुनः पुनः प्रवतेयेदापित्तदरीनादित्येषः सवेच्छदं- 
नयोगविधिः ॥१६॥ 
. यदि उक्तप्रकार से वमन का वेग पूरा.न हो-हीन हो तो 
पिप्पली, आंवळा, सरसों, वचा; इनके कल्क और सैन्धानमक 
नं रम लका काचे । इसे भी पित्त आने तक बटने को कहा गया है । इसे प्रथक्‌ योग ही जाने । १८ 
` यही सब वमनयोगों (बमन औषधों) की विधि जाननी |. (क पसठोकोर तेन वा कषीरयवागूसधोभागे रक्त 
 चाहिये।॥१६।।. ` दृदाहदे च। तञ्जस्य वा दध्न *“उत्तरक कफच्छ” 
` _ सवेषु तु मधुसेन्धवं कफविलयनच्छेदाथं वमनेषु (सके । तस्येव पयसः शीतस्य सन्तानिकाञनर्ि 
विदध्यात्‌; न लो म 'चोष्णविरोधो मधुनश्छंदेनयोगयुक्तस्य, | $ प्रकुपिते उर:कण्ठह्ृदये च तनुकफोपदिग्ध इति समानं 
अविपकवप्रत्यागमनादोषनि्हरणाच्चेति ॥१७॥ CS I९९॥ जमात | 
सब बमनयोगों में कफ को विलीन करने (पिलाने) और र छ - पिप्पलियों से साधित दूध अथवा इसी 
करने (काटने) के छिये मध और सेन्धानमक मिछाना | शामित बाग को अधोग रक्तपित्त और ददा 
संशामनकषाय आदि योगों में मधु शीतल होने १ "फलपिप्पलीनां भागत्रयं कर्तव्यं तत्र भागद्वयं. षड्गुणे 
है, परन्तु बमनयोग में प्रयोग के लिये मधु भानस कोविदारादिकषायेण क्षारपरिस्रावणविधिवदेकविशतिवारान्‌ परि- 
चाहिए |, मदतफक भाढिके क क्र |, ॐ िपापिलीः पिष्टूवा हरीतकीभिविभीतर्क- 
छरीर "यार वर तुल्या पा० । ३ “तृषितस्य वा.दध्युत्तरम्‌ । £ 
र. तत्‌ पूणशरावम्‌? ग० । ४ 'उत्तरकं सरः' चक्रः । 


इस प्रकार मुल॒हठी आदि नो द्रग्यों के कषायों के साथ 
' मैनफल-के ६ योग होते हैं ॥१७॥ 

१फलपिप्पलीनां हौ भागौ कोविदारादिकपायेणं त्रि:- 
सप्नकृत्वः स्रावयेत, तेन रसेन ठृतीयं *भागं पिंष्टा मात्रां 
हरीतकोभिर्बिभीतकेरामळकेर्बा तुल्यां वर्तेयेत्‌, तासामेकां 
हवे वा पूर्वोक्तानां कषायाणामन्यतमस्याझलिमात्रेण विसृद्य 
बलवच्छलेष्मप्रसेकअन्थिज्वरोद्रारुचिघु 'पाययेदिति 
समानं पूवण ॥१टा। = न 

मेनफल की पिप्पलियों के २ भागों को कोविदार आदि 
उक्त आठ द्रव्यों में से (यहाँ मुलही के क्वाथ का ग्रहण नहीं) 
किसी एक के क्वाथ (६ शुने), से २१ बार परित करे (जैसे 
क्षारनिर्माण में किया जाता है) इस परिलुत रस से तीसरे भाग 
को पीसकर हरड़, बहेड़ा वा आंवले के बराबर गोलियाँ बना 
ले । उनमें से एक वा दो गोलियों को पूर्वोक्त क्वाथों में से 
किसी एक के अज्ञलिप्रमाण (४ पल) क्वाथ में मदन करके 
तीब्र कफप्रसेक ग्रन्थि उ्वर उद्र और अरुचि में पिलावे | इसमें 
मधु सैन्धव मिलाना, अभिमन्त्रित. करना तथा पित्तागमन 
पयन्त पुनः पुनः पिळाना इत्यादि पूर्ववत्‌ ही समझने चाहिए । 
इस प्रकार ये ८ योग कहे हैं | अशज्ज्संग्रह क०अ० १में तो-- 

फलपिप्पळीनां चूर्णे वा स्वक्बाथमावितं त्रिभागत्रिफलाचूर्ण 
कोविदारादिनिय हेण बळवत्कफप्रसेकापच्य्बुदग्रन्थिज्वरोदरा- 
रोचकेषु पिवेत्‌ । । र 

ऐसा कहा है | यहाँ मेनफल के क्वाथ से भावना देना 
और तीन भाग त्रिफलाचूर्ण के मिलाने को कहां है । प्रकृत- 
संहिता में तो कोविदार आदि के क्वाथ से छत करना और 
हरड़ बहेड़ा वा आंवले में से किसी एक के प्रमाण की बटी 


# 


भी बाहर निकाल देता है । ~. 


अ० १] 
(हृद्य में दाइ) में दें। यतः रक्तापित्त में दोषहरण विपरीत 


मागं से किया जाता है, अतः अधोग रक्तपित्त में ही इसका 
बमनाथ प्रयोग होता है । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० शमे 
'फलमजतिद्धं वा पयस्तरिमन्नेव . यवागूमधोमागे रक्तपित्त 
हद्दाहे च ।' र्‍ 
अथवा उसी फलपिप्पली द्वारा साधित दूध की जमायी दही 
की मलाई को कफच्छदिं (कफज वमन) तमंकश्वास तथा 
प्रसेक में प्रयोग करना चाहिये | अष्ाङ्कसंग्रह क० अ० १ में-- 
'तऽजं वा दधि दध्युत्तरं वा कफच्छदिप्रसेकतमकेपु |? 


उसी दूध के शीतल होने पर उसीकी मलाई को एक 
अञ्जलि (२४ पळ) प्रमाण में लेकर पित्त के कुपित होने पर और 
छाती कण्ठ तथा हृदय के स्वल्प वा पतले कफ से लिप्त होने 
पर प्रयोग करावें | इन सब में मधु सेन्धव का मिलाना इत्यादि 


पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० १ में--- 


तस्य वा पयसः शीतस्य सन्तानिकाञ्जलि पित्त प्रकुपिते 


उरसि कण्ठे हृदये च-तनुकफोपदिग्धे ।? 
ये ४ योग कहे हैं ।।१६।। 


फळपिप्पळीश्शतक्षीरान्नवनीतसुस्पञ्नं १फलादिकिल्कक- 
घायसिद्धं कफाभिभूतागिन *विशुष्यह हं च मात्रया पाय- 


येद्ति समानं पूर्वण ॥२०॥ . 
. मेनफल की पिप्पलियों से साधित दूध से मक्खन निकाल- 


कर उसे यथाविधि मैनफ़छ जीमूतक इच्चाकु (कटुतम्बी) धामा-. 
गंव (पीतघोष), कुटज; कृतवेधन (कड़वी तुरडे); इनके कल्क 
और क्वाथ से सिद्धकर कफज मन्दाग्नि तथा देह की शुष्कता 
में मात्रा में पिलावें | मधु. सेन्धव मिलाना आदि पूर्ववत्‌ ही 


जाने । अष्टाङ्गसंप्रह क० अ० १ में भी-- 
“तस्माद्वा - पयसो नवनीतमुत्यन्नं फलादिघटकक्वाथसिद्धं 
कफाभिमूतेऽग्नौ शुष्यच्छरीरे च ।' 


. यहाँ मदनफल आदि का कल्क डालने को नहीं कहा । 


सम्भवः है प्रकृतसंहिता में 'घट्क' के स्थान पर “कल्क' पाठ 
भूल से. लिखा गया हो या वृद्धवाग्मट में ही 'कल्क' के स्थान 
पर “घटक” हो गया हो । 

यह १ योग है ॥२०॥ 

. फळपिप्पळीनां फछादिकषायेण ३ त्रिःसप्तकृत्वः सुपरि- 
भावितेन पुष्परजःप्रकाशेन चर्णन, सरसि* इहत्सरोरुद 
` सायाहेडवचणयेत्‌ तद्रात्रिव्युषितं प्रभाते पुनरवच्‌णिंतसु- 

दूधृत्य हृरि"द्राकशराक्षीरयवागूनासन्यतमं सैन्धवगुड- 
फाणितयुक्तमाकण्ठ* पोतवन्तमाप्रापयेतू सुकुमारम॒ुत्क्छि- 
इपित्तकफर्मौषधठ षिणमिति समानं पूर्वण ॥२१॥ 
१ 'फलादीनि फळजीमूतकेच्वाकुधामार्गवकुटजक्गतवेधनानि षट्‌” 
चक्रः २ 'विशुष्कदेहं' ‘विशुष्यमाणंः इति च पा० । ३ 'यष्टयादिकः 
` षायेण' ग० । ४ “सरसि संजातं had hs | 
५ 'हरिद्राकशर०' च०॥ 'हरिद्राभिधानक्ृशरः 
चक्रः | ६ “आकण्ठमांपीत० पा० । उ 


कल्पस्थानम्‌ 
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योड M9. २. 
मेनफल की पिप्यलियों को कूटकर चूणं कर छे। यह चूण 
फूलों के पराग जैसा बारीक होना चाहिये । इसे उक्त मैनफळ 
जीमूतक आदि छह द्रव्यों के क्वाथ से अच्छी प्रकार २१ बार 
भावनायें देकर शुष्क कर ले। अनन्तर ताछाब में खिले हुए 
बड़े कमल पर सायंकाळ बुरका दे । रात भर पड़ा रहने देने के 
पश्चात्‌ प्रातःकाल उस चूण को उतार ळें। रोगी को हल्दी ऋशरा 
दूध यवागू (वा दूध से साधित यवाग) इनमें से किसी एक की 
जिसमें सेन्धानमक गुड़ और फाणित मिलाया हो कण्ठपर्यन्त 
पिलाकर इसे सुंघावें । यह घय योग उसे प्रयोग कराया जाता 
है जो सुकुमार हो, जिसमें कफ और पित्त का उत्क्लेश हो वा 
जो औषध न खाना चाहता हो । शेष अभिमन्त्रण आदि पूव- 
वत्‌ जानने चाहिये। घ्रेय योगों में मधु सेन्धव नहीं मिंलाये जाते । 
यह १ योग है । 
चक्रपाणि {इरिद्राङ्कशरक्षीरयवागूना’ में 'हरिद्राकृशर से 
एक भक्ष्य का ग्रहण करता है | कहता है, हरिद्रानामक कद्र 
को 'हरिद्राकृशर” कहते हैं । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० १ में मी-- 
“फलपिप्पलीनां वा फलादिनियू हेणेकविशतिकृत्वःसुमावि- 
तानां कुसुमरजःसदृशेन चूर्णेनावचूणयेत्‌ सरसि सरोरुहं बृहत्सा- 
याह तद्र।तरिमुपितं प्रभाते पुनरवचूर्णितमुद्धृत्य हरिद्राकृशरक्षीर- 
'यवागूनामन्यतमं सेन्ववगुडफाणितोपेतमाकण्डं पीतवानुपजिप्न त्‌ 
सुकुमारः समुचितघुरभिर्गन्धसम्पदुत्क्लिष्टक्रफपित्तो भेषजद्वेषी च 
तथा हि सुखेन छदंयति । एतेन सवमाल्यगन्घप्रावरणपरा 
व्याख्याताः’ ॥२१॥ 
फळपिप्पलीनां *भल्लातकविधिस्नुतं स्वरसं पक्त्वा 
२फाणितीभूतमातन्तुळोभावाल्लेह्टयेत्‌ ॥२२। . ` 
मैनफल की पिप्पलियों के \चि० स्था० रसायनाध्याय पाद्‌ 
२ श्ळो० १७ में कहे गये) भल्लातक (भिळावे) के विधान के 
अनुसार चुआये स्वरस को मन्द आंच पर पकार्वे जब फाणित 
'के सदृश गाढ़ा हो जाय और तार छोड़े तब नीचे उतार ळें । 
और रोगी को चटावें । - 
यह १ योग है। ` 
अष्टाड्डसंग्रह क? अ० १ मेंभी-- ` 
'कलपिप्पलीनां वा मल्ळातकविधिल्नुतं स्वरसमादवोंप्रठेपात्‌ 
पक्त्वा लेहयेत्‌? अन्नपानेषु बा तं लेहमवचारयेत्‌ । तत्कषायैरेव 
चान्नपानानि कल्पयेत्‌? ॥२२॥ पचे 
आतपशुष्कं 3 बा चूर्णीकृतं .ज्ञीमूतादिकषायेण पित्त 
कफस्थानगते पाययेदिति समानं पूवण ॥२३॥ 
अथवा मैनफळ की पिप्पलियों को धूप में युखाकर चूर्ण कर 
ळें । उस चर्ण को जीमूत आदि (आदि से घामागंव कुटज कृत- 
वेधन और कटुतुम्बी का ग्रहण दै) के क्वाय से जब पित्त कफ- _ 
स्थान में गया हो पिळावे । इसमें भी मधु सेन्धव का पिळाना 
आदि पूर्ववत्‌ है। अष्टज्ञसंग्रह क० अ० १ मैं मीन _ में मी-- 
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भावात्‌ लेहं दापयेत्‌’ ग० । ३ “शुष्कं वां चूर्णोकृत' ग० | ह 


५११६ 
फलमज्जाचूण वा जीमृतादि नियू हेण पित्ते कफस्थानगते ।' 
यह १ योग है ॥२३॥ 
E फळपिप्पडीचूणोनि पूर्वेवत्फळादीनां' षण्णामन्यतस 
ः कषायस्त्रतानि वर्तिक्रियाः \फछादिकषायोपसजेनाः पेया 
इति समानं पूवण ॥२४॥ 
मेनफल की पिप्पलियों के चण को पूववत्‌ (फळपिप्मळीनां 
द्वो भागो इत्यादि में कहे विधान से) मेनफल जीमूतक आदि 
का छह द्रव्यो में से किसी एक के षडगुण क्वाथ से २१ बार परि 
ये खत करके वर्तियाँ वा गोलियाँ बना छें । इन वर्तियों को मेन- 
फल आदि (छह द्रव्य) के क्वाथ के साथ पिलाव | शेष पूववत्‌ 
ही जानना चाहिये । 
यदि 'षण्णामन्यतमकषायश्यतानि? ऐसा पाठ हो तो चौगुने 
क्वाथ से चूर्ण को मन्द आंच पर पकावे | और गाढ़ा होंने पर 
नीचे उतारकर गोलियाँ बना ल ।।२४।। 
फलपिप्पछीनामारग्वधवृक्षकस्वादुकण्ट कपाठापाट लि 
शाक्ुष्टामूबोसप्तपर्णेनक्तमाळपिचुमदेपटोलसुषवोगुडूचीसो 
मवल्कद्वीपिकानां3 पिप्पछीपिप्पछीमूलह स्तिपिप्पळीचि त्र- 
क्टङ्गवेराणां चान्यतसकषायण सिद्धो लेह इति समानं 
पूवण ॥२४॥ 
मैनफल की पिप्पलियों को अमलतास, ड्रक्षक (कुटक), 
स्वाङुकण्टक (विकङ्कत), पाठा, पाटला, शाद्धष्टा (गुञ्ञा, रत्ती), 
'मूर्वामूल, सप्तपण (सतिवन), नक््तमाल (महाकरञ्ज, डहरकरज्ञ), 
पिचुमद (नीम), परवल, सुषवी (करेला), गिलोय, सोमवल्क 
डर (श्वेत खदिर), द्वीपिका (हिखा-कालियाकड़ा वा कण्टकारी);इनसे 
अथवा पिप्पली, पिप्पलीमूल, गजपिप्पली, चित्रक, सोंठ; इनमें 
से किसी एक के क्वाथ से साधित रोगी को चटाना चाहिये | 
शेष पववत्‌ ही जानें । दीपिका के स्थान पर “दीपिका? पाठ 
____ होने पर वचा का ग्रहण होगा | 
इस प्रकार ये २० लेहयोग हँ । 
अष्टाज्डसंग्रह क० अ० १ में-- 
#फलमज्जचृण मिश्रेण वारग्वधा दिद्रव्याणां घोण्टानिम्बवाण- 
__ वर्जानां ससोमवल्कपञ्चकोलकानामन्यतमस्य नियू देण साधितं 
 लेहमुपयुञजीत | 
वाँ ही सूत्रस्थान १६ अध्याय में आरग्वधादि वर्ग कहा है- 
*आरम्वघेन्द्रयवपाटलिकाकतिक्ता 
निम्बामृतामधुरसरत्‌ वबृक्षपाठाः । 
मूनिम्बसेयंकपटोलकरञ्जयुग्म- 
: सस्तच्छदाग्निसुषवीफलबाणघोण्टाः || 
इस प्रकार एक दो ओषधों के भेद से लगभग वह योग होता है | 
फलपिप्पलीष्वेछाहरेणकाइततपु ष्पाकुस्तुम्बु रुगगर कुष्ठ- 
[रुबकागुरुगु ग्गुल्वेछवालक श्री वेष्ट कपरि पे लव- 


MNS OPO SA: 


[वितानि' ग० 


चरकसंहिता 


छपाराबत? पद्यशोकरोहिणीनां 
DiS thet एफणिज्मक्ताक्रद्वानेरयुञ्जनभूस्तणकासमर्द? 


lection, 


[ अ० १ 
बिंशतेरन्यतमस्य कषायेण साधि? तोत्कारिका उस्कारिका- 
कल्पेन तथा सोदका वा सोद्ककल्पेन यथा 3 दोषरोग- 
भक्ति प्रयोज्या इति समान पूवण ।।२६॥। 

मेनफल की पिप्पछियों में छोटी इलायची, रेणुकाबीज, सोये 
कुस्तुम्बुरु (धनियाँ), तगर, कुष्ठ, दालचीनी, चोरक, मरुवक 
(मरुआ), अगर, विशुद्ध गुग्गुलु, एडवाछुक, श्रीवेष्टक (गन्धविः 
रोजा), परिपेज्व (केवटी मोथा), जटामांसी (बाळछड़), शेलेयक 
(छेळछरीला), स्थौणेयक (अन्थिपण), सरळ (चीड़ की लकड़ी) 
पारावतपदी (ज्योतिष्मती), अशझोकरोहिणी (अशोकपत्र सहृ 
पत्रवाली छताविशेष अथवा कट्की); इन वीस द्रब्यों में से 
किसी एक के क्वाथ से सूदशास्त्रोक्त उत्कारिकाप्रकार के अनुः 
सार उत्कारिकाथे वा मोदक बनाने की विधि से मोदक वना 
कर रोगी के दोष रोग और इच्छा के अनुसार प्रयोग करावें । 

ये २० उत्कारिकायोग और २० मोद्कयोग होते हैँ। 

अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० १ में 'एलवालुका? के स्थान पर 
“ब्राळक?, 'सरळ? के स्थान पर “सुरसा” है। “पारावतपदी? के 
स्थान पर आरेवत और पूती दो द्रव्य हैं वहाँ "अशोकरोहिणी' 
सेदो द्रव्य लिये गये हे- एक अशोक और दूसरा रोहिणी 
(कटुकी) वहाँ इस प्रकार २२ द्रब्य गिने हैं । 

फलमउ्जचृणमिश्रेण वा रेणुकेलारताह्वाकुस्तुम्बुरुतगरकुषठ- 
त्वकूचोरकमरुवकागुरुगुग्गुलुवालककश्री वेष्टकप रिपेळवमांसीशेलय- 
स्थोणेयकसुरसारेबतपृत्यशोकरो हिणीनां द्रविंशतेरन्यतमस्य कषाः 
येण साघितामुस्कारिकां मोदकं वा भक्षयेत्‌ ॥ 

उत्कारिकाओं बा मोदकों में मधुवृत का मिलाना आदि 
और उनके गुण पू्वबत्‌ ही हैं ।।२६॥ 

फळपिप्पछीस्वरसकषायपरिभावितानि तिळशाळित- 
ण्ड्ळपिष्टानि तत्कपायोपसजनानि शष्कुळीकल्पेन वा 
शष्डुल्यः पूपकल्पेन वा पृपा इति समानं पूण ॥२७॥ 

एतेनेव च कल्पेन सुझ्ुखसुरसङुठेरककाण्डी रका 

छमाळकपणासकक्षचकफणिञ्ञ '्कगृञ्जनकासमद भ्ज्ञ रा- 


जानां पोटेछुवाळिकाकालङ्कतकद्ण्डैरकाणां चान्यतमस्य 


कषायेण कारयेत्‌ ॥२८। 
तिळ और शालि चावलों के आटे को मैनफल की पिप्प- 
छियों के स्वरसकषाय की भावना देकर उसी के कषाय के 


साथ सूदशास्त्रोक्त शष्कुली के प्रकार से झष्कुलियाँ और पूप 


(पूड़े) के प्रकार से पूड़े बना ले | इनमें मधु घुत मिळाना तथा 


सुण पूववत्‌ ह । 
Re -पपनन------------> MD न स्का 
१ 'पारावताडूघ.यशोक०' ग०। २ 'साधयित्वोत्कारिका 


पा० । ३ “यथादोषविभक्ति०' ग० । ४ 'एतेनैव कल्पेन सुरसः 
खकुटेरकगण्डीरकाणाम्‌' । “तालश्ञालपर्णासक्षवककालकगृञजर्के 
स्तृणशाककासमर्दभुङ्गराजानां पोटेक्षवालिकाकालकण्टककाए्डर | 
णामन्यतमेषु कपायेषु कारयेदिति समानं पेण? ग० ५ ५ ग 
पा? 


७ 'भुद्धराजानामिक्षुवालिकेक्षकाण्डेचणां चान्य०? पा० । 
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अ० २] ४ ह 
क ८ ७ 
क्य. डोर पन जा (जज्ञही तुलसी), सुरस (तुळसी), । है। अथवा करहाट आदि पर्याय मदन के हैं। a 
बस की छी ढी र तुलसी) काण्डी, -कालमाळक .काछे | उसकी कल्पनायें कही जाती हैं ॥३०॥ 
), पर्णासक (काली तुळसी), क्षवक (हांचिया, | नव योगाः कषायेषु मात्रा) स्वष्टौ पयोछृते । 


नकछिकनी अथवा राई), फणिज्झक (गन्ध चे 
न्वतुलसी), रञ्जन (शल- | २पङचेकः णं घ्रेय 
गम, पलाण्डुमेद वा गाजर), कासमर्द (कसौदी), भांगरा; मती ताई जग 


. ~ 
इनमें से अथवा पोटा (इक्तुगन्द वा काश), € व्य विंशतिर्विशतिल्हमोदकोत्कारिकासु च | . 
भेद वा खागड़ तृण), कालङ्कतक (कासमर्द), दण्डैरका (तृण- शष्छरीपूरमोमोसश योगा; बोडा गोड्या ॥३९॥ 
विशेष); इनमें से. किसी एक के क्वाथ से झष्कुली बा आन्य पाडवा ल 
क नथ कुली वा पूप | योगानां उबिधिवदृष्ट फळकल्के महर्षिणा ॥३श॥ 
इस प्रकार शष्कुली, और पूप के योग प्रथक १६, १६ पा-नरेधकते तने जरति ० मा 
होते हैं । पडी) हे फळकल्पो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
बृद्धवाग्भट के कथन से ज्ञात होता है कि तिल और शाळि मेनफळ के १३३ योगों का उपसंहार. 
चावल के आटे की भावना तो मेनफल की पिप्पळियों के स्वरस कषार्यो में € योग ( तासां फडपिप्पडीनां इत्यादि द्वारा) 
कषाय से ही दी जायगी, परन्तु पश्चात्‌ शष्कुली वा पूढ़े के +मात्राओं में ८ योग (८ मात्रायोग-फळपिप्पळीनां द्वौ भागी 
लिए इनमें से किसी एक के क्वाथ में गूधा वा घोळा जायगा | इत्यादि हार) + बुभ गौर को मे मिदार 2 
'फापिप्पळीसवरसकपायपरिपीतैर्वा ` तिढशाल्ितण्डुलपिष्टे- | यादि तया फङपिप्पलीशतात्‌ इत्यादि द्वारा) + फाणित योग 
स्तस्कषायोपसृष्टे: सुरसा दिद्रव्यान्यतमनियू'होपस॒ष्टेवा जन १ (फलपिप्पळीनां भल्ळातक० इत्यादि द्वारा) + चूणयोग १ 
रपूपानन्यान्‌ वा भक्ष्यान्‌ साधयित्वा भक्षयेत्‌? ॥क० अ० १|| ( मातप्ष्क इत्यादि हारा ) ले वोग 0 
बही सू? अण रवाना सुरतादिगणाइरूमकार चहा हि फलादिकषायेण इत्यादि)+वर्तिक्रियाओं में ६ (फलपिप्पडी- 
“सुरसयुगफणिज्म॑ कालमाली विडङ्ग: चूर्णानि इत्यादि द्वारा) + लेइयोग २० (फळपिप्पलीनामारग्वघ० 
खरबुसदृषकर्णी कट्फलं कासमर्द: । इत्याद दारा) ४ मोदक योग २० तका प आप न 
क्चचकझरसिमाङ्गींकामुकाः काकमाची पिप्पलीषु इत्यादि द्वारा) + शब्कुली में योग १६+ पूप में योग 
कुलहलबिषमुष्ठी भूस्तृगो भूतकेशी ॥ . | १६ (फलपिप्पलीस्वरसकप्राय० इत्यादि द्वार तथा एतेनैब च 
स्वरसकपाय का विधान चिकित्सास्थान प्रथमाध्याय में | इत्यादि द्वारा) + घाइव आदियों में अन्य योग १० (बद्रषाडव 
आचार्य बता चुके हैं ।।२८,२८॥। ` | इत्यादिः द्वारा); ये सब किलाकर १३३ योग होते हैं। इन्हें 
तथा ` वदरषाडवरागलेहमोदकोस्क्ारिकातर्पणपान- | महर्षि ने मदनफळकल्माध्याय में विधिवत्‌ कह दिया हैं॥३१- 
कमांसरसयूधमय्यानां मदनफछान्यतमेनोपसंसुञ्य यथा- | २२॥ _ 


दोषरोगभक्ति दद्यात्तैः साधु वमतीति ।.२९॥ इति मदनकल्यः | 
तथा बेर का घाडव (अम्ल मधुर सन्धान), राग ( अचार 

आदि) लेह (चरनी) मोदक उत्कारिका तर्पण पानक मांसरस द्वितीयो ध्यायः 
प ्यायः 


यूष मद्य ; इनमें से किसी एक में मेनफल को मिलाकर रोगी के 
दोष रोग और भक्ति (इच्छा, रुचि) के अनुसार दे। इनसे 
अच्छी प्रकार वमन होता है । 

ये १० योग होते हैं | मदनफल बीज की मात्रा वमनाथं ६ 
रत्ती से १२ रत्ती तक समझनी चाहिए | इसी के अनुसार वेद्य 
को चाहिए कि वह योगों की आधुनिक मात्राओं की कल्पना 


कर ले ॥२६॥ 


अथातो जीमूतककल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब हब जीमूतक कल्प की व्याख्या करंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
कल्पं जीमूतकस्येमं फलपुष्पाश्रयं श्रणु । 
गरागरी च वेणी च तथा स्यादेवताडकः ॥२॥ 
तत्र इळोकाः अब जीमूतक (देवदाली) के फल और पुष्प में आश्रित 
मदनः करद्दाटरच राठः पिण्डीतकः फलम्‌ । 
इवसनइ्चेति पर्यायेरुच्यते तस्य कल्पना ।।२०॥ 
मदनफल के पर्याय--मदन, करहाट, राठ, पिण्डीतक फळ 
और श्वसन; जो इन पर्यायों से कहा जाता है उसकी यह पर्यायों से कहा जाता है उसकी यह 
१ यूषमद्यानि मदनफलपाचितानि तेनोपसंसृज्यं यथादोषरोग- 


विभक्रित' ग० । ०'यूषमद्यानि मदनफलफाणितेनोपसंसुज्य यथा- र विधिवददृष्ट पा० ।. 
दोषभविति! पा०।- प (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Desi. एनो फ़ाणितनूा ढो" ग० ३ “विधिवद्दृप्ट' पा० । द 


कहने से बताया गया है कि वमनार्थं जीमूतक के फळ और 
फूल प्रयोग में लाने चाहिए । 


के पर्याय हैं ॥२॥ 


१ 'वरतिष्वष्टौ पयोमुखेः ग० । २ पञ्चको घरो येऽय ठेहे चूण 


व 


इस कल्म का ध्यान से श्रवण करो । फळ और पुष्प में आश्रित _ 


जीमूत के पर्याय--गरागरी, वेणी और देवताडक; ये जीमूत _ 


ग 


x 
A 


2. 


4 


ESSE > SON SESS SEMI SOS आओ इक 


7 च्य 


vir _ चरकसंहिता [अ ३ 
हः जीमूतकं त्रिदोषघ्नं यथास्वौषधकल्पितम्‌। डरे चापोथ्याथबा त्रीणि गुडूच्या मधुकस्य वा१ | 
योक्तव्यं \उवरश्वासहिक्काद्यष्वामयेषु च ।;।। | वा निम्ब॒स्य कुटजस्य वा ॥८॥ 


कषायेष्वासुतं पूत्वा तेनेव विधिना पिबेत्‌। 
अथवाऽऽरग्बधावीनां सप्तानां पूनबत्पिबेत ॥&॥ 
एकैकस्य कषायेण पित्तश्ळेष्मञ्वरार्दितः। ` 
` जीमूतकेदो अथवा तीन फलों को गिलोय, मुलहठी 
पूर्वाध्यायोक्त कोविदार आदि आठ द्रव्य क० स्था० अ० १ 
-श्लो० १५ में नीम, कुटज; इनमें से किसी एक के क्वाथ में 
पूर्दवत्‌ सन्धित करके छान छँ और उसी विधि से रोगी पीवे | 
पू्वंबत्‌ सन्धित करने का अभिप्राय रात्रि को जल में ' 
रखने से है । प्रातःकाल छानकर प्रयोग कराया जाता है ॥ 
अथवा आरग्वध आदि पूर्वाध्यायोक्त क० स्था० अ० १ 
श्लो० २५ में सात द्रव्यों के कषायों में पूर्ववत्‌ सन्धित करके 
पित्तकफ ज्वर के रोगी को पिलाना चाहिए अष्टाङ्गसंग्रह कृ० 
अ० १ में भी 
‘द्वित्राणि वापोथ्यारग्वधादीनां नवानामन्यतमस्य परोल्याः 
वा निर्यूहेणासुतानि मथित्वा पित्तश्ळेष्मजे ज्वरे |? द 
आरग्वधादिगण पूर्व कहा जा चुका है ॥८,६॥ 
ये १६ योग दृढ़बल ने कहे हँ । 
सुमात्रा: स्युः फळवच्चाष्टो कोळमात्रास्तु ता मताः ॥ 
मैनफल के जिस प्रकार आठ मात्रायोग क० स्था० अ० 
१ श्लो० १८ में कहे हैं वेसे ही जीमूत के भी कल्पना करने 
चाहिये। परन्तु उनकी भात्रा आँवला इत्यादि के सहश न 
होकर कोलप्रमाण होनी चाहिये। 
इस प्रकार ये ८ योग होते हैं ॥१०॥ 
जीमूतकस्य वा कल्कं चूण वा शिशिरास्बुना। 
ज्वरे पित्तथवे बातकफे चोष्णोदकेन तु ॥११॥ 
जीमूतक के कल्क वा चूर्ण को ज्वर और पित्त दोष में 
| शीतल जल से पीना चाहिये । वात और कफ में गरम जल से 
दें | अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० १ में भी-- 
धजोमूतचूण कल्कं वा शीताम्बुना पित्तजे। तदेवोष्णेन 
वातकफजे कफजे वा? । ग 
परन्तु इस योग की ओर निदंश अध्यायोक्त विषय॒संग्रह 
नहीं है | इस योग के साथ ४० संख्या होती है । यह प्रतिशात 
संख्या से अधिक है। सूत्रस्थान अ० ४ में प्रतिज्ञात संख्या ३६ है- 
'एकोनचत्वारिंशज्जीमृतकेघु योगः ।।? 
अतएव यह हढबछोक्त योग नहीं ॥११॥ 
जीबकषभकेक्षुणां शताबया रसेन वा । 
र पज्रे दद्या्ठातपित्तञ्चरेऽथवा ॥१२॥ 
मूतक फल को जीवक, ऋषभक, ईख, शतावर; 
से किसी एक के रस से पित्तकफ ज्वर में अथवा वातपित्त ज्वरमें _ 
देना चाहिए । 


बात आदि दोषों के नष्ट करनेवाली अपनी-अपनी औषधों 
के साथ कल्पना किये जाने पर: जीमूतक तीनों. दोषों को नष्ट 
करता है । इसे ज्वर श्वास हिचकी आदि रोगों में प्रयुक्त करना 
चाहिए । अशङ्कसंग्रह क० अ० १ में-- - 
“एवं च (मदनफलवत्‌) जीमूतादीवपि कल्पयेत्‌ । विशेष- 
तस्तु ज्वरश्वासहिध्मादिषु जीमूतकम्‌ ।|' ३ ॥ 
यथोक्त्गुणयुक्तांनां *देशजानां यवाविधि । 
अपृयःपुष्पेऽस्य *निवत्त फळे पेया पयस्कृता ॥४॥ 
*छोमरे क्षीरसन्तानं, ६ दध्युत्तरमळोमठी । 
श॒ते पयसि दृध्यम्ल जातं हरितपाण्डके ॥४॥ ६ 
मदनफल में कवे गये (कालोसन्न, - सम्पूर्ण प्रमाण रस वीय 
यन्धयुक्त इत्यादि) गुणों से युक्त, प्रशस्त.देश में उत्पन्न तथा 
यथाविधि संग्रहीत जीमूतकों के फूल में साधित दूध फल के |. 
निकळने पर ही उन .फळों में साधित दूध की पेया, फळ के 
. लोमश (रोमान्वित) होने पर उससे साधित दूध की मलाई, 
लोगों के न रहने पर उससे साधित दूध से जमायी दही की 
मलाई, जब फल (पाकामिमुख होकर) हरा पाण्डु-सा हो जाय 
तब उसमें साधित दूध की खट्टी दही का प्रयोग करना चाहिये । 
इस प्रकार ये जीमूतक के पाँच योग होते.हे. अष्टाङ्कसंग्रह 
क० अ० १ में - 
त्तत्र पुष्पेघु क्षीरम्‌ । फलेषु क्षीरपेयाम्‌ । लोमशेषु सन्ता- 
` निकाम्‌। निलॉमकेषु दधि दध्युत्तरं वा । हरितपाण्डुमु क्षीरं 
दध्यम्ळं वा? ॥४-५॥ 
जीणोनां च सुशुष्काणां न्यस्तानां भोजने शुचो । 
चूणेस्य पयसा झुक्तिं बातपित्तार्दितः पिवेत्‌ ॥६॥ 
पके हुए और अच्छी प्रकार सूखे हुए फल, जिन्हें पवित्र 
पात्र में रखा हुआ है--के चूण को शुक्तिप्रमाण में दूध के साथ 
वातपित्त से पीड़ित रोगी पीवे । अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० १ मे-- 
पर्यांगतानां जीर्णानां जीमूतफलानां शुष्काणां-चूर्णः पयसा 
वातपित्ते पित्रेत्‌ ॥! 
यह १ योग दे ।।६।। 
आसुत्य च सुरामण्डे ख्॒दितवाप्रसुतं“ पिचेत्‌ । 
कफजेऽरोचके कासे पाण्डुरोगे सयदमणि ॥७॥ 
सुरामण्ड (सुरा का उपरितन स्वच्छमाग) में पक्वफल के 
अधकुटे चूण को डालकर रात मर पड़ा रहने दें | (अथवा छद 
या सात दिन पड़ा रहने दे) प्रातःकाल मळकर स्वच्छ वसत से 
छान ळें। इसको कफज अरुचि कास पाण्डुरोग और यच्तमा 
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में प्रयोग कराना चाहिये ॥७॥ ये ४ योग होते हैँ । 
— नालाल पक पल रन मूता ` अषङ्कसंग्रह क० अ० १ में-- तने 
“हिक्काकोठामयेषु' स० । २ “जीमूतानां यथाविधि’ ग० । “जीवकर्षमकेक्षशतावरीणामन्यतमस्य स्वरसेन वात 


(पित्तश्लेष्मज्वरे च) ॥' १२ ॥ ल्ल 
ल सम १ यर इति पाठान्तरम्‌ । २ वर्तव> प”! | 
हु 'पित्तमवे तर्षेण चानुगे' पा०। “जवरे पितते पिबंदू प” | 


9362002”: य ह -- 


झ० ४ ] 
तथा जीमूतक क्षीरात्समुत्पन्न॑ तम्‌ । 
फलादीनां कषायेण श्रेष्ठ उ 
तथा जीमूतक से संस्कृत दूध से निकाले घी को मदनफल 
आदि उक्त छइ वमन द्रव्यो के क्वाथ से यथा विधि पकावें । 
यह उत्तम वामक है ॥ 
यह्‌ २ या है। 
वमनाथ देवदाली ( घघरवेल ) की मात्रा १॥.मांसा 
जाननी चाहिये। इसी के अनुसार यीगों नि 
कल्पित घया स गं की अइ मात्रा 
तत्र ज्छोकों 
घट क्षीरे मदिरामण्डे एको द्वादश चापरे । 
सप्त चारग्वघादीनां कषायेऽष्टौ च वतिषु ॥१७॥ ˆ 
जीवकादिषु चत्वारो घृतं चेक प्रकीर्तितम्‌ । 
कल्पे जीसूतकानां च योगा्जिशन्नवाधिकाः ॥१५॥ 
इत्यग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 
जीमूतककल्पो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ 
अध्यायोक्त विषय--दूध में ६ योग ( पयः पुष्पे इत्यादि 
द्वारा )+मदिरा मण्ड में १ ( आसुत्य इत्यादि द्वारा ) + १२ 
अन्य योग (द्वे चापोथ्यः इत्यादि द्वारा) +- आरग्वध (अमळतास) 
आदि के कषायों में ७ ( अथवाऽऽरग्वधादीनां इत्यादि द्वारा ) 
+ वर्तियों में ८ ( जिन्हें पू मात्रायोग कहा है मात्रासु फल- 
वच्चाष्टी इत्यादि द्वारा )+-जीवक आदियों में ४ ( जञीव्रकर्पभके- 
क्षुणां इत्यादि द्वारा )+ और घृत १ कहा गया हे। ये सत्र 
मिलाकर ३६. योग जीमूतककल्प में कहे हैं ।।१४,१५।। 
इति जीमूतककल्पः । 
—FS 
तृतीयोऽध्यायः 
अथात इद्वाङुकल्पं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥ १॥ 
अव हम इच्वाङुकल्प की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥ १ ॥ ; 
सिद्धं वक्ष्याम्यथेक्बाकुकल्पं येषां च शस्यते । 
१पख्वचत्वारिंशदुक्ता योगा अस्मिन्महर्षिणा ॥ २॥ 
जिनके लिये इक्ष्वाकु ( कटुतुम्बी ) का प्रयोग वमनाथ 
प्रशस्त है उनके लिये सिद्ध ( अकसीर ) इच्चाकुकल्प कहा 
जाता है । इसमें महर्षि ने ४५ योग कहे हैं ।। २॥ 
.२ळम्बाऽथ कठुकाळावूस्तुम्बी 3पिण्डफळं तथा | 
इच्चाकु फलिनी चेव प्रोच्यते तस्य कल्पना ॥ ३॥ 
कटुतुम्तरी के पर्याय-लम्बा, कडुकालाबू , तुम्त्री, पिण्डफल, 
इक्ष्वाकु और फलिनी; ये एकार्थवाचक हैं । उसकी कल्पना 
कही जाती है । ३ ॥ द 
कासश्चासविषच्छर्दिउ्वरात्तु कफकर्षिते | 
प्रताम्यति नरे चैव “वमनाथ तदिष्यते ॥ ४॥ _ 
१ पञ्चचत्वाररिशञदित्यादिश्लोकार्घः क्वचिन्न पठ्यते । 
- _ २ 'लम्वापिण्डफंला तुम्वी कटुकालाबुकी च सा पा० | 
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कास, श्वास, विध; कै, ज्वर; इनसे पीड़ित कफ से क्षीण 
तथा खेदयुक्त पुरुष में बमनार्थ इक्ष्वाकुकल्य का प्रयोग कराना 
चाहिये । अष्टांगसंग्रह क० अ० १ में 


“इद्ववाकुस्तु विशेषेण कासश्वासञ्वरच्छर्दिविषश्लेष्मरोगेषुप्रयोज्यः? 


*अपुष्पस्य प्रवाळानां मुष्टि प्रादेशसंमितम्‌ । 

क्षीरप्रस्थे शृतं दद्यास्पित्तोद्रिक्ते कफञ्त्ररे ॥ ५ ॥ 

पुष्परहित कटुतुम्बी की लता के प्रवालों ( नवीन पत्राङ्कुर) 
को प्रादेशसम्मित मुद्दीमर लेकर १ प्रस्थ दूध में यथाविधि पाक 
करें । पश्चात्‌ छान ळें | इस दूध को पित्तप्रधान ज्वर और कफ- 
ज्वर में देना चाहिए | अथवा 'पित्तोद्रिक्त' का अर्थ उन्मागंगत 
पित्त लिया जाता है । अर्थात्‌ जिस कफज्वर में पित्त उन्माग- 
गामी हो वहाँ इस योग का प्रयोग कराना चांहिये। दूध के 
पाक के लिये उंससे चौगुना जल भी साथ डाला जाता है। 


. प्रादेशसम्मित का अर्थ तजनी अंगुली के मूलपयन्त बाँधी गयो 


मुट्ठी से है | इससे यह भी बताया हे कि यहाँ “मुष्टि? शब्द पळ 
का वाचक नहीं । अष्टाङ्गसंग्रह “तस्यापुष्पफळस्य प्रवाळेःश्टतं 
क्षीरमुद्विक्तपित्ते कफज्वरे |? 

यह १ योग होता हैं ॥ ५॥ 

पुष्पादिपु च चत्वारः क्षीरे जीमूतके यथा । 

योगा हरितपाण्डूनां सुरामण्डेन पद्चम:॥ ६॥ 

जैसे जीमुतक के फूल आदि में ४ योग होते हैं, वेसे ही 
कटुतुम्बी में जानने चाहिये। अर्थात्‌ फूल में दूध का साधन, 
फल के निकलने पर ही उससे क्षीरयवागूसाधन, ळोमश होने 


- पर उससे क्षीरयवागूसाघन, लोमश होने पर उस फळ से सिद्ध 


दूध की जमायी दद्दी की मलाई ये ४ योग हैं । पाँचवाँ योग हरे 
पीले ( पाकाभिमुख होने के कारण-)-फल के सुरामण्ड में 
सन्धान से होता है | जीमूतक के सदरा ही यहाँ भी सन्धान है। 
इस प्रकार ये ५ योग हैं । 
अष्टांगसंग्रह क० अ० १ में 
धपुष्पादिषु च सुतरां जीमूतवत्‌ प्रयोगाः ॥ ६॥ 
फळस्वरसभागां च त्रिगुणक्षीरसाघितम्‌ । 
उरःस्थिते कफे दद्यारश्वरभेदे सपीनसे ॥ ७॥ 
कटुतुम्प्री के फल के स्वरस १ भाग को ३ भाग दूध के. साथ 
पकावे । जब दूध मात्र अवशिष्ट रह जाय तब छाती बा फेफड़ों 
में कफ के होने पर तथा स्वरभेद और प्रतिश्याय में रोगी को 
द | अष्टांगसंग्रह क० अ० १ में 
“इक्त्याकुफलस्वरसं वा त्रिगुणक्षीरसाधितमुरःस्थिते कफे 
पीनसे स्वरसादे वा वमनार्थो पिबेत्‌ |? धक 
यहद १ योग है ।। ७॥ 
"जीणे मध्योद्धते क्षीरं प्रक्षिपेत्तयदा दघि । 
जातं अस्यात्कफजे कासे श्वासे वम्यां च तत्‌ पिवेत्‌ ॥ ` 


4 


पकी हुई कटुतुम्पी के - मध्यमाग ( गूदा और बीज ) को _ 


१ पुष्पायाः ग०। २ 'हूतमध्ये फले शीण स्थितं चीरं | 
यदा दघि पा०-। जीणे सद्योद्घुते चोरे प्रस्षिपेतु तया दि’ ग०। _ 
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Pl CU चरकसंहिता [ अ० ३ 
+ Fel ा् दूध डाल दें। जब वह दूध जमकर दही उ द्रव्यों र कल्पस्था० अ० १ श्लोक ५ में ) के क्वाथ 

बन जाय तो उसे हि क कास श्वास और से 5 ३ योग हैं॥१२॥ | 
रोगी शोते] नकती A दावि पद्चाअद्शबृ द्वानि फळादीनां यथोत्तरम्‌। 
श्ळेष्मकासश्वासच्छर्दिष? ।। पिवेद्विम्य बीजानि *कपायेष्वासुतं एथक ॥१३॥ 

यह भी १ योग है ॥ ८ ॥ कड़वी तुम्बी के दस बीजां से प्रारम्भ कर दस दस बढ़ाते 


सस्तुना वा फळान्मध्यं पाण्डुकुष्ठविषार्दितः। 
तेन तक्रं विपक्वं वा सक्षौद्रलवणं पिबेत्‌ ॥ € ॥ 
कट्तुम्ची फल के मध्यभाग को मस्तु ( दही का जळ ) 
इक साथ पाण्डु कुष्ठ वा विष से पीड़ित रोगी पीवे | अथवा फल के 
ts मध्यमाग से ही छाछ को पकाकर ( क्षीरपरिभाषा से ) उसमें 
मधु और सैन्धानमक का प्रक्षेप देकर पीवे । अष्ज्जसंग्रह क० 
Ee अ० १ में-- 
be “इच्च्चाकुफलमध्य॑ वा मस्ठुना कुष्ठविषपाण्डवामयेषु । तद्वि- 
ह 25: पक्वं वा तक्रं समधुसेन्ववम? । 
hs ये २ योग होते हैं ॥ ६ ॥ 
म ` अजाक्षीरेण बीजानि भावयेत्पाययेत च | 
विषशुल्मोदरग्रन्थिगण्डेषु इळीपदेषु च ॥१०॥ 
. बकरी के दूध से कटुतुम्बी के बीजों को भावना देकर विष 
गुल्म उद्ररोग ग्रन्थि गण्ड ( गळगण्ड गण्डमाला आदि ) 
तथा श्लीपदों में पिलाव । अष्टांगसंग्रह क० अ० १ में-- 
“इध्वाकुबीजानि वा छागक्षीरभावितानि विषयुल्मो द्रगर 
गण्डय्न्थ्यर्नृदश्लीप देखु ।।? 
 यहश१योगहे॥१०॥ स करी 
तुम्ब्या: फळरसेः शुष्कैः सपुष्पेरवचूणितम्‌ । 
छदेयन्माल्यमाघराय गन्धसंपत्सुखोचितः ॥११॥ 
कडवी तुम्बी के फूलों और फल के रस को धूप में सुखाकर 
चूण कर ळें । इस चूण को पुष्पों की माला पर बुरका दें | उस 
माला को रोगी धारण करे | उसकी गन्ध से के होगी । इस 
योग से वमन उसे शीघ्र होती है जो इत्र फुळेल पुष्पमाला 
आदि की सुगन्धों के सुख का अभ्यासी है। अर्थात्‌ जो बहुत 
सुगन्ध का अभ्यासी हे उसे तो अवश्य इसकी गन्ध से कै आ 
जाती है ॥ 
यह १ घ्रोययोग है ॥११॥ 
भक्ष्येत्फळमध्यं वा गुडेन पछळेन च । 
इच्चाकुफलतलं वा सिद्धं वा पूववद्‌ घृतम्‌ ॥१२॥ 
अथवा कड़वी तुम्बी के मध्यभाग (शुदे ) कों गुड़ और 
+ Fs के साय मिलाकर खावें । अष्टांगसंग्रह क० अ० 


“तदेन वा मध्यं सगुडपछलं भक्षयेत्‌ ||? 

. अथवा कड़वी तुम्बी के फळ के तेल को अथवा पूर्ववत्‌ 
जीमूतक के सहश ) सिद्ध किये घी को रोगी पीवे | यहाँ कई 

'तुम्बी के बीजों के पीड़ित करके निकाले तैल का प्रयोग 
हः से स्नेह्साधन 


और कड़बी तुम्बी के फल के कल्क 
अनुसार , तिळतैळ को सिद्धकर प्रयोग कराने को 
ुतसाथजारथ पू कडवी ती से दूध को छिद 


को मे 


नफळ आदि हों 
क | । 


हुए पचास बीज तक ग्रवृद्ध दोष के अनुसार मैनफल आ 
छह वामक द्वव्यों में से किसी एक के कषाय में मदनकर 


के | सन्धित करें | प्रातः छानकर रोगी पीते । 


अथवा 'कपायेष्वाशतं? ऐसा पाठ हे | तब-अर्थ-यह होगा 
कि ५० बीजों से प्रारम्भकर दस २ बढ़ाते हुए १०० बीजों. 
तक प्रयोग कराना चाहिए । उन्हें यथाक्रम मेनफल आदि के 
क्वाथो में सन्धित किया जायगा । ५० बीजों को मेनफल के 
क्वाथ से | ६० बीजों को जीमूत के क्वाथ से | ७० बीजों को 
कट्तुम्बीक्वाथ से | ८० बीजों को धासागंवक्वाथ से | ६० 
बीजों को कुटजक्वाथ से | १०० बीजों को कृतवेधनक्वाथ से | 

इस प्रकार ये ६ योग हँ । 

. गङ्गाधर तो-- 

पव्चाशद्दशदद्धानि फलिनीनां यथोत्तरम्‌ | 

पिवेदू विमृद्य बीजानि कपाये स्वासुतं एथक |! 

ऐसा पाठ पढ़ता है और कहता है कि दस बीजों को पीस- 
कर पीवे यह एक योग, इस प्रकार दस २ बढ़ाते जाय । यें 
पाँच योग हो जायँगे । और छठा योग वमनोपग द्रव्यो के 
क्वाथ में उन्घान करने से होगा ।।१३।। 

यष्टयाहको विदा रायेसु ष्टिमन्तनेश्वं पिवेत्‌ । 

नखों के अन्दर रहते जितनी मुट्ठी होती हे उतने मर 
बीज लेकर पीस ले | और उसे मुलहठी और कोविदार आदि 
८ द्रव्य जो मद्नकल्प में कहे गये हैं ( कल्पस्था० अ० १ 
शलोक १४ में ) से पृथक्‌ सेवन करावें । 

इस प्रकार ये ६ योगे होते हैं । 

कषायेः कोविदाराद्येमात्राइच ` पलवत्स्यू ता: ॥।१४॥| 

मनफल के सहश कोविदार आदि ८ द्रव्यो के क्वाथों से 
कटुतुम्वी के मात्रा योग होते हैं । 

मेनफळ के मात्रायोग 'फळपिप्पलीनां दौ भागौ! इत्यादि 
द्वारा ( कल्पस्था० अ० १ शलोक १८ में ) कहे हैँ | उसी 
प्रकार यहाँ कल्पना करनी चाहिये । 

ये ८ मात्रायोग होते हैं ।।१४।। 


बिल्वमूळकषायेण तुम्वीबीजाजञळिं पचेत्‌। 


ऽपूतस्यास्य त्रयो भागाइचतुर्थः , फाणितस्य तु ॥१५॥ 
सघृतो बीजभागइच पिष्टानर्धाशिकांस्तथा | 


महाजालिनिजीमूतकृतवेधनवत्समान्‌ ।१६॥ 

तं लेहँ साधयेहव्यों घट्टयन्म्रदुना$रिनना । 
यावत्स्यात्तन्तुमत्तोये पतितं च न शीयते ॥१७॥ 
तं लिह्यन्मात्रया लेहं प्रमथ्यां च पिबेदनु* । 


¬ कल्प पषोऽग्निमन्थादो चतुष्के प्रथगुच्यते ॥(८- 


त्रयो ये स्वासुतं ग० । २ 'वर्तयः' य०। ३ तस्यापि 
= भागा ग. । ४ "पिष्ट्वा ह्यर्धाशिकास्तथा' पा, । * 


र्र RR J 


ककमान. 
~ 


अश्क] 7-६६ कल्पत्थानम्‌ २२१ 
i बिल्व को जड़ की छाल के क्वाथ से कडुवो तुम्बी के बीजों । ज्वर काल कण्डरोग और अर्चि में मन्थ पीर्ये | मन्थ जळाळो- 
कीर अञ्जलि (४ पल) को was । कई पकाने के लिए छाथ- | डित सत्तुओ को कहते हैं | अशइसंग्रह क० अ» १ में मी-- 
मी य्‌ भवेत्‌ ।' ह 'तत्फळस्वरसभावितैरवा सक्तमिमन्थं श्लेष्मज्वरकाउकण्ठ- 

इ परिभाषा के अनुसार आठगुना लेते हैं| जब चटु- 


> दी रोगा रोचकेघु' | 

थोश अवशिष्ट रहेगा अर्थात्‌ २ कुडव, तब नीचे उतार छेंगे। | यह १ योग है ॥१६॥ 
ह आकर अनुसार ४ प्रस्थ (६४ पल) क्वाथ होना शुल्मे मेदे १प्रसेके पः तः+ पिवेत्‌ । 
ऱ्चा र उसमें १ अञ्जलि बीज डालकर हि नरः त्स दाची द 
चतुर्थाश (१६ पल) अवशिष्ट रहने पर उतार ह अ कि उ हक 

ड ड । इस काथ को | गुल्म, प्रमेह और कफप्रसेकं में कडवी तुम्बी के कल्क़् को 
छान लें, इसे तीन भाग समझें | एक भाग के ad ससक स कडन 0 तुर्य 
2७400 ण्‌ बराबर अर्थात्‌ | मांसरस के साथ रोगी पीवे । इससे वमन भी अच्छी प्रकार द्दो 
चोथा माग फाणित (राब वा आंच पर पकाकर आधा अवशिष्ट | जाता है और दुबलता भी नहीं होती! ` 
र का रस), घी १ भाग, कडतुम्वी के बीज १ भाग, भेदे प्रसेके च? के स्थानपर सम्भवतः 'ज्वरे प्रसक्ते च' ऐसा 
महाजाछिनी (घामागव) आधा भाग, जीमूत (देबदाळी) आधा | पाठान्तर भी हों, क्योंकि अशांगसंग्रइ क० अ० २ में कहा है- 
साग, इतवेंधन (कोशातकी) आधा भाग, कुटज आधा भाग 'इच्वाङुकल्कं वा मांसरसेन वातकफगुल्मप्रखक्तंज्वरेष |: - 
क्र कात य निरन्तर कड़छो से हि इलाते रहना चादिये। कड़वी तम्बी की ह नमन 2 
जब छेह तन्तुयुक्त हो और जल में डाछने पर शोणं न हो (बँधा क क ख आ म गा शी A साठे 
रहे) बह उठके उतारने का समय होता है। उस लेह को मात्रा में मत्त करी a अनुसार योगा डा 

तन्न *होका; 

पवस्यष्टौ सुरामण्डमस्तुतकबु चं त्रयः | 

वघ्रेयं सपळळं तैळं वर्धमानाः फलेष षट्‌ ॥२१॥ 

छृतमेळं कषायेष॒ नवान्ये सझुकादिषु । 

अष्टौ बतिक्रिया लेहाः पञ्च मन्थो रसस्तथा ॥२९॥ 

योगा इच्वाङकल्पेऽरिमश्चत्वारिसच्च पञ्च च । 

उक्ता सहरषिणा सभ्यक्‌ प्रजानां हितकान्यया ॥२३॥ | 

इत्यग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 

इच्त्वाकुकल्पो नाम तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 

अध्यायोक्त इच्ष्वाकुयोंगों की संख्या का संग्रह--दूध में ८ 
(अपुभ्यस्य इत्यादि द्वारा, पुष्पादिषु इत्यादि द्वारा-फछस्वर- 
समभागं च इत्यादि द्वारा, जीणे मध्योदृष्ठते तया अञाक्षीरेण 
इत्यादि द्वारा) + सुरामण्ड, मस्तु और तक्रं प्रत्येक का एक २ 
योग मिलाकर ३ (योगा इरितपाण्डूनां इत्यादि द्वारा, मस्दुना | ई 
वा इत्यादि द्वारा तथा तेन तक्र विपक्वं वा इत्यादि द्वारा) + | 
त्रोय योग १ (ठुम्ब्याः फलरसै; इत्यादि द्वारा) + तिळकलकयोग | 
१ (मकयेत्कलमभ्यं वा इत्यादि द्वारा) + तैल १ (इच्चाकुफछ- 
तैळं वा इससे) # मेनफळ आदियों में वधमान योग ६ (पञ्चा | 
शहृशइद्धानिं इत्यादि द्वारा)+घी १ (सिद्धं वापूबबदूबतम- 
(इससे) + सुळइठी आदि कषायों में ६ (यश्याहकोविदाराचेः 
इत्यादि द्वारा) + वर्तिक्रियाये (मात्रायोग) ८ (कपरायैः कोडिदा= 


यही कल्प पञ्चमूल के अवशिष्ट चार अग्निमन्थ आदि 
द्ब्यों में इथक्‌ आनना चाहिये । 

कई जगह “चतुर्थः फाणितस्य ठ के स्थान पर 'बयत्त्रिकड- 
कस्य च? ऐेचा पाठ है। इद्धवाग्मट को मी यही सम्मत है-- 

“विल्वमूळद्विपरस्थक्वाथेन वा ठुम्बीबीजानि क्वाथयेत्‌ । तत- 
स्तस्मिन्‌ त्रिमायेन घुतम्‌ | घृतडमानि च पिष्टा दुभ्बीबीआनि, तद- 
घोशानि च प्रत्येकं जौमूतमहाजालिनोवत्सकङतवेधनानिं । क्वाथ { 
ठुल्यमावपेत्‌ त्रिकटुकम्‌ । पुनरधिश्रित्य लेहं साधयेत्तमवलिह्य 
प्रमथ्यामनुपिबेत्‌ । 

“अयमेव च.कल्पः काइमर्यादिछु चठ॒चु महापञ्चमूळाङ्गषु 
पृथक एथशुक्तो वेदितव्यः | क० अ० १ ॥ र 

प्रमथ्या सामान्यतः दौपनपाचन क्वाथोंको कहते हैं । तीन 
प्रमथ्याये अतिसारचिकित्धा स्थान १६ अ० इलो० २२ में कही 
ही हैं, उनमें से कोई एक वा इसी प्रकार की अन्य प्रमथ्या 
लेड के चारने के पश्चात्‌ पी जा सकती हैं । प्रमथ्या के लक्षण 
के विषय में अदणदच ने कहा है-- 

मृतः कषायो निर्यह: क्वाथो यूष्रः कृतश्च यः । 

कृतयूषः प्रमथ्या च द्रव्यास्कल्कोङतात्‌ श॒ता ॥ 
अन्यत्र कहा है-- 

“प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यं पलमात्रं छुकल्कितम्‌ । 

किद्चिदन्येन संयुक्तमथवाऽन्याविबांजितम्‌ ॥ 

तोये चाश्गुणे साध्यं पांनभाइुः पलद्वयम्‌ ।।' 

शेषं मन्थवत्‌ ।। १५ १८।। 


शक्तुभिवों पिचेन्मन्थं तुम्बीस्वरसभावितैः । द्वारा); ये उब मिलाकर इच्वाङुकल्प 
१कृफजेऽथ ज्वरे कासे *कण्ठरोगेष्वरोचके ॥१६॥ | हित की कामना से महर्षि ने सम्यक्तया कह 
सच्ुओं को कडवी ठम्बी-के एस “स देकर कफज Delbi-Digidred-oy 33 Tot बीता 


"३ “कफजं तु' पा? । २ “सवासे' पा० । १ “शोफः पा. । २ 'वर्धमाः 


इ Pierre 
ह र अब जीण (पके हृए) और सूखे फलों का क जाता § 
१. चतुर्थोञ्यायः ऱ् के फल में से नीलकण्ठ (जिसमें बीज नाता रै 
नह अथातो धासमागेवकल्पं व्याख्यास्यामः । हैं) को निकाळ डालें और उसमें गुड़ भर दे। राक 


इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम घामारंच कल्प की व्याख्या 
आत्रेय ने कहा था ॥९॥ 
` १ककोटको, कडुफला महाजाळिनिरेव च | 
२घामार्गवस्य पयौया राजकोशातकी तथा ॥२॥ 
_ घामार्गव के पर्याय-कर्कोटको, कटुफला, महाजालिनी तथा 
` राजकोशातकी; ये धामार्गव (पीतघोषा, नेनुआ) के पर्याय हैं ॥ 
गरे शुल्मोदरे कासे वाते 'छष्माञय स्थिते । 
कफे च कण्ठरक्त्रस्थे कफमंचयजेषु च ।।३।। 
_ *रोगेष्वेषु प्रयोज्यं स्यान्‌ स्थिराश्च गुरवश्च ये। ` 
इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है--गरदाघ, गुल्म, उदर, 
कास; इन रोगों में, वायु के कफाशग्र में आश्रित हाने पर, कफ 
के कण्ठ बा मुख में स्थित होने पर और जो रोग स्थिर और 
भ गुरु हों उनमें धामार्गव का प्रयोग होता है । यह उन गरदोंष 
hE गुल्म उदर बा कासरोगों में प्रयुक्त होता है जो कफ के संचय 
: क से उत्पन्न हुए हों । अष्ाङ्गसंग्रह क० अ० १ में भी-- 
धवामार्गबो विशेषेण गरगुल्मोदरकासकफसञ्चयोत्थरोगेघ 
स्थिरेध गुरुषु च शलेष्माशयस्थे वाते श्छेष्मणि च कण्ठाश्रये 
प्रकल्प्यः? ।।३।। 
फळं पुष्पं प्रवाळं च विधिना तस्य संहरेत्‌ ।।४।। 
$ इसके फल फूल और नवीन पत्रांकुरों को विधिपूबंक (जैसा 
PE: मैनफल के प्रकरण में कहा जा चुका है) संग्रह करना चाहिये । 
> __. प्रवालस्वरसं शुष्कं "कृताश्च गुलिकाः थक | ` 
कोबिदारादिमिः पेयाः कषा येमे धुक्रस्य च ।।५।। 
पत्रांकुरोंके स्वरस को धूप में (अथवा वाष्पस्वेदन यन्त्र में 
सुखाव | जब गोलियाँ बनाने योग्य हो जाय तो गोलियाँ बना 
छे । इन गोलियों को रोगी पथक कोविदार प्रभृति आठ वा. 
` मुलहठी के क्वाथ से पीवें। अथवा सवथा शुष्क स्वरस को 
कोविदार आदि के कघायों से भावना देकर गोली बनावे । 
और उसी क्वाथ के अनुपान से उसे सेवन करें | 
ये ६ योग होते हैं ।।५।। [ 
पुष्पादिषु °पयोयोगाञ्चत्वारः पञ्चमो सुरा । 
पूत ` 
= i पूबबत्‌ (जीमूतकल्पबत्‌ ) फूल आदियोर्मे दूध के योग चार 
और पाँचवां सुरा से योग होता है ॥ ६।। 
. जीणंगुष्काणामतः कल्पः प्रवच्ष्यते ॥६॥ 
. सघुकस्य कषायेण बोजकण्ठोदूधृत फलम्‌ । ` 
खुं व्युषितं रात्रौ कोबिदाराभिस्तथा । ७. 
दद्याद्‌ गुल्मोदरातेभ्यो ये चाप्यन्ये कफामयाः | 
कोठफछा' पा०। २ “घामार्गबदच पर्यायैः? ग० | ३ “वातः. 
'स्थिते' पा० i *रोगेष्वेततू' पा० । ५ 'प्रयोज्य:? ग. | 
Do योना गे ८ पोज 


करेगे-ऐसा भगवान्‌ 
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पड़ा रहने दें | प्रातः भुलहठी के क्वाथ से अथवा 


दार आदियों के गुल्म क्वाथ से उदर के रोगियों को रो | 


अतिरिक्त और भी जो कफरोग हैं वहाँ इसका प्रयोग कराया जा 


सकता है | | 
ये ६ योग होते हैं ।।७।। डं 
दद्यादन्नेन वा युक्त क दा या 
अथवा धामारीव फल का अन्न मला । 
की शान्ति के लिये बमनार्थ दे । कर कै और हृदोग 
यह १ अन्नयोग है ।।८।। “| 
वूणैवी5प्युत्पळादोनि भावितानि प्रभूतशः । | 
रसक्षीरयवाग्वादिठ्मो घात्वा बमेत्सुखम्‌॥९। | 
ध्रामागेबके चूर्ण से नीलोत्पछ आदियों के फूलों को प्रमूत 
मात्रा में भावित करके रोगी सूँ घे । सँघ्रने से पूव मांसरस दूध 


वा यवागू आदि (द्रवपदार्थ) भरपेट पी छेने चाहिये | इससे 


आराम से बमन हो जाता है । 
“आदि? कहने से कमळ के भेद ही एकस्वेन कहे हैं | अतः 


यह १ योग ही माना गया है । 


इस प्रकार का घेययोग मदनफल के कल्म में भी कहा 
जा सकता है ।।६।। , | 

चूर्णीकृतस्य बर्ति वा कृत्वा बदरसंमिताम । 

विनीथाञ्जळिमात्रे तु पिबेद्गो5 श्वराछद्रसे ॥१०॥ 

धामार्गव के चूण की जल से बेर बराबर वर्ति बना ढें। 
उसे एक अञ्जलि (४ पल प्रमाण) गोवर वा घोडे की लीद के 
रस में घोलकर रोगी पीये । 

ये २ योग हैं ।।१०।। 

एृषतष्येकुरङ्गाश्रतरगोकणेरासभे । 

इरिणाजइव दंष्ट्राबसम्भवे च झक्कद्रसे ।।११॥ 

इसी प्रकार पधत (चित्तल हरिण), ऋष्य (नीले अण्डकोशों 
वाला हरिण), कुरङ्ग (चञ्चलगति हरिण), अश्वतर (खबर), 
गोकण (गोमुख मृग), रासभ (गदहा), हरिण, बकरी, श्व 
(नार दंष्ट्राबाला सृगविशेष वा झुद्रव्याध), भेड़; इनके 
के रस में घोलकर उस वर्ति को दिया जा सकता है | 

ये १० योग हैं | 

यहाँ--'पृष्नतष्यक्रुरद्भाह्गगजोष्टाश्वतराविके ।- 

श्वदंट्रखरखडगानां चैवं पेया शङद्रसे ॥ 
यह पाठान्तर है | गोकर्ण हरिण और अज के स्थान पर 


| गज (हाथी, उष्ट (ऊय) और खड्ग (गैंडा) पढ़े हैं ॥११॥ 


जीवकर्षेभको बोरामात्मगुप्तां हतावरीम्‌ । 
काकोळीं श्राबणीं मेदां महामेदां मधूलिकाम ॥१२। 
कशोऽभिसंच्‌ण्ये सह धामागवेण ते" । 
शत्ररामधुसंयुक्ता लेहा हृहाहकासिनाम्‌ ॥१९॥ 
सुखोदकानुपानाः स्युः पित्तोष्मसहिते कफे | 
जीवक, ऋषभक, बीरा ( क्षीरकाकोली ), _ 
(कोच), हातावर, काकोली, श्रावणी (मुण्डी), मेदा, 


खे० ४ ] * 
मधूलिक (मुलहठी); इनमें से एक एक द्रव्य का ( एयक ) चूर्ण 
करके धामागव फल के चूर्ण के -साथ मिलाले । इनमे खाड 
और मधु नि हृद्दाह और कास के रोगी को चटावें । 

खाँड और मधु इतने मिलाये जाते हैं जिससे लेहयोग्य हो 
जाय । ये '१० लेह योग हैं.। ये पित्त को गरमी से युक्त कफ में 
खुद्दाते गरम जल के अनुपान के साथ चटाये जाते हैं । 

चक्रपाणि “मधूलिका? से मकटहस्ततृण लेने को कहता है । 
अष्टाङ्गसंग्रह में तो जीवनीयगण से सामान्यतः योग कहे हैं-- 

“जीवनीयान्यतमचूर्णसंयुक्तान्‌ समधुश्करास्तत्कपायै लैहान्‌ 
पित्तोपसर्जने श्लेष्मणि विदध्यात्‌ ॥? क० अञ १॥ | 

अनुपान भी जीवनीयगण के उस द्रव्य का क्वाथ ही कहा 
है, जो धामार्गव के साथ मिलाया गया है । 

“पित्तोष्म’ से कई पित्तज्वंर का अभिप्राय लेते हैं । 

घान्यतुभ्बुरुयूषेण कल्क्रस्तस्य विषापहः ॥१४॥ 

= धनियाँ ओर तुम्बुरु (नेपाली धनियाँ); इसके यूघ से धामा- 

शंव के कल्क का सेवन सब विषों का नाशक है | यूष से यहाँ 
छाथ ही अभिप्रेत है । जतूकर्ण ने कहा भी है-- 


'धान्यतुम्डुररसेन विषनुत्‌ ॥? यह १ कल्कयोग है । १४।} . 


जात्याः सौमनसायिन्या रजन्याश्रोरकस्य वा । 
` क्ृश्वीरस्य मद्दक्षुद्रसहाह॑मघत्तस्य च ।॥।१५॥। 
बिम्ज्याः पुननेबाया वा कासमदेस्य वा प्रथ । 
एक घामागेबं दत्वा कषाये परिस्द्य तु ॥१६॥ ` 
जाती (चमेली), सौमनंसायिनी (जावित्री, मालती वा जडी) 
हल्दी, चोरक, दृश्चीर (शवेतपुननंवा), महासहा (माषपर्णी, 
लुद्रसहा (मुद्गपर्णी), हैमवती (बचा), बिम्वी (कुकरी), पुननेवा 
(लाळपुननंबा), वा कासमद (कसोंदी); इनमें से किसी एक के 
क्वाथ में एक या दो धामार्गव फलों को मलकर मनोविकारों 
में पिलावें । 
_ ये ११ योग होते हैं अष्टा० क० अ० १ में भी 
“घुमन:सीमनस्यायनीह रिट्राचो रक हैमवतीमहासहाछुद्रसहा- 
शरश्चीरपुनन॑वाकासमरदाम्यतमकघायेण बा धामार्गवफलमेक द्वे बा 
मनोविक्रारेपु? ॥ १५,१६।। र 
सच्छुतक्षोरजं सर्पिः साधितं बा फलादिभिः । 
पूतं सनोबिकारेपु पिवेद्रभनमुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
अथवा धामागंब से साधित दूध से निकाले घो की यथा- 
विधि मेनफल आदि ६ वमन द्रव्यो से सिद्धकर छान लें। 
मनोविकारों में रोगी उस उत्तम वमनौपध को पोवे | 
यह १ धृतयांग है। धामागंव की वमनार्थ मात्रा २ सामा 
'जाननी चाहिये | इसी के अनुसार योगो की आधुनिक मात्राओं 
की कल्पना कर ले ॥१७॥ र 
न तत्र श्लोकी 
` पल्लवे नव चत्घारः क्षीर एकः सुरासवे । 
कघाये विंशतिः कल्को दश छौ च शक्क:से ॥१८॥ 
अन्न एकस्तथा घ्रेय दश लेहास्तथा घृतम्‌ । 
कल्पे घामागीबस्योक्ताः पष्टियोंगा महर्षिणा ॥१6॥ 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चशजषप्रप्तिसंस्कृते कल्यस्थाने, 


घामाग॑वकल्या नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


कल्पस्थानम्‌ 


अध्यायोक्त योगों की संख्या का क्षेत्रह--पत्तों में & योग 
( प्रवाखस्वरसं इत्यादि द्वारा )--वूध के योग ४ ( पष्पादिपु 


| इत्यादि द्वारा) +सुरासव में १ (पञ्चमी सुरा-इससे) +-कघाय- 


योग २० (मधुकस्य इत्यादि द्वारा तथा जात्याः इत्यादि द्वारा) 
|" कल्केयोग १ (धान्यतंबुष इत्यादि द्वारा) + शाकृद्रस (दरी- 
परस) में १२ (चूर्णीङृतस्य इत्यादि द्वारा) + अन्न में. १ (दखा- 
दलेन इत्यादि द्वारा) +-ध्रेय योग १ (चूर्णेबरा इत्यादि द्वारा)+ 
लेह १० (जीवकर्पभको इत्यादि द्वारा)-+घुत १; ये सत्र मिलाकर 
६० योग महर्षि ने. धामार्गवकल्प में कदे हैँ । सूत्रस्यान अ० 
४ में यही संख्या प्रतिज्ञात थी-- 
धामार्गव: षष्टिधा भवति योगयुक्तः? ॥१८, १६॥ 
इति धामार्गवकल्पः । 


पञ्चमोऽध्यायः 


अथातो वत्सककल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥१।। 

अत्र हम वत्सफकल्म की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 

अथ वत्सकनामानि भेदं श्लोपुंसयोस्तथा । 

कल्पं चास्य प्रवच््यामि त्रिस्तरेण यथातथम्‌ ॥।२।। 

अब वत्सक के नाम नर और मादा भेद तया इसका कल्प 
विस्तार से ठीक ठीक कहूँगा ।।२।। 

वत्सकः कुटजः शक्रो वृक्षको गिरिमल्लिका | 

घीजानीन्द्रयवास्तश्य तथोच्यन्ते कलिङ्गकाः ॥३॥ 

वत्सक के . नाम--वत्सक, कुटज, शक्र, वृक्षक, गिरि* 
मल्लिका; ये वर्यायवाचक हैं। इसके बीज इन्द्रयत्र (इन्द्रजी) 
तथा कलिङ्गक् कहाते हैं ॥३॥ 

छुहत्फलः श्वेतपुष्पः  स्निग्धपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌ । 

ऱ्यामा चारणपुष्पा स्त्री फरवर ?न्त॑स्तथाऽणुमिः ॥४॥ 

ख्रीपुंभेद--जिसक्री फली बड़ी ह, फूल श्वेत हों, फत्ते 
स्निग्ध हों वह पुमान्‌ (नर) होता दै जो श्याम वण झो, फूल 
अरुण हों फल आर वृन्त ( जिससे फूल व फल शाखा से छगे 
रहते हैँ ) छोटे हों उस खत्री (मादा) जानना चाहिये ॥४॥। ` 

रक्तपित्तकफध्नस्तु सुकुमार्‌ष्वनत्ययः । 

हृद्रीगउबरवातान्डग्वीसर्पा दिपु शस्यते ॥५॥ - 

यह रक्तपित्तताशक है, सुकुमार पुरुपों में भी झानिकर 
नहीं । यह हृद्रोग ज्वर वातरक्त तथा विसय आदि रोगों में भी 

हं | अशाछ्संग्रह क० अ० १ मं--- 

तक ता बुना सुकमारेूल्नणासपित्तककेट वातशोणित- 
विसर्पज्वस्कुष्ठा दिपु च योजयेत्‌’ ।।५॥। 

काले फलानि संगृझ्च तयोः शुष्काणि संक्षिपेत्त्‌* । 

तेपामन्तर्नखं मुष्टि जजरोकृत्य भाषयेत) ॥।६॥ 

मधुकस्य कपायेण कोविदारा दि भिस्तथा ।. 

_ निशि स्थिनं त्िमूयेतल्लबणक्षीट्संयुतम | _ 
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नर और मादा दोनों प्रकार के कुटज की पककर सूखी 
ह हुई फलियों को अपने मोसम में संग्रह करके शुभपात्र में रख 
छोड़ें नखों के अन्दर की ओर रहते जितनी मुद्टी होती है 
उनकी उतनी मुडी ढेकर अधकुटा कर लें । और उसे घुलहठी 
के क्वाथ से तथा कोविदार आदियों में से किसी एक के क्वाथ 
से भावना दें। यहाँ भावना देने का अभिप्राय यह है कि 
क्वाथ इतना डाले जिससे वे कुटित बीज डृबे रहें | अथवा 
बीजों से छहगुना क्वाथ डाळें। रात भर भीगने दे। प्रातः 


हे मलकर छान लें और उसमें नमक और मधु डालकर रोगी पीवे | 


यह श्रेष्ठ वमन है, पित्तकफ को नष्ट करता है। . 
ये & योग होते.हे ॥६,७॥ . । 
अष्टाहं पयसाऽकण तेषां चूर्णानि भावयेत्‌ ॥८॥ 
जीवकस्य कषायेण ततः पाणितळं पिबेत्‌ । 
इन्द्रजौ के चूणो को आठ दिन मदार के दूध से भावना 
दें | पश्चात्‌ पाणितल .(१ कष) प्रमाण में लेकर जीवक के क्वाथ 
से रोगी पीवे | अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० १ मैं-- 
'कुटजफळचूर्णान्यकक्षीरेग साहं भावयित्वा जीवकक- 
घायेण पिबेत्‌ ।” 
- यह १ चूणयोग है ॥८।॥ 
फळलजीमूतकेद्ाङजीबन्तीनां एथक्‌ तथा ॥९॥ 
४ तथा मेनफल जीमूतक कटुतुम्त्री जीवन्ती इनमें से किसी 
एक के क्वाथ से उसी भावित इन्द्रजौ के चूण को पीवे । 
ये ४ चूण योग हैं । | हे | 
अष्टाङ्ग्रह क० अ० १ में भी-- 
“कुळजीमूतकेचवाङुजीवन्तीमूळान्यतमकधायेण वा? ॥६॥ 
सर्षपाणां मधूकानां छवणस्याथवाऽम्बुना । 
कृठरेणाथवा युक्त विदध्याद्वमनं भिषक ॥१०॥ 
सरसों महुआ अथवा नमक के जळ से इन्द्रजौ के चूर्ण को 
अथवा कृशरा में इन्द्रजो के चूर्ण को मिलाकर वैद्य वमन करावे| 
 सस्तोंवा महुए का जळ षडङ्गपानीय विधि से प्रशस्त 
- करना चाहियि।) ` ` 
« इस प्रकार जळ से ३ योग और कृशरा से १ योग होता 
है । अष्टाछुछंग्रह क० अ० १ में 
. 'धवर्षपमधूकलबणान्यतमाम्मला वा कुटजफल्चूण कृसरया 
बा बमनीयं कल्पयेत्‌ !? 
इन्द्रजी की वृमनारथःआधुतिक मात्रा ३ या ४ मासे जाननी 
चाहिये । इसी के अनुसार योगों की मात्रायें कल्पित की जा 
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वत्सककल्पो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
वत्सकयोग संख्या संग्रह-कबायों से ६- योग ई 
इत्यादि द्वारा) + चूर्णो से पाँच (अशहं एदि ह 
जलों से ३ ( सर्पाणां इत्यादि द्वारा ) + कृशरा में १ (कशे 
णाथवा इत्यादि दवारा); ये उब मिलाकर १८ योग माने गये हैं। 
सूत्रस्थान अध्याय ४ में भी-- : EF 
'कुटजस्त्वष्टाद्शधा योगमेति? ; 
कहा है | वे ही १८ योग यहाँ बताये हैं ॥११॥ 
` इति वत्वक-कल्पः | 


छाः ४५ SITS 
छोऽप्याय 


अथातो कृतवेधनकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह सगबानात्रेयः ॥१॥ . 
अब कृतवेधन (कोशातकी, श्वेत घोघा) कल्प की व्याख्या. 
की जायगी--ऐखा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ "| 
कुतवेधननासानि कल्पं चास्य निबोधत। | 
दवेडः कोशातकी चोऊं श्दङ्गफळमेच च ॥२॥ 
कृतवेधन के नाम और उसके कल्प को ध्यान से श्रवण करो। 
कृतवेधन के नाम-च्वेड, कोशातकी और मृदङ्गफल ये 
कृतवेधन के पर्याय हैं ॥२॥ 
अत्यन्तकडुतीदणोष्णं गाढेष्विष्टं गदेषु च । 
कुछपाण्ड्वामयप्छीहशोफशुल्मगरा दिषु ॥३॥ 
कृतनेधन अत्यन्त कडु तीक्ष्ण और गरम होता दै। बई 
गम्भीर कुष्ठ पाण्ड्रोग प्लीहा उवयथु तथा गरदोष आदिमे 
प्रयुक्त होता है । अशाङ्गसंश्रह क० अ० १ में 
“कृतवेधनमत्यर्थकटुतीच््णोषणं सुतरां गरोदरगुल्मप्लीहपा- 
ण्डुरोगश्वयथुषु कठ्पयेत्‌? ।।३।। 
` छीरादि' छुसुमादीनां सुरा चेतेष पूर्ववत्‌ । 
` कृतवेधन के फूल आदियों से दूध आदि के योग तषी 
कृतवेधन फळ से सुरायोग पूर्ववत्‌ (जीमूतवत्‌) ही हैं । दूषी 
मलाई और दद्दी की मलाई का अ्रहण है। अन्यत्र तो दूध के 
होने से दृध से ही ग्रहण कर लिया गया है । 
ये दूध में चार योग और सुरा में १ योग कहा गया है। 
सुशुष्काणां तु १जीणौनामेकं हे बा यथाबळम्‌ ॥ शी. 
कषायेमंधुकादीनां नबसिः फळव त्पिबेतू । 
बल के अनुसार अच्छी प्रकार सूखे हुए एक या 
पक्व फलों को लेकर मुल्हृढी आदि ६ द्रब्यों के 


ला 


साथ मेनफळ के सहश पीवे। “आदि? से कोबिदार कद 

आदि ८ द्रव्यों का ग्रहण है | | - 
ये ६ योग हैं ।।४।। प 
3क्काथयित्वा *रसं तस्य पूरवा छेहं निधापयेद्‌ 
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उसके फळों का क्वाथकर छान छं । पीछे से लेइवत्‌ पाक 
करके रख छे । इसे सुलहठी आदि: नौ द्रन्यों में से किसी एक 
के क्वाथ से पीया जा सकता है | अथवा मुलह॒ठी आदि के 
क्वाथों में ही कृतवेधन को डालकर काढ़ सकते हैं और पश्चात्‌ 
छानकर अवलेह पाक कर सकते हैं | जतूकर्ण संहिता में भी 
कहा है-- र 

“अत्र जीणेबीजानां मद्नफळवत्कषायेलेंहा भवन्ति नव ।! 

कड्यों ने इस श्ळोकपङ्क्ति को नहीं पढ़ा । जिन्होंने पढ़ा 
है वे कहते हैं कि इन ६ कषाययोगों में यह पर्डक्ति अवशिष्ट 
विधि की द्योतक है ॥५॥ सके 

- कंतवेधनकल्कांश *फलाध्यधाशसंयुतम्‌ । 

एथळ चारग्वधादीनां जयोदशमिदासुतघ ॥६॥ 

छतवेधन कल्क १ भाग, मेनफल १॥ भाग; इन्हें एकत्र 
मिला आरश्वघ आदि तेरह द्रव्यो के कषायों में सन्थित करें | 

आरश्बध आदि तेरह- द्रष्य मदनफंल कल्प में कल्व० अ० 
१ ए्लो० २५ में कहे -हैं। आरूवध ( अमलतास ) से लेकर 
गुद्नची-(गिलोय) पर्यन्त १३ द्रव्य ळिये जाते हैं । 

ये १३ कषाय योग हैं ।।६।। 

*शाब्यकछीसूछचूणोनां पिच्छाभिदेशभिस्तथा । 

शाल्मली आदि दुस द्रव्यो के चू्णों के यथाविधि कृत 
पिच्छाओं (लेप वा लुआब से) इसका प्रयोग कराना चाहिए । 
कम आदि दस - द्रव्य विमानस्थान अध्याय द में 
हैं। 

वे द्रव्य ये हैं-- १शाल्मछी (सेमळ), २ शाल्मलक (रोही- 
तक वा शाल्मलीभेद), ३ भद्रपर्गी (गाम्मारी अथवा प्रसारणी), 
४ एलापर्णी (रास्ना वा नागबला), वा अहिखा ४ उपो- 
दिका ( पोई ), ६ उद्दालक ( वनकोदों ), ७ धन्वन (बामन), 
८ राजांदन ( खिरनी ), ६ उपचित्रा ( एश्निपर्णी बा दन्ती ), 
१० गोपी (सारिवा) । 

ये दख योग हैं ॥६॥ ; 

बर्तिक्रियाः3 षद्‌ फळवत्‌ फळादीनां घृतं तथा ॥७॥। 

मेनफळ के सदृश वर्तिक्रियाये (मात्रायोग) ६ तथा मेनफल 
आदि मिश्रित छह द्रव्यो के क्वाथ से मेनफल के सहद्य पक्व 
घुत १; इनका प्रयोग कराना चाहिए ॥७॥ 

कृतवेधन से साधित दूध से निकाले घी का मैनफल आदि 
के कबाथ से पाक किया जायगा ।|७।! 

कोशातकानि पञ्चाझत्कोनिदाररसे* पचेत्‌ । 

तं कषायं फलादीनां कल्केळंहं पुनः पचेत्‌ ॥८॥ 
.. चवेडस्य तत्र भाग: स्याच्छेषाण्यर्घांशिकानि च । 

कषायैः कोविदाराद्यैरेवं^तत्कल्पयेत्‌ एथक्‌ ॥€॥ 


१ “फलाद्यर्घाश०? 'फलोर्वार्घाश०? इति च पा०॥ 

२ शाल्प्रलीमूलवृन्तान्तपिच्छाभिर्दशभिस्तथा’ ग० शाल्मली- 
मूलमादिः येषां ते शाल्मलीमूलाः [ल्मल्यादयो बिमानपुठिता दश । 

३ “वर्तयः फलवत्‌ षद्‌ i । ४ कोबिदाररस: गें० | 

४ 'कोविदारादयरह्ाभिस्त॑ पृथक्‌ पिदेतू' ग० । 


कल्पेस्थानंभ्‌ 


८ ५९ 
कोशातकी (झतवेधन) फल ५० इन्हें कोबिंदार के चतुगुण 
क्वाथ में पकार्वे । पश्चात्‌ (चतुथोश अवशिष्ट रइने पर) छान- 
कर उस क्वाय में मेनफल आदि का कल्क डालकर लेइपाक 
करें कल्क कोशातकीक्वाथ से चतुयोश डाला जाता है । परन्दु 
यहाँ एक भाग तो कोशातकी का ही होना चाहिए और शेष ५. 
न्यां में से प्रत्येक का आधा-आधा भाय कल्क डाला जायगा। 
इस प्रकार कोविदार आदि आउ द्रब्यों के क्वाथों से 
'एथक्‌ लेहपाक की कल्पना करनी चाहिये | ये ८ लेहयोग हैं.।] 
कवायेषु फळादीनामानूपं पिझितं प्रथक्‌ । 
क्‌ कोझातक्या समं पक्त्वा रसं सळवणं पिवेत्‌ ।।१०॥। 
'मंनफळ प्रभृति छह द्रव्यों के क्वायं में प्रथक्‌ कोशातकी 
के साथ समान भाग (कोशातकी के समान्‌) मांस से मांसरस 


को सिद्धकर किंचित्‌ नमक डाल रोगी पीबे॥ > 


गंज्ञाघर इसे २ योग मानता है । बह प्रथक्‌ काथ करके 
उन्हें एकत्र मिश्रितकर पाक करने को कहता है । वड फडादि 
से अपामार्गतण्डुलीयोक्त सू० स्था० अ० २ श्छो० ६-७ मेँ 
धामार्गव पर्यन्त इन द्रव्यों का ग्रहण करता हे ॥१०॥ 

फलादि पिप्पळीतुल्यं तट्टत्दवेडरसं ` पिवेत्त । 

कोशातकी के क्वाथ में मेनफल बीज आदि ६ द्रव्य और 
उनके तुल्य मांसको लेकर मांसरस साधित कर रोगी पीवे। ' 

गंगाधर फळादिपिप्पळी से अपामागंतण्डुलीयोक्त मदनफळ 
से पिप्पलीपर्यन्त के ६ द्रव्यो का ग्रदण करता दै । और प्रत्येक 

द्रव्यों के समान कोशातकी को लेकर उनके क्वाथों में मांसरस 

पकाने को कहता दै | इस प्रकार वह ६ योग मानता है | 

ये ७ मांसरस के योग होते हैं । 

उद्चवेडं कासी पिवेस्सिद्धं सिश्रमिछुरसेन च ॥११॥ ` 

कास का रोगी ईख :के रस में कोशातकी को डाळ सिद्ध 
कर पीवें | जतूकणं ने भी कदा है-“च्वेडमिज्ञुरसे शतम्‌ ॥? . 

कृतवेधस की मात्रा बमनाथं १॥ वा २ मासे जाननी. 
चाहिये । इससे योगों की आधुनिक मात्राये निर्धारित की जा 


सकती हैं॥११॥ ` - - 
तत्र-इळोकी 
छीरे दौ डौ सुरा चेका क्वाथा द्वारविशतिस्वथा । 
दडापिच्छा घृतं चैकं षट्‌ च विक्रियाः शुआः॥।१२॥ 
लेद्देडटों सप्त मांसे च योग इंल्ुरसेऽपरः । | 
कुतवेधनकल्पे$स्मिन्‌ षष्टियाँगाः प्रकीर्तिताः ॥१३॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंकृते कल्पस्थाने 
कृतवेधनकल्यो नाम पष्ठोड्थ्यायः ॥६॥ | 
अध्याययोक्त विषय--दूध में दो-दो ( मिलाकर. ४= 
क्षीरादि कुसुमादीनां-इससे )+सुरा १ ( सुरा चेतेषु पूर्वत्‌ | 
इससे )-+क्काथयोग २२ ( सुशुष्काणां इत्यादि द्वारा तथा कृत- 


वेधनकन्कांश इत्यादि द्वारा)+- पिच्छयोग १० (ह ल्मळी 
इत्यादि द्वारा) घी १7 (फळादीनां घृतं तथा-इससे) + 


२ 'तद्न्मांसरसं? पा० । “दवेडक्वाथंः पा०। ` 


) 


ट द ® a 
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५९६. - 
कती. क्रियायें ६ (वर्तिक्रिया: पट्‌ फलबत्‌-इससे) + लेहयोग ८(कोशा- 
तकानि इत्यादि द्वारा) + मांस में ७ योग (कषायेघु फलादीनां 
इत्यादि दवारा); +इव के रस में अन्य १ योग (च्वेडं कासी- 
इत्यादि द्वारा); ये सव मिलाकर ६० योग इख ङुतवेधन कल्प 
में कहे गये हें | > 

सूरस्थान अध्याय ४ में भी-- : 

"कुतचेधनं प्टिषा भवति योगयुक्तम! ॥१२,११॥ 

इति कृतवेधन-कल्पः | 


सप्तमोऽध्यायः 
अथातः इयामात्रिवृत्कल्पं व्याख्यास्यामः | 
इति हृ स्माद भगवानात्रेयः ।।१॥। 
} अब हम श्यामा (श्याममूळबाळी निसोत) और त्रिहृत्‌ 
है (अरुणमूल्वाळी निसोत) कल्प की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान्‌ 
ट आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
दिरेचने त्रिशृन्मूळं श्रष्टमाहुसेनीषिणः | | 
: तस्याः संज्ञा गुणाः कर्म भेद कल्पश्च वद्दयते ।।२।। . 

बुद्धिसोन्‌ चिकित्सकों ने विरेचनद्रब्यों में त्रिब्वृत्‌ की जड़ 
(निदोत) को श्रेष्ठ बताया है । उसके नाम.गुण कमे भेद ओर 
कल्प कहे जायंगे । अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० २ मैं-- 

“विरचनद्रव्याणां मूलेषु त्रिबृतः ॥ . 

अर्थात्‌ मूळविरेचनों में त्रिवृत्‌ श्रं्ठ हे । श्रस्न्तु प्रकृतसंहिता 
के आचार्य ने तो सामान्यतः विरेचन द्रव्यों में ही इस को श्रेष्ठ 
माना है ।।२॥। _ , 

त्रिभण्डो त्रिवृता चेव श्यामा कूटरणा तथा | 

सर्बालुभूतिः सुवहा* शऽदेः पर्यायवाचकैः ।।३।। ` 

जिहृत्‌ के पयाय--त्रिभण्डी, तिवृता, कूररणा, सर्वानुभूति, 
सुबहा; इन पर्यायवाचक शब्दों से निसोत कही जाती है ।।३॥। 

कषाया मधुरा रूक्षा विपाके कटुका च सा। 

.ककपित्तप्ररामनो रोक्याचानिङकापनो;।।४॥। 
क त्रिक्षत्‌ के गुण--निसोत रस में कषायमधुर, रूक्ष, विपाक 
में कडु तथा कफपित्त की शामक हे । रूक्ष दोने से बात को 
प्रकुपित करती हे | ये गुण अरुणमूला त्रिवृता के ही विशेषतया 
 हें। वह मुख्य हे अतएव उसी के गुण कहे हैं | 
> घन्बन्तरिनिधण्टु मे-- । 
“कघाय्रा भधुरा -बोध्णा विपाके कटका त्रित्रृत्‌ । 
 कफपित्तप्रशमनी रूक्षा चानिलकोपनी ।।? 
 तथा--'कफपित्तहृरा रूक्षा मधुरा वहुरेचनी । | 
 `चौतङृत्कट्का पाके कघाया त्रिवृताइरणा |? . 
श्याममूला चिब्रत्‌ क गुणों के विषय में - घन्वन्तरिनिषण्टु 


जरफसंदिता 


ठर. 2 एक्रल्मे-जद्योष्य० पा ० | २ तयो: श्रेष्ठतरं' पा० | * 
| घातुचय र्पात 


कमस 


[अं० ७ 
“ब्रिदृता कटुरुष्णा दु ऊमिश्लेष्मोदरज्दरान्‌ | ः 
शोफपाण्डवामयप्लीहान्‌ हन्ति श्रेष्ठा विरेचने ।।'६॥| 
सेदानीमौषधेयुक्ता वातपित्तकफापहेः । 
१कृल्पबेशेष्यसासाच्य सबबरोगहरा भवेत्‌ ॥५॥ 

. बह ही अब वात-पित्त कफ नाशक औषधों के साथ मिलायी 
जाकर कल्पना विशेष से सब रोगों की हरनेबाली हो जाती है। 
अशज््संग्रह क० अ० २ में भी 

'त्रिृतायाः खलु द्विविधं मूलमरुणं श्यामं च | तत्रारुणं 
कषायमधुरं विपाके कटुक रूक्ष' शलेष्मपित्तह्रं कल्पनाविशेषात्‌ 
पुनः सबब्याधिप्रशमनम्‌? ॥५॥) 

मूल तु द्विबिंध॑ं तस्याः श्यामं चारुणमेव च । 

` श्वयोसुख्यतरं बिद्धि सूलं यद्रुणप्रभम्‌ ॥६॥ 

` सुङ्कमारे शिशो दृद्धे ग्रदुकोष्ठे च तद्भितिम्‌ >) 
निसोत का मूळ दो प्रकार का होता है। एक श्यामवर्ण 

का ओरं दूसरा अरुण | 


रहती है ! अशाङ्गसंग्रह क० अ० २ में-- 
'मुखविरेचनत्वात्‌ शिशुस्थविरसुकुमारमृदुकोष्ठेषु प्रशस्तं 
त्रिवृच्छुब्दवाच्यं च? ॥६॥ 
मोहये दाशुकारित्वाच्छथामा क्षिण्बोत* मूच्छयेत्‌॥»॥ 
तेचण्यात्कपति हृत्कण्ठमाझु दोषं हरत्यपि | 
शस्यते वहुदोषाणां क्र्रकोष्ठार्व ये नराः ॥दा। 


धातुओं को क्षीण करती हे और मूच्छा उत्पन्न करती है। तीच 
होने से हृदय और कण्ठ को खींचती सो है । दोष को भी शीघ्र 
हरती हे । अतएव जिनमें दोषः की मात्रा बहुत हो, जिनका 


क० अ० २ में— : क. 
'इतरदपि तस्मात्‌ गुणेः किञ्चिदूनं तीवणं कण्ठ्ठ दयकषण 
मूच्छांसंमोहकृदाशुदोपंहरत्वातू,  बहुदोषक्लेशक्षमकूरकोष्प 
प्रशस्तं श्यामाशब्दवाच्यं च, ।।७,८॥ 
गुणबत्यां तयोभूमी जातं मूळं समुद्धरेत । ` 
उपोष्य प्रयतः शुक्त झुक्कबासाः समाहितः ।!€। 


संयम से रहते हुए स्वच्छ शुभ्र वस्त धारण, करके एकाग्रनित 
हो प्रशस्तगुणयुक्त भूमि में उत्पन्न श्यामा और त्रिता (अर 
मूलबाली) की जड़ को उखाड़े । मूल शुक्लपक्ष 
| जाती है ॥६॥ 

गस्भीरानुगतं रहक्ष्णम तिये ग्विरूतं च यत्‌ | 


गयी दो, £ 
on MMS 


जड़ बह लेनी चाहिए जो गहरी चली 
हो, सीधी हो गयी हो | 


_भर्म्‌ पा. । ४ 'कष्ठं स्तिणोत्यपि’ ग, । 'क्षिण्बीत धातुर ` 


* चक्रः । ५ 'गुहीत्वा विसजेत्काष्ठं’ ग, । 


इन दोनों में से अरुणप्रभावाली जड़ अधिक मुख्य हैं-- .. 
| श्रेष्ठ है । वह सुकुमार शिशु बृद्ध तथा म्दुकोष्ट पुरुष में अच्छी 


. श्याममूळ को निसोत आशुकारी होने से मोह करती है, . 


कोष्ठ क्रर हो; उन्हें इसका प्रयोग कराना चाहिए | अशाङ्गसंप्रई , 


- जिस दिन जड़ उखाड़नी हो उस दिन उपवास उन 


५तढ्विपाल्योद्वरेद गर्भ त्वचं शुष्कां निथापयेत्‌ ॥(५ | 


में उखाड़ 


"० ७ ] 
उसे फाड़कर मध्य भाग को निकाळ डाले और त्वचा 
को सुखाकर रख ले । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ मॅ--- 
“अथ तयोमू'लम तियंग्बिखुतं गम्भीरानुगतं श्लक्ष्णमाह्रेत्‌ | 
ततस्त्वचं शोषयित्वा सुगुपसं स्थापयेत्‌? ॥१०॥ 
स्निग्धस्विन्नो विरेच्यस्तु १पेयामात्रोषितः सुखम्‌ । 
. स्नेह ओर स्वेदन के पश्चात्‌ जिस दिन इसका विरेचन 
देना हो उससे पूव दिन विरेच्य पुरुष केवळ पेया का ही पान 
करे इस प्रकार आराम से ही त्रिवृत्‌ के प्रयोग से विरेचन 
हो जाता दै | 
सूत्रस्थान अध्याय १३ में पूव ३ दिन रसौदन के सेवन 
का विधान किया गया है । परन्तु यदि त्रिशत्‌ से विरेचन 
देना हो तो पूच के दिन पेया ही देनी चाहिये । अथवा मांस- 
रस से ही चावळों की पेया प्रस्तुत की जा सकर्ती है । इस 
प्रकार कोई विरोध न होगा । 
अक्षमात्रं तयोः पिण्डं विनीयान्छेन ना पिबेत्‌ ॥११॥ 
गोव्यजासहिषीमूत्रसोवीरकतुषोदकैः । 
प्रसन्नया त्रिफलया झतया च प्रथक्‌ पिवेत्‌ ॥१२॥ 

. इन दोनों प्रकार की निसोत के १ कष परिमित पिण्ड को 
काज्लिक में मिला रोगी पीवे। अथवा इसे गोमूत्र मेड़ का 
मूत्र, बकरी का मूत्र, भैंस का मूत्र, सौबीर ( निस्तुषयव कृत 
कांजिक ) तुषोदक ( सतुष जो को कांजिक ), प्रसन्ना (मच्च का 
उपरितन स्वच्छभाग),त्रिफळा क्वाथ; इनसे पृथक्‌ पोवे । 

ये ६ योग हैं ॥११,१२॥ 
एकेकं २सैन्धवादीनां दादशानां सनागरम्‌ । 
३ शिवृदूद्विगुणसंयुक्तं चू्णसुष्णास्डुना पिवेत्‌ ॥१३॥ र 
सैन्धव आदि १२ नमकों में से किसी एक के और सोंठ 
के साथ दुगुना ( सेन्धा और सोंठ मिश्रित से त्रिडत्‌ चूण 
मिलाकर रोगी गरम जल से पीवे । 
सेन्धव आदि नमक विमानस्यान ८ अध्याय में ळवण- 
स्कन्ध में कहे हैं | उनमें पूर्व के १२ नमकों का यह ग्रहण है॥ 


ये १२ योग होते हैं । रि 
गंगाधर तो सूत्रस्थान १ अध्याय में कहे गये पाँच नमकों 


से सौवर्चल को छोड़कर ४ नमक और उससे आगे कदे गये | 


८ मूत्रों का ग्रहण करता है ॥१२]॥ 

पिप्पली पिप्पलीसूळं मरिचं गजपिप्पछी । 

सरळः किळिमं हिङ्ग भागी तेजोवती तथा ॥१४॥ 

मुस्तं हैमवती पथ्या चिञको रजनी वचा। 

. स्वणेक्षीयेजमोदा च झाङ्गवेरं च तेः प्रथक॥१५॥ 

एकैकार्घांससंयुक्तं पिवेद्‌ गोमूत्रसंयुतम्‌। 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, काळीमिंचं, गजपिप्पली, सरळ काष्ठ, 

किलिम (देवदार), हींग, भारंगी, तेजोबती (तेजबल वा चब्य), 

मोथा, हैमवती (श्वेत वचा), हरड़, चित्रक, हल्दी, वचा, 


. स्वर्णक्षीरी (चोक), अजमोदा, अदरक, इन १८ द्रव्यो में से 


१ 'वेयामात्रा गतः सुखम्‌ ०श्‌१} RR लु, 
रोगभिषग्जितीये लवणस्झन्धोक्ता ज्ञेयाः’ “चक; | क - 
गणसंयक्तं शर्कराम्ब यतं पिबेत्‌? ग० | ४ हस्ति पा०। 


कल्पस्थानम्‌ 


५२७ 
किसी एक के आघे भाग से युक्त त्रिव॒त्‌ चूर्ण को मे 
आलोड़ितकर पीवे । बिब॒त्‌ चूण ११ भाग और हिलो आदि 


द्रव्यों में से दोषानुसार कोई एक द्रव्य आधाभाग मिलाकर 
प्रयोग कराया जाता है । 


ये १८ योग हैं ॥१४,१५॥। व. 
मघुकाधांशसंयुक्त झकराम्बुयुतं ` पिवेत्‌ ॥१६॥ 


त्रिबृत्‌ चूण १ भाग, मुलहठी आधा भाग; इसे खांड के 
शरबत के साथ रोगी पीये ॥१६॥ 


जीचकषेभको मेदां श्रावंणों ककटाह्वयम्‌। 
सुदगमाघाख्यपण्यो च महतीं श्रावणी तथा ॥१७॥ 
काकोळीं 'क्षीरकाकोळीमिन्द्रां छिन्नरुहा तथा । 
क्षीरशुक्लां पयस्यां च यष्ट्याह्वं विधिना पिवेत्‌ ॥१८॥ 
वातपित्तद्दितान्येतान्यन्यानि तु कफानिळे । 


जीवक, ऋषमक, मेदा. श्रावणो (मुण्डी), काकड़ासिंगी, ` 


मुद्गपर्णी, माषपर्णी, महाश्रावगो ( बड़ी मुण्डी), काकोळी, 
क्षीरकाकोली, इन्द्रा ( कोकिळाक्ष तालमखाना वा फणिज्झक ), 
छिन्नरुहा (गिलोय), क्षीरशुक्ला (क्षीर विदारी), पयस्या (अक- 
पुष्पी), मुळहठी; इनके साथ त्रिव्रत्‌ चूर्ण विधिवत्‌ पीवे | 
ये १५ योग हैं । 
ये. उक्त १५ योग वातपित्त में हितकर हैं । अन्य उक्त 
योग कफबात में हितकर हैं--॥१७, १८॥ 
क्षोरमांसे्ुकाशमयंद्राक्षापीलुरसेः पथक ॥१८॥ 
सर्पिषा वा तयोश्चूर्णमभयार्घांसिकं पिवेत्‌ । 
दोनों प्रकार की त्रिवृत्‌ के चूर्ण १ भाग में हरड़ का चूण 
आधा भाग मिलाकर दूध, मांसरस, ईख का रस, गाम्मारी 
फलरस, द्राक्षा (अंगूर) का रस, पीलु का रख, अथवा घी; इनसे 
प्रथक्‌ रोगी पीवे | र 
ये ७ योग हैं ॥१६॥ 
` छिद्याद्वा मधुसर्पिभ्यां संयुक्तं ससितोपळम्‌ ॥२०॥ 
अथवा त्रिवृत्‌ चूर्णं में मिसरी मिलाकर शहद घी के 
साथ चाटे ।।२०॥ 
अजगन्धा तुगाक्षीरी बिदारी शर्करा ञ़िवृत्‌ । 
चूणितं क्षौद्रसपि्भ्या ळीढवा साधु विरिच्यते ॥२१॥ 
* सन्निपातञ्वरस्तम्भदाहतृष्णार्दितो नरः । 
अजमोदा, तुगाक्षीरी (वंशलोचन), विदारीकन्द्‌, खांड, 
त्रिवृत्‌ (निसोत); इन्हें सम भाग-में मिला मधु ओर घी के साथ 
चाटने से अच्छी प्रकार विरेचन होता है । यह विरेचन सन्नि- 
पा स्तम्म दाह तथा तृष्णा से पीड़ित. पुरघ को देना 
चाहिए । 
अष्टङ्क संग्रह क० अ० २ में मी यह योग ऐसा ही पढ़ा है! 
इ्यामात्रिषृत्कषायेण कल्केन च सञ्षकरम्‌ ॥२२॥ 
साधयेद्विधिवल्लेहं लिह्यात्पाणितळं तज्ञः । 


श्यामा (श्याममूल त्रिवृत्‌) तथा त्रिवृत्‌ (अरुणमूल त्रिद्धत्‌) 
के क्वाय में इन्हीं का कल्क और खांड डालकर विधिवत्‌ लेह. 
को सिद्ध करें । इस लेह को रोगी १ कष प्रमाण में चाटे |. 


N पट लए चाय 
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१२८ 
क्लाष ते चठुथीश श्यामा त्रिश्‍त्‌ कल्क और चदुर्थोश ही खांड 
डाली जाती है| पाक करके लेह सिद्ध कर ।।२२॥ न 
सघरौद्रं शकरां पक्त्वा छुयौन्छद्टाजने नवे ।।२३।। 
छिपेच्छीते त्रिइडणं त्वळूपत्रमरिचेः सह । ` ` 
सान्या लेहयेदेतदीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥२४॥ 
एक नवीन सुत्यात्र में खांड की चाशनी करें। जत्र चाधनी 
हो जाय तब नीचे उतार ले! शीतल होने पर निसोत दाल- 


चीनी, तेजपत्र, कालीमिचे; इनका चूण और मधु डालकर लेह 


तय्यार करें । इस लेह को मात्रा में चटावें । यह धनी-मानी 
पुरुषों के लिए उत्तम विरेचन है | खांड़ से चठुथोश त्रित चूण 
डाला जाता है । दालचीनी आदि किञ्चित्‌ प्रमाण में सुगन्धित 
फे लिए दी जाती है। मधु इतना डाले जिससे लेहयोग्य हो जाय | 
चक्रपाणि तो 'सक्षौद्रां? पढ़कर खांड के साथ दही मधु को 


भी पकाने को कहता है । उसने कहा-है कि यहाँ मधुका पाक. 


योग की महिमा से है | अर्थात्‌ इस योगमें मधु का अग्नि पर 
पाक करने से कोई हानि की सम्भाबना नहीं ।।२३,२४॥ . 
` कछुडवांगान्‌ रसानिजुद्राक्षापीळपरूषकान्‌ । 
सितोपळापळं क्षोद्रात्कडबाध च साधयेत्‌ ॥२५॥ 
तं छेहं योजयेच्छीतं त्रिबुच्चणंन शाञ्जबित्‌। 
एतढुत्सन्न पित्तानामीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥२६॥ 
` ईख का रस, अंगूर का रस, पीलु का रस, और फाळसे का 
रस; प्रत्येक १ कुडव (४ पल); में मिसरो. १ पल डालकर 
पकाव | जब ठीक चाशनी पक जाय तब नीचे उतार लँ | 
शीतळ होने पर चतु्थोश त्रिदत्‌ू चुण और ४ पल मधु डाळे | 
शस्र वेच्च इस. शीतल लेह का प्रयोग करावे । यह लेप धनी 
मानी पुरुषों के लिए, जिनमें पित्त उद्भूत दै-प्रदृद्ध होकर 
ब्यकछ है-उत्तम है ॥२६॥। 
झर्करांसोदकान्‌ वर्तीगुळकामांसपूपकान्‌ । 
अनेन दिघिना ङुयोत्पैत्तिकानां विरेचनम्‌ ।।२७।। 
र इसी विधि से शकरा द्वारा मोदक वतिं शुलिक्रा मांसपूपों 
_ (मांसकृत पूड़ो) को सिद्ध करना चाहिए । यह पित्त-प्रधान 
पुरुषों के लिए, विरेचन हैं | ये अतिदेश द्वारा खांड के चार 
गोग कहे हैं | इसी विधि से कहने का अभिप्राय ईख आदि के 
रस से संस्कृत और त्रिइृच्चूणं का संयोग करने से दै ।।२७।। 
पिपी नागरं क्षार १ऱयासात्रिबृतया सह! 
ना साध श्ठेष्मळानां विरेचनम्‌ ॥२८।। 
` पिप्पळी, सोंठ, यवक्षार, काळी निसोत और अरुण निसोत 


के छिए प हन हक है॥रण। ` 
ठळुक्काभय 
स्वरसांस्तेळे साधयेत्तत्र चावपेत्‌ ॥२६॥ 


 चश्छ्शंहिक्त 


एकत्र मिश्रितकर मधु के . साथ चटावें | यह कफप्रधान 


केवळ “मुद्ध Pe पाठान्तर ३॥।३ १7 > ` के स्थान पर रिक पाठान्तर दै ।।३३,३४॥। 
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र्वंक्पत्रकेशररेछानां *चूण सछु च सातयः | 


छेद्टोऽयं कफपूणीनामीङडराणां विरेचन 

विजौरा, ` आंवला, भ्रीपर्णी (गार रोप तथा 
अनार; इन सब के रों को एकत्र सिञ्चित कर तिललैल में ग 
लें और उसमें अमचूर, कैथ का शुष्क गूदा तथा और 
कोई खट्टा फल दो डालकर पूववत्‌ पळावे । जब गाढ़ा ष्ठ 
जाय तत्र त्रिइत्‌ चूण, दारचीनी, तेजपत्र, नागकेशर छोरी 
इळायची इनके चण्‌ का प्रल्प द्‌ ॥ शीतळ होने प्र्‌ मघु 
मिळावे । यह लेह कफपूर्ण धनी-साली पुरुषों अर्थात्‌ सुकुमारों 
वा औषधदेषियों के लिये उत्तमं विरेचन है। : 


चक्रपाणि कहता दै कि पूर्ववत्‌ कहने से विजौरा आदिः 


प्रत्येक का रस एक कुडव (४ पल) लिया जायगा। अमचर 
आदि चतुर्थांश डालकर पकाया जावया ! जब गाढ़ा हो जाय 
तब उससे चदुर्थोश त्रिच्ृत्‌ चूण डालना होता है! और चतु- 
जात इतना डाला जाता दै जिससे सुगन्ध हो जाय । लेहयोग्य 
मधु मिलाना चाहिये | अथवा पूव योग में खांड १ पल और 
मधु आधा कुडव (४ पळ) डालने को कहा हे । यहाँ केवळ 
मधु है, अतः मधु को ही ५ पळ डालना चाहिये | मधु आदि 
में कुडव से ८ पळ छिये जाते हैं-- ४; 

सर्पिःखण्ड जलक्षीद्रतेळक्वीरासवा दिड ! 

स्ट पलानि कुडवो नारिकेले च शस्यते )| 

तेल इतना लेना चाहिये जिससे स्धरस अच्छी प्रकार भुन 
जाय ऊपर के सत्र मिलाकर ७ लेह योग होते हें ॥|२६-३१॥ 

पानकानि रसान यूषान्‌ मोइकान्‌ रागषाडवान्‌ । 

अनेन विधिना ङुयोदिरेकाथ कफाधिके ॥॥३२॥ 

इसी विधि से कफाधिक पुरुषों को विरेचनाथ पानक रस 


यूच सोदक और रागषाडव प्रस्तुत करके प्रयोग कराने चाहिये। 


ये पानक आदि ५ योग हैं ॥॥३१॥ 

यङ्ळाम्यां ससा नीली तकडे जळरा । 

चण फलरसक्योद्रञ्क्तमिस्तपेण पिलेत्‌।।३३॥ 

वातपित्त कफोत्थेषु रोगेष्चल्पानलेबु च । 

नरेषु सुङ्भारेषु निरपायं विरेचनम्‌ ॥३४॥ 

दारचीनी, छोटी इलायची; प्रत्येक १ भाग; दोनों के समान 

अर्थात्‌ २ भाग नौळीमूळ, इन तीनोंके समान अर्थात्‌ ४ भाग 
निसोतं और इन सब के समान अर्थात्‌ ८ भाग खांड, ६१ 
चूणे में बिजीरा अनार आदि फलोंके रस मधु और सत्तू मिल 
कर रोगी तर्पण पवे । 


वातज पित्तज कफज रोगों में तथा जो मनुष्य सुळुमार दः 


और अग्नि मन्द्‌ है उनमें यह विरेचनार्थ प्रयुक्त होवा है। 
इससे किसी प्रकार की द्वानि की आशंका नही । 


यह १.तपणयोग है । 
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अष्टांगसंग्रह क० अ० २ में भी यह योग ऐसा ही पढ़ा है। 5 | 
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करा त्रिफळा रयासा त्रिवृन्नागधिका सछु । 
सोदकः सज्निपातोध्वेरक्तपित्तज्वरापददः ।।३४।। 
| खांड, हरड़, बहेड़ा, आंवला, . श्याभमूलबाली निसोत, 
अरुणमूळवाली निलोत, पिप्पली, शहद; इनसे यथाविधि प्रस्तुत 


3 


सोदक सन्निपात ऊध्वग रक्तपित्त तथा ज्वर को हटाता है । 


११-६७ 


मोदक पाक में खांड दुगनी डाळी जाती है 
पश्चात्‌ शीतल होने पर मधु मिलाने का नियम है | 

यह १ मोदक योग हे ॥३७॥ 

२त्रिद्ड्छाणा मतास्तित्रस्तित्रश्व त्रिफळात्वच: । 

विडङ्ग 3पिप्पळीक्षारशणास्तिस्भ्च चूणितः ॥३६॥ 

डिह्यास्सर्पिमेधुभ्यां च* सोदकं वा शुडेन च | 

अक्षये न्निष्णरीहारमेतच्छोधनंदुत्तमम्‌* ॥।३७॥ 

शुल्मं प्लीहोदरं इवासं इलीमकमरोचकम्‌। , 

कफबातक्षतांश्वान्यान्‌ व्याधीनेतइ-यपोहति ।।३८॥। 

अझ्णभूल की निघोत ३ शाण, हरड़, बहेड़ा, आंवला; 
तीनों को मिळाकर ३ जाण, वायविङङ्ग, पिप्पली, यवक्षार; ये, 
तीनों मिलाकर ३ शाण, इस चूर्ण में घी और मधु मिलाकर 
चाटे । अथवा दुगुने ग़ुढ़ से पाक करके मोदक बनाकर खावे | 
इसके सेवन में परिहार (परहेज) आवश्यक नहीं । यह उत्तम 
शोधक है और गुल्म प्लीहोदर श्वास हलीमक अरुत तथा 
अन्य कफवातज रोगों को नष्ट करता है। अष्टाछ्धंत्रह क ० अं० 
२ में भी-- 

“विडक्षतण्डुळ्वरावावशूककगात्त्रिद्रत्‌ । 

सर्वंतो5धेन तंल्लीढं मध्वाज्येन गुडेन वा !। 

गुल्सं प्लीहोदरं कासं हलीमकमरोचकम । 

कफवातकृतांश्चान्यान्‌ परिमार्हि गदान्बहून्‌ ||? 

यद्यपि मोदक भी इसके बनाने को कहें हैं, परन्तु मुख्य 
रूप में यद्द लेहयोग है ।।३६-३८।। 

" कल्याणकंशुडः ट 
बिङङ्गपिप्पळीसूलन्रिफळाधान्यचित्रकान । 
सरिचिन्द्रयवाजाजीपिप्पछीहस्तिपिप्पछीः ॥३९। 
छवणान्यजसोदा च चूर्णित कार्षिकं प्रथक्‌ । 

- तिळतैङन्रिइच्च्‌ णेथाग्रौ चाष्टपलोन्मितौ ॥४०॥! 
घात्रीफळरसम्रस्थास्त्रीन्‌ गुडाधेतुळां तथा । 
पक्त्त्वा शडग्निना खादेहदरोदुम्बरोपमान्‌ ॥४१॥ 
गुडाल्‌ कत्वा, न चास्य स्याहिंहाराइरयन्त्रणा। 
मन्दोरिनित्वं ज्वरं मूच्छा मृचाकूच्छमरों दकम्‌ ॥४२॥ 
अस्वप्न॑ गान्रशूल च कासं वासं ञ्रमं क्षयम । 
छुष्ठाञकामळामेहशुर्मोदरभगन्दरम्‌ ।।४३।। 
ग्रहणीपाण्डुरोगांश्र हन्युः पुंसवनात्व ते । 
कल्याणका इति ख्याताः सर्वष्वृतुषु यौगिकाः ॥४४॥ 
इति कल्याणकयुडः। _ 
कल्याणकगुड--वायविडज्ञ, पिप्पलीमूल, हरड़, बहंडा; 


। पाक के 


उ ल 
१ 'शर्करात्रिफळाञ्यामा त्रिवत्पिप्पलिमाक्षिकंः' पा० । 


२ 'त्रिवद्भागास्त्रयः प्रोतता' ग० । ३ “विडञ्जक्षार पिप्ल्यः 
समास्तिस्रचः पा० ! ४ 'वा मोदकान्‌ वा गुडेन तु! पा० ५ 
४9 मेतच्छेष्ठ विरेचनम्‌? पा० ॥) 

६ 'कासं पा० । 


झल्वस्थानप्र 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, ४ 0०0 अनेन>स्ते,अहणीद्रिकाराः खश्‍वासकासस्वरभेदशोषा: । 


| - ५२६ 
आंवला, धनियां, कालीमिर्च, इन्द्रजी, अजाजी (श्वेतजीरा), 
पिप्पली, गजपिप्पली, पाँचों नमक (सैन्धा, सौंचर, सामुद्र, विड 
उद्भिद), अजमोदा (अन्तःप्रयोग होने से अजवाइन); प्रत्येक 
का चूर्ण १ क्षे, तिल तैल ८ पल, निसोत का चूर्ण ८ पळ, 
आंवले का रस ६ प्रस्थ (६६ पळ) गुड़ आघा तुला (५० पल) । 
इसे यथाविधि मन्द आँच से पकाकर बेर वा गूलर के बराबर 
सोदक बनाकर रोगी खावे। इसमें आहार-विहार में कोई 
रुकावट नहीं । ये गुडक वा मोदक अग्निमान्द्य, ज्वर मूर्च्छा, 
मृत्रकुचछ, अरुचि, निद्रानाश, गात्रशूळ, कास, श्वास, भ्रम, 
क्षय, कुष्ठ, अश, कामला, प्रमेह, गुल्म, उदररोग, भगन्दर, 
अहणीरोग तथा पाण्डुरोगों को नष्ट करते हैं । पुंसवन हैं । ये 
कल्याणक नामसे प्रसिद्ध हैं । सब ऋतुओं में इनका प्रयोग हो 
सकता है । ` 
यह १ मोदक योग है। 
अष्ठाडठसंग्रह क० अ० २ में भी यह योग पाठान्तर से पठित 

--लव॒णान्यजमोदा च? के स्थान पर “दीप्यकं पञ्जलवणं?, 
“गुडाघतुळां तथा? के स्थान पर 'गुडाघदुळान्बितान? । “खादे- 
दूबद्रोपमान्‌। शुडान्‌ कृत्वा न चास्य स्याद्विहाराइारयन्त्रणा? 
के स्थान पर 'खादेत्ततो मात्रामयन्त्रणः' » तथा “कल्याणका इति 
ख्याता” इत्यादि श्लोकपंक्ति के स्थान पर "गुडः कल्याणको 
नाम सर्वतु'घु च यौगिकः !? यह पाठान्तर है । “मन्दाग्नित्वं? 
से लेकर क्षयम्‌? पर्यन्त का पाठ वहाँ उपलब्ध नहीं | 

अन्यत्र ग्रहणी चिकित्सा में कल्याणकशुड का एक योग 
कहा गया है 

'पाठाधान्ययवान्यजाजिइपुषाचव्या ग्नि सिन्धूद्भवैः 

सश्रेयस्यजमो दकीटरिपुभिः कष्णाजटासंयुतेः । | 

सव्योषे: सफलत्रिकै: सबहुलेस्त्वक्पत्र कैरोषघे- 

रित्यक्षप्रमितेः सतेळकुडवेः साष्टतिदवन्सुष्टिमिः ॥ 

एतेरामलकीरस्य तुळया साद्व ठुळाद्ध गुडात्‌ । 

पक्तव्यं मिषजावलेहवदयं प्राग्मोजनाद्धच्यते ॥ 

ये केचिद्‌ ग्रहणीगदाः सगुद॒जाः कासाः सझोषामयाः | 

सश्वासश्वयथुस्वरोदररु्जः कल्याणकस्तान्‌ जयेत्‌ ||? 

इस योग में पाठा यवानी हपुषा चब्य सोंठ और त्रिजात 
अधिक हैं । सेन्धा नमक के अतिरिक्त चार नमक तथा इन्द्रजो 
नहीं पढ़ें गये हैं | तथा आंवले का रस ४ पळ अधिक है । शेष- 
योग वैसा ही है । तैल के कुडव से ८ पल ही ळिये जाते हैं | 

चक्रदत्त ग्रहणी चिकित्सा में जो कल्याणकगुड़ कहा है 
वहाँ द्रव्य तो ये ही तन्त्रान्तरोक्त हैं, पर प्रमाण में भेद है। 
यहाँ पाठा आदि के चूर्ण को १ कषे प्रमाण में डालने को कहा 


है और वहाँ १ पळ प्रमाण में, वहाँ आंवले का रस भी ६ प्रस्थ 


(६६ पळ) है । 
“प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य दत्वार्घतुळां गुडस्य 
चूर्णीङतैग्रेन्यिकजीर चब्यव्योषेमकृष्णाइदुषाजमोदे: । 
विडङ्कसिन्धुत्रिफलायमानीपाठाग्निधान्येश्च पलप्रमाणेः . 
दत्वात्रिडृच्चूर्णपळानि चाष्टावशै च तैळस्य पचेद्ययाबत्‌ | 
तं भक्षयेदक्षफलप्रमाणं यथेष्टचेष्टं त्रिसुगन्धियुक्त 


i 


त ह. क ` 
CSC RR 


pS KR0 : 
*/- शाम्यन्ति चायं चिरमन्तराग्नेहंतस्य पुंस्त्वस्य च शद्धिदेतुः । 
 ज््ीणां च वन्ध्यामयनाशनोऽयं कल्याणको नाम गुडः प्रदिष्टः ॥! 
जज “तेले मनाग्‌ भजयन्ति न्िव्टदत्र चिकित्सकाः । 
. अत्रोक्तमानसाधर्म्यात्‌ त्रिसुगन्धं पं पृथक ॥ | 
यहाँ यह भी बताया है कि वैद्य लोग त्रिद्वत्‌ को तेल 
थोड़ा सा भून भी लेते हैं ।।३६-४४॥ 
व्योषत्बक्पत्रसुस्तेळाविडङ्लाम काभयाः । 
समभागा सिषग्दद्याद्‌ दविगुणं च मकूळकम्‌।।४५। 
त्रिबृतोऽष्टगुणं भागं शकरायांश्च षड्गुणम्‌ । 
- चूणितं गुडिकाः कत्वा क्षौद्रेण पछसंमिताः ॥४६॥ 
` भक्षयेत्कल्यमुत्थाय शीतं चानुपिबज्जलम्‌ ।` 
ूत्रच्छ्रे उबरे बम्यां कासे श्वासे रमे क्षये ।।४७॥। 
ताप पाण्डबामयेऽल्पेऽग्नौ शास्ता नियन्भ्रणाशिनः । 
योगः सर्वविषाणां च गतः श्रेष्ठो विरेचने | 
मूत्रजानां च रोगाणां विधिज्ञनावचारितः ॥४८।। 
कालीमिचे, पिप्पली, सोंड, दालचीनी, तेजपत्र, मोथा, 
छोरी इलायची, वायविडज्ञ, आंवला, हरड़; प्रत्येक १ भाग, 
| दन्तीमूळ २ भाग, निसोत ८ भाग, खांड ६ भाग; इनके चूर्णी 
को एकत्र मिश्रित करके मधु से एक-एक पल की गुड़िकायें 
बनावे । प्रातःकाल उठकर एक सुड़िका वा मोदक़ खावें और 
ऊपर शीतळ जळ पीव । मूत्रकुच्छु, ज्वर, के, कास, श्वास, भ्रम, 
क्षय, ताप, पाण्डुरोग तथा मन्दाग्नि में प्रशस्त हैं। आहार में 
कोई परहेज नहीं । विधि जाननेबाळे चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त 
यह योग सब विपाँ तथा मृत्रज रोगों में विरेचनार्थ श्रेष्ठ माना 
गया है । 

Eh काळीमिचे आदि के मिलित चूण से दन्तीमूल निसोत 
| र जोर को क्रमशः दुगुना आठगुना वा छहगुना लेने को 
हैः || 

के हट तन्त्रान्तर में इसका नाम अमयादिमोदक है । 


में 


अ अष्टाज्ञमंग्रह में तो पूर्व के ६ द्रव्य त्रिइत्‌ खांड और मधु 
से योग कहा है-- ) 
_ थव्योषनत्रिजातकाम्मोदकृमिष्नामलकेस्तरिवृत्‌ | 

सःवें समा समसिता क्षौद्रेण गुडिका: कृता: ॥ 

मृत्रकृच्छ ज्वरच्छदिकासब्योपभ्रमक्षये | 
. तापे पाण्डवामयेऽल्पेऽग्नो शस्ताः सर्वविषेषु च ।।? 
इसे उससे भिन्नयोग ही माना जायगा यद्यपि आशीः 
समानहीहे। | 
यह १ मोदकयोग है ।।४५-४८।। 
 पथ्याघात्र्युरुचूकाणां प्रसृतो द्वौ त्रिवृत्पलम । 
दश तान्मोदकान्‌ कुयौदीश्वराणां विरेचनम्‌ ।।४९॥ 
इरड़, आंवला, एरण्डवीज; मिलाकर २ प्रसुत (४ पल), 
न्निडृत्‌ (निसोत) १ पळ; इन्हें एकत्र मिश्रित कर मधु से दस 
मोदक बनावें। यह धनी मानी सुकुमार पुरुषों के योग्य विरेचन है।। 
यह १ मोदकयोग हे ॥४६॥ . 
त्रिवृद्धेमवती श्यामा नलिनी हस्तपिप्पली । 

पि 


बरकर्यिता 


।भील/ए१।५२F८१बर्दरुरधी$ 7 ० । ६ 'चूर्णमुष्णाम्बुना 
` | अर सं धृतः पाठ! । ; 


क अ 


[ अ०७ | 


कार्षिकं नागरपळं गुडस्य पळबिंशतिभ्‌ । 
चूणितं सोदकान्‌ कुयोदुदुम्बरफलोपभान्‌।५१।। 
निसोत, हेमवती (बचा), श्यामा (श्याममूल निसोत) 
नीलीमूल, गजपिप्पळी, पिप्पली, पिप्पलीमूल, मोथा, 
Sd होने से यवानी), दुरालभा; मक का अजमोदा १ 
षे, सोंड. का चूण १ पळ, गुड़ २० पळ | इन 
के फल के बराबर मोदक बनावे । स्वत पा 
यह १ मोदक योग है ।।५०,५१।। 
हिजुसौवचळव्योषयसानीबिडजीरकेः । 
वचाजगंन्धातजिफलछाचव्यचित्रकघान्यकेः ।५२।। 
मोदकान्‌ वेष्टयेच्च्‌ णैस्तान्‌ सतुम्बुरुदाडि सैः । . 
त्रिकबङक्षणहद्‌वस्तिको्ठाम:प्छीहशूळिनाम्‌ । 
हिक्षाकासरुचिशचासकफोदावर्तिनां जुभाः)॥४१॥ 
रित्‌ चूण में हींग, सोंचरनमक, काळीमिच, पिप्पछी, 
सोंठ, अजवाइन, तिडनमक, श्वेतजीरा, वच,अजगन्धा (अज- 
मोदा-अन्तः प्रयोग होने से अजवाइन--इस प्रकार अजवाइन 
के दो भाग हो जांयगे), हरड़, बहेड़ा, आंवला, . चव्य, चित्रक, ` 
धनियां, इनका चूण मिलाकर द्विगुण गुड़ से यथाविधि मोदक 
बनावे। मोदकों को टुग्घुरु (नेपाळी धनियां) और अनारदाने 
के चूर्ण से लपेट दे | अर्थात्‌ इनके चूर्ण को एक थाळी में डाळ . 
उसमें मोदक रखकर हिला दें | चूर्ण मोदकों पर चढ़ जायगा | 
ये मोदक त्रिकदेश वङ्क्षण हृदय बस्ति कोष्ठ अशे तथा प्लीहा 
की शूलों में हिका कास अरुचि श्वास तथा कफज उदाषतं में 
हितकर हैं ।|५२,५३॥। 
त्रिवृता कौटजं बीजं पिप्पली बिइवभेषजम्‌ । 
९ शो द्रद्राक्षार सोपेतं 3 बर्थास्वेतद्विरेच नम्‌ ॥५४॥ 
वर्षा में विरेचन--त्रिद्रता (निसोत), इन्द्रजौ, पिप्पली, 
सोंठ, इनके चुणं में मधु मिला अंगूर के रस में आलोड़िंत कर 
वर्षाऋतु में विरेचन करावें ।।५४।। | 
त्रिबृदूदु राळभासुस्ताझर्करोदी च्यचन्दनम्‌ । 
राक्षाम्बुनां* सयष्टयाहृलातळं जळदात्यये ॥ ५५ 
शरद्‌ ऋतु में विरेचन--त्रिव्रत्‌ , दुरालभा, मोथा, खाड, 
गन्धबाळा, लालचन्दन, मुझहठी, सातला; इन्हें एकत्र मिभित 
कर अंगूर के रस (वा मुनकके के क्याथ) के साथ शरद्‌ ऋउ 
विरेचनाथ पिलाना चाहिये ।|५५।| 
त्रिवतां चित्रकं पाठामजाजीं सरळं वचाम्‌ । . , 
५स्वणेक्षोरीं च हेमन्ते पिष्टा* तूष्णाम्बुना पिवत ॥ 
हेमन्त में विरेचन--त्रिवृता, चित्रक, पाठा, श्वेतजीरा, 
सरलकाष्ठ, बच, स्वर्णक्षीरी (सत्यानासी, चोक), इन्हें पीसकर 
हेमन्त ऋतु में विरेचनाथे गरम जल के साथ देना चाहिये || 
शकरा त्रिव्॒ता तुल्या ग्रोष्मकाळे विरेचनम्‌ | 
___ औष्सकाळ मैं विरेचन--खांड और निलोत की 
१ "हिताः? पा० । २ 'समुद्वीकारसथौद्रं वर्षासु हि - 
ग० | ३ 'वर्षाकाले विरेचनम्‌? अ*सं० घृतः पाठः । ४ या 


० ७ ] 
. परिमाण में मिलाकर ग्रीष्मऋतु में विरेचनाथ देना चाहिए | 
)त्रिवृ्त्रायन्तिहपुषासातळाकडुरोहिणीः ॥५७॥ 
स्वणेक्षीरीं च संचूण्य गोम्रूत्रभावयेत्‌ त्यम्‌ । 
पष सवतुको योगः स्निग्धानां मळदोषहृत्‌ ॥४८॥ _ 
` सवतुकविरेचनयोग--निसोत, त्रायमाण, हपुषा (द्दाऊबेर), 


सातला, कटुकी, चोक; इनका चूर्ण करके गोमूत्र से तीन दिन | 


भावना दें । यह बिरेचन योग सब ऋतुओं में प्रयोग कराया 
जाता है । सिनग्धदेह मनुष्य के मलदोप को हरता है ॥|५७,५८। 
` रेत्रिवृच्छथामा दुराळम्भा वत्सकं हस्तिपिप्पळी | 
नीछिनी त्रिफडा मुस्तं कटुका च सुचूणितम्‌ ॥॥५6॥ 
सर्पिमांसरसोष्णाम्बुयुक्त पाणितळं ततः। . 
३पिवेदेतत्सर्यकाछं रूक्षाणामपि शस्यते ।।६०।। 
अरुण मूल की निसोत, श्याम मूल की निसोत, दुरालभा, 
इन्द्रजौ, गजपिप्पली, नीलीमूछ, इरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, 
कटुकी; इनके श्लक्षण चूर्ण को घी, मांसरस वा गरमजल में 
आलोडित कर १ कर्ष परिमाण में रोगी पीवे | यह सब कालों 
में (सब ऋतुओं मे) प्रयुक्त कराया जा सकता है और रूक्षदेह 
पुरुषों के लिये भी प्रशस्त है । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ में भी- 
'श्यामात्रिइदूदुरालम्माइस्तिपिप्परिवत्सकम्‌ । 
नीलिनीकदुका मुस्ताश्रष्ठायुक्त विरेचनम्‌ || 
रसाज्योष्णाम्धुभिः झास्तं रूक्षाणामपि सर्वदा ||? . 
यहाँ श्रेष्ठा” से त्रिफला का ग्रहण है । 
. ये ऋतुओं में ६ विरेचन योग कहे हैं| जो पिछले दो सब- 
तुक योग हैं उन्हें अनुक्त ऋतुओं मे आवश्यकता पड़ने पर 
विरेचनाथ द्यां जा सकता है । हेमन्त अदु में यद्यपि शीत 
के अत्यधिक होने से विरेचन अच्छा नहीँ तो भी आवश्यकता 
पड़ने पर हेमन्तप्रयोज्य उक्त विरेचन योग दिया जा सकता 
है | वही योग शिशिर ऋषु में भी प्रयुक्त हो सकता है, क्‍योंकि 
हेमन्त वा शिशिर में थोड़ा ही भेद होता है अथवा शिशिर में 
सर्वतुंक योग तो दिये ही जा सकते हैं। वसन्त में वमनकमं 
करना होता है, उस समय विरेचन सामान्यतः नहीं कराया 
जाता ॥ परन्तु विशेष अवस्थाओं में यदि विरेचन कराना 
आबश्यक हो तो सवर्तुक योग दे सकते हॅ ॥५६,६०॥॥ 
ञ्यूषणं त्रिफळा हिळु काषिकं त्रिदुतापलम्‌ । 
सौ्रचेळार्धकषं च पलछाध चाम्ळवेतसात्‌ ॥६१॥ 
तच्चूण शर्करातुल्यं “मद्यनाम्लेन वा पिवेत्‌ । 
गुरुमपाइवौर्तिनुत्सिद्धं जीणे *चाद्याद्रसौदनम्‌ ॥६२॥ 
काळीमिच, पिप्पली, सोंड, इरड़, बहेड़ा, आंवला, हींग 
प्रत्येक १ कर्ष, त्रिद्टता १ पल, सोंचरनमक आधाकष, अम्ल- 
. "हपुषां सातलां इयामां द्रवन्तीं कटुरोहिणीम्‌' पा० । 'त्रिब्‌- 
त्तायन्तिहपुषाः सातलां कटुरोहिणीम्‌ |! पा०। २ ३ ली त्रिब्‌- 
च्छ्यामा' 'इयामात्रिवृद्दु राळा स . Prok र डि i पक संग्रह on 
ह्येठडूक्षाणामपि' पा० । ४ 'मण्डनाम्छेन) ` ऽवसत 
४ 'चास्मित्रसौदम्‌ अ० सं ०° धृतः पाठः । ड 


कल्पस्थानम्‌ 


५३१ 
वेतस आधा पल; इस सारे मिलित चूर्ण के समान खांड | इस 
चुर्ण को मद्य वा कांजी आदि किसी अम्छद्रव के साथ पीना 
चाहिए । यह गुल्म और पाश्वशूछ को हटाने में अकसीर है । 
औषध के जीण होने पर रोगी मांसरस के साथ भात खाये | 

यह १ चूर्णयोग है ॥६१,६२॥ । 

१त्रिवृता त्रिफडादन्तीसातळान्योषसेन्धबेः । 

कृत्वा चूणं तु सप्ताह >भाव्यमामळकोरसे ॥६३॥ 

तद्योज्यं तपण यूषे पिज्ञिते रागयुक्तिषु । - 

तरिशता, हुरड़, बहेड़ा, आंवला, दन्तीमूळ, सातळा, सोंठ, 
कालीमिचं, पिप्पली, सेन्धानमक; इन्हें एकत्र मिश्रित कर 
आँबले”के रस में ७ दिन भाबना दें । इसे तपण ( सत्तु ) यूष, 
मांसरस और रोग (अचार चटनी आदि ) की योजनाओं में 
प्रयोग करावे | ¢ 

यह तर्पण योग है ॥६३॥ ! 

तुल्याम्ल त्रिबुताकल्कसिद्धं गुल्मद्दरं घृतम्‌ ॥६४॥ 

व्यत्त को समान काञ्जिक और चतुर्थाद्य त्रिवृता के कल्क 
से यथाविधि सिद्ध करें | यह घृत गुल्मनाशक है ॥६४॥ 

श्यामात्रिवृतयोमूळं. पचेदामछकेः सह । 

जळे तेन कषायेण पक्त्वा सर्पिः पिवेत्तथा ॥६५॥ 

श्यामा ओर त्रिवृत्‌ की जड़ (मिलित) तथा आँबळा इन्दे 
एकत्र समान परिमाण में मिला जल में क्वाथ करें। उस 
क्वाथ (चतुगुण) से सिद्ध गव्यघृत विरेचनाथ मनुष्य पीवे ॥ 

श्यामात्रिवृत्कषायेण सिद्धं सपिंः* पिबेत्तथा । 

साधितं वा पयस्ताभ्यां सुखं तेन विरिच्यते ।।६६।। . 

तथा श्यामा और त्रिवृत्‌ क क्वाथ (चतुर्गुण) से साधित 
गव्यघृत अथवा उन दोनों से साधित दूध विरच्य रोगी पीवे | 
इससे सुख से विरेचन हाता दे | अष्टाङ्संग्रह क० अ० में भी- 

श्यामात्रिद्वत्कपायेण सिद्ध सर्पिः पयोऽपि वा |! 

ये उक्त ३ घृतयोग और १ क्षीरयोग है ॥६६॥ 

त्रिव॒न्युष्टीस्तु सनखानष्टी द्रोणे जळे पचेत्‌ । 

पादशेषं कपायं त पूतं गुडतुळायुतम्‌ ।।६७॥ 

स्निग्धे स्थाप्यं घटे क्षोद्रापप्पठोफळचित्रके: । 

प्रठिप्रे *विधिना मासं जातं तेन्मात्रया पिबेत ॥६॥ 

ग्रहणीपाण्डुरोगाघ्नं शुस्मरबयथुनाशनम्‌। ` 

त्रिबृत्‌ को आठ अन्तनखमुष्टि प्रमाण में लेकर २ द्रोण 
(५१२ पल) जल में पकावे | जब चवुर्थाश (आधा द्रोण = १२८ 
पल) अवशिष्ट रइ जाय तब नीचे उतार ळे छान लें। 
उसमें १ तुळा (१०० पल) गुड़ घोळ दें। पश्चात्‌ एक घी से | 
भावित चिकने घड़े में-जिसे .मधुमिश्रित पिप्पली, मेनफळ | 
और चित्रक के चूर्ण से अन्दर की ओर अच्छी प्रकार लीपा | 
हुआ हो डाळ दें और मास भर पड़ा रहने दें। जत्र देखें कि _ 
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१ “त्रिवृतां त्रिफलां दन्तीं सातलां व्योषसेन्वत्रम्‌? पा०। 'त्रिवृता _ 
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2 २९ - बरकसंहिता ` | [अ०७ 
अरिष्ट तय्यार हो गया है तब उसे विरेच्य पुरुष मात्रा में पीवे । इस प्रकार षाडव आदि मैं १० योग होते हैं ॥ 
: यह ग्रहणी पाण्डुरोग गुल्म और शोथ को नष्ट करता है। | , आजकल ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार इसकी मात्रा 
सुरां वा *त्रिदतापादकिण्बां तत्क्चाथसंयुताम्‌ ॥६६॥ | ५ से २० ग्रेन तक ( रूगभर्ग २॥ रत्ती तक ) निर्धारित है।. 
ल अथवा सुरा को जो त्रिइता के क्वाथ से युक्त और चतु- | इसके अनुसार योगों की आधुनिक मात्रा की जा सकती है ॥ 
आश त्रिता के सुराबीज (सुराकल्क) से युक्त हो साधित कर त्वक्केशरा्रातकदाडिमेळासितोपळामाश्षिकमालुलुङ्गे; । 


तय्यार होने पर पीवे । अश्टांगसंग्रह क० अ० २ मैं-- १सद्येस्तथाऽन्येश्व. सनोलुकूछैयुक्ताति देयानि विरेचनानि। 

के “सुरा वा त्रिट्टतापादकिण्वा तत्क्वाथसंयुता ॥॥ दालचीनी, नागकेसर, आ्रातक ( आम्बाड़ा ), अनार, | 
हर ये २ सुरायोग होते हैं ॥६६॥ कक “शह इलायची, मिली, शहद, बिजौरा मद्य तथा अन्य मनको 
' : यवेः इ्यामात्रिवृत्कवाथस्विन्ञेः कुल्माषमस्भसा । प्रिय द्रव्यो के साथ विरेचन औषध देने चहिये ॥७१॥ 


आस॒तंषऽहं १पल्छे जातं सौवीरकं पिबत्‌ ॥७०॥ | 
5 श्यामा और जिड्त्‌ के क्वाथ में जो की ढीली पोटळी को | 
__ :___. डाळकर मन्द अग्नि पर उबालें | जब थोडे थोडे गल जाय॑ | 
तब पोटडी को बाहर निकाल लें । और उन्हें पीसकर जळ में | 
मिला मृत्यात्र में डाळ दें और मुरू बन्द करके धान्यरांशि में | 
______ रख दें । वहाँ छह दिन पढ़ा रहने दें | इस प्रकार सन्धान से | 
._._- प्रस्तुत सौवीर को विरेच्य मनुष्य पीवे। [ 
. सौबीर सन्धान में जौ का छिलका उतार दिया जाता है । 
BF “स्विन्न? कह कर “कुल्माष? कहने का अभिप्राय जौ को | 
 अधघस्तिन्न करने के विधान से है ॥७०॥ 
पी भ्रष्टान्‌ वा सतुषान्‌ ३शुष्कान्यवांस्तम्च्चूणेसंयुताच्‌। | 
आसुतानस्भसा तद्वत्पिबेज्जातं तुषोदकम्‌ ॥७१॥ | 
द अथवा सूखे जो को तुषसहित ही भून ळें। पश्चात्‌ चूर्ण | 
करके पूर्ववत्‌ जळ में सन्धित करे | जब छह दिन के प्रश्नात | 
तुषोदक तैय्यार हो जाय तो उसे रोगी विरेचनाथं पीवे ॥ 
वैद्य लोग सोबीर वा तुषोदक के सन्धान में प्रायशः जौ | 
स्ते आठयुना जळ डालते हैं । छह दिन में सन्धान ग्रीष्म और 
श्रद्‌ ऋतु में होता है। देमन्त और शिशिर में दस दिन में | 
तथा oe वा वर्षा और बसन्त में ८ दिन में। अन्यत्र | 
कहा मी है-- | 
 'धयवैसतु निष्तुषेः पक्वैः सौवीरं साधितं क्वचित्‌ | ' 
___ य॒वादष्टयुणं तोयं दापयन्ति चिकित्सकाः ॥ 
`: घनात्यये तथा ग्रीष्मे सन्धानं षड्दिनं भवेत्‌ । 
, हेमन्ते शिशिरे चैव साध्यं दशदिनेन वे | 
ग्राइडवसन्ते सन्धानं मवेदष्टदिनेन च ॥? 
र Sa क० अ० २ में सोबीर, और तुषोदक के योग 
काखिकयोग ESSE i 
तथा मद्नकल्पाछान्‌ ' ।न्‌ प्रथग्दश । 
च्चूर्णेन संयोज्य विरेकाथं प्रयोजयेत्‌ ॥७२॥ 
मदन पहले बद्रघाडवराग० इत्यादि द्वारा ) 
योगों में ( मैनफछ का प्रयोग न 
चनार्थ बेद्य प्रयोग करावें । 


शीताम्बुना पीतबतश्च तस्य 
सिळ्वेन्मुखं छर्दिविघातहेतो: । 
हवांश्र दत्पुष्पफलप्रवाका*- ै 
नन्यांश्च दद्यादुपजिश्रणाथेस्‌ ॥७४॥ ` 
- जब विरेच्य पुरुष विरेचन औषध पी ले तब कै न हो जाय 
इसके लिए सुख पर शीतल जळ के छीटे दे” और उसे हृदय 
| के लिये हितकर मिट्टी फूल फळ प्रवाळ (नवीन पत्र) तथा अन्य 
सुगन्धितद्रव्य सृंघने के लिये दें ॥१७४।। 
तत्र इळोकाः 
एकोऽम्झादिभिरष्टौ च दञ्ञ हो सेन्धवादियिः । 
सूत्रेडडाद्श .१यष्द्या हो जीवकादौ चतुर्दश ॥७५॥ 
कझषोरादो सप्त लेहेः्टी चस्बारः सितयाऽपि च । 
पानकादिषु पङचव षड्तो पञ्च मोदकाः !!७६॥ | 
चत्वारश्च 'घृतछीरे डो चूर्ण दपंणे तथा । 
द्वौ मद्ये काख्निके हौ च दज्ञान्ये बाडवादिषु ॥७७॥ 
. श्यामायाख्जिवृतायाश्च कस्पेऽस्मिन्सस्चुदाह्ृतम्‌ । 
शातं दृझोत्तरं सिद्धं योगानां परमर्षिणा ॥७८॥ 
इत्यर्निवे्ङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 
श्यामात्रिइत्कल्पो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
| श्यामात्निब्ृद्योगसंख्या-संग्रह--अग्ल आदिमयों से एक 
और आठ अर्थात्‌ ६ ( अश्चमात्रां इत्यादि द्वारा ) -- सैन्धव 
| आदियों से दश और दो अर्थात्‌ १२ ( एकैक इत्यादि दारा ) 
| +- गोमूत्र में १६ योग ( पिप्पळी पिप्पलीमूळं इत्यादि द्वारा) 
| मुळहृठी से २ (मक्ुकार्थोश इत्यादि से तथा यष्टथाह्वं विधिना 


| प्रयन्त) + मोद्कयोग ५ (शाकरात्रिफला इत्यादिः से तथा क 
यक लेकर कफोदाबर्तिनां शुभाः पयन्त) 45 
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( भृज्ञलाभ्यां इत्यादि से तथा त्रिज्वतां त्रिफलां इत्यादि द्वारा ) 

` जस्य में २ ( बिद्नन्मुष्टीस्तु इत्यादि द्वारा )+ काञ्जिक में २ 
( यदः व्यामात्िइत्क्वाथस्तिन्नेः इत्यादि द्वारा )+तथा अन्य 
घाडव आदि में १०, ये सब मिलाकर अकसीर ११० योग पर- 
मर्षि ने श्यामा-त्रिद्वत्कल्प में कहे हैं | इस प्रकार परिगणन से 
यूषणं’ इत्यादि योग का परियणन नहीं हुआ । अतः अम्ल 
आदि से भिन्न योगों में इसका अन्तर्भाव करना चाहिये । वहाँ 
जो सामान्य काञ्जिक से १ योग कदा है उसे न गिनते हुए इसे 
गिनना चाहिये । वहाँ अम्ल को जाति बाचक ही समझ्न ळें || 

इति श्यामानिइत्कल्प: । 


झ्य = ऽष्याय्‌ 
अइमोऽप्यायः 
अथातश्चलुरङुळकल्पं व्याख्यास्यासः । 
इति ह स्माह भगवानाज्रेयः ॥१॥ 
अब हस चतुरङुल ( अमळतास ) कल्प की व्याख्या करेंगे 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
आर ्वधो राजबुद्धः शाम्पाकञ्चदुरङ्ुङः | 
प्रभहः छतसालञ्च कर्णिकारोऽबघातकः ॥२॥ 
अमलतास के पर्याव--आरब्वघ, राजदृक्ष, शम्पाक, चठु- 
रज्जुछ, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार, अवघातंक; ये सव अमळताउ 
के नाम हैं | ,_ 
'कर्णिकारोऽवघातकः? के स्थान पर “कर्णिका रोगघातनः? 
ऐला पाठान्तर भी है। धन्वन्तरिनिघण्टु में आरग्वध और 
कर्णिकार को. पथक पढ़ा है-- 
“आरग्बधो दीर्घफलो व्याधिहा चहुरङ्कलः | 
आरेवतस्तथा अणी कर्शिकारोडथ रेचन |? 
ये आरग्वध के पर्याय कहे हैं, और-- 
आरोग्यशिम्त्री शम्याको व्याधिघातो व्यथान्तकः ॥? 
ये कर्णिकार के पर्याय कहे हैं | वहाँ कहा है कि आरग्वध 
रस में तिक्त होता है और कर्णिकार मधुर । राजनिघण्डुकार ने 
आरखध को अतिमधुर लिखा है और कर्णिकार को रस सें 
तिक्त । वस्तुतस्ठु ये एक ही जाति के हैँ । धन्वन्तरिनिधण्टु 
जिसे आरग्वध कहता है उसे ही राजनिघण्ड कर्णिकार मानता 
हे । और जिसे धन्बन्तरिनिधण्डु कर्णिकार कहता है उसे राज- 
निघण्टु आरग्वघ | 
यहाँ तो मधुर और शीतल आरग्वध का ही आचाय ने 
अहण किया है, जैसा कि अगले श्छोक से स्पष्ट है ।।२।। 
ज्वरहदोंगवातासूगुदावतो द्रोगियु । | 
राजवृक्षोऽधिकं पथ्यो शृदुमछुरशीतळः ॥३॥ 
ज्वर, हृद्रोग, वातरक्त तथा उदावत आदि के रोगियों के 
लिये अमलतास पथ्य है, क्योंकि यह मृदु, मधुर और शीतल 
: -है। धन्वन्तरिनिघण्टु में कर्णिकार के गुणों में कहा है-- 
कृतमाळो मृदुः 
. . तत्फळं मधुरं बल्यं बातपिचांमजित्सरम्‌ ॥' 


fo 
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*आरग्वघोऽतिमधुरः शीतः शळापहारकः । 

ज्वरकण्ड्कुष्ठमेहकफविष्टम्मनाशनः ॥ शा 

बाले बद्ध क्षते क्षीणे सुकुमारे च सानवे । 

*योज्यो झद्वनपायित्वाहिशेषाब तुरझुलः ॥४॥ 

बालक बृद्ध क्षत क्षीण तथा सुकुमार मनुष्य को विरेचनाथ 
अमलतास का प्रयोग करना चाहिए । क्योंकि वह सरद्दुवीये 
होता है और कोई बुरा प्रभाव नहीं रखता ॥४॥ 

२फलकाले परिणतं फळं तस्य 3हरेदू बुधः । 

तेषां गुणवतां भारं सिकताछु निधापयेत्‌ ॥३।। 

सप्षरात्रास्ससुद्धृत्य शोषयेदातपे भिषक्‌ । 

ततो *मज्वानसुद्धत्य झुचौ “भाण्डे निधापयेत्त॥६॥। 

फळ के समय उसके परिपक्व फलों को बुद्विमान्‌ चिकि- 
त्सक तोड़कर ले आवे | उनमें से जो प्रशस्तशुणयुक्त फळ हों 
उनके गट्छे को बाळ में दबा दे । वेच सात दिन के बाद उन्हें 
निकाल धूप में सुखा ळे । तदनन्तर उसको मज्जा को एथक्‌ 
कर स्वच्छ पात्र में रख छोड़ें ॥५,६॥ 

द्राक्षारसयुतो देयो दादोदाब्ेपीडिते । 

चतुबेषेसुखे वाळे यावदूद्वादशवार्विके ॥»। 

चार वर्ष के बालक से लेकर बारह वं के बाळक तक 
यदि कोई दाइ और उदावत से पीड़ित हो तो उस मञ्जाकोः 


-अंशूर के रस वा मुनक्के के क्वाथ से दे ॥७॥ 


चतुरङुळमञ्जञस्तु प्रसृतं बाऽथवाऽञ्जछिम्‌ । 

सुरामण्डेन संयुक्तमथवा कोळसीधुना ॥दा। | 

दधिमण्डेन वा युक्तं रसेनामलकस्य बा । 

कृत्वा शीतकपायं तं» पिबेत्सोबीरकेण वा ॥९॥ 

अमळतास की मज्जा को १ प्रसृत ( २ पळ ) अथवा १ 
अखछि ( ४ पळ ) प्रमाण में लेकर शंतकषाय करें | उसे दुरा 
मण्ड के साथ अथवा कोल (बेर ) से प्रस्दुत सोधु से अथवा 
दही के जल सं वा आँवले के रस से अथवा सोवीर ( निस्तुब 
यव कृत कांजिक ) के साथ मिलाकर पीवें । ये ५ योग हैं । 
अद्टांगसंग्रह कंश अ० २ मेतो- - 

“चतुरङ्गुलमज्ज्ञो वा कषायं पाययेद्धिमम्‌ | 

द्धिमण्डसुरामण्डघात्रीफळरसेः एयक । 

सौत्रीरकेण वा युक्त १0“ २ ॥८,६॥ 

ब्रिवुतों वा कषायेण *सब्जकल्क तथा पिबेत्‌ । 

तथा बिल्बकषायेण ळवणक्षोद्रसंयुतम्‌ ॥१८॥ | 

तथा त्रिता के कषाय में अमलतास की मज्जा के कल्क 
को नमक और मधु डालकर पीवे। अथवा बेल के क्वाथ में अम _ 
लतास की मज्जा तथा सेन्वानमक और मधु डालकर रोगी पीवे । | 
ये २ योग हैं । जतूकण ने भी इसी प्रकार दो योग कहे _ 
मा० ८३ पावा म 'मज्जानमिति _ 

? चरकः | ५ पात्रे? पा० । ६ क. ङ 


७ वा! पा०। ८ "मज्ज्ञः कल्कं’ पा०,॥ 
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_ क्वाथ में त्रिविता का कल्क डालकर पीने को कहा है-- 
"कल्केन त्रैद्वतेन बा ।' 
गङ्गाधर ने श्लोक की प्रथम पंक्ति का निम्न पाठान्तर पढ़ा है-- 
*त्रिदृन्मज्ज्ञोस्तथा कल्क तत्कषायेण वा पिबेत्‌? ॥ 


च द्वौ? इस पाठान्तर के अनुसार मूलोक्त पाठ ही शुद्ध है ।१०। 
कषायेणाथवा तस्य न्रिवृ्णं गुडान्वितम्‌ । 
साधयित्वा शनेलहं लेहयेन्मात्रया नरम्‌ ॥११॥ 


__________ अथवा अमलतास की मज्जा के क्वाथ में भिशच्चूणं का 
ग्रक्ेप देकर गुड के साथ मन्द आंच पर लेह सिद्ध करे। वेद्य 


मात्रा में विरेच्य पुरुष को यह लेह चटावे । 

ER यह १ लेहयोग है 4।११।। 
 _ घतुरहुलसिद्धाद्वा ल व | 
 भमञ्ज्ञः कल्केन धात्रोणां रसे तत्साधितं पिबेत्‌ ।१२। 


कल्क से यथाविधि सिद्धकर रोगी पीवे | 

Re यह १ घृतयोग है॥१२।| 

तदेव द्शमूछस्य कुलत्थानां यवस्य च। . | 
क श २कघाये साधितं सर्पिः कल्कैः श्यामादिभिः पिसेत्‌ १३ 
2 अ लिखे अथवा उसी दूध से निकाले घी को दशमूलक्वाथ कुल- 


. स्थक्‍्वाथ और जौ के क्वाथ से श्यामा त्रिक्षत आदि विरेचन 
- द्रव्यो ( कल्पस्थान १ अध्याय में कहे गये ) के कल्क के साथ 
सिद्धकर विरेचनाह पुरुष पीवे | 
यह एक घृतयोग है ॥१३॥ 

'दन्तीकषाये5व्जलि मज्ज्ञः ठान्पाकस्य शुडस्य च । . 
दक्त्वा औमासाधेमासस्थमरिष्टं पाययेद्विषक* ॥१७॥ 
= दन्तीमूल के क्वाथ में एक अञ्जलि ( ४ पल ) अमलतास 
की मज्जा और एक अज्ञलि गुड़ को डालकर १५ दिन वा १ 
_____ मास पढ़ा रहने दें। जब अरिए सिद्ध हो जाय तो विरेचनाई 
पुरुष को पिलावें | अशज्ज्संग्रह क० अ० में-- 
 'दन्तीकषाये तन्मज्जो गुडं जीर्णे च निक्षिपेत्‌ । 
_ तम्रिष्टं स्थितं मासं पाययेत्‌ पक्षमेव वा? ॥१४॥ 
EF सवति चात्र 

यस्य “यत्पानमन्नं च हृदयं स्वादूबपि वा कडु । 
छब॒णं बा भवेत्तेन युक्त दद्याद्रिबरेचनम्‌ ।।१५॥। 
जिस पुरुष को जो भी अन्न-पान हृद्य हो चाहे बह स्वादु 
कटु अथवा नमकीन दो उसके साथ विरेचन औषध दे | 
अमलतास के मज्जा की आधुनिक मात्रा विरेचनार्थ आधी 
छटांक तक जननी चाहिये | स्रंसनाथं ३० से 


चरफलंहिता 


` हैं। अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० २ में तो अमलतास की मज्जा के 


परन्तु जतूकर्ण के--'त्रिवृदूबिल्वकषायाभ्यां सक्षीद्रल्वणौ 


 आअझथबा अमलतास की मज्जा से यथाविधि सिद्ध दूध से जो 
घी निकले उसे आँवले के रस और अमलतास की मज्जा के 


[भैण 
तत्र 'छोकाः 
द्राक्षरसे सुरासीध्वोदेष्नि *चामलकीरसे । 
ससौबीरके कषाये च त्रिवृतो बिस्वकस्य च ॥१६॥ 
लेहेडरिष्ट घृते दवे च योगा दूबादश कीर्तिताः । 
वचतुरङ्ुळकल्पेऽस्मिन्‌ सुङुमाराः सुलोदया: ॥१७॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने चतुरङ्ञल- 
कल्पो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥। es 
द्राक्षारस, सुरा, सीधु, दही, आँवले का रस, सौवीर, भिवृ- 
त्कषाय, विल्वकघाय, लेह, अरिष्ट; प्रत्येक में २ योग और घी में 
२ योग मिंलाकर १२ योग-जो मूदु और आरोग्य देनेवाले हैं- 
चतुरडगुल कल्प में कहे हैं | सूत्रस्थान अध्याय ४ में भी -- 
“चतुरङ्गुलो द्वादशधा योगमेति ।' कहा है ॥१६,१७॥ 
इति चठरङ्गुल-कल्पः | 


नवमोऽभ्यायः 

अथातस्तिल्वककल्पं व्याख्यास्थामः। 

इति ह स्मा भगवानात्रेयः ॥९॥ 

अब तिल्वक-कस्म की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय 
ने कहा था ॥१॥ 

तिल्वकल्तु मतो ळोध्रो अब्रहत्पत्रस्तिरीटकः । 

तिल्वक के पर्याय-लोध्र, ब्ृत्पत्र, तिरीटक; ये नाम. 
तिल्वक के हैं | धन्बन्तरिनिघण्ड में भी-- 

लोप्रो रोप: शाबरकस्तिल्वलस्तिलकस्तरुः ॥ 

तिरीटकः काण्डहीनो भिल्ली शग्बरपादपः ॥ 

तथा वहाँ, 'बृद्दत्पण' नाम पह्टिकालोधर का कहा है । यहाँ 
तिल्वक के पर्यायों में ही बृहत्पन्न है | 

सल्य मूलत्वचं शुष्कामन्तवेल्कलबर्जितामू ॥२।। 

'चर्णयत्तु त्रिघा इत्वा द्वौ भागौ *इच्योतयेत्ततः । 

लोभस्येष कषायेण तृतीयं तेन भावयत्‌ ॥३॥ 

३भागं तं दशमूलस्य पुनः क्वाथेन भाषयेत्‌ । 

शुष्कं चूर्ण धुनः कृत्वा ऽतत ऊध्य प्रयोजयेत्‌ ॥8॥ 

इसकी जड़ की त्वचा को लेकर अन्दर की त्वचा को फक 
दें और शेष सुखा लें | अन्दर की त्वचा कठिन होती है, अत- 
एब उसे निकाल दिया जाता है । इसे चूर्ण करके तीन मांग 
करले | इनमें से दो भाग लेकर उसे लोघ्र (तिल्वक ) फे शी 
क्याथ से लावण करे ( छह गुने क्घाथ से २१ बार )। उस खुत 
जल से तीसरे माग को भावना दें। उसे ही पुनः दशमूल 
क्याथ से भावना देकर सुखा ळें और पुनः चूण करने के बाद 
प्रयोग करावें | अशक्षसंग्रह क० अ० २ में-- 


१ “चामलकाद्रसे’ पा० । २ 'सौवीरकेऽथ त्रिवृताबिल्वाना- 


च्च कायः? पा० | , ३ 'तिरीण्टक:' ग० |) ४४ 


पड्गुणद्रयेणेकविदातिवारान्‌ स्रावयेदित्यथं:” चक्रः । 'क्वाथयेद्धि- 


९९ 0पक जा: ७६ भानुः शशमूलस्य कषाये भावितं पुन प” ` 
६ 'ततः कृत्वा स्निग्धरि्ने प्रयोजयेत्‌’ ० । - ड 


प्र अब 


nf 


०] 


त्वचं तिल्वकमलस्य त्यकत्याभ्यन्तरबल्कलम्‌ | 
विशोष्य चूणयित्वा च द्वौ भागौ गालयेत्त तः ॥ 
लोध्रस्यैव कघायेण तृतीयं तेन भावयेत्‌ । 
कघाये दशमूलस्य तं भागं भावितं पुन 
शुष्कचूण पुनः कृत्वा ००००० ७०००००००००००००००००० | | २ -४] । 
१दधिसण्डसुरामण्डसृत्रैबेदरसीधुना । 
रंसेनामछकानां वा ततः पाणितलं पिबेत्‌ ॥५॥ 
उस चूण को १ कष परिमाण में लेकर दही का जल 
सुरामण्ड, गोमूत्र, बेर से प्रस्तुत सीध अथवा आँवले का रस 
इनमें से किसी एक से पीवे । अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० २ में 
ततः पाणितलं पिबेत्‌ । 
सस्तुमत्रसुरामण्डकोळलधात्रीफळाम्डुमिः ॥! 
ये पाँच योग होते हैं ॥५॥ 
मेषञ्इञ्गवसयाकृष्णाचित्रकैः सळिले ऋते । 
स्मरुञ्ञान्‌ सुनुयात्तच्च जातं सोबीरकं यदा ॥६॥ 
अवेदञ्गेलिना तस्य छोध्रकल्कं पिवेत्तदा । 
मेढ़ासिज्ञी, हरड़, पिप्पली, चित्रक; इनके क्वाथ में निस्दुध 
जौ को सन्धित करें । जब सौवीर ( निस्तुषयवकृत कांजी ) 
तय्यार हो जाय तब उसकी १ अद्धलि से लोप्रकल्क ( तिल्व- 
ककल्क ) को पीवे । 
यह १ सौबीर योग हैं ॥६॥ 
सुरां छोध्रकपायेण जातां पक्षस्थितां पिबेल्‌ ॥७॥ 
तिल्वक के क्वाथ से यथाविधि १५ दिन रखकर प्रस्तुत 
की हुई सुरा को विरेच्य मनुष्य पीवे । 
यह १ सुरायोग है ॥७॥ 
दन्तीचित्रकयोद्रॉणे सळिळस्याढकं प्रथक्‌ । 
सझुत्क्बाथ्य शुडस्येकां तुलां छोध्रस्य चाञ्जलिम्‌ ॥द॥ 
आवपेत्तत्परं `पक्षान्मद्यपानाद्िरेचनम्‌ । 
दन्तीमळ १ आढक, चित्रक १ आढक; इन दोनों का 
पृथक्‌ द्रोण ( ५१२ पल ) जल में क्वाथ करें | जब चतुर्थोश 
( आधा आधा द्रोण ) अवशिष्ट रह जाय तब एकत्र मिलाकर 
गुड़ १ तुला ( १०० पल ) उसमें घोल द और तिल्वक का 
कल्क १ अञ्जलि ( ४ पल ) प्रमाण में डालकर मृत्पात्र में 
बन्द कर दें। १५ दिन के पश्चात्‌ तय्यार होने पर अरिष्ट 
निकाल लें | इख मद्य को पीने से विरेचन होता है। 
यह अरिष्टयोग है ॥८)॥ 
*कन्पिज्लककबायेंण दशकृत्वः सुभाविताम्‌ ॥6॥ 
भात्र| कष्पिल्लकस्येब कषायेण पुनः पिबेत्‌ । 
कमीले के क्वाथ से तिल्वक चूण की मात्रा को दसत्रार 


भावनायें देकर कमीले के क्वाथ से ही पीवे । 


यह १ योग है ॥६॥ 


“दघितक्रसुरामण्ड' पा० । दघितक्रसुरामण्डमात्रेर्बदरसीघुना दरसीघुना' 
ग० | २ 'मरुजाः भष्टयवा:? चक्र: । “तत्तुलां’ ग० । ३ आवापये- 


त्र वा०। ४ मद्यपान तिदेत्तनमर: अहां पिरेचनूमु ne ज 
`  पा०। ५ "तिल्वकस्य कषायेणः ग 


कल्पस्थानम्‌ 


चयतुरङ्गलकत्पेन लेहोऽन्यः काये एव च ॥१०॥ 


चतुरङ्ुल ( अमलतास ) के कल्प में उक्त विधि के सद्दा ` 


ही इसका एक लेह तय्यार कराना चाहिये | 

अमलताख का लेह कल्प स्था० अ० ८ श्लो० ११ में 
“कघायेणाथवा तस्य” इत्यादि द्वारा कहा गया है । 

यह १ लेहयोग दै ॥१०॥ 

त्रिफलायाः कधायेण ससर्पिमेधुफाणितः । 

छोध्रचृणेयुतः सिद्धो लेहः १श्रष्ठो विरेचने ॥११॥ 

त्रिफळाक्ताथ, घी, मधु, फाणित ( राव ) तथा तिल्वक के 
चूण से यंथाविधि साधित लेह विरेचनाथ श्रेष्ठ है । 

यह १ लेहयोग है ।।११।। 

तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशकरः | 

सघुतः साधितो लेहः स च +श्रेश्नो विरेचने ।।९२॥। 

तिल्वक फे कयाय और कल्क से खांड़ और घी के साय 
यथाविधि साधित लेह विरेचनार्थ श्रेष्ठ है। 

यह भी १ लेहयोग है ।।१२॥ 

अष्टाष्टौ त्रिबृतादीनां सुष्टीश्च सनखान्पृथक । 

द्रोणेऽपां साधयेत्पादशेषे प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ ॥१श॥। 

पिष्टे स्‍्तैरेव बरिल्वांशेः समूत्रर्ळत्रणेसिंषक | 

ततो सात्रां पिबेत्काछे श्रेष्ठमेतद्विरेचनम्‌ ॥१७॥ 

त्रिवृत्‌ आदि ६ विरेचन द्रव्यों में से प्रत्येक को आठ २ 
अन्तनंख मुष्टि लेकर पथक २ द्रोण जल में क्वाथ करे। जब 
चतुथोश ( १२८ पल ) रहें तो उतारकर छान लें इन क्यायों 
से तथा उन्हीं नौ द्रव्यो के कल्क गोमत्र और सैन्धानमक 


प्रत्येक १ पल से. २ प्रस्थ (३२ पल ) घी को वेद्य यथाविधि | 


पकावे । उचित समय में इसकी मात्रा को विरेच्य मनुष्य पीवे । 
यह श्रेष्ठ विरेचन है | 

कई इन नौ द्रव्यों को एकत्र ही दो द्रोण जल में पकाने 
को कहते हैं, परन्तु जतूकण में कहे “त्रित्रदादिद्वियुणो लोश्र- 
क्वार्थः? इस वचन से प्रत्येक का ही प्रथक्‌ क्वाथ करना अमीष्ट 
प्रतीत होता है । यहाँ पर भी 'प्रथग द्रोणोऽयां साधयेत्‌ |! कहा 
है। जो यहाँ पर भी करने को कहते हैं वे प्रथक “अष्टाष्टौ? 
ऐसा अन्वय करते हैं । परन्तु 'अट्टाट्टौ? कहने से ही पाथक्य 
सिद्ध है | इस प्रकार प्रथक कहने का वहाँ कोई विशेष प्रयोजन 
नहीं होता । जतूकर्ण के उक्तवचन के अनुसार तिल्वक का 
क्वाथ अन्य द्रव्यों के क्वाथ की अपेक्षा दुगुना होना चाहिए | 
प्रकृतसंहिता के आचाय ने तो श्रीमुख से कुछ नहीं कडा । 
परन्तु युक्ति यही है कि यदि तिल्वक का क्घाथ दुगुना न 
लिया जाय तो तिल्वककल्प में इस योग के कहने में विशेषता 


ही क्या है | यदि सब समभाग ही हों तो नो ही विरेचन द्रव्यो 


५३५ - 


के कल्प में यह गिना जा सकता है । तिल्वककल्प में इस योग | 
को कहने से तिल्वक की १६ मुटठियाँ लेकर ४ द्रोण जल मे. 


पकाया जायगा और ९ द्रोण-अवरिष्ट रहने पर उतारा जायगा | | 
तब त्रिता आदि के क्वाथ जहाँ आधा-आधा द्रोण होंगे, यह. 


१ द्रोण होगा.। इस प्रकार जतकण का वचन 
और तिल्वककल्प में कहने को भी युक्ति होगी । 
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क ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा है ॥ १ ॥। 
के विरेचनानां सबंषां सुधा तीक्ष्णतमा भता । 


` गल्लाघर 'मूत्रळवण' से एक ही द्रव्य विडल्वण लेता है॥ 
छोध्रकल्केन मूत्रान्डल्वणेश्व॒ पचेत्‌ घृतम्‌ । 
चतुरहछुलकल्पेन सर्पिषी दूवे च साधयेत्‌ ॥९४॥ 
गव्यघृत को गोमूत्र, कांजिक, सेन्धानमक और लोध्र 
( तिल्वक ) के कल्क से तथाविधि पकावे । 
ती sl चतुरङ्कुलकल्प के सदृश तिल्बक से भी दो घृत' 
द्व करे | 


चतरङ्कुलकल्य में 'चतुरदुलसिद्धाद्द तथा तदेव दशमूलस्य” 
इत्यादि द्वारा दो घृत कहे हैं। वेसे ही अमळतास के स्थान 
पर तिल्वक डालकर घृत सिद्ध करने चाहिये ॥ 

` तिल्वक के मूलत्वक्‌ की मात्रा ६ मासे ॥१४॥ 
तत्र ज्छोकाः 

पञ्च दृध्यादिसिस्त्देक्ता सुरा सौवीरकेण च । 

एकोऽरिष्टस्तथा योग एकः कम्पिल्ञकेन च ॥ १६।। 

ळेहास्त्रयो घृतेनापि चत्वारः ° संप्रकीर्तिताः । 

योयारते ळोध्रमूळायां कर्पे षोडझ दिता: ॥१७॥ 

इत्यग्निवेशक्ृते तन्त्रे। चरकग्रतिसंकृते कपस्थाने 
तिल्वककल्पो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ ` 

अध्यायोक्तयोग-संख्या निदंश--दही आदि से ४ ( दधि- 
मण्ड सुरामण्ड इत्यादि द्वाराः )+ सुरा १ ( सुरांलोभ्रकषायेण 
इत्यादि द्वारा )+-सौबीरयोग १ ( मेभ्रश्टङ्गयभया इत्यादि 
द्वारा )+-अरिष्ट १ ( दन्तीचित्रकयोद्रोगे इत्यादि द्वारा ) + क- । 
म्पिल्लक से २ योग ( कम्पिल्लककपायेण इत्यादि द्वारा )+ लेह । 
३ ( चतुरङ्कलकल्पेन, त्रिफलायाः कषायेण तथा तिल्वकस्य कषा- | 
येण इत्यादि द्वारा )+-घी से ४ ( अष्ठाशै, लोभ्रकल्केन तथा 
चतुरंगुळकल्पेन इत्यादि द्वारा ), योग कहे हैं । इस प्रकार | 
लोप्नमूछ ( विल्वकमूळ ) के कल्प सें १६ योग वतायें ।।१६-७१॥। 

इति तिल्वककल्पः | 


दशमोऽध्यायः 


अथातः `सुधाकल्पं व्याख्यास्यामः । 
~ 
- इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 


_ अब हम सुधा ( स्नुही, सेहुण्ड ) कल्प की व्याख्या करेंगे- 


२. 


सङ्घातं तु भिनत्त्याशु दोषाणां कष्टबिश्रमा ॥ २॥ . 
तस्मान्नेषा प्रयोक्तव्या कदाचन । 


_ न दोषनिचये चाल्पे सति *मागपरिक्रमे ॥ ३ ॥ 


` सब विरेचनद्रन्यों में सेहुण्ड तीच्णतम विरेचन है | 
ग के संघात को शीघ्र ही तोड़ती है। परन्तु यदि र 
गन हो तो, अत्यन्त कष्ट होता है, अतएव मृदुकोष्ठ 
प्रयोग न करना चाहिये । यदि दोषसंचय अल्प 
प्रयोग निषिद्ध है | यदि अन्य किसी उप- 


रे द त पाठान्तरम्‌ । 


र) 
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क्रम से कार्य चलता हो तो भी इसका प्रयोग न कई । ३४ 
कोई और मार्ग अवशिष्ट न रहा हो तभी इसका प्रयोग! यदि 
चाहिये ।।२,३।। : करना 

पाण्डुरोगोदरे शुल्मे कुष्ठे दूषीविषार्दिते । 

यथो मधुमेहे च दोषविश्रान्वचेतसि ॥ ४॥ 

रोगैरेवंबिधेभस्तं ज्ञात्वा सप्राणभातुरम्‌ | 

प्रयोजयेन्महाबृक्ष', 

पाण्डुरोग, उद्र, गुल्म, कुष्ठ, दूषी विष, श्वयथु, 
तथा दोषों के कारण जब चित्त विश्वम (उन्माद अपस्मार आदि) | 
हो, इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त सबल रोगी को सेहुण्ड का 
प्रयोग करावें । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ सें-- | 

“सुधा भिनत्ति दोषाणां महान्तमपि सञ्चयम्‌ । 

आश्वेव कक्ब्विश्रंशा नंब तां कल्पयेदतः | 

मुदुकोष्ठ 5बळे बाळे स्थविरे दीर्षरोगिणि ॥। 

कल्प्या शुल्मोदरगरत्वग्रोगमधुमेहिषु । 

पाण्डौ दूषीविषे शोफे दोषविश्रान्तचेतसि’ ॥४॥ 

सम्यक्‌. द्ावचारितः ॥ ६॥ 

सो हरति दोषाणां सहान्तसपि संचयम्‌ । 

य॒दि ठीक प्रकार से प्रयोग हो तो दोषों के महान्‌ संचय 
को भी शीघ्र हरता है ॥५॥ द 

द्विविधः स *मतो यञ्च बहुसिश्वेच कण्टकेः ॥ ६॥ 

सुतीदणेः कण्टकेरल्पेः प्रवरो बहुकण्डकः। 

सेहुण्ड के भेद--यह दो प्रकार का होता है! एक वह 
जिठमें काँटे बहुत होते हैं और दूसरा बढ जिसमें अत्यन्त तीच्य 
परन्तु अल्प काँटे होते हैं । इसमें अल्प कण्टक की अपेक्षा बहुत 
काँटेवाला सेहुण्ड श्रेष्ठ होता है ॥९॥ 

स नाम्ना *त्नुग्शुडा नन्दा सुधा निर्लखिशपत्रकः ॥७| 

सेहुण्ड के पर्याय--स्तुकू , गुडा, नन्दा, सुधा, निस्त्रिथप- 


| चक; ये सेहुण्ड के नाम हैं। धम्बन्तरिनिघण्टु में--- . 


“स्लुक्सनुद्दी च सहावृक्षो शुडा निर््रिशपत्रकः । 
समन्तडुग्धा गण्डीरः सीहुण्डो बञ्रकण्टकः ॥७॥ 

अतं विपाब्याहरेत्क्षीर शब्जेण अतिभ्षान्‌ भिषक्‌। 
४द्विवड दा त्रिवषं बा शिक्षिरान्ते विशेषतः ॥ ८॥ 
उसे बुद्धिमान्‌ चिकित्सक शत्र ( चाकू आदि ) से 


| दूध छे ले | जिस सेहुण्ड से छिया जाय वह दो वा तीन बर 


का होना चाहिथे। दूध के छेने का काळ विशेषतः शिशिर न ड 
अन्तिम दिन हैं । बा शिशिर के पश्चात्‌ का हे । भमदनकल्प 
शरद में सामान्यतः दूष लेने का विधान दै, इसे उसका. 
जानना चाहिये | अध्ाङ्गसंम्रह क० अ० २ में 
“सा श्रष्टा च्णेबेइुमिश्च समाचिता । | 
द्विवर्षा वा त्रिवर्षा वा झिशिरान्ते विशेषतः ॥। | 
तां पाटयित्वा शस्त्र ण क्षीरसुद्धारयेत्ततः ॥!८॥ | 


बिल्वादीनां *बृहत्या बा कण्टकायोस्तथेकशः | 


.___ कषायेण ९समांदां तं ऋत्वाउल्ञारेबु शोषयेत | =. झोषयेत्‌ ॥ € ॥ 
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ततः कोळसमां मात्रां पिवेस्सौचीरकेण बा) । 

तुषोदळेन कोलानां रसेनामलकस्य वा | 

सुरया दधिमण्डेन मातुलुङ्गरसेन बा ॥१०॥ 

बिल्व आदि व्रृहत्पञ्चमल, वृद्दती तथा कण्टकारी; ` इनमें 
से किसी एक के कवाथ में उनके समान प्रमाण में सेहुण्ड का 
दूध मिलाकर अङ्गारो पर सुखा ळें । उसमें से वेरसमान मात्रा 
को सोबीर ( निस्वुपयबक्ृत कांजिक ) तुषोदक (सतुष यवकृत 
कांजिक), बेर का रस, आँवळे का रस, सुरा, दधिमण्ड (दही 
का जल) वा मातुलुङ्ग ( त्रिजौरा ) के रस से विरेच्य मनुष्य 
पीवे | अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ में 

*ब्रिल्वादीनां बृद्दत्योर्वा छाथेन सममेकश: | 

मिश्रयित्वा सुधाक्षीरं ततोऽङ्गारेषु शोषयेत्‌ ।। 

पिवेत्कृत्वा तु गुलिकां मस्तुमूत्रसुरादिभिः ॥।? 

बिल्ब आदि के क्काथ में शोपण को स्नुद्दीक्षीर की शुद्धि 
जानना चाहिए । रसतन्त्रों में इमली के पत्ते के रस में दूध 
को डालकर धूप में सुखाने से शुद्धि लिखी है । 

सौवीर आदि अनुपानमेद से ये ७ योग होते हैँ । ब्रिल्व 
आदि क्वाथों के भेद से भी यद्यपि ७ योग होते हैं, पर वे 
यहाँ विवक्षित नहीं ।।६,१०।। 

सातलां3 काख़नक्षीरी श्यामादोनि फळत्रिकम्‌* । 

यथोपपत्ति सप्ताहं सुधाक्षीरेण भावयेत्‌ ॥११॥ 

कोळमात्रं घृतेनातः पिवेन्मांसरसेन वा | 

सातला, स्वणक्षीरी ( सत्यानासी, चोक ), श्यामा आदि 
( उक्त ६ विरेचन द्रव्य ) तथा त्रिफला; इन में से यथालाभ 
्रन्यों को लेकर सेहुण्ड के दूध की ७ दिन भावना दे । पश्चात्‌ 
उस में से कोलप्रम,णु लेकर घी वा मांसरस के साथ विरेच्य 
मनुष्य पीवे । 

श्यामा आदि & द्रव्यो में सातला के होनेएर भी सातला 
का पृथक पाठ उसे अकेला झी उपयोगी होना बताता हे । 
अथवा इस योग में एक भाग सातला अवश्य होनी चाहिये 
यह बताता है । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ में 

` 'त्रिबवृतादीन्नव वरां स्वर्णक्षीरी ससातलाम्‌ | 

सप्ताहं स्तुक्पयः पीतान्रसेनाज्येन वा पिवेत्‌ ।।११॥ 

ञयूषणं त्रिफळां दन्तीं चित्रकं त्रिवृतां तथा ॥१२॥ 

स्नुकक्षीरभावितं सम्यर्विदध्याद्‌ गुडपानकम्‌)^। 

सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, हरड़, बढेड़ा, आंवला, दन्ती- 
मूल, चित्रक तथा त्रिदृता; इन्हें सनुददीक्षीर से भावनायें देकर 
गुड़ के शरबत के साथ पीवे । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ में भी- 

“तद्वद्व थोषोत्तमाङ्ुम्भ निकुम्भाग्नीन्‌ गुडाम्बुना ।।' 

यहाँ “उत्तमा? शब्द त्रिफला का वाचक है, कुम्म त्रिड्टता 
का और निकुम्म दन्ती का । 

यह १ पानकयोग है ।।१२।। 

त्रिबृतारग्बघं दन्तीं शद्धिनीं सप्तळां समाम्‌“ ॥१३॥ 


१ 'ताम्‌' ग० । २ 'च' ग०॥ ३ 'सातलाकाञ्चनक्तीरीश्या- 
` मादन्तीफलत्रिकम्‌? ग०। ४ 'कटुत्रिकम्‌? पा० । ५ 'विदष्याद्गु- 


डपानके' ग०। ६ 'त्रिवृतारम्वपे,हनत,, ङ्प, समा, 


. . क |) 
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गोमूत्र रजनीं कृत्वा जोषयदातपे ततः 
सप्ताहं भावयित्वेवं स्नुकक्षीरेणापरं पुनः ॥१४॥ 
सप्ताहं भावयच्छुष्क॑ ततस्तेनापि भावितम्‌ ¦ 
गन्धमाल्यं तदाघ्रायञ प्रावृत्य पटमेव च ॥१९॥ 
सुखमाशु विरिच्यन्ते म्रदुकोष्ठा नराधिपाः । 
त्रिव्वता, आरग्वध ( अमलताठ की मज्जा), दन्तीमूल, 
शङ्किनी ( यबतिक्ता ), सप्तला (सातला); इनके चूर्ण को सम- 
परिमाण में मिला रात्रि को गोमूत्र में डाळ दे और प्रात:काल 
निकालकर धूप में सुखा डालें | इस प्रकार सात दिन मावनायें 
देकर सात दिन तक सेहुण्ड के दूध से भावनायें दें। पश्चात्‌ 
इस शुष्क चृण से सुगन्धि पुष्पों की माला को अवचूणन द्वारा 
भावित करें । इसकी गन्ध से ही विरेचन हो जाता है, इस 
चृण द्वारा भावित वस्त्र के ओढ्‌ने से भी सुखपूर्वंक विरेचन 
होता है । मृदुको राजा आदि सुकुमार लोगों को" स्नुही से 
इस प्रकार विरेचन कराना चाहिये। अष्टाइसंग्रह कऽ अ० २ में- 
“निकुम्मक्रुम्भशम्याकश ङ्किनीसञ्तलारजः । 
रात्री मूत्रे दिवा घर्मे सप्ताहं स्थापयेदिति ॥ 
स्नुक्क्षीरेऽपि ततस्तेन माल्यं वासोऽव चूर्णितम्‌ । 
-आजिधन प्राव्रणानश्व मृदुकोष्ठो विरिच्यते ||? 
यह १ प्रेययोग है ॥१३-१५॥ 
इयामात्रिवृत्कषायेण स्नुकक्षीरघृतफाणितै: ॥१६॥ 
लेहं प+:वा* विरेकाथ लेहयेन्मात्रया नरम्‌ । 
श्यामा (श्याममूल त्रिव्रृत) और त्रित्र॒त्‌ (अरुणमूळ त्रिवृत्‌) 
का क्वाथ, सेहुण्ड का दूध, घी और फागित (रात्र) से लेहपाक 
करके विरेचनार्थ मनुष्य को मात्रा में चटावें | 
यह १ लेहयोग है । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ में तो-- 
“अद्याच्छयामातरिद्वक्त्वाथं स्नुक्श्षीरघृुतफाणिते:? | 
~ e ¢ सरसेघृते 
पाययेत सुधाक्षीरं यूपेमांसरसेचृतेः ॥१७॥ 
सेहुण्ड के दूध को यूष मांसरस वा घी के साथ पिळावे । ये 
३ योग हैं । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ में 
“कासारिरसयूघाचेयुक्तं वा स्नुक्पयः पिवेत्‌? ।।१७।। 
भावितान्‌ शुष्कमत्स्यान्‌ वा मांसं वा भक्षयन्नरः। 
अथवा सूखी मछलियों वा मांस को सेहुण्ड के दूध से 
भावित करके विरेच्य मनुष्य खाय । 
ये २ योग हैं! 
झीरेणामळकेः सर्पिश्चतुरङ्ुळवत्पचेत्‌। 
` सुरां वा कारयेतक्षीरे चृतं* वा पूबबत्पचेत्‌ ॥ १८ 
चतुरङ्गलकल्प के सदृ स्नुहीक्षीर के कल्क और आंवले के 
रस से स्नुद्ीक्षीर-साधित दूध से निकालें घृत का पाक करे । 
यह १ घृतयोग है । चतुरङ्गुङकल्प में “चदुरङ्गुळसिद्धाद्वा? 
इत्यादि द्वारा घृतयोग कहा है । 
अथवा 


द्वारा ) स्नुहीक्षीर. से घृतपाक करे | 
हर १ सुरायोग और १ घृतयोग है । 


घाय' पा० | ४ 'कृत्वा' पा० | ४ 'सुतं ग० | "कक 
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स्नुहीक्षीर से पूर्ववत्‌ यथाविधि सुरा तय्यार करे 
अथवा पूर्ववत्‌ (तिल्वककल्यनि रिष्टविधि से-लोध्रकल्केन इत्यादि | 
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र्य विशुष्क स्नुहीक्षीर की विरेचनाथं मात्रा २ रत्ती से ८ 
न रत्ती तक समशनी चाहिये । इसी के अनुसार योगों की आधु- 
ल निक मात्राओं की कल्पना करें ॥१८॥ 

क तत्र 

न सौदीरकादिसिः सप्त सर्पिषा च रसेन च । 


पालकं घ्रेयळेही च योगा यूषाद्भिस्जयः।।१९॥। 

हौ शुष्कमन्स्यमांसानां सुरेका द्वे च सर्पिषी । 

महादृक्षस्य योगास्ते बिंशतिः समुदाहृताः ।२०॥। 

इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने सुधा- 

कलो नाम दशमोऽध्यायः ।।१०।। न 

अध्यायोक्तयोगसंख्या-संग्रह सौवीरक आदियों से ७ (बिल्वा- 
दीनां इत्यादि द्वारा )+पानक १ (व्यूषणं इत्यादि द्वारा ) 
--प्रययोग १ ( त्रिवृतारग्वध इत्यादि से )+लेह १ ( श्यःमा- 
त्रिवृत्कषायेण इत्यादि द्वारा )+ यूघ आदियों से ३( पाययेत 
इत्यादि से ) + शुष्कमत्स्य और सांस से २ (भावितान्‌ इत्यादि 


स्नुही ) के २० योग कहे हैं। सूत्रस्थान अध्याय ४ में यही 


प्रतिज्ञात है--- 
. 'महादृक्षो भवति विंशतियोगयुक्तः? ॥१६,२०॥ 
इति सुधा-कल्पः । 
एकादशोऽध्यायः 


अथातः सप्तछा ' शद्धिनीऋल्पं व्याख्यास्यामः | 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम सप्तलाशह्लिनी-कल्य की व्याख्या करेंगे-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ > 
सप्तला चमेसाह्वा च बहुफेनरसा च सा | 
डछ्धिनीतिक्तला* चैव यबतिक्ता5शक्षिपीडकः ॥२॥ 
सप्तला के पर्याय--सप्तछा, चमसाह्वा, बहुफेनरसा ये पर्याय 
हॅ<-एकार्थवाचक हैं | धन्वन्तरिनिधण्टु मॅ--- 
“सातला सप्तला सारी विदुला विमलाऽमला | 
बहुफेना चमंकघा फेना दीसा मरालिका ॥! 
शङ्किनी के पर्याय--शह्धिनी, तिक्तला, यवतिक्ता, अक्षि- 
पीडक; थे पर्वाय हैं । घन्वन्तरिनिषण्डु मैं-- 
यवतिक्ता शङ्किनी तु दृढ़पादा विसर्पिशी । 
नाकुली चाक्ष्प्रीडा च नेत्रमीला यशस्करी? ॥२॥ 
ते गल्मगरष्ृद्रोगकुष्ठजोफद्रादिषु । 
विका सितीच्णरूक्षत्वायोज्य ःछष्मा धिकेषु तु ॥३॥ 
________ हून दोनां को गुल्म, गरदोष, हृद्रोग, कुष्ट, श्वयथु, उदर 
. आदि रोगों में जो कफाधिक हों--प्रयोग कराना चाहिए | 
_ क्यों ये विकासी ल ओर रूक्ष होते हैं ॥३॥ ' 
नातिशुष्क फळं ग्राह्यं शङ्किन्या निस्तुषीकृतम्‌ । 
 सप्रळायाञ्च मूळानि गृहीत्वा भाजने क्षिपेत्‌ ॥४॥ 
शङ्किनी (यवतिक्ता) के फल जो अति शुष्क न हों छिलके 
हहाध्याये ये योगा अभिघीयनते ते सप्तलया वा शद्धिन्या 
वयामातिवृयोगवत, 


घरकसंदिता 


द्वारा )--सुरा १+घी २ ( सुरां बा इत्यादि से ); ये महादृक्ष 


es पीड़ित? पा० । & 'करञ्जेष्वप्ययं १ अ० सं० पाठः! | 
य जट कजय नी । € 'करज्जेष्वप्ययं विधिः’ अ० सं० पाठ 
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उतार कर लेने चाहिये । और सत्तला ( सातला. : 
की जड़ लेकर पात्र में रख छोड़े | अशज्ञसंग्रह क) 

'नातिशुष्कं फलं आहं शक्चिन्या निस्तुषीकृतम्‌ र > 

सप्तलायास्तथा मूलं ते तु तीक्षणबिकारिणी ॥ 

रलेष्मामयोदरगरश्वयथ्वादिषु कल्मयेत्‌' | sl 

अक्षमात्रं तयोः पिण्डं प्रसन्ञाळवणान्बितम्‌* । 

हृद्रोगे बातकफजे गुल्मे चैव प्रयोजयत्‌ ॥५॥ 

पियाळपीङुकर्कन्धुकोळाञ्रातकदाडिमेः? | 

राक्षापनसखजूरबद राम्छपरूषकैः ॥६॥ 

मेरय* दघिमण्डे$स्ले सौवीरकतुषोदके । | 

झीधौ चाप्येष कल्पः* स्यात्सुखं शीध्रविरेचनः६ ७ | 

! न र्‌ 

सातला और शङ्किनी के १ कर्प प्रमाण पिण्ड को प्रसन्ना 
(सुरा का उपरितन स्वच्छ भाग वा मदिरा) और सैन्धानमक 
के साथ वातकफ हृद्रोग और गुल्म में पियाल, पीलु, ककन्यु 
(झग्वेरी का वेर), कोळ ( बड़ा वेर ), अम्वाड़ा, अनार, द्राक्षा 
(अंगूर), पनस (कटहल), पिण्डखजूर, खट्टे वेर, फालसा के रस 
के साथ प्रयोग करावे, मैरेय (मद्य.विशेष, लक्षण सू० अ० २५ 
और २७ में बताये हैं), खट्टी दही का जल, सौवीर तुषोदक 
तथा शीधु में भी यही कल्प है । इससे आराम से शीघ्रविरेचन 
| होता. है । 

ये १६- योग हैं ॥५-७॥। 

तैलं बिदारिगन्धाद्येः पयसि क्वथिते पचेत्‌ । 

सप्तलाशक्लिनीकल्के त्रिवृच्छयामार्धभागिके॥ट॥ 

. ~ 

दधिमण्डेन सन्नीय° सिद्धं तत्पाययेत च । 

बिदारिगन्धा (शालपर्णी) आदि गण (स्वल्प पञ्चमूल) से 
क्वथित दूध में सप्तला और शङ्किनी का कल्क १ भाग और 
त्रिवृत (अरुण मूल निंसोत) और श्यामा ( श्याममूल निसोत ) 
का कल्कं आधा भाग डालकर तेल पाक करे | ¢ 

अर्थात्‌ यदि तिलतेल २ प्रस्थ हो तों विदारिगन्धादिसाषित 
दूध ८ प्रस्थ और कल्क आधा प्रस्थ (८ पल) होगा | ८ पड 
तीन भाग करें । २ माग ससतळा और शक्चिनी के मिलाकर 
एक भाग श्यामा और त्रिवृत्‌ के कल्प का मिलाकर डाढना 
चाहिये) 5). 
इस सिद्ध बैल को दही के जल के साथ मिलाकर विरेच्य 
पुरुष को पिलावं | ` 

यह १ तैल्योग है ॥८॥ 

शब्निनीचूणेभागो हौ तिळच्‌णंस्य चापरः ॥6॥ 

हरीतकीकषायेण तैळं“ तत्पीडितं पिबेत्‌ । ` 

अतसीसर्षपैरण्डकरञ्जेष्वेष संविधिः ॥१०॥ 

शह्लिनी का चूर्ण २ भाग, तिळ्चूर्ण १ भाग; इन्दे! 
मिला पीड़ित ( हाथ से वा कोल्हू से) करके तेल निकाल 
ध्य राते हा लिय रोगी ग 


१ 'प्रसन्नालवणायुतम्‌? पा०। “मदिरालवणान्वितम्‌' अ० Ee 
धृतः पाठ: । २ 'तद्रंद्गुल्मेऽपि योजयेत्‌? अष्टाङ्ग संग्रहे js: 
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यही विधान अलसी, सरसों, एरण्डबीज और करज्ञत्रीज 
में जानना चाहिये । 

इस प्रकार ये तेळ्योग होते हैं ॥६,१०॥ 

गद्धिनीसप्तलासिद्धाक्षीराद्रदुदियादू घृतम्‌ । 

कल्क॒भागं तयोरेव त्रिबृच्छ'यांमाथंसंथुतम्‌ ॥११॥ 

क्षीरेणाछोडथ संपक्वं पिवेत्तच्च विरेचनम्‌ । 
: शङ्धिनी और सातला से साधित दूध से जो घी निकले 
उसे शङ्किनी सातला के कल्क १ माग और श्यामा और त्रिद्वत्‌ 
के कल्क आधा भाग (सारा कल्क घी से चतुर्थोश होना 
चाहिये ) से यथाविधि पकावे | जब सिद्ध हो जाय तब छानकर 
उसकी मात्रा को दूध में आलोडित कर विरेच्य रोगी पीवे । 
यह विरेचन लाता है। 

यह १ घृतयोग है।।११॥ | 

“तथा दन्तोद्र बन्त्योः स्यादजश्ङ्गगथजगन्धयोः।।१२।। 

क्षीरिण्या नीळिकायाञ्च तथेव च करञ्जयोः । 

मलूरविद्लायाश्र प्रत्यकपण्यास्तरथेब* च ॥१३॥। 

ह्विवगोर्धाशकल्केन तहृत्साध्यं घृतं पुनः । 

यही कल्प द्न्तीमूल और द्रवन्तीमूळ का, अजश्टङ्गी, (विषा- 
णिका, मेढ़।सिंगी) और अजगन्धा ( अजमोदा ) का, क्षीरिणी 
( दुग्धिका ) का, नीलीमूळ का, दोनों करञों का, मसूरविदला 
(श्यामलता कृष्ण शारिवा वा श्याममूल त्रिवृत्‌) तथा प्रत्यक्पर्णी 
(मूषिकपणीं, चूहाकन्नी वा द्रवन्ती) का है । 

इन में दो द्रव्यो के वग का आधा माग कल्क डालकर 
` घृत सिद्ध करना है । जैसे १ दन्ती और द्रवन्ती २ अजश्छङ्की 
और अजगन्धा ३ क्षीरिणी और नीली ४ दोनों करञ्ज ५ मसूर- 
विद्ळा और प्रत्यक्पर्णी । इन दो दो द्रव्यो के वर्गों से घृत सिद्ध 
किये जार्यगे | श्यामा ओर त्रिदृत्‌ के स्थान पर इन वर्गों के 
कल्क को आधा भाग डालकर घृत सिद्ध होंगे । शेष पूर्ववत्‌ ही है। 

ये ५ घृतयोग हैं ॥१२,१३॥ 

डाङ्किनीसप्तळाधान्रीकषाये साधयेद्‌ घृतम्‌ ॥१७॥ 

शंखिनी, सातला और आँवळा; इनके ( चतुगुण क्बाथ ) 
में घी को सिद्ध करे । 

यह १ घृतयोग है ।।१४।। 

त्रिवृत्कल्पेन सर्पिश्च त्रयो लेहाश्व छोधवत्‌ । 

सुराकम्पिल्ल योर्योग: कार्यो छोभवदेव च ॥१५॥ 

अथवा त्रिड्त्‌ कल्प के सदृश घृतपाक कर सकते हैं । 
अर्थात्‌ घी के समान परिणाम काझ्जिक और चतुर्योश सतला 
शंखिनी ङा कल्क डालकर पाक करे | : 

अथवा तिल्वककल्योक्त तरिबुदादि योग से घुतपाक करें | 
यहाँ यह घत अष्टा्टौ त्रिवृतादीनां” से कहा है। जैसे वहाँ 
तिल्वकक्वाथ द्विगुण लिया जाता है। वैसे ही वहाँ सप्तला 


¢ 


शंखिनी का प्रकरण होने से इनका क्वाथ अन्यों की अपेक्षा 


द्विगुण होगा । 


गन्धयोः? ग० । ३ 'क्षीरिणीनीर्लिनिकयीःः गै७॥ \४ भरस्यक्‌ :्ेण्वा* 
ग० | ५ 'द्विमागाद्धोशकस्केन तत्साघ्यञ्च. पुनघृं तम्‌? ग०। ६ 
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कल्पस्थानम्‌ 


पचेत? पा० | २ 'दन्तीद्रवन्तीकल्पोऽयमशखरङ्गचज- 
i | Ro ee ee 


यह १ धृतयोग है । 

लोध्र ( तिल्वक ) के सहश ही तौन लेड योग जानने 
चाहिये । यहाँ “चतुरङ्गुलकल्पेन? इत्यादि से तीन लेह कडे गये 
हैं | उनमें तिल्वक के स्थान पर सस्तळा और शक्चिनी डाले 
जायंगे। . 

ये ३ लेइयोग होते हैं । 

लोध्र के सहश ही सुरा और कम्पिल्लक का थोग जानना 
चाहिए । वहाँ “सुरां लोघ्रकषायेण' इत्यादि से सुरायोग और 
'कम्पिल्लककघायेण' इत्यादि से कम्पिल्लकयोग कहा है। यहाँ 
तिस्वक-लोभ्र के स्थान पर शङ्किनी और ससळा का योग .किवा 
जायगा । र 

ये २ योग हैं ॥१५॥| 

दन्तीद्रवन्त्योः कल्पेन सौवीरकतुषोदके । 

अजगन्धाञश्ङ्गयोश्च तहठत्स्यातां विरेचने ॥१६॥ 

.दन्तीद्रवन्ती कल्प में कहे जानेवाले सौवीरक और तुषोदक 
के सदृश ही सप्तला और शङ्किनी से सौवीरक एवं तुषोदक 


| प्रस्तुत करना चाहिए । 


वहाँ “अजगन्धाकषायेण सौबीरकतुघोदके ।' कहा जायगा । 

उसी प्रकार ( दन्तीद्रवन्तीकल्य में कडे अनुसार ) अज- 
गन्धा और अजश्शज्ञी से विरेचनाथ मद्य प्रस्तुत की जाती है.। 
वहाँ ये दो मद्ययोग तथा दन्तीद्रवन्त्योश्च कघाये साजगन्वयोः' 
इत्यादि द्वारा कहे जायंगे। सप्तला और शङ्खिनी की मात्रा 
क्रमशः ३ और ४ मासे जाननी चाहिए ।।१६।। 

तत्र शळोको ` 

कषाया दश षटू चैव षट्‌ तेळेःष्टो च सर्पिषि । 

पञ्च मद्यास्त्रयो लेहा योगः कम्पिल्लके तथा ॥१७॥ 

सप्रडाशङ्किचीभ्यां ते त्रिश्दुक्ता नवाधिकाः | 

योगाः सिद्धाः समस्ताभ्यामकशोऽपि च ते हिताः १८ 

इत्यग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते कल्पस्थाने सप्तळा- 

शङ्किनीकल्पो नामेकादशोऽध्यायः |।११॥। 

अध्यायोक्तयोगसंख्या--संग्रद-कषाय १६. ( अक्षमात्र 
इत्यादि से लेकर सुखं शीघ्रविरेचनः तक--यद्यपि मैरेय आदि 
कघाय नहीं हैं तो भी मुख्यतया कषायों के कहे जाने से उन्हें भी 
कषाय से ही ग्रहण कर छिया. है-)-तेल में ६ योग ( तेलं 
विदारिगन्धाचचैः इत्यादि द्वारा )+घी में ८ योग (शहिनीसत- 
लासिद्धात्‌ इत्यादि से त्रिद्वत्कल्पेन सर्पिश्च पयन्त ) + मद्य में ५ 
( सुराकमिल्लयोः इत्यादि में उक्त सुरायोग तया दन्ताद्रबन्त्योः 
कल्पेन इत्यादि में उक्त ४ योग-यद्यपि सौवीरक ओर तुषो- 
दक मद्य नहीं, परन्तु सन्धान करने की समानता दोने से उन्हें 
भी मद्य में ही गिन लिया है ) + लेइ हे ( चया लेहाश्व ळोश्र- 
बत्‌ इससे ) तथा + कम्पिल्लक योग १ (दुराकम्पिल्लयोः इत्यादि 
में उक्त); ये सब सप्तला शङ्किनी दोनों को मिलाकर प्रस्तुत 
किये ३७ अकसीर योग (५ तेल योगों के अपवाद से ) कहे 

एथक्‌ एथक्‌ मी सिद्ध 

किये गये हितकर होते हैं ॥१७, १८॥ ee 


तळ र 
[oP 


ह ४४० 
का हादशो$ध्याय: 
.._ अथातो दन्तोद्रवन्तीकल्पं व्याख्यास्यामः । 


इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 

कल अब हम दन्तीद्रवन्ती-कल्प की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 

- दन्त्य॒दुम्बरपर्णी स्यान्निकुम्भोऽथ मकूळकः । 

हः द्रवन्ती नामतश्चित्रा न्यग्रोधी मूषिकाहया ॥२॥ 

( `तथा मूषिकपर्णी चाप्युपचित्रा च अम्बरी । 

्रत्यक्रश्रेणो सुतश्रेणो दन्ती `चण्डा च कोर्तिता) ॥३॥ 

> दन्ती के पर्याय--दन्ती, उदुम्बरपर्णी, निकुम्भ, मकूलक; 

ह». ये पर्याय हैं । 

८ द्रवन्ती के पर्याय--द्रवन्ती, चित्रा, न्यग्रोधी, मूषिकाहया 


वी, शम्बरी, प्रत्यकश्रेणी, सुतश्रेणी, दन्ती, चण्डा; ये पर्याय हैं । 
क घन्वन्तरिनिघण्ट में दोनों के क्रमशः पर्याय इस प्रकार कहे हैं- 
के: दन्ती के पर्याय-- 
अ “दन्ती शीघ्रा निकुम्भा स्यादुपचित्रा मकूलकः | 
रे त्र तथोदुम्बरपर्णी च विशल्या च गुणप्रिया ॥! 
I द्रवन्ती के पर्याय-- 
“द्रवन्ती शम्बरी चित्रा न्यग्रोधा मुषिकाहृया | 
प्रत्यकश्नेणी विषा चण्डा पुत्रश्रेण्याखुपर्णिका' ॥२,३॥ 
तयोमेलछानि संगृह्य स्थिराणि बहछानि च | 
3हूस्तिद्न्तप्रकाराणि *श्यावताम्राणि बुद्धिमान्‌॥४॥ 
पिप्पडीमधुडिप्तानि स्वेदयेन्मृत्कु्ान्तर | 
शोषयेदातपे5"ग्न्याकौ हतो ह्येषां बिकाशिताम्‌।।५।। 
उन दोषों की स्थिर (कठिन) और मोटी, जो हाथी दाँत 
के सदृश हों ऐसी, श्यात्र ( कृष्णपीतदन्ती की ) और ताम्रवर्ण 
की ( तांबे के वर्ण की द्रवन्ती की ) जड़ें लेकर उनपर पिप्पली- 
चूर्ण और मधु का लेप करके कुथा लपेट दें | इसके ऊपर मिट्टी 
ळगाकर पुटपाक से स्विन्न करे । पश्चात्‌ इसे निकालकर धूप में 


_ सुखा ल । अग्नि और सूय इसके विकासी गुण को नष्ट कर 
` देते हें ॥४,५॥। 
. तीक्ष्णोष्णान्याशुकारीणि विकाशीनि गुरूणि च | 


 विळाययन्ति दोषौ द्वौ मारुतं कोपयन्ति च ॥६॥ 

'  , दन्तीमूल और द्रवन्ती ( बड़ी दन्ती ) मूळ तीचण, उष्ण, 
_ आशुकारी (शीघ्रकारी-अरना प्रभाव शीघ्र दिखानेवाले), विकाशी 
. और गुरु होते हैं। ये कफ ओर पित्त को द्रवीभूत करके नष्ट करते 
हें और बायु को कुपित करते. हैं | अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० २ में- 
 दन्तिदन्तस्थिरस्थूळं मूलं दन्तीद्रवन्तिजञम्‌ | 
 आताम्रश्यावतीच्णोष्णमाशुकारि विकाषि च | 


` १ अयं इलोकः क्वचित्पुस्तके न पट्यते । २ 'चण्डा इत्यत्र | में कहा जा चुका है । 


* इति पाठः _ समुपलम्यते । ३ 'दन्तिदन्तप्रकराणिः ग० | 


रकसंहिता 


( मूषिक-चुदे के वाचक सब शब्द ), मूषिकपर्णी, उपचित्रा, 


[ 4 ११ 
शुठु प्रकोपि वातस्य पित्तश्ळेष्मविलायनम्‌ | 


तस्क्षद्रपिप्पळीलिसं स्वे दयेन्मृत्कुशान्तरे || 

शोषयेचातपेऽग्न्यको इतो ह्यस्य विकाषिताम्‌ |! 

धन्वन्तरिनिघण्टु में गुण इस प्रकार कहे हैं-- 

दन्ती के गुण--- 

'दन्ती तीचष्णोष्णकट्का कफवातोद्राञ्जयेत्‌ | 

_ अर्शोब्रणाश्मरीशलान्हन्ति दीपनशोधनी ||? 

द्रवन्ती के गुण-- 

द्रवन्ती ग्रहणीतृष्णा त्रिदोषश मनी हिता । 

अभिच्छिन्नतनौ ग्रन्थ्य़ां प्रमेहे जठरे गरे || 

कफपित्तामये पाण्डौ कृमिकोष्ठे भगन्दरे | 

द्रवन्ती हृद्रोगहरा कफक्कमिविनाशिनी |? 

विकाशी का लक्षण इस प्रकार है-- 

“विकाषी विकधन्‌ धातून्‌ सन्धिबन्धान्वि मोक्षयेत्‌ | 

अर्थात्‌ जो द्रव्य धातुओं को हानि पहुँचाता हुआ सन्धि 
बन्धनों को खोळ देता है उसे विकाशी कहते हूँ । अग्नि और 
सूयं द्वारा उसका विकाशी गुण नष्ट कंर देने से हानि की 
सम्भावना नहों रहती ।।६।। 

द्धितक्रसुरामण्डेः पिण्डमक्षसमं तयोः । 

प्रियालकोळवदरपीलुझीधुमिरेब च ॥७॥ 

` पिबेद्‌ गुल्मोदरी दोपेरभिष्यण्ण श्च१.यो नरः। 

गोश्रगाजरसेः पाण्डुः कृमिकोष्ठी भगन्दरी ॥८॥ 

इन दोनों के कर्पप्रमाण कल्कपिण्ड को दही, तक्र, दुरा 
मण्ड ( प्रसन्ना), प्रिपाळ (प्याळ-जिसका बीज चिरोंजी कहाता 
है ) के रस का सीधु, कोल ( राजबदर ) रस से प्रस्तुत सीधु, 
बदर ( वेर ) से प्रस्तुत सीधु बा पीलु के रस से प्रस्तुत सौधु; 
इनमें से किसी एक से गुल्म का रोगी उदर का रोगी वा दोषो 
से क्लिन्न देह रोगी पीवे । पाण्डुरोगी जिसके पेट में इमि ही 
वा भगन्दर का रोगी इसे ही गोमांसरस, मगमांसरस वा बकरी 
के मांसरस के साथ सेवन करे । 

ये १० योग होते हैं । अष्टाज्संग्रह क० अ० २ में- 

“तत्पिबेन्मस्तुमदिरातक्रपीलुरसासवैः । 

अभिष्यण्णतनुरुंल्मी प्रमेही जठरी गरी ॥ 

गोमृगाजरसेः पाण्डुः कृमिकोष्ठी भगन्दरी’ ॥७,८॥ 

तयोः कल्के कषाये च द॒शमूळरसाय॒ते । 

३कृक्षाळजीविसर्पेषु दाहे च विपचेद्‌ घृतम्‌ ॥€॥ 

तैळं मेहे च गुल्मे च सोदावतं कफानिले | 

चदुःस्नेहं झङ्कच्छुक्रबातसङ्काविळातिषु.॥११॥ 

गब्यघृत को दन्तीद्रवन्ती क्वाथ, दशमूलक्वाथ 
दन्तीद्रवन्ती कल्क से यथाविधि सिद्धकर कक्षा अल 
तथा दाह में प्रयोग करावे | अध्याय . 

कक्षा और अलजी का लक्षण चिकित्सास्थान १९ 


तेळ को प्रमेह 


इन्हों क्वाथो और कल्क से साधित ते और कल्क से साधित 


दन्त्याः ध्यावानि द्रवन्त्यास्ताम्राणि! चक्रः । ५ 'शोष- | १ जद = (द्विपर्पाल” 
वाक र्या CGC ProfsSatys Ves षी द Re "यस ized ८/९रमितित्तरत्र (च्‌ ।२ *कुप्रिकुष्ठी' पा०। ३. 
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अ० १२ ] 
गुल्म उदावत तथा अन्य कफज और वातज विकारों में प्रयोग 
कराना चाहिये । 

_ इन्हीं कवायों और कल्क से यथाविधि साधित चत॒ःस्नेह 
( तेल + घृत + वसा + मजा ) को मळवन्ध शुक्रमळबात रोध 


तथा अन्य वातज पीड़ाओं या विकारों में प्रयोग करावें | अष्टा- 
ज्वसंग्रह क० अ० २ मे 


“सिद्धं तत्कवाथकल्काम्यां दशमूलरसेन च | 
विसर्प विद्रध्यलजीकच्ष्यादाहान्‌ जयेद्‌ घृतम्‌ ॥ 
तेलं तु गुल्ममेहाशोंविवन्धकफमारुतान्‌। 
ये ३ स्नेहयोग हैं ॥६,१०॥ 
रसे दन्त्यजश्शङ्गथोश्च गुडक्षोद्रघृतान्वितः । 
लेहः 'सिद्धो विरेकाथ दाहसन्तापमेदनुत्‌" ॥११॥ 
दन्ती, और अजश्शज्ञी ( मेढ़ासिङ्गी ) के क्वाथ में गुड़ घी 
और शह्दद से यथाविधि विरेचनार्थ लेह सिद्ध करना चाहिये । 
यह दाह सन्ताप और प्रमेह को नष्ट करता है ॥१३१॥ 
बाततष* ज्वरे पत्त स्यात्स एवाजगन्धया । 
इसी लेह को यदि अजगन्धा से ( अजश्चङ्गी के स्थान पर ) 
सिद्ध किया जाय तो वह विरेचनार्थ वातिक तृष्णा वा पैत्तिक 
ज्वर में हितकर होता हे। _ 
सूळं दन्तीद्रवन्त्योश्च पचदामळकोरसे ॥१२॥ 
त्रींस्तु तस्य कषायस्य भागो दो फाणितस्य च | 
तप्ते सर्पिषि तैळे वा भर्जेयेतत्र चावपेत्‌।१३।। 
कल्कं दन्तीद्रबन्स्वोश्च श्यामादीनां च भागझः | 
तत्सिद्ध' प्राशयेल्ळेहं सुखं तेन बिरिच्यते !।१४।। 
दन्ती ओर द्रवन्ती की जड़ों को आँवले के रस में पक्रावें । 
जब क्वाथ तय्यार हो जाय ( चतुर्थांश अवशिष्ट रहने पर ) 
तब उतारकर छान ळें । इस कत्राथ को ३ भांग समभे | इसमें 
२ भाग के बराबर फाणित (राब ) डालें । इसे गरम घी वा 
तेल में भून लें और उसमें दन्तीमूळ-द्रबन्तीमूल और श्यामा 
आदि ६ द्रव्य (इसमें भी दन्ती द्रवन्ती होंगे) प्रत्येक का एक- 
- एक भाग डालकर लेह सिद्ध करें । इस लेह के सेवन से रोगी 
को सुख से विरेचन होता है । 
ये ३ लेहयोग होते हैं | अशङ्गसंग्रह क० अ० २ में तो-- 
“दृन्तीद्रतन्त्योरमूलानि पचेद्धात्रीरसे ततः । 
त्रीनंशान्‌ फाणिताद्‌ द्वौ च भृशस्तैले घृतेऽथवा || 
-्यामादिकल्कयुक्तोऽयं लेहः सिद्धं विरेचनम्‌'।।१२,१२।। 
यहाँ कल्कद्रव्यों में दन्ती और द्रवन्ती को श्यामादि से 
पृथक नहीं कहा गया | बस 
रसे च दअमूलस्य तथा वेभीतके रसे । 
ळेहाने टक ल 
हरीतकीरसे चैव बं पचेत्प्रथक्‌ ॥१५॥ 
इसी प्रकार दशमूल, बहेड़ा वा हरड़ों के क्वाथो में एथक्‌ 
क सरता चा हैं | अशंगसंग्रह क० अ० २ में-- 
धथ्याक्षद्शमूलानां तद्वक्न हाः पृथप्रस?? ॥१५९॥ 


३ “भिषक्‌' पा० । 


कल्पस्थानम्‌ 


. ५४१ र 
तयोबिल्वसमं चूर्ण तद्र्सेनवं भावितम्‌। 
अस्ष्टविशि वातोत्ये गुल्मे चाम्ळयुतं झुभम्‌ ॥१६॥ 
दन्ती और द्रवन्ती की जड़ों प के चूण को बिल्व ( १ वळ ) 


में लेकर उन्हीं के क्वाथ से भावना दे। इसे कांजिक 
आदि किसी अम्लद्रव से मलबन्ध और वातिक गुल्म में प्रयोग 
ल्ला लक । अष्टांगसंग्रह में तो “बिल्व? के स्थान पर “बिड? 
पढ़ा है— 

“तयोर्बिडसमं चूर्ण तद्रसेनेव भावितम्‌ । 

“'विवद्धविशि वातोत्थे गुल्मे चाम्लयुतं हितम्‌’ ॥१६॥ 

पाटयित्वेछुकाण्डं वा कस्केनाळिप्य चान्तरा । 

स्वेदयित्वा १ ततः खादेत्सुखं तेन विरिच्यते ॥१७॥ 

गन्ने के काण्ड को चीरकर बीच में दन्तीमूल 7 
मूल के कल्क से लीप दें। पश्चात्‌ कुशा से लपेट ऊपर मिट्टी 
लीपकर पुटपाक से स्विन्न करके उस गन्ने को चूस लें। इससे 
सुखपू्वक विरेचन हो जाता है। 

यह १ योग है-- 

अष्टांगसंग्रहकार ने इस प्रकार का कल्म त्रिवृता का बताया है-- 

“लिम्पेदन्तस्त्रिवितया द्विधा ` कृत्वेज्ञुगण्डिकम्‌ | 

एकीकृत्य च तस्त्विन्नं पुटपाकेन भक्जयेत्‌? || क० अ० २ 

मूलं दन्तीद्रतरन्स्योश्च सह मुद्गेविपाचयेत्‌ । 

श्छादवर्तीरकायेश्व ते रसाः स्युविरेचना: ॥१८॥ 

दन्ती और द्रवन्ती की जड़ों को झूँग ओर लाव वर्तीरक 
आदि सूत्रस्थान अध्याय २७ श्लो० ४६ में कहे विष्किरबगे के 
साथ पकाकर मांउरस तव्यार करें | ये विरेचन करते हैं । 

ये ८ मांसरस योग हैं । अष्टांगसंग्रह क० अ० २ में-- 

“मुद्रा दिसिद्धेस्तन्मूळेबू पा दीश्च प्रकल्पयेत्‌? ॥१८॥ 

तयोर्वापि कषायेण यवागू' जाङ्गळं रसम्‌ । 

> . > ~ 

मापयूपांश्च -संस्कृत्य दद्यात्तेश्च बिरिच्यते ॥१९॥ 

अथवा दन्ती द्रवन्ती की जड़ के क्वाथ से यवागू , जांगल 
मांसरस वा उड़द के यूष को संस्कृत कर दें] इनसे विरेचन - 
होता है । 

ये ३ योग हैं ॥१६॥ र 

तत्कषायात्त्रयो भागा द्रो सितायास्तथेब च | 

एको गोधूमचूणीनां कार्या चोत्कारिका शुभा ॥२० | 

दन्ती और द्रवन्ती के मूलों के क्वाथ के ३ माग, खांड़ १ 
माग, गेहूँ का आरा १ भाग; इससे उत्कारिकायें बनानी चाहिये । 

यह १ उत्कारिकायोग है ।।२०।। 

मोदको वाऽस्य कल्पेन: कार्यस्तञ्च विरेचनम्‌ । 

तयोश्चापि कषायेण `मद्यमस्योपकल्पयेत्‌ ॥२१।।. 

अथवा इसी प्रकार से मोदक बनाना चाहिए । वह भी 
विरेचन लाता है । 

वह १ मोदकयोग है । 

क उन्हीं दोनों के क्वाय से यथाविधि मद्य प्रस्तुत करनो 

चाहिए । 


इ न्नर था । २ छावतित्तिस्मिविश्व रसास्तेत्युविरेचना: 
5 0000 य्य न्स विलय अननननना १ 'तरः? पा, । २ 'लावतित्तिरिमांसँश्च 
~ : ह न| || £कार्येषोत्कारिका गो रि 

१ 'देयः सन्तापमहनुत्‌ पा&९॥ फे i पिसज्वरे बाततर्ष, पा० । पोप शि का 


रका) पा० । ४ 'कल्केन' पा० । ५ मद्यान्यय ; 
व्शा Y oundation USA he 


ववर र्‌श्रे 
यी यह १ मद्य-योग है-॥२१॥ 
इब्तीक्याथेन चालोड्य दन्तीतैलेन | । 

। शुडळावणिकान्‌ भच्ष्यान्विबिधान्‌ भक्षयेन्नरः ॥२२॥ 
जवी दन्तीतेळ से साधित गुड़ और नमक के विविध पूप आदि 
है भज्यों को विरेच्य मनुष्य खावे। - 

`= दन्तीतैळ से अभिप्राय दन्तीबीजतेलसे नहीं, भपिवु दन्तीमूळ 
के कषाय और कल्क से साधित तैळ से है। अथवा पूव “तयोः 
कल्के कषाये च? इत्यादि से जो तैलयोग कहा है उस तेल का 
यहाँ अभिप्राय है या 
दन्तीं द्रवन्तीं सरिचं यवानोमुपकुनिचिकाम्‌.। 
नागरं स च चित्रकं चेति चूणितम्‌ ॥२३॥ 
सप्ताह भावयेन्मूत्रे गवां पाणितळं ततः | 
पिबेद्‌ घृतेन *जीण तु दिरिक्तश्चापि तरपंणम्‌ ॥२४॥ 
सबरोगहरं मुख्य सर्वेष्युतुषु यौगिकम्‌ । 
हः चूण तदनपायित्याद्वालडदधेषु पूजितम्‌ ॥२५॥ 
८ दु्ेक्ताजीर्णपाश्वीतिंगुस्मप्डीहोद्रेषु च । 
हर गण्डसालास्त्रबाते` च पाण्डुरोगे च शास्यते ॥२६॥ 
 दन्तीमूळ, द्रबन्तीमूल, काळीमिचं, अजवाइन, उपकुश्चिका 
ह ( छोटा काळाजीरा.), सोंठ,  देमदुग्धा ( स्वणेक्षीरी, चोक ), 
i चित्रक; इनके चूर्ण को लेकर घी से पीवे। ओषध के जीण होने 
तथा विरेचन हो जाने पर तर्पण पीने । यह मुख्य चूण सब रोगों 
को हरता है । सब ऋतुओं में प्रयोग कराया जा सकता है । 
हानिकर न होने से बाळक और दृद्धों को प्रयोग कराने के लिए 
प्रशस्त है । दुष्ट भोजन से उत्पन्न अजीर्ण पाश्च शूल गुल्म प्ली- 
होदक गण्डमाला वातरक्त तथा पाण्डुरोग में यह चूण हितकर 
है | अष्टांगसंग्रह क०. अ० २ में यद योग पढ़ा है । 
४इ्न्तीद्रवन्तीमरि चस्वणक्षीरीयवाघकम्‌ । 
सशुण्ख्यर्निकएशथ्वीकं चूर्णितं सप्तवासरान्‌ ॥ 
मृत्रमावितमाज्येन पिव्रेज्जीणें च तर्पणम्‌ । 
सवदा सवरोगधु बाळे इद्धे च तद्धितम्‌ ॥ 


द 'पीवे । इसमें कोई परि (परहेज ) नहीं। ये 


न 
अर 
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झ्रकसंहिता 


~ EL गोड ` ( गुड़ से ) अरिष्ट तय्यार करना 
“गण्डमाल्यछु वाठेन्ध' पा०. ३ “भणयेत्त 
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एवल -९'कार्मलाभुस मेम्‌? पा० । 


[ss : 
मोदक सब रोगों को नष्ट करते हैं । ग्रहणी पाण्डुरोग अर्श Re 
और वात के नाशक है । अष्टांगसंग्रह क० अ० २ में भी | 
“गुडस्याष्टपले पथ्या विंशतिः स्यात्पलं पलम्‌ । 
दन्तीचित्रकयोः को पिप्पलीत्रिज्नतोदंश || 
प्रकल्प्य मोदकानेकं दरामे दशमेऽहनि । 
उष्णाम्भोनुपिबन्‌ खादेत्‌ तान्‌ सर्वान्‌ विधिनामुना ॥ 
एते निष्परिहाराः स्युः सर्वव्याधिनिबहणाः । 
विशेषाद्‌ ग्रहणीपाण्डुकण्ड्कोठाशसां हिताः ॥? 
यहद १ मोदक योग हैं । इसे तन्त्रान्तर में अगस्त्यमो दक नाम 
से भी कहा गया है ॥२७-२६॥ 
` दन्तीहिपलनियहो 'द्राक्षाधेप्रस्थसाधितः । 
.  शोधनं पित्तकासे च पाण्डुरोगे च शास्यते ॥३०॥ 
` दुन्तीमूल २ पळ, सुनक्का आधा प्रस्थ (८ पळ) इनका क्वाथ 


| पित्तकास और पाण्डुरोग में शोधनार्थ (विरेचनार्थ) प्रशस्त है । 


यदि साधितः? के स्थान पर “सन्धितः? पाठ हो तो यहाँ 
दन्तीमूल २ पल और मुनक्का ८ पळ को एकत्र मिलाकर क्वाथ 
किया जाता है और आसवप्रणाली से आसव तय्यार किया 

जाता है ॥२०॥ 
दुन्तीकल्कं समशुडं शीतवारियुतं पिवेत्‌। 
विरेचनं मुख्यतमं उकामळाहरसुत्तमम्‌ ।।३९॥ 
दन्तीभूल कल्क में बरावर का गुड़ मिलाकर शीतल जळ के 

साथ पीवे । वह मुख्यतम विरेचन और उत्तम कामलानाशक है | 
“शीतवारासुतं’ ऐसा पाठ होने पर आसव विधान के अनु- 

सार जळ में दन्तीमूल का कल्क और कल्क के समान गुड़ 

डालकर आसव प्रस्तुत करना चाहिए ॥३१॥ 

. (जञुण्डीमरिचपिप्पल्यः काषिकाः स्युः एथक्‌ पथक । ) 
द्विगुणे शक रेछे च शाङ्िनो स्याच्चतुुणा ॥३२॥ ` 
नीलिनीमष्टशुणितां द्विरष्टशुणितां तथा। 
दन्तीं द्रवन्तीं स्वक्शाणमेकं चात्र प्रदापयेत्‌ ॥३३॥ 
तस्मादर्धपलं चूर्णाह्िद्यान्माक्षिकसंयुवम्‌ । 
झीतोद्कालुपानं तु निरपायं विरेचनम्‌ ॥२४ 
सोंठ, काळीमिच, पिप्पली, प्रत्येक का चूर्ण एक २ कष, 

खाँड़ २ कष, छोटी इलायची २ कर्ष, शंखिनीबीज ४ कष, 

( १ पल), नीलीमूल ८ कष ( २ पळ), दन्तीमूळ १६ कष, 

द्रवन्तीमूछ १६ कष, दालचीनी १ शाण; इहें एकत्र. मिश्रित 

करके इस चूर्ण की आधा पल मात्रा को मधु के साथ चाटे। 
अनुपान-शीतल जळ । यह दुष्प्रभाव-रहित विरेचन है । 
यह योग यहाँ का नहीं है। किसी ने दन्ती और द्रवन्ती 
का योग देखकर यहाँ लिख दिया है। निर्णयसागर में 
मूलमात्र संहिता में यह योग मुद्रित हे ॥ : 
श्यामादन्तीरसे गौड: पिप्पछीफलचित्रकेः । 
छिप्तेडरिष्टो5निरश्लेष्सप्डीहपाण्डूद्रापद: ॥१९॥ 
श्यामा ( श्माममूल त्रित) और दन्ती कवाय 
पिप्पली, भैनफल और चित्रक फे कल्क से लिप्त घडे 
चाहिए! ६ 


१ 'द्ा्ार्षप्रस्मस॑युतः' | २ गङ्भाचगस्त्वमुं इलोकार्ध १ 
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अ० १२] 
अरिष्ट वातकफज प्लीहा पाडु और उदररोगों को नष्ट करता है। 

यह १ अरिष्टयोग है ।।३५।। 

तथा दन्तीद्रवन्त्योश्च कन्नायें साजगन्धयो$ । 

गौडः कार्योऽजश््वङ्गथा *वा स वे सुखविरेचनः ।३६। 

अजगन्धा (अजमोदा) युक्त दन्तीमूल और द्रवन्तीमूल के 
क्वाथ से गुड़ द्वारा अरिष्ट तय्यार करना चाहिए । 

अथवा अजशृङ्गी (मेढासिङ्गी), दन्तीमूल और द्रबन्तीमूल; 
इनके क्वाथ से गुड द्वारा अरिष्ट प्रस्तुत करें । यइ सुखविरेचन 
है---आराम से दस्त लाता हे । 
२ अ्रिष्टयोग हैं ॥।३६। 
तच्चूर्णक्चाथमाषास्बुकिण्वतो या सुरोद्भवा । 
मदिरा कफरुल्माल्पवहिपाश्‍वेकटिग्रह्वे ।।३७॥ 
दन्तीमूछ और द्रवन्तीमूल का चूर्ण और क्वाय, उड़द 
का क्वाथ, इनमें किण्व (सुराबीज) देकर एक मृत्यात्र में बन्द 
कर दें । जब सुरा तय्यार हो जाय तत्र उसे निकाल ले. । इससे 
उत्पन्न मदिरा (उपरितन स्वच्छ भाग-सुरामण्ड) को सुखविरे- 
चनाथ कफज गुल्म अग्निमान्द्य पाश्वग्रह तथा कटिग्रह में 
प्रयोग करना चाहिये । 

यह १ मदिरायोग है ॥३॥ 

अजगन्धाकषायेण सौबीरकतुपोदके । 

खुराकम्पिल्छके योगो छोध्रवच्च तयोः स्मृतः ॥३८॥ 

` द्न्तीमूल और द्रवन्तीमूल से अजगन्धा (अजमोदा) क्वाथ 

के साथ सौवीरक ( निस्तुष यव कृत कांजिक ) और ठुघोदक 
(सतुषयवकृत कांजिक) तय्यार करने चाहिये | 

ये सौबीरक और तुषोदक से २ योग होते हैं ॥ 

दन्ती और द्रवन्ती के सुरा और कम्पिल्लक में योग लोध्र- 
वत्‌ होते हैं । लोध्रकल्प (क० अ० ६) में “सुरां लोध्रकषायेण? से 
सुरायोग और “कम्पिज्लकक्रषायेण? से कम्पिल्लक योग कहा है। 
इनमें तिल्वक के स्थान पर और दन्तीमूल और द्रबन्तीमूल के 


योग से दन्ती और द्रवन्ती का सुरायोग और कम्पिल्नक योग 


होता है । ट 
ये २ योग हैं ॥३८॥ 


तत्र श्ळोकाः § 
(दध्यादिषु त्रयः पञ्च (?) प्रियाळायेस्त्रयो रसे* । 
सनेद्देषु वे त्रयो “छेद्दाः षट्‌ चूण त्देक एव च ॥३८॥ 
इक्षावेकस्तथा सुद्गमासानां च रसास्त्रयः (?) 
यवाग्वादो त्रयञ्चेक उक्त उत्कारिकाबिधो ॥४०॥ 
एकञ्च मोदके मद्ये चेकस्तत्क्वाथतेळके । 
'्णमेकं पुनश्चेको मोदकः पञ्च चासवे (१) ॥४१॥ 
एकः सौबीरकेऽथेको योगाः स्यात्तु तुषोदके । 
` एका सुरा कम्पिल्लके चेकः पद्म घृते (१) स्मृताः ॥ 
` अध्यायोक्त योगसंख्यासंग्रह---दही आदि में ३, ' प्रियाल 
आदि से ५, मांसरस में ३, स्नेहों में ३, लेह में ६, चण में १, 


इक्तु (ईख, गन्ना) से १, मूँग और मांसों के रख ३, यवागू 


१ 'रसैः सुखविरेचनम्‌’ ग । २ कतो डा वा? 'किण्व- 
तोयसुरोद्धवा' इति च पा? । १ इय ९४ हा 
४ 'लेह्याः' पा० | 
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१४३ 
आदि में ३, उत्कारिकाविधि में १, मोडक में १, मय गें १, 
दन्तीक्वाथ तैल में १, पुनः चूण १, पुनः मोदक १, आसय 
में ५, सौवीरक में १ योग और १ योग तुषोदक में» १ सुरा 
और १ कम्पिज़्कयोग और ५ घी के योग माने गये हैं । 
उपलब्ध इस्ललिखित पुस्तकों में ये चार श्लोक नहीं 
मिळते और नाहों चक्रपाणि ने इस योगसंख्याविवरण के अनु- 
सार योगों-का भेद किया है । ध 
दद्दी आदि में ३ योग “दघितक्र' इत्यादि द्वारा कहे हैं। 
परन्तु प्रियाल आदि से ५४ योग विद्वत नहीं। वहाँ प्रियाल 
कोळ इत्यादि ४ योग हें । शीधु का प्रियाल आदि प्रत्येक के 
साथ सम्बन्ध है, एयक शीधु से योग नहीं। गङ्गाधर तो इस 
उक्त योग संख्या के अनुसार प्रियाल आदि के क्वाथ ४ और 
पाँचबाँ शीधु मानता है | इस प्रकार प्रियाल आदि में कहू ५ 
योग स्वीकार करता हवै। इसके अनन्तर 'गोम्॒गाजरसे:' 
इत्यादि से ३ मांसरस योग कहे हैं | इसके पश्चात्‌ “तयोः कल्केः 
इत्यादि से लेकर 'बातसङ्गानिलार्तिपु' पर्यन्त ३ स्नेइयोग कडे 
हैं | तदनन्तर “रसे दन्त्यजश्ङ्गथोश्च’ से लेकर 'लेद्ानेवं पचेन्ट्र- 
यक? पर्यन्त ६ ले योग कदे हें । पश्चात्‌ “तयोर्बिल्वसमं? इससे 
१ चूर्णयोग है। इसके वाद “पाटयित्वेक्लुक।णड' से इक्तुकाण्डयोग 
है । उसके अनन्तर उक्त योगसंख्यासंग्रह में मूँग ओर मांड के 
रसों से ३ योग कहे हैं । गङ्गाधर तो इसी के अनुसार योगसं: 
ख्याओं को चूर्ण करने के लिए “मूलं दन्तीद्रवन्त्योश्च? इत्यादि 
श्लोक में 'लावबतीरकाद्ेश्च? के स्थान पर “लावतित्तिरिमांसे” 
ऐसा पाउ स्वीकार करता दै । इसके अनुसार १ मुद्गरस योग 
और २ मांस रस योग होकर ३ योग होते हैँ । “लाववर्तीरका- 
द्यश्च? पाठ होने पर ८ मांसरसयोग होते हैं । मूँग का प्रत्येक 
मांसरस के साथ पाक किया जायगा । इनके बाद 'तयोर्वा पि? 
इत्यादि से ३ यवागू आदि के योग कहे हैं। 'तत्कषायात्‌? 
इत्यादि से १ उत्कारिकायोग कहा है । “मोदकः कषायेण” से 
१ मद्य योग दै । 'दन्तीक्वायेन' इत्यादि से १ क्वायतैळ (गुड- 
लावणिक भक्ष्य) योग है, 'दन्तीद्रवन्ती? इत्यादि से १ चूणयोग 
हे, “पलं चित्रकदन्त्योश्च? इत्यादि से पुनः १ मोदक योग कहा 
गया है । इसके पश्चात्‌ उक्त योगसंख्या संग्र में ५ आसवयोग 
बताये हैं, तदनुसार गङ्गाधर ने “दन्तीद्विपलनियंहः इत्यादि 
से 'कामलापहमुत्तमम्‌? पर्यन्त १ आसवयोग माना है । वह 
“विरेचनं पित्तकासे पाण्डुरोगे च शस्यते’ यह र्लोकाध नहीं 
पढ़ता और “साधितः? के स्थान पर “संयुतः? और “शीतवारियुतं 
के स्थान पर “शीतवारासुतं’.पाठ स्वीकार करता है । इसके 
पश्चात्‌ 'मदिरा कफगुल्माल्पव हिपार्वशटडकंटीमरदे? पर्यन्त ४ 
आसवयोग हैं ही । चक्रपाणि ने तो 'दन्तीद्विपळनियूंहः' इत्यादि 
से १ क्वाथयोग और 'दन्तीकल्क' इत्यादि से १ शृयक योग 
कहा है । इसके अनुसार 'विरेचनं पित्तकासे' इत्यादि . द्वारा 
क्वाथयोग की आशीः भी कही गयी है। इसके अनन्तर ४ 
"संब योगतो 'बेके ही"माने"हॅ_ १ इसके अनन्तर ` "अजगन्दा- | 
कषायेण? इत्यदि से .सौवीरक और १ दुषोदक योग कहा है। | 


पट अतर दब योग 


शठे 
और “इुराकंपिज्के? इत्यादि से १ सुरायोग और १ कम्पिल्लक- 


चरकसंहिता [ ते १२ 


मेनफल आदि प्रधान द्रव्यो के सुरा आदि द्रब्य गुणभूत 


योग होता है । उक्त योगसंख्यासंग्रह में इसके अनन्तर ५ घी (गोण-अप्रधान) होते हैं । वे सुरा आदि अप्रधान द्रव्य मैनफल 
७ योगों का होना बताया है, परन्तु मूलपाठ में एक भी घृत आदि प्रधान द्रव्यो का अनुवतन करते ह जो मेन आदि 
नहीं कहा गया। गङ्गाधर तो ये ५ घृतयोग सपतळाशङ्िनीकल्पवत्‌ | का कमं है उसके साथ मिलकर उसी के अनुसार कर्म करते 


ग्रहण करता है। वह कहता है कि 'दन्तीद्रबन्तीकल्पोऽयं से 
बहाँ ५ घृतयोग कहे हैं । व्याख्या इस प्रकार की है 'अजश- 
ङ्गयजगन्धयोः' इत्यादि से जो पाँच घृतयोग शंखिनी सप्ला 
के होते हैं । वे ही दन्तीद्रवन्ती कल्प के हैं । वह पाँच घृतयोग 
इस प्रकार मानता है--अजशुद्धी अजगन्धा से. १, क्षीरिणी 
नीलिनी से ६, दोनों करञ्जो से १, मसूरविदळा से १ और 
प्रत्यक श्रेणी से १ ॥३९-४२॥ 
दन्तीद्रबन्तीकर्पेऽस्मिन्‌ प्रोक्ताः षोडशङ्कस्त्रयः । 
नानाविधानां योगानां भक्तिदोषामयान्‌ प्रति ॥४३॥ 
इस दन्तीद्रवन्ती में रुचि दोष और रोगों के अनुसार 
नानाप्रकार के गोण्णे के ३ घोडशक (१६ योगों के वर्ग) कहे 
हैं। ये ३१४ १६-४८ योग होते हैं । चक्रपाणि ने इस पोड- 
शक के अनुसार हीं योगों का विभाग किया है। प्रथम षोड- 
शक = दही आदि से ३+ प्रियालशीधु आदि से ४+ गोमांस- 
रस आदि से ३+-स्नेइयोग ३+-लेह ३= १६ । द्वितीय पोड- 
शक म लेह ३-- च्‌णे १-- इक्षुकाण्डयोग . १--मांसरसकर्योग 
८+ यबागू आदि के ३= १६ [. तृतीय प्रोडशक = उत्कारिका 
१+मोदक १--मद्य १--भक्ष्ययोग १+ चूर्ण १+पुनः 
मोदक १+ क्वाथयोग १--कल्कयोग १+ आसवयोग ४+- 
सौवीरयोग १+ तुघोदक १ + सुरायोगं. १ + कंपिल्लकयोग १ = 
१६ | सूत्रस्थान अध्याय ४ में भी ४८ योग ही प्रतिज्ञात हैं-- 
“अए्चत्वारिंशददन्तीद्रवन्त्यो रिति ।? 
दन्तीमूल बा द्रवन्तीमूल की आधुनिक मात्रा--१ मासे से 
४ मासे तक जाननी चाहिए।।४३।। 
भवन्ति चात्र 
त्रिशतं पञ्चपश्चाशद्योगानां वसने स्मृतम्‌ । 
दूवे हते नवकाः पञ्च योगानां तु विरेचने ॥४४॥ 
ऊध्वीडुलोमभागानामित्युक्तानि शतानि षट्‌ | 
प्राधान्यतः समाश्रित्य द्रव्याणि दृश पद्च च ॥४५॥ 
डपसंदार--इन में से वमन में ( पूर्व के ६ अध्यायों में ) 
३५५ योग और विरेचन में ( अन्तिम ६ अध्यायों में ) २४५ 
योग कहे हैं । इस प्रकार प्रधानत! १५ द्रव्यो का आश्रय लेकर 
वमन और विरेचन योग ६०० कहे गए हैं ।।४४,४५॥ 
यद्धि. येन. प्रधानेन द्रव्यं समुपस्रज्यते । 
तन्संज्नकः सं संयोगो भवतीति विनिश्चितम्‌ ॥४६॥ 
जो. जिस प्रधान द्रव्य के साथ मिश्रित किया जाता है बह 
संयोग बा मिश्रण उसी प्रधान द्रब्य कॅ नाम से कहा जाता 
है । अतएव यद्यपि सुरा "आदि अन्य द्रव्यो का योग भी है 
परन्तु वे अप्रधान ईँ--गौण हैं और मनफल आदि प्रधान हैं, 
आदि प्रधान द्रव्यो के योग ही कहे 
` जाते हैं ।।४६।। 
° ला वन्या म h: यः econ New 


॥ ४७ 


हैं-- जेसे राजा का इतर लोग अनुवर्तन किया करते हैं। tv! 
न ८ | 
- ` विरुद्धवीयमप्येषां प्रधानानामवाधकम्‌। 
१अधिकं तुट ज S 
अ स्यवीयऽपि क्रियासाम्ये मिष्यते ॥४८॥ 
„ संयोग में प्रधान और अप्रधान द्रव्यों के परस्पर विरुद्ध 
वीयं होने पर भी अप्रधान द्रव्यो का वीय प्रधान द्रव्य के बीई 
का बाधक नहीं होता । यदि दोनों का वीर्य तुल्य हो तो बह 
संयोग क्रिया में अधिक समर्थ होता है ॥४८॥ 
इष्टवणैरसस्प्गन्धार्थं प्रति चामयम्‌ । 
अतो विरुद्धवीर्याणां प्रयोग इति निश्चितम्‌ ॥४९॥ 
अतः योग में अभीष्ट वर्ण रस स्पशं और गन्ध को ळाने के 
लिए तथा विशेष रोगों की चिकित्सा के लिये विरुद्ध वीर्य 
्रव्यों का प्रयोग किया जाता है । अभिप्राय यह है कि यदि 
वमनविरेचन योगों के बर्ण रसः आदि अप्रिय हों तो भी उसका 
सेवन कठिन हो जाता है । इसी प्रकार. विशेष रोग जो परस्पर 
विरुद्ध होते हैं उनमें भी विरुद्धवीय॑ द्रव्यो का संयोग करना 
आवश्यक होता है, परन्तु वहाँ भी प्रधानकम की बाधा न करते 
हुए ही संयोग करना होता है । : 
अथवा यह अथ होगा कि रोगके अनुसार ही जो वण. गन्ध 
रस स्पशं इए होता है उसके लिए किसी द्रव्य का प्रयोग करना 
होता हे । अतएव विरुद्धवीय अप्रध्रान द्रव्यों का प्रधान द्रव्यो 
के साथ प्रयोग वा संयोग करना होता है ।' यह निश्चित है 
सिद्धान्त है । अर्थात्‌ प्रश्रानद्रव्य तां रोग को नष्ट करता दै ओर 
अप्रधान द्रव्य उस योग में अभीष्ट वर्ण आदि को पैदा करते हँ । 
भूयश्चेपां बळाधानं काय स्वरसभावनेः । 
सुभावितं ह्यल्पमपि द्रव्यं स्यात्‌ बहुकमकृत्‌ ॥५० 
स्वरसेस्तुल्यवीर्येबी तस्माद्‌ द्रव्याण भावयेत्‌ । 
यदि योगों में अधिक बल उत्पन्न करना हो तो 
स्वरस की भावनाओं से करना चाहिए । क्योंकि स्वल भी द्रव्य 
को अच्छी प्रकार भाबना देने से वह बहुत कर्म करनेवाला हो 
जाता है | अतएव द्रब्यों को उनके अपने रस से वा तुल्यवीय 
द्रव्यो से भावित करे ।।५१।। र 
` अल्पस्यापि महार्थत्वं प्र भूतस्याल्पकमताम्‌ ॥५.१॥ 
कुयात्संयोगविइळेषकाळसस्कारयुक्तिभिः | प. 
अल्प भी द्रव्य का महान्‌ काय को सिद्ध करना त 
प्रभूत द्रव्य का भी अल्प कम करना; ये संयोग विश्लेष काठ 
तथा संस्कार पर निर्भर युक्तियों से किया जाता है संयोग 
जैसे--समानबीर्य द्रव्य के संयोग से अल्प भी द्रव्य प 
कार्य करने में समर्थ होता है और विरुद्ध वीय द्रव्य के भ 
से प्रभूत द्रव्य भी अल्प कमं करता है। ४ 
य द्रव्य के निकाळ देने से अल्प भी तट क 
॥ और तुल्यवीय द्रभ्य के विश्लेषण से अधिक 
स्वल्प ही कर्म करेगा । काल्युक्ति यही है कि कोई अ 
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प्रभत मात्रा में देने पर भी अल्प ही कमे करेगा । इसी प्रकार 
ऋतुओं में और भोजनापेक्ष कालो में जानना चाहिए । संस्कार 
से भी- यदि समानगुण द्रब्यों से संस्कार किया जायगा तो 
अल्प भी द्रव्य बहुकमकारी होता है । असमानगणुण द्रव्यों द्वारा 
संस्कार से प्रभूत भी द्रव्य अल्प कमकारी होगा ॥५१॥ 
प्रदेशमात्रमेताबदुद्रष्टव्यमिह षटडातम्‌ ॥५२॥ 
यहाँ जो ६०० विरेचन योग कदे हैं उन्हें प्रदेशमात्र ही 
समझना चाहिए । अर्थात्‌ उन असंख्य योगों का इसे छोटा-सा 
एक भाग जानें ॥५२॥ 
स्वबुद्ध्येवं सहस्राणि कोटिवापि प्रकल्पयेत्‌ । 
बहुद्र॑ंग्यविकल्पत्वायोगसंख्या१ न विद्यते ॥५३॥ 
चिकित्सक अपनी बुद्धि से इसी प्रकार सहस्नों वा करोड़ों 
कल्पनायें कर सकता है । द्रव्यो और उनके विकल्पों के वदत 
प्रकार का होने से योगों की गिनती नहीं हो सकती ॥५श॥ _ 
तीच्णमध्यसुदूनां तु तेषां श्शणुत ळक्षणम्‌ । 
सुखं क्षिप्रं मदावेगमसक्तं यःप्रबतेते ॥५४७॥ 
नातिर्‍्ळानिकरं पायो हृदये न च रुक्करम्‌ । 
अन्तराशयमक्षिण्वन्‌? कृत्स्नं दोषं निरस्यति ।५५॥ 
बिरेचनं निरूहो बा तत्तीदणमिति निर्दिशेत्‌ । 
उनके तीद्धण मध्य और मृदु के लक्षण सुनो-- 
जो आरामं से शीघ्र और बड़े वेग के साथ बिना रुकावट 
के प्रवृत्त होता है, जो अधिक ग्लानि नहीं करता, जिससे हृद्य 
और गुदा में कोई पीड़ा नहीं होती, अन्तराशय को हानि न 
पहुँचाते हुए जो सम्पूर्ण दोष को निकाल डालता है उसे (बमन 
और विरेचन) वा निरूह को तीक्ष्ण मानना चाहिये।।५४,५५॥ 
जलाग्निकीटे रस्पृष्टं देशकालशुणान्वितम्‌ ॥५६॥ , 
ईषन्भात्राधिक3 युक्तं तुल्यवोर्येः सुभावितम्‌ । 
स्नेहस्वेदोपपन्नस्यं तीचणत्वं याति भेषजम्‌ ॥४७॥ 
तीच्णता में कारण--जो औषध जल अग्नि वा कोीड़ों से 
उपइत न हो, देश और काल के अनुगुण हो वा देशसम्पत्‌ 
और काळसम्पत्‌ से युक्त हो, थोड़ी-सी अधिक मात्रा में प्रयुक्त 
समानवीय द्रव्य से अच्छी प्रकार भावित तथा स्निग्ध स्विन्न 
पुरुष में ! योग करायी गयी वह तीक्ष्ण हो जाती दै ॥५६,२७॥ 
किञ्चिदेभिर्गुणेहींनं पूर्वोक्तेमात्रया तथा । 
स्निग्धस्विन्नस्य वा सम्यङ्सध्यं भवति भेषजम्‌।।८।। 
इन पूर्वोक्त गुणों से किञ्चित्‌ हीन, (जल आदि से किचित्‌ 
उपहत भादि) मात्रा में कुछ हीन, सम्यक्तया स्निग्ध स्विन्न 
व्यक्ति में प्रयुक्त औषध मध्य होती है ॥५८ण 
मन्द्वीयं विरूक्षस्य हीनमात्रं तु भेषजम्‌ । 
अतुल्यवीर्येः संयुक्त म्रदु स्यान्मन्दवेगवत्‌ ॥५९॥ 
मन्दवीय मात्रा मैं हीन असमान-वीयं द्रव्यों से युक्त रूक्ष- 
देह पुरुष में प्रयुक्त मन्दवेगवाली वमन विरेचन वा निरूइ 
औषध मृदु बबरोली ९ है ॥५६॥ ता 
. अ षहरणाद ब्‌ 
सध्यावरबढानां तु प्रयोज्ये सिद्धिमिच्छता ॥६०॥ 


: २ वने राच्ययेखिण्वन्‌? पा. iCottecrion, 
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५४ 

मध्य और मृदु औषध यतः बलवान पुरुष के समस्त दोष 
के निहरण में समथ नहीं होती, अत; उन्हें अशोधन ही जाने । 
उनके द्वारा सबळ व्यक्ति का सम्यक्तया संशोधन नहीं होता । 
उनका मध्यबळ वा अल्पबल व्यक्ति में ही चिकित्सक प्रयोग 
करावे यदि वह सिद्धि चाहता हो । बलवान्‌ पुरुष में मध्य और 
मदु औषध से यथेष्ट फललाभ नहीं होता, अतः वहाँ तो तीक्ष्ण 
औषध ही देनी चाहिए ॥६०॥ 

तीच्णो मध्यो झ्दुव्याधिः सवंमध्याल्पळक्षणः । 

तीक्षणादीनि बलापेक्षी १भेषजान्येषु योजयेत्‌ ॥६१॥ 

जिस रोग में सब लक्षण हों वह तीण होता है, जिसमें 
मध्यम लक्षण हों वह मध्य होता हे और जिसमें अल्प ही लक्षण 
हों उस रोग को मृदु जानना चाहिये | रोगी के बल को देखते 
हुए इन व्याधियों में तीक्षण मध्य मृदु औषध का प्रयोग करे | 
यदि व्याधि तीक्ष्ग हो, पुरुष बलवान्‌ हो तो तीक्ष्ण औषध दें । 
यदि व्याधि मध्यम हो रोगी मध्यत्रळ हो तो मध्य . औषध दे | 
यदि व्याधि मृदु और रोगी अल्पत्रल हो तो मृदु औषध देनी 
चाहिए ॥६१॥।  , 

देयं स्वनिह्ृते पूव पीते पश्चात्पुनः पुनः । 

भेषजं वमनार्थीयं "प्राय आपित्तदशनात्‌ ॥६२॥ . 

पूर्वं बमन औषध के पीने पर यदि वमन द्वारा दोष न 
निकले तो पश्चात्‌ पुनः पुनः वमन छानेवाली औषध पीनी 
चाहिए । यह तव तक वारवार पीनी चाहिए जब तक वमन में 
पित्त न दिखाई दे | वमन में पित्त के दिखाई देने पर सम्यकू 
संशोधन हो गया जानना चाहिए और तब वमनौषध का पीना | 
बन्द कर देना चाहिए ।।६२।। 

बळत्रेविध्यमाढच्यञ दोषाणामातुरस्य च | 

पुनः प्रदद्याद्वैषज्यं सवंशो वा विवजयेत्‌॥|६३॥ 

दोष और रोगी के तीन प्रकार के बलों को देखकर पुनः 
औषध प्रयोग करानी चाहिए । अथवा सबंथा ही संशोधन 
(बमन वा विरेचन) न करावे । यदि रोगी और दोष हीनबळ 
हों तो संशोधन की सर्वथा आवश्यकता नहीं भी होती यदि 
रोगी और दोष महाबळ हों तो पुनः पुनः संशोधन ओषध दी 
जाती है । यदि रोगी मध्यबळ हो तो उसे एक बार ही देकर 
बन्द कर देना चाहिये ।।६३।। र 

निह्वेते वापि जीणे बा *दोषनिहरणे बुधः | 

भेषजेऽन्यत्मयुज्जीत प्राथयन्सिद्विमुत्तमाम्‌ ॥६४॥ 

दोष के निकाळनेवाळी वमन और विरेचन औषध के 
(बिना दोष को निकाले) निकल जाने पर बा जीण दो जाने पर 
(सबंथा पच जाने पर-वमन औषध अपक्क और विरेचन औषध 
पच्यमान अवस्था में दोघनिईरण करते हैं । अथवा वमन औषध 
के लिए ही इसे समझना चाहिए) उत्तम फललाभ की आकांला 
से दोष नि्रर्णाथं पुनः औषध प्रयोग करावे ॥६४॥ 

अपक्वं वमनं दोषं` पच्यसानं विरेचनम्‌ । 

निर्हरेद्रमनस्यातः पाकं न १प्रतिपाळ्येत्‌ ॥६५॥ 
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चन औषध पच्यमान (पचती हुई) अवस्था में । अतः वमन 
औषध के पाककाछ की प्रतीक्षा न करें । यदि थोड़ी-सी देर 
तक वमन न आवे तो शीघ्र ही पुनः वमनाथं औषध दे दें ॥ 
पोते १प्रञ्रंसने दोषान्न निह त्य जरां गते । 
बमिते चौषधे धीरः पाययेदोषधं पुनः ॥६६॥ 
विरेचन औषध पीने पर यदि दोषों को न निकाले और 
पच जाय अथवा यदि विरेचन औषध केसे ही बाहर आ जाय 
तो पुनः पिला देनी चाहिए ।।६६।। 
दीप्रागिनि बहुदोषं च दृढस्नेहगुणं नरम्‌ । 
दुःशुद्धं तदह्भुक्त वोभूते पाययेत्पुनः ॥६७॥ 
जिस पुरुष की अग्नि दीप्त हो, दोघ बहुत हों, स्नेहगुण 
की देह में दृढता हो अर्थाद्‌ जिसका देह स्निग्ध हो और संशो- 
चैन ठीक न हुआ हो-कम हुआ हो तो उस दिन भोजन करा- 
. कर आनेवाळे दिन पुनः विरेचन औषध पिलावं । 
इससे यह भी ज्ञात हो गया कि जिसका देह स्नेहगुण से 
हीन हो उसे पुनः विरेचन औषध न दें | उसे स्नेहन कराकर 
पुनः ओषध क जाती है । अस्निग्ध पुरुष में सम्यक्तया प्रयुक्त 
भो विरेचन औषध असम्यग्योग का कारण हो जाती है ॥६७॥ 
“दुबंछो बहुदोषश्च दोषपाकेण यो नरः । 
२विरिच्यते डानेर्भोज्ये भूयस्तमनुसारयेत्‌ ।।६८।। 
| जिस डुबल और बहुत दोषवाले पुरुष को दोष के पक 
जाने से स्वयं विरेचन होता दै, उसे अनुळोमक (बा भेदनीय) 
भोजनों से और भी शने: सारण करावे ॥६८॥ 
बमनेश्च विरेकेश्व विशुद्धस्याप्रमाणतः 3 । 
भोजनान्तरपानाभ्यां दोषशेषं शमं नयेत्‌ ।।६९। 
बमन और विरेचनों द्वारा जिसका पूरा शोधन नहीं हुआ 
अल्प दोष अवशिष्ट रह गया है उसे भोजन और अन्तरपान से 
शान्त करे । भोजन दोषपाचन यवागू आदि होना चाहिए। 
अन्तरपान कषायपान को कहते हैं अर्थात्‌ अवरिष्ट दोष के 
पाचनाथं वा संशमनार्थ कपायपान करना चाहिए ।।६६।। 
थ्दुबेळं झोघितं पूर्वेमल्पदोषं च मानवम्‌ । 
अपरिज्ञातकोष्ठ च पाययेदौषधं मृदु ।।७०॥ 
जो व्यक्ति दुबळ हो जिसका पूर्व संशोधन हो चुका हो; 
जिसमें दोष अल्प हो अथवा जिसके कोष्ठ को इम जानते नहीं 
(कूर है मध्य हे वा मृदु दै) उसे मृदु औषध ही देनी चाहिये ॥ 
श्रेयोगृद्दसकृत्पीतमल्पबाधं निरत्ययम्‌ । 
न चातितीच्णं यस्क्षिप्रं जनयेरप्राणसंञयम्‌ ।।७१॥ 
ऐसी अवस्था में मृदु औषध का अनेक बार पीना अच्छा 
हे, क्योंकि यदि उससे द्वानि भी हो तो वह अल्प ही होगी और 


TTR TR पाता 
१ प्रस्कन्दने' पा० । २ सरे: पा० । ३ “विशुद्धस्य प्रमाणतः। 


_ भोजनोत्तरपानाम्यां' पा० | थे तु प्रमाणत? इति पठन्ति ते सम्यक- 


व ४ 7 बमल्पचचेषं? पा ० । 


प्वंरकसंहिता 
वमन औषध अपक्क ही दोष को निकालती है और विरे- वा मृत्यु का डर नहीं । अतितीच्ण औषध का 


ह, 
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। पीना 
अच्छा नहीं जो शीघ्र ही प्रणनाश का कारण हो जाय ॥७१॥ 


दुबेलोऽपि महादोषो बिरेच्यो बहुशोऽल्पञ्ञः | 
मृदुभि्भेषजैदोषा हन्युद्वनम निट्ट ताः ॥७२॥ 
बहुत. दोषवाले दुबळ व्यक्ति को भी मृदु औषधों से 
बार थोड़ा थोड़ा विरेचन करना चाहिए, क्योंकि यदि दोषों 
को न निकाला गया तो वे मृत्यु का कारण हो जाते हैं ॥७२॥ 
` यस्योध्वे कफसंसुष्ट' पीतं यात्यानुळोमिकम्‌ । 
बमितं कवलेः शुद्धं लब्ठितं पाययेत्तु तम्‌ ॥७३॥ 
जिस व्यक्ति को पिलांयी गयी आनुळोमिक--बिरेचन औषध 
कफ से मिलकर ऊपर की ओर जाती है--के की ओर बेग होता 
है, उसे वमन कराकर कवळधारण द्वारा मुखशोधन करके 
लङ्घन के पश्चात्‌ विरेचन ओषध की व्यवस्था करें ॥७३॥ 
१ विबद्धेऽल्पे चिराद्दोषे स्रवत्युष्णं पिबेडजञळम्‌ । 
तेनाध्मानं २सतुट्छदिविवन्धञ्चेव झाम्यति ॥७४॥ 
यदि दोष विबद्ध हो अल्प हो और देर से लुत हो तो रोगी 
गमे जल पीवे । इससे आध्मान प्यास के और विबन्ध शान्त 
होता है ।।७४॥ 
भेषजं दोषरुद्धं चेन्नोध्व नाधः अवतेते । 
सोद्वारं असाङ्गशूळं च स्वेदं तत्राच चारयेत्‌ ॥७९॥ 
यदि औषध दोष के कारण रुक जाय तो न ऊपर औरन | 
नीचे की ओर प्रत्रत्त होता है | उद्गार (ड कार) और शूल होते 
हूँ । वहाँ स्वेद देना चाहिए ।।७५।। 
सुबिरिक्तस्तु*सोदगारमाश्वेवौषध सुल्ञिखेत्‌ । 
५अतिप्रबृत्तं जीण तु सुञीतेः स्तम्भयेद्विषक्‌ ॥७६॥ ` 
सम्यक्तया विरेचन हो जाने पर भी यदि औषघ के डकार 
आते हों तो शीघ्र ही वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देना 
चाहिए | अन्यथा पच्यमानावस्था में विरेचन का अतियोग हो 
जायगा । यदि वेग ही अति प्रवृत्त हो तो औषध के जीणं होने 
पर सुशीतळ चिकित्सा से चिकित्सक उसका स्तम्भन करे। 
अष्टाङ्गसंग्रह के अनुसार 'अतिम्रद्त्तं जीर्णे दु’ के स्थान पर 
“अजीणमप्रबृत्तौ दु? ऐसा पाठ स्पष्टार्थ है । वहाँ यह पाठ दै 
“सम्यग्वि रिक्तस्योद्वारे भेषजं क्षप्रमुल्लिखेत्‌ । 
अजीणमप्रवत्तो ठु सुशीतेः स्तम्मयेद्धिषक! ॥ 
क० अ० रे | ड 
अर्थात्‌ सम्यक्तया विरेचन हो जाने पर भी यदि औषध के 
डकार आवें तो उस अवशिष्ट अजीर्ण औषध को वमन दारा. 
शीघ्र निकाल डाळे | यदि वह औषध वमन द्वारा बाहर प्र 
न दो तो सुशीतल परिषेक आदि कर्म से वैद्य स्तम्भन करे।०६॥ 
` कदाचिच्छळेष्मणा रुद्धं तिष्ठत्युरसि भेषजम्‌! 
_- कोणे इलेष्मणि सायाह्ने रात्रौ वा तत्मवर्तते ॥७० 


विबन्धे . - ३ 
१ 'विबन्धेऽल्प’ ग० । २ “तृषा च्छदिविबन्धश्चैव’ पा? । 
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कभी कभी विरेचन औषध कफ से रुद्ध होकर छाती में ही 
ठहर जाती हे--नीचे कोष्ठ में नहीं पहुँचती। वह कफ के क्षीण 
हो जाने पर सायंकाळ वा रात्रि में प्रवृत्त होती है--विरेचन 
छाती है और दोषों को साथ लेकर बाहर निकल जाती है ॥ 

रूक्षानाहारयोजीर्ण १बिष्ट+्योध्डं गतेऽपि वा 

वायुना भेषजे त्वन्यत्सरनेहळवणं पिबेत्‌ ॥।७८॥। 

रूक्ष और अनाहार (जिसने आहार नहीं खाया-अनशन 
किया है) पुरुष में यदि औषध विरेचन न लावे और पच जाय 
अथवा वायु के कारण विष्टब्ध होकर ऊध्वंभाग में स्थित है तो 
स्नेह (धी तैल आदि) और नमक के साथ और विरेचन देना 
चाहिए । इसे वाताइत भेषज की चिकित्सा भी कहते हैं ।।७८।। 

वृण्मोह ्रमसूच्छाद्याः स्युश्चेज्ञीयेति भेषजे । 

पित्तघ्नं स्वादु शीतं च भेषजं तत्र शास्यते ॥७६॥ 

विरेचनौषध के पचते हुए यदि प्यास, मोह, भ्रम, मूर्च्छा 
आदि लक्षण हों तब पित्तनाशक मधुर एवं शीतल औषध प्रश- 
स्त सानी गयी है। इसे पित्ताइत भेषज की चिकित्सा कहते हैं ॥ 

छाळाहृल्लासबिष्टम्भलोमहषीः कफावृते । 

भेषजं तत्र तीद्णोष्णं कट्वादि कफलु द्वितंस्‌ ॥८०॥ 

औषध के कफाइत होनेपर लाला हल्लास विष्टम्भ और 
लोमहष होता है । तब तीक्ष्ण कटु आदि कफ नाशक औषध 
हितकर होती है ॥ ८० || 

सुस्निश्धं छूरकोष्ठं च लङ्घयेदविरेचितम्‌ । . 

तेनास्य रनेहजः श्ळेष्मा सङ्गश्चेत्रोपशास्यति ॥८१॥ 

सम्यक्तया स्निग्ध कूरकोष्ठ पुरुष को यदि औषध से अल्प 
ही विरेचन हो तो उसे लङ्कन कराना चाहिए । लङ्घन से उस 
पुरुष में स्थित स्नेहोत्पन्न कफ और सङ्ग (रुकावट) शान्त हो 
जाता है। अर्थात्‌ लङ्कन द्वारा दोष के पच जाने से प्रबल कफ 
और दोष का विबन्ध शान्त होता है ॥ ८१ ॥ 

रूक्षबहनिळक्रकोए्ठञ्यायामझीळिनाम्‌ 3 । 

दीप्ताग्नीनां च भैषञ्यमविरेच्येव जीर्यति ॥८२॥ 

तेभ्यो बस्ति पुरा दत्वा पश्चाहदद्याद्‌ विरेच नम्‌ । 

४वृस्तिप्रवर्तितं दोषं हरेच्छीघ्रं विरेचनम्‌ ।८३॥। 

रूक्ष, बहुवात (वाताधिकप्रकृति), कूरकोष्ठ, ब्यायाम (श्रम- 
का काय) करनेवाले तथा दीप्तामि पुरुषों में औषध विरेचन 
नहीं लाती और पच जाती है । उन्हें पूवे बस्ति देकर पश्चात्‌ 
विरेचन देना चाहिये । वस्ति द्वारा प्रवर्तित दोष को विरेचन 
शीघ्र हरता है । वस्ति से यहाँ स्नेइवस्ति का ग्रहण हे-ऐसा कई 
चिकित्सकों का मत है, क्योंकि निरूह से प्रबल वातकोप होने 
का डर रहता है । निरूहानन्तर विरेचन का निषेध भी है । 
परन्तु सामान्यतः वातहर कर्मों में बस्ति को प्रधान मानने से 


तथा निरूइदान के सप्ताह पश्चात्‌ विरेचन का निषेध न होने से |-- 
वस्ति से निरूइवस्ति के ग्रहण में कोई विरोध नहीं रइता। 


कल्पस्थानम्‌ 


Rs) 
निरूइवस्ति से जो वातकोप का भय होता है बह उसे अकेला 
ही कराने से होता है । यदि यथानियम अन्वासन वस्ति के साथ 
साथ निरूहवस्ति हो तो वातकोप का भय नहीं होता ॥ 
रूक्षाठनाः कमेनित्या ये नरा दीप्तपावकाः । 
१तेंषां दोषाः क्षयं यान्ति क्मेवातातपाग्निभिः ।।८४॥ 
_ जो व्यक्ति रूक्ष भोजन करते हैं, नित्य भ्रम का कार्य करते 
हैं, जिनकी अग्नि दीसत है उनके दोष व्यायाम आदि कमं वायु 
धूप और अझि से ही झान्त हो जाते हैं ॥ ८४ ॥ 
विरुद्धाध्यानाजीणोन्‌ दोषानपि सन्ति ते* । 
स्नेह्यास्ते मारुताद्रच्या नाव्याधो तान्विशोधयेत्‌ ॥८४॥ 
वे विरुद्धभोजन अध्यशन और अजीर्ण इत्यादि दोषों को 
भी सह लेते हैं | अर्थात्‌ उनमें उनसे विकार उत्पन्न नहीं होते। 
वे स्नेह्य है-उनका स्नेह कराना चाहिए । वायुकोप से रक्षा 
करनी चाहिए । यदि उन्हें व्याधि न हो तो उनका वमन विरे- 
चन द्वारा संशोधन न करना चाहिए । रोग होने पर तो संशो- 
धन कराना ही पड़ता है, परन्तु यदि रोग न हो तो उन्हें संशो- 
धन औधध न देनी चाहिए । अन्यों को तो व्याधि न होने पर 
भी वमन आदि संशोधन ऋतुचर्या के अनुसार कराये ज्ञाते हँ ॥ 
नातिस्निग्धशराराय दद्यात्स्नेहतिरेच नम्‌ । 
३ननेहोस्क्लिष्टशरीराय रूक्षं दद्याद्‌ विरेच नम्‌ ॥८६॥ 
जिस पुरुष का देह अतिरिनग्ध हो उसे स्नेइविरेचन (विरे- 
चनघृत आदि वा एरण्डतैल आदि) न देने चाहियें। अति 
स्नेह से उत्क्लि्ट शरीर वा अतिस्निग्ध रोगी को रूक्षविरेचन 
देना चाहिए || ८६ ॥ 
एवं ज्ञारवा विधि धीरो देशकाळप्रमाणवित् । 
विरेचनं बिरेच्येभ्यः* प्रयच्छन्नपराध्यति ॥८॥॥ 
इस प्रकार विधि को जानकर देश काल तथा प्रमाण को 


जाननेवाला धीर चिकित्सक विरेच्य पुरुषों को विरेचन देता - 


हुआ कभी अपराध का भागी नहीं होता, व्यापत्ति बा 
विकार को उत्पन्न नहीं करता और अपने कार्य में सफळ होता है॥ 
विभ्रंशो विषवद्यस्य सम्यग्योगो यथाख्रतम्‌ । 
. काठेष्वबइयं पेयं च तस्माद्यतनात्प्रयो जयेत्‌ ॥८ट। 
जिस संशोधन का विशभ्रंश--असम्यग्योग विषवत्‌ और 
सम्प्रग्योग अमृत के सदृश होता हे और उससे छुटकारा मी 
नहीं--काल (संशोधन योग्य अवस्था) में अवश्य पीना पड़ता 
है, अतएव वैद्य को चाहिए कि उसका यत्न से प्रयोग करावे | 
रव्यप्रमाणं तु यदुक्तूस- ` 
स्मिन्मध्यषु तत्कोष्ठवयोबलेषु । 
तन्मूळमाळम्व्य ^भवेदूबिकल्पस्तेषां 
६ विकल्प्योऽध्यघिकोनभावः ॥८8॥ 
द्रव्य का जो प्रमाण इसमें कहा गया है वह मंव्यकोड मध्यम 
वय और मध्यवळ के लिए जानना चाहिए | इसका सहारा 


दोषाः क्यं यान्ति कर्मणा चातपानिलैः' ग० | २ “जयन्ति' ग । 


१ 'तिष्ठतयूष्वं’ अ० सं घुत्त:पढः॥08 'स्तुर्जर्सति वा धि, \,२अनेहात्‌ निठ9 ३ ०;५.१४५त्रिरेऽरय' ग, । ५ “भवेडिकल्प्यं' ग, ॥ 
पा ० | ३ “०य्यायामशूकिनाम्‌'.पा० । ४४ 'वस्तिप्रचारितं? पह० । | ६ 'विकल्योइम्यधिकोन ` घ, । . 


१ 'बायुकर्माग्निभिस्तेषां यान्ति दोषाः क्षयं सदा’ पा० | “देषां 


~ 


ky 


ह! ५३ चरकसंहिता [ ड १२ 
£ - लेकर ही परिमाण का विकल्प किया जाता है। उन औषधों के २ पछ=१ प्रसृत, अष्टमान 
के अधिक न्यून प्रमाण की कल्पना स्वयं कर लेनी चाहिए ॥८६॥ ४ पल=१ अञ्जलि कुडव 
*घड॒ध्वंस्यस्तु मरीचिः स्यात्षण्मरीच्यस्तु सषंपः । २ कुडव=१ मानिका 

अष्टौ ते सर्षपा रक्तास्तण्डुळश्चापि तद्दूबयम्‌ ॥€०॥ ४ कुडव=१ प्रस्थ 


२अण्डिकास्ते तु चत्वारस्ताश्चतस्नस्तु3 माषकः !।९१।। ( ८ प्रस्थ=१ कंस १) 
हेमश्च धान्यकश्चोक्तो* भवेच्छाणस्तु ते त्रयः । ४ कंस ( आढक )=१ द्रोण, अमण 
झणी दूवौ द्रङक्षणं विद्यात्कोलं बदरमेव च ।।९२॥। नल्वण, कलश, घट, उन्मान | 
विद्याद दूवो द्रङक्षणौ क्षे सुवणं चाक्षमेव च । २ घट ( द्रोण )=१ शूप॑, कुम्भ 
बिडाळपद्कं तच्च पिचुं पाणितळं तथा ॥€३॥ २ शूप=१ गोणी, खारी, भार 
तिन्डुकं^ च विजानीयात्कवल्ग्रहमेव च । ३२ शूप-वाह 
दूबे सुवण पछाध स्याच्छुक्तिरष्टमिका तथा ॥€६४॥ ता 
दूवे पाथ पळं सुष्टिः प्रकुत्योडथ चतुर्थिका । परिमाण विशारद बुद्धिमान वेद्य को यह परिभाषा जाननी 
बिल्वं षोडशिकं चान्नं दुवे पळे प्रस्तं विदुः॥€५॥ | चाहिए । यहाँ जो 'ध्वंसी' सबसे हस्व मान बताया है वह. 
अष्टमानं तु विज्ञेयं कुडवौ दूवौ तु» मानिका | त्रसरेणु का वाचक है । झरोखे में से आयी हुई सूय किरणों में 
पळं चतुर्गेणं विद्यादळ्जळिं कुडवं तथा ।॥९६॥ जो छोटे छोटे रजःकण दिखाई देते हैं उन्हें ध्वंसी कहते हैं | 
चत्वारः कुडवाः प्रस्थश्चतुःप्रस्थमथाढकम्‌ । मनुसंहिता में कहा मी है-- _ 
“पात्रं तदेव विज्ञेयं कंसः प्रस्थाष्टक ? तथा ॥&॥॥ जालान्तरगते भानौ यत्सूच्मं हश्यते रजः । 
कंसश्रत॒गंणो द्रोणञ्चार्मेणं नल्वणं च तत्‌ । परथमं तत्ममाणानां असरेणुः प्रचक्षते | 
स एव कलठा; ख्यातो घट उन्मानमेव च ॥६८॥ कंसःप्रस्थाष्टक तथा? के स्थान पर “कंसो मान्यष्टक तथा' 
. रस्तु द्विगुणः शुर्पो विज्ञेयः कुम्भ एव च | ऐसा पाठ होना चाहिए । सबत्र ही ४ प्रस्थ वा १ आढक का 
| . गोणीं शूपेदूबयं विद्यात्खारीं भारं. तथैव च ॥६९॥ | नाम कंस है। वहाँ छेखकप्रमाद से 'कंसः प्रस्थाष्टकं तथा ऐसा 
दूवात्रिंगतं विजानीयादवाहं शूपोणि बुद्धिमान । | पाठ हो गया है । अष्टाझसंग्रह क० श० २ में भी-- 
; आढकस्य पात्रं कंसश्च 

कहा है | वा में द्रोणी, गोणी य वाह ह पर्या- 

« यवाचक माना हे । खारी को ४ द्रोणी ओर भार को २००० 
का द (न) पळ के बराबर मानते हैं | इढबळोक्त मान सुश्रुत मान से दुगुना 
२ तण्डुल = १ धान्यमाष होता है । ६ 5९ ०० | 
२ धान्यमाष = १ यव (जौ) ठ झुष्कद्रन्यष्विद्‌ं मानमेवमादि प्रकीतिंतम्‌ । 


४ यव = १ अण्डिका . द्विगुणं तदू द्रवेष्विष्टं तथा सद्योदूधृतेष॒ च ॥१०१॥ 
४ अण्डिका = १ माषक, देम, धान्यक। क स 
३ माषक = १ शाण 


= चाहिए | 
BIS tA no थो ताजे गीले डे द्रव्यो में इस मान 
२ द्रक्षण = १ कर्ष, सुवण, अक्ष, बिडाल- द्रव पदा्थो' तथा ताजे गीले ही उखाड़े 


गा न्यतः द्वि 
पदक, पिचु पाणितल, तिन्दुक, का दुगुना छिया जाता है। यहाँ पर यद्यपि सामा hs 
कवलग्रह | _ लेने को कहा दै, परन्तु तन्त्रान्तर के अनुसार कुडव प्र 
२ सुवण (क्ष) = पळाधे (आधापळ) | प्रारम्म करके आगे के मानों को द्ववपदार्थों में ढुगुना क 
शुक्ति, अष्टमिका जाता है । जतूकण ने कहा है-- 


२ पळाघं=१ पछ, ` मुष्टि, प्रकुञ्च, चतु- ` “द्विगुणाः कुडवादयो द्रवाणाम्‌ । 
यिंका, बिल्व, षोडशिक, आम्र | तथा अन्यत्र-- 


तुळा शतपळं विद्यात्परिमाणविारदः ।।१००॥। 
मानपरिभाषा--६ ध्वंसी = १ मरीचि 


उक्त परिमाण परिभाषा शुष्क द्रव्यो के छिये 


१ 'बड्वंस्यस्तुः पा० | २ 'अण्डका ते तु! गऽ | ३ तासच. *रक्तिकादिषु मानेषु यावन्न कुडवो भवेत्‌ । 

_ तस्रशच? पा० | ४ 'धानकश्चोवतो? ग० । ५ 'स एव तिन्द्को ज्ञेयः शुष्के द्रवाद्रयोश्चैव तुल्यं मानं प्रकीर्तितम्‌ ।।' न 

स॒ एव कक्डग्रह' पा०। ६ 'अष्टमानळ्च? पा०। पा० | ७ “च अन्यत्र तो सामान्यतः कुडव परिमाण में मी बिउ" | 
० । ८ 'प्रस्थस्चतुःप्रस्यस्तथांढकम्‌’ पा० | & 'घटश्चोकतः स | करने को कहा है-- 


एव स्यात्कीतितोऽष्टशरावकः । पात्री रात्रंतथा कंसश्चत्वारो द्रोण | . 'गुञ्जादिमानमारमभ्य यावत्स्यात्कुडवस्थितिः | 
ढका: । प पक कळसः-7शगप्रोऽ हतम्‌; +न i ०आद्रबोद्रशुष्करद्रष्याणां ऽतावन्मानं - समं मतम्‌ ॥ 


घान्य॒साषो भवेदेको धान्यमाषदूबयं यबः | ४ प्रस्थ=? आढक, पात्र 
| 
कम एव च. ग०)... ` |. प्रस्थादिमाममारभ्य दिगुणं तदू द्वाद्रयो: ।' | 


'आ० १२] 


जो द्रव्य सदा ही आद्र प्रयुक्त होते हैं उनका भी दुगुना 
नहीं किया जाता, परन्तु जो शुष्क प्रयुक्त होते हैं वे ही यदि 
आद्र लिए जाय तो दुगुने लिए जाने चाहिए। अन्यत्र कहा है- 

“वासाकुटजकूष्माण्डशतपत्रीतहामृता: | 

प्रसारण्यश्वगन्धा च शतपुष्पा सहाचर: | 


नित्यमार्द्रा: प्रयोक्तव्या न तेषां द्विगुणं भवेत्‌ ।।? 
तथा-- 


वासानिम्बपटोलकेतकिवलाकृष्माण्डकेन्दीवरी- 
वर्षाभूकुटजाश्वगन्धसहितास्ता: पूतिगन्धामृता ।| 
मांसं नागबलासहाचरपुरो हिडग्वाद्रके नित्यशो 
ग्राह्मास्तत्षणमेव न द्विगुणिता ये चेक्लुजाता घनाः ॥! 
१यद्धि मानं तुळा प्रोक्ता पळं वा तत्प्रयोजयेत्‌ । 
अनुक्ते परिमाणे तु तुल्यं मानं प्रकीर्तितम्‌ ॥१०२॥ 
जो मान 'तुला? शब्द से कहा हो वहाँ "तुला? ही-१०० 
पल ही लेना चादिए्‌-दुगुना न करना चाहिए । इसी प्रकार 
पळ से जिसका मान निर्दिष्ट हो वह भी दुगुना नहीं प्रयोग 
किया जाता । तन्त्रान्तरों में तों कहा है कि जहाँ 'कुडव' वा 
“मानिका” से मान निर्दिष्ट हो वहाँ मी दुगुना न करना चाहिए। 
“कुडवे मानिकायां च तुलामाने तथेव च | 
पलोल्लेखागते माने न द्वेगुण्य मिहदेष्यते ।।? 
परन्तु कुडव में अपवाद मी कहा है-- 
'कुडवे5पि क्वचिद्‌ द्वित्वं यथा दन्तीघृते स्मृतम्‌ |. 
सर्पिःखण्डजलक्षौद्रतैलक्षीरासवादिषु | 
अष्टौ पलानि कुडवो नारिकेले च शस्यते? ॥ 
यदि किसी का मानन कहा हो तो वहाँ ठुल्प मान 
जानना चाहिए ।।१०२॥ 
द्रबकार्येऽपि चानुक्ते सबंत्र सलिळं स्मृतम्‌ । 
यतश्च पाद निदेशाञ्चतुभागस्ततश्च सः ॥१०३॥ 
यदि कहीं द्रवकार्यं न कहा हो तो उन सब स्थानों पर 
जळ लिया जाता है । जहाँ किसी द्रव का नाम छिया हो वहाँ 
तो उसी द्रव से पेषण आळोडन आदि कायं करना चाहिए । 
जहाँ कहा हो कि अमुक से पादांश ले वहाँ चतुर्याश 
।१०३।। 
उना तु प्रमाणं यत्र नेरितम्‌* । 
तत्र स्यादौषधात्स्नेहः स्नेद्दात्तोयं चतुगंणम्‌ ॥१०४॥ 
स्नेहपाकविधि-स्नेइपाक में जहाँ जळ स्नेह वा औषध 
(कल्क) का प्रमाण न कहा गया हो वहाँ औषध से स्नेह (घृत 
तैल आदि) और स्नेह से जल चोगुना लिया जाता है ॥१०४॥ 
स्नेहपाकस्त्रिधा ज्ञेयो सरदुर्मेध्यः खरस्तथा । 
तुल्ये कल्केन नियोसे भेषजानां खदु; स्टृतः ।१०४॥ 
संयाव इव नियासे मध्यो दवीं विसुञ्चति । 
यमाणे तु नियासे *बत्तेमाने खरस्तथा ॥१०३॥ 
१ 'यत्र मानं तुलाकार्य तत्रैवं संग्रयोजयेत्‌' पा० । २ “नोदितं? 
३ 'संयाबोऽत्र समघृतगु अंउच्यत०्चक्र9, 
` ४ 'वत्यंमाने? पा० ।. 
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AR य ळक - नका अ वूड गप य टी 


a SS TSC 


ड छह 

स्नेहपाऊ तीन प्रकार का होता है । १ मूदु, २ मध्य और 
३ खर । जब औषधों का.निर्यास ( अधः स्थित कल्क आदि 
का भाग ) पाक द्वारा प्रथम डाले हुए कल्क के सदृश हो जाय 
उसे मृदुपाक जानना चाहिए । जब निर्यास संयाव (हलवा) 
के सदृश कड़छी को छोड़ता है उसे मध्यपाक जाने । यदि 
निर्यास को अङ्कुळियों से बटने पर वह बटा जाय वा शीं हो 
शुष्क होने से टूटे तो उसे खरपाक जाने। शाङ्गधर ने कहा है- 

'इषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मदुभवेत्‌ । 

मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कल्के नीरसकोमले ॥ 

ईषत्कठिनकल्कश्च स्नेहपाको भवेस्खरः | 

तदूध्वं दग्धपाकः स्याद्दाृङन्निष्प्रयोजकः ।।१०५,१०६॥ 

खरोऽभ्यङ्गे स्मृतः पाको मदुनेस्तःक्रियासु च । 

सध्यपाकं तु पानार्थं वस्तौ च* विनियोजयेत्‌ ॥१०७। 

अभ्यज्ञार्थ स्नेरपाक खर होना चाहिये । नस्य में मूदु और 
पानाथ तथा बस्ति में प्रयोग के लिये स्नेह का मध्यमपाक 
होना चाहिये । अन्यत्र भी कहा है-- 

“नस्यार्थे स्यान्मृदुः पाको मध्यमः सवकमंसु । 

अम्यङ्गाथे खरः प्रोक्तो युञ््यादेवं यथोचितम्‌ः।।? 

यहाँ संक्षेप में स्नेहपाक का सामान्य नियम बता दिया दै ।| 

मानं च द्विविधं प्राहुः काळिङ्गं मागधं तथा । 

कालिङ्गान्मागधं श्रेष्ठमेवं मानविदो विदुः ॥१०८॥ 

आयुवेद में मान दो प्रकार का है। १ कालिङ्ग २ मागध 
अर्थात्‌ एक वह जो कलिङ्ग देश में चलता था और दूसरा 
वह जो मगध देश में चलता था । कालिङ्ग मान से मागघ 
मान श्रेष्ठ है ऐसा मान के जाननेवाले मानते हैं। श्रेष्ठ का यही 
अभिप्राय नहीं कि वह कलिङ्ग से अच्छा है, अपितु श्रेष्ठ से बढ़ा 
होना जाना जाता है । उत्तम और श्रेष्ठ का अभिप्राय बड़े से 
है जैसे मात्रा बल आदि के साथ शास्र में छत्तम वा श्रेष्ठ का 
प्रयोग है | अर्थात्‌ कालिङ्ग. मान से मागध मान वड़ा है। | 

कालिङ्ग मान सुश्रुत का है, मागधमान चरकसंहिता में 
इृढ़बलोक्त है । 

इस श्लोक को कुछ एक यहाँ पढ़ते हैं। अन्य इसे अनाषं 
वा प्रक्षिप्त कहते हैं ॥१०८॥ 


तत्र 
कल्पार्थः शोधने संज्ञा एथरघेतुः प्रमतेने । 
देशादीनां फडादीनां गुणा योगाः झतानि षद्‌ ।१०९॥ 
विकल्पहेतुनोमानि तीच्णमध्याल्पळक्षणम्‌ । 
विधिश्चावस्थिको मानं स्नेहपाकञ्च दृर्ितः ॥१९०॥ 
इत्यग्निवेशकृते सन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 
दन्तीद्रवन्तीकल्पो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
कल्पस्थान का उपसंहार--कल्प का विषय वा प्रयोजन 
(अथ खलु | त क्ती, द्वारा क० 


तीति i} Dy%3 Foun lat 


१ “वापि नियोजयेत्‌' पा० । 


अ० १ में), शोधनों की संज्ञा 
हर द्वारा » उनको ऊर्ध्वाधः 


:- 
3 है [ 


io 


FS 


- ४४० 
प्रद्तत्ति में प्रथक्‌ हेतु (तत्रोष्णतीच्ण इत्यादि द्वारा) देश आदि 
के गुण (तत्र त्रिविधः खलु देश इत्यादि द्वारा) मेनफल आदि 
के गुण (प्रत्येक कल्पाध्याय में उक्त), ६००योग (वमन विरेचन 
के--सम्पूर्ण कल्पस्थान में कहे गये ), विकल्प का हेतु ( तत्र 
फलजीमुतकेक्ष्वाकु इत्यादि द्वारा प्रथमाध्याय में उक्त), नाम 
(मदनफल आदि के ही प्रत्येक अध्याय में उक्त), तीच्ण मध्य 
और अल्प (मरु) शोधन के क्षण (सुखं क्षिप्रं महावेगं इत्यादि 


प्रथमोऽध्यायः 


अथातः कस्पनासिद्धिं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
ARS: अब हम कल्पनासिद्धि की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ 
_ ,  आत्रेयनेकहा.या। 

Ea सिद्धि को बतानेवाला स्थान होने से यह सिद्विस्थान 
कहाता है । इसमें मुख्यतया वमन आदि के असम्यम्पोग से 
उत्पन्न व्याधिय्रो का साधन बताया गया है अथवा इसमें सिद्धि 
(चिकित्सा में सफलता) के कारणमूत वमन आदि के सम्यक्‌ 
प्रयोग के बताये जाने से इस सिद्धिसथान कहा गया है । पूर्व 
 सू०अ०४मेंकह भी आये ह्वै द 
सम्यक्प्रयोगं चैव कमंणा व्यापन्नानां च 

__ सिद्विषूपदेच्यामः ।१९॥। 
का कल्पना पद्चसु कमसूक्ता 
क्रमश्च कः कि च कृताइतेघु । 
ङि्गं तथेवातिङृतेषु सङ्कथा 
का किं शुणः केषु 
किं बर्जेनीयं ल 
कृते कियान्‌ वा परिहारकाळः । 
_ अणीयसानश्च न याति वस्तिः ` ` 
. केनेति जीं सुचिराच्च केन ॥३॥ 
_ साध्या गदाः स्वः शमनश्च केचि- र 
त्कस्मायुक्तेने क्तं शाम भ्रजान्त । 
_गित्यभिवेशेन भिषग्वरिष्ठ: ॥४॥। 


दिद SE 


व्यापत्वाधनानि 


च कञ्च वस्तिः ॥२॥ 


चरकसंदिता 


और अधिक "ओक हात दिन स्नेहन के. र 


भ्‌ lection, New | 


ण 000 यी 


| स्वेदन कराना अभीष्ट है। सात दिन से अषि 


। ड भा 
द्वारा क० अ० १२ में उक्त) 'आवस्थिक विधि (देयं ला 
पूर्व इत्यादि द्वारा क० अ० १२ में उक्त), मान (षड वस्त 
मरीचिः इत्यादि द्वारा क० अ० १२ में ) और स्नेहपाइ 
( जलस्नेहोषधानां इत्यादि द्वारा क० अ० १२ में) बता 
दिया है ॥१०६,११०॥ 
इति दन्तीद्रवन्तीकल्पः |. 
इति कल्पस्थानं समाप्तम्‌ । 


सिद्धिस्थानस्‌ 


नल oe 


अग्निवेश के प्रश्‍न--१ वमन आदि पाँचों कर्मों कौ 
कल्पना क्या है ? 

२ उनका क्रम क्या है १ 

३ उनके कृत अक्त अतिकृत के क्या लिङ्ग (लक्षण) हैं! 

४ संख्या कितनी हैं १ 

५ वस्ति के क्या गुण हैं ? 

६ किस किस रोग में और कोन बस्ति प्रयुक्त होती है! 

७ प्रतिकर्म (चिकित्सा-पञ्चकर्म) के समय क्या वजनीय है! 

८ वमन आदि पञ्चकम किये जाने पर परहेज का काढ 
कितना है? . 

& प्रयोग करायी जाती हुई वस्ति किस हेतु से अन्दर 
नहीं जाती ! । 

१० किस हेतु से शीघ्र प्रविष्ट होती है £ 


११ और किस देतु से उसके प्रवेश में अत्यन्त देर छग | 


जाती है ! 


से क्यों शान्त नहीं होते १ 

इस प्रकार शिष्यवर अग्निवेश द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से प्रन 
किये जाने पर चिकित्सकों में श्रेष्ठ आयुर्वेद शास्त्र के 
पुनवंसु ने प्रजाओं के हित की कामना से निम्नोक्त 
किया ॥२-४॥ म 


ज्यहावरं सप्तदिनं परं तु 
स्निग्धो नरः स्वेद्यितव्य इष्टः ॥९॥ 
नातः परं स्नेहनमादिशन्ति ` 
सात्म्यीभवेत्सप्तदिनात्परं तु । 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर--कम से कम. 


१२ कई सांध्यरोग अपनी अपनी शमन औषपों के प्रग 


उपदेश 


अ० १] 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि सात दिन के पश्चात्‌ वह सात्म्य हो 
जि है हे उभा लाभ नहीं रहता, वह आहार के सहश 
जाता हे । उससे वह लाभ जो औषध रूप में 
नहीं होता। यह तीन और सात दिन की ss 
लीरा पुरुष की अपेक्षा है । द्ञस्थान अ० १३ में कह 
“मृदुकोष्ठर्त्रिरात्रेण रिनिह्यत्यच्छोपसेवया | 
स्निह्यति क्रूरकोष्ठस्ठु सप्तरात्रेण मानवः? ।। 
यह सामान्य नियम दै । इसका अपवाद भी हो सकता 
है। यदि सात दिन के पश्चात्‌ भी स्नेह सात्म्य न हो तो एक 
दो दिन और भी प्रयोग करा सकते हैं । तन्त्रान्तर में कहा भी 
है-- त्रिषट्कनबरात्रेण स्नेहपानं विधीयते ।! 
परन्तु प्रकृतसंहिता के आचार्य के अनुसार नियम तो सात 
दिन का ही जानना चाहिए । स्नेह सात्म्य हो गया है या नहों 
यह जानना कोई सुगम कार्यं नहीं, मध्यकोष्ठ के लिए यद्यपि 
प्रकृतसंहिता के आचाय ने दिन नहीं कहे तो भी मध्यमान से 
५ दिन समझने चाहिए । यदि सात दिन तक मी पूण स्नेहन 
न हो तो चिकित्सक कुछ दिन ठहरकर पुनः-अधिक मात्रा में 
स्नेहध्रयोग कराते हैं । कोष्ठ के अनुसार ही उचित स्नेहमात्रा 
का निर्धारण करके प्रयोग कराने से ही उक्त निश्चित दिनों में 
स्ने होता है। हीन वा अधिक मात्रा में कराने से नहों ॥५॥ 
स्नेहोऽनिळं हन्ति सदु करोति ` 
देहं मळानां विनिहन्ति सङ्गम्‌ ॥६॥ 
स्नेह के लाभ--स्नेह वात को नष्ट करता है, देह को मदु 
करता है ओर देह में मलों वा दोषों के सङ्ग ( रुकावट वा 
विबन्ध ) को हटाता है ॥६॥ 
स्निग्धस्य सूददमेष्वयनेषु ळीनं 
स्वेदस्तु दोषं नयति द्रवत्त्रम्‌ । 
स्नेहनपूबक स्वेद का छाम--ल्लिग्ध पुरुष के सूक्ष्म मार्गों 
वा स्रोतों से लीन दोष को स्वेद पिघला देता है । 
ाम्योदकानूपरसेः १समांसे- 
रूत्क्लेशनीयः पयसा च चम्यः ॥७॥ 
रसैस्तथा जाङ्गळजैः सयूषैः 
स्निग्धः कफात्‌ द्विकरेविरेच्यः । 
वम्य वा विरेच्य पुरुष के लिये भोजन--जिसे वमन 
कराना है उसे माम्य और आनूप मांसों वा मांसरसों से तथा 
दूध से दोष ( कफ ) को उत्क्लिष्ट करना चाहिए तर हिश्प्रवुत्ति 
के लिये उन्मुख कराना चाहिए. । और विरेच्य पुरुष के दोष 
( पित्त ) को खिग्ध जाज्ञल मांसरसों से वा ल्लिग्ध यूषों से जो 


कफ की वृद्धि करनेवाले न हों बहिः प्रब्त्युन्मुख किया जाता. 


है । यदि “उत्क्लेशनीयः? का सम्बन्ध द्वितीय पंक्ति के साथ न 
किया जाय तो इतना ही अथ होगा कि विरेच्य पुरुष को 
00395 खि से भोजन करावे । अर्थात्‌ 'भोजनीयः? 
यह शेष मानना होगा । 

यह भोजन विरेच्य रोगी को तीन दिन और वम्य रोगी 
को एक दिन कराना होता है। सून्नस्थान अ० १३ में कह 


आए ई--- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


१ .'समाषैः? पा० । २ “स्निग्धः? पा० । 


सिद्विस्थानम 


ततश्च पेया? पां० । ४ 'विदष्यात्‌? पां० । 


स्नेहात्पस्कन्दनं जन्तुत्त्रिरात्रोपरतः पिबेत्‌ । 
स्नेइवदूद्रवमुष्णं च ज्यहं सुक्त्वा रसौदनम्‌॥ 
एकाहोपरतस्तद्वदू भुक्त्वा प्रच्छद्नं पिबेत्‌? ॥६,७॥ 
रळेष्मोत्तरश्छदेयति ह्यदुःखं१ 
विरिच्यते मन्दकफस्तु सम्यक्‌ ॥2॥। 
अध: कफेऽल्पें वमनं हि* गच्छे- 
` हिरेचनं बृद्धकफे तथोद्ध्वेम। 
जिस पुरुष में कफाधिक्य हो उसे आराम से वमन होता 
है । और जिसमें कफ मन्द्‌ हो उसे विरेचन सुगमता से होता 
है | यदि कफ अल्प होगा तो वमन औषध वमन न ळायमी 
और नीचे चली जायगी ( वा विरेचन ले आयगी ) इसी 
प्रकार यदि कफ बढ़ा हुआ होगा तो विरेचन औषध विरेचन 
न लाकर ऊपर को जायगी वा वमन ले आयगी ॥८॥ 
स्निग्धाय३ देयं वमनं यथोक्तं 
वान्तस्य पेयादिरनुक्रमञ्च ॥९॥ 
स्निग्धस्य सुस्बिन्नतनोयथावदू 
विरेचन योग्यतमं .प्रयोज्यम्‌* । 


द्वितोय प्रश्‍न का . उत्तर--पुरुष को ( अर्थात्‌ वमन के . 


दिन अभ्यङ्ग द्वारा स्नेइन करके यथोक्त कल्योक्त ) वमन देना 
चाहिए । यह क्रम कभी आगे कहा जायगा | 
स्निग्ध पुरुष के देइ का अच्छी प्रकार स्वेदन कराने के 
पश्चात्‌ यथावत्‌ योग्यतम विरेचन ( कल्पोक्त) का प्रयोग 
कराना चाहिए । 
बमन के अनन्तर यदि विरेचन करना हो तो पेयादि संस- 
जेन क्रम के पश्चात्‌ मी इसी तरह अर्थात्‌ स्नेहन और स्वेदन 
कराकर विरेचन दिया जाता हैं | कहा मी है 
'बिलेप्याः क्रमागतं चेनं पुनरेव स्नेहस्वेदाम्यामुपपाय 
विरेचयेत्‌ ।।'६। 
पेयां विळेपोमळृतं कृतं च 
युषं रसं त्रिद्विरथैकशाञ्च ॥१०॥ 
क्रमेण सेवेत विशुद्धकायः 
प्रघानमध्यावरञुद्धिशुद्धिः । . | 
पेयादि संसजन क्रम-शोधन के पश्चात्‌ शुद्ध देह पुरुष पूर्व 


पेया तदनन्तर क्रमशः विलेपी अकृतयूष, कृतय, अकृतमांसरस, | 


कृतमांसरस; इनके तीन अन्नकाळ, दो अन्नक्राल या एक अन्न- 
काळ के क्रम से प्रवान शुद्धि से शुद्ध, मध्य शुद्धि से शुद्ध और 
अवर शुद्धि से शुद्ध पुरुष क्रमशः सेवन करे । अर्थात्‌ प्रधान 
शुद्धि से शुद्ध पुरुष में दोष के अधिक मात्रा में निकल जाने 
से क्षोम होता है, अतः उसे तीन अन्नकाल का क्रम कराया 


जाता है । अभिप्राय यह है कि.प्रथम तीन अन्न कालों में पेया 


का ( मण्डयुक्त ) सेवन कराना चाहिए । द्वितीय तीन अन्न- 


कालों में विळेपी । तृतीय तीन अन्नकालों में कृताङृत यूषके | ४ 


साथ शालि आदि का अन्न । चतुर्थ तीन अन्नकाछों में कृताकृत 
प्रस्ट’ पा०। २ 
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व्यू यों ० । ३7 भन्द 
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"का 
| १५२ चरकसंहिता . [अती 
प मांसरस के साथ शालि आदि का अन्न इस प्रकार यह क्रम द्वित्रान्‌ सविदकानपनीय वेगान्‌ ` 
२ बारह अन्नकालों में पूण होता है । मध्य शुद्धि से शुद्ध पुरुष दो सेयं विरेके बमने तु पीतम्‌ । 
अन्नकाळ के क्रम से इस संसजन क्रम को पूर्ण करें अर्थात्‌ पेया चिकित्सक लोग पित्तान्त वमन को सम्यक बमन और 
« अ क च्य, विरे हैँ ~ \ 
आदि दो दो अन्नकालों में सेबन करे | इस प्रकार यह संसजन | कफान्त ES को ह द मानते हैं । वमन इतना 
क्रम आठ अन्नकाळों में पूणे होगा । अवरशुद्धि से शुद्ध पुरुष |. होना अ से हि किले रा ह आ जाय और विरे. 
एक अन्नकाळ के क्रम से इस संसजन क्रम को पूर्ण करे अर्थात्‌ क यान चिरे न बे गान हे में कफ आजाय| 
न्ट तय Ly एः ] अर्थात्‌ 
चार अन्नकालों में पूण होगा । बमन में २ प्रस्थ निखुत$ दोष का प्रमाण होना चाहिए | वर 
कृत अकृत यूष का यद्यपि एथक्‌ कालविमाग नहीं दर्शाया, विरेचन में मल्युक्त दो या तीन वेगों को छोड़कर तोलना 
अतः उसी काळ को वृद्धथनुसार बांट लें। एक अन्नकाल के | चाहिए और वमन में जितनी औषध पी है उतने प्रमाण को 
क्रम में इसका बाँटना नहीं हो सकता, अतः वहाँ स्वल्प कृत | छोड़कर शेष को तोलना चाहिए | :; 
ही करना चाहिए । इृताकृत इकद्टा कहने से सत्र स्वल्प सं- आत में पि ह प वेगो में १ ६ दोषल्नुति और 
स्कार ही करना चाहिए । सूत्रस्थान अध्याय १५ में बारह अमिता हिप ह प क ns वा हल वमन 
2:06 ड र ड्‌ व्य आर प्रवर को समभे 
अन्नकाल का संसजन क्रम स्पष्ट कहा जा चुका है । वहाँ कृता क य र को अ 
कृत का विभाग नहीं है, वहाँ 'तनुस्नेहलबणोपपन्नेन? ऐसा ही हि भ मध्य और प्रवर के लक्षण को सम- 
कहा है । कृत और अकृत का लक्षण सूदशास्त्र में इस प्रकार है - अमा का पितेमयोनिं 
“अस्नेहळवणं सर्वमक्ृतं कड्कैर्विना । Fl ति 
विज्ञेयं लवणस्नेहकटुकैः संस्कृतं कृतम्‌ः ।।१०॥। न यस्यति सम्यग्वमितः स इष्टः ॥१७॥ 
यथाऽणुरप्रिस्ठणगोमयाद्येः रपाशवंसूध न्ट्रियमागशद्धो र 
३ सन्धुच्यसाणो भवति क्रमेण ॥११॥ तथा ळघुरबेऽपि च लक्ष्यमाणे ।. 
महान्‌ स्थिरः सर्वपचस्तथैव तृतीय प्रशन का उत्तर--जिस पुरुष को वमनोषध पिलाने 
अ शद्धस्य पेयादिभिरन्तरग्निः । पर क्रमशः कफ पित्त और वायु बमन द्वारा आवे उसे वमन 
र i संसर्जनक्रम का फछठ--जिस प्रकार स्वल्प सी अग्नि तिनके सम्यक हो गया है ऐसा जानना चाहिए । यहाँ जो अन्त 
fF ° Silo —IS क पव = 
प और उपलों आदि के साथ प्रज्वलित होती हुई क्रमशः महान्‌ ड नेर पिच कहा दै यह पित्तान्त का लक्षणरूप है । अर्थात्‌ 
ध ह | न अवती 
i से शुद्ध देह पुरुष की अन्तरग्नि षेया आदि के प्रयोग से क्रमशः | निकळ गया वजे यु र्‌ [ता ह किच 
! महान्‌ स्थिर और सब कुछ पचा देनेवाली हो जाती है ॥११॥ साथ हा म पारत मा 
ह. जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा- इन्द्रिय के मार्गो की शुद्धि और देह की लबुता ये भी वमन के 
EE इचत्वार इष्टा बमने षडष्टौ ॥१२॥ सम्यग्योग आ ) के लक्षण हें ।।१४।। > 
i च्छ 
“ह दशेव ते द्वित्रिगुणा विरेके र र कक § 
Ee प्रस्थस्तथा* द्वित्रिचतुर्गुणश्च । हृत्खाविशुरद्धिगुरुगात्रता च ॥१४॥ 


प्रधान शुद्धि आदि के लक्षण--जघन्य वा अवर वमन में 
चार वेग होने चाहिए। मध्य वमन में छह वेग और प्रवर 
_ बमन LR वेग चिकित्सकों को अभीष्ट हैं । 
विरेचन में भी जो अवर विरेचन है उसमें दस वेग होने 
चाहिए । मध्यविरेचन में २० वेग और प्रवर वा उत्तम विरेचन 
में ३० बेग इष्ट हैं | निःस्रुत दोष के मानमेद से अवर विरेचन 
में २ प्रस्थ, मध्य विरेचन में ३ प्रस्थ और उत्तम विरेचन में 
४ प्रस्थ के इ पोहा प्रमाण होना चाहिए ! वमन 
और न में प्रस्थ १६१5 
जाते हैं। परिभाषा भी है-- व 8 ता 2 मिल 
“वमने च विरेके च तथा झोणितमोक्षणे | 
 साघंत्रयोदशपछं प्रस्थमाहुमनीषिण: ।।?१२।| 
. _ पित्तान्तमिष्टं दमनं विरेकाः 


द्धं कफान्तं च विरेकमाहुः ॥१३॥ 


MO nnn 
सवसहस्तथेव’ पा० । २ 'प्रस्यस्तथा हिचतुगुणुरचू' 9 
, च 2 पाठः ॥ ५५4 स? १ ‘New De 


अकृत बमन के लक्षण--यदि वमन ठीक प्रकार से न हो 
तो स्फोट ( फोड़े ), कोठ तथा कण्डू की उत्पत्ति हदय तथां 
खोतों वा इन्द्रियों का बिशुद्ध न होना और देइ का भारीपन; 
ये लक्षण होते हैं ॥१५॥ 

ठृण्मोह मूच्छी निळकोपनिद्रा- | 

बलातिहानि्वेमने$ति च स्यात । 

वमन के अतिकृत के.लक्षण--वमन के अतियोग से तृषा, 

मोह, च्छं वायुकोप, निद्रानाश, निबलता आदि ल्ला 


` खोतोविशुद्धीन्द्रियसंप्रसादौ 
ळघुत्वमूर्जो$ग्निरनामयत्वम्‌ ॥१९॥ 
-प्राप्रिश्‍च विट्पित्तकफानिलानां 
सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्कमेण | 


सम्यककृत विरेचन के ळक्षण-खोतों की शुद्धि, श Ee 
की निमंळता, लघुता, ऊज, ( उत्साह ), जति 5 i 


। ीग्ेग्रता,, 53 त्र्रा०नक्रमञ्चः पुरीष पित्त कफ 
का आना ; ये सम्यक्‌ तथा विरिक्त _ 


अ० १] liso 
लक्षण हैं | वा 
उ वायु का आना कफान्त के लक्षणरूप से | 

स्याच्छळेष्मपित्ता निळसंप्रकोपः 

*सादस्तथाग्नेगुरुता प्रतिड्या ॥१७॥ 
तन्द्रा तथा छर्दिररोचकम्च 
/_ वाताच्ुळोम्यं न च दुर्विरिक्ते। 

डुबिरिक्त के लक्षण--विरेचन अच्छी प्रकार न होनेपर कफ 
पित्त और बायु का कोप, अग्निमान्द्य, देइ का भारीपन, प्रति- 
श्याय, तन्द्रा, कै, अरुचि, वात का अनुलोम न रहना; ये लक्षण 
होते हैं ॥१७॥ 


कफाच्पित्तक्षयज्ञानिळोत्थाः 
सुप्त्यङ्ञमद्ंक्लमवेपनाद्याः ॥९८।। ˆ 
निद्राबळाभावतमःप्रवेशाः 
सोन्माद ह्विक्काञ्च विरेचितेऽति । 


अतिङ्त विरेचन के लक्षण--विरेचन के अतियोग से कफ- 
क्षय रक्तक्षय तथा पित्तक्षय होता है और उनक्षयों से प्रकुपित 


वात से उत्पन्न होनेत्राळे सुति, अद्धमर्द, क्लम, वेपन ( कम्प ), | 


निद्रानाश, दुर्बलता, तमःप्रवेश ( आँखों के आगे अंघेरा 
आना ), उन्माद और हिक्का आदि विकार हो जाते हैं ।१८। 
संसृष्टभक्तं नवमेऽह्नि सर्पि- 
स्तं पाययेताप्यनुवासयेद्बा ॥१6॥ 
संसजेन क्रम के पश्चात्‌ आठवें दिन अभ्यस्त भोजन करके 
` नौवें दिन घृत पिलाना चाहिए अथवा अनुवासन बस्ति देनी 
चाहिए | यदि वमन के पश्चात्‌ वस्ति देनी हो तो नोवें दिन 
अनुवासन वस्ति देनी चाहिए जतूकर्ण ने भी कहा है-- 
“शोधनानन्तरं नवमेऽह्नि स्नेहपानमनुवासनं वा ॥! 
सुश्रुत चि अ० ३६ में कहा है - 
“विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातबलाय च | 
ङृतान्नायानुवास्याय सम्यरदेयोऽनुवासनः? ॥१६॥ 
तेळाक्तगात्राय ततो निरूहं 
द्द्यात््रयहान्नातिबुसुक्षिताय । 
प्रत्यागते धन्वरसेन भोज्यः 
समीक्ष्य वा दोषबळं यथाहम्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर तीसरे दिन जो अति भूखा न हो तथा देहपर 
तेल क्री मालिश की हो उसे निरूहवस्ति दें | 
इस वस्ति के लौट आने पर जाङ्गल मांसरस से अथवा 
दोष और बळ के अनुसार यथायोग्य अन्न दे। भोज ने कहा है- 
“आमस्तका द्विशुद्धस्य निरूद्देग रसादिकम्‌ । 
किमर्थं विहितं भोज्यं संसगेश्व विरिक्तवत्‌ ॥ 
विरेकः पावकं इन्ति तदधिष्ठानसंप्लवात्‌ | 
न तु बस्तिस्तथा तस्माद्यथोन्नयति पावकम्‌ ? 
अभिप्राय यह है कि निरूइवस्ति से विरेचन आदि के 
सदृश अग्नि की मन्दता नहीं होती, अतः मांसरस का प्रयोग 
पूब ही करा दिया जाता दै । एरन्दु मदिज़स व्य़क्ति,की “रिक, 
मन्द्‌ हो तो पेया आदि क्रम भी करा सकते हैं ॥२०॥ 


eA Soyer I? IT है 


सिद्भ्स्थानम्‌ 


५५३ 


` नरस्ततो निश्यनुवासनाहों 
नात्याजितः स्यादनुवासनीयः । 
` शीते वसन्ते च दिवानुवास्यो 
रात्रौ झरद््रीषमघनागमेवु ॥२१॥ 
तानेव दोषान्परिरक्षता ये 
स्नेहस्य * पाने परिकीतिता: आक्‌ । 
तदनन्तर अनुवास्य पुरुष को जिसे अधिक भोजन न 
कराया हो रात्रि के समय उसी दिन अनुवासन करावें । शीत- 
काल और वसन्त में दिन में अनुवासन कराना चाहिए | शरदू 
ग्रोष्म और वर्षा में रात्रि के समय । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यदि रोगी की अग्नि मन्द्‌ हो तो वह उसी दिन 
अनुवासनाई नहीं होता, उसे दूसरे दिन अनुवासन कराया 
जाता है | जतूकणं ने कहा भी है-- द 
ततस्त्यद्वान्निरुद्दे व्युषिते भुक्तवतोऽनुवासनम्‌ ।।' 
हारीतसंहिता में भी कहा है— 
व्युष्टं रजन्यां प्रसमीच्य तस्माद्‌ बलाबलं वाऽप्यनुवासनीयः? 
अथवा आचार का मी अभिप्राय दूसरे दिन ही अनुवासन 
का होगा । तव अथ यह होगा कि अनुवासन क योग्य पुरुष 
को निरूहवस्ति के पश्चात्‌ रात्रि के समय. थोड़ा सा भोजन करा- 
कर आनेवाले दिन शीत और वसन्त काल में दिन के समय 
और शरदू आदि ऋतुओं में रात्रि के समय अनुवासन कराबें। 
पूर्व स्नेहपान में जो दोष कहे गये हैं अनुवासन में भी उन्हीं 
दोषों से मनुष्य की रक्षा करनी चाहिए । सूत्रस्थान अध्याय १३ 
में कहा जा चुका है-- | 
“वातपित्ताधिके रात्राबुष्णे चापि पिबेन्नरः । 
श्ळेष्माधिके २दिवा शीते पित्रेच्यामलमास्करे ॥ 
अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा । 
मूच्छो पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत्‌ || 
शीते रात्रौ पित्रन्स्नेहं नरः श्लेष्माधिकोऽपि वा | 
आनाइमरुचि शूळ पाण्डुतां वा समृच्छति ।।' 
वे ही दोष अकाल में अनुवासन कराने से होते हैं । अतः 
इन दोषों से वचने के लिए हेमन्त ओर शिशर में रात्रि के समय 
अनुवासन कराया जाता दै । ये काळ न अतिशीत होते हैं न 
अति उष्ण होते हैं । चक्रपाणि रात्रि से रात्रि का बह माग लेता 
है जत्र दिन का भाग समीप होता है | दिन से दिन का वह 
भाग लेता है जब रात्रि समीप हो । उसका अभिप्राय रात्रि के 
प्रारम्म के समय ( प्रदोष ) और दिन के अन्त के समय सायं- 
काल से दै । यह मत सुश्रुत के आधार पर है ॥२१॥ 
अप्रत्यागते चाप्यनुबासनीये 
.. दिवा प्रदेयं न्युषिताय भोज्यम्‌ ॥२२॥ 
सोयं च भोज्यं परतो *दवयद्दे वा 
ज्यहेष्नुवास्योष्दनि पञ्चमे वा । 


५43१ Ms प्रति कीतिताः' ग०। २ 'दिवेति निशासमीपे दिवा- 
ग रात्राविषि च? दिनसेमीपायां "रात्री, चक्रः। ३ प्रत्यागते 


चाप्पुषितस्य काळे भोज्यं दिवा सायमतः परं तु।? पा९ |? ४ 'पर्‌ 


नरा व? वा० 


९९४ | 
जब अनुबासन तैल छौटकर बाहर आ जाय तब रातभर 
उहरकर अगले दिन दिन के समय और सायंकाल भोजन < | 
ठद्मन्तर दूसरे दिन तीसरे दिन अथवा पाँचबें दिन अनुवासन द। 
यहे चा जयहे? ऐसा पाठ होने पर तीसरे-तीसरे दिन ऐसा 
अर्थ होगा । . ; 
अति प्रड्द्ध वातवाले पुरुष को दूसरे दिन, जिसमें वात 
अति प्रबळ न हो उसे तीसरे दिन और जिसमें कफ पित्त अधिक 
हों उसे पांचवें दिन अनुवासन दिया जाता है! दूसरे ही दिन 
अनुवासन देने के विषय में सुश्रुत चि० अ० ३७ में कहा है 
“इश्चस्य बहुवातस्य स्नेइवस्ति दिने दिने । 
दद्याददैद्यस्ततोषन्येषामग्न्यावाधभयात्‌ त्यहात्‌' ॥ 
हारीत में भी-- - र 
'दष्ट्वातिइद्धं पवनस्य रूपं दिने दिने बस्तिमु दाहरन्ति । 
अतएव मूलपाठ में चक्रपाणि सम्मत "परतो दृथहे वा व्यहे' 
ऐसा ही पाठ किया है । सिद्विस्थान अध्याय ४ में भी 'रूक्ष- 
नित्वास्तु? इत्यादि से आचार्य दूसरे दिन वस्तिदान का विधान 
कहेंगे । अष्टाज्नसंग्रह सू० अ० २८ में j 
'अथास्थापनीयमातुरं स्नेहस्वेदोपपन्नं कृतवमनविरेकमा- 
सेवितपेयादिसंसर्गक्रममुपजातबळमनुवासनाह पूवमेवानुवासयेत्‌ । 
शीतवसन्तयोर्दिबा अन्यथा रात्राववेच्य वा दोषादीन्‌ अन्यथा 
हि स्नेहोक्तामयप्रादुर्भावः ।। इत्यादि, 
तथा-- : : 
2" “पुनश्च तृतीयेः्हन्यनुवास्येत्‌ पञ्चमे वा यद! वा स्नेहपक्तिः 
Es स्यादतश्र दीसाग्निरू्षबातोल्इणव्यायामनित्यान.प्रत्यहृम्‌ ।! 
नड ` सुश्रुत चि० अ० ३७ में तो कहा है-- 
“रात्रौ वस्ति न दद्यात्तु दोपोत्क्लेशो हिं रात्रिजः। . 
स्नेईचीर्ययुतः कुर्यादाध्मानं गौरवं उवरम्‌ ॥ 
` अह्नि स्थानस्थिते क चान्नरसान्विते । 
स्फुटख्रोतोमुखे देहे स्नेद्दीजः परिसपति ॥ 
` पित्तेऽधिके कफे क्षीणे रूक्षे वातरुगदिते। 
नरे रात्री ठु दातव्यं काळे चोष्णेऽनुवासनम्‌। 
उष्णे पित्ताधिके वापि दिवा दाहादयो गदाः | 
- सम्भवन्ति यतस्तस्माः्रदोषरे योजयेद्धिषक ॥।' 
* शीते बसन्ते च दिवा ग्रीष्मप्राइडघनात्यये । 
स्नेह्यो दिनान्ते पानोक्तान्‌ कोषान्‌, परिजिहीषता ।।?२२।। 
( *ञ्र्यहे च्यह्दे वाप्यथ पञ्चमे वा 
| दद्याश्रिरूहादनुचासनं च॥ )२३॥ 
- निरूद वस्ति के पश्चात्‌ तीसरे तीसरे दिन अथवा पाँचवें 


सात, वातज विकार में नौ या ग्यारह; 


ू वस्तियाँ है! ता New 


——— 


जरकसंहिता 


- - `- | दिहास्ति कर्म परं? पा० । 


[अ | 
यह नियम प्रधानतया कराये जानेवाले अनुवासन के हर 

है। निरूहवस्ति के अङ्गभूत अनुवासन में तो पम 
( समसंख्या ) में भी वस्तिदान का विधान है | ! 
है, परन्तु याद 


बस्ति का प्रधानतः वात में प्रयोग होता 
पित्त वा कफ का अनुबन्ध हो तो भी अनुवासन करा सकते ह 
और उस समयं उक्त कफ और पित्त दोष के लिये उपदिष्ट 
संख्या में अनुवासन कराया जायगा ॥२४॥ 
नरो बिरिक्तस्ठु निरहदानं डू 
विवजयेत्सप्तदिनान्यवश्यम्‌ । ! 
१ुद्धो निरूद्देण विरेचनव्या ` 
तदूध्यस्य शन्यं विकसेच्छरीरम्‌ ॥२५॥ 
विरेचन के पश्चात्‌ चिकित्सक सात दिन तक अवश्य 
निरूह वस्ति न दे और इसी प्रकार 'निरूहवस्ति से शुद्धदेह 
पुरुष सात दिन तक अवश्य विरेचन न छे । -यदि विरेचन के 
पश्चात्‌ ७ दिन से पूवं निरूह वा निरूह के पश्चात्‌ ७ दिन से 
पूर्वं विरेचन दिया जाय तो वह शून्य देह के नाश का हेतु 
होता है । अर्थात्‌ देह पूव कृत शोधन से शत्य हुआ होता है; 
पूनः दूपरा शोधन दे दिया जाय तो नाश ही होगा ॥२५॥. . 
बस्तिवयःस्थापयिता सुखायु- 
_ बँछाग्निमेधास्वरवर्ण ङ्च । 
सबार्थेकारी शिशुवृद्धयूनां 
निरत्ययः स्बगदापहश्व ॥२६॥ 
पाँचवें प्रशन का उत्तर--वस्ति बयःस्थापक है। आरोग्य 
आयु बल अग्नि मेधा ( बुद्धि) स्वर तथा वणे को करती है। 
यह सब प्रयोजनों को सिद्ध करती है। बाळक वृद्ध युवा यबळ 
लिये हितकर दै--इससे उन्हें किसी विपद्‌ की शङ्का नहीं ओर. 
सब रोगों की नाशक होती है । इन्हें निरूहबस्ति के गुण कहते हैं॥ 
*विटय्छेष्मसूत्रानिळपित्तकर्षी : य्य 
३दाढ्याचहः शृक्रबप्रदश्च । 
. ४विष्वकस्थितं दोषचयं निरस्य he 
सवोन्विकारान्‌ अभयेन्निरूहः ॥२७॥ 
निरूह के गुण--निरूहवस्ति पुरीष कफ पित्त.वायु मून 
सब का कर्षण करके बाहर निकालती दै। शरीर में इता 
उत्पन्न करती है । बल वीर्य को बढ़ाती है । यह सम्पूर्ण देह मे 
इधर उधर स्थित दोषसंघातः को निकालकर सब रोगों को 
शान्त करती है ॥२७॥.. " - 
देद्दे निरूद्देण ' विशुद्धसागे ` 
संस्नेह्नं वणेबछप्रदं च । 
भन्‌ तेळदानात्परमस्ति किञ्िदू 
द्रव्यं विशेषेण ससीरणाते ॥२८॥. , दि 
अनुवासन के गुण--देह में निरूह द्वारा मार्ग 


जाने पर स्नेइन ( अनुवासन ) बणेकारक और वल, । 


१ शुद्ध विरेकेण निरूहदान तद्धयस्य शून्यं विकववेन्छ तर | 
ग० द २ 'विट्पित्तखेटानिलमूत्रकर्षी? पा०। ३ स्य 
परदे पा । ४“ विश्वक स्थित? ग० । ५ 'नान्वासनात्‌ | 
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झओऔ० १ 
होता है । विशेषतः वातपीडित पुरुष में तैळदान से बढ़कर 
अन्य कोई द्रव्य नहीं ।।२८॥ 
: स्नेह्दाद्धि रोक्ष्यं ल्छुतां शुरुत्वा- 
दोष्ण्याच्च शल्यं पवनस्य हत्वा । 
तेळं १ददास्याशु मनःप्रसादं 
२वीयं वळं अबर्णेमथाग्निपुष्टिम्‌ ॥२९॥ 
तैल स्नेह होने से वायु की रूक्षता (रूखापन) का, गुरु होने 
से वायु की लघुता का, उष्ण होने से वायु की शीतलता का 
नाश करके मन की प्रसन्नता तथा वीय बल वर्ण एवं अग्नि का 
पोषक होता है । ।२६॥ 
मूल निषिक्त हि यथा ठुसंः स्या- 
. ज्ञीरूच्छुदः ४कोसल्पल्लवामः । 
काले महान्‌ पुष्पफळप्रदश्च 
तथा नरः स्यादनुवासनेन ॥ 
(५अपत्यसन्तानविवृद्धिकारी 
काळे यशस्वी बहुकीतिमांश्व ॥) ३०॥ 
जिस प्रकार जड़ को सींचने से पेड़ हरे पत्तोंबाला वा हरा- 
भरा हो जाता है, शाखाओं में नवीन कोमळ पत्ते आने ळगते 
हैं और वह कुछ काळ में महान्‌ होकर फूल और फलों से शोमित 
होता है, उसी प्रकार अनुबासन से मनुष्य काळ भें बहुत संतानों 
से युक्त यशस्वी और कीर्तिमान्‌ होता है अथवा बळ वीय तथा 
सन्तान से युक्त होता है ॥३०॥ 
स्तब्धाश्च ये संकुचिताइच येऽपि 
ये पङ्कवो येऽपि च भग्नरुग्णाः। 
येषां च शाखासु चरन्ति वाता: 
शस्तो बिझषेण हि तेषु बस्तिः ॥३१॥ 
-निरूह और अनुवासन के सामान्यतः पुनः गुणनिर्देश- 
जिनका देह बात द्वारा स्तब्ध (जड़बत्‌-हिला डुला न सकना) 
वा सङ्कुचित है, वात के कारण जो पङ (लज्नड़ा) हैं, जिनको 
हड्डी हूट गयी है, जिनकी शाखाओं मे कुपित इुआ वायु संचार 
करता है विशेषतः उननेंबस्ति प्रशस्त मानी गयी है ।।३१।। 
६ आध्सापने. विभ्थिते पुरीषे 
` शूळे च भक्तानभिनन्दने च। . 
एबंप्रकाराशच भवन्ति कु 
ये चामयार्तेषु च वस्ति रिष्टः ॥३२॥ 
` पेट में आध्मान होने पर पुरीष के गांठदार होने पर शूळ 
और भोजन में इच्छा न होने पर वा अन्य इसी प्रकार के जो 
रोग कुक्षि वा पेट में होते हैं उनमें वस्ति का देना अभी् दै ॥ 


सिद्धिस्थानम्‌ 


हि ९५ 
जिन ख्रियों में बात ते उत्पन्नं उपद्रवो बा विकारों के छारण 
गर्भस्थिति नहीं होती और जिन पुरुषों की इन्द्रियां या बीर्य 
क्षीण हैं और जो कृश (दुबळे पतले) हैं उनके व्यि बस्ति सर्वो- 
त्तम है । अष्टाज्गसंग्रह सू अ०- २८ में 
“सुखत्वादेव च वस्तिवलिवृद्धकुशस्थूलक्षीण॒घा त्विन्द्रियेबु ३ 
सत्रीषु च]निळोपसर्गादप्रजासु कृच्छुप्रजातु चोपदिश्यते । तयाः 
ग्निवलवर्णमे धास्वरायुःर्‍ुखप्रदो वयःस्थापनः पङ्गरुस्तम्ममग्न- 
संकुचितानिळाष्मानारोचकोदावतपरिकर्तिकादिषु हित इति? || - 
` उष्णाभिभूतेषु बदन्ति शीतान्‌ 
शीताभिभूतेषु तथा सुखोष्णान्‌। 
तत्रत्यनीकोषधसंप्रयुक्तान्‌ 
। सर्वेच वस्तीन्‌ प्रविभज्य 'युव्ज्यात्‌ ॥३७॥ ` 
छठे प्रश्न का उत्तर--उष्ण (गर्मी) से पीड़ित पुरुषों में 
शीत और झीत से पीड़ित पुरुषों में सुद्दाती गरम वस्तियां देनी 
चाहिये | इस प्रकार सवंत्र विपरीत औषधों से प्रस्तुत बस्तियों 
का प्रयोग करना चाहिये | अथात्‌ स्नेहपीड़ित में रूक्ष और रूक्ष- 
पीड़ित में स्नेइवस्ति, गुरुपीड़ित में लघु वस्ति, लघुपीड़ित में गुर 
वस्ति इत्यादि विभाग करके सर्वत्र बस्ति का प्रयोग करना 
चाहिये ।।३४॥ 
न ब्रंदणीयान्‌ विदधीत वस्तीन्‌ 
विशोधनीयेडु गदेषु वेद्यः । 
कुष्ठप्रमेहादिषु भेढुरेषु | 
*नरेषु ये चापि विझञोधनोयाः ॥३५॥ 
जिन कुष्ठ प्रमेह आदि रोगों में संशोधन की आवश्यकता 
होती है वहाँ ब्रृंहण बस्तियों का प्रयोग न कराना चाहिये | इसी 
प्रकार मेदुर (जिनमें चर्वी अधिक है) पुरुषों में तथा अन्य जो 
भी संशोधन योग्य हों उन्हें इंहण वस्त न दें ॥३५॥ 
झीणक्षतानां न विशोधनीया- 
न्नशोषिणां ना भ्रुश़दुबंछानाम्‌ । 
न मूर्तानां च न झोधितानां 
येषां च दाषेषु 3निबद्धमायुः ॥३६॥ 
क्षीण (राजयच्षमा आदि से), क्त (उरःक्षतपीडित) अथवा 
क्षतक्षीण, शोष से पीड़ित, अत्यन्त दुबळ, मूर्च्छारोग से आक्रान्त; 
इन्हें विशोधन करनेवाली वस्तियाँ न दें । जिनका वमन विरे- 
चन आदि द्वारा शोधन हुआ हो उन्हें भी विशोंधनीय बल्ति 
'न दें (सप्ताह के पश्चात्‌ दी जा सकती दै)। और जिनका दोषों 
की अवस्थिति से ही जीबन स्थित है उन्हें भी शोधन वस्ति न 
देनी चाहिये । अयन्या दोष के निकल जाने मात्र से मृत्यु हो 


याइच स्त्रियो बातकृतो पसगोद्‌ जायगी । जैसे राजयच्मा के रोगी का बळ व आयु पुरीष पर 
गर्भ न गृहन्ति नृभिः समेताः। आश्रित होती है ॥३६॥ र 
क्षोणेन्द्रिया ये च नराः कृशाइच झाखागताः ह ण 
न तेषां च वस्तिः परमः प्रदिष्टः ॥३३॥ ज वयवाङ्गजाइच | 
जस्स ठ उक पा] ३ पाव पुष्टिम |. १ दद्यात्‌ पा० । २ ये चापि केचिच्च विश्ोधनीया पा०। 


'द्घात्याशु’ ग०॥ २ * स्नेह पा० । ३ 'वर्णमथापि पुष्टिम्‌' 3 जलः पमोष्येसर्वा- 
पा० ” ४ 'कोमलपल्लवाग्यू: पा० ९. 'वाठो'हंस्तलिं- 0९ निवदवायुः£ ७००१5 ॐ गताश्च’ “ 
खितपुस्तकषु नोपलम्यते ॥ ६ 'आध्मापित' पा० । वयवागताश्च' इति च पा०। | 


ल 


dt sts 


५६९ 
„ - ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो 
| बायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति॥३७ 
हर ` शाखागत, कोष्ठगत और मर्मगत रोग अर्थात्‌ त्रिविध मार्गों 
में आश्रित रोग जो देह के ऊध्वं भाग में इए हों, सम्पूण देह में 
हुए हों, या विशेष अङ्ग में आश्रित हों उन सबका हेतु वायु से 
बढ़कर अन्य नहीं |. 

यद्यपि पित्त और कफ भी रोगों की उत्पत्ति में कारण होते 


- हैं, परन्तु वायु सब से प्रधांन है। बहुत अवस्थाओं में पित्त. 


और कफ से रोगोसत्ति में वायु ही कारण होता है । पित्त और 
कफ पंगु होते हैं-चेष्टा नहीं कर सकते -वायु ही उनको इधर- 
उधर विक्षिप्त करके रोगों को उसन्न कर देता. है । अतएव 
अष्टाङ्गसंग्रह में भी कहा है-- 

“अनिलो हि दोषाणां नेता । सर्वशरीरचेष्टेककारणम्‌ । पञ्चा- 


त्मतया अङ्गप्रत्यङ्गव्यापी । विधाता विविधताह्मायध्त्मिकभावानां,,. 


सर्गस्थितिप्रलयानां हेतुः, मार्गत्रयजांनामपि रोगाणामिति’ | 
3 मर्मज कहने से ही अस्थिसन्धिगत रोगों का भी ग्रहण कर 
f लिया जाता है | वह भी मध्यममार्ग ही है ॥३७॥ | 
र विण्मूत्रपित्तादिमलाशयानां 
| विक्षेपसंघातकरः स यस्मात्‌ । 
iF तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्य- - 
Eis इस्तेविना भेषजमस्ति किंचित्‌ ॥३८॥ 
४2 ` तस्माच्चिकित्साथ मिति त्रुबन्ति 
} सर्वा चिकित्सामपि वस्तिमेके । 
र पुरीष मूत्र पित्त आदि (आदि से कफ का ग्रहण है), मल 
(नेत्र कान आदि खोतों के मल) तथा आशयों का वियोग.और 
संयोग करनेवाला वायु ही है । अतएव वह ही तीनों मागों में 
आश्रित रोगों का प्रधान माना जाता है । उस वायु के अत्यन्त 
प्रवृद्ध होने पर उसकी शान्ति के लिये वस्ति के बिना अन्य 


कोई औषध नहीं | | 
दोषों में प्रधान अतिप्रवृद्ध वायु की शान्ति में वस्ति के 


अतिरिक्त अन्य औषध न होने से कई एक इसे चिकित्सा का 
आप्वार मानते हैं और कई एक सम्पूर्ण चिकित्सा ही मानते हैं । 

अर्थात्‌ बस्ति सत्र उपक्रमों में प्रधानतम है । कहा भी दै- 

'स-च सर्वोपक्रमाणां प्रधानतमः शीघ्र' बृंहणादिका रित्वाद्वि- 
कृतानिलोच्छेदित्वाच? | अ० सं०सू०अ० २८॥|३८॥ 

१ नामिम्रदेशं कटिपाइवकुक्षि 

गत्वा शङ्हदोषचयं चिछोक्य ।।३९।' 

संस्नेह्य कायं मपुरीषदोषः 

सम्यक सुखेनेति च यश्च वस्तिः | 
नामिस्थान, कमर, पाश्व और कुक्षि में पहुँचकर पुरीष 


9 १ “नाभिप्रदेशं च कटीं,च गत्वा कुक्ति समालोड्य पुनइच 
` पाश्वेम्‌ (पृष्ठम्‌? पा०।) संस्नेह्य काय शिथिळं च कृत्वा दोषान्‌ 
पुरीपं गधित त्रिमथ्य ।. स्व-('सु' पा०) सक्तवेगः सपुरीपदोपः 
प्रत्यागठी वस्ः,रिति प्रशस्तः ॥' पा० | गङ्गाधरस्त्विमं इलोक॑ पर्व- 
मभिधाय 'नाभिप्रदेश इत्यादिक्लोक॑ पश्चात्पठति संयोजयति च 


सुनिल्ढलिङ्गपु | नामिश्रदेशमित्यतरू सन मिरेमाय, (हति. ताङ्गायोः 


. वरकसंहितां 


_ | 


| 
और दोषसंचय को विलोडितकर देह का स्नेहन ह पडा 
बीर्यरूप सार द्वारा देह में व्यास हो पुरीष सहित दोष की षा | 
जो सम्यक्तया सुख से (बिना किसी विकार के) बाहर आर 
है वह वस्ति उपक्रमों में प्रधानतम है ॥३६॥ आ जाती 
- प्रसृष्टविण्सूत्रसमीरणत्बं . 
| रुच्यग्निवृद्धथाशयलाघवानि. ॥|४०॥ 
रोगोपझान्तिः प्रक्ृतिस्थता च 
बळं च तत्स्यात्सुनिरूढलिङ्गम्‌ । 
निरूह के सम्यग्योग के लक्षण--पुरीष मूत्र और वायु 
अच्छी प्रकार आना, रुचि, जटठराग्निबृद्धि, आशय बा करी 
की लधुता रोग की शान्ति तथा प्रकृतिस्थता (दोषों का सम- 
भाव में होना) तथा बल की उत्पत्ति; वे सम्यक्तया निरूढ पुरुष 
के लक्षण हैं | इन लक्षणों से जानना चाहिये कि निरूहबरित ने 
सम्यक्तया कार्य किया है ॥४०॥ 
१स्याटुकशिरोहृद्गुदवस्तिळिङ्ग 
शोफः प्रतिझ्यायविकर्तिके च |।४१।। 
*हल्डासिका मारतमूत्रसङ्कं , 
श्वासो न सम्यक्‌ च अनिरूहिते स्यात्‌ । 
अक्त निरूह के लक्षण--यदि निरूह का अयोग हो तो . 
` हृद्य शिर गुदा वस्ति और लिङ्ग में पीड़ा, शोथ, प्रतिश्याय, 
विकर्तिका (कतेनबत्‌ पीड़ा, परिकर्तिका), हृल्लास, वातरोग, 
मूत्ररोध तथा श्वास; ये लक्षण होते हैं ।।४१।। 
लिङ्गं यदेवातिविरेचितस्य 
सवेत्तदेत्रातिनिरूहितस्य ।।४२।। 
जो लक्षण विरेचन के अतियोग के हैं वे ही अतिनिरूहितं 
के होते हैं | 
'कफास्तपित्तक्षयजानिलोत्था? इत्यादि द्वारा अंतिविरिक्त के 
लक्षण कहे. जा चुके हैं ।।४२।। 
प्रत्येत्यस'क्तं सशकृच्च तेलं 
रक्तादिबुद्धीनिद्रयसंप्रसादः । 
४स्वृप्नाचुवृत्तिळेघुता बळं च 
. सृष्टाश्च वेगाः स्वनुवासिते स्युः ॥४३॥ 
अनुवासन के सम्यग्योग के लक्षण--अच्छी प्रकार अबु 
वासन होने पर बिना किसी प्रकार की रुकावट के पुरीष सहित 
तेल लौटकर निकल जाता है । रक्त आदि धादुएं बुद्धि तया 
इन्द्रियां निर्मळ हो जाती हैं । निद्रा का अनुवर्तन होता है- ववर 
सम्यक्तया आती है । देह में लघुता ओर बल होता है वेग विवर 
नहीं होते-त्रिना बाधा के अच्छी प्रकार प्रवृत्त होते हैं | 387 
चि० अ० ३७ में 
“सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्येति रस्य ठु | 
ओऔषचोधी विना शीघ्र' स सम्यगनुवासितः* ॥॥४२॥ | 
अधः शरीरोद्रबाहुपृष्ठ- | | 
पाश्धेषु रुग्‌. रूक्षस्त्ररं च *गात्रम __- | च 
१ स्पाद््धच्छिरोरुग्गुदकुक्षिलिज़ेष्वति:' पा० ! २ है. त. 
- कासारुचिमूतरसंप्छ ४! पा १५३ “निरूहितस्य' “निरूहिते स्युः श | 
च पा०। ४ 'स्वप्नोइतिदुष्टि०? ग० ! ४ “वर्चः? ग० | तच 


ड hE 


अ० १ ] 
ग्रहश्थ विण्मृत्नसमीरणाना- 
मसम्यगेतान्यनुवासिते स्युः ॥४४॥ 
अनुवासन के अयोग के ल॑क्षण--अनुवासन के ठीक 
प्रकार न होने से देह के नीचे'के भाग उदर बाहु पृष्ठ | 
पार्श्वो में वेदना, देह का रूक्ष और खर (खुरदरा) होना 
पुरीष मूत्र और वायुका रोध; ये लक्षण होते हैं ॥४४॥ 
हृल्लासमोइक्ळमसादमूच्छो 
विकर्विका *चात्यनुवा सिते स्युः । 
अनुवासनके अतियोग के लक्षण--अनुवासन के अतिः 
में हृल्लास ( जी मिचलना ), मोह, क्लम, शिथिलता, मूर्च्छा 
और परिकतिका; ये लक्षण होते हैं । 
यस्येह यामाननुवतते त्रीन्‌ 
स्नेहो नरः स्यात्स विशुद्धदेह: ॥४४५॥ 
स्नेह के लौटकर निकलने का काल- जिस पुरुष को अनु- 
वासन वस्ति देने पर उसका तैल ३ याम ( प्रहर तक देह में 
अनुवर्तन करता है और पश्चात्‌ बाहर निकलता है उसका देह 
बिशुद्ध हुआ जानना चाहिये अर्थात्‌ उसे अयोग से होनेवाला 
कोई विकार नहीं होता । अनुवासन के सम्यग्योग में तैल तीन 
प्रहर के बाद लौटकर मल के साथ बाहर निकल जाता है। 
अष्टांगसंग्रह सु० अ० २८ में भी कहा है-- 
आगमनकालास्तु परो यामत्रयम्‌? ॥४५॥ 
आशवागतेऽन्यस्तु पुनर्विधेयः 
स्नेहो न संस्नेहदयति ह्यतिष्ठन्‌ । 
यदि वह अनुवासन तैल शीघ्र ही ( बिना मल को साथ 
लिए) बाहर आजाय तो उसी समय पुनः अन्य स्नेह (अनुवा- 
सन तैल), वस्ति द्वारा दे । क्योंकि स्नेह न ठहरता हुआ स्नेहन 
नहीं करता । सुश्रुत चि० अ० ३७ में 
यस्यानुवासनो दत्तः सक्कदन्वक्षमाब्रजेत्‌ | 
अत्यौष्ण्या दतितैक्तयाद्वा वायुना: वा प्रपीडितः । 
सवातोऽधिकमात्रो वा गुरुत्वाद्वा सभेषजः | 
तस्यान्योऽल्पतरो देयो न हि स्निह्यत्यतिष्ठति ॥' 
अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २८ में— 
शीघ्रनिवृत्ते ठु विना मलेन केवले स्नेहमन्यं पुनयोंज येत्‌ न 
ह्यसावतिष्ठन्‌ कायंकरो भवति |? 
२त्रित्स्प्ृताः कमसु वस्तयो हि 
काळस्ततोऽधन ततश्च योगः ।।४६।। 
सान्वासना द्वादश वे निरूहाः 
- प्राक स्नेह एकः परतञ्च पञ्च ! 
डकाले त्रयोऽन्ते पुरतस्तथंकः 
स्नेद्दा निरूह्दान्तरिताञ्च षट्‌ स्युः ॥४७॥ 


१ “चाप्यनुवासितस्य' पा० | २ 'द्विःषण्मताः कर्मसु वस्तयो 


हि काले ततोऽर्धेन तथा च योगे.(ग्‌- HoRsadR बति, निक, 
. होत्तरकाले' चक्र: | ४ “काले त्रयोऽन्तरितस्तथैकः स्नेहा निरूह 


. सहिताइच षड स्य: ग । 


सिद्धिस्थानम्‌ 
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योगे निरूहास्जय एव देयाः 

*स्नेहाश्चव पञ्चेव *परादिमव्या: । 

वस्तियों की संख्या बताने के लिये अन्य प्रकार से विशेष 
उत्तर-वस्तिसमुदाय तीन प्रकार के हैं | श कमं २ काळ और 
३ योग । कमं ३० वस्तियों के समुदाय को कहते हैं। काळ 
संज्ञक वस्तिसमुदाय में कम से आधी अर्थात्‌ १५ वा १६ 
बस्तियाँ होती हैं. और इससे आधी अर्थात्‌ ८ से योगसंशक 
वस्तिसमुदाय होता है । 

कम में १ स्नेहवस्ति आदि में + और ५ अन्त मॅ--ओऔर 


मध्य में १२ अनुवासन + १२ निरूह = ३० वस्तियाँ डोती हैं । 
अष्टाङ्गसंग्रह सू अ० २८ में भी 


प्राक्‌ स्नेइ एकः पश्चान्ते द्वादशास्थापनानि च | 

सान्वासनानि कमेंवं वस्तयस्त्रिशदीरिता: |? 

अथात्‌ प्रथम स्नेइवस्ति एक और अन्त में पाँच स्नेह 
वस्तियाँ अथात्‌ छब्त्रीसवीं सत्ताइसवीं अटठाइसवीं उनतीसवीं 
और तीसवीं । मध्य में १२ निरूइवस्तियाँ जैसे दूसरी चौथी 
छठी आठवीं दश्चवीं बारहवीं चौदहवीं सोलइवीं अटठारहवीं 
बीसवीं-बाईसवो और चौबीसवीं । १२ अनुवासन बस्तियाँ जैसे 
तीसरी पाँचवीं सातवीं नौवीं ग्यारहवीं तेरइवीं पन्द्रहवीं सत्रहवों 
उन्नीसवीं इक्कीसवीं और पञ्चीसवीं | इन तीस बस्तियों को 
संज्ञा कम है | 

काल में १५ या १६ वस्तियाँ होती हैँ । जैसे, अन्त में ३ 
स्नेहवस्तियाँ + पूर्वं १ स्नेइवस्िं+तथा निरूह के व्यवधान से 
६ स्नेह वस्तियाँ = १५ वा १६ | जतूकर्ण आदि निरूइवस्तियाँ 
द्‌ मा हुँ और डृदूधवाग्मट ५ अतएव हमने १५ वा १६ 
कहा 

3 आचाय ने तो “ततोऽधन? ही कहा है अयात्‌ ३० आधी । _ 

३० का यदि पूरा आधा किया जाय तो १५ ही होता है। 
परूठु अन्य पूरा आधा नहीं लेते चक्रपाणि ने भी 'अधशब्दो 
न समविमागप्रतिवचनः, तेन त्रिंशद्‌ध घोडश भवन्ति’ यह 
टीका की है । इसी प्रकार योग में भी काळ से आधी वस्तियाँ 
Ce हे १५ का आधा ७॥ होता दै और १६ का आघा ८ 
होता हे । आधी बस्ति तो हो नही सकती, अतः ७॥ में भी 
८ ही वस्तियां समझी जाती हैं । जतूकण ने कहा है-- 

वस्तयस्त्रिशत्‌ षोडय्ाष्टौ च कमंकालयोगाः, स्नेडा निरू- 
हान्तरिता द्वादर्शशटत्रयः, एकस्नेहारम्भाः, पञ्चत््येकान्ताः ।\? 

इसके अनुसार प्रथम दिन १ स्नेहवस्ति अन्त में चौदइबां 
पन्द्रहवीं और सोलइवीं ३ स्नेइवस्तियां तया दूसरी चौथी छठों 
आठवों .दसबीं बारहवीं ये ६ निरूहवस्तियाँ और तीसरी पाँचवों 

१ 'स्नेहास्तया पट्‌ च परादिमध्याः' ग० । २ 'पञ्चव परा- 
दिमध्या इति पञ्च स्नेहा अन्ते मघ्ये आदौ च येषां विभक्तास्ते 
तथा, अत्र चादौ स्नेहद्वयम्‌, भन्ते च स्नेहद्वयम्‌ निरूहत्रयमष्ये चेक- 
ननुवासनम्‌ । एवं पञ्च स्नेहाः भवन्ति । ये तु निरूहदिन , एवानुः 


बारह व त्ति ततमते -आदानिक्क एत्र अन्तेऽपि दिनान्तरे एकः; एवं | 
पञ्च भवन्ति । एवं जलत ख्ह॒दिन एव दिनान्तरे बाऽनु- 
वासनं व्याख्येयम्‌ ।' चक्रः । | 


> हि) 
१६८ यरकसंहिता [अ 
सातवीं नौवीं ग्यारहवीं तेरहवीं; ये ६ अनुबासिनवस्तियाँ होती न को गरमकर स्वेदनकरके दोषों के त्रिविध बल को 
हैं। ये उब मिलाकर १६ होती हैं । बुद्धवाग्मट ने कहा है-- | देखते हुए तीन, दो अथवा एक बार शिरोविरेचन करावे 
धकाळ: पञ्चद्शेकोऽत्र प्राक स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा। ` यदि दोषों का बल अल्प हो तो १ बार यदि मध्यम हो तो २ 
बार और यदि प्रबल हो तो ३ बार शिरोविरेचन कराया जाता है। | 
यहाँ पर यद्यपि क्रमागंत रूप में अनुवासन तथा निरूह | 
वस्तियों के पश्चात्‌ शिरोविरेचन कहा है, परन्तु 'विशुद्धदेहस्य 
कहने से जिसे शिरोविरेचन ही कराना हो, वस्तियाँ न देनी 
हों तो वमन से शुद्ध पुरुष में भी शिरोविरेचन दिया जा | 
सकता है ।।४६।। 
उरःजिरोछाघवमिन्द्रियाच्छुथं * 
स्रोतोविशुद्विरच भवेद्धिवञ्ञद्धे ॥४०॥ 
शिरोविरेचन के सम्यग्योग के लक्षण--शिरोविरेचन से 
शुद्ध पुरुष में छाती (फुप्फुस) वा शिर की लघुता, इन्द्रियों को 
निर्मळता, क्षोतों की शुद्धि ये लक्षण होते हैं ।।५०॥ 
गछोपलेपः शिरसो गुरुत्वं ती 
निष्ठीवनं चाप्यथ दुर्विरिछे । | 
शिरोविरेचन के अयोग के ल“&%ण--यदि शिरोविरेचन | 
ठीक न हुआ हो तो गले का कफ से लिप्त होना, शिर का 
भारीपन तथा थूकना; ये लक्षण दिखाई देते हैं | | 


i 
अर्थात्‌ काळ? १४ वस्तियों से होता है यथा प्रथमस्नेहृवस्ति 
और अन्त में तेरहवों - चौदहवीं पन्द्रहवीं ३ स्मेहवस्तियाँ तथा 
तीडरी पांचवीं सातवीं नौवी ग्याहरवीं ये ५ निरूहवस्तियाँ और 
सरी चौथी छठी आठवीं दसवीं बारहवीं; ये स्नेहवरितयाँ सब 
मिलाकर १५ होती हैं 
योग में ८ वस्तियाँ होती हैं जिनमें . ३ निरूह और शेष 
आदि अन्त और मध्य को मिलाकर स्नेहवस्तियाँ होती हैं। 
अष्टाङ्कसंग्रह सू० अ० २८ में कहा हे--. | 
“योगोऽष्टो चस्तयोऽत्र तु । 
ज्यों निरूहां+ स्नेहाश्च स्नेहाबाद्यन्तयोरुभौ ॥' 
अथात्‌ आदि में १ स्नेइवस्ति और अन्त में आठवीं १ 
स्नेहबस्ति | मध्य में दूसरी चौथी और छठी निरूहवस्ति ३ 
ओर तीसरी पांचवीं और सातवीं अनुवासन बस्तियाँ ३; ये 
मिळांकर ८ वस्तियाँ होती हैं ।।४६,४७।। 
रीन पञ्च `वाऽऽहुङचठुरोऽथ षड्‌ वा 
२वातादिकानासडुवासनीयाब्‌॥४दा। 


स्नेहान्म्रदायाशु भिषग्विद्ध्यात्‌ शिरोऽक्षिञङ्कश्रबणार्तितोदा- 
स्रोतोविजुद्धथर्थमतो निरूहान्‌। वत्यर्थंझुद्ध तिमिरं च पश्येत्‌ ॥५१॥ 


शिरोविरेचन के अतियोग के लक्षण--शिर का अत्यधिक / 
शोधन होने पर शिर नेत्र शंखदेश ओर कान में पीड़ा वा तोद ' 
होता है । रोगी को नेत्रों के सामने अंधेरा दिखाई देता है ।५१। 

स्यात्तपणं तत्र सदु द्रवं च 

स्निग्धस्य तीचणं तु पुनने योगे । 
इत्यातुरस्वस्थसुखः प्रयोग- 
बळायुषोबृद्धिक्कदासयघ्नः ॥५२॥ 

शिरोविरेचन के अतियोग तथा अयोग में चिकित्सासूत्र-- | 
अतियोग में तर्पणकारक मृदु और द्रव पदार्थ देने चाहिये। | 
यदि अयोग हो तो पुनः अभ्यङ्ग स्नेहपान वा शिरोबस्ति द्वारा | 
स्नेहन करके तीक्ष्ण शिरोविरेचन दे । | 

यह रोगी और स्वस्थ पुरुष के आरोग्य के लिये बळ और 
वायु को बढ़ानेवाला एवं रोगनाशक पञ्चकर्म प्रयोग कहा गया | 
है । यदि स्वस्थ पुरुष का पञ्चकम का प्रयोग कराया जाय तो 
बळ और आयु की बृद्धि होती है, एवं यदि रोगी का प्रयोग 
कराये तो उसका शिरोविरेचनसाध्य रोग नष्ट होतां ९ । 
स्वस्थ पुरुषों के लिये सूत्रस्थान अध्याय ७ श्छो० ४* 
में “माधवप्रथमे, मासि इत्यादि द्वारा पञ्चकर्म विधान किया जी 
चुका दै ॥५२॥ = 

काळस्तु वस्त्यादिषु याति यावां-- र 
„+०५ स्जावान्‌ अवेद द्विः परि परिद्दारकाळः | | 

१ 'शिरोलाधवमिन्द्रियाणा' ग० २ :इत्यातुरस्वस्थविषिः १० 


वात आदियों (वात पित्त कफ) में तीन पाँच चार वा 
छह. अनुवासनस्नेह देकर खोतःशुद्धि के लिए निरूइवस्तियाँ दे । 
यहाँ पर युग्म संख्या (चार वा छह) में भी अनुवासन निषिद्ध 
नहीं, क्‍योंकि यह निरूह के अङ्ग रूप हैं। जहाँ अनुवासन की 
प्रघानता होगी वहाँ अयुग्म संख्या में अनुवासन देना होगा । 
अथवा तीन और पाँच तथा तीन और पाँच के साथ ४ और 
६ को जोड़ने से अयुग्म संख्या ७, ६ वा ११ संख्या आयगी | 
ये ही अयुग्म संख्याय “एक तथा त्रीन्‌ कफजे विकारे? . इत्यादि 
द्वारा पूंव भी कही हैं | सुश्रुत चि» अ० ३७ में तो युग्मसंख्या 
मै स्नेह देना लिखा है-- ` 

` “इक्षस्य बहुवातस्य दो त्रीन्‌ वाप्पनुवासनान्‌ । 
दद्यात्‌ स्निग्घंतनुं ज्ञात्वा ततः पश्चान्निसहयेत्‌ ॥! 

यदि “वाताधिकानां’ पाठ हो तो वाताधिक पुरुष को तीन 
पाँच चार या छद्द बार अनुवासन कराकर निरूह दिये जाते 
हे-—यह अभिप्राय होगा ॥४८॥ 


विशुद्धकायस्य ततः क्रमे 
विशुद्धका, स्निग्ध तळस्वे दितम्ुत्त माङ्गम्‌॥।४९॥। 


बळं समीच्य त्रिविधं मछानाम्‌ । 
 _शिरोविरेचन-तद्नभ्वर ( अनुवासन निरूह के पश्चात्‌ ) 
विशुद्धदेह पुरुष के शिर, का स्नेहन करने के. पश्चात्‌ हाथ की 


reo 


STS 
he ही EMP PE सितां पा० | ३.'स्निं elhi. 


आ०१] 


काळ लगता है उससे दुरुना परहेज का काळ 
है। आदि से बमन विरेचन और शिरोविरेचन का ग्रहण 
22207 रतना न 
स्वप्नं सथुनवेगरोघान्‌ ॥४१॥ 
शीतोपचारातपशोकसे ग. bo 
स्त्यजेदकाळाहितभोजनं च | 
सातवें प्रशन का उत्तर--अधिक बैठना या अधिक खड़ा 
होना, अधिक बोलना, सवारी, दिन में सोना, मैथुन, पुरीष 


है। 


आदि के वेगों को रोकना, शीतळ उपचार, घाम तापना, शोक, 


रोष (कोष), अकाल में भोजन तथा अहित भोजन को त्याग दे 
बड़े प्रणीते विषमं च नेत्रे 
साते तथाऽसेः कफविड्विबन्चे ॥५४॥ 
न याति बस्तिने सुखं निरेति ` 
दोषाबृतोऽल्पो यदि बाऽल्परवीयेः । 

. नोवें और ग्यारहवें प्रश्‍न-प्रयुक्त बस्ति किस हेतु से अन्दर 
नहीं जाती और किस देतु से वस्ति के निगमन में देर हो जाती 
है का उत्तर--वस्तिनेत्र के मार्ग के सके होने से वा विषमरूप 
से प्रबिष्ट करने पर तथा अशे कफ वा पुरीष के कारण शुदा- 
मागं में रुकावट होने से वस्ति अन्दर प्रविष्ट नहीं होती | तथा 
इन्हीं देतुओं से आराम से वापिस भी नहीं निकलती--देर से 
आती है । यदि वस्ति अन्द्र जाकर दोष से आदत हो जाय वा 
प्रमाण में अल्प हो वा अल्पवीय हो ठो भी देर से और कठि- 
नता से बाइर ह | व 

प्राप्त तु बचों निदमूत्र 
वाठ विड्द्धेऽल्पबले शुदे दा3 ॥४४॥ 
शत्युष्णतीदणञ्च सदी च कोष्ठे. 
म्रणीयसात्रः पुनरेति बस्तिः । 


दसवें प्रश्न--वस्ति किस देत से शीघ्र बाहर आ जाती है. 


का उत्तर--पुरीष वायु या मूत्र के वेग के उपस्थित होने पर 
यदि वस्ति दी जांयगी तो वह उसी समय बाहर आ जायगी । 
यदि वायु अत्यन्त प्रबद्ध हो, शुदा निबळ हो, या वस्ति वी 


अत्यन्त उष्ण वा अत्यन्त तीक्ष्ण हो कोष्ठ मदु हो तो बस्ति देते. 


ही बाहर निकल जाती है ॥५५॥। 
ेदःकफाभ्यामनिछो निरुद्ग: 
शूळाङ्गसुप्तिरवयथुन्‌ करोति ॥५३॥ 
स्नेहं तु युखनक्षधस्तुतस्मे . ._ 
: पन हि तान्विकारान्‌ | 
यारहवें प्रन का उत्तर--मेद और कफ से का 
शूल, अद्भसुसि ( अङ्ग क्रा सोजानाः ) तथा श्व 
करता है | इस अवस्था में यदि मूखं चिकित्सक स्नेइ का प्रयोग 
करे तो वह उन विकारों को बढ़ायेगा ही । अर्थात्‌ यहाँ आव- 


सिद्विस्थानम्‌ 


आठवें प्रश्‍न का उत्तर-वस्ति आदियों में जितना 


५५९ 
हैं। परन्तु मूख चिकित्सक स्वतन्त्र बात का ही कोप जानकर 


होता | यदि स्नेह करेगा तो मेद और कफ की बृद्ध होने से मार्ग और 


भी अधिक रुक जायगा और वातकी दृद्धि और मी अधिक 


| होगी । परिणामतः शूळ अज्ञसुप्ति आदि विकार और मी बढ़ेंगे। 


यही कारण है कि ऊरस्तभ्म वा आढथवात आदि में मी स्नेइन 
का निषेध किया जा चुका है । अन्यत्र भी कहा है-- 
'कुपिते मागसंरोधान्मेद्सा वा कफेन वा । 
अतिदृंद्वे निळे नादौ शस्तं स्नेहनबंहणम? ॥५६॥ 
*रोगास्तथाउ्न्येज्प्यवित्क्य माणाः ; 
९परस्परेणावगुहोतमागीः ॥४ज॥ 
सन्दूषितो घातुभिरेव चान्येः 
अस्वेभे षजञैनोपमं त्रंजन्ति | 
तथा अन्य मी रोग जिन्होंने परस्पर मार्ग को रोक ल्या 


| है ओर अन्यान्य रक्त आदि धातुओसे मिलकर दूषित हो गये हैं 


और अतएव दुर्वेशेय होने के कारण ( निदान ठीक न होने 
से ) अपनी औषधों से शान्त नहीं होते ॥५७।॥ 
असचं च रोगप्रशमाय कमे 
हीनातिसात्रं विपरीतकाळम्‌ । 
मिथ्योपचाराच्च न तं विकारं 
शान्ति नयेस्पथ्यमपि प्रयुक्तम्‌ पटा 
रोग को शान्त करने के क्ये प्रयुक्त सत्र कर्म यदि हीन 
मात्रा में ( अयोग) बा अतिमात्रा में प्रयुक्त हों वा जिस काल 
वा अवस्था में प्रयोग कराने चाहिये उस समय प्रयोग न किये 
गये हों वा उपचार ही ठीक न हुआ हो अर्थात्‌ उपचार का 
जैसा प्रयोग होना -चाहिए वेसा प्रयोग न हो जैसे नियम है कि 


के सम्यक्तया पच जाने पर भोजन करे, परन्तु वैसा न 
किया जाय तो विकार में हितकर औषध का प्रयोग मी उस 


विकार को शान्त न करेगा !५८।॥ 
तत्र इलोकाः 
मरतात र 
ण्युु्‌श्य बिह कल्पनायाम्‌ । 
प्रजाहितार्थं भगवान्मह्ाथान्‌१ 
सम्यग्‌ जगादर्षिवरोऽनिपुनत्राः We 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कह 
; कल्पनातिद्विर्नांम प्रथमोऽध्यावः । 
पद्धकमं से सम्बन्ध रखनेवाले मढ़ा उपयोगी इन, बारह 
प्रश्नों का ऋषिवर भगवान्‌ आत्रेय ने प्रजा के हिदाथ .कल्प- 
नासिद्धि में सम्यक्तया उपदेश किया ।|५६। [ 
इति कल्पनासिदिः । 


बदधमार्गाः? च०.। 'परस्परेणापि गृहीतमार्गाः' ग० । २ 'त्वेर्मेषजेन 


-रण से बायु रुद हुआ है औरं उससे” व है और 'संससेः गस आदि लक्षण उत्पन्न, बरम -॥०-} ४ सर्वाङरेगपशप्राय? ग० | ५ 'बिष्याय समाः 


१ वानें पा० । ३ ‘विषमे’ पा० । रे "ब प्राश 


हिताय? ग० । ६ “भगवान्‌ महात्मा? ग० । न 


गि 


ऱ्य 


५६० 


द्वितीयोऽध्यायः 


अथातः पञ्चकमींयां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम पञ्चकर्मीय (पञ्चकम सम्बन्धी) सिद्धि को व्याख्या 
करेग--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
येषां यस्मात्पश्चकमोण्यरिनवेश न कारयेत्‌ । 
येषां च कारयेत्तानि तत्सवं संप्रवक्ष्यते ॥२॥ 
हे अग्निवेश ! जिन्हें जिस हेतु से पञ्चकम न कराने 
चाहिये जिन्हें कराने चाहिए वह सत्र यहाँ बताया जायगा ।२। 
चण्डः साहसिको भीर्‌ः कृतघ्नो व्यभ्र एव च । 
सद्देद्यन्पतिद्देष्टा तद्‌ द्विष्टः शोकपीडितः ॥३॥ 
यादृच्छिको मुमूधुश्ध विहीनः करणेश्च यः । 
` चेरी वैद्यविदरधश्च श्रद्धाहीनः सशङ्कितः ॥४॥ 
-मिषजामविघेयञ्च नोपक्रम्योः भिषग्बिदा । 
एतानुपचरन्‌ वैद्यो बहून्‌ दोषानवाप्नुयात्‌ ॥५॥॥ 
जिनकी चिकित्सा न करनी चाहिए--आयुर्वेद के ज्ञाता 
-को चाहिए कि वह चण्ड ( उग्र ), साहसिक ( अपनी सामथ्यं 
से अधिक काय में प्रब्रत्त हो जानेवाला ), भीर ( डरपोक ), 
कृतघ्न, व्यग्र ( आकुल वा किन्ही अन्य कार्यों में आसक्त ), 
सज्जन वैद्य और राजा से द्वेष रखनेवाळा अथवा सजन वेद्य 
बा राजा जिससे द्वेष करते हैं, शोकपीड़ित, यादृच्छिक (नास्तिक 
बा जो कुछ होगा हो जायगा वा चिकित्सा से कुछ नहीं होता 
स्वयं हो जाता है-इत्यादि विचार रखनेवाला वा स्वेच्छाचारी) 
मुमूष ( मरणासन्न, जिसमें अरिष्टलक्षण उत्पन्न हो गये हैं ), 
इन्द्रियविह्दीन वा उपकरण ( सम्भार-साघन सामग्री ) शून्य, 
वैर रखनेवाळा, वैद्यमात्र का विरोधी, वेद्य न होते हुए भी 
अपने को वेद्य माननेवाला, श्रद्धाहीन, उन्द्ग्धचित्त तथा वेद्य 
के बझ में न रहनेवाळा ( जैसा वेद्य कहे उसके अनुसार कायं 
न करनेवाला ); इनकी चिकित्सा न करे । इनकी चिकित्सा 
से वैद्य यशोहानि अशद्दानि वेद्यनिन्दा आदि बहुत से दोषों 
का मागी होता दै ॥३--४॥ 3९ 
एभ्योऽन्ये. समुपक्रम्या नराः सवरुपक्रमेः । 
अवस्थां प्रविभञ्येषां अबञ्य कायं च वक्ष्यते ।।६।। 
इनसे अतिरिक्त मनुष्यों की वमन आदि सभी उपक्रमों 
से अवस्था के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए | इन उपक्रम्य 
( जिनकी चिकित्सा करनी चाहिए ) मनुष्यों में कहाँ कौन सा 
उपक्रम त्याज्य है और कहाँ कौन सा करना चाहिये यह कहा 
जायगा ॥६॥ 
४अवम्यास्तावत्‌-क्षतक्षीणातिस्थूळक्ृशवाळवुद्धदुबंछश्रा- 


न्तपिपास्रितुघितकमेभाराऽ्दह्तोपवास मेथुनाध्ययनव्या- 


१ अत्र गङ्गाधररत्वेवं पठति-- 

“येषां यस्माच्च कर्माणि अग्निवेश न कारयेत्‌ । येषाञ्च कार- 
` वेत्तानि तस्सर्वञ्च प्रवद्दयते ॥ पञ्चकर्माणि येपान्तु न कुर्याद्येन 
_ हेतुना। पेषां यानि च कर्माणि तत्सर्वं सम्प्रचच्यते॥।› २ 'नोपक्रम्या’ 
. पा० | ३ 'कार्याकार्यं च'०इतिःपाठान्तरम्‌ः+ ४०/अवम्यास्तु" गळ 


व्रकसंहिता 


[ अ० १ 
यामचिन्ताग्रसक्तश्षामगर्भिणीसुकुमार संदृतको छदुश्छुदे १ 
नोध्वेरक्तपित्तप्रसक्तच्छ्यष्वंवातास्थापितानुवासितह्ृर द्रे- 
गोदावतमृत्राघातप्छीह॒गुल्मोद राष्ट्रीछास्वरोपघाततिमिर- 
शिरःशङ्ककणो क्षिपाश्बेशूछातों: ॥७॥ 


अवाम्य कौन हैं--क्षत, क्षीण, अतिस्थूल, अतिकृश, बालक . 


वृद्ध, दुबल, आन्त ( थका हुआ ), प्यासा भूखा, कम से भार 
उठाने से वा अधिक मार्ग (चलने) से क्लान्त, उपवास, मैथुन, 
अध्ययन (उच्च स्वर से पढ़ना), व्यायाम तथा चिन्ता में निरत, 
क्षाम ( शुष्कदेह ), गर्मिणी, सुकुमार, संद्वतकोष्ठ ( जिसका 
कोष्ठ वा कोष्ठमुख सिकुड़ा हो--वायु के कारण छोटा हो गया 
हो ), दुश्छदंन ( जिसे बड़ी कठिनता से बमन होता हो), 
ऊध्वे रक्तपित्त निरन्तर वमन एवं ऊध्ववात से पीड़ित, आस्था- 
पित ( जिसे निरूहवस्ति दी गयी है ) अनुवासित ( जिसे अनु- 
वासन कराया गया है ), हृद्रोग उदाबर्त मूत्राघात प्लीहाबृद्धि 
गुल्म उदर अष्ठीला स्वरोपघात ( जिसका स्वर बैठ गया है-वा 
स्वरमेद), तिमिर ( नेत्ररोगविशेष ) शिर:शूल शङ्खदेश में शूल 
कर्णशूल नेत्रशूल वा पाश्वशूल से पीड़ित पुरुषों को वमन न 
कराना चाहिये | सुश्रुत चि० अ० ३३ में-- 
“न वामयेत्तेमिरिकोध्वंवातशुल्मो दरप्लीहृङमिश्रमार्तान्‌ | 
. स्थूलक्षतक्षीणक्ृशातिव्ृद्धमृत्रातुरान्‌ केवळवातरोगान्‌ ॥ 
स्वरोपघाताध्ययनप्रसक्तदुश्छर्दिदुःकोष्ठतृडातबालान्‌ । 
ऊर्ध्वा्तपित्तिक्लुधितातिरूक्षगर्भिण्यु दावर्तिनि रूहितांश्र ।।' 
अष्टाङ्गसंग्रह सु० अ० २७ में-- 


“अवाम्यास्ठु गर्मिणीसुङुमारान्यकायव्यग्ररक्षा्नप्रायातिः 


दीस्ताग्निमारःन्वकमेनित्यक्लान्तक्षतक्षीणातिस्थूलकृशब्गद्धवालदुः- 
बॅळश्रममयशोकक्रोधमदमूर्च्छाल्नुत्पिपासार्तोपवासव्यवायव्यायामा- 
ध्ययनचिन्ताप्रसक्तच्छर्दिरूध्वरक्तपित्तवातास्थापितानुवासितसंदः 
तकोष्ठदुर्छर्दित्ृद्रोगो दावर्तमूत्राघातगुल्मप्लीहो दराष्टीलाश :स्व- 
रोपघाततिमिरश्रमानिलार्तार्दिताच्षेपका क्षि शिरःशङ्खकणपार्वशुः 
लिनोऽनास्थापितकृमिकोष्ठा इति? ॥७॥ 

तत्र, क्षतस्य च भूयः क्षणनाद्रक्ता तिप्रवृत्तिः स्यात्‌ 
क्षीणातिस्थूळकुशबाळवृद्भदुबेळानामोषधबलासहत्वात्मा “ 
णोपरोधः, श्रान्तपिपासितक्षुवितानां च तद्वत्‌, कमभा- 
राध्वहतोपवासमेथुनाध्ययनव्यायामचिन्ताप्रसक्तक्षामाणां 
रोच््या्ठातरक्तच्छेदक्षतभयं स्यात्‌, गर्मिण्या गर्भव्यापदा-* 
मगभेभ्रंशाच्च दारुणरोगप्राप्तिः सुकुमारस्य ४हृदयवि- 
कषणादूध्वेमधो वा रुधिरातिप्रवृत्तिः, संदृतकोष्ठदुश्छ- 
द्नयोरतिमात्रप्रवाइणाहोषः ससुत्क्डष्टाः ह्यन्तःकोष्ठे 
९जनयन्त्यन्तर्विसप स्तम्भं जाडथं वैचित्यं मरणं वा, 


उध्वेरक्तपित्तस्योदान उध्येमुत्क्िप्य प्राणान हरद्रल 


१ ०दुश्छदय्वं०' ग०। २ 'हद्रोगोदावत्तित:ः ग०। 

३ गर्भव्यायामादाम०? पा० । ४ 'हृदयविकर्षणाः 'हृदयापकष- 

णा०' इति च पा०॥ ४ 'संवृतकोष्टदुश्छ्यो०' पा० । ६ 'विस- 
१ व्ह स्तम्भः जयन्ति? ग.। ८ 'प्राणानाहरेंद्‌' वा. 


अ० २] I-७१ 


चातिप्रवतेयेत्‌, प्रसक्तच्छदेस्तु तद्वत्‌ , ऊध्बेवातास्थापि- 
तानुवासितानामूध्व वातातिप्रवृत्तिः हृद्रोगिणो हृदयोप- 
रोधः, उदावर्तिनो घोरतर उदावतेः स्याच्छीघतरहन्ता* 
मूत्रघातादिभिरातोनां तीब्रतरशूलप्रादुर्भावः, तिमिराणां ३ 


तिमिरातिबृद्धिः, शिरःशूलादिषु शूलातिबृद्धिः, तस्मादेते 
न वास्याः ॥द।। 


इन्हें वमन न कराने में देतु--क्षत ( उरःक्षत बा कोष्ठगत 
क्षत ) पुरुष में वमन द्वारा क्षत के अधिक बढ़ जाने से रोगी 
अत्यधिक रक्त थूकता है । क्षीण अतिस्थूल कुश बालक वृद्ध 
तथा दुबल पुरुषों में औषध के बळ को न सह सकने के कारण 
बलनः श वा मृत्यु हो सकती है । यही हेतु थके प्यासे और भूखे 
पुरुषों को वमन कराने में हैं | कर्म भार तथा माग से क्लान्त 
उपवास मेथुन अध्ययन व्यायाम तथा चिन्ता से रत और क्षाम 
( शुष्कदेह ) पुरुषों में रूक्षता के कारण वात के कोप रक्तप्रबृत्ति 
और क्षत (छाती वा अन्तःकोष्ठ में) का भय होता हे। 
गर्भिणी स्री में गर्भ में विकार हो सकता है अथवा कच्चे गर्भ 
के ही गिर जाने से दारुण रोग हो सकता दै । | सुकुमार पुरुष 
के हृदय पर आघात पहुँचने से ऊर्ध्वमार्ग ( मुख ) वा अधो- 
मार्ग (गुदा ) से रक्त की अत्यन्त प्रइत्ति होती है । संदइतकोष्ठ 
तथा दुश्छद॑न ( दुवम्य ) पुरुष में अत्यधिक प्रबाइण से (वमन 
प्रदत्ति के लिए अधिक बल लगाने से कोष्ठ से) उत्क्लिष्ट ( बहि- 
रुन्मुख ) हुए दोष (बाहर न निकल सकने के कारण) 
अन्दर के विसपं स्तम्भ जड़ता चेचित्य ( सम्मोह वा ज्ञानरा- 
हित्य अथवा मृत्यु के कारण होते हैं । उध्वं रक्तपित्त से पीड़ित 
मनुष्य में उदानवायु ऊपर की ओर (प्राणों को ) उत्क्षिप्त 
करके--गति करके ऊध्वंश्वास करके प्राणों को हरता है और 
रक्त को अत्यधिक प्रदत्त करता है। जिसे निरन्तर वमन हो 
रहा है उसे भी पूवेवत्‌ बमन देने से ऊध्वेश्वास होकर मृत्यु हो 
जाती है वा रक्त की अतिप्रवृत्ति द्दोती हे । ऊध्ववात में तथा 
आस्थापन वा अनुबासन के बाद वमन देने से वायु की ऊपर 
` की ओर अत्यधिक प्रवृत्ति हो जाती है, वह अनुलोम नहीं 
रहता । हृद्रोग के रोगी को वमन देने से हृदय की गति रुक 
सकती है । उदावत के रोगी को अधिक घोर उदावत हो जाता 
हे, जो शीघ्र ही घातक सिद्ध होतां दै । मूत्राघात आदि रोगों 
से आर्त परुषों में तीब्रतर झूल होने लगता है । तिमिररोग में 
चमन से उस रोग की अतिवृद्धि होती है। शिरःशूल आदियों 
में शूल अधिक बढ़ जाता है। अतएव उन्हें वमन न कराना 
चाहिए । सुश्रुत चि० अ० ३३ में-- पक्ष 
“अवम्यवमनाद्रोगाः कृच्छुतां यान्ति म्‌ 
असाध्यतां वा गच्छन्ति नेते वाम्यास्ततः स्मृताः’ ॥ 
अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २७ मैं-- 
“तत्र गर्सिण्या गर्भव्यापदामगर्भश्रंशाव् दारुणरोगप्राप्तिः 
स्यात्‌ । सुकुमारस्य हृदयविकर्षणादूध्व॑मधो वा रुधिरप्रडृत्तिः । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


५ ५६१ 
अन्यकायेव्यग्रस्यौषधं न प्रवतते, इच्छेण वा प्रबर्तमानमयोग- 
दोषान्‌ प्रकुवंते । रूक्षस्य वायुरङ्गग्रहणम्‌ | रूक्षाशनप्रायस्य वा- 
युना क्षपितदेहृत्वात्‌ बलक्षयः स्यात्‌ । तथातिदीक्ताग्नेरर्निबलेन 
भाराध्वकमेनित्ययानक्लान्तानां चायासेन क्षतस्य भूयः क्षणनाद्रः 
क्तातिप्रबृत्तिः । क्षीणादीनामोषधत्रलाक्षमत्वाद्देहबळोपरोधोऽन्तः- 
क्षतभयं च | प्रसक्तच्छयुध्वरक्तपित्तयोरुदान उत्किप्य प्राणान्‌, 
हरेद्रक्तं चातिप्रबर्तयेत्‌ । ऊध्वंवातास्यापितानुवासितानामूध्वंवा- 
तातिप्रबृत्तिः। संब्ृतकोष्ठस्य दुश्छर्दितस्य वातिमात्रप्रवाहणादन्त- 
कोष्ठसमु त्क्लिष्टेदोघिर्विसप॑स्तम्भजांड्यवैचित्यानि मरणं वा । हृद्रो 
गिणोद्ददयोपरोध: | उदावर्तादिमिरार्तानामर्दितादिभिश्च यथा- 
यथमामयप्रद्र द्धिमरणं वा कृमिणकोष्ठस्यास्थापनेनाध:ःपूवमनिहंतै: 
कुमिभिरतिबहुत्वादशेषानिःसरणेन हृदयमतिकषद्धिश्छदिषोड- 
तिप्रबृत्तिः स्यात्‌’ ।।८।। 

सर्वेष्वपि खल्वेतेषु विषगरविरुद्धाभ्यवहारामङ्ृतेष्व- 
प्रतिषिद्धः १ज्ीघ्रकारित्वादेषामिति ॥९॥ 
__ इन सब रोगों में भी यदि वे विष गर ( संयोगजविष ), 
विरुद्धभोजन अजीण पर भोजन तथा आमदोषसे उसन्न हुए 
हों तो बमन निषिद्ध नहीं । चू कि ये शीघ्रकारी होते हैं.। इनमें 
वमन अवश्य देना होता है । अष्ाङ्गसंग्रह सू० अ० २७ में 


*अन्यत्रामगरविषविरुद्धाम्यवहारेम्यःशीधकारित्वादेषाम्‌ः 
सुश्रुत चि० अ० ३० में 

“ए्‌तेऽप्यजीणेव्ययिता वाम्या ये च बिषावुराः । 

अतीव चोल्बणकफास्ते च स्युमधुकाम्बुना' ॥६॥ 

शेषास्तु वाम्याः\,पीनसङुष्ठनवञ्वरराजयद्मकासश्वा- 
3सगलग्रहगछगण्डसछ्ीपदमेहमन्दाप्िविरुद्धा जीणोन्नविसू - 
चिकालसकविषगरपीतदशष्टद्ग्ध * बिद्धाधःसो णित पित्तप्रसे- 
कहृल्लासारोचकाविपाकापच्यपस्मारोन्मादातिसारशो*ष - 
पाण्डुरोगसुखपाकदुष्टस्तन्यादयः श्लेष्मव्याधयो* विरो- 
षेण महारोगाध्यायोक्ताइच; तेषु हि वसनं प्रधानतममि- 
त्युक्त, केदारसेतुभेदे शाल्याद्य शशोषदोषबिनाझवत्‌ ॥१०॥ 

वम्य -शेषों को वमन कराना चाहिये । जैसे--प्रतिश्याय, 
कुष्ठ, नवज्वर, राजयच्तमा, कास, श्वास, गल्ग्रह, गलगण्ड, 
श्लीपद, प्रमेह, मन्दागिन विरुद्धभोजन अजीणं में भोजन, 
विसूचिका, अळसक, विषपीत ( जिसने विष पिया वा खाया 
हो), गरपीत ( जिसने संयोगज विष का सेवन किया हो ), 
सपं आदि से दष्ट, दिग्धविद्ध ( सविष शस्त्र से बीघा गया ), 
अघोग रक्तपित्त प्रसेक ( कफप्रसेक ), जी मचलाना, अरुचि, 
अपचन, अपची, अपस्मार, उन्माद, अतिसार, शोष, पांण्डु- 
रोग, मुखपाक, दुष्टस्तन्य ( जिस स्री का दूध दूषित दो ) और 
महारोगाध्याय में ( सू० अ० २० में ) कहे गये विशेषतः श्लै- 


ष्मिकरोग; इनमें वमन प्रधानतम है । जैसे केदारबन्ध के टूट 


१ शीघ्रतरकारित्वाद्दोषाणाम्‌' पा०। २ वम्या: पः०। ` 
३ '०गण्डमाला०? पा. । ४ 'दिग्धविषाधोगशोणितपित्तकफप्रसंक- 


१ 'हृ दयावरोधः? पा० । र “स्वच्छ धता” 9 १" ` " दनम, १५०६१ 7५३ 'इलैष्मिकाच्याघयो' ग० । ७ _ न 


३ 'तिमिरार्तानां तिमिराभिवृद्धि? ग०। 


“शाल्यादिशोषविनाशवत्‌' ध, । 


५६१ 


अर्थात्‌ वे सूख जाते हैं । महारोगाध्याय में कहा है-- 

“वमनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते 
` भिषजः । तद्धथादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं 
श्लेष्ममूलमपकर्षति । तत्रावर्जिते शलेष्मण्यपि शरीरान्तर्गताः 
श्लेष्मविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते । यथा भिन्ने केदारसेतौ शा- 
लियवषष्टिकादीन्यनभिष्यन्दमानान्यम्भसा प्रशोषमापद्यन्ते तद्द- 
दिति।' 

सुश्रुत चि० अ० ३३ में-- 

“वाम्यास्ठु-विषशोषस्तन्यदोषमन्दाग्न्युन्मा दापस्मारश्ली- 
पदार्बुद्‌बि दारिकामेदोमेहगरञ्बरारुच्यपच्यामातीसारहृद्रोगचित्त- 
विश्रमविसप बिद्रध्यजीणमुखम्रसेकहुल्ञाउश्वासकासपीनसपूतिना- 
- सकण्ठौष्ठवक्त्रपाककर्ण्ञावाधिजिहोपज्िहिकागलशुण्डिकाधःशो- 
णितपित्तिनः कफस्थानजेघु विकारेष्वन्ये च कफव्याधिपरीता 
इति ।! 

अष्टांगसंग्रह सू० अ० २७ में 

“तत्र वमनसाध्या विषपीतदध्दिग्धविरुद्धाजीर्गान्ननवस्बररा- 
जयच्तमातीसाराधोरक्तपित्तविषूचि क्ालछकविराकारोचकापचीग्र - 
न्थ्य्बु दरळीपदमे दोगदगरोन्मादापर्मारङ्दाउकाउहृज्ञासवीसर्प - 


= te 


प्रमेइङुष्ठपाण्डुबत्मंमुखाघाणकपाळरोगकरोघशोफस्तन्यदोषाद - 
यो दोषमेदीयोक्ताश्च श्लेष्मव्याघयो विशेषेण | एते हि बमनेन 
परं नाशमुपयान्ति सलिळापयमनेनानिव्यछाल्यादिवत्‌ ।।१०॥ 
. अविरेच्यास्तुसुभगक्षतशुददळनाळाधोभागरक्तः 
पित्तविळङ्कितदुबे लेन्द्रियाल्पारिनिनिख्ढकळामादिव्यघाजी- 
णेनवज्वरमदात्ययिताध्मातशल्यादितामिहतातिस्निस्थरू- 
क्षदारुणकोष्ठाः क्षतादयइय गर्मिण्वन्ताः ॥११॥ 
अविरेच्य--जिन्हे विरेचन न देना चाहिये--सुभग ( जो 
बड़े सुख से पले हों ), क्षतगुद ( जिसकी गुदा में क्षत हो ), 
मुक्तनाळ ( जिसकी वलियाँ मल रोकने में असमर्थ हों और 
सवदा मल स्वयं हवी प्रदत्त रहता दो), अधोग रक्तपित्त, विल- 
ङित ( जिसे लंघन वा उपवास कराया द्वो ), दुबंछ इन्द्रियों- 
बाळा, निरूढ ( जिसे निरूद वस्ति दी हो ), काम क्रोध शोक 
आदि में व्यग्र, अजीणयुक्त, नवज्वरी, मदात्ययपीड़ित, आध्मात 
( जिसका कोष्ठ वायु से पूर्ण हो), शल्यार्दित ( जिसके कोष्ठ 
में कोई शल्य चुमा हो), अभिहत (जिसे दण्ड आदि का कोष्ठ 
'पर आघात लगा हो), अतिस्निग्ध, अतिरूक्ष, दारुणकोष्ठ (क्रूर- 
कोष्ठ) तथा अवाम्य मनुष्यों में कहे गये क्षत से लेकर गर्मिणी- 
पर्यन्त; इन्हें विरेचन न देना चाहिये | सुश्रुत चि० अ० ३३ | 
“मन्याग्न्यतिस्नेहितबालवृ दस्थूलाः क्षतक्षीणमयोपतप्ताः । 
श्रान्तस्तृषातोंऽपरिजीणंमक्तो गर्मिण्यधो गच्छति यस्य चासुक्‌ ॥ 
नवप्रतिश्यायमदात्ययी च नवज्वरी या च नवप्रसूता । 
शल्यार्दितश्राप्यविरेचनीयाःस्नेहादिभियं त्वनुपर्कृताश्च । 
अत्यर्थपित्तामिपरीतदेद्दान्‌, विरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम्‌ ||? 
अष्टांगसंग्रह चू० अ० २७ में-- 
“अविरेच्याः पुननंवज्वरातिसायंघोरक्त पित्त क्षतगुद लंघितरा- 


= 


बरकर्खदिवा 
जाने पर शालि आदि के न सूखने का दोष नष्ट दो जाता दै । | 


बत्‌ पीड़ा), आनाइ, अज्ञमर्द, के, मू्छा ॐ 


‘ 
जायाय Vrat Shastri Collector, New Delt. क पा के तल पा, । ६ 


विकि... 


[ अ ३ 
तन्न, सुभगस्य सुकुमारोक्तो दोषः स्यात्‌ 
क्षते शुदे चायुः ^ प्राणोपरोधकरीं रुजां जनत्‌ ज 


ळमतिप्रवृत्या हन्यात्‌, अधोभागरक्तपित्तिनं चर 
विछङ्कित दुेेन्द्रियाइपारिननिरूढा औषधवेगं न स देर 
कामादिव्यप्रमनसो न प्रबतते झुच्छेण चा प्रवतमानमयो, 
गदोषान्‌ कुयोत्‌ , अजीर्णिन आमदोषः स्यात्‌ नवज्बरि 
णोऽविपक्वान्‌ दोषानन * निहेरेत्‌ वातसेव च कोपयेत्‌, 
सदात्ययितस्य मद्यक्षीणे देहे वायुः प्राणोपरोध कुयौत .* 
आध्मातस्याधमतो“बा पुरीषकोष्ठे निचितो वायुविसपन्‌ 
सहसा आनाह तीत्रतरं मरणं बा जनयेत्‌ , शल्यादिता. 
सिहतयोः क्षते बायुराश्रितो जीवितं हिंस्यात , अतिरिन्‌- ` 
ग्धस्य अतियोगमयं अवेत्‌, रूक्षस्य ध्वायुरज्ञप्रपह 
कुर्यात्‌ , दारुणकोष्ठस्य विरेचनोद्धता दोषा हृच्छूलपवे- 
भेदानाहाङ्कसदच्छर्दिमूच्छोकळसान्‌ जनयित्वा प्राणान 
हन्युः° क्षतादीनाँ गर्मिण्यन्तानां छदेनोक्तो दोषः स्यात्‌, 
सस्सादेते न बिरेझ्याः | १२॥ | 
सुभग पुरुष को विरेचन देने से सुकुमारोक्त ( बमन प्रक | 
रण में ) दोष होता है अर्थात्‌ हृदय पर आघात होने से ऊपर | 
या नीचे से रक्त की प्रवृत्ति होती दै । क्षतगुद पुरुष में विरे : 
चन गुदा के घाव में प्राणोपरोध कारक ( नृत्यु कारक बा देह- | 
बल को अति क्षीण करदेनेवाली ) तीब्र यन्त्रणा करता है। | 
मुक्तनाल पुरुष में विरेचन द्वारा अतिग्रवृत्ति होने से मत्यु हो | 
जाती है। इसी प्रकार अधोग रक्तपित्त में मी अतिप्रवृत्ति 
(रक्त की) से मुत्यु की सम्भावना होती हे । जिसने ढंघन _ 
किया है दुबलेन्द्रिय मन्दाग्नि तथा जिसे निरूह कराया गया 
है; ये सत्र औषध के बल को नहीं सह सकते। काम. 
क्रोध शोक आदि से व्याकुल मनवाले पुरुष में या तो विरेचन 
होता ही नहीं या कष्ट से प्रदत्त होते हुए अयोगजनित दोषों | 
को करता है | अजीर्णाक्रान्त पुरुषों को विरेचन से आमदोष 
( विसूचिका अलसक आदि ) होतो है। नवज्वर में विरेचन | 
देने से भी अपक्व दोष तो निकलते ही नहीं और बात का कोप 
हो जाता है । मदात्यय रोगी के मद्यपान से क्षीणदेह में बिए 
चन से वायु कुपित होकर मृत्यु वा बलक्षीणता का कारण होतां 
है । जिसका पेट वायु से फूला हुआ है वा फूल रहा है उसके | 
पुरीषाशय में सञ्चितवायु विसपंण करता हुआ तीव्रतर आनोई | 
बा सृत्यु का कारण होता है। शल्य से पीड़ित वा अमि _ 
( दण्ड आदि के आघात ) पुरुष के क्षत में आश्रित वाड | 


| विरेचन से,प्राणघातक हो जाता है। अतिस्निर्घ पुरुष में नि | 


चन से अङ्प्रग्रह ( देह में तीब्र वातिक वेदना वा बान 
जाना ) का देठ हो जाता है। ह्ररकोष्ठ पुरुष मेन 
देनेसे प दोष . हच्छूछ पर्स (पीरो मेँ 

मूज्छाँ और कलम 
१ 'प्राणोपरोधकारी बरां रुजां' पा, । 


'न बहिनिर्हरेत' पा, ४ “माध्मातस्य पुरीषग्रथिते कोष 
'वागुरङ्गं पा, 
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अ० ९ ] 


गर्भिणीपर्यन्त व्यक्तियों को विरेचन 
वमन प्रकरण में कहे जा चुके हैं। अतएव इन्हें विरेचन न 
देना चाहिये । सुश्रुत चि० अ० ३३ में-- 

“विरेचनैयान्ति नरा विनाशमज्ञप्रयुक्तेरविरेचनीया:' |] 

अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २७ में-- 

“तत्र नवज्वरस्याविपक्व दोषान्न निर्हरेत्‌ वातमेव च कोप- 
येत्‌ । अतीसार्यधोरक्तपित्तयोरतिप्रदृत्या इन्ग्ात्‌ । क्षतगुद्स्य गुदे 
प्राणोपरोधक्रीं रुजां जनयेत्‌ । लङ्घिता दयो भेषजवेगं न सहे- 
रन्‌। राजयद्धमातेस्य क्षीणधातुतया मलबलवत्त्वं, तदमावाद्देह- 
नाशः स्यात्‌ । मदात्ययातंस्य मद्यक्षीणे देडे वायुः प्राणोपरोधाय। 
आध्मातस्य पुरीषाशये निचितो वायुर्विस्फ्न्‌ सहसा तीब्रतर- 
माध्मानं मरणं वा जनयेत्‌। सशल्यामिहतयोः क्षते वायुराश्रितो 
जीवितं हिंस्यात्‌ । अतिस्निग्धस्यातियोगो भवेत्‌ । क्ूरक्रोष्ठस्योष- 
धोद्धता दोषा ह्यप्रवर्तमाना हृदयशूलपर्वभेदानाइच्छर्दिमूर्च्छा- 
क्लमान्‌ जनयित्वा प्राणान्‌ हन्युः | गर्भिण्यादीनां पूर्वोक्तदोषः 
स्यात्‌? ॥१२॥ 

शेषास्तु विरेच्याः, छुष्ठञ्वरमेदोध्वरक्तपित्तभगfन्द्रो- 
दराशोत्रध्नप्छीहगुल्माबु दगळरण्डय़न्थिविसूचिकालसक- 
सूत्राघातक्कमिकोष्ठवीसपेपाण्डुरोगचिरःपार्श्वशूळोदाबतंने - 
त्रास्यदा ह हृद्रोगव्यङ्गनीछि * कानेत्रनासिकास्यश्रवणरोगयु - 
दभेढ्पाकहळीमकरवासकासकामळापच्यस्मरोन्माद वात - 
रऊयो निरेतो दोषते मियोरोचकाविपाकच्छदिइबयशुयर - 
निस्फोटकादयः पित्तव्याधयो विशेषेण महारोगाध्यायो - 
क्ताश्च, एतेषु हि विरेचनं प्रधानतमसित्युक्तमर्न्युपशसेऽ 
अभ मर विरेच्य हैं--विरेचनसाध्य वा विरेचन के 
योग्य हूँ । जैसे कुष्ट, ज्वर, प्रमेह, ऊध्वेरक्तपित्त, भगन्दर, उद्र- 
रोग, अश, ब्ध्न, प्लीहा, (तिल्ली), गुल्म, अर्बुद, गलगण्ड, 
अन्थि, विसूचिका, अल्सक, मूत्रावात, कृमिको, (पेट में कृमि 
होना), विसं, पाण्डुरोग, शिरःशूलः पाश्वशलू, उदावत, नेत्र- 
दाइ, आस्य (मुख) दाइ, ,हृद्रोग, व्यज्ञ, नलिका, नेत्ररोग, 
नासिकारोग, मुखरोग, कणरोग, गुदपाक, मेढू, (लिङ्ग) पाक, 
हलीमक, श्वास, कास, कामला, अपची, अपस्मार, उन्माद, 
बातरक्त, योनिदोष, शुक्र दोष, तिमिररोग, अरोचक, अपचन; 
कै, श्‍वयथु, गरदोष; विस्फोटक, आदि | तथा विशेषतः महा- 
रोगाध्याय (सूत्र० स्था० अ० २० श्छो० १३) में कहे गये 
पित्तविकार विरेचन से नष्ट होते हैं । इनमें विरेचन प्रधानतम 
हैं । जैसे अभि के शान्त होने से अभिएइ भी ठण्डा दो जाता 
है उसी प्रकार इन रोगों में विरेचन देने से अग्नि वा वेकारिक 
पित्त मूल के निकल जाने से Rs हो जाते हैं । 

० २० भां जा — न 
रचन दु सोपकमेम्य पिते प्रचानतम मन्यन्ते मिषजः | 
तद्ध्यादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवळं वँकारिक पित्तमूल्या- 


BIRT 0 सट य न करन 
१ “भगन्दरार्शो ०? गॐ ९०'नीशिकॉ!' “अवणपुदभेदुपाक ७) 
पा०॥ 


सिद्धिस्थानम्‌ 


(अनायास श्रम) को उत्पन्न कर मृत्यु कर देते हैं। क्षतसे पक्षेति! तत्रावजिते पित्तेडपि शरीरान्तर्गता: पित्तविकाराः प्रशा- 
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से वे ही दोष होते हैं जो | न्तिमापद्यन्ते, यथाग्नौ व्यपोढे केवलळमग्निग्रहं शीतीभवति तद्वत्‌ ।? 


सुश्रुत चि० अ० ३३ में 

विरेच्यास्तु-ज्वरगरारुच्यशोर् दो दरग्रन्थिविद्रबिपाण्डुरोगा- 
परमारहद्रोगवातरक्तभगन्दरच्छर्दियानिरोगविसपयुल्मपक्बाश - 
यरुग्विवन्धविसूचिकाळसकमून्राघात ुष्ठविस्फोटकप्रमेहानाइप्छी - 
इशोफबृद्धिशन्तरक्षतक्षाराग्निद्गदुष्टब्रणाक्षिपाककाचतिमिराभि - 
ष्यन्द्शिरःकर्णाक्षिनासास्यगुदमेढदाहोध्वरक्तपित्तकमिकोष्ठिन:. 
पित्तस्थानजेष्वन्येषु च विकारेष्वन्ये च पेत्तिकव्याधिपरीता इति ।? 

अशाद्भसंग्रह्ध सू' अ० २७ में-- 

“अथ विरेचनसाध्या जीण॑ज्वरोध्वरक्तपित्तगुल्मविद्रधिप्ली- 
ह्दाशोंमगन्द्रो दरकृमिकोष्ठसूत्राघातरेतोयोनिदोषवातशोणितहळी- 
मकब्यङ्गतिमिरकाचामिष्यन्दाक्षिपाकक्षा राग्नि द्ग्धदुखणशिर:- 
पक्बाशयशूलोदावर्तवित्रन्धच्छरदिविस्फोटादयो वाम्योक्ताश्च विषू- 
चिकादयो दोषभेदीयोक्ताश्च पित्तव्याधयः। विशषेणेते हि परं 


- विरेचनेन नाशमुपयान्त्यग्न्यपनयनेनाग्निगहृतापवत्‌’ ।।१३।। 


अनास्थाप्यास्तुअज्ञण्येतिरिनिग्धपीतस्नेदोत्क्डिष्ट - 
दोषाल्पाग्नियान क्छान्तातिदुर्बेछछुत्तुष्णाश्रमाततिङ्कशञु- 
क्तभ क्तपीतोद कृव मित विरिक्तक्कतनस्तःकमेक्रुद्धमीतमत्त - 
सूच्छिरतप्रस क्तछर्दि निष्ठीविकाश्वासक्रासदिकषाबद्वच्छिद्र - 
दकोदराध्मानाळसकविसूचि कामप्रजा3तामातिसारमधु - 
मेहकुष्टातीः ॥१४॥ 

अनास्थाप्य-( जिनका आस्थापन वा निरूइण न करना 
चाहिये)--अजार्णरोगी, अतिस्निग्ध, पीतस्नेह (जिसने स्नेइपान 
किया हा), उत्क्लिष्ट दोष (जिसमें दोष बहिगमनोन्मुख हों), 
अग्निमान्द्यसे पीड़ित, सवारी से क्ळान्त*थका हुआ), अति 


दुर्बळ, भूखा, प्यासा, श्रान्त, अत्यन्त कुथ, जिसने अमी मोजन _ 


किया हो, जिसने अभी जळ पीया हो, जिसे वमन या विरेचन 
कराया हा, जिउने नस्य लिया हो, क्रोघयुक्त, भीत (डरा हुआ), 
मत्त, मूच्छित, जिसे निरन्तर के आ रहो हो तथा निरन्तर 
निष्ठोबन हों-थूक आता हो, श्वास कास हिचको बद्धोद्र छिद्रो- 
दर दकोदर (जलोदर) आध्मान अळसक विसूचिका आम- 
प्रजात (आमगर्भोत्पत्ति) आम अतिसार मधुमेह और कुष्ठ; 
इनसे पाडित पुरुषों को निलू वस्ति न देनी चाहिये | 
चिकित्सास्थान अध्याय १३ में जो बद्धोदर के रोगी के 
लिये निरूइ बताया है वह जब्र आध्मान न दा तब के लिये 
है । यदि आध्मान दो ता बद्धोद्र मे निरूइवस्ति का निषेघ 
है। कई इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि वहाँ जो 
“स्नग्धाय बद्धोदरिणे' इत्यादि द्वारा निरूइ विहित है वह 


विबन्धयुक्त उद्ररोगी के लिये दै । अतएव यहाँ बद्धोद्र में 


सामान्यतः निषेध में उससे काई विरोध नहीं पड़ता | | 
'तत्रोन्मा द मयशोकपिपासारोचकाजीर्णापाण्डुरोगञ्रममद्‌- 
मूच्छाच्छर्दिकुमेदो द्रस्थौल्यशवासकासकण्ठशोधोपसु्ट्तक्षीग- 
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५६४ 
चदुस्रिमासगर्सिणीदुत्राग्न्यसदा बालद्द्दी च वातरोगाहते 
क्षीणा नानुवास्या नास्थापयितव्याः । 
अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २८ में— 
“अनास्थाप्यास्त्व स्निग्धो त्क्लिष्टदोषक्षतोरस्क्रातिकृशा निरन्नाः 
कृतवमनविरेचननस्यप्रसक्तच्छर्दि निष्ठीविकाकासश्वासदिक्काशों- 
बद्धच्छिद्रदकोद्राध्मानालसकविसूचिकामातीसारारोचकाल्पाग्नि- 
गुद्शोफकुष्ठमघुमेहार्ता गर्भिणी चाप्रदृत्ताष्टममासा? ॥ १४॥ 
तत्र, अजीण्यतिस्निग्धपीतस्नेहानां दृष्योदरं मूच्छा 
श्वयथुवी स्यात्‌, उत्क्लिष्टदोषमन्दाग्न्योररों चकस्तीत्र:, 
यानक्लान्तस्य क्षोभव्यापन्नो बस्तिराशु देहं शोषयेत्‌ , 
अतिदुबलठष्णाश्रमातानां पूर्वोक्तो दोषः स्यात्‌, अतिकृ- 
शस्य काश्य पुनजेनयेत्‌ पीतोदकसुक्तभक्तयोरुत्क्लिश्यो- 
घ्वेमधो वा वायुवेस्तिमुत्क्षिप्य* क्षिप्रं घोरान्‌ विकारान्‌ 
जनयेत्‌ , वमितविरिक्तयोस्तु रिक्त* शरीरं निरूहः वतं 
क्षार इव निदेहेत्‌, छृतनस्तःकमेणो विभ्रंशं +थ्ृशसंरुद्ध- 
, क्रुद्धभीतयोबेस्तिरूव्वेमुपप्ळवेत्‌ मत्त- 
मृच्छितयोभ्रेश॑ विचलितायां संज्ञायां चित्तोपघाताद्‌^ 
व्यापत्स्यात्‌ , असक्तच्छदिंनिष्ठीविकाश्वासकासहिक्कातों- 
नामूध्वौंभूतो वायुरूध्व वस्ति नयेत्‌ , बद्धच्छिद्रदकोद्रा- 
ध्मातानां श्रशञतरमाध्माप्य वस्ति: प्राणान्‌ हिंस्यात्‌ , 
६अळसकविसूचिकामप्रजातामातिसारिणामामकृतदोषः 
स्यात्‌, मधुमेहकुष्टिनोन्यांधेः पुनबंद्धिः, तस्मादेते 
नास्थाप्याः ॥१५॥ 
इनमें से अजीणरोगी अतिस्निग्ध और जिसने स्नेइपान 
किया हो उसे आस्थापन वस्ति देनेसे दृष्योदर (सन्निपातोदर ) 
मूच्छा वा श्वयथु होता है । उत्क्लिष्टदोष तथा मन्दाग्नि पुरुषों 
को तीब्र अरुचि होती है | घोड़े आदि की सवारी से क्लान्त 
पुरुष को वस्ति देने से क्षोभ से विकृत वस्ति शीघ्र देह को सुखा 
डालती है । अत्यन्त दुर्बल भूखे प्यासे और थके पुरुष में भी 
पूर्वोक्त ही दोष है । अतिकृश पुरुष में वस्ति से और भी अधिक 
कृशता हो जाती है । जिसने जल पीया हो वा भोजन किया 
हो उन्हें निरूह से वायु का उत्क्लेश (बहिगमनोन्मुखता) होता 
है ओर वह वायु ऊपर वा नीचे की ओर वस्ति को ले जाकर 
शीघ्र ही घोर विकारों को उत्पन्न करता है । वमन और विरे- 
चन से शरीर रिक्त होता है, तत्र निरू वस्ति ऐसा उत्पन्न 
करती है जैसे घाव पर क्षार | नस्प्र के पश्चात्‌ आस्थापन से 
अत्यन्त रुद्ध खोतवाले पुरुष की इन्द्रियों का विश्रंश (यथावत्‌ 


_ कार्य न करना) होता है । अर्थात्‌ खोत रुद्ध हो जाते हैं और 


इन्द्रियाँ अपना ठीक-ठीक कार्य नहीं करतीं । अथवा विश्रंश से 
` वस्तिविश्रंश का ग्रहण हो सकता है । विश्रंश असम्यग्योग को 
कहते हैं | अष्टाङ्गसंग्रह के पाठ के अनुसार तो प्रतीत होता है 


कि उक्त मूलपाठ प्रमादपूणं दै, वहाँ तो-- 


१ 'वरस्तिमृत्क्षप्येव क्षिप्रवस्ति घोरान्‌? ग. । २ ङं पा० । 
 “संनिरुद्ध्रोतसं' पा० । ४ क्रुद्धातिभोतयो०? अब लक । ५ 'चित्तो- 
` प्धातव्यापतस्यात्‌' पा० । ६. विश बिका माखजातातिशाजिशा ९ 


्चरकसहसा 


कणंशूल, हृदयग्रह, पाश्वंग्रह, 


'कृतनस्यस्यांस्य॑विश्र॑शं विद्ठतोध्वंलरोतस्तया कुयात्‌ |! 

यह पाठ है | अर्शःत्‌ नस्य के पश्चात्‌ आस्थापन से नस्य 
द्वारा ऊपर के खोतों क खुला होने पर आस्य (मुख) विभ्रंश 
होता है | क्रुद्ध और मौत पुरुष में बस्ति ऊपर की ओर चली 
जाती है-मुख से निकलती है । मत्त वा मूर्च्छित व्यक्ति में. संज्ञा 
(चेतना) के विचलित होने से चित्तोपघातज विकार होते हैं | 
निरन्तर कै थूक श्वास कास वा हिचकी से पीड़ित मनुष्यों में 
ऊपर की ओर गति कर रहा वायु बस्तिको भी ऊपर को हे 
जाता है। बड्गुदोदर, छिद्रोदर, जलोदर तथा आध्मान से 
पीड़ित पुरुषों में वस्ति अत्यधिक आध्मान उत्पन्न करके प्राण- 
हिंसा (मृत्यु) करती है । अलसक विसूचिका आमप्रजात (नवम 
मास से पूर्वोत्तन्न गर्भ) तथा आमातिसार से पीड़ित पुरुषों में 
आस्थापन से आमजदोष हो . जाते हैं । मधुमेह बा कुष्ठ से 
आक्रान्त पुरुष को आस्थापन से रोग की बृद्धि ही होती है। 
अतएव ये आस्थाप्य-आस्थापनयोग्य नहीं । अष्टाङ्गसंग्रह सू०' 
अ० र८में- ` 
“तत्रातिस्निग्धोस्क्लिष्ट दोषयो दोषा नुत्क्लेश्यो दरं मूच्छो श्व- 
यथु वा निरूह्दो जनयेत्‌ | क्षतोरस्कस्यातिक्कशस्य च क्षोभमापन्नः 
शरीरमाशु पीडयेत्‌ । अनिरन्नस्य वच्यते कृतवमन विरेकयोस्तु 
रिक्तं देहं क्षतं क्षार इव ददेत्‌ । कृतनस्यस्यास्यविश्रंशं वित्रृतो- 
ध्वेखोतस्तया कुर्यात्‌........प्रसक्तच्छर्यादीनां वायुर्निरूहमध्वं 
नयेत्‌ ।........] अर्श सस्याद्गतमार्गत्वादनागच्छन्‌ वस्तिः प्राणान्‌ 
हिंस्यात्‌ । बद्धोदराद्याध्मानान्तानां भृशतरमाध्मानान्मृत्युः | 
अलसकार्तादीनां चामदोधाः । अरोचकार्तादीनां यथास्वामय- 
बुद्धिः । गर्भिण्याः पूर्वोक्तो दोषः? ।। १५।। 

इेपास्त्वास्थाप्याः, सवोङ्गेकाङ्गकुक्षिरोमवातवर्चोमू- 
डाशुक्रसङ्कबळवणेमांसरेतः' क्षय दोषाध्मानाङ्गसुप्रिककमि - 


कोष्ठोदाबतेस्तव्धा ङ्गातिसारसवाङ्गामि तापप्लोहरुडमह्ृद्रो- ` 


गभगन्द्रोन्मादञबरत्रध्नशिरःकणेशूळहृद यपाइवेएष्ठकटी - 
प्रहवेपनाक्षेपकगौरवातिळाघवरजः*क्षयानातेवविषमा - 
ग्निस्फिगजानुजङ्घोरुशुल्फपार्षिणप्रपद्योनिबाहृङ्ुुछिस्तना - 
न्तद्न्तनखपवास्थिशूङशोथस्तम्भान्शाकूजनपरिकतिका - 
ल्पाल्पसश्दोप्रगन्धोस्थानाद्यो वातव्याधयो विशेषण 
महारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेष्वास्थापनं प्रधानतममित्युक 
बनर्पतेमूंळच्छेद वत्‌ ॥१६॥ 
आस्थाप्य-आस्थापनाइ-सर्वाङ्गरोग, एकाङ्गरोग, कुक्षिरोग 
वातरोध, पुरीषरोध, मूत्ररोध, वीर्यरोध, बलक्षय, वर्णक्षय, मांसक्षय, 
वीर्यक्षय, बलदोष, वर्णदोष, मांसदोष, वीयंदोष, आध्मान 
अन्ञमुप्ति ( अङ्ग का सोजाना ), कृमिकोष्ठ, उदावतं, देहस्तम्म, 
अतिसार, सर्वाङ्गाभिवाप ( सम्पूर्ण देह में दाह), “ठी 
( तिल्ली ), गुल्म, हृद्रोग, भगन्दर, ज्वर, ब्रध्न, शिरःशर्ड, 
पृष्ठप्रह, कटीम्रह, र 
( कम्पन ) , आक्षेपक, गौरव ( देह का भारीपन), आत. 


लात. (.अलत्त. इता, ),, रजःक्षय (मासिक धमे की 


१ “क्षत०! पा० | २ “रजःक्षयार्त्ताः । विषमाग्निं०' पा० । 


[अरे 


० ३ ] 
क्षीणता), अनातंव (ऋत॒धर्म न होना), अग्नि की विषमता, 
स्फिक्‌ (चूतड़) घुटने जंघा ऊरु गुल्फ (गिट्टा) पार्ष्णि 
(एड़ी) प्रप (पैर का अग्रमाग) योनि बाहु अंगुळियां, स्त- 
नान्त (चूचुक, स्तनान्तर पाठ हो तो हृदय) दांत नख प तथा 
इड्डी में. शूळ शोथ वा स्तम्म, आन्त्रकूजन (आंतों में शब्द 
होना) परिकर्तिका तथा थोड़ा थोड़ा (बार-बार) शब्द के साथ 
उग्र गन्धसे युक्त पुरीष का त्याग आदि विकारों में तथा विशे- 
षतः महारोगाध्याय में (सूत्रस्था० अ० २० में) कहे गये वात- 
रोगों में आस्थापन का प्रयोग होता है । इसमें आस्थापन 
प्रधानतम है । जैसे वृक्ष की जड़ को काट डालनेसे सारा ही वृक्ष 
सूख जाता है उसी प्रकार बात के मूलोच्छेद से देह में अन्यत्र 
स्थित सत्र विकार नष्ट हो जाते हैं । सूत्रस्थान अ० २० में कहा 
भी जा चुका है-- 

*आस्थापनानुवासनं ठु सबोपक्रमेभ्यो वाते प्रधानतमं मन्यन्ते 
भिषजः | तद्वथादित एव पक्वाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं 
वातमूलं छिनत्ति। तत्रावजिते वातेऽपि शरीरान्तर्गता वातवि- 
काराः प्रशान्तिमापद्यन्ते । यथा वनस्पतेमूले छिन्ने स्कम्धशाखा- 
बरोइङुछुमफलपलाशादीनां नियतो बिनाझस्तद्वत्‌ः । 

अष्टांगसंग्रह सू० अ० २८ में-- 
'तत्रास्थाप्या गुल्मप्लीहानाइशुद्धातीसारजीर्णड्वरप्रतिश्या- 


याळ्यरोगह दय कुक्षिपाशवंग्रहपर्वाभितापपाश्वंयोनिशूळाङ्गुस्तिशोथ- 


कम्पयौरबातिलाघवान्त्रकूजनवातबचोंमूत्रशुक्रसङ्गाश्मरीशकराब्व - 
द्विशुक्रातवस्तन्यनाशरजःक्षयोन्मा रेतो दोषक्कमिकोष्ठविषमासि - 
सशब्दाल्याल्पोग्रगन्धोत्थानादयो दोषरमेदीयोक्ताश्च वातव्याध- 
यो विशेषेणेते हि परं वस्तिना नाशमुपयान्ति मूलच्छेदेन ब्ृक्षवत्‌’ | 

य एवानास्थाप्यास्त एवानजुवास्याः स्युः, विशेषतस्त्व- 
सुक्तनवञ्बरपाण्डुरोगकासलाप्रमेहार्श:परतिञ्यायारोचकम- 
न्दारिनिडुवेळप्लोह क फोदरोरुस्तम्भवर्चोभिदपीतविषगरांप- 
नतका सिच्यन्रुरकोषठरण वाया - 

१ ॥१७ 

आ (जिनका अनुवासन नहीं करना चाहिये)-जो 
आस्थापन के अयोग्य हैं वे ही अनुबासन के भी अयोग्य हूँ । 
विशेषतः जिसने भोजन सर्वथा न किया हो (निरन्न, खालीपेट) 
नवज्वर पाण्डुरोग कामला प्रमेहः अश प्रतिश्याय अरोचक 
अग्निमान्द्य दुबेळता प्लीहा कफोदर ऊरुस्तम्म बचोंमेद (पुरीष- 
मेद मळ का पतला होकर आना), इनसे आक्रान्त, जिसने विष 
पिया हो जिसने गर (संयोगज विष) का सेवन किया हो, पित्ता- 
भिष्यन्द, कफाभिष्यन्द, गुरुकोष्ठ (जिसका कोष्ठ गुरु हो), श्ळी- 
पद्‌, गळगण्ड, अपची; इनसे पीड़ित तथा जिसके पेट में कोडे 
हों उन्हें अनुवासन न कराना चाहिए । सुश्रुत चि० अ० ३५ 
में-'तत्रोन्माद? इत्यादि से लेकर “नानुवास्या नास्यापयितव्याः” 
(यह इ अनास्थाप्यप्रकरणमें दिया जा चुका है) के पश्चात्‌ 
कहा fe 

Fe “उद्री च प्रमेहदी च ङुष्ठी स्थूलश्च मानवः | 


अवश्यं स्थापनीयास्ते, ताहुनससपः, कृशृबन ||; ५.५० कृथुअन ॥ ९०८८४ , पु Delhi. 02 by’ र्ते वाननुवास्योध्स्मान निल्छस्तुमुक्तवान | _ 


7१ गरप्रीतकफाभिष्यन्द०' पा० । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


पदप 


असाध्यता विकाराणां स्यादेषामनुवासनात्‌ | 
असाध्यस्वेऽपि भूयिष्ठं गात्राणां सदनं भवेत्‌ ||? 
अर्थात्‌ उदर प्रमेह कुष्ठ तथा स्थूलता में अवस्याविशेष से 
आस्थापन करना ही पढ़ता है, परन्तु इनका अनुवासन कदापि 
न करना चाहिये। अनुवासन से ये रोग असाध्य हो जाते 
हैं । यही नहीं कि असाध्य ही हों, अपितु इसके साथ साय देह 
अत्यन्त शिथिल हो जाता है । अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २८ मैं-- 
“य एवानास्थाप्यास्त एवाननुवास्याः । तथा निरन्ननवज्वर- 
पाण्डुरोगकामळाप्रमेहप्रतिश्यायप्लीहकफो दराब्यबातवचोमे दातं - 
पीतविषगर पित्तकफामिष्यन्दुरुको्ठातिस्थूलश्लीपद्गळगण्डाप - 
घीकृमिणकोष्ठा:' ।।१७॥। 
तत्राभक्तभक्तस्यानावृतमागेत्वादूध्वेमतिवतते स्नेहः; 
नवञ्वरपाण्डुरोगक्रामळाप्रमेह्िणां दोषानुत्क्लेश्योदरं जनः 
येत्‌ , अशेसस्य अर्झास्यभिष्यन्द्याध्मानं कुयोत्‌ , अरोचका- 
तस्य अन्नगृद्धि पुनहेन्‍यात्‌ , मन्दाग्निदुबंळयोरमन्दतरम- 
सनिं कुयोत्‌ , प्रतिश्यायप्ळीहादिमतां च १ भ्रश्ममुत्क्लिष्ट- 
दोषाणां भूय एव दोषं वर्धयेत्‌ „ तस्मादेते नानुवास्याः।१८। 
इनमें भी निरन्न पुरुष में मार्ग के (अन्न द्वारा) आइत न 
होने से स्नेह ऊपर को चळा जाताहै। नवज्वर पाण्डुरोग 
कामला और प्रमेह के रोगियों में दोष का उत्क्लेश करके उद्र- 
रोगको उत्पन्न कर देता है। अशरोगी के अशा (मस्सो) 
को अभिष्यन्दित (क्लिन्न) करके आध्मान कर देता है | अरो- 
चक पीड़ितकी अन्नाभिलाषा को सवंथा नष्ट कर डाळता है । 
मन्दाग्नि और दुबल पुरुष की अग्नि को और भी मन्द॒ कर 
देता हे । प्रतिश्याय तथा प्लीहा आदि के रोगियों में जिनमें 
पूर्व ही अत्यधिक दोषों का उत्क्लेश होता हे और भी अधिक 
दोष को बढ़ा देता है । अतएव इनका अनुवासन न कराना 
चाहिये । अष्टांगसंग्रह सू० अ० २८ में 
तत्रातिस्निग्धानां यथास्वमुक्ताः एथग्दोघाः ।? 
जैसे अतिस्निग्व आदि में--'स्नेहवस्तिस्तु सद्योऽग्निमव- 
साथ- श्लेष्मामयाय स्यात्‌ ।? कृतनस्य में-*अनुवासनं तु दोषो- 
त््ठेशम्‌ ।' प्रसक्तच्छर्दि आदि में--अनुवासन च? अर्थात्‌ 
वायु अनुवासन को मी ऊपर ले जाता है। अश में स्नेह: 
पुनरर्शास्यमिष्यन्दाध्मानाय स्यात्‌ |” 
तथा--'अभुक्ते रिक्तक्रोष्ठस्य प्रयुक्तमनुवासनम्‌ | 
सरदूरगसूदमस्वैः क्षिप्रमूध्वे परपद्यते ॥ 
तेन वायोजयो न स्माद्वातस्थाने ह्यतिष्ठता । 
कायाग्नेराशु नागश्च विशेषा दनिबरतनात्‌ ॥ 
स्नेहः सद्योऽशिताहारसद्वे त्वामाशयेऽनिलम्‌ । 
पक्वस्थं इन्ति पक्वस्थश्च्य्वते चान्नपाकतः ॥ 
निरूहश्च समीरश्च तीक्णवेगाडुभावपि। 
तावन्नमूर्ज्छितो तीचणावधोऽन्नेन सहागतो ।। 
ऊर्ध्वं वा शकता साद्व संस्थितौ कोष्ठ एव वा । 
समलाहारविष्ञ्धो इरेतामाशु जीवितम्‌ ॥ 
ऽस्मान्न निरूह्मस्ठु भुक्तवान्‌ ॥ 


` १ 'भूशतरमुक्त्लिष्टदोषाणां पा० 


४६६. 
` पा्डुरोगार्तादीनां दोषानुत्क्ठेश्य स्नेइवस्तिरदरं जनयेत्‌ । 
प्रतिश्यादिमतां भूय एव दोषं वर्धयेत्‌ ।। १८ 


य एवास्थाप्यास्त एवाबुवास्याः, विशषतस्तु रूक्षतीच्षणा- 


रनयः केतरळवातरोगातीश्च; एतेषु ह्नुवासनं प्रधानतमसि- 
त्युं वनस्पतिमूळच्छेदनवत्‌ , मूळे ठुमाणां प्रसेक बच्चेति | 

` अनुवासनाह--जो स्थापन के योग्य हैं वे ही अनुवासनाह 
हैं। विशेषतः रूक्षदेह तथा तीदणाग्नि: पुरुष अथवा वे जो 
केबल (बिशुद्ध) वात के रोगी हैं; इनमें अनुवासन प्रधानतम 
है यह कहा जा चुका है । बनस्पति की जड को काट देने के 
. सहश वा बृक्षों को जड़ को जळ से सींचने की तरह। वृक्ष के 
मूल को काटने के सदृश का (सू० अ० २० का) उदाहरण 
` अमी आस्थापनप्रकरण में दिया हो है । दूसरे दृष्टान्त से कल्प- 
नासिद्ध (सि० १ अ०) में कहे गये “मूळे निषिक्तो हि यथा 
रुमा? इत्यादि की ओर निर्देश है । प्रथम दृष्टान्त से तो बताया 
हैं कि वात का मूलस्थान पक्वाशय है । पक्वाशय में पहुँच- 
कर यह विकारोत्पादक बातमूल का उच्छेद कर देता है और 
मूलच्छेद होने से सम्पूर्ण झरीरगत वातविकार शान्त हो जाते 
हैं। दूसरे दृष्टान्त से यह बताया है कि जैसे वृक्षमूल में 
जळ के सींचने से उस पेड़ के पत्ते हरे-भरे वा स्निग्ध हो जाते 


हैं उसी प्रकार रूक्षदेह पुरुष के पक्वाशय रूप मूल में अनुवा- 


सनंस्नेह के पहुँचाने से सारा देह स्निग्ध होता है । सुश्रुत चि० 
अ० ३६ में भी कहा हे-- र 
पक्वाशये तथा श्रोण्यां नाम्यघस्ताच्च सवतः | 
सम्यक्‌ प्रणिहृतो वस्तिः स्थानेष्वेतेषु तिष्ठति | 
पक्वाशयादू बस्तिवीर्यस्ते देंइसुपसपंति | 
वृक्षमूले निषिक्तानामपां वीय॑मिव द्रुमम्‌ ॥? - 
« तथा च-- 
“वीर्येण बस्तिरादत्ते दोषानापादमस्तकात्‌ | 
पक्बाशयस्थोऽम्ब्ररगो भूमेरकों रसानिव || - 
स कटीपृष्ठकोष्ठस्थान्‌ वीयेणालोड्य संचयान्‌ | 
. _उत्खातमूळान्‌ हरति दोषाणां साधुयोजितः ॥! 
. यहाँ वस्ति से आस्थापन अनुवासन दोनों का ग्रहृग है । 
अष्टांगसंग्रह सू अ० २८ में-- 
धय एवास्थाप्यास्त एवानुवास्याः । रूक्षाति दीप्ताग्नयः केव- 
सॉनिछाताश्च विशेषेण । एते परमनुवासनेनाप्यन्ते मूलसेकेन 
` शृक्षवत्‌’ ॥१६॥ 
- अझिरोविरेचनाहास्तु पुनः--अजीर्णिमुक्तम क्तपीतस्ने- 
_ हृमद्यतोय*पातुकामस्नातश्रिरःस्तातुकामच्ुत्तष्णाश्रमातेम- 
_ न्तमूच्छितशस्नदण्डह्ृतव्यवायव्यायामपानक्लान्तनवडवर - 
__जझोकामितप्रविरिक्तानुवासितगर्मिणीनबप्रतिश्यायाती*अ - 
__ नती दुर्दिने चेति ॥२०॥ 
ग शिरोविरेचन के लिये अयोग्य व्यक्ति--अजीण, रोगी, 
_ जिसने अमी भोजन किया. हे, जिसने अमी स्नेहपान किया हो, 
| मद्य वा जल का पिपाएु, जिसने शिर धोया हो, नहाने की 
इच्छाबाला (अर्थात्‌ नहाने से ठीक पहिले), छुधातं (भूखा), 
दुष्णात (प्यासा), भ्रमात (थका डुआ), मत्त, मूच्छित, जिसे 


“था छाती में पीड़ा करता है। नबज्वर और 


च 


धरकसंहिता [ अ० १ 


शस्र वा दण्ड की चोट लगी हो, मैथुन व्यायाम वा मद्यपान 
से क्‍्लान्त, नवज्वर का रोगी, शोकतत्त जिसे विरेचन वा अनु- 
वासन कराया गया हो, गर्भिणी; नवीन प्रतिश्याय का रोगी 
ये शिरोविरेचन के अयोग्य हैं । जब नस्ययोग्य ऋतु न हो तब 
जैसे-देमन्त ग्रीष्म वर्षा तथा दुदिन (जिस दिन बादल घिरे हों) 
में भी शिरोविरेचन न कराना चाहिये। सुश्रुत चि० अ० ४० में-- 
नस्येन परिहतंव्यों भुक्तवानपतर्पितोउत्यरथतरुणप्रतिश्यायो 
गर्मिणीपीतस्नेहो दकमद्यद्रवोडजीर्णी दत्तवस्तिः क्रुद्धो गरातंस्तृषि- 
तः शोकाभिभूतः श्रान्तो बालो इद्धो बेगावरोधितः शिरःस्नातु- 
कामश्चेति। अनातेवे चाश्रे नस्यधूमो परिहरेत्‌ ।।? 
` अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २६ सें-- 

"अनस्याहास्तु भुक्तभक्तस्नेहमद्यगरतोयपीतपातुकामशिरःस्ना- 
तस्नातुकामसिरादिव्यथलुतरमूत्रितोच्चा रिताभिहतकृतवमनवि - 
रेकवस्तिकमेगमिणी सूतिकानवप्रतिश्यायशश्‍्वासकासिनो5नातेवदु- 
दिनेष्वपि' ||२०॥ 


तत्राजीणिभुक्तभक्तयोर्दोष ऊध्वेवहानि खरोतांस्यावृत्य 


कासश्वासच्छर्दि प्रतिश्यायान्‌ जनयेत्‌ , पीतस्नेहमद्यतोय- 


पातुकामानां कृते च पिबतां युखनासाख्राबाच्युपदेहतिमिः 


रश्िरोरोगान्‌ जनयेत्‌ , स्नातजञिरसः कृते च स्नाना* दिल्ल- 
रसः प्रतिश्यायं, चुधातस्य बातप्रकोपं, ठृषणातंस्य पुनस्तु- 
प्णाभिवृद्धि मुखशोष॑ च, श्रमातेमत्तमूच्छितानामा* स्थाप- 
नोक्तदोषः स्यात्‌, शस्त्रदण्डहतयोस्तीञ्रतरां रुजं जनयेत, 
व्यवायव्यायामपानक्ळान्तानां शिरःस्कन्धनेत्रोरःपीडनं, 
नवड्बर्‌शोकाभितप्तयोरूष्सा नेत्रनाडीरचुसृत्यतिमिरं ज्व- 
रशद्धि च ` कुयात्‌ विरिक्तस्य वायुरिन्द्रियोपघातं छुयोतृ, 
अनुवासितस्य कफः शिरोशुरुत्वकण्ड्छसिदोषांरच जन- 
येत, गर्मिण्या गर्भ स्तञ्भयेत्त्‌, स काणः छुणिः पक्षतः 


` पीठसर्पी बा स्यात्‌, नवप्रतिश्यायातेस्य स्रोतांसि व्यापा- 
दयेत्‌, अनृतुदुर्दिने - शीतदोषात्‌ पूतिनस्यं शिरोरोगश्च” 
| स्यात्‌ , तस्मादेते न शिरोविरेचनाद्दोः ॥२१॥ 


इनमें से अजीर्ण रोगी और भुक्तान्न पुरुषमें दोष--ऊध्वेबह 


खोतोंको आच्छादित करके कास श्वास बमन और प्रतिश्याय _ 


को उत्पन्न करता है । जिसने स्नेह पीया हो वा मद्य वा जळ 


पीने की इच्छा हो.वा शिरोविरेचन कराने पर जिन्होंने जर्ळ 


आदि पी लिया हो उनमें मुखलाव नासाख्ाव नेत्रों का मल 
होना तिमिर और शिरोरोगों को पेदा करता दै। जिसने शिर 
धोया हो उसे शिरोविवेचन देनेसे वा शिरोबिरेचन के बाद 
झिरको धो छेनेसे प्रतिश्याय हो जाता है। भूखे को हिरा 
रेचन से वायु का प्रकोप होता है । प्यासे को झिरोविरचन 
प्यास की बढ़ती होती है और मुख सूखता हे रन्त मत्त तथा 
मूर्छित पुरुष को शिरोविरेचन से आस्थापनोक्त दोष हदे 
श्रत वा दण्डइत पुरुष में अतितीव्र वेदना होती है । नच 
व्यायाम वा मद्यपान से क्छान्त परुष में शिर कन्धा. 
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पुरुष में गर्मी नेत्रनाडियों का अनुसरण करती हुई तिमिर वा 
ज्वसबृद्धि का कारण होती है। विरेचन के पश्चात्‌ शिरोबिरेचन 
से वायु इन्द्रियनाश करता है | अनुवासन के पश्चात्‌ शिरोविरे- 
` चन दुष्ट कफ शिर का भारीपन कण्ड और ङमिदोषों को उत्पन्न 
करता है। गर्भिणी के गर्भस्तम्म करता है, गर्भ काना कुणि 
( जिसका हाथ टेढ़ा हो ) पक्षाघात युक्त वा पीठसपी ( खञ्ज, 
एक टाँग से लगड़ा ) होता दै । नवीन प्रतिश्वाय से पीड़ित 
पुरुष के स्रोतों में विकार उत्पन्न करता है | बेमौसम वा मेघा- 
च्छन्नदिन में शीतदोष के, कारण पूतिनस्य वा झिरोरोग होता 
है । अर्थात्‌ शीतकाछ और दुर्दिन में शीतदोष से तो पूतिनस्य 
तथा ग्रीष्म और बर्षा में शिरोरोग होगा । अतएव ये झिरोविरे- 
चन के अयोग्य होते हैं । अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २६ में मी-- 

“तत्र भुक्तभक्तस्व नस्वेरितो दोष ऊध्वसोतांस्याइत्य छर्दि- 
श्वासकासप्रतिश्यायान्‌ जनयेत्‌ । स्नेद्दादिपीतपातुकामानामक्षि- 
नाखास्यस्यन्दोपइतितिमिरशिरोरोगान्‌ । शिरःस्नातस्य शिरोड- 
क्षिकणशूलकण्ठरोगपीनसहनुमन्यास्तम्भार्दितशिरःकम्पान्‌ | स्ना- 
दुकामस्य मूर्धस्तैमित्यजाड्याङचिपीनसान्‌। सुतरक्तस्य क्वाम- 
तामरुचिमग्निसादं च । मूनत्रितोच्चारितयोर्भृशतरं वेगधारणजान्‌ 
विकारान्‌ | अभिइतस्य तीब्र तरां रुजम्‌ | कृतवमनादीनां श्वास- 
कासब्बरेन्द्रियहानिशिरोगौरवकण्ड्ङमिदोषान्‌ । गर्भिण्या भक्त- 
द्वेषज्बरमूच्छौर्धावमेदकाः स्युरपत्यं च व्यङ्गं विकलेन्द्रियमुन्मादा- 
पस्मारयुक्तं वा । सूतिकायाः ल॒तरक्तोक्तान्‌ दोषान्‌। नवप्रति- 
श्यायस्य खोतोरोधाद्‌ दुष्टप्रतिश्यायकेशशातकृमिकण्डविचर्चि- 
काः । श्वासकासिनोर्व्याधित्वद्धिः। अकाछे दुर्दिने सहसेव शेत्या- 
च्छिरोरग्वेपथुस्तैमित्यताछुनेत्रकण्डूपाकमन्यास्तम्भकण्ठरोगप्रति- 
र्यायालंघिकाः? ॥२१॥ न 

शेषास्त्वहाः, विशेषतस्तु नी 9 
ग्रहपीनसगल्शुण्डिकाशालूकशुक्रतिमिर वत्मेरोगव्यज्ञोप - 
जिहिकाधीवभेदकग्रीवास्कन्धांसास्यनासिकाकणीक्षिमूधे 
कपाळशिरोरोगार्दितापतन्त्रकापतानकगल्गण्डदन्तशूलहषे- 
*चाळाक्षिराज्यबुंदस्वरभेदवाग्महगद्रदळ्धनादय3 ऊध्वे- 
जत्रुगता वातादिविकाराः* परिपक्काश्च; एतेषु शिरोविरे- 
नं प्रधानतममित्युक्त, तद्धयुत्तमाज्नमनुप्रविश्य `युञ्जादि- 
घीकामिवासक्तां केवळं विकारकरं दोषमपकर्षेति ॥२२॥ 

शिरोविरेचनाई--इनसे अतिरिक्त व्यक्ति शिरोविरेचन के 
योग्य हैं । विशेषतः शिरःस्तम्म, दन्तस्तम्म, मन्यास्तम्भ, गलग्रह, 
इनुग्रह, पीनस (पुराना प्रतिश्याय), गल्शुण्डी, शालूक (कण्ड- 
रोग विशेष), शुक्र ( नेत्ररोगविशेष-फोळा ), तिमिर, वत्मरोग, 
व्यक्ष, उपजिहिका, अर्धावभेदक, गर्दन कन्धा अंसदेश मुख 
नासिका कान नेत्र मस्तक कपाल ( शिरोऽस्थि ) बा शिर के 
रोग अहित अपतन्त अपतानक गलगप्ड दता बरइ 


१ '०मन्याहनुग्रह०? ग. । २ 'अक्षिरागनाड्यबु द०? ग. । 


कथनादयः वातव्काहा; 5) “मुज्जपेशीका: '+ 
रे | र पा०॥ ४ र 0, 78, |, ३ S Collectic 


भिरासक्तं ग० | 


सिडिस्थानभनम्‌ 


१ 'प्रावुट्शरद्सन्तेष्वितरेष्वात्ययिकेषु' 
तनं तभाव प ० ३ गष? पो । 


४६9 
दन्तचाळ ( दाँतों का इलिना ), अक्षिराजी ( नेत्रों में लाळ 
राजियाँ होना ) अबु द, स्वरभेद, वाग्प्रह ( बोळ न सकना ), 
गद्गद्‌ ( अति अस्पष्ट भाषण ), क्रथन ( ऊध्वं भाग का वघ 
वा पुनः पुनः रोमहर्ष ) आदि जत्रुसन्धि से ऊपर द्वोनेबाले 
परिपक्व बात आदि के विकार । इनमें शिरोविरेचन प्रधानतम 
कहा जा चुका है । वह उत्तमाङ्ग (शिर) में प्रविष्ट होकर वहाँ 
संलग्न विकारोत्पादक दोष को ऐसे निकाल फेंकवा है जैसे 
मूँज से इषीका ( शर, सरकण्डा ) खींचकर निकाला जाता 
है । अष्टाङ्गसंग्रह सू अ० २६ में 

“नासायां प्रणीयमानमौषंधं नस्यम्‌। नावनं नस्तःकर्मेति च 
संज्ञां ळमते। नासा हि शिरसो द्वारम्‌। तत्रावसेचितमौषधं 
सोतःश्टङ्गाटकं प्राप्य च मूर्धानं नेत्रश्रोत्रकण्ठादिसिरामुखानि 
च मुञ्जादिषीक्रामिवासक्तामृध्वं जज्रुगतां वेकारिकीमशेषामाश्चु _ 
दोषसंहतिमुत्तमाङ्ञादपकर्षति’ ॥२२॥ 

प्रावृटझरद्वसन्तेतरेष्बात्ययिकेषु* रोगेषु नावनं कुयो- 
्छृत्रिमशुणोपधानाद्‌; ग्रीष्मे पूर्वाह्ने, शीते मध्याह्ने वषा- 
स्वदुर्दिने चेति ॥२३॥ र 

. प्राइट्‌ शरदू और बसन्त; ये शिरोविरेचनाथ उत्तम ऋतु 
हैं। परन्तु यदि आत्ययिक रोग हो और उसमे शिरोविरेचन 
आवश्यक हो तो इनसे मिन्न अर्थात्‌ देमन्त ग्रीष्म और वर्षा में 
भी कृत्रिम गुणों को उत्पन्न करके नस्य दे सकते हैं । कृत्रिमगुणो 
के आधान का विधान विमानस्थान ८ अध्याय में कह्दा जा 
चुका है । ग्रीष्म ऋतु में नस्य पूर्वाह्न वा प्रातः देना चाहिये । 
हेमन्त में मध्याह्न समय (दोपहर में), वर्षा में जिस दिन मेघ न 
हो | सुश्रुत चि अ० ४० में तो नस्यकाल इस प्रकार कहा है- 

. तत्रेतद्द्विविधमप्यभुक्ततनो5न्नकाळे पूर्वाह्न श्लेष्मरोगि- 
णाम्‌ । मध्याह्ने पित्तरोगिणाम्‌, अपराह्न वातरोगिणाम्‌ ॥? 

अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २६ में तो-- 

“वातपित्तकफामयेपु क्रमेणापराह्ममध्याहपूर्वाह्न घु । लाला- 
कावसुप्तप्रहापदन्तकटकटायनक्रथनकृच्छोन्मीलनपूतिमुखकण » 
नादवृष्णादितश्रिरोरोगश्वासकासोनिद्रेधु रात्रो । स्वस्थतृत्ते ठु 
झीते मध्याह्ने शरद्रसन्तयोः प्राह्घो ग्रीष्मेऽपराह्व वर्षास्वादित्य- 
दर्शने । पञ्चकर्माण्याचरतो बस्तिकमोँत्तरकालमेव' ॥ २३ . 


` त्तत्रशछोकः  , 

इति पञ्चविधं कमे विस्तरेण निदितम्‌ । 

येभ्यो यन्न हितं यस्मात्कमे येभ्यश्च यद्धितम्‌ ॥२४॥ 

इस अध्याय में पञ्चकम का विस्तार से निर्देश किया गया 
है। जिन्हें जो कर्म और कारण से अहित है और जिन्हें जो 
हित है यहाँ बताया दै ।।२४।। | 

अवन्ति चात्र ` Jo 

न चैकान्तेन १निर्दिष्टेऽप्यथंऽभिनिविरोद्बुघः । 

स्वयमप्यत्र वेद्येन3 तक्य बुद्धिमतां भवेत्‌ ॥२९॥ 
ग० । २ 'निदिष्टमेका- 


= 


शरद 
उत्पद्येत हि : देशकालबळं प्रति । 
यस्यां कार्यमकाय स्यात्कमे*काय च वर्जितम्‌? ।२६। 
छंविहद्रोगगुल्मानां वसनं स्वे चिकित्सिते । 


अवर्स्था प्राप्य निदिष्टं कुष्टिनां* बस्तिकर्म च ॥२७॥ 

, जो कुछ तन्त्र में बताया गया है उसमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
एकान्तरूप से ही निश्चय न कर बैठे कि ऐसा ही करना है जैसे 
शास्त्र में कहा है । बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को चाहिये स्वयं भी 
तक वितक करे और कतव्य का निश्चय करे । क्योंकि देश-काळ 
और बल के अनुसार ऐसी अवस्थायें भी हैं जिन में अकाय 


( निषिद्ध कर्म ) भी करना पड़ता है | और कार्यकर्म ( विहि- | 


तक ) भी त्यागना पड़ता है । जैसे छर्दि हृद्रोग और गुल्म में 
वमन निषिद्ध है, परन्तु अपने अपने चिकित्सितप्रकरण में अव- 
स्थाविशेष में वमन कराने को कहा गया है । इस प्रकार कुष्ठी 
के लिये बस्तिकमं का निषेध है । परन्तु अवस्थाविशेष में निरू- 
हवस्ति देने का विधान किया गया है ॥२५--२७॥ 

तस्मात्सत्यपि निर्देश कुर्यादूह्यं स्वयं धिया । 

विना तकण या सिद्धियरच्छासिद्धिरेव सा ॥२८॥॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्मस्थाने 
पञ्चकर्मीयसिद्धिनाम द्वितीयोऽध्यायः । 

अतएव शास्र में निर्देश के होनेपर भी स्वयं बुद्धि से ऊहा 
द्वारा काये करे । बिना तक के जो सिद्धि वा सफलता होती है 
उसे यहच्छासिद्धि-अचानकसिद्धि ही जाननी चाहिये ॥२६॥ 

इति पञ्चकर्मीयसिडिः | 


तृतीयोऽध्यायः 
अथातो वस्तिसूत्रीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 


अब इम वस्तिसूत्रीय सिद्धि की व्याख्या करेंगे--ऐसा 


भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
कृतक्षणं शेळवरस्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य पाइवं । 
महर्षिसंघेवृतमग्निवेशः पुनवंसुं प्राज्ञळिरन्वप्रच्छत्‌ ।२॥ 
पवेतश्रेष्ठ हिमालय के सुरम्य पाश्वं में महर्षियों से घिरे 
|; हुप जब पुनवंसु आराम करने के बाद वेठे थे, अग्निवेश ने 
हाथ जोड़कर पूछा--॥२॥ 
ह वस्तिनेरेभ्यः किमपेक्ष्य दत्तः 
री; स्यात्‌ सिद्धिमान्‌ किम्मयमस्य नेत्रम्‌ । 
टर्की कोदकप्रमाणाकृति किंशुणश्च 
र : केषां च किंयोनिगुणश्च बस्तिः ॥३॥ 
निरूइकल्पः प्रणिधानमात्रा 
स्नेद्स्य वा का शमने विधिः कः । 
के वस्तयः केषु मता इतीदं. 
0 श्रत्वोत्तरं प्राह वचो महर्षि: ॥४॥ 
१ 'उत्पच्चते हि सावस्था) देशाः काळं बळ अलिः व०३ २ स्याः 
 दकार्यं कार्यमेव च' पा० । ३ 'गहितम्‌? । ४ 'कुष्ठाते’ पा, । 


घरकसंहिता 


... 


सळ 
१--किन किन बातों को सोच-विचार कर दी F रा 
सफल होती है ? 
२--उसका नेत्र ( [४०८८ ) किसका बना होता दै! 
३--नेत्र का प्रमाण कितना हो और आकार कैसा हो 
और उसमें कौनसा गुण हो? 
४-- किन के लिये किस का और किस गुणबाला बस्ति. 
पुटक होना चाहिये? 
५--निरूह की कल्पना क्या है? 
६--निरूहृवस्ति के प्रयोग की मात्रा क्या है ? 
७--अनुवासन में स्नेहप्रयोग की मात्रा क्या है? 
८-लेटने की क्या विधि है--बस्ति के समय किस स्थिति 
में लेटना चाहिये १ हि 
६--कौन-सी वस्तियाँ हें १ 
१०--ओऔर वे किन के लिये हितकर हैं ९ 
इन प्रश्नों को सुनकर महर्षि पुनवंसु ने उसे निम्नोक्त उप- 
देश किया ।।३,४।। 
समीक्ष्य दोपोषधदेशकाळ- 
सात्म्यास्निंस्वाद्यवयोबलानि । 
वस्तिः प्रयुक्तो नियतं शुणाय 
स्युः सर्वेकर्सांणि च सिद्धिमन्ति ॥५॥ 
प्रथम प्रश्न का उत्तर--दोष ओषध देश काल सात्य 
अग्नि सत्त्व ( मन ) आद्य ( आहार ) वय ( उम्र ) बल; इन 
दस बातों का सम्यक्तया विचार करके प्रयुक्त वस्ति निश्चय से 
गुणक!रक होती है और अन्य वमन आदि सब कर्मों में भी 
सफलता होती है । विमानस्थान प्रथम अध्याय आदि में जो 
अन्य परीक्ष्य भाव कहे हैं उनका इन्हीं में अन्तर्भाव कर लेना 
चाहिये ॥५॥ हे 
सुवर्णरूप्यत्रपुतान्ररीति- 
१ कास्यास्थिळोहदु म वेणुदन्तैः । 
२नळेरविषाणे्भणिभिइच तैस्तैः 
कार्याणि नेत्राणि त्रिकणिकानि3 ॥६॥ 
द्वितीय प्रश्न का उत्तर--सोना, चाँदी, त्रपु, ( सीस 
बा वंग ) ताँबा, पीतल, कांस्य ( कांसी ), हड्डी, लोहा, वृक्षो की 
लकड़ी, बाँस, दाँत, ( हाथीदाँत आदि ), नल (नड़ा), विषा 
( सींग ) तथा स्फटिक ( बिल्लौर ), आदि मणियों से वस्तिनेत्र 
बनाने चाहिये । वस्तिनेत्र में तीनं कर्णिकायें दोनी चाहिये | 
सुश्रुत चि० अ० ३५ में--- . 
` तत्र नेत्राणि सुबर्णरजतताम्रायोरीतिदन्तश्टङ्गमणितरुसीर्ः 
मयानि श्लक्णानि दृढानि गोपुच्छाकृतीन्युजूनि गुटिका 
षड्हाद शाष्टाङ्कुङसंमितानि 
क पड्विश्तिद्वादशवषजानाम्‌ । 
न्धुसतीनवाहिं- 
च्छिद्राणि वत्यी 


त्रिकणिकानि प्रवदन्ति तज्ज्ञाः? पा० । ३ “सुकणिकानि' पा*५ 


पिहितानि चावि या 
०८॥कात्वाबलाम्स्थिया? । २ नेत्राणि ऽणि 


> 


॥ काया १ शछ 204 8४ 
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हू 


` हों। सुश्रुत त्ति अ० ३५ में कहा है . 
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अ०३] छत सिद्विस्थानम्‌ ५६९ 
यथादयोऽदुष्ठकनिष्टिकाभ्या 'तत्र सांवत्सरिकाशद्विरष्वर्षाणां. पडश्दशाहुछप्रमाणानि 
eS सूळाम्रयोः स्युः परिणाहवन्ति । कनिष्ठिकानामिकासध्यमाड्ुलिप रिणाहान्यग्रेड्ध्यर्धाजुलद् थब्लुलाधे- 
ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि ठृतीयाङ्खुळसन्निविष्टकर्णिकानि कझ्नश्येनवर्दिणपक्षनाडीठुल्यप्रदे- ` 


_ श्ळदणानि च स्यु्ुलिकामुखानि ॥ट।। 
स्यास्कणिकेकाऽग्रचतुथेभागे 
_  सूळाश्रिते वस्तिनिबन्धने द्वे । 
तृतीय प्रश्न का उत्तर--छह बीस और बारह वर्ष के पुरुषों 
के लिये क्रमशः नेत्र का प्रमाण छह बारह और आठ अङ्कुल 
होना चाहिये | नेत्रच्छिद्र का प्रमाण भी क्रमशः इतना होना 
चाहिये जिसमें से मूंग, झरवेरी का वेर और सतीन (मटर) 
आराम से प्रविष्ट हो जाय । अर्थात्‌ छह बरस के बालक के 
लिये नेत्रच्छिद्र मू'ग के प्रवेशयोग्य, बारह बरस के लिये मटर 
के प्रवेशयोग्य और २० बरस के तरुण पुरुष के लिये झरवेरी के 
वेर (बा बेर की गुठळी बा मजा) के प्रवेशयोग्य छिद्र हो । नेत्र- 
छिद्र वर्ति से बन्द होना चाहिये । उम्र के अनुसार उस उस 
बालक वा तरुण पुरुष के अंगूठे की मोटाई बराबर की मूळ में 
और कनिष्ठिका (सबसे छोटी हाथ की अंगुलि) के बराबर की 
अग्रभाग में परिधि होनी चाहिये । अर्थात्‌ छह वर्ष के बालक 
को बस्ति देनी हो तो नेत्र का मुल्भाग उसके द्दाथ के अंगूठे 
के बराबर और अग्रभाग उसकी छोटी अंगुली के बसवर मोटा 
हो | इसी प्रकार अन्यत्र समझें । चक्रपाणि कहता है कि छद 
बरस से नीचे नेत्रमान में भेद नहीं होता और छह वरस से 
ऊपर प्रतिवषं के अनुसार तिहाई अंगुल बढ़ाया जाता है तमी 
बारह बरस के लिये आठ अंशुळ होता है | बारह वर्ष से ऊपर 
के लिए प्रतिवर्ष के हिसाब से आधा अंगुल वृद्धि करनी होगी । 
इस प्रकार बीस त्ररस के पुरुष के लिये १२ अंगुल नेत्रप्रमाण 
होगा । बीस बरस से ऊपर के पुरुषों में नेत्र प्रमाण में विकल्प 
न होगा। वहाँ १२ अंगुल ही नेत्र का प्रमाण होना चाहिये । 
ऐसा ही छिद्रप्रमाण में भी थोड़ी थोड़ी बृद्धि करके उक्त प्रमाण 
के हिसाब से छिद्र किये जा सकते हैं । अथवा आचार्य ने यह 
सामान्यतः ही कहा होगा कि १ वर्ष से ६ ब्ष तक बालकों के 
लिये ६ भंगुळ का नेत्र और मू'ग गुजरने का छिद्र होना चाहिये 
७ वषं से १२ वर्ष तक के बालकों के लिये आठ अंगुल का नेत्र 
और मटर गुजरने जितना ने^' ५द्र होना चाहिये। १३ से 
२० बरस तक के लिये नेत्र का प्रमाण बारह अंगुळ और नेत्र 
च्छिद्र झरवेरी के बेर के बरावर हो । २० बरस से ऊपर भी 
यही प्रमाण होगा । 
बस्तिनेत्र सीधे गोपुच्छाकृति और श्लक्षण (चिकने) होने 
चाहिये । उनके मुख गुलिका के सहश गोलाई लिये हों-- 
तीक्ष्णाग्न न हो (जैसा आजकल P7०७९ एषणी के अग्रभाग 
को बनाया जाता है) तीन कर्णिकाओं में एक कर्णिका नेत्र के 
चतुर्थभाग में आगे की ओर होनी चाहिये । अर्थात्‌ यदि नेत्र 
आठ अंगुल हो तो मुख से २ अंगु छोड़कर कर्णिका बनानी 
चाहिये । और वस्ति को बाधिने?केछ्मेऽदो”'कर्णिकाये मूळ'में 


शानि मुद्रमाषकलायमात्र्तोतांसि विदध्याक्षेत्राणि । 

वर्षान्तरेषु नेत्राणि वस्तिमानस्य चैव हि | 

वयोबलशरीराणि समीच्योत्कषयेद्विथिम्‌ !] 

पञ्चविंशतेरूध्वं द्वादशाङुळं, मूलेऽङ्गु्टोदरपरीणाइम्‌ । अग्रे 
कनिष्ठिको दरपरीणाहम्‌ ,अग्रे तयङ्कलसन्निविष्टकर्णिकं यश्रपक्षनाडी- 
तुल्यप्रवेशं कोलास्थिमात्रच्छिद्रं क्लिन्नकरलायमात्र च्छिद्रमित्येके 
सर्वाणि मूळे वस्तिनिवन्धनार्थे द्विकर्णिकानि ।? 

अश्ाङ्कसंग्रह सू० अ० २८ में— 

तयोस्तु नेत्रं सुबर्णादिधातुमणिशङखः्चङ्गदन्ता स्थिवेणुनळ- 
खदिरकदरतिनिश तिन्दुकादिदारुसारमयमृज्वककशं गोपुञ्छाङ्कः 
तिगुलिकामुखमूनवषवार्षिकसतद्वादशपोइशवर्षाणां विश तिप्रमु- 
तिधु च क्रमात्‌ पञ्चषट्सस्ानवद्दादशाज्ञुलप्रमाणम्‌ | मूळेडग्रे 
चादुराङ्कु्ठकनिष्टिकापरिणाहमर्धाङ्गुलात्‌ प्रभृत्यर्धा ङ्गुछप्रदर दधत्य 
छुलपयन्तप्रवेशमूलच्छिद्रम्‌ | 'वनमुद्रपुद्माषकलायक्लिन्नकळाय- 
ककन्युवाद्याग्रच्छिद्रम्‌ । मूछच्छिद्रप्रमाणाद्ुुल्रग्र यथास्त्रं सन्नि 
विष्टकर्णिकं कर्णिकान्तः प्रतिवद्धसूत्रान्तण हीताग्रपिधानधनचेल- 
वर्ति । मूळे द्दघजजुलान्तराळे कर्णिकाद्र्‍यं कारयेत्‌ । वर्षान्तरेषु च 
वयोबलशरीराण्यवेच्य नेत्रप्रमाणमुत्कर्षयेत्‌? ॥[८॥ 

जारदूगवो माहिपहारिणी वा | 

स्याच्छोकरो वस्तिरजस्थ वापि ॥६॥ 
हढस्तनुनेष्रसिरो विगन्धः 
_केषायरक्तः सुझदु। * सुझुद्धः । 
नृणां चयो वीक्ष्य यथानुरूपं 
नेत्रेषु योज्यस्तु सुवद्धतूचः । 
वस्तेरभावे २प्छवछागळो वा 
स्यादक्कपाद। सुघनः पटो वा ॥१०॥ 

चतुर्थ प्रश्न का उत्तर--बूढ़े बेल, मेंस, इरिण, शक्कर 
अथवा बकरे की वस्ति (मूत्राशय) बस्तिकर्म के लिये लेनी 
चाहिये | ये दृढ़; पतळी, सिरारद्वित (जिसमें से सिरायें खींचकर 
निकाल दी हों), गन्धरहित, कषायरक्त (गेलछाछ) बण की 
(अथवा त्रिफला आदि कषायद्रव्यो की भावना से जो रञ्जित 
हो और अतएव गन्धरहित हो)अत्वन्त और अच्छी प्रकार शुद्ध: 
इन गुर्णों से युक्त होनी चाहिये । पुरुषों की वय (उम्र) को 
देखकर तदनुसार इनमें से किसी एक बस्ति को नेत्र के साथ 
सूत्र से अच्छी प्रकार बांधकर प्रयोग कराना चाहिये | नेत्र की 
मूलाभित दो कर्णिकाओं में बस्ति को सूत्र से बांधा जाता है! 
सुश्रुत चि० अ० १९ मैं-- 

“वस्तयश्च वृद्धानां मृदवो नातिवहुळा इढाः प्रमाणवन्तो 
गोमदिषवराहाजोरश्राणाम्‌ ||” 


MS न 
१ 'सुबतः पा०॥ २ 'प्लवजो गलो वा? पा०। ३ 'अङ्कपा- 


दश्चर्मचटकः तस्य चर्म ग्राह्यं वस्त्यर्यम्‌? चक्रः! अङ्ूपदो विपा- | 


, ८ितेमेष कल्पः?) इन्दु?०३१०००अस्साक्रनन्तरं नित्रस्य चालाभत एव 
नाली हिताऽस्थिजा -वंशभका नलो वा? । इति पठति मङ्भाघरः-। ˆ 


६७० 


तथा--'वस्ति निरुपदिग्धं तु शुद्धं सुपरिमार्जितम्‌ । 
सददनुद्धतहीनं च सुहुः स्नेहृविसर्दितम्‌ !। 
नेत्रमूले प्रतिष्ठाप्य न्युव्जं तु विडताननम्‌ । 
बद्ध्वा लोहेन तप्तेन च्मखोतसि निदं हेत्‌ ॥ 
परिवरत्यं ततो वस्ति बद्ध्वा गुप्तं निधापयेत्‌ । 
आस्थापनं च तेलं च यथावत्तेन दापयेत्‌ ॥॥? 
अष्टाङ्कसंग्रह सू० अ० २८ में--- ब 
ततोडजाविवराहह रिंणगोम हिषान्यतमजं मुहुः स्नेहविमृदितं 
विगतच्छिद्र सिराग्रन्थिस्कन्धं नातिवतुलं मृदु ढं कषायरक्त सुख- 
संस्थाप्यौषधप्रमाणं न्युब्जं विदृताननं निवेश्य वस्ति कर्णिकयो- 
इ ढेन सूत्रेण घनं समं च बदूध्बा परिवत्ये पुनश्चान्यद्व स्तिमुख- 
बन्धनार्थं सूत्रमुपधायानुरुप्तं निधापयेत्‌ ।? 


यदि वस्ति (मूत्राशय) न॒ मिल सके तो प्लब (जलचर 


पक्षिदिशेष वा मेंढक भेड़ वा वानर), छागल (बकरा) अथवा 
अङ्कपाद्‌ (चिमगादड़) के चमड़े से अथवा अत्यन्त घने कपड़े 
(केन्वस, सोमजामा आदि) से वस्तिपुटक सीकर तैयार कर 
लेना चाहिये | “प्लवजो गलो वा? पाठ में मेंढक वा वानर आदि 
के गले का चमं लेना चाहिये | सुश्रुत चि अ० ३५ मैं-- 
“ब॒स्त्यलाभे हितं चर्म सूकुरम वा तान्तवं धनम्‌ ।|? 
अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २८ में 
“वस्त्यमावे प्लबनीच्छागलाङ्कपादमधूच्छिट्टोपदग्धघन सूच्म- 
तान्तवान्वतमं निवेशयेत्‌? ॥।१०।। 
आस्थापनाह पुरुषं विधिज्ञ: , 
समीच्य॒ पुण्येऽहनि झुक्छपत्ते 
प्रशस्तनक्षत्रमुहूतंयोगे 
जीणीन्नसेकाम्रमुपक्रमेत १ ।।११।। 
पञ्चम प्रश्‍न का उत्तर--विधि को जाननेवाला चिकि- 
"त्सक आस्थापनयोग्य पुरुष में दोष आदि की सम्यक्तया परीक्षा 
करके शुक्लपक्ष में शुभ दिन जब नक्षत्र वा मुहूर्त का प्रशस्त- 
योग हो आहार के पच जाने पर एकाग्रमन (अन्य किसी कार्य 
में चित्त आवक्त न हो) पुरुष को वस्ति दें ॥११॥ 
| . बलां शुचीं त्रिफळा सरार्नां 
द्वे पद्चमूछे च पछोन्मितानि । 
अष्टौ फळान्यधेतुळां च सांसा- 
च्छागात्णचेदप्सु चतुर्थशेषम्‌ ॥१२।। 
पूतं यवानीफळविल्वकृष्ठवचाञताहाघनपिप्पडीनाम्‌ । 
कल्कैगाडक्षोद्रपृतेः सते ळेयुंतं सुखोष्णं तु पिचुप्रमाणेः ॥|१३॥ 
रुडात्पळं हिप्रद्धतां तु मात्रां 
_ स्नेद्दाच्च युक्त्या सधुसेन्धवे च | 
प्रक्षिप्य बस्तो सथितं खजेन 
` सुबद्वमुच्छवास्य च निवेळीकम्‌* ।।१४।। 
जाप लिक मुपाचरत्तमापााा ˆ ° लक 
स्नेहं र सुनिमंथ्य ततोऽनुकस्प प्रक्षिप्य वस्तौ मथितं खजेन । De 


रड 


सरकलंहिसा 


के केले चो थे भाग 
बर 


eo 


सुबढमुच्छवास्य च निर्व्यलीकम्‌॥'गा० । 


L भृ १ 
अळुह्वमध्येन सुखं पिधाय 9 
नेत्राग्रसंस्थासपनीय बर्तिम्‌ ॥१ए॥ 
तेळाक्तगातचं कुतसूत्रविटकं 
नातिजुधात शायने मनुष्यम्‌ । 
` समेऽथ किब्िन्नतञ्ीषेक वा 
नात्युच्छिते स्वास्तरणोपपन्ने ॥१६॥ 
सव्येन पाश्वन सुखं आयानं 
कृर्बजुदेहं स्वसुजोपधानम्‌ । 
निक्कङच्य सव्येतरदस्य सकिथ 
सव्यं प्रसाये १प्रणयेत्ततस्तम्‌ ॥१७॥ 
स्निग्धे शुदे नेत्रचतुर्थभागं 
स्निग्धं झनेऋेऽबलुएष्टबंञ्ञम्‌ । 
. अकन्पनावेपनळाघवादीन्‌ 
पाण्योगुणांश्वापि २हि दर्शेयंस्तम्‌ ॥ 
प्रपीड्य चॅकयरहणेन दत्तं 
नेत्रं शनेरेब ततो5पळर्वत ।। ९८! 
बलादिविस्ति-बलामूल, गिलोय, हरड, बहेड़ा, आंवला, 
रास्ना, लुद्रपञ्चमूल (शालपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी करेरी, बड़ी 
कटेरी, गोखरू), बृहत्पञ्चमूल (विल्व, श्योनाक, गाम्भारी, 
पाटला, अग्निमन्थ); प्रत्येक १ पळ, मेनफल ८ (संख्या में), 
बकरे का मांस आधी तुळा (५० पल); इन्हें एकत्र चतुगुण जठ 
में डालकर पकावें | जत्र चतुर्थांश अवशिष्ट रह जाः उतारकर 
छान लें । इसमें अजवाइन, मैनफल, विल्व॒त्वक, कुष्ठ, वच, 
सोये, मोथा, पिप्पली; प्रत्येक का कल्क १ पिचु (कप) और गुड़ 
मधु, घी और तेल । बस्ति सुहाती गरम होनी चाहिये । गुड़ १ 
पळ, घी और तेल का प्रमाण मिलाकर २ प्रसृत (४ पल) तथा 
मधु और सेन्धानमक प्रकृति आदि के अनुसार युक्तिपूर्वक 
डालें | पश्चात्‌ खज (खोंचा) से मथकर वस्ति में डाळ दें । अब 
नेत्र के अग्रभाग वा मुख पर दी हुई वर्ति को निकाल नेत्र के 
साथ अच्छी प्रकार बांध वस्तिपुटक को दबायें । दवाना इतना 
चाहिए जिससे पुटक पर कोई बली (भूरी वा त्वक्संकोच) न 
रदे | इस प्रकार अन्तः स्थित वायु बाहर निकल जायगा 
अब नेत्रमुख को अंगूठे के मध्यभाग से दबाकर बन्द कर दे | 
वस्ति देने से पूर्व रोगी के देह पर तैल चुपड़ देना चाहिये | 
रोगी वस्ति से पूर्व मलमूत्रत्याग कर छे, वह बहुत भूखा रे 
होना चाहिए | अब आस्थाप्य मनुष्य को शय्या (तख्त वा ) 
पर छेटा दें | शय्या का पृष्ठ सम होना चाहिये अथवा सिर का 
भाग कुछ नीचा हो सकता है । शय्या बहुत ऊँची न चाहिये । 
उस पर बिछौना ठीक विछा हो | आस्थाप्य व्य ब 
शय्या पर वामपाश्व पर आराम से लेटने को कहँ । वर्ह 
को सौधा रखे और बाहु का सिरहाना कर ल । चि 
उसकी दाहिनी टांग को सिकोड़ दे और बांये को सीधा प 
दे | गुदा में तैल बा घी चुपड़ दे | इसी प्रकार 


को । इस भाग को धीमे से ४2 से 
१ 'प्रणयेच्छनैस्तम” पा० । २ “विदर्शय॑स्तम, पा० । 


रि हये। इस भाग 


के नेत्र 
की जहाँ तक कर्णिका है घी वा द 
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vy 


. मंनुपघानायां वामपाश्वशायिनमाङुञ्चितदक्षिणसक्थिमितरप्रसा- 


ग० ९३.) सिद्धिस्थानम्‌ ४७१ 
GSR) या खीथा गुदा में प्रविष्ट अर | प्रविष्ट करते | ततः सून्ेणेवौषधान्ते द्विस्तिवा वेध्ट्य वध्नीयात्‌ । अध दक्षिणे- 
कांपे | हाथ इस की रा माही री र डर नोत्तानेन पाणिना वस्ति ग्रहीत्वा वामइस्तमध्यमाद्वलीप्रदेशि- 

Sie न i सात न 5 जिससे ४ नौभ्यां नेत्रमुपसंगह्याक्ृष्ठेन नेत्रद्वारं से * 
चतुथ ss में कर्णिका इसीळिये होनी चाहिये जिससे नेत्र युदा. वाहु ग पा द्वारं a का 
में अधिक प्रविष्ट न हो सके । नेत्र को प्रविष्ट करके वस्ति को | 5 दन पवश 'सममुन्मजमाकणक र्‌ 
एकबार दबावें । इससे वस्तिस्थित द्रव्य अन्दर चळा जायगा । | पगिषत्स्वेति ब्रूयात्‌ । 


तदनन्तर बस्ति को दबाये रखते हुए ही धीमे से नेत्र को “वस्ति सब्ये करे कृत्वा दक्षिणेनावपीडयेत्‌ । 

बाहर खींच ले | वस्ति को एक वार दबाने के पश्चात्‌ छोड़कर एकेनैत्रावपीडेन न दुतं .त विलम्बितम्‌ || 

पुनःन दवाना चाहिये । वस्ति को दवाकर छोड़ने से वस्ति का अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० ४ में यह बस्तियोग पढ़ा द्वै । बहा 

द्रव जो निकल गया है। वह कुछ न कुछ वापिस खिच | 'कल्कैगु'डक्षोद्रधृतैः सतैलैः? के पश्ात्‌ निम्न पाठ है 

आयगा और उसके साथ ही बायु भी वस्तिपुटक में प्रविष्ट हो हे युक्तः सुखोष्णो लवणान्वितश्व । 

जायगा । दुबारा उसे अन्दर ही दबाने से बह वायु उस रोगी | वतत पर खबंगदममायी त्वस्थे दिता जोवनवृहणश्व | 

क उद्रमे चला जायगा, जिससे हानि की सम्भाबना होती है । बस्ती च यस्मिन्पठितो न कल्क: सत्र दद्यादमुमेव तत्र ||? 

बृश्तिपुटक को दबाना भी इतना चाहिये जिससे सारा द्रव्य नन यहाँ तो आचार्य ने निरूइकल्य बताने के अभिप्राय से 

पिक के झडा भा या चला जाता हृ उदाहरणरूप में इस वस्ति को कडा दरै । अष्टाङ्गसंग्रइ में केबल 
22 हि ACE गये | कहा भी हं-- योग बताने के प्रकरण में | वहाँ सूत्रस्थान अ० २८ में योग- 
कतःतडकमण मुक्त विण्यून शयने सुखे । कल्पना का विधान कहा जा चुका हे । वृद्धवाग्ट ने इसके 
नात्युच्छिते नचोच्छीपें संविड बामपाशवंतः ॥| निर्देश में यह भी बताया है कि जिस निरूहकल्य में कल्क का 
सङ्कोच्य दक्षिणं सक्थि प्रसाय.च ततोऽपरम्‌ | निर्देश न हो वहाँ इस योग में कहे कल्क का प्रक्षेप देना 
वर्ति सव्ये करे कृत्वा दक्षिणेनावपीडयेत्‌ !! चाहिये ।- 
तथास्य नेत्रं प्रणयेत्‌ स्निग्धे स्निग्धमुखं शुदे । इस योग में घृत तैल बा स्नेह का मान जो बताया है बहू 
उच्छूबास्य वस्तेवंदनं बद्ध्वा इस्तमकम्पयन्‌ ॥| स्वस्थ पुरुष में जानना चाहिये । 'मधुसेन्यवे च? में जो “च” 


कहा है उससे टीकाकार मांसरस दूध गोमूत्र आदिका ग्रहण 
करते हैं | इनका मान भी अनियत है । दोष आदि के अनु- 
सार नियत किया जाता है | 
rp सू अ० र८ में तो निरूहकल्प इस प्रकार 
कट्टा है--- 
तत्र विंशतिमात्राणि पलान्योपधानां मदनफळाष्टकं च 
क्वाथकल्पेन विपचेत्‌ । क्वाथाच्चतुर्थोशं स्नेइमनिले घष्ठांशं 
पित्ते स्वस्थव्त्ते चाश्मांशं तु कफे सर्वस्य चाष्टमाङ्गं कल्कस्य 
स्याद्याबता नात्यच्छासान्द्रता भवेत्‌ । गुडस्य पलं, युक्त्या 
मधुसेन्धवे, यथायोग्यं च शेषाणि कल्पयेत्‌ | 
मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात्‌ स्नेइमाक्षिकयोः प्रथक्‌ । 
कर्षाध माणिमन्यस्य स्वस्थे कल्कपलढ्वयम्‌ !। 
` सवंद्रवाणां शेषाणां पलानि दश कल्पयेत्‌ | १२-१८। 
१तियंक्प्रणीते तु न याति धारा 
~ ~ 
शुदे ब्रणः स्याच्चलिते च नेत्र । 
दत्तः शरनेनीशयमेति च स्तिः 
स्कण्ठं ्रधातत्यतिपीडितश्च ॥*९॥ 


पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्र तबिलम्बितम्‌ | 

नातिवेगं न वा मन्दं सक्कदेव प्ररीडयेत्‌ | j 

सावशेषं प्रकुर्वीत वायुः शेषे द्वि तिएठति।! | 

चक्रपाणि कहता है कि इस योग मे बाथ की मात्रा 
अधिक है | एक बार की बस्ति में १० पल मात्रा होती है । 
तीन बार बस्ति देने को भी ३० पळ चाहिये | यह ६० पल से 
भी कुछ अधिक तैयार होता है । अतएव कई तो उक्त प्रमाण 
में ही क्वाथ आदि तय्यार कर उपयुक्त प्रमाण में ळे, शेष 
फेक देते हैं । वे कहते हैं कि जितना महपिं ने कहा है उतने 
प्रमाण में ही औषध प्रस्तुत करने से गुण होता है कदा भी है- 

“यथा कुर्वन्ति स उपायः? र 

दूसरे कहते हैं कि यहाँ जो क्बाथमान का निर्देश है वह 
केवल प्रत्येक द्रव्य का क्वाथ में भाग दर्शाने के लिये है । अतः 
जितना आवश्यक हो अनुपात में कबाथ तय्यार करना चाहिये। |. 
थही पक्ष प्रचलित है । सुश्रुत चि० अ० ३८ में वस्तिदान का 
विधान इस प्रकार का है-- 
“स्वभ्यक्त स्विन्नशरीरमुत्सष्टबहिर्वेगमवते शुचो वेश्मनि 


मध्याह्णे प्रततायां शय्पायामघःसुपरिग्रद्वायां श्रोणिप्रदेशव्यूढाया- 


es हिल जायगा तो गुदा में ब्र हो सकता है। यदि बस्ति 
i देह को शनेः दबायेगा तो पक्वाशय में नहीं पहुँचेगी और यदि 
रितसक्थि सुमनसं जीर्णान्न॑ं बाग्यतं सुनिषण्णदेहं विद्त्वा ततो | एकदम अतिबल से दबायी जायगी तो कण्ठ पर्यन्त जा सकती 


घामपादस्थोपरि नेत्रं झत्वेतरपादाड्गुलिभ्यां कर्णिकामुपरि 
चाहिये। वस्ति देते समय हाथ नहीं हिलाना चाहिये और 


यदि नेत्र तिरा प्रविष्ट होगा तो धारा नहीं जायगी । यदि | 


है। अभिप्राय यह है कि वस्तिनेत्र गुदा में सीधा जाना. 


क कट 


मध्यमाप्रदेशिन्यड्-गुष्टेरध ठु विद्तास्यं कृत्वा, वस्तावोषधं प्रक्षिप्प | व स्ति के न्‌ बहुत प्र न बहुत जल्दी वान बहुत बड से | 
हस्ताङ्गप्रदेशिनाम्यां चानुसित्त्भिनायेलवुद्कुदमर्घकुलितमचातेः एसाव ih र म Re 
मौषघासज्नमुपसंग्रह्म पुनरितरेण हीत्या दक्षिणेनाबसिस्चेत्‌ | १ 'तिर्यकप्रपीडं ग, । २ कण्डं अधावेदतिपीडितस्तु' पा०। 


९७२ 
झीतस्त्वति स्तस्भकरो विदाहं 
सूच्छां च कुयोदतिसान्नमुष्णः | 

स्निग्धोऽतिज्ञाङ्यं पवनं तु रूक्ष- 

स्तन्बल्पमात्रालबणस्त्वयोगम्‌ ।२०।। 
अतिशीतल वस्ति स्तम्भकारक होती है । यदि अति उष्ण 
हो तो विदाइ और मूछा उत्पन्न करती है । यदि अतिस्निग्ध 
हो तो जड़ता का कारण होती है । यदि रूक्ष हो तो वायु बढ़ 
जाता है । पतली ( कल्क भाग कम हो) अल्पमात्रा में या 


नमक रहित हो तो वस्ति का अयोग होता है--वस्ति अपना | 


पूर्ण काय नहीं करती ॥२०॥॥ 
करोति सात्राभ्यधिको5तियोगं 
१झोभन्तु सान्द्राः सुचिरेण चेति। 
दाहातिसारौ छब॒णोडतिकुया- 
त्तस्सात्सुयुक्त॑ सममेव दद्यात्‌ ॥२१॥ 
य॒दि मात्रा में अधिक हो तो अतियोग होता है। यदि 
गाढ़ी हो ( कल्कभाग अधिक हो ) तो अन्दर क्षोभ उत्पन्न 
करती है ओर अतिचिर से बाहर आती है । यदि नमक 
अधिक हो तो दाह और अतिसार होता है । अतः तिरछा नेत्र 
का प्रणिधान आदि दोषोसे रहित वस्ति का नमरूप में ही 
प्रयोग करना चाहिये | अश्टाङ्गसंग्रह सू अ० २८ में भी ऐसा 
ही पाठ है केवल 'शीतस्त्वतिस्तम्भकरो” इत्यादि श्‍लोक में पाठ 
भिन्न किया है-- 
“स्तम्मं विघत्तेऽतिमृदुर्हिमश्च तप्ताम्लतीक्ष्णो भ्रमदाहमोहान्‌ | 
स्निग्धोी$तिजाड्य पवनं तु रुक्षस्तन्वल्पमात्रालवणस्त्वयोगम्‌ |? 
सुश्रुत चि> अ० ३५ में भी ६ प्रकार के प्रणिधान दोषों 
में नेत्र का विचलित होना तियंक्रक्षप परिगणित है । चि० 
अ० ३६ में वहीं उससे हानि भी बतायी है-- 
. “अथ नेत्रे विचलिते तथेव च विवर्तिते | 
. शुदे क्षतं रुजा वा स्यात्‌ ।? 
तिवंकप्रणि हिते नेत्रे तथा पार्श्वावपीड़िते | 
मुखस्यावरणाद्वस्तिनं सम्यक्‌ प्रतिपद्यते ||? 
चार प्रकार के पीड़न दोषों से बहाँ ही शिथिलपीड़न और 
. अतिपीड़न ये दोष भी माने हैं | उनसे हानि इस प्रकार कही 
: “अत्तिप्रपीडितो वस्तिः प्रयात्यामाशयं ततः | 
 बातेरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रपद्यते ॥ 
म शनेः प्रपीड़ितो वस्तिः पक्वाधानं न गच्छति | 
कड न्य नच सम्पादयत्यर्थान्‌70000000000000 00000“? 
ं ग्यारह प्रकार के द्वव्यदोधों में हीनता, अतिमात्रता, अति 
शीतता, अत्युष्णता, अतिरिनग्धता अतिरुक्षता, भतिसान्द्रता 
और अतिद्रबता के दोष परिंगणित हैँ- . 
इससे हानिरयाँ इस प्रकार कष्टी हैं-- 
६्टोनमात्राबुभौ वस्ती नातिकायंकरौ मतौ । 
अद्रिमात्री तथानाइक्लमातीवारकारको ॥ 
मूछा दाइमतीबारं पित्तं चात्युष्णतीच्णकौ । 
मद शीतावुभो वातविवन्याध्यान्नकारको | Collection, New De 
adh ss DS OR मी Now 


| व्वरकसं हिता [ 


शि... 


गुदवस्त्युपदेहं तु कुर्यात्‌ सान्द्रो निरूहणः || ज 
प्रबाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पणुणावहः | 
रिनिग्धोऽतिजाड्यङद्रक्षः स्तम्भाध्मान कङुच्यते? ॥२१॥ 
पूब हि योज्यं सधुसेन्धवाभ्यां 

स्नेहं विनिमथ्य वतोऽनुकल्कम्‌। ¬ 
विमथ्य संयोज्य पुनद्रेवेस्त- 
स्तो निंद्ध्यान्मथितं खजेन॥ २२॥ 
बस्ति के उपादान द्वव्यों को मिलाने का प्रकार-सब से 
पूर्व स्नेह में मधु और सेन्धा नमक डालकर हाथ की तळी ते 
मथना चाहिये । पश्चात्‌ उसमें कल्क डालकर पुनः मथें | तद. . 
नन्तर क्वाथ आदि द्रव मिलाकर खज से मथकर वस्ति में 
डालें । अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २० में कहा है-- 
“माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति क्रमात्‌ | 
आवपेत निरूहाणामेष संयोजने विधिः ॥? 
सुश्रुत चि० अ० ३८ में भो संयोजन क्रम कहा है 
“दत्वादौ सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसतद्व यम्‌ । 
पात्रे तैलेन मध्नीयात्तद्त्‌ स्नेहं शनेः शनैः ॥ 
सम्यक्सुमथिते दद्यात्‌ फलकल्कमतः परम्‌ | 
ततो यथोचितान्‌ कल्कान्‌ भागे: स्वे श्लच्षणपेषितान्‌ || 
गम्भीरे भाजनेऽन्यस्मिन्‌ मथ्नीयात्तं खजेन च । 
कघायप्रसुतान्‌ पञ्च सुपूतांस्तत्र दापयेत्‌ ॥। 
रसक्षीराम्लमूत्राणां दोषावस्थामवेच्य तु । 
. यथा वा साधु मन्येत न सान्द्रो न तनुः समः ॥२२॥ 
* वामाश्रयोऽग्निमरेहणी रुदं चतत्पाश्व॑संस्थस्य सुखोपलब्धिः | 
ढींयन्त एबं बल्यश्च तस्मातसव्यं शयानोऽहति वस्तिदातम्‌ 
अग्नि अहगी और गुदा; वाममभाग में आश्रित हैं, अतएव 
उस पारव में स्थिति से बस्ति सुखपूर्वक पहुँच जाती है। और | 
इस प्रकार बलियां ( 9P])।॥८६८७) लीन हो जाती 
नीची हो जाती हैँ । अतएव वामपाश्व पर लेदा पुरुष 
वस्तिदान के योग्य होता है । अष्टाङ्गसंग्रहद सू० अ० २८ में भी 
कहा है-- ; 
“यतश्च वामपार्श्वाश्रयाणि वहिग्रहणीगुद्वलीमुखानि तानि | 
तत्पाशबंशायिनो निम्नानि भवन्त्यतस्तदोषधमस्खलितमाप्नीव | 
प्रवेशनिगमाविति? ॥२३॥ 
बिडबातवेगो यदि चार्धेदत्ते निष्कृप्य झुकते *प्रणयेत्त रीष 

उत्तानदेहरच कृतोपधानः स्याद्वीयेमाप्नोति तथाऽस्य ९६१ 
यदि वस्ति के आधा ही देने पर मळ वा मलवात की |. 

हो तो नेत्र को निकाल लें | वेगत्याग के पश्चात्‌ 2. 
दें | बस्ति के पश्चात्‌ देह को उत्तान (ऊर्ध्वमुख करके, चित) | 
करके लेट जाय और सिर के नीचे सिरहाना क ले | है! 
प्रकार उसके देइ में बस्ति का वीर्य बा. सार पहुंचता ` | 
वन्य कि सू० अ० २८ में भी-- He 
पल फ पका ८ हि 
ग्रहणीगु्द च' पा० । र 


२ 'प्रणयैदक्षेषम? पा० । ३ “देहः? पा० । न्न तन 


| भोजन के पच जानेपर सायंकाल लघु अल्पमात्रामें भोजन 


' कहा भी है— 


अ० ३] 
“दत्त मात्रे तूत्तानः सोपधानो निरूहवीर्येण देहव्यासये तन्म- 
नास्तिष्ठेत्‌? ॥ २४ | ट 
.... एकोऽपकषत्यनिछं स्वमागौत्‌ 
पित्त द्वितीयस्तु कफे तृतोयः ! 
प्रथमवस्ति वायु को अपने माग से खींच छाती है । दूसरी 
पित्त को और तीसरी कफ को | यह नियम सन्निपात के लिये 
ही न जानना चाहिये | यही सामान्यतः कहा है। यदि वात 
का अपकषण करना हो तो एक वस्ति देनी होती है। यदि 
पित्त का अपकषण करना हो तो दो वस्तियाँ दी जाती हैं और 
उसमें दूसरी से पित्त का आहरण होता है ओर कफ में तीन ही 
वस्तियाँ दी जायेंगी, परन्तु तीसरी वस्ति में ही कफ का अपकर्षण” 
होगा । जहाँ संयोगादि वश इस प्रकार दोष अपकृष्ट न हों तो 
चोथी आदि वस्तियाँ भी दी जानी चाहिए | सामान्यतः तीन 
ही वस्तियाँ दी जाती हैं । सुश्रुत चि० अ० ३८ में कहा है। 
“अनेन विधिना वस्ति दद्याद्बस्तिविशारदः | 
द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुर्थं वा यथार्थतः ||? 
अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २८ में-- 
स्वयं निवृत्ते तु पूवबदू द्वितीयं तृतीयं चतुर्थ स दद्याद्या- 
वहा छुनिरूढः स्यात्‌ । तत्राद्योऽनिळ स्वमार्यादपकषति द्वितीयः 
पित्तम्‌ | तृतीयः श्लेष्माणमिति | 
ग्रस्यायते कोष्णजळावसिक्तः 
शाल्यन्नमद्यात्तदुना रसेन ॥२४॥ 
जब वस्ति वापिस आ जाय तब कोसे जल से स्नान करके 
पतले मांसरस के साथ शालिचावलों के भात को खावे | अष्टांग 
संग्रह सू० अ० २८ में--- 
धसम्यडूनिरूढं तु तनुना जाङ्गलरसेन भोजयेत्‌ । 
स्नाताझितस्यास्य चला दोषशेषाः स्वस्थानमाश्रयन्ते ॥।? 
सुश्रत चि० अ० ३८ में 
“सुनिरूढं ततो जात्वा स्नातवन्तं तु भोजयेत्‌ । 
पित्तश्लेष्मानिलाविषं क्षीरयूषरसैः क्रमात्‌ । 
खर्व बा जाङ्गळरसैमोंजयेद्विकारिमिः | 
त्रिमागहीनमध वा हीनमात्रसथापि वा ॥ 
य॒थाग्निदोषं मात्रेयं भोजनस्य विधीयते’ ॥२श।॥। 
जीर्णे तु सायं छघु चाल्पसात्रं ५ 
१मुक्तेऽनुवास्यं परिड्टंहणाथम्‌। 
निरूहपादांशसमेन तेळे 
नास्छानिलऽ्नोषधसाधितेन ॥२६॥ 


कराकर बुंहृण के लिये (पुष्टथर्थ) अनुबासन देना चाहिये । 
अनुवासन की मात्रा-सातवे प्रश्‍न का उत्तर-कांजिक आदि 
अम्ल तथा वातनाशक औषधोंसे सावित तेल से अनुवासन दिया 


“उत्तमा षट्पली प्रोक्ता मध्यमा त्रिपली मवेत्‌ । ` 
कनीयसी सार्धपला त्रिधा मर्तिवुकीसने ^ Shastri Collecti 
enero ् सँ 


, "भुक्तोऽनवास्यः? ग० | 


सिद्धिस्थानम्‌ 


५७३ 
अष्टाङ्गसंग्रह सू० २८ में— 
“आस्थापनमात्रा दु प्रथमे वषे प्रकुञ्चः | ततः परं प्रतिवर्ष 
प्रकुञ्चमभिवर्धयेदाषट्खतात्‌ । ततश्चोधवं प्रसुताभिडृद्धिः प्रात्ता- 
नतीताष्टादश । स्तेस्तु द्वादशप्रसृताः। परं चातो दशेब । 
अन्ये पुनद्वांदशप्रसतस्याष्टाविच्छन्ति | 

'यथास्वमास्थापनामात्रापादहीना माधुतैलिके प्रयोज्याः । 
अनुवासने त्वेवमेवास्थापनस्य पाद इति? ॥२६॥ 

द्स्वा स्फिचौ पाणितलेन हन्यात्‌. क 

स्नेहस्य शीघागमरक्षणार्थम्‌ । 

इंषच्च १पादाङ्कुलियुग्ममाञ्छे- 

| दुत्तानदेहस्य तळो प्रमृज्यात्‌ ॥२७॥ 

सनेद्देन पाण्ण्येजुलिपिण्डिकाश्व 
` ये चास्य मात्राबयवा रुगातीः । 
खृदूनीत सुखं ततश्च 
. निद्रामुपासीत कृतोपधानः ।।२द 

अनुवासन बस्ति देकर हाथ की तली से चूतड़ों पर तोन 
बार थपकी दें और पेर की अंगुलि के जोड़े (एक अंगुली एक 
पैर की और वही अंगुली दूसरे पैरकी) को खींचे । और उत्तान 
लेटे हुए. के पैर की तळियों को स्नेह (तेल) से मले । इसी प्रकार . 
पार्ष्णि (एड़ी), अंगुळियाँ और पिण्डिकाओं को भी स्नेह लगाकर 
मले । इनके अतिरिक्त जिस भी देह के अवयव में वेदना हो 
उन्हें इसी प्रकार मदन करे | इससे स्नेह शीघ्र बाहर नहीं 
निकलता । तदनन्तर अनुवासित पुरुष शिर के नीचे सिरहाना 
रखे हुऐ सुख से खो जाय । अष्टाज्नसंगह सू० अ० ३८ में 

'अन्ते चोत्तानस्य स्फिचौ पाणितलेन त्रिचतुरान्‌ बारांस्ताड- 


तांश्चन 


| येत्‌। यथा तथा तत्माष्णिभ्याम्‌ | पदश्च शय्यां त्रिरत्त्षिपेत्‌ । 


सोपघानस्य च प्रसारितसर्वाङ्गस्य पार्ष्णिके मुष्टिना इन्यात्‌ । तथा . 
पाष्ण्यङ्कुलिपादतलपिण्डिकाः । सरुजं चाङ्गं स्नेदेन प्रतिलोमं वा- 
क्शतमात्र शानैर्विमृदूनीयात्‌ । एवमाशु स्नेद्दो न निवतंते । 
समनुगच्छति चासमन्तात्सिराः' ।। २७,२८ 
सागाः कषायस्य तु पञ्च पित्ते - 
स्नेहस्य षष्ठ: प्रकती स्थिते च | 
बाते विड्द्धे तु चतुर्थ भागो र 
मात्रा निरूद्देषु कफेःट्रभागः ॥२९॥ 
निरूह में कषाय I के ५ भाग होते हैं (चाहे स्वस्थ 
पुरुष को निरूह देना हो या प्रद्रद्ध वात पित्त कफ में देना हो 
सर्वत्र पाँच ही भाग क्वाथ के होंगे) | पित्त में वां स्वस्थपु रुष 
से स्नेह का भाग छठा होता है (अर्थात्‌ १२ प्रखुत बस्ति में 
प्रसत स्नेह होगा) | यदि वायु प्रबृद्ध हो तो स्नेह का भाग चौथा 
(३ प्रसृत ) होता है । यदि कफ वढा हो तो स्नेइ का माग 
आठवाँ (१॥ प्रसृत) होता है | यहां पर कल्क का मान नहीं 
कहा तो भी जतूकणं बचन के अनुसार सर्वत्र २ पल ही जानना 
चाहिये । वहाँ कहा भी है-- 


i ———— 


९ Mr: nib ग० । 'ईषत्पदाज्रुष्ठयुगं च॑ 
, New Delhi, ig 
क्षदुत्तानं० 


Fes 


लिहि कोति? कः अर्वा. 


४७४ 
“वतुविशतिके पुरके पोष्याणां द्विपलं, किञ्चिच्च मधु 
सन्घवात्‌ । स्नेहो वक्ष्यमाणः | शेषं कषायस्य | 
ण तेल्घटपलं, स्वस्ये च चत्वारि पित्ते घृतस्य कफ त्रीणि 
सुश्रतसंहिता में १२ प्रसत निरूह में यतः सबेत्र ही कषे 
सेन्धब का विधान किया है, अतः सामान्यतः सेन्धव १ कष ही 
डाळते हैं | हारीत में कथित 'क्षोद्र तु देयं प्रसृतप्रमाणं द्विती 
य॒माहुलवणल्य चाक्षम्‌ |! इस वचन के अनुसार २ पल मधु 
ग़ल्ते हैं | इस प्रमाण में द्रव्यो को डालकर १२ प्रसत में जो 
कभी रहती है उसे आवाप द्रव्यो से पूरा करना चाहिये | मांस- 
रस दूध गोमूत्र कांजी आदि आवापद्रव्य होते हैं । सुश्रुतसंहिता 
† १२ प्रसत निरूह के प्रति द्रव्य का विभाग निम्नप्रकार से है- 
दत्त्वादौ सैन्धबस्याक्षं मधुनः प्रसतिद्वयम्‌ । 
विनिमंव्य ततो दद्यात्‌ स्नेहस्य प्रसृतित्रयम्‌ । 
एकमूते ततः स्नेहे कल्क्रस्य प्रसृति क्षिपेत्‌ । 
सम्मूच्छिते कषायन्तु चतुःप्रसतिसम्मितम्‌ ।} 
वित्तरेच्च तदावापमन्ते द्विप्रसृतोन्मितम्‌ ।। 
एवं विकल्पितो वस्तिद्वादशम्रसतो भवेत्‌ !। 
चि० अ० ३८ ॥ 
इस वचन में ४ प्रसत (८ पल) कघाथ की मात्रा जो कही 
है । वह प्रकृतसंहिता ग्रन्थ के तन्त्रकार को अनुमत नहीं। 
यद्यपि सुश्रत में इस प्रमाण में प्रस्तुत निरूह का प्रयोगकाल नहीं 
कहा तो भी अनुवासन के वातदोष में प्रयोगाथ प्रधानतम होने 
से बात में ही प्रयोग कराना चाहिए । सुश्रत में निरूह के तैयार 
करने में द्रव्यों के प्रमाण का नियम इस प्रकार है-- 
स्वस्थे क्वाथस्य चत्वारो मागाः स्नेहस्य पञ्चमः । 
क्रद्धेऽनिले चतुथस्तु पष्ठः पित्ते-कफेऽष्रमः || 
सर्वेष॒ चाष्टमो भागः कल्क्रानां लवणे पुनः | 
क्षौद्रं मृत्र फलं क्षीरमम्ळं मांसरसं तथा ।! 
युक्त्या प्रकल्पयेद्वीमान्‌ निः $००००००००००००००० । 
` इसमें वात में निल्हवस्ति (२४ पल) के प्रयोग में चोथा 
भाग अर्थात्‌ ६ पल स्नेह कहा है। उसी के अनुसार द्वादश 
प्रसत वस्ति में स्नेइमान कडा जानेसे भी वात में प्रयोगार्थं ही 
कहा है। तन्त्रांन्तर में जो-- 
मधुस्नेहनकल्काख्यकघायावापत: क्रमात्‌ । 
त्रीणि षट्‌ दो दश त्रीणि पलान्यनिळरोगिणाम्‌ |) 
पित्ते चत्वारि चत्वारि दे द्विपञ्चचतुष्टयम्‌ । 
घट त्रीणि द्वे दश त्रीणि कफे चापि निरूहणम्‌ |? 
___ य॒हृ कहा है वह प्रकृत संद्वितोक्त नियम के अनुसार होने 
से अनुमत ही है ॥२६॥ 
_ निरूइमात्रा प्रद्धताधंसाय 
-्बर्धे li | 
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[ अं० १ 
निरूहसात्रा प्रसुतप्रसाणा 
` बळे च वद्धे च सदुर्विशेषः ॥४ .॥ 
निरूहप्रणिधान की मात्रा--छठे प्रश्‍न का उत्तर--प्रथम 
वर्षे में निरूह की मात्रा आधा प्रसत वा १ पळ होती है । तद- 
नन्तर. बारह वर्ष के त्राद अ्रतिवष के हिसाब से आधा प्रसत 
मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे १२ वघ में १२ पल की मात्रा 
होती है । बारह वघ के बाद प्रतिवर्ष एक-एक प्रसत मात्रा 
बढ़ायी जाती है । जिससे १८ बरख के युवा को १२ प्रसत 
मात्रा हो जाती है यह परम मात्रा है। इससे अधिक मात्रा 
में निरूह का प्रयोग न कराना चाहिये । यद्यपि तन्त्रान्तरों में 
कहीं कहीं अधिक मान लिखा है-जेसे हारीत में अर्धाढकं 
परमतमं प्रमाणम्‌? तथा सुश्रत में एकदेशीय मत कहा है-'द्वा- 
दशप्रसतं केचित्‌ त्रिंशत्पलमथापरे |? परन्तु उससे हानि होने की 
सम्भावना है | सत्तर बरस की उम्र तक के लिये यही १२ प्रसत 
निरूहमात्रा अभीष्ट है । इससे बृद्ध पुरुषों के लिए १६ बरस के 
वालक में जो मात्रा प्रयुक्त होती है (१० प्रसत) वही निरूह की 
मात्रा होती हे । अथात्‌ ७० वष से ऊपर के डृद्ध परुषों में 
१० प्रसत निरूहमात्रा है | इस प्रकार प्रसत प्रमाण में निरूइ 
मात्रा कह दी है। बाळक और दद्ध परुषसमें मदु निरूह ही 
विशेषतः देना चाहिये | मात्रा उतने ही प्रसृत होगी जितनी 
कही है | अनुवासन में इसी हिसाब से चतुर्थांश किया जायगा || 
_ नात्यच्छितं नाप्यतिनीचपादं 
सपादपोठं शयनं प्रशस्तस्‌ | 
अधानशृद्वास्तरणोपपन्न॑ 
प्राक्शीषक झक्ळपटोत्तरीयम्र ।।३२।। 
शयन (शय्या वा तख्त) न बहुत ऊँचा होना चाहिये 
और न उसके बहुत ही छोटे पेर हों ( बहुत नीची न हो), वह 
पाद पीठ (पेर रखने की चोकी) से युक्त हो ऐसी शाय्या प्रशस्त 
मानी है। त्रिछौना लम्बा चौड़ा और नरम होना चाहिये । 
शिर पूर्व की ओर हो और उच्तरीयबस्त्र (ओढ्ने का वस्त्र) श्वेत 
होना चाहिये । 
पूर्व जो शयनं विधि कही गयी थी निरूहप्रणिधान के काढ 
की थी । यह निरूह देने के पश्चात्‌ काळ की है ॥३२॥ 
भोज्यं पुनव्योधिमवेक्ष्य सम्यक्‌ 
प्रकर्पयेद्यषपयोरसाद्ये 
सवषु विद्यादिबधिमेतदायं 
रोग को देखकर तदनुसार यूष, दूध वा मांसरस आदि के 
साथ शालि आदि के अन्न का भोजन दे | यूष का प्रयोग कफ 
में, दूध का पित्त में और मांसरस का बात में प्रयोग होता 
सब निरूहो में उक्त विधि को मुख्य जानें । जो अमी तक 
विधि कही है यह ओत्सर्शिक विधि है । सर्वत्र इसी के अनुठार 
ही चलना चाहिये, परन्तु इसके अपवाद भी हो 
वद्यामि बस्तीनत उत्तरीयान्‌ ॥३३॥ 
elhi. ०हत््यक्र जणीवा+'ल्लछु,बस्तयो ये 
चातामयाघ्नाश्च बळप्रदाश्च । 
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होती हैं ॥३३॥ 
हिपब्मूलस्य रसोऽस्ळंयुक्तः 
सच्छागसांसस्य *सपूबपेष्यः ॥३४॥ 
त्रिस्नेहयुक्तः प्रवरो निरूहः 
न सबानिलव्याधिद्रः प्रदिष्टः |. 
नीवें ओर दसर्वे प्रश्‍न का उत्तर--बकरे के मांस से युक्त 
दशमूल का क्वाथ, कांजिक आदि अम्ल द्रव (आवाप) पूर्वोक्त 
पेष्य (कल्क-बलादि वृस्ति में यवानीफल' इत्यादि द्वारा उक्त), 
तीन स्नेह (तेळ घृत और वसा), इनसे यथाविधि प्रस्तुत उत्तम 
निरूह सव वातव्याधियों का नाशक होता है। यह दशमूल 
( मिलित ) और बकरे का मांस समान लेते हैं । बस्तियों में 
सञ्ज के प्रयोग का निषेध हे-- 
“विज्ञेयख्जिविधः स्नेहो वस्त्यथे मञ्जवर्जितः? ॥३४॥ 
२ स्थिरादिविगेस्य बळापटोछ- 
त्रायन्तिकेरण्डयचेयुतस्य । 
घ्रस्थो रसाच्छागरसाधेयुक्तः 
साध्यः पुनः ऽप्रस्थसमः स यावत्‌ ।।३५॥ 
प्रियज्षक्ृष्णाघनकल्कयुक्तः 
सतैछसरपिमघुसैन्धवश्च । 
स्याहीपनो सांसबलप्रदश्च 
ववछुबेळं चापि ददाति “सद्य: ॥३६।। 
हिथराद्य निरूह--स्थिरा (शालपणा) आदि वर्ग (हृस्वपञ्च- 
मूल), बळा, पटोळपत्र, त्रायमाण, एरण्डमूछ, जी; इनका क्वाथ 
२ प्रस्थ, बकरे का मांसरस १ प्रस्थ; मिळाकर पकावें | जब २ 
प्रस्थ ( ३२ पल ) रह जाय तब उतार ले और उसमें प्रिय, 
पिप्पली, मोथा; इनका कल्क, तैल घी सघु और सेन्धानमक; 
यथाविधि मिला निरूह तय्यार करें | यह निरूह भम्निदीपक एवं 
मांस और बल को वढ़ानेवाला है और शाीध्र ही नेत्रों को बल 
देता है ।।३५,३६।। 
एरण्डसूल त्रिपळं पळाशा* 
| हस्वानि मूळानि च यानि पञ्च । 
रास्ताइवगन्धातिबलागुड़ ची- 
पुननेवारग्वधदेवदारु ॥३७॥ 
आगाः पळांशा सदनाध्टयुक्ता? 
जळह्विकंसे कथितेऽष्ठरेषे । 
पेष्याः शताह्वा हबुषा प्रियज्कु 
सपिप्पलीकं सध्चुकं वचा“ च ॥३८॥ 
रसाञ्जनं वत्सकबीजमुस्त '- 
सक्ष्रमाणं लवणांशयुक्तम्‌ | 
समाक्षिकस्तेलयुतः समृत्रो = 
_ वृत्तिनणां दीपनलेखनीयः ॥३९॥_____- 
१ “स्पूर्वह्षेष: ग०। २” 
. रण्डयवात्‌ 
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पूछ | 
| जङ्घोरुपादत्रिकषृष्ठशूळं | 
*कुफावृ्ति सारुतनिम्रहं च । | 
विण्सूत्रवातप्रहणं सशूल- | 
साध्माततामश्मरिशक रे च | 
आनाइसर्शोधहणीप्रदोषा- | 
नेरण्डत्र॒स्तिः ञमयेत्मयुक्तः* ॥४०॥ 
एरण्डमूलाद्य निरूह--एरण्डमूल ३ पल, पलाश (कचूर), 
हृत्व पञ्चमूल ( शाळपर्णी आदि ), रास्ना; असगन्ध, अतिबला, 
गिलोय, पुननेवा, आरग्वध ( अमळतास ), देवदार; प्रत्येक १ 
पछ, मनफल ८, जल ४ आढक; अवशिष्ट कताथ अष्टमांश 
अर्थात्‌ आधा आढक (२ प्रस्थ) । कल्क--सोये, इबुषा (इऊ- 
वेर), प्रियङ्गु, पिप्पली, मुलहठी, वचा, रसौंत, इन्द्रजो, मोथा; 
प्रत्येक १ क्षे | सेन्धानमक उचित भाग में ( वा कष ), मधु, - 
तिलतेळ, और गोमूत्र (आवाप); इनसे प्रस्तुत बस्ति दीपन ओर 
लेखन दै । यह जङ्घा ऊरु पैर त्रिकसन्धि तथा पीठ के शूळ, 
कफ के आवरण और वायुनिग्रह को ( वायु से उत्पन्न कटिय्रह 
आदि को ) ( 'कफावृतं मारुतविग्रहम्‌? पाठ होने पर कफाइत 
वायु को ) इटाता है । शूळ युक्त विग्रह मूत्रग्रह और मलवात- 
ग्रह ( मलवायु का पेट में रुकना ) आघध्मातता ( आध्मान ), 
अश्मरी ( पथरी ), शकरा, आनाह, अश, ग्रहणीदोष; ये रोग 
एरण्डवस्ति के प्रयोग से शान्त होते हूँ। अषटाङ्संग्रह क० | 
अ० ४ म— | 
'एरण्डमूळा त्त्रिपळं पलाशात्तथा पलांशं ळघुपञ्चमूलम्‌ । | 
। रास्नाबळाच्छिन्नरुह्वाशवगन्यापुननवाएवथदेवदार | | 
फलानि चाध सलिळाढकाम्यां 
विपाचये दष्टमशेषितेऽस्मिन्‌ । 
वचादाताह्वाहपुषा प्रियङ्कुयष्टीकणावत्सकचीज भुस्तम्‌ ॥ 
दद्यात्‌ सुपिष्टं सहताच्यशेलमक्षप्रमाणं लवणांशयुक्तम्‌ | 
समाक्षिकस्तैळ्युतः समूत्रो व स्तिजयेल्लेखन दीपनोऽसौ ॥| 
जङघोयपादतरिकप्रडकोएदृदूगुद्यश्ुळं गुरुतां वित्रन्धम्‌ | 
गुल्माश्मवर्ध्मग्रहगीगुदोत्थां-- | 
` स्तांस्तांश्व रोगान्‌ कफवातजातान्‌ ||? 
यहाँ पलाशात पाठ होने से इन्डु पळाशमूळ लेता है ॥ 
चतुष्पळे तेळघुतस्य भृष्ट- 
इछागाच्छ॒वाधों ? दघिदाडिमाम्लः | 
रसः सपेष्यो बळवर्णमांस- 
` रेतोग्निदश्वान्ध्यशिरोरुजाव्न:* ॥४१। 
छागरसवस्ति-वकरे का मांसरस ५० पल; इसको तळ 
घी ( मिलित ४) पळ में भून और दही एवं अनार के रस से 
अग्लौकृत करें | इसमें बलाद्यवस्ति में कदा गया कल्क डालकर 
यथाविधि निरूह प्रस्तुत करें । यह वस्ति बल वर्ण मांस वीय और 
अग्नि को बढ़ाती है । आन्ध्य और शिरोवेदना को इटाती हेल 
१ 'कफावृतं मारतविग्नहं च' पा० । २ अस्मादनन्तरं 'वेददेने 
सम्यक्‌ कुशलेन चैष पुनर्वसूक्तः कृपया नराणाम्‌ 0 इत्यविकसन्यथ्। स्ट 
३ “०च्छतार्धाद्धिदाडिमाम्ल: ।? पा० । '"च्छताघं दिश य°] 


कर ६७६ 
2 जलह्विकंसेडएपल पळाज्ञात्‌ 
एक्त्वा रसो5घोढकमात्रशेषः । 
१ कल्केवेचासागधिकापळाभ्यां ˆ 
युक्तः शताहा द्विपळेन चापि ॥४२॥ 
ससैन्धवः क्षौद्रयुतः सतैलो 
देयो निरूहो बळवणेकारी । 
आनाइपाइवीसयप्रोनिदोघान्‌ 
शुल्मानुदावतेरुजं च हन्यात्‌ ॥४३॥ 
पलाशवस्ति--८ पल पलाश (ढाक की छाल) को ४ 
आढक (२५६ पल) जळ में पकाव | जब १ आढक (६४ पल) 
शेष रह जाय तत्र उतारकर छान लें | इसमें बचा, पिप्पली; 
प्रत्येक १ पल, सोये २ पल तथा सैन्धानमक, मधु और तैल 
उचित प्रमाण में मिलाकर निरूह दें । यह निरूह बलवर्णकारक 
है और आनाह पार्वशूल योनिदोष गुल्म तथा उदावत रोग 
को नष्ट करता है ।।४२,४३।। 
थ्यष्ट्याहयस्याष्टपलेन सिद्ध, 
_ पयः शृताह्ाफळपिंप्पडीसिः | 
युक्तं ससर्पिसधुवातरक्त- 
चेस्वयंचीसपेहितो निरूद्दः ॥४४॥ 
४ यष्ट्याहवस्ति--८ पळ मुल्हठी से यथाविधि दूध में सोये 
! मैनफळ और पिप्पली का कल्क तथा घी और मधु उचित प्रमाण 
? में यथाविधि मिलाकर निरूह प्रस्तुत करें । यह वातरक्त स्वरभेद 
! और विसर्पं में हितकर है ।।४४।। 
यष्ट्याह्डोश्रासयचन्दनेश्च 
{ (व पयोऽ््यं कमलोत्पलेश्व । 
सरार्करक्षो द्रुतं 3सुद्लीतं 
पित्तामयान्‌ हन्ति सजोवनीयम्‌ ।।४५॥ 
B= यष्टथाह्वादिवस्ति-मुलइृटी, लोघ्र, खस, लाळचन्दन, 
कमळ, नीलोत्पल; इनसे यथाविधि साधित गौ के दूध में जीव- 
नीयगण का कल्क तथा खाँड, मधु और घी डालकर वस्ति 
दें | यह वस्ति सुशीतल दोनी चाहिये | ऐसा ही अन्वत्र पित्त- 
नाञ्चक्र बस्तियों में समझे । यह पित्तरोगों की नाशक है | यही 
पाठ अष्टाङ्गसंग्रह में भी दै ।।४५॥। 
कु 5 हद्विकार्पिकाश्चन्दनपद्मकर्शि - 
< यष्टयाहृरास्तावृपस्टारिनाइच ! 
द *सळोध्रमञ्जिष्ठमथाप्यनन्ता- 
बळास्थिराद्यं तृणपञ्चमूळम्‌ ।।४६।। 
-निःकाथ्य तोयेन रसेन तेन 
अतं पयोऽर्धाढकमम्ब्रुहीनम्‌। 
जीवन्तिमेदर्धिशताबरीभि- 
के वीराहिकाकोलिकशेरुकाभिः ॥४७॥ 
__ सितोपलाजीवकपद्मरेणु- 
_____ अपौण्डरीकेः कमछोत्पलेश्व । 


बला” पा० । २ 'यष्ट्याद्वमूलाष्टपलेन' ग० । ३ 'सदा- 


- चरकसंहिता 


[ अ० ३ 
छोध्रात्मरुप्तामधुकैविंदारी- 
` मुक्ञातकेः केशरचन्दनैश्च ॥४८॥ 
. पिष्टेघरतक्षो द्रयुते निरूहं 
ससैन्धवं जीतलमेवं दद्यात्‌ । 
प्रत्यागते धन्वरसेन शालीन्‌ 
क्षीरेण बाऽद्यास्परिषिक्तगात्रः ।।४९॥। 
दाहातिसारो प्रदरा्जपित्त- , 
` हृत्पाण्डुरोगान्विषमञ्बरं? च । 
सशुस्ममूत्र्रहकामळादीन्‌ 
सवीमयान्पित्तक्रतान्निह्‌न्ति ॥५०॥ 
चन्दनाद्यवस्ति--लालचन्दन, पद्माख, ऋद्धि, सुलहृठी, 
रास्ना, अडूसा, सारिवा ( जो अनन्ता से अनन्तमूल लेते हूँ वे 
सारिवा से कृष्णसारिवा श्यामलता लेते हैं), लोध, मञ्जिष्ठा 
अनन्ता (दुरालभा वा अनन्तमूल), बला, स्थिराद्यगण (स्वल्य- 
पञ्चमूल), तृणपञ्चमूल ( शरमूल, इछ्ुमूलळ, दभंमूल, काशमूल, 
शाल्मूल ); प्रत्येक को. २ कर्ष प्रमाण में लेकर जल मे काढ़ा 
करें | इस क्वाथ से यथाविधि १ आढक ( ६४ पल ) दूध को 
पकावें | जब क्वाथजल उड़ जाय और दूधभात्र अवशिष्ट स्ढे 
तब जीवन्ती, मेदा, आद्वि, शतावरी, वीरा ( क्षीरविदारी ), 
काकोली, क्षीरकाकोली, कसेरू, मिसरी, जीवक, पद्मरेणु ( पद्म- 
पराग ), प्रपौण्डरीक ( पुण्डरीककाष्ठ ), कमलफळ, नीलोत्पल, 
लोध, कोंछवीज, मुलही, विदारीकन्द, मुज्ञातक ( अभाव में 
तालमस्तक ), नागकेसर, लाळचन्दन; इनका कल्क और घी 
मधु उचित प्रमाण में और सैन्धानमक किञ्चित्‌ डालकर शीतल 
निरूह दें। निरूह के निकल जाने पर स्नान “करके जांगल 
पशुपक्षियों के मांसरस से अथवा दूध से शालि चावलों का भात 
खावे | यह निरूह दाइ अतिसार प्रदर रक्तपित्त हृद्रोग पाण्डु- 
रोग विषमज्वर गुल्म मूत्रग्रह कामला आदि सब पित्तज रोगों 
को नष्ट करता है ।।४६--५०॥ 
*द्राक्षधिकाइमयसधूकसेव्येः 
ससारिवाचन्दनझीतपाक्येः । 
पयः श्शतं श्रावणिमुद्वपर्णी- 
ठुगात्मगुप्तामधुयष्टिकल्केः ॥५१॥ 
गोधूमचूर्णेश्व तथाऽक्षमा्रैः 
सक्षौद्रसर्पिमघुयष्टितेळेः ।' 
उतथा विदारीछुरसेगुंडेन 
वस्ति युतं पित्तहरं विदध्यात्‌ ।।५२॥ 
५हृन्नाभिपाइ्वोत्तमदेहदाहे . 
दाहेऽन्तरस्थे च समूत्रकच्छे । 
“क्षीणे क्षते रेतसि चापि नष्टे 
- पैत्तेऽतिसारे च नृणां प्रशस्तः ॥४३॥. 


्राक्षादिवस्ति- द्राक्षा, ऋद्धि, गाम्भारीफल, महुवा, खस, 
ho emer) 
१ 'विषमञ्वरांश्च’ पा०। २ “द्राक्षादि०” ग० । द्र्ञादिना 


४ (हलोननमहिजपसलकसबाससििाञहिः ॥ 


ज्ञ अद्र, विस्वतोप्रमाति5दशद्रव्याणि गृह्वाति । ३ 'पथ्या' 
पा० । ४ “०पार््वोदरदेहदाहे' पा० । ५ 'च्ीणक्षते' पा० ॥ 


| 
| 
| 


| ची 


अधिक मात्रा आचाय स्स न 
किये य र 0०7. शिवत्रसिनेजंळार्येः)5?5/९ ०दाह० पा० | ३ विल 
ह; र कप हल 


शासि 


३ अ० ] I-७३ सिद्धिस्थानम्‌ Ks 
शारिवा, छाल्चन्दन, शीतपाकी (शीतली-पाताडी 

-पाताडीा अथवा 
बला वा काकोळी), इनसे यथाविधि न पोका चया 


साधित दृध में कल्कार्थ 
क (मुण्डी,) म॒द्गप्णी, वंशलोचन, णा 0 
हूँ का आटा, प्रत्येक को १ क्षं प्रमाण सें डालें ] मधु, घी 
मुछहटी से साधित तेल, गुड़, विदारीकन्द का रस, ईख का 
रस उचित मात्रा में डालकर वस्ति प्रस्तुत करें । यह पित्तनाशक 
हद । हृदय नाभि प्राश्व उत्तमदेह (मस्तक) के दाह, अन्तर्दाह, 
मूत्रकच्छू, क्षीण, क्षत, वीयनाश तथा पैत्तिक अतिसार में प्रशस्त 
है | अशज्ञसंग्रह क० अ० ४ में गुड़ के स्थान पर मिसरी डाल- 
कर योग कहा है : 
'गोपाज्ञनाचन्दनशीतपाकीद्राक्ष्थरिकाश्मर्यमधुकसेव्ये: । 
ययःश्टतं श्रावणिसुद्रपणींवळास्वगुप्तामधुय्टिकल्के: || 
गोधूमचूणेश्र पिचुप्रमाणेरिक्षोर्विदार्याश्व रसेन युक्तम्‌ । 
तैलेन यष्टीमधुसाधितेन सितोपलाश्षैद्रश्वुतैश्व॒ शीतः || 
बस्तिः प्रशास्तः ससमस्तदेहदादे सशूलेऽवयवाश्रिते बा | 
गुल्मातिसारश्रममृत्रकृच्छक्षीणे क्षतोजं|वलसंक्षये च॥५३॥ 
कोशातकारग्वधदेवदारू- 
*सूर्वीश्‍वदंष्टाकुटजाकपाठाः । 
पक्त्वा कुलत्थान्‌ बहती च तोये 
रस्य तस्य मरसुता दश स्युः । डा! 
तान्‌ सषपेछामदने सकुछे- 
रक्षप्रमाणेः प्रस्रतेश्च युक्तान्‌ । 
*कळाहतेलस्य ससाक्षिकस्य , 
क्षारस्य तेलस्य च साषपस्य ।।९९॥ 
द्द्यान्निरूहं कफरोगिणे ज्ञो 
सन्दाग्नये चाप्यशनद्विषे च । 
कोशातकादिवस्ति-कोशातकीफळ, अमलतास, देवदार, 
मूर्वामूल, गोखरू; कुटज की छाळ, मदार की जड़ का छिलका 
पाठा (पाढा), कुलत्थ और बृह॒ती (बढ़ी कटेरी), इन्द जल में 
काढकर १० प्रसृत क्वाथ लेवें । इसमें सरसों, छोटी इलायची, 
मैनफल, कुष्ठा प्रत्येक का कल्क १ कप, मेनफळ का तेळ (मेन- 
फल से साधित तैल), शहद, यवक्षार, सरसों का तेल; प्रत्येक १ 
प्रसृत यथाविधि मिळावे । इस निरूह का प्रयोग विज्ञ वेद्य कफः 
रोगी तथा मन्दाग्नि और अरुचि के रोगी में करावे । अशाङ्कः 
संग्रह क० अ० ४ में भी ऐसा ही पाठ है | केवल 'फलाह॒तैलस्थ 
समाक्षिकस्य' के स्थान प्रर 'क्षोद्रस्य पैलस्थ फळाइवस्य मल 
'कफरोगिणे ज्ञो' आदि स्थान पर SR सर 
चाशनविद्विषे च' Hs है । अथवा फलाह पछ सन 
| 
बल कि ल गाई 
परन्तु इसी में द्रव्य मि न 
रुते (और तीन बार के लिये ३६ प्रसृत.) दी मात्रा में नख 


¢ नर क्योंकि एक 
तय्यार करना चाहिये | ऐसा ही $ को अभिमत नहीं॥ 


१ '०देवदारुशारङ्गष्टमूव च° 
यस्यः पा० । 


सपिप्पलीकेः १ क्घथित्तजञेळेऽम्रौ ॥५६॥ 
अथवा पटोलपत्र, हरड़, देवदारु. पिप्पली; इनके जल में 
अग्नि पर किये गये क्वाथ से पूर्ववत्‌ वस्ति प्रस्तुत करें | पूवोक्त 
योग के क्वाथ के स्थान पर यह ववाथ होगा और कल्क स्नेह 
आवाप आदि पूववत्‌ होंगे ॥५६॥ 
द्विपश्चमूळं त्रिफूळां सबिल्ब्रा 
फळानि गोमूत्रयुतः कषायः । 
क लिङ्गपाठाफलमुस्तकल्करः 
_  ससेन्धवः क्षारयुतः सतेछः ॥९७॥ 
निरूहसुख्यः कफजान्विकारान्‌ 
सपाण्ड्रोगालसकामदोषान्‌ । 
हन्यात्तथा सारुतमूत्रसङ्क 
वस्तेस्तथाऽऽटोपमथाःनेघोरम्‌ ॥|५८॥। 
दशमूल, त्रिफळा, विल्व की छाल, मेनफळ; इनका गोमत्र 
में क्वाथ करें और इस क्वाथ में इन्ट्रजौ, पाठा, मेनफल, मोथा 
इनका कल्क तथा सेन्धा नमक, यवक्षार, तिळतैल, इन्हें उचित 
प्रमाण में डाल निरूद्द प्रस्तुत करें । यह पाण्डुरोग अलसक 
आमदोप मळवातरोध मृत्ररोध अतिघोर वस्ति देश का आटोप 
(फूल जाना और वातरोध होकर गुड़ गुड़ शब्द होना) तथा अन्य 
कफजरोगों को नट्ट करता है | अथवा कोई गोमूत्र का आवाप 
और दशमूल आदि का जल में क्वाथ करते हैं । परन्तु अष्टांग- 
संग्रह क० अ० ५ में गोमूत्र से क्वाथ करने को कहा है-- 
‘द्विपञ्चमूलत्रिफलाफळविल्वानि पाचयेत्‌ | 
गोमूत्रे तेन पिषेश्च पाठातोव दवत्सकैः || 
सफले: क्षौद्रतेलाम्यां क्षारेण लवणेन च | 
युक्तो वस्तिः कफव्याधिपाण्हुरोगविसूचिष ॥ 
शुक्रानिलविबन्वेप, वस्त्याटोपे च पूजितः ॥ ५७,४८ 
रास्तासृतैरण्डविडङ्गरात्री `- 
सप्रच्छदोशीरसुराह्ननिम्वेः3 । 


ऽझम्पाकभूनिस्वपटोळपाठा- _ 
तिक्ताखुपर्णी दशमूळमुस्तः ॥५९॥ 
त्राय न्तिकासिम्रु फछत्रिकेश्च 
क्वाथः सपिण्डीतकतोयमृत्रः । 
यष्टयाह्ृकृष्णाफळिनीशताह्वा- _ 
रसाञ्जनइवेतवचाविडङ्गः ॥६०॥ 


कलिङ्गपाठास्बुदसैन्ध्ेश्च | 

कल्केः ससर्षिसुतळसिश्रः । 
अयं निरूहः ऋमिकुष्ठमेह- 

` ब्रध्नोदराजीणेक पुरेभ्यः ॥६१॥ 

स्हक्षोषधेरत्यपतपितेभ्य 

एतेषु रोगेष्वपि सत्सु दत्तः । 
निहत्य वातं उ्वछनं प्रदीप्य 

बिजित्य रोगांइच वलं करोति ॥६२॥ 


wid. 


पा० । ४ 'झ्यामाक०? पा० । 
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रास्नाद्यबस्ति-रास्ना, गिलोय, एरण्डमूल, वायविडङ्ग, 
दारुहल्दी, ससपण की छाल, उशीर (खस), देवदारु, नीम की 
छाल, अमळतास, चिरायता, पटोळपत्र, पाठा, कट्की, आखु- 
पणी (चूहाकनी), दशसूल, मोथा, त्रायमाण, सहिजन को जड़ 
की छाल, त्रिफला; इनका क्वाथ (प्रधान) मेनफल का क्वाथ 
और गोमूत्र (दोनों आवाप हें); सुलहठी, पिप्पली, फलिनी 


(प्रियज्ध), सोये, रसौंत; श्वेत वच, वायविडङङ्ग, इन्द्रजो, पाठा, 


मोथा, सेन्धानमक; इनके कल्क, घो मधु और तेल; इन्हें यथो- 
चित प्रमाण और यथाक्रम मिलाकर निरूह प्रस्तत करें । यह 
निरूह कुसि कुष्ठ प्रमेह ब्रध्न उदर अजीण तथा कफ के रोगियों 
को दिया जाता है । यदि रूक्ष औषधों के प्रयोग से अत्यधिक 
अपतर्पण हो गया हो और उससे उक्तरोग भी हो गये हों तो 
वहाँ भी दिया जाता है | वह वायु को नष्ट कर अरिन को दीसत 
कर रोगों को जीतता है ओर बल देता है ॥|५६-६२।। 
पुननेवेरण्डवृषाश्ससेद 
बझ्चीरभूतीकवलापळाआाः । 
ह्विपव्वमळानि पलांजिकानि 
चुण्णानि धौतानि. फलानि चाष्टौ ॥६३॥ . 
बिल्वं `यवाङ्कोळकुलत्थधान्य- 
फलानि चेच प्रसृतोन्मितानि। 
४प्योजळाथोणकवच्छतं तत्‌. 
क्षीरावञ्चेषं *सितवरूपूतम्‌ ॥६४॥ 
बचाशताह्वामरदारुङुष्ठ 
यष्टयाहसिद्धाथंकपिप्पळीनाम्‌ । 
न कल्कयंवान्या मदने युक्त 
रक नात्युष्णशीतं गुडसन्धवाक्तम्‌ । ।६५॥ 
शः छौद्रस्य तैलस्य च सर्पिषश्च 
7 तथंचS युक्त *प्रसतत्रयेण । 


द्द्याक्रिरूहं विधिना विधिज्ञ 
RE स सवसंसगेक्रतामयव्नः ।।६६। 
न्य पुनर्नबा्य वस्ति--पुननवा, एरण्डमूल, अड्सा, पापाणमे 


. वृश्वीर (श्वेत पुननंवा), भूतीक (गन्धतृण), वलछामूछ, पलाश 
(शटी) अथवा पलाश (ढाक) की छाल, दरामुळ; प्रत्येक द्रव्य १ 
' पळ, घोकर कूटे गये ८ मैनफळ, बिल्व (बेळगिरी), जो, कोळ 
(बेर), ङुलत्थ, धनियाँ, प्रत्येक १ प्रसृत (२ पल) दूध २ प्रस्थ 
और जळ र प्रस्थ में उक्त द्रव्यों को डालकर पकावें । जब जल 


४ डा कवच्छतं? 'पयोजलद्रयाढकपाचितं 'पयोजलार्धाढक- 


Ire 


` पाचितं' “पयोजलं द्याढकयोः शृतं’ इति च पा० । “पयोजलार्घाढ- 
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६ “नः ७ “प्रसृतेस्त्रिमिषच पा० । 


त 


उड़ जाय और दूध अवशिष्ट रह जाय तब उसे उतारकर स्वच्छ 


[ अ० ३ 
श्वेत वस्त्र से छान ले | वच, सोये, देवदारु, कुछ, सुळहठी, श्रे 
सरसों, पिप्पली, अजवाइन, मंनफल; इनका कल्क तथा गुड़ 
सेन्धानमक; इन्हें उचित प्रमाण में ले मधु तिळतैल और घी 
मिलकर ३ प्रसृत ( प्रत्येक २ पल ) ळें | यथाविधि क्रमानुसार 
मिलाकर निरूह प्रस्तुत करें | विधि को जाननेवाला चिकित्सक - 
विधिपूवक निरूह दे | निरूह न अत्यन्त उष्ण न अत्यन्त शीत 
हों । यह प्रबद्ध दोषों के संसर्ग ( दो वा तीन के) से उत्पन्न 
सब रोगों का नाशक है | 

अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ३ में तो पयोजळद्दथाढकसाघितं? 
ऐसा पाठ है। यहाँ कई 'पयोजलद्वथाढकवच्छतं' ऐसा पाठ 
करते हैं । द्रव होने से २ आढक से ४ आढक लेने होंगे | तब 
दूध २ आढक (८ प्रस्थ) ओर जल २ आढक ( द प्रस्थ = 
१२८ पल ) लिये जायेगे | मुद्रित चक्रपाणि की टीका में “पयो 
जळद्दथाढकबदिति समजलक्षीरद्विप्रस्थयुक्तम्‌? ऐसा पाठ है। 
परन्तु यह "क नहीं । यदि टीकाकार व्याख्या में २ आढक 

द्विगुण लेना न भी दशावें तो भी दूध २ प्रस्थ और उसमें 
समजल डालकर २ आढक नहों हो सकता । एक आढक दूध 
और एक ही आढक जल डालना चाहिये | हमने तो 'समजलं- 
क्षीरद्विप्रस्थयुक्तम्‌? से चक्रपाणि को द्विगुण अभिप्रेत है--यह 
जानकर "पयोजलाघांढकवच्छुतं' ऐसा मूलपाठ माना है | आधे 
आढक का द्विगुण १ आढक है जो ४ प्रस्थ॒ के बराबर है | दूध 
१२ प्रस्थ और जळ र प्रस्थ लेने से ४ प्रस्थ वा १ आढक पूरण 
होता है । गङ्गाधर ने तो 'पयोजळार्धाढकयोः? ऐसा पाठ किया 
है। उसके अनुसार ( द्विगुण करने से) दूध १ आढक,और 
जल १ आढक लिया जायगा | “पयो जळद्वथाढकबत्‌? का एक 
अथ यह भी हो सकता है कि दूध में २ आढक (८ प्रस्थ) जल 
डाला जाय। जल दूध के पाक में चतुगुण डाला जाता है। 
'यदि दूध २ प्रस्थ हो तो जळ ८ प्रस्थ होगा । परन्तु यहाँ केवळ 
अभिप्राय को समझाने के लिये द्विगुण नहीं किया । शायद 
चक्रपाणि टीका में 'समजलक्षीरद्विप्रस्थयुक्तं? प्रमादपाठ हो 
दइथाढकजळक्षीरद्विप्रस्थयुक्तं? ( द्विगुण न करते हुए) ऐसा ही 
पाठ हो । यदि यही अभिप्राय हो तो ( द्विगुण करके) दूध ४ 
प्रस्थ लिया जायगा । और जल ४ आढक होगा । “यवाङ्कोळ 
पाठ मं अङ्कोळ लिया जायगा बेर नहीं ।।६३- ६६।। 

स्निग्धोष्ण एकः पवने निरूहो 

हो स्वादुआओीतो पयसा च पित्त । 
त्रयः समूआाः कडुकोष्णतीच्णाः 
कफे निरूहा न परं विधेयाः ॥६७॥ 

वायु में स्निग्ध तथा उष्ण (गरम) एक निरूइबस्ति पित्त 
में मधुर शीतळ और दूध के साय दो वस्तियाँ और कफ में कडु 
उष्ण तथा तीक्ष्ण गुणवाली तीन वस्तियाँ गोमत्र के साथ दी 
जाती हैं । इससे अधिक निरूह वस्तियाँ न देनी चाहिये । 


i IT w on h इनसे दोष अपुष्ट जहो तो सुश्रुत आदि के मतानु- 


सार और भी दी जा सकती हॅ | सुश्रुत चि० अ० ३२ सें-- 


आं० ४ | 
द्वितीय॑ वा तृतीय॑ वा चतुर्थे वा यथात: । 
उ य पराप्ते वरति निवर्तयेत्‌ ॥' 
न्ठु प्रकृत अन्थ का आचाय तो तीन बस्तियों से अ 
दत्तया क देने ० Fed इ से अधिक 
रसेन वाते प्रतिभोजनं स्यात 
ध्वीरेण पित्ते तु कफे च यपैः । 
तथाऽलुवास्येषु च बिल्बतैळं °` 
. स्याज्जीबनीयं फळलाधितं च ॥६८॥ 
वात में मांसरस से प्रतभोजन किया जाता हे । पित्त में 
दूध से और कफ में यूपों के साथ | प्रतिभोजन से अभिप्राय 
बस्ति के पश्चात्‌ दिये गये भोजन से है | 
तथा अडुवासन योग्य पुरुषों में वात में बिल्वतेळ का, पित्त 
में जीबनीय॒गण से साधित तैल का और कफ में मेनफळ से 
साधित तेल का अनुवासन कराया जाता है | बिल्वतेळ 
आदि के योग अगले अध्याय में कहे जायंगे ऐसा टीकाकार 
व्याख्या करते हैं । वे कहते हैं 'ददामूळ' इत्यादि से विल्वतेळ 
“जीबन्ती' इत्यादि से जीवनीयतैल तथा “मदनेवांम्ल्संयुक्तोः' 
इत्यादि से मदनतैल कहा है ।।६८|। 
तन्न इछोकः 
इतीदझुुक्तं निखिळं यथाव-- 
इस्तिप्रदानस्य निधानमप्रथम्‌ । 
योऽधीत्य विद्वानिह वस्तिकर्म 
करोति ढोके ळभते स सिद्धिम्‌ ॥६९॥। 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने | 
पञ्चकमोंयसिद्धि्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
यह वस्तिदानका श्रेष्ठ विधान सम्पूर्ण रूप से कह दिया 
। जो विद्वान वैद्य इसका अध्ययन करके वस्तिकर्म करता 
वह इस लोक में सफलता पाता है ॥६६॥ 
इति पञ्चकर्मीयसि द्धिः | 


चतुथों->ध्यायः 

अथातः स्नेहव्यापदिकीं* सिद्धि व्याख्यास्यासः । 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ “अं: 

अब हम स्नेहब्यापदिकी सिद्धि की व्याख्या करेंगे-- ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ र 

नेहबस्ती च्यारि पित्तकफापहा 

स्नेहवस्तीन्‌ भ्रवक्यांमि वातापचककापह। 

मिथ्याप्रणिहितानां च व्यापदः सचिकित्सिताः ॥२॥ 

अत्र मैं वात पित्त बा कफनाशक स्नेइवत्तिर्या कहुँगा | 
इसी के साथ इनके मिथ्या प्रयोग से (ठीक ठीक न ह) 
होनेवाले विकार अपनी अपनी चिकित्सा सहित कहे आ | 
अयोग और अतियोग से होनेवाले विकार कल्पना सिद्धि में कहे 


mle kr 


जा चुके हैं । है 
यद अध्याय का विषय है और इसी पर इ नाम 
रखा गया है ॥२॥ 
दशमूळं बळां रास्नामहवगन्धां पुननेवाम्‌ । 
` गुडूच्येरण्ड* बुषूकरोदिषमू २... रोहिषम ॥३॥  . 


१ 'स्नेहव्यापत्सिद्धि पा० । २ 'पूतीक' अ० सं० धृतः पाठः । 


सिद्धिस्थानम्‌ 
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झतावरीं सहचरं काकनांसां पळांझिकम्‌* । 

यव मापातसोकोळकुळत्थान्‌ प्रसृतोन्मितान्‌ ॥|४॥। 

*्चतुद्रोणिऽम्भसः पक्त्वा द्रोणशेषेण तेन च । 

3पचेत्तेळाढकं पेष्येः जीवनोयेः पळोन्मितेः ॥५॥ 

अनुवासनमेतद्धि सर्वेवातविकारनुत्‌ । 

दशमूलाद्यनुवासनतेळ--तिलतेल २ आढक | दशमूल, 
बला, रास्ना, असगन्ध, पुननव/, गिलोव, एरण्डमूल, भूतीक 
(गन्धतृग वा अजवाइन), भारंगी, अडूसा, रोहिषतृणमूल, शता- 
वर, सहचर (झिण्टीमूल), काकनासा; प्रत्येक १ पळ, जी, उड़द, 
अलसी, बेर, कुलत्थ; प्रत्येक २ पल; इन्हें एकत्र ८ द्रोण जळ में 
पकावें। जब २ द्रोण (८ आढक) अवशिष्ट रह जाय तो उतार- 
कर क्वाथ को छान छें । कल्कार्थ--जीवनीयगण की प्रत्येक 
औषध १'पल । यथाविधि तैलपाक करें | यह वातक्किरों को नष्ट 
करता है | दशमूल में .विल्व होने से इसे बिल्वतेल भी कहते हैं ॥ 

अनूपानां वसा तद्वब्जीवनीयोपसाधिता ॥।६॥। 

इसी प्रकार आनूप देश के जन्तुओं की वसा को जीवनीय- 
गण के कल्क से और पूर्वोक्त क्वाथ से सिद्धकर अनुवासन से 
सत्र वातविकार नष्ट होते हैं ॥६॥ 

~ ५), €२ ss 

झताह्वायवविल्वाम्लेः सिद्धं तेलं समीरणे । 

सेन्धवेनारिनिवर्णन तपं. चानिळनुदू घृतम्‌ ॥७॥ 

शताहादि अनुवासन तैल--तिलतैल को कांजी आदि 
अम्ल द्रव से तथा सोये जो ओर ब्रिल्व के कल्क से यथाविधि 
सिद्धकर वातदोष में अनुवासन दें | 

सेन्वानमक की डळा को आग में डालकर घो में बुझाव | 
जब इस प्रकार क्ररते हुए घी गरम हो जाय तो वह घी में अनु- 


वासन द्वारा वातनाशक होता दै ॥७॥ 
जीवन्तीं सदनं मेदां श्रावणीं सुकं बछाम्‌ । 
झताह्ृयंभकौ कृष्णां काकनासां शतावरीम्‌ ॥८॥ 
स्वयुप्तां क्षोरकाकोलीं ककटाख्यां झटीं बचाम्‌ । 
पिट्ठा तैळं छृतं कारे साधवेत्तच्चतुगुंणे ॥९॥ 
. दुंहणं बातपित्तK्नं बल्शुक्राग्निवधेनम्‌ | 
पुत्यं 'रेतोरजोदोपान हरेत्तदुनुवासनम्‌” ॥१०॥ 
जीवन्त्याद्यदुवासन--तिळतेल और घी (यमक) को चौगुने 
दूध और जीवन्ती; मैनफळ, मेदा, मुण्डी, मुलहठो, बळा, सोचे, 
ऋषमक, पिप्पली, काकनासा, शतावर, काछवीज, क्षीरकाकोली, र 
काकड़ासिंगी, कचूर, वचा, इनके कल्क (चठुर्थाश) से यथाविधि 
सिद्ध करें | यह व्रंहण (पुष्टिकारक) वातपित्तताशक बळ वीयं 
और अग्निवर्घक हैं | इसके अनुवासन से वीरय और रज के दोष 
नष्ट होते हैं | यह पुत्रोत्पादक (सन्तानोत्पादक) दै। इसको ओर. 
ही जीवनीयतैल नाम से पूर्वाध्याय में निर्देश है ॥न-दथी | 
छाभतश्वन्दनायेश्व पिः क्षीरचतुगु-णम्‌ । Fe 
तेलपादं छृतं सिद्धं पित्तत्नमनवासनम्‌ ॥१९॥ ` __ तेलपादं चरतं सिद्धं पित्तप्नमजुबालनम्‌॥९१ __ 
'वलोन्मितान्‌? “पलांशिकाम्‌' इति च पा०। २ वहे विः | 
पाच्य प अ० सं० पाठ: । ३ तैलाढकं समक्षोरं पा० 022 
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जो (प्राप्य हों) चन्दन आदि (उवर चिकित्सा चन्दनाद्यतेल में 
. कहे गये) शीतवीयं द्रव्यों के कल्क (यमक्र से चतुर्थांश) तथा 
| चोगुने दूध से सिद्ध करें । यह अनुवासन पित्तनाशक होता 
है । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ५ में-- 
“शिशिरस्पर्शेवीयेश्न पिष्टे: क्षीरे चतुगु णे । 
तेलपादं घतं सिद्धं पित्तव्नमनुवालनम्‌ ॥११॥ 
सन्धं सदनं कुष्ठं शताह्वां निचुळं वचाम्‌* । 
ह्रीवेरं मधुक भागीं देवदारु सकटफलम्‌ ॥१२॥ 
नागर पुष्करं मेदां चविकां चित्रकं शटीम्‌ । 
विङङ्गातिविषेइ्यामां हरेणु नीलिनों^ स्थिराम्‌ ॥१३॥ 
विल्वाजसोदे कृष्णां च दन्तीं रास्नां च> पेषयेत्‌ । 
साध्यसेरण्डजं तेलं तेळं बा कफरोगनुत्‌ ।।१४।। 
न्रध्नोदाबतेशुल्सारःप्लीहमेहाळ्तर मारुतान्‌। 
` आनाहसडसरों चेव *हन्यात्तदनुवास नात ।।१४।। 
सेन्धवाद्यनुवासन-एरण्डतैल अथवा तिळतेल को सेन्धा- 
नमक, मंनफल, कुष्ठ, सोये, निचुल (जळवेतस), बच, गन्घ- 
बाळा, मुलहठो, भारंगी, देवदारु, कट्फल, सोंठ, पोहकरमूल 
. सेदा, चव्य, चित्रक, कूर, वायविडङ्ग, अतीस, श्यामा (श्या- 
समूळ त्रिइत्‌), हरेणु (रेणुका), नीलिनी, (नीळीमूल) शाळपणीं 
बिल्वत्वक , अजमोदा, पिप्पली, दन्तीमूल, रास्ना; इनके कल्क 
(चठ॒थाश) से यथाविधि पक्रावें । यह कफरोगों को नष्ट करता 
है । इसका अनुवासन उदावत, गुल्म, अश, प्लीहा, प्रमे 
आढ्यवात, आनाह ओर अश्मरी कौ न्ट करता है ।।१२-१:५।। 
सद्नेवोऽम्लसंयुक्तंबिल्ताद्येन गणेन वा । 
: तेळं कफहरत्रोप कफघ्नं कल्पये द्विपक्‌ ॥१६॥ 
र अथवा कांजी आदि अम्लद्रवो तथा मेनफल के कल्क से 
थाविधि तेल सिद्ध करना चाहिये । इसे मदनतेल नाम से 
. कहा जाता है । सामान्यतः द्रव चत॒गु ण लिया जाता है । 
. परन्तु वृद्धवाग्मट के अनुसार यहाँ अम्लद्रब आठगुना लेना 
चाहिये | कहा भी है-- 
फलेरश्गुणे चाम्ले सिद्धमन्वासनं कफे । क० अ० ५ 
अथवा ब्रिल्वाद्गगण (मद्दापञ्चमूल) से तेल का साधन 


कल्क दोनों लिये जावँरे | 

2 चक्रपाणि बिल्वाद्यगण से ददामूळ का ग्रहण करता है। 

थवा कफहर (त्रिकुट पञ्चक्रोळ प्रभृति) द्वव्यों से चिकित्सक 

न तेल की कल्पना करे | अष्टाज्जसंगप्रह क० अ० में-- 
“साधितं पञ्चमूलेन पैलं ब्रिल्वादिनाथवा | 

अन्वासनं श्ळेष्महरं द्रव्येबा कफवातिभिः? ॥१६॥ 

वराम्‌ पा० । २ 'किणिही' ग० । ३ “अष्टांगसंग्रहें तु प्रथ- 
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गङ्गाधरेणापि। ४ “चाशु न्यात्तदनुवासनम्‌ वासनम्‌? अ० 
_ _CC-0. Prof. Satya Vraf Shastri 


चरकसंहिता 
घी में चतुथोश तिलतेल मिलाकर उस यमक को यथालाभ 


ollection, 


[ अं’ ४ 
विडङ्गेरण्डरजनीपटोळत्रिफलामृतांः । 
जातिप्रवाळनिगण्डीदशमूछखपर्णिकाः ॥१७॥। 
निम्बपाठासहचरशम्पाककरवीरकम्‌ । 
एषां क्वाथेन विपचेत्तलमेभिश्च कल्कितः ।।१८।। 
फलविल्त्रत्रिवृत्कृष्णारास्नाभू निम्बदा रुसिः 
सप्तपणवचोशजीरदार्वीकुष्टक लिड्डकः ।।१९।। 
"लछतागोरोशताह्मग्निशटीचो रकपोष्क 
तत्कुष्ठानि कृमीन्‌ मेहानशासि ग्रहणीगदम्‌ ।॥२०॥ 
क्लीबत्वं विषमाग्नित्वं सं दोषत्रयं तथा । 
प्रयुक्त प्रणुदत्याशु पानाभ्यद्वानुवासनः ॥२१॥ 
विडङ्गाद्रतैल-वायविङङ्ग, एरण्डमूळ, हल्दी, पटोलपत्र 

त्रिफला, गिलोय, चमेली के नवीन पत्ते, सम्माळू, दशमूल 

आखुपर्णी (चूहाकन्नी), नीम की छाल, पाढ, सहचर (टझ्षिण्टी- 
मूल), अमलतास, करवीर (कनेर) की जड़; इनके क्वाथ और 
मेनफल, बिल्वत्वक , निसोत, पिप्पछी, रास्ना, चिरायता, देव- 
दारु, सप्तपण की छाल, वच, खस, दारुइल्दीं, कुष्ट, इन्द्रजो 
मंजिष्ठा, हल्दी, सोये, चित्रक, कचूर, चोरक, पुष्कर-मूल; इनके 
कल्क से यथाविधि तेल को पक्रावें | यह तेल पान अभ्यङ्ग तथा 
अनुवासन द्वारा प्रयुक्त होने पर कुष्ठ, कृमि, प्रमेह, अश, 
ग्रहणीरोग, नपुंसकता, अग्नि की विषमता, मल तथा वात आदि. 
तीनों दोषों को नष्ट करता है ।।१७--२१॥। 
व्याधिव्यायामकर्माध्व्‌ क्षीणावळनिरोजसाम्‌ । 
क्लीणझुक्रस्य चातीव स्नेह्‌वस्तिबेलप्रद्‌ः ।।२=।। 
पादजंघोरुएछांसकटीनां स्थिरतां पराम्‌ । 
जनयेदरप्रजानां च प्रजां स्त्रोणां तथा नृणाम्‌ ॥२३॥ 
किसी रोग व्यायाम कम वा अति माग चलने से क्षीण 
दुबल एबं ओजरहित पुरुष का तथा जिसका वीर्य क्षीण हो गया 
है उन्हें स्नेहवस्ति अति बळ देती है, जङ्का ऊर पीठ अंसदेश 
और कमर को अति इृढ़ करती है । जिस स्त्री वा पुरुष के दोष 
के कारण सन्तान नहीं होती उस स्त्री वा पुरुष को प्रयोग 
कराने से सन्तान हो जाती है ।।२२,२३।। 
वातपित्तकफात्यन्नपुरीपैराबतस्य च | 
अभुक्तं च प्रणीतस्य स्नेहवस्तिः पडापदः ।।२४॥ 
स्नेहवस्ति के छह व्यापत्‌ (मिथ्याग्रयोग से उत्पन्न विकार)- 
१ वात २ पित्त ३ कफ ४ अतिभीजन तथा ५ परीष से स्नेह 
वस्ति के आडत होनेपर अथवा ६ निरन्न (खालो पेट को ही 
अनुवासन देने से छह प्रकार की व्यापत्‌ होती है। हेत मेद से 
यह छह प्रकार के विकारों का परिगणन है ।।२४।। 
शीतोऽल्पो वाऽधिके बाते पित्तेऽत्युष्णः कफे मृदुः । 
दृत्तस्तेरावृतः स्नेहो नायात्य*भिभवादपि ।।२५। 
अझुक्तेनावृतर्वाच्च यात्यूध्वं, 
छदों विकारों के हेतु--वायु के अधिक होने पर शीतळ 
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कफ में मूड अनुवासन, अति भोजन किः मे 
गुणयुक्त ) अनुबासन तथा कक पा स्नेहव स्ति 
देने से उन २ आवृत स्नेह लौटकर वापिस नहीं आता 
और उन २ दोषों के अत्यन्त उल्बण बा प्रदृद्ध होने के कारण 
भी पराभूत हुई स्नेहवस्ति आती नहीं । अर्थात्‌ यदि स्नेइवस्ति 
सम्यक्तया प्रयुक्त भी हो परन्तु वात आदि दोष अत्यन्त प्रबुद्ध 
हों तो भी हो सकता है कि वह वापिस बाहर न आये क्योंकि 
स्नेहवर्ति के गुण उ दोष से अभिमूत हो जाते हैं । अथबा 
यह अथ हो सकता है कि उन २ से आंदृत 
के गुणों के पराभव होने से वह लौटकर नहीं ना 
निराहार पुरुष में मार्ग अन्न से आवरत नहीं ह्ोता-खुळा 
रहता हे । अतएव यदि उसे बस्ति दी जायगी तो वह ऊपर 
को चली जाती है ।।२५॥। 


शुरु ( गुरु- 


तस्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 

पाश्वर्ग्वेषटनेविद्यासस्नेहं वाताबृतं भिषक्‌ ॥२७॥ 

अब इनके लक्षण सुनो ~ 

वाताबृत स्नेह के लक्षणस्तम्भ, ऊरुओं में शिथिलता, 
आध्मान, ज्वर, शूळ, अङ्गमदं, पाशवाँ में वेदना और उद्वेष्टन 
इन लक्षणों से वेद्य स्नेह को वात से आदृत जाने । अष्ाङ्ग- 
संग्रह क० अ० ७ में भां-- 

'स्तम्भोद्सदनाध्मानज्वरशूलाज्ञमदनेः | 

पाश्वंरु्वेशनैर्विद्याद्वायुना स्नेहमाइतम्‌॥ | 

अभिभव से स्नेह के न आने में जो लक्षण होते हैं वे प्राय: 
इन्हों के सहश होने से यहाँ नहीं कहे गये, वे दोषों के अनु- 
सार क्रमशः सुश्रुत चि० अ० ३७ से उद्धृत कर देंगे-वातामि- 
भूत स्नेह के लक्ष्ण _ 

बलवन्तो यदा दोषाः कोष्ठे स्युरनिलादयः | 

अल्पवीर्ये तदा स्नेहमभिभूय पृथग्विधान्‌ | 

€ टू. ९ 

कुवन्त्युपद्रवान्‌ , स्नेहः स चापि न निवतेते | 

तत्र वाताभिभूते ठु स्नेहे मुखकषायता || 

जुम्मा वातरुजस्तास्ता वेपथुविंषमज्वरः' ।।२६,२७॥ 

स्निग्धास्ळळवणोष्णेस्तं रास्नापीतद्ु* तैलिकेः । 

सौवीरकसुराकोळङुळत्थयबसाधितेः ॥२८॥ 

निरूहैनिहैरेत्सम्यक समूत्रैः पाञ्चमूलिकेः । 

ताभ्यामेव च तेळाभ्यां सायं भुक्तेऽडुबासयेत्‌॥२९॥ 

वातावतस्नेह की चिकित्सा-वाताइत स्नेह के रोगी की 
स्निग्ध अम्ल लवण तथा उष्ण गुण से युक्त गोमूत्रमिश्रित बृह- 
सञ्चमूल से प्रस्तुत निरूद्दों से सम्यक्तया निर्ईरण कर | उन 
निरूहो में रास्नातैल और पीतद्रु ( सरल-चीड़ ) तेळ मिश्रित 
करना चाहिये और उसे सोवीर ( निस्ठुष यवकृत च 
सुरा, बेर, कुलत्थ जो से सिद्ध वा संस्कृत करना जा र 
अथवा “सौबीरक०? आदि से दोनों तेछों का साधन कर र 
तैळ इसमें मिलाने चाहिये। रास्ना के क्वाथ और कल्क 


१ 'अङ्गमर्दज्वंराष्मानशीर्तस्सभ्भोरिपीडतः धः०१२।६यास्तरा४ 


पीतदुतेल्वकेः' म० । " 


सिद्धिस्थानम्‌ 


और अल्प स्नेह का अनुवासन, पित्त मैं अत्युष्ण स्नेइवस्ति 
790१, 


“कृषायकदुतीच्णोष्णेः? के स्थान पर 'कषाय-तिक्तकटुकै दडा 

Donn, ) कात 
१ “समूर्ज्छा०' पा० | Pe उच्य 

RPS Tt 


५८९ 
सौवीरक आदि द्रवो के साथ तैल को सिद्ध करे और इसी 
प्रकार पीतहु तेल को । कई रास्नातैल से :रास्नासहक्वनिर्य हे? 
इत्यादि द्वारा वातव्याध्युक्त ( चि० स्था० अ० २८ श्लो० १३६ 
में ) तेळ का ग्रहण करते हैं और पीतद्रुतेळ को पीतद्ठु ( सरस ) 
के क्वाथ और सौबीरक आदि द्वारा सिद्ध करने को कहते हैं | 
अथवा रास्नातैळ से तो बही वातव्याध्युक्त तेल लिया जाय और 
पोतद्रुतेळ से सरल्वृक्ष से निकलनेवाळे तारपीन का तैल लिया 
जाना चाहिये | तारपीन का तेल पक्वाशय की तरङ्गगति को 
अत्यन्त प्रवृद्ध करके सुद्ध वायु और मळ को बाहर निकाळता 
है । सोबीर आदि से निरूइ का ही साधन किया जाय || 
_ निरूह के पश्चात्‌ उन्हीं दोनों तैलों ( रास्नातैल और पीत- 

द्रुत ) से सायंकाल भोजन करने के पश्चात्‌ अनुवासन दे | 
यदि पीतद्रु तैल से तारपीन का तैल लेना हो तो इसकी अत्यल्प 
मात्रा राख्ातेळ में मिलानी चाहिये । क्योंकि वह अवसादक 
भी होता है ।।२८,२६।। 

दाहरागठ्षामोहतमकञ्बरदूषणेः | 

विद्यात्पित्तावृतं स्वादुतिक्तेस्त वस्तिभिह रेत्‌ ॥३०॥ 

पित्ताइत स्नेह का लक्षण और चिकित्सा--दाह, राग 
( ढाली ), तृष्णा, मोह, तमक, स्वर; इन विकारों से स्नेह को 
पित्ताइत जानें | 

उस स्नेह को मधुर एवं तिक्त द्वव्यों से साधित निरूहों 
द्वारा निहरण करें | अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ७ में-- 

तृड्‌ दाहरागसंमोहवेवण्यतमकज्वर: | 

विद्यात्‌ पित्ताइतं स्वादुतिक्तेस्नं वस्तिभिह रेत्‌ ।।! 

के हे स्नेह के सुश्रुत चि० अ० ३७ में निम्न लक्षण 

क बट 

“पित्ताभिमूते स्नेहे तु मुखस्य कटुता भवेत्‌ | 

दाहस्तृष्णा ज्वर: स्वेदो नेत्रमूत्राङ्गपीतताः ॥३०॥ 

तन्द्राजीतञ्चराळस्यप्रसेकारुचिगीरवेः | 

१समूच्छोग्लानिभिर्विद्याच्छलेष्मणा स्नेहमावृतम ३१ 

कफावृत स्नेह के लक्षण-तन्द्रा, शीतज्वर, आलस्य, 
प्रसेक ( कफ का थूकना ), अरुचि, गौरव, मूर्च्छा, ग्लानि; इन 
लक्षणों से स्नेह को कफ से आत्रृत जानें । 

कफामिमूत स्नेह के लक्षण सुश्रुत चि० अ० ३७ में निम्न हैं- 

श्ळेष्मामिमूते स्नेढे ठु प्रसेका मधुरास्यता | 

गौरवं छर्दिरूच्छवासः कृच्छ्ाच्छीतज्वरोऽर्चिः? ||३१॥ 

वासः वाधिते 

कषायकडतीच्णोष्णेः युरामूत्रोपसाधितः । 

फळतेळ्युतेः साम्लेवंस्तिभिस्तं विनिहरेत्‌ ॥२२॥ 

कफाब्वृत स्नेह की चिकित्सा-कषाय कटु तीक्ष्य एवं उप्ण | | | 
गुण से युक्त सुरा और गोमूत्र से साधित फलतेल ( वादास ) 
अखरोट आदि के तेळ अथवा मदनफल से साथित तेल ) और _ 


TTY लत आक SS SP 
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टर 

१ छुदिसूच्छोरुचिग्ला निशूनितद्राङ्ग मदनः । 

आमलिङ्गः सदाहेस्तं विद्यादत्यशनाबृतभ्‌ ॥३३॥ | 

अत्यन्ञाबृत स्नेह के लक्षण-छर्दि (कै), मूर्च्छा, अरुचि, 
ग्लानि, शूल, निद्रा, अङ्गम्‌, आम के लक्षण (आलस्य आदि) 
तथा दाह, इन विकारों से स्नेह को अतिभोजन से आडत जानें । | 
सुभत चि० अ० ३७ में अतिभोजन स्नेह के निम्न लक्षण कहे हैं- 

” 'अत्याशितेऽन्नाभिभवात्‌ स्नेहो नैति यदा तदा । 

ुरुरामाशयः शूं वायोश्चाग्रतिसंचरः। 

हत्पीडा मुखवेरस्यं श्वासो मूर्च्छा भ्रमोडरुचि:! ।।३३॥ 

कटूनां वणानां च क्वाथैरचूणेरच पाचनम्‌ । 

विरेको स्रदुरत्रामबिहिता च क्रिया हिता ॥३४॥ 

अत्यशनाइत स्नेह-चिकित्सा-कट्‌ द्रव्यो तथा लवणों के 
क्बाथों और चूणों से पाचन कराना चाहिये। ढु विरेंचन | 
देना चाहिये । आम में जो चिकित्सा कही है वही चिकित्सा | 
यहाँ करनी होती है । विमानस्थान अ० २ में आम्रदोष को | 
चिकित्सा कही जा चुकी है । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ७ में भी- | 

“कटूनां ळवणानां च क्वाथेश्रुणेश्च पाचनम्‌ । 

मडुर्विरेकः सवे च तत्रामविहितं हितम्‌ ॥ 

सुश्रुत चि० अ० ३७ में-अत्यशनाभिमूत स्नेह की चिकित्सा 
इस प्रकार कही है-- 

“तत्रापतर्पणस्यान्ते दीपनी विधिरिष्यते’ ।।३४। 

विण्सूजानिलसड्भातिंगुरुत्वाध्मानहद्महेः । 

स्नेहं विडाउृतं ज्ञात्वा स्नेहस्वेदेः सवर्तिभिः ॥३५॥ 

इयामबिल्वादिसिद्धेह्व निरूहेः सानुवासनेः । 

निहेरेद्विधिना सम्यगुदावतहरेण च ॥३६॥ 

पुरीषाइत स्नेह के लक्षण और चिकित्सा -पुरीपरोध, मूत्र- 


रोध, मळवायुरोध, शूळ, गुरुता, आध्मान तथा हृद्ग्रह; इन | हे 


छक्षणों से स्नेह को पुरीष से आदृत जानकर स्नेह, स्वेद गुद- 
वर्तियों ( 5००8६०7९ ) तथा श्यामा और बिल्ब आदि 
से सिद्ध निरूहों एवं अनुवासनों से तथा उदावर्तनाशके विधि । 
द्वारा सम्यक्तया निहरण करे । 

श्यामा श्याममूल त्रिवृत्‌ को कहते हैं । बिल्व आदि से 


 बुइसञ्चमूल वा दशमूल का अहण किया जाता है। अथवा 


 '्यामाबिल्वादि’ से बिल्व आदि के साथ केवळ शयामा न 
लेकर श्यामा आदि कल्मस्थानोक्त नो द्रव्यों का ग्रहण होगा | 
_ उदावतंचिकित्सा त्रिमर्मीयचिकिस्सिताध्याय में कही जा चुकी 
है । सुश्रुत चि० अ० ३७ में पुरीपामिभूत के लक्षण और 
चिकित्सा कद्दी है-- 

“अशुद्धस्य मळोन्मिश्रः स्नेहो नेति यदा पुनः | 

_ तदाङ्गसदनाव्माने श्वासः शूलं च जायते || 
 पक्वाशययुरुतत्रं च तत्र दद्यान्निरूइणम्‌ | 

अतितीच्णौषधेरेब सिद्धं चाप्यनुवासनम्‌' ।।३५,३६।। 
असुक्ते शूल्यपायो बा वेगारस्नेहोऽतिपीडितः । 
घाचत्यूश्वं ततः ऋण्ठादूर्ध्च भ्यः खेभ्य इत्यपि ।३७॥ 
पुरुष को स्नेहवस्ति देने पर विकार-निराहार पुरुष 
गुदा शून्य है ( विरेचन आदि हेतु से ) उसमें 


सद्कस हिसा 


[ ज० ४ 
बळपूबैक वस्ति को दबाने से स्नेह वेग से ऊपर को जाता है 
( क्योंकि मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती )। तदनन्तर कण्ठ 
में पहुँचकर ऊपर के छिद्रों से-मुख नाक आदि से बाहर 
आता है । अष्टाद्धसंग्रह क० अ० ७ में-- 

धअभुक्ते शून्यपायोर्वा पेयामात्राशितस्य वा । 

गुदे प्रणिहितः स्नेहो वेगाद्वावत्यनादृत: ॥। 

ऊध्वेकायं ततः कण्ठादूच्वेभ्यः खेभ्य एत्यपि |? 

सुश्रुत त्रि अ० ३७ में संशोधन से शुद्ध पुरुष में तत्काल 


अनुवासन देने से जो विकार होते हैँ वे कहते हैँ 


“शुद्धस्य दूरानुस॒तं स्नेहे स्नेहस्य दर्शनम्‌ । 

गात्रेषु सबेन्द्रियाणामुपलेपेऽवसा दनम्‌ ।। 

स्नेदगन्धिमुखं चापि कासश्वासावरोचकः ।।३७।। 

सूत्रश्‍यामात्रिवृत्सिद्ठो यवकोळकुलत्थवान्‌ । 

१तत्सिड्पेजं इष्टोऽत्र निरूहः सालुत्रासनः ॥३द। 

अभुक्त में स्नेहप्रणिधान से उत्पन्न विकार की चिकित्सा- 
यव, कॉल ओर कुळत्थवाले, गोमूत्र और श्यामा ( श्याममूल 


| त्रिद्वत्‌ ), त्रिवृत्‌ ( अरुणमूल त्रिववत्‌ ) से सांधित तू से युक्त 


निरूइ और इसी प्रकार साधित तेल का अनुवासन देना 

अभीष्ट है ॥|३८॥ म 
कण्ठाद[गच्छतः *स्तम्मकण्ठप्रहविरेच नेः । 
छर्दिष्नीसिः क्रियासिर्च तस्य अकार्यं निवर्तनम्‌ ३९ 
यदि कण्ठ से स्नेह आ रहा हो तो स्तम्भ कण्ठग्रह ( कण्ठ 


| को दब्राना) तथा विरेचनों से एबं कै को रोकनेवाली 


क्रियाओं ( चिकित्साओं) से उसे लोटाना चाहिये। स्तम्भ पंखा 
तथ! शीतल जळ के परिप्रेक आदि से किया जाता हे । चिकि- 
त्सास्थान अध्याय २० में छादि ( के ) चिकित्सा कही जा चुकी 
। सुश्रुत में शुद्ध पुरुष को दिये गये अनुवासन से उत्पन्न 
विकार के नाश के लिये निम्न विधान किया है--- | 

“अतिपीडितवत्तत्र सिद्धिरास्थापनं तथा ।? 

वहीं अतिपीडित की चिकित्सा चि० अ० ३६ में इस 
प्रकार कहदी है 

“तत्र तूण गलापीडं कुर्याचचाप्यवधूननम्‌ । 

शिरःकायविरेको च तीच्णौ सेकांश्च शीतलान्‌ ।)' 

इसके अतिरिक्त अन्य भी कारण हैं जिनसे स्नेहवस्ति लौट” 
कर नहीं निकलती | वे संक्षेपतः पूर्व कहे जा चुके हँ---जैसे 
मात्रा में अल्प और अल्यवीय बस्ति के बाहर आने में देर 
लगती है इत्यादि प्रथम अध्याय में कहा गया है । सुश्रुत चि० 
अ० ३७ में अन्य हेतु इस प्रकार कहे हें-- 

“सस्विन्नस्या विशुद्धस्य स्नेद्दोऽल्मः सम्प्रयोजितः । 

शीतो भृदुश्च नाम्येति ततो मन्द्‌ प्रवाहते ॥ 

बिबन्धयीरवाध्मानशूलाः पक्वाशयं प्रति | 

तत्रस्थाएनमेवाशु प्रयोज्यं सानुबासनम्‌ | 

अल्पं भुक्तवतोऽल्पो हि स्नेही मन्दगुणस्तथा । 

दत्तो नेति क्लमोत्क्लेशो भृशं चारतिसावहेत्‌ ॥ 

तत्राप्यास्थापनं कायः शोधनीयेन चस्तिना । 


दे ज सना | sso 
स$ण 0०. 9 ४पित्सिद्धतेरतरो०वे्षभजस्थ्पस्‌? अ० सं० पाठः । २ "स्तम्भः 


कृष्ठप्रह०' ग० । ३ "कुर्यात्‌ अ० सं० पाठः * 


अ० ४ ] 
ध न्वासनं र 
5 पा इस का गत वतची 
टान्तगत पाठ हस्तलिखित पुस्तको में नहीं मिटता ॥३७॥ 
यस्य नोपद्रवं छुयोत्स्नेद्ववस्तिरनिःसुतः । 
अम बा$बृतो रोच्याइुपेचषः स बिजानता ।४०। 
a स पुरुष को दी गयी स्नेइव स्ति दोषों बा पुरीष से आत्त 
हुई बाहर नहीं निकलती और अन्दर ही रहती हुई देइ की 
रूक्षता के कारण किसी उपद्रव को नहीं करती तो विज्ञ चिक्रि- 
तसक को . उपेक्षा करनी चाहिये--उक्त चिकित्सा द्वारा निर्हरण 
न करना चाहिये || 
अथवा इसका अभिप्राय यह है कि जो स्नेहवस्ति सर्वथा 
चत र वा अल्प आइत हो ( थोड़ी निकल गयी हो थोड़ी 
हो) वह यदि न निकलकर भी वाताबृत आदि में 
उक्त स्तम्भ आदि उपद्रवो की रूक्षता के कारण नहीं करती 
तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए । यहीं श्‍लोक ऐसा का ऐसा 
ही सुश्रुत चि० अ० ३७ में भी पढ़ा गया है । वहाँ डल्हण ने 
इसका अभिप्राय यह लिया है कि-वात आदि दोषों के अति- 
भोजन से वा मळसञ्चय से आंदृत होने के कारण सारी ही बा 
अल्प न निकली वस्ति यदि उपद्रवों को न करे तो उस की 
उपेक्षा करनी चाहिये। रूक्षता हेतु से वह स्वेदन आदि से 
रहित पुरुष में प्रयुक्त बस्ति, अल्पमोजन किये को प्रयुक्त वस्ति 
तथा मन्दवीर्यं अल्गस्नेह इन तीन का ग्रहण करता है, कहता 
है इन तीनों अवस्थाओं में अत्यन्त रूक्षता के कारण वायु स्नेह- 
वस्ति को अन्दर ही रोके रहता है। 
स्नेइवस्ति के बाहर आने का काळ ३ याम पर्यन्त माना 
जाता है । परन्तु यदि तीन याम के पश्चात्‌ भी बाहर न आये 
तो अहोरात्र (२४ घंटे) प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ यथायोग्य चिकि- 
त्सा की जाती है | अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० १८ में कहा भी है- 
“आगमनकालस्ठु परो यामत्रयम्‌। ततः परमनागच्छन्तम- 
होरात्रमुपेच्षेत । तदाप्यनिवर्तमाने फलवर्तिमिल्वणारनाल्गप्रायर्वा 
तीचष्णवस्तिभिः शोधयेत्‌ | स्नेहव्यापत्सिद्धि चावेक्षेत । अतिरौ- 
चयादनागच्छन्न चेजाडथाद्युपद्रवाय स्यात्तथाप्युपेच्यः ॥ 
सुश्रुत चि० अ० ३७ सें भी कहा है-- 
“अहोरात्रादपि स्नेहः प्रत्यागच्छन्न दुष्यति | 
कुर्याद्वस्तिगुणांश्वापि जीणस्त्वल्पगुणा भवेत्‌ ॥ 
अनायान्तं त्वहोरात्रात्‌ स्नेहं संशोधनेह रेत? ।।४०॥। 
*युक्तस्नेहं द्रबोष्णं च छघुपथ्योपसेवनम्‌ । 
भुक्त्वान्मात्रया भोज्यमनुवास्यस्त्र्यहात्यद्दात्‌ ॥४९॥ 
जिसमें अनुवासनस्नेह का सम्यग्योग हुआ है उस पुरुष को 
द्रव उष्ण एवं लघु पथ्य देना चाहिये और मात्रा में भोज्य का 
भोजन किये हुए को तीसरे दिन अनुवासन कराना चाहिए । 
. तीसरे तीसरे दिन कहना प्रायिक है | कहीं कहीं दूसरे और पांचवे 
दिन भी कराना होता है । आका जड में ve है-- 
वास्यो5हानि.प 
Sh बा स्नेहव वरि के सम्यम्योग से हो 
स्नेह का सम्यग्योग चाहे स्नेह से सम्यग्योग 
अथवा मिथ्याप्रयोग से उत्पन्न विकार की चिकित्सा से सम्यन्य 
हो गया हो तब भी यही पथ्य सोरमारे न ९०९३७०) गया हो तब भी यही पथ्य'-भोरूपही कस, होगा, | ०.५० 


१'मुक्तस्नेहो' ग० ।! 


सिद्धिस्थानम्‌ 


पट 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि अनुवासन के पश्चात्‌ 
पेयापान का निषेध है । कहा मी है-- 


भ्न चानुवासितं पेयां पाययेत्‌ । सा हि स्नेइकोष्ठमेनम भि- 
ष्यन्द्यति।? अ० सं० सू० अ० १८ |४१॥ 


धान्यनागरसिद्धं हि तोयं दद्याद्विचक्षणः । 

व्युषिताय १निशां बल्यमुष्णं बा केत्रळं जलम ॥४२॥ 

बुद्धिमान्‌ वेद्य अनुवासन के अनन्तर रात भर ठहरने के 
पश्चात्‌ प्रातःकाल धनियाँ और सोंठ से षडङ्गपानीयविधि के 
अनुसार साधित जळ ( अथवा बृद्दवागभट के अनुसार क्बाथ ) 
पीनेको दे अथवा केबल गरम जल ही दे ।।४२।। 

स्नेहाजीणं जरयति २श्ळेष्माणं तद्धिनत्ति च | 

मारुतस्यानुळोम्यं च ङुयादुष्णोदक न्णाम्‌ ॥४३॥ 

वसने च विरेके च निरूहे असानुवासने । 

तस्मादुष्णोदक *देयं वातश्ळेऽमोप शान्तये ॥29.। 

गरम जळ मनुष्यों के स्नेहाजीण ( अवशिष्ट कोष्ठोपळेप 
स्नेहांश ) को पचाता है, कफ को तोड़ डालता है | इसके साथ 
हो वायु को भी अनुलोम करता हे । अतएव बमन विरेचन 
निरूइ और अनुवासन में वातफ़फ की शान्ति के लिये गरम 
जल दिया जाता है । 

धनियाँ और खोंड से साधित जल मी इसी प्रयोजन के 
लिये होता हे । अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २८ से-- 

“सुखोषितं चेनं तथाङृतवमनविरेकास्थापनान्यतमं प्रातः 
शुण्ठीधान्यक्वाथमितरच्चोष्णोदक वा स्नेहशेष्रजरणाय वातक्र- 
फकोपशान्तये च पारयेत्‌ ।।४३,४४।। 

रूक्षनित्यस्तु “दीप्राग्नि्योयामी मारुतामयी । 

६ वङक्षणश्रोण्युदावृत्तवातार वाहा दिने दिने ॥४५॥ 

जो नित्य रूक्ष पदार्थों का सेवन करता दै, जिसकी अग्नि 
दीस है, व्यायामशीळ, वातरोगी ( जिसके वायु अत्युल्वण हो ) 
तथा बंक्षणगत बात, श्रोणिगतवात तथा उदावत के रोगी को 
प्रतिदिन स्नेहवरिति दी - जानी चाहिये | सुश्रुत चि० अ० ३७ 

क्‌ हा ० 
र 2 स्नेहव॒स्तिर्दिनेदिने । 
दद्याद्वैद्यस्ततो5न्येषामत्न्याबाधभयात्त्यह्ात्‌ ॥? 

अष्टाइ्डसंग्रह सू० अ० २८ मे- 

“पुनश्च तृतीयेऽ्दन्यनुवासयेत्मञ्चमे वा । वदा वा स्नेइपक्तिः 
स्यादतश्च दीसाग्निरूक्षवातोल्वणव्यायामनित्यान्‌ प्रत्यहमः ४५ 

. एषां चाझु जरां स्नेहो यात्यस्जु सिकतास्विव । 

अतोऽन्येषां ञ्यहात्प्रायः स्नेहं पचति पावकः ॥४६॥ 

इनमें स्नेह शीघ्र पच (कर लीन हो) जाता है जैसे बाडुका 
में जल | इनसे अरिरिक्त अन्य पुरुषों में अग्नि प्रायः तीन दिन 


से स्नेह को पचाती है | प्रायः कने से यह मी बताया दकि. 


मन्दाग्नि पुरुष में ५ दिन भी लग जाते है और अतएव जैसे 
तीसरे दिन स्नेइवस्ति दी जाती है वैसे ही पाँचवें दिन मी पुनः 


र 'निज्ञा? पा०। २ 'श्लेष्माणृश्च भिनत्तिच' पा० 


चे” पा से be si ० | ५ “भुशं व्यायामपोडिवः 
३“ातनालुताहे। पा जट ऱ्य 7 व, आ याक 


ग० । ६ “वड! 


[$ 
६८४ 
' स्नेइवस्ति दी जाती है। जैसे बालुका में डाला गया जल 
 तत्श्ण उसी में लीन हो जाता है केसे ही रूक्ष वा वातोल्बण 
पुरुष में स्नेह शीघ्र ही पच कर लीन हो जाता है ।।४६॥ 
न त्वामं प्रणयेस्स्नेहं स ह्यभिष्यन्दयेद्‌ श दम्‌ । 
सावशेषं च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति ।।४७॥ 
स्नेहवस्ति में आमतेल के प्रयोग का निघेध--कभी आम 
( कच्चे ) तैल को स्नेहवरिति द्वारा न दें, क्योंकि वह गुदा को 
अभिष्यन्दित कर देता है--शुदा लाव युक्त होकर लिप्त सी 
हो जाती है | अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ७ में कहा है-- 
“नापक्क प्रणयेसस्नेहं गुदं स ह्युप लिम्पति | 
ततः कुर्यात्सरुङमोहकण्डशोफान्‌ क्रियात्र च ॥ 
तीच्तणो वस्तिस्तथा तेलमकपत्ररसे शट्रतम्‌ ||? 
अष्टाङ्ग संग्रहृ में पूर्व उक्त ६ विकारों के साथ शून्य गुदा 
में दत्त स्नेहवस्ति और आमस्नेह की दी गयी वस्ति इन दो को 
मिलाकर ८ व्यापत्‌ गिनी हैं-- | 
्नेहवस्तौ मरुत्यित्त कफात्यांशविडाइते । 
अभुक्त शून्यपाय्वामदत्तेशो व्यापदः स्मृताः ।।? 
` प्रकृतसंहिता के आचार्य ने तो शान्यपायु में स्नेहवस्ति की 
व्यापदू को अभुक्त में ही समाविष्ट कर ल्या है । और आम- 
स्नेह के प्रयोग का तो उसने इसी इलोक द्वारा सर्वथा निषेध 
 करदियाहे। _ 
म्नेहवस्ति को सारा होन दे देना चाहिये, कुछ द्रव को 
बचा लेना चाहिये । क्योंकि अवकाशस्थान में वायु होती है 
ओर वह वायु वस्ति के निःशेष देने से गुदा द्वारा पक्काशय में 
चली जायगी जिससे आध्मान आदि उपद्रवों का भय है ।४७। 
न चैव शुदकण्ठाभ्यां दद्यात्स्नेहस नन्तरम्‌ । 
१उभयस्मात्‌ समं गच्छन्‌ वातमग्नि च दूषयेत्‌ ४८) 
टश बिना अन्तर से अर्थात्‌ एक ही काल में गुदा और कण्ठ 
 सेस्नेहृ का प्रयोग न करे । अर्थात्‌ जब स्नेहपान कराया होतो 
उवी समय अनुवासन न दे और अनुवासन दिया हो तो उसी 
काठ स्नेइपान न करावे । क्योंकि दोनों मार्गों से एक साथ 
जाकर स्नेह वात और अग्नि को दूषित कर देता दै ॥|४८॥ 
स्नेहवस्ति निरूहं वा नेकमेवातिशीळयेत्‌ । 
उत्क्लेशाग्निविधो स्नेददान्निरूहात्पवनाद्भयम्‌ 3 ॥४६।। 
तस्मान्निरूढः “स्नेह्यः स्यान्निरूह्मरचानुवासितः | 
` ` स्नेहशोधनयुक्त्येवं वस्तिकमे त्रिदोषनुत्‌ ।।५०॥ 
 स्नेहवस्ति और निरूइ दोनों में से किसी एक का विना 
व्यवधान किये बहुत प्रयोग न करें । क्योंकि अकेले 
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: सह्युभयतो' स० । 
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३ 'निख्हान्मरुतो भयम्‌? अ 
है 


प्वरकसंद्विता 


अनुवासन के निरन्तर अभ्यास से उत्क्लेश (कफ पित्त का) और 
श होता है | केवळ निरूह के निरन्तर शीळन द्वारा 


२ “सङ्गतः स ह्यभयतो 


० 
rat Shastri Collction, Ne 


[ अ० ४ 
वायु से भय होता है । अर्थात्‌ वायु अत्यन्त कुपित हो जाता 
है । अतएव निरूहदान के पश्चात्‌ अनुवासन द्वारा स्नेहन 
ओर शोधन की योजना से वस्तिकर्म तीनों दोषों का नाशक 
होता है | सुश्रुत चि० अ० ३७ में भी-- 

स्नेहवस्ति निरूहं वा नेकमेवातिशील्येत्‌ । 

स्नेहादग्निवधोत्कल्शो निरूहात्यवनारयम्‌ ।। 

तस्मा न्निरुढ़ोडनुवास्थो निरूह्मश्चानुवासितः । 

नैवं पित्तकफोत्क्लेशौ स्यातां न पवनादूमयम्‌ ॥ 

*कमेव्यायामभाराध्वयानस्त्रीकपितेपु च । . 

दुवेळे *वातभग्ने च मात्रावस्तिः सदा मतः ॥५१॥ 

मात्रावस्ति का विधान--कम, व्यायाम, भार, मार्गगमन, 
सवारी तथा मेथुन से क्षीण दुबल एवं वातभग्न ( वातव्याधि 
से आक्रान्त) व्यक्तियों में सदा मात्रा वर्ति देनी चाहिए ।५१॥ 

इस्वायाः स्नेहमात्राया मात्रावस्तिः समो भवेत्‌ । 
यथेष्टाहारचेष्टस्य सरवेकाळं निरत्ययः ॥५.२।। 


EE (सब से छोटी) स्नेहमात्रा के तुल्य मात्रावस्ति होती. 


है । स्नेह की तीन प्रकार मात्रा सूत्रस्थान अध्याय १३ में कही 
गयी है-- 

“अहोरात्रमहः कृत्स्नमर्धाहं च प्रतीक्षते । 

प्रधाना मध्यमा हृस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति ।! 

इति तिसः समुद्दिष्टा यात्रा स्नेहस्य मानतः ।।? 

छह घण्टे में सचनेवाळी स्नेह की मात्रा हृस्व कहाती है । 
यह तो पचने के काल के अनुसार मात्रा कही है। तन्त्रान्तर 
से तो प्रमाण से ही अनुवासन की त्रिविध मात्रा कही है-- 

“टपली तु भवेज्ज्येष्ठा मध्यमा त्रिपली भवेत्‌ | 

कनीयसी सार्धपळा त्रिधा मात्रानुवासने ॥।' 

सुश्रुत चि० अ० ३५ में 

“तस्यापि विकल्पोऽ्धाधे मात्रापकृष्टोऽपरिद्दायों मात्रा वस्तिः।' 

वहाँ ६ पळ स्नेह की मात्राबांली वस्ति को स्नेहवस्ति, ३ 
पल की मात्रावाळी स्नेहवस्ति को अनुवान और १।| पळ को 
मात्रावाळी स्नेहवस्ति को माधावस्ति कहा है | इसी मात्रांवस्ति 


की ओर यहाँ निदेश है | इसमें रोगी यथेष्ट आहार कर सकता 


है और सब कालों में जा सकती है और इसमें किसी प्रकार 
की विपदू की आशङ्का भी नहीं ॥५२॥ 
बल्यं सुखोपचयं च सुखं सू्टपुरीषकृत्‌ । 
स्नेहमात्राविधानं हि बंहणं बातरोरानुत्‌ ॥५३॥ 
मात्रावस्ति के गुण--स्नेहमात्रा का विधान (मात्रावस्ति) 
बलकऊ।रक, सुख से उपचार के योग्य ( अर्थात्‌ इसके प्रयोग में 
आहार-विहार में अधिक परहेज नहीं है), आराम से मळ 
लानेवाळी वृंहण और वातरोगनाशक है ॥५३॥ 
न तत्र इछोको 
वातादीनां शमायोक्ताः प्रवराः स्नेहवस्तय: । 
प युता, व्यापदः सचिकिस्सिताः॥ ५४ 
१ पान! पा० | २ “वातरुरणे’ पा । 


अन्तर्भाव भाव कर लेना चाहिये । यदि उसे वस्ति 3. लेना चाहिये । यदि उसे बस्ति के साथ कसकर 


प्राग्भोज्यं स्लेहवस्तेयेद्धवं येव्हीर्य धे र पट्‌ 
स्नेहबस्तिविधिञ्चोक्तो म हि hi न बाधा गया तो औषध द्रव्य वहाँ से बाहर निकलेगा | याः 
तिका तन्त्रे सको !॥९४॥ | युदा के पाव में छिद्र होगा तो उससे निकली बस्ति की घार। 
१ स्नेहव्यापदिकी सिद्धिर्नाम चया री से गुदा में पीड़ा होगी । यदि नेत्र वक्त होगा तो वह गुदा में 


अध्यायोपसंहार--इस अध्याय में बात आदि दोषों की भी कुटिलता से जायगा और उससे औषध की गति में कुटि- 
शान्ति के लिये उत्तम स्नेइवस्तियां और स्नेहवस्ति के अज्ञ | ता होगी-ओऔषध की धारा सीधी न जायगी । सुश्रुत चि० अ 


. पुरुषों दारा प्रयोग से उत्पन्न विकार और उनकी चिकित्सा कह | २% में ११ नेत्रदोष कहे हैं-- 


दी गयी है ] स्नेहवस्ति से पूव जो आहार करना चाहिये (द्रवोष्ण “अतिस्थूळं, ककशम्‌ अवनतम्‌, *अणुभिन्नं; सनिकृष्टवि- 
लघुपथ्योपसेवनम्‌ ) से तथा जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नेइवस्ति के | मकृट्कर्णिकम्‌, सूच्मातिच्हिद्रम्‌ , अतिदीर्घम्‌ , अतिहस्वगे ` 
योग्य हैं और जिनका तीसरे दिन अनुबासन करना चाहिये | 3असिमदित्येकादश नेत्रदोपाः ।? 

यह भी यहाँ दर्शाया है । स्नेहवस्ति तथा मात्रावस्ति की विधि | इनसे हानियाँ बताते हुए वहीं चि? अ० ३६ में कड़ा 2 


मी आचार्य ने कह दी है ॥५४,५५॥ “अतिस्थूले ककशे च नेत्रे चावनते तथा । 
इति स्नेहव्यापदिकी सिद्धिः | गुदे भवेरक्षतं रुक्‌ च (साधनं पूववत्‌ स्मृतम्र) ॥ 
*आसन्नकर्णिके नेत्रे भिन्नेऽणौ वाऽप्यपार्थकः | 
पञ्चमो.ऽष्यायः अवसेको. भवेद्‌ वस्तेस्तस्माददोषान्‌, तरिवर्जयेत्‌ ॥| 
अथातो रेनेत्रवस्तिव्यापदिकीं सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ मक्कष्ठकर्णिके रक्त गुदममप्रपीडनात्‌। 
इति हः स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ : क्षरति (अत्रापि पित्तष्नो विधिर्वेस्तिश्च पिच्डिलः ||) 
-अब नेत्रवस्तिव्यापदिकी सिद्धि की व्याख्या करेंगे-ऐसा हस्वे त्वणुखोतसि च क्लेशो वसतिश्च .पूरवबत्‌ । 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ प्रत्यागच्छुंस्ततः कुर्याद्रोगान्‌ वस्तिविधातजान्‌ | 
अथ नेत्राणि बस्तींश्च शृणु वज्यीनि कर्ससु | दीर्घे महाल्लोतसि च ज्ञेयमत्यवपीडवत्‌ ||! क: 
नेत्रस्याज्ञप्रणीतस्य व्यापद्‌ः3 सचि कित्सिता: ॥२॥ इनमें जो दोष अधिक कदे हैं उनका उन्हीं आठ दोपों में 


अब वस्तिकर्मा में त्याच्य नेत्रों और बस्तियों को मुख द्वारा | अन्तर्भांष किया जा सकता है । चरकसंहिता में शिथिल्वन्धन 
प्रयुक्त नेत्र से होनेवाले विकार और उनकी चिकित्सा सुनो । | दोष का परिगणन नेत्रदोषों में किया है और सुश्रुततंहिता में 
अर्थात्‌ इस अध्याय में नेत्रसम्बन्धी ओर वस्तिपुटक सम्बन्धी वह वस्तिदोपों में है । नेत्र और बस्ति के परस्पर बांवे जाने से 
दोष और उनसे होनेवाली व्यापत्‌ (विकार) तथा प्रशस्त नेत्र | उसका दोषों में से कहीं भी परिगणन हो सकता है ॥४॥ 
के भी सम्यक्तया प्रयोग न होने से जो विकार होते हँ उनका मांसलस्निग्धविषमस्थल*जालिकवातळा: । 
परिगणन तथा (चिकित्सा बतायी जायगी | २॥ ६ छिन्न: क्लिन्नत्व तानष्टौ वस्तीन्‌ कमेसु वजयेत्‌॥५॥ 
हस्वं दीघ तजु स्थूळं जीण शिथिळबन्धनम्‌ । वस्तिपुटक के दोप--१ मांसळ होना २ ल्िग्थ होना ३ 
४पारेच्छिदरं तथा वक्रमष्टी नेत्राणि बजयेत्‌॥३॥ वस्ति का विषम होना (सम न होना) ४ स्थूळ (मोटा) होना ५ 
नेत्र के आठ दोष--१ नेत्र का उचित प्रमाण से छोटा सिराजाल से व्याप्त होना ६ वातल होना (जिसमें वायु प्रविष्ट 


है hy _ 
. होना २ लम्बा होना, ३ पतला होना, ४ मोटा होना, ५ जजर हो जाय) ७ कटा होना और ८ क्लिन्न होना इन आठ दोषों 


होना, ६ बन्धन का शिथिल होना; पार्श्व में छिद्र होना तथा लय कर 
८ वक्र होना (टेढ़ा होना); इन आठ प्रकार के दोषों से युक्त से युक्त बत न मम ् 
त्रों का त्याग करना चाहिये ।।३।। as त्व उमा नत 
अग्राप्त्यतिगत्तिक्षीभकषणक्षणनसंबा३ | ; लच्युत्यधायेर : स्याटठ ता 
शुदपीडा गतिजिंझा तेषां दोषा यथाक्रमम्‌ ॥४॥ इन दोषों से हानियाँ--वस्ति की गति की विषमता,वि ळे 
इनमें क्रमशः अप्राप्ति अतिगति क्षोभ क्षण क्षणन खाव (आमगन्ध होना), कुटिलता, कठिनता से पकड़ा अ खाव 
गुदपीड़ा और कुटिलगति ये दोष हँ । पतन करना, वता का नि म उ डबी. : 
पहुँचेगां च --औषध ), bo 
नि कया नादी यदि पतला होगा तो गुदा दीना आ ये बस्तिदोपों से यथाक्रम, 
में उसके इधर उधर हिलने से क्षोम होगा | यदि, स्थूल होगा होती हैं । अर्थात्‌ यदि वस्ति मांसल होगी तो ठीक दबायी न 
® Mss pr se 
gH यव 2 की डी १ अणु भिन्नं पा० । २ “अतिह्वस्वमित्येकादश' पा० | ३ 
गुदा छीडी जायगी-इसी में अन्या सा बस्तिके 'अद्विमदिति अलि: कोटिः पालिरित्यर्थः, घारायुक्तमित्यन्ये' ले 
४ 'निकृष्टकणिके! पा० | ५ 'जालक' पा० ६ 'छिन्नक्लिन्ता' पा०। 


~ स्तिव्यापत्सिद्धि 9 केनिलच्युत अ? हि 
१ 'स्नेहव्यापत्सिद्धिनाम पा०। २ क ककव िका ७ 'गतिवैषम्यवित्रत्वस्रावदौगंन्य्यविट्सरवो' च० । ८ 'फेनिलच्युत 


५ पवि 24:74 
पा०। ३ 'दोषांहच सचिकित्सक्तत्‌ पा % व ही. hastri प चार्यत्वं स्तेऽ स्यांपूवस्तिदोषत०(%॥ ् Nia ait 


पाइवोच्छितं पा० । 


५८६ 


- जासकने से औषध की गति विषम होगी । यदि स्निग्ध होगी- 
वसामय होगी तो कच्ची कच्ची गन्ध वा दुर्गन्ध आयगी । यंदि 
विषम हो (कहीं मोटी कहीं पतली हो) तो वस्ति के द्रव का 
निःसरण सीधी धार में न होगा--वक्रता से होगा । वस्ति के 
मोटा होने पर हाथ से उसे पकड़ने में कठिनता होगी । यदि 
सिराजाल से व्याप्त होगी तो स्राव करेगी । यदि वातल होगी 
तो वायु के अन्दर जाने से ओप्रध झागयुक्त हो जायगी | यदि 
छिन्न होगी तो औपधच्युति का डर है । यदि क्लिन्न हो तो वस्ति 
के फिसलने से हाथ में धारण नहीं की जा सकती | सुश्रुत चि० 
-अ० ३५ में--- व क 
“बहलता, अल्पता, सच्छिद्रता, प्रस्तीणता, दुबद्धतेति पञ्च 
वस्तिदोषाः ।? ह 
वहीं इनसे हानियाँ भी कही हें 
“प्रस्तीर्णे बहले चापि वस्तो दुवद्धदोपवतू | |. 
वस्तावल्पेऽल्पता वाति द्रव्यस्याल्पा गुणा मता: ॥ 
दुर्वेद्धे चैव भिन्ने च विज्ञेयं भिन्ननेत्रवत्‌ ॥? चि०अ०३६ 
आयाला में प्रकतसंहिता के अनुसार ही आठ दोष कहे 
गये हॅ-- ; 
“मांळस्निग्धविपमजालवत्स्थूळवातळाः । 
छिन्नः क्लिन्नश्च तानष्टौ वस्तीन्‌ कमसु वजयेत्‌ ।। 
गतिवैघम्य दौरान्ध्य जिहात्वञ्नुतिदुरz्ंहाः । 
फेनिळच्युत्यधाय्वं वस्तेः स्युवस्तिदोपत: ।।' 
चक्रपाणि ने ये दो श्लोक इस प्रकार पढ़े हैं-- | 
विप्रममांसळच्छिद्रस्थूलजालिक्रवातलाः । ls 
स्निग्धः क्लिन्नश्च तानष्टी वस्तीन्‌ कमसु वजयेत्‌ ॥ 
रातिवैपम्यविस्त्वस्राब दोरग्राह्मनिखबाः । 
फेनिळच्युस्यधार्यत्वं वस्तेः स्युवस्ति दोप्रतः ।।? 
अर्थात्‌ वस्ति के विषम दोप युक्त होने से औपध की गति 
` में विषमता होती है । मांसल होने से कच्ची २ गन्ध आती है । 
- 'छिद्रमय होने से औपध का स्रावः होता है । स्थूळ होने से वस्ति 
कठिनता से हाथ में पकड़ी जाती है । जाळमय होने से खाव 
सरता है । वातल होने से वस्ति फेनिळ होती है । स्निग्ध होने 
से च्युति होती है-हाथ से गिर जाती है । क्लिन्न होने पर 
हाथ में धारण के अयोग्य होती है । 
यही पाठ सब से ठीक प्रतीतं होता है । चक्रपाणिं वातल. 
से वातदुष्ट का अभिप्राय लेता है और कहता है कि वातदुष्ट 
` चस्ति का ज्ञान औषध के फेनिल होने से होता दै । 
मुळ का पाठ अष्टाङ्गसंग्रह के पाठ के अनुसार बदलकर 
लिखा गया है । अप्टाङ्गसंग्रद का टीकाकार इन्दु “जिझत्व’ से 
यन्त्र से अनिर्गमन (औषध का न निकलना) यह अभिप्राय 
लेता है ॥९॥ र 
 सवातातिद्र॒तोरिक्षर) तियगुल्लुप्रक म्पिताः । 
_ अतिवबाह्यगमन्दातिवेगदोषाः प्रणेठृतः ॥»॥ 
 अस्तिदाता के दोष--१ सवात (बातयुक्त औषध का गुदा 
मेँ दे देना), २ अतिद्रुत (वस्तिदान के समय वस्तिनेत्र का 
गीघ्रता से अन्दर डालना या बाहर निकालना), ३ उत्क्षिपत 
ऊपर की ओर अधिक डाल दैना), का तिरा. 
१ किये! गुत्विप्त०' ग०। 


व्वरकसंहिता 


[.अन्षू 
डालना, ५ उल्लुप्त (एक बार वस्ति को दबाकर छोड़ देना 
और पुनः दबाना इस प्रकार वस्तिदान में छोड़ छोड़ कर दवाना) 
६ कम्पित (नेत्र का कांपना), ७ नेत्र को अधिक बार (प्रार 
बार) गुदा में देना, ८ बाह्यग (नेत्र का अन्दर न जाना,बाहर 
ही रहना), ६ मन्दवेग (औषध के वेग का मन्द्‌ होना वा मन्द 
वेग से वस्ति को दबाना) १० अतिवेग (औषधवेग का तीव्र 
होना वा अतिवेग से वस्ति को दवाना), में १० दोप वस्ति- 
प्रणेता के हैं । अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० ७ में भी-- 

“सबातातिद्रुतोरिक्षप्ततियंगुल्लुप्तकम्पिताः । 

अतिमन्दक्रवाह्यातिवेग दोषाः प्रणेतृतः ॥७॥ 

*अनुच्छवास्य तु बद्धे वा दत्ते निःरोष एव वा । 

प्रविश्य श्कुपितो वायः शूलतोद्‌करो भवेत्‌ ॥८॥ 

तत्राभ्यङ्गो गुदे स्वेदो बातघ्नान्यशानानि च | 

-इनमें से प्रत्येक दोष से होनेवाले विकार और उनकी 
चिकित्सा-वस्ति की वायु को बिना निकाले यदि बाँध दिया 
जाय और बह बस्ति मनुष्य को.दे दें अथवा सारी की सारी ही 
वस्ति--औषध दे दी जाय तो वायु प्रविष्ट होकर शूल और | 
तोद (सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा) को करता है । ऐसी अवस्था में 
अभ्यङ्ग और गुदा में स्वेद देना चाहिये । गुदा से यहाँ केबल 
गुदा का ही ग्रहण न करना चाहिये; अपि तु उसके साथ ही 
पक्वाशय का भी ग्रहण है । 

तृतीय अध्याय में कहा जा चुका हे कि वस्ति में औषध 
डालकर उसकी वायु निकाल देनी चाहिये | इस प्रकार ओषध 
को सावशेष रखने का विधान भी पूव के अध्याय में हो चुक्रा 
है । परन्तु यदि प्रमादवश वेद्य वायु को न निकाले वा निःशेष 
ही औपध दे दे और उसके उक्त उपद्रव हो जायं तो अभ्यङ्गादि 
चिकित्सा से उनका निवारण किया जाता है ॥८॥ 

तं अप्रणीते निष्कृष्टे सहसोरिक्षप्त एब वा ॥6॥ 

स्यात्कटीगुद ज ङ्कातिवस्तिस्तम्भोरुवेदनाः । 

भोजनं तत्र वातघ्नं स्नेहाः स्वेदाः सवस्तयः ॥१०॥ 

यदि वस्तिनेत्र को शीघ्रता से अन्दर प्रविष्ट कर दें और 
सहसा ही निकाल लें अथवा ऊपर की ओर गुदा में अधिक देदे 
तो कमर गुदा और जङ्घा में पीड़ा वस्ति (मूत्राशय) का स्तम्भ 
(जड़ता) और ऊरुओं में बेदना होती है । ऐसी अवस्था में 
वातघ्न भोजन स्नेह और बस्तियां (वातनाशक) देनी चाहिये | 
अष्टाङ्गसंप्रह क० अ० ७ में-- 

द्रुतं प्रणीते निष्डृष्टे सहसोत्क्षित्त एव वा | 

. स्याष्कटीगुदजङ्घोरुवस्तिस्तम्भार्तिमेदनम्‌ । 

भोजन तत्रवातघ्नं स्नेहस्वेदाः सवस्तयः? ।|६५१०॥। 
४तियेग्वल्यावृतद्वारे बद्धे वापि न गच्छति । 
नेत्रे तरजु निष्कृष्य संशोध्य च पुनन॑येत्‌ ॥१९॥ 


सी डे dR 
१ अनुच्छूवास्यानुबन्धे वा’ पा० । २ क्षुभितो? अ० सं० धृतः 
पाठः । ३ 'प्रणीतनिष्कृष्टे' ग० । ४ 'तिर्यग्वल्यावृते द्वारे? अ० सं° 
घृत्त!. पाऊप4 तिरव्बेग्धाथतङ्रारेऽवन्धेनापि न गच्छति |! ग० । ४. 
नत्र तदृष्ब॑ ०? ग० । ६ भ्रयोजयेत्‌? च० । 


अ० ६ ] 


तियक्‌ प्रणिधान में हानि और उसका प्रतिकार-नेत्र को 
तिरछा डालने से द्वार के बलियों से आवृत होने के का 
औषध अन्द्र्‌ नहीं जाती । अथवा यदि नेत्र ही बस्तिपुर के 
साथ बाँघे गये सूत्र आ बन्द ह जाये 
[थ बाँघे गये सूत्र अ Te से बन्द हा जायँ तो भी | 
अन्दर न जायगी | तब नेत्र को ब कर संशोधन 
करके सीधा प्रविष्ट करे। सुश्रुत लि ह Ds 
“तियकूप्रणिहिते नेत्रे तथा पार्श्वावपीडिते । 
युखस्यावरणादू वस्तिन सम्यक्‌ प्रतिपद्यते ॥११॥ 
पीड्यमानेऽन्तरा मुक्त शुदे प्रतिहृतोऽनिलः । 
१डरःशिरोतिंसूर्वोश्च सदनं जनयेद्वली ॥१२॥ 
वस्तिः स्यात्तत्र ` बिल्वादिफलश्यामादिमृत्रवान्‌ । 
उल्लुस से हानि और चिकित्सा-वस्ति “को दबाते हुए 
बीच में छोड़ देने से ( छोड़-छोड़कर दबाने से) गुदा में 
प्रतिहत बली वायु छाती और शिर में वेदना और ऊरुओं में 
शिथिळता करता है | ऐसी अबस्था में बिल्वादि (महायश्चमूछ 
वा दशमूल), सेनफळ श्यामा आदि (नौ) विरेचनद्रव्य कल्पोक्त 


सिद्धिस्थानम्‌ प्‌८७ 


अतिप्रपीडितः कोष्ठे तिष्ठत्यायाति वा गळप्‌ । . 


तत्र वस्तिविरेकश्च गळ्पोडादिकमे च ॥१ज। 

अतिप्रपीड़न से हानि ओर उसको चिकित्सा--बदि वैद्य 
वस्ति को अतिबछ से दवायेगा तो औप्रध या तो कोष्ठ में ही 
रह जायगी-वापस न आयगी अथवा कण्ठ तक चली जायगी। 
ऐसी अवस्था में वस्ति विरेचन तथा गलप्रपीड़न (कण्ठ को 
दवाना) आदि कम करने होते हैं सुश्रुत चि० अ० ३६ मैं-- 

अतिप्रपीडितो बस्तिः प्रयात्यामाशयं ततः | 

बातेरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रवतंते || 

तत्र तूण गलापीड कुर्याच्ाप्यवधूननम्‌ । 

शिरःकायविरेकौ च तीच्णौ सेकोश्र शीतलान? ।।१७।] 

_ तत्रइलोकः 

नेत्रवस्तिप्रणेतृणां दोषानेतान्सभेषजान्‌ । 

वेत्ति यस्तेन सतिमान्वस्तिकमोणि कारयेत्‌ ॥१८॥ . 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने नेत्रः 

वस्तिव्यापदिकीसिद्विर्नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥| 
नेत्रवस्ति और प्रणेता (वस्तिदाता) के दोषों को जो उनकी 


तथा गोमूत्र से युक्त वस्ति देनी चाहिए | सुश्रुत चि० अ० ३६ में| चिकित्सासहित जानता है बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह 


“भूयो भूयोऽबपीडेन वायुरन्तः प्रपीड्यते । 

तेनाध्मानं रुजश्चोग्रा यथास्वं तत्र वस्तयः ॥?१२॥| 

स्याद्दाह्दो दवथुः शोफः कम्पनाभिहते गुदे ॥१३॥ 

कषायसधुराः शीताः सेकास्तत्र सवस्तय: । 

नेत्र के कम्पन से शुदा में चोट लगने पर दाह, दवथु 
(चक्तु आदि इन्द्रियों में दाइ) और शोथ होता है। ऐसी 
अवस्था में कषाय मधुर एवं शीतल परिषेक और बस्तियाँ 
हितकर होती हैं ॥१३॥ र 

अतिसात्रप्रणीतेन नेत्रेण क्षणनाइले: ॥१४॥ 

स्यात्सार्तिदाद्दनिस्तोद गुरुवचःप्रवतेनम्‌ । 

तत्र सर्पिः पिचुः क्षीर पिच्छाबस्तित्र शस्यते ॥१५॥ 

अतिमात्र प्रणीत नेत्र से हानि और उसकी चिकित्सा- 
धस्तिनेत्र के अधिक बार प्रवेश से नेत्र द्वारा बलि को हानि 
पहुँचती है | इसमें पीड़ा दाह और तोद से युक्त गुरु (भारी, 
जल में डूबनेवाले) पुरीष की प्रबृत्ति होती है । 

ऐसी अवस्था में घी का पिचु दूध और पिण्डावस्ति हितकर 
होती है ॥१४,१४॥ ते 

न भावयति मन्दस्तु बाह्स्त्वाझु निवतते। 

स्नेहस्तत्र पुनः सम्यक्‌ प्रणेयः सिद्धिमिच्छता ।१६॥ 

मन्द्प्रपीड़ित और बाह्यगवरिति से हानि और उसका प्रति- 
कार--मन्द प्रपीड़ित वस्ति पक्बाशय को भावित नहीं करती- 
पक्वाशय में नहीं पहुँचती । और बाह्यग वस्ति शीम लोटकर 
चाहर आ जाती है। ऐसी अवस्था में सिद्धि चाहनेवाळे बय को 


चाहिए कि पुनः स्नेह की बस्ति दे । सुश्रुत चि० अ० ३६ मैं -- 


«शाने: प्रपीडिता बस्तिः पक्वाधानं न गच्छति । 
__ नच सम्पादयत्यथोस्तस्मायुक्त प्रपीडयेत्‌ ॥ सम्पादयत्यथोस्तस्मायुक्त प्रपीडयेत्‌' | १६॥ 

र सादमूर्दोश्त् {० घतः पाठः । २ 'स्या- 
१ “उरःशिरोइजं ल Cr २ 


च्छदिदाह? ग । ३ “न वा वहति' नवा 


उसी से वस्तिकर्म करावे ।।१८।। . 
. इति नेत्रवस्तिञ्यापदिकोसिद्धिः | 


—:0:— 


> 
पृष्ठाडध्यायः 
अथातो वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रय: ॥१॥ 
अब हम वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि की व्याख्या करेंगे-- 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ।।१।। .. 
अथ शोधनयोः सम्यग्बिधिमूध्वानुळोमयोः । 
असम्यकङ्गतयोश्ेव दोषान्वक्ष्यामि सोषधान्‌ ॥२।। 
अब ऊध्व और अनुलोम संशोधनों को ठीक ठीक विधि 
उनके सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग न करने पर उत्पन्न दोष और 
उन दोषों की चिकित्सा कहूँगा । ` 
अ से वमन और अनुलोमनंशोधन से विरेचन 
अभिप्रेत है ॥२॥ डर दस 
अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रोष्मवर्षाहिमागमाः । 
तदन्तरे प्राबृडाद्यास्तेषां साधारणास्त्रयः ॥३॥ 
ग्रीष्म वर्षा और हेमन्त ऋतुओं में क्रमशः अतिगर्मी अति- 
वर्षा और अत्यन्त शीत होता हे । इसके मध्य में प्राइट्‌ आदि 
तीन ऋतुएँ और हैं जो साधारण होती हैं | उनमें अधिक गर्मी 
सर्दी बा वर्षा नहीं होती | ओष्म और वर्षा के मध्य में प्राइट्‌ 
ऋतु होती है । वर्षा और हेमन्त के बीच में शरत्‌ ऋतु तया 
हेमन्त और ग्रीष्म के मध्य में वसन्त ऋठ होतो ई ॥३॥ 
प्रावृट्‌ शुचिनभौ ज्ञेयौ शरदूर्जसही पुनः । 
तपस्यश्च मधुइचैव वसन्तः शोधनं प्रति Te 
५एतानृतून्विकप्येवं दृद्यात्संशोधनं भिंषक्‌ । 
स्वस्थवृत्तमसिम्रेत्य व्याधो व्याधिवशेन तु ॥४॥ 


१ 'एतानतुन्‌ 


। विचिन्त्यैव? 'एतानृतून्‌ विकल्प्याय' षा०। 
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एट्ट 
शुचि (आषाढ) और नभ (श्रावण); ये दो मासप्राइट 
ऋतु होती है । शरद्‌ ऋदु के ऊर्ज (कार्तिक) और सह (मार्ग- 
शीर्ष); ये दो महीने हैं | तपस्य (फाल्युन) और मधु (चेत्र) ये 
दो महीने वसन्त ऋतु हैं । यह कालविभाग संशोधन को दृष्टि 
में रखकर यहाँ कहा है । अन्यत्र तो सूत्रस्थान तस्याशितीया- 
ध्यायोक्त काळविभाग जानना चाहिये । उसमें प्राइट ऋतु 
नहीं कही गयी और हेमन्त के पश्चात्‌ शिशिरऋत कही है । 
स्वस्थट्त्त के अनुष्ठान रस बल आदि के उत्पत्ति के बिचार में 
ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ हेमन्त शिशिर वसन्त इन ऋतुओं के अनुसार 
` संबत्सररूप काळ का विभाग किया गया है । 
स्वस्थवृत्त को दृष्टि में रखते हुए इन ऋतुओं की इसी 
प्रकार विकल्पना करके वेद्य संशोधन करावे । रोग की अवस्था 
में तो रोग के अनुसार ही वमन आदि कर्म कराये जाते हैं । 
अभिप्राय यह है कि जब पुरुष स्वस्थ हो और वह चाहे कि 
मुके रोग न हो तो उसे प्राइट आदि साधारण ऋतुओं में 
संशोधन करा लेना चाहिये। वातसंचय को दूर करने के लिये 
प्राइट ऋतु में वस्ति, पित्तसंचय न होने देने के लिये शरद्‌ में 
विरेचन और कफसंचय से बचने के लिये बसन्त में वमन 
कराया जाता है । परन्तु यदि रोग हो गया हो तो रोग के 
अनुसार किसी भी उचितकाल में कृत्रिमगुरण पैदा करके संशो- 
घन कराये जा सकते हैं | विमानस्थान अध्याय ८ में यह बात 
कही जा चुक्ती है ।।४,५॥। 
१करसणां वमनादीनामन्तरेष्वन्तरेषु च । 
स्नेहस्वेदो प्रयुव्जीत स्नेहं चान्ते प्रयोजयेत्‌ ।।६।। 
बमन आदि कर्मा के मध्य मध्य में स्नेह और स्वेद कराने 
चाहिये । अर्थात्‌ वमन के पश्चात्‌ विरेचन कराना हो तो इनके 
मध्य में स्नेह स्वेद कराने आवश्यक हैं | इसी प्रकार विरेचन 
के पश्चात्‌ बस्ति देनी हो तो मध्य में स्नेह स्वेद कराया जाता 
है । केवळ एक वार ही जैसे वमन देने से पूर ही स्वेद कराकर 
पञ्धकमं न करने चाहिये | अपितु इन कर्मों के मध्यकाल में 
मी स्नेह स्वेद यथाविधान कराये जाने चाहिये । अन्त में 
(पञ्च कम कराने के पश्चात्‌) बळाधान के लिए संशमनीय स्नेह 
का प्रयोग करावें | संशमनीय स्नेह का अन्नकाळ में भूख लगने 
पर प्रयोग होता है । अश्टाज्ञसंग्रह सू० अ० २७ में भी-- 
“कमणां वमनादीनां पुनरप्यन्तरेऽन्तरे | 
स्नेहस्वेदौ प्रयुक्षीत स्नेइमन्ते बलाय च | 
ऊपघादिभिरयथोत्क्लेश्य हियते वाससो मल: | 
तथेव वपुषः स्नेहस्वेदमाषतिलादिमि: ]) 
'स्नेहस्वेदावनभ्यस्य कुर्यात्संशोधन ठु यः । 
दारुशुष्कमिवानामे शरीरं तस्य दीयते’ ॥६॥ 
_ २ विसर्पेपिडकाशोफकामळापाण्डुरोगिणः । 
अभिघातविषार्ताश्च नातिरिनिग्धान्विरेचयेत्‌ ।।७। 
विसर्प, पिड़का, श्वयथु, कामला, पाण्डुरोग, अभिघात 
___ १ कर्माणि वमनादीनि त्वन्तरे चान्तरे पुनः। स्नेहस्वेदौ 
स्नेहाद्यन्ते प्रयोजधेत्‌?. ग०।।७०५२ रक्ुष्ठवीसर्पषिड्काका+८० 


चरकसंहिता 


[. अ० ६ 
तथा विष के पीडिंत॑पुरुंषो की जिनका देह अतिस्निग्ध न 
हो--अतिस्नेह न कराया हो-विरेचन देना चाहिए वा संशी- ` 
धन कराना चाहिए। अभिप्राय यह है कि संशोधन से पूव स्नेह 
स्वेद आवश्यक होते हैं, परन्तु विसप आदि रोगों में संशोधन 
से पूव स्नेहन तो करायें पर वह अधिक न होना चाहिए | 
अष्टाङ्गसंङग्रह सू० अ० २७ से-- 
४विषामिघातपिटकाकुष्ठशोफविसर्पिण: । । 
कामलापाण्डुमेहर्तान्‌ नातिस्निग्धान विशोधयेत्‌? || 
नातिस्निग्धशरीराय "दय्यात्नेहविरेचनम्‌। 
स्नेहोत्क्लिष्टअरीराय *रूक्षं दद्याद्िरेचनम्‌ ॥८॥ 
जिस पुरुष का देह अतिस्निग्ध हो उसे स्नेहविरेचन न 
देना चाहिए। अथवा जिसका देह अतिस्निग्ध न हो उसे 
स्नेहविरेचन देना चाहिए, जिससे देह के अतिस्निग्ध न होने 
से विरेचन का अयोग न हो । जिसका देह स्नेह से उत्क्लिष्ट 
है उसे रूक्ष विरेचन देना चाहिए । अर्थात्‌ अतिस्निग्ध पुरुष 
में दोष प्रचलित वा बहिरुन्मुस होते हैं, यदि उसे स्नेह विरेचन 
दे दें तो दोष तो नष्ट न होंगे; अपितु वे पुनः खोतों में लीन 
हो जायँगे । उस समय रूक्षविरेचन से वे दोष लीन नहीं होते, 
बाहर आ जाते हैं । 
तथा च बिसप आदि रोगों में अतिस्नेहन नहीं कराया 
जाता, अतः उन्हें स्नेइविरेचन देना चाहिए। जिन. रोगों में 
देह को स्नेह से अतिभावित कर दिया जाता है वहाँ तो रूक्ष 
विरेचन ही देना चाहिए । अष्टाङ्गसंङ्ग्रह सू. अ० २७ में भी- 
“सर्वान्‌ स्नेहविरेकैश्च रूक्षेस्तु स्नेहमावितान! ॥८॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्नेन जीणे मात्रावदोषघम्‌ । 
एकाम्रमनसा पोतं सम्यग्योगाय कल्पते ॥९॥ 
स्नेह स्वेद से युक्त पुरुष आहार के जीण होने पर मात्रा 
में ओषध को एकाम्रमन हो पीये । इससे उस औषध का सम्य- 
ग्योग होता है । अर्थात्‌ बमन आदि संशोधन कमं में पूव स्नेह 
स्वेद का होना आवश्यक है। संशोधन औपध आहार के 
जीण होने पर मात्रा में लेनी चाहिये | जिसे संशोधन औषध 
दी गयी हो उसे काम आदि मानस दोषों में आसक्त न होना 
चादिए। इन नियमों से प्रयुक्त औषध ही उचित लाभ पहुँ- 
चाती है ॥६॥ ५ 
स्निग्धात्पात्राद्यथा तोयमयत्नेन प्रणुद्यते । 
कफादय प्रणुययन्ते स्निग्धाइहात्तथोषधे: ॥१०॥ 
स्नेहन का लाभ--स्निग्ध (चिकने) पात्र में जैसे जल को 
विना प्रयत्न के ही हटाया जा सकता है वेसे ही स्निग्ध देह से 
ओषध द्वारा कफ आदि हटाये जाते हैं--संशोधन होता है| 
संशोधन से पूर्व स्नेहन द्वारा दोष चलायमान हो जाते हैं और 
वमन आदि संशोधनों द्वारा उनको निकालने में कोई कठिनतां | 


नहीं होती ॥१०॥ 


धरा SS 
उभ. १४ द्या दविर? ३७ । २ {दद्याद्र विरेचनम्‌? पा० | 
३ “सर्वानिति विषादिना पीडितानेतान्‌? इत्यर्थः | 


अ० ६ ] हमे 
FS ee वहिविष्यन्द्यति सर्वः | श्ट्& 
तथा स्निग्धस्य* बे दोषान्‌ स्वेदो विधूय मानसान्दोषान्काम'क्रोधभयादिकान्‌। 
स्वेद का लाभ--जैसे गीली लकड़ी को आग Ra एकाग्रमनसा पीतं सम्यग्योगाय कल्पते ॥ १६] 
से विष्यन्दित करती हँ--क्षरित करती है ग चारों ओर _एकाग्रमन का विवरण--काम क्रोध भय आदि मानस 
स्निग्ध पुरुष के स्थिर दोषों को निश्चय से हि उसी प्रकार स्वेद | दोषों को हटाकर एकाग्रमन से पी हुई औषध सम्यग्योग का 
हैं" पारित कर देता है ० क व कय | यदि यो सेवन के समय काम क्रोध भय शोक 
कि पके _ डे ऱ गितोयातो आऔपध का 
हये यथा वेस मल: असंश्ोध्यतेःम्भसा | हो जायगा ॥१६॥ अयोग होगा या अतियोग 
नहत सा शोध्यते ज्ञोधनेमेळ: ॥१२॥ नरः श्वो वमनं पाता सुज्लोत कफवर्धनम्‌ । 
र वस्त्र को मल क्षार से उत्क्लिष्ट ( चळायमान- सुजर द्रवभूयिष्ठं लघ्वशीतं वि 
बहियन्सुख चा ढीली ) की जाकर जल सें हा दी जाती है सुजर द्रवभूयिष्ठ ळध्त्रशीतं विरेचनम्‌ ॥१७॥ 


हे वमनविरेचन विधि--जिस परुप को आनेवाले दिन 
वैसे ही देहृस्थित मळ बा दोष को स्नेह और स्वेद से उत्क्िष्ट | वमन औषध पीनी हो वह पूर्व दिन कफवर्घक शीघ्र पचनेवाला 
करके शोधन औषधों से शोधन कर दिया जाता ई । धोत्री बस्न 


> च) द्रवप्रा जन चन € 
पर मल को ढीला करने के लिये पूर्व सब्जी बा सोडा आदि य भोजन करे | जिसे विरेचन लेना हो वह पूर्व दिनों में 


| लघु और ऊष्ण भोजन करे। यद्यपि यह सुत्रस्थान अध्याय १३ 
क्षार का प्रयोग करते हैं ओर वस्त्र को जल में उवालते हैं | | में और सिद्धिस्थान अध्याय १ में भी कहा जा चुका है, परन्तु 
तदनन्तर जल में धोते हँ । यदि क्षार वा अग्नि का प्रयोग न र 


यहाँ प्रकरणवश पुनः संक्षेप में कह दिया है। यह आचार 

च्च केव व्र ~ 
ल जल से धोकर मेळ निकालना बड़ा क घ री 

करे तो के से धोकर मे निकालना डा कठिन होता वमनोषध पीने से पूर्वं एक दिन और विरेचन औपध पीने से 

है ओर मेल भी पूरी नहीं निकलती | यदि: शोधन औषध से i 


पूर्वं तीन दिन करना होता है ॥१७॥ 
पूव स्नेह स्वेद द्वारा दोष का उत्क्लेश न कर लिया जाय तो 


उत्क्लिष्टाल्पकफत्वेन क्षिप्रः दोषाः स्रत्रन्ति हि । 
केवळ औषध से शोधन करने में काठनता होगी और फिर भी कफ के उत्क्टि्ट होने पर, और कफ के अल्प होने पर 
पूरा शोधन न होगा ॥१२॥ 


दोषों का न ही खाव दा वा है । कफ के उत्क्लि्ट होनेपर 

ce विव वमन सुख से प्रब्रत्त होता के अल्प होने - 

अजीण बघते ग्लानिविंवन्धश्वापि जायते | के ता है र कफ कजरा ह ता 
पीतं संशोधनं चेच विपरीतं प्रवतेते ॥१३।। 


चन म होता है । 
तीष भिपक झद्धिलिंगानि ल 
अजीण में औषध देने से हानि--पूवंकत आहार के न ज्य न ग या हि 
पचने पर ही संशोधन औषध देने से ग्लानि बढ़ती है ओर हृतदोपं वदेत्काऱयेदौ बंल्यं ° चेत्सलाघवम्‌ ॥१९॥ 
विवन्ध हो जाता है--दोष निकळता नह्ी-अन्दर ही रुक चिकित्सक को चाहिये कि जिस पुरुप ने वमन वा विरे- 
जाता है और पी हुई औषध विपरीत माग से प्रवृत्त होती है । वे 
यदि वमन औषध पी हो तो अधोमाग से प्रवृत्त होती हे और 


चन ओप्रध पी है उसमें शुद्धिलिज्ञों को देखे -- 
यदि कफ के निकलने के पश्चात्‌ वमन में पित्त का अनु- 
यदि विरेचन ओषध पी हो तो वमन द्वारा प्रवृत्त होती है-- 
वमन ले आती है ॥१३॥ 


बन्ध और यदि विरेचन में पुरीष और पित्त के पश्चात्‌ कफ का 
अल्पसात्र महावेगं बहुदोषहरं सुखम्‌ । 


अनुबन्ध हो तो दोष का सम्यक निहंरण हो गया है-- यह 
समभे । इन लक्षणों के साथ दोनों में ही कृशता ओर दुर्बलता 

छघुपाकं सुखास्वादं प्रीणनं व्याधिनाशनम्‌ ॥१४॥ के साथ यदि लघुता भा हो तो सम्यक्‌ शुद्धि जाननी चाहिये। 

अनिकारि च व्यापत्तौ नातिग्छानिकरं च चत्‌। यह भी यहाँ प्रकरणागत पुनः कह दिया है ।।१८,१६॥ 

गन्धचर्णरसोपेतं विद्यान्मात्राबदोषधम्‌ ॥१९॥ _ 

मात्रावत्‌ औषध का छक्षण--जिसकी मात्रा थोड़ी हो 


वामयेत्त ततः शेषमोषधं न त्वलाघवे । 

स्ते मित्याऽनिळसंगे च निरुद्वारेडपि* वामयेत्‌ ॥२०॥ 
परन्तु वेग महान्‌ हो सुख से ही बहुत दोष को हरनेवाली, 
पाक में लघु ( शीघ्र पचनेवाली ), जिसका स्वाद डुलकर हो 


आळाघवात्त *नुत्वाच्चं कफस्यापत्‌ परं अवेत्‌ । ` 
शुद्धिलिज्ञो के दीखने के पश्चात्‌ विरेचन में शेष औषध 
f वमन द्वारा निकलवा देना चाहिये अन्यथा अतियोय का 
( बुरा स्वाद न हो ), मनस्तुष्टिकारक, रोगनाशक, ब्यापत्ति | की 
वा असम्यग्योग में भी अल्प ही विकार करनेवाली, जो अधिक 
ग्लानि न करे, गन्ध वर्ण और रस से युक्त औषध को मात्रावत्‌ 


भय होता है। यदि लघुता न हो तो वमन न करावे । देइ की 
लघुता भी शुद्धि का लिङ्ग दै । अन्य शुद्धिलिंगों के रहते भी 
जाने । अर्थात्‌ इन लक्षणों से जाना जाता है कि औषध उचित 
वा प्रशस्त मात्रा में प्रयुक्त है ॥१४,१५॥ 


यदि देह की लघुता नहीं तो शेष औषघ का वमन न करावें । 
उसे अपना कार्य करने दे | 
(न ह भैषज्यदो ऊ >. 
१ “ह्यर्निविष्कन्दति सर्वशः? ग० । २ स्विन्नस्य भषज्य 
षाने हरति सर्वशः? ग० । ३ क्लिष्ट वासो यथोत्क्लेश्य' च०। 


स्तिमितता और बायुरोध में चाहे औषध के डकार न भी 
आये तो भी बमन कराना उचित है । कल्पस्थान अध्याय १२ 
रोत्क्लिष्टे ~ iy | स्नेहस्वेदेस्तथो ठे. 
'क्षारोत्त््लिष्टे यथा वस्त्र मल: शुद्धयति वारिण व 
त्क्क्िष्टो दोषः शुद्धयति शोधनः पा०। ४ -! 


"घंकाण्णृत्वांच्च कफ़स्याग्विक्दं।अवेत्‌ ग० || 
३. कळे. 


१ 'कामादोनशुभोदयान्‌' पा०। २ 'विट्पित्तानृगते' ग० ॥ 
३ दीर्बल्यञ्चात्मलाघवम्‌? ग० । ४ निरुद्वारे च'॥ ५ 'आला* _ 


5 ४६० जे 
` मडुविरिक्त पुरुष को औषेध के उद्गारोके आने पर बमन 
द्वारा निह्रण का विधान किया जा चुका है-- 
| 'सुविरिक्तस्तु सोद्गारमाश्वेबौपधमुल्लिखेत्‌ ।? 
परन्तु यदि स्तिमितता और वायुरोध हो तो चाहे डकार न 
आते हों तो भी औषध का वमन करा देना उचित है । 
अन्य 'स्तैमित्ये? इत्यादि को वमन औषध के प्रयोग की अवस्था 
सें वणन करते हैं। अर्थात्‌ बमनौषध के प्रयोगमें जब तक 
स्तिमितता और वातसंग रहता है तब तक भेषज के उद्‌गार 
न होने पर भी वमन कराना ही चाहिये । 
यह वमन देह की लघुता होने और कफ के तनु ( पतले 
वा अल्प ) होने पर्यन्त कराना होता है। यदि इसके पश्चात्‌ 
भी वमन कराया जायगा तो आपत्‌ (विकारों वा उपद्रवों ) 
की सम्भावना है ।।२०।। 
वसिते वर्धते १वह्लिः शमं दोषा ब्रजन्ति हि ।।२१।। 
वमितं ळंघयेत्स 3भ्यग्जोणेलिङ्गान्यळक्षयन्‌ । - 
-तानि दृष्टा तु पेयादिक्रमं ङुयीन्न ळंघनम्‌ ॥२२॥ 
बमन कराने पर अग्नि की बृद्धि होती है और दोप शान्त 
हो जाते हैं । यदि बमन कराने की सम्यक्तया जीर्ण औषध के 
लक्षण जो आगे कहे जायंग-न दीखे तो लंघन कराना 
चाहिये | अन्यत्र भी कहा है-- £ 
मन्दवह्विमसंशुद्धमक्षामं दोपदुबलम्‌ | 
अदृश्जीर्णलिंग' च लंघयेत्पीतभेषजम्‌ । 
स्नेहस्व दोषधघोत्क्लेंशसंगेरति न बाध्यते ।।? 
« अ० सं० सू० अ० २७ ॥२१,२२५ 
संशोधनाभ्यां शुद्धस्य हृतदोपस्य“ देहिनः । 
“यात्यर्निमन्दता तस्मात्क्रमं पेयादिमाचरेत्‌॥२३॥ 
. य॒दि जीणाँषध के लक्षण उपस्थित न हों तो पेयादि क्रम 
कराना चाहिये, लंघन कराना अच्छा नहीं ॥२२॥ 
बमन और विरेचन इन दो संशोधनों से शोधन और 
दोष निहरण होने पर मनुष्य की अग्नि मन्द हो जाती है अत- 
एव तब पेयादिक्रम कराना होता है। यद्यपि सुविरिक्त पुरुप 
क लक्षणों में अग्निवृद्धि लिखी है, परन्तु वहाँ अग्निबृद्धि से 
अभिप्राय इतना है कि जो विरेचन ओप्रध के पीने से आशय 
में क्षोम होने पर जो अग्नि की मन्दता होतो है उसकी अपेक्षा 
अग्नि को इद्धि होती है । वस्तुतः जितनी स्वस्थ पुरुष की 
अग्नि होनी चाहिये उसकी अपेक्षा अग्नि मन्द ही होती है | 
उस मन्द्‌ अग्नि को क्रमराः तीच्ण करने के लिये ही पेयादि 
: क्रम कराया जाता है | . अभी ऊपर ही 'बमिते वधते बह्निः? 
कहा दै, परन्तु वहाँ पर तत्काळ ही अग्नि वृद्धि न जाननी 
चाहिये | ८ 
यद्यपि निरूइ दान के पश्चात्‌ भी अरिन मन्द होती है पर 
. वहाँ पेयादि क्रम नहीं कराया जाता। क्योंकि उस समय वात 
की अतिप्रवळता होती है और उसके लियि पतले मांसरस का 
. सेबन ही अधिक प्रशस्त है ॥२३॥ 
` केफपित्त विशुद्ध $ल्पं मद्यपे वातपैत्तिके । 
. तपणांदिक्रिमं कुर्यात्पेया5भिष्यन्द्ये द्धि ____ तपणादिक्रमं कुयात्पया5भिष्यन्द्येद्धि तान्‌ ॥२४॥ | 
'वघिते वह्लो ग० । २ “च? ग० । ३ 'सम्यग्जीर्णं लिद्धा- 


चरकसंहिता 


[ अ० ६ 
यदि कफ पित्त का अल ही शोधन हुआ हो --पृणरूप 
से न हुआ हो, मद्रपायी और वात पित्त प्रकृति के पुरुषों में 
तपणा दिक्रेम करना चाहिये । उनमें पेया से अभिष्यन्द ( अव- 
यवो में क्लिन्नता ) हो जाती है। तपंणादिक्रम में पेया के 
स्थान पर तर्पण का प्रयोग होता है । शेष क्रम उसीके सदृश 
हैं | तपेण लाजा के सत्तुओं को कहते हैं | चक्रपाणि ने बताया 
है कि पेया के स्थान पर स्वच्छतर्पण ( पतळा तपण ) और 
विलेपी के स्थान पर घनतपॅण का प्रयोग होगा । अशंगसंग्रह 
सू० अ० २७ में हल 
'खुताल्पपित्तश्लेष्माणं मद्यपं वातपक्तिकम्‌। 
पेयां न ॒पाययेत्तेषरां तपणादिक्रमो हितः? ॥२४॥ 
अनुछोमोऽनिळः स्वास्थ्यं छ्तत्तृष्णोर्जा' सनस्विता । 
ढघुत्बमिन्द्रियोद्वास्शुद्धिजीणौषधाङ्तिः . ` ॥२५॥ 
जीणॉपध का लिंग--वायु की अनुलोमता, स्वास्थ्य ( प्रकृ 
तिस्थता ), मूख, प्यास, उत्साह, मनस्विता, देह में लधुता, 
इन्द्रिय-शद्धि ( इन्द्रियों द्वारा अपने विषयों का ठीक २ ज्ञान 
होना ) उद्गारशुद्धि (औषध आदि के बुरे डकार न आना); 
ये औषब के जीर्ण होने पर लक्षण होते हैं ।।२५।। 
क्लमो दाहोऽङ्गसदनं` श्रमो मूच्छ शिरोरुजा । 
अरविरवेलहानिश्च सावशेषोषधाकृतिः ॥२६॥ 
अजीर्ण औषध के लक्षण--यदि औषध पृ०रूप से जीणे 
न हुई हो-कुछ अवशिष्ट हो तो क्लम ( अनायासश्रम ) दाह, 
देह की शिथिलता, भ्रम, मूर्च्छा, शिरोवेदना, अरति (विचेनी) 
तथा निवेलता; ये लक्षण दिखाई देते हैं ।।२६।। 
अकाले$ल्पातिमात्र च पुराणं न च भावितम्‌ । 
असम्यक्संस्कृतं चेचं व्यापद्यतोषधं ध्रुवम्‌ ॥२७॥ = 
अकाल में, अल्पमात्रा में वा अधिक मात्रा में दी गयी 
औषध, पुरानी, जो भावित ( स्वरस बा तुल्यबीर्य द्वव्यों से ) 
न हो और जिसे सम्पक्‌ प्रकार से संस्कृत न किया हो-सिद्ध 
न किया हो वह औपरध निश्चय से व्यापत्कारक होती है 
विकारों का करतो है । अशंगसंग्रह क० अ० ३ में- 
“अतिमात्रमकालेऽल्पे तुल्यवीर्यरमावितम्‌ । 
असम्यक्संस्कृतं जोरणे व्यापद्मेतीषध श्रुवम्‌ ।।१२७।। 
आध्मानं परिकर्तिशच ख्राबो हृदूगात्र योप्रेहदः । 
जीवादानं सविश्रंशः स्तम्भः सापद्रवः क्लमः ॥२८॥ 
अयोगादतियोगाच दशेता व्यापदा“ मताः । 
CNL ATCC NPN ~ 
प्रष्यभषञ्यवद्यानां बंशुण्यादातुरस्य^ च ।।२९॥। 
दस व्यापत्‌-१ आध्मान, २ परिकतिंका, ३ खाव, ४ दृदूअह, 
५ अंगग्रह, ६ जीवादान, ७ विश्रंश, ८ स्तम्भ, ६ उपद्रव, 
१० क्लम; ये १० व्यापत्‌ प्रेष्य ( परिचारक ), भेषज्य (औषध) 
बेद्य तथा रोगी को विगुणता वा अप्रशस्तता के कारण अयोग 
और अतियोग से होती हे । चतुष्पाद की प्रशस्ता. सूत्रस्थान में 


भयायी जा चुकी दे । इनमें से कुछ व्यापत्‌ अयोग से होती हैं 
_भयायी जा चुकी दे । इनमें से कुछ व्यापत्‌ अयोग से होती ६ 


१ 'कषुत्तप्णा सुमनस्कता' पा० | २ 'दाहऽङ्गमर्दश्च पा० । 
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कुछ अतियोग से। के खाव, हुद्‌ग्रह सिद्धिस्थानम्‌ 
Tt प ’ १ अज्गग्रह, कण्डू 

आदि लक्षणोवाला विभ्रंश, उपद्रव और क्लम; ये अथोग से 

होते हैं । परिकर्तिका, जीवादान, गुदभ्रंश भौर संज्ञाभ्रंश अति- 

योग से होता है । इन सबका विवरण आगे इसी अध्याय में 

होगा ।।२८,२६।। 

योगः सम्यकप्रवृत्तिः स्यादतियोगोऽतिबर्तनम्‌ । 

अयोगः प्रातिलोम्येन न चाल्पं वा प्रवर्तनम्‌ ।।३०॥ 

अयोग वा अतियोग का अभिप्राय--योग सम्यक प्रबृत्ति 
और अतियोग अतित्रबृत्ति को कहते हैं । सम्यक्तया. संशोधन 
हो जाने के पश्चात्‌ भी वेग का प्रवृत्त रहना अतियोग कहता 
है । प्रतिळोम वा विपरीत भाव से प्रवृत्त होना सर्वथा प्रवृत्त 
न होना वा अल्प ही प्रवृत्त होना अयोग कहाता है विपरीत 
भाव से प्रवृत्त होने का अभिप्राय वमन का विरेचन से प्रवृत्त 
होना और विरेचन का वमन से प्रबृत्त होना है। यतः जिस 
प्रयोजन के लिये वमन बा विरेचन औषधि दी जाती है वह 
सिद्ध नहीं होता अतएव ही प्रतिकूल गतिं को भी अयोग में ही 
ले लिया है ॥३०॥ 

१इलेष्मोत्क्छिष्टेन दुरीन्धमहृद्यमति वा बहु। 

विरेचनमजीर्णे च पीतमूध्वं प्रवतेते ॥३१॥ 

जिस पुरुष में कफ का उत्क्लेश है वह यदि विरेचन 
औषध ले, अथवा यदि विरेचन औपध अतिदु्गन्धमय हो बा 
अति अह्द्य हो ( हृदय को प्रिय न हो) अथवा मात्रा बहुत 
हो, या अजीण ( भोजन के जीर्ण न होने पर) में ही पी गयी 
हो तो वह ऊपर को (वमन द्वारा) प्रवृत्त होती है । 

अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० में 

“अजीर्णिन: इ्लेष्मवतोऽत्यूष्णतीच्णलबणमति मात्रामहय॑ 
वा विरेचनमन्यद्वा भेषजमूध्व प्रवतते' ॥३१॥ 

छुुधातेमरदुकोष्ठाभ्यां स्वस्पोत्क्लिष्टकफेन* वा । 

तीदणं 3पोतं स्थितं छुव्धं बमनं ऽस्या द्विरेच नम्‌ ॥१२॥। 

भूखे वा मृदुको पुरुध को अथवा जिसमें कफ का उत्क्लेश 
अल्प ही हो उसे दिया गया वमन, वा तीक्ष्ण बा पी हुई अन्दर 
ही क्षोमयुक्त स्थित वमनौषध भी विरेचन औपध हो जाती है | 

अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ३ में i 

“अतिक्नुधितेनातिमदुकोष्ठेनाल्पश्लेष्मणा दुर्वमेन हीनमात्र- 
मतिमात्र' तीच्णमतिशीतमजीणें वा पीतं बमनमधो गच्छति' ॥ 

प्रातिलोम्येन दोषाणां “हरणात्त द्यकृत्स्नशः | 

अयोगसंज्ञे कृच्छेण त्याति दोषो न वाल्पठाः ॥२२।। 

. ९ पूर्ण नि रण होने से 
प्रतिलोम मांग द्वारा दोषों के अपूणतया निहरः 
उसे वमन विरेचन का अयोग ही कहा जाता है । _ 

१ उलिलएस्लेष्म' ग. । २ 'पीतं स्वल्पकफेन' ग.। ३ 'स्थिरं 
संक्षुभित? ग, । ४ अस्मादनन्तरं 'अयोगे तत्र कर्तव्यं समासेनाभि- 
धीयते ।' इत्यधिकं पठति कश्चित्‌ । ५ “हरणात्तेष्वकृच्छ तः पा०। 
६ 'यदागच्छति चाल्पशः ।? इत्िलाठेप्रह्छक्ो, हेतो ३०१500 
वाकारो हेतो । चक्र: | 'न चागच्छति चाल्पश:' ग०॥ 


४6१ 

_ अयोग में या तो दोष निकलता ही नहीं या बड़ी कठिनता 
से थोड़ा २ ही निकलता है ॥३३॥ 

पीतौषधो न शुद्धश्चज्जी ण तस्मिन्पुनः पिवेत । 

औषधं न त्वजीर्णऽनयड्यं स्याद तियोगतः ॥३४॥ 

जिस पुरुष ने संशोधन औषध पी हो परन्तु उससे संशो- 
धन न हुआ हो तो उस औषध के जीण दो जाने पर पुनः 
पीनी चाहिये | अजी में औपध पीने से अतियोग का भयु * 
होता है ।।३४।। 

कोष्ठस्य गुरुतां ज्ञात्वा लघुत्वं बलमेव च । 

अयोगे मदु. वा दद्यादोपधं तीहणमेव वा ॥३४॥ 

कोष्ठ की गुरुता और लघुता तथा बल को जानकर अयोग 
में मृदु वा तीक्षा औषध देनी चाहिये। यदि कोष्ठ गुरु है और 
रोगी बलवान्‌ दै तो तीच्य औषध दें । यदि कोड लघु है और 
रोगी निवळ है तो मृदु संशोधन होना चाहिये ।।३५।| 

स्वमनं न तु दुरछद 3दुष्कोष्ठं न त्रिरेचनम्‌ । 

पाययेतौपधं भूयो हन्यात्पीतं पुनर्हि तौ ॥३६॥ 

दुवंग्य पुरुपक्रो त्रमन और कठिन कोष्ठ वा दुविरेच्य पुरुष 
को विरेचन पुनः न देना चाहिये अथवा बहुत मात्रा में न 
देना चाहिये, क्योंकि वह उनके लिये निश्चय से घातक सिद्ध 
होगी । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ३ में भी 

'हर्द्‌नं नतु दुश्छदं दुर्विरेच्यं रेचनम्‌ । 

पायये दौषधं भूयस्तन्निइन्ति तथा हि तो! ॥३६॥ 

अस्निग्धास्बिन्नदेह स्य रूक्षस्यानवमौपधम्‌ | 

दोषानुस्क्लिश्य निहेतुमशक्त जनयेद्‌ गदान्‌ ॥३७॥ 

बि्रंशं श्वयथुं हिककां तमसो दशनं “तृपम्‌ । 

पिण्डिकोदवेष्टनं कण्डमूर्वोः सादं विवर्णताम्‌ ॥३<॥ 

स्नेह और स्वेदन न करके रूक्षदेह पुरुप में प्रयुक्त पुरानी 
औपध दोषों का उत्क्लेश करके उन्हें निकालने मे असमथ 
होती है ओर अतएव बह विभ्रंश, श्वयथु, हिचकी, अन्धक्रार- 
दर्शन, प्यास, पिण्डलियों में उद्देषन, कण्डू (खुजली), ऊरुओं 
की शिथिलता, विबणता प्रभृति विकारों को उतपन्न करती है ॥ 

स्निग्ध स्त्िन्नस्य “चात्यल्पं दीप्ताग्नेज णेमौषधम्‌ | 

शीतैर्वा स्तर्धमामेबा दोपानुत्किल्श्य ` नाइ रेत्‌ ।३६। 

तानेव जनयेद्रोगान्न योगः सबं एव सः। , 

बिज्ञाय मतिमांस्तत्र यथोक्तां कारये स्क्रियाम्‌ ॥४०॥ 

जिसे स्नेहन और स्वेदन कराया गया है ऐसे दीप्ताग्नि 
पुरुपको अत्यल्पमात्रा में प्रयुक्त औष्रध उसके पच जानेसे 
अथवा शीत-द्रव्यों वा आम से स्तब्ध हो जाने पर वह दोषों 
का उत्क्लेश करके बाहर निकालने में असमर्थ रहती है । इससे 
भी बरी उक्त विश्रंश आदि रोग होते हैं, यह सब अयोग ही 
है-ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुक्ष यथोक्त चिकित्सा करवावे ॥ 

र ज्ञत्वा कोष्ठस्य गुरुतां पा०। २ `वमनं तु न दुश्छर्चा 


एस 7९ क नावहत्‌' ग.) | 


- = 3 जे 
मदकोध्ठे विरेचनम्‌ ।' ग. । ३ 'कूरकोष्ठ विरेचनम्‌? पाश । 


पल KER 'वरळखंहिता [ अ 
तं तेळलवणाभ्यक्त स्विन्नं प्रस्तरसङ्रैः । वमन द्वारा । उनके वेगों का सुशीतल [परिषेचन न 
एाययतपुनर्जीण समूत्र बो निरूहयत्‌ ॥४९॥ वगाहों से तथा कषाय मधुर शोतल, रक्तपित्त अतिसार 
उस पुरुष को तेळ और सैन्धानमक का अभ्यङ्ग करा के | और दाहनाशक तथा ज्वरहर अन्नपान एवं औषधों से स्तंभन 
ध्स्तरस्वेद और सङ्करस्वेदों से स्वेद देकर पूव पी हुई औषध | करें अशज्ञसंग्रह क० अ० रे मैं-- - 
के जीण हो जाने पर पुनः बही संशोधन औषध पिलावे। |  स्निग्धस्वित्नस्यातिमृदुकोष्ठत्य छुधितस्य वा तीच्णमति भरि 
थवा गोमुत्रयुक्त निरूहो से निरूहवस्ति दें ॥४१॥ वा प्रयुक्तमौषधं सवशो निह्दे्य मलान्‌ ध।तूनपि द्रवीकृत्य 
निरुढं च रसैधोन्वैभोजयित्वाऽनुवासयेत्‌ । बि्लावयेदतियोगेन | तं शतधौतघृतेनाभ्पञ्य कषायस्वादुशीते 
फलामागधिकादारुसिद्धतैलेन मात्रया ॥४२॥ प्रदेपरिषेकावगाहान्नपानेः शकरामधुमद्भिश्च लेहैः स्तम्भयेत्‌? 
निरूहानन्तर जांगळमांसरसों से शाली आदि का भोजन अञ्जनं चन्दनोशीरसजास्ूक) शकरोदकमू । 
कराकर अनुवासन देना चाहिये || छाजचूणः पिचेन्मन्थमतियोगहरं परम्‌ ॥४८॥ 
सेनफल, पिप्पली, देवदारु; इससे साधित तेल का मात्रा मन्थयोग--अञ्जन (रसत), छाळचन्दन, खर, बकरे का 
4 अनुवासन दें ॥४२॥ रुधिर, खांड का शरबत; इनसे लाजा के चूर्ण के साथ मन्थ 
स्निग्धं बातहरेः स्नेहैः पुनस्तीच्णेन जोधयत्त । प्रस्तुत कर मनुष्य पीवे । यह परम अतियोगनाशक है ॥[४८॥ 
नचातितीच्णेन ततो ह्यतियोगस्तु जायते ॥४३॥ ` रशुङ्गाभिर्वा बटादीनां सिद्धां पेयां समाक्षिकाम्‌ । 
ज अनुवासन के पश्चात्‌ हानो El स्नेहन ख पुन वचे सांग्राहिके सिद्धं कार भोञ्यं च्च दापयत्तू | ।४९॥ 
३॥ शोधन दे | परन्तु अतितीक्ष्ण ओषध से संशोधन न अथवा बट आदि क्षीरीत्रृक्षों के नवीन पत्रांकुरों से साधित 


न ग हो जाता हे ।।४३। CS पिट 
RR न पेया जिसमें मधु मिलाया हो पिछानी चाहिए । 
I और वर्चःसांग्राहिक (कब्ज करनेवाली) ओषधों से सिद्ध 


री ड्रत्वाऽऽञश विटपित्तकफान्‌ १धातून्तिस्रात्रयेद्‌द्रतरीन्‌। नै है ४ हः 
BL कान तात दुन्‌ दूध और अन्य मोज्य पदार्थ देने चाहिये | वचःखांग्राहिक का 


बळस्वरक्षयं दाहं कण्ठञोषं क्लमं २ तृषाम्‌ । र न 
कुर्याच्च मघुरैस्तत्र शेषमौषधमुल्लिखेत्‌ ॥४४॥ अभिप्रावःपुरीषग्रहणीय से है। यह गण सूत्रस्थान अध्याय ४ 
में कहा जा चुक्रा है ।।४६।। 


वमने तु विरेकः स्याद्विरेके वसनं सदु । 
छ ञः ग्र 
रि पेकाउगाइाय्येः सुशीतैः स्तम्भयच्च तम्‌ ॥४६। जाङ्कछेवौ रसेभोंड्य़ं पिच्छावस्तिश्च शस्यते । 
मधघुरेरनुवास्यश्च सिद्धेन क्षीरसर्यिपा ।॥५०!॥ 
कपायमघुरः शातिरन्नपानाप स्तथा । अथवा जाद्धळ मांसरसों से शालि आदि. का अन्न दना 
रक्तवित्तातिसारध्नेदाहज्वरद्दररपि ॥४७॥ चाहिये | पिच्छावस्ति का देना भी प्रशस्त है। इसके अतिरिक्त 
मुखे और मृदुकोए पुरुष में प्रयुक्त अतितीक्षण औषध शीघ्र हे दि Ei द्‌ द र से निकाला घी) से 
ह परीप पित्त और कफ का निर्हरण करके रस रक्त आदि द्रव | 3 के = [थित क्षीरसर्पि (दूध ०: ३ मे 
धातुओं का- भी खावण करने लगता है। अथवा धातुओं को | 3 उन भी दिया जाता ह । अशज्ञसग्रह क ० अ 
चन्दनाञ्जनो शीरच्छागासुकशीतोदक्रैळाजसक्तन्‌ पाययेत्‌ | 


दब करके उनका खाव करता है। इसे कई विरेचन के अति- पिन्छावेस्ती ]रसर्पिः सर्पिमंण्डो 
पग की ओर ही लगाते हैं | वे कहते हूँ कि पुरीष पित्त और Bt 0 यी 
वानुवासनम्‌ । रक्तपित्तविधानं च कुर्यात्‌ । 


कफ का क्रमशः निहरण विरेचन से ही होते हैं | परन्तु यह 
का यहाँ 'शकरोदक' के स्थान पर 'शीतोदक' कहा है ॥५०॥ 


यमन की और भी लग सकता है, परन्तु उस समय यथायोग्य 
क्रम छेना चाहिये | वमन में विरेचन से विपरीत क्रम होगा | वमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिषेचितः 
३पिचेरफळरसैमेन्थं *सघृतक्षौद्रशकरम्‌॥५१॥ 


पूर्व कफ तदनन्तर क्रमशः पित्त और पुरीष । यद्यपि सामान्यतः के 
वमन के अतियोग में विशेष विधान--विशेषतः वसन द 


वित्तान्त बमन का सम्यग्योग होता है, परन्तु उसके पश्चात्‌ 

अतियोग पक्वाशयस्थ वस्तु का ही क्रम आता है। पक्ताशय | अतियोग में शीतल जल से परिषेचन व स्नान करने के पश्चात्‌ 

. वायु का स्थान हे और पुरीप भी इसी में आश्रित होता है। | अनार आदि के रसों से मन्थ तय्यार कर घी और खांड मिला- 
कर पीवे । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ३ में 


. अतः पित्त के पश्चात्‌ पुरीप वा वायु के ही निकलने की बारी 
आती है | जब अतियोग से द्रव धातुओं का आव होता है तब विशेष्रेण.बमनातियोगे सघृतसिताश्षोद्रं फलरसेमन्थ पिवेत्‌' | 
मित्रता, स्वर की क्षीणता, दाइ, कणठशोष (कण्ठ का सूखना), सोद्गारायां श्वं वम्यां “मूवोया धान्यमुस्तयोः । 
(अनायास श्रम) “श्रमं? पाठ हो तो चक्कर आना, प्यास समधूकाञ्जनं चूण लेह्येन्मधुसंयुतम्‌ ।५२॥ 
आण होते हैं | उस समय शेष औषध को मधुर औषधों १ 'मज्जासृक्रः पा० । २ 'शुङ्गादिभिर्वटादीनां? पा० । अत्र 
५ निकाल देना चाहिये | यदि वमन का अतियोग हो तो कलोकद्वमममुं न पठति गङ्गाधरः । ३ 'पिवेत्कफहरैर्मन्थं पा । 
2 म. “य्य विरेचन डार और यावि रचन क आति महो, तो एथ मफरदतल्वर ऽशुङ्गा्विसिलटाद्रीनामित्यादि इ्लोकद्वयं गा 
धि पठति। ५ “मूर्च्छायां? पा०.। | 


् ° पा०। २ पुन पा०। ३े तत्‌ पा ०। 


|| 
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isi 


जिस वमन में डकार आते हों उ 
डा हों उसमें मूर्वा, धनियाँ 
मधूक ( महुआ ) तथा अज्ञन ( रसौंत ); इनके चूणे | 
के साथ चाटे | अष्टाज्गसंग्रह क० अ० 0९: > 


“सोद्यारायां च च्छया घरि धूर 
रे नक्रामधूक्रमधुरसमुस्ताञ्जनानि 
मधुना लिह्यात्‌? ॥| ५२ ॥ धूकमघुरस 


बमतोडन्तःअविष्टाया जिह्वायां कवल्मद्दाः | 
स्निग्धार्ळ्लवणेट्टथयेयंषक्षीररसेहिता: ॥५३॥ 
फळान्यन्छान खादेयुस्तस्य चान्येऽम्रतो नराः । 
वमन करते हुए यदि जीम अन्दर की ओर चली जाय 
तो स्नेहृयुक्त अम्ल लवण हृदय को प्रिय यूघ दूध अथवा मांस- 
रसो का कवळघारण करना चाहिये | 
आर उस रोगो के सामने दूसरे लोग खट्टे फल खावे | 
अशङ्गसंग्रह क० अ० ३ में. 
, जिह्ाप्रवेशे खिग्धाम्ललबणान्‌ कबळगण्डूषान्‌ हयांश्राज- 
मांसरसान्‌ । पुरतश्वास्य फलान्यम्लानि खा दयेत्‌? ।!५३] 
निःस्रतां तु तिळद्राक्षाकल्कलिपां प्रवेशयेत्‌ ॥५४॥ 
यदि वसन करते हुए जीम बाहर निकल आवे तो तिळ 
और सुनक्का; इनके एकत्र किये कल्क का जीम पर लेप करके 
अन्द्र प्रविष्ट कर दें | अष्टाङ्गसंभ्रह क० अ० ३ में-- 
“निगेतां तु जिह्वां तिलद्राक्षाकल्कलिसां व्योपलवणचूर्ण- 
प्रघृष्टां वा प्रवेशयेत्‌? ॥५४॥ 
भ्वाग्महानिळरोगेषु घृतमांसोपसाधिताम्‌ । 
*्यवागू' तनुकां दद्यात्स्नेहस्वेदी च बुद्धिमान्‌ ॥९५॥ 
वाग्यह ( बाणी का चक जाना-बोछ न सकना ) तथा 
अन्य वातरोगों में बुद्धिमान्‌ वेद्य घी और मांस से साधित 
पतली यवागू पीने को दे और स्नेह स्वेद करावे। अशज्ञ- 
संग्रह क० अ० शमे पी र 
'वाक्सङ्गे हनुसज्ञेडनिळातो च घृतमांसरससिद्धामल्पतण्डुलां 
पेयां पिवेत्‌ । स्नेहस्वेदौ चावचारयेत्‌ः ॥५५॥ 
बस्ितश्व विरिक्तश्व सन्दाञ्निश्व विलक्वितः | . 
अग्निञ्ञाणनिवृदूध्यर्थं क्रमं *पेयादिक भजेत्‌ ॥५६। 
बित ( जिसने बसन किया है ), विरिक्त ( जिसे विरे- 
चन्‌ हुआ है ), मन्दाग्नि और जिसने लङ्घन क्रिया हो उसे 
चाहिये कि वह अग्नि और प्राण वा बळ की बृद्धि के 
पेयादिक्रम का सेवन करे ।। ५६ ॥ 
बहुदोषस्य लक्षस्य ऽहीनाग्नेरल्पमोषधम्‌ । 
सोदावतेस्य चोत्क्िइय “दोषान्मागान्नि रुध्य च ॥ 
[a CE 
शुञमाऽ्मापयेन्ासिं एष्ठपाइवं शिरोरुजाम्‌ । र्‌ 
श्वासबिण्मूत्रवातानां सङ्गं *कुयोच्च दारणम्‌ ॥१८॥ 
आध्मान का देवु और छक्षण-बहुत ee रुक्ष, 
मन्दारिनि तथा उदावत पीड़ित पुरुष को दी य रवि 
आषध दोषों को बहिंगमनोन्मुख करके मार्गों को रोककर रो 
( पेट के नाभिदेश ) को अत्यन्त फुळा देती हैं। र खळ र 
_ओर सिर में वेदना होती है। रबा होती है । श्वास, पुरीष, मूत ऑर अग 


र ५९३ 
वाघु के दारुण ( घोर ) सङ्ग वा रुकावट को कर देती है । 
So क० अ० ३ सें-- 
रा Pd से रूक्षाय सोदावर्ताय मन्दाग्नये 

ते रूक्ष दत्तमोषधं भुशमाध्मानं करोति। तत्र मलसङ्ात्‌ 
उपुन्नह्मत्युदरमन्त:शूलं तिवत्‌ पाश्वयोरापूर्णता शिरःृष्ठरुजा 
रवासकासो पायुवस्तिनिस्तोदश्व॒ भबति? ॥५७,५८॥ 
अभ्यज्गस्वेदवत्यादि सनिरुहानुवासनम्‌ । 
उदावतंहरं सव कर्माध्मातस्य^ झस्यते ।।५९।। 
आध्मान की चिकित्सा-आध्मान पीड़ित व्यक्ति में 
अभ्यङ्ग, स्वेद, फळवर्ति ( Suppositories ) आदि, निरूह, 
अनुवासन तथा उदावर्तनाशक सत्र कमं प्रशस्त हैं । अष्टाङ्ग- 
सग्रह क० अ० ३ म 
_ तमुदावतांनाइदराभ्यज्ञस्वेदवर्तिदीपनचूणवस्तिक्रियामिरु- 
पचरेत्‌? [५९ 
स्निग्धेन गुरुकोष्ठेन सामे बळवदौषधम्‌ । 
क्षामेण मरदुकोष्ठेन श्रान्तेनाल्पवळेन वा ॥६०॥ 
पीतं गत्वा गुदं सामसाशु दोषं निरस्य च । 
तोब्रशूछां सपिच्छास्रां करोति परिकर्तिक्राम्‌ ॥६१॥ . 
विरेचनातिपोगजन्य परिकर्तिका--स्निग्ध, गुरुकोष्ठ पुरुष 
द्वारा सामदोष में पी गयी औषध अथवा शुष्कदेह मृदुकोष्ठ 
थके हुए वा निबल व्यक्ति द्वारा पी गयी बलवान विरेचन 
औषध गुदा में जाकर शीघ्र ही सामदोष को निकाळकर 
पिच्छा ( आँव ) तथा रक्तयुक्त तीब्र शूलवाली परिकर्तिका 
( कतनवत्‌ पीड़ा ९0]८ ) को उत्पन्न करती दै | 
परिकर्तिका को सूत्रस्थान अध्याय १५ में वमन के अयो- 
गातियोगज उपद्रवों में पढ़ा है । परन्तु यहाँ जो परिकर्तिका 
का हेतु और लक्षण कहा है वह विरेचन के अतियोग में ही 
घटता है । वमनातियोगज परिकर्तिका का यह लक्षण नहीं । 
सुश्रुत चि० अ० ३४ तथा अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० ३ मे 
धया ठु विरेचने परिकर्तिका तद्वमने कण्ठक्षणनम्‌ ।' 
अभिप्राय यह दै कि जिस प्रकार विरेचन के अतियोग में 
गुदा में परिकतेनवत्‌ पीड़ा होती है बमन में वेसे ही कण्ठ में 
होती है । वमन औषध जव पिच्छा ( Mucous Nem- 
brane ) गले की श्लेष्मिक कला तथा रक्त युक्त सामदीष को 
निकालकर तीब्र शूल कण्ठ में करती है | सुश्रुत चि०अ०३४ में 
श्षामेणातिमृदुकोष्ठेन मन्दायिना रूक्षेण बातितीच्णोष्णा- 
तिळवणमतिरुक्षं वा पीतमौषधं पित्तानिळौ प्रदूष्य परिकर्तिका- 
मापादयति। तत्र गुदनामिमेढवस्तिशिरः्ु सदाहं परिकर्तनः 
मनिलसङ्गो वायुविष्टम्भो अचत प भवति ॥? 
अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० रेम . 
ध्वामेणाल्पबलेन मृदुकोष्ठामिना रुक्षेणाल्ग्वेन वास्विन्नेन 
वा सामेन बल्वदौषधमुपयुक्त सपित्तमनिळं मनिलो परिकर्तिका- 
मापादयति । तत्र नामिवस्तिगुदमेढू सदाहृपरिकरतनर्मानलसङ्गा 
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छद्वन पाचन सामे रूक्षोष्णं छघुभोजनम्‌ । 
ब्ंहणोयो विधि: सवेः क्षामस्य मधुरस्तथा ॥६२॥ 
परिकर्तिका का प्रतिकार--सामदोष में लंघन पाचन 
तथा उष्ण एवं लघु भोजन हितकर होता है । क्षाम (शुष्कदेह) 
पुरुष में मधुर तथा पुष्टिकारक सम्पूर्ण विधि प्रशस्त है ॥६२॥ 
आसे २जीणेऽनुबन्धरचेतक्षाराम्ळं लघु शस्यते । 
आम के पच जानेपर यदि परिकर्तिका का अनुबन्ध रहे 
तो क्षार अम्ल तथा लघु भोजन हितकर होता है । 
पुष्पकासीससिश्र॑ वा क्षारेण लवणेन च ॥६३॥ 
सदाडिमरसं सर्पिः पिवेद्वातेडधिके सति । 
३दृध्यम्ळं भोजने पाने संयुक्तं दाडिमंत्वचा ॥६४॥ 
देवदारुतिळानां वा कर्क्रसुष्णास्बुना पिवेत्‌ । 
वायु के अधिक होने पर पुष्पकासीस क्षार नमक तथा 
अनार के रस से युक्त (वा अनार के रस से साधित ) घत 
पीवे । तथा अन्नपान में अनार के छिलके से युक्त खट्टी दही 
का प्रयोग करना चाहिये । अथवा देवदारु और तिळ के कल्क 
को गरम जल से पीवे । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ३ में पिच्छा- 
बस्ति आदि कमं बताकर कहा है-- 
£क्षामस्य मधुरो वृंहृणश्व सवों विधिरिष्टः | सामे लंघन- 
दीपनं च लघुरूक्षोष्णं चान्नपानम्‌। निरामीमूतेऽनुत्रन्धे लघु 
क्षाराम्लम्‌ । सवाते दधिसाराम्ले दाडिमत्वचायुक्तं भोजने पाने 
च प्रयुञ्जीत । सदाडिमरसं च सर्पिः पिवेदुष्णाग्बुना वा तिळ- 
: देवदारुकल्कम्‌ ।! 
चक्रपाणि तो आम के पच जाने पर अनुबन्ध में क्षार 
अम्ल और टु घृत का प्रयोग करने को कहता है। उसने 
अतिसारोक्त चाङ्गेरीघृत को उदाहरणाथ उद्धृत किया है। 
उसने यह भी बताया है कि 'पृष्पकाशीश मिश्र! में “पुष्प? से 
कई वातकोपुष्प ( धाय के फूल ) आदि संग्राही फूलों का ग्रहण 
करते हैं ॥६२,६४।। क 
अश्वत्योदुस्वरप्डक्षकदम्वेवा श्वत' पयः ॥६४॥ 
कषायमधुरं “वस्तिं पिच्छावस्तिमथापि वा | 
यष्टीमधुकसिद्धं वा स्नेह वस्ति प्रदापयेत्‌ ॥६६॥ 
अथवा अश्वत्थ ( पीपल ), गूलर, प्लक्ष ( पिललन ) और 
कदम्ब से साधित दूध पीना चाहिये। अथवा कषाय तथा 
मधुर द्रव्यो से साधित वस्ति पिच्छावस्ति अथवा मुलहठी से 
साधित स्नेइवस्ति ( अनुवासन ) देनी चाहिये | सुश्रुत चि० 
__अ० ३४ में कहा है-- ै 
ह. , “तत्र पिच्छावस्तियष्टीमधुककृष्णतिलकल्करमधुधृतयुक्तः, 
 शीताम्बुपरिषिक्तं चैनं पयसा भुक्तवन्तं घृतमण्डेन यष्टीमधुक- 
` "सिद्धेन तैलेन वानुवास्येत्‌ ।।' ह 
` अथवा पीपल आदि से साधित दूध की कषायमधुर बस्ति 
द---यह अभिप्राय होगा । अशज्ञसंग्रह में कहा है-- 
धतं कृष्णतिलमघुकमधुयुक्ते: पिच्छावस्तिमिर!स्थापयेत्‌ | 
क्षीरिवृक्षश्यतक्षीरेण वा ॥?६५,६६॥ 
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अ० ६ 
अल्पं १तु बहुदोषस्य दोषमुस्क्लिश्य भेषजम्‌ । 
अल्पाल्पं स्रारयेस्कण्ड्ं शोफक्रुष्ठानि गोरवम्‌ ॥६७॥ 
कुयौच्चाग्निवधोत्कळेशस्ते मित्यारुचिपाण्डुताम्‌ः | 
अपरिस्तावः स तं दोषं शमयेद्वामयेद्‌ पि% ॥६८॥ 
स्नेहितं वा पुनस्तीदणं पाययेच्च विरेचनम्‌ । 
गुद्धे चूणीसवारिष्टान्‌ संस्क्ृतांश्च प्रदापयेत्‌ ।।६९॥ 
परिस्ताव का स्वरूप और चिकित्सा--बहुदोष पुरुष को. 

अल्प मात्रा में दी गयी औषध दोष का उत्क्लेश करके उसे 
थोड़ा २ खत करती है । इसमें कण्डू ( खुजली )), शोथ, कु, 
गुरुता, अभिनाश ( जी मचलाना ), स्तिमितता, अरुचि तथा | 
पाण्डुता हो जाती है । इसे परिस्राव कहते हैं | इस दोष का 
शमन कराना चाहिये अथवा वमन देना चाहिये। अथवा 
स्नेहन करके पुनः तीक्ष्ण विरेचन दे। संशोधन हो जाने पर 
संस्कृत ( दीपन द्रव्यों से संस्कृत ) चूर्ण आसव और अरिशें 
का प्रयोग करावें । । 

यदि दोष अल्प हो तो उसंका संशमन किया जाता है 
और यदि दोष बहुत द्वो तो वमन वा विरेचन कराया जाता 
है | यदि वमन के अयोग से परिस्राव हो तो वमन, यदि विरे- 
चन के अयोग से परित्लाव हो तो विरेचन दिया जाता है। 
वमनायोगज परित्याव को सुश्रुत में कफप्रसेक नाम से कहा है- 
“यद्धःपरिस्तवणं स ऊध्वमागे इलेष्मप्रसेक: ।? चि० अ० ३४ 

इसी के अनुसार अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी कहा है-- 

ध्य॒दध:परिखावः स कफप्रसेकः’ 

सुश्रुत चि० अ० ३४ में अधःपरिसाव का स्वरूप इस 
प्रकार कहा है-- 

'क्रकोष्ठस्यातिप्रभूत दोषस्य मृद्रौषधमवचारितं समुस्क्लिश्य 
दोषान्न निःशेषानपहरति । ततस्ते दोपाः परिख्ञावमापादयन्ति। 
तत्र दौवंल्योदरावष्टम्भारुतिगात्रसद्नानि भवन्ति | 'सवेदनौ 
चास्य पित्तश्ळष्माणौ परिखवेत्‌ तं परिल्लाबमित्याचक्षते ।? 

अष्टाङ्गसंग्रहकार तो दोनों संहिताओं का प्रायः सबंत्र 
समन्वय करके लिखता है । यहाँ भी कहा है-- 

'क्ररकोष्ठस्य बहुदोषस्याल्पगुणं मृदु खिंग्धं वा शोधनमव- 
चारितमुत्क्लेश्य दोषान्‌ न निरति अल्याल्यं च पित्तकफसंसृष्ट 
परिस्रवति | विष्टम्भगौरबशोथकण्डूपाण्डुताङ्क सा दगुल्मशूलानि 
चापादयति |! क० अ० ३ | 

सुश्रुत में चिकित्सा इस प्रकार कही है-- 

'तमजकर्णधवतिनिशपलाशवलाकायेरमधुसंयुक्तेरास्थापयेत्‌। 
उपशान्तदोप्रं स्निग्यं च पुनः शोधयेत्‌ |! चि० अ० ३४। 

अप्टाङ्गसंग्रद्‌ कु ० अ० में-- 

“तं तिनिशधवाश्वकर्णपछाशबलानियूं दै्मघुयुक्तेरास्थापयेत्‌ । 
उपक्यान्तपरिस्नगं च पुनरुपस्निग्धं तीच्णेः शोधयेत्‌ । शुद्धे च 
दीपनांश्चूर्णासवा रिष्टा दीन्‌ योजयेत्‌ ।१६७-६६॥ 

पोतौषधस्य वेगानां “निग्रहान्मारुतादय: । 


कुपिता हृदयं गत्वा घोरं कुचेन्ति हद्म्रहम्‌ ॥७०॥ | 
ची “उछ 
पुछा र तकीररी दू वन्धरचेतू ग० A | Ms १ 'च वहुदोपस्य शा 
दध्यन्नं’ पा० | ¥ “शीत? के atya Vrat Shastri Collection, ४३२ गे, ४४ 


9 ¢ हि ॥ 
सिय ग: २ पडता; या 
दा! पा० । ५ "निम्नहम्‌’ ग० । 


के लेने पर उत्पन्न वेगों को रोकता है उससे वायु आदि 
दोष कुपित होकर हदय में पहुँच घोर हृद्ग्रह रोग का कारण 
होते हैं । 


( नेत्रां का पलट जाना ) इन लक्षणों के साथ संज्ञारहित हो 
कर दाँतोंको किटकिटाते हुए उस व्यक्तिकी जिह्वा कट जाती है । 


वह आसन्न मृत्यु तो नहीं । उसे हृद्ग्रह रोग से आक्रान्त जान- 
कर शीघ्र वमन कराना चाहिये | यदि पैत्तिक मूर्च्छा से पीड़ित 
हो तो मधुर द्रव्यो से और यदि कफसे मूर्छित हो तो कटु द्रव्यों 
से वमन कराना चाहिए । वमन के पश्चात्‌ अवशिष्ट दोष का 
पाचनीय द्रब्यों वा औषधों से पाचन करे। तदनन्तर कायाग्नि 
और बळ को क्रमशः बढ़ावे | 


करनेवाले व्यक्ति को यदि वायु दोष के कारण हृदयपीड़ा हो 
तो उसे स्निग्ध अम्ल और लवण द्रव्य देने चाहिए | पित्त कफ 
में इसके विपरीत गुणवाले द्रव्य वा आहार दिया जाता है-- 
जैसे रूक्ष तिक्त कटु आदि | 


एब मूर्च्छा के प्रारम्भ होते हौ बमन कराना उत्तम है । अथवा 
मूच्छा में ही वमन कराना पड़े तो कण्ठ में अंगुलि आदि के 
स्पर्श-से कराना चाहिए । सुश्रुत चि० अ० ३४ मैं-- 


पीड्यमानो दन्तान्‌ किटकिटायते उद्गताक्षो जिह्वां खादति, 
टू ly ९ 
प्रताम्यत्यचेताश्च भवति | तं परिवजयन्ति मूखाः | तमभ्यज्य 


स्तस्य दोपं रोपं’ पा०। ४ 'क्रमेणाभिविव 
कफे तथा? ग० । 


अ० ६] 6“: सिद्धिस्थानम्‌ 
*सहिक्काइवा सपाइवातिंदेन्यळाळाक्षिवि भ्रमैः । 

जिह्वां खादति निःसंज्ञो दन्तान्किटकिटापयन्‌ ॥७१॥ 

न गच्छेद्विश्रमं तत्रः बामयेदाशु तं भिषक्‌ । 

मधुरः पित्तमूच्छीतं कटुभिः कफमूच्छितम्‌ ॥७२॥ 

पाचनीयेस्ततश्चास्यः दोषशेषं विपाचयेत्‌ । 

कायाग्नि च बलं चास्यःक्रमेणोस्थापयेत्ततः ॥७३॥ 

पवनेनातिबमतो हृद्यं यस्य पोड्यते । 

तस्सं स्निग्धाम्ळळचणं दद्यास्पित्तं*कफेऽन्यथा ॥५४॥ 

` हृद्ग्रह्ध का निदान लक्षण और चिकिस्सा--जो व्यक्ति 


शी ९५ 
ws पीड्यते | मोहहिध्माकासछालछापाश्व- 

एथुतो वेषधुमान्‌ नष्टसंज्ञो दन्तान्कटकटापयत्युद्दृत्ताक्षी जिह्वा 
खादति | तं हृदयोपसरणमाहुः । 

उ तसम न मिप्रक्‌ शीघ्रममुह्नन्नम्यज्ञपूव धान्यस्वेदेन परिस्वेद्य 
तादृणमबपीडं दद्यात्‌ | यष्टीमधुकमिश्रेण तण्डुलाम्बुना वमनम्‌ । 
कट॒भिर्वा कफोत्तराय । ततो दोषशेषं पाचनीयेः पाचयेद्ययादो- 
षोच्छुयं च वस्तीन्‌ वितरेत्‌? ।|७०-७४।। 

पीतोषधस्य वेगानां निम्रद्देण कफेन *वा । 

रुद्धोऽति वा विशुद्धस्य गृह्वात्यङ्गानि मारुतः ॥७५॥ 
्तम्भवेपधुनिस्तोदसादो उद्वष्टनमन्थनैः । 

तत्र वातहरं सब स्नेहस्वेदादि *कारयेत्‌ ॥७६॥ 

अंगग्रह का हेतु लक्षण और चिकित्सा--औषध पीकर 
बृत्त वेगो को रोकने से कुपित हुई वायु अथवा कफ से रुद्ध 
वायु अथवा अति बिशुद्ध ( जिसमें संशोधन का अति योग 
हुआ है ) पुरुष मे कुपित वायु अंगग्रइ करता है | इसमें स्तम्म 

( जड़ता ), वेपथु ( कांपना ), निस्तोद (सूचीव्यधवत्‌ व्यथा), 
शिथिलता, उद्देश्न, मन्थन के सदृश पीड़ा; ये लक्षण रहते हैं | 

ऐसी अवस्था में स्नेहस्वेद आदि सम्पूर्ण बातब्न कमे 
कराने चाहिये | अष्टांगसंग्रह क० अ० ३ में 

“अस्निर्धस्विन्नेनाब्रह्चारिणा वेगधारिणा मृदुकोष्ठेन 
सुकुमारेण वा रूक्षमोषधमतिमात्र प्रयुक्तमतिविरेकाद्वायु' कोप- 
यति | तेन सर्वाङ्गप्रग्रहो भवति | तस्य विशेषात्‌ पाश्वषृष्ठश्रो- 
णिमन्याममंदु शूलमूरच्छाश्रमकम्पस्तम्मो निस्तोदो भेद उद्वे्नं 
संज्ञ।नाशश्च स्यात्‌ | तमम्यज्य धान्यैः स्वेदयित्वा यष्टीमधुक- 
विपक्वेन तैलेनानुवासयेत्‌ | वातहरं चान्नपानम्‌ |? 

सुश्रुत चि० अ० ३४ में इसे वातशूल नाम दिया दै । 
परन्तु प्रक्ृतसंहितोक्त उपद्रव’ व्यापत्‌ को वातशूल कहना 
अधिक अच्छा होगा । 

“अस्निग्धस्विन्नेन रूक्षोषधमुपयुक्तमब्रझचारिणा वा वायु 
कोपयति । तत्र वायुः प्रकुपितः पाशवंपृष्टश्रोणिमन्याममंशलं मूच्छा 
भ्रमं संज्ञानाशं च करोति तं वातशूलमित्याचक्षते । तमभ्यञ्य 
घान्यस्वेदेन स्वे दयित्वा यष्टीमधुकविपकवेन तेलेनानुवास्येत्‌ ।।? 

अतितीदणं मृदौ कोष्ठे टघुदोषस्य भेषजम्‌ । 

दोषान्‌ हृरवा विनिर्मथ्य जीवं हरति शोणितम्‌ ।७७। 

जीवादान का निदान_-मूदुकोछ पुरुष अथवा अल्पदोष 
बाले को यदि अतितीच्ण औपध प्रयोग करा दी जाय तो वह 
दोषों के रने के पश्चात्‌ रक्त को मथती हुई जीवरक्त को 

निकाळती है ।७७॥ 

तेनान्नं मिश्रितं दद्याद्वायसाय शुनेऽपि बा । ` 

सुङक्ते तच्चेद्वदेज्जीबं न भुङ्क्ते पित्त मादिशेत्‌ ।७=। 

झुक्ळं वा भावितं `वस्रमावानं कोष्णवा!रणा । 
शुद्ध तु शोणितम्‌ ॥७९॥ 


लितं € ६ ~ e 
__ प्रां तिणे चेसित्त जु शोणितम्‌ ॥ ७९ 


हिचकी खाँसी पाश्वंशूल दीनता लाळास्ताव नेत्रविश्रम 


ऐसी अवस्था में चिकित्सक इस भ्रम में न पड़े कि कहीं 


अति वमन करनेवाले को वा वमनार्थ अत्यन्त प्रयत्न 


मूर्च्छा कौ अवस्था में बमन कराना कठिन होता है । अत 


धयस्तूध्वमधो वा भेषजवेगं प्रवृत्तमज्ञत्वाद्विनिहन्ति तस्योपस 
९ ~ 
रणं हृदि कुर्वन्ति दोषाः, तत्र प्रधानममंसन्तापाद्वेदनामिरत्यथं 


धान्यस्वे देन स्वेदयेत्‌ । यष्टिमधुकसिद्धेन च तैलेनादुवासयत्‌ । 
शिरोविरेचनं चास्मै तीचणं विदध्यात्‌ ततो र 26 
तण्डुलाग्बुना छर्दयेत्‌ | यथादोषोच्छायेण च तं वस्तिमिरुपाचरेत्‌ 
` अशंगसंग्रह कश अ० रे मैंने | ७ 
धवीतौषधस्य मेषजोद्गारच्छर्यादीनां प 
¥} घोरमावहन्ति । ततः प्र ह | 

कुपिता हृदयमुपसृत्य हृद्अहं घो र "क ग । र सोति चाविशुदस्यः ग० । 'रुडोञ्तीव 


न 7 पयावद्‌? ग० । ३ 'तत- तादोदे र 
१ 'हिक्कापाइर्वरुजाकास० ग०। २ याड विशुद्धस्य' पा० । ३ “सादोद्वेष्टातिमूच्छित? पा०॥ ४ “शस्यते? 


55...) “पित्त- 
ग० । ५ न पित्ते शोणिते” 
अ ec १ बुरमाधानं' ग० । ६ पित्त शुदृधन्तु शोणित च०। 
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५९६ 
जीवरक्त और रक्तपित्त की विभेदक परीक्षा--यतः ऊध्बंग 
और अधोग रक्तपित्तों में रक्त आता है और वमनवा 
विरेचन के अतियोग में भी रक्त आता है, अतः दोनों 
में भ्रम न हो इसलिए उसको परीक्षा कही है। यदि उस 
रक्त से अन्न को मिश्रित करके कोषे या कुत्ते को दिया 
जाय और वे उसे खा जांय तो जीवरक्त जाने। न खांय तो 
पित्त-रक्तपित्त जाने | अथवा एक श्वेत वस्त्रषण्ड को 
उस रक्त से भावित करके सुखा डाळे जब सूख जाय तब कोसे 
जळ से धोवें । यदि विवर्ण हो जाय तो रक्तपित्त जाने | और 
यदि शुद्ध हो तो उसे जीवरक्त जाने ।।७८,७६।। 
१तृषासूच्छोमदातेस्थ कुर्यादावरणाल्क्रियाम्‌ । 

तस्य पित्तहरीं सर्वासतियोगे च या *हिता ॥८०॥ 

,  जीवादान में तृष्णा मूर्च्छा तथा मद ये लक्षण भी साथ 
होते हैं। इसमें मृत्युपर्यन्त चिकित्सा करते रहना चाहिये । 
जीवादान में अखिल पित्तनाशक और अतियोग में हितकर 
चिकित्सा की जाती है । अतियोगनाझक चिकित्सा “परिषेकाव- 
गाहाद्ये:' इत्यादि द्वारा कही जा चुकी है | सुश्रुत में वमनाति- 
योग तथा विरेचनातियोग की चिकित्सा बहुत कुछ वही कही 
है जो इस तन्त्र में अतियोग की पूर्वे कही है-- 

“तस्मिन्नेव बमनातियोगे प्रबद्ध शोणितं छीबति छर्दयति वा, 
तत्र जिह्वानिःसरणमब्णोर्व्यादृत्तिहंनुसंहननं तृष्णा हिक्का ज्वरो 
वेसंब्यमिस्युपद्र्बा भवन्ति | तमजामुक्चन्दनोशीराञ्जनलाजचूणे 
सशकरोदकेमंन्थं पाययेत्‌ । फळरसेरवा सघृतक्षोद्रशकरे: शुङ्गा- 
मिर्वा बटादीनां पेया सिद्धां सक्षौद्रां वचोंग्रादिमिर्वा पयसा जांग- 
लरसेन वा भोजयेत्‌ , अतिल्ुतशोणितविधानेनोपचरेत्‌ ; जिह्वा- 
मतिसर्पितां कठुकलवणचूर्णप्रश्न॒ष्टां तिलद्राक्षाप्रलिततां वान्तः प्रपी- 
डयेत्‌ | प्रविष्टायामम्लमन्यं तस्य पुरस्तात्‌ खादयेयुः | व्यावृत्ते 
चाक्षिणी घृताम्यक्ते पीडयेत्‌ । हृनुसंहनने वातश्लेष्महरं नस्यं 
स्वेदांश्च विदध्यात्‌ । तृष्णादिषु च यथास्वं प्रतिकुर्वीत, विसंशे 
वेणुवीणागीतस्वनं श्रावयेत्‌ ||? 

विरेचन के अतियोग सम्बन्धी सुश्रुतबचन का उद्धरण 
आगे देंगे ॥८०॥ | 

 बृगगोमदिषाजञानां सद्यस्कं जीवताभस्रक्‌ । 

३पिचेडजीवामिसन्धानं जीवं तदूध्याशु गच्छति [८१ 

तदेव दुर्भेखदितं रक्तं वस्ति प्रदापयेत्‌ । 

जीवित मृग गौ भॅस वा बकरे के ताजे रक्त को पीवे | यह 
जीवामिसन्धान दै, क्योंकि वह रक्त शीघ्र ही मनुष्य देह के 
जीबरक्त के साथ जा मिळता है वा मनुष्यरक्त में शीघ्र परि- 

. वर्तित हो जाता है | जीवाभिसन्धान से अभिप्राय जीवरक्त को 
पूर्ण करनेवाला होना वा जीवनदाता होना है। 

उसी ताजे रक्त में दमे के मूळ के चूर्ण को डाळ मथकर 
बस्ति दे ॥८१॥ [ 
श्यामाकाश्मयबदरी “दूवोशीरे श्वतं पयः ॥८२॥ 


चो जीवेत गि ॥। २ भता? पा०। ३ 'पाययेताश 
(वाग. 


'दृ्वेवीरें/;व७० ५०५५ ` 


चरकसंहिता 


ह 


घृतमण्डाञजनयुतं वस्ति शीतं प्रदापयेत्‌ । 

पिच्छावस्तिं सुशीतं वा छुतमण्डानुचास नम्‌ ॥८३॥ 

श्यामादिवस्ति-श्यामा ( प्रियज्ञ ) गाम्मारीफल बेर दब 
तथा खस से यथाविधि साधित दूंध में घुतमण्ड (घी का 
उपरितन स्वच्छ द्रवभाग ) और अज्ञन ( रंसोंत ) मिळाकर 
शीतल ही बस्ति दें । व 

अथवा सुशीतल पिच्छावस्ति द्‌ वा घुतसण्ड का अनुवा- 
सन करावें । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ३ मैं-- 

“एणादिरुधिरं वातिखुतरक्तोक्तविधिना सक्षौद्रं शीघ्रमुप- 
युज्ञीत | तद्धि सद्यो जीवमभिसन्दधाति । श्यामाकाश्मयमधुकरः 
दूबोंशीरेर्बा शतं पयो घृतमण्डाञ्जनयुक्तं शीतं बस्तौ निषेचयेत्‌ |? 

यहाँ श्यामादिवस्ति में बद्री के स्थान पर मधुक पढ़ा है | 
सुश्रुत में जो वस्ति कही है उसमें श्यामा नहीं है ।[८२,८३॥ 

शुदं भ्रष्टं कषायश्च स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत्‌ | 

सामगन्धवेशब्दांश्च संज्ञानाशेऽस्य कारयेत्‌ ॥८४॥ 

यदि गुदभ्रंश हो तो कषायद्रव्यो से स्तब्ध ( शिथिलता का 
जोश ) करके अन्दर प्रविष्ट कर दें | अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ३ 

“गुदं निःसृतमभ्वजञ्य स्वेदयित्वा कषायश्र स्तम्भयित्वा 
प्रवेशयेत्‌ । 

सुश्रुत चि० अ० ३५ में 

“विरेचनातियोगे च सचन्द्रकं सलिलमधः स्वति | ततो 
सांसधाबनप्रकाशमुत्तरकाळं जीवशोणितं च, ततो शुदनिःसरणं 
वेपथुवमनातियोगोपद्रवाश्चास्य भवन्ति | तमपि निःसुतशोणित- 
विधानेनापचरेत्‌। निःसर्पितशुदस्य गुद्मभ्यज्यपरिस्वेद्यान्तः 
प्रपीडयेत्‌ । ज्ुद्ररोगचिकित्सितं वा वीक्षेत । वेपथौ वातव्योधि- 
विधानं कुवोंत । जिह्वानिःसरणादिषूक्तः प्रतीकारः । अतिप्रवृत्ते 
वा जीवशोणिते काश्मरीफलत्रदरीदूबांशीरेः श्रतेन पयसा 
घृतमण्डाञ्जनयुक्तेन दुशीतेनास्थापयेत्‌ । न्यग्रोधादिकघावक्षीरेः 
लुरसघृतशोणितसंष्टेश्वैनं वस्तिभिरुपाचरेत्‌ । शोणितष्ठीवने 
रक्तपित्तरक्तातिसारक्रियाश्चास्य विदध्यात्‌ । न्यग्रोधादि चास्य 
विदध्यात्‌ पानभोजनेघु ॥? 

संज्ञानाश में साम (सान्त्वना) और गाने बजाने के 
शब्द करने चाहिये ॥ ८४ | 

यदा विरेचनं पीतं *विडन्तमवतिष्ठते । 

वसनं भेषजान्तं बा दोषानुत्क्ठेश्‍य नाव हेत्‌ ॥८९॥ 

तदा ङुबन्ति कण्ड्बादीन्दोषाः प्रकुपिता गदान्‌ । 

सविश्रंओो सतस्तन्न स्याद्यथाव्याधि भेषजम्‌ ।॥८६॥ 

जब पी हुई विरेचन औषध पुरीष को निकालकर बस ही 
जाती है अथवा बमन औषध केवल पी हई औषध को 
निकाळती है, दोषों का उत्क्लेश करके उन्हें बाहर न 
निकाळती तब प्रकुपित हुए दोष कण्डू आदि ( परिंखावोक्त ) 
रोगोंको उसन्न करते हैं | उसे विश्नंश कहते हैं । कण्डू आदि 
का विभ्रंश नाम पारिभाषिक है | यह अयोगज विभ्रंश है । 
गुदश्रंश नाम संशञाभ्रंश. ( संज्ञानाश ) रूप विभ्नंश 

हैं ।८५,८६॥ 


क १ ०हिहत्रबतिष्ठते! ग०। ३ सवि 


अ० ७ ] ँ 
पीतं स्निग्धेन सस्नेहं तदोपेसीदंचाद्‌ व्रतम्‌ । 
न वाहयति दोषांस्तु स्वस्थानार्स्तम्भयेच्च्युतान्‌ ।८७। 
चातसङ्गगुदस्तम्भशुलेः क्षरति चाल्पशः । 
तीदणं नस्ति विरेकं या सोऽह १लङ्कितपाचितः ॥ 
स्तम्भ का हेतु लक्षण और चिकित्सा--स्निग्ध पुरुष द्वारा 
सनेहयुक्त पी गयी औषध मृदुता के कारण दोषों से आइत हो 
जाती है और इसी कारण बह दोषों को बाहर नहीं निकालती 
अपितु अपने स्थान से च्युत दोषों को रोकती है, जिससे वात- 
रोध गुदस्तम्भ और शूल के साथ थोड़ा थोड़ा क्षरण होता है । 
वहाँ लंघन और पाचन कराने के पश्चात्‌ तीक्षणवस्ति बा तीक्षण- 
बिरेचन देना होता ह॑ ।।८७,८८। 
रूक्ष विरेचनं पीतं रूच्तेणाल्पबळेन वा । 
मरुतं कोपयित्वऽऽशु कुयादूघोरालुपद्रवान्‌ ॥८९॥ 
२ऱतञ्भशुळानि घोराणि सर्वगात्रेषु अयुह्यतः । 
स्नेहस्वेदाविकस्तत्न कार्यो वातहरो विधिः ॥६०॥ 
खक्ष बा निर्वेळ पुरुष यदि रूक्ष ही विरेचन पीवे तो वायु 
के कोप से शीघ्र ही घोर उपद्रव हो जाते हैं। मोहदापन्न पुरुष 
के सब अवयवों में घोर स्तम्भ और शूल होता है। ऐसी 
अवस्था में स्नेह स्वेद आदि वातनाशक विधि करनी चाहिये । 
यहाँ “्तम्भशूलानि’ इत्यादि पाठ परिवर्तित प्रतीत होता 
है, क्योंकि चक्रपाणि टीका में “शूलादयश्चामी' इत्यादि कहता 
है। वहाँ शूल पूर्व आना चाहिये न कि स्तम्भ । नहीं तो 
श्तम्भादयश्चामी? इस प्रकार कहता | सुश्रृतोक्त वातशुळ वास्तव 
में यही प्रतीत होता है वातशूल सम्बन्धी उद्धरण हम अङ्ग- 
ग्रह में दे आये हैं । वहाँ हेतु में भिन्नता अवश्य है, परन्तु 
लक्षण और चिकित्सा दोनों में एक सी है । वहाँ भी स्नेहस्वे- 
दादि वातहर कमं करने होते हैं, यहाँ पर भी स्नेहस्वेद आदि 
'बातहर कम करने होते हैं । सुश्रतोक्त वातशूल का हेतु और यहाँ 
उपद्रव का हेतु एक ही है । दृद्धवाग्मट ने तो वातशूल का 
नाम सबोङ्कप्रग्रश रखा है। और उसमें चरकोक्त अज्ञग्र और 
सुश्रुतोक्त वातशूल दोनों के लक्षणों का समावेश किया है |! 
"स्निग्धस्य स्र दुकोष्ठस्य स्रदूत्क्लेश्योषधं कफम्‌ । 
पित्तं वातं च संरुध्य सतन्द्रागौरवं कलमम्‌ ।।६९।। 
दौवेल्यं “चाङ्गसादं च ङुयोदाझु तठुल्लिखेत्‌ । 
छङ्कनं पाचनं चान्न स्निग्धं तीदणं च झोधनम्‌ ।६२। 
क्लम का हेतु लक्षण और चिकित्सा- स्निग्ध और मृदु- 
कोष्ठ पुरुष में प्रयुक्त मूद औषध कफ और पित्त का उत्क्लेश 
करके बात को रोक देती है, जिससे तन्द्रा और गौरबयुक्त 
क्लम दुबलता और देह की शिथिलता हो जाती है। इसे 
शीघ्र बाहर निकाल दे ( वमन वा विरेचन द्वारा ) इसमें लंघन 
पाचन ओर स्निग्ध एवं तीचण संशोधन हितकर होता है । 
-इशुत में १५ व्यापत्‌ कही है-- ` 
१ 'दद्याल्लङ््रितपाचिते’ पा० । २ "स्तम्भं शूलानि’ पा० | 
ल भूलस्तम्भकम्पभेदान्‌ इति वा पाठः कार्यः । ३ मारुतः? ग० । 
साञ्गमई' पा०। ५ 'तीचणं स्निखुं च? स्निग 


सिद्धिस्थानम्‌ 
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वेद्यातुरनिमित्त॑ बमनं विरेचनं च पञ्चदशधा व्यापद्यते | 
तत्र वमनस्याधोगतिरूध्वं विरेचनस्येति प्रथक्‌। सामान्यसुभयोः- 
सावशेषोषधत्वं, जीणापथत्वं हीन दोघापह्वतत्वं, वातशुळं, अयोगः, 
अतियोगः, जीवादानम्‌ , आध्मानम्‌ , परिकर्तिका, परित्लावः, 
प्रवाहिका, हृदयोपसरणं, विबन्ध इति | 

अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० ३ में २२ व्यापत्‌ मानी ईं--- 

“प्रतिकूला गतिः पाको ग्रथितत्वं च सगौरवम्‌ | 

दोषोत्क्लेशो मृशाध्मानं परिकर्तः परिस्तवः ॥ 

प्रवाहिका हृद्ग्रहणं सबंगात्रपरिग्रहः । 

सह धातुश्रवेणेता द्वादशोक्ताः ससाधनाः ॥ 

व्यापदो विधिविश्रंशाद्विविघेऽपि विरेचने ||? 

यह परस्पर भेद ग्रन्थकर्ता के दृष्टिकोण की भिन्नता से है ॥ 

तत्र श्छोको 

इत्येता व्यापद प्रोक्ताः सरूपाः सचिकित्साः । 

बसनस्य विरेकस्य कतस्याङ्ुशलेन्रेणाम ॥९३।। 

अध्यायोपसंहार--अकुशल ( अपण्डित-अज्ञ ) पुरुषों द्वारा 
प्रयुक्त वमन और विरेचन से उत्पन्न होनेबाले विकार अपने 
लक्षणों और चिकित्सा सहित कह दिये हैं ॥९३॥ 

एता "विज्ञाय मतिमानवस्थाश्चैब तत्त्वतः । 

२दृय्यार्संशोधनं सम्यगारोग्यार्थी3 नृणां सदा ॥&४॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 

वमन विरेच नव्यापरिसिद्धिनाम षष्ठोऽध्यायः ।।६।। 

बुद्धिमान्‌ चिकित्सक इन विकारों और अवस्थाओं को 
यथास्वरूप जानकर मनुष्यों को सदा आरोग्य की इच्छा से 
सम्यक्‌ संशोधन दे, अर्थात्‌ इस प्रकार यथानियम संशोधन दे 
जिससे व्यापत्‌ न हो ।।६४।। 

इति वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिः | 
क °$— 
सतमाऽभ्यायः 
अथातो वस्तिव्यापदिकीं* सिद्धि व्याख्यास्यासः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 


अब हम वस्तिव्यापदिकी सिद्धि की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 


घीधेयौंदायेगाम्भीयंक्षमादमतपोनिधिम्‌ । 
पुनर्वंसुं झिष्यगणः प्रपच्छ विनयान्वित्तः ।।२।। 
धो (बुद्धि), धेय, उदारता, गम्मीरता, क्षमा, दम और 
तप के कोष भगवान्‌ पुनव॑सु से विनयसम्पन्न शिष्यगण ने प्रश्न 
किया ।।२।। 
काः कति व्यापदो वस्तेः कि समुत्थानलक्षणाः । 
का चिकित्सा इति प्रश्नान्‌ श्रुस्वा तानन्रबीदू गुरु: ॥३॥ 


वस्ति में १ कौन और २ कितनी व्यापत्‌ ( विकार ) होती 


ब 3 उनके देव और ४ लक्षण क्या हैं ? ५ उनकी चिकित्सा 


ण ma उन या म््स्न्न््स्क्क्स्सिस् 
र च? इति बा पा० | NOW Vat पाड विम ास्याश्‍चवः ग, । २ 'कुर्यातर 


थे पा०। ४ 'वस्तिव्यापत्सिद्धि पा० ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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"इन पाँच प्रश्नों को सुनकर शुरु ने उत्तर दिया ॥३॥ 
` नातियोगो क्ळमाध्माने हिक्का हत्प्राप्तिरूध्वेता । 
प्रवाहिका गिरोङ्कार्तिः परिकतेः^ परिस्रवः ॥४॥ 
द्वादश व्यापदो वस्तेरसस्यग्योगसंभवाः। 
प्रथम और द्वितीय प्रश्‍न का उत्तर--१ अयोग, २ अति- 
योग, ३ क्लम, ४ आध्मान, ५ हिक्का, ६ हृत्प्राप्ति, ७ ऊध्व- 
रामन, ८ प्रवाहिका, & झिरोवेदना, १० अङ्गपीड़ा, ११ परि- 
कत, १२ परिस्रवः; ये सम्यक प्रयोग न होने से वस्ति में बारह 
व्यापत्‌ होती हैं । 
कई “नातियोगो? के स्थान पर “नातियोगात्‌? पढ़कर द्वादश 
व्याप्रदो वस्ते स्थान पर दशेंता व्यापदो वस्तेः? ऐसा 
पढ़ते हैं । | 
यद्यपि क्लम और आध्मान आदि भी अयोग और अति- 
योग से होते हैं, परन्तु हेतु लक्षण वा चिकित्सा के भिन्न होने 
से यहाँ एथक ही हैं । ये १२ व्यापत्‌ वस्ति के असम्पम्योग से 
अयोग अतियोग ओर मिथ्यायोग का ग्रहण है । इस असम्य- 
ग्योग से हो अयोग अतियोग ये दो प्रकार को तथा क्लम 
आदि व्यापत्‌ होती हँ । 
अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ६ में तो इस प्रकार १२ व्यापत्‌ 
"गिनी इ 
“विबन्धगौरताध्मानशिरोरुग्वाहनोध्वंगाः । 
कुक्षिशूलाङ्गरुग्विध्माह्दत्ीडकर्तनस्रवाः || 
अयोगाद तियोगाच्च वस्तेः स्युः षटषडापदः ||? 
सुश्रुत चि० अ० ३५ में व्यापत्‌ इस प्रकार मानी हैँ 
अयोगस्तृभयोः, आध्मानं, परिकर्तिका, परिस्रावः, प्रवा- 
हिका, हृदयोपसरणम्‌ , अङ्गप्रग्रहः, अतियोगः जीवादानमिति 
` नव व्यापदो वेद्यनिमित्ता भवन्ति ॥! ४ ॥ 
आसामेकेकञो रूपं चिकित्सां च निबोधत ।।५।। 
गुरुकोष्ठऽनिङप्राये रूच्ते बातोल्वणेऽपि वा । 
झीतोऽस्परळवणस्नेहद्रव्यमात्रो घनोऽपि वा ॥६॥ 
वस्तिःसंक्षोभ्य तं दोषं दुबेलत्वादनिहरन्‌ । 
करोति गुरुकोष्ठत्वं वातमूत्रशक्ृदूग्रहम्‌ ।।७।। 
नामिवस्तिरुजं दाहं हृरळेपं श्वयुथुं गुदे । 
कण्डूं गण्डानि अवेवण्यमरुचि वहिमादंबम्‌ ॥८।। 
- इनमें से प्रत्येक के रूप और चिकित्सा को ध्यान से सुनो-- 
. अयोग का रूप--जिसका कोए गुरु हो (क्रूर हो वा मल 
की अधिकता से मारी हो) और वायु अधिक भरी हो उसे बा 
रूक्षदेह अथवा वाताधिक पुरुष में दी गयी शीतळ वस्ति वा 
जिसमें नमक स्नेह और द्रब्य अल्प हों अथवा गाढ़ी बस्ति उस 
__ दोष को ज्लुब्ध करके दुबल होने के कारण बाहर न निकालती 


चरकसं हिता 


[ अ० ७ 
विबन्ध हो जाता है। नाभि और वस्ति मे वेदना होती है | 
दाह होता. हे । हृदयस्थल लिससा रहता है। गुदा में शोथ 
होता है | कण्ड., गण्ड (गांठे ग्रन्थियाँ), विवणता अस्त्रि 
अग्निमाद्र: ये लक्षण होते हैं ॥ 

अष्टाङ्गसंग्रह में इस अयोग को ही विबन्ब नाम से गिना है। 

वहाँ इसका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 

असिनिम्धस्विन्नदेहृस्य गुरुकोष्ठत्य योजितः 

शीतोऽल्मस्नेहळवणद्रव्यमात्रो घनोऽपि वा ॥ 

वस्तिः संक्षोभ्य तं दोषं दुर्वलत्वाद निर्हरन्‌ | 

करोतिवातविप्मूत्रविबन्धम ति दारुणम्‌ | 

नाभिवस्तिरुजां दाहं हल्लेपंश्वयर्थु गुदे । 

कण्डं गण्डानि वैवण्यमरति बह्विमार्दवम्‌ ||: 

सुश्रत चि० अ० ३६ में तो कहा 

अनुष्णोऽल्पौषधो हीनो वस्तिनंति प्रयोजितः 

विष्म्भाष्मानशूलेश्च तमयोगं प्रचक्षते’ ।|५-८।। 

तत्रोषणायाः प्रमथ्यायाः पानं स्वेदाः प्रथग्विघाः । 

फळवर्त्योऽथवा काळं ज्ञात्वा झस्तं विरेचनम्‌ ॥९॥। 

अयोगचिकित्सा-अयोग व्यापत्‌ में उष्ण प्रमथ्या(जो 
अतिसार चिकित्सत में कही है) का पान, नानाविध स्वेद, 
फळवर्तियाँ अथवा विरेचनयोग्य अवस्था में विरेचन प्रशस्त है |. 

अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ६ में 

क्वाथद्वयं प्राग्विहितं मध्यदोषेऽतिरारिणि | 

उष्णस्य तस्मादेकस्य तत्र पानं प्रशस्यते ॥ 

फळव्त्यस्तथा स्वेदाः काळं ज्ञात्वा विरेचनम्‌? ।|६।। 

बिल्वमूलनिवृद्दार्यवकोलकुळत्थबान्‌ । 

सुरादिसूळवान्‌ वस्तिः * सप्राकपेष्यस्तमानयेत्‌-।१०॥। 

ब्रिल्वाद्यवस्ति--बिल्व की जड़ की छाळ, निसोत, देव- 
दारु, जौ, कोल (बेर), कुळत्थ;.इनसे युक्त तथा सुरा सौबीरक 


-आदि और गोमूत्र से युक्त जिसमें बळादिवस्ति में कहा गया 


कल्क डाला गया हो, वह वस्ति अयोगकारक वस्ति को बाहर 
आती है 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ में भी-- 
बिल्वमूलत्रिवृद्दार्यवकोलकुलत्थवान्‌ | 
सुराविण्मूत्रवान्‌ वस्तिः सप्राकपेष्यस्तमानयेत्‌ || - 
इसमें 'सुरादिमृत्रवान! के स्थान पर सुराविण्मूत्रवान्‌/ पढ़ . 
है | सुश्रुत चिं० अ० ३६ में अयोग्य की चिकित्सा निम्न कही है 
तत्र तीक्ष्णो हितो वस्तिस्तीच्णं चापि विरेचनम्‌’ ।॥१०॥ 
स्निर्धस्विन्नेऽतितीच्णोष्णो सरुको ष्ठेऽतियुञ्यते 
तस्य लिङ्गं चिकित्साः च गोधनाभ्यां समा भवेत्‌ ॥ 


अतियोग का रूप--स्निग्ध स्विन्न मृढुकोष्ठ पुर 
अत्यन्त बा उष्ण वस्ति के प्रयोग से अतियोग हो: जाता है | 
उसके लिङग और चिकित्सा वमन विरेचन के अ 


परिकर्ती' ग० | २ “शीतेऽत्पळवणस्नेहो द्रवमात्रो' ग० । | रिङ्ग और चिकित्सा के तुल्य ही हैं। अष्टाडगसंअरट 


गस्नेहृद्रवमात्रो' पह०-॥ क ऽनिर्यमरति/" &४००सं० |" ०००१० किमो फर । २ गंघकित्सा च शोधनाम्या 
समाचरेत्‌? ग० । 


अ०७] 
क्र० अ० ६ मैं यह व्यापत्‌ कुक्षिशुल्ल नाम से है । वहाँ कहाँ है- 

धवस्तिरत्युष्णुतीक्ष्णाम्लघनोडतिस्वेद्तिस्थ वा | 

अल्पदोषे मृदो कोष्टे प्रयुक्तो वा पुनः पुनः ॥ 

अतियोगत्वमापन्नः कुक्षिशूलकरो भवेत्‌ । 

विरेचनातियोगेन स तुल्याकृतिसाघनः ॥११॥ 

पृश्चिपर्णी स्थिरां पद्मं काइमय मधघुकोत्पळम्‌* । 

पिष्टा द्राक्षां मधूकं च क्षीरे तण्डुळघावने ॥१२॥ 

द्राक्षायाः प्रकलोष्टस्य प्रसादे मधुकस्य च । | 

विनीय सघृतं वस्ति दद्याद्दाहेऽतियोगजे ॥१३॥ 

अतियोगजदाह में विशेष उपक्रम--प्रश्निपर्णी, स्थिरा 
(शालपर्णी), पद्म, काश्मर्यं (गाम्मारीफल) सुखही, नीलोत्पल, 
राक्षा (मुनक्का), मधूक (महुआ); इन्हें एकत्र पीसकरके दूध में, 
तण्डुलोदक में, द्राक्षा के प्रसाद में, पक्के मिट्टी के ढेले के प्रसाद 
में वा मुलही के प्रसाद (निर्मल जल) में घोलकर घृत मिला 
अतियोगज दाह में बस्ति द । वेद्य द्राक्षाप्रसाद और मुलइठो. 
प्रसाद शीतकषायविधि से करते हैं। पक्वलोष्ट्रप्रसाद तो ढेले 
को गरमकर जल में बुझाने से तय्यार होता है । यही पाठ अष्टां- 
संग्रह क० अ० में है । केवल “मधुकोत्यलम? के स्थान पर 
“म्घुकोत्पले? प'ठ है । ये पाँच बस्तियोग हैं | सुश्रुत चि० अ० 
३६ में अतियोग का स्वरूप और चिकित्सा इस प्रकार कही है- 

“अत्युष्णतीच्षणोऽतित्रहुदत्तोतिस्वेदितस्य च | 

अल्पदोषस्य बा बस्तिरतियोगाय कल्पते ॥ 

विरेचनातियोगेन समानं तस्य लक्षणम्‌ । 

पिच्छावस्तिप्रयोगश्च तत्र शीतः सुखावहः’ ।।१२,१३।। 

३आमेषे निरूद्देण मृढुना दोष* ईरितः । 

"सूच्छेयत्यनिल मागं रुणद्धयग्निं हिनस्त्यपि ॥१५॥ 

कलमं सदाहं हृच्छूळं मोहवेष्टनगौरवम्‌ । 

कुर्यीस्स्वेदेविरूक्षेस्तं पाच नेश्चाप्युपाच रेत्‌ ॥१५॥ 

क्लम का स्वरूप और चिकित्सा-यदि आमदोष. अभी 
अवशिष्ट हो और मृदु निरूह दे दिया जाय तो उससे प्रेरित दोष 
वायु को कुपित करता है माग वा खोतों को रोक लेता है, अग्नि 
का नाश करता है । तदनन्तर क्लम दाह हृच्छूछ मोह उद्देष्टन 
और गौरव; ये लक्षण होते हैं | इस अवस्था में रूक्षस्वेदों ओर 
पाचनों से चिकित्सा करनी चाहिये | जिस प्रकार प्रकृत गन्थ- 
कर्ता ने दाह आदि अन्य लक्षणों के होते हुए भी क्लम को 
प्रधान मानने से व्यापत्‌ का नाम क्लम रखा है उसी प्रकार 
बृद्धवाग्भट ने अन्य लक्षणों में गौरव को प्रधान मानते हुए वा 
छन्दोऽनुरोध से पूव कहते हुए व्यापत्‌ में क्लम के स्थान पर 
गोरव नाम ही दिया = 
: ` 'सशेषामे निरूद्देण मृदुना दोष ईरितः। 

मूच्छुयत्यनिळं मार्ग रुणद्धधरिनिं हिनस्ति च । 


१ “मधुकं बलाम्‌” पा० । २ प्रसादो’ ग. । ३ 'आमदोष’ ग. । 
>> |! 4 ~ _e 
४ 'दोषहारिणा' ग, ।-५ 'मूर्च्छयत्यनिलो? ग, । रुणद्धि मार्ग वात- 


सिद्विस्थानम्‌ 


५८६ 


गौरवक्लमहृच्छू ल दाह॑संमोह वेष्टनम्‌ । 

ततः कुर्यादुपचरेत्तं रूक्षस्वेदपाचने: || 

यहाँ पर टीकाकार दोष से आमयुक्त पित्त और कफ का 
करते हैँ ।।१४,१५।। 

पिप्पडीकत्तणोशीरदारुमूवोश्टतं जलम्‌ । 

पिवेस्सौ तर्च ळोन्मिश्रं दीपनं हृद्विशोधनम्‌ ॥१६॥ 

पिध्पल्या दिक्वाथ--पिप्पली, कत्तृण (सुगन्धित दृण), खख, 
देवदारु, मूर्वामूल; इनसे क्वथित जळ में सोंचल नमक मिलाकर 
रोगी पीये | यह दीपन है । और हृडयस्थळ का शोधक है । यह 
योग इसी पाठ से अष्टांगसंग्रह क? अ० ६ में मी संगृद्दीत है ॥ 

बचानागरआट्येळा दधिमण्डेन मूच्छिताः । 

पेया; प्रसन्नया वा स्युररिष्टेनासवेन वा ॥१७॥। 

बचादियोग--वचा, सोंठ, कचूर, छोटी इलायची, इन्हें 
दही के जल में मिलाकर प्रसन्ना (मदिरा) अरिष्ट वा आसव के 
साथ पीवें । अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० में भी यह योग है, पर वहाँ 
“वचानागरशत्यो वा? ऐसा पाठ है । 

दारु त्रिकडुकं पथ्यां पलाशं चित्रकं शटीम्‌। 

पिष्ठा कुष्ठं च मूत्र ण पिवेतक्षारांश्च दीपनान्‌ ॥१८॥ 

बस्तिमस्य विदध्याच्च समूत्रं दाशसूलिकम्‌ । 

समूत्रमथचा व्यक्तळत्रणं माधुतेलिकम्‌ ॥१९॥ 

देवदारु, त्रिकटु, हरङ़, पलछाशमूलत्वक (ढाक की जड़ की 
छाल), चित्रक, कचूर, कुछ; इन्हें पीसकर गोमूत्र में मिला पीवे। 
इसी प्रकार दीपन क्षारों को भी पीवे । दीपनक्षार ग्रहणी आदि 
की चिकित्सा में कहे गये समझने चाहिये। इसे दशमूल से 
प्रस्तुत गोमूत्रयुक्त वस्ति देनी चाहिये | अथवा मधुतैलिक बस्ति 
(जो आगे कही जायगी) में गोमूत्र और इतना नमक डालकर 
जिसका स्वाद व्यक्त हो देनी चाहिये | एक दाशमूलिक वस्ति 
सिद्धिस्थान अध्याय ३ में 'द्विपञ्चमूलस्य रसोऽम्ळ्युक्तः? द्वारा कहो 
जा चुकी है । अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ में भी मूळोक्त ही पाठ 
है । केवळ 'समूत्रमथवा? इत्यादि श्ळोकपंक्ति उसने नहीं पढ़ी ॥ 

अल्पतीर्यो महादोषे रूक्षे ऋराशये कृतः । 

वस्तिर्दोषाबृतो* रुद्धमार्गा रुन्ध्यात्समीरणम्‌ ॥२०॥ 

स विमार्गोऽनिळः कुरयोदाध्मानं सर्मपीडनम्‌ । 

विदाहं *गुदकोष्ठस्य सुष्कबङक्षणवेदनाम्‌ ॥२१॥ 

. रुणद्धि हृदयं शूळेरितश्चेतश्च धावति । 

आध्मान का रूप--महादोष रूक्षदेह तथा क्रराशय पुरुष 
में दी गयी अल्पवीय बस्ति दोष से आवृत हो जातो दै, जिससे 
उसका माग रुक जाता है और बाहर नहीं निकल सकती । 
रुकी हुई वह दोषावृत वस्ति. वायु को भी सेक लेती है । मार्ग- 
रोध के कारण वायु विमाग में जाकर ममंपीड़क आध्मान को 
उत्पन्न करता है | गुदा और कोष्ठ में विदाइ तथा मुष्क (अण्ड) 


और बंक्षणों में वेदना कर देता है। हृदय को मूलों से रोक- 


लेता है अर्थात्‌ हृदयदेश में शूल व्याप्त होता हैअथवा यह अमि- 
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प्राय है कि शूळ इतना तीव्र होता है जिससे हृदय की गति में 
बाघा होती है । और वह वायु कोष्ठ में इधर से उधर दोड़ता 
है । मूलोक्त पाठ ही अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ में है ॥२०,२१॥ 

१फलश्यामादि शिः कुष्ठकृष्णलदणासषेप: ॥२२॥ 
घूसमाषवचाकिण्वक्षारचूणेगुडेः कृताम्‌ । 
कराङ्कष्ठनिभां वर्ति यवमध्यां निधापयेत्‌ ॥२३॥ 
२सवृभ्यक्तस्विन्ञगात्रस्य तेछाक्तां स्नेहिते शुदे ।. 
आध्मान की चिकित्सा-फळवर्ति-मेनफल आदि ६ बमन- 
द्रव्य, श्यामा आदि ६ विरेचन द्रव्य (कल्पस्थानोक्त), कुष्ट, 
पिप्पली, सेन्धानमक, सरसों, णह॒धूम, उड़द का आटा, वच, 
किण्व (सुराबीज), यवक्षार; इनके चुर्ण को गुड़ में मिला हाथ 
के अंगूठे के बराबर मोटी दोनों ओर से पतली मध्य में जो के 
सदृश मोटी (अंगूठे के बरावर मध्य में होनी चाहिये) वर्ति 
बनाकर गुदा में रखे | शुदा में रखने से पूर्व रोगी के देह का 
स्नेहन और स्वेदन दोना चाहिये । वर्ति को डालने से पूर्व उस 
पर तैल चुपड़ ळें और शुदा में भी स्नेह लगा दें ।।२२,२३॥ 
अथवा ळवणागारधूमसिद्धार्थकेः कताम्‌ ॥२४॥ 
अथवा सैन्धानमक, णहधूम, श्रेतसरसों; इनसे प्रस्तुत वर्ति 
गुदा में रखनी चाहिये | इसमें भी वर्ति देने के लिए गुड़ डालना 
होता है | गुड़ उतना ही डाला जाता है जिञसे बति बन सके | 
बिल्वादि 3 निरूहः स्यात्पीलुसर्षेपम्‌शावान्‌ । 
सरलामरदारभ्यां सिद्धं चेवानुवासनम्‌ ॥२५॥ 
उसमें पीपल सरसों और गोमूत्र से युक्त बिल्वादि (महा- 
निरूइ वस्ति) और सरळ (चीड़ की लकड़ी) तथा देवदारु से 
यथाविधि साधित तेल का अनुवासन किया जाता है । बिल्वादि 
निरूद अयोगचिकित्सा में कहा जा चुका है | अष्टांगसंग्रह क० 

अ० ६ म 

“स्व॒भ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तत्र वर्तिं प्रयोजयेत्‌ | 
विल्वादिश्व निरूइः स्यात्‌ पीलुसघपमूत्रबान्‌ || 
सरळामरदारुम्यां साधितं चानुवासनम्‌ |? 

सुश्रुत में आध्मान का रूप और चिकित्सा इस प्रकार कही है- 
धसशेषान्ने5थवा भुक्ते बहुदोषे च योजितः | 
अत्याशितस्यातिवहुर्वस्तिमन्दोष्ण एव च || 
अनुष्णलवणस्नेहो ह्यतिमात्रोऽथवा पुनः | 
तथा बहुपुरीषं च क्षि्रमाध्मापयेन्नरम्‌ || 
हत्कटीपाश्वंएष्ठेषु शूलं तत्रातिदारुणम्‌ । 
तत्र तीच्णतरो वस्तिद्वितं चाप्यनुबारनम्‌? ॥२५॥ 
मृदुकोष्ठेज्बले वस्तिरतितीच्णोऽति निर्हरन्‌ । 
कुयोद्धिक्रा* हितं तत्र हविक्काघनं वृंहणं च यत्‌ ॥२६॥ 
(हिक्का का रूप और चिकित्सा--मृदुकोष्ठ एवं निर्ईळ 


विल्वादिना? ग०। ४ 'कुर्यादिध्मां हितं तत्र हिव्माध्व अ 
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निकालती हुई हिक्का को करती हे । यहाँ हिक्कानाशक . भो 
पुष्टिकारक चिकित्सा हितकर ह ॥२६॥ क 
बलास्थिरादिकाइसर्यत्रिफळारुडसन्धवेः | 
सप्रसन्नारनालाम्लेस्तेळं पकस्वाऽनुचासयेत्‌ ॥२७| 
बलाद्यनुवासन--बलां शालपर्णी आदि (लघु उखमूछ) 
गाम्मारीफल, त्रिफला, गुड और संन्धानमक; इनके कल्क और 
प्रसन्ना (मदिरा) तथा खडट्टी काँजी; इन द्ववों से तेल्पाक करके 
अनुवासन करावें | [ 
यद्यपि सिद्धिस्थान अध्याय २ सें हिक्का के रोगी को वस्ति 
कराने का निषेध दै, परन्तु निरूह के अतियोग में उसन 
हिक्का में उसका निषेध जानना चाहिए । निरूह से होनेवाहे 
वायुक्रोप के भय को अनुवासन हृटाता है । अन्यत्र हिक्काओं में 
बस्ति का निषेध ही समझना चाहिए | 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ में -- 
बलाव्ृहत्यादिवराकाश्मर्यफळसेन्धनेः 
सप्रसन्नारनालाम्लेस्तैलं पक्त्वानुवासयेत्‌ ।॥? 
यह पढ़ा है । यहाँ कल्क द्रव्यो में गुड़ नहों कहा गया || 
१कुष्णाळवणयोरक्षं पिचेदुष्णान्युना युतम्‌ । 
*धूमलेदरसक्षोरस्वेदास्थान्नं च चातलुच्‌ ॥२८॥ 
पिप्पली और सेन्धानमक्र के चूर्ण को १ कष प्रमाण में 
लेकर गरम जल से पीये | आजकल इस योग की सात्रा २ माते 
दी जाती है । 
हिक्का में वातनाशक धूम लेह मांसरस संस्कृत दूध स्वेद 
और अन्न देना चाहिए | अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ में 
'उष्णाम्बुनाक्ष पिप्पल्या दद्या्लवणसंयुतम्‌ | 
धृमलेहरसक्षीरस्वेदांश्रान्नं च वातजित्‌? ।। २८ 
अतितीक्ष्णः सवातो वा न वा सम्यकूप्रपीडितः। 
घट्टयेद्धदयं बस्तिस्तञा ३काञङुरेत्कटे: ।२९॥ 
स्यात्साम्लळवणस्कन्धकरीरबदरी फले: । 
दतेबस्तिहितः सिद्धं वातध्नेश्वानुवासनम !।३०॥ 
हृत्प्राप्ति का रूप और चिकित्सा--अत्यन्त तीच ब 
अथवा वायु को बिना निकाले दी गयी वस्ति अथवा ठीक प्रकार 
से वस्ति को न दबाने से (अतिपीड़न डल्लुप्त आदि से) १६ _ 
वस्ति हृदय का घट्न करती है--हृदय में धड़कन और पी 
पैदा करती है-- 
ऐसी अवस्था में काशमूल, कुशमूल, इत्कट (उप 
4 
ठि निरूइवस्ति और बातव्न द्रव्यो से साधित तैल की सै 
वस्ति हितकर होती है | 
क और लवणस्कन्ध विमानस्थान अध्याय | 
म न जा चुके हैं । अष्टांगसंग्रह क० कक ध 
ह्त्पा हः ने 2.4 
मह्य़ाप्त को हसीड़ा नाम से कहा है । वह 
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रूप और चिकित्सा में यही मूलोक्त पाठ है | केवळ “बद्रीफळैः? 
के स्थान पर “वदरीनलैः? ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। यदि 
यही पाठ ठीक हो तो नलैः से नळ (नड़ा) की जड़ ली जायगी । 
सुश्रुत चि० अ० ३६ में हृदयोपसरण नाम से व्यापत्‌ कहदी है- 
धअतितीक्षणो निरूहो वा सवाते (तो) चानुवासन: । 
हृदयस्योपसरणं कुरुते चाङ्गपीडनम्‌ |) 
दोबैस्तत्र रुजस्तास्ता मदो मूर्च्छाङ्गगोरबम्‌ ॥। 
सबंदोषहृरं वस्ति शोधनं तत्र दापयेत्‌’ ।।२६,३०।। 
` चातमूञ्रपुरीषाणां दत्ते वेगान्निगुह्ृतः । 
अतिप्रपीडितो वस्तिमुखेनायाति वेगवान्‌ ॥३१॥ 
ऊर्ध्वग व्यापत्‌ का रूप--वस्ति के देने के पश्चात्‌ बात मूत्र 
और पुरीष के वेगों के रोकने से अथवा चिकित्सक द्वारा बस्ति 
के अतिपीड़न से वेगवान्‌ वह बस्ति मुख से बाहर आती है।३१। 
मूच्छोविकारं तस्यादौ दृष्टा शीताम्बुना सुखम्‌ । 
सिद्ेत्पाश्वो द॒रं चाधः प्रृज्याद्वीजयेञ्च तम्‌ ॥३२॥ 
केशेष्बालम्व्य^ चाकारो? घुनुयात्‌ त्रासयेच्च तम्‌ । 
` गोखराश्वगजेः सिंहे राजप्रष्यैस्तथोरगेः ॥३३॥ 
उलकाभिरेबमन्येश्च औतस्याधः* प्रवतते | 
उस पुरुष में मूच्छारूप विकार को देखकर पूर्व शीतल 
जळ से मुख को सींचे अर्थात्‌ मुख पर छींटे मारे। पाशवं और 
उद्र को नीचे की ओर मले | पंखा करे | उसे सिर के बालों 
से पकड़कर आकाश सें-खाली जगह पर (उसे सहारा दिये 
बिना) अवधूनन करे-क॑पावे । गो, गदहा, घोड़ा, हाथी,शेर, 
राजप्रेष्य (राजपुरुष वा राजा के परिचारक सिपाही आदि) 
वा उल्काओं ( अग्नि बा आकाश से गिरनेवाली अग्नि) से 
उसे त्रस्त करे | इस प्रकार भीत पुरुष की वस्ति नीचे की ओर 
प्रत्त होती है अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ६ में 
'मूच्छौविकारं इष्ट्रास्य सिञ्चेच्छीताग्बुना सुखम्‌। 
बीजेदाक्लमनाझाच्च प्राणायामं च कारयेत्‌ ॥ 
पृष्ठपाश्वोंद्रं मृद्यात्‌ करेरुष्णैरधोमुखम्‌ । 
केशेधूरिक्ष्प्य धुन्वीत भाययेद्दथालदंट्रिंमिः । 
शस््रोल्काराजपुरुषेवान्तिरेति त्था ह्यधः ॥३२,३३॥। 
वस्यपाणिप्रहे! कण्डं रुन्ध्यान्न म्रियते तया ॥३४॥ 
प्राणोदाननिरोधाद्धि प्रसिद्धतरमागवाब" । 
अपानः पवनो वस्ति तमाश्वेबापकषति ॥३५॥ 
गले सें वस्त्र को लपेटकर वा हाथ से ही गले को घोटे । 
` "सन्तु इतना न घोटे जिससे मृत्यु ही हो जाय | प्राण और 
उदान के निरोध से अपान वायु प्रसिद्धतर मार्गवाला होकर 
हि स्वमागंगासी (गुदप्रवर्तन-स्वरूप) होकर उस ऊध्वेगत 
वस्ति को शीघ्र ही नीचे खींच लाता है । 
-__ अशक्षसंग्रह क० अ० ६ में 


१ 'केशेष्वाकृष्य' ग० | २ 'चाकेशं घुनुयान्नामयेद्‌ भृशम्‌? 
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'पाणिवञ्ैगँळांपीडं कुर्यान्न म्रियते यथा । 
प्राणोदाननिरोधाद्धि सुप्रसिद्धतरायनः ॥ 
अपानः पवनो बस्तिं तमाश्‍वेवापकर्षति' ।। २४,२५ 
ततः क्रमुकुकल्काक्षं पाययेताम्ळसंयुतम्‌ । 
औष्ण्यात्तेचण्यात्‌ सरत्वाच्च वस्तिं सोऽस्यालुलोमयेत्‌रे द 
तदनन्तर क्रमुक (सुपारी) के कल्क को क्षं प्रमाण में लेकर 
कांजिक आदि अम्लद्रव में आलोड़ितकर पिलावे । उष्ण तीक्षण 
तथा सर गुणयुक्त होने से वह वस्ति का अनुलोमन कया ह| 
अष्टाङ्गसंग्रह क० अ> ६ में तो “ततः? के स्थान पर कुष्ठ पाठ 
है | शेष पाठ यही है । तब कुष्ठ और सुपारी का मिलित कल्क 
१ कर्ष प्रमाण में लेना होगा । आजकल के लिये यह मात्रा 
अधिक है । आजकल अधिक से अधिक ४ मासे तय 
जाता है । अष्टाङ्गसंग्रह में बस्ति के अनुलोमन के लिये एक. 
और योग भी संग्रहीत है-- - 
“गोमूत्रेण त्रिबवत्यथ्याकल्कं वाधोनुळोमनम्‌'।। | 
इन्दु “क्रमुक” से लोध्र लेने को कहता है ।।३६।। 
पक्बाशयस्थिते स्विन्ने निरूहो दाशमूळिकः । 
यवकोळकुळस्थे्च विधेयो मूत्रसाधितः ॥३७॥ 
यदि वस्ति पक्वाशय में स्थित हो तो स्वेदन करके दश- 
मूल से प्रस्तुत निरूह देना चाहिये । अथवा यव, कोळ (ब्रेर) 
और कुळस्थों से गोमूत्र द्वारा साधित वस्ति देनी चाहिये । 
अथवा यह अभिप्राय ददो संकता दै कि दाशमूलिक वस्ति 
गोमूत्र से साधित तथा जो, बेर और कुळत्थ से युक्त कर के देना 
चाहिये ।।३७॥। 
बिल्वादिपब्वमूठेन सिद्धो वस्तिरुरःस्थिते । 
यदि वस्ति उरोदेश में स्थित हो तो बिल्वादिपश्वमूल(महा- 
पञ्चमूल) से सिद्ध वस्ति देनी चाहिये । 
शिरःस्थे नावनं धूमः प्रच्छाद्यं सपेपैः शिरः ॥३८॥ 
यदि वस्ति (अपने वीय द्वारा) शिरःस्थित हो तो नस्य 
धूमपान और शिर को सरसों के कल्क सें लिप्त करना चाहिये॥ 
स्निस्धस्विन्ने महादोपे वस्तिसद्दल्पभेषजः । 
उत्क्लिइयाल्पं हरेहोषं जनयेच्च प्रवाहिकाम्‌ ।।३९॥ 
१इवयथुं वस्तिपाय्वोश्च जङ्गोससदनं तथा । 
निरुद्धमारुतो जन्तुरभीच्णं संप्रबाहते ।४०॥। 
प्रवाहिका का रूप-महादोष व्यक्ति में स्नेहन और स्वेदन 
के पश्चात्‌ मृदु एवं अल्प ओऔषधवाली वस्ति दोष का उत्क्लेश 
करके उसका अल्प ही निर्हरण करती है और प्रवाहिका को 
उत्पन्न करती है । वस्ति और रुदा में शोथ, जङ्घाओं और 
ऊरुओं में शिथिलता, वायु का रुक जाना, इन छक्षणों के साथ 
निरन्तर वाहिका होती है। अष्टाज्ञसंग्रद क० अ० ६ मैं--- 
'स्निग्धस्विन्ने महादोपे व स्तिमृद्वल्पमेषजः | 
उत्क्लेश्यास्मं इरेद्दोषं जनयेच्च प्रवाहिकाम्‌ || 
शोफं वस्तावपाने च सदनं चोरुजङघयोः | 


~ 


१ 'सवस्तिपायुशोफेन जङ्कोरुसदनेन वा? पा० | 


ei यस्यं वस्तिः प्रयुज्येत सोतिमात्रं प्रवतेयेत ।।४६।। 
_ १,अिदाम्यङ्गनिख्हांश्चः पा० । २ “मार्गेर्गत्राण्यनु रसन्नध्व 


६०२ 


स्वेदाभ्यङ्गान्निरूहाश्च ओधनीयानुलोमिकान्‌ । 

विदध्याल्लद्व्यित्वा तु वृत्ति कुर्योद्विरिक्तवत्‌ ॥४९॥ 

प्रवाहिका की चिकित्सा--लङघन कराके स्वेद अभ्यङ्ग 
तथा शोधनीय और आनुलोमिक निरूह करावे । इस व्यापत्‌ में 
विरिक्त पुरुष के सदृश आहाराचार रखना चाहिये | सुश्रुत 
चि० अ० ३६ में 

प्रवाहिका भवेत्तीच्णान्निरूहात्सानुवासनात्‌। 

सदाहशूलं कच्छेण कफासगुपवेश्यते ॥ 

पिच्छावस्तिर्हितस्तत्र पयसा चेव भोजनम्‌ | 

सर्पिमधुरकेः सिद्धं तैलं चाप्यनुवासनम्‌? ।।४१॥ 

दुबेळे तीब्रदोषे च ऋरकोए तडु सदुः: । 

शोतोऽल्पञ्चाबृतो दोषेब स्तिस्त द्विहतोऽनिळः !॥४०॥ 

> € F 

सारोंगोत्राणि सन्धाबन्नूध्वं मूर्दिन विहन्यते । 

ग्रीवां मन्ये च गृह्णातिञ शिरः कण्ठं भिनत्ति च।।४३॥ 

वाधिय कर्णनादं च पीनसं नेत्रविश्रमम्‌ । 


शिरोवेदना का रूप--डुबंल क्रूरकोड और तीत्र दोष पुरुष 


को दी गयी पतली मृदु शीतळ वा अल्प वस्ति दोषों से आडत 
हो जाती है। इस आदत बस्ति से प्रताड़िंत (जिसके माग में 
बाधा हो) वायु मार्गों से अवत्रवों में .दौड़ती हुई ऊपर को 
जाकर शिर में विहत (संचार में बाधायुक्त) होती है। और 


वह ग्रीवा एवं मन्या में वेदना शिर और कण्ठ में भेदनवत्‌ 


पीड़ा करती है । बधिरता, कर्णनाद, पीनस, नेत्र विभ्रम; ये 
लक्षण मी उत्पन्न होते हैँ ।।४:-४३।। ` 
कुयोदभ्यञ्जनं तेललवर्णेन यथाविधि ।।४४॥ 
युङञ्याधमनेनस्येधूमेरास्यविरेचनेः^ । 
विरेचनेनिरूहश्च बस्तिभिश्चाचुळोमिकेः ।।४५।। 
झिरोवेदना की चिक्रित्सा--शिरोवेदना में यथाविधि तैल 
और नमक से यथाविधि अभ्यङ्ग करें | प्रधमन नस्य का प्रयोग 
कराना चाहिये । मुखविरेचक (बैरेचनिक) धूमपान कराया 
जाता है । 
इसमें अनुळोमक विरेचन तथा निरूहवस्तियों का भी प्रयोग 
कराना.चाहिये | 
अश्ाङ्गसंग्रह क० अ० ६ में-- 
.बहुदोपेब्बले क्ररकोऐ्ठे बस्तिस्तंनुर्म दुः । 
शीतोऽल्मश्चाडृतो दोपेः प्रतिहन्ति समीरणम्‌॥ 
ऊर्ध्वे सोऽनुसरन्‌ देवं कुर्या द्वायुः शिरोरुजम्‌ | 
' रीवास्तम्भं प्रतिश्यायं बाधिय दृष्टिविभ्रमम्‌ ||? 
तमुष्णतैललवणप्रदिग्थं स्तिन्नमर्दितम्‌ | 


`. तीच्गर्थृमैः प्रथमनेनस्यैरास्यविरेचनैः || 


. _ विरेकत्रस्तिमिश्चाशुयोजयेदानुो मिकैः? | |४४,४५॥॥ 
 »ल्नेहस्वेदेरनापाद्य गुरुस्तीद्णो$तिमात्रया | 


बिधावति । 'गात्राण्यनुसरन्‌ मार्गैरूघ्ब॑विधावत्ति ।? इति 
| “संस्तम्य' पा० | ४ “तेललवणेनावगाहयेतः पा० 
पा० । ६ 'तीक्ष्णानुलोमिकेनाथ स्निग्यं 


खरकसंहिता 


वेलाम्‌ 
| सनासवस्तं 


र [च 
स्रतेषु तस्य दोषेषु निरूढस्यातिमात्रजञः | 
स्तव्धोदावृतकोष्ठस्य वायुः संप्रतिहन्यते ॥४ज। 
बिळोमनसमुद्भूतो. रुजत्यज्ञानि देहिनः। | 
. नात्रवेष्टननिस्तोदभेद्स्फुरणजृम्भणै: ॥४थ। 
अङ्गशूल का रूप--स्नेह और स्वेदन न कराकर गुरु तीक 
और मात्रा से अत्यधिक जब वस्ति का प्रयोग कराया होतो 
बस्ति अत्यधिक प्रवृत्त होती है अर्थात्‌ वस्ति का अतियोग होता 
है। उस पुरुष के दोषों के सुत हो जाने पर अतिमाजा गे 
निरूढ पुरुष जिसका कोष्ठ स्तब्ध और ऊपर से आदृत हो गया 
है- (उदाइत्त पाठ हो तो आमाशय की गति का ऊपर की ओर 
होना अर्थ होगा) वायु के सञ्चार म॑ बावा होंती है | इस प्रकार 
विलोमगति हो जाने से वायु अज्ञों में गात्रवेष्टन (अवयवो में 
उद्वेश्न) निस्तोद (सूचीव्यववत्‌ पीड़ा) भेद स्फुरण तथा जम्मा 
(जम्माई) आदि पीड़ा करती हैं । । 
अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ६ मे 
“सनेहस्तरेदैरसंपाद्य गुरुतीदणाऽतिम्रात्रकः । 
दुःस्थिताय प्रणिहिता वस्तिदुःशोधिताय वा ! 
अतिप्रब्ृत्तो मरुतं कोगयेत्‌ स विमागंगः । 
करोत्यङ्गरुजां जुम्मास्तम्भं भेदं च पवणाम्‌ ।।' 
सुश्रुत चिं) अ० ३६ में-- 
“रूक्षस्य बहुवातस्य तथा दुःशयितस्थ च | 
वस्तिरङ्गग्रं कुर्यांद्रूक्ष मुद्रल्पभेषजः ॥ 
` तत्राङ्गसादः प्रस्तम्भो जुम्मोद्देशनवेपका: । 
पर्वभेदश्च तत्रेष्टाः स्वेदाभ्यञजनवस्तयः? ।।४६-४८।। . 
तं तेळळवणाभ्यक्त सेचयेदुष्णवारिणा। | 
एरण्डपत्रनिष्क्वा्थे: प्रस्तरेश्वोपंपादयेत ॥४९॥ | 
यवान्कुलत्थान्कोळानि* पद्चमूले तथोभवे । 
जलाढकद्ठये पक्त्वा पादशेषेण तेन च ।५०॥ 
कुयोत्सविल्त्रतैलोषणळवणेन निरूहणम्‌ । ` 
निरूहेण समाइवस्तं द्रोण्यां तमवबगाहयेत्‌॥५९॥ 
ततो भुक्तवतस्तस्य कारयेदनुवासनम्‌ । 
यष्टीमधुकतेलेन बिल्वतेलेन बा मिषक्‌ ।।५.२।। 
, अङ्गशूल की चिकित्सा--अज्भशूलयुक्त रोगी के देह पर 
तेळ और नमक का अम्वङ्गकरके गरम जळ से परिषेचनं करावी 
एरण्डपत्र के क्वाथो और प्रस्तर स्वेद से स्वेदन करे. 
जो, कुलत्थ, बेर, ल्लुद्रपञ्चमूल और ृहृत्पञ्चरगू 
(पिडित ५० पछ अथवा जल से चतुयोश) इ > 
वथा | यस्य वस्तिः प्रयुज्येत नातिमात्रं: प्रयुज्यते । स्तम 
कोष्टस्य रद्ध: स्रोतःसु मारत: । प्रपन्नोऽङ्ग रुजं वे सबिल्वतैल" 
णान्वितम्‌ । उष्णाम्त्रुप्रस्तरववाथे: स्वेदैस्तमुपपादयेत्‌ । से 
लवणो निरूहस्तस्य दास्यते । तैलाबगाहस्विन्नस्थ कीर 
नम्‌ ॥! पा० | बोळ. 
१ 'ए्कतोदकम्पसंस्वम्भसादवेपयुज॒म्भणेः' पा० | २ i 


कुलत्यानां पञ्चमूुवयस्य च । जलद्रोणे समुत्ववाथ्य कपा = 
*बिल्वेतैलिने सैंथीजैय वस्ति दद्याद्विकारवित्‌ । त 


= 


वृर पा? ॥ 


BSS छल 


चक 


आ० ७ 
४ आढक (१ द्रोण) जल में पकाव | 


अवरिष्ट रद्द जाय तो उतारकर छान र ऱ् 
जैल तथा सैन्वानमक मिला निरूह दे । निरूह के पश्चात्‌ उत्त 
आश्वासन देकर द्रोणी में अवगाहन कराव । तदनन्तर भोजन 
कराकर चिकित्सक मुलहठी से साधित तेळ अथवा बिल्वतेळ से 
अनुवासन करावे || अष्टाज्ञसंग्रह क० अ० दे में तो 
धतं तैललवणाभ्यक्तं स्वेदितं प्रस्तरादिमि: | 
ब्रिल्कोलयवैरण्डबर्षा भूब्ृृतीद्रवेः । _ 
सक्ुलत्ये: श्तं मस्तु फलसौवीरकान्वितेः ।| 
आस्थापयेत्स सिन्धू्थै ्ाङ्गलैरा शितं रसेः | 
तैलेनानिलजिदूद्रव्यविषक्वेनानुवासयेत्‌' ।।४६--‰२।। 
मृढुकोष्ठाल्पदोपस्य रूक्षतीद्णोऽतिमात्रबान्‌^ । 
बस्तिर्दोषा? न्ञिरस्याझु जनयेस्परिकतिकाम्‌ ।।५३।। 
त्रिकबङ्क्षणवस्तीनां तोदं ` नाभेरधो रुजम्‌ । 
४चिचन्धाल्पाहपसुत्थानं + वस्तिः निटखनादू भवेत्‌ ५४ 
करिकर्तिका का रूप--मृदुकोष्ठ एवं अल्पदोष व्यक्ति को 
अतिमात्रा में दी गयी रूक्ष एवं तीक्ष्ण बस्ति दोषों को शीघ्र 
निकालकर परिकर्तिका उत्पन्न करती है । वस्तिदेश का_ लेखन 
होने से त्रिकदेश वङ्क्षण और धस्ति में तोद, नाभि से नीचे 
पीड़ा, कब्ज के साथ थोड़ा थोड़ा पुरीष आना; ये लक्षण होते 
हैं सुश्रुत चि० अ० ३६-- 
| 'अतितीद्णोष्णलवणो रूक्षो वस्तिः प्रयोजितः | 
सपिन्नं कोपयेद्वायुं कुर्याच परिकर्तिकाम्‌ ॥ 
नाभिवस्तिशुदं तत्र छिनत्तीवातिदेहिनः ।! 
अष्टांगसंग्रह क ० अ० ६ में 
“मृदुकोष्ठाल्प दोषस्य झूक्षतीद्गातिमात्रक$ 
ह॒त्वा वस्तिमलान्‌ शीघ्र वातपित्ते प्रकोपयेत्‌ ॥ 
नाभिवस्तिगुदांस्ते हि कुन्ततोऽस्य मुहुमु हुः । 
विवर्णाल्पाल्पस॒स्थानं वस्तिनिलेखनाद्‌ भवेत्‌? || 
स्वादुझीतोषधैस्तत्र पय इच््चादिभिः शतम्‌ । 
. यष्ट्याह्ृतिळकल्कास्यां बस्तिः स्यारक्षीरभाजिनः ।५५। 
परिकतिकाचिकित्सा--परिकर्तिका में इख आदि मधुर 
और शीतल द्रव्यो से साधित दूध की मु्हढी और तिळ के 
कल्क से युक्त बस्ति देनी चाहिये । रोगी दूध ही पीवे | 
तकी ह मे “पय इक्ष्वादिभिः' के स्थान पर 'पयस्ये- 
व ` शतम्‌ यह पाठ ह्‌ । _इस पाठ के अनुसार 'पयस्या 
ओर ईं आदि मधुर शीतल द्रव्यो से साधित? यह अथं होगा| 
ससजरसयष्ट्याहृजिङ्किनीकदंमाञ्जनम्‌ । 
विनीय दुग्धे बस्तिः स्याद्वय क्ताम्ळमृदुभोजिनः ।५६॥ 
न राळ, मुळहठी, जिङ्गिनी ( मझ्जि्ा ), पद्मकरदंम, अञ्जन 
होगी इस में मिळा वस्ति दे | इसके प्रयोगकाल में 
गे मदु भोजन कराना चाहिये ।।५६।। 
पित्तरोगेऽस्छ० उष्णो वा तीदणो वा ळबणोऽथ वा । 


| __वस्तिगुँदं विलिखति क्षिणोति बिदहत्यपि ॥४७॥ 
१ 'ख्क्षस्तीच्णो$तिमात्रया? पा० । २ थ 


जब जल चतुर्थांश 
| इसमें बिल्ब उष्ण 


ग० | 
ऽ व त्यने मीन 
क भः पा० ६ वस्तेनिलेंखनं! ग० । ७ 'पित्तरक्‍्ते? ग ० । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


'ळयण बन्ति गुदा का लेखन करती ई 


| ह ३ 'तोदो’ पा०। ४ * ०विवन्वोऽहहुय, प्रा.) ॐ, निव्वत्तऐोत 


६०३ 


स विदरधं स्रवत्यच्ञं पित्तं चानेकबणचत्त। 
बहुधा ह्यतिवेगोन मोहं गच्छति चासकृत्‌ ।।९८॥ 
परिक्षव का रूप-पित्तरोग में प्रयुक्त अम्ल उष्ण तीच्छा बा 
र ही दै ( छिलती है) दानि पहुँ- 
चाती है और उसमें दाह करती है । तव अनेक वर्णका विदग्ध 
हआ रक्त और पित्त गुदा से बहता ह । यह रक्त _और पित्त 
बहुधा अतिवेग से बाहर करता दै, अतएव ही रोगी पुनः 
मोहग्रस्त होता दै । अष्टाङ्कसंग्रह क? अ० ६ 
“बस्तिः क्षाराम्लतीचणोष्णलवणः पैक्तिक्रस्य वा | 
गुदं लिखन्‌ दहन क्विण्वन्‌ करीत्वस्न परिंखवम्‌ ॥। 
` स॒ विदग्धः लबत्यस्रं वणे: पित्तं च भूरिभिः । 
बहुशश्रातियोगेन मोदे गच्छति चासङ्कत्‌ ।।' 
सुश्रुत चि० अ० ३६ में 
“अत्यम्ललवणस्तीच्णः परिल्ावाय कल्पते । 
दौवल्यमङ्गसादश्च जायते तत्र देहिनः | 
परिखत्रेत्ततः पित्तं दाहं सञ्जनयेद्‌ गुदे? ।।५१७,५८॥ 
आद्रेशाल्मल्वृन्तैस्तु छुण्णेराज्‌ पयः तम्‌ । 
सर्पिषा योजितं शीतं वस्तिमस्म प्रदापयेत्‌ ५९ 
चटादिपल्लवेष्वेष कल्पो यवतिळेषु च । 
सुवचेलोपोदिकयोः कबुदारे च शास्यते ॥६०॥ 
परिखव की चिक्रित्सा--परिखव में ताजे शाल्मली के 
वृन्त (पत्र वा फल जिस छोटी सी डण्डी से लटकते हैं.) 
लेकर कुचल ले । उससे बकरी के दूध को यथाविधि -सिद्धकर 
घी मिला शीतळ वस्त दे । SN 
यही वस्ति की कल्पना चट ( बरगद ) आदि के पत्तों में 
जौ और तिलों में तथा सुवचला ,सूरजमुखी) उपोदिका (पोई 
का शाक) और कर्दुदार (ल्सूड़ा वा श्वेत कचनार) में प्रशस्त | 


“>>> 


- है। इनसे भी दूध को सिद्धकर घी मिला शीतल बस्तियाँ 


प्रयोग करायी जा सकती हैं | सुश्रुत चि० अ० ३६ में-- 
“पिच्छावस्तिहितस्तत्र बस्तः क्षीरघृतेन च ॥॥ 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ म-- 
“तत्राद्रॅः शाल्मछीपन्रे; क्षुण्णराज पयः शतम्‌ । 
पूतं घृतान्वितं बस्ति दद्यादन्यांश्च पिच्छिलान || 
वटादिपल्लवष्वेवं कल्पो यवतिलेपु च | 
सुवर्चलोपोद्कियोः कच्छुदारे च शस्यते? ॥५९,६०॥ 
गुदे सेकाः प्रदेहाइच झाताः स्युसंघुराम्च ये । 
रक्तपित्तातिसारध्नी क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥॥६९॥ 
गुदा में मधुर एवं शीतळ परिषेचन अं हें 
प्रयोग कराना चाहिये । यहाँ पर रजत दिर टतळा 
नाशक निया भी प्रशस्त मानी गयी हे । अष्टांगसंग्रह क० 
“गुदे च शीतमधुरान्‌ कुर्यात्‌ सेकप्रलेपनान्‌ | 
रक्तपित्तातिसारव्नी क्रिया चात्र प्रशस्यते? ||६ शत 
a _तत्न,श्छोका: 
दंणत्व सूत्र *पील्वप्मिड्वणक्षरसबपैः | 
रन द तथा ॥६२॥ 
° विदग्ध पा० । २ 'मूत्रमस्त्वरिति० ग० | | 


[ot ` चरकसंहिता ह 


#33, अद्‌ 
कहूँ प्रसुतप्रसाण द्वारा कहे ज का | 
ड को तीच वा मुदु करने का प्रकार-काछ के | कई र क ल हि [रा रै ` 
अनुसार जैसा उचित हो बस्ति को तीक्षा वा मुदु कर लेना | इस अभ्या ल गो मधतैडक तार ३॥ | 
| चाहिये | यदि वस्ति को तीक्ष्ण करना हो तो गोमूत्र पाछु, क्षीराद्‌ हौ प्रसूती कार्या सुते केतात्त्रयः | 
| चित्रक नामक वार सरसों मिलाये जा सकते हैं। यदि खडु खजेन मथितो बस्तिवोतध्नो बळवणेकूतू ॥३॥ 
है करना हो तो दूध आदि मधुर द्रव मिलाये जाते हैं । कई i दूध २ प्रसत, मधुर्तळ और घी (मिलाकर) २ प्रसत, इह 
| के स्थानपर “बिल्व? पढ़ते हैं | अशज्ञसंग्रह क० अ० ४ में भी- | एकत्र मिळला खज से मरथें। यह वस्ति बातनाईब गौ 
'मदुवस्तिजडी मृते तीक्ष्णोडन्यो वस्तिरिष्यते । बलकारक है ॥३॥ _ हैं 
तीद्धणेविकर्षिते स्निग्धो मधुरः शिशिरो मदु: ॥ एकैकः प्रस्‌तस्तेलप्रसज्ञा्ष| दरस पिंषाम्‌ । = 
तीक्ष्णत्वं मूच्त्रिहवाग्निलवणक्षारखर्षपैः । बिल्वादिमूलक्वाथादू छौ कोळत्थादू छौ स बातनुत्त 
प्राप्तकालं विधातव्यं क्षीराज्याच्येस्तु माद्बम्‌' ।।६२।| तिळतेल १ प्रसृत ( र पछ), वा (मदिरा) १ परसत, 
आपादतल्यूधेस्थान्दोषान्‌ पक्वाशय स्थितः । मधु १ प्रसृत, थी १ प्रसृत, बिल्व आदि महापश्चमूल ( चक. . 
बीयंण वस्तितरादत्ते खस्थोऽर्को भूरसानिव ॥६३॥ | पाणि के अनुसार द्शमूल ) रळ का का थ २ प्रसृत, कुलत्थक्वाय 
वस्ति द्वारा सबदेइगत विकारों के नाश में दृशुन्त--जिस | २ प्रसत | यह वस्ति अ ४0 द 
प्रकार आकाशस्थित सूर्य भूमिस्थित रसों बा जलों को खींच पद्वसूळरसात्पशच द्वो ैळारक्षौ द्रसर्पिषोः । र 
लेता है उसी प्रकार वस्ति पक्काशय में रहती हुई भी अपने एकैकः प्रसृतो बस्तिः स्नेहनीयोऽनिलापहः ॥५॥ 
वीर्य से पेर की तळी से लेकर शिरपर्यन्त के दोषों को खींच महापश्चमूल का क्बाथ ५ प्रसृत ( १० पल ), तिळवैढ २ 
लाती है । सुश्रुत चि० अ० २५ में मो-- प्रसृत, मधु १ प्रसृत, घी १ प्रसृत । यह वस्ति स्नेहन करनेनाडी 
“वीयेण बस्तिरा दत्ते दोषानामस्तकादपि। . और वातनाशक है ॥५)| 
पक्वाशयस्थोऽम्बरगो भूमेरकों रसानिव” ।।६३।। : सैन्धवाधीक्ष एकैकः क्षौद्रतैलपयोघू तात्‌ | 
यद्वस्कुसुस्भसंसिश्रात्तोयाद्रागं हरेत्पटः । प्रसतो* हपुषाकर्षो निरूहः शुक्रक॒त्परः ॥६॥ 
तट्ठदू SN त ॥६४॥ सैन्वानमक आवा कर्ष, मधु १ प्रसृत, तिल्तैल १ पर 
- जि म्म से मिश्रित जळ में डुबोया गया वस्त्र दूध न र 
रंग को डे उता है डी प्रकार द्रवीकृत देह से निरूहवस्ति ` नि के भूत र य हा ( हाऊबेर ) १ क 
डे को-दोषों को--निकाळ छेती है । स्नेह स्वेद आदि से | | उच्छ 5 गोपथ के हे ३) | 
नहा रोष पिघळा दिये गये हैं--'यही 'द्रवीकृत काय पटोलनिम्बभूनिम्बरास्नासप्रच्छदाम्भस: | 
य कका जिप है ॥६४॥ क ॥ 2 नर चत्वारः प्रसृता एको छृतास्सर्षपकहिक्रत- ॥ज॥ 
इत्येता व्यापदूः प्रोक्ता वस्तेः साकृतिभेषजाः । रट: पञ्वतिक्तोऽयं नहा जिष्न्वकषदत व र 
बुद्ध्वा कात्स्न्यन तान्‌.वस्तीन्नियुञ्जन्नापराध्यति ।६। र पत्र, नीम का छाल, * gs हे तती के के 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने ता FR १ पसत ह्‌ टि 
के साथ मिलावे | यह पज्चतिक्तनिरूहृ प्रमेह अभिष्यन्द 


वस्तिव्यापदिकीसिद्धिनांम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ टर गया 
बस्ति से उत्पन्न होनेवाले विकार-उनके लक्षण और चिकि- | इुछनाशक हे । यहाँ यद्यपि कल्क का प्रमाण नहीं या 
स्तिया | तो भी १२ प्रसृत निरूह में २ पल कल्क का पूर्व विधान 


त्सा.सहित-कइ दिये हैं। इन्हें निःशेषरूप से जानकर वस्तियो प हि 
के प्रयोग करने से किसी विपदू की सम्भावना नहीं रहती है || | जा चुकने से अनुपात में यहाँ कल्क का प्रमाण निश्चित किए 


क 9 > © — ष्ट कळ कां होना 
Eo र इति वस्तिव्यापदिकी सिद्धि: जायगा। अथात्‌ सारे निरूह से बारहवाँ भाग कल्क 
ड स्म यु चाहिए । इसी प्रकार अन्यत्र कल्क के अनिर्दिष्ट व... 
फे यांय; समझ । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ४ में तो इस योग 
अट्माऽष्यायः 


कुछ भिन्नता है । 
'पटोळनिम्बपूतीकरास्नासप्तच्छदाम्भसः । 
प्रसृतः एथगाञ्याच्च वस्तिः सरघपकल्कव।न्‌ || 
सपञ्चतिक्तोऽभिष्यन्द्क्‌ मिकुष्प्रमेहहा i’ 0 
यहाँ 'भूनिम्ब! के स्थान पर “पूतीक” है | sl क 
का अभिप्राय इन्दु ने पञ्चतिक्त का कल्क ढालने काल्या ८, | 


प्चतिक्त से नीम गिलोय अडसा पटोल और निदिंगि 
( छोरी कडेरी ) लेते हैँ ।।७॥ ˆ 


अथातः १प्रासृतयोगिकीं सिद्धि व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ।। १।। 
अव हम प्रासतयोगिकी सिद्धि की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
अथेसान्सुकुमाराणां निरूहान्‌ *स्नेहनान्मृदून्‌ । 
< 
कमणा विप्छुतानां च वच्यामि प्रसृतैः प्रथक्‌ ॥२॥ 
, अध्याय का अमिघेय--अब सुकुमार वा कर्म से विप्छुत 


ति ९ टॅ विडक्ञत्रिफळाशिग्रुफळमुस्ताड्खपर्णिजात्‌ ॥८॥. 
( प्रतिदिन माग चलने आदि कार्यों से खिन्न ) पुरुषों के es lr कः ` 
मृदु स्नेहन करनेवाले निरूह एथक प्रसूत प्रमाण रः विक कक 
ज कटा) 2 लत = — | ... १ él माइ गत 3 ग०। २ “मोहा 'भिष्यन्द a 
क दव क मई: १०४ ल पा० | ४ 'कपाया' पा० । FR | 


FE 


eT 


अद] र 
निडङ्गपिप्पलीकल्को) निरूहः कृमिनाशकः॥।९॥। 
वायविडङ्ग, दरड़, वहेड़ा, आँवला, .सहिजन की जड़ की 

छाल, मैनफळ, मोथा, आखुपर्णी ( चूहाकन्नी ) इनका क्वाथ 

५ प्रसृत तिलतैल १ प्रस्त । विडङ्ग और पिप्पली के कल्क के 

साथ क्वाथ और तेळ को यथाविधि मिला खज से मथकर 

निरूह प्रस्तुत होता है यह कृमिनाशक है ॥॥६॥ 
पयस्येछुस्थिरारास्नाविदारीक्षोद्रसर्पिषान्‌ ! 
एकैकः प्रस्तो बस्तिः छष्णाकल्को वृषत्वकुत्‌ ॥१०॥ 
पयस्या ( क्षीरकाकोळी वा दुग्धिका ) का क्वाथ १ प्रस्त, 
ईज का रस १ प्रसृत, शालपर्णी क्वाथ १ प्रसृत; रासना क्वाथ 

` १ प्रसत, विदारीकन्द्‌ का रस १ प्रसृत, मधु १ प्रसुत, घी १ 

' प्रसत; इनमें यथाविधिः पिप्पली का कल्क मिलाने से वस्ति 

' प्रस्तुत होती है । यह दृषताकारक है--इष्य है ॥१०॥ 

, चरवारश्तैछगोमूत्रद धिसण्डाम्कास्जिकात्‌ । 

प्र्रताः सर्षपैः *पिष्टेबिट्सङ्गानाहभेद्‌नः ॥११॥ 

| तिळतैल, गोमूत्र, दही का जळ, खट्दी काँजी; मिलाकर ४ 

॒ ( अर्थात्‌ प्रत्येक १ प्रसूत ) इसमें सरसों का कल्क मिला 

बस्ति तैयार करें | यह मलरोध और आनाह को हटाती है । 
इवद्‌ष्ट्राशमभिदेरण्डरसात्तेळात्सुरासवात्‌ । 
गसृताः पञ्च यष्टथाह्वात्कोन्ती मागधिका सिता ॥ 
कठको बस्तिस्तु सानाहो मूत्रकूच्छ परो मतः । 
एते सळबणाः कोष्णा निरूहाः प्रस्र॒तैनेव ।।१३॥। 
गोखरू का क्वाथ १ प्रसृत, पाषाणभेद का रस वा क्वाथ 

१ प्रसृत, एरण्डमूछ क्वाथ १ प्रसृत, तिलतेछ १ प्रसृत, सुरासव 

१ प्रसत ( मिलाकर ४ प्रसृत हुए ); इनमें सुळहठी, कौन्ती 

( रेणुका ), पिप्पली, खांड; इनका कल्क मिश्रित करें | यह 

बस्ति आनाह और मूत्रकृच्छ में उत्कृष्ट मानी गयी है | अष्टांग 

संग्रह क० अ० में 
“वदंष्ट्राइममिदेरण्डक्वाथतेलसुरासवात्‌। 
वस्तिः कबोष्णः सानाहे मूत्रकृच्छ्रे वरो मतः |) 
ये प्रसुत प्रमाण द्वारा (प्रासुतिक) वस्तियोग कहे हैं । इन 
सत्रमें किञ्चित्‌ सेन्धानमक डालना चाहिये और कोसा ही प्रयोग 
कराना चाहिए ।।१२,१६।। 
खुदुबस्तिजडीभूते तीचणोऽन्यो वस्तिरिष्यते । 
तीच्णेविकर्षिते स्वादु भ्रत्यास्थापनमिष्यते ।।१४॥। 
म्द्ुवस्ति के प्रयोग से जड़ीभूत पुरुष में अन्य तीद्धणवस्ति 
देनी चाहिए, । यदि तीचण बस्ति से क्षीणता हो तो आस्थापनार्थ 
स्वादु ( मधुर ) द्रव्योंका प्रयोग कराना 'ाहिए । अर्थात्‌ मधुर 
हासल देनी चाहिए । मृदु बस्ति से यदि दोषे न निकले 
रा भी वापिस न आये ता प्रायशः उससे देइ को हानि 
ता उस न्यू पूण ने 
लिए मधुर निरूह का प्रयोग डिएमबुर भिस का प्रयोग देवा दे। तके ग्या को पूण करने के 


विर र निरूहः कुमिहा वेल्लपिप्पलीकल्कयोजितः अ० सं० पाठ: । 
< | २ 'कल्के०! पा०। 


en aki 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६०४३ 


अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ४ मैं-- 
“मृदुबस्तिजडीमूते तीच्णोऽन्यो वस्तिरिष्यते | 
तीचणेर्विकर्षितः स्निग्घो मधुरः शिशिरो मदु: ॥१४॥ 
वातोपछृष्टस्योष्णैः स्युरगुंददाहादयो यदि । य 
द्राक्षाम्वुना* त्रिवृत्कल्कं दद्यादोषानुछोमनम्‌ ॥ १४ | 
तद्धि३ पित्तशकृद्वातान्‌ हृत्वा दाहादिकाळ्जयेत* । 
शुद्धरचापि पिवेच्छीतां यवागू. गकरायुताम ॥ १६॥ 
वाताक्रान्त पुरुष को उष्ण वस्तियोंसे यदि गुददाहृ आदि 
हों तो दोष के अनुलोमक निसोत के कल्क को अंगूर. के रस 
( वा मुनक्के के क्याथ का जळ ) के साथ दे | यह योग पित्त 
पुरीष और वायु का हरण करके दाइ आदि को जीतता दे 
शोधन हो जाने पर खांड़ युक्त शीतल यवागू पिछानी चाहिये। 
अष्टाद्भसंग्रह क० अ० ६ में--- 
“दाहादिषु त्रिज्वत्कल्क सृद्वीकाबारिणा पिबेत्‌ । 
तद्धि पित्त झाक्द्वातान्‌ दोषान्‌ दाह्दादिकान्‌ जयेत्‌ ॥ 
विशुद्धश्च पिवेच्छीतां यवागू शर्करायुताम्‌ ॥? ` 
“अथवाऽतिविरिच्तः स्याव्क्षीणविटकः स भक्षयेत्‌ । 
सांषयूषेण* कुल्माषान्पिवेद्ध्यथ वा” सुराम्‌ ॥१७॥ 
यदि अत्यधिक विरेचन हो जाय और अतएव पुरीषक्षय 
हो तो वह व्यक्ति उड़द के यूप के साथ कुल्माषों को खावें । 
अथवा दही वा सुरा पीवे । अर्धरस्तिन्न जो गेहूँ आदि को 
कुल्माष कहा जाता है । अष्टाक्ल संग्रह क० अ० ६ मैं--- 
“युञ्ञ्याद्वातिबिरिक्तस्य क्षीणविट्कस्य भोजनम्‌ ।।१५,१६। 
माघयुषेण कुल्माषान्‌ , पानं दध्यथवा सुराम्‌? ॥१७॥ 
“आमं यः कुणपः शूळेरुपवेश्येत सारुचिः । 
“ऽस घनातिविषाङुष्ठनतदासुवचाः पिबेत्‌ ॥१८॥ 
जो शूल और अर्ति इन लक्षणों के साथ मुदे की सी 
गन्धवाळे आम का ही पाखाना करे उसे चाहिए कि वह मोथा, 
अतीस, कुष्ठ, तगर देवदार और वचा; इनके चूर्ण को जल के 
साथ पीवे ।:अद्टांगसंग्रह में ऐसा ही पाठ हे | 
यहाँ पर आम से प्रथम आहार घाठु जो अभी पको नहीं 
उसका ग्रहण करते हैं । तन्त्रान्तर में. कहा भो है-- 
'आमाशयस्थः कायाग्ने दाबल्या दविपाितः | 
आद्य आहारथातुर्यः स आम इति संज्ञितः । ॥१८॥ 
झकृद्ठातसस्क्‌ पित्तं कफ चा योऽतिसायेते !. 
१० : ASN CC a 
पक्व तत्र स्ववगींयव स्तिः श्रेष्ठं भिषस्जितम्‌ ॥२७॥ 
अथवा जिसे पक्व पुरीष बायु रक्त पित्त वा कफ का 


अतिसार हो उसके लिये अपने २ वर्ग की औषधघों से 
बस्ति ही श्रेष्ठ औषध है | क 


२ द्राचादिता ग०। २ ला नत २ 'स पिबेदोपशोधनम्‌' ग०। ३ “त- 
च्च' ग० । ४ दोषादिकान्‌? ग०। ४ 'अथवातिविरक्तस्य क्षीण- 
बिट्कस्य दापयेत्‌? ग० । ६ 'कुल्मावात्‌ पानं? गऽ । ७ “पिबन्मघ्व- 
थवा? पा० । अ चेदतिसारयेत शूलारोचकवान्न र: 'सामं चेदत 
सायत पूतिशूळेररोचकी' 'सामं चेत्कुणपं र 


oS शूरुपतिशेदरोचकी? ` 
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तदा हपुषाकुष्ठ०' पा० । १० 'पक्‍्वंस्तत्रः पा० ) न 
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र ६०६ ४ ः चरकसंहिता 


पुरीषातिसार मैं पुरीषसंग्रहणीय वग की औषधों से वस्ति 
प्रस्तुत की जायगी । वातातिसार आदि की चिकित्सा चिकि 
त्सितस्थान में कही जा चुकी है | वहाँ निर्दिष्ट औषधों से वस्ति 
तय्यार करके यहाँ प्रयोग करावें । अथवा वातास्थापन शोणि- 
तास्थापन पित्तदर कफहर औषपधों से वर्ति तय्यार करे | अथवा 
अभी जो पृथक २ आगे रसकल्प द्वारा औषधें कही जायेगी 
उनसे वस्तियाँ करे ॥१६॥ 
- षण्णामेपां द्विसंसगोत्त्रिशद्ध दा भवन्ति १ु । 
२्केचलेः सह षटर्त्रिशद्विद्यात्सोपद्रबानपि ॥२०। _ 
इन उक्त छह प्रकार के अतीसार भेदों में दो के संसग से 
३० भेद होते हें । इन इन्द्रज ३० भेदों के साथ यदि उक्त ६ 
स्वतन्त्र दोषज मिला दिये जाँच तो ३६ अतिसार भेद हो 
जायंगे । इन अतीसार मेदां में उपद्रव भी होते हें। | 

भूलोक्त पाठ ही अशंगसंग्रह क० अ० ६ में भी है | इन 
ने वहाँ रोका में इन ३६ भेदों को संग्रहीत किया है | द्वन्द्दज 
में एक की प्रधानता से १५ और पुनः इतर को प्रधानता से 
१५ मिलाकर ३० होते हैं | और स्वतन्त्र- दोषज ६ | सव मिला 
कर ३६ बताये हैं | 

“सामं शकृत्सामवायुस्तथा सामं च लोहितम्‌ । 

आमेन संयुतं पित्तं कफः सामस्तयैव च ॥ 

शकृद्वातः शक्कदसक्‌ शङ्कत्पित्तं शकृत्कफः । 

वातरक्तं वातपित्त तथा वातकफं विदुः || 

असृकपित्तं रक्तकथं पित्त सकफमेव च | 

इत्येकस्य प्राधान्येन पञ्चदश । अन्यस्य प्राधान्येन च पञ्च- 
दश तद्यथा-- 

“<क्ृदामः सवातामः शोणितामस्तथापरः | 


पित्तामश्च बळासामो वातविद्रक्त विट्‌ तथा ॥ 
पित्तविट्‌ कफविट्‌ चैव रक्तवातस्तथापरः। 
पित्त वातः कफमर्त्‌ पित्तेनासुक्‌ कफेन च || 
कफपित्तमिति त्रिशद्भेदाः षट्‌ केवलेस्तथाः ॥२०॥ 
शुळप्रवाहिकाध्मात्रपरिकत्यं 3रुचिञ्वरान्‌ | 
“वृण्मोहदाहमूच्छोदींश्चेषां विद्यादुपद्रबान ॥२१॥ 
- इन अतीसारों के उपद्रव--शूलप्रवाहिका आध्मान परिक- 
` तिका अरुचि ज्वर तृष्णा मोह दाइ मूच्छा आदि इन अतीसारों 
के उपद्रब हैं ॥२१॥ 
०तत्रामेऽन्तरपानं तु »व्योपाम्छछवणैयुतम्‌ । 
पाचनं आस्यते बस्तिरामे हि प्रतिषिध्यते । ।२२॥ 
. आमोपवेशचिकित्सा--यदि पाखाने से आम ही आता हो 
तो त्रिकटु अम्ळ ( अनार का रस वा कांजिक ) तथा नमकयुक्त 
'अन्तरपान ( पाचन ) हितकर है। पाचनयोग पू अठारहवें 


श्लोक में कहा जा चुका है । आम में पाचन प्रशस्त 
_ नहीं दी जाती ॥२२॥ ह 


| १ ते. ग०। २ 'केवलेः सह चेत्‌ त्रिंशद्‌ विद्यात्‌ सोपद्रवा 
` अपि’ ग० । ३ 'परिकर्ताराच! अ० सं : पाठ: | ४ ८ 

अपि’ ग० । ३ 'परिकर्तारांच! अ० सं० धृत: पाठः । ४ 'तृष्णोप्ण- 

पा० । 'सतृष्यादाहृभर्च्छन्तांश्चेषांः ग० | ५ :तत्रामे वमनं 

० । ६ 'यद्‌' पा । ७ 'कद्वम्ललवणेर्युतम्‌? अ०सं०पाठ: 
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*बातध्नभ्राहिवर्गीयेवस्तिः शक्ति ज्ञास्यते । it | 

स्वाद्वम्लळत्रणेः शस्तः स्नेहवस्तिः समीरणे । २३॥ . 

शक्दतिसारचिकित्सा--पुरीषातिसार में वातनाशक यथ, 
ग्राही (पुरीषसंग्रहणीय) बग के द्रव्यो से साधित वस्ति प्रशस्त 

वातध्न ( वातनाशक ) से यहाँ चक्रपाणि ने दरम का 
ग्रहण क्रिया है । क्योंकि जतूकर्ण में ट 

“शुक्ति शोफष्नग्रा दिभिवस्तिः|।' 

ऐसा कहा है | दशमूल ही शोफव्न और वातनाशक है। 

वातातीसार में मधुर अम्ल तथा ळवण द्रब्यों से साधित | 
स्नेहबस्ति ( अनुवासन ) हितकर होती है । अल्टांगसंग्रह क 
अ० ३६ में a ती 

'स्वाद्र म्लो व्यक्तलवणः स्नेह्वस्तिः समीरणे’ ॥२३॥ 

रक्ते रक्तेन पित्ते ठु कषायस्वादुतिक्तकेः । 

सार्यमाणे कफे बस्तिः ` कषायकटुतिक्तकैः ॥२७॥ 

रक्तातीसार में बकरे आदि के ताजे रक्‍त की बस्ति देनी 
चाहिए | 

पित्तातीसार में कषाय मधुर तथा तिक्त द्रव्या से साधित 
वस्ति दी जाती है । अष्टांगसंग्रह क० अ० ६ में -- 

रक्‍त रक्तेन पित्ते ठु कघायास्वाडुतिक्त कः ।? 

यह पाठ है । उसका टीकाकार इन्डु कहता है कि केवह 
रक्त मे' कषाय आजि गुणवाली बस्ति दी जाती है और वेसे हो 
पित्त प्रधान रक्तपित्त मे' भी । परन्तु यह अर्थ प्रकरणसंगत नहीं 

यदि कफका अतिसार हो तो कघाय कटु और तिक्तद्रब्यों 
से साधित बस्ति दी जानी चाहिये ।।२४।। 

शकता वायुना चामे तेन “वचस्यथानिछे। 

संस्रष्टेऽन्तरपानं `स्याइ्ृयोषाम्ळळवणेयुतम्‌ ॥२४॥ 

पुरीष ( अप्रधान ) के साथ आम ( प्रधान ) के संसगमे' 
अथवा बायु ( अप्रधान ) के साथ आम ( प्रधान के संसग मे, 
अथवा आम ( अप्रधान ) के साय पुरीष ( प्रधान ) के संसग 
मे' अथवा आम ( अप्रधान ) के साथ बायु ( प्रधान ) के 
संसग मे' त्रिकटु अम्ल लब्रण से युक्त अन्तरपान ( पाचन ) 
दिया जाता है ॥२५॥ 

पित्तनामेऽसजा वापि तयोरासेन वा पुनः । 

संसृष्टयोभवेत्पानं *सव्योषस्वादुतिक्तकम्‌ ॥२६॥ , 

पित्त ( अप्रधान ) के साथ आम ( प्रधान ) के संसग में 
रक्त( अप्रधान ) के साथ पित्त( प्रधान ) के संसर्ग में अथवा 
आम ( अपान ) के साथ (प्रधान ) के संसर्ग में और आत 
( अप्रधान ) के साथ रक्त (प्रधान ) के संसग में त्रिकट 
होता और तिक्त द्रब्यों से युक्तपान ( अन्तरपान ) हितर्क 
ता है ॥२६॥ े 5 
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१ 'वातध्नेग्राहिवर्गीयेवस्तिः* | 
स्व अ० सं० पाठ: | २ 'कषायकदटुतिबंतकः कण्ट 5 पं 
जामे पा०। ४ वर्चसि वानिले! अ०सं०पाठ: ! “ सपधा 
र । ५ स्यात्कट्वम्छलवणेर्यृतम्‌? अ० सं० पाठः । ६ तँ | 

° पाठ; । ७ 'सकदुस्वादृतिक्तकम्‌? अ० सं० पाठः । 
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अ०८ ] श्‌ 
| तथा55में कफसंसृष्टे "कषायव्योषतिक्तकम्‌ । 
आमेन तु *कफे 3व्योषकषायळवणेयुतम्‌ ॥२७॥ 

तथा कफ (अप्रधान) से युक्त आम (प्रधान) में कषाय 
रब्यों त्रिकटु और तिक्तद्रव्यों से युक्त अन्तपान देना चाहिए । 
यदि आम_(अप्रधान) के साथ कफ (प्रधान) का संसग होतो 
त्रिकटु कषायद्रव्य और लवण से युक्त अन्तरपान प्रशस्त है 

वातेन विशि पित्ते वा *बिटपित्ताख्रेस्तथाडनिळे । 

मधुराम्ळकषायः स्यात्संसृष्टे बस्तिरुत्तम: २८ 

वायु (अप्रधान) के साथ पुरीष (प्रधान) का ड होने 
पर बायु (अप्रधान) के साथ पित्त (प्रधान) के संसग में वा 
पुरीष (अप्रधान) और वायु (प्रधान) के संसग में, पित्त (अप्र- 
धान) और वायु (प्रधान) के संसग में तथा रक्त (अप्रधान) के 
साथ वायु (प्रधान) के संसग में मधुर अम्ल और कषाय गुण- 
वाली वस्ति उत्तम है | अर्थात्‌ इन दृन्दो में मधुर अम्ल और 
कषाय द्रव्यो के क्वाथ आदि से प्रस्तुत वस्ति देनी चाहिए || 

शक्च्छोणितयोः `पित्तशञक्कती रक्तपित्तयोः । 

बस्तिरन्योन्यसंसगं कषायस्वादुतिक्तकः ।।२६।। 

पुरीष और शोणित के, पित्त और पुरीष के, रक्त और पित्त 
के परस्पर संसर्ग में कपाय मधुर आर तिक्त गुणवाली बस्ति 
देनी चाहिए । द 

पुरीष और शोणित (रक्त) के संउगे में पुरीष प्रधान और 
शोणित अप्रधान हो सकता है वा पुरीष अप्रधान और शोणित 
प्रधान हो सकता है । इसी प्रकार पित्त और पुरीष के संसर्ग में 
पित्त अप्रधान और पुरीष प्रधान हो सकता है वा पित्त प्रधान 
और पुरीप अप्रधान हो सकता है । यही रक्त और पित्त के 
संसर्ग में भी जानना चाहिए । रक प्रधान पित्त अप्रधान और 
पित्त प्रधान रक्त अप्रधान। इसप्रकार ये ६ संसर्ग यहाँ कहे हैं। 
| कफेन विज्ञि पित्ते बा कफे विट पित्तशोणितैः । 
| ध्व्योषतिक्तकषाय: स्यात्संसष्टे वस्तिरुत्तमः ।३०॥। 

कफ (अप्रधान) के साथ पुसीप्र (प्रधान) के संसग में वा 
' कफ (अप्रधान) के साथ पित्त (प्रधान) के संसर्ग में अथवा 
' पुरीघ्र (अप्रधान) के साथ कफ (प्रधान) के संसग में, पित्त 
| (अप्रधान) के साथ कफ (प्रधान) दे. इन्द्र में तथा रक्त (अप्र- 
' धान) के साथ कफ (प्रधान) के संसर्ग में त्रिकट॒ तिक्त और 

द्रव्यो से प्रस्तुत वस्ति है ।।३०॥ 

स्याइस्तिव्योषतिक्ताम्ठः संसृष्टे वायुना कफे । 

मधुरव्योषतिक्तस्तु रक्ते ऋफविमूर्च्छिते ॥३१॥ 

वायु (अप्रधान) के साथ कफ (प्रधान) के संसर्ग में त्रिकटु 
तिक्त तथा अम्लद्गव्यों से तैयार की गयी बस्ति देनी चाहिये । 
कफ (अप्रधान) से मिश्रित रक्त (प्रधान) में मधुर द्रव्य, त्रिकटु 
'और तिक्त यों से साधित चरित दी जाती हे ।।२१॥ 
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३ युक 'कषायलवणोषणम्‌’ अ० सं० पाठः । ४ 'विट्पित्ताम्यां’ 


` अषायः' अ० सं० पाठः। 


१ 'कषायकटु०' अ० सं० पाठ: । २ 'आमे तनुकफे? ग० । 


पा० । ५ पित्तशकृतोरस्रपित्तयोः’ अ« स्रं »तप्राठ}।५६' | : ८“ मुविलिस्त्वधर ग०।०४पदेते! पा०। ४ “हितः” 


* पाठ: । ६ “प्लाक्षी? ग०-। 


६०७ 


सिद्धिस्थानम्‌ 


मारुते कफसंसुष्टे व्योषाम्हळवणो भवेत्‌ । 
गते ° दस्ति क्तकः ॥३२।। 

बस्तिर्वातेन १रक्ते तु कायः स्वा न 

कफ (अप्रधान) के संसग से युक्त वायु GSI के 
अम्ल द्रव्य और लवण से साधित वस्ति दी जाती है। अष्टाङ्ग 
संग्रह क० अ० ६ में भी-- 

“मधुरोषरतिक्तस्तु रक्‍ते कफत्रिमूच्छिते । 

मारुते कफसंसटे कट्वम्ललवणो भवेत्‌ ॥। 

स्यादूबस्तिः कटुतिक्ताम्लः संसुष्टे वायुना कफे|११7 88 

यदि वात (अप्रधान)|के साथ रक्त (प्रधान) का स हो 
तो मधुर अम्ल तथा तिक्त गुणवाली वस्ति देनी चाहिये | वस्ति- 
वतिन' इत्यादि पाठ दी बृद्धवाग्भट में भी है ॥॥३२॥। 

त्रिचतुः*पळ्चषड्योगानेवमेव्‌ विकल्पयेत्‌ । | 

अयुक्तिश्वेषाउतिसारोक्ता सबंरोगेष्व॒पि स्मूता ॥३३॥ 

इसी प्रकार ही तीन चार पाँच वा छद के संसग की भी 
विकल्यना कर लेनी चाहिये और उनकी चिकित्सा की कल्पना 
भी उक्त विधान के अनुसार रसों की योजना करके कर सकता है। 

यह जो अतिसार में संसर्गों के विकल्पना की युक्ति कडी 
गयी है वह ही सब रोगों में भी समझनी चाहिये । इसी प्रकार 
उन विकल्पित संसगों में रस आदि की योजना भी जाननी 
चाहिये ।।३३।। 4: ४ े 

युगपत्षडू सं षण्णां संसर्ग पाचनं भवेत्‌ * । 

निरामाणां च पञ्चानां बस्तिः षाडूसिको *मतः ॥२४॥ 

यदि आम आदि छहों का ससग हो तो युगपत्‌ मधुर 
आदि छहों रसों से युक्त पाचन देना चाहिये। यदि आमरहित 
पुरीष आदि पाँच का संसग हो तो छहों रसों से युक्त वस्ति 
देनी चाहिये ।।३४।। ड 

उदुम्बरशलादूनि जस्ट्ता्रोदुम्बरस्वचः । 

शाखं सजेरसं लाक्षां कत्तृणं च पळांजिकम्‌ ॥३४५॥ 

पिष्ठा तैः सर्पिषः प्रस्थं क्षीरद्विगुणितं पचेत्‌ । 

अतासारेपु सवपु पेयमेतद्यथावलम्‌ ।।२६।। 

सत्र अतीसारों में सामान्य योग--त्री २ प्रस्थ को कच्चे 
गूळर, जामुन की छाल, आम की छाल, गूलर की छाल, शङ्क- 
चूण वा भस्म, सजरस (राळ), लाक्षा, कत्तुग (सुगन्बिततृण); 
प्रत्येक १ पळ, इस कल्क को दुगुने (४ प्रस्थ) दूध से यथाविधि 
सिद्ध करे । इसे बळ के अनुसार सत्र अतीसारों में धीना चाहिये । 


सामान्य मात्रा-आधा तोळा । अश्ङ्गसंग्रह क? अ० ६ में मी 
यही पाठ है | 


मुद्रित चरकसं हिताओं में 'कत्तण? के स्थान पर “कदम? 
पाठ मिळता है। कर्दम? से पद्ममूंछ में स्थित की 
जाता हैं ॥३६॥ 5 
कच्छुराधातकोबिल्वससङ्गारक्तशालिभिः | 


ससूराशवत्थशुङ्गैश्च यवागूः स्याञ्जळे शते: ॥३७॥ ` 


- कच्छुरा (दुरालभा), धाय के ~= (इरालमा), धाय के फूल, बेळगिरी, समझा बेलगिरी, समङ्गा 
3. > 


१ 'पित्ते' पा०। २ “त्रिचतुःपञ्चसंसर्गानेव०? च, ग. । 


अ० सं | 


NID र भ | 
< चरकसंहिता पवि ९ ति क [ ह है |, 
र चकित्सा का संक्षिप्त वणन-भतिसार ६ ५ 
(ल्ज्जालु वा मंजिष्ठा), लाळ शालि चावल (वा लाळ शालि की उक्त रि में अम्ल लवण मधुर गुणयुक्त जि 
टू: में पकाकर के ल्यि वायु में अम्ल शुणयुक्त पान अन्त 
जड़), मसूर, पीपल के नवीन पत्राड्कुर; इन्हें जल में प होनी चाहिये | इसमें पा 
हि न सन में रोगी पीने । | पाचन और वस्ति होनी चाहिये। इसमें पाचनपान और बस्ति 
यवागू सिद्ध करनी चाहिये । इसे सत्र अतिसारों में रोग | होते हैं । पित्त और रक्त में शीतळ ( 
“रक्तशालि? के रक्तमळी' ही है। यथा | कोसे ही प्रयुक्त हीते ६। पित्त आर रक्त म शातिर तिक्त कषाय 
टका स्याना ITE काठ म पाचनपान और वस्ति होनी चाहिये 
अष्टाड्ठसंग्रह् क० अ० ६ में और मधुर-गुणयुक्त : एह्य । कृ ` 
४ न के मे तिक्त उष्ण कषाय और कटु युणवाळी वस्ति वा पाचन पान 
कच्छुराधातकीविल्वसमङ्गारक्तमूलिमिः | और से 
मसूराश्वत्थशुज्ञेश्व यवागूः स्याञ्जले श्रतेः |? हितकर होता है | पुरीष में वातनाशक और संग्राही पाचनपान 
परक्तमूलीः से कई लाळ एरण्ड छेते हैं। इन्दु रक्तमूली' से | एवं वस्त प्रशस्त है ह त य अतीस आदि | 
शमीपन्ना नाम से प्रसिद्ध औषधि छेने को कहता है ॥३७॥ पाचन द्रव्या से Sa थी हैं ड र तया और रुपिर | 
१बाळोदुस्बरकट बङ्गस मङ्गाप्लक्षपल्ळवेः । की बस्तियां उ मानी गयी ६ । र नेच चतुष्क पञ्चक 
मसूरधातकीपुष्पबडाभिञ्च तथा भवेत्‌ ॥३८।। और षटक योगों में यही चिकित्सा न मिश्रित करके करने को 
तथा कच्चे .गूलर, कटव्ग (श्योनाक), समङ्गा (डजालु | कहा है । उन संसृष्ट (मिलित) दोषां में उस २ दोष की प्र 
वा मञ्जिष्ठा), प्लक्ष (पिळखन) के पत्ते, मसूर, धाय के फूल, | लता के अनुसार मिश्रित चिकित्सा को जाती द । संसग में 
बला; इनके भी पूर्वंबत्‌ यवायू सिद्ध करनी चाहिये। अष्टाङ्गः | जो दोष प्रधान होगा मिश्रचिकित्सा में उसको चिकित्सा का 
संग्रह में भी ऐसा ही पाठ है ॥३-॥ भाग भी प्रधान रूप से होगा । I 
स्थिरादीनां २बळादीनामिदवादीनामथाषि वा | तत्र श्लोकः ह 
कवाथेषु *समसूराणां यवाग्वः स्युः एथक्‌ प्रथक्‌ ॥३६॥ प्रासृतिका सव्यापत्किया निरूहास्तथातिलारहिता! | 
मसूर सहित शाळपणीं आदि (हृस्वपञ्चमूल), बला आदि १रसकल्पघृतयवार्बश्चोक्ता गुरुणा प्रसृतसिद्धौ ॥४५॥ 
(सिद्धिस्थान ३ अध्याय में बलाद्य वस्ति में उक्त)वा इक्षु इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 
आदि (तृणपञ्चमूल में शरमूल को छोड़कर शेष चार तृणमूल- परास्‌ यो गिकी सिद्विर्नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
इक्ष कुश काश और शालि) गों के क्वारथों में प्रथक्‌ २ यवा- इस प्रसतसिद्धि (प्रासतयोगिकी सिद्धि) में शुरु ने विकार, 
गुणे तय्यार करनी चाहिये । प्रत्येक गण के साथ मसूर मिला- | उन विकारों की चिकित्सा तथा अतिसार में हितकर निरूह 
कर काथ किया जाता है॥३६॥ _ ` | रसकल्य (प्रथक्‌ दोषों में मधुरादिरसों की योजना) घी और 
४कच्छुरामूळशाल्यादितण्डुलवीपि साधिताः । यवागुएं कह दी हैं ॥४५॥ 
ऽदृधितक्रारनाळास्छक्षारेष्विछ्रसेऽपि वा ॥४०॥ इति प्रासतयोगिकी सिद्विः । 
जीता: सशकराक्षोद्राः सवोत्तीसारनाशना: | । 
$ससर्पिमरिचाजाड्यो मधुरा छवणाः शिवाः ॥४१॥ 
डुराळमा को जड़ तथा शक्ति आदि चावलों से खड़ी दही, 
खट्टी तक्र, खट्टी आरनाल, दूध वा गन्ने के रस में प्रस्तुत खांड 
और मधु से युक्त शीतळ च्य यवागुएं सब अतीसारों को नष्ट 
ह करती हैं | घी कालीमिच॑ और जीरे से संस्कृत मधुर वा नम- 
कीन यवागुएं कल्याणकर होती हैं ॥४०,४१॥ 
द भवन्ति चात्र 
स्निग्धास्ळळवणमधुरं पानं वस्तिश्च मारुते कोष्णः | 
a झीतं तिक्तकषायं मधुरं पित्ते च शक्ते च ॥४२॥ 
तिक्तोष्णकषायकडु इळेष्मणि संग्राहि वातनुच्छकृति । 
पाचनमामे पानं “पिच्छासृग्वस्तयो रक्त ॥४३॥ 
£ अतिसारं अत्युक्तं मिश्रं *दन्द्वादियोगजेष्त्रपि च । 
__ “तत्रोद्रेकविशेषादयोषेपूपक्रमः काय: ।। ४४ 
क वायाच चा 
१ 'वटोदुम्बर' पा० | २ “वटादीनां०? ग. । ३ “चामृतादीनां 
_ नवारिष्टाः पृथक्‌ पृथक” ग० । ४ 'झकरामृतशाल्यादि०' ग० | 
___ ४ “दघितक्राम्ललवणा: साम्वुक्तारा: प्रसाधिताः गू । ६ 'सशर्करा: 
ना ०७॥७ “ससपिलेवणा योज्या मधुरा लवणा हि वा? 
च्छादिवस्तयो रक्त € 'इन्दरामजेष्वपि च' ग | 
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नवमोऽध्यार्थः 

अथातख्रिममीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 

इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ।।१।। 

अब इम त्रिमर्मीय सिद्धि की व्याख्या करेंगे-ऐसा भगवान 
आत्रेय ने कहा था। 

इस अध्याय में हृदय बस्ति और शिर; इन तीन प्रधान 
ममोँ में होनेवाले विकारों और उनकी चिकित्सा का वणन 
होगा । त्रिमर्मीय चिकित्सिताध्याय में भी कुल रोगों का वणन 
दो चुका है, पर वे ही केवल त्रिमर्मीय रोग नहीं । उनसे अति“ 
रिक्त बहुत से रोगों का यहाँ वणन किया जायगा । वस्तिव्यापरप 
से त्रिमर्मीय रोग भी होते हैं, अतः उनका वर्णन यहाँ कि, 
है | इसके साथ ही बस्ति के भेद उत्तरवस्ति का विस्तृत वर्णन 
भी आवश्यक था वह भी इस अध्याय में आ जायगा ।।१॥ 

सप्तोत्तरं ममेडातमस्मिन्‌ शरार॑ स्कन्धशाखाश्रितरम' 

ढा! चेतन शिवत यास न्यतमपीडाया समधिका पीडा भरव" १ 
न्धवेशेष्यात्‌ ॥२॥ ॐ 
| _ १ 'रसकल्क०' पा०। २ 'प्रासुतयोगीया' पा०। ३ “तिषा _ 
a Vial तप याह मिमि प्रप्रीडप़ा?मळ्य|४५०५ ५० ° है. 


पृथक्तमविशेष 


अ० ह. ] १-७७ 
अग्निवेश ! इस देह में स्कन्ध ओर शाखाओं में आश्रित 
१०७ मम हैं। उनमें से किसी एक में भी पीड़ा होने से अत्य- 
विक पीड़ा होती है । इसका.हेतु यही है कि उन स्थलों पर 
चेतनाधातु का विशेष सम्बन्ध है | 
“स्कन्ध? से सक्थियों और बाहुओं के अतिरिक्त देह भाग 
(अन्तराधि) का ग्रहण है । सक्थि और बाहु यह शाखा पद- 
बाब्य हैं । इन १०७ समो का विशेष. विवरण सुश्रुत शारीर- 
स्थान ५ अध्याय में देखना चाहिए । 
तत्र झाखाश्रितेश्यो ममेभ्यः स्कन्धाश्रितानि गरीयांसि, 
शाखानां तदाश्रितत्वात; स्कन्धाश्चितेभ्योऽपि हृद्दस्तिशिरां- 
सि, तन्मूळत्वाच्छरीरस्य ॥३। 
उनमें से शाखाओं में आश्रित मर्मों की अपेक्षा स्कन्ध में 
आश्रित मर्म प्रधान हैं । क्योंकि शाखायें भी स्कन्ध पर ही 
आश्रित होती हैं | स्कन्ध के नाश से शाखाओं का भी नाश 
होता है । स्कन्ध में ही रस आदि धातुयें बनती हैं जिनसे 
शाखाओं का भी परिपांळन होता है । इसके अतिरिक्त स्कन्धाश्रित 
मर्म सद्यः प्राणहर द्दोते हैं शाखाश्रित नहीं । अतएव भी स्कन्धा- 
श्रित ममा की प्रधानता मानी जाती डै। सद्यःप्राणद्दर ममाँ का 
सुश्रुत में इस प्रकार परिगणन हे-- 
“शङ्काटकान्यधिपतिः शङ्को कण्ठशिरो युदम्‌ । 
हृदयं बस्तिनाभी च घ्नन्ति सद्योहतानि वे ॥ 
तथा चेतनाधातु की मर्मो में अवस्थिति के विषय में वहाँ 
कहा है-- ग 
“सोममारुततेजांसि रज; सत्त्वतमांसि च । 
मर्मधु प्रायशः पुंसां भूतात्मा चावतिठते | 
मम॑स्वाभिहतास्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः ॥? 
स्कन्धाश्रितममोँ में भी हृदय वस्ति और शिर प्रधान हैं । 
क्योंकि सारा देह इन्हीं पर आश्रित हैं ॥३॥ 
यत्र हृदि दश च धमन्यः प्राणापानौ? मनो बुद्भिश्चे- 
तना महाभूतानि च नाभ्यामरा* इब प्रतिष्ठितानि, शिर्‌- 
सि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणबद्दानि च खोतांसि सूर्यमिव 
गभस्तयः संश्रितानि, बस्तिस्तु स्थूळगुदसुष्कसेवनीशुक्रमू - 
नाळीनां मध्ये मूत्राधारोऽम्बुबहानां सब स्नोत- 
सामुदधिरिवापगानां परतिष्ठा३े, बहुभिश्च तन्मूळेमेमेसंज्ञ- 
* सोतोभिगंगनमिव दिनकरकरेव्योप्तमिदं शरोरम्‌ ।७। 
तीनों ममों में आश्रित भाव--इन तीनों ममों में से हृदय 
में दस धमनियाँ, प्राण, अपान, मन, बुद्धि, चेतना और महा- 
भूत , ये पहिये में अरे की तरह प्रतिष्ठित हैं । हृदयाश्रित भाव 
सस्थान अध्याय ८ में भी कहे जा चुके हँ । 
शिर में इन्द्रियां इन्द्रिय और प्राणवह खोत सूर्य में 
.के सहश आश्रित हैं । इन्द्रियवह खोत वे हैं जो इन्द्रियों 
बकरा शान का वहन भते. हैं तथा “जो कमेन्द्रियो दारा 
कराने में कम का ~ १ कम का अभिवहन करते हैं। यर्चा करते हैं | यद्यपि इन्द्रियवह 
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और प्राणवह खरोत प्रदेशान्तर ( सुषुम्नाकाण्ड आदि) में म 
आश्रित हैं, पर उनका मुख्य स्थान शिर दी दै! 

स्थूलगुदा, मष्क (अण्ड), सेवनी, शुक्रवद्दा और मूजवदा 
| के मध्य में स्थित वत्ति तो मूत्र का आधार द, मूत 
का आश्रय है, मूत्र वहाँ आकर जमा होता दै । सव अम्बुबह 
(जल्वह) खोतों का स्थान दै--पूरणीय स्थान हे, जिस प्रकार 
नदियों का समुद्र । इस बस्ति में आश्रित बहुत से मम॑ सज्तक 
खोतों से यह देह व्यास दै जैसे सूयं की किरणों से आकाश व्यास 
होता है । मर्मसंज्ञक खोत वे ही हैं जिनसे मम॑ का पोषण होता 
है वा जो मर्म से सम्बद्ध हैं । अथवा उक्त गुदा अण्ड आदि 
ही लोतोमम हैं | अष्टांगसंग्रह चिकित्सास्थान १३ अध्याय में 
अश्मरी के अस्त्रकर्म में भी कहा है-- 

“कर्मणि तु मुत्रवहशुक्रबइमुष्कसोतोमूत्रप्रसेवनीयोनिगुदव- 
स्तयोऽष्टौ परिह्दतेव्याः । तन्न मृत्रवहच्छेदान्मूत्रपूणवस्तेमरणम्‌ । 
शुक्रवहच्छेदान्मरणं क्लेव्यं वा । मुष्कस्लोतसोरुपघाताद्ष्व जभ- 
ङ्कः । मू्रप्रसेकच्छेदान्मुत्र्लवणम्‌ | सेबनीयोनिच्छेदाद्रुजाप्रादु- 
भावः ¦ गुदवस्तिविद्धस्य सद्योमरणमुक्तं प्रागिति । भवति चाच- 

मर्माण्यमून्यविज्ञाय खोतोजानि शरीरिणाम्‌ । 

शस्त्रपाणिर्ध्रुबं इन्ति साहसात्केवलो यथा |; 

कई खोतो मर्म से सिराममों का ग्रहण करते हैं ॥४॥ 

तेषां त्रयाणासन्यतमस्यापि भेदादाश्वेव ञरीरभेदः 
स्यात्‌, आश्रयनाशादाश्रितस्य नाझः, *तदुपघोतातु 
२ चोरव्याधिप्राडुभौवः, तस्मादेतानि विशेषेण 3रक्याणि 
बाह्यामिघातात्‌ “वातादिदोषेभ्यञ्चेति ॥५।। . 

इन तीनों में से किसी एक का भी नाश होने से शीघ्र ही 
शरीर का भी नाश होता है । आश्रय के नाश से आश्रित भो 
नष्ट हो जाया करता है। तीनों. मर्म आश्रय हैं और देह इन 
पर आश्रित हैं | यदि उनमें से किसी एक का उपघात हो-कुछ 
विकृत हो तो घोर व्याधि हो जाती है । अतएव इन मर्मो को 
बाहर के अभिधातों (चोट) से और वात आदि दोषों से विशे- 
बतः बचाना चाहिये ॥॥५॥ 

तत्र ~हृद्येऽसिहते कासश्चासबलक्ष्यकण्ठशोषक्लोसा- 
पक्रषेणजिह्वानिगेमसुखतालुशोषापस्मारोन्सादम्रळापच्चित्त - 
नाझाद्यः स्युः ॥६॥ र 

यदि हृदय पर चोट लगे तो कास, श्वास, बळ की क्षीणता, 
कण्ठ का सूखना, क्लोम का नीचे की ओर खींचा जाना, जीम 
का निकल आना, मुख और तालु का सूखना, अपस्मार, 

उन्माद, प्रलाप, चित्तनाश (संज्ञानाश) आदि विकार होते हैं ॥ 
शिरस्यभिहते मन्यास्तस्भादित चल्ुर्वि भ्रम मोह वेट्टनचे- 
छानाञकासःधासहनु्रहमूकगददरवा क्षिनिमीछ* नगण्डस्प- 


न्द्नजुम्भछाळाख्रावस्वरहानिवदनजिझस्वादीनि ॥ज॥ 
र 'घोरतरव्याचित्रादुर्भाव:' पा० । 
संरच्याणि ग० । ४ 'वातादिस्यरच’ हच भिहते 
गार इव' ग० | ३ प्रतिष्ठितो भवति? [४ तंभ्भूखमर्ससेशषी ग पोऽ १०६ स्यन्दने ३१०४५०१०5 ^ hp ` 
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दुतं मातुलुङ्गस्य रसेनाऽन्येन वाम्ठेन हृद्यन वा पाययेत | 


ह छरससिद्धा च यवागः, हृद्रोगविहितं च कम ॥१९॥ 
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किसी एक नमक के चूण के साथ मातुलुज्ष (बिजौरे के 
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६१० 'बरकसंदिता [+१ 
यदि शिर पर चोर लगे तो मन्यांस्तम्म, आर्दित, | रस से वा अन्य अम्ल (आंवले आदि का रस) वा किहो ह्य 

मोह, वेष्टन (उद्देश्न), चेशनाश, कास, श्वास, हनुग्रह, मूकता | (हृदय को प्रिय वा हृदय के लिये हितकर) रस के साथ पिछाें। 
(गूँगापन), गद्गदत्व (अस्पष्ट भाषणता) अक्षिनिमीलन (नेत्र | स्थिरा (शालपर्णी) आदि हस्वपश्चमूल के क्वाथ में खांड डालकर [ 
का बन्द होना), रण्डस्पन्दन (गालों में वेपन होना), जुम्भण | पिलाना चाहिये | विल्व आदि महापञ्चमूल के क्वाथ से सा 
(जम्भाई), लालाख्नाव, स्वरहानि (स्वर का ढीला पड़ जाना वा | यवागू देनी चाहिये | तथा अन्य जो कर्म हृद्रोग (तिभ 
स्वरभेद), वदनजिह्त्व ( मुख का टेढ़ा हो जाना) आदि | कित्सित) मे विहित है चृ भी कराया जाता है॥११॥ | 
विकार होते हें ।।७।। . मूर्डिन तु वातोपसष्टे अभ्यज्ञस्वेद नोपनाहस्नेहपानम 

बस्तौ तु वातसूत्रवर्चोनिभ्रहवडक्षणमेहनवस्तिशूछ- | स्तःकर्मेविपीडनधूमादीनि ॥१२॥ 
कुण्डलोदावतगुल्म*त्रध्नानिलाष्ठीळोपस्तम्भनाभिकुक्षिगुद- शिर के वात से आक्रान्त होनेपर अभ्यंग, स्वेदन, उपनाह 
श्रोणिम्रहा दयः ॥।८॥। स्नेहपान, नस्तः कम्‌ (नस्य), अवपीडन (शिरको दबाना बा 

बस्ति (मूत्राशय) पर अभिघातसे मूत्र और पुरीष की रुका- | अवपीड़ नस्यभेद भी है) तथा धूम आदि का प्रयोग होना चाहिये 
बट, बङक्षण मूत्रेन्द्रिय और वस्ति में शल, कुण्डल (बस्ति- | बस्तो तु छुस्भीस्वेदो वर्तेथः इयामा दिभिर्गोमूत्र-सि्ठो. 
कुण्डल), उदाबते, गुल्म, त्रध्न (ब्व), वाताष्टीला, उपस्तम्भ | निरूहः बिल्वादिभिश्च सुरादिसिद्धः ञारकाडेचुद भंगोचुर- 
(बस्ति की स्तब्धता), नामिग्रह, कुक्षिग्रह, गुदग्रह, श्रोणिग्रह | कमूङश्वतक्षीरश्च त्रपुपेबीरुखरा*श्‍वावीजयवषेभककल्कि. 
(कटिग्रह) आदि विकार होते हैं ।८'। 


| कम्य तो *निरूहः; अपीतदारुसिद्धतेळानुचासनः, तेलक च 
चातायुपसूष्टानां त्वेषां लिङ्गानि चिकित्सिते सक्रियाः | सर्पिविरेकार्थ, हतावरीगोक्षुरकद्रह्धताकण्टकारिकागुडची. 
विधीन्युक्तानि। किं त्वेतानि विशेषतोऽनिलाद्रच्याणि, अ पुननेबोशीरमधुक्रद्विसा दिवालो *प्रश्नेय लीकु*शकाशमूढक 
निलो हि पितकफससुदीरणे हेतुः प्राणमूलं च, स वस्ति | षायक्षीरचतुर्गुणं ६ वळावृष्षेभकखराइवोप७कुव्निकावत्स 
कससाध्यतसः । तस्मान्न वस्तिकमंसमं किंचित्‌ कस सस- कत्रपुषेर्वारूवीजशितिमारकमधुकच चाशतपुष्पाइमभेद्ब- 
९ > 
म दोषो से इन ममां के आक्रान्त होने पर जो षोभूमदनफटकल्कसिद्धं॑ 'तेळ्मुत्तरवस्तिः, निरूह वा 
रा होते य व्य ह चिकित्सा. | शद्धस्निग्धस्निज्ञस्य वस्तिशूळमूत्रविकारददर इति ॥१३॥ 
लक्षण होते हैं वे चिकित्सितस्थान (२६ अ०) में चिकित्सा: | ® स्ति के य डी सयो बि 
दिसाल सहित कहे जा चुके हैं । किन्तु इन ममो की वादु से वस्ति के वाताक्रान्त होने पर कुम्मीस्वेदू, वर्तियाँ, श्यामा 
नी नाहियेत वायु ही पित और कफ के आदि कल्पोक्त विरेचन द्रव्यो से गोमूत्र साधित निए विल्व 
प्रेरित करने में देतु हैं । औ ` र की | आदिसे सुरा आदि आरनाळ आदि द्वारा सिद्ध निर्ह 
तु हैं | और वायु हवी प्राण वा जीवन का मूल | शरमल नज मूर की 
पि ना ग विजय एल (सरकण्डा वा सरपत की जड़) काशमूल (काश 
है । वह वस्तिकम द्वारा सबसे अधिक साध्य है। अर्थात्‌ बायु जड़) इख को जड़ दाम की जड़ गोखलू की व छा 
Ly ढकर अन्य किति ड व २ शः प्रर्ट वि शर भ 3 रू रे ~ ) 
वस्तिकम के सश ममों का पाल व र ने कोया नहा ॥६॥ | (अजमोदा) बीज जो ऋषभक बृद्धि इनका कल्क डालकर 
तत्र षडास्थापनस्कन्धात विमाने द्री चालुबासनस्क- | सावित निरूह जिसमें पीतदारु (देवं दार) से सिद्ध तैल का अबु 
न्घाविह च अब्रिहितान वस्तीन्‌ घुद्धथा विचायं. महाम: 


वासन दिया जाता है विरेचनाथ तिल्वघ्ृत (तिल्वक कर्ली 

मेपरिपाळन ९ ठ्य किस्स टं ठ्‌ घु 

गथ प्रयोजयेद्‌ वातव्याधिचि कित्सां च ॥१०॥ | कहा गया) शतावर गोखरू बृहती (बढ़ी कडेरो) कण्टकार 
बिमानस्थान अ० ८ मे कहे गये ६ आस्थापन स्कन्ध, २ 


| (छोटी कटेरी) गिळाय पुनर्नवा खस मुलहठी श्वेतसारिवा (अत. 

अनुवासन स्कन्ध (अनुवासनं तु स्नेह एव स द्विविधः-स्थाबरो | न्तमूल) कृष्णसारिवा (श्यामळता) लोध्र श्रेयसी (रास्ना बाग | 

जज्ञमश्र इत्यादि दारा) और इस स्थान मे कही गयी बस्तियों | पिप्पछी) कुशा की जड़; इसके चौगुने ( तैळ से) कवाय. 

को अपनी बुद्धि से विचारकर महाममों के परिपालन के लिये | और चौगुने ( तैल से ) दूध से बला बृष (जग | 

प्रयोग करावे| और वातव्याधि मे उक्त चिकित्सा का प्रयोग करे। | ऋषभक खराश्वा अजमोदा, अजवाइन वा राद 5 
भूयश्च *हद्यपसृष्ट हिङ्ुचू्णेछचणानामन्यतमचूणैसं | 


अजवाइन ) उपकुश्चिका (छोटा काळा जीरा) वत्सकवीज, ( क 
जौ) खोरे के बीज ककड़ी के बीज शितिबारक ( शाख) F 
सुळहटी, बच सोये पाषाणभेद घुननंत्रा मैनफल; इग __--- पुननंत्रा मैनफल; इने ८ 

| २ 


हि त 


स्थिरादिपव्चमूळोरसः सठाकरः पानाथ, विल्वादिपञ्च मू- 


१ 'शताह्वावीजकर्षभकयवानीकल्कित्तः? अ० सं० पा? 
पळ चह. । सक्षारयवतिल्वकभृष्टकल्कितो निरूहः, 

उवासन: ग० । ३ 'पीतदारुसिद्धितेलानुवासनं पा 

प्राणमूळं च मर्म ie काइमरीमूछकवाथचतुृणं बला०' ग० | ५ तय न ह 

ज्य ~ ह तुर . o भ F प है, 

'हिजुबूर्णलव कराह अ० से कण पार हि. 

क [ वर्षाभू०' ग० । ८ 'मदनह॒पुषाकर्ल्कश | 

। रड 

तेळमुत्तरवस्तिनिरू ह: स्निग्ध०' ग० । “ 5 


हृदय के वाताक्रान्त होने पर हींग के चूर्ण को पाँचों नमकों 


सपीतदारसिड ही हर 
०] हर की 


~, "स्त 


6९ 


अ० ६ ] 
के साथ यथाविधि तिळतैल को सिद्धकर उत्तरवस्ति दें 
हि 2 > द्‌ | तथा 
संद्योधनानन्तर स्नेहन और स्वेदन के पश्चात्‌ वस्तिशूल अं 
> ३ _> स्तिशूल और 
मृत्रके मळ को इरनेवाळा निरूह देना चाहिये | 
बल्ब आदि से छुरा आदि द्वारा प्रस्तुत निरूद में बिल्य 
आदि से महापञ्चमुळ का गद्दण हो सकता है बा सिद्धिस्थान 
अध्याय ७ में विल्वमूलत्रिद्वद्दार इत्यादि से युक्त बस्ति की 
ओर निदश हे ॥९३॥ 
कू भवन्ति चात्र 
हृदि सूर्ध्ति च वस्तौ च नृणां प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
तस्मात्तेषां सदा चत्नात्कुत्रींत परिपालनम्‌ ॥१४७॥ 
मनुष्यों के प्राण हृदय शिर और वस्ति में प्रतिष्ठित हैं । 
अतएव इन तीनों का यत्न से सदा पालन करना चाहिये-- 
इनमें बाह्य वा अन्तर्विकार न होने देना चाहिये ।।१४।। 
*आबाधवजनं नित्यं स्वस्थवृत्तानुषतनम्‌ । 
उत्पन्नातिविघातइच ममेणां परिपालनम्‌ ॥१५॥ 
आबाघत्याग अर्थात्‌ जिस हेतु से मर्म में उपघात वा 
विकृति हो उसका त्याग, नित्य स्वस्थवृत्त का पालन उत्पन्न 
पीड़ा का प्रतिकार वा चिकित्सा; यह ममाँ के परिपालन का 
प्रकरण है ॥१५॥ 
अत ऊध्वं विकारा ये त्रिसर्मीये चिकित्सिते । 
न प्रोक्ता सर्सेजास्तेषां कांश्रिद्ठच्यासि सोषधान्‌॥१६।। 
अब जो मर्मज विकार त्रिमर्मीयचिकिल्पिताध्याय मे नहीं 
कहे गये उनमें से कुछ एक को उनकी ओषध सहित कहा 
जायगा॥र१दा। हे पह 
क्रद्धः स्वेः कोपनेवायुः स्थानादूथ्य प्रपचते । 
पीडयन्‌ हृदयं गत्बा सिरःशद्लौ च पीडयन्‌ ॥१०।॥ 
घ्ुवेन्नमयेतगात्राण्याक्षिपन्माह्येत्तथा^ ॥ 
3कच्छेणचा प्युच्छूसिति स्तव्धाक्षाउथ निमोळकः ।१८। 
कपोत इच कूजेच्च निःसंज्ञः सीऽपूतन्त्रकः | 
इरृष्टि संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठन कूजति ।१९॥ 
हृदि सुकते नरः स्वास्थ्यं याति मोह बुत पुनः । 
बायुना बारुणं प्राहुरेके तदपतानकम्‌ ॥२०९॥ _ 
अपतन्त्रक की सम्प्राप्ति और लक्षण--अपने कोपक हेदुओं 
से कुपित हुआ वायु अपने स्थान से ऊपर की ओर पहुँचता 
है | हृदय में जाकर वहाँ पीड़ा क़रता दै एवं शिर और शंख 
में पहुँचकर वहाँ मी पीड़ा करता हुआ देह को धनुष का 
तरह नमा देता है, अवयवों में आक्षेप उत्पन्न करता हे तया 
मोह वा मूर्छा कर देता है । वह रोगी बड़े कष्ट से श्वास बहर 


_निकाल्ता है, आखें स्तब्ध हो जाती है जाती हँ । 
१ 'आघात०? ग० । २ 'अस्मादनन्तरं' नमयेच्चाङ्गान्यु वास 


निरुणद्धि च' इत्यधिक पठन्ति । केचित्‌ तत्तु ढिरवतत्वान्न साधु । 
हस्तलिखितपुस्तकेष्वपि स पाठो नोपलम्यते । रे : 
सित्युच्चैः? पा० । ‘उच्छ्वसिति च कृच्छूण लीली 
पा०। ४ 'दृष्टि संस्तभ्य संज्ञा चेत्याद्यपि यद्यपि ढिवचनी त 
तस्य पूर्वोवतवचनविवृतिकररत्वाठ्त भयम्‌ 


_ रा 


सिद्धिस्थानम्‌ 


ध्स कृच्छु दुछ च्व- > 
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६११ 
है वन्द हो जाती हैं। रोगी कबूतर के सदृश गले से 
[क्त शब्द करता है | इस रोग में संज्ञा 

वह वेहोश रा है, उसे अपतन्त्रक कहते हैं रो ps 

रोगी नेत्रों को स्तब्ध्र करके संज्ञारहित हुआ कण्ठ से कूजन 
व यह पा ला मा 

ज़ दे पुनः हृदय आक्रान्त 

हो जाय तो फिर मोह हो जाता है। कई इस दारुणरोग को 
अपतानक नाम से कहते हैं | सुश्रुत नि० अ० १ मैं-- 

'बायुरूव्बं ब्रजञत्स्थानात्‌ कुपितो हृदयं शिरः | 

शंखो च पीडयत्यड्जानाक्षिपेन्नमयेच्च सः || 

निर्मीलिताक्षो निश्चेष्टः स्तव्धाक्षो वापि कूजति | 

निरुच्छुवासोइ्थवा कृच्छादुच्छवस्यान्रष्टचेतनः ॥| 

स्वस्थः स्याद्‌ध्रदये मुक्ते ह्यावृते तु प्रमुह्यति । 

कफान्वितेन वातेन ज्ञेय एपोड्पतन्त्रकः ॥? 
अपतानक के विषय में वहाँ कहा है-- 

सोड्पतानकरसंज्ञों व: पातत्रत्यन्तरान्तरा’ | 

सुश्रुतसंहिता में भी कई पूवोंद्यृत अपतन्त्रक लक्षण नहीं 
पढ़ते, क्योंकि अपतानक और अपतन्त्रक एक ही है । अपता- 
नक का लक्षण पूव पढ़ चुकने के बाद अपतन्त्रक के लक्षण की 
क्या आवश्यकता है ? सम्भवतः वहाँ दण्डापतानक के लक्षण 
को समझाने के लिये अपतानक का संक्षिप्त स्वरूप कहा गया 
हो, विस्तृत रूप बताना भी आवश्यक समझकर अपतन्त्रक 
नाम से ए्रथक कहा गया है । अथवा अपतानक से शुद्ध वात- 
कृत और अपतन्त्र से वातकफक्कत विकार का वणेन है। 
तन्त्रान्तर में अपतन्त्रक का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 

“कुद्धः स्वैः कोपनेर्वायुरपानो नामिसंश्रयः | 

सन्दृष्य हृदयस्थं च मनो व्याकुलयेत्तत; || 

पीडयन्‌ हदयं प्राप्य शिरःशङ्को च पीडयेत्‌ | 

आक्षिप्य चाखिलं देहं मोहयेच्च पुनः पुनः || 

स कृच्छाडुच्छवसेच्चापि स्वंदशेत्ययुतो बहिः | 

स॒ निद्रां लभते नीतः प्राप्य चाशु प्रबुध्यते ॥ 


तरसते कम्पते भूयो निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः | हैँ 
प्रलापो वक्त्रकदुता भ्रमो मूछारुचिस्तृषा ॥ ~ 
तर्मिन्पित्तान्बिते स्वेदः पीताभः शोतकामिता | | 


शिरोऽङ्गगौरवं ग्लानिः शीतद्विट्‌ मन्दवे दनः || 
कफान्विते च सदनं शेत्यं च हद्यग्रहः | 
बातोल््रणेऽङ्कस्फुरणं शिरोमन्याकटिव्यथा || 
घेर्यांदिविप्ल्वो दैन्यं विषयेष्वनवस्थितिः ||? ब 
दारुण वात से इसके उत्पन्न होने के कारण सुश्रुत बद्ध | 
बाग्भर आदि ने इसे वातव्याधियों में पढ़ा हे । इद्ध वाग्मट 
नि० अ० १५ में-- , द 
“अधःप्रतिहतो वायुब्रजन्नूध्व हुदाश्रिता: | 
नाडीः प्रविश्य दृदयं शिरःशङ्को च पीडयन्‌ ॥ 
आफ्षिपन्परितो गात्रं धनुवेच्चास्य नामयेत्‌ । 
कृच्छादुच्छवसिति स्तन्धस्रस्तमीलितडक्ततः ॥ 


३१९ | 
स एवं चापतानाख्यो, सुकते तु मरुता हृदि ।। 
अश्नुवीत मुहः स्वास्थ्यं मुहुरस्वास्थ्यमा दृते ||! 
योगरस्नाकर में 'सोहं इते पुनः? के पश्चात्‌-- 
सर्माश्रितं ब्रणं प्राप्य वायुवत्सवदेहग: । 
तेन गोरो भबेद्देहः प्राणध्नमपि तं त्यजेत्‌ ॥! 
यह वचन कहीं से संग्रहीत करके पढ़ा गया है ॥ 
कई अपतन्त्रक और अपतानक में भेद दर्शाते हैं । कहते 
हैं दृढ़बल ने “निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः? पर्यन्त तो अपतन्त्रक का 
लक्षण किया है और उसे कफज मानते हैं अर्थात्‌ वह कफ 
युक्त वायु से होता है । इससे आगे का पढ़ा लक्षण अपतानक 
का है । अपतानक दारुण वात से होता है ।।१७-२०।। 
१शव॒सनं कफवाताभ्यां रुद्धं तस्य विमोक्षयेत्‌ । 
तीद्गे: प्रधमनेः, संज्ञां *तासु मुक्तासु विन्दति ॥२१॥ 
अपतन्त्रक की चिकित्सा--तीच्ण प्रधमन नस्यों द्वारा कफ 
और बायु से रुद्ध श्वास का मोक्षण करवाना चाहिये । अभि- 
प्राय यह है कि रोगी को उच्छवास में कष्ट होता है । श्वास कफ 
और वायु से रुद्ध होता है। उसे निकालने के लिये तीचण 
प्रथमन देना चाहिये | उन श्वासवहा नालियों के कफ और 
वायु से मुक्त होने पर संज्ञा (होश) आ जाती हे । अट्टांगसंग्रह 
चि० अ० २३ में-- 
“वेगान्तरेषु च तीच्णान्यवपीडानि प्रथमानि चासकृद्दद्यात्‌ , 
तथास्त्र श्लेष्सापगमनेन श्वसनविमोक्षात्‌ संज्ञा पुनःपुनर्नोपरुध्यते।!! 
सरिचं शिश्रुवीजानि विडङ्गं च फणिञ्झकम्‌ | 
एतानि सूक्ष्मचुणानि दद्याच्छीषविरेचनम्‌ ॥२९॥ 
मरिचा दिशीणविरेचन-कालीमिच, सहिजन के बीज 
बायविडङ्ग, फणिज्झक (तुल्सीभेद); इनका सूक््म चूण करके 
शीषविरेचन दें | सुश्रुत चि० अ० ५ में कहा हे-- 
वातश्लेष्मोपदद्धोच्छु वास तीच्णे: प्रध्मापने मोक्षयेत्‌ ।? 
परन्तु अपतानक और अपतन्त्रक में अभेद माननेवाले 
यहाँ अपतन्त्रक की चिकित्सा को प्रथक नहीं पढ़ते । अपतानक 
की चिकित्सा वहाँ पूवं कही जा चुकी है। अपतानक की 
-. चिकित्सा में कहा है-- 
_ --वक्प्रागेव स्नेहाम्यक्त स्विन्नमवपीडनेन तीद्धणेनोपक्रमेत 


शिरःशुद्धघथम्‌? इत्यादि । 
अष्टांगरंग्रह चि० अ० २३ में शीषविरेचनयोग में फणि- 


ज्झक के स्थान पर व्योष ( त्रिकदु ) पढ़कर योग कहा है-- 
| “त॒त्र प्रागेव स्निग्धस्विन्नाझगं व्योषविडङ्गश्वेतमरिचेरन्येश्च 
. दीच्णेः शिरोविरेचने: न्रोतोविशुद्धये कृतनस्यम'**'***? ॥२२॥ 
३हिङ्क तुम्बुरु पथ्या च पौष्करं छवणत्रयम्‌ । 
यवक्वाथास्बुना पेयं *ह्ृस्पाइवात्येपतन्त्रके ॥२३। 
 हिङग्वादियोग--हींग, तुम्बुरु ( धनियाँ ), हरड़, पुष्कर- 
(संधा, साँचर, बिड ); इनके चूण को जौ के 


म्यां रुद्धस्तं च? पा० । “स नरः कफवा- 
ताछ, चेतनाहासचु \ नर+, दहु 
हृंदुग्रहे चापतन्त्र 


चरकसंहिता 


[अ० ६ 
क्वाथ या षडज्ञविधि से प्रस्तुत जल से हृच्छूछ पाश्चशूछ और 
अपतन्त्रक में पिलाना चाहिये | अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में- 

सकफे तु वाते तुम्बुरुफलाभयाहिडुपुष्करमूललवणत्रयचूण 
यबक्काथेन हृत्पाश्वार्तिहरं पिवेत्‌ ।।' 

सुश्रतसंहिता चि० अ० ५ में तो इस चूण में अम्लवेतस 
अधिक डालकर कहा है-- 

तुम्बुरपुष्कराहृ हिङग्वम्ळवतसपथ्याळवणुत्रय 
पाठुं प्रयच्छत? ॥२३।॥ ` 

हिङग्वम्छवेतसं शुण्ठीं ससोबचेळदाडिमम्‌ । 

पिवेत्‌ , 

हिङग्बादि योग--हींग, अम्लवेतस, सोंठ, सौंचर नमक 
अनारदाना; इनके चूण को पीना चाहिए । अनुपात .पूबयो 
योक्त यवक्काथ ही जानना ॥ अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ मैं-- 

हिङुनागरदाडिमाम्लवेतससीवचळचूण वा 

वातकफघ्नं च कमं ह्ृद्रोगबु द्वितम्‌ ॥२४॥ 

अपतन्त्रक्र में बातकफनाशक और हृद्रोगहर कर्म हितकर 
होता है ॥२४॥ 

ओधना" बस्तयस्तीद्णा न हितास्तस्य कृत्स्नश: । 

सोवर्चेलाभयाग्योषेः सिद्धं *तस्मे घृतं हितम्‌ ॥२५॥। 

रोगी के लिए शोधन करनेवाली तीच्ण बस्तियाँ सर्वथा 
हितकर नहीं । अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में भी कहा है-- 

न चास्य शोधनार्थ' वस्तयस्तीद्णाः प्रयोक्तव्याः |? 

ढवळ के अनुसार इसका अभिप्राय यही निकलता है 
कि शोधनार्थं बस्ति देनी हो तो मड बस्ति ही दे । सुश्रुत चि० 
अ० में अपतानक (शुद्धवातज) चिकित्साप्रकरण में कहा है-- 

“स्नेहविरेचनास्थापनानुवासनेश्चेनं 

द्शरात्राद्गतवेगमुपक्रमेत्‌ ।!| 

जो अपतन्त्रक की चिकित्सा पुनः पढ़ते हैं. वहाँ तो वमन 
अनुवासन आस्थापन का सवथा निषेध है-- 

अपतन्त्रकातुरं नापतपयेत्‌ | वमनानुवासनास्थापनानि न 
निषेबेत ।? 

उस रोगी को तीचण वस्तियाँ न देकर सौंचरनमक हरड 


यवक्काधेन 


और त्रिकटु इनके कल्क से यथाविधि साधित घत का प्रयोग 


कराना हितकर है। अष्टांगसंग्रइ चि० अ० २३ में भी-- 
सौवचलाभयाब्योषसिद्धं सर्पिः । 
सुश्रुत चि० अ० ५ में सौवर्चल और हरड़; इनके कल्क 
और दूध से घतसाधन को कहा है-- 

“पशप (शतारे सौवचंलद्विपळे चतुर्गणे पयसि सर्पिःप्रस्थं सिद्धम्‌| 
यह योग अष्टांगसंग्रह चि० अ० २३ में 
संग्रहीत है। यह योग प्रकृत ग्रन्थ के योग से भिन्न है! 
परन्तु उसंसे मिलता-जुलता होने से हमने यहाँ उदू्रत कर 

दिया है ॥२५॥ 


०७ 0०९ च्रस्तयस्तीदणा''हितास्सस्थच कृत्स्नशः’ ग, । २ तु स्याद जज 
घृतं? पा० । i 


अं० ६. ] 
*मधुरस्निग्धगुवे*क्नसेबनाच्चिन्तनाच्छुमातअ | 
शोकादुव्याध्यतुषज्ठाच्च बायुनोदीरितः कफः ॥२६॥ 
यदाऽसौ समवस्कन्य हृद यं हृदया श्रयान्‌ । 
समाबृणोति ज्ञानादींस्तदा तन्द्रोपजायते ।।२७॥ 
तन्द्रा के हेठ और सम्प्राप्ति--मधुर स्निग्ध गुरु अन्न के 
संवन्‌ स, (चन्त स, भ्रमसे, शोक से, रोग के चिरकाळ तक 
अनुबन्ध से वा वायु द्वारा उदीण कफ जव हृदय का अवगाहन 
करके वा हृदय में डेरा डालकर हृदयाश्रित ज्ञान आदि भावों 
को आच्छादित कर लेता है तब तन्द्रा होती है ॥२६,२७॥ 
हृद्ये व्याकुळीभावो वाक्चेष्टेन्द्रियगौरबम्‌ । 
सनोबदूध्य्रसादश्च तन्द्राया लक्षणं मतम्‌ ॥२८८।। 
तन्द्रा का ळक्षण-हृदय में व्याकुलता, वाणी चेष्टा और 
इन्द्रियों में गुरुता, मन और बुद्धि की मलिनता; यह तन्द्रा का 
लक्षण साना गया है । सुश्रुत शारीर ४ अध्याय में-- 
'इन्द्रियार्थष्वसंप्रासिगाँरवं जुम्भणं क्लमः | 
निद्रार्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ || २८।| 
कफध्नं तत्र कतव्यं शोधनं शमनानि च । 
व्यायामो रक्तमोक्षञ्च भोज्यं च कडुतिक्त्कम्‌ ॥२६॥ 
तन्द्राचिकित्सा--तन्द्रा में कफनाशक शोधन, कफसंशमन 
औषध, व्यायाम, रक्तमोक्षण तथा कटुतिक्त भोजन हितकर हँ ॥ 
*सूजेकशादं जठरं कृच्छं सोस्सङ्गसङ्क्षयो । 
मून्ञातीतोऽनिळाष्ठीळा वातवस्त्युष्णमारुती ॥३०॥ 
वातकुण्डलिकग्रन्थिर्वि घातो वस्तिकुण्डलमू । 
त्रयोदते मूत्रस्य दोषांस्तांल्लिङ्गतः षणु ॥१९॥ 
मत्रसम्बरन्धी १३ विकार--१ मूत्रेकसाद ( मूत्रसाद, 
मृत्रावसाद, मूत्रौकसाद), २ मूत्रजठर, ३ इच्छ, ४ मूतीत्सङ्ग, 
५ मूत्रक्षय, ६ सूत्रातोत, ७ वाताष्ठीला, ८ वातवस्ति, ६ उष्ण- 
मारुत (उष्णवात), १० बातकुण्डलिका, ११ मूत्रप्रन्यि, १२ 
विघात (विडविघात), १३ वस्तिङुण्डळ; ये १३ मूत्र के दोष 
-हँ । इन्हें लक्षणों द्वारा सुनो--।।३०,२१॥ 
पित्तं कफो ट्टयं वापि वस्तौ संहन्यत यदा । 
मारुतेन तदा सूं रक्तपीतं घनं सृजेत्‌ ॥३२॥ 
सदाहं श्वेतसान्द्रं वा सववा लक्षणडतम्‌ । 
मूत्रेकसादं तं विद्यात्पित्तइलेष्महरजयेत ॥१२॥ र 
मूत्रैकसाद की सम्पराप्ति और लक्षण - जब वायु द्वारा वाउ 


में पित्त कफ वा दोनों का ही संघात होता दै तब न 
के साथ लाळ-पीले घने बा श्वेत और गाढे मू के _ नेक 
है। अथवा इसमें समी उक्त लक्षण हो सकते है। इसे मूलक 


ह्यि त्तकफनाशक 
(मूत्रसाद) जानना चाहिये | इस विकार को पि 


चिकित्सा से जीता जाता है । दा 5 
यहाँ वायु का कोप पित्त कफ वा दोनों के जाव 
है | अतएव चिकित्सा मी पि भी पित्तनाशक कफना 


रण से होता है । अतएव से 
मल्ल्या ग्धादिसेवना ग० । 
१ 'मधुरस्निर्दुग्घादिसेवनातिद्रव मात्‌ '» इति बा पाठः 


¢. 
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साधुः। 


सिद्धिस्थानम्‌ 


_ MS NNN 


वा पित्तकफनाशक की > क: 
का कोप भी शान्त प जाती है । आवरण के नाश से वायु 
यय व्य व्य या है। मूत्र में दाह और उसका 
होता है होना गिल के ण ता कक के कारण 
त और कफ दोनों का संघात होता है तब वे 

उभी लक्षण रहते हे | सुश्रत उ० अ० ५८ में मत्रौकप्रसाद का 
लक्षण इस प्रकार कहा है-- 3 

Cements $ 

विशद पीतकं मूत्रे सदाह बहृलं तथा | 

शुष्कं भवति यच्चापि रोचनाचुर्णसन्निभम्‌ ॥ 

मूत्रोकसादं तं विद्याद्रोगं पित्तकृतं बुध: | 

पिच्छिलं सहृतं शवेतं तथा कृच्छमरवतनम्‌ ॥ 

शुष्कं भवति यद्वापि सङ्खचृणंप्रपाण्डुरम्‌ । 

मूत्रोकसादं तं विद्यादामयं द्वादश कफात्‌ ||? 

अशूंगसंग्रह नि० अ० ६ मे-- ४ 

पित्तं श्लेष्मोमयमपि बा वातेन बस्तौ संहन्यते । ततो मूत्र 
सदाहं सरक्त पीतं श्वेत सान्द्रं कृच्छू प्रदत्त शुष्कं च शंखरोच- 
नान्यतरचुर्णवणे सर्ववर्णदुक्तं वा मवति स मूत्रावसाद्‌ः ३२,३३ 

विधारणासतिहितं वातोदावर्तितं यदा । 

पूरयत्युदरं मूत्र तदा तदनिमित्तरुक ॥३४॥ 

*अपक्तिमूजाविटसड्वेस्तन्मूजाजठरं वदेत्‌ । 

मृत्रजठर का हेतु सम्प्राप्ति छक्षण--मूत्र के वेग को रोकने 
से रुका हुआ तथा वायु द्वारा उदावर्तित ( ऊपर की ओर गति 
किया गया--मृत्र का निम्न मार्ग से न निकलकर ऊपर वस्ति 
में ही दका रहना, मूतररोब से मूत्रज उदावत हो जाता है ) 
मुत्र जब उदर को भर देता हैं ( मूत्राशय में अधिक मात्रा में 
मूत्र इकट्ठा हो जाता हे ) तत्र वेदना होती हे, परन्ठ उस 
वेदना का निमित्त वा हेतु पता नहीं लगता | अपचन, मूत्र- 
रोध, पुरीषरोध; ये लक्षण भी होते हैं । उसे मूत्रजठर कहते हैं | 
सुश्रत 35० अ० ४८म-प्रा र ह 
ˆ धूत्रस्य॒ विहते वेगे तदुदावतहेतुना | 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ मशम्‌ ॥ 


नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रवेदनम्‌ | 
तं मूत्रजठरं *विद्यादवः:लोतोनिरोधनम्‌ ॥ 


अष्टांगसंग्रह नि० अ० ६ में. * 
पृत्ररोधापानो वायुरनामिरधस्तात्तीब्ररुनमाध्मानंमल्सज्ञ च 
पर पूर येततन्मूत्रनठरम्‌' ॥३४॥ 
कुर्बन्नुदरमभिषूरयेततन्मूत्रजठरम्‌, २४॥ 
६ अल चिकित्सां संग्रयोजयेत्‌ ॥३५॥ 
में मूत्रविरेचक्र चिकित्सा 


रुक्षर चूर्ण कहा गया क 
और गुदा एवं मेढ (मूत्रेन्द्रि) के आध्मान को नट्ट करता द॥ 
- = AE seme ६ 


६१४ 


मूत्रितस्य *व्यवायात्त रेतो वातोद्वतं च्युतम्‌ । 

पूव सूत्रम्य पश्चाद्वा खवेत्तत्कच्छमुच्यते ।।३७॥ 

छ का देतु सम्प्राप्ति और लक्षण--मूत्र के वेग से युक्त 
जो पुरुष मेथन करता है, उसका +त्रायु से विश्चित्त किया गधा 
अपने स्थान से च्युत वीर्य मूत्र के पूव बापीछे खत होता है 
उसे कृच्छ कहा जाता है । तन्त्रान्तर में इसका नाम मूत्रशुक्र 
हवै | सुश्रत उ० अ० ५८ में 

प्रत्युपस्थितमूत्रस्तु सेथुनं योऽभिनन्दति | 

- तस्य मूत्रयुतं रतः सा सम्प्रवतंते ॥ 
` पुरस्ताद्वापि मूत्रस्य पश्चाद्वापि कदाचन । 
भस्मोदकप्रतीकाशं मृत्रशक्रं तदुच्यते || 

अग्टाङ्गसंग्रर नि० अ० ६ में— 

'नूत्रितस्य व्यवायगसनाद्वातोद्धतं स्वस्थानात्‌ च्युतं शुक्रं 
मेहता मूत्रस्य प्राक पश्चाद्वा भस्मोद्‌कसंकाशा प्रवतत तन्मूत्र- 
शक्रम्‌ ।।३७।। 

खबेशुण्यानिळाच्तेपंः करद््िन्मूत्रं च ति&ति । 

मणिसन्धो स्रबस्पश्चात्तदरुर्राऽथवा तिरुक्‌ ॥ ३८ 

भूत्रोस्सङ्गः स *बिच्छिन्नस्तच्छेपरुरुडाफसः 

मूत्रोत्सङ्ग का स्वरूष-मुयेन्द्रिथ (मेंड) के छिद्र की 
विगुणता से वा वायु से आप्त होने के कारण थोड़ा सा मूत्र 
मणिसन्धि ( लिङ्ग के अग्रभाग की सन्धि ) में रक जाता है । 
वह रुका हुआ .थोइ सा मूत्र पीछे से बिना बेदना के वा 
अतिपीड़ा के साथ निकळता हे | इस अवशिष्ट मूत्र के कारण 
व्यक्ति को इन्द्रिय मे गुदता अनुभव होती ह । अवरिष्ट मूत्र 
की धारा विच्छिन्न होकर आती अभिप्राय यह है कि मूत्र 
त्यागते समय मूत्र पहले धारारूष में निकल जाता है, पश्चात्‌ 
थोड़ी सी देर ठहृरकर पुनः अवशिष्ट मूत्र आता है । इस प्रकार 
धारा विच्छिन्न हा जाती है । सुश्रुत उ० अ० ५८ में-- 

वस्तौ वाप्यथत्रा नाळे मणौ वा यस्थ देहिनः 

मूत्रं प्रद्यत्त॑ सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ 

झवच्छनेरल्पमल्मं सरुजं वाथ नीरुजम्‌ | 

वियुणानिळजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसं जितः || 

अशाङ्क संग्रह नि० अ० ६ में 

“मास्तेनाक्षित छिद्रवेगुण्येन वा मृत्रयतो मृत्रमल्य वस्तौ 

नाले मणौ वा स्थित्वा तच्छेपगुरुमेद्स्थ सरुजमरुजं वा शनं: 
स्वेत्‌ स मूत्रोत्सङ्गः ।।२८।। 
बाताकृतिभवेद्वातान्मूजं शुष्यति संक्षयः ॥२६।। 

` मत्रसंक्य का स्वरूप--वातद्वारा मृत्र के सूख्बने पर वा 
ने पर मत्रक्षय होता दे | इसमें वात के लक्षण रहत ह्‌ | 
» अ० ५८ में तो इसे वातपित्तज माना है-- 
[न्तदेइस्य वस्तिस्थौ पित्तमारुतौ | 
कुयांतां मूत्रसंक्षत्रम ॥? 


हक 


चरकसंहिता 


[ अ० ६ 

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवतते। 

मेहमानंस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ।।०|| 

मुत्रातीत का लक्षण-मूत्र के वेग को चिरकाल तक धारण 
किये व्यक्ति में मत्र शीघ्रता से स्वयं प्र्रत्त नहीं होता । और 
वह जब मूत्रत्याग के लिये प्र<त्न करता हे तत्र मन्द वेग से 
आता है । यह मत्रातीत कहाता है। सुश्रुत० उ० अ० ५८ में-_ 

वेगं सन्थार्य मूत्रस्य यो भूथः सष्ट्मिच्छति | 

तस्य नाम्येति यदि वा कथञ्चित्सम्प्रवतते ।! 

प्रवाहतो मन्दरुजमल्पमल्पं पुनः पुनः । 

मूत्रातीतं तु तं विद्यान्मूत्रवगविघात जम्‌, || 

अशाङ्कसंग्रह नि० अ० ६ में 

मूत्रमतिवेलं विधाय विमुच्यमानं न प्रवतते | बाहमानस्य 
तु इच्छा दल्य प्रवते । तन्मृत्रातीतम्‌? ।|४०।। 

अध्मापयन्बस्तिरुदं रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम्‌ । 

कुर्यात्तोत्रातिम्ठीळां मूत्रबिण्मागेरोधिनीम्‌ ॥४१॥ 

वाताएीळा की सम्प्राप्ति--वायु रुककर वस्ति और गुदा 
में आध्मान करके चल उन्नत (ऊंची उठो हुई) तीब्रपीड़ायुक्त 
मूत्र ओर पुरीष के माग को रोकनेत्राली अष्ठीला को उत्पन्न 


करता है । अष्ठीला वतुळ बा अण्डाकृति पाषाण विशेष को . 


कहते हैं। उसी के आकार पर इस विकार का नाम भी अष्ठोला 
रखा गया है | सुश्रत उ० अ० ५८ में-- 

“शुङ्गन्प्राग स्य वस्तेंश्र वायुरन्तरमाश्रितः | 

अष्ठीलाबद्धनं ग्रश्थि करोत्यचळशुन्नतम्‌ ।। 

विण्मूत्रानिलसङ्गश्च तत्रांध्मानं च जायते | 

वेदना च परा वस्तो वाताष्ठीळेति तां।विदुः ॥ 

यहाँ. अचल? में नज का प्रयोग इषत्‌ (स्त्रल्प) अथ में है। 
अष्टाङ्गसङग्रह नि० अ० ६ में 

वस्तिविण्मार्गान्तरे वायुर्घनोन्नतं - तीब्रझजमचलमष्टीलामं 
ग्रन्थि करोति | तेनानिलविण्मृत्रसङ्गा भवत्याध्मानं च? ॥४१॥ 

१सूञ्रं धारयतो^ वस्तौ वायुः क्रद्धो विधारणात्‌ । 

मूत्ररोधातिकण्डभिवॉतवस्ति: स उच्यते ॥४२॥ 

वातवस्ति का स्वरूप--मृत्रधारणशील व्यक्ति में मृत्रवेग 
रोकने के कारण बस्ति में क्रुद्ध हुआ वायु मूत्ररोध वेदना और 
कण्डू (खुजली) को करता हे । इसे वातवस्ति कहते हैं | सुश्रुत 
उ० अ० ५८ म— 

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याक्ुशलो नर 

निरुणद्धि मुखं तस्य वस्तेव्तिगतोऽनिळः || 

मूत्रसङ्गो भवेत्तेन वस्तिङ्ुक्षिनिपीडितः । 

बातवस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः इच्छुप्रखाधनः ।।? 

अष्टाङ्गसङ्प्रह नि० अ० ६ में 

वायुस्तु मूत्रवेगरोधाद्वस्तिमुखमाब्ृणोति । ततो मूत्रसङ्गं 
वेदनां कण्डू च करोति। कदाचिच्च वस्ति स्वस्थानात्‌ प्रच्याव्य 
गभमिवोदूवृत्तं स्थूरं परिप्लुतं च झुरते । तत्र शूलस्मन्दन दाहो 


वेष्नानि त्रिन्दुशश्च मूत्रत्नवणम्‌ | पीडिते च वस्ती धारया प्रवू- 
REARS SENATE च तस्ता वारा 2. 


iN 


तीत | ३१0. 


| । | 


अ० ६ |] 


; भे अ सिद्धिस्थानम्‌ 
बातवस्तिः कृच्छूसाध्यः । तयोरपि द्वितीयोऽनिलप्रत्रलः इच्छ- | होने के का ६१५ 

साध्यतरः ॥। होने के कारण रोगी बड़े कष्ट से मूत्र ध्त्यागता है । पथरी के ४ 
इसमें जो दूसरी प्रकार की वातवस्ति कही है। यह रोग | “रेल होता है । इसे मूत्रग्रन्थि कहते हैं | | 
प्रकृत ग्रन्थ में २ क से दै ॥४२॥ मक ण ठे म । | 
णा म त्रश दा वस्ति रोऽल्पः Se का 

ST. + ज _मृत्र शोषयन्‌ रक्तपीतकम्‌ । न मुले इत्तोऽल्यः स्थिर एव च | ~ | 
उष्णावातः सञेत्कच्छाद्वस्त्युपस्थातिदाहवान्‌ ।।४३॥। स्क सदा मूत्रमागनिरोधनः |) | 
उष्ण र कार क £ ज स्य ह ड $$ 
उष्णवात का स्वरूप--ऊष्मक (पित्त) सहित वायु पित्त व्या कक य अन्थिरश्मरिलक्षण: | | 

की ऊष्मा (गरमी) से मूत्र को सुखाता है--मृत्र के जलीय के ४ मान्यारत्यवशुच्यते वेदनादिभिः ॥ | 
अंश को कम कर देता है। वस्ति और उपस्थ (मूज्रेन्द्रिय) में अप नि अ०९ में f 


¢ ~ 
= ~ ~~ वास्त द्वारे ठ न भ य 2 F 
पीड़ा और दाइसे युक्त रोगी उस समय लाळ पीछे बर्ण के उस र यम यीघ्रसम्मवोऽशमरोतुल्यलिङ्गो मूतरग्रन्थिः। 
>> Ce य च द्‌ क्रः याद प्र 
शुष्क मूत्र को बड़े कष्ट से त्यागता है | उसे उष्णबात कहते हैं । २ नातनो रटत्त राकूद्यदा ।। ४७॥ 
सुश्रत उ० अ० ५८ में [जसोतः प्रपद्यत विट्संसुष्टं तदा नरः | 
SS न) २ वि ड e >~ er निदि » ७९ ये 
“व्यायामाध्वातपैः पित्त वस्ति प्राप्यानिळात्ृतम्‌ | दि धमयेत्कच्छा दिड्विधात विनिदिशेत | ०८|| 
स गाढ येव पवेत यी .. विड्विघात की सम्प्राप्ति और लक्षण-रूक्ष ओर दुबल पुरुष 
मूत्र हारिद्रमथवा सरक्त रक्तमेव वा । के नाउ क कारण जव उदावर्तित (ऊथ्यनीत) पुरीष मूनखोत 
> त्र ह में पहुँच जाता है तत्र वह मनुष्य कष्ट से और मत्रके साथ 
कृच्छ्यात्प्रवतते जन्तोरुष्णवातं वदन्ति तम्‌ || री Cn ns ne > 
dn a ते पुरोष का संग होने से परीप की गन्धवाला सत्र त्यागता है। 
डाज्ञसअह नि० ३ के उसे विडविघात कहते हैं न पी 
“अत्यध्वातपोष्णभोजन!दिमि: पित्त प्रवृत्तमनिछेरित बस्ति | उ पिडूवित्रात कहते है | अथवा कई यह अर्थ करते हैं कि 
(दाक कयता हित उतने ` कृच्छात प्रवर्त- | रोगौ पुरीष से युक्त वा पुरीष की गन्धवाला मूत्र त्यागता है ॥ 
वेर ळी का 2२0 0 पर टुताध्वलङ्गनायासादभिचाता-म्रपोडनात्‌। 
त FR स्त्रस्थानादूत्रम्तिरद्त्रत्तः स्थुछस्तिछति गभवत्‌ ॥४६॥ 
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स सूः र्र Cc f 
गतिसङ्गादुदावृत्तः स मूत्रस्थ्रानमागेयोः । शुळसन्डतटाहात विन लि अव्यय ज्ञ 
मूत्रस्य विगुणो मायना की ॥४४। पीडितस्त॒ रूवेद्वारां स्तम्भनो दवेष्रनार्तिमान्‌ ।॥।३०॥ र 
सूत्र बिहून्ति *संस्तम्मभन्ञगोरववेश्टन: । वत्तिकुण्डळमाहुस्तं घोरं शाखविपोपमम्‌ । | 
तीव्ररक्‌मूत्रवि सङ्गे वातकुण्डलिकेति सा ॥2९! = पचनप्रवळं प्रायो दुरनिवारमबुद्धिभिः ॥५९॥ | 
वातकुण्डलिका की सम्प्राप्ति और लक्षण-मूत्र की गति में तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता । 

रुकावट से उदात्रत्त हुआ (ऊर्ध्वं गति हुआ बिगुण (दु) वायु स्छेष्मणा गौरवं झोफः स्निग्ध मूत्रं घन सितम्‌ ॥५२॥ | 
मूत्रस्थान (वस्ति) और मूत्रमार्ग भग्न (प्रतिहृत बा बाधा से) वस्तिकुण्डळ का हेतु और सम्प्रात्ि-शीघ्रता से मार्ग चलने 

` व्याविद्ध (वक्र) वा कुण्डली (कुण्डराकार आवर्त-गोलाई में- | से, आयस, चोट, प्रपीड़न (दवाना); इन ददेतुओं सेक f 

बवण्डर के सदृश) होकर संचार करता हुआ मूत्र का विघात | अपने स्थान से उद्‌ड॒त्त ( पराइत्तमुख, मुड़कर बस्ति के मुख 

का ऊपर को हो जाना) हो मोटी होकर गभ के सहश अवस्थिति 


है । उसमें स्तः वेदना, यु वेष्टन (उद्वे 
करता है । उसमें स्तम्भ, भङ्ग सदश डे bo ४ र ब करता है | तव शूल स्पन्दन और दाइ से पीड़ित रोगी को मूत्र 
न); तीब्र पीड़ा, मूत्ररोध, पुरीषरोध; ये छ बँद २ करके आता है। यदि वस्तिदेश पर हाथ से दवाबे तो 


"अक ५८७५०७४७८१, १ कक: 


वातकुण्डलिका कहते हैं | सुश्रव उ० अ० ४८ मः. = घोरारूप में बर निकलता है, हाः ड स्तम्भ तथा ड 

पसैज्ष्यादे: श्रितः । रूप पीड़ा, ये लक्षण होते हैं | इसे वस्तिकुण्डल कहते हैँ | 
च्याह्देगविघाताद्वा वायुरन्तरमा न १ हक र ड 

मूत्रं चरति संगह्य विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ यह विकार: अत्यन्त घोर होता है | इसे शस्त्र अ गीर विष के तुल्य 


जानें यह प्रायः वातोल्त्रग होता हे और मूख चिकित्सक द्वारा 
इसका प्रतिकार होना कठिन है। यदि इसमें पित्त का अनुवन्ध 
| हो तो दाह, शूल तथा मूत्र की विवणता, ये लक्षण भी होते हँ | 
“विगुणो वायुवस्तौ कुण्डलीमूतसतीव्रशूल्तम्मागौरवान्वितीः यदि कफयुक्त हो तो गुरुता शोथ इन हा साथ (स्नग्ध 

प ० >भ्रमति सा वातकुण्डळिका' ॥ घना वा श्वेत मूत्र आया करता हं ॥४९-५२। का 
ससाविध्याल्पशो वा म आह सुदारुणम शलेष्मरुद्धविों वस्तिः पित्तोदीणों न सिध्यति । $ 
र Me जन्म तदावृतम्‌ ॥४६। अविश्रान्तबिछः साध्यो ने तु यः कुण्डलीकृतः ॥६३॥ | 
मन्थि यात्स ह न्थि प्रचक्षते | र वस्तिकुण्डल की साध्यासाध्यतौ-यदि व पय का कीं 
ल ह हुआ रक्त वस्तिद्वार में दा) कफ से रद हो तो बह अशा जायका पत यी 
'दाख्णाअन्यि को उर करता(है॥, न्मिमे माग के ताव्य मूत्रमन्थि वात और कफ , अन्थि से मार्ग के आडत १ मूत्रत्रोतोऽनुपद्येत' पा० । २ 'विड्गन् वा खब्दो. || 
; [रुण ग्रन्थि कौ उत्पन्न करता/है.॥ P ollecti मद्रेछच्य? नति? मिजबव्क्षिलः Houiidation USA । 3५ कड १ | 
१ 'सोष्मक? पा० । २ ०भग्न० पा० | RE , व ल 


त्व दादा 


EC 

सुजेदल्पाल्पमथबा सरुजस्क शनेः शनः । ।, 

` वातकुण्डलिकां तं तु व्याधि विद्यात्छुदारुणम्‌ ॥ 
अशांङ्गसंग्रह नि० अ० ६ मैं-- 


Er 


६१६ 


श का वस्ति मुड़कर कुण्डलाकार न हुई हो तो वह साध्य 
हता है । 

अथवा वस्ति का द्वार कफ से रुद्ध हो और बस्ति में पित्त 
का संचय हो जाय तो उसे असाध्य जानना चाहिये | परन्तु 


यदि कंफ से द्वार बन्द न हो और वस्ति भी कुण्डलाकृति हो | 


जाय तो उसे भी असाध्य ही जानना चाहिये यदि छिद्र बन्द 
न भी हो॥५३॥ . 
_ स्यादूवस्ती कुण्डलीभूते १ तृणसोहः श्वास एव च । 
- कण्डलीभूत वस्ति के लक्षण--वस्ति के मुड़कर कुण्डला- 
कृति होने पर तृषा (प्यास) मोह और श्वास, ये लक्षण होते हैं । 
त दोषाधिक्यसवेच्ष्येतान्मूत्रक्कच्छ हरैज येत्‌ ॥ ६४॥ 
वस्तिसुत्तरवस्ति च सर्वेषामेब योजयेत्‌ । 
चिकित्सा - इन सेगों में दोष की अधिकता का विचार 
करके उसे मृत्रकुच्छनाशक औषधों से जीते । मूत्रकृच्छु चिकित्सा 
त्रिममीयचिकित्सित में कही जां चुकी है। सभी मत्रदोधों में 
वस्ति और उत्तरवस्तियों का प्रयोग करना चाहिये ।।५४।| 
पुष्पनेत्रं च हैमं. स्यास्सूदम मो त्तरवस्तिकम्‌ ।!५५॥ 
*जात्यश्वहतडन्तेन समं गोपच्छसंस्थितम्‌ । 
रौप्यं चा सर्षेपच्छिद्रं द्विकर्ण द्वादश्ाहुलम्‌ ॥४५॥ 
तेनाजवस्तियुक्तन "स्नेहस्याधेपलं नयेत्‌ । 
यथावयोविश्येषेण स्नेहमात्रां विकल्प्य वा ॥५-॥ 
उत्तरवस्ति की विधि--उत्तरवत्ति का पुष्पनेत्र (उत्तरवस्ति 
के नेत्र की संज्ञा है) सुवर्णनिर्मित और चमेली बा कनेर के 
फूल के व्रन्त के समान सूक्ष्म होना चाहिये । आइति में गो के 
पूँछ के सहश हो । अथवा चांदी का भी पुष्पनेत्र बनाया जा 
सकता है । नेत्रछिद्र सरसों जितना होना चाहिये | दो कर्णि 
कार्ये हों, एक कर्णिका तो वस्ति के वाँधने के लिये ओर दूसरी 
आये के भाग पर जितना नेत्र का भाग मेद् में प्रविष्ट करना 
हो उसकी सीमा पर | अर्थात्‌ छह अङ्कुल अप्रभाग को छोड़कर 
एक कर्णिका बनायी जाती है | बस्ति के बाँघने के लिए बनायी 
गयी कर्णिका पर बकरे की सुशुद्ध निदोंप्र चस्ति को बाँध दें । 
इस प्रकार उत्तरवस्तियन्त्र तैयार करके उसके द्वारा आधे पल 
स्नेह को अन्दर प्रविष्ट करे | अथवा रोगी की वय उम्र (बाल्य 
आदि अवस्थाय) के अनुसार स्ने की मात्रा की कल्पना करके 
प्रयोग करा सकते हैं । सुश्रुत में उत्तरवस्ति के नेत्र का प्रमाण 


चौद अंगुल कहा है । यथा-- 


4वस्तेरुत्तरसंज्ञ स्थ विधि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
 चदुर्दयांगुळे नेत्रमादुरांगुळसम्मितेम्‌ ॥ 
माळतीपुष्पड़न्तग्ं छिद्रं सर्पपनिगंमम्‌ ॥? 
शंगसंग्रह सू० अ० २८ में 
गुल्मानेन तन्नेत्रं द्वादशांगुलम्‌ । 
पुच्छवन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम्‌ ॥ 


२ “दोषवेगमवेक्ष्यैतान्‌’ 
rdf. 'ुच्छनद्घन्तसमं नर 


ग, : ३ 'दापयेत्‌? 


“TE 


वरकखहित 
रता हो जाय वह भी असाध्य है । यदि छिद्र (बस्तिद्वार) रुद्ध 


दुकल्तस मं।०जात्य२० 


[ है 
सिद्वार्थकप्रवेशाग्रं श्लक्षणं देमादिसम्भवम्‌ | 
कुन्दाश्‍वमारसुमनःपुष्पत्रन्तोपमं दृढम्‌ ॥ 
सुश्रुतोक्त १४ अंगुल प्रमाण को परम प्रमाण 
चाहिये | यदि इसकी लम्बाई के आधे में कर्णिका हो तो बह 
अग्रभाग से ७ अंगुल पर होगी । सामान्यतः युवा पुरुष में मेट 
की लम्बाई ६ अंगुल होती हे. यह प्रकृतसंहिता' के विमान स्थान 
अ० ८ में प्रमाणद्रारा परीक्षा में कहा जा चुकी है । परन्त 
विशेष व्यक्तियों में ७ अंगुळ भी हो सकती है । इसी प्रकार प 
अंगुल से कम भी हो सकती है । परन्तु सामान्यतः प्रति व्यक्ति 
सें अपनी अंगुलि के मान से ल्म्वाई ६ अंगुळ होनी चाहिये | 
क्षारपाणि ने कहा भी है-- १ 

“अंगुलान्यथ चत्वारि पञ्च षट्‌ सप्त वा तथा | 

सत्तांगुलं परं नेत्रं प्रणिधेयं भिषग्विदा ।] 

हिंस्थात्‌ वस्ति नरं चेह प्रमाणादधिकं ततः ॥? 

उत्तरवस्ति द्वारा स्नेह की मात्रा युवा पुरुष में सामान्यतः 
आधा पल प्रयुक्त होती है । सुश्रुत चि० अ० ३७ में परम प्रमाण 
१ पल कह है-- न 
“स्नेहप्रमाणं परमं प्रकुश्चश्रात्र कौर्तितः | 
पञ्चविंशादधो मात्रां विदध्यात्‌ बुद्धिकल्पिताम्‌ ||? 
(द्विकण' के स्थान पर कई “त्रिकण? पढ़ते हैं तत्र दो कर्णिः 


है १ 


कार्ये वस्ति को बाँधने के लिये मूळ में और एक कर्णिका नेत्र. 


के मध्य में बनायी जायगी । 

नेत्र का प्रमाण सर्बत्र उस पुरुष की अंगुली के मान से 
होना चाहिये जिसे उत्तरवस्ति दी जानी हे। जैसे यदि १० 
वर्ष के बाऊक को उत्तरवस्ति देनी हो तो नेत्र का प्रमाण उस 
बालक की अंगुलियों के मानसे ११ अंगुल होना चाहिये । इसी 
प्रकार सववत्र कल्पना करे ।।५५--५७॥ 

स्नातस्य सुक्तभक्तस्य रसेन पयसाऽपि वा । 

सृष्टविण्मूत्रवेगस्य पीठे जानुसमे गदो ॥ ५८ ॥ 

ऋजोः सुखोपविष्टस्य हृष्टे मेढे छृताक्तया । 

शलाकयाऽन्विष्य्र गतिं यद्यप्रतिहता त्रजेतू ॥ ५९ ॥ 

ततः शेफप्रमाणेन पृष्पनेत्रं प्रवेशयेत्‌ | 

शुदबन्मूत्रमागेण प्रणयेदनुसेबनीम्‌।। ६० ॥ 

रोरी को जिसने स्नान के पश्चात्‌ मांसरस वा दूध के साथ 
भोजन किया है उसे उत्तरवस्ति देने से पूर्व मूत्रत्याग 
पाखाना हो आने के डिये कहें | मूत्र और पुरीष त्याग के 
पश्चात्‌ घुटने तक के ऊंचे मृदु (नरम, गदेले आदि से) पीठ 
(चौकी) पर बैठने को कहें | वह उस पर सीधा और आराम से 
बैठ जाय | उसके हृष-(£7९८६०॥) युक्त मेढू में घी 
चुपड़ी हुई शलाका से मार्ग दूँढकर यदि वह विना बाधा के 
अन्दर चली जाय तब पश्चात्‌ मेढ़ के प्रमाण जितने पुष्पनेत्र % 
अग्रभाग को प्रविष्ट करे। और गुदवस्ति विधान के सहदू 
निदो रूप में सेवनी के साथ साथ साथ सीध में मूत्र 
जाय | सुश्रुत चि० अ० ३७ में-- 

"अथादुरमपस्निग्धं स्विन्नं प्राशिथिलाशयम्‌ | 

` यवागू सघृतक्षीरां पीतवन्तं यथावलम्‌ ॥ 

या. जिप्रणमङळानुसमेः/ीेण्डोपाश्रये समम्‌ । 


|  स्वभ्यक्तवस्तिमूर्धानं तैलेनोष्णेन मानवम्‌ ॥ 


a मम 
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० ६ ] Is सिद्धिस्थानम्‌ | | 
ततः समं स्थापयित्वा नालमस्य प्रहर्षितम्‌ | बा ६१७ | 
पूव शलाकयान्बिष्य ततो नेत्रमनन्तरम्‌ | सना उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । | 
ह शनेघु ताभ्यक्तं विदध्यादड्गुलानि घट्‌ |. 'आवे तो वि यव भर ठहरने के पश्चात्‌ भी यदि न 

ट्रायामसमं केचिदिच्छन्ति प्रणिधानकम्‌ || १ सेन्धानमक, शहदधूम, अपामाग, सरसों, | 


गुदवस्ति के सदृश कहने का अभिप्राय बायु के वस्तिपुटक 
में से निकाल देने आदि से है । उद्धृत सुश्रुतवचन से यह भी 
स्पष्ट है कि वह भी सामन्यतः ६ अङ्कुल ही नेत्राग्रभाग के 
प्रवेश का Rb करता है । यद्यपि कर्णिका का विधान नेत्र 
के आधे में बनाने का है । -वह नेत्रप्रणिधान परम प्रमाण है। 
यह क्षारपाणि के उद्श्रत वचन से स्पष्ट हो ही चुका है ॥६०॥ 

हिंस्या द्धथतिगतं बस्तिमूने स्नेहो न गच्छति । 

ऽसुखं प्रपीड्य निष्कम्पं निष्कषन्नत्रमेव च ।६१।। 

प्रत्यागते द्वितीयं तु तृतीयं च प्रदापयेत्‌ | 

यदि नेत्र अधिक अन्दर चला जायगा तो बस्ति ( मूत्रा- 
शय ) को दानि पहुँचायेगा | यदि कम प्रविष्ट किया गया तों 
स्नेह अन्दर नहीं जाता | द 

वस्तिपुरक को सुख से ( अर्थात्‌ अतिवेग से नहीं ) हाथ 
के न कंपाते हुए दवाना चाहिए। औषध के अन्दर प्रविष्ट 
होने के पश्चात्‌ भी पूववत्‌ हाथ को न कॉपाते हुए बस्ति को 
निकाल लेना चाहिये | सुश्रत चि० अ० ३७ में 

'ततोऽब्रपीडयेद्‌ वस्ति शनेनेत्रं च निहरेत्‌ ॥ 

अष्टाङ्गसंग्रह सू. अ० २८ में-- 

“अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः | 

ऋजो: सुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मदो ॥ 

टे मेढू स्थिते चजु शने! खोतो विशुद्धये | 

साळतीपुष्पड्न्ताग्रपरिणाह्दां घनामृजुम्‌ ॥ 

श्लक्ष्णां शलाकां प्रणयेत्तया शुद्धेऽनुसेवनीम्‌ ॥' 

आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पं गुदवत्ततः | 

पीडितेऽनुगते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हितः ।। 

वस्तीननेन विधिना दद्यात्‌ तरींश्रदुरोऽपि बा । 

अनुवासनबच्छेषं सर्वमेवास्य चिन्तयेत्‌ ।) > 

उत्तरवस्ति के वापिस निकल आनेपर दूसरी और तीसरी 
स्नेहवस्ति इसी प्रकार दे ॥६१॥ 

3अनागच्छन्नुपेक्ष्यस्तु रजनीं व्युषितस्य च ॥६२॥॥ 

पिप्पळीळवणागारधूमापामार्गसषेपैः । 

वातोकुरस निर्गण्डीशम्पाकैः ससहाचरेः ॥६३॥ 

मूननाम्छपिष्टरः सगुडेबर्ति इत्वा प्रवेशयेत्‌ । 

अग्ने तु स॒षेपाकार! ४पश्चाद्व माषसंमिताम्‌ ॥६४। 

नेत्रदीर्धा घृताभ्यक्ता सुकुमारामभङ्कुराम्‌ । 

त्रवन्मूत्रनाड्यां तु “पायौ वाऽहुष्ठसंमिताम्‌॥६९॥ 
नेहे प्रत्यागते ताभ्यामाचुवास निको विधिः | 


__ परिहारश्च सव्यापत्ससम्यग्दत्तलक्षणः | __ 
हिस्यादतिगतं' 
१ "हस्याद्वस्तिगतो वस्ति मूले' ग°  “हिस्यादतिगरत पाश । 
२ 'निष्क्रम्य' ग० | ३ 'रजनीव्युपितस्य च पा० | ४ प्चाद्विमाः 
° ग० । 'पर्चार्धे माष०ट-पाn०, 5%/४प 
पा० । ६ 'परिहारस्य सब्यापत्सम्यम्दत्तस्य लक्षणम्‌ ग० । 


आत॑वकाल में दी जानी चाहिये | क्योंकि उस समय विद्वत- . 
मुख गर्भाशय वा योनि शीघ्र ही स्नेह का ग्रहण कर लेती है ।. 
मुखगभशयवाया१५- - _----_----_हत तया 
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इ (हती फळ का रस), निगुण्डी (सम्भाळ के पत्ते), j 
और कॉजिक शुक पत्ते) सहाचर (शिण्टीमूळ); उन्हें गोमूत्र | | 
वर्तयां बनाये क्त आदि अम्ल से एकत्र पीसकर गुड़ के साथ । | 
सा जल | 7 शुड के साथ वर्तियाँ बनाने में गुड़ में थोडा jl 
वा गोमूत्र और कांजिक देकर मन्द आँच पर पकाना 

साल त्व र्य गाढा हो जाय तो उक्त दव्यो का शल्क्ष्ण क | 
कर भमा के या द्‌ और नीचे उतार ळें और वर्तियाँ बना- i 

ये वर्तियाँ आगे से र वो के मरमर और 

गोरी र्‌ बराबर ओर मूळ में उ 

जितनी मोटी होनी चाहिये । पृष्पनेत्र की लम्बाई के तमाची 
इसकी भी लम्वाई होनी चाहिये । प्रवेश के समय वर्ति पर घी 
जुपड़ लेना चाहिये | ये वर्तियाँ सुकुमार हों और मंगुर ( टूट 
जानेवाली ) न हों । जिस प्रकार उत्तरवत्ति का नेत्र मत्रनाली 
में प्रविष्ट किया जाता है उसी प्रकार यह वर्ति भी- ˆ 

पिप्पल्यादिवर्ति गुदा में भी प्रविष्ट. करायी जाती दै । 
गुदा में प्रवेशाथ यह हाथ के अंगूठे के प्रमाण की होनी 
चाहिये | लिङ्गवर्ति और गुदवर्ति के प्रयोग द्वारा जव उत्तर- 
वस्ति का स्नेह लौट आवे तव जो कुछ अनुवासन में विहित है 
वही यहाँ करना चाहिये। परहेज ब्यापत्‌ और उत्तरवस्ति के 
सम्यग्योग के लक्षण भी अनुवासन में कहे गये के सरृश ही 
जानने चाहिये ॥ सुश्रुत चि० अ० ३७ में कहा दै-- 

“ततः प्रत्यागतस्नेहमपराह्ने विचक्षणः | 

भोजयेत्पयसा मात्रां यूषेणाथ रसेन बा. || 

अनेन विधिना दद्याद्‌ वस्तोंत्रींश्रतुरो$पि वा । 
तथा--*अप्रत्यागच्छति मिषग्‌ वस्तावुत्तरसंज्ञिते । 

` भूयो वस्ति निदध्यात्तु संयुक्तं शोधनेगुणे: ।। 

गुदे वर्ति निदध्याद्वा शोधनद्रव्यसम्मृताम्‌ । 

प्रवेशयेद्वा मतिमान्‌ वस्तिद्वारमथंपणीम्‌ ॥ 

पीडयेद्वाप्यथोना भेबलेनोत्तरमुष्टिना । 

आरग्वधस्य पत्रैस्ठु निर्गुण्ड्याः स्वरसेन च ॥ 

कुर्याद्गोमूत्रपिष्टेषु वतार्वापि ससेन्धवाः | 

गुद्गेलासषेपसमाः प्रविभज्य बयांसि तु ॥ 

वस्तेरागमनार्थाय ता निदध्याच्छलाकया । 

आगारधूमबृइतीपिप्पलीफलैन्धवेः | 

कृता वा शुक्तगोमूत्रसुरापिधः सनागरेः | | 

च वीचय कम प्रयोजयेत? ॥६२-६६॥ 
त्रीणामार्वबकाळे तु प्रतिके तदाचरेत्‌ । 
गर्भासता सुखं स्नेहं तदाऽऽदत्तं ह्पावृता ॥६ 
< झीप = 
गर्भ योनिस्तदा शीघ्रं जिते पाठि मारुते* । 
स्त्रियों में (योनिमार्ग में) यही प्र अर्थात्‌ उत्तरवस्ति 
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झोक हस्सलिचितर ऱ्य 
प्रतिक्मेदमाचेरत्‌? ग० । २ अयमर्धश्लोको लक जमतच 


६१८ 


अथवा अपाइत का अभिप्राय सास भर में संचित हुए रजोरूप 
रक्त के आवरण के अपयमन से है। इस प्रकार वायु के जीते 
जाने पर योनि शीघ्र ही गर्भ को ग्रहण करती है । अशांगसंग्रह 
सू० अ० २८ में + 

ध्ज्ीणामातवकाले तु योनिण हात्यपादृतेः । 

विदधीत तदा तस्मादनतावपि चात्यये |! ६७ || 

*वस्तिजेषु विकारेषु योतिविश्रंजेषु च ॥६८॥ 

योनिशूलेषु तोत्रेषु योनिव्यापत्स्वसूग्दरे । 

अगप्रस्नवति सूत्रे च बिन्दु विन्दु ्रवस्यपि ॥६६॥ 

स्त्रियों के मूत्राशय के विकारों में योनिविश्रंश से उत्तन्न 
होनेवाले विकारों में, तीब्र योनिशलों में, योनिव्यापत्‌ में, अख- 
रद्र (रक्तप्रदर और प्रद्र) में यदि मूत्र सवथा न आता हो वा 
बूँद बूँद करके आता हो ऐसी अवस्थाओं में अपनी २ औषधों 
से संस्कृत उत्तरवरित देनी चाहिये ।।६८,६६।। 

विदध्यादुत्तरं वस्ति तथास्तरौषधसंस्क्रतम्‌? । 

पुष्पनेत्रप्रसाणं तु प्रमदानां द्ाङ्गलम्‌ ।।७०॥ 

मूत्र्रोतःपरीणाहं सुद्‌गस्रोतोऽनुवाहि3 च । 

स्त्रियों में दी जानेवाळी उत्तरवस्तियन्त्र का विधान-- 
स्त्रियों में वस्ति देने के लिए पुष्पनेत्र का प्रमाण बारह अंगुल 
न रखकर दस अंगुल रखना चाहिये | उसका परिणाह (परिधि) 
मूत्रल्लोत के समान हो और उसका छिद्र इतना हो जिसमें से 
मूंग का दाना गुजर जाय ।।७०।। 

४अपत्यमाग नारीणां विधेयं चतुरङ्गलम्‌ ।।७१॥। 

ह्रथङ्कुळं मूत्रमाग तु वाळायास्त्वेकसङ्कुळम्‌ । 

उक्त प्रकार का वस्तियन्त्र तय्यार करके यदि योनि में 
प्रविष्ट करना हो तो चार अंगुल और यदि मृत्रमार्ग में प्रविष्ट 
करना हो तो दो अंगुल नेत्र का अग्रभाग प्रविष्ट करें | यीनि- 
माग में बस्ति के ळिए नेत्र के अग्रभाग के चार अंगुल पर 
और मूत्रमार्ग में बस्ति के लिये दो अंगुल पर प्रथक यन्त्रो में 
कर्णिकायें बना लेनी चाहिये | बाला वा कन्या के मून्रमाग में 
नेत्र का एक अंगुल परिमित अग्रभाग प्रविष्ट किया जाता है । 
कन्याओं में अपत्यमाग में प्रायशः वस्ति नहीं दी जाती | 
सुश्रुत चि० अ० ३७ में 

` “निविष्टकर्णिक मध्ये, नारीणां चदुरङ्कुळे | 

मृत्रस्वोतःपरीणाहं मुदूगवाहि दशाङगुलम्‌ | 

मेढायामसमं केचिदिच्छन्ति खलु तद्विदः ॥ 

ताखामपत्यमाग तु निदध्याच्चतुरङगुलम्‌ | 

द्वथङ्कुळं मूत्रमागं ठु कन्यानां स्वेकमङ्गुलम्‌ ।।' 
4 अशङ्खखंग्रह सू० अ० २८ में— 

 __नित्रं दशाङयुळं मुद्गप्रवेशं चठुरङरुलम्‌ | 
 अपत्यमाग योउ्यं स्याद्‌ दयडगुलं मूत्रवत्मनि ॥ 
` मूत्रकृच्छ विकारेभ्रु बालानां त्वेकमङ्गुलम्‌? ७७१॥ 


: म बस्तिरेषु ग.। २ दल यथास्वौषधमिश्रितम्‌? पा०। ३ 'स्रोतो- 
मुद्गानुबा! 
पा०॥ ४ 'गभः 


चरकसंहिता 


उत्तानायाः शयानायाः *सभ्यक्सङ्कीो्य i ॥ 
अथास्या प्रणयेन्नत्रमनुबंडगतं सुखम्‌ । 
२द्विञ्जिश्चतुरिति स्नेद्दानह्दो रात्रेण योजयेत्‌ ।।७३॥ 
अबस्तौ वस्ती प्रणीते च “वर्तिः पीनतरा भवेत्‌ । 
सत्री को यदि उत्तरवस्ति देनी हो तो उसे चित लेटाकर 
टाँगें संकुचित करवा दें । पश्चात्‌ बस्तिनेत्र को पृष्ठवंश के अनु 
सार सीधा आराम से प्रविष्ट करे । वस्तिकम में एक अहोरात्र 
(२४ घण्टा) में दो तीन या चार वार स्नेह की योजना करनी 
चाहिये | अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० में भी कहा हे-- 
उत्तानाया शयानायाः सम्यक्संकोच्य सक्थिनी | 
ऊध्वंजान्वास्त्रिचतुरानहोरात्रेण योजयेत्‌ ।।' 
उत्तरवस्ति के देने के पश्चात्‌ कपड़े की मोटी वतिं प्रविष्ट 
कर देनी चाहिये । इस वर्ति द्वारा स्नेह वापिस लौट जाता है॥ 
त्रिराञं कमे कुचीत रनेहमात्रां विवधयेत्‌" ॥७७॥ 
अनेनेव बिधानेन कम कुयात्पुनस्त्य॑हात्‌ । 
स्नेह की मात्रा को बढ़ाते हुए इसी प्रकार उत्तरवस्तिकम 
तीन दिन करना चाहिये । पश्चात्‌ पुनः इसी प्रकार तीन दिन 
के अनन्तर उत्तरवस्ति दे | स्नेह की मात्रा यद्यपि यहाँ नहीं 
कही तो भी सुश्रुत :चि० अ० ३७ के अनुसार मूत्रमार्गे में 
प्रयोज्य स्नेह की मात्रा प्रति व्यक्ति के अपनी अंगुलियों के 
मूल पयन्त भरी हथेली जितनी जाननी चाहिये। यह परम 
प्रमाण है। रोगी को यदि कम मात्रा देनी हो तो वंद्य स्वयं 
उसका निर्धारण करे । 
“स्नेहस्य प्रसृतं चात्र स्वाङगुळीमूलसंमितम्‌ । 
देयं प्रमाणं परममवाग्बुद्धिविकल्पितम्‌ ।|' 
अष्टाङ्कसंग्रह में कहा ह-- 
प्रकुख्चो ( १ पळ ) मध्यमा मात्रा बळानां शुक्तिरेव 
(२ कपष ) ठु ॥! 
परन्तु यदि गर्भाशय की शुद्धि के लिये उत्तरवस्ति का 
प्रयोग हो तो स्नेह की उक्त मात्रा से दुगुनी मात्रा लेनी चाहिये 
कहा भी दै— 
धार्भाशयविशुद्धयथ स्नेहेन द्विगुणेन तु ॥? सू० चि० अ० ३७। 
अष्टांगसंग्रह में भी तीन दिन के बाद पुनः उत्तखस्ति 
देने का विधान है-- 
धवस्तीस्त्रिरात्रमेवं तु स्नेहमात्रां विवधयेत्‌ | 
त्यहमेबं च विश्रम्य प्रणि दध्यात्पुनस्त्रयहम्‌ ॥७४॥। 
अतः शिरोबिकाराणां कश्चिद्गेदः प्रवक्ष्यते ॥७४६॥ 
अब इसके पश्चात्‌ शिरोरोगों के कुछ भेद कहे जाते हैं 


यहः प्रकरण नस्तकर्म को दर्शाने के लिए है। जो शिरोरीग | 


त्रिमर्मीय-चिकित्सित में नहीं कहे, उनमें से कुछ एक का यहाँ 


गत होगा ॥७५॥ | `... . `... ०८०६ 


सङ्कोच्य समसक्थिनो? ग०। २ 'द्वित्रिचतुरिति! ग°। 


| ; इनवाहि, ग ग. (४ मदगल्नोतो$तुपाति! वतत वस्त 5प्रणीते.श्व.त्रातिश्‍चानन्तरा भवत्‌ | ४ वर्तिश्चात 
४3:7९ न्तरो भवेत्‌’ पा० । ५ विवर्धननं! पा०। `ˆ ` | अब 
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रक्तपित्तानिला' दुष्टाः शङ्कदेरे विमूच्छिता: | 
तीत्ररुग्दाहरागं हि शोफं कुबेन्ति वारुणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ख झिरो विषवद्वेगी निरुध्याशु गलं तथा | 
त्रिरात्रांज्जी वितं * हन्ति शङ्को नाम नामतः3 ।७३। 
शझ्भुक की सम्प्राप्ति और लक्षण-दुष्ट हुए; रक्त पित्त और 
बायु शद्धस्थल में परस्पर मिश्रित होकर वहाँ तीत्र पीड़ा दाह 
और लाली से युक्त दारुण शोथ को उत्पन्न करते हैं | बह विप 
के सदृश वगवान्‌ राङ्क नामवाला शोथ शंख शिर और गले 
' को शीघ्र रोककर तीन दिन में जीवनलीला का अन्त कर देता 
है । शक्लक का लक्षण सू० अ० १८ में भी कदा जा चुका है । 
इसकी सम्प्रातति में सुश्रुत के अनुसार कफ का संमिश्रण जानना 
चाहिये 
'शङ्खाश्रितो वायुङुदीर्णवेगः कृतानुयात्रः कफपित्तरक्ते: | 
रुजः सुतीब्रा: प्रतनोति मर्दिन विशेपरतश्चापि हि शाङ्कोस्तु ॥ 
सुक्टमेनं खलु शङ्खकाख्यं महृषयो वेदबिदः पुराणाः | 
व्याधि बद्‌न्त्युदूगतमृत्युकल्यं मिषकसहत्रेरपि दुर्निवारम्‌ ॥ 
अषश्टाडुसग्रह 3० अ० २७ में 
'पित्तप्रधानैर्वाताद्यैः शङ्को शोफः सशोणितैः । 
तौब्रदाहृरुजारागप्रलापञ्वरतृडश्रसाः || 
तिक्तास्थः पोतवद्नः क्षिप्रकारी स॒ शङ्खकः | 
त्रिरात्राज्जीवितं हृन्ति सिध्यत्यप्याशु सावित;' ।७६,७७। 
जीवेत्‌ ज्यहं चेद्वेषञ्यं प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ । 
शिरोबिरेकसेकादि सब बीसर्पेचुच्च त्‌ ॥ <८ ॥ 
शङ्क की चिकित्वा--यदि रोगी तीन दिन तक जीता 
रहे तो भी उसकी असाध्यता जताकर चिकित्सा करे । 
शिरोविरेचन परिपेचन आदि द्वारा इसकी चिकित्सा होती 
| है । विसपंनाशक जो भी कमं हूँ बह सब इसमें प्रशास्त हैँ ।।७८।। 
"हक्षात्यध्यश्नात्पूर्व बातावश्यायमैथुनेः । 
वेगसन्धारणायासव्यायामे:- कुपिताइनिलः ९ ॥ ७९ ॥ 
केवळ: सकफो *बापि ग्रद्दीत्वाध्ध॑ शिरो < बली । 
मन्याश्रृशङ्ककर्णाक्षिटलाटाध चा CERIO ॥ 
शस्त्रारणिनिभा कुया त्तीत्रा सोऽधाबभेदकः । 
नयने वाऽथ बा श्रोत्रमतिबृद्धो बिनाशयेत्‌॥ ८१ ॥ 
| अर्धावभेदक का हेतु सम्प्राप्ति और लक्षण--रूक्ष भोजन, 
| अतिभोजन, अध्यशन, पूर्वंबात, अवश्याय ( ओ ), मुल्क 
वेगो का रोकना, आयास ( श्रम ), व्यायाम; इन हेतुओ से 
| कुपित बली वायु अकेला हो वा कफमिश्रित होकर शिर के 
ऱ १ रुणद्धधाश ग० । २ 'दाङ्भकोऽग्निनिभः किपर ` 7 ककया म. र पद्भिः र विति 
मानबम्‌’ पाऽ । ३ 'नामत; परम्‌' पा० । ४ “ज्यहाज्जी बति भेपज्य 
- पे कारयेत्‌' म । 'परं ब्यहाज्जीवति चेत्‌ प्रेत्याल्पा- 
पाचरेत क्रियाम? पा० | ५ 'रूद शनाध्यध्यशर्न: पत, 
' पुने? ग०। 'झुक्षाशनाध्यशनात्‌ प्राग्वातस्य च सवनात, दो न 
३ कुपिता नणाम्‌ः ग०। 3 'वाघं गृहीत्वा शिरसस्ततः 
|< णिरोऽनिल.? गं० | अनन्तरं चास्मि” 'र्णडजरवन्तशद्घाहिक 
न ? इस्यधिकं पठति गङ्गाधरः । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


हाद ion, Ne 
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आधे भाग को आक्रान्त कर लेता है। बह मन्या शङ्ख 
कान नेत्र ( आक्रान्त पाश्वं के ) तथा शिर के मि मे 
शस्त्र वा अरगिमन्थन के तुल्य तोब्र वेदना को करता दै। इसे 
अधावभेदक कहते हैं । यदि यह अत्यन्त. परद्द्ध हो तो उस 
ओर के नेत्र वा कान को मार देता है. अर्थात्‌ वे अपने विषय 
महण में सदा के लिये असमथ हो जाते हैं। 
„सुश्ुत में अर्धावभेदक को त्रिदोषज माना है-- 
यस्यात्तमाज्भाधमतीव जन्तोः संभेदतोदभ्रमशूल्जुष्टम । 
पक्चाद्दशाहा द थवाप्यकस्मात्तस्यार्धभेदं त्रितयाद्वथवस्येत्‌ ॥२ 

परन्तु 'त्रितयाद्‌' के स्थान पर द्वितयाद्‌? ऐसा पाठान्तर 
भी मिलता है । कई 'त्रितयाद्वथवस्येत्‌? के स्थान पर 'पवनात्‌ 
सपित्तात्‌? ऐसा पढ़ते हैँ । अष्टाङ्ग संग्रह में तो इसे वातज में 
ही पढ़ा है-- र 

‘अद्ध तु मूध्नं: सोडद्वाविभेदक: | 

पक्षात्कुप्यति मासाद्वा स्ववमेवापद्याम्यति ॥ 

अतिदृद्धस्तु नयनं श्रवणं बा विनाशयेत्‌ ॥? 

विदेह ने वातकफज माना है-- 

“शिग्सोऽन्यतरे पाशवं कुपितो मारुतो यदा | 

श्लेष्मणा रुध्यते जम्तोस्तोदस्फुरन दालनैः ॥ 

शलावदरणेर्गाढमधं तदवरुध्यते । 

नयनं चाव दीयेत सोऽधेमेद्‌ः कफानिलात्‌ |! 

तथा त्यहात्स पञ्चाहात्‌ पक्षान्मासाच देदिनाम्‌ः ॥।७६-८१॥। 

चतुःस्नेह्दीत्तमा मात्रा शिरः कायविरेचनम्‌ | 

नाडोस्वेदो घृतं जीणं वांस्तकमांनुबासनम्‌ ॥5२॥ 

उपनाहः शिरोवस्तिदेहनं चात्र अस्यते । 

प्रतिश्याये शिरोरोगे यञ्चोदिष्टं चिकित्सितम्‌ ॥८३॥ 

अर्धावभेदकचिकित्सा-चारों स्नंदों की उत्तम मात्रा 
(Maximumdose जो २४ घण्टे में पच ) शिरो विरेचन, 
कायविरेचन, नाड़ीस्वेद, पुरानां ( कम से कम दस वषका ) 
घी, वस्तिकर्म ( निरूह ) अनुवासन, उपनाइ, शिरोवस्ति, बइन 
( दाह करना ); ये अर्धावभेदक में प्रशस्त हैँ। प्रतिश्याय और 
शिरोरोग (त्रिमर्माय चिकित्सत में) जो चिकित्सा कही गयी हैं 
बह भी इसमें करायी जाती है । तन्त्रान्तर में शिरोवस्तिविषि 


कही है . , 
'आद्चिरोव्यायतं चम इृत्वाशबुल्मुच्छितम्‌ । 
-तेनाविध्य शिरोऽधस्तात्‌ माषकल्केन पयत ॥ 
निश्चलस्योपविष्स्यः तैलेः कोष्णेः प्रपूरयेत्‌ । 
धारयदारुजः शान्तेयांम यामाधमेव बा । 
शिराबस्तिजयत्येप शिरोरोगं मरुद्भवम्‌ ॥॥! 
अन्यन तो जम न 
'द्वादशाङ्गलविस्तीण चमपट्ट शिर:समम्‌ | 
आकणवन्धनस्थाने लछाटे वस्त्रवेष्टिते ॥ 
चेलवैणिकया बद्ध्वा माषकल्केन लेपयेत्‌ | 
ततो. यथाब्यावि श्रतं स्नेह को५ग निवेशयेत्‌ ॥ 
ऊर्ध्व केशश्रूयो याबदङ्गुळं धारयेच्च तम्‌ | 
आवकत्रनासिकाक्ठेदादशाशी पड़वातादिषु ॥ 
मात्रासहल्लाण्यरुजे होक॑ साभा ब मध्य ॥ ; 
स्नेहस्य परमं सप्ताहं तस्य सेवनम्‌ ॥ EE ठक 
युपमोई की "शिरोबस्तिप्कामेद मानते हैं। जिसे | 


ऱ्ह 
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मस्तिष्क नाम से शालाक्यतन्त्र में कहा है मास्तिष्क शिरोवस्ति 
में चमंपष्ट आठ अंगुल ऊँचा होता है। और सामान्य शिरो- 
बस्ति में बारह अङ्गल ।। ८२,८३ ॥ 
“मस्तिष्केऽशाङ्गुलं पट्ट वस्तौ ठु द्वादशाहुुलम! । 
संघारणादजीर्णायेमे स्तिष्कं रक्तमारुतौ । 
दुष्टौ दूषयतस्तच दुष्टं ताभ्यां विमच्छितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सूर्योद्येऽ्युसंतापाद्‌ द्रवं विष्यन्दते शनेः । 
तदा दिने शिरः शूलं दिनवृद्ध्या च बधते ॥ ८५ ॥ 
दिनक्षये ततः सत्याने मस्तिष्के संप्रश्ाम्यति । 
` सूयोवतेः स॒ एव स्यात्‌ | 
सूर्शोवतं का हेतु और लळक्षण_वेगों के रोकने से तथा 
` अजीर्ण आदि देतुओं से दुष्ट रक्त और वायु मस्तिष्क को दूषित 
कर देते हैं । रक्त और बायुके साथ मिश्रित हुआ बह दूषित 
मस्तिष्क सूयोंदय के समय उसकी किरणों की गर्मी से द्रुत होक़र 
घीमे धीमे वदता हे- च्युत होता.है। तब-दिन में दिन की 
वृद्धि के साथ साथ शिर की पीड़ा बढ़ती जाती है | दिन को 
क्षीणता में जब्र सूय अस्त हो जाता है मस्तिष्क स्त्यान व घना 
हो जाता है और शिर की पीड़ा शान्त हो जाती है। इसे 
सूर्यावत कहते हैं | सुश्रुत उ० अ० २५ में ः 
“सूयोदयं या प्रति मन्दमन्दमक्षिश्रुवं र्क्समुपेति गाढम्‌। 
विवर्धते चांशुमता सदैव सूर्यापड्ठत्तौ विनिवर्तते च॥ 
शीतेन शान्ति लभते कदाचिदुष्णन जन्तुः सुखमाप्नुयाच्च 
तं भास्क्रावतंमुदाहरन्ति सर्वात्मकं कष्टतमं विकारम्‌ ।| 
यहाँ “तं भास्करावत' इत्यादि के स्थान पर 'आवर्तसंजः 
स तु सूर्यपूर्वो व्याधिमंतः पित्तसमीरणाभ्याम्‌ः यह पाठान्तर 
मिळता है । माधवनिदान में, मधुकोध्रकार ने भी यही पाठ स्वी- 
कार करते हुए सूर्यावतं के पित्त वातज होने के मत का समा- 
धान क्रिया है। वढ कहता है कि सुश्रुत .ने जो इसे वातपित्तज 
माना है वह उनके उत्कर्षं के ,कारण है, परन्तु वस्तुतः यह 
त्रिदोषज होता है । अङ्टाङ्गसंग्रह उ० अ० २७ में भी इसे 
वातपित्तज ही माना है-- 
“पित्तानुत्रन्धः झङ्काक्षिश्रूललाटेषु मारुतः | 
रुजां सस्पन्दनां कुर्यादनुसूयोंदयोदयाम्‌ ।। 
आमध्याहं विवर्द्धिष्णु: क्षुद्रत: सा विशेषतः | 
- अव्यवस्थितशीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः परम्‌ ॥ 
सूर्यावर्त: सः? ह. >... 
निमि ने कहा हे 
“सूय॑सोमात्मकौ नित्यं स्वद्देतू पित्तमारुतौ | 
कुर्बाते वेदनां तीव्रां दिनात्पूर्वाह्न एव ठु ॥ 
आदित्यतेजसा युक्ते निवृत्तेषपि च भास्करे | 
सोतसां विश्वतत्वाच्च ततः श्लेष्माधिगच्छति | 
उद्गतो मात्रिशवा च स्वमाग प्रतिपद्यते । 
तस्मान्मंध्यदिनादुध्व वेद्नाऽत्र प्रशाम्यति ॥? 
. विदेहः ने सूर्यावते के सदृश सूर्याबर्तविपयय भी पढ़ा है | 
“तत्र वातानुगं पित्तं चितं शिरसि तिष्ठति।- ` 
मध्याद्धे. तेजसाकस्य तद्विबृद्धं शिरोरुजम्‌ || 
करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनक्षये | 
गते प्रभाहीने सूये वायुर्विबधंते ॥ 


चरकसंहिता 
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पित्तं शान्तिमवाप्नोति ततः शाभ्यतिं वेदना | 
एवं पित्तानिलकृतः सूर्यावर्तविपर्ययः || 
प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में निमि का एक अन 


उद्धरण भी मिलता है-- 
स्बमाबशीता तमसोऽमिमूळा रात्रिस्तयोद्‌भूतकफेव- मारे | 
रुद्धे मरुत्क्रोपमियात्‌ प्रभाते रुजं करोत्येव शिरोडमितापे || 
मध्याहृसूर्यातपतापयोगात्‌ कफे विळीने मरुति प्रपन्ने। 
स्वमांगमायाति तदा दिनान्ते प्रशान्तिमावर्तं हह्मकंपू्वे | 
सर्पिरोत्तरभ क्तिकम्‌ ॥ ८६ || 
शिरःकायविरेको च *सूध्नों त्रिस्नेहधारणम्‌ । 
जाङ्गळेरुपनाहश्च घृतक्षीरेश्च सेचनम्‌ ॥ ८७॥ 
श्वहितित्तिरिलावादिश्वतक्षीरोत्थितं घृतम्‌ । 
अस्यान्नावनं जीवनीयाक्षीराष्रगुणसाधितम्‌ ॥ टद ॥ 
सूर्यावर्तचिकित्सा-सूर्यावर्त में औत्तरभक्तिक घृतपान, 
शिरोविरेचन, काविरेचन, शिर पर तीन स्नेहों ( घृत तैह- 
वसा ) का धारण, जाङ्गळ मांसों का उपनाइ, घी और दूध का 
परिषेचन, मोर तीतर लावा आद विष्किर पक्षियों के मांस सें 
संस्कृत दूध से निकाले घी को जीवनीयगण के कल्क से आठ 
गुने दूध द्वारा साधित कर नस्य देना हितकर है । 
चक्रपाणि की टीका से प्रतीत होता है कि यहाँ कुछ १ 
भेद हो गया है । वहाँ “लावादयो विष्किरा अन्नपानोक्ताः, बिल- 
निवासीति बिलेशयः, त्रिळेशायिनां सेवनमिति सम्तरन्धः यह 
टीका है | उपल्ब्ध मूळपाठ में तो विळेशायी का कहीं नाम 
ही नहीं ॥ ८३-८८ ॥ 
४उपवासातिशोकांतिरूक्षश्ञोताल्पभोज नेः | 
दुष्टा दोषास्त्रयो *मन्यापश्चाद्धाटासु वेदनाम्‌ ॥7६॥ 
तीव्रां कुबेन्ति सा चाक्षिञ्रराङ्केष्वब तिष्ठते । 
स्पन्द्नं गण्डपाश्वेस्य नेत्ररोग हनुग्रहम्‌ ॥ ९० ॥ 
सोऽनन्तवातस्तं ७ह्‌न्यार्सिराऽकावतं नाशनैः | 
अनन्तवात का हेतु सम्प्राप्ति लक्षण और चिकित्सा उपवास, 
अतिशोक, अतिरूक्ष भोजन, अति शीतभोजन, अत्यल्प भोजन; 
इन हेतुओं से कुपित हुए तीनों दोष मन्या एष्ट और घाय 
(आवा का पश्चात्‌ भाग-गद्न ) में तीव्र वेदना करते ह 
और वह वेदना नेत्र भांह और शङ्कदंशों में अवस्थिति करती 
है | गण्ड ( गाळ ) के एक पाश्वे मे स्पन्दन ( कम्प ), नेत्ररोग 
तथा हनुग्रह; ये लक्षण भी होते हैं । इसे अनन्तवात कहते हैं । 
इसे सिरामोक्ष तथा सूर्यावर्तनाशक कर्मा वा भेषजों द्वारा नष्ट 
करना चाहिये | सुश्रुत उ० अ० २५ में 
“दोघासतुदष्टा्जय एव मन्या सम्पीडथ्घाटासुरुजांसतीब्राम्‌ 
कुबन्ति साक्षिश्रुवि शङ्खदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस 
गण्डस्य पारवे ठु करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान 
-- 7 न्तवात तशुदाह्रन्ति दोषतरयोत्थं शिरसे विकारम्‌ ६१... 
१ भूर्घ्ना तु स्नेहधारणम्‌? ग०। २ “बहितित्ति रिलावादिश्वत 
क्षीरोत्यित घृतमृ' । ३ 'नावनं जीवनीयाष्टगुणज्ञारोपसाधितम्‌ पा० " 


-न्तापाद अत विये पा sR [7; चुनि, क्तेऽ॥ ५ “मन्यां परुचाद्धाटासु' पा० LE 


[साचि भू० ग० । ७ 'हन्याच्छिरोऽर्धावर्तनाशनः' । 
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| __ अवपीड़ भी दो प्रकार का हैं| शॉप मा दो प्रकार का 


` बातो रूक्षादिभिः क्रुद्ध शिरःकम्पमुदीर्येत्‌ ॥€१॥ 

तत्राम्ताबछारास्नामहाइवेताश्व गन्ध केः । 

स्नेहस्देदादि बातध्नं शस्तं नस्यं च तर्पणम्‌ ॥७२॥ 

शिरःकम्प का स्वरूप और चिकित्सा--रूक्ष आदि हेतुओं 
से क्रुद्ध वायु शिरःकम्प को उत्पन्न करता है। इसमें गिलोय 
बलामूल, रास्ना, महाश्वेता (अपराजिता वा अस्फोता), अश्व. 
गन्धा; इनसे प्रस्तुत वातनाशक स्नेह स्वेद आदि तथा तर्पण 
नस्य प्रशस्त हैं । अष्टाङ्गसंग्रह उ० अ० २७ में 

“बातोस्त्रणाः शिरःकम्पं तससंज्ञं कुवते मलाः |? 

तथा उ० अ० २८ में 

“शिरःकम्पमक्षीणस्यान्यग्याध्यनुपद्रुतस्य दाहवर्ज मारुतविधा- 
नेनोपक्रमेत' ।।६१,६२।। 

नस्तःकर्मे च कुर्वीत शिरोरोगेषु ज्ञास्त्रवित्‌ । 

द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद्याप्य हन्ति तान्‌ ।९३। 

नस्तःकर्म-शास्त्रश्ष चिकित्सक सब शिरोरोगों में नस्त:कर्म 
(नस्य) करावे । शिर का द्वार नासिका है | अतएव नासिका 
द्वारा दी गयी औषध नासामार्ग से शिर में व्याप्त होकर उन 
शिरोरोगों को नष्ट करती है ॥६३॥ 

नावनं चावपीडश्च *ध्मापनं धूम एव च | 
¢ Ns € 

प्रतिमषश्च विज्ञेयं नस्तःकम तु पञधा ।॥९४। 

नस्तःकर्गे के पाँच भेद--१ नावन २ अवपीड ३ ध्मापन 
(प्रधमन) ४ धूम और ५ प्रतिमष; ये पाँच प्रकार का नस्तःकम 
है। सुश्रुत चि० अ० ४० में तो निम्न प्रकार से पाँच मेद 
किये हैँ 

“आओषधमोषधसिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्यां दीयत इति 
नस्यम्‌ । तद्‌ द्विविधं शिरोविरेचनं स्नेइनं च। तद्‌ द्विविधमपि 
पञ्चधा | तद्यथा नस्यं, शिरोविरेचनं, प्रतिमशः, अवपीडः, 
प्रथमनं च । तेपु नस्यं प्रभान शिराविरेचनं च । नस्यविकल्मः 
प्रतिमशः । शिरोविरेचनविकल्योऽत्रपीडः प्रधमनं च । ततो 
नस्यशब्द्‌ः पञ्चधा नियमितः’ | 9 

दोनों मतों में शिरोविरेचन और धूम में परस्पर भिन्नता 
है | दृढ़बल ने नावन में ही शिरोविरेचन को भी र ल्या है। 
नासा से दी जानेवाली औषध को नस्य कहते हैं | धूम भी 
नासिका से दिया जाता है, अतः उसे नस्तः कम में भी गना 
है | बृद्धवाग्भट ने तो सूत्रस्थान अध्याय २६ में अन्य प्रकार से 
विभाग किया है। वह कहता है क्रि नस्य ३ प्रकार का ६ | 
१ विरेचन २ ब्रृंहण और ३ झामन्‌। मात्रामेद से नस्य दा 


गे ~ € 
| विभागों में विभक्त किया है १ मश - और २ प्रतिमशं । वह 


विरेचन वा शमन कल्क के नस्य को अवपीड संशा i 
नासिका द्वारा दिये गये त्रिरेचन (शिरोविरेचन) चूण क 
प्रधमन कहता है | शेष काथ आदि नस्यों को अवपोड़क कही 
है। जो तीक्ष्ण नस्य हैं उनमें विशेष शिरोविरेचन संज्ञा का है। 
' स्नेहनं शोधनं चेव द्विविधं नावनं स्घतम । 
शोधनः स्तम्भनश्च स्यादवपोडो द्विधा मतः ॥€९॥ 
नावन भी दो प्रकार का माना जाता है । १ स्नेहन और 
शोधन । 


सिद्धिस्थानम्‌ 
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कई संशमन को भी अवपीड 
अ० २६ में 
'विरेचनः शमनो वा नासया प्रणीयमानः कल्को5वपीडसंज्:* 
__ इव संशमन का स्तम्भन में ही अन्तर्भाव होता है । अब- 
पीड का निवचन इस प्रक र है-- 
अवपाड्य यत्र कल्का दीनि दीयन्ते इत्यवपीडः? | चक्रपाणि 

अथवा कइयों के मत से--कल्क्रीकृतादौषधादवपीडित- 
लुतो रसोऽवपीड इत्यपरेषाम्‌ |! अऽ सं० सू० २६ | 

सुश्रुत मे नस्तःकृम' के मेद “नस्य? का विबरण किया दै-- 

_ तत्र यः स्नेहाथ शत्तशिरसां ग्रीवास्कन्धोरसां च बलजन- 

नाथ दृष्टिप्रसादजननाथ वा स्नेहों विधीयते तस्मिन्‌ वेशेषिको 
नस्य॒शब्दः ।? 

यह केवल स्नेहन नस्य है। शोधन नस्य को वहाँ शिरो- 
विरेचन नाम से पृथक्‌ गिना है ॥६५॥ 

चूर्णस्य ध्मापनं नाम "देहस्नोतोविश्नोधनम्‌ । 

चूण का नासिका में आध्मापन (मुख्य वायु वा अन्य यंत्र 
की सहायता से वायु द्वारा चूर्ण को अन्दर फूँकना) ध्मापन 
वा प्रधमन कद्दाता है । यह ध्मापन देह के खोतों का शोधन 
करता है। अर्थात्‌ प्रधमन एक ही शोधन होता है । संशमन 
स्नेहन आदि में प्रथमन का प्रयोग नहाँ होता | अन्यत्र कहा 
भी इ ! 

“ध्मापनं रेचनश्चुणों युज्ज्यात्तं मुखवायुना । 

पडडगुलद्विमुखया नाड्या मेप्रजगभया | 

स हि भूरितरं दोषं चुणत्वादपकषति ||? 

विज्ञेयस्त्रिविधो धूमः प्रागुक्तः शमनादिकः ।|९६॥ 

पूर्व सूत्रस्थान अध्याय ५ में शमन आदि मेद से धूम 
तोन प्रकार का कहा जा चुका है। शमन से यहाँ प्रायोगिक 
धूम का अहण है । १ प्रामागिक २ स्नैहिके ३ शीर्धविरेचन 
या वेरेचनिक यह ३ प्रकार का धूम पूव कहा है । ये धूम 
नासिका से लिये जाने के कारण यहाँ नस्तःकम में कहे हैं | 
जो धूम मुख से पिया जाता दै उसका नस्य में ग्रहण न होगा । 
सुश्रुत चि० अ० ४० में पाँच प्रकार का धूम परिगणित है | १ 
प्रायोगिक २ स्नैहिक ३ वैरेचनिक ४ कासब्न ५ वामनीय । 
परन्तु इनमें से कासब्न ओर वामनीय धूम तो मुख से दी यिय 
जाते हैं। अतः उनका नस्य से कोई सम्बन्ध नहीं ।- वहाँ दी 
कहा है-- 

“विशेषतस्तु प्रायोगिकं प्राणेनाद दीत, स्नैहिकं मुखनासाम्यां 


मानते हैं । यथा अश्ाङ्गसंम्रह सू> 
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“तत्त त्रिविधं विरेचनं बृंहणं च ॥!६७॥ 
स्तरभसुप्तिगुरुत्वाद्याः श्ळेष्मिका ये जिरोगदाः । 
शिरसो रेचनं तेष नस्तःकम प्रशस्यते ।।६८।। 

रेचन नस्य के प्रयोगस्थान--स्तम्भ सुस्ति गुरुता आदि 
जो श्ळैष्मिक शिर के विकार हैं उनमें शिरोविरेचन नस्तःकम 
(नस्य) प्रशस्त है । सुश्रुत चि० ३० ४० में शिरोविरेचन नस्य 
का प्रयोगस्थान कहा है-- 

“रिरोविरेचनं श्ळेष्मणाऽभिव्याप्तता्ुकण्ठशिरसामरोचऊ- 
शिरोगौरवशूळपीनसार्धावमे दककुमिप्रतिश्यायापस्मारगन्धाज्ञाने 
ष्बन्येष चोध्वजत्रुगतेष॒ कफजेप्र विकारेष शिरोविरेचनद्रव्गध््त 

त्सिद्धेन वा स्नेददेनेति । 

अष्टाङ्कसग्रह सू० अ० ९९ में -- 

“तेषां विरेचनं जन्रध्वंगौरवशोफोपंदेहकण्डूस्तम्मा भिष्यन्द - 
पाकप्रसेकवेरस्यारोचकस्वरमेद कृ मिप्रतिश्यायापस्मारगन्धाज्ञान 
ग्रन्ध्यबुद्‌दद्कोठा दिप श्लेष्मजेघु तीच्णेन स्नेहेन शिरोविरेचन- 
द्रव्येवा सिद्धेन तेपां वा क्वाथचूणस्वरसेस्तैरेव वा यथाहद्रवश्ल- 
चणकल्कितालोडितेमधघुसेन्धवावपित्तमूत्रेयथास्वं चोषः 
योज्यम्‌ | 

“तत्र भीतक्लीबक्कशासुकुमारेषु स्नेहः | गलरोगसन्निपात 
ज्बरातिनिद्रामनो विकारङ्कमि विषा मिपन्नाभिष्यण्ण्‌ सपं दष्टवि संज्ञेषु 
शेषाः | तेष्वेव भूयसि दोपे शीघ्रकारिणि च त्रण । स हि 
निहितो नासाग्र आवेगकरतरो भवति? ।।६८।। 

ये च वातात्मका रोगाः शिरःकस्पादितादयः | . 

शिरसस्तपेणं तेपृ नस्तःकम प्रशस्यते ।।९६।। 

तर्पणनस्य का प्रयोगस्थान--और जो शिरःकम्प अर्दित 
आदि शिर के वातिक रोग हैं उनमें तपण करनेवाले नस्त:कम 
(नस्य) का प्रयोग होता है । अष्टाङ्गसंग्रह सू० २६ में 

. 'दृंहणं सूयावतांधावमेदकङ्कमिरिरोरोगाक्चिसङ्कोचस्न्दति- 
म्रिरकृच्छ्यावत्रोध दन्तक्रणशूलनाद नासामुखशोषवाक्यसङ्गस्तरो 
पघातमन्यारोगापतानक।पबाहृकनिद्रानाशादिष्व निलोत्येघ॒स्नि- 
ग्घमधुरद्रव्येस्तत्सि द्धेये थायथं चोपदिष्टेः स्ने हैनिर्या वेधन्व मांखरस- 

श्व’ |।६६।| 
रक्तपित्तादिरोरोषु *5मनं नस्यमिष्यते । 
ध्मापनं धूमपानं च `तथा योग्येषु शास्यते ॥१००॥ 
शमन नस्य का प्रयोगस्थान- रक्तपित्त प्रभृति रोगों में 
शमन नस्य का देना अभीष्ठ है | अष्टाङ्कसंग्रह सू० अ० २६ में- 

धशमनमकाळवलीपलितखलितदारुणकरक्तराजीव्यङ्गनीलि 
कारक्तपित्तादिधु यथास्वमुपदिएः स्नेदैर्भेष्रजस्वरसादिभिः क्षीरो 
दकाम्यां वा समदोपे वा तलेन । 


ध्ष्रकसोाहता 


ह 


f अ० 
(१दोषादिकं समीक्ष्यव भिषक्‌ सम्यक च र 
दोष आदि की परीक्षा करके ही चिकित्खक इन सब च 
का सम्यक्तया प्रयोग करावें ॥१००॥| 

रफलादिभेषज प्रोक्तं जिरसो यहिरेचनम ॥१०१॥ 

तच्चण कल्पयेत्तन पचेत्स्नेहं विरेचनम्‌ । ८ 

यदुक्तं अमधुरस्कन्धे भेषजं तेन तपणम्‌ ॥।१०२॥ 

साधयित्वा भिषक्‌ स्नेहं नस्तः कुययाद्विधानवित्त | 

जो शिरोबिरेचन औषध फल आदि के विभाग से सात 
प्रकार की विमानस्थान अध्याय ८ में कही जा चुकी है उनमे 
चुण की कल्पना करे । चुण से अवपीड़न वा प्रधमन दोनों 
का ग्रहण हो जाता है ! ओर उन्हीं द्रव्यों से शिरोतिरेच न स्नेह 
को पीवे । 

विमानस्थान अध्याय ८ में ही मधुरस्क्रन्ध में मधुर औप 
थियाँ कही हैं, उनसे स्ने का पाक करके विधानज्ञ चिकित्सक 
तपण नस्तःकम करावे ।।१०१,१०२। 

प्राकसूय सध्यसूय वा “भ्राक्तावऱ्यकस्य च ॥१०३॥ 

उत्तानस्य शयानस्य शयने स्वास्तृते सुखम्‌ । 

प्रटम्बशिरस: किख्त्रित्किञ्चित्पादोन्नतस्य च ॥१०४॥ 

दद्यान्नासापुटे स्नेहं तपणं बृ द्विमान भिषक्‌ | 

अनवाक्शिरसो नस्यं न शिरः प्रतिपद्यते ॥९०४॥ 

अत्यवाकशिरसो नस्यं मस्तुळुङ्ग च तिष्ठति। 

"अत एवं शयानस्य झद्धयथं स्वेदये च्छ्रः ॥१०६॥ 

सस्तेद्य नासामुन्नाम्य वामेनाङ्गछपचणा । 

हस्तेन दक्षिणेनाथ दद्यादुभयतः समम्‌ ॥१०७॥ 

प्रणाल्या पिचुना वापि नस्तः स्नेहं यथाविधि । 

कृते च स्वेदयेद्‌ भूय आकर्पच्च पुनः पुनः ॥१०८॥ 

तं म्नेहे श्ळेष्मणां *साथ तथा स्नेहो न तिष्टति | 

नस्तःकम विब_सूयांदय काल में प्रातः वा मध्यषूर्य 
[ल--मध्याह् समय नस्तःकर्म कराया जाता हे । अथा 
यदि ग्रीष्म काल हो तो प्रातः और यदि शीतकाल हो तो 
ध्याह्न में नस्तःकम कराना चाहिये। सुश्रुत चि० अ० ४० 
में तो रोगियों के लिये नस्यक्राळ निम्न कहे हॅ-- 

तत्रेतद्‌ द्विविधम-(स्नेहनं शिरोविरेचनं च) प्यभुक्तवतो& 
न्नकाळे पूवाह् वातरोगिणाम्‌ । 

बृद्धवाग्भट ने तो इस काल के साथ स्वस्थवृत्तसम्बन्धी 
नस्य का काल भी बताया है--- 

“वातपित्तकफामयेषु क्रमेणापराह्वमध्याह्पूर्वाह्ने पु । लाला 
सरावसुस्प्रलापद्न्तकटकटायनक्रथनङृच्छोन्मीलनपूतियुखकणना' 
दतृष्णादितशिरोरोगश्वासकासोन्निद्रेषु रात्रौ । स्वस्थद्गत्ते ठु श॑ 

ध्याह्न, शरद्रसन्तयोः प्राह्न , ग्रीष्मेऽपराह्णो, वपांस्वा 
दशने । पञ्चकर्माण्याचरतो-बस्तिकमोत्तरकालमेव ।? 
१ हम्तलिखितपुस्तकेपु नोपलभ्यतेऽयं पाठ., न च पूर्वटीकाई” 


ट्रिर्व्याख्यातः | २ फलादिकन्तु भैषज्यं प्रोक्तं यद्‌ यद्‌ विरेचनर्म्‌ । 
तत्तु सङ्कल्पयेत्तेन' ग० । ३ 'मधुरस्कन्धभेषजं’ ग० । ४ कुर्याच 


टस. ३४ स्रथाग्रोम्पेषु। बद्धिमद \७५ णमेव?) धो ५००५०१६ एव शयानस्य? ग० । ६ 


दभूयोऽप्याकर्षेशच' ग० | ७ "साकं? पा० । 


अ० है. ] 
्रकृतसंिता में तो सू अ० ६ स्वस्थवृत्तप्रकरण में अणुः 
तैल के'नस्य का विधान प्रावृट शरद और बसन्त: इन 
ऋदुओं में कहा है । विशेष विधान सिद्धिस्थान अध्या. ४ 
दोचुका है । द्स्थान अध्याय र्‌ में 
C ७ 4 
रोगी नस्तःकमं से पूव मलमूत्र त्याग आदि आवश्यक 
कर्म कर ले | तदनन्तर चिकित्सक झाय्या ( काष्टफलक-तख्त ) 
पर जिस पर बिछौना सम्यक्तया विछा हो चित लेटाबे । सिर 
थोड़ा सा नीचे को लटकता और पेर ऊंचे हों। अब बुद्विमान्‌ 
वद्य नासापुट ( नथुनां ) में तर्पण स्नेह देवे | । 
यदि सिर नीचा न हो तो नस्य शिर में नहीं पहुँचता और 
यदि बहुत नीचा हो तो दिया गया नस्य मस्तुलुद्धु वा मस्तिष्क 
में ही ठहर जाता है | र्य 
_ अतः शोधनार्थ उक्त प्रकार से लेटे हुए पुरुष के शिर का 
स्वेदन करे | स्वेदन के पश्चात्‌ दाँये हाथ के अँगूठे के अग्रपव 
से नासिका को ऊँचा उठाकर दाहिने हाथ. से प्रणाडी 
( dr०ए९ः ) बा पिचु के द्वारा यथाविधि दोनों नथनों से 
एक समान ही स्नेह दे । नासिका में देने के पश्चात्‌ पुनः स्त्रेदन 
करे और पुनः पुनः कफयुक्त स्नेह को बाहर निकालता जाय। 
इस प्रकार स्नेह ठहरता नहीं--छौठ आता है ॥१०३-१०८॥ 
स्वेदनोत्क्ळेज्ञितः श्लेष्मा *नस्तः कर्मण्युपस्थितः ॥ 
*सूयः स्नेहस्य शेत्येन शिरसि 3स्त्यायते ततः | 
श्ोन्नमन्यागछाद्येषु विकाराय स कल्पते ॥११०॥ 
ततो नस्तःकृते धूमं पिवेत्‌ *कर्फावनाशम्‌ | 
हिताज्ञसुळूनिवातोष्णसेवी स्यान्नियतेन्द्रियः।१११॥ 
विघिरेषो$बपीडस्य कार्य: । क, 
नस्यकर्म में स्वेदन से उत्क्लेशित ( बहिर्गमनोन्सुख किया 
गया ) कफ स्नेह के शीतल हो जाने से पुनः शिर में घना हो 
जाता है--जम जाता है | घना हो जाने से वह निकलता नहीं 
और कान मन्या और गले आदि में विकारों को करता है। 
अतएव नस्यकर्म के पश्चात्‌ कफनाशक धूमपान करे । जिसे 
नस्य कराया गया है उसे चाहिये कि वह हितकर अच का 
मोजन करे । निवात एबं उष्ण स्थान पर रहे और इन्द्रियों को 
वश में रखे | यही अवपीड़ की विधि दै ॥१०६-१११॥ 
घमेच sss ड र १२] 
६ बडकुल्या5थवा नाड्या धमेच्चूण मुखेन 
प्रध्मापन की विधि भी यही है, परन्तु शिरोविरेचन औषधों 
के चूर्ण को छह अंगुल लम्बी नाली में रख उसे दूसरी ओर से 
बिरिक्तशिरसं “तूषण पाययित्वा5म्बु भोजयेत्‌। 


लघु दिष्वविरुद्धश्व 5निवातस्थसतन्द्रितः॥११३॥ _ 


१ “नस्त:कर्मण्युर:स्थितः पा० । २ रायः ग ॥ ३ दाउ । र प्रायः ग०। ३ “श्या 
यते प्रति’ ग० । ४ 'कफविशोधनम्‌? पा० | ५ तु' पा० | ६ उप्‌ 
षडङ्गल्या? पा० । ७ वा! ग ०१-00 fqaarovhat ७० तिव्रताओ: 
मतन्द्रितम्‌' ग० । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६२३ 
बडि पे मा आमा बेच उ 
वात आदि तीनों दोषों में से कि उसण शाश 
न में से किसी भी दोष को न बढ़ानेवाला 
भोजन करावे | 
उभुत चि० अ० ४० में शिरोविरेचन को निम्नविधि कही है- 
_ अथ पुरुषाय शिरोविरेचनीयाय त्यक्तमूत्रपुरीषायाभुक्तव्ते 
व्यश्न काले दन्तकाष्ठधूमपानाम्यां विशुद्धवक्त्र्ञोतसे पाणितार- 
परिस्विन्नमृदितगलकपोलललारप्रदेशाय वातातपरजोहीने वेश्म- 
न्युत्ञानशांयिने प्रसारितकरचरणाय किञ्चित््रविलम्ब्रितशिरसे 
बख्ोच्छादितनेत्राय वामहस्तप्र देशिन्यग्रोज्ञामितनासाग्राय विश्‌ 
द्लोतसि दक्षिणहस्तेन स्नेहमुष्णाम्बुना प्रतप्तः रजतसुवर्णताम्न 
मणिमृत्पात्रशुक्तीनामन्पतमस्थं शुक्त्या - पिचुना बा सुखोष्णं 
सनेहमद्रुतमासिञ्चेदव्यवच्छिन्नधारं यथा नैतेन प्राप्नोति | 
सनेददेऽवसिच्यमाने ठु शिरो नैव प्रकम्पयेत्‌ | 

न कुप्येन्न प्रभाषेच्च न क्षुयात्र हसेत्तथा ॥ 

एतैहिं विहृतः सनेद्दो न सम्यक्‌ प्रतिपद्यते | 

ततः कासप्रतिश्यायशिरोऽक्षिगदसम्भवः ॥| 

स्नेहनस्यं नोपरिलेत्कथञ्चिदपि बुद्धिमान्‌ । 

शङ्गाटकममिव्याप्य निरेति वदनाद्यथा ॥ 

कफोत्क्लेशमयाच्चेनं निष्टीवेदविधारयन्‌ ॥ 

दत्ते च पुनरपि संस्वरेद्य गलकपोला दीन्‌ धूम मासेवेत । भो- 
जयेच्चैनम मिष्यन्दि | ततोऽस्याचारिकमादिशेत्‌ । रजोधूमस्तेहा- 
तपमद्यद्रवपान सिरःइनानातियानक्रोधा दीनि च परिहरेत्‌ ॥' 

अष्टांगसंग्रह सू० अ० २६ में-- 

“अथ नस्या नरमब्याहतवेगं धौतान्तवंदिर्मुखं स्निग्धस्वि- 
ज्षशिरसं नातिक्तुधितं प्रायोगिकधूमपानविशुद्धखोतसं स्वास्तोर्ण- 
निर्वातशयनस्थमुत्तान शीर्षमीषदुन्नतपा द॑ प्रसारितकरचरणं जत्रूध्व 
पाणितापेन पुनः पुनः स्वेदयेत्‌ । ततः कनकरजतताम्रान्यतम- 
शक्तिस्थितं प्रदेयमोषधत्रिभागयुष्णाम्बुप्रतप्त किश्वित्यडम्बित- 
शिरसो बामहस्ताबुष्ठकनि ्िकाम्यामाक्रम्य नयनप्रच्छादनं चतु- 
रुणं वासो मध्यमया नासाग्रमुन्नमय्य प्रदेशिन्यनामिकाम्यां चैकैकं 
नासापुटं पर्यायेण पिधायेतरस्मिन्‌ नासालोतसि दक्षिणहस्तेन 
प्राणाल्या पिचुना वानवच्छिन्नमासिञ्चेत्‌ ।' 

दत्तमात्रे ठु नस्ये कर्णललाटकेशमूमिगण्डमन्यास्कन्धपाणि- 
तळान्यनुसुखं मदयेत्‌। शनेश्वाच्छिङ्ञो त्‌ । अनन्यवहरंश्च बाः 
दक्षिणपार्श्वयोरौषधं निष्ठीबेत्‌ । सकफं हि तदम्यवद्धतमग्निमव- 
सादयेत्‌ | दोषं च संवर्धयेत्‌ । पकती स 
भेषजेन सम्यग ब्याप्यन्ते । पुनः एनया तती 
न्नोच्छिज्ञेक्षिष्टीवेच । ततश्चेबमेव द्वितीयमंश्ममनुषेचयेत्तया तू 


दिबलेन वा । 
न त्ववपीडे दोषबळमपेक्ध्य पश्चात्‌ स्नेइमनुषेचयेत्‌ । 


निवृततनस्यं चैनमुत्तानं वाक्छतगात्रं शाययेत्‌। ततः झुनरण्ड 
लिलष्टदोषशेषापश्यान्तये वैरेचनिकं यथाह वा धूमं पायवित्वो- 
ध्णोदकगण्ड्पार्न, 


र 0००५१ येत्‌ १" 'थंधारव शनेहोक्तमा चारमा दिशेत्‌ NF 2 भ्र 


| 


६२४ 
अतिद्रबपानं च वजयेत्‌ । पुनश्च तृतीयेऽहनि नस्यमवसेचयेत्‌ । 


हिध्मास्वरोपघातमन्यास्तम्भापतानकेु शिरसि चानिलार्त्याद्यभि- 
अनेन विधिना पञ्च सप्त 


मूते प्रत्यहं सायंप्रातरुभयकालं वा । 
नव वा दिनानि दद्यादासम्यग्योगाद्वा ॥!११३॥ 
. विरेकशुद्धो दोषस्य कोपनं यस्य सेवते | 
स दोषो तिचरंस्तत्र करोति स्वान्‌ गदान्बहून्‌ ११४ 
यथास्वं विहितां तेषु क्रियां कुर्याद्विचक्षणः । 
अकाछङ्गतजातानां रोगाणासचुरूपतः।।११५।। 
शिरोविरोचन से शुद्ध पुरुष जिस दोष के कोपक निदान 
- का सेवन करता है वह दोष वहाँ विचरण करता हुआ अपने 
बहुत से रोगों को उत्पन्न कर देता है । 
अपनी अपनी चिकित्सा के अनुसार बुद्धिमान्‌ उन रोगों 
में चिकित्सा करे | अकाल में शिरोविरेचन के करने से जो 
बिकार होते हैं उन विकारों की भी अनुरूप चिकित्सा करे । 
अर्थात्‌ जो चिकित्सा उत्त २ विकार की कही है दोष आदि 
का बिचार करके वही चिकित्सा अकाल में शिरोविरोचन के 
कराने से उत्पन्न उस २ विकारकी की जाती है ।।११४,११५।। 
अजीणं १भुक्तभक्ते च तोयपीतेऽथ दुर्दिने । 
प्रतिश्याये नवे स्नाने रनेहपानेऽनुब।सने ॥११६॥ 
अनावनं स्नेहनं रोगान्करोति श्ळेषिमिकान्वहून्‌ । 
तत्र इळेष्मह्रः सचस्तीच्णोष्णादि विधिर्हितः ॥११७॥ 
शिरोविरेचन के अयोग्य पुरुषों में शिरोविरेचन के देने 
से उत्पन्न विकार और उनका प्रत्कार--अजीर्ण में, भोजन 
करने के बाद ही जल पीकर, दुर्दिन ( मेघाच्छन्न दिवस ) में, 
नवीन प्रतिश्याय में, स्नान में, स्नेइपान में वा अनुवासन में 
स्नेह नस्य बहुत से श्लेष्मिक्‌ रोगों का कारण हो जाता है | 
उष्ण. आदि सम्पूर्ण कफनाशक विधि हितकर है । 
अजीर्ण आदि में शिरोविरेचन से जो रोग होते हैं वे सिद्धि- 
स्थान अ० २ इ्लो० २१ में कहे जा चुके हैं ॥११६,११७॥ 
कामे विरेचिते गभ व्यायामाभिहते “तृषि । 


व्वरकसंहिता 


[अ ६ 
ज्वर और शोक से सन्तसत वा मद्यपायी के शिरोबिरेचन 
से -उत्पन्न तिमिररोग में रूक्ष शीतळ अज्ञनों, लेपों (नेत्र 
पर किये जानेवाले ) और पुटपाकों से चिकित्सा करे | 
“हेखनं रोपणं चेव प्रसादनमथापि च । 
तिक्तेन रोपणं कार्यः मधुरेण प्रसादनम्‌ ॥। 
कटवम्ललवणाद्यश्च लेखनं कारयेद्बुधः । 
शोत्यान्निर्वापयेत्तिक्तो रौच्याद्रोपयति द्रुतम्‌ ॥? 
पुटपाक उसे कहते हैं जब औषध को मिट्टी से ळीपकर 


गोमयाग्नि वा अंङ्गारों में लाल कर बाहर निकाल औषध . 


को निचोड़कर रस निकालते हैं । इस रस को नेत्रों में डाला 
जाता है । यह भी स्नेहन लेखन और प्रसादन भेद से तीन 
प्रकार का होता है । अष्टगिसंग्रह सू० अ० २६ में 

“तेषु यथास्तरमायतनं दोषोंद्रेकं चापेक्ष्य स्नेहस्वेद्शिरोवक्त्र- 


लेपसेकतीच्णाबपीडधू मगण्डूघादीनाचरेत्‌ । विशेषेण तु गर्भिणी ` 


रूक्षे नस्यकर्मणि वर्षांभूकाकोलीकपिर्केच्छुमिः श्यतं पयः पिवेत्‌। 


MEN | | 


बलाविदार्यशुमतीमेदाभिर्वा । एमिरेव च श्तं हविः वातहरसि- . 


द्वश्च स्नेह: शिरौवस्तौ कर्णपूरणे च योज्य: । सव॑ च बृंहणमन्न- 
पानम्‌ | भुक्त भक्तादिष्वपि चात्ययिकव्याध्याठुरमपेच्षोत’ ।१२०। 

स्नेहनं शोधनं चैव द्विविधं नस्यसुच्यते^ । 

प्रतिमर्षश्च नस्यार्थः' करोति न च दोषवान्‌ ॥१२१॥ 

प्रतिमश का विवरण--स्नेहन और शोधन दो प्रकार का 
नस्य ( नावन) कहा जा चुका है। और प्रतिमशं नस्य के 
प्रयोजन वा कार्य-स्नेहन और शोधन को करता है। इसमें 
किसी दोष का भय नहीं होता ॥१२१॥ 

नस्तः स्नेहाङ्गछिं दद्यात्ातर्निशि च सर्वता । 

न २ चोच्छिङ्गेदरोगाणां प्रतिमः स दाढ्येकृत्‌ ॥ . 

सबंदा ( सब ऋतुओं में ) प्रातःकाल और रात्रि के समय 
नथुनों में स्नेइपूरित अंगुलि देनो चाहिये। स्नेह को ऊपर 


चातो रूक्ेण नस्थेन कुद्धः स्वाञ्जनयेद्गदान्‌ ॥११८॥| चढ़ाये नदीं । यह विधान नीरोग पुरुषों के लिये है । यह प्रति _ 


तत्र वातहरः सर्वो विधिः स्नेहनब्ट हणः | 
स्वेदादिः स्याद्‌ घृतं ६ क्षीरं.गभिण्यास्तु विशेषतः ॥ 
क्षाम ( शुष्कदेह ), विरिक्त, गर्मिणी, व्यायाम से क्ळान्त 
पुरुषों में तथा प्यास होने पर रूक्षगुणयुक्त नस्य से क्रुद्ध वायु 
अपने विकारों को उत्पन्न करता है। उनमें स्नेहन वृंदृण तथा 
स्वेद आदि सम्पूर्ण वातघ्न विधि हितकर है। गभिणी को तो 
विशेषतः घी और दूध का सेवन कराना चाहिये ।।१ १८,११६।। 
 अअत्ररशोकाभितप्तानां तिमिरं “मद्यपस्य च । ' 
रूक्षैः शीताञ्जनेळेपैः पुटपाकैश्च ` साधयेत्त ।।१२०॥। 
१ “भोजने भुक्ते तोये पीते” पा, | २ 'स्त्याने' पा, । “स्नाते” 
पाठः । ३ “नराणां’ ग, | ४ 'व्यायामाभिहतेष्वपि’ ग, | 
ग. । ६ 'जीर्णो' पा, । ७ 'ज्वरकोपातितप्तानां' पा, 


तु? इत्यधिक॑ पठति गङ्गाधरः | 


ह. स 


भष शिर कपाल आदि में ढ़ ताकारक होता है । 

सुश्रुत आदि में जो प्रतिमर्श कहा है उसे सार्वकालिक न 
जानना चाहिये | प्रक्ृतग्रन्थ में जो प्रतिमश कहा है बह स्वल्प 
प्रमाण में है और सार्वकालिक है। सुश्रुत चि० अ० ४० में 
उक्त प्रतिमर्श का प्रमाण इससे बहुत अधिक है-- 

इष्रदुच्छिङ्खतः स्नेहो यावान्‌ वक्त्रं प्रपद्यते । 

नस्तो निप्रिक्तं तं विद्यात्‌ प्रतिमशं प्रमाणतः | 

अन्यत्र भी कहा है -- 

“प्रतिमशं तु न पिवेत्‌ कण्ठा्तावभयान्नरः । 

यावत्स्नेहो ब्रजेदास्यं तत्प्रमाणं च तस्य दु ॥? 


सुश्रुत में उस असार्वकाळिक प्र तिमर्श के चौदह काल कहे हैं | 
| ०:24 CRT St 84384 Deo SEBS MESES न्य 
। ९ 'शोधयेत्‌?-प्रा/9. अस्मादवत्तारं5लिप०ज्वसाद- 0१९ ०. १।६तबानं) सत्तम्‌; 05^ 


२ “न चोत्सिद्धेच्च देहानां’ ग, | 


[ अ० १० -७€ हल 


कालों में से दोषानसार किस 
उन क दोघानुसार किसी एक काळ में उसका अन्वासमात्रावस्ती च तद्वदेव च निर्दिशेत्‌ ॥! 
Se h न तू j 


हो सकता हे 
¢ र Ly 
प्रतिमशश्चतुद्रसु कालेषूपादेयः तल्पोरिथितेन, प्रक्षाटित- | "दीँ पर स्रुत चि० अ० ४० में कहे गये नस्यों के प्रमाण देना 
अनुचित न होगा। स्नेहनस्य की मात्रा तजनी अंगुळि के दो 


र 
` दन्तेन, णदान्षिगच्छता, व्यायामव्यवायाध्वपरिश्रान्ते 
ज्ञनान्ते न्तेन, मूत्रोच्चा- | पवों रे र 
रकवलाञ्ञनान्ते भुक्तवता, छर्दितबता, दिवास्वप्नोत्थितेन सायं ची द र इकर निकाळ अ ता 
{द सत्र से हस्वमात्रा है (एक नथुने में देने की ) 
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चेति ।। हे 

इनके गुण इस प्रकार कहे हैं-- 

“तत्र तल्पोस्थितेनासेवितः प्रतिमशों गं 

अ त्थतनासेवितः प्रतिमर्शो रात्रावुपचितं नासाल्लो- 
तोगतं मलमुपहन्ति मनःप्रसादं च करोति । प्रक्षालितदन्तेना- 
सेवितो दन्तानां दृढतां वदनसौगन्ध्यं चापादयति । गृहान्नि. 
च्छ्ता सेवितो नासाख्नोतसः क्लिन्नतया रजो धूमो वा न बाधते। 
| व्यायाममंथुनाष्बपरिश्रान्तेनासेवितः श्रममुपहृन्ति | मूत्रोच्चा- 
रान्ते सेवितो द्ट्गुरुस्वमपनयति | कवलाज्ञनान्ते सेवितो दृष्टि 
प्रसादयति । भुक्तवतासेवितः स्रोतसा विशुद्विलघुतां चापादः 
यति । वान्तेनासेवितः स्रोतोबिलग्नं श्लेष्माणमपोह्य भक्ताका- 
ङक्षामापादयति | दिवास्वप्नोस्थितेनासेवितो निद्राशेषं गुरुत्वं 

. ~ क . “~ 
मळं सापोह्य चित्तेकाग्य्‌' जनयति | सायं चासेवितः सुखनिद्रा- 
प्रत्रोधं चेति ।? 
~ ¢ 

वृद्धवाग्भट ने तो नस्यो के मश और प्रतिमश; ये दो 
ग प्रमाणभेद से किये हें । उसने मर्शप्रमाण इस प्रकार 
कहा हे-- 

“मशप्रमाणं दु प्रदेशिन्यङ्गलीपंद्वया न्रिमग्नोद्‌ध्रताद्यावत्‌ 
पतति स बिन्दुः | अमी दशाष्टौ षड्‌ विन्दवः उत्तममध्यमकनी- 
यस्यो मात्राः काथादीनामष्टौ षट्‌ चत्वारः |! इत्यादि । 

~ ९ = 

प्रतिमश का विवरण निम्न प्रकार से किया है-- 

© : ~ 

'प्रतिमशस्तु क्षामक्षततृष्णामुखशोपदृद्धवालभीरुसुकुमारेष्व- 
प्यकाल्वषदुर्दिनेष्वपि च योज्यः | न तु दुष्टप्रतिश्यायबरहुदोष- 
कृमिणरिरोमद्यपीतदुबरलश्रोत्रेपु । एषां ह्युदीणदोपत्वात्‌ तावता 


और उत्तम मात्रा १ पाणिशुक्ति ( ६४ बूँद-दोनों नथुनों में 
मिलाकर ) शिरोविरेचन स्नेह की मात्रा क्रमशः चार छह वा 
गारद है | प्रधमन की मात्रा अशज्ञसंग्रह सू अ० २६ में 


प्रधमनस्य तु षडङ्गुलद्विमुखया नाड्या मुखानिळेरितस्या- 
कण्ठमतेदोषानुरोधतश्च पुनः पुनयोजनम्‌ ।? 

. अर्थात्‌ छह अंगुल रूम्बी दोनों ओर से खुली नाली से मुख 
को वायु द्वारा प्रेरित की गयी जितनी औषध कण्ठ तक पहुँच 
जाती है ह एक मात्रा दै । दोष के अनुसार इसे पुनः पुनः 
दे सकते हैं ॥१२२॥ 

तत्र इलोकौ 
त्रीणि यस्मास्रधानानि सर्माण्यसिहृतेषु च। 
तेषु लिङ्गं चिकित्सां च रोगभेदाश्च सौषधाः ॥१२३॥ 
विधिरुत्तरवस्तेश्च नस्तःकमे बिधिस्तथा । 
१सब्यापद्भेषजं सिद्धौ २ममाख्यायां प्रकीर्तितम्‌ ।१२४ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिंद्विस्थाने त्रिमर्मीय- 
सिद्धिर्नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 
उपसंहार--हृदय आदि तीनों ममा की प्रधानता में देत, 
उन ममों के अभिहत होने पर लक्षण और चिकित्सा, उनसे 
उत्पन्न होनेवाले रोग और उनकी ओषध, उत्तरंबस्ति तथा 
नस्तःकर्म की विधि उनमें होनेवाळे व्यापत्‌ और उनकी औषध 
मर्माख्य सिद्धि में (त्रिमर्मीय सिद्धि में) कह दी दै ।१२३,१२४। 


दोषोत्क्लेशो भवति । तस्य पञ्चद्य कालास्तेषां च गुणाः-प्रात- 

त्ते : ति त्रिमर्मीयसिद्विः | 
दकराते ख्रोतोविशुद्विः रो तत मनःप्रसादश्च gE 
भवति विण्मूत्रिरोऽभ्यङ्गाज्ञनकवलान्ते दृष्टिप्रसाद: | दन्तधाव- नी 
नान्ते दन्तदृढता सौगन्ध्यं च । अध्वव्यायामव्यवायान्ते श्रमक्लः दशमाऽः्यायः 


अथातो बस्तिसिद्धिं व्याख्यास्यामः । 
इति तु स्माह भगवानात्र यः॥१। ० 
अत्र हम वस्तिसिद्धि की व्याख्या करंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥१॥ _ Re कल 
सिद्धानां शस्तानां बस्तीनां तेषु तेषु रोगेषु । 
श्रृण्वग्निवेश गदतः सिद्धि सिद्धिप्रदां भिषज्ञाम्‌ ॥।२॥ 
अध्याय विषय--ददे अभिवेश ! उन २ रोगों में प्रशस्त 
एवं प्रत्यक्ष फल देनेवाली बस्तियों की सिद्विकारक ( सफलता 
देनेवाळी ) सिद्धि (अध्याय) का उपदेश करता हूँ तुम डुनो-॥ 
बळदोषकाळरोगप्रकृतीः प्रविभज्य योजिताः सम्यक्‌ । 
*स्वैः स्वैरौषधवगैः स्वान्स्वान्‌ `रोगान्नियच्छन्ति ॥२्‌। 
बल, दोष, काळ, रोग और प्रकृति की विवेचना करके 


मस्वे द्स्तम्भनाशः। दिवास्वप्नान्ते निद्राशेषगौरवप्रणाशो मनः" 
प्रसादश्च | अतिहसितान्तेऽनिलप्रश मः । छर्दितान्ते खोतोली- 
नश्ळेष्मव्यपोहः । दिनान्ते लोतोविशुद्धिः सुखनिद्राप्रयोधरच 
भवति | 

प्रमाणं प्रतिमशस्य बिन्दुद्वितय मिष्यते । 

बिन्दुर्वा येन चोत्क्लेशो नानुत्क्लिष्टस्य जायते ॥ 

निष्ठथूते यत्र वा स्ने्दो न साक्षादु ग्ल्म्यते ॥ 
तथा-आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमशस्तु वस्तिवत्‌ । 

मशंबच्च गुणान्‌ कुर्यात्‌ स हि नित्योपसेबनात्‌ ॥ 

न चात्र यन्त्रशा नापि व्यापद्भथो मशवद्भयम्‌ | 

तैलमेव च नस्यार्थे नित्याम्यासेन शास्यते । 

शिरसः श्लेष्मधामत्वात्‌ स्नेहाः स्वस्थस्य तरे॥ 
तथा-आशुङ्कच्चिरकारिव्वं गुणोत्कृष्टावङृटता | 

मशँ च प्रतिमशे च न विशेषो भवेद्यदि ॥ 

को मशे सपरीहारं सापदू व" मजेत्तत#4 Vrat Shastri Collectio 


अच्छपानविचाराख्यौ कुटीवातातपस्थिती ॥ . 


I - 


मध्यम मात्रा १ शुक्ति (३२ बूँद-दोनों नथुनों में मिलाकर ) . 
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१ 'षडव्यापद्भेषजं’ ग०॥ २ मर्माष्याये पा० + ३ नि 
सम्यक ग A ४ स्वे: स्वरोषधवगंत्तांस्तान्‌ रोगान्‌ कि 
सानिया || 


६२६ चरकसंहिता ककी [ अ० १० 
अपने अपने औषधवर्गो ( औषघसमूहों ) से प्रस्तुत और | से पीड़ित मनुष्य संशोधनाह होते हैं । इन्हें बृंहए वस्ति न 
प्रकार से प्रयुक्त वस्ति उन-उन अपने रोगों को निदृत्त करती | देनी चाहिये ।।१०॥ 

- है ॥३॥ १नक्षीणक्षतदुबळमूच्छितकशशुष्कजुद्धदेद्यानाम्‌* । 
कमोन्यदस्तिसमं न विद्यते शीघ्रसुखविशोधिस्वात्‌। ३द्द्याद्विशोधनीयान्दोषनिबद्धायुषो ये च ॥१९॥ 
आइवपतपेणतपंणयोगाश्च निरत्ययत्वाच्च ॥।४।। क्षीण, क्षत, दुर्बल, मूर्च्छित, कश, शुष्क्रदेह तथा वमन 

शीघ्र एबं सुख से शोधन कर देने के कारण और शीघ्र | आदि से तत्काल शुद्ध देह पुरुषों को एवं जिनकी आयु दोषों 
ही तपेण वा अपतपंण कारक होने से तथा निर्यय होने से | के सहारे स्थित है ( यथा राजयक्ष्मी ) ; उन्हें विशोधनीय 
बहुधा प्राणवाधाकारक न होने से वस्ति के समान अन्य कोई ( संशोधन करनेवाली ) वस्ति न देनी चाहिये ॥११॥ 
श्रेष्ठ. कम नहीं ॥।४॥। बाजीकरणेऽस्रकपित्तयोर्मे घुघ्तपयः संयुताः सें | 
सत्यपि दोषहरत्वे कडतीदणोष्णादिभेष जादानात्‌ । शस्ताः सतैलमूत्रारनाळळबणाः कफावृते वाते -॥।१२।। 
डुःखोद्गारोत्क्लेशाहृद्यत्वकोष्ठरुजा विरेके स्युः ॥९॥ | थुब्ब्याद्‌ द्रव्याणि बस्तिष्वम्छं सूत्रं पयः सुराकवाथान्‌ । 

विरेचन के दोषहर होने पर भी, कड तीचण उष्ण आदि | अविरोधाद्वातूनां रसयोनिस्वाच्च जल्सुष्णम्‌ ॥१३॥ 
औषधों के सेबन से दुःख ( सेवन में कष्ट ) उद्गार ( डकार ) बाजीकरणार्थ और रक्तपित्त में मधु घो और दूध से युक्त 


उत्क्ठेश ( जी मचलाना ) अह्दद्रता ( हृदय को प्रिय न ञं > ति 
होना ) तथा कोष्ठ में वेदना होती है । अतः विरेचन की | तथा कफ और बात में तैळ गोमून ककती क (९ किक ) तया 
सेन्थानमक से युक्त वस्तियां प्रशस्त हैं । 


अपेक्षा वस्ति श्रेष्ठ है । क्योंकि उसमें उक्त कष्ट नहीं होते ।।५।| जत अ वे 
अविरेच्यौ शिशवृद्धी तावप्राप्तदीनधातुबलो । वस्तियों में अम्ल ( कांजिक आदि ), मूत्र ( गोमूत्र ), 
र दूध, सुरा, क्वाथ, इन द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिये । परन्तु 


आस्थापनमेव तयोः सवौर्थक्कदुत्तमं कम ॥६॥ MS 
` शिशु में यतः घातु तथा बल अभी पूर्ण नहीं होते और | इनमें से उसी द्रव्य का प्रयोग होना चाहिये जो धातुओं का 
बृद्ध पुरुष में धातु और बल कम हो जाते. हैं-क्षीण हो जाते | विरोधी न हो-जो वात आदि को बढ़ानेवाला हो वह न देना 
हैं, अतः उन्हें विरेचन नहीं कराया जाता । उन दोनों में सत्र | चाहिये । तों योनि होने से गरम जळ का योग बस्ति में 
करना चाहिये । 


प्रयोजनों ( दोषहरण बूंहण आदि ) को पूर्ण करनेवाला न 
यदि जल का साक्षात्‌ पयोग वस्तियों में नहीं है तो भी 


आस्थापन ही उत्तम कम है | & प र र न्ग 
अर्थात्‌ यतः शिशु ओर वृद्ध पुरुषों में वस्ति का प्रयोग हो | कल्क आदि के पीसने में प्रयोग द्वारा उसे बस्तियों में डालना 
चाहिये । जळ रसयोनि है, अतः वस्ति के द्रव्यो के रस को 


सकता है, अतः भी वस्ति विरेचन से श्रेष्ट है ।।६।। 
बळवणंह षसाद वगात्रस्नेहान्नृणां *ददात्याशु । पुट करने के लिये उष्णजळ का प्रयोग करना ही चाहिये । 
जल की उष्णता से द्रव्यो का रस शीघ्र ही वर्ति में व्याप्त हो 


अन्नुत्रासनं निरूदरश्चोत्तरवस्तिश्च स त्रिविधः ।।५॥। 
अनुवासन निरूह और उत्तरवस्ति भेद से त्रिविध वस्ति | जाता है । अथवा कई कहते हैं कि आचार्य के वचन की 
मनुष्यों में बळ वण हर्ष मृदुता और देह में स्निग्धता देती है । | प्रमाणता से ही बस्तियों में उष्ण जळ प्रथक ही डालें | अन्य 
झाखाबातातीनां २ मङ्कुचितस्तव्धभग्नरुग्णानाम्‌ । कहते हैं कि जळ उक्त अम्ळ आदि दर्यो का उपलक्षण मात 
विटसङ्गाध्मानारुचिपरिकर्तिरुगादिपु च शस्तः ।।2।। हे | उलकको द्रवता ही उनके रसयोनि होने में पर्याप्त प्रमाण 
है | अन्य मत यह है कि उष्ण जळ का देना तो निश्चित है 


शाखावात से पीड़ित एवं अङ्गसङ्को्र, स्तम्म तथा मग्न 
से पीड़ित पुरुषों में वस्ति प्रशस्त है । विट्सङ्ग ( पुरुष रोग ) परन्तु वह चूर्ण बस्ति में ही दिया जाता है । चक्रपाणि बताता 
है कि चूणवस्ति उसे कहते हैं जो केवळ द्रव के साथ दी 


आध्मान अरुचि तथा परिकर्तिका आदि वेदनाओं में भी 
जाती है | उसने तन्त्रान्तर का उद्धरण भी दिया है । 


बस्ति प्रशस्त है ।।८।। 
 उष्णातीनां झीताञ्छीठातीनां तथा असुखोष्णांश्च । हैक ज्र 

£ रास्नावचाविल्वशताहुकेलापूतीककृष्णाफळदा रुकृष्णे: | 
ससैन्धवाम्लोष्णजळलः सतल: शूलघ्न इष्टः खलु चूर्णवस्तिः ॥ 


४तद्योग्यौषधयुक्तान्‌ वस्तीन्‌ सन्तक्यं `विनियुञ्डप्रात्‌।।९॥। 
 उष्णपीड़ित व्यक्तियों में शीत और शीत से पीडित रोगियों 
में सुखोष्ण (सुद्दाती गरम) तथा उन २ रोगों में योग्य औपधों इसमें 'अविरोधाद्वातूनां, को उष्णजल के प्रयोग में देतु- 
वाचक भी मानते हैं। उष्णजल का किसी धाठु ( वात आदि . 
वा रस रक्त आदि ) से विरोध न होने से और उसके रसयोनि 


बस्तियों का विचारपूर्वक प्रयोग करावें ।|६।| 
बरंहणीयान्दद्याद्वयाधिषु विशोधनीयेषु । 
विज्ञोध्या ये च नराः कुष्टमेहाताः ॥१०॥ होने से सवत्र वस्तियों में प्रयोग हो सकता है । शेष अम्ल मूत्र 
जिनमें शोधन कराना चाहिये ) रोगों में | आदि द्रव्यो का विशेष अबस्थाओं में प्रयोग होता है । 
[हिये। मेदस्वी तया कुष्ट और प्रमेह | सुरादारुशताह्नेछाकुष्ठमधुकपिप्पलीमधुस्नेहा । 
लमान उनसन्ध स | ऊ्वानुलोमभागाः  ससर्षपाः शकरा छव॒णम्‌ ॥१४॥ _ ससषेपाः शकरा ळबणम्‌ ॥१४॥ 
MS 9 क्षीणक्षत ० ग०। २ स्तब्घदोषाणाम्‌? ग० । “स्तब्धदेहा- 
| नाम्‌? पा०॥ ३ 'दद्यान्न विशोधनीयान्‌? म० । 


आ० १० ] 
अ चालि 
युक्तानि सह्‌ *कवायेस्तान्युत्तरतः प्रवक्षयाम्ति ॥१४॥ 
बस्तियों में आवापद्रव्य--देवदारु, सोये, छोटी इलायची 
कुष्ठ, मुलहठी, पिप्पली, मधु (शहद), स्नेह (तैल आदि), ऊर्घ्व- 
भाग (बमनद्रव्य-मदनफळ आदि) सरसों, शकरा(लांड) सैन्धा- 
अमक, ये अ आवाप द्रब्य हैं कघायों के साथ मिश्रित: 
कर इन द्रव्याँ में से जिनका जिन वस्तियों में प्रयोग कराव! 
जाता है वह पश्चात्‌ कहूँगा । १४, १५|| 
शचिरजातकठिनबलेपु व्याधिषु तीचणा विपर्यये मृदव: । 
सप्रतिवापंकषाया योगयास्त्वनुवासननिरूहाः ॥१६॥ 
जो व्याधि चिरकाळ से उत्पन्न हों और जिनका बल कटिन 
(महान्‌) हो उनमें आवाप और कषायों से युक्त तीक्षण अनुवा- 
सन बा निरूह वस्तियों का प्रयोग करना चाहिए । इससे विय- 
रीत अवस्था में प्रतिवाप (आवाप) और कषाय से युक्त मृदु 
अनुवासन और निरूह देने चाहिए । अनुवासन में कघाययोग 
से अभिप्राय स्नेह को कषाय द्वारा सिद्ध करना है| आवाप तो 
अनुवासन में दिया. हदी जाना चाहिए । अन्यत्र कहा भी है-- 
“पिप्पलीं सदनं कुष्टं शाताहां मधुकं वचाम्‌ | 
योजयेन्मात्रया पिष्टा आवापमनुबासने' ॥१६॥ 
अधशछोकैरतः सिद्धान्नानाव्याधिषु *भूरिशः। 
चस्तोन्‌ “बीर्येसमेभोगेयेथाहाळोडनाच्छृणु ॥१७॥ 
अब आधे आधे शलोक द्वारा नाना व्याधियों में बहुशः 
सिद्ध (दृष्फल) वस्तियों को उनके परस्पर एक दूसरे के सामथ्यं 
का उपघात न करनेवाले द्रव्यमागों अथवा सामथ्यं में तुल्य 
विभक्त की गयी (अर्थात्‌ जैसे वातनाशक ३ वस्तियाँ कहीं दै-ये 
सब वीय में तुल्य हैं)और यथायोग्य आलोड़न द्रवों से युक्त सुनो॥ 
बिल्त्रोऽग्निसन्थः श्योणाकः काइमयंः पाटलिस्तथा । 
झालिपर्णी पृश्मिपर्णी ब्हुत्यौ वर्धमानकः ॥१८॥ « 
यवाः कुलत्थाः कोलानि स्थिरा चेति त्रयोऽनिळे। 
झस्यन्ते °सचतुःस्नेहाः “पिशितस्य रसान्विताः ॥१९॥ 
वातरोगनाशक वस्तियां--१ बिल्व की छाल, अरणी को 
छाळ, श्योनाक की छाल, गाम्भारी की छाल: तथा पाटला का 
छाल (बृहत्पञ्चमूल) | 
२ शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बहती, कण्टकारी, एरण्डमूल | 
३ जौ, कुलत्थ, बेर, स्थिरा (शालपर्णी) । 
चारों स्नेह और मांसरस से युक्त ये तीन योग वातदोष 
प्रशस्त हैं | १८,१६। द 
नळवङ्जुङवानीरशतपत्राणि शेवलम्‌ । कट 
मब्जिष्ठा *सारिवा5नन्ता पयस्या मधुयष्टिका ' ॥९०॥ 
जज ss eh TT NR 
१ 'आपो वस्तीनामंतः प्रयोज्यानि तेपु तानि स्थुः गऽ ॥ 
'आवापे बस्तीनामंतः प्रयोज्यानि तेषु तानि स्युः पा० | २, कपात 
यंदुत्तरत:' पा० । ३ '०कठिनवस्तिषु' पाश । ४ बंगश: ग० । 


| 


'क्कोला स्थि? पा० । 


io. त 4 तिह > ६ 
सदश:' पा० । ५ ` ययाहा सिह सविता ei 


७ 'च चतुःस्नेहाः? ग० । ८ 
फानन्ता' पा० । १० *मघुकस्तथा' ग० । 


सिद्धिस्थानम्‌ 


कर ६२७ 
१ चर ° ° 
र पद्माकोशीर॑ तुङ्गः च पेत्तिके त्रयः । ` 
राशतक्षौद्राः सक्षीरा वस्तयो हिता: ॥२१॥ 
चरोगनाशक वस्तियाँ--९१ नल्मूछ ( नडे की जड़), 


वञ्जुळ (वेतस), वानीर (वेतसमेद वेतस) 
र्र १ (वेतसभेद,जलवेतस), शतपत्र (कमळ) 
शेवल (जलनीली-जो जळ पर छा जाती है--सिवाल)। 

8 मझ्िष्ठा, सारिवा (अनन्तमूल) अनन्ता (दुराल्मा, जो 
अनन्ता से अनन्तमूल का ग्रहण करते हैं, वे सारिवा से कृष्णा- 
सारिवा-शयामालता लेते हैं), पयस्या (क्षीरिणी वा क्षीरविदारी) 
मुळहठी | 

रा पद्माख, खस और तुङ्ग (पुन्नाग) । 
= यै शकरा (खांड), ह मधु और दूध से युक्त तीनों बस्तियाँ 
१त्तिकरोगों में हितकर्‌ हैं ॥२०,२१॥ प 

अकस्तथंव चालक एकाष्ठीळा पुननवा । 
हरिद्रा त्रिफळा मुस्तं पीतदारु कुटन्नटम्‌ ॥२२॥ 
पिप्पल्यश्रित्रकश्च ति त्रयस्ते इलेष्मरोगिणाम्‌* । 
सक्षारक्षोद्रगोमूत्रा नातिस्नेहान्विता हिताः ॥२३॥ 
एलेफ्मरोगनाशक वस्तियाँ--१ अक (लालमदार की जड़), 
अलक (श्वेत मदार की जड), एक्ाष्टठीछा (पाठा), पुननंवा । 

२ हल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, पीतदारु (देव- 
दारु वा दारुहल्दी), कुटन्नट(केवटी मोथा, कई तगर का ग्रहण 
करतेहे)] 

३ पिप्पली चित्रक | उ 

क्षार मधुर गोमूत्र से युक्त तथा जिनमें अधिक स्नेह न 
डाला गया हो--ऐसी उक्त तीनों बस्तियाँ कफरोगियो के लिये 
हितकर हैं ॥२२,२३॥। _ | 

फळजीमूतकेदचाकुधामागद्वेडवत्सकाः 
यामा च त्रिफळा चेव स्थिरा दन्ती द्रवन्त्यपि ॥२४॥ 
प्रकीर्या चांदकोर्या च नीडिनी) क्षीरिणो तथा | 
सप्रा शङ्किनी लोघ्र फळं कम्पिल्डकस्य च॥२४॥ 
चत्वारो मूत्रसिद्धास्ते पक्वाशयबि्याधनाः' | 
७5यस्तैरपि समस्तैश्च चतुर्योगा उदाहृताः ॥२६॥ 
पक्बादायविश्योधक वध्तिया--६ मनफळ, जामूतक (देव- 
दाळी), इच्वाकु (कडव॒म्मी), (दोतबोषा), वेड (इव- 
वेधन), वत्सक (कुटज वा इन्द्र हे 3 ड 
ड , श्यामा (श्याममूल तिदृवत्‌), हरढ़, बहेड़ा, आंबा, 
if द्रवन्तीमूः | 
शालपर्णी, दन्तीमूल, पा ज 
३ प्रकीर्या. (करज), अ क नीलिनी 
मूल), क्षी का 
नोळीफल वा नोळीमूल), क्षीरिणी (दु 
( ४ सप्चला (सातला), शङ्किनी (यबतिक्ता), लोध्र (तिल्वक), 
कमीले का कूल | र 
गोमूत्र से साबित ये चार योग पक्‍वाशयशोधक हैं अशड्ढ 
संप्र क० अ” 0 जाद ताची क० अ० टे में-- 
; पद्मकोशीरें पैत्तिके तु 

१ “चन्दनं पद्मकोर्श प्‌ 

८ इति च पा०। २ 
पिम गो : वा. | ७ अयमर्वश्लोकः 
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३२८ चरकसंहिता [ अ १५ 
अवि हितान्‌ E प्रबक्त्यते । आखुपर्णी (चूहाकन्नी) और चौलाई से साधित दूध की बस्ति 
कोशातकीद्वयेच्वाकुफलजीमूतवत्सकाः || देनी चाहिये ॥३१॥ , जिभिः 
श्यामात्रिद्वतयोर्मूलं तथा दन्तीद्रवन्तिजम्‌ | कालङ्कतककाण्डेछुदभ १पोटेक्षुवाजिभिः र्‌ 
प्रकीर्या चोदकोर्या च क्षीरिणी नीलिनीफलम्‌ ॥ दाहध्नः सघुतक्षीरो द्वितीयश्चोतळादिभिः ॥३२॥ 
ससला शङ्किनी लोध्र फलं कम्पिल्लकस्य च । काङङ्कतक (कासमद वा इन्डु के अनुसार दभविशेष), 
स्वकल्कसेन्धवयुताः पक्वादयविशोधनाः ।? . | काण्डेछु (इखभेद), दम (दाम को जड़) पोट, (पोटगळ-होगल- 
न ड बताया है bs अपने प कल्क और सेन्धव से | तणविशेष वा नडे की जड़) इक्ुबालिका (ईखमेद-करङ्कशालि); 

युक्त ये चार योग पक्वाशयशोधक कट शि और दूध से युक्त वरि क है 

थक इनसे साधित घी और दूध से युक्त वस्ति दाहनाशक है । 
ये चार योग व्यस्त (एथक) और समस्त (दो तीन वा चार | *. इसी प्रकार दूसरी उत्पल आदि (वर्ग जलज भेदो) से 


मिलाकर) रूप से कहे हैं ।।२४-२६।। VD हैं 
काकोळी क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी * झातावरी । साधित वस्ति घृत र दूध से युक्त दाहनाशक होती हैं । अष्टाङ्ग- 
~ संग्रह क० अ० ४ म॑ 


“विदारी मधुयष्ट्याहा शङ्गाटककशरुके Os 'काळङ्कतककाण्डेछु दभंपोरेल्नुपालिमिः ॥! 
RUGGLES सातार सगीधूमा अस्या दाहष्नः सघृतक्षीरो द्वितीयश्चन्दनादिभिः ||” 
४जळजानूपजं सांसमित्येते शुक्रमांसदाः^ ॥२८॥ यहाँ 'उत्पलादिमिः के स्थान पर“चन्दनादिभिः? पाठ है । 


° ०. 3 

यं मांस बढ़ानेवाली वस्तियाँ--१ काकोली न 

शिखा बनत य * | यहाँ उ इस श्लोक की पूव पङ्क्ति का पाठ इस प्रकार 
; करता है-- 


` २ विदारीकन्द, मुलेठी, सिङ्घाड़ा, कसेरू | 'कालङ्कातककाण्डेलुदर्भपोटगलेक्षभिः ।।₹२।। 


३ कौंच के वीज, उड़द, गेहूँ, जौ | चि 
४ जलज (मछली नक्र आदि के) मांस और आनूप मांस | | कघुदाराढकीनीपविदुळेः क्षीरसाधिते: 
स्वस्ति: प्रदेयो भिषजा शीतः समधुकं रः ।।३३।। 


ये बस्तियाँ बीयं और मांस वर्धक हैं ॥२७,२८ र रि डी र a 
जीबन्ती चार्निमन्थश्च धातकोपुष्पवत्सको । परिकत तथा बृन्तेः श्रीपर्णीकोबिदारजेःऽ | 
परिकर्तिका में वस्तियाँ--कर्बुदार (कचनार वा लसूड़ा), 


प्र्रहः खदिरः कुष्ठं शमी पिण्डीतको यवाः ।।२९! 
प्रियङ्ग रक्तमूळी च तरुणी स्वर्णयूथिका | आढकी (अरहर), नीप (कदम्ब की छाल), विदुल (जळवेतस), 
बराद्याः किशुकं ळोध्रमिति सांग्राहिका सताः ॥३०॥ इनकी दूध से साधित मधु और खांड से युक्त शीतल वस्ति 
Ce १ जीवन्ती, अरणी की छाळ, धाय के | परिकर्तिका देनी चाहिये । ; 
फूल, Ee दघ राती गाड़ी, तथा श्रीपर्णी (गाम्मारी) और कोविदार(कचनार) के बृन्तों 
(छिकुर), पिण्डोतक (मैनफल), जी । (पत्रवन्धन डण्डी जिससे पत्ता वा फूल शाखा से सम्बन्धित होते 
३ प्रियज्ञु, रक्तमूली (लाजवन्ती), तरुणी (रामतरुणी सेवती | हैं) से पूववत्‌ दूध से साधित खांड और मधु से युक्त शीतल 
गुलाब), स्वणयूथिका (पीली जुही) । ८ वस्ति देनी चाहिये॥३३॥ , 
४ वट आदि क्षीरी वृक्ष टेसू (ढाक के फूल, केस ,)लोघ । | मुष्टिः शाल्मल्विन्तानां क्षीरसिद्धो घुतान्बितः ॥३४॥ 
हितः प्रवाहणे तडदवृन्तेः* शाल्मलिकस्य च । 
प्रवाइण वा प्रवाहिका में वस्तियाँ-सेमळ के बृन्तों को मुष्टि 
प्रमाण में लेकर दूध से वस्ति सिद्ध करें और उसमें घी मिलार्वे 


ये सांप्राहिक (कब्ज करनेवाली-घारक) बस्तियाँ हैं । 
अष्टाङ्कसंग्रह क० अ० ४ में ये वस्तियाँ कही हैं । परन्तु तीसरी 
यह बस्ति प्रवाइण (कुन्थन के साथ थोड़ा थोड़ा मळ आना) में 
प्रशस्त है । 


वस्ति में कुछ मित्नता है- 
घातकीपुष्पतकारीजीवन्तीमूलव॒त्सकाः । 
प्रग्रहः खदिरः कुष्टं शमी पिण्डीतको यवा: ॥ 
प्रियद्षुरकमूळा च तरुणा जातियूथिकाः। 
वराद्याः किंशुकं लोध्रमिति सांग्राहिका मलाः ||? 
 उझहाँ तीसरी वस्ति में रक्तमूली के स्थानपर अकमूली (ईश्वर- 
ली) और स्वर्णयूथिका के स्थान पर जातियूंथिका (चमेली 
` जूही) पाठ है | २६,३०।। 
रि्रबे शृतं क्षीरं सवृश्वीरपुननंचम्‌ । 
आखुपणिकया ne म ॥३१॥ 
त परिल्वव में वस्तियाँ-परित्तव (परिस्ताव लक्षण पूर्व कहा जा चुका 
) में श्वेत पुनर्नवा और लाल पुननंवा से साधित दूधकी अथवा 


ती 


र पा० रे 
समोमूत्रा 2439 


इसी प्रकार शाल्मलिक (रक्त रोहीतक, छाल रोहेड़ा) के 
बृन्तो से वस्ति प्रस्तुतकरं पूववत्‌ प्रवाहण में देनी चाहिये। 
अष्टासंग्रह् में भी मुलोक्त ही पाठ है ॥३४॥ 
अश्वाव रोहिकाकाकनासाराजकश रुकाः७।।३५॥ 
सि्धाः क्षीरेऽतियोगे स्युः कषौद्राञ्जनघृते युताः । 
्यग्रोधाद्येश्चतु्भिश्च तेनेव विधिनाऽपरः? ॥३६। _ 
१ 'दर्भपत्रीक्षुवालिपु' ग०-। २ अयमर्धइलोकः अष्टाङ्ग संग्रहे 
नास्ति । ३ भस्मादनन्तरं 'देयो वस्तिः सुवैद्यैस्तु यथावद्विदितक्रियैः' 
इति क्वचित्पाठः } क तरिखितपुस्तकेपु स नोपलभ्यते । ४ “वस्तिः 
Kol, RIPDLIH 0A ालकहप्रऽ' च०। ६ 'अश्वावरोहकः 
ग०। | पा० । ७ “०कशेर्कं: पा० । ८ अस्मादनन्तरं “बस्तिः प्रवाहणे देयों 
॥ भिषजा कल्पितो घिया’ इत्यधिकं पठति गङ्गाधरः । 


“मधुकं च विदारी च श्रृ 
पा९4.) ४. 


fT Ma SANA VIA) | 3 


` पाठः । २ 'जीवनीयैः श्यृतेः क्षीरेद्रो ग० । नयी सक्षीद्रश- 


अ० ११ | as 0 
२ शोधन के अ व में वस्तियाँ--अश्वाबरोहक हर 
योग में वस्ति भी चाहिये | अर गाम्मारीफळ, नाह कट त मुनक्का, दूब, 
जीन हि हे के चाड शरी से प्रस्तुत वस्ति | मे मथ और खाँड़ मिला रक्तपित्त में देना bs | ह 
र रा क न्यग्रोध (बट), र र को के 'गोव्यजा०' इत्यादि श्छो- 
बहती क्षीरकाकोळो प्रश्‍निपर्णी शतावरी |? | सयो पर ही पढना मादक है । मदा सा 
काइमयबदरी "दूवास्तथोशीरप्रियङ्गवः ॥३७॥ मुद्रित चरकसंहिता के पाठ के अनुसार वेसा ही यहाँ पढुदिया | 
जीवादाने* श्ऱ्तो क्षीरे द्रा घृता5जनसंयुतौ | ह | यदि यहू पाठ न हो तो अभिप्राय केवळ यही होगा कि | 
वस्ती प्रदेयो भिषजा शीतौ समधुशरकरौ ।;३८।। महुए आदि से साधित बस्ति रक्तपित्त में दें ।|४०॥| 
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SNH, आज 2, 


जीवादान (जीवरक्तनिर्गम) में वस्तियाँ--१ बहती, क्र मड्जिष्ठासारिवानन्तापयस्यामधुकैस्तथा ॥४१॥ 

काकोली, प्ृश्निपर्णी, घतावरी । १ नकरावन्दनद्राक्ापुचाशीफडोसले: | | 
२ गाम्मारीफल, वेर, दूब, खस, प्रियंगु | ) र 

इन दोनों बस्तियो को दूध में सिद्धकर घी, रसाञ्जन, मधु व ह ता अ व पा य 

और खांड़ मिला शीतल होने पर जीवादान में देना चाहिये ॥ | वस्ति पूर्व पैत्तिकरोगों में प्रयोगार्थ कही जा वत बस | 
गो$व्यजामहिषोक्षीरेजींवनीय्‌ ऽयुतेस्तथा | यह पाठ प्रामादिक ही है | पहिले पढ़ा जा चुकने से यहाँ पर : 
सेणदृक्षमाजीरमहिषाव्यजशोणितैः ।३६॥ पढ़ना ही नहीं चाहिये । कई मुद्रित सहिताओं में यह पढ़ा भी | 
सद्यस्केस दितं च ्ति्जीवादाने शस्यते | नहीं। इसके पढ़ने से संख्याव्रद्धि भी होती है। रक्तपत्तमे | 

२ शश्वक एण (हरिण) दक्ष (मुगा) माजार (बिल्ला) महिष | संग्रह में दो योग कहे हैं, इसे पढ़ने से तीन हो जाते हैं | 
(भसा) भेड़ वा बकरी; इनके ताजे रक्त को मृदित वा मथित खाँड, लाळचन्दन, मुनक्का, मधु, आँवळा, नीलोसल; इनसे 
कर उसमें जीवनीयगण की औषधियों कल्क और गो, भेड़, | साधित वस्ति रक्तपित्त में हितकर है | : | 
बकरी वा भैँस का दूध मिला प्रस्तुत जीवादान (जीबरक्तनिर्गम) ये रक्तपित्त में बरितयाँ कढी हैं ॥४१॥ | 
में प्रयोग करना प्रशस्त हैं । अमेद्दे ठु कषायः सोमवल्कज: ॥४२॥ f 
इन्दु प्रभृति ने इसे दो बस्तियों में विभक्त किया है । एक प्रमेह में सोमवल्क़ (विट्खदिर बा श्वेत खदिर) के काथ | 
चस्ति तो गौ आदि के दूध और जीबनीयगण से और दूसरी | से प्रस्तुत बस्ति प्रशस्त pes iF 
शक आंदि के रक्त से । पर्द संग्रह में 'जीवाबाने स शिकाखयो5निळादीनां चहुष्काश्चापरे त्रयः। ; 
' कहने से जीवनदान में तीन ही वस्तियाँ कही जानी कहते हैं क्रि | पक्वाशयविशुदूथयर्थ बृष्याः सांम्राहिकास्तया ॥४३॥ १ 
दो पूब कही हें ओर एक यह है । परन्तु अन्य कह अपृरि्वे तथा दाहे परिकतं अवाहणे । की .- 


आचार्य ने श्लोक में योग को कहने की प्रतिज्ञा की. है | यह 
योग उसके विरुद्ध है । इसका उत्तर यह दिया जाता है कि 
वह 'छत्रिणो गच्छन्ति’ न्याय से कहा है । यतः बहुत से योग 
आधे शलोक में ही कहे हैं, अतः ही. वह प्रतित्ता की है और 
उसीसे ही इसका भी ग्रहण हो जायगा । अथवा “शशण० 
इत्यादि आघे श्लोक में तो योग कहा है और “गोऽव्यजा 
इत्यादि और 'सद्यस्कैमृ दिते०? इत्यादि से इतिकतव्यता कही 
है । अर्थात्‌ रक्त को मृदित करना अमुक अमुक द्रव्य से मिलाना; 
इतिकर्तव्यता है । इतिकर्तव्यता आधे श्लोक से अतिरिक्त भी 
बा श्लोकों में भी कही जाती है यह योगान्तरों से स्पष्ट हदी 
इस प्रकार तीन वस्तियाँ जीवादान में कह्दी हैं ॥३६॥ 
___मधूकमधुक्रा्ादूबोकाश्मयेचन्व का 
१ 'काइ्मर्यबदरीमूर्दास्तथोशीरप्रियरद्धवः । , डत नययतैरपि’ 


सातियोगे मतौ“ द्वौ द्वो जीवादाने तथा त्रयः ॥४४॥ 
द्वौ रक्तपित्ते मेहे च एकस्त्रिशच्च * सप्त ते । 
सुळभाल्पौषधक्लेशा वस्तयो गुणवत्तभाः ॥४५॥ 
वस्तिसंख्या संग्रह--वात आदि दोषों में तीन त्रिक अथात्‌ 
वात में ३ बस्तियाँ, पित्त में ३ वस्तियाँ, कफ में ३ बस्तियाँ, 
पक्वाशय शोधक वृष्य और सांग्राहिक, इन तीन के चदुष्क 
(चार बस्तियों के समूह) अर्थात्‌ पक्वाशय शोधक ४ वस्तियाँ, 
बृष्य ४ वस्तियाँ, सांग्राहिक ४ वस्तियाँ, परिख स परिक- 
विका प्रवाहिका तथा अतियोग में दो दो , जीवादान 
्तियाँ, रक्तपित्त में य डे. 
व चे सब मिलामर ३७ बसि कही है ये वही वति कही रे ३७ वस्तियाँ कही हैं । ये बही बस्तियाँ कही हैँ न 
्रेमं इलोकार्ध न पठति गद्भाधर:। २अत्मादनन्तर | 
'बल्तिदेयों विधिरेंग भिषजा युक्तिकल्पित: ।' इत्यधिकं पठन्ति केः b= 
चित्‌ । ३ 'परित्रावे' पा०। ४ 'अतियोगे मताः पञ्च' पाश । ४ _ 


~° ४” 


अ० सं० पाठः । अस्मादनन्तर॑ “तेनेव वि भिर्वस्तिःग०। पञ्च च? ग० ।` > 
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६३० 
जो सुलभ हैं और जिनमें औषधें अल्प हैं तथा जिनके प्रयोग में 
क्लेश भी अल्प है । साथ साथ वे बस्तियाँ सर्वाधिक गुणयुक्त हें। 

शुल्मातिसारोदातरतेस्तम्भसङ्कचितादिषु । 
सवोङ्गेकाङ्गरोगेषु रोगेष्वेत्रंतरिधेष च ॥४६॥ 
यथास्वमौषधैः सिद्धान्‌ वस्तीन्दद्याद्विचक्षणः । 
पूर्वोक्तेन विधानेन १ कुतेन्‌ योगान्‌ प्रथग्विधान्‌ ।४७। 
इत्यसिवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 
वस्तिसिडिनाम दशमोऽध्यायः !।१०॥ 
ज्ञानी चिकित्सक गुल्म, अतिसार, उदावतं, स्तम्भ, सङ्कोच, 
सर्वाङ्गरोग, एकाङ्गरोग तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों में पूवोक्त 
विधान के अनुसार एथक एथक प्रकार के (नाना) वस्तियोगों 
की कल्पना करके अपनी अपनी ओऔषधों से सिद्ध वस्थियाँ दे ॥ 
इति वस्तिसिद्धिः । 
—; © ४ णण 
> 
एकाब्शाजध्यायः 
अथातः फल्मात्रासिद्धि व्याख्यास्यामः | 
इति ह्‌ स्माह भगवानाओयः ॥१॥ 
अब हम फलमात्रासद्धि की व्याख्या करगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था । 
इस अध्याय में बताया गया है कि फलों में वस्तिकम में 
कौनसा फल उत्तम है | हाथी आदि में प्रयुक्त दोनेवाली वस्ति 
की मात्रा कया है, यह भो इसमें वताया जाता है । अतएव 
इस अध्याय का नाम फलमात्रा सिद्धि रखा गया है ॥१॥ 
भगवन्तसुदारसत्त्वघीश्रतविज्ञानससृद्धमत्रिजञम्‌ । 
फळवस्तिवरत्व निश्चये सत्रिवादा सुनयोऽभ्युपागमन्‌ । 
भ्ुगुको झिकक्राप्य्ौंनकाः सपुढस्त्यासितगौतमाद्यः 
कतमत्प्रवरं फलादिषु स्खृतसास्थापनयोजनारित्र।त।३। 
डदारमन उदारबुद्धि उदारश्रत ओर उदार विज्ञान से सम्पन्न 
भगवान्‌ आत्रेयमुनि के पास फलवस्तियों में श्रेष्ठता (बस्तियों में 
कौन-खा फल श्रेष्ठ है) के निश्चय से परस्पर विबदमान भुगु 
कौशिक काव्य शौनक पुल्स्य असित गीतम आदि मुनि आये । 
बिबाद का विषय यह था आस्थापन-योजनाओं में मेनफल 
आदि फलों में कोन-सा प्रवर है ॥ २,३ ॥ 


कफपित्तहरं वरं फलेष्वथ जीमूतजमाह शौनकः 
 शोनकने कहा फलों में जीमूतक (देवदाली) श्रेष्ठ है क्योंकि 


कफपित्त नाशक दै | 

 समदुबीर्येतयाऽभिनत्ति तच्‌ 

छुकदित्याह नृपोऽथ वामकः ॥४॥ 
कृटुतुस्वममन्यतोत्तमं 

. वमने दोपसमीरणं च तत 
होने से वह पुरीध्र का अच्छी प्रकार भेदन नहीं 


ब 


“कटुतुम्बीफ लमुत्तमं मतं’ पा० । 'कटुतु 


चैरकसंहिता 


[| आ० 
उसका मत था कि कठतुम्बीफल (कड़वी तुम्बी) उत्तम है 
क्योंकि वह बमन में दोष को प्रेरित करके निकाळता है | अत 
वस्ति में भी कफ और पित्त को प्रेरित करके बाहर निकलेगा | 
१तद्बृष्यमश्यतीद्णता 
कटुरोक्ष्यादिति गोतसोऽन्रवीस्‌ ॥५॥ 
कफपित्तनिबहणं *परं 
स च धामागवमित्यमन्यत | 
गौतम ने कहा--नहीं ! वह उकण तीक्ष्ण कडु तथा रूक्ष 
गुणयुक्त होने से अवृष्य है, अतः अयोग्य है । 
उसका मत था कि धासागव ( पीतघोषा) परम कफपित्त- 
नाशक हे । अतएव उसका वस्ति में प्रयोग होना चाहिये॥ 
तद्मन्यत बातळं पुन- 
बडिशो ग्लानिकरं बढापद्दम्‌ ॥॥६॥ 
कुटजं प्रशशंस चोत्तमं 
न बळष्नं कफपित्तहारि च | 
परन्तु बडिद उसे वातल ग्लानिकर और बळ का नाशक 
मानता था, अतएव बह कहता था उसका प्रयोग न होना 
चाहिये । उसने कुटज (इन्द्रजो) की उत्तमता की प्रशंसा की 
क्योंकि वह बल को नाश न करते हुए कफ पित्त का हरण करता है | 
अतिविज्जल्मोध्वभागिक े 
पवनक्षोसि च काप्य आह तत्‌ ॥७॥ 
कृतवेधनमाह चोत्तमं3 
कफपित्तं प्रबळं हरेदिति । 
काप्य कहता था--नहीं, वह तो अत्यन्त विज्जल (पिच्छिल) 
हे, अत्यन्त ऊध्वंभायिक (बमन लानेवाला) है। दोष को 
ऊपर की ओर से प्रेरित करनेवाला है। वायु को विल्नुन्ध 


करता है । उसका मत था कि कृतवेधन उत्तम है, क्योंकि वह 
प्रबळ कफपित्त को हरता है ॥ ७ ॥ 


तद्साथ्विति *भद्रशौनकः | 
कतुकश्चाति) बलछघ्नमित्यपि ॥2॥। 
मद्र्शोनक ने कहा-नहीं, यह ठीक नहीं । क्योंकि वह 
अति कटु (तिक्त) और अतीब बळनाशक भी दै ॥८॥ 
इति तद्वचनानि हेतुसि 
सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान्‌ । 
प्रशशंस फलेष निश्चयं 
परमं चात्रिग्सुतोऽन्रबी दिदम्‌ ॥९॥ 
फळदोष गुणान्स रसवती 
प्रति सब रपि सम्यगीरिता । 
न तु किंचिददोषनिशुणं 
रुणभूयस्स्वसतो बिचिन्त्यते ।।१०॥ 
इस प्रकार विवाद करते हुए मुनियों के हेतुओ के साथ 


बिचित्र वचनों को सुनकर बुद्धिमान्‌ आत्रेय ने जीमूत आदि 


१ 'तदयोग्यमशेत्य०? पा० | २ 'धरं' पा० । ३ 'वातलं’ 
पा० । 'वामन? इति वा पाठः । ४ “तत्र शौनकः? पा० । ५ “चापि 


“तदेभ्यः भः Yr ह्म्म वा पॉ फ भणभथिष्ठमेती मा5? 


अ० १९ | 
फलों मैं परम निश्चय का उपदेश किया । अथवा मेनफलों में 
उत्कृष्टता का अपना परम निश्चय कहा | उसने कहा--कि 
सत्र ने ही फलों के दोष और गुण का निर्देश ठीक ठीक किया 
है। परन्ठु यह समझ लेना चाहिये कि जगत्‌ में कोई द्र 
ऐसा लक दोष और गुणन हों, सभी में दोष और ठव 
रोनों रहते ६ | यहाँ तो हमें ब्रि कः 
क हेत. १0 0 ° दे कि गुण किसमें 
इद्द कुष्टहिता गरागरी 
हितमिच्वाकु तु मेहिने हितम्‌ । 
कुटजस्य फलं हृदामये 
प्रवरं १कोशफळं च पाण्डुषु॥११॥ 
उद्रे कृतबेधन हितं, 
कुष्ठ में गरागरी (देवदाली, जीमूतक) हितकर है | प्रमेह 
¦ रोगी के लिये इक्ष्वाकु (कटुतुम्वीफळ) हितकर माना गया है। 
| हृद्रोग में कुटज का फल-इन्द्रजो और पाण्डुरोगों में 
झफल ( धामागव)) उत्कृष्ट हे । उदररोग में कृतवेधन 
| हितकर हैं ।।११॥। 
जं , सदन सवगदाविरोधि तु | 
मधुरं सकषायतिक्तक _ 
तदख्क्ष सकतट्ष्णांवज्जछम्‌ ॥१२॥ 
कफपित्तहदाशुकारि चा-- 
प्यनपायं पवनानुछोमि च । 
फलनामविशेषतस्त्वतो* 
ळभतेऽन्येषु फलेषु सत्स्वपि ॥१३॥ 
मेनफल तो सब रोगों का अविरोधी है, किसी भी रोग को 
बढ़ाता नहीं | वह रस में कषाय तिक्त मधुर होता है। रुक्ष 
नहीं है । कटु, उष्ण तथा विज्जछ ( पिच्छिळ ) है । कफ पित्त 
नाशक दै । आशुकारी है--शीघ्र कर्म करनेवाला है--शीप्र 
दोष को निकाळता है । अपाय रहित है-अयोग आदि से 
अधिक हानि नहीं करता और वात का अनुलोमक है। अन्य 
फलों के होते हुए भी अपनी श्रेष्ठता के कारण मेनफल को दी 
विशेष नाम “फळ? दिया गया है ॥१२,१२॥ ` 
3गुरुणेति वचस्युदाह्ृते 
मुनिसङ्केन च पूजिते ततः | 
प्रणिपत्य सन्वितः 
सहित झिष्यगणोऽचुशृष्टवान्‌ ॥९४। | 
गुरु आत्रेय के इस प्रकार उपदेश दे चुकने और सुनियो 


द्वारा उसे आदर से स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ शिष्यगण 


(अग्निवेश प्रभृति) ने प्रणाम करके प्रसन्नमन हो एक साथ 
यह पूछा ॥ १४] 


` ३ वलेल वाठ । २ विशेषतः पा? । ळक बट र गकल बा” प 

. पा०।४,९तथा’ पा०। ५ “चित्रकः 

+ चैति न नाभेः । शीघ्रमापतर्ति चीर से 
दोषान्‌ ॥? अ सं० क¢अ० ४॥ ६ 'बत्तिंख्न्वप्रथवेदिगा मर 


ण सुर्वे गीम्‌ "मण !खं७3कण्यकिशेत ४5 ह्वापगमप्रकोपमुपयाति' ग० 5 के हर - 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६३१ 
नाभ्यधो शुद्मतश्च^ शरीरात्‌ 
सवतः कथमपोह ति दोषान्‌र ॥१५॥ 
आपने वर्ति को सब कमों के गुण को करनेवाली बताया 
है-वस्ति वमन आदि सब कमों के गुण अर्थात्‌ दोषइरण 
आदि को करती है | परन्तु वस्ति नाभि से ऊपर तो जाती नहीं | 
और नाभि से नीचे गुदा की ओर शीघ्र ही लौट आती है, वह 
किस प्रकार शरीर से सब ओर से दोषों को इटाती है || १४॥ | 
उतद्गरुरन्रवीदिदं शरीरं ई 
तन्त्रयतेऽनिलः सङ्गविघातात्‌ । 
केवळ एव दोषसहितो वा 
अस्त्राशयगः प्रकोपमुपयाति ॥१२६॥ 
गुरु ने कहा कि इस शरीर को वायु सङ्गविधात से धारण 
करता है। सङ्गविघात का अभिप्राय बन्ध वा रुकावट को तोड़ने 
से है। वायु स्त्रयं गतिशील है । शेष दोप पित्त और कफ 
पङ्गु हैं । यदि वायु अपना स्वाभाविक कार्य न करे तो पित्त 
और स्वयं कहीं भी नहीं जा सकते और एक ही स्थान पर रुके 
रहेंगे और शरीर का परिपालन न होगा | 
पित्त और कफ के इस सङ्ग को सवदा शरीर में हृटाते 
रहना वायु का मुख्य कार्य है | कहा भी है-- 
“पित्तं पङ्गुः कफः पञ्जुः पङ्गवो मळधातवः | 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्‌ ||? 
बह वायु अपने आशय में अकेला ही वा अन्य दोष (पित्त 
वा कफ) युक्त हुआ प्रकुपित हो जाता हे | अथवा सङ्ग से 
संयोग और विघात से वियोग लिय़ा जायगा । वायु संयोग 
( मेलन) और वियोग (बिभाग) से देह का पालन करता है । 
यह बात सिद्धिस्थान १" अध्याय में 'विच्षेपसंघातकरः' से कही 
जा चुकी है । “०मलाशयानां विक्षेपसंध्रातक्ररः' के स्थान पर 
अश्ड्डसंग्रह में 'मलाशयानां विच्षेपसंदारकरः? पाठ है । अथवा 
“सङ्गविधातात्‌? से प्रकोप के हेतु बताये हैं | तब यह अथ होगा 
कि वायु शरीर का धारण करता है और मार्ग में सङ्ग (रुकावट) 
रूप विघात (विघ्न) से अथवा संग और विघात ( स्वाभाविक 
कर्म में विध्न-यह प्रकोपक हेतु रक्ष आदि के सम्बन्ध से होता 
है) से अकेला ही वा अन्य दोप वा दोषों सित अपने आशय 
में कुपित हो जाता है । अपने आशय में कुपित हो जाना कने 
से यह बताया है कि जो प्रदेशान्तर में कोप दै वह तन्मूलक 
(आश्चय में हुए कोप के कारण) ही है ॥१६॥ 
तं पवनं सपित्तकफविट्‌कं 
RRS Css मे मे नल बस्तिः > 
१ 'नाम्यघो गुदगतः स शरीरात्‌’ पा० । २ “रोगान्‌' दा | 


३ 'उचे गुरुस्तमिह यता 
वा । दष्टस्य तस्य जनयक्तनु तु 


४४-४७ SR 


RO PR Fo, “OP UP ५०-५७ 


LRT stents 2 SEETHER Dias गए 


६३२ 
सवेशरीरगश्न॒ *गदसंघ-- 
स्तत्प्रशमात्प्रशान्तिसुपयाति ॥१७॥ 
पित्त कफ वा पुरीष सहित उस वायु का शोधक गुणवाली 
बस्ति अनुलोमन करती है । जिससे उस आशयगत वायु की 
शान्ति के द्वारा सम्पूर्ण देह के रोगसमूह शान्त होते हैं ॥१७॥ 
*अथाधिगम्याथेसखण्डितं धिया 
गजोष्टरगोऽश्वाव्यजकमे 3 रोगनुत्‌ । 
अपच्छदेनं स च* वस्तिमत्रवी-- 
- _ द्विधिच तस्याह पुनः प्रचोदितः ॥१८॥ 
बुद्धि से अखण्डित वा युक्तिपूण इस विषय को समझने के 
पश्चात्‌ शिष्यो ने हाथी ऊंट गो घोड़ा भेड़ तथा बकरी में 
रोगनाशक कमे क्या है--यह पूछा । गुरु ने कहा कि इनमें 
रोगनाशक कम वस्ति है। शिष्यों द्वारा पुनः उसकी विधि 
पूछने पर गुरु ने उपदेश किया--॥|१८॥ 
“आजोरणो सोम्य गजोष्ट्र्योः कृते 
गवाइवयोबे त्तिमुशान्ति माहिषम्‌ । 
६अजाविकानां तु जरद्गवो द्भवं : 
र वदन्ति वस्ति तदुपायचिन्तकाः ।।१९।। 

_ हाथी और ऊंट के लिये बकरी या मेढे की वस्ति ( मून्ना- 
शय ) वस्तिपुटक के लिये लेनी चाहिए । गो और घोड़े के 
लिये भैस का मूत्राशय लिया जाता है। भेड़ और बकरी के 
लिये बूढ़े वैछ की वस्ति (मूत्राशय) लेनी चाहिये | यह हाथी आदि 
में वस्ति के उपाय का चिन्तन करनेवालों का मत है ॥१६॥ 

. ऽअररिनिमष्टादगपोडशाङुळं 
तथेव नेत्रं हि दशाहुलं ऋमात्‌ । 
गजोष्ट्र गोइवाव्यज व॒स्तिसंघो 
चतुथेभागोपनयं* हितं बदेत्‌.।२०॥। 
बस्तिनेत्र का प्रमाण--हाथी, ऊंट, गौ, घोड़ा, भेड़ 
बकरी, इनमें वस्ति नेत्र का प्रमाण क्रमशः १ अरत्नि ( कनि- 
ष्ठिका अन्लुलि को खुले रखकर मुष्टी बाँधने से जो इस्त प्रमाण 
होता है उतना ), १८ अब्जुछ, १६ अङ्कुल और १० अङ्कुल 
होना चाहिये । अर्थात्‌ हाथी के लिये बस्तिनेत्र १ अरत्नि हो, 
ऊट के लिये १८ अंगुळ, गौ और घोड़े के लिये १६ अंगुल 
एवं मेड़ और बकरी के लिए १० अंगुल । उक्त प्रत्येक प्राणी 
में उस नेत्र का चतुर्थ भाग प्रविष्ट किया जाता दै ॥२०॥ 


` १ “गदसङ्घातः प्रकाशनात्‌ प्रशान्तिमुपयाति'ः ग० । २ 'अथा- 


__ भिमम्यार्थमलण्डितं? अथाभिगम्यार्थमखण्डिकाभिघो' 'अथाभिगम्या- 


 जमुण्डिकाघिपो? इति च पा०। ३ “गजोष्ट्रगोइवाव्यजवस्तिकर्म? 
[० ॥ ४. पा० ४ ‘अजाविके! ग० । ६ “अजाविकादेस्तु 

सुबस्तिमृत्तरं वदन्ति वस्ति त्वथ उत्तरेण’ पा० । ' 

बस्तिमुत्तरं वदन्ति वस्ति त्वथ उत्तरेण? पा० । “ 

स्तिमुत्तरं अस्ति विपरीतख्पम्‌’ ग० । ७ “सुवस्तिमष्टाददा' 


ह च हि है ‘+ 
5 दशाद्भुल इति Pr लन "१९ ६० पिलुर्थ- 


चरकसंहिता 


[ अ ११ 
प्रस्थस्त्वजा *व्यार्हि निरूहमात्रा 
गवादिषु द्वित्रिगुणो यथावळम्‌ | 
निरूह उष्ट्रस्य तथाढकद्वयं 
गजस्य तु [हविस्त्वडुवासनेऽष्टमः ॥२१॥ 
निरूहप्रणिधानमात्रा--बकरी और भेड़ के लिये निरूह की 
मात्रा १ प्रस्थ है। और गौ आदियों में बळ के अनुसार 
दुगुना वा तिगुना लिया जाता है। ऊंट में निरूइ की मात्रा 
२ आढक है । हाथी में इससे दुगुनी मात्रा है । 
अनुवासन के प्रणिधान की मात्रा प्रत्येक पशु के लिये उक्त 
निरूह की मात्रा से आठवाँ माग जाननी चाहिये ॥२१॥ 
कलिङ्गकुष्ठे मधुकं च पिप्पली, 
: बचा शताह्वा मदनं रसाञ्जनम्‌ । 
हितानि सर्वषु गुडः ससन्धवो 
द्विपञ्चसूळं च, 
सामान्य वस्तिकल्पना-कळिङ्ग (इन्द्र जौ), कुष्ट, सुलहृदी, 
पिप्पली, बच, सोये, मेनफळ, रसोंत, गुड़, सेन्धानमक और 
दशमूल; ये द्रव्य सब पशुओं के लिये वस्तिकम में हित हैं । 
विकल्पना त्वियम्‌ ॥२२॥ 
३गजेऽधिकोश्वत्थबटाइबकणेकाः*, 
सखादिराः प्रमहशाळताळजाः । 
विशेष कल्पना निम्न है-- 
अश्वत्थ (पीपल), वट (बरगद), अश्वकर्ण, खदिरकराषठ, 
प्रह ( अमलतास ), शाल, तालज ( ताड़ का फल ); ये द्रव्य 
हाथी में वस्ति के लिये अधिक प्रयुक्त होते हैं ।।२२।। 
तथा च “पण्यों *धवशिप्रुपाटला- 
मधूकसाराः सनिकुम्भचि त्रकाः ॥२३॥ 
पळाशभूतीकसुराहृरोहिणी- | 
कषाय उक्तस्त्वधिको गवां हितः । 
तथा च मुद्गपर्णी, माषपर्णी, धवत्वक्‌ सहिजन के जड़ 
की छाल, पारळा की छाल, मधूकसार (महुए की अन्तः काष्ठ); 
निकुम्म (दन्तीमूल), चित्रक, पलाश |(ढाक की छाल), भूतीक 
(सुगन्धितृण) देवादारु, रोहिणी (कट्की); इनका कवाय 
गौओं में अधिक हितकर है ।।२३।¦ 
पळाशद्न्तीसुरदारुकत्तुण 
द्रवन्त्य उक्तास्तुरगस्य चाधिकः ॥२४॥ 
पलाश (ढाक) की छाल, दन्तीमूळ, देवदारु, सुगन्थिट 
तथा द्रयन्तीमूल; ये द्रव्य घोड़े की वस्ति में अधिक प्रर 
किये जाते हैं ॥२४॥ 


>> 


१ 'अजाविषु प्रस्थमितं निरूहणे खरादिषु ढिस्त्रिगुणं है 
इवयो:। निरूह उष्ट्रस्य भवेद्‌ द्विराढको गजस्य तु ढिह्म॑नुवासने5 2) 
पा० । “अजाबिषु प्रस्थमुशन्ति तद्विदः? पा० । २ "गजस्य « 


साशा शे ाजेकश्रिकार0॥॥०॥४ (७बटाववकर्णजा: सखादिरम्रग्रहशा' i 
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खरोष्टयोः पीलुकरीरखादिराः 
शस्याकविल्वादिगणस्य च च्छदाः । 


_ गदे और झट को वस्ति देने में पीछु के पत्ते, करीर के 
पत्ते, खर के पत्ते, अमलतास के पत्ते तथा बिल्वादि 
\ पञ्चमूल वा दशमूल) के पत्ते अधिक प्रयुक्त होते हैं । 
अंजाविकानां त्रिफलापरूषक 
कपित्थककेन्धु सबिल्वकोळजम्‌ ॥२५॥ 
बकरी और मेंड़ के लिये त्रिफला, फालसा, कैथ, ककम्धु 
(झरबेरी), विल्व और कोल (बढ़ा वेर); इनके फल अधिक 
प्रयुक्त होते हे ॥२५॥ 
अथाग्निवेशः १सततातुरान्‌ नरान्‌ 
*हितं च पप्रच्छ गुरुस्तदाह च । 
सदातुराः श्रो त्रियराजसेवका- 
स्तथैव वेश्याः सह पण्यजीविभिः ॥२६॥ 
इसके अनन्तर अग्निवेश ने पूछा कि कौन मनुष्य सदा 
रोगी रहा करते हैं और उनके लिये हित क्या है १ 

शुरु ने कहा कि श्रोत्रिय (वेदाभ्यासी ब्राह्मण), राजसेवक 
(राजा के सेवक), वेश्या और पण्यजीबी (दुकानदार) सदा 
रोते हैं ।।२६। 

द्विजो हि अवेदाध्ययनत्रता ह्िक- 
क्रियादिभिवेंदद्वितं न *चेष्टते । 
श्रोत्रिय ब्राह्मण तो वेदाध्ययन (वेदों का पढ़ना), ब्रत तथा 
आहिक क्रिया (प्रतिदिन के यज्ञथागादि आवश्यक कम) 
आदियों में तत्पर रहने के कारण देह के हित की चेष्टा नहीं 
करते-देह के आरोग्य की पर्वाह नहों करते | 
नृपोपसेवी “नृपचित्तरक्षणात्‌ 
९ प्रानुरो धा द्ूहुनिन्तनाद्भयात्‌ ॥२७॥ 
राजसेवक राजा के चित्त की रक्षा के देत (अर्थात्‌ कहीं 
वह नाराज न हो जाय), दूसरे लोगों (जिनका कोई राजा से 
काये हो) के अनुरोध से, बहुत चिन्ता से और भय से अपने 
देइ के हितं की उपेक्षा करते हैं ।।२७॥ 
ृचित्तवतिंन्युपचारतत्परा 
ऽञ्रजञाविभूषानिरता पणाङ्कना । 

. वेश्या पुरुषों के चित्त को प्रसन्न करने के लिये तद र 
काय करनेवाली होने से, पुरुष के उपचार में तत्पर 2 
देह की मजा (शरीर की शुद्धि) और विभूषा (देह की सजावट) 
वा शृङ्गार में लगी रहने से देह हित की चेश नहीं करती । 
| £ ना वत्य तक 4 

दि द्र पण्यजीविन | वि 
वि लिन 22 
| के लोभ से सदा बैठे रहने के कारण देहहिंत में उपेक्षा 
| “सततोऽन्तरान्तरा? ग० । २ 'हितैश्च’ पा० | रे, न उप का र दिस मा० ३. विष्यः 
दोडा सवत प शू PN 
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सिद्धिस्थानम्‌ ६३३ 


सदैव ते १ह्यांगतवेगनिम्रहं 
*समाचरन्ते न च काळभोजनम्‌ । 
अकालनिहोरविहारसेविनो | 
भवन्ति येऽन्येऽपि सदातुराश्च ते ॥२९॥ 
ये सत्र श्रोत्रिय आदि ध्रवृत्त वेगों को रोका करते हैं, 
समय पर भोजन नहीं करते | इनके अतिरिक्त और भी जो 
कोई अकाल में मलमत्रादि त्याग और. आहार-विहार करते हैं 
वे भी सदा रोगी रहते हैं । अष्टाज्ञसंग्रह सू अ० २७ मैं--' 
“हीमयलोमैश्र वेगाघातशीलाः प्रायशः स्त्रियो राजसमीपस्था 
वणिजश्च भवन्ति | तस्मादेते वेगधारणम्रबृद्धवातत्वात्‌ सदातुरा 
दुर्विरेच्याश्र । तान्‌ सुस्निग्घान्‌ शोधयेतू अन्यानपि चाकाल- 


निर्हारविहार'डवारान्‌ । ततश्चैषां सदातुरत्वा दल्यो$प्यामयो 
दुःसाध्यो भवति? ।।२६।। 


समीरणं वेगविधारणोद्भतं 
3त्रिबद्वसर्वोङ्गरुजाकरं भिषक्‌ । 
“ समीक्ष्य तेषां फळवर्तिमादितः 
सुकल्पिता स्नेहृबतीं प्रयो जयेत्‌ ॥३०॥ 
श्रोत्रिय आदि के लिये हित--वेग के रोकने से प्रकुपित 
वायु विबद्ध हो जाता है और सत्र अङ्घों में वेदना करता है । 
इन लक्षणों को देखकर चिकित्सक को चाहिये कि वह आदि 
में यथाविधि अच्छी प्रकार (यथायोग्य औषधों से प्रस्तुत) स्नेइ- 
युक्त फळवर्ति का प्रयोग करे-गुदा में दे ॥ 
अशरज्ज्संग्रह क०.अ० ७ मॅ-- 
वेगरोधोध्वंबातत्वात्‌ प्रागुक्ता ये सदातुराः । 
तेषां वित्रद्धे पवने सबंदेहोपतापिनि ।। 
फलवर्ति पुरा दद्यादथ वस्ति चलापहृम्‌' ।।३०। 
पुननवैरण्डनिकुम्भचित्रकान्‌ 
सदेवदारुत्रिवृतानिदिग्धिकान । 
महान्ति मूलानि च* प्च यानि 
विपाच्य मूत्रे द धि मस्तुसंयुते ॥३१॥ 
सतैलसर्पिलेवणेश्च पञ्चभिः 
विमूच्छितं वस्तिमथ प्रयोजयेत्‌। 
निरूहितं धन्वरसेन भोजितं 
निकुम्भतैलेन ततोऽनुवासयेत्‌ ॥३२॥ 
तदनन्तर पुननेबा, एरण्डमूल वा C 
नसोत), निदिग्धिका (छोटो कटेरी) तथा 
st च ती हे जळ से युक्त गोमूत्र में पाकर तेल 
घी और पाँचों नमक मिश्रित करके उस वस्ति का प्रयोग करावे । 
निरूह के पश्चात्‌ जाङ्गल मांसरस से भोजन करा निकुम्म 
तैल (दन्तीमूल से साधित तैल) का अनुवासन करावे ॥ 
अष्टाड्रसंग्रह क० अ० में ._ 
निकुग्मकुम्माग्न्युख्वूकधावनीपुननवं दारु मह पश्चकम्‌ 
कलं च मूत्रे क्वथितं समस्तु तद्‌ घृतं सतं लवणानि पञ्च न । 
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निरूहिितं धन्वरसेन भोजयेन्निकुम्मतैलेन ततो$नुवासयेत्‌ || _ र ४ 
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: यहाँ पर मैंनफल अधिक र है। यह प्रायः अनुक्त भी हादरा i अध्याय्‌ $ 
सवत्र वस्ति में डालने को कहते द ।।३१,३२।। गात छतरवस्तिसिद्धि व्यार 
स्तिसिद्धि व्यार व 
नबऊां सराना फलबिल्वचित्रकान्‌ कट ह अव 
ह्‌ अब इम्‌ उत्तर बस्तिसिद्धि की व्याख्या करेंगे_. 
यवाम्कुलत्यांत्व पचेडजलाढके भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। अवशिष्ट श्रेष्ठ बस्तियों को र 
रसः स पेष्येस्तु ऊलिङ्गक्ञा दिभिः ॥३३॥ के लिये यह अध्याय है। जो जो वस्तियाँ प्रकरणगत थी दे 
४ सतेळसपिंगेंडसैन्धबो हितः तो पूवे कह ही दी हैं। अवशिष्ट वस्त्रियाँ जो सः 
| > न = - ह ब काल 
सदातुराणां ण्बूलवणेब्धेनः । प्रयुक्त की जा सकती हैं और अतीव प्रशस्त हैँ उनका 
E तथाडुवास्यं सध्चुक्रेन साधित व्याय में विवरण होगा ।।१। | 
फलेन निल्देन ञताहयाऽथ वा ॥३४॥। अथ खरत्राठुर वैद्य संशुद्धं बसनादिसिः | 
बला, रास्ना, सैनफल, बिल्व (बेल की छाल), चित्रक, दसर कशमण्पारन सुर्सन्धानवबन्धनम्‌ ||२|| 
दशमूल, असळताउ की फली, जौ, कुलत्थ; इन्हें २ आढक जल निह्वेतानिळविण्सूत्रकफपित्तं छुआञ्ञयम्‌ । 
में पकावें | ज़ब क्वाथ तय्यार हो जाय तो उसे छान ७ । यह शून्यदेहं प्रतीकारास हिष्णु' शरिपाळयेत्‌ ॥३॥ 


“कलिङ्गकुष्ठे? मधुकं इत्यादि द्वारा २२ वें श्लोक में कहा है LEAR ९ 

यू ] हटा; सबह्मादपचारतः 

अथवा बृद्धवार्मट के अनुसार मोथा, पाठा और इन्द्रज कां शीड ज्ञ वक आ कन. के रे जिले 
कल्क) तैल घी शुड़ तथा सेन्धानमक इन्हें यथाबिषि मिलाकर | (६ यन्धन मक्त हो गये हैं..टीले पड़ यये हवी पुरी 

प्रस्तुत बस्ति सदातुर (सदारोगी श्रोत्रिय आदि) पुरुषों को सुकत ह र ह्‌ म हे, वात पुरीष मत 
-देनी चाहिये | यह बल और वर्ण को बढ़ाती है । कफ और पित्तदोष जिसके निहरण किये गये हैं, कृश आश. 
भुळहठी से, बिल्वफल से (बा मैनफल और बिल्ब से) वाले (दोष मल आदि के निकळ जाने से), जिसे देइ शून 
अथवा सोये से साधित तेळ का अनुदासन हितकारक है २३,३४ | प्रतीत हो, अन्य प्रतिकार को उह न सकता हो उसे वैद्य ख 
अपचारों से बचाबें। जैसे तरुण (अमी पैदा हुए) अण्डे को 


असजीबनीयस्तु रसोब्लुबासने 
निरूहणे “चाळबणः शिशोहितः । या तेल से भरे पात्र को सावधानी से बचाना होता है | अथवा 
5न चान्यदाइवङ्कबळाभिवधेतं १ जैसे दण्डी (दण्ड लिये हुए) ग्वाला गौओं को बचाता है कि 
निरूदवस्तेः शिशुबृद्धयोः परम्‌ ॥३४। कहीं वे दूसरे के खेत आदि में न चली जायँ । इसी प्रकोर 
शिश्ु के लिये जीवनीयगण के क्वाथ से साधितं तेल का | बड़े ध्यान से वमन आदि द्वारा शुद्ध रोगी को सब अपचा 
अनुवासन और जीवनीयगण के क्काथ से प्रस्तुत निरूह जिसमे | से बचाना चाहिये । अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ७ में भी-- 
नमक न डाळा गया हो हितकर है । 'वमनाच्चेर्विशुङं च क्ष मदेहबळानलम्‌ । 
शिशु और इद्ध पुरुष के लिये शीघ्र देह और बल को यथाण्डं तरुणं पूणे तेलपात्रं यथा तथा ॥ 
बढ़ाने में निलइ बस्ति से बढ़कर अन्य कोई कर्म नहीं ॥३५॥ भिषक्‌ प्रयत्नतो रक्षेत्‌ स्वस्मादपचारतः ॥!! 

र तत्न श्लोकः दुर्बलता आदि लक्षण संशोधनानन्तर हो जाते हैं ॥२४ 
$०फळकर्मवस्तिवरता नेत्रं यडू वस्तयो गवादीनाम | अस्निसंघुक्षणार्थ तु पूव पेयादिभिर्सिषकू । 
११सततातुराठळ हट्टा: फलमात्रायां हितं चैषाम्‌ ॥३६॥ रसोत्तरेणेव क कण क्रमकोविदः | त जर 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने फल क्रम को उ चिकित्सक उस बमन आदि 

मात्रासिद्धिनास क ।११॥। शुद्धदेइ पुरुष को पूर्व पेया और अन्त में मांसरखवाले संस 
अध्यायोक्तविषयसंग्रह--फछ का कम, कौन फल बस्तियों | क्रम दवारा क्रमशः अग्नि को प्रदी करने के लिये उपचार 

में श्रेष्ठ है, गौ आदियों के वस्तिनेत्र और वस्तियाँ, सदातुर | करे । यह सामान्यतः कह दिया है । निरूह आदि में जै 
पुरुष और उनके लिये हित औषध; ये विषय फलमात्रातिद्धि | विधान पूर्व कहा गया है वैसा ही करना चाहिये। अथवा 


हैं 
नामक अध्याय सें कहे हैं ॥३६॥ इसका अभिप्राय यूँ भी हो सकता है कि यथायोग्य वमन ञ 


इति फलमात्रातिद्विः | विरेचनों के अन्त में तो पेयादिक्रम और निलू के | 
क बलाइवरास्नाफलवित्वचित्रकान्‌ द्रिपळ्चमूले कृतमालकोत्पले' | रसोत्तर (मांखरसप्रधान) उपचार करना चाहिये । अथवा हर 
[शा पाऽ २ लेशे रस: समस्ताः | कई यह अमिप्राय लेते हैं कि रसाभ्यासक्रम है उत्तरकाळमे नि 
पाठेन्द्रयवेश्‍च कल्क्रवान्‌' अ० सं० पाठः | ४ 'सतेलसपिर्मधुसैन्धती' रसाभ्यासक्र कमे 


ऐसे पेयादि संसर्जनक्रम करे । रसाभ्यासक्रम अगले र | 
बर्णित हा | अर्थात्‌ पूर्वं पेयादि संसजनक्रम कराने के पा 
॥फ्कोसरॅम करेनी चौहिये । पैर यहाँ पर भी पेयादिकम की प. 
| श१यम्त्र तरुणं पूर्ण तेलवात्रं तथेव च’ ग० । उ 


क्वाथ, इन्द्रजी आदि का कल्क (जो कि इसी अध्याय में १यथाण्ड तरुणं पूण तेळपात्रं यथेब च । 


अं० १३ ] 
न्यतः कदा रायां समझना ठीक है, क्योंकि निरूह आदि के. 
पश्चात्‌ अग्निमान्य अर्ग होता है और «तएव वहाँ मांसरस 
के सेवन का विधान है ॥५॥ 
स्तिग्धाम्छस्वादुहृदयानि ततोऽम्छलचणौ रसौ | 
स्वादुतिक्तौ ततो सूयः कषायकडुकी ततः ॥६।। 

_ रसाभ्याउक्रम--संसर्जनक्रम के पश्चात्‌ जत्र अन्य कोई 
कम न कराना हो तत्र पूव स्निग्ध अम्ल और मधुर रस जो जो 
हृदय को प्रिय हों देने चाहिये | तदनन्तर अम्ल लवण रस. और 
उसके पश्चात्‌ मधुर तिक्त ओर अनन्तर कषाय कटु रस ढे | 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ में 

“द्द्यान्सधुरहुद्यानि ततोऽम्ललबणौ रसौ | 

स्वादुतिक्तो ततो भूयः कषाय कटको ततः ||? 

अम्ल मधुर बात की शान्ति के लिये पूर्वं दिया जाता है। 
उससे ऊपर अग्नि का स्थान है, अतः प्रदीप्त करने के लिये 
तदनन्तर अम्ल लंबण रस देते हूँ । अनन्तर पित्त की शान्ति 
के लिये मधुर तिक्त रस दिया जाता है। तदनन्तर पित्त से 
ऊपर स्थित कफ की शान्ति के लिये कषाय और कटरस देने 
का विधान है । र 

रस के हन्दों में से प्रत्येक रस परस्पर विपरीत हैं। इन्द्र 
भी परस्पर विपरीत हैं 

कई कहते हैं कि यह रसाभ्यासक्रसर पेया आदि के साथ ही 
चलना चाहिये । अर्थात्‌ पेयादि को क्रमशः उक्त इन्द्वो से सिद्ध 
करके रोगी को प्रयोग करना चाहिये। १२ अन्नकालों में तीन 
तीन अन्नकाल एक एक इन्द्र के लिये होंगे ॥६॥ 

झन्योऽन्यप्रस्यनीकानां रसानां स्निग्धरूक्षयोः । 

व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गसयेद्धिषकू ॥७॥ 

इस प्रकार परस्पर विरुद्ध रसों के उपयोग से तथा स्निग्व 
और रूश्ष के व्यत्यास (विपर्ययक्रम) द्वारा उपयोग से चिकित्सक 
रोगी को प्रकृति (स्वाभाविक अवस्था) में ले आवे | 

कई “प्रकृति गमयेत्‌? का अथ करते हैं कि प्रकृतिमोजन 
स्वाभाविक भोजन) पर ले आवे | 

अभिप्राय यह है कि पूर्व एक रसहल्द्र का प्रयोग करके 
तदनन्तर उससे विपरीत द्वन्द्व का प्रयोग करे | जैसा कि ऊपर 
के श्लोक में कह दिया है । यदि ऐसा न हा तो एक दाष बढ़ 
जायना । और दूसरे कम हो जाय॑ँगे। और वह वियद देह पुरुष 
अल्पाग्निता दुर्बलता आदि के कारण किसी न किसी रोग का 
शिकार हो जायगा । परन्तु यदि सभी रसों का ययानियम व्य- 
त्यास से उपयोग होगा तो रोग की आशझ्ला न होगी। स्निग्ध 
और रूक्ष के व्यत्यास का भी यही अभिप्राय है । स्निग्ध रख वा 
स्निग्धद्रब्य देकर रूक्षरस वा रूक्ष द्रव्य देना चाहिये | वा 
और रूक्ष अन्य गुणों के उपलक्षण मात्र हैं । गुद आदि में भ॑ 
ऐसा ही विपरीत क्रम समझना चाहिये । 


“अन्यो$न्यप्रत्यनोकानां रसानां? से जहाँ दवन्द्ररसों, की विप- 


'रीतता अभीष्ट है वहाँ प्रत्येक रसं "की गभीपरस्पऽ विपरीत, 


अपेक्षित है ॥७॥ 


सिद्वस्य 


सर्वक्षमी* निरासङ्गो रतियुक्तः स्थिरेन्द्रियः । 

बेळवान्‌ सत्त्वसम्पन्नो विज्ञेयः प्रकृति गतः ॥८॥ 

प्रकृत्यागत पुरुष के लक्षण--सब्र सहनेवाला अर्थात्‌ सब 
रसों के अभ्यास में समर्थ बा सब चेष्टाओं को सहनेवाले, आउच्न 
(मलूत्रादि सङ्ग) से रदित अथवा इन्द्रिय विषयों से पराभूत 
न होनेवाला बा आसक्तिरद्ित-विघय विशेष में प्रीति न रखने 
वाले-(सभी विषयों को एक सा चाइनेवाठे), रतियुक्त (कार्य 
करने में परीतियुक्त), इन्द्रियों की स्थिरता से युक्त, बलवान्‌ , 
मनसमन्न (मनोबल से युक्त) पुरुष को प्रकृति.में प्रास हुआ जाने। 

अभिप्राय यह है कि शोधनानन्तर क्रमशः उक्त प्रकार से 
आहार विहार का सेवन करते हुए पुरुष अपनी स्वामाविक 
अवस्था पर पहुँच जाता है | उठ अवस्था के आने पर उक्त 
लक्षण हुआ करते हैं | अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ मैं-- 

अन्योऽन्यप्रत्यनीकानां रसानां रिनग्धरूक्षयोः । 

व्यत्यासावुपयोगेन क्रमात्तं प्रकृति नयेत्‌ ॥ 

सर्वेसहः स्थिरबलो विज्ञेयः प्रकृति गतैः ।।८॥। 

एतां प्रक्ृतिमप्राप्रः सब वज्यौनि बजेयेत्‌। 

संदादोषकराण्यष्टाविमानि* तु विशेषतः॥९।। 

इस प्रकृति में न पहुँचा पुरुष सत्र परिद्वाय आहार विहार 
आदि त्याग करे | कम से कम नीचे कहे जानेवाले महादोषकर 
आठ भावों का तो विशेषत; त्याग करना चाहिये । 

स्वाभाविक अवस्था में आने से पूव रोगो को परिद्वायों का 
सेवन न करना चाहिये और आगे कहे जानेवाले ऊँचे बोलना 
आदि आठ भावो का तो उस समव विशेषतया-सबंथा वर्जन 
करना चाहिये ।।६।। 

उच्चेभीष्यं रथक्षोभमतिचङक्रमणासने । 

अजीणीहितभोय्ये च दिवास्वप्नं च* मेथुनम्‌ ॥१०॥ 

त्याज्य ८ भाव-१ ऊँचा बोलना, २ रथक्षोम 
(क्षोमक्र सवारी पर चढ़ना), ३ अतिचङ्क्रमण (बहुत चलना), 
४ बहुत बैठना, ५ अजीर्णं पर मोजन (पूव कृत माजन केन 
पचने पर ही पुनः मोजन कर लेना), ६ अति भोजन, ७ दिन 
में सोना और ८ मेथुन ॥१०॥ 

तउजा“देदो-वेसर्वीघोमध्यपीडामदोषजाः । 

इलेष्मजाः क्षयजाश्वेव व्याधयः स्युयेयाक्रमम्‌ ॥१॥ 

इन आठ भावों से क्रमशः ऊध्वंदेह में होनेवाळे रोग, 
सम्पूर्ण देह में दोनेवाले रोग, देह के नीचे के भाग में दोनेवाळे 
रोग, देह के मध्य भाग में होनेबाले रोग, आमज रोग, दोषज 
रोग, कफज रोग और क्षयज रोग होते हैँ । 

ऊँचा बोलने से ऊर्ध्व देह में दोंनेवाली पीढ़ा--विकार 


होते हैं । रथ क्षोम से स्वदेह विकार होते हैं । अधिक चलने ` 


से देह के अधोभाग में होने वाली व्याधियाँ हो जाती हैं। 


ST अय उस: सड: स्थिरेन्द्रियः री 
१ 'बलवान्‌ वर्णवान्‌ सर्वरतिः स्वङ्गः : ! प्रसन्ना- 


सर्वसहो विज्ञेयः प्रकृति गतः ॥? ग, । २ `०बेतानि' पा० | हे 


त्मा, 
€ 
i 


१३% 


Ase क १४ कसा ५ 'ऊष्य देहेऽव सर्वाषो' ग,। | र 


६३६ 
अधिक बेठा रहने से देह के मध्यभाग में होनेवाले रोग हुआ 
करते हैं । अजीणमोजन से आमज रोग (विसूचिका अलसक 
आदि) हो जाते हैं। अहितमोजन से दोषज (बात आदि के 
कोप से होनेवाळे) रोग, दिन में सोने से कफज रोग और 
मैथुन से क्षयज (धातु क्षीणता से दोनेवाले रोग) होते हैं ॥११॥ 
तेषां विस्तरतो^ लिङ्गमेकैकस्य सभेषजम्‌। 
यथावत्संप्रचच्यामि सिद्धान्वस्तींश्च यापनान्‌ ।।१२॥ 
इनमें से प्रत्येक का विस्तार से लिङ्ग और उनकी यथावत्‌ 
औषध कहूँगा | दृष्टकल (अकसीर) यापन बस्तियाँ भी कहीजायेगी । 
तत्र,उच्चेभोष्यातिभाष्यां शिरस्तापक्रणेशङ्कनिस्तोदश्रो - 
रोप रोधमुखतालुकण्ठशोषतै सिय पिपासाज्वरतम कहनुम - 
न्याम्रहनिष्ठोवनोरःपार्श्वेशूलस्वरभेद हिका श्वासादयः ` स्युः । 
ऊँचा बोलने से उत्पन्न होनेवाले विकार-ऊँचा बोलने 
और अधिक बोलने से शिरस्ताप (शिरोरोग), कान और शंख- 
देशों में तोद (सूचीव्यधवत्‌ व्यथा), श्रोत्र (कणन्द्रिय) का उप- 
रोध (अच्छी प्रकार शब्द का ग्रहण न करना), मुख तालु और 
कण्ठ का सूखना, तिमिर पिपासा (प्यास) ज्वर, तमकश्वास, 
इनुग्रह, मन्याग्रह, निष्ठीवन (बार बार थूकना अथवा वृद्धवा- 
ग्मट के प्रमाण से रक्त का थूकना), उरःशुल (छाती में शूळ), 
पाश्वशूछ, स्वरमेद, हिक्का, श्वास आदि विकार होते हैं । 
अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ७में- | 
“अत्रान्तरे स्यजेदष्टौ भाष्यादीनि विशेषतः । 
ऊच्चेर्भाष्याच्छिरोरोगतिमिरोरःस्वरब्यथाः | 
रक्तनिष्टीवतमकज्वराद्याः >०००००००१००००००००००६८ 3 ॥ १ ३। ॥ | 


रथक्षोभात्‌ सन्धिपवेशेथिल्यहनुनासाकर्णेशिरःशूछतो 
दकुक्षिः क्लोभाटोपान्त्रकूजनाध्मानहृदयेन्द्रियोपरोधस्फिक्‌- 
पाइवंबङ्ध्षणबृषणकटीपष्ठवेदनासन्धि`स्कन्धम्रीबादौबे - 
व्याङ्गासितापपाद्शोफप्रस्वापह षणादयः ॥१४॥ 

रथक्षोम से होनेवाळे विकार--रथ के क्षोभ से सन्धि की 
शिथिलता, पर्वा की शिथिकता, हनु नाक कान और सिर में 
शूळ एवं तोद कुक्षि में छुन्धता, आटोप (पेट में बायु का रुका 
रहना और शुड़गुड़ करना), आंत्रकूजन (आंतों को बायु के 
कारण बोलना, आंतों में शब्द होना) आध्मान, हद योपराध 
इन्द्रियोपरोध (हृदय और इन्द्रियों का रुका सा रहना-अपना 
कार्य यथावत्‌ न करना), स्फिक्‌ (चूतड़) पाश्वं वंक्षण वृषण 
(अण्ड) कमर और पीठ में वेदना हनं, सन्धियों स्कन्ध और 
ग्रीवा (गर्दन) में दुर्बळता, अङ्गामिताप (अङ्गों में वेदना था 
अङ्गमदं), पैरों में शाफ़ (पैरों का सूज जाना) पैरों का सा जाना 


क और पादहषे आदि विकार हवते है । अधांगसंग्रह क०अ०७ में- 


“अत्यास्यायानयानाम्यां सन्धिमधेत्रिका दि रक्‌” ॥१०॥ 
विस्तरशो' पा. । २ 'स्रोतोऽवरोघ०? पा, | ३ 'निष्ठीवन- 
९ बलि लिङ्ञोभाप््मातेन्डियो्ररोर 


ळल 2 पा ठ 


८.4 सक्थिस्कन्ध `, हग्रीबा ह | 
> हग्रीबा०? इति चपा, प 


ववरकसंहितोा 


923 एच पा ३००गाश्ीर्वसीदिवातादि०? पा, । ४ पच न 


ह 


[ अ० १२. 
अति चङ्क़मणात्‌ ` पादजब्लोरुजानुबडक्षणओणीप, 
शूछसक्थि 'सादनिस्तोदपिण्डकोद् छनाङ्गम दासाभिताप- 
सिराधमनीद्दर्षरवासकासादयः स्युः ॥१५॥ 

अधिक चलने से उत्पन्न होनेवाले विकार--अधिक पने 
से पैर जंघा ऊरु जानु (धुटना) वंक्षण श्रोणी (कमर) पीड प्र 
शुल, सक्थियों (टांग) में शिथिलता और तोद, पिण्डलियो मे 
उद्देश्न, अङ्गमदं अंसाभिताप (अंसदेश में वेदना), सिराओं 


और धमनियों में हर्ष (उनका फूल जाना और शीघ्र स्पन्द्न 


करना) तथा श्वास कास आदि रोग होते हैं । अशंगसंग्रह क 
अ० ७ में 

'अतिचङक्रमणात्‌ पादजद्धोरुसदनादयः |! १५॥ 

अत्यासनात्‌ रथक्षोभजाः स्मिकपा्वं बंक्षणवृषणकटो. 
पृष्ठवेदनादयः^ स्युः ॥१६॥ 

अधिक बेठने से होनेवाले विकार--अधिक बैठने से रथ. 
क्षोम में होनेवाले स्फिक पाश्वं वंक्षण वृषण कमर पीठ में वेदना 
आदि विकार होते हैं । 

अभिप्राय यह है कि अधिक बेठने में सन्धिपर्वशेथिल्य से 
लेकर इन्द्रियोपरोध पर्यन्त के रथक्षोभज विकार इसमें नहीं 
होते । अवशिष्ट रथक्षोमज विकार ही अधिक वेठने से मी होते हैं। 

अजीणोध्यशनाभ्यां तु सुखशोषाध्मानशळनिस्तोदपिपा 

सागात्रसादच्छ्येतीसारमूच्छोड्तरप्रवाहणामविषादयः्युः 

अजीर्ण भोजन से होनेबाले विकार--अजीर्ण भोजन और 
अध्यशन (खाये पर पुनः खाना) से मुख का सूखना, आध्मान, 
शूल, तोद, प्यास, देह की शिथिलता, कै, अतीसार, मूच्छा, 
ज्वर, प्रवाहण (प्रवाहिका), आमविष आदि विकार होते हँ । 
अष्टांगसंग्रह क ० अ० ७ में-- 

अजीणभोजनादामविषच्छर्दिज्वरादयः॥ १७ _ , 

बिषममा हिताशनाभ्यामनन्नाभिळाषदो बेल्यवेवण्यक' 
ण्डुपामागात्रावसादाः 3वातादिप्रकोपजाश्च प्रहण्यशोवि- 
ककारादयः ॥१८॥ 

अहित भोजन से होनेवाले विकार--विषममोजन और | 
अहित भोजन से मोजन में अभिलाषा न होना, दुबंलता, विव 
णता, कण्डू (खुजली), पामा, देह की शिथिलता तथा वात आदि 
के प्रकोप से होनेवाळे ग्रहणी अश आदि विकार होते ६। 
अ्टांगंग्रह क० अ० ७ में 

अहितान्नाद्ययादोषं रोगाः स्युः’ || १८।। | 

दिवास्वप्नाद्रोचकाविपाकार्निनाशास्ते मित्यपाण्डर 
ण्डुपामादाहच्छयेङ्गमदहृत्स्तम्भजाङ्य तन्द्रानिद्राप्रस 
न्थिजन्मदोबेल्यरक्तमूत्राक्षिता ताळुळेपाः (*पिपासा च 

दिवास्वप्न से दोनेवाले विकार-दिन में निद्रा से अर 


» 


१ 'पृष्ठश्‌लच्छदिसन्धिसादपादनिस्तोद०? पा. २ ०वेदनाद' 


ब 


t 
पा, । ५ “वन्ति? पा, | हि 


अ० १२ ] 
९ 
दाह, कै, अज्ञमढ, हृदयस्तम्म, जड़ता, [तन र 
न १ 'पिन्द्रा, निद्राप्रसङ्ग 
(इदा नींद ही आना), अन्थिजन्म (ग्रन्थियों का उस्न होना), 
दुर्बलता, मूत्र और नेत्र का लाल होना, तालु का कफलिस 


रहना और पिपासा (तृष्णा); ये विकार इअ र 
संग्रह क० अ० ७ में— हुआ करते हैं । अष्टाङ्ग- 


'हलीमकादयः प्रोक्ता दिवास्वप्नात्‌ पुरा गदाः ।? 

सू० अ० & में वहीं ये रोग इस प्रकार कहे हैं-- 

“इलीमकशिरोजाड्यस्तैमित्यगुरुगात्रता: ; 

ज्वरभ्रममतिभ्रंशखोतोरोधाग्निमन्दता: | 

शोफारोचक्दल्लासपीनसार्धावमेदकाः | 

कण्डूर्क्कोठपिटकाकासतन्द्रागडामया: || 

विषवेगप्रवत्तिश्च भवेदहितनिद्रया? ॥१६॥ 

` -व्यवायादाशु बळसादोरुसादवस्तिशिरोगुदमेदरबृषण- 
बंक्षणोर्‌जानुजङ्घापादशूङहृदयस्पन्दननेत्रपीडाङ्गशेथिल्य $ 
युक्रमार शोणितागमनकासइ्बासशो१णितष्ठीबनस्वरात्र - 
सादकटीदोवल्य कान्नसर्वाज्ञरोगमुष्कश्यथुवातव च मूत्र ; 
सद्वशुक्रविसर्गजाड्यवेपथुवाधियेविषादादय: स्युः ३उत्पा- 
स्यत इव शुद्स्ताड्यत इव मेढ्सवसीदतीव *मनो वेपते 
हृदयं पीड्यन्ते सन्धयस्तमः `प्रवेश्यत इव च, इत्येवमेभि- 
रष्टमिरपचारेरेते प्रादुभेबन्त्युपद्रवाः ॥२०॥ 

मेथुन से होनेवाले विकार--मेथुन से शीघ्र ही बल का 
नाश, ऊरुओं की शिथिलता, शिर वस्ति गुदा मेढू वंक्षण ऊरु 
घुरना जङ्घा और पैर में शूल, हृदयस्पन्दन ( हृदय का धड़- 
कना), नेत्रों में पीड़ा, देह की शिथिलता, शुक्रमार्ग से रक्त का 
आना, कास, श्वास, रक्त का थूकना ( थूक वा कफ के साथ 
मुख से रक्त आना), स्वर की शिथिलता, कमर की दुबळता, 
एकाङ्गरोग, सर्वाङ्गरोग, मुष्कश्वयथु ( अण्डो का सूज जाना ), 
मलवात का रोध, पुरीषरोध (कब्ज), मूत्र का रुकना शुक्रविसग 
(वीय का निकल जाना--मूत्र के साथ या ऐसे ही या स्वप्न 
मे), जड़ता, वेपथु (कम्प), बधिरता ( बहरापन ) और विषाद 
आदि विकार होते हैं । रोगी को ऐसा प्रतीत होता दै जैसे 
कोई गुदा को छिन्न करता हो, मूत्रेन्द्रिय की ताइना करता हो, 
मन डूवता सा है, हृदय काँपता दै, सन्बियों में पीड़ा होती दै, 
जैसे कोई अन्धकार में धकेलता हो | 

अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ में-- 

“ऽय॒वायाज्जी वितश्रंशस्तैस्तैरस्यानिळामयेः । 

गुदोऽबज्ुप्यत इब भ्रमतीव च चेतना || 

मेदू" धूमायति मनस्तमसीव प्रवेश्यते ॥ 
इस प्रकार इन आठ अपचारों से ये 
हाते हैं ॥२०॥ 
__ तेषां सिद्धिः--उच्चैभाष्यातिभाष्यजानामभ्य्नस्े 

१ 'वस्तिशिरामेद्गुदवक्षणोरस्तम्भवृषणजातुजञ्च।पादस १८६ 
देयनेत्र०? पा०। २६ AS वसाद० पा० ॥ रै र 
पाट्यत इव गुद ताड्यत इव मेदूमवर्सीदेतिं'गर्मत' wane 
| ग०॥ ५ 'प्रविद्यत! ग० । 


उपद्रव प्रादुभूंत 


क 
he 


सिद्धिस्थानम्‌ 


६३७ 
र 
दोपनाह्‌ धूमनस्योपरिभक्तस्नेहपानरसक्षीरादिभिवीत* - 
ह्रः स मि वमन ॥२९॥ 
उ दरवा वा विकारों की चिकित्सा--इन उपद्रवों में स 
ब स वा अधिक बोलने से जो उपद्रव होते हैं उन्हें 
श उपनाह, धूम, नस्य, उपरिभक्त, स्नेइपान (मोज 
नी स्नेहपान), मांसरस, दूध आदि सब वातइर वि! 
` मनावलम्बन (चुप रहना) हारा साघे--चिकित्सा करे | 
अष्टांगसंग्रह क० अ० ७ में 
तत्र साधनम्‌ 
अभ्यद्धस्वेदनस्याधोभक्तस्नेद्दोपसेवनम्‌ । 
मौनं विधिर्वातहरो यथास्बं च विकारजित्‌? ॥२१॥ 
रथक्षोभातिचङक्रमणात्यासनजानां स्नेहस्वेदादिवा- 
तहर कम सव निदानवजेनं च ॥२२॥ 
रथक्षीम अधिक चलना अधिक बैठना इनसे उत्पन्न विकारों 
में चिकित्सा--रथक्षोम अधिक चलना और अधिक बेठन। 
इन देठुओं से उत्पन्न विकारों में स्नेह स्वेद आदि सत्र वातध्न 
कम और निदानत्याग चिकित्सा है। अष्टांगसंग्रह क०अ० ७ मॅ- 
तेषां बातहरं सर्व स्नेहस्वेदादि शस्यते? ॥२२॥ 
अजीणाध्यशनजानां 3निरवशेषतशछद्‌ न॑ *ख्क्षःस्वेदो 
ढट्ठनीयपाचनीयदीपनीयोपधावचारण च ॥२३॥ 
अजीर्णभोजनोसन्न विकार चिकित्सा--अजीर्ण भोजन 
और अध्यशन से उतन्न विकारों में सब अजीणं अन्न का के 
करा देना, रुक्ष, स्वेद लंघनीय पाचनीय और दीपनीय औषधों 
का प्रयोग प्रशस्त हे ।।२३॥ 
विषमाह्िताशनजानां यथास्त्रं “दोषहरा क्रियाः ॥२४॥ 
अहितभोजनोत्पन्न विकारों की चिकित्सा--विषम मोजन 
और अहित भोजन से उत्पन्न विकारों में उठ उस विकार । 
'के दोष के अनुसार चिकित्सा की जाती है ॥२४॥ 
दिवास्वप्नजानां धूमपानळझ्घनवमनशिरोविरेचन- 
व्यायामरूक्षाशना रिष्टदीपनीयौ पधोपयोगः * प्रघषणोन्म दे- 
नपरिषेचना दिश्व श्लेष्महरः सर्वो विधिः ॥२५॥ 
दिन में सोने से उलन्न विकारों को चिकित्सा--दिवा- 
स्वप्न से उत्पन्न विकारों में धूमपान लंघन वमन शिरोविरेचन 
यायाम रूक्षमोजन तथा अरिष्ट और दीपनीय औषधों का 
उपयोग कराना चाहिये । (चूर्ण आदि का दंह पर घषण ), 
-न्मर्दन तथा परिषेचन आढि सत्र कफहर विधि प्रशस्त है । 


| 

| 

: 

अशंगसंग्रह क० a रट > < | 
*विदध्यात्‌ कफपित्तेपु धूमरूक्षान्नलंघनम ॥२५॥| | 
. 

; 


मेथुनजानां जीबनीयसिद्वयोः क्षीरसर्पिपोरपयोग, 
स्तथा वातहराः “वेटाभ्यज्ञोपनादा दृष्याश्वादाराः स्नेहः 
स्नेहविधयो यापनावस्तयोऽचुबासनं च, मृत्रवेछतव स्त: 
शूळेषु चोत्तरवस्तिः बिदारीगन्धादिगणजीवनीयगणक्षीर- 
संसिद्धंतैलंस्याद२६ ________.. 
क तका ध्मपाननस्थो ०” पा०। २ “रसक्षीरादिमिर्वातहरः सर्वः 
बिधिः? ग० । ३ 'निरवसेषच्छदन/ ग० । ४ ल्क स्वेदो घूमने 


स्वेदो धूमपानळ ङ्कनपाचनदीपनोषघो०' 


लङ्खनीय ० पा० । रच: 


८; ५ श० “प्रहर्षणोन्मर्दन ० पा०॥ ७ "स्नेहा:' 
य र हहे USA ह 38 | 


Sr ताज 


"र 


क्ट चरकसंहिता | [भ० १२ 
सेछुन से उत्पन्न बिकारों की चिकित्सा--मैथुन से उत्पन्न | बीय मांस और अग्नि को पैदा करती है । क्षतक्षीण, दी 
विकारों को सिद्धि के लिये जीवनीय द्वव्यों से साधित दूध और; र शूल, विषमज्वर, बरध्न, बातकुण्डलिका; उदावत छुन 
घी का उपयोग तथा बातहर स्वेद अभ्यङ्ग बा उपनाह इष्य | शूल, मूच्छ, असरदर, ( रक्तप्रदर ), विसपं,' प्रवाहिका 
(वोयंबघंक) आहार स्नेह स्नेइविधियाँ यापनावस्तियाँ और | शिरोवेदना, जानु (धुटना) ऊरु जंघा वा वस्ति का बायु मे 
अनुवासन प्रशस्त हैं । अष्टांगसंप्रह क० अ० ७ में--- पकड़ा जाना ( ग्रह ), अश्मरी ( पथरी ), उन्माद, अशे प्रमेह 
जीवनीय>तक्घीरसर्पिषोरुपसेबनम्‌ । आध्मान, वातरक्त तथा पित्त ओर कफ के रोगों को हरता है | 
आदारो वृहणस्तत्र बृष्यास्ते ते च वस्तयः ।।' शीघ्र ही बलोत्पादक और रसायन है। अष्टाङ्गसंग्रह क० अ+ 
यदि मेथुन से मुत्रविकार हों वा बस्ति में शूल हो तो | ९ में भी यह योग संग्रहीत है, परन्तु वहाँ क्वांध्य द्रब्यों मे 
बिदारिगन्धादिगण ( स्वल्पपञ्चमूल ) जीवनीयगण और दूध से | पाठा और एरण्ड अधिक हूँ | सम्भवतः प्रकृत ग्रन्थ में दो द्रव्य 
साधित तैल की उत्तरवस्ति देनी चाहिये ।।२६।। लेखकप्रमाद से छ्ट गये हों । र 
यापनाऱ्च वस्तयः सवेकालं देयाः; तानुपदेक्ष्यास:-- “मुस्तापाठामृतेरण्डवलारालापुन*बम्‌ | 
मुस्तोत्ञीरबळारग्बधरास्नासज्ञिष्ठाकटुरोहिणीत्रायमा- मज्िष्ठारग्बधोशीरत्रायमाणाक्षरोहिणी: || 
णापुननेबायिसीतकरुडू चीस्थिरादिपञ्चमूळानि पलिकानि कनीयः पञ्चमूळं च पालिकं मदनाष्टकम्‌ । 
खण्ड: क्ळ्प्रानि अष्टौ च सइनफळानि प्रक्षाल्य जळाढके जलाढके पचेत्तच्च पादशेषं परिस्ञुतम्‌ ॥ 
१परिकत्राथ्य पादशेषो रसः वीर ह्विप्रस्थ संयुक्तः पुनः शृतः ीरदविप्रस्थसंयुक्त क्षीरशेषं पुनः पचेत्‌ । 
कीरावशेषः व्पादजाड्लरसः 3तुल्यमधुष्टृतः शतकुसुमा- "पा कि सर्पिमधुसन्धव: | ] 
मघुककुट जफलरसाझ नप्रियङ्शुकलकोक्कतः ससेन्धवः पिष्टष्टीमि शिश्यामाकलिङ्गकरसाखनेः | 
सुखोष्णो बस्तिः शुक्रमांसाग्निजनननःक्षतक्षीणकासगुल्मं- | ` बस्तिः सुखोष्णो मांसाग्नित्रळशुक्रविवधनः !। 
शूळविषमञ्त्ररत्रध्नङुण्डडोदावतेङुक्षिशूलमूत्रक्ृच्छासृग्द - बातायुङ्मोहमेहाशोंयुल्मविणमूत्रसंप्रहम्‌ । 
रविसपप्रवा हिकाशिरोरुजानासून ज्घाव स्तिमहाइम युन्मा- विषमञ्वरवौसपंवर््माथ्मानप्रबा हिकाः !। 
दा्:प्रमेहाध्मानवातरक्तपित्तश्ळेऽमव्याधिहरः सद्यो बल- वड्क्षणेरुकटीकुक्षिमन्याश्रोत्रशिरोरु जः | 
जननो रसायनश्चेति ॥२७॥ इन्यादरूरदरोन्मादशोफकासाश्‍्मकुण्डलान्‌ | 
यापनावस्तियाँ सत्र काल में (सब ऋतुओं में) देनी चाहिये । चनल्नुष्यः ुत्रदो राजा यापनाना रसायनम्‌' ॥२७॥ | 
इससे यह ज्ञात भी हो गया कि पहिले कही गयी अन्य वस्तियाँ १शाठिपर्णीप्ररिनिपर्णीब्रहृतीकण्टकारिकाः पलिकाः 
असार्वकाछिक हैं | आयु का यापन कराने से--दीर्घ काल तक | सण्डशः क्ट्प्ताः क्षीराढके पचेत्‌, 'पादशेषं शतकुसुमादि- 
अनुवर्तन कराने से-पूर्ण आयु का भोग कराने से कही जाने | कल्कितं मधुधृततैलसैन्धवयुक्त' सुखोष्णं निरूहमेक हो 
बाळी वस्तियाँ यापनावस्तियाँ कहाती हैं। अत्र उन यापना- | "वा दद्यात्‌, रू *सबषां प्रशस्तो विशेषतों *छलितशुङ 
बस्तियों का उगदेश किया जायगा-- द सारस्त्रीबिहारक्षीणक्षतस्थबिरचिराङीसामपत्यक्रामानांच। 
सुस्ताद्य यागनावस्ति-मोथा, खस, बलामूछ, आरग्वध, यालपर्णो, एश्नपर्णी, बृहती ( बड़ा कटेरी ) कण्टकारिका 
( अमळतास ), रास्ना, मखिडा, कटुकी, त्रायमाण, पुनर्नवा | (छोटी कटेरी); प्रत्येक को १ पल प्रमाण मैं लेकर खण्ड खण्ड 
बद्देडा, गिलोय तथा-स्थिरादिपञ्चमूल ( शालपर्णी आदि स्वल्प करके २ आढक दूध में पकाबें | जब चठुर्थाश अवशिष्ट रहे तो 
 पद्धमूळ) प्रत्येक को १ पल प्रमाण में लेकर टुकड़े कर डाळे | | उस नवाथ को छानकर एथक कर लें और उसमें पूत्रवस्त म 
हॅ और ८ मैनफढ़ लें । इन्हें स्वच्छ जल से धोकर २ आढक | उ सोये आदि का ङक डालकर मधु घी तिळतेल और 
(८ प्रस्थ) जळ में काढ़े। जब चतुर्थोश (२ प्रस्थ = ३२ पळ) | ` भानमक मिला एक दो अथवा तीन वस्तियाँ दें । यह बि 
` अवशिष्ट रह जाय तत्र छान लें। उस रस में ४ प्रस्थ दृध सत्रके लिये हितकर है, विशेषतः ललित, सुकुमार, स््रीभोग पे 
मिलाकर पुनः पक्वे | जब दूध मात्र (४ प्रस्थ) अवशिष्ट रह | हीण, उरःक्षत का रोगी, चिरकालीन अशं “से पीडित तया. 
हा त उसमें चतुर्थीश ( १ प्रध्थ ) जांगल पशुपक्षियों का | सपति के इच्छुक पुरुष को इसका उपयोग कराना चाहिये। ` 
मांसरस मिलावं । तथा मधु और घी को तुल्य प्रमाण में लेकर नणयसागर से मुद्रित चरकसंहिताओं में यहाँ योग भिन्न प्रकार ॥ 
_ इसमें डालें ।. अर्थात्‌ पूव॑सिद्धिस्थान अध्याय ३ में बस्ति- | र ही मिलता है-- री 
` कल्पना में धृत (स्नेह) का जो प्रमाण कहा है उसके अनुसार | कण्ट किक मत, षट्पलं शाळ्पणीं प्रृश्निपर्णी अ : 
` अनुपात में: डुल लेकर बराबर का मधु मिला इसमें डालना क जाडी रास्मारबतया गुडूची वग चा 


[ तथा सोये, मुलहठी, इन्द्रजी, रसौंत, प्रियंगु; देबदार्विति पलिकानि खण्डशः कलानि नि डात बह. 
म ; रदी गयी सुद्दाती तत्र र प्रद जलाढके क्षीरपादे पचेत्‌ । पादशेषं कषाय a 


क तपिष्पलीहपृष्ठा बिल्ववचावत्सकफलरसाडजन FR 


5 ndation मु र 
१ 'कण्टकारिकाणवदं्ट्राः' ग० | २ 'ादावशेबकषायर्यते न 
॥ग.। ३ “वर्देषाचे? rin [et SE न किक पा ॥ “¢ 


अ० ११ | 
नीप्रक्षेपकल्कितं सुप्ृततैलसेन्घवयुक्त सुखोष्णं निरूहमेक 
दौ त्रीन्वा दद्यात्‌ । स सववेषां प्रशस्तो विशेषतो ललितसुकु- 
मारखरीविहारक्षीणक्षतस्थविरचिराशेसामपत्यकामानां* च || 
परन्तु यह प्रमाद पाठ है सिद्धिस्थान अ० ३ में थोडे से 
भेद से यह योग पढ़ा जा चुका है । वहाँ क्वाथ्य द्रवयं में केवल 
अतिबला अधिक है । क्वाथार्थ वहाँ केवल दो कंस ( विगुण 
होकर ४ आढक ) जळ है और यहाँ चतुर्थांश दूध युक्त जळा. 
ढक ( द्विगुण होकर २ आढक ) है । वहाँ अष्टमांश अवशिष्ट 
रखने को कदा है और यहाँ चतुर्थोश । यहाँ कल्कद्रव्यो में कुष्ठ 
बिल्ब और यवानिका ये तीन द्रव्य अधिक हैं । और यष्टी 
( मुल्हढी ) नहीं कही । शेष अही हैं । तथा यहाँ:मूँत्र के स्थान 
पर घृत है । परन्तु इतनी भिन्नता के होने से यदि इसे योगा. 
न्तर भी माना जाय तो चक्रपाणि रीका में “शालपर्णीस्शादि- 
तीयः? यह न कहता । बह 'एरण्डमूलेत्यादि द्वितीयः? कहता | 
गङ्गाधर नें इसका पाठ ठीक रखने का प्रयत्न किया है, 
| बहाँ*शाळपर्णीएङ्निपर्णीबुहतीकण्टकारिकाश्व दंष्ट्राः, पछिकाः? 
इत्यादि पढ़ा है | “पादशेषं? के स्थान पर 'पादावशेषककषाय 
युक्तं? पढ़ता है | परन्तु हमने जो योग का पाठ किया है, उसे 
अशंगसंग्रह के अनुसार शोधकर स्वीकार किया है, वहाँ कहा है 
“थक्‌ पलांशं विपचेत्‌ पञ्चमूलमगोह्नुरम्‌ | 
क्षीराढके चतुर्थस्थं पिशेयष्टथादिभियु तम्‌ | 
क्षौद्वतैलाञ्यसिन्धूत्थयुक्तो बस्तिः सुपूजितः। 


विशेषाद्‌ बाछबृद्वल्जीसुङ्सारसुखात्मनाम्‌ ॥ 
॥ क० अ० ५४ || 


दूध को कवधितकर चतुर्थांश रखने से वह अत्यन्त गाढ़ा हो 
जाता है, औषधियों का रस भी पूरा नहीं आता । अतः जैसे 
स्नेहपाक आदि सें-- 

स्वरसक्षीरमाङ्गल्येः पाको यत्रेरितः क्वचित्‌ | 

जलं चतुयुःणं तत्र वीर्याधानार्थमाबपेत्‌ || 

के अनुसार दूध से पाक करते समय चतुगु ण जळ डाला 
जाता है वैसे ही यहाँ भी चदुर्गुण जल डाल देना अच्छा होगा, 
ऐसा कइयों का मत है। अर्थात्‌ यहाँ क्षीराढक से क्षीरपाद 
( चत॒ुथोश दूध ) मिश्रित २ आढक जळ लेना चाहिये । चतु- 
याश रहने पर दूधमात्र अव शिष्ट रहेगा ॥२८॥ 

२्सह्चरबळादर्भसूलसारिवासिद्धेन पयसा तथा इ 
| तीकण्टकारीज्ञताबरी डिक्न्ञर्हाग॒तेन पयसा मछुकसदन- 
| पिप्पछीकल्कितेनन3 पूर्वबदूव स्तिः ॥ २६ ॥ 
| सइचर ( झिण्डीमूल ), बलामूळ, दर्भमूड (दाम की ह) 
| पथा सारिवा ( अनन्तमूल ) से साधित दूध से अथवा ब्रत 
_ (बड़ी कटेरी ), कण्टकारिका ( छोटी कटेरी ), अ 
; इनसे साधित दूध जिनमें मुलहठी मेनफळ और वि 
| श कल्क डाला हो पूर्व विधान के अनुसार बस्ति देनी था. ! 
Fe. रामू ब्छोदरगुल्मवर्मोदावर्तप्रहगीदोषारम सती 
हितोऽपत्यकामानां च ॥?पा० । ३ “० मर्वामूल०? गश! १ 
_ कृतेन’ पा० | - Pf. Salty 
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सिद्विश्थानम्‌ 


३३६ 
me ह और सैन्धव मिला बस्ति दें | गुण 
[इवत्‌ ही हँ | 

जज ता कहे! एक को सहचरादिवस्ति कह 
र दूसरे को ब्रइत्यादि । उक्त कल्क दोनों में 
ही डाछा जाता है | आष्टाङ्गसंग्रह क अ० ५ मैं--- 

तद॒त्सहाचरबलाशारिवाद्भंसाधितम्‌ ! 

क्षीरं वस्तिस्तथाभोरुगुडूचीबृहदतीदये: ।। 

सिद्ध पयो मागधिकायष्टीमधुककल्कबत्‌ | 

पूववत्‌ कहने से यह मी बताया दै कि प्रत्येक द्रव्य को १ 
पल प्रमाण में लेकर उक्त प्रमाण दूध में ड/छकर चतुर्थांश 
अवशिष्ट रख कल्क मिलाये' ॥२६॥ 

तथा बलछातिबलाबिदारीआळपणा प्रङ्निपर्णोद्वहतो- 
कण्टकारिकादभेमूलयवपूपकाइमये विल्त्रफलसिद्घोन प- 
यसा मधुकमदनकल्कीकृतेन मधुघृतसोव चंलप्रयुक्तेन का 
सञ्त्ररगुस्मप्छीहादितस्त्रीमद्यक्लिष्टानां सद्योत्रलजननो 
रसायनश्च ॥ ३०॥ 

वढाद्यवत्ति--वळा, अतित्रला, विदारीकन्द्‌, शालपर्णी, 
पृश्निपर्णी, बड़ी करेरी, छोटी कटेरी, दाम की जड़, जो, 
फालसा, गाम्भारीफल, त्रिल्फल ( बेलगिरी ); इनसे साधित 
दूध की--जिसमें मुलहठी और मैनफल का कल्क डाळा गया 
हो और जिसमें मधु घी और सौंचलनमक मिश्रित किया हो 

वस्ति कास ज्वर गुल्म प्लीहा अर्दित स्त्री कटि ( त्रीमोग 
से क्षीण ), मद्यक्लिष्ट ( अतिमद्यपान से क्षीण ) पुदषों में शीघ्र 
बल को उत्पन्न करती है और रसायन है ॥रेशी 

बळातिबलारास्नारग्बघमदनविल्वशुइचीपुननवरण्डा 
श्वगन्धासहचरपळाशदेवदाचदविपञ्चमूळानि पछिकानि 
यबकोळङुलत्यद्विप्रसतं? गुष्कमूलकानां च जलद्रोणे सिद्ध 
२निरूहप्रमाणरेषं कषायं पूतं मधुकमदनरातपुष्पाकुष्ठ- 
पिप्पडीवचावत्सकफछरसाञ्जनप्रियङ्गुयवानोकह शकत शुड 
घततैलक्ष ्क्षोरमांसरसाम्ळकाखिकसंन्यवयुरू खुखाष्ण 
च वस्ति दद्यात्‌, शुकरमू्रवचेःसङ्गऽनिङने गुल्महद्रगा 
ध्मानब्रध्नपाश्वश्र्ठकटीग्रहसंज्ञानाशबलक्षययु च ॥ १९ ॥ 

बलाय वस्ति--बला, § अतिबला; अस मनफळ, 
बेलगिरि, गिलोय, पुननंवा; एरण्डसूळ, असय सहचर 
( झिण्टी ), पळाशमूळ्त्वक्‌ , देवदार, दोनों पंचमूल (दश मूळ) 
प्रत्येक १ पळ, जो, बेर, कुलत्य; प्रत्येक र प्रसृत (४ पळ ), 
ली मूडी २: पदा इह साय प 

जितने | हो (तीन बार ळक 

न मा रहने पर छान लें और उ i 
गैनफल, सोये, कुष्ठ, पिपली, बच, इन्नी, रत, थे 
अजवाइन; इनका कल्क डाळ दे और सुड तो गरम वस्ति 
मांसरस खट्टी काँजी तथा सन्धानमके म 
दे । यह वातज वीर्यरोध मूत्ररोध और पुरीषरोध में तथा र 
वेदना ), खंडानाश ओर वादा ), संज्ञानाश और निबंळता में प्रयुक्त करायी जाती उ.) 


(मूत) इति वा पाठः ! २ ,निरुहनाणं vr > ; ह ४ 
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हपुषार्घकुडवो द्विगुणाधेश्रण्णयवः क्षीरोदक सिद्धः 
झोररेषो मधुघततेळळवणयुक्तो बस्तिः 
रक्तसक्तविण्मूत्रस्त्रीखेदितहितो वातहरो बुद्विमेधार्नि- 
बळजननः्च ।। ३२ ॥ 

इपुषाद्यं वस्ति--हपुषा ( हाऊबेर ) आधा कुडव (२ पल) 
अधकुटे जो ( चक्रपाणि कहता है कि जौ को गीलाकर सुखालें 
और कूटें--इसे ही छुण्ण कहा है ) १ कुडव ( ४ पल ); इसे 
क्तोरोदक ( दूध और जल मिलाकर-दूध की लस्सी ) से सिद्ध 
करे" | जब दूध मात्र अवशिष्ट रहे तो उतारकर छान ले'। 


इसमें मधु घी तिलतैल और नमर मिला दी गयी वस्ति, सर्वाङ्ग 


में ब्याप्त वातरक्त विट्सङ्ग (पुरीषरोध), मूत्रसङ्ग ( मूत्ररोध ) 
तथा ख्रीमोग से क्षीण व्यक्ति के लिए हितकर है | यह वात- 
नाशक है और बुद्धि मेघा अग्नि और बल को पैदा करती हवै । 
हस्वपञ्चमूलीकषायः क्षीरोदकसिद्धः पिप्पलीमधूकम- 
दनकल्कोकृत: सशुडघततैलळवणः क्षीणविषमञ्वरकर्षि- 
तस्य वस्तिः ।। ३३॥ 
पंचमूल्यादि वस्ति--लघु पंचमूल के क्वाथ को क्षीरोदक 
से सिद्धकर उसमें पिप्पली मुलहठी मेनफल; इनका कल्क गुड़ 
घी तिलतैल और सेन्धानमक डालकर क्षीण जोर विषमज्वर से 
कृश पुरुष को वस्ति देनी चाहिए ॥३३॥ 
बळातिबलापासागोत्मगुपाष्टपछार्घेक्षण्णयबाञजलि - 
कषायः) पूवेवद्त्रस्तिः स्थविरदुबंळक्षीणदुक्ररुधिराणां 
पथ्यतमः ।। ३४ ॥। 5 
बलाद्य वस्ति-वला, अतिबला, अपामाग, कोंछ के बीज; 
मिलाकर ८ पल (प्रत्येक २ पल), अधकुटे जो १ अज्ञलि 
( ४ पल ); इनके क्वाथसँ पूर्ववत्‌ वस्ति देनी चाहिए | अर्थात्‌ 
इस क्वाथ में पिप्पली, मुलइटी, मेनफल; इनका कल्क और 
गुड़ घी तैल एवं नमक डालकर वस्ति दी जाती है। यह वृद्ध 
दुर्बल क्षीणवीयं और क्षीणरक्त पुरुषों के लिए पथ्यतम है ।३४। 
बळामधुकविदारीदभंमूळमृद्वीकायवेः कषायमाजेन 
२प्यसा पक्त्वा सघुकमदनकल्कितं ३समधुघृतसैन्धवं 
ज्वरात भ्यो बस्ति दद्यात्‌ ॥ ३५॥ 
बलाद्यवस्ति--त्रला मुलइठी विदारीकन्द, दाभ की जड़, 
 . युनक्का और जौ; इनके क्वाथ को पुनः बकरी के दूध के 
साथ पक्राकर जब दुध-मात्र अवशिष्ट रह जाय तब छानकर 
उसमें मुलइठी और मेनफल का कल्क और मधु घी एवं सेन्था- 
नमक मिला ज्वरपीड़ित पुरुषों को बस्ति दे ।।३५ || 
| आाढिप्र्णीप्ररिनपर्णी “गोळुरकमूडकारमयंपरूपकखजूंर 
 फळमधूकपुष्परजाक्षीरजडप्रस्थाभ्यां सिद्धः कषायपिप्पळी 
___ सधकोत्पलकल्कितः सघृतसेन्धवः क्षीणेन्द्रियविषमज्बरक 
न्यत्त्त; शस्तः ॥३६॥  . 
पर्ण्यादि वस्ति--शाल्पर्ण की जड़, प्रश्निपर्णी की 
की जड़, गाम्मारीफल, फालसा, पिण्डखजूर, 


?ग,। 


चरकसंहिता 
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[ अ० १३ 
महुए के फूल; इन्हें एकत्र बकरी के दूध और 
प्रस्थ ( ऱ्य दूध २ प्रस्थ जल ) में पके | इ अ 
तय्यार हो जाय ( चतुर्थोश अवशिष्ट रह जप्य ) तब रे 
छान ले और उसमें पिप्पली मुलहठी तथा नीलोत्पल का 
घी और सेन्धानमक मिला क्षीणेन्ट्रिय ( जिसकी इन्द्रिया सीण 
हो गयी हों ) तथा विषमज्वर से कृश व्यक्ति को बस्ति देनी 
चाहिए ।।३६।। 
| स्थिरादिपञ्चमूळोपऽ'चपलेन गाठिषष्टिकयचगोधूमगा 

षपंचप्रसृतेन छागपयःश्तं पादशेषं, छुक्कुटाण्डरसमनधु- 
घृतशकरासेन्धवसौवचेलयुक्तो वस्तिवृष्यतमो बळवणज. 
ननश्च । इति यापनावस्तयो द्वादश ॥ ३७॥ 

पंच मूल्यादि वस्ति-शालपणीं आदि पंचमूल ( लघु पंच 
मूळ ) ५ पल ( प्रत्येक १ पळ ) शालिषष्टिक (साँठीके चावल) 
जौ गेहूँ उड़ द; मिलित ५ प्रसृत ( प्रत्येक १ प्रसत = २ पल) 
इनसे बकरी के दूध को पकावे । जब चतुर्थांश अवशिष्ट रहे 
तत्र उतार ळे और छान छे' | इसमें मुर्गीके अण्डे का रस मधु 
घी खांड़ सेन्धानमक और सौंचलनमंक मिलावे' | यह बस्ति 
.बृष्यतम ( सर्वाधिक वीयबधक ) और बलवर्णोत्रादक है। 

ये बारह यापनावस्तियाँ कही हैं ।।३७।। 

कल्पश्चेष * शिखिगोनदंहंसाण्डरसेषु स्यात्‌ ॥३८॥ 

यही कल्प मोर, गोनद ( घोड़ाकडु' वा सारस ) और हंस 
के अण्डों के रसों में भी है अर्थात्‌ पूर्वबत्‌ दूध को सिद्ध कर 
इनमें से किसी एक के अण्डों का रस और मधु आदि डालकर 
वस्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । ये अतिदेश से ३ वस्तियाँ कही 
हैं । अशज्जसंग्रह क० अ० ५ में-- 

“पंच मूलं बृहत्यादि प्रतिद्रव्यं पळोन्मितम्‌ | 

द्विपलं शालिगोधूमयवमाघं सपष्टिकम्‌ ।| 

तैः सिद्धं छागळं क्षीरं क्ुक्क्ुटाण्डरसः सिता | 

साज्यक्षौद्रद्वि लव णास्तैब स्तिः शुक्रक्र स्परम्‌ | 

कल्पोऽयं शि खिगोन द॑मस्स्याद्यण्डरसेष्वपि ।।'३८॥। 

सतित्तिरिः समयूरः सराजहंसः *पंचमूली सिद्धपयः 
3ञतपुष्पामधुकरास्नाकुटजमद नफलपिप्पली कल्केः घुततैल- 
गुडसेन्धवयुक्तो बस्तिबळवर्णशुक्रजननो रसायनश्च ॥१६॥ 

तीसरे मोर राजहंस के मांछों और लघु पंचमूल के साधित 
दूध में सोये, मुलहठी, रास्ना, .इन्द्रजौ, पिप्पली, मेन 
इनका कल्क घी तैल गुड़ और सेन्धानमक डालकर दी 
बस्ति बळ वर्णे तथा वीय को उत्पन्न करती दै और रसायन है| 

द्विपंचमूळीकुक्कुटरससिद्ध' पयः पादशषं पिप्पळी व 
मधुरास्नामदनकल्क * शकरामधुघृतयुक्त स्त्रीष्वतिका 
मानां बलजननो बस्तिः ।। ४० ॥ द 

दशमूल और कुक्कुटमांस से दूध को सिं 


जब चतुर्थाश अव ` छानकर उ 
वारा अवरिष्ट रह, जाय तन छारा | 


4 ग गेन . 3 4 र 
१० सारसहुंसापडू' पा० । २ सपाकहंस 


पिपमीम धुकरास्नामदनमधुकल्कं’ ग० । 
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पिप्पली, मुलहठी, रास्ना, मेनफल; इनका कल्क 
और घी मिलावें | यह अतिकामी पुरुषों के लि 
बस्ति प्रस्ठुत म) है॥ ४० ॥ 
सथूरमपत्तपक्षपादास्यान्त्रं , कृत्वा स्थिरादिभि: 
पढिकेः सजले पयसि पक्त्वा क्षीरशपं ह त्य 
रीशतकुसुमामधुक*कल्कीकृतं सधुघृतसेन्धवयुक्तं वस्ति 
दद्यात्‌, स्त्रीष्वतिभ्रसक्तक्षीणेन्द्रियेभ्यो 3हितो बळवणेकरः।। 
मयूराद्य वस्ति--पित्त पंख पञ्जे चोच और आंतों से रहित 


६४१ 
क्र 
फलक यह रसमधुचृतञकरा *सेन्धवेक्षरकात्मगुप्रा- 
रल वस्तिशद्वानामपि बलजननः ॥ ४४ । 
म आदि जलेशयों में से किसी एक के मांस से सिद्ध द्ध 


नामित तथा नक्र, हंस और कुक्कुट के अण्डों का रस 
डळ (बोरी सन्धानमक्र, और इछुरस (ताळमखान।), नात्म: 
भी वल उ है का चे उक्त वस्वि इ प 
® गोवृषवस्तवराहृवृषणकर्कटचटकसि द्वं क्लीरमुच्चट- 
केक्षरकात्मुप्ामधुघृतयुतं किद्भिल्लवणितं वस्तिः॥ ४५ ॥ 
र गोब्वष (सांड), वस्त (बकरा), सुअर; इनके वृषण (अण्डा) 
ककट (केकड़ा मांस), चटकमांस (चटक चिड़ियों का मांस); 
इनसे साधित दूध में उच्चटक (उचटा), इक्चुरक (ताळमखाना), 
कोछ के बीज; इनका कल्क मधु घी और किचित्‌ सैन्धानमक्र 
देकर वस्ति पूर्वबत्‌ ही हितकर हे | 
अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ५ में तो— 
'वस्तसूकरजैर्मष्कैः कुलीरचटकामिषेः | 
सिद्धं पयोवस्तशुक्रमुच्च टेल्लुरकं मधु ॥ 
तेत ताढथोऽल्पलवणो वस्तिवृष्यतमः परम्‌ ||? 
परन्तु दूध के संस्कारद्रव्यो में गोबृष और कल्क द्रव्यों में 
आत्मयुत्ता (काच) नहीं पढ़े गये । आत्मगुप्ता के स्थान पर 
यहाँ वस्तशुक्र (छागबीय) पढ़ा है ॥ ४५॥ रे 
कर्कं टकरसश्चटकाण्डरसयुक्तः समधुघुतञकरों वस्ति- 
रित्येते बस्तयः परमवृष्याः । उच्चटकेक्षरकात्मरप्ताश्यत- 
३क्षोरप्रतिभोजनानुपानात्स्त्रीशतगामिनं नरं कुर्यः ॥४६॥ 
ककट (कॅकड़ा) के मांसरस में चिड़ियों के अण्डे का रस 
मधु घी और खांड मिला वस्ति प्रस्तुत करे | 
ये वस्तियाँ (कूर्मादीनां . इत्यादि से कही गयी) परम वृष्य 
हें | अष्टाङ्गसंग्रह क० अ० ५ में-- 
रस; कुलीरमांसस्य चटकाण्डरसान्वितः | 
सशकराघृतमधुव त्तिवृष्यतमो मतः | र ; 
रूहानन्तर पथ्य में उच्चटा, इछुरक (तालमखाना), 
दत (कोंछबीज); इनसे साधित दूध के अनुपान से उक्त 
बस्तियाँ पुरुष को १०० खों से भोग में समर्थ बना देती हैं । 


अश्टज्ञसंग्रह क० अ० ५ में भी-" 
“सिद्धेन पयसा भोज्यमात्मगुप्तोच्चटचुरेः ॥? ४६ ॥ 


दृशमूलमयूरहंसङ्क्ङुटक्वाथास्पञ्चप्रसृतं मधुतैळ- 

घृतवसामञ्जचतुष्प्रसृतयुक्तं शतपुष्पामुस्तहपुषाकल्को- 

कृतं सळबणं बस्तिः `पाद्‌गुल्फोरुजाबुजङ्घात्रिकवङक्षणः 
वस्तिवषणानिलरोगहरः ॥४७॥ 

दशमूल, मोर का मांस, दा - मुग न स 

सत (१० पल) मधु तेल घी बसा मज्जा, मिलित ४ 

अ ठी) प i, हाऊबेर; इनका कल्क और किंचित्‌ 


वे-ानमक मिश्रितकर प्रस्तुत बस्ति पैर गुल्फसन्थि ऊरु जानु 


प्रत्येक द्रव्य १ पळ लेकर जलयुक्त दूध में पकार्वे | जब दूधमात्र 
अवशिष्ट रहे तब उसे उतारकर छान लें और उसके साथ | 
मेनफल, पिप्पली, विदारीकन्द, सोये, मुलहठी; इनका कल्क 
मधु घी और सेन्धानमक मिश्रित कर स्त्रीमोग में अत्यन्त रत 
तथा क्षीणेन्द्रिय पुरुषों को वस्ति दें | यह बलवण-कारक है ॥ 

कल्परचेष बिष्किरप्रतुद प्रसहाम्बुचरेषु स्यात्‌, अक्षीरो 
रोहितादिषु च मत्स्येषु ॥ ४२॥ 

यही कल्प विष्किर ( लावा आदि तथा बतंक आदि 
मिलाकर २१ विष्किर ) पक्षी सू० अ० २७ में गिने हैं, ( मोर 
को छोड़कर शेष २० रहते हैं ), प्रदुद ( शतपत्र आदि कहे 
गये ३० पक्षी ), प्रसह ( गौ आदि कहे गये २६ पशु पक्षी ) 
तथा अम्डुचर ( २८ वारिचर ) में हैं | यही कल्प रोहित आदि 
मछलियों में भी हैं, परन्तु इनसे बस्ति प्रस्तुत करने में दूध न 
डालना चाहिये | कूमं और ककंटक को छोड़कर शेष मस्त्य 
आदि ९ बारिशय हैं || ४२ ॥ 

गोधानकुछमाजोरमूषिकशह्लकेसांसानां दुशपलान्भा 
गान्‌ सपञ्चसूछान्पयसि “पक्त्वा तत्पयः पिप्पछीफलकल्क- 
सेन्धवसौबचेळञर्करामधघृततैळ्युक्तो वस्तिवेल्यो रसा- 
यनः क्षीणक्षतस्य सन्धानकरो मथितोरस्करथगजहयभः 
दिावयछासक भया तसक्तमूनत्रवचःशुक्राणां 

ततमश्च ।। ४३। बिल्ली 

के मा (गह) नकद (नेवला); मार्जार ( बिल्ली ) चूदा, 
शल्लक (सेह); प्रत्येक का मांस १० पळ, पञ्ममूड CR 
पल, इन्हें दूध में पकावें | इस संस्कृत दूध में पिली और मेन: 
फल का कल्क सैन्धव, सौवर्चल, खांड मधु घी और.तेळ मिला- 
कर दी गयी वस्ति बलकारक, रसायन तथा क्षीणक्षत पुरुष 
उर:सन्धानकारक है | मथितोरस्क (साहस से जिनकी छाती 
मथी गयी हो) रथ हाथी वा घोड़े के कारण भग्न (अथात्‌ इनक 
सवारी और वद्य में करने से क्लान्त), वातबलासके आदि, 
उदावर्त तथा बात के कारण हुए मूत्रसज्ञ पुरीषसंग और वीर्य" 


संग में यह बस्ति हिततम है ।४३॥ 
४ पयो * जितसिद्धं पयो "गोडृषनागहूयन 
१ 'मयूरमतुण्डपक्षं' च० 'मयुरमद्गु पित्त पक्षपादास्पान्त्र त्य- 


‘ ४५ नर 
वत्वा'ग० ] २ 'षष्ठीमधक०' पा०। ३ हित ; इति rie 
पठ्यते । ४ 'पवत्वा पाईशर्ष Fe SN PHO NE Ne 


पा० । ६ 'गोवपशुककुक्कुटहंसकुक्कुटाण्डरस ० पा० । 


ah १ सन्धवेक्षरसा वीर F #पादमुष्कजद्भातिक | 
भर Disitiesd 0x3 !५७१४पादमुष्क॑जद्भातिक २ पा० ¦ 


| 


जक्षरसा' ग० । २ 'कर्कटशशाण्डसिद्ध” ग० ३ “प्रति | 


६ चरकलंहिला ० ये यार [ ख ३२ 
| | ॒ ऊः 'परधधतैत्यादिक एकविंशतितमः घुततैलेत्यादिको द्वादश. | 
दे ता) हा सो बस्ति तथा ` अण्डकोश he तितमः तहन्मधुधुताम्यामित्या दिकञ्चतुर्विशषतितमः | पोच या । 
कम विस्किरा न विलेशयानामेतेनेवकल्मेन वस्तयो | घटू योगा उक्ता मधु मा रोया: । पसत 
क 'चृतततेळ? इससे प्रारब्ध कोई वस्तियोग ही यहाँ नहीं हे । तेइस 
_ . झुस विव्किर पक्षी आनूप तथा विलेशयों के मांसों को इसी | का वहाँ उद्धरसे नहीं अं SS र कन ताभ्या 
कल्क से बस्तियाँ प्रस्तुत करके दी जाती हैं ॥ ४८॥ से प्रारम्म हुआ कहा गया € सर दि के योग का 
सधघघतद्विभ्रसत तुल्योष्णोइकः १ज्तपुष्पार्धेपछः सेत्धः | भी बरहा परि न ह EI 
वाधाक्षयक्तो नो बंहणो चळवर्णकरो निरुपद्रवों | अन्तिम ६ योगों में मधु तेळ क| अछानता से इन बस्तियों को 
बज बस्तिदीपनो अयो बबण ४०. ड | माधुतोलिक कहते हैं। फरत एक योग को छोड़कर कितीजे 
उष्यतसो रसायनः ङ सिङुष्ठोदावतगर्मारात्िभ्नप्छीह तेळ का नाम भी मूळपाठ में नहीं मिलता | विद्वानों को इसका 


हृहरः ॥ ४६ ॥ पवन करना चाहिये | 
मधु और घी मिलित २ प्रसत (४ पल), गरम जल |°. ने तो इस प्रकार पढ़ा है-- 


पु आधा कर्ष; इन्हें > 2 . ; 
प्रसृत, सोये आघा पल (२ कष), सेन्धानमक आधा कष; ह “मधुघृत द्विप्रसृतं तुल्योष्णोदकं शतपुष्पाधपलं सैन्धवार्घाकष- 
एकत्र मिश्रित कर प्रस्तुत वर्ति दीपन बृंहण (पुष्टिकारक) बळ युक्तो बस्तिदृष्यतमो सत्रकच्छुपिक्तवातहरश्व । 
वणे कर उपद्रव रहित दृष्यतम तथा रसायन है। यह ङसि, घृततैळवसामज्जचतुःपसुतं सद्योद््ृतं हवुजाधेपलं -सेन्धवार्षा- 
e e हरती ei Se उ 
कुष्ठ, उदावत , गुल्म, अश, ब्रध्न, प्लीहा तथा प्रमेह को हरतं क्षयुक्तो वल्तिदुष्वतमो मूत्रकुच्छुपित्तव्याधिहरो रसायन: । 


है || Se सरे इसी शुणवाली बस्ति का एक भिन्न योग समधुतेळं चतुःप्रसतं तुल्यीष्णीदकं शतपुष्पाडपलं सेन्धवा- 
ह समे र सै द्विप्चुर्मिसिः । दाक्षयुक्तो बस्तिः दीषनो बृंहणो बळवर्णकरो निरूपद्रवो बृष्यतमो 
घु कष: सेन्धवात्‌ सिः ~ 


ना शोंब्रध्नप्लीहमे 9 
रसायनः इसिकुछ्ोदावतंगल्माशोत्रध्नप्लीहमेहहर: || 
एरण्डमूल्क्वाथेन निरूहो माधुतेलिकः ।। ड पह 


इससे आगे 'तद्वन्मधुधुताभ्यां पय स्तल्यो? इत्यादि भूलोक्त- 

रसायनं प्रमेद्वाशाःकृमिगुल्मान्त्रचृद्धिनुत? !! ४९ || वाही | गा पयस्टुल्या इत्या 

तदहत्समघुछूताभ्यां पयस्तुल्यो वस्तिः पू्ंकल्पेन वळ- इस प्रकार उसने ६ थोग कहे हैं.। इनकी शुद्धता की 
बर्णेकरो दृष्यतमी निरुपद्रवों चस्तिमेङपाकपरिकरतिकासू- | आलोचना विश वैद्य करें || ५२ ॥ 

नकच्छपित्तव्याधिहरो रसायनश्च ।। ५० ॥| तथा हिपखमूलछीजिफलाविल्यमद्लफलकषायो गोमू. 


° ~ a) 
` इस प्रकार मधु और घृत से उसमें तुल्य दूध मिला पूव- | सिद्ध: छुटजमदनफलळयु*स्तपाठाकल्कितः सेन्धवयबा- 
कत्य द्वारा (सोये आधा पल औरसेन्धानमक आधा कप मिला- | शक्रक्षोद्रतेल्युक्तो बस्तिः २३लेष्मव्यााधबस्त्याटोपवाता 
._ कर) दी गयी वस्ति व्रलवणकारक, दृष्यतम, उपद्रवरहित, बस्तिः गुक्रसङ्गपाण्डुरोगाजीणेनिसूचिकाळसकेषु देय इति ॥४३॥ 
पाक, मेढ (मुत्रेन्द्रिय), पाक एवं परिकर्तिका, मूत्रकच्छू और | > दशमूलाझवस्ति--दशमूछ, त्रिफला, बिल्ब और सेनफड 
. फित्तरोगों को इुरनेवाली और रसायन है ।। -4० ॥। के गोमूत्र से साभि } इन्द्रजौ मैंनफल मोथा और पाढा 
तहन्मघु [६ अरग्रांसरसहुल्यो मस्ताक्षययक्त: | ७ ७2 > जे तता Se 

द तान्या [| मेज 7 सुस्ताध्ययुक्त: , का कल्क तथा सेन्धानमक्र यवक्षार मधु तैल; इन्हें यथाविधि 
हि न तबळासपादहवरुल्सजानरुनिझुत्वनवस्तिवृ मिश्रित करके प्रस्तुत वस्ति कफरोग, वस्त्याटोप (बस्तिका वाई 
षणमेा ज्र ॥ ४१ ॥ व से पूण होना), बातसज्ञ (लयात का पेट में रुका रहना), शुक 
मषु = घृत के साथ तुल्य मांसरस और मोथे क कल्क | सद्ध (वीयरोध), पाण्डुरोग, अजीण, विसूचिका और अलसर्क 
= ३ कष मिला पूढवत्‌ कल्पित (सेन्चानमक आधा कष मिला- | में देनो चाहिये | इस योग के सिद्धिस्थान अध्याय ३ में कहा 
'कर प्रस्तुत) बस्ति बातबळास, पाढहष; गुल्म, जानु संकोच | जा चुकने के कारण यहाँ पुनः पाठ अनार्ष ही है | यहाँ केवढ 

तथा अ ह मूत्रन्द्रिय, निकसन्धि, ऊरु एवं पीठ | 'मद्यः अधिक कहा है || ५३ |) 
शूल को हरती दै ॥। ५१ ॥ अत उध्ब वृष्यतमान्ललेहान्‌ू बच्यासः। __.___ 
.  गतावरीगुडचोक्षुविदायामलकद्ाक्षाखजूराणां यनि 
पीडितानां रसप्रस्थं पथगेळेक अ्तहृदुश्यूततेलगोमदिष्यजी' 
रसप्रस्थं पथगेकेक अततद्ठद्‌श्ूतललगोमदि [ 
क्षीराणां ट्वी हो दद्यातू , जीवकषेअकमेदामहामेदार ठे. उ 
ए कडक पिपली चक । 
दकदस्बपुष्पपुण्डरीककेतरकल्कान्‌ पयत र 
हो चटकचकोरमत्ताक्षर्दिजीब्धीवकडलि वाथ 
5 जब संवसामज्ञादेश्थ र्थं दत्वा पक्ष क 
की ती ! २ व कती 
: En 'तढद्‌ घृततेखाम्य्रा' ग । ४ "छन 
$ क प्रत्य ग } डू 


RE ai yeh द वक 


Isl 


अ० ६६९ | सिद 
येत्‌ । ब्रह्मघोषशङ्कपट भेरी निनादैः १ सिद्ध सितच्छत्रकत स्थाचम्‌ "३४१ 


च्छायं गजस्कन्धसारोपयेद्धगवन्तंर ३ 
तं.स्नेहं *त्रिभागसाक्षिकं सहृळाशीःस्दुतिदेत य 
गसयेत्‌ । नृणां ख्रीबिहारिणां नष्टरेतसां क्षतक्षोणविव न 
उबरातीनां बन्घ्यानां व्यापज्ञयोनीनां "पक्तगुल्मिनीना 
खतापत्यानामनातंबानां च खीणां हल 
पथ्यतमं रखायनझुत्तमं चळीपडित्तनाञञनं बिद्यात्‌ ॥ए४॥ 
शतावर, गिलोय, ईख, विदारीकन्द, आंवला. अंगूर 
पिण्डखजूर; इन्हें ताजा ही लेकर लकड़ी के कोल्हू में पीडितकर 
प्रत्येक. का रस दो-दो प्रस्थ लें | इसी प्रकार घी, तिळतैल, गौ 
का दूध, भेस का दूध, बकरी .का -दूध; प्रत्येक चार-चार प्रस्थ 
छे । जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, बंशळ\चन,- सिंघाड़ा 
मधूलिका (जलज मुलहठी), सुलहठी, उच्चटा, पिप्पलो, पुष्कर- 


बीज, (पद्मत्रीज), नीलोस्ल, कदम्ब के फूल, पुण्डरीककेशर, 


पद्मकेसर, (अथवा पद्म और नागकेसर); इनका कल्क (स्नेह हे 
चहुथाश), एत (चित्तल) का मासरस, तरक्षु (व्याप्नविशेष, 
तुरक) का मांसरस, कुक्कुट (मुर्गा), चटक (अरण्य चटक), 
चकोर, भत्ताक्ष (कायछ), मोर, जीवड्जीवक (पक्षिविशेष-विष- 
दशनमात्रसे जिसकी सृत्यु हो जाती है), कुलिङ्ग (गहचटक) 
पुष्कराक्ष (जल्पक्षी विशेष वा हंसविशेष) हंस; इनके अण्डों- 
का रख तथा वसा और मजा इन्हें २ प्रस्थ प्रमाण में डाळकर 
सिद्ध करें | तदनन्तर भगवान्‌ हृषध्वज (शक्कर) की पूजा करके 
स्नेह के ऊपर श्वेत छत्र की छाया करकं वदध्वनि तथा शङ्क 
परह और भेरी के नाद के साथ गजस्कन्व (हाथी को पोठ) पर 
चढ़ादे-रखदु-सवारी दें। उस स्नेह में तृतांयांश मधु मिला 
मज्ञलबचन आशीवंचन स्ठृति तयां अभोष्ट देवताओं की पूजा 
करके बस्ति दे | यह बस्ति ख्ीविहार करनेवाले, नखाय, 
क्षतक्षीण, विषमज्वरपीडित, मनुष्यों तथा योनिव्यापत्‌ से आक्रान्त, 
बन्ध्या, रक्तगुल्म से पीड़ित, मृतापत्या (जिसकी सन्तान मर 
जाती हो), एवं अनातंबा (जिन्हें रजोद्शन न हो); खियों के 
लिये-जिनका मांस और रक्त क्षीण हो गया है-पथ्यतम । 
उत्तम रसायन है और वलीपलित को नष्ट करता है॥४४॥ 
बळागोज्ञुरकरास्नारवगन्धाशतावरीसहचराणां शत 
षञतसापोध्य जलद्रोणशतं प्रसाध्यम॑ । तस्मिन्‌ जळ्द्रोणा- 
बरेषे रसे वखपूते विदायीमळ्कस्बॅरसयोवस्तमहिषवरा 
हदृषऊुक्कुटवर्हिइंसकारण्डबसारसाण्डानां) इततल 
घेकेक ठी दृत्वा चन्दनमधु- 
श्वेकेक पथक भप्रस्थमष्टी प्रस्थान ध्ीरस्य द नि 
कमधूजिकात्वकश्चीरीविससचणाडोसळपडोळफ स 
पाकि“ ताळमस्तकख जूरसरष्ठीकाताम 2 


क्षोणमांसरुधिराणां 


तस्मिं बस्तिमादद्यात्‌ । तेन तं गच्छेद, नात्र 
ना जया क्वचित्‌ | एष इृष्यो वरण्यो इंहण 
भ्या बडीपछितुत्‌ | हतक्षीनशषुक्रविषमब्बराताना 


| व्यापन्नयोनीनां च पथ्यतस: ॥६५॥ 


बला, गोखरू, रास्ना, असगन्ध, शताबर, सहचर (झिंण्टी 
मूल); प्रत्येक को १०० पळ प्रमाण में लेकर कुचल लें और२०० 
द्रोण जळ में पकावें | जब २ द्रोण कताथ अवशिष्ट रहे तव उसे 
व्च से छान लें। इस छने हुए कवाय में विदारोकन्द का रस 
२ अस्थ, आंवले का रस र प्रस्थ, बस्त (छाग) मैंसा सूअर दृष 
(सांड); इनके अण्डों (इषण) के रस (मासरसविधि से साधित) 
प्रत्येक २ प्रस्थ, मुर्गा मोर हंस कारण्डव (हंसमेद), सारस;इनके 
अण्डों के रस; प्रत्येक २ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ, तैछ-२ प्रस्थ, दूध 
१६ प्रस्थ डालकर और ळाळचन्दन, मुल्हठी, जलज मुल्हठो, 
वंशलोचन, विस (कमलमूल), मृणाल (कमलनाछ), ` नीछोलल, 
पटोलपत्र, आत्मगुप्ता (कोंचबीज), अन्नपाकी (ओदनपाकी, 
नीलक्षिण्टी), ताङमस्तक, पिण्डखज्र, मृद्दीका (मुनङ्का), ताम- 
लकी (भुई' आंबला), कण्टकारी(छोटी कटेरी),जीवक, ऋषमभक, 
तुद्रसद्वा (मुद्गपर्णी), महासह्दा (माषपर्णी), शतावर, मेदा, 
पिप्पछी, हीवेर (गन्थत्राळा), दारचीनी, तेजपत्र; इनका कल्क 
(स्नेह से चतुर्थांश) डालकर सिद्ध करें और उस साधित स्नेह 
को पूर्वयोग में कही गयी ब्रह्मघोष (वेद्ध्वनि) आदि विधि से 
वस्ति दे । इसके प्रयोग से मनुष्य १०० ख्रियों से मेथुन में 


समर्थ होता है | इसके प्रयोग में आहार-विहार में किसी प्रकार | 


को रुकावट नहीं । यह दृष्य (वीर्यवर्धक), बलवर्धक, पुष्टिकर, 
आयुष्य (आयु को बढ़ानेवाला) तथा वलीपलितनाशक है । 
क्षतक्षीण, नष्टवीयं तथा विषमज्वर से पीड़ित मनुष्यों और योनि- 
व्यापत्‌ से पीड़ित त्त्रियो के ढ़िये पथ्यतम है । अह्टाङ्कसंग्रह क० 
अ० ५ में— 

“सहाचरामीरुत्रलारास्नागोछुरकात्ृथक्‌ | 

तुलां जळद्रोणशते पचेद्‌ द्रोणावशेषिते |] 

पूनशीते ब्रिसद्राक्षा तवक्षीरीनि द्ग्पिकाः } 

महासदाछुद्रसहायंष्टीमधुमधूिक्ाः || 

जीवकर्पभक दीव्यमृणालोत्पलचन्दन प्‌: | 

खर्जूरतालमज्जात्मगुत्तातामल्कोकणाः | 

पटोलमे दात्वकपत्रशीतपाक्योद नाहृयाः । 

कल्क्रीकृत्य क्षिपेत्त स्मिन्‌ एथकू च प्रस्थसम्मितम्‌ || 

रसं वराहमहिषत्रस्तमुष्काद्धर्बं तथा | 

शिखिकुक्कुटहँसाण्डसम्भवं तैल्सर्विषी ॥ 

घात्रीवि दारीस्वरतं गव्यक्षीराढ कद्दयम्‌ i 

ब्रह्ममेरीदृदङ्गादिनिनाद्‌ः साधितं च वत्‌ | 


ुद्सहामदासदाताबरीमेदामदसेदापिभलह सितस्छत्रकृतच्छायं सितवस्जाव गुंठितम्‌ ॥ 
_स्व॒कूपत्रकल्कांश्च दर्वा साधयेत्‌ । व न आरोपितं गजस्कन्वे पूजयित्वा इष्वजम्‌ } | 
क पवाक्क पक तक कद गजस्क्रन्धमारोहयेद्‌' ग०। २ द; >या स्वस्त्ययनं दद्यात्‌ स्नेंद्वस्तिसयन्त्रणम !! थे 
i ४ तिभागमाकिक समाि रवा मञ्जजाश ठ भ्रमयेद्वनिताशतम्‌ । ८3 उन 
ग । ४ “रबतपितिनां पा ६ 'शतमाबोज्य गण (9 5 मिट हित, काल्वशिस्बीबी मबे्ड च ॥. 
परसानां ओदनपो वि कतार मजे हैं Prof, - poCpliection, New Delhi. Digatized by Foundation US/ > RF न्य शः 
शरसानां' ग० । ८ : 75 ९२५ ती 
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६४४ चेरकसंद्दिता [अ १३ 
नष्टशुक्रक्षतक्षीणविषमज्वरिणां हितः । | भवन्ति चांत्र जि 
व्यापन्नातंवशुक्राणां पुत्रदाता रसायनम्‌ ॥' इत्येते बश्ष्तयः स्नेहाश्वोक्ता नन ता! 
इसमें क्वाथ्य द्रव्यो में अश्वगन्धा नहीँ पढ़ी है। कल्कद्रव्यो स्वस्थानामातुराणां च बृद्धानां चाविरोधिनः ॥५८॥ 

में शतावरी के स्थानपर शीतपाकी है । द्रबों में दृषाण्डरस तथा अतिव्यवायशीळानां गुकरमसबलअदाः | 

कारण्डव और सारस के अण्डो के रस नहीं ॥२४५॥ सबेरोगप्ररामना सवेष्वृतुष यौगिकाः ॥५९॥ 
सहचरपळझतसुद्कद्रोणच तुष्टये पक्त्वा द्रोणशेषे रसे नारीणामप्रजातानां नराणा चाप्यपत्यदा । 

सुपूते विदारीक्षुरसप्रस्थाभ्यामष्टगुणक्षीर घततेलप्रस्थं उभयार्थकरा वृष्टाः स्नेह वस्तिनिरूहयोः ॥६८॥ 

बळासधुकमधूकचन्दनमधूछिकासारिवामेदामहामेदाकाः ये य,पनसंज्ञक वस्तियाँ (निरूह) और यापनसंशक स्नेह 

कोळीष्रीरकाकोछीपयस्याऽगरुम ञ्िष्ठान्याघनखशटीसहच- कह दिये हैं | अन्तिम जं। दृष्यतम ३ स्नेहवस्तियाँ कहो हैं 
रसहस्रवी्याबराङ्गछोधराणामक्षमात्रै ्विंगुगश्कंरः कर्कैः | इनका नाम भी यापन है | अष्टाज्ञसंग्रह सू अ० २८ में जहाँ 
साधयेदू ब्रह्मघोषादिना विधिना तस्सिद्धं वस्ति दद्यात्‌, | बस्तियों के मेद बताये हैं, वहाँ कहा है=-- 

एष सवरोगहरो रसायनो 'ळळितानां श्रेष्ठोऽन्तःरपुरचा- “माधुतेलिकस्पर पर्यायाः यापनो युक्तरथो दोषहर; सिद्ध 

रिणीनां क्षतक्षयवातपित्तवेदनाश्वासकासहरख्िभागमा- | बस्तिरिति ! 

क्षिको) वळीपछितनुत्‌ वर्णेरूपबलमांसशुक्र वधे नः ॥५६॥ अर्थात्‌ यापन युक्तरथ दोषहर सिद्धवस्ति ये माधुतेलिक के 

सहचर (झिण्टो) १०० पळ को ८ द्रोण जल में पकावें | पर्याय हैं | प्रकृतसंहिता में पूव यापनसंज्ञक १२ वस्तियाँ कहकर 
जब २ द्रोण अवशिष्ट रहे तव स्वच्छ वस्त्रखण्ड से अच्छी प्रकार | पीछे माधुतेलिक कदी है, परन्तु इन सब के अन्त में पुनः उक्त 
छान ळें । इसमें विदारीकन्द का रस र प्रस्थ, ईंख का रस २ | मूलपाठ कहा है। इससे यह स्पष्ट है कि माधुतैलिक आदि भी 
प्रस्थ, आठगुना दूध (१६ प्रस्थ), घी २ प्रस्थ, तिळतैल २ प्रस्थ | यापनवस्तियाँ कहाती हैं । सुश्रुत चि० अ० ३८ में उक्त माघु- 
बला, मुल्हठी, महुए के फूल, लाळचन्दन, मधूलिका (जलज | तैलिक आदि नामों का निर्वेचन किया है-- 

सुळहठी), सारिवा (अनन्तमूल), मेदा, महामेदा, काकोली, 'यस्मान्म् च तेल च प्राधान्येन प्रदीयते । 

क्षीरकाकोली, पयस्या (क्षीरविदारी), अगर, मञ्जिशा, व्याघनख साधुतेलिक इत्येव भिषग्मिवस्तिरुच्यते ॥ 

(नखी), कचूर, सहचर (झिण्टी, पियावासा), सहखवीरया (दूव), रथेष्वपि च युक्तेषु हस्त्यश्वे चापि कल्पिते । 

बराङ्ग (दालचीनी), लोघ; प्रत्येक १ कष, खांड २ कष मिला यस्मान्न प्रतिषिद्वोऽयमतो युक्तरथ$ स्मृतः ।। 

स्नेहपाकविधि से सिद्ध करें | उस प्रस्तुत वस्ति को ब्रह्मबोष बलोपचयवर्णानां यस्मादू व्याधिशतस्य च | 

(िदध्वनि) आदि द्वारा उक्त विधि से प्रयोग करावें | यह सत्र भवत्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धवस्तिरतो मतः ।|? 

रोगों को हरनेबाली और रसायन है । अन्तःपुर में रहनेवाली मधुतेलिक युक्तरथ दोषहर तथा सिद्धवस्ति का एक एक 

' , स्त्रियो के लिये यह महावस्ति श्रेष्ठ है । उरःक्षत क्षय वातपित्त को | उदाहरण मी दिया है । अष्टांगसंग्रह क० अ० ५ में भी वे संग्र- 
| वेदना वा रोग श्वास को हरती है । यदि इस स्नेह में तृतीयांश | होत हैं | यापनवस्तियों के निदर्शन के लिये, अष्टांगसंग्रह में -- 
मधु मिलाकर वस्ति दी जाय तो बछीपलित को नष्ट करती है, “यापनो घनकल्केन मधुतेलरसाज्यवान्‌ । 
बणे रूप बळ मांस और वीयं को बढ़ाती हे । पायुजानूरुवषषणवस्तिमेहनशूलजित्‌ || 
यदि इसमें ललिता का अथ स्त्री न करके ललित शब्द प्रसतांशेपृ'तक्षोद्रवसातेळेः प्रकल्पयेत्‌ । 
लिया जाय तो उसका अथ सुन्दर होगा | सुरूप पुरुष सुकुमार + 3 ह 
दा डन यापनं सेन्धवार्धाक्षहपुषार्धपलान्वितम्‌ ।।? 
आ करते हैं । उन्हें मी यह वस्ति दी जाती है ।।५६।| ये दो वस्तियाँ 
व्येते : स्नेह ; सति वस्तियाँ कही हैं | इनमें से पहिली वस्ति से मिलती 
इत्येते रसायना: स्नेहवस्तयः सति विभवे शतपाकाः | जुलती 'तद्दन्मधघताम्या मसरत स्य, क 
बीये ५ जु इन्मधुंघृताभ्यां मांसरसतुल्यः’ इत्यादि द्वारा प्रकृत 
सहस्नपाका वा कार्यो वीयेबळाधानार्थ मिति ॥५७॥ संहिता में बस्ति कही है । चक्रपाणि इसे मधतेलिकों में गिनता 
र ये स्नेहवस्तियां रसायन हैँ । यदि पुरुष सम्पन्न हो तो वीय- | है, अतः वहाँ तेळ अवश्य होना हिये |. .अष्ांगसंग्रह के उदः 
` चळ के आधान के लिये शतपाक वा सहस्तपाक किये जा सकते | ३. नर ही मर 
के. रण में तो तेल स्पष्ट ही कहा है। अतः उस योग को इसके 
हैं | अर्थात्‌ यदि इन स्नेद्दो का १०० बार या १००० बार उसी ; नम 
क्वाथ कल्क आदि से पाक किया जाय तो उनकी शक्ति अत्यन्त ता हमा है। दूसरा योग जो अष्टांगसंग्रह म 
ती ' स्त | कटा है वह तो निणयसागर से मुद्रित चरकसंहिता में नहीं दे | 
गत चुके ह ने वह योग पढ़ा है, हम उसका उद्धरण पूवं 


'तो एक बार में ही क्वाथ वा कल्क आदि उक्त द्रव्यो | 
र उक्त प्रमाण की अपेक्षा १०० गुना वा १०००गुना . अन्तिम तीन स्नेहों को यापन द्रव्यो से सिद्ध करने के 
४ कारण सा मी यापनस्नेह्द संज्ञा है । अष्टांगसंग्रह क० अ० 


{| परन्तु यह विधि 
>. लबयोग,ेने से पूर्व कह भी है--- 


. 


जी 


| 
| 
| 
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आअ० १ २ ] सिद्धिस्थानम्‌ 
'द्रव्येषु यापनीयेपु सिद्धान्‌ स्नेहान्‌ प्रयक प्रॅथक | 
वस्तीन्‌ सर्ब वा युञ्ज्यात्‌ परिहारबिवर्जितान ॥ 
ये यापन वस्तियाँ और स्नेह स्वस्थ रोगी तथा वद 
में अविरोधी हैं--सब में प्रयोग करायी जा सकती है ड 
अति मेथुन करते हैं उन्हें वीर्यं सांस और बळ को देती ना 
सब रोगों को शान्त करती हैं | सब ऋतुओं में योगिक हैं र 
ऋतुओं में प्रयोग करायी जा सकती है । जिस पुरुष का 
के दोष के कारण सन्तान नहीं होती उन्हें सन्तान देती हैं 
ये वस्तियाँ स्नेहवस्ति और निरूह दोनों के प्रयोजनों को मर 
करनेवाली हैं अर्थात्‌ यापनवस्तियाँ स्नेहन भी करती हैं और 
शोधन भी । 
अष्टज्ञसंग्रह में यह भी बताया गया है कि यापनवस्तिके 
देने के पश्चात्‌ अनुवासन की आवश्यकता नहीं होती-- 
'निरूहा लेखना: प्रायो बृंहणाः स्नेइवस्तयः | 
यापनेषुभयं तस्मान्नेष्टं तेष्वनुवासनम्‌' ॥५८-६०॥ 
व्यांयासो सेथुनं सद्यं *मधूनि शिशिरास्वु च । 
संभोजनं रथक्षोभो बस्तिस्वेतेषु गर्हितम्‌ ॥६१॥ 
यापनवस्तियों में वजनीय--व्यायाम, मैथुन, मद्यपान, मधु 
( मद्यभेद ), शीतल जल, संभोजन ( अजीणंभोजन अध्यशन 
आदि वा अतिमोजन ), रथक्षोम ( रथ आदि क्षोभक सवारियों 
पर बैठना); ये इन वस्यियो में नि।न्दत हैं ॥६१॥ 
तत्र श्छोकाः 
शिखिगोनदेहंसाण्डेदेक्षबद्दस्तयस्त्रयः । 
विशतिविष्किरेखिशत्ततुदेः प्रसहेनेव ॥६२॥ 
विंशतिश्च *तथबाष्टविशतिश्राम्बुचारिभिः । 
नव मत्स्यादिभिश्वेव शिखिकल्पेन बस्तयः ॥६३॥ 
मृगैः सप्तदर्शक्रोनविंशतिरविष्किरेनेंव | 
आनूपैदेक्षशिखिवद्भूशयेश्च “त्रयोदश ॥६४॥ 
- एकोनत्रिशद्त्येते सह्‌ स्नेहेः समासतः । 
प्रोक्ता बिस्तरशो भिन्ना द्वे शते षोडशोत्तरे ॥६५॥ 
*उपसंहार--मोर, गौनदं, हंस के अण्डो से कुक्कुटाण्ह 
के सहश ३ वस्तियाँ, मयूरकल्यवतू विष्किर पक्षियों ( मयूर का 
छोड़कर) से २०, प्रतुद्‌ पक्षियों से ३०, प्रसहों से २६, जल्चरो 
से २८, मयूरकल्य से मछली आदि से प्रस्तत वरिता ६ और 
कूम (कच्छप कछुआ) कल्प के सहृश् कर्कटक ( कैकडे ) आदि 
से २०, कुक्कूरमय्रकल्प के सदृश मूगों से १७, विष्किरों से 
२६ और आनप पशुओं से ९, भूशय (बिलेशयों) कप रर पोर 
के साथ मुख्यरूप से उक्त यापनवस्तियाँ मिलाकर संक्षेप प बे 
( २६ यापनावस्तियाँ और ३ स्नेह ) हैं। इनको विस्तार 
भक्त करने पर २१६ वस्तियाँ कही हैं 
३ स्नेहों के अतिरिक्त शेष वस्तियाँ अर्तिंदेश रूप से 


खरु से कही वस्तियाँ २६+ २६ लेह ३+ या 
| १ 'मध्वशिशिरमस्बु व? पे।२“तथाप्यःवःिशीती ९८ 
" प्राण ३ 'विज्किरेदब्ः' पा० ४ “मूशयैद्च 
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के अण्डो से र ६४% 
से ग ) २० ( मंयूरातिरिक्त विष्किरपक्षियों 
ह पशुपक्षियों से (तद "जियो से आतिदेशिक) + २९ 
किक (कक और कप रेह 
से आतिदेशिक) + १० ( क ख रोहित मत्त्य आदि 
वारिशयोसे आतिदेशिक) Wades i यत 
+१६ (मयूर र; "ह व अ 
से आतिदेशि Mad Ur 
दो (वमो से आतिदेशिक)+ २२ 
से आतिदेशिक) ये सब मिलाकर २१६ होती हैं ॥ 
मुख्यरूप से जिन वस्तियों का पाठ उपलब्ध है वे २५ हैं 
डो उनमें से भी “द्विपश्चमूछी०” इत्यादि उक्त वस्ति प्रमाद- 
त मानी जाती है । शेष इन २४ वस्तियों में से अन्तिम 
छह वस्तियाँ जिन्हें माधुतैलिक नाम से चक्रपाणि ने कहा दै 
उनका पाठ प्रमादब्रहुल है और संख्या में भी पूरी नहीं हैं | 
केवळ ४ वस्तियाँ ही कही हैं, दो को कमी है, उन दो वस्तियों 
को पूरा करने से संख्या २६ हो जायगी ॥६२,६४॥ 
एते माक्षिकसंयुक्ताः कुवेन्त्यतिवृषं नरम्‌ । 
नातियोग॑ न वायोगं *स्तम्भितास्ते च कुवते ॥६६॥ 
इन २१६ बस्तियों में यदि मधु मिलाया जाय तो ये मनुष्य 
को अतिदृष (अतिवीयंसम्पन्न) कर देती हैं | 
ये वस्तियाँ यदि मधु से स्तम्भित वा नियन्त्रित कर दो 
जाये तो वे अतियोग वा अथोग का कारण नहीं होतीं 
जैसा कि अन्य वस्तियाँ होती हैं | अभिप्राय यह है कि अति- 
योग वा अयोग से बचने के लिये इनमें मधु मिला लेना चाहिये । 
२सृदुत्वान्न निवतेन्ते यस्य त्वेते प्रयोजिताः । 
समूत्रैवस्तिभिस्तोचणैरास्थाप्यः क्षिप्रमेव सः ॥६७। 
इन वस्तियों के मृदु होने के कारण जिस व्यक्ति में लौटकर 
वापिस नहीं आती उसे शीघ्र ही गोमूत्रयुक्त तीक्ष्ण बस्तियों से 
आस्थापन कराना चाहिये ॥६७| «५ 
*शोफाग्निनाशपाण्डुत्वशू“छारःपरिकर्तिका: | 
६स्ज॒ज्व॑स्थातिसारश्व यापनात्यर्थसेवनात्‌ ॥६८॥ 
यापनावस्तियो के अतिसेवन से शोफ, मन्दाग्निता, पाण्डुता, 
शूळ, अशं, परिकर्तिका, ज्वर और अतिवार ये विक्रार हो 
जाते हैं । र क्‌ न ५ में अतएव इसके प्रयोग की 
संख्या और काल भी बताया ६--- 
गम न दशाहेन यस्तु वस्तीन्‌ निषेवते । 
वाजीव पुष्टः सुटो गच्छति प्रमदाशतम्‌' ॥६८।। 
अरिष्टझीरशीण्वाचा वतर दीपनी क्रिया नौ 
[न्निषेवेते यापनान्न प्रसङ्गतः ॥ 
य निला इन उपद्रवों के हने पर अरिष्ट दूध 
यदि झार पाठ हो यवक्षार आदि) तया सीड आदि से अभ 


नाया सम्मलेन बन्स २ मक | 
ग०। ३ 'तीक्यैराप्यस्चक्षिप्रमब | 
'गुल्मार्शः' ग. । ६ ज्वर प > 


त्वेते 3 
त्वान्न निवर्तन्ते दृष्ट्वा त्वेते० 
थे! | ४ 'शोषासिनाश०' ग. । ४ 
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चद 
अतएव यापनां -वस्तियों का युक्तिपूर्वंक सेवन करना 
च्सहिये--प्रसङ्गतः नृ्टी-लगातार अभ्यास से नहीं । अर्थात्‌ 
सतुष्य को इन यापना वस्तियों का अभ्यास ही न कर लेना 
चाहिये ।।६६॥। ळू 
इत्युच्चे सोष्यपूवार्णां व्यापदः सचिकिस्सिताः । 
बिस्तरेण पथक भोक्तास्तेथ्यो १ रक्षेन्नरं सदा ॥७०॥ 
. ऊंचा बोलने आदि से होनेवाले विकार और उनकी | 
चिकित्सा विस्तार से एथक कह दी है | इन आठ भावों से 
मनुष्य को सदा रक्षा करनी चाहिये ।।७०।। 
कमणां वसनादं।नां असस्यक्करणापदाम्‌ । 
यत्रोक्त साधनं स्थानं सिद्धिस्थानं तदुच्यते ॥७१॥ 
सिडिस्थान का निर्वचन--वमन आदि कर्मा के यथावत्‌ 
पयोग न हाने से उत्पन्न विकारों का साधन (चिकित्सा); इस 
| स्थान मे कहा है, अतएव इसे सिद्धिस्थान कहा जाता है ।७१। 
इत्यध्यायशतं विझमात्रेयसुनिवाङसयम्‌ । 
हितार्थं प्राणिनां प्रोक्तमग्निवेशेन धीमता ॥७२॥। 
मकर संहिता का उपसहार-आज्रेय मुनि के गद्यपद्यात्मक वचनों 
] से युक्त १२० अध्याय समास होते हैं। प्राणियों के हित के 
लिये बुद्धिमान्‌ अग्निवेश ने इन्हें कहा है । सूत्रस्थान अध्याय 
हे ३०+ निदानस्थान अध्याय ८+विमानस्थान अध्याय ८+ 
झारीस्थान अध्याय ८--इन्द्रियस्थान अध्याय १२+ चिक्रित्सा- 
स्थान अध्याय ०+कल्पस्थान अध्याय १२-+सिड्धिस्थान 
| अध्याय १२= १२० अध्याय हैं ।।७२।। 
दीर्घसायुर्यशः अस्वास्थ्यं त्रिवर्ग चापि पुष्करम्‌ । 
असिद्धि चाङुत्तमां डोके प्राप्नोति बिधिना पठन्‌ ।७३। 
विधि पूर्वंक ( विमानस्थानोक्त विधि से ) इस संहिता के 
पाठ से मनुष्य इस लाक में दीघं आयु, यश, स्वास्थ्य (आरोग्य) 
पुष्कळ (प्रभूत बा श्रेष्ठ) त्रिवर्गे ( धर्म अर्थ काम ) तथा अनुपम 
§ सिद्धि बा सफलता को पाता है | अथवा पुष्कळ का अर्थ कई 
प सोक्ष भी करते हैँ ।।७३।। के 2 
॑रदिस्तारयति छेशोछ॑ खंक्षिपत्यतिविस्तर॒मू । 
संस्कर्ता कुरूते तन्त्रं पुराणं च पुननेचम्‌ ॥७४॥ 
संस्क्रता का कार्य-संकर्ता संक्षेप में कहे गये का विस्तार 
. क्षरता है। और यदि कोई बात अतिबिस्तार से कहदी हो तो 
_ उसे संक्षित कर देता है । वह पुराने तन्त्रको समयानुसार 
उचित परिवतन करके पुनः नया बन? देता है ॥७४॥ 
अब्बस्तन्त्रोत्तमसिदं चरकेणातिबुद्धिना | 
संस्कृतं ऽसत्त्वसम्पूर्ण त्रिभागेनोपळदयते ।।७५।। 
तच्छट्करं भूतपतिं सम्प्रसाद्य समापयत्‌। 
५ 
अब्वण्डार्थ' दढबळो जातः पञ्चनदे पुरे ॥७६॥ 
इसी वात को दृष्टि में रखते इए अतिबुद्धिमान्‌ चरक 
इस उत्तभ तन्त्र को संस्कृत ( ४९४।९ ) किया | 
] .वद्द संस्कृत उत्तमतंत्र का संस्करण तृतीयांश में 
मिलता है। १२० अध्याय संहिता में हैं, 


` २ अमम्यग्योजनापदाम्‌’ ग० । 
संसिद्धिमृत्तमां It i; संक्षिप्तमथ i प 
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T ['अ० १९ 
इसका तृतीयांश ४० अध्याय होते हैं। दृढ़बछ के समय कमी 
४१ अध्याय की थी। ४१ अध्यायो को ही यहाँ तृतीयांश 
( निकटतम ) कहा | ` है 
पंचनदपुर में उत्पन्न होते हुए डढ़बल ने भूतपति ( प्राणि 
रक्षक ) शकुर को तृष्ट करके. उसको छुपा से उस असम्पूण 
माग को पूर्ण किया ॥७५९,७६॥ __ 
कृत्या बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो १विशेषोऽछशिलोञ्चयम्‌ । 
सप्त दज्ञौषधाध्यायसिद्भिकल्पेरपूरयत्‌ ॥।७७॥ 
चरकसंहितोक्त विषयों से अतिरिक्त विषयों को बहुत से 
तनत्रों ( सुश्रुत आदि ) से उञ्छशिल. इत्ति के अनुसार सञ्चय 
करके चिकित्सास्थान के १७ अध्यायो ओर सिद्धिस्थान एवं 
कल्पस्थान के समावेश से दृढ़ बल ने पूरण किया | पतित धान्य 
आदि के एक २ दाने को चुनना उञ्छ कहाता है औरं मञ्ज, 
यात्मक धान्य के सञ्चय को शिळ कहते हैं । अर्थात्‌ इद़बल 


| नेतन्त्रान्तरों से कहीं एक बात को छिया है ओर कहीं एक 


ही विषय से सम्बन्ध रखनेवाली कई बातों के संग्रह को समूह 

रूप से ही लिया है ॥७७॥ 
इदसन्यूनशब्दा्थ' तन्त्रदोषविचज्ञितम्‌ | 
बड्त्रिंशता अविचित्रास्िभूषितं तन्त्र युक्तिसिः ॥७द॥ 
यह तन्त्र, शब्द और अर्थ की न्यूनता से रहित है । इसमें 

कोई तन्त्रदोष नहीं । यह तन्त्र विचित्र ३६ तन्त्रथुक्तियों से 


| विभूषित है । इन गुणोंसे युक्त तन्त्रको दृढ़ बल ने पूर्ण किया है। 


विमानस्थान अध्याय ८ में शाह्मपरीक्षा कही है । - वहाँ 
शास्त्र की प्रशस्तता जिन गुणों से कही है उससे बिपरीत उसके 
दोष जानने चाहिए ॥७८! 

तत्राधिकरण योगो हेस्व्थोऽर्थः पदस्य च! 

प्रदेशोइेअनिर्दशवाक्यशषाः प्रयोजनम्‌ ॥७५॥ 

उपदेञापदेशा।तदेशा्थोपत्ति निर्णयाः | 

पसज्ञ कान्तनेकान्ताः सापबर्गो बिपयेय३ ॥८०॥। 

पू्यपक्षविधानाइुमतव्याख्यानसंज्याः | 

अतीतानागता देक्षास्वसज्ञाहझसघुञ्चयाः ।।८९॥ 

निदर्शनं निवेचनं 'सं नियोगा विकल्पनम्‌ । 

ऽपत्युत्सारस्तथोद्धारः समवस्तन्त्रयुक्तयः |।2२॥। 

तन्त्रे समासव्यासाक्ता अवन्त्येता हि कृत्स्नशः । 

एकदेशन श्यन्ते समासासिंद्दतास्तथा ॥८३। 

३६ तन्त्रयुक्तिंयां -१ अधिकरण, २ योग, ३ हेत्वर्थ, ४ 


पदाथ, ५ प्रदेश, ६ उद्देश, ७ निदेश, ८ वाक्यशेष, & प्रयो- 
जन, १० उपदेशं, ११ अपदेश, १२ अतिदेश, १३ अर्थापत्ति, 


१४ निर्णय, १५ प्रसंग, १६ एकान्त, ३७ अनेकान्त, १८ अपः 


बंग, १६ विपर्यय, २० पूर्वपक्ष, २१ विधान, २२ अनुमत, २९ 
_ व्याख्यान, २४ संशय, २५ अतीतावेक्षण, २६ अंनागतावेक्षण, 
१ 'विशेषाच्च बलोच्चयम्‌' ग,।. २ तत्त्रं दोष, ग, । २ | 


"विचित्रं हि' ग, । ४ ‘नियोगोऽथ' अ, सं. पाठ: । ५ भ्रत्यूच्वारः 
स्तथोद्वारः' 


सोक व्यासस मासाम्यां' ब 


९ पा ज्या {i0) 
ह सना महल यथा! ग. ॥ शवे सादा 


Foy At se 


झ० १२? सद्यम्‌ हे 
न , ल 
२७ स्वसा, २० ऊहा, २९ सयुञ्चय, ३० निदशन ३२ 
निंवचन, ३२ संनियोग, ३३ विकल्पन, १३ परत्युत्वार' न , 
उद्धार, २६ सम्भव; ये तन्त्रवक्तिया हैं ’ थः | 
ER 23. व वि र न द्‌ । अथवा--यदन्यत्रामिहितमन्यत्रोपपद्यते 
ज़ का ह विस्तार वा संक्षेप से तन्त्रो अथात्‌ एक ₹ यान पर बह जल 
का. एके मर म कहेमंवेहे उनमें इन ३६ | हो उसे देखने कहफे हे जि क 
युक्तियों का एकदेश ही पाया जाता है--उनसमें तर पूर्ण कहत ह जसे सू० अ०-१२ में कहा है-- 
युक्तियाँ नहीं होतीं ! त उमानगुणान्यालो हि घातूनामभिबृद्धिक्रारशम्‌ ।” 
इन थुक्तियों को समझने कें ल्यि इनके लक्षणों का अर्थात्‌ समानगुण द्रव्य के अभ्यास से घातुओं डी बृद्धि 
f 
| 
| 
ठं 


व ६४७ 
“का लक्षण--यदन्यदुक्तमन्याथसाधक भवति ख 


में पायी जाती हैं | 


च > 
जानंना आवश्यक है, अतः क्रमशः लक्षण कहे जाते ह. होतो ९ | परन्तु वहाँ वात का अधिकार है | यह नियप्र जैसे 
अधिकरण का ळकण सुश्रुत उ० अ० ६४ में इस प्रकार है- | (मे लागू है वैसे दी पित्त और रख रक्त आदि में मी | इसे 
'यमथसधिकृत्य उच्यते तदधिकरणम्‌ |! हा इत्थ कहते हे | 
पदाथ का खक्षण-“योऽथोऽमि हितः सूजे पदे बा स पदार्थः? | 
अथवा--'पदस्य पदयो: पदानां वा योऽर्थः,” न 
व्य जवान पदों का जो अथ है बह पदार्थ 
हने से पश्चमहामृत चेतन मन काल 
और दिशा इन ६ का ग्रहण होता है। अनेक पदों का जैसे 
'आयुबो वेदः आयु का वेद-कहने से आयुवोधक तन्त्र आयुः 
बंद का अहण होता है। पदार्थ अपरिमित है, अतः पूर्वापरयोग 
द्वारा भी बहुधा पदार्थ निणय होता है । 
प्रदेश का लक्षण--प्रदेशो नाम यत्‌ बहुत्वाथस्व काल्ल्ये- 
 नाभिघातमशक्यमेकदेशेनाभिधीवते ।? 
` अभिनेय के बहुत होने के कारण यदि वह पूरा न कहा 
जा सके तो उसका थोड़ा सा भाग कह दिया जाता है। जैसे 
| सूत्रस्थान अध्याय २७ में कहा है-- 
धअनुपानेकदेशोब्यमुक्तः प्रायोपयोगिकः ।।? च 
अर्थात्‌ यह अनुपान का एकदेश कहा है। सत्र अनुपानों 
| का बताना असम्मव है | अतः उसका एकदेश वा थोड़ा सा 
माग तन्त्र में कहा है । इसे प्रदेश कहते हैं | अथवा सुश्रुत के 
अनुसार प्रकृत अर्थ का अतीत अर्थ से साधन प्रदेश कहाता है. 
उद्देश का छक्षण--समासवचममुद्देश: || . 
अर्थात्‌ रक्षेप-चचन को उद्द॒श कहते हैं। जसे सम्पूण 
आयुर्वेद के अभिषेय को सूत्रस्थान अध्याय १ में 'हेठु दिल्लौष- 
बज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम? इत्यादि से कह दिया दै । 


अर्थात्‌ जिस विषय का अधिकार करके कहा जाय उसे 
अधिकरण कहते हैँ । जैसे तन्त्र के प्रारम्भ में कहा है दोघज्ञो- 
वितीय अध्याय कहेंगे। यहाँ दीर्घज्ञीवित अधिकरण है | अथवा 
सूत्रस्थान के प्रथमाथ्याय में 'बिव्नयूता यदारोगाः इत्यादि कहा 
है तो राग वा तज्जनित भूतानुक्रोश आदि का अधिकार करके 
आयुवेद का प्रवचन महर्षियों ने किया | अथवा सू० अ० १ में 
उक्त “स पुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं मतम्‌? से आयुवेद का 
अधिकरण पुरुष कहा गया है। इसी प्रकार तस्त्रो में नाना 
अधिकरण होते हूँ । 
अथवा--अधिकरणं प्रस्ताव), तामन्येनोक्तमप्येथेजातं 


Pe 


|» पट ~ 
यदूबळा ढिशेपेऽवस्थाप्यते |! 


उसे विशेष सें उहराते हैं उसे अधिकरण कहते हैं। ५ 
जैसे याभान्यतः कहा हे कि कई सांत दिन और कई दस 
दिन के बाद ओषघ देने को कहते हैँ | परन्तु प्रकरणवशात्‌ 
यह ज्वर विषयक है ॥। _ हे 
योग का छक्षण--येन वाक्यं युज्यते स योगः । 
अर्थात्‌ अर्थज्ञान के लिये पास वा दूर के पदों को इकट्ठा 
करना योग कहाता है! चक्रपाणि ने बाड  , 
“योगो नाम योजना व्यस्तानां पदानामेकोकरणम्‌ h 
जैसे--प्रतिज्ञा हेत उदाहरण उपनय आर निगमन मे 
कहा है--प्रतिज्ञा--मातृजश्वायं गमः | डेव--मातरमन्तर्ण 
शि धा श्र द्रव्य > 
गर्भानुपपत्ते: । दृष्ठान्त--कूटागारः | उपनय-यथा ब. जैसे आठ ज्वर हैं। यह शब्दमात्र से कीर्तन है । 
पत्तावर ५. , सिभस न्म i वचनं निर्देशः ॥ 
मुदायास्कूरामारस्तथा गभेः। नि तुस र द हद निर्देश का ढक्षण--'विस्तरवचनं' निर्देश: | 
गर्भः | इसमें गर्भ मातृज भी दै इस ५ प्रतिज्ञा के लि सरल 
आदि सब का एकीकरण निगमन में किया है। इससे ठा विशेषप्रदर्शनाय पुनः कीनम्‌ ।” 
ज्ञान होता है || छुश्षुत में स्पष्ट उदाहरण द्या A ‘} ~ द्म ४ 
"तेल पिवे्यामृतवक्षिनिस्बहदिलामयादक्षकपिपपलॉाच ल्लिपातिक ५ पातपैत्तिक ६ श्छेष्मिक ७ पित्तश्‍ठेव्मिक और. 
हे * न सदेवदार हिताय नित्यं सळगण्डरोगे॥ | शा निर्देश कहता है) अथवा | 
सिं बळाम्यां च सदेवदार हिताय नित्यं स ८ आगन्तु इस प्रकार विस्तारवचन निदेश कहता € मे 
यहीँ पर 'तेळं सिद्धं पित! यह पूर्व कहना था। = | जैसे 'हेतुलिज्जीषधशानं' इत्यादि संक्षेप में कहकर सनदा उक 
"सिद्ध? को श्छोक के तीसरे पाद में कहा है त्य आ भावाना, इत्यादि श्लोक से लेकर 'इयुक्त कारण be र 
योग्‌ |. "तैलं सिद्धं पिवत ३ में शब्द मात्र द्वारा निदि 'वाततिुतोल्िसः 
हो तो उनका अन्वयतसी योग क दहर प्रणेवा! 
___ इसी प्रकार पद और अथवा वा च्च 
सच्नज्त उभ >A 7H कदन ळे) 


६४८ 
वाक्यशेष का लक्षण--'येन पादेनानुक्तेन वाक्यं समाप्यते 
स वाक्यशेषः ।? 
अथवा--“वाक्यशेषो नाम यल्लाघयाथंमाचायेण वाक्येष 
पदमकृतं गोप्यमानतया पूरयते |” 
अथवा--“वाक्यशेषों नाम यस्मिन्‌ वाक्ये एकदेशः 
शिष्यते व्याख्याकाले त्वनुच्यमानोऽप्यापतति’ | 
अर्थात्‌ जिस वाक्य में जो कोई पद न कहा गया हो उसे 
वाक्यशेष कहते हैं । यह वाक्यशेष अर्थ का ज्ञापक होने से वहाँ 
समझ लिया जाता है । जेसे सू अ० १६ में 'प्रबृत्तिहेतुर्भावानां' 
कहा है। इसमें “अस्ति? (है) वाक्यशेष है | वाक्यशेष का पूरण 
करने से अथ "भावों की उत्पत्ति में कारण” होगा । अथवा 
स्थान पर जाङ्गल वा आनूप रसं का विधान किया है। यह 
“सांस? वाक्यशेष है | अथवा जैसे कहा जाय कि अमुक रोग 
में शिर पाशवं वा शूल होता है, यहाँ पर “पुरुष? के यह वाक्य 
शेष है | | 
णन का लक्षण--'प्रयोजनं नाम यदर्थ कामयमानः 
प्रबतते ।? 
अथवा-“यत्सम्पादयितुं क्रिया ह्यारम्यते तत्प्रयोजनम्‌? | 
जिसे सम्पादन के लिये कर्ता की क्रिया में प्रबृत्ति होती 
है बह प्रयोजन कहता है । जेसे सू० अ० १ में कहा है- 
“पातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ । 
अर्थात्‌ आयुर्वेद का प्रयोजन धातुसाम्य का सम्पादन करना 
हे । अथवा जिसे कहा जाता है कि संशोधन के अनन्तर दोष- 
शेष की शान्ति के लिये संशमन औषध दे | यहाँ दोषशेष की 
शान्ति प्रयोजन का लक्षण विमानस्थान अ० ८ में आचाय कह 
चुके हैं-- 
उपदेश का लक्षण--'एवमित्युपदेश: |? 
अथवा--'उपदेशो नामाप्तानुशासनम्‌ |” 
अथवा--“शुद्धस्याप्तवचनस्य कीदनमुपदेशः ||? 
अर्थात्‌ आप्तपुरुष के अनुशासन को उपदेश कहते हैं । 
अर्थात्‌ ऐसा करे बा ऐसा होता है इत्यादि जो आप्त 'पुरुष 
कहे वह उपदेश है । जेसे सूत्रस्थान अ० १३ में कहा है-- 
Fe “स्नेहमम्र प्रयुञ्जीत ततः स्वेद्‌्मनन्तरम्‌ |? 
अर्थात्‌ पूर्वं स्नेह का प्रयोग करे तदनन्तर स्वेद का | 
` अथवा जेसे गर्भाशय में गर्भ की स्थिति शरीरस्थान अध्याय ६ 
. में 'गभस्ठ खलुः इत्यादि द्वारा कही है । 
क अपदेश्च का लक्षण -“अनेक्रकारणेनेत्यपदेशः |? 


ष्रकस हिता 


. अं 


[ अ० ३ 
उत्तरोत्तर प्रधानता में दुष्परिद्याय॑त्व हेतु का कहना श 
कहाता है | अथवा जैसे कोई कहे कि दूध कफ को बढ़ाता रे 
तो उसके साधानार्थ हँठ बताना कि यतः वह मधुर है... 
अपदेश कहायगा | 
अतिदेश का लक्षण--'प्रकतादनागतस्य साधनमतिदेशः | 
अथवा--अतिदेशो नाम यत्किञ्चिदेव प्रकाश्यार्थमनुक्ताशं. 
साधनायेव, एवमन्यदपि प्रत्येतव्यमिति परिभाष्यते ।? 
अथवा--'प्रकृतात्कमंणो यस्मात्तत्समानेषु कमसु । 
धर्मोऽतिदिश्यते येन अतिदेशः स उच्यते ।।? 
अर्थात्‌ प्रकृत विषय से उनके सहश के अनुक्त विषयों का 
साधन अतिदेश से कहा जाता है कि वह मी वेसा (प्रकृत 
विषय के सदृश) ही है । जैसे सूत्रस्थान अध्याय ८ में कहा है.- 
“यच्चान्यदपि किञ्चित्स्या दनुक्तमिह पूजितम्‌ | 
बृत्तं तदपि चात्रेयः सदेवाभ्यनुसन्यते ।' 
सञ्जनानुमोदित अनुक्त इत्त का यहाँ अतिदेश है। अथवा. 
जैसे इसी अध्याय में 'कल्पश्चेष शिखिगोनदंहंसाण्डेषु स्यात्‌? 
इसके द्वारा अतिदेश से वस्तियाँ कही हें । 
अर्थापत्ति का लक्षण-“यद्कीर्तितमर्थादापद्यते साऽर्थापत्तिः | 
` अथवा--'यदेकस्मिन्नर्थं उच्यमाने अनुक्तस्याप्यर्थस्य वलाः 
दागमनं सार्थापत्तिः |? 
अर्थात्‌ एक अर्थ के कहने से बलात्‌ अनुक्त अर्थ की सिद्धि 
होना अर्थापत्ति कहाता -है । जैसे कहा है--न नक्तं दधि मुञ्जीत 
रात्रि के समय दही न खाय, इससे बलात्‌ यई अर्थ जाना 
है कि दिन में खाय | इस अर्थापत्ति को ही विमानस्थान 
अध्याय ८ में अप्राप्ति नाम से कद्दा है। वहाँ इसके लक्षण 
और उदाहरण दोनों दिये हैं । 
निर्णय का लक्षण--“पू्पक्षस्योत्तरं निर्णयः |? 
अथवा--'उदिष्टानामर्थानामनुददिष्टेन निराकाङक्षत्वापाद्‌नं 
निणयः ।? , 
अथवा--निर्णयो नाम विचारितस्यार्थस्य व्यवस्थापनम्‌ ।' 
अर्थात्‌ विचार पूणे विषय की स्थापना निणय कहाती है । 
जैसे इसी तन्त्र में चतुष्पाद्‌ भेषज के विचार के पश्चात्‌ 
सू० अ० १० में कहा हे-- 
“यदुक्तं घोडशकलं पूर्वाध्याये भेषजं तद्यक्तियुक्तमलमारोग्यायः 
अर्थात्‌ युक्तिपूर्वक प्रयुक्त चतुष्पाद भेषज आरोग्य के लिये समर्थ 
है | यह निर्णय है | अथवा जैसे पूर्वपक्ष हो कि बातिक प्रमेह 
असाध्य क्यों है ! इसकी विचारित अथ की स्थापना वा उत्तर” 
क्योंकि वह मदात्यय है और विरुद्धोपकम है अतएव असाध्य 
है, यह निणय है ।. यहाँ उद्दिष्ट अर्थ वात प्रमेह की असाध्यता | 
आकाक्षा विद्यमान थी, उसे अनुद्दिष्ट महात्ययिकता और विण _ 
दोपक्रमता से आकांक्षारहित कर दिया, यह निर्णय है। 
प्रसङ्ग का लक्ष्ण-'प्रकरणान्तरेण समानं प्रसङ्गः | , F 
हा पकरणान्तरिती ,सोऽर्थोऽसकृढुकः स प्रसङ्ग योऽ्थोऽसकृडुकः स प्रसङ्गः |. = | 
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अथंवा--प्रसङ्गो नाम पू्वांमि हितस्याथस्य प्रकरणागतत्वा 
दिना पुनरभिधानम्‌ | 

अथवा--अप्राकरणिकस्यापि वस्तुनः ञचत्सम्त्रः 
यस्क्रीतेनं स हि प्रसङ्गः । रः (ल 

अर्थात्‌ पूर्वोक्त अथं के प्रकरण में आ जाने से पुनः कहना 
प्रसङ्ग कहाता है । 

जैसे-सिद्विस्थान अध्याय १ में “न बृंहणीयान्‌ विदधीत 
वस्तीन्‌ विशोधनीयेषु गदेषु वैद्यः’ इत्यादि कहकर पुनः अध्याय 
२० में-वस्तीन्न इंहणीयान्‌ दद्याद्‌ व्याधिषु विशोधनीयेषुः 
कहा है । अर्थात्‌ बृंहण बस्तियों को विशोधनीय रोगों में प्रयोग 
न कराये । अथवा जैसे सूत्रस्थान अध्याय ११ में 'अतिप्रभा 
बतां इश्यानामतिदशनमतियोगः? इत्यादि कहकर पुनः शारीर- 
स्थान अध्य,य १ में 'अव्युग्रशब्दश्रवणात्‌? इत्यादि द्वारा वही 
बात प्रसङ्गतः कही है । 

५ अथवा थोड़ा सा सम्बन्ध होने से किसी अप्राकरणिक 

अथं का कहना भी प्रसङ्ग कहाता है | 

एकान्त का लक्षण--सवंत्र यदवधारणेनोच्यते से एकान्तः। 

अथवा-यत्पक्षान्तरब्यावतकं त देकान्तः | 

अर्थात्‌ सवत्र जो अवधारण रूप से-निश्चयरूप से-अव- 
श्यम्भावी रूप से कहा जाय उसे एकान्त कहते हैं। जिसके 


विपक्ष में कोई बात न हो, जैसे त्रिब्गृत्‌ विरेचन लाती है। 


अथवा निज रोग शारीर दोषों से ही होते हैं, ये एकान्त बचन 
हैं। इसमें ही अवधारण (निश्चय) द्योतक वा पक्षान्तरव्याव- 
तक हँ । 

अनेकान्त के लक्ष--'क्वचित्तथा क्वचिदन्यथेति यः 
सोऽनेकान्तः। ' 

अथवा--“अनेकान्तो नाम अन्यतरपक्षानवधारणम्‌ ।' 
अथवा--“यदुच्यमानमप्यवस्यम्भावित्वेनानियतं स नैकान्तः | 

अर्थात्‌ दो पक्षों में से एक भी पक्ष का निश्चयरूप से न 
होना अनेकान्त कहाता है । 

जैसे कालमृत्यु होती है, यह कहने से यह बात नहीं.कि 
अकालमृत्यु नहीं होती । अतः कालमृत्यु होती है, यह कहना 
अनेकान्त है । अथवा जैसे सू० अ० १० में कहा है 
ह्यातुराः केवलारलेषजादपि म्रियन्ते न च ते सवं एवं मेषजोप- 
पन्ना: समुत्तिष्ठेरन्‌ ।? इसका अर्थ वहीं किया जा चुका है। 
अर्थात्‌ हम जब कहते हैं कि चतुष्पाद मेषज से रोग ठीक हो 
जाते हैं उसका अभिप्राय यह नहीं कि सभी ठीक हो जाते हँ, 
अखाध्यरोग ठीक नहीं होते । अतः ऐसे वचन अनेकान्त होते 
हैं। जो भी अवश्यम्भावी रूप से निश्चित न हो वह अने- 
कान्त है। प द 

अपवग के लक्षण--अमिल्या प्यापकर्षणमपवर्ग* । 

अथवा--साकल्येनोदिष्टस्येकदेशापकषणमपवग: | __ 

(अथवा--सामान्योक्त्यनुप्रविष्टस्य विशेबेणाकष ग सो5 
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कहने में जिसका ग्रहण हो परन्तु उसका 


करना अपवग जैसे 
सूत्स्यान अध्याय ८ में कहा है-- कहाता है। जैसे 


अर्थात्‌ सामान्यतः क 
विशेष कथन से 


¢ ९ 
न शि पयुधितान्नमा द दीतान्यत्र मांसइरितकशुष्कशाकफल- 
इसका अथ वहीं कहा जा चुका है। सामान्यतः 
कि पयुषित अन्न न खावे, परन्तु विशेषोक्ति द्वारा ना 
का इस नियम से निरास कर दिया है | 
ह का लक्षण--यद्यत्रामिहितं तस्य प्रातिलोम्येन 
अयवा--'विपयेयो नाम अपकृष्टात्‌ प्रतीपो दाहरणम्‌ |? 
अयवा--'उक्तस्यान्यथामावो विपर्ययः |? 
अर्थात्‌ जो कहा जाय उससे प्रतिलोम बा विपरीत विपयंय 
कहाता है जैसे निदानस्थान अध्याय ३ में कहा है--“निदानो- 
क्तान्यस्य नोपशेरते विररीतानि चोपशेरते ।? 
अर्थात्‌ निदानोक्त द्रव्य रोगी के लिये सुखकर नहीं और 
विपरीत सुखकर हँ । 
पूवपक्ष का लक्षण--आक्षेपपूरवक: प्रश्‍न: पूर्वपक्ष: | 
अथवा-पूर्वपक्षो नाम प्रतिजञातार्थसन्दूषकं वाक्यम्‌ | 
« अथवा--परप्रतिज्ञातानुपपत्तिप्रदशनपरो वाक्यसमुदायः 
पूवपक्षः | ; 
अर्थात्‌ प्रतिज्ञात अथ में दोष बतानेवाछे वचन को पुर्वपक्ष 
कहते हैं । जैसे सू० अ० २६ में-“मस्स्यान्न पयसाभ्यवहरेत्‌? यह 
प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ इसका दुषक वचन भद्रक्राप्य ने कहा है-- 
“सुर्वानेव मत्स्यान्‌ पयसाभ्यवहरे दनयत्रैकस्माच्चिलिचिमात्‌? । 
यहृ पूर्वपक्ष है | इनके अर्थ वहीं कद्दे जा चुके हैं । 
विधान का लक्षण--प्रकरणानुपूर्व्यामिहितं विधानम्‌ । 
अथवा-तन्त्रस्य-कर्त्रा विशिष्टा या पदादिरचना कृता 


तद्विधानम्‌ | 
. अथवा-विधानं नाम यत्सूत्रकारः विधाय वणयति | 


अर्थात्‌ प्रकरण की आनुपूर्वी (क्रम) से कहा गया वचन 
विधान कहाता है। जैसे रस रुधिर मांस मेद अस्थि आदि 
आनुपूर्वी (उत्पादन क्रम) से कहे हैं | 
अथवा तन्त्रकर्ता जिस न पद आदि की ळी घा 
उसे भी विधान कहते हैं | अथवा शात्रकार जिसे 
का वर्णन करता है उसे विधान कहते व । जैसे सू० 
अ० ७ में “मलायनानि बाध्यन्त बुष्टेमांत्राधिकेमलेः में कहे 
गये दुष्ट शब्द से आचाय द्वारा जहीत वृद्धि और क्षीणता का 
वर्णन भी स्वयं आचार्य 'मलबृद्धि गुरुतया छाधवान्मलसंक्षयम्‌ 


इत्यादि से के है ं 
अयवा--अतुमव नाम एकीयमतस्यानिवारणेनानुमननम्‌। 
अथवा--परपक्षस्य भिन्नस्याप्यज्गीकरगमनुमतम्‌ । 
अर्थात्‌ किसी दूसरे के पक्ष को जो अपने पक्ष से मि्रमी | 
निवारण न करने से स्वीकार किया समझा जाना अनुमत 
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कहाता है । जैसे शारीरस्थान अध्याय ८ में 'गभशल्यस्य जरा- 
युप्रपातनं कम संशमन मिल्येके! | यह किसी दूसरे आचार्य का 
मत है इसका आचाय ने प्रतिषेध नहीं किया अतः यह कथ- 
ञ्चित्‌ आचाय को अनुमत है । 

व्याख्यान का लक्षण--तन्त्रेडतिशयोपवणन व्याख्यानम्‌ । 

_ किसी विषय का अतिशय खूप से वा अतिरिक्त रूप से 
बणेन व्याख्यान कहाता है । सुश्रुत में इसका उदाहरण दिया 
है, जिसका अभिप्राय यह है कि सुश्रुततन्त्र में २५ वाँ तत्त्व 
पुरुष है । अन्य तन्त्रो में भूंतादि--अहङ्कार से प्रारम्भ करके 
पुरुष की चिन्ता है । अव्यक्त से आरम्भ करके नहीं । यहाँ 
अव्यक्त से प्रारम्भ करने के कारण २५ वाँ है | 

` अथवा--“व्याख्यातं नाम यत्सवबुद्धथविषयं व्याक्रियते ।' 

अर्थात्‌ जो विषय संत्र के बुद्धिगम्य न हो उसे खोलकर 
रख देना व्याख्यान कहाता है । जैसे शारीरस्थान अध्याय ४ 
. में गभत्रद्धिक्रम बताते हुए कहा है--प्रथमे मासि सम्मूच्छितः 
सर्वधोठुकलनीकतः खेटमूतो भवत्यव्यक्त विग्रहः’ इत्यादि । 
अथवा--संक्षेपेणोक्तस्वाथस्य विस्तरेणाख्यायं व्याख्यानम्‌ । 
अर्थात्‌ संक्षेप में कहे गये अथं को व्यक्त करने के लिये 
बिस्तार से कहना व्याख्यान कहाता है । जैसे संक्षेप में उक्त 
पञ्च निदान का रोगों में विवरण व्याख्यान दै । 
संशय का लक्षण--उभयदेतु दशनं संशयः | 
अथवा विमानस्थान अध्याय ८ में उक्त--संशयो नाम 
सन्देहलक्षणानुसन्दि्धेष्वर्थेष्व निश्चयः ।? 
अथवा--विरुद्धानां पक्षाणामनिश्चयः संशयः | 
अथवा--एकधर्मिकवि रुद्धमावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशयः | 
अथवा--संशयो नाम विशेषाकाङक्षानिर्धारितोमयविषय- 
ज्ञानं संशयः । 
अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध ज्ञान में निश्चय न होना संशय 
कहाता है । संशय का उदाहरण विमानस्थान अध्याय ८ में 
आचार्य ने कहा ही है । अथवा सूत्रस्थान अध्याय ११ में किं 
नु खल्वस्ति पुनर्भवो न वेति’ से संशय का स्वरूप कहा है । 
अतीतावेक्षण का ळक्षण--अतीतावेक्षण को सुश्रुत में अति- 
क्रान्तावेक्षण नाम से कद्दा दै । 
“यत्पूर्वमुक्तं तदतिक्रान्ता वेश्षणम्‌ ।? 
अथवा--अतीतावेक्षणं नाम तदतीतमेवोच्यते । 
अथवा-*यत्रातीतं पदमपेच्य सम्बन्धार्थता भवति सातीतापेक्षा | 
जहाँ पूर्वं कदे गये विषय का दर्शन हो उसे अतीतावेक्षण 
कंते हैं । जैसे चि० अ० १ में “निदाने पूवमुद्दिश या धृथग- 
 जज्वराकृतिः । इत्यादि द्वारा ज्वरनिदान में कहे गये प्रथक्‌ 
दोषों से उत्पन्न ज्वरो के लक्षणों की ओर अतीतावेक्षा हे] ` 
 अनागतावेक्षण के लक्षण--एवं वच्य्रतीत्यनागता वेक्षणम्‌ | 
_अथवा--अनागतावेक्षणं नाम यदनागतं विधि प्रमाणी- 


ही 


चरकसंहिता 


प. केथिये'रंवोईे का इशन्त दिया जाता है । 


क... 


[ अ० 

` अर्थात्‌ भविष्य में आने कही जानेवाली विधि का दर 
कराकर अर्थ सिद्ध करना अनागतावेक्षण कहाता है। जैसे... 
ऐसा कहा जायगा। अथवा जैसे--चि० अ० ८ में कहा है-_ 
“ुञ्चोपदेच्यते पथ्यं क्षतक्षीणचिकित्सिते । यक्तिमणस्तत्पयोक्तव्य॑ 
बलमांसामिबृद्धये |? यहाँ राजयकुमाधिकार में पथ्य बताने के 


लिए अनागतावेक्षा की गयी है । र 
स्वसंज्ञा के लक्षण--अन्यशास्त्रासामान्या संज्ञा स्वसंज्ञा | 


अथवा-स्वसंज्ञा नाम या तन्त्राकरेव्यत्रहाराथे संज्ञा क्रियते । ` 


अथवा-या स्वतन्त्रे एव श्रूयते नान्यस्मिश्छास्त्रे सा स्वसंज्ञा | 

अर्थात्‌ जो अपने ही शास्त्र में संज्ञा की जाय अन्य शास्त्रो 
में न हो अथवा तन्त्रकार व्यवहार के लिये यदि किसी संज्ञा 
को गढ़ लेता है तो उसे स्वसंज्ञा कहते हैं । जैसे जेन्ताक होलाक 
आदि स्वेदाध्याय में स्वेद के नाम हँ । न 

ऊह्य का लक्षण--यद निर्दिष्ट बुद्धयावगम्यते तदूह्मम्‌ । 

अर्थवा--ऊह्यं नाम यदनिबद्धं ग्रन्थे प्रज्ञया तक्यत्वेनोः 
पदिश्यते । 

अथवा--यत्‌ मिषजा स्वप्रजाऽनुक्तमपि -व्यवर्थाप्यते 
तदूह्यम्‌ । 


तर्कणा करनी हो उसे ऊह्य कहते हैं। जैसे विमानस्थान 
अध्याय ८ में कहा दै--परिसंख्यातमपि यद्द्रव्यमयोगिकं 
मन्येत तत्तदपकप्रेयेत्‌ |? यहाँ अयोगिक द्रव्य ऊह्य हैं । अयौ 
गिक द्रव्य यहाँ बताये नहीं, वेद्य को स्वबुद्धि से उनकी तकंगा 
करनी है । 

समुच्चय के लक्षण--इदं चेदं चेति समुच्चय! | 


अथवा--एकस्मिन्विहिते तदविरोधेन तत्रेव द्वितीयस्य 


विधानं समुच्चयः | 
. अर्थात्‌ यह और यह इस प्रकार कहना समुच्चय कद्दाता 
है । जैसे वमन विरेचंन आस्थापन अनुबासन और झीर्षविरे- 
चन कम ह। अथवा जैसे इन्द्रियस्थान प्रथम अध्याय में “इह 
खलु वणश्च स्वरश्च गन्धश्च इत्यादि द्वारा समुच्चय किया गया 
है । * अथवा विमानस्थान अध्याय ३ में नियतानियत आयु 
परीक्षा के प्रकरण में “इदं चास्माकं प्रत्यक्ष! इत्यादि में “इदं 
च? ठे समुच्चय है । 
नद॒शन का छक्षण--दृष्टान्तव्यक्तिनिंद्शनम्‌ । 
अथवा--मूखविदुषां बुद्धिसाम्यविषयो दृष्टान्तः । 
अथवा--साध्यस्येकदेशो दशन्तो निद्शनम्‌ । 
अथात्‌ निदर्शन दृष्टान्त को कहते हैं । दात 


लोकप्रसिद्ध और मूख वा विद्वान्‌ दोनों के लिए एक-सा 


बुद्धिगम्य होता दै। हान्त का लक्षण और उदाहरण 
विमानस्थान अ० ८ में कहा जा चुक्रा दै। जैसे सिद्धि 


स्थान अध्याय २ में “बनस्पतेमलच्छेदवत यह दृष्टान्त 


यापने दारा सम्पूण देह में विकारों के नाश में दियादै। | 
न 


अथवा पवत पर भूमद्शन्‌ से वहां अग्नि के होने की 


करना, 


अर्थात्‌ जो बात कही न गयी हो और उसे बुद्धि द्वारा . 


अ० १२ ] 
निवचन का लक्षण--निश्चितं वचनं निर 
अथवा--निवेचनं निरुक्ति: | तजन नियतम 
अथवा--संशयोक्तस्य तदर्थन योजनं निर्वचनम्‌ 
अर्थात्‌ संज्ञारूप में उक्त को उसके अर्थ से योजित | 
चन कहाता है । 
अथवा निश्चयकथन को निवचनं कहते हैं | जेसे सू० अ० 
२१ में कहा है--विविधं सपति यतो विसप्तेन स स्मृतः | 
अथवा कई कहते हैं कि--निवंचन नाम पण्डितबुद्धिगम्यो 
दृष्टान्तः । 
अर्थात्‌ वह दृष्टान्त जो पण्डित ही समश्च सकें निईचन 
कहाता है | निदर्शन को पण्डित मूख एक सा समझते हैं, परन्तु 
निवंचन को पण्डित ही. संमझ सकता है। जैसे सू. अ० १६ 
में कहते हैं ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌' | 
यहाँ नित्यग काल का दृष्टान्त पण्डितबुद्धिगम्य ही है । 
संनियोग का लक्षण--इदमेव कतब्यमिति नियोगः | 
अथवा--नियोगो नाम अवश्यानुष्ठेयतया विधानम्‌ | . 
अर्थात्‌ ऐसा ही करना चाहिए--इस प्रकार अवश्य अनुः 
ष्ठेय ( कतव्य ) विधान को नियोग कहते हैँ। जेसे सू० अ० 
१४ में “न त्वया स्वेदमृच्छापरीतेनापि पिण्डिकैषा विमोक्तव्या' 
से नियोग किया है । अर्थात्‌ चाहे स्वेद वा मूर्च्छा भी हो तो 
भी पिण्डिका को न छोड़नो | इस प्रकार का कथन नियोग 
कहाता है । 
` विकल्पन का लक्षण-इदं वा इदं वेति विकल्पः | 
अथवा--पाक्षिकामिधानं विक़ल्मः । 
अथवा--'क्रमेण यौगपद्येन वा सम्माविनां पक्षाणां कीर्तनम्‌ | 
अर्थात्‌. जिसमें यह अथवा यह इस प्रकार पाक्षिक उक्ति 
हो उसे विकल्प कहते हैं। जैसे चि० अ० ६ में कहा है-- 
'सारोदकं वाथ कुशोदकं वा ।' अर्थात्‌ रोगी सारोदक वा 
~कुशोदक को पीवे--यह विकल्प है । | 
प्रत्युत्सार का लक्षण-- प्रत्युत्सारों नाम उपपत्त्या परमत; 
निवारणम्‌ ।! 
अर्थात्‌ युक्ति से दूसरे के मत का निवारण करना पर्छ 
. सहार कहाता है । सूत्रस्थान २५ अध्याय में युक्ति द्वारा परमत- 
-निवारण में शरलोमा आदि के *वचन इसके उदाहरण हैं। 
अथवा शारीरस्थान अ० ८ मैं--'अश्मे ठु मासे' इत्यादि में 
भद्रकाप्य का बचन इसका उदाहरण है । | न 
` उद्धार का लक्षण--उद्धारो नाम परपक्षदूषणं कृत्वा स्वप 


सिद्धिस्थानम्‌ 
- र ६५१ 


इत्यादि से दोष 
उ्माधानाल्क त डी य हि भावना? इत्यादि से 
लो वि क्य मचाण स तस्य सम्मवः | 
रर सङ्गत होता है वह उसका सम्भव कहता है | 
ना जैसे नाका आरि रोग इस मे शव ह 
ज ` महामू( 
चय छह धातु ( पाँच महाभूत और चेतन ) 
ल ती ““किमप्यन्यत्रादर्शनात्‌ येन नियमेन स्थाप्यते स 
अर्थात्‌ कोई वात जो अन्यत्र न देखी जाय उसकी जिस 
नियम् द्वारा स्थापना होती दै उसे सम्भव कहते हैं | सुभुत ने 
प्रयोजन और अन्तिम तीन युक्तियों को तन्त्युक्ति में नहीं 
गिना । भट्टारहरिश्चन्द्र इन ३६ युक्तियों के अतिरिक्त चार 
युक्तियाँ ओर मानता है। जिनके नाम परिप्रश्न व्याकरण ब्यु- 
क्तान्तामिधान ओर हेत्‌, है । परिप्रश्न का उद्देश में, व्याकरण 
का व्याख्यान में, व्युत्तान्ताभिधान का निर्देश में हेतु से जो प्रत्य- 
क्षादि प्रमाण कहे हैं उनका देवुमें चक्रपाणि अन्तर्भाव करता है || 
यथाम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा । 
प्रवोधनप्रकाझार्थास्तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥८४॥ 
जिस प्रकार कमछवन को विकसित करने में सूर्यं और ग्रह 
को प्रक्राशित करने में दीपक वा लेम्प कार्य करता है उसी 
प्रकार तन्त्रयुक्तियाँ तन्त्र का ५ प्रबोध ( विकास, विस्तार )वा 
प्रकाशन करती हैं । अर्थात्‌ तन्त्रयुक्तियाँ तन्त्र के विषय को 
विस्तृत करती हैं और गूढ़ विषय की प्रकाशित कर देती हुँ ८४ 
एकस्मिन्नपि यस्येद्द शास्त्र ळ्व्वात्पदा' सतिः । 
स झास्त्रमन्यदप्याशु *युक्तिज्ञत्वात्मबुध्यते ॥८५॥ 
जो भी कोई इसी एक शात्न को अच्छी प्रकार समझता है 
वह युक्तता होनेसे अन्य शासत्रोको भी यथावत्‌ समझ ठेता है ॥ 
अधीयानोऽपि आस्त्राणि तन्त्रयुकत्या3 विना मिषक्‌| 
-नाधिगच्छति शास्त्राथीनर्थान्माग्यक्षते तथा ॥८६॥ 
शात्रों का अध्ययन करता हुआ मी व्यक्ति तन्त्रयुक्तियो के 
बिना यान्न के तत्त्व को नहीं पाता जैसे माग्यो के क्षीण होनेपर 
वेना शाज् के तत्त्व हीत अर्थात जले पक 
अर्थ धन वा ऐश्वर्य की प्रा्ि नहीं होती । पुरुष: 


ते रहने से भी 

होतो। इसी प्रकार शात्र को पढ़ते र 

मात न होता यदि पुरुष तन्त्रयुक्ति से अनभिद है ८६) 
दुगैदीतं शास्त्र शस्त्रमिवाबुधम्‌ । 


> 


दरणम्‌। MG मर अल कारक व घातक ही होता है। 
अथवा-_उद्धारो नाम यच्छास्त्रे चोद्यस्य समाधोनम्‌ । ठीक प्रकार से समझा हुआ-उडात ) शख 

अर्थात्‌ दूसरे वा प्रतिवादी के पक्ष मं दोष दिखाकर अपने ब म इ 

एश का समाघान उद्धार कहाता है। अथवा शाख में बिन दा स ग. । र मि शत्र. ० 


फे ~ जिसमकरारुप्रतस्पात अध्यात र चित जात है 53 Foundation USA 
| १६ क बिणाई डार के पक्षों में तत्त्वं हिं दुष्प पह अ 


_ MN 


तो उद्यम करता जाता है, परन्ठ॒यदि मार्ण ही कषीण हो तो रयं | 


084) 


६५२ 
करता है । जिस प्रकार सुग्रहीत शस्त्र आततायी आदि से 
अपने को बचाता हे और उसका हनन करता है वेसे ही सुण- 
हीत शास्र अपनी और रोगी दोनों की रक्षा का साधन होता है, 


वा स्वास्थ्य को बनाये रखता है और रोग को हृटाता है ॥८७॥ 


( तस्मादेताः प्रवद्धयन्ते. विस्तरेणोत्त रे पुनः । 

तत्त्वज्ञानाथेमस्येव तन्त्रास्य गुणदोषतः ॥८८॥ ) 

अतएव इसी तन्त्रके गुण और दोष के तत्त्वज्ञान के लिए 
तन्त्रयुक्तियों को उत्तरतन्त्र में पुनः विस्तार से कहा जायगा । 

इस श्लोक को अना मानते हैं, क्योंकि अग्निवेश तन्त्र 
( चरकसंहिता ) में उत्तरतन्त्र नहीं है । 

इस श्लोक से प्रतीत होता है हृढबळ ने इन युक्तियों को 
सविस्तार व्याख्या के लिये परिशिष्ट रूप उत्तरतन्त्र निर्माण भी 
किया है । परन्तु उसे चरकसंहिता का असळी भाग न मानकर 


परिशिष्ट भाग कहना चाहिये ॥८ळा। ` 


इद्‌्सखिळमधीत्य सम्यगर्थान्‌ 
विमृशति योऽविमनाः१ प्रयोगनित्यः । 
स मनुजसुखजीवितप्र दाता* 
भवति धवृतिस्मृतिबुद्धिधमं वृद्धः ।८९।। 
जो पुरुष इस तन्त्रको निःशेष पढ़कर उसके अभिप्राय को 
अच्छी प्रकार समझता है वद्द धृति स्मृति बुद्धि और धमं के 
लाम द्वारा मनुष्य को सुखमय जीवन का देनेवाला होता है ॥ 
यस्य द्वादरसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता । 


सोऽ्थज्ञः स विचारज्ञ श्चि कित्साकु शछइच सः ।९०। 
१ 'यो विमलः? ग, । २ 'सुखजोत्रितप्रदानाद्‌’ ग, । 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 
१ऊध्वेबाहुर्बिरौत्येवं न च कश्चिद्‌ वृणोति मे । र 
२रोगास्तेषां चिकित्सां च स किमथ न बुध्यते ।९१। 
जिस पुरुष को “द्वादशसाइस्ती ( १२००० श्छोकवाली ) 

यह संहिता हृदयस्थ है अर्थात्‌ जो इस संहिता को अच्छी 

प्रकार समझता है वह अर्थज्ञ है, वह विचारज्ञ है, वह चिकित्सा 
में कुल है । प्रन्यकार बाहु ऊंची उठाकर कहता है कि मेरी 
बातको कोई स्वीकार नहीं करता । रोग और उनकी चिकित्सा 

का इस ग्रन्थ से क्यों नहीं ज्ञान प्रास करते ॥६०,६१॥ 
3चिकित्सा वहिवेशस्य स्वस्थातुरहितं प्रति । 
यदिहास्ति तदन्यश यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ९२ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 
उत्तरवस्तिसिद्वि्नाम द्वादशोडध्यायः ॥१२॥ 
स्वस्थ और रोगी के हित के लिये यह अग्निवेशप्रोक्त 
चिकित्सा है | जो यहाँ है बही अन्यत्र मिलेगा । जो यहाँ नहीं 
वह कहीं भी नहीं । 'यस्य द्वादश साहसी? इत्यादि श्लोकों को 
अप्राकरणिक माना जाता दै । ये अनाष हैं ॥६२॥ 
समाप्तं चेदं चरकतन्त्रम्‌ ॥ 


१ इति क्वचिन्न पठयते । २ 'ग्रन्थादर्थ' ग, । ३ 'चिकित्सितं 
वह्निवेशः स्वस्थातुरहितं प्रति’ ग, । ४ अस्मादनन्तरं अग्निवेशङ्ग ते 
तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते । सिद्विस्थानेऽष्टमे प्राप्ते तस्मिन्‌ दृढ़बलेन 
तु ॥ सिद्धिस्थानं स्वसिद्धधर्थं समांसेन समापितम्‌ ।” इत्यधिकं 
पट्यते क्वचित्‌ । 


हिन्दी में एलोपैथिक चिकित्सा साहित्यको अनोखी भेंट 
सचित्र . 


पाश्चात्य द्रव्यगुण विज्ञान मिटीरिया मेडिका 
( द्वितीयभाग ) 


लेखक--डा० रामतुशील सिंह 

हमारे देशमें एलौपेथोकी शिक्षा अंग्रेजीमें ही होती है, उसमें कड 
अब हृमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी हे और हमारी सरकारने निर्णय किया हे कि १० वर्ष बाद प्रायः सभो 
हिवन Re पढ़ाये जायेंगे, किन्तु जबतक सभी विपयोंके प्रामाणिक मन्थ हिन्दोमें 
कि हे श यह समस्या दळ नहीं हो सकती । इसी दृष्टिसे विद्वान छेखकने इस परन्थरत्नका 

यह किसी एक भेषज-संहिताका अनुवाद नहीं, प्रत्युत अंग्रेजी के एतद्विषयक ३७ बड़े-बड़े 
(इटिशफामोकोपियासे लेकर वनस्पति शा पर्यन्त कनेळ चोपडा घोष आदिके) ग्रन्थों, आयुवेद के 
समस्त निघण्टु संहिताओं तथा यूनानीके २३ ग्रन्थोंसे तत्सम्बन्धो विषयोंका अनुशीळनकर इस ग्रन्थका 
संकलन छिया गया है । इससे प्रत्येक वेद्य यह देखनेमें समर्थ हो सकेगा कि आयुर्वदसे इतर चि कित्सा- 
झा्खोमें औपधके गुणकमको व्याख्या केसे को गयी हे और आयुवंदीय मतसे हम जो औषधिर्योके 
रस वीर्य विपाक प्रभावको मानते हैं इसमें और वेज्ञानिक मान्यतामें कितना अन्तर हे। केवळ वेद्य 
हकीम हो नहीं अपितु अंग्रेजी माध्यमसे अध्ययन करनेवाले मेडिकल काळेजोंके छात्रों, शिक्षकों एवं 
तहःथवसायी स्नातको और डाक्टरों के लिये भी यह समानरूपसे उपयोगी हो सकेगा। क्योंकि इसके 
द्रव्यगुण वर्णन प्रसङ्गमें प्रत्येक द्रव्यके यथासंभव आयुवंद-यूनानी ग्रन्थोमें प्रयुक्त द्रव्य नामोंके साथ 
उक्तपद्धतिके बिद्वानोंमें प्रचछित एवं संस्कृत हिन्दी उदू तथा अन्यप्रान्तीय भाषाओंमें प्रसिद्ध सही 
नाम नागरी लिपिमें दे दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्रव्यका पूरा वर्णन, शब्दोंकों व्युत्पत्ति 
एवं अथ, आयुर्वद-यूनानोसे तुळना, उसका रासायनिक संगठन, द्रव्यका इतिहास, उक्त द्रव्य घटित. 
आफिशळ-नॉट आफिडाळ योग, अन्य उपयोगी नुस्खे तथा व्यावसायिक योगं के साथ यथास्थान आयुर्व- 
दीय-यनानी योग भी दिये गये हैं । भेषजकल्पना, औषधि प्रभाव, विषतन्त्र; दरव्यगुण कर दर नह 
आदि आदि विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया -गया है । इस प्रकार डाक्टर-बेदय-हकोमों के अछाबा 


> ग्रन्थ अत्यन्त पयोगी हो ग्या दे | 
असाधारण के छिपे ओ प २००० पृष्ठ के द्वितीय भाग का मूल्य २०) 


स्वच लगभग 
पक्की कपड़े की जिल्द, स्वच्छतम छपाई के साथ प्रथम भाग का मूल्य १२) 


गुणविज्ञान एक मुख्यविषय है । 


सब प्रकार की पुस्तके मिलने का >> जा जज 
मो ती लाल बनार सी दास 


इगलोरोड, जवाहर नगर | कौपुर 7 
पो० ब० ७५ नेपालीखपरा | लोरोड, | 'फटना | Eo 
- (..-0. Prof. Satya Vrat Shastfi Collection, १चहल्ली>@ ०१ ७ 93 Foundation USA. क 
वाराणसी । AN 


शिक्का. 


_ स्सतरंगिणी (हिन्दी टीका सहित) 
पक्षी कपड़े की जिल्द सहित, सफेद बढ़िया कागज, षष्ठ संस्करण मूल्य १० र 


आयुर्वेद में रस शास्त्र की कितनी महत्ता है यह बात आज कल के प्रतिदिन के व्यवहार 

में आनेवाली रसचिकित्सा पद्धति के अनुसरण करनेवाले किसी से छिपी नहीं। यही नहीं 
रसशास््र में धातुविद्या का भी विशद वर्णन पाया जाता है। परन्तु रंसचिकित्सा सें व्यवहार में 
आनेवाले खनिज द्रव्यों का शोधन मारण आदि किसी विधि के अनुसार किया जाना चाहिये 
. जिससे वह अत्यन्त गुणदायक हो सके, यह एक बड़ी भीतरी कठिनाई बेद्य समाज के आगे थी । 
` इस कठिनाई को अनुभव करते हुए लाहोर के सुप्रसिद्ध तथा सिद्धहस्त कविराज श्रीनरेन्द्रनाथजी 
मित्र के आदेशानुसार उनके सुयोग्य शिष्य प्राणाचार्य श्रीसदानन्द्जी ने उक्त पुस्तक मल इलोकों 
में तैयार की थी ! इसकी विशेषता यह है कि इसमें केवल वही तरीके दिये गये हैं जो उनके 
अनुभव सें आ चुके थे । ग्रन्थ की उपादेयता का इसी से पता चलता हे कि प्रायः सभौ आयुर्वेद 
_बिद्यालयों में यह पुस्तक पाठ्यक्रम में नियत है । इस संस्करण में मूल पुस्तक तथा आयुर्वेदाचार्य 
पं० हरिदत्त जी शात्रीकृत संस्कृत टीका तथा रप्तविशेषज्ञ भ्रीधर्मानन्दजी कृत सरल तथा विस्तृत 


रसविज्ञान नामक हिन्दी अनुवाद साथ दिया गया हे । अब इस संस्करण से साधारण से साघा- 


रण व्यक्ति भी लाभ उठा सकता हे । 


लगभग आठ सौ पूृष्ठों का ग्रन्थ चोबीस अध्यायो में विभक्त है। अध्यायों में स्वर्ण 
रजत, ताम्र, वंग, लोह, सीस, पारद, गन्धक, अभ्रक, हिंगुल, क्षार और नवसादर आदि का इतना 
व्यापक और विस्तृत वर्णन दिया गया है कि उसकी खची देने में ही, दो कालमों में विभक्त ७२ 
पृष्ठ लग गये हैं। पारद की शुद्धि, मूर्च्छना, मारण और स्वरूप तथा भेद आदि का वर्णन तीन 
बढ़े अध्यायों में पूरी गहराई में उतरकर हुआ है । रप़शाला, परिभाषा, मषा और बंत्रो आदि 
का वणन भी इसी प्रकार विस्तार के साथ दिया गया हे । एक शब्द में रस्ञाख से सम्बन्ध 
रखनेवाली कोई भी बात मर्मज्ञ लेखक की पेनी इष्टि से नहीं छूटी । 


| अन्थ का पांचवाँ संस्करण अग्री प्रकाशित हुआ है, जो इस तथ्य का प्रवल प्राण है. 
EE... कि चिकित्सा संसार ने “रसतरंभिणी' को रसशाख्न का अनुपम, प्रामाणिक तथा अत्यन्त उप- `. 
योगी, ग्रन्थ मान रिया ह। | 
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राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी टण्डन की आज्ञा से प्रकाशित होनेवाला गन्ध 


क्लीनिकल सेडीसिन 


लेखक--चिकित्सा संसार के ख्यातनामा लेखक और व्याख्याता 
श्री अत्रिदेव गुप्त ` 


( काझी विश्वविद्यालय) . | 


ब्‌ ~ च छे य 
ता ही 3 बी० एस० तथा पा् ग्र जुएट के छात्रों को रोग निदान 
चिकित्सा का विषय पढ़ाने के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी में 

यही पहला ओर अद्वितीय ग्रन्थ हे । | 
विद्वान्‌ लेखक ने पाश्चात्य चिकिरसा-शाल्न की प्रसिद्ध पुस्तकं शैवल की क्लीनिकल 
मेडीसिन, मजूमदार की वेड साइड मेडीसिन और चेम्बरलेन की क्लीनिकल मेडीपिन के 
आधार पर इम उपादेय ग्रंथ की रचना.की हे; साथ ही साथ आयुर्वेदीय संहिताओं से | 
तुलनात्मक ओर बहुमूल्य उद्धरण दे दिये हैं जिससे एक ही ग्रन्थ से रोग का निदान . 
और उसकी पाश्चात्य तथा आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा का ज्ञान हो जाता है । प्रत्येक रोग ' 
के लिये चुने हुए डाक्टरी ओर देशी नुस्खों की. उपस्थिति ने ग्रन्थ का महत्व और मी 
बढ़ा दिया है । | 
इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि जब भारतीय जनता के हृदय सम्राट राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास - 
जी टण्डन को दिखाई गई थी तब उन्होंने इसका महत्तव ओर इसकी उपयोगिता समझी थी _ 
और आज्ञा दी थी कि इसे तुरन्त प्रकाशित कर दिया जाय | । 
राजस्थान सरकार के भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर आफु आयुर्वेद एवं वर्तमान काल में 
राजकुमार आयुर्वेद कालेज इंदोर के प्रिंसिपल कविराज श्री प्रतापसिंह जी ग्रन्थ के कुछ छपे हुये 
फार्स देखकर अत्यन्त प्रभावित हुये थे और कह गये थे कि इसके छपे हुये फार्म हमें वराबर 
भेजते जाइये जिससे हम आज से ही विद्यार्थियों को इसका लाभ देना प्रारंभ क्र दा 
ग्रन्थ की भाषा सरल, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ सुगम तथा स्पष्ट ओर शेली तुलनात्मक 
है । किंग जाज मेडिकल ० लखनऊ के रीडर डा० हरिश्रन्द्र वर्मा ने ग्रन्थ का संपादन | 

सोने में सुगन्ध मिला दी है । | 

5 मोनो मा की सुन्दर छपाई, बढ़िया कागज । संपूर्ण पुस्तक तैयार है, मल्य २४) प्रत्येक 
भागका (॥) र १२॥) HN 
.___- सरकारको पत्ता न लक सर्व प्रकार की पुस्तक निम्नलिखित स्थानों से मिळती हैं-- 


| मोतीलाल बनारसीदास मोतीलाल बनारसीदास 


“न 


मोतीलाल बनारसीदास 
प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रता 
बेग्लोरोड, जवाहर नगर दिलीत 5 


विक्र विक्रेता Ks 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रता प्रकाश तथा पुस्तकःवि 
खंपरा, वाराणंसी |... बाँकीपुर, पटना । 
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चिकित्सा की अदभुत पुस्तकें 


(एत. I972) 
आयुर्वेद चिकित्सा मार्गदशिका (आयुर्वेद गाइड)-अत्रिदेव 


चरक संहिता-श्री जयदेव विद्यालंकार (हिन्दी अनुवाद सहित), 
सम्पूर्ण दो भागों में (सजिल्द) ४०.०० (अजिल्द) 

द्रव्यगुणविज्ञान-पूर्वार्घ- वद्य यादव जी त्रिकमजी आचार्य 

नवजन स्वास्थ तथा स्वास्थ विज्ञान डा. मुकुन्द स्वरूप वर्मा 


अपक्व भोजन-ले० अर्शाविर.तेर होवानसियन, अनु. सत्यभूषण योगी 


झ्लीनिकरू मेडिसिन (दो भागों में) अत्रिदेव (270 £६१. 963) 


रू 
70.00 


आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र-धर्मदत्त वद्य (द्वितीय संशोधित संस्करण) यंत्रस्थ 


5.00 
25.00 


30.00 
5.00 
20.00 


3.50. 


यप 


. नाडी दर्शन-ताराशंकर 
 'पाइचात्य दव्यगण-विज्ञान (दो भागों में)--रामसुशील सिंह 
| (Ed. 970) 60.00 
भावप्रकाज्ञ निघण्टु--विदवनाथ द्विवेदी कृत हिन्दी टीका (एत. ।974) ]5.00 
भावप्रकारा-लालचन्द्र जी व्य कृत सरल हिन्दी अनुवाद सहित दो भागों 


में सम्पूर्ण (८०१. 968) ` 25.00 
मेषज्यरत्तावली-जयदेव विद्या लंका र. प्रेस में 
सानवशरीररचना (ग्रे की एनाटमी पर आधारित) भाग १--डा० मुकुन्द 

स्वरूप शर्मा (£१. 969) 28.00 

` संघविनोद-यति मंघमुनि, नरेन्द्रनाथ शास्त्री कृत हिन्दी भाष्य 
... (2ndEd. 967) | 6.00 
यूनानी चिकित्सा सागर-हकीम मन्साराम शुक्ल (730. 950) 0.00 


_ यूनानी चिकित्सा दिधि (फार्माकोपिया)-हकीम मन्साराम शुक्ल 
रसतर्रङ्गिणी (सदानन्द) हिन्दी टीका सहित (9! £६१. 973) 5.00 
रसरत्नसमुच्चय-वद्य घर्मानन्द शर्मा कृत विस्तृत हिन्दी व्याख्या 


| (2nd Ed. 962) I0.00 

` चर्मा एलोपेयिक गाइड--रामनाथ वर्मा (9६५ £4. 975) यंत्रस्थ 

5 वर्मा एलोपेथिक चिकित्सा-रामनाथ वर्मा (3:4 70. 972) 8.00 
वर्मा एलोपेथिक निघण्टु (मेटीरिया मेडिका)-रामनाथ वर्मा 

ee (6th Ed. I970) - 5.00 

व्याधिविज्ञान-आश्यानन्द पञ्चरत्न (दो भागों में) (69 एत. 970) 22.00 

श्रुत संहिता-शरीर स्थान-जे. डी. शार्मा 8.00 


हिता (सम्पूर्ण) -अत्रिदेव विद्यालंकार 50.00 


7.50 


(Ed. 950) 5.00 | 


